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प्रिय पाठकयण [ कहना न दोगा कि यह श्रीमद्धायवत पुराण सम्पूणं वेद ओर 
उपनिपदोंका सारांश दै; इसमें सांख्य, वेदान्त, आदि छो ददरनोका तत्व-निचार कूट २ | । 
¡ कर भद हुआ है । यही देखकर किसीने कहा है फि “विद्यावतां सागवते परीक्षा {1 
अपौत्‌ विद्वानकी परीक्षा भायवत पुराणमें होती है । वावमे यह कथन ठीक है कि {4 
विना वेदवेदान्त ओर दर्शन आदि धर्मशाख्रोको भटी ोति पटे इस व्रह्मस्म अचिन्य ॥ | 


यह भागवत परमाथैका द्वार है 1 इसमें पद > पर गूढ विपर्योका समावे्च ओर 
गंभीर गवेपणा है 1 अधिकन्तु दसम विरोषता यद है कि ज्ञान, वैराभ्यके वणनमेभी | 
पगवदवक्तिको सुख्य मान कर उसकी पुटि की है । इसमे कपटरहित परम्ंसधमैका 
वर्णन किया गया है । इसमे तीनो तार्पोको जड़ मूर्से उखाड़ उारनेवारे, जानने 
योग्य, कल्याणकारी, सत्‌ विषय परत्रह्मका सर्वत्र ्रत्तिषादन किया गया है । इसीसे ( 
इसका इतना माहात्म्य है कि इसके युननेकी इच्छा करतेही दुर्भ हरि हदयर्भे 1 
प्रकट होकर अज्ञानरूपर अंधकारको दूर कर देते हैँ । अहा ¡ यदह ॒सजनोके कण्ठका ( 
मूल्य आमरण है । इसमें स्पष्ट कदा दै कि अच्युतभक्िसे हीन निरि निष्कम ॥ 
नान ( वैराग्य ) भी नदी सोहत्रा । वास्तवे इस कलियुगे यही भक्तिमय भागवतशास्र 


एकमाघ्र सुकिका द्र है । 

९` रसे शात्रका जितना श्रचार हो उतनादी जगत्‌के लिये कल्याण है । इसको केवर 
नकर भी वेडे २ पातकी पापसुक्त होय तो कौन आचय्यैकी वात है १ जिस नारा 
यृणके नामको भरतेसमय धोखेसे एक वार पुकारनेसे आजन्मपातकी अजामि युक्त ¢ 
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गंभीर भागवतसागरमें भ्रवेदा करमेका साहस केवर धृष्टतामाच है 1 | 1 
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दोगया उसी नामका माहात्म्य इस शास्रे सर्वत्र अभिकताके साथ कहागया है । को | 


योग, यज्ञ, तप, जत, दान, यम, नियस, संयम"आदि साधन इसके समान महीं है 1 
यह न्यासजीकी उन्वर 'ुद्धिका ज्वखन्त उदाहरण है ! यह भगवद्राक्य दहै, यह { ‹, 
भगवानक्ता, रूप दै, इसके पढने खननेते मायामोह कीं रह सक्ता है? 0 
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आजकर इसं ्गवतका भचार नहो है, एसा नह कटा जा सक्ता1 प्रायः 


^ 


(ला 


पण्डित डश इतत कथाको नाते देख पड़ते हँ † परन्तु सत्यके अनुत्तेधसे 
पडता .हैः किस पुराणका जो उदेदय है सो सफल होता नहीं देखा जाता । 

कारम हे, उनम युख्य कारण यही दहै कि वे पंडित, जो कधा सुनाते ह श्रायः 
स्वगाद्वन्च न द्ेनेके कारण इसके मावको नही समक्ष उक्तेः अतएव खुननेवार्रोके भी 
इसके चार्थं फर्दे उदित रहना पडता है ! यह अनुबाद इसी चये कियागया है कि 
यण्डिदजन ङ्के द्वारा सागवतक्ते यथा्थं भादको समन्नकर उसक्य अचार करे । 
इसके अतिरिक्त ज जोग रंस्छृतज्ञ नहीं हे वेभी इसे पद़्कर मागवतके टीक भावक 
हृदयैयम करसके ! चयपि इखसनय भागवत्तके अनेक भाषादुवाद होगये. है परन्तु 
यह्‌ कहना मसुच्ित न होगा कि उनमें भायः कठिन स्थर जैसे के तेरे छोड दिये गये 
उनकी रर न्याल्या नदी कौ गई है! हम यह सीं कह सक्ते इतत सारण 
अदुवादसे यह कमी पुणैतया पूरी द्योयदं हे. अयवा यह अनुबाद स्वोत्तस 
परन्तु हौ इतना अवद्य करगे कि यथाराक्ति उक्त अभावको तियनक 
ही यह अनुवादं क्रया गया है-तव इसमें हम कतक तकायै; दयो 
सके है, इसका निर्णय हमारे सहदय पाठरनोपर दही निर्मर है ! आकारा अनन्त है, 
पक्षीगण अपनी २ शक्तिके अयुसार उदते है, वैतेदी इत भागवत इ्ाल्मे 
अयेक विद्भानका प्रयास करना है 1 जिखकते ल्य श्रीसमदानने खयं कडा हैक 
जानता हँ, श्रीञ्चकदेव जानते है ओर संजय जान्ते है या न्ही-सो ङु 
निशित नदं हैः उख्के विषयमे यह कहन कि हमने पूणैतया समञ्च कर 
इस्तका असुवाद किया है, या यह अनुवाद सर्वागपूपं ओर विदोषं है-वार 
रभ चपर्तामान्र है ! सनुष्यकी बुद्धि कभी अनद्य नरह दो्सी ! सरुष्यरी र्या 
त्रिमुवनके कतौ ब्रह्माकोभी बुद्धि तो हरिकी महिमां मोहित हो यई थी, तवं हम एसे 
ुच्छतिदुच्छ मदुष्यकीर्खंडी चात्ति क्या हे आओरदह्मक्यादहै? 


कन्तु एसा होने परभी कृपानिधि ईर लोला सपरम्पार है 1 कृपाह्ेने 
पर एकत कौटभी गर्ते कड्‌ कर कान कर सक्ता है ! जव उस करगानिधिकी कपा ४ 
होने पर गग लेग चोखने गत्व ह, ठयडे अपाहिज पाड फाद्‌ जति ह तवं इदस ध 
रसे कच्छ मदष्यके द्वारा इस घमदत्द्यक्ो सम्पन्न करादेनाभी उस . महाचमाव 
परनेशरके लये कोई विचित्र चात नहीं है ! विना ईश्वरी इच्छा जड़ एकं पत्ता तक 
नहीं हिरुता तव कौन कह सक्ता है कि विना उसकी प्रणा इख अदवादमे हमार 
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| १ भ्रदत्ति इई ई ‡ अतएव कहना पडता है ओर सानन भी पडेगा कि यह का 4 
२१९७ 
1 क 1 


[६4 4 
{ ण 
छ मूमिका। (< ३॥ 
। उसी ईश्की आ्ञसे इआ है जिसकी आश्ञाका पारुन प्रल्येक प्राणीकां परम धमे 
{ है, भस्त \ । 
| ` अव हम इस अतुवादके विपयरमँ ऊ ओर आव्यक वातं कहना चाहते हैँ । { 
( प्रथम तो इसमें अन्यं भाषके शब्दोका अयोग ययाञ्क्ति नहीं किया गया है । इसका ॥ 
कारण यह नहीं है कि हम अन्य माषाओसि विरोध रखते हैँ । आजकल हमारे बहुतसे | 
मायोका मत है कि हिन्दीही राषटरूमाषा ोनेके योग्य है ओर यह विषय सवेमान्य | 





भी होगया है 1 किन्तु अभी ईस विषयमे मतमभेद्‌ है कि हिन्दीभाषामें जो शब्द नर्द ‡ 

६ दः उनके स्थान पर किस भाषाकी सहायता ङेनी चादिये । छु ऊोग कते है कि | 
| सरवैसाधारणकी समञ्च आनेवङे प्रचलित अवं फारसी दिके शव्दोका प्रयोग करना 
‡ अलुचित नहीं है । ओर कु रोग कहते हैँ कि नही, अन्य भाषाओंकी सहायता हम | 
2 १ मारी सव भाषार्ओंकी जननी संसृत ( जिसकी देवनागरी शपि हिन्दी- 4 
[ सर्वोगपूणं सुन्दर कलेवर है ) जन दमारे व्यि कामधेलुरूपसे विमान दै ( 
तव हम अन्य भाषा्का सुख क्यो ताकते फिर १ हम ऋणी होगे तो अपनीही 
भ्राचीन भाषाके; अन्य भाषासे ऋण ठेना सवैथा अयोम्य है । यदि कोई आपत्ति करे | 

॥ [= शब्द्‌ कठिन दँ उनका अर्थं समञ्चना कठिन है, सवैसाधारण उनके {1 
। नहीं समञ्च सक्ते तो एेसा कहना यदि अयोग्य नहीं तो कम-से-कम नासमद्ी | 
{ 


¢ धी. अवश्य है । भाप राजा शिवभरसादके समयकी दिन्दौ ओर आज कल्के सामयिक 
][ पर्वोकी ददी पिला कर देखेगे तो सजी सव समक्ष सकेगे । अभ्याससे सव हो ; 
{ जाता है, जव हम संसछृतमिभित, कठिन होने परभी विश्चद, भाषा छिखने रगेगे | 
\ तव उसके पदृने ओर समक्चनेवारे अनेकानेक उत्य्न होजार्यैगे । वंगभाषाको देखिये, 1 
॥\ शस समय वह स््वदामे सैस्छृतका रूपान्तर हरदी है ओर उसके उन संसकृतवा- ष 
1 क्योको, भिनको मलोग कठिन बताते ह, वंगदेकके छोटे २ वालक समद्रते है ¦ 
1 ( सरण रहे यही वंगभाषा ४०।५० वधै प्रे यवनसहवासके कारण अद्धेयावनी †.' 
१ दोग धी ) 1 4" 
| मारा मत है कि विषयके अनुसार भाषाभी होती है । यह विषय धार्मिक है, 1 $ 
$, इसकी भाषा भी संस्छृतमिधितही होनी चाहिये । इसी व्यि हमने इस अनुवादे ॥ 
॥ स आदिके क प्रयोग नदीं किया है । कुछ लोग इसे पण्डि- 1 1 
8 तामं भाषा कट कर दोषभी देगे, परन्तु हम पदठेदी कह चके हैः कि यह अनुवाद 
| पण्डितोहीके सभक ठि किया गया है; हँ अन्य लोगमी इने छाम उ सरक तो १ 
चदेही आनन्दकी वात है 1 ॥ 
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इसके अतिरिक्त इस अयुवादमें अन्य अदुवादोकी भोति टन्तोकी भरमार नीं 
# है ओर न क्षेपक कथाओंका समावेश करिया गया है; यह देखकरमी ङु ऊोग 
‡ सम्भव है इसे अपू कर्दै-उनसे हमारा वक्तन्य यही है कि इसमे दन्त आदिका 
समावेश इसीसे नदीं किया गया कि यह वि्चुद्ध भावादुवाद. है 1 इसमे मूके अक्षर, 
अक्षरका अनुवाद है । मूरुसे भिने ङ भी नदीं लिखा गया. क्योकि इसका स॒ख्य 
उदेदेय केव यही है कि बेदन्यासके हृद्यका भाव हर एक व्यक्ति पर व्यन्त हो । 
इसके सिवा दन्त आदिसे छोर्गोको उखभानेवारे अनेक अनुवादे. विद्यमान है । 
सारांश यह दै कि जो खोग भागवतके यथाथ मावको जानना चादते है, जो लोग 
इरिमक्त है, जिनका अन्तःकरण शद है-गह अलुवाद उन्दी लेगेकिआदरकी 
सामग्री है । जो लोग अनर ट्टन्तोकि रसिक है, जो रोग हरिभक्त न हेकरभी 
भक्तिका सखोग रचे हए द, जो रोग भागवत पद्ने खननेके समयभी इन्द्ि्योके देष 
1 वन कर चुरी वासनाओंको नहीं खोद सकते उनको यह अजुवाद न सचे तो कोई विचित्र 
१ बातत नहीं दे । वस, अन्तम हम माननीय बुधवरोसि क्षमा चाहते हए प्रार्थना करते 
र है कि यदि कोर शुटि दष्िगोचर हो तो उसकी सूचना देकर अनुप्रहीत कर--दूसरे 
| संस्करणमें उन च्ररिरयोपर विचार क्रिया जायगा । 
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मरकाराककी विपि ४ [ 


प्रिय वाचकवृंद्‌ | हिन्दी मापामे यह भागवतका भावादुवाद नया नही, & 
तथापि नया कहा जासक्ता है । क्योकि आजतक जो सागवतके माषायुवाद्‌ 
प्रकोधित इए हे वे भायः पूर्णतया अक्षरादुवाद नहीं है, न्तु इसमे मूलका 1 
अनुसरण क्रियां गया दै । मूलका एक शन्दभी नदीं छोड़ा गया है जौर नं एक । 
शब्द ऊपरसे मिलाया गया है । इसको मागवतका प्रतिविंब कहना भी अनुचित ¦ 
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है आर विश्वको उखन्न करके इच्छायुसार पारुन ओर संहार 
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गुकोक्तिसुधासागर 
‡ | अर्थात्‌ 
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॥ ५ 4 

अध्याय चिष्रय। पृष्ठ ! [अध्याय । विपय । पृष्ट । | 
अथसमस्कन्धः॥ १॥ ५, नारदनीका व्यासजीको ज्ञानो- 


व्रहमनषठ श्रीमत्परमहंस छका- पदेश ओर अपने पूरैजन्मक्रा 
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अ्रक्न करना ४ =, ठेकर उन्दे छोष देना २३ 

२ प्रथम अध्याये जो ऋषि्नि < पित जशवतथामाका फिर 
सूतजीसे छः भश्च किये दं उन- बह्माछ्र छोदना ओर उससे ' | 
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मसि चार पर्ोका उत्तर “~ ८ | गरम परीकषिती शृषणक्ृत 

३ अवतारवणेन -“ "~ १०| रक्षा, .न्तीछृत हृसति . 

¶ » ब्यासी असंतुष्ट ओर उनके ` जीर राजा युधिष्टिरका सृत 
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¦ करना ओर पुरवासियेकिी स्तुति 3, 
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त 2. कीतैनेभ्नवणादि उपासे भग- { 
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४. ऽभिनेदुसतं [1 # 

तेति तन्मयतया तरवो सर्वभूतहदयं निमानतोऽसि ॥ ! 
जिन्होने जन्मतेही संन्यासधारणयूर्वक सवं कर्मकरा त्याग कर धरको छोड, 

वनकी राहु छी एौर तव पुत्रविरदसे कावर होकर पीछे २ “पुत्र ! उहरो, पत्र ! 

‰, उदरो कहते जारे वेदव्यासको "जिनकी ओरसे तन्मय धृक्षोंसे उत्तर ॒भिङा उन 

सव प्राणि्योकि हृद्ये अपनेको आटमारूपसे नि्यमान माननेवाले ब्रह्ममय 

महानि श्री्कदेवजीको प्रणाम है ॥ १ ॥ नैमिपारण्यक्षत्रे व्यासासन प्र यैड 
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~ ०११००७9, द 


नेद 


ह 
॥ ध . श्र श्रीमद्धागवतमाहात्म्य । {ई [ अध्याय १ | 


१, आगे वश्रन-के किं मक्ति, कान ओर वेराग्यसे भाप विवेकी इद्धि कसे-किसि | 
उपायसे होती दै. जर विष्णुभक्तं रोग मायामोहको' केसे व्यागते है? ॥ २-४॥ ॥ 

` इस धरं कल्युगके आनेसे रजोगुण व तमोगुणकी धृद्धि इद हे, अतणुव आसुरी { 
अङृतिमे पड़ कर थह जीव ( आत्मा ) अनेक ख पाता है 1 माप कृपा करके 

यह भी बतंरादये कि इस८( जीवात्मा )के छद्ध करनेका उत्तम उपाय क्या दै ॥५॥ 

सब श्रा शरध जर सव पावनो का पावन जयौत्‌ सर्वोपरि मरेय ओर स्ौपरि ! 

पाचन-रेसा कोई उपाय बतादये जिससे सदाके छ्य छइष्णभगवान्‌ मिरु जार्चँ 

॥ ६ ॥ चिन्तामणिसे सम्पूण छौकिंक सुखभोग पिरुते है ओर इन्द्रफी भसन्नतासे 4 

६ स्वर्गीय सम्पत्ति मिती &, किन्तु गुरकी छपा ओर भसन्नतासे, जो योगी जनो ‰ 
ख्ये भी दुरम दै, वही वेङ्ण्डधाम खुरुभ होनाता है" ॥ ७॥ सूतजीने कहा । | 

¢ हे ्लौनक ! तुण्हारे चित्तमे भरेम जौर.-धद्धा है, अतएव मे विचारपूरवंक यह { 
भवभयमञ्ञन, भगवद्धक्तिको वदानेवारा जर कृष्ण भगवान्को सन्तुष्ट करने- ‰ 

५ चारा सव सिद्धान्तोका सारतस्व तुरहारे आगे कहता हू-सावधान होकर सुनो | 
१ ॥<८॥ ९॥ करार काररूप भ्या ( अजगर ) के गाल्मे जानेका भय मिटनेके { 
प ख्य कङियुगमे श्रीदयकदेवने श्रीमद्धागवत श्रा कहा है ॥ १०॥ सनको 
॥ शुद्ध करनेवाख इससे बढ़ कर ओर कोह पुराण शाख नहीं ह । जव जन्मजन्मा- | 


५ 





पि 1 ~ ६98०५0६9 
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( 
१ न्तरके पु्योका उदय 'होता है तव कहीं भागवत पुराण सुननेको मिरुता { 
1 ॥ ११ ॥ निसं समय श्रीछयुकदेवजी महासभामे राजा परीश्षित्को भागवत सुनाने † 
रुगे उस समय देवताकोग अदृतका करदा छेकर वरदौ पर उपस्थित इष्‌ ॥ १२ ॥ प 
स्वाथे साधनेमें चतुर देवतोनि प्रणाम करके छ्कदेवजीसे कहा कि “हे सुनिवर ! ॥ 
१ यह दत लेकर कथारूपी अशत हमको दीजिये । इस प्रकार बदा होजाने ! 
। पर राजा परीक्षित्‌ तो अश्चत पीकर जमर हो जारथेगे जर हम सव श्रीमद्‌ मागवत- 

4 


रूपी अश्रतको पीकर कृताथ होगे” ॥ १३ ॥ १४ ॥ परीक्षित्ने विचारा कि ॥ 
१ 


1 


३ “कहं अत ! ओर कौ हरिकथा ! कर्द कच ! जर क महामूल्य सणि 1 । १ 
॥ यों बिचारकर राजा परीक्षित्‌ देवतोकी कपटचातुरी पर दैसने रगे ॥ ५५॥ | 
¢ देवतोमं राजाकी एेसी भक्ति जर शद्धा न देख केर छकदेवजीने उनको कथा- ¢ 
3, रूपी अचत नदीं दिया । कहनेक्ा तात्पयै यह^हे कि श्रीमद्‌ मागवतकती कथा 

1[ देवेषो भी दुभ है ॥ १६ ॥ सागवत सुननेके उपरान्त राजा परीक्षिच्की मुक्ति 1 
१ रेख कर पे बद्याजीको मी बिसखरय हुआ तव उन्दोने सयलोकमें तखा वध कर ¢ 


ड 


, एक ओर सम्पूण तप, दान, बत आदि अन्यान्य साधनोको खला ओर एक भोर (1 
# शरीमद्दागवतकरो रखा । तौरने पर वे सव दरक निके सौर यह उनसे भारी | 

निकला । उप्त समय इसके महत्व सौर भोरवको देख कर सव ऋपिर्योको बहुतही १ 
, विसय इुथा; उभ्डोने समक्चा कि 


0, 
(जन 


) 


श्ृथ्वीतरु पर यद सागवत्त श्राख्र साक्षात्‌ 1 
"ननी 


(५. 


8 
ध 


१ "जप्याय $ ] दने शरीमद्धागवतमा्ारम्य । ई ी 


भगवान रूप द ।.-दसके पढने जीर सुगनेसे वेकष्डकोक मिरता है ॥१०-१९॥ { 
दसी सपताटपारायण सुननेसे सर्वथा सक्ति प्राप शती टै । वर्याके पुत्र सन- | 
कादिक ध्रार्षियोनि पदे दया करके नारदजीको सकी सप्ताह पारायण सुनाई 

शी ॥ २० ॥ यदि उससे पदे भी ब्रद्याके युखसे नारद्ने भागवत्त शासको 4 
सुना या, तथापि सात द्विम भागयतपारायण सुननेफी निधि सनकादिकोनेही ॥ 
उनसे कही + २१ ॥ श्तौनकज्ीने कदा । दे सूत ! चारदजी तो भायः रोगो | 
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लडाई क्षगदाषी कराते फिरते ई, दृखरे चष्ट कहीं स्थिर शोकर रहते नही, सर्षदा 
विचरते रएते दै † तय उन्टोने चिधिपूरैक ससाहपारायण कैसे सुनी १ ओर उनका | 
सनकादिकोसे समागम करट पर आ { ॥ २२ ॥ सूतजीने का । मे यौ प्र ! 
घापरसै इसी प्रसेगमे एफ भक्तिपोपक तिषा कहता ह । खफषको अपना जनन्य, | 
प्रिय सौर प्रधान दिष्य समन कर श्रीञ्ुकदेवजीने यह गूढ़ दतिष्टास्र यतलाया दै 4 
॥ २३ ॥ एक समय यद्ीनारायण रचने सनकादिक चारो पचित्रह्दय महिं ¦ 
सरसंगके सिये जाये, वटौ उनको नारदजी देख पटे ॥ २४ ॥ सनफादिकोने ॥ 
नारदे फष्टा कि “नरन्‌ ! दर्हारा सुखमण्डल अदास क्यों है ? चमको { 
किल वातक्री चिन्ता दै? प्रीत्रताके साथ करटौ जारटे ष्टौ? मौर कर्दैसि ‡ 
जरै द्य १ जिसका सर्वस्य लट गया रो उत्त मनुप्यके समान तुस्हारा 
चित्त चच्ररु दख पदत्ता 1 तुम तो निरक्त हौ, तव तुम्दारी देस अनुचित 
चिन्ताका कारण क्या द? मसे कहो” ॥ २५॥ २६॥ नारदने कटा- { 
न्रे, श्वूष्वीतल कर्मभूमि होनेके कारण अन्य सव लोकसे उत्तम है'-एूसा जान 
कर दस मनुप्यलोकने भाया था । यष्टी भा करसे पुष्कर, प्रयाग, कारी, गोदा- 
वरी, दरिद्वार, रकष, श्रीरङ्ग, सेतुयन्ध जादिक अनेक तीर्थम दधरउधर भूमता 1 
र्ा-परन्तु कहीं पर भी मनको सन्तोप देनेवाला कट्याणकारी धम्म सने नहीं | 
देख पदा; दस समय अधर्मे साथी या मित्र कलियुगे भा कर सव एृथ्नी- ॥ 
मण्टलकर दूपित कर आखा ६ ॥ २७-२९ ॥ सद्य नदीं रहा, तप शौच द्या दान [ 
आदिका छेदा नहीं द । सव जीव तुच्छ धकृतिके, किसी प्रकार अपना पट पाल 1 
वाठ, धटे, मंद, मददुद्धि, संदभाग्य, अनेक कषटोसे पीदित ओर पासंदी देख ¢ 
ट । जो साधुसन्त फटे जाते & पे वालव पलंडी है- साधुवेपतसे जगतूको 
रै । जो वैरागी यने र वे वावमे घरवारवाटे छम्बी दै । घर \ चिर्योकी 
मुता केली इई £, सालेदी साद देनेवाले दै, लोग रोभसे र्दकिग्र वेचते £ 
र प्रायः सर्वत्र सव खी जीर स्वामियोमे रदृ क्षगद्ा इजा करता है ॥ ३०- 
६२ ॥ यवनतुल्य दुराचारी दु्टोन गनेके चि वेप चना कर बद्छचय्यं जादि 
आश्रमोको दूषित कर दिया दै । ती, नदी ओर देवमंदिरेमिं भायः दुष्ट रोग ही { 
देख प्ते &, उनके ऊुक्मौको देख कर तीथं सादि पर रोगो जधद्धा होती, 1 
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ॐ श्रीमद्धागवतमाहात्म्य । {€ [ अध्याय 9 | 


‡ जाती है ॥ ३३ ॥ इस समय कोई यथार्थं योगी, सिद्ध, कानी अथवा सत्कर्म { 
करनेवाखा सदाचारी मनुष्य नहीं देख पदता; कणिदुगरूप दावानर्ने योग, तप, 11 
१ जत आदि साधनोँको भस कर डाला है ॥ ३४ ॥ सव गोवि पुर ओौर नगरों 
$ | अनका अकार देख पदता है, ब्ाह्यणरोग वेदोको वेचनेके लिये पदते & । सिर्यौ { 
\ प्रायः कुुटा होगर्द है, जो ऊुकम्मैको अपनी जीविका वनानेनं तनिक भी सद्भोच ॥ 
नही करती -सर्वन्न इसी प्रकार घोर कछियुगका प्रभाव फेखा हुजा है ॥ २५ ॥ इस ! 
प्रकार कजियुगके दोपोको देखता इजा भे विचरते तिचरते युना नदीके तट प्र | 
परहुचा, जहौ साक्षात्‌ हरि छृष्णचन्द्रने वारुरीरा् की है ॥ ३६ ॥ दे सुनीश्वरो ! 
वरौ पर मने जो बहुत ही बिचित्र दस्य देखा सो आपके अगे कहता हँ । भने 1 
देखा कि वर्ह एक जवान खी वैरी दै, उसका सुखकमरु किसी सेदसे युरक्चाया { 
इञा हे 1 उत खीके निकट अवेत पे हुए दो रद्ध घुरुप संसं ठ रदे है । बह ‡ 
खी उनकी सेवा करती इई उनको वारम्वार जगाती है भर रोती जाती दै । बह ‡ 
खी चारो ओर किसी अपने रक्षक ओर सहायकके मिरनेकी आज्ञासे देखती है ॥( 
8 ओर फिर निरादा हो कर अपने शरीरको तथा उन वृद्धोको देखने रूगती रै । 1 
उसको घेर हुए अन्यान्य सकद सियो खदी प॑खा इराती जर समक्चाती हई 4 
धीरज धरा रही है ॥ २७-३९ ॥ दूरसे यह द्य देख कर मँ केतुकवश्च उस [ 
खीके निकट गया । सुद्यको देख कर वह युवती उठ खढी हुई ओर कातरं सरसे 
कहने रूगी कि “हे महात्मा ! सँ समद्यती हूँ कि आप कोद परोपकारी सजन द, 
इससे भ्राथैना करती हूं कि यहा क्षणभर उहर कर मेरी चिन्ताको मी भिति 
जादे ! आप पेते साधुजनोकि ददौनसे सर्वेथा सवके सव पातक नष्ट हो जाते ३, 
अतएव सब ताप भी अवश्यही शान्त हो जाते है ! सुक्को विश्वास हैः कि आपके 
चचनोसे भेरा दुःख दूर हो जायगा; क्योकि वदे माग्यसे आपसरीखे साधुभोके 
ददौन मिरुते है" ॥ ४०-७२ ॥ नारद्जी कहते है कि हे पियो ! तव भने 
§ उ सुबतीसे कहा किं “दे सुन्दरी ! ठम कोन हो १ ये दोनो द्ध फोन है १ र 
॥ ये कमरनयनी खिर्यो कोन हँ १ तम॒ विस्तारपूर्वक अपने दुःखका कारण सृक्षसे 
¢ कदो" ॥ ४३ ॥ मेरे वचन सुन कर उस सीने कहा कि-"े महात्मा ! मेरा नाम 
$ भक्ति है, ओर ये दोनो क्ञान जीर वैराग्य नाम मेरे ही पुत्र है, किन्तु इस समय ई 
}[ काकूवस्च जराजजैर से देख पढते दै ॥ ४४ ॥ ये खिर्यौ-गंगा आदिक नदिरयौ दै, 
१ जो मेरी सेवाके च्यि य उपस्थित इ है । इस भकार देवगणसे विता होने पर { 
्/ भी सुनने चेन नहीं है ॥ ४५ ॥ हे तपोधन ! अब जिसके छ्य आप चिन्तित हो ‹ 
% ९ र 
` रदे है बह मेरा वृत्तान्त भी -सुनियेः । ऋपिवर ! आज्ञा है आप मेरे विस्तृत ॥( 
५ इृत्ान्तको सुन कर्‌ भवस्य सुखी होगे ॥ ४६ ॥ सँ द्रविड देम उत्पन्न. जर { 
-कणौरंक देर इष्टिको भाप अथौद्‌ परिपुष्ट हद । उसके उपरान्त महारा ॥ 
न ध आ) 
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भान्तके क्रिस २ स्थानमे क्षीण होती इई शजैर देशम जा कर भलन्त जो हो 1 
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# गई ॥ ४७ ॥ वहं घोर कथिद्युगके अभावसे पाखंडी हये रहे लोगेनि अंय-मग 

१ करके सु्षे खंडित कर ला । इस प्रकार चिरकार तक शँ अपने पुत्नोसहित दरबक { 
४ ओरक्षीणदहो कर कारक्षेप करती रही ॥ ४८ ॥ हे महाराय † वहसे नँ इन्दा- 
॥ वने आई । यदौ अते दी में तो सुन्दरी युवती बन गई हँ खौर ये भेरे पुत्र इस ॥ 
१ रकार शरदध जर अचेत हो गये है, इसी दुःखसे व्याङ्कल शो करभ रो रही ह । {\ 
| भ जवान क्यों हो गर मौर ये मेरे पुत्र बद्ध कैसे हो गये १ हम तीनो सहचरे 1 | 
¢ यह विषरीत्त भाव क्रिस कारणसे उपस्थित इजा ? साताका इद्ध होना ओर पुत्रोका ¢ 
१ जवान होना तो सर्वत्र देखा जाता है, परन्तु माता जवान हो ओर पुत्र बृढ़ेहो 4 
॥ जार्ै-यह कैसा अनुचित एवं अद्भुत व्यापार दै १ यदी देख कर मेँ विसित ओर | 
† शोकसे व्यार हो रही हूँ ! हे योगेश्वर ! आप इद्धिमाम्‌ है, इस लिये इस निप- { 
१, रीत व्यापारका कारण विचार कर बताद्ये” ॥ ४९५३ ॥ नारदजी कहते हँ ॥ 
| कि तव मेने कहा “हे सुन्दरी ! मेँ अभी विचार करके इस अद्भुत घटनाका कारण ई 
तुमको वततङाता हँ । तुम निदप हो, इस णये होक न करो, हरिभगवाच्‌ तुम्हारा | 
कल्याण करेगे” ॥ ५४ ॥ सूतजी कहते हँ । हे श्रौनकजी ! श्षणभर निचार 
करनेके उपरान्त नारद्‌ जीने का कि “हे भे ! सावधान दो कर सुनो, इस 
दारण कियुगने सबके आचार विचार अष्ट कर दिये है योगमा मौर तपका | 
कीं पता नहीं श्हा ! सव जीव पापपूणै, कम्म करनेवाङे, छली हो कर असुर से 1 
वन गये है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ जो सनन है वेही क्ट परते है ओर जो दुष्ट दैवे 
असन्न रहते & । इस समय जिसका धेय्यै न डिगे, उसको धीर-बुद्धिमान्‌ अथवा ॥ 
† पण्डित समद्चना चाहिये ॥ ५७ ॥ यह पृथ्वी कमय एेसी प्रापमयी दो ग है कि ! 
‰ रहने की कौन के-देखने योग्य भी नहीं री । इसका भार शेप भगवानूको भी ई 
॥ असह्य हो रहा श ! पृथ्वीम कहीं उत्सा नहीं देल पढ़ता । तुम्हारा जीर दम्हारे ॥ 
इ पुर्चोका भी आद्र नहीं होता, सब तो बिषयचिक्त हो रहे दै, इस कारण त॒म 1 
1 तीरनोकी उपेक्षा टोती दै । दसीसे तम तीनो जजर भी हो गये थे ॥ ५८ ॥ ५९॥ | 
¢ किन्तु धन्य है यह च्रन्दावनधाम, जिसमें तम॒ फिर नवयुवती हो गर्दै, जा 1 यहा { 
{ स्थान २ पर भक्ति नाचती किरती है ॥ ६०१ किन्त इन क्ञान, वैराग्य नाम { 
| तुम्हारे दोनो पुत्रका यदौ कोई आक नहीं है, इसी कारण दन दोनोका उुढापा ) 
{ (जयोत दुवा ) नहीं गया, जर ङछ भआष्मखुखसे सोय से जान पठते दै” १ 
+ ॥ ६१ ॥ त श्रीमक्तिने कदा कि “दे सुनिवर { आपके चचनोसि क्षे वडुत 1 
| सुख मिला । छपा करके मैरे इन संश्योको भी दूर कीजिये कि परीक्षित्‌ राजाने | 
१ इस अपवित्र कलियुगको पकड़ कर भी ज्यो छद्‌ दिया-नष्ट क्यो न करं दिया! 
| ओर दस कषिुगके आनेपर सय यातोँका सारांश केसे निकर गया? हर 
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भगवान्‌ तो करुणानिधि है, वह भी कैसे इस कणियुणके ऽपद्रवको देख रहै है! ‡ 
1 ६२ ॥ ६३ ॥ नारदजीने कहा कि “हे सुन्द्री ! जो तुमने पा दै उसे ॥ 
रमसे सुनो । म सव तुमसे कर्हुगा । हे भदे ! उसके सुननेसे तुम्हारा दुव दर ! 
हो जायगा ॥ ६४ ॥ जव सुङन्द भगवान्‌ इस पथ्वीको छोड कर परमधामको 1 
चे गये तब, उसी दिनसे इस एथ्वी पर सत साधनों वाधा डारनेवाङे इस (4 
कठिघुगका पूणे जधिकार हो गया ॥ ६५ ॥ दिग्विजय करते समय एक स्थान पर ! 
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म राजा परीक्षिवने इस कञियुगको देखा आर पकड़ा था, परन्तु य जव दीनतासते 


4 शरणमे आ सया तव राजाने यह सोचा कि “एक तो यह शरणागत है, अतएव ॥ 
; इसको मारना मेरे छिये अयोग्य है, दूसरे इसमे एक वहत उक्तम गुण यह है कि ( 
\ जो फ तपसे, योगसे, समाधिसे भी अन्य युगो नहीं पिरुता सो फर इस ॥ 
† कणिुगमें केवर हरिकीतेनसे भी भोति मि जाता दै" । ्रमरके समान 4 
3, सारग्राही राजाने कङिदुमी मङुप्योंकी मराईके च्य इस असार संसारे उक्त ‡ 
} सारयुक्त कञिदुगको सुक्त कर दिया ॥ ६६-६८ ॥ कम्म करके कारण पर्वी- || 
‡ तरूके सभी प्रदाथं रेस सारशचन्य हो गये दै जैसे बिना चावलके धान ॥ ६९ ॥ 1 
र ब्राह्यण रोग एक २ सीधेके रोभसे घर २, मदुप्य २ को हरिकथा सुनाते फिरते 1 
¶ है इसीसे कथाका सारांश निकल्‌ गया ॥ ७० ॥ ती्थोके जधिकारी ओर निवासी / 
] लेग अद्यन्त उ, दुराचारी जोर अन्तको रौरव नरके जानेवाले नासिक ॥ 
{ ( अथोद्‌ वासवम दैश्वरसे भी न उरनेवाके) हो गये है, अथवा देसे ही रोग 
}, प्रायः अपने दोष छिपानेके चयि वीरथोमिं जा कर रहते है; इसीसे तीर्थो भी ‡ 
माहात्म्य जाता रहा ॥ ७१ ॥ काम, कोध, महालोभ जौर दष्णासि जिनके चित्त 1 
 व्याङ्करु रहते है वे भी तपरखीका वेष वनाये उगते फिरते ह, इसीसे तपका † 
| सारांश भी चखा गया ॥ ७२ ॥ निषय-चिन्तासे मनकी चंचरुता, रभ, दम्भ 1 
¢ पाखण्ड ओर शाखा पठन पारन उरु जनेसे ध्यानयोगका फर जाता रहा 4६ 
‡ ॥५७३॥ जो कि आजकं पण्डित काते ड चे सेंसेके खमान रत्ति करनेमे चतुर, ! 
| महारुस्पर ओर वंश बदानेभ सवसे चार हाथ आगे है-उनको युक्तिक एक भी 1 
{ सधन (उपाय ) नहीं विदित है ॥ ७४ ॥ वासवम विष्णुभक्तं वैणव बहुत ही ¢ 
‡ विरङे है, दौ “स्पदाय' वदा कर करने क्षगढ़नेवाङे अनेकानेक है, इसीसे चैष्णव ¢ 

1 धस्मैका भी सारांश न्ट हो गया । ` इसी भकार कलियुगे हरेक वस्तु सारांश- ॥ 
३ दीनो गदे ॥७५॥ हे भक्ति! यह तो युगका ही धम्म दै, इसमे कौन {८ 
| किसको दोप दै \ इससे पुरपोत्तम्‌ कसरुनयन हरि भी पास ही रह कर सव 
1 सहते है” ॥ ७६ ॥ श्रीसूतजी कहते ह । हे शौचक ! नारदके इन वव्नोको ॥ 

+ व भक्तिको वदा दी निखय इमा ओौर उसने फिर जो नारदसे कष्य सो 

नः ॥ ५७१ 
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वचनरचनमेक केवरं चाकरय्य ॥ 
शुषपदमपि यातो यक्छृपातो श्रुबोऽयं + 
सकरुङकशरुपातरं ब्रह्मपुत्र नतास्मि ॥ ७८ ॥ ॥ 
श्#भक्तिने कदा 1 “हे देवपिं नारदजी ! आप मेरे भाग्यसे यक्ष आ गये- 1 
आप धन्य हँ । सच है कि साधुभके दश्चेनसे मरुण्येष्ठी सव इच्छा परिपूर्ण हो ॥ 
जाती दै । हे भगवन्‌ ! अपके सुखसरे धोढ़ी सी शिक्चा पा कर प्रसहादजीने महा- ए 
चख्वती भायाको जीत लिया सीर अपहीकी पासे वाल्क ध्रुवको सर्व- 1 
रोकबन्दिति श्रुवपंद प्राक्च दुभा । हे सर्वमङ्गलटमय घद्यके पुत्र ! में आपको भणाम ५ 
१ करती हू ॥ ७८ ॥ 5 
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| इति पद्यपुराणोत्तरखडान्तर्गतभागवतमाहास्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 
१ व 4 
1 द्वितीय अध्याय । 1 
‡ सनत्कुमार भौर नारदका सम्बाद । ॥ 
|| नारद उवाच-शरृथा खेदयसे वाके अरो चिन्तातुरा कथम्‌ ॥ 1 
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नास्दने कहा । ““हे वरवर्णिनी ! श्था खेद कर रही दो, भ्यां चिन्तासे आतुर | 
£ टो रही हो । श्रीकरष्णके चरण कमखोका स्मरण करो, सव दुःख दूर होजायया 

1११॥ निन्दोने करवोके ऊकरमेसे बौपदीकी रक्षा की ओर्‌ गोपियोफो सनाथ | 
4 करिया, बह छृष्ण कदी नहीं गये दै । हे भक्ति ! तुम तो उनको सदेव भराणोंसे भी बढ़ | 
{ कर प्यारी टो । तुम्हारे जुखनेसे भगवान्‌ कृष्ण नीचके भी घर जाते ३॥ २॥ ३॥ ¦ 
| सल, त्रेता चौर द्वापर-हन तीन युगो तो ज्ञान जर वैराग्य दी सुक्तिके साधन 1 
¢ ये. परन्त॒ कञिुगमे केवर भक्तिसे साघुस्यसुक्ति मिरी दै ॥ ४ ॥ यही निश्चय ‡ 
1 करके चित्‌रूप दरिने तुम्रो भरकर किया है, कम परमानन्दस्वरूप चमी चेतन्यं ¦ 
॥ मूकति हो । हे सुन्दरी ! तुम कष्णको परमप्यारी हो ॥ ५॥ पक समय हाथ जोड़ | 
¢ कर सुमने छृष्णसे पूछा कि भँ क्या कर १," तव भगवानूने अक्ल दी कि भभेरे 
‡ भरक्तेको ष्ट करो” । छ॒मने भी हरिकी आह्वा सादर स्नीङृत.कर री, दस पर हरिन 1 
॥ असन्न होकर तुमको सुक्कि नाम दासी दी जर ये. ज्ञान र वैराग्य भी दोनो | 
{ साय कर दिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ तम भपने साक्षात्रूपसते वैङण्ठं भक्तपोपण करती { 
# कष, लर वीमे भी भक्तपोपणके छथि इस छायारूप ( भिव ) से वः 
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श्रीकृप्णचरणाम्भोजं खर दुभ्वं गमिष्यति ॥ १॥ 4 
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जयति जगति सायां यख कायाधवस्ते - | 1 
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1 | 
३, हयो । त्म सक्ति, हान जीर वैराग्यको साथ छेकर प्रथ्वी प्र आई हो 1 सलययुगसे 

॥ छेकर द्वापरके अन्त तक तुम महाञानन्दसे रहीं ॥ ८ ॥ ९ ॥ कचियुग्मे पाखण्ड- 1 
१ रूप रोग ठग जानेसे सुक्ति जब प्रतिदिन क्षीण होने रगी तब तुम्हारी आन्गासे 
॥ फिर शीघ्ही वैङ्ंड रोकको चरी रई । किन्तु जव भी तम्हारे सरण करनेसेही | 
॥ यह सुक्छि आती जाती रहती है । तुमने इन न्ान वैराग्यको पुत्र बना कर जपने | 
१ पास रक्खा था, परस्तु ोगोकी उपेक्षासे कणियुगमे ये संद पद गये है ओर ¦ 
| बृढ होगये ह ! तथापि त॒म कु चिन्ता न करो, मे इसका कुछ उपाय सोचता द 
{ ॥ १०-१२ ॥ हे सुखी ! कलियुगके समान ओर कोई युग नहीं है । भै इस 
7 कचिदुगमें घर २ भ्रयेक मदुण्यमे तुमको स्थापित करूगा 1 9३ ॥ इस लोकम 
॥ महोत्सवसहित थदि अन्य धर्मकि उपर तुम्हारी स्थापना जर तुम्हारा प्रचार न 
£ कर तो मै हरिका दास नहीं ॥ १४ ॥ इस कञियुगर्मे जो कोग तुम्हारा आदर ‡ 
3 करेगे चे पापी होने परभी वेखरके छष्णरोकको जा्चेगे ॥ १५ ॥ पेमरूपिणी 
॥ भक्ति जिनके चित्तम सवदा वसषती है वे निमैलमूरिं रोग स्वमरमे भी यमराजको 
३ नहीं देखते ॥ ५६ ॥ प्रेत, पिदाच, राक्षस अथवा असुर-कोई भी कभी भक्तिमान्‌ 
, ‰ मदप्यकरो र तक नहीं सक्ते ॥ ५७ ॥ तप, वेदः क्ञान घौर उत्तम क्मोति इरि 
4 सहजम नदी मिरुते ! हरिके मिरुनेका सहज उपाय केचरु भक्तिदी है-इस याततका 
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पिरयो ¢ 
प्रमाण गोपिर्यौ ह ॥ १८ ॥ हजार २ जन्मके उपरान्त कहीं मनु्योके हदयमे ; 


1 भक्तिका अर जमता है. 1 कञिदुगमें केवर मक्तिही शष्ठ है, भ पुकार कर कहता ‰ 
| हं कि “भक्तिसे बद्‌ कर ऊख नीं दै; भक्तिसे कृष्ण भगवान्‌ सामनेही उपस्थित है १ 
# ॥ १९ जो लेग भक्तद्रोही ह वे सर्व त्रिथुवनर्मे कष्टदी पाते है ! देखो पहखे ॥ 
8 भक्त (अम्बरीष )की निन्दा करनेसे दु्वासाको महाटुःख उठाना पड़ा दै ॥ २० ॥ { 
1 व्रत, तीर्थयात्रा, योगाभ्यास, यत्त जर रानचरचा वृथा है; केवर भक्तिसेदी युक्ति 1 
‡ ¢ भिरती ६” ॥ २१ ॥ सूतजी कते हँ ! इस भकार निर्णय करके कटे गये ‡ 
३ अपने भाहारम्यको नारदक सुखसे सुन कर भक्तिके सव अंग पुष्ट होगये र ! 
| उसने नारद्से कहा कि-“अहो, नारद्‌ ! तुम धन्य हो, हमको शुक्च प्र भल | 
१ भीति दै । मे कभी तमको न छोर्दुमी, सरवैदा लु्हारे चित्तम वनी रहगी । दे ‡ 
५ स ! तम बदेदी छृपालयं हो, तमने क्षणभरमे मेरौ सव चिन्ता दूर कर वी । { 
( अव इन मेरे अचेत यत्रोको भी किसी भकार सचेत करनेकीं कृपा करिये” 
१ ५ २२२४. ॥ सूती कहते है । भक्तिर चाक्य सुन कर परम दया नारदजी ‡ 
1 ज्ञान जर बेराग्यको पहले हासे हिरा कर जगानेकी चेष्टा करने रगे ॥ २५ ॥ 1 
} किर उनके कानमे सुख रुगाकर नारदने उच सरसे कदा कि-“हे जान ! शीघ्र 1 
{ जागो, हे वैराग्य † शीघ्र जागो" ॥ २६ ॥ वेदपाठ, वेदान्तपाड ओर गीतापाड 8 
करते हए नारदने जव इस भकार चारम्वार जगाया तव॒ तनिक सचेत होकर चे 1 
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अध्याय २] छं भीमद्धायवतमाहातस्य । 1 ॥ 
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य, ञ्टे 1 परन्तु उन्होने नेत्र नही खोरे ओर आरुसके मरे व्रारम्बार. जुदा छेते + 

इए फिर वकतुस्य पृश्नी पर गिर गये । सूखी रुकदीके समाने जिनके सव जग | 
?. सूखे हुए द उन. भूख शर प्याससे शिथिक. श्वान जर चैराग्यको . फिर अचेत ! 
५ हयोगये देख कर नारद्‌ कःपिको यदी .चिन्ता हुदै । वह सोचने रगे कि “अब 
सुशषे क्या करना चाहिये १ इनकी यह आरुखनिद्रा जर धृद्धावस्था कैसे. चूर | 
ई होगी १ । हे भागव ! इस प्रकार चिन्तित होकर नारदी परम शुर गोचिन्दका १\ 

स्मरण करने रगे ॥ २७-३० ॥ उसी समय आकाङवाणी हुई कि हे “"वःपिवर ! 1 
त॒म छख खेद न करो, तुग्हारा उदम सफ होगा-दसमे कोद सन्देह नहीं 4 
3 ॥३१ ॥ हे देव्रपि { इसके छिये तुमको सत्कमै करना होगा ओर वह सत्कर्म ¦ 


| तमको साधुशिरोमणि साधु वता्वगे । उस सक्कर्मके करतेदी ये सेत होजार्थगे 
{ 
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4 ओर इनका उुदापा दूरं होजायगा ओर उसीक्षण मक्ति वारो ओर फेरु जायगी । 
१, इस आकाशवाणीको, नारदने ओर जो रोग वरदौ उपस्थित थे उन्होने भी स्प { 
| रूपसे खना । नारदो वदा विखय हुमा सौर वह कष्टने रगे कि यह तो कछ ॥ 
१ मेरी समक्षमे नृरही. भाया ॥ ३२-३४ ॥ नारदने कहा कि “दस आकादावाणी- ए 
 नेभी गोरः घात कदी, ङछ साफ २ नहीं कहा । नहीं जान पड़ा कि वह कौन ¢ 

सत्क दै जिससे कषान सौर वेराग्यकी मोहनिदरा ओर इद़ापा चला जायगां । ॥ 
अथवा चे साधुजनदी करट हयगे जो उस साधनखरूप सत्कमको वत्वेगे । जो ङछ 
1 आाका्रवाणीने बताया हे, दस्मे से क्या करना चाहिये १५ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ) 
| भ्रीसूतजी कते हे । भक्तिको ज्ञान वेराग्यके पास वहीं रहरा कर नारदयुनि 
¢ 


~~ 
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सत्यम वतनेवाछे साधु्थोकी खोज करते इए प्रसेक तीर्थम जाकर सनीश्वरोसे 
१ मिरने खगे ॥.३७.॥ नारदके युखसे पूर्वोक्त शृश्तान्तको सुन कर ङ कपि तो 
ङ्ख भी न निश्वय.कर सके करि कौनसा वट सत्कर्म है, अतएव चुप टो रहे । 
` कथने का ध्यद्र-जसाध्यं दै" ओर्‌ कुछने कहा किं शरसे जानना असन्त कष्नि 
६" । ह "५५ से हो गये' भौर छ टाक कर चर दधे । ्रैरोक्यम बिसयकारी 
मदा होदाकारं चं गया ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ कुछ ऋपिगण परस्परः कानापएूसी कर्ने 
गे कि.“जवः वेद, , घैदान्त जौर गीता आदिके पष्द्वारा भौ भक्ति, सान ,जओर 
वैराग्य-तीनो नहीं जगायेः जगे तब अब द्सकां भौर कोद उपाय नहीं है. योगी 
नारद्‌ खयं जिसको. नहीं जान सक्ते उसको, जन्य मलुप्य क्या चता सक्ते -द १" 4 
इस प्रकार पने प॑र जव. ऋपिरयोनि कह दिया कि “"्यह तपय अत्यन्त , कष्टसाध्य 
अथवा असाध्य है” तच नारदजी काय॑सिद्धि न होने तप करनेका' ख़ निश्चय 
करके वद्विकाश्रमको. गये । वट पर्हुचतेही सुनिखत्तम नारदजीने अपने जगे 
आरहे कोटि. सूथैके समान, तेजसी सनकादिक, युनीशवरोको' देखा .॥, ४०-४४ ॥ 
४ प्रणाम करनेके उपरान्त, सनकादिक, कदा कि “दरस . समय वदे, 
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1 ाग्यसते जापका समागम होगया ॥ हे ङमारगण } घाप यु परं कृपा करके 
॥ कीप्रदी. मेरा सब सन्देह दूर कीजिये । आप रोग योगी जोर धुद्धिमान्‌ ६1 
३ 
1 


(किः 


आप लोगोने बहुत कुछ देखा ओर सुना है । ययपि जापर देखनेमे पच वर्ैके 
 बारुक जान पदृते है तथापि पूर्वजोके भी पूर्वज है ॥ ४५ ॥ ४६॥ आप सव 
‰ समय हरिके ध्यानम सन्न रह कर हरिकीरेन किया करसे दै 1 आप हर घी इरि- 
{{ चर्चामि तस्पर रहते है, अतपच सवेदा हरिकीखारूम जब्धत रस्मै मन्न रहते दै॥४०॥ 
1 आपके खलम सर्वदा ष्टरिः शरणम्‌? ( अथौत्‌ हरिदी रक्षक द >) यह वाणी विरा- 
¢ जमान रहती हे, अत्व कालकृत वुदापेकी वाधा भी आपके निकर नहीं भवती 
‡ ॥ ४८ ॥ पूर्वसमयमें जाप लोगोकि भूर्भगमातरसे हरिके दवारपाङ जय ओर विजय, 
[ तक्षण पृथ्वी प्र गिर पदे ओर फिर आपदीकी .कृपासे परम पदको प्राप्न इप्‌ 
१ ॥ ४९ ॥ अहो भाग्ययोगसे य्ह जापक ददौन होरये ! आप दयाल है, सुद पर 
$ सनुमरह करना आपका केव्य दै ॥ ५० ॥ मदान्रयो ! आकारचवाणीने जो सस्कर्म 
॥ करनेकी आज्ञा दी दै वह साधन कौन दै-सो जाप स्पष्ट करके किये, जोर उस 
१ सत्कर्मैके अनुष्ठानकी दिधि भी निस्तारपूवैक वतादये 1 जिस उपायसे भक्ति, हान 
जोर वैराग्यको सुख हो ओर सम्पूणं वणेमे इनका प्रचार व प्रेम हो सो कृपा करके 
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| कहिये” ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ऊुमारोने कहा “इ देवप ! ऊ चिन्ता न करो । 
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हमको प्रसन्न होना चाहिये 1 बिचारने या सोचनेकी कोद मवक्यकता नहीं हैः 
8 इसका सुखसाध्य उपाय पहलेहीसे वत्त॑मान है ॥ ५३ ॥ अहो, हे नारद ! तुम 
धन्य हो । हे विरक्तचूढामणि ! तुम योगमा्ैके सूर्य॑ (भकाशक ) जोर सदा 

श्रीकृष्णके दासमिं सख्य हो ॥५५॥ तुम जो इघ प्रकार भक्तिके छ्ि भयास कर रदे 
३ हो सो ऊर विचित्र वात नहीं हैः हरिके दास सदा भक्तिसथापनकी चेष्टामे रुगे 
रहते है ॥ ५५ ॥ ऋपिर्योनि यथामति वहत सते माग भकट किये ह परन्तु चे सव 
अमसाध्य अर प्रायः श्वगेफल्केही देनेवाठे है ॥ ५६ ॥ किन्तु हरिके मिख्नेका 
माभ अलन्त गूढ़ है, उसे चतानेवाका पुरुप वदे सौमाग्यसे मिलता 2 ॥ ५७ ॥ 
तुमसे जिस सत्कर्मके करनेके छियि आकाश्षवाणीने कहा है वह सत्कर्म हम वताते 
{ है-एकाम जर प्रसन्न होकर सुनो ॥५८॥ द्रव्ययक्त, तपोयक्त, योययन्, स्वाध्याययत्ञ 
‡, र क्लानयज्ञ आदि सव यज्ञ केव अस्थिर ख्रगौदि फरक देनेवाछे कर्ममात्रे 
| प ५९ ॥ पण्डितोने ज्ञानयश्तकोदी सत्कर्म कह है । श्रीश्ुकरदेवकयितत भरीमद्धा- 
{ गवतकथारूप क्षानयकषके करनेसे शान जर वैराग्य दोनो हृष्ट पु जर कषस 


| सुक दोजायगे एवं भक्तिको मी सुख प्राप्त होरा । श्रीमद्धागवतपाकै श्रव्दसे खव 
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किदुगके ध इख प्रकार दूर हो जार्थेगे जैसे सिका शाष्द सुन करं भेदे 
{ माय जाते ह ! तव प्रेमरससे पू भक्ति, कषान जौर वैराग्यके साय भ्रयेक घरमे 
4. मलक मलुप्यके हृदयम कोड़ा करेगी” ॥ ६०-६३ ॥ नारदजीने , 
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£ अध्यायरे ] | चं श्रीमद्धागवतमाहाम्य । १३. 
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‡ कदा “महाुभाव ऋषियो ! वेद्‌, वेदान्त ओर गीता आदि पढ़ कर जगा- | 
| .नेसे भी जव भक्ति शान ओर वैराग्य नही जगे तव श्रीमद्धागवतकी कथासे कैसे | 
१ जरगेगे { भागवतकी तो प्रयेक कथाम वेदोका सारांश भरा हुजा दै । इस मेरे संदयको { 
| - आप्‌ श्रीधर दूर्‌ करिये । क्योकि जाप शारणागतवत्सरु है; आपका दशन निष्प | 
‡ नहं होता” ॥ ६४-६६ ॥ कुमारोने का कि “हे नारद } यष्ट भागवतकी { 
3 कथा वेद्‌ ओर उपनिपदोके सार अंशस बनी है, अतएव चल्युत्तम जान पडती है; $ 
इसका फर अयन्त उन्नत द्वै । जसे किसी वस्तु तेस अपर तक रस भरा हो ॥ 
परन्तु, बह उस ददाम उतना स्वादिष्ट नहीं जान पड़ता-किन्तु वदी रस अरग ! 
| निचयोढ़ लेने पर विश्वमाच्फौ परम मनोहर र्गत है, जैसे दधत मिरा इना धी † 
चैसा ख्ादिष्ट नहीं ह्येता परन्त॒ अरग निकार केनेसे वही देवतोको प्रसन्न करने- 4 
( वारा दिव्य रस हो जाता है, अथवा जैसे $खमें तरसे ऊपर तक शकर व्याप्त ¦ 
रहती & तथापि ऊखके रसको निचोद्‌ कर अरग वनाद गर्द सारस्वरूपं भाक्रकी 1 
{ ओर ही मिराई होती हे, वैसे ही यह श्रीमद्धारवतकी कथा हे ॥ ६७-७० ॥ यष 
॥ ब्रह्ममय श्रीमद्धायवततनाम पुराण, भक्ति, श्वान ओर वेराग्यकी स्थापनके ही यि 
अकादित करिया गया है ॥ ७१ ॥ वेदान्त चौर वेदक परिपूणी क्षाता, गीताके भी ॥ 
1 कन्त वेद्व्यासजी जिस समय पश्वात्तापपूर्वक खिन्न हो कर अक्तानके चक्रमे पदे 
¢ इए मोदको भाक्त हो रहे थे उस समय तुमने ही तो जा कर उनको चतुःश्छोकी | 
भागवतका उपदेश किया था ओर उसे सुनते दी वेदव्यास भगवानकती सब 
1 चिन्ता मिट गई थी । तव तुम उसी भागवते माहास्म्यके विपये रेस भ्रश्च }[ 
{ करते इ क्यों विष्पय कर रे हो { शरीमद्धागवतके सुनने सुनाने सव शोक { 
*‡ सीर इुभ्ख दूर हो जातते है-दसमे कोई सन्देह नहीं दै" 1 ७२-७४॥ नारदजीने 1 
का करि “जिनके दद्ीनसे सन भश्युम नष्ट हो जते है ओर आवागमनरूप । 
~ { इव दावानलसे तपे हुए रोगोको कल्याण ( शान्ति ) भ्रात होता है उन भाप 
` | महानुभावे सुनियोकी चरणश्चरणर्मे मेँ आया हँ । रोष भगवानूके खुखसे जो सरस 
¢ कथा आपने सुनी है वही प्रेमभकाश्िनी अरोष कथा सुद्धको सुनादये ॥ ७५ ॥ 
॥ 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन 

सत्सङ्गमेन रमते पुरुषो यदा वै ॥ 
अज्ञानहैतुृतमोहमदान्धकार- 

नाद्यं विधाय हि तदोदयतते विवेक; ॥ ७६ ॥ ,. 
| बहजन्मसंचित भाग्यका उद्य होने प्र पुरुपोकि कहीं सत्संग प्रा होता है ह. १ 
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= 0 
1. च्छं श्रीमद्धागवतमादात्म्य 1 [ मध्याय ३ 1 
{ उस सर्त्सगके प्रभावसे बहुत ही शीघ्र जरानछृत मोह, मद्के अन्धकारक मिराते ‡ 
॥ इए विवेकका उदय होता दै ॥ ७६ 1 ) 
१ इति श्रीभागवतमाहल्मये द्वितीयोऽध्यायः ४ २॥ ई 
1 क 1 
॥ तृतीय अध्याय । | 
‡ मत्तिक्षटनिवारण 1 ; 

॥ 


®< 


नारद उवाच-ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शकशास्कथोज्ज्वलम्‌ ॥ 
भक्तिक्ञानबिरागाणां खापनार्थं प्रयतत; । १ ॥ 


नारदंजीने कदय । भै सक्ति, शान ओर वैराग्यको स्थापित करनेके छ्य 
यलपूर्वैक भागवत शाखकी कथासे उज्ज्वल स्ानयज्तका नुष्टान करूंगा ॥ १ ॥ 
हे खननो ! जरदौ सुक्को यन्त करना दगा चह स्थान चत्ताइये आर भागवत 
साखी महिमाभी किये 1 आप लोग वेद्के पूर्ण हाता ३, इस कारण अगपत्े 
कुछ छिपा नहीं है ॥ २ ॥ कृपा करके यही बताये करि भागवत सुननेकी विधि 
क्यादै१ ओर क दिनम कथा .समाप्च दोगी १ ॥ ३1 सनकादिकोनि का कि 
“हे नारद ! तुम नन्न ओर विवेकी हो, अतएव इम तुमसे सव चतत ईै-खुनो । 
इरिद्वारके समीप गंगातट पर एक्‌ आनन्द नाम पवित्र स्थान ३, वरहा अनेलो 
ऋपिगण वसते ह जर देवगण तथा सिद्धगण जाया जाया करते है । वर्ह अने- | 
कानेक इश्च ओर छित रताद सुशोभित है 1 उसं स्थान पर नवीन ोमर वा. 
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+ वि इ हे जोर जरम सुनहरे कमरु पूर रहे है 1 उस पान्त _ ओर रमणीय | 
| स्थानम रहनेवाङे गॐ, बाघ, हाथी, सिंह आदि जीव अपरे सखाभाविक्छ 


 वैरभावको छोढ्‌ कर॒ न्तिपूवैक आनन्दे मञ्च रहते दै ॥ ४-६ ॥ 
44 वहीं पर॒ सुम यलपूद्ैक क्ानयन्त करो । चौ पर जव रसमयी अपूर्वे 


(~ भ 1 1 | 


६ क्था होगी तव रमं पडे हए, जराजीणेदारीर उन महार लान चयोर -वैरम्यको 
॥ आगे करके भक्ति भी उपस्थित होगी १७ ॥ < ॥ जहा इरिकी चचा होती है 
£ वहां भक्ति आदि खयं जाकर उपस्थित होते हे । कथाका शब्द्‌ सुनतेदी मृक्ति, 
+ सान जर वैराग्य-ये तीनो तरुण होजार्थेगे” ॥ ९ ॥ सूतजी कते है यों 


(॥ 


{ 
4 
करं चारो कुमार चारदकोे साथ ठेकर कथारसपानकी रालसासे सीघ्रतापूर्वक | 
गंयातटको गये ! इधर सो नारदसहित सकनादिक सुनि मंगाके किनारे पहुचे 4 
ऽ 

1 

4 
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४००७ 
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#%। 
[८], 


९ जोर उधर यह सुसमाचार वडूवदी श्षीध्र तीनो खोक कैर गया 1 भूलोक, 
देवलोक जर ब्रह्मलोकमें श्री भागवतकथाङूप अष्ेतक्ते पीनेके ल्यि उक्कण्डित 
कर सीप्रतापूर्वक ददते हष आरदे रोगोंका सहाकोराहर येते रूगा ! सबसे 
पहले तो सव वेष्णवलोग साये ! किर इरिके मेमी खु, चसिष्, च्यवन, गतस, 
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1 सथ्याय ३] च श्रीमद्धायवतमादहात्स्य । {< १५ ¢ 
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‡ मेधातिथि, देवर, देवरात, परद्यराम, विश्वामित्र, भराकल्य, मार्कण्डेय, दन्ता्ेय, ‡ 
( दुर्वासा, पिप्यखाद, योगेश्वर वेदव्यास शीर उनके पिता पराद्रार, छायाद्युक, ॥ 
जाजलि पूवं जह भादि ये सवे हरिगुणन्नवणकी शद्धासे सम्पन्न सनिखोग अपने २ { 
| षुत, क्षिप्य जओर च्िर्योको साथ चये वरँ पर आकर एकत्रित हुए ॥ १०-१४ ॥ ‡ 

सम्पण वेदे, वेदान्त, मंत्र, तंत्र, छः शाख, सच्रह पुराण, गंगादिक नविरो, पुष्कर | 
आदिक सरोवर, सच क्षेत्र, सब दिद्ार्द, दण्डक आदिक वन, सब पर्वत, देवता, £ 
गन्धम्चै नौर किन्नर आदि सव साक्षाच्‌ दारीरधारी होकर वर्ध उपस्थित इए । 
जो लोग अभिमानवदया सपनेको सर्वभ्रेष्ठ मान कर वर्ह नहीं जये थे उन- १ 
कोभी समघ्ना उद्या कर महरपिं श्चएुजी ठे अये ॥ १५-१७ ॥ हरिकथाश्रवणकी ३ 
दीक्षा टकर नारदजीने उत्तम ॐचा आसन सनकादिकोको वेव्नेके स्यि दिया 1 
{ लोर उतर पर विश्ववन्दित कृष्णभक्त सनकादिक ऋपीश्वर विराजमान इ९ ॥ १८ ॥ ( 
, श्रेप्णवरोग, बिरक्तखोग, संन्यासी लोग शौर बद्यचारी रोग सख्य भागमें अथीवत्‌ (1 
[[ अगि यैडे जीर उन स्के आगे खयं नारदी विराजमान इष ॥ १९॥ एक घोर | 
१ सव शररपिगण, पक ओर सव देवगण, एक ओर सम्पूण वेद्‌ ओर ऽपनिपद्‌ जादि 
| धर्मदाख्र एवं एकं ओर सव च्खिर्यौ कथा सुननेके चयि वे ॥ २० ॥ सव रोग | 
१ 1 


०१०५००२ 
1 


4०००७ 
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जय जय, नमोनमः, साधु साघु कहते इथ एल, भक्षत, खीर अआदिकी वपाँ 
१ करने रो ओर शख, नग्राद आदि वाजे वजने ठ्गे ॥ २५ ॥ विमानो प्रर च्े 
| इण वहुत्से भरष्ट २ देवतताखोग याकाशसे कल्य्रक्षके एकी वप करने रगे | 
¢ ॥ २२ ॥ सूतजी कहते है । इस भकार पूजनोरछवङे उपरान्त जव सब रोग 
) एक्नग्न होकर कथा सुननेके छिये अपने २ स्थान पर॒ वैठ गये तव सनकादिक | 
१ ऋपिग्ण इस प्रकार स्पष्ट करके महारा नारदे भागवतका माहात्म्य कहने रगे 
| ॥ २३ ॥ सनकादिकोने कदा किः “दे नारद्‌ | अव हम पहले श्रीसद्धागवत्र शाके 
¢ पढने ओर सुननेका माहात्म्य तमसे कहते 2, जिसके श्रवण मात्रसे उक्ति हाथमे 
$ आजाती है ॥ २४ ॥ श्रीमद्धागवतकी कथाका सदा सेवन करना चाहिये-सदूा 
| सेवन करना चाये, क्थोकि इसके श्रवणमात्रसे हरि भगवान चितम , आजाते 
¢ ह ॥ २५ ॥ भागवत भ्रथमे जहारड्‌ हजार 'श्टोक है ओर बारह स्कन्ध दै चही 
परीक्षिद्‌ ओर छक्के सम्वादसे युक्त भागवतदा ख हम तुमको सुनाते दै ॥ २६ ॥ 
यह्‌ पुरुप तभीतक अन्ञानवश्च संसारचक्रे पद कर धूमा करता दै, जवतक 
कल्याणक्रारिणी भागवतकी कथा कानमे नहीं पड़ती ॥ २७ ॥ ममं डालनेवाले 
अन्यान्य वहुवसे श्वास्न जर पराणोके सुननेसे को काम .नहीं है, सक्ति देनेवाल भ 
एकमात्र सर्वोत्तम भागवतदाख दै-इसीको सुनना चाहिये ॥ २८ ॥ जिल घरमे | 
निल श्रीमागवतकी कथा होती द चह घर परम पावन तीके हव्य है, जो रोग 
उसम्ं बसते ह उनके सव पातक नष्ट होने ह ॥ २९ ॥ तेकदों , वाजपेय यन १ 
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नभगं , 
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क मी ॥ 
चर शरीमद्धागवतमाहाल्य । ई ` ` [अध्याय | 
--------------------------- 
खरौर दजारों अश्वमेध यञ इस भागवत कथाकी. सोरुटवीं -कखाको नहीं परहुचते, 1 
खर्थात्‌ एक आना भर भी नदीं है ॥ ३० ॥ हे तपोधनः सुनिगण { इस -पचतत््व- | 
१ रचित शरीर ओर अन्तःकरणमे तभीतक पाप रहते है जब तक. मनुष्य, शद्धचि- ‡ 
॥ त्से मन रुगा कर श्रीमद्धागवतकी कथाको नहीं सुनते ॥ ३१ ५. गंगा, गया, | । 
| कारी, पुष्कर, अयागराज आदिमे ज्ञान दान करनेसे वह फर नहीं मिक्ता जो ॥ 
१ श्रीमद्धागचतकी कथाके सुनने ओर पदनेखे भ्रा होता दै ॥ ३२ ॥ यदि प्रमगति . &. 
† चाहते हो तो निख पने सुखे भागवतके एक श्लोक, आपे शोक या चौधादही | । 
| शोकको पडते रहो ॥ ३३ ॥ प्राज्ञ रोग ओंकार, गायत्री, धररपसूक्तः वेदत्रय, ¢ 
 भागवतदाख, दादश ्षरमन,दादशबू्ति, सूथैनारायण, भयगराज, सम्बसरस्रप 
१ कार, बाह्मण, गज, अभ्भिहोत्र, एकादशी ८ ब्रत ), तरुसीतर, वसंन्तचतु ओर पुरपो- | 
4 तममे वस्तुतः भेदभाव नह रखते, अयात्‌ इम सवको उसी एक. ईश्वर इरिका रूप ‡ 
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(अश) समदते है ॥ २४-३६ ॥ जो कोह शथव्यय करके निय किसी विद्धान्‌ पण्डितसे 1 
भागवतकी कथा कहराता है उसके कोटि २ जन्मके पातक नष्ट होजाते र~. ॥ 
१ इसमे कोई संशय नहीं हे ॥ २७ ॥ जो कोई भागवत शाखका आधा शोक या { 
चौथाई श्षोक भी निल पढ़ता दै उसको राजसूय ओर अश्वमेध य्तका फर, प्राप्त 
हेता है ॥ ३८ ॥ निल भागवत शाखका पद्ना, हरिचिन्तन करना, तुखुसीके 
क्षकी सेवा जीर गऊको पालना ये सुछृत समानकल्याणकारी ।॥३९॥ अन्त समय }{ 
कोद भक्तिपूलक्‌ भागवत श्चाखको सुनता दहै स पर भगवान्‌ गोविन्द प्रसन्न { 
ह ओर वड भगवान्रकी छकृपासे वेण्ड रोकको जाता दहै ॥ ४०॥ जो 
सुबणेके सिंहासन पर रख कर यह भागवत श्चा ८ पुस्तक ) किसी वैष्णव 
बिद्धाचूको देता दै उसको निस्सन्देह इरिसायुज्य सक्ति मिरूती है ॥ ४ ॥ जिस. 
चित्तको हरिम रीन करके जन्मभरमे एक वारं भी हरिकथारस नहीं 
पिया उसने चाण्डार ओर गधेके समान अपने जन्मको व्य्थही बिता दिया ओर 
ही अपने जन्मसे जननीक्तो कष्ट दिया ॥ ४२ ॥ खगेवासी बह्मा आदिक श्रेष्ट - 
देचगण कहते दँ कि वह पापी युरुप जीतेही मरेके तल्यं कहा गया है जिसने 
कभी कुर भी भागवत शख नहीं सुना । उस प्रथ्वीके छ्य भारसरूम पशु-' 
३, पस्य मनुप्यको धिकार है-कोरि वार धिक्रार ई ॥ ४३ ॥ वासवम छोगोको . यह 
हरिकथा परम दुरम है । करो जन्मके युण्योका उद्य होने पर करीं यहं 
१ भागवत कथा सुननेको मिरुती है ॥ ४४ ॥ इस श्य हे योगियोमें शरेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
भ नारद ! यलपूजैक एका चित्ते .इसे सुनना चाहिये । इसके सुननेके छ्यि कों 
| लिेष ष्देन या समय नहीं नियत है, चाहे जव सुने ॥ ४५ ॥ इस कथाको . सुनते 
समय सत्य बोलना जर्‌ ब्रह्य रहना चाहिये ! किन्तु यह. कलियुग दै, इसमे 
„ बहुत समय तक वक्त नियमोका सधना कठिन दै } यह निचार कर छकदेवजीनेः 
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इसके सुननेकी यह विरोप विधि कही है करि भागवत सुननेकी दीक्षा छेकर बहुत 
दिनतक मनकी भवरत्तियोको रोकना सौर नियम पालन करना इस कलियुगमें 
एक थकारसे अयन्त कठिन है, अत्तएव सष्ताहपारायण सुनना उचित ₹ै ॥ ४६ ॥ 
1 ४७ ॥ माघ महीने भर नित्य श्रद्धापूर्वैक भागवतकी कथा सुननेसे जो फक 
भिरूता है वही एर ओीञ्चकदेवजीकी कपास सक्षाह पारायण सुननेसे प्रप्त 
होता रै ॥ ४८ ॥ कञियुगमे अनेकानेक दोप अर्थात्‌ विघ-वाधा है, जिनसे 5 
( मनको दमनपूर्वक एकाम रखना सहज नहीं है, फिर पुरषोकी आयु प्रतिदिन 
‡ क्षीण होती चली जाती है-जीवनका कुछ भरोसा नहीं है; इस चयि स्ताह सुनना ¢ 
उचित है ॥ ४९ ॥ जो फर तप, योग ओर समाधिम कठिन कष्ट सहने प्रभी $ 
| नहीं मिलता वह सम्पूणं फर अनायासदी सक्ताहके सुननेसे प्राक्त होता दै ॥ ५० ॥ 1 
‡ सव यत्त, चत, तप, तीर्थयात्रा, योग, ध्यानः, ञान आदिते वद कर सप्ाहका 


सखुनना हे ! जर अधिक क्या कर्दै-सक्षादका सुनना सर्वोपरि है-अन्यान्य सव 
सुकृत इसके नीचे ३! !* ॥ ५१॥ ५२ ॥ श्शौनकजीने कदा । हे सूत ! यह | 
१ तो आपने जाश्र्यमे डारनेवारी अद्भुत कथा सुनाई ! सनकादिकोके कथनसे जान ट 
| पड़ता है कि भागवत्त पुराणी युक्ति देनेवाङा दै, इसके अगि क्तान जादि धर्म 1 
3 साघन कोद पदार्थं नहीं । भागवतका एेला माहात्म्य किस अकार हा १ सो 
|[ छपापूवक हमसे किये ॥ ५२ ॥ सूतजीने कहा क्रि दे शौनक { जव छृष्ण ( 
‡ भगवान्‌ पृथ्वीतल छोड़ कर अपने परम पदको जाने गे तव उनके शुखसे 
1 एकादशस्कन्धमे वर्णित क्ञान सुन कर भगवद्भक्त उद्धवने का कि “*दे गोविन्द्‌ ! | 
# माप तो भक्त जनोका काम सिद्ध करके परमधामको जारे है परन्तु युक्षे एक / 
१ दी मारी चिन्ता दै उसे दूर कीभिये ओर सुख दीजिये । यह घोर कलिदुग { 
| आगया दै, फिर दष्ट जनोंका जभ्बुदय होगा, उनके कुसंगमे पढ़ कर जब साधु 1 
॥ चन्तमी उग्रभङृतिके दुराचारी हो उरदेगे, तव उनके भरसे इुःखित यह ष्ण्वी गोरं ¢ 
३ रख कर किसकी. शरणे जायगी १ हे कमरुरोचन ! आपके सिवा दूसरा कोई 
}{ इसकी रक्षा करनेवारा सुक्षे नहीं दिखाई पडता ॥ ५४--५७ ॥ इस चयि दे मक्त ] 
¢ धत्सरः ! सज्जनो पर द्या करके परम धामको न पधारिये । हे भगवन! आप ? 
8 चिन्मय जौर निराकार होकरभी भक्तोदीके छियि सगुण ङूपसे भरकर इए है ॥५८॥ 1 
आपके बिना आपके भक्तजन कैसे थ्वी पर रदगे १ आपके नियणरूपकी उपासना ॥ 
कष्टलाध्यदी नहीं वरन्‌ एक धरकारसे असम्भव दै, इस छ्यि इस रूपको न दिपा- ई 

?? ॥ ५९ ॥ भ्रभास कषेत्रम अवस्थित कृष्णचन्द्र हरि भी उद्धवके कथनको सुन | 
कर विचारे लये कि भक्तोके अवलम्बके दिये सुद्चको क्या छोड जाना चहिये ! # 


॥ ६० ॥ हे रौनक ! तब मगवानूने अपना सव तेज इस भागवतर्मेदी स्थापित ई 
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२ १ 
1६१1 यह मामवत सुराण साक्षात्‌ हरिकी शब्दमयी सूरि हे । इसके पठन पाटन 
श्रवण ददन जौर सेवनसे सव पातक नष्ट होजाते है ॥ ६२ ॥ इसी कारण निधि- 
पूर्वक इसकी स्ाहपारायणको भक्तिस्दित सुनना, सव ॒धघमेसाधनोमे सुख्य 

' माना गया ह । कलियुगे सव साधनोकरो अक्रिचित्कर कह कर द्रसीको परम केभ्य 

% धै माना हे ॥ ६३ ॥ दुःख, दारित, हुभौग्य सौर पातरकोको दूर करने ओर 

¦ काम, कोधक्छो जीतनेके छियि कञियुगसें यही एक परम धमै कदा गया दै ॥६७॥ 

अन्यथा चिष्णुमाया देवतेकि खयि मी दुस्यज दै, तय साधारण भनुप्य केसे उसको 

वदाम र सक्ते £ १ तएव उस मायाको अनायास दुडा देनेवारी यह श्रीम- 
द्धागवतकी सष्ाहपारायणदही कखियुगमें सर्वोत्तम धस क्म है ॥६५॥ दहे द्ौनक! 
सनकादिक चःपियण पूर्वोक्त भ्रकारसे सजन सभाम भागवतका माहात्म्य कह रहे 

› उस्र लमय एक बहुतदी निस्य कर दर्य उपस्थित इना; उसे हम कहते दै 

सुनो ॥ ६६ ॥ अपने तदग ओर इषु दोनो ( चान जर वैराग्य ) पुत्रको 

साथ जिये, सुखसे श्रीकृष्ण ! गोविन्द्‌ ! इरि ! मुरारि ! हे नाथ !› आदि पित्र 
नामको वारम्बार कहती इई प्रेममयी भक्ति वरदौ पर सहसा प्रकट इई ॥ ९ ॥ 
भागचतभक्के खयि एकमात्न उत्तम आभूषणस्वरूप उस सुन्द्रयेपवाङी 
भक्तिकं जआगमनको देख कर सब समाम उपस्थित्त सजन रोग पसम विसय- 

पूर्वक तकेणा करने रगे कि- “अहो ! यह यद्टौ कैसे प्रकट दुर १ कैसे आई १ 

॥ ६८ ॥ तवे सनकादिकोने कहा कि *आप रोग आश्य न कर, ज्ञान वैराग्यको 

साये छ्यि यह भक्ति इसी कथाके फरसे प्रकर इ द" 1 पुत्रोंसहित क्तिने उनके 

चचनोको सुन कर नच्रताके साथ सनल्छमारसे कहा क्रि “भे कलियुगे नष्ट 
दोगदं थी तथापि हे साधुदिरोमणि ! आपने कथाके अदत रसस सुक्े पुष्ट कर 
दिया । अव में करटौ रहूँ! सोभी साप कृपा करके वतादे"” । यह सुन कर बह्माके 
पुत्र सनकादिरकोनि कहा कि “तुम भक्तोके हृदयम गोचिन्दके रूपक्छो स्थापित 
करेवा, परेमकी एकं मात्र जधीश्वरी ओर भवरोगको हरनेवाटी हो । सो तुम 
धरयसहित स्थिर भावस्ते निरन्तर वैष्णवरोगोके चित्तम चैनसे चसो । तव ये सब 

थ न सवैर" । हे शोनक ! उसी समयसे सनका- + 

दरिकी परम प्यारी सक्ति इरिभक्तेमिं चित्तम बसी 4 

रहती ह ॥ ६९७२ ॥ हे १ तीन खोक चौदह अवने वे मचुप्य िर्दन 

होने परभी धन्य है जिनं हदयस्य एकसान्न श्रीहरिकी भक्ति वसी इद 
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द 1 भक्तिसूत्रमे पठे इष्‌ दरिभी सर्वथा जपने रोक्को छोड़ कर {१ 
 ,+उनक हृदयम माकर निवास कके ३ ॥ ७३ ॥ ॥/ 
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1 ------------1 
1 नमोऽ ते किमधिकं महिमानमेवं 1 
1 ब्लाक श्वि मायवताभिधस ॥ | 
। यत्सभ्रयानिगदिते रमते छक्ता ५ 
भोतापि इप्णसमतामरमन्य्रमैः ॥ ७४ ॥ ` ¢ 


हम अव इस प्रध्वी पर अवस्थित ब्रह्ममय मागवतत पुराणकी ओर अधिक 
महिमा क्या आपसे कं । दसको सुनने सुनानेसे वक्ता जीर श्रोता-दोनोको ष्की । 
समता अथात्‌ कृष्णका रूप प्िरुतां दै । इस खिये अन्य धर्मोको छोढ्‌ कर इसीको १ 
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1 पटना, सुनना उचित है ॥ ७४ ॥ 
1 इति श्रीभागवतमाहास्म्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ 
1 ई 
| 
५ तुथ अध्याय । | 
4 धुन्धुकारी भौर मोकणैकी कथा । { 
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॥ सूत उवाच-अथ वैप्णवचिन्तषु दृष्टा भक्तिमरोकिकीम्‌ ॥ 

{ निजरोकं परित्यज्य भभवान्भक्तवैत्सरः ॥ १॥ 
१ सखूतजी कते द । है श्रौनक † वैण्णोकरि चित्तम अरोकरिक भक्तिको देख 

1 ण र ॥ 
¢ कर उस समय भगवान्‌ भक्तवर्लर अयने रोकको छोढ़ कर उस वैष्णव समाज्में ¢ 
१ भ्रकट इषु अर्थात्‌ अपने मक्के निरमर हदयमे देख पदे । वनमाला यन 
1 इयाम, पीतपरसे सुशोभित, काञ्चनकी काञ्चीक करापों ( सोनेकी कधनीकी 1 
{ क्यो से रुचिर, सुट ओर छण्डक धारण किये, त्रिभंगरुित, सुन्द्र कोस्तु- ¢ 
3 भमणिके प्रकादासे द्रोभायमान, कोटि कामदेवक्रोभी अपनी सुन्दर छविसे ठन्नित 1 
1 करनेवाले, सव अगोमे हरिचन्दनं कगाये, युरक्ीधर, परमानन्द्स्ररूप, चेतन्य- | 
$ मूर्सि, माधुरीमय हरिको जपने हृदयम देल कर हरिकथा सुमनेके छ्य भये 4 
‡ इष वेडण्डवासी उव आदि वैणव, जो शु्रूपसे उस समानम सम्मिडित थे- ‰ 
1 अलयन्त भआनन्दुत्ते जयजयकार करने खगे । उस समय उस समाजमे अलीक्रिक 

¢ भक्तिका भाव छगया । चारो भोरे एूलोकी जौर खीलोकी वप तथा श्षंखध्वनि { 
1 होने रमी । उस समाम अवस्थित सव रोग भक्तिर्मे मभ्न होकर हरिमें एसे 1 
# तन्मय होगये कि उनको ये, देहकी छखमी सुधि. नहीं रही । यह जवस्था देख | 
१ कर नारदजीनेः कहा कि-“"हे युनीश्वरे ! मेने साज सप्ताह यद्ठी यह अरीकिक ! 
। 1 महिमा देखी कि महामूढः श-य्ौतक कि पश पि भी इस यकम पूणे रूपते' | 
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+ निष्पाप ओर विशुद्ध होजाते है । मेरी समक्षम इस कडिकार्के वीच धूथ्वी पर 
1 इस कथासे वद कर चित्तको शुद्ध तथा पापपुजको न्ट करनेवारा ओर कोद ॥ 
साधन नहीं है । आप पाल है, आपने छपापूरवैक जगत्के दित्के ण्यि निचार 
करके यह कोद नवीन सारौ प्रकाशित किया दै। हे सुनिवरो! स यह सुनना भ 
चाहता हँ कि इस सप्ताह कथारूप यन्तसे कौन २ छोय छद होते ठै १ ॥ १-१०॥ 1 
{ सनकादिकेनि कया कि--"हे नारद्‌ ! जो कोग महापापी ह जो स्वैदा | 
दुरे कमै किया करते ३, जो छमागगाभी हे, जो श्ोधकीः अभ्रिसे जरा करते है, ¶ 
कुटि ३, कामी है-वे सव करियुगमे इस साह यतसे पचित्र दो जाते ३।॥११॥ ५ 
जो लोग कमी सल नहीं बोलते, जो रोग माता पिता के ङ्ख को ; 
करंकित दरनेवङे अथवा माता पिताको कष्ट देनेवङे है, जो रोग 1 
, अलन्त दृष्णासे व्याल ओर वणीश्रमके धर्मोसि दीन अर्थात्‌ पतित है, जो 
दंम जीर सस्सर ( डाह )से पूणं है, जो रोग हल्यरे है-चेभी कचिुगमे इस { 
साह यक्से पवित्र होजति है ॥ १२ ॥ जो रोग पोच महाउग्रपाप ( मदिरापान, ५ 
बह्यह्या, चोरी, गुरकी खीसे भोग ओर विश्वासधात ) करनेवारे, डी जर 1 
खश्न (जार ) करनेवाले है, जो रोग कूर ओर पिद्ाचोंके समान दयासे हीन 4 
¦ $ 2 जो रोय सदा ब्ाहमणोके धनको छीन कर या छग कर खनेवाले खीर व्यभि" & 
१ चार करने ब करानेवाठे है-वे भी कणियुगमे दस साह यक्तसे पविन्न होनाते || 
$ ३ ॥ १३ ॥ जो रोग शतके कारण जानवृह्ञ करमी नि मन, वाणी ओर { 
‡ कासे पातकं करते हँ, जो रोग अन्यायपूर्ेक प्राये धनसेदी अपना तथा अपने ठ, 
{ परिवारका पालन-पोषण करते दै देसे मिन जर दुष्ट विचारके रोगमी कि- ॥ 
† चुगमें इस सक्ताह यक्तसे पविन्न होजाते है ॥ १४ ॥ हम इस निपयका पक पुरातन १ 
इतिहास तुमको सुनते दै, जिसके सुननेसेदी पाप न्ट होजते है ॥ ९५ ॥ पदे ‡ 
॥ संगभदा नीके तटपर एक उत्तम नगर बसा हु था, उस सव वणैके रोग | 
चस्ते थे । वै सब जपने २ धर्मका पारुन आौर सत्कर्म करते ये, सदा सल { 
वोरते थे ॥ १६ ॥ उस पुरम सब वेदोके जाननेवाे ओर श्चति च स्दतिके कटे ¶ 
कमक करनेवाछे, दूसरे सूर्य एसे तेजस्वी एक आत्मदेव नाम व्राह्मण रहते थे { 
५ ५७ ॥ चद्‌ बाञ्षण भिक्षाचृत्ति होने परभी निपट दरद्रि न थे । उनकी खरीक ; 
नाम अुघुरी था । बह यदपि सुन्दरी ओर उच्च रुकी कन्या थी, परन्तु उसका 1 
कन क इट था; वद्‌ अपनीही टेकं रखती थी । वह कूर खभावकी खी { 
ध परपंच किया करती थी । उसका सुख कभी वंद्‌ न होता था, ‰ 
६. सी-घुरूप दोनो वडुतदी उत्साह रखती धी ॥१८॥१९॥ इतना होने परभी ; 
५ “म परस्पर बङी प्रेम या} इस भकार गुहस्थाश्रमेमै रम रहे 
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अध्याय ६ ] चरु श्रीमदधागवत्तमाहातम्य । {< २१. ॥ 


† उन दोनो कोई पुत्र या कन्या न थी, जिर्घसे ब्राह्मणको धन, कामभो सौर 1 
1 गरहस्थी्े कुछभी सुख न था ॥ २० ॥ आशामेही उनकी अवस्था ठर गह तब 1 
3 पीठेत्ते वे सन्तानके छिये अनेक धर्मकर्म करने रगे । सदा ग, प्रध्वी, सुवण, ¦ 
| वख अग्र आदि दीनोको देने उन्होने आधेके खणभग अपना धन खच करडारा 1 

(५ 


® 





4 परतो भी उनके कोई त्रया तरी न इई; जिससे उनको वदीही चिन्ता इद 
॥ २१॥ २२ ॥ दुःख ओर वेचैनीके कारण उव करं एक दिनि निध्रवर आत्मदेव 
धरसे निकर वनकी ओर चर दिये ! चरते चरते दौ पहर बीत गये, तब 1 
ा्यणदेवता प्यास होकर एक सरोवरके पाल गये । वर्ह पुव कर जक पीनेके 4 
उपरान्त सन्तान की चिन्ता दुःखित जौर च्याङ्करु चद्‌ बाह्मण किनारे वेठ कर 5 
श्नोच करने रगे । घड़ी भरम एक संन्यासीभी वर्ह जरू पीनेके छ्य आया। ॥ 
१ जव बह संन्यासी जर पी्का तव आत्मदेव ब्राहलण उसके पास गये ओर चरणोमिं 1 
१, शिर नवाकर सामने खद हो गये । ब्राह्मणको उदास जौर वदी २ संसं ठेते देख 
| कर संन्यासीने कषा किं “हे ब्राद्यण ! तुम किस प्रवर चिन्तासे व्याकर होकर ¦ 
{ रोरदे हो ? ठम शीध् अपने हुःखका कारण युशचसे कहो" ॥ २३-२६॥ ्राह्यणने 1 
| कहा कि “हे ऋपिवर ! भं आपसे अपना दुभ्ख क्या कहू १ वह सव मेरे पूवै- 

( सित पापोंकफा एक & 1 मेरे पूवज भी इस चिन्तासे गभ संस ठेते रहते टै कि 

१ श्रसके पीठे हमको कौन पानी देगा ? सौर इसीकारण जव म तर्पण करता | 
†[ चे च ज पितर गमं ससिसि गर्म हो जाता दै ॥२७॥ मेरे विये हुए अक्त या { 
4 जखसे देवता ओर घ्ाह्मणोको प्रसन्नता नहीं हयती । सुक्नको सन्तान न होनेसे वडाही ¢ 
{ इल है जीर उसी इःखसे व्याक होकर भँ यहः मरनेके सिये भाया हं ॥ २८॥ ॥ 
जिसके कोई सन्तान नहीं हैः उसके जीवनको धिकार है ! जिस धरम कोद ख्डका | 
‰ या रुढ्की नक है उस घरक्तो धिकार दहै ! जिसके सन्तान नहीं दै उसकै धन ओर 1 
¶ रको धिकार & ! ॥ २९ ॥ महव्माजी ! भ जपने गभाग्यको कर्टोतक करट | 
{ जिस यञको पाता हँ बह वश्च होजाती है, जिस चरक्षको रूपता ह वहभी { 
| नहीं एता एकता ॥ ३० ॥ जो फ मेरे घर आता है . वह॒ उसी समय सूख | 
¢ जाता दै, अतयव युक्च पेते सन्तानहीन अभागे सजुपष्यका जीवन्‌ व्यथं दे” ॥३१॥ ¢ 
; संन्यासीके पास खदे इष जलन्त दुःखित वह बाह्मणदेवता यों कह कर ञे 
[ खरे रोने रुगे । यह देख कर उस संन्यासीके चित्ते ब्रामण दक्षा पर वद़ीही + 
{ करणा उत्न्न हई ॥ ३२ ॥ तव उस "महायोगी संन्यासीने बाह्णके मस्तके { 


॥ ब्रह्मको छिली इद कर्मैरेखाको देखा ओर किर सव इत्तान्त जान कर विसतार- 1 
(॥ 
१ ) 
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पूर्वक दस भकार च्ादणसे का ॥ ३३ ॥ संन्यासीने कदा । “यह ॒अक्तानसे 
१ उन्न सन्तान न होनेका शोक छोदृदो । दे बाह्मण { कर्मगति वडी प्रबरु दै-रले | 


| नहीं टरतरी । इस छियि विवेकमूवैक संसारवासनाको दामो ॥३४॥ हे विप्र | 
2 थ 


(4 1 4 न्वेद (= नगण 6-9 4०७००५५० नमन +१* ०० 


वित क: ) ८4 
॥ २२ चछर श्रीमद्धागवतमाहास्म्य । {ई [ अध्याय ४ # 
[कवक कक - 
सुनो, भने हारे भ्रारन्धको देख कर विचार करिया, जिससे जान पदम कि सात 1 
जन्म तक तुमको पुत्र या कन्या नहीं वदे & ॥ ३५ ॥ देखो राजा सगरको खोर ॥ 
राजा अंगको सन्तानसे कैसे २ दुःख मि ३१ इस. छ्यि इडम्बकी आशाकरो [ 
‡ छोद कर संन्यास ठेलो, इसी स्था सुख प्रा दोगा” ॥ ३६ ॥ ब्राह्यणने | 
| का-“भगवन्‌ ! इस आपके सिखाये हए क्ञानसे अुक्षको वोध नहीं होता । | 


१ यदि मेरे भाग्ये सन्तान नहीं वदरा है तो आप अपने तपोबरुसे खक्षको पत्र 
1 दीजिये । यदि आप न्ने पुत्रन देंगे तो इस शोकसे भ्याङुरु होकर मँ भापके । 
‡ 
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# आगेही प्राण देदूंगा ॥ ३७ ॥ पुत्र दिके सुल विना यह संन्यास सुखा अथौत्‌ 
ग नीरसी दै । प्-पौ्रके सुख देखनेके सुखसे सम्पन्न शृहस्थाश्रमही वास्तवे § 
१ सरव दै” ॥ ६८ ॥ आाद्मणको दस प्रकार पुत्रके चि हठ करते देख कर चद [ 
पं तपोधन संन्यासी बोरे कि-““हे विप्र ! भारव्धके मेटनेके लिये इड करनेसे ¢ 
1 चित्रकेतु राजाको कष्ट भिङा, अतएव वैसेही ठमकोभी यदि सैं पुत्र दगा तो वह ; 
१ सुखदायक न होगा । जव भाग्यमे पुत्रस्े सुख वदादी नहीं तो कैसे मिरु सक्ता ॥ 
1 है किन्व॒ तुम मानतेदी नहीं-दब्दी किये जाते दो; तव मे चमसे जर क्या ^ 
¢ करहु? ॥ ६९ ॥ ४० ॥ हे नारद ! यों कष्ट कर उल संन्यासीने पुत्रके यि इट 
‡ कर रदे ब्ाहणको एक फल दिया घ्र का कि “यह फर ऊेजाकर अपनी 
1 खीको खिका दो तो उसके जवद्य पुत्र उन्न होया ॥ ४१ ॥ तुग्हारी खीको एक 
‡ चपै तक इन नियोका पान करना होगा अर्थाव्‌ सत्य बोडे, पवित्र रहे, 
१ दयापूर्वक दान करे ओर एकही बार भोजन करे; रेखा करनेसे उसके अयन्त 
| बुद्धिमान्‌ ओर सचचरिच्र पुतन उत्पन्न होगा” ॥ ४२ ॥ देस प्रकार कड कर चह 
{ योगी चला गया सीर ब्राह्मणदेवताने धर प्ुच कर वद फल अपनी खीको 
1 दिया 1 फर देकर ब्राह्यणदेवता कहीं चे गये ओर उनकी छकुरिरु सखभावकी ¶ 
¢ बा्यणी अपनी एक सखीसे इस प्रकार रो २ कर कहने रुगी कि “अहो, सखी ! ॥ 
: शुश्षको वदी चिन्तादहैःमें तो इस फरूको न लागी । फर खनेसे मेरे गभ ! 
}( रहेगा, त्तव गमस उद्र ( पेट >) बढ़ जायगा । फिर थोडा भोजन करिया जायगा, 1 
‡ जिससे शक्ति घट जायगी; तव मे घरका कामकाज कैसे कर्हैगी ? देवयोगसे 4 
यदि कोई संकट आपदे तो गभिणी खी भाग नहीं सक्ती ओर न खाजके मारे ; 


घरसे चाहर निकर सक्ती हे । गर्भम वारक पिंजदेभम तोतेके समान रहता , 


8 ( 
जव वह संचित कोखसे वाहर निकरुता दै तब प्रसववेदना असद्य दो उर्तीः ¶ 
-उस समय चड्दी कष्ट 


स दी चष्ट होता है । मे अलन्त सुद्धमारी ह-उस दारुण दुः्लको 1 
सहूगी १ इसके सिवा परसवके समय यदि गर्भम स्थित वारक ति | 
 दोगया तो से मरही जाङ्गी । मँ जव भसवका 


ध रु निकट आजाने पर रिथिरु दो 
जाऊंगी तन मेरौ नन्द्‌ मेरा घर काट कर अपना घर्‌ वनाः ठेगी ¦ फिर सल 
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1 पय ४] चर श्रीमद्धागवतमाहालय । {ई २३१ 
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१ वोरना, पविध्रतासे रहना त्यादि नियम युद्तते नहीं सथेगे 1 नौर जो बालक 
ऊशर्पूर्वक उत्पक्त भी होगया तो उसके छारनपारनमें सदा हुःख उठाना पडता | 
ई । यिन ! मेरी समश्चमे तो वद्र अथवा विधवा चर्यो वदही सुखसे रहती १ 
ह, क्योकि उनको ये कष्ट नहीं सदने पडते ॥ ४३-४९ ॥ हेः नारद्‌ ! इस भ्रका- 1 
रके ऊुतर्क करके व्राद्यणीने वह फर नहीं खाया अर पतिक पूष्टने पर कह दिया 4 
कि-~-*"ह मने खाटिया'' ॥ ५० ॥ कु कार वीते पर एक दिन उसकी छोरी 1 
1 चिन आपहीसे उसके घर आई । ब्राद्यणीने सव इृत्तान्त सुना कर उससे कहा 
{ कि “वहिन ! सुहयको यदी वद़ीभारी चिन्ता है, जिससे श्रतिदिन दुवरी होती † 
{ जाती दः कष्टो, भव क्या कर १ वहिनने का क्रि~““तुम चिन्ता न करो, मेरे 
| गभ ६; रदका होने पर तमको देरदमी ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ तव तक तुम ग्िणी सी ॥ 
‡ वन कर अपनेको छिपाये हुए सुखसे घरमे रहो । मेरे पतिको त॒म धन देदेना, ! 
1 वह तुमको अपना वारक प्रसन्नतापूरक देदेगा ॥ ५३ ॥ मै अरोलपरोसके लोगोमे ‡ 
; परिद्ध' कर दमी कि मेरा रुढका छःमदीनेका होकर मर गया । मँ निलय त्॒हारे ‰ 
1 घर आकर उस ( अपने > दाखकको दूध पिका कर पार्दैगी -इसकीभी' त॒म चिन्ता | 
१ न करे ॥ ५४ ॥ रहा यह फरू-सो परीक्षाके छ्य इस गञ्को लिलादो" ! { 
१, नारदजी ! जो वहिनने यत्ताया वदी धुुरीने चीसवमाववदश्च किया अर्थात्‌ वह 
फर गञको खिखा दिया ॥ ५५ ॥ समयानुसार शुंधुलीकी वहिनके पुत्र उत्पन्न ॥ 
१ इभा ओर चैसेदी उसका पति सूनेमे छिपा कर वह पुत्र धुंधुकीको देगया ॥५६॥ ¦ 
| धु्ुलीने अपने पतिसे कषा कि मेरे सुखपूर्वक पक वारक उत्पन्न इजा है । 
1 आत्मदेवके पु होनेका सुसमाचार सुन कर सव आस पासके रोग वहुतदी | 
१ भरसन्न इषु ओर आत्मदेवने उसी समय अत्यन्त आनन्दसे अनेकों 1 
॥ बाद्य्णोको अनेकों दान दिये एवं पुचका जातकर्म॑किया । आत्मदेवके द्वार पर | 
4 गाने वजनिके साथ अनेक मंगर उत्सव होने लगे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ शुुरीने अपने 4 
१ प्रतिस का कि “भेर सन्म दूध नहीं है तव म अन्य जातिकी खीके दूधसे केसे । 
1[ वाल्क पार्टी १ ॥ ५९ ॥ हौ, परक पाय यह्‌ है कि री छोटी बहिनक अभी 1 
¢ वारक होकर भर गया &, उसको चला कर घरमे रक्खो तो वह अपने शट ( 
‡ सुमारे वारको पाडेगी ॥ ६० ॥ घुच्की रक्ाके श्ये आत्मदेवने सच वेसाही 
किया । माताने पुत्रका नाम धुधुकारी धरा ॥ ६१ ॥ इधर तो यह इभा उधर ॥ 
{ तीन महीनेके उपरान्त उस गाञ्केभी फरके प्रभावस्ते एक स्वौगसुन्द्र वारक ¦ 
९, उतपन्न इभा । दिव्य, निसैर जौर सुवणैके सद्या भभावाके वाख्कको देख कर 1 
| ब्ाह्यणने सख्यं अयन्त श्रसन्नतासे उसके जातकम यादि संस्कार किये । गजके 
1 मसु्य-वारकका उत्पन्न होना सुन कर सव रछोगोको वद़ादी बिसखय इजा जर ! 
र चे उलको देखनेके च्यि आने रगे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ जो को उस वारकको देखता } 
< 0 909 6 9996 0 ~ ४५० न्ट ॥ 
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) २४ चः शरीमद्धागवतमाहप्म्य । (< [ अध्याय ४ ॥ 
हः प न 
$ वह कहता कि “भदो { आत्मदेवके भाग्या उदय होना देखो किं गञ्नेभी | 
॥ देवरूपी बालक उत्यन्च किमा । वदेही आश्र्यकी वात है { ॥ ६४ ॥ हे नारद्‌ । ॥ 
¢ सबने जाना कि यह विधिन्न बारुक दैवसंयोगसे उत्पन्न हुआ है, किसको उसका 
‡ युत रहस्य नहीं विदितं इभा । आत्मदेवने नालकके कान गज्के पेसे देख कर $ 
1 उसका नामं गोकण रक्खा ॥ ६५ ॥ ऊ समयमे वे दोनो ङद्के जवान इए । 


६०७ 9 - 


गोकणी तो शनी जर पण्डित इए परन्ठ॒ धकार महादुष्ट निकला ॥ ६६ ॥ { 
१, चह ब्राहणोके कोद कमै न करता था, न खान करता था, न शौच करता था 
॥ जर जिन वस्तु्ओंको खाना पीना न चाहिये उनको खाता पीता था। उसको ॥ 
{ अगम्या खीके गमनम ओर तके हाथका गत्र सनि कोह संकोच न था { 
¶ ॥ ६७ ॥ वह चोर था ओर सब रोगोंखे शता करता था । दुष्ट घुंघुकारी चि ¶ 
¶ कर पराये घरमे भाग कूगा देता था जौर सिरानेके छियि छोर र्ढ्कोंको गोद्मे ¢ 
1 छेकर पम डर देता था ॥ ६८ ॥ उसको र्दिखा करनेमें आनन्द मिकूता था! - 
वद सद्‌ा शख वधि रहता था ओर दीन दुःखी व अंधोंको सताता था एवं †. 
| चंडारोकी संगत्िम पाड हाथमे छिये शिकारकी रोमं धूमा करता था ॥ ६९ ॥ 
# उसने वे्यार्भोकि संगमे पढ़कर सब पिताका धन नष्ट कर दिया ओर एक 
३ दिन धनके छ्य पितता माताको पीट कर घरके सब बर्तन बीन छठेगया ॥ ७० ॥ $ 
| तब उसके पिता आस्मदेव धन न रहनेसे दीन दश्चाको प्राप्त होकर दस भकार 
¢ ऊचे स्वरसे रोने रुगे कि “दते दुःखदायक पुत्रके होनेसे पुत्रका न दोनादी भला 
१ हे । कौ रह १ कहा जा? कौन मेरे इख दुःखको भिटावेगा १ हाय { सुकन 
वदी कृष्ट मिरु रहय द मै दुः्खके कारण अपने प्राण देरदसा ॥ ७१ 1 ७२ ॥ ! 
उस समय क्षानी गोकणे आकर दस प्रकार वैराग्यका उपदेश करते हुए पिताक $ 
समङ्षाने रुगे कि “यह दुःखरूपी मोहमय संसार निपट असार दै । पुत्र किंसका है ‡ 
( ओर धन करिसका दै-यह सव अमजारू दै। जिनको यह विवेकं नहीं ई वे घुत्र धन ॥ 
आदिके जह (ममता ) मे दिन रात जला करते है ॥५७३॥७४॥ जो सुख एकान्तम { 
रहनेवाे बिरक्त जनिको ई वह सुख न चक्रवती राजाको दै जौर न इन्द्रको है † 
॥ ७५ ॥ मोह ममतास्षे मनुप्यको नरके जाना पडता है; इस कारण इस पुत्र- ¢ 
सेदरूप अन्ञानको छदो । अन्तम यह शरीर भी साथ छोड देगा । ब, सब छोड 5 
कर्‌ चनम्‌ जा हरिको भजो" ॥ ७६ ॥ गोकणैके वचन सुन छर आत्मदेवको ( 
दय शो गया ओर चह वन जानेके ल्यि उद्यत होकर गोकर्णे बोरे कि- १ 
छव ^ वनम्‌ जाकर्‌ मुके क्या करना चाहिये सो विसतारपू्ैक वताभो । भ श्ट ई 
इस शृरहर्पं जधद्पमं जेदके पादासे वेधा हुआ पंगु (अपादिज एकी सति पदा || 
इ ह । हे द्यानिधान ! त॒म डु कमैवंधनति चदा कर मेरा उद्धार करो» † 


५५७७ ॥ ४८ ॥ गोकणेने कहा “पिता ! तम ड्ल, मांस शौर शुथिरसे रचित {` 
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1 ~ 
‰ मन्याय ५ | श्र श्रीमन्नायवतमाहारम्य । २५ ॥ 
‡ असार श्षरीरके जभिसानको छोद्‌ कर ची, पुत्र भादिकी भमठाको ल्यागदो । ( 
॥ दिनरात विचार करो फि यह जगत्‌ क्षणभंगुर & ओर भगवद्धक्तिपूर्वक वैराग्य 1 
१ रागक रसिक वनो ॥ ७९॥ इन सांसारिक धर्मोको खोद कर भगवद्धजनरूप { 
४ सय धर्मैको भजो, साधुपुरपोंका संग करो ओर निपय-वृष्णाको हृदयसे निकार 
॥ ढो । इस प्रकार मनदमनपूर्वक दूसरोके गुण-दोप देखना छोद्‌ कर सेवनथोग्य 1 
३ हरिक्थारसको तुम मखी भति सवही समय पीते र्नो» ॥ ८० ॥ १ 


[1 





५, 


॥ एवं सुतोक्तिवशतोऽपि शं विहाय ॥ 
ड + तिर्मत ¢ 
{ यातो बनं खिरमतिगेतपशिवषः ॥ 
॥ युक्तो देररदिनं परिवियातः 1 

शरीटृष्णमाप नियतं द॑श्मख पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ ! 


५ ¢ 
)( दे नारद्‌ ! सार वैसे अधिक अवस्थावे जात्मदेव इस अकार त्रके कहनेसे 

, १ इद्धिको विवेकसे स्थिर कर घरको खोद वनको गये मोर वटौ हरिम भन र्गा { 
| कर निल द्मस्कन्धका पाड ओर हरिकी आराधना करते हुए अन्त सरमय आने ¶ 








‡ प्र श्रीङृण्णके प्रम पदेको प्राह इए ॥ ८१ ॥ 4 
॥ दति श्रीमारावतमाहा्म्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ 
॥ 
। ॥ पञ्चम अध्याय । 1 
ठ धुधुकारीकी प्रत्तयोनिसे मोक्ष । ई 


॥ सूत उवाच-परितयुपरते तेन जननी ताडिता शरृशमू्‌ ॥ 

६ क चित्तं तिष्ठते बरूहि हनिष्ये सत्तया न चेत्‌ ॥ १॥ 
| सूतजी कहते है । ड श्षौनक { पिताके मरने पर घकारीने एक दिनि अपनी | 
¢ माताको वहत पीय जौर कहा कि--““वता घन करदो धरा है, नहीं तो मारे राके { 
१ मार ड्दैशा” ॥ ¶ ॥ दुतरके इस कथनसे डर कर जीर उसकी निकी इु्टतासे 1 
| दुःखित होकर धघुकारीकी भाता रातको छम शिर कर मर ग ॥२॥ गोकरणभी 
{ तीर्थयाच्राके छिये चलदिये; क्योकि बह तो योगी ये, उनकी द्धिमें तो न को मित्र 1 
१ थार न कोद शत॒ था-न ऊुछ सुख था भौर न छ दुःख था ॥२॥ अव अकेला ‰ 
॥ ुघुकारी रह यया, उसने धीच वेदया्भोको धरम दाकर रक्खा । वेर्यासंगमें उसकी ॥ 
1 बुद्धि निपट अर दोग । यदि सुरु गया तो क्या श्चा होगी-दसका ऊुखमी विचार { 


° ¶ १ कर वह॒ उम सियो पाने भीर श्रसन्न रखनेके ञ्य जयन्त उग्र कमे 1 


1 1 
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चरक्ने सैट जाया । घरमे जाकर उस्ने उन सिर्योङो वहत सा सोना उर 
छ वह्ल्य आनूषण सी दिवि 1 ५1 ६ ॥ धुषुकारीके खाये हु उस परिमित 
घनच्ा डर देख कर चे वेदय तक्तो परस्पर कहने रगीं किय निल चोरी 
करता ह, इससे एक दिन जवद्य पकड़ा जायया ! राना इसको पकड कर॒ सरा 
डादेगा गौर सवं सम्पत्ति र्खेया । इस च्यि हमद ज्यो न इसे रक रीतिस 
सार च्रं सवं धन पचाठं १ इसको सारनेके उपरान्त धन छेकर सट हे ची 
जनी” । इस प्रकार निश्चय करे उन वेद्यानि पटले अचेत सोरहे धुधकादीके 
हाथ पौ क्स कर ्वौधि दिये र फिर गलेन सी कगा कर मारनेकी चेष्टा 
करनं कमा । परन्ठुं इस प्रद्टार इद्कास शीघ्र नहीं नय; जिससे जलन्त चिन्तित 
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ई था॥ ४॥ एक देन उन ङरटा छिचोने माभूषण कनेक दिये कडा ! धुुकारी 1 † 

+ ामसे संधा हो रहा था, उल्तो सपनी होनेवाली खल्यु नहीं देख पड़ी 1 दस्त, चह | 

$ उसी समय जाभूषमेके चयि रोरी चरने गया ओर इधर उधरसे धन चुरा र । 
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होकर उन नष्टा खिवोने जरते इष आगके अगारे उसके खन हस दिये । 
अिक्ती उ्वालासे दितं डोर व्याङ्ख हो छटपटा करं चय्पटं धुधुकारी 


सर गया ध ७-§ $ ए तव उन साह करनेवारी वेश्यासंनि धुद्ुकारीके दारीरक्छो 
एक गदः खोद कूर घरसेहीः गाढ़ दिया ! इष रइव्यक्ो किसीने मी चदही लाय 
7 ९२ ¶ चदि कोई उन श्ियोदे प्ता था कि शषुक्रारी कहौ यया १ ते कह देती 
थीं कि ““दसारा माछ्कि किसी दूर देगक्तो घन कमाने गया है; इती स्रु छोट 
उप्वेया” ॥ १३ 1 खद है, चाहे जसी अनुगामिनी खी हयो परन्तु चनुर मनुष्यो 
उसका विन्डास्‌ न करना चाहिये \ जे कोई मूख विस करता है उसे भरति दिन 
साति २ के दुभ्ड पिरूते दे 1 $४ 1 जिनके दोरु जच्त रेखे मीठे ह-इसीसे 
कामी पुरुपके चयि रक्र चडनेवाखे है जोर हदय रेकी धाराके समान 
तीम हे उन ्लिर्योके चियि परिय कोड नदीं द 1} ९५ ॥ ञनेकानेक रपो पास 
रहनी दे वेद्या घन छेकूर कदी चली सद आर धुंघुकारी अपने छक्के 
कारण अकारुख्ल्वु होनेसे चदा भेत इजा 1 ऽ६ 1 वायुरूप बह प्रेत ददो दिदाः- 
सरस दग्धा करदा था एवं यू, प्यास, जोर घास च जाड्से ङष्टं पक्रं देचनीसै 
उारम्बर “हाच देव {` कह कर येत्य रहता था । ङ कार्म रोगो मुखस 
छंधुक्मरौके सरन्न खमाचार सुन कर गोकणने अनाथ समञ्च कूर उसके उदैद्से 
ई सयत्मं श्रद्‌ करक पिण्ड दिया रौर जह्य २ लिस तीचे ज्ये चह उसका 
श्राद्ध (कयः ॥ १७--१९ ॥ इख म्रकार द्ूनते २ गोक्णैडी अयनी जन्नभूमिसे 
पदे जर घरे गये 1 रातो घरे अनने मोकणै सोरहे चे, माधीदातङे ठसय 
घुडन्नरीने घरमे आपकर सोते हुए जपने माई सोक्णेषे कड एक महा 

स्प दिखाये 1 कमी सद्धा कभी हाथी. कभी यस्व. कूम उन्ट स्मर च्ठम्द सधि 
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{मध्याय ५) द प्रीमद्धागवततमाषारम्य 1 {€ २७: 1 
यनसेकफे उपरान्त धन्त पष्ठ पुरुपरुपत्ते मोकणफे जगि सदा एोगया । दल कारका 1 
चिचिप्र प्रीर भयानक दसय देख कर नोकर्णने हुदयको शद किया अरं यैभधारण- 
मूक पिष्वार्‌। फि "अयद्यही यष्ट फो दुर्मततिफो पराह प्राणी ६" । रेता निश्चय कर 
साफणने उपसे क्न करि-“नयन्त उ्ररूप चू कौन १ जो रातको सुक्षे सतानेफी 
चेष्टा कर र ६ ( तेरी सष दृल्ा रयो हु द ) तु परेत है-पिदाच है या राक्षस ६? 
एमसते फ़ द" ॥ ३०-२४ ॥ तजी कते ह 1 दरस प्रकार गोकर्णे पटने प्र 
घ यारयादं रोकर फेचर संदा ( तारा ) माधरसत जपना दुः्प जर कष्ट बताता 
रा; पर्मोकफि ऊढ योरनेदी प्रकि उस्मेनथी ॥ २५ ॥ तथ गोकर्णने जजरीरमे 
लल देकर उदक एक छरा मारा} उस्न जटफं पद्ेसे धुधुकारीके पाप नष्ट 
मोग कार उसमें घोल्तफी पाति आदर ॥ २६ ॥ श्ुघुकारीने फा कि- 
< मुस्टाया माहं पुष्कर हू 1 मेने भपनेर्दी क्मेदोपत्तं अपना बष्यत्तज मिय 
दिया ॥२४॥ नै मष्ामृदर हौ रहा था, भरे फकमोदी कोई सस्या नहीं ६ । शने { 
लाषि सताया जीर मास णवं अन्तमं सुद्क्ने दुष्टा क्तिनि धोखा देकर वदरी 
दुदष्यासे मारदाटा ॥ २८ ॥ उत छगूपयुसे परेत एोकर एत दुर्दम पदा हमा 4 
दुष्त भोग र्हा ह । दैवाधीन कटः भोगता हुभा केवल वानु खाकर जीचने धारण 


टु र 
करतः ए ॥ ६९ ॥ मठो ! टे एृपासिन्धु यन्धु ! दे माई । युश्चको दस दु धोनिकी ॥ 
दुष्टगातते क्षीर शरुदाभो" । उसके य वचन सुन कर माकर्णने कष्टा कि न्तरे खये { 
तो अनि सयाम विधिषू्यक पिण्ड दिया ह, तय तेरी उक्ति क्या नही इई १ सरके 
चष्ट देख करं बदा आश्चर्यं जानं पदता £ ॥३०॥३१॥ यदि तेरी गया ‡ 
श्ाद्वसेभी युक्ति नहीं हु तो फिर जीर फो उपाय तो युक्ते देख नहीं पदता । 
यदि फोट उपायन्तु जानत्ताष््े तो मस्ते विस्तारसहित वर्णन कर” ॥ ३२ ॥ 
परेतने क्ा~'"ण्क क्या, सौ यया श्राद्धसेभी मेरी सुक्ति नही दोस, अतणएव 
डावर को जीर उपाय विचारियेः ॥ ६३ ॥ उसकै ये वाक्य सुन कर मोक्णको 
यद्ाही पिस्मय दुभा जौर यष्ट कने ठे कि “जो सै श्राद्धसते मी तेरी स्कति सहं 
टर से फिर उसका होना सम्भव अर्थात्‌ तेरा दस योनिसे छ्ुटना असा- 1 
ध्यही ह ॥ ३४ ॥ शच्छा हे भरेत ! दस्र समय तो वू अपने स्थान पर निर्भय भावे ¢ 
जाकर धट 1 भं फिर भिचार करफे तुत्त युक्त करनेनाटा कोद उपाय करगाण $ 
॥ ३५ ॥ गोकर्णके कष्नेसे तच शधुकारी जपने स्यानको चला गया, जर गोक- | 
णजी रात भर सोचते रदे, परन्त॒ कोद उपाय न सृष् पदा । इसी रात वीत गई, | 
सवेरा इभा, जौर लब पास परोसके मौर गोवा योकेणैके मानेका समाचार 1 
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पाकर श्रसन्रतापूर्वक उनसे मिखनेके खिये आने ङ्गे । गोकर्णने रातको जो ङछ 
१ दरवा सुना था सो सव विस्तारपूर्वक उनसे कटा । घटे २ विदान्‌, योगि, शनी 
| भौर नछक्लानी सुनीश्रोको सब खम सोज करने पर भी धुडुकारीकी 1 
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यक्तिका कों उपाय नहीं देख पड़ा ॥ ३६-३८ ॥ तव सवने निश्चय क्रिया कि 
इस विषयमे सूर्यनारायण जो कँ करना चाहिये । गोकर्णने उस समय , 
श्पने तपोबरूसे सूय॑की यति रोक दी ॥ ३९ ॥ रं कहा किं हे जगत्के साक्षी ! 
तमको प्रणाम हे, कृपा करके प्रेती सुक्तिका ऽपाय वतादये ॥ ४० ॥ तय्‌ सुदूर 
सूरयमण्डलसे ये वचन स्पष्ट सुन पडे कि ““्रीमद्धागचत्तकी सक्षाह वचि कर 
सुनानेसे प्रेतकी सक्ति जवद्य होगी ॥ ४९ ॥ सू्येनारायणकी द धर्मरूप 
चाक्यको सुन कर सवने कहा कि '“"यतपूवैकं यही करना ` चाहिये, यह सहजर्मेही 
दलोसक्ता ३ै* ॥ ४२ ॥ मोकर्णमी यरी निश्चय करके सपाट रवोचिनेवेः ,छिये उत. 
इए जीर उस समय यह सुन कर दूर २ देशो जीर गंविंसे गदे, खे, दीन, 


अधे चौर बृद्धरोग कथा सुन कर जपने २ पाप दूर करनेके लिये वय जने रुगे । 
देवर्तोकोमी विसित करनेवारा वदा भारी उत्सव समागम हुमा ॥४३॥ ॥४४॥ जेखे 
आसन प्र वैढठ कर गोकर्णी कथा कने रगे वैसेही चह म्रेतमी चौ जाया जर 
अयने वैरने योस्य स्यान इधर उधर देखने रुगा ! वर्ह पर एक सात गोठका पोडा 
वस रगा इजा था उसीकी जद उदम धुख कर धुधुकारी कथा सुनने रुगा । बह 
† वायुरूपी होनेके कारण र करटं वेठ नहीं सका, इस कारण उसी र्वौसमे वेश । 
गोकर्णने एक वैष्णव चाद्यणको सख्य शरोता वना कर वैठा छिया जीर पहरे दिन 
अथमस्कन्धसे आरंभ कर जरह पर तिश्चाम होना चाहिये वर्हीतक स्पष्ट कथा क 
३ कर सार्यकाक्को विश्राम करिया, उस समय एक वदेही आश्वयैकी बात इई-सव 
कोगोके सामने ऽस सकी, जिसमें पेत बेडा था, नीचेसे एक पोर फट राई अर . 
उसका श्द्‌ सुन पदा । ेसेही दूरे दिन सावैकारको -दूसरी ओर तीसरे दिन { 
१ उसी समय तीसरी पोर फट गई ! इसी भरकार सातदिनमे बोसके सातो पोर फट ॥ 
¶ गये 1 ४५-५० ॥ वारहो स्कन्ध पूरणी मागदतक्ी ` कथा सुननेसे धुधुकारीकी | 
4 प्रेतयोनि छूट गै । वह सुरसीकी मारा पहने, पीतपरघारी, धन्रयाम, `स ` ¢ . 
1 च इण्डरशसे सुशोभितं दिव्य खूप होगयए ! उसने शीय्यही शिर नवा कर अपने 
माद गोक्णैको प्रणाम क्रिया जोर कदा कि-""हे माई ! तुमने छपा करके सुद्षको !( 
१ (व कष्टसे चुडा दिया \ अहो { मागवेत कथा घन्य है जिससे प्रेत- 
¶ योतिकीभी भवर पीडा मिट जाती है ॥ ५१.५३ ४ यह सप्ताह पारायणभी धन्य 
॥ द जिसके फर्चे इलो मिरतः है ! साह सुनने विचारसेडी सव परातक 
‡ कोष उ्ते है कि यह कथा शीघ्री हमारा संहार कर डाङेगि । जैसे अशि सव ई `. 
ख्कदयोको जा कर मस कर देता है वेसेही मन, बाणी सर . कायासे किये ‰ `. 
धथ गी, सूखे मथवा छेदे, वदडे-सव प्रकारे पात सप्ताहक सुननेत्ते भस ` ॥ । 
होजाते ह । वेदेः नानेव बिद्धानोंका कथन है कि इस भारत वर्षमे उवन्न ई ` 
उसन्ता जन्म दथा दै ! भागवत द्वाखकी कथा न { ` 
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{अध्याय ५] श श्रीमद्धागवतमादह्म्य । द २९१ 
१ 

सनी अर मोषे ्लरण पाटन पोपण कमते इण्‌ दस भनित्य पररीरफोही यवान्‌ ई 
यनाया ततो उसने अपने जन्मफ़ो व्यय चिता दिया ॥ ५४.4७ ॥ चिद्रान्‌ शोगा ॥ 
कथन दर कि- "यट शरीरं पष्टियेके सभक सारे खड़ा इभा पौर जायु वध. 
मेतं येधा दुभा पूवे सांस प रधिरसे टिया दुभा ६ । द्सफे अपर घमा चषा 
हमा ४ 1 टसम सदा दुर्गपि चप्री ६ क्योकि यष्ट मङ्‌ मून्रका कुण्टदै। यष्ट 
रोम सन्द & भीर अपने जरा (बुष्ापा), क्नोक भादि परिणामोसे पीद्टित ! 
र्ता ६ । एसा शन्तफाल सयही समय समीप पषमघ्नना चादिये । दसकी भाव- 
रयकनाभोकि पूण होना मषएफटिन द । यष दुर्षर, दुष्ट, दोपययुक्त ओर क्षणभंगुर 
६ वं भन्तमें (किसी स्यान पर गाद्‌ देनेते >) एमि (किसी प्चफे खाछेने पर ) ‡ 
परिष्ठा जीर ( जल्यदेने पर ).भम्म-ये सीनष्टी गति एसी ती 2 । बह मनुप्य | 
मषाग्रर जो दत्र धनिदय श्ररीरसे निय कर्मको सिद्ध नहीं कर केता! जो { 
अश्न संवरे यनाया जाता है वष्टु सा्यकाटको चिगड जाता तब उसी अनके 
सत्े युष्ट यष्ट ग्रारीर कैसे मित्य शरोता £ ? सक्ताः सुनने छोमोंफो रि ॥ 
समयान्‌ निकी ( सषएटजसेंही ) मिल जाते ६ ॥ ५८-२ ॥ दस कारण सव 
द्रौपको पिटानेयाद्य यही एकं उत्तम उपाय ६ । जो छोग सपाट कथा नहीं सुनते 
णले पुकि सदश सयवा जीवेमिं मच्छदोके समान केवर मरनेदीके चिये 

जन्मकेते दँ ६२॥ जिसे जद जौर सृ सौसिकी गट फूट गदं उस कथाके { 
[ खमनेसे यदि चित्तकी गंँब्द्युट जाय तो कोन आश्र्यकी वत्त ६ै१॥६४॥ 
सक्ष सुननेसे' मदुप्यफेः दयक गौ सुट जाती दै, सब संदाय दूर होजाते ई 
श्नौर सव कर्म प्मीण दछचेजाते ह ॥ ६५ ॥ पण्डि्तोका कथन है क्रि चित्तम संसा- 
रकी कीटक ठेपको धो वहने प्रवीण दस कथारूप तीके स्थिते होने पर 
खवश्यी ञुकि पिट जाती है» ॥ ६६ ॥ दिव्यरूपं धुधुकारी यों कही रहा था, 
धतनेम धक्तययासी विष्णु पाषदोतते सु्रोभित सूर्बमण्डरके समान प्रकाशमानः 
एक चिमान वर्ह पर आकाश मार्म॑से जाकर उपस्थित हुमा ओर सवके सामनेही 
धणलीका धुच्र धुधुकारी उस्र पर ध्वद गया । तव विमान पर विराजमान विण्णुके 
पापदोसे गोकर्णे कष्टा कि "महयशयो ! मेरी कथाको नर्मट चिन्त सुननेचारे 
उनेक्रानेक छ्ोत्ता रोग ऽपस्थित ‰, उनके .खियेभी इसी विमानके साथ जर 
बहुतसे बिमान आप रोग पथो नरं खये ! सवने समान भावसे कथा सुनी, फिर 
यष्ट फट परिरने्े मेद्‌ कैसे हुमा १ रै हरिके प्रिय पार्षदो ! दस मेरे संदेदको 
| दूर कसे” ॥ ६५-४० ॥. हरिके सेवकोने कहा-“मष्ादाय { सवने एकी } 
| भावसे फथा नहीं चुनी, दसीसे फल्मेभी भेदे इभा । सुना तो सयने, परन्तु दस 1 
१ ( धशुकारी )ॐ समान किसीने मनन नही किया । यही कारण है क्रि मजनमेभी 
॥ प्न उपस्थित इधा । हे मानद ! प्रेतने सात दिन तक . निज .बत रख कर, १1 
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२ कथाको सुना लर स्थिरचिन्तसे चारम्बार उसका मननभी किया। जो ज्ञान. 1 ¢ 
॥ नहीं है बह निष्फल है ओर जो मन रगा कर नहीं सुना गया चह सुननाभी व्यथं || 
: ह । देसेही संदेहसे मच्रका फरू.जातां रहता है सीर. चित्त व्यग्र होने जपका` १ ` 
1 फर नही द्योता । जिस देरमें कोद विष्णुका भक्त जन नहीं है वह देश नष है, †‰ ` 
¢ खर जिस शराडमें कुपात्न कुरुक्षण ब्राह्मणको निमच्रण दिया जाता है वह" भी 
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३ निष्फरु है । जिसने धर्मशासखोको पदा सुना नहीं उस अश्रोत्रिय बाह्यणक्छो दान 
1 देना व्यथं है मौर वैसेही सदाचार छोड़ देनेसे ऊुरीनका ङरुमी व्यथं होजाता 
¢ 1 गुरुके वाक्यम विश्वास करके अपने दीन भावना करता इजा मनोद्मनपूर्वैक 
3 एकाग्बुद्धिसे कथा सुननेवाराही सुननेके सम्पूणं फरुको प्राप्त होता ३ ॥७१-०६॥ 
{ ये श्रोत्ागण श्ररसे पूलो्त भरकारसे मन रूगाकर कथा सुने तो कथा समान होने 
‡ पर भवद्यही वैङ्कण्डवाख पवेंगे । जर डे गोकणै ! तुमको गोनिन्द्‌ भगवान्‌ स्वयं 
‡ माकर गोरोकम ठेजार्थगे” ॥ ७७ ॥ यों ककर हरिकीत्तन करते हुए वे पाषैद 
1 विमानसदित वुण्ठको चटेगये । गोकणैनेमी फिर श्रावणके महीनेम वैसेही उष्साह 
1 सदित सषा वची खर किर उन सब श्रोतारो्ोने मन रगाकर कथा सुनी । ह 
‡ नारद्‌ { कथा समा्च होनेपर जो अद्भुत घटना हु सो भे कता हँ, सुनो ॥ ७८ ॥ 
म, ॥७९॥ उस समय अपने परम भक्तोंको साथ र्ये अनेकानेक विमानो सहित हरि 

†[ भगवान्‌ बद पर प्रकट इए । यह देखकर सब रोग प्रम आनन्दसे “जय २, } 
‡ नमोनमः” कहने रगे । इतर होकर स्वयं इरिने पांचजन्य शंख वज्ञाया जोर { 
१ गोकणेको गले रमाकर अपनेदी सदश चतुज रूप कर्‌ दिया ॥८०॥८१॥ ओरभी | 
, 
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% सब श्रोता रोग उसीक्षण हरिकी कृपासे घनश्याम, पीतपटधोरीः जर क्रिरीट च 
$ ऊंडरोंसे सुशोभित होकर हरिके सदश होगये ॥ ८२ ॥ उस गवस्‌ स्थित कत्ते ( , 
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1 जर चाण्डा पच्यैन्त सव जीव, ईश्वर प्रेरित गोकर्णी पासे सारूप्य मोक्ष 
¢ पाकर विमाने पर वै उस हरिधामको गये जर्हौ थोगीजन जते ह । कथा सुन ` 
‡ नेसे अस्यन्त भ्रसन्न सक्तवस्सर _ भ्ीगोविन्द भी प्रिय भक्त गोक्णैको , ठेकर गो- - 
|[ गोपमगोपीगणके परमप्यारे गोकोकूको गये । जैसे शरीरामचन्दरजीः परमधाम जाते 
{ समय खव अयोध्यावासियोको अपने साय छेगयेथे चेरे श्रीकृष्णचन्द्रभी उन 
/ सव रोगोको योगियोको भी दुरेम गोरोकमें रेगये । जहौ सूय, चन्द्रमा ओर 
॥ सिद्धलोगोकी भी पटच नहं है उसी गोरोकको वे रोग श्रीमद्धागत्रत सुनकर 
1 सदजमही चछेगये ॥ ८३-८६ ॥ हम तमसे साह यज्ञम हरिकथाओके सखुन- 
| नेका अत्यन्त पित्र महाफक खरौर कर्टौतक क-जिन्दोने कानेकि दवारा गोकणेके, 
ख॒खसे हरिकथाका सुधासमान एक सक्षरभी पिया था चे फिर गर्म . नहीं गये. 


| र 
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१ 
५, $ ॥ ८० ॥ वायुः जर जोर सूखे पत्ते खाकर शरीर सुखाकर चिरकाकुतंक कियिगये 
{तप जीर योगास्याससे मी वह्‌ गति नहु भिरुटी. जो साये सुननेसे ट] 
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न्याय ६] छ शरीमद्धागवतमादाल्य । २१. 
॥ क 
जीं मिरजाती है ॥ ८८ ॥ हे नारद्‌ ! इस पिम इतिष्ापतको चिन्ह परैव प्र { 
| स्थित महासुनि शांडिल्यजी ब्रह्मानन्दे मन्न होकर पदा करते दै ॥ ८९ ॥ | 


{ ` आख्यानमेतत्यरमं पवित्र श्तं सकृद बिददेदषौषम्‌ ॥... ! 
शराद्धे प्रयुक्तं पिद्ररेक्षिमावदेननिलयं सुपााद एनमेवं च ॥९०॥ । 


">< 


9 


यह्‌ उपाख्यान परम परनिन्र हे, दसे एकवार सुननेसे मी पापंन नष्ट हो , 


। | जाते दै । श्रादमें इसे पद़नेसे पिततरोको अक्षय चृक्ि होती है ओर निल पदनेसे 1 
{ .भावागमनसे सक्ति होजाती दै ॥ ९० ॥ ८) 
( इति श्रीभागवतमाहास्म्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 4 
॥ ध ॥ 
॥: „ „ षष्ठ अध्याय। # 
" ` ` समाक सुननेकी विधि भदिका मणेन । | 


1 


डमारा उचुः-अथ ते सुंपरवक्ष्यामः सप्तादश्रवणे व्रिधिम्‌ ॥ .. 
सहायैैसुमिशैव रायः साध्यो विधिः स्दतः॥ १॥ 1 


सनकादिकोने कहा । हे नारद्‌ ! अव हम तमसे सकताहके सुननेकी बिधि 
कहते दै ! ` सननोकी सहायतासे ओर धनसे इस विधिका पूणं होना सहजसाभ्य ॥ 
है॥ १ ॥ पे ऽयोत्तिपीको उराकर उससे थलपूर्वक श्म सुहत पना चादिये 1 
जर पिर विवाहकी एसी धूमधाम करनी चाहिये । िवाहमें जसे धन खरै किया | 
६ . जाता है धैसेही यथाशक्ति दसमेमी धन खच करना चाहिये, क्योकि यहं सबसे 
0 यकर उम मङ्गरका कास दै ॥२॥ मादो, कंधार, कार्तिक, अगेहन, जापाढ़ ओर 1 
१ ' भरावण-दन महीने कथाका आरंभ होना चादिभे, क्योकि ये छम माल है, इनमे { 
+ कथा सुननेसे अव्य सक्ति मिरी है ॥३॥ जिन सदीगोभिं महामारी जादृ उपद्रव 
1 हो उन्हे सर्वथा खग देना चाहिये । जो रोग हरिभदत उद्यमी जर २ दं || 
¢ उने दस यक्षम सहायक वनाकर देशा देदामे यलपूरवक यदह समाचार भेजे करि यहा 1 
‡ कथा होगी, आपरोग सङटुम्ब आवें । मूख होनेके कारण हरिकी कथा ओर हरि- ङ 
॥ कीरैनसे दूर रहनेवाछे व्यक्ति तथा खी धर श्र .ादि अपदको. भी सपाह | 
१ सननेसे शान होता है ॥ ४-९६ ॥ देश २ मे जो हरिकी तनके प्रेमी. निरक्त विष्णु { 
भक्त दो उनको. भीं इसप्रकार पन्न छिखकरः भेजना चाहिये कि यहा सात दिनके 
॥ छिये अत्यन्त दम चजनोका समागम होगा जोर उसमे अपूव रसमयी भागवत ॥ 
{ कंथा ह्योगी । हे कथारसकरे. रसिक शौर हरिके भेमीजन !-जापलोग श्रीभागवत. 
1 यरय अशत पीनेके शये श्चीघ्र आदये 1 यदं इतना अवक्रश्ञ नः होतो एकही, | 
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पनन न 


न र | 
॥ ३२ छ श्रीसद्धागवतमादात्म्य ! {< [ सध्याय ९.५ । 
ति 0 

ञ्‌ ह्‌ 
त, [^ 


दिनके छियि अवदय आदयेगा, क्योकि एक क्षणमरभी कथा सुननेको मिना 
॥ अत्यन्त दुरं है ॥ ७-१० ॥ इस प्रकार विनयपूर्वेक सवलोर्गोको चकाना चाहिये 
खीर फिर जनेवारोके टिकनेके स्यि स्यानका अवन्ध करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
किसी तीथेपर या एकान्त वनम अथवा जपने घरमे कथा सुनना उचित दै । जहौ 
वड़ा भारी भेदान हो ओर थ्वी वरावर हो वर्ह कथा ्ैचवाना चाहिये ॥ 1 २॥. 
‡ पहले पृथ्वीको दरोधकर चरावर करे, फिर चिद्ककर बहारकर की पकर उसस्थानको 
अनेक धातुओं ( गेरू आदि ) से रगना चाहिये । घरमे कथा हो तो घरकी सव ॥ 
सामयी उठाकर एक कोनेमे धरदे ॥ 9३ ॥ चारो ओरं वेठनेके छ्य आसन { 
विवे 1 पच हाथ दीवार्से हगइुभा ओर ऊँचा मण्डप वनावे .। चाये कोनोंपर | 
{ ओर सामने केठे गाढकर फर पूलोके गुच्छे, मारा ओर वन्दनवार आदिसे + , 
१ मण्डपको सुसन्नित करे एवं ऊपर वितान ८ चंदो ) तानकर चारो दिश्चाभो १ 
४ ध्वजा बोधे । इस प्रकार अनेक सामानोसे मण्डपको सजावे जर उसके ऊपर 
॥ विस्तारपूर्वक सात रोकोंकी रचना करे एवं उनम विरक्त बाद्यणोको यथाक्रम ॥ 
{ कदिपित आसनो पर प्रबोधित करके वैठवे । फिर कथा बौचिनेवालेके ल्यि दिव्य ई 
| सि्टासन ( व्यासगदी ) पर उत्तम आसन विचछावे ॥ १४-१७ ॥ यदि वक्ताका | 
¢ उत्तरको अख हो तो श्रोता पूर्वसुख वैटे ओर यदि वक्ता पूर्वसुख टो तो श्रोता उनत्तर- ¢ - 
सुख होकर वैठे ॥ १८ ! अथवा देद्राकारूक भक्ठी ति जाननेवाले . शाखकार {. 
छोगोकी सम्मतिके अदस पूञ्य ओर पूजकके मध्यमे पूरवदिदाही होनी चाहिये | 
अथौत्‌ वक्ता ओर श्रोता दोनोदी पूरवसुख होकर वैँ 1 १९ ॥ विरक्त, बिष्णुभक्त | 
व्राह्मण, वेद ओर श्राखको ` सपषटरूपसे समद्यानेकी शक्ति रखनेवारा, दन्त ‡ , 
देनेमे चतुर, धीर ओर अयन्त निस्पह, पसा सुद्र "वक्ता" होना चाहिये ॥२०॥ ह - 
जो अनेक सम्प्रदायो ८ अथौद्‌ मतमतान्तर › के क्षगडोसे आन्तिमें पडे इए दो, | 
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विययी हो, पाखण्डी हो-वे बाहे कैसेदी विद्धान्‌ क्यों न हो किन्तु वक्ता चननेके 
योग्य नहीं है !॥ २१ ॥ वक्ताके पास सहायताके छि एक वैसेही विद्वान्‌ बाह्यणका { `. 
उपस्थित रहना आवद्यक है । वह स्वयं पंडित जधौव्‌ सत्‌ ओर असदका विवेक । 1 
रखता हो ओर सुननेवारोके सन्देहोंको निदत्त करता इमा उनको सब कठिन 4 
समक्चाता रहे ॥२२॥ चक्ताको चाहिये कि नतमरहणके पहके श्षौरकम्मै { . 
॥ करादाछे जोर निलय अरुगोदय होनेपर सौचके उपरान्त छान ओर संश्षपसे संध्या- | > 


1 चन्दन आदि लित्य्‌ कम केरे ! श्रोता भी (पहले दिन) जान पूजनादि ओर पिव 
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ह्र, 
उपरान्त सब कर्कर पदे, जिसँ कथाम किसीभकारका वञ्च न हो दस 1 
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र गणेदाजीका पूलन करे 1 फिर नवग्रहादि देवपूला करनेके उपरान्त शुदधिके 
(3 भायश्नि्त करडाञे ! तदनन्तर छुदध. होकर एक.मण्डरु बनावे ओौर उस पर 

{, प््छक भ्रत्तमा स्थापित करे ॥ २३-२५ ए फिर छृप्णके उदशसे उसी भूमे 2 ( 
1 क 
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{मध्याय ६ 1 चर शरीसद्धागवतमादासम्य.। {< ३३ 
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{ क्रमदाः निधिू्वक द्वादशाक्षर (ॐनमो भगवते वासुदेवाय-इस म॑न्नसे पूजा करे 
1 जीर एूजाकरनेके उपरान्त भ्दक्षिणा व भणास करके इस रकार स्तुति करे कि-ण्दे 
 करणानिधि नाथ! मनँ संसारसागरे मन्न हो रा ह, कर्मेमोहके मगरने सुपे भस 
1 जिया दै । इस दुर संसारसमुद्रसे मेरा उद्धार करिये" ॥ २६॥ २७ ॥ पिर 
¢ विधिपूर्वैक प्रसन्नताप्तहित सावधानीसे श्रीमद्भागवतत ( पुस्तक ) फी पूजा करे ओर 
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१ भूष देकर आरती उतारे ॥ २८ ॥ एक नारियर भट देकर प्रणाम करे अौर फिर 
॥ हाश्र जोद़कर प्रसन्न चित्के. इस भकार स्तुति करे कि-हे धीमद्धागवत शाञ्च ! तेम 
‰ साक्षाद्‌ श्रीङृष्णचन्द्रकी मूर्तिं हो । भवसागरमे पेष सक्च अक्षानीने युक्तिक स्यि 
{ आपको अपनाया है । हे नाथ! हे केशव ! आय मेरे इस मनोस्थको अवदय सफल 
{ करियेया, क्योकि मे आपका अनन्य दास ह ॥२९-३१॥ इस प्रकार दीन वचनो 
 आर्थना करके फिर चक्ताकी पूजा करे । चन्दन, माखा भआदिसे पूजा करनेके उपरान्त 
, चच, आभूषण आदिं चदा कर अत्म हाथ जोद़कर भा्थना करे कि दे श्युकरूप ! 
हे स्षानदानमें निपुण { दे सर्व श्षाखनिद्ारद { यह कथा सुना कर भेरे अक्ञानको दूर ‡ 
; करिये" ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ फिर वक्ता ओर हरिमू्तिके आगे अपने भ्रेयके विये 
४ नियम टेकर सात दिन तक भानन्दसे यथाशक्ति उसका प्रतिपालन करे ॥ ३४॥ ¢ 
। ॥ कथाके आदिम पोच ब्ाह्म्णोको द्वाद्षाक्षर मंत्र जपनेके ख्ये "वरणः करना 
| चाहिये, जिससे. कथाम किसी प्रकारका बिभ्रन उड खदा ष्टो ॥३५॥ फिर 
अन्यान्य ब्राह्मण, , वैष्णवजन लौर दरिकीरनके प्रेमी रोगोक्तो पूजनपूर्वक प्रणाम 
| करनेके उपरान्त उनसे आश्वा छेकर अपने आसन प्र चैडे ॥ ३६॥ संसारः 
( सस्पत्ति, धनः, भवन, पुत्र आदिकी चिन्ता छोद कर कथामें चित्त रुगे; इस 
१ भ्रकार शुद्ध बुद्धिस जो कथा सुनता है उसे उत्तम ओर पूर्ण फरु मिरुता दहै \ 
| 1 ३७ ॥ बुद्धिमान्‌ वक्ता. सूरय्योदयसे कर सदे तीन पहर तके धीर कण्ठते 
¢ भरी मति कथा बचे ॥ ३८ ॥ दो पहरके समय दो धदीके छ्य कृथाको व॑द 4 
॥ कर विध्राम.करना चाहिये, उस समय विष्णुभक्तं रोगोंको सुनहु कथाके ई 
। अनुसार हरिकरीसैन करना उचित ‰ ॥ ३९ ॥ वक्ताको ओर श्रोतागणकोभी केव | 
एक चार हचिष्यान्; सो मी थोढ़ाही लाना चादिये जिसमें सुखसे' कथा की सुसी 
$ जासके, कोई व्याधि न,उर खड़ी हो ओर बारम्बार मरमूत्र दयागके. छियि.न 5 
[ उढना पदे ॥ ४० ॥ शक्तिके अनुसार सात दिन उपवास रख कर या केवर घी || 
¢ खाकर अथवा केवलःदृधर पीकर-जिख प्रकार सुखसे रदे वैसे. कथा सुने ॥ ४१॥ 
- अथवा फलाहार करे या 'एक बार: (रोदी दाक आदि . साधारण ) भोजन करे । 
` ‡¶ कह तो दिया जैसे सुख मिके-जौर कथाम मन रुगे वही करना उचित दै ॥ ४२ ॥ 
. १ भोजन करना शष्ट है, यदि उससते सुखपूवैक मन रगा -कर कथां . सुनी. जासके 
4 .जौर उपवास करना नहीं शष्ठ दै, यदि उसतते कथाके सुनने चिच हो ॥ ४३1 ¶ 
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अव हे नारद्‌ ! जो सग स्ताको नियमसते सुना चाहं उन्दे किस २ तियमका 
ठ करना चाहिये, सोमी कहते हँ-सुनो ! जिन्टोने विष्णुम॑त्र नदी खिया ) 
। ( अर्थात्‌ जो विष्णुस चिुख ह ) उन्दे कथा सुननेका अधिकार -नहीं है ॥४४॥ 
१, लियमसे कथा सुननेवाछेको चाहिये कि व्रहमचय्यैसे रहेः. थ्वी पर सोवे, नि प 
कृथाक्रे समाप होने पर पत्तर भोजन करे ॥ ४५॥ दो दखके अन्न (उडद, ॥ 
चना आदि ), मधु, तेर ओर जो अन्न गरि हो, भावदूपित हो, बासीहो, वह 
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| त 
न खाना चाषिये ॥ ४६ ॥ काम, कोध, मद्‌ ( घमंड ), मान ( तेदा )› मत्सर । 
( डाह ), खेम, दंभ ( द्गृबाजी ) मोह र देषको द्याग दे ॥ ४७ ॥ चेद्‌, | 
तिष्णुके भक्त, ब्राह्मण, गुरु, रा, अन्यान्य चती जन, खी, राजा ओर महामा { 
मदान्‌ ोगोकी निन्दा न करे ॥.४८ ॥ रजसा स्री, अन्दज ( चाण्डार आदि ), | + 
स्ेच्छ, पतित, घ्रात्य ८ जिन द्विजोँका यथा समय यक्ोपवीत संस्कार नहीं इया $ . 
-खौर गायवीसे रहित है ), विभदोही जीर बेदनिन्दक रोगो वात न करे ॥४९॥ 
सय वोखे, श्लौचसे रहे, उथा बात न करे 1 इस प्रकार उदारमनसे दयापूर्वक ॥ ,, 
सररूतासहित नन्न रह कर कथा सुने ॥ ५० ॥ जो पुरुप दरिद्र हो, क्षय < तपे- | क 
दिक > रोगसे क्षीण हो, जमागा हो, पातक्री हो, सन्तानदीन हो अथवा मोक्षी ` 
अभिरापा रखता हो-उसे नियमपूरवक सादी कथा सुननी चाहिये ॥ ५१ ॥ ॥ 
जिस खीके मासिक धमै न होत्ताहो, जे खी वन्नवेध्या या साधारण वध्या, {. ~ 
जिसके वारुक होकर मर जाते ह अथवा गस॑ शिर जाता ह्यो-बह्‌ लियसपू्ंक ५ । 
सप्ताहक कथा सुने ॥ ५२ ॥ निधिपूरवैक सुननेसे ये सव दोप दूरं हो जाते द ॥ । 
[[ जोर अक्षय ण्य भाघ होता है । यह कथा अत्यन्त उत्तम ओर दिव्य है \ इसे !. ` 
मन रगा कर निधिपूवैक सुननेसे कोटि यक्त करनेका . फक मिरूता है ॥ ५६३ ॥ , | 
पूर्वोक्त दिधिसे नत पारन करे फिर उचयापन करे .1 जो रोग किसी कामनासे ¢ . 
कथा सुनें उन्दीके ठय उद्यापन करना जावद्यक द । उद्यापनके दिन जन्माष्टमी { , 
चतके समान वरत रखना चाहिये ॥ ५७ ॥ जो खोग अकिञ्चन सक्त दै उनके छ्यि [ .. 
| ठउदएपन. करनेका नियम नहीं है, चाहे करं चाहे न कर; क्योकि वे निष्कास चेष्णव 1 ॥ 
{ शेनेके कारणं केवल कथा सुननेदीसे पवित्र हो जाते द ॥ ५५ ॥ हे नारद्‌ ! इस 1 व 
१ भकार जव सप्ताह यन्‌ समाप्त होजाय तब श्रोतारोगोंको चाहिये किं अत्यन्त ६ .. 
भक्तिभावसे चक्तादी अरे पुसककमि पूजा कर ॥ ५६ ॥ चक्ताको चाहिये कि ¶‰:. 
१ श्रोता रोगोंको प्रसाद्‌. ज 1 च चद़ीहु्द माला देकर आदी्वौद्‌ { ~ 
, करे । क्र दग, करतार द्रप्यादि बजा कर ` हरिकीतेन करना ववाषिये } जय ‡ 
॥ जय, नमोनमः कहना चाहिये । शंख, वड़ियारू, धं आदि बजाना चादिये ओर । द 
१ यथाशक्ति ब्राह्यणोंको ओर याचकोको धन, अन्न आदि देकर सन्तु करमा चाहिये { “ 
१५ ५७ ॥ ५८ ॥ यदि श्रोता विरक्त मक्त अथौत्‌ निष्काम हो त समोधिके वर ध 
दि , 
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` योक सनको हरनेवाले सुन्दर तरुण होगये ॥५२॥ मनोरथ सिद्ध होनेसे नारदजीभी 
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4 
दिनि गीता चना चाहिये, जीर यदि गृष्टय श्रोता श्च तो कर्मल्ान्ति (पति ) { 
के दिये म कसना चाहिये ॥ ५९ # चिधिपूर्बक दशषमस्कन्धके एक २ श्रोकयो ॥ 
प्‌ कर खीर, मिराई, धी, जीर पिट, यव, चावकरत मिका कर आहुति देना { 
प्राहिये ॥ ६० ॥ सयवा एकाग्र ष्योकर गायत्रीके सघ्रसे होम करे क्योकि गायनी ग 
परम सरव लधीत्‌ ईुशरका रूप & जौर यह भागवत पुराण तन्मय र ॥ ६१ ॥ ॥ 
यद्वि पृष होम करनेकी भक्ति न ए तो समघ्षद्रार श्रोताको चाये करि (थोढासा { 
एवन करफे ) एवनपटकी सिद्धिके स्ये इछ धने दे देवे । अनेक धुधियोकी | 
सौर न्यूनाधिक दरोपकी शान्तिके दिये विष्णुखदश्चनामका प्राट करना उचित द । ¢ 
सष्टसरनामके पराकरसे सव सफ भोर परिष्णं होजाता दै क्योकि विष्णुसहुखनाम (1 
सर्वोपरि ६ ॥ ६२ ॥ ६६ ॥ फिर पौषे वार ाष्यणोंको दाकर खीर आदि उत्तम || 
भोजन कराकर चतकी पूर्तिके यियेः वौचिनेवालेको सुवर्णकी यञ देना चाहिये 
॥ ६९ ॥ यदि पाच्छिष्ो से तीन तो सुवणैका सि्ासेन वनवाकर, उसके ऊपर 
रुटित भद्चयस्े दिखी गहं श्रीमद्धागवतकी पुस्तक रख कर, पहले आवाहने 
लादि मसे उसकी पूजा करके ओर पिर वख, भूपण, चन्दन, माङा गादिसे ! 
फथा सुनानेवाकते भाचार्थेकी पूजा करफे५.दक्षिणासरित वद पुस्तके उस (वक्ता 1 
वाचार्यं )फो देनी चादिये । जो कोई सुन्दर घुद्धिवाखा पुरुप (याची) दसं ¢ 
भकार शीमद्धागचतक्ा दाने करता दै बह जन्ममरणके कारणद्प कर्मवन्धर्नोसे { 
यक्त शोर वेकण्ड लोकको जात्ता है । हे नारद्‌ ! इस प्रकार -सर्वपापविनाहक ॥ 
उक्त चिधिके अनुसार श्चुम श्रीमद्धागवत पुराण सुननेसे पर्णं फ मिलता है ओर †‡ 
मिस्छन्देष्ट धर्मे, भश, काम, मोक्ष-ये चारो फर प्राप्त श्रोते है ॥ ६५-६८ ॥ 
तना क कर सनकादि्ोनि कष्टा किं हे नारद { यह सव सुननेकी विधि हमने 
मत्ते कही, अय को, जीर क्या सुनना चाहते हो ? इसमे को सन्देह 
नहीं कि श्रीमदागचततसे भोग ओर मोक्षका मिर्ना छ कणिनि नहीं दै ॥ ६९ ॥ 
सूतजी कते द । दे प्रौनक ! यों मा्टारम्य कट कर ऽन महामा सनिनरोने 
बिधिपूरवेक सात दिन पकाप्रचित्तसे सुननेवारे सव प्राणियोके अगि भोग शौर 
मोक्च देनेवादी एदं सर्वपापनादरिनी श्रीमद्धागवतकी कथा की, तथा कथा 
समाप्त दोनेके उपरान्त अन्तम यथामति पुरूपोत्तम हरिकी स्तुति की ॥७०।॥७१॥ 
कथा समा होने पर हान, धराग्य सीर भक्ति-तीनो परम पुष्ट ओर सव प्राणि" 
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अपनेको कृताथ मानकर परम भसन्न इष, परमानन्द होनेसेः उनके शारीरम सेमाच्च 
हो आया ॥ ७३ ॥ दे प्रौनक ! भगवायेके प्यारे ओर. भनन्य भक्त नारदजी इस 
प्रकार कथा सुनकर सनकादरिकोके आगे षाथ जोदकर खद हो प्रेमपू्णं गद्दवाणीसे 
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("३६ च्छ भीमिद्धागवतमादहात्मये । [ई [ अध्याय ६ 
† कताथ करदिया । आज आपकी पासे सुक सवं पापक हरनेवारे रि भगवान्‌ 
मिकगये । हे तपोधन सनीग्वरो ! नै सव धम्मो या साधनो श्रीमद्धागवतके सुनने 
[ कही शष्ठ समक्ता, जिसे वेकुष्डवासी श्रीकृष्ण भगवानु साक्षात्‌ पराप्त होते ह 
॥ ७४७६ ॥ सूतजी कहते हं । वेप््वोमि शर नारदृजी यो कहं रदेये, इतनेसे | 
भपनी दच्छाके अनुसार धूमते इए महायोगेश्वर श्री्चकदेवजी उस स्थाने आग्ये ‡ 
। ॥ ७७ ॥ देखनेमे जिनकी अवस्था सोरुह वकी जान पद़ती दै उन ज्ञानमहा- { 
( सागरके निम्मैरु चन्द्रमा, आत्मलाभत्ते परिपू, महासहातेजखी व्यादपुत्र 1 
श्रीञ्कदेवजीको धीरे २ मसे भागवतका पाठ करते इए कथा समाप्त होनेपर 
बहो उपस्थित देखकर सभाम वैठे इए सरोग सादर उठ खे इए । नारदजीने 


1 
| सन्नतापू्ैक वेठनेके डिये आसन देकर उनकी पूजा की । सुखपूर्वकं आसन पर 
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वैटकर श्रीशुकदेवजीने नि्मरु चाणीसे जो पित्र उपदेश क्रिया, सो सुनो 
॥ ५८ ॥ ७९ ॥ श्रीदयुकदेवजीने कहा-“ह भावमम्मेन्न रसिकजन ! वेदरूप 
कल्यदृशषसे धरथ्वीतरमे गिरे इए जर शक्ल हारा कट अथरतके भवाहसे 
पूणे इस भागवत रस ८ अर्थात्‌ रसमयफल को भर्यपरयैन्त वारम्बारं पीते 
रहो ॥ ८० ॥ इसमे मत्ररटित सन्ननोंका शुध निष्कपट परम धम्सै.कागया है 
खर कल्याणकारी, तीनो तारपोंकी जढ़को उखाड़ डारनेवारा, जनने. योस्य 
वासव अथोत्‌ सत्‌ चस्ठु ( बह्म > निसान दै । इस महाञ्ुनि वेद्व्यासभणीत 
भीमद्धागवतके सिवा क्या किसी अन्य साधनसे भी इतना दीघ हरिभरावान्‌ 
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भीमद्धागवत षुराण सव पुराणो तिरक अथीव्‌ स्ोपरि शष्ठ है जोर चैष्णव ` 
रोगोका धन अर्थात्‌ सर्वख है । समे परमहंसधमैरूप परम निम क्न गाया ‡ 
गया ह ओर क्ान-वैराग्य-भक्तिसहित निष्कमे धरम ( निदृत्तिमाे ) प्रकट किथा ¢` 
गया दै । जो मदुप्य सक्तिूर्वक इसे पठता है, खनता दे जर मनन करता हैः { 
#[ च संसारसे सक्त हो जाता है ॥ ८२ ॥ यह रत सगभ, सल्यलोकमेमी, कैकासमे ¶ , 
जीर वेङण्डम भी नहीं ह, इस स्यि हे उत्तम भाग्यश्चाी लोगो ! से पियो, (^ 


किसी भकार न छोडो, न छोडो १५ ॥ ८३॥ सूतजी कहते ह । हे सौनक'! 


न ५०००969१ 


७०००2६9 ७९१७। 


इस अकार श्रीञ्चुकदेवजी. कह रे थे, इसी अवसरमे उस सभाक वीच भ्रह्द्‌, 
चि, उद्धव, अयन आदि शरेष्ठ क्तोसहित हरि भगवान्‌ मकट इए । नारदजीने 1 
श्ना की ॥ ८४ ॥ शष्ठ भासन .प्र {. 


१ उस महाकीतैनको म -ञ्यि उस समय ( 


सव भक्तजन कीतेन करने रगे | | 
य वहा प्र भवानीसहित भगवाचू ई 
| शक्कर नौर बह्माजी भाक उपस्थित हुए ॥ 
र 1 1 ण न= > 


८५ ॥ प्रहवादजी चच्चरु चारुसे चर २ र 
। 


(~ ~ 1 र का ~ = ४ 


“ ><=“ 0 क 

॥ अध्याय ६ ] २ ष श्रीमद्धागवततमादातमय | [€ २० 
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८ च, जरि ॥ १ 

€ सजीरे जाने रगे, नारदजी वीणा छेकर . चजाने ‡ 

जी अनुरस राग अरूपने रुगे, इन्द्रदेव शङ्गः वजाने || 

प उस कतेन जयजयकार करने रये ओर, रसस्चनामे { 

॥ अदीण व्यासगुत्र | छफदेवली भाव वनालन रगे ॥ ८६ ॥ इन सव तेजसी $ 

जनके ब्रीचर्मे ट्‌ ष्ट भक्तिः शान उतर विराग्य नरके समान नाचने खगे ! | 

{ श्ल अलोकिक कीरलको देख कर हरि भगवान्‌ परम प्रसन्र हु आर कष्ने रुगे 1 

| कि “हे अचरत भक्तनाण ! तुम खक्षसे दस समय वांष्छित वर मगो, भे कथासे 1 
मोर । 

प 

[1 

/ 

३ 


¶ 

१ कर.तारुदेने रगे, 
॥ रगे, स्वरफुदार ॐ 
१ खगे, सनकादिक 








र स कीतेनसे अशयन्त प्रसन्न ह" । प्रेमरसमे जिनके चित्त मप्नष्ो स्टेट 
वे भक्तजन दरिके दन चचनोंको सुन कर अयन्त प्रसन्न इए ओर वोकते कि 
[ “भगवन्‌ १ सप्ताष्टकी स्थाथो ये सव भक्त भतियतपूैक एकार चित्त 
{ आपकी भावना ( चिन्त>,) करते रहे, यदी हम सवका मनोरथ है । इसीको ‡ 
‡ आप परिपूणं कर” । भगवान्‌ जनच्युतत (तथास्तु ( देसी हो ) कह कर सवके ‡ 

देखते अदस्य हो गये ॥ ८७.-८९ ॥ तव नारदने हरिषरणोके उदेशसे प्रणाम ॥ 
करनेफे उपरन्ते शुकदेव दि तापसोको प्रणाम किया । तदनन्तर कथारूप † 
‡ अम्ृतके पीनेत्ते जिनका मोह मिट गया दै वै सव श्रोता रोग अव्यन्त हापित ई 
॥ होकर अपने २ स्थानको प्रस्थान कर चले गये ॥ ९० ॥ श्रीञ्चुकदेवजीने क्न- 
, १ चैराम्यसदित भक्तितो उस समय अपने श्रीमद्भागवत शाखे स्थापित कर दिया । { 
| इसी कारण श्रीमदूभागवतके सेवनसे वण्णव मक्तोके चित्तम हरिभगवानच्‌ तक्षण †‰ 
घाजते है ॥ ९१ ॥ दारिव्य, दुःख अशदिके ज्वरसे जरु रदे एवं भाया-पिशाची ‡ 
{[ इ परिमदित जीर संसारसागरं रिराये गये रोगोको . क्ेमदानके ठ्यि कत || 
कण्ठते यह श्रीमद्वागवतद्याख गसं रहा. £ ॥ ९२ ॥ श्ौनकजीने कदा । हे † 
सूत { श्ुकदेवजीने परीश्षितको ओर गोकर्णनेः धुन्धुकारीको पर्वं सनकादिकानि 
` नारदको कव-किस्र महीने यह भागवत शाख सुनाया ह ? यह वता कर हमारा 
संदाय नित्त करिये ॥ ९३ ॥ सूतने कह? 1 कृष्णक परमधामगमनके उपरान्त 
कणिदयुगके ` जौर वीस वै वीतने पर भाद्रपदकी श्छ नवमीके दिन शरीक 
दैवजीने कथाका आरंभ क्रिया था ॥ ९७ ॥ परीक्षित्के कथा घुननेके उपरान्त | 
¡ कणियुगके ओर दो सौ वधै वीतने पर जापादके शुक पक्षकी नवमी दिनि 
11 गोकणने कथाका आरम्भ किया था ॥ ९५ ॥ तदनन्तर कियुगके अर भी तीस 
{ वष वीवने पर कार्तिके छक पक्षी नवमीके दिन सनकादिकोनि फथाका आरम्भ { 
{, किया था ॥ ९६ ॥ हे पापरहित ! यह जो छुमने पूषा सो मेने दहरे भग्ने 
। 1 भकीर्भौति क दिया । कलिदुगम भगवानूकी कथा संसाररोगको नष्ट करने- 1 
1 वारी एकमात्र मौपध प्र ॥ ९७ ॥ दे सन्तजन ! अन्य रोकवान्ठित अथक 


, ‰ परिकीरनकी सेवासे क्था फल होगा १ उसे छोद्‌ कर दस छष्णकी प्यारी; 
" अ-4 [ण 
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` ३८ 2 तीमदागनतमादाल्य 1 १ श्रीमद्धागवतसादात्म्य } {& : -[ अध्याय ६ 


‡ कलिकटपहारिणीः सुक्ि वेनेवारी जर भक्तिको भरतिक्ष,.रेदानेवाली कथाको 
॥ बारम्बार सादर सुनते रहो । हाथमे कार्यार चि इए आग, द्ूतको देख कर 1 
$ उसके कानमे खमक्ञा कर यमराज कहते है कि देखो, जो सक्षुदरिकथासुधारेस ; 
+ परकर उसीमे मस्त हो रहे डे उनके हू कमी भूल कूर न| जाना! मैं जन्य ग 
चरष्णवलोग ५ कै 
॥ रोका शासक ह, परन्तु वेष्णवरोग ६, भ अधिकार या शासनर/ परे है ॥ ९८ ॥ 1 
३ ॥ ९९ ॥ हे मनुप्यो ! इस असार संसारे निषयरूप विपम दप्के संगसे तुम्हारी ! 
युद्धि व्याङ्र होरही & 1 त॒म क्षेमके छिये आधी घदी मी /भागवतरूप अनुपम 
अग्रतो पियो । किस लिये छकथाओके पथमे जा रहे | भागवतकी ` कथा | 
 सुननेखे युक्ति होती दै-इस युककियुक्त उक्तिकी सत्यताते दाक्षी रजा परीक्षित्‌ ॥ 
( ही ह ॥ ९०० ॥ अकेले एकान्ते विचरनेवाछे परमहस / श्रीश्चुकदेवजीकी कही 1 
इदं यह भायचत कथा एक अमूल्यमणि है; इसे जो कोई कंठ्मे धारण करता दै 


1 >> 4७७७१७७४ 


न 2+५,५। 
= 
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3 वह साक्षात्‌ वेकप्ठपति होजाता दै ॥ ९०१ ॥ यह परम्‌; गुह्य तत्व सव सिद्धा- | 
†| न्ते सिदध है जर भने सव शाको मथ कर्‌ यह शस्व निकारा द्वै पं सोई | 
{ उमस कहता ह कि जगद भागवतकी कथास्ते द़॒ कर पित्र ओर उत्तम { 
# जोर ऊच नहीं हैः परम सुखके खयि दरवरुंधविस्ठृत इस सारमय रसको म 
९ पियो १०२॥ ॥ १ 
॥ एतां यो नियततया श्रोत मकतया 
{ यनां कथयति शद्वैष्णवापरे ॥ ॥ 
॥ तौ सम्यज्िधिकरणात्फकं लभेते क 
{ ्यौन्नहि > = प्य॒स ॥ ¶ 
। याथाण्योजाहे सवने क्रमप्यसाघ्यर्‌ | १०३२ ॥ इ 


देस भागवतको जो कों नित्य नियसे भक्तिपूर्वकं सुनता है गौर जो कोई !{ 
विष्णुसक्तके अगे कहता है, वे दुः मी भति बिधिसे सुनने सुनानेके कारण |] 


॥ +~ 


पूं फरकतो पाते है; क्योकि यथाधेरीतिसे चेष्टा करनेसे संसारम कोई भी सा ¶ 
काये नहींहैजो भसध्यहो॥ ९०३॥ | 


=® ७।१ 


००४) 


इति श्रीभागवतमाहास्म्ये षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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{ २ 
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१ ,. १ 
| | 
, 1 / 
| | 
1 
| 
[ ॥ 
| 
1 [१] ॥ 
|] गर्गाश्रम है ति | ्शगातट उपर । 1 
1 निसको कषटते रोग दूसरी काकी भू पर॥ १ 
1 यसे षौ पर युक्नराजेजीं पूरे "पण्डितः 1 । 
॥ परम प्रतिष्टित कान्यञ्कवजकरमें गुणमण्डित ॥ | 
{ 


जगतप्रशंसित चं्ञधर जिनके अवतक दँ समी । 
छिया जिन्दोनि र नहीं दान-दक्षिणा कर कभी ॥ 


० 


{२1 
इसी वामे हुए उपासक श्रीक्विवजीके । 1 
पडि रामाधार हितेपी सुदटदसक्षीके ॥ ¢ 


अव्यभावके भक्त नव्य दृरूके सी नेता । 
देसादही था कौन ङ्न्दैजो मानन देता 
जाना था सत्कर्सका मर्म, धर्मका मेद्‌ सव । 
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६५०००८४ 
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६ >¢ क, ० 

र “करासलकवतः थे उद वेद्‌ शाख उपचेद सव ॥ 1 

॥ ५ | 
4 , {३1 ) 

१ १ 

{ उनके सुत शिवराम पिता मरे सुरयर्सम 1 ॥ 

। ॥ चिद्धानोके वन्दनीय बलश्ञाली सत्तम ॥ ॥ 

१ जिनसे जय पाका न कोई पण्डित आकर । 1 
 ¶. पर न तिराद्र किया उन्दने आद्र पाकर ॥ ५ 
नि त क 
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श अंयकतक्य परतरिय । {इ 
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स ००५० 
+ 000 


उनल्ता ही दँ मै तनय, महानन्दे, सूच जालिदे \ 
उनके एुप्ब-्रतापदीवते छवि यह सय सानिये ४ 


{४ 
दिणेयसतर पे चम्बा ई नासी । 
तन्छारानं जावर सेर स्दामी 1 


डनी जारा सोर इशक इच्छो द्वारा 1 


इ रदस्यस दला सरल शरस / हसाय 





(सददध 
लाय लि माद दते सनाय क प 
ह सना युणगथा याच -चह्दितसतकी ! 


५ 





सादप्दग-स्य च्या रलनजवती 


पनारायण पूरी कभ २ म तामक्तवधि तथन 7 
श 
{ 


{३ 1 
शरीधरस्यारिखन्मद्य संर तदनुत्यारतः १ 


= ५ 


मदयदोधिनी रीष्ाज्छारि श्रीपतिम्धत्ये प 
५1 


{ ऽ] 
पठनाब्ूणाडस्या इच्छ चे कञिकल्मषाद्‌ ! 
करोपरिं एदु न्यद्छं गमिप्यन्वि परेपदंसू ४ 
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प्द्िछ्रण । 


~~~ 


गणेरबन्दना | 
किरीट, सवेया 1 


खन्दर सेदुर-विंडु खसे अरविन्दे इन्दिरामन्दिरं आनन । 
चारि युजा वख्यादिरि भूषित, रलजहदे छग ऊण्डरू कानन ॥ 
तोतरे वन विनोद्‌-मरे सुति रीक्षि रछछो शदिशेखरको मन । 


व 


क 
(शश) 


मङ्घरुमय, अुदमूरु, भोह-माया-मद्-मदेन 1 
रीखादित चहुरूप, हरतत जनके दुख ददन ॥ 
भुनिमनमानसर्हस प्रशसति अन्तय्योमी 1 
एकमात्र अजुरागपात्र सचराचरस्वामी ॥ 

सो भचिन्त्य, अवितक्य॑, अज, मादि, अकिञ्चन जन-जयन । 


# ओैरि गरे दो र्व करे जय मङ्गरमूरति बार गजानन ! ॥ १ ॥ 
ब्रह्मबन्दना । 
॥ पटरूप९ छद । 


०००१४ 
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जम जय अङ्कतोभय अवधि वद्य सच्चिदानन्दघन ॥ २ ॥ 
1 सरखतीबन्दना । 
१ हरिगीतिका छन्द्‌ 1 
हः श्युचि शुद्धं पट अूपण सजे, जद्ता हरत जनकी' सदा । 
| विन्वान~श्ान-धिचेक-मूरत्ि मतिमती धीश्ारदा ॥ 
१ हौ दंसवाहन पै विराजति हाथनने वीणा ये । 
री अव अम्ब देहु करावरूम्ब, विम्ब तजि, करुणा किये ॥ ३ ॥ 
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ष 
५२ र सङकाचरण 1 {ई | | | 
9. क ३ 
४ राधाकृष्णवन्दना । 1 
¢ , कविन्त ! 4 
‡ इनन कदम्ब तरे गेयनको चेरे खड रसमय ॐ गला दिये । ' | 
।[ माधे पै ञुडट, कान छण्डरु, कपोरु गो, वोर अनो जिन मुदि मूलि चयि ॥ 
| वीसुरी वजव सातं नागर अनेक राग ओर अजुरायसीं कदत भ्रिचि{1 
‰ जमेयाम रेखे अभिराम श्याम इयासरंय धास कर मेरे हिये धरम कृपा किये ¶४ ॥ | 
शिवपार्ववीबन्दना । १ 
1 कदित्त। ८ 1 
॥ आये ससम, नैन असम सोः चंदच्टा, जटाचूट, काल्वरट, हार हये शेकरो । ¢ 
{ जा जं जगराग रोचन्‌ विदार, वेणी, सणिभासरण/कौरं चकित धनेशको ६ 
†[ जामे दिगम्बर दै जि दिव्य जम्बर है, “वर' है "अभयः जादि दुम सुरेशाको 1 | 
देखे वेष राजत निरोप अवदोयल्प, चन्दत दमेश हौ.मे गोरी भिरिनेशक्रो.1 ५॥ ‡ 
॥ सर्वदेवबन्दना } . 1 
१ हरिगीतिका छन्द ! ` ई 

ब्रह्मा, पुरन्दर, भालु, गंगा, गगन, जक, प्रथ्ी, तथा । 1 

विधु, वरूण, पावक, पौन, चरः यों सिद्ध, किच्र; सर्वथा ॥ { 

जिय जानि इनको हरिकरखण् करि हरि भिख्नकी कामना । | 


शिर नाय ओर मनाय, सै अव करौं सवक वंदना ॥ ६ # 


समेकबिवन्दना । 
दोहा 1 
चास्मीकिसुनि आदि जे सये सुकविः मत्तिमान 1 
है, अर्‌ ददै जे उन्दः द्द सै धरि ध्यान \ ७ ॥ 


स्ेसजनघन्दना । 
‡ -कवित्त ! - - 
5 सनक, सनन्दन, सनातन, सनल्छमार, नारद्‌ ओ सौनकादिं सकर विरक्त जे । 
कपिर, कृणाद्‌, ज्र, चंगिरा, मगस्स सुनि ओर योगिराल बडु मायामोदलक्त जे ॥ +{ 
डद्धच, विरः मीम, अज्ञेन, युधिष्टिर स्यो गोपिका, यशोदा, नन्द क्ष्ण-भयुरकत जे। ? 
| नावत है सस, सोहि दीजिये जसी जदो श्व, भरद, चख आदि हरिभक्त जे ॥८॥ 1 
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(त र सङ्गराचरण 1 [€ द ॥ 
१ न व १ 
1 श्रीबेदव्यासवन्दना । | 
¢ दरिगीतिका छन्द्‌ । . ¢ 
3 श्रर्चेदुन्यास विद्याख्बुद्धि खयं कूपानिधि जवते । २ 
| अन्ञानतभ संहार हित श्रीभागवत दीपक धरे ॥ | 
- हे भक्तवस्सर नाथं तिरपम पतितपावन श्रीहरे ! । १ 
1 हं दास ध्ररणागतं कपाकरि राखिये चरणनतरे ॥ ९॥ 1 
{ श्री्॒कदेववन्दना । | 
| ` खक्तदया छन्द । [ 
¢ परीक्षितको तुम तत्व वताय, पठाय दियो सहजे हरिधाम । { 
(1 विवेकं एक अनेकनसें कतिकोविदवन्दित पूरनकाम ॥ | 
| सै जग जानत भापनी मूरति बरह्मविचारसों भातमाराम । |) 
$ महासुनि श्रीश्चुकदेव दयाल ! करौ करजोरिकै पेम-मणाम ॥ १० ॥ | 
॥ ्रीयुुदेववन्दना । 
1 पटूपद्‌ छन्द्‌ । ॥ 
१ छम सुशीर श्चि सुरुचि सदा हरिम मन राये । १ 
पितासदशा सखद सकर सन्देह मिश्ये ॥ 1 
वेदद्रास्रधर ध्मेतस्वके पूरन हाता ॥ १ 
| धमै अर्थं भर्‌ काम मोक्ष चारिहु फर दाता ॥ 1 
11 जय जय श्री गुरूदेव जय { (ज्ञानेश्वरः अत्तानहर । ॥ 
१ मंगरूमय प्रु! हाथ निज धरिये मेरे सीस पर ॥ ११ ॥ { 
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/ मह्न 4 ९१ 
1 सस्कृत मङ्गट । 1 
| ननः १ 
1 । 
| श्रीमत्कुञविदारिणे नमः। 
1 ॐनमः प्रमहसाखादितचरणकमरचिन्मकरन्दाय 1 
। भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामाय ॥ 1 
वागीशा यख वदने र्मीयंख च वक्षसि ॥ | 
) यस्यास हृदये संवित्तं सृरसिहमहं भजे ॥ १॥ 
॥ श्रसमविसगादिनवल 4 
विश्वसगेविसगादिनवलक्षणरकितम्‌ ॥ { 
| श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ ॥ २॥ ॥ 
+ माधवोमाधवाबी्ौ सवेसिद्धिनिधायिनौ ॥ 
॥ न्दे परस्परत्मानौ परसरलतिभियो ॥ २॥ | 
$ मूकं करोति षाचाङं षड्कं ङ्ग्यते गिरिम्‌ ॥ | 
॥ यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ४ ॥ 1 
1 श्रीमद्धागवताभिधः सुरतरुस्ताराङ्करः सजनिः | 
{ स्कनयैदीद्भिस्ततः प्रविरसद्धक्यालवारोदयः ॥ 
| ह्ातरिश्त्रिशतं च यख विलसच्छाखा, सहस्राण्यलं ॥ 
पर्णान्यश्टदशेटदोऽतिसुरुमो वविं सर्वोपरि ॥ ५॥ 1 
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क ॥ श्रीः ॥ ५ 
२ककछरवाक्चायरः। 
अथात्‌ 

श्रीमद्धागवप्तमाषा, 
परथमस्कन्धः । । 
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^ ~ १६५४ ॐ (४ (4 = ५ ३ 
1 ८ द 2. 2 1 
¢ त्र्यनि श्रीमत्परमहंस श्ुकाचायजी मन्थके आरममे श्रीमद्धागवतका ¢ 
॥॥ कल्पदृक्षके रूपकसे वणन करते हे. । 
3 ¢ श्रीमद्धागचताधिः {> ध्‌ (4 (> (4 ॥ 
1 ोकः--श्रीमद ‡ सुरतरुस्तारङ्कुरः सस्जनिः # 
¢ ददूः स्कन्पेद्धादशभिसततः भविरुसद्ध्त्यार्वालोद्यः } 1 
(^ 


द्धा्रिंश्रिशतं च यस्य विरुसच्छखाः सहस्राण्य. : 
0 6 न >), 
पर्णान्यष्टदशेष्टदोऽतिसुकभो ववति सर्वोपरि ॥*.॥ | 
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> अहो! यह भागवतराण कस्पब्रक्ष हे । सत्‌ ब्रद्मसे भरा सत्‌जनसि दसकी 
(== उसत्ति इद ह जर तारनेवाला हत्‌, ( बहम ) नान या तारक || 
महामन्र प्रणव इसका अङ्कुर हे । मक्तिके थाष्देमं आरोपित होकर यह फेखा ह । { 
इसके स्कन्ध ( मोटे डले ) वारह दँ ओर छोटी डाक्ियां (अध्याय) तीनसी बत्तीस 


द > 
३ है एद॑पत्ते ( शोक ) अडारहसहस्र द । पसा यह इष्टफर्दायक्‌ एव अल्यन्त ॥ 
सुरुम शाख विदोपरूपसे सर्वोपरि विराजमान हे। | 1 ( 
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ए ~+ शकोक्तिसुधासागरः 1 +^ [ मंगराचरण.- 


ना 
मङ्गलाचरण ओर अस्ताचना । ` । 

अनेकः दाख ओर पुरार्णोकी रचना करनेसेमी चित्तको श्रान्तिरमि न होनेपर 
अथीत्‌ उनसे पूणं सन्तोप न होनेपर श्रीनारदसुनिके उपदेशक अनुसार चित्तकी 
शान्ति अथौत्‌ पूणे सन्तोपके खिये, जिसमें सुस्यरूपसे श्रीहरिके गुणका चरणन 
कियागया हे एेसे भागवतदासखका प्रारम्भ करते समय, महाञुनि श्रीवेदग्यासजी प्रथम 
उसी वक्ष्यमाण पुराणके प्रतिपादनीय परमदरषटदेच परब्रह्मके स्मरणरूप म॑गर्का 
आचरण अथवा प्रारम्म करते & । 

मोक्षवाक्य अथीत्‌ चेदके अर्भ्चानपर निर्भर है ओर वह वेदवाक्यके 
‡, अथैका क्वान, प्रद अथौत्‌ बह्यपदके अर्थत्तानपर निभैर हे ।! इसकारण इस 4 
मङ्गकाचरणमे पहले वाक्याशं ओर पदाथका निरूपण करते हं । पदा्थका रक्षण, 
तटस्थलक्षण ओर सखरूपक्षणके भेदसे दो भरकारका है पूवं पदूा्थमी वाच्यार्थं 
ओर रश्षयरके भदसे दो भकारका है 1 मायायुक्तचेतन्य ८ सगुण >) उस पदका 
वाच्याधे है ओर मायासुक्त चैतन्य ( नियण ) लक्ष्यायै हे । 

चेद्ज्यासजी कहते ह कि हम परचद्यका ध्यान करते ह । ८ वह परबह्य क्या है, 
सो परे खरूपलक्षणसे बताकर फिर तटस्थलक्षणसे वतार्वेगे ) वह ब्रह्य सदय है} 
(उसकी सलतताको दृष्टान्तसे स्पष्ट करते ) जसे श्त्तिकाके रूपान्तर कच 
आदिमे होनेवाा तेजका जर मैदानमे चमकरही सूयैके तेजकी भाभामे होनेवारा 
¢ जरका विनिमय (८ अन्यवस्तुे अन्यवस्तु भासित होना ), वस्तुतः जस्य होनेपरभी 
अधिष्टठानकी सयततासे सदसा प्रतीत होता है वैसेही उस (ब्रह्म में अधिष्ठितः 
मायाके तीनोगुर्णोका स्मे ८ इन्दियां, इन्दियोके अधिष्टातादेवता, पंचतन्माघ्रा 4 
; ` आदि ), वस्तुतः असय होनेपरभी उसीकी सलयतासे सलयसा जानपड़ता हेः अथौत्‌ ६ 

उसी चैतन्यरूपकी सत्तासे यह जङ्खमै चेतनसा भ्रतीत होता हे । अथवा जेते 
कचे तेजका ओर सेजर्मे जलका भ्रम वास्तवे मिथ्या हे चैसेही उसके सिवाय 
उक्त सब गुण-सग असत्‌ हे, एक वही परमाभ्रं सत्य है । उपाधि्योके कारण वह 
अनेकरूप भतीत होता है ओर इसी कारणस रोग उसके स्वरूपका निश्चय करने 
+ अमको भरा होतेह किन्तु वह स्वयै, सदेव अपने स्वयतिद्धतेज (रान > से उक्त- 
छ मको निकर नहीं आनेदेता ॥ 
(अब तदटस्थरुक्षणसे निरूपण करंते ह ) हम उस सत्य परम दृषटदेवका ध्यान 
१ करते है जिससे इस दिखाई देरदे जगतका जन्म, पालन ओर संहार होता है अथौत्‌ 

जो जगती खष्टि आ्दिका ˆ आदिकारण है । सब काय्यं सत्‌ रूपसे 
उसका अन्वय ( सम्बन्ध ) है ओर अकार््योमिं व्यतिरेक हे, अथौत्‌ सव स्‌- 
य धिके पदायोमे या कायम वह सत्‌ खूपसे ` वसैमान (व्य्ष )है इसीसे 

+ इनकी सत्ता सीरत होती ओर “आकाशङ्चसुमः, वन्ध्यापुत्र" आदि अकामे 
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)( `मंगसचरण. ]  न& भथमस्कन्धः । +~ , चु 
५ उसका छछमी सम्य॑न्ध गीं हे; इसीसे नके अम्तित्वका स्वीकार नही किया 
जासक्ता 1 अथवा जसे खत्तिका, सुवणं आदि फारणोका घट-कुण्डट आदि कायौ 
सम्बन्ध हे भर न्यतिरेकभी है; अर्थात्‌ श्त्तिकादि कारण सत्‌. है, इसटिये घट 
\ आदि काय्यै उनम अधिष्ठित ह परन्तु वे इनसे अरग ह; क्योकि धटछुण्टखादि 
काय्योके न रहनेपरभी ये सत्कारण यनेही रहते है-वेसेटी कारणरूप बह्यका 
कार्यरूप विश्वके प्रपञ्चसे सम्बन्ध ह ओर व्यतिरेकभी है; अथीत्‌ कारणरूप व्रह्म सत्‌ 
ह, इसयिये कार्यरूप विश्वमपद्च उसमें अधिष्टित है परन्तु वह बह्म इस भरपन्नसे # 
^ अलग हे; क्योकि विश्वमपन्चके न र्नेपरभी कारणरूप सत्‌ ब्रह्म वनाही रहता हे । 
; (तो क्या, जगतुका कारण नेसे श्रधान'-वह्‌ तम्हारा चिन्तनीय देव है! 
कषते हं नही, प्रधान परिपू्णन्तानयुक्त नहीं है) वह सर्व है । (तो क्या, जीवाव्मा 
वष तुद्यारा चिन्तनीय तच्वंहे १ कहते हि नही, जीव स्वतः भकालल्ाली नही हे) ५ 
वह स्र्थभरकादामान है अर्थीत्‌ उसका अखण्ड क्ञान स्वयंसिदध है, उसे दूसरेकी अपेक्षा 
नहीं हे । (तो क्या तुम स्वयम्भू. घद्याका ध्यान कररदेष्टो १ कहते ह नहीं ) उसीने 
आदिकवि घ्रहाके हृटय्में व्रह्म अथात्‌ वेद्को भकाशित कियहि । (कोई यदि श्र॑का 
कर किं श्रखयकाल्े निश्चेष्ट ्टोनेसे रीन, ्नानमय वेदको बद्याने स्वयं मनन करके 
हृदयम पायां होगा । सो हसी शंकाका समाधान करते हं कि ब्रह्याकाभी जान 
स्वय॑सिद्ध नही, पराधीन हे; स्ञानरूप चेदविद्याके आनिप्कारका भूलकारणं बही खतः 
सिद्धक्तानसम्पन्न बह्म ह ! क्योकि-) उस वेदृका तात्पर्यं समक्रनेमे बढ़े २ ( बह्या- 
3 आदि ) कारी विद्ानूमी मोहको प्राप्त होते अथौत्‌ उनकीभी बुद्धिः चकरा- 
जातीदे। 
हम उसी युद्धिदृत्तिके प्रवर्क, श्वल एव्र असत्कोभी अपनी सन्तासे स्वे 
3, देनेके कारण परमाथ सय, इष्देव ८ ब्रह्य ) का ध्यान करते हँ ॥ 4 ॥ 


॥ जिनके हृदयम मत्सर ( पराये उत्कपैको नं स सकना ) नही उन छदध सज- 
: नका, स्वगौदि फरलोकी कामना ८ श्रते मोक्षकी कामनाभी ) के कपटसे रहित 
ईशराराधनरूप परमधर्म, दस परमरम्य श्रीमद्भागवतत पुराणम कहएगया हे । इसके 
पटने सुनने ओर मनन करनेसे सदमे ययाथ परमाय वस्त॒करा श्वान मरा होता है, 
१ जिससे परमसुख मिति; क्योकि आधिदैविक, आधिभौतिक, आर आध्यास्मिक- 
दन तीनों.भकारके तारपोंकी जदही उखद जाती है ! । 

देते उत्तम दस मदासुनिङृत श्रीमद्धागवतके सिवाय क्या अन्य किसी वाख 
‰ या पुराणसेमी दी्रही--अनायासदी श्रीहरि हृदयम ` वसाये जासक्ते ह १ नही, 
कभी नहीं । किन्तु स्ञानकाण्ड-कर्मकाण्ड-देवकाण्डविपयक सव श्राखसे श्रेष्ट 

इस परमपित्र शाखके खुननेकी दव्छा कर्तेद उसी क्षण हरिभगवान्‌ हृदयम वस. 
1 1 । (मर होता है कि यदि देसी दे तो सभीरोग क्यों नहीं सुनते ! कहते, 
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इसके सुननेकी इच्छा या रचि होनाही दुरम है ) जिन्दोने वहुतसे पुण्य करिये 
उन्दी सोमक दयम वंडे भाग्यसे इसके सुननेकी प्रवृत्ति होती है ॥ > ॥ 


५ # त ¢ 


फिर कहते है कि यह दाख केवर सव पुराणोसे श्रे्टदी नही हे थरन्‌ सव श्रासोका 
फक ( सारा ) है, इस कारण प्रम आद्रसे इसका सेवन करना चाहिये } यष्ट 
भागवत पुराण-सव युरुपार्थोके सिद्ध करनेवाटे कल्यचृक्षत॒ल्य वेददाखका एखका पटः 
( निचोडइ़ ) दे 1 इस वेङ्ण्टरोकम स्थित फरको नारद्ने कर सु्तेदेया, 
ञ्ुकदेवको दिया ओर श्जुकदेवके सुखसे निकटकर यह ष्थ्वीतरमे फट गया 1 
कटनेका तात्पय्यै यही हे किं इस प्रकार दिप्यम्रदिप्यक्रमकी परस्पराद्वारा खंड 
अविकर्दी पर्वीतट्मे उतर जाया ह--इतने उव्चेसे गिरनेके कारण एूट नहीं गया 
हे 1 यह फर जग्धत( परमानन्द )-रस-मय हे 1 रोकमे यह वात प्रसिद्धमी है किं 
क ८ तोता, दृसरे पक्षम सुनि ) का सुख जिसमे र्गजाताह वह फर अग्रत जेसा 
मीरा होता ह । हे रसिक जन! एवं रसिकोमेभी भावुक ( रसविद्चेपके समधनम 
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॥ निपुण ) जन † यह उग्हारे च्यि अरुभ्यखाभ हे कि भागवतदरासख पृध्वीतरमे आग- ॥ 
३ याद्‌ । अतषुन इस केवर रसमय (अथोत्‌ इसका कोडभी अंशा, अन्य फछोके ? 
‰ चरके ओर खली आदिकी भोति छोडनेयोग्य नहीं हे ) फरक प्रयपरय्यन्त वारम्बार 1 
5 पीते रहो 1 अथीत्‌ भागवत्त रसका पीना मोक्ष मिलनेपरभी नहीं छोदनेयोग्य ३ \ 
){ जीचन्मुक्त जनश अन्य सरगौदि कोके समान इसकी उपेक्षा नहीं करते वरन्‌ आग्रह- ई 
ई सहित साद्र सेवन करते रहते है ॥ ३ ॥ 1 
1 व 
॥ ॥ 
६ प्रथम अध्याय | ₹ 
| कथापारस्भ । 1 
प सृतका नैनियारण्वमे आना ओर दोनकादि कपिवोंका उनतत मश्च करना । { 
>) 3 ^ 0 6 म ॥ { ९, 
1 नामषंअनामपक्ष््र षयः सोनकाद्यः ॥ ॥ 
ड ५ € ५ 
1 सत्रं खभाोय लोकाय सहस्रसममासत ॥ १॥ 5 

५ ॥ 
4 अनमपक्षे्र नमिपारण्यमे अडासीहजार श्ञोनकादिक ऋपि कछियुगके दोपोखे 1 
३ वचनकं प्वेचार ओर खभेधामकी कामनासे सहस्रवपैव्यापी हानयद्तकी दीक्षा ठेकर 


< ११.११6 ~, 


दरिकी आराधना करनेर्गे ॥\॥ वे सुनि एकदिन सवेरेके समय हवनादिक निलय 
समा करके च्य, इतनेमे वहांपर च्यासके दिष्य महाजुभाव सूतजी आकर 


उप्यते हुवे 1 यथोदित सत्कारके उपरान्त सुखपू्वक उत्तम आसनपर चैटे इवे 
सूततसे पिन कहा --२॥ 
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, हे निष्पाप ! अवदयही सुमने षुराण ओर दत्िहास पूवं यायत्‌ धम्मशाख पदे 
आप्‌ कदेभी है ॥२॥ टे सुत ! व्रहक्ानियोमं शर्ट भगवान्‌ वेदन्यास ओर सगुण-नि्मुण 
दके जाननेवाले' अन्य सुनि जो २ जानते £ ॥४॥ हे सौम्य ! सो सव तुम अपनेगुरः 
पेदुग्यासकी पासे भलीभांनि जानतेष्टो, फ्याकि सुरीर शिप्यरको गुरखोग परमगु- 
पएविषयमी धरतादेते हं ॥५॥ हे चिरंजीविच्‌! तुमने उनसमसत पदे हुचे अथोभ परिश्रम- 
पूर्वक जो छ पुरुपोका परमकल्याण निश्चित कियाहो-वह हमसे कहो ॥६॥ टे सभ्य ! 
आयः एसकचियुममें समन्त प्राणी, योदी आके, मन्द्‌, मन्ददुद्धि, मंदभाग्य, ओर 
रोगी होते पं ॥७॥ थदे२ यज्ञ, तप, दान्‌ आदि चिपय नो बरहुतदिनमे सुनने करनेयोग्ब 
जीर यहुतदिनमे फट्देनेवालटे ह ( जर इधर उक्तकारणोसे मनुप्यजीवन चिर- 
स्थायी नहीं ह) अवः है साधो! जो कुछ तुमने अपनी युधिसे सारांश निकारा हो 
वह अपने जनक कस्याणके दिये कहो, जिसके श्रवणसे आत्मा सुप्रसन्न हो ॥८॥ 
६ हेः सूत ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम जानतेदो (अतएव तुमसे कटे हं कि) सजनपनि 
भगवानून जिसकायैके करनेकी इच्छासे देवकीके गमम चसुदेवके वीयसे अवतार 
लिया ॥९॥ हे जग! हम श्रोताओसे वह भगवतचरिग्र कहो । उस परमेश्वरका अवतार 
्रणियोके पाटन ओर्‌ उन्रनिके लिये हुवा करता है ॥ १० ॥ इस जगत्‌मे घोर कष्ट 
पद्नेपर विवदाभचस्थामे मी उसके नामोच्यारणसे घोर संकटसे उसी क्षण युक्ति हो 
जाती टै 1 क्यो नो १ उसके नामसे तो स्वयं भयभी भयभीत होता हि ॥११॥ उसके 
श्वरणोकी शरणं प्रात शान्तमन सुनिखोग ददरीन अर स्पशैसे उसीक्षण पित्र करदेते हे । 
ओर गंगाजर आदि, खानादि सेवसे देरमं पवित्र करतें किन्त साधुगण दह्ौनमा- 
चरसे ८ यहांपर गगाजरसे सधुजंका उत्कर दिखाया हे › ॥१२॥ युण्यकीर्सिं मचुप्योके 1 
- सुखसे कीत्तितर दै पूजनीग्रकीति जिसकी पसे परमेश्वरफे कटिकटुपकदन गुणगर्णोको ¢ 
कोन पसा शुद्धिकाम मनुप्य होगा जो न सुने ॥१३॥ पण्डित बुद्धिमान्‌ मदाक्षयोके ॥ 
गयेहुे उस पेरमश्वरके उन उदार चरि्रोंको कटो, जो जो रीरावघु धारणकरके करा - 
आर अंद्याचतारदारा भगवान्‌ करते, हमरोगोको ईशरीरा सुननेकी परमश्रद्धा 
ह ॥ १४॥ दे उत्तम युद्धिवाटे ! अपनी मायात स्वेच्छापूर्वकं रीराकरनेको हरिने / 
याधत्‌ अवतार टये उनकी सकल भका मसे कटो ॥१५॥ हमरोग पविच्रकीरति : 
भगवानूके चरित्र सुनकर वृत्त नहीं होते क्योकि इनके सुननेमे रसिकयुरर्पोको 
अश्चरर सै नवीन श्वाद्‌ मिरता हे ॥१६॥ जिन मनुष्यद्रक्तिसे अतीत रीरा्ओंको 
कपटमनुप्यरूप धारणकर्के भगवान्‌ने वमद्रके साय किया है चे चरित्र हमसे कहो } 
14 यदि कलो कि छमतो यज कररदेहो कथा कैसे सुनोगे १ तो दमरोग र्वी 
कलिका आगमन देखकर व क ५ 1 हुत कारुतक 
भगव्रत्‌चरिन्र सुननेके टिथे दी शुके ह ॥ ५८ ॥ इसी अचसरमें दस सत्वहर 
टईग्तर कलियुसके पारजानेकी इच्छाचाले हमरोर्गोको बनिधाताने तुम्हारा ददन दिया 
से सञुद्रपार जानेवाङेको महाह (कार ) मिरुजाय ॥१९॥ 
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८ ~+, छ्कोक्तिसुधासागरः । ध“ , [ अध्याय २ 
1 बूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रहण्ये धरमैवर्मेणि ॥ 
{ खां काष्टामधुनोपेते ध्ेः कं सरणं गतः ॥ २०॥ 
1 करिये, धम्मैरक्षक वहयण्् योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र जव प्रथमस्रूपको भाषे 1 
॥ तव धस्मै किसकी शरणमे भया १ ॥ २० ॥ ॥ 
‡ इति श्रीमद्ागवते महाुराणे पारमस्य संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्थे 5 
| नेमिषेयोपास्यानेः ऋपिम्रक्नोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 1 
1 द्वितीय अध्याय । 1 
< प्रथम जध्यायमे जो कपियेनि सृतजीसे छः प्रश्च विये है उनम चार प्रश्नो का उत्तर । १ 


व्यास उवाच-इति संप्रशषसंहृटो विप्राणां रोमहणिः ॥ 
| ^> कः क ६ 
प्रतिपूज्य बचस्तषां प्रवक्तुयुपचक्रमे ॥ १॥ 

व्यासजी कते । ऋषपिरयोका यह उत्तम प्रच सुनकर रोमहर्षण सूतके पुत्र उ- 
श्रवानाम सूत बत भरसन्र हुवे ओर ऋपिकृत अश्नोकी अरश॑सा करके इसभौति बोरे 
॥१॥ जो उन्न होते ही विना उपनयन ( जनेऊ ) क्म हुवे आत्माभिमान त्यागकर 
१ अके संन्यास अहण कर वनकी ओर चे तच पुत्रके बिरहसे व्याफुरुहोकर 
| वेदच्यासजीने ^ पतर!!! > एेसे पुकारा-उससमय योगवरुसे (सर्वव्यापी शुकदेव 
¢ की >) सर्वव्यापक हाक्तिके कारण चरक्षोनि उत्तर दिया अथात्‌ पिताका पुत्रे मिट- 
‡ जाय, दसखिये, जिसने बरक्षरूपसे उत्तर दिया, रेसे श्रीपरमहंस छकदेव ञुनिको 
अणाम करता हूं ॥२॥ संसाररूप अन्धकारमय मागैके पार जानेकी इच्छावाले 
¢ छोगोपर पाकर निन्दने स्यंप्रकाशमान, सम्पूण शुत्तियोका सारांश, पुराणों 
5 गुद्यः, अध्यात्ममय दीपकं ( भागवतश्चाख >) प्रकट क्रिया उन चेदुग्यासजीके पुत्र 5 
महानि छकदेवजीके शरणागत दं ॥३॥ नर नरोत्तम नारायण ओर देवीसरस्रती 1 
एवं महपिचेदन्यासजीको भणाम कर शाका भरारस्भ करे, ( अर्थात्‌ इसरीतिके 4 

अलुसार मे कतां एवं ओरोंकोभी करना चाहिये ) ॥४॥ दे नियो ! सुमने बहुत { 
ही उत्तम अश्च करिया, जो सम्पूण संसारको मंगर देनेवाला श्रीकृप्गचरित्र भूख, } 
१ जिसके सुननेसे आत्मा सुप्रसन्न होता है ॥५॥ समस आणिवोंका वही परमधर्म है ¢ 
1 जिससे नारायणम निष्काम जर अरर भक्ति हो, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होति ई 
# ॥ ६ ॥ वासुदेचभगवानूनं भक्तिकरनेसे .उसीसमय इदयमे वदान शौर वैराग्य 1 
{ उत्प होते द ॥ ५ ॥ महापियो ! अच्छीपरकार कियागया धसै यदि भगवदचरिवरमे ‡ 
जपि न उत्पन्न करे तो-वह निष्फल ् १.८ कोद कते ४0 घमौयुष्टानका फक 


^= न) (~ | 93 98. 


०५-2-99८ 94: 
>> <<१०९ 


सन 


१०6५१५५४ 
= €9०४७ 


1 


अ 
य वना 
र <<€१०५१ 


9११ 


> <<५५* 
(1 --~-3/॥ 


० 4६-99 
<~ ॐ, 


।# ~ 


~~ 


<) 


। इ. 


& = 


भक 0 र ५ द) 3 क! 
~ ०० <<-+ +< व 53 
ष 
भै 


| द्वं १५०४. ~| क५५७ न 1 [~ ३४७, गग ®५७। 1) ~ ७५४, (1 ७-०७४ "र< ६-०१-१४, "> 
(12 


ध्याय २] ` ` „8, भथमस्कन्धः । श" - ९ 


) 14 


4 


भै) 


+~ 


3, धन हे जीर धनका फर काममोग है जीर कामभोगसे इन्द्ियोको सुख--राम होता 
बिन्तु कानके आगे यह प्दृ्तिमारम तुच्छ पूवं अनित्य हे! सानीके विचारमे पूवो धरम, 
अथै, कासनामक फर जीचनकारभर सुखदेनेवाछे है, मोक्ष नही दे सक्ते अतरव. वह 
उन्दः तुच्छ समक्षकर निदृ्तिमागैका स्वीकार करता है अथीत्‌ त्ानीके मतमें धर्म, 
अथे, काम इन तीनोका फट केव “ बह्यके जाननेकी इच्छा ( ब्रहम्तान >) ”” है, ' 
यही सुक्तिका कारणे, इसकी पक्षा ओर को उत्तम फ नहीं हे ॥९॥१०॥ इसी 
† ्ञानको जानीखोग “तत्व” कहतेै-कोदं ““अद्रैतक्लान"" कहतेहे-कोदर को “र्य ' 
परमात्मा, भगवाम्‌ ” कहते ह ॥ ११ ॥ उसीतत्वके जाननेके सिये मुनिगण श्द्ा- 
पूर्वक मोक्षदाख सुनते है, शाख सुननेसे श्वान होता है, ज्ञानकी सहायतासे संसा- † 
रसे वेराग्य दोजाता है, श्तान वैराग्य ओर भक्तिके मिरनेसे श्यं हृदयमे आत्माका 1 
दर्शन होता है, ओर आत्माके अवछ्वसे परमात्माका अनुभव होता है जैसे भ्रतिवि- 4 
स्वस सूर्यधिवका ॥१२॥ हे द्विजश्रे्टगण चाहे कों किसी व्ण वा किसी आश्रमका हयो ई 
सवका एकमाच्रध्सै' ““भक्ति" है ॥ १३ ॥ इसकारण सवका यही निलः धर्म है कि 
पकाप्रचित्त होकर भगवानूके युण सुने, नामकी्न करै, ध्यान करे, ओर पूजन करें 
१४ ॥ जिसके ध्यानका फल जो स्वान है ऽसीकी तवारसे कमेक्री गग्को 
कोबिदरोग काट डार्ते हे पेचे दश्वरकी कथासुननेमें किसकी अर्चि होगी ! 
अथौत्‌ सवको रुचि.ोगी ॥ १५ ॥ 

क्योकि यह भगवत्चरित्र परमदुरभ पदार्थं है, हे ऋपियो ! सको शरद्धापूर्वक 1 
: सुननेकी रुचि दरण्यतीर्थौमिं यात्राकरने ओर सन्ननोकी सेवसे होती हे ॥ १६॥ ‡ 
\ देखो ! .यह मक्तिमा्गे वहुवही सुगम है--पुण्यरूप हे श्रवण ओर करीतैन जिनका 1 
¢" पसे सजनवन्धु श्रीकृष्णचन्द्र, निजकथाके सुननेवाखेके हृदयम प्रवेदा करके अक्तन 4 
< 5 -कुतरकं मिरादेते ह ॥ १७ ॥ जव निलय भगवानूके भक्छोका संग करनेसे हृदय शद्ध -; 
होजाती है तव उत्तमश्लोक भगवान्मे निष्कामभक्ति होती हे ॥ १८ ॥ तव रजोगुण 
ओर तमोगुणके चिकार जो काम रोभ आदि है वे चिक्तसे दूर दोजाते हँ ओर { 
निर्मल शान्त चित्त, सतोगुणसे रीन होजाता है ॥१९॥ इसीम्कार सबका संग ल्या- .| 
गकर पकान्तमं प्रसन्रचित्तसे भगवायूका ` ध्यान करनेसे “भगवानू” इसे तत्वका ' 
ज्ञान होजाता है ॥ २० ॥ जब निजहृदयमें दशवरका दद्ौन होता है उसीसमय सव 
‡ हदथकी रिं खुकनाती हं, सव संदाय दूर दोजाते हँ एवं सव कर्म क्षीण होजाते है 
अथीत्‌ मुक्ति दोजाती है ॥ २१.॥. इसी कारण सुचत॒र विद्वान, रोग परमानंदसे ॥ 
आस्माको भ्रसन्र करमेवारी भगवद्धक्ति करते ह ॥ २२ ॥ टे कषिगण ! वही निर्युण 
‰ परह्य इसविश्वकी "उत्पत्ति, पारनं, नादा आदि काये करनेके निमित्त अपनी मायाके {| 
[ वीनेयुण धारण करके बह्म, निष्ण मेश ये तीन नोम धारण करते है 1 न दश ॥ 
‡ रकी तीनों सगुणसूततियमिं सतोगुणमय विष्णुमूतिं परमसुख ओर कल्याण देनेवारी ध 
†{ ५२३॥ .जिसमकार `लकदीरे प्रथम धूम ओर धूमसे कमकाण्डमय अन प्रकट म 
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होकर यथायोग्य निजनिमित मायाका भोग खथं करते हे ॥ ३३ ॥ 


भावययेष स्वेन लोकान्वे रोकभावनः ॥ 
रीावतारासुरतो देवतिथङ्रादिषु ॥ ३४ ॥ 


वदी ङोकमावन भगवान्‌ सतोगुणसे रोर्कोका पारुन करते हे एव जगन्मङ्गरूमुरः 
रीराके छिये देवता, पञ्च, प्श्ची, मनुप्य आदि योनियोमे अवतार छेते हे ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे नेमि- 


पेयोपाख्याने श्रीभगवद्धणवणैनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





ततीय अध्याय । > 
अवत्तारवणेन । 


सूत उवाच-जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः ॥ 


संभूतं षोडशकलमादौ रोकसिषक्षया ॥ १॥ 
सूत बोे-परथम रोकखष्टिकी इच्छसे भगवानूने महत्तर, अहंकार, पचतन्मात्रा ॥ 
६ जादि संयुक्त दोकर सोरुहकरा (१० इन्द्रिय १ मनं ५ त्व) जिसकी हे रेसे पुरुप 
५६ बिराद्‌ ) रूपको धारण किया ११॥ प्रख्यकरे अन्तम योगनिदरासते निदधित ओर प्रर- 9 


¬< १९ 
न ~ 1 --- (1 --- -- गनद 


चसे तमोगुणसे रजोगुण व रजोगुणसे सतोगुण-जिससे वद्यद्ीन होता है ॥२४॥ 
ग्रथम सम्पूणं सुनियोने अपने क्षिमके छ्यि छद्धसतोगुणमय विप्णुका मजन किया 
ओर ज उनसुनिथोके अजुगत होगे चे सुक्त होजावेगे ॥२५॥ दप्यौरहित मोक्ष- 
काम पुरूप, रजत्तममय धोररूप भूत, प्रेत, पिदर्चोको यागकर नारायणकी दान्तमू- 
ति्योका भजन करते दहै ॥२६॥ राजस-तामस पुरुप पितर, भूत, प्रजापति आदि रजोगुणी, 
तमोगुणी देवको रक्ष्मी, एेशर्य्य, पुत्र आदिकी कामनासे भजते हे ॥२५॥ चारों चेद 
सम्पूणं यक्त, सम्पूण योग, सम्पूण कमै निष्णुमय है ॥२८॥ क्तान, तप, धर्मम, गति सव 
चिष्णुमय दहै ॥ २९ ॥ इसखियि वासुदेव सवके आराधनीय ओर भूजनीय दहं । चह 
स्व्ंनिण है किन्तु केवर इस जगत्की उत्पत्ति, पारन, नादके छिये सगुणरूप धारण 
करते है ओर उन्हीने सृष्टिके आदभे बह्मखूपसे जगत्को उत्पन्न किया है ॥२०) 
अपनी मायाके गुणोंका धारणकरनेसे बह सगुण भ्रतीत होते द किन्तु बान्तवमे खरय॑गर- 
कारित एक है ॥ ३१ ॥ जैसे एक अथि अनेक ग्रकारकी रुकदियोमें अनेक आकार 
.होनेसे अनेक जान पदता हे किन्तु है एक, वेसे अनेकाकारं शरीरोमे अनेक ) 
आत्मा अतीत होते है किन्तु है उसी एकं परबरह्मका प्रतिविम्ब ॥३२॥ वही हरिरूपी 
६ परमेश्वरं निजनिर्मितत भूतसूक्ष्म, इन्दिय आदि पदार्थोदारा सब म्राणियोमे अवस्थित ‡“ 


[ अध्याय २] 
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> भ्युदमें सोयेहुये जिस सगवानूकी नाभि कमल उतपन्न हवा, जिस छमखसे ्रजा- 


पिये पनि ना तपतत हुवे ॥ २ ॥ जिस बिराद्‌ पुर॑पके अगमि सम्पूणं चीदह्‌- 
खोक निर्मित ह, स्न भगवानका यष्ट पुरयरूपर छयद्ध सनोगुणी है ॥३॥ दसी साक 
विरादृरूपयो ्ागनेच्रसे ग्रीमी खे सतह कि परममद्धुत हे, हजारो चरण, अर, 
सुज, युप, धिर, कनि, नेर, नामिका अर मस्तक दहै, जर भ्रयंगमे यथायोग्य कुंडल 
स॒ङ़ट, वस आष्ट सुनोभिन रै ॥४॥ यह आद विरादूरूप अनेक अवतारोका निधन 
( भथीन्‌ का्यहोजानेके याद्‌ छीन होनेका स्थान ) एवं अविनाशी चीज (उत्पन्न दोने- 
का स्थान) है, जिसके संदाके दया जो बरह्मा, मरीवि आदि है ये देवता, पश, पक्षी; 
मनुष्य जद्रिकी सषि करनेवाटे द ॥ ५॥ उसी देवने श्रथम शनक, सनन्दन, सना- 
सन, सनत्कुमार भअव्रतार रेक्ररं जिते कोर नरह करसक्ता पेसा अखखंडितं बद्यचर्य- 
पाटन फिया॥ ६ दृस्रीवार रस जगते कल्याणा्थं पात्तारमें पदी दद एथ्यीका 
उद्धारं करनेको उसरी यज्ञेश्वरने चारा अयनार टिया ॥ ७ ॥ तीसरीवार ब्रपिरयोकी 
खृध्िम देवपिप्रेकर नारद भवनार लिया ओर वेष्णवेतेत्र अर्यात्‌ नारदपंचरात्रका चरणन 
या, निस पदन सुननेसे कमोकी' निवृत्ति होजातीहै ॥ ८ ॥ चोयीवार धर्मकी 
पत्रीसै नर नारायण, अवतार टेर आत्माको श्रान्तिदरेनेवाखा घोर तप क्रिया ॥२॥ 
पांयरवीयारं सिद्धेश्वर -कपिकनाम भयतार लेकर आसुरिको काटक्षमसे लप्तपराय, 
तरवोका निणीयक्ररनेवादेः सांख्यदास्चफा उपद्र दिया ॥ १० ॥ छरीवार अचि 
ऋषिक प्रार्थनासे उनके पुत्र दत्तत्रेय हुवे, णं अकं व प्रह्वाद आदिको आत्म 
विद्याका उपद्र द्विया ॥4१॥ श्रातवीवार रचिप्रजापतिकी आकूति नाम सखी यज्‌ 
नामसे उत्पन्रह्ुमे अर यामादि देवतेखदिन स्यायंुव मन्वन्तरे दन्दके पदमे स्थित- 
शकर जगन रक्चा फी ॥१२॥ धादर्वीचार नाभिराजाकी मेष्देवी नाम खमे चपभ 
अवतार िया यरे सव आश्रम जिसको नमस्कार करते पेते परमहंस धर्मैका 
उपदे पिया ॥ १२ ॥ नर्यीवार ऋपिर्योकी भर्थनासे राजा पृशुके रूपसे अवतार 
` दिगा कौर षरध्वीको गः यनाकर जीपधिर्योको दुदा-दसकारण ग्ट अवतार परमः 
सुन्दर है ॥१४॥ दसर्ीवार चाष्ुप मन्वन्तरके अन्तम जय समुद्रे वदृकर षर्वीको 
इवा दिया तय मस्य अवतार लेकर प्थ्वीरूप नैकाभो चद्राकर्‌ चनस्त मुकी 
र्वा की ॥१५॥ स्यारदवीवार जच देवता दैलय मिलकर ज्तके छ्य समुद मथने 
रमो किन्तु मंदराचर वोश्चके मरि समुद्रम समनेरमा अर किसीके रोके न सका तव 
फच्छपरूपसे उस पर्वतको अपनी पीटर धारण, ( ६॥ वारहवां धन्वन्तरि 
जयतार दिया जीर खषधत दिया एवं जव देवता ओर दसम अगते छिये छगद्धा 
होनेखगा ` तव तेर्न मोहिनी नाम -खीरूप्‌ धारण किया थर दरस्योको मोहित कर 
केवलः दवेधरतोक शृत पिलछाया ॥ १७ ॥ चीदहर्वो चसह अवतार ठेकर वख्वानू 
अभिमानी-दिरण्यकदिपु दानर्टको पकरद़कर्‌ उसके ददयको रीकष्ण नखे थ फा 
दद्य सचसे नट (नृणविदोप) को चया बनानेवाखा ॥१८॥ पन्द्रह वामन ६ ४ 
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डेकर राजावछिके यक्त गये, --ओर वछिसे खगेका राज्य छीनकर इन्द्रको दनेकी 
इच्छसे तीनपग प्रवी मांसी ॥१९॥ ब्र्द्रोदी राजोंको देखकर सोवा परराम 
अवतार छिया ` एच कोपकरके दक्ीसखवार पृथ्वी क्षधिर्योसे श्रूल्य करदी ॥२०॥ 
हौ पराशयरसे सल्यवतीमं न्यास अचतार ठेकर प्राणियोकी छुद्धि मन्द देखकर वेः 
बर्की अनेकश्राखाएं करदं २१॥ देवकायै करनेको रामभवतार खेकर {समुद्रम 
सेतु्बाधनाः आदि क्म किये, तदनन्तर 1२२ ॥ भगवानने उन्नीस्वां जार 'बीसवां 
अचतार चरृष्णि ( यादवे ) चदामं मं छेकर कृष्ण, वञ्टेच . नासंसे प्रथ्वीका - भारं 
उतारा ॥ २३ ॥ फिर कलियुगके आरम्भे ब्ाह्यणदेवविरोधी दु्टोको मोहित 
करनेके ` यिये कीकट देका ( गयाप्रदेदा ) से निनसुत बुद्धनाम- हदागे ॥ २४ ॥ पुन 
कञिदुगके अन्त ओर सस्ययुगके आदिमे, जव राजारोग चोरोके समान छकर्मी 
होजा्यँरो तव विप्णुदास्सौ बाद्यणके घरमे जगत्पतिका कल्किअवतार्‌ होगा ॥ २५ ॥ 
चपियो ! सच्वमूतिं भगवान्‌के एेसेही अनेक अवतार हं जिनकी -गिनती नहीं 
दोस्ती, जैसे अक्षय जथाह सरोवरसे सहसरं छोटे २ सोते निकंरते हे ॥ २६ ॥ 
ऋषि, मनु, देवता, महापराक्मी मनुजके पुत्र एवं सम्पूणं अजापति-ये सव 
नारायणकी कटा हं ॥ २७ ॥ ये सव तो उसी परमेश्वरकी कटा ओर अंद्राचतार हं 
जो कि युग २ मे दानवदङिति जगतको सुखी करते हं एवै छष्णचन्द्र स्वयं मगवा- 
का रूप अधौत्‌ पूणौवतार हं ॥२८॥ जो कोट मयुप्य साकार ओर प्रातःकाल पवित्र 
एकामचित्त होकर इन गु भगवान्के अवतारोका कीतेन करता है वहं सम्पूण 
ःलीस द्ूट जाताहं ॥ २९ ॥ खूपरहित सचिदीानन्द भगवाचूका ` यदह ॒विराद्रूप 
मायाक गुण महत्त्व आदिसे अपनेरमे विरचित हे अधौत निर्युण बह्यका यड सगुणरूप 
महत्तत्त्वादिकल्पित हे ॥३०॥ भरा निगण-केसे सगुण होसक्ताे १, बही कहते हं; जसे 
शल्य आकाद्रामे मेय आर वायुम धूर्का दोना भूखोने कल्पितकर रक्खा ह वेसेदी 
साश्ची आत्मामं शरीरादिका सम्बन्ध आरोपित ह चास्तवर्मे आत्मा साक्ची है उसका 
दारीराटिसे वायु जार आकाद्यकी भति. ङ स्वध नदीं हे ॥३९॥ इस स्थृखरारीरके 
अतिरिक्तं ॒परमसूक्ष्म, करचरणादिरदित श्ोनेसे न देखनेयोस्य, न सुननेयोग्य 
अतएव अव्यक्त वासनामय दिगदारीरभी . कवितकर रक्खा हे, जिसको जीचभी 
कते हं आर उसी वासनामय रखिगद्रारीरसे फिर जन्म होते ॥३२॥ जव ये दोनों 
अविद्याकल्पित स्थूलसूक्मरूप ` निजरूपके सम्पूण शानः न्ट॒होजाते -हे तव 
बर्ही जीव अपनारूप वह्य होजाता हे, इसीको बद्य्ञान व मुक्ति कहते है ॥ 
जव ये दोनों मायाके स्यूलसूष्ष्मरूप नष्ट ॒होजाते, है भौर जीव. अपने खर 
पम छीन -होजातः हे तव चहं माया स्यं विना दधनकी अधिके - समान चन्त 
ई-यदी जीचन्सुक्त जवस्था हे ओर इसीको तुरीय अवस्थाभी कहते ॥३४॥ 
~. कनखाग इसी मकार जन्मकमैरहित अन्तयीमी ईश्वरके जन्मकर्म कहते; जो कि चे 
समी युस हे ॥३५॥ यदि. पुसा ह तो जीवसे परमात्मास क्या विशेष ह वही कहते 
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, कि जीवात्मा पराधीन भौर परमात्मा स्वतन्र है--बह, अमोघ ई टीका जिसकी ‡ 
गेला परमात्मा इस विश्वको उत्पतने करता है, पाटन जर नाभी करता दहै, एवं भाणिर्यो- 
ई के ह्ृदयमे स्थित जीवात्मारूपसे इन्द्ियोकि विपय जो गधञदिक हैँ उनका भोगभी 
7, करतार परन्तु स्चतश्र सचसे अरग रहता, विश्वके गुम ट्ठ नदीं होता ॥२६॥ तब (1 
निरीह ईशवरको स्टिआदिकर्म ओर विपयभोगसे क्या प्रयोजन ? वही कहते है-कोरई 
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१ ऊुद्धि' युरय जगते रचनेवाले ईश्वरकी रीटखाओंको त्कवितक॑से नहीं जानसक्ता 
र) जसे नटकी रीराको भस ! चह ईश्वर मन व वचनोंसे अनेक नामरूपोका निस्तार 
करति ॥ ३० ॥ अनन्तशक्ति चक्रपाणि परमेश्वरकी पदचीको वही जान सकता है 
जो निश्रलसरलभावसे निरन्तर भक्तिमूर्वक उसके चरणकमर्छोका भजन करे अथीत्‌ 
भक्तिमार्मही मुके मिखनेका सुख्य एवं सर्मा है णवं भक्तही भगवत्तत्वको जान 
सक्ता ह ॥ ३८ ॥ अतएव आपरोग धन्यहो ! जो विश्वनाथ वासुदेवम अपना मन 
रुगायेहो, जिससे फिर घोरं आवागमन नीं होता ॥३९॥ यदि ऋपि करे किं हे सूत! 
यह कौन अद्धुतद्राल्र कंहरदेदो १ वही कहते है--यह मागवत नाम पुराण वेदत॒ल्य ई 
है क्योकि इसमे सम्पूण दररकाही चरित्र वर्णित है, इसको महानि भगवान्‌ वेद्न्यासने 
5 वनाया है ॥४०॥ फिर रोगोके कल्याणके रिये व्रहम्ठानियोमि श्रेष्ट जपने पुत्र श्रीश्चकः- 
\ देवजीको यद धन्य मँगरमय शाख व्यासजीने पदराया ॥०१॥ यह सम्पूण बेद भौर 
+ इतिदासोका निकाराूुवा सारदा है-ऋपिगणोंसदित गंगातटपर चैटेुवे महाराज 
| परीक्षित्को अन्तसमय, श्री्ुकदेवजीने यह भूर शाख सुनाया ॥ ४२॥ धर्मक्तान 
१ आदिको अपने साथ छेकर जव ह्ृण्णचन्द्रं परम धामको चछेगये तव रोग अन्ञानी 
दोगये ॥ ४ ॥.उन्दीं करिदुगके प्रभावसे छान -च्ुदीन रोगोकि लिय ( सुमार्मं 
दिखानेको ) इस पुराण सूर्यका अव उदय इवा है-हे बाद्मणो ! जव परमते- 
‡ स्री ब्ह्यपिं ुकदेवजी यह शास्र राजाको सुनारदेथे ॥ ४४ ॥ 


अहं चाध्यगमं तत्र॒ निषिषटखदनुग्रदात्‌ ॥ 
-सोऽ्दं बः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥ ४५॥ . 


उस्रसमय मेंभी वहौँ प्ुचगया ८५५ ओर वहां वेठकर सुनिकी कपासे भागवतदाख 
मेने सुना, सो वही शास अपनी उुद्धिके अनुसार अप छोगोको सुनाङंगा पर्णा 


इति श्रीभागवते महापुराणे श्रयमस्कन्धे तीयोऽध्यायः ॥३॥ 


1 
0 क का 


8 9५०। 


अ <८। 


$) 


ध 


ए | 


वे, 
(प 


५४ 
1 


> <१०५५१३ 


19 


८१५०१००४ 


०५24 


<< ११११ <-# 


० 


भ 


<&१०११ (शख) 


०6 ५०१५७, 
८ 
(कि क च 


१8 


१०५१५१94 
>= <<१५ 


५.4 
1 >) 
न <११०१४ 


\॥ 


=4-००५०४१. 


१११०. 9 १५५०४ 
ने 


: ३ 
‡ त; 
॥ ध 
२ 6 ॥ 1 
22 

ध ^ । + ् 
4 1 [~ (2 "००2११५५० [4 "<< 99७) नये / १ 


- ‰(ञ< 


# * 


>&=<“ 4 


ठः 
। 48, छकोक्तिसुधासागरः । "~ [ अध्याय श 


५ 
न 








"~~ 


¢ 


1 चतुर्थं अध्याय । | 
‡ वेदन्यास्चकी असन्तुष्ट ओर उनके पास नारदका आना ॥ ४ 
† व्यास उवष्व-दति घरुवाणं संस्तूय. युनीनां दीथेत्रिणाम्‌ ॥ 1 
| वृद्धः ङ्रपतिः सूतं बहूचः शोनकोऽवीत्‌ ॥ १ ॥ ! 
५ व्यासखजी कहते द-इस प्रकार सुनिरयोकी ्रदंसा करके “भे भारावतन्नाख सुना- 1 
1 जगा शसा कदरे सूतजीकी अरश॑साकरके अदासी इजार उुनियोमे बद्ध अतएव † 


अधान प्व वेदक ग्रौनकजी बोटे ॥१॥ शौनकजीने कह द सूत ! हे महाभाग! 
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| त॒म वक्ताजनेमे श्रेष्ट हो अतएव पवित्र भगवानूकी कथा हमसे कटो, जिसे भगवान्‌ 1 
¢ छकलजीने परीक्षित्‌ राजासे कदा ॥ २ ॥ किस युगम किस स्थानम, किंस कारणस ‰ 


# 


किसकी प्रेरणासे वेदव्यासने यह संहिता वनाई १ ॥३॥ उनके पुत्र 
महायोगी, समदश्शी अतएव भदरहित, ब्यम लीन, बुद्ध (मायारूपनिद्रासे जागे) 
च्िहुवे ह एवं देखनेमं जड़ उन्मत्तसे अतीत होते है ॥ ४॥ जो उत्पन्न 
दी चनको चे, मागमे अप्सरा नंगे सरोवरमे जान करतीथीं उन्दने छक- 
वजीको देखकर चख नहीं पटने, पीछे से व्यासजी पुत्रको घुकारते हुवे अये 
उन्हें देखकर सहसरा नित होकर वख पहन छिये यह देखकर आश्वर्यसे ग्यासजीने 
च्ियोसे इसका कारण पूछा, उन्दोनि कहा-महाराज ! आपको खीपुरुषका भद्‌ है 
किन्तु आपके परमन्नानी पुत्र समद हं ॥ ५ ॥ रसे निस्परह समदर्यी ञकदेवजी 
ङरू्नागरु ददाम क्यों जये ओर पुरनिवासियोने केसे पहचाना कि यद छकटेवजीहे १ 
चह तो दस्तिनापुरम उन्मत्त, गंगे, जद्के समान विचरते हग ॥६॥ तव राजऋपि 
परीक्षिते ओर महासुनिसे कसे संवाद ॒हुजा ? जिसमें सुनिने मागवतसंहिता 
सनाद ॥७॥ क्योकि वह तो गृहस्येकि भवनोको अपनी चरणरजसे पित्र करते हवे 
केवर जितने समयमे गऊ दुही जाती हे उतनीही देर उरते है ॥ ८ ॥ दे सूत ! 
अभिमन्युके पुत्र परीक्षित्‌ को खोग परम भगवद्धन्त कहतेहै अतएव उने आश्व- 
यरूप जन्म ओर कमै हमसे कटो ॥९॥ बह तो सम्राट्‌ थे तव पांडुवंशञका मान वट़ा- 
नेचारे राजा परीक्षित्‌ किसख्यि चक्रवरतौराञ्य ओर राज्यरक्ष्मीका अनादर कर गंगा- 
तटपर धटे ॥ १० ॥ निसके चरण रखनेकी चोकीपर अपने कट्याणके छियि शन 
क्षीय 0 सुट रखते ओर भट देतेधे-हे अंग ! उसं वीरने जिसका 
व्याग कदं नहीं करसक्ता ठेसी रक्ष्मीको युवावस्थामे भ्रा्णोसहित क्यो तृणवत्‌ ‹ 
द्ागदिया १ ॥११॥यद कहो विरक्त को धन आदिसे क्या भोजनः? तो जो मगवद्धक्त 
¢ इस ससार स विरक्त जीवन्मुक्त मजुप्य ह वेभी पराये हित एवं रोकके सुख, उन्नति 
र प्र्के स्यि ( किन्तु अपने अथं नहीं ) जीवित दते ह तव प्रलागणकी ‡ 
,रश्चा पुं परोपकारं करनेवाले शारीर को राजान क्यों सयागदिया १॥ १२॥ 4 
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हे सूतजी { अतः जो ङु. हमने पूषा हे जर भो ऊर हमारे. प्र्न.से रहगया हे 
सो सद भरीभांति हमसे कहो, क्योकि हमारे विचारः मे येदके सिवाय आप सब 
विपयोको अच्छीतरह जानते ठो ॥ १३॥ सतं चोले-महपियो ! प्रेतायुगका जव 
इवा ओर दवापरका आरम्भ हुवा तय उपरिचर वेसुके वीर्यसे उत्पन्न पराशरसे 
सत्यवती हरिके करावतारं योगी व्यासजीका जन्म इचा ॥ १४ † वहः व्यासजीं 
समय सरस्तीरे पनित्रजरमे सूर्यमंडरुके उदय ` -होनेपर स्नानादि करके 
एकान्तम चटे भे ॥ ५५ ॥ दिच्यक्तान दषटिसे, नरी जानाजाता आनाजाना जिसका 
कालके द्वारा युगोके धर्मोका विनाश अथीत्‌ उल्टापट्ट देखकर एवं एथ्वीपर 
युगदुगसें ॥१६॥ मदुप्योंकी शक्तेकी न्यूनता देखकर ओरं श्रद्धादीन तेजरहित 
थोडी जायुबाटे मन्दबुद्धि ॥ १७ ॥ अभर मतुप्योका होना देखकरं सव वर्ण 
आश्रमेकि कल्याणक .खिये उन भूत भविप्यके जाननेवारे .अमोधदष्टि कपिने 
हृदयम विचार किया ॥१८॥ र वेदुविधिके अनुसार चातुर्होत्र यक्ञकसके विस्तारके 
लिये एकवेदक्ते चार विभाग करदिये ॥ %९॥ चवेद्‌, यर्येद, सामवेद, अथ- 
्वणवेदं ये चार वेदं बनाए, एवं इतिहासपुराणरूप पांचर्वौ वेद्‌. बनाया ॥ २० ॥ 
ऋगवेद पेरछपिको, ,सामयेद्‌ जेमिनिकपिको ओर युवद वैदासपायनक्पिको 
पहाया ॥ २१॥ अभिचारमूरक अथर्वेणवेद्के आंगिरसवंशज सुर्मत॒सुनि आचाय इवे 
एवं इतिहासपुराणोके मेरे पिता रोमहषण हुये ॥२२॥ उन्दी कपियोने अपनेर वेदोफी 
अनेक शाखा करके अपने.२ -दिप्योको दीं, इसी प्रकार दिषप्यपरम्परासे चारवेदोकी 
( अनेक शाखाए्‌ होगदं ॥२३॥ कृपणवस्सर व्यासने चेही करठिनवेदं जिसप्रकार .थोदी 
इुद्धिवाटे मनुप्यभी जानसर्वेः पेसे सुगम करदिये 1 २४ 1 खी शद्ध . एवं महादं 
(अन्य) येदञ्रयीके. पद्ने सुननेका अधिकार नही.रखते' उन मूदोका जिसमे कल्याण 
{ दो ॥ २५॥ इस दिचारसे सुनिने छृपापूर्वक समस्त वेदोका सारांदा भारत उपाख्यान 
वनाया। हे ब्राह्यणो ! इसप्रकार आणियोके कल्याणमे सव लयारकर भदत्त होने प्रभी 
॥२९॥ जव चिन्त. न असन्न हवा तव सरखतीके परनित्र तटपर एकान्ते बैठकर चिन्ता 
करतेहवे. धर्मके जानने व्यासजी आपी आप यह कहने खगे ॥२५७॥. ^“ ददत 
होकर सने वेद, गुरु जर अधिकौ उपासना की एवं निष्कपट होकर उनकी आस्ताका 
पारन किया ॥ २८1 एवं महाभारते वहानेसे मेने .सम्पूणी वेदोका सारा दिखा 
दिया जिसको. पद्कर वेदका अधिकार. जिनको नहीं है एसे खी द्ध आदिभी अधने 
धर्सको जानसक्ते है ॥.२२ ॥ तथापि मेरा यह -बह्यकाः अदा जीवात्मा अपने. रूपको 
अप्रा्ठसा प्रतीत दोतहि-अथोत्‌ सुखी नहीं हे ॥३०॥ क्या भने अधिकतर ; गचत 
धोका निरूपण नहीं किया ? क्योकि भगवद्धमेदही परमहंसो प्यारे हे एवं वेही 
परमहंस परमेश्रको रिय है" ॥३१॥ इसमकारे अपनेको आनन्दञचून्य मानकर सेद्कर 

धः रदे व्यासजीके पूर्वोक्त आश्रममें देचपिं नारदजी -आये ॥.दे२ ॥- -. ^ 
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०. 


1 तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं युनिः ॥ 1 
1 पूजयामास बिधिवनारदं सुरपूजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 1 
1 नारदनी को देखकर सहसा भ्यासजी उड खदे इवे ओर आद्रपूवैक बिधिसहित 
॥ देवपूजित नारदकी पूजा की ॥ ३३ ॥ 4 


इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पृचेम अध्याय । 
नारदजीका व्यासजीको ज्ञानोपदेश ओर अपने पूरैजन्मका वृत्तान्त कहना । 


£ सूत उवाच-अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः ॥ 
देवि; प्राह .विप्रषिं पीणापाणि; सयन्निव ॥ १ ॥ 
॥ 


$ सूतजी बोले । तदनन्तर सुखपूरवक बेटेहुवे वीणा हाथमे लिये महायस्वी देवर्थि ? 
म नारदी, पास वेठे इच ब्रहमपिव्यासजीसे कृ युसकाते इवे बोः ॥१॥ नारदजी 
$ योखे--दे परादरकेयुत्र महाभाग व्यासजी ! आपका शरीराभिमानी जीवात्मा 5 
}[ शरीर से ओर मनोमय परमात्मा मनस्ते प्रसन्न तो है १ ॥ २॥ जो कुछ जानने, योग्य | 
¢ धमौदिक है उसका ज्ञान आपको अच्छी. रकार है एवं धमौदिक आपने सव किये ‡ 
$ क्योकि आपने सम्पू धमे जर रोकन्यवहारका आद््रौरूप महाभारत शास्र वनायु 

हे ॥ ३ ॥ एं सनातनव्र्मका विचार आपने किया हे ओर घ्रहमत्वको जाना है ) 
$ तथापि दे अमो { आप अ्ृताशैकी भति शोचकर रदे है-पेसा विदित होता देः सो १ 
1 किसलियि १ ॥४॥ व्यासजी योे-बह्यन्‌ ! जो आपने कहा बह सब स्य है अथौत्‌ < 
1[ जने धमैको जाना ओर कियाद एवं बद्यतत्वको विचारा ओर जानाहै, तथापि मेरा 1 
१ आत्मा नहीं रसन होता । दरसका कारण क्या है १ सो भे नही जानता, अतएव आपसे ; 
॥ पूछता, क्योकि आप बह्यके पुत्र हो अतएव आपका ज्ञान अनन्त हे ॥५॥ आपको 1 

संपूणी गुक्ठवाते बिदित है, क्योकि आपने माया ओर जगत्के स्वामी घुराण- 1 
१ छरष परमेश्वरकी उपासना की है जो परमेश्वर इस जगतका संकल्पमात्रसे अपनी ई 
| मायाके गुणोद्वारा उत्पन्न पारन ओर नाश करता एवं उसके विपर्योमे छ्घठ 
¢ नहीं होता ॥ ६. आप व्रिरोकर् सूर्यके समान ज्ञानका काद्य करते विचरते हो ॥ 
५ एवं भीतर वाहर बिचरनेवाछे वायुके समान सवके हदयका दारु जानतेह्लो; अत- ¦ 
॥ एव, धरमै-त-योगद्वारः सगुण निरयण बद्यकी उपासना करने परभी जो ङ मनको 
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~. ( दु्टौकी भाति आक्षेपे नहीं सुसकाये किन्तु यद सोचकर करि पेते २ महा- ई 
{. भी मोह हो जाता है तो तुच्छ जी्वोकी कौन कदे ! ्। 
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५ )( 
, भ्रसन्न करनेवाला कास्थे सृके करना शेपे, सो आप चिचारिये ॥ ७॥ नारद ॥ 
योले । मेरी समक्षमे आपने अधिकतर परमेश्वरफे निमैर यदाका वर्णन नहीं क्रिया : 
यही आत्माके असन्तोपका कारण हे! यदि कहो कि हसने अनेक धर्म, तप, बत, योग † 
करिये हे, केवल भगवानूका यद्र अधिक नही कहा न सही, तो बह कैसाही उत्तम 1 

कायं क्यो न हो पर जिससे आत्मा सन्तु न हो उसे मे निप्फर मानता हँ ॥८॥ एवं | 
आपने कहीं २ भगवानूकी कीर्तिका की्ैन भी किया है तो हे सुनिवयै ! जिसप्रकार ? 
विरोप करके अन्य २ धरम कटे है, उस भकार नहीं ॥९॥ शु मधुर एवं विचित्र होने- 
परभी जो वाणी, जगत्को प्रचि करनेवारी हरिकी्तिका कीतैन नहीं करती उसे 
ज्ञानीोग काकतीथं मानते हे, अथीत्‌ विष्ठा खानेवाले काकोके समान मरीन 
विपयभोगि कामियोका मन उस वाणीरमे रमता है; मानससरमे रहनेवारे 
हंसेकि समान उज्वर बहाक्ञानी परमहंस नहीं रसते! ॥ १०॥ एवं सुननेमे 
कठोर ओर असम्बद्ध होनेपर भी वहं वाणी परम रम्य ओर जगतके पाप बहाने- 
चारी है जिसमे रईश्वरका नाम ओर हरिचची हो; जिन हरिनःमोको 
साधु भहास्माोग सुनते हे, गाते है, ओर कीर्तन करते हं ॥ ११ ॥ भक्तिदीन 
कर्म, वंधनरूप है-यदही नारदजी कहते है कि-दहे ग्यासजी ! उपाधिको निदत्त ‡ 
करनेवाला ब्रद्मस्ानं भी चिना भक्तिके पूणतया नहीं शोभित होता, त्व फिर साध- ५ 
नकष्ट ओर फलकारु में दुःखरूप अन्य यज्ञादि ( चाहे निष्काम हों या सकाम ) 1 
कम यदि ईशर अपण नह किये गये तो कैसे शोभित हो सक्ते है! अथात्‌ | 
विना भक्तिके सम्पूणं कमे व्यथ हे ॥ १२॥ हे महाभाग! आपकी दृष्टि अमोघ 
( अछि >) है, पूवं आप पित्र यशुक्त, सत्यवादी, ्डव्रत ह; अतएव संपूर्णं | 
" वन्धनोसे मोक्ष पानेके रि एकाय्मचित्तसे दैश्वरका ध्यान भौर कलिकटुपकदन 
हरिके यक्चका वणन करिये ॥9२॥ भगवत्‌चरित्रोको छोढ़कर जो कोद अन्य निपय 
: वणन करनेको उद्यत होता है उस अन्यघुद्धि कविकी बुद्धि अन्य विपयके वक्तव्य रूपसे 
›, उपस्थित रूप ओर नाम आादिसे चञ्चल होकर किसी विपयर्मे-करही, वायुके थपेदोसे 
चरु नावे सदश नहीं स्थान पैएती ॥ ५४ ॥ प्राणी तो स्मावसेदी शरदृत्तिमागेमे 
भवृत्त ह आपने उनको ओरभी उसी निं प्रदृत्तिमा्गका (धमथ) उपदेदा दिया 


१ साधनकास्मे यभ, ' नियमका दुःख ओर फलकारमे सवर्गते पुण्य क्षीण होनेपर 
अधःपतन । २ जैसा भगवान्‌ने अजन॑से गीताम कष्टा है कि “हे करुरनम्दन | विपये 1 
आसक्त पुरपोकी उुदधयोकी बत शाखा है ओर इसी कारण भित्र २ रचिते एकः बुद्धि 
अनेय प्रतीत होती है १ नारदजीके कनका ततात्पथ्यं यह है कि हरियञ्चदीन भारत आदि < 
जो आपने बहे ओौर उनम . विविधविषयक धमे कटे उनसे आत्मको रान्ति नदीं होसक्ती 1 
[३ यश्चादि विनिथ कर्म भ्रदृ्तिमाग है भर जिसे मोक्ष लो वह्‌ निदृत्तिमा दै । ४ निच 
+ इससे दा कि इस मार्गमे सख नहीं दै क्योकि यथां सल तो संसारसे युक्त होनादी है ५ 
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, चह वड़ाभारी व्यतिक्रम इवा। क्योकि चद्यह्ानी या अन्य कोद यदि भटृत्तिमागे 
से यह कह कर कि ९ अदृत्ति मागे मुक्ति नही होसक्तीः” प्राणियोको -निचत्त 
करना चाहे तो साधारण सयुप्य नहीं मानते ओर. कहते हं" वाह } व्यासज्यैने 
सदाभारत आदिम मदृत्निमायेको ही ्रधान कहा ह, वह एक महायुरष ह, उनका 
कथन कमी असंगत नहीं दोसक्ता” इत्यादि ॥९५॥ दिचक्षण अथोत्‌. निपुण पुरुषी 
निरृत्तिमामं ८ मोक्ष ) के सुखको जान सक्ता हे किन्तु अत्तानी -नही, इसकारण 
: आए उन अ्ानियोके कलस्याणक्ते लिये अनन्तपार नियण परमेश्वरके सगुणरूप- 
संबन्धी चरित्र कंहिये 7 १६ ॥ अपने व्ण, आश्रसके धमोको भी त्यागकर केवल 
भक्ति करनी चाहिये-सोई कते हे किं अपने नित्यनैमित्तिक धर्मको लाराकर मगवा- 
ची सक्ति करते २ जपरिपक अवस्थामें यदि कोई मर भी जाय तो मी उस यु्पकरो 
धस लागनेसे अधम या किंसीप्रकारका मंगर नहीं होता अथात्‌ वह कम्मैवंधनमे 
नही फसता पूवं दूसरे जन्ममं फिर भक्तिमार्यमे अ्रत्ति होती हे जिसके दवारा 
सोक्षिपद्‌ -आक्न होता \ किन्तु जो पुटप, भक्तिटीन डोनिसे - निप्फरु कमै 

वंधनमें पैसानेवाछे धरसौको करते मरजाते है उनको क्या फर मिख्ता है? 
८ सिचाय इसके कि उस धर्मक रतिफलमे ऊचदिन खगोदि सुख भोगकर फिर ८४ 
खख योतियोमं ध्रुमना प्रडत्ता हं ) ॥५७॥ चतुर पुरुषको चाहिये कि उसी मोक्षरूप 
परमसुखकी आक्षिकं स्यि उचोय क्रे जो तीनो रोक चौद्हौ सुवनमे अरमण करने- 
से अी नहं मिख्ता, त्योकि अन्य सुख जो चास्तवमे दुभ हं सर्बत्रही कारगतिते 
अनायास जसे दुःख पिरतः इह चसे सख्यं प्रष्ठ होते ह 7९८ ॥ हे अग! सयवद्धक्तं 
पुरप कभी जरोकी भांति जन्ममरणकत चक्रमे नहीं पडता क्योकि ङयोनिमे भी जानेपरं 
उसे पूर्वजन्सका स्मरण रहता इ अत्तएुद वह मगवानूक्तं अग्टतरसमय चरर्णोको नहीं 
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(त न्िग तद्ये >. किये ! > अंत दर्पण अतिविवका कारण है एलं परहिविदसे अल्य 
पन्ते परति भिना दम शु दिखा देसक्ता खरं दपणसे मति्वि्की उत्पत्ति ओर नाद दै र 
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३ छोडता, कारण यह है किं पूर्वेजन्ममे इस मगवद्धक्तिरूप अपूर्व रसका ङ्ख खादरे 
){ चुका हे ॥9९॥ यह विश्च ईश्वरमय्‌ है, किन्तु बह ईश्वर इस संसारसे अकूय है, अ्थीत्‌ 
इश्वरस संसार नहीं अरग है किन्त इश्वर संसारम भरविष्ट होनेपर भी इससे अख्य 4 
$ डे क्योकि उसी ईश्वरसे इसकी उत्पचि, पारन्‌ ओर नार होता हैः यह आप स्वयं 
\( शनते हं, केवर आपको सेने चेताय दिया है ॥ २० ॥ हे च्यासजी ! तुमं अपने ॥ 
£ हद्ैस बका विचार करो, तुम जगत्‌के कल्याणके ल्यि परमयपुरुपके अशसे ‡ 
1 उन्यन् केद्धे दो, इसीकारण संसारॐ़े भगरुके खये हरिरीखओंका चरणन करो, क्योकि ‰ 

„ 3 
¢ तात्पय्ये कि चिना निनुणके श्रान सयुणकां वर्णन नदी शोत्तक्ता जोर निरणक्छा 4 
3 उ 'सपुग पुरवा आंरच्भं ह. . नदह स्क्त अत्तएव अ्खानियेकि स्गल्क 1 
‰ धमि सप्ते प्रधान येक्ैव्य यह ह कि सुगम भक्तिमार्मे अल्ञानि्योको अदत्त करके .य्यि ॥ 
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तुम ईश्वरका अदयावतार हो इससे तुम्हारी क्तानदष्टि अमोघ हे (अतएव अपनेमें 
अपने रूपका बिचार करो ओर हरियश्च कहो > ॥ २१ ॥ कतिखोगोने पुरुपके तप, 
पुराणश्रवेण, निवधमं, प्रखरुद्धि आदिका .परमफर केवल एकमात्र भक्तिपूर्वक 
हरिशुण-वर्णन करनादही कदा ह ॥२२॥ हे महासुनि ! मे पूर्वजन्म ( कल्पान्तर ) म 
किसी एक दासीका पुत्र था; मेरे मराममे चमासाभर व्यतीतकरनेके लिये वीकारे 
वहुतसे वेदान्ती योगी रोग आकर टिके । म बाखकष्टी था, मेरी माताने सन्ने 
उन महात्मों की सेवा सुश्रूपामे नियुक्त कर दिया ॥ २३॥ मे किसीम्रकारका ख्ड्क- 
पन या चञ्चरुता नदीं करता था एवं शांतखमाचसे सव्र खेर छोडकर उन्दीके समीप ! 
रहता था ओर थोढा वोरूता था । इन्दी कारणोसे वे युनिखोग यद्यपि समदर््ी थे ? 
तथापि सुङ्षपर भ्रसक्र होकर कृपा करने खगे ॥ २४ ॥ उन मुनियोकी आत्तासे भे † 
निर्य उनकी भोजनसे वचीहुई जूडन खा केता था, इसीसे मेरे सम्पूरणं पाप न्ट दोगये। 
एसा करते कुछ दिन मेरा चित्त खुद्ध होगया जिससे उन्ही साधुोके धम्म (ईश्वर- ; 
भजन ) मे मेरी रुचि उत्पन्न हद ॥ २५ ॥ वदहोपर वे रोग नित्य अनुप्रहपूरवैक 1 
कृण्णकी कथाएं गाते भे ओर भे उन मनोहरं कथाओंको प्रतिपद्‌ श्रद्धापूर्वकं सुनने 1 
र्गा, हे व्यासजी ! उससे परमेश्वरम मेरी अटल भक्ति उत्पन्न इदे ॥ २६॥ हे महा- 
सनि! मेरी रचि दरम इई जिससे ईश्वरम मेरी भक्ति ददर होगदै, उससे भे 
देखने खगा कि सुच परव्रद्यमे यह सव सत्‌-असत्‌-पपंच मायासे कदिपत हे ॥२७। 
इसप्रकार शरद्‌ व वपौ दोनों बरत॒र्ओभर उन ऋषियोने निलय त्रिकाल भगवीनूके 
यका कीर्तन किया जिसके सुननेसे तमोगुण व रजोगुणको निदत्त करनेवाली सालिकी 
भक्ति मेरे हृदयम उत्पन्ने हृद ॥ २८ ॥ इसप्रकार दद अनुरक्त, विनीत, श्रद्धायुक्त 
पापहीन, सञ्च शान्त वालकरूप दाससे ॥२९॥ उन दीनोंपरं दया करनेवाले महात्मने 
जते समय परम छपा करके वह परमयुक् हान कहा जो साक्षात्‌ भगवानूने कहा 
॥ ३०.॥ जिस स्लानको पाकर भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके भभावका युद्ञे शानं 
इवा, जिस्‌ ज्ानसे परमपदे प्राप होता है ॥३१॥ हे बरह्मन! यह हमने तीनों तापोको 
मिरनेचारी परम ओपध आपको वता है किजो को रै वहः दरक 
अर्पण कर दे ॥३२॥ हे सुव्रत ! जैसे प्राणियोके जिस वस्तुके खानेसे जो रोग उरन्न 
होता है वह रोग उसी - वस्तके खनेसे सिवाय ` वद़नेके कभी क्षान्त नहीं होता 
६३॥ वैसेी ये जितने कर्म है सो जन्ममरणके जारमें फैसानेवाटे ह, यदि को 
चाहे फि कर्मदधारा कर्मैवन्धसे मुक्त हो तो असंभव हे । ह ! यदि वेही करम छृष्णा्पण 
दिये जार्थै तो अवद्य भोक्षदायक होसक्ते है ॥ ३४॥ जो कर्म भगवाूके अपण 
करदिये जते है वे भक्तियोगुक्त ज्ञानको उलन करते दै, इसख्यि मोक्षदावक प 
ह ॥३५॥ उस भक्तिमागमे पत्त होकर भक्तरोर कम करते हँ सही, किन्तु भगवानूकी }( 
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पि्चाके अनुश्रु उन क्मौको कृष्णापैण कर देते हे एवं कृष्णके गुण ओर नामका 
कीसैन व स्मरण करते हं ॥३६॥ हे भगवच्‌ ! तमको प्रणाम हे, वासुदेवका हम ध्यान 
करते है, एवं प्रथु, अनिरुढध व संकपैणरूपको प्रणाम हे ॥३७॥ दसप्रकार चव्य 
भिधानसे मूर्तिदीन संत्रमूरतिं यक्तपुरुपको जो पुरुप भजता हे वही पूर्ण क्तानी 
८] इसम्रकार भजन करनेसे केडवने ज्तानरूप गेशवय्य व जपनी सक्ति सुद्नको 

} इस मेरे चरिव्रको देखकर हे चद्यन्‌ ! ॥ ३९ ॥ 


त्वमप्यदंभश्चुतविश्वुतं विभोः समाप्यते येन विदां इखेत्सितम्‌ ॥ 
आख्याहि दःसैहररदितात्मनां संछरनिग््राणयुक्षन्ति नान्यथा० 
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} च्तेकी जाननेकी इच्छा शान्त हो जाती है ओर जिसके सिवाय संसारचक्रके दुःखंस 
पीडित मनुप्योके छेदाको दूरकरनेवालखा अन्य सुगमं उपाय नहीं है ॥ ४० ॥ 
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| इति श्रीभागवते प्रथसस्कंघे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 
{ षष्ठ अध्याय्‌ 1 7 
5 नारदके पूर्ैजन्मदृ्तन्तका षभाग । । 


द <€9 


सूत उवाच-एवं निशम्य भगवान्‌ देवर्वेजैन्म कम्म च्‌ ॥ . 


भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 

सूतजी चोखे ] दे ब्यम शोनकजी ! इसग्रकार नारदके जन्म ओर कम सुनकर 
फिर सत्यवतीके युत्न भगवान्‌ व्यासजी नारदसे यों पूनेरगे 1१1 व्यासजी वो । 

नारदजी ! इहानका उपदेशा देनेवाछे भिष्चुक रोग जव अपकरे आमस 
1 चलेगये तव वाल्यावस्थामे आपने क्या किया १ हे बह्यके पुर ! आपकी शोष 
३ आयु किंसप्रकारं वीती १ ओर कारके आनेपर आपने वह॒ दासीके गभस ५ 
‰ उत्पन्न शरीर कैसे लागा १ ॥२॥ हे सुसत्तम ! इस कार्गतिसे आप को पूर्वजन्मके 
4 वृत्तान्त स्मरण कैसे रदा? क्योकि यह कारु तो दैश्वरके सिवाय सवका संहार 

करता हे ॥२॥ नारद्‌ वोदे । जब मुञ्चे इानोपदेदा देनेवारे भिश्चुककोग स्थानाः 

न्तरको चछेगये तव वाल्याबस्थासे भने यह क्रिया ४॥ सेरी माते ँदी एक 
उन्न था एव चह सी तिसपरभी नीच दासीजाति होनेसे मूर थी-इन्दीकारणोंसे 
खुद जनन्यगतत्त सुत्रमे उसका सुद्‌ भेम था ॥५॥ यद्यपि वह चाहती थी कि मेरे ्ुभके 


९ यथा--यत्करोपि यद्श्ासि यस्ुहोपि ददासि यत्‌ 1 यत्तपखसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर 


ॐ 
णन्‌ > भ्‌. गी- अर्थात्‌ हे अञ्जुन ! जो करते हो, जो खति से, जो सोमकरते सो, जो देते हो, 
” तप करते हो-सो सव सुद्धे अर्पण करो । । 
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अध्याय ६] "8, भथमस्कन्धुः । "ह~ | २१५ 
खियि सुनने क्षणभरमी आंखोकी ओट न . करे तथापि पराधीन रोनेके कारण 
दसम असमर्थं थी । अवदयही सव रोग इश्वरके क्म हँ जेसे कटडुवरी ॥६॥ मे 
उन्दी हानी लोगो पास रहने र्गा ओर यह प्रतीक्षा करने र्गा कि कथ यह 
‡ माताका कतेहरूप वंधन ट जायगा ! उससमय भँ पांच वैका वालक था; सुने देश, 

दिदषा जर कालका कछ भी जान न था ॥#७॥ एकदिन भेरी माता ग दुहनेको धरसे 
निकली, मार्गमे एक सप पड़ा था, वह मेरी माताके पैरके तरे पड़ गया ओर 
¶ उस कार्म्ेरित स्ने मेरी जेदङृपणा माताको काट खाया जर बह मर गई ॥ ८ ॥ 
तवे (भरक्तोका कल्याण चाइनेवाके हरिकी यह अनुग्रह इई!-ेसा मानकर मँ 
उनत्तरदिश्चाको चलदिया ॥९॥ उस दिश्चासें सगद्धः जमपद्‌, पुर, भराम, चज, रलादिकी 
खानि, खेट, खंवैट बन उपवन, वाटिका ॥ १० ॥ विचित्र धातुसरहित पर्वत, 
हाथियोके सोदे हुवे वृक्ष, पचिच्र जरखवाङे जलाशयः सुरसेवित सरसी ॥११॥ विचित्र 
मधुर शब्दसे जिनपर मन्युर अरमरपुंज शंजार कर रदे ह ेसे कमलछुंज नाधकर 1 
अकेकी मेने एक वस, सेटा, नट, कुदा, कीचक आदिसे युक्त गहन वनम अवेद्य- 
: करिया, वद थोर सै, उष्ट्‌. पक्षी ओर सिथार दण्द कर रदे थे जिससे वह वडाही 
भयानक देख पडता था ॥१२॥१३॥ भे चरनेके परिश्रमसे थककर श्िथिख होगया 
{८ जोर मुशे भूख भौर प्यास जान पदी । वहां सक्षको एक नदी मिरी, उसमें भने जान 
करिया, जख पिया, मेरा श्रम दूर होगया ॥ १४॥ भे उस तिजैन वनमे एक परीपरुके 
क्षकी जडपर येठकर अपने हदयमे स्थित आत्माको जेसा सुना था वसेह अपनेमे 
उसका चिन्तन करने रगा ॥१५॥ भे भक्तिभावसे चित्तको एकाग्र करके मगवानूके चरण- 
मोका ध्यानः करने रगा, उससमय प्रेमकी उमंगसे मेरे नेमं आनंद्के आंसू भर 
आये ओर धीरे २ हृदयम हरि भक हुवे ॥१६॥ प्रमयेगसे मेरे रोम खदे होगये 
ओर परम आनन्द प्राप्त हुवा, यहांतक कि आनंदसागरमे भ इव गया ओर सुन 
अपनी या संसारकी ऊुछ मी सुधि नहीं रही ॥१७॥ सहसा वह भगवानूका मनमोहन 
शोकनाक रमणीक रूप मेरे हदयस अन्तर्हित हदोगया ओर तव भे उल 
रूपको न देखकर वहुतदही खिन्न होकर कछउदास होगया ॥१८॥ उस रूपके देखनेकी 
इच्छासे. फिर .मनको एकाग्र कर ध्यान करने रगा परन्तु फिर ददन नहीं हुवे? तवभे 
जचृष्च होनेके कारण अलन्त आतुर हुवा ॥१९॥ भरं इस प्रकार निजेन चनम दुशधेनके 
खयि वार २. उद्योग करने .रुगा । तवं भने गंभीर ओर मधुर चदु स्वरसे शोकको 
शान्त करती ह यह भाकाद्ावाणी सुनी कि ॥२०॥ "हे वारक { इस जन्मे उसको 
मेरे दन नहीं हो सक्ते क्योकि जिनका अन्तःकरण भरीभांति काम कोष आदिसे ई 
हीन--निमैर नहं हुवा देसे कचे योगी मेरा दृशैन नरह पाते ॥ २१॥ जौर यह 
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९५२२ {ई छको्त्सिधासागरः । "~ [ अध्याय 2 1 
गक वार जो मेरा ददौन इवा सो केवल सुषम भेम. यद़निके चयि; क्योकि 
मेरा ममी भक्त धीरे २ संपूण काम जोध आदिसे श॒न्य होजाता ह ॥२२॥ थोदेही- ¡ 
कालके सत्संगसे तुम्हारी यक्षम द्दभक्ति है" हे, तम इस निन्द नीय शरीरको ; 
ल्यागकर मेरे जन बनोगे ॥ २३६ 1 मुक्षमे तुम्हारी युद्धि अचर -रहेगी ओर मेरी 
कृपासे तुमको कस्पान्तमे भी इस जन्मका सरण रदेगा”' ॥ २४ ॥ इतनादी कहकर 
वह परमर्तत्व निराकार शल्यरूप वाणी चन्द्‌ होगदई ओर मेने भी अयनेको जनुयदीत 
देखकर उस देवदेवको दिर ञकाकर प्रणाम किया ॥२५॥ ओर खना तयागकर ईश्रके 
परमगुस कल्याणरूप नाम ओर ीलाजेका कीतेन च सरण करता हया, निरीह होकर 
सन्तोषके साथ, अहंकार च ईपौ लयागकर कार्की राह देखने खगा ॥ २६ ॥ इस 
अकार हे ब्रह्मन्‌ ! मेने ङष्णमे मन खगाकर संसारक संग लाया दिया जीर शुध 
चिन्तसे विचरने खगा ! यथासमय सहसा काट भकट हुवा जैसे विजकी 
यकायक चमक जाती हदे ॥ २७ ॥ सेरा यह कर्मैवंधनरूप पंवतततवका रारीर 
गिरपडा भौर शुद्ध पार्षददेह भप्त इवा ॥ २८ ॥ दिव्य शरीरकी भराति केसै 
इई-सो कहते हैः--कल्पके अन्तम इस संसारकों अपनेमे छीन करके मख्य समुद्रके 


क 


जसम शयन कर रहे जो विभु ब्रह्मा है उनके हृदयमे श्वासके साय मेने 
अवे किया ॥ २९ ॥ सदस युगके उपशन्त उठकर जव बह्णाजर इसं जयत्‌को रने 
तव श्राससे मे एव ओर २ अंगोसे मरीचि आदि ऋपि उलन्न हुवे ॥ ३० ॥ 
तवसे अर्खडित बद्यचरयै्त धारण करके मे तीनो लोकसे भीतर बाहर विचरता 
क्योकिः महानिष्णुकी कृपासे मेरी गति कीं नहीं वंद है ॥ ३१ ॥ खरस्य : 
बह्यसे भपित इस ईश्वरकी दी इद वीणाको बजाकर हरिकथा-कीतेन करता } 
सर्वत्र विचरता हूं ॥ ३२ ॥ जव मे प्रेमसते परमेश्वरकी रीरा गाता दूँ तव मंगल- ‹ 
कीतिं पूज्यपाद परमेश्वर शीघ्र दयम ददन ठेते हँ जैसे किसीके बुखानेसे कोर्ट 
श्री आजाय ॥ ३३ ¶ जो रोग विपयमोगकी इच्छसे वारवार व्यथचित्त दो 
र संसार त्रिपयों मं आसक्त द उनके संसारसायरसे पार दोनेके चये 
ही नोकारूप दै-( अत्व रोकर्मगखके श्ये ओर निजचित्त- 

हे लिये मं हरिगुणगान करता करता हं. ) ॥ २४ ॥ क्योकि जसे .दरि- 
सेवसे भिपयसछोभी पुरूपका आत्मा शान्त होता है वैसे यम, नियम, संयम-सन्पन्न 
वोगमानल तु सता 1३५॥ हे पापरहित ! जो ऊ आपने पूछाथा बह सव मेने 
९ प्रर्यकाञेर्‌ विष्णु समुदरायन कति द देसी कथा अ्स्यात है किन्तु यदापर 
जहार यि छख द. सोभी असंगत नहीं दै एक तो जह्या नारायणकादी अश है दूस ; 
कपर टवा है“ततोऽकतीयं विातमा देहमागिदय चक्रिणः । जाय कैषवी नदरा श 
सेकीभूयाथ विष्णुना ४९ त्ति तव विश्वात्मा रह्मा विष्णु उत्पन्न होकर पुनः .विष्णुके 
दहमं भरव करके विष्णुम शूतम्निल्त्ति दोकर योगनिद्राको प्ाप्ठहवे॥ २ निषाद, ३ 
, ऋषम, गांधार, खै, मध्यमश्रू भेव, पंचम-ये सातौ -खर बहा स्प दै । ल. म. भ 
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-भ 4, प्रधमस्कन्धंः | ५ = 
1 २९ ॥ 
~ - ६ 
+ अपना जन्मकर्मर्प दृ्तान्त आर आपके आत्मके सन्तुष्ट होनेका उपाय आपसे 
कददिया ॥ ३६॥ नदनन्तर भगान्‌ नारदयुति ्यासजीसे आक्ता कर वीणा वजाते ( 


दच्छापूर्धक किममी आर चटेयये ॥ ३४॥ 
अहो देवरपिन्योऽयं यत्कीतिं याङ्गधन्वनः॥ ` 
गायत्‌ माचयननिद तच्या रमयलयातुरं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 


अतो यष्ट देवपिं नारद्‌ धन्य & 1 जो वीणा चजाकर हरिगुण गाते भआनम्दे पाते 
दपर भातुर जगत्तके कल्याणाय विचरते दँ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीभागवते प्रथमक्कन्धे प्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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1 । ५, 
# अश्रत्धामाकरन एच पाण्डवपुत्रो्ठा कध ओर अज्जुका अश्यत्यामाके सिरस मणि लेकर ॥ 
5 चन्दे छोड देना । ४ 
५ 

शौनक उवाच--निर्ेते नारदे सूत भगवान्‌ बादरायणः ॥ = + 
श्रुतवांस्तदभिप्रतं [१५ म, $ किमकरोद्दिथ ॥) 

॥ तवां सतदभिग्ेतं ततः ;॥१॥ ॥ 
{ श्मौनकञी यो । दे सूत ! जव नारदजी चले गये तव भगवान्‌ व्यासजीने ; 
1 नारदकी सम्मति सुनकर क्या किया ? ॥ १॥ सूतजी वो व सरस्तीके 1 
4 पश्चिम तट पर श्रम्याप्रास नाम व्यासजीका आश्रम हैः जिसमे कपिरीग अनेक 1 


यत्त किया करते द ॥२॥ वद्रीवनचे धिरे ये उस्र अपने आश्रमम स्थित च्यासजी 5 
धेट कर भाचमन करदे अपने मन्म आत्माका ध्यान करने रगे ॥ द ॥ भक्तियोगसे 1 
भक्ीमांति शुध एवं निश्चल भन्तःकरणमें व्यासजीने अथस पूरणं पुरुप परमेश्वरको 4 
ओर पिर ईशवरकी हश्वराधीन मायाको देखा ॥ ४ ॥ जिस मायासे मोहित होकर ई 
यष्ट जीव यद्यपि परमेश्वरका अंग दै तथापि अपनेको त्रिगुणात्मक शरीरधारी 
मानता दै ओर ुणकृतकमेद्वारा भा अनरथमूल जो सुख, दुःख है उनको 
मोगता & ॥ ५ ॥ इस अनर्थमूरु जन्ममरणको मिटानेवाद्य जो .भक्तिमा्े है 
उसे ज रोम अनभिकत दै उनके शुभके छिये विद्वान्‌ व्यासजीने भागवत संहिता 
वना ॥ ६ ॥ जिसके सुननेसे परमेश्वर कष्णे शोक, मोद, भयको वृर करनेवाली ¦ 
अक्ति होती ह ॥ ७ ॥ न्यासजीनेः वह भागवत संहिता बनाकर ओर शुद्ध करके 
निदृत्तिमारमते अर्त महासनि शुकदेव नाम जपने पुत्रको पराई ॥ ८ ॥ श्ौनकजी 
; चों ! वह सुनि शकदेवजी तो निरीह णं जीयन्युक्त थे फिर उन्होने किसलये 
दस महसी भागवत संहिताको पदा, (क्योकि इसके पढ़ने सुननेका फट उति है 
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, ओर चह स्वयं जीवन्यु्त ये )..९ 7 सूतज चो १ आत्मा थु रोग 
 जीवन्खुक्त हीनं प्रभा परमेन्वरम्‌ ल्प्काम भप्कं करत ई दष्क युण षरा सन 

सोहन है करं उनसे दृष्ि नदीं होती ॥ १० ॥ विग्णुभक्छकि भिय भगवान्‌ व्यासजी 
, भगवान्‌ युम मोहित दोकर इस महासंहिताको निखप्रति गाति है ॥ ११ 1॥जव 
{ ड सुनियो ! परीश्चित्‌ राजपिका जन्म, व उनके कमै अ ओर पाण्डवोका 
परमधाम जाना-बह्‌ कथा म जापलोगोसे कहता ह जिसमें छष्णकरी 1 
ह 9२1 जब भारत युद्धम करव ओरं नय प्षके चीर रोय वीरगतिको भ्त 


इवे ओर भीमसेनङ़ी गदाके रूगनेतते तरा घतर दुयोधनकी जंघा दरगडं १४द 
त्तव अश्वत्थामा « खामी दुर्योधन इस क्ते भसन होगे ‡ चह विचारकर अपने 
रेमे सो रहे जो दरौपदीके पांच पुत्र है उनके शिर काटकर दुरय्योधनके पास रये 
किन्तु यह देखकर दुयोधनमी असन्तुष्ट हुवा 1 क्यों नही, निन्दित कसकी मित्र दात 
चमी निंदा करते है ॥ १४ ॥ माता द्रौपदी युत्रोकी अपदत्यु देखकर वहत दुःखित 
होकर विलाप करने र्गी, उनके नेते आंसू वहने रुगे; तव द्रौपदीको शान्त 
करलेके लिये अर्जुन वेले ॥९५॥ “हे भद्रे ! यें तम्दष्रे रोकको तव शान्त कर्गा 
: जब उस आततोयी व्राह्मणयुत्रं अश्वत्वामाका शिर गाण्डीव धनुषे द्रे इवे 
) घोर वाणोसे ऋाटकर तुमको दिखलयजंगा जिसपर चकर युत्नटुःखसे पीडित तुस 
~ चान करोर" ॥ १द्‌॥ इसप्रकार रमणीक्‌ मधुर बचनोँसे समञ्नाकर्‌ कवच 
( धारणकर ओर धलुप छेकर एवं रिय सखा ओर सारथी जो आीङ्ृष्णजी हँ उनद्धे 
साथ रथपर सवार होकर वीर अयैन युस्पुत्रके पीडे दंड ॥१७॥ वालको मारनेवाटे 


: अच्रस्यामा; दूरस्ते जञैनको आते इवे देख ववड़ाक्र श्राण यचानेके खये रथपर 
4 चद्कूर यथाद्यक्ति सगे जसे रद्रक भयसे एक समय सूयं इमे ये ¶ ९८1 
~ ञं क देखा ^ रथक्ते ५ अ धक अचं र. क्छ नर्ही {~ 
; जव अ्वस्थामाने देखा कि रथक्ते घोडे सी थक गये अच कोई दखनेका उपाच नहीं है 
‡ तच सोचा कि वस्र अव 1 रक्चा हो सक्ती है ॥ ५९1 चह सोचकर 
^ अश्वत्थानाने आचमन किया जोर एकाग्रचित्त होकर मणपर संकर पड़नेसे यद्यपि 
: (छह्यग्का) उपसंहार नदीं विदित धा तवापि बह्माद्का संधान क्या ॥ २० ॥ 


{1 च्च तो चारोंजोर प्रचण्ड तेज अकट इवा, आर्णोपर आपत्ति देखकर अङनली 
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२ वथाः“ अचचिदो गरदश्चैव चदपाणिथनायदः 1 कषेच्रद्यैव एडेते आततायिनः 
५ फा ममं जाग ख्यानेवाटा, कसी विष त्विल्मनेवालाः, ₹रू हाथ च्वि, चोर, 
* याया सने स्वं पराई री दरनेदाल, ये छः जतत्रायी कहते हे ! २ इतकी कथा वोदे 
निः--विपुनमाी नाज रक राक्घसने दिवको प्रस किवः, वविवने उत्तको षक छवयका खव- 
न उीिनान्‌ माय दिवा, वह राकचत्त उत्तीर ॒चद्कर सर्के परे घूमने ल्या लिर्से 
एन्भन्म चलनच्‌ मन्दन्त दिन होगया, तव कुपित चर्ये पने यन्तीम अस्द्य तेये उत 
भान नष्ट कर दिखा, तरे प्रपत होकर दिष्नी दके पे दोडे ओर चय नते २ 
, चसन्दीनि प्यक निर्‌ पडे आर्‌ बहां सेटाकं शस नामे दिस्य ह्वे ! ( काद्मीदण्ड ) 


र ० ५ क ५ 9० न 


1,2;1 
८1181 


५४५9८ 
4 





अिभ४ 


(र 
(| 
. 


| 
न 


„५९४१ ५4 भ< 


4 
1. 


= ~ ~ 


‡ 


>=“ भके [क 01 1 [~ ११५4-१ 9 ००००७ भ -१००४ "दे ०५.०, ~~ प) ४4 
५ श्र ] ४ ५ ‰ (६) 

अध्याय ° {8 भरथमस्वन्धः । ~. २५ 
५ } 


णसा न जज ०0०७०७० १,७०७-१५७०७१ 








| 
| 
| 


+ श्रीक्ृष्णजीसे चोद ॥२५॥ अञ्जन चोे । हे कृष्ण! हे कृण! दहे महाभाग! 
हे भक्तोफो अभय देनेचाे! भपही संसारतापर्मे जर ररे पुरुपोंको मोक्षरूप 
शान्ति देनेवाले दँ ॥ २२ ॥ आप आदिपुरुष, मायारदित, साक्षात्‌ ईश्वर : है; 
अपनी चिनद्ाक्तिते माया का निराद्र करके अपने केवत्यह्ानमय खरूपे. स्थित 
हर ॥ २३ ॥ जर अपने पराक्रमते इस मायासे मोहित जीवलोकका धमौदिरूप 
कल्याण करते टर ॥ २४ ॥ चसेही यष्टभी आपका अवतार पथ्वीका भार उतारनेके 
यिय एवं अपने अनन्य भक्छोके निर्य ध्यान करनेके छ्य हुवा है ॥२५॥ 
हे देवदेव ! में नहीं जानता किं यह क्या दै जौर किसका भेजा है१ देखिये! 
चारो भओरसं रारण तेज भेरी घोर आरहा ६ ॥ २६॥ श्रीभगवान्‌ बोले । जानते 
श्ये, यद्‌ द्रोणाचार्ये पुत्रका भेजा इवा वद्माख है, यथपि वह इसका संहार 
नहं जानता तथापि प्रार्णोपर संकट पदनेसे उसने छोढ़ दिया है ॥२५॥ दुसरा 
भय इसको शान्त नहीं कर सक्छ, इस कारण तुम ब्रह्माखसेही इसका संहार 3 
करो; वयोविः तेम अ्विद्यमे निपुण हो ॥२८॥ सूतज घोल । भगवानूका कथन 
सुनकर शनुदख्दटन असनने आचमन ओर श्रीरृ्ण की परिक्रमा करके दाख 
रोकनेकेः िये प्रद्याख छोड़ा ॥ २९ ॥ वद्याखयुक्त दोनों वाण काश 'एकन्र हवे 
ओर दोनोका दारुण तेज अन्तरिक्ष ओर आकारे अभ्नि ओर सूर्यके समान 
छागया ॥३०॥ तीनो लोकोको मानों जला दगा, पसा उन अस्ोंका सर्वत्र 
(र [4 (* जर [~ 
व्याक थोर तेज देखकर सचने जाना कि आज प्रख्य होगा ओर यह शेपके सुखसे 
निकखा हवा प्रख्यकारी घोर अभि आकादामे वद्‌ रहा है ५२१॥ अचैनने देखा कि 
थोदी दरम सव लोको विनाश्च होजायगा एवं वासुदेवकी इच्छ भी यही दै; 
तब दोनों भख अञ्युनने अपने पस खींच खये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर शोधसे खार { 
नेत्र हँ जिनके देसे अद्युनने वेगसे दौडकर दारण क्म करनेवाखे अश्वस्थामाको $ 
पकद्‌ टिया ओर जसे रस्सीसे धिप वांधा जाता ई वेसे रथमें वाध छिया ॥३३॥ 
अरीन जव वलपूर्वक रस्सीसे वांधकर अपने श्ानुको उरं की ओर छेच तव ¦ 
ब्राह्मणक अनादर से रोध करके भगवान्‌ कमखनयन करृष्णजी अआैनसे ये ५ 
व्य॑म्य वचन घोट ॥३५॥ द्वे अन ! दसरकी रक्षा न करो, इस ब्राह्मण को, 
मारं डारो; क्योकि इसने रात्रिको निर्दोषी. वाख्कोको सोतेसमय मार डाला ॥३५॥ 
धर्मके जाननेवाटे लोग मदरमत्त, असावधान, सिडी, निर्दित, वारक, खी, जडे, 
दररणागत, रथहीन, ओर उरकर .भागे हवे शरल्ुकोभी नदीं मारते ५ जो 
निर्दय दुष्ट पराय श्रा्णोसि अपने भाणोंका पोषण कंरता दै उका वधी उसको 
कल्याण देनेवाखा द क्योकि विना वधरूप प्रायध्ित्तके बह पापी भु प 
ह ॥२७॥ एवै तुमने मेरे सामने दरौपदीसे प्रतिक्ता मी.की है कि “हे मानिनि! मे. | 
उनका दविर काटकर तुग्हारि भगे काञंगा जिसने कम्हारे पु्ोंको मारा है" ॥' ‡. 
+ अतः हे चीर ! इसको मार ारो क्योकि यह आततायी, ओर अपने वंघनोका | 
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„ मारनेवाला है एवं इस करुकरंक्ने यह्‌ कमे करके जपने स्वामी दुयोधन भी भिय 
({ नहीं किया” 1३९ इख भकारके वचनेसे व टेरे जो श्रीङ्ष्ण 
; हे उनके कमे पर भी अञनने अपने युरपुत्रको मारनेकी ` इच्छा नही कीः ५ 
उसने उनके पुत्रको मारा धा ॥ ४० ॥ गोविंद हैँ प्रियसन्ना जरं सारथी, जनक पेसे 
जनने अपने डेरेमे आकर, मरे इवे पुत्रका दोच कर रदी प्रिया द्रोपदीके जने 
अश्वत्थामाको खडा करदिया ४५॥ इस म्रकार निराद्रके साय पश्चुकी भांति पामे 
धकर रयिगये ओर जपने निन्दनीय कर्मैके चारण रुजातते सुख नीत किये खड़े जो 
युरुषुत्न अश्वत्था § उन्हे सुरीला दौपदीने दयादृ्टिसे देखा ओर भरणान्‌ किया ॥४२॥ 
एद सती दोपदी, इस प्रकार चांधक्र गुरुपुत्रा खाना न सहसकंनके कारण चा 
वोढं कि “छदो २! ! यह ब्राह्मण हैँ, च्राह्यण जगवका सहजरी युर होता है 
किन्तु यह तो चासवमे तुग्हारे युर्के पुत्र हैँ ॥ ४३ ॥ जिनसे तुमने रइससदहित्त 
घल्ुवेदकी शिक्षा पाई है ओर भरयोग, संहार सहित अख पाये हँ \॥ ४४ ॥ यह 
चही साक्षात्‌ भगवान्‌ द्ोगाचाय॑नी ठडे ई! यवं इसी दोणजीकी अतिसूरतिंको 
देखक्तरं उनकी अ्छीङ्नी ङृपी सती नहीं हुई है ! 1४५ हे महाभाग ! चप धर्म 
३ जानते हो, अतः आपके द्वारा रार्के लको दुम्ब न परहुदना चाहिये क्योकि 
गुरुङ्र निलय पूजन ओर रणाम करने योग्ब है ४४६ इनच्छी साता परम पतिव्रता 
छी न रोवे ! जेसे मं पुत्रोकी खद्युते जसे होकर चार २ रोरी दह ॥ ४७ 

£ जिन अजितेन्द्रिय राजोने व्रह्मवंशको कोपित किया, उनके ङल्को चह शोक- 
जनित चयकोए सपरिवार भस कर देत्ता है ! {*” ॥४८॥ सूत वोदे 1 धर्म, न्याय, 
दयात्ते युक्त सत्य ओर सेमतायुक्त इन उचभेणीके दौपदीकथितत चचनोकी धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरने प्रदंसा की 1४९॥ नक्र, सहदेव, साल्यकी, अन जोर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण 
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एवं अन्य पुरुष च खी सुनकर ग्रसन्न इवे ॥ ५० ¶ किन्तु उ्मरूप भीमसेन रोध 

करके वोट कि-“जिखने सोते इवे वारकोके, न अपने जर न स्वामीके अधं, चथा 

मारडाल ! उसक्ना मारनाही भरा है” 1 ५१ ॥ मीससेन व डौपर्दके वाक्व सुनकर ह 
1 चलु्खन भगवान्‌ साका सुखदेखकर सुसकाते इवे यह वोट ॥५२॥ श्रीमयवान्‌ 1 
+ वोदे { भाद { ^“ बाद्यणक्रा वध न करना चाहिये ” जौर = आतत्तायीको मारना 
§ योग्य दैः ये दोनोदी वाक्य मेरे ईँ. इन दोनोकी जिसमे रक्षा हो सो तम. 
}{ क्से ॥५३॥ एवं जो चुमने दौपदीको धीरज देते समय मरतिद्ता की थी, वह नी ‡{ . 
( न मिष्या हो, जोर भीमसेनकी हमारी च दौपदीकी इच्छा पणी स्ये ॥५४ा खत ‰ . 
३ ~ ` 
ग ` २ पराये दुम्ड-खुखको अपने दुःल-उलकते तमान जानना 1 २ यथा--५ आदता- < ` 
| विनमावान्ठब्मि वै वेदपारगन्‌ 1 निगां भिवां्ीयाक तेन सदाः भेद ४ अर्च्‌ 
३ चेदपारनानी जाश्चगमौ यदि यातत्रयी द्ये . घ्वं मारच च्वि आता ह्येत उदेमारना ३ 
[ जश्वि-इतते तद्वा नही होती १ --- _ च 
अ र 9 क 9 क भ व व 
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1 
चोरे । सहसरा हरिका अभिप्राय जानकर अनने अश्वव्थामाके दिरमे स्थित मणिको 
खब्रसे फेदा काटकर्‌ निकाल छया ॥५५] एवं वास्या करनेसे तेजहीन अशवस्थामाको 1 
वंधनयुक्त करके ओर मणि ठेकर उेरेसे निकार दिया ॥५६॥ क्योकि-शिर सुण्डन, ‡ 
धनक्े छेना, . स्थानसरे निकाल देना; येही तीन दण्ड ब्राह्मणोके चयि च, 
अन्य ताना, चथ आदि दैहिक दंड नहीं हैँ ॥ ५७ ॥ 


पत्र्ोकातराः सरवे पाण्डवाः सह कृष्णया ॥ 


खानां मृतानां यत्कृ च्कनिर्हरणादिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदनन्तर पुत्रकोकसे आतुर, दवौपदीसदित, सव बाण्ड्वोनि युद्धम मरे हवे वेध 
वांधचोके प्रेतकर्म ( दशाह सर्पिनश्राद्धादि ) किये ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीभागवते प्रथमस्ंधे सप्तमोध्यायः ॥ ७॥ 


0 
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१ अष्टम अध्याय 1 ‡ 
1 ङपित अ्यत्थामाका फिर बह्मास छोडना ओर उससे गर्भम परीक्षित्‌ की क्णङ्त रक्षाः 1 
८ ङन्तीकत कृष्णस्तुति ओर राजा युभिष्ठिरका शत वंधुओकि लियि शोक करना । { 
‰ सूत उवाच--अथं ते संपरेतानां खानाछदकमिच्छतामू ॥ 4 


दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्छृलय ययुः सियः ॥ १ ॥ 
सूतजी बोले । बे पाण्डव युद्धम मरे हवे अपने वंध वान्धवोको तिखांजलि 4 
देनेके लिये कृष्यासदित खियोको आगे करके गंगातद प्रर गये ॥ 9 ॥ वहां सवने 
अंजङि देकर एवं बार२ विलाप करके हरिचरणकमरसे उत्पन्न पनित्र गंगाजख्मे 
¢ जान किया ॥ २ ॥ वहां वैटेहुवे निदुरखदित्त शाजा तराषटर पुत्र्ोकसे दुःखित $ 
गान्धारी, ओर ऊन्ती व द्वौपदीको ॥ ३ ॥ ञुनियोसदित श्रीदृष्णजी समन्चाने रूगे { 
वंुलोकसे व्याङल युधिष्टिर आदिते श्रीङृण्णजीने का कि “स करार कार्की || 
¢ गति अननाय है अथौत्‌ काठको कोद नहीं रोक सक्ता ॥ ४॥ श्रीकृणणने, धूत 
‡, दुर्योधन आदिकोनि छरुसे जो राज्य ठेिया था वह फिर युधिष्ठिरको दाकर 1 
( ओर दरौपदीके केदा पकद्नेसे क्षीण दोग दै आयु जिनकी ेसे दुष्ट दुयाधनादि 1 
ई का पाण्डयोद्धारा वध कराकर ॥ ५ ॥ एवं उत्तम रीतिसे युधिष्ठिरस तीन अश्वमेध : 
यक्त कराकर, दंदके समान युधिष्टरका यद्न विश्वविख्यात करदिया ॥ ६ ॥ फिर \ 
१ श्रीङृष्णचन्दजीने व्यासमादि ब्राह्यणोकी पूजा करके ओर उनके द्वारा स्वयं पूजित 
१ होकर, पू पचो पाण्डवोकी अनुमति लेकर, सात्यकी व उद्धवके साथ ॥ ७॥ हे ¦ 
] ह्म्‌ ! द्वारका जानकी इच्छा की; उसी जवसरमे देखा किं भयन्ते निह} 


(=< ग~" [3 1 (~ व 1 


१०११-9 
र 


<+) 


र 
५.) 
(कि किः 


1 


ध 


4० १०,०१- <€ १४०१० 


जी 
> 


४०४. ~< 


न+" न 1 ~ 3. ~ 
् 


२८ 3, शकोक्तिसुधासागरः । £ - [ जध्याय < | 


०, 








0००५ १.४ 


1, ^, 


अभिमन्यु खी ऽत्तरा सासनेसे चली आरी दहै ॥८॥ उन्तया वोर । हे महायोगी ! 

हे देवदेव ! ड जगत्यति ! रक्चा करो! रक्षा करो! आपके सिवाय श्लयुखे रक्षा 

` करनेवाला ओर कोई नहीं ह क्योकि सभी स्युके वरावतीं है ॥९॥ हे विभु! यह 
¡ तथे हवे सोदेका वाण मेरे सन्मुख चरम आरहा हे { हे नाय! यड्‌ सुक भलेही 
( जलादे पर मेरा गमे न नष्ट हो ॥9०॥ सूतजी चोज} भक्तवत्सरः भगवान्‌ उत्तराके 
: यें चचन सुनकर जान गये कि यह वरह्माख, पृथ्वीको हीन करनेके 
स्यि, जश्वत्थामाने छोढा ह ॥११॥ दे सुनियोम शर्ट! वेसेही पंच .परण्डवोने अपने 
॥ सामने कालानरतुस्य करार पाँच वाण आते देखकर रक्षाके . ख्य अपने > अख 
उठा खिये १२॥ अपने अनन्यभक्त पाण्डवोपर यह दारुण विपत्ति देखकर श्रीङष्ण 
९ चन्दने अपने अख सुददयौन चक्रसे उनकी रक्षा की ॥१२॥ सव प्राणियोके अन्तःकरणमें 
4 आत्मारूपसे स्थित, योगेश्वर हरिन पांडव -कौरब-वंदाके बीजरूप गभे की रक्षाके 
लिये उत्तरा गर्भम अपनी मायासे प्रवेश किया ॥ ५४) हे श्चगुवंशियोम प्रष्ट ! 

† य्पि जद्याख कही निप्फरु नहीं होता ओर उसकी कोई प्रतिक्षिया नही ड 
तथापि विष्णुके तेजसे वह शान्त होगया ॥ १५ ॥ उन आश्र्थमय ईश्वर का गमम 
भवेद्र करके ब्रह्माख्रसे ग्म॑की रक्षा करना-कोई्‌ आश्वयै नहीं है, जो अज 
अनादि होकरभी अपनी दिभ्य मायासे इस जगत्‌ की उत्पत्ति, पार्न ओर 
नादा करते हँ ॥ $६॥ ब्रह्माखके तेजसे रक्षित पाण्डवोसे ओर दरौपदीसे वातं कर- 
रहे एवै जानेको उद्यत, श्रीङष्णसे परम पतिता छन्ती यह वोरीं ॥ $७॥ 
न्ती चो 1 मायारहित, सब माणियोके भतर ओर वार रहने परभी अलय, 
परमदुरुप जो आप है उनको मणाम करती दँ ॥१८॥ अप मायारूप यवनिका (पद) 

£ मे चपि हुवे ईँ, जप इन्दि स्वामी सचिदानन्दर ज्ञानरूप है, आपको इन्दियोके 
विपर्यमं लि मूख रू नहीं देख सक्तः जसे इन्द्जारु करनेवालेको को इतर मनुष्य 
नहीं देख सक्ता ॥१९॥ आप निर्मटचित्त परमहंस सुनियेकि भक्तियोगके छथि पृथ्वीम 

६ अवतीर्ण हे है, आपको हम भूख खी जाति कैसे जान सक्ती हैः ॥ २० ॥ कष्ण, 
वासुदेव, देवकीके भत्र, नेदनन्द्न, गोविदके बारम्बार अणास है ॥ २१ ॥ निनकी 
नाभिसे केसर उलन्न हं उनको रणाम दै, एवं कमरू-माखा-धारी, कमरुलोचन, 
कूमर्चरणको भगाम है ॥ २२ ॥ दे हषीकेदा ! जसे ठेवकीको हु कंसने वहत 
कारतः बन्दी करके पीदित क्रिया तव उनकी रक्षाकरी ओर तुम्ही खामीने मेरी 
ओर मेरे त्री बारम्बार विप्ियोसे रक्षा की ॥२२॥ एव से विपत्ते, दाक्षाभवन 
की जज्ञिः षटडस्व आदि राक्षसे, योधन आदि दु्ोकी समासे, बनवासके 
म्‌ व म वल 
| मयमत ता ॥२०॥ द नगर य 
र कामना द कक हमको पद्‌ पद्‌ पर विपत्िरथौ हँ निन हमको संसारसे छुदाने- 
वाखा जतप्् इुरुम जापका दैन मिरता है 1१ ` क्योकि जच युरुपकत -खुख | 
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४ क क व कककककककरदकककककककक 

-होता ई तक चष्ट जन्म, ेशर्य, रक्ष्मी, ऊटुम्ब आदिके अभिमानसे अमत्त होकर 
, अधा दोजात्ता दै अतणएव आपको नहीं देख सक्ता ! इसीसे आपका नाम अक्विचन- 
¡ गोचर है ॥ २६ ॥ अकिंचनोके धनरूप, निगण, भपनेमेंही रमनेवाछे, शान्तस्वरूप, 
:, कत्य भोक्षके देनेवारे आपको प्रणाम रै॥ २७ ॥ ओ आपको काररूप सवका 
संहार करनेवाखा आदिभन्तदीन सर्वव्यापी समदर्शी समक्षती जिनके विषयमे 
सघ खोग परस्पर मतमतान्तररूप धिवाद्‌ करते है ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! मनुप्य- 3 
प सीखा कर रदे जो आप हैँ उनके कतैव्यको कोई नहीं जानता, आपका कोद न मित्र 
है रनद दै, जिन मित्र ओर धुम मनुप्योकी विषम बुद्धि होती है; 
सतग्व आपका नाम पुरुपोत्तम च समद्र ई ॥२९॥ हे विश्वरूप ! अजन्मा निरौण 
जो जप हैँ उनका पश्यु, पक्षी, मनुस्य, जलजन्तु आदि योनियोम जन्म ठेना ओर 
लीला करना अयन्त लीखामात्र दै ॥३०॥ जब आपने मार फोडकर दही ठरका दिया 4 

ओर दस अपराध करनेपर यद्रोदाजी रस्सी टकर आपको वौधने खड़ी हुदै तव जि- ¦ 
नको मयभी भय करता रै ह आप एक साधारण वालककी मति, भयकी मावनासे } 
कलरुकाटिमासे मिले हुये अंसुओंसे परिपू घवड्ये हये नेन्नोसे कनखियो देखरदे 
सुतर ख्टकाये माताके सामने खडे हुये-वह छवि सुश्चको अवभी मोहित करती दै॥२१॥ 
कोई कहते दै भाष .जजन्मा ईश्वर दै; आप अपने प्रिय, पवित्र यग्रावाटे युधिष्टिर की 
कीर्तिं फटानेके ल्यि चदुके वंशम उत्पन्न इवे है, जेसे मरुयाचरमे चंदन ॥३२॥ 
कोई कहते दँ कि देवकी वसुदेव जो पूर॑जन्ममे सुतया जर पृरशि थे, उनकी 
म्ाथनासे इस जन्मे उनके कल्याण ओर दानवे भ्राणहरणके छिये आप उनके पुत्र 
इवे है ॥३३॥ कोई कहते दै कि सञुदरमे नौकाके समान इूव रही प्थ्वीके भारी 1 
मारको उतारनेके. यिय बद्याकी भरार्धेनासे आपका अवतार हुवा है ॥२४॥ कोद कहते (4 
कि दस संसारम अक्तान, कामना ओर कमैवन्धनते खेदको प्राच जो जीव है 
उनदे स्मरण, श्रवण करने योग्य चरि करनेके छ्यि भापका अवतार हुवा दै ॥२५॥ ¡| 
जो रोग तुम्हारी ङीखा सुनते है, गाते दै, कीर्तन करते है, वारवार स्मरण करके 
असन्न होते रै, वेही संसारचक्रको निदत्त करनेवाले आपके चरणोको शीघ्र 
देख पाते ३ ॥३६॥ दे अपनी रीखाके स्वामी ! इस समय आप हमको छोद़कर जाना 
चाहते हो । इम आपके सुहृद्‌ ओर अनुजीवी दँ हमारा आपके चरणकमलोके 
सिवाय कोई आश्रय नहीं दै एवं इससमय हमने सम्पूणं राजोंको दुःखित करके 
सवस वैर खान लिया ई, ( अथौत्‌ इन कारणोसे दमे छोद्कर इस समय द्वारका 
जाना आपको उचित नहीं है ) ॥ ३७ ॥ यदि आप हमारे सहायक ओर पाश्चैवती 

हयो तो हम पाण्डव, याद्चोके आगे विल्याति जर पेश्वये मे क्या है १ अथौत्‌ 1 
अति तुच्छ इ । जसे इन्द्र्यो जीवात्माके वियोगमे दाक्तिदीन होजाती है आपके | 
१ ियोगर्मे हमारी वही ज्ञा होरी ॥३८॥ दे गदाधर ! यह षूथ्वी जसे जव चिलक्षण- ई 


रक्षणक मवदीय चरणोसे शोभित होती दै वैसे आपके द्वारका चले जानेपर 
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इसकी श्लोमा न होगरि ४ ३९ ॥ ये सुपक्त पध कता दृ आदिते सुख्ोभित 
मरे पुरे नगर ओर दन, पर्वतः नदी, समुद्र आदि केवर बापकी दपारृषटि पनस 
उच्चति सौर देश्य को भराप्ठ ह ॥४०॥ आपके जानसे पाण्डवो को ओर न जानेस 
चाद्वोक्छो इःख होया, इस कारण दे जगदीद्या { हे विष्के आत्मा! हे विश्वस्य ! 
तं जते पाण्डव, यादव हैँ उनमे मेरा सुच्ड जो नेहपाश्च है रसे काट दीलिये 1४5१ 
चगदवपति ! तममे मेरी जनन्य (द ) नक्ति हो, जर गगाका अवाह स्मुद्नं 
पिल्ता है वैसे मेरा सन खापरने रीन दोजाय ॥४२॥ है भ्रीदरण ! हे असनके सखा! 
दृष्णियं (घाद््ो) मे श्रेष्ट ! हे प्रभ्वीके भारस्य राजवंसरके जटानवष््‌ अधि! दहे 
क्नीगग्रमाव! हे गोविद्‌! हेमो वाद्य जोर देवतेके दुःख दूर करनेके दयि 
अवतार ठेनेवदे! हे जगदी्र! दहे जगव्के युर! दे गेश्रययुक्त! आपको 
भ्रमाम ह ॥ ४३ 1 सुतजी कहते ह । इस यकार मथर शव्दरीसे डन्तीने जव 
सम्पू महिमा वणेन किया तव श्रीङृष्णजी अपनी अनन्त माया से मानां मोहित 
करते इवे ध मन्द्‌ सुत्तकादिये ॥ ४४ ॥ कुन्तीकी विनय सखीकृते करके श्रीकृष्णनी 
फिर हन्तिनापुरकरो. खट जयेः क्योकि उत्तरा आदिं स्ियोकी अनुमति टकर जव 
इरि द्वारक जने ङ्गे तव राजायुधिषिरने मेमचसरा उनको नहीं जने दिया ॥६९५ 
ट्रक इख्ड लीखाको न जाननेवाङे व्यसादिकमुनि आर जद्धुतछर्मदाटे ह्ण्णने 
अनेक इतिहास उपाख्यान सुनाकर युधिष्ठिरको वहु स्मन्नाया परन्तु युधिष्ठिर 
= चिन्ता ओर योक शान्त नहीं इवा ॥ ४६ ॥ जपने मिदि मरणा सरण 
करकं अविवेकचद्य सेह अर सोहके वज्ञ होने चिन्तित होकर राजय्युधिष्टिर 
ऊरहेने खगे किं ४७1 “जहो देखो, ज् दुरात्मा हृदयम कसा अद्तान छागया ! 
जो सेचाराके -शहारस्य इस श्ररीरके स्यि सेने कड अष्चाहिणी सखनाक्रा 
दिना कर डाल ५४८ ॥ सैकड़ों इकारे वपं चीत्तने प्र भीमे नरक्से 
छुटकारा न हयाग् ज्याक्ति सं वालक, वाह्छण, सुद्व, इष्ट मित्रः पिता; माता 
१ विद्रोह हं ॥४९॥ * अजापालक राजा यदि धमेदुदधमे शच्रजों को मारं 


दूषि नहीं है देख शास्रनरूप चद्रवाल्य्त सर हृद्रयक्ा च नह्य हता 
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व्यात्तसीके य्तोहिणोकी खस्य यह ४ ६८ अद्रोहिषी र अरंख्वात्ता स्थाना 
सजाकः सत्रर स{हणक्रम छस्य यह हं अच्चमह्णा अङ्धल्यात्ता रथाना द्य 
द 
‡ च्त्त्वा चणनततवदध सह्नाण्यक्तावः 
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कविदतिः ॥ उतान्युपरि चाष्ट तथाभूयच् सप्तति 

तावद्धि भक्रीतितन्‌ ४ हेयं इतसहनलं ठु सदद्धानि नवब तु ! नराप्यएनपि 
नालि चद हि ॥ पचषष्ठिसदाणि तथादकानां दतानि च 1 तथोचतणि षट्‌ 
तत्व नाः ॥ एनानस्ोददिणीं आहुयेधावदिई संख्यया भ” अर्यात्‌ २१८७० इद्तीस्त 
दन्यः जाज्ज त्वर रथ खोर इत्नेही हाथी व॒ १०९६३५० पकृ खाद नौ हकार तीनसौ 
१ प्स पदर पतं २५६०० पैठ हनार छः सौ वेडे-इतनी सेनाको प्क अक्तोषिनी कते ) 
(न्यभारत. ) १ 
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{अध्याय ९ | ~+ प्रथमस्कन्धः । शै , ३१ 
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क = ~ प ३ 
1 (अथौव्‌ जो राजा राज्य करता हो .भैर उसपर कोई सु चदवाई कैर तव हिसा पाप ‰ 
( नहीं दै किन्तु भने तो राज्यखोभसे दुयौधनकी ओर अपनी सेनाका विनाद्य कराया दै 
{~ इससे 9 ५. जिनष्ि | [1 ९ [प गरौको ~ ई 
: इससे यह पापही हुवा) ॥५०॥ एवं मेने जिनफे वं वांघव जर पतियोको मारां है ऽन. $ 
सियो [4 मसे ५ ५ ५. 1 3 
च्ियोके दुःखित दोनेसे जो युद्षको कर्क हुवा हि उसको म यक्लादिक करके नहीं 


धो सक्ता ॥ ५१ ॥ । 
यथा पेन पङ्काम्भः भा सराङृतम्‌ ॥ 
भूतदयां तथेवेकां न हेति ॥ ५२॥ 

जसे कीचङ्मे भर गया कपड़ा कीचदसेही धोने छयुद्ध नहीं होता अथवा मदिरा 


की अशुद्धिः मदिरासे दूर नहीं होती वैसे विदानआदि हिंसासय अश्वमेधादि ठ 
यक्तोसे प्राणिहत्याका पाप नहीं न्ट हो सक्ता! ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीभागवते मथमस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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। नवम अध्याय । | 
मीप्मपितामदवा युपिष्ठिर से सम्पूरणं धर्मं कदना, ओर भीम्मङ्ृत कप्णरतुति व भीप्मकरी सक्ति 1 
सूत उवाच-इति भीतः प्रजाद्रोहात्स्ैधमविवित्सया ॥ 


ततो विनशनं प्रागाधत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ॥ १ ॥ ` 


सूतजी चोे । इस. श्रकार प्रजके दोहसे भयमीत युधिष्ठिरजी सम्पूर्ण 
धमक जाननेकी इच्छासे समरभूमिको चङे जहां भीप्मजी दारशय्यापर शयन 
कररहे थे ॥१॥ पाचों पाण्डव सुंदर घोडे जिनमे जते है पेसे सुवर्णभूपित र्थोपर 
चकर चछे;' ओर व्यास धौम्य आदि बाह्यगष्ंद्‌ भी चङे ॥ २॥ हे निम्र! 
भगवान्‌ भी अञ्चैनसहित रथपर वकर साथ दो श्ये । सबके वीचमें युधिष्ठिरकी 
पेसी शोभ इई जैसे यक्षमण्डलीमे कुवेरकी ॥३॥ सबने जाकर देखा कि शरशय्या 
पर स्वर्गसे भिरे हुये देवताके समान भीप्मजी आयन कररदे है । पराण्ड्वोने ` $ 
कृष्ण ओर अन्य सम्पूण साथियोखदित मीप्मजीको प्रणाम किया ॥ ४ ॥ उससमय 
वहांपर भीष्मपितामह . के वदौनाथं वेदे २ बद्यचपि, देवक्रपि एवं राजक्रपि 
आये ॥५॥ पर्वतस्ुनि, नारदजी, धौम्यऋपि, भगवान्‌ वेदव्यासः चृहद्श्व, भरद्वाजः 
चिप्ययुक्त परञ्रामजी ॥६॥ विष्ट, इन्द्प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, 
गौतम, अनि, निशवामित्र, जर सुदरौन ॥ ७ ॥ एनं ओरमी ..निमेखचित् ; कर्य, 
अंगिरा, ब्हस्यति,. कदेव. सादि सुनि शिष्योसहित वहा आये ॥ ८॥ संपूण ; 
महाभाग कपिसत्तम ओर अन्य राजादिकोको देखकर, वसुम उत्तम, जोर 
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~, को क्तिसुधासागरः । "+~ { अध्याय ९१ 
देशकाख्के अनुप धर्यके जाननेनारे नीप्नजीने सवका आदर, सत्कार, कदार्प्रसन 
सदिसे पूजन क्रिया ॥ ९1 ओर छृष्णकी अपार महिमाके जाननेवटे जीप्मजीने 
सायामयुप्यरूम से सन्ुख चितं ग्वं चत्मार्पसे हृदयम स्यित जगत्‌ के स्वामी 
श्रीङ्ृष्णकी पूजा किः ए 5० ¶ छिनय व प्रेससे पास वटे हुवे पाण्डवाक्नो दंखकरं 
भीप्मजीके नेतरोमिं मायामोहजनित आंसु भर आये ओरं बह पाण्डवसि वोखे ॥११॥ 
“अद्ये चडे कष्ट जोर अन्याय की वात ह जो तुमको जीवनमें छश्च मिरु, क्योकि 
तुम धसक पुत्र एवं विप्रभक्त ओर ध्न अनुरक्त व ङष्णके आशित हो 1.२ ॥ } 
जव तुन्हारे पिता सहास्यी पाण्डुका प्रलोकवास हुवा तव सुम खोग चारूकही ये, 
उसदसयसे वधू-पुत्रुक्ता ङन्तीने चग्हारे कारण अनेक छदा सहे है ) १३1 
{ किन्त ठम धमात्मोको रेवा ड होना-यह स्रव मेरे अनुमान काख्यति 
वह कारू वडाही भवर ई जिसके वदाम सम्पूरणं विच्च दै चसे वायुके चदामें 
मेषमाख ॥ ५४1 नही तो जर साक्षाद्‌ धर्मक पुत्र राला है, गदापाणि भीमसेनं 
सहायक दै, भाई अन अखवि्यामे निपुण ईह, गाण्डीव धनुप है ओर कृष्णजी 
स्वजन ह, वहौमी किसी मति विपत्तिका होना संभव ह ! ॥५५॥ हे राजन्‌! 
कारुरूपं॒श्रीृव्णके करेव्यको कोद नहीं जानता, उसके जाननेकी. कामनामे 
वहे २ विद्धाच्‌ भी मोहित होते है ॥ 9६ ॥ इससे हे भरतवंदामें शष्ट ! यह सच 
ईश्वराधीन जानकर ईश्वरकी इच्छके अनुवर्ती होकर इन अनाथ भरजागणङी 
रस्चा करो क्योकि जव तुम्ही इनके स्वामी ओर रस्ता करनेमे समथ दो ए ५७ ॥ 
यह श्रीङ्ृष्णली साक्षाच्‌ भगवान्‌ नारायण आद्विपुर्प है अपनी मायासे खोक्को 
मोहित करते इवे याद्वोमे गृहुखूयसे स्थित हँ ॥ ९८ 1 दे राजन्‌ ! इनकी परम 
गुप्त महिमाको नगचाचर्‌ दिवं ओरं देचपिं नारदं व साश्वा भगवानक्ता 
अवतार कषिर्सुनि आदिं योगीजन जानते हँ ॥ ५९१ जिनको ठस अपने 
मामका पुत्र जर भिय मित्र व खलन जानते हो एवं जिनको तुमने सखाभावसे 
पना दत्य, दृत, ओरं सारथी तक बनाया है ॥२०॥ किन्तु यह वुद्धिकी विषमता 
कि भ्व कस हमारे योग्य है या नही, मरुस्योमिं डी योती दे; सर्वव्यापी, समदर्दा 
अद्वितीय, अहंकारदयन्य ईश्वरम यह भाव नहीं हयो खक्ता ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! तथापि 
अपने एकान्त भक्तोपर इनकी छृपा देखो कि मेरे अन्तसमयपर साश्चाठ्‌ आकर 
सस्को अपना दद्यैन दिया ॥ २२ ¶ जिनमें दद्‌ भक्तिसे मन लगाकर ओर जिनका 
नामक्छीतेन करते > अआरीरको ल्यागकरं योगी रोग कर्मदासनासे छटकरं युक्त 
हो जते ड ॥ २३ ॥ वह देवदेव भगवान्‌ उतने समयतक, खन्न हंसीयुक्त ओर 
कमर्ण नयनेति सुयोभित युखकूमर्चिरि्ट चठुसन रुपसे मेरे ध्यानम्‌ स्थित 
रह, जवतक भ इतत जघम उरी याग करू” ॥२७ सूतज कते ह । तद्‌- 
नन्त्र चरदधच्याश्ायी भीप्मजीसे राजा युधिषिर ऋषियोके सामने उलेक धर्मं 
छ 1 २५ ¶् भुरुप .वभावके अनुद्रु विदित जो मप्यमाच्रके साधारण ध्म ह 
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व 
उनको, ओर संसारके अनुरागके जगत भरृत्तिमार्ग, व वैराग्यके अनुगत निदत्त. + 
मागे ॥२६॥ दानधर्मै, राजधर्म, मोक्षधर्म, सियोकि धमै, भक्तोके ध्म; सव अरग || 
अरूग संक्षेप च बिस्तार रीतिसे ॥ २७॥ ओर धमै, अर्थे, काम, मोक्ष व इनके { 
! उपाय एवं अनेकं उपाख्यान इतिहास; धर्म॑न्न॒ भीप्मने राजा युधिष्टिरसे % 
कहे ॥२८॥ इस भांति धर्मचचौ होते २ उत्तरायण कार आगया; जो खच्छन्दद्यु ५ 
‡ योगीजनोंको वांछित है ॥ २९ ॥ युद्धम सहस्र रथिरयोकी रक्षा करनेवाठे महा- † 
रथी भीप्मजी उस समय मौन दोगये, ओर अपने निश्वर मनको पीतपट धारण किये 1 
चतुैनरूपसे सन्मुखस्थित जो आदिपुरुष श्रीरष्ण दै उनमें रगा दिया जौर 
नयन वन्द कर शिये ॥३०॥ विशुद्ध धारणासे सव॒ अमंगरमल दूर होगये, ओर 
} इण्णके दुदीन करतेही शीघ्र शाखोंकी पीड़ा जाती रही, तव भीष्मजी सम्पूण इन्दरियो- † 
को विपयोसे निवृत्त करके सावधान होकर प्रारीर त्यागते समय जनाद॑नकी स्तुति ५ 
१ करने रगे ॥३१॥ भीष्मजी बो । उन याद्वपुगव पूवं सर्वश्रेष्ट मगवान्‌ श्रङष्णमे ।| 
ने इस प्रकार कामनाशयून्य बुद्धि अर्पित की दै, जिन आनन्दमय बह्मसे, मायाका : 
स्वीकार करनेपर यह संसार अथीत्‌ ृष्टिपरभ्परा होती है ॥ ३२ ॥ त्रिश्चुवनसुन्दर 
एवं तमारुतरुसद्छ श्यामशरीर व सूयैक्रिरण रेस गौरवर्ण वर वसख्को धारण 1 
किये ओर जलकाविसे आदृत सुद्रोभित सुखकमरूवाले अखैनके मित्र श्रीकृष्णे 
भेरी निष्काम भक्ति हो ॥ ३३ ॥ युद्धम घोद़ोकी रज पद्नेसे धृञ्रव्णं एवं चच ‡ 
( अलूकावली ओर श्रमजनित अस्वेद उन्दोंसे अरंकृत है सुख जिनका, ओर भरे ‡ 
‡ तीक्ष्ण वारणोसे कवच कट जानेप्र भिन्न हो रही है प्वचा जिनकी, पेसे छण मेरा || 
मन रमे ॥ ३४॥ सखाके कहनेपैर शीघ्री अपनी पराई दोनों सेनाओंकि बीचमे रथ † 
स्थापित करके, शुपक्षकी सेनाके चीरोंकी आयु, उनकी ओर देखकर जिन्दोने | 
हर. ली उन अजैनके मित्र कृण्णमे मेरा मन रमे ॥ ३५ ॥ सन्मुखस्थित शुसेनामे ? 
आगे स्जनोको मरने मारनेपर उद्यत देखकर, जव अञ्न खजनवधको दोप 
£ समक्षकर धजुप वाण त्यागकर स्वजनवधसे निदत्त होगये तव॒ जिसने आत्मक्तानका 
उपदेश करके अैनकी ङलुद्धिको हर लिया उस्र परमेश्वरके चरणकमले मेरी 
रति हो ॥३६॥ महाभारतम “नँ शख अ्रदण नहीं कर्गा । “इस अपनी भतिक्ञाको 
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१ यथा-ध्तेनयोरूभयोमेध्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत ! यावदेतातरिरीक्येऽहं योडधकामानव- 
सितान्‌ ॥ अरथ-हे अच्युत ! दोनो सेनाओवि बीच मेरा रथ खापित करो, जिसमे युद्धकी 
इच्छसे सामने खडे इवे इन वीरको म देख ट. कि कौन२ है! (भ. गी. ) | 
“ २ यथा-“एवसुक्त्वाञ्ुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । विसञ्य सारं चापं शोकसंविश्- 
मानसः ॥ भर्थ-श्ञोकसे व्याकर है मन जिनका ठेसे अञ्जैन यों ककर शरसहित रारासन 
कैककर रथपर योच करने रगे । ( भ. मी. ) 
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लयागकर “सें श्रीङ्कष्णक्तो शदखमहण करा दगा }-दइस मेरी ग्रत्तिक्तको घल करनेकं 
रथस्ते फदकर रथक्ा चकर (पिय) हाथमे ठेकर जो मेरे मारनेको इस भति 
ददे करि पृथ्वी अतिपदसं कौपने ख्गी ओर कंथसे दुपटा गिर या, च 
हाथीके मारनेको सिद दढता ई चैसी शोभाको भप्त हवे उन शआरीङृष्णकी 
दारण द ॥ ३७ ॥ मेरे पने वाणेकि प्रदारसे कवच टट गया ओर श्यामसुंदर 
शरीर रुधिरसे छार होगया, तव जो सुन्च सशख्ङ्घे मारनेके यये वेगे 
चह भक्तवस्सरु भगवान्‌ भेरी गनि ह 1 ३८ ४ अर्नके रथपर स्थित. होकर 
हप्थसे चाद्ुक उलये आर एक हाथसे घोदोकी रास परदे जो. ददीनीय 
छोभादुक्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ है उने सुश्च मरनेवाटेकी रति टो; निस छ्विको 
देखकर महाभारतयुद्धे मरे हवे सव॒ र वीर सारूप्ये सुक्तिको प्राप्त 
॥ ३९1 अपनी र्छित गत्ति, विखास, सनोहर हास, भेममय निरीश्रण जादिसे 
योपियोके मान करनेप्र जव श्रीकृष्णजी अन्तरित द्योगये तव विरहसे च्याङ्ट 
गोपिर्योभी जिनकी लीरखाका अनुकरण करके तन्मय दोगई रेखे भक्तिसे सहजदी 
योग्य कृष्णम मेरी टद सक्ति हो ॥ ४० ॥ युधिष्टिरके राजसूययन्मे अनेक र 
सुनि जीर मदीपारोसे सुशोभित मण्डित सभासवनङे वीच भ्रथम जिनकी 
इई वही सर्वश्रेष्ट जगत्पूज्य परह्य इससमय मेरे नेचेकति सामने ह! अहो 
साम्य! म कतां होगया ॥४१॥ सो अव जन्मकर्मरहित ओर अयनेही 
उत्पन्न क्रिये आगियोके हृदये, जो एक होकर भी, अनेकपाच्रपतित प्रतिविवद्वारा 
अनेकधा प्रतीत सूर्यकी मति अनेकरूप प्रतीत होता है उस ईश्वरको 
मेदद््टि ओर मोदसे शल्य चित्तद्वारा भँ प्रात हुवा हँ ॥ ४२ ॥ सूतजी चोल । 
स अकार आत्मारूप इष्ण भगवान्मे मन, वाणी ओर दृष्टि लगाकर भीप्मजी घुष 
हो रहे 1४२॥ भीप्मजीको पूण बद्यमे रीन जानकर सच रोग स्थिर होगचे; जैसे 
स प्षीवरंद 1 ४४1 उस समय एथ्वीमे सुप्योनेः उर कामं देचतोनि 
लगाई वजाये, सवं साघु लोग भीप्मजीकी रदीसा करने रो ओर आकादासे 
स्पदृक्षके ऊुसु्मोकी वयौ होने रुगी ॥ ४५ ॥ तदनन्तर युधिष्टिरजी भीप्मके ग्रतः 
देहके अन्द्ये्टि संस्कार करके एक्‌ युद्ूतेमर शोच करते रहे ॥४६॥ उस समयं युनि. 
याने, भ्रसन्न होकर छकृष्णके गुक्षनामोसे छष्णकी स्तुति की; तदनन्तर क्ष्ण है आण 
जिनके देखे सुनिगण अपने २ जाश्रमोको गये ॥ ४७ ॥ फर छृष्णसदित युधिष्ठिरली 
रारकर हस्िनापुर जये.आओर पुत्रशोकसे दुःखितं चाचा चाची जो तराष् 
र र है उनके, मधुर विनयवचर्नोसे शान्त किया ॥ ४८ ॥ 
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-१ तात्पयै यह के एसे भक्तवृत्तल हं कि अपना यान नष्ट क्के: सर्तौका 
मान रखते हं 1 २ ईश्वरकाष्टे ४ क्पहो जाना) 
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वअव 1 
1 अध्याय १० "९३, प्रथमस्कन्धः । "~ ३५५ 
पित्रा चामतो राजा पासुदेवायमोदितः.॥ ] 


॥/ ~ 


चकार राज्यं धर्मेण पितपेताम विथः ॥ ४९ ॥ 


ओर पिर राज्यरासनसमरथं धर्मपुत्र युधिष्ठिर चाचाकी आक्ञा ओर छृष्णकी 
अनुमतिसे धमेपूर्वकं बाप-दुदेका राज्य करने खगे ॥४९॥ 


इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दशम अध्याय ! 
शीहृप्णका दारका जाना 1 
नक उवाच-हत्वा खरिक्थस्पध आततायिनो 
युधिष्िो धर्मभृतां वरिष ॥ 
सहालुजैः प्रल्यवरुद्रभोजनः 
कथं प्रवतत; किमकारपीत्ततः ॥ १ ॥ 


शौनकजी वोखे। अपना अंश छीननेकी र्दा रखनेवारे अतएव आततायी दुट ह 
्ुर्योधन आदिका संहार करके धमौत्मा पुरुपोमि भ्रष्ट युधिष्ठिरजी मादयोसहित राज्य † 
शासनमे कैसे प्रहृत हवे १ ओर तदनन्तर क्या किया १ ॥ $ ॥ सूतजी वोदे । ‰ 
नंशके परस्पर संधर्पणसे उत्यत्न दावानरसे जे हुवे छृर्वंशको किर परास्त करके ओर 1 
निजराज्यम्‌ युधिष्ठिरको विटखकर भवभावनसमर्भं विष्णुरूप' श्रीकृष्णजी असन्न 2 
इये ॥२॥ भीप्मपितामषह ओर श्रीकृष्णकी शिक्षा सुनकर उत्पन्न हुवा जो शद्ध ५ 
श्वान है उससे युधिष्ठिरकी भ्रान्ति शान्त होगार्ई, तव श्रीङृष्णके आशित जो युधििरजी ॥ 
है वह भाद्धयोसहित इन्द्रके समान बिभवयुक्त होकर समुदपर्य्थत धरण्वीका पालन 
करने खगे ॥ ३ ॥ युधिष्िरके राज्यम यथासमय मेव वपौ करते थे, प्रथ्वीमें सम्पूण 
वस्तुरओंकी उपजा शक्ति पूण थी, ओर गउओंके दूध इतना होता था कि ब्रज | 
सीच जाते थे ॥४॥ नदौ सुद्र पर्वत आदिमे सच वनस्पति ओर रुता आदि ऋतुके ¦ 
अनुसार एूरुते फरूते थे ॥ ५॥ राजा युधिष्ठिरे राज्ये दैवत छदा व | 
आणिकृत पीड़ा घ मानसी चिन्ता आदिः तीनों ताप किसी प्राणीको नहीं होते थे ॥६॥ 
श्रीकूषणचन्द्र भित्रोका शोक दूर करनेको ओर अपनी वहन सुभदाका प्रिय करनेकी ‡ 
{ कामनासे कुछ महीनोंतक र दस्तिनाघुरमे रदे ॥ ७ ॥*फिर ऊुछ दिनके उपरान्त | 
श्रीङृष्णजीने द्वारका जानकी च्छा की । कृप्णचन्द्र वड़ोसे अमति ठेकर ओर यु- 1 
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पिष्ठिर आदिक रणाम करके, अदन आद्रिसे आङ्िन कर रथपर चे; तवा अेन 
च नङ्र आदिन उनको प्रणाम किया ॥८॥ सुभद्रा, द्रोपदी, कन्ती, बिरार्की कन्याः 1 
गान्धारी, तराष्ट, सात्यकी, नकर, सहदेव ओर कृपाचाय ॥ ९ ॥ नीमसन, घाम्य : 
एवं उत्तरा आदिं जन्य श्यौ सव श्रीकृष्के भमहा विरहसे मोष्ित होगये ॥ १० ॥ 
सत्संगसे छुट गया दै द्टोका संग जिसका पैसा चतुर्‌ सुरूप जिनके यदाको एकयार्‌ 
सुनकर उसे नहीं छोड सक्ता ॥९५॥ उसी इंश्वररूप छण दे आत्मीयुद्धि जिनकी र 
रसे षाण्डवकोग कृष्णके विरहको केसे सह सक्ते ते त्रै नो उन विश्वयाधव ई 
#( छइष्णका नित्य दीने वे स्य करते ये ओर साथी वातचीत करने, सोने, त्रवनं 
च खाने पीनसे ॥ १२१ शीङष्णमे उनका परम स्नेह होगया था, एव निय 
नन्दनन्दनकरा मुखारविन्दे देखकर आनन्दसे षिचरते चेः यदि उनको शृ्णन्िरहे 
असह्य हो तो क्या आश्य ३! ॥ ९३ ॥ जव श्रीकृष्णजी युधिष्टिर धरसे द्वारका 
जानेके टिये निकटे तव वान्धवोंकी सियोने, स्त्सुक्तता च सेदसे शकते हुवे 
ओँसुओंको जिसमे अमंगट न हो इसरिये आंखोमिदही रोक सिया ॥ 4४१ २स 
समय सवग, दाख, भेरी; वीणा, पणव, गोसुख, परह, दुंदुमी, घंरा जाद अनेक 
वाजे वजने ख्गे ॥ ५५ ॥ उस समय `द्यामचछवि देखनकी इच्छसे ऊर्वदाकी 
खिरयो अपने २ महलोके उपर चदीं ओर प्रेमर्नायुक्त ुसकाती इदं श्रीङृण्णकी 
निहारकर युप्पेकी चपौ करने लगीं ए $६ ॥ तव श्रीकृष्णे प्यारे अद्खेनने 
३ अपने प्रियतम मनमोहनका सुक्छादाममण्डित रलद्ण्डयुक्छं उवेतच्त्र हाय 
स्या 1 5७ 7 ओर उद्धव व . सात्यकी परम अद्भुत वर डुटाने खगे; इसप्रकार ‡ ` 
एूर्लोकरी चपा ग्रहण करते श्रीहरि हस्तिनापुरके मारने शोभित हवे ॥ १८ ॥ ( 
सागमं जहा तहा नह्मणखोगोके सख आरीर्वाद सुनाई देने रगे, लो निगुण † 
वरहे अयोग्य ओर सगुणरूपके अनुरूप ये ॥ १९ ॥ परमेश्वर दष्णमे जिन्न : . 
परम भरम ह देस इल्तिनापुरकी खिर्यो आपसे ये, सुनने सवका मन मोहनेवाली {| 
बति करने रूगीं # २०॥ “हे सखियो ! चह वही पुरात्तन पुरुष है जो प्रख्यकार्नं ^ 
भी अपने रूपम स्थित थे, जिस समय ईश्वरम सम्पूणं जीवोपाधिमृर महत्त्वादिं 5 
ककय रीन धीं ओर तीनोयुण मी न ये ॥ २१1 फिर इद्टीने अपनी काररूम 1 
शसाक्तद्वारा प्ररत इडं जा जीवको माहित करनेवाली जगदकी . उत्प्तिक्रा कारण 
मया हे उसका नाम--रूप धारण क्रनेकी इच्छसे ग्रहण किया 1 ओर यही वेदादि 
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ाच्के रचनेवले हँ ॥ २२ ¶. यइ वही द जिने. चरणो जितेन्दिय योगी 8 
रूर भवम्‌ भक्तिमावसे चित्त शुद्ध करके प्राणायाम, यम, नियम, समाधिद्दाय. ६ .: 
बहुत विनेमं देख पते है; निश्चय करके जानो दुद्धिको. भीभांति यही शुध 
करके &ै, 


इनके चिना जन्य योग आदि उपाय नहीं करसक्ते ॥ २३ ॥ हे सखि 
पर दि करस्ते ॥ २३॥ हे 


जीर नो चेदचादी व्यासादिकोने परमगूह्‌ वेदो साई हः 
र जा इस जगत्को पनी ीरासे उन्न करके उसका पारन च संहार करते है 
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परन्तु सांसारिक परपचमें रिक्ठ नहीं होते; यद वही एक ईश्वर है! ॥२४॥ जव तामसी ; 
भङृतिके राजा रोग अधम करने लगते है तव॒ यही युगुगमे जगतूकी उन्नतिके ) 
खिये सात्विक अवतार छेकर देश्य, सल, ऋत, दया ओर यदाका विस्तार करते 
है. ॥ २५१ जदो यदुवंश परम पर्ंसनीय दै जिसमे यह पुरुपोत्तम रक्षमीपति उत्स 
इवे दै! ओर मधुबनभी परम शछाघनीय ई जिसमें यह जगदीश्वर विचरते है! ॥२६॥ 
अष्ट धथ्वीका यदा वदासेवाी ओर खर्भका निरीद्र करनेवाी इारकाुरी धन्य 
है, जष्टा रहनेवाले प्रजा्ेद अु्रहमावसे मंद सुखकरा रदे जो (उनके) सवामी 
( यह » श्रीकृष्ण है उनके मनोहर सुखको नित्य देखते हैँ ॥ २७ ॥ निश्चयही उने 
‡ स्योन चत, सान, हवन आदि शुभ कमौसे ईश्वरकी आराधना की है, जो इनकी 
रानी ह्योकर हे सखी ! इनके सुधामधुरं अधररसको वारम्बार पीती है; जिस 
मनोर रसमे बजललनां मोहितचित्त होगे ॥ २८ ॥ जिनको स्रयम्बरसे दिषश्ुपाखे 
आदि दुटदख्का दमन्‌ करके बाहुवरूप भूत्य देकर श्रीकृप्णजी हर खाये है 
वह रानी रुक्मिणी, व ओर मरयुन्न, सांव, अव आदि पुत्र जिनके दै बे जाम्वचती सल- 
भामा आदि , ओर भोमासुरको मारकर उसके भवनसे जिनको छुदाकर 
खये दै वे सोरह हजार एकस रानिया; ॥ २९ ॥ इन सव रानियोने स्वतन्रता च 
भद्रता ओर शोचसे शून्य खीजातिको भशं सनीय वना दिया; जिनके घरोसे उनके 
पति कमलनयन कृष्णचन्द्र किसी समय वाहर नहीं जाते ओर वांछित वस्तु देकर 
आनन्दित करते है" ॥६०॥ इस प्रकार वतिं कर रही पुरनारियोकी ओर इषादष्िसे 
देखकर उनको प्रसन्न करते ओर मन्दर २ सते श्रीकृष्णचन्द्र चे ॥३१॥ शातुओके 
आक्रमणसे रकित युधिष्ठिरने कृष्णकी रक्षके छिये' अपनी चतुरंगिणी सेना साथ 
दी ॥ ३२ ॥ तदनन्तर चदं लेहे कारण भेजनेके शये दूर तक साथ आये हुवे 
चिरहसे व्यार पाण्डवोको रौटाकर अपने प्रिय उद्धवादिकोंसहित श्रीकृष्णजी 
अपनी नगरीको चले ॥३३॥ कुर, जांगर, पांचार, शूरसेन, यञुनाप्रदेका, नह्यात्रते, 
कर्षत, ओर मत्खदेश, सारस्तदेद ॥ ३४ ॥ मरुदेदा एवं सौवीर, आभीर देक 
नौधकरं आनर्स देकामे द्वारकाके समीप श्रीङृष्णजी प्च गये; उस समय रथके 
घोढे ऊख थक गये थे ॥ ३५ ॥ 

तत्र तत्र ह तत्रलेदैरिः प्रत्युयतादैणः ॥ 

साय भेजे दिकं पश्ादरविष्ठो गां गतस्तदा ॥ ३६ ॥. 
पूर्वोक्त देदयोमे जकर . ओर वर्दके राजोकी भटे ठेकर सायंकारुको पश्चिम 
दिसं मायामदुप्यरूप छष्णचन्द्र पटच ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभागवते भ्रथमस्कन्धे दक्मोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

१ यथार्थं उपदेश । २ द्वारकाकौ स्वसुखका नि0दर करनेवारी इसस क! कि स्वरम 

द्वारकापुरीके समान एष्णरूपप देखनेका परमानन्द नद हे । । 
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एकादज्च अध्याय 1. 


दवारकाम कष्णचन्द्रका भवेद करना ओर पुरवासिर्थोकी स्तुति ओर हरिके गृहङ्त्यका वर्णन 1 
सूत उवाच--आनतौन्स उपत्रज्य छ्द्वाञ्नपदान्खकान्‌ ॥ 
दध्मो द्रबरं तेषां विषादं शमयन्निव ॥ १ ॥ 
सूतजी वोदे । जपने सुसद आनते देशमे पटँचकर, द्वारकावासियोकी विरह 
वेदना शान्त करते इवे श्रीकृष्णचन्द्रने अपना श्रेष्ठ दख वजाया ॥ १ ॥ वह पांच- 
जन्य नाम शेतवणै शेख श्रीकृष्णजीके करकमलसंपुरमे स्थित होकर व हरिके ई 
अरुण अधरके भतिविम्बसे अरुणवर्ण होकर परम शोभायमान इवा जैसे अरुण- भ 
कमख्दरुपर वैटा कर्हंस शोभाको भराप्च हो ॥ २ ॥ जगत्‌ के भयको भय देनेवाख 
वह अधरसुधामय इंखकरा शब्द्‌ सुनकर स्वामीके दुदौनकी रारसासे सव प्रजागण 
हरिके पास आये ॥ ३ ॥ अपने रूपमे रमनेवाञे ओर नियही निंजरूपके छाभसे , 
पू्णीसनोरथ कष्णचन्द्रको सव भ्रजाने आद्रपू्व्वक अनेक भटे दी, जेसे जगव्मकाद्राक -; 
सूयैको कोई दीपक दिखावे ॥ ४ ॥ ओर प्रेमसे भरफुष्ित दै ुखकमल जिनके 
¢ चेच प्रजागण हपमयी गद्भद वाणीतते सर्ग्वरक्षक एवं सवके सुद्‌, ` छृष्णसे वोे 
जैसे वारुक अपने पितासे ॥५॥ “हे नाथ ! हम सदा आपके चरणकमसोको भ्रणाम . 
करते द; जिनकी वन्दना बह्मा ओर बह्यके पुत्र सनकादिक करते ३, ओर जो 
चरण दस संसारमे क्षेम चाहनेवाङे पुरुषोका एकमात्र आश्रय ई; एवं जहौ बह्यादिको- 
अश्रु कारुकाभी वदा नहीं चरूता ॥ ६ ॥ हे निश्वभावन ! आप हमारा कल्याण 
५ आपही हमारे पिता, माता, मित्र, सामी, सचेगुर ओर परमपूज्य देवता है, 
पकेही अज्घगत होनेसे हम कृतां हुये ह ॥७॥ अहो, हम आपने सनाथ है, क्यों 
जिसका दैन देवरतोको भी दुर्भ है वही भममय सुसकान ओर सेदयुक्त 4 
 दृष्टिसे सुश्चोभित एवं स्वौगसुभग आपका इयामद्यरीर हम निलय देखते है ॥ ८ ॥ 
३ हे कमरनयन } जब आप सुहद्ण ओर बन्धुओंके देखनेकी इच्छसे हस्िनापुर या. 
मधुरा जाते हे तव हमको एकर क्षण करोड वके समान वीतता है, लेसे सूर्यदश्नके 4 
चिना नेत्र व्याङ्कर होते है” ॥ ९ ॥ इस प्रकार प्रजाकी कही इई चाणि्यौ सुनते "¦ 
उनको $पादृ्टिसे देखते भगवान्‌ भक्तवत्सल. श्रीकृष्णजीने पुरीम प्रवेद 
किया ॥ ५० ॥ जिसकी रक्षा, ङृष्णचन्द्रके.तुस्य बलदयाली मधुवंसी, भोजवंक्षी एत „ई 
3५ अद, ङुद्ुर, अधक, दृष्णिवेदाके यादव करते है; जैसे नागपुरी. भोगवतीकी 1 
गगण ॥ ११ ¶ उस पुरीम सव ऋतुके फूठे फे पित्र वृक्ष रुताकुज ` 1. 
आदिसे सुदोभित अनेक उद्यान इपवन ओर आराम एव. खय्टसकिल्ोभितः {- 
१ नारी, अनार, अमर्द.आादि फल्मान वृक जिसमे जधिकर्दो 1. - ; ` ` 
> ब्रा; चमेली आदि पुष्यवृक्ष जिसमे अधिक दय 1 द. ऋ्ीडाभवनयुक्त बायका । - <“ 1 
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| 
१ ध्वजा पताका फहरा रही है जिनसे पुरीके भीतर धाम नहीं घुस सक्ता-॥ *१३॥ ! 
राजमार्ग, छोरी गदी, वाजार, ओगन क्षारे वहारे है, ओर सुगंधित जरसे चारो % 
# ओर चिड्‌काव इवा दै, एवं फर, एल, अक्षत, खीर, अंकुर चारोमोर वरसायेहुवे ॥ 
‡ विथरे पड़ है ॥ १४ ॥ भवनेकि सव द्वार दही, अक्षत, फल, रस, जरुपूण कलर, 
) अनेक भट, धृष, दीप आदिसे अरुछृत हैँ ॥१५॥ अपने प्यारे कृष्णचन्द्रका आगमन 1 
{ सुनकर महामना वसुदेव, अकर, उग्रसेन, ओर अद्भत पराक्रमी वर्देवजी, अुश्न ¢ 
 चारुेषण, ओर जाम्व्रवतीके पुत्र साम्त ॥ १६ ॥ ये सव आनन्दके कारण इायन { 
३ आसन आर भोजन सयागकर, मंगखार्थं गजराज ओर मंगरमू ब्राहय्णोको आगे 
| - करके ॥१७॥ दंस, तयै, ठुंडुभी ओर वेदपाखकी ध्वनि सहित श्रीप्णचन्द्से साद्र ‡ 
4 मिलनेके शये र्थोपर चढ़कर चले ॥ १८ ॥ हिररदे ङण्डरोंकी कान्ति पद्नेसे # 
{ शोभायमान दै गुराव पेसे गोर कपो जिनके पेसी सेकड़ों वारांगना पारकिर्योपर 
1 बैठकर कृष्णके दशेनको उत्कण्ठित होकर चरीं ॥ १९ ॥ पविच्रकीतिं दृष्णकी पयित्र ‡ 
4 कीतिका कीन करते नट, नैक, गंधव, सूत, मागध, चन्दीजन चे ॥ २० ॥ {| 
भगवानने भी व॑धुभोः ओर अपने अनुगत पुरवासियोसे मिलकर सवका यथायोग्य | 
सम्मान किया ॥२१॥ किसीको शिर छुकाकर प्रणाम किया, किसीको चाणीसे प्रणाम 
क्रिया, किसीको गले रुगाया, किसीसे षाथ मिलया, किसीको मन्द्‌ ञुसकान ओर ‡ 
कृपारटिसे कृतार्थं किया, किसीसे ऊदालम्रक्न किया, किंसीका अभीष्ट पूण करके 
आदर किया ॥ २२ ॥ खीसहित ब्रदधघराद्यण ओर गुरुक सत्य आद्चीवौद्‌ ओर ) 
$ बन्दीजनोंकी जय-जय-कार थहण कर श्रीकृष्णचन्दरने पुरीम भवदा किया ॥ २२॥ : 
श्रीङृष्णजी जब राजमार्ममे पटंचे तव द्वारकापुरीकी सिय इयामछ्वि देलनेके 
उस्सवसे अपने २ भवनोपर चदीं ॥ २४ ॥ यद्यपि द्वारकावासी रोग शोभासागर ॥ । 
नटनागरके जग निलय देखते 2 तथापि उनके राक्ची रोचनोकी काल्सा नहीं 
 घटती ॥ २५ ॥ सो ठीकही .दै; जिनके हृदयम रक्ष्मीका निवास दै; जिनका ख " 
सव भ्राणि्योकेः नयनोका, सोन्दरयरूप अधृत पीनेका पात्र दै; जिनकी बाहुं 
१ रोकपार रहते दै, जिनके चरणों सारंग नाम भक्तलोग॒ निवास. करते दैः उनको' 
देखकर किसके नयन तृप्त होसक्ते है ? ॥ २९ ॥ इधर उधर्‌ श्वेत चवर, दिरपर 
रत्व, तिखपर शूरोकी वयौ, उसके वीच पीतांवर ओर्‌ व्रनमाखा धारण 
3 करये हुवे दृष्णचनद्र एसी अपूर्व शोभाको प्रात इवे जैसे जरुभरे नीरे वादरपर . 
सूच्यका विव हो ओर वादके दोनेमोर चन्रविव हो, चारोंओोर नक्षत्रमण्डली हो 
एवं वीम मिले इवे दो इन्द्रधलुप हों ओर उस घनघदामे स्थिर सोदामिनी (बिजली) - 
¶ .१ सार गायन्तीति सारंगाः ! सारवस्तुके गानेवारे सारंग कहते हे । ष 
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सरोजघंदर सरोवर सोभा वद्र र्दे है ॥ २ ॥ श्र, ; भवन्ार आर 
मेमि कष्णागमनकेः उत्सवसे तोरण अर्थात्‌ बंदेनवार वैधे है, ओर बिचित्र 
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नमक रही हो ॥२७॥ श्रीकृण्णचन्द्र ग्रथम साता पिताके घरमे गये, मात्ताओनि श्रीकृण्ण- 
चेद्रको हदयस खगा छत्रा ओर भगवानूने आनन्दसे देवकी जदि सातो -मात्ता मोको 
भ्रणाम किया ॥ २८] माताञओके म्तनोसे सेष्टवश्र दुग्ध. बहने खगा, जर वे आन- 
न्दसेः विद्धक होकर श्रीकृष्णचन्द्रको गोदमे ठेकर नेत्रके जरुसे सीचने रगं ॥२९॥ 
तदनन्तर संसारके सम्पूण उत्तम पदाथेसि सनित परमोत्तम अपने अन्तःपुरमं 
श्रीङष्णजी गये, जहौ सोख्ह सदस एकसौ आढ रानियोके महर है ॥३०॥ परदेदासे सि | 
आये हवे पतिको देखकर रानियोके मनम महाडत्सव हवा ओर चे प्रहस्रा आस्न 
ओर. चते स्यागकर उड खद हु ओर खजायुक्त दषटिसे प्रियतमको देखने र्गी 
॥ ३१ ॥ वे गीर अभिम्रायवारी रानिर्यो ददौनसे प्रथम मनोट्रारा श्रीकृष्णचन्द्रसे 
मिखीं फिर द्दौन दोनेपर इन्दियोह्वारा मिरीं, फिर समीप अनेपर.पुतरोद्रारा. मिरीं 
आओौर फिर स्वयं श्ररीरते मिट, उस समय हे शगुशरे्ट शयोनकजी ! यथपि छलावद् 
रानियोने आनदके ओसू रोके तथापि गिरी पडे ॥ ३२ ॥ यद्यपि श्रीकृष्णली निद 
हरघडी रानियेके पास रहते थे तथापि उनको हरिचरण निलय नवीन जानपदते थे ! 

सो उचितदही है, कौन खी श्रीहरिको लयाग सक्त है १, जिनको परमचचर रक्ष्मीभी 
कभी नहीं शोडती ॥ ३३ ॥ इसप्रकार आप विना दाखय्रहण किये पृथ्वीका भाररूप 
जिनका जन्म है पेसे दु्टरा्ोको उनकी करट अक्षौहिणी सेना सहित --परस्परके 
चरसे न्ट करके श्रीहरि निदत्त इवे जसे वायु, वंदाके परस्पर संव्ैणसे दावानर 
उत्पन्न करके वनको भस्म कर देता ई ॥ ३४॥ यह उन्ही परब्रह्यने अपनीमायासे लीटा- 
करनेको मनुप्यलोकमे अवतार छेकर सोखहसदस्र एक सो आर सीरत्नोके तीचमे 
भ्रङ्तमयुप्यकी भाति रमण क्रिया, ॥ २५1 जिनके गंभीर हाव-भाव्रके जतनेवाटे 
उउ्वल मनोहर हास्य ओर सलजनिरीक्षणसे हारकर मोहितमन ,. कामदेवने 
अपना विद्वधिजयी धुप द्यागदिया वे रमणीरलन रानिर्यौ जिन श्रीकृष्णके सनको 
अपनी रुङितरीरूजंसे वश न करसकीं ॥३६॥ उन .युक्तसंग परमेरवरको मूख॑रोग 
अपने ससान संसारम आसक्त बिपयी मानते द, 'इसका कारणं.यदी है कि वे उनके 
तत्वको नहीं जानते ॥२७॥ यही ईरवरकी ईदवरता है किं मायामे स्थित होकर भी 
मायाके गुणोमि लिप्त नहीं होते जसे. यह बुद्धि ` सदा ईरवरके आश्रयमे. रहकर भी ) 
ईइ्वरको नही जानती ॥३८॥ 


तं मेनरिऽ्बरा मूढाः सरणं चानुव्रतं रदः ॥ 
अप्रमाणविदो. भतरीश्वरं मतयो यथा ॥ ३९॥ 


न 


९ जिस का पति परदेश्गया हो उसके जत ये दै--““क्रीयां शरीरसंस्कारं समाजोस्छव 
नम! हास परगृहे. चानं“ सयजेतमोपित्तम्ेका ॥ अत्‌ क्रीडाः ` शारौरका" संस्कार 


-छगारादिः समाज.उत्सवेका देखना, हसा, पराय धर्नाना-ये छः कभ जिस खीका परति प्रदेय 
गथा हो उसके स्थि वर्मित दै.1 (याज्ञवस््यस्ृति ) “ व व † 
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मूख खीजानि रामिर्योनि उन्ही ईश्वरो अपने ववतं विषयी पुरुप समश्चा जसे 
सतमतान्तर ईङ्बरको अपने वकम जानते है, इसका कारण यदीह कि चे रानि ओर 
मतमतान्तर दोनोही खामी कप्णके तत्वको नहीं जानते ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


ददश अध्याय्‌ | 
परीक्षित्जीका जन्म । 
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शोनक उ्वाच--अश्वतथान्नोपरुेन ब्रहमशीप्णोरूतेजसा ॥ 
उत्तराया हतो गर्भं ईेठेनाजीवितः पुनः ॥ १॥ 


शौनकी चोल । अशवव्थामाके छोदे हुवे महातेजयुक्त गखसे उन्तराका गर्म 
नष्टप्राय होगया था किन्तु ईर्वर श्रीृप्णने फिर उसको सजीव करदिया ॥ 9 ॥ 
उस गमस उन्पन्न महाबुद्धि ओर मदात्मा कमारका जन्म ओर कर्म व मरण एतं 
परमधामगमन ॥ २॥ आदि सव सुननेकी हमारी वडी इच्छा दै, यदि आप उचित 
समश्नो तो हम श्वद्धाचाय्‌ श्रोताओंसे वर्णन करो । जिन परीक्षित्को शुकदेवने परम 
ज्ञान दिया उनका चरिव्र कहो ॥२॥ सूजी वोले । श्रीङृप्णचनद्रके चरणकमर्लोकी 
सेचासे पएर्णकाम राजा युधिष्ठिर निरीह होकर इसम्रकार भजापारून करने ख्ये 
जैसे पिता अपने पुत्रका मनोरंजन करता दै ॥४॥ हे निप्र! राजा युधिष्ठिरे 
अद्धुत सम्पत्ति थी, उन्होने अनेक यन्त किये, रानी परमसुन्दर सक्षीखा थी, भाई परम 
पराक्रमी चार थे, सम्पूण थ्व दामे थी, अंबृष्टीपमात्रमे राज्य था, स्वरग॑तक यदा 
फैखा था ॥ ५ ॥ हे ब्राद्यणो ! किन्तु ये सव देवतोके पसे विभव भगवद्भक्त राजाको 
¢` क्या सुखी कर सक्ते थे १ जसे भूखे मनुप्यको सुगंध, वध, आभूषणः, खी आदि ॥६॥ 
£ हे ्धगुनन्दन ! अख्तेजसे जररहा जो वारक दै उसने माताके (उन्तरके) यमे एक 
युरुपको देखा कि ॥ ७ ॥ उस पुरूपका शरीर अगु्टमात्रका दै, क्विरपर सुवणकां सुङ्कर 
शोभित दै, बह सुन्दरदशैन, इयामवर्णं ओर दामिनीसम सुन्दर पीताम्बर धारंण किये 
{ दै॥८॥ सोभादयुक्त बढी २ चारयुजा दै, कानों तपे इवे कांचनके कुण्ड दै नेत्र रक्तवणै 

$ एवं अपने चारोभोर गदाणिये धूम रहा है ॥९॥ उल्कासम प्रजवित गदाको चारों 
ओर शुमा रा है एवं शस्लतेजको अपनी गदासे दूर कर्‌ रहा है जेस छदिरेको अपनी 
किरणोंसे सूथैदेव दर कर देते दै; बह वालक हरिको देखकर मनम तकं करने र्गा 
कि यह कनै १ ॥ १० ॥ धरमैरक्षक सरवैव्यापी सर्वदयक्तिमाच्‌ मगवाच्‌ हरि व 
॑महीनेके वारुकके देखते २ अंतधीन होगये ॥ ११ ॥ तदनन्तर सम्पूण गुणोकी : 
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॥ १२ ॥ तव प्रसन्नचित्त राजा युधिष्ठिरने धोम्य,, कृपाचार्य आदिक व्राह्यणोद्वारा 
म॑गरपाड कराकर उस वार्ककां जातकर्म संपन्न किया ॥ १३ ॥ ओर पुण्यकाखके 
जाननेवाङे युधिष्ठिरे भ्रजांतीथेमे सुवणी, गञ, प्रथ्वी, गोवि, हाथी, घोड़ा जर 
उत्तम २ अन्न व्राह्य्णोको दिये 1 १४ ॥ विनयावनत राजासे व्राद्यणगण म्रसन्न 
हकर बोके किं “हे कुरश्रष्ट ! तुम्हारा वंश ॥ १५॥ प्रर कारुगतिसे नष्टी होगया था 
किन्तु सरव्वशकतिमान्‌ तिष्णुने इसका रतिपारुन किया ओर अनुमरह करके तुमको 
दिया ॥१६॥ इससे यह ाख्क “विष्णुरातः इस नामसे चिख्यात होगा, इसका 
रोके बडा यश्च होगा ओर यह महाभगवद्धक्त होगा-इसमे संशय नहीं हे ॥ १७१ 
युधिष्ठिर वोखे । भला यह यजाम अपने वंशके राजचःपियोके समान होकर रोके 
वदारईको प्राप्त होगा ? ॥१८॥ ब्राह्मण वोङे । डे राजन्‌! यह मयुधुत्र दक्ष्वाङ्‌ 
राजाके समान नीतिसे भ्रजाका पारन करेगा, ओर दशरथके पुत्र रामके समान 
| ्राह्यणभक्त एवं सलवादी होगा ॥१९॥ यहे दान देनेमे ओर श्रणागतकी रक्षा 
करनेमे उशीनरके पुत्र शिविके समान होगा ओर यज्ञ करके राजा दुप्यन्तके पुत्र राजा 
भरतके समान अपने पूवैजोका यदा बढ़ेगा ॥ २० ॥ यह धरुषधारिर्योमिं अग्रगण्य 
होगा एवं अखि कातेवीयै अजैन व अजैनके तुल्य होगा, अधिके समान्‌ द्धै 
1 अौर सयुद्रके समान दुस्तर होगा ॥२१॥ सिहके समान पराक्रमी, हिमवानके समान 
श्रीतरुदीरु सेवाकरने योग्य, प्रथ्वीके समान क्षमा करनेवारा ओर पिता-माताके 
समान सहनश्षीर ॥२२॥ एवं ब्रह्याके समान समदर्शी ओर प्रसन्नतामे शिवके समान 
दोगा; मगवान्‌ विष्णुके समान सब देवतोका आश्रय होगा 1२३॥ यह सम्पूणं अच्छे 
गुण ओर ्रभावर्मे ङृष्णके अनुगत होगा एरय रन्तिदेवके समान उदार व ययातिके 
समान धार्मिक होगा ॥ २४ ॥ धेय्यैमे राजा बछिके सदश, कष्णकी अचरुभक्तिमें 
अ्हादके तुल्य, एवं अर्वमेधयन्लोका करनेवारा ओौर धोका उपासक ॥२५॥ .राज- 
जर्पि्योको उत्पन्न करनेवाखा, ऊमारियोका शासक, एवं षथ्वी ओरं धर्मकी 
रक्षाके छिये कलिचुगका दमन करनेवाला होगा ॥ २६ ॥ अन्तको सुनिपुत्रके श्ापसे 
तक्षक नागद्धारा अपनी ख्य जानकर सबका संग छोडकर हरिके भजनमे अदत्त 
दोगा ॥२७॥ एवे व्यासपुत्र शुकदेव सुनिके.उपदेदासे अपनेरूप (ब्रह्म) को ज्ञानकर कर, 
दें राजन्‌! ` इस प्राकृत शरीरको गंगातटपर यागकर निसेयपदको जायगा ॥ २८ 
इस भकार उ्योतिपारगामी अतएव भूत-मविष्यके. जाननेवारे विदान्‌ ` बाह्ण 
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९ जनत्क “नार नदीं काटी जाती तवतक.भजाती्थ है इस्त समयमे ज ङुख्दिया जाता रै 
वद अक्षय होता देऽ यथां स्यृतिः--““पुण्युकाठे पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्त चाक्षयमिति” अर्थ 
शू पुचरोतपत्तिके प्रवि समयमे व व्यतीपातमे दान अश्षय्‌ होता.हे ! - 


८ 
ड; [= 1 1 1 | "र -१ ११११३ < @<-१५५१९ 
इ~ 


पि 
(1; 


(39418 


1 


| ६... 0) 


१०१८9०७१ 0) 


2 न नप १ नत» नमर (> (०७०। [1 ९४१७। [~-~-2 ७७७५ । ">< <८-9०११७ "~< € ००५९९१. "प 014 
५ 9) = 
{3 


{अध्याय १३ _ 8 भयमस्कन्धः । +~ „०२ 


, अध्याय १३] 





‡ 
3 राजाको यारुकका भविष्य सुनाकर, पूजाग्रहण करके अपने २ भवनोको गये ॥ २९॥ 
राजा. परीक्षित्‌का परीश्चित्‌ यहं नाम इसरिये विख्यात हुवा कि वह उत्पन्न होनेपर 1 
 रोगोकी परीक्षा करते थे कि वह पुरूष कौन दै जिसने गर्भम प्रवेश करके रक्षा की ‡ 
+ थी ॥ ३०॥ चह राजपुत्र दिन २ पिता माताके रारन पाटनसे यों वदने रगा. जैसे 

करूाओंसे पूर्णताको आठ चन्द्रमा छछपश्षमें शीघ्र वदता दै ॥ ३१ ॥ इस अवसरे 
जातिद्रोदजनित पाप दूर फरनेके किये राजाने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा किन्तु “करः 
सौर दण्डके सिवाय यक्तयोग्य न्यायोपानित धन नहीं भर्त हुवा ॥ ३२ ॥ राजाका 
अभिप्राच जानकर कृष्णकी प्रेरणासे अयैनआदि त्राद्मणलक्तं बहुतसा धन उत्तरदिशासे 
ठे आये ॥ ३३ ॥ उस धनसे सवे सामग्री एकच कर कामना पूर्ण होनेसे ? 
म्रस्न्नमन राजा युधिष्टिरने जातिद्रोहके पापत्त ठरकर तीन अश्वमेधसे हरिकी 
पूजा की ॥३४॥ निमच्नणमे श्रीृष्णभी आये, ओर राजाके तीनों यज्ञ निर्व पूण 


कराकर सुहद्रणकी परसन्नताके खयि कई महीनेतक हम्तिनापुरमे रहे ॥ ३५ ॥ 
ततो राज्ञाभ्यसु्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ॥ 
ययौ द्वारवतीं बह्मन्साुनो यदुभिशैतः ॥ ३६ ॥ 
फिर राजा युधिष्टिर, दरौपदी, ओर अन्य वधु वाधवोसे आका ठेकर अर्जन ओर 
उद्धवादिक भक्तोसहित द्वारकाको गये 1 ३६ ॥ 
इति श्रीभागवते प्रथमस्ंधे हादज्ञोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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त्रयोदश अध्याय । 
विदुरके उपदेशसे शरृतराष्टका गांधारीसदित वनगमन, राजायुधिष्ठिरको इस 
संवादे पशवात्ताप ओर नारदका भाकर युधिठिरको समस्षाना । 
सूत उवाच--विदुरस्तीथेयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्‌ ॥ 
ज्ञात्वागाद्धासिनपुरं तथावासविवित्सितः ॥ १॥ 
ज्ञी योद्धे । इधर बिदुरजी' इर्योधनके कटोर वचनोसे बिरक्त होकर 
ताना करने चे गये थे, वह्यं इनको भगवान्‌ मतरेयन्ःपिके ददन इवे ओर 
१ इन्दोने महानि भत्रेयसे जात्माकी गति जाननेकी इच्छा की. । भेत्रेयजी सबको 
१ यद्‌ कथा यों हे कर, पूषैकारमे राजा मरुते ये यश्च किया कि दवनसे अश्निको अजीणे 
होगा ओर जाह्मण रोग राजाक्ा दिया हुवा अपरिमित्त थन भपने धर न ॐे जासके सो उत्तर 
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उपदे ठेते ये किं छष्णके सिवाय कोई रत्ति नही है; इस उपदेशसे 


(य 


ह \1 


६.। 


विदुरन्तैने आत्माकी सत्ति जानी व अव छ इन्दे जानना नई रुहाः , तवर 
इसिनाएुरो खेटे ॥ $ ॥ जव चिदुरी गोविंदे दच्ड्‌ भक्तिं ओर विर्वास 
होगया तव प्रहे जितने अश्न दिद्रजीने ` भेत्रेयजीते किये ये उनके उत्तर पानेकी 
कामना खाय दी ॥२॥ हक्तिनापुरमे परमवंदु एवं हितकारी विदुरको जायें देखकर 
माइयोसंहितं धर्मके पुत्र राना युधिष्ठिरः राजा तराः ` सादयकीः . संजयः 
 ङपाचा्य, छन्ती ॥ ३ ॥ गोधारीः द पदी, सुभद्वा> उत्तरा, कपी आदि जरं अन्य 


{>~ कय (4 


पाण्डवं शकी ख्यो अपने अपने पुत्रोसहित आगनन्दपूर्वक उनत्ते मिरनेको ` चली 


जेदे.मरागसे रिख्नेको इारीर ४५ ९ ॥ यथायोग्य संवंधके अदुसारं गटे पिखकर एवं 
[ णाम आदिं करके सवने विदरजीका सम्मान क्रिया ओर विरही उक्तण्ठतासे 
कऋरातर दोर सव रोय प्रेसके जसू बहाने ख्गे ॥ ५1 राना युधष्ठर्ने मी वडा 


आदर च्य ओर जव सोजन आदि करके स्वस्थप्ित्त दाकर विटुरजः उंसनपर 
सुखसे वेठे तव विनयपूर्वक नच्रभावसे सवके जारे राजा युधिष्टिर ` वोटे ॥ ६ ॥ 


ओयशधिष्धिरः वोदे ! हे धमौत्मन्‌! हमारा ओर इमरी नाताका जापने वड़ा उपकार 
किया है, लिस भकार पक्षी सेहके कारण अपने वारको `विपत्तिसे उवारनेके 
चिये पने पश्च केखाकर उसकी रक्षा करता ई चैसेही आयते भी हयोधन आदिक हारा 
ए आप्त विषदान जीर ला्षामवनकी अध्चि जादि जपतिर्योस मातासदित हमारी र॑क्षा 
हं 1 उनक्ता कभी जप स्मरण करते हं १ ॥७॥ हे देद ! जपने संस्रसे विरक्त होकर 
कन इत्ति (धरमै)का अवरस्वन करके इस ध्वी धूसकर सुल्य २ क्षेत्र जर तीयोकी 
सेवा की हे ॥८1 मराच्‌ } भगवानूके भक्तजन खयं तीथेसदरूप हे, इसकारण आप 
देसे पविच्रजन ती्ोमे ती्थद्रोनका इुण्य दन यां जपनेको पवित्र करने नहीं 
जात किन्तु पापीजनहारा कटधित तीर्भस्थानको अन्तःरूरण्मे सित सानख्य 
भगचा्के दवारा पवि चरने जाते दँ # ९ ॥ हे-तात † साप धृूसते २ दवारकापुरीको 
अवश्य गये होगे, वह हमारे बान्धव योर खुद्द -जो छृष्णप्रायण यादव हैँ वे 
दशमे कैसे है? सो यदि जापने देखा हो वाः किसीसे सुना हो तो हमसे कृपा 
करके कटो ॥$ ० इसप्रकार जय ध्मराजने पठा त्तव चिदुरजीको जो ऊट यादवोका 
चृत्तान्त विदित धा सो सव ऊहर्दिया किन्तु यादवङ्रक्ा संहार नहीं कहा ॥ ५९ ॥ 
इसन्छ कारण यड है कि जो कोई अप्रिय ओर असय धान्त हो ओर खयं ङ 

दनम ष्वद इाजेवाङा दो उसे दयावाद्‌ पुरषन्मे उचिते है कि आद न कड स्यो. 
चह दृमरका. दुःष्ठित दखनेसं असमथ हे ॥ ऽ२ ॥ महात्मा विदुरा देवताके 
समान सवन्‌ सकार किया, - एवं चिद्ुरलो भी अपने वड. माह तराष्के म॑गस्की 
0 ओर सवकी भर्चताके खिये ऊुच्टिन दारूनापुरमं रहं ।॥ १३२-१ तबतक 


न यमपद्पर स्थित दोकर पापि्योको यथायोरय दृण्ड देते रहे. चतक स चधै- 
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}( ध्याय ३] ~" प्रथमस्कन्धः 1 शह... - धथ 
पर्यन्ते साण्डव्य क्प कौीपसे बमराजको शदे धारण करना पदा .॥१४॥ राज्यं 
पाकर राजा युधिष्ठिर परमश्ोभासम्पन्न जीर बिभवयुक्त होकर भसन हुवे; चारो माई 
रोकपा्ेके समान ये जौर पौत्र (पोता) परीक्षित्‌ वंशधर थे, इससे बढ़कर 
विभव क्या षटोगा ? ॥ ५५ ॥ गृहस्थे आसक्त सीसे काकी ओरसे अघावधान 
पाण्टर्वोकी आयु दोप होगदई ओर परम पचर फार आगया जिसका कों उपाय नही 
द 1१६ यह जानकर सिद्ुरजी धतराषटके पास आये ओर बोले-“^हे राजन्‌! श्ीघ 
धरसे निकट चलने, देखो यद्‌ दास्ण भय निकर आगया ई ॥१७]॥ टे श्रमो ! यदह भय 
यद दै जिसके रोकनेका उपाय कहीं नहीं है, देखिये बही हमखोगोका कार (श्दयु 
समयः) आगया ट ॥१८॥ जिसके आनेसे मनुप्यकेः प्रियतम भराणभी ट जते द भन्य 
धन भादिकी कौन चात कटर ॥१९॥ यदि कहो कि घर, राज्य एवं अन्य सुख तो रोदे 
नटीं जति तो भाई! देखो, पित्ता भाई सुहृद्‌ पुत्र आदि सव तुम्हारे भारे गये, 
जवानी चीत गह, श्ररीरको बुदापेने शिथिल कर दिया, पराये धरमें रहते ष्टो ॥२० 
आपके नेव्र पृटसेही नीं है, अव कानेसि भी कम सुना देता ई, इससमय बुद्धि 
चिवेकभी मद्‌ ्ोगया &, दूति गिर षदे, पेटकी पाचकथस्नि मंद पड़ गह, रोध ओर 
कफ चढ़ गया &, क्या अभी आप संसारका ल्याग नहीं कर सक्ते ॥२३॥ अहो! मनुः 
व्यकी जानकी भाश्चा वदी यखवान्‌ & जिससे आप्र भीमसेनका दिया हुवा अज कत्तेकी 
भीति खाते ष्टो ॥२२॥ यदि कहो करिये तो हमारिही भततीजे द तो जिनको आगमं 
जटानेक्रा उद्योग करिया, चिप जिखाकर मारदारना चाष्टा, जिनकी खीको भरी सभातें 
चञ्चहीन करना. चाहा, छसे राज्य छीन लिया उनके दिये इच अच्रको खाकर जीते 
रहनेमे क्या सुख ई ! ॥२३॥ यहमी जने दो, यदि आप धनादि नहीं ल्यागनूा चाहते 
जीर आपकी जीनेकी इच्छा ट तथापि यह जराजीणौ दारीरं आपहीभप कारके आने- 
पर पुराने कपदेकी.भति भिर पदेगा ॥२४॥ इसलिये आप भ्रथमही इस संसारको वा 
गकर ईश्वरका भजन करने बनको क्यो नहीं चरते १ क्योंकि जो पुरुष विरक्त होकर ओर 
सेदर्यधन काटकर इस संसारो व्याग दे ओर किसीसे विना कुछ कटे ख्वाधसाधनक 
यये वनको ' चला जाय बही धीर वुद्धिमान्‌ जर पुरयोत्तम दै ॥२५ ॥ जो अपने 


१ 'एकसमय क्रिसी राजविः सेव योरोकि पीछे उनको प्रकडने दौड चरे "अततिःथे सो 
उन्हने माण्डव्य क्रपिवेः आश्रमम छि हुवे चोर्तोको धनसषित पकड़ा एवं समाधिरिथत मुनि- 
यो भी पकटकर्‌ लेगये, राजाने सधंफो इूली देदी । अन्तको किसी कारणस -माण्डव्यको सुनि 
जाना ततौ शीसे उतारकर राजान क्षमा मोगी । स्तु वसि ' युनि युमेरजके' पास अथि 

गीर इस पोर ` दण्डका, करण पूछ 1 यमने कटा आपने बास्यकार्म क़ ` दीडीको ' शासे 
छदा था इसीका यह दण्ड है! मुनिन कष्टा त॒म्‌ न्यायकता होकर अन्याय करते. म॑ने वास्य 
कामे अश्रानवद्र ेसा करिया होगा उसका यह कथरः. दण्ड [ अच्छा -तेम 'सोव्तक श्रयो 
निर्भरह ॥शसीकारण यमने दासीक गमे" विदुर "अवतार व्यि. ^` ' `" 
<<» "नणि 
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हदयस आपी उयन्न ज्ञानसे अथवा किसीके उपदेदासे आत्मल्तान पाकर संसारसे 
निरक्त हयोजाय ओर हृदयम हरिका ध्यान करता इवा घरे चखा जाय वही मनुप्योमे 
उत्तम है ॥२६॥ इसकारण अव आप विरुव न कीजिये इसीसमय उत्तर दिसा (हिमा- 
लयपरदेश) को जाइये क्योकि आपने जो कुट किया दै उसका फलभी जापको विदित 
ह्ेमया है वं यहभी जान लिया है किं ओर जितना समय वीतेगा उतनाही बुद्धि 
च धर्यं आदि नु्णोको कार नष्ट कर देगा-अव आपको ऊढ जानना जवरिष्ट नहीं दै" 
1२७1 इसके उपरान्त अजमीद्‌ राजाके वंशामे उतपन्न राजा तरार, अपने भा विदुरके 
उपदेशसे नरप नेत्र पाकर बन्धु वान्धवोके द्द्‌ सेदपादरको काटकर उसीसमय 
निटुरके दिखायें हवे मोक्षमार्गमे चर दिये ॥२८॥ सुबटकी पुत्री पत्तिव्रता जति साध्वी 
गांधारी पतिको जाते देखकर आपरभी उन्दके पीछे संन्यासग्रहण करके. दिमाचखको 
चीं जहौ जानेस संन्यासी लोग रेते प्रसन्न होते दँ जसे युद भूमिमे जातेसमय शर वीर 
पुरुप ॥२९॥ इधर भातःकार उरकर राजा युधिष्ठिरे सन्ध्यावन्दन ह्यन आदि निल 
नैमित्तिक करिया, ब्राह्यणोको प्रणाम क्रिया ओर उनको तिर, गॐ, भूमि, सुवणं आदिके 
दान दिये तदनन्तर चाचा चाचीके चरण द्ुनेके लिय उनके भवनमें आये किन्तु वर्ह 
शृतराष्र ओर गांधारी न देख पड़ ३०॥ तब वहां चैठे हुवे संजये घवड़ाकर पृषने 
लगे करि “हे संजय ! मारे ज्येषट तात्त (चाचा) कर! जो द्ध पवं नेत्रहीन हँ ओर 
हमारी अम्बा (चाची) कहौ ह १ जो पुत्रके मरनेसे परम व्या दैः ओर हमारे परम 
सुहृत्‌ चाचा विद्धुर कहौ गये १ ॥२३१॥ सुद्र दु्टुद्धिने उनके पुत्रको मार डाखा इसी 
कारणसे कही गंधारीसहित रंगा तो नहीं गिर पडे १ हमारे पिता पाण्डुके मरनेके 

उपरान्त जिन्होने हम वारूकोकी परम ज्ेहसे र्षा की है चे दोनो चाचा यसे कहौ 
गये १५।३२॥ श्रीसूतजी वोदे} संजय राजा तराष्रकी अपने उपर परम पा जीर 
परम चेह होनेके कारण उनके चिरहसे परम व्याङ्रु थे इसकारणं युधि्िरको ऊट ‡ 
उत्तर न देसके ॥ ३२ ॥ फिर ाथोसे जसू पोंखकर जोर धयै धरके भसु (तरार) 
के चरणेका स्मरण करते हुवे संजयजी राजा युधिष्टिसे बोडे १३४॥ संजय वोदे । 
हे ङनन्दन ! भ नहीं जानता कि तुम्हारे चाचा चाची किस विचारसे कहौ ओर. { 
कव चरे गये एवं बिडुरजी कौ चठे गये  सुद्षको तो महाराज ! इन महात्मनि 
ख्गिया ॥द इसमकार संजय च युधिष्ठिर श्नोच करी रहे ये कि इसी अवसरमें 

व नारद तुम्बुरु नाम गंधर्व सहित जये, भाइयोसदित राजाने उठकर ` 
द्यकम्‌ पूजा 1 फिर बोठे ॥३६९॥ युधिष्ठिर वोखे । भगवन्‌! भँ नहीं 
जानता क.भर्‌ दनां चाचा का चरे गये १ एवं युत्रोकी.खतयुसे दुःखित हमारी 
क करौ चरी गर्‌ १.॥ (9 1 इस अपार सनदेहसागरके पार पट-' ॥ 
„.* नारदं बोे ॥३ 1 (मख) क ^ सनियम शष्ट ७. 
नर्द बार ॥३८॥ नारदृजी चोले1 हे राजन्‌! त॒म किसीका शोच न करो क्योकि ॥ 
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3 
¦, यष्ट सव जगत्‌ उसी शरे वक्षमें है जिसकी आ्लाका पाठ्न ये सब लोक भौर 
लोकपार करते है ॥ ३९ ॥ वही कालरूप भगवान्‌. सच प्राणियोका .परस्पर संयोग ॥ 
जर. वियोग कराता है जसे नाये हुये वैर अपनी रस्सिथोमे वधे रहते है ओर.उसीके 
वशासे रसे दै वेतेदी वेदवाक्यमें वैधे हुवे विविध वणोश्रमधारी जीव उसी ईश्व- 
६ रके वराम ह ॥४०॥ जसे खेरुनेवाङे वालककी इच्छसे खिरोनेका एकव्र संयोग ओर 
वियोग होता & वैसे ईश्वरकी इच्छसे मनुप्योका संयोग ओर वियोग होता हे ॥४१॥ ' 
यदि आप जीवरूपसे इस खोकको अविनाशी मानते हो या देहरूपसे नादावान्‌ 
मानते हो या शुद्धनद्यरूपसे नादावान्‌ या अनिनासी कुछ नहीं मानते हो तो ॥ 
सच भकारे चाचा-चाचीका श्रोच करना उचित नहीं है, केवर अक्ञानकृत 
मो्टसे उत्पन्न जेहके कारण तम उनका शोच करते हो ॥४२॥ अत्तः इसं आत्माको माया- ){ 
मोदे कसानेवाे इस अक्ञानसे उत्पन्न भावको छोदो कि चे चाचा चाची अनाथं ॥ 
हाय ! मेरे विना कैसे जी सर्गे { ॥४३॥ हे राजन्‌ ! यह पंचत्तस्वसे वना हुवा शरीर ई 
काटः, क्म ओर मायाके गुणक आधीन है, यह शरीर दूसरे शरीरकी कैसे रक्षा कर 
सक्ता ६ जैसे जिसको स्वयं सर्पने काट खाया है वह दृखरेकी कैसे सपैसे रक्षा कर- ` 
सक्ता ई ॥४४॥ देखो ! जिनके हाथ नहीं है उनको हाथवाले, ओर जिनके पैर नहीं 
है उनको चार पैरवाछे, एवै उनको ढो पैरवारे, ओर छोरे जीवको वदे जीव सक्षण ‹ 
करजातेहै; इससे जीवही जीवके जीवनका उपाय दै-पेसा जानो अथौत्‌ सबकी | 
खृत्ति ईश्वरने वनादी £ उसका शोच ब्रथा है ओर समी विनष्ट होनेवारे है इस 4 
कारण यहभी शोच वृथा टै ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌! आप मायावश जगतको ओर ‡ 
जीवको ईश्वरसे अरग देखते हो इसीसे आपको शोक ओर सोह भप्त है; दैश्वर एक 
, ये जो दस्तपदादियुक्त ओर हस्तपदादिश्ूल्य जीव देखते हो सो सब दशवर दै 
ओर इनके भीत्तर आत्मारूपसे जो विराजमान दहै वहभी द्र है; यह विचार करके 
अपने परायेका भेद द्ागक्रर स्तर चरको देखो ॥४६॥ किन्तु हे महाराज! ई॑शचर- . 
भिन्न सव्करो असल जानकर अभी आप विरक्त न होना क्योकि वही भूतभावन - 
मगवानू इससमय सुरदपी भूपरूप दानवोके संहारके छियि अवतार ठेकर दवारकाम 
स्थित है ॥४७॥ ओर सव देवतोका कार्य कर चुके हैँ अब केवर याद्वङ्करका संहार 
दोष दै उसीकी भतीक्षा कर रहे है, इसकारण तवतक त॒मभी ध्र्वीपारन करो एवं 
उन्हीके साथ परमधामको जाना ॥ ४८ ॥ आपके चाचा तराष्र्‌ अपनी 

गान्धारी जीर छोटे भाई विदुरके साथ हिमवान्‌के दश्चिण ओर ऋपियोके आश्रमम 
गये & ॥ ४९ ॥ वह जर्दोपर ततप करते है उस स्थानका नाम सप्तसखोत दै,  करयोकि 

गंगाजी सक्तकपिर्योकी प्रसन्नताके लिय, वहीँ गिरकर सात धारा होकर बही.है ॥५०॥ , 
1 , बहु निलय ज्ञान करके ओर विधिसहित, हवन, करके केवर, जरु पीकर .. शान्त- 

. *‰ चित्त पुवं सम्पू्णकामना्यन्य होकर वद रहते है ॥ ५५ ॥ .उन्दोनि योगासन जीत . 
ति ख्य है, भाण (शरास) को जीत छिया दै, इष्दयोको सूपं रभा बिषयो हय | 
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लिया पं हृदयमें हरिका शयान करके तीनों गुणसे उत्पन्न काम, क्रोध आदि मर- 
को लयागकर अव पू्णीवस्थाको प्रप्त है ॥ ५२ ॥ अन्तको न्दोनि “म ह, मेरा शरीर 
ह इख अहंभावको स्यागकर बुद्धिको चिल्लाने प्रवृत्त करके आर . उस विजानद्धारा 
‡ आत्माको परमात्मासे संयोजित. कर दिया $, जसे धटाक्राश घटका विनाश्र होनेपर 
आकारा पिरजाता दै वैसे आत्माको परमात्मारूप देखते द" ।॥५२॥ उन्होने मायसे 
इत्यश्च गुणोंसे भ्रकट जो कम है उनको साग दिया ड. मायके साथ उसकी वास्षना 
‡ (खिगारीर) भी जाती रही डे, ओरं जव वासना नष्ट दोग. तब सक्ति अवश्यही 
; होगी 1 उन्दोनि संपूर्णं इन्दियोको जीत लिया है । आहार आदि ल्यागकर इरुसमय 
पत्थरकी भति अचर समाधिमे स्थितं हट ॥ ५४ ॥ हमारी इच्छा दै कि सम्पू 
कमेसे निदत्त अतपच पूण संन्यासी तराष्ट्के पास जाकर तुम कुक विक्षेप अत्‌ 
निश्च न.करना । हे राजन्‌ ! वह आजके पौचवें विन इस कठेवरको त्याग टेँगे. ओर 4 
वह छरीर योगाभिसे भस होजायगा ॥५५॥ वाहरसे पण॑ङटीसहित पतिके शरीरको 

योगाभिसे भस होते देखकर पतिव्रता गांधारीमी उसी अमे भ्रयेदा करके जक 
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१ यहांपर नारदजीने युधिष्ठिरे धृतराटकरत अष्टांगयोगका वणन किया दै। १ यमय 
नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ५ प्रलाहार & धारणा ७ ध्यान ८ समाधि; येही योगके 
आठ अग है जिनके करनेसे मनुष्य परणं योगी होता दै । मायके लागको यम्‌ करते दै, लान ओर 
हवनादि त्रियाको नियम कहते दै, योगम हाथ पैर जोडकरयैर्नेक विधिको आसन कहते है, 
-ास्तको, चटाने ( पूरक ) रोकने ( कुंमक ) ओर उतारने (रेचक ), को प्राणायाम कहते हेः 

इन्दरयोको मनके आधीन करके मनदमनको प्रयाार कहते हे, दे्रमावनाको. पारणा कते 

द, धारणाको विपयरूपसे ॒णात्तीत करनेकों ध्यान कहते दै, अर्थात्‌ ध्यानम अपनेको ई्वरमय 4 - 
६ तिचारना येता है ओर यु्णोके विषय त्यागने देति.है, आत्माको परमात्मा, जानकर देको ई 
}{ जाधारखरूप जानना समाधि है। इस समाधिम मूख प्यास आदि क्रिसी , भोतिका, वश्च 1 

¢ ज्ञान नहीं रहता । वुद्धि मीतरदी आनन्दे डीन दोजाती है यदी परमानन्द दै । इसी अवस्थामे ¶ 
+ युखसे वाक्य नदीं निकलता, नेव नदीं खुरते, केवरू-भाणवायु शरीरम रुका रहता है,। . 


. -. २. यदी ्युत्थान अथव समाधिकी अन्तिम्‌ अवस्थाका लक्षण है 1- 


, ‡. ` ३ .नारदने यर्दापर समाधिके अन्तिम दोषको कहा । योगी समाधिवलसे.जब स्थित-दोता दै 
तब उसके विपरीत यदि ङु उपाय किया जाय तो बहुत दोष उपस्थित छेते है उनम ये नौ 
मप प्रधान ई -९ व्यापि २ स्यान. ३ संशय ४-पमाद ५ आलस्य € अविरति ७ आन्तिददोन . 
< अरम्धभूमिकता ९ नत्ररता । (.पातंजर्ने इसका विष विवरण किया है } अतएव नार 
दने धमैराजसे कहा. कि माप उनको समयि अवस्था जाकर वरलानेकी चे न करना क्योकि 
§ एकं क्षणभी. अन्यमना होने या. अन्यवातौलापसे . उसी क्षण पूर्वोक्त, नवदोयर 
~, उतके. चित्तम रश चरते दै ओर येही. दोष अरण निके कारण है 1; + 
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प जामी ॥५६॥'यद्‌ आश्रय देखकर विटुरनी पै ओर शलोकं करफे वरहसि तीर्थयाचा 
‰ करने चे जा्यगे ॥ ५७ ॥ । 1 
[1 9 4 त्स ५७६ क ! 
| - इत्युक्त्बाथ्हत्स्र नारदः सदतुम्बुरः ॥ म 
९ युधिषिर त्वाजहार ५ 
†( बुधिष्ठिरो चस्तख हृदि कत्वाजदाच्छचः ॥ ५८ ॥ | 
१ चद कष्टकर ठुं्र गंधर्वसहित नारदी स्वर्गो खले ग्रये ओर राजा युधिष्ठिरे ? 
{ तारका उपदेद्य हृदयम्‌ धारण कर चाचा चाचीके श्रोकक्रो त्याग दिया ॥ ८८ ॥ 1 
४९ इति श्रीभागवते प्रथमस्कंधे त्रयोदरोऽध्यायः ॥ १३ ॥` ` (^ 


== ~ ------------ 


चतुर्दा अध्याय ! 
दुषिष्ठिरका अपनी पुरीम असयुन देना ओर अञ्जुनका रका 
रीरकेर युधिष्ठिरमे एष्णका परमधामगमन सुनाना । 
सत उवाच--संभ्रथिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ॥ । 
्ञाठुं च पूण्यश्टोकख कृष्णख च व्रिचेटितम्‌ ॥ १॥ ५ 
श्रीदूतजी योल 1 बन्धुवांधवोंको देखने ओर “ण्य श्ठोक छष्णचन्द्रकी अव स्या 1 


करनेकी इच्छा ६?” सो जाननेके छिये कृप्णके साथ द्वारकाको गये अैनको ॥१॥ 1 
करट महीने वीत गये ओर अर्जुन नहीं आये । दसीसमय ऊुरुवंरि्योमे श्रेष्ट युधिष्टिर 
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अपनी पुरीम घोर असगुन देखे जिनका फर शासनम महाभयानक खा है ॥२ ॥ 
देखा तो कार्की गत्ति घोर है ओर जव जो ऋतु होना चाहिये वह नहीं है अथौत्‌ ‡ 
देमन्तमें बसन्त, चस्न्तमें दिद्षिर। मनुष्य फोध, रोभ ओर टस भरे है ओर पायसे 
जीधिका करते दै ॥३॥ व्यवहारमे कपरकी अधिकता, मित्रतामें छर, पिता, माता, . 
मित, भाई ओर शी, पुरूपोमें परस्पर खाई ।॥४॥ दसप्रकारके अति अरिष्टसूचक कारण . 
ओर कटिकारके आगंमनसे भाणिरयोकी भ्रङृति , खभ आदि अधर्मसे युक्त देखकर 
राजा युधिष्टिर अपने भाई भीमसेनसे बोले ॥ ५ ॥ “देखो भीम ! हमने वंधुवगं : 
यादवो) के देखने ओर युण्यश्छोक भगवान्‌ छृष्ण क्या करना चाहते है -सो जान ` 
नके यिय ङृण्णके साथ अदचैनको दवारकाम भजा था ॥६॥ अव सात महीने वीत गये 

पर हेः भीमसेन! तम्हारे भाद भन क्यों नहीं रौटकर आये १ * इसका कारण कु 

सुरे विदित नहीं ह्येता ॥ ७ ॥ मेरी समक्षमे तो नारका कदा इवा वह समय 

९ आगया जव श्रीकृष्णचन्द्र इस अपने कीडास्थर मनुप्योकको छोदेगे ॥ ८ ॥ जिन 
श्रीृष्णकी छपा जर सहायतासे हमारे पेसी संपदा, राब्य, राण, खी, कुर, भरना आदि 4 
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(१) सुक्तिटामते हं बर डोगिक रीतिसे ्रादृमरणसे दोक ।. ` ` ` ¶ 
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जिनसे 


विमद दै ओर चात्रओंको हमने जीत लिया द एवं यन्न किये हँ जिनसे स्वगर्‌ दामा 
1१९॥ हे युल्पद्विह ! देखो प्थ्वीमे आकारा शरीरम उत्पात मकर हं जो बुद्धिको मादने 
चाले > ओर किसी घोर भयका सेदेसा दे रहें है 15०॥ मेरी चाहं जाधव ख आरं 
बाह वारं २ फडकते &. हदय कौप रहा है इन रश्चणोतते प्रतीत होता ह किं शीवदीं 
मेरा कोई चिभिय (अमंसर) होनेवासा है ! ॥१9॥ देखो { यह सियारी उदय हो रहे 
सूर्यकी ओर सुखकरके रो रही ई, इसके सुखसे अधिकी ज्वार निकर रही हँ हे माई! 
ओर यह कत्ता निडरकी भोति मेर ओर सुख किये रो रहादे ॥ऽ२॥ श्म पशु 
ञदि.मेरी बाई ओर ह एवं अशुभ प्य गधे आदि दाहिनी ओर.। ओर मे दता 
ह किं मेरे वाहन (घोडे आदि) रो रदे हैँ ॥ ५३॥ चे गच्युसु्कं कदूतर आर उच्छ 
एर्च क्ाकपश्ची दिन रात निन्दित करर रब्टं करके मनक भयसं कयित कर रहे 
क्योक्रि इस असगुनका फर ठेखाही भयंकर ह कि जगत्‌ दन्य होजाय ॥९४॥ सव 
दिशाः मैली ई, स्य॑चन्द्रके चिन्मे मण्डर पडते ह, पर्वतसहित प्रथ्वीमे हाखाडोखा 
आया करते है, विजी गिरनेका धोर शब्दं हवा करता है ओरं साथी विजली 
गिरती हँ 14८1 कणेर जि्तका स्पदौ है टेखी घोरं अधी चरती है जिसकी धृरुसें 
ददादिदाजं अंधकार छाय जाता है 15$६३॥ कादरोसे रधिरकी वपा टोती है, चारों 
ओर वीभत्सरसमय च्य है, सुयैका तेन महामन्दे पड़ गया ई, देखो आक्रादामे अह 
परस्पर युद्ध करते हँ ॥९७॥ आक्राश् ओर अन्तरिश्च भूत, यक्ष, राश्चसग्णेसे परिपूर्ण 
दयोच्ठर मानों अश्चिसे जू रहे रै, नदी, नद्‌, सरोवर ओर मचुप्योके मन श्रोभको आतर 
19८ धीक्ी आहुति पडनेपर भी अचि नही भज्वडित होता; चह ऋारू च्या ङ्रेया? 
दूध नही पीते, गउ्योके थनोमे दूध नहीं उंतरता 1 १२) गउसंकी अंखिमि 
मरे ठं ओर वे रो रही ई, जजमे वरैर नही भस्त्र हँ, देवतोंकी मूतियो मानो 


4. 5 


है, जर उनमे पसीना द्ूट रहा है मानो सजी होकर चरना चइती है ॥२०॥ 
जनपद, गोवि, पुर, वाटिका, जाश्रम आदिकी शोभां जाती रदी, कही आनन्दं नहीं 
पड़ता! ये घोर असगुन हमे किस आनेवाङे घोर दुःखकी सचना दे रहे 
1 इन उत्पातोको देखकर मे अनुमान करतः दं कि निश्चय अद्वितीय व ङ्स 
रेखाजासे सुञ्ोभित भगवच्‌ छरव्णके चरणकमरु इस पृथ्वीमें नहीं है,इसका वह 
समभास्यं जाता रहय" ॥२२॥ हे ब्रह्मन्‌ { राजा युधिष्टिर इसम्रकोर घोर उत्पातोको देख- 
वन्ता कर हि रहे थे किं द्वारकासे खोरकर अञचैन जाये श २३ ५ अदन आकर 
अदरक म्यति राजाकत परोपर भिर पड़े जीर सुख र्टकृाकर नेवसे ओस्‌ वहाने खगे 
अभून द्रा ॥२४। देखकर राजाको नारद्के वाक्यका स्मरण साया, तव घवङ्ाः 
-तजहान साहं -असैनसे सुदद्ोके वीचमें यो पूषन रगे 1३५ “साई अर्जुन! 
मार स्वजन मशु, मोज, दादा, अर्ह, सात्वत, अंघक, अ दृष्मिर्च्॑षी पाद्व 
उा्काघुपमं सुखसे रहते है न १.१२६॥ इमारे नामा शूरसेन नोर माननीय सासा 
(.च्छुकव ता भाङ्कयोसहित वारु है १ ॥ २७॥ चसुदेवकी खी हमारी मा देवकी ,\/ 
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आदि सातो वहनं तो पुत्र ओर बहुओंसमेत क्षेमपूर्वक दै ! ॥२८॥ जिनका पुत्र दष्ट 
कंस था वह उग्रसेन तो जीवित दै १ ओर उनके भाई देवक व वीर छृतवर्मा,.जयन्त, 
गद्‌, सारण ॥२९॥ ओर अक्रूर, शत्रुजित्‌ आदि यादव तो सुखसे रै? यादवोके सवामी 
भगवान्‌ वरमद्र सो सुखसे दै! ॥२०॥ सव यादवोमें शर्ट महारथी प्रयश्च अच्छे 2१ 
गंभीर वेगवाछे भगवान्‌. अनिरूदजी ऊदलसे है १ ॥२१॥ सुपेण, चारुदेष्ण, जाम्बवे- 
तीके पुत्र सास्य, ओर ङृष्णके पु्रोमे श्रेष्ट पुच्रसमेतं चपभ आदि ॥३२॥ एवं कृष्णक 
परमभक्त श्वुतसेन उद्धव आदि ओर यादर्वोमें सुख्य सुनन्द नन्द आदि ॥ ३३ ॥ 
छृष्ण वरुदेवकी स्ुजाओके आधित, हमारे सुहृद्‌ यादव ऊुदार्से ै? ओर कभी 
हमारा स्मरण करते है! ॥ ३४ ॥ एवं बह्मण्य ओर मक्तवत्सरु भगवान्‌ महारथी 
श्रीकृष्णजी महाराज तो इारकापुरीमे सुधर्मा समामे सुखसे निराजमान है! ॥३५॥ 
लोकोके मंगर्के छियेः ओर कल्याण ब उन्नतिके श्ये जो आदिपुरुप अनन्त (वदेव) 
के साथ यदुकुर-सागरमे निराजमान दै ॥ ३६ ॥ जिनकी प्रवर भुजाओंसे सुरक्षित 
दारकायुरीमें यादव महापराक्रमी वीरपुरुपकी भांति परमानन्दसे खतन््रताके साथ 
विहार करते है, उनसे वदकर कौन पूजा ओर प्रशंसक योग्य दै १॥२७॥ जिन छृष्णके 
केवर चरणकमटकी सेवसे सत्यभामा आदि सोकहसदस्र रानिर्यो इन्दाणीसे अधिक 
सोभाग्यको ्ा्च द, क्योकि वे टृष्णकी सहायतासे युद्धमे इन्द्रादिको हराकर कख्पञक्ष 
आदिका अपहरण. करती है ॥ ३८ ॥.जिन छृष्णके भुजदण्डसे रक्षित अत्व निर्भय 
यादृवरोग इन्दरकी . सुधर्मा सभा ष पैर धरते है, जो सभा देवतोके वेटने योग्य है 
॥३९॥ माई ! तुम तो कुशरमूर्वक्‌ एरोग्य हो ¶ तम सुश्चको तेजहीन देखपदते हो! क्या 
तेम्हारा दवारकाम आदर नहीं 6 या किसीने तिरस्कार करिया} अथवा बहुत दिन || 
विदेश रदनेसे सहारी यदद्‌ हदं ३१।४०॥ क्या लुमको किरी कटोर गाली 
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आदिदीदहै?या देनेको कहा ओर फिर. प्रतिन्ता पूर्णं नहीं कर 1 








[कोपे 
म 


(1111-0) 


= 
(में 


6००५ ००८ + 


(द) 
<<-० ७" ,१४-7 


०.०८. 
(भे 


त.) 
परं 


< ०५१७४ म) 
१9 +१ $> 


०. 
दे ~4-५ ७1099. 


४. 
<< १० १०१०४५०४ 2 


<€-8 ०००५७ मन 


~< 


^~ 


"9५ ~< १५५०५ 


स 3 1 


[शपे 


०,9 - (क 
१4१०४७०४ 
< 


[1 [+~ 


सके १ ॥४१॥ तुमने चाद्यणु बाख गञ, वृढ, रोगी, खी एर्व किसी शरणागत माणीको 
तो नही विसुख टा दथा १ र्य कि दारणागतका पारुन तुर्ारा धर्म दै! ॥ ४२.॥ 
माई! तमने क्या ५ नवर द्र किया & १ या निरादरके योग्य अगम्या प्रखीके 
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निकट 'गमन कियाद १/या जपने नीच अथवा वरावरवालोसे राद हार गये हो? 
॥४३॥ अथवा पृष्टे करा योग्य वृदे, वारक अर ब्रादमणोंको चिना भोजन 
कराये भोजन कर्‌ ९ ष? अथ (4 तुमने कोई देखा निच कमै किया दै जो तुम्हारे 
योग्य नही था ओर [निरं नकुंक मिट नहीं सक्ता ॥ ४४ ॥ । 
स अ त = 
शल्योऽसिपरदवितो निलयं मन्यसे तेऽन्यथा न्‌ रुक्‌ ॥ ४५॥ 
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|, नियोग हुवा क-म पेसाटी अनुमान करता £ । क्योकि तुम केसे साहसी घुरूपको \ 
| अन्यथा मानसी पीडा नदी हो सक्ती ॥ ४५५ ॥ 
छ दति श्रीभागवते अथमस्कन्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
| न | 
ः पञ्चदश अध्याय । ? 
॥ कटिुगकी अवाई देखकर परीक्षितो राञ्यासन देकर \ 
; युभिषिरका खी व मादरयोकषटितत परमधामगमन । 
† सू सवरव षसः ष्णो पात्रा रज्ञा विकस्पितः।। =} 
{ नानाङ्कस्पदं रूपं ृष्णविन्ेपकरितः ॥ १॥ = | 
॥ तजी वोले । इधर ङृष्णके सखा अर्जुन एक तो कृष्णके विरमे व्याङुरः धरे 


दूसरे वदे माई धमैराजने आकृति देखकर अनेक शंका कीं । दस शोकमय कारणसे 
उनका सुखकमर सूख गया ओर हृदयकमर्के साथ सुख तेजहीन होगया 1 केवट 
दर्यन्यादी काचन चरणोका ध्यान करके रोने रगे ओर ओंसुओंसि कण्डं भरजने 
† क कारण दको ऊ उत्तर न दे सके ॥ १ ॥.२.॥ जितना. भयैनके हदये श्रीङ्‌- 

छान प्रेमका उदय होते रगा उतनादी ;` ` ' » >*\ १६. धारा गिरने लगीं । 
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‡ अनने जिसमे धमराज देख न छं इसङिद ~" “> ; < ~~; द्ोकका वेग रोककर ई 
दोन शाथे षु पि ॥३॥ ष्की वर , -. ^>“ ¡ ओर सारथी जादिका || 
%‰ काम करन सररताका खरण कसते वे ४ ~ ' " : ` , से बोले ॥५॥ सजन । 
३ वोले । महारान! वंरूषी छृष्े युक ‡ > “~. ^ मेरे प्रचण्ड तेजको 
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देखकर देवताकोग विस्मय करते ओ बह रे; › >; ८; 4 रया ॥ ५ ॥ जिन 

आत्मारूप छृष्णका क्षणभर वियोग होने. > ! ५" > ` „ना नहीं मात्ता जिस 

३, शरीरको खी अपना प्यारा पति ओर पुर ञः. | ~ >. त्र था। उसी श्ररीरकी 
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भरण निकरः जानेयर सदौ कहकर जखा देते" \ >. -£ आश्रयते मेने दष 
1 न (. 
दी-खयम्बरके समयसे दुपद्रानके स्वयम्बः ` ,' ¶. : ८.२ ५ शष्‌, चद़ाकर मन्त - 


भेद्‌ करके दौपदीको पाया; ओर कामयीद्धिः ˆ“ 4 (४ ७ 1 जिन कृष्णके 
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भवर चाइुवरसे भने अभ्षिको खाण्डववन र ˆ (> ' -' ॥ ‡ जर युद्ध करनेको 
आये हवे देवगणसहित देवराज इन््रको जं, ` | ॥ | " किद्पचातुरी जिसमें 
॥ एसी सभा मयदानबने आपको वना दी { -= {; ˆ“ 1 र पृध्वीमण्डलके 
% राजनि आपके यके परास्त होकर से दी।* ¦ 2 “ ` ुष्णके तेजसे ५ 
आपके भाद दशखहचर हाथीके बरवाङे ९; ` 1 जरास- ¦ 
4, न्धको जिसके चरण रखनेकीः चौकीषर द , ¦ ^ ^°." त 
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भरवयद्तमे वरिदेनेके लिये जरासंधने जिन राजोको चंदी ना रक्खा था उनको 
छुदाया, ओर उन राजनि यदम आयो उपहार दिया ॥ ९ ॥ आर्यः! निस 
समय आपने राजसूय यज्ञ किया, उससमय देवी द्रौपदी अपूर्वं वेणी वँधकर आपके 
वामभागमें सुदोभित इद; उस वेणोकी श्नोमासे मोहित दुष्ट खली दुर्योधन आदेने ‰ 
ईपौ देपत्े वीचस्तभामे वह वेणी खोर डी । उससमय दौपदीकी आव घुकार सुनकर 
जो श्रीङष् तरक्षण समामे आये ओर यिपक्तिपतित दरौपदीको रोदनपू्वक पेरोपर 
पतित देखकर जिन्होने संकटसे उद्धार किया एवं इस दु्टताके वदलेमें दु दुर्योध- 
नादिकी खियोको शीघही यिधचा करके चिसुक्तकेदा अथच छदायुक्त कर दिया ॥१०॥ 
देखिये! दु दुर्योधनके भेजे इवे बास ऋपि जव दसस रिप्योंखद्ित वसम 
आपके पास आये तव चचे इवे एक किनका सागको खाकर जिन विश्वरूप आीङरण्णने 
व्रिलोकीको वृष कर दिया ओर इस दुरन्त कष्टते हमारी रक्षा की क्योकि दुर्वासा 
सान करतेमेही दिप्योसहित तूक्त होकर सहजम दी उधरसे ही चके गये ॥५१॥ जिनके 
मतापले मने युद्धम दरिवासहित किरातयवेषधारी दविवको परस्न करके उनसे पाशुपत ) 
अख पाया एवं अन्य २ लखोकपाने भी प्रसन्न होकर अपने २ अख युक्षको दिये । 1 
निन कृष्णकी पासे इसी शरीरसे भे दन्द्खोकके चला गया ओर दृन्दने अपने वराचर 
आधे सिंहासनमें ुक्षको येखाया ॥१२॥ स्वरगमे जव मै ऊुख्दिन कीड़ा (सेर) करता ५ 
रहा तवर जिनके ग्रतापसे इन्द्रादिक देवतोमे मी निबातकचच आदि शुके मारनेके 1 

यिये गाण्डीव धनुप धारण .करनेवाली मेरी भुजाभोका आश्रय किया! राजच्‌{ 4 
आज उन्ही तेजसी कृष्णने सुस्षको ठग लिया! ॥१३॥ दे राजन्‌! जिससमय विराट्‌ 
( राजाके धरम जाकर कौरवगर्णोने गउओंका अपहरण किया तच जिनकी करृपाके ॥ 
आश्वयसे अकेले मैने गउोकी रक्षा की जर शवुओंको परास्त किया पुवं मूत 4 
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१ यष्ट कथायं है कि एकसमय दुयौधनने दुवासा ऋपिकी वदी सेवा की । सुनिने मस्र ). 
देकर वरदान रमोगरनेको कष्टा । दुर्योधनने यद वर मोगा कि आप युधिषठिरके पास दससहस् ‡ 
¦ दि्प्योसदित्र अतिथिवेखाम जाश्ये परन्तु उस्तसमय द्रौपदी भोजन क्युकी हँ । बिवन्न सनि 
युधिष्ठिरे पास आये, राजाने प्रभाक अनुसार निमंत्रण दिया ओर दर्वा्ाजी शिष्योसहित ॥ 
सान संध्या करने गगा गये 1 इधर यह संकट देखकर द्रौपदीने संकटमोचन कृष्णा स्मरण 5 
करिया, उसी कण भगवान्‌ गयि जौर बोके-3वि !.दम भूखे द कछ खानेको देना । द्रौपदीने ‰ 

छलनामि कहा, नाथः सूर्बने जो पात्र दिया उसका भभाव दै कि चाषे जितना भिस भोतिका ॥ 
मोजन चाय वह देगा प्र मेरे मोजन करनेके. उपरान्त उसे कुछ नदीं मिरुता सो. महाराज 
आच मै भोजन का चुकी दँ, अव आपको क्या दं १ ।.वहुत कदनेषर द्रौपदी वह पा उ 1 
खा, उमम एक क्विनका साग लमा धा, भगवानूने वदी खाकर त्रिरोकीको तृष्त फर दिया 1 । 
थर ध्या करतेदयं वरते धिर््ोरदित दुर्वासा. चृप् दोगये , ओर यह कहते हुये उरते दौ ई 
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~. ओ चे ये वि सीव चरो! नहीं भीमनन ुकाने भाता द दोगा । महामास्त 1 ` `. 
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~$ छकोक्निुधासायरः । "९ [ अध्याय 4 
शच्चुपक्षके वीरेकि धिरस्थित मगिसुक्ताजटित यकर छीन सिये ! जिनकी सहायतीस 
सकट म न्तर जलनन्तुरूप मप्स; दाणः, कणः, चच्य-सङ्ख युद्धखागरकं पार्‌ चलम 
यया उन्दी शरीृणले सुद्चक्ने ठय छया ५९६॥ जिन्टोने महाभारत चुदरमे मर सथकः 
अये टकर भीष्म, शल्य, कर्णै, द्धोणाचाच जादि महातेजखी चीकी सेनाकी भार 
देखकर निज कार्टिसे उनके उत्साह, वट, जखकाश्चट, आर आयुको हरिया ! विमा ¦ 
आज से उन्दी कृष्णक द्वारः ठ्या गया ४१८ महाराज ! जिनकी क्पासे भीष्मः कण 
। अश्वत्थामा, सुशमौ, शल्य, (सिधुदेशनरेश जयद्रथ ओर वाद्दीक भादि वीरो जमोध 
अख शख मेरा ङु नुं वना सके जसे इत्तिहके भक्त ्रह्दादकां दच्यलोय कु अम- 
यरु नहीं कर सक्ते ॥१६॥ श्रेष्ट पुरूष माक्षकी कसनासे निके चरणकमटोक्ना मनन 
करते द उन्दी ईशर श्रीङृष्णको मने अपना सारथी चनाया; मेरी उुचुद्धि नो देखो 
एवं महाभारत युद्धम थके हये रथके घोड़ा श्रम दान्त करनेके छिये जव मं जय- 
द्थराजाके वधस्मयमे रथसे पृध्वीमे उत्तरा तव जिनके श्रभावदे सय श्रठुखकरी ` 
नति फिर ग्र अतएव उन्दने सुद्ध पर अख शख नहीं चखाये, आज उन्दी कणन सुस्षका 
ठग छिया 1५७1 ह नरदेव † बह श्रीकण्ण सदा उदार इचिर मंद मुलकानक साथ 
युत्ते परिहास करते! जर्‌ कभी २ दे पाश, हे अयन, हे सख, हे ऊरनन्दुन 
आदिक मनोहर सम्बोधन करते थे, हाय ! वेदी सव मधुर चाक्य, सरण करनेसेमेरे 
इधयको व्याङुरु करते ह ॥१८॥ मं उनके साथ सोता, वरता, घूमता च वात्ताराप 
भजन करताथा अतगुव मेरा उनका रसा सहज व्यवहार द्ौगया धा 
मे कभीर “हे चयस्य! तुम दे सत्यवादी हो !: येसा कटकर आक्षेप भी करता 
था परन्तु सुच उुबुद्धिके सच अपरा्धोको यहानुभाव अञ शरीकरष्ण सहते रहे, 
मि मिचके अपराधको या पिता अपने पुत्रके अपराधकों श्चषमा करता ह ॥१९॥ 
दससमय मं पुरूपोत्तम परमसखा दकष्णसे रहित हो नया ह, मरा हदय शून्य 
मया है । मं भयानकी सोरुहखहसर रानियोको साथ लिये आरदा था सो सारम 
योपोने युपर ीकी भोति जीत लिया ! इसका कारण श्रीक्ष्ण-वियोगके सिवाय 
कछ नदीं दै ॥२०॥ वही गांडीव धनुप है, वेही वाण है, वही रथ दे, वेही 
में रधी हूं जिसको वडे२ राजारोग सिर च्ुकाते ये तयापि देखिये, उन्दी 
वियोग डोनेखे सव ग्रभावहीन हो गये { जसादिके भयोय सुक्ञको माया 
विद्याकी भति हात होते दँ । सव जान पडता है कि असरमे वोये दीजकी सौति 
प्वप्फरू हागवा ॥२१॥ राजन्‌! जपने जपने सुहृद्‌ याद्वोकी कुश री सो चे 
तो वाद्यणोके श्चापसे मोहित दोकर ओर वारुणी मदिरा पीकर देसे मतवा होगये 
[ व ५ नह रहा, परस्पर प्रहार करके नष्ट होगये, उनम चार र 
स ३॥ रजन्‌, यह सव समथ सगचाय्का अगम्य चरि दै कि पाणी 
` सस्मर एक एकको मारते आर एक एककी रक्षा करते है ॥२४॥ जसे सागरे मत्ख आदि 
न छार क्म चड़ जर्‌ हुचेोको रवान्‌ भक्षण करते है ॥२५५॥ हे विभो ! भगवान्‌ | 
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{3 
१॥ 
॥ वीरकं द्वारा जन्य चीरोका संहार करके पृथ्वीका भार उतारा ॥२६॥ दंश-काट-अर्थयुक्त 1 
‡ हितकारी एवं विपत्तिको दान्त करनेवाले रिक्षामय भगवान्‌ श्रीकृण्णके मधुर वचन, 
‰ सरण करनेसे भरे चिन्तको व्याकुल करते है ॥२७॥ सूतजी कहते ह । अतिगाद्‌ 
2 भिन्ननके कारण इसप्रकार दृष्णके चरणकमलोका स्मरण करते२ असनकी युद्धि ्रान्त 
: अौर निर्मर हदोगं ॥ २८ ॥ चासुदेवके चरणकमरके ध्यानसेः हृदयम शुद्ध भक्ति : 
+ उतपन्न इदं जिससे अछैनकी बुद्धि शुद्ध होगई ओर मलरूप दोक, मोह, अज्ञान दूर 
4 दोराये ॥२९॥ भगवानने युद्धभूमिमे जो गीता-क्ञान अजैनको सिखलाया था वहे 
: काठ, कर्म ओर भोगा दिसे न्ट हो गया था किन्तु इंससमय भक्तिका उदय होनेसे घरी 
ज्ञान फिर अनक हदयमें उदित हुचा ॥३०॥ अपनेको ब्ध जाननेसे जनका भेद- } 
माव जाता रहा, संशय (शोक) नष्ट होगया, मायाका नाश होनेरौः अर्थनको ज्ञान 
इवा किमं जन्मस्रणरहित सिगररीरहीन नि्ुंण ब्रह्मरूप ह 1॥ ३१ ॥ भगवानूका 
पस्मधामगमन ओर यदुकुरका संहार सुनकर राजा युधिष्ठिरको नारदृके कथनक्रा 
स्मरण आया ! उसीसमय मनको स्थिर करके राजा युधिष्ठिरने खगं जनेकी च्छ 
की ॥३२॥ डन्तीने भी अचैनके मुखस यडुवंदाविनाश्च ओर इृष्णका वेङुखगमन सुन- 
कर भगवान्‌ छृण्णमे सन ॒रगाकर निश्च भक्ति धारण की ओर संसारके कायंसि 
निदत्त दोग ॥३३॥ जन्मरहित भगवाम्‌ श्रीकृष्णने जिस यःद्च शरीरसे, जसे कंटिसे 
कटा निकाला जाता द वैसे परथ्वीके भारका संहार करिया था उसको तज दिया किन्तु 
ईश्वर कृष्णको दोनों (याद्चदेह ओर पृथ्वीका मारखूप रजके देह} देह समान दँ 
1॥६४॥ जसे नट अनेक चेप धरकर अभिनय करतादै ओर फिर उनको व्याग देता है 
रसेही भगवान्‌. अनेक काचोकि चयि मत्खादिरूप धारण करते ओर ल्यागते है। 
जिस शरीरसे कृष्णजीने भूभार-संहार किया उसको साग दिया ॥ ३५ ॥ . सुनने 
योग्य जिनकी उत्तम गुणगाथा द उन भगवान्‌ श्रीकृष्णे जिसदिन इस षध्वीको तयाग 
दिया उसीदिन अचिचेकियोको मोदित करनेवाटे कचदुगका अधिकार संसारमे फेर 
गधा द्‌ द्या धर्मराजने देखा क्कि राज्यम कलियुगका प्रेद होया | क गृहः शज्य 
जोर पुरम रोम, मिध्याभाषण, कुटिरूता, छर, दसा आदिं अधर्म-चकर फर गया तव 
उन्दोने खगैजानेकी हच्छासे .देह्याग-समय्के योग्य येप धारण किया ॥२७॥ तदनन्तर 
धसराजने अपने समान गुणवान्‌ अपने पौत्र राजा परीक्षित्‌को समुद्रयेटित शृथ्वीके 
राज्यासनपर दस्तिनाघुरम धरेदाया ओर राज्याभिषेक किया ॥२८॥ एवं अनिरुढके सुतर 
च्रको शूरसेन देका स्वामी वनाकर मधुरा उसका जभिपेक किया । फिर ईश्वरम ५ , 
सम्मिित दोनेके शये प्राजापत्य यन्त करके समर्थं राजा, युधिष्ठिरने जश्भियोको पान 
` १ शानक ब्रहम लीन दोकर देद्याग कंएनेकी उच्छा, .करना-यदी प्राजापृद्म यद् दै 
बयोविः इसे अष्टंगयोगका साधन निवि होसक्ता ६ । । .) 
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करदिया अर्थाच जात्मामे रीन करिया ॥३९॥ सम्पूणं जसृल्य चख जाशुषण तेज 
दिये एवं ममता ओर अंकारं ल्यागकंर सम्पूरणं विषय्वथनाको कार दाला ॥४०१ 
राजा युधिषटिरने वार्णीको मनम कीन कर दिया जथीत्‌ मौन होगये जीर मनक 
योगवरदे भाण अ्थौत्‌ दिरदारीर्मे लीन कर दिया; भणको अपान सयात्‌ 
आकर्षण वायुम कीन कर दिया, अपानको उत्सर्गं॑जो अप्रानका व्यापार हं उसके 
सहित खच्युभ छीन करदियाः ष्युको पचनूतसच् दारीरम लीनं क्रिया अधात्‌ 
श्रीर्न ही खच्यु ह आत्सको नही; यह भावनाकरली ४९ ॥ वरीर्म मे 
तीनो सायके गुणो अर्पित क्रिचा, मायाके गु्णोको मायामे अपित किया, माया 
सात्मा अपि करक्ते सुनिभातर धारण चक्रिया, तदनन्तर अवियान्नी जरमाक्तौ 
परमाव्मासिं डीन करं दिया अ्थीत्‌ अपनेको बद्यरूप अनुभव करने खगे ॥ थये ॥ 
केवर क्त. -चीर धारणकर, जहार ल्यागकर कशचल्यायक्रर; सेानावस्ामें स्थित 
, खनसे अतीत होता थाकि यह कोहं जद सदी संदाईहै या इन्दे 
विद्याच खया है 1 ४३1 सरव राज्य संपदा आड ञोर सी पुत्र आादिको तज क्र 
कों जघ वधिरो चेसे म किसीकी ओर देखना ओर न किसीकी चत्त 
सुनना-दइस प्रकार महानुभाव धमेपुच्र उत्तर दिद्राको गये जा पहले महात्ा लोग 
ह ४४ ॥ ध्र्ैराजक्ा अपने ल्प (द्य) मे छीन होना देखकरं ओर 
अधमेके मिच्च जोत सहाचक कदिदयुगने जगते आकर खोगोकि चिन्तपर सपना 
अधिकार कर चिथ, यह देखकर एवं व्र विपयोको असत्य तया केदर त्रद्यतत्वको 
अपना पुकान्त ऋस्याणकारी जान कर अ्जनञादि चारो माई भी देहत्यागच्छ निश्चय 
करके युधिषटिरक पीडे दयसे चद्यका ध्यान करते वहोकेः चले, जहौ जाकर यह 
जीव फिर इस संस्नारमे नहीं आता ॥ शय ॥ शद ॥ पाण्डवगण मने भयवानूके % 
चरणक्रसल्का ध्यान करने रगे, तव हृटृयमें सक्तिका उद्य हुवा जिससे उनकी बुद्धि 
शद्ध होड ॥ ४७ ¶ इस प्रकार नारायणकते चरणेमिं निश्वर भक्ति करके पाण्डयगण 
उख यत्तिको प्र हुवे जिसको असच्‌ विषयी रोग नही पा सक्ते ॥४८॥ इधर सदहात्मा 
बिदुरने तीर्थयात्रा करते २ यह सवाद्‌ सुना, उसीमय देह-लाग करना निश्चयकर 
भसासत्ीधकरो गये एत्रं वहां कृष्णम मन ख्गाकर इस शरीरो लाय दिया, सौर 
उसचमय उदयनिके लिये जाये जो पिवृगण दँ उनके साथ अपने लोक्को अथव 
यमले रचे 1 ४९॥ इधर दरौपर्दीने देखा कि पौचो पति मेरी अरेश्षा न करक 
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मको चले गये सो उसी समय वासुदेके चरभोमिं चित्त ख्याकर प्ररमधामच्छो 
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भरद्धयृतद्धगवस्ियाणां पाण्डोः सुतानामिति संमयाणम्‌ 1 
भृणोलरं खस्तवयनं पवित्रं रच्ध्वा हसै मक्तिञुपति सिद्धिम्‌ ५१ 
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{अध्याय १६] 8 म्रथमसकन्धः । "$+ "० 
हरिकी भक्ति ` ओौर सक्ति मिर्ती है क्योकि यह कथा परम ` परनित्र पूवं { 
1[ मंगल्कारी परै ॥ ५५ ॥ ७ 1 
[4 [ क्प 9 (0 
ई हति श्रीभागवते प्रथमस्कये पंचद्रोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ` ' ह 
5 < 
॥ | 
॥ | 
३ . पोड अध्याय । ४ 
| राजेषभारी दरिदुगका गर ओर वृषरूपथारी पृध्वी ओर धमैको मारना भौर | 
राजा परीक्षिता वद जाना भर धमे व पृथ्वीसे परीक्षित्का सम्बाद्‌। & 
१ 


(= 
^~ 


शो १०५१. 


सूत उवाच-ततः परीशिद्धिजवर्यर्शिक्षया 
मीं .महामागवतः रश्षास द ॥ 
यथा हि सूलयामभिजातकोषिदाः 
समादिशन्विप्रमहद्णस्तथा ॥ १ ॥ 


सूतजी बोले 1 युधिष्ठिरं महाराजके परमधाम जनेके उपरान्त महाभागवत 
| प्रीक्षित्जी ओष्ट निद्धाच्‌ पण्डितोकी दिक्षाके अनुसार राज्यदरएसन करने रगे । 
( जन्म समयमे निपुण ज्योतिषी जो २ गुण वतरा गयेभ्रे कमः चे सव गुण 
३ परीक्षितं प्रकट होने रगे ॥ 9 ॥ राजा उत्तरकी परमसुन्द्री इरावती नाम 
† कन्यास्ते परीक्षितक्रा विवाह इवा एवं रानी इरावतीके गभ॑से जनमेजय आदि 
4 चार पुत्र भी उतपन्न हुवे ॥ २ ॥ राजा परीक्षितने गंगाके किनारे तीन अद्वमेध 
{ यत्तं किये ओर ्राह्यणोको दक्षिणा देकर अयाचक कर दिया ! य्ञोमे शारद्वत 
1 (कृपाचार्य) आचार्य्य श्रे जौर देवतारोग साक्षात्‌ अपना२ भाग केने आये थ॥३॥ 
¢ पकसमय राजा परीक्षित्‌ दिग्विजय करभे गये, रादमें राजाका वेप चनाये द्र कडि- 
$ ञुगको देखा करि धर्मरूप वैर च गोरूप पृथ्वीको मार रहा दै तव वीर राजान बर- 
पूर्वक कणिदमन किया ॥%॥ दौनकजी वोदे ! दिग्विजये राना परीक्चितूने कलि 
युगको किसणिये पकड़ा १ राजचिन्हधारी वह शचद्र फोन था जो गजको पैरसे मार 
रहा था? ॥“॥ हे महाभाग ! हमसे यह सब चरित्र बिस्तारसे को, यदि इस कथाम 
ङ बिष्णु (कृष्ण) की कथा हो या उनके चरणकमरूमकरम्दक प्रमी भकतोकी 
` कथाहो । अन्य वृथा वाततोके कनेसे क्था प्रयोजन रै क्योकि उनमें व्यर्थं आयु नष्ट 
होती षै ॥ ६॥ े.्जग ! थोदी .आयुवाछे मोक्षाकाक्षी मनुप्यगणोको अमर करनेके 
उपायसरूप इस यत्च का हमने आरंभ किया है इसमे छलयुकी बलि (धञवरि) दी गई 
` & ॥७॥ अदो सूत ! हरिरीखरूप अद्धतयुक्त वाणी सवकरो पीना चाहिये, इसके विना 
२, जीवन दथा है । जो हरिके गुणाजुबाद्‌ नहीं पदृता सुनता वह मंद, मंदमति पुवं 
५ = व ~ भर्‌ 
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मेदजा्युवाला दै उसकी आयु यों ही वीतती दै, रात सोनेमे ओर दिन संसारके व्यथ 
कामोमे ॥८॥ श्रीसूतजी वो । राजा परीक्षित्‌ ऊल्नांगल राजधानीमे रज करने {( 
खगे, इन्दोनि सुना कि राज्यम कछियुगने प्रवेश कियाहे 1 यह अभ्रिय ओर असह्य 
वात सुनकर समरसिद महापराक्रमी राजा परीक्षिते उसीसमय कचिके दमन कर- ¶ 
नेको दिग्बिजयके लिये धलुप धारण करिया ॥९॥ सुंदर सजा हुवा, जिसम इयाम- ॥. 
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वधे घोढे ते हे है ओर सिके चिन्दसे सुगोभित ध्वजा फदर रही है देसे स्थपर ! 
चकर रथ, घोडे, हाथी ओौर पैदर, इन चार अंगोसे युक्त चत्रंगिणी सेना साथ ‰ 
छेकर अपने पुरसे दिग्विजय करनेके लिये निकले ॥१०॥ मद्राश्च, केतुमा, भारत 
उत्तरकुर, ओर किंषुरूपै आदिं सव खंडोको जीतकर राजसे भटे खीं ॥११॥ पूर्वोक्तं ; 
खण्डोमें वहौकि रहनेवाले छोगोके सुखसे अपने पूर्वज महात्मा अ्धैनादि राजका 
या सुनते चले, जिससे श्रीकृष्णजीका अपूव भरताय सूचित होता था ॥ ५२ ॥ जसे, 
अश्चत्यामाके मारे हुये बरह्माखसे माताके गभैमै अपनी रक्षा एवं कौरव यादवोका 
परस्पर परम सेह च कृष्णस पांडवोंकी भक्ति इत्यादि ॥१३॥ जे खोग ये चरित्र 
गाते ये उनको पेमभरी दिते देखकर राजा परीश्षिवने बडे मोलके वख ओर 
आभूषण दिये ॥ १४ ॥ राजा परीक्षितने जव सवका सन्मान करिया तव वे ॥ 
कदने लगे कि “पाण्डुर धन्य है ! जिसपर असन्न होकर स्वयं भगवान्‌. कष्ण 
कभी सारथी, कमी समासद्‌, कमी सेवक, कभी सुद्‌, कमी दूत ओर कभी 
रक्षक एवं अनुगामी बने ओर कभी खयं पाण्डवोंको प्रणाम करर संपूण जगत्‌ से 
पाण्डवोको अणाम कराया, अतएव पाण्डव धन्य दै! यह सुन कर प्रीक्षित्का 
हृदय छइृष्णप्रेमसे सुग्ध होगया ॥ १५ ॥ राजा परीक्षित्‌ इसप्रकार सर्व्र ) 
¢ पूरवरजोका सुय सुनते ओर उनका सन्मान करते हुवे दिग्विजय करने रुगे, 
दिन इनके डरेके पासही एक आश्चयै घटना ह रो हे महासुने ! सुनो ॥ ५६ 
वृपमका रूप धारण क्रये एक पैरसे विचर रहा था, उसने गोरूप पृथ्वीको 
म देखा कि रो रही है जेसे पुत्रहीन माता दीन होती है; तव उससे धम्थी भूछने 
रुगे किं ॥१७॥ “हे भद्रे ! ङश तो दै ? जारोग्य तो हो, तुर्दारी तेभ क्यो नट ; 
होग्ई, जर .ठम्हारा खख क्यो मीन है, माता! मे देखता हूँ कि प्रक्मे तो तुमको 
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१ जिस पृथ्वीखण्डको चासो ओरते समुद्र वेरे दे उसका नाम भद्रा है, ' इस खडयो 
( जाकर. आश्रिका कहते हँ । जो ध्यीका भाग चुभेर पर्वते निकट दै बद इलावृत “ दै 
रके दो भाग ह उत्तर भोर रम्यक व हिरण्मय य्व द्षिण ओर्‌ दारेवधं ओर विपुर 
इसी दरक केवल विपुरुपवप भी कहते है । माजकल इसका नाम -अमेरिका है 
क -नध्यम्थ्को मेर कहते है, इसके एक ओर विंयुरंपवयं है भर टूससै ओर 
कदठुनाल (रोप) भारत व उत्तर -कुरुपदेदा दै ! पदे भारतको ` पक 
(सः चतारः जादिको उत्तरङुर.एवं छा, चीन ब्ल किरात देश कहते थे 1. ~ ~ 1 
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कोई पीडा नी है परन्तु ठद्यमें अदय कोट महाशोक दै। अथवा किसी दूर देका गये 
भो अपने @ , क विरहसे मेरे ९ ल} 

इवे अपने हितकारी वंके विरदसे दुःखी हो १ ॥१८॥ या मेरे तीन चरणके न्ट हो- ॥ 

किय किक न्द हि क स्यि [4 न्य ४. 

नेका श्रोच कर रही हो अथवा चूको राज्य करते देखकर अपने लिये सोच करती हो।. ‡ 


प 


(५ 
[1 ~+) 


या यक्तभाग जिनको नहीं मिता एसे देवतोका शोच करती हो या अकार पड़ने. 
॥ वं इन्द्रके वपौ न करनेसे पीडित पजाका शोच करती हो १।१९॥ दे पृथ्वी ! या पतिः 
: जिनकी रक्षा नहीं करते पेसी खियों मौर पिता जिनकी रक्षा नहीं करते पेसे वारकोका 
शोच करती हो कि पिता ओर पति उर्टे चाण्डालोकी संति सखी-पुतोको † 
( पीडित रते द्र । या पदे छख सुदिक्षित खोगोको कुकम्म च दुराचार करते ओर ॥ 
६ पूज्य माद्यणोंको चौकीदारी, सिपाहीगीरी करते देखकर शोच करती हो १ ॥२०॥ या 


[1 
् 


1 राजोको कचथिद्युगके धर्मेमिं टिष्ठ देखती हो कि अपने २ राज्यम "कर्के रोभसे 
( प्रजाक्रो पीसे डारते है, अपनी दच्छासे बस्ती उजादृकर उजाद्‌ वसाते ड एवं प्रजाकी 4 
न्यायसे रक्षा नही करते किन्तु दिनराच्रि अपनेही खान, भोजन, मेथुन, सैवारना-सि- 
गारना तथा मयपान, मांसभोजन, वेदयाप्रसंग जुवा आदि कुकममंमिं रगे रहते 
अतपुव शोक कर रही हो वा उक्त कुकमैयुक्त सव भ्राणियोका श्लोच कर रही हो १ ॥२१॥ 
हे मम्ब ! अथवा भूमिभार उतारनेके छिये अवतार लेकर ओर भूभारं उतारकर 
परमधामको गये जो श्रीकृष्णजी टँ उनके मोक्चदायक कम्मौका सरण करके यह शोच 
कर रही हो कि उन्‌ गुणवान्‌ यदुनन्दनके अव दन्न॑न न होगे ॥ २२.॥ दे वसुंधरे ! 
सम्दारे दुःखित होनेके कारण तो मुद्रे अनेक देख पडते है, इनमें कौन दुःख 
तमको 'हे जिससे तुम रित हो रही हो १ अथवा परमवली कालन देवपूजित 
सुम्दारे सौभाग्यको नष्ट कर दिया; क्या इससे तुम ग्रोच कर रही हो १ ॥ २३ ॥ 
पृथ्वी बोरी । हे धम्म ! सुद्चको जिस कारणसे परोक है वह सव तो भाष 
जानते हो । आप जिन सम्पूणं गुणोँसे पूणं एवं चार चरणयुक्त रहकर जगतका 
कल्याण करते ह्यो चे समग्र सय, शौच, दया, क्षान्ति, याग, सन्तोष, आनजनेवः 
श्रम, दम, तप, समदि, तितिक्षा, उपरति, शुत, ज्ञान, वैराम्य, रेश्व्य, शूरता, 
तेज, वरू, र्ति, स्वतन्त्रता, कौदरार, कान्ति, धैर्य, कोमरूता, प्रगदभता, 
आश्यदान, श्रील, साहस, ओज, निक्रम, भगः, गम्भीरता, स्थिरता, आस्िकता, 
कीरति, मान, अदहंकारका न दोना इत्यादि महागुण, जिनकी मह्च्वकी दच्छावाठे मनुष्य 
इच्छा करते ह, जिनमें नित्य बनेरहते है, कभी नहीं नष्ट होते ॥ २४॥ २५॥२६॥ 
॥२७।॥२८ ॥ उन महायुणवान्‌ श्रीपति भगवान दीन एवं कञियुग-प्पीदित इस 
£ मदुप्यलोकका शोच कर रही हँ कि दसकी क्या ददा होगी! वरयोकि कल्याणदायक ह 
‡ उक्त उत्तम गुण तो इसकोकसे श्रीङृष्णचन्द्रके साथी विन होगये ॥ २९॥ देव- 
॥ तोम उत्तम लम ओर देवता, पिततर, ऋषि, साधु प्व सव वणै च आश्रमी 

{ दुरवस्था देखकर ओर अपनाभी होनहार घोर कट देखकर शोच कर रही ह ॥२९॥ इ 

‰ बरह्यादिक देवतोने जिस रक्ष्मके कपाकटाक्षकी ` दच्छासे तप किया बह इप्माम्य, । | 
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लक्ष्मी यपि महान्‌ (उत्तम ) पुर्पोके आधित है तथापि अपना निवाय्स्थान 
जो एेकमखोका चन द उसे त्यागकर अत्ति अनुरागसे जिनके चरणकमलोका मजन 
करती दै ॥ ३९ ॥ उन लक्ष्मीनिवास भगवानूके शोमायुक्त एवं ध्वजा, बन्न, कमलः, 
| अङ्श, यव आदि अद्भुत पेशचस्यसूचक चिन्दोंसे श्रोभित चरणोंदवारा निभूषित दोकर 
मै तरिञवनसे अधिक श्रोभाको रास हुई । हाय ! सुनने गध्वित देख मदमोचन 


= 
(क्र 


1/8. 


[द 
ॐ 


(- 
श्र 


६ इष्णन अन्तको शुके यागकर सम्पूण शोभा नष्ट कर दी ॥३२॥ हे धर्म्म! उन्ही परम 





1 अने सश्च अती भाराान्त देखकर भेरा मार उतारनेके छियि भारखरूप असुरोके 1 
4 चसे कर्म्म करनेवाके राजोकी . शत २ अक्षोहिणिचोका संहार कर दिया । ओर 1 
> चमक त्रिपाद्हीन एवं दुःखी देखकर खयं यदुवं्मे अवतार ठेकर तुग्दारे चारो न्‌ 
\ चरण पणी करके यदुङुलमें विहार किया ॥२३॥ उन पुरुपोत्तमके चिरहको कौन धसी 1 
^ खी दै जो सदन कर स्के! जो, भेमपूमेचितवन, रचिर सुसकान, मधुर वाणी 1 
आदिसे सलयभामाआादि मानिनी खियोंका मान हरकर उनको विसित वं मोहित 
) करते ये, एवं जिनके चरणकमले स्पशेको प्राकर आनन्दसे मेरे रोमाञ्च होता था, \ 
8 हाय ! जाज उन्दीके बिरदसे मे व्याकर हँ ॥ ३४ ॥ 4 
† तयोरेवं कथयतोः पथिबीधर्भेयोलदा ॥ 1 
परीक्षा राजपिः प्रानः आची सरसतीम्‌ ॥ ३५॥ 
‡ _ इसप्रकार र्वी ओर धम्मै परस्पर वात्ताय कर ही रहेथे कि इसी अवसरमें परी- ‹ 
1 क्षित्‌ नाम राजकपि पू्वैवाहिनी सरस्वती जँ है पेते रकत्रमे पाठ हवे १२५ ‰ 
‡ इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ५ 
ई 3 
| | 
‡ | 
; सदश अध्याय । ; 
ह † 
\ कलयुगका परीकषित्कर्वृक निय । 1 
घत उवाच-तुत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ ॥ ५ 
१4 [+ [1 
1 ९० च षरं दशे दृपरज्छनम्‌ ॥ १॥ ॥ 
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5 हे ५ निः जाकर देख 
इत्यादि धारण किये ह. रोरहे दै ओर अन्ड एक शद्‌ राजोके चिन्ह किरीर सुट 1 
सथ एक उण्डा सिये मार्‌ रहा दै ॥१॥ कमरु-कन्दके समान £ 

प्कर्ही पेरसे खडा है ओर भयसे सूत्रस्याग कर रहा है,वह शद उसे 1 

२१९ 


परीक्षिवने देखा कि एक ग ओर 1 
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पैरसे मार रहा है ॥ २ ॥ बह वत्सरहित कामधेनु दीन अवस्थासे खद रो रही 
दुर्रु दोगई दै, चारेकी च्छा करती है ओर उसेभी बह श्रद्ध बारवार त सार 
रहा दैः ॥ ३ ॥ तव सुव्णमण्डितत रथपर स्थित एवं सुचर्णकवच धारण किये जो 
राजा परीक्षिच्‌ दै वह्‌ धनुप पर वाण चढ़ाकर मेधके समान गंभीर वाणीसे उस 
शरसे यों कहने कगे ॥४॥ “अरे ! त्‌.कौन है १ नटोके समान कलित राजयेप धारण 
कर मेरे राञ्यमें दर्वको वरपूर्घक मारता है । तृ द्विज (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्यः) तो 
नही रै क्योकि ये तेरे कर्म्म यह बता रहे हैँ ॥५॥ वरू कौन रै ? अञ्यैनसहित श्रीकृष्णके ` 
परमधाम जानेपर निरपराधि्योको निजैनमें मार रहा है अतएव तू अपराधी दै, प्राण 

वधदी तेरे योग्य दण्ड है ॥६॥ ओर हे खणारुधवल बृप ! तुम कौन हो जो त्रिपद्‌- 

रहित हो एवे पूकपदसे खदे होकर से. खेदित कर रहे हो, ठम क्या कोई बरपरूपधारी 

देचता ्ो ? ॥ ७ ॥ कौरववंशी राजक पभचण्ड वख्दाली वाहुमोसे सुरक्षित इस 

पृथ्वीमण्डरमे सिवाय आपके अन्य किसीके दोक नहीं गिरते ॥८॥ हे 

सुरभीके युर ! तुम शोच न करो तुमको अव दस श्यूदसे ऊ भी भय नही ३ । 

ओर हे गोमाता { आप भी न रोदये क्योकि दुका दमन करनेवाखा मँ जागया हँ, ५ 
अव आपका कल्याण होगा ॥ ९ ॥ जिस मदोन्मत्त राजाके राज्ये असाधु गण 
प्रजाको पीडित करते है हे साध्वि! उसं राजाकी कीर्ति, आयु, पेरवयै, प्व 
पररोक नट हो जाते दुं ॥ १० ॥ राजका यही सुख्य धम्म है किये दुःखित 
जाका दुःख-निवारण कर अत्तएव इस प्राणियोसे दोह॒ करनेवले दु्टको भँ 
अवद्य मार उर्टूगा ॥ ११॥ दे बृप! उम चतुष्पद्‌ हो तुम्हारे तीन चरण कि- 
स दु्टने काट डे, छईप्णके अनुवर्ती राजक राज्यम त॒म रेलों की यह दशान 
होनी चाहिये ॥ १२ ॥ टे वरप ! तुम्हारा कल्याण हो क्योकि तम॒ निरपराध पूवं 1 
साधु हो । तुम हमसे सय कटो किसने तुमको चिरूप कर दिया ? कौन पाण्डवोके < 
वंदाकी कीर्तिको दृ पित करनेवाला दै { ॥ १३ ॥ निरपराधी मनुप्यको जो पीडित 
करनेवारा द उसको सुक्षसे सदा मय है क्योकि दु्-दमन करनेसे साधुभओंका 
कल्याण ही होता है ॥ ९४ ॥ ओर ठेसा न समञ्चना कि में भ नहीं कर 
सक्ता, देखो जो निरंऊदा मनुप्य नि्दोपको पीडित करे वह चाद कोद देवताही 
व्यो न हो मे उसकी अंगदसदहित जा काट सक्ता हू ॥ १५ ॥ राजाका यही परम 
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१ यापर मूघ्त्यागका बिदेष भाव है-“जेसे मलुप्य बहुमूतर के तो उसका शरीर क्षीण 
$ होता उसी मौति कलितत ताडनासे एकचरणावरिष्ट भर्म्मभी क्षीण हे रदा है । ओर उसी 

वकि धम्मो कोद दण नहीं करता, इसी अप्मान-मयते वह कोपि एष्टा हे ।› यद 
¦ व्यासजीने सव रूपक वोधा है! , २ यरय भी अ्नादिभसवमो क्षयसे विवत्सा, यक्षके 
अमावसे दुवा, अतएव यश्चभागकी इच्छा कर रही है 1 यह्‌ स॒चित्त है 1 | 
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+ धम्म कि चह अपने धम्मैका पाटन करे एं च्रिना आपत्तिके उत्पथगामी दुष्टा 
टमन केरे ॥4६॥ श्रम बोले । दे राजन्‌! तम पाण्डुकुरमे उसन्न हो, अत्व देसे 
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दुःखियोको अभय देनेवाखे बचन जो तुमने के वे उचित ही ठै; जिन पाण्डयेकि 
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कि 
गुणोके वशा होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके दूत आर सारथी वने उन्डीके 
आप पौर है॥१७॥ हे पुरूपोमे भ्रट ! जीवोको कोन छेदा देता दै उसे हम नहीं जान 
सक्ते क्योकि हम अनेकं शाच्चोके अनेक मतौमे मोदित हो रदे है ॥ १८ ॥ नास्ि- : 
१, कगण अपने आत्माको ही दुःख सुखका देनेवाखा कहते है पुवं देवक्त छोग देवको, } 
( मीमांसकमण कस्सैको अथच श्रकृतिवादीजन भ्रकरति वा स्वभावको ही कहते है 
॥ १९ ॥ वेदे २ महात्मा इदवरोका यड सिद्धान्त टै फि दुःख सुखका देनेवाला 
अग्रतक्यै है अथात्‌ उसकी कोड तकणा नहीं कर सक्ता, अनिर्देदय टदै अथौत्‌ 
उसको कोड वाणीसे वता नहीं सक्ता । अत्त एव हे राजये ! आपी अपनी बुद्धिसे 
जो उचित हो वह विचार कर लीजिये ॥ २० ॥ हे द्विजन्नष्ट ! इस अकार धम्मने ; 
जव कहा तव सम्रार्‌ राजा परीक्षित्‌ एकाग्रसनसे विचार करके ्रीतिपूष्वैकं धम्मैसे 
बोरे ॥ २१1 “ष्टे धम्मैके जाननेवाछे ! तुम धम्म कह रहे हो अत एव मे निश्चय 4 
करतां कि तुम दृषरूपधारी धम्म हो । त॒म इस कारण दुःखदायी पुरुपको नहीं ‡ 
( वतरते कि अधम्म करनेवारेकी जो सूचना देता है उसको भी उसी अधर्म्मकि 
समान पाप होता है ॥ २२ ॥ अथवा परमेद्वरकी मायाको मनुष्य मनम निचार 
नहीं सक्ते ओर न वाणीसे कह सक्ते दै--यही स्थिर सिद्धान्त है॥ २३॥ 
सलयुगमे तुम्हारे तप, शौच, दया, सदय, ये चारं चरणथे सो इससमय 
अध्मेके अश सय, संग-दोप ओर मदने तीन चरण नष्ट कर दिये ॥ २४ ॥ 
अब तुम्हारा एक चरण सत्यः शेप है उसको भी यह ॒कङियुग अधम्मै ओर 
मिथ्याकी सहायतासे नष्ट करना चाहता है ॥ २५ ॥ ओर यह गोरूपं प्रथ्वी 
है, सगवानूने अवतार ठऊेकर इसका भार उतारा ओर अपने श्रीयुक्त चरणकमरोसे 
£ अरुकरेत किया ॥ २६ 1 इससलमय उन श्रीचरर्णोसे हीन ओभारदहित यह परथ्वी 
विराप करती ओौर शोच कर रही है कि बद्यणदरोही शूद्र राजा मेरा मोग करगे! 
॥ २७ ॥ इस भोति धम्म ओर प्थ्वीको समक्चा कर महारथी राजा परीश्षितने 
अधम्भेके मित्र कणियुगके भारनेके चयि तीक्ष्ण खञ्ग हाथमे छलिया ॥ २८ ॥ जवे 
कलिदुगने परीक्षित्को मारनेपर उदयत देखा तो भयसरे विहर होकर राजचिन्द 
फक कर राजाके चरणोंपर गिर पड़ा ॥ २३९ ॥ पेरोपर पडे हुवे कियुगको वीर एवं ¦ 
३ वानवत्सर राजाने नदीं मारा । प्रमयन्ञस्ी परीक्षित्‌ हसते इवे यों वोे ॥ ३० ॥ 
१ राजानं कह] रे अद्ध! तू चरणोंपर गिर पडा एवं हाथ जोढे खडा है, तषि अङैन 
„.% महाराजकते वसम उतयन्र राजसे कदापि भय नहीं है किन्तु अव वू मेरे राञ्यसे 
` बाहर नकर जा; क्योकि तू अधस्मैका बन्धु है ॥ ३५ ॥ तू जिस राजाके दारीरमे 
“ भ्वेदा करता है उसको अधम्मैके अदुचर रोम, मिथ्या, चोरी, अनाय्यैता, पाप, ¶ 
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दरिद्र, माया (कपट ), कच्ह, दंभ आदि चैर ठेते हैः ॥२२॥ अत्व हे अधम्मैके < 
न्यु { इस घ्या कषेत्रम तु ने रहना क्योकि यहो यज्ञकियामें निपुण पुर्प यक्ञ- 
पुरपकी यर्नोसे आराधना करते दँ अतएव इस स्थानपर सदा धम्म ओर सयको 
रहना चाये ॥ ३३. ॥ इस न्यायत कषत्रम यािकगणोके यक्तोकी रक्षके चयि 
खरं रि यत्तमृात्तिसे प्रकारित रहते दवै एवं सव कामनार्भोको पूर्णं करते ड ओर 
जिस भोति चराचर जगतके भीतर यार चायु व्याप्त ह उसी भीति यौ 
आन्मास्प टर सर्न्त्र स्थित ह ॥ ३५ ॥ सृतजी कहते ह । परीक्षिवने जव इस 
भकार कषा तो कथिदुगका द्य कौषने टमा जर चद्‌ तर्बौर उटाये दंडपाणि कारकै 
समान दिरपर स्थित राजासे थो बोधा ॥६५॥ “^हे सम्राट्‌ ! आपकी आनासे जङ्हौ 
मं र्टनेका विचार करतार वटौ देखता्टरँ कि आप धनुपपर वाण चद़राये मेरे 
चके आ रहे त ॥३६॥ दखकारण हे श्रष्टधर्मैतत ! स्वयं आप मेरे रहनेका स्थान 
वता दीजिये, जर्दौ र्कर म॑ आपकी आद्ाका पान करट" ॥३७॥ किकी यह पाथना 
सुनकर राजाने उसक रदनेके लिये ये चार स्थान नियत करदिये, १ चत २ पान 
द खी £ दसा । यष चार प्रकारका अधर्म्म है! (क) ॥ ३८ ॥ फिर कलियुगे 
प्राना की, तव समथ परीक्षिते रहनेके चिये (सुवर्णः ओर दिया, भिरे 
मिथ्या, काम, मद्‌, चैर, ओर रजोगुणमं प्रवृत्ति ये पच अधम्मं उपस्थित दै ॥२९॥ 
किटुग इन परीक्षितरके द्विये हवे अधम्मैके मूल परीच स्थानोमें रहकर राजाकीं 
आज्ञाका पारन करने ख्या ॥ ४० ॥ अतणुव जो पुरूष किसीग्रकारकी उन्नति करना 
चाद बह इन अधर्ममय कियुगके निवासस्थार्नोक्रा सेवन न करे । विरोपतः 
धम्मात्मा ओर खोकपति राजा ओर गुरु कदापि ये कम्म न करे ॥ ४१॥ धर््मैके 
मष्ट हवे तप, दौच ओर दया रन तीन चरणोंको पणी करके आश्वास देकर राजा 
परीक्षित पृथ्वीकी श्रीबृद्धि दचचित्त हवे ॥ ४२ ॥ दससमय वही परीक्षित्‌ 
भारतके सम्राट्‌ $, वन जाते समय राजा युधिष्टिर इनको राज्यरासनका अधिकार 
दे गये थे ॥ ४२1 चक्रवर्ती महायश्चस्वी महाभाग राजकपि परीक्षित्‌ इससमय 
हस्िनापुरमे कोरयेन्द्रसच्चित राञ्यरक्चमीका भोग कररदे दै ॥ ४४ ॥ 


इत्थ॑मूताुमायोऽयममिमन्युसुतो नृपः ॥ | 
यस्य पारयतः श्रोणीं युयं सवाय दीधिताः ॥ ४५ ॥ 
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(क) जिन क्रियाम छटग्यवहार दरोता दै उन प्तवको चूत कहते हें । जिसके पान कर- 
नेसे वद्धि विग उसको पान कते रै । खीसे खीसम्मोगमे दिप्त हेनेकी ददाकरा रहण है 1 
प्राणिवथवो हिसा कदते ६ । ये्ी चार्‌ सख्य अधम्भके कारण है 1. थृतद्वारा सल्यका› पानसे 
ई -कानका ओर कटय वा वेदयायोके .संगसे पनित्रताका नाद्र होता है अतएव ये कटिके खान 
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यह अभिसन्युके पुत्र राजा परीक्षिव्‌ पेसे महा्रतापदयारी हँ कि जिनके रा्य- 
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॥ कार आपलोग इस भोति निष्कण्टक यत्त कर रं दँ ॥ ४५॥ | 
६ इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 1 ५५ ॥ म 
च 
¢ अष्टादक्ष अध्याय | 1 
( राजा परीक्षितो सुनिपुन्नका छाप । 5 
उवाचः (~ ्रोण्यन्नविषष्टो [>९ मातर ७५ 
‰ सूत उ्वच~यो वै द्रोण्यञ्चविषष्टो न मातुरुदरे मृतः ॥ | 
॥ अलुग्रहाद्दगवतः कृष्णस्यादुतकमैणः ॥ १ ॥ ६ 
‰ सूतज वो । हे ऋषियो ! जो राजा परीक्षित्‌ अदधत कम्र करनेवाटे कृष्ण 
३ भयवानूके अनुरहस अश्वत्यामाके बर्मखसे दग्ध होकर मी माताके उद्रमे नहीं मरे ; 
१ ५११ ब्राह्मणक श्ञापवश आये इवे तक्षकके द्वारा जपएनी च्यु जानकर भी जो महा- | 
4 महिम परीक्षित्‌ मोहको नहीं रा इवे, इसका कारण यह था कि उन्होने अपना ^ 


चित्त भगवान्‌ चरणोमे खगा दिया था ॥२॥ उन्होने सवका संग लागकर गंगातस्मे १ 
उपस्थित होकर भ्यासपुत्र श्ुकदेवसे धर्मोपदेश महण करके बह्यतरलका ज्ञान पाकर 
गंगे अयना यह अनिद शरीर याग करदिया ॥३॥ भग॑वानूके गुणाजुवादं गाने- 
चे भक्तनन सदा भरवत्कथा्रतका पान एवं भगवानूके चरणोका ध्यान करते 
› उन्हे अन्तकारमे भी सोह नहीं होता ॥9॥ यद्यपि कलियुग पथ्वीमे अदेश कर ^ 
सुका था तथापि जचतक अभिमन्युके पुत्र सश्रार्‌ परीक्षित्‌ने राज्य किया तवत्तक 
उसका पूण अधिकार नहीं हुवा ॥ ५ ॥ जिसदिन भगवानूने एथ्वीको छोडा उसी- 
दिने यह अधम्मैका वन्धु कछियुग भूमण्डलमे व्याप्त होराया १६॥ सन्नाद्‌ परीक्षित्‌ [ 
मरके समान सारा अहण करनेवाछे थे अतएव उन्होने कचिदयुगका संहार नहीं 
कि इसमे पुण्यकम्मै तो ीघ्र सिद्ध हो जाते है जर पापक्म्मैके करनेपरही ‹ 
२ मनुप्य पापस छिक्च होता है ॥७॥ ओर दूसरा कारण कलिुगके न मारनेका यदमी 


॥ चा कि चह किय मूसैरोगोके छियि वड़ा शूर ओर भवर है किन्तु धीर पुरूपोके 
‡ जगे भीर्‌ ई, उनका ङ नहीं वना सक्ता, स्वयं सावधान हे एवं असावधान 
ङ माणि्ेको भदियेके समान ग्रस छेता दै ¶ ८ ॥ तुमने जो पूूछाथा वह वासुदेवकी 
कथास अरुत पवित्र परीक्षिच्का उपाख्यान मने तुमसे कहा ॥ ९ ॥ जिनके 
॒णकम्मे कथनीय है उन भगवीनूकी गुणकरम्स॑के आश्रयभूत जो जो कथा है सो 
सव सघच्त्तिके चाहमेव सुप्य छिये सेवनीय है ॥१०॥ ऋषिगण चौले । ‹ 
2 सूत! म वहु वर्षोतक जियो, तुमको निम्र यदा भप्त हो क्योकि तुम हम 
६ शदयुद््त मनुप्यांको अखतरूम छइष्णका "चरित्र सुनाते हो ॥ ९१ ॥ इस यक्तमे 
-दमकः द्धा नही है क्योकि इससे सक्ति नहीं हो सक्ती, हम रोग हवनके धूमसे 
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धूम्रवर्णं टो रहे दै, हमको आप कृष्णके चरणकमरखोकी सुधांका पान कराते & ; 
1 दरससे हम परमाप्यायित ओर ताथ है ॥ १२ ॥ एम एक क्षणमात्रे साधु- 
६ संगदी तुरना स्वर्ग ओर मोक्षको भी तच्छ समदते है ! तय अन्य खी पुत्र 
सम्पदा आदि सामान्य सुखोकी क्या गणना द १ ॥ १३ ॥ कौन रेसा रसक्त रसिक 
द जो सहात्मोका एक मात्र अवर्र्व कृष्णकी कथा सुनकर वृक्त टौ जायगा ? 
जिन निगुण हरिके युरणोका अन्त वदे २ योगेश्वरं दिव जर चदा आदि भी नहीं 
{ पासके ॥१४॥ हे विद्धम्‌ ! आप भगवानूके परम भक्त है अतएव सजनोकि एकमात्र 
आश्रय जो हरि ड उनके उदार पवित्र विचित्रे चरित्र मको सुनाद्ये, स्योकि हमें 
सुननेकी श्रद्धा ६ ॥ १५॥ वहु सहामागवत यविमरुमति परीक्षित्‌ जैसे शक- 
देवे बताये हुये ज्ञाने मोक्षको प्रात होकर हरिके चरणोमें रीन होगये ॥१६॥ नह 
परम पवित्र सहज एवं अद्भुततयोगयुक्त ओर एरिकथापूरण अत्व हरिजनमनोरंजन 
‡ केरनेचाखा परीक्षित्का उपाख्यान हमसे किये ॥ १७ ॥ सूतजी योरे । अटो! 
हम यद्यपि विलोम जातिके टँ तथापि धन्य हँ क्योकि आप पसे श्रद्ध ऋपि हमारी 
दासा एवं आदर करते दँ । सल ई, सजनसंग दुष्छुल-जन्मजनित मानसिक 
४ व्यधाको प्रीघ्र नष्ट कर देता  कर्योकि उससे वह शान होता & जिससे उव्व नी. 
चका भेद्‌ मिट जाता  ॥ १८ ॥ एवं जो रोग सजनोके एक मात्र आधार रिक 
शुणाुवार्ोका कीन, श्रवण च सरण करते दँ उनका क्या कषटना है; जो हरि 
अनेतदाक्ति अनन्त भगवान्‌ द जिनको महान, गुणवान्‌ नेसे सब शास अनन्त" 
कते है ॥ ५९ ॥ जिनके समान या अधिक कोई नहीं है उन हरिके गु्णोके ¦ 
( विपये तादी कना यथेष्ट दै, क्योकि अधिक विसारसे कोई नहीं कह सक्ता; 
धन्य ॒धरा्थना करनेवारे बह्यादिको दाग कर चच्चरा लक्ष्मी जिनके चरणोकी 
सेवा करती दै ॥ २० ॥ जिनके चरणनशरसे निकली हुई एवं बद्याकरके आद्र- 
प्यक कमण्ठलुे धारण छी गई गंगा, दिवसदहित व्रिोकीको पवित्र करती ह उनके 
¢ अतिरिक्तं ओर क्या भगव्तस्व दै १ ॥२५॥ जिनके भक्त धीर रोग सहसा देहादिके 
‡ संगको द्याग कर परमहंस धम्मको अर्ण करते दै, जिसमे श्चान्तिमिय अ-हिसाही 
यक परम धम्म £ ॥२२॥ हे क्ःपियो ! तमने जो मुद्से धा सो भ जितना सुक्षको 
विदित षै उतना यथामति-भापतसे कता हँ क्योकि जसे पक्षीगण अपनी शक्तिके 
अनुसार आकाशम उद्ते रै यसे विद्धान्‌ रोग अुद्धिके भुसारं॑वि्णुके 'गुणगणोका 
चर्मन करते दै ॥ २३॥ एक. संमय राजा परीक्षित्‌. धञुष ठेकर वनम द्रिकार करने 
¦ गये, यद द्गोकि पीछे दौदते २ श्रान्त हो गये ओर बहुत भूखे प्यास हुवे ॥ २४ ॥ 
इनको कोई जटान्रय "नहीं मिखा किन्ठ॒॒ एक ऋषिका आश्रम देख पढ़ा, यह 
उसे गये, वह देखा शमीक ऋपि ध्यानावस्थामे नेतर भूदे शान्तरूपत्ते चैटे दै 
, "£ ॥ २५ ॥ उनके इन्धिय, प्राण, मन ओर दुद्धि ब्रह्मम रीन हो गये है, वह 
तीनो अवसथा उती होकर तुरीय अवस्था उपसित. होनेसे ब्रह्ममय हो गये दै 
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अतएव क्रियारहित है ॥ २६ ॥ चारो ओर विखरी इई जटार्जोसे ` सुनिका शरीर 
छिपा हुवा दै, वह रोरवाजिन ओद हवे दहै । पसे वाद्यक्षानशून्य युनिसे जि- 
नका ताध. सूख रहा है रसे राजान पीनेके श्ये जर मोगा ॥ २७ ॥ सुनने 
तृणका आसन या भूमि वठनेके छ्यि नहीं दी जरं न मधुर वचनोंसे आद्र किया, . 
न पूजनी किया । इससे अपना निराद्र जानकर परीक्षित्‌ महाराज कुपित हो गये 
॥ २८.॥ यद्यपि पसा पके कभी नहीं हुवा था तथापि भूख. प्याससे व्याङुल 
होनेके कारण राजाके हृदयम सुनिपर क्रोध च ईप उत्यक्न हो आह ॥ २९ ॥ वही 
एक मरा हुवा सप्मं पडा था, राजनि फोधके मारे कटीसे बाहर निकरूते समथ 
धनुषके किनारेसे उस सप्यैको उराकर सुनिके गेम डा दिया ओर आप अपने 
पुरको ऊट गये ॥ ३० ॥ राज्ाने मनम विचारा किं यह सुनि सम्पूणं इन्दियोको 
कम्मेसे निदत्त किये अस भूदे मिथ्यासमाधि रुगाये वैडा दै, .यह समक्ता दे कि 
क्षत्रिय क्या करगे ॥ ३१ ॥ उन सुनिके महतेजस्ी पुत्र श्ेगी नाम ऋपि वालको 
के साथ खेर रहे थे, उन्होने सुना कि राजाने पिताको पीडित करिया, यह सुनकर 
ङपित सुनि-वारुकने का ॥ ३२॥ “अहो वायसके समान उच्छि्टभोजी, नाह्यणोके 
दास राजका अधर्मं तो देखो जो कन्तके समान यक्षशारके द्वारपार होकर भी 
सखवामीका निरादर करते है ॥ ३३ ॥ बाह्यणोने क्षन्रियोंको अपने य्हौका द्वापर 
नियत किया दै, वह अधम दवारपारू घाद्यणोकि बततैन कैसे द सक्ता है ! ॥ ३४ ॥ 
दुषटोको दण्ड देनेवाले छृप्ण भगवान्‌ परमधामको चके गये, जव भ धम्मैकी,म- 
यादाका उटंबन करनेवाले दुषटोका दमन करूगा, मेरा बर देखो” ॥ ३५॥ फोधा- 
रुणरोचन अपिकमारने वयस वारूकोंसे यों कहकर कौशिकी नदीका पनिव्र जर 
‡ हाथमे लेकर राजाके छिये ये बञ्सम वचन कटे ॥ ३६ ॥ “'द्विजद्रोही कंगार एवे 
धर्मक मय्यौदाका नाच करनेवाले राजापरीक्षित्को आजके साते दिन तक्षक † 
1 माग कटेगा 1 ३७ ॥ वर्हौसि लौटकर बह बारुक आश्रमम आया ओर पितके 1 
कण्ठ सप्पै पड़ देखकर उन्रस्वरसे रोने रगा ४ ३८ ॥ युत्रका विराप सुनक्रर ¦ 
1 निकी समाधि चट गई, सुनिने धीरे २ नेत्र खोख्कर देखा गर्म सम्प पडा दै † 
{ ॥ ३९ ॥ सपको फैककर पुत्रस धरनेरगे कि दे वस्स! बुस क्यो रोते हो १ तमको 4 
६ किसने दुःखित किया है यह सुनकर वालकने सब -आचोपान्त वृत्तान्त कहदिया $ 
॥ ४० ॥ दाप देनेके अयोग्य राजाको पुत्रने शाप दिया-यह सुनकर मुनि युत्रपर | 
मस्र नही डवे ओर बोरे, “रे अज्ञ बारुक! तूने वडा अपराध किया जो थोदेसे ‡. 
अपराधका इतना कोर दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ हे कच्ची चुदधिके चारुक! ` राजा अन्य < 
सामान्य मनुप्योके समान नरह दै, जिसके असद्य तेजसे . सुरक्षित ग्रजागण 1 

निभे रहकर भेगरको रा होते है ॥ ४२ ॥ . नारायणरूप राजक न दोनेसे यद. ‡ 
{रार रक्षकहीन होकर चोरो दवारा क्षणम नट.दोजाता दै ॥४३॥ सो इस समय भ 


५८७ १ ५ ६ << ०५८ ०७-द ~ ॥ 1 "+ ०४ 1 >~ 


11 गि . 


9८ 
[= 


£ 4 


२९ 
२७ 


8 ~~ 








००१८9 १०००0१०0 ५५५१ 
"०४ 


>< 
[~ 1 1 11 1-111-11 1  - | [~ 


<< १५ 2०१ 0-८८-१ ०८५१७. 


9४ ५९. >>: 
क 
(कि 03 


-9 ७११३७. 


७।११७ (1 < 
गन 


ए 


<६-० ४५५ १ ०७५ 


=+“ 
५ 


1 


५. 


(1 
५० 
2 
[॥ 


नस 


(~ 


४ 
५५) 
14 


८१७७०१५ (>~ ०००० १०५००) ० ००० ०० ००००५१०० 910 
(8 0 

छ न्‌ ओ; 

8 


ध्याय १९ || ~ पथमखन्धः । श~ ९००१ 


+न = = 


४५ 





५ ५ म ० ७ ० ५ 











एमवे यद्र बटा भारी पाप डुचा क्योकि राजाफे न होनेसे दण्डका भय जाता रहता 
रै अतण़व धन दटनेवषि चोरोकी शधिः हती दै, तच सच छोग परस्पर एक 'एकको 
मारते ‰ै, गारी दते है, दते &ै, पश ओर स्ियोका अपहरण करते दै ॥ ४४॥ 
तच वणीश्रमाचाररूप वेदेनिखूपित आर्य्यधम्म॑नष्ट॒रहोजाता &, फिर काम- 
अदत्तम मानसे [च [4 [> क $ 4 
दृत्तिके अधिक दोनेसे कत्ते ओर बवानरोका फसा वर्ण-संकर ्ोता & ॥ ४५ ॥ 
धद धम्मैका पाखन करनेवे अश्वमेधकन्ती भगवद्धक्त महायश्चस्वी राजन्पि सन्राद्‌ : 
है, भृख प्याससे व्याकर होकर इसन सख्त्प अपराध करने हमारे धोर अमोघ 
शापक योग्य कद्रापि नहीं दै ॥ ४६ ॥ अपने निर्दोप दासका भपक्वुद्धि वारकने 
जो अपराध किया है उसको सर्चव्यापक अन्तय्यीमी भगवान्‌ क्षमा कर” ॥ ४७ ॥ 
भगवद्न वदरा कनेको समर्थं होकर भी तिरस्कार विडम्बना, आक्षिप, अभिद्याप 
एवं मार गालीको सह खेते दँ ॥ ४८ ॥ इस भ्रकार पुत्रके अपराध पर मदासुनिने 
पश्चात्ताप किया ओर स्वयं राजाके द्वारा अपमानित होकर भी राजाके अपराधका 
चिन्वार नहीं क्या ॥ ४९ ॥ 


1816. 


क 
क 9९ १४४ 


~> 


9९ 9 - < 


८ 
~~ 


प 


1, + + 1,8। 


~; 


११९ ०३ 


न्य 


<< १९ ग ०१०" 


निप) 


क 9 9 


५० 
४ रर 
(० 


0 
८५ 
न 


: . म्रायशषः साधवो रेक परनदेपु योजिताः ॥ 
{ न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत्‌ आत्माऽ्युणाश्रयः ॥ ५० ॥ | 
| प्रायः सजनजन दृप्ररेके द्वारा दुःख व सुख पाकर भी व्यथित या आनन्दित नही : 
£ धेत क्ोकिः वे आत्माक्रो निगुण होनेके कारण सुखहुःखका भोग करनेवाला 1 
५/ चहं मानते ॥ ५० ॥ ८ 
% इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धेऽष्टाव्द्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ 
षा श 1 
॥ एकोनविंदति अध्याय । ॥ 
६ संमातदपर शरीरल्याया्थ सुक्तसंग होकर सुनिमण्टलीमध्यर्े पठे. प 
1 ह्वे राजा पएरीक्षित्को शुकदेवजीका दर्दोन । ) 
(1 [*> © 49 [1 
> सूत उवाच-मृहीप्रतिर्त्वथ तत्कमं ग 
1 विचिन्तयन्रात्मकृतं सुदुमनाः ॥ | 
शररो मया नीचमनाव्यव्छतं 
1 निरागसि ब्रह्मणि यूढतेजसि ॥ १॥ ' ` | 
1 सूतजी चोदधे । राजा परीक्षित्‌ जव चनसे घरमे आये तव इनका क्रोध शान्त हुवा 
५ सौर हदयस छान इवा ओर यह अपने किये निन्दित कर्मैपर पश्चात्ताप करने गे. १ 
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कि अहो ! मेने ““अनायै पुरूपोकी मति यह नीचकर्म किया जो निर्दोष वाह्यणका 1 
अपराध किया । हाय ! उनके धि इये तेजको में मतिमन्द्‌ नहीं जान सका ॥ १ ॥.{ 
निश्चयी मुकषे बहुत शीघ्र इस देव-तिरस्कारका, फक मिरेगा, अवद्यही कोई 
। विपत्ति सु्षपर आचिगी ओर भेभी यही चाहता हँ कि मेरे पापका .परायधित्त होजाय 
जिसमे सै फिर कभी एसा नीचकम्स न कर्टैः ॥ २१ प्रज्वित ब्रह्यकोप्रूप पावक 
इसी समय मुञ्च पायीके सददध राज्य, सेना, ओर कोपको जराकर नष्टं कर दे, यह 
, वी अच्छी चात है, जिसमे फिर ब्राह्मण देवता ओर गडओंपर मेरी इसप्रकारकी 
, नीचडुद्धि न हो” ॥ ३ ॥ महाराज परीक्षित्‌ इसप्रकार चिन्ता कर ही रहे ये । 
कि एक ऋषिदिष्यने आकर ऋरपिपुत्रके दिये इवे श्चापका घरत्तान्त का 
{ परीक्षितने सुनकर अपने मनम कहा किं वहत अच्छा हुवा ज ऋपिशापत्रेरित तक्षक 
£ नाग सुक्षको सै गा। में संसारम आसक्त था सो सुनके युत्रने शापके बहाने 
;. अञमुपर बदीही कपा की जो मेरे हृदयमे तैराग्यका प्रकाश्य कर दिया ॥ ४.॥ राना 
.} परीकषिद््दही राज्यभोग ओर खगैभोग दोनोको तुच्छ जानते थे अतएव 
॥ तदनन्तर कृष्णक उमरी सेवाको सवौत्तम समक्चकर स्वजन, राज्यः यत्र 
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; आदि सबको त्यागकर पतिुनी गंयाके तटपर जाकर वेढे ओर भूख प्यारको, 


| जीतकर एकाग्रमनसे रचि वर 8 ४. ॥ निस वा 

: तुक्सीमिभ्चित छृप्णचर्णोकी रजके सखस प कर्‌ सम्पूण द » रोक ई. 

‰ पार जोर ब्रह्मा शिव आदि हशवरोको भी शत्र करता दैः कैन पसा मनुष्य द 

‡ जो उस लोकपावनी गंगाका सेवन म: न करे१! ॥६॥ इसप्रकार गया- 

{ तटपर प्राण लागनेका निश्चय करके लम परोक्षिवजी सनित धारण करके ` 

¢ ओर सवका संग साग कर निश्चल चि्तसे हरिोका ध्यान करने रुगे ॥७.॥ 
राजा परीक्षित्का शरीर ल्यागनेके च्यि गं वैठना सुनकर रिप्यो- 
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1 सहित महानुभाव सनि रोग वर्हौपर आये 1\ चः „तड 4 । 

ई जन ती्यात्रके बहानेसे ती्थौको पित्र करते १ द(॥८॥ श 

$ वसिष्ठ, च्यवनः दारदान्‌, अरिष्टनेमि 4 पराशर, निर्वामित्र, 

1 (१ ध , देवर, आटिपेणः 
11 


१०० 


परञ्यराम, उतथ्य, इन्दरममद्‌, इन्द्रवाह, ॥ ९ ॥ दाचन 
३ भरद्वाज, गोतम, पिप्पराद्‌, रेत्रेय, ओव, कदयपः ग 
नारद ॥१०] एवं ऋपिश्रषट अरणादि, देवप, महरि, राजिं कः त 
जये, परीश्षिवने सव्रको शिर शुकाकर रणाम सौर ठ किया नो 
जव सव मुनिगण सुखपूर्वैक वैटे तव शुद्धचित्त राजा परीशक्षितने 
मरणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनके अगे खड़े होकर जपनं 
इच्छा है 1 ॥ राजा वोखे । खनीदवरो ! मेने जं 
५ (4 ४ 


क हम बाह्मणोकि चरणोदक्के समीप भी नही उपस्थित दयोसक्ते 
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वभ 1८ 
2( अध्याय १९1 "+ प्रथमस्कन्धः । "+, ६९. 1 
अ १ 
, चढने ओर सेमापण करनेकी कौन कद । परन्तु मेरी समक्षे हमही समसत राजिं 1 

धन्य है नहीं तो आप सव . महाचुभाव सुनिवर घोर पातकी पर यह अनुग्रह 1 
-१ क्यों करते 1 सुश्चे तो सुनके पुत्रका निग्रह अनुग्रह होगया ॥ १३ ॥ हाय! भे वड़ा 
पी, मे सेसारमे परम अनुरक्त था । संसारसे विरक्त करके अपने रूपम असुरक्त 
करनेके खिये सुश्च चराचरके स्वामी परमेश्वरनेही स्वयं बाद्यणयुत्रद्वारा श्राप दिखायाः 
६ जर मेरे. हृदयम वैराम्यका भ्रकाक्ष किया । संसारसागरसे मय करके अभय- 
; च्वरूप वेराम्यकी प्राप्ति ही सुने इस श्ापका सुख्य उदर्य विदित होता & ॥ १४ ॥ 
सुदा श्रणागत्तपर गंयादेवी ओर भाप सब ब्राह्मण कृपा करै, भने ईशवरके चरणोभे 1 
‡ भन छगा दिया है, अव बह्मशाप भस करदे या तक्षक नाग आकर ईस, ुक्षे : 
किसीकी द्रौका नहीं दै; यस जच आप खोग भगवानूकी कथा गद्ये ॥ १५ ॥ में 1 
अप शोगोको फिर भणाम करके यही भरार्थना करता ह कि दृसरे जन्ममे भी मेरी ¢ 
भगवान चठ भक्ति टो ओर जिस २ योनिम जहां २ मेरा जन्म हो वौ २ मगव- 
दत्ोका संग पूवं सजनोसे मित्रता हो ॥ १६॥ यों ककर दृठ निश्चय करके धीर 
पूं सानी राजा परीक्षित्‌ अपने पुत्र जनमेजयको राज्य सैीपकर गंगाके दक्षिण 
तटपर पूर्ीभिञ्ुल ऊुशासनपर स्थित हुवे ॥ १७ ॥ इस प्रकार जन द्वरे द्द 
भक्ति करके राजा वटे तव सख्र्भमे देवतारोेग राजाकी भरशंसा करके भूर्लोकी 
वर्प करने रगे शौर इन्दुभी आदिक याजे बजने रगे ॥ १८ ॥ जो महर्पिगण ¬. 

48, 1 
वह आये थे वे यह देखकर '“खाधु साघु" ककर राजा परीक्षित्की प्रदसा { 
जरं राजाके कथनका अनुमोदन करने ख्गे । तदनन्तर संसारका उपकार ; 
करनेका ख्भाय जिनका दै पसे मुनिगण भगवानूके सुननेयोम्य गुर्णोका वणेन 
करने ङ्गे ॥ १९ ॥ चतपिगणने राजासे कष्टा कि “ह राजकऋपियोमे शर्ट । 
मगवान्‌ छृष्णके अनुगत आचरण करनेवाछे पाण्डुराजाके वंदाधर जो ` जाप द 
उनके.खिये एसी घटनाका होना ङु आश्चय्यं नहीं दै, जिन्दोने युक्तिक लिये रानि 
स॒क्येमे रूगी ह अमूल्य मणियोकी प्रभासे ग्रकारित राज्यासनको एक क्षणम 
वृणके समान तुच्छ जानकर त्याग दिया” ॥२०॥ फिर सव ऋपि परस्पर कहने रगे 
किः हम सवको तयतक य्ह खहरना उचित दै जवतक यह भक्तशरष्ट राजा दस 
अनित्य शारीरक स्यागकर शोकदोपरदित परमधामको गमन करं ॥ २१ ॥ , ऋपि- { 
योक इन पक्षपातहीन -ओौर सुननेमं अद्तसे मधुर व गंभीरार्थं एवं स्य नचर्नोको \ 
सुनकर राजा बहुत. सन्तुष्ट हुवे ओरं फिर सादर भणाम करके हरिकी कथा सुन 1 
नकी दध्छासे या कहने गे,॥.२२ ॥ “आप सव रोग सव स्थानोंसे मूर्तिमान्‌ ¢ 
चेद जसे स्वम अवं वैसे धरदौ "भाय दै, सत्य है, सजनोंका,! कहीं कोई खथ | 
नह दै, वे परायेही अथं .-धूमा करते ह; परोपकार करना उनका, खमाव ही दै. 
॥२३॥ आप रोगं व्राह्मण द, जो जापकं बही हमरोर्गोका कतव्य दै-यह | 
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1 करके यह भूनेयोग्य विषय मँ आपसे दता हूँ कि अव मुके क्या करना चाहिये | 
+ मेरा किस रकार कस्याण हो सक्ता दै? ओर गस ( मरनेके ). अवसरमे सव 
}[ भवु्योको क्या करना चाहिये १ आपलोग विचार एवं सम्मति करके इसका टीक 
£ उत्तर दीजिये” ॥ २४ ॥ सव रोगोने निन २ मतिके अनुसार योग, यन्न, तय, ॥ 
+ दान आदि अनेक उपाय वताये । इसी अवसरमे इच्छांयुसार निष्काम विचरते हुवे, ( 
1 आश्रमवणोदिचिन्हहीन, वारूमण्डलीपरिरृत, अवधूतवेपधारी भगवान्‌. व्यासक्मार ‰, 
: ज्ञानी श्रीद्ुकदेवजी वौ पर आये ॥ २५ ॥ छकदेवजी सोर वर्षे वारक ॥ 
| विदित होते थे; उनके चरण, कर, ऊरू, युजा, सुकोमर कपोर एवै सव अग परम 
1 मनोहर थे, आंखों खर डोरे पदे हुवे ये, नासिका उन्नत थी, सुख शोमायुत उभय ५ 
: श्ुडटीयुक्त- मनोहर था, कण्ठ दख समानथा ॥२६॥ दोनों कन्ये भरे ठवे थे, वक्ष. | 
1 स्थर उन्नत पतर विया, नामि वर पेसी गभीर थी, उद्र सुंदर त्रिवरीयुक्त रुङित : 
¢ था, वार निखरे इवे थे, दोनों सनाप जाजुतक ऊंवी था, वह दिगम्बर, एक देवताके 
† समान तेजसी थे ॥२७॥ उनकी स्यामवण अगकोभासे सदेव सुन्दर तरण अवस्थाकी ॥ 
1 मन्दयुसकान खिर्योका मन हरनेवारी थी । रेस ञ्ुकटेवको देखकर सव रोग अपनेर : 
£ आसनसे उठ खदे हुवे, यद्यपि शुकदेवजीका तेज छिपा इवा था तथापि इन 
† श्णोसे सवने पटन्चान छिया कि यह महातुभव छुकदेवजी है ॥२८॥ अतिथिरूप प 
| आये इ श्रीड्ुकजीको राजाने दिर श्चकाकर्‌ रणाम किया ओर पूजा की ! यह देखकर | 
‡ जो मूसे वारक, खी आदि इनको सिदी समद्यकर पीठे रुगे थे चे कोट गये, उन्हेनि ? 
{ इनका आदर देखकर जाना कि यह कोई महात्मा है। तव श्री्कजी राजाकी पूजा `| 
1 अहण करके सिहासनपर बैठे ॥२९॥ महातेजस्वी ब्रह्रपि, राजर्षि, देवप, महपिं आदिके ॥ 
` वीचमें महानुभाव शुकी पेते श्रोभायमान हुवे जसे आकादामें अद, नक्षत्र व ; 
}{ तारागणोके बीच पूणे चन्द्र सुशोभित होता है ॥३०॥ जिनकी उुद्धि किसी विषयमे 
¢ टित नहीं होती पेसे स्त एवै शान्तरूपे वैरे हुम युनिके पास आकर प्रणाम ५ 
६ करके एकाग्रचित्तसे हाथ जोकङ्कर राजा यों पूगे ठरे ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ बो ! 
1[ जह्य्‌! इमारे अहो भाग्य दै, हम आज सजनसमाजमे वैएने योग्य हवे जो कृपा || 
‡ करके अत्तिथिरूपसे आप पधे ओर निजचरणरजसे हमसे . पापीः क्षत्रियको ¢ 
‡ पनिन्र कर दिया ॥३२॥ जिनके केवर सरण करसे मजुष्योके घर पवित्र हो जाते 
11 उन महालभाव मशो यदि दैन, स्पद हो ओर अपने हाथों उनके चरण धोनेको 
‡ म्भ सो पित्र होनेमे क्या सन्द दै ! ।६३॥ दे महायोगिन्‌ ! आपके पास जानेसे { 
| व धोर पराप्य न दो, शीघरही नष्ट होजाते दै, लेसे विष्णुके दवारा राक्ष- 1 
| सका विनाश होता है ॥ २४॥ मेरी जानम पाण्डवोके प्यारे एवं हितकारी कृष्णचन्द्र | 
बुचाके रुदको (पण्डो) की भसन्नताके छ्यि उनके गोत्रे उत्यन्न जो भं हँ स- ¦ 
५ इवे है ॥ ३५॥ महाराज ! आपको निश्चय करके भ्तोका कत्याणेचु । 
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† करुणानिधान यसे छृष्णचन्द्रजीनेही यहां भज दिये है देखा मैं मानता हं 
| ॥ ३६ ॥ नहीं तो आपं देसे अन्यक्तगति, अनपेक्ष एवं सिद्धाचारी `महापुरपका 
परमपनित्र ददन हम पेसे सामान्य मनुष्योको इस अन्त समयमे कैसे होता? 
अवद्यही यह्‌ सव सुयोग उन्ही कृष्णचन्दरकीही कृयासे हुवा दै ॥ ३७ ॥ में अव 
आपसे यद पूछता ह कि जिस पुरुषका मरणकार सन्निकट आगया है उसको अपने 
कल्याणे शये क्या उपाय करना चाहिये १ भप योगियोके भी गुरभोके गुर & ' 
अतणएव मे आपसे यह दुर्बोध रन्न करता हूँ ॥ ३८ ॥ अन्तसमयरमे क्या सुनना क्या 
¢ जपना क्या करना क्या सरण करना एवं क्या भजना चाहिये? या कुछ न करना 
चाहिये १ हे श्रथ ! सो भाप मुक्चसे कटो ॥३९॥ निश्चयी आप गहस्थोकि यहाँ जितनी 
देरमे ग दुही जाती है उतनी देर भी नहीं खहरते ॥ ४० ॥ 


सूत उवाच-एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा शछक्ष्णया भिरा ॥ 
प्रयभाषत धर्मज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४१ ॥ 
इसप्रकार सुन्दर मधुर सुकोमल विनीत वाणीस राजाने पूंखा, तव धम्मैतत्वके 
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‰ जाननेवाञे श्रीञचकभी राजासे बोरे ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
॥ 

१ इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः । 
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श्रीक उवाच-वरीयानेप ते भ्रः कृतो ोकदितं चप ॥ { 
आत्मवित्संमतः पुसां श्रोतव्यादिषु यः परः ॥ १॥. ॥ 
1 

राजा पर्क सुगकर श्रीशुकदेवजी परम प्रसन्न हुवे ओर फिर राजास बोले । 1 
ह राजन्‌ ! आपने हमसे जो भक्न किये सो वहुत ही रेष है, क्योकि ये भ्न ॥ 
¢ रसे & कि इनसे केवर जम्हारा दी नहीं बरन सव संसारका उपकार होगा, अतणव ई 
+, सुननेके योग्य निपयोमं यह ८ लम्दारा -मभ ) सर्वोत्तम एवं ब्रहमललानियोका 

म्यत ॥ १॥ हे राजेन्द्र ! जो कोग गृहस्थाश्रमे डि ओर विपयासक्त दै ॥ 
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£ णयं आत्मतस्वको नहीं जानते उनके लिये सुनने योग्य ओर करने योग्य अनेक ! 
1 तिपय व कम्म ह ॥ २ ॥ देसे भिपयी पुरुपोकी आलु दथा ही वीत जाती दै 1 1 
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श्रः कोक्तिसुधासागरः ! भ< [ अध्याय धू 


अश्विनीकुमार है एवं गन्धही घाणेन्द्य है ओर सुखाभ्यन्तरको दीक्षिमय अशनि कते , 
1 २९॥ उस ईक दोनो अक्षिगोरकोको अन्तरिक्ष ओर चश्चु इन्दियक्ते सूयै, ! 
परुकोको दिन रात्र, भरूभ॑गको बद्याका आसन, जरको ताल ओर रस- ; 
को जिह्वा कहते हैँ ॥ २० ॥ वेदोको ब्रह्मरन्ध, यमराजको दाद्‌, सवपरकारके 
जेहोको कतः, जनमनमोदिनी मायाको सुसकानः ओर इस अनन्तसटिको 1८ 
कथक्ष कहते है ॥ ३१ ॥ ऊपरके ओको टला, ओर नीचेके अधरको खभ 
कहते & 1 यह सम्पूण पवित्र धम्मे शरीरके आगेका माग हे पर्वं समस्त अपावन 
अधस पृष्टमाग दै, प्रजापति ईशवरदी स्गिन्दिय है ओर मित्राचरुण अण्डकोदा 
सकरुससुदर ङक्षि एवं पर्थतसमूह असि दै ॥ ३२ ॥ सव नदी नाद्यौ है ओर : 
वृक्ष रोम ह ! हे रजेन्द्र ! वायु श्वासा है, यह परमग्रवरु करार्कार भगवान्‌- 
गति है एवं गुण-कम्मैभवादहरूप संसार ही कम्म ३ ॥ ३२ ॥ यह मेधमार 
श्वरद्े केर हे, दे कारवो श्रेष्ट ! विश्वव्यापी हरिके चस संध्यासमय ई, अव्यक्त 
सूर चस्तु उनका हृदय एवं चन्द्रमा मन है, यह मनही सव ॒विकारोकरा आधार 
हे ॥३४॥ हे राजय ! विरानवृद्धिरी चित्त है, पण्डितगण महत्त्व कटकर 
जिसका अयुमान करते है वही चित्तका गुण है ! इस अर्दकारात्मक अन्तःकरणको 
ही उख सव्छत्माका अभिमान कहते दँ । श्रीख्देव हरिका अन्तःकरण दै । 
अश्व, जश्वतरी (खचर), ऊंट ओर हाथी नख ह एव सव खय आदि पद्यु श्रोणिदेद्च 
पदेष्मा पक्षौ उनका नामम्रकादाक वा शब्द्प्रकादाक विचित्र व्याकरण है, स्वायंभुवसयु 
घुद्धि है, एवं सब प्राणी उनका निवासस्थान है ! गंधर्व, नि्याधर, चारण ओर 
अप्सरा क खर द ओर दै्यश्र्ट अर्हाद्‌ ही स्ति (स्रणन्सक्ति) है ॥२६॥ बाह्यण- 
गण क्षत्रिय राजा सुजा दै, वेदय उरदेश ह एवे चयुदरगण चरणसे हे! हे शुप ! 
जिन नानाप्रकारके यद्लोका नियम जगते दै उन यक्तोमें अनेक भौतिके देवतोके 
नारमोका भी उद्येख हं एवं उन यज्ञोमे नानादिधिका हति श्रीहरिको अपण किया 
जाता है 1 इस मति जो देवसमष्टिभूत, विश्वद्रव्यात्मक ओर यज्ञप्रयोगीका क्स 
है उसीको उस बिश्वनियन्ताका अभिभराय जानो ॥ ३७ ॥ डे राजन्‌ ! यह मेने ‰ 
जपते दैश्वरके दिराद्सरूपका वणेन किया 1 इसके दारा “ईश्वर किस प्रकार } 
स्थित है” सो भरकर हुवा, जिनको सुक्त्िकी इच्छा हैवे व्यक्ति इस ति 
हरिके स्थूरु रूपको जानकर अपनी २ उुद्धिद्धारा इसी ईशवरके सूृकष्मरूपकी धारणा 
रै क्योकि इस रूपके सिवाय इस जगत्का अन्य आश्रय नहीं है ॥ ३८ ॥ 


स सवेधीशृत्यतुभूतसै आत्मा यथा खरजनेधितेकः ॥ 
प सल्यमानन्द्निधि भजेत नान्यत्र सञ्ेयत आत्मपातः ।२९॥ 4 
डे राजन्‌ ! जधिकं क्या करै, जीव जिस भति स्वावस्था स्वसमे अपनेमे ही ४ 
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दे्टकी कस्पना करके एवं उख देहके इन्द्ियादिको जपना ही अञुभव करके श्छसरके 4 
उदेदयको सिद्ध करता दै वैसे वह॒ जगदीश्वर स्वयं आत्मारूपसे सन जीवों ॥ 
अवस्थान करके विभिन्न नाम ओर रूपमे कल्पित हो कर, चैतन्यद्वारा संब अनु- 
भव करता है । अतएव हृदयमे उसी सत्यरूप आनन्दनिधि ईश्वरकीही भावना ५ 
करनी उचित है एवं अन्य भावनाओंका ल्याग करना योग्य है । अन्य भावनाओंका 
ल्याग किये विना भधःपतनके अतिरिक्त अम्य ङ राभ नहीं हो सक्ता इसीकारण 
अन्य विपयोका ध्यान न केरे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीभागवते दितीयस्कन्पे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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दवितीय 
दवितीय अध्याय । 
्रिष्णुके सृक्ष्मरप्रकी धारणा ओर उसीके द्वारा मुक्तिका प्रकार । 


शट्धक उवाचं पुरा धारणयात्मयोनिने्ं स्ति प्रत्यवरुध्य ¦ 
तटात्‌ ॥ तथा ससर्जदममोधद्शियेथाप्ययातरार्न्यवसायबुद्धिः१ 1 
श्रीश्ुकजी वोले ! हे महाराज ! भयके पश्चात्‌ खष्टिके आदिकरारमे भाचीन 4 


शारणाके ही वरते उसी अनादि ईइवरको सन्तष्ट करके आत्मयोनि अमोधट्टि ; 
व्यवसाययुद्धि भगवाच्‌ वरह्माने विन्ट॒होग्ई खषि-स्छतिको पुनर्वार प्रास्त करके ५ 
पूर्वक्रमसे इस जगत्‌को उत्पन्न किया ॥ ५ ॥ इस शब्दमय ब्रह्म (चेद्‌ )फे अनुकर 1 
य्तादि मार्गमे प्रदत्त मयुप्य, नष्ट होनेवाङे तच्छ स्वगादिसुखके लिये यल 4 
करता है पर उसको यथां सुख नही भ्रा होता जसे मायामय स्वम्रकरा सुख है 5 
चेसेही ये स्वरगदि सुख है । यथार्थं सुख वह्यानन्द है ओर वह इसी पूर्वोक्त ) 
मार्यं म मिरू सक्ता दे ॥ २ ॥ अतएव चतुर युरुपको योग्य है कि वह मोग करने { 
योग्य स्तुओंसे उतना भयोजन रखे जितनेसे देहनिवांह हो, किन्तु उसमे भी 5 
आसन्त न होय एवं यड ढ़ निश्चय रखे कि यद सुख नहीं है ओर यदि भयोजन ¦ 
स्वयं सिद्ध हयो तो उस भिपयमोगकी भ्रािके ल्य यल न करे क्यों किं उसमें ५ 
वृथा परिश्रम दै, कर्मके अनुक सांसारिक सुख इुःख तो स्यं दी भप्त होतेह । . 
केवर बह्यानन्दकी परा्षिके छ्य भयल करना चाहिये ॥ २ ॥ देखो ! यदि प्रथ्वी †{ 
का विछठोना शै तो श्षिर अन्य विछछौनेकी क्या आवदयकता है? खतःसिद्ध॒बाहु- ‡ 
३, ओके तकियेके रहते ओर तकरियोकी क्या क है? अजक तो पानी 1 
पीनेके लिये पात्रकी क्या आवश्चकतादै १ दिज्ञाओंका चल्कर पदरनेको है अतएव | 
£ वकी आवस्यकता नहीं दै ॥ ४ ॥ यदि कहो कि थह तो स है ८ अन्न जल : 
‰ तो विना मगि नहीं मिक सक्ता, इसीका उत्तर देते है। क्या मार्गमे छिन्न निन 
त 1 01 -93 , 
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1 अकार परमात्मा रीन होते है सो कते ह सुनो । योगीजन वैश्वानर अश्निकी 
१ सहाग्रतासे शयून्यमार्भसे आसेहण कर उयोतिम्मैय ब्रह्ममाममे व्रह्मवीधीसखरूपा 
१ सुषुम्णा नाडीकी सदायत्तासे सव प्रकार निर्मर होकर श्रीभगवान्‌ उद्य ॒होनेका 
स्थान जो शिशुमार चक है वहा गमन करते दँ ॥ २४ ॥ . वह॒ रिशयुमारं चक्र 
}{ इस विश्वकी नाभिके समान है । इस विप्णुचक्रको नौधकर सव प्रकारके 
 तक््वोका निकार जो रजोयुण है उससे विशुद्ध होकर एकमात्र परम सृष्षम आत्मार्पी 
| ङिगदारीर की सहायतासे, व्द्यत्तानी लोग जिसको नमस्कारं करते है एतं जर्टो 

कल्पके अन्त तक रहनेवाटे देवतागण रमण करते है एसे स्थानम योगीजन समन 
करते 2 ॥ २५ ॥ पूर्वोक्त रीतिमे अबरिथत जीवन्मुक्त पुरुपका परिणाम क्या होगा, 
सो सुनो । जव शेपनागके सुखसे निकर कर प्रर्यकारी अनि इस चराचर विश्वको 
¢ भस करमे रुगता है, तच चे मुक्तजन यह देख कर अपरापर प्राणि्योके साथ दग्ध 
३ न होकर, विमाननिहारी सिद्धेश्वर गणोके दो पराधपरिमित कारु तक रदहनेचष्े 
॥ प्ारमेष्टयपद्‌ (सत्यरोक) को जाते दै ॥२६॥ जिस सप्यरोकमे शोक, बुदरापा, शच्यु, 
९ दुःख ओर उदेग नहीं है, यदौ तक कि किसी प्रकारका सांसारिक अमंगरु 
\ नहीं है । यह पद ज्ञानियोके खयि परमानन्दमय दै परन्तु जो इसको नहीं 
‡ जानते उनके ङ्य परस दुःखदायी है ॥ २७ ॥ मष्टाराज! इस देहके रहते भी | 

योगीराण किस भकार भगवद्वतिको प्रास्त होते दै सो वन करते है, सुनो । योगी ई 
पे अपनेको तिभैय विचार कर ध्थ्ीमय भावना करे, पिर पूथ्वीस्वसे जरमय 1 
विचारे, क्षर तेजमय विचारे, फिर वायुमय निचार करे, फिर आकाशमय अथौत्‌ २ 
शल्यम मिलकर आत्मखरूपको भ्रात होता है । रेसा होनेसे खरूपगतिका राभ ॥ 
१ होता है ॥ २८ ॥ राजन्‌ { इन्विय, मन ओर म्राणसे अतीत होनेके यिये साधकको ई 
। पहले चाहिये कि बह घ्राण इन्दियके दवारा गन्धमान्रका आघ्राण (घना) 
£ करे, चष दवारा रूपमात्रका ददौन केरे, त्वचा द्वारा सव वस्तुभोंका स्पशं ओर रसना 
३ द्वारा सकरु रसोका आसखाद्न एवै श्रोत्र द्वारा शव्देमात्रका भवण कैर ओर भाणा- 
1 दिकी सहायतासे इन इन्दियोके व्यवहारयोग्य क्रियामोको प्रात दर ॥ २९॥ 


¢ महाराज ! प्रथम मने जीवन्मुक्त ओर पू्णर्य अवस्था कही, अव क्रमसुक्तिका 


३, उपाय सुनो 1 योगी पुरुष अहंकारको भास होकर उसीके साथ विज्ञान तच्वको { 
(महत्तस्वको > श्रप्त होता दै । अहंकार तीन प्रकारका दै, राजस तामस ओर 

१ साच्विक ! तामससे जद “जो भूतसूक्ष्म र सो उत्पन्न होते है ओर राजससे इन्दि 4 

§ च साष्विकसे मन व इन्दरियोकि देवतां । वही कहते दै कि योगी कमदाः इन तीनो 

प्राक्त होकर महत्तस्वकी भा्षिके अनन्तरे उस प्रधान तत्व आत्माको 1 

मा होता है जिसमे सब गुण छीन हो जति है ॥ ३० ॥ अन्ते सव.उपाभियोके $ 


प्र बह योगी आर्मामे परंमानन्दमय परमात्माको प्राप्त होता ह ! दस १ 
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भगवती तिमे जो गया वह पिर इस संसारम नहीं आता ॥ ३५ ॥ हे नरप 
ये दोनो बेदके कटे इए सयोसुक्ति र कमयुक्ति नामक सनातन सुक्ति- 1 
मार्गी जो तुमने धे थे सो हमने कटे । इन दोनो मागो भ्रथम बह्याकी आरा- { 
धनास रसन्न होकर भगवान्‌ वासुदेवे उनसे कहा था ॥ ३२ ॥ इस संसार- 
कूपसे उद्धार चाहनेवले संसारी पुरूपको उस मा्मैसे वदकर अन्य श्रेयस्कर माग !( 
नहीं दै जिस मर्गे श्रीवासुदेवकी भक्तिका चचौ हो ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ बद्याने 
एकायचिन्त ्टोकर तीन वार वेदोको देखकर विचार करके अपनी बुद्धिस यही 1 
श्चय किया कि आत्मारूप ईदवरमे रति होनेसे वद कर कोई भी कल्याणका उपाय 
नहीं & ॥ ३४ ॥ यदि कहो करि जिस वस्तुको देखो उसमे चित्त रुगता है पर 
{ जिसको नहीं देखा उसमे कैसे रति हो सक्ती है १ वही कहते है कि भगवान्‌ हरि सव | 
भ्राणियोके हदो जीवरूपसे स्थित है । भक्त रोग अन्त्य्यीमिच्व लक्षण दारा 
अपनी २ बुद्धि आदिको देखनेवाखा समद्चकर उस ईश्वरको देख सक्ते है अर्थात्‌ + 
हदयस्थित आत्मामं मनको रगाकर बुद्धि द्वारा अन्तय्योमित्व आदि रक्षणोसे 16 
अनुमान करने पर उस परमास्माका परिचय सभी पा सक्ते है ॥ ३५ ॥ अतणव्र ‡ 
हे राजन्‌ ! सर्वत्र सर्वदा सवमें आत्माको देखनेवाठे महाशय व्यक्तियोको उचित 
4 किये उसी हरिके गु्णोका श्रवण कीन ओर खरण करं ॥३६॥ ` 


+ 
†( पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुरेषु संभृतम्‌ ॥ ) 
£ पुनन्ति ते विपयविदूपिताश्चयं जन्ति तचरणसरोरुहान्तिकम्‌ ३७ 
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) भगवानूकरी कथारूप अखतको जो साधुजन कर्णरूप अंजखिके द्वारा अनन्यमन 


पीते है ये अपने विपयविदूपित आद्राय (हृदय वा अन्तःकरण) को शुद्ध 
करके हरिके चरर्णोकी श्ारणमें प्राक्त होते है ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


व *१ 


ततीय अध्याय! 
सव देवरतोकी उपाक्नाके भिन्न २ फलका वर्णन ओर 
अन्तको मगवद्धक्िकी सर्वशरष्ठताका निरूपण । 


५ शरी्चक उवाच-एवमेतन्निगदितं पृर्टवान्यद्धवान्मम ॥ 
सृणां यन्म्रियमाणानां मचुष्येषु मनीपिणाम्‌॥ १.॥ 


/ 
१ 

, शआरीद्यकजी बोले 4 हे. राजन्‌! लो तुमने हमसे परश्च किया था -कि मलुप्योमें 
॥ जो ति ङ उनको मरते समय क्या करना चाहिये १-सो भने उसका विवरण 
४६ आपसे कह दिया (अव इस तस्वका विरोप-ऊ्छ कहते है वहः सुनो) ॥ १ ॥ जो 
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सुप्य अह्यतेलकी इच्छा कर वह यह्याकी उपासना करः, इन्दिचपटतयङा शमना 
हो तो इन्दरद्धी पूना कर, जाकी इच्छा हो तों अलापतिर्यां नजन कर ॥२॥ 
जो चाधक ख्क्ष्मीकती कायना छर उह दवी माया श्रीद्रुगरी सेवा करः तजक 


ॐ ह 


ङच्छा हो तो जिका पूजन कर, धनक्छी कालना हा नो चसु देवताकां जीर वीय्यक्रय 
इच्छा हये चो चटके भ्ल ॥ ३॥ जद्धादिकी कामना द्चमाता जदतिकी 
क्म, स्वर्गी इच्छा हो तो जदित्िके पुत्र देचरतोकरे भन, ओ राज्य इच्छुक 
चिश्रेठचाद्छो जोरजो दुस्य भजा समृहच्छ चक करना चाहं चह सयध्य देवतां 
दधो प्रसन्न करं ॥ ४ ॥ जुकी कासनात्ते शिनीज््मारकीं चेवा छर, पुषिकी 
कामना सले तो एव्वीको पज, अतिष्टाकी इच्छा दो ते लोकमानारूप स्म आर 
भूमिकी उपासना कैर 1 ५ ॥ सुन्द्ररूपकी इच्छासे गधरदोक्तो सन्तुष्ट करः, इन्दी 
स्लीदी इच्छा हो तो उर्वश्षी अप्सराकी जाराधना कर ओर जो संसारने आधिपत्य 
स्थापित करम चाह नो परमेष्टी न ॥ ६१ ययकी इच्छा डो तो यदधस्प 
दिप्ण्ही उपास्ता कर्‌ः कोष (खलजाने) की इच्छ हो तो भ्रचत्तङी सेका करः 
विचाप्रासिकी इच्छसे रौक्रकछे उर दोपल अथौद्‌ दखी-पुरुपके परस्पर यनक 
स्थर रना चह तो सती पार्वनीक्तो मन ॥ 5 ॥ धन्मौथं उत्तमश्लोक दरिको 
भने, सन्तानडृद्धिके च्चि पितरोकी सेवा करे, उपनी रक्षा खयि एण्वजन्‌ 
(चश्चों ) को भज, वली इच्छसे मर्द दवर्तोको मने ॥ ८ ॥ राल्यकी इच्छसि 
मयु देवत्ताको भन्न, यदि जादू रोना करना ही हां लेतिकी जाराधना कर, रमिः 
की कामनासे चोन (चन्द्रमा को मज, जर यदि क्छ कामनानहो तो परमन 
युर्प परमेश्वरकने अनन्य मनसे सजे 1} ९) उकाम हो चा सकाम ह्यो वा मोल्लकाम 
डो, चतुर पुरपको योग्य है किः चद अक्तियोगच्े उसी परम पुरणका अजन करः 
चही सव देवतोमि विद्यमान ह ¶ ५०  साधकेदि ख्ये यही परम कल्याणक 
वात है क्रि भगवान्न उन्ती दद्‌ यक्त हो जोरं भगवद्धक्तका संय हो ॥98१ ‡ 

१ 
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रजन्‌! जिस चच्ि्योगसे नका रकार हो ओर रजोगुण तमोगुण जादिके तरंगरूप 


न, 


काम कोधादिव्टी कान्ति हो व आत्मको ग्रसन्नताका लभ ओर तीनो गुणि 


सक्ति दोती दो एवं ओ खयं चे्कण्ठका प्रधान मार्य है दरे सक्तियोयक ~ 
अषटर कान न कैरया! कान्‌ बिर्त घुरुप डे जो पे्ती भक्ते च्य हरिकी कया- 
अमे रति न करे १ ॥9२॥ श्चौनकजी वोदे । हे सूतजी ! शकलोका यह कथन 
खुन कर किर राजा परीक्षिदने महानुभाव क्सुनिसे क्या मरस्न किया१ ४ $ 

दमाय खुननेकी इच्छा ई अतएव हे सृत ! तुम हमद यह सन्वादं कहो । हस जो 
ुक्परीश्विव्का सन्बाढ़ खुनने्ने खाखापित्त ई उसका कारण यही & कि इम 


जनन्त ठं स्वनो ऋ समासे चे दी कथ होती ह जिनमे दरिका चरित्र होता ई, 
चलप इमप् जधिक्त चदा ई ४ ६४ 1 धन्य ङँ मह्यभायवत्त राला परीक्षित! 
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उनकी भक्तिका ओर क्या वर्णन केर, खुदकपनके सरोम भी वह छृष्णलीटा करते शरे ( 
अथीत्‌ सब्र सरु छोकृकर कृष्णकी पूजां करते धे ॥ १५ ॥ सूत! भगवाय्‌ .व्यास- 1 
छमार शुकदेवजीकी भक्तिका वर्णन ओर क्या करं, वह्‌ तो आजीवन वासुदेव- 
परायण एवं जीवन्सुक्त दै । अतपव दो सजनेकि समागमम उस पतितपावनी 
हरिकधाका चर्णन वा आलोचना क्रिस भति इई सो सुननेकी हमारी वदी इच्छा है 
॥ १६॥ यद सृ्ैनारायण उदय ओर अम्त हो हो कर मनुप्योकी आयुको वथा नष्ट 
करते षं । इसमे उतना ही समय सफर रै जिसमे हरिचची की गई हो ॥ १७ ॥ 
जसे मनुष्य जीते दै वेसे क्या दक्ष नहीं जीवित रते, रोहारफी धैकली क्या 
हमारे सुम्दारे समान श्वास नहीं कती, रेसेही गौवके पशु कुत्ता, दयूकर आदि क्या 
भोजन ओर मख्य नहीं करते! यदि मयुप्यमे भक्ति नहींदै तो उनमें ओर 
मयुप्यभं कु अन्तर नहीं ६ ॥१८॥ कुत्ते जिस भ्रकार द्वार २ फिरकर गरदा द्वारा 
नादित दोतते है, ग्राम्य शक्तरादि जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैँ ओर ॐ जेसे ; 
केवर कण्टक भोजेन करता & णच गधा जसे केवर योक्च खादता & वेसे ही हरि- 
भक्तिहीन मनुप्य कृत्ते समान सर्वत्र तिरस्कारको पाता रै ओर शूकरके समान 
असार ( विषय )-्राही दै व॒ ॐटके समान दुःखादि, कण्टकोंको भक्षण करता 
£ षटं गधेके समान केवर संसारके भारमें शको प्राक्च होता दै॥ १९॥ 
` मयुप्यके ये कान -विटके समान व्यं है जिनमे कभी छृष्णचरित्र नहीं गया, 
वह जिह्वा दर्दुर मेदक >की जिहाके सद्दा व्रथा है जो हरिकथाओंका कीसैन 
नहीं करती ॥२०॥ वह्‌ दविर पटे ओर किरी ुङकटसे युक्त होमे पर भी भाररूप दै 
जो हरिके आगे न ष्युकै, ये हाथ सुर्के हा्थोके समान है जो सोनेके कंकण 
॥ धारण क्रिये द परन्ठ॒ कभी हरिकी सेवा था टर नहीं कुरते ॥ २१ ॥ मनुप्योके 
‡ बे नेत्र मोरे परमं जसे केवट देखनेके नेत्र बने होते है वैसे दी है ओ भगवानूकी ; 
पवि मूतियोका दीन नहीं करते, ओर वे पैर इश्च येसे बथा है जो भगवानूके 1 
मंदिरमे या तीर्थस्थानमें नहीं जाते ॥ २२ ॥ वह मनुष्य जीते ही मरके त॒स्य दै 
जो भगवानरके चरणोकी रेणुको धिर पर नहीं धारण करता या ॒विष्णुके चरणों पर { 
† चदी इई चरसे गन्धको नहीं सूघता ॥ २३.॥ वह हृदय वध्नका है जो _हरि- 
मोको सुनकर उर्मगन अपि, गद्रदनद्टो आर रोमांच न हो आवै एवं नेत्रोमिं 
आनन्दके जसू न भर अपिं ॥ २४ ॥ ८ 
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 अथामिधदङ्ग मनोऽयुघलं भ्रभापसे भागवतप्रधानः ॥ ` .. | 
‡ यदाह वैयासकिरात्मविचातरिशरारदो सपति साधुषृषटः ॥ २५ ॥ ¦ 
¦ दसू! हंसके थम , जितनी कथा तमने कही चहु हमारे ‹मनके अयुकक.ही 8 
1 थी 1. जव वरह -व्णन करो जो राजा,परीक्षितफे पूषन. पर बह्तानियोमे ष्ट ॥ 
` : उकजीने कदा ॥.२५ ॥ व 1 क 
 . , -शति कागदे दितीयलनधशतीयोऽमयायः॥ ३॥ = ^" 
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{८६ --्धुः छकोच्तिसुधासागरः 1 ‰&<- [ अध्याय ४ 
ई क 
‰ चतुथं अध्याय । ा 
। राजा परीक्षिव्करटेफ सष्टिविपयक प्र । ( 
1 सूत उवाच-वैयासकेरिति वचसतत्वनिश्चयमात्मनः ॥ 1 
उपधाय मतिं कृष्ण ओत्तरेयः सीं व्यधात्‌ ॥ १॥ । 
र अीसूतजी वोले । इसम्रकार आत्म-त्वके निणैयस्रूप शुकदेवके वचन 1 
1 ख॒ननेसे राजा परीक्षिवके हदये श्रीङृष्णकी अनन्य भक्तिका उद्य हमा ॥ १ ॥ } 


1/2 


राजा परीक्षिते देह, खी, पुत्र, भवन, पश्च, सम्पदा, वधु ओर चक्वती राज्यकी ¦ 
सद्द ममताको लाग दिया ॥२ ॥ ओर हे पियो! महामनस्वी परीक्षित्‌ ने 
( कष्णकथाओके सुननेमे शरद्धायुक्त होकर श्रीश्वुकदेवसे यदी प्रर किया जो तम 
१ लोग सुस पछ रहे हो ॥ २ ॥ राजा परीक्षित्‌ शच्युके अनिवार्य जान धर्म, ई 
{ अर्थे, कराम इन तीनोंको याग कर मोक्षका उपाय पूंखने कगे, कारण यही था कि 
उन्होने जान खिया सिचाय हरिभक्तिके किसीमे कल्याण नहीं दै, उनको यद्‌ खद ‰ 
निष्ठा हो गई ॥४॥ राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे बोले कि “दे बह्यन्‌ ! रे निष्पाप ! 
आपका कथन वहत ही सत्य है क्योकि आप सर्वज्ञ ह । सुञ्चको इसका प्रस्यक्ष १ 
भसाण यही देख पडता दै करि आपकी कटी हु इरिकी कथा्कति सुननेसे मेरा "‡ 
ए अद्वान नष्ट होता जाता है ॥ ५॥ फिर मेरी यह जाननेकी इच्छा है किं जिसको 
चदे २ ईश्वरं च्या, स्सिव जादि नहीं जान सक्ते चह भगवान्‌ किंस प्रकार इस ; 
जगत्को अपनी मायास्े उत्पन्न करता है? ॥ ६ ॥ जिस भीति वह सब्वैव्यापी 
ईर इस जगतका पार्न ओर संहार करता है एवं जिस २ शक्तिकां 
आश्य लेकर बह परम शक्तिनाखा.परमेश्वर अपनी कीड़ाके रछिये जिन २ कसीको 
करता है सो सव हमसे छृपा करके किये ॥ ७ ॥ बहमन ! उस अद्धुत कम्म करने- 
चाछे ईरके इन कमको निश्चयी बडेर उद्धिमान्‌ ओर चतुर नहीं जान सक्ते! भे 
रेख अनुमान करता हूं ॥ ८ ॥ हे देव ! वह भगवान्‌ एक होकर भी व्रह्मा ककर 
आदि रूपसे भरकट होकर एवं वहुजन्मगरहण करके भीः, माया जैसे अपने स्व 
आदि भदभावयुक्त गुणत्रयच्छो अपने दवारा रश्चित करती है, वसे अधिकाधिक कर्म ‡ ` 
कसे छरते है ५९ ॥ भें इसकी विवेचना कर बह्म वस्तुक जाननेमे रितान्त 
असमये दहं । जिने वेदेमे या खकीय ज्ञाने उस सर्वव्यापी भगवानूका जैसा अञुमव 
किया है चह कह कर मेरे सव सन्देहोको दूर कीजिये ॥३०॥ सूतजी वोके 
भ इस भकार भगवानूके गुण चणैन करनेके छ्य जव राजाने भ्रा्थना ी तव भय- य, 
भ यो ध्यान ९ व ॥ ९९ ध} 
८5, त {चज स्थिति 2 का जरन्तं नहीं ३ 
^“ ५.६» जपे कारणमय होकर ष्टि, स्थिति ओर संहाररूप ङीकाके छ्यिः सावि, 1 १ 
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3, रष्ष्मी जार उभा इन तीन शक्तियोसदित व्रह्मा, पिष्णु जौर महेश ये तीन भति 
धारण करते दै, जो सव्र प्रागियेकि अन्तःकरणमे अन्तर्यामी रूपस अवरिथतत यै 
णयं सव खोग जिन्द देख नहीं सक्ते उन विशवेश्चरको वारम्यार प्रणाम ई ॥ '१२ ॥ 
जो क्षाधुरमोकी रक्षा ओर अमाधुभोंका अमंगल करते है एवं ओ असराघुजेकि 
पक्षम ससम्भव अथीत्‌ अगप्रकट ह, अनन्त देवता जिनकी भूतिं & णवं जो 
परमस आश्रमम स्थित पर्क विचारने योग्य बरद्यक्नानके देनेवाले ईश्वर 
ह उन्दरे यार २ प्रणाम द ॥ ४२॥ दे भन्छननेकेि प्रतिपाटक प्रु! तुर प्रणाम 
६, नो छोरा भक्तिरीन योगी है वे त्री दिशा तकको नटीं जानते । 
जिससे न अधिक £ जीर न समान दै देते तेजसे युक्त होकर अपनः ब्र्मरूपं 
धामे रमण करनेवाद् मह्यसूप जो आप है उन्दे प्रणाम ६ ॥१४॥ जिसका कीर्तन, 
स्मरण, ददन, प्रणाम, गुणश्रवण, ` अर्‌ पूजन तीनो लोकके कलुपको वृर कर देता 4 
६ उर पवित्र यद्वाव ईृशरको प्रणाम है ॥ १५॥ चतुर पुरुप जिसके चरणकी - 
शरणमे आकर हस सोक जीर पररोक, दोनोको मनसे दूर कर शरक कष्ट सद 
कर वद्यगतिको श्राप दोते हं उस पयित्र यदवा परम पवित्र पभुको प्रणाम ६ 4 
॥ १६ ॥ तप फरनेवे तपम्बी व दान देनेयाटै चदस्वी ओर सदराचारयुक्त 
मच मनसी (थोगीजन) जिसे अपने कर्मीको अर्पण किये विना कत्याणको' नहीं 
भात शते उस पुण्यकं हरक शरणाम्‌ है ॥ ३७ ॥ भक्तिकी क्या वात्त ह! जि- 
सके भक्तये भक्तोकी भी श्ररण्भे जानैसे किरात, हण, अन्ध पुिदर, पुष्कस, आ- 
भीर, कंक अर यक्ष आदि ययन एवं अन्य पापी व नीच श्युद्ध ष्टो जाते द उन 
धभविष्णु विष्णु प्रणाम द ॥ १८ ॥ वह सम्पू अआप्मक्तानियेकि ईश्वर परमात्मा 
येदरत्रयीख्प, धर्मरूप, तपस्य & । उनके चिन्हको निष्कपट भक्त च्या राद्धर भादि भी 
नहीं जान सक्ते । व भगवान्‌ दम पर प्रसन्न दों ॥१९॥ लश्मीके पति, यत्तके पति, 
परथ्वीके पत्नि, प्रजापति, युद्धिकेः पति, खोकपति ओर अधक व्रण दिं यादवों 
पति धीर गति रेते सजननेकि पति भगवान्‌. दम पर प्रसन्न हों ॥ २०॥ जिनके चर्‌- 
णोर ध्यानसे नि्मैट हुईं बुद्धिसे घुद्धिमान्‌ रोग आत्मके तसरको जानवे ह 
जीर रचिके अनुसार उसका वर्णन करते दवै वह भुन्द टम पर परसन्रहों ॥२१॥ जो { 
ह्र कस्पके अन्त॑म पितामह श्याके हृदयम खृष्टिविपयक स्ति प्रकट करते है 
पर्वं जिन्दोने उन्दी ्द्माफे सुखसे वेदस्वरूपा सरस्वतीको छः अगोंसे (रिक्षा, कल्प,. 
व्याकरण, ज्योत्तिप आदिते >) शुक्त कर प्रकट किया वदी ऋपिश्रष्ट-भगवानू इम पर 
रसन द ॥ २२॥ जो पच महातत्वोसे दसं जगते , यावत्‌ जीवचेहोका निमाण 
,†( कर उन सव देदरूप पुरम अष्‌ दी रहकर छुर्प.नाम धारण करते है, जो देह 

स्य पुरक सोह ुणोका उपभोगं करके भोदश्रात्मक होकर अवस्थानं ` करते ह, ¦ 


र वही सर्वत स्मय द्र दमरि वावर्योको अङुटरृत केर ॥ २३ ॥ साधुजन जिनके . १ 
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;, भुखपद्मसे निकठे इए हानमय असतका पान करके अमरत्वको यप्च णवं ; 


आनन्दित होते & उन भगवाम्‌ वासुदेव या व्यासदेवको हम प्रणाम करते ईँ ॥२४॥ ॥ 
एतदेवात्मभू राजनारदाय विष्रच्छते ॥ 
चेदमर्भोऽम्यधात्साक्षाचदाह्‌ हरिरात्मनः ।॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌! आपने जो हमसे प्रक्ष किये, यदी विपय प्रथम देवपिं नारदने 
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†( भगवान्‌ बरहमसे पूछा धा तव व्रह्ाने जो क्ट नारायणके सुखसे सुना था वह नारदसे 1 
1 कहा अतच म आपसे नारद्‌ ओर व्रह्माका संवाद्‌ कहता हँ ॥ २५ ॥ / 
१ इति श्रीभागवते दहितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ 1 
3 
॥ न ॥ 
४ पंचम अध्याय । £ 
| सथ्िवर्णन 1 \ 
4 उवाचः >> त भूतमावनपूैज ¢ 
¢ नारद उवाच-देवद्व नमरूस्तु भूतभावनपूवेज ॥ 


(र 


तद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्वनिदरदीनम्‌ ॥ १॥ 


एक समय नारदजी अद्यरोक गये 1 वददौ जाकर भपने पिता ब्रह्मासे बोे । “हे 
देवदेव ! हे भूतभावन, सवके प्रथम उत्पन्न ! आपको मँ मणाम करता टँ । जिस क्ानसे 
आतमतत्वका निणेय होता दै वह आप भुद्चसे विस्तारपूर्वक करिये ॥९॥ टे बरह्मन! 
‰{ यह विश्च जिसका स्वरूप है ओर जिसके आश्रयमें स्थित है एवं जिसके इरा 
¢ उत्पन्न होता हे ओरं जिसमे लीन होता दै एवं जिसके आधीन है ओर जिसके 
$ अधिकारमे है उस जनके तत्वको यथार्थैरूपसे आप वणैन करिये ॥२॥ आप यह सव 
‰{ जानते है, भूत, भविष्य ओरं वतमान सव ही दाथमें धरे हु ओवलेके न्याय आपके 
‡ श्ानगोचर ह क्योकि आप प्रञरु  ॥२॥ हे अभो ! किसने आपको विकानदाक्ति दी ? £ 
३ .आप किसके आधारम स्थित हैँ आप किसके आधीन एवं किसके खरूपसे श्रका- ; 
सित १ किसकी मायाति अकेले ही बिना किसीकी सहायता पंचतत्वौके द्वार [| 
दस जगत्को उद्पन्न करते दै! ॥४॥ हे भमो ! कड़ा निस सौति श्रमको जीत कर ‡ 
अपनी शाक्तिसे जेको उत्पन्न करता है ओर उसमे बिहार करता उस प्रकार 
-आप सी अपनी दाक्तिकी सहायतासे अकेठे इस विदा जगतको उतपन्न करते ह 
पक्त उसमे स्वयं छिकप् नही होते ॥५॥ संसारम यावत्‌ वस्तु नाम-रूप-गुणयुक्त टै 
उनको भे जापते भिन्न नहीं देखता । इस संसारम न आपसे कोई शष्ट है न मध्यम 
न समान दे ॥ ६॥ पे सर्वोत्तम ईश्वर होकर भी भप जो एकाग्र मनसे धोर " 
§ अ रदे है यड देख कर मेरे मनम रोका होती दै कि अवक्य कोड आपसे भी वदा 
9.2 'जसनने आप उपासना करते है ॥ ७॥ हे जगदीश्वर ! मेते जो आपसे पा है त १ 
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समस सर्य उस भोति अप वणेन करिये ॥ ८ ॥ गह्याजी वोदे । हे पुत्र !. तुमने ॥ 
जो अश्च कथि ये परम शरष्ट हैँ । इनके दवारा पतितपावनी प्रमेश्वरकी रीखार्भौका ? 
¡ प्रकाश षोगा । मं उत करुणामयकी करुणाका विस्तार करनेके ही ख्ये उन्न हुआ है, 
तमने मेरे द्वारा भगवद्णोका वर्णन कराकर इस संसारका वडा ही उपकार पूं 
करुणाका प्रकारा किया ॥९॥ नारद्‌ {. तमने प्रथम सुक्को जो जगतमे श्रेष्ट अनुमान 
किया सो सव सल ६ किन्तु सुद्रको ही सरव श्रे एवं खतच्र कहना. या समक्चना 
तम्हासै भ्रान्ति ६1 मेरा भी श्वासन करनेवाङा एक पुराणषुरुप परमेश्वर द, जिसकी 
दच्छाके अनुकर रस जगत्को में उन्न करता ह, वही मेरा परमपूज्य पिता भौर 
| दटदेव ६।१०॥ जसे सय्यै, अभि, चन्द्रमा, नक्षत्र, अह, तारागण दूसरे (इश्वर) फे 
तेजसे प्रकाशित होने प्रर भी खयं भ्रफादित प्रतीत ते हँ वैसे जिसके चेतन्थमय- 
तेजसे भ्रकादित िको उतयन्न कर भं सवका उन्न करनेवाला कहलाता ह ‡ 
1 ॥ ९५ ॥ उसी भगवान्‌ वासुदेव ईशवरको प्रणाम करता हँ जिसकी दुजैय माग्रासे 
मोरित कोग खुरे जगत्का गुरु कते दँ ॥१२॥ उस ईश्वरे आगे वही दुजैय भाया - 
जाको भप्त होकर नहीं उष्ट्र सक्ती जिस मायामे मोहित प्राणीखोग "नं ह, 
भेरा दै" पेसी छच॒द्धिमे फेसे रते द ॥ १३ ॥ वस्स ! उन वासुदेवे श्रेष्ट वा भिन्न, 1 
अन्य वस्तु कोई नहीं ६, क्योकि सिके उपादानस्वरूप रव्य, कम्म, काल, सभावे , 
जीर जीव सभी वासुदेवमय द ॥१४॥ सब वेद्‌ सव देवता सव रोक ओर सव यश्च ५ 
नारायणसे ही उदयन्न च उन्दीकी ` मू्िं है ॥ $५॥ योग, तप, लान ओर गति 
{ सव ही नाराचण द ॥9६॥ मे उसी सर्चखष्टा जगदीरा एवं कूटस्थ (चि इए) ईश्वरे ` 
कराक्षसे उत्पन्न होकर उसीकी शछ्क्तिसे दसं जगतको प्रकट करता हँ ॥ १७ ॥ वही ` 
‰ निगुण निराकार ईश्वर अपने उत्पत्ति, पारनं ओर संहार दून तीन कायोके ये 
1 मायाके सरव, रज, तम इन तीन रु्णोको महण कर सुण होता ई ॥ १८.॥ उसी ‹ 
$ निलय स्वतत्र मायाधारी पुरुपको द्व्य, श्वान ओर क्रिया ( जथा पंचतत्व, इन्दि 
जौर इन्दियोके अधिष्ठाता देवता ) के कारण सरूप तीनो गुण कार्ययं कारण ओर , 
कतीरूपमे आवद्ध करते दै ॥११॥ वही इन्दियोके ईश्वर भगवान्‌ तीनो .गुणोसे युक्त 
होकर दन मायाजनित गुणो आवरण देसे च्ि है कि सिवाय उनके 'उनकी 
गतिको थन्य को नहीं देख सक्ता 1 वही सम्पूण जगत्के जर मेरे ईशर है ॥२०॥ 
हे नारद्‌ ! उसी सर्वव्यापी दशवरने ५ वहुरूप धारण करू” दस कायेके" "सिये 
-दच्छादाक्तिरूपिणी माया द्वारां अपनेमे कार, क्म ओर सखभावको प्रकर किया॥२१॥ 
वतम ! उसी. परमधुरुपम अधिष्टितं यं , काक दवारा मायास्थित तीनोुण क्षोभको 


भ्रा होकर सवभा द्वारा परिणाममे आनीत होकर ` पव केदारा, ध 
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भरकारित होकर “महत्त्व नाम को प्राप्त इए ॥८१)॥२२॥ महत्त्व 
जव त्रिकारको प्राप हुआ तव उसके भीतर स्थित रजोगुण ओर सतोगुण मिश्रित 
३ होकर मायास्थित द्रव्य ( पंचतत्व ), कान ( इन्दियेके अधिष्टाता देवता >) ओर 
क्रिया {इन्द्रिय ) आदिं एक तमोगुणत्रधान अचस्थामे रूपान्तरको प्रा हुए + 
॥ २३॥ उस तसोगुणग्रधान अवस्थाको अकार कते हँ । वह अहंकार तीन 
प्रकारका हे ! ज्लानदाक्तिके सम्मिरन से अदंकारकी जो अवस्था द उसको वैकारिक 
अहंकार कहते है 1 क्षियाशक्तिके सम्मिलनसे अदंकारकी जो अवस्था ई उसको 
राजख अहंकार कहते ३ । एवं दव्यदाक्तिसम्मिरितत अटंकारकी अवस्थाको तामस ॥ 
अहंकार कहते है ॥ २४॥ नारद्‌ ! इन सव तर्तवोका आदि जो तामसं अहंकार दै 5 
वह रूपान्तरको प्रा होकर प्रथम आकादा ८ शरन्य ) को भकट करता ६, इस आ- 
फादाकी मात्रा ओर युणको ही शब्दं कहते हँ ! यह शब्द ही जगते दथ (देखने. ‡ 
वाले ) ओर च्दयका वोधक ई ॥ २५ ॥ इस आकादाके रूपान्तर होने पर स्पदी- 
गुणयुक्त वायु उत्पन्न इ ! इसमे आकादाकी कारणमात्रा द्ाच्दुुण भी ६ । यह \ 
बालु ही विश्वको भ्राण, ओज, थर ओर इन्द्ियस्पत्ति देनेवाला दै ॥ २६॥ कार; 
कम्प ओर स्वभाव द्वारा रूपान्तरको पराप्त वायु तेजो मकट करता दै, इस तेजका ¢ 
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(९) ह्ला नारदसे जो खट कद रहे है इसको कारणस कहते है । दन सम्पूण कारणोके 
कारित होनेके उपरान्त काच्वंसृषटि कही जायगी । इत्त कारणसष्टिकी कथाका आरम्भ करके 
- काल, कमै, स्वभानादि नितयवस्तुओंकी उत्पत्ति दिखाकर शस समय, ये सव किसमांति करायै : 
प्रर इए, यही इस शोकम ब्रह्माजी कहते हैँ 1 , 
इस स्थरे ब्रह्माजी महत्तत्वकी उत्पत्ति दिखति दं । मायादि जिसम्रकार तीनो युणोका मकाद ‡ 
होता है सो पठे कदा जा चुका दै, वे दी तीन युण मायामे परिणत दोतते है तच वार उनकी 5 
सान्यावस्थाको ्वभित करता है । कालके क्षोभ करनेते दश्रीम स्वभावम श्न सव रुोषा 1 
एक भ्रकार परिणाम होता है । वही परिणत अवस्था ईश्वरकी शच्छाके अनुसार अद्रष्टनामक ‡ 
कम्म द्वारा दूसरे एक रूप ओर अवस्थामे रका होती रै । इसी प्रकादय अवस्थावो महतत 
कते है 1 विश्ानके जाननेवाजे कहते है कि शद्रवस्त॒की . असे उत्पत्ति होती है वैसे दी 
मत्‌ वस्त॒की भी उत्पतति होती है । इसु वाक्यका गूढ भाव जाननेकी श्च्छा हो तो 
आपरोग इस्त प्रकार विचार वरं । कोड 'एक वीव केकर विचार करो कि यही बीच ईशरदी 
इन्छारूप अदृष्ट वा कम्म है ! उसी कन्मेरूमी बीजको प्रकट करनेमे जैसे वीजके भीतर स्थित 
मूतादिरूपी दन्वच्ाला ओैर दुर्मादिरूपी इन्द्रिय वा क्रिया एवं इ्धिय गौर्‌ तलवादिका 
व त शेता है, उसीरभोति द्र कम्मे ना सदो मायावे 
व नमे तलका भका करने काल दारा मायासे उलन तीन | 
1 व दाया उनक्रा परिणाम दिखाना है । शस भकार जिस अवस्था 
" शरण स्मान्तरित् दोती दै उप्र अवत्थायो “८ मरत्ततर *» कहते ष \ 
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यण स्प एवं पूरौ जराप घ पादु गुण रब्द ओर स्वरी भौ है ॥२५॥ फिर 
सेङमप्य सय गन्फन्न्टे परातर इजा मो इससे रयगुणयुतः जतस्य प्रकट इभा । 
एमे मी उ ननो नप्वोपिः श्च्र सर्म जार र्य ये गुण ‰॥ २८॥ फिर पादु 
चष्यनि स्पान्गरषते पराप सिर रथगुणयुसः एथ्वीतस्दे उष्र सिया । एसमे भी उक्त 
सर्पि स्द्‌, रम, रप प्पर्ण, चे चारो गुण $ ॥२९॥ चवत्कि साषएंकारसे मन शीर 
पदा स्ारिपद्ट मुध उग्पद नके गमये ~ दिघ्ारे पायुर सूर्य ्पर- 
येना ५ लभ्विनीयुमार्‌ ६ भत्ति ९ पमि जीर 4० प्रजापति ॥२०॥ 
पनस भद््स्ते एद्धिः प्राण, जरे शरोर, चु, त्राण) रमना, स्वया ये पच शनेन्दिय 
पथ याष, पामि, पादः पायु जीर दपस्यये पो कसौन्दि उत्पप्र इण ॥३१॥ 
ह धणशानिमेमं श्र नरद! अमम्निद्धित धयस्यामें स्थित यै तत्व रन्धिय मने 
सण भादि भतरं सव फहु लायनन जथो त्ियासिस्पान (्ररीर >) न यनासकफे 
पदर #. त्व भगवानूी शकि दादा परेरिन सिरं य॒कारणसरमृष पकव्रित हण 
अरे अपने प्रधान गुणाय सनि (सृक््म) च प्य (स्थूल) रूप उभयात्मक 
धरसीरण्ध उफ विवा 4 २२ ॥ दै नारद! काठ, कम जर सवभावम्यित जीव 
{रय सचतानाप्मकयकि) ने समं (धनन्ते) वपे भनेन्तर जस्थत उप्र तत्यमय 
पिष भ्रष्ठ सजीव किमा ॥ ३४॥ उस मान्‌ जण्डको फोटकर यष्ट उश 
मदग पाद्‌ ससं याहु कदय नेत्र श्यं यहम निरवाख यही (विराट्‌) पुर निगत 
दुभा ॥ ३५ ॥ घद्धिमान चतुर शुरु उसी पिराद्‌ पुरपयेः फटिदेशसे सकर नीचेके 
मात नेमिं रन आदि नीचे सत णोकोदी ओर जधनादि उपरके तात प्रदेचोमिं 
भू णादि सात लोके कनपना करते ॥३६॥ उसी पुरपके खसे ब्राह्मणः 
खेजाभस क्षधिष, अरुओंसै धदय ओर चरणेसि शद्ध उतपन्न हुए ॥ ३७ ॥ विराट्‌ 
पुय पेरमे भृलोक, नाभिमें भुवर्टौफ, एटयमें स्वर्गलोक ओर वक्षस्यलमे मद- 
छक & ॥ ३८ ॥ ग्रीचा्म जनसोक, दोनो मनोम तपखोफ, र्लाटमें सलयोक एवं 
भिरं सनातन चैङष्टलक ६ ॥ ३९ ॥ कटिदेामे अतटलोक, ऊरू्दषाम वितल- 
खोक जानुलोमि सुतटलोकः अर अवामि तटात्तर लोक कल्ित ६ ॥ ४० ॥ 
यु्फर्दश्चम मषत्तिट अर भ्रपदम रसातट एच पाद्रेतखम पाता ४; दस्म्रकार्‌ 
धुर्यफे अगमं लोकोफी फल्यना £ ॥ ४१ ॥ 
भूलोकिः फृरिपतः पत्या भवरोकोऽस्य नौभितेः ॥ 
सखलोकः कत्पितो मूधो इति वा लोककटपना ॥ ४२ ॥ 
अथवा भूलोकं चरणं, खवरौक नासि जीर खर्गलोक रिरे यों त्रिरोकीकी 


कल्पना र ॥ ५२॥ 
दति श्रीभागवते द्वितीयस्कंधे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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गि षष्ठ अध्याय । | 1 
4 विराट्‌ पुरपकी विभूतियोका वर्णन ।. श, 
1 वदोवाच--बाचां बहेखं दे छन्दसां सप घातवः ॥ 1 
1 हव्यकव्यागतामानां जिह सर्वरसस्य च ॥ १॥ ` 

}( 


बह्मा .बोले ! हे नारद ! हमरोगोंके वाक्यका अधिषटाता देवता जो अभि द 
वहं उस बिराद्‌ पुरुपके सुखसे उत्पन्न आ, देसे ही गायत्री आदि सात छद्‌ ईश्वरी 
1 सात धृतुओंसे उत्पन्न इष्‌ 1 ह्य (देवतोका अन्न ), कव्य (पितरोका अन्न), अंत 

(म॑ुप्योका अनन) दन अन्नं ओर चो रसोकी उद्यत्ति दश्वरकी जिहासे हई ॥ 9 ॥ 1 
3, पचो भराण ओर शरीरस्थित वायु ईश्वरकी नािकासे उतपन्न हुए एवं अशिनीङ्मार ॥ 
[ ओर ओपधिां व सामान्य एवं विशेष गन्ध भगवानूके भाण इन्द्रियसे मकट हए {` 
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१ ॥२॥ रूप जर्‌ रूपपरकाशक तेज च्च इग्द्ियसे उन्न हुमा जौर सूरे एव प्रभं †| . 
† भगवान नेत्रगोरकसे उन्न इए । दिरा ओर. तीर्थं कासि एवं आकाद्च ओरं ¢ , 
शब्द्‌ श्रोत्र इनदरियसे उत्पन्न इए ॥ ३ ॥ भगवानूके शरीरस सव वस्तुभोका ; चेतन्य †. ` 


: अंगा ओर शोभा उत्पन्न इह । स्परी ओर वादु एवं संपूण यक्त श्रीविरारकी चास 
1 उस्र इप्‌ ॥ ४ ॥ सव पूवी फोडकर निकरनेवाछे बरक्ष आदि ओर कदा विराटे 


# सोमो उन्न इष, एवं केदोसे मेष ओर इमश् (भू) विजी तथा चरण ओर ॥ | 


^ 1 


६ हाथके नखोंसे शिखा ओर अनेक धातुर उतपत्र इई ॥५॥ रोकोका पानः करनेवाछे { 
¶ कोकपारु .वाहओंसे उतपन्न इ ॥६॥ भूः सुवः खः ये तीनो कोक भगवान्‌ पदवि- 
¢ न्यासे, ऽन्न ह्‌ क्षेम ओर शरण एवं सव वरदान दशवे चरसि उत इए । 
.६ चीयै, जल एवं समस्त उत्न्न पदार्थं ओर पजैन्य, प्रजापति विराद््रुके' ङिगसे 
1 अक इष, मधुनजनित सन्तानाथं आनन्दके मोगकरनेकी शक्ति उपस्थ इन्द्ियसे ॥ 
£ प्रकट हुदै ॥७॥८॥ नारद ! मित्र देवता, यम देवता ओर मर्लयाग ईशवरके पायु इन्दि- ८ 
+ यसे, भकट हुभा ओर दसा, नितरति ब शच्यु एवै नरक गुद्यदेशसे (गुदासे) "4 
1 भकट इए ॥ ९ ॥ पराभवकारी अधम्मै ओर अज्ञान. ईश्वरकी पीरसे उत्पन्न इए । 
{ बिराद्‌ धुरूपकी' नादियोंसे नदी नद्‌ एवं अस्थिसमूहसे पवत भकर इए ॥ १० ॥-हे 
नारद्‌ फक्‌, युप्प, अच्रका रस ओर वृष्ट, नदी, सरोवर एवं सागर दिका रस 
ओर सव सकी रय अवसथा ईशवरके उद्रसे कट ह 1" सन .नामक जीवका 
 क्िगकषरीर उसी परम पुरुपके हदयसे प्रकट हुआ ॥१९॥ नारद! सवयं धम्म, भे, तम,- 
1 सनसडमासादि चार मार, शीशिवजी, विज्ञान ओर चैतन्य दैशवरके आत्मासे परकर 
¢ 9 ॥ ५ उम, अकर्‌ तुम्हारे अग्रज सुनिगणं, देवता, देलय,. मनुष्य, नाग, 
च (6 १३१ गंधे, अप्रा, यश, 4 : भूतगण, उरग, पड, 
1, पितर कलिद, ° चारणः दृक्ष ॥ १४ ॥ उौरं भी विनिध भैतिके जरु स्थरु भ 
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ओर आकार 'रहनेवांङे जीवः यहः नक्षव्र, केतु, तायगण, ` विजदी' आदि ॥१५५॥) 
सव वही 'निराद्‌ पुरुप दै. । यावत्‌ भूत; भविप्य; वतमान सव ईश्वरे व्यापि 
॥ १६. ॥ यह सूयै जसे अपने मण्डूको मरकारित करते इष सव ब्रह्माण्डं 
प्रकादित ` करते है" वसे 'टही 'भगवाच्‌ विराट्‌रूपसे सव. जगतेके ` भीतर 
घाहर भरकादित दै ॥ १७ ॥ वह भर्गवान्‌ केवर भरणं-धर्मयुक्त अन्नरूपसे अरकंटं 
येसां नहीं है, वह अशत अरः अभय दोनोके शवर ` है अर्थात्‌ केवर .सर्वः 
व्यापी 'ही नही, किन्तु अदत-अभय॒मय ब्रह्मानन्दुके भी सवामी ह~ अतएव उस 
पुरुपकी महिमाका निश्चय करना ' दुष्कर दै ॥ १८ ॥ ` उस अविनादी ईश्वरके अ- 
गोमि सव प्राणी अवस्थित दै ओर त्रिपाद्‌ पुरुपके 'दरोभागनमि यथाक्रम ` अपर अपरं 
अशत क्षेम ओरं अभय विराजमान ह ॥ ९९ ॥ इस तरिरोकीके वाहर जो.स्थान 
हं वे बरह्मचय्य ओर वानप्रस्थ 'जाश्रमके धारण करनेवाछे ऋपियोके रोक““(तपः 
महः, जन आदि ) ह एवं त्रिरोकीके भीतर बह्यचर्य्यरूप महा्रतसे रहित गृहस्थो 
के रोक है ॥२०॥ ` हेः नारद्‌ ! भोग ओर मोक्षके साधनखरूप जो दों अदृत्ति ओर 
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मिदत्तिमाम सवैत्र बिसतरारको परादै, कषजन्तपुरूप (जीव) इन दोनोके मधित है। इन 
मार्गोमिं निदृत्तिमागको "विचा "जीरं प्रहृत्तिमागैको अविद्या कहते द ॥ २१ ॥ नारद्‌! 
जिससे यह बद्याण्डः उत्पन्नं हुआ, एवं यह 'भूत( पंचतत्व )-दन्द्िय--गुणमय 'विरा- 
द्रम निश्च भक कुमा, वही-परमेश्वर है । सूर्य लेसे सर्व मकाल करता दपर अपः 1 

नेदी मण्डर स्थित है. वेस ईश्वर भी अपनी चेतन्यदाक्तिसेः सव जगत्को प्रकादित 

किये हं परन्तु अपनेही रूपमे स्थित है ॥२२ ॥ जव मेँ उस महात्मा हश्वरकी नाभिसे 
उत्पन्न हुए कमरुसे ` कट 'हुभा ` तव्‌ सी पुरपंके अंगोमे कटं एक "यन्ठसामयी- ( 
स्वरूप वस्तु देख पडी-जौर म कुछ अनुभव न कर्‌ सका ॥ २६ ॥:;उसी पुरूपके 4 

.3 अं्गोसि' थक्तपश, ˆ वनस्पति, छदा, : यके योग्य स्थान -आओरं यक्तके' योग्य उत्तम 
समय, यकषके पात्र, अनेक ओपधियां, अनेक रस, घृतादि; मृत्तिका, ऊद धातु, | 
जरु प्व चातुर्होत्र, ` चर्वेद;' यखर्वेद्‌, सामवेदः ज्योतिष्टोमादि यत्त, धम्‌, तरत; .{ 
सन्त्र. दक्षिणा, देवता, कल्प (वौधायनादिकस्मैकी ` पद्धति.) ` संकल्प; तंत्र, गति; < 


स्त ५५९५ 


त 98.36. 


। मति (ध्यान), भरायश्चित्त -ओौर .सम्षैण ` आदिः सव-ग्रकोपयोगी सामम्री मेने एक 1 
‡ नित की॥:२४ ॥ २५.॥-२६९ ॥ २७॥. मेने घुरूपके अंगोसे यह -सामगरी ` एकत्र ! 


करके इसी सामग्रीसेःउस, यज्ञपुरुष ईश्वरकी आराधना की ॥२८॥ .तदनन्त्ररं मरीचि 
क्यप आदि नव प्रजापति जो तुम्हारे भाई दहै उन्दने भी एकान्त चित्तसे निरौण ॥ 
एवं सगुण ईश्वरी आराधना की ॥२९॥ तदनन्तर कालके कमसे मढुगण, अपरापर 

अपिगण, पिचरगण, देवता, दैत्य ओर मुष्योने इदंसी.सामगीसे यज्ञ द्वारा यन्पुरुपकी 1 
आराधना की ॥ ३४ ॥ नरेद ! ' यह' विश्वः भगवान्‌ नारायणे ' अव॑स्थित ह, वही } 
मगवान्‌ खषटि आदि काय्योकि विये मायाके गुणो यरहण करके सगुण होते ह किन्तु 

बलवि नियैण परमानन्दमथस्वरूपं £ ॥२५॥ उन्हीकी आसे मेँ जगद्को उन्‌ ४ 
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+, करता दँ जर महादेव संहार करते हँ जर वही सर्वगक्तिमान्‌ ईर स्वयं विष्णु- 
पसे जगदका पान करते हे ॥ ३२१ वत्स ! जो तुमने मुक्षे पा वद सेने दीक 
तुमसे कहदिया 1 पुत्र! काय्य ओर कारण दोनों ही उस ईश्वरसे भिन्न नरी 

३॥ षव्र! मेरी वाणी कहीं मिथ्या नीं टत, मेरे मनकी गति परिय्याकी 


नही होती जर मेरी इंदिरयौ कराहमे वृत्त नहीं होतीं । इसक्रा कारण यही 
करि मेरे हदयस सर्वदा ईश्रकी इच्छाखरूप चतन्यशक्ति मकाद किया करती 
1२७1 पुत्र ! मे वेदमय तपमय एवं प्रजापति्यां द्वारा पूजित सर््यश्रे्ट हूं 
तथापि उस अपने उत्पन्न करनेवादे ईश्चरको सर्वोत्तम योगसे मी भरीर्भोति अव्रतक 
नहीं जान सका हु ॥३५॥ नारद्‌ ! भगवानके जो चरण श्ररणायत मनुप्योको जन्म- 5 
मरणके जंजाङसे छुढाकर उनका मङ्कर करते दँ ओर जो सेवा करने योग्य चस्दु- 
ओम श्रेष्ट हँ उन्दी चरणोको मे प्रणाम करता हँ । जते आकारा आय दी अपने अन्तको 4 
नहीं जानता वैसे ही ईशर भी अपनी अनन्त मायाके विभवका अन्त नहीं पा सके 
तव ओर रोर्गोकी कान वात ई१।३६॥ उस परमेरकी निष्यपन्च गतिको भे, तुम 
+ जीर सहादेव भी नहीं जानते तव ओर देवता क्या जान सक्ते १ उस ईश्वरकी 
माचाक्ते मोहित हम छोग उसी ईश्वरकी मायासे उत्पन्न इस संसारष्तो अपनी इुदिके 
अनुसार जानते ३ ॥३७॥ हम रोग जिस ईशरके केव जवनार ओर रीरामोको 
†{ साते है किन्त चघा्थं तत््वको नहीं जान सक्ते उस भगवानूक्तो श्रणाम ई ॥ ३८ ए 
बही आवि-अन्तदीन युराणपुरूप हरेक कल्पमें अपनेको अपने अपने द्वारा आप & 
उत्यन्न, धारन एवै नाद्रा करता दै ॥ ३९ ॥ वह भगवान्‌ केवर विञ्ुद्क्तानमय्रदई £ 
वही सवम विराजमान दहै । वह॒ सव्यस्वरूप, निर्युण, पूर्ण, भादिजन्तरहित एवे 
निल ओर अद्धितीय है ॥४०॥ हे देवपिं नारद ! जिनका आत्मा, इन्दिय ओर वि- 
पयभोगकी चास्नना दन्त दोग है वे ही सव ञुनिरोग उस ईश्वरको जान सक्ते $ 
ओर लिनरोगोका अन्तःकरण शुद्ध नहु ह एर्व युक्ति्योसे शशवरको जाना चाहते 

चे ई्रको कैसे जान सक्ते ई? ई्वरके देखनेके चयि दिव्य दृटिकी जावस्य- 
कता है! 11 ४4 ॥ उसी पुराणघुरुप परमेश्वरका पर्य पुरुप अवतार है ! काल, सख- 
भाव, सत्‌, जसच्‌› मनः पंचतत्व, अर्हंकार, तीनो गुण, इन्दिर्यो; विरार्‌मावः 
स्थावरभाव ओर जंगमभाव यह सत्र समष्टि ओर व्यष्टि खषटि ईश्वरका ही अवतर 
॥४२॥ मै, दिव, चिष्णु, ये दक्षादि परजाप्रति, तम खव सुनिरोय, ऊपरके रोकोकि 
$ खामी, अन्तरिक्षे स्वामी, परय्वीके स्वामी व -अतरु आद्रि सात पातालोकि स्वामी; 
भ सभी उस ईश्वरके अवतार हैँ 1४९३॥ गन्धर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा, यश्च, रा- ‡ 
- ० नाग, ऋषिभ्रषठ, पितरम शष्ट, दैत्येन्द, सिद्धेखर ओर ` दानवेन्द ) 
` अव उसी इश्क अवतार ह ॥ ४४॥ ओर जो भरेत, पिशाच, भूत, दप्माण्ड, जल- 1 
:+ जन्तुः छग, पु सोर पक्षी ह वे सभी उस बद्यका अवतार ह 1 ४५ ॥ इस जगव्‌- 
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अशभ 
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] 
ड ऋ 


† में जो कुछ भेश्र्य, तेज, ओज, उत्साह, बट, क्षमा, गोभा, निन्दनीय कर्मे धृणा, 
॥ नित, तियत खिद उस रपयुक्त व रुपरहित सभी परमेश ह ॥ ४९ ॥ 
१ प्राधान्यतो याञृप आमनन्ति छीलावतारान्पुरपख भूर; ॥ 

॥ आपीयतां कणेकपायद्नोपानलुक्रमिष्ये त इमान्पुपेशान्‌ ॥ ४७॥ | 


१ येतो इुएु सव साधारण अवतार; अव ऋपिकोग जिनको प्रधान वतत ६ 
1 उन ईश्वरे पतितपावन अवतारोके मनोदर पवित्र चरित्रोको तैः कहताह-चित्त 1 
¢ कगाकर सुनो ॥ ४७ ॥ ¢ 
१ 


(3) भवै 


1 +~ 


॥ दति श्रीभागवते दवितीयस्कन्पे पषटोध्यायः ॥ ६ ॥ ¢ 
॥ सप्तम अध्याय { 
भगवानूके टीटदवुकृत अवततार्योकां वर्णन | 1 
{ तदोवाच--यत्रो्यतः कितितलोद्धरणाय बिभ्र - 
1 त्कौडीं तुं सकरयक्ञमयीमनन्तः ॥ ॥ 
4 उपागतमादिदै [1 
1 अन्तर्महाणैव उपागतमादिदैलं 1 
¢ ~ द॑ष्याद्िमि ‡ 
ध तं व वज्रधरो ददार ॥ १॥ ४ 


1 ब्रह्माजी चोखे । त्स { उन्दी अनन्तपुरुपने पृथ्वीका उद्धार करनेके धिये सर्वै- 1 
¢ यन्तमय वाराष्टदारीर्‌ धर कर महासागर भीतर आदिदैय दिरण्याक्षका { 
हदय दादे बिदीणै कर दिया लेखे इन्द्र॒ चञ्चसे पवैतको ॥ १ ॥ उन्दी चि- ई 
1 प्णुने प्रजापति रचिके वीर्थसे आकूति नामवारी रचिकीं खीके गमे सुय || 
¢ नामस प्रकट होकर दक्षिणा नाम अपनी खी सुयम नाम देवगणको उन्न क्रिया । { 
+ वरिलोककी पीदा हरनेके कारण सायंशुव मुने उनका शरि" नाम धरा. ॥ २॥ 
){ देद्धिज ! वही देवद्रतीके गमेम कदमके वीयसे सात वहनोकि साय कपिरूदेव नाम || 
¢ स्ते उर इए ओर अपनी माताको ' ्रहमविन्चाका उपदेश दिया निस्ते दसी ९ 
$ ज्मेम मडिनतामय शुणसंगरूप पंक ८ कीचद्‌ ). धो शर ओर देवहूती ख॒क्षिको 
1 माप्त इ ॥ ३॥ धुत! अत्रि कपिने भगवानूले प्राना की कि आप हमारे धुत । ॥ 

£ भगवानूने प्रसन्न टोकर कहा यच्छा मनेः अपनेको उम्हे दिया, सीसे भगवान्‌ त्रिके ह 
¦ & यौ दत्त नामसे उन्न हुए । राजा यदु ओर सदखवाहु यैन आदि सव उनके चरण- म 

1[ कमटक रजसे अपने देहको पिन करके भोग. जौर मोक्ष दोनो प्रकारकी थोग- | 
{ सिद्धिको भा हुए ॥४॥ भने नाना प्रकारके रोकोकी सषटि करनेके िये प्रथम जो सन" 
1 । भखण्डित तपस्या की, उससे भगवान्‌ सनक, सनन्दनं सनातन, सनत्छुमार-दइन } 
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चार (लनः रूमोसे उत्यन्न हुए एवं पूत्रैकर्पके भ्रख्यकारमें जो भात्मतत्वे नट दो 
सयाथा उन्होने सम्पू ऋपियोको उसीका उपदे दिया, उनके निकट सुनते ह 
वहं आत्म्तान ऋपिर्योको हृदयम देख पड़ा ॥५॥ तदनन्तर भगवान्‌ने दक्षभ्रजापतिकीं 
कन्या ओर धर्मेकी खी मूतिके गमस असाधारणप्रभावपूणणं नर व नारायण स्पसे 
अवतार खिया, तव कामदेवकी सेना जो अप्रा है वे उनके तपने विद्य 
करनेके छ्यि आई, किन्तु जव उन्होने देखा कि उनसे भी अधिक सुन्दरी उवैन्री- 
आदि उत्तम अप्सरा उनकी सेचा करनेमे नियुक्त हँ तव चे परम विसित दोकर 
खर्मको कोट गद ओर मगवानूको मोदित न कर सकी ॥ ६ ॥ दिव आदिं सम्भ 
रोय मले दी कामदेचेको कोपकी दष्टिसि मस्र कर दं पर वे भी क्रोधको नहीं जला ॥ 
सक्ते बरन्‌ फोध ही उनको असह्य होकर जकाता ३ । किन्तु बही कोध हरिफे निर्मल 5 
अन्तःकरणमें भवेद करते डरता दै, तव कामदेव हरिके चित्तम केसे अपना अधि- 
कार कर सक्ता हे ॥ ७ ॥ भ्रुव अवतार हरिने यिया, उसमे राजा उत्तानपाद्के आगे } 
सोती माताके वचमरूपवाणोसे विद्धं होकर वाल्ययवस्थामे ही तप करनेके ल्य ; 
चनको गये एवं पित्ताकी प्रार्थनासे ग्रसन्न रोकर उनको श्रुवोकमें स्थान्‌ दिया । }; 
जिस ध॒वरोककी ऊपर शगु आदि सुनि ओर नीचे ससवरपि स्तुति करते हे ॥ ८ ॥ | 
राजा वेनके उत्पथ८ राह )म चलनेसे बाह्यणोके शापरूयी वञ्चते उसका पौरष ! 
ओर एेश्वयै न्ट हो गया ओर वह नरकको गया, ऋपिरयोकी प्राथनासे भगवान्‌ ॥ 
थु नास उसके पुत्र इए ओर उसका उद्धार करके पुत्रै इस शब्दको सार्थक किया 
एवं गोरूप प्रथ्वीसे सम्पूण वस्त॒ओं (रत्नेको इह छिया ॥९॥ भगवानरूने आस्रीप्र (| 
राजके छु नाभिके वीयसे सुदेवी नाम ॒रानीमे ऋयम अवतार लिया ओर 
ऋपिगण जिसको परमहंसपदं कहते हः चपभजीने स्वस्थ, गान्तेन्दरिय, चिपयास- 
क्िदीन समदर्शी एवै जदकते न्याय होकर उसीका चिन्तवन किया ॥९०॥ दयन्नीवं 
अवतारमे उन्ही मगवानूने बोढेका सुख धारण कर भरे थक सुवर्णवणे, वेद्मय्‌, | 
यज्ञमय संपूणणे देवमय अवतार छया, जिनकी नासिकाकी श्वासासे सम्पूण चेदके 
३ चाक्य उदन्न-हुए ।॥ ११ ॥ कल्पान्ते वैवस्तमनुने मल्यसवरूप भगवान्रका दीन 
{ किया, सम्पूणेजीवोका आश्रयखरूप पंष्वीमय मत्खावतार भगवानूने भेरे सुखसे 1 
खोई इ वेदवाणीकरो लेकर भर्यकारके ससुदसे बिहार किया ॥ १२ ॥ देवता 
ओर दानव अषतके छियि क्षीरसागरको मथने रगे उस समय आदिदेव बिप्णुने 
८ व कर मन्द्राचरुको पीडपरं धारण किया ओर पवैतके धूमनेसे 
क नलानेके सुखको भाप होकर किंचित्‌ निद्राको भरा्त हो गये ॥ 9३ ॥ देवः 
तागणक्त भय भजन्‌ भगदानूने चसिहरूप धर कर गदा हाथमे ल्य -सामने ज 
र< उन्द्‌. हिरण्यकशिपुको क्षणमात्रमे पकड कर नखोसे उसका हदय फाड़ ारा; 


९ भदो नरकाद्‌ ब्रात इति पुचः-युं नाम नरके नो रक्षा क उते पुनर कते दै 1 
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{अध्याय ७ ] ~ द्ितीयस्वन्धः । #< ९०. 


{ 
†, उस समय उनका सुख रदी २ भै मौर निकली हई बडी २ दासे देखनेमे वडाही 1 
{ भयानक विदित होता था ॥१४॥ सरोवरके भीतर गजराजका पेर एक वड़े वी भाहने ॥ 
पकड़ सिया, जव गजराज अपनेको ग्रादसे न शुदा सका तो सदमे कमटका पूरु छेकर 3 
‰ आ्तसररसे पुक्रारा कि “‹ हे आदिपुरुष ! हे सम्पूणं जगते खामी ! हे पवित्र नामवाङे! % 
[ दे पवित्रकीर्तिवाङे !” ॥१५॥ उस समय चक्र हाथमे छ्य हरि भगवान्‌ उसको अपनी ॥ 
शरणमे आया देख छृपापरवश्च होकर गरुदपर सवार टो .उसी स्थानपर आये एवं 
| चक्रसे उस ग्राहको मार कर रुद्‌ पकड़ हाथीका उद्धार करिया ॥ १६॥ वामन भव- 
तारम मगवानू यद्यपि अदितिके ओर ओर पुत्रों (देवतों) से छोरे मी थे परन्तु गु- 
गोमि सवसे वदे इए क्योकि उन्होने अपने पैरसे तीनो रोकोको नाप छिया। 
‡ इसी अवतारमे हरिन राजा वखिके यमे जाकर तीन पग पृथ्वी सौगनेके छरुसे 
* सम्पू पृथ्वी यलिसे ठे खी । भगवान्‌ सवके प्सु दँ सदी, किन्तु धर्ममारीम चरनेवाखे 
क्तोगोंको विना याचना किये देश्वर्यसे अष्ट करना उचित एवं न्याय नहीं दै, दसी 
* कारण सवैद्राक्तिमान्‌ एवं सवके स्वामी होकर भ श्रीवामनजीते विख याचना 
“ की ॥ १७॥ नारद्‌ ! जिस चखिने सहापुरुपके चरणोदकको दिर पर धारण किया एर्व 
, शर श्वकराचाैके रोकने पर भी अपनी मतिक्ताको नीं छोद़ा ओर वामनजीका तीसरा 
चरण पूणं करनेके छियि मन ही मन अपना श्षरीर तक रिको अर्पण कर दिया, उसकी 
` दृष्टि मे त्रेरोक्यका राज्य क्या ङु पुरुपा जच सक्ता है ! कमी नहीं, इसी कारण 
हरिने त्रिरोकीका राज्य हर खिया ॥१८॥ नारद ! श्रीनारायणने अपने प्रति तम्दारी 1 
अत्यन्त भक्तिसे सन्त होकर हंसावतार छेकर तुमको योग ओर आत्मतत्वके भकाद्रा 
करनेवाछे उस श्वानका उपदेडा दिया, जो क्वान विना वासुदेवकी शरणमे गये नहीं 
मिरु सक्ता ॥१९॥ ध्रिरोकीके ऊपर स्थित सतयरोकमे अपनी जनमनसमोहिनी की- 
र्तिका निस्तार करते हुए भगवान्‌ मन्वन्तर रूपसे अवतार लेकर मनुवंशका पालन एवं 
` अपने तेजस्वरूप सुददौन. चक्षसे दु राजोका दमन करते है ॥ २० ॥ कीर्तिस्दरूप 
` भगवानूने रोके धन्वन्तरि रूपसे अवतार लिया जो अपने नामसे ही विपयव्याधिसे 
पीडित रोगोके शेगको दघ्न न्ट करते दै । वही जीवनदाता ईश्वर इसी अवतारमं 
› दैत्यो करके हरे हुणु यक्ते भागको फिर प्राप्त होकर आयुेद्का प्रचार कर गये ॥२१॥ 1 
` क्षत्रियगण एक समय वेदके मागो छोड़कर वराह्मणोकी दसा करने रगे, मानो वे ! 
, रोग इच्छापूर्वक नरक जाना चाहते थे, विधाताने मानो जगत्‌के नष्ट होनेके दी ख्य 4 
› उन दुकी इतनी बढ़ती की । उलखमय भगवानूने व परशराम ॥ 
` अवतार केकर तीक्ष्न परडद्धारा दकर्ईस वार पृथ्वीके कण्टक दुष्ट क्षत्रियका संहार ह 
, किया ॥ २२ ॥ बही मायाके ईश्वर हमरोगोपर प्रसन्न होकर चार अंदासे दक्वा 
! वदास जन्म केकर पिताकी आक्ञासे खी ओर भाई सहित चौदह वरपके ये दण्ड || 
कारण्यको गये, वौ रावण -उनके साय अन्यायपूरवैक विरोध करके सपरिवार ¦ 
॥ नष्ट होगया ॥ २३ ॥ पभ्रयम सदाशिव जसे त्रिषुरको जकानेके ण्ये उ्यत | 
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इए भे उसी मकार रामचन्द्र श्चघुकी एरी, रंकाको जरनेके श्ये जव उदयत इ 
- तव सागर भयस कौपता इजा आया ओर रामको राह दं दी । दुटचरित्र राचणने 
उनकी भरिया सीताक्रा हरण किया इससे रामक दोनों नेच करोधके चेगसे,रक्तवणं हो 
ञ्टे, ओर उससे सागरम रहनेवाङे मगर, सर्प ओर आह भादि जीव जटने खगे-यह 
देखकर भयसे कम्पमान सञुद्ने रीध दी उस पार जानेकी राह दे दी ॥२४॥ रावणके 4 
वक्षस्थस्मे टकर खाकर इल्द्रके वाहन पेरायतके दत चूण होकर सम्पूणं ददामि { 
विक्त होगये; उनके द्वारा सव दिया अतव्णं होनेसे अपनेको दिग्विजय करने- 
वारा विचार रावण मारे अहंकारके सता था; रामने युद्धमूमिके वीच अपनी वः 
पराई सेनाके मध्यमे विचरण करनेवाठे नारी-चोर उसी रावणकी हसीको ; 
धनुपकी डोरीके शव्दसे सहित भा्ोके हर छिया ॥ २५॥ भगवान्‌ नारायण, 
असुरावतारं राजोंकी सेनासे विमर्दित पृथ्वीकां छदा हरनेके घ्यि शेत आर 
कृष्णवर्णं केद . से वरुभद्र॒ ओर श्रीङृष्णनाम कलावतार ठेकर अपनी महिमाको 
प्रकट करनेवाठे अनेक क करेगे, जिनके कर्ैव्यको साधारण मनुष्य नहीं जान सक्ते ॥ 
$ ॥ २६ ॥ बाल्यावस्थामे दी पूतनाके प्राण हरना, तीन महीनेकी अवस्था शाकटका 4 
{ सजन, एवं जानुओंके वरु चरूते २ वीच प्रवेद करके आकादाको स्पदौ करने- ‡ 
){ बारे यमलायैनके बृक्षोका उखादना; ये सम्पूण अद्धुत कर्म सिवाय ईरके { 
‡ अन्य कौन कर सक्ता है १।२७॥ बजमें गज ओर गोपगण यञुनाका विपदूपितं जक 1 
पीकर अकारे कारकवकरु होगे उस समय अद्तव्पिणी कृपारष्टिसे उनको छृष्ण- 
‡ चन्द्र फिर जीवित करगे एवं यसुनाजरुको शुद्ध करनेके छ्यि यमुनाम भ्रवेराकरके ; 
१ विषम विपधर काछियनागका द्‌मनकर उसे वहसि उसीक्षण निकार दंगे । क्या ईश्वरे 
£ सिवाय ओरं कोटं यह कम कर सक्ता है १ ॥ २८ ॥ उसी रा्निको सव गोपगोपी- 
गणोके सो जाने पर घोर दावानरु उस वनको जङने र्गेगा, इससे सवके प्राणोपर ; 
संकट आ पड़ेगा तव अचिन्यवीयं श्रीकृष्णचन्द्रं वरुदेवसहित सवके नेत्र वन्द 
कराकर आप उस दाचानरुको पी रगे । यह मी अरोकिक काय है ॥२९॥ छृष्णकी 
+ माता यद्यदा उनको ्बोधनेके छिये जितनी रस्सिर्यौ खार चे सव ही छोरी पड़ गद 
| तदनन्तर गोपी यकोदा जयुहाै ठेते इए छृष्णके युखमे चोदह ुवन.देखकर भय- 
१ भीत इ ओर उनको कान हुजा कि यह साधारण वारक नहीं है ॥ ३० ॥ छ- ! 
२ णोचन्दं वरुणके पाके भयसे नन्दको सक्त करेगे । मयासुरका युत्र व्योमासुर ¶ 
# ग्बारर्वारेको हर कर यक विरमे न्दं करेगा, इरि उनको वर्हौसे चुडर्वेगे ॥ 


4 जो सब गोपरगण केवर दिनको अपने २ कार्यम भदत्त रह कर रात्रिको 
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निद्राके वश्च रहते है उनको धङ्ण्ठ रोके कत जार्थेमे ॥ ३१ ॥१ कृण्णकी अवस्था 
जव सातवपंकी ्टोगी, उस समय गोर्पोको अपनी पूजा उठाकर गोवर्थनकी पूजा करते 
देख क्रोध करके इन्द्र देव व्रजको विनष्ट करनेकी दृच्छासे घोर वपा करगे, तव कृष्ण- 
चन्द्र छृपापूैक पञ ओर चजकी रक्षा करनेके यिये निरन्तर सात दिन तक वार हाथ 
पर महापयेतं गोवधैनको' उखाकर जीखापू्वक जसे बारकं॒धरतीके फूरको सदजमें 
उखा छेता है वसे खदे रहैगे व ब्रजकी रक्षा करेगे ॥३२॥ भगवान्‌ रासरीटा करनेकी 
अभिरापासे सुन्दर शरद च्तुकी चादनी राततम यमुनातीरे कुंजवनोमिं विचरते हुए 
मधुरं मधुर मुरली वजाकर जच लित गान गावेगे उससमय मन्मथ मथ डे 
मन जिनके देसी गोपिर्यो धरसे छृण्णके समीप आवेगी; कवेरका सेवक चन्द्रचूड 
यक्ष उनका हरण करेगा, तव भगवानू उस दु्टको मारेगे ॥३३॥ अ्रखम्बासुर, वका- 
सुर धेनुकासुर, केदी, अरिष्ट, म, कवख्यापीद हाथी, कंस, कार्यवन, द्वििद्‌ 
वानर, पोण्ड्क, शाल्व, नरकासुर, वस्वर, दन्तवक्र, सात वैरः, शराम्बर, विदूरथ ओर 
स्क्मीञआदिक ॥३४ा एवं काम्बोज, मत्य, कुर्‌, खञ्जय च केकय आदि देकं अन्य र 

जो कों राजा धनुप वाण केकर युद्धे महा अहंकार करेगे ये षमी वरमद्र भीम व 
अर्चन-स्वरूप श्रीकृष्णके दाथोसे प्राणलयाग करके वैकुष्ठमे जार्येगे ॥३५॥ युगरमे कार- 
वदा मयुप्योकी बुद्धि ओ्ी ओर जु क्षीण होती देखकर “मेरे रचित वेदका जा- 

नना इनलोगेकि रिय दुप्कर होगया है" यह बिचारकर भगवान्‌ सल्यवतीके गर्भसे 

वेदव्यासरूपसे उत्पन्न होकर वेदबरृक्षकी शाखाबोंका विभाग करगे ॥२६॥ देचतोँसे 

गरतुता रखनेवाे असुरगण उत्तमरूमसे वेदमार्गका अवरंब्न करके मयदानवकी 

वनां दुरुक्ष्य वेगवाी पुरियोसे खोगोंका दिनादा करनेषर जव ऽ्यत होगे तव वही 

भगवान्‌ उन असुरोकी बद्धिको रमित करने ओर खोभ उत्पन्न करनेको बुद्ध जव- 

तार टेकर पाखण्डवेपत्ते न असुरोको विविध उपधर्मो (पाखण्डधर्म) की शिक्षा देंगे 

॥३७ कखिुगके अन्तसमय जव साधुजके धरोमे भी हरिकी कथा न होगी, जव 

ब्राह्मण क्षत्रिय ओौर वेदय नास्तिक हो जार्थैगे, जव शुदरखोग राज्यश्चासन करगे, एवं 4 
जव साहा खधा ओर वपटरूकारकी बाणी न सुनाई देगी, उसी समय भगवान्‌ 
कर्कि अवतार टेकर करिका शरासन करेगे ॥ ३८ ॥ वत्स ! सष्टिके समय 
भेरा किया हुआ तप, खर्थ भ ओर नव प्रजापति तथा पानके समय धमे, विष्णु, 
‡ मनु, देवेक्न जर राजारोग एवं प्रख्यकारम अधर्म दिव व करोधवशय सपं जादि 
देवगण-सच दी उस सर्वदाक्तिमान्‌ भगवानूकी मायामय धिमूतिर्यो दै ॥३९॥ नारद्‌! 
छोई भी विप्णुकी अनन्त विभूत्तियोकी गिनती नहीं कर सक्ता, जो पृथ्वीके परमाणुतक 
गिन सक्ते ये चतुर पुरुप भी नही पार पा सक्ते । विप्णुने एक समय अपने 
प्रतिधातरहित चरणके वेगसे तीनों गुणोके (पेक्यरूप माया बा प्रकृति) अधिष्टान- 
; को कम्पितकरके बिचरण क्रिया जिससे सलरोक भी कम्पित हो उगा; इसीसे , 
१ उन्होने सलयरोकको धारण क्रिया ॥ ४० ॥ लम्हारे बडे दर ये सव सुनि एवं म १ 
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उस मायावरसम्प्न पुरुपा अन्त जाननेको नहीं समं हु, तच ज हमे ¢ ` 
पीटे उलन्न इए ह वे केसे जान सकते है; आदिदेव शेप भी हजार सुखेसि निल- .† 
अति हरिके युर्णोका कीर्तन करके आजतक अन्त नहीं पाते ई ॥४५॥ जिन सनना- 
प्रर भगवानूकी द्या है चे कपर दाग कर पूकाप्र मनसे भगवानूफे चरणकी शरण 
केकर अतिदस्तर देवमायाके पार पडैच सक्ते दँ; मरनेके वाद्‌ ऊुत्ता ओर तियाररोका 
आहर जो यह शरीर & उसमे उनको “मे ह” “मेरा है” यह जभिमान नहीं होता 
1 २ ॥ भै, सनकादिक, तेमरोग, भगवान्‌ दिव; दानवश्रे्ट प्रह्दाद, मयुकी स्री ग. 
चीर मनु, सदुके पुत्र ओर कन्यागण, पराचीनवर्हि, चटु, अंगिरा वे श्ुव उस इ्च- $ . 
रकी योगमायाको जानते ३।४३॥ इवङ्‌, देर, यचधन्द, जनक, गाधि, वरीय, + 
सर, गय, ययाति, मांधाता, अलक, यतधन्वा, अयु, रन्तिदेव, देवनत्त, बि 
अमूरविरय,: दीप, सौभरि, उतंक, शिति, देर, पिप्पखाद्‌,. सारखत, 4 . 
उद्धव, पराशरः भूरिसेन, एवं विभीपण, दरुमान्‌; शुक, अद्धैन, आष्टिपेण, द्त- 
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) त्रेय, विदुर ओरं श्रतदेव आदि अन्य २ महत्मागण उस्र इरिकी योगमायाकनो ; 
जानते है ॥४७४५्ा अधिक स्या .करे-खी, श्रद्ध, हण, दावर आदि -नीचजातिके 
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लोग भी उसी अद्धुतपराक्रमचाछे ` मरावानूके भक्त होनेपरं एर्व साधु चरित्रकी 
-शिक्चा पेपर देचमायाको जान सक्ते है एवं उससे अक्ति पा सक्ते दै; अतब जो रोग 
अनन्यमन दौकर भगवानूकी भक्ति करते हैँ चे नीचसे नीच होनेपर भी मायाका 
अन्त पा सक्ते हं तव ` सजन महात्मोंका क्या कहना है? ॥ ४६ ॥ मुनिगण निसको 
निल्यशान्त, निलसुखमय, शोकदन्य, भयरहित, ानस्वरूपः निर्म, विपय व इन्दि- 
योके संगसे दीन अगौर परमाथेतत्व कहते है, जिसको उत्पत्ति आदि चार अकारक 1 
क्रिया्जका फर नहीं होता, जिसका क्तान श्ब्दद्ारा नहीं हो सक्ता एवं जि्तके \ 
आगे खे होते मायाको लित होना पदता है-वही भगवानूका खरूप दै ! जिस 
भक्तार कोई दरिद्रं व्यक्ति धनकाभके खयि पृरथ्ी शोद्‌ कर घन प्राक्त होनेके उपरान्त }( 
खनिन्न (फडहे आदिक खाग कर देता दै अथवा जैसे जके लिये कूप लोदनेवारा 
स्यक्ति खनित्रद्ारा खोदनेके पश्चात्‌ जरु पानेके उपरान्त जरुपानेके साधन उस 
खनित्रको लयाय कर आपही जलङ्का खामी हो लाता है अर्थत उसे फिर 
खलनन्नी अवश्यकता नही रहती उसी प्रकार यलश्नीरु योगीसण भी उसी 
भगवानूके रूपमे मनको निश्चरुरूपसे जव लङ्गा पति ह तव॒ भद्ञ्जमका 
निवारण करनेवटे साधनस्वरूप हानक्ा भी लयाय कर देते ह ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
वह भगवान्‌ ही सम्पूणे फलके देनेचे है क्योकि ब्राह्मण आदि मनुस्य गण.जिन 
समय. शंम कायाका अनुष्ठान करते &, भरतिद्धि है कि वही उन सवके भवसेक ह. 
उपादानकारण स्थूरू शरीरके चिन होने प्र भी जसे देहके भीतरका आका 
उस सय ह संम वियोगको पाप नहीं होता वसेह आत्मारूप चह ईश्वर भी इस 
दद सायं ही साय निनष्ट नहं होता क्योकि वहं जन्मरहित है ॥ ४९ ॥ -युत्न ! 
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मेने संक्षपतते तम्हारे निकट उसी भगवानूका यह खरूप वणन किया दै । काय च 
कारणरूप सम्पूणं वस्तु वै वही कारणरूप नारायण है ॥५०॥ सुद्यसे भगवानूने जो 1( 
यह सव कहा था-इसीका नाम ““भागवत” है, यही भागवत भगवानके रेश्व्यका 
संग्रह दै, तुम बिस्तारसेः इसका वर्णेन करो ॥५९॥ जसे सवौत्मा सवीधार भगवानू 
दरम मुप्योकी भक्ति हो, उसीप्रकार बिचार करके ठम इस भागनतशाखका 


वर्णन करो ॥ ५२॥ 
मायां चणेयतोऽुष्य ्थरयानुमोदतवः ॥ 
शृण्वतः शरद्धया निलयं माययात्मा न अुद्यति ॥ ५३ ॥ 
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५ < क रते 8 ४ 
जो व्यक्ति ईश्वरकी मायाका वणन करते है, एवं जो सुनकर न -होते दै 1 

| ओर जो श्रद्धासहित निल श्रवण करते है-उनका आतमभमी शीि 1 

; होता ॥ ५३ ॥ न~ 1 

श्रीमायवते त ; 

॥ इति वते द्वित धातृ, 1) 

5 5 

१) [# 


भागवतके विषयमे शुक्देवसे राजा 
राजोबाच-- ब्रह्मणा चोदितो बहमन्गुणाखु 1 
यरे यस यथा प्राह नारदो देवदशेनः ॥ १॥८८ 


राजा बोे। दे ह्य्‌ ! हे तत्वके जाननेवारोके शिरोमणि ! देवददीन नारद्ने ५ 
निरयण ईश्वरके गुणका वर्णन करनेके छियि' ब्रह्याकी आन्ञा पाकर जिस <: जिस 
प्रकार _अद्धुतवीयै हरिकी खोकमङ्गङकारिणी कथा वणेन , किया] सो 
सुननेकी हमारी वदी ही इच्छा है ॥ १ ॥ २ ॥ अतद्व हे महाभाग ! जते मे संग- 
रहित अवस्थाको श्राप्त होकर उस सवौत्मा हरिम मन रुगाकर इस कठेवैरका 
स्याग कर सर्व, वही उपाय सुद्से किये ॥ ३ ॥ जो ्यक्ति श्द्धपूर्वक भगवानूक \ 
्रिर्बोको नित्य सुनता या कहता है उसके हदयमें शीघ्री मगवान्‌ भरवेदय करते है 
॥ ४ ॥ सौर जैसे शरद्‌ चते भआनेपर जका मैक दूर हो जाता है वेसे कानके 
छिदहारा साुओके हृदयकमल्मे भ्रवेश्च करके उसकी मखिनता(कामक्रोधादि)- 
को दूर कर देते ह ॥ ५ ॥ पथिक जैसे अपने घरेम ऊट आकर फिर उसके त्यागकी ई 
इच्छा नहीं करता चेसेी जब मनुप्यका आत्मा शद्ध हो जाताहैतो वह 
्ष्णकते चरणोको नही छोडता ॥ ६ ॥ ब्य्‌ ! प॑चतत्वके साथ आत्माका कोई स॑- 1 
१ बन्ध नहीं है, तथापि जो पंचतत्वके द्वारा विरचित शरीरस ख आत्माका सम्बन्ध 
‰[ होता है वह आत्माकी इच्छसे होता है भथवा किसी कर्मके फरसे १ आप यट 


>) 
(<+ 1 + 111 1-31-11 1 1 न्थ { 


4 
[>| 
प 
1 
[५] 
2/0 
> 


छ 
(तः 


८-५९-०४ -<^-9 9 


८ 
">> 


^" 


2 


| 
1 


"~+ ° <€-9० ०७ 
+ ॥ ~ 1 | 


1 
ड 
ढे 


॥१३ "द << 9, 


१० न 5 4 


~>& छकनोक्तिसुधासागरः ! ‡<- [ अष्याय टः 


॥ 
॥ \। 
1 
[, 








6५ १4०49१4 
{८ | 
| 
21४ 
[+ 
4 
#‰ 
५ 
५ 
1 
4 । 
| 
211; 
9 ¡ 4 
५ 

1 ८ 
(१ 
4 
1 
01 
| 
21 
[न्क | 
2 
[८ ^ 
> 4 
| 


५4 
(॥ 
# 
1 
। 1 


जिस 


क माछियेच्टी चष्ट कूरे दँ एवं जिसदी नाभिसे होकर जिसके. अरुग्रहसे 
लिसका सवदूय चएननेको समर्यं इए ५९।॥ वदी साया ईश्वरः चिश्वकी ष्टि, पाख्न 
ओर संहार करनेवाले, स्वके उन्तयौनी युव, अपनी सायाका ल्यारा कर निज 
सच्िदानन्द्ख्पक्न अदलम्बन करके जिस स्यानमे खयन कयि इए हैः वद भी : 
इरुदे कहिये ४५० ॥ आपने कहा कि इसी सहाषएरषके अगोसे सकर रोक ओर ` 
लोकपालो ख्ष्टि इई ह ओरं फिर जापक ही सुते सुना किं खोक व 
लोकपाोके द्वारा नहणुर्षके अगोकी दष्ट इडं हैः इसका क्या तात्पयं हे १1 
महाकल्पं ओर अवान्तरङस्पक्न परिमाण क्वा &१ सूत, भविष्य, चतमान 
कारुका क्या प्ररिमाग ई १ स्पृ अरीरके असिसानी सुप्य, देवराय ञ्नैर 
पिक्रणकी जायुका क्या परिमाण इ १ ॥ 5५ ॥ करकी स्थूक ओर चुक्प गति ज 
देख पड़ती है सो किये । हे द्विजश्रेष्ठ ! जितनी ओर जैसी कसौके अनुद्धरू स्दु- 
श्यादिरी गतियो होती है उन्डे मी किये #8 शा सत्व- रल- तम. इन तीन युेकि 
¢ सलस्वरूप देवादि योनिर्योकी मापतिकी इच्छाचाले किस (ण्य पाप) कमेके किर मरार 
करनेसे क्रिस योनिक्ने आप्त होते है १ ॥५३॥ शृष्दी, पात्य, दिशा, जाकर, अह, 
नक्षत्र. नदी, समुद, परैत ओर दीपी एवं इन-सव स्थानो रहनेवाे जीवोकी 
जेते दष्ट इड हैः से किये ¶ ४ ॥ भीतर ओर चाहर यद्याण्डक्ा परिमाण सौरं 
नहात्ना युरूपोका चरित्र एदं दण  आाघ्रनोका मेद हमरे चणन्‌ कीजिये 1 ९५ ४ 
हरिकं अवत्यरेके जाश्वयेपूणं चरित्र, यय आर छग परमाण एव देक युर 
धमै हमसे कहिचे ॥ ५६ ? मदुष्योका साध्वार धस ओर चण आश्म विरेष 
धमै, निदरन्यवस्यचवालठे पराणी एवं तजक्रपि चोर वियत्तिमे पडे इए सुप्य 
स्या धरै ह १९७ अङ्कति जावि तत्वोङी संख्या रौर सरूप एवं लक्षण च्यः है? 
अष्टोगपयोयकी दिति एदे पुरषं आराधनाक्ी विधि च्या ३१ १५८ चोचेश्चेके 
पचक रण्त सुत या गक्क्त सुस्न चरर जसं स्यं द्येताहैस्तो काय 1 वदः 
> धर्मशाद्ध, इतिहास आर पुरार्मोा सवर्प च्यः ३९ ॥4९॥ सव जीवक - 
होता ई १ अर नहामख्य कैसे होता ३? एवं स्त्पत्ति कखे 
जगह उकम क्म ओर धर्म, अय, काम इस शछिव्मकी क्यः 
सिनी उपाधि रीन दोयं ३ उन जीवी किसपकार खष्टि होती 
 चपण्त्क { पादण्ड ) नमुष्योकी उत्वत्तिः, युवं जौचच्छ दन्धन द मोच एवं 
*“ अपन स््प्रह्पेने अवस्यान {डीन डेन) किये ॥ २९ ¶ तन्त भयवन्‌ 
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& माया द्वारा किस प्रकार क्रीडा करते है एवं भ्रर्यकालमे मायाको लागकर 
„ सक्षीकी भति किस भकार अवस्थित होते है? ॥२२॥ दे महाञचनि! ये + 
\( सव वात भे आपसे सुनना चाहता हूँ, आप सुद शरणागतसे करमशः यथार्थं $ 
¢ वर्णन कीजिये ॥२३॥ आत्मभू ब्रहमाके समान आप इन सव विपयोमें भमाणसरूपङै 
३ क्योकि अन्य ्ुनिगण पू्वैवतीं सुतिरयोके कटे हुए विषयोंका ही वणेन करते है ॥२४॥ | 
( महा्ञय ! उपवास ओर बह्मदरापके भयसे मेरा चित्त चरु नहीं है, क्योकि मै आपके : 
£ वचनरूप सागरसे निकले इए हरिकथारूप अ्ृतका पान कर रहा हँ ॥ २५॥ 
{ सूतजी कहते ह । हे कपिगण ! योगियोमे श्रेष्ठ श्रीश्चुकदेवजी सभाके नीच भक्छ- 1 
ष्ट परीक्षितके किये इए निलय प्रु श्रीङृष्णचन्द्र्विपयक प्रश्न सुनकर हुत परसन्न ¦ 
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५ 
१ इषए ओर नद्यस श्रीविष्णुने बह्मकल्पमे जो वेद्तुल्य भागवत घुराण कहा था 
1 वही कहने खगे ॥ २६॥ २७ ॥ । 
| यचत्परीकिदषमः पाण्डूनामुच्छति ॥ { 
1 आयुपूनव्यण तत्सवंमाख्यातुयुपचक्रमं ॥ २८ ॥ ग 
२ . . पाण्डवश्रेष्ठ राजा प्रीक्चित्ने जो जो परश्च किये ये श्रीञ्चकजी उन र्का मसे उत्तर 
| ठेनेरूगे ॥ २८ ॥ 1 
६ इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धेऽषटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 1 
{ न 
नवम अध्याय । 1 
शयुकदेवकर्दैक भागवतका आरम्म 1 4 


श्रीद्यक उवच--आत्ममायामूृते राजन्परखाञ्ुभवात्मनः ॥ 
न षटेताथसेबन्धः खपदरष्टरिवाञ्ञसा ॥ १॥ 
श्रीट्युकदेवजी वोदे । राजू! जैसे स्वममे देख पड़ रहा देह आदिके साथ 
स्वस्र देखनेवाछेका संव॑ध असंभव ई वैसे परमपुरुष निष्णुकी मायके सिवाय ओौर ! 
‡ किसीकारणसे देह आदिके साथ अुभव-सखरूप अआत्माका यथाथ सम्बन्ध नहीं 
ई दोसक्ता ॥१॥ वहुरूपवाङी मायाके साथ कीड़ा कर रहा आत्म वह्रूप प्रतीत होता 
द एवं इस मायाके गुणेोमिं रमण करता हुआ देह आदिम “भें ई” “मेरा है” इस 
प्रकार मानता ‡ ॥२॥ किन्तु जव आत्मारूप परमात्मा प्रकृति ओर परपसे परे जो ! 
अपनी महिमा दै उसमे अवस्थित होकर विहार करता है तव ^“ ह” ““भेरा” दै-दस भू 
मायाजनित मोहको व्याग कर पूणं (स्चिदानन्द्मय) अवस्थाको आच होता हे ॥२॥ | 
१ भगवाल कपटरदित ततप द्वारा सेवित होकर अपना क्ञानमय रूप दिखाकर ब्रह्मासि § 
‰ जो कहा है, बह तत्वन्ञानके राभके छथि जीवको जानना एकान्त आवद्यक हे. † 
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भित दै; श्रिरपर किरी सुकुट, कानमे ङण्डरु एवं पीताम्बर धारण किये है, निशा म 
चार सुजा है एच वक्षस्थले लक्ष्मीजी थास कर रही है ॥१६॥ वड परम पुरुप ईश्वर ॥ 
८ पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व ओर अदंकार ये ) चार शक्ति ओर ( दश्च इन्दिय, ग्यार- 
वो मन व पाँच अकाश महच्ततव ये ) सोरुह शक्ति एवं (शव्द, रूप, रस, 1 
§ गंध, स्प ये >) पाच शक्ति ओर अपने स्वाभाविक देरेवर्य एवं योगीरोगोके आग- † 
न्तके एेकव्से परिवृत होकर एक परम उत्तम आसन प्र निराजित ह एवं अपने ही 
{ ख्य ( निलञानन्द्‌ ) म रमण कर रहे ड ॥ $७ ॥ भगवानूका पसा परमोत्तम 
‡ रूप देख कर बद्याका हृद्य आनन्दजञे पूं हो गया, उनके अगमं मारे आनन्दके रो- 
साच हो भाया, ने्नोमें आनन्दके सू मर जाये, उस समय विदवके विधाता ब्रह्माने 
भगवान्के उन चरणकमखोमे नमस्कार किया, जो कानमा्॑का अवलंव छेनेसे ही 
माप्त होते है ॥ १८ ॥ प्रणयके पाच्च, उपदेदा देनेके सुयोग्य पात्र ओर अजा्ओंकी ¶ 
६ खष्टि करनेके यिये उपस्थित, प्रसन्नचित्त एवं विनयते अवनत बद्याका हाथ पकड़- : 
८ कर भीत्ियात्र श्रीनिय्युजी असन्नसनसे सते २ बोरे ॥ १९ ॥ “हे वेदगं ? शटि ) 
करनेकी इच्छासे चहुकारु तप करके तुमने मुद्रे भली मति संतुष्ट किया । 
सभ्षे कपटयोगी कदापि प्रसन्न नहीं कर सक्ते! ॥२०॥ तुम्हारा मंगर हो, ठुग्हारी जो 
द्ृच्छा टो बह वर सुसर चरदानके खामीसे मगो क्योकि जवतक मेरा दीन नहीं 
होता तभीतक पुरूपको म॑गररूप फरके पानेके लिये परिश्रम करना पड़ता ह।॥२१॥ 
तुमने जो मेरे इस वेङ्ण्डलोकका द्दीन करिया सो मेरी ही दइच्छाके प्रभावे, क्योकि ‡ 
निर्जनमे “(तप तप यह वाणी सुनकर तुमने यह परम तप किया जिससे तमको 
मेरे खोकका दुदीन हआ ॥२२॥ सृष्टि करनेके यिये जवे तुमको कोद कतैन्य न जान ६ 
पड़ा ओर तम मोहको प्राप्त हुए तव भने ही “तप तप” यह उपदे तुमको दिया ! 
हे पापरदित ! तप साक्षाच्‌ भेरा दय है ओर तपका सरूप से हू ॥२२॥ मे तपके दी 
यरे विद्वकी उत्पचि, पाखन जोर संहार करता हूँ । तपते ही मे संसारको धारण 
करता ह, इष्कर तप ही मेरा वीय (पराक्रम) ॥२४॥ ब्रह्माजी बो । दे प्रथु! 
आप पेरवयैयुक्त ओर सव तत्कि अधिष्ठाता ह सुतरं सबकी ही इुद्धियोकि 4 
व्यापारका अवटम्बन कयि हए है अर्थात्‌ सवकी इद्धि _ स्थित है, ; 

अतषव अपनी अप्रतिहत प्रक्षे वसे आप अपना उदेश्य जाननेमे समथ } 
है ॥ २५॥ किन्तु आपका उदेश्य जाननेके लिये तपद्वारा भराथैना करता हँ 
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५ = दोनो भौतिके [ १, ९ 
}[ कि दे नाथ { रूपरहित जो जाप हँ उनके स्थूल ओर सुष््म दोनो पिके रूप 
{ जेते जान सरू वैला उपदेगा दीजिये कल्प किसी } 
‡ जसे जान सूं वैसा उपदेक आप मुक्चको दीजिये ॥ २६ ॥ जापका संकल्प कि 


॥ 


रकार अन्यथा नहीं होता । ससे, मकढा जाङेसे अपनेको ठैककर कीड़ा . करता है 
चसे आप सख्यं बरहमादिरूप धारण करके इस विश्वकी उत्पत्ति, पाखन ओर संहार 
करते है, भे जिस इद्धिसे बह सव जान सरः दे कक्ष्मीपति { आप सुश्चको वही 
0 निर्मल उदधि दीजिये ॥२७॥२८॥ आपसे उपदेश पानेप्र मँ आरस्य याग कर खषटि, 
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२ करनेमें प्दृत्त होऊँगा, आपका अनुमह होनेसे प्रजाखष्टिके समय अहंकार आदि सु- 
॥ क्चको न मोहित कर सकेगे ॥२९॥ ईश्वर ! सखा जैसे सखाके साथ.ग्यवहार करता दै,. 

आपने मेरा हाथ पकड़कर खुद्से वैसा ही व्यवहार किया है, अतएव जिर समय में 
+, स्थिरचित्त होकर प्रजाख््टि करके आपकी सेवा करने प्रवृत्त दोगा तव “मै भी 
विधाता द" एेसा अहंकार सुद्षको न हो, एेसी छपा जपं कीजिये, हे प्रथु ! यह 

गर्व ही उत्कट मद्‌ है ॥३०॥ श्रीभगवान्‌ बोले । ब्रह्माजी † मेरे तत्वका ञान, 
+| विदान ओर भक्ति परम रु दै, तथापि भै वह॒ सव साधनसहित तुमसे क- 
1 त्ता ह, सावधान होकर सुनो ॥३१॥ मेरा जो खरूप है ओर सत्न, रूप, गुण एवं 
‡ दै सो सब तुमं मेरे अयुप्रहसे टीक २ जान सकोगे ॥३२१॥ सृष्टिके 
% प्रथम केवर एक भै ही था, उससमय क्या सूक्ष्म पदाथै, क्या स्थूरु पदाथ, क्या 
‰ उनका कारण प्रधान तत्व छक भी न था । दृष्िके अन्तर्मे मी भँ ही शोष रहता हः 
३ यह सम्पूण विश्वका प्रपञ्च जो देख पदतादहैसो भीमे हं एवं इस रखष्टिके.अ- 
न्तमे जो ऊुछ रह जाता है वह भी मे हू । भँ अनादि, अनन्त, अद्वितीय अतएव पूणै- 
£ स्वरूप हँ ॥३३॥ अर्थदयल्य होनेपर भी “दो चन्द्रमा” आदिके सदश्च जो मरतीत होता 


; है एव यथाथ पदाथ होने पर भी राडुके सद्छ जो नहीं प्रतीत होता, हे बह्माजी! 
उसी वस्तुको मेरी माया जानो ॥३४॥ जसे महाभूत (पंचतत्व)भौतिक पदा्थमिं अविष्ट 
हे भी ओर नहीं भी भविष्ट हँ वेते ही मै सम्पूण जगत्म अवस्थित भी हँ ओर 
नहीं मी अवस्थित ह ॥३५॥ अन्वय ओर व्यतिरेक अथीत्‌ कायै ओर कारण रूपसे 
: जो स्वेदा सव स्थानम विराजमान है वही परमात्मा दै । आत्माका तत्व जाननेकी 
1 इच्छावाके मनुष्यको इतना ही जानने योग्य दै अथीत्‌ यही आत्माका तत्व है ॥३६॥ 
¢ तम एकाग्र मन होकर परम समाधिसे इस मेरे मतका सम्पूण रूपसे. अनुष्ठान करो ¦ 
; तो कल्पकल्पान्तरमे कदापि तुमको “भँ कतौ ह” इस प्रकारका मोह न दोगा. { 
1 ॥२७॥ श्ुकजी कहते हँ 1 हे राजन्‌! इसभ्रकार जन्मरदित ईश्वरने रोकाधिपति 
{ चिधाताको उपदे देकर उनके देखते ही देखते अपने उस रूपको छिपाङिया ॥२८॥ 
+ तव स्ैमाणिमय बह्माने अन्तदितदारीर इरिको हाथ जोद़ कर प्रणाम किया 
॥ ओर फिर पहटेकी मीति इस जगतको उत्पन्न किया ॥ ३९ ॥ तदनन्तर एक समय 
१ धमैके पति प्रजापति वह्माजीने -““परजाओंका मंगल हो” इसी अपने उदेश्यके सिद्धः 
!, करनेके छ्य नियमपूर्वैक तपका आरम्भ किया ॥ ४० ॥ उस समय बह्याके प्रिय ‰. 
( पुत्र नारदजी मायाके स्वामी विष्णुकी मायाके जाननेके ख्य, शीर विनय जर 11 
: इन्दियद्मनपूतैक बद्माजीकी सेवा करने रगे एवै हे राजू! भगवद्धक्त देवकपि  { 
१ नारदने इसप्रकार सेवा करके पिताको सन्तुष्ट किया ॥४१।५४२॥ संपूण रोगि अ- 1 
पितामह अपने पिता बह्याको प्रसन्न देख कर देवत्रपिने उनसे यही प्रश्न किया.जो 1 
छम इस समय सुशचसे कर रहे हो ॥४६॥ तव विधाताने प्रसन्न होकर जो भगवानसे § 
(चार शोकेमिं संकषपसे. दा्ररार्षणयुक्त.भागवतदाास्च सुना, था , वही अपने ष्व म । 
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नारदसे वणेन किया ॥ ४४ ॥ राजन्‌ ! अनन्ततेजसंपश्च महिं व्यासदेव जिस ॥ 
1 @ ऋ [क्प 
समय सरस्वती महानदीके तपर वेटे हपु परवह्यका ध्यान करते थे, उसी समय 


< नारदने वहो जा कर इस भागवतका उपदेश उनको दिया ॥ ४५ ॥ 
यदुताहं त्या पृष्टो वैराजारपुरुपादिदम्‌ ॥ 
यथासीत्तदुपाख्याखे प्रभानन्यां श छत्सक्षः ॥ ४६ ॥ 


जो छुमने ख॒लसे शठा कि विराद्‌ पुरुपसे यह्‌ विश्व किस प्रकार उत्यन्न हभ ३, 
चं अन्य अन्य जो मरभ्र किये है में उन सव तुम्हारे प्र्नोकरा उत्तर यथाकम यथार्थ 
रूपसे देता हं, सुनो ॥ ४६ ॥ (त. 

इति भरीभागवते द्वितीयस्कन्धे नवसोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


~ ~ 
>< 


५. 


१९००५४० 


(1 


।१--- 
"०११ 09६१०430 


~ 
॥॥ 


ॐ । 8,। 


ककि 
(शिश 


9०५७७ 9. >> 


ददम अध्याय! 
भागवतके दश्चटक्षुणोक्ा वणेन। 


श्रीक उवाच--अत्र सर्गो विसर्ग स्थानं पोपणमूतयः ॥ 
मन्वन्तरेश्ञादुकथा निरोधो यक्तिराश्रयः ॥ १॥ 


श्रीट्ुकदेवजी वो । दे राजन्‌ १ इस भागवतमे सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोपण 
उती, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, सक्ति ओर आश्रय ये ही ददा विपय वर्णित है 
॥१४ इनमें दसवें (आश्रय ) पदार्थका तत्व जाननेके शये महात्मारोेग कीं शति 
कहीं साक्षात्‌ चा कहीं तात्पर्यं द्वारा अन्य नव पदार्थोकि स्वरूपका वणन करते है ॥२॥ 
मायकेगुण ग्रहण किये हुए परमेश्वरम निस प्रकार पंच महाभूत, शब्दादि तन्मात्रा, 
द्न्दिय च भदृत्त्व उत्यन्न होकर उसी विरादररूप परमेश्वरमे अवस्थित होते दै, इसका 
नाम “सर्म द, बह्माकी सृष्टिका नाम ““निसगे' दै ॥३॥ भगवानूकी उत्पच् की इद सव 
वस्तुव अपनी २ मयौदाका पारुन करफेजो उत्क प्राप्त करती हैउसका नाम “स्थिति 5 
‡ (स्थान) है! अपने भक्तोके भरति ईश्चरकी अचुघयहका नामे ^पोपण" ओर अनुगरहीत 
१ साधुमेकि धर्मैका नाम “मन्वन्तर दै, एवं कर्मवासनाका नाम “उती” है ॥ ४ ॥ ५ 

भगवानूके अवतारोका कथन ण्व ईश्वरी आन्ाके अनुवर्ती पुरूपोंकी पचित्र कथाका : 
नाम 'दाजुकथा दै, जिनमे अनेक आख्यान है ॥ ५ ॥ दाक्तियोके साथ योगनि- | 
१, द्वाका अवङम्बन करके ्रख्यकार्मे हरिके दयन करनेपरे हरिम जीवके र्य होनेका 
नाम “निरोध” है । मायाजनित अन्यथा रूपकरो व्याग कर आत्माका अपने रूपमे ] 
६ स्थित होना, इसीका नाम शुक्ति" है ॥ ९॥ राजन्‌ ! जिससे दसं चराचर $ 
म जगत्की उत्पत्ति पार्न व नादा होता दै एवं जिसको परत्य व परमात्मा कहते है | 
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उसीका नाम “आश्रय” दै ॥७॥ जो यह जाध्यात्मिक पुरुप (चष्ुजदि इन्दरियोका ५ 
अभिमानी द्रष्टा जीव) दै वही आधिदेविकं (चक्चुमादिका अधिष्ठाता सूये आदि) दै । † 
इन दोनो अतिरिक्त आधिभौतिक देह भी रुप नामने कथित दै ॥८ ॥ आध्या- 
# स्मिक आदि तीनोमे एकका अभाव होनेपर्‌ जव हम अन्य दोनोको नदीं देख पते 
॥ तव जो आत्मा साक्षीरूपसे इन तीनोको देखता वा जनता है उसीका नाम 
आश्रय या ब्रह्म दै, उसका आश्रय कोई नहीं है, वही संका आश्रय है ॥९॥ विरादर्‌ \ 
| पुरुप जव कारणाण्डको भेदकर निगेत इुभा तव अपने अवलंवनसवरूम स्थानकी ‡ 
( चिन्ता करने रगा ! तदनन्तर उस शुद्ध निरा्रूपुरपने शुद्ध , जख्को ऽन्न किया ‡ 
॥ १० ॥ उस चिराद्‌ पुरुपका नाम नर है, जरु उसी नरसे उन्न हुआ दसस 
उसका नाम नार हआ, पुरुषने उसी जरुको अपना अयन नाम स्थान वनाया, 
इसीसे उस पुरूपका नाम नारायण इजा । उसी जलम वह विराद्र्‌ पुरुप सहस वपे- 4 
तक रहा ॥ १ ॥ पंचतत्व, काट, कर्म, प्रकृति ओर जीव उसीके अनुयहसे 
अपने २ काका सम्पादन कर सक्ते है एवं उन्टीकी उपेक्षासे नष्ट हो जाते 
है ॥१२॥ वदी विरादररूप एक मात्र स्ैशक्तिमान्‌ परमेश्वर जव “भ एक टँ अव 
चुत रूप धारण करः यह इच्छा करके योगक्षय्यासे ऽटे तव उन्होने अपने सुवणैसम 
« दी्तिमान्‌ वीर्यके मायाद्वारा तीन माग किये ॥१३॥ उस वीर्यके अधिभूत, अर्ध्या 
ओर अधिदेव ये तीन भाग किये; राजन्‌! इन तीन भावोकी उदत्ति कैसे एक 
पुरुपके वीरस इ सो सुनो ॥१४॥ उस पुरुपके अन्तरम जो आकारा था उसके साथ 
(उर) के क्रियायुक्त होनेकी चेष्टा होनेसे ओज (दन्दरियदाक्ति), सह (मनकी 
शक्ति )ओर बल (देहशक्ति) दन तीन शक्तियोंका प्रकादा हुमा; तदनन्तर इम तीनों 
राक्तियोका सूत्रूप ओर खुल्य्थशरूप प्राण मकाश्ित हया ॥१५॥ प्रसुतुल्य प्राण 
जव चेष्टा करता है तव सेवकतुस्य इन्दि्थो उसके पीछे २ कार्थमे मवृत्त होती दै 
एवं उसकी निदृत्ति होनेपर वे भी निवृत्त होती है ॥ १६ ॥ प्राणका संचार होनेपर वि | 
¢ विराट्‌ पुरूपके भूख जर प्यास र्गी; तब भोजन च पान करनेकी. इच्छा करनेपर ‡ 
मयम उनके शख उलन्न इभा ॥ १७ ॥ फिर सुलसे ताल, भिह्वा जर अनेक रस ‰ 
उसन्र इए, जिह्वासे उन समग्र रोका खाद्‌ छया जाता दै ॥१८॥ फिर विराट्‌ यु- | 
† स्षने जव इ बोलना चाहा तो उस सुखसे वाक्य ओर उसके अधिष्ठाता देवता 
अचि उतन् हुए । पुरपके जलम शयनके समय ये इन्द्रिय च इनके अधिष्टाता # 
देवता दोनो ही बहुत कारु तक रुद रंहे ॥१९॥॥ जव प्राणवायु अयन्त निचित हुआ ॥ 
३ तव पुरुप दो नुसिका-खिद्र उत्पन्न हुए, किर जव गन्ध सुघना चाहा तो ना- 
† सिकासे गन्ध ओर उसके देवता वादक उत्ति इई ॥ २०॥ यह भकाद्ादीन जगत्‌ ‡ 
‰ बिराद्‌-पुर्पमे भयम अवस्थित -था, तदनन्तर विराट ुरुपनें अपनी मूर्ति एवं जन्य † 
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पस्नुजिः वेने दन्छा की तव उसके दो चठ जौर वश्चुफे अधिष्ठाता देवता { 
घुथं जर दुन द्नदरिय उततर हुई, जिससे रूपका म्रषण दोता दै ॥२३॥ ऋषियण || 
रेदयाश्यदारा उमर तरिरादर पुरुपफो जगाने खगे त्तव पुरपने उसको सुननेकी दरच्छाफी 
उससभय दो कान छिद्र, श्रवण इन्द्य जीर उसकी अधिष्टात्री दिद उत्पन्न हुदै, 
अचण इदन्या विपरय शष्ट सुनना ई ॥ २२ ॥ अनन्तर पुरपने समभर वस्तुभौकी 
कोमटना, करिनिता, रघुता, भारीपन, गर्मी अर टण्दापने अरण करनेकी 
च्छा की चत्र रोमयुक्त व्वचा (खार) भौर त्वर दन्दिय एवं उसफा अधिष्ठाता दे- 
वत्ता वादु उत्पन्न दुभा, जो उस्रःवचा)फे भीतर वार स्थित होकर स्पश्चरुप वि- 
प्यका ग्रहण करता ई ॥ २३ ॥ जग पुरपको विविधकम करनेकी च्छा हुई तय दो ? 
हाथ निकले पूयं हन्त इन्दिय अर एन्ददेवता उ्यन्न हुषएु 1 उन रथम आदान ओर 
प्रद्ानाद्रिके आश्रयीमूत बर नामक शक्ति अचस्यान करती षै ॥ २४॥ रचे ही जव 
आद्िषुदेने यमन करनेकी इच्छा की तव उनके दो पैर उत्पन्न हुए 1 यत्तरूपी चिप्णु 
स्ययं उन दोनो परो अधिष्ठाता देवता ई 1 मनुप्ययण उसी गति नामक क्म-- 
शनि्धारा यत्न आदिका सम्पादन करते 2 ॥ २५॥ भगवानूने जब पुत्र, सीसंमोग 
सौर स्वगौदिकी दच्छा की त्व उने दविश्न उत्पत्त हआ एवं उपस्थ इन्दिय ओर उ- 
सके देवता भ्रजापतिकी उत्पतति हूर । सीसंभोगका सुत इस दन्दिय णवं इसके अ- 
पिष्टा देवताके भाधीन ई ॥२६॥ जव विराट्‌ पुरुपने मटल्याग करना चाहा तव 
गदरा पूवं शृह्य दृन्दिय ओर भधिष्टाता देवता मित्र उसन्न हुए । मखका त्याग 
गुद्य इन्द्रिय व मिचरदे्ता दोनोके आधित दै ॥२७॥ भगवानूने जव देसे देदान्तरमें 
जानेकी इच्छ की तथ उनके नाभिद्धारा मृद्युदेयतसहित अपान इद्रिय उत्यत्न 
इमाःनाभिचेदामं प्राणवायु रौर पानवाद्युका विश्वेप होने पर शयु होती द ॥ २८ ॥ 
जव पुरुपने रप्र, अनन, ओर्‌ पान महण करनेकी दच्छा की तव उनके ऊुक्षि (कोख) 

1दियोंका 

॥ 
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अव्र (ति), च नादियोकी उत्पतति दुद । नदि्यो अंतिंका एवं ससद न 
अधिष्ठाता देवता दै, तुष्टि च पुष्टि भतो ओर नादियेकि आधीन विपय ३ ॥२९ 
जव पुसुपने अपनी मायाफा विचार करनेकी इच्छा की तव उनके हृद्य व मन उत्पन्न 
इय, संकल्प व अभिख्या ये विषय यवं उनका अधिष्ठाता देवता चद्रमा उत्प 
† हा ॥ ३० ॥ फिर युरपके त्वक्‌, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मना, ओर अस्थि ये 
; सात धाद, पृथ्वी, जर, अर तेजते उत्पत हद प्राणवायु आकाश, जर जीर चा- 
युते उत्पत्र हा ॥३१॥ सवर इन्धिर्यो सभावतः निपयों ८ शब्द, रूप, रस आदि ) 
कै अभिमुख दै एवं वे निपय सकर भूतादि नाम अहंकारसे समुत्पन्न पूर्वं उत्तम 
रूपतते भरतीयमान ड किन्तु ासवसे उत्तम नहीं हैँ क्योकि मन सव विकारोका रूप दै 1 
विन्तु बुद्धिः मिन्धानरूपिणी अर्थात्‌ परमाथैका ग्रहण करनेवारी दै ॥ ३२ ॥ राजन्‌! | 
भने भगवानूका यह स्थूलरूप तुमसे कहा है यह ॒विराटुरूप वहिभोगमे प्रकृति | 
सहित मही आदि आठ आवरर्णोसे आदत द ॥,३३ ॥ इसके सिवाय इरिका पक. 
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६ 
अति सूम रूप भी दै, चह अव्यक्त विदोषणशरूल्यः, उत्पत्ति स्यतत जर संहारसे र्‌ ५ । 
हित, निल एवं चाणी च मनसे न जानने योग्य द ॥ ३४ ॥ राजन्‌ भने ये दोनों ] 
हरिके रूप तुमसे यणेन क्रिय ३, ये दोनो रूपय सायाद्वारा कद्पित एवं मायाके ¦ 
योगसे भरकाित ई, मायाके लयाय करनेपर निगुण निराकार हैवरकरा शान दुरूड ई 
द्रसीकारण निद्धानू पण्डितजन जगनस्वरूप मगवानूके रूप्को निलय वा स्य नहीं 
मानते 1५ (पण्डितगण ईश्वरकी सकमै अवसथा ही परेम॒वा भक्ति करते द 
श्री्धकजीः उसीक्ा बणैन करते दै) ईश्वर बह्छादि रूप धर कर ्राणियोके छप्‌ गुण च ‰ 
कमौदिकी विवेचना वाचक या निद भावस नाम एवं वाच्य या चोधकभावसे 
रूपकमौदिका सजन करते है 1 वही मायाका यहणकरके सकर्मक (जीवर जदि) ५६। 

‡ $ वासवम चह कर्महीन ओर निगुण बह्म है ॥६६॥ वही ईश्वर--प्रजापति, 
देवगण, ऋपि, पिकृगण, सिद्ध, चारण, गधर्व, विदयाधर, असुर, यक्ष ॥२७॥ किन्नर, 
९ अप्सरा, नाग, सपे, किम्पुरुष, उरग, मागण, राक्षस, पिन्नाच, प्रेत, भूत, विनायक ` 
॥३८॥ दटप्माण्ड, उन्माद, वेत्तारः, यातुधान, यह, मग, पक्षी, पञ्च, वृक्ष, पथेत ओर 
सरीसप आदि भिन्न २ नाम, रूप, ओर कमौदि खजते ह ॥३९॥ चर च अचर दो प्र- 
कारके प्राणी; स्वेदज (र्वा चीरुड आदि), अण्डज (कवूतर आदि) उद्धिज (क्ष मादि) 
¢ जरायुज (मनुष्य आदि), चार भकारके माणी; पवं जरे श्वीके ओर आकादाके सकल 
भराणी; उसी भगवानूसे कट हुए 1 उत्तम, मध्यम,जौर अधम करमौकी ये गतिर्यौ 
( हे ॥४०॥ राजन्‌! सकर कमौकौ उत्तम, मध्यम व जधम दन तीन गति्योकि अजु- 
सार सत्व, रज आओौर तम इन तीन गुणास कमरा देवता, मयुप्य ओर राक्ष्सोकी उ- 
स्पत्ति होती & । इन तीनों युणेमिं भी भलेक गुण उत्तम, मध्यम ओर अधमं श्रेणीं 
विभक्त दै क्योकि ये गुण परस्यर मिङे दुष ह ॥४१॥ वही भगवान्‌ मदुप्य, देवता, 
प्च, पक्षी आदि अनेक रूपसे अवतार छेकर धर्मरूपसे सम्पूण विपयोका भोय ओर 
{, विश्वको पालन करते है ॥ ४२ ॥ ओरं संहारसमय उपस्थित होनेपर वही कालानि 
$ श्ट रूपसे चायु लेसे मेवमालाका संहार करता है वेसे अपती उतयन्न की हई इन 
{ सव बस्तुजोका संहार करते है ॥ ४३ ॥ महाराज! भनि भगवव्रेट भगवानूका 
| सरूप इस रीतिसे वेन किया द, विन्त पण्डितोकिं "खयि इस रूपसे भगवानूकां 
५ दशन करना उवित नहीं है ॥४४॥ क्योकि इस विश्चकी सृष्टि आदि काय्यै परमे- $ 
शरक कतैत्वका -मरत्तिपादन-- श्रुति (वेद्‌ )का भी तासय्यै नहीं है । केवलं क्व- 
स्वके प्रतिपेधके निमित्त ही अर्थात्‌ सगुणरूपद्वारा नियैण रूपका प्रतिपादन ही इस 
रूपकद्यनाका ताव्ययै द, क्योकि निशण रूप तो बाणी सनके अगोचर है! ऽसका 
भकाञ्च मायते दी होता दै 1 ४५ ॥ राजन्‌! मेने. उद्वाहरणस्तखपः ` बह्माका 
१्याजच्छी बाते हो जो हमारे आर्यस्मासी व सनातनधर्म भाई इस शटोकको 
पकए वृ समञ्ञकरं अपनी भूर स्वीकार करये, गके मिख्र यथां धर्मका प्रचार कर {` इस 
छम्य भेरा इस विप्रवमे हस्ताक्षेष अनावदयक हे किसी समय ` अवकादकरे नुततार इस विष- 
यपर ङ छिचूमा पर यद दिष्द्नही विवेचकोके स्यि लन्‌ है. 1. टीकाकार 1 
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मदाकस्प च अवान्तर कल्य संक्षिपसे वणेन स्त्या है 1 महाकपे पाकृत (महत्त- 
स्वथादिकी कारण खि) प्यं अवान्तर कल्पं वत (चराचर जगतकी) खषटि ॥ 
एोती £ । भ्रदयेक मटाकट्प च अवान्तर कल्पकी यही साधारण विधि &॥४६॥ 
मदाराज! कारका स्वृ, जर सूक्ष्म परिमाण एवं कल्पका खक्षण च विभाग आमे ई 
करेगे, दस समय पार कल्पका चणैन सुनो ॥४० श्ोनकजी योले । सूत ! तुमने { 
कहा था कि भकश्रष्ट पिदुरन दुस्यज वधु बांधबोको ल्यागकर पृथ्वीके सम्पूण ; 
तीका पर्यटन किया पूवं भेत्रेयजीके साथ ध्याम सक्षानके विपये 1 
। फथोपकयन किया । मत्रेयस जय विदुरने भ्रश्न किये तो भेत्रेयजीने जो जो 4 
| तत्व उत्तरम वर्णन कयि, जप चे सव हमको सुनाष्ये ओर बिदुरने किंस कारण 5 
प्रथम चांध्वोका ल्याग करं द्विया एवं फिर क्रिस कारणसे घरमे छोटकर आये! 
सो भी किये ॥४८।४९॥५०॥ 


` सूत उवाच-राज्ञा परीक्षिता प्षटो यदवोचन्महायुनिः ॥ 
तदोऽभिधासे शृणुत राज्ञः प्रशरादुसारतः ॥ ५१ ॥ 


सरूतजी वोदे 1 ब्रहानू ! राजा परोद स. कट, पर महानि छकदेवजीने 
जो उत्तर दिया वह सव भ, राजाके प्रक्षके अनुसार आपतते कहता ह, आप रोग 
एकाय मनसे श्रवण कीजिये ॥ ५१ ॥ | 


इति श्रीमागचते द्वितीयस्कन्ये दृश्लमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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उदव भौर विदुरका सम्बाद्‌ । 1 

(७ त्रयो 4 4 

शरीक उवाच-एवमेतत्पुरा पृष्टो मेत्रेयो भगवान्किङ ॥ 
क्षत्रा चनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा खगरहमृद्धिमद्‌ ॥ १ ॥ | 


छ्युकदेबजी वोदे । महाराज † आपने जो प्रन किये है, पै समय महात्मा 
चिदुर अपना सष्टद्धिपूरण राज्यमोग आदि साग कर जब वन गये थे उसी समयमे उ- 
न्दने मेतरेय ऋपिते करंसी स्थानम मिखकर उनसे ये ही रश्च किये थे ॥१॥ राजन्‌ ! 
उन विदुरकी दयाको करौ तक कर । जिन पाण्डवोके यहा सवके द्र भगवानूने 
दूतका काम तक किया उनके घरमे न जाकर, परमात्मीय नीनिसका आचरण दिखा- 
1 नेके छिये वनसे ङीट कर फिर चिना चुराये भी दुर्योधनके घरमे उसके कल्याणके लिये 
1 गये ॥२॥ राजा वो । भेचरेय भगवानङके साथ बिहुरजीका समागम कर हुभा था 
शौर कव सम्बाद्‌ हज १ हे प्रु ! यह हमसे कहो ॥३॥ बिदुरका ग्रश्न तुच्छ आद्य : 
{का न दोगा क्योकि उनका आवमा शद्ध & इससे उनका प्रश्न भगवद्धिपयक होगा ¶ 
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3 अतएव अवदय साधुसम्मत होगा ओर भेत्रेयजी भी कानमे शरेष्ठ है इससे यह स- 
स्वाद्‌ सुनने योग्य है, जपसुद्यसे करिये ॥४॥ सूतजी योक ! इस प्रकार जव राजा 
परीक्षित्‌ने श्वकजीसे पूं तव भसच्र होकर बहुल छकजी वो कि राजन्‌! सुनो ॥५ा 
श्युकजी वोले 1 जव चिदुरजीने देखा क्रि अन्धे राजा तराषटने अधमे अपने इु- 
नरका पश्च ठेकर छाक्चाभवनमे छोटे भाईके अनाथ पुर्रोको इन्तीसहित भीतर मेज कर 
 (अपती जानम ) आग र्गाकर जला दिया ॥६॥ विदुरे जव देखा कि सभम दुरयो- 
१ धने रानी द्रौपदीवधुक्को दुखशएसनके हाथों बर्पूर्वु के पड खीचते हुए बुख्वा- 
करं अन्याय किया ओर द्रौपदीके ऊचोका ङंकम ओंसुजोकी धारासे धो गया पर 
श्तराषटने पुत्रको इस निन्यकमैसे न रोका 1७1 विदुरने देखा कि सत्यवादी शुद्ध- 
खभाव युधिष्ठिरो शचैएमे अधमैसे जीतकर चन भेज दिया जब चह खटकर जये 
तो उनको उनका भाग मौगने पर भी युत्रोसे नहीं दिखाया, देसा-मोह छागया ॥८॥ ‡ 
जव देखा कि पाण्डवोके भेजे हप जगते गुरने जाकर जो अमृतमय शान्ति देनेवाले 
वचन कहे उनको ओर भीप्म आदिके समन्चानेको तरा वा दुयोधनने नहीं माना ! 
जोर मानते कैसे १ उनका तो जो ङ पुण्यका छेदा था भी वहनष्टहोगयाथा 
्थाच्‌ उनके विगढ्नेके दिन आ गये थे ॥९॥ जब एक दिन वडे भाई तराष्रने सराह 
‡ चेनेके छ्यि विदधुरजोको इलाया तो सभाभवने जाकर मंत्रियों शष्ठ निटुरजीने 
यह मत्र दिया । बिदुरके म॑त्नका क्या कहना है, नितुरङे नीपिनिपयक वचन प्रसिद्ध 1 
ह १॥९०॥ विदुरे कदा ! युधिष्टिरका भाग आप उने दे दीजिये, यही शर्करी ५ 
<, आर न्याय दै, उधर अङ्धैनसहित भीमसेनरूप सपं कोधसे फुकार कर रहा है, जिसका 
मय तुम अधिक करते हो ॥९१1 घाह्मणोके देव याद्वोके देव पुवं सव नरदेन ओर 
: देवगणोके देव भुकुंदं भगवान्‌ उनका पक्ष छिये दै जो इस समय अपनी सुरी द्वारकमें 
२, यादवोंसहित विराजमान है । इस कारण उनसे वैर करनेमें कुशर नद & ॥ १२ ॥ 
यदि कहो कि में च्या करू, दुयोधन नहीं मानता तो यह साक्षात्‌ दोषका सरूप तु- | 
म्हारे घरमे है जिसको तुम अपय (पुत्र) मान कर पार रहे हो वासवम यह अपलय 
नहीं है क्योकि अपेद उसको कहतेहै जिसके जाचरणसे मनुप्यका जधःपात नष्ट हो 
जाता है यह शु्षद्रेषी जोर संगररूप छष्णसे विसुख ह अत्व इस एक अमंगल श्री- 
इतको छरभरकी कखल्के खिये त्याय दो ।॥१३॥ सजनम्रातित खभाववाले विदु 
रने जव देखा क्रि तराष्रको इस मकार सरह देने पर कणं दुःशासन ओर शकनी- 
सित दुरयोधनके कोधके मारे अधर फरक्ने रो ओर वह इस प्रकार विटुरका ति- 
६, रस्कार करनेरगा किं ॥१९॥ “इस दुष्ट, कुटि दुासीयुत्रको यदौ किसने काया ३? 
चह जिसके चसे जीता उसके विरुद आचरण करे शनरुका भर चेततः है, यह द्म- 
न> समान अमल दै इसका धन सम्पत्ति छीन कर शन्न सरसे निकार दो ॥१५॥ 
९ न पततयस्मादित्यपत्यम्‌ ! २ “यजेदेकं छरुस्याये"* इति नीतिवचनन्‌ । 
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॥{ विदुरजी इस भोति मार्हके आगे दु दरयोधनद्वारा वाण पेसे कोर कानोको दुःख देने- 1 


वारे वाक्यों से ताडित होकर श्री भयगवानूकी माया (भवितव्यता) डी प्रवर है" ठेसा : 
निचार करः व्यथित न होकर, द्वार पर अएना धनुष बाणं धर दुर्योधनके निकारु देनेके 1 
थम ही स्वयं घर त्याग कर चले गये ॥१६॥ कौरवोने वडे पुण्यं (भाम्य)से क्िनको ‡ 

परायाथा उन बिदुरने हस्िनापुरसे निकरु कर पुण्य करनेकी इच्छासे हरिके क्ष्रों 

पर्यटन किया, जिन कषेम भगवान्‌ बहम रट्‌ भादि अनेक मूरतियोसि द्वी पर स्थित 
है ॥९७॥ प्रम पचित्र पुर, उपवन, पर्व॑त ओर ऊुंजेनमिं ओर नि्मख जलवार खच्छ ‡ 
सरोवर ओर नदियोमे एवं हरिकी मूर्सियोसे सुदोभित तीथं ओर क्षेमे विड्ुरजी < 
अकेठे निचरने रगे ॥१८॥ उस समय विदुरजीका बत केवर हरिफो प्रसन्न करनाः || 
था । वहं पित्र व साधारण भोजन करते एवं भ्रति ती्भमे लान करते मौर ष्थ्वी पर ! 
शयन करते थे, अवधूत वेपसे ब्रिचरते थे, उनको उस समय कोई आत्मीय भी नही 
पहचान सक्ता था ॥१९॥ दरस रकार भारतखण्डमें विचरते २ विदुरजी जितने सम- ॥ 
यें प्रभास क्षेत्र पर्ये तवतक युधिष्ठिरजीने छष्णकी सहायतासे एकत्र एवं एक- { 
चर परथिवीका राज्य किया ॥ २० ॥ प्रभासमें जाकर विदुरने सुना कि जेसे वनमें 
वसि परस्पर धपंणसे उत्पन्न इई अघ्निसे भस हो जते है वेसे परस्परकी ईपौसे 
आपसमें रूढकर सव कौरव नष्ट होगये; यह सुन कर शोच करते हुए चुपके सरस्वतीके 
तीर पर आये ॥२१॥ वँ त्रित, उदाना, मच, पयु, अशनि, असित, वायु, सुदास, गो, 
गुह ओर श्राद्धदेव, इनके ग्यारह कषेत्रं जाकर सानदानादिसे हरिकी सेवा की ॥२२॥ † 
| एवं ओर २ जो ष्थ्यी पर देवनिर्मित व ्रपिनिर्मित मन्दिर है जिनके शिखरो पर !( 
चर एवं सुचर्णकरुश (कलसी) सुदरोभित दँ उनर्मे जाकर हरिके दृरीन क्रिये ॥२३॥ : 
बहौसे चर कर सदद्धिशारी सौराष्र, सौवीर, मत्स, कुरनाङ्गरू आदि देको होते- ‰ 
इष्‌ समयाजुसार यञुना तट पर आण, बहौ मगवद्यक्त उद्धवसे भेट इई ॥२४॥ विढुरनी 4 
हरिभक्त, श्रान्तस्भाव, नीतिकषाखमें पूर्वजन्मके चरदस्पतिजीके शिष्य, विख्यात उद्धव- 
जीसे ममपूरवक म्रिरुकर छृष्णकी प्रजा एवं आत्मीय यादवोकी ओर कोरवों पाण्डवोकी 
दरस प्रकार कण क्षेम छने रगे॥२५॥ “्द्याकी प्रार्थनासे प्रथ्वीमे जिन्होने' अवतारं 
छिया है ये पुराणुरूप श्रीङ्ण्ण व बरुदेव प्रथ्वीको दु्टवधद्वारा शान्त करके श्ूरसेनके 
धर सबको आनन्द देते हृषु सरसे है ! ॥ २६ ॥ हमारे मित्र व बहनो एवं 
कुरवंशके हितचिन्तक सुद्‌ ओर पूज्य बसुदेवजी सुखसे दै १ जो उदारचित्त बसु. 
देवजी भगिनीगणको पिताकी भति अभिरुषित वस्स देकर भरसन्न रखते है ॥२७॥ 
यादवोके सेनापति वीर प्रद्यञ्नजी सुखसे है ? जो पूथैजन्मके कामदेन है । जिनको ] 
देवी रक्मिणीने बाद्णोकी भाराधना करके भगवानूसे पाया है ॥२८॥ सात्वत, दृष्णि, ‡ 


१ निकतमै दुर्योभनको यह संदेह नदो कि विदुर्‌ पाण्ट जाकर मिरु गये है । 
२ इससे यद सूचित हआ फि विदुर नहीं गये कौरर्वोका भाग्य वा पुष्य ही चला गथा । 
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मौज, दादाहैवंशी योदवोके स्वामी उग्रसेनजी सुखपूवैक.है १ कमररोचन ङृप्णने 
रास्यासनकी कामनाको त्याग कर जिनको राज्यासंनपर विटा करं स्वयं अभिपेक 
६ कियाद (५ २९॥ हे सौभ्य ! हरिके पुत्र एवं रूपगुणमे हरिके तुल्य रथियेमिं भ्रधान 
† साम्बजी केमपूयैक है १ अनेक चत करके जाग्बवतीने जिनको पाया दे, जे पूैजन्ममे 
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[ पा्ैदीके पुत्र स्वामिका्सिक ये ॥२०॥ जिन्दोने अयैनसे धनुपविद्याकी दिक्षा मक्त की 
$ ह एवं.जिन्होने ृष्णकी सेवा करके सहजम दी योगी यति्योको दुष्माप इप्णका 
हस्य-जाना है बह सालयकी तो ङकषलसे है १ ।३१॥ जानी, पापदयून्य य्व हरिचरणकी 
शरणम प्रा्ष अकूरजी ङसि है १ जो भ्रमसे अधीर होकर छप्णचरणचिन्हयुक्त, 
व्रजवीथि्ोकी धूरमे रोटने लगे थे ॥३२॥ मोजववंदी देवक राजाकी पुत्री देवकीजी 
ङुशलसे दै, जो अदितिके समान विष्णुकी माता है, वेदत्रयी (उत्क, यजः, साम) 
ते यज्नसामभीसखरूप मंत्रोको वा यक्तके विषर्योको धारण करिये ३ै उसी भति 
६ जिन्दोने यद्तपुरुष कृष्णको अपने गमे धारण किया है ।३३॥ याद्वोकी व भक्तोकी 5 
\ कामना पूण करनेवाले अनिरुद्ध भगवाम्‌ सुखसे ह? येद जिनको श्ब्दव्रहम (चेद) 
` कारण (द्या) वतकति है* । वह मनके प्वतैक, चतुर्विध अन्तःकरण (चित्त, अहंकार, 
ई बुद्धि, मन) मे चतुथे तत्व ह (क्योकि करमशः चारो अन्तःकरणोके वासुदेव, सकण, 1 
प्रयश्च ओर अनिरुद्ध देवता दै ) ॥२४॥ ओर जो अपने देव छृष्णके अनन्ययृत्तिसे 1 
अनुगामी हृदीक, सलयभामके पुत्र, चारदेप्ण, गद्‌ आदि यादव ड हे सौम्य ! वे सव 
‡ सुखसे है १ ।॥३५॥ अपनी बाहुजके तुल्य कष्ण ओर अनक द्वारा धमौचतार यु- 1 
; धिष्टिरजी धमेसे धमकी मयोदाका पारन करते है १ जिनकी समभे जिनकी सा- | 
भ्राज्य लक्ष्मी एवं अजनकी सेवा जथवा विजयलक्ष्मीकी अनुकूरूता देखकर दुर्यो- ६ 
£ धनने बहुत सन्ताप किया ॥३६॥ सर्ैके न्याय कोधी भीमसेने अन्यायकारी अप- 
‰ कारी कौरवोके पुरातन वैरको छोड दिया अव तो उनसे देप कोरवेसे वैरभाव † 
नहीं है १ जिनके पादन्यासके विचित्र गदाके पैतरे वदरते समय युद्धभूमि नदीं 
† सहसकी ॥३७॥ रथी, महारथी ओर योद्धाओमिं कीसनीय कीर्तिराटी गाण्डीव ध- ¶ 
जुपके धारण करनेवाे अजन शातुजंका संहार करके सुखसे ह १ जिनके वार्णोकी 4 
पामे छिपगये मायाकिरातकायाधारी दिव अपू युद्धनिद्या देख कर अतिप्रसलं 
इण ॥ ३८ ॥ कुन्तीपुत्र अयैनादि द्वारा परुकोसे जैसे नेर उस भोति `रश्चित, 
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£ *अथा-“अत्माबुद्धबासमेत्याथान्मनोदुके विवक्षया । मनःकायाभिमादयस्रेरयतिमास्तम्‌॥ 
मारतंस्वसिचरन्मर््र॑जनयति स्रम्‌ ॥» (रिक्षा ) 1 अर्थत जत्मा बुद्कि दारा अको 
दर बोदर 0 
( पकर करक बररनेवी इसे मनको भुक्त करता हे योर्‌ मन, कायाभिको आहत के वा- 
: युको प्रेरित करता हे, वायु हृदयम विचरकर मन्दर (अव्यक्त) शब्दको प्रकट.करता है.1 अतएव 
 अनिरुढको मनका अभिष्ठत्ा 'होनेये कारण. शब्दकी 
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मारके यमजयुत्र न्ख सहदेव सुखसे ह १ जिन्दोने युद्ध करके शबुजोके हाथसे + 
; भपना भाग, जेसे इन्दे खखसे गरदजीने अदत छीन छिया था, वैसे ही छीन छिया 1 
॥३९॥ कन्तीकी ल क्या शूना है ? वह तो यद्यपि राजि श्रेष्ट पाण्डुके वियोग ¢ 
¢ से प्राणीन्‌ देहके नुस्य हो गई दै किन्तु अवत्तक वारुकोके कारण जीवन धारण किये 1 
३1 जिन महावीरने अकेले रथ पर वेड कर धनुपरूप दूसरेकी सदायतासे चारो दिशा- {| 


( ओको जीत खिया उन यशस्वी पाण्डुका वियोग क्या कम कषटकर हो सक्ता है ! ॥४०॥ < 


^ ४ 
८ 


सोभ्य ! मे, जिसका अधःपात अवय होगा उस धतराष्का शोच करता हँ जिसने 4 


॥ 


७ 


६ मरे हृषु भह पाण्डुस (उनके पुत्रको व श्ीको दुःख देकर) दानरुताका आचरण किया। | 


| जर अपने दुष्ट ु्नोका पक्ष ठेकर अपने हितचिन्तक ुद्चको अपनी पुरीसे निकाल ¦ 
£ दिया ॥ ४१ ॥ मित्र ! सुद्चको इसका कुछ शोक या बिस्मय नहीं है । जो श्रीङ्ष्ण 1 
+ भगवान्‌ मनुष्यलीराका अनुकरण करके अपने देरव ओर भरभावको चिपाये हए 
मलुष्योके चित्तम रम एवं मोह उत्पन्न करते है, उनकी गत्िको उन्हीकी कृपसे मेँ : 
» जानतां अतदष दोकमोह.विसखयसे रदित शेकर तीथमिं धिचरता हँ ॥४२॥ जिस } 
+ रमय करिवोने पाण्डवोके साथ अनेक प्रकार अन्याय किया उससमय भगवानूने कौ- 
रोका संहार, निश्चय इसीखिये नहीं किया कि *+मदके कारण ऊुराहभे चरनेवाले ; 
; एय बारम्बार सेनासे परथ्यीको पीडित करनेबाठे रा्जोका भी संहार इन्दी कौर- 
% चोफे द्वारा कराना था सो उस समय न होता । भगवानूङे अवतारका सख्य उदेश्य ही 
1 “ृथ्वीके भाररूप दुष्ट राजोंको सेनासदित मार कर शरणागत सजर्नोकी आतिका ॥ 
‡{ हरना" था ॥४२॥ जन्भरदित भगवानूका जन्म उत्यथगामियोके विनादके छिये होता ¦ 
¢ है ओर अकम्मौ दै्वरके कर्म, समथ्र जीवोको श्म करेमि प्रदत्त फरनेके लियि ही { 
†, शेते है । जव भगवानूके मायारदित मक्त जन्म-कमैका ग्रहण नहीं करते तव ख्यं 
॥ भगवान्‌ उक्त कारणके सिवाय जन्म-क्मैका सखीकार कैसे करगे १ ॥४४॥ 


: तख ग्पनासिकलेकपानामबस्थितानामदशचाघ्ने खे ॥ 


†{ अथौय जातस यदुप्नजख वार्त सखे कीतेय तीथकीर्तेः ॥ ४५ ॥ 
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‡ हे मित्र! शरणमे माये इष खोकपार ओर अपनी आक्ञामे अवस्थित भक्तयुरपोंका ॥ 

1 प्रयोजन लिद्धः करनेके लिये यदुवंशमें उत्यज्न उन अजन्मा एवं कतेन करने योग्य { ¦ 

4 कीर्षिवाले छृष्णकी कथाओका कीसैन करो ॥४५॥ 1 

1 इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ¢ ` 
„1 

\ - # कई प्रकारके मददोतति ईै-यथा---'“वियामदो धनमदस्तथेवाभिजनो मदः । एते मदा म- ५ 

¢ -दन्धानां त एव हि सत्रां दमः ॥" (११ विाका मद्‌ (२) धनका मद्‌ (३) बु्धम्ब (वक) मद्‌ \ 
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` .. द्वितीय अध्याय, 
, उद्वद्ारा हरिकी बालीरार्ओंका वर्णन | 
शरीक उवाच-इति भागवतः पृष्टः क्षत्रा वाता प्रियाश्रयाम्‌ ॥ 
र * प्रतिवक्तं व्वीत्से [२ ल्ास्स्मास्ति ^ 
प्रतिबक्तं न चोत्सेह ओकण्व्यास्स्सारितिश्वरः ॥ १॥ 
श्रीद्युकजी कहते ह । बिदुरने भगवद्धक्त उद्ध वसे दस प्रकार परमभिय कृष्णकी 
वातौ जव ूी तो उद्धवजी प्रेमकी उत्कण्ठासे पं हृदयम ईद्वरका स्मरण करनेके 
कारण वाद्यस्ान-शून्य होकर ऊ उत्तर न दे सके ॥१॥ जो उद्धव पच वधैकी अव- 
स्थे खेरूते समय ङृष्णकी ही मूर्तिं बनाकर कस्त पूजा-सामम्रीसे इष्णकी सेवा 
ये उससमय माता यदि भोजनके खिये खाती तो चिना पूजन समाप्त किये - 
(भजन करने न जाते (अथौत्‌ बारुक अवस्थासे ही ईृणकी पेसी स्वाभागिक भक्ति 
उद्धवको थी कि चह सेरमे भी कृष्णकी ही सेवा पूजा ओर ध्यान करते थे { ).॥२॥ 
चह परमभक्त उद्धव कृष्णकी सेवा करते २ ब्ृद्धावस्थाको प्राप्त होगये सो छृष्णके 
चरणोका सरण करते हुए केसे विदुरे छृणविपयक परश्रका उत्तर प्रीघ्र दे सक्ते ॥३॥ : 
¦ कष्णे चरणोंकी सुधाम निमभ्र एवं तीव्र भक्तियोगसे परमानन्दको भक्त उद्धवजी 1 
श्षणमात्र ऊुछ उत्तर न देसके ॥ ४ ॥ सय अगो रोमा होभाया, ध्याननिमीरित 4 
न्स आनन्द ब शोकसे मिठे हुए आंसू वहने गे, एवं वह भगवस्मेमके अवाहमे ; - 
मन्न होगये; बिदुरने देखा कि उद्धवजी कृताथ एवै महाभाग्यवान्‌ ह जो इनकी कृण्ण- ५ 
( जीमें देसी चदभक्ति है ॥५॥ भगवानूके ध्यानसे मनको मनुष्यखोकमें खाकर नेको 
परा ओर फिर (यदुङकलसंहार आदि कारयोमिं इष्णकी चतुरताका सरण करके) किं- †. 
‡ चित्‌ बिखसथको पराप्त होकर उद्धवंजी बिदुरसे बो ॥६॥ ““करष्णर्प सयैके अस्त होने- ; . 
पर कारुरूप सैके ्रसे हुए अतएव श्रीहत, अपने गृहं (यादवोकी गरु भे ष्या 
वता ! ॥ ७ ॥ अहो ! ये सनुप्यङोग भाग्यहीन है, उनम मी याद्वगण ` अदन्त % 
अमागे हँ ! जो पास रहकर भी कृष्णको न पहचान सके, जैसे समुदके जीव अधत- ; 
॥ मय चन्द्रको ॥८॥ अभागे होनेसे ही यादवगण छृष्णको न जान सके, नहीं तो उनमे + 
चे चित्तका भाव जान सक्ते ये एवं अतिदाय मि- ¢ 
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सैनका अभाव नं था,- चे रोके 
पुण थे 1 कैसे आश्चयैकी वात है ! यदुगण कष्णके साथ एकतरं रहकर भी कृष्णको' सब ‹ 
पराणि दैइवर न जानकर यदुश्रेष्ठ जानते एवं मान करते ॥९॥ याद्बगण मा- 
यें मोदित होकर छईष्णको अपना बन्धु जानते थे. एवं रान्ुभावको भासत दिश्युपार 
आदं छृष्णकी निन्दा करते थे, पर इन वाक्योँसे हरिम आसक्त छ चित्त जिनके पेसे ` 
1 मेरे सदरा रोगो दद्धि मोहित नहीं होती ॥.१० ॥ भिन्होने तप नहीं किया षं 
>>, इृष्णरूप देखकर जिनके नेतर तृप्त नहीं इए रेस रोगोको रोकरोचनखरूप अपना ल `! 
‰ .रतरूप षाक श्ीकृष्णजीने पुष्परसे अपने कमनीय कठेवरको अन्तर्हित.कर- ‰ 
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छिया ॥११॥ मगवाचूकी यह मूत्तिं अतीव आश्वयैजनक थी! भगवान्‌ने योगमायाका 5 
हण करफे दस श्रीरको धारण किया था; यह मूरति सोभाग्यातिशयकी पाका \ 

(अन्तिम सीमा) वं मानवरीराके उपयुक्त थी, स्यं हरि अपनी मूरमिं देखकर निस- 4 
यको भाक्त ये तवर ओरको विस्मय होना कौन वदी वात दै? स्यामसरीर सके जंग, ; 
भूपेणोंको भी भूषित (शोभित) करनेवाठे मनोहर धे ! ॥१२॥ युधिषठिरके राजसूय ।| 
यनम आये हुए तीनो शुबनके समग्र प्राणियोनि नेन्रानन्दकर श्रीकृष्णका सुन्द्र देह † 
देखकर यह विचार करिया कि विधाताकी जितनी खष्टिके वनानेमे चतुरता है सो सव (1 
इस मू्िकेः आगे तुच्छ दै ! ॥१२॥ जिनके अनुरागबुक्त हास परिदास भौर रीखा- † 
पूर्वक देखने आदिसे बजकी सियोने जव मान किया तव कृष्णके अन्तर्धान होने- : 
पर चे संपूर्ण धरके कार्य व्याग कर उन्दीकी ओर देखती खदी रह गदर ओर उनके ५ 
मन भगवानूके ही पीछे चे गये ॥१४॥ अपने शान्त रूपों (लजनें)फो जव अशान्त 
धोर रूप (दु्टगण) पीडित करने रगे तेव अनुग्रह करके चराचरे स्वामी परमेश्वर : 
अपने पूरण अंदासे, यद्यपि जन्मरहित दै तथापि शरीरघारण कर षृथ्वीमे प्रकट इुए। † 
जेसे महातत्वरूपसे नित्यसिद्ध सधि काषटोमें प्रकट होता दै ॥१५॥ जन्महीन होकर भी 4 
बसुदेवके घर्मे जन्म लेना, अनन्तपराक्रमी होकर भी कंसके मयत्ते भीतके न्याय ; 
द्रजम चिप कर रहना, एवं कायवन आदिके सये सथुरापुरी छोड कर भागना 1 
( आदि इन सव कृकी छीलानेको विचारकर सुने मी सेद्‌ होता दै ॥१६॥ ङृष्णने ( 
( कंसको मार कर पित्ता माता (चसुदेव देवकी)फे पास जाकर चरण छकर जो कषा कि ] 
"द तात! हे अम्ब ! ठम फंससे टर कर वरजमें रहे ओर भापकी कुछ सेवा न करसके : 
सो भाप क्षमा कीजिये ओर प्रसन्न होदये 1” यह स्मरण करके भी मेरा चित्त दुःखित 
# होता दै ॥१५॥ किन्तु दस प्रकारके चरि्र देखकर भी मे श्रीृष्णचन्द्रको अनीदवर 
६ गही कहसक्ता ।श्रुभंगस्रूप कारके दूरा जिन्दोने भूमि-भारका हरण किया उनके - 
| पादपद्मपरागका सेवन करके उनको कौन व्यक्ति भूर सक्ता दे 1 ॥ १८॥ आपने अ- 
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पने ही ने्रोसे देखा है कि युधि्टिरके राजसूय थद्मे कृष्णसे शरुता करेवा 
5 दिञ्चपालकी वह सुक्ति हुई जिसकी प्रतिक छिये योगीजन योग करके अनेक यत 
१ करते है ! रेते छृषा छष्णका विरह कौन मलुप्य सह सक्ता दै ! १९॥ इसी भोति 
4 अन्य धीर पुरूष चुदधमें छृष्णके नयनाभिराम अुलारविन्दको नेत्रोसे' देखते अञ्ैनके { 
अखसे पनिन्र होकर शरीर लाग कर हरिधामको गये' ॥२०॥ बहे श्रीकृष्ण खयं त्रि- 
लोके ईश्वर पुवं परमानन्दसस्पत्तिसे पूणैकाम दै, अतण्व उनके समान एवं अधिक 
कोई नहीं रै । रोकपारगण चि (कर अथवा पूजा ) अर्पण करके अपने २ किरीर- 
मु्येसे हरिके पादपीठको सु्रोभित करते 8 ! ॥२१॥ उन जगदीश्वरका किंकरङलयय & 
दखकर हम किंकरोको नितान्त खेद होता दै । राञ्यासनपर वैटे इष्‌ उथसेनसे खे 1 
होकर वही ङष्ण भगवान्‌ कते थे कि “हे देव † सुनिये '” ॥२२॥ अहो ! पूतनाने ई 
स्तने कारकृटट विप रगाकर मारनेकी इच्छसे पय पान कराया तथापि कद) 1 
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६ ~ 1 $ 
1 च्जे उस दुष्टाको माताके योग्य उत्तमगति दी ! उनसे बदेकर ओर कौन द्यसागर है १ { . 


£ हम निकी श्षरण ग्रहण करं ॥ २२ ॥ मै असुरोको भी भगवदधक्त मानता हु क्योकि ॥ 

उनका मन सदैव वैरके कारण भगवान रगा रहता है ओर वे युद्धम गरूडपर चदे 
सुदशन चक्र हाथमे लिये, आ रहे त्रिलोकनाथ हरिको देखते है ॥२४॥ कंसके यँ 
‡ कारागारसे पडे जो वसुदेव देवकी हँ उनके य्ह बह्याकी भार्थनासे प्रथ्वीका ¦ 
{ कल्याण करनेकी इच्छासे भगवान्‌ कृष्णने जन्म लिया 1२५] वहसे कंसे उरे इप्‌ 
पिता वसुदेवके दवारा भगवान्‌ वरजम अये, वर्हौ स्यारह वर्षं तक अपने तेजको छिपाये 
‡ वर्टेवस्रहित रहे ॥ २६॥ ग्बारवार ओर वरुदेवसहित बचछरोको चराते इष, जि- 
॥ नें पक्षीगण वेठे बोर रहे है देसे वृक्षोसे परिपएूणै यञुनातटके ऊंजोमे निहार किया 
॥-२७ ॥ बजवासियोको दश्ेनीय किशोररीखा दिखाते इए, सुरध एवं वारुसिंहके 
१ समान द्टिवाठे कृष्णचन्द्ने रोते हुए, सते इए ्जमे बाखीलाई कीं ॥२८॥ उन्होने 
‰ दी अधिकभवस्था होने पर श्रोभायुक्त शवेतवणे इृपमण्डकीपूणै गोधनको चरावते इषु 
१ गोपगणसहित वेणु वजातेहुए रमण किया ॥२९ कंसने मारनेके छ्य अनेक कामरूपी 
 सायाी असुर भेजे, भगवानूने उन सबको लीखापूैक मार डाखा, जैसे वालक खेखो- 
\ नोक प्रक कर तोड़ डरता है 1३० विष मिरः हा जर पीकर मर गये गऊ ओरं 
ग्वालोको जीवित कर॒ कालीनागको वशम कर वहसे निकार दिया ओर युना- 
1 जट्को पीने योग्य छद्ध कर दिया ॥३१॥ नन्दने वहत उ्यय करके इन्द्रयक्त करनेका 
¢ विचार किया तव इन्द्रंका यन्त उठा कर नन्दद्वारा उसी सामग्रीसे गोवद्ध॑नका पूजन 
‰ कराया ॥३२॥ हे भद्र! यज्ञ नष्ट होने पर बजका बिनाश्च करनेके छ्य कुपित उचत 
ददने जव सुशर्धार वपौ की ओर सव बरजवासी शरणमे आये तो रीापूर्ैक छतर 
समान गोवधैन पर्वतको बा हाथसे उटा छिया ओर सबकी रक्षा कर इन्द्रका दै 
चूणे किया ॥ ३३ ॥ ६ 

[> रमं श 
शरच्छरिकरेगयं मानयन्जनीखम्‌ ॥ 

गायन्कर्पद रेमे स्रीणां मण्डलमण्डनः | ३४ ॥ 


शरद्रतठके चन्द्रमाकी अयुरंजित किरणोसे खच्छ रात्रिये रास रचकर जज- 
चामाओके मंडरकरो अल्रत करके सुन्द्र गान गाते हुए रमण किया ॥ ३४॥ 


इति श्रीभागवते कृतीयस्कन्पे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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भ्ञअध्याय ३ 1 +£ तुतीयस्कन्धः 1 + १२३ ॥ 
तृतीय अध्याय) † 
श्रीकृष्णद्रारा कंसयध ओर पिता-मात्ताका उद्धार आदि रीरावर्णनं | 4 


उद्धव उवाच-ततः स॒ आमल पुरं स्वपित्रोविकीषया शं बलदेवसंयुतः 
निपाद तुङगाद्विएयुथनाथं हतं व्यकपदेव्युमोजसोव्यौम्‌॥।१॥ 
उद्धवजी बोरे । तदनन्तर पिता-माताका उद्धार करनेकी इच्छासे वर्देवस- 
हित मथुराघुरीमे आकर र॑ंगभूमिमे गये । वहां राजमंचसे कंलको गिराकर उसके 
खत शरीरको (पिता-माताको सुखित करनेके लिये) बह्पूर्वक फोधसे प्रथ्वी पर च- 
 सीटा ॥१॥ सान्दीपिनिं नामक गुरुसे णक ही बार सुन कर सांगोपांग चौदहो निद्या 
` जोर वेदश्च पद्ये तथा गुरुदक्षिणा मरेहुए गुर्पुत्रको ाकर गुरुको दिया ओर 
पश्चजन देत्यको उसका पेट फाद्कर मार डाका ॥२॥ सक्मिणीके रूपमे मोदित नेक ६ 

{ राजा विवाह करनेके छ्यि दिश्ुपारका पक्ष छेक स्व्मीके वुलानेसे आये 1 उनके 
* आगे दही गंधव रीतिसे अपने भाग (रविमणी )को श्ुभके श्िरपर पैर धर, जेसे 
( गरूदजी देचरतोको जीत कर अग्रत छे आये उसी भोति े आये ॥३॥ स्वयम्वरे दुरदन्ति 1 
सात येको नाथकर नाञ्चनिती नाम राजक्ुमारीके साथ विवाह किया । रामे जिन > 

[ श्माणं राजनि मूसैतावरा शख धारण कर सामना किया उनको मारा ओर ्रिके ¶ 
+ दरीरमे एक घाच तक न रगा ! ॥४॥ प्ररु विषयी पुरुपकी भोति सत्यभामाका प्रिय 
` करनेके छिये स्वर्मरोकमें जाकर कस्पवृक्ष ठे आये । तव खरीवदा इन्द्‌ इन्दराणीके क- : 
{ नेसे फोध करके युद्ध करने पर उद्यत हु, परभुने उनको भी नीचा दिखाया ॥५॥ एध्वीके 1 
« पुत्र भौमासुरको युद्धम चक्रसे मारा, यह देखकर पृथ्यीने बहुत प्रार्थना की तन भौ- ¢ 
; मासुरके पुत्र भगदत्तको उसके पिताका रभ्य देकर भौमासुरके अन्तःपुरमे गये ॥६॥ 
[ वरह मौमासुर्‌ भिनको वरूर्वक हर छाया या धेस अनेक राजङमारिर्ो थी, उन सवने 
। दीन्वधु हरिको देखकर हष, रजा एवं प्रेमयुक्त दि द्वारा पतिस्वरूपसे महण किया 
{, ॥ ७ ॥ तव हरिने एक ही स॒हूतैमे सोर हजार एक सौ (उन) राजकुमारियोका 
अरग २ मंदिेमें अपनी मायासे उठने ही रूप धरकर विधिपूर्वकं पाणिग्रहण किया ॥८॥ | 

£ माया द्वारा अनेकरूप ोनेकी इच्छासे उन धयेक सियो अपने तुल्य रूप-गुणवादे ‡ 
{ ददा २ पुत्र उत्पन्न किये ॥ ९ ॥ काख्यवन, जरासंध, शाल्व आदि राजा, जो सेना- ‡ 
| केकर धुरको पेरे इम्‌ थे, उनको श्वं एवं अपने जन भीम दिको अपना दिष्य तेज 1 


नप 


3 


५9, 


देकर, उनके द्वारा न्ट किया ॥१०॥ शवर, दिनिद, बाणासुर, युर, स्वर, एवं अन्य £ 


‡, दन्तवक्र आदिको सवयं मारा ओर अन्य रोगोकि द्वारा न्ट कराया ॥११॥ दे निद्र ! { 
| शुगहरि भतीजे दुयोधन दिका पश्च छेक जाये हृष राजोको भी म॒हा भारते | 
१ नकाया; जिनकी सेनासे कुरकेत्रकी पष्वी कौप उदी थी! ॥१२॥ क्ण, दुःशासन £ 


1 नैर शकुनीके कम॑त्रके फमसे न्ट हो ग है रकष्मी जीर आयु जिसकी ओर = 1 
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गदुके भीम प्रहारसे भन्न हो गई इह जोध तिखकी येते दर्योधनको सदिवसहित 
समरभूमिमे पडेहुए देखकर भी भगवान्‌ पूणतया प्रसन्न नहीं हुए ! ॥१३॥ हरिने वि 
चारा कि “द्रौण, भीष्म, अयन ओरं भीमसेन दारा इस अदारंह अक्षोदिणी सेनाक्ा नाश 
इभा, इससे ष््वीका भार कितना कम हना ¶ क्योकि भभी मेरे अंक प्रन आदिं 
सहित याद्बोका असहा वर वना जा है ! चिना इसके नष्ट हुए पूर्णतया पध्वीका 
सार नहीं न होगा ॥ १४ ॥ मदिराके मदसे खल २ छोचनबादे याद्र्वोका परस्पर 
विवाद कराकर इनका संष्षार कराना चाहिये इसके सिवाय जन्य उपाय नही द६।च- 
पि इनमे परस्पर वड़ा ही मेर ६ तथापि जव मे इनका संहार फरना चाहता ह से 
ये स््रयं खडकर नष्ट हो जाथे गे” ॥१५ पला विचार कर युधिष्ठिरको उनके राञ्या- 
सन प्र विटा कर साधुभोका मार्ग दिखाते इप्‌ सुद काद्वोको भानन्दित क्रिवा ॥१६) 
उत्तराके कुर्वंशक्रा जंछुररूप गभ॑ था, उसके नादाके लियि अइव्यामाने बद्षाख्च छोड़ा 
न्तु ष्णचन्द्रने उसको नष्ट होनेसे वचा टिया ॥१५॥ धर्मपुत्र युधिष्टिसे भगवान्‌ूने | 
तीन अश्वमेध यत्त कराये ओर उन्दोने भी णके अनुगत दोकर भाइयोतहित पृथ्वी 
पारून किया १८॥ विङ्वात्मा भयवानूने भी रोक ओर चेदकेः अनुकूट आचरण - 
इए दरकायुरी्ं दिप्मोग क्रिया किन्तु सं्ययोगके सहानस उन विषयमे 
च्छिसी समय टिक नहीं इष्‌ ॥१९॥ म्रमदुक्त मुसकान च दृष्टि, अरृततुल्य सधुर बाणी 
शध चरित्र एव श्रीयुत्त शरीरसे ॥२०॥ मनुप्यलोक, देवलछेक पदं चष्दवोको भली 
भोति रमाचते हुए स्वयं क्षणस्थायी सौहदभावसे यु दोकर रात्रियोको कामिनियोरो 
आनन्द देकर उनसे रमण क्रिया ॥ २१॥ इस मोति वत वयीतक रमय करते > 
गृहस्थाश्रम पर्वं विपयानुरागमं कृष्णचन्धको विराग उन्न इया ॥ २२ 7 निजाधीन 
कामादिक मोगमे जव खयं भगवानूको चराय हो गया तव दैवाधीनं अन्य पुरषोको 
वाधौन भोगोमे भासक्त रहना कदापि नहीं उचित ह ! अतएव सचक्रो योगेश्वर 
कष्णका अनुकरण करना योग्य है ॥ २३॥ एके समय द्ारकामें चरू रहे यादववंशी 
चाख्कनि हसी करके ऋपिर्योको कोपित किया तव भगवानूकी इच्छकते जाननेवष्ि 
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सुनियोनि शाप दिया ॥२६॥ तदनन्तर ङ महीनेके उपरान्त देवमो हित चष्णि-मोज 1 

मू अन्धकदे्ती यादव . सुयेयहणके पवेमे रथोपर चढ़कर अभास क्ष्रको गये ॥ २५ ॥ 4 
1 वह सान दान एदे पितर देवता ऋषियोकरा तेण करके व्राह्मणोको चड्युणयुक्त & 
३ गञ्देदीं॥२६॥ एवं सुदणे शच्या, वद्ध, अनिन, कम्वर, यान .रथ, | 
1 हाथी, कन्या जोर ीनिकारूप षृथ्वीका दान किया ॥ २७ 1 १ 
१ अन्नं चोररसं तेभ्यो द्वा भगेवदपेणम्‌ ॥ 1 
र गोविमराथासबः शराः प्रणषु्ेनि सूधभिः ॥.२८॥.- ‡ 
$ - जनक रखसम्पन्र अन्न बाहाणोंको .छृप्णारपेण करके दिये } फिर . जिनके अण॒ गजः ई 
.ॐ बालयणाकी रक्षके टये है उन शर याद््वोनि उनको. रण्डवन्‌ प्रणाम किया ॥ २८१ 1 
| ६ 
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| चतुथं अध्याय । , 
मम्रेयके पासं विदुरका जाना । 
जव उवाच-अथं ते तदनुज्ञाता युक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌ ॥ 
तया बिथंितक्ञाना दुरुकतर्मम पर्प; ॥ १॥ 


उद्धवजी चौ । तदनतर ये यादव ब्राष्रणोकी जान्ता पाकर भोजन करके 
चार्णी नाम तीव मदिरा पीकर श्रानररित मतवा हो गये, तव परस्पर गाली 
ण मारपीट करने खगे ॥ १॥ सदिराके दोपरे मदोन्मत्त यादवों सूर्यके अस्त हेते 
समय जसे परस्पर घर्पणसे बौसोमें आग निकटती £ ओर पे न्ट होजाते शै धैसे 
¡ घोर युद्ध. हुजा ओर वे नष्ट हो गये 1 २॥ अपनी मायाकी गति देख कर भगवान्‌ 
एुण्णचन्द्रं उर समय सरस्वती जरम आचमन करफे पक वृक्षक मुरमे धट गये ॥३॥ 
/ अपने कुका सार करनेकी इच्छावाठे प्रपत्ार्तिहर भगयानूने रथम ही द्वारकां 
¡ सु्षसे कष्टा था कि तुम वद्रीवन को जानो॥४॥ किन्तु भे भगवानूके 
लमिप्राच ( परमधामगमन एवं यादवसहार ) को जानकर भगवद्वियोगके सदने 
( अराक्त होकर श्वामीके पीछे प्रभास क्षेत्र गया ॥ ५ ॥ वर्ह जाकर खोजते २ मैन 
। अपने प्रिय श्वामीको देखा किं सरस्वतीतट पर अके श्नोभा पुवं श्रीके निकेतन अके- 
† तन (भश्रयययन्य) पटे & ॥६॥ उज्वल शयामदारीर भ्रोभित ६, दोनों खोचन प्रसन्न 
णं अरूण वर्णं विदार हं, उनको चनुरशज एवं पीताम्बर पष्ठने देख कर मेने पहचान 
लिया ॥ ७.॥ चा जघ प्र दाहिने चरणकमरको धरे हुष्‌ कोमरू पीपरके वृक्षका 
: आश्रय खिये' निपयसुखको ल्यागकर परणनन्द जवस्थामे स्थित ङृष्णचन्द्रको भने 
देखा 1८॥ वद पर पराशरके दिष्य अतप्व व्यासजीके सुद्‌ ओर सखा सिद्ध मेतर- 
यजी द्च्छाचुसार धूमते हष आगये ॥ ९ ॥ आनन्द ओर भक्तिसे शिर घछुकाये हए 

परम अमुर भक्षको प्रेमयुक्त भुसकान एवं दशसि श्रमरहित करते हए अङन्द 
¦ भगवान्‌ भत्रेय सुनिके सामने यँ योटे॥१०॥ “"दे वसु! भे सवके हदयमें स्थित हू 
{ अतएव तुम्हारे मनकी कामना जानता हं । नँ तुमको मेरी प्रािका एकमात्र उपाय 
> वह ज्ञान देता हँ जिसको मेरे भक्तोकि सिवाय अन्य जन नहीं पा सक्ते । तुमने पूर्य 
जन्मे अजापति ओर वसुके यक्त मेरी प्रा्िकी कामनासे मेरी आराधना की थी॥ १४॥ 

हे साधुद्ीट ! यद्‌ पुम्हारा अन्तिम जन्म द, इसके उपरान्त मेरे अनुग्रहसे तुस मुक्त 
; हो जाञोये, वदी वात दै, जो तुमने मयुप्योक व्याग कर मेरे परम धाम जाते समंय 
†, एकान्तम एकान्त भक्तिपूवेक आकर मेरा द्दीन किया ॥१२॥ प्रथम खष्िके आदिम मेरे 
[ नाभिकमदपर वैये हए बह्याको भने भेरी महिमा प्रकट करनेवाङे जिस परम ज्ञानकां 
{. उपदेश दिया भा ओौर जिसको विद्वन्‌ छोग ^भागवत" कहते वही कान भने तुमको . 
देता ह, ॥१ दा सव समय प्रतिश्चण उस प्रम पुरुप फे अयुग्रहका पत्रमे इस्‌ 1 [ 


४ 
१ ६ 1] +| १, 
श 


हः 


पर १ 


<€४ ० 


[१ 


4243 
व~ 1 | 


4१००४ 


श ११५१४ 4 <-१* 


|) 


शे ॥ १४ 


6०५५१ 


,*---- 
> 


६१५११ 


5. 


१५१ 


न) 





2 4 


१५२९६ ~ धकेचिसिधासागदः। 33 = [ध्याय ७] 








[~ (2) 4 


म्‌ द 
आदरस्हित कटे इण दरिके वचन्‌. सुन कर परम्‌ आनन्दको पराह हभ, दवेः मारे 
{ मेरे रोमांच हो आया, जेत्रे ओषु वहने कगे ओर अंजली योधकर्‌ स्वलि | 
: (दे ए) भक्षे भे मों कहने खगा ॥९४॥ “'हे ईव अपिके चरणकम्टोको भज- ‰ 
नेव मर्तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-दइन. चरेम क्या दुरम ई १ अर्थाद्‌ ङ. < 
नहीं । तथापि भे इनमेसे ङ भी नहीं चाहता, केवरु आपके चरणकमरोफे सेव- 
नकी सुञचे उक्कण्डा दै ॥१९॥ भु ! आप निष्क्रिय होकर भी करम करते ह, अजन्मा ¦ 
होकर भी जन्म ठेते है, स्यं काररूप होकर भी शरतुके भवस्ते मागते आर दुका ^ 
आश्रय ठेते है, खयं आत्माराम होकर भी बहुतसी सिके साथ रमण ओर गृहस्या- 4 
श्रमधसैका आचरण करते ह; यह देख कर चढ़े २ विदरार्नोकी भी इद्धि संसयको प्राप्त ` 
होदी है ॥१६॥ अथवा स्वयं अटित एवं अखण्ड आत्महानयुक्त, अभ्रमत्त आप सला- | 
हके समय सु्चको बुराकर भोरे भाले अजानके समान जो पते येकि समे क्या 4 
करना उचित £ ?° सो हे देवं ! यह विचारं कर मेरा मन मोहको आप्त होता दै 1४७॥ : 
अपने आत्मत्तस्वके गूढ़ रदस्यको परकर करनेवार जो परमान आपने व्रह्माजीको च~ ¶ 
ताया है वह यदि मेरे जानने योग्य हो तो हे खामी ! युश्चते किये । जिसको पा- # 
कर्‌. सहजम संसारके एार हयो जाऊ” ॥ १८ ॥ दस भांति जव सने अपने हृदयका 
अभिम्राय कहा तव परवद्य कमर्खोचन इष्ण भगवानूने अपना परमतत्व मुक्षको | 
घताया ॥१९॥ दस प्रकार तीर्थरूपं भगवानूफे चरणोकी आराधना करके परम गुर † 
फ हरिते आत्म्तानके तत्वका मागर जानकर देच ईष्णको प्रणाम व अदक्षिणा करके 1 
: तरिचोगल्यथितचित्त मे यौ आया द ॥ २० ॥ हरिके दशैनसे आनन्दित एवं बियो- ` 
गसे .व्यथित मे सके प्रिय वद्रिकाश्रमको जाऊ गा ॥२५॥ जहौ नरनारायण भ- 
सवान्‌. ऋषि रोकोपर असुग्रह करनेके खिये परोपद्रचश्ून्य दुश्चर तप फते है ॥२२॥ ५ 
` श्युकजी कते हे । इस रकार उद्धवके सुखसे दुस्पह सुहृदवध सुन कर 

विद्वान्‌ चिदुरजीने ओकको तान द्वारा चान्त करिया ॥२३॥ जव महाभागवत. ङृष्णके 

प्रम -आत्मीयः, उद्धवजी बदरिकाश्चम जाने रुगे तव विदटुरजी प्रेमपूर्घक यों 4 

बोधे ॥ २४ ॥ “उद्धवनी ! अपने ` रहस्यको प्रकट करनेबाखा जो परमन्नान योगेश्वर : 
` ईश्वर कृष्णे आपसे कहा दै वह चप हमसे किये क्योकि निष्णुके सेवक अपएने . 
, सेवकोंका प्रयोजन सिद्ध करनेके छ्यि विचरते हैः अथात्‌ वे तो ताशव (पूर्णकाम) . ‡ 
+ उनको सिवाय इसके ओर दूसरा कायं संसारे नहीं दै” ॥२५॥ उद्धवजी योके। < 
( विहुरजी आप ! तत्वज्ञानकी प्राक छिये सुतिवर भेत्ेयजीसे मिलिये, क्योकि पर- 
$: सधाम जाते समय इष्णचनदरने आपको क्ञानोपदेश देने छिये भेत्रेयजीसे कह दिया ‡ 
या; अत्न सुक क्ञानोपदेा केना उचित नहीं दै ॥ २६॥ सयुकजी कहते है 1. 
राजये ! इस.अकार विदुरके साथ विश्वमूचिं भगवान्‌ युणकथनरूप अद्तसे उः 
, वक्र मनका महासन्ताप शन्त होगया ! वह राच्नि एक क्षणके तुल्ये यञुनातटपर वि~ - $ 
~,9(, तकर इद्धवजी मरातःकार वहसे चे राये ॥२७१ राजा. सुन कर शूने कगे कि ह 
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अध्याय ५ +> वत्रीयस्सन्थः । > 2 १ २५१ 
“रह्मन { चद्यन्राप सम्पूणं करमाव्रको हुषा धा, जिमसे सव तरुण्णि-भोजवंभीय रथी 
सष्टरथी सेनापति आद नष्ट हो गये यदत कि धिलोकपति एटरिको भी मायामय 
काया यागनी पदरीः तय उद्धवजी करसे चच रहे १ ॥२८॥ ज्रुकजी चो ! बद्मसापे 
यदानेरे कालसप अमोवमनोरथ भगवायून जपने छुरका संदार करफे दह लागते स- 
सय यह धिनारा फि--२९॥ “जव में एस रोकसे चरा जाडगा तथ ्रानियोम ओष्ट 
तियाय उद्धयके सुक्तसे संवंध रसनेवाटे शाने उपदपाको धरापत ्ोने योम्य कोर 
नदी है ॥ २० ॥ उद्धव सुअसे रत्तीभरन्यन नहीं व प्योकि विषय सभूह इनके चिन्तको 
चावमानं नरी फर सक्ते; अतणुव यर्‌ उद्धव ही गत्युलोकमे रटकर खोगोको मेरे कतानका 4 
उपदेश द" ३१४ ॥ दत रकार जगदीद्यर वद्मयोनि छृषणकी आशा पाकरञद्रवजी : 
यदरिफाशमन यय ओर समाधि द्वारा हरिकी सेवामे तर्पर हुए ॥ ३२ ॥ उवफे" ॥ 
खस श्रीदटाक यिय नरतयुधारी एष्णचन्दे परमान्माके भदा सितकमे सुनकर एवं ८ 
धीरन धय्यरवधैक जर अधीरचित्त पशतुल्य व्यक्तियोको अति कष्टकर हष्णका { 
दे व्याग सुनकर एवं शछृष्णने परमधाम जात समय अपना (विदुरका) भी सरण 
किया धा यष्ट भी सुनकर उद्धनके जनेपर मेमसे बिहुरु विदुरनी कृणणचनद्रका 
ध्यानं करके रोने रगे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ २३५ ॥ 

कारिन्याः कतिभिः सिद्ध थरोभिर्भरतषभः ॥ 

प्रापद्यत खःसरिते यत्र मित्रासो निः ॥ ३६ ॥ 

भरत्रेट सिद्ध धिदुरजी यञुनातटसे चर कर ऊद दिनोमे संगातट पर मैत्रेय 

सुनिके निकट उपरिथिच हण ॥ २६॥ 

दनि श्रीभगवते दृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय! 
~ भेरेयकर्दुक मगवक्तीरावणशन । 

श्रीक उवाच-द्वारि चुना ऋषमःशरूणां मै्ेयमासीनममाधवोधम्‌। 
क्षचोपखल्याच्युतभावञचदधः पप्रच्छ संशील्ययुणाभितरप्ः ॥१॥ 
श्रीग्युकजी योद्धे । भगव्दावसे छद डर्प्र्ट विदुरजीने हरिदरकषेत्रमे आसीन 
अगाधर्योध त्रेय निस मिट कर्‌ उनके सुशीखतागुणसते सन्त होकर विनयपूरवक 

[ ह गरक करिया ॥१॥ चिद्धुरजी वोदे । भगवच्‌ ! इत संसारमें प्राणीकोग श्रायः 
सुखद्छाभके चयि करम करते हं किन्तु उनसे सुखकी भराति अथवा दुःखका नादा | 
नहीं होवा र उण्टे दुख ही होता हे ! ेसे संसारम हमको जो करना भ 1 
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‡ सो आपको वताद्ये ॥ २ ॥ थु ! पूर्वजन्मके कमक फरसे जो जन हरसि ‡ 
॥ वि्र्ख एवं अधर्मकीर है अतयव दुःखलभोय करते है, आपके सदश खभावसिद्ध ) 
: .प्रौपकारी भगवद्धक्त उन पर अनुग्रह करनेके ही यिये जयतं विचरते है ॥ ३-॥ 
अतणएव हे साधुग्रष्ट ! निस प्रकार आराधना करनेसे हरि भगवान्‌ हमारे भक्तिसे ‡ 
पवित्र हृद्ये अवस्थित गुव सख्यं साक्षात्‌ होकर अनादिवेदमरमाणयुक्त सानका 
दान करते है, आप हमको वही कल्याणकारी भार्म वताद्ये ॥ ४ ॥ सत्र ओर 
[ तरियुणमयी मायाके नियन्ता इरि पुरुपरूपसे अवतारं लेकर जो सव कर्म करते 
ओर क्रियारहित होकर भी जैसे कल्पादिभे इस जगत्को उत्न्न एवं सुस्थिरं 
कर जगतकी जीविकाका विधान अथौत्‌ पारन करते हे सो वर्णन कीलिये ॥ ५॥ 
ओर वह भिस भति इस जगद्को जपने. हदयाकाशमे रखकर निन्रेष्टभावचसे 
्रोगमाया द्वारा शयन करते हे एवं स्यं योगेश्वरो ईश्वर होकर 'अकेठे जसे इस- 
संसारमे भ्रवेदा करके ब्रह्मादि वहु रूप धरते है सो सव आ हमसे किये ॥. ६.॥ 
¢ ब्राह्मण, ग ओर देवतोंके कल्याणके छिये अनेक अवतार लेकर कीड़ा करनेवासे 
भगवानूके क्म आप हमसे किये । यदास चूडामणि हरिके कर्म सुनने्मे 
{ हमारा मन वृप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ लोकपारोके स्वामी हरिने तत्वभेदसे सोकपार- 
सित लोक एवं अलोककी जो कल्पना की हसो हमसे किये । जिन सोक च 
अरोकमे सव प्राणी अपने २ जातिभेद ओर क्के अधिकारी होकर निवास करते 
¢ हं ॥ ८ ॥ दे विग्रव्य ! विश्वके उतपन्न करनेवाठे स्वयंसिद्ध नारायणने जैसे जीबोके 
+ समाव कमै, रूप ओर नाम॒ आदिका प्रभेद्‌ कल्पित किया हे.सो भी हमसे, 
बणेन कीजिये ॥१॥ सगवन्‌ ! मेने महपिं चेद्न्यासके सुखसे अनेक वार वर्णं ओर 
‡ आाश्रमोके धर्मोकी कथा सुनी है दन्तु वह च्छ सुख देनेवाी है अतएव उससे 
‡ मेरा चित्त हटगया है, केवर कष्णकयारूप अद्तम्रवाहके पीनेकी इच्छा दै, इससे ` 
1 दृति दी नहीं होती ॥१०॥ उनिशर्ट सजन समाजमें नारदादि सुनिों द्वारा कीर्तित 
‡ एवं थशंसित हरिके उस गणाञ्चवादसे कौन पुरुप वृत हो सक्ताहै ? जो हरिगुणकीसेन 
{ मदप्योके कानमे प्रवेदा कर जन्म-मरणके जालमे फैसानेवाङी विषयवासना खद {्‌ 
( स्थाश्रममें अनुराग))को नष्ट कर देता है !॥११॥ आपके सखा महामुनि वेदव्यासजीने 
: भी भगवह्धणवरणेनकी कामनासे महाभारत रचा दै। उसमे ययपि सांसारिक विषयोका ¢ 

क उसके श्रवणसे निपयवरीभूत रोगोकी इद्धि करमशः भगवायूकी 1 

वामःअदृत्त होती है ॥१२॥ वहः कथा अथवा भक्ति करमशः इद्धिको भास होकर 4 
6 शख कर देती मनुष्यको .सांसारिक अन्य विषयोसे वैराग्य हो जाता ह "एवं हरि- ३ 
1 रणाकी मक्तिसे नन्दको भाप मयुप्यके समगर दुःखोका नाद शीध दीदयो जाताहै 
¦ ५ सी जनोधि मी चोचलीय षं मुक तिये नी गोच | 
वल न वणो सा्नापरेे 
ॐ. , ` रनक आयुक्तो भगवान्‌ काक अतिददेन नष्ट करते ड 119४॥ हे ेत्रेयजी 1 § 
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हे दीनवंधु ! संसारके कल्याणकारी हरिकी कथामोमे सारांशरूप कथा हमसे हमे <; 
-कल्याणके छिये जसे रमर पूरका सारांश निकार केता है उसी भीति कहिये, क्योकि 
हरिकी कीर्तिं तीर्थसद्दा पवित्र करनेवाली दई ॥ १५ ॥ विश्वकी उदत्ति, पारन ओर ‡ 
# नाङके लिये मायाका अहण करे अवतार छेकर उन्‌ हरिन जोर असाधारण कर्म किये 1 
५, ० है चिदरनीके 9५ 

(. 'हं वे सव आप सु्चसे किये ॥१६॥ इुकजी कहते हे | इस प्रकार विटुरजीके प्रश्न 1 
६ करने पर भगवान्‌ भत्रय सुनि जगतके कस्याणके छियि निदुरजीका बहुत आद्र करके : 
/ बोरे ॥१७॥ प्रेत्रेयजी वो । हे साधो ! जगतके ऊपर अनुग्रह करनेकी इच्छसे 
¢ छमने यह वहुत ही उत्तम प्रश्न किया, तुम धन्य हो । इससे भगवद्धक्त जो आप है 
: उनकी कीतिं संसारम फैछेगी ॥१८॥ आप व्यासजीके वीयसे उत्पन्न है, इससे यह कुछ 
| आश्वर्यकी वात नहीं है नो आपने अनन्यभावसे हरिका आश्रय छिया है ॥ १९॥ 
मांडव्य ऋपिके शापे अजागणको दण्ड देनेवाटे यमराज ही आप प्रथ्वीपर व्यास दारा 
ह उनके भाद विचित्रवीरयके कषेत्र (खी)स्वरूप दासी उतपन्न हुए है ॥२०॥ आप मगवानरके 
भ्रिय भक्त है, एवं भगवद्वक्तोके भी प्यारे है, भगवान्‌ वेङ्गण्ड जाते समय यन्न 
को ानका उपदेदा करनेके खयि कह गये है॥२१॥ अवम योगमायाद्वारा विस्तारको 1 
माप्त एं विश्वकी उत्पत्ति पारन ओौर नाशा ही दै प्रयोजन जिनका, दसी भगवानूकी पं 
रूलित रीरा आपसे कमदाः कहता हँ ॥२२॥ बह भगवान्‌ सृषटिके प्रथम केवर 
एकमात्र ये, तदनन्तर वही जीकगणके आत्मा (रूप) ओर स्वामी ह्‌ है । वह जव 
एक थे तो तब अपनी दच्छाके अनुगत ये । खष्टिके पश्चात्‌ अनेक बुद्धिर्यो अनेक भति 

ग्रहण करती हैँ वह बह्म अपर किसी विपय (दङ्य)मे उपरुक्चित न होताथा 
अथात्‌ सव निराकार परब्रद्यमय था ॥ २२ ॥ उससमय वह बद्ध एक प्रकाशित था, 
अतपच स्यं दष्टा (देखनेवाख) होने पर भी अन्य दस्य (देखनेकी बस्तु) कुछ न या, 
इसी कारण मायादि शक्तिके बरहम रीन होनेसे, दशय एवं दरष्टाके अभावसे† “भाप 
भी नहीं है" एेसा चित्हाक्तियुक्तं परवद्यने माना॥२४॥ किन्तु उस समय भी चित्‌श- 1 
क्तिके प्रकारित रहनेसे “मेँ भी नहीं ह" पेखा विचार नहीं श्ोसका । दरष्टा परमेश्वरकी ई 
वही (गरष ओर दश्यका अनुसंधान स्वरूप) चित्राक्ति (काय ब कारणरूपसे) सल भ 
व असलरूपवारी -दै, उसीका नाम माया दे, जिससे सर्वव्यापक हैश्वरने दस जग- | 
तका निर्माण किया ॥ २५ ॥ काल शक्ति करके सत्व-रज-तम-गुणमयी मायामे अपने ¦ 
स्वरूप ओर भकृतिके अधिष्ठाता घुरुपके द्वारा चिव्‌कक्तियुक्त ईश्वरने वचित्‌श- 1 
क्िका आमास धारण -किया ॥-२६ ॥ किर कालेरित मायासे .महत्तस्व उत्पन्न | 
इजा । अन्ताननादमक ओर चिन्तानखरूप उस महत्तस्वने वीजगत अंङ्कर जैसे दृक्षका ¦ 
कादा करता ह चसे ईश्वरस्थित अथवा अपनेमे स्थित विश्वका प्रकाश किया ॥२७॥ ) 
फिर उस महत्तस्वने गुण, चिदाभास ओर कालके अधीन होकर एवं सवौध्यक्च । 
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+ भगवानूके दष्िगोचर होकर इस विश्वके उत्न्न करनेकी कामनाते दूसरा रूप 
८ धारण किया ॥ २८ ॥ महत्त्व जव .विकारको प्राप्त हुमा तो अर्हंतत्व उयन्न } 
){ इञा । वह अहंकार, कायै-कारण-कतौ स्वरूप दै एवं अत्व पंचतत्व-दन्द्रिय- 
4 मनोमय दे अर्थात्‌ ये जहंकारके ही बिकार है ॥ २९ ॥ मायाके गुणो अनुसार 1 
‡ अहंकारके सात्विक, राजस ओर तामस ये तीन भेद हृषु । सात्विक अहंकार | 
{ जब बिकारको प्राप इभा तो उससे मन प्रकट हुआ एवं जो संपूण इन्धियोके ‡ 
4 अधिष्ठाता देवते कब्दादि विषय प्रकादित होते है वे सय इसी सात्विक .अहं- 
; कारसे.परकर हुए ॥ ३० ॥ राजस अहंकार निकारको प्राप हुआ तो उससे शतानेन्डिय 1 
1 व कर्मैन्दिय उत्पन्न हुए तथा पंचतत्वके कारणरूप तामस अर्हकारके विकारको प्राप्त 
¢ होनेपर दाव्द॒ आदि इन्दरियोके विपय उत्पन्न हुए । जिस दाष्दसे करा (शून्य) उ- 1 
, सन्न हा, जो आत्मा ईशवरका चिन्ह द।३१॥ तदनन्तर कार ओर मायाके अंदायोगसे ॥ 
श्वरने आकाद्राके भ्रति दृष्टि की, तव उसी आकाद्रासे अुखत स्पदौतन्मा्राने रूपा-. 
न्तरको भ्राप्त होकर चायुको उत्पन्न करिया ॥३२॥ बहुबख्युक्त चायने आकारके साथ 
निकारको प्राप्त होकर रूपको उन्न किया । उससे ज्योति (तेज) उत्पन्न हुजा, वही 
| सम्पूण लोकमें प्रकार करनेवाखा नेच्रखरूप है ॥२२॥ ईश्वर करके देखे गये तेजने 
वायुके साथ रूपान्तर अरहण करके काल ओर मायाके अंदायोगतते रसमय जलकरो 
उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ जद्य करके देखे गये जरने, तेजके साथ निकार (रूपान्तर)करो 
प्रष्ठ होकर काल, ओर मायाके अंश्योगसे गंघगुणयुक्त प्रथ्वीको उत्पन्न किया . 
8 ॥ ३५ ॥ निदुरजी ! आकाञ्ञ आदि पञ्चतत्वोमे जो जो तत्व कमद्मः पीठे - 
उ्यन्न हएु है उनके साथ अपने २ कारणतत्वका क्रमद्ाः सम्बंध रहनेसे उत्तरोत्तर - 

उनके गुण अधिक है (९) ॥३६॥ क्त महत्तत्व आदिके अभिमानी सव देनता-नि- ` 
६ प्णुकी कला ह। ये कारङ्िग (रूपान्तर व विकार), मायाकिग (विक्षेप), अंशकिग ` 
(चैतनां) आदिके सकर गुण धारण क्रिये थे, सुतरां परस्पर मिलित न होकर एथक्‌२ 
‡ रूपसे अपने २ काय्यै अथात्‌. बरह्माण्डरचनामे न समथ इए तव अंजरी वांधकर 
नम्रतापू्ैक यों स्वामी परमेश्वरकी स्तुति करनेरुगे ॥३७] देवगण वोे । हे देव! 
हारणागत जनके तापको शान्त करनेके छिये छत्रसददया उन आपके चरणकमखछको हम 
अणाम करते है, जिन चर्णोका आश्रय छेकर योगी यती जन अनायास इस घोर 
संसारके दुःखसे सुक्त ठो जाते हे ३८॥ हे विधाता! टे आत्मा! हे ईशा! इस संसारम. 
सकर जीव त्रिविध तार्पोसे पीडित होकर कल्याण अथवा सुखको नहीं पाते । अतपच . 
5 , (१) अथौत्‌ केवर आकाशका गुण शब्द है । वायुम आकाराका ` सम्बन्ध होनेसे वायुका 
ण स्प, आकाञ्चका गुण शब्द्‌ दोनो है । देसे ही तेज उसका गुण रूपं एवं पू्ोक्त दोनो ) 
: (शब्दः स्म) युणभी ह ( जरम उसका गुण रस णवं शब्द, स्पशं ओर स्पये भी तीनो 1 
। , हँ । पृथ्वीम उत्तका गुण गन्ध एवं पूवोक्त रूप, रस, स्प ओर शब्द ये भी चारो गुण हं ५.) 
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हम ज्ञानको देनेवारी आपके चरर्णोकी छायाका जाश्चरय अण करते है ३९ संगहीन | 


| सन्मे चा एकांतमें स्थित ऋपिगण आपके ही सुखकमर्मे ६ नीद (कषोस)जिनका देसे 


वेदरूप पक्षर्योका आश्रय ठेकर जिन चरणोको ्ंढते ३(१)अओर जिनचरणोसे पति- 
तपाचनी नदिरबोमिं श्रेष्ठ गंगाजी निकली दैः पेसे आपके तीथरूप चरणेकि हम शरणागत 
है ॥४०॥ विषयी पुरुप भी श्रद्धापूर्वैक भली भति आपकी कथा सुननेसे उत्पन्न म- 
कि द्वारा निर्मट हुदयमें वेराग्ययुक्त स्ञानं द्वारा जिन आपके चर्णोको धारण कर धीर 
हये जाते है, हम उन आपके पादपद्योका आश्रय ग्रहण करते ह ॥४१॥ हे ईशा! आप 
विश्वफी उदत्ति,पान जर नारके ये भयतार लेनेवाले है, हम आपके उन चरणकम- 
छोकी दारण ईह, जो चरण स्मरण करने' या शरणमे आनेसे अपने जनोको निर्भय कर 
देते ह अथीत्‌ उनको संसारका भय नही रहता ॥४२॥ प्रयु ! भक्तजन, नादा होने- 
चाके अतपच असत्‌ खी, पुत्र, परिवार ओर शरीरम नः भेरा है" दला मान कर दुष्ट ८ 
जाग्रह करते रै एवै अपने हदयमे ही स्थित जो आप दै उनके चरणोको नहीं पाते ! 
हम आपके उन्दी चरणेकी द्रण ट ॥४३॥ ईर ! आप अन्तर्यामी है ! सवके हद्‌- 
यमे वास करते हं तथापि' आपके चरणन्यासके विरासकी शोभा बहुत रोग नहीं ई 
देख पाते, इसका कारण यही ई किं असवटृत्ति (विषयवासना) के व्ीथूत इन्दिर्यो 
उनके अन्तःकरण ओर मनको अपनी ओर खीचे हुए रहती . है ॥ ४४ ॥ देव ! 
आपकी कथारूप ग्तके पानसे एवं बदीहु्ई सक्तिसे निर्मर होगये है अन्तःकरण ई 
जिनके वे रोग वराग्य ही जिसका साया दै येसे ज्ञानको भात होकर अनायास ही | 
आपके वेक्ण्ठधामको जाते ह ॥ ४५ ॥ तथा कोई धीर रोग समाधियोगके वरुसे 
वदी प्रवर भ्रकृति (मायां) को जीतकर पुरुपस्रूप जो आप है उनको प्रा दोते ह 
परन्तु उनको दस मामे अधिक श्रम पदता ह, किन्तु भापकी भक्ति तथा सेवामे 1 
नहीं ह्येता ॥ ४६ ॥ हे आद्रि ! हम आपके ही अदा है, आपने ही ब्रह्माण्ड स्वनेकी 1 
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| इच्छासे हमको अपने तीनो सत्वादि स्वभावेोकि द्वारा उत्पन्न किया दै । कन्ठ हम 4 


परस्पर विरुद स्वभाववारे होनेके कारण सयोगको नहीं प्राक्च हो सक्ते, अत्व आपकी 
करीड़ाकी सामग्ीस्वरूप ब्रह्माण्ड रचकर आपको समर्ैण करनेमे हम अदाक्त दै ॥४७॥ 
हे अज { उस २ अवसरमें हम सव आपको जसे सकर भोग्य पदाथ समपेण करसे 
एवं जसे हममे उनके भोग करनेकी शक्ति हो ओर जौँ रहकर ये सव जीव विना 
किसी आपत्तिके आपकी. ओर हमारी भोग्य वस्तुरभंका आहरण करके स्वयं भी भोग 
कर सक वेसा ही करनेके खियि आप हमको श्क्तिसहित अपना कान दीजिये ॥४८॥ 
हे थु ! आप निर्विकार, अधिष्ठाता एवं युराण पुरुष ह । आप हमारे एवं हमारे सम्पूण 
क्योकि आदिकारण है । अत एव हमारी एवं कारययोपाधि जीरवोकी जीनिकाकी 


(१) चैसे पक्षी गण शोकषसे निकल कर घूम क्षर उसीर्मे जाश्रयर्ते ह वैसे दी वेद भी 
आपके दी मुखसे कट दोकर यापरमे ही आधित है । क्षोकषकी उपमाका यदी माव है । 
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कारणरूपिमी मायनिं क्ानत्मदसहत्तत्वसतप वी्चच्ते स्यादित क्या ६ ॥६९॥ - 
ठतो चयं सत्मदुखा यदथ वभूविमात्मन्करवाम ङि ते ॥ 
त्वं नः खचश्चुः परिदेहि रकया देवक्रियारथे यदनुग्रह्यणाम्‌ 1} ५० ॥ 


अत्तएव हे परमात्मा ? हस सव नहक्तत्द सादि जिस च्यि स्वपर इए हे, 
चयि क्या करना होगा १ सो इनके आक्ता दीलिचे 1 यापने जान जोरदाक्िकि दी 
द्रा हम खि करनेमं समथ होगे नहीं तो खनंत्रमाचसे दष्टि न कर सगे 
अतएव यदि चष्ट ही करनी होगी, तो जलमह करके इमच्छो निचश्चक्ति श्योर न्तन 
दाल्यि ¶ ५०१ 
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१/1 
¡ खरक्तीनां | 
4 

! ऋषिज्ाच-इति तासं स्राक्तीनां सतीनामसमेल सः ॥ . 5 
छ मसुश्ररोकतच्नराणां निकास्य मतिमीश्वरः॥ १॥ ` 
ई भतेयसुनि वोदे 1 “धी शकि नदतत्वादि, परस्पर मिलित न होने वि- भु 
| कमै. ष्टि केतं रसमय हैः दसा उन्दी सुखे सुनकर उस समय उन 
इ ई्रने श्येन चर्नेवादी अहृति-सहिव अन्तव्धनीख्पसे एक साथ हौ उक्त ठेईस 3 
1 तत्वों भवेद च्छः ॥ $ ॥ २ 1 भगवानचूने चष्टास्पसे उत तत्वोमे भवेद कर } 
‡ उनकी च्छ्व थवा लौच्छा अदृष्ट जो जपेत दीन या -उसको अङुद्ध दरद उन ५ 
३ भि २ उत्वोको एकन संयुक्त इर देया ॥ ३ ॥ जव इन तत्वोकी श्दाक्ि § 
{( द्ध इई तत इनं यने ईरी दी भेर्गासे अपने २ अदाद्वारा जधिपुरुप ( दिराद्‌ { 
‡ इ्पद्र > च्छो उवच किया ॥ ४ 1 स्वयौद्‌ चे विश्वकी उत्तिके स्यि -सन्पम ‡ 
ड, चइक्तत् सयदि तत्व, जपने भेदा करनेवाले देतन्यरूप ईश्रके सम्बन्धे परस्पर ~ 
१ मिचित्-होकर च्सपने २ खंशसे रोमक भा इए तव उनके दप सर्वतोभावसे || 
३ प्देसा रर परिणत इस्मा । उसी दिराद्‌ दारौरमे उराचर उप्त अवस्वित ह १५१ ई 
रप नानक हिरण्मय सुख्पने सडत्तवपे पन्त अपने साथ सये हुए जोदस- 1 
+ उर दत पवित सक्र इस वहाण्डके  उन्तमैत जलने निप किया ॥ ६ ॥ { 

| 1 मडचत्वगदिके कलयेस्य रायै अयीद्‌ विर्‌ तिने देवशक्तिः नि : 

ति "= = सात्मशद्िसि यु होखूरं अपने ही द्वारा सपनेक्छे एक, दश सर रतीन ति 
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( भकारे विभक्त करिया अधीत अपने विभाग क्रिये (१) ॥ ७ ॥ यह परमेशवरका पर. { 
थम भवतार दै, दसीसे संपूण त्तस्य अरकादित होते है । समय चट इसी चिराद्‌ + 
( पुरुपसे दै, चिराद्‌ पुरुप ही सम्पूण प्राणियोका स्यरूप एव्रं परमात्माका श अथात्‌ { 
` जीव दै ॥ ८ ॥ यट विरा पुरुप, अध्यात्म (इन्द्य), अधिदैव (इग्दियदेवता), 

अधिभूत ( शब्दादि निपव ) के साथ मिलित होनेसे तीन प्रकार ओर ्राणादिका ॥ 
( स्वरूप ोनेसे दश्च प्रकार पुवं हदधत चेतन्यरूपसे एक भकार हुआ ॥९॥ फिर पर- ? 
` मेशवरने विश्वके खजनेवाटे कारणरूप मदत्तत्वादि तत्वसमूहके बिक्लापित वाक्योका 
| स्मरण करके उनके विविध एृत्तियोके पानेके पटे अपनी चितूदाक्ति दवारा चिराट्‌ ॥ 
[ श्रीरमे “भं पेखा करेगा” य क्ञान किया (२) ॥१०॥ बिदुरजी ! परमेश्वरे जव दस 
| प्रकार जान किया तव देवतादिके कै ध्रकार भिन्न २ स्थान निर्भेतर हृष, सो मे कट- | 

ताह, सुनो ॥ ११ ॥ विराद श्षरीरके युख भरकट हुमा, उसमे श्चि देवता वाक्रूप ५ 
( पनी शक्तिसदहित स्थित हष । जीव वाक्‌ दन्दियसे श्रष्दका उच्चारण करतार ॥१२॥ ; 
विराट्‌ पुरुपके तालु निर्भिन्न दुभा, उस्म वरण देवता रसना दन्दिथसदहित स्थित ( 
हष 1 जीव रसनासे रसका ग्रहण करता दै ॥ $३ ॥ नासरचिद्र निर्भिन्न हुए, उनम 4 
( सश्विनीकुमार देवता घ्राण इन्द्रियसहित स्थित इप्‌ । जीव श्राणसे गंधका अहण 
। करता द ॥१४॥ विभुके दोनों नेत्र निर्भिन्न इ, उनमें सूर्य देव चक्षु इन्दियसदित ‰ 
[ मधित इप्‌! चश्से रका दीन होता दै ॥४५॥ विरा विके चर्म प्रकट हुमा, 1 

उसमे चायु देवता प्राणतल्य सव अगम व्याप त्वक्‌ दन्दियसदित स्थित हुए । ¢ 


> 


[ जीव ध्वङ्‌ इन्द्ियदधारा स्प्द्धानको आर्त होता दै ॥ १६ ॥ दोनो कान प्रकट इषु, ( 
; उनमें दिदा देवता श्रोत्र इन्द्रियसहित स्थित हु । शरोत्रके द्वारा शब्द्‌ सुना जाता 1 
|+ & ॥१७॥ फिर बिरादट्के प्रथक्‌ रूपसे चम निर्भिन्न हुमा, सम्पूणं ओपध्यो अपने २ ¢ 
( अंद्रासहित अधिदेवतास्वरूपसे रोमचिद्र द्वारा उसमें प्रविष्ट इद । उन्दी सम्पूणं 
{ रोमो्वारा खजरी पूवं स्पदीके सुख आदिका अनुमव होता दै ॥ १८ ॥ उनके मेद्‌ 
| (दिग) उतपन्न हुभ 1 उस प्रजापति देवताने वीयै इन्द्रियसदित वेश किया । उसके 
| द्वारा रतिका जानन्द्‌ भास होता £ ॥१९॥ गुदाशिद्र उत्पन्न इजा, उसमें मित्र देवता 
६ पायु इन्दरियसहित स्थित इष्ट । पादु दइन्दरियद्वारा मर्का साग होता ई ॥२०॥ 
| हाथ निकटे, उने स्वगैके स्वामी इन्द क्य-विक्रयादि क्म (क्ति) सहित अधिदे- 
£ वतारूपसे रिथत इण्‌ । इसी शक्तिसे' जीव अपनी त्ति अथात्‌ जीविकाको प्राप्त 
+ (१) अथात्‌ शानशनक्ति दारा छदयावच्छिन्न चैतन्यरूपसे एक प्रकार भीर क्रियारक्तिददारा 
| आणमेव्ये दद्रप्रकार (पाच नागः कूम, कृकर देवदत्त, धनंजय संशचक प्राण जोर पांच इनकी 1 
३ वृत्तियां (व्यापार), )› ण्वं भात्मदक्ति दारा अध्यात्म? अभिदैव, अभिमूत इन भेदोसे तीन प्रकार + 
॥ उस विराट्‌ पुरुषने अपना विभाग किया । यदी जगे ननम शोकम ओर ुलसा करके १ 
¢ कें । (२) “यस श्रानम तः दति तेः । | 
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1 ध 
देता दै ॥ २.१ ॥ विराट्‌ युरुपके दोनो चरण निभिन्न इए, जिनमे अधिदेवरूप , 
विष्णु गततिकर्मसहित स्थित इए ! यह जीव जिस गतिसे एक स्थानसे दृसरे स्था- 

& नको प्च होता है ॥२२॥ विराट्‌ पुरपके उदधि भरकट इ, उसमे ब्रह्मा देवता कान 

९ राक्तिसदित भविष्ट इए । जिस सानसे सव ातव्य बिषयोका बोध होता ई ॥ २३॥ 

॥ हृद्य भ्रकट हुआ, जिसमे चन्द देव मनःदाक्तिसहित स्थित इए । जिस मनसे जीच 
"फसा क वा न कर्है” इसप्रकार संकर धिकट्प कम करता ह ॥ २४ ॥ अह- 

कार अरकट इजा, तव उसमे अहंदृत्तिसहित रुढने भवेच किया ! जिस अर्हकारसे 

कसेव्यकर्मैकी प्रापि होती है ॥२५॥ भगवानूके चित्त भकट हा, उसमे अधि देव- 
रूप महत्तत्वने चेतनादक्तिसहित भ्वेश्च किया ! जीव.उसी चेतनाद्वारा विक्ञानका 
अनुभव करता दै ॥ २६ ॥ बिराय्‌ पुरपके शिरसे स्व्रोक ओर पेरोसे पृथ्वी एवं 
नामिसे आकाश (अन्तरिक्ष वा ञुवरोक) मरकर इजा । इन सव स्थानोमे यथा- 
क्रम तीनो गुणोके परिणामरूप देवादि वास करते है ॥२७॥ सवभावम सतोगुण अधिक 
होनेके कारण देवगण स्वगैको भ्रा इुए्‌ ओर रजोगुणक्षि अधिकतासे यक्ञादिं व्यवहार 
करनेवाले मयुप्य ओौर त्पश्चात्‌ सो आदि जीव धरथ्वीको आ हुए ॥२८॥ एवं तामस 
स्वमावके कारण भगवान्की नाभि (अन्तरिक्ष) मे श्ढके पापैदं भूतप्रेतपिश्ाचादिने 

तासं किया ॥ २९ ॥ तदनन्तर विराद्‌ युरूपके सुखसे वेद्‌ प्रकट हुआ पव खसे 1 

¢ उत्पन्न होनेके कारण ब्राह्मण चारोचौमे सुखसद्दा मुख्य इए ॥३०॥ वाटुओते क्षत्र ‡ 

 (रक्षधमे)्रतत इमा ओर कषत्रधर्मैधारी कषत्रिय भी उशन हए, जो तीनो वर्भोकी सव ] 
भ्रकार चोरादिके उपद्रव आदिसे रक्षा करते है ॥३१॥ अरुसे विश्च अर्थात्‌ कृपी जादिका 
च्यवसाय ( लोकोंकी जीविका ) ओर वैस्यवणे भी भकट इभा । ज्दे ज्यवसायसे 
रोकोकी जीविका चरता है ॥ ३२ ॥ चरणोसे, तीनो जाति अपना २ धर्मेपारनं 
करं सरके, इसख्ये सेवाधम 'एवं श्चद्र जाति उतपन्न हई । तीनो वणैकी सेवासे शद्ध 
प्र इरि प्रसन्न होते है ॥ ३३॥ ये चारो वण अपने २ साथ उत्यन्न अपने २ धर्मस 

¢ अपने शुर दरिकी श्द्धाूवैक अपनी छदिः वा कल्याण्के छियि आराधना करते है 

5, ( जिसने हमको उत्यन्च किया, जीविका नियत की, उसकी आक्ताका पारन हमारा 5 ` 
, घम हे ओर इसमे हमारा कल्याण दै, अन्यथा नहीं ) ॥ ३४ ॥ हे विदुर ! कार, 

{ कमेः सभाव शक्तिसे युक्त परमेश्वरके इस योगमायावरुसे कषयित निराट्‌रूपके मली- 

| - भाति निरूपण करनेकी कोन इच्छा कर सक्ता है १ अथौत्‌ को मनसे इच्छा करनेको 

1 मी समथ नहीं है, वाणीस वणैन करनेकी कौन करै ! ॥३५॥ तथापि जिस भति 
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: युख्ुखसे सुना दै ओर जितनी अपनी बुद्धि है उसीके अनुसार हे अग ! अन्य 
वातजे अपविन्र अपनी चाणीको पवित्र करनेके छ्यि हरिकी कीतिका कीवैन 
करता ह ॥ ३६॥ उन युण्यकीतिं हरिके गुर्णोका कीर्तन ही पुरुपवाणीका परम ]( 
काभ दे । पण्डितगणको अतिशय भिय उस 'कथारूप अस्ृतसे जो कणं परिपूर्ण १ ` 
दं चे दी कणे सार्थक हे ] अवद्य ही भगवद्ुणकी्तेन करनेसे कैवल्य मोक्षका ` 
(न १९) 
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खभ होता ई ॥ २० ॥ हे वरघ ! आदिकवि बह्माने योगसे छद बुद्धिके वरस 

सहस्र वपपथन्त ध्यान करके भी उस भगवानूकी महिमा न जान पाई, अतः 
भत्ति ष्य कः 

निना भक्तिके केवर ज्ञानसे कचस्यञुक्तिका काभ नहीं होता ॥ ३८ ॥ भगवानूकी 


*< (5१० 


24८ क भ -८6-9 
प 1) "र< ०० सो ८-०१५५० नप <<०^* वि १४ 
( 


१११९० 


{ माया परम इरवेय दै ओर वदे २ मायाविर्योको मोदित करनेवाली है । जव खयं 
# भगवान्‌ अपनी मायाकी गत्तको ( बरहयादिरूपमे ) नहीं जान सक्ते तव जरोकी 
६ क्या राणनादे1॥ ३९॥ ः 
९ ( 
( यतोऽप्राप्य न्यबतन्त चाच सनसा सह ॥ 1 
( 9 ५ य ५ (ध 
£ अह्‌ चान्य इम दवास्तस्म भगवते नमः ॥ ४०॥ प 
४ _ ज्ौतक न पुंचकर ( उसकी माये ही दकराकर ) मन, वाणी, भ जीर अन्य | 
| दिवादि देवत्ता निचृत्त हो जाते डँ रस अक्तेय अचितक्य भगवानूको प्रणाम ह ॥४०॥ 4 
} इति श्रीमागचते तृतीयस्कन्धे पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ) 
1 सक्षम अभ्याय। । 


वरिटुरलीका भेवेय जीसे प्रश्न करना । 
श्रीक उवाच-एवै घ्ुवाण मैत्रेयं द्वेपायनसुसो बुधः ॥ 
ग्रीणयनिव भारत्या विदुरः प्रभापत ॥ १ ॥ 


श्री छुकदेवजी वोदे । यों कह रहे भेत्रेयजीसे वेदन्यासके ध्र परम कानी 
विहुरजी अपनी वाणीकते मरलन्न करते हण वोटे ॥ १ ॥ चिदुरजी यो । ऋच्‌ ! ‡ 
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रावान्‌ सच्धिदानन्दस्वरूप, निर्विकारं ओर निगुण दै, यह कैसे सगुण होकर , 
लीला आदि क्रिया करते दै १ ॥ २ ॥ वारुकादिक जो क्रीदा करते द तो वह अ- 
पनी अभिलापासे अथवा किसी अन्य अपने साथी चाटककी ररणा; किन्त ईश्वर तो : 
अपने ही बोधते वृष, कामनादीन, निस्संग एवं अष्टितीय टै, उनको वालककी भो स 
ति भी क्ीदाकी कामना असम्भव दै ॥ २ ॥ भगवानरूने अपनी युणमयी मायाके 
द्वा इस चिश्वको उत्पन्न किया ओर पारन करते है एवं संहार करगे ॥ ४॥ ; 
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स्मरणशक्तिकि तद्य अविक्रिय ह जतय किसी अव्य ब्म अविचमान मही दे । बरह्म निल | 
॥ [. क [क ध 

द अतण्व किसी कालभे विचुतसदृश अविचमान नदीं द । सत्य होनेके कारण स्वभवत्‌ स्वतः { 

६ ब्रहम अवततमान नदीं है । एवं भदितीय निके कारण षयलुस्य अपरम ब्रह्मका विनाशन नही र| 
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९ च्यक बोध नष्ट नहीं दोता वह अगिया वा मोहे हमे कमी नहीं फस सक्त जनय्वं 
4 जह्य जोवका भी जग्रास सना असम्मव दे ॥५॥ हे सुनि! भगवानु द्धी 
जाककूप् सम्पूण च्ररीरामं स्ित्त ई, अत्तएव सच जीव उनका अद्र ह; तव अमर 
उह्यक जदा जाव का सहार केसे होसक्ता दै १ बह्य ही जावस्पसे सुखः भो- 
गनेवाल है, तव नित्ानन्दमय बहे संदा जीवे वके जानन्द्का नाद्रा (दुर्भाग्य ) वा 
केमदारा ङदाक्सा?॥६१दहे विभु! हे निट्टच्‌ ! इस " अन्तानस्वर्प संक्टमे 
पकर हमारा सन इन सव संदहोसे क्षोभको ग्राप्त होता § । अतण्व आय इसमारे 
मन पाक्त महामोहरूप सन्देदोको दूर कर दीजिये ॥५॥ द्युकजी बोले ! देसे 
तच्वके जाननकी इच्छासे विद्ररने जव चा तवर अह्नारहीन मगवद्धक्त जेत्रेयसुनि 
ससक इ बाद ॥८1 “बरिटुरजो ! बिमुक्तखल्प परमेन्रकरा अविया (मोह) बन्धन 
ओर इमाग्य आदिसे संयोग जादि चो तकम विरोध खाता ई यी भगवानकी 
साचा दं 1 ९॥ नस्ते खञ्र देखनेवाटेका वान्व आदिका कृटना नहीं होता 

प्र च उत जन्तानाचस्थानं मिच्याको भी स्त्य मान दर सुख चा दुःखका अनुभव 
करता दै वेदी जीवक बन्धन व दुमीग्य जयवा छदा आदि मिथ्या होनेपर मी 
माचाचन् स्त प्रतीत होते ३ ॥४०॥ जेते चन्दमण्डल जलें मतिर्विवित होनेपर्‌, 
जलापाथिङृत कन्पनाद्ि धम जल्मे ही देख पता इः वस्तुतः चन्दरमण्डर नहीं 
कापता; वैसह आत्मासे भिन्न देहादिका धरम्‌ मिथ्या होने पर भी देहाभिमानी जी- 
चम भ्त हाता हं; देहाभिमानहीन ईम वह्‌ नही देखा जाता ॥ $§॥ वाः 

सुदेवकी छृपा होनेपर निदृत्तिमार्गका आश्रय करनेसे ओर भरवद्धक्तिके वरते जी- 
चका वहा अनथमृल देहाभिमान कमन्राः नष्ट हो जाता ड 19२ जव सव इच्धि्यौ 
द्टा( देखनेवाे )-रूम आत्मा लीन होकर निद्रित व्यक््की इन्दियोके { 
तल्य पूणता निश्च हदो जाती इं तव सव डच्यकन ख्व हो जाता है ॥ ४३ 0. 
चवर हरिके युणकीतेन जर गुणाजुवादके ्रवणसर सव छ्रेयाकी प्रान्त हो जाती 1 
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दे । जर यदि उनके चरणारचिन्द्के रजकी सेवा रति जोर सप्रेम ध्यान करे 
क्या कना ई ॥ ऽ ॥ बिडुरजी वोदे । हे त्रिसु ! आपकी सुन्द्र युक्तियुक्तं 
उक्त उक्तिरूप खङतते मेरा संदाय ( जा प्रथन या >) कट गया } जव ई्वरकी खतः 
ग्नता जार जीवक परतन्त्रता भकीभौति मेरी समसे आ डं ॥5८॥ हे बिदन्‌ 
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1 जापका यह्‌ कहना कि जोवका इभगत्वादि माया( अविचा फेके दार ही होता 
‰ जार वह्‌ स्वभमं दिर कटनेके समान नमल र्वं मिथ सो टीक है} संसारक | 
8 उख अन्यान नी माचाके विना नहर हो सक्ता अर्याद्‌ माया अन्तर्गत है ॥ 5६ ॥ 5 
1 अस्मन्‌ हैः अतपच मयम सुञ्चको यह संदाय नद अ द वमा ा। हान! संस जो नपय इजा धा । ब्रह्न ! संसारम जो तिपट 1 
^ ॐ [4 

३ ह्‌ चयक अच्च जीव दत्ता वह कै अङ्कानमें छ््ि हयो सक्ता है खो ध 
1. मड जके ््ाचुमवस्य इनका लेष नदीं है । ९ 
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3 न~~ = ~~ न~~ ~~~" क 
¢, मूढ ४ ओर जो बरहमज्ञानी. पूर्णं विद्वाय्‌ दै ये दोनो ही सुखी ड! क्योकि इनको 
संय. नही होता अतएव क्लेद भी नदी द्येता। परन्तु जो वीचमे सा है उसीको 
केश होत्रा ई (क्योकि दुःखका अनुसंधान करनेसे चह संसारम्रपञ्चे ल्यागनेके छ्थि 
व्यय होता दै, किन्तु कैसे यथाथे आनन्द प्राक्च हयो सो चह नहीं जान पाता, अतएव < 
संसारका व्याग मी नहीं कर पत्ता ) ॥ $७ ॥ सुनिवर { आजसे आपकी चरण- 
‡ सेवके फरमसे सुस्षको एला हान हुमा है जिससे जन्म श्त्यु ओर भोक्तृत्वमादिको › 
अर्खून्य अधात्‌ मिथ्या चा अयथा्थं जानने रुगा हूं । आपके चर्णोंकी सेवासे 
मिथ्या रतीत्तिको भी दूर कर सर्वगा ॥१८॥ महात्मन्‌! आप रोगोकी चरणसेवासे 
सर्वकालन्यापी मधुसुदन भगवानरके चरणकमलोमें प्रेमोत्सव जन्मता ै ओर वह 
टद्‌ एवं स्नाभाविक प्रेम, संसारसंकटको मिरनेवारा दै ॥१९॥ मे जो आपकी सेवा कर 
सका यह मेरे बदे भाग्यक्री वात दै क्योकि हरिके भिलनेका मारग-सखरूप सजनो 
की सेवा योढे श्ुण्यवाटे मनुप्यको दुरम दै ! जिस सजनोके संगमे देवदेव 
जनादैनकी निलय चचौ होती है वह सत्संग सवको नहीं प्राप्त होता ॥ २९ ॥ 
£ आपने कहा कि प्रथम उस व्यापक ईश्वरने इन्दियादिसहित महत्त्व आदि 
३ त्वोको कमदाः उव्न्न करके उनके द्वारा विरा शरीर रचकर पश्यात्‌ उसमें अवेश्ल. ३ 
किया ॥ २१॥ जिस चिराय्को आदिपुरुष कते है ! उत सहस्रञरू, सहस्र- 
चरण ओर सहस्रवाहुयुक्त पुरुपमे ही सकर रोक ( उसीखे ) प्रकट होकर स्थित. 1 
ह ॥ २२ ॥ ब्रह्मच! आपने ही कहा दै करि उस विराद्का रीर हृन्दि ओर उनके 
दब्दादि विपय पूवं ददाविध प्राण है, ओर त्रिविध प्राण भी है । अतपूव चिराद्‌ ३ 
1 दारीरकी सव विभूतियोका वणैन्‌ आप हमसे कीजिये ॥ २३ ॥ इसीकी सकर 1 
¢ विभूतिवोते पुत्र, पौत्र, नाती, गोत्रज आदि भेद्बाली विचित्र आङ्ृतिकी म्रजार्यु { 
{ इत्यन्न हु, जिनसे यह विश्च व्याप॒ दै ॥ २४ ॥ प्रजापतिर्योकि पति ब्रह्मने किन 

1 मरजापतियोको उत्यन्न किया १ नौ अरकारकी खषटि ओर अयुखष्टि किये । मनु 1 

¢ ओर मन्वन्तरे स्वामी वं इनका वंश्न व इनके -वंबामे . उत्पन्न राजोके चरित्र ¢ 
‡ वैन कीजिये ॥ २५ ॥ मत्रेयजी ! एथ्वीके उपर ओर नीचे जो रोक दै उनकी 
व षरथ्वीकी उत्पत्ति व परिमाण वर्णन कीजिये ॥२९॥ देव, मजष्यः, सपे, पञ्च, पक्षी 

¢ वं ग, स्वेद (पसीना), अंडे आदिसे उतपन्न, व उद्भिज (ध्वी फोढ्कर निकटने- ९ 
+ बाले ब्रक्षोकी ) चटिका वणेन, सहित विमागके हमसे कीजिये ॥ २७ ॥ जपने 
1 सगुण अवतारोसि विश्वकी उत्पत्ति, पान व सहार करनेवाञे बरह्माण्डके विधाता | 
१ श्रीनिवास इश्वरे उदार विकरमको कदिये ॥. २८ ॥ रूप, शीर ओर स्वभावदवारा ई 

ॐ वर्ण-आश्रमोका विभाग, ऋपियोके जन्म क्म, वेदोका विभाग, ॥ २९ ॥ ओर 
1 यज्ञोका निस्तार च योगका माग, कर्महीन त्तान ( निब्रत्ति ) मा शवं ानसाधक | 
|. १ भगवानूका कदा हा सांख्य काखः ॥६०॥ पाखण्डगणदवारा भकारित ( वेदपथके § 
५६ { , विपरीत मामै, भरतिरोम अर्थात सूत आदि संकरजातति, गुण ओर कर्मके कारण न ॥ 
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ओरं जितनी किः गत्तियो हैँ सो सच हे प्रभु! म करिये ॥३१7 ओर विरोध- 


रहित रीतिते धमै, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इस चहुर्वगैके मिरनेके उपय एदं कपि, 
वाणिल्य ( वरिज ); दण्डनीति ओर चाख ॥२२॥ एवं हे बदन! श्राद्की विधि, 
पितूलणकी खष्टिः अह, नक्षत्र जर तारागणकी काल्चक्रमें ति भी वणेन 
करिये ॥ ३२ 1 ठान, तप, इष्ट ( अ्चिशोमाद यज्ञ ) पूतं ८ वापो. दप तडागं 
खुदवान।, चाग॒रूरगवाना ) आदिका फर ओर वाणम्रस्यका एवं | 
वर्णं च आश्र्मोका धर्मे हमसे किये ॥ ३४ 1 अथवा जिससे धर्योनि 
यवान्‌ प्रसन्न हो एवै जिनपर असन्न होते है, हे निप्पाप ! सो सव 
इ किये ॥ ३५ ॥ हे द्विजोत्तम ! अपने अलुगत त्र ओर ॒दिष्योसे न धू 
( भतेसे रह साई वात भी दीनवत्सर गुरुखोग कह देते है ॥ २६ ए अनिश्र्ट ! ज- 
जो सकर तत्व के हँ उनका ख्य कै अकार होता हे १ परमेश्वरं जवं अर्य 
खसय योगद््यासं शयन्‌ करत ह तव कोन > पद्यं पथक्‌ रहकर ईश्वरी सेवा 
है ओर कौन २ ईश्वरमे रीन होकर रयन करते ह १ ॥ २७ ॥ जःवका तत्न ॥ 
व परनेश्वरका रूप स्या है ओर कौन अदामे इन दोनोका रेक ह १ ओर नियल 
अधौत्‌ उपनिपदूसम्बंधी क्ञान एवं स्के निकट चिप्यको जो जो रठनेका भयोः १ 
जन॒ वान्तविक है अथोत्‌ गुरसे भिप्यको जो २ मश्च (ईश्वर च विश्वसंवंधी ) 
करदे चाहिये उन भरश्नोका उत्तर किये । हे अनघ ! पुर्पगण सवयं भक्ति, चानः या ‰ 
चेराग्य कुछ भी प्राप्त नहीं छर सक्ते जत एव विदानूखोग उनके साधन वत्ता गए 
चे साधन सी किये 1 सरवन्‌ ! से इरिकी रील जाननेकी इच्छासे ये अश्न करता 
ह्रं ॥ ३८ 1 ३९ ॥ माप्रासे मेरे ऋानख्म नेत्र नष्ट होगणए हेः मे जहत हँ ओरं जाप 
प्रम सुद्‌ हँ, अतएव छृपापू्थक सव॒ वणन करिये ( सुञचे उ्पदेदा देने सते केवल 
मेरा दी उद्धार न होगा वरब्‌ आपको भी दुण्यराम्‌ होगा क्योकि) द्युभवे किसी 


सी 
सयुप्यको मुक्त कर दनेकी-- यक्त, देचत्ता, तप र दान एक अरसं भी समता नहीं 
करं सक्ते 1 ४०7 ४१॥ । 


श्र्ुक उवाच-स॒ इत्थसाण्टपूराणकस्पः इस्म्रधानेन्‌ युनिम्रधाचः 1 
मङृद्धहा भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसनिवाह ॥४२। 
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श्रीद्युकजी चोल 1 महारा ! छर्म बिदुरके इस अकारं पुराणविपयक अश्च | 
करनं परं भननेयजो गवत्केथा कहनेमे ररित होने पर भन्न चित्त हो कर हसते २ 4 
इस भक्छर विदुरनीते कहने रगे 1 ४२ ॥ । -३. 
„ई 

इप्त -श्रीसायवते चृत्तीयस्कंषे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ 1 1 
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6 छतसछन्धः । >+. १३९ | 
5 अष्टम अध्याय । । | 
| बद्याजीको विष्णुका द्वन । । | 
‡ ` मेते उाच- सत्सेवनीयो षत पूरव॑शो ८.४ 
॥ योकपालो भगवत््रधानः ॥ 4 
| बभूविथेहानितकीिंमाठां 1 
॥ पदे पदे नूतनयखभीश्णम्‌ ॥ १॥ # 


मे्ेयजी वोखे । अदो पूर नपका वंच परम पयिव्र & ओर सननोँ करके से- 1 
चन करने योग्य है ! जिसमे भगवानूके अनन्य भक्त लोकपारोमे प्रधान ८ साक्षाच्‌ ( 
¢ यम} ठम उन्न हुए हो । जो भ्रतिक्षण श्रवण करे भी हरिकी कीतिको नित नद सी { 
‡, घनाते हो ५१४ अद्य सुखकी प्राक्षिके छ्यि महा दुःखको भ्राक् मनुण्योके दुःखका 
{ निवारण करनेके छिये भागवत महा पुराण तुमसे कता ह, निसक्रो खयं- 1 
5 भगवान्‌ शेपजीने कपियोंसे कहा दै ॥ २ ॥ प्रथ्वीपर बेटे इष्‌ भगवान्‌ आयै, अ- ¦ 
¶ ्रतिदत ज्ञान संकर्षण ( शोप) देवसे, ईश्वरका तत्व जाननेकी इच्छावाङे सनका- 1 
$ दिक ऋषपियोने यों पू ॥२॥ वासुदेव नामक अपने ही रूपका ध्यान कर रटे शेपजीने | 

आगत सनकादि सुनियोके अभ्युदयके लिय नेच्रोको ऊऊ खोर कर उनकी ओर 
कृपाद्टिसे देखा ॥ ४ ॥ गंगा जरसे भीगे इए जटाकखापसे सनकादिक ऋपियोने 4 
पैर रखनेवाछे पद्मपीठका स्पद्मौ किया; जिस पद्मपीठकी पूजा प्ेमपु्ैक अनेक † 
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उपकरणोंसे नागराजंकी कन्या वरदान वा वर (पति >की कामनासे करती, है ॥५॥ 


सह फर्णोकी मणि व किरी सुयमे जदी इई मणियोके रकाशते मकाशित हो 
रदे हैँ सहस फण जिनके उन दोप भगवानूके भ्रतापको जाननेवाङे सनकादिक पेम- 
पूणं गद्वद वाणीस वारम्वार उन्दीके चरित्रोका कीतेन करने रगे; एवै तद्नंतर ॥ 
ये ही प्रश्न किये जो मने किये है ॥ ६ ॥ भगवद्क्तौमे र्ट _सेपजीने निद्न्निमा- { 
९ मे रत ` सनद्छुमारजीसे यह भागवत कही । सनच्छृमारजीने पृछनेपर शतव्रत 

सांख्यायन नाम॒ ऋपिसे उसीको कहा ॥ ७ ॥ भगवद्धिभूतियोका वणेन करनेकरी ॥ 
इच्छसे परमहंस प्रधान सांस्यायनजीने अनुगत देखकर हमारे गुर पराशरजी घ॒; 
| चरहस्पतिजीे इसका वणैन किया ॥ ८ ॥ उन द्यानिधि पराशर सुनिने पुरुस्य १ 
निकी पररणासते' उसी आदि पुराणको सचसे कटा । दे, वत्स { म उमको अनुत्त ¶ 
व श्द्धायुक्त देखकर अव तुमसे बही घुराण कहता द्र ॥ ९ ॥ , जव योगनिद्रा { 


|| पदा ल मतर नन जर मः चट उन पतर || 
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४ ते राक्षसको मारना चा प्र घसि्ठके कने निदत्त होगये 1 त पुरुसत्य कषिने अपने ई 
सन्तानकी रक्षसे तष्ट होकर वर दिया कि तुम पुराणे वक्ता होगे । । 1 
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१ अहण करके, सव विश्वको अपनेमे रय करके, केवरु नेत्र भूद कर (अर्थात्‌ चितशक्ति ‡ 
॥ वा कान नष्ट नहीं हुभा ) अपने खरूपके अनुभवमें आनन्दयुक्त अतपुवे ववेष्टाहीन 
£ होकर एकमात्र ईश्वर शेपराय्या पर सोये तव यह सव विश्व रूयसयुदके जलम 
‡ इवा इया था ॥ १० ॥ अपने छोकमय दारीरमे पञ्चतत्वके सूक्ष्म अत्र (मजुप्यादि 
†{ श्रीरोको) रक्षित करके, कारुसखरूपिणी शक्तिको पुनः सट उन्न करनेके धिये }(. 
१ धारण किये इए उस एकमान्र ईश्वरने जरम बाहयन्यापारहीन अवस्था शयन किया; 
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। | जैसे काष्ठगत रुढवीयै अश्च ४ ११ ॥ एक सहस्र चतयुगी तक निजल्ञानशक्तिसहित 


: योगनिद्रा शयन करे तदनन्तर प्रथम ही ्रवोधन करनेके ठिये नियुक्त अपनी कार- 1. 
¡ ३ शक्तिद्वारा आघ कर्मतन्रको खतत्र ईदवरने प्रहण क्रिया ओर तव सब रोकोकोः अपने 


| शरीरम रीन देखा ॥१२॥ ईशवरने जव सृके उपकरणस्वरूप सुक्ष्म पञ्चत्तत्वमय वि- 
¢ पयको अपने शरीरसे भिन्न करके दर्यरूपमे देखना चाहा, तव चटिरूप कारशक्तिसे 
( रजोगुणदवारा क्षोभको पराप्त होकर विश्व-कार्यके प्रकाराक उन्दी तत्वमय सुक्ष्म उपा- 
1 दोसे मण्डित एक पद्मकोय हरिके नाभिस्थाने प्रकट इमा ॥१२॥ वही रजोगु 
{ णक सूक्ष्म अर्थसमूह, कर्मुमतिबोधक कारके द्वारा आष्ट होकर पद्मकोपरूपसे 
१ सहसा भकट डु । बह ईश्रसे उतपन्न कमर सूयक समान अपने तेजसे उस विद्याङं 
॥ जरको प्रकादित करने र्गा ॥ १४ ॥ सम्पूण गुणप्रकाश्चक उस लोकमय कमर्मे 
+ वही बिष्णु संशद्वारा परवेद करके स्वयं वेदमय विधातारूपसे प्रकट इए्‌। जिन व्रह्माको 
¶ (नके.ज्सन्न करनेवारेको न देखनेके कारण) स्वयंभू अर्थात्‌ “आपह आप उलन 
{ कहते है ॥ १५ ॥ भरकर होकर उसी कमल्की कर्णिका स्थित ब्रह्मने आसपास 
) करिसीको न देखा । शरन्यमे नेत्र फेराकर चारो भोर देखनेसे ब्रह्मके चार सुख 
{ होगये'॥ १६ ॥ पररुयकार्के पवनकी थेढसे रकरा रदे जकूकी रदरोसे बह 
‡ कमरु दिर रहा था, उस प्र चैटे इए आदिदेव ब्रह्मा भकी भति उस कमरका 
†( च अपना रहय ओर रोकतस्व न जान सके ॥१७॥ मोहवश्ञ जद्याजी मन ही मन 
¢ विचारने रुगे कि भे कमरूपीठ पर वैखा ह, पर भै कोन ह १ ओर जपै केवर यड 
+ एक कमर कासि प्रकट हुआ ? इस पद्मके नीचे अवदय ङ है ` ॥ १८ ॥ पेसे {. 
1 बिचार कर ब्रह्माजी उस कमरनालके चिदरोके दवारा भीतर जरम गये, पर बहुत डने 
परर परिश्रम्‌ करने प्र भी पद्मनारुका आधार विधाताको नरं मिटा ॥ ४९ ॥ 

दे अग! जो कारुचक्र विष्णुका सुददीनचकक दै ओर मलुष्योको भयभीत करता 
| इजा आायुको क्षीण करता है,-अपने आधाररूप पद्मका. आधार ददते २ बह्माको 
१ बही कार आकर प्राप्त इभा अथात्‌ सौ वपै यही करते २ यीते, पर घ्या पता न 
1 खगा सक ॥२०॥ कामना पूणे न होनेके कारण ब्रह्माजी अपने स्थान -कमरूके ऊपर ५ 
॥ आये ओर धीरे २ धास्ाको जीतकर चित्तको यकाम करकेः समाधि रुगाकर वैदे 
‡ ॥२३॥ सौ वके कारम सुरसपद् योग द्वारा क्ञानको प्रात होकर बरह्माजीने जो रयम | 

बहत श्रम करने.पर भी न देख पाया या, बह अव अयने हद्यमे ही देला ॥२२॥ भ 
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प्र कमरना्हेल्य श्वेत वणी एवे विदयाङ दोपनागके श्रीररूप पटग पर एक रुप सो 

रा दै ओर चके समान ऊपर केले हए शेपजीके एकसहस्र फणोके यङ्टोकी !( 
( मणियेकि प्रकारसे अन्धकाररहित भर्यसागरके जरुपर शेषी विराजमान ह 4 
1 २३ ॥ बह पुरुप अपने श्यामश्चरीरकी शोभसे नीरुमणिके पर्वतकी शोभाको 

खनित कर रहा टै ! संध्याकारुका मेष मरकतपर्वेतकी शओोभाको बढाता है सही, 1 
‰ पर उस पुरुपके कटि देशम स्थित पीतपटकी शोभा संध्याकारुके मेधकी श्ोभाको ‡ 
| मिन कर रही है । दरम शोभित सुवणेमण्डित किरीय्ञुकुट उस मरकतगिरिके ` 
( स््रणैरिखरका मानमदैन कर रदा है । श्ैटस्थित रल, जरुधारा, ओपधि ओर ॥ 
सुमनससमरूहको चनमाखा च रलमुक्तामण्डित भूप्णोसे विभूषित इयामवर्णं कर- 
चरण-सुपमासे रुनित कर रहा है ॥ २४॥ जिसकी चौडाई च लंवाईमे तीनो छो. 
कोकी कल्पना है देसे अद्वितीय अनुपम शरीरम अनेक भूषण वख, विचित्र एवं 
दिव्य शोभा दिखा रहे है । किन्तु उस देहकी स्वाभाविक सुपमा पेसी है कि मानो 
उसीसे सकल वख भूपण द्रोमायसान हो रहे दै! (१) ॥ २५ ॥ अपनी का- 
सना पूण होनेके छियि (खुक्तिमासि एवं आत्मल्ञानके अर्थं) वेदोक्तछ्चद्धमागेसे जो 
पूजन कर रहे द उन परमस योगी ओर भक्तोको कृपापूरवैक नखचंदकी किरणोसे 
प्रथक्‌ २ प्रदश्चित-अगुरीरूप-पञ्नयुक्त एवं समग्र बरदायक चरणारविन्द (आत्म- 
तत्व ) कुठ उठाकर दिखा रदे हैँ अथीत्‌ अर्थण कर रहे टै ॥ २६ ॥ खोकोंकी आति- 
हरनेवाखी. मद्‌ मनोहर ुसकरानसे युक्त ओर चायमान छण्डलोसे मण्डित एवं 
जरूगवणं अधरविवकी कान्ति, सुन्द्र नासिका ओर शचकुटीसे शोभायमान ञुखा- 
रविदसे मनको हर रटे एवं पास चै इ खोगोको सम्मानित कर रदे है (९) ॥२७॥ 
नितम्बदेदा करदवपुष्पसच्दा पीतवर्णं वस ओर मेखरासे भलीमांति अङकृत हैः 
ओर हेवतस ! वक्षस्थरको भिय, अमूल्य हार हदयमें बिहार कर रहा दै (द) ॥२८॥ 


(१) यह चन्द्र, स्य, नक्ष, बन, पवेत, नदी, नद, सरोवर, वृक्ष, उता प्य, कठः 
चण, घास, पत्ते, सुवर्ण, हीरा, पशु, पक्षी ओर मनुप्यादिकी शोभा जिस शोभामय इश्वरे 
तेजस्ते शोभित होती दै, वही श्यर देसे विचित्र छसन्नित बद्याण्टमे व्याप्त होकर सक्र 
शोभित वस्तर्बोयो शोभित करते है । अतः श्रे सिवाय कोई यस्तु नीं है जो ईर 
को शोभित करसके । टकारे रूपकसे दसमक्चाण्डमे जो कुच दै वह उसी ईशकी शोभसे 
 सुद्लोभित दै-णेता जानना चाद्ये ! इससे शधरकी आनन्दमयमूतिकी केवर कर्मना रूप- 
कम फी गई ह । विशार देहस अपरिमेय व अनन्त ब्रह्माण्ड जानना योग्य है ! (२) यहं ख ९ 
केवर श्चान्तिकी कल्पना मात्र ह । चरणके मिलनेपर आत्मतत्वफा कान दोनेसे तदनन्तर 
ओष्ठ, कण्टक ब हाखकी दोमासें दुःख दूर होता दै फिर शुङ्टी नासाआदिते शन्दिलाभ ॥ 
होता ै-यदां प्र दस रूपकका यह तात्पयं दै । (३) यद्‌ ब्रह्माण्ड भगवान्‌का नितम्बदेश ई 
रै । उस मितम्बको भेखढारूप माया चेरे हण या जकडे हए है । ओर पीतपट महत्त्व बा ¶ 
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वह महा्ुर्प, जिसका मूर जग्रकट ई पसे चन्दन्क्षके समान शोभायमान ई 1 ई 
श्रे केयूर एवं अन्यान्य मगिजित पसे मूषित युन शूली इई शानि †( 
समान देख पडती दँ ओर चसे चन्दने दृक्षमे से ठिपरे होते है वेसे दोपनागके ई` 
सहतरफण देयामदयरीरमे संख होकर दोभायमान दँ (£) ॥ २९ 1 भगवान्‌ ससु- 1 
दमे सन्न पर्चैतके समान देख पढते द ! पवेत भी सपौदिका आश्चच जौर चराचरका ।॥ 
4 


तिवाससखयान दै, नारायण मी सके आश्रय एवं चराचर जगत्के निवासका स्थान 
है! सुबणैमणिमण्डित सहसोकरिरीरयुङ्कट पर्वतके सुव्णदिखरोके सद्य देख 
पड़ते ह, जसे किसी २ पर्वतम रत ऽत्यन्न दोते है उसी भकार कौस्तुभरतर 
वद्चस्यरुपर श्रकादित ह ॥ ३० ॥ वेदरूप चमर जिसपर यजार कर रहै टँ येसी 
अपनी कीर्तिंखरूप वनमाख, जो कण्ठते लेकर चरणपर्य्यन्त रम्वायमान ई उससे 
कतेभित दे! सूर्य, चन्द्र, वादु, अञ्चि आदिं मी अपने मयने व्यापा्ोसे देखकर भी 
जिस रिका निश्चय नहीं कर सकते ओर तीनोखोन्रमं जानेकी श्क्छिसि युक्त सुद्‌- 
अनादिं प्रधान २ अख चारो ओर गवानी परिक्रमा कर रहे है अतव दुप्मापं ` 
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, ह अयवा स्वयं सुद्ीनादि अदकं ही टुष्माप्य हँ जथौत्‌ वे सव समय पात रद- 
कर भी चारायणके तत्वको नहीं जान पावे \# ३१ ॥ किर रोकरिके स्ये चह्यने 


जो देखा तो केव इरिकी नाभिसे उन्न कमर, जर, चालु, जका र स्वयं, 
पोच पदाथ देख पदे, ओर ऊख नहीं ॥ ३२ ॥ र 


स करमत्रीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सिखक्षस्ियदेव द्रघ्रा । . 


[८1 


111 1-11-1 1 [--< 11111111 


>~ 
0 
+ 


(~ 


ल । 3, 0 [| €. _ ५ 

1 ` अस्तष्समामयुखस्तमाल्यसन्यक्वस्मेन्यामवेयतात्मा ॥२२३।॥ 
5 विदुर! रजोगुणयुक्त विधाता, भजा खजनेकी इच्छा होने पर दिन्यद्थिद्वासा पोत 
† र चिन्वके वीजस्वरूप उक्तं पदाथः पा कर उसी अव्यक्तमार्ममे मन खगा कर 
¢ दि कारणक्षमृह है 1 एवं कर्मन जीव जो शयुदावखाको प्राप दै वह भौर चैतन्य, शान, ओर 
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$ चली यनूल्य हार है, वे ही कतव्यकर्नके अनुमवक्रा स्थर जो वक्षस्थल हे उमे त्त हैँ 


#) जथा < सदानन्व्मे + 4 विहार ग जानन्डम्य होरे ] १ [8 > प 
1 अथात्‌ सदानन्दे बिहार कस्ते हुए आनन्दमय होरहे दं ! वड भी च्यक दं 1 (४) रप्के 1 
$ खमन्ते ्ात्ययं नायाक्म है अत्व कहा गया क्रि स्पेवेठित चन्दनत्की मति =ंतार- ¢ 
र विषपू्ं नावं जयत र्दकर मी ईश्वर नायत्के अलुगत नदं हे 1 उन्दनक्री अति ‡ 
॥ खगयक्तन कान्द विकार नदीं द्योता ! ॥ 
ड प त दी पादं ठ संदारकी ~ स ~ धार कः 
३ _ -पद्दी पांच तत्वे ई जिनसे सव संछारकी उष्टि हे-यथा नाभिप्य (आधार $ 
भू प्स्यतदन ` उद्लाण्ड) २--छत्ित्र वा पृथवो ! ओर अहंमाव वा उदान (नरह म 
%‰ च्‌ त्वमा) २-त्ेन वा ज्योति ! पं जलका स्यू {त्रर्मावन्तो प्रास भृततसनष्टि) 
३ द-ज्ख 1 वादु (पृक्षा कोल त्वम मकाद अर्थात चान ड 
ङ बदु (पृज्ख्ष्टक्ा दील) ध-पाचु । एम आक्राश्च अर्थात्‌ चूल्य { वछ्ला नाम 5 
८ -अल्नन्च द 1 रनम चर्यात्‌ इ्रके तिवनाधीन दोन्नर निदमितं करम करनेकी इच्छा ) । ` १ 
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१ „ भयाय ५ +> दतीयस्कन्धः । >+ १४३ 
† पूजनीय ( जिस पुरुपका दरौन कर के है ) पुराणषुरुपकी, दस प्रकार स्त॒ति करने { 
। रुगे ॥ ३३) ॥ 
5 इति श्रीभागवते महापुराणे ठृतीयसकन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ र 
1 स | 
{ नवम्‌ अध्याय । 4 
1 जष्षाृत भगवानूकी स्तुति । 1 
¢ त्रह्मोबच-ज्ञातोऽसि मेऽय सुचिरान्न देहभाजां ( 
1 न ज्ञायते भगवतो गतिरियवदम्‌ ॥ 1 
4 नान्यत्वद स्ति भगवनपि त्र शद्ध ( 
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मायायुणन्यतिकरादुरर्वभासि ॥ १॥ 


श्रीब्रह्याजी बोले । बहुत समयके वाद्‌ आज मैने आपको जाना । अहो ! 
१ प्राणी कैसे अभागे है कि वे आपकी गति नहीं जान , सक्ते ! आयसे भिच्र ऊुछ 
‰ नहीं दै, भप ही मायके गुणोको भ्रहण करे बहुरूप देख पदृते है-अतएब जो 
+ ऊ (संसार) आपके भिन्न (मोहवश्ष) प्रतीत होता भी दै तो वह असद है ॥१॥ 
| भगवन्‌ ! आप स्ानमय दहै, अतएव तमोगुण र रजोगुणका छेडा भी आपमे ॥ 
१ नहीं 1 ओर यष्ट रूप जो आपने सुद्यको अभी दिखपया दै, सो केवर उपासक 
1 रोगो पर अनुग्रह करके आपने अपनेको प्रथम भरकट करिया द; यही शत २ अवता- 1 
| रोका मूल दै । इसी मूर्तिकी नाभिस्ते उत्पन्न कमलसे भँ पन्न इञा हँ ॥२॥ परमात्मा ! ¢ 


[1 
~~ 


० 


17 


{ इस मूर्तिसे अधिक आपकी ओर कोर्ट भूति, जो आनन्दमय, भेद्रहित टो ओर 
1 जिसका श्तानरूप भ्रकादा कभी नष्ट न होता हो, ेसी नहीं है । आपकी इसी सूर्तिसे 16 
¢ विश्वकी उत्पत्ति दै । किन्तु यह उस मायामय विश्वसे बिभिन्न दै एवं दूसीकी विभूति- { 
| से सम्पूण इन्द्रियो ओर तत्व उत्पन्न इणु है; अतपच इसी सख्य मूर्तिको उपासनीय ) 

जान कर भै शरणमे आया दँ ॥ ३॥ हे त्रिञ्ुवनसंगर ! आपने यह्‌ रूप अपने 
¢ उपासको( हम )को मंगरुके लिये ध्याने दिखाया, अतएव भाप बडे ठी दयाल ई 
+ ओर भक्तवत्सर है, मे आपको वारम्वार प्रणाम करतार । वे बदे ही अभागे 
| , ओर नारकी जीव है जो ऊतर्कं करके आपका ध्यान वा आद्र नहीं करते ! ॥ ४॥ 11 
१ जो रोग श्रुतिरूपी वायक दवारा आनीत, आपके चरणारविन्दके सुगन्ध (सुयज्ञ ई 
3, वा कथा) को कानके छिगरोदरारा अहण करते है, हे नाथ! उन अपने भक्तोके हदय ॥ 
| कमरसे आप करीं नहीं हटते; कारण ऽसा यड दै कि उनकी दद्भक्ति आपके 
{ चरणोको छोडती ही नहीं ॥५॥ तवतक धन, घर सुहृद्‌ खी आविक बियोगसे अथवा ई 
1 न नेसे भय, शोक, दैष्या, इच्छा, अपमान, अधिक तृष्णा आदि है ओर क 
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जन्तव जाब्ह मिह, मेरीखीदं इ्यादि) ह एव इस आय्महके कारण जन्म सरण- ‡ 
का दुभ्ल व देश है, जवतक चह मनुप्य जापक अभयपदृखरूप उभय पद्की शर | 
णमे ची जाता ॥ & 1 देवने निश्चय उनकी मति मारी ह जो खोग सम्पूणं अर्ग- ई 
समको दूर करनेवाले आपके श्रसंग ( चचो से बिदुख होकर ९६ तिपयवासनारूप 
सुखखेशके य्य सखोभवश होकर निरन्तर अमंगल कन्यक्मे करते ह ॥ ७ 1 
भूख, प्यास, कष, पित्त, वात, शीतः भीष्म जधी पानी आओरषेसे दी जन्य 
विपय एवं कामानि च अलन्त कोधसे चारस्बार परिपीडित इस संसारो देखकर 
हे अच्युत ! मेरा मन सहा चिन्न होता है ! ॥८॥ वद्यपि मायाका अपंच मिथ्या इ 
परन्तु जवतकर इन्दिय शरीर ओर सायासे उत्पन्न भेदबुद्धिके भेदको समुप्य नहीं 
जान छेत जर देहाभिमानको नहं लागता तवतक कर्मफररूप यह्‌ अक्तानता- 
चदय दुःखद्धायक माचा व्यर्थं होनेपर सी नहीं रती ! † ९ ॥ जिनकी इन्द्रियो 
दिनको कामकाजमे वा विपयभोगमे ष्ठ रहती ई ओर रात्रि केवरू सोने बीत 
जाती ह, उसमे विपयसुखक्ा भी रद नहीं मिलता, सखयसददा मिष्या मनोरथ 
करते है, उन देवं न्ट कर देता हे, पूरण नही होने पाते, तच किसी २ क्षण (समय) 
निद्रा जथौव्‌ मोह नष्टो जातादै पर मोहे सक्ति नहीं होती, बारम्बार 
इसी गहरी नींद (मोह मे स्षोजप्ते हँ जौर अपनी सुभि नह रहती; रसे जापकी 
भक्तिसे चियुख वड २ कानी सुनि भी इस संसारसे सुक्त नहीं होते ! ॥ १०.॥ 
नाथ ! आप भाबनासख्रूप योगसे कल्पित प्रलेक पुरुषे हदयकूमरूपर चिराजः 
मान ई, आपका माम आपके गुणानुवाद्‌ कहने, सुनने, पद्ने ओर विचारनेसे देख- 
पड़ता हे । लोग जिस २ भावसे आपकी भावना करते है, आप उन सजनोंपर अ- 
जुयह करके दही २ रप धारण करते हँ ॥ ११ ¶ प्रभु! आप अनेकं उपचारं जा 
दिसे कामनापूतिके चिये देवगणद्धारा पूजित ब आराधित ह्योकर उतना असन्न 
नही होते लितनः सद आराणिर्योपर दया एवं ससद्श्ते प्रस होते 1 समद्ि 
ओर सव प्राणि्योपर दयान्ये दोने बाते असत्‌ रोगोको अक्भ्यरै ! आप एकदै, 
सद भणियामे स्थित एव सुदं व अन्तःकरणस्य आत्मा हैँ ॥ १२१ अतः अनेक 
यद, दान, घोरतप्‌, चतचयौ आदि कमक द्वारा आपकी जाराधना करना एवं 
न्नियार्ओकरा फर आपके दी अर्पण कर देना-यही सलुरप्योका परमधर्स हे; क्योकि 
धमे कमी क्षीण नहं होता जोर सकस कमफल भोग कने प्र क्षीण 
जाते ई ॥ ९३ ॥ निल ॒वचेतन्यस्वरूपर होनेके कारण सेद्ञ्रमहीन ओर न्ञानरूप 
वा नका जाघार एवं दिश्वकी उत्पत्ति, पालन ओर अरूयरूप खीलके करनेवाटे 
परमेश्वरकों हम परणामं करते है ४ ॥ जिनके अवतारोके युणकमुरूप नामको 
मण्‌ निरते समय विव होकर जो छोरा छे छेते ईँ वे खदसा अनेक जन्म जन्मा 
स्तरक पापाको च्यागच्छर सुक्तिको अष्ठिदहति इ, उस जन्मरहित तं इश्वरदे स शरणायत 
1 ९५ # सप त्रि्वनमय इदद्धिरीरु-महादृक्च हँ 1 आप खयं (इस मघ्यासय ति 
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विशचक्षका ) भूर है । विश्वकी उत्पत्ति, प्रारन व नारके कारणरूप, भिव 
ओर स्थं विसु अथीत्‌ बिप्णु, ये तीन आपकी मोटी दाख है जीर मरीचि, मनु 
आदि अनेक छोटी २ डालि्यो है । पको प्रणाम दै ॥ 9६ ॥ जाप्रके कटे ष्टु 
‡ भापके ही पूञजनरूप कुशटकारी सुकर्ममे असावधाने एवं विरद्धधर्ममे तत्पर मनु- 
ष्यकी यख्वती जीवनकी आश्चाको जो यकायक भ्रकट होकर जट्दीसे काट देता ई 
उस मदा प्रवर दुर्मिवार कारखरूप ईश्वरको प्रणाम है ॥ १७ ॥ भिसको सव रोग 
४ नमस्कार करते द पेते दो वैरा पय्यैन्त रहनेवाङे पदमे स्थित भे भी जिस काटसे 
: भय करता ह एवै कारभयके दूर करनेके ख्य आपे मिरनेकी इच्छा करके मेने 

चहते वर्षं तक तप किया, उन कालरूप पूवं यक्घपुरुषरूप आपको प्रणाम है ॥ १८॥ 
 निजरचित्त सेतत अर्थात्‌ धर्मकी मर्यादा पारनेके लिये अपनी इच्छाके अनुसार ति. 
^ यक्‌, मयुप्य ओर देव आदि जीवयोनि्योर्मि, विषयवासनाहीन एवं पूर्णकाम 
१ कर भी देष्ट धारण करके जो रमण करता दै उस भगवान्‌ पुंरुपोत्तमको ‡ 
नमस्कार है ॥ १९॥ पच्चवरत्ति( राग, देप, अभिनिवेद, मोह, महामोह )- 
युक्त होनेके कारण निद्धाका कारण जो अविया अर्थात्‌ अक्तानं वा भरस्य ई 
( उससे रित होकर भी सम्पूण रोकोको अपने हदेयरूप पाथम स्थापित करके, 

सर्पकी दाय्या पर धोर तरंगश्रेणीयुक्त जरके भीतर, पूर्व कल्ये श्रान्त हो गये अपने { 

जन देवादिको विश्रामसुख देनेकी दच्छासे योगनिद्राका आश्य लेकर सुखपूर्वक 1 
आप द्ायन करते रु ॥ २० ॥ हे पूज्य ! यापके ही अनुम्रहसे तीनो रोकंकी उ- 4 
त्पत्तिकी सामभीसयसूप अयवा सृष्टिभादि काये धिोकीका उपकार करनेवाखामे ‡ 
[ आपके नाभिकमरसे उपपन्न हुआ हँ 1 योगनिद्राके न्तम उद्रस्थित . ब्रह्माण्डकी ॥ 

दिके चिये किंचित्‌ विकसित है नयननीरज भिनके उन जगत्पतिको में णाम 4 
करता ह ॥२१॥ यष्ट सर्वव्यापक, जन्तयामी एवं ्रणतपार ओर सब जगतके सुद्‌ 
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१ गीता रिका वचन भ‰-भगत्रोपि यदशासि यर्ु्ोपि ददासि व्‌ । यत्तपस्यरि को- 
नतेय तत्ुप्वमदपैणम्‌ ॥* अर्थाच दे अजुन ! जो करते, भोजन करते, हवन कते, दान 
करते, ओर्‌ तप के हो वद भरे अर्पण करो । ( 

२ णका सदत चतदटुमी गाका एक दिन दै । दसी मकार रह्मा पचास वरपका पूरये 
१, नाम र ओर तदनन्तर पचास वर्धं जो बीततते हं उनका नाम परार्थ दे । यहां पर दो पराभत्ते ‡ ` 
रवां ओर परार्थं दोनो, अरथद्‌ ग्याकी पूरणं जु जानना । तातपयै यह है मषा कहते दै 


कि मरौ शतनी ढी परमायु दै तथापि दो पराके उपरान्त सुद्षे भी कालका (अपने लोकसे 
श्र रोनेका ) भय है 1 | 

३ गीताम कृष्णचन्द्रने असने कशा दै--““यरमातक्षरमतीतोदमक्षरादभिचोत्तमः । अतो 
{ सिम छेके वेदेच भथितः पुरपोत्तमः ॥ अथौत्‌ भ कषर (नाश दोनेषाठे देसे अतीत द भौर 
‰[ भकष (आत्म) से उत्तम द्रं अथात्‌ परमात्मा ह । अतण लोकव वेद सु पुरुषोत्तम कहत दै । १ 
नभर 
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श्वर, निस ज्ञान व रेशर्यसे जगत्‌को सुखित-छरते है, वही सान व रेवं सुक्षको ‡ 
दं, जिससे मे पहञेकी भीति इस विश्वकी खष्टि कर सदै ॥२२।॥ यह ईश्वर शरणागत )/ 
लोगोको उनकी इच्छक अयुसार.वर देनेवाछे है ! इन्दीकी आक्ञाके अनुसार मे 
इनके तेजसे व्याप इस दिश्वकी 'सृषिमि भवतेमान ह+ तथापि यह निजञंशरूपिणी 
मायाके द्वारा अवतार लेकर जो २ कायै करेगे, ऽन सम्पूण कर्म्ममि मेरा -मन नियुक्तं 
हो, एवं ये सब कर्म करने पर भी सुनने यह अभिमान न ह्यो कि ^“ .विश्वका रच- ई 
नेवाखा निधाता हः” अथवा सुने कमैका फररूप माया-वंधनन न हो ॥२३॥ जलम श~ 
यन कर रे इन अनन्त शा्तिदयुक्त युरूपके नाभि सरोवरसे विक्तानरक्ति (महत्त्व) ॥ 
स्वरूप मे उलन्न हु ह, एवं इनके इस विचित्रडम (विश्वमय विराय्‌यरीर)काःवि- ‡¦ 
सतारं अथात्‌ रोकरचना मे करता हू । अतः इन्दीके प्रसादसे मेरे वेदचाक्योका उचा- 
रण न्ट न हो अर्थाव्‌ खष्िमें छिक्ठ रहने पर सुत्ने, जिनसे इनकी महिमाका ज्ञान होता ` 
है वे वेद्‌ विस्ट्रत न हों ॥ २४. यह कृपासागर पुरातनपुरुष. भगवान्‌; म्रेमपूर्ण ? 
दखसहित अपने नयननछिन खोर कर इसनिश्वकी खृषटिके स्यि एवे सुद इष्ख.पर 
अनुग्रह करनेके छ्य शोपदाय्या वा योगनिद्रासे उठ कर अथात्‌ अबुद्ध हो कर अपनी . 
मधुर बाणीसे मेरे इस विपादको कि “मे खष्टि करसे कर गा ? ” दूर करं ॥ २५॥ { 
श्रीभेत्रेयजी वो 1 हे विदुर ! देखे तप, उपासना जौरं समाधिके द्वारा अपनी उत्प- 
त्तिक स्थान अर्यात्‌ परमेश्वरको देख कर एवं जहांतक मन ओर वाणीकी गस्य थी वहां ‰ 
तक स्तुति करके थक कर विधाता छुप हो रहे ॥२६॥ भगवान्‌ मधुसूदने. देखाःकि 
ब्रह्मज, अपने चिश्वस्चनाविषयक ज्ञानक णिये खिन्न हो रहे है एवं भरख्यसागरकी 
अनन्त जरराद्रि देख कर उनका चित्त घबड़ा रहा दै। तव बह्का असिभ्राय जान करं 
गंभीर वाणीसे मोहको दूर करते इए पेसे बोखे ॥ २७ ॥ २८ ॥ - श्री -भगवानने 
कहा 1 हे वेदगमं ! खिन्न होकर आरुख न करो, खष्टिका उद्यम करो,. ओर जो तुमं 
स॒द्षसे प्राथेना कर रहे हो उसे भने भथम ही सम्पन्न कर दिया है-उसकी चिन्ता नं 
स करो 1 २९ ॥ तुम फिर तप करके मेरी उपासनासम्बन्धी वि्याका अभ्यास करो 
अथोत्‌ तप दवारा मेरा चान प्राप्त करो । तव तुम अपने हृद्यके भीतर ही सुद्चमें रीन 
६ सव ङोकोको देख पाओगे ॥ ३० ॥ सक्तिदुक्त एवं एकाम होने प्र अपनेको ओरं 
१ सव लोकोको सुद्षमे च सव रोकं ओर अपनेमे मुद्षको व्याघ्ठ देखोगे ॥.३१.॥ 4 
` जव जीव, जैसे खकदियोमे अभि ज्यास दै, वैसे दी सव भाणियोमे .सुलचको व्या 
देखता हे तव उसका अज्ञान था मोह दूर हो जाता है ॥ ३२॥.जव जीव पंचतत्व, 
इच्डिचगुण ओर उपाधिसे रदित, शुद्ध आत्माको अपने - रूम अर्थात्‌ सुक्न पर- 
६ मात्माम तन्मय देखता है तभी मोक्षको भाक्त होता है ॥ ३३ ॥ मेरे, नुरहसे 
अनक कमभ करने पूवं अनेक अजाओेके उत्पन्न करने पर भी, हे सवे श्रष्ट! तुम्हारा | 
आत्मा कभी मोहको. न परप्त होगा ॥ ३४-॥ ब्रह्मन्‌! तुम आदि ऋपि-हो, तमने £ 
२, खलम भन रगाया है, इस कारण प्रजाभंकी सृष्टि ` करने.पर मी कदापि पपनम, | 
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3 रयु पुमन्नो भने चमे न फर सकेगा ॥ ३५ ॥ सुप्तको देदधारी नदीं जान 5 
सरत, पर भव तुमने सुतो जान दिया । पयार तुम सुशको त्स्व, एन्दिय, अकार 
प्यं भायः मुनि रदित मानते ष्य ( चाम्नक्म भेरा यष्टी निगुण निराकार स्थ 
६) ४३९१ जव तुम मले सूत्या पता खगानेके टिये फमलनाटके छिद्र दारा नीचे 
जा कर हद्रतेरे धक गयं ओर छार कर्‌ विन्न षठो कर कम पर चठ चिन्ता करने खगे 
ते भने भपना स्प तुररिं दयक भीतर तुमको दिखाया ॥ ३७ ॥ जौर जो मेरी 
कयाभकि अभ्युदयमे परिप मेरा सोग्र तुमने कय एवं तपम ओ तुम्दारी निष्टा 
एर न्म चय मेरे ही अनुग्रट च दच्छन्चि हभ ॥ ३८ ॥ छोकखटिकी इच्छसे, मेरा 

सवुण त्य देन्य फरंभी जो तुमने निनुण कषेः वर्णन किया, अतः तुम परभ 
अन्यन्न प्रस ह--तमरा कल्याण षे ॥ १९॥ जो कोटं दस तुम्दरि कटे स्तोत्रस 
श्तुति फरफ नित्य मेरा भजन कर्मा उत्त पर सपू काम-वर फा देनेवाखां 
दश्रर नीप प्रसद्र होता ॥ ४० ॥ तत्रफ जाननेवाद चिद्धार्नोका यही मतदहुकि 
सप, वायली सुटरवाना, वृक्ष टगाना, तप, यक्त, इान, योग, समाधि जदि सवका 
फट भेरी प्रसन्नता द" विना सुमे प्रसन्न किये सव चिफर दै ॥४१॥ विधाता! 
मन्य य भामा हूं जर्थात्‌ दरद्ाभिमानी जीव भरा ही खवरूपन्तर चा अदा ६,.इसी 
कारण म॑ सच प्यारी चस्तु्भोमिं असन्न परिय ह, मेरे ( आत्मके ) ही संयोगसे अति 
प्रिय द्वे भी प्यारा, चिनार वह्‌ भी भत्रिय दो जाता ई, अतपुब उचित 
सुषम टी भक्ति करे ॥४२॥ व्रन्‌ ! यथपि नुम कतार्रं गये हो, क्योकि मेरा 
सान तुमको टो गया दै, तथापि सर्रेद॒मय णवं सुस उत्पन्न जात्मा ( अपने >) 
दारा नीन खोक यवं युश्मे लीन प्रजाभोंको पूर्यकव्पोके समान फिर उत्पन्न अधात्‌ 
भकादित करो ॥ ४३ ॥ 


मत्रे उवाच-तस्मा एवं जगत्स ्रधानपुर्पेश्वरः ॥ 
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनाभस्तिरोदपे ॥ ४४ ॥ 
म्रत्ेयजी करते ई& 1 स श्रकार खिकतती वक्चाको अपने रूपमे सकट विश्व 
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वा कर कमलनाभ, प्रधानपुरुष परमेश्वरने अपना रूप छिपा खिया ॥ ४४ ॥ । 4 
इति श्रीभागवते वतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 1 
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ददम अन्याय 

दद्य प्रकारकी सि! 
विदुर उवाच~अन्तर्हिते भगवति बरहा रोकपितामहः ॥ | 
रजाः ससर्ज कतिधा दैदिकीमानसीर्बिथुः ॥ ९ #. 
चिडुरजी वोे } भगवन्‌ ! जव भगवान अन्तान हो गये तव र ह 
अह्माजीतै देह ओर मनसे कै प्रकारकी परजा उत्पन्न कीं १॥ ५ ॥ भगवन्‌! ने 
थम जिन २ बिषयोके जो २ श्रश्र किये है उन्हे यथाक्रम कह कर हमारे सब सं 
कतो निदत्त करिये ॥२॥ श्री सूतजी कते हे । इस प्रकार विहुरकी प्रेरणा सुन कर 
असन्न महानि भेत्रेयजी हदये स्थित उन विदुरके अ्नोका दस अकार उत्तर देने ` 
म रो ॥३॥ श्ीमै्ेयजी चो । लेसे जन्मरहित हरि भगवानूने कहा था वैसे ही 
1 आत्माङूप हरिम मनको रुगाकर दिव्य सौ वपे तक बह्याजीने तपं किया ॥ ४१ 
३ कमल्योनि जद्याने अपने आधाररूप कमर वे जरको प्रल्यकारुके प्रवरु वायुसे 
† कपत इए देखा 1 ५ ॥ तव बृद्धिको भ्त तप द्वारा एवं अपने स्थित विद्याके 
द्वारा अतिशय बिक्तानवरुकरो पा कर जरुसदित वायुको पी गये ॥ ६ ॥ द्यून्यमे 
व्याप्त, अपने आसनसखरूप कमलको देखकर बह्मनि मनम विचारा कि नष्ट हुए 
तीनो रोकोकी कस्पना इसी कमरुसे करगा” 1७1 फिर भयवान्‌ ब्रह्मान खयं उस 
पद्मकोपे भवेश्च कर उसी एक पद्मके तीन भाग करके उन्हीसेः तीन रोकोकी 
कल्पना की ! चह कमकोप इतना रम्बा चोढा था कि उससे चौदहो भुवनोंकी 
एवं इससे भी अधिक कल्पना हो सक्ती, तब उससे त्रिरोककी कर्पना छ आश्चयं 
नही है ॥८॥ चिदुर ! ये जो तीन रोक है सो निलम्रति सृज्यमान. जीवरणके 
भगस्थानकी रचनाक विदोष है । सदय एवं महक आदिं रोक निप्कामकयैका 
फरु है, अतएव अविनश्वर है, इनकी खषटि प्रतिदिन नहीं होतीः। चिखोकी सक्राम 
कर्मैका एरु है, इसी छ्य प्रति कल्पमे उसकी उत्पत्ति ओर विनाश होत्ता है । यह 
निरोकी ब्रह्मरोक आदिके तुल्य नहीं रै, क्योंकि ब्रह्मलोक या सयरोक निष्काम ई. , 
धमैका फल हैः अतएव दो पराध पयन्त इनका विनाद् भी नहीं होता ! दो पराके 
, वादं भी महर्छक आदि लोकमि जो रहते है वे प्रायः सुक्ति पाते है, उनको फिर 
संसानं जन्म नहीं केना पडता 1९ ॥ चिदुरजी चोे । अडतंकमैवाले हरिका 
जो आपने कालमामक रक्षण कहा था, हे प्रथु ! आप हमसे उसका वर्णन कीचिये; 
उस कारकी कृर्पना कैसे होती है? एवं उसका स्थूल वा सूक्ष्मरूप क्या है १११० 
मेचेयजी वो । वत्स ! सम्पूण गुणोके महक्तत्वादिरूप परिणामे जो व्यक्त होता है 
वही “काखः” दै उसका आदि या अन्त नहीं है । भगवान्‌ परमपुरुष जीरके यि 
|| उसी कारुको निमित्त करके ब्याण्डकी खष्टि करते हँ ॥99॥ यह विश्च तिप्णु मगवा- 
इच्की मायते संहारक आरक्त होकर ब्रह्मम छीन हो गया, तदनन्तर परमेश्वरने अव्यक्त 
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रूप्कारुको निमित्त करके उसी विश्वको पुनः सखतन््ररूपसे प्रकाशित किया ॥१२॥ 
यह बिश्व जैसा अच है वैसा ही पहले मी धा जौर आगे भी रहेगा, इस जगत्की ) 
खट नव भ्रकारकी हि एवं पराकृत च चैत अयात. भृति व विक्ृतिसे सपनन ,‡ 
र, स्ट ददाम खषटि हे ॥ १३ ॥ दस बिश्वका नीन प्रकार प्रख्य होता है, नित्य (काक- 

द्वारा निल प्रति) प्रलय, च नैमित्तिक (संकपैणजीके सुखसे निकरी हुई अभि द्वारा 
केवल स्वै तकका) प्रख्य, जोर प्राकृतिक (जिसमे ब्य तकका नाञ्च हौ जाता है वट्‌ 
महा प्रय) प्रलय । अव नव प्रकारकी खष्टि सुनो--महत्तत्वकी रष्टि भयम है । 
आत्मसखरूप हरिकी इच्छसे गुणोंकी बिपमताको महत्‌"कहते है ॥१४॥ दूसरी सट 
अर्कारकी है ! जिल अचस्थामें न्य (तखोपकरण), श्वान (मनोमय अंश) भर 
क्रिया (इन्द्रियशक्ति) का उद्य अर्थात्‌ बोध हो उसका नाम अहंकार है । पञ्चतन्मा- 
त्रारूप भूतसूक्ष्मकी उत्पत्ति दृतीय खृषटि है । यह द्रव्यदाक्तियुक्त एवं महाभूर्तौको ॥ 
उत्पन्न करनेवाखा है ॥१५॥ जानेन्द्िय ओर कर्मेन्दरियकी दष्ट चतुथं हे । मनोमय 
सात्विक देवगण ८ इन्दियके अधिष्टाता >) की पञ्चम खष्टि है ॥ १६ ॥ पञचदरत्ति- 
स्वरूपा अचिद्याकी छदी खष्टि हे 1 इसी अविद्यासे जी्वोको आवरण च विक्षेप आदि 
{ मोहके व्यापार होते दँ । ये छः भाश्त सगै हमने तुमसे कटे, अव वैकृत सयौ सुनो ॥१७॥ 
यह वैकृत सयै रजोगुणावर्म्धी भगवदुद्धि एवं भगवत्स्वरूप व्रह्माकी रीरा (रचना) 
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य 
† हे ॥ १८ ॥ स्थावर खष्टि (दृक्षोकी खट ) सप्म हे । यह अन्यान्य वैत स- { 
†( चकि भयम इई है, इससे सख्य दृष्टि कही जाती हे । स्थावर छः प्रकारके & । † 


भ-का ७०००० कक. ००७७०८०७. 
+ । ~ 


$ +वनस्पति, †ओपध, खता, ||्वक्सार, ईबीरध, शुम । इन सव स्थावरोका 
लक्षण यही है करि इनके आदारका संचार अपर होता हे, इनका चैतन्य प्रकट 
नहीं हे, चिन्त चेतन है, इनको केवर स्पदका ज्ञान हे सोभी भीतर ही; एवं 
१ इनके अनेकानेक भेद द ॥ १९ ॥ तिय्यक्छ्योनि ( पश्च पक्षी ) की खषटि अष्टम हे । 
( नके अदार्स प्रकार-भेच्‌ है । इनको आज, कट, परसों आदि कारुका एवं अन्यौन्य 
+ भविप्यत्का क्ञान नहीं होता, इनमे तमोगुण अधिक होता है, केवर आहार व मेथु- 
नमे तत्पर रदते ड ओर सघनेसे ही इष्ट अर्थको जानते है एवं इनके हृदयम बोध 
या विचार नहीं हे$ ॥२०॥ इनके अदाहैस मेद्‌ ये है--गञ, बकरी, भसा, छष्ण- 
सार शग, शूकर, गवय, सरु ( खगविदोप ), मेष, ॐँट; इन नव भरकारके पञ्मोके 
खुर बीचसे फटे होते द, इस कारण इनकी ^'दविशफः” संजा दै ॥२१॥ गर्दभ, अश्च, 


* भो विना फले फारत है ! † अओपधमेद, जिनके अन्तम फाटपाक दोना दे | वक्षो- 
पर॒ चद्कर फैठनेवाली । || जिनमे त्वचा ही सार दे ज बोस आदि । ई ठताभेद, 
जो कथिनताके कारण पृथ्वी टी प्र फैलती ह शक्च प्र नदी चद्‌ सकती 1 ¶ जिनके फूलों ही 
फल दति ६। तथाच श्रतिः--“भथेतरेषां पशलामद्चनपिपासे एवामिश्ान न त्रिशतं वदन्ति 
न चित्रान प्वन्ति न बिदुः श्वस्तनं न लोकालोकानितिः ॥ 
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` ई इसीकारण सर्वदा वतैमान (अर्थात्‌. काय॑ गओओौर सञुदाय अवस्थाके-अपगत होने 


(1: ५ 
क -‰&€ छकोचिधासागरः । 22 ` [ अध्वराय ५9 १ 


१ अश्वतर (खच्चर ), गौर, शरभ ओर चमरी ` गज; दनका सुर फटा नी हेता, व 
३ कारण इन्हे ““एकराफ” कहते है । अव “च्चनख' पशुोके नाम सुन ॥ 2 

। कुत्ता, सियार, बरक (भेडिया), वाध, चिटी, शद्रा ८ चोगदा ), कायक ( 0 
# सिंह, वानर, हाथी, कञयुभा, गोह ओर ममर आदि भूचर च जरुचर पूवं कक; र ॥ 
{ टेर, वाज, भास, भाङ्‌, मयूर, हंस, सारस, चकयाक, काक, उलृक्त आदिक ५ 4 
| जन्त “पचन ह । ॥ २३॥ २४॥ नीचे भाहारका सवार जिनके दै देसे £ 
€ ्योकी एक ही प्रकारकी सृष्टि नवम्‌ सगं दै 1 ये रोग कम्मैनिरत, अनन्त न 


कन्न भ 


(~) 


[1 
॥ +ल | 


1 एवं दुःखम सुख माननेवारे होते ह ॥ २५ ॥ दे सत्तम ! इस प्राङृत, वैकृत नत 


) देवसमैमे देवसगैको वै्ृतसगैके अन्तगैत जानो । इसके सिवाय प्राङृत ओर वैकृत £ 
१ भिरा इया कौमारसग (देन-मनुप्यभावयुक्तं सनक्छृमार आदि ऋपिगणकी सि) }{ 


को ओर एक प्रकारका सै जानना ॥ २६ ॥ देवसगै आठ प्रकारका दै ! १ देव- 
1 राण, २ पिवृगण, ३ असुर, ४ गन्धर्वै, अप्सरा, ५ यक्ष, राक्षस, ६ सिद्ध, चारण, 


+ ० 


1. 


ई विचयाधर, ७ भूत, प्रेत, पिशाच, ८ किम्नर, किम्पुरुप ( अश्वसुख ) इत्यादि ॥ २७ ॥ 1 
1 नितुर ! निश्वखष्ट बरह्माकी यह दकाविध सृष्टि हमने तुमसे कही ॥ २८ ॥ & 
{. : अतः प्रं वक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च ॥ 1 
{ ˆ एवं रलश्ुतः सषटा कसपादिष्वात्मभूदैरिः ॥ 4 
1 ठजलमोधसंकरप आलैबात्मानमात्मना ॥ २९॥ ए 
¢ इसके अनन्तर वं ओर मन्न्तरका वर्णन करेगा । खयेमू विधाता यो कल्पक. 
£: आदि खष्टिकतौ होकर रजोगुणावरम्बनपूर्वक अपनेद्धारा अपनेको आपं ही ऽत्यन्र ] 


1 
। 


करते ह । उनका संकल्प अमोध ( सफ़र ) है ॥ २९ प 


ई, इति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे दरमोऽध्यायः ॥ १० ॥ क 1 
[ऋ (भ 
( . . 8 
| । एकाद अध्याय । | 1 
1 ~ , मन्वन्तरादिकारपरिमाण । += 9 
८ भेत्रेय उवाच-चरम्‌ः सद्विशेषाणामनेकोसंयुतः सदा ॥ 
३ .. बिज्ञेयोृणामेक्यभ्रमो ६ + ५ 

1 परमाणुः स विज्ञेयोमृणामेक्यभमो यतः ॥ १॥ 4 
। १ 


। ीमेेयजी यो । हे विदुर ! कायैखरूप प्रथिवी आदिके जंशका जो चरम 
३ भाग द अथात्‌ जिसका फिर अका नहीं हो सक्ता, जो - कायौवस्थाको भी नीं 
{ आ 'हयेता एवं जो अन्यके साथ असंयुक्त . अर्थात्‌ सुदाय अवस्थाको' अपाक्त है, 
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9 
४। षन सी धिचभानि) हु, षाः „पमु ४1 एसी मृऽम सद्धागमप परस्पर संयोग { 
६ सेमे प्रायेणा पषण दोना द जगि दमी पदो देम फर वं षटुूक्षफा ][ 
८ पप्य पिनिम फ, वदद पदम ना आवन दै" एषा भम मतुरप्योफि भत्र 4 
५. ¢ ॥9 दिम पृदारत पन्यनाय परमाणु ¶ उमर अयन्यानारणो न पराप्त होकर $ 
३ स्यर्पमौ कन्त मि भ्र रसत जो पेषप्‌ { उमीफा याग परामएत्‌ ह । यदि | 
॥ एषो पाम भमित मितणना च परल्यर भेद द, उनका चेत्य फस षोया १ एवफा ३ 
ध णर्‌ यी पमनम पिदपथिपक्षा जीर भष्धिचक्षा महीं षै । एसी 1 
 श्थिये यर समप पन्च 8 परममानुन्यध-वान्य ६॥२॥ परमाश्ु भाद्धिी जयरा- ॥ 
प्च श्या द्रया यद फान्प धसे पुश्य, रगृ सीर गेभ्यायम्माफो प्राप्त होता £, उम- | 
< र्भ भनुमान शे स्न $¢) याः कात्य जगवानृषठी श्ररहै एं सयं ध्यरः 1 
क | यर भी, प्यनः पापदा भोग वरा £ जीर पिचु अयोौन्‌ उत्ति भारि फायोमिं / 
१ ष्टुः ६ ॥२॥ तो कार एतं सगश्रपर्णी परमाणु जयद्याफा मोग फाताद्रि पी ¢ 
‡ म्ला परमाणु { स्म 9 ६ सीर य फायः श्यी सभ्पणी जयस्थाफा भोग फएरना | 
६, £ एको परमम्‌ (रथ) फे दव (५) ॥ ५ ॥ स्कूल फाला ओद्‌ थ दै- 
॥ दो परमाणु शक भु शतधा ¢ सीर सीन पणुक्ा अ्रररेणु शेता ई । असरु { 


व 


[+ 


दम पना ६) प्रसमं मृ्ययी किरणोद्ारा रल्यमे टता देखा जाता & 10 तीन 
परपरथुर भोग फरनेयद् कटका गम गुटि द, प्नचुदिपरिमितं फायको चे 
रमे $ जर सीने येधो ख संदा ॥ ६॥ नन सयफो पूं निमेष ( भितनी 
येम परक, एमती ध) कहन द । तीन _निमेषसा पूपः कषण एोता ६ । पोच क्षणम 
धरः काष्ट जीर्‌ दनय कोष्ठा एक र्सु होता द अभा पन्त रघुकी एक सादी (दण्ड) 
होती है, दो नादीका पकर मुहन ण्यं छः या प्राति (दिन चरने छः व यद्रे 
सात) नादिता एक प्रदर ( षर्‌ >) पेता टै। याः पर मयुप्मोके दिन प रात्रिका 
यतुर्यभाय दै (भयान्‌ दिन यरात्रिमे चार २ पार पेते ह) ॥८॥ नावुसंशक 
कन्दा अयुमान प्रमे ‡-@ः पट भर ताश्रसते एपः देना पान यनवाधै निसमें एक 
श्रस्धर जलट जा स, उक पाकर वी एक धेसा चिद्रं फर जिसमें चार अंगरखी ( 
भर्‌ दीय एक मद्रे सुवर्णफी भरनी श्रणाफा घुम सरक । उनी चरिते जय पकर 
्रम्प चव्यं गिर जाय, उनने समयको नादी कते & ॥ ९ ॥ चार प्रहरका दिनि 
च च्र प्ररफी राति ती दै । प्न २ द्वि जीर रात्रिका एक २ पक्ष होता १। 
सिनो याकम कृष्ण जीर श फते द ॥ १० ॥ दो पश्चका एक मास त्ता द, 
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(१ पमरस्थामीनि तका भाव्यो न्विादैकफिमर्बनो प्रमाणुरभानका अतिक्रम नरके 
गमन कलत चीकी परमाणु का (वम कूर } वदते ६, र ओ दद्राशिर्म 
सममू भुवना अिविगण परेः गणन यते ६, वष्ठी सम्ब्मर ए 1 शसीकेय नामि रभूल- 
याध ।प्रसके धाया युग-मन्यन्तरािक्मस्र दो पराध (नप्ाकी यु) पर्न भेद होता ६। 
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+ बही पितरोका दिन व रारि दै. दो महीनेकी एक ऋतु जर्‌ छः महीनेका एक ( 
† मन होता है 1 अयन दमे है-दक्षिणायन ओर उत्तरायण ॥ 9१ ॥ ये दोनो ॥ 


अयन देवतोके दिनरात्रि हैँ । वारह महीनेका एक वधै होता ह ।मवुप्योकी सौ 
वभेकी परमाय निरूपित की गह है ॥ १२ ॥ यह कारात्मक ईश्वर सूथः.ह, नक्षत्र 
ओर वारागणके चकत ( ज्योतिश्क्र ) मे स्थित होकर परमाणुसे छेकरं संव्रपर्यन्त 
द्रदृक्षरादिरूप सुवनकोषमे परिभ्रमण करते है ॥ १३ ॥ निटुरजी ! द .. संव- ३ 
स्सरके पाच भेद ईैः-संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर (१) ५५। 


य+ । 


>< ११ 


हे विदुर ! जो महाभूतखरूप तेजोमण्डलमय सख्यै, पुरूपोका मोह निनृत्त 
(जा आदिक भ्ययको चता कर॒ चिपयासक्तिको निदत्त करने के छिये अपनी प 
शक्तिसे वहटुभकार कर्मशक्तिमयी काररक्षिको कायौभिसुख करते इष अन्त- 
रिषम मण करते है एवं जिनके द्वारा सकाम पुरपोके गुणमय यज्ञादि 
कमस स्वगदिफर्का विखलार होता दहै, उन पञ्चसबत्सरभवसेक देवका पूजन 
करो ॥१५॥ विदधुरजी वोले । हे ऋपिवय ! पितर, देवता, ओर मलुप्योकी जसे 
अपने २ “मानसे शतवैकी परमा होती है, उसका निरूपण आपने किया 1 वं 
जो पुण्यात्माजीव महूर्कोक आदि कत्पान्तस्थायी रोकोभि रहते है अथात्‌ जो दनन्ि 
नम्रर्यमे नीं नष्ट होते उनकी गति वणेन कीजिये ॥१६॥ धीर जन योगसिद्ध ने- 
से सम्पूण विश्वको देख पाते है, अतएव हे भगवन्‌! आप निश्चय कालरूप 
सगवाचूी गति जानते है ॥ १५ ॥ म्ेयजी वोके । सल, त्रेता, द्वापर जर 
ककि, ये चार युग इ । युगसन्ध्या पुवं सन्ध्यांशञसहित थे चार युग दिव्य द्वाद 
सहर वधम बीतते हैँ ॥ १८ ॥ इनका निरोप विवरण सनो । स्ययुगका परिमाण 
दिव्य चार हजार वत्सर हे एवं उसकी सन्ध्या व सन्ध्यां भ्रलयक चार २ सो व 
; अयात्‌ आउ सौ वै दै । देसे ही तरतादुग तीन सहस्र वत्सर ओर उसकी सन्ध्या 
` च सन्ध्या भल्येक तीन २ चये अर्थात्‌ छः सौ वषै है । द्वापर दो सहस्र वधै एवं 
उसकी संध्या च संध्यांश रत्येक दो दो सौ वधै करके चारसे वध व कञियुग एक सहस्र 


(२) इसका विवरण यह है-नितने समयमे सूयं द्वाद रासि भोगे है उततको. संवत्सर 
कते दै । बदस्पति जित्ने काल्मे दादश रादि भोगते है उसको परिवत्सर गौर पीस सौर 
दिने जो सावन भास दोता. दे उसके पारद महीने इडावत्सर व चनद दादररादिको लि. 
तने समये सोगते दे उसको अदुवत्सर णवं नकषव-तन्त मासे दादश मास वत्सर होता 
ह । कोई कहते है कि, जव श पक्षकी म्रतिपदामे संक्रान्ति होती है तव सौर जौर चा 
दोन मासका णक साथ उपरम होता द, बही संगत्त्र है । तव सौरमानते णक सारे 
छः दिन बढते हं भोर चानद्रमानसे छः दिन षते है ¡ इस भकार दादरा दिने व्यवथोनसे "दोनो 
मा आगे रे हो जति है इस भकार व्यवथानके तारतम्यसे पा यं तने पर दो 
{मलमास पडते दै तव किर संवत्सर होत्राहै। ~ ~. 
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चै पर्वं उसकी संध्या.न संध्यादा भरत्येक णक २ सौ वर्धं करके दो सौ वयै जानना। ‡ 
(यद परिमाण दिव्य वपै अर्थात्‌. देचतोके वधेस दै )॥ ९९ ॥ युगके आदिमे संध्या 1 

{१ ओर अन्तर्मे सन्ध्या होता है, जिनका करमशः ४,३०२१ शतत वैका मान ईै.1 ¢ 

युगः रोग इनके अन्तरत समयको युग कहते है । इसी कारमं युगनिदेपके ; 

गोवधादि विरोप २ धमै करये जति ह ॥ २० ॥ दे विदुर ! सलयुगमे सजप्योके ![ 
आचरणसे धर्मे चारो चरण पूर्ण थे. । चे ही अन्य घुगोमं कमदाः वदते इए ! 
अधमैके चरणों ( भागों ) से एक २ करफे नष्ट होते दै ॥ २१ ॥ इस त्रिरोकीके 
चहिमीग जात्‌ सहो करसे केकर व्रह्मरोकपयैन्त एक सहस्र चतुथैगीका एकर एक 
दिनि ( बह्यके दिनमानसे) होता दै ओरं उतनी ही रात्रि होती द। उस ; 

रािने देनन्दिन भ्रख्यके अनन्तर व्रद्याजी श्रायन करते दै अर्थात्‌ सृशिकाथ नहीं + 

होता ॥२२॥ रात्रिका अन्त होने पर खृषटिकाय्यका पुनः खारस्भ होता दै । बह्याके ॥( 

एक दिनम चौदह मनु भोय करते ३ ॥ २३ ॥ एक २ मजु भपने २ कालम ङु ई 

| जधिक्र इखत्तर (७१ >) चतुदयुगी भोगता दै । मन्वन्तर्तोमे सवुवशषीय नरपाख्गण ॥ 

1 क्रमशः उत्पन्न होते है; ओर सक्षि, देवता, इन्द्र पव इनके अनुवर्ती गन्धर्वा ८ 

| भव्येक मन्वन्तस्मे उनके साथ ही उत्पन्न होते है ॥ २४॥ यदह चतुर्दशमन्वन्तरा- ( 

१ त्मक समय ही च्द्याकी देनन्दिन खष्ि दै; जिसमे धरिरोकीकी उत्पत्ति होती दै । | 

दसी कम्मौलसार जीवगण तिक्‌ € पञ्-पक्षी-कीरादि ) मनुष्य, पितरः देव 4 

| आदि योनिर्योमिं' उत्पन्न होते है ॥ २५ ॥ प्रति मन्वन्तरमे भगवान्‌. अपनी सत्व- ‡ 

१ मृतिं दवारा मचुभादिके.रूपमे प्रकट होकर, उनके द्वारा अपने पौस्पको भकादित †{ 

»{ करते इए विश्वकी रक्षा करते दँ ॥ २६॥ जव बह्माकी रात्रि आती है तव वह ( 

भगवान्‌ तमोगुणके 'अजंशका अहण करके अपने विक्रमको अपनेमेही रुद कर 

वप्णी-भावको .धारण करते है । उख समय अकञेप जगत्‌ भगवान्मे कारु दवारा छीन 

हो जाता ह ॥ २७ ॥ चन्द्र, सू्ैके चिना रान्नि ओर दिन जसे घोर अन्धकारसे 1 

आदृत हौ जार्थे वसे ही चह्याकी राधनं अू-भादिं तीन खोक तमोमय (जद्‌ ) 
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होकर उन्ही ईश्वरम कारः द्वारा कीन हो जाते है ॥ २८ ॥ भगवानूकी दाक्ति सेकपै- { 
णक सुखसे लकी इई अश्चिसे उस समय धरिरोकी जलने गती है । तब उस ` ॥ 
अधचिकी गमस पीडित शगु आदि ऋपि महरीकको छोड़ कर जन रोकको चके 
जाते है ॥ २९ ॥ उसी समय कल्पान्तमे इृद्धिको प्रा होकर सखद, उत्कट क्षोभ 
ओर भ्रचण्ड वायसे उदी हुई तरंगोंसे युं होकर उस भस्म भये व्रिञुबनको बोर 
देते ह ॥ ३० ॥ उस्र जरके भीत्तर रेषनागकी शय्या पर योगनिद्ासेः नत्र द कर ! 
हरि दायन करते ह ओर, जनलोकवबासी जन भगवानूकी स्तुति -कंरते द ॥३१॥ दसी 1 
रकार काकी यतिसे उपरुश्चित दिनरात्रि द्वारा शतच्मे सवकी आयु क्षीण हो 

जाती & र ्रह्माकी भी आयु `गत्तमाय हो जाती दै ॥.६२.॥ ब्रह्मकी आधी $ . 
१ । आयु (५० चै ) को पृराधै' कते & । अव पहरा पराध बीत.गया दै ओर. दूसरा, 1 । 
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पराध वसमान ह ॥ ३३ ॥ वरद्याके म्रथम पराके पूव ( महाप्रख्यके अन्ते ) 
ाह्यनाम महाकल्य इजा था । जिससे ब्रह्मा उतपन्न हुए थे; जिन ब्रह्याको श्द्‌- 
१ बह्म कहते है ॥ ३९ ¶ बाह्य कर्पके अन्ते जो कल्प इजा उसका नाम पाद्म- 
{क्ल्य है, जिसमे इरिके नाभिसरोचरसे त्रिखोरीमय कमर्‌ उखन्न इजा ॥ ३५.॥ 
( ब्रह्मके द्विदीय पराके आर्विमि वाराह कल्य इञा, नखर इरि सयवानूने दाराह 
दप धारण करिया ॥ ६६ ॥ यह ॒द्विपरारथसक कार अथौत्‌ तरह्याकी पूण आयु, 
1 विकराररहित, अनन्तः अनादि एवं जगत्के आत्मा हरिका एक निमेष ( परक्का 
# ज्ञपकना ) मातर है ॥ ३७ ॥ किन्तु यह निमेष भी भगवानूकी सत्ताको किंच्चिन्मान्र 
क्षीण नही कर सक्ता; यदी कहते दै-परमाणुसे ठेकर द्विपराधेपय्यन्त यह प्रवर 
{ कारु समर्थदोकर मी परिपूर्ण परमेश्वरं पर ऊ ईश्वरता नदीं कर सक्ता { यह 
तो देह ओर गेदके अभिमानी सायामोहित जीवों पर ईर्दरता कर सक्ता दैः 
ज्ञानमय डवर पर सही ॥ ३८ ॥ बिहुर ! आठ प्रकृति ओर सोह प्रकारके 
निकारो आवद्ध इस वरह्याण्ड का अभ्यन्तर भाग पचास करोड़ योजनं 
विस्तृत ह एवे वाहर पृय्वी आदि सात पदुरधते जादरृत ह ॥ ३९ ॥ 


तदाहुरक्षर ब्रह्म सवेकारणकारणमर्‌ ॥ 
विष्णोधोम परं साक्षारपुरुषसख महात्मनः ।॥ ४१ ॥ 
इन आवरणरूप प्रथ्वी जादि पदाथोका भी परिमाण ब्रह्माण्डकी अपेक्षा त्तरो- 
नतर दश्षगुण अधिक ह ! निस ईश्वरम प्रविष्ट देसे २ कोटि कोरि ब्रह्माण्ड प्रमाणु- 
तुल्य देख पडते ई, विद्वान्‌ ओर पण्डितजन उसी परमेश्वरको अशक्षर-बह्य जौर सं- 
पूर्ण कारणोका कारण कहते ई ! चत्स विदुर 1 वही परमपुरुष महात्मा विष्णुका प्र- 
मश्रष्ट खर्प ईँ ॥ ४० ॥ ४९ ॥ ¢" 
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इति श्रीभागवते दृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ड 

| -‡ 

दादश अध्याय | . / 

क जह्याकी उषिक्त वर्णन 1 ६ ग 

‹ ` 4 

: भेत्रे उवाच-इति ते बणितः धत्तः काकाख्यः. परमात्मनः. ॥. £ 
महिम्‌ वेदगर्भोऽथ यथास्रा्ीन्नियोष मे ॥.१। \ 
१ भी मेेयजी.चोले 1. हे निदुर ! हमने परमात्मष्की . काट्खरूप -महिमाका $ 

(., ‰(, चद कणन तुमसे किया 1 अच वेदरगे ब्रह्मने .जेसे खष्टि की, सो मुश्से सुनो ॥५॥ ४ 
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( ब्रह्मने प्रथम अधतासिल्ल, तामिखः महामोह, मोह ओर तम+ इन पाँच अक्ानकी { 
? वृत्तियोको उतयन्न किया ॥२॥ किन्तु इस खटिको पापीयसी देख कर मरह्याजी, प्रसन्न ह 
[ न इप्‌ । तव फिर भगवानूके ध्यानसे सनको पमित्र कर. अन्य खष्टि करने } 
रगे ॥ २ ॥ वकी वार विधाताने सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारः दन्‌ चार 4 
१ करियाहीन, उर््यरेता सुनियोंको मनसे उतपन्न किया ॥४॥ ओर इन पुत्रोसे बोरे कि : 
) --ुत्रगण ! प्रजा उत्पन्न करो !*” किन्तु चे जन्मसे ही सोक्षधर्मधारी पुवं वासुदेन- 
¢ परायण थे अतपूव उन्दोने ध्रद्ृत्तिमा्म चरनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५॥ इस प्रकार 
$ आद्ताको रार कर पुने अनादर किया, तव ब्ह्माको पुत्रौ पर घोर क्रोध आ गया, 
1 किन्तु बदयने उस प्रोधको रोका ॥६॥ दद्धि दवारा फोधका निग्रह भी किया पर बह { 
¢ दोनो भरञटीकेः मध्य होकर दीप्र एक नीललोहित-बणैवारे कुमारक रूपमे निकर ‡ 
पदा ॥ ७ ॥ चही संपू ेचतोके पूर्वज भगवान्‌ भव ( शिवजी है । सो उत्पन्न { 
होते ही बह कुमार रोकर कने खगा कि. “दहेः विधाता ! हे जगतफे गुरु! मेरा; 
नामकरण करो ओर सुश्च रहनेको स्थान दो» ॥ ८ ॥ उसके चे वचन सुन्‌ उसका 
परिपालन करनेकी इच्छसे भगवान्‌ बह्मा, मद्रवाणीसे बोठे कि--श्ठम रोदन न ९ 
करो, भे तुम्हारा कहा पूण करता ह ॥ ९ ॥ हे सुरश्रेष्ट ! उत्पन्न होते दी घवड़ये ॥( 
हुए वारकके समान लम रोने ख्गे, इस फारण ्रनागण तुमको सद्र कगे ॥ १०॥ ६ 
हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाञ्ञ, वायु, अशनि, जर, पृध्वी, सूर्य, चन्द्रमा, ओर तप; | 
ये तुम्हारे स्थान है, जिनकी रचना तमसे भभम ही ने कर दी है ॥१५१॥ मन्युः ॥ 
मयु, महिनस, महान्‌, दिवः कतुध्वजः उभरेता, भव, कार, वामदेव, त्रतः-- 1 
¢ ये तुम्हारे नाम है ॥ १२ ॥ धी, ति, उदाना उमा, नियति, सपि इछा, अग्विका, 

‡ इरावती, सुधाः. दीक्षा जीर रुद्राणी; हे रुद ! ये तुम्हारी खिर्यो रै ॥ १३ ॥ सहित 
सिये इन नाम ओर स्थारनोको प्रहण करो ओर प्रजाओंको उत्यन्न करो, क्योकि तुम । 
प्रजापति हो? ॥१४॥ इस प्रकार जगद्धर ब्रह्माकी आहा पा कर्‌ भगवाच्‌ नीरुरोहित ? 
अपने सर्व, आति ओर खभावके अनुरूप तीनतेजयुक्त जपने' तुल्य ^ तामसी ) 
परजा उ्पनन' करने, को ॥१५॥ रुढके उन्न किये हुए असंख्य रूद्‌ अपने तेज ओर 
तीचतास चास. ओर जगवकेः ग्रसनेके छथि उत इण । यह देख कर बह्माजी 
कित टो सुद्रसे कने , रगे ॥ १६ ॥ .““ुरेषट ! बस अव पेसी अजा. न उत्पन्न 
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% तम नाम है अपने रूपमे अभकाङका । मोह नाम है अरहद्धिका । महामोह नाम दै 
२ भोगवी शच्छाका । तामिल्त नाम्‌ है मेगेच्छामे भरतिथात्तसे उतयन्न करोधका । अंधतामिल्न नाम 
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 मगेच्छाना् होने पर “मँ ही मर गथा इस इद्धिका । यदी वाहा दै-“तमोविवेको मोदः .| 
१ स्यादन्तथ्करणविभ्रमः 1 महामोदस्तु विज्ञेयो आम्यभोगसुखेपणा ॥ मरणं छन्धतामित्तं तामिलं { 
| रोध उच्यते ! अविच्ा पच्चपरयैपा. प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ ` पार्तजलिमयोगंश्चास् भी कहता \ 
‡ है-अवियास्मितारागढेमाभिनिवेशाः -पंच्ेशाः । ^ ति 
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करो । ये सब अपने तीव्र नेत्रोसि मेरे सहित मानो दशो दिशार्भोको भरये देते ‡ 
ड ॥ 9७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, तुम प्रथम्‌ जाकर सब प्राणिरयोको सुख देनेवारा 
तप करो ! तपसे ही तुम इस जगत्‌को जैसा कि यह भ्थम था, उन्न कर सकोगे ‡ 
॥ १८ ॥ तपके ही द्वारा दन्द्यो खामी अन्तयौमी जोर परम-ज्योतिःखरूप 3 
भगवानूकतो मलुप्य सहजम प्राप्त होता दै ॥ १९॥ श्री मैत्रेयी वो ¡ इल 
प्रकार ब्रह्माकी आक्ता सुन कर भगवान्‌ र्‌, बह्याजीकी प्रदक्षिणा करके सौर 
५ वहुत अच्छा ” कहं कर तपके छिये वनको गये ॥ २० ॥ किर भगवान्‌ बह्मा 
सृष्टिक 'छिये ` चिन्ता करने रगे, तव भगवानूकी शाक्तिसे युक्त बह्माके शरीरसे 
निश्रङिसित दश पुत्र उत्पन्न इष्‌; जिनसे खष्टिका विस्तार इआ ॥ २१ ॥ ¦ 
मरीचि, अत्रि, ऊंगिरा, पुरस्य, पुरुह, ऋत, शगु, वसिष्ट, दक्षं ओर दशाम नार- ॥ 
दजी ॥ २२ ॥ बरह्माकी गोदसे नारदजी, अगुष्ठसे दक्ष प्रजापति, प्राण (इवासा )से 4 
4 । चसिषट, स्वचासे शगु, करसे छतु ॥ २३ ॥ नाभिसे पुरुह, कानसे पुरस्य, शुखसे : 
अंगिरा, नेन्रसे भन्नि ओर मनसे मरीचि चपि उत्पक् हुए ॥ २४ ॥ ब्रह्मके दक्षि- ` 
। ॥ णसनसे धरम ऽतन्न हुआ, जिसमे खयं नारायण स्थित हे 1 ओर अधर्मा बरह्मकी 
† ीमते गसन हुमा, जिससे रोरकोकी भयहर खलु होती है ॥ २५ ॥ पिर बहयाके 
१ इदयसे काम, ङ्रीसे रोध, ओष्से कोभ, युखसे वाक्य, मेद्‌ देदासे सषु, ओर 
१ पुदेशसे पापका आश्रय निरति, ये सब उलन्न इए ॥ २६॥ दवहूतीके पति 
॥ भ्रुं कदैम प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मकी छायासे उदच्र हुए । इसी प्रकार ह विर्व 
मक्षे मन सीर शरीरस उलन्च इभा ॥ २५ ॥ बह्याके एक वाक्‌ भाम सुन्दरी ५ 
कल्या उलन्न इहै, उस मनोहारिणी एवं भकामा कन्याकी कामना ब्रह्मने कामो- 
¢ ल्मत्त हो कर की-पेसा हमने सुना दै ॥ २८ ॥ पिताकी इद्धि अधर्ममे रिक्त देख ¢ 
कर मरीचि आदिक पुज्रगण, सविनय वचन कह करं उनको इस प्रकार समश्चाने ? 
रगे ॥ २९ ॥ (्मरावन्‌! आप जिस कायम प्रषृत्त है उस कायैको प्रथम फिसीने 
‡ नक्रिया होगा ओर न जगे को करेगा ! आप भसु होकर कामका दमनं! न 
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कर दुहितागसन करना चाहते है! ॥ ३० ॥ हे जगहर! महातेजसिथोको भी ‡ 
यह्‌ काय्यं कमी कीतिकारी नहीं हो सक्ता; क्योकि उन्ही तेजखी महात्मागणके ॥ 
‡ चरित्ोका अजुकरण करके रोग कस्याणको भ्ठ होते ३ । अतः यदि अनुकरणीय- { 

चरितरोका चरित्र निष्ट होगा तो संसारमात्र मागे पर आरूढ होगा.॥ ३१ ॥ उस $ 
सहामहाशक्तिसम्पन्च हैदवरको प्रणाम दैः जिसने अपनेभे खित इस विश्वको ॥ 


' अपने तेजसे कट किया । षी इस समय धम्मकी रक्षा कै * 1 २२ ॥ { 
0 र ष ओ: 
----------------_---~-~ $ 
(. #*-गकष नाम आत्मक है । रीचि भादि ्ानादिका नामान्तर दै {.वे क्ानादि आ- 1 
१ समास उत्पत ६» अतएव पुरारे मरीचि जादि नह्माके मानसिक पुत्र कथित दै । ज्मा अपनी १ 
†( कमेशक्िरूपिणी मायास्वमानर्ूम कन्याम आङ ठव भोग करलेके सिये : उन्मत्तप्राय छो 
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: दस भकार कष्ट रहे भपने पुर प्रजापति्योको आगे देख कर प्रजापतियोकि पति ! 
| (० हो उस क्षरीर( वासना >को .लखाग दिया । उस घोर तुको 
शाने प्रण कर खिया, वही नीष्टारमय-तमोरूपसे दिशामि स्थित & ॥ २३॥ 
गक समय ब्रह्माजी विचार रहे ये किये सय. रोकं जैसे प्रथम श्रे वैसे हीमे 
कसे. उत्पन्न करूगा १ तव चार युखसे चार वेद्‌ उत्पन्न हष ॥ ३४ ॥ वं चारे 
प्रकारके अश्निहोत्र, यङविस्तार, चार उपवेद, न्यायदाख, ध्मैके आचरणमय 
शार चरण, चार भाश्चम ओर उनकी वृत्तिर्या; यह सच ब्रह्माके चारो सुखोसे 
उन्न हुमा ॥ ३५ ॥ श्री विदुरजी योधे । हे तप्तेन ! आपने कहा कि विधा- 
ताने वेदार्दिकको अपने अुखोसे उत्पन्न किया । जिस २ वस्तुको जिस २ मुखसे 
घक्षाने उत्पन्न किया सो छपा करके करिये ॥ ३६ ॥ श्री मेत्रेयजी बोले । 
अके पू मुखसे च्रण्वेद, आयुर्वेद ( वैयकशाख ), शाख ( जप्रगीत मन्त्र स्तोत्र 
होताका कम ) ओर दक्षिण सुखसे यजुर्वेद, धनुर्चेद ८ युद्धनिया ), इभ्या (अध्वं- 
य्युका कर्म ) तथा पश्चिम सुखसे सामवेद्‌, गान्धर्ववेद ८ गानविद्या ), स्तुति 1 
स्तोम ( सङ्गीतरूप स्तोत्रार्धरचित चत्दसयुदाय~उद्वाताका कम्म ) एवं उत्तर सुखसे 
अथर्ववेद, स्थापव्ययेद्‌ ( अनेक भरकारकी कारीगरी ), प्रायश्चित्त ८ ब्द्माका कम्म ) { 
आदि उत्पन्न दए ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ सरवेदु्दीन द्याने चारो सुखोसे दतिश्स- \ 
पुराणसखरूप पञ्चम चेद्‌ उत्पन्न किया ॥३९॥ बद्याके पूर्वं सुखसे पोडदी ओर उक्थ 1 
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यक्तका अंगरूप प्रधान कर्मयिदोप ), दक्षिण सुखसे पुरीपी ( अभ्रिचयन » ओर 

अग्निष्टोम च पश्चिम सुखसे आोय्यीम, अतिरान्र एवै उत्तर सुखसे वाजपेय ओर ? 
गोखय नाम यश्तभदं उत्पन्न हुए ॥४०॥ प्रद्याजीने विया, दान, तप ओर सत्य इन 1 
चार धर्मक चरणो ओर शृत्तिसहित बह्मचयै, गृहस्य, वानमस्थ, संन्यास -इन चार 


-~-----~-------~- & 
कर स्वभावदक्तिम मिलित हने ल्गे ओर सषटिनैतन्याभिमानी रोनेपर्‌ परानादिकः आ- 
त्मायो उक्ती कारयते निषत्त फले हण वने गे करि आस्माकरा यद पूर्ैरमाव नही दै । 
आत्मा विसीके संपर्गते बेख्वान्‌ एवं किमे गिल्नेवाला नहीं दै । आत्मा यदि मायामे 
भिक जाय तो वासना ओर मन आदि सभी दाक्तियो मायामे प्त गी । पेसा होने पर सक्ति 
(आत्माके स्वेभाव)का नाश्च स्वयेसिद्ध दै । अतएव ऋषिरूपी शान आदि आत्मको . मायामे 1 
लिप्त होने व भग करसे निवृत्त करते ई । ब्र्ठाकी कन्यकिः साथ मोग. करनेकी च्छा ई 
‡, का तात्पयं यदी ६1 भौर विष्णुस्मरणका तात्यथै यह है पिः श्षान आदि दाक्तिय जीवात्माकरो | 


परमात्मकि चैतन्ये चैतन्यम रमेव स्थि आस्मामे मिी हुई दै, .वे हितकाम निरत 
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यदौ प्र न्यासजीने यह रूषक करिपत किया दै । & । . ३ 
% स्ुचशकी दधरक कराने शुद्धिका नाम दौच या विया दै । आागिर्योको अमय देनेका 1 
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नाम दान वा दया है । मधम खन्ध त, श्रोचः दया च सत्य ये चार चरण परमके कह 
अये है, उस स्थरुसे ओर यहांसे विरोध न जानना । स्पृतिका इमं प्रमाण दे यथा-षेत्र- 
‰ छसयद्वरकानाद्ि्चुदधिः परमा मता ` “भूतामयप्रदानस्य कलां नार्हन्ति पोडक्षीम्‌”” इति 90 ( 
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1 १५८ ६६ श्कोक्तिसुधासागरः । मेते. 
६ शकोक्तिसु गरतः म (सयनम, 
4 आश्रमोको पूर्वादि खसे यथाक्रम उद्यन किया ॥ ४१ ॥ सोन्रका च्रिरोत्रनत ); 


प्राजापल्य (उपनयन संस्कारसे केकर गायत्रीको ` पद रदे द्विप (नैष्ठिक 'ह्य- 
ब्राह्म ( बताचरण करनेवाेका एकं संवत्सरमं वेदाध्ययन), ब्रह्त्त ), संचय 
चय्यै) ये वार त ओर वार्त (अनिषिद्ध कृपी जादिकी वध्ज्मे.भिरे 
(याजनादि दृत्ति ), श्नाीन ( अयाचितबृत्ति )› शिरो ' ( कटे हु सेयूवोदि 
अ्रको वीन करं खाना, यह बृत्ति), ये चार चृत्तिर्यो भी बद्याके वृत्ति 
मुखत यथाक्रम उत्पन्न हुदै 1४ ॥ ४२1 अव चार प्रकारकी वानप्रस्थघ्र 
वणन करते छैः-- वैखानस, वार्खिल्या, आओीदुम्बर, फेनप; ये चार वानप्रस्थ वृत्तिर्या 
ओर टीचर; बह्योद, हंस, निप्कियः ये संन्यासद्रत्तियौ बह्यके सुखोखे यथाक्रम 
उप्यन्न इई ` । इनमें उत्तरोत्तर शरेष्ठ है! ॥ ४३ ॥ एवं आन्वीक्षिकी (तकिया); 
| त्रयीविद्या (घमै-अधे-कामदायिनी वेदवि्या) ओर दण्डनीति, एवं व्याहतो (भूः, 
( सुचः, खः ) प्रणव ( ओंकार ); ये सव ब्रह्याके हदयाकाश्चसे उत्पन्न हुए 1 ४४॥ 
बरह्माके रोमसमूहसे उष्णिक्‌ छन्द्‌, त्वचासे गायत्री, मांसपिण्डसे त्रिष्टुप्‌, अस्थि- 
चयत्ते जगती ॥ ४५ ॥ मजा पक्ति ओर, प्राणसे धृहती छन्द्‌ उत्पन्न हुआ । 
देसे दी ब्रह्माका जीव, स्पशसंशक ८ कवगोदि पञ्चवग > व्ण, एर्व उनका दारीर । 
स्वर ( अकारादि ›) वणं विख्यात इए ॥ ४६ ॥ बह्माकी इन्द्र्यो, अष्मा संक 
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चारो जत ब्रह्मचर्यदृत्ति हे आर वार्ता आदि गृहस्थाभमकी दृक्तिर्यौ दं--पेसा 
जानना 1 
† बह्मदशैनकी इच्छासे जो तप करनेके ण्थि वनम जा कर बष्यचय्यौ करते है उलकी वन 
चारी वा वानप्रस्थ संज्ञा है । इनकी चार त्रेणी है । ९ वैखानस @े भिरे हुए न्ट अन्न, वा कदन्न 
खा कर उसी तुष्ट रह कर ब्ह्मानन्दका उपमोग करते है) 1 २ वारखिस्या ध संचयकी चेष्टा 
नहीं कृरतेः निलय नवीन आहार पा कर पुरानेको त्याग देते है ओर ब्रह्मानन्द मस रहते है) 
३ ओदुम्बर धे मरृतिकी शोमा सग्ध शे कर, कुटीर वा आथम नदीं बनाते, जँ रात हेग 
वहीं पड गये रात चिता दी, प्रात्तःका होने पर जिधर चाहा उधर जा कर फलाहार किया; 
श्सी भाति श्चरीरपारनपूर्ैक बष्यानन्दका उपमोग करते हं ) । ४ फेनप (ये श्तना रिख 
वृत्तिहीन होते हँ करि अपने दाथसे वृक्षके फल पूर तक नदीं तोहे, स्वेयं पतितत एर आयि 
आहारसे का्यापन करते ब्रह्मानन्द भोगे हे ) । जह्मचवं वा वानप्रस्थ साधक आश्रम है ओर 
संन्यास सिद्ध आश्रम हे। दसम मी चार संप्रदाय वा प्रेणी दें । १ कुदीचर ये भभम कय 
कना कर्‌ आत्मधभेका पालन करते ह, कीं जते नदीं ) । २-वह्वोद (ये कर्मनतादि त्यागं कर 
केवर ज्ञाननिष्ठ होते दै ) ! २-र॑स (ये पररमदंस अथात्‌ केवरूमान श्राननिषठ देति .दै 


{ इनको देहाभिमान नदी -दोता )। भ~निष्किय (ये लोग परमात्माका आत्मा्मे ददन करके 
‡ जीबन्ुक्त हो जाते है )। 
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(भाः स्ाद्) पणर तार्‌ चय, अन्तमय सकफ (यरद. व) पर्णं इणु ! प्यं 
नफ व्रि्ारये धदूम नाहि यात्‌ स्तर कपपर दुणु ॥ ४७ ॥ यद ब्रह्माजी शब्दम 
& पयं ग्यः ( यररीनास यक्यर्प भाषा जीर अन्यक (प्रणव )- उभयात्मक 
ह}. नेएव इसी प्रणवरसे ह्री परिपूणरयर्य परमश्वर्‌ निच आाविूत ह; जो परमे 
द्‌ सेधत प्या एव्र अनेक दन्द्रादि दियत उपद्िति डं ॥ ४८ ॥ तदुनन्तर म~ 
द्णसी उस पूना नीषारमय शारीरे सागर अपर श्षदीर महण कर सृष्टि 
धर्मेम सम्पर हुए ॥ ४९॥ चिन्तु दे विदुर ! प्रह्याजाने देखा क्रि सद्ायी्मधारी 
श्धिपाङी भी गरि एदि नरी प्राह दुर्‌ । तय सरिफी श्ृद्धिके दिये प्रद्याजी 
किरि धिनाद्सनेखो पिः ष, शह षार अद्ुतम्फापार दई! मं सयत्र प्य 
सधापि प्रनार्भोएी दद्धि नी एेतती ! निश्य ी एस पिपयसे दव हमारे भरतिवार 
& ॥ ५० ॥ ५५1 दत प्रकार दैयकी भरं एषि फरफेः यथोचिते विचार कर रदे प्र- 
प्यानं चह प्रीर स्यम द्रो गण्ड गया । दमीस लोकम श्षरीरफो काय कते 
रै ॥ ५२ ॥ एन टोगो पण्डे एक पु जीर एक सी उपद्र टर्‌ । पुस्पनो स्वराट्‌ 
श्यायंथुव मद हुए ॥ ५३॥ अरि स्री तस्या रानी टुदु । शतरूपा, मदात्मा 
स्वायंुव मुका खी दुद } नयतत परजा, मिधुनधम(मैधुन )कफ दारा द्रद्धिको प्राप्त 
परेन छने ॥ ५९ ¶ सवार्यभुय मनुते दातस्या रानी पच सन्तान हु । प्रियव्रत 
जीर उसानपाद; ये दो पुत्र जीर भाकूति, देवष्टति णवं प्रसूति; ये तीन 
कन्या ॥ ५५ ॥ 
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आङ्गतिं स्चये प्रादा्कदेमाय तु मध्यमाम्‌ ॥ 
दक्षायादा्यमरतिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
मयुने आक्रुनिका यिच, सचि प्रजापमिसे; आओरौर देवष्ट्तिका विवाह, कदम 
शरजापतिसे; एवं प्रसूतिका भियादट, दक्ष व्रजापतिसे कर दिया, दन तीनो कन्याओकिं 
चंदासे जगत्‌. परिपू रेः गया ॥ ५६ ॥ 
षति श्रीभागवते चृनीयस्कन्ये दादुशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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{ श््यक उवाच-निाम्य्‌ वाचं वदतो शनः पुण्यतमां तृष ॥ ` ` 
|| शूयः पच्छ करव्यो बाखुदेवकथादतः.॥ १ ॥ . | 
१ श्रीधक्देवजी चोदि) दे यप! मेत्रेय निकी उक्त पचित्र वाणी -वणक ई 
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शके चासुदेवकी कथानोका जाद्र करनेवाले निदुरजीने ..फिर श्च क्रिया ॥ '8'॥ | 
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प्‌ रत्यज व ड 
# श्रीबिदुर गरत्ेयजीसे बोले । हे उने ! बके श्रिय उः ता्‌ सवायंसुव मलुने ‡ 


४. 


>< 


, 2 भियपती शतरूपाको पा कर फिर क्या किया १॥२॥ हं ॥ आदिराजा 
६ राजर्षिका चरित्र सुदषसे किये; क्योकि वह राजा भगवद्धक्त ४ -तथुव उनके च- 
रित्रोमे सुपे शद्धा दै ॥ ३ ॥ सुनिचयं ! जिनके हृदयम सुन्द मे चके पादार-. 
£ विन्द विराजमान हैँ उन पुरुपोके गुणोका श्रवण ही पण्डितगणने सम्पू. पुरक. 
६ चिरकारुके श्रम द्वारा उपाित श्रवणादिका सख्य फर कदा है 1 ® ॥ श्रुती 
कहते है कि भायः श्रीकृष्णचन्द्र जिनके अकम अपने चरणारविन्द रखकर वरायन करते 
भे उन विनययुक्तं विदुरके वचन सुन कर एवं उन्दीके द्रा भगवद्धणवर्णन प्र - 
रित हो कर, रोमंचयुक्त ई शरीर जिनका एेसे भेननेय सुनि वोटे ॥ ५ ॥ भ्रीमेत्े- 
यजी चोले । तब अपनी भाय्यौ सहित उत्पन्न खायंयुव मनु अंजलि बोध कर श्र- ।॥ । 
णतभावसे ब्रह्माजीसे वो कि १६॥ “आप ही एक सम्पूणं पाणियोके उत्पन्न करने इ 
वाङ, इ्ति-बिधाता ( अतएव ) पिता रै । यदपि जापको हमसे कोई आकांक्षा 
नहीं हे तथापि हमको आता दीजिये \ इम क्या कर { जिससे जापकी सेवा चा ई 
1 श॒श्रूषा हयो ॥ ७ ॥ हमारी शक्तिले होने योग्य सम्पूण क्मोमिं किंस कम्मेसे आपकी 6 
{ शश्रूषा हो सकी है १ सो किये ! दे विथु ! आपको नमस्कार है ! भगवन्‌! . 
१६ आपकी सेवसे इस रोकमे यद्च ओर उस रोके सुगति हमको सिेगी (क्योकि 
‰ पिताकी सेवाही पुत्रका पक मात्रकतैनय दै)" ॥८॥ श्री ब्रह्माजी चोे । हे तात! 
३ दे ध्ितीदवर! तुम्हार कल्याण हो, मे तुमपर भसन्न हू, क्योकि तुमने निप्कपर- 
} हद्यसे सवयं यह कषा कि--““ आप हमको जआक्ञा दीजिये, ” ( इस च्यि तुम 
` सुपुत्र हो ) 1९1 हे वीर! पुत्रको पिताके प्रतिं ेसी ही भक्ति करना उचित ई ! 
अग्रमत्तभावसे अहद्काररहित हो कर समादरपूर्वक पिताकी आह्ताका पालन जर 
पूजा करना विधेय है ॥१०॥ सोः ठम इस रानीमे रुणञादिमे अपने सद्दा सन्तान 
¢ उतपन्न करके धर्मस थ्वीका पाटन ओर यद्ध करके यन्तपुरुपका भजन कसे 
१३१ हे टप! इस प्रजापालनसे भेरी परम शुश्रूपा होगी ओर परमेर्वर भय- 
चान्‌ तुम्हारे ्रजापारनसे म पर भरसच् होगे ॥ १२ ॥ पुत्र ! हरि भगवानूको वु्ट 
करना सवका ही कव्य है, क्योकि जिन प्र यक्षपुरप जनार्दैन भगवान्‌ नहीं प्रसन्न ` 
ॐ इए उनका सम्पूणं कम्पमें श्रम विफरू है ! क्योकि उन्होने खयं अपने आत्माका 
अनादर किया {तो करसे उनका कस्याण हयो सकता है १) ॥५३१॥ मच बो! दे 
पाप नान ! भ आपकी आात्ताका पारुन कर गा किन्तु हे अभो! मेरे ओर मेरी 4 
२ मजाक रहनेका स्थान तो बताइये ॥ ९४ ॥ क्योकि जिस पर सव आणी रहते ट 
( वह थ्वी तो मदाजक्मे दवी हु है ! हे देव ! श्थ्वीदेवीके उद्धारका कोई भयल 
३ कीजिये 1१५ श्रीमैत्रेयजी कहते है 1 इस अकार एष्वीको ज्म वीडु देख 


९ कर ब्रह्न अपनी ठुद्धिमे विरकारु तक चिन्ता करते रहे कि “स पएुष्वीक्तो हः र 


# १११8. 


८०9० ५86. 


५० 
~ 
<€ 


न+ 


३४०११ 8; 


89 3. 


>+ 


| 


(= 
"~ 


(ति |, - 


4५ ०।१५ ग 


89०१५ $ 


७, 


५२ <८- 


भ 
81 


4१०५१ ६) 


7 


<€ # १०१५ 


(द 
(दध) 


~ 


(द १०१५५. 
+ 1 1 | 


(18 ---+-1 | 


~ 


17 -- < 


(श 9) 
ज 


११०१०५4 


4, 


५५८ ५.५० 
~< 
५. 


१०५११, 


^ य १ ॥ ध 
" आ+ न ० + र 


कदम 11 9०५००१३ ~> ०७७७७; १०५०५००५ [+ 2८ 


} सष्याय ५३] ~+ वरतीयस्कन्धः । 329 १६१०१ 


उपर कसे ख १ ॥ १६.॥ सेने एकवार जख्पान. कर खिया था किन्तु फिर भेरे 
सृष्टिं करते समय उपपन्न हुए जलम हव कर ' एरथ्वी रसतो चली गर्द; `अव 
यया -फरना चाहिये १ क्योकि जगदीह्वरने सुक्चको खष्टि करनेकी आक्ता दीं 
& ॥ ५७॥ किन्तु सुरे चिन्ता क्यों करना चाहिये १ जिसके दयसे मे उन्न 
आ हू चह ईश्वर मेरा करतैव्य अपनी सष्टायतासे पूण करेगा ।*° हे भनध ! ेसा 
विचार कर रहै चह्माकी नासिका के चिद्रसे सदसा एक गुट भरका चाराह्ाचक 
निकर पदा: ॥१८॥ हे चिदुरजी! ब्रह्याके देखते ही देखते वह वाराहि आकादो- 
दि ाधीके बरावर हो गया । ग्रह पक महा अद्भुत व्यापार इजा ॥ १९॥ तव 
मरीच्चि आदिक कपि ओर सनकादि कुमार गयं स्ायञ्चवमनुसहित ब्रह्याजी 
उस शुककररूपको देख कर नाना प्रकारकी तर्कणा करने रगे ॥ २० ॥ कि यह श्ुक- 
ररूप जीय क्या है? यह कौन दिव्य जीव मेरे आगे अवस्थित दै? अहो बद 
आशचर्यकी चात तो यह दै करि यदह मेरी दी नासिकासे उत्पन्न हुमा ॥ २१ ॥ ओर 
मनि दता कि यह अगृटे भरका था परन्तु मेरे देखते २ क्षण भर्म मारी रिराके 
द्तना वड़ा हो गया ! अवद्यमेच कदाचित्‌ यह यक्नपुरुष भगवान्‌ है, मेरे मनको 
अपनी मायामे मोहित कर रहे है ॥ २२ ॥ इसे भकारे ब्रह्माजी अपने पुत्रोसहित ॥ 
चिचार कर रहे थे कि भगवान्‌ यक्ञषुरेप एक यदे पर्वतके सदश हो कर गर्ज ॥२६॥. 
दशदिशां उस .गर्जनं शब्द्की प्रतिध्वनि होने रगी ओर ब्रह्मा एवं सव मरीचि 1 
अश्छति द्विजोत्तम सुन कर षित हुए ८ यह जान कर कि अव हमारी इच्छा पूणं 
इई >) ॥ २४ ॥ अपने येदके नष्ट करनेवाङे मायामयकायाधर वाराहरूप दरिका 
षुधुर शब्द सुन कर, जन, तप ओर सलय-खोकक रटनेवाटेः सुनिगण तीनो वेकि 
पतित्र मत्र पद कर भगवान्‌ यगषुरूपकी स्त॒ति करने रगे ॥ २५ ॥ अपने गुणानु- 
चादरूप वेद्का सुनिये द्वारा पाठ सुन कर पुनः गनजेन्द्ररीखान्चीरु नाराष्टजीने गै 
कर उस परर्यके महाज भवे किया ॥ २६ ॥ पौदेते समय कठोर शारीर ओर 
कठोर येम च त्वचावाङे, आकादाचारी एवं परध्वीका उद्धार करनेवाले वारादजी 
{ ; गर्दनके वार फंटकारते हुए, भूख उडा कर, अपने स्ुरोसे मेधावरीको तादित करते 
ओर .अपनी कुछ निकली इई द्॑राके भकादासे , शून्यको' भ्रकादित करते इए 


"यदि को का केर कि ईशर षया ज्याके दवारा पृथ्वीका उद्धार नदीं कर सत्ते भेःजओो 
खय -दकर अवतार ल्या १ उसका उत्तर यष्ट है फ अदा ईशवत्का रजोयुणी अदा हं । इनका 
कार्ययं ब्र खष्टि न कि सष्िकी रक्षा; धसी स्थि शरन सवयुणं (जिसका काय्यै पाटन 
करमा -है)-मय शुक्र जवत्रार खेकर धरा का उद्धार किया , 

, मगवतके अनेकानेक स्थेम पुष्ट किया गया है कि जगत्की उत्ति, पालन जर्‌ संहः 
रफैःल्यि जो समय २ श्र निर्युण' हो कर मी क्रमशः अपनी टी सायके सच .रज; ` तम- 
दन तीनो युणोका ष्टण करके सुण होते दै वह दरि परमेश्वर मक्तवस्सर 
><, ५०० 
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देख पदे ॥ २७ ॥ शूकररूपधारी यजुरूप सूघ. कर -पृध्वीको हैते २ ( शूकर 
1 हरेक वस्तुकौ नाकसे दी सु कर पहचानता रै > कंररुद्युक्त अकरा (परस ) 
६ नेसे स्त॒ति कर रहे व्राहणोकी ओर छृपाकोर कर जरम फद्‌ ` पदे ॥ २८ ॥ 
 भगवानके भंग चज्नहल्य कठोर थे, अतएव वदे वेगसेः फदे हृषु यज्ञे्वरके अगेकि , 
| आधातसे जर जो फट राया जर उदरा सो मागो ससु्की कोख फट गद ओर | 
{ शब्द्‌ जो हभ सो मानो चह तरेगरूप वदी २ शजाए उखा कर आतत हो चिधाने ; 
‡ लगा कि-“ हे यक्ञपुरुप ! मेरी रक्षा करो 1” ॥ २९ ॥` फिर -यक्तपुरुष शुरं 
| (जिसका अग्रभाग भयत अयात्‌ चौडा होता दै ) शरके न्याय सुरस जठ फाद्तें 
६ अपार स्के भी पार ८ नीचेकी सीमा ) पर पटच गये ओर्‌ वरौ धष्वीको § 
\ देखा 1 भरथम योगनिद्रासे शयन करते समय जिस जीवोके रहनेके स्थान अर्थात्‌ 
¢ भूमिको जपनेमे लीन कर छिया था उस पृथ्वीको अनायास यदि भगवान्‌ उठा कव 
१ से कोद अचय नुः ह \ ३० \ दव इ हु शमि उप्पल दपर चये. हु 
1 र्खातलसे निकल कर भगवान्‌ बहत ही शोभाको माप्त इए । इतनेमे जरुके भीतर 
{ हिरण्याक्ष दैव गदा हाथमे उडये सामनेसे आता इभा देख पडा । उसने 
# जाकर वाराहजीकी राह रोकी तब भगवासी वड़ा ही फरोध जाया ओर 
३ सुख कोपके आवेरासे सुदरौनचक्रके समान लाक होगया ! तब उसी जरम असहय- 
॥ विकषम दैको रीलापूर्वक सिहनिक्षम भगवान्‌ वाराहजीने मार डां 1. उसके 
{ रकस गण्डस्थल ओर तुण्ड रक्तवणै हो गये, जिनसे बह भगवान्‌ जिसके गैरिक गिरिको `| 
+, रीखपूर्वक खोदनेसे दात ओर छलंडादंड अरुण हो गये हों एसे गजराज जान पड़ने 
॥ रगे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तमार्तुल्य नीखवणै बाराहिजी श्रेतवणे दंष्ाकीं कोटि.पर 
{ गजराजसददां रीखापूवेक प्रथ्वी उदाये हुए देल पडे । तव उनको पूणैतया परमेश्वरं ई 
५ जान्‌ कर दद्य अगदि सव महर्षिं व भनु बेदमेय चीकयति स्तुति करने र \\ ३६१ `| 
^ ऋपि वोले । हे अनित ! हे यजभावन ! आपकी जयजयकार हो । वेद््रयीमय अपने | 
: शरीरको हिका रहे वाराजीको (यह भी शरुकर, कत्ता आदि जातिके पञ्चलोंका नियम. ¦ 
[ हैके भीग जाने पर दे फकार कर पानी शाद रते दे ) नमस्कार दै । } 
¢ जिनके श्रलेक रोमके छिद्रौ समग्र यत्त रीन है उन भूमिके उद्धाररूप कारणस ८ 


‡ 
(1 


¦ द्ुकररूपधारी हरिको नमस्कार दै ॥ ३४ ॥ हे देव ! मिश्वय आपके इस यक्लमय : 
॥ पनित रूपको दुराचारी रोग नहीं देख सक्ते । आपके शरीरकी त्वचा चन्द्‌ जौर 

{ रोमावलीमे इदा, नग्रयुगरमे आज्य ओौर चारो चर्णोमे चातुहत्रीय क्म ह ॥३५॥ हे “ 
| ईक ! छम्हार तुण्ड ही चब दै, दोनो नासिकािद्र सुवा ई, उद्र ही इदा, (यरी ; 
॥ भक्षणपत्र ) है कानके छिदं चमस (यक्तपत्रमेद ) है, सुख भादित्र ८ ्रह्म- ; 
६ भागका पात्र ) है \ ुखाम्यन्तरिद्र ईः सपत्न (यक्पपलिकेप)) द पलं -ख- 

पका मोजन दी, हे भगवन्‌ ! अभित दे ॥ ३६ ॥ भु! आपका वारम्वार भम्बु-. 
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द्य ही दीक्षा ( दीक्षणीय इष्टि ) दै, आवादेक् ही उपसदः ( तीन इष्टिविशेय ) 
» ओर प्रायणीया ( दीक्षाके अनन्तरकी इटि ) च उद्यनीया (८ समासिक्री इष्टि 9 ५ 
डोनो दं है, -भवग्ये ( ्रलेक उपसदके प्रथम कतंन्य महावीर चामक यक्तवि- 1 
शेप) जिद्धा है ओर सत्य (होमरहित अश्न) एवं जावसत्थ्य ( उपासनाभि ) आपका 4 
शिर है हे यन्तपुरप ! तम्दारे पञ्चमाण ही चिति (यकाय इ्टकाचयनकर्म) ३॥२७॥ ‡ 
सोमय् वा सोमरस आपका वीयं दै, प्रातःसवन ही आपका आसन वा चास्यावस्था | ( 
ह । आपकी त्वचा-मांसादि सात धातु ही अच्रिष्टोम, अलयश्चिषटठोम, उक्थ, पोडशी, ‡ 
| घाजपेय, अतिरात्र ओर आोग्रौम नाम सात यविदोप है । दवाददाहादि अनेक 
‡ छोदेबे यह भापके शरीरी संभा द । असोम यर वं ससोम ऋ, चे दोनोःम- | 
( कारके अनुष्ठान तुम्दारे शरीरके बन्धन है ॥३८॥ आप ही सम्पूणं मंत्र, देवता, दन्य, ए 

¢ कत जर सामान्य य्ञ एवं क्रियामग्र है । वैराग्य (देखे ओर वे देखे कमैफर की इच्छासे 
. & रहित होना )से उत्पन्न भक्तिके द्वारा प्च मनकी निश्वखतासे जो ज्ञान मिरताहेः- ॥ 
1 बही ञान आपका स्वरूप है । आपु ही सबको बिद्या (आत्मज्ञान) देनेवाले दहै, अतणव ई 
¢ समम विश्वके विद्याविपयक गुरु जो आप है उन्हे वारम्बार नमस्कार है ॥ ३९ ॥ || 
१ आपकी दंद्राके अग्रभागकी कोटि ( किनारे ). पर धरी हुदै पर्वतादिसदहित परथ्वी 4 
)[ रेते विराजमान है, जैसे वनसे निकल रहे गजराजके दन्त पर पत्रयुक्त पश्चिनी 5 

{ शोभायमान हो ॥४०॥ दान प्र धरे इषु भूमण्डकसे शोभित यह आपका त्रयी- | 
‡ मय श्ूकररूप देखनेसे . रम होता दै कि मानो शिखर पर वेढे हुए मेघमण्डलसे ¢ 

| युक्त ऊराचरु. देल पदता दै ॥ ४१ ॥ आप जगतके पिता, यह प्रध्वी आपकी 

३ शी अतपव `जगत्की माता है 1 इस धथ्वीको चराचर जगत्के निवाल करनेके ][ 

 छियि इस प्रकार स्थापित कीजिये कि उस पर रह कर ( सव, जीव ) आपको ओर. ‡ 

[ परथ्वीको प्रणामृ कर्‌. आपकी परिचर्य कर सकं । यत्त॒ करनेवाछे जेसे मन्न द्वारा { 

अरणि(अभ्िमंथनकाष्ट मे अश्चिको स्थापित करते हैँ वेसे आपने दस धरा | 

अपना तेजं ( धारणशक्ति ) स्थापित किया दै ॥ ४२ ॥ हे प्रथु ! आपके सिवाय ; . 
ओर कोन परातारसे पृथ्वीका ` उद्धार करनेकी ` इच्छा भी कर. सक्ता है! चिन्नु 1 
आपने जो य॒ कम्म करिया सो कुछ विस्मय नही दै, क्योकि विश्वमे जितने 
विस्मयमय व्यापार है वे सव-आआप्म ही है.। आपने ही इस विस्मयदायक विश्वको 
उत्व किया है ॥ ४३ ॥ वेदभय अपने ारीरको ` आप हिराते" दै, तंव आपकी मू 
६ ज्रीवाके केशो अग्रभागसे उछरख्करं ` पविध्र' जलके कण हमारे अपर. गिरते दै, ॥ 
उनसे जनरोक, तपरोक ओर .सत्यरोककेः .रहनेवारे हम, खोग परम पित्र हो ६ 
¢ गये ॥ ४४ ॥ वह रुष अवङ्यमेव अष्टुद्धि दै जो -जाप्के -कर्मोका पार देखना | 
ण वा जानना चाहता दहै, वर्योकि आपके अपार कम्म. । आपकी ही योगसायाके ‰ 
स्वादि गुरणोसि समस्त विश्च मोहित दैः. आप उसके कल्याणक तिधान `कंर [अरात्‌ ‹ 
0 ञे, अचिन्त्य पत्रं अनन्तशक्ति्ुकत, ` जो; ` आप , ह. उनको .जान.कर यद मया 
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मोहित विश्च जापको भने सोई अनुग्रह आप कैर ] ॥ ४५ ॥ श्रीमेत्ेयजी कहते 4 
हें । ब्रह्मवादी सुनियोके सुखसे यदह विचित्र स्तुति सुन कर अपने ` खुरोसे आक्रान्त } 
जकुके ऊपर विश्वरक्चकं चाराहजीने धराको धर दिया ॥ ४६ ॥ वह्‌ `विप्वक्सेन, 
प्रजाप्रति, भगवान्‌ दरि रसातलसे कीखपूर्ंकं उपर रई हुदै प्रध्वीकी ` जख 

पर रख कर अन्तद्धीन हो गये ॥ ४७ ॥ जो भ्यक्ति, प्रजाके उत्यन्न करनेचाठ 
संसारनाशक एवं काय्यैवक्ञं मायागत श्रीहरिके चरिचकी शभ कथाको भक्ति 
पूवैक सुनता या सुनाता दै उसके ऊपर भगवान्‌ जनार्दन वहुत शीघ्र 
होते ३.।४८॥ सवके ईश्वर एवे सकर कामनाओके देनेवाछे रिरे असन्न अ २। 
संसारम क्या दुरम है १ किन्तु यद्यपि संब सांसारिक बिपय ` सहजम मिल सक्ते 
है तथापि हरिको तष्ट करके यह तुच्छ सुख ( स्वगादि विपयभोग )` न मौगना 
चाहिये ) अनन्यदृष्टिसे भजनेवालौको चह अन्तयमी परमेश्वर खयं हदयस स्थित 
हो कर प्रमगति देते है, अथौत्‌ अपने पद्का भदान करते हैँ ५ ४९ ॥ 
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को नाम रोक पुशूपाथसारमि- 
सपराकथानां मगवस्कथासुधाम्‌ ॥ प 
आपीय कणौज्ञलिभिभवापहा- ` & 


महो विरज्येत बिना नरेतरम्‌ ॥ ५०.॥ 
अहो ! इस लोकम सिवाय पशुभोकि, पुरुपाथंको जननेवारा कौन पुरुप होगा जो 
सब कथाम शर्ट मवर्भजनी इरिकी कथारूपसुधाको कणैरूप अजचरिसे पी कर 
फिर.उससे विरत हो जाय ! ॥ ५० ॥ ॥ 

। इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे ्रयोद्दोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





चतुदश अध्याय । 
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1 । दितिके सर्मकी उत्पतति 1 

शीड्क उवाच-निरशम्य्‌ कोपारविणोपवणितां 

1 , हरेः. कथां कारणश्ूकरात्मनः ॥ 

पुनः स पप्रच्छ तयुचताञ्जरि- 

1 नेचातिचृप्नो विदुरो धृतव्रतः ॥ १ ॥ 

3. ` ` आ्रीश्युकदेवजी वोखे 1 रेन्ेयजीके सुखसे कारणव शुकररूपधारी हरिकी कथा 

ग सुन केर अति साधु, तन्तं विदुरजी भली भति वृष्ठ न दु । अतण 'हाथ जोड कर 
न ९०००6००५ १.9 9 


| ३ ~~~ 


दस 


2 


4 पन ०१ १ -9५ ५१ 


= 
1 मध्याय १४ || , € वरतीयस्कन्धः-। >26+-.. १६५. 





८००५१०७, ६.4 


षु रणीम 
‰ फिर भेत्रयजीसे पूछने रगे ॥ १ ॥ श्री विदुर वोदे । हे सुनिशरष्ट! उन्ही यज्मूरति 

; हरिने आदि देख दिरण्याक्षका वध किया, यह हमने अभी आपके खसे सुना 

दै ॥ २॥ रीरापूयैक द॑ष्रके अग्रभागसे प्रथ्वीका उद्धारं कर रहे .वाराहजीसे 1 
ओर देत्यराजसे किस शियि संग्राम इजा? सो हमारी सुननेकी इच्छा है ॥ २ .॥ 
ई न्नैतरेयजी योके । दे वीर! उम साधु दो 1 क्योकि त॒म मनु्योको जन्मय्युरूप 
वेधनसे भुक्त करनेवारी हरिकी कथा पृषते हो ॥ ४ ॥ उत्तानपाद्‌ राजाके पुत्र 
भुव वाङक-अवस्थामे ही, नारद जुनिकी गाद हुदै हरिकथादवारा श्युके मखक-पर 
3, पैर रख विष्णुपद ( श्वरोक >) को याप्त इए दै ॥ ५ ॥ विदुर ! वाराहरूप हरिके 
;*1{ साथ हिरण्याक्षके संग्रामका दृत्तान्त; देवगणने प्रथम ब्रह्माजीसे पठा था, तथा ब्रह्य 
‡ † देवतोसे यह चरित्र वणेन किया था । मेने भी उस समय ब्रह्माके सुखसे सुना था, 
। ¢ वही इतिहास अव भें तमसे कता हँ ॥ & ॥ दे िदुर! एक समय दश्षकी कन्या 


¦ दितिने, मरीचिके पुत्र कश्यप नाम अपने पतिसे संध्याके समय कामदेव द्वारा 
{ £ पीडित होकर पुत्रकी दच्छासे रतिकी प्रार्थना की ॥ ७॥ उस समय महर्षि -कदयप, 
¦ { अस्मि ही है निहा जिनकी पेसे यक्तपुरुपकी पूजा अथात्‌ हवन कमै करके सूयैके 
{+ अम्त दोनेके समयमे समाधि ख्गाये एकाय मनसे ईशवरका ध्यान कर रहे थे ॥८॥ 
!. दिति बोरी । हे विद्ध! आपके कारण, यह काम धनुप पर इर धर कर मुक्षको 
{ पीडित करता है ओर सुश्च पीडित अवा पर विक्रम जनाता है जसे गजराज केलेके 
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; , चक्ष पर ॥ ९ ॥ भगवन्‌ ! मेरी सौतोके षुत दै, सम्पूण सथ्द्धि्यौ है, उनका सुख भे 
" पुत्रहीन होनेके कारण नहीं सह सक्ती अतपच आपको सक्च पर पुत्रप्रवानरूप अनुग्रह 


9 
स्त 


| करना योम्य है 1 आपका कस्याण हो ॥ १० ॥ जिन खियोकोः पतिसे वहुत मान 
ग्राप्त है उनका यदा त्रिखोकीमे व्याप्त हो जाता है! आपके समान सुङीर पुरुष 
! श्रजनन करनेसे ही ` जिनका पति. ( पद्वाच्य ) होता है.॥ ११॥ प्रथम 
| कन्यावत्सरु हमारे पिता भगवान्‌ दक्षन हम रोगोसि अरुग अलग पटा पि 
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पुत्रियो ! तुम किंसको.अपना वर बनाया चादती दो १ ॥ 9२ ॥ तव हम कन्या- 
ओका भाव जानकर सन्तानप्रियकारी पिताने तेरहो कन्या्ंका विवाह आपके 
साथ कर दिया; जिनका -सीरु आपके अचुकूट था ॥ ५३ ॥ अत्तएच हे कमरख्नयन! 
मेरी पुत्रमाक्षिकामना पूणं करके मेरा कल्याण करो (अथात्‌. हम. तेरहो बहनें 
आपको समानभावसे व्याही हैँ हम पर ` पुत्रपदनकी .निपमता वा कृपाकी बिष 
मता उचित नही. है ) । दहे भतापी { आय -पेसे तेजस्वीके पास सुच 'पेसे आन्तैका 
आना नित्फर न जाना चाहिये ॥ 4४ ॥ दे निदुर ! वदे हष कामदेवकी पीडि 


शेति परकानधमिति साः । पराये कायो जो. सिमर उसी नाम्‌ सोदे । 
† तच्नाया जाया .मवति यदस्यां नायते पनः । "वदी जाया (सी }; नाया दे , जिसमे पूतने 
पुश्न उप्जाया एवं पुनजन्प ख्या है 1 ,.५ 4 य ४ 8 5 ‰ 
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1 मोहित होनेके कारण यों वहत अनुनय क्र रही दित्िके वचन स कर, कर्यपजी < 
३ खदु मधुर . बाणीसे बोडे ॥ $५॥ [5 हे भीर अर्थात्‌ क पीडासे ॥ 
इद ! भ उम्दारी कामना पूणे करता ह । जिस शीसे ` धर्म्मे, अर्थ, कामकी तिदधि 
होती है उसका कहा कोन पुर्प न करेगा १ ॥ १६ ॥ खीसहित्त पुरुप सम्पू आश्च- 
मोको अन्नादिं दाने आश्रय देता हुभा स्यं गृदस्थाश्रमके सम्प न्रसन-समुदोको ॥ 
सहजनें तर जाता है, जसे जर्यान (जहाज ) के आश्रयसे सथुद्रके पार होते दँ ; 
॥ १७ ॥ हे मानिनी ! खी, भ्रेयकी कामनाचारे पुरूपका आधा जंग दै! खीके दी 
३ ऊपर पुरूष अपने गृहस्थाश्रमका मार निर्भर कर खयं सुखसेः विचरता दै ॥ १८ \.॥ 
॥ सखीका ही आश्रय ग्रहण करके इम रोगा, अन्य आश्रम जिनको नहीं जीत सक्ते 
उन इन्दरियरूप शचरु्भको सहजम जीत ऊेते दै, जेसे दस्युगणको हुगीपति राजा || 
जात ऊॐेता है! ॥ १९॥ हे गृहेश्वरि! हमलोग पेसी खी जो तुम हो उससे एक जन्म 
वा जन्मजन्मान्तरमे भी उद्धार नहीं दो सक्ते एवं ओर जो गुणम्राहकं पति है वे : 
मी ख्ीका अपमान कभी नहीं करेगे ॥ २० ॥ यद्यपि मे तुम्हारी पुत्रप्ा्िकी इच्छा ) 
अभी पूणं कर सक्ता हँ, किन्तु इस समय एसा करनेसे खोक मेरी निन्दा करगे, ‡ 
अतएव एक सुहूै भर त॒म उहर जाव ॥ २९ ॥ यह घोर जीव अर्थात्‌ राक्षसोंकी ; 
घोरदरीन महाघोर बेला अर्थात्‌. सायंकाल दै । दस समय रद्रके अनुचर भूतादि 

विचरते दै ॥ २२ ५ हे साध्वि! इस संध्याके समय भूतभावन भगवान्‌ भवानी- † 
माथ शिवजी नन्दीपर आरूढ दोकर भूतपापैदगणसदित कैलास पर्वैतसे निकल 
कर अन्तरिक्षम विचरते है ॥ २३ ॥ यदि को कि जव वह सन्मुख हों त एेसा न ॥ 
करना चाहिये तो जिनके जटाकाप, , इमश्चानकी रवोडरसे उदी इ भूषिसे धूसर 
एवं विखरे हुए है एव जिनका शेत सुवणैव्ण शरीर , इमशानके भसससे दोभाय- ई 
मान दै वह तुम्हारे देवर रद्र. अपने ( चन्द्‌ सूय्यै, अभ्चि ) तीन नेत्रोसे सर्वत्र ‡ 
देखते है ॥ २४ ॥ यदि कटो कि आप उनके वदे भाई. है, आप पर वह क्षमा.) 
‡ करेगे तो उनका न को अपना दै ओर न पराया है; न कों आद्र -करने योग्य ‡ 
‡ है ओर न निराद्र करने थोम्य है1 हम छोग अनेक भ्रकारके घ्रतोसे आराधने ; 
॥ करके, जिस निभूति ( रुक्ष्मी, सम्पदा, सुखभोग आदि माया ) को उन्होने छात 
: मार "दी है .उसीको' उनका महाभ्रसाद्‌ मान कर शिरसे धारण करने जर पानेकी ` 
२ आदा. करते द . ॥ २५.॥ उनके अनवद्य अर्थात्‌“ `विपयासक्तिरहित चरिच्रकों 
}[ अविचयापरर्के मेद.करनेकी दच्छावाठे. योगी . पुरुप ` गाते है । उनके समान वा 
उनसे अधिक कोई नहीं है-ओर वह ` सननोंकीः एकमात्र गति है 1 .उन्होनि अपनी 
इच्छसे दी पिराचोकि सदृश. वेप वना रक्खा है ॥ २६ ॥ वह अपने आत्मा अर्थात्‌ 
प्रमात्मोमे निरत ह 1 उमके' चरिव्रको ओर चेषटाको अभागे मूख पुरुप हसते ह । 
३ चै जजान चख, मारा, आभूषण ओर अनुलेपन आदिते छर्तोका -भोजनं जो शरीर 
2. ह उसका अपना जान क्रं उसका छान पालन करते ई, अतषुव.मुखं 2 1" २७ ४ 9 


, "~~ जा ध = < 
॥ 156. 


[+ 


१० ०-3-9७ 9७ 


# ९:२० ० >~ 
प~~ 


(< 
[स 


"~~ 


(~ ~ 
4१४ 9१, 


[ए 


न द-० ०.०१ 9 <६-१८ ०० 
(१ स 
कित 


1 


ˆ~ ~ 


>< 90८2 92८० ०८ 


1 11 2, 


ध्म 
0 


3 


989 99. ~~ << 


७७6 १० << ५०८२ 


७५७७, "~ ० -9००००- ~~ | भ्न 9 पर 


५ ~~ ~ 


10 +, 
ग क थ ज ८ का १ कव ५४१७ ०9 [1 १411 


"भप्दाद ४९ { मृनीयगन्भेः 1 > ५६७) 


क; 


श्रा आष पम एष्‌ प्म सदुः पार्या द, जीर वही पिश्फारण 
ह| मादा सिनी मोरया कारय एरमनेपासी £ एनं द्रथा परिप्र दषनें 
पाद म्म ६; भहा परमोक्रगयो वरि मय सख ही भतन जीर अखिन्य 
६! ॥ २८४ श्रीमपरयनजी फष्ठने ष दक परार पलिपः पमे प्र मन्मथं 
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६! * 
दमि क्मथ्थिङ्‌ प्न्य सिमषी य दुनि वेदय शयाने कवा यागस्र्‌ 
पवा प्य पदटृक ददीत ॥२९॥ दम निषिद्ध पतरम एत प्रकार 
सदय अण पुष्पः, भस्य दश्वा प्रयाम कश्पपी दिति याय पवन 
पी पमिति षु ॥ 3०४ सदनम्‌ सनिः स्तन्य, मीनादन्धमे प्राणायाम फरक 
ममर सनातम स्यादि दुकरका ध्यान एदे एए प्रद ( तापय्री ल्थया र )फा 
यप एनत ॥ ३4 पहि कदर एर अय दिको येव दुभा तय पु अपने 
निन्दित कमि पटु सिन दुदु एवं तिप्रपितः पाद आर्‌ ख्स्यसे शिर धरये 
दुथर्मा कन समी ॥ ३२ ॥ ग्ट श्यना मरि दस गमत सम्पूणं प्राणी एवं भूतेः 
ननापरते म्यम तिप्रसी सिन उनि परया पि, न नष्ट फर ॥३३॥ स्द्‌ 
` (दृस्णप्यद), मनि, (सहल पाप), दय, उप्र ( निनफा भनष्र स 
मा एत सवो), महिष (सकाम मक््रेपो द दनादे ); धिप ( फल्याणमय 
श्रा निष्छम भष दिय अस्या्यरप ), स्यम्यम न्यन्नद्ण्ड किन्तु दुधिपर दण्ड 
धारय सग्नेयन्धि, मन्यु (प्रलय कान्य परोचरप पा ्रद्माका पधस्यस्प) फा 
प्रयामि (॥ २४7 परह सरि भमिनीपनि ‰ समीक पति, परम एूषाटु ह सत्त 
दथ एम्‌ प्रमप्रदा, हम पिप, मपर पिस प्यत्र गणभी व्रा फन 
सथ पह या सनयामु दुवनय $" ॥ ३५ ॥ भरीमभेयजा फट्न दह्‌ । मपने पुत्रफः 
पस्याणाभं दमी सुनि कर्‌ रषी भीर नयमे फपि रही दितित संध्यानियमस 
निष्ग छने प्र कश्यपं प्रनाफति योध ॥३६६॥ "हि चण! तुग््टारा आत्मां भपयिव्र 
सा, पीर यद्र समव दुष्टं भा एवं सु एनिफी पास्षयका तमन रान्य दिया तथाद्व- 
सि भनादुर्‌ स्पा; अनद्य तुग्ददि उद्रंस द्रो भधम पुत्र उत्पत गे पयाफि 
हस समय सयष्ठी अभद्रूमय सयोग भा । तुम्छरि दोनो सन्तान सदिति लोकपार तीनो 
न्यो पारम्यार पीडन एमे ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ निरपराधी प्राणियको जव ये 
सनायगो जार दीन जगकि मारे, परं तर्यो एर सावय-जर दने दुराचरणासि 
सषाम जना कोपित कगे ॥ २९ ॥ तव छोककां पाटन करनेवादे चिश्ववनि 
गयान्‌ शनो करे भषनार फर उन दोनो दको मारेगे; जसे इन्द भपने वद्रसे 
निरिरार्जामो ॥४०) दितिबोर्टी। दे प्रञ्ु! यष्ट भी थदी अच्छी यात है,जो बिष्णु 
भयवानद दासे मेर पु्रोका चथ द्रोणा! किन्तु किसी छूषित ्राक्षणफे शापसे 
दटनफी शयु न दो ॥ ४१॥ प्योकि'जो दण्डे नट हुजा.है ओर जो सव्र 
प्रानि्वत्यी भर्यफर-द उम पर नरक्यां जीव भी. दया नीं करते" ओर जिस २ 
योनिम बद्र जाता-६ षदं २ फेः खोग भी उसके: अनुष नदीं एते! ॥४२॥ कदय- 
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ग +€ छकोषविनातागरः १ 22 ( अश्वाय ५५ 
.३ पी वो 1 तमने इरा क्रिया किन्तु नुरन्त ही उस छम्मपर योक क पच्राकताप < . 
1 क्वि, जर दीत्रही विच्रारं कतिया कि" जदो भने वदा छक्यं किया, = फिर | 
४ 


सगचानुकी समादरः पूवक स्ठतिकी एवं दिवक्र व मेरा सादर किवा ए ॥ इन 


[शे 





^^ 
$ कारणो कुग्डरे क धमि पक यत्र अयाद्‌ लन्दार पौन न्नजन होया} निदे ८ 
{ अद्ध चरको दरियुणयानक सगय खच छाग माच 1 ४४ 4 नल दा सुवणक्तो 
‡ चासत्ता योर (ताव) से जञ्चिमे यद करते दँ चे ई अोनीजन उस्‌ सदनात ‡ 
5, ( निकररत्य आद ) का अलुकर्ण क्के अपने नात्माक्रो शध करगे ॥ थ ॥ लि <. 
1 ईर प्रर दोनेखे चह इ्यरमय॒ उगत प्रसन्न दाता ह वह सवलाक्षी भगवानू + ` 
३ इरि च वारक पर परे सन्ठ् होगे जसा न किसी पर्‌ सन्तुष्ट इण्‌ इं ऊर्न हि | 
६ ॥ ४६ ॥ व प्रन नगवद्कतः महात्मा, नदाप्रनाक्ली ही जार वङ््न बहा दामा! < 
‰ कदी इद चक्ति शुध ह्टवने  विष्॒न्न ख्यापित त करके इस संसार { देदानिनएन ) ‰ 
३ चर च्याय देगा 1 ४1 वह विषयी न होगा 1 चुद्रीट, गणी; जीती प्रसत्ता | 
‰ देख करं रत एं सोक दुः दे कर इभी होगा । संससने उस्का कोई खट ई 
}‰‰ न होगा जोर बह चंद्रमा सनन जगदक्ा योक दरचेचाख दोगा; चतत दन्ददेव &, 
३ सवके सूर्य -तापन्ने नष्ट करते हैँ # ४८ १ अपने भच्छत्ी इच्छकेः मनुर स्यधा- # 
शं रण ॒करनेदादटे, ल्छनीपतिद्धो हन्दारा पोत्र जपने इट्यमं ओर शमय दिन्नं ह 
% दखेया कि वह॒ कनट्लेचन, नर्म ख्य विराजमान हैँ जओौर उनके गण्डन्यर ५ 
‡ च्नञ्चननच ङण्डलोदे सण्ठित दैः जिनसे सुखारनिन्दरकीी सोभा अधिक | 
र इतीह 71४९) ह 
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नेजय च्च -श्ुत्वा भागवतं यौचममोदत दि तिरभरम्‌ ॥ 
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७ । ुत्रयोध 3 दरष्णाद्विदित्वासीन्पहामना "ध ~ अ; अ + २ क 
३ अया वधद्र त्वास्न्सहामनाः ॥ ५० 
१ _ श्रीमरजयजी वोदे 1 रते ननवद्धक्त होगा ओर युत्रोक्ता वथ ननचानके.दयते ॥ 
‰ खगा (अतणएव अव्य उनकी नी सुगलि खनी यड विचार कर ) देति बहुतः £ 
5 अ्नन् एवं उत्साहित इद 7 ५० 1 - इ 
1 इति भीभागवते तृतीयस्कन्धे चलुदोऽध्यायः ४ ९४ ॥ 1 
{1 पञ्चदर अध्याय । 1 
¢ च्छ्व विजय्‌ केनो विष्ये पर्दे तयन्मदिक क्षिया दाप-प्रसन 1 ¢: 
इ =. उवाचः ॥ ड 
1 भेतेय उवाच-मजायलयं तु तत्तलः प्रतेनोहनं दितिः ॥ ‡ 

४ दव षाण रत. रड्माना सुरादंनद्‌ \ १६1 | 
; भासंनयजः कते ह ! चञ्चजेकि तेजच्छ नादा करनाल उस कक्वपन्तपिके. ३ 
ॐ 

[ए 


्, ५ ४ 
; तेज (वीचयो, “ये उलन हो कर देवत पीदित करेगे इस शंन्नसे दितिजी ह 
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प्रतवपै प्यन्त धारण किये रहीं ॥ १ ॥ दित्तिकै गर्भके महा तेजसे सूयय, चन्द्र 
आदिका प्रकाश फीका पद्‌ गया, ्रिश्चुवन प्रकादाहीन रहो गया । यह विभीषिका 
देख कर सव छोकपाङ हतप्रभाव हो गये एवं चिधाताके निकट जाकर सकर दि- 
शाओंके अन्धकारमय नेका शृत्तान्त यता कर कने ख्गे कि "हे विथु! हम 
जिस अंधकारको देख कर भयभीत एवं उद्वि्च हो रहे है, यह क्या ट? दसको आप ही 
जानते हं थ्योकि आपका शान किसी कारमं नट नहीं होता । भगवन्‌ ! कोई फेला 
विषय नहीं ६ जिस्ते आप न जानते हों ॥२॥३॥ हे देवदेव ! आप जगत्के धारण 
करनेवाठे ओर रोकपारदधिरोमणि है । जितने प्र ओर अपर प्राणी & सरके 
४ भावको आप जानते है (भधांत्‌ किस अजभिप्रायसे दित्तिका गर्भं वद्‌ रहा है-यह आप 
# जानते ह ) ॥४॥ विज्ञान ही आपका वीय्यै (वल ) हे, आपने अपनी मायासे यह 
्द्याका शरीर महण किया है, आप ॒रजोगुणमय दै, आपकी योनि (अर्थात्‌ जि- 
ससे आप उत्यन्न हुए हो चह ) अव्यक्त अर्थात्‌ किसी भरमाणसे नहीं जानी जाती । 
आपको हमारा नमस्कार. है ॥ ५ ॥ प्रभु ! आपने इस त्रिखोकीको अपनेमे (सूत्रम 
माखाके न्याय) ओतओत कर रक्खा है एवं स्वयं इस चेतन ओर अचेतन प्रपन्नका 
कारण होकर भी उससः भिन्न दै 1 सम्पूणं जीव आपसे ही उत्पन्न हैँ । जो कोग अनन्व 
एवं निष्काम भासे आपका भजन करते है वे श्वासा, इण्दिय ओर आत्मको 
जीत छेनेके कारण परिप योगी हँ एच आपका प्रसाद्‌ पा चुके दै अत्तपव उनका . 
‡, पराभव ( दार) कीस नहीं होता ॥ ६ ॥ ७ ॥ आपकी आहामय वेदचाणीके 
अधीन सकर प्राणी, रस्सीसे नथे हृष गऊ वेर आदि पड्ुओकि. समान वहीभूत 
होकर वि (पूजा-उपहार आदिः भैर ) देते दै, अत एव सवके शासक एवं श्रेष्ट 
% पुरुप आप दै; आपको नमस्कार हे । दे प्रस! इस समय आप सम्पूर्ण . लोकोका 
कल्याण कीजिये । भयङ्कर अन्धकारतते ददा दिया भ्याप्त हो रही है । दिन-रा्निकंा 
ज्ञान न रनेसे यन्ादि कम्म विलप हो है । हमरोगको महा निषद्‌. दै 1 हम 
१ पर कपाटषटि कीनिये ॥८॥ ९ ॥ हे देव ! यह कदयप च्रपिके वीय्यसे जो दितिको 
गसै रहा हे, सो सकर दिदाजंको अन्धकारमय करके अभ्नि जसे का्टमे भस्वछित 
होता है घेते प्रज्वडित हो रहा दै" ॥१०॥ गेन्नेयजी कहते दँ । दे महावाहो ! 
दितिकी ` दुरभिसन्धिको, जानकर व्रद्माजी ` हसे, ओर तदनन्तर देवगण दवारा ५ 
आर्थित विधाता देवगणको अपनी सुन्दर वाणीसे भरसन्न करते हए 'वोखे ॥ ५१ ॥ 
 अहयाजी वोदे 1 देवगण! तुम्हारे प्रथम उत्यन्र मेरे मानस घुत् सनकादिक रोकोमें 1 
सदा ( सासारिकनिपयमोगः)को, तयागकर यदच्छापूर्वक आकांशमागं .हो "कर यनेक 
¦ छोक्ौमे विचरनेः रो ॥ १२ ॥ चे -ए्क ' समय" सव रोक जिसको प्रणाम करते है ए 
„ रेत छद्सखरूय हरिके वेङण्ड धामको गये ॥ १३ ॥ उसं वैकण्ठ रोकर्मे जो रते. 
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१५० > छकोकतिसुधासागरः। > “ [ अध्याय १५ 


1 ह उन सवके खरूप विष्णु भगवानूके तुखय दहै । .उन खोगोने प्रथम कामनाहीन 
( धर््मैसे इरिकी आराधना की है ॥ १४॥. उस स्थानम वेदान्त च वेदादिकं 
‰{ जानने योग्य आदिषुर्य, धम्मैस्ररूप, भगवस्‌ अपने जन जो हम रोग है उनको 
असन्न करते हुए, अपने सत्वगुणमय ( विष्णु) रूपसे अवस्थित हँ ॥ ४५॥ उस 
} परम पवित्र वैकुण्ठ रोक एक निःभेयस नाम चन दै, वह परम रमणीक हे । 4 
३ वर्हौकि सकर बृक्ष वासनाके अनुरूप सुन्दर फरोके देनेवाले दै । वर्हि दृक्ष सव्र { 
\( चतुओंके फर पूर आदिसे सुखोभित रहते टै । उसको देखकर विदित होता हे 
4 भानो यह साक्षात्‌ कैवल्य मोश्च बनके रूपसे स्थित हे ॥ १६ ॥ चहो विमानचारी †{ 
गन्धै गण अपनी २ ख्ियोसहित, रोगोके पातकोंको न्ट करने अपने 1 
खामी८हरि)के गुणानुवादोंका गान करते है । उनको हरिगुणगानमे इतना [ 
अनुरागे हे कि जरम षएरी इ एवं मकरन्दयुक्त चासन्ती रूतके मधुमय सुगध- 
युक्त वायसे चित्त चचर होने प्र भी वे रोग हरिगुणगान नहीं छोदते ओरं उस 
सुगन्ध वायुका तिरस्कार करते द ॥ १७ ॥ जिस समय अमरराज गुजजजन करते 
इए मानो हरिकिथाका गान करने रूगते हँ तव क्षणमात्र रहौ प्र कवृतर, कोकिल, 
सारस, चक्रवाक, चातक, हंस, छक (तोता ), तित्तिर (तीतर), मयूर आदि प्रक्ष 
कोखाहरु करना बन्द कर देते दै; (अथाव बहक पश्षि्योको भी इरिकी कथाम 
इतना वदा प्रेम है) ॥ १८ ॥ तुरुसी-भूषण भगवान्‌ तुरूसीकी सुगन्धका आदर 1 
करते दै; यह देख कर मन्दार ( कस्पदक्ष भेद ), ऊन्द, रक, उत्पल . (रात्रिम 
पूरनेवाला कमर), चम्पा, पुन्नाग, नागकेसर, वर, अम्बुज ( दिनको फूलनेवारा 1 
कमर), पारिजात (कल्पवृक्षभदं ) आदिक सकर पुप्प यद्यपि खयं बहत ` सुगन्ध- 
वाले द तथापि तुरुसीकी तपस्याको वहत मानते है ॥ १९ ॥ वहं भगवद्धक्त- 
गणके अगणित वेदवे, मरकत ओर सुवणं आदिसे वने इण्‌ विमान देख पडते है! 
1 वे सव निमान भगवद्धक्तोको सुञ्तके फल-सरूम नहीं मिले है 1 केवरं हरिके ‡ 
चरणयुगर्मे भणति करनेसेदी उनको वे मनोहर विमान भप्त हुए है । उन रोः 
३ गोका सन इरिचरणम इतना लिक्ठि दै कि वदे २ विशार नितम्बयाी परम 
रमणीय रमणीगणकी मन्द सुसकानं व प्ररिष्टास आद्विसे उन व्यक्तियोके हृद्य पर 
काम अपना अधिकार नहीं कर सक्ता ॥२०॥ जिस रक्ष्मीकी कृपादृष्टि प्राक्त करनेके | 
छिये,अत्य देवगण अनेक यल करते दै वही लक्ष्मी अपनी मनोहर मूरति ` भरारण 
करकं :उस ` परम धाम इतस्ततः पदनिक्षेपपूर्वंक मिचर रही . टै 1 , रुक्ष्मीके ‡ 
चरणस्थित.नूपुरोसे कानको मोहनेवारी ध्वनि. होती £ एवं वहं रुक्मी बाहू प- | 
सार कर दामे छ्य हुए रिति. लीरा-रोर (च॑चरु ) कमलसे वेङण्ठ्मै दोप८च- ‡ 
चरता हीन `हो-कर श्रीहरिके .मंदिरकां खयं सम्मार्जन + करती ह&-यद, नेसे 
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\ स्पष्ट ही देख पठता दै ॥ २१॥ हे' देवगण! वेकण्ड धासके सम्पूणं सरो- 
( चरका जरु बिमरः ओर अश्ततुस्य है पूयं उन सरोबरोके तट ` ( किनारे ) 
‡ विद्ुमके बने हु है । रक्ष्मीजी उसी तथ्के निकटवत्तीं उपवने चैट कर 

सखीगण सहित तुरसी पत्रसे हरिकी पूजा करते २ सरोवर जरूमे -अतिवि- 
भ्वि्त अपना सुन्द्र अल्कावली एवं उत्तम-नासायुत सुखारविद देख कर 
मेरे सुखका मानो श्रीहरि स्वयं चुम्बन्‌ कर रदे रै” एेसे चिचारसे अपनेको ` परम ` 
सोभाग्द्राङिनी समक्ष आनन्दित होती हैँ ॥२२॥ हे देबगण! उस धैकुण्ट 
धाममे वे रोग नही जा सक्ते जो रोग पातकहारिणी हरिकी गुणगाथाको 
व्याग कर मतिको अष्ट करनेवाली अन्य विषयकी चच किया करते &। उन 
चिषय-वा्तंभोंको अभागे रोग सुनते है, क्योकि चे कथा सुननेवारोके पूर्व- 
सथ्ित सुकृतको न्ट करके उनको घोर निराश्रय नरकमे डालती है ॥२३॥ मनुप्य- 
जन्ममे धम्म ओर तत्व्षाने दोनो ही हो सक्ते & अतएव इमरोग भी चाहते है 1 
हमको मनुप्य जन्म मिटे । €! उसी नरजन्मको पाकर हतभोग्य मनवगण 
मगवानूकी आराधना नहीं करते । रसे खछोग अवश्यमेव हरिकी भ्रबरु मायते 
मोदित है ॥ २४ ॥ जो लोग अ्हंकारहीन होनेके कारण हम रोगोंसे भी अधिक 
योगी है वेदी उस परम पित्र वैङण्ठ धाममे गमन करनेको समर्थं होते है। वे ! 
खोग निरन्तर निलयप्रति हरिगुणगान करनेसे एसे शुद्ध एवं सुप्रभासम्पन्न हैँ कि 
£ यमराज भी उनके .निकट जानेको समर्थं नहीं दँ । वे भक्तगण परस्पर वे कर 
हरियश्-कीर्नमे णसा भनुराग प्रकर करते है कि प्रेमविचदा शिथिर-शरीर हो 
जते है, नेघरोसे ओस्‌ वहने रूगते हैँ ओर शरीरम रोमाञ्च हो आता ड; इसी छियि 
उनके कृपाछुता आदि खमाव प्रार्थनीय है ॥ २५ ॥ हे अमरगण { तदनन्तर 
 ञुनिगण योगमायाके. वर्स . उसी अपू, वेङुण्ठ धामर्मे आकर अतिशय शष्ट 
आनन्द्को परापत हुए । शर्ट देवेगणके विचित्र विमानोसे शोमायमान वै्कण्ठ लोक 
हरिका निचासस्थान है अतपच त्रिभुवन उसकी चन्दना करते हैः ॥ २६ ॥ सन- 
कादिकं रिफ ` देखनेके छ्य एकान्त उत्सुक थे, इसी ख्ये यह सव आश्चय्यै 
व्यापार देखनेमे उनका मन नही आसक्त हुभा । वे करमवाः छः कक्षा (व्योदी.) 
नघ कर सातवीं क्षामे पचे, वहां पर्‌ उनको दो द्वारपार देख पदे ।. यह दोनो 
द्वारपार समान अव॑स्थावाछे है, , दोनो `गदा हाथमे ख्ये एवं : अचयु .के- 


५ अथच्‌ भवनकी भिति सफटिकिमय पवः मध्य॒ २ मे छर्णनित ` दै, सुतरां बह 
पर धूिका खलश नीं दै । सणपचकमय भिति भागे व प्रकारे ,.(रु््मीजी ) रति- 
बिभ्वि्त हो कर लीलाकमक्के शुमाने पर उनके. विनय ओर, भक्तिं , मानसे बोष, होता ४ 

` मानो बह वास्तव दी हरिगृदफा सन्मानं कर ८1५ किक | 
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1 
] 
त्‌ 


जलः, 


युर, ङण्डर, किरीट आदि आभूपणोंसे अंत ओर अतिशय ‹ सुन्दर वेपते 
विभूषित हँ ॥ २७ ॥ मत्त भ्रमर जिस पर गुन कर रटे है रेसी.वनमाखा ढो: ५ 
3 नोके कण्ठे पड़ी है एवं वह वनमाछा श्यामवणै ` चार भुजाओके ` वीचमें : 
{ च्लोमायमान है । किन्तु उतफुष्ठ नासिका व अरुणवणै नयन ओर.ङटिर च्रचु- 
गङ द्वारा दोनोका दही आनन छु कोपे क्षोभको प्राप्त दिखाई देता-& ॥ २८ ॥ 4 

३ दोनो दवारपारु खडढे हए ऊुटिर कटाक्षसे देख रहे थे पर उने मुनि्ोने उनसे कुछ : 
जाननेकी इच्छा नहीं की; प्रथम जसे छः कक्षाओकर सुवणीरुंङृत बल्रमय कपाट लोल 1 
कर भ्वेश्च किया था, वैसे दी सतमकक्षाके द्वारम मी उन्दने भ्रवेश किया । उनको ‡ 
दवारपालछेसे ऊढ धूनेकी अपेक्षा मी न थी क्योकि उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हे, दसीसे 4 
चे सव ही स्थानोको निर्मैय समक्न कर मण करते रहते है, उनकी कहीं रोक ई 
४ योक नहीं दै ॥ २९ ॥ चे आत्मतत्वके जाननेवाङे मुनिगण बडोकि मी बे पर 1 
देखनेमे पोँचवधैके वाकके न्याय जान पढते है एवं वेत्रादि दवारा निवारण केरनेके 4 
पूर्णतया ' अयोग्य है । किन्तु दोनो द्वारपाखोकी प्रकृति समगवानू अ्यण्यदेव ‡ 
३ हरिके स्वभावके प्रतिकूक थी अतएव उन्दोने सुनिर्योको नस्न देख कर हसते हुए 
\ वेत अदा कर जानेसे रोका ॥ ३० ॥ वेक्ण्टस्थित देवगणके देखते हुए.उनं दोनो “‡ 
¢ हरिके द्वारपारोमे पूञयतम सुनिर्योको मन्दि्रिके भीतर प्रवेश करनेसे रोका 1 
“सुदत्त हरिके दरौनमे इससे विघ् इ" पूसा जान कर वे सुनिगण ` किञ्चित्‌ 
1 पित होगये जर उन के नेत्र छाल हो आये. एवं वे द्वारपारोंसे ' बोले 
¢ ॥ ३१ ॥ “श्रीहरिकी सुमहत्‌ सेवा करके, उसके प्रभावसे वैकुण्ठ रोककी ‡ ' 
9 अ्िपूषैक जो रोग इस श्रेष्ट स्थानम निवास करते है बे सभी मगवद्धम्भयुक्त घ 
३ समदर्शी होते है; त॒म भी उन्ही रोगो हो, किन्त॒ तुम्हारी यह विषम दि व॑यों 
) है १ "कों अवे करेगा ओर कों न प्रवे करने पावेगाः यह क्या बात है? 
£ यदि"कहो कि खामीकी रक्षाके चये दवारपाोका एसा खभाव दोष" नही बर्‌ 
ई गुण ह; किन्तु तथापि विचार कर देखो तम्दारे स्वामी प्रशान्त पुरुष & उनसे ! 
किसीका विरोध नहीं है अतएव उनकी रक्षाके रिये शङ्काकी सम्भावना क्यो &!' : 
अब हमको निदित हभ कि तुम्ही स्वयं कपटी. हो-इसीलियि' अपने समान दृसरेको 
९, कपटी जान कर उस प्र कपटकी आशंका करते हो ॥३२॥ हा! इस स्थानम भगव- ॥ 
| सक्तके सिवाय क्या किसी अन्य धूर्तके आनेकी सामथ्यै है १ भेदक्लान ही ; भयका ए 
ध ध किन्तु भगवानूमें तो किसीकी भेद्डद्धि नहीं हे । यह सम्पूण विश्च जिनकी ¶ 
| कोख भवस्थित दै, उनम ओर अपने आत्मामे पण्डितगण कदापि भद्‌ नहीं ५ 
देखते 1. मिनद से आश््यकी वात दै! म दोनोको हम दैवयेशधारी देखते दै, || 
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८४ जसे अन्य साधारण शल किसी क शुके दारा अपने साधारण स्वामीकीः 
-पवपश्तिकी मासका करके भयभीत होते है वैसे ही ल्हारे चित्तम खटका देख पदता ॥। 
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६; इसका कया कारण ६१ छोई मी तो कारण महीं देख पदता ॥३३॥ सो जो. ट 
हये, त॒म दन मष्ापुरुप श्रीधङ्ण्डनाथकेः श्य ए, यद्यपि तुम मन्दबुद्धि यो तथापि 
तर्स मन्दु (राद) करना दमे उचित नहीं इं । तुम्हारा अति कल्याण करनेके 
` टिये, इ-अपराधसे तुमको जो एर होना चाहिये सो टम सोचते है । अपनी भेद- 
श्ष्िफं कारण तुम छोग दस परम पपित्र वङ्कण्डधामसे र्ट हो कर, जिस पापी 
योनिम फाम, प्ोध आर रोम ये तीन शगु द उस योनिम जाकर जन्म ठेव 
॥ ३४९ ॥ उन द्रोनो दारपाराने सुनिगणके ये चाक्य सुन कर विचारा कि--भ्यह्‌ 
घोर्‌ यद्यच्ाप &; अखसमृषटसे भी सका निवारण नहीं टो सक्ता" । त्ववे 
मष्टा भयभीत ष्ठो कर सुनिगणकेः चरणों पर दण्डवत्‌ भिर पटे ! दोनो दारपारु 
सिन हरिके अनुचर द्र वष्ट भगवान्‌ ही स्वयं दारपालोकी मी अपेक्षा अधिकं 
दन सुनियोसे मयभावना फरते ई, तव ये द्वारपारु जो द्तना सुनिये इरे तो क्या 
भाश्य्यं £ १ ॥ ३५ # दोनो द्वारपाट सुनिये चरणो पर निपतित हो कर विनयः 
पूर्वकः नच्र भावरै कटने चो कि ““हे मुनिगण ! घोरं पापीके लिये जो दण्ड. योग्य 
हं चटी दण्ड आपने हमको दिया, इसमे भपक्रा कोई दोप नहीं है; हमारे योग्य 
यदी दण्ड है पयोकि इस दण्ठसे ' ईश्वरे निददाकी भवक्ता-र्पं ` अदोष पापोका 
माक्नष्ो जायगा तव ट्म निष्पाप प्यं शुद्ध हो जर्थैगे। किन्तु फेवल यह 
प्रार्थना दहे कि हमं क्रमशः नीच, नीचातिनीच योनियोनें परिभ्रमण करते 
तथापि टम पर छपा करनेकी च्छासे जो जापको अनुताप इभा उससे हमको .उन 
योनियोमे मी मोह न ' हो; जिस मोदसे रिका स्मरण शूर जाता है” ॥२३६॥ सी 
समय भगवान्‌ लार्य्यगणकेः उपासनीय, दव कमटनाभ “अपने दोनो शत्य 
साधुभेफि निकट अपराधी इषु र" यष्ट जान कर जहां पर रोकनेके कारण क्रुद्ध 
मुनिगण ये वदां परमदंस महामुनि जिन चरणोंको दते दँ उनके द्वारा अथौत्‌, पवि 
पदर सहितं रक्ष्मीफे आये ॥ ३७.॥ भगवानूने जव इस प्रकारे वहां गभनः 
8 किया तव समाधिम भराष्ठं होनेवलेि ` फटस्वरूप बह्यको अत्यक्ष पा कर॒ अुनिगण 
भगवानूकी ओर यकटक देखने रगे 1 पापैदगणमेसे कोई छत्र खगाय ओर कोई 
श्वेतवर्णं चामर इुटाय रहे दै, छत्रके चारो ओर मोतिर्थोी क्षालर प्रोभित 
अनुखटः वायुफे चल्नेसे यह सुक्तादाममण्डित व्र चन््रसदद सुदोभित हो कर 
चायमान टो रहा ई एषं उससे अग्रततुस्य जखकण. भगवानके सुखमण्डर प्रर क्षर 
रदे है ॥ १८ ॥ भगवानूका-श्रीञ्ुख देखनेसे योध होता हैः, मानो वह सव प्र 


„ † भगवान्‌ परद्र" आनका मयोजन वह है कि भगवान्न जाना-' मेरे चरणोकि दशनम 
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व्याधात्त दनक कारेण क्पिगण कुपितं दए ह, पदर जाकरं ददनं देनेसे अवेद्य उनका | 
7 कोप ` शान्त द जायगी" णवं ष्षमीके स्ताथ लनेका भी अभिप्राय वह है. मै निष्काम : 
{ अक्तको सी येशरययसे परिपू करता रष्वा दं । । + | 
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9६ कोक्तिसुधासागरः ! 22 [ अध्याय ¶थनः। 


न 
प्रसन्न ड अर्थात्‌ ऋपिगण व द्वारपारद्रय, दोनो ही पर प्रसन्न. । सम्पूणेगुणोका 1 
आधार है ओर जहमय द्टिसे सवके हृदयोको सुखित कर रहे दै ! श्यामवर्णं वि- ¦ 
( शाल वक्षस्यर्मे स्थित रक्ष्मीसे सात ख्ेकि चूढामणिखस्य अपने धाम अर्थात्‌ ; 
वैकुण्ठ रोकको जैसे सुशोभित कर रहे दै ॥३९॥ विश्चार नितम्वस्थर-पर पीतपट ‡ 
रोमाको प्राप्त & एवं उसके ऊपर काञ्न-काञ्ची शोभायमान ई 1 हदयमे, सवर्‌ ‡ 
जिस प्र गज्जन कर रहे है वह बनमारा बिहार कर रही है ! सुल्दर करादयोमं ॥ 
मणिमय वल्य धारण किये हए एक. हाथको गरुढ्के कथे पर धरे ओर दृसरेसे 1 
कमलका .फूर नचा रहै है ॥ ४० ॥ कपोरसर पर विजरीको र्जनेवाे मकरा- 
करति ण्डक शओोभायसान दै, सुख उचनासिकायुक्त दै एव दिर पर मणिमय किरीर }[ ` 
सङ्कट शोभायमान है 1 चारो सुजाओके मध्यमे उत्तम मनोहर हार णव कण्ठदेदामें (4 
कोस्तभमणि सुद्छोभित रै ॥ ४१ ॥ भगवानूकी परम सौन्दर्यसम्पन्न मूत्तिं देख 
भगवद्धक्त सनकादि इस भीति तकंणा करने रगे कि भे ही सीन्दय्थकी निधिः } 
एेसा रक्ष्मीका ग्वै आज चूण हो यया । हे देवगण ! ची भगवान्‌ हमरिः 
्रहयाके >) शङ्करके एवं ठम खोगोकि निमित्त भजने योग्य भूतिं प्रकट करते रहते 
› सुतरां उनका एेसा सोन्दथ्यं ङ विचित्र नही है । सोः जो हो, सुनिगणने उन 
श्रीहरिको समागत देख कर भ्रसन्न मनसे शिर दुका कर नमस्कार किया, किन्त 
इरिकी सुन्दरता देखते २ उनके नयन किसी भकार चृप्त नहीं हए ॥ ४२ ॥ यद्यपि 
चे मुनिगण बह्यद्धान द्वारा सदा ही बद्यानन्द्‌का अनुभव करते थे तथापि प्रणाम 
करते समय पद्धजनयन श्रीहरिके पाद्पद्मपरागमिध्रित तुरसीमंजरीकी सुगंधसे सने 
वायुने नासाद्वार दारा सुनिगणके अन्तरम जा कर इृदयको क्षोभितं अर्थात्‌ हर्षित 
कर दिया ओर उनके रोमाञ्च हो आया ॥ ४३ ॥ मुनिगणने ऊपर नेन्न उठा कर 
श्रीमुखको देखा कि नीखकमरुकोपके समान शोभायमान दै; ` उसमे अरुणवण 
सुन्दरतर अधर ओर ऊन्दकुसुमसम कमनीय हदासविरखास शोभित है-यह देख 
कर वे अदन्त सन्तुष्ट हए" पर तुरन्त नीचे जो दष्ट गदँ तो सरणमणिसद्श सुन्दर 
नखावटीसंयुत चरण देख पड़े । इस प्रकार वे -एकसाथ सकर अगोकी `शोभाका 
अनुभव न कर सके अतव नेत्र वंद करके हदयस ध्यान करने रगे ॥ ४४.॥ 
दे देवडृन्द ! जे योग-माय द्वारा दठनेसे पये जते ह, ओर जो ध्यान करनेका 
निषय च वहु आदरणीय एवै नयनाभिराम है उन्ही युरुपद्रारीरधारी एव अनन्य- 
सिध, निलय ओर स्वामानिक, अष्टंग-योग-सिद्धि ( अणिमा आदि ) सें युक्त ईश्वरको 
सामने देख कर सनकादिक उनकी स्तुति करने रगे ॥ ४५॥ सनकादिक वो । 
हे अनन्त! यद्यपि आप सवके हृदयम ही स्थित है तथापि इराव्मा लोग आपको 
नह्य देख सक्ते ! प्रञ्चु ! आपसे उत्पन्न दसारे पिता बह्माने जब आपके समय्र रहस्यका }( 
प उपदेशा हमको दिया था तत्का ही आप हमारे कणीमागंद्रारा उद्धि(अन्तःकरणमेमे ४1 
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प्रविश षहो गये ये किन्तु चही आप आज मरि जेत्रोके आगे खद दै 1 हमारे अहो 
भाग्यं दर ॥४६॥ जो स्रव सुति अभिमान एवं रागसे शरन्य है वे दर भक्तियोग दारा 1 
भने २ यमे जिस यद तस्वका भनुभव करते रहते दे, हमको भली भति ! 
विदित £ कि भप ही वह जान्मतर्वरूप परम तच्च हँ । आपि ही विश्चुद्ध सत्व भ्री- 

मूर्यि दै; हसी सत्यम सुत्तिखे भक्तो दयम प्रनिक्षण अपनी भक्तिः उत्पन्न करते | 
ड ॥ ४७ 1 आपका यदा परम रमणीय, सुपमित्र, कीर्वनीय एवं तीर्थरूप दै! जो 
सम्पूर्ण चतुर मनुप्य आपकी कथके रसका स्वाद्‌ जानने र॑ ये ससे बढ़ केर 1 
मोक्षरूप फलफा भी नहीं महण करते, तव अन्य इन्दरादिपद्‌ क्या वस्तु टै ! इसक्रा 

कारण यष १ फि इन्द्रादिके पदमे आपके कुरिख-कयाक्चरूप कारुका भग्र दै किन्तु 
आपकी कथक्रे रयन भक्तको उस कारका प्रवर भय नहीं ६; अनण्व सवसे सुखी 
ही &॥४८॥ हे ष्टरि! ययपि हमने भयम कोद पाप नहीं किया तथापि इस्त 
सेमर आपके भर्तोको दाप देनेसे भवदय पापभागी इष दै; एवे इसके प्रति 
{ फले मको अवद्य निरेययातना भोगनी पदैगी, सो भटे ही शो; किन्तु वहो भी 
हमारा चित्त श्रमर जसे कौरा ङेगनेकी व्यथाको न गिन कर एू्टोमिं रमता दै 
भरसे आपके चरणेसे सुदोभित्त टो णवं आपके गुणयणसे हमारे कानेकि चट 


ब 


पूरी हो ॥ ४९ 

प्रादु्कथं यदिद पुरुहूत सूपं 

तेने निर्दृतिमवापुरलं दशो नः ॥ 

तसा इदं भगवते नम इष्िधेम 

योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्प्रतीतः ॥ ५० ॥ 
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‡ ठे एविन्रकरीरसियुक्त! धापन जो ह सुन्दररूप हमारे आगे प्रकट किया 4 
‡ इससे हमारे खोचन सफल पुर्वं सुखित इए 1 हे देवदेव ! आप स्वय भगवान्‌ २ 
1 आप अजितेन्दिय पुरुपोके निकट अग्रकरट है किन्तु हम पर कृपा करके आपने 1 
/ अपने ज्ञानगोचर रूपको आज हमरि दृष्टिगोचर किया, अतएव भक्तवत्सरः हरिको ¢ 
१ वारम्बार नमस्कार ई ॥ ५० ॥ { 
॥ इति श्रीभागवते वृतीयस्कन्परे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ 
: ६ 
4 - - - 1 
॥ 
| 
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1 पोडर अध्याय । ` 
१ च-बिञव-नानकः नेसे दर्पादयः भङ्प्ठ भन्न अशपन्‌ | 4 
३ (० त्रहलोवाच-इति तद्टणतां ॐ 
पः नह्याताच-इ णतां तेपा सुनाना योयघा्णाम्‌ ॥ र 
०६ -- जगदेदं ष विङकण्ठनिख्यो [> नी विथ = } 
£ अतिनन्व जः य : ] १॥ ¢ 
म्‌ [91 [~ ० ड 
+ चल्याजी चोदये ! हे देवगग ! ङ्ग्वी नयान्‌ उन्‌ चोरी सुनिगणके चन 1 
१ नकर मरसच्तू्वक कने रूगे \ 8 1 श्रीसगचान्‌ वो 1 -चे दोनो मेरे ‰ 
३ जय किजय नास इारपारु वा पापद्‌ ह । किन्तु जाजं इन्दाने रुते नुच्छ करके ई 
१ प लायास जल्यन्तं जनु च्यक्हार्‌ त्या हभ २१ तुम खम जर्‌ त्य भक्त }| 

१ [1 धथ, कषः क, , ॐ क 

हे, तुमरे इन दोनोो जो दण्ड दिया मे वर्ह दण्ड इनके यये ` अगीक्तार करता 


ह 1 क्योकि इन्दोने तुम्हारा नही, वरन्‌ मेरा निराद्र च्या # > ॥ वादाण्गण! न 
स्यं ब्राह्मणको अपना इषटदेव मानता ह । मँ आप सोगोको ्रसत्र करता र, इनके 
अपराधका ध्यान न रखना ! यद्यपि इसमे साक्चात्सस्वन्धमे भेर अपराध नहीं ह 
तथापि मेरे श्टल्येनि जो जापका अपराध किया ह उदे म अपनः ही अपराध सावता 
है :॥॥ दवगग कों अपराध करते हँ तो सोन प्रथम यही चेति कि 
चह किसका श्ल ३ १ उससे स्वानीक्छ नाम धरा जाता है ! अत्तृ लस स्वचको 
तियाङ़ देता § वैसे टी यह जसाधवाद्‌ स्वामीकी ही कीसिचो करकित करता ई ए 
नेरा नासं चिक्ण्ड ई ! मेरे अगृतखद्य तम्यर यङशक्छ शरवग करनेसे उण्डाट- 
पर्यन्त पित्र हो जाते हँ । किन्तु मेरा यह तीर्छर्प सुगोभन यल. युन आप्र 
ही सो्योसे भ्रा है अतएव जो व्यक्ति अप रोगोके भ्रतिद्ट आचरण कै बह 

मेरी सुजा ( खोक्पारू ही क्यो न हो, मं उसको तुरन्त काट उ. [क्षा जमही 
 खोरोकी सेवता यह फर दै कि भेरे चरणारचिन्दकी केवर रज तीनो लोक्तको 

पित्र करती है एवं सुद्धे देखा निन्मरु चन्त खभाव मिला ई कि जिस लक्ष्मीक 
क्क्व प्तय ओर 
संयम करते है वदी र्मी मेरे विरक्त (अनिच्छुरू) रने परं भी यु्ने नदीं 
(से जाद्गके अतिकूर [ बिरढ ] आचरण करनेवाले पर॒ भसद्न होना 
रहा में स्वयं उसको न्ट कर देत ह । ) ॥७॥ निभवग ! मँ चरमे अभिरूप 
यजमानके इविक्रो भोजन कर्के उतना दृक्ष ओर सन्तुष्ट नह्य हाता असा 
कर्नष्ट पुवं मद्पित्-कम्मै बह्यद्तानी चाद्यणके धृता्त पायसाडधि अयेन 
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ग यड है, भगवान कहते ह = = ८ 

४॥ ४ ^ है भवकान्‌ कहते हं कियदि ये उं व्रिजय मेरे एदे 1 

३ ददर ष्दंनं यदि इन पर्‌ रत्र तो कदापि इत अपतं वते होनिकी सन्धवना सश ‡ 

३ न ९ अतन इतत ववं इत जम्दयकः हायदम्‌ तन्वन न थ ३ 

र अत्प्ठं = ही उस जपसथकः ् 
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< सन्द शोगे पर उस याद्मणञुश्रसे भोजने करये; चृ णवं सन्तुष्ट होता ह ॥८॥ मेरी ई 
†( चोगमाया-विभूनि अल्यण्डित एच अङुष्ठत रै, मेरे चरणका जर ( गंगा ) सहित 
६ क्षिवजीके सकर खोकोको पयित्र करता ई, गेसा परमपायन परमेश्वरो फर मी 4 
२, भं जिनके चरणकमखे रजको अपने प्रिर ॒ प्रर धारण करता द उन परमपूज्य 
पघ्मज्ञानी घाद्मणोकि किये हुए अपकारको भी कौन पेसादैजोन सदै? ॥९॥ ।॥ 
प्राद्रण ओर यजः एवे अनाय व्यक; ये तीनो भेरा खूप वा श्ररीर है । भेदुद्धिसे 4 
जो करर पापीज्न नके चिरुढः आचरण करते है वा दुः देनेकी चेष्टा करते है 
उनके ने््राको, मेरे दिये हुए अधिफारको प्राप्त गवं पापि्योको दृण्ड देनेवाले यम- 
राजक गरधरूप दृत अवयंत सर्के सद क्रुद्ध हो कर अपनी यन्न पेसी चोचसे धाटर ? 
निकाल रंगे कोई सन्दे नही दै ॥ १० ॥ बामण यदि कोई कदी या कठोर 
यात फ त्तौभी जो रानी प्यति उनको मेराही स्वरूप जान कर आद्र | 
च पूजा करता द णवं सन्तुष्ट मनसे हसते २ पुत्रके समान चेहसहित मधुर : 
चाणीसे (जसे भ तुम रोगोसे याताराप फर रहा द्-घसे > श्रान्त करता दै बद 1 
सुक्को अषने क्न कर ता र ॥ ५१ ॥ इन्दोने सुश्च स्वामीके अभिभायको चिना ५ 
जाने भाप खोगोका अपराध किया रै । इनके योग्य आपने जो दण्ड दिया ई उसके | 
अनुप्रार गतिको भ्रष्ठ कर फिर क्षीघरही मेरे निकट चे आचं-पेसा भप लोग 1 
करे! च मुस्र प्र परम अनुग्रह होगा क एनक्रो वहत समयके टये मेरा वियोग ¢ 
नष्टो ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी कते दं । यद्यपि ये ऋरपिगण सर्पे समान फछरोधान्ध 
हो गये थे तथापि भगवानूकी णेस मनोहर, मधुर, ऋषपिकुटके योग्य वा मंत्र 
रूपिणी बाणी सुच फर दान्त टो गये पूवं उनका चित्त न चठ हुभा-मानो यह १ 
सुन्दर चाणी सुना दी करं ॥ १३॥ चे रोग मन ख्गा कर अओीर कान पसार कर, 4. 
योद अक्षर एवं अधिक भावव्रारी सुमधुर ्रिकी वाणी सुन कर मनम निचारने ॥ 
रगे किं “ भगवान्‌ क्या हम पर आनन्दे प्रकट कर रहे है { अथवा हमने जो भग 
वरदधक्छंको दण्ड दिया £ उससे हमको गेसा कह कर संकुचित कर रहे १ या 
मको वी अपराधी उहराते 2 2 भगवान्कां क्या तश्वय्यं दै-से चे भीन 
निर्णय कर सके ॥ १४ ॥ तदनन्तर ^ भगवान्‌ हमारे दण्ड प्र आनन्द प्रकादा कर 
रहे दरै-यही निश्चय कर परमानन्दित हु, उगफे रोमाज्च दो आया ओर चे हाथ जोद 
कर योगमाया द्वारा परम गेश्व्यके परम उत्कर्को प्रकट करनेवाछे भगवानूसे 
यों कने रगे ॥ १५॥ ऋरपिगण वोदे । हे देव ! हे भगवन्‌ ! आप सवके ईश्वर 
होकर “आप खोगेनि हमपर अनुग्रह किया »-दरयादिः वाक्य कह रदे है, सो ? 
क हमारी समश्चम नहीं आत्ता कि आपकी क्या करनेकी इच्छा ६ ! ॥ १६॥ 
आप वह्यण्य, व्ाद्यणहितकारी है जर दे अनीद्रा! ब्राद्यणगण आपके इषटदेव दै» 
एर्व देवतोक्ते जी देवता जो ब्राह्मण ङ उनके आत्मा ओर देषा आपही 
‰ है ॥ १० ॥ आप्र अपने अवतारोसे स्रनातन धर्म्मैकी सदा रक्षा करते है 8) 1 
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न 
सनातन ध्म आपसे ही उतयन्न है, परम गु धम्मैका परम फर आप ही दै-दसमं 
कोई सन्देह नहीं है, अतएव आपका रे कथन केर्चर रोकग्रिश्चाके छियें दं ॥१८॥ 
जिन आपकी पासे संसारसे निरक्त योगीजन सहजम खषव्युभयसे सूक्त हा 
जते ह उन आप पर अपर कौन अनुग्रह कर सक्ता द १ ॥ १९ ॥ भगवन्‌ { अन्यान्य 
र्थी कामचावाले मनुस्य अपने २ मस्तकों पर जिसके चरणोंकी रेणु धारण करते 
ड बही सम्पत्तिस्वरूपिणी रु्ष्मी आपकी निदप्रति सेवा करती रहती ईद; आपकी 
सवाम रक्ष्मीका अयन्त चाग्मह देख कर हमको वाध होता द क पुण्यात्मा एव 
धन्य पुष जिन जापके चरर्णोमं नचीन तुरु्ीकी माला अपण करते ई एवं गघ- ५ 
$ लोटप सारमाही रमर जिन पर गुंजन करते ह उन चर्णोमे स्यान पनेकी (चक्षस्थ- 
म में स्थान पाने प्र भी >) रक्षमी भी कामना करती ह । किन्त नाध पको } 
भक्तजन इतने प्रिय है कि देसे रिश्यद्ध चरित्रषारी, सेचापरायणा लक्ष्मीक % 
आदुर्‌ न करके भर्तोका आद्र करते दै, आप रसे भक्तवत्सर एवं भजनीय गुणोके 
एकमात्र पात्र हँ 1 आपको क्या बादणोंके पैरो र्गी इद मा्गेकी रज वा श्री- 
चत्तचिन्द पतिच्र कर सक्त हे १ कदापि नही; “ब्राह्य्णोके ही प्रसादे सुञ्चको 
रूकष्मी नहीं यागती “-इव्यादि कहना एवं विप्रके चरणचिन्हको हृदयम धारण 
करना, केवर छोकरिश्चाके अर्थं हे ॥२०।॥२५॥ हे ईश्वर! आप द्विज ओर देवग- 
णके सन्तुष्ट करनेके छ्य रजोगुण च तसोगुणको अपनी भक्तवरदायिनी सत्वगुण- 
मय सूर्तिसे नष्ट क्रके तीनो युगोमे अचतारं ठेते हँ, आप धन्मैस्वरूप 
आपके तप, शौच ओर दया; चे तीन चरण हँ । आपने चराचर जगदी रक्षके 
चयि यह रूप धारण किया है॥२२॥ आप दही विप्रकख्ेः रक्षक है, यदि जाप 
उत्तम चाह्यणद्र्की रक्षा एवं सम्मान व आद्र न करं तो दे धर्मममूर्ति!.दे 
† आपका चनाया इला कल्याणदायक वेदसा नष्ट दयो जायः क्योकि संसारके 
खोग शर्ट युरुपोके ही आचरणको परमाण मानते दँ व उसीके अनुकर चरते ह! यदि -) 
आप हमारा आद्र इस म्रकार न करे त्तो ओर रोग केसे हमारा आद्र कर १।२३॥ 
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* अर्थात्‌ भगवन्‌ | रक्षमी आपके विरक्त रहने प्र भी निरन्तर आपकी सेवा करती 
इसका तात्पर्य यही हे किं अमर अतिच्रर व तार्माही द्योता दैः चह भी चरणस्थित 
स्थिर हो कर॒ रनण करता दै; जो आपके चरोंपर अणत द्योता है उसका आप्‌ 
आद्र करते दं त्तव चरणसिथित्त तु्सीमे अमर अधिक आत्तक्त रहता है । 
स्स्मी सोचती है करि चरमसित स॒रुसीका हरि मगवान्‌ वडा ही आदर करते हैँ ओर 
छटस्क भूषणच्र्य त्वदा चरणोमिं धारण कयि रहते है, मे वक्षस्थले रहती हं सही, प्र 1 
चर्मान दहने से कैसा अम्य लाम है! मै भी चरपमिं जाकर रहँ ओर यथपि सौत है ई 
१ तथापि इरिकि दरक पात्र तुर्रीके साथ हरिके चर्णोरी सदा सड! 
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जद दुटजन आपकी दच्छके विरुद्धः धम्मे शानु चन कर वदृते ह तच आप अपनी 
शक्तिः (राजा आदि वा अवतार) से उन धर्मके वरिथोका नादा करतें एवं 
सत्यगुणमय आप अपने जरनोका कल्याण करते ट ( जव धम्म आपको इतना 
प्रिय ह नवर धर्म्मके सेवक ब्नाछ्यणगणकं निकट भप हीनता स्वीक्रार कर सक्ते हं) 
चिन्त मारे निकट हीनता श्वीकार फरनेसे भाप हीन ही नहीं हो गये, आप जैसै 
वरिष्टोक्ीषे स्यागी एवं विश्वकर्ता थे, सापका तेज च प्रभाव येसा ही रहा,-यह ठमकं 
रणाम भादि करना व प्षमाकी पाथना तो केवर भापएका धिनोद्‌( लीला )माव्र 
६! ॥ २४१ दस समय दभारा हमारा निवदुन यही दरे किं आप हन दोनो भूलोके टिये 1 
यद्वि किसी अन्य दण्डका दना चाह वा दन पर सन्तुष्ट हो कर नकी ऊ वृत्ति 
(जीधिका) फो यदराना चाह तो हम शरयमें सदसत्त द । ओर आप यद्वि देखा जानें 
फि ये दानो जापकः जन निरपराध रई ओर ्टमने अन्धाय करके च्रृधा श्राप दिया ई 
तो मको अपनी रचिके अनुष्ख जो चाहिये बह दण्ड दीजिये, हमको अङ्घीकार 
टर ॥ २५ ॥ श्रीसगवान्‌ वोदे । ये दोनो मेरे सेवक असुरयोनिको प्रा ्ोगे 
ओर फरोधके आयेदासर एकाग्रतापू्यक सदेव भेरा ध्यान करते र्हैगे, इस कारण 
शीघ्र ही असुरयोनिसे युक्त टो कर मेरे पास आ जा्रेगे । यह शाप जो तुमने इनको 
द्विया इस्रम तम्हारा कष्ट दोप नहीं ६; यद तो मेरी ही इच्छास्े हुआ है ॥ २६॥ 
श्री ब्रह्माजी कते हं । तदनन्तर उन सुनिगणने विकुण्ठ भगवान्‌ ओर उनके 
स्वयं भ्रकादित येकण्ट लोकको भी भांति देखा । बह चैङकण्ठ लोक ओर श्रीहरि दोनो 
दी नयरनोको आनन्द देनेवादे & ॥ २४ ॥ फिर भगवानूकी परिक्रमा जर प्रणाम 
करके गूचं जाता देकर" आनन्द्रपूयैक भगवानके रेश्वय्यैकी प्रशंसा करते हष 
चैकुण्ठखोकसे चट द्विये ॥ २८ ॥ अुनियोके चदे जाने पर भगवान्‌ अपने पपेदोसि 
बो किः “तुम चकुण्ड खोकसे भूमिको जाओ, ठरो नहीं, तुम्हारा कल्याण हो । 
ब्राह्मणे द्रापको यदपि मं मेट सक्ता हूं पर मेरी यष च्छा नहीं दै, क्योकि ह 
दाप मेरी ही इच्छासे तमको इजा ६ ॥ २९॥ युद्मे धेरभावसे मन र्गा कर इस 
ब्राह्यणोके निरादरसे प्राप्त वद्यद्ापसे युक्त ष्टो कर थोडे ही समयम फिर मेरे लोकम 
आ जानो ॥ ३० ॥ इस प्रकार अपने द्ारपारोको आत्ता देकर निमाना- 
वटियोति विभूषित एवं सम्पूण लोकते श्रेष्ठ शोभसे युक्त अपने भवनम भगवान्‌ 
चे गये ॥ ३५ ॥ वे दोनो देवभ्रे्ट जय, विजय, दुर बक्षदापसे हतश्च एच 
अभिमानहीन होकर षङ्कण्ट रोकसे गिरे ॥ ३२ ॥ वेङ्ण्ट॒रोकसे जव जय, 
यिजय गिरने खगे तच हे पुत्रगण ! विमानोके अपरसे देवगणने महा हाहाकार किया 
॥ चे ही दोनो हरिके पार्षदमवर इस समय कर्पके वीय्यै हारा घोररूप 
दित्तिके गर्भे शाष हृए दै ॥ ३४ ॥ उन्ही दोनो असुरोके तेजसे दस समय तुम्हारा 
तेज हत हो गया द 1 इसका प्रतीकार म नहीं कर सक्ता, क्योकि भगवान्‌ ही पसा ; 
करना चाहते ह ॥ ३५ ॥ ॥ 
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१९९८० +> उोच्च्सुधासानरः । >> [ अप्वत्यः ३७. 
व सिरर श 
श विश्वस यः रि दबहेतुरा 
=, हरदत्यययोगमाय भ 
योगेश्वररपि दुरस्ययोगमायः ॥ 
ड 


क्षेमं विधाखति प्र मो मगर्वोहयधीश- 
स्तत्रासदीयविमृरेन कियानिहाथंः ॥ ३६ ॥ 
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‰ जो चिश्वकी उ्पत्ति, पाटन अर संहारका कारण ब जाद छुप ई, जिनकी 
7 ् क कनि + . क कि चेम क, ५ 1 

1 सायाक्ठा चंड कड योगीश्वर वहीं पार पाते, चही तीनो रुण त विखोकके इंश्रर इरि 

ड्‌ [द (4 [^ भ क =, र व खोमा दियारं 

१ मगवान्‌ प्रेम करने } इस विपयकते प्रतीकार ऊरनेकः च्यि इम सखोगाका विचार 

ॐ [4 

}॥ 


करना च्वर्यदह॥३६॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्छन्वे षोडशोऽध्यायः 1 १६ ॥ 
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मेरे उवाच-निरास्यात्मशुवा गीतं कारणं चङ्योच्छिताः ॥ `. 
ततः सवं न्यवतेन्त त्रिदिवाय दिवोः} १ ॥ 
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देवगण दंकाहीन हो गये मू र्म लोक्क्नो छोट अये 5 ॥ 








६ पुत्र उसन्र हो कर सहित रोकपालोके सकर खोक्रोंको पीडित करगे “यह 
1 कद्यपजीके सुखसे सुन कर दिति्धो वडी संका रही ओर सौ वं तक वह गर्म धारण 
£ क्रिये रही सौ वधै पूर्ण होने पर ठिततिने दो पुत्र च्त्पद्र क्ये 1२॥ उनके च्त्न्न होते 
3 समय सम्पण स््ो्को मय दनेकल जनेकं घोरं उत्पात, पृथ्वी, जकाटा जौर 
॥ अन्तरिक्षम होने ख्ये 1 ३ ॥ सहित पववत यच्वी कयते र्गी, सत्र दिच्फअि 
£ दिम्दाह होने र्गा 1 उल्कापात एवं चन्नपात् होने ख्या पुव जन्ति (ङे ) के देतु- 
{ चख ॐत्‌ जाक देख पड्ने गे ॥ 1 वदरी वोर ्ौधी चलने ख्गी ओर. 
1 ऋर्धीके कसि कठिन दाव्द्‌ वारम्वार होने ख्या 1! वदी धृ उड़ने र्गी. बर्ष 
। जद्से उड्‌ रे कर्‌ गिरनेख्ये1॥॥ वड धोर्‌ घन-घया विर आः द्य्योदि 
£ शप जथ जर्‌ विजक्छी चार चर भयानक छब्द कर २ के चसक्ने रपि; . साकषा 
‰ अन्वकारमय द सव्या, किन्त स्यान्‌ पर कुच नदं चू पड़ता धा ॥ ६ ¶ सुद्र 
६ लर नरगं ऊपर उव्ने र्गी ओर ञ्छक भीतरकेः जीव-जन्ठ श्ुभित छे रचे, 
मनो 1 श्मुद्रं विमना दोर्‌ चिद्ये चमा ! वावङी, तदव सौर नदी स्व ्चोगकते 
हि) ५० 
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माप्त है, सरोवरोके तके कमर आप ही सूख गये ॥ ७ ॥ चन्दर ओर सूर्यम 
ग्रहण रूग गया, वार वार चन्द्र-सूय्यैम मण्डर पने रगे । चिना वादके आका- 
दमे घोर श्रब्द ोने रुगे एवं गिरिगुहाओंसे रथशन्दके तुल्य शब्द्‌ होने 
रगे ॥ ८ ॥ सुखरे घोर अभ्चिकी ञ्वाखा निकारुती हुई अमंगलरूप सियारिर्यौ 
गौ वके भीतर घूमने रसं ओर सियार च उद पक्षी अपना धोर ब्राव्द्‌ करने 
रगे ॥९॥ दछुडके छंड फुत्ते गरदन उपरको उखा कर स्थान २ पर कभी रोनेके 
देसे ओर कभी गानेके पसे अनेक प्रकारके शब्द करने खगे ॥ १० ॥ दयुण्डके 
छण्ड गर्दभ मन्त होकर अपने कठोर खुरोसे प्रथ्वीको खोदते हृषु अपना 
शाब्द करते हु इधरसे उधर ददने खगे ॥ ११ ॥ दे विदुर ! गदैभोके शब्दसे उरे 
इषु पक्षी व्याल हो कर अनेक प्रकारके इाब्द्‌ करते हृष्‌ अपने २ शोक्षसे 
आकाशको उढने रगे ओर अपने २ स्थानम रवैषे हुए व बनमे खित पशुगण 
मयके मारे एक साथ मख, मूत्र करने रगे ॥ १२ ॥ गउप डर गर्दै, ओर उनके 
स्तनोसे दुग्धकी जगह रुधिर निकरे र्गा । मेधसे रक्त व पीवकी वपौ होने 
ठगी । देवतोकीः मूर्तियोे नेन्रोंसे असू बहते देख पड़ने रुगे ओर विना चायुके 
बरृक्च उखद़ २ कर गिरने रगे ॥ १३ ॥ रानि, मङ्गरः आदि कूर रह, शुक्रः चन्र आदि 
श॒भग्रहौका अतिक्रमण करके चरने रुगे ओर भ्रज्वङ्ति हो उठे, पुवं वक्रगति हो 
कर परस्पर युद्ध फरने खगे ॥ १४ ॥ दतयादिक अनेक उत्पातोंको देख कर बह्याके पुत्र 
सनकादिकके सिवाय तीनो लछोकोने भयभीत हो कर समञ्च कि आज विश्वका 
प्रख्य होगा ॥ १५१ इधर ये दोनो पापाणसदश कठोर श्वरीरवारे आदिदेय 
पर्यतके समान क्रमद्ाः वदने रगे । उने प्रथमका पौरप प्रकट देख पड़ने खगा 
॥ १६॥वे चे इतने थे कि उनके दिर पर धरे हृषु कनककङित किरीट 
मुदटका अग्भाग स्वरमैको दूने र्गा । उनके विद्रार शरीरस सव दिशा 
व्याप्त दो गद । उनकी भुजाओं सुवर्णके अंगदादि आभूपण शोभायमान थे । 
उनके चरने, भरव्येक पैर रखनेमे प्रथ्यी कंपने लगी । कटितटमें पदी हर्द कान- 
रचित काच्चीकी प्रभाते वे सूयते भी वद्कर कान्तिदा देख पड़ने ख्गे॥ १७ ॥ 
भरजाग्रति करयपने उनका इस प्रकार नामकरण किया-वे दोनो देल यमज 
( जोदिदा ) उतपन्न हुए, अतएव उनमें 'जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष 
रक्वा ओर जो श्ुक्रनिपेकके मके अनुसार गर्भम प्रथम प्रविष्ट एव अन्तको 
गर्भसे उत्पन्न हुआ उसका नाम ॒दिरण्यकदिपु धरा (१) ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपु 


~ -~~~~------------- 


ए) दिरण्यक्िषके पश्ात्‌ उतपन्न दोने प्र मी उ्यष्ट होनेका कारण यदी दे करि जव 
यमज पुत्र होते है तो माताके योनिपुष्पमे पित्ताका वीर्ययं कुछ मथम व छुट उसके बाद मरविष्ट 
होता ह पर उत्पत्तिसमये वी्थका प्रथम भाग पीछे ओर पिछला भाग पले उत्पन्न दो- 
ता हे । यथा--“यदा विदत्‌ द्विषाभूतं वीजं पुष्पं प्रिकषरत्‌ । दरौ तदा भवतो गमौ सतिर्वेदा- 
2( , विपर्ययात्‌ ॥" ( पिण्टसिदधि) 
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], बह्याके वरदानसे अमर हो गया अतएव उद्धत हो कर अपनी सुजामोके बरसे 
( उसने तीनो रोकोको सित सकर रोकपारोके अपने अधीनं कर छया ॥ १९ ॥ 
: उसका छोटा भाई हिरण्याक्च उसको बड़ा श्रिय था एवं नियप्रति उसको प्रसन्न § 
{ रखता था । दिरण्याश्च युद्ध करनेकी इच्छसे गदा हाथमे ख्ये अपने समान 
( बरूवाङे योद्धाको खोजता स्वगको गया ॥ २० ॥ उसंके दोनो चरणोमिं चरते 
समय स्वभमय नचूघुर बजते जाते थे, कण्ठे वैजयन्ती माला पडी इई थी ओर 
( कंधे पर महागदा धरी इह थी, चह दुस्सह वेगसे दौक्ता इजा चा ॥ २१ ॥ 
; श्चूरता ब वरु एवं वरपरािसे गाधित जर निरंश व अङतोभय उस देको ! 
[ आते देख कर सब देवगण मयके मारे छक रदे, जैसे गरड़को देख कर भयभीत 
स्यं इधर उधर ङक रहते हँ ॥ २२ ॥ अपने तेजसे उर कर छ्पि इए देव्॑तौको 
{, स्वगेमे न देख कर दैत्राजने इन्द्रसदहित देवगणको पौरूपहीन जाना ओर वार- 
{ स्वार खर्भमे सिंहनाद करने रुगा ॥ २३ ॥ वहांसे कोट कर जलक्रीडा करनेकी 
१ इच्छासे मदमत्त हाथीकी भति वह महाबली दैत्य, विकटकाब्दुयुक्त गम्भीर 
) महासमुद्रे घुस पड़ा ॥ २४ ॥ दिरण्याक्षने जव जरम अवेदा किया तब वरुणकी 
| सेना जो जरुचर जीव ह वे भयसे अवसन्न हो गये एवं यद्यपि दैत्य उनको नहीं 
/¡ मारता था तथापि उसके दुस्सह तेजसे धर्षित हो कर वेगसे दूर २ भागने रुगे 
£ ॥२५॥ बह महावरद्ाी दैत्य बहुत व्पौ तक समुद्रम विचरता रहा ओर वायुसे 


1 उरी हुई तरङ्गोको अपनी गदासे तोद़ता रहा। दे तात! देसे ही विचरता हुआ ` 
} एक समय वरुणजीकी विभावरी नाम पुरीम पचा ॥२६॥ वहां जर्चारी जीवोके | 
६ खामी पातारूपति वरुणजीको देख कर चह नीच असुर सुसकाकर नीचकी भति . ‡ 
१ बरुणजीकी ईसी करता इभा प्रणाम करके बोखा कि हे अधिराज! मुञ्षको इन्द्र 
¢ युद्ध दीजिये ॥ २७ ॥ तम जर्के स्वामी ओर रोकपारकि अधिपति एवं महा- ( 
३ यदी हो ! तुमने, अपनेको वीर माननेवाछे दुर्मद रोके वीर्य्यको नष्ट किया ! 
है एवे तरिरोकमे सम्पूण देल दानरवोको जीत कर एकं समय राजसूय यक्से. }/ 
£ विप्णुकी पजा की थी ॥ २८ ॥ हिरण्याक्षने इस प्रकार व्यंग्य वचन कहु कर 4 
3, वरुणकी हसी कौ तव दैखके वाक्य सुन कर जरपति भगवान्‌ वरुणको वड़ा क्रोध 

अप्या, पर अपनेको उस मदोन्मत्त दैत्यके सदश बी न जान कर अपने करोधको 
रोका ओर कोमर स्वरसे सम्बोधन करके दैत्यपतिसे नोर कि-॥ २९ ॥ हे दानव. 
९ शष्ट! इमने तो अव युद्धादि करना त्याग दिया है ! तुम रणनिषुण हो, तुमको ‡ 

र न करनेवाखा सचे कोई नहीं देख पड़ता; हौ, केवर पुराणपुरुष विष्णु देसे ॥ 
; ₹ जो तमको युद्धम छका देगे । लहार सदश वीरगण उनकी वीरतासे सन्तु ९ 
त, होकर उनका गुणगान करते द॥ ३०1 ` + 1 
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०९ ५९ ह 0 
दयिष्यसे वीरशये धभिष्ततः॥ 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 
रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥ २१ ॥ 
तुम उनके निकट जाओ; वह महावीर रै । उनको पा कर तुम्हारा दरव चूं हो 


ई »९#. 0 +-- 94 9७ 


५ 1. 


"न+ 
षैः ~ | 





| जायगा । श्री ही तुम वीरशय्या( थ्वी फे शयन करोगे ओर कत्ते तुमको | 
१ चारो ओर घेरे खडे होगे । वह षिप्णु मगान्‌ तुम्दारे लक भसत्‌ रोगोको शान्त ¦ 
1 करने एवं सजनो पर अनुयहट॒करनेकी इच्छासे समय २ परं अनेक रूप धारण | 
£ करते हैँ ॥ ३१ ॥ £ 
हति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे सप्तद्दरोऽध्यायः ॥ १७॥ 1 
॥ 1 
# अष्टाद्रा अध्याय । { 
५ दिरण्याक्षके साथ वारादरूप रिका युद्ध । र 
॥ [स च-तदेव वभ 9० ५.१ ॥ 
£ भेत्रे उवाच-तदेवमाकण्यै जरेदयभापितं 1 


ॐ 9 


महामनासतद्विगणय्य दुमेदः ॥ 
हरेविदित्वा गतिमङ्ग नारदाद्रसातलं 
निर्विधि्ये त्वरान्वितः ॥ १॥ 


मेत्रेयजी कहते हं ! वरणका यह कथन सुन कर दुर्मद दैलका मन प्रसन्न 
हथ । चरुणने जो “युद्धम त्‌. मारा जायगा” इस प्रकार कटा, उसका उस महा- 
मनसी असुरने कु ध्यान न किया ओर वहांसे चटा, मार्गमे नारके ससे 
“श्रीहरि इस समय रसरातटमें दै" ठेसा सुन कर बहुत शरीश्र रसातलको गया ओर 
वहां वारादरूप हरिको देख कर उपास करता इजा वोखा कि--“अहो!' यह 
जटचारी शरग |? उस दैलयने देखा कि भगवान्‌. अपनी आगेकी दाद्‌ पर प्रथ्वीको 
५, श्वरे हण अपरको खा रहे है । अरुणवर्ण इरि तेजसे असुरे नेत्र चकरचौध गये 
( ओर तेज भी हत हो गया ॥ १॥ २॥ दैय बोला ।रे मृख॑! आ, प्रथ्वीको |॥ 

छोड दे, द्याने हम पाताटवासियोको यह परथ्वी दे उदधी है, क्योकि जो फेला न ! 
होता तो यह पातालम कंसे चरी आती १ हे सुराधम! दे श्करा्ते! मेरे + 
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देखते तू इस प्रध्वीको ठे कर क्षेमङ्दारसे न जा सकेगा # ॥ २ ॥ हमरे परम- ‡ 

शा देवगणने क्या हमारे विनाशक षयि तेरा आश्रय लिपरा है १ इसका कारण 

क्या है! त॒क्षमे सामथ्यै ही क्या है! तू छिप कर दैल्ोको अपनी मायासे मारता { 
है-- शारीरिक बरु तुक्षमे छं नही.दै । तेरा बर केवर योगमाया है ओर पौरप 
तो बहुत थोड़ा है ! हे मूढ़ † आज तक्षको मार कर सपने सुहद्णके आंसू पेर्गा† 

; ॥ ४.॥ मेरे हाथसे चटी हुई गदाके वेगे तेरा मस्तक वणं हो जायगा ओर माण 
निकर जार्यैगे । तब तेरी पूजा करनेवाले कपि ओर देवगण स्वयं नष्ट हो 
जागे क्यो कि उनका मूख तोतू ही दै ॥५॥ दहिरण्याक्षके से कटु वचन- 
रूप तोमर८ शख्विरोप )से आहत व व्यथित { हो कर भी भगवान्‌ वाराहने 

दन्ताग्र पर धरी इद धराको भयभीत देख कर, उनका सहन किया एवं जेसे आह 
द्वारा आहत हाथी हथिनीसहित जरसे बाहर निकलता ह वेसे जरमध्यसे ऊपर 
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# दल तो कठोर वाक्य कहता ह पर सरस्वती उन्दी शब्देति स्तुति करती हे, यथा- 
अहो योगिजन जिसको दंठते हे यह वही जलग्रायी अर्थात्‌ नारायण दै । हे सुराम अथात्‌ 
सव सुर आपसे अभम दै आप सश्र दै, दे जज्ञ अर्थात्‌ आपसे अधिक कोई ज्ञाता ; 
नीं है, आपने रीरुके लियि जुकरकी आछृति धारण की है, आप मेरे देखते शस पृथ्वी 
ऊुचल्स ठे जर्येगे इसमे सन्देह नही हे तथापि हम पर छपा करके श्सको छोड दीनियि, 
अ्रह्माजीनि यद हमदो जीविकाये हिय दी है \ 

† सरस्वतीकृत अरथ--बया हमारे शत्रु देवगणने अभव अर्थात्‌ मोक्षके ल्यि आपका 
आश्रय सिया हे १ आप परोक्ष रह कर सव दुको जीतते है ओर अपनी मायासे न्ट करते 
हेः आपकी प्रवर योगमाया आपका वल ह, आपकी यपेक्षा सवका ही प्रौरप थोडा है । 
हे मूढभ्र, अथोत्‌ मूदलोयोकी भी कामना पूणे करनेवाले, तुमको संखाप्य अर्थात्‌ अपने हृदयम . 
स्ापरित करके अपने हृदयके छोकको वा स॒ह द्गणके सोकको 
सुद्‌ व इट मित्र भी त्र जाते हं 1 

4 सरस्वतीकृत अथ--मेरे हाथसे छट इदं गदासे आपका िरन भय होमा जर 
आप एसे दी सित रोगे तब आपकी पूजा करनेवाले क्रपिगण ओर देवगण स्वयमेव अर्थाव्‌ 
बिना किसी उयमक्र अमूर न दोगे अथात्‌ द्धमू होगे । 

दिका भ्यथित होना कैसे सम्भव दै-यदि कोई यह शका यरे तो उसको इसका 
उत्तर यह जानना चादिये कि मद्या जदि देवगण हरिकी निन्दा सुन कर्‌ व्यथित इ तो ह्या 
आदि व्यथित शेना दरिका हौ व्यथित होना हे क्योकि हरि सर्वात्मका है, वा बह्मा रिका ही 


§ चन्वत्तम स्प & जथवा सक्तकी व्यथा देख कर ई्रको अवदय व्यथाः होती है-देसा 
भ जानना । । ` । 
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निकटे ॥ ६ ॥ मगर जैसे हाथीका अनुगमन करे वेसे मगवानूके पीछे २ बह दैत्य 
{ चला ओर तिरस्कारपूर्वक कहने रगा कि “आः { तिखन ओर असत्‌चरित्र लोगोकिं 1 
£ ल्यि कोई भी कम्मै निन्दित नहीं दै, निन्दाका भय नहीं है, अतएव इस अकार ; 
1 भागना भी अनुचित नहीं है" । उस समय उस असुरे महाविकट्‌ रूप धारण किया, भ 
|| उसके कपिशचवणे केश्च विखरे इए थे ओर करा दद्रा बाहर निकली इद थी; वह 
वन्नपातके सदश भर्यकर नाद करने रुगा ॥७॥ किन्तु श्रीहरि उस असुरके वाक्यों 
कान न दे कर जख्के ऊपर आये ओर उस्र दैलयके देखते ही देखते जलके ऊपर ` 
प्र्वीको रख कर उसमे अपने सत्न अथौत्‌ आधारदाक्तिको निहित कर दिया । 4 
यह्‌ देख कर ब्रह्माजी स्तुति करने खगे ओरं देवगण पुप्पवषा करने रुगे ॥ ८.॥ ? 
इधर सुवणमय भूपणोसे भूपित ओर शारीरम . काञ्चनमय सुट्द़ विचित्र कवच | 
धारण किये इष, दाथमे महागदा लिये, वारम्वार मम्मैभेदी दुरुक्ति कहता हा ५ 
देल पीठे २ आ रहा था । उसके वाक्य सुन कर भगवानूको अधिक क्रोध आ गया 
१ किन्तु ईैसते हए उस देलस वोर ॥९॥ श्री भगवान्‌ वोट कि अरे ! सत्य है कि 
इम जलचर वाराह दँ किन्त॒ तेरे देसे अधम ऊत्तोको सदा दंड करते दै । दे 
अभद ! तषे खब्युने अपने बंधनसे जकड छिया है । त्‌. जो अपनी वडा कर रहा 
दे, पेसी रथा वकवाद पर वीर छोग॒ध्यान नहीं देतेवा तेरी प्रश्॑सान करगे, 
॥ १० ॥ हम पातार्वासी छोगोका न्यास ( धरोहरका धन ) हरनेवाले है, नि- 
ठन है ओर तेरी गदासे डर कर भागे है । तथापि किसी श्रकार युद्धम हमको उह- 
रना ही पदेगा-यह समक्न कर हम उदर गये दँ क्योकि तश्च एेसे बरुवानूसे वैर बढ़ा 
कर कहौ भायकर जार्थैगे १ ॥ ११ ॥ तू निश्चय पदातिगणके युथपोका भी अधिपति 
दै, आ-आ; श्रीश्र हमार मारनेका उद्योग कर ओर हमको यमराजके यषां भेज कर { 
अपने सुहद्वणके आंसुओंको सत्वर पछ । क्यों कि जो अपनी प्रतिक्ञाको नहीं 
पारुता या पूण करता वह सभ्य अथौत्‌ जनसमाजे सुखं दिखाने योग्य नहीं रहता ॥ 
॥१२॥ मैजेयजी कते है । भगवानने इस प्रकार कोधपूर्वैक ज्यंग्य क कर उस 
असुरका तिरस्कार च उपहास किया । जसे सैको कोई खेरावे ओर वह करोधित म 
{ हो वैसे ही वह देल श्रीहरि पर बहुत कृपित हुआ ॥ १३ ॥ मारे कोधके वदी २ ॥ 
श्वासा ठेने रगा जीर उसकी इन्द्रियो मारे क्रोधके प्रचरित हो गद । बडे वेगसे : 
हरिके पास आ कर उसने गदाका प्रहार किया ॥ १४ ॥ शञ्ारा वक्षस्थर प्र 
चराई हद गदाके वेगक्रो ततिरछे हो कर भगवान्‌ वचा गये जसे योगीजन श्युको ] 
॥ १५॥ सरि क्रोधके अधरदेशचनपूवंक अपनी गदाको उठा कर वारम्बार घुमा : 
रहे असुरे सामने भगवान्‌ दौदे ॥ १६ ॥ ओर अपनी गद्से प्रञ्ुने रकी 
दक्षिण भुजामे प्रहार किया किन्तु हे सौम्य { चह देल गदायुद्धमे चतुर था, उसने 
१ इरिकी गदाको अपने पास भी न आने दिया ओर अपनी गदृके प्रहारसे राहम ही ; 
‰ सेक दिया ॥ १७॥ इस प्रकार बढ़ी २ भारी गदां श्रीहरि भगवान्‌ ओर "हिर 
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 ण्याक्ष, दोनो जयकी इच्छासे परस्पर कोधपू हो कर प्रहार करने रगे ॥१८॥ दो- 
 नेोकेशरीर गदाम्हारसे आहत ड, दोनोको जय की स्पधौ दै, दोनोके गदाङृत क्षतो ॥ 
† (धा) र्त बह रहा दै, उस रक्तक गन्धको सूय कर दोनोका हृदय फोधसे परि- ; 
{ पू है, दोनो ही जयकी इच्छासे अनेक भौतिके पैतरे बदर रदे है । जेसे गजके व 
‡ दो सांड बैरक युद्ध हो, पेसे दी प्रथ्वीके कारण दोनो युद्ध करने रगे ॥ १९॥ ५ 
1{ माया द्वारा वाराहशरीरधारी यक्लयुरूष ओर दैतयके प्र्वीनिमित्तक युद्धको देखनेके :. 
‡ सिये हे विदुर ! स्वयं ब्रह्माजी सदितं छपियोके आये ॥ २० ॥ ब्रह्मान देखा कि" ]| 
| दैलपति शूरताके मदसे उन्मत्त एवं निभैय हो कर भगवानूके प्रहार प्रर रहार कर 4 
॥ रहा है, किसी भकार उसका निक्रम घटता नहीं । यह देख कर भगवान्‌ ब्रह्माजी ' 
: आदिदचुकर श्रीहरिसे बोखे ॥२१॥ हे देव { यह आपके चरणोकी शरणमे अये हुए 1 
देवगण, बिप्रसण ओर गज आदिं निरपराध प्राणियोको भय देनेवाला टै, उनको ‡ 

(4 दुःख देता दै, उनका अपराध करदा है \ यड सुक्षसे वर पकर ओर भी उन्मद्‌ होः <. 
रहा है । इसक्रा सामना करनेवाला कोई नहं है । यह खोककण्टक अपने प्रतिद्वन्द्री 1 
( योदधाको दता इभा लोकम घूमता दै ॥ २२॥ २३ ॥ यह दुरात्मा, चथा अ ‡ 

{ कारी, निरंश एवं मायावी है । जसे वारक छषित सष्यके साथ, उसकी चछ ¶| 
1 आदि पकड़ कर क्रीडां करता है वैसे आप इसको सेरादये नहीं ॥ २४ ॥ यद ई 
॥ दुधैषै दै आसुरी वेखाको पा कर जवतक दारुणरूपसे बृद्धिको धराप्त न हो तवतक 1 
॥ हे देव! अपनी योगमाया इस पाषीको मारो ॥ २५7 हे सब्वौत्मन्‌ ! इस समय ९ 
 रोकसंहारकारिणी यह घोर संध्यावेखा उपस्थित हो रही है; यदी इसके मारनेका 
{. सन्दर अवसर दै, इसी समयमे इस ` दुष्ट दानवको मार कर देवपश्चकी जथ करो 1 
| -॥ २६ ॥ हे देव ! इख समय अभिजित्‌ नाम भंगरूमय योग भी है, आपके सक्त ३ 
१ जो हम रोग ह उनके कल्याणके ्यि इस दुर दै्को मारो ॥ २५॥ 
(1 # @ (~ [9 

| दिष्टया लां विहितं सूतयुमयमासादितः खयम्‌ ॥ ¢ 
+ ` निक्रम्येनं मृधे ह्वा लोकानाधेहि रमणि ॥ २८॥ 


१ -वद़ी वात दै जो अपने निदित श्लु (तहारे ) पास यड स्वयं आ पंचा, 
| संभ्ाममे निकम द्वारा इसको मार कर रोकोंका कल्याण कीजिये ॥ २८ ॥ 
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? अध्याय १९ ] +> तृतीयस्कन्धः । 2५ १८७ ॥ 
4 एकोनविंश अध्याय । † 
ॐ हिरण्याक्षवध । . ॥ 
५ मैत्रेय उवाच-अवधा्य विरिशवस्य निव्येरीका्तं पचः ॥ { 
१ प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोऽप्रीत्‌ ॥ १॥ 1 


मेत्रयजी वोदे । बरह्माके अकपट एवं अग्रततुख्य वाक्य सुन कर भगवान्‌ वाराष्टजी 
कुछ हसेः ओर प्रेमभिभित कपाकयाक्षसे बह्माके कथनको अंगीकार किया 
दिरण्याक्षको अपने सामने अरमण करते देख कर श्रीहरिने क्पक करं 
निकट आ कर उस देके कपोख्के नीचे गदाका प्रहार किया । दुरन्त दैयने भी 
अपनी गदसे हरिकी गदाके अपर आघात किया; दैलयके प्रहारसे भगवानूकी 
गदा हाथसे द्ट कर प्रूमती इई परथ्वी पर गिर कर अद्यन्ते शोभायमान हइ । 
भगवाचके हदाथसे गदाका गिर जाना एक बड़ा ही अदभुत व्यापार इ 
॥ 4 ॥ २॥३॥ उस समय यद्यपि देल्यको प्रहार करनेका अवसर मिखा किन्तु ॥ 
“* शखहीन दात॒ पर भरहार न करना चाहिये ” इस युद्धे धर्मको मान कर एवं 4 
भगवानूको अधिक क्रुद्ध करते हुए उसने शख्हीन हरि पर प्रहार नदीं करिया ॥४॥ ( 
जव हरिके हाथसे गदा द्ुट कर गिर गद तव सव देखनेवाले देवगण हाहाकार 
करने खगे । भगवानूने उस दैलके युद्धधर्मको माना ओर उस समय अपने 
{ सुद्शनचक्रका सरण किया ॥५॥ दितिके पुत्र अधम देसे, जो प्रथम सख्य पाद्‌ ॥ 
था, ढा कर रहे एवं सुदद्रैन चक्रको धुमा रहे भगवानरको देख कर, स- 
नकादि कर्चैक हरिपापदोके श्रापके बृत्तान्तको न॒ जाननेके कारण केवरु असुर 
जान कर डरे हुप्‌ देवगण चारो ओरसे यही निचित्र चाक्य उच्चारण करने रगे कि 
“भगवन्‌! आपका कल्याण हो, इस दुटको मारय” ॥ ६ ॥ सुद्दीनचक्रको 
}{ उठाये इए सन्मुख खढे कमरुरोचन्‌ हरिको देख कर बह दल अयन्त कुपित इभा, ( 
ओर मारे करोधके अपने ओट चवाने रगा एवं सैके न्याय बड़ी २ श्वासा छोडने ‡ 
रगा ॥७॥ बड़ीर करार दंष्रर्पँ बाहर निकार कर अश्चितुल्य भज्वछित नेसे बह 
) दैव्य देखने रगा, मानो भख कर देगा । फिर दौढ कर *“तू हत इथ” देखा कह 1 
‡ कर उसने हरिके गदा मारी ॥ ८ ॥ हे साधो! यद्तमय शूकररूप भगवानूने उस 
दारुण शात्रुके देखते ही लीरापू्यैक वामचरणसे उस ॒वायुसदस वेगवती गदाक्रो 
1 येक दिया ॥९॥ ओर बोडे कि “रे दैय, वू सचे यदि जीतना चाहता है तो फिर 
{ गदा उठ कर युद्ध करनेकी चेष्टा कर” । हरिके इतना कटने पर फिर उसने गदा $ 
उडा कर इर्कि मारी ओर वारम्बार जैने खगा ॥ ५० ॥ उस्र गदाको 
१ भगवान्‌ ईसनेका तातं यह है कि गै स्वयं कालरवसूप हूं वा कारु मेरी ङ्न्छा- 
माजर ह भौर बघा सुने सूं वा समया बर वताते है कि इस समय शुभ अभिजित्‌ मुहूतं 
‰† ३, स्ते मापये । 
८, 
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जाते इए्‌ देख कर भगवान्‌ चैसेही खड़े रदे ! जव चह पास आं तो जके गद 
सर्पिमीको पकड़ छे वेतसे ही लीकापूर्व्वक उस गदाको पकड़ सिया ॥ ११ ॥ अपने 
यौरपके मतिहत होने पर उस दत्यका गर्थ चण हो गया । हरि भगवान्‌ उसको फिर 
उसको गदा देने खगे प्रर उस दैत्यने नहीं छी; उसका सुख विवणे होयया ॥ १२ ॥ 
पर्‌ अक्भितुस्य एवं हास्यके समान चमृकते इष्‌ तीन शिखाबाले शलकरो ठे कर उस 
देने यक्घघुरुष वाराह पर चट्यया जसे कोड बाह्मण पर अभिचार (जादृ) कर 
चिन्त चह निप्फर होता हे ) ॥१३॥ महाभर देखने वेगसे त्रिय केका, आका- 
( उमे वड शुक रकारमान इजा । उस शूको इरिने तीक्ष्ण धाराल सुददौन- 
च्छल काट डा, जेसे इन्धने गर्ढ्के छोढे इण्‌ पक्षको ॥ $ ॥ अनेक धारा- 
| वे हरिके चक्रने जव दको काट डास तव चलन्त पित दै्ने पास जा कर 
‰ अपी कठोर सुटि (धू से दरिके रक्ष्मीयुक्त विद्यार वक्षःस्थल पर रहार किया 
ओर गजता इजा अतद्धौन हो गया ॥ १५ ॥ हे विदुर ! उसके इस प्रहारसे मग- 
( चान्‌ वाराही किंचित्‌. भी चरायमान नहीं हुए, जते माके भ्रहारसे गजराज 
॥ १६ ॥ तव बह देय योगमायाके ईश्वर दरिके मोहित करनेके दिये. छिप कर 
‡ अनेक भ्रकारकी माया करने खगा । जिनको देख कर सकल प्रजागण सहा भयभीत 
इए ओर जाना करि माज 1 ॥ १० ॥ वदा चण्ड चायु धूर उदाता 
इमा चरने र्गा ! ददो दिं्ाभोंसे प्र्थरोकरी वपा होने रुगी, जसे कोई क्षपण नाम 
यन्नसे पापाणचपा कर रहा हो ॥ 9८.॥ बादृ धिर जाये, विजद्ियो चमक २ कर 
ब्द करने र्गी, नश्चच्र चिप गये, मेोसे पीव, केश, रुधिर, विष्टा, मूर 
ओर 1 ० भ | अनघ † अनेक पर्वत देख पड़ने 
लगे, जिनसे अनेक अब्दा चपा हन छ्यी । वाट खोरे, यख हाथमे सिये 
नय राक्षसिया देख पड़ने कगी ॥२०॥ अनेक यश्च; वितरति ज ५ 
सगग आततायीरूपसे समुपस्थित हो कर “भार मार, कार कार इस भकार हि 
एव अति उग्र वाक्य कहने रुगे ॥२१॥ असुरी कट की दुई मायाओंका विनाच्र 
+ करनेके किये यज्ञरूप मगवाचूने जपने त्रिय सुदैन चक्रको चलाया ॥ २२ ॥ उस : 
समय दित्िको अपने स्वामीका कथन सरण आया कि श्ुम्हारे पुत्रोको चक्तपुरूप 
मारेगे'। वस सहसा दितिका हृद्य धड्कने ओर स्तनसे रुधिर वहने छग ॥ २ ३१ : 
जव असुरकी स माया नष दो वह दरिके सामने आया ओर 
नो चाहुजासे प्रकड़ कर चाहा कि चूणै कर ३ . 
चान्‌ वाहु्से निकर कर अरग खडे है ॥ २४॥ ष व 4 
जव मात्ताका दास्तीमाव. दुडानेके वि इन्द्रलोके. अदरेत 
मारा । वन्न कीं निष्फल नदी जाता ! वच्रका मान रख- 
वहां षर छोड दिया था । 
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अध्याय १९ {६ केतीयस्कन्धः । >+ १८९ | 
5 सद्या सुष्टपरहमार वार वार करने ख्या 1 तव हरिने कुपित टो कर कानेकी जद्मे ¢ 
असुरके एक तमाचा मारा जसे दन्द व्नसे वृत्रासुरको ॥ २५ ॥ विश्वजित्‌ भगवानने | 
लीटापू्यक मारा किन्तु उसी प्रहारे उस दरैयका आणोन्त हो गया, उसका शरीर. £ 
चछर खाकर गिर प्रा, नेत्र वाष्टर निकर आये, ओर यह्‌ दाथ पेर फेखा कर परथ्वी 
पर गिर पदा, जसे वायुकः वेगसे उखद कर महावृक्ष शिर पक्ता ई ॥ २६ ॥ समर | 
देग्नेके यिये भये हए बद्याभादिं देवगणने देखा कि वह्‌ देद्य पृथ्वी पर पड़ा हं 
, भरने पर भी उसका तेज नहीं नष्ट इभा, करार द्रा देख पद्‌ रही टै, ` 
से ओक चाये हु ई । उसको देख कर सव प्रशंसा करने लगे कि-“"ेसी शयु 
किसको मिट सक्ती ई? ॥२७॥ अहो, इसके केसे उत्तम भाग्य द, देखो योगीजन 
योग हारा समाधि खगा कर श्ारीरसे मुक्त होनेकी इच्छासे एकान्तम जिसका ध्यान 
करते द उन्ही पुरुपोत्तम विष्णुके पैरसे आहत हो कर उन्दीका सुख देखते २ दस 
दत्यने दारीरत्याग कर दिया ॥ २८ ॥ ये हरि भगवानके पाषैदे है, बरहमश्ापसे असद्भ 
( तिको प्रा्ठ इष दै, दिनो कद जन्म थहण करके हरिखोकको चले 
‡ जायगे"' ॥२९॥ सव देवगण चाराहजीकी स्तुति करने रूगेः-हे भगवन्‌! आपको 
३ वारम्बार प्रणाम है प्रस! आपसे ही सम्पूर्ण यस्तोका भकार दै, आप सकर 
)( खोकोवि रक्षाके छ्य सत्वमय अवतार छिया करते है । वदी बात, जो आपने 
| जगत्‌ भरके हुः्खदायक दस असुरको मारा । हम खोग_ आपकेही चर 
भक्तिसे इस समय सुख ओर कल्याणक प्रा हष ॥ २०१ मेजेयजी कहते है । 
इस प्रकार आदिवाराह भगवाम्‌. असद्यनिक्रम हिरण्याक्ष नामक दैलयको मार कर एर्व 
्रह्याद्रिकी स्तेति सुन कर अपने सुखपरिपूणण, आनन्दमय धामको गये ॥ ३१॥ हे + 
निदुर ! इरिने अवतार छे कर जो काय्यै किया एवं जेसे समरमें उदारविक्रम वारा- { 
जीने हिरण्याश्च देको खेकौनेके समान रीखापूष्यैक मारा, उसका सव बिबरण 
जेसा अपने गुरके . युखसे दमने सुना था वेसा ही तुमको सुना दिया ॥ ३२1 |[ 
तजी कते हैँ । हस प्रकार भेत्रेयजीके सुलसे हरिकी कथा सुन कर ५ 
मदाभगवद्धक्त बिदुरजी परम आनन्दको श्राक्त हए ॥ २३ ॥ दहै शौनकजी! ‡ 
रष्टयदावाे अन्यान्य सजनोकि चरिन्रोको सुन कर भगवद्धक्त भसन होते है तव 11 
खयं श्रीवत्सचिन्दधारी दरि मगवानूकी कथा सुन कर विदुरके आनन्दित होनेमें ह 
क्या निचित्र दै १।२४॥ ्राहने गजको पकड़ ङिया ओर हेथिनिर्यो चिल्ठाने र्गी, ‰ 
तव गजने शरणागत होकर हरिके चरणकमख्का ध्यान करिया, उसी समय 'अतिक्षीघ्र | 
आ कर जिन्होनेः अपने भक्त गजराजको संकटसे दुदाया ॥ ३५ ॥ उन अनन्यभक्त 
्‌/ णं सरक मनुप्यों करके सदजमे असन्न करने योग्य एवं असाुओं करके ठुराराध्य 
1 हरिको, कौन गेसा कृत्त पुरप है जो न भजे.॥ ३६ ॥ दे व्राह्मणगण! जो कोई 
हिरण्याक्षवध--रूप श्रीवाराहजीके चरि सुनता वा गोता है या अनुमोदन करता 
५, है चह अनायास ही वद्यवधके भी पात्तकसे ट जाता. दं ॥ ३७॥ 
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( १९० के छकोक्तिसुधासागरः । 4 ॥ 

अ 3 ~ 8 ट 

† एतन्पहापुण्यमरं पवित्र 1 
4 ४ [9९ 

£ न्यं यद्ञखं पदमायुराहिषाम्‌ ॥ ५ 

सि क # [०१ अ, (^ शोयेवरधर् (५ ड 

` श्राणन्द्रयाणा युष श 1 

नारायणो = ,_ 

॥ ऽन्ते सृतिरङग शृण्वताम्‌ ! ३८ ॥ 

६ यह इरिका चरित्र परम पित्र एवे स्वर्गपरद दै, धन्य ह, यन्नादायक दै, आघ 

( बदानेवाला एवं कामना पूण करनेवाखा दै । यह युद्ध समय पदनेसे शूरता व ॥( 

उत्साह वदरानेवाखा एवं राण व इन्दर्योको सवर करनेवाखा ई । इसको जो ई 

कोह सुनते है उनको अन्तकारूमे नारायणकी राति मिती दे ॥ ३८ ‰ 

इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 2 

५ ‡ 

चिंश अध्याय । 1 

उ्िकरण 1 ई 
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ष @ ,_ च खार्य॑युवो 
शोनक उवाच-सहीं प्रतिष्ठामध्यस्य सेति खयंयुवो महुः ॥ 
कान्यन्वतिषटदद्ाराणि मा्यायएवरजन्मनाम्‌ ॥ १॥ 
शौनक सुनि बोधे 1 हे रोमह्ण सृके पुत्र ! स्वायम्भुव मुने शूष्यीरूप 
स्थानके पाकर पश्चात्‌ उत्पन्न प्राणियोकी खृष्टिके चयि क्या २ उपाय किये १ \ १ ॥ 
महाभागवत निदुरजी इष्ण भगवानूङते परम सुद्‌ ये ! क्यो किः उन्टोने अपने बडे 
मां तराष्टको सहित उसके पुत्र दुय्यौधनके, श्रीङृष्णकी सच्रणा ( सराह) का 
जनाद्र करनेसे, अपराधी समञ्च करं याग दिया ॥ २ ॥ बह महात्मा येद ्यासके 
ओरस ८ बीज >से उत्यन्न ये इसी कारण गुण व महिमम उनसे न्युन न थे ! विडु- 
रजी तन-मनसे ्रीष्ृष्णकेदी आधित थे पं छ्ष्णके क्तोके अनुयामी ये. ३ ध 
तीर्थपय्यैटनसे निरस्ल होगयेथे। रेसे विहुरजनि इडावत्ते ( इरिद्ार गेम श्राप 
हो कर तत्चक्तानियोमें श्रेष्ट श्रीमेनेय सुनिते फिर क्या मश्च किया१॥४१ क्यों 
कि हे तात! इन दोनोके सम्वाद्मे वहत सी गंगाजल्के समान पएपहारिणी एवं 
इरिके चरणकमलोसे सम्द्न्थ रखनेवारी निर्म॑रु कथा्ओंका कथनोपकथन हा 
होगा ॥५॥ अत्तएवर कीरेन करने योग्य हैँ उदार कम्म जिनके पसे हरिकी वे 
कथापुं हमसे कहो 1 तुम्हारा कल्याण डो । कौन मनुष्य देसा है जो हरिकी कथा- 
रूप अद्ृतका एक चार पान करके शर्‌ उसके पीनेकी रारुसा न करै १ ॥ ६ ॥ 
इसं भकार नेमिष कषेमे रदनेवाठे अःपि्योका अध्यात्म( आत्मतत्व ) विषयकं प्रश्न 
सुन कर उ्श्रवा नाम सूत्र उनसे वोे कि सुनो ॥७॥ श्री सूत वोके 1 “शकर 


१ रूप-घारण करके भगवानूने अपनी मा्यासे पातारसे प्रव्वीका उद्धार किया 
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7 अध्याय २०] 06 रतीयसकन्धः । 2१4: १०] 
सीर शीरापूव्येफ हिरण्याक्ष असुरका बध किया » श्री मेत्रेय -सुनिके सुखसे यह ५ 
[ षिषणुकरी ला सुन कर बिहुरजी बहुत भस ह्‌ ओर किर बोलते ॥ ८ ॥ | 
‡ श्री विदुर वोदे । जथकट संषटिमागैके वा बह्ममागैके जाननेवाठे व्र्माजीने { 
३ प्रजासृष्टिं श्रजापतियोको उत्पन्न करके फिर किस रिका आरम्भ किया ?. है 
घ्रह्मम्‌ ! सो आप मुद्चसे पया किये ॥ ९ ॥ मरीचि आदि वह्याके पुत्र 
जर स्ायेञुव मनु ने त्रह्माजीकी आक्ञासे किस प्रकार इस जगत्को उत्पन्न 
; करिया?॥ १०॥ दन रो्गोने अपनी २ च्ियोके साथ मिरकरवा अकेले रे 
अथवा सवने मिर करं इस विश्वकी कल्पना की १ ॥११॥ मत्रेयजी योते । तियु- 
णरूपिणी निधिकार प्रकृति रथम रदश्वरकी थी । जीवका अद, अकृतिका अधिष्ठाता ! 
| महापुरुष ओर कार-इन तीनो कारणोसे माया वा व्रिगुणम्रधान अरकृतिको क्षोभ | 
# इभा तव उस च्रिगुणसे महत्तस्य उन्न इजा † ॥ १२ ॥ रजोगुणम्रधान दस ॥ 
; महत्तनसे ईश्वरफी दृच्छावक्ष अहंकार उदन्न हुआ । महन्तस्व खतः सत्वगुण ` 
१ प्रधान है परन्तु अहंकारकी उरपत्तिके समय, का्य्यके अनुरूप रजोगुणप्रधान हो 1 
¢ जाता & वह अहंकार भ्रिगुणात्मक इभा । दस अहकारसे पौव २ करके आका- ५ 
३ शादि तत्व उ्सन्न हुए, अथौत्‌ उससे पृचतन्मात्रा ( रूपादि विपय ), पञ्चमहात्तस्व | 
 (आकादादि ), इच्छिय यवं उनके अधिष्ठाता ( सूर्यादि ) देवता उलन्न इए | 
| ॥ १३ ॥ ये सव अरूग २ जव कुछ उतयन्न करनेको समर्थ न हए तो द॑शवरेच्छासे 1 
£ परस्पर मि कर दन्दोने एक भौतिक अंड उत्पन्न किया ॥ १४॥ वह जीवहीन अण्ड ॥ 
5 ऊच अधिक्र सषटत्रव्पय॑न्त समुद्रके ज्म पड़ा रहा, तव ईश्वरने उस हिरण्यमय ; 
अण्डम भवेद किया ॥ १५ ॥ तदनन्तर उस अण्डकी नाभिसे एक कमरु उ्यन्च 1 
हुमा जिसकी कान्ति सहस्रसूय्येके समान भासमान हुदै, वही कमरु सकर ( 
जीर्वोका निवासस्थान) खोकखरूप है । उस कमलद्रारा स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माख्र- 
रूपसे प्रकट इए ॥ ५६ ॥ ब्रह्मम जट्दायी इरिने शक्तिरूपसे प्रवेद ॥ 
किया, तव ` प्रथम जैसे रूप-नाम जआदिका क्म था उसी भति ब्रह्मने { 
सकल लोकोकी रचना की ॥ १७ ॥ ब्रह्मने अथम छया ८ ज्ञानको छिपनेवाठे ) , { 
से मोह, महामोह, तम, तामिल ओर अन्धतामिलः; यह पच प्रकारकी अविधा ` ॥ 
उत्पन्न की ॥ १८ ॥ किन्त॒ इस तमोमय खष्िसे व्रह्मा प्रसन्न न इए तो उन्होने ! 
इस काय८(वासना ) को लाग दिया, बही रानि होगर्द-उसका यहण यक्ष ओर राक्ष-.. 1 । 
सोने किया, इस राघ्रिसे भूख जीर प्यास उतयन्न इ .॥१९॥ जव यक्ष भौर राक्षस ॥ 


† पैसा तम कहा हैः“ प्रीणि सूपाणिपुुपास्ान्यगो, बहुः । प तु { 
महत्सर दवितीयं त्वदमिततिशित्तम्‌ ॥ वतीयं स्वैभूतस्थ, तानि जञात्वा विधुच्यते"” । महत्ततः ॥ 
, £ अहंकार शीर सर्॑मूतख इ्धिवादि; ये विम्ुके तीन रूप हं । इनकी पुरषस है 1 इनका ‡ 
। षान हनि पर मुष्यत हो.ाता दै। । 
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भूखे ओर प्यासे इए तव चे ब्यक दी खनेकी इच्छसे दौड़े ओर मरे भूख व 
प्यासके कने र्ये कि इसकी रक्षा न करो, मक्षग कर रो 1२०१ तव घव कर 
्ह्माजीने उनसे कहा,-युक्चको खाना नही, रश्चा कयो, अहो, चुम मेरी यक्ष जर 
राक्षव संक प्रजा दो; जिन्दोने जक्षत (मक्षण कर खो) कहा वे यक्ष रमा 
रक्त (न रक्षा करो ) कहनेवाे रक्षस इए ॥ २५ ॥ तदनन्तर वह्याजीने भमा 
अर्थात्‌ ज्तानरूम शरीर (वासना )से भरकाशित हो कर सव खष्टमे प्रधान सात्विकी 
{ ख्षटिकी, चे ही देवगण हुए 1 त्रह्मामे उस शरीर( चासना रको दाग दिया चह 
दिन हो गया 1 उसको प्रसन्न होकर कीड़ा करते इए देवगणने अहण कर छ्या 
1 २२॥ फिर द्याने अयने जघन देसे अतीव कामी असुरगणको उत्यन्न करिया, 
चे असुरगण कामवद्च हो कर बह्याकी ओर मेशुनकी इच्छसे चठे ॥ २३ ॥ अथम 
उनकी दुरभिसन्धि जान कर ह्या हसे, पर जव वै निरज हो कर चह्माकी ओर 
वेदे तो बह्याकरो प्रथम कोध आया किन्तु फिर भयभीत होकर सगे ॥ २४ ॥ ओर 
भक्तवत्सरु दीनटुःखहारी वे भरक्तोकी इच्छके अनुरूप रूप अहण करने, 
सकर कामना पूणं करनेवाछे हरिके वारणागत होकर कहने ख्ये ॥२५॥ "हे असु! 
ने आपकी प्रेरणासे अजाजको उत्पन्न करिया, पर ये पापी सुद्चसे मेथुनका उपक्रम 
ते ह; हे परमात्मन्‌! इनसे मेरी रक्षा करो ॥ २६ ॥ क्योकि छदामे पडे इए 
लोगोके रका नाद्रा करनेचाटे, ओर जो जापको नहीं जानते उनको कख देने- 
चारे जाप ही एक है" 1 २७ ॥ अन्तय्यौसी भगवान्‌ हरिने बद्याका कष्ट देख कर 
उनके हृदयम इस भ्रकारकी उुद्धिका उदय क्रिया किः-इंस अपने धोर शरीर 
चासना च्ल ल्ाग कर दो ! रखा विचार आते ही द्याने तुरन्त उस शरीर (दासन) 
को लाय दिया ॥ २८ ॥ चह बह्मा लामा हुजा शरीर ( वासना), संध्या 
दिन रात्रिक संधि) हो गया । उसी संध्याको असुरोने ची नान लिया, (इसका 
कारण यही थाक संध्या कामोदीपिनी वैखा है ओरं असुर राजस होनेके 
कारण खीरम्पर थे अतएव मोहसे उन्होने संध्याको ही खी माना ); उस सीरूप 
संध्याके चल्नेमे चरणके नूपुर कल्नाद्‌ करते जाते थे, दोनो नेत्र मदे बिद्धक 
„ कठित्तट पर पट पड़ा इुखा था, उस पर काञ्चनकी काड्धीके कलाप ( सोनेकी 
: कधनीकी रुदं ) पड़ी इई शी ॥२९॥ उे२ ऊच ऊच एकसे एक भिडे इए थे, बीते 
\ भोड़ा भी अन्तर नहीं था, सुन्दर नासिका, सुन्दरं दन्तप॑क्ति थी, हयुक्तं हसती इई. 
लीखपूर्वक असुरोकी ओर कयाक्ष करती जाती थी 1 इवासवणे अस्कावदी पीड पर पडी 
थी एवं चह रुजासे अपने वके जरसे सुखको छिपाती जाती थी 1 हे विदुर ! 
इस भकार नारीरूप संध्याको देख कर सकर असुर मोहित होयये 1 ३०1 २५ ॥ 
ओर परस्पर कहने रगे कि अहो केसा अनूप रूप है ! केसा अयर््व ध्यं है ! अहो 
कसी नद चुरा अवस्था दै! हम सव इसी ओर कामनासे देख रदे है पर यह 
साना हमको चाहती ही नरह रेदे इधर आरी §॥ ३२ ॥ इख भकार चे 
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चै 


\, छयुद्धि असुरं भनेक भ्रकारफे परपर तकं पितं कर. उस खीरूप , सन्ध्यासे ‡ 
योग्य सभ्यर्थना करके प्रेमपूर्वक पूने सगे कि ॥ ३३ ॥ टे केके खंभेके समान ( 
‡ सुन्दर मोट संयायाक्ती भामिनी! तस फोन टो? किसकी सी वा कन्याहो१ १ 
तम्दारा शं श्या काय्य ६१ तुम्दारा खूप एक अमूल्य विक्रीकी वस्तु & सको 


यै 


दिला फर कयो हम अभागि्योको सता रही हो १ ॥ ३४ ॥ अस्तु, हे जव्रङे! तुम 
हि जो फोट हो, मको यवे भाग्यसे तुम्हारा द्दौन इना! तुम गद्‌ उदार रही : 
उसके साथ ही साथ मारे मनको भी मधे डारतीं दो ॥३५॥ हे प्रदांसा करमे 
स्पयाक्ी ! तमह पादपद्म एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, कारण उसका यह 
त॒म कंटुक (गेद ) उछरती हो ओर जव च भूमिम गिरने रगता दै तो 
रौद कर थपकी मारती द्यो 1 तुम्हारी यह पतली कमर दौदनेसे रमित हो गईं 
जीर कुर्दारी ्टिसे भी थकावर शषरकती है एवं तुम्हारे सुन्दर केदाजार कैसे 
‡ कारेः २ ओर कपोखों पर च्िय्के हुष्‌ ै। ॥ ६६ ॥ उन मृषटघुद्धि असुरगणने शीके 

सदा चेटा फर रही उस सायंकाटकी संध्याको खी समश्च कर महण कर छिया 
॥ ३७ ॥ फिर वष्याने दस करं अपनी कान्तिसे गन्धन्मै ओर अप्सरागणको उत्पन्न ,! 
किया ॥ ३८ ॥ उत ज्योत्त्ा( चौदनी )रूप़ कान्तियुक्त, प्रिय ्ररीर ( वासना )को 
व्रह्याजीने उसी समय दयाय दिया ! उसको दिश्वावसु आदि गंधर्वैः 
; गणने प्रसन्नतापूर्यक अदण कर छिमा ॥३९॥ तव फिर भगवानू ब्रह्मने ; 
/ पने आख्यसे भूत ओर पिराचगणको उव्पन्न किया, किन्तु उनको वारु 
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{खे इ ओर न्न देख कर अपने नेव भद लिये ॥ ४० ॥ तदनन्तर उस शरीर 
॥ (वासना ) को ब्रद्माजीने याग दिया ओर भूतगणने उदे तरक्षण ग्रहण कर छिया। { 


> 


यह ब्रह्माका शरीर दी निद्रा ६, निसं जुदाई आती हैः यदि कोई च्छिष्ट चा 
¦ भश्चुदधः अवस्थासे निद्धावदा हौ जाता है तो उसपर भूत-परेत-पि्ाचादिं आक्रमण 
करते है, उसीको उन्माद (सिद हो जाना) कहते है ॥४१॥ भगवान्‌ ब्रह्मने भिर † 
{ अप्नेको वरवान्‌ मान करं अच्देयरूपसे साध्यगण अर पिकृगणको उत्पन्न किया 
| ॥ ४२ 1 ब्रह्माके उस ॒घ्यागे हष शरीरं (वासना )को पिद्रगण ओर साध्यगणने 1 
महण किया ! कम्सैकोचिद्‌ पुरुप उसी काया(चासना ) से पिवृगण व साध्यगणको 4 
श्राद्धादि वारा हव्य (अन्र ) ओर कन्य ( अन्न) देते दै ॥ ४३ ॥ किर बरह्माजीने † 
तिरोधान (देख पडते रहने पर भी अन्तद्धीन हो जनेकी शक्ति) से सिद्ध .ओर ॥ 
बियाधसैको उत्पन्न किया एवं उस ब्रह्माके यागे हुए अन्तद्धौनरूप शरीर(वासना)- ४ 
‡ को उन्होनि रहण कर डिया ॥ ४४ ॥ फिर ब्रह्मान अपने अनुभव करनेकी इच्छसे 

अपने प्रतिचिम्बको देख कर उसीसे किन्नर ओर किम्पुरपोको उत्यक्न किया ॥ ४५॥ ॥ 
ब्रह्मके लागे हुए उस शरीर ( वासना वा भाव) को उन्दने अहण कर छियां । ः 
चे किन्नर किम्पुरुपगण परस्पर मिरु कर प्रातःकारु भगवान्‌ ब्रह्माकी लीरा जर 1 
(क भः 1 
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[क कककक ककती पि पि पीपी पीपी पि 

| माहास््यका गान्‌ किया करते & ॥ ४६ ॥ जव इतने पर भी खषटिकी वृद्धिन | 
{ इई तब बह्याजी पैर केरा कर शयन करके वहत चिन्ता करने रगे ओर फिर मरे 
 कोधके उस्र शरीर८माव )को द्याग दिया ॥४५७1 उस दारीरसे जो केशा गिर पदे 


(य [आ 


++ 


क 2८२०७, 


वे ही अहि+ हए उन्हीको सपै (१), नाग (२) ओर भोगी (२) कहते हँ । इनके \ 
कल्थे फणके कारण घडे चोड होते है ओर ये बहुत दी कूर स्वभाववाले होते 4 


है ॥ ४८ ॥ तदनन्तर अपनेको कृतङ्त्य सा जान कर ब्रह्याजीने अन्तम रोकभावन 
मनुोको मनसे उत्पन्न किया ॥ ४९ ॥ तव उसं पुरुषाकारं शरीर (वासना) को 
ब्रह्माने याग दिया ओर उसे मजुञओने महण किया! उन मनुओंको देख कर जो प्रथम 
ब्रह्माजीके शारीरसे' उत्पन्न हए थे वे प्रजापति जह्याकी प्रसा करने रगे ॥५०॥ कि 
हे बह्यच्‌ ! आप जगत्के रचनेवाङे ह अहो ! आपने यह वहतत अच्छा किया जो 
सवुप्यरखृषटि की । क्यों कि ये अञचिहोच्रादि कम्म॑द्रारा हमको भी भन्न अत्‌ 
भोजन दग ॥ ५१ ॥ तदनन्तर तप, विद्या, योग ओर समाधित्ते युक्त षहो कर 
इन्द्रियोके ईश्वर व परमं ऋपि यद्याने ऋरपियोंको उत्पन्न किया ॥ ५२ ॥ 


तेभ्यशेकेकराः खख देहस्यांशमदादजः ॥ 
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६ यत्तत्समाधियोगरधितपोवि्ाविरक्तिमत्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ 
‰ ओर उनको एक २ करके अपने तप, बिद्या, समाधि, योग सिद्धि ओर वैराग्य ‡ 
%‰ सय दइरीर < वासना का अंङ्‌ दिया \॥ ५३ ॥ 
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1 इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे विोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

१ ) 
क क 
¢ + अहीयत (गिर पंडे) इति (इससे) अहयः (अहि) काये । (६ 


(१) भरसप्प॑तः पादाचाकुचनैः अचरूतः (वैर आदिकी भांति सिङ्कुड कर व॒फेर्कर चरते 
दे) जमुप्माच्‌ (इससे) सर्पाः (सप्पैनाम है) 1 


(२) अयाः (न चल्नेवाके) न भवन्ति (नहीं ह अथात्‌ वडे वेगसे चरते दै) अरमात्‌ 
१ (दसस) नागाः (नाग नामं हे) । 


(३) मोगः फणोस्यास्तीति (भोय नाम फण हे इसके, दसस) सोमी (कदलाता हे) । 
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9 
आघृतकी भाति षिटास्रशाखिनी तुखसीसे सुदोभित सगुणरूप देख रहे है; 
आपको स प्रकार देखनेसे भोग ओर मोक्ष दोनोका राभ होता दै .॥ २० ॥ 
भगवन्‌ ! आपका त्न नेसे कर्मफकुका भोग अथीत्‌ शारीर निदत्त हो जाता है 
आप अनी माया द्वारा इस विश्वको प्रदत्त करते द, अतणएच सकाम पूवं निष्काम, 
दोनो प्रकारके भक्त आपके चरणोकी सेवा ओर श्रणाम करते दः आप सकाम 
पुरपके थोदा भी भजन करनेसे उसकी कामना पूर्ण करते है, इसी कारण भ भापको 
वारम्बार प्रणाम करता प ॥२१॥ भैत्रेयजी कहते है । गस्टृके पक्षे अपर स्थित 
भगवान्‌ कमटनाम कर्मके ये वचन सुनकर ऊख रसे ओर पिर प्रणत सुनिकी 
सोर श्रृभगयुक्त प्रमपूणं कृपाकटाक्ष करके ये असरतमय वचन कहने रगे ॥.२२॥ 
श्रीभगवान्‌ योल 1 ञनिवर ! तुम्हारे चित्तकी वात जान कर उसका संयोग भने 
प्रथम ही करं रक्खा द । मने जिख खिये जात्मनियम द्वारा मेरी आराधना की 
टर चद्‌ मं पषटटेसे ही जानता हँ ॥ २३ ॥ हे प्रजापति ! मेरी उपासना अनन्य- 
सन हो कर कोई किसी कामनासे करे पर वह कदापि विफर नहीं होती न कि 
पिर तुम येते मनुप्यकी । तु्दारी इच्छा अवदय पूर्ण होगी ॥ २४ ॥ प्रजापततिके 
पुत्र सत्रा स्वायं ञव मदु जो सदाचार आदि गुणोंसे विख्यात ह एव ब्रह्मावर्स 
दशस रह कर सपतसमुदरयुक्त भूमिमण्डटका शसन करते दै ॥ २५॥ दे 
विग्र ! वह धरम्मैकोविद राजपिं शतरूपा रानीको . साय ठेकर परसो ठम देखने 
आवेगे ॥ २६ ॥ उनके एक अपूष्यैरूपलावण्यवती कन्या, दं, वह सुश्री णव 
तरण अवस्थाको भ्रष्ठ च प्रमगुणवती है; वह वरको द्वठती दै, तुम्ही उसके 
योस्य बर हो, मजु सका विवाद वम्हारे ही साथ कर दंगे ॥२७॥ हि ब्रह्न्‌ ! खीके लिये 
तम्द्यरा चित्त वहत वपति समाहित दै, वह राजछमारी शीप्र ही चमक्रो जपता 
पति वनाचेगी ॥ २८ ॥ तु्दारे वी्य॑द्वारा उस राजज्कमारीके गस नव सन्तान 
होगे ॥ तम्दारी उस राजकन्यासे उवयन्न कन्या ऋपियोको व्याह जाचंगी एवं 
चे ऋपिगण भी उन कन्याम पुत्र उलन्न करेगे ॥२९॥ ओर तम मेरी 
आद्ाका पाटन करके सश्चमे सकर कम्म अर्पण करो, इसीसे तुम छदधान्तः- 
करण दो कर अन्तरे, युद्षको प्रत होगे ॥ २० ॥ तुम गृहाश्रमी हो. कर ` सकल 
जीवो पर दया करना, फिर संन्यस्त हो कर (हान शिक्षा द्वारा) सवको अभयदन 
करना, तव तुम सुयमे सहित जगतके अपनेको देखोगे ओर अपने (आत्मा सुद्च 
¢ (परमात्मा )को देखोगे ॥ ६१ ॥ मह्न! लम्दरं वीयसे तन्हारी खी देवहूतिके 
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गर्भे मैं अंशकराते ( कपिल देव ) अवतार ठेकर्‌ तत्त्व संहिता (सांख्यन्ाख्र ) का 
1 प्रणयन करूगा ॥ ३२ ॥ . श्ीभतरेयजी कते हे । इस्‌ धकार्‌ कदम प्रजापतिसे 
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ई छह कर सव्वौत्मा सन्वैन्यापक ` भगवान्‌, सरता, नदीसे चिरे -इए “विन्दुसर ` 
‡ अर्थात्‌ कदैम ऋपिके आश्रमसे चले गये ॥ ददे ॥ कदैमकपिके देखते २, तपोमं- 
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चरादिसिद्ध अन्यान्य ्रधान युरुपगण जिनकी स्त॒ति करते द `एवं सिद्धगण जिनके , 
मार्गको खोजते है, वह भगवान्‌ विष्णु, पक्षिराज. गरूढके पर्षोसे उच्चारित ` 
सामयेदकी स्तुतिसम्बन्धी ऋचा सुनते इए अन्तर्धान होगये ॥ ३४ ॥ जव 
भगवान्‌ चङे गये तब कपिराज कर्दम भगवान्‌ विहुसर ( अपने आश्म ) मे , 
श्रीमगवानूके कहे इए समयकी प्रतीक्षा करने रगे 1:३५ ॥ इधर -इसी समयमे , 
खायम्भुव मनु, सुवणैभूषित रथ पर सहित रानी ओर राजकमारीके पथ्वी- 
पय्यैटन करने चङे ॥ ३६ ॥ हे विदुर ! जिस दिनके. खये मगवान्‌ने कहा था ' 
उसी दिन यतसे निवृत्त करदैम मुनिके आश्रमम मनु महाराज आयेः ॥.३७ ॥ इस , 
आश्रमका रविदुसर नाम इससे इआ कि द्रारणागत भक्त करम ऋषि पर परम 
पाके 'होनेसे ईश्वरके नेव्रसे आसूके विदु उस स्थान पर गिर पदेः -वही चिटुखर ` 
नाम महापनित्र तीर्थं सरस््रतीके तट पर हो गया । इसका जर बहुत ही खच्छ ' 
रोगनाद्चक ओर अद्तत॒ल्य भीढा 2 एवं सदा महिगण इसका पान-ल्ानादि- 
कार्ययमिं व्यवहार किया करते है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इस स्थानको चारो ओरसे 
पवित्र वरश्च ओर ङिति रूताओंके जार चेरे हुए है, वर्क ऊपर  पक्षीगण 
ओर नीचे श्टगादिं पञ्गण मनोहर करूरव करते है, वहां सव तुके फर, 
पूरू सर्व्वदा वनराजिकी शोभा वाया करते है ॥ ४० ॥ मन्त पक्षिगण शब्द्‌ 
कर रहे है एवं ्मरगण असते इए गुञ्जार कर रदे दै, मदमत्त मयूर नय्के 
न्याय नूत्य कर रदे है, मत्त कोकिका मानो अपने मधुर शब्दसे रोगोको बुरा 
रही हँ ॥ ४१ ॥ कदम्ब, चम्पक, अशोक, करज, वकर, अकन, कुंद, मंदार, 
टज ओर आसके पौधे; ये व्रश्च वहांकी शोभा बढा रटे ॥ ४२॥ एव 
कारण्डव, व, हंस, कुरर, जरुकुक्कुट, सारस, चक्रवाक आर चकोर आदि पक्षी 
सुन्दरं शब्द्‌ कर रदे हैँ ॥ ७३ ॥ हरिण, शूकर, स्याही, नीरुगाय, हाथी, रुगूर 
वानर, स्ह, नकु एवं नाभिक (कस्तूरी खग ) आदि पशु चिचर रहे ड  ॥७४॥ 
रसे उस तीथश्रे्टमे प्रवेश करके सहित रानी व कन्याके आदिराज स्ायंञुव 
मुने वेठे इए कदैम ऋपिके दैन किये, मुने देखा किः सुनिवर अश्िहोत्र 
करके ईश्वरमे ध्यान रूगाये इए है, उम्र योग अर्थात्‌ घोर तपके कारण उनका 
तेजसी शरीर अधिके समान प्रकादामान है, ओर ययपि तप करनेसे शरीर 
क्षीण हो गया है पर शरीहरिकी कृपादृष्टि एवं अमृतमय वचनोसे सव दविधिरुता 
जाती रदी हे ॥ ५५ ॥ ४६ ॥ शिर पर .जयाजूट ओर शरीरम वल्क. धारण . किये 
है, दोनो नेत्र -कमरके पत्तेके समान चिर है, दोनो कन्थे उन्नत है । मनुने 
पास जा कर देला कि जसे कोई महामूल्य मणि सानः पर न चद्ाई गर्ह हो ओौर 
चह मलीन २देख पदे ॥ ४७॥ पास जा कर ` मञुने , णाम किया, सुनने 
देखा कि सनुजौ जशरसर्मे- जाये है ओर सन्मुख खड़े हुए णाम कर रदे है । तव 
.खनिने जारीन्चौदं दिया एर्व यथायोग्य पूजा `आदिसे सत्कार क्रिया ॥ ४८ ॥ 
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+ जव ञुलिका पूजन अण करके सुखपूल्वैक ` मजुजौः वेदे, तव श्रीहरिके . वचनको 1 
1 स्मरण करके, ;मयुको सुन्दर मधुरवाणीसे ग्रसन्न करते हुए ` सुनिवर' यह कहने 1 
‡ रगे ॥ ४९ ॥ “हे राजन्‌! जापका धूलना अचक्यमेव साघुयोकी रक्षा ओर असाः { 
| शयणके वधके स्यि होता है; क्योकि राजा हरिकी पाकनरूपर काय्यै करने- 1 
( वारी शक्ति दहै ॥ ५० ॥ आप विष्णु भगवानूका अद हो अतपएव आपको अरणम ¢ 
 &। आप काय्यौलुसार सूय्यै, अश्रि, इन्दर, वादु, यम, ध्म, वरण आदिक ¦ 

| खूप धारण करते हो ५१॥ यदि तुम मणिगणमण्डित, जयदायक रथ पर चद्‌ कर ] , 
॥ ग्रचण्ड कोदण्ड शुजदण्डमै धारण करके प्रलयं चाके कठोर शब्द्से दु्टोको भयभीत | 

‡ करते हुए एवं अपनी असंख्य चतुरंगिणी चमूके चरणाधातसे खुदे हुए ध्वी 
¶ मण्डलको कंपायमान करते हुए महती सेनासदित सू््यके समान भूमण्डले | 
# न विचरण करो ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ तो उसीक्षण वण जीर आश्रमके वंधनसे धे 4 
{ इष्‌ भगवान्‌के रचे धम्मैसेतुओको दस्युगण तोद डलं ॥५४ ॥. सव मनुष्य 
निरं हो कर मनमाना अधम्मै करने रगे । राजा यदि प्रजाकी ओरसे निश्िन्त 
हो करं राज्यसुखभोगमे पदे तो सव प्रजा दद्युगणके अल्याचार व उत्पातसे नष्ट 
हो जाती है ॥ ५५ ॥ 


<€-००.१००-> < 


"---€-9* 


"नद" 


(~ 


म <<१० ०१५ 


1 अथापि पृच्छे तां बीर यदर्थ त्वमिहातः॥ = { , 
. निव्यह्ीकेन ४.९ [१ ड ४ 
॥ तद्य नि> प्रतिपद्यामहे हदा ॥५६॥ 
] यद्यपि इमको यह सव बिदित है तथापि हे वीर! इम आपसे पते है कि . 
†[ क्या आप किसी विषटेप कारणस मेर पास आये है! आपका हमारे करने | । 
{ योग्य जो काय्यै हो, कहिये, हम उसे दषैूरवक सीकर करगे ॥ ५६ ॥ ५ 
1 दति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ | ; 
-------- ( , 
६ क ४ 
1 द्वाविंश अध्याय । ॥ 
% कर्दम ओर देवहूततिका विवाह । ¢ : 
५ > वि ~= ३ ! 
५ सत्रे उवाच-एवमाविष्टृताशेषशुणकरमोदयो निम्‌ ॥ {| 
4 सव्रीड इव तं सम्राइपारतश्व चह ॥ १ ॥ ` 4 | 
† शरीमेत्नेय ऋषि बोले । इस पकार महदपि कदमने आद्रा मुके असीम 1 
1 गुण ओर कम्मैकी भ्रेटता दिखा कर्‌ प्रदंसा की; -जपनी परसा सुनकर मच छट †( , 
£ रनित से. हुए ओर फिर मुनिस बरोले ॥ 4 ॥ ब्रह्मन्‌ वेदमय अजापति व्याने ‡ !' 
५६ चेदका .भचार करनेके छिये तप, ,विचा ` ओर. योगयुक्त , एवं रम्परतारहित जो | " 
६ व 1 ति | 
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व 
जप छोग ब्राह्मण है उनको अयने युखसे उतयन्न क्रिया ॥ २ ॥ जोर आप लोगोकी 
्षाके स्यि सहस्र चरणवाछे ईश्वरने अपनी सदस सुजाओंसे हम क्षव्रियोको 
उत्पन्न किया; इस अ्रकार ब्राह्मण अपने तपोवरुसे ओर क्षत्रिय जपने -वाहुवरुसे 
परस्पर प्रस्परकी रश्चा करते है; एवं इस प्रकार सल ( आस्मा ) ओर असल 
८ संसार ) खवरूप ईश्वर अविनाङी देव जगत्की रक्षा करते है ॥ ३॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! आपके दृदीनसे ही मेरे सव संशाय निदृत्त हो गये । क्योकि आपने 
खयं. प्रीतिष्वैक रक्षा करनेवाखे राजाके धर्स्यकी शिक्षा, भरसंसाके वहनेसे, 
"सुद्षको दी ॥ ५ ॥ जिन्दोने आत्माको नहीं जीता चे रोग॒ आपका दीन नहीं 
कर सक्तेः मेरे अहो भाग्य है जो युक्चको आपके शभ ददीन मिले, अजर अदो 
भाग्य जो आपके परम पित्र चरणरजको सेने दिर पर धारण किया ॥ ६ ॥ भदो 
भास्य जो आपने शिक्षा देकर सुज्ञ पर परम अनुग्रह किया ! अहो भाग्य जो मेने 
नादरृत कानके चिद्धों दवारा आपकी अजद्धततमय पतित्र वाणीका पान किया ॥ ७. 
गवम्‌ ! कन्यके हंसे मेरा अन्तःकरण अयन्त छेको भ्रात दै । आए सुद्र 
दीनके कटे इए विनीतं वचनको सुनिये, आपकी अलन्त छपा होगी ॥ ८ ॥ 
यह सेरी कन्या एवं मेरे ुत्र भ्रियबत ओर उत्तानपादकी व्टनं है ।. यह वयः 
सीर, गुण आदिसे सम्पन्न वरको चाहती ह ॥ ९ ॥ इसने नारद्‌ ऋपिके सुखसे 
आपके शीर, वय, विद्या, रूप ओर रुणकी अ्दंसा सुन कर आपको ही पति 
वनानेका निश्चय करं रक्वा है ॥ १० ॥ अतयव हे सुनिवर! भ श्रदधापूर्वक 
; उपहारस्वरूप यह कन्या आपको देता हँ, आप॒ इसको अगीकार करो; यह सव 
भकारं आपके योग्य है, गृहस्थाश्चरसके सव कम्म इसके द्वारा सम्पन्न होगे ॥ ऽ$ ॥ 
देखिये, निःसङ्ग व्यक्तिके पास भी यदि को भोग्य वस्तु खयं आकर उपर्थित 
होः तो उसका ल्याग करना अयोग्य है जीर सकाम व्यक्तिकि च्यि तो ङ 
कहना ही नहीं है ॥ १२ ॥ उपस्थित विपयका निराद्र करके शिरि जो व्यक्ति 
उसी चिपयको समय पड़ने एर वा आवद्यकतानुसार किसी पणस मौगता है 
वह चाहे महाय्यस्ी ही क्यो न हो उसका यदा नष्ट हो जाता है ओर मान भी 
अनादर होनेसे नष्ट हौ जाता है # ॥ १३ ॥ हे बिदन्‌ ! भने सुना है कि आप 
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= यदापर एक दृष्टान्त है । एक ये महात्मा लागी वावा, सव लोग उनको मानते ओर 
आद्र कत्ते थे ! उनके वहुतसे चेञे थे ! एक दिन एक चेख्वेः धर्‌ गयाका बह्यभोज 
इमा 1. उत्तने वावाको न्या मेना पर वावाने न्यौता रोय दिया, चञ्ने . जाना वावा 
कछ खफ़ा हो यये सो उसने बहुत पचमेर मिडाई मन्‌ मरके क्गभग धारमे रख कर 
साथ री जर वावाजीके , आगे लाकर रख दी, हाथ जोट्‌ खडा-हो यया; दावाने कडा अरे- 
केना केना यहा" न फकीरोको मिमं क्या -करना ह ! लाचार हो कर वह मिराई केकर भ 
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अपना .धिवाह करना चादते है, दसी कारण इस कन्याका पाणिग्रहण करने छि 
मे आपतते अनुरोध ` करता हँ । आपका ब्रह्मचय्य॑ सावधि (अवधियुक्त ) 
अत्रव. आप ब्रह्यचय्यैकी अवधिके अनन्तर मेरी दी हुई, इस कन्याको गहण 
करो ॥ १४ ॥ करदैमजी वोखे ! यच्छा हुमा, मेरी विवाह करनेकी" इच्छा है । 
तुमने भी इस कन्थाको सिवाय मेरे ओर किसीको देनेके ण्ये कहा नहीं है, 
अतएव हम दोनोके अनुरूप यह आदिम वैवाहिक विधि दै ॥ १५ ॥ हे नरदेव ! 
तुम्हारी इस कन्याकी कामना वैवाहिकं प्रसिद्ध *मन्रके अर्थके अनुसार पूण 
‡ हो । तुम्हारी यह कन्या अपनी खाभाविक्‌ शरीरकी शओोभासे जभूपण आदिकी 
कान्तिका. निराद्र कर रदी है; कोन दोगा जो तुम्हारी, इस कन्याका आद्र 
पूर्वके गहण न करे १ ॥ ५६ ॥ महाराज ! एक समय तुम्हारी यह . सुन्दरी 
कन्या अपने महरुके उपर कन्टुकक्रीडा कर रही थी, गेदकी ही ओर इसफे नेन्न 
रगे हुए थे एवं इधर उधर दके पीछे दौद्नेसे चरणस्थित मणिचृपुरके . शब्दस : 
अपूर्वं शोभा हो रही थी । उधरसे विश्वावसु गन्धर्वै विमान पर वैटा इुजा आका 
जा रहा था सो इसकी अपूर्व्य सुन्दरता आओौरं शोभा देख कर मोहित ओर सूच्छित 
हो कर अपने विमानसे नीचे गिर पड़ा ॥ १७ ॥ जिन रोगोनि रक्ष्मीके चरणोकी 
सेवा नहीं कीदहैवे इस सीरलरूपं तम्हारी कभ्याको देख भी नही सक्ते । 
फिर यह आप देसे धम्सिष्ठ मनुकी कन्या ओर उत्तानपादकी बहन दै; एवं स्वयं 
आकर आपके द्वारा शरा्थना कर रदी है; कौन चतुर पण्डित होगा जो दसको 
स्वीकार न करेगा १ ॥ १८ ॥ भै इसे अहण करूगा पर एक प्रतिासे; ओर ५ 
वह ॒परति्ता यह है कि जवतक इसमे युत्न न उत्पक्न होगा तबतक मे इसके 
साथ गृहस्थाश्रममे रहंगा ओर पुत्रोत्पत्तिके पश्चात्‌ शान्त पारमहंख धम्म, 
घर खोट आया । षर दस्र पांच बाह्मण “जो उसके ब्रह्मभोजसे खा, अयेथेवेख्गे 
बावाके आगे आकर मिठाईके स्वादकी तारीफ करने कि वाह कैसी अच्छी वफ थी चौर 
उद तो निखारिक्त माई थे! परे तो वायाने नाहीं फर दी? पर अव्‌ र्गी जवान खजुभाने, 
रह रद्के मनम सोचने खगे चि यार बडी नादानीकी न्यौता न ल्या ओर मिढईैलाया सो 
मी रोय दी] इसी तरह शाम हो गई अव वावासे रायस न हई तो ह सचा कि; 
अव रात हो गई है कौन देखेगा शौर कौन पहचानेगा आशो कमली ओढकर चर जर 
मोजन कर अव । वस वावाजीने कमली गद्‌ ली मौर उसीमे सख छिपाकर.जा- चे! प्र 
उसके मोहरे पर भीड वदी थी, धक्ता चरु रहा था, वीचमे वावा पड़ श्ये । भक्काक्गा 
धडटामसे तित्त गिरपडेः न्चोर ल्मी; लोग चारो भर द्कटटा, हो गये, चेला मी आयी ओर 
गस्को पहचान कर कहा-महाराज वाह ! मे घर प्र॒ इतनी मिठाई सेकर गया सो न ठी, 
आपको इस धके खाने कौनसी मिठाई धरौ थौ १ द्मौकर वावा लोट मए । 

# गृह्णामि ते सौसगत्याय 'हस्तं मयापये लादि वैवाहिक भत्र परसिद्ध है ।, 
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: जिसके करनेकी आच्चा वेदरूप वचनसते स्वयं भगवान्‌ने दी है, उसको अहण करगा 
अथौत्‌ वानप्रस्थ हो कर संन्यास धम्म महण करेगा ॥ १९॥ जिससे विश्च, 
४ उन्न खा दै ओर जो चिश्वका पाकन व संहार करते है वह ` प्रजापतियोकि पति \ 
, भगवान्‌ बह्मा इस विषयसे प्रमाण दै; अर्थात्‌ हम ` रोगोके छिये तीनो ऋरर्णोसे 
उद्धार होनेकरे वाद्‌ सेन्यासका अ्रहण ही ईश्वरोक्त धम्म है ॥२०॥ हे विदुर! 
इस प्रकार राजासे कह कर ऋपिप्रवर चुप हो गये ओर मनम कमरूनाभ भगवान्‌ 
 विष्णुका ध्यान करते हए मंद सुसकानसे युक्तं शान्त सुखसे देवहूतिके चिन्तको 
ल्ुभाने' रुगे ॥ २१ ॥ तदनन्तर मुने अपनी रानीके सुखसे कन्या ` ओर रानीकी 
करैमजीके कथने सम्मति जान कर प्रसन्न हो कर परम गुणी सुनिको अपनी सुयोग्य 
कन्याका दान दिया ॥२२॥ महारानी शतरूपाने भी भरीतिपूर्यैके अपनी कन्या ओर 
दमादको पारिवह (जदेज) स्वरूप अमो भूषण, वख ओर परिच्छद्‌ (गृदोपकरण) ५ 
दान किये ॥ २३ ) योग्य पात्रको कन्या देकर मु मी चिन्ताहीन हो गये; किन्त 
कन्याका विरह विचार कर उनके मनम जहका सागर उमड आया; दोनो -ुजाओंसे 
प्रियकन्याको हृदये खगा छिया आर निरहवेदना न सह सकनेके कारण “अम्ब ! 
; वत्स!” इत्यादि शब्द्‌ कह कर आंसू बहाने रगे । इतना नेत्रो से जरू गिरा किं देवहू तीके 
केराकराप भीग गये ॥ २४ ॥ २५ ॥ तदनन्तर साद्र संभापणपूल्यैक सुनिकदेससे ` 
{ बिद्‌ होकर रानीसहित मनुज अपने रथ पर सवार हए ओरं अपने शत्यगण सहित 
अपने पुरकी ओर चले ॥ २६ ॥ हे विहुर ! शोभासम्पन्न उपि नदी सरसखतीके 
दोनो किंनारों पर स्थित प्रशान्त चरषिगणके आश्रमोकी अपून्यै रोभा देखते २ 
४ मयु चले, जिससे कन्यके विरहका छे ऊछ कम हो गया॥२७॥ वह पसे ही सम- \/ 
 यानुसार अपने पुरके पास आ कर प्च गये, मजुकी प्रजाओंने जन जाना कि महाराज ‰ 
$ मनु राजधानीके निकट आ पहुचे तव वे सब दहर्षित हो गाते बजाते अनेक ॥ 
{ अरकारकी भट ॐे कर अगवानीके ङ्य चले ॥ २८ ॥ जिस स्थान पर सकलसम्पत्ति- †{ 
¢ सम्पन्ना बर्हिष्मती नाम उरी है वही वद्यावत्ते पदेश है ! जां यहतांय यङपुरुष ‡ 
‡, वाराहके अंग कैपानेके कारण उनके शरीरसे बहुत से रोम शङ पड़े वही वर्दिप्मती 
सरी ओर यज्ञपुरुषके गिरे इए वे दी रोम हरे २ करा ओर काद हो गये, जिन 1 
४ ङ्य ओर कारासे विघ्ररूप राक्षसादिको नष्ट करके ऋपि रोग यक्द्वारा यन्त { 
घरूषकी आराधना करते है ॥२९।३०॥ मनुने य्ञपुरुषकी पासे पृरथ्दीरूप स्थान 
पाकर वहो (वर्हिष्मतीमे ) कुश का विछा कर यक्ञपुरुपकी पूजा की । वी 
बर्हिष्मती पुरी मजुकी राजधानी है ॥ ३१ ॥ मनुने उसी पुरी छोट आ कर तीनो 
तापके मिटानेवारे अपने - भवनम प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ तदनन्तर ` महाराज 
मयु खी-पुन्न-सदित्त धरं्मपूर्वैक अनेक विपयभोग एवं अर्जापालन करने" लगे + 
‡ नियप्रति प्रातःकारु सखीयुक्त सुरगणके गायकगण अथौतु गन्धच्च॑ उनकी सत्की- 
त्तिक गान करते थे 1 निद्राभंग होने पर श्रीमान्‌ मु `एका्र एवं अनुरक्त चित्तसे, 
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हरिकी कथा सुनते थं ॥३३॥ खायंञुव मन॒ भगवद्धक्त थे, सुतरां यथपि वह सांसा- 
| रिकं पिपय भोग करते थे तथापि सकर विपय उनके चित्तपर अपना अधिकार न { 
1 कर सके ॥ ३४ ॥ मनु सर्व्वदा हरिके गुणानुवाद्‌ सुनते, ध्यान करते एवं निज ‡ 
# वाक्य सचते ओर कहते थे, इसीसे उनका कोई छोटा सा भी समय-व्यथं नहीं ‡ 
॥ जात्ता था ॥३५॥ इस प्रकार स्वायंभुव मुने अपने अन्तर अ्थौत्‌ कुछ अधिक ७५ ॥( 
१ चतुग परिमित्त समयको वासुदेवके भसंगसे तीनो (जाग्रत्‌-स्वम-सुपुक्षि) अवस्था & 
त्याग कर मु तुरीय अवस्था सिथित होकर बिताया ॥३६॥ हे विदुर ! मयुको किसी 1 
4 समय को भी छश वाधा नहीं दे सका । क्योकि शारीरिक, मानसिक, दैविक, शश्र- 
१ संभूत चा क्रीत, उष्ण, वात आदित्ते उत्यन्न अनेक प्रकारके छेदा हरिचरण-शरणागत ई ` 
\ मनुप्यको दुःखित्त नहीं कर सक्ते ॥ ३७ ॥ सुनिगणने मयसे धम्मैकी भिक्ञासा | 

(जाननेकी दच्छा ) प्रकट की तव उन्होने सवके हितकी कामनासे अनेक प्रकारके 4 

कल्याणकारी धस्म॑ व मनुप्योके साधारण धर्म्म ओर व्ण व आश्रमोकि बिरोप 


<< 
9 १०।४। ->>8 


1 धम्म कटे ॥ ॥ ३८ ॥ | 
६ ` एतत्त आदिराजस्य मनीश्वरितमदधुतम्‌ ॥ 1 
॥ वणितं वणैनीयख तदपलोदयं श्ण ॥ ३९॥ . \ 


|) आदिराज मुका यह अद्धुत, वणन करने योग्य चरित्र हमने तुमसे कक्षा, अव 
देवहूतिका चरित्र श्रवण करो ॥ ३९ 
1 दति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे द्वाविसयोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


॥ 


१५५५४९९ 


(111 ~~ 


ए त्रयोविंश अध्याय । 
॥ योगवलसे विरचित विमानमें कर्दम-देवहूतिका विहार 1 


मत्रेय उवाच-~पितरभ्यां प्रथिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा ॥ 
निदं पयचरखीलया भवानीव मवं प्रथम्‌ ॥ १॥ 


श्रीभैन्नेयजीबोले। जव पितता माता चले गये तव साध्वी देवहूति, पतिकी इच्छाके 
अनुसार भ्रीतिपूर्वक निल उन (पति)की सेवा करने रीं । भवानीने भगवान्‌ 
भवकी जैसे सेवा छशरूपा की थी वैसे ही देचहूति भी विश्वास, शौच, गोरव, दन्दिय- ‡ 
;` 3 दमन, सुदृद्भाव एवं मधुर वाणी आादिदसे मान, कपर, देप, रोभ, निषिद्ध आचरण 
| अर अहंकार व्याग कर सावधानतापूर््वक सव का्ययोमिं .सव- समय "उद्यत रह कर 1 
¦ ‡ तेजखी पिको भसन्न करने गीं ॥ १॥२।३॥ मञुकी. कन्या, सव प्रकार" यनुगतर॒ ‡ । 
। ‰ द्येकर देवको मी अन्यथा करनेको समर्थं अपने पति (कंदैम)ते पुत्रकी आश्चा करके, | ` ` 
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तस्पर्‌ स्पर्‌ इई ¦! देषपिवय्यं कदैमनरषिने देखए कि ससु 
-तेचानरतको वडुतं दिन कर्नेके कारण वडुत दुर्वर हो गईं 
वरेमददाः गद्रदवाणीतते चे कहने स्ये ॥ ४ ¶॥५॥ हें चदुकी खन्या! 
मीर भक्तिसे ठस बरद्स मय परम प्रसन्न इया हं । यह देह 
भिय चस्तुगंखं अधिक भिय हेः हसन इख दइ भा सर्‌ ख्यि 
{ पतिन्त चियोको यदी उचितं ३ ५६१ भिये ! सेने जपने 
धन्भैते त तप, समाधि, उपासना व्यादिदे चित्त एकायत्य पाकर भगवानुकं 
्रसष्दसे भय ओर सेकस रहित जो २ दिव्य भोगा भश्च किये है, चे सकर भोग मेरी 
सत्रा करनसख तसच्छ भषछ्ठदहय च तवसच्ल व्य दष्ट त्स उस द्षए्तं वं सच 
देख पाओयी !॥ ७ ॥ परयदाक्तियुक्त भगवाच्कधी त्‌ 
अन्यान्य मोर्नोकी चाचना र विनष्टं हो जाती ्थोत्‌ 
त॒म चेरी सेवा करनेसे सिद्ध हो सई हदो. तुस दिव्य योरसिद्ध मोणेका मोस कसे 1 
दिच्य मोच साधारण मनु्योकी कान कदे-वबडे २ राजा रो्योक्ने 
११८ सम्पूणं योगमायाः एवं उपासना चठुर सहपिं कर्दसकते 
सुन कर देवहूतिकी पु्रभिपयक चिन्ता नष्ट हो गईं । देवहूति किञ्चित. रुल्या एवं 
सखसकानयुक्त सुस पिकी उपेर देख कर विनयपू््यकः प्रेमपूणं गदद वच- 
कहने र्गी ॥ ९ ॥ देहि चोटी । हे निभरवर ! दे खास ! लाय अ- 
उर सायसे युक्त हं अतएव चप सव मेय नेको ससथ हं-यह 
किन्त मे केचरू यही चाहती है कि जो आपने सेरे पाणि्यहणके 
करिया धा चह पूणं कीजिये । जिससे मेरे य रहे, रेखा अगसंग 
दान चाहिये 1 रञ्च! उती खीयग श्रेष्ट पतिक पाकर पुत्र 
वड़ा मत्री खनद 5०१ यदि उपनी अ्रतिन्ताका पारनं 
इच्छा हयो तमे कासञ्ञाखके अनुसार उस दिपयके चछा- 
अथौत्‌ भोजनं परान आदिसे मेरे शरीरो . संदल 
रतिक्रीडा छरनेको सनथं दो! भसु चह मनोभव काम यचपिं 
ख अचका परं उपना वरु जनात्ता हे, अतएव सेरा 
त्मणकी इच्छाम जाकरपिंत होनेके कारण मेरा शरीर शिथिर दो सया है 1 
गचन! अतएच जा मेरे शरीरके सवर्‌ करनेका उपाय कर विहार करसे योग्य 
नवनध ना प्नसाण कीष्जेचे ॥ ११ ॥ मैत्रेवजी ऊहते हं । डे बिदुर ! भियाका 
श्रय रनक इच्से कट्रेम ऋषिने उसी सनयं सपने चोरदख्से, जर्हा चु] चाहें वही 
चला चः पेखा एक विमान भक्टं कर दिया ॥ १२ ॥ चह दिमान वड़ा ही सुन्दर 
कामना्मको पूरी करनेवाला था जोर उससे अनेक अकारे अलय रल जडं इए 
1 चनक सम्पदे शण उस विमान सव इभे मनि्ोके वने इषु थे 1५ दा 
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† कनन वि | (1 
¶ उसमे द्व्य मोगकीं सामग्री र २ पर धरी दुई थीं, वट्‌ बिमान सव समय सव श्तु. ¶ 


अमि सुट दनेपासन था एवं उसमे चारो ओर छोरी २ रेशमी कपी क्रंदी च वदी 
चष्री प्रद श्षोभा बरदा रही वी ॥4४॥ धरी हुई माला जर एके ठेरकी मनोहर 
सुगन्धसे नोषटिन भरि पम परुम कर मनोर रुजन कर रदे धरे । रेदामके, उनके ओर 
चूतफेः भांति र फे वसरकारो ओर सु्तोभित थे॥ १५॥ रुकके उपर एक 
यने णु मतनशण्ड ण्यं कमरों भटग २ सुन्दर परैया चिछि हुए, उन पर 
तुकोमरः पिषटीनि ििहुण ओर्‌ पते धरे हए प्रे, दधर उधर सुन्धरं आसनं 
पे टुणु भरे ॥ १६॥ ठीर २ पर अनेक शित्पकम्मं (कारीगरी) चने इए थे। 
¡ करीकी एष्वी निरी नीरमकी यनी हूर, करीं पैकी यनी हर्द, कीं चिट्ुमकी 
यदी यनी हुईं थ ॥ १४॥ दारो मूगकी देषी ख्मी हई थीं ओर उनके क्रवादे 

; मरनिके ये जिन हरे जद हपु धे। घरेकि दिर दन्दनीरू मणिके चने हुए थे, 
; जिनमें स्रोनेकी कर्मी श्षोमा षद्रा रही थीं॥ $८ ॥ उसकी दिवि दीरेफी 
¡ थनी हुई थीं जिनमे यदी २ श्रेष्ट पराग मणि जदी हई थीं मानो दिवारु पञ्मराग- 
मणिरूप अनेफ जेतरि अपनी शरोमा देख रहीदै। रं २ पर विचित्र 

; पिन्नान तने इषु ये, सुचर्णमय व्रन्द्नचारं वैधे इणु थे, जिनमे एूरोके हार टक 
है थे ॥ १९॥ उस्र विमागेमें छृत्रिम हंस ओर कवूतर आदि पक्षी एसे उत्तम 
मै दम्‌ थ कि उनको स्ये पक्षी मान कर उसी उसी जात्तिके पक्षी उन पर 
{ आर यंते एवं शब्द्‌ करते थे ॥ २० ॥ रतिभवन, शयनगृहे, उपवेद्रान स्थानः 
प्रांगण ( सहन वा जगन ) पव॑ धरके व्राहर का अजिर जादिक स्थान सव 
यथायोग्य उसमे चने हपु ये, जिनको देख कर वदे २ मायावी भी अवद्य विखित 
ई टो जार्यै ॥ २३ ॥ पैसे सुन्दरं विमानफो देखकर मी देवहूतिका चित्त कुठ भी- 
, तरते प्रसन्न न दुधा, इसका कारण यह था कि उनका प्रारीर मिन ओर दवै 
था एवं दा्ि्यौ मी न थीं । तव सव प्राणियोकि अभिप्रायको जाननेवाले कदम 
ब्रषि खयं देबहूतिसे यो कि हे परिये! तुम दूस सयेवर ( चिन्दुसर ) मे प्रथम 
सान करके दस चिमान पर चदरो, यष्ट बिन्ुसर ख्रयं॑विष्णुकत तीर्थ दै, यह 
परम पवित्र पव मचुप्योकौ सव कामना पणी करनेचाखा दै ॥ २२॥ २३॥ 
देबहुतिने प्रसन्नतापूव्यैक आद्रसहित पतिके वचनको ग्रहण किया । उस समय 
कमरनयनी देबहूतिका चख वहत ही मेला ओर भूरसे. भरा इभा था एव बार 
सय चिकट कर पुक्येणी दो गद थी, देहम सव धूर भरी हुई थी; :सन-चिवणे 
हयो गये थे । देवद्रतिने पत्तिकी आन्ताके अनुसार सरखरतीके अन्त्मत. उस पित्र 
ज्रयाछे सरोवरमें इसी टशासे अवेदा किया..॥ २४ ॥ २५ ॥, देचहूतिने 
सरोवरे भीतर जाते ही अपनेको एक अद्भुत .भवनमे पाया; उस भवनम "दशत 
किद्योरी कन्या उपस्थित देख पड़, जिनके शरीरसे कमरुके फलकी मनोहर. 
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1 सुगंध ज रही है ॥ २६१ वे सव देवहूतिको देख सदसा उड कर खड़ी ह 
1 गदं जर नन्नतापू्व्वक अंजली वंध कर कहने खगा कि-देवी! इम पकी 
१ दासी ई, आक्ता कीजिये, हम आपकी क्या सेवा कर १ ॥ २७ ॥. तदनन्तर उने 


सवम देवहूतिके सुधित उवटना खगा कर तेर रुगायः ओर फिर शरीर मरू कर 
लान कराया । तदनन्तर नवीन व मरूरहित चख पहनाये ॥ २८ ॥ वड मोलके 
कान्तिमान्‌ श्रेष्ट आभूषोसे भूषित किया ओर सम्पूण युणप्णी सुन्दर अन्न 
खिल्या एवं अगत सम मधुर आखव पिलाया ¶ २९ ॥ तव दीम देवहूतिने 
अपनेको देखा कि माछा व सुन्दर वख धारण कयि इए है ! उन कन्यामोने 
श्रीरकी सव धर छुडा दी है ओर सव शुगर कर दिये दँ एवं खडी इडं अरस 
कर रही हैँ ॥ ३० ॥ उवटन जादि र्गा कर शिरसे जान क्रिया दै । सव अरगोमिं 
सव जशरूषण यथायोग्य दोभायमान है । कण्ठ्मे कण्ठी, इा्थोमें वरय एवं 
चरणोने रखल्दायमान काञ्नदे नूपुर खोमा वदा रे है ॥ ३१ ॥ नितम्बदेशे 
वहुरतयुक्त काञ्चनकी काञ्ची सोभा वदा रही है । वश्चस्थल्मे हार एवं सन्‌ जगम 
ङकमका यैयराग सुदयोभित है 1 ३२ ॥ सुन्दर दन्त, सुन्दर श्ुङ्टी ओर मनोहर 
ज्ञग्ध कटाक्षयुक्त नेसे सुकोभित एवं अखूकावरीसे धिरा इया सुख 
मूषित कमख्की समता कर रहा ड ॥ ३३ ॥ तदनन्तर जसे ऋरपिश्ेष्ट अपने 
प्यारे पति कदम पिका स्मरण ॒देवह्ततिने किया वैसे ही अपनेको सहित उन 
दासियोके अपने -पति प्रजापति कदैमरे पास पाया ¶ ३४ सहस्र दियोंतहित 
अपनेको पतिके अगे खड़ा देख कर एर्व यह कर्द॑मपिका योगवर देख कर देव- 
हतिके वदा दी बिसच हया ॥ ३५ ॥ सुनिवरने देखा करि देवहूति खान ओर 
श्टेयार करके वहत ही शोभायमान दँ ! मानो चह कृभी वैखरी न थीं ओर उनका 
कोटं चग मीन दही न धा । जसा उनका रूप चिवाहकते प्रथम था वेखा दी रूप इस 
समय धारण किये ष्‌ है, उनके टोनो रतिर स्तन वचसे ठंके मनकों को हरं रदे 
इं # ३६ ॥ सुन्द्र वख पहने इषु हः. सइ विद्याधरी उनकी सेवामे खड़ी इ 
ह । दे शञ्चनारान विदुर ! उस समय प्रेससे कदम ऋषिने विमान प्र 2ेवहूतिको 
चड़ च्या ॥ ३७ ॥ स्वतन्त्र सुनि उख ॒चिमानसें त्रियासदहित उप्त इए 
उन - वि्याधरिवेनि सुनक भी शगार किया । उस समय सुनिकी देसी सोभा 
टुं जसे आकागमें स्थित अति सुन्द्र चन्रमा तारागणेसे आद्रृत शोकर नछिनी 
चनक्रो विकततित करता हु रोहिणीके साथ सोभाको भप्त होता दै ¶ ३८ ॥ 
उस विमान पर वटे इषु कदम ऋपिने जठ रोकपाच्छोकी विहारश्रूमि सुमेर ऽ 
पवेतकी कमनीय कन्राओमं चिरकाल तकः रमण क्रिया, जिन कन्दराञोमे }६ 
कासदेवक्रा सखा सुन्दर सुगंधित उुदपितरट वायु चरू रहा है एवं गंसाके गिरनेका ¦ 
पवय जारं मनोहर ग्द सुनाई देता दै ! जसे सिद्धगणद्वारा स्ठत वेरो ्। 
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स्थानों प्रियत्तमासदित प्रीतिपूर्वकं चिचरण पव॑ रमण करने रगे ॥*४० ॥ 1 

प्रभादयुक्त धवं इच्छागामी उस श्रेष्ट मिमान पर धट कर वादके समान करम चपि ‡ 

सव रोके निचरण करने रुगे एवं सकर विमानगामी दैवगणका अतिक्रमण 
. कर गये ॥ ४१ ॥ यह क्या यडी वात है? जिन लोगोने संसारकष्टमोचन हरिके 4 
तीरस्वरूप चरर्णोका आश्रय अहण क्रिया दै वे धीर मनुप्य, कौन ेसा कठिन ‡ 
काय्यं है जिसको नहीं कर सक्ते ॥ ४२ ॥ अनेक आश्चययैमय नवद्धीपदुक्त सकर ॥ 
भूमण्डरु अपनी खी देवहूतिको दिखा कर महायोगी कदम मुनि अपने आश्रमको १ 
¢ ररे ॥ ४३ ॥ रतिकी दच्छावाक्ली मनुकी ₹न्याको रमाते इए कर्दम ऋषिने ५ 
3 वहत वधैतक रमण क्रिया ओर उतना समय इनको एक शतके समान | 
मास पड़ा । अन्तमं नव प्रकार गर्भ स्थापन किया ॥ ४४ ॥ उस विमानमें उत्तम 
¢ रतिद्राययामे अति सुन्द्र पतिके साथ रमण करती हं देवहुतिको इच भी न विदित 
‰ इजा करि कितना काट रमण करते २ बीत गया ॥ ४५ ॥ कामनिरत एवं योग- 
‡ वलसे रमण कर रटे दोनो खी.पुरुपोंको भरतवपै व्यतीत होगये, पर नको एक | 
थो से समयके समान यह महानू समय वोध हुआ ॥ ४६ ॥ ऋपि सवका अभि- 
भराय जाननेवाछे भे सुतरां देवहूतिका जो बहसन्तानलाभका अभिप्राय था, वह 
ॐ चटपिने जान छिया । एवं देवहूुतिकी कामना पूरणं करनेकी शक्ति अपने है-यह भी 
[ विचार कर अलन्त भ्रीतिपूर्व्वैकं अपना आधा श्ररीर जो देवहूति हँ उनमें अपने | 
चीयैके नव भाग करके गसौधान क्रिया ॥ ४७ ॥ ऋपि आत्मत्वके जानने- 4 
धाछे थे, सुतरां उनका मन ' रतिम आसक्त नं था, अतएव यथेष्ट वी्यपात 
न होनेके कारण षदेवहूतिके इस गर्ममे सब कन्या ही उलन हुदै । वे सव 
१ कन्या सन्वीगसुन्द्री हुदै । सवके अगकी ग॑घ कमरकी सुगन्धके सदश थी ॥०८॥ ई 
२ तदनन्तर अपनी परतिक्ताके अनुसारं कदैमचःपि देवहुतिको छोड़ कर चन जानेको 
उत इष । यह देख कर देवहूतिजी हृदयम व्याड एवं शोकराकुर हुदै । चिन्तासे' | 
व्याक्कुरु देवहूति सुख नीचा करके नखरूप मणियुक्त चरणसे प्रथ्वीको छिखती हुई ! 
धीरे २ आंसू रोक कर खङ्िति वाणीसे यों कहने लगीं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ भगवन्‌! 1 
आप अपने कथनफे अनुसार अपनी प्रतिक्ञा पूणै कर चुके । तथापि भं आपकी [ 
शरणमे आई हुई हू । सुञ्चको अभयदान देना आपका कत्य दै ॥ ५१ ॥ नहयन्‌ ! 
प्रथम तो भाप अपनी कन्याओके योग्य परति खोज कर द्नका विवाह कर दीजिये । 


भ 


५८० 


1 [~~ | 
(1 1 ~ प 1) भव 


"प 


०, 
(तः 


2८१५." 


ह शिपि 
प 


(=> 9 ४६. 


(बरत 





9१० १-26-० ११०४ 
11 


# (पुमान्‌ पुसोऽभिके शके ली भवलधिवे खियाः ~ अर्थाव्‌ युदपका शुक्र अधिक. होनेते १ ` 
ग परुष व लीका शुक्र (एज) भधिक होनेसे खी सन्तान रोती हे। ८ | {4 
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दूसरे भगवन्‌ ! जव आप वनको चले जार्यैगे .तव्र युद. कौन. स्ानका उपदेशा देकर ई 
मेरे शोकको हरेगा ? कौन संसारके मयसे युद अभय करेगा १ ॥ ५२ ॥ अयु! 
इतना समय ने दिपयभोगमे व्यतीत करदिया, ओर परमात्मतच्वकी ओर मेरा 
ध्यान नहीं हुथा ॥ ५३ ॥ भने इन्द्रियवद्य हो कर विपयवासना पूण करनेके चये 
आपका संग किया, मे आपके परम प्रभावको न जान सकी! अथौत्‌ आपको 
बद्मक्तानी जान कर आपे क्ञानशिक्षा मेने नहीं छी तथापि जप मेरे संसारभयको 
कृपापूर्व्वक ज्ञानोपदेश् दे कर दूर कीजिये ॥ ५४ ॥ खोग कहते है किं संगी, 
संसारका मूक हैः, यह सत्य है परन्तु जो संग अक्तानवश असत्‌ जनोंसे किया जाता 
ड वह संग संसारका कारण दै किन्तु वही संग यदि साघु .जनसे कियाजायतो ३ 
निस्संगका फक जो मुक्ति है उसको देता है अथौत्‌ कुसंगसे बंधन ओर सत्सङ्गसे 
सक्ति मिरती दै ॥ ५५ ॥ अभु! जिस मनुप्यके कर्मे धम्म नहीं है ओर उस 
निष्काम ध्म्मैकम्सैसे जिसको वैराग्य नहीं होता एवं उस वैराग्यसे जिसका -चित्त 
हरिकी चरणसेवा अथौत्‌ भक्ति तत्पर नहीं होता बह व्यक्ति जीते दी सुर्के 
समान है ॥ ५६ ॥  , 


साहं भवतो नूलं वञ्चिता मायया ददम्‌ ॥ 


यच्चा विषक्तिदं प्राप्य न ुदश्ेय बन्धनात्‌ ॥ ५७॥ 
सोभ हरिकी माया करके निश्चय र्गी गई क्योकि भने सुक्तिके देनेवारे तुम ! 
। सरामीको पा कर भी संसारबन्धनसे सुक्त होनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५७ ॥ 
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| इति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे त्रयोविंरेऽध्यायः ॥ २३ ॥ . 1 
{ ह ८५ 
1 चतुर्वि अध्याय । { 
९ कपिरुदेवका जन्म । | 


‡ मेत्रेय उवाच-निर्वेदवादि नीमेवं मनोददितरं. निः ॥ | 

रः दयः शालिनीमाह श्ह्ाभिन्याहृतं स्परत्‌ ॥ १॥ 

श्रीमेजेयजी बोले । भलुटुहिता देबहूतिके इस प्रकार वैराग्ययुक्त वचन सु- 
न केर दयद्ध कदैम्‌ स॒निको अशंसा करने योग्य अपनी सखी देवहूति पर दया आह, 
तब बिष्णु भगनानूके कथनको स्मरण करते इए बोे ॥ $ ॥ कर्दम ऋषि कटने 
रुगे-दँ राजपुत्रि ! हे अनिन्दिते! तुम इस प्रकार अपनेको अभागिनी समन्च कर 
{ खेद न करो, अविनारी मगवान्‌ शीघ्र ही तुम्हारे गमे प्राक्च होगे ॥ २॥ अव 
: उम इन्दियद्‌मन, अपने धर््मैके आच्ररण, तप्याके अनुष्ठान ओर धतद्एन द्वारा 


\ श्रद्धापू्वैक द्ैधरका भजन "करो 1 ३ ॥ . ठुम्हारी आराधनासे प्रसक्न हो कर मग- ह 
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/ चान्‌ विष्ण मेरे य्राको फेकाते इए चहरे गर्भे उत्यन्च होगे ` ओर वदमसानका 





, 1 उपदेवा दे कर तुम्हारे हृदयकी भंथि अर्थात्‌ देहाभिमानको दूर कर देणे ॥ ४ ॥ ॥ 
 श्रीिमैत्रेयजी कहते है । देवहतिने प्रजापति कर्दमके कथनको सादरं श्द्धापूर््वक { 
महण करिया ओर भलीरभौति विश्रासपूरव्वक अक्तानरूप पदमे च्ि इए एवं सं- 1 
1 सारमरके गुर रिका भजन करने रगीं ॥ ५ ॥ इसी प्रकार बहुत समथ अआरा- 4 
धनां करने पर भगवान्‌ मधुसूदनने कटैमके वीय्यैसे देवहूतिके मर्भमे भवेद किया, ई 
जैसे कष्टम तेजसी असि सित. होता ३ ॥ ६ ॥ उख शुभ समयत आकारा 
वपौ करनेवारे मेव वाजे जाने रुगे ओर गन्धर्वगण याने गे एवं सुंदरी अ- 
६ स्सर्वं आनन्द्पूर्व्वक मूय करने गीं # ७ ॥ आकाशसे देवगण कस्पदृक्षके 
फूछोकी वपौ करने रुगे, सव दिद्या ओर नदी आदिं जङाश्ायोके जर निम्मर 
शो गये एवं सवके मन प्रसन्न हो गये. ॥ ८ ॥ उस समय सरखतीके किनरे कदम 
ऋपिके मनोषटर आश्रमम मरीचि आदि मुनिगण सहित भगवान्‌ ब्रह्माजी . आये 
1 ॥ ९ ॥ सखतःसिद्धान ब्रह्माजीने' जान पाया कि विदोेष रीतिसे सास्य 
¢ श्राख्धका उपदे .देनेके ख्यः भगवान्‌ परव्रडने अपने सत्वमय अंससे 4 
५ देचहूतिके गर्भै प्रवेश किया है ॥ १० ॥ भगवान्‌ ब्रह्मने प्रसन्न एवं पवित्र 
{ चित्तसे भगवानूके . अमिग्रायकी . मक॑सा की एवं प्रसन्नेन्दिय होकर करदेमसे यो ई 
॥ कहने रुगे ॥ ११ ॥ बह्याजी वोदे । दे तात ! तुमने मरी भति मेरा पूजन 1 
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ओर सत्कार किया जो कपट व्याग कर श्रद्धासहित मेरी आक्ञाको अहण किया 
॥ १२ ॥ पुत्रको पिताक इतनी ही शुश्रुषा करनी चाहिये क गुरनन जो आत्ता 
द उसको “ वहत अच्छा ” कह कर गौरबसहित ग्रहण फरे ओर उसक्रा पालन 
करे ॥ १३॥ हे सभ्य! तुम्हारी यह सुन्दरी कन्या ययने वंशसे अनेक 4 
मकार इस खष्टिको बदाचेगी ॥ १४ ॥ इस श्यि इसी समय एुम शीर, गुण एवं +, 
| रचिके अनुसार चपिञुस्य मरीचि आदि बरपियोके साथ इन कन्याओंका निवाह | 
¢ करके श्वी अपने निम्मैर यदयका विस्तार करो ॥ १५ ॥ हे सुने ! में जानता, 4 
+ हं कि तम्दारे पुत्र साक्षाद्‌ ईश्वर ही होगे । सव आणियोकी कामना पूण करनेके . ‡ 

लिये अपनी मायाक्ते यह आदिपुरुष तुम्हारे यह अवतीणे हुए ह । इनका नाम | 
¢ कपिलदेव होगा ॥ §६॥ फिर ब्रह्मज देवहतिसे कहने रुगे कि हे मानवि! ‰. 
1 त्हारे इस गैस उतपन्न बालके दोनो नेत्र कमरूके तुल्य, ओर केदा स्णैवण 1 
¦ [ एवं पादप्च पुदायुकत गे यह. नान-( शाखनन््र ञान ) एवं विान ॥ 
` (परोक्ष छान ) योगसे कर्म्मकी मूल जो वासना है उनको सहित उनकी जदृके ‹ 
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` उखाड़ डरेगे ॥ १७ ॥ ह मानवि! यड तुम्हारे गर्भम साक्षात्‌ . मधुसूदन भविषट 
। ॥ इए है । यद तुम्हारे अन्तान एवं संश्चयमय अंथिको काट कर्‌ पृथ्वीमण्डलमे | 
। १ विचरण करेगे ॥ १८ ॥ यह सिद्धगणके दशर होगे, इनका आद्र ओर ` पूजन 
[॥ वदे २ सांख्याचाय्यै करगे ! रोग. इनको कपिलदेव कगे ; 1 . इनके म 1 
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जगव् इ्दारी भी कीतिं होगी, (च्यों किं सव करगे कि देवी देवहूतिके पुत्र 
कपिख्देवजी ) ॥१९॥ मेत्ेयजी कहते हं कि इस प्रकार वरह्मखरूप बह्याजी कदैम 
देवहू तिका आश्वास करके सनकादिक ओर नारदसहितं महःआदि. तीनो 
खोकोसे ऊपर अपने सलखोक परस धामको गये ॥ २० ॥ जव ब्रह्माजी चरे गये 
तव हे विदुर ! उनकी भेरणाके अनुसार कर्द॑स ऋपिने यथायोग्य सरीचि आदि 
विश्वके उत्पन्न करनेवाखे कपि्योके साथ सादर अपनी कन्यारभोंका विवाह कर दिया 
। २१ ॥ मरीचि ऋषिको करा नाम कन्या, अत्रि ऋपिको अनसूया नाम कन्या, 
अङ्किरा ऋषिको अद्धा नाम कन्या, पुरुसत्य ऋषिको हदिभू नास कन्यादी 
1२२॥ रेसे ही पुरुह ऋःपिक्छो उनके योग्य गति नाम कन्या, कतु ऋपिको परमसती 
क्रिया नाम कन्या, शगु ऋपिको ख्याति नाम कन्या, वसिष्ट ऋपिको अरन्धती.नास ) 
कन्या दी ॥२३१॥ अथौ ऋपिको शान्ति नाम चन्या दी, जिसके दारा यज्-कम्मका 
विस्तार होता है । तदनन्तर विवाहित विप्रवर जामाताओंको ऊढ कार ग्रीतिपू््वैक 
अपने यहो रक्वा ॥२४॥ हे विदुर ! ऊ कारके अनन्तर वे ऋपिगण भरसन्नतापूर््वक 
अपी २ चखियोसहित कर्दम ऋपिसे विदा दो कर अपने २ आश्रमको चले गये 
॥ २५ ॥ जव कपिढेवजी ऽद्पन्न हुए तव॒ अपने घरे देवभरष्ठ चिष्णु भराचा 
चूको अवतीर्ण जान कर कर्दम ऋषि एकान्तमे भगवान्‌ कपिरूदेवसे भिरे ओर 
णाम करके कटने रुगे 1 २६ ॥ अदो ! निरयमय संसारम अपने पाप कमोसे 
पीडति हो रहे रोगों पर. बहत कार्म किसी समय देवगण भसन्न होते 
है # २७ ॥ योगीजन निजैन स्थानम रह कर वहुत जन्मोततक भलीर्मीति भक्ति 
भावसे योगसमाधि रगा कर जिनके चरणकमरुके देखनेका यल करते ड ॥ २८१ 
वही सक्तपक्षरश्चक भगवान्‌ हम आम्यसुखके फदेमे फंसे इण नीच नर णके 
धर्मे इमारे छोटेपनका विचार न करके उत्पन्न इए। मेरे अहो माम्य 
है! ॥ २९ ॥ अपने वक्यके सल क्रनेको एव भक्तगणको क्ानका उपदेश 
करनेके छियि स्तोका सान बढानेवाङे आप मेरे घरमे अवतीणं इ हँ ॥ ३० 1 
भगवन्‌ ! यद्यपि यथार्थे आपका कोटं खूप नहीं दै तथापि अलोकरिक- चतुर्युज 
रूम अथवा जेसी आपके भक्तर्णोकी रुचि होती हे वैसे ही रूप आप धरते है 
ओरवे ही रूप आपके अनुरूप (योग्य ) है ॥ ३१ ॥ प्रण्डितगण आत्मत्वके 
जाननेकी इच्छसे अपके पादपीटका निरन्तर अभिवादन करते हैँ ! आप देश्वय्यै 
चीय्यै, यच्छ, श्री, त्तान ओर वैराग्य आदिसे परिपूर्ण हे, भे आपकी शरणे 
आया हू 1 ३२ ॥ आपकी शक्तिं आपके अधीन है, अत्व आप परमात्मा 
1 आप ही प्रधान (माया ) है, सुरूप ( मायाके अधिष्ठाता ) हैँ ! आप महत्त्व 
हँ । आप दी कारु ( सबके भरेरक ) है ! कवि ( बद्धा वा सून्रतत्व रूप ) हें 1 
त्रिचिंध अहकारखूप ओर खोकपारुं अथच्‌ अहंभाचके पार्क ई । 
आत्माके अयुभवसे यह विश्व-पपञ्च जिसमे रीन होता ई. आप वही स्वैक्त 


० 3 





११० 


म <८-१०।,०९ 
4५ 
[4 । 


<€-* १९००. 


"^ 


~< 
५५५१ न क 1 | 


५५५१९ 


(१ १, <€ ५ १।१०५.) 


व 
(न्ट) 


व 2 
न= 


क << 


१०५।१ ० ७५५५९) 
१०९१०७99 ६-9 ध ७०९५ स १०१९ 


<€ 


~र 
# 


क 


9 8११७१. 


पणि 


[-91 11 1---+-- | 


० 


भ <4०५।.१ १ 
4 


११९8. स ७११४४, 


द 
न 


ॐ 
1" 


{&-< 


*{@-< 0 4 


}? अध्याय २४ ] ९८ चतीयसकन्धः । >4 २११५ 


५५. 











८ माया आदिकी उत्ति ओर संहारक साक्षी ) हे । हे कपिरुदेव ! मे भापकी 
शरण हू ॥ ३३ ॥ आपने पु्ररूपसे मेरे धर जन्म छिया अतएव मे तीनो `क्णोसे 
सक्त हो गया । अचर म विद्धकाम होया हू । अव आपसे आत्ता ठे कर संन्यास 
मागे रहण करके आपका ध्यान करता इ श्ोकरषित हो कर विचरण ' करूग 
2१ श्री भगवान्‌ चोलते । सुनिषर ! डोकिक ओर वैदिक सव कार्यम मेरा वचन 
ही लोकम प्राण दै । इसी कारण अपना वचन सत्य करनेके अर्थं ही मेने तुम्हारे 
घरमे जन्म लियाहै ॥३५॥ नो मुनिगण, दुरादाय शिगशरीरके छोदनेकी 
इच्छा करके सदैव मेरा मजन करते हैँ उनको आत्माका दद्रौन देनेवाे तत्व 
परसंख्या अर्थात्‌ सांख्य ज्ञानक देनेके उदरयसे भने यह अवतार रिया है ॥२६॥ सुनिचर 
अनाद्रिकालसै आत्मक्ञानका यह सुक्ष्म मार्ग सखयंतिद्ध था किन्तु कारवश्ष नष्ट 
हो गया था, उसीका खोकमे फिर प्रचार करनेके लिये मेने आत्ममायासे यह करेवर 
अहण किया दे ॥३७॥ तुम सु्षसे आनता गते हो १ मे ठमको आद्ता देता हँ इच्छा- 
॥ पूवकं जगते विचरण करो, यदि सु्षमे सकल कम्म अपण करके दुजैय शल्युको 
ॐ जय करना चाहो तो मेरा भजन करो ॥ ३८ ॥ एसा करनेसे सद्षको अपने आ- 
[ त्मामे मनद्वारा देख कर शोकरहितं हो कर जीवन्युक्त हो जाओगे ॥३९॥ मं माता › 
¢ देवहूतिको भी सव कर्म्मौको जडसे उखाइनेवाली आतमविद्याका उपदेश दूंगा । 
जिससे बह संसारके भयसे रदित होकर परमानन्दको प्रा होगी ॥४०॥ यन्य 1 
कहते ह । इस भकार कपिरुदेवके वचन सुन कर प्रजापति कर्द॑मने उनकी परद्‌- 
क्षिणा करके वनको गमन किया ॥ ४१ ॥ तदनन्तर सुनिवर कैम आत्माकी श्च- ¶ 
रण म्रहण करके भुनियेकि अहिंसादि अत धारण करके प्रथ्वीमे परिभ्रमण करने । 
रुगे । यहां तक कि उन्होने विपयासक्तिशून्य दो कर यन्नि ओर धर तक लाग ; 
दिया ॥ ४२ ॥ फिर सत्‌ (आत्मा) ओर असत्‌(शरीर)से भित्र जो निग हो 
कर भी सगुणभावसे निराजमान ब्रह्म है उसमे उन्होने मन ठ्गा दिया । उसी 
ति उन्होने अखण्डित भक्तिके वरुसे थोडे ही कारूमे ब्रह्मको देख छिया ॥४३॥ १1 
| उन्होने देहादिके अहंकारको दाग दिया, सुतरां श्रत? उष्ण आदद्‌ दन्द्रधम्मैसे ५ 
हीन हो गये, एवं भेदबुद्धिरदित हो कर केवल अपने (ईश्वर )फो सर्गवत्र देखने ई 
रगे 1 उनकी बुद्धि आत्मा रीन हो कर शान्त हो गई । तब वहं स्थिर गभीर सा- }| 
# गरक न्याय निश्वरु ओर निःखब्द्‌ हो गये ॥ ४४ ॥ तदनन्तर उनका चित्त, सुक्त- 4 
‡ चन्धन ह्यो कर परम भक्तिभावसे जीवात्माखरूप ` भगवान्‌ वासुदेवम स्थिर हो 
[ गया ॥ ४५॥ उन्दने देखा कि स्वय, अपना आत्मा भगवतूस्वरूप हो कर सव 1 
३ प्राणियों अवस्थित द ` ओर सकर भ्राणी भगवतस्वरूपर है. अतएव सब आप ही 
१, है॥ ४६॥ .' `` । 8 
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>€ त ० मर । 
1 २२ ६ कोक््सुधासागरः ! >€ =, { अध्यय २५ 
॥ इच्छद्धषविदीनेन सर्वत्र समचेतसा ॥ = -. ` ` | 
मभवद्धक्तियक्तेन प्राप्न मागेवती ' गतिः ॥ ४७॥ +` 
म _ इसी भकार चित्तके रागद्धेषविहीन एवं सर्व्वत्र समद होने पर चह भगवद्धक्तिके 91 
$ यतमे. भगवत्सम्बन्धी सतिको दीघ ही भस्‌ हो गये ॥ ४७ ॥ . 
1 दति श्रीभागवते वृत्तीयखन्ये च्तावैशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ - ई 
॥ त ॥ 
$ पञ्चविंश अध्याय्‌ । ( 


कपिर्देवजीका मातासे शरेष्ठमगवद्धक्तिका रक्षण कना 1 . , 
सनक उवाच-कपिलस्तखसंख्याता सगवरानात्समायया ॥ 
जातः खयमजः साक्षादात्मग्र्प्ये नृणाम्‌ ॥ १॥ 
रौोनकजी कहने गे कि ह सूत! तस्वेसभूहकी संख्या करनेवाके अथीत्‌ 
सांख्यराखमवर्तकं कपिर भगवान्‌ जन्मरहित हो कर भी मयुप्योको आत्मक्ान- 
की शिक्षा देनेकते लिये अपनी मायासे स्यं उत्पन्न इए ॥ $ 1 इन युरूपोत्तम एवं 
योगि्योमे श्रेष्ट हरिके चरित्र मेँ अनेक वार सुन छुका हँ तथापि भगवत्कीततिके सुन- 
नेमे मेरी इन्द्र्यो वृक नही दोतीं अथीत्‌ जी नदीं भरता ॥२॥ वह भगवान्‌ भक्त- 
गणकी रचिके अनुसार देह धारण करके अपनी मायासे जो २ कम्म :करते है वे 
सव ही कीर्तैन करने योष्य हैँ । वही हरिके -श्रवणीय चरित्र सुदसे किये, भ श्र- 
द्वके सुनूरा ॥ ३ 1 सूतजी कते दं 1 जेसे आप सु्ञसे शछ्ते टो इसी 
भति बिटुरजीने वेदन्यासके संखा मुनिवर भेत्रेयसे आत्मविद्याविषयक -अश् 
किया, तव ग्रीतिपूर्व्वक भेत्रेयजी थो कहने रो ॥ .४ ॥ वैजेयजी चोे 1 जब 
पिता (कदम >) वनको चङे गये तव भगवान्‌ कपिरूजी साताका भिय , करनेकी 
इच्छासे उसी चिन्डसरसे रहने ख्ये ॥ ५ ॥ कपिरुजी तच्वसायैके पारद हो 
नेके कारण सदैव. निष्क्रिय भावसे उपविष्ट रहते थे । एक ससय व्रह्याका वचन 
सरण करती इद देवहूतिजी अपने पुत्र (कपिरुसुनि ).के पास वेठ कर कहने .रुगीं 
1 ६ ॥ टे देच { इन असत्‌ इन्द्रियोको तृप्त करते २ विपयकी वासनासे सुश्े वै- 
राग्य हों गया है । इसी दिपयाभिरापके पूण करने पड कर ओ अन्तानरूप `अन्ध- 
कारसे आव्रत हो गईं दं ॥ ७ ॥ किन्तु आपकी कृपासे उसी दुस्तर अन्धंकारके पार 
पटचानेवारा सत्‌ च्यु, आप ही सुक सिरु गु हो `एवं मचिप्यत, निस 
अक्तानरूप अन्धकास्मै पड़ कर जन्ममरणनिपयक छ्े्समूह `. मोगना पड़ता है 
३ चह भी नष्ट हो जायगा ॥८ ॥ आप आदिपुरुष भगवान्‌ हो, सव घुरपोके ईश्वर हो 
अन्तानमय अधक्ारमे पडे इए रोगोके ज्ञानरूप नेत्र खोरनेके छिये सूर्यके समान 
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आपक्ता उद्य हुमा है ॥ ९ ॥ हे देव ! मनुप्यको ` इस देहमे र ह-मेरा ३ यद्‌ 
असत्‌. जभिमान जापकी ही माव्रके द्वार होता है सो हे रभु! आप इस अहंभाव- 
रुप मोहको दुर कीजिये ॥ १० ॥ आप श्ररणागत व्यक्तिकी रक्षा करते हो एवं 
साप अपने श्वत्योके जन्ममरणसूप बृक्षके काटनेके छिये कुटरस्वस्प हो । मे 
महति ओर पुरुषक्रो जानना चाहती हू; ` जतयूय आपकी शरणमे आह ह । मँ 
पको अणाम करती हु, आप धम्य जनमि श्रेष्ट हो, इसीसे मेरी यह कामना 
करो ॥ ११ ॥ भत्रेयजी बोले । भगवान्‌ कपिरुजीने अपनी माताके पेसे 
निष्कपट युवं अदू पित वचन सुन कर मनम विचारा कि-“यह माताका प्रशन सुक्तिके 
विपये निरत करनेदारा दै 1” यह दिचार कर उनके मनम वद ही आनन्दं हुआ ओर ! 
जानन्दकी मन्द्‌ सुसकानसे सुखकमल कु विकसित हो गया । तदनन्तरं आत्म- | 
कानी सजनेोंकी गति श्रीकपिर्देव मातारे बोठे ॥ १२ ॥ श्रीमगवान्‌ कपि- 4 
रखी योखे ! हे परहिते ! षपति योगसे दी सुद ओर दुःख; दोनी भरी : 
भति निवृत्ति रोती है, अतएव मेरे मतम सवर खोगेकिख्यि मोक्ष देनेवाख यही 
सातमनिष्ट योग ही ह ॥ १३ ॥ यह योग म आपसे सांगोपांग वणेन करतां ह । 
भवम ऋपि गणने यही योग वा सास्य शाद सुगनेकी इच्छा कीथी तव उनले मेने 
कहा था ॥ १४ ॥ मातः! यह चिन्त ही जीवके बन्धन ओर मोक्षका कारण है। 
चित्त थदि विपये आसक्त हो तो यन्धन होता ई ओर यदि परमेश्वरम एकाय हो $ 
यदी चित्त रग जाता ६ तो संसारसे क्ति हो जाती है ॥ १५ ॥ यह चित्त 
जव मँ ह, मेरा है इस अंभावके उत्पन्न करनेवाङे काम, खोभ, मोह आदि 

मलस हीन होकर पित्र हो जाता है तव न दुःख होता है ओर न सुख होता दैः 

सम अवस्था दयो जाती ‰ै ॥ १६ ॥ तव यद पुरुप,-ान, वैराग्य ओर भक्तिसे 

युक्त चित्तके द्वारा अस्माक .मायारहित, मेददराल्य, अद्वितीयः. स्वय अरकाङमानः 

सृष्म, अखण्ड जर उदासीन (सुखदुःखरदित ) देख पाता दहै एवं पराक्रमहीन 

मायाको भी देखता दै ॥ १७॥ ९८ ॥-मातः ! सर््ेन्यापक भगवानूकी भक्ति ही 
व्रदयक्तानकी सिद्धिका. सुगस माग है; इसके सिवाय मगरुकारी अन्य माग नहीं 
षे ॥ १९॥ पण्डित गण कहते हँ कि-आसक्ति वा संग आत्माको फसानेवारा 
अक्षय पादय 2 सही; पर बही आसक्ति चा संग यदि सजनम किया जाय तो 
खुखा हुआ मोक्षका ह्वर है ॥ २० ॥ जो पुरुप सहनशीर, दयावान्‌, सव भाणि- 
योक सुत्‌ वां श्ुभचिन्तक, शान्तव्रकृति दै ओर जिनका कोई श. नहीं है 
१ वेदी सनन वा साधु £ै4 श्षाखकथित सुशीकता ही _ उनका गहना द ॥ २१ ॥ 
चे साधु जन अनन्यभावसे युम द्द "भर्ति करते है, मेरे -ञ्ि सजन 
जर वान्ध्ोको ल्वाग देते है, धहीन कि सकर ` कम्मे ओर दे } 
अभिमान दाग कर सुरभे लीन दो. जते ह ॥२२॥ चे मेरे दी चरित्रे ; 
0 पवित्र कथा सुनते ओर कहते है ¦ उनका चित्त सब समय श्म रगा रहता है. 
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न उन्न तीनो म्रच्छर्े ताप सन्ताप नहीं दे सक्ते ॥ २२ ॥ हं साथ्वि) 
न्वध निङ्‌ ते ड ओर ङती कारण सङ्का दोएजो वंधन ई उसके 
होते हैँ 1 जापक्ते उचित दह कि देखे पित्र सखाडजनका समागम जोर 
कील्चि ॥२४ ४ क्योकि जव रसे महात्सायक् समागम वा सग 
तो उनकी भ्ये हृदय अर कणो सुख देनेवाटी मेरी पवित्रचरिः- 
वङीरूप अग्रतसे परिप कथा दँ ! उन कथाओकि रवण करनेसे 
न्रीघ्र दी सोश्चसा्मे श्रद्धा; रति जौर भक्ति मखः दोती है ॥ २५ 
तदनन्तर ऋरमाः चह साधक मेरी खष्टि जादि रीटार्जोका चिन्तन करता है, 
इस्ती भकार मशः भक्ति उन्न दोनेसे उस्र साधक्के इदयमे इस सखेक्के (खी 
धन परिवार आदि) सुखसे आर परटोच्त्के { खगादि) सुखसे चराग्च 
उन्न दोत्त ई । तव चह सरर योगमार्भका अचलङ्म्बन करके तत्पर हो कर 
: (चत्तकं चदा करनकतं यलं करता दे ॥ २६॥ इ जनच ! मसचके गुणेके न सेवन 
कछरनेसे, रान्य द्वारा कटे इए क्तानत्ते; योग एवं मेरी अनन्य खद्‌ मक्तिसे इस 


दारीगमे ङी सच्चे वह साधक आप्त होता है 1 २७ यह सुनकर 


देचहूतिजी वों ! भवन्‌! जायने कै भक्ति करना उचित हैएमेचखी 
हः खुक्छो केसी सक्ति करना योग्य है जिस भक्तिके वर्ते सहजन ही 
आपका सोक्षस्रूप पद मरीर्मौति आष होता है वही भक्तिका तच्च आप्‌ सुञ्चसे 
२८ 1 जिस योगा एक मात्र रक्षय ईश्वर ही जापने कहा ई, दे मोश्ष- 
तच््वच्तानच्छा देनेवाल योय केसा है ओर उस्के अग कितने है? 
{ म जवखा ची जाति हः मेरी उुद्धि मन्द है, मैं जिस भरकर 
दुर्बोध तान वा योराको समन शद उसी भरकर जडुयड करके 
किये ॥ २० ॥ श्री मेन्नयजी कते है ! . यचपि श्री कपिख्जी हयै व जोकसे 
रहित जवचस्यसे ये तवापि इतस माया्नरीरसे जिसके गर्भं उत्पन्न इ ईँ उस 
हा कप्यटजक समनस उत्पङ्गः 
सस्वयोग कहने रगेः जिसको तत्व आध वा भक्तिकि 
कदने यो द ३९१ श्री कपिख्देव वोधे -1 मात्र! जिन 
इन्द्रियां चाब्टं रूप आदं चिययेत्न जनुमव होता ह उनकी सत्वसूति भगवान्‌ 
` दिनि स्वामाविक यदृत्तिको निष्कान यवानी भक्ति करते दै, लिसन अन्तः 
साघक्केः चये चह भक्ति अुक्तिसे भी शरेष्ठं है क्योकि 
होनेके वाद्‌ सम्पूणं इन्द्रियोकी उक्त स्वाभाविक अद्त्ति 
ग्न्त पक प्रकाद्रा होता दं । इस निष्छाम भक्किके यरसङन्ते सुरि खयं 
जाररनर खाये इद्‌ अच्रक्छे जी कर देता ई वसे .यह भक्ति 
ह 'र्मचरीर( चास्या >को भस क्र देती ह १ ३२ ॥ ३३ 7 कन्तु 
(के नरं चरर्क्री सेवा तत्पर दैः जो सक्र कन्म सुद्धे दी ज्ण- करते है एवं ‰ 
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सव ही समय जो परस्पर एकत्र हो कर अनुरागपूर्व्यक मेरी कथार्ै कहनेमे आनन्द 
पते द; पेते चे पूणे मगवद्धक्त इस प्रकारकी युक्ति( मेरे साथ पकात्मभाव )-. 
की भी इच्छा नहीं करते ॥३४॥ चे लोग प्रसन्नसुख एवं अरुणवर्ण नेन्न- 
युक्त भेरे सकलकामनादायक दिव्य रूपोके दशौनकी कामना करते द एवं ओरौ 
करके भ्रार्नीय सुन्दर बाणी अर्थात्‌ गुणानुवादमयी स्तुति करते रहते ह ॥ ३५ ॥ 
उस दृ्ौनीय अँगयुक्त मेरे रूपकी उदार हसी ओर कपाट एवं सुन्द्र मनोहर 
मुर वाणीसे उनकी दन्द्यं ओर प्राण सुकषमे आसक्त होते है । वे रोग यद्यपि 
सुक्तिकी द्च्छा नहीं करते तथापि मेरी भक्ति उनको सृक्ष्मगति (ञुक्ति)को पटुंचा 
देती दै ॥ ३६ ॥ इस प्रकार वे जीवन्मुक्त पुरुप अतिद्याकी निवृत्तिके वाद्‌ मेरी £ 
मायासे रचे हुए सप्यलोकदिकी सम्पत्ति एवं भक्तिके पश्चात्‌ आप ही आप 
आई हह अणिमा आद्रि आठो योगसिद्धियोके येश्वययै व वैकुण्ठकी भी, इन सम्पूण ॥ 
भोगोकी इच्छा नहीं करते तथापि चे चैङ्ण्ठरोकमे जा कर दन सव भोका 
1 भोग करते है ॥ ३७ ॥ हे शान्तङूपिणि! वे युक्त पुरुप अपनी इच्छा न होने 
¢; पर भी मेरी भक्तिके वलसे वैङुण्टेनं जा कर अनेक अप्राप्य भोग पते है । मेरे वै- 
( कुण्ठरोकमे कारुका भय नहीं है अथौत्‌. खगै आदि खोकोंकी मति वेक्ण्ठलोकके ‹ 
) भोग व मोग करनेवाले किसी कालम न्ट नहीं होते । मातः! जिन रोगोका गुरु 
{ (उपदे देनेवाखा ), सुहृद्‌ (हितकारी ), इष्टदेव (पूज्य )› प्रिय, आत्मा, सत्र 
२, (जेहपात्र) जर सखा में ही दर; उनको मेरे भयंकर कालचकरसे कोई भय नहीं है 
५ ॥ ३८ 1 इस, इस लोक ओर पररोकके जानेवाठे वासनामय अथौत्‌ उपाधियक्त 1 
1 आत्मा ओर आत्मके अनुगामी सरी आदि ओर अन्यान्य सकर धन, पञ, गृह 
¢ आदि समग्र परिग्रहको त्यागकर जो छोग एकाय भक्ति हारा केवर सुद्ध निश्व्यापी 4 
 परमेश्वरकी आराधना करते है, भ उनको अपार संसार-पारावारके पार रूगाता हं 
)( ॥ २९ ॥४०॥ मातः! म दी भगवान्‌ ह, भे ही प्रकत (माया) ओर घुर 
¢ (आत्मा)का ईश्वरः म ही सव प्राणियांका आर्तम ह; मेरे सिवायः अन्य को 
$ संसारके भयसे रक्षा नहीं कर सक्ता ॥ ४१ ॥ मेरे भयसे. वायु चरता दै, भरे 
1( मयस सूय्यै तपते दै, इन्द वौ करते ओर अधि जरते है एवं मेरे ही यसे 
‡ शत्य सच प्राणियोके ऊपर प्रदत्त होता दै ॥४२॥ योगीजन क्ञान्‌-वराग्ययुक्त भ- ई 
3 क्तियोगद्वारा जपने कल्याणक लिये मेरे जकुतोभय स अते है ॥४२॥. | 
॥ एतावानेव लोकेऽस्मन्ुसां निःश्रयसोदयः॥ = † 
{ तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ ४४ ॥ 1 
1 - प्रप्मलदः वते सीमिदेति खैः । भीपास्मादमिभनद्र खलुीनति पञ्चमः ॥" | 
१ इति शतिः । अभीत्‌, इसी शरक मयसे वायु चरता दै, स्वका उद्य होता है ओौर्‌ सीमे 
| मवसे असनि, इन्र व प्रम मृतय, धावमान दोकरं निज. काव्यं कते दै । ` . 
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[1 मी 
, इढ़ भक्तियोरक्रे द्वारा खुदम रुग कर जो मन.सुर्थिर होता दै, . वही इस 5 
कके सम्पूण पुरूपोके परम मङ्गरका कारण हैः. अथौत्‌ मेरी निष्काम भक्ति ही ‰{ 
मोक्षका शद्ध मागै है! ॥.४४ ॥ ५ "स 1 
इति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे पञचविंद्योऽध्यायः ॥ २५॥ . ` ` ¶ 
| ध | ॥ 


"9 
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षटूर्विंश अध्याय । क 7 
14 | सांख्ययोगपर्णन । 

श्रीभगवाञुवाच-अथं ते संप्रवक्ष्यामि तानां लक्षणं पथक्‌ ॥ 
यद्विदित्वा विष्च्येत पुरूषः ्राकृतैगणैः.॥ १ ॥ ` 
भगवान्‌ कपि देव कहने कगे ! मातः! जिनके जाननेसे पुरुप-प्रकति- 
सम्बधी रज-तम आदिक गुण समूहसे सक्ति होती है उम्ही सम्पूण 'तच्वोका रक्षण 
अखरूगर करके इस समय मे आपसे कहता हँ ॥ १॥ तत्वोके जाननेसे उत्पन्न आत्माका ` 
“ ददन अहंभावको दूर करनेवारा है-पेसखा पण्डितजन कहते है । मे उसको भी 
आपसे कहता ह, उससे आपका संशय वा मोह निधत्त हो जायगा ॥२ ॥ यहं & 
एुरूप ८ आत्मा) अनादि दै, यह माया ओर मायाके गुणोसे अरग रै! इसकी 
रति इरेक रोममे है च स्वयं भकारित है, यह निश्च सीसे संयुक्त दोकर { 
३ भकादित होता है ॥ ३॥ इसी आत्माके निकट विप्णुकी राक्ति*अर्थात्‌ ` अव्यक्त- 1 
॥ गुणमयीप्माया वा अ्रङृतति छीरूके चयि प्राप्त होती है तब यह अपनी इच्छाके 1 
¢ अजुसार उसे. ग्रहण करता है ॥ ४"॥ यद ॒अङृति अपने सतत्वं आदि गुणस अपते 4 
१ जडस्य विचिन्र प्रजा उत्पन्न, करती रहती हे । इस मायाको देख कर॒ यह आत्मा 1 
‡{ श्ानंका -आवरण जो निद्या (मायके युणोमे अहंभाव ) हे उसमे ' मोहित हों | 
 ऋर.भपने छुद्ध॒ ्ञानमय रूपको भूर जाता दै (१) ॥ ५ तदनन्तर प्रतिक { 
णोति जो सब काय्यै होते है उन फाय्यौका कत्तौ ` अपनेको ही मानता ह अर्थात्‌ < 
{ मायके गुणेमिं “से हू-मेरा दै" यह अहंभाव करके सुख-दुःखका भोग करता ( 
हे ॥ ६॥ पुरुष (आत्मा ) केवर मायके करम्मौका साक्षी है, स्वयं क्त नहीं १ 
"दे 1 पसे आनन्दमय पुरषो कत्त होनेका अभिमान होते ही जन्म-मरणका 1 
भबाह्‌ अथोत्‌ संसार एवे करम्मवन्धन होता है ओर वधन होने पर स्वतन्नता 
नष्ट हो जाती ह ब पराधीनता आजाती दै ॥ ७ ॥ पण्डितगण कहते कै किं काय 
(दह 9, ` कारण. इन््िय ,)› कैल ( इन्दियोके अधिष्टातां देवता ); इनके. इन 
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दन भार्वोकी प्रा्षिका कारणं प्रकृति अथात्‌ . माया ही दै; जौर कम्मफलरूप सुखः 
दुःख जादिके भोग ॒करनेवाठे चिषये, प्रकृतिसे भिन्न पुरप (आत्मा ) ही कारंणं 
दै ॥८॥ श्री देचहृतिजी वों । दे पुर्यशरष्ट! इस विश्वके स्थूर व सूम यावत्‌ 
कार्ययं सात्र उसी मायाका स्वरूप दै, अतएव वह माया ही इस चिश्वका कारण दै, उस 
कृतिका ओर उस प्रकृतिका अधिष्ठाता जो पुरुप ( आत्मा ) दै उसका ठक्षण क्या 
दै ? छृपापूर्वक युश्षसे किये ॥ ९॥ श्रीभगवान्‌ कपिर देवजी कहने 'खगे 
स्वयं विदोपरदिते एवं अन्य चिशेपका आश्रय जो प्रधानं पै वही भरकरृति है । यह्‌ 
प्रधान चरिगुणयुक्त है अतएूव वहा नहीं दै, क्योकि ब्रह्म निग ` दै । अव्यक्त दै 
जतण्वय महत्त्व नहीं दै, स्योकि महत्तस्व व्यक्त दै । उस प्रधानका खरूप 
यह कारु भी नहीं दै, क्योकि भधान सत्‌ (कारण) ओर असत्‌ (काथ ) 
रूप दै । यह प्रधान निलय है, इसीसे जीवकी अछृत मी नहीं है 1 १० ॥ इस प्र 
धान वा मायके का्यंसरूप चौबीस तत्वोका रण दै । पांच, पच, चार आर 
दस अथौत्‌ वीस तच्च ये दः -ष्रथ्वी, जकर, तेज, वायु, भाकादा ये पच महातत्व; 
गन्ध, रस, रूप, स्पा, शव्द ये पाच महात्वोकि गुण (तन्मात्रा );' शरोच्र, स्वकः 
चश्च, निष्ठा, ध्राण, च वाक्क, पाणि, चरण, पायु, उपस्थ ये दृश क्ञनेन्दिय व 
कस्मीन्दिय; मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये अन्तःकी इन्द्रिय अथौत्‌ अन्तःकरण । 
यद्यपि अन्तःकरण एक ही द तथापि ये चार प्रकारेकी अन्तःकरणकी रक्षण खसरूप 
वृत्ति ठै ॥ ११ ॥ १२॥ १३ ॥*१४॥ यह्‌ चोवीस त्वोकी संख्या मेने तुमसे कद 
दी । यही चौवीस त्वोका गण ही "प्रधान है, जिसको सगुण द्य अथौत्‌ आत्मके 
सज्ियेदाका स्थान कहते है । इन चोवीस तच्वोके अतिरिक्त अथौत्‌ परधानसे.अ- 
रग पचीसर्वो तत्व काल द्र ॥ १५ ॥ किमीर के मतम कारु इश्वरका ही विकरमहै 
दस कार्से, सायाद्वारा प्राप्त देहमें अर्हभाव धारण करनेसे मोहित जो जीवात्मा 
रै उसको भय प्राप्त होता दै ॥ १६ ॥ कोई कहते है कि जिससे तीनो गु्णोकी 
साम्य अवस्था ही जिसका रूप दै उस प्रकृतिको क्षोम होता है वही भगवान्‌ कार 
दरस नामसे विख्यात द ॥ १७ ॥ जो अपनी माया दारा सम्पूर्णे तच्वोके अन्तरम 
नियन्ताः रूपसे एवं बाहर कारुखरूपसे भली भौति संयुक्त दै, वही भगवान्‌ ¢ 
कारः है यी 'पचीसर्वौ तत्व दै (-श्रकृत्ति ओर पुरपको एक माननेसे २५. ओर .‡ 
अरग २ माननेसे २६ तत्व दै) ॥ १८ ॥ जीवके अदटवदा प्कृतिके गुरणोको क्षोभ 
होने पर परम पुरुप (काटखवरूंप ईश्वर `नि उसी अङृतिकी योनिम अपने वीरय्यको 
स्थापित किया, तब उस प्रकृतिसे  वहुप्रकाशयुक्त महकत्तस्वे उत्पन्न ुभा'॥ १९.॥ 
यह्‌ तस्व, र्य ओर निक्षेपे रहित है ` एवं विश्चका. ज्र. दै । इस तस्वने अपने 
स्म रुपसे अवस्थित, बिश्वकी प्रकटं करके अपने -तेज द्वारा ्रर्यकारके, आ्माको 
¶ हृति रीन ,अथीत्‌ निशठ करनेवाछे घोर. समका . पान कर. छिया ॥.२० ॥ † 
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रत्व + माकाद्रा (शून्य )का लक्षण है ॥ ३२ ॥ सव तच्वोको आश्रय देना, उन 
उन त्वक गठनके छिये उनके भीतर ओर बाहर वततैमान रहना .एवं राण, मन्‌ 
१ ओर इन्द्रिय आदि शाक्तिर्योको स्थान देना ही आकाशकी वृत्ति (श्रून्यका काय्यं ) 
है ॥ ३४ ॥ ्ाव्दतन्मात्र आकादाको जव कारगतिसे निकार हुआ तो उससे 
स्पदीतन्मात्रा उलन्न हु, उससे वायुत्व ओर स्पशका अ्रहण करनेवाली श्वकः 
उत्य् हुई ॥ ३५ ॥ कोमर्ता, कठिनता ओर श्रीतलता, उप्ता; यदी स्पदीका 
क्षण वा स्पदीत्व दै ओर स्पदमैतन्मात्रत्व दी वायुका लक्षण दै ॥३६॥ वृक्ष, शाखा 
आदिका संचाटन, तृण आदिको पुकव्र संयोजित करना, गन्ध आदिको ध्राणके 
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प्रति ओर शीतलता आदि गुणयुक्त दरन्यको स्पदौके भ्रति एव शब्दको श्रोत्रके ग्रति 5 
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जाना च सव इन्दरियोका सच्चारुन भी वायुका कम्म दै ॥ २३० ॥ स्पद॑तन्मात्र 
वायुको जव दैवदवारा विकार हुमा तव ऽस्से रूपतन्मात्र उन्न हुजा, अ 
उससे तेज गवं रूपका ग्रहण करनेवाखा श्चष्षु" उतपन्न हज ॥ ३८ ॥ किसी ई 
वस्तुके मेदक! बोध, किसी द्रग्यका निश्चयत्व आदि 
तेज तखके रूप गुणके लक्षण वा वृत्तिरयौ है ॥ ३९ ॥ प्रकाशा करना, पचाना, 
भूख ओर प्यास उत्यन्न करना, शीतरताको नष्ट करना ओर शोधन; यें 
तेज तच्वके काय्यं हैँ ॥ ४० ॥ रूपतन्मात्र तेजको जव काकी प्रेरणासे विकार 
हमा तव उससे रसतन्मात्र इमा, जिससे जरुतत्व ओर रसको ग्रहण करनेवाकी 
जिह्वा उत्पन्न हुई ॥ ४१ ॥ कपाय (कसला ), मधुर, तिक्त (तीखा), कट (कड) 
$ अम्ट (खहा) आदि कई एक रसके रक्षण, मौतिक पदारथीके बिकारसे है, निन्त 
वासवम द्ध रस पक दै ॥ ४२ ॥ किसी वस्तुको गीला करना, सत्तिका आादिका 
पिण्ड वनाना, तृि करना, जीवित करना, प्यासकी च्याुखताको निवत्त करना, 
† कोमल करना, तापका निवारण करना ओर निल प्रति निकरूते रहने पर भी न 
घटना; ये सव जक्की वृत्ति वा काय्यै है ॥ ४३ ॥ रसतन्मात्रं जख्को जव दैवकी 
 प्रेरणासे निकार इभा तव उससे गंघतन्माच्र परश्वी ओर गंधको रहण करनेवाला 
प्राण उतपन्न इजा 1 ४४ ॥ गन्धतन्मात्रा (सूक्ष्म गंध) एक ही है तथापि सांसर्गिक- 
दन्यो भेदसे मिश्रगन्ध, दुर्गन्ध, कषूरादिगन्ध, स्डनगंध एवं हीगकी गन्धः 
: इयाटि गंधके भेदं प्रतीत होते हैँ ॥ ४५ ॥ ब्रह्मकी भावना अथात्‌ मरतिमा -आदि 
चना कर निराकार ब्रह्मकी साकारताका सम्पादन, अन्य तत्वोकी अपेक्षा न करके 
अवस्थिति, जरु आदिका धारण, आकाशादिका अवच्छेदक होना एवं सव प्राणी. 
ओर उनके गुणक प्रकट करना; ये परथ्वीकी इत्ति वा काय्यै ह । ४६ ॥ श्रोत्र 
आदि इन्दरियद्वारा पूष्वौक्त शब्दादिका जान ही धोत्र आदिका रक्षण ह । क्योकि 


+ शव्दतन्मा्रत्व अर्थात्‌ शरब्दगुणक्रा होना । रसे ही स्परीतन्मात्रत्वे आदि जानना, 
॥ तन्मात्रसलका अथं यदी रै वि जहां उस तत्का शुणहो वहीं ऽस तत्तको जानना । 
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आका्का गुण शब्द्‌ जिस इन्दियका विषय है वह इन्द्रिय श्रो" हे । वायुका 
गुण स्प जिसका निषय है उसका नाम त्वक है ॥ ४७ ॥ तेज तत्वका यण रूप 
जिखका विषय दै उसे श्चष्ु" कहते ह । जूके गुण रसका ान . जिससे होता है 
उसका नास “रसना वा “जिदह्धाः हे ॥ ४८ ॥ पृथ्वीका गुण गन्धं जिसका दिष्य है 
उसका नास शाणः है! वायु इत्यादि अपर अपर तत्त्वो पर पर आकारादिके निरोपर 
शब्दादि गुण कारण-सम्बन्ध होनेखे काय्यमें मिलित है ! इसी कारण जाकाश्चादि 
चार त्वोके शब्दादि चारो गुण पृथ्वीम देख पड़ते दँ + 1 ४९ ॥ उक्त सहत्तत्व, 
अहंकार ओर पच्चमहाभूत (सुक्ष्म पृध्वी आदि ); ये सात तत्र जव परस्पर मि- 
टित न हो सके अतएव इनके द्वारा उष्टिाय्थ न इजा तव उन्दी जयदादि 
ईश्वरने कार, कम्म ओर गुणयुक्त हो कर इन तच्योमें प्रवेश किया 1 ५० प तब 
इन तत्त्वोको क्षोभ इभा ओर ये परस्पर मिित इणु ! तदनन्तर येः एक अनच्रेतन 
अण्डरूप होगये । विरोप नामक उस अण्डसे विराट्‌ रुष भकट हुए ॥ ५१ ॥ यदह 
विहेप भण्ड वहिभौगम कमः एकसे एकु द्रागुण वदे इए जरूजादि धान 
तच्वमच सात जाचर्णोसे आद्रत है ॥ ५२ ॥ इसी अण्ड मँ भगवान्‌ हरिका विराट 
{ खूप जो ्िलोकी है उसका विस्तार वा कस्पना दै ! उन्ही महान्‌ देव ने भ्रक्ट होनेके 
वाद्‌ इस जल्क्ञायी हिरण्मय (भरकालमय >) अण्डे उव्थित . होकर उदासीनता 
९ (निश्ेटता)को याग दिया ।! उस हश्वरने इस अण्डेमे अधिष्ठित होकर इस 
{ अण्डमे काय्यैक्रमसे अनेक चिद्र फोड़ दिये ॥ ५३ ॥ प्रथम इस अण्डे सुख 
प्रकर इमा, उससे वाक्य-कम्मैसदहित उसके अधिष्ठाता अञ्चि उन्न हए 
फ्रि दो नासिकके चद्र उत्पत्र इष, उससे भ्राणचायुयुक्त घण इच्छिय 
¢ भरकट इदं ॥ ५४ ॥ घ्राणके अनन्तर उससे भ्राणयुक्त वायु प्रकट इजा 
फिर चशचुगोकूक कट इषु, उनसे श्चक्चु"नासक द्दनेन्टियका अकारा हुआ, एवं 
सूय्यंनामक तेज उस जधिष्ठित इजा 1 पिर कणैषिदर अकट हए, उससे 
दिरार्ओका निर्देश करनेवाली श्रोत्र शक्तिका भ्रकाश इमा ॥ ५५ ॥ 
निराद्‌ शरीरम शव" का आविभौव इजा, उसी त्वक्स, केश, समश्च एवं 
जादिका आविभौव इमा, उसमे जओपधि आदि अधिष्ठित हुदै ! फिर विरादके ¦ 
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सिच्च इन्द्रिय भकट इडे, उससे रेतः ( बीय्यै ) शक्तिका अवे हु 1 फिर उस 


रःस जर अधिष्ठित इञा । फिर गुदाका दद्र प्रकट इजा उसमे "अपानः नामक 
.चादुं एव उस्र वायुम छोकभयकर च्यु अधिष्ठित इजा ॥ ५६ ॥ «७ ¶ रिरि 


+ जात्‌ जाकाद्ाका कारण कोई तत्व नदीं है इसे उका युण केवरं छब्द ६ । वायु 
अकासक भ्य दे इसतते वायुम जाकादाका खुण चन्द जोर ख्यं वायुका युण स्परी है। 
दीं तेजनं अब्द, रद जर तेजा युम रूप तीनो है 1 जलने चन्द, स्यः स्प व 1 
, जलका खण रस चाये हे एवं एव्वीमे अन्य चत्त तत्त्व मित है, इत कारण ब्द, स्प्दी, रूप 
-रस आर्‌ स्ववं एस्वीका युध गन्ध विमान है 1 9" ध 
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उस तिराट्‌ रीर देस द्यथा अपिभय हुजा, उसमे "पटनामकं श्चक्ति सहित 

एन्दवं अपिदिति दुण। पिरे चरणेफा सापिभव हुजा, उनमें "गति शक्ति सहित 
भविष्णुः देव जयि हण ॥ ८7 फिर उस देहम नादियो प्रकट इद, उनमें 
परसीन.प्रवाद' पक्तिः जीर नदिया अधिषित हु । फिर उस देहम उदर भ्रकेट 
भा, व्यम षुधा-पिपालादक्ति जर समुद्र अधिषिन दुधा ॥ ९ ॥ फिर निराद्के 
हदुवपत प्रकाश रुषा, उस्म मनः शुद्धि, चित्त, अहंकार संज्ञक चार्‌ अवस्था्जका 
धरां भा, अरि मनम भनन्द्‌ शक्तस्य चासुदेव, युचि सद्धल्प कन्त ब्रह्मा, 
सैकारमे तमोयुणी रुद्र॒ यं चित्तम क्षेत्रज आत्मा; ये देव अधिष्ठित | 
1 ६०॥ ये सकलः देवगण अपने आविर्भाव होनेके माद मी पिराट्‌ पुरुपको ह. 
न ट्टा स्के । सथ सव्र फिर द्न्दरिमेकिः अभिष्टता देवगण चिराद्‌ पुरपको उरनेके } 
रिये अपने २ चमे अपनी > श्राक्ति स्रहित प्रविष्ट हुए ॥ ६१ ॥ अधने 
वाप एन्दियदारो सुखं प्रवेद किया, पर पिराषटर पुरुप न उदा । फिर वायुने घ्राण 11 
टन्यियद्धारा नसाचिम प्रये किया, पर षिराद्‌ पुरुपनय्या ॥ ६२1 फिर 
सूयन चक्षु ष्न्दरियद्वारा शधं गोखक्मे प्रवेक किया, पर विराट्‌ रुष नहीं उ । 4 
दिशाभेनि श्रोत्र इन्धियद्वारा क्णचिद्रमे प्रवेष किया, पर बिराद्‌ न .उदा || 
॥ ६२ ॥ जीपधियोनि रोमद्ारा स्वफमे प्रये किया, प्र बिरार न उञ । रेतः £ 
दवारा जने धिसनमे प्रवेश किय; प्र भिरा न उदा ॥६४॥ खष्युने अपान 1 
द्वार रुद्रे प्रवेद पिया, पर धिराद्र्‌ न उद्य । इन्द्रने वरद्वारा हस्तयुगमें 
प्रवेश किया, पर चिराद्‌ न उखा ६५ ॥ चिष्युने गति द्वारा चरण्युगम प्रचेश 
क्रिया, पर विराट्‌ ज उदो । नदियोनि रक्तमयाहद्धारा नादियोमें प्रवेक किया, पर 
चिराद्‌ न उथा ॥ ६६ ॥ स्ञुदधते क्षुधा आर पिपासा द्वारा श्दरमें भवे किया, प्र / 
चिराद्‌ न उदरा । चन्दने मन दारा टदयमें श्रये किया, पर धिरार्‌ न उठा ॥ ६०॥ 

घुद्िद्रारा म्यने भी हृदयम प्रवेद किया, पर चिराद्‌ नव्डा। श्न 
जमिमानद्वारा हृदयम प्रवेश करिया, पर भिराद्‌ परप * नहीं उठा ॥ १८ ॥ 
जव क्षेचक्त आत्मा चिन्त द्वारा दृदयमें भविष्ट हुया उसी समय उस जरसे विरा 
एुर्प उट खदा हुमा ॥ ६९ ॥ 


तमस्मिन््रलगात्मानं धिया योगग्रवर्तया ॥ ॥ 
भक्त्या िरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयत्‌ ॥ ७१ ॥ 


हे जननि ! इस प्रकार प्राण, इन्द्रिय, मनः बुद्धि आदिं शक्ति समूहकी इतनी 
श्नि नहीं £ कि वे सोये पुरुपको जगा रके । वही कषेत्रे आत्मा चित्तका अधि 
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॥ व अथी थकाशक । सव. इन्दो देव एवं देवत्रा शब्द एवं अधिष्ठाता श्दका 

, ¶ अका वा उस रदनेवाला अर्थं जानना । (० । 
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छ्ाता, सर्व्वनियन्ता भगवान्‌ हं जोर स्वेच्छापुष्वैक स्व्नेत्र व्यास हं } हेमातः! 
उती जात्या जाप अक्ति कूर, जन्य वाद्यमेयसें तिद्ृत्त हा ! अन्तमं जानकी स- 
हावतासे योय-युक् डद्धिद्धारा जपनं शचत्त' अदस्थावाछे हदयस उलक्रा गचन्तनं 
क्से ! देखा करनेसे जवद्य जापक्ी सक्ति होगी ॥ ७० १ ७.१ 
इति श्रीभागवते दृतीयक्कन्ध पदटविदयोऽध्यायः # २६ 7 
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सस्रविश अध्याय ! 
पुरृष {र अज्तिके विवेकते सोक्षमासिकी रीतिका वर्गने ! - 
श्रीमगवालुमाच-अृतिखोऽपि रूपो नाज्यते रातये ॥ 
अविकारादकपरेखानिगुणत्वाज्जराकंवत्‌ ।.१ ॥ 


आगचान्‌ कहते छमे 1 परम पुरष परमात्मा निरयण द; सुतरां अकत ओर 
अनिकार ह ! सूर्ये नर्स अतिविस्वित होने परर भी चास्तवमे जख्का घम्म जो च्- 
ख्ता चा हिख्ना है उसमे ल्क सही होता वेदे दी यह पुरुय देहम स्थित होनेपरमभी 
श्रकृति (मायः )क युणोसे उत्पन्न जो खख, दुःख आदि हैँ उनम किप्त नहीं होता 
1 4 ॥ हे मातः { चही एक निरयण जात्ा प्रक्ृतिके चोदीस गुणसमूह (सतोयुण 
युक्त मन जादिः र्नोयुणयुक्त इन्दियादि; तमोगुणयुक्त पञ्च भूतादि ) द्वारा सजित 
होकर जदंकास्मय होता है ! उसी अहंकारम मूढ हो कर जपनेको ही अरकृतिके कराः 
य्योका कत्तौ समानता है ॥ २ 7 अतएव अवद्या होकर भासद्गिक क्के दोपसे 
सद्‌ (दन ), असत्‌ ( तिर्यक्‌), मिश्र ( सदुप्य ) योनियोमे उत्पन्न होकर संसारं 
पटवैको आप्त होता इं, अथाव जन्म-मरणके दुःखसे पीडित होता है।॥ ३ \॥ उस 
ज्मा उद्धारक कों उपाय न क्रिया जाय तो उसके संसारी निन्रत्ति नहीं 
होती ! स्मम जत्ते खोग जपने मल्क कया इजा देख कर उसे यथाप्यै मान 
जोर उस जवसा मिया दुःखका अनुभव करते है वसे आत्मा मी निरन्तर 
सोगके मिच्याहोने प्र भी आपाततः उसक्रो सद्य मानकर उसके दुः्खकरा 
मजुभव करता हैः ॥४॥ अतएव असत्‌ विपचमार्मसे जासक्त चित्तके च्‌ भक्ति- 
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प्क णी जच्छन्े अवन्या है कि उद अवस्थं निष्या नी च्ल अतीत देता 
॥ र दी नायक इक्र नी पती पक अदस्था दे कि इतने भगादि मिथ्या होने पर्‌ भी. 
उनके क्षल नान कर भोग करता है 1 मोग कहते ई रप्ति ओर विंययद्तन्मोयकतें 1 
रपत च्य केवल पुत्र उत्यन्न करतेके च्वि है-र्तक्ो वर्तन्यमोय कहते द 1 यदि. कर्तव्य 
क ध ६ उन्द्‌ उन्नत्त दयो चाय तो नोदका च्द्य जानना-उदीका नान निध्वान्योन 
ट ङ्स निथ्वान्नेन दास चत्त चिपयृद्धनृहय नर आाटकमं द्रत क्रत त्य स 
सन्ते दक्वा ह । कतव्य न्यक्रा वोधे हान पर्‌ कभी उमे उशक्ति नहीं दयेत { 
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< नि 1 
४ अध्याय २७ | , अ कतीयसकन्धः । 4 २२ 
५ 
3, योयं जीर वैराग्य दवारा उधरसे हटा कर धीरे २ अपने वर्मे करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
| यम आदि योगमा्गोका अभ्यास करता इभा श्रदधपूर्व्वक युदामे सद्य भक्तिभाव 
३ कर, मेरी कथार्ओका श्रवण करे ॥ ६ ॥ सव प्राणिरयोको एक द्टिसे देखे, किसीसे ? 
चैर न केरे, असत्संग न करे । ब्रह्मचर्य जौर मौन (प्रयोजन भर बोरुना ) 1 
, धम्म कैर ओर उसे ईश्वराषण कर दे ॥ ७ ॥ जो भिट जाय उसमें सन्तुष्ट 4 
\ उतना भोजन करे जिसमे रारीर स्वस्थ रदै, सुनिव्रतका अवलम्बन कर, एका- ‡ 
म रै, शान्त सखभाव धारण करे, सवसे मित्रभाव रक्तै, दया जौर धेय्यं + 
धारण किये रदै ॥ ८ ॥ प्रकृति ओर पुरुपका तत्व दिखनेवाे क्ञानका ग्रहण ‡ 
इस देह अथवा इसके संगी खी पुत्रादिमे “नैहू-मेरा दै” इस. भसत्‌ 
आग्रहको याग दे ॥ ९॥ ओर बुद्धिकी जाव, ख, सुप्ति इन अवस्था्को 
निषत्त करके तुरीय अवस्थामे स्थित हो, सवम अपनेको ओर अपनेमे सवको ; 
देखे । तव बह आत्मदुर्शी पुरुप आत्मासे परमात्माको प्राप्च होता क चश्चुस्थित १ 
चषके अधिष्ठाता ) सूरये (वा तेज ) द्वारा सूथैका दशन होता है (अर्थात्‌ 
जेसे चष्चस्थित सूय्यदवारा आकादास्थित सू्ैकी प्रापि होती दै वैसे दी पूर्वोक्त ¦ 
{ नियमके पाखनसे अहंकारयुक्त आत्मा द्वारा शुद्ध आत्मा अर्थात्‌ परमारमाकी उप- 
रन्धि होती & ) ॥ १० ॥ इस अवस्थाको पराप्त पुरुप व्र्को प्राप्त होता दै 
वह बह्म निरुपाधि अर्थात्‌ चिन्हरदित है ओर असत्‌ अहंकारम सत्रूपसे भास- 
सान दै । चह बह्म सत्‌. अथीत्‌ प्रधानका अधिष्ठान है ओौर असत्‌ जो मायाका 
कायै है उसका नेग्रके सदसा प्रकाशक है ! कारण (धान वा माया ) 
काय्यै- दोनोर्मे आधाररूपसे अनुस्यूत है एवं अद्वय अर्थात्‌ परिपूर्ण दै ॥ ११ ॥ 
एक सू्यैका विम्ब जरे भ्रतिविम्वित हयो कर निकरकी किसी दीवार आदिमे जव 
म्रतिफङित होता है, तव उस भित्तिमध्यवसी जरम प्रथम वह आभा देख कर 
लोग निचारते है कि यह आभा जरसे भित्तिमे प्रतिबिम्बित होती है तव ` 
भित्तिको याग कर जट पर.रक्ष्य होता दै, तब विदित होता है कि जलम भी 
आकारे सूर्यका प्रतिबिम्ब दै; इसी मकार अहंकाररूपी देद-मित्तिके. मध्यमे || 
स्थित भृति ओर चेतन्यसेः मिधित जीव, प्रथम अपने स्थित आत्माको देख कर { 
फिर सर्वत्र भ्याप्त आत्माको देखता शर, एेसा होने पर ब्रह्मको देखने गता. । ‡ 
संसारी जीवक देहमें सर्वत्र ही बरह्म विराजमान है । उस ब्ह्के तीन .जाचरण | ` 
$ & । एक आवरण देह, इन्द्रिय ओर मन आदि है । दूसरा आवरण अर्हैकार है। { 
इन्दियमय देहम आत्माका तेज जित्तना दै उसकी अपेक्षा अहंकार चा चेतन्व्‌- 
मय देहमे अधिक है । वृतीय आचरण कृति है । आस्माकी प्रभा देखना हो 4 
8 तो वह आत्मा भ्रकृतिमे जाज्वल्यमान रूपसे देख पडता है, अर्थात्‌ प्रथम आत्म- ; 
†{ विम्बको देहादिगत जानना होगा, फिर आत्मसच्ाको अहङ्कारगत बोध करना शेष 1 
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फिर वह दशक स्रभावगत प्रङृतिसे व्याप्ठ आत्माका दुन -कर सकने पर शुद्धत्रहमके 
1 देखनेमे समथ होगा ॥५२॥ १३ ॥ इसी सुपुक्षि अवस्थासे सृक्ष्म पञ्चभूत, इन्द्रिय, 
मन, इद्धि इलयादि तन्द्रा वा निद्रा वारा जसत्तल्य अन्याङ्ृत प्रकृतिमें रीन अर्थात्‌ 
> जङताको प्राप्त होने पर यह आत्मा विनिद्र अथात्‌ अक्तानरहित वा जडतारहित एव 
1 अहंकारहीन हो कर अपने खरूप अथात्‌ सचिदानन्द्‌ बद्मको प्राक्च होता है ॥१४॥ ) 
‡ उस समय यह आत्मा साक्षीरूपसे अवस्थित हो कर अपनी उपाधि .( अहंकार )के 
नष्ट होने पर स्वयंनष्ट न होने पर भी अपनेको न्ट जानता है । जसे ` धनके 
}( नं होमे पर आपी मानो नष्ट हो गये, इस अकार आतुर होते भरोयः रोग ¶ 
देख पदते # ॥ १५ ॥ उदिखित ज्ञानसे आत्मा अरहंकारविदिष्ट प्रतीयमान 
1 होता है अतएव इस अवस्था आत्माको निरहङ्कार नहीं विचार किया जा सक्ता । 
यह आत्मा ही साइङ्कार ग्य ( काय्य ओर कारणके संघात ) का रकाकं ओर 
३ आश्रय है । रसे ही “अहंकार केवरू दस्य ३" पेखा तान होने पर अहंकारसे अरग 
1 पुवं अ्हंकारका साक्षी जो आत्मा है उसका ज्ञान ष्टो सक्ता है ॥ १६ ॥ 
श्रीदेवहतिजी बोर्टी-- पत्र! अकृति ओर युरुपका संयोग नित्य दे-इसी खयि 
ङृति कदापि पुरुषको छोढडती नदी । यदि यदहः तो मुक्ति कैसे हई १ ॥१७१ नेसे 
भूमि ओर गन्धका कभी वियोग नही है अथवा जल ओर रस जेसे परस्पर आश्रय- 
 सपेश्ष हं देसे अकति व पुरुषमं भी एकके न रहने .पर दृसरेका रहना नही हो 
प सक्ता ॥ १८ ॥ ओर यद्यपि पुरुप अक्तौ है तथापि जिन सम्पूण प्रङृतिके गुणोके 
आश्रयसे पुरूषको यह कस्म॑बन्धन है उन . गुणोके विद्यमान रहने पर धुरपकी इ 
1 सक्ति केसे सम्भव है १ 1 १९ ॥ कमी -२ तत्वके विचार करनेसे किसी २ पुरुपका ॥ 
# संसार-भय निवृत्त हो जाता है सदी; . किन्तु उस `संसारभेयका कारण निरू 
5 नहीं होता अतएव क्षिरि भी वह घोर भय उपस्थित हो सक्तादहै ॥२० 1 
{ कपिकजी बोडे । मातः ! जसे अभि का्टसे उत्न्र.हो कर उख फाष्टको सख कर 
देता है, चेसे निष्काम धम्म, निस्सैरु मन, मेरी कृथा सुननेसे परम परिपुष्ट मेरी 
(1 भक्तिका तीव्रयोग, तत्वस्तान, बरूदानू वैराग्य, तपोयुक्तं योग एवं तीन आ्म- 
) समाधि द्वारा दिन-रात्रि पुरुषकी अ्ङृति पराजित बाअसिभवको माघ हो कर धीरे † 
३ तिरोहित हो जाती है + २५॥ २२॥-२३ ॥ तब वह -पुरष ““प्रङृतिका “भोग ट 
भोग कर छिया गया > रसा बिचार कर निरन्तर परकृतिके -दो्ो. पर .कष्य रसता ॥ 
¢ द, इसीसे चह परिलक्त भकुति  एुरुपका अकत्याण वा सोह करनेको समथ नही 
३ होती क्योकि वंह तो स््रतन्.एवं अपनी .महिमा (बह्यकान >). ` स्थित है ,{ 
† ॥२४॥ ज्ेसे जवर युरुष -निद्धित होता है'तो सखम उसको अनेक `अनर्थघटनांई 
होती देख पडती है किन्तु जागने पर संस्कारवदा यह सक्च उसके मनम उदित 1 
‡ होने पर मी उसको मोह नही-कर सक्ता ॥ २५ ॥ रेखे .दी जब.पुरुप त्वत्त हो 
‰,कर सुद मन रगा कर अपनेमे ही रमण करता है तव भक्ति किसी सति कठ भी. 
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२ उसका अपकार नहीं कर सक्ती ॥ २६॥ दसी . प्रकार जव. जन्मजन्सान्तरमे 4 
1 अभ्यास्मनिरत हो कर ब्र्मरोकपयैन्त यावत्‌ रेश्रयेमे वेराग्यको प्राप्त, होता है ॥ 
‡ एवं खनि हो कर्‌ च क्षमे भक्ति करके मेरे श्रसादसे आत्मतत्व अभिक होता ` 
1 है तव बह सुश्च स्थित हो कर केवस्यधाममे देषादिहीन खरूप (रिग शरीरको 2 
॥ भी याग कर ) हो कर नित्यानन्दको प्रा होता है । उस्र समयसे उसका लिगि 0 
शरीर (वासनामय इारीर > दूट जाता है अतएव उसको इस आनन्दका लाभ 
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| होता दै; उसको क्षिर जन्म नहीं ठेना प्ता एवं आस्माके . ज्ञान दवारा उसकां ‡ 
( सकर अज्ञान वा मोह भी न्ट दो जाता है ॥ २० ॥ २८ ॥ २९ ॥ ` 1 
ति यदा न योगोपचितासु चेतो ॥ 
1 मायासु सिद्भस्य विपतेऽङग ॥ 1 
( अनन्यदेतप्बथ मे थिः खा- || 
1 दायन्तिकी यत्र न म््युहासः ॥ २० ॥ 1 
¢ तव बह सिदध अंवस्थाको प्राप्त होता है; उस अवस्था अणिमा आदिक योगकी 4 
1 सखयम्प्राप्च सिद्धि्यो तच्छ जान पती है क्योकि अणिमा आदिं विद्ध्य योगसे 1 
+ सद्‌ है एवै योगके सिवाय दूसरा कोद इनका कारण नही है अतएव दने 1 
¢ उस सिद्धका चित्त नहीं जासक्त होता । केवर यही बोध दोतां है कि-'*जिससे 4 
वद्‌ कर ओर कोई गति नहीं दै वह अन्तिम आत्मसम्बन्धिनी गति हमारी हो, 5 
1[ क्योकि इस गतिके प्त होने पर तुका उपहास न सहना होगा! ॥ ३० ॥ ` ॥ 
१ इति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे सक्षविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 8 
॥ त ॥ 
ई अष्टाविंश्च अध्याय । ` { 
1 अष्टांगयोग द्वारा सक उपाधि्ोसे रहित स्वरूपे ज्ञानका कथन । । 1 
4 (/ - ् । 
$ श्रीभगवालुवाच-योगख लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य रृपात्जे ॥ 
1 मनो येनैव विधिना प्रसरं याति सत्पथम्‌ ॥ १॥ || 
¦ श्रीकपिख्देवजी' बो । हे राजकुमारी! अब सवीज (सावकम्बन) योगका 
1 रक्षण भन मसे कहता ह । इस योगका अभ्यास करनेसे मन प्रसन्न ( निमैर ) 


(र 


हयो कर सत्‌ मारे गमनं करता है ॥ $ ॥ अपने .धर््मैका भक्तिूर्ैक -यथाशक्ति ] 
‡ आचरण, निरुद्ध ॒वा निषिद्ध धम्मै( अधम्पै )से “निद होना, जो प्ारव्ध ; , 
- चा दैववदर प्राप्त हो उसमे सन्तो, आत्मतत्वके जाननेवाे कानियोके चरणोकी १ 
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सेवा, पूजा ॥ २ ॥ अम्य अथौत्‌ धम्मे, अर्थ, काम-इस तेवर्भिक धर्म्मसे निकृति, 
मोश्चदायक धर्म्मे रत्ति, शुद्ध एव मित॒ ( जितनेमे योगाभ्यास करनेमे कोई 1 
विक्षेय न हो, उतना ) मोजनं करना (१), बाधारहित निर्जन स्थानम रहना 1 ३॥ 
हिसा ( शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक हिंसा अथौत्‌ दूसरेको मनः, वाणी 
ओर कायासे पीडित करना ) न करना, सत्य योरूना, अन्यायपूरव्वक परधन न 
ग्रहण करना जितनी वस्तुका प्रयोजन हो उतनी दी वस्तुका संह करना, बह्यचय्यै 
रहना ओर तप, सौचं ( बाद्य व आन्तरिक ), स््ाध्याग्र ८ वेदपाठ ) परम पुरुषका 
8, पूजन करना ॥ ४ ॥ मौन ( प्रयोजनके सिवाय अधिक न वोरूना ) रहना, आलन 
जीत कर स्थिर भावसे स्थित होना, फिर कम २ प्राणवायुको जीतना, इन्दियोको 
६ मन द्वारा बिष्योसे हट करं अन्तःकरणे रीन करना ॥५॥ मूलाधार आदि प्राणके 
नेमिं किसी एक स्थानम मनसि प्राणकेो स्थित करना, भगवानूकी छीकाओंका , 
मनसे ध्यान करना, एवै मनको समाधि ( एकाग्रता ) से ख्गाना 1६1 इन 
सम्पूण एवं इनके अतिरिक्त अन्य चत्त आद्रि उपायोसे असत्‌ ( विषय >) मागं 
रगे इए ट्ट मनको करमशः चुद्धि द्वारा योगसाधरमै ख्गाना चाद्ये एवं आर्स्य 
ल्याग कर प्राणवायुको जीतना चाहिये ॥ ७ ॥ [यम, नियम ओर आसम इन तीन 
योगके अगोको क्रमश्च कह कर अव प्राणायाम आदि अंग कहते दै तदनन्तर किसी 
पवित्र स्थरमे आसननित्‌ व्यक्ति आसन्‌ (प्रथम द्रा फिर शूगाजिन फिर वख, इस 
: रमसे) विद्ावै 1 उस आसन पर स्वस्तिकासनसे(२) अथवा जिस आसनसे 
1 सुखपूरवैक वेठ संक उस आसनसे देठ कर शरीरको सीधा करके प्राणायामका अभ्यास 
करे ॥८॥ पहर पूरक (वाहरके चायको भीतर भरना) ङुम्भक (उस वायुको भीतर 
रोकना) रेचक (उस वाको बाहर निकार देना ); इस तीन अकारक प्राणायामसे 
अुखोम वा प्रतिरोम (३) रमसे चिन्तको पेखा शुद्ध केरे जिससे वह्‌ अपने चच्चरुता 
४ दोपको लाम कर एकदम छान्त हौ जाय ॥९॥ जैसे वायु ओर अध्चिके तावत सोना - 
अपने मरको ल्याग देता है वेसे वारम्बार प्राण्याम द्वारा श्वासजय करनेसे योगी- 
कामी मन शीघ्र ही लिम्परुहो जाता है ॥१०॥ इसके अनन्तर समाधिके दारखरूय 
८१) मितमोजनका टक्षण--‹ द्वौ मागौ पूरयेद्नैः तोयेनैकम््रपूरयेत्‌ । मारुतस्य भचारारथ 
शेषन्वे चावशरेपयेत्‌ "° अर्थात्‌ माधा उदर अक्रसे भरे, एक माग जरम पूण वरै ओर शेष 
अर्थात्‌ ण्व भागको वायुके अने जनेके व्यि खारी रख । इसको मितभोजन कंते ह । 
(९) “ऊरू जंघान्तराधाय पादाय जानुमध्यंगे 1 योगिनो यदवस्थानं खसिकं तद्विदुवुभाः ।* 
थात्‌ उरूको जंघाके भीतर ओर पेरके अग्रभागको .ान्ञके भीतर र कर -योगीकी जो 
वयक दे बड़ घक्लिकासन है ! (३) भनुद्रल अथौच्‌ पूरक फिर कभक फिर रेचक; प्रतकूर 
अर्थात्‌ प्रथन रेवदर फिर पूरक फिर कमक ¦ अथवा इडा नादीसे वायु पूर्णं करे पगला 
दीति निकाट्ना अनु ओर्‌ पिगल्े पूरण जर ्टासे रेचन मतिदरु जानना. * ^ 
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` { प्राणायामादि जो चार काय्यं मुप्यको करने चाहिये उन्हे कहते है-प्रथम प्राणायाम 
द्वारा कफ, पित्त आदि शरीरके दो्पोको दग्ध केर, फिर धारणा, ( वायुके साथ ॥ 

‡ मनको स्थिर करना) से किल्विष अथीत्‌ पातकको नष्ट करे, फिर प्रलयाहार (सवस 
» हरा कर चित्तको ईश्वरम ख्गाना >) से संसर्ग अ्थीवद्‌ बिपयवासनाको नष्ट करे एवं ५ 
ध्यान ( स्थिर मनके व्यापार )से राग, देप आद्विका लयाग करे । इन सातो अगेके 1 
श्वात्‌ अन्तिम आयवो जग समाधि (स्थिर मनकी अपर ओर प्रवृत्ति दोनेकी : 
निचरृत्ति ) है ॥ ११ ॥ दरस प्रकार जव मन भरी भति निम्भरु ओर योगद्वारा 
^ एकार हौ तव नासिकाके अग्रभागे र्ट स्थिर रख कर मगवानूकी इस प्रकारकी 
सुन्दर मूर्तिका ध्यान कर ॥ १२ ॥ भगवानूका सुखकमरू रसन दै, दोनो नेव 
कमरकुसुमप्तम अरुणवर्ण टै, नीर्कमटके तुल्य इयाम शरीर दै, सुजाओमें दख, 
{ चक्र ओर गदा धारण किये इए है ॥ १२ ॥ उनका रेद्यमी पीत-पट कमल-किञ्जल्कके 
; समान प्रोभायमान &, वक्षस्थले श्रीवत्स-चिन्ह विराज रहा है ओर कन्ध पर 
कौस्त॒भमणि पड़ी इई है ॥ १४ ॥ कण्ठस्थलर्मे बनमाका दै, जिस पर भ्रमर गुञ्जार 
कर रहे दै, योम यथायोग्य अभूल्य हार, वल्य, किरीर सुट, अंगद, मूएर 
आदि आभूषण सरोभित है ॥१५॥ करटितटमें काञ्चनकी काञ्चीके कराप मनको मोह 
| रदे दै, भगवानूका आसन भक्तोका हृदयकमलख ही है । भगवान्का रूप शन्त 
‰ एवं परम ददनीय है, उसके देखनेसे मन जर नयन सन्तु हो जाते है ॥ $६॥ 
भगवानूकी सम्पूरणं छ्ंकी परम सुन्दर है, सव रोग हरिके इस सुन्द्र रूपको प्रेम- 
पूर्वक प्रणाम करते हैँ । भगवानरकी किशोर अवस्था है । अपने जनों पर अनुग्रहके 
छिये उद्यत ई 1 उनका यद कीतैन करने योग्य एवं तीर्थके सदा परम परनित्र है । 
पुण्यश्लोक मदात्माजनोंका सुयदा वद़ानेवाले हरिके सम्पूणं अगोकी पेसी ही मानिक 
कटयना करके साधक तवतक ध्यान करे जवतक मन चच्चरु न हो थथत्‌ खगा रै 
1 १७ १८॥ मातः! देसे माव-शुद्धचिन्त द्वारा इस प्रकार सवके अन्तस्यौमी भगवानूकी 
१ मू्तिको वैदी इई, अथवा टर रही या सोई इई-जञेसे चाद वैसे ध्यान करे भग- 
चानूकी सव ही चेश मनोहर व दर्घ॑नीय हैँ ॥ १९ ॥ इस प्रकार जब देखे क्रि 
मगवान्रके सव अगमि मन भरी भौतति अवरिथत ये गया है तव उसको करमशः 
१ पक २ अंगम रुग वा स्थिर करै ॥२०॥ सवके मथम भगवानूके चरणारयिन्दोका 
ध्यान करे कि उनम देश्रय्यैसूचक वन्न, अंङ्दा, ध्वजा, कमक आदि , आरृतिकी 

¢ रेलाभक्ि चिन्ह है । भगवायूके चरणस्थित उमरे इए अरुणवण शोभायमान † 
, 4 दश नखलरूप चन्द्रकी उर््वर कान्तिसे भकतोकें हृद्यका, अक्ञानरूप महा अन्धकार 
॥ न्ट हो रहा है ॥२१॥ जिनके धोवनके जरसे निकर हुई पतितपावनी नदियोमे ! 


: ई श्रेष्ठ गगाको दविर पर धर कर श्रीरिवजी - यथाथ शिव ( पविन्र.वा कल्याणरूप >) ¦ 
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गे णये, उन ध्यान करनेवाले पापदीलके ` विदारण करनेको वञ्तुस्य चरणोंका ॥ 
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चिकार तक ध्यानं कैर ॥ २२॥ फिर विशुकीं दोनो जानु्ंको संरृतिभयं 1 
( द्र करनेके.खियि हदयस ध्यान करे कि चिश्वजनक ब्रह्मकी माता, देव-वन्दिता, 
‡ कसरुरोचना र्षमीजी अपनी उरु प्र धर कर अपने करपद्वसे उनका रारन || 
कर रही ह ॥ २३ ॥ फिर गरूढजीकी स्ुजाओं पर धरी दै, वरुमिख्य ऊरः अथौत्‌ -4 
 जंबा्ओका ध्यान कैर कि वे अतसी( अरसी )-कुखुमके समान सोदावनी 
३ स्यामवणै है एवं रुटके हुए पीतपरके ऊपर स्थित काञ्चीकरापसे संयुक्तं नित्तम्ब- 
देशका इदमे ध्यान करे ॥२४॥ पिर भगवानू्ी नाभिरूप सरोवरका ध्यान करे, 
जिस नाभिन्ते उश्च रोकमय कमरुकोपसे आत्मयोनि बह्मा उतच्न हुप्‌ है पच जो 
` मुवनकोपके स्थानसखररूप उदरमे स्थित है । फिर आर्ट मरकत मणिके सदस 
इ्यामवण दोनो स्नोकरा ध्यान कैर जो हदथमे षिहार कर रहे विरद इहारकी 
कान्तिमय किरणोंसे प्रकारित दै ॥२५॥ फिर पुरुपोत्तमके वक्षःसथलका ध्यानं कंर 
जिसमे महारक्ष्मी निवास करती है, जिसके देखनेवाले मनुप्योका मन प्रसन्ने - 
शता है ओर नयन आनन्दित होते है । फिर सम्पूण रोक जिनको नमस्कार, करते ] 
६ है उन भगवान्रके कण्टका मनम ध्यान करे, जो कण्ठ कैस्तुभमणिको अपनी 
शोभसे सुशोसित कर रहा है ॥ २६ ॥ फिर भगवानक्री वाहुभोका ध्यान . करे, 
जिनमे सम्पूणं रोकपारोका निवास है । मन्द्रगिरि द्वारा इन्दी भुजाओं 
भगवानूने सुद्र मथा है, अतएव मन्द्राचरकी रगडसे भगवानूकी वाहुभकि. ‡ ` 
मणिम वर्य ( कङ्कण ) अयन्त उउऽ्वरु हो गये ह । फिर सहस्र आरा (धारा ) 
( युक्त एवं असद्यतेन सुदशन चक ओर भगवानके करकमरू पर स्थित राजहेसतस्य ` 
\ श्येतं शंखका ध्यान क्रे ॥ २७ ॥ पिर परात्रुपक्षके वीरगणके रुधिरकी कीचड़का , 
चन्दन जिसमे रगा इभा दै उस्र मगवानूकी प्यारी कौमोदकी गदाका ध्यान 
केरे । फिर हरिके कण्ठस्थलमे मघुकरनिकरको रमानेवारी रमणीक वनमारा . ओर 
आत्मतत्वमय निमैर कौस्त॒भमणिका ध्यान केरे ॥२८॥ फिर भक्तो पर अनुग्रह करः 
नकीं इच्छसे अवतार छेनेवाङे हरिके सुखारबिन्दका ध्यान केरे क्रि चरायमान ¦ 
‡ करत मणिमय मन्ड कुण्डलगण्डल्की श्ञलकसे गोर अमोर कपो एवं †/ ` 
सुन्द्र नासा उसकी शोभा बढ़ा रही है ॥२९॥ उस शोभाधाम सुख पर .अमरगणं 
उसे कमर जान कर रमण कर रहे है ओर ङटिरु अर्कावली ` उसी सोभा वदा 
रही ई । दोनो कमख्का.निराद्र करनेवाठे चच्चरु रोचन मीनके समान. सुशोभित 
द्‌ अपर शङधदी मनको हर रही है । इस भकार मने कल्पना करके आरस्यहीन्‌ं 
दो 1 कर्‌ हरक सुखका ध्यान कैर्‌ ॥ ३० ॥ किर मगवानूकी ..सु्िग्धहा सयुक्त . 
}( ततनः ज.ध्यनि करनेवारोकि + घोर तीन प्रकारके ' ताप हरनेवाटी ओर ` 


5 :-अपरिमित भसन्नताको \ जतानेवाली ` दै, उसका चिरकाल तक बिपुल 
भावनाद्धारा अपने हदयस ध्यान 
म ¦ 


>=» "<+ 





प 


8-4-31 


[~ - 


०न-> <+ 


1 1 ` ~क 


+ 
पी 


९५४१ 
[1 ~) 
८ 


+ ® ®! 
७४ >€ ०७०२ 


9 999०० 


>, 
कर 


अ 


>< 


+ 


) 


०93 €-१४,१9७ 


^ 
४ 99; 


<-+* १६०० -ग 
[~ 


त 


[4 


< 
८4/04 


-न<<१०.१५ 


११ ` 


¦ ॥ ३१ ॥ षिः भक्तिसे नग्न सम्पू ऊोगोके 
५ ४ ९७) 


मम -०००० र ण ० - 


1 


4 
0) 
11 


1 1 1 न ०१ 0-6-५१. >) 
{छ 


अध्याय २८ ] +6८ वृतीयस्कन्धः । > 24 २२९१ 


ण 1 17 


~ 
८ 


प ^) 


+~ 








शोकजनित अश्ुस्ागरको सुखानेवाटे अति उदार हरिके हास (-सुसकान ) का 
ध्यान कंर । तदनन्तर युनियोकि उपकारके चयि, तपसे विष करमेवा् 
कामदेवको मोहनेके दिये स्वथं निजमाय।रचित हरिके श्रूमण्डरुका ध्यान करै 
॥ ३२ ॥ फिर भगवानेक उ हास्यका ध्यान करे, यह अति सुन्दर होनेके कारण 
सहजम ही ध्यान करने योग्य ई । इस हासे अधर ओर ओशटकी अधिकतर 
कान्ति द्वारा छंदकलिकासदश सुङ्कन्दकी सूक्ष्म दन्तपंक्ति -अरुणव्णको पा कर परम 
श्नोभायमान दो रही ह 1 इस प्रकार अपने शरीरम स्थित हरिका ध्यान करै भौर 
मेमयुक्त भक्तिसे मनको हरिमे खगा दे णवं हरिरूपके सिवाय ओर ङ देखनेकी 
इच्छा न केरे ॥ ३३ ॥ सातः! इष भोति ध्यानकी भासक्तिसे योगीको हरिनें मेम 
होता ह, भक्तिसे दय परिपूर्ण होकर द्वित हो जाता है, आनन्दके मारे रोम खड 
हो जाते द, दृशचनकी उक्तण्डाके कारण ने्रोमे आनन्दके ओँ भर आते & । इसं 
भति मन वाणीस न रहण करने योग्य निराकार हरिके अदण करमेको वंशी (9) 
सद्य, उपायस्यरूप उस साधकका चित्त प्रमदाः ध्येय पदाथ (अथौत्‌ उस कल्पित 
? हरिके रूप) से वियुक्त हो जाता हे अथौत. सम्पूणं विषयोंसे अततीत हो जाता है ॥३४॥ 
+ इस प्रकार चित्र विययहीन ओर निराधार हो जाता दै (क्योकि ध्येय पदा्थेके 
सम्बन्ध विना केवर चित्त ध्यान करनेवाखा नहीं हो सक्ता) एवं परमानन्द्का 
1 अनुभव होनेसे अन्य बिपयोंसे विरक्त हो जाता दै, सुतराम्‌ जेसे दीपशिखा 
¢ तेर ओर वत्ती भादि उपाधिके न रहने पर निवौण हो जाती है अर्थात्‌ उश्च 
जाती ३ 
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है वैसेदी उस सोगीका चित्त सहसा बहम ख्य हो जाता है। 
दस अवस्थामें योगीजन द्रारीरादि उपाधिरे रहित हो कर ध्याता ८ ध्या 
करनेवाला ) ओर ध्येय ( ध्यान करनेका निपय )के विभागसे शून्य, भण्ड 
3 आत्मको ही अनुगत देख पाता हे अथात्‌ उसको आत्मा ही परमात्मा बोध होता 
॥ ३५ ॥ ये निरवरम्ब साधकगण योयाभ्याससे मनको एकदस शरक्ृति (माया) 
के भोगसते निदत्त करके एकदम अपनेको ब्रह्ममय कर देते द; इस कारण इनके 
ख ओर दुःख दोनोकी निटृत्ति हो जाती है ! भविदयाके संयोगसे इनको जो 
( कर्तृ आदविका अमिमान प्रथम था वह भी अक्ञानके नाश्च (अर्थात्‌ प्रकृति ओर 
१ पुसूपके विवेक) से नष्ट हो. जाता दै । अन्तम ये एकदम आत्मतत्त्वके त्ताता 
हो कर व्रह्म लीन अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाते है, इनको भिर संसार नहीं होता 
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# (२) ॥ ३९ ॥ मदे मतवा नष्टचेतन च्यक्ति जसे अपनी कमरमे चख र्वधा 
‡ (१) कशी नाम मछली पकटनेवारे केटिका दै, बह जैसे मच्टीको पक्डता है वैसे दी 
1 हरिये रूप वा अलुभवको ग्रहण करनेवाला चित्त । | 
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(२) इसका तालं यही है कि योगाभ्यास दारा भूखः प्यास, पीडा जाड, -गमी, 
सुख, दुःख आदिव जय॒करनवो मायाके मोगका जय॒ करना वते है । इन सप्को म 
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र या गिर मया इसका होकर नदीं रखता, वैसे योगीकां शरीरं आसनसे उत्थित हो 
अथवा उद्कर उख आसन ही पर स्थित रदै था उत स्थानसे अन्यत्र ही-जाय वा 
देववया फिर उसी स्थान पराप्त हो, किन्तु वद॒ अपने रूप अथौत्‌ ््मको प्राप 
† होनेके कारण अपने देहका ङ होर नहीं रखता, इस भीति बद्यमे रीन हो कर 
( वाद्यचानद्यन्य हो जाता दै ॥ ३७ ॥ उस योगीका दारीर भी पूर्व्वरसस्कारके कारण 
अपने व्यापारका निवह करके, जवतक अपना अवर्यमोक्तन्य आरम्मक ` अच्छ 
शेप नहीं होता तवतक इन्द्रियसहित जीवित रहता है । समाधिपर्यन्त योगमागमें 
आरोहण करके तव वह योगी देः गेह ओर पुत्र, धन जादिके लोभ अथवा स्ने 
आदिको खयतुच्य मिथ्या जान कर पिर नहीं भजता 1. इसका कारण यद्वी दै 
उसको आत्मतत्वका यथार्थं क्तान हो जाता ई ॥ ३८ ॥ जननि! इस संसारम 
भ्राणी जैसे धन ओर पुत्रको अति सरहद अपना साच कर भी अपनेसे विभिन्न 
चेसे अऋत्मक्तागी जन दारीरादिको आत्मासे अरग देखते दै ॥ ३९ ॥ 
काष्टकी उ्वख्न्त अवस्था, धूम, अच्निरिखा; ये' तीनो ही असिते उत्पत्त जान 
पड़ते ह पर असनि काष्टे ओर इन अवस्या्से मी रग है, उसी प्रकार साक्षी 
अत्मा भी अधिके सद्य. प्र्तत्व, इन्द्रिय, अन्तःकरण ओर जीवसे यख्ग 
है । जगिवाद्मासे व्रह्मास्मा बा परमात्मा पथश है । इसी मति प्रधान (माया 
सरूपं तत्वसमूह )से उनका म्रवत्तेक साक्ची प्रमात्मा अख्ग टै ॥ ४० 
॥ ४१ ॥ उव रोया जसे चार प्रकारके ८ स्वेदज, अण्डज, उद्धिल ओर जरायुज ) 
आणि्ोमे चायु जादि तस्योको व्यक्ष देखते हैँ से ही इस अवस्थाको प्त योगी 
सव प्राणिर्योमिं आत्माको ओर आमास खव प्राणिचोको अनन्यभावसे ठेखते & 
1 ४२ 1 जसे अभ्नि एक होने पर भी अपने उपाधि-स्नरूप पकर होनेके स्थान. काष्ट ` 
आदिकी छोट बङा आदि भेदके कारण छोटा, वड़ा अनेक भ्रकारका जान पडता 
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मिय 


जीत्त कर वरह्मसावनापूल्वक प्रकृति ओर पुरषका विषय विश्चात् होनेके कारण दत्त अवस्थाको 
प्राप्न योगी शिर मायामे मोहित नदीं होत्ता । काल द्वारा देह दुटने प्र वह्‌ एकदम ब्रह्मम 
दीन द्यो लाता ह ॥ 

‰ एक काट ॒चण्डमे चारं तचवौकरा समावेद्य रहता है अतणए्व उसमे मधचिक्ता 
सेम रेते दी उत्तका वायु व जलवाल संद धूमर्पसे ओर तेजवादा माग भिनगासे रपस 
‰ प श्थिवीका चदा अगार स्पते प्रकाशित होता है किन्तु इन तीनो अवरथार्थोका 
‡ भका करनेवास एक अन्नि ही है वैसे एक आत्मा ही भूत, इन्िय, प्रकृति र्व गीवकर 
4 तन्वता प्रकाचक दे 1 इती मकार इस अवरथाको प्राप्त योगीजन. आात्नाको ; अधानरसंक्ञक 

अछ्म एव उनका पवततेक बद्यस्रूप जानते है । शी अवस्थाका- नामान्तर 
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॥ न 
+ ह, चसे ही देम आश्रित आत्मा भी देहकी गुणविपमतताकरे निबन्धने अनेकरूप म 
4 जनि पडताह # दे ॥ वात का | 1 
तस्मादिमां खां प्रकृति देवीं सदसदात्मिकाम्‌ ॥ 
॥ दु्विमाव्यां परामाव्य शखस्पेणावतिष्ते ॥ ४४ ॥ 1 


छेते रोमी व्यक्ति आातमा( परमात्मारूप हरि )के प्रसादसे जीवे वन्धनका 
कारण ज सत्‌ ब असत्‌ स्वरूप, दुरयैय, दुजय विप्णुकी शक्तिः माया है उसको जीत 
कर अपने अ्थीत्‌ व्रह्यके स्षानमय, आनन्दमय रूपमे रीन दो जाते हे ॥ ४४ ॥ 


०9 


[1 7 ~+ 21 8, 
१०.०७.) 


४, हति श्रीभागवते सृतीयसछन्धेऽ्टरविन्नोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ; 
1 तर< ॥ । 
< एकोनर्िंश अध्याय । 
| मक्तियोग, प्रवर काटक्न वर भर घोर संसारका वर्णन । 11 
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देवहतिरबाच-रक्षणं महदादीनां प्रहतः पुरुपस्य च ॥ 
खरूपं रक्ष्यतेऽीणं येन तत्पारमार्थिकम्‌ ॥ १॥ 


र ेबहतिजी वों 1 ह गञ्च ! आपने मसते सहूलयथोग साख का । 
रसे परमार्थबोधक प्रकृति शौर पुरुपा श्वान ओर महत्त्व . मादिका 
रक्षण भी आपने कहा । किन्तु दस क्ञानफे प्रास करनेका मूक भक्ति ही अपने 
कही &-अतयूच इस भक्तियोगको हमसे बित्तारपूर्ैक किये ॥ 8.॥ २ ॥ 
भगवस्‌ {जिस ध्रकार दस संसारम जीवगण उपन्न हो कर परस्पर सायाके वंधनसे 
आबद्ध शेते दै, उसका कारण भी हमसे कदो । क्योकि इसके सुननेसे अन्तःक- } 
रणका अभिमान नष्ट हयो जाता दै ॥३॥ ओर जो ईश्वरे सदश्च प्रभावशाी 
ह पुवं जिसके भयसे अकानीजन धुण्यकममोका अवुष्टान करते ह उस ईश्वररूप 
कालरा खरप किये ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! जो रोग जज्ञ द, जिनको देह आदि 
मिष्या पदारथेमिं अभिमान दै, जो रोग कममैमे तत्पर इद्िके दए शान्त दो कर 
दूस अपार संसारम चिरकारसे निदराको रास दै-उनको जगानेके छथि ही आप 
यौगका गरकाया करनेवाले सूयं उदय हए हो ॥ ५ ॥ शरी मैेयजी वो । हे 

दुर! महायुनि कष्ठ, माताके इन सुन्दर वचर्नोकों सुन कर परम ्रस् हुए्‌ एवं 
म वित्तसे प्रीतिपूथेक कने कगे ५ ६॥ श्रीं कपिरजी चोले । दे 
मातः! भक्तियोग अनेक अ्रकारफा दै ओर. वह विशेष २ मार्गसि कात 
& । खभावकी इृ्ियोके मेदस . पर्प भक्ति्ोका भी विभेद होता दै 

1 हिसा, दम्भ अथवा मात्सय, क्रोध वा अहुकारके वद अपनी २ इच्छा 
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आत्मास्रूप हो कर सव भराणि्योमे निरन्तर निरानमान हँ । कोई २ भ्यक्ति इस 
अभेद्भावको स्थिर न करके केवर भेदभावसदहित भ्रतिमा आका पूजन हही 
; छरते र्दते है, ये मेरी अवक्त करते है, अतएव उनकी पूजा विफरु टदै (१) 
॥ २४ ॥ भ सव प्राणियोमिं वतमान ह, ओर सवका आत्मा व ईइवर हैँ । जौ 
व्यक्ति मूदृतावदं सु्चको याग कर प्रतिमाकी ही पूजामे तत्परं रहता है, उसका 
वह पूजन केवल राखमे होम करनेके समान निप्फर है ॥ २२॥ हस प्रकार 
भेदभाव धारण करके जो कोद दूसरे पाणीके श्चरीरमे स्थित जो भे ह उससे हिसा 
च द्वेष करता है चह प्राणियोसे द्रोह करनेवाखा व्यक्ति प्रतिमा आदिमे मेरी पूजा 
करके भी श्रान्तिसुखको नहीं पाता ॥ २२ ॥ जो प्राणि्योका अनादर करनेवाङा 
( ओर धराणि्योका चैरी है वह अनेक प्रकारकी सामी ओर अनेक अकारकी 
¦ क्रियाओं मेरी कद्पित प्रतिसाओमं छाख मेरा पूजन करे पर दे पापहीने ! मैं 
{ उस्र पर कदापि तष्ट नही होता ॥ २४ ॥ परतिमा आदिमे अनेक प्रकारके क्मसि 
तमी तक भेरा पूजन करना चाहिये जवतक यह बोध नहोकि ईदवरमेरेही 
‰† हृदयम च सम्पूणं पराणियोभें अवरिथत हैँ । जव यह कान हो जाय तव अतिमा- ९ 

पूजनकी आवद्यकता नही है ॥ २५ ॥ जो अपनेमे ओरं अन्य भ्राणियोभे थोदा 
भी भेद देखता दै उस असमद्श्ी व्यक्तिको भै शलुखरूपसे अति घोर भय देता ह \ 
॥ २६ ॥ अतप्व सुञ्षको सव आणियोमे स्थित पूवं सव प्राणिरयोका आत्मा जान कर | 
१ सव पराणियोमें दानः मान, मित्रता ओर समदि द्वारा मेरा पूजन करना ही सव 
५ लोगोंका अवद्यकरैव्य कमं है ॥ २७ ॥ देखो, अचेतन पदा्थैसे सचेतन पदाय 
1 र्ठ है, उससे जिनके प्राणश्नासक्ा संचार होता है, वे श्रेष्ठ है । प्राणधारीकी 
¢ अपेक्षा क्ञान जिनको षै ये जीव प्रेष्ठ है, उनसे स्पशैन्द्ियके क्ानवठे दृष्टादि 
ष्ट हँ ॥ २८ ॥ उनसे रसके क्तानवाछे मस्ख आदि श्रेष्ट है, उनसे गन्धके कानी 
अमर आदि भ्रष्ट है, उनसे शब्दके जाननेवाङे स्पीदिक श्रेष्ट ह ॥ २९ ॥ उनसे 
रूपभेद्के जाननेवारे काक आदि ष्ट है, उनसे जिनके सृखमे नीचे ऊपर . दोनो 
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(१) शस स्थली देखे कर यह विचार करना भूल है फि प्रतिमापूजन करना ठृधा वा 
निष्प्रयोजन & । ध्यान देकर देखनेसे मलस हो जायगा किं प्रतिमापूजन ईद्वरकी सेवाका 
प्रथम सोपान है, विना अतिमाकल्पना किये निराकार ईदवस्मै मन लगाना कठिन ही नदीं 
धरन्‌ असम्भव है, अतयव प्रतिमापूजन साधक अवस्थामे अवद्य श्रदधपूनयैक क्न्य है, 
परस्तु मिमापूजनका यद अभिमत नहीं है कि हम जिस तिस प्रकार प्रतिमापूजनमे ही 
जन्म वित्ता द ओर सिद्ध अवरथाके पानेका प्रयल न करे । यह वडी दी भूल वेस्तनातन 
धम्म व्‌ आक्षमाजवे श्गदधेका मूल दै ¡ उचित है कि भथम परतिमा द्वारा इववरारापनका 
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१ स्वभन करके अनन्तर अरतिमासे दवरयो पाकर उत लाद बही तात्य है । यागे २५ ब ई 
थलोव कपिख्जी यी करेगे । इ १ 1 1 
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वे श्रे दै, नसे बहुत परव र्ट ३,. उनसे चार पेरवारे. जीव प 
र, उनसे दो पैरवाठे जुष्य श्र हँ ॥ ३० ॥ उन वणसकर मनुप्योर्मे छद 
वै श्रेष्ट है, उनम भी ब्राह्मण भ्रष्ट हे, उन्म भी चेदका जाननेवाखा ब्राह्मण, 
हे, वेदक्से वेदका अश जाननेवाला ब्राह्मण श्रेष्ट है ॥ ३१ ॥ उससे संदाय्को 
करनेवाङा अर्थात्‌ मीमांसक वाद्यण भ्रष्ट ६ । उससे ' जो ` अपने धम्मकरम्मके 
आचरणमे निष्ट है वह श्रेष्ट दै । उससे भी सुक्तसंग ८ जिसने संग याग दिया चा 
जीवन्मुक्त जनका संग करनेवारा) शर्ट ट, क्योकि वद्‌. निष्क्राम धस्मैकरता है॥३२॥ 
उससे अधिक मै किसीको नहीं देखता 1 क्योकि वह निष्काम सुक्तसषंग अ्यक्ति 
अपने सम्पूरणं कम्मं ओर क्मौके एट युवं शरीरको मेरे अपैण कर्‌ देता दै; वह 
अपने आसा च कम्मैफरंका युम न्यास ( स्थापन ) करके पूरी सैन्यास महण 
करता ४ । वह सर्व्॑र समदर्शी एव कर्स्वके अभिमानसे शून्य .हो जाता रै ॥३३॥ 
^“ ईश्वर अन्तय्यामी आस्मारूपसे सत्र म्राणियोमे स्थित्त॒ई””-यह भावना 
मनम करके उन प्राणियोको ईश्वरतुख्य मान कर आदुरसष्टित प्रणाम करना 
उचित है ॥ ३४ ॥ हे मानवि ! भने भक्तियोग ओर योग; दोनोका वर्णन तुमसे ¦ 
किया, इन दोनोमे एकका मी अवरुम्ब्न `करनेसे पुरुप महपुरुपको प्रच होत ५ 
रै ॥ ३५ ॥ सवैनियन्ता परमात्मा प्रमवद्य भगवान्‌ प्रधान~युरूप-स्वरूप एवं ॥ 
प्रधान-पुरुपसे अलग हँ । जिस दैवसे अनेक संसाररूप कम्मैकी दिविध चेशः 
दोरी है, यदह वही देव दै, भगवानूके इसी रूपके ही सव वस्तुक रूपपरिव- 
नका स्थान ओर आश्रय एवं अद्भुत काल कते दै ¦ देस कारसे ही महत्त 
आदिके अभिमानी भिन्नदस्षौ सब जी्वोको भय उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ ३०.॥ 
सबौश्रय यह कारु सवके सीत्तर प्रवेश्य कर उनके भतिकं देका सहाभूत- 
सूह द्वारा संहार करता है! य कार ही चिप्णुका नामान्तरं पव॑ यन्नफलका. 
दाता ३ । जो रोग सवकों च करते है उनको भी वश्च क्रनेवाख है ॥ ३८.॥ . 
इसको फोई भिय नही. ओर न कोई अप्रिय हे एवै न को इसका बान्धव 
हे । यह खयं सावधान हो कर असावधान प्राणियोका संहार करता है ॥ २९.॥ 
कारके ही भयसे चायु चरुता है, सूरय तपते दै, इन्द्रं वपी करते ह जर नक्षच्- 
गण भकार करते है ॥४०॥ कारके ही भयस वक्ष, र्ता, ओपधि आदिं चथासमम्र 
फरते -फूरते है ॥ ४१ ॥ कारके ही भयसे नदिर्यो वहती डे ओर सयुदर अपनी 
सीमाको नहीं छोदता । अभि भी कारके ही मवसे प्रज्वलित ोता है एवं पएथ्वी 
सहित पवतो जर पर रह कर भी नहीं वती ॥ ४२ ॥ इसी क्रारुकी आक्ञासे 
अक ( शन्य ), जीवित प्राणिर्योको ` श्वास ्रशवास ठेनेका अवकाद्ा देता है 
छोच दत्त्व सात पद्थोसि आादरृत -दो कर मटङकारतसवात्मक अपने शारीरो ` 
। १, करूपसे विस्त करता ह ॥ ४३ ॥ कारके ही भयस सर्वादि 'गुणके अभिमानी 
पि ध ६ १ 
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† बहयादिक देवगण चराचर जगतके नियन्ता हो कर भी इस विश्चकी खि ` आदि ; 
1 अपने २ का्ेमिं वारम्बार प्रवत्तमान होते हैँ ॥ ४४ ॥ ५ 
५ कारो ऽना [द्‌ देरादिङृदः ६/ 
| सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिक्दव्ययः॥ ५ 
> 9 ५ ५ ॥ 1 
1 जनं जनेन जनयन्मारयन्प्रत्युनान्तकम्‌ ॥ ४५॥ | 
|| वही कार पिताआादिके दवारा धुत आदिको उलन्न कृरता है ओर शुके दवारा 
‡ सवरैवदहारक मक्र मी नष्ट करतत हे । यह सवको उत्पन्न ओर नट करनेवारादै, किन्त 1 
¢ सवयं अनादि जनन्त ओर अव्यय है ॥ ४५ ॥ ॥ 
‡ इति श्रीमागवते वृतीयस्कन्धे एकोनन्रिोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ( 
| 1 | 
| तंर अध्याय । | 
ध अथाम्मिर्कोकी तामसी गतिका वर्णन । 1 
(ॐ उवाचः ४ # ® [> ( 
॥ कपिर उवाच-तस्येतरस्य जनो नूं नायं बेदोरविक्रमम्‌ ॥ ॥ 
| काल्यमानोऽपि वरिनो वायोरिव धनावकिः ॥ १॥ ! 
४, श्री कपिलयुनि कहते हँ । मातः ! मेधमण्डर वायु द्वारा विचरित होता ; 
$ टै सही किन्तु वह वायुके वेगको नहीं जानता; चैतेदी ये सव रोग ॥ 
|| मा स महित हो कर कारु द्वारा जन्म-ुको आप्र होते दै किन्तु उस 
{ कालके दुरतिक्रम चिक्रमको जाननेमे नहीं समै होते ५ ९ ॥ यह अमत्त इर्य भ 
, सुखके छिये वदे कष्टसे जिस २ अर्थका साधन करता है, भगवान्‌ कार उस रको | 
[ कटर देते है जिसके लिये मनुप्य शोच करता हे ॥ २ ॥ यह दुर्मति र 
‡ मोहवक अपने अनिद्य शरीरको तस्सम्बन्धी सखीः, पुत्र; धन; रत्र; गृह | 
 क्षत्रादिसदित निल मानता ह ॥ ३ ॥ यह्‌ जीव इस संसारके वीच जिस २ योनि्मे ¢ 


र्म 
जाता हे, उसी अपनेको सुखी मानता हे ओर उससे बिर् नहीं होता, अतएव 
इसको यथाथ श्नान्ति नदीं मिरती ॥४॥ यद जीव पेसा ईशवरकी मायामे मोहित है 
कि कर्मवशा नारकी योनिको पाकर भी उसमें नारकी आहारादि द्वारा सुखका अनुभव 
करके उसको भी छोढनेकी इच्छा नहीं करता ! ॥५॥ यह मूख जीव खी, कन्या, पुत्र, 
येह, देह, पश्च, बन्धु. ओर धन आदिको अपना मान कर उने अत्यन्त आसक्त 
रहता है ओर उक्त विपयोके पानेसे भपनेको कृतार्थ वा माग्यस्ञारी मानता है ॥६॥ 
‡ कुटम्वके भरण-पोपणकी चिन्तार्प अधि इसके अगोंको सदा जखाया करता 

8; विरोप करके यह मन्दमति .मायः इन स-पुत्रादिके व्यि दी दुट आचरण } 
. ¢ करता है ॥ ७ ॥ असती कुर्या खिवोकी माया जरं हावभाव एवे एकान्तरचित ‰ 
¦ ‡ स्ंभोरा आदि ओर छोटे लडकी ूढकोके तोते वचनोमे इसका मन ओर 1 
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| इन्दिरयौ इस प्रकार आसक्त हो जाती है कि यह उनके आगे. काररूप ईश्वरको भी 1 
\ भू जाता है ॥ ८ ॥ कपरधरम्मयुक्त, हुःखदायी गृहक धम्मे लि हो कर ह ॥ 


: गृही जीव, भराणपणसे, जाखस छोद्‌ कर दुःख दूरं करनेकी चेष्टा करिया करता 
जर अपनेको 'दसीमे सुखी मानता है ॥ ९ ॥ जिनके भरण-पोपणसे नरक जाना 
पढ़ता दे. उन्दीका पोपण करनेके शियि यह मोहान्ध व्यक्ति सांसारिक दोक दर 
कृरनेकी दच्छासे दसा आदि उकम्मं दवारा इधर उधरसे.धन खता है ओर उन्हीका 
पोपण करता हे ! जो कुछ इदटम्बपोपणसे वचता है उसको आप भोग करत्ताहै 
॥ १०॥ संसारी जीव एकवार एक जीविका स्थिर करता. दै, जव काल द्वारा बह 
¢ नष्ट हो जाती है तव फिर ओर जीविका स्थिर करनेकी चेटा करता हे। इसी 
भकार लोभके वद हो कर कुटुस्वभरणमे रत र्ता हे ओर जव जय जाता £ 
तव पराया धन ेनेकी इच्छा करता है ॥ ११॥ दसी प्रकार जव दृ्ठावस्थाके 
कारण उडम्बपारनमे असम हो जाता हे जोर यह मन्दभाग्य कोई उदम नहीं 
¢ कर सक्ता तव रु्षमीसे दीन मुङडद्धि यड वदी २ संसं छेकर चिन्ता करता 
\( ॥ ५२ ॥ इस प्रकार जय अपने छटम्वके पारन करनेमे यसम हो जाता द तव 
¢ “यह हमारे पिता है, पति है" इत्यादि कह कर पहले भादर करनेवाटे उसके, 
¢ खीःतरादि, जसे किसान रोग वृ वेखका आद्र महीं करते वैसे ही उसका निरादर 
कते दै ॥१३॥ मन्तु तव मी उस मूको वैराग्य नही होता । भिनका परे आप अरय 
पोषण करता था उन्हीके दवारा निरादरपूवक परततिषछित होकर भी घरमे ही रदता ह, 
ृ्धावस्था उसके रूपको विगाङ़ देती है ओर मरणाभियुख हो जाता है ॥ ४४ ॥' 
घरे चोकीदार कुत्तेके समान निराद्रपून्वैक जो छ खानेको जिस समय उसको 
रव दे देते हैँ वह उसीको सा ठेता है । अभि मन्द्‌ पड़ जानेके तसे 
[{ थोडा खाया जाता है, ओर हाथ पैर इरनेकीः भी शक्ति वहत थोदी रहजाती है 
एवै कसशाः रोग आकर उसे धेर रेते है ॥ १५ ॥ देसे ही कमः उसका दकार ‡ 
६ "जा कर उपस्थित होता द । उध्ैशवासके वेगसे उसके नेत्र बाहर निकल आप ३, 1 
वी अपर चढ़ जाती है एवं वालके आने जानेका साग जो नाडियौ है सो ककत | 
सथ जाती ई चन जसको सोत रेते ा ससत भी. क माद्र पदता हे र । 
ग्म कफके कारण ^ घुर घुर » शब्द्‌ होने कता हे ॥ १६॥ पेसे जव जीव. 
च व & शयन्‌ करता है तव उसके शोकुक्त वंध चारो ओर उसकी दराय्या 6 
अर कर ठते दै ओर वार २ उसे वोरुकारते है पर बह कारपाशके वदवत्तीं होनेके ' ॥ 
भरण छ भौ नहीं वोर सक्ता ॥ १७ ॥ इस प्रकार जन्म भर म्बके पोपणमें 
ववी ० * ने वह्‌ ` खतम्राय अजितेन्द्रिय ग्यक्ति,+.रोते इष सवजनोके आततैनादुसे 
‡१ व्यथक्तो भरा होता. ह । ., अन्तको सानशन्य. हो कर" आणला करता है 


च ३८ ॥ तब ऋोधयुक्त खार २ नेशन निकाले भयकरं यमदूत. आ कर उसके पास 1 
८ 0 4-9०।१० - ६ | 
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उपन्थिते एने हः जिनको दख कर मारे भयके प्कसाध मक आर मूत्र उस 1 
प्राजकः निक पदता £ ॥ १९ ॥ इस स्थृट श्वरीरसे थातनाश्चरीरमे उस जीवको | 
गिरः करके वरपूरव्यक चे दूत उक्ते गले सुष्ट पाद दाल देते है ओर :. 

गि द्रं यमषुमको घनीरने हुए ठे जते $, जसे अपराधीको राजाके सेवक छ 
जाने द्र ॥२०॥ उन थमदृतोकि तयनसे उस पापीका हृद्य विदीणं सा होने टगता | 
ह जर श्रीर्‌ मार भयक कोपने रगता द, हृदय धदृकने ऊगता हं । अगे 5 
चर षटर छत मिरे हः मे उसके शरीरको नोचते है, तच बह अपे पापोक 
स्भरण करके जलन्त व्यफुट होता है ॥ २१ ॥ पक तो भूख-प्यासके मारे 


यट टता ह; तिस पर यमदूत उसकी पीट पर कोषे मारते है! फिर चरनेकी 
गर्म बराह. गरम; उपर सूयक्रा कठोर वाम, चारो सोर दावानखकी जक्ती 
दईं चरती हुई यायु शरीरेको जलाती है ! रामे न कहीं जरु मिर्ता & ओर 
म कटी छु विश्राम करनेवाखा स्यान मिता है । हस शधकारकी यातनाभोसे 
गयपि वष्ट चटनेमे अशक्त होता ३ तथापि विवद जाना दी पडता ॥ २२१५) 
। रामे जदं थक जता ई चां मारे थकावरके गिर पदता ६ ओर मारे पीड़के ! 
मूच्छित टो जाता, जव सचेत ्टोता दै तव फिर उट कर चर्ने ख्गता दै | 
टस प्रकार यमदृत्त ऽसे अन्धकारमय पापियोके जनेयोम्य मार्मसे यमपुरीको ठे 
जते द्रं ॥ २३ ॥ यमपुरीकी रा निननानवे (९९) इजार योजन हं; इतनी दूर उस 
पापको यमदूत द्रो था तीन सुहूर्तमे छे जाकर यातना भोग कराते है ॥२४॥ उस 
पापीको यमपुरीमे कीं पर यमदूत जरती इई लकदि्योके वीचम्‌ डर कर जाते 
कटी उसका मांस काट करे या उसीके सुखसे नोचयाफर उसे खिरते है ॥ २५ ॥ 
यमपुरीम उत्ते जर गिद्ध जीते दी उसकी अंति निकार ठेते है । कहीं सपे, वीटीः 
टि जादि निष्टरताफे साथ उसको कारते दै, जिससे उसे अन्त पीडा होती द ॥२६। 
कीः पर यमदूत उस्रके पररीरके अग भटग २ काटते द, करीं हाथीके परसे कच 
वाते द्वै, कटं रदे अचे पर्चतकी चोदी प्र छे जा कर उसे नीचे उरु देते है" कहीं 
जलम इया देते ह ओर कीं अथे गमे बन्द कर देते & ॥२५७॥ जसे सङ्गदोपसे 
ओर श्ृतिके दोपे ज पापका फल भोग करनेकी विधि टे वसेद किये हुए पापके 
अनुख्ार तामिस्र, अन्धतामिस्र जर रौरव आदि नरकोमे, क्या नर ओर क्या नारी 
संव पापीगण ही यातनाभोग करते है ॥ २८ ॥ दे मातः ! पण्डितगण कहते है 
कि यहम नरक ओर यहीं खम हे, कर्थोकरि नरककी समी यात्तनाप्‌ यहो ` देख 
पडती ह ॥ २९ ॥ कुटुस्बके भरणं आसक्त रदे या अपने पेटके भरनेमे ही तत्पर 
किन्तु कुटस्य व शरीर दोनोको यहीं छोड. कर पररोकमे मरनेके उपरान्त | 
कर्मका फट दसी प्रकार अवद्य मोगना पदता दै ॥३०॥ प्राणि्योसे दीह ; 
कर्द जो अपने करेवरको पाता है वह अपने उस कठेनरको ओर परापकम्मसे ॥। 
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५ सद्धित धनको रहः छद्‌ कर अकेले पापरूप पाश्रेय (रहम खाने च भोय 
॥ करनेका सामान > ठे कर घोर अन्धकारमथ नरकरमे प्रवेश करता है ॥ ३१ ए 
१ उसका अन्यायपूरवक छटुम्बके पोपण करनेका पार परकारमे ईशवरकवैक उपस्थित 
‰ होता दै । बह व्यक्ति आपतुरके समान अचेत हये कर भी नरके उस कम्मे 
 फरको भोग करता है ॥ ३२ ॥ जो व्यक्ति केवर अधम्मं दवारा छडम्बके भरणे 


उत्सुक होत दै उसको महाघोर अन्तिसनरक अन्धतामिखमे जाना पडता है ॥३३॥ 
तीथातनादय ; 

अधसतान्ररोकस्य यावतीयातनादयः ॥ 

१: ~ मशः समनुक्रम्य पुनरत्रव्रजच्छचिः ॥ ३४ ॥, 

‰ इस नरकमोगकरे उपरीन्त छता, शूकर आदिकी निकृष्ट योनियमिं जितने भरकारकी 

1 यातना हो सक्ती है उनको कमः बह पातकी भोगतः दै । फिर जव पाप-फट 


{ भोग कर शद्ध होता है अथात्‌ उसका पापक्षीणहो जातादे तव वह किर 
‡ मयुप्य रोकमे आकर मनुप्य योनिको पाता है ॥ ३४ ॥ 
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| इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे त्रिसोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ( 
---- `. 
1 एकरस अध्याय । 1 
॥ मनुप्ययोनिभ्ाषिरूप राजसी गतिका वणन । , ४ 
1 शरमगवावाच-कमणा दैवनतरेण जन्ुद्ोपपततये ॥ 1 
खियाः भरविष्ट उदरं दसो रेतःकणाश्रयः । १॥. - { 
| ` श्रीकपिखजी बोले ! सातः! जीवके पूर्वत कम्मैका प्रवसैक हरवर ही है1 1 


¢ अतएव जीव उसी पूर्वत कर्मैके कारण शरीरधारणके छियि' पुरुपके बीजका 
‡ आश्रय करके सीके गर्भम भरचेश करता है ॥ १ ॥ वह पुरुपा वीज गमे जा कर 
एक रात्रिम खी-रक्तम मिरुता है, पोच राते पानके दुखेके समान गोर होता दै; 
£ वश दिनम वेरके फल तुस्य बड़ा ओर किन होता दै, फिर एक महीनेके , भीतर - 
1 भण्डेके सद्या मांसपिण्ड वन जतादै॥२॥ एक सहीनेके उपरान्त उस 
|| भिमं शिर निकरता दै, दो सहन नाह, चमप ओौर छग व उससे खदिका 
६ भकार होता है ॥ ३ ॥ ुसहीनेमे सात (चरै, मांस, रक्त, नादी, मजा, मेदा, 
4 ध ५ भकट हती धस र्पौच महीनेमं भूख ओर प्ासकी उत्पत्ति होती है, ‡ 
ˆ “ > महानेको है तव जक्यु नाम चम्मीवरण (शिटी )से आरत हो कर | 


"~< 


ग 







दाहिनी ओर धग्ूः ख्गता दै.॥.४ ॥ इसी समयसेः मातके ‡ 

श्वाये डु अश्चपा दिस ॥ र्‌ ६ , [4 ररत =, ल ध ( ॥ क 
> वमानादितते उसकी समू तं मरः वदे रूगती है । इस देशम 
3 क । ०९९. 
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इच्छा न होने पर भी उसको उस विष्टा च मूसे परिपू. माताके ग्भरूप ` गदेसे { 
शयन करके रहना पदता रै क्योकि यह गर्भं ही सव जी्ोकी उत्यत्तिका स्थान है || 
1 ५॥ गरमैमे गभेस्ित श्चुधित कौडे इसके कोमरु अगो छिन २ काट कर घाव 
कर देते है उस इ्शसे इसे वारं वार मूच्छ आ जाती2ै॥६॥ भाताके 
लाये दुए्‌ कडू, तीखे, गम, नोन, खारी, खट आदि भोजनके अस्य रसके स्पररैसे 
इसके सव अगमि व्यथा उठती है ॥ ७ ॥ यह जीव भीतर जरायु एवं वाहरं 
जतोसि भिरा होता दै, इसका दिर कोभं स्थित रहता ह एवं गदैन य पीड युदी 
रहती है ॥ ८ ॥ जसे पिजदेमे पक्षी हो चेसे यह अपने अंगको हिला इला नहीं 
सक्ता । गभैमे इस जीवको अपने पूर्य कर्मकी याद्‌ आती है तव अचुच्छरासः 
प्राय हो कर अपने शत २ जन्मके दुरन्तं पाततकोंका स्मरण करके यह हतभग्य 
जीव किसी भति चेन नहीं पाता॥९॥ फिर श्तानोदय होने पर भी सातवें 
महीनेका आरम्भ होते ही ्रसूतिवायुके वेगसे, दरे ही इसीके समान 
जिसका जन्भ होता है उस विष्टाके कीडेके तस्य यह जीव, एकः स्थान पर 
स्थिर नहीं रहने पाता ॥ १० ॥ उस्र अवस्थामे पवित्र भावेका उदय होनेसे 
गर्भयन्नणाका स्मरण कर यह्‌ देहात्मदद जीव दीनभावसे भ्याङुरुतापूर्व्वैक 
अञ्जलि वोधके उस दृश्वरकी स्तुति करता है, जिसने इसको गर्भम भेज कर सक्ष 
धातुमय शारीर दिया दै ॥ ५५ ॥ जीव कहता है कि ओ जगत्‌की रक्षके चयि 
दच्छागू्वक अनेक मूत्तिरयौ धारण कर इस संसारमें भकट होते ह, एवं मेरे समान 
असाधु जनोकी श्ुद्धिके लिये जिन्होने इस गमेवासका विधान किया, सें उन्ही 
कम्मफरके देनेवटे भगवानेक धरणीतरुविहारी अछुतोभय चरणारविन्दोकी 
दारणमें हँ ॥ २२ ॥ -जिसकी पञ्चमूल, इन्दिय ओर अन्तःकरणमयी माया (शरीर) 
का अवरम्बन कर मे कम्मनि ्वैधा.सा हँ ओर मेरा रूप (कान) मायके युणोसे 
आत सा टो गया है चह ` छद, चिकाररहित, अखण्डबोध परमेश्वर मेरे इस 
सन्तक्त हृदयम दी अधिष्ठित है । मे उसो प्रणाम करता हँ ॥ १३ ॥ वह परमेश्वर 
विधा द्वारा इस पञ्चभूतरचित शरीरम ठिक सा प्रतीत होता है, पर वास्तवसें पसा 
हीं है; बह अविद्यासे ही इन्द्रिय, गुण, अथं ओर चैतन्य जीवात्मा ) स्वरूप 
प्रतीत होता &, वस्तुतः वह इनसे भित्र ओर इनका प्रचसैकं है ! बह देहरहित 
असंग दै पूर्वं देका साक्षी सर्व है, उसकी महिमा मायाके द्वारा कुण्ठित नहीं 
होती, क्योकि; बह शरकृत्ति ओर पुरुप दोनोसे परे है। अतएव यथपि मेँ उसीका 
अंश है, पर मै अविद्याके कारण निजरूपको भला हुभा ह भरः वह निलय कानमय 
छ । मै उसी परमाहमाको प्रणामं करता हं ॥ १४ ॥ उसी ई्रकी भ्रवरु माया- 
वदरा मैं इस संसारमागैमे विचर रहा ह, इस संसारसा्से न्निधिध शुणोके थदसे 
त्रिविध (राजस, तामस, सास्विक) कम्म बन्धनखरूप द, -अथीन्‌ इस 1 | ` 
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जीव श्ञानको पा कर गभस पेसे ईश्वरकी स्तुति करता द, इसी समयमे प्रसूति- 
चायु उसको अख नीचे करके गर्मके बाहर कता दै ॥ २२ ॥ वायुके वेगसे 

आतुर व जीव नीचे शिर करके वदे कष्टसे वाहर निकलता है । उस समय 

उसकी सस ध जाती ओर वह स्मरणक्षक्ति नष्ट दो जाती है॥ २३॥ 

चह जीव रधिरसे भरा हुभा विष्टे कीडेके समान पृथ्वीम गिर कर अंगसन्नालन ॥ 
करता र एवं ज्ञान नष्ट होनेके कारण अक्तानावस्थामे वार २ रोता ३ ॥२४॥ 1 
उसके पालनेवे रोग उसके अभिग्रायको जानते नहीं ओर न वही उनको 
ङछ अयना अभिभा बता सक्ता है, जसे वे छोग उसे रखते है वेसा ही वह 
पराधीन रहता है ॥ २५ ॥ अपवित्र परग प्र उसे छ्टि देते दै, उस पगमे | 
चीटरः, खवा, खटसल जादृ जीव भरे रहते है, वे काटते है, खुजली उठती 

दै, पर बह खुजखानेरमे असमर्थ हो कर केवल रोता दै; न उह सक्ता षैः न वै 1 
सक्ता दै, न कररेवर वद्र सक्ता दै ॥ २६ ॥ उसकी कोमरु बचा (खार) मे. | 
डसि, मच्छ आदि जीव काते है, जैसे कीडेको कीडे; प्र वह क्तानहीन ¦ 
वारुक क्या करे, केवर रोता है । एसे छड़कपनम यह दुःख भोग कर पौगण्ड । 
८ पचवे वैसे जवानीके आरम्भ तक ) अवस्थे पटने आदिका दुःख सोगता है । 
जवानी जव मनमानी वस्तु नहीं मिती तव शोकसे व्याकर होता दै ओर 
अन्ञानवदा करोधित होता ६ । शरीरके साथ दारीरमं अभिमान वदता दै एवं उसीसे 1 
करोधकी भी दद्धि होती दहै, तव वह अपने ही तुल्य जो अन्य कामी जन है उनसे 4 
यैर आदि करता दै, जिससे उसका सर्वनाक्ष होता है ॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ यथार्थ 1 
ज्ञान म होनेके कारण वह कुमति वारम्वार इस पञ्चभूतरचित मिथ्या शरीरम “भैं 


<€ ** 


को 


[6 


हु, मेरा है" इस प्रकार बुद्धि करके असत्‌ आद्मह करता है ॥ ३० ॥ अविद्यामय 1 
कम बन्धनम बह रेसा जकद जाता दहै कि उसी देह च स्ी-पुत्रादिके श्य 
सर्वदा वे ही कमै करता है, जिनसे उसे फिर इस मायामय दुःखरूप संसारम आना 

पदता दै ॥ ३१ ॥ ओर यदि सांसारिक असतूमागम स्थित हो कर दविश्नोदरपरायण ) 
असत्‌ पुरुपोका संसर्ग करता है ओर ङटुम्बपोपणमे तत्पर रहता रै तौ भी 

पदेकी भति नरक जाना पडता दै ॥ ३२ ॥ अजन बिप्रयी रोगेकि संग | 
करनेसे सल, क्ञोच, दया, मौन, बुद्धि, कुजा, रक्ष्मी, यद्व, शम, दम, देशय ( 
अर सेज आदि मनुण्यजन्मके स्वाभाविक सद्रण नष्ट हो जाते हैँ ॥ ३३ ॥ विषयी 

जनका आत्मा शान्त नहीं रहता क्योकि उनको मिथ्या देहाभिमानके कारण सदा 

चिन्ता रहती ‰ अतएव वे असा होते है अथौत्‌ उनसे परोपकार नहीं शेता, बे ॥ 
सखि्योका खेलोना होते है दइसीसे शोचनीय द; उनका संग .भूरु कर न करैः॥३४॥ [[ 
दस जीवको जन्य संगसे वैसा मोद व बन्धन नहीं होता जेसाः खी ओर उसके 
संग करनेवारोके संगसे होता -दै ॥ ३५ ॥ देखो, साक्षात्‌ ब्रह्माजी अपनी कन्याके । 
<~ - द "थिर 
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पसे मोहित हे गये ओर पेसी कुना छोद्‌ दी करि खगीखूपसे भागी हहं कन्या. 
सगरूप रख कर दैडे ! ॥ ३६ ॥ मतः! जव साक्षात्‌ चद्याकीं यह दला इई 
उनके पुत्रोकी, पुत्रके पुर्रोकी उत्पन्न की हूर खष्िमे सिवाय ऋपि नाराचणङ़ कान 
गेसा तानी पुरप दै जो ख्ीरूप मायाम न फेर ? अतण्व स्रीसे; युक्तिक इच्छया 
मदुप्यको सदा दूर रहना चाहिये ॥२७॥ मेरी चीरूप मायाका वर देखो कि चह. 
वदरं दिग्विजय करनेवाे शूरवीरोको फेवर भदक संकेत (इशारे)से पैरके नीये 
छर खेती ६! # ३८ ॥ अतग्व जिसकी इच्छ दो कि मे युक्त दो जाऊ आर 
जिसक्नो मेरी सेवासे आत्मह्ानका सभ दहो का हो व्ह क्टापि भूढकरमी 
सखीसंग न करे, क्योकि कानी खोमोके मतमे यह ची, साधक योगीके ष्डिवे दुहा 
इजा नरकका हार है 1 ३९ ॥ सखीरूपिणी ईश्वरी माया सेरा आदिके भिक्स 
धीरे २ निकट आती ई, ज्ञानीको उचित हे कि दह उसे इरी धाससे चि हु 
एके समान अधःपतनका कारण समन्ने ॥ ४० ॥ यदह जीवं स्ीसंग करनेसे 
स्ीयोनिको प्राप्त होता है । बह सखीयोनिगत जीव मोदवदा पुरपरूपिणी मेरी 
मायाको धन, पुत्र ओर यहादिका देनेवाला अपना पति मानता ई ॥ ४१। 
खीयोनिको भाक्त जीव यदि सुक्तिकी इच्छाकरे तो चह पति, युत्र, ` गृहस्य 
ईृश्वररचित मायाको उसी भोति अपना गयु जनि, जसे व्याधका संगीत (गानां) 
दग फैसाने ओर मारनेवाल होता दै ॥ ४२ ॥ मातः! जीवका एक योनिसे 
दृस्री चोनिमे जाना असम्भव नहीं हं } स्योकि यद्यपि जीवका स्थूट परु्रीर ट 
जाता है प्र उसक्रा उपाधिखरूप ओर एक वासनामय दिगग्रारीर होता है, उसी 
{ शरीर सहित यह जीव एक रोकसे अन्य रोक्म अथोत्‌ एक योनिसे' अन्यं योनिम 
गमन करता ह एवं पूर्वङृत कर्मोका फरभोग व अन्यकर्म निरन्तर करतां है 
॥ ४३ ॥ यह छिगदतरीर जीवकी उपाधि ह एवं आत्माके अनुगत स्थर पञ्चतत्यका 
विक्रार जो चह इन्द्ियमनोमय स्थृख्ररीर हे सो विपयभोग (रूप देखना रादि ) 
करनेवाख हे । इन दोनाका अपने २ काययम असमथ दा अयोग्यं होनादही 
जीवता सरण है ओर इनका प्रकट होना ही जीवका जन्म ६१४९१ जैसे 
तिख 
उन्द्ियाकी 
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रूम आदि उर्व्योकी उपरुच्धिके स्थान जो नेत्रगोखक आदि है वे पुतली 

आदिके दौपसे रूप आदिकी उपरुव्धिभमे असमथ होते है तव चष्रु आदि.इन्द्ियोकी ` 
मी अयोग्यता होती दै ओंर चधुदन्दिय आदि.व अष्धिगोलक आदि दोनोकी 
अयोग्यतासे देखनेवाछे 'जीव्की भी देखनेमे अयोग्यता होती 'हैः वैसे ही 

(१) दका ओर स्ट आद्य्‌ चह ह-ञते ओखकी पुत्रदी मोतियाविन्दु जादि दोप 

खोनेसे वद देड नद सक्ती उत्तप्त च्च इन्दिय मी वेकाम छे जाती रै । तव अत्मा मी “सुनने नदीं 
दख पडता यह विचार कएतां हं तो बस्तुतः. रूपक ना न होने षर्‌ मी उत्ते अके ल्य रूपका 
नाच दो गया, वैसे दी स्थूल दारीर.जव चैतन्यहीनतौ दोवतते विषयोका यण नदी-कर्‌ सक्ता 
तो “भे देता हू» शादि माव भी नट होगये.चदी जीवकाः मरण है जीर अगे यष्ट दै. 
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म रयोकी उपरब्धिका स्यान जो स्थूलशरीर है उसकी ` जव विपोकी उपरन्ध 
1 अयोग्यता होनी दे तव रिगरीरक नी अयोग्यता होती दै, यही जीवक मरण { 
: ई (जौवका नाश नरह शेता) । “यह मै द्र" दस समिमृनसे शरीरकी उत्पत्ति ही 1 
‡ जीवक उन्न होना है ॥४५॥ जीचकी वस्तुतः उतत ओर नादा नह है, अतरव 4 
¢ श्युसे भय करना चा जीवनम दीनता पूवं जीवनके छ्यि मयत करना उचित 
: नींद । धीर ष्टो करस प्रकार जीवकी गतिको जानं कर असत्सङ्ग छोद्‌ कर 
| ्रथ्यीसं पिचरण करना चाहिये ॥ ४६॥ 


सम्यग्ददीनया बुषा योगयराग्यषुक्तया ॥ 
\ मायाविरचिते ठो चरेच्यख कठेवरमू्‌ ॥ ४७॥ 
| मतिः! दत मायामय संसारमे जीवको अवद्य ही रहना होगा । भिन्तु मुक्त 


‡ होने खयि जीवको सवदा दस संसारे योग॒ च वैराग्ये द्धि दध कर 


; एवे सव अवेस्थाओमे हित-अहितकी विवेचना करके विचरण करना योगय है, ! 
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॥ नहीं तो पग २ पर पतित होनेकी सम्भावना ह ॥ ४५ ॥ । 
{ हति श्रीभागवते वृततीयस्कन्धे एकश्रिसोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ॥ - 
) नि 4 
॥ ५ 1 
द्वा्िंश अध्याय । 
॥ साचिक धम्मं करने साखिकी उरदुगति व अक्ञानते पुनरागमलका वणेन । | 
( 

‡ ¢ स्य . 
+ कपिढ उवाच-अथ्‌ थो गृहमेधीयान्धमानेवावसन्गृहे ॥ 1 

$ ` ¢ न्खान्दोगि ॥ 

| काममर्थं च धरमन्खान्दोभ्ि भूयः परिपतिं ताय्‌ ॥१॥ | 
+ श्री कपिलिजी वोह । मातः! जो जी हसथाश्रममे यज्ञ, दान, बरत आदि" 
1 धर्मक सकाम हो कर्‌ करता दै एवं उनसे अर्थ, कामरूपं फर की कामना कर्‌ उन ॥ 
{ धर्म्मको हह ठेता है ओर दस प्रकार जीवन भर उन धरमम्मोका कामनापूरव्वक आचरण £ 


१ 


करता रहता है ॥ ९ ॥* ओर अनेक प्रकारके यक्तादिसे श्रदधापूर्वैक पिकगण 
( ओर देवगणकी पूजा करता दै एवै कामनामे मूढ़ हो कर शरक धम्मे अर्थात्‌ 
{ निष्काम धम नटी करता ॥ २ ॥ ` वह पिकरगण ओर देवणकी ` पूजाम शद्धा 
{ करनेवाला मरने उपरान्त चन्द्ररोकमे जा कर सोमपान करता है किन्तु उसको 
{ मलुप्यरोकमे फिर रोर कर आना पदता है ॥ ३ ॥ जव पदाय. विष्णु सयवानू 
¦ सोगनिद्राका आश्रयग्रहण कर दोपदाय्या पर श्रयत करते है तब .दैनन्दिनि प्ररुयमें - 
{ इन गृहाश्रमी रोगो पुण्य परास्त रोक रय हो नाते .है,.॥.४ ॥ परन्तु र ५ 
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इस जगव्का उपादानकारण व॒ निनित्तकारण इ 1७1 ओर जो योगीजन 


परनेधरवुदिसे देव हिरण्यगमै (बल्ला) उपासक हैँ चे नी कमलः जती 


1 ९. 


लेक(सलयल्क)्ो जते हँ । चे रोग द्वि-पराधपयैन्ते, जव॒बह्यरोकका 
नादा अथौद्‌ महाप्रख्य होता है तवतकं वरौ रहते द ॥ ८7 प्च्वी, जल, 
वायु, अध्नि, आच्नादा, सन, इन्द्रियः रूपादि विषय, पुवं जहंकारादिदे परिड्त 
ङस मायासच विचक्रे संहार करनेकी इच्छासे खयंभू भ्वान्‌ बह्मा, द्वि -पराद- 
परिमित काल्का भोग करके त्रिनुणख्य हो, विकाररदहित परमेश्वरम प्रवेद 
क्रते ९१ तवो योगीजन वायु एवं मनको जीत कर, चिरक्त दो कर 
शारीरलयागपूर्व्वक प्रथम व्रह्मामे रीन इष थे वे वद्याके स्नाव दी परयानन्द्‌- 
ख्य पुराण्युत्प यदयम कीन हो जपते ह (२) । बिगत्तासिमान न होनेके कारण 
चे योगी -एकदन व्रह्यमय नही होते, कमदयः निरभिमान होकर यद्ये 

प्ठल्दम 


रीन होते दै ओर जो द्ध भगवद्धक्त अथात्‌ परव्यके उपासक & बे ए 


1 


२४४ + कोक्तिसुधास्रागरः । 22 { अध्याय ३२} 
(० (५२ थ 
९ १ 
६ धीर व्यक्ति जपने धम्मीको जयं चौर काम पानेकी इच्छा न करके नहीं दुहते, र 
1 अनासक्तं हो कर अपने सम्पूणं कम्नोको ई्रके अर्पण कर देते ई, चित्तको शद्ध 1 
रखते ह, यान्त रहते है: निवृत्ति खुक्ति)धन्मैमे रत रहते ईँ, ममता अवार 
म अर्हकारको लाम देते एवै सास्विक धम्मोके आचरणसे अन्तःकरणक्रो निर्म्मल 
1 चर छेते रै॥५॥६॥ वे सुय्यसण्डरु हो कर विच्रमे परिपूर्ण युर्प {व्रह्या). 

१ क्ले प्राप्ठ होते ई ($); जो परम पुरुप पर ओर अवर दोनोका ईद जर 
) 


बद्यपदच्न छाम चरते हँ ॥ ९० ॥ भागिनि! बह वद्य सव भ्रणणिवोके ्दयकम- 
स्मे वत्तमान ह, सर्वत्र उनका प्रभाव सुन पडता है; तुम शद्ध भक्तिभाक्ते 
उन्दीका भजन करो । उनकी दारण जानेसे उुन्हारी एकदम सक्ति हो जायगी 
॥ १९1 चच्चर जगत्के मादन चष्टाः वेदगर्भ च्रह्या व नरीति जादि ऋषिगंण 
आर सनकादिक योगर एतं किद्धसण च चोगप्रवत्तैरं अन्यान्य जन हिष्काम 
कम्स॑दधारा जपने २ कर्न्सका फर पारमेष्टयपदं एवं चिवि रोश्वयय॑ भोम कर, 
अख्यकार्मं माचाके युर्णाके अधिष्ठाता एव प्रयमाचतार पुर्पख्य वद्नं ठीन हो ‡ 
जाते ईं । चिन्त नदद्शिके अभिमानपूव्वंक जयात्‌ “हम” इस सिदमावरसहित 
उपास्नना रनक कारण इनं सवक्छो भी इंरस्पी मभावसे ख्वादि तीनो 
सुणांकी चष्ट होने प्रर पदटेकी सौति फिर जन्म दे कर अपने २ अधिकारे सित्त 


देष पड़ता इं 1१९ द९शाया जव सात्तिक आवसे उपासना करमेवाटे 
न~~ 


9. १०००७०६. ह 6१६8 ॐ, 
७५१५७१४ 1444 र ५ 


३१।१॥। 4 


० 
न्द 


9१११९७५ 


(९) ““=च्वद्रप्ट ते विना भवान्ति यतराद्तः एन्षो हव्ववषत्या ए" इति तिः } ,' 


(२) प्न्य दत वे सन्म्राप्र श्रच्रन्दर न्वर्‌ ! परन्दान्द अरविदासि 


श्त यतिः ¦! अथा दे स्वं नदाभरच्य आप्त होने प्र जह्छारहित परन्पमें 
ह उत्ष्ठ द तात्या उथद्‌ क्तार्थ 
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ब्रह्मादिक भी केवल श्म इस भावके न लाग ॒सकनेके कारण पुनर्जन्म खेना 
( पड़ता हं तव जो खोग कम्मैमे भासक्तचित्त हो कर श्रद्धापूर््वक खरगादिकी कासनासे 
यक्तादरि कर्म व अन्य नैमित्तिक कम्मै करते है, उनके पुनर्जन्म ठेनेमे क्या संय 
१ ॥ ५६॥ उन अजितेन्दिय, कामनायुक्त मनुप्योका मन रजोगुणसे सछिन ; 
रता ई, उनका अन्तःकरण निपयसुखमे रिक्त रहता है अतएव वे नित्यप्रति 
; पितर भर देवगणकी उपासना किया करते है ॥ ५७ ॥ वे ध्म, अर्थं व कामके ३ 
| छाभकी खाखसा रखते हँ ओरं जिनके चरित्र कहने योम्य है उन मधुसूदन हरिकी 
कथा पटने सुननेमे विसुख रहते & ५१८॥ निश्चय, दैचने उनको नष्ट कर दिया 
; जो छोग अच्युत भगवान्रकी कथारूप अशरतको याग कर असत्‌ कथार्जोको कहते 
जीर सुनते 8; जेते काक, शूकर आदि मिष्टा खानेवाठे जीव अच्छे २ खादिष्ट 
= पदर छोद्‌ कर विष्ठा खाते है ॥१९॥ ऊपर जिनका वर्णन क्रियाजाद्ुकादहै वे 
६ कामनायुक्त कम्म करमेवाङे रोग मरणके उपरान्त सू््यके दक्षिणमागैते अथात्‌ 
प्रवृत्तिपथ हो कर पिवृरोकको जाते है, ओर पुण्य क्षीण होने पर वर्हे आ कर अपनेरे 
वेमे जन्मग्रहण करते है एवं किर गभौधानसे छे कर रमसानकी अन्त्येटि- 
+ क्रियापर्यन्त सच क्रियाभौको शाखोक्त विधिसे करते है ॥ २०॥ उनका सुकृतकाङः 
( पाकर जवक्षीण हो जाता है तव भोग-विभव नष्ट होनेकै कारण वे दैववश्च 
: विवद हो कर फिर दसी लोकम आते है ॥ २१ ॥ अतणएव है जनमि ! आप सुक्तिके 
लिये अपने सम्पूण माव हरिम लगाओ ओर भगवानूके चरित्रं श्रवण-कीचैन- 
रूप भक्ति करके हरिका भजन करो, क्योकि उन्हीके चरणकमरु भजने योग्य है 1 
॥२२॥ मातः! बासुदेव भगवानूकी विशुद्ध निष्काम भक्ति शीघ्र ही मनसे वैराग्य 
‡ ओर घ्मके दिखानेवाले ज्ञानको उत्पन्न कर देती दै ॥ २६ ॥ जव भक्तका चित्त 
हरिके शुणेकि अनुरागद्वारा हरिम स्थिर भावसे रग जाता दै ओर वस्तुतः सम 
भावको प्राक्च जो दन्दियोके विषय दै उन मे “पिय ओर “अप्रिय” मावकी विप- 
मताको नहीं प्रण करता अथीत्‌. सिवाय दरभावके अन्य सव वस्त॒में उदासीन ` 
भाव धारण करता है ॥२४॥ तच वह भक्तका शुद्ध चित्त, आत्मा (मन) दवारा खयं 
प्रकाशमान आत्माकरो निःसङ्ग.व देव (ल्ागनेयोग्य), उपादेय. (रहण, करने- 
योम्य ) निपयोसे रहित ओर सर्वत्र समान सान कर “मै दी परमानन्द ह. इस 
प्रकारके निश्चयको प्राच होता दै ॥ २५ ॥ केवर कानसररूपर भगवानूको ही परह्य 
परमात्मा, परमेश्वर, परमपुरुष इदयादि कहते हैँ । बह एक हो कर भी कानमात्रत्व 
¦ स्वरूपसे च्य, द्रष्टा आदि भावोते पथक्‌ २ प्रतीयमान है ॥ २६ ॥ पूणैतया संग- 
हीन आत्माकी प्रा्ि ही योगीके समथ योगका अभिमत अथ है अथौत्‌ . मञ्चके ,[ 
संगकी निचृतति ही योगकां फल दै ॥२७॥ रसेः आन्त जर शब्दादिधरम्म॑युक्त इ्दि- ' ४ 
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त 
सक्ते है अर्थात इस असषङ्गहीन चान द्वारा इन्दिथोसे भी सवं 'विपय व्र्म- 
मय ज्ञात होते ॥ ३८ 1 ( इन्दियगण वह्यका अनुभवे इस प्रकार करं 
सक्ते है) उसी एक भ्रङृति ओर पुरुपके संयोगसे भथम महत्तस्य ओर उससे 
अहतत्वका प्रकाश होता है, ` अहेतच्वसे साचिक, राजसं व तामस त्रिनिध गुण- | 
भेदसे पंचभूत, जीव ओरं मन सहित श्यारह इन्दियोके सम्मिरनं द्वारा बह्याण्डका 
अका होता है । इन्दियादि इस ब्रह्माण्डका अनुभव कंर सक्ते है । बद्याण्ड ओर 
वरहे कोर प्रभेद नरं है, क्योकि बह्म कारणरूपतते काय्यैरूप नद्याण्डमे है । 
इस ब्रह्माण्डको ब्रह्ममय जानना ही इन्दियों द्वारा ब्रद्मका अनुभव दै ॥ २९ ॥ जो 
श्रद्धापूर्वकं मक्तिराम करके, भक्तिसदित योगाम्दासमे सद्या रत हो कर संसारकी 
\ अस्तिक लाग देता है ओर षिरक्त हो कर आत्मे संयुक्त हो रहता दै बही 
घह्याण्डभें भ्याप्त बरह्मको योग द्वारा देख सक्ता है ॥ ३०॥ मातः! कुमने जो व्रह्मके 
दिखरानेवाङे स्ानका वणेन करनेके ल्यि कहा था सो मेने तमसे वणन ` किया; ` 
इस ज्ानकी साधनामें सिद्ध होनेसे प्रकृति ओर पुरुपके तस्वका योध होता ` &ै 
1३१ निरयण ज्ञानयोग एवं मेरी मक्तिका योग; इन दोनोका एक ही प्रयोजन ६, 
इन दोनोखे भगवान्‌ बह्मकी यापि हो सक्ती है ॥ ३२ ॥ जेसे.रूप रस आदि अनेक 
गुणवाखा गुढ़ दुग्ध जादि पदायै एक हो कर भी भिन्न २ मागम पदृत्त इन्दियों 
द्वारा बिभिन्न प्रतीत होता है अथौत्‌ चक्षुसे दुग्ध सवेत जान पडता दै, रसनासे 
मीठा ओर स्परैसे सीत इत्यादि, वैसे ही एक ईदवर भिन्नमागोवरम्बी श्राखोसे 
अनेक भरतीत होता है ॥३३॥ पूर्तं ( बावरी, कूप, ताखाव आदि सुदवाना ) कम्म, 
य, दान, तप, वेदाध्ययन, मीमांसा ( विचार ), आत्मा ओर इन्दियोका जीतना, 
संन्यास, अटाग योग, भक्तियोग, अदृत्ति व निवृत्ति भेदसे सकाम ओरं नित्कराम `; 
धम्मे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ओर आतमतत्वका ज्ञान, द्द तैराग्य इत्यादि मार्गसि खयं“ 
प्रकाशित सगुण ( स्वगौदिरोक ) ओर निरयण ( सुक्ति) ब्रह्म ही भरा होती, है ॥ 
॥ ३६ ॥ जो सवको उत्पन्न ओर न्ट करता है एवं जिसकी गति जानी नहीं जाती. 
उस कारुका स्वरूप जर ' चतुर्विध भक्तियोगका खरूप भने तमसे कहा ॥ ३७ 
४ मत्तः! अनरिचाङृत कमोका फरख्रूप जीवकी. अनेक गतिर्यौ ह, जिनमे जां कर यह ` 
जीच आत्माकी राति अथीत्‌ अपने रूपको नहीं जानता ॥३८॥ यह जो मने 
-जापस साल्यशाख का दै, इसका उपदेश, प्राणियोसे दोह करेवा, दु, ' 
मः लीः वपी खे चमर नि 
कदापि देना नेह योग्य दै ॥ ३९ ८ ४४ ॥'जो शदधावान्‌, 
व न ८.५६ , सवे, भाणियोंसे मित्रता | नेवालम, सेवा करनेवालग, 
~) जनता दो स्ते इस दाख उपे देना पथिक एवं अके मसे भी पिय - 
त रासखन् उपदेश्च देना कृततेव्य है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
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य दं शृणुयादम्ब शरद्धया पुरपः सङृत्‌ ॥ 


यो वाऽभिधत्ते मित्त; स द्यति पदवीं च मे ॥४३॥ 
मातः ! जो कोई इसको श््धापूर्वक एक वार भी सुनतो ई चा जो कईं मुदम 
चित्त देगा कर सांस्ययोयका जभ्णस करता हं वह मेरी पदवीको अवेहय आप्त 
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कः ॥ 
३ दोना 1 ४३॥ ; 
र दृति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे दािशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 1 
॥ | 
४. [94 ह 
‡ न्रयाखश्च अध्याय । 
॥ देवह्तिको धानलाम व शुक्तपदकी पराति । 1( 
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मेत्रेय उवाच~एर्वं निशम्य कपिरुस्य बचो जनित्र 
सा कदेमस्य दयिता किङ देवहूतिः ॥ 


० ६,१३ ॥ 
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1 विसरसमोहपटला तमभिभरणम्य र 
/ ठ्टावं तत्लविपयाङ्कितसिद्विभूमिम्‌ ॥ १ ॥ 1 
ल मेन्रेयजी योद्धे । कपिर सुनिके ये वचन सुन कर कर्दमकी खी एवं उनकी ! 


माता देवहूतिका मोहरूपं आवरण अन्तःकरणसे इट गया । तवे बह सांख्य 
शराखके प्रवत्तेक कपिरू मुमिको प्रणाम करके उनकी स्वति करने रुगीं ॥ १ ॥ } 
श्रीदेचहतिजी वों । हे भगवन्‌ ! आपका यह व्यक्त शरीरं भूतदन्दरिय ^ 
आत्मामय शवं मनोमय दै 1 यद सम्पूण काय्यौका वीजखरूप दै! इसमे सम्पूण 
गुणोका प्रवाह - वत्तमान है । अज बद्याने प्रख्यकाख्के महासागरके बीच 1 
श्वयन कर रदे ज आप थे उनके नाभिकमरुस्े उन्न हो कर आपके इसी । 
शरीरका ध्यान किया था ॥ २ ॥ भगवन्‌! आप स्यं क्रियारहित हँ किन्तु गुण- 
भवादरूपसे , अयनी दाक्तिका विमाग करके इस विश्वकी उतपि, 'पारुन ओर | 
नादा करते है । आप सत्यसंकल्प ओर, सव जीवोके ईश्वर है । आपकी 
शक्तियो अनन्त व अतक्यै है ॥ ३ ॥ नाथ! प्रख्यकारमे आपने अपने उदरे 
इस विश्वको धारण किया था, उन्ही आपको मेने अपने उद्रमे ` धारण किया! ॥ 
आपकी दच्छरूप मायाके केसे आशवय्यैमय. व्यापार दै ।. आप ही प्रर्यमे माया- ? 
चिच (वार गोचिन्दे) हो कर चरणका गू पन करते इट चटपत्रमे सयन 
करते है ॥ £ ॥ आप अपनी इच्छासे देह धारण करते दहै । भगवन्‌! पापियोका 4 
, ‰ दमन करनेके छिये जैसे आयने वाराह, आदिः अवतार चयि है, वेसे ही यह 
. (कपिर) अर्धतार मी भक्ञानियोको आत्माका मागे दिखानेके च्वि, स्या दै 
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3, ॥ ५॥ आपके नामके रवण, कीत्तैन,' स्मरण -करने पर या ¢ हरे }` नारायण !” 
। || आदि.कह कर कभी धीखेसे पुकारने पर॒ श्वानमांसभोजी चाण्डारु भी पवित्र 
हयो कर यत्त करनेके अधिकारको तरन्त भर्त दोता दै, तव भगवन्‌ ! आपका 
साक्षाद्‌ ददरीन पाकर पवित्र दोनेमे क्या सन्देह दै१ ॥ ६ ॥, अतयव जिसकी 
}{ जिह्धामे आपका पतितपावन प्रचिन्र नाम वत्तेमान दै वड्‌ चणण्डार भी शर्ट इ \ 
‡ जो लोम जापका नामं छेते है उन आय्य (श्रेष्ट ) जनोने भ्रथम जन्मभे वडा तप 
+ किया, दवन कियाद, सान किया दै ओर वेद्‌ पाठ क्रिया दै । (आपके 
नामका कीततैन महाभाग्यके उदयसे होता है अतएव त्ती होता द कि आपका 
नाम केनेवाखोने जवद्य उक्त सुकृत किये है) ॥ ७ ॥ आप ही परब्र, परम- 
पुरूप है, आप ही विपयोसे हे हुए एकाम मनसे चिन्तनीय ह, आपके ही अभावसे 
मुणका प्रवाह अर्थात्‌ जन्म-मरण न्ट होता दै ! प्रख्यकार्मे अपके दी 
गर्भम चेद्‌ निहित भरे, आप, दी कपिरूनामधारी विष्णु है, अतमव मेँ अप्रकोदही 
णाम करती हं ॥ ८ ॥ श्री मेजेयजी कहते है । इस भ्रकार स्तुति करने पर 
सातृवत्सरु भगवान्‌ कपिलदेव परमदुरुप गंभीर वाक्यसे मातासरे वोटे ॥ ९॥ 
श्री कपिलमुनि वोदे । हे मातः! यह जो मेने योगमाशका उपदेश दिया 
दै सो आप करके सुश्पूर्व्वक सेवन करने योग्य है । आप इस योगका आचरण 
करो, इसके करनेसे शीघ्र ही परमपदं अथात्‌ जीवन्युक्त पद्वीको पाञोगी ॥१०। 
भेरा यह मत बह्यादि ब्रह्मवादी रोगो करके सेवित एवं पूजित है, आप भी इसमे 
शरद्धा (विश्वास ) करो, उसके आचरणसे आप मेरे अभयपद्‌ अथौत्‌ वद्यपद्को 
पाओगी; इस बह्मपदका किसीकारमें क्षय नहीं दै । इस योगके न. जाननेवाटे लेग 
खद्युके भयसे नहीं दटते ॥११॥ मैत्ेयजी कहते हे । भगवान्‌ कपिर देव अपनी 
सती माताको आत्माकी गति दिखा कर, बह्यत्तानको प्राप ्रह्यवादिनी अपनी सात्ताकी 
अनुमति छे कर वर्होसि इच्छापूल्नैक चे गये ॥ २ ॥ देचहूति भी पुत्रके वतायें 
इष योगमगैके अनुसार योगम युक्त हुदै, एवं सरखती नदी पुष्पसुक्कर सद्दा 
सुखोभित उस आश्चममेः समाधिस्थ हई ॥ १३॥ तीनो कारु स्नान करनेके 
कारण उनकी कुटिरु अर्वः जटा हो गदे अर तेर न रगानेसे एवं रज दिके 
पड्नेसे चे जटा भूरी २ हो गदं । उनका वस्करुरोभित्त शरीर उग्रतपसे अति 
इवेरु हो गया ॥ १४ ॥ देचहूतिने प्रजापति कदैमके योगवर्के पलखरप 
गरहस्थाश्रमकी सम्पत्तिको सदज ही त्याग दिया, .. वह सम्पत्ति विमानवासी 
दवगण्करे भी मनकी छभानेवाली थी ॥ १५ ॥ उसके" भोगोँका क्या कहना 
दै-दुग्धके फेनतस्य शय्या, जिनके पाये हाथी तके जौर यादी भादि सामान सोनेका 
क उन, पर कामक विठेने विदे थे । रौर २ सोनेकी चौक्रियां पदी थीं ॥ १६ ॥ 
बीट सव निम्भैरु स्फटिकमणि जौर.मरकत' मणिसे रचितं थ, व रमय 
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{, दीपक जला करते थे ओर सुन्दर सुन्दर्या उसकी शोभाको वदराती ` थीं ॥१७१॥ 
वके उपचनोम रमणीक एर ओर फरोंसे युक्त अनेक करपदृक्च सुशोभित 
: भे, जद पक्चीगण सहित अपनी २ सियो मधुर मनोहर शब्द करते भे ओर 
‰; मत्त ्रमरगण गान करते थे ॥ १८ ॥ जहौ जाने प्र सरोजर्गधयुक्त सरोवरोके 
तर पर वैरी हुई देवहूतिकी प्रदांसा देवानुचर गन्धर्व्वगण करते थे एर्व कर्दमजी 
उमका रक्षणावेश्षण करते थे ॥ १९ ॥ इन्द्राणीकी भी प्रार्थनीय एेसी 
सम्पत्तिको देवहूुतिने अनायास ही साग द्विया किन्तु पुत्रके बिरहसे कातर होनेके 
कारण उनको सुख कुच मलीन हो गया ॥ २० ¶ एक तो उनके पति कदम ॥ 
उनको छोड़ केर संन्यास अरहण करके यनको चे गये, दूसरे वैसे ही पुत्रका भी 
{ वियोग इभा; सुतराम्‌ तच्वक्तान होने प्र भी देवेहूति आतुर इई, जसे बच्डेके 
¢ सो जाने पर ग व्याङ्ल ती है ॥ २१ ॥ पुप्ररूप हरि कपिरु देवका ध्यान 
> करते २ फमशः शीघ्र ही देवहूतिजी रेस भोगयुक्त गृहमे निस्प्ह हो गद ॥ २२ ॥ 
भसन्नञ्ुल कपिर देवने भगवानूके ध्यानगोचर्‌ रूपके विपयर्मे जो २ कटा था, 
¡ देवहतिजी सी त्रि समस (पूर्णरूप) ओर व्यस्त (एक २ अंग ) भावसे 
‡, चिन्तन करके ध्यान करने रुगीं ॥ २६ ॥ भगवानूके रूपमे द भक्ति होनेके 
॥ कारण प्रथम देवहूतिके हृदयम (श्ीघर ही ) द्द वैरास्यका उद्य इभा, 
; फिर उसी वैराग्यके अनु्टानयूर््यैक योगसाधन करनेसे बरह्यहापक 
प श्वानका प्रकाश हृ ॥ २७४॥ उसी श्वान द्वारा उनका हृद्य भी मेति 
{+ द्ध दोनेके कारण उन्दोने प्रथम बह्याण्डमे भ्याक्च आत्माका अनुभव किया, 
फिर आत्माकी उपाधि जो प्रछृतिके गुणमय कार्य्यौका प्रवाह है उसका अनुभव 
£ क्रिया । फिर सव उपाधि स्याग कर॒ अपने आत्माको भगवान्‌ ब्रहम अवस्थित 
२,. बिचार कर मायामय रेदवर्य्यसे अतीत हो गदर, अथौत्‌ अपनेको शुद्ध व्रह्म जान 
| कर इस मायाको अपनेसे निभिन्न किया, जीबन्युक्त होगे; दे विदुर! 
; जन्म ओर मरणर्ूप प्राकृतिक छेसमय जीवमावसे यह निखार पा गै । निल 
॥ ईदवरणी चिन्ता अथात्‌ ^ ब्रह्य हूं" इस भावम मन्न रहनेके कारण उनका 
# मायाह्ृत अक्नान ओर भम दूर हो गया । जैसे खभ देख कर उटे हए पुरुपको खसरके 
देखे इष विपथका स्मरण वहीं होता वेसे ही उनको इन होनेके कारण स्वसतुस्य 
1 देका शेश नही रहा अथात्‌ व्रह्यानन्दर्भे छीन दोग ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 
¢ उनके ्ररीरका पोपण करदैमके योगवरसे उत्पन्न विघाधरिर्यो करती रहीं अतएव वह 
‡ (देह) योगसाधनमे समर्थ रहा एवं मनम ग्लानि न होनेसे अथात्‌ केवर जानन्दमय 
॥ होनेके कारण शरीर जजैर भी नहीं इवा । उनका शरीरं मरूसे आदत होनेके 
` ‡ कारण धूमृसहित अग्नके समान देख पड़ने खगा ॥ २८ ॥ उनका तप॒ ओर योगसे 5 
 थुक्त एवं दैव (पूर्वेन कम्मं ) से रक्षित अंग कभी सुक्तकेदा वा वखदीन होने पर 
॥(, 
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मी उनका मन वासुदेव भगवान्‌ म्न रहनेके कारण वह अपनी वाद्य घवस्थाको 
न जानती भई अथोत्‌ उन्हे देहाध्यास नहीं रहा ॥ २९ ॥ इस प्रकार कपिरजीके | 
कटे हुए मार्गे वह देवहूति योडे ही समयमे परव्रहय, परमात्मा, केवल्यमय ¦ 
सगवानूको प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ हे वीर! जहां देवहूतिको सिद्धि ( मोक्ष ) प्राप हई $ 
दह परमपवित्न क्षेत्र “सिद्धिपद” नामसे तीनो रोक्रमे प्रसिद्ध हा ॥ ३१ ॥ हे ॥ 
सोम्य ! बह सिद्धिको प्रप देवहूति व्रह्मराभके सम्रं॑जिस योगसे निम्मर 
दारीरको छोड गहै वह स्थूरु शरीर सिद्धिदायिनी, सिद्धसेविता श्रेष्ट नदी हो गया 
॥२२॥ महायोगी भगवान्‌ कपिरू देव, मातासे आक्ता ठेकर पिताके आश्रमसते पू 
उत्रके कोनेभे चले गये ॥ ३३ ॥ सिद्ध, चारण, न्धरवय, सुनि ओर अप्सरागणने ! 
उनकी स्तुति की एवै वह जव सञुदतीर पर पचे तत्र उसने भी पूजन व स्ठति 
उन्हे अपने तीर पर रहनेका स्थान दिया अथौत्‌ वह सथुद्रतीर पर जा कर 
स्थित इए ॥ ३४ ॥ वह सांख्याचार्योमिं श्रेष्ट भगवान्‌ कपिर दव तीनो रोकोकी 
शान्तिकी कामनासे समाहित हो कर वहां योगानुष्टान करमेमे तव्पर हैँ ॥ ३५ ॥ 
हे निष्पाप! हे तात! तुम्हारे भरइनके अनुसार यह देवहूति ओरं कपिरका पित्र 
सम्बाद भने तुमसे कदा ॥ ३६ ॥ 


य॒ हृदमलुश्टमोति योऽभिधत्ते कपिरटनेम॑तमात्मयोगगुशम्‌ ॥ 
सगवति तथी; सुपणेकेतादुपरमते मगवत्पदारधिदम्‌ ॥ २७॥ 
जो कोई इख आत्मयोगके रहसयसे युक्त कपिर सुनिके मतको सुनता है चा 
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॥ इसका अनुष्टान करता है उखका चित्त भगवान्‌ गरुड़वाहन विष्युमे खगता दै ओर 
३ बह भगवानूके चरणारविन्दोको पाता है ॥ ३७ ॥ ; 
1 इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे व्रय्चिदयेऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 1 
1 2 
॥ समानोऽयं वतीयस्कन्धः ॥। | 
| ॥ 
1 1 
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| 
/ # प्रथम अध्याय % ॥ 
३ सायम्मुवर मनुकी अन्य दौ कन्याओकि वेंशका वर्णन । { 
॥ मत्रे उत्राच-मनोस्तु शतरूपायां तितः कन्या जङ्िरे ॥ ॥ 
1 आतिर्दबहूतिशच प्रसतिरिति विधुतः ॥ १॥ 1 
॥ श्री मश्रयजी वो । हे विदुर! स्वायम्भुव मुके शतरूपा नाम रानीमें ॥ 
३ प्रियव्रत जौर उत्तानपाद्‌, दन दो पत्रफे अतिरिक्त आदति, देवहूति ओर सूति : 
1 ये तीन कन्या उत्पन्न इरे ॥ 9 ॥ सजुजीने अपनी आकूति नाम कन्याका विषाह 1 
£ उत्िकाधम्म (2) करा आश्रय करके रवि ` (1) मा मि पपतम आय शद या । था साथ कर्‌ दिया । यचपि | 


( १) “भन्नादां परास्वामि त्ब कन्वामरछृताम्‌ । अन्यं यो नाय पतरःसमे ५ 
त्रो मयेदिति ॥ ° जत्‌ विना भावी य भूषित तहरे योग्य बन्य्‌/ सै उमको इस 
मतिश देता द्रं फि शस जो पटा स्का होगा बह मेरा होया । यो कह केर कन्या 
देनेको एतिकाधमपी कते है । 
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¢ पुत्रिकाधम्पै जिसके पुत्र नहीं होता उसीके चये योस्य दै ओर आकूतिके माई ये ` 
॥ अर्थात्‌ मयुके पुत्र ये पर शतरूपाके अनुमोदन रेसा ` किया ॥ २ ॥ पेश्वययुक्त 
{ ब्रह्मवर्चस्वी प्रजापति चिन ईशवरध्यानपूर्वकं आकूतिमे एक कन्या ओर एक पुत्र 
1 उलन्र किया ॥२॥ रचिके णुत तो साक्षात्‌ निष्णु ्न्वखरूपधारी इषु ओर कन्या ` 
|| परमपरविन्र लष्ष्मीका अदा दक्षिणा नाम हर्द ॥ ४ 1 तव्‌ प्रसननतापूर्यक खागरम्युचे . 
: मनु, परमतेजखी पुत्रीफे पुत्रको अपने घर ठे सये जर दक्षिणा नाम कन्याको 
ौ रुचिने धरहण क्रिया ॥५॥ दक्षिणा रक्ष्मीका थश धीं अतएव उन्होने विष्णुकः अग 
4 यत्त भगवानूको अपना पति करना चाहा तव यद्तपुरूपने.. प्रसश्नतापूर्वक प्रसतततता- 
युक्त दक्षिणासे विवाह किया । दक्षिणाम यन्न भगवानरके वीय्यैसे तोप, अतोप, 
{ संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, दध्म, कवि, विभु, खन्द, सुदेव ओर रोचन ये 
¢ वारह पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ ७ ॥ खरायंञ्ुव मन्वन्तरे येः ही च्जीके पुत्र 


{ हृषित नाम देवगण हुए, मरीचि जादि सक्तूषि हए, यक्‌. भगवान्‌ - इरिका ' 
| अवतार एवं इन्द हुषु (१) ॥ ८ ॥ परिय्त जौर उत्तानपाद; ये महावी दोनो 
मुके पत्र परथिवीका पाङन करनेवाले राजा हुए । खायंुवजी मन इण्‌ । मनुके ` 
† यत्र पौवर जर नातियोंसे स्वायंञरव मन्वन्तरं व्याघ्र इभा ॥ ९ ॥ देवहूति नाम. 
: कस्याका विवाह मसुने करैमजीके साथ कर दिया 1 उनका सव वृत्तान्त छगभग 
1 सव आप मेरे सुखसे सुन चुके है ॥ १० ॥ भगवान्‌ मनुने बद्धक पुत्र दश्चको 
¢ भ्रसूति नाम कन्या दी, जिसकी महाखष्टिसे भ्रिखोकी व्याप्त दो ग ॥ ५१ ॥ ` 
करदैमकी नव कन्या बह्मपियोको ज्याी गै, पूसा पदङे कह के है, भव उनके वंशाका 
| वणेन करते है-सुनो ॥ १२ ॥ कदैमकी कन्या का मरीचिवःपिको व्याह गई 
¢ इसके कश्यप ओर पूर्णिमान दो पुत्र उत्न्न हु, जिनके वंशसे यद जगत्‌ परिपूर्ण 
१, हे गया ॥ १३ ॥ पूषिमानके विरज ओर विश्वग नाम दौ पुत्र ओर देवुव्या ` 
नाम कन्था हु; हे परन्तप ! यदी देवछस्या अन्य जन्ममे हरिके पादपक्षालनसे 
उत्यन्न देवनदी (गंगा ) हु ॥ १४ ॥ कर्द॑मकी कन्या अनुसूया अचिक्ोः भ्याही . 
गद, उसके परमयश्चसरी दत्त, दुवौसा, सोम, ये सीन पुव बिप्णु, शिव ओर वद्माके 
॥ अदास यथाक्रम उन्न ह्‌ ५१५॥ विदुरजी योक्ले। हे यरो ! खष्टिके उत्पतन, पाटन 
‡ ओर नाश करनेवाङे वर्मा आदि देववर क्या करनेके छिये मपनेर थंदासे उतपक्र हुषु? 
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11 कटो ॥ १६ ॥ मेञेयजी .वोले । वदज्ानिर्थोमि भेट अभ्रिकरपि 
, 4 बद्षाने खष्टिं करनेकी आक्ता दी, तव ` अघ्रिजी सहित अनसूया नाम खीके तप 

.; करन इच्छसे ऋक्ष नाम पल्बैत पर्‌ गये ॥ १७ ॥ वरँ पाश्च ओर अदोकके 
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॥ (२) “मन्वन्तरं मनुदेवा मनुपुनाः, सरधरः 1 करपयोंशावताराश्च दरः पद्तनिधसुच्यते ॥” 
५ २ मलुके.पुत् इन्द. सपक्मि पतरं हरिके .वशावतार; ये छः ' तिमन्न्तरमे 
(0 २ हीते ई, इन्दीकी संज्ञा “मन्वन्तर” है| ^ 4 8 
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, $, दृक्षोका घन शूक्तेफे युच्छोते सुशोभित था एव निर्विन्ध्या नदीभे इ्रनोसे 
जरु भिरनेका ` मनोहर श्रब्द्‌ सुन पडता था ॥ १८ ॥ अन्नि सुमिे प्रणायामसे 
सनको पकाश्र फिया ओर क्रीत, गर्मी जादिका सहन करने खगे । इस प्रकार 
†, केचख वायु भोजन करके एक परते खे टो कर सौ वधत. घोर तप करते 
रहे ॥ १९ ॥ ण॑ सनस यह विचार करते रदे क्रि “मे जगत्‌ भका जो - शवर है 
उस्नकी शरण हू, वह्‌ सप्रे अपने समान गुण वे श्रील्वाला युत्रदे !**॥ २०॥ 

सुनिकेः प्राणायामस यदा हुमा योगान्नि ब्रह्माण्ड (खोपड़ी )से निकर्तने लया,, 
जिससे तीनो जोक जलने रगे । यह देख कर अप्सरा, युनि, गंधर्व, सिद्धः 
विद्याधर, माग जिनके यश्रका गा करते हैँ चे तीनो बह्मा, विष्णु, महे, सुनिके 
आश्रमम वर देनेके चयि आये ॥ २१॥ २९ ॥ तीनो देववरयोके प्राहुभौवसे 
खनिका मन ग्रसन् हुभा । णु पेरसे खे इषु युनिने देखा कि हंस, गस्‌ ओर 
{ धरः पर सवार एवे अपने २ चिन्ट॒ धारण किये इष्‌ तीनो देव आगे उपस्थित 
ह ओर उनक प्रसन्न मुख च कण्षिसे उनकी प्रसन्नता भक हो रही है, 
उनके तेजसे सुनिके .नेत्र चरकचध गणु ! तव निने दण्डवत्‌ अणास किया 
सौर पूजनक्री सामग्री टे कर पूजन क्रिया व अजि बोध कर नेत्र भूद्‌ करं 
पुर्वं एकाम्रमनको उनके ध्यानम स्थिरं करके दरस प्रकार सशुर व गंभीर अर्थ- 
युक्त वाणीस त्रिरोकचन्द्नीय तीनो देवकी स्तुति करने लगे ॥ २६ ॥ २४ ४ ‡ 
॥ २५ ॥ २६ ॥ हे तीनो देवोत्तम ! जाप चिश्वकी उत्पत्ति, प्रारन ओर नाद ‡ 
करमेवालै, मायके सच्च, रज, त्तम इन तीन युरणोका यहण करके प्रस्येक कल्पे 1 
दररीर धारण करनेवाले बद्या, षिष्णु, महे दै । सैं अपको प्रणास करता हँ। 5 
च्छु मेने तो एकके उद्ेयासे तपु किया था पर आप तीन जन है, अतएव 4 

कृपा करके कदिये कि भन्ने आपरमेसे किसको कामना पूणं करनेके ख्ये (1 
) चुखाया ह १ ॥ २७ ॥ मेने पुत्र उत्पन्न करनेके लिये देवशर्ठ॒ भगवान जारा- 1 
धना मनमें की थी किन्तु आप तीन जनं कैसे आये; आपको.तो मनुप्य मनमें 
भी नहीं देख सक्ता! आप लोग भरसन्र हो कर. दस मेरे विस्मयको दुर करो 
क्योकि युद्च पेसा साधारण जन जप्‌ द्वरोकी . इच्छाको नहीं. लान, सच्छा ॥ २८ ॥ ( 
श्रीमैभेयजी वोधे 1 अत्रक यह वदन सुन कर चे देवक्े्ट. ईैसे जोर सुन्दर 
वाणीस थो कऋपिसे वे ॥ २९॥ तीनो देव बोले । “ब्रह्मन्‌! तुम्हारा. 
संकटप सत्‌ है अतएव तमने जसा संकटप क्रिया दै वेसा दी होगा, कम्हारो संकल्प 
अन्यथा नहीं शोगा । छम जिस हश्वरका ध्यान करते हो हम्‌ बही है अथौत्‌ 
हम तीनो उसी हंशरका रूप दै, हम तीनोका तर्ब एक है ॥ ३० ॥ हम तीनोके 
से हारे तीन धुत दग जिनका यश तीनो रोक विख्यात होगा, वे 
त्रे यद्वाको मी लगते फेखा्चेगे । -तुगहारा क्याण्‌ हो  ॥ ३१ ॥ अत्रि ३. 
‡ {अपि करके पूनित वे तीनो सुरेश्वर. इनके देखते २ कामनाके -अयुसार.वर केकर 
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छट गये ॥ ३२ ॥ व्ह्यकरे अंशस सोम, बिष्णुके अद्रे योगी दन्तात्रेय आर ५ 
= (4 . फिर 

दोकरके रासे वासा ऋषिः ये तीन पुत्र अत्रि ऋपिके ए । जव ' जगिरा ऋषिका 1 

वदा सुनो ॥ ३३ ॥ कदमकी ढन्या शद्धा नाम अंगिरा कपिकी खी थी, उनके ६. 


सिनीवाकी, ङ्‌ रक्रा व अनुमति ये चार कन्या उत्नन इ ॥ ३४ ॥ इनके 
साक्षाद्‌ मयचानूक्ता अश्च उतय्य्जीः जौर व्रह्मक्तानी ' ब्रृहस्पतिजी ये दो पुत्रमी 
इए 1 चे दोनो स्वारोचिप मन्वन्तरमें विख्यात ठप ॥ २५ ॥ करटक - कन्या 
इविमू. पुरस्य पिको व्यादी थीं उनके जगस््वजी एवं मदहातपस्ी विध्वा 
उपद्र इष्‌ । चह अगस्त ही जन्य न्मम जाठरा हृषु ॥ ३६ ॥ विश्रवाक 
इडविडा नाम खीरमे यश्चोके पतिं देर ङ्वेर उत्पन्न हए ओर केडिनी नास दुसरी 
खीरे रावण, भकूण अर दिभीपण उत्पद्र इए ॥ ३७ 1 करटमकी कन्या गति 
पुरुह ऋषिको व्याही थी, हे महामति ! उनके कर्धष्ट, वरीयान्‌ व सहिग्णुः 
ये तीन युर इष्‌ ॥ ३८ कटैमकी कन्या क्रिया नाम ऋटको ` वराही शीं, उनके 
ह्यतेजसे जाव्वल्यमान वारुखिद्या नाम सार इजार पुत्र. दुष्‌ 1३९1 हे) 
परन्तप ! कटमकी ऊजा नाम कन्याम बसिष्के सात चिन्रकेतु आदि शद्ध 
व्रहमपिं इए ॥ ४० ॥ चित्रके, सुयोचि, करिरना, सित्न, उल्वण, वसु्धयान ` जर ५ 
चुमान्‌ । एव अन्य सखम अन्य दाक्ति जादि पुत्र हुए \॥ ४5 ॥ कद्मकी कन्या ; 
चित्ति जय्वेण ऋषिकी खी थीं । उनके त्पोनिष्ट दधीचि नाम पुत्र ए, इनको 
अश्वरिरघ्‌ भी कते हँ ! जव रुका वं सुक्षसे सुनो ॥ ४२ ॥ खयुकी सी 
केद्सक्णं कन्या ख्याति थीं । उनके घाता, विधत नाम दों पुत्र जौर भगचत्प- 
रचणा शची नान छन्या उतपन्न हुं ॥४३॥ मेसन यायति ओर नियति नाम्‌ अपनी 
दो कन्याएं धातय जर विधाताको व्याह दीं; ` उनमें उनके यथाक्रम कण्डु ओरं 
श्राणः ये युत्र उ्पद हुए ॥ ४४ ४ खृकण्डुके मारण्डय एवं प्राणके चेदशिरा निं 
इए 1 चुके एकः अौर कवि नामक पुत्र हुए जिनके पुत्र भगवान्‌ उदाना 1 
( थक्राच्राय्यं ) द ॥४५ हे विदुर ! इन स्व मुनि्योने प्रजा उत्पन्न करके खोक्ोको 
वल्लाचा ! यह कदमकी कन्यार्जीका वंदा हमने तुमसे वर्णन करिया, इसेजो 
शरदधापूष्नेक सुनता ई उसके सक्र पाप दीघदही नहो जते है 
स्वायन्भुवम्लुकी अरसूति नाम ङन्याका निवाहं ब्रह्याके युत्र प्रजापति दश्चके साधं 
इना \ दुक्षन भसतम सोलह ूगनयनी सुन्दरी अन्यै उत्यन्न कीं ॥ ४७ ॥ 
उनम तह ॐन्यराद्‌ धन्मैको अर एक अभिक एवं एक सुयोग्य पितृमणक्ये च. एुक 
₹सारनाङक रित्रको व्याह दी ॥ ४८ ¶ धर्सकी श्रद्धा, भेजी, दया, शांति 
इष्टः (चा उक्ति, बृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही जीर सृत्तिये तेरह ची 
। ४९ ॥ बरद्धाके शुभः सन्रीके प्रसाद्‌, दये अभय, शांतिके सुख वा इमः 
न {मानन्दं ), युके सय (अहंकार ), 1 ५० ॥` च्छवे योग, 
(अप्त दष, द्धक जय (कच्चर), मेधे ` स्ति वा समा, तितिश्चके क्षेम 
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+ ओर हके भ्रश्य नाम पुत्र उछान -इषए 1 ५१ ॥ पुवं सकल शुणोंको- उतपन्न 
†{ करनेवाी मके ग्मसे | 
करनेवाली  ूतिके ग से नर, नारायण नाम कपि उत्पन्न इए । जिनके जन्म ॥ 


समयमे वह जगत्‌ खस्यताको प्राप्त हो कर परम प्रसन्न हभा ॥ ५२ ॥ सवके ; 


सन उस समय प्रसन्न हयो गये, सव दिद निम्म॑र दो गद, निर्म्मर शीत्तर वायु 
चरने छगी, नदिरयौका जल खच्छ हो गया एवै पर्वतादि सकर ग्रसज्नतापूणं 
१ हो गये । आकारमे नगाद्वे जने ठ्गे ओरं कद्पदरक्षके कूर्छोकी वपां होने 5 
प रगी ॥ ५३ ॥ प्रसन्न टो कर युनिगण स्हति करने खे ! किन्नर ओर गन्धवैगण 1 
गाने रगे । अप्सरा चूल करने लगीं । सर्वत्र परम मङ्गरमय समय हो गया । 
‡ ओर बह्यादिक देवता आकर दस प्रकर विप्णुका अवतारं जो श्रीनरनारायण है 5 
| उनकी स्तुति करने खगे ॥ ५४ ॥ “निज मायाद्वारा जिस आत्मामे, आकारामें 
¢ गन्धर्यः नगरे समान यह्‌ विश्च विरचित दै, उस आत्माका भ्रकाशा करनेके छिये 
{ किसने इस ऋपिरूपसे धर्म्मके घरमे भपनेको प्रकट किया है उस प्रम पुरुपको 
५ नमस्कार ह ॥ ५५ ॥ श्राखोंसे जिसके तत्वका अनुमान किया जाता 
¢ वह्‌ ईश्वर, संसारकी मय्यौदाके नादा करनेवाटे वि्घोको शान्त्‌ करनेके _छ्यि 
‡ अपने स्व (वीर्य्य) से उतयन्न किये गये एवं करुणायुक्त इ्टिसे देखने योग्य जो हम 
)[ देवगण ह उनको शोभाधाम पदक भी मानका मदैन करनेवाछे कषित 
¢ छोचनोसे देखे” ॥५६॥ इस भकार देवगणकी स्तुतिको सुन कर जर उनकी पूजा 


२, रहण करके एवं अपनी कृपादृषटिसे छृतार्थं करके भगवान्‌ नर च नारायण गन्धमा- 
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८ 
{ दन पर्व्वतको चे गये ॥ ५७ ॥ हे विदुर! वे ठी रिकं अंशावतार नर नारायण 1 
ई प्रथ्यीका भार दूर करनेके टये यादव लर कौर्मं श्रेष्ट छृष्ण व अधैन आकर ‡ 
हृष्‌ ह ॥ ५८ ॥ अश्चके जभिमानी अिदेवके साथ दक्षकी स्वाहा ` नाम्‌ कन्याका 
2 इमा । उसमे वनका भोनन करनेवाले पावक, पवमान जर शुचि; 


0 
(र) 
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+ 


तीन अक्षि उन्न इए ॥ ५९ ॥ इन तीनो अभियोके पेतारीस ( ४५ ) षुत 
हृष्‌ 1 येः अभ्नि एक वावा ओर तीन वापको मिला कर उन्वास ( ४९ ) इष 
॥ ६० ॥ यागय्ञादिमे बाचादी बाह्यणगण इन सब अभ्नियोका नाम ठेकर 


। 1 


(सः) 


‡ देते क अभिसंत्क न च | 
| भते गदि दते ॥ भवे दौ जिल देल ३.१.९११. ष ॥ 
५ गअनिप्वातता, व्वहिषद्‌, सोमप, आज्यपा आदि विभिन्संजञायुक्त पिचृरोक- ! 


¦ चासी पितृगण साक्नि ` ( जिनका “ ञ्नौकरण ” कम्म हे) जओौर अनश्नि 
, (जिनका “अन्नौकरण ». कम्मै नहीं है ) ढो ्रेणीके 2; इनकी ची दक्षकी 
१ जो अधम मन्त्रा यजनादि करते दै। २ जो ङुशादिसे केवर तण आदिके 
द्वारा यजन कते है । ३'जो सोम नाकं पवित्र मसे यज्ञम विष्णुका अर्चन करते 
ह! ४ जो शतादि आज्यते यजन कते है । इस रोककी कम्भतिभित्रताके अनुसार 
( पिदृलोकमे भवृततिनिरत जीव भिन्न २ उक्त संशरं पात्ते ह । । 
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कल्या खधा है ॥ ६२ ॥ इतके वीर्ये स्वधके वयुना ओर धारिणी नाम दो 
( कन्या इ ! चिन्तु ये दोनो कन्था ज्ञान ( साधारण शान) आर वि्नान 
(ईश्वर च मायाका कान) के पार जनके कारण वर्यसानको परा हुदै । जीवन्सुक्त 
होनेसे इनके कोई सन्तान नदीं हुभा ॥ ६३ ॥ 


पपितयप्रातर्प ख सेवायानाभसे स्पा ॥ 
५ | 
अप्रोदेवात्मनात्मानमजहायोगसंयुता ॥ ६५ ॥ 
सहादेवने दक्षकी सती नाम कन्यास भिवाह किया । यद्यपि देवीसती गुण 
शीर अपने अनुरूम पति भिवको प्रा इद ओर उन्ने प्रेमरत इद पर 
उनके कोर पुत्र न हओं; इसका कारण यही ह कि उनके पिता दक्षन उनके 


खामी महादेवकी अकारण निन्दा व अपमान करिया, यह देख करं मारे ऋोधके 
योवनकार् ही योगाध्चिसें सतीजी सती हो सई" ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
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\ त 1 
॥ दति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
र = 


द्वितीय अध्याय । 
श्षिव जर दक्षका वैर । 


विदुर उवाच-मबे श्ीरवतां श्रे दक्षो दहिव्रमत्सलः ॥ 


विद्धषमक्रोत्कस्मादनादटयात्मजां सतीम्‌ ॥ १ ॥ 

विदुरजी बोले । ब्रह्मन्‌! दश्च म्रजापतिकी सतीजा हुत खारी थीं तव 
दक्षने क्यो अपनी कन्या सतीका निराद्र करके सुशीर शोगोमे श्रेष्ट जो भगवान्‌ 
भवानीनाथ जामाता दै उनसे चेर किया ?॥ १ ॥ हे सुनि! महदिव तो किसीके 
वेर करने योग्य नहीं हैँ । चह तो चराचर जगत्करे गुर ओर आत्मामं श्मण ! 
छरनेवारे एव शान्तिमय है, उनकी किसीसे शता नहीं हैँ । उनसे भरजापति 4 
दक्षते क्यों वेर किया १ ॥ २ ॥ यह दामाद सौर श्वजञरका द्रोह युश्चसे किये । 
हे बहन्‌! जिस चरमे सतीन अपने परसय दुस्त्यजं प्राण व्याग दिये ॥३॥ 
ध्ीभ्ेयजी बोखे । विदुर! अति माचीन समयमे निश्वलष्टाभोनेः एक यक 
क्रया 1 उस यक्शारमें वदे २ ऋःपिगण व देवगण, सुनिजन च सुनियोके श्षिप्य 

सकरु अभि चठे हुए थे ॥ ४ ॥ उसी अवसरे जसे सूय्यैदेव अपने भरचण्ड 


९ गणश्च जादि पुत्र न सतीके गर्मसे उप्र दै ओर ल पार्वतीके दी ग्से उन्न 
$ ६४ सव मानसिक एवं कदिपत है ! किन्तु-ये सी पूरवतीके समयमे हष है, सतीके 
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† तेजसे भकाशका अन्धकार दूर करते हृष उदय होते दँ वेसे शी उस महासभाको 
भकाशित करते हुए महातेजख्ी दक्ष प्रजापति वरदौ पर आये ॥५॥ उनको देख कर 
उनके तेजसे धापित-चित्त हो कर सव ऋषि, सदस्य देवगण व॒ अञि ( यज्ञकत्त : 
{ द्वगण ) भपने २ आसनसे उनका सम्मान करवेके छिये उट खडे हुए । केवरु बह्मा 
ओर रिव नहीं ञे ॥६॥' मगवान्‌ दक्ष, सव सभासदोका सत्कार भरीर्भौति देण ५ 
कर अपने पिता जगद्धर बह्माको प्रणाम करके ऽनकी आक्ञासे आसन प्र वेठे ॥७॥ $ 
दक्षते देखा करि सव तो उनके वैढनेके याद्‌ डे पर रिव पखेहीसे सामने वेढे | 
इण है । यह रिचके किये हुए अपने अनाद्रको देखकर वह सह न सके तव टेदी ^ 
ओखोंसे मानो श्षिचको भस्म कर देंगे इस प्रकारं देख कर कने खगे ॥ ८ ॥ 
५ ह ब्रह्मपिगण! हे देवगण! हे अश्चिगण! भे अज्ञानवदा वा ` ईषौवदा 
छु नहीं कहता किन्तु साधुओंकी रीति नीतिके अनुसार कहता ह, आप सेग 
सुनो ॥ ९॥ यह शिन एक लोकपा कहाता किन्तु यहं निरज छोकपारोकरि 
निम्मैर यश्चको करुकरित करनेवारा है } इसने सननोके आचरित ( चरे इए) ¦ 
मागेको अनुचित कायै करके दूपित कर दिया ॥ 9० ॥ इसके नेत्र वानरकं 
रसे है ओर मेरी कन्याके नेत्र सगयाख्कके देसे है । यह मेरा एक भरकारका 
प्य & ्योकरि बराह्मण ओर अधिके सन्मुख इसने सावित्रीसदश भेरी कन्याका 
पाणिग्रहण क्रिया । यह साघुधोके समान वना है पर इसके आचरण साघुभोके ; 
६ देसे नहीं ह । इसको चाहिये था कि यह श्च देख कर उठता ओर प्रणाम ]| 
रता परं इसने वाणीस भी मेरा सत्कार नहीं किया ॥ १११ १२॥ इसने सव 4 
क्रिया लाग दीद, अचि रहता है, दश्वर होनेका अभिमान रखता दै किन्तु $ 

धम्भैकी मयादा इसने न्ट कर दी है ¦ ययपि मेरी इच्छा न थी तथापि मावीवशच ५ 
जसे कोई शूद्रको नके कोभसे वेदविद्या दे उस भकार अपनी कन्या म 
इसे दे दी ॥१३॥ यह, घोर कमश्ान, जरह प्रेतगण रहते है वहो भूत-परेतोके साथ † 
धूमा करता ह ओर उन्मत्तोकी नाद वा लोले नंगा रहता है ओर कमी सता दै, ई 
कभी रोता है ॥ ९४ ॥ चिताकी राख दे सरमे खगाये रहता दै, प्रेतके पहनने | 
योग्य हड्कियोकी सण्डमाला पहने रहता है, वही इसका भूषण है । नाम तो इस्तका 4 
दिव है पर रूप अशिव ( भमङ्गक ) दै, यह मत्त है ओर मत्तजन इसे प्रिय ह 
वा मन्तजनोको यह प्रिय हे ) ॥ ९५ ॥ यह तामसी प्रकृतिवाखे भरमथ, पिरच, || 
भूत, प्रेत आदिका स्वामी हैः ने इस उन्मादनाथ, इ्हदय पूवं सोचहीनको केवर 4 
‡ ब्रह्माकी आक्ञासे अपनी सुन्दर साध्वी कन्या वेदी ! हा ! कैसे खेदकी बात दै! 1 
( ॥ १६ ॥ नेन्रयजी कते हं } दक्षके पसे हुवैचन सुन कर भी शिवली कुद 1 
$ नही इए ओर जेखेके तैसे बेटे रटे । कन्ठ दक्ष यह कह कर ही नहीं रह गये, : 
ग उन्होने मारे फोधके हाथमे जरु ठे कर यह शाप भी दिया कि-““यह देवगणमे † 
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‰ करते हो; अतएव तुम पाषण्डी हो 1३० ॥ धं वेदमयं ही कल्याणकारक सनातम 1 
॥ मा दै, सव रोग इसी मायैका आश्रय करते आये है, इस वेदक अ्रमाण अथौत्‌ 4 
३ प्रवर्तक साक्षात्‌ सत्यसखरूप भगवास्‌ जनादैन दै ॥ ३१ ॥ तुमरोग प्रम शुद्ध 
1 (सल ), सनातन वं सजनोंका, धम्मे जो ब्रह्ममय वेद दै उसकी निन्दा करते हो 1 

अतणएव पापण्ड मार्गमे जो जरह तहारे इष्ट वा पूज्य देव भूतनाथ शिव है” | 


1 ३२ ॥ भीमेत्रेयजी बोले 1, इस मकार. जव शयु शाय देने रुगे तब भगवान 
[ शिब ट ऽद्रासः टो कर पाषदों सहित व्होसे उट कर चके गये ॥ २३ ॥ 1 
4 


आप्रुलावभथं यत्र गङ्गा यद्ुनयान्विता ॥ 


विरजेनात्मना सर्वे खं खं धाम ययुस्ततः \ ३५ ॥ 1 

तदनन्तर उन विश्वस््ाओंने सर्ैशरे्ट देव हरिकी पूजापूर्वक सहस्वषैपयैन्त उस ५ 
महायद्का अलुष्टान किया, एर्व गंगा यसुनाका जहौ संगम हभ है ेसे पित्र ; 
तीर्थराज प्रयागम्‌ यक्ञान्त ( अवश्थ ) सान करके छुद्धचित्त हो कर अपने अपने ॥ 
धासको (सव ) गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ( 
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मीक 


11 > 
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॥ इति श्रीभागवते चठ्थस्कन्धे दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥  ¶ 
‡ 

ततीय अध्याय । | 

सतीजीकी पिताक यमे जनिकी भाथना थर शिवका न जानेके स्थि समहयाना । 

द, & न पिद्धिपतं मो | ५ प्रयमाणयोः य 
 सेरेय उवाच सद्‌ विदधिपतोरेवं कालो वे ; ॥ 1 
# 


४ [कष [क भ 
जामातुः शरश्रयापि सुमहानातचक्रम ॥ १॥ 
श्रीमेनरेयजी कदनेखगे ! इस प्रकार मनसे दवेपभाव धारण कर रहे दक्ष 
जर शिव दोनोको वहत कारु बीत गया; (न दक्ष ही भपनीं भूल समक्न कर 1 
दिवको मनाने गये ओर न. रिव ही उनसे मि क्योकि न्दे क्या आवरयकता थी ¦ 
॥ १ ॥ इसी अवसरमं पितामह बद्याजीने दक्षको सव अजापति्योका अधिपति 
कर दिया; यह श्रेष्ट पद पाकर दक्षको ओर भी अभिमान होगया ॥ २ ॥ दक्षे £ 
अभिमानके कारण बर्य्ानी हिव आदिका निराद्र करके अर्थात्‌ न दुला कर # 


१ शरीपरस्वामीजीके मतम शिवयीके उदास शेनेका कारण यही हुआ कि उन्होने ॥ 

३ विचारा परस्परे शापसे प्रस्परका विनाश ( अपकार ) हा । किन्तु धिवयीके उदास $ 

\[ देनेका कारण यरमी हो सक्ता दै फ महालुमाव महाता नने ,कि्ीकी दिन्दा मी }{ 

{ सी मादस कषेती । शिवजी कुछ मपनी निन्दा छन कर वा अपना काप चेन वार उदास 

प नदी हए । । । ४ ` $ 
` 14; 
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"(व व नि -११८५७ ४ 

। षे ", ८4 
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“ड 
म्रथम वाजपेय यन् किया ओर किर श्यृदस्पतिसवः नाम च्तका आरम्भ किया | 
॥ ३ ॥ उत दृ्चके यक्त बह्यकपि, दे्पि, पिद्रगण, देवगण ' सव निमन्रण | 
पा कर्‌ अपनी २ सियो सहित गये, दक्षने उनका चादर सत्कार ओर पजन क्या ! 
॥ £ ॥ आकाशम जा रहे देवगण दक्षके यक्तकी चचौ करते जा रदे थे, उनके 
मुखस दश्चकी कन्या स्तीको पिताके यहो यज्ञरूप महाउत्सवका चततान्त विदित 4 
इया ॥ ५ ॥ सतीजीने अपने भवनसे देखा क्रि चारो ओरसे यक्ष जादि. उप ई 
देवगणकी चि अपने २ विमानं प्र वेदी इदं पत्तियोके साथ दक्षयक्तको जा † 
रही है । वे चिर्यो गरेनने मणिमाला ओर सोनेके हार श्वारण कयि दै, सुन्दर 1 


दद्ध पटने है एवं उन चञ्चरुननि्योके सुखमण्डरमें कुण्डरु शोभा वदरा रहै $ 
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<€ 


1 € क ५५ जानेदी [,) उत्कण्डा [५ द; 
| & । यह देख कर सतीजीको भी पिताके यच्चमे जानेकी वदी उक्कण्डा हूर } तव ॥ 
% वह अपने परति सगवान्‌ भूतनाथ शेकरसे यों कहने लगीं ॥ ६ ॥ ७॥ सतीजी 4 


वरी ! सगवन्‌! आपके श्वशुर दक्ष प्रजापतिने इस समय यनृरूप महा उत्सवका 
आरंभ किया ३ 1 देखिये, ये सव देवगण जा रदे दँ । यदि आपकी इच्छहोतो 
इम भी पिताक यत्तमे चरँ ॥ ८ ॥ निश्चय अपने २ खजनोके देखनेकी इच्छसे 
मेरी वहने अपने २ पतिोके साथ जायगी । मेरी मी इच्छा ई किम वतौ सापे 
साथ जाऊ मौर पिता माताके किये हुएु सत्कार पूजन च अलंकार दिको यदण 
करः ॥९॥ हे नाथ! वहौ जा कर भे अपनी वहर्नोको उनके पतियोसहित 
देगी ओर चिरकारे मेरे देखनेके छिये उत्कण्ठित अपनी सेहसयी मातासे 
मिदेगी । बहुत कासे इन सवके देखनेकी सुने अभिरापा ई । वरहो जनेसे 

महर्धिगणञ्खत शर्ट यज मुञ्े देखनेको मिेया ॥ 4० ॥ भगवन्‌ | आपको यदि यक्त 
देखनका कौतुक न हो तो कोई आशश्चय्यै नदीं है क्योकि नाना आश्चर्यमय यह 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपकी ही मायासे रचित हो कर आपस अकाशमान है अतएव 
जापके ल्यि को वस्तु कौतृहटजनक नहीं है । किन्नु म खरी हँ, आपवः तत्वको 
नहीं जानती, अतपच अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये आङ्खुडोरही हँ ॥ ११,॥ 
दे नीलकण्ठ ! देखिये, ये अन्य (गर ) ख्ियोके ध्युडे छयुड अपने २ पतियोकर 
साथ जा रहे है, जिनके जा रहे राजहसखदर शवेतचणे निमाने आाकाश्चमारग 
कंसा शोभायमान ह १1 आप जन्मरहित दै, आपका कोट खजन .था परजन नहीं 
ह, प्र सुक्षसे पिताक यह धिना गये नहीं रहा जाता । भगवन्‌! जव अन्य 
श्चा जा रही है तच कन्यास पिताके धरम उत्सव सुन कर कैसे चिना गये रहा 
जा सत्र इ१ । यदि कटो किये तो निमन्त्रणसे जा रही है, तुमको तो न्यौतादही 


॥ 1 -1। 
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नाजपय यज्ञ करये फर्‌ वृहस्पतिसव नाम यज्ञ करे । 
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† नहीं भायां तो हे सुरश्रेए! रोग विनाघ्ुलाये भी पिता, ` पति, यरु ओर मित्रके ‡ 
धर (उस्परयादिमे) जाते ह ॥१२॥१२॥ दै दैव ! जप द्याह है, आप युक्च पर प्रसन्न | 
षे कर मेरी कामना पूरणं कनेक योग्य है । आपकी भन्न पर इतनी कृषा है छि 
आप परमक्तानी. हो कर भी सुक्षे अपने आपये अगमें स्थान दिये इष्‌ है । ओँ आपसे 
ा्थना करती ह, अतएव अनुप्रह करके जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ १४ ॥ भेनेयजी 
: बोले । इस अकार सतीफे प्राना करने' पर दिचजीको, दक्षे विश्वलशाजके आगे 
| जो मरम्म॑भेदी याणलुल्य कुवाक्य करदे धरे उनका सरण हो आया । तव ॒सुहसिय 
धिवजी दस कर सतीजीसे कने रुगे ॥ १५॥ श्रीरिवजी वोठे । स॒न्दयै! 
“"विना घुखाये भी बन्धुजनके धर जाना चाहिये” यह ॒पुम्दारा कहना दीक दै । 
फिन्तु वे.वन्धुजन यदि श्रव देदाभिमानसे उत्पन्न फ्रोधके कारण दोप भरी 
, दृ्टिसे न देखते हों ॥ १६ ॥ विचा, तप, धन, शरीर, अवस्था ओर कुट-ये छः 
यातं सननोके लिये गुण है, किन्तु ये ही गुण यदि असजनमे तोषे दोप 1 
जते है । क्योकरि इन गुणेोकि पनेसे असाधुभोका विवेक ओर क्षान नष्ट हो जाता +. 
६, इसी कारण अभिमानसे उनकी चि दूषित दो जाती दै ओर वे नष्बुदधि, || 
९ महाव्मा साघुगणके गुण ओर तेजको नहीं देखते ! ॥ १७ ॥ पेसे अनवस्थितचित्त { 
‰ अभिमानी व्यक्ति्योको अपना बन्धु था सजन जान कर उनके घर भूर कर भी न | 
जाना चाहिये । येसे छोग भपने घर आये इको भह चढ़ा कर रार २ नेत्र करके | 
| री चसे देखते द ॥ १८ ॥ श्ोके मारे हु वाणोकी चोरे शयन करे १ 
वैसी व्यथा नहीं होती जेसी कि ऊुरिख्घुद्धि स्जनोकि वाक्यवाणोकी भमम्मैस्थरूमे 1 
ख्गनेवाछी चोरसे दिनरात्रि मनमे सन्ताप अर हृदयम व्यथा होती & ॥ १९॥ ॥ 
है सुश्रु! मे मानता ह कि तुम मय्यौदायुक्त दक्ष प्रजापतिकी दुलारी प्यारी कन्या { 
£ हो, तथापितममेरी खी ष्टो ओर दश्च शुद्षसे द्रेपभाव रखता दहै अतष्व वह 1 
{ तारा आद्र न करेगा ॥२०॥ प्रिये! अर्हकारहीन छोर्मोकी सुषटद्धि देख कर दक्ष (| 
एसे देद्यभिमानी रोगि अन्तःकरणमें जलन या दाह होता है एवं वे दुःखित : 

‡ ह्येते चे रोग पुष्य कीर्तिं प्राषठ कर उन अ्टकारहीन भ्यक्तियोफे तुर्य 1 
‡ ेश्वव्यै चा सदृद्धिको नहीं पा सक्ते तव उनसे शरुता करने रगे है, नेसे 4 
॥ असुरमण विष्णुकी समता न कर सकने कारण उनसे वैरभाव रसते है 1. दक्षके. 
{ ससे धैरभाव करनेका कारण यदी दै ॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे ! .यदि कहो आपने 1 
¢ उन्हे रणाम नहीं किया ओर न नटे देख कर उदे तो रोकं वदेको देख कर 4 
; उना, कुदररप्रभ्ष, विनय ओर प्रणम आदि जो किथा जाता है उसे श्ानीजन भी 
1 करते ह किन्त चे क्ानीजन, सवके हदयमे स्थित परयपुरपको मनसे प्रणाम ॥ 
¢ आदि करते 2, देदाभिमानी घुरपको करीर द्वारा ट कर नहीं करते .( भत्व 
1 सेने मनसे ईशवरको प्रणाम किया था देहाभिमानी दक्षका श्ररीरे हारा ` उठ कर 
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(ध: 
‡ श्रणामादिसे आदर सत्कार नहीं करिया 9) ॥ २२॥ वासुदेव अधोक्षज भगवानरकी 4 
॥ बुद्धिसे भे केवर अभ्यागत व्यक्तिको प्रणाम करता हूँ सो नही द; विशु सतोयण ॥ 
३ वा अन्तप्करणका नाम वसुदेवं (वस्तुप्रकादाक ) ३, मं उसमे स्थित वा प्रकाशमान ; 
\ परमपुरुष भगवान्‌ चासुदेवकी खदा मनम नमस्कार आदि द्वारा उपासना करता 1 
५ हँ ॥२३॥ प्रिये! बह तुम्हारे ग्रारीरको त्यत्र करनेवाटा पिता दै सही; विन्त लम 
३ उसके देखनेके छ्यि न जाओ ! क्योकि वह युद्घसे द्वैप करता 2, उसने 
॥ निश्वस्र्टाओंके यज्घमे दुरवाक्य कह कर मुञ्च निरपराधका तिरस्कार किया द । 
{ अतएव पतिद्रोही दक्ष एवं उसके अनुगामी अन्य ॒खोगोका सुख देखना तुम्दारे 
स्यि थोग्य नहीं ह ॥ २४ ॥ 


यदि व्रनिष्यस्यतिष्ाय मढचो भद्र भबल्या न ततो भषिष्यति ॥ 
संभावितख खजनात्पराभवो यदा स पचो मरणाय कर्पते ॥२५॥ 


भक देता ह, यदि तुम मेरा वचन टा कर वर्ह जाथोगी तो तुम्हारा 
कल्याण न होगा 1 क्योकि सुग्रतिष्टित व्यक्तिका स्वजने द्वारा निरादर, शीघ्र दी } 
मरणका कारण हो जाता है ॥ २५ ॥ 
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ई इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे दृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ । 
| ू 
| ॥ 
= २ 
| 
# ( 
नय 
॥ ९ “वासयति देवमिति वाख”; अथवा ^वसत्यस्मिधिति वासुः, “दीव्यते चोतते धति + 
: देवः” । अर्थत शरीरके मकारक आत्मामे जो वसता है बह परमात्मा वासुदेव नामक ६ । ८ 
धीरम ४ | (द ३ 

॥ भा शरीरम जो वस्ता दे बद जीव वासु हे उसको अ्कादित करनेवाठा परमात्मा वासुदेव 1 
$ व ) अथवा वभिः ुण्येः दीन्यति मरकाते इति वासुदेवः । ” सत्वयुण वा | 
‡, र्यकम्भरूप साधनासे जो प्रकाशित होता है उस परमेदवरका नाम वासुदेव है । ६ 

८८ पोमूतेषु प्रयाते १ न्दरेषु ५५ (१ ्, 

| ष # तपु हपु अक्षु इन्द्रियेषु जायतते प्रकाय्यत्ते इति अधोक्षजः * । 1 
३ द पचच्यापारसे अधःपतित वा त्याह इन्दि जो उन्न वा प्रकाशित हे कर ¢ 
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1 अध्याय ४] ~>" चतुर्थस्कन्धः । "<~ २६५ 
ड्‌ ॥ मी न्नण्वककत |) 
ड ¢ । 
चतुथं अध्याय । # 
सतीका सती दोना । 4 


सत्रे उवाच एतावदुक्त्वा पिरराम श्रः 


< 4 00 -34 
४.1 
0 


| 

पत्यङ्गना ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ ॥ { 

॥ सहदिर्शुः परिशङ्किता मव- 1 
{ चिष्कामती निविंशती द्विधास सा ॥१॥ `: 1 
॥ भ्रीमेत्रेयजी कते है । भगवान्‌ शिव इतना कह कर चुप शो रदे,। किन्त 1 
॥ चट्‌ मनम चद चिन्ता करने रगे करि-- “जानकी अनुमति र्दे, या वरुपूर्व्बक # 


जानेसे रो १ दोनो भकार सतीके देदष्यागकी संभावना है!” , इधर सती भी 
वन्धुओके द्दौनकी इच्छासे व्याङ्करु हो कर बाहर निकट कर जाती ओर शिर { 
दविवके कोपसे शकित हो कर लैर भाती दै । यो बारम्बार जाने अनेसे विदित ५ 
‡ होने रगा मानो सतीने दो रूप धर टये ॥१॥ कमः बन्धुजनके सहित साक्षात्‌ 1 
[ करनेकी इच्छको प्रतिहत होते देख कर सतीजी अत्यन्त उदास हो उदी एवं ¦ 
सष्टवदा रोने रगीं । अंसुओकी धारा नेत्रोसे गिरने ख्गी । यो म्याङ्क हो कर, 1 
( जिनके समान वा जिनसे अधिक को पुरुप नह है उन रिवको इस प्रकार # 
3 क्रोधकी दृष्टस देखमे गी मानो भस कर देगी, एर्व उनके सब अग कोपे : 
1 कारण पने लगे ॥ २ ॥ सतीजीका हदय शोक गौर कोधके बेगसे व्यथिते हथः 
गूं वह वदी २ सासं लेने गीं । अन्तको सीसभावसे- उनकी वुद्धि भूद हो 
३ गई ओर जिन्दोने ग्रेमचश्ष अपना आधा अग रहनेके जयि दे दिया ऽन 
1 सन्न प्रिय दिवको याग कर विना उनकी आन्त पिताफे धर चरु दीं 
{ ॥३॥ सतीजीको अकेले जल्दी २ जाते देख कर रिवजीके मणिमान्‌ जादि यक्ष व ‡ 

३ सहखद्यः गण नन्दीश्वरको सचारीके ये आगे कर सीध्रतापूरवैक निर्भयचित्तसे सती- ; 
जीके पीडे डे ॥४॥ तदनन्तर चे जव देवीके समीप पर्हूचे तो सतीजीको नन्दी पर | । 
सवाह फिया एवै सारिका (मेना ), कन्दुक, देण, कमक आदिं उनकी कीढ्की { ` 
सामग्री ओर शेत छर, चवर, माका आदि महाराजविशूति ठक्‌ तथा शंख, चेणु ई . 
ओर दुन्दुभी बनाते इषु चले ॥ ५ ॥ सतीजीने पिताके घरमे पर्हुच कर यक्लमण्डप 

म प्रयेदा किया, जहौ चासो ओर बाह्यणगण , चेद्‌ पाठ कर रहे है भौर वरङ्पिशु- { : 
ओका वध हो र्हा दै । बाह्मण त्रपि, देवगण वेठे हुए है । सत्यत्र `यक्ञकी साममी ‡ . 
आदिसे परिपू कत्तिका, काष्ठ, रोदे सोने, ऊर ओर चरमके प्रात्र यथायोग्य धरे | 
इए है ५ ६॥ सतीजीका दक्षने आदर नहीं किया ओर न गुखसे बोला अतएव १ 
केवर सतीजीकी माता ओर वहनोके अतिरिक्त अन्य किसीने यजमान दक्षके मयस 


(भ अ प 


०6-9०-69 ४। 


ॐ 8१०४ 


<€. 


"9 


० < ५४५५५। 


क 
(य. 


(न -० ११०७ 


) 


@ 


॥ 
| 
| 


५ 


~~ 


‰(&=< 9 9-0८-9 6११७७ 2८०१५१,०७-य> दम ०००७ भ भण -०५ ६-५१००५ $ के € ७ १५० ॥ हि 


?* ६६ प छकोक्तिसुधासागरः | 9) { अध्याय ४ 1 











‰/ इनका आद्रसत्कार नहीं करिया किन्तु (सतीजीकी) माता ओर बहनें “मला हुआ 1 
1 हस आ गद यों कह कर आनन्दित मनसे आदरपूवंक सतीजीसे मि, उनके नेत्राम ॥ 
प्रेमके ओस्‌ भर आये, जिनसे कण्ठ रध गया ॥७॥ वहनके सदसे ङदारग्रशनपूर्वक 
{ वहनोँने व माताने सतीको आद्रपूर्वैक पूजन, आसन च अरद्कार आदि दिये 
‰ किन्तु पिताने वात तक न पष्ट; अतणुव सतीने सात्ता जीर रहने पूजनको नदरी 
? अहण किया ॥ ८ ॥ सतीने देखा कि यद्धमे करटी पर दिवका माग ही नहीं रका 
† गया । इस अकार यक्तसभाकते वीचसें पितके द्वारा विरु संकरदेवक्रा पुवं अपना 
4 निराद्रं देख कर देवी सती बहुत ही पित ह, मानो चिखोकक्ो अपने कोपर्य 
अभिसे मस्मकरदेगी\॥९॥ सतीके पित होते ही तत्छण दक्षका तरिनादा 
करनेके छिये उनके तेज वहरतसे भूतगण उत्पन्न हर्‌ किन्तु उनको देवीने रोका! 
रिवदेपी दश्च यक्तादिमे भ्रस करके व्रहादही गवितं हो गया था; सतीजी सतर 
रोगोके सासे क्रोधवशा अस्फुट वाणीस दो कहने रुगीं ॥ ९० ॥ “पितः! इस } 
कमे जिनकी अपेक्षा कोई वदाम नहीं ह एव जिनका न कोरईपियह.<मारन 
अभरिय है, जो सव श्राणियोक्ते आत्मा दै अतएव प्रियस्त भी प्रिय है-उन वैररित, 
1 सव्वौत्मक भगवान्‌ नीरुकण्ठसे तेरे सिवाय ओर कौन मू होगा जो चेरभाव 
करेगा ?॥ १५ ॥ हे द्विज! तेरे ही पेते रोग परसन्तापी होते है, ये परये युण 
नहं देख सक्ते । तेरे एेसे जोग दूसरोकरे वहुतसे गुण छोड़ छर उनके थोहेसे 
दोपको ही महण करते हे । परन्तु जो खोग तेरे समन दुष्ट नीं ह बरे दोप ओर गुणका गुणका 
था रहण करते ह 1 ओर जो रोग साधु टै वे दृससेके दोपोको छोड कर युण 
हण करते है । ओरं जो छोग दृसरेके दोप अहण करना तो द्र रहय, दृखरेके 
थोडे भी युणको वहत मान कर महण करते हैं वे दिवजी पसे महत्तम 
गोकका निपय हे किं तूने उनको दोप रख्गाया ओर चर क्रिया ! ॥ ५२ ॥ पर चह 
कोर आश्वय्यै नहीं है । जो रोग तेरे समान इस जद देहको आत्मा मान 
देहाभिमानसे सूट हो रहे दै वे दुजैन ईपौवदः शिव रसे शान्त ज्नोकी निन्द 
। यद्यपि साधु क्षानीजन अपनी चिदा सह रेते है, क्योकि उनको देहाभिमानं 
कारण स्तुति ओर निन्दा समान है; पर उन महाजनो चरगकी रज 
उनं सलनोकी चरणरेणुसे असज्नोका वेश्य व तेव नद दहो 
जाता है ! अतएव असाधुओके स्यि साधुभोकी निन्दा दी भटी है क्योकि शीघ्र 
मप्तिफर भिरनेके कारण असाधुओके परसन्तापरूप पापका भ्रायशिन्त हो जाता 
1 जिनका “दिवः यह दो अक्षका नाम एक दार भी प्रसंगचदः 'पायीके 
खसे निकर जाय तो उसके सव पातकोको नट करं देता ह एवं निकी तत्का 
उदन करनेकी किसी शक्ति नहीं है, उन पवित्र कीत्तिचाले दिवरूप दिष्वसे 
जो !-तु. द्रोह करता ई 1, अतएव तू अशिव अथौत्‌ अमङ्गल्सरूप दै ॥ ९४ ॥ 
सोके मनरूप. अमर, वरह्मरसकी इच्छसे जिनके चरणकमर्का सेवन 
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कते ई जरसो फामार्थी जनोकी स्फ कमना पूणं करते हैउन विश्वभरमे 5 
यन्‌, भक्तिः जीर सुण देनोफे देने शवतत चृ द्रोप करता दै.॥ १५॥ तूने 
जो निन्य ममेम फा भा करि 'हूमक्ता नाम धिव £ परन्तु रूप अद्रिव ई षयोफि 
„ यष्ट युण्टमाष्, जडा, भगण. डी आद्रि धारण करके पिराचोके साथ मसान्सें 1 
भृमना ट-टादि"--सो क्यार प्षिचायव्रदर २ देवशर च्या आदिकौ इतना 
सनि वाजो यद्‌ यान समते, म्व ये तो जटा फैला कर भस रगा छर !( 
मृष्टमान्य वान फर, पिद्राददि साय शमन्नानमें तिचरनेवारैः भरिवसूप परिचके 

प्रणो न्यः निमाव्य् गपरने २ धिर पर धारण छते दह! यद्रि तेरे समानचेभी 
सम्म तरा सवराई पयो कने१॥ १६ ॥ माजी इट घे-दुर्दान्त अधम व्यक्तिः 
शति एर धर्मदी र्षा करने चाद स्वामी निन्दा करता हा वरौ यदि पतिवतास्नी 
परा भक्छमन उपग्थितषटो नो यद्रि ञ्ते धसक दमम (मार्‌ डालनेगी सामर्ध्यं न 
णोन पटष्रौना कान एधे वंद दर व्रहासि उठकर चला जाय ओर यदि 
शिषो नौ जो दृष्ट टम आंनिके दुरवेचन करता शो उसकी जिह्वाकौ वरपूर्वक 
निकाशटिया फार संहि तदनन्तरं आपरमी श्राणद्याग फर दपा करनादही 
उचित धर्मे ६1 5०9 ॥ तू ्षिवयःय निन्दरफ ६; सप्रसे मेरा ग्रह शरीरं उत्पन्न 
हभ ह धत्तएूव दख कवरो श्या कर दृंगी । क्योकि यदि कोई मूलेसे 
मेव भयु ञघ्रश्वाद सो चमन (क) करके उसको निकार उारनेसे ही 
द्धि रोनी ६-रेसी ध्रार्की सन्मति ई ॥ 9८ ॥ तूने जो निन्दा करनेमे कहा भा 


८ 
क 


क्रियाः पि जर तौचसे हीन अचि ¢, दादि,” सो जो पुपर जातमानन्द्ेः 
मोग ही सन्तुष्ट ६ उसरी द्धिः कमी चिधि (रेम्ना करना चाहिये) 
पीर निपेध८देश्रा न करना चाद्ये )रुप परेद-यक्यके भसुगत नहीं 'होती । 
समे मनुध्य स देवगण गनि एधथिवी अर आकाद्रमें यथाकम भित्र दै 
रसे जित्काजो धम्म ६ ठसको उसीमे अधस्थित रहना होता ई; उसको 
अन्य धस या अन्य व्यक्ति पर गाक्षेप करना योग्य नहीं दै॥ १९॥ अवृत्तिः 
निष्ुत्तिस्य दोनो "प्रकारक कर्म सस्य (शक) ड, वेदम हन दोनोका बिधान 
मरे दोनो कम्मी पिकरेचनापूर्यकं अपने २ उद्यसे च्प्वस्था रके विहित 
हा । शकर मनुप्य छक फा एक ही धर्म दन दोनोनेसे कर सक्ता है क्योकि ; 
परस्पर विरद £ । चिन्तु वर्प शियके व्यि इनसे किसी धर्म्मकी 
धावदयकना महीं ह! ॥ २० ॥ तने जो कष्ठ था कि “यह चिताकी भस रूगाये 
नंया रदता ६ अनण्व अम्य रदवर्यरहित ६" सो दे पितः! हममे जो सकर 
अणिमा आदिक सिद्धिम दच्छान होने पर भी अवस्थित & वे -तेरे ट्ट 
गोचर भी नही | तेरा पैश्वय्यं ते फेवर गर्न्ारमि ही दै ।, यक्षके अग्रसे 
: प्रगत पिवृगण ही इस वेदवर्यकी परशेसा करते है पूवं कर््मीकाण्डसार्भके अचयुगत 
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सर्वत्र प्रकट हो सक्ता है, उसका कारण अव्यक्त ( ब्य ) ई; वद्य व्यक्तिदही दस 
[ देबरयैका भोग करते ह १२१९ ॥ बस, बहुत कदनेकी आवश्यकता नहीं दै 1 त्‌ 
शंकर सगवानूका अपराधी ह । यह मेरा दसैर ठेश्चसे उत्पन्न होनेके कारण ; 
निन्दित है अतएव धारण करने योग्य नहीं हे । वू दुष्ट दै तेरे सम्बन्धे सुच 
लजना मादस पडती दै । जिस जन्मे महत्‌ रोका अपराध हो उत्ते धिकार 
} २२ ५ जव भगवान्‌ शिव सुसचे ईखीमे दाक्षायणी ( दक्षकी -कन्या) कह कर 
पुकारते है तव हसीको भूल कर सन्ने वदी ही ला सौर खद होत्ता ‡ \ अत्तएव \ 
देरे शरीरसे उत्यन्न इस शबतुस्य व्यथं वा अमङ्गरू दारीरको सें अभी , दयाय करती ‰ 
है ॥ २२ ॥ ्रीमेजेयजी कहते ह 1 दे बिदुर ! वक्त सभाम इस प्रकार दक्षसे ई 
कह कर सतीजी उत्तरकी ओर सुख करके मेन हो कर प्रध्वीमे चैट गहं }; 
पीताम्बर पहन आचमन करं नेन्न सूदं योगसागक्ा अवस्वन दिया ॥ २४५ 
सीते उस ससय आसनक्ते जत करं प्राण ( ऊध्वैवायु ) ओर अपान (अधोवायु) 
को रोकं कर नाभिदेशे स्थिरं करके समान किया फिर नासिते उदान (मिटे + 
इए तीनो वायु )को धीरे २ उपर उटा रर सहित उद्धिके हृदयम स्वापित्त कथा, ‡ 
तदनन्तरं अनिन्दिता सती उसको कुण्ठनार्मे ठे जाकर भह वीचमेले > 
गड ॥ २५ ॥ सहत्‌ खोगोके पूजनीय भगवान्‌ शिव जिस दरीरको आद्रसरहिम 
गोदमे विते थे, सतीजाने दश्च पर छपित्र हो करं उसी सुकोनर कलेषरको 
त्यागनेकी इच्छासे सय रारीरके वायुको रोक कर योगा्चिकता धारण किया 1 २६१ 
उस समय सतीजी सबसे चित्त इटा कर, मनम अपने स्वामी जगद्द्‌ दिवे ६ 
उरणक्मरके रसका पाच करने र्गी, उस समयं सते उनको शिवःही देख )| 
पड़ने रे । इधर शरीर जड. हो कर समाधिसे उ योगकि अशित शीघ्र ही : 
जर उस ॥ २७ ॥ विडुर { यह जद्धत चरित्र देल रहे आकाक्चक्ररी देवगणकरे : 
किये इए हाह्यकारक्ा महा कोखाहरू उदा । सब कहने र्गे--““सेद्का विपयं है, ¦ 
डा ! एज्यतम देच शिच्छी श्रिया पत्तने दश्चकृत यषमानसे पित होर प्राण- ‡ 
त्याय करं दिया ¦ अहो ! देक्चषकी दुजनता देखो ! यह प्रजापति ै, चराचर विद्व 
इतकी प्रजा डे, सव पर इन्हे सेहं करना उचित &, सो दूर रहा, सयं अपनी 
कन्याका आद्र न किया; जिससे उन्ोने प्राण खारा दिये ! जनद्िनी सती सवकी 
सानन्यवः हैः उनका स्वयं पिठाने निराद्र किया ! केसे आश्वस्य ओर खेदकी चात 
६! शिदेपी, बह्यदरोही दश्षका हदय चड़ हु कठिन है! इनकी रोकं वड़ी ही 
अन्नत्ति हानी 1 च््यकिं अपने ही अपराधसे जपने ही अने . प्राणत्याग करने पर 
उत जो जपनी ऋन्ा डे उसको ` इन्दोने नहीं रेका 1" 1.२८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
सतीसरणरूप अदधत चरि दे कर सव. सेम इस भकार कहने स्मे \ सो सुने कर ‹ 
पाद पने २ ख जडा कर दक्षो “मारके लिये यङ्दारमे षस पदे 
* ५ उन. णत , आक्तमणल्नरी वेगको देख क्र स्पचाय्य॑ गवय, यने . 1 
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1 अध्या ५] =>. चतुर्यसकन्धः । ~€ २ ९१ 
„ “अपहतं रक्ष"-इत्यादि यक््के वि्तोको नष्ट. करनेवल् मंतरको पद्‌ कर यक. 
| ङण्डकी अभ्रम आहुति छोड़ी ॥ ३२ ॥ अध्वगं शुके आहुति दते ही सख ॥ 
९ सहस्र "कु" नामफ यत्तरक्षक देवगण उस अस्भिसे प्रकट इष्‌ । ये क्रु नामक ‡ 
‡ देवगण तप द्वारा सोमको परा दुषु यज्चकी रक्षा करनेवाठे देव्रोभिविरोष 
( तपसी है ॥ ३३॥ 
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\ तैरलातायुधैः सवे अरमथाः सदगुद्यकाः ॥ ८ 
1 हन्यमाना दिशो भेजरद्धिवदतेजसा ॥ ३४ ॥ | 
¡ बरहमतेजके भ्तापसे वर ये ऋसुगण जलती इई कदी दी शखखरूप छेकर ई 

दिवके परमथ, गुह्यक ( जाति विदो ) आदि पाषैदोको मारने रगे, वे सव पार्द 1 
॥ हार कर भाग गये ॥ ३४ ॥ ५ 


~< 


1] 
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हुति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्थे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय । 
वीरभद्रका उ्यन्न हो कर्‌ दक्के यश्रवा विध्य करना एवं दक्ष ग्रजापतिकरा व शेना । 
मेत्रेय उवाच-भो भवान्या निषनं ग्रनापते- 
| रपत्छृताया सवयस्य नारदाद्‌ ॥ 
च) $ भिः 
स्वपापदसेन्यं च तद्ध्वरथेभि- 
विद्रावितं # ग 
पवितं कोधमपारमादथे ॥ १॥ 
धीमेत्रेयजी ऋहनेटगे । निदुर ! नारदके युखसे मगवान्‌ शिवने खना कि 
¢ दक्षकरृत अपमानसे दक्ष पर कोष कर योगाभनि श्रकट करके देवी सती सती हो 
८ गं वरं शुके घ्रे उतयन्न ऋ नाम देवगणने पराैदगणको मार्‌ भगाया । तव 
)( उनको बहुत ही क्रोध आया ॥ १ ॥ दिवने दारण कोधसे अपने जोढोको ' चवाते 
' 4 इए उसी क्षण अपने शिरसे एक जटा उलराड़ छी, वह जया बिजली -जौर अश्चि- 
1 छिखके समान प्रकायामान होने रगी । फिर सहसा उठ कर गंभीर अदहास करके 
॥ उस जटाको पथ्वी पर पटक दिया ॥ २ ॥ उस जयासे वीरभद्र उद्पन्न हुए । उनका 
£ शरीरं दतना छम्बा चोडा कि वह शरीरस सग खोकको द रहे, कपारुमारा पहने, 
 ‡ शरीर मेधके समान स्याम, तीन नेत्र सू््यैके समान प्रजवित, दषा वदीही | 
कराल, शिरे केरा भर्ते हु अश्चिके समान, हाथमे अनेक भकारके शख; ॥२॥ ५ 
: १ रेते घोररूप वीरभद्र अनलि वधि कर शिवस सन्द्ुख खड ह्यो कहने कगे क्रि ; 
: .‰. भगवन्‌! क्या भाक्ता दै क्या कर १ । तव भगवान भूतनाथ उनसे कहने रगे कि ¶ 
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द्र 
गणने प्राग्वंश तोद डाला, किसीने पत्ीदाल नष्ट कर दी, किसीने यद्दयाखके 1 
सन्भुम्य स्थित मण्डप आर सण्डपके जरोका दविरदान णवं उसके उत्तर दिक्षामे ॥ 
सित आ्नीधधाला, यजमानगृह, पाकशाला आादिको तोद फोड़ डाला ॥ १४॥ ; 
किसीने यत्तके पार्व्रोको तोद दारा, किसीने अधिको चत्ता दिया, कोई ण्डं 
मूत्र करने रो, करिसीने चेदीकी मेखरा तोड़ उरी ॥ १५ ॥ कोट यन्न कृरानेवाले | 
सुनिर्घोको सताने ख्गे, कोई सिर्थोको धमकाने डरने रगे । किसीने पास ही भाग ¦ 
स्ह श्रुवगणको दोद्‌ कर पकड खिया ॥१६॥ सणिमाच्‌ नामक ₹द्रके गणने. आचा }/ 
शगुको बौध दिया, वीरभद्रने यजमान दक्ष भरजापतिको धोध लिग्रा, चण्टीक्नने 
सूर्य्यद्वको आर मन्दीदाने भगदेवको पकड करं वध लिया ॥ १७ ॥ यत्तसभरें 
आये हृषु उस्विक्‌ ओर सदस्यगण चर देवगण यह भयानक व्यापार देख कर 
नारो ओरं भागने खगे पए सट्रकं गण उनको पीेसे पत्थर फक कर पीडितं करने 
खगे ॥ ५८ ॥ सगुजी सुवा द्थमे दिये हवन कर रहे थे, दकरके किंकर भगवान्‌ 
वीरभद्रने उनकी दादी पकड कर उखाड़ ली-क्योकिं जव दक्षने दिवकी निदाकी 1 
धी तव श्गुने दादीका दारा करके परिचका उपहास किथा था ॥१९॥ नन्दीशरने ‡ 
पनोधपूर्येक मगदेवको पृथ्वीम गिरा दिया व उनकी आसं मिकार ङी, ` क्योकि | 
ज्र दक्षन िवको शाप दिशा था तय इन्होने ओखफे दशारेसे दक्षको ऽत्साहित { 
द्छ्यि था॥ २० ॥ वीरभद्रे पृपाके सव दत गिरा दिये नेसे वर्भद्रने कर्य } 
देग्येः राजा दन्तवक्रके दत गिरा दिये थे । जय दक्ष िवकी निंदा कर राथा 
तच पूपा दति निकार कर हसे थे ॥२१॥ फिर वीरमद्रजी दश्चको गिरा कर उसकी 
छाती पर चट चदे ओर तीक्ष्ण तचौरसे उसका शिर काटने खगे, परस्तु न काट सके 
॥ २२ ॥ जव अख श्चदखसे दक्षकी खार तक न कटी तब वीरभद्रको वडा विसय 
इअ आरं बह सोचने रगे ॥ २३ ॥ उसी समय एक उपाय उनके 'ध्यान्मे आया । 
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{ 
॥ जस पश आदिको गदा घोट कर मारते टै वेस ही उन्होने दक्षका शिर उमेड ॥ 
४ धद्से अग कर दिया ॥ २४ ॥ तव शिवेः अनुचर भूतः प्रेत, पिशाच आदि ¦ 
‡ “वाह वाह कद्‌ कर चीरभद्रके उस कर्मकी प्रशंसा करने ठगे । परन्तु अन्य जन 
॥ हाहाकार करने खगे ॥ २५ ॥ 4 
१ जुहषतच्छरस्तस्मन्दाक्षणाप्रावमपतः ॥ ई 
| देवयजनं दण्ध्वा प्रातिष्ुद्यकालयम्‌ ॥ २६.॥ ॥ 
‡ ओर शोधित चीरभग्रने यजञकुण्ठकी दक्षिणान्नं पूणौहुतिखरूप वह दक्षका शिर ¦ 
३ खट दिया एव यज्ञद्याटको जदा कर पार्पदगणसहित केखस पर्चतको कौट चरे २६ 1 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ 

५ १ व्रशावेः पूर्वै आर पश्चिग सतम्म(खंमोक कपर रिथतः पूवै ओर पश्चिमो { 


-` म जायत काष्ट) .> यश्श्ाराके पिम भर पलीश्चासा होती त 
।, ९} 


॥ (<^ + 11 1 1 व 
॥ ह 


; 4 उनके कियेको रार संक ) ॥ ७ ॥ इस .भ्रकार देवगणको उपदेश देकर पितृगण, 4 


0 
~> 


“^ ` १ योग. आदि उपायोसे सिद्ध हो गये, यक्चादि योनिको प्रा जीव ओर किन्नर, गन्धर्व, 
` 
'' ' { ईक, कुता, घास्‌ आदि वहां सुश्षोभित है, अनेक भकारके खगंगण .वरहौ,विचरते है £ 
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{२५२ -#ट..धकोक्िसुधासागरः । “<4- [ अन्याय शू, 
४ “~~~ ~-~------ ई ५ 
¶ . - ~: “ - ` षृ अध्याय. | 1 

¢ ` कैलासमे जाकर बर्ठाजीका देवगणसटित पाथना करके शिवो म्नाना ' . `" 4 ' 
† मैत्रेय उवाच-अथ देवगणाः स्व रद्रानीकैः पराजिता; ॥ १ 
॥ शूरुपष्ठिनिचविशगदापरिषसुदरः ॥ १॥ ˆ : , ` -{ .. 


† श्रीमत्रेयजी योटे 1 हे विदुर ! शिवकी सेनाने रूल, पट्टिश, निक्चि्, गदा, 
॥ बेन, सुद्गर आदि शसते कच्विज, सदस्य ओर देवगणका अंग्ग कर दिया, 
£ वे सब धायल हो गये; तव रकी सेनासे' पराजित ओर भयभीत होकर 
‰{ बहोकमे बद्यजीके पास गथे ओर मणाम करके यह सव वरचान्तं कट सुनाया 
}{ ॥१॥२॥ जगत्‌ भरके हृदयका हाक जाननेवाङे अन्तय्यौमी हरि ओर चेहा पहटे ही 
‡ से जानते थे कि श्िवदोही दक्षके यज्ञकी कुदार नहीं है, अतणएव वे दक्षके य्नमे नदी 


 तेजस्ती पुरुषका अपराध करके यदि कोई अपनी ङश्षरं चादै तो कदापि संभव | 


+ ~ 


8 नहीं दै । उस ऊकम्मका फर अवर्य मिरुता टै ॥ ४ ॥ यद्यपि तुमने रकौ यकत. ‡ `. 
4 | 4 पि क. 1 * 
| भाग न देकर वदा भारी अपराध किया दै तथापि शुद्ध चित्तसे चङ कर चरणोमे £ - 


¢ गिर्‌ कर उने मसत करो ककि वद अपराध करने पर भी .बहु दीघर भर्ने  , 


† वे दया है ॥ ५ ॥ प्रथम दक्के कटुबचनरूप वाण उनके हदये विध -मये, ॥ 


$ फिर भ्रिया सततरीका वियोग हो गया अतएव कृपित हो कर देव द्करने यच्चको नष्ट ६ , 


११५११ 


(शिः 


८ 


1 कर दिया । यह यज्‌ क्या दै १ उनके क्रोध करनेसे छोकपारों सहित तीनो लोकका 
॥ संहार हयो जाता दै! यदि तुम चाहते हो कर यन्त फिरसे आरम्भ टोकर पूरणं दो तो! 
; शीघ चर कर उनको प्रसन्न करो ओर अपना अपराध क्षमा कराम \६॥ 
) मे, इन्द्र, त॒म सव, सुनिगण ओर अन्य सच देहधारी ` उनके तच्च ओर यख ` 
4 वीय्यके ्रमाणको नहीं जान सक्ते; वह खतंत्र, . इश्वर है--उनके. सिवाय ओर ` 


| 


<€ १०१४ 


॥1----- 


यत्का ध्वंस किया दै, वही उसको वना सक्ते दै-दूसरेमे सामथ्यै ` नहीं दै जो . 


नः 
~ 


~~ 


(0 


+ भरनापतिगण ओर उेवगणसहित ब्रह्माजी अपने “ रोकसे शिवका प्रिय घाम जो. 
# ६.4 [~ ५ पधि ५ 
कैरास पर्वत है, वरह गये ॥ ८ ॥ उस केरास पर्वत पर जन्म, , तप, मच; 
| क आदि उपदेवगण सदए रहते ह ॥ ९॥ उसके श्रि खर अनेकमणिमय ओर < 

क चित्र बिचित्र धातुोंसे विचित्र शोभा धारण किये इष है, अनेकः म्रकारके 


क) 
। ~ 


५.,५ 


र 
द५,५ 
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००१०५५१ (~ 1 1 | न<+ ५५४१ नछभर 
^ | ४ 


आये थे ॥ ३ ॥ देवतोसे यह हार सुन कर ब्रह्माजी चोे कि हे देवगण ! -अति 1 ५ 
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मि $ 
" ‰# शिग्र दै, उन कंदरा जर शिखर तथा क्षरनोमे रमणी रमणियों सहित सिदध घर्ष 1 
रमण करते दवै ॥9५॥ मोर सुन्दर बाणी योर रहे है मदमन्त भवर युंजार कर रदे ‹ 
ई" मधुर फण्टवारी कोकिखं मनोहर शब्द्‌ कर रही है, अनेक प्रकारके पक्षी बो 
रे र ॥१२॥ वह पर्वत, सव कामनाओके देनेवारे बृक्षोकी ऊंची २ शाखाओंसे 1 
सानो हाथ उठा कर पक्षियोको अपने पासं घुला रहा ई । उवे २ हाथि्योके चर्मेसे 
जान पदता है किः मानो बह पर्वत चट रहा ६! श्रए्नेकि शब्यसे जान पड़ता दै 
मानो बह पर्वत वोट रहा है ॥ १३ ॥ मंदार, पारिजात, सरल, तमार, सार, 
तार, कोपिदरार, असन, अगुन आदि वृक्ष उसकी शोभा यद्रा रहे है ॥१४॥ जाम; 
‡ कट्म्ब, नीप, नागः पुन्नागः, चम्पा, पार्ट, अद्योक, वकर, कद्‌, कुरबक, खर्णवणै 
शत्तपत्र कमर, इरायची, - जायफट, ऊकः, मद्िका, माधवी आदि ब्रृक्षोसे वह 
पत्त चुत ष्टी भटा रुगता ई ॥१५।॥१६॥ कटहर, उदुम्बर, पीपर, पकरिया, गूर, 
हय, भज (भोजपत्र जिन वृक्षोसे निका है), अनेक ओषधि, सुपारी, शजपूगः 
जाञुन, खजूर, अमिल्तास, आस्न ( आमका भद्‌ ), भरियाल, महुजा, इशुदी, वेणु ; 
(स वांस ), कीचक ( पठे वांस ) इलादि अनेक प्रकारके पृक्ष वहां रगे इष है 
॥१०॥१८॥ वहं सुन्दर सरोवरं सुद्‌, उत्पर, कल्हार, शतपत्र आदि ( कम- 
ख्की जातिया ) उनकी शोभा वद़ा रहे & ओर उनके तीर पर अने हंस, ` सारस 
जादि पक्षी अपनी २ धिचित्र बोरी घोट रहे टै ॥ १९ ॥ शग, श्षाखाश्ग (वानरः) 
ग्रुकर, सिह, भाद , सखाही, नीरगाय, कम्वूरीख्रग, वाघ, भसे आदि पञ्युगण ‡ 
वहां विच्वर रहे ह । सरोवरोके तीयो पर केलेके वन रगे इए है, जिनसे उनकी 
वदरीहीश्नोभाहो रही रहै ॥ २० ॥ सतीफे खान करनेसे परम पतिर जख्वारी 
पतितपरावनी . गंगासे चारो ओर धिरे हुए शिवके निवालस्थान कैलास परवैतकी , 
देसी अपूर्वं शोमा देख कर सव देवगण परम विसयको प्राक्त हुए ॥२१॥ वहां पर 
ठेवगणने ङुवेरकी अलका नाम रमणीक घुरी जीर सीगधिक नाम वनको देखा । 
जिस चनम सौगंधिक नाम कमर दै ॥२२॥ हरिके चरणकमरुकी रजसे परमपनित्र 5 
मदा जर अरूकर्नदा नाम दोनो संगाकी धाराः भी देवगणने देखीं ॥ २३६ ॥ 
^ दे बिदुर ! जिनमे देवगणकी, यौ अपने बिमानोंसे उतर कर जरकीढ़ा करती "है 
अर अपने २ पतियों पर पिचकारीसे जर छोदती दै एवं रतिके श्रमको नष्ट 
करती दै ॥ २४ ॥ उन देविर्थोकि नहानेके कारण ङचमण्डरते टे इए नव ङंकु- 
मसे पीठे २ सुगेधित जरुको हथनि विना प्यासके भी पीती हँ ओर हाधिर्योको 
पिकाती है ॥ २५॥ उस पुम यदे ऊचे महर र्चोदी, सोने ओर रसे 
सुोभित दो रदे & जिनमें यक्षोकी खिर्यौ विचर रही है 1“ उनसे उन विमार्नोकी 1 , 
‡ दामिनीसहित आकारके समान शोमा हो रही ` है. ॥२६.॥ इवेरकी एरी ¦ 
१1 नघ कर देवगण सैंधिक वनमे पहुचे; भिस हृद्यको आनंद देनेवाठे व सम्पू] 
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| कामना पूणं करनेवाले दृक्ष, विचित्र एर फर पत्ते आदिसे सने इण्‌ है ॥ २७ ॥ 
( उन वृक्ष पर भवर गुजन कर रहे दै ओर कोकरिखा आदि पक्षी करो करते इष्‌ 
# मीदी बोली बोर रदे ‰ । जलायोमे कमर सिके इद, जिन पर राजहस 
 स॒लसे विहार कर रदे है ॥ २८ ॥ बनके व अपना अंग भिस कर हरि- 
1 चन्दनके कषोकी छार उधेड डाली है--उन बर्की सु्धसे सुगंधित वायु चरु कर 
३ वारम्वार यक्षोकी शियोके मनको मथ रहा दै ॥ २९ ॥ वावखिरयो कमख्की माला 
}{ पहने हए है, जिनकी वैदूय॑की वनी हुई सीदियों पर वटे इए्‌ यक्ष, किन्पुरुपगण 
4 जी वहा रहे है ! उस वनको नधकर देवगणनेः अगे एक व्द्‌का दृक्ष देखा 
॥६०॥ बह वगेदका दक्ष सो योन तक ऊँचा दे जर उसकी शाखा पठततर योजन 
चारों ओर फैठी इई है; उसकी सघन शीतर छह चारो जोर सद्‌ वनी रहती है; ) 
वँ तापका नाम नहीं है ओर उस वृक्षम किसी पक्षीका कोद कोर नही दै 
॥ ३१ ॥ वह वमद महायोगमय दै, उसके नीचे युक्तिकी , कामनावाखे योगी 
( जन ही जा सक्ते है । देवगणने जा कर उस वर्मदके नीचे देखा किं कारके \ 
€ तुल्य श्शिवजी ऋोधविहीन भावसे ठे हृष्‌ दै ॥ ३२ ॥ शान्तधारीर ओर शांत | 
| समाव सनदन आदि महासिद्ध ओर यक्षराक्षसोके खामी तथा दरिवके सखा ङ्वेरजी 4 
} शिवकी उपासना कर्‌ रहे ह अथात्‌ शिवजीके पास वैटे ह ॥ ३३ ॥ देवते बहौ 
५ देखा कि संसार भरके सुहृद्‌ देवदेव ईश्वर द्रवी एकाग्रचित्तसे समाधि रगाये 
£ (यद्यपि उनको आनन्दमय होनेके कारण योगमायैके अवलम्बनकी कोई 
+ आवस्यकता नही हे तथापि रोगोंको उनके कस्याणके ख्य अथौत्‌ योगमागीमे 
1( आरूढ करनेके ख्ये ) सहसे रोकोके म॑गरूकी कामनासे ईश्वरकी उपासना कर 
१ रहे है ५३४ ॥ सोगियों-तपस्वियोके प्रिथ चिन्ह भस, दण्ड, जय, गरा 
आदि धारण किये हुए है, उनके अग संध्याकाटफे मेघके समान अरुणवर्ण ह 
॥ शिर प्र चदरमाकी कका धारण किये है ॥ ३५ ॥ बह्यचारी जन जिस आसन पर 1 
१ नैठते है उस कुशासन पर चठे हए है; नारद्जी ब्ह्म्ञाननिपयक अश्न कर रहे 


† ओर आप ्रह्म्ञानका उपदे दे रहे है एवं अन्य अन्य सनकादि सजन महात्मा 


योगी चित्त र्गा कर सुन रहे है ॥ ३६ ॥ दाहिनी ऊरू पर वा चरणकमरको 
; रसं कर जानु पर वाम बाहुका सहारा दिये दक्षिण वाहुसे तंकसुद्रा धारण किये 


ˆ~ ~-----------~--------------------~ 
.१ योजन चार फोसको कहते है । १०० योजनके ५०० कोसं इए । 
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५ अर हक मिटा कर देप अुकिोयो जोड्कर यागे पकाना; शत 7 
त. वन्धनको स्तकैः कहते दै ! (यो. शा. ) ॥. 
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{ '्वीरासमसे धै दफल साक्षकी माला पदवी इदं ३ ॥.३०॥ भगवान्‌ ‡ 
पकर चाम सुजासे "योगपटका सहारा छिपे हुषु एकाय्ममनसे चद्यानन्दका सुभव || 
केर स्ट 1 पेचे मनन करनेव्े मनुमे भ्रष्ट भगवान्‌. श्चकरफो रोक- १ 
पारसहित युनिगण जोर देवयणने चरणों गिर कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥३८॥ 

देवता, दैत्य णय उनके ईश्वर जिनको प्रणाम करते है वह जगदीश्वर शकर 
ब्रह्माजीको जाये हुए जान कर छोरँाचार दिखानेके लिये उर खड हुए ओर स्वयं 
जगत्पूज्य टो कर भी दिर दुका कर भभामं किया, जसे कद्यपको वामनावत्तार 
हरिने प्रणाम किया था॥ ३९ ॥ ओर जो सिद्धगण व महपिंगण दिवजीके पास 
दये हुए ये उने सवने व्रह्माजीको भणाम किया । त्तव सर्वदेवनमस्कृत ब्रह्माजी ‡ 
दिषजीके उट कर अ्रणाम करने सूर्यं पूज्य हो कर भी रोकाचार करने प्रर) छ 
इष चन्द्र भासे यो ॥४०॥ “हे देवदेव महादेव भ आपको .जानता ह 
आप जगत्की योनि जो शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति (माया) ६ ओर वीज यिवसवरूप 
रप ( जीबाद्मा ) ई उनका परम कारण हो कर भी उन दोनो से प्ररे भेदहीन 
प बिकाररहित द्य है! ॥४१॥ यदि कहो कि कारण फेस शा््य॑से विभिन्न हो { 
सक्ता ६१ तो हे भगवन्‌! दन एकरूप ( अबिभिन्न ) पुरुप-ग्रकृतिको ` अपनेसे { 
प्रकर करके इनके द्वारा प्रीद़ा करते हुणु आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, पारन ओर 
नाद करते दै; जैसे कड़ा अपने जाटेको अपनी दी इच्छसे प्रकट करता है ओर 
क्छ फाट उस्म फीड करके फिर अपनी इच्छा होने पर उसे रीर छेता ह ॥९२॥ 
आपने ही धम्म, अ्थ,, कामको देनेवारी वेद्त्रयीकी रक्षके ` श्यि दक्षके 
द्वारा दस्र यक्की खष्टिः की थी । भगवन्‌! आयने ही वेदरूप अपनी 
आद्वासे वर्ण ओर साश्रमेक्रि आचाररूप धर्म्मकी मय्यौदारदु स्थापित की है; 
चारनिष्ट ब्ाह्मणगण श्रद्धापूर्वकं जिनका पालन (रक्षा) करते दै ॥ ४३॥ दहे 
म॑गरूमयः महेश ! आप ही भगरखमय शुभ कम्म करनेवारोको खगै ओर मोक्षरूप 


१ ^एकपादमधेकस्मिन्‌ विन्यतेदूरसंस्थितम्‌, । इतररसिमसथा बाहुं॑वीरासनमिरदं 
स्मृतम्‌ ॥ » अर्थात्‌ एकं ( दक्षिण ). उरू एक ( वाम ) पैर रखकर दूसरे परमे वाह रखना ) 
इ्तयो व्वीरसनः कषत ई । (यो. शा.) २ योगपद उस काषठका नाम है जे प्रायः 
फकीरोके पास टेकनी सी होती दै, जिसके सारे वैठ कर वे समाधि र्गते हे 1 
(३) लोकाचार यहां पर्‌ यह दिखाया कि यथपि आप व्रिलोकीके पूज्य दै तथापि 
3, मस्तक पितर नत्तिते बदा समदय कर उठ खडे इए, यदी ताल्यर्य्यं॑विण्णु ओर कदयपकी 
उपमाते पष्ट होता है । इसका ताप्य यहद विजो वड करते दै, साधारण जन 
उसका अनुकरण करते ह । खुलासा ` यह भरयोजन है फि-ख्डंकां यदि वहुत दी उन्नत 
1 पवीको प्रप्र छे गथा हो पर उसे अपने वर्खोका सन्मान अवदय करना चादिये । । 1 
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ग २७६ क शुकोक्तिसुधासागरः । "€~ [ अध्याय ६ 
१ फक देते & ओर असंगर अश्चुभ कम्म करनेवालोको घोर नरककी गति देते है 1 
1 तव कहीं कहीं पर इस नियमके विपरीत भी क्यो देखा जता दै१॥५४४॥ | 
जिन सजनोका चिन्त आपके चरणोभे रगा इआ &, जो सनन सव प्राणियोमिं ! 
आपको देखते है एव अपनेमे सव प्राणियोको त्रह्यमय जान कर अपनेसे अरग 
# नही देखते उन प्र भायः फोध अपना अधिकार नहीं जमा सक्ता-क्योकि कोध 
$ तो भेदबुद्धिवारे नरपश्युमंका धम्मं दै! ॥ ४५॥ (जव आपके भक्तको क्रोध 
नहीं होता तव आपको कोध करटौ १ अतएव यह भी कहना असंगत दै कि आपके 
कोपसे कहं २ कम्मैका उल्टा फर मिलता ह । अतप्व उन कम्म करनेनालके 4 
उद्टे भाव ही उल्या फ भिलनेका कारण है--यही कहते र&ैः-- >) अतपुव जो भेद्‌- { 
द्टिवाले दोनेके कारण खगौदिराभकी इच्छासे क्म॑मे ही ठिक्त 2 जिनका 
अन्तःकरण मिथ्या देहाभिमानसे दूपितं दै, अत्तएव दिन-रात दृसरेका उद्य देख 
कर जिनका जी जङा करता ह वे म्म मे चोर मारनेवाक्े अन्तानी दृसरोके हदयमे 5 
कंटुवचन ( निन्दा ) से पीड़ा पर्हुचाते दै । उनके कम्य ही उनको नष्ट करते दैः 
अतण उन सरे हुओंको आपके समान महत्‌जन नहीं मारते! ॥ ४६ ॥ हे ईस! 
{ जो छोग भगवान्‌ हरिकी भवर मायामे मोहित हो कर भेदद्शिवाे हँ उनका ‰ 
६ कोद दोप देख कर भी आपके समान साधुजन उन पर कृपा करते ड क्योकि 
उन सजनोका स्वाभाविक गुण यदी दै किं श्चोचनीय मूस रोगों पर दया करना! 
‡ साधुजन मिथ्यादेहाभिमानियोके अपराथके वदरे उन पर दया करनेके सिवाय 
1 अपना वर्निक्रम नही जनाते-क्योकि वे भी उन मृदोकी भोति ना समद्र नहीं 
11 होते ॥ ४७ ॥ भयु ! आपकी मति ईश्वरकी प्रवर मायासे मोहित नहीं हैः आपं } 
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सवै अन्तयौमी है । अतण्व उस मायासे मोहित क्मटिक्त रोगों .पर (उनके 


+ 


¢ क्षमा करने चाहिये ॥ ४८ ॥ आप ही यज्घफरके देनेवाे ओर यज्के भागका १ 
भोग करनेदाछे दै । इन ङचुद्धि यत्त करनेवालोने आपको यक्तका भाग नह ! 


4; 


अनुभ्रह करके अन उस॒यक्तका उद्धार कीजिये ॥ ४९॥ यह यजमान दश्चजी ‡ 


3 


| ३६, भगवेको फिर अपनी दोनो आसि मिरे, श्गुकी दादी ओर पूपाफे दौँत फिर £ 
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$ गकि विरा आदिके बरहारसे हूर गये ह वे सव आपके अनुयहसे पहङेकी भति (\ 
| हो जय भ ५१ 
1 यदुच्छि्टो 
६; . एप ते सद्र भागोऽस्तु यदुच्छिषटोऽध्वरसख बै ॥ 
. ¶ ८ _ कस्त सद्रभायेन करपतामद यज्ञस्‌ ॥ ५२ ॥ ' 
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दया, मत्व आपके द्वारा दक्षप्रजापतिका यज्ञ नष्ट होगया-पूणै नही इमा । 1 । 


1 जसके तैसे हो जाथ ॥ ५० ॥ ओर जिन २ देवता ओर ऋष्विक्‌ आदिके चंग, ‰( ' 
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{ जप्राधों पर दृष्टि न करके ) जलु्रह करने योग्य है, आपको उन मूढोके अपराध ‰ “ ` 
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ह यद्ठके नादा करनेवारे भगवन्‌ रूढं ! जो कुछ यत्तमे वचा है सो आपका 
भाग ईै-दसको आप यहण कीजिये ! आजसे यज्तकी वची इदं सव सामध्री आपका 
भाग होगी । आप यह अपना भाग अहण कर यक्तका उद्धार कीजिये ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमागवते चतुर्थस्कन्धे पषटोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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स्तम अध्याय । 
दक्षके यथा वि्णुके प्रकट होने पर पूरणं रोना । 
मैत्रेय उवाच-इल्यजेनाञुनीतेन मवेन परितुष्यता ॥ 
अभ्यधायि महावराहो प्रहख श्रूयतामिति ॥ १॥ 


श्रीमैत्रेयजी वो 1 हे महाबाहो चिदुर ! इस भकार ब्रह्मे आ्थना जर 
विनय करने प्र दिवजी प्रसन्न हुए ओर हंस कर कहने ख्गे कि सुनो॥९॥ 
दवजी बोले 1 ब्रह्मजी! दक्ष यसे वाट्बु द्धि रोगोके अपराधको न मे कहता हँ 
ओर न सरण ही करता ह, क्योकि ये ईश्वरकी अपार मायामे मोहित है! 
केवर इनके चेतनेके च्यि भेने यद थोडासादण्ड दै दिया है॥५२॥ 
प्रजापति दक्षका दिर जर गया दै, उनके धड़े वकरेका शिर जोड दिया जाय } 
भगदेव भित्र नाम देचके नेसे अपने यद्धके भागको देदधं ॥ ३ ॥ पपा देव पिसे 
ह्‌ अग्रको यजमानकः दौतिंसे भोजन करं । एवं जिन २ देवोके अंग-मग हो 
गये तरै उनके सव अग जैसेके तेसे हो जार्यै, क्योकि उन्होने अपना अपराध क्षमा 
कराकर यनेका चचा इञ सव मेरा भाग कसिपित किया है ॥ ४॥ जिन देवगणके 
जग पूरे न्ट हो गये है उनके जंग अश्िनीङुमारके हार्थोसे पूण हों एवै जिनके 
टूट गये दै वै पूपादेवके वाडुभोंसे अपना काय्य कर, एेसेही अन्य २ 
अध्व्छुं आदि सांगोपांग हो जार्यै, शयुक्रपिके वकरेकी दादी रगा जाय ॥ ५ ॥ 
श्रीतैत्नेयजी कहते ह । तव इस भौति शिवजीके वचन सुन कर सव रोग 
प्रसन्नमन हो कर “ध्वा वाह्‌ करनेरखगे ॥ ६ ॥ फिर सव इन्दादि देवगण 
ओर महपियण बद्याजी ओर दिवजीको भर्थनापूर्वक आगे कर ऽस यक्षम 
गये ॥ ७ ॥ जसे भगवार्‌ दिवने कहा था उसके अयुसार दक्षके धड्मे विके 
पञ ( बकरे ) का शिर जोडा ॥ ८ ॥ शिरे जोडते ही ओर छपाटषटसे रिवजीके 
देखते ही दक्षप्रजापति वरन्त जी उ्टे, जसे कोई सोया हुजा पुरुप उठ मैठता दै; 1 
दक्षे उट कर अपने अगे शिवजीको देखा ॥ ९ ॥ पहले शिवके दोहसे दक्षका | 
भन सीन श्ये यया था किन्तु इस समय शकरके देखते ही श्रद्‌ तुके निर 
१ सरोवरे समान ड्ध हो गया ¶॥ ९० ॥ श्रद्धापूर्वकं दक्षे शिवजीकी स्ठुति 
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1 करनेकी च्छा की, प्ररन्त॒ अपनी सती हो गह सती कन्याकी याद्‌ आरू । ‡ 
[ कन्यके सेद ओर उतकण्डासे भसु भर भये ओर उनसे कण्ठ रंध गया; इसी 
‡ कारण वह स्तुति न कर सके । प्रेमे मारे दक्षका चित्त निह्वल शो ५. ५ ङ 
वैरम वे कष्टसे मनको सावधान क्र्‌ शद्ध भावे दृक्षप्रजापरति रोकरकी स्ति ¢ 
॥ करने ख्ये ॥ ११॥ 8२॥ दक्ष वोले । भगवन्‌! मेने आपका अनाद्र्‌ किया, 
‡ किन्तु आपने यह दण्ड दे कर शुद्ध पर वदा भारी अचुप्रह किया; क्योकि लाग 
| न कर यह दण्ड नहीं दिया वरन्‌ शिक्षा दी । आप ओर भगवान्‌ हरि यह आदि 
( कर्मे लिक्च अधम ब्राह्मणो पर भी अनुमह ही करते दै; उनके अपराध प्र ध्यान 
न करके उनको त्यागते नहीं ॥ 9३ ॥ प्रमु ! आपने ही पहले ब्रह्मारूपसरे आत्मतत्व ¦ 
( (चेद्‌ ) की रक्षा करनेके ल्य तिया, तप ओर चतक धारण करने ब्रा्मणोको 
मुखसे उत्पन्न क्रिया दै । हे सवमें श्रेष्ट ! अतएव सम्पूणं निपत्तियोमे आप 
= ब्राह्मणोकी रक्षा करते है जसे पश्च चरानेवाखा दण्ड हाथमे लिये प्शु्लेकी रक्षा ¡ 
। करता ह ॥ १४ ॥ युन्चे तत्त्वका स्ञान नहीं था, इसी कारण यक्तसभमिं मेन आप 
¢ पर दुर्बचनरूप वार्णोकी चपौ की थी, किन्तु आपने मेरे उस अपराध पर ध्यान 4 
1 नहीं करिया ओर परमपूज्य जो आप है उनकी निन्दा करनेके फारण नरक्मे गिर ‹ 
६ रहा जो मनँ हं उसका उद्धार, दण्ड दे करं क्रिया, एवे छृपारष्टिसे देखा । आपका | 
स्वभाव ही परोपकार दै, भ वदा चुका कर आप्रको भ्रसन्न नहीं कर सक्ता-दूस 1 
ज्य आप अपने ही किये इए कम्मैसे प्रसन्न हों ॥ १५ ॥ श्रीमेतेयजी कहते दै । | 
दक्षप्रजापतिने इस भत्ति शिवस अपना अपराध क्षमा कराकर ओर बद्मासे ॥ 
आक्ता ऊेकर उपाध्याय, कलिर्‌, अभि आदिके द्वारा फिर यत्तकम्पका आरम्भ ¦ 
१ करिया ॥ १६॥ तव ब्राह्मणोने य्लकर्ममके निम्तारके लिये निप्णुसम्बन्धी चनरिकरपारु ५ 
‡, हविका हवन किया; एर्व रुदरके पापेद भूत प्रत्त पिश्षाच दिके संसर्गसे दूषित ॥ 
यती ह्िके व्यि पुरोडाधाकता द्वन किया ॥१७॥ हे विदुर ! यजमान दक्ष विशद †{ 
¦ चित्स हिका ध्यान करने रगे ओर अध्वय्य ( यजुब्ैदके आचाय ) इनि छकर { 
हवन करनेको खे इए-वेसेदी हरि मगवानू बह परं प्रकट दुषु ॥ १८ 1 भगवान्‌ 1 
१ ब्राह्णका अर्थ हयक्षानी ( ब्रह्म जानाति ब्रह्मणः) है जो जष्यभानको छोड कर ( 
ॐ स्वगौदिवी इच्छसे यज्ञ आदि कमौमि छि रहते दे बे अधम बाघ्यण 
अपने लिये अधम बाह्मण कष्य दै । 


ह । यदं प्र दक्षने 1 
२ पापक प्रायश्चित्त पापी कर टस्ता दे तो उसको नरक नही जाना पदता, 
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शिवने दक्षो उनके पापका दण्ट देकर श्सी जन्ममे एका प्रकार म्ायश्चित्त करा दिया । दक्ष 4 


वदी कहते € कि दण्ट देवार आपने भेर पाप्वो क्षीण कर दिवा भैर शुक्षे नरक जानेसे †| 


न्वा च्या) नदीतो सुन्ष अवदय दी नरककी धोर थवी 
.बिना फल भोगे नदी भिस्त । वर यातना भोगना पटृती ! क्योकि पाप 
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हरि गर्द पर सवार &ै, गरुढ्के ढोनो परसि अत्वाजओंका पाठ हो रहा है ! दरिका 
तेज ददादिद्ाभोमें ग्याप्च है, जिससे यक्षम वेढे हए रोयोकि नेत्र चकर्चौध रथे ॥१९॥ 
भगवानूके रयामशरीरमं सोनेकी कथनी पड़ी इई है, शिर पर किरीट सक्र सूर्यय- 
समान प्रकाञ्चमान $, मुखमण्डलं ऊुण्ड्की अपूर्व्य दोभा है, मुखकमर पर 
नीती अरुकावरी भैरिकि छण्डकी ति सुदोभित है । सुजाओमि दख, चक, गदा; 
पन्च, धल्ुप, बाण, ढा, तौर आदि सुशोभित है ! उन सोनेके आभूप्णोसे भूषित 
सुजा्ओंसे भगवान्‌ एूली हई शाखासि सुोभित कनेरके बृक्षके त॒स्य देख पड़ 
थे ॥२०॥ इयम लक्ष्मीजी ओर वनमालाको धारण कियेहुए हरि, अपनी उदार 
मद सुसकान मिली मनोहर ` द्टिसे मानो विद्वको आनन्द्‌ देरहे है । आसपास 
पा्दगण राजहंसके तल्य श्वत वर इका रदे ह ओर अपर चन्दमण्डरके समान 
छत्र शोभाको प्राप्त है ॥ २१ ॥ इस खूयसे' यज्ञमण्डपे आये हुए हरिको देखते ही 
बह्मा, रिव, इन्द्र आदिं सव देवतोने सहसा उठ कर भ्रणास किया ॥२२॥ 
इरिके तेजके अगि सवके तेज -फीके पड गये, ओर इरिको देख कर सवकी 
वाणी गद्वद्‌ हय गर्ह । हरिकी महिमासे सवके चित्त क्षोभको प्राप हुए । तव सव 
खो्मोने हाथ जोढ़ कर दरिकी स्वति की.॥ २३ ॥ सम्पूणं ब्रह्मालादि देवकी उुद्धि 
खोर वाणी भी यचपि ईश्वरकी महिमा तक नहीं पहुंची तथापि सक्छ पर अनुग्रह 
करनेके यये शरीरं धारण. किये हुए उन्दी ईश्वरकी स्ठति सव छोग अपनी उुद्धिके 
अनुसार करते दै ॥ २४ ॥ सवके पहले दक्षप्रजापति उत्तम पूजाकी सामग्री हाथमे 
लेकर विश्वके उत्पन्न करनेवारे बह्मायादिके भीं पर्मयुर निष्णुके निकट गये पूवं 
सुनन्द, नन्द्‌ आदि धाचैदोसे युक्तं भगवाच्की, अजक वांध कर उुद्धचित्तसे स्तुति 
करने लगे ॥२५॥:द्च वोदे । श्रु ! आप जपने रूपमे ही स्थित दँ । शुध चेतन्य 
आपका रूप ह । बुद्धिकी सव अवस्था आपे निद निदत्त है, भतयुव. आप एक 
( भदद्ून्य ) द, उद्धितीय द, भयहीन हैँ । किन्त एसा होने प्र .भी आप जीव- 
सर्प नही ह क्योकि आप मायाको दूर कर खतव्र॒ भावे अवस्थित (ब्रह्य ) 
है । तथापि अपनी ही. इच्छासे मा्राकछो अंगीकार कर एवं पुरूपछीरको ` 
स्वीकार कर उसी मायामे जाप अश्चद्ध (अद्वानी ) की भति ( जीवात्मारूपसे ) 
प्रतीत होते ॥ २६ ॥ पिर ऋत्विक्‌ बोखे । हे निरंजन { हमको नन्दीश्वरका 
शलाय है अतएव हमारी ब॒द्ध कम्ममा्गमे लगी हई है जौर हम आपके तत्वको 
नहीं जानते । किन्तु धर्म्को रक्षित करनेवाली इस आपकी वेदो दारा प्रतिपादित 
{ यज्ञनामक मूततिको हम भलीर्भाति जानते है; जिस यक्तके अधिष्टात्ता इन्द्रादि 
देवगण-आपके ही रूप है ॥ २५॥ सदस्यगण वटे । दे याश्रयके देनेवाटे ! 
यह संसारमाग वदा हीं दुगैम दै इस मार्गमे विश्रासका नाममात्र नहीं दै, इसमे 
सर्वत्र घोर दछेशरूप स्थान ट, इसमे चलनेवाछेको काररूप काठे सांपसे सदा मय 
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ह, दिपयरूप शगृष्णा ( बाममें पानीकी इद्धि ) पग २ पर देल पद्ती है, इसमे ‰ । 
॥ “` ॐ 


य नण नर्‌ ` 
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{२ ८० ~+, शकोक्तिसुधासागरः । "<^ [ अध्याय ७ 
६ सुख दुःख आदि अनेक गहे दहै, इसमें सय ठौर सव समय खररूप चाधोका भय य 
॥ दै, इसे शोकरूप दावानरु रमी रहती द । एसे संसारम वतेमान अक्त जीव | 
{ कव आपके चरणरूप निमय स्थानको पयेगा१ हे प्रथं! यह अभिमानका घर्‌ ६ 

हरीर ओर ममताका स्थान गर ही जीवके छियि वदा भारी वोद दै एवं यह जीव 1 
कामके वदरा हो कर पौदित रहता दै ॥ २८ ॥ श्रीरुद्र भगवान्‌ बोले । हे वर | 
देनेवाछे ! आपके शरेष्ठ चरण (ही) परपोंकी सकर कामन्‌। पूणं करनेवाले है तथापि ए 
कामनारदित सुनिरोग आाद्रपूर्वक दंनका भजन करते, ठभ इन्दी भोग ओर 
मोक्चके देनेवाङे आपके चरणारविन्दका ध्यान करता हूँ । अक्चानीजन आचारश्नष्ट 
कह कर मेरी निदा किया करे पर मे ऊ उसका ध्यान नहीं करता; क्योकि सुत्ने $ 
| आपका प्रम अनुग्रह मरा दै, जिससे मे सदा सन्तुष्ट रहता दं ॥२९॥ भृरुक्पि 

बोले । ईशर! ब्रह्मादि देहधारी आपकी अगस्य मायामे मोहित हो कर आत्माके 
१ सत्यको नरह जानते एव अद्धनरूप अन्धकारमे पदे भटक रहे ई; ययि अपन 
तत्व उन्हीके आत्मा वसैमान है तथापि आजतक वे उसे नहीं जान सके, भापकी 

माया रेसी प्रबल दै! आप प्रणत्त ओर शरणागत रोगोके आत्मा एव वन्धु हं, 
$ हम आपको प्रणाम करते है, आप हम शरणागतों पर प्रसर द्ो 1३०॥ 
ब्रह्माजी बोले । यह पुरुप इन्द्ियोके द्वारा जिन पदा्थौका हण करता दै वे को 
भी आपका रूप नहीं हँ (ह सव ही माया दै) । यह वात सय ई कि आप क्ानका 
विषय ओर इन्दियोंका आश्रय ८ अरवसैक ) हे किन्तु मायामय पदार्थसे विच्कुर 
अरग हे ॥ ३१ ॥ इन्द्र चे । हे अच्युत ! यद्यपि आप॒ निराकार है; किन्तु ¦ 
आपका साकार होना भी असिद्ध नहीं दे । अहो! देवदरोही असुरगणको ना 1 
करनेवाछे शब्ोसे शोभित आटभुजाओंको धारण करनेवाला यह आपका शरीर ५ 
{ कैसा मन ओर नेतरोको आनन्द दे रहा दै! यही आपका शरीर जगतको पारने- ई 
[ वार दै ॥ ३२ ॥ ऋत्विजगणकी सियो बोलीं । हे यकरूप! दक्ष + 
¢ अ्रजापतिने जापकी ही पूजके छिये इस यक्लका आरम्भ किया था, वही यत्त दक्ष (1 
पर कुपित शिवजीके कोपसे नष्ट हो गया था, अव आप॒ कमररम { 
1[ खोचनोंसे देख कर इस शमश्चानतुत्य, उत्सनरहित यक्ञको चित्र करिये ॥ ३३ ॥ ॥ 
‡ ऋषि बोके 1 भगवन्‌ ! आपका चरित्र बदा ही विचित्र दै, कुछ समक्षम ही नही £ 
‡ आता । आप सखये कम्म करके भी उसमे छिक् नहीं होते । देखिये. ओर २ ब्रह्य ‹ 
॥ आदि रोग अपनी वदतीके यि भिस रुक्ष्मीकी पराधेना करते है व्ही रक्षमी 6 
{ उनको छोद्‌ कर स्वयं आपको भजती दै, पर आप तब भी उसका यादृर ध 
‰ (चाह ) नहीं करते हं ॥ ३४ ॥ सिद्धगण बोडे । गन्‌! यह हमारा सन~ भ 
4 रूप हाथी दछशरूप दावानर्मे तप कर॒प्यासके मारे आपकी कथारूप मधुर ॥ 
ए अस्तक नदी घुस गया अव उसे उख दावानरुकी याद्‌ भी नहीं आती ओर ! 
2.8 मानो ब्रह्मानन्दे कीन हो गगा दै, इसी कारण इस शीतर नदीसे बाहर नहीं † 
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निकटा ॥ २३५ द्चकी खी बोदी । दे ईय ! आद्ये, भले ही आये; हम 
पर प्रसन्न होदये-जापको रणाम दै! ह श्रीनिवासं! अपनी प्यारी. रक्ष्मीसे 
हमारी रक्षा करिये जयौत्‌ हम श्रीहीन हो गये ई, हमें श्री (शोमा) दे कर सनाथ 
करिये 1 दे यतरद! आपके विना जर २ जगे युक्त योने पर भी यद्तकी लोभा 
नदी दै, जते हाथ पर जादि जगहोने पर भी दिरके चिना कवन्ध (धद 
शरीरकी शोभा नहीं होती ॥ ३६१ लोकपाल वोके। हे अष्ट! आप 
चसंसारको देखते ह॑ एवं दाव्वादि दादि सव पदार्थेको रहण करनेवारी सव 
शन्दियेकि दारा आप ही देख पहत इं । आप हरएक जीवके साक्षी ह । किन्तु दम 
छोय असच्‌ जो माया ई उसको भरकादा करनेवाली इन्दियोसे आपको केसे देख 
सक्ते ट? क्योकि हम आपकी मायने मोहित हो रटे है । आप हमें पच तच्ोकरा 
भकादाक छठा तत्व जीवात्मा देख पडते £-दसीसे दम आपके शुद्ध चद्यरूपको 
इन मायामोहित इन्द्रियो नहीं देख पाते ॥ ३७ ॥ योगेश्वर लोग बोरे) 
आप विश्वके जात्मा है, परर्रह्य ह, जो व्यक्तिं अपनेको आपसे अलग नहु 
देखता आपको उससे वद कर ओर कोई प्यारा नहीं है । हम आपसे यही प्रार्थना 
करते ई कि जो रोग एेरी अनन्य भक्तिसे भषको भजते दँ उन प्रं आप असुयह 
चनाये रहे क्योकि आग्यका नाम भक्तवत्सल है ॥ ३८ ॥ आपकी मायके युण 
जगव्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार्के कारण है; वे रुण जीवोके पूर््वकम्मीके 
अनुसार कई रकार विभिन हँ ! उन्ही मायाके विभिन्न गुणोको महण करके आप 
ग्रह्यादिं वेभिन्न नामं धारण करते हे ओर भिन्न २ प्रतीत दोतते है किन्तु.वास्तवमें 
आय जपने ही रूपमे स्थित ह; जाप एक है, जपम मावाके गुण नहीं है, .जतपएव 
भेदभाव भी नहीं है । हम जापको प्रणाम करते दै ॥ ३९ ॥ रशाव्दबह्म (येद 
स्तुति करने खगे ! भगवन्‌! आप सच्वगुणको ग्रहण किये हुए ई-दसी कारण 
धस्स॑की उत्पत्ति च पाटन करते रदते ई; आपको प्रणाम ई ! आप तिर्वण मी दै 
ययपि एकमे ही निर्युणधम्मं जर सयुणध्मः जसंमव जान पदता ह तथापि आमे 
इख भी असम्भव नहं ६, क्योकि जापके तत््रको हम नहीं जानते एवं ओर 
ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जानते 1 ४० ॥ अचि वोदे । जिसके तेजसे म तेजयुक 
हयो कर चुन्दर यन्मे घीसे प्रिखी इद्‌ आडुति  देवगणकरो पर्हेचाता ह, आप वही 
यन्नमूरतिं जौर यज्रक्षक है । अन्निदो्, दूरी, पौर्णमास, चातुम्मीख, पश्ुसोमः 
ये पच मरकारके यज्ञ आपकादी सूपं णवं पांच प्रकार(१) ॐ यकत्म्रोसि 
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(2) य पाच प्रक्रारक् नतर दः “अश्राव्य यह चार्‌ अष्रका ! ` २ "वज वह्‌ 
दौ अष्वरका । ३ “व यजाम” यह पांच अश्षरका । ४ “वृपट्करार्‌” यह चार अक्षत्का 
५ 
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1 
आपकी ही भक्ीर्भौति पूजा होती ह । आपको हमारा प्रणाम ई ॥ ४१॥ सव ४ 
देवगण वोदे । हे नाथ ! जप ही आदिपुरुष दै; परख्यकारमें आप ही दस सम्पूणं 
१ अपने रचे हुए मायके पज्च ८ संसार ) को अपने उदम लीन करके जरुके अपर 
शेपजीकी शय्यामे शयन करते हे ओरं जनाद छोकोके रहभेवाङ सिद्धयण 
अपने २ हदरथोमे आपकी अध्यात्मपदवी ( सानमार ) का विचार करते दँ! उन्दी 
3 आपको आज हम भ्रयक्ष देख रदे ह ! आप टम सेवकोकी दसी भोति सदौ रक्षा 
करते है ॥ ४२ ॥ गंधव गण बे । हे देव ! ये मरीचि आदिक ऋषि ओर 
ब्रह्मा, इन्द्र, रुदर आदि देवगण सत आपके अदा, अंशका भी ञं भर कला ह । 
$ हे नाथ} यह ब्रह्माण्ड आपकी करीदाकी सामग्री ह हे नाथ! हम आपक्रो निलय ; 
( निरन्तरं प्रणाम करते है ॥ ४३ ॥ विद्याधर चोे । हे देव ! यह मनुष्य शरीरं 
सव प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाखा है, इसको पाकर आपकी मायासे भोटित यह 
$ कुमति जीव इस शरीर एवं इसके सम्बन्धी ली पुत्ादिमे “सं हट, मेरा है” रेखा 
मिथ्या अभिमान करता ई ओर ऊुमागगामी पुत्रादि इसका निराद्र भी करते दै 
‡ तथापि यह मिथ्या विपयोकी लरसा छोड वेराग्यको नहीं प्राक्च होता । भगवन्‌! पसे 
जीव कदापि मोहसे मुक्ति नहीं पा सक्ते किन्तु जो आपकी कथारूप अशतकरा 
पान करता है वह्‌ शीघ्र ही भापकी मक्तिदवारा इस मायामोहको व्याग कर संसारे 
सक्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ व्राह्मणगण योधे । भगवन्‌! यत्त, दवि, अन्नि, 
सत्र, कुरा, यद्तपात्र, सदस्य, ऋत्विज, यजमान, यजमानकी खी, देवता, यरकी 4 
‡ समिधा (लकड़ी), अच्चिहोच्र, खधा, सोम, आज्य (घी ); वद्पश्चु जदि सव दही 
३ खयं आप हं ॥ ४५1 हे यज्ञपुरुष! जसे गजराज कमलिनीको जरसे उखाद कर 
१ उढा केता है वेसे आपने ही पहले शूकररूप धर कर रीलापूर्वैक रसातलम पड़ी 
4 इई इस प्रथ्वीका उद्धार करिया था । उस समय आप गरज रहे थ ओर जापकी दाद 
३ पर इस प्थ्वीकी वदी ही शोमा हो रही थी । उस समय आपके इस अदधत 
( कम्मैको देख कर सव योगीजन आपकी स्तुति कर रहे ये ॥ ४६ ॥ इस समय : 
£ आप हम पर प्रसन्न हों । हमारा यक्ञकम्मे अष्ट हो गया दै, इस कारण हम आपके 
३. वदरौन पानेकी इच्छा कर रहे है; आप अपनी कृपादृ्टिसे हमारे नष्टभ्रष्ट यत्तका ॥ 
उद्धार कर दीजिये । दे यज्ञेश्वर ! केवर आपका नाम लेेनेसे सम्पूणं यत्तोके वि ३ 
नष्ट हो जते हँ तब साक्षात्‌ आपके दशन होने पर क्यो न इस यक्ञका उद्धार ॥ 
होगा? भगवन्‌ ! आपको हमारा वारंवार रणाम है ॥ ४० ॥ भत्रेयजी योल । ‡ 
1 ह विहर ! इस प्रकार सव रोगेनि यक्तपारक तरिप्णुकी स्तुति की । फिर दक्षन 
॥ वीरभद्र दवारा नष्ट हो गये उस यक्तका आरंभ किया ॥ ४८ ॥ विष्णु || 
१ वाच्‌ सवक भस्मा दै, सबकी पूजा उन्दीकी पूजा दै एवे वह अपने ही आनन्दे ( 
१ चू ₹ उनको को चाह नहीं दै, तथापि मच्छवरसल भाव दिते हुए अपना भाग श 
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.२, ग्रहण करके भरसन्रता पकट करते इए दक्षसे यो वोरे॥ ४९॥ श्रीभगवान्‌. वोखे। 
„2 दक्ष! मँ ही जगचूका कारण आत्मा, ईश्वर, साक्षी, - स्वरयग्रकादित एवं .उपाधि- 
(माया ) से रदित प्रबह्य ह । ये बरह्मा ओर शिव मेरा ही रूप है .॥ ५० ॥ है 

‰॑ द्विज ! अपनी गुणमयी मायातो अहण कर में ही इस निश्चकी उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार, इन सिच्र २ काय्यौके करनेके यिय बरह्मा, विष्णु ओर शिव, इन भिन्न २ 
नामेक यथाक्रम धारण करता हूं ॥ ५१ ॥ मं एक, अद्वितीयः प्रर्रह्म हू; युद्चसे 
ब्रह्मा ओर रको जो अरूग जानता दै बह भेदबुद्धिवाढा मनुप्य भूख है ॥ ५२॥ 
जो मेरे भक्त क्षानीजन है वे केवर बह्मा आदिमे नहीं वरन्‌ सव प्राणिर्योमे जर 
सक्षम भेद नहीं देखते-जेसे लोग अपने शिर, पैर, हाथ आदि अगोंको अपने 
शरीरसे अलग नहीं मानते ॥ ५३ ॥ हम तीनोका रूप एक ही (बह्म) है; हम ही 
सव भ्ाणियोके आत्मा है । सं भत्ति ज रोग हमें तीनोमे ` ओर म बह्म जा- 
कर सव प्राणियोमिं ओर हममे व पनेमे भेदभाव नहं रखता उसीको पण रूपसे 
1 शान्तिका लाभ होता दै ॥ ५४.१.श्री मेन्रेयजी कहते ह । इसप्रकार भगवान्‌ 
की सन्ना श्वर पर अहण करके प्रजापति्योके पति दक्षने श्रद्धासे विधिपूर्व्वक 

| यत्त द्वारा मगवानू हरि एवं अंदादेवता च प्रधानदेवताका पूजन `किया । 
एकायचित्त होकर रद्रके भागसे शद्रका पूजन किया । यद्तको समाक करनेवाङे 
^द्वसान'” कर््म॑से सोमपान करनेवारे देवगण ओर चरष्विक्‌, माचा, -सदस 
आदि अन्य छोोका भी पूजन किया । फिर यद्वको समाप्त करके ऋत्विक्‌ आदिके 
साथ अवद्थसरानं किया ॥ ५५ ॥ ५६३ ॥ विदुर ! यथपि दक्षप्रजापति अपने ही 
प्रभावत्ते सिद्ध अथौत्‌ ब्रह्मज्ञानी, धम्मीत्मा हो गये तथापि सब देवगण उन्हे 
घर्म्मका ही उपदेदा देकर स्वर्भको गये ॥ ५७ ॥ इस भकार दक्षकी कन्या सतीजी 
1 अपने' पहर शरीरको साग कर हिमवानूकी खी मेनके यम॑सेः उत्पन्न इरदै-ेसा 1 
¢ असिद्ध ई ॥ ५८ ॥ जसे प्रख्य कार्म सोई हु शक्ति (भहृति) पुरुपको ही मजती' 
‡ है उसी प्रकार बह अम्बिका किर भी उन्दी अपने प्यारे पति ब्रिवको ही अपना 
५ पि बनाना चाहती है, क्योकि अनन्यभावसे ही वह मिरु सक्ते है ॥ ५९ ॥ 
| द्वके यस्का ध्व॑स करनेवाङे शोसुका यष्ट चरि भने धहस्पतिके दिष्य परम `? 
4 भगवद्धक्त उद्धवसे सुना था॥ ६०१४ 


1, इदं पवित्रं परमीरावेितं यदस्यमायुष्यमपौधमरपणम्‌ ॥ 
यो निलयदाकण्य नरोऽचुकीरयेद्नोयधं कौरव .मक्तिभोयतः ॥६१॥ 
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हे विदुर! थ ईश्वरका पचित्र चरित्र यदा देनेवारा, चायु वदृानेवाखा जीर 
1 पापरौको दूर करनेवाखा दै; जो कोई भक्तिमावसे दस सुनता दै जौर निघ पदता द 


नर 


१ ऽसको संसार (जन्ममरणोका दुःख फिर नहीं होता ॥ ६१ ॥ ६ 
1 इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ ० ॥ | 
१ | ~ { 
| अष्टम अध्याय । 1 
1 

4 भरुवचरि्रका आरम्भ । ५ 
1 मेय उवाच-सनकराद्या नारदब कसोऽरणियतिः ॥ 1 

[र १५ 

1 तेते मृदान्धबजुता द्यावसनर्वरेतसः ॥ १॥ ` $ 
‰ भ्रीमेेयज्जी यो । वत्स विदुर! सनकादिक चार ऋषि, तथा नारद्‌, ऋभु, ॥ 
हंस, अरूण जर यति; ये नव बहयके घु वार-बह्चारी इण, इन्होने विवा नहीं | 
] करिया; अतएव इनके वंदा नहीं हा ॥ १ ॥ बरह्ाका पुत्र अधम "भी दै, इसकी ] 


‹ ची गप इदै-उसमे अधसैके दम्भं नाम पुत्र ओर मायौ नाम कन्या उन्न हुई । { 

इन दोनोको निर्वैततिने ठे छिया, क्योकिं उनके कोई सन्तान न था ॥ २॥ माया 
ओर दंभ यद्यपि भाद वहन ये पर अधर्मके अत्रास उदन्न होनेके कारण इन्टोने 
परस्पर विवाद किया । दंभके माया नाम सीमे लोभ नाम पुत्रं ओर निति नाम ; 
कन्या उन्न हई । हे महाबुद्धे ! इन्दोने भी परस्पर विवाह क्रिया, इनके कोध | 
नाम षुत ओर हिंसा नाम कन्या उत्पन्न हई । उनके दुंरक्ि नाम कन्या रर कलि | 
नाम पुत्र उयन्न दुभा ॥ ३ ॥ दुरुक्तिके गमे कछिके भीति नाम कन्या जीर ; 
ख्य नाम पुत्र उक्त हुआ । खल्युके भीति नाम सीमे या्तैना नाम कन्या जर 
निरय नाम युत्र उतपन्न इभा ॥ ४ ॥ हे विदुर! मने संक्षेपसे यह प्रतिसर तुमसे 
कहा है; यह अधम्मैका वंद है । यह पविन्न है क्योकि इस अधरम कदरे लयाय ; 
करनेसे ही पुण्य होता है । जो कोई तीन वार इस अधर्मेके वंदाको सुनता दै 
उसके चिन्तका मक दूर्‌ हो जाता है ॥ ५ ॥ हे ऊुरशरष्ट! अव मे सखायंसुव मयुके 
यत्रो वाका वर्णन करता ह । साय॑भुव मनुकी कीतिं परम पवित्र है, क्योकि 
) इन मुके पिता हए इरिका अदा ह ॥ ६ ॥ दातरूपा रानी स्वायंभुव मलुके 1 
वीयसे जगत्की रक्षा करनेकरे खिये भगवानूकी करारूप भयत ओर उत्तानपाद : 
{नाम दो घत उयन्न इए ॥ ७ ॥ उत्तानपाद राजाके सुनीति ओर सुरुचि 
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नाम दो रानि थीं । सुनीत्तिके प्रका नाम ध्रुव इजा ओर सुरुचिरे ुच्रका < 
नाम उत्तम । उत्चानपादको सुरुचि वहत प्यारी थी ओर सुनीति नहीं । एक दिन 
$ राजा सुरुचिके पुत्र उत्तमो गोदमे छ्यि सेखाय रहे थे, इतेरे श्ुव भी ‡ 
{ आ गये ओर पिताकी गोदे चने रगे; परन्तु राजा सुरचिके भयसे श्ुवको 
॥ मोदने नटेस्के ॥ ८ ॥ ९ प गर्वेसे भरी रानी सुरुचि रा्ञाके सामने ही 
‡ अपने पुद्की वरावरी कर रहे सोतके पुत्र शवसे इस रकार ई्पासे भरे वचन 
कहने .ख्गी ॥ १० ॥ ५ ध्रुव! तुम राजाके ख्ड्फे हो सही, किन्तु राजाकी 
गोद वा राज्यासनके योग्य नहीं हो; क्योकि तुम्हारा जन्म मेरे ग्थ॑से नहीं दै! 
॥१९॥ सुम चारक हो, तुम नदीं जानते क भ जीर स्ीके गर्मसे उन्न हुखा हू, 5 
इसी कारण तुम पेखा टुकंम मनोरथ कर रदे शो! ॥ ५२ ॥ यदि राजाके आसनमें 
वेठनेकी इच्छा ह तो तय करके ईश्वरकी आराधना करो ओर उन्दी ईश्वरे अनु- 
अहसे मेरे गर्भम जन्म महण करो” ॥ १२॥ श्रीमै्नेयजी कहते है । हे विदुर ! 
माताकी सौतके के हृए ये कटुवचन वालक शरुवके हृदयमे वाण पेसे विध गये जोर 
जसे सांपके खादी मारो ओर वह संसिं ठे उस भाति वदी २ सांस लेकर रोने रगे ! 4 
खीके बदा पिताने भी चुपके खडे २ सब सुना जीर ङ भी न कहा, जैसे धुव 
उनके खद्के ही नहीं थे । यह देख कर ध्वजी बर्हौसे रोते हए अपनी माता 
सुनीतिके पास घाये ॥१४॥ सुनीविने वड़ी २ सासे छ रहे श्ुवको देखा कि आंसू 
जां खसे बह रहे डँ ओर भंड फरक रहे है । सुनीतिने श्ववको गोदमो उा छिया । 
इतनेमे अन्तःपुरकी दासिर्योनि आकर सव वृत्तान्त कहा । तवं सौतके वाक्य सुन 
कर सुनीतिको वदीही व्यथा इई ॥ १५ ॥ सुनीति श्रोकरूप दावानरूसे रताके 
समान सुरल्ञा गदं णवं धीरज छोड कर विलाप करने र्गी । सोतके वचन्‌ सरण 
कर कमर देसे नेसे निरेन्तर आंुजोँकी वपौ करने ङ्गी ॥ १६ ॥ सुनीतिको 
इस दुःखसागरका पार न देख पडा, तव वह वदी बड़ी संसिं ठेकर शुवसे कने . 
रगी-“"वेध ! इसमे दूसरेको दोप देना योग्य नहीं दै, क्योकि जो व्यक्ति. पहके ? 
किंसीको दुःख देता है बह भी फिर उसी दुःखको भोगता दै-यह सन अपने ही & 
कर्मैका दोष है! ॥ १७॥ सुरुचिते सतय ही कहा है कि सक्च अभागिनके गर्म॑तते 
लम्हारा जन्म इमा है जर मेरे ही दूधसे तुम पठे हो । भ अभागिनी ही ह क्योकि ई 
स्ने खी या दासी कहकर अंगीकार करनेमे भी राजाको टलना ठगती है! ॥ ४८ ॥ 
छम्हारी सीतेखी भा सुरुचिने बहुत दीक कहा है कि “ुम्दे यदि उत्तमके समान | 
राज्यासन पानेकी इच्छा दै तो हरि भगवानूके चरणकरलोकि जाराधना करो" ! मै 
कती ह कि तुम ईषा छोद्‌ कर शुद्ध ॒चित्तसे. सोतेटी माताका का करो ` 1 
॥ १९ ॥ वह भगवान्‌ बिष्णु, चिश्वका पारन करमेके खयि शुध सतोगुणको यहण ! 
इष्‌ है । उनके युक्ति च युक्तिके देनेवंले चरणोको सन ओर भ्राणके दमन ॥ 
( न करनेवाङे थोगीजन रणाम करते है ! उन्दी श्रीचरणोकी ` सेवा करके बहाने, 
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ब्रह्मपदको पाया है ॥ २० ॥ तुम्हारे चाचा भरावानू सनु वदरी दक्षिणावदे यकोसे 
उन्ही सर्वत्र ष्याप्त अन्तय्यौमी विष्णुकी एकुद्धिते पूजन वे उपासना कर 
राज्यसुख ओर देवतोको दुरम दिव्य सुख भोग किये -है एवं अन्तमे मोक्ष पां दै । 
बेटा! ये सव सुख सिवाय हरिके अन्य किसीसे नहीं मि सक्ता ॥२१॥ 
1 तुम उन्दी भक्तवत्सर हरिके चरणोकी शरण ग्रहण करो, क्योकि सुकतिकी 
इच्छबाले वाले योगीजन भी उन्हीके चरणोंकी राहको खोजते है 1 तुम एकायभाव 
धारण करके अपने धर्मसे चित्त ( हृदय )को छचद्धः करो-रिर जद. हदे 
च्यानपूर्वक परमपुरुष हरिका भजन करो ॥ २> ॥ वेदा! युस उन केमरनयन भगः 
वानूके सिवाय तुम्हारे दुःखको दूर करनेवाखा जर कोई नहीं देख पडता ! ओर 
खोग वदी चाहसे जिस लक्ष्मीकी खोज करते दँ वह रुक्मी दीपकतुल्य कमल 
हाथमे छियि उन हरिको खोजती 2” ॥२३॥ श्रीमैत्ेयजीं कहते है ! कामनाको 
॥ पूण करनेवाङे इस प्रकारके मातके बिखाप-वाक्य सुनकर श्रुवने अपनी युद्धिसे 
अपने मनको धीरज दिया ओर उसी समच माताका कहा पूरा करनेके खयि 
पिताके पुरसे विक चङे ॥ २४ ॥ नारदजी अपने योगवख्से यह सव दृत्तान्त 
जान गणु जर “ध्रुव क्या करनेकी इच्छसे जा रहे रै १ सो भी उनको विदित ष्टो 
राया । तव नारदजी राहमे आकर ध्रवसे पिले ओर पापको नादा करनेवाला 
मगरमय हाथ ध्रुवके दविर पर फेर कर मन दही मत विसित्त हो कर कटने टये कि 
॥ २५ ॥ अहो! क्षत्रिर्योका तेज देखो किये थोडासा मी अनादर नहीं सह 
सक्ते! यह पाच वर्षका वारक है, पर इसको भी संतेखी माताके कटुवचन नही 
भूरते ॥ २६॥ यों मनम कह कर श्रुवजीसे बोले कि दे वारक ! तुम अभी रढ्के 
हो, अमी खरु आद्वमे तत्पर रहना नुम्हारी अवस्थाका धम्म ई । सुम्हारा मान या 
अपमन क्या है? ॥ २७ 1 जीर यदि तुम्हे मान ओर अपमानका चिवेक ही 
तो मी सिवाय अपने कम्म॑के ओर कोई भी असन्तोपका कारण नहीं है; “्रसमे 
इमारा अपमान करके हमें व्यथित किया यड बुद्धि केवर मोद ई । मयुप्य 
अपने कर्मैके ही अनुसार सुख, दुःख ओर आद्र च अनादर पाता ई 1 २८॥ देखो 
विना ईश्वरके अयुकरर इए कोद उम नहीं सफर होता । इस लिये समन्नदार 
युरूपको उचित है कि वह जो ऊख सुख, दुःख वा आद्र, निराद्र आप्त हो उसे 
दवा या इञा जान कर अहण करे । देवको उमस टाटनेकी इच्छा करना 
तए द ॥ २९ ॥ दूसरे माताके चताये हय्‌ योगसे जिस ईश्वरको प्रसन्न करना 
चाहते हो उसकी आराधना मेरी समञ्चमे अनितेन्धिय जनेकि ण्य वडी ही 
क व अ डी क्यों १ वड़े २ सुनिजन-जिन्टोने सवका 
व यगण अर मनका दमन कर छिया ई, वेः मी र्ट योय करके 
( कर जन्मजन्मान्तर तक ठते २ हार जाते है, पर उस ईश्रकी | 
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१ पदवीको नहीं जान पाते ॥ २१ ॥ दस छिये यह विचार छोढ. दो, तुम्हारा यदह 
उथोग निष्फल दै; जव ईश्वरकी आराधना ओर तपका समय, (बरृद्धावस्था ) अपिगा 

1 तव यत्न करलेना ॥ ३२ ॥ भाणीको उचित दै कि सुखके .पाने प्र पूर्वत पुण्यका 
‡, क्षय ओर दुःखके पाने पर पूर्वकृतं पापका क्षय जान कर आत्माको सन्तुष्ट ` रक्तै । 
यसा करनेसे मोक्ष होती द ॥ ३३ ॥ गुणादिमें अपनेसे अधिक पुरूपको देख कर 
आनन्दित टोना चाहिये ओर अथमको देख कर सं परः द्या करना. चाहिये एवं 
) समान पुरुषसे मित्रता रखना चाहिये । इस भांति रहनेसे मयु्यको पीड़ा ओर 
ताप नहीं होता ॥ ३४ ॥ श्रुचजी वोखे । भगवस्‌! सुख, दुःखके अधीन पुरुपोके 
‡ लिये यह जो आपने कृपा करके शान्तिका मार्ग दिखाया-इसको मेरे एसे यक्तानी 
| यन नहीं देल पाते ॥ २५ ॥ किन्तु मँ घोर क्षत्रियखभावके वश हं . अतएव 
( नम्रता चा दान्ति युदषमे नहीं है; भेरा हृदय सुरुचिके दुर्बचनरूप बा्णोसे विदीर्ण 
1 होगया दै, इस कारण उसमे ये श्ान्तवचन नही उदहरत! ॥ ३६ ॥ ब्मनू! मेँ 
1 उस पदको ऊेना चाहतां हँ जिसमे मेरे वाप दादे नहीं पहुचे दै ओर न अन्य भी कोई 
‡ आक्त हुआ हे । पसे त्रिभ्चवनमे प्रष्ट पदके परहुचनेकी सहज राह युक्षको आप कृषा 
‡ कर्‌ बताये ॥३७॥ आप ` ब्द्याजीके युत्र है, निश्चय ही आएप वीणा बजाते हरिगुण 
{ गाते जगतूके हितके ही छिये त्रिरोकीमे सूरख्यके समान ( अक्ञान व अरम॑गररूप 

{ अन्धकारको दूर करते इए ) विचरते है ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ नारद्‌ शरुवके एेसे वचन 
4 सुन केर व उनकी च्द म्रतिक्ता देख कर प्रसन्न हुए ! फिर दयापू्वकं वारक शरुवसे 
; इस प्रकार सत्‌ वचन योरे ॥ ३९ ॥ नारदजी बोरे । पुत्र! तम्हारी मातने जो 5 
| उपदे दिया है वही तुम्हारा भयोजन सिद्ध होनेकी मंगरुमय सहज राह दै । 
4 इसी राहसे तुम हरिभगवानको भजो, अपने मनको भक्तिसे शद्ध करके हरिम 4 
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१ रगा ॥ ४० ॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष; इन चारो कल्यागोकि मिरूनेका कारण 
| एक हरिके चरणके सेवा ही है ॥ ७१ ॥ हे पुत्र! ठुम्हारा कल्याण होः उम } 
‰ यञुनाके पित्र तदं पर स्थित पित्र मधुवन (सशर) म जाओो जह हरिभगवानू ¢ 
+ सवेदा वततेमान ह ॥ ४२ ॥ वहां ययुनाके.पविन्न जरम निकार सान कुर अपने { 
( कतञ्य ( देवतावेदनः आदिं ) `कायै करके ङश आदिके भासन पर स्वस्तिकासन ) 

१ आदि .आसनसे यैठना ॥ ४३ ॥ फर ` पूरक, ऊंभकः. रेचक, इस तीन भ्रकारके ‡ 
‡ भ्राणायामसे भाण, इन्द्रिय ओर मनको जीतकर भथौत्‌ इनकी चञ्चेरता "दूरं करके 
)( स्थिर मनसे स भ्रकार जगते गुद हिका ध्यान करना कि ॥४४॥ भगवान संपू 
¢ देवतोमे सुन्दर है, उनका सुख ओर नेन्न पसनन ्ै, उनकी नासिका. ओरं भेह 1 
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‡ एवे गोरु कपोरु परम -सुन्द्र मनोहर हैः -देखनेसे जान पड़ता दै. मानो वर देनेके 
1 टये -उ्यत ड ॥ ४५ ॥ तरुणं अवस्था दै, अंग सव रमणीय है .भठ,. अधर -ओर १ 
१ रोचन जरूणवणै दै । बह भणत .रोरगोको. आश्रय देनेवाले; सवको सुखदाता; ई 
ह| शररणागतक्षे प्रतिपारक एवं 'दयाके, सागरः है ॥ ४९ ॥ - उनके ˆ हृदयमें धथुखनिके ५1 
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चरणकरा ४ चिन्ह है; शरीर पानीभरे मेघके समान सदर इयामवणं ६, वनमाला 
पहने है, चयो भजामि शंख, चक्र, गदा ओर पद्म दिये ई ॥ ४७ ॥ किरीर 
सुट, मकराङ्ृत इण्डल, केयूर, ककण आदिं असूर्य आभूपण धारण कयि दै 
कण्ठे कोस्तुभसणि है, रेदमी पीताम्बर पहने ईह ॥ ४८ ॥ का्वनकी कथनीकी 
खद पीतपट पर पडी ह, चरणेोमि सोनेके चुर पहने 2, सम्पण दर्ीनीय मस्त॒से 
चद कर द््रौतीय ह, शान्तमूिं है, जिनके देखनेसे मन ओर नयन सुखी होते दै 
॥ ४९ ॥ ध्यान करतरैवारोके ृदयकमखरूप आसन पर वीच, नखस्प मणिर्योकी 
पोतिसे भटीभौति कान्ति-युक्त चरण धरे हए वटे दँ ॥ ५०) इस भति च 
हए एकाग्रमनसै वरदानियोमे भ्रष्ट हरिका ध्यान कर करि उपर टिखे हपु अनूप 
खपसे चैट इए युखका रहे है ओर म्रेमभरी वितवनत्ते देख रहे ईँ ॥ ५१ ॥ इस 
श्रकार कल्याणस्य भगवानूके रूपका ध्यान करते रहने पर मनको सनृढा परमानन्द 
मिरुता है, मन उद आनन्दको छोड कहीं नहीं हट कर जाता-तन्सय षो जाता 
है 1 ५२ ॥ हे राजक्ृमार ! मे समको परमगुप् मंत्र बताता ह, इसका जप करना 
योग्य ह  सात्त रातत दरस स॑न्नके जपनेसे पुर्पको देवगणका दीन दोला ई ॥५३१ 
वह “ओं नमो भगवते वासुदेवाय यह वारह अक्षरका संच । देश, कालके 
विभागका जाननेवाखा चतुर पुरुप इस मंग्रको पद कर इन च्व ओते हरिका पूजन 
केरे ॥ ५४ ॥ पवित्रे जर, साखा, चनके फ, एर, मरु, सुन्दर दूवके ङ्द, 
वर्करु भगवानूको भिय तुरुसीके दर आदिसे हरिकी पूजा करनी चाहिये १५५ 
यदि शिका जथवा क्रिसी धातुसे वनी हुई हरिकी मूरति हो तो उसमे, नहीं 
मिदीकी वना कर था जरसे पूना कैर } पूजा करनेवाटे साधकको चाहिये 
चित्तको वशम रक्ख, मनमें हरिका मनन कर, शान्तस्वमाव रद, थोडा चीट 
या मोन रै, दनके फल, मूर, कंद आदिका थोडा आहार कर ॥ ५६ ॥ पवित्र 
कीत्तिवाे भगवानूने अपनी इच्छासे अपनी मायाको अहण कर ( अवतार ठेकर ) 
२ कर्म क्रिये द उनका हृदयम ध्यान करता रद ॥ ५७ ॥ संत्रमूत्ति भगवानूकी 
सव पूजा द्वादशाक्षर ंत्रसे करे ॥ ५८ ॥ उपर कही हुई रीतिसे सकाम होकर मन 
वाणी ओरं कायासे भक्तिमावपूवंक सेवा व उपासना करने पर निष्कपट डपासकके 
भावको वदानेवाछे हरि भगवान्‌, भक्तकी इच्छाके अनुसार धर्म, अथ, काम ओरं 
मोक्षरूप कल्याण देते द ॥ ५९॥ ६० 1 जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, कासकी लग 
कर मोक्षलाभकी इच्छा रखता हो उसे उचित दै कि इन्दरियोको उनके शब्दः 
विषयभोगे निदत्त कर अनन्यभाव धारण करके श्दभक्तियोगसे भगवानूका 
अनन कर 1६91 देवकरपि नारदका यह उपदेश सुन कर राजङ्मार श्ुवने नारदकी 
म्दक्षिणा जीर प्रणाम किया ! क्षिर श्ुवजी उनसे चिदा हो करं हरिके चरण- 
'न्दसे पित्र मथुवनको गये ॥ ६२॥ जव श्रुवजी तप करनेके लिये मधुवन गये 
तव नारदी चहयसे राजा उत्तानपाद्के अन्तःयुतसे यये ! रालाने यथायोग्य पूजन भ 
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क्या; नारदजी सुखयूर्वक आसन पर वेड कर राजासे-योटे ॥ ६३ 1 नारदजीं 
योद्धे । राजय! तुम्हारा सुखफमर सुख रहा ई; तम क्या सोच रहे हो ? क्या 
तुम्हारी फो कामना पूं नही ई १ अथवा धम्मे या अथे तो नहीं नष्टो गया! 
॥ ६९ ॥ राजा चो । महाराज ! क्था करहू-मे वडा ही निर्दयी ओर खीके वश्च 
ह, मेरे ही कारण मेरा बाद चतुर पौचि वर्षका बारुक धर छोड कर कहीं चका 
सया, हा ! रने उसका ओर उसकी माताक्रा निराद्र किया ॥६५॥ उस अर्नाथं वालः 
रको फी भदिये, सिट आदि वनके जीव तो न खा जार्येगे १ राहके चरनेसे वह 
थक जायगा, मारे भूखके उसका युलकमर सूख जायगा, कहीं पड रदेगा- 
वहां उसकी कान रक्षा करेगा १ 1॥.६६ ॥ बदयन्‌! सन्न स्ीजितकी - हृषता तो 
देखिये ! वद्‌ बारक प्रेमसे मेरी गोदमे चने लगा परन्तु सुद्र पातकीने गोदे 
खना दूर रहा वाणीसे भी उसका आश्वास न किया! ॥ ९७ ॥ नारद जी वोले ! 4 
तजन! तुम अपमे पुत्रका शोच न करो, उसकी रक्षा करनेदाखा सदैव देव है; 
टस वाटकके प्रभावको तुम नहीं जानते, उसका यश जगत्‌ भरमे व्यस्त होगा 
॥ ६८ ॥ जिसे यदे २ खोकपार नहीं करसक्ते उस महा दुप्कर कार्यको करके वह ‡ 
शीघ्र ही अक्र तुमसे मिलेगा; उसके दार तुम्हारा यदा भी पृध्वी केडेगा 
॥ ६९॥ श्री मेत्रेयजी फते ह ! राजा उत्तानपाद, देवक्रपिके ये वचन सुन कर \ 
राजरक्ष्मी ओर राजभोगकौ त्याग कर हर घडी युत्रकी ही चिन्ता करने रगे ॥७०॥ 
दधर भरवजीने मधुुरीमे पटच कर लान करिया ओर उस रातको बत किथा । उसके ‡ 
वाद्‌ एकाय हौ कर दरेवत्रपिके उपदेशके अनुसार भगवायूकी आराधना करने खगे 11 
४७१ ॥ श्रुवने तीन २ दिनके वाद्‌ केवर केथा ओर वेरके फट खाकर द्ारीरका 
पाटन करते हष हरिकी सेवामे पहरा महीना चिताया ॥ ७२॥ दूसरा महीना च्ठे र 
दिन रक्षोसे गिरे इष सूखे पत्ते ओर वृण आदि खा कर हरिकी सेचामे वित्ताया 
॥ ७६ ॥ गेसे ही तीसरा महीना नवं २ दिन केवल जरपी कर हरिके ध्यानम 
स्यरतीत किया ॥ ७४ ॥ चौथा महीना वारह् २ दिन केवर वायुभक्षण करके 
प्राणायाम द्वारा हरिकी आराधनामे चिताया ॥ ७५ ॥ पाच महीनेमे राजङमारं 
धुव, धासाको रोक कर धक परसे संभेके समान निश्च खडे हो हदयमे ब्रह्मका 
ध्यान करने खगे ॥ ७६ ॥ शब्दभादि विषय एवं चश्चुआदि इन्दियोका आश्रय 
जो मन दै उसे वाद्य पदार्थासे सीव कर हृदयम स्थित हरिभगवानूके ध्यानम 
गाया । ध्रवको उस समय सिवाय भगवानके रूपके ओर कछ भी न देख पड्ने 
खगा ॥ ४७ ॥ जव महत्‌द्ि तत्वोका आधार एवं भ्रकृति- पुरूपका ईर" जो 1 
द्य षै उखे श्रुवे हदयमें धारण कर छिथा तव तीनो रोक कौप उदे ॥ ७८ ॥ 4 
चह राजकुमार एक पेरसे खडे पे, उनके अगृटेसे दवी इई प्रथ्वी हिरुने र्गी; जसे } 
हाथीकेः चदृनेसे नायं द्र उधर उगमगातीं दै ॥ ७९ ॥ श्चजीः प्राण अर प्राणके ६ ` 
‰ द्वासोको रुढः करफे ईश्वरम ओर अपनेमे तथा अपनेमे व सव जगवमे भेदभाव , 
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; त्याग कर विश्वमूसिं भगवानूका ध्यान करम रगे ।. अभम समय सम्पू 
॥ लोकोकी अर्थात्‌ सव जीवोकी ससि स्क शद (9); सव" जीव व सव 
{ रोकपाल सस स्कनेसे बहुत दी पीदित इषु । अन्तको सवर भिर कर" भपना कष्ट 
| दूर करनेकी आथेना करके. छथि भक्तमयभंजन हरिकी त ८० ॥ 
हरिस जा कर देवगण चो । भगवन्‌! चराचर सम्पण की संख क्यो) 
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१ रक गई १ सो हमं छ नही जान पदता; पसा तो कभी नहीं हुमा 1 इस छक्से { 
| शीघ्र हमे चुदादये । आप शरणमे आये इए रोगोकि प्रतिपारकं ह, अतएव हैर्म ( 
% आपकी शरणम आये ह 1 ८१ ॥ | 
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मा मैट बालं तपसो दुरत्ययानिवपैयिष्य प्रतियात खधाम। 


यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिमयि सङ्गतात्मा ॥८२॥ 
श्रीभगवान्‌ वोदे ! देवगण ! पुम उरो नहीं । जिस वारकसै तुम्हारी श्वासाका 
अवरोध हुभा है उसको उसकी दुष्कर तपस्या तँ अमी जाकर निवृत्त करत ह । 
वह बारुक राजा उत्तानपादका पुत्र शरुव दै । वह इस समय युस्ेम मिरु गया है, 
अतएव एक उसके सस रोकनेसे सम्पूण विश्वकी संस सकी दे ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्कन्धेऽटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवम अध्याय । 
ध्रुवको वरलाभ ओर धर लोट कर जाना । 
४ सेत्रेय उवाच-त एवुत्सन्नभया उरुक्रमे 
। कृतावनामाः भरययुख्िविष्पम्‌ । 
सदस्रशीषाऽपि ततो गरस्मता 
` मधोवेनं भृद्यदि दक्षया गतः ॥ १॥ 
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श्ीमित्ेयजी चोले । हे निदुर ! भगवानूके वाक्य सुन कर्‌ देवगणका भय दूर 4 
हो गया, तर चे सव भगवानूको रणाम कर खगैको चे गये । सहलिरवारे 
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८ २) धवे अपने आत्माको परमात्मामें तन्मय कर दिया, वह परमात्मा विश्च भसम हैः 
विश्न्यापक परमात्माको हृदयम खापित करके शुवने सांस योकी, इसीसे बिश्व मरकी सांस ; 
रुक गई 1 यह डु आश्चयं नहीं है, देखो कृष्णचन्द्र एक शाकका कण खाकर त्रिलोकीको 1 


त्त कर दिया था ! उव शव ध्यानावखाे उन्दीका रूप हो गये तो रेसरा दोना कुछ विस्मय 
नहीं हे) 4 
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$, भगवान्‌ भी भक्त शरुवके देखनेकी इच्छसे मधुवनको गये ॥.१ ॥ शरुवकी बुद्धि चड़ 
॥ योगसे निश्वल थी; वह अपने हद्यकमरमे बिजकीके समान `भमाचाही भगवान्‌ - | 


१ की मृत्तिका ध्यान कर रदेथे । सहसा भगवानूकी मूर्तिं हदयसे अन्तद्धौन `होगडई, 
‰ घवदा कर श्रुवने नेत्र खोठे तो देखा कि सामने वैसे ही रूपसे श्रीहरि सदे हणं 
1 ३ ।२॥ उल समय श्ुवने मारे आनन्दके संभमयुक्त हो प्रथ्वीमे गिर कर भग 
३ चानूको साष्टं प्रणाम किया । मानो नेत्रोसे पी लगे, सुखसे चम कगे ओर थुजाभोसे ? 
१ खिपदा कैगे--दइस भीति प्रेमसे वारक भुव हरिको देखने रूगे ॥` द ॥ धुवजी 

‰ अंजलि वौँधकर सदे हुए ओर ्रिकी स्तुति करनी चाही, प्र छु पदे छिस नं 

£ होनेके कारण स्त॒ति न कर सके । भगवान्‌ तो सवके; हृदयम स्थित दै अतएव 

, १ वह जान गये, तव कृपापूर्वैक अपना वेदतप्वस्रूप देख बालक धुवके कंपोरमे ॥ 
¢ दुभा दिया ॥ ४ ॥ उस समय ुवको जीव ओर बदका चिचक प्रास्च इभं । त्व ¶ ` 

‡ शुवजी दैशवरकी पासे उसी समय मास्त वेदमय वाक्योसे धीरे धीरे भक्षिमाव- ¢ 
॥ पूरक, िशचवनमे भिनकी पवित्र कीति प्रसिद्ध है उन हरिकी स्ठति करने रुगे 4 ( 
१ बह्मान होनेसे ुवजीको अभयपद भ यो गया ॥ ५ ॥ श्चवजी वोठे.। भु! | 
जो अपनी चेतन्वराक्तिसे सम्पूणं इन्द्ियोको जीवित करता दै ओर जिसके होने, £ 
प्र हाथ, पैर, कान, त्वचः, प्राण आदि अपना २ कमै करनेको समथ होते है 

1( चह जीवा्मास्ररूप परमपुरुष आप ही है; आप ही अन्तःकरण्मे भवेश्च कर मेरी 1 
‡ इस वाक्दाक्तिको अपनी क्ञानशक्तिसे जीवित कर रदे दै । भगवन्‌ ! आपको प्रणाम 
दै ॥६॥ भगवन्‌! ` अभ्रिभादि देवगण, वाक्भादि इन्दियोके अधिष्ठाता ओर 
)[ प्रकाशक दै-पेसा परसिद्ध दै; करिन्तु चै सव देवगण आप ही ह । आप अपनी ॥ 
{ श्ञक्ति नरिगुणमयी मायके द्वारा सम्पूौ महत्तस्व आदि पदा्थौकी स्ट करते है £ 
¦ ‡ एवै आप ही मायाके मिथ्या गुण जो इन्दियादिक है उनमे अभिआदिं अधिष्ठाता 1 
। ) देवगणके रूपत्े अधिष्ठित होकर उनकी शक्तियोको भकाशित करते है । नेसे एक { 
¡ ६ अभ्नि अनेक रकदिरयोमिं अनेक जान पदता है वैसे ही एक भप अनेक पदा्थौमि 
1 अनेक जान पठते है । आपके अतिरिक्त चैतन्यदाक्तदुक्त ओर कोई नहीं दै ॥ ७ ॥ 1 । 

# हे नाथ! सयमें भ्रष्ट बह्माजी भी सृष्टिक आदिकार्मे सरो कर उटे इए भुरुषकी भत्ति ¢ ,. 
£ .{ आपके ही शरणागत शोते है एवं आपके ही दिये हुए हानसे दस जगत्को अपनेमे 
देख कर सृष्टि करते है । सुक्तिकी इच्छावाठे योगी आपके चरणोकी ही इरण ग्रहण ॥ 
करते द । हे दीनवन्धु! जापकरे उन चरणोको छृतघ्रके सिवाय ओर. कौन भूर $ 
„ {१ सक्ता है१॥८॥ निश्चय ही उन रोगोंकी बुद्धि आपकी मायासे उगी गहू दै जो कोग 1 
व ॥ संसारसे युक्ति देनेवाछे जो आप रै उनकी अन्य तुच्छ कामनाओंकर ये सेवा करते 
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र । ॐ! जाप कद्पचर्ष है, आपको. प्रसन्न कर जो रोग इस युर्देके उख्य दरीरसे जिसका 5 
& (| मोग करिया जाता है वह बिषयसुख मौगते है च वदे ही मूर दै, क्योकि यद व ¶' 
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१०५ 
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(मौ णन द्व । 
१०२९२ = छकोकतिसुधासागरः । < [ ज्याय ए | 
योके भोगोका सुख तो जीवोंको मरके भी मिख्ता है ॥ ९ ॥ देव ! आपके चरण- 
कमक ध्यानसे ओर आपके -भक्तोकी बातें - सुननेसे' ज आनन्दं मिरता ई वह 
आनन्द सुक्ति या बह्यज्तानमे भी नहीं हे; तव स्र्मभादिके ` सुख उस आनन्दकी 
चरावरी क्या कर सक्ते है १ क्योकि वे खर्गादिलोक कार्की -कराट चोरसे नष्ट 
हो जाते है, तच वहांके रहनेवाछे भी खगफे तिमानोंसे गिर कर फिर संसारम आते 
है! ॥ १० 1 अनन्त | आपकी भक्तिम चद जो शुद्ध अन्तःकरणयाटे भक्तजन हैम 
 उनक्रा ही संग व्वाहता दहर । मेँ आपके गुणोकी कथारूप जग्ृतके पीनेसे . मतबारा 
होकर सत्संगकी सहायतासे अनेककषटयुक्त घोर . संसारसागरको सहजम तरं 
जाङंगा ॥ ११ ॥ हे कमर्नाभ ! जो रोग जपके चरणकमरुके सुगधमे मोहित 
मनवाकते सजनोंका संग .करफे मतवाछे टो जाते है, हे ई! उनको अतीच 
प्रिय शरीर ओर इस शरीरके सम्बधी पुत्र, मि, खी, धन ओर घर आदिकी सुधी 
नष्ट रहती ॥ १२ ॥ दे आदिपुरुप! हे अज! मं केच आपका यह पिरादररूप 
( सगुणरूप ) जानता ह; पशु, पक्षी, वृक्ष, पवत, देवता, देर्य, मनुष्य आर्दि 
पचै सत्‌ ओर असत्‌ पदाधे, सव इसीके अन्तगैत ह; यह आपका शरीर महत्‌ 
आदि तत्त्नोसे रचित दै 1 इसके सिवाय वाणी ओर मनसे जो नहीं जाना जाता 
उस आपके निराकार परम रूपको मे नहीं जानता ॥ १३॥ कल्पके अन्तर्मे जो पुरूष 
इस संपूण जगत्को जपने हृदयम धारण कर योगनिदवायुक्त हो शेपशय्या पर { 
शयन करता है ओर जिसके नाभिसागरसे सुवभवणै लोकमय कमर. उत्पन्न भ 
होता है-बह नारायण भगवानू आप ही दँ, अतएव में आपको प्रणाम करता, ह 
1.१४ ॥ ( धुवको उष समय भगवानूकी पासे निरयण बद्यरूपका मी हान ` ह 
गया, तव वह कहने रुगे किः ) प्रु ! आप जीवात्मासे बिभिन्न द. क्योकि 
आप नित्य ुक्त रै ( ओर जीव संसारके वन्धनमें दे ), आप ज्ञानमय ोनेके कारण 
ड (जीव अन्वानमय होनेके कारण मीन दै ) आप सर्वज्ञ हैँ ( जीव अत्त दै ); 
आप चैतन्य है (जीव जद दै खयं प्रकाश नहीं है ), आप निर्विकार दै, (जीव 
विकारयुक्त है ) आप अनादिं भादि पुरुप ह (जीवका आदि है). आप छ 
श्रयति युक्त है (जीव उन पेश्र्योसे रहित दै ), आप तीनो गुणोके .ईश्वर है, (जीव 
सीनो.गुणोके अधीन है )। आप ुद्धिकी अवस्थाओकि साक्षी है, आपकी दृष्टि 
अखण्डित द, आप विश्वपालनके छिये साचिक, यज्ञषुरप, विप्णुरूपसे स्थित ै.! 
॥ ५५ ॥ जि्लसे समयायुसार परस्पर विरुद गतिवाी, विविधदाक्ति्ाटिनी विया 
व अनिद्या उतपन्न . होती है,ओर जिस्म ल्य होती - है. वह निश्वको" उत्पतन 
करनेवारा अनादि, आदि,.अद्धितीय, अनन्त, अनिकार,: आनन्दसय बहा आप ही 
(५ आपकी शरण. हू 1.9६ ॥ ` मगवचू ! जो निष्काम भक्त, परमानन्दरूम 
ध कोम कमर पे -चरणोको भजते ह वे ` यथाथ -प्रमा्थं , ( सुक्ति ) 
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अध्याय ९] ` ~र चतुधेसकन्धः । "<~ , ` ॥ १९ 


फरको पाते है । किन्तु हे आर्यं ! आप॒ अनुंमहसे कातर हो कर . हम देसे दीन ¢ 
जो सकामभक्त है उनकी भी रक्षा करते है जसे ग अपने अक्नन वख्दोकी ॥ 
व्याघ्र आदिसे रक्षा करती है ओर दूध आदं पिला कर पारुन करती है । आप { 
# सर्वदा जग्रा कल्याण करने स्र्पर है ॥ १७ ॥ उत्तम संकर्पवाछे खद्धिमान्‌ ‡ 
॥( शुचने इस भति स्तुति की तव भक्तवस्सरू भगवान्‌ प्रसन्न हो कर वोे ॥ १८ ॥ ॥ 
3 श्रीभगवान्‌ कहनेखगे । राजकुमार! हम्हारा मनोरथ भ जानता ह । हे सुव्रत ! ई 
1 चरम्हारा कल्याण हो, यद्यपि तुम्हारा मनोरथ दुरम है तथापि वही देता हँ ॥१९॥ 
‹ मेरी पासे तुमको शुवपद मिखेगा, जिसे आजतक किसीने नहीं पाया दै । वह रोक | 
परमप्रकाशयुक्त ई । उसी श्ुवरोकके आश्रयसे अह, नक्षत्र, तारागण एव. ज्योति- ई 
शक सब अवस्थित है ॥२०॥ कल्पान्तपर्॑न्त रहनेवाले लोकोका नाच होने पर भी † 
उस रोकका नादा नहीं होता । जैसे मडनीमे वैर बीचकी कदीके चारो भोर घूमते 4 
| है वैसे ही तारागण नश्षत्ररूप धर्म, अभि, इन्दर एवं करयपमादिं सप्तकपि उस { 
रोकके चारो ओर धूमते है ॥२१॥ इस रोके भी तुमको राज्य देकर तुम्हारे पिता ‰ 
चनको चरे जागे, सुम छतीस हजार वपे पृ्वीमण्डककी रक्षा करोगे, किन्तु महारा 
अन्तःकरण मेरी कृपसे विपयभोगमे िक्ठ न होगा ॥ २२ ॥ तुम्हारा भाई उत्तम ॥ 
चनम शिकार खेखने जायगा, बां एक यक्षके इाथसे उसकी दद्यु होगी; उत्तमकी 
माता सुरुचि युत्रकी लोजस वनको जायगी, वहां बनमे रुगी इई दावानरूमे पड़ कर ‡ 
वह भी जल जायगी ॥२३॥ तुम सुक यङ्गपुरुषकी भसन्नताके स्यि बदी २ दक्षिणा- { 
{ वाले यज्ञ करोगे, , एवं इस रोकके सव सुख भोग करोगे । अम्तमे बृद्धाचस्था आते 1 
[ पर मेरा सरण करके शुबरोकको जाओगे । भुवोक स ऋपियोके ऊपर है, उसको 1 
4 सव रोग नमस्कार करते ३, योगीजन वहां जाकर फिर इस संसारम रोट कर नहीं 4 
$ अति ॥२४।२५॥ भशनेयजी कहते है । इस भकार शुवद्वरा पूनित गरुडध्वज भग. 
१ चान्‌ शवक श्ुवलोक देकर उनके देखते ही भपने लोकको चङे गये ॥२६॥ धवजं 

{ हरिके चरणोकी सेवासे अपनी कामना पा कर अपने घुरको छोटे, पर उनका चित्र 
‡, ऊक वहत प्रसन्न नह इभा ॥२०॥ चिदुरजी वोके । रबर मायावाङे हरिके इुरुम 
) 


[ परमपदको उन्दीके चरणोकी सेवसे सहज ही एकजन्भमे पा कर मी ञानी धुवने { 
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, ‡ अनेको . अङ्कताथ क्यो माना १ ॥ २८ ॥ श्रीमैत्रेयज्ी वोट । शववने सौतेरी. $ 


साताके वाक्यरूप वाण हृदय विध जानेके कारण सुक्तिके देनेवाले इरिसे मुक्ति न 1 
सौग कर भोग सैषगा,; इस यि, उनको पीछेसे सन्ताप इजा ॥ २९ ॥ श्रीहरिकै 1 
चङे जाने पर शरुवजी इस प्रकार पर्ताने कगे कि बाङ्रह्यचारी सनंदनआदि स्ुनिगणनेः 
अनेकं जन्म पर्यन्त समाधि खगा कर जिनके पदको जाना है.उन हरिके च्रणोकी | 
छायाको केवल छः महीनेकी उपासनासे पाकर किरमेन रोड द्विया १ मेरी इद्धि मोः ५ 
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1२९४ ~> श्कोक्तिसुधासागरः । -<€4&- [ मध्याय ९. 
[वि ती पि 1 
गमे फस गई ! हा! कैसे कष्टकी वात ई! ॥ ३० ॥ अह्यो ! स्न अभागेकी मूरदता इ 
देखो कि संसारके दुःखो शुदानेवाले हरिके चरणोकी शरणमे पटच कर वह्‌ ॥ 
मा जो एक दिन अवश्य नष्ट हो जायगा ॥ ३१ ॥ अवद्य ही दूसरेकी ‡ 
वदृतीको न स्ट सकनेवाछे देवरतोने सुच अपनेसे श्रेष्ट पदर पर्ुचते देख $ 
मेरी बुद्धिको बिगाद दिया; इसीसे "अभी तुम वारक हो, तम्दारा [ 
मान था अपमान कुछ भी नही दै" इयादि नारदके सय उपदेश्षको 
नहीं माना, मै चदा ही असत्‌ हूं ! ॥३२॥ जैसे सोया दुभा मुप्य (वासवम) 
दूसरेके न होने पर भी ससर्मे दृसरेके द्वारा मिते हुए सुख आौर दुःखसे सुखी व 
: दुःखी होता है वैसे दी यद्यपि एक ब्रह्म सवम है दूसरा को नहीं दै, तथापि 
ईंश्वरकी मायामे मोहित मे अपने भाईंको अपने भिन्न मान करे एवं उसके 
कारण अपनी सोतेी माताके कटे हुए कटु वचरनोँफो स्मरण कर व्यथित इभा ! 
‡ ॥३३॥ जिसकी ल्यु आ हू दै उसको ओपध देना जैसे व्यथ होता दै वैसे ही मेरा 
॥ मनोरथ भी व्य्दहै, जो भने शरसे मगा! जिनका प्रसन्न दोना वदा दही 
कठिने है उभ शक्तिके देनेवाटे, अन्तय्यामी हरिको तपते प्रसन्न कर किर 
}( =, भ. भने ५1 क | 
 जन्ममरणका भय जिसमे है वही पद मैने मौगा! अव्य ही म अभागा 
: ॥२४॥ ईश्वर तो सुक्षे ब्रह्मानन्द देनेवाके थे, परन्तु मेने मूते कारण अमिमान्‌- 
1 वश्च संसारम सम्मान अर्थात्‌ ॐचा पद्‌ उनसे मागा । सुश्च पुण्यहीनका 
¢ मगना वेसा ही हआ जसे कोटं अभागा दरिद्र पुरुप चक्रवती राजाको देवसंयोगसे [ 
» भरसच्च कर पावै तो उससे खोखले मोटे धान मग ॥ ३५ ॥ श्रीमैत्ेयजी कते ; 
1 है । हे षिदुर ! ठम पेते हरिके चरणकमरुरजका सेषन करनेवाछे भक्तजन हरिके 
‡ दास्यभावके सिवाय हरिसे ओर कोई वस्तु नहीं मयते, क्योकि जो छु आप ही 
(सुख या हुः ) भिरता है उसीमे उनका मन सन्तुष्ट रहता है ॥ ३६ ॥ इधर 
जव राजा उत्तानपादको समाचार मिखा करि श्ुबजी रट कर आये क तो जैसे 
सरे इष मभुप्यके जीवित होने पर कों विश्वास न करे वैतते ही राजाको इस ¦ 
वात पर विश्वास न आया; उन्होने मन्म कहा कि सुक्ल अभागेके रसे 1 
मास्य को है १ ॥ ३७ ॥ परन्तु जब देवक्पि नारद्के वाक्यका सरण आया ॥ 
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8 तव नको श्ुवके अनेका विश्वास हुआ । राजाको यह शुभ समाचार सुन ई 
\ करं बदा ही आनन्द जिसने ] 
( आनन्दं हुंभा । जसनें आ ऊर यह समाचार सुनाया था उसको राजे ॥ 


¢ भरसक्नदहो षदे मोरका हार गेसे उतार कर दे दिया ॥ २८ ॥ जिसमे सुन्दर घोदे 
शते ह ह भौर सुवणेकी सव साम्न सुसभित ह उस रथ पर उसी समय राजा सवार { „* 

इए । त श कके वे खोग, अमात्य (मंत्री ) चौर सव बन्धु- 

‡ अन्धव च । राजाके अगे २ शंख, इुहुभि, षणु आदि मंगर्के वाजे अजते 

| 3 4 इए ; 

†, जर विपरगण चेद्पाड करते हष चके । एत्र देखनेके छियि उत्कण्ठित राजा बहुत 
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फ्री पुरसे निकले ॥ ३९ ॥ ४० ॥ सोनेके गहने पहने हुए सुनीति भौर सुरुचि 
दोनो रानी पाटी प्र वहीं ओरवीच मे राजकुमार उत्तमो येटाया। ये भी 
धरुवजीसे भिलनेके ष्टिये पर्ल ॥ ४१ ॥ उपचनफे पास प्हुच कर॒ राजाने 
ध्रुवको चते दुष देखा, चेसे ही रथसे उतर छर पेद ही मिरनेफे रिये ददे । 
भरससे विर राजाने पास पहंचते टौ दोनो टाथ प्रसार कर, हरि भगवानके 
ष्रणकमरके स्पद्रारा संसारके एापरूप द्दवंधनसे ट गए पुत्र ध्रुवको गेत ; 
टया छिया । मन बहुत ही उ्कष्रित होनेसे घारंधार सास आने खगी ॥४२।४६॥ 
सजा प्रेमवदा होकर बारम्बार श्रुवका माधा सवने रगे । राजाक्रा यह वदा भारी 4 
मनोरय पूरा हुभा । राजन धुचकरो योम ठेटिया; उनके नेव्रोसे इतने आनन्दे ‡ 
जस यदे करि ध्रुवका माया भीग गया ॥ ४४1 सजनो श्रेष्ट ्ुवने पके 
पिताक पैर शये जर पिताने उनको द्री वाद दिये; फिर श्रुवने अपनी दोनो 4 
 -मता्ेकरो प्रणाम किया, उन्होने भी आद्रसत्कारपूवैक अनेक मंगर आश्ीवौद्‌ 
दिये ५.४५ ॥ सुरचिने परो पर पदे हुए वाखक शुबको उढा कर छातीसे खगा 
दिया जीर नेत्रम आनन्दरके भांसू भर कर कटा दि “पुत्र ! चिरज्ञीव”॥४६॥ सुरुचि 
चता ध्रुवके साय टसा व्यवहार को विरयकी वात नही दे क्योकि विदवमूतिं भग- 
वान्‌ चिप्णु "सच भ्राणियोंसे मित्रता" आदि गुणोंसे जिस पर प्रसन्न होते द उससे 
नरु ओर मित्र सभी, जैसे जल नीयेको दकता &ै वेसे अनुकर होकर जपते 
मिरते है! ॥ ४७ ॥ उन्म ओर शरुव, दोनो भाई प्रेमपूर्वक परस्पर मिले, दोनोके 
रोमा दोभाया ओर बामं ओस्‌ भर अये ॥ ४८ ॥ श्ुवकी 
साता सुनीति अपने प्राणोसेभी प्यारे पुत्रको गलेसे ख्गाकर बहुतही 
‡ प्रसन्न ह; युके ्पसे उनका सारा दुम्ख दूर होगया ॥ ४९॥ हे बीर! : 
5 बीरपुत्रकौ माता सुनीति दोनो सन अआंसुओंसे भीय गये ओर प्के 
नहकी उमंगके कारण म्तनोसे दूघकी धारां निकेर्ने ख्गीं ॥ ५० ॥ 
पुरनिचासी कहनेख्गे कि दे रानी! आपके भाग्यसे वहत दिनके विषे 
इए ऊँबरने आ कर आपका दुःख दूर किया । यह प्रतापी राजङुमार ्ष्नी- 
सण्डलकी रक्षा करगे ॥ ५५ ॥ जचर्य ही पूर्वजन्ममे आपने भक्तभय्मजन, जन- 
रंजन हरि पूज्ञा की £, उसीका यष प्रताप हे ! उस दश्वरका ध्यान करनेवाले धीर 
योगी दुर्जय खघ्युको भी जीत रेते है! ॥ ५२ ॥ नगरवासी यों वधा देनेरुगे । 
तदनन्तर राजनि हथिनी पर श्रुव॒ ओौर उत्तम, दोनो कमारयोको विटा कर पुरमें 
प्रवेद क्रिया । राह्म पुरवासी जन राजाको स्तुतिपूर्वक वधां देनेरगे, जिसे सुन कर 
राजा पित हुष्‌ ॥ ५३ ॥.उस समय पुर बहुत ही सनाया. गया था । भरलेक धरके 
द्वारम वैदनवार वधे थे, उन पर चित्र निचित्र एरु माला्भोकी पूवे शोभा थी । .‡ 
मगरके आकारव यदे २ फाटकोके आसपास मगरे यि फर-फूल-मश्नुरमज्री- १ 
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सहित केठेके वृक्ष ओर सुपारीके पौधे धरे इए थे ॥ ५४ ॥ आमक नवपलव, 
रंग विरमे कपदोंकी ड्या, एूछोके गजरे त्र मोतियोंकी मालायाद्िते सुशनोभित 
४ जलके भरे करड दरों पर धरे हुए थे, उन पर दीपक जर रहे भरे ॥ ५५॥ उस 
ुरीमे सुबणैसे भूषित दीवार, गोपुर (८ अधिया ), महर पसे शोभित्त भरे नेसे 
सख्मेलोकमे उनि २ दिखरोसे युक्त चिमान सुशोधित दों ॥ ५६॥ उस पुरके 
आँगन, चोतरे, सदै, राजपथ महरकी अरारिर्यो सव साफ थी, उनमें चन्दन 
छिडका हुभा था । पुरम चारो ओर खीर, अक्षत, एरु, फलः, तडुर आदि पूनाकी 
सामभिर्यं सुसजित थीं ॥ ५७ ¶ षुरकी नारि्यो राहमे जा रहे धुव पर सरसा, 
क्षत, दही, जर, दृव, फू, फटः आदि यरसा कर प्रेमसे आशीवाद दे रही थीं । 
उनके सुन्द्र वचनोको सुनते हु भुवजीने अपने पिताके भवने अवेदा किया 

॥५८॥५९ ॥ महामूत्य मणि्योंतस्े विभूषित उस उत्तम राजभवनमे प्रेमपूरवक 
8 पिताके द्वारा लारनपारनका सुख भोग करते हए ॒श्ुवजी, खर्गरोकं 
म जैसे इन्दरके पुत्र जयन्त रहते है वैसे रहने ङ्गे ॥ ६० ॥ उस भवने 
हाथीदौतके परग पडे हुए भरे, जिनकी पाटी ओर पाषु मणिच सुवर्णसे 
विभूषित थे, उन पर दूध देसे भेत ओर कोमरः विीने विदे थे । वदे २ मोख्के 
॥ सोनेकी चोकियौ पदी हदे थीं ॥ ६१ ॥ उस भवनकी भित्ति्यौ मरकत मणिकी 
५ ओर प्थ्वी (फदौ ) स्फटिक मणिकी थी, रतदीप जर रहे ये, उनके एवं रतखरूप 
३, चि्योके प्रकाश्से चह भवन ओर भी भ्रकादित होता था ॥ ६२ ॥ उस सवनके 
पास ही अनेक रमणीय वाग थे, जिनमे विचित्र कल्पवृक्ष रुगे दुष ये । उनमें पक्षी 
अपनी २ विचित्र योधय वोर्ते थे, मदमत्त मैरे रंजन करते धे ॥ ६३ ॥ वाव- 
सियो वनी थी, जिनकी सीदि वेदूय्यै मणिकी थीं । उनमें पद्म, उत्पल, कमर, 
$ इद पूर रहे थे ओर हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारसभादि पक्षी करोककर रहे 1 
थे ॥ ६४ ॥ उत्तानपाद राजपि, पुत्रके हरिदर्शन आदि अद्भुत प्रभावको सुन कर 3 
एवै बिना पदे ही इतने ज्ञान ओर वि्यासे सम्पन्न देख कर बहुत ही विसखयको 
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५, पाठ इए ॥ ६५ ॥ राजञा, उत्तानपादने. जव देखा कि शुवजी तरुण इए ओर उनसे 
†{ सव मजा भी सन्तुष्ट है एवं सव चाहते है कि युव राजा हों तव सबकी इच्छक ई 
, ई अनुसार श्चुवको प्थ्वीमण्डलका साम्राज्य देदिया ॥ ६६ ॥ ॥ 
4 * 9 ५ १ 
॥ आत्मानं च प्रवयसमाकङय्य विशांपतिः । ग 
¢ क + ५ [> „१ १३ (५ 
६ . वन 'विरक्तः रािषटदधिम्रशत्नात्मनो गतिम्‌ ॥ ६७ ॥ , { 
1 . एव अपनेको इद्ध देख कर विष्यसुखसे निदत्त हो गये , ओर आत्मनानकी ¶ 
~ भाक चयि तप करनेकी इच्छसे वनको चे गये ॥ ६७ ॥ न ५ 
~. , इति श्रीभागवते चतुैस्वन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 1 
५ * 5 र ॥ 1 
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धरा यक्नफे साथ यञः जर्‌ विजय्‌ । ॥ | 


५ ञ्चा 9 ¢ $ खै, 
नय उव्राच-ग्रजापतेदुहितरं रि्युमारख वर धरुवः । 
उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्ससै ॥ १ ॥ 
भ्रमत्रेयजी बरोट । वत्स विदुर! भुवने राजा नके कछ समय उपरान्त 
प्रजापति शियुमारकी भ्रमि नाम कन्यासे विवाद किया । उसके गरभ॑से कल्प 
आरे यस्सर नाम दो पुत्र हृ्‌॥१॥ ध्रुवके दूसरी सी वायुकी कन्या इछा 
थी, उस्ने गस मावर श्ुवकेः उत्कट नाम ` एक पुत्र भौर चिम रत 
हसी शष्ट एक कन्या मी उत्पन्न हई ॥ २ ॥ उत्तमका धिवाह नहीं हुभा था, उसी 
दाम वष्ट शिकार फरनेके छिये वनको गय), बरहा एक वर्वान्‌ यक्षने हिमाचट 
पर उसे मार ढारा, उसकी माता उसे हैथ्नेके टिये गहं, वह मी दावानरमे † 
भर कर मरे गई ॥३॥ श्ुवने जब्र यक्षके हाथमे अपने भाक मारे जानेका वृत्तान्त 
सुना तवर रोध, शोक ओर बद ठेनेकी इच्छसे उनका हृदय अस्थिर हो उड । 
उसो समय वह भयने त्रिजयदायक रथ पर्‌ चद्‌ कर अकेले ही व्रदख शेनेके ल्य 
छवकी अटकापुरीक्ो गये ॥४॥ उन्दने उत्तरदिवामे जा कर हिमवान पर्वत्तके निकट 
| स्के जनुचर वक्ोकी घुरी देरी ॥ ५ ॥ भुवने वहां पटच कर अयना शंख बनाया, 
जिसका शब्द्‌ आकाशे जौर ददामि भर गया । दे चुर! उस घोर शब्दको ! 
सुन कर यक्षोकी श्यां दर गदं ओौर धवदा कर दरधर उधर देखने खमीं ॥६॥ उत 
दाक वे महाभटः, वही यक्षगण न स्ह सके भौर दाख टे २ कर पुरीसे पिक 1 
जाये ॥ ७ ॥ रद्र धनुपवाे महारथी वीरं शरुवने यक्षोको आते हृष देख धनुष 
चदा कर एकसाथ तीन २ बाण सवके मारे ॥ ८ ॥ मस्तके आ करं रुगे हु शरुवके 
व्रात सव यक्षोनेः अपनी पराजय मानी एव ध्रुवके दस कम्मकी' (यचपि वह £ 
वातु भ्र तथापि ) प्रदसा करने रगे ॥ ९ ॥ किन्तु ससे स॑ काते प्रहारको नहीं 
सह सक्ता वैसे ही वीरमानी यक्चगण भी ध्रुवके दस कर्म्मसेः अपनी हार न 
सह सके पूवे फरोधित टो उ्टे । सव्र यक्षोनि दूना काम करके शरुवको हरानेकी 5 
इच्छसे एकसाथ छः छः चाण श्रु प्र चाये ॥ १० ॥ घरे तेरह अयुंत यश्च कृपित 
हो ध्रुवके कामका वदरा शुकानेकी इच्छसे रथ ओर सारथी सहित ' महारथी 
धुव पर परिय, निन्द, परास, शूल, परस्रध, शकि, ऋषि, युध॒ण्डी यवं विचित्र 
पश्षवाटे वाण आदिं अंदर शाख निरन्तर वरसाने खगे ॥ ११.॥ १२ ॥ श्ुवजी उस 
शरसी महावपौसे फते चिप गये जसे जर्की धाराभके वसते समय उनम पर्चत 
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चिप जाता है ओर नहीं देख पदता ॥ १२ ॥ अन्तरिक्षम खे इण्‌ सिद्धगण इस ‰ 
युदधको देख रदेे, जव उने श्ुवजी न देख पदे तत्र चे शाटाकार करते दुष कने 
ल्गे-ष्हा! यह मनुरवंशका सूयय यक्षसेनार्प सागरम इव कर नष्ट षो गवा ॥ 
॥ १४ ॥ यक्षगण अपनी जय जान कर॒ भनन्दत्ते गरजने रगे । दरतनेहीमे जे | 
डरो न्ट कर उसके वीचसे सूर्यनारायण प्रकट होते है वैसे दही उस शाख 4 
समूहका मिनाश्च करता इभा श्ुवसदितत ्रुवका रथ देख पड़ा ॥ १५ ॥ उग्र 
धनुपके शब्दस अपने शत्रुओंको चिन्न करते दए श्ुवजी देख पडे ! जसे वायु 
मेषमालाको इकदे २ कर नष्ट कर देता दै उसी भोति श्ुवने घदीभरमे शा्ुभेकि 
शसक वासे छिननभिन्न कर डाखा ॥ १६ ॥ उसके उपरान्त शरुचने क्षां परं 
वहूतसे चाण चर्ये; श्रुवके धनुयसे ददे हए पने वाण, लस वन्न विजली ) 
पादम घुस जाते हँ वेसे च्टृ कवचोको तोड़ कर यक्षेकरि ्ररीरोको भेदने रुगे 
॥ १७ ॥ यक्षोकि ऊुण्डर-मण्डित सुख ओर मनोहर चख्य-मूपित युजा एर्व 

सुवर्णवण व ताल-तरके तुल्य मोटी २ अघाजादि ग श्रुवके भद्धनामक पैने व्राणेोसे 5 
| कट कर संमामभूमिमे विछ गये । वीरजनोके मनको उत्ताह देनेवाली युद्धभूमि, 
‡ उन कटे इुष्‌ अगेसि यिरी इद हार, केयूर, सङ्कट, परगड़जदि अमृस्य वस्तु्थसि 
1 वहत दी शोभित इई ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ अधिकांदा यक्ष तो इस भांति क्षन्नियोमे श्रेष्ट 
६ ध्रुवके अमोघ वार्णोकी व्पीसे नट होयये, ओरं जो ऊढ थोदेसे वचे उनके 
[ अंग छिन्नसिन्न होगये । सिके आक्षमणद्ते घायर गजराज जसे भागते षै तरसे 
¢ चे वचे हुए यक्ष भयभीत होकर भाग गये ॥ २० ॥ शाख हाथमे छ्य पुक 
शुको जगे न देख कर ध्ुवने विचारा किं काय्यं तो होगया अव आजी 
अरकायुरी देख छं । किन्तु उनके जीमे खटका इमा कि मायात्री यक्षगण अपनी 
पुरीम पा कर न जानें क्या उपद्रव करे । भ्रुवजी ““मायाचियोके मनका दारु कोटं 
नहं जानता-” इस प्रकार अपने सारथीसे कह कर सावधान होकर चटे, स्योकि 
उन्होने सोचा, कदाचित्‌ ये छोग फिर कु रढनेका उद्योग करं । ुवजी यह सोते 

ही थे कि उन्दे सहसा सागरके गरजनेके समान गंभीर श्ा्द सुन पदा, धरुवे चैकि 
कर देखा क्रि सव दिशां सहसा आंधीके जनेके कारण अन्धकारसे व्या्ठ हो गदं 
३१ ॥ २२ 1 क्षणभरमें देखते दी देखते आकारे घोर घटा विर गहै, उस धर्में 
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मेषोसि खभिर, कफ, पीव, विष्ठा, मूतर ओर वीये आदि भपविन्न वस्तभोंढी वपौ होने 
खगी पदं आधे ध्रुवके आगे कवन्ध गिरने के ॥२४॥ इसके उपरान्त आकारा 
ध भारी पचेत देख परा; उस शलुय पर पत्थर, गदा, परिव, निशधिदा, मूदार 
$ चमक चपा दाने रुगी ॥ २५ ॥ किरं शुको वञ्जतुल्य' भयंकरर सुका छोड़ते 
कूमर्‌ नेनरोसे अधि बमन करते घोर सपं अपति ओर अति देख पडे । 1 
६८ 
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1 छोदना आरम्भ करियाः दे चाण नरुमोकी . सेनामे प्रवेश करने ठगो, जैसे भीम शब्द्‌ ।| 
„¢ कस्ते हुए मयूर वनमें प्रवेद करते शै ॥ ३ ॥ युद्धभूमिमें उन पनी धारावाङे ई 
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१ किर मत्त ्ाथी, सिट जौर याप धंड धौध कर दीदते हुए देख पदे ॥ २६ ॥ ; 
® फिर श्ररटयकारे समान भयंकर रूप धारण क्ये महासागर 'भयानक ॥ 
तसमोसे चारो ओर प्रष्वीको वोरता हुमा देख पदा; उस. उमद्ते इण सञ्चदमे ; 

दररम्बार मदाघोर शब्द्‌ होते खगा ॥ २७ ॥ ध्रुवको भयभीत करनेके कियि भरर 
| स्वभावा यक्षयण हस प्रकार कायर पुरर्पोको घयदा देनेवाी अनेके भ्रकारकी 
१ भयानक आसुरी माया प्रकट करने रगे ॥ २८ ॥ युद्ध देखनेको आये इ 
९ सुनिगण य्षोको इस प्रकार अतिदुसतर साया्भका पयोग करते देख कर धुवका 
मङर सनाने ख्ये ॥ २९ ॥ 


3 ुनय उलुः-ओत्तानपद भगवाँसतव शङ्गेधन्वा 
देवः कषिणोत्ववनतातिंहरो विपक्षान्‌ 
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ऽ यनामधेयममिधाय निशम्य चाद्धा 1 
॥ लोकोऽञ्चसा तरति दुस्तरमद्ग र्युम्‌ ॥ ३० ॥ | 
; मुनिजन कनेटगे । दे उत्तानपादके पुत्र ! शरणागतकी रक्षा करनेवाछे शाङ्- [ 
1 धनुपधारी देच रि भगवान्‌ तग्दारे धघरुमोको नष्ट करे; संसारी रोग जिन हरिके ॥ 


नामको सुन कर वा जपने सुखसे कट फर अनायास अतिदुखर खब्युके भषसे | 


०७. 





‡ सक्त दो जाते है ॥ ३० ॥ | 

ड इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे दुदामोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
‰) ¢ 

( 

॥ एकादश अध्याय । { 

त स्वायंभुव मनुके उपदेशस धुयका युद्धलयाग । 1 

[*) ० वमृपीणां [93 + ॥ 

| मेत्रेय उवाच-निश्म्य गदतामे धनुषि श्रुवः । ( 

‡ संदपेऽद्धयुपस्पस्यं यन्नारायणनिमितम्‌ ॥ ५१, ॥ 1 

॥ श्रमिनेयजी कते है । धरुवने दस भकार कट रदे, ऋपिय।क वचन सुन 


{11 


क 1 
आचमन कर शुद्ध हो धनुषं पर नारायणाच्का संधान करिया ॥,१,॥ 
नारायणाखका संधान करते ही सव यक्षोकी माया षन, ही नषटशलो गई, जसे | 
श्वानः उदय होने पर सच प्रकारके द्धदा निवृत्त हो जाते इ ॥ २.॥ . शुवे धुप { 
६ पर नारायणाखका संधान कर सुवर्णके सुखं पए करुदंसके पंस. युक्त. वाण 
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५ (9०० ० क ॥ 
ति ५ + च {. ^ ५५ । 
{/ २ वणते सग्रभागको पुख क्ते ईं । 
णभ 
, ~ <+५"५ = र । | 


५ न ५.4 
त. ~+. उकोक्तितुधासागरः । ^€ [ अध्याय ११५ 
३०० न" दु सागरः ६ ।॥ 


§ शिलीञुख वाणोकि रगनेसे यक्षगण अलन्त पीत हम्‌ । जसे चोट खाये ह्‌ { 


( 


{ स्ैगण फण उखा कर गरूड पर चोट करनेके टिये दौदते द वैसे ही पित यक्षयण } 
१ श्च डा कर ध्रुवके ऊपर आक्रमण करनेके चयि ददै ॥ ४ ॥ यक्षोको 
आक्रमण करने प्र उदयत देख कर धरुवने भेसे वाण मारे किं उन रोगेकि वाहु, 
1 अर, कन्धे एवे उद्र आदि ग चछिन्नभिन्न होने रगे । वे सव युद्धे श्ररीरं याग 
; करं सूय्य॑सोकको भद्‌ कर उस रोकको जाने रगे जहां वारुन्रह्यचारी महपिगण 
जते दे ॥ ५॥ दरस भांति वडुत से निरपराध यक्षोको श्रुवजीके द्थोसे मरते देख 
¢ कर महानुभाव खायंभुव मुको द्या आई, तव वह मदर्पियोके साथ युद्धभूमिमें 
आकर अपने पौ शवसे यों कटनेकगे ॥ ६ ॥ मु वो । यत्र! फोध वका 
1 भारी पापै, यह कोध ही नरकका द्वार दै; इस कारण करोधकों यागो । इस 
{ ऋोधके ही ब्य हो कर जुमने इतने निरपराध यक्षोका वध किया दै ॥ ७ ॥ तात! 
+ जतम थोडेसे अपराध पर यक्षोके वधे भरवृत्त इए शो, चह कर्म हमारे ऊुख्के 
॥ योग्य नहीं है; सजन रोग देसे ककम्मैकी निन्दा करते 2 ॥ ८ ॥ तुम्हारा भद 
{ तमको अवश्य प्रिय था, उसीके वधसे व्यथित जौर कुपित हो कर तुम दरस कम्मे 
{ अदूच इष हयो । पर तुम्हारे भारईको तो एक यक्षने मारा था, उसके साथ तुमने 
1 अनेक यक्षोका वध किया ॥९॥ देहाभिमानी हो कर पश्ुखकी भांति प्राणियोदी 
: दसा करना, मगवानूके मक्त साधुजर्नोका माग नहीं दै (र्योकि ये सव 
| प्राणिचोमे ईश्वरको देखते दै) ॥ ६० ॥ वत्स! (सव प्राणी सुद्चसे भिन्न नरी टै" 
# इस पकारकी समदुद्धिसे सव प्राणियोमे स्थित दुराराध्य हरिकी आराधना करके 
; उन विष्णुका परमपद शरुवखोक तुमने प्राया दै ॥११॥ तम हरिके 
| हृदयम अवस्थित हो एव हरिके भक्त भी साधु कह कर तम्दारी प्रशंसा करते & । 
| त॒म पसे हो न एवे साुजनोकि बत८ समद्षटि)की रिक्षा पाकर पेसे 
| निन्दित कम्मैमे केसे ्रदृत्त इए१ ॥ १२ ॥ अपनेसे उत्तम रोगोके साथ 
: सहनशीरूताका जर अपनेसे नीच प्र दयाका व समान व्यक्तिसे मित्रताका 
† भ्यवहार करनेसे एवं सय प्राणियों प्र समदृष्टि रलनेसे सव पराणियोके आत्मा ५ 
¢ भगवान्‌ इरि भसन्र होते है! ॥ १३॥ जव इन कर्मोसि सरयम्यापक भगवान्‌ 
\, भरसक् होते हँ तव यह पुरुष मायके गुणोंसे एवं रिगदारीरसे सकत हो कर सुख- 6 
¡[ खरम बह्मको भरास् एवं कृताथ ्ोता है ॥ १४ ॥ (तुम यदि जत्माके 
£ स्वका विचार करो तो जान सकोगे कि तुम्हारा भाई भी कोई नहीं था एवं उसको 4 
। | किसीने मारा सी नहीं क्योंकि ) पाँच तस्वोसे खी ओर पुरयका शरीर वनता हः 

‰ खीखुरपके परस्पर संयोगसे अन्य खी ओौर युरुपकी उत्पत्ति होती & ॥ १५ १ 
६ इस प्रकार परमात्माकी मायके दवारा सस्वादिःशुणोके ग्यवहारसे देहादिकी सत्ति 
1 सि ), पंचतव्ोकी देहादिरूपमे अवस्थिति (पालन ) ओर्‌ देदनादयादि (4 
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( संहार ) कार्ययं होते रहते है .॥9६॥ हे पुरपश्रष्ट! निर्ण परमेश्वर 'इन -कायौका 
कारणसात्र दै, उसका इन का्यौसि ओर किसी भांतिका सम्बन्ध नहीं, है; कार्य 
‡ ( शरीर )-फारण( जीव )खरूप विश्वचक्र उसीकी शक्तिसे घूमता द; जसे ! 
खम्बककी आकथणीदाक्तिद्वारा रोदा घूमता दै ॥ १७॥ हे कमार ! ( सषटिादि 
कायौको देख कर ईशवरको मायके गुणोमे छप मानना अममात्र है क्योकि ) वही ॥ 
‡ ईश्वर अपनी कार्दाक्िद्वारा इन खृष्टिमादि का्यंकि कारणो८ स्वादि रुणं )को ‡ 
खृषटिजादि कार्यम परिणत करके आप ( सृष्टिसिमयमे > सष्टिकन्तौ, (८ पारन- | 
समयमे ) पाटनकत्त ओर ८ संहारसमयमे ) संहारकर्ताके रूपमे कल्पितमात्र 
३ होते है; चासव वह अकत्ती है । पुत्र! उन भगवानूकी शक्ति जो ; 
शाखः & उसकी चेष्टा अचिन्त्य, अतक्यै है ॥ १८ ॥ वह ईश्वर ही'पिता 
आदये द्वारा पुत्रादिको उत्पन्न कराते है एवं प्राणियोकि दवारा पराणि्योकी स्यु कराते 
ड प्राणिर्योकी खृष्टि ओर संहारका ` वही कारण है । वही सवके नियन्ता है, वह 5 
यं अनन्त ओर अनादि है, उनकी काररूप शक्ति कभी क्षीण नहीं होती ॥१९॥ 1 
ईर्वरके ण्यि न कोई अपना ओर न कोई पराया दै । न श्तु है, न मित्रदै। { 
वह सदयुरूप है । ईइ्वर समद है, सम्पूणं जीव अपने २ कमेौके द्वारा अनुकूल 
ओर भतिकूल फर पाते ह 1 भूिसमूह नेसे वादके पीछे २ उसीके अधीन होकर ; 
गमन करते हँ वेसे ही ये सव जीव ईश्वरे अधीन होकर हइवरकी काररूप गतिका ॥ 
अनुसरण करते द । परन्तु जेसे अन्धकार वा प्रकाद्ामे अथवा अश्नि या जलें धूठिके { 
जानेका कारण वायुकी विपमता नहीं दै वेसे जीवको हुःख सुख उनके कमेके 
अनुसार मिरते दै; इसका कारण दवरका बिपमभाव नहीं है ॥ २० ॥ दैरवर || 
¢ दृदधि ओर क्षयसे रहित, खस्थ ह । जीवोकी काल्युसे रक्षा वा अकार- 
, शयु उनके कमोलुसार होती दै ॥ २१॥ ईशवरका उद्िखितरूप सव ही ५ 
मानते दै, ईदवरके बिपयमें केवर नाममाघ्रका विवाद पाया जाता है । को उन्दीक्रो | 
६ "कम्मै" कह कर मानते है; कोई “स्वभाव' कहते है, कोई "काल" कहते है, कोई "देव { 
कहते दै ओर कोई “मनुप्यकी इच्छा" कहते दर ॥ २२ ॥ ईरवर न्यक्त दै, तएव 
अप्रमेय ह; उसीसे भहत्तस्व आदि अनेकं शक्ति्ोंका कार होता है । ईर्वरके 
६ विषयमे “सवर दै वस इतना ही कहा जा सक्ता दै क्योकि जव उनकी शक्ति (कार) , 
की चेटको कोई नहीं जान सक्ता तव ख्यं ईइवरको कौन जान सक्ता दै ! 1 
॥ २३ ॥ हे पुत्र ! ये छबेरफे कंकर यक्ष तुम्हारे भाईके मारनेवाले नहीं है, क्योकि 
१ श्राणीकी ( कम्मौलुसार ) सृष्टि ओर संहारके विपये एक ईशर ही कारण हि; दैशरके 
अतिरिक्त अन्य कोई किसीको न उत्पन्न कर सक्ता ै ओर न मार सक्ता दै ॥ २४॥ | 
ई वदी ईश्वर विश्वको ऽयन्न करते है 2 पालन व नासर करते दै, परन्तु ‡ 
0 अदंकार न होनेके कारण शुक करम्मेमिं ङि नहीं होते ॥ २५ ॥ वह अपनी,. , 
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शक्ति मायासे युक्त होकर प्राणिर्योकी उत्पत्ति, पाटन ओर नादा करते दै । ईश्वर 
ही प्राणिवोके मकाद्राक, प्रभु ओर जात्मा हँ ॥२६॥ वही इस जगकत्करा परम- 
आश्रय-स्यान द, वही भक्तननोके छिये अद्धृतरूप पुवं जभक्तजनेकि टिये ख्यु- 
स्रस्प हँ । नासिकाने रस्सीते नधे हृष्‌ पराधीन वैरलोकी भोति विश्वके उत्पन्न करनेः 
वाठे बह्याजादि भी उस ईश्वरकी जानाका पाङन करते ई; उसी दहश्वरको सर्वव्यापक 
जान कर्‌ अनन्यमावसे भजो ॥ २० ॥ तुम रपौच वर्षी अवस्थामें सौतेदी माते 
वचनरूप वार्णोसे सिन्नद्दय दोकर चनम गये सौर तपसे जिनकी भाराधना 
कर॒ न्निरोक्के ऊपर श्रुदषट्को पाया उन निगुण, अविना, "अद्टितरीय 
प्रमात्माको भेदभावरहित पुदं आव्मदुर्ीं होकर अपने आत्मा ( मन मे देखो । 
मुत्र { ह सवके हृदयम स्थित टै एवं सवदा धियुक्तसवरूप ई; उन्म यह भेदभाव- 
मच विश्च भसत्‌ प्रतीत होता ई ॥२८।॥२९॥ सवके अन्तरात्मा, पे्यययुक्त, अनन्त 
सर्वरक्तिमानरू, आनन्दमय उन्दी परमेश्वरम इस भौति द्द मक्ति कर महु, मेरा 
इयादि सुद अ्वानकी गंत्को धीरे २ छिन्न कर सकोगे ॥ ३० ॥ पुत्रे ! सम्पूणं 
मङ्गखोके बि इस कोधको शासक अवणसे प्राप्त जात्मजानद्रारा चान्त करो 
जसे जपधसे अर्मगट्कारी रोग नष्ट किया जाता है । चम्हारा कल्याणं हो 
॥ ३१ ॥ जो मनुप्य कोधके अधीन दोते ह उनसे छोग॒ मवभीत शोकर घवदराते 
है, अत्तएव जिसको निमय दोनेकी पुत्रं अपने म॑गरस्की इच्छा हो उसे उचित्त द फ 
स्वान प्राप्त कर कोधके अधीन नहो ३२ ॥ दिवजीके साथ केवेरजीका 
भारईचारा है 1 अपने भाईके मारनेवाटे मान कर ओर इसीते कुपित दोकर तुमने उनके 
अनुचर यक्षोको मारा दै, इससे तमने भगवान्‌. कुबेरच्छा भी एक प्रकारसे निरादट्र क्रिया ! 
1 ३३ ॥ महत्‌ खोगोक्रा पित दोना अच्छा नही दै, छवेरजीके कोपसे हमारे 
रका जनिष्ट न हो इसयियि शीघ्र जाकर उन महानुभाव्र महात्माको प्रणाम 
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ओर विनीत जचरनोसे भसन्न करो एवं अपना अपराध क्षमा कराओ ॥ ३९ 
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1 एवं स््र्यशवः पात्रमजुाख मलुवम्‌ । 1 
+ तेनाभिवन्दितः साकमपिभिः खपुरं यया ॥ ३५॥ ॥ 
‰ चखावं्ुैव मनु इस प्रकार अपने पौ भुवको उपदेश देकर एवं श्रुवके दारा 

{ 
॥ अभिवन्दित्त डो कर महपियों सहित अपने धामकरो चट गये ॥ ३५ ॥ ॥ 
ई इति शीभागवते चतुर्यस्कन्धे एकादसोऽध्यायः ॥ $$ ॥ 5 
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अ (ॐ ‡ 
1 द्वादश्च अध्याय । 1 
५ तरका धवलयेक-गमन 1 4 
1 य उवाच धुवं नष्तं अतिषुद्ध वैरसा- | 
४ दपेतमन्युं भगवान्धनेश्वरः 
1 तवरागत्ारणयक्षकिनरः 
# श सस्तूयमानोऽभ्यबद्कताज्ञरिम्‌ ॥ १ ॥ { 
1 श्रीमेन्नेयजी कहते ह । जय भगवान्‌ कुचेरजीने सुना कि मनुके कदनेसे 1 
॥ फ्रोध त्याग कर श्रुवजी यक्षोके वधसे निवृत्त होगये तव॒ चारण-यक्ष-किनर- 1 
1 गणछृत अपनी स्तुति सुनते इप्‌ यद्धभूमिमे आये एवं अंज वांध कर नम्र. £ 
१ भावसे खद दुष्‌ शरुवसे कहने खगे ॥१॥ सुरज चो] हे निष्पाप, राजङमार। 1 
$ ॥ 


६, सुमने अपने वावाके कहनेसे दुस्ज धवैरको तज दिया, मे त॒म पर परसन्न हँ 
॥ २ ॥ देषो, न तमने क्षोको सारा ओर न यकषोनि तम्हारे भाईको मारा, क्योकि ) 
कार दी जी्वोके जन्म॒ ओौर मरणका कारण है ॥ ३॥ रह" तुम दो" मसी 
भदडुद्धि अनुन्के कारण होती दै । पेमी चुदधिके शोनेका कारण केवर | 
{ देहानिमान दै; यह बुद्धि सममे देखे हु सुख-दुःखके समान मिथ्या दै । इसी 1 
{ उद्धिसे बन्धन व अनेक द्ेदा मिरते है ॥ ४ ॥ अव तुम अपने पुरको जाओ, ह 
| छम्दारा कर्थाण हो । जा कर जन्ममरणसे मुक्त होनेके टये जन्ममरणसे दुडाने- 1 
भाले हरिको भजो एवं सव प्राणियों उनहीको स्थित देखो, मोक थे सव माणी 
: उन्दीका रूप है । बह गुणमयी मायादराक्तिसे युक्त भी हँ एवं रदित भी है । ई 
1 उन्दीके चरणकमखः भजने योग्य दवै ॥ ५ ॥ ६ ॥ हे उत्तानपाद्के पुत्र राजा शुच! 1 
¢ यदि तुम्हारी कों कामना होतो संकोच दाग कर वहं वर मृक्षसे मांगो, तुम वर ¢ 
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३ नेक योग्य पात्र हो; हम सुनते ड कि तुम भगवानूके चरणारविन्दोके अनन्यभन्त 
ते" ०॥ शरीमै्रेयजी कते दें । जय ऊुवेरजीने इस भांति बर मांगनेके छियि 
‡ का तव मदाबुद्धिमान्‌ भगवद्धक्त शुने उनसे हरि भगवान घही ददभक्ति मागी, 
‡ जिस भक्तिकी सहायत्तास्ते रोग दुरयय संसारको सहजम तर जाते है ॥८॥ 1 
छवेरजी प्रसन्नतापूर्वक शुबको मनमानी हरिकी अचर भक्ति देकर देखते. ही † 
देखते अन्तर्ढान होगे । शरुवजी भी अपने पुरको रोट आये ॥ ९ ॥ दन्य ( यद्तकी 
सामग्री ), क्रिया ( यक्तके कम्म ), देवताः ये. ईश्ररसे ही मिखा देते ‰, श्ुवजी 
| उन्दी यक्ते ईश्वर परमेश्वरकी वहुत दक्षिणावाटे यज्ञोसे आराधना करने रगे । ॥ 
चह ईश्वर ही अनेक देवगणके स्वरूपसे संपूण क्कि फरोको यजमानकी इच्छाके ! 


, 1 अनुसार देते द ॥ १० ॥ ध्वजी, सम्पूणं उपाधियोस रहित सर्गवव्यापक अचत, 
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< 1 
भगवानूमे ददर भक्ति करते २ उन्दी द्वरको सव प्राणियों तथा अपनेमे स्थित ४. 
देखने खगे ॥११॥ सव प्रजागण इस प्रकारके उत्तम स्रमभाववाटे, बाह्यणाकिं भक्त, 
दीनो पर दया करनेवाठे एवं धर्म्मकी मय्याद्राओफे रक्षक च प्रजाका प्रतिपाल 
करनेवाले श्रुव पर अपने पिताक समान सम्मान व भक्ति करने लगे ॥ ५२॥ 
इस प्रकार भोगसे पुण्योका एवं यक्तादिसे पापका क्षय करते हुए ॒धुवने छती 
हजार वधै तक प्ध्वीमण्डरक्रा प्रासन किया ॥ ५३ ॥ मदात्मा श्रुवे दस प्रकार 
| इन्दियोको अपने अधीन रख कर धर्म, अरं ओर कामको सिद्ध करते टुप्‌ चहु 
( वपैपरिमरित कालको चिताया, तदनन्तर अपने पुश्रको रा्यासन दे दिया ॥ १४॥ 
उत समय श्रुवको पू्णक्ञान एवं संसारसे वैराग्य हयोगया था । श्रुवजीने अपने 
मनम इस विश्वको अन्तानवद्च खममें देखे हुष्‌ गन्धर्यनगरके , समान मिथ्या एवं 
मायामय मान कर ओर “शरीर, खी, पुत्र, सुट्‌, सेना, भरा इजा खजाना, 
अः्तःपुर, रमणीय-विहारभूमि, सागरवेष्ित परध्वीमण्डट सव काट पाकर 
नाश्च हो जानेवाखा अनिद ह" स्रा बिचार कर॒ सवको छोट दिथा ओर यकेठे 
तप करनेके चये बद्विकाश्रमको चरु दिये ॥ १५ ॥ १६ ॥ श्रुवजीने यद्विकाश्रममें 
जा कर अष्टाङ्ग योगका आरंभ कियाः-प्रथम जरसे खान करके शरीरकी बाहरी 
शद्धि की, फिर कामक्रोधादि पूवं चिपयवासनाप्‌ याग कर अन्तःकरणको शुद्ध किया, 
फिर आसन वध करं प्राणायामके दवारा वायुको जीता ओौर मनको एकाग्र 
उसके दारा इन्द्िर्थोको उनके निप्योसे नित्त किया । फिर उस मनको भगवान्‌ 
विश्वमय विराट्रूपमे खगाया, विराद्रूरूपका ध्यान करते २ जव स्ते “ध्यान 
करनेवाखा ह ओर भगवान्‌ ध्यान करने योग्य वस्तु &, इस प्रकारका मेदमाव 
जाता रहा तव॒ तन्मय होकर समाधिम स्थित हुए अर्थात्‌ समाधि जवस्थामे 
भ ही नद्य हू" एेसी भावना करने रगे ॥ १७ ॥ निरन्तर, हरि भगवान्‌ पूण 
भक्ति होनेसे उनको ब्रह्मानन्दं भराप्त इजा, वारम्बार उनके नेत्रोंसं आनन्दकी 
उमंगसे ओंसू बहने रगे, देह भरम रोमाञ्च हो आया, भक्तिभाव व आनन्द्‌- 
रससे हृदय बिगङित होगया । उनका देहाभिमान नष्ट॒होगया अतयव 
“म राजा श्युव हू" एसी भावना मिट गई ॥ १८ ॥ इस अवस्थके प्राक्च होने पर 
्रुवने देखा क्रि अपने प्रकादासे दृदादिदाओंको भ्रकादित कर रहा एक श्रेष्ट 
विमान आकाशास धथ्वी पर उतर रहा है, जिसे देखनेसे जान पड़ता ह मानो 
अकाशम्‌ चन्द्रमाका उद्य हुआ दै ॥ १९॥ श्ुवने देखा कि उस विमान परर 
दो देवष गदाका सहारा स्यि हुए खे ह । उनका शारीर श्याम है 
भव चर है। पर क्ट, हृदयम हारः सुनाओमिं जगद्‌ ¶ 
कर सनो क य दै, सुन्दर पीताम्बर पहने है, रोचन अरुणं ‡ 
। श (क हे 1 २० व उनको हरिके ; 
न र अभ्यथनाके लिये उढ सदे हष, जल्दी ओर संभरमके कारण यथाक्रम, 1 
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६, पूजां करनेका ध्यान भी नहीं रहा; केवट भ्ये हरिके प्रधान पार्द है" इस घद्धितते ; 
हरिवः [ ५ गो (= ०, [8 # 

; पचिव्र नार्मोका उ्यारण काते हुए अजि बौध कर प्रणाम किया ॥ २१ ॥ 

उन दोनो एा्दोका नाम सुनन्द ओर नन्द्‌ धा। घे दोनो मगवान्के प्रिय पाषैद्‌ 


ह 
श्ुवकेः पास भये, देखा कि श्ुबजी वदी ही नम्रतकि साथ शिर स्ुकाये हष 
। 
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७, 
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क च 


हाय जोदे खदे ह, उनका चित्त कृष्ण भगवानूके चरणकमरोमें तन्मय हो रहा ६ 
तव हुत प्रसन्न ठो कर युसकाते हए नन्द जोर सुनन्द कहने ठ्गे ॥ २२ ॥ ष्टे : 
; राजन्‌ ! तुम्हारे कल्याणकी सीसा नहीं ह, हमारी वाणीको सावधान होकर सुनो । 
सुमने पचि वर्षी भवस्थामे तप कर जिन हरि देवको सन्तुष्ट किया था ॥ २३॥ 
ञन्दी द्ा्गंपाणि विश्वनायके पर्षद्‌ हम तुमको हसी देहसे हरिधाम 

शरुवलोक) से छे जानेके विये अये है ॥ २४॥ जो वड़े २ लोगोंको दुर्भ 
उस्र विप्णुपदकतो तुमने जीत लिया; महातपसली सतपि मी उस पदको नही पासके ! ! 
` उस परमपदके नीचे रह कर केवर दरौन करते है । चन्द, सूरय, आदि मह, ‡ 
क्षत्र ओर तारागण सच उस धामकी प्रदक्षिणा किया करते द; परन्तु आप 1 
श्वरी पासे वहीं चरिये ॥ २५ ॥ दे राजन्‌ ! आपके पूर्वजगण एवं अन्यान्य ‡ 
दुण्यात्माखोग भी कमी निस पदको नहीं पचे है उसी च्रिभुवनवन्वित | 
विपणे; परमपदे चरु कर निवास कीजिये ॥ २६॥ हे आयुष्मन्‌! भगवान्‌ हरिके 
जे इए दस श्रष्ट विमान पर आप सदेह चदय ॥ २० ॥ मै्ेयजी कहते हँ । ) 
भगवानके भधान पाधेदोके सुखकमरसे ये अ्तसम मधुर वचन सुन कर 1 
सगचस्मिय श्रुवे सान किया, नियकर्म्म किया पूवं अकृत हो कर॒ ऋपिरयोसे 
स्वम्तिवाचन करा करं उनको प्रणाम किया ॥२८॥ फिर उसश्रष्ट विमानकी 
प्रदक्षिणा ओर प्रणाम किया णवं सुवर्णवर्णं रूप धारण करके उन पार्॑दको प्रणाम 
कर पिमान प्र चदृनेके चिये उदयत हुए ॥ २९ ॥ उस समय स्वर्ममें देवगणने 
खदंग, पणव, दुन्दुभी आदि चाज वजाये, श्रि गन्धर््बगण गुण गाने रगे ओर 
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जाकादासे कट्पतरक्षके एूरछोकी चपौ होने गी ॥ ३० ॥ विमान पर चदृते समय 
रुचको भपनी माता सुनीत्तिका स्मरण हो आया । श्ुवजी मनम बिचारने खगे कि 
“परर वियोगे मेरी माताकी दीन ददा होगी; मे उन्हे यहीं छोड़ कर, अगस्य 
विष्णुपदको जा रहा हँ ! » ॥ ३१ ॥ श्रुवकी इस चिन्ताको हरिके पार्द जान 
गये; तथ उन्होने विमान पर चैदी हुई सर्गको जा रही सुनीतिको दिखा केर 

कहा किं देखो वह वुम्हारी माता तुमसे पडे ही ख्मभेको जा रदी ३! ! 
॥ ३२ ॥ तव शरुवजी प्रसन्न हो कर्‌ धुवरोकको चके, राहरमे विमानवास क 1 
थर्सा करते हुए षट्छोकी वपी करते थे । श्रुवजीने करमशः मेगरजादि अहोवि लोक 1 
देखे ॥ ३३ ॥ विमानस्थित श्रुवजी विरोकीको नोघ, कर स्पिंमण्डलमे होते 
दुषु ऋषिक ऊपर धुबोकमे पचे, जसि ` क्षि राढना नही. 
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कैज 


२ च्ररिश्च सूनना उचित ह, एमीसे उसकी फामना पूर्णं होगी । यह्‌ चरित्र तीशे समानं 
पवित्र 8, दस सूनयेघायेकरो मुलीद्ता आदि प्टरुण श्रीघ ठी पिते द ॥ ४६ ॥ 
पनिन्र टो फर प्रातःकाद सीर सायंकाट्को व्राह्मण, क्षत्निय भौर धैदय जातिकी 
सभाम यद मायगास्वी ध्रुवका उत्तम चरित्र कीतन करना चाहवे ॥४७॥ पूर्णिमा, 
समात्रास्वा, दादरी दन तिथियों, श्रवण नक्षत्र, ग्यत्तीपातयोग, संक्रान्तिका दिन, 
रविवार, द्विनक्षय इम पव्वोमिं जयद्य एसका पाठ करना चाहिये णं खयं 
निष्काम हकर श्रद्धा लोगो सुनाना भी चारिये। दस प्रकारं हरिकी चरण- 
धारण ब्रम फरक यद्‌ चरित्र पुने च सुनानेरसे, मनुप्य आप दरी घाप अपने ज्मा 
मन) मे सन्तु्टिपाकरे सिद्ध अथति स्नांसारिक छेगसि युक्त हो जातां 

1 १८ ॥४९॥ दे चिद्भुर)जे कोर, ई्रका तस्य न जाननेवाट भक्ञानी नी 
लगे अमूनरूप ज्तानका श्रकार दिना फर सुमार्ममं ठे आता है उस 

दीनवन्धु, दया व्यि पर सवर देवगण अनुग्रह करते है ॥ ५० ॥ 


इद्‌ मया तऽभिहितं इरूटह 
धरुवस विख्यातविद्यद्कभणः 
हित्वाभकः क्रीडनकानि मातु- 


गृहं च व्रिष्णुं शरणं यो जगाम ॥ ५१॥ 

दे कुरभ्ष्ट! परसिद्ध जीर शुद्ध फम्मै करने वष्टि श्रुवका यष चरित भने तमसे 

यर्णन किया । भ्रन्य र श्ुव मष्राज! जो यालकपनमं ही सव सेद व मात्ता-पिताका 
धर छोद्‌ कर्‌ चिप्णुकरी दारणम्‌ प्राह हुए ॥ ५५ ॥ 

दति श्रीभागवते चतुभस्कन्पे द्वाद्द्रोध्यायः॥ १२॥ 
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त्रयोदश अध्याय। 
वेनके पिता अगे; वृत्तान्तक्रा वणन । 
सूत उवाच-निशम्य कोषारषिणोपधर्णितं 
ध्रुवस्य वैङृण्टपदाधिरोहणम्‌ । 
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4 [8 ¢ 
1 प्रर्टभावो भगवलयथोकषजे 
1 नस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥ १॥ 1 


सृतजी योल 1 हे ऋषियो ! भत्रयुनिके खसे श्रुवजीके शरुव्ररोकगमनका ई 
; ‰ं चान्त सुन कर चिदुरजीको भगवान्‌. निष्णु पर ओर भी दृ भक्ति हर्द, तव बह { 
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\ 1 ली 
1; । , >+ श्वकोक्तिसुधासागरः.1 "< [ अध्याय, १३. 
-पिरः इस प्रकारं भतरेयजीसे हरिके चरित्र पूर्ने ख्ये ॥ १॥ विदुरजी चोद । 
आपने कहा कि प्रचेतायेकि यज्ञम जा-कर नारदजीने श्ुवकी सहिमाका मन किया 
सो हें सुबत १ ये परचेता कैन है! किसके वंशम उल ओर किसके पुर. ह. 
किस स्थान पर उनका यज्ञ हो रहा था१॥ २ ॥ भें -जनता ह कि नारद्जी 
1 भर्गवान्ूके परमभक्त ३, उनको हरिका ददान प्राप्त दै ! उन्होने हरिकी पूजाकी 
विधि अथौत्‌ पञ्चरात्रनासक साख वर्णन कियाद ॥३॥ अपने धर्मम तत्र {` 
प्रचेतागणु. यज्ञोसे भगवान्‌. यक्तपुरपकी पूजा करते थे, वहां नारद्‌ भगवानने हरिके 
‰. गुणो गान किया ॥ ४ ॥ व्रह्मन्‌ ! उनके यज्ञम नारदृजीने जिन हरिकी कथाका . 
` चणैन किया सो सव किये, सुञ्चको उनके सुननेकी वदी इच्छा है.॥ ५॥ 
श्रीगैत्रेयजी बोट । श्रुवके वड पुत्र फा नाम उत्कर था, जव धरुवजी वनको चले गये 
तव चक्रवततीराज्यक्टी लक्ष्मी ओर पिताका राजसिहासन मिरने ' पर॒ भी उन्होने 
हीं अहण किया ॥ & ॥ क्योकि जन्मसे ही उनका मन शान्त था; वह समदर्यी 
ओर विपयी जनोकि संगतते निषत्त ये । सम्पूण विश्वमे अपनेको ओर अपनेमे सव 
. विश्वको व्याप्त देखते थे ॥ ७ ॥ उनका आत्मा ( मन ) शान्त होकर ज्ञानस्मरसं ऽ 
.( परमात्मक आरनद्‌ ) म पिर कर तन्मय होगया था । अखण्डित योगरूप अभिसे 
उनका वासनामय ङ्गशरीर दग्ध होगया था । उनको ` देहाभिमान न था। 
{ उन्होने अपने आत्माको अपना रूप जो आनन्दमय सर्वव्यापी बह्म है उसमे रीन 
कर दिया था, दूस कारण उनकी दष्टिमे अपतेसे अङ्ग छ मीन था ॥ ८ ॥ ९१ 
उनको रामे वारक ८ मूख ) खोग॒जद्‌, अन्धा, 'वधिर, उन्मत्त अथवा गूगा 
समक्षते थे; वासवम बह सर्वत थे, उनकी बुद्धि उन वार्कोकी देसी न्‌ थी |. 
छोग जैसे रुपटोके शान्त होने पर॒ अञ्चिको अकर्मण्य मानते है वैसे दी चह : 
अकमैण्य रतीत होते थे ॥ १० ॥ कुरके वृढ ओर म॑नरियोनि उत्कटको उन्मत्त, - 
जढ़ जान कर उनके छोटे माई चस्सर नाम राजकुमारको राजा बनाया । यह 
रानी ्रमिके गभेसे उत्पन्न थे ॥११॥ चर्सरकी स्ीका नाम सुतीथि था, उसके गर्भसे : ` 
चत्सरके पुप्पाणै, तिग्मकेतु, इप, ऊर्म, वसु ओर जय, ये छः कमार उत्पन्न ` दुषु 
॥ १२ ॥ युप्पाणेके प्रभा ओर दोपा नास दो रानिर्थो थीं; उनके प्रभासे प्रातः, , ¢` 
मध्यंदिन ओर सायं ये तीन पुत्र हए॥ १३ ॥ ओर दोषाम भी परदोप, निङ्रीथ 5 ' 
- ओर व्यु ये तीन पुत्र इए । इनमे व्युष्ट पुष्करिणी नाम रानी सर्न्वतेजा नाम्‌ 
पत उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ सब्वैतेजाका लास चु भी. है । च्चे . आकूति नाम 
रानीमे मनु नाम पुत्र उक्र किया । नुक नद्गखां नाम रानी ऊरु, -ऊष्स, 
प्रेतः चुन, सत्यवान्‌, ऋत, रतः अम्नि्टोम, अतिरात्र, अ्च्युञ्न, शिवि जौर' 
ड ० -वारह ' निप्कलद्घ कमार . उत्पन्न इए :॥ १५ ॥ १६ ॥ उन्‌ वरह ¦ 
~, मारो उल्मुक नाम मारने ुष्करिणी नान अपनी रानीमे अंग, मना 1. 
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` श्रीभिनेयजी कते दै । दे विदुर ! त्ाद्यणोके ये यचन सुन कर राजा अंग वहुत 


, अपने २ सोमपान्रको नहीं ग्रहण करते, द्रसका क्या कारण ह! मेने कोन पाप 
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स्याति, फतु, भंगिरा जौर सप ये द्रः उत्तम पुत्र उलन करिए ॥ १७ ॥ इनमे 
अगर्फ सुनीया नाम रानीके गभेसते वेन नाम घोर कुमार उत्पन्न इभा । वेनके 
दृष्ट स्वभावसे चिरक्त टो कर राजा य पुर छो वनको चङे गये ॥१८॥ दै विदुर ! 
जिनकी याणी चन्नसे चद दर टै उन सुनियोने दुराचारे पित ठो कर वेनको 1 
शाप देदधिया । मुनियेफि प्रापये वेनफे मर जाने पर कोई राजा न रहा, चोर 1 
आद्र प्रजाफो सताने लगे । प्रजाको पीडित देख कर्‌ सुनिर्योने वेनके मरे हुए 
शरीरकी दारिनी भुजाको सथा, तव वेनकी भुजासे नारायणका अश्र राजा पु 
उत्पत इए । ग्र आदिराजा हुए ( वर्योकि दन्होने ही पुर, ग्राम आदिकी रचना की 
६, पष जो जटां प्रत्ता था वष्ठी ऊंची नीची प्र्यीमे सता धा )॥ १९॥ २०॥ 
चिद्रुस्जी चोल । मष्ाराज अग तो चदे ही सुक्षीर, साघु (परोपकारी), 
प्राद्मणोकः भक्त आर महारा धे, उनके देसी दुष्ट सन्तान किस कारणसे हर्द? 
जिस सन्तानके षीष्ट अगको धर छोड देना पदा ॥ २१ ॥ राजा सको दण्ड 
दनेवाव्य श्ासक्र रोता द, तत्र राजा बरेनने फेसा कौन अपराध किया था जिससे 
धम्भके जाननेवा मुनियोने ङपित टो फर उस्न पर व्रहादृण्ड अथात्‌ ब्रह्मशाप 
दादा ॥ २२ ॥ राजामे स्य सोकपार्छोा अदा ओर तेज त्ता £, एस चिये 
यदि राजा कोई अपराध भी करे तो प्रजाको उसका अनादर न करना चाहिये 1 
॥ २३ ॥ आप भूत-मविप्य-चर्तमानफे जाननेयारोमिं श्रेष्ठ है आपको सव ई 
यिद्धित ह, दसस छया करदः सुनीथाके पुत्र येनका चरित्र सश्र भक्तसे कषये, सुस्े † 
दसके श्रवण करनेकी वदी श्रद्धा दै ॥२४॥ श्रीभैत्रे्जी यो । एक समय राजा 
गने अद्वमेध नाम शर्ट यजञका आरंभ किया, ्रावादी बालान उतत यकम | 
आहुति चोद्‌ कर ओर मंत्र पदु फर दनद्रादि देवोंको बाया, प्र ये नहीं भये ॥२५॥ $ 
तव दत्यिज गण चिग्मयको प्राप्त दो कर यजमानसे त्रो कि राजन्‌ ! अपके दिये हुए 
हविको देवगण नहीं रहण करते ! ॥ २६ ॥ राजन्‌ । यह हवि जद्ध टै ओर अपभी ॥ 
श्रद्धापूर्वक कम्मं कर रदे द हमारे मंत्रभी अमोघ द क्याकि हम उनका स्वाध्याय- 
एाढ आद प्रहर करते र ओर टम भी चत धारण किये दँ ( अर्थात्‌ हमारा ब्रह्मचर्यं 
ब्रन भी कमी भ्रष्ट नहीं हुभा)॥२७॥ इभफो देवगणके न भनेका कोई कारण नहीं ¢ 
दत्र पदता । देवगण कर्मैके साक्षी दै, उनके चिना जाये ओरं चिना साग बहण 
क्रिये चव कस्म निष्फल द, परन्तु नहीं जान पदता चे क्यों नहीं जाते ? ॥ २९ ॥ 
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ही उदास जर दुःखित इए । यद्यपि राजा यक्दीक्षा ठेनेके ` कारण मौन थे 
( चयि ोढे भ 

तथापि सदसगणतते सकरा कारण जाननेके लयि वोखे ॥ २९॥ राजा योषे कि 

हे सदस्यगण ८ यक्ञकम्भैके साक्षी ) ! इस यकम ञराने पर भी देवगण आ कर 
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` खीर भोजन करके राजासे सहवास किया, उससे गम रह गया । यथासमय 1 
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ि चे षुत रोग बहुत दी अच्छे है, उन्डोने ` ई््रकी ` वदी ही ` सेवा की दै 
६. उषुभके द्रां ` मिसा भा ` अयज्ञ . जीर कष्ट अपुत्र - होनेकी' अपेक्षाः अधिक 


~+ शुकोकतिसुधासागरः । "<€ . ` [ अध्याय २ 
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किया है १ ॥२०॥ सदस्यगण वोढे। हे नरदेवं ! इस जन्ममें -तो आपका ङठ-मीं , 
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पाप नहीं है, ज कुछ था भी सो यक्तके पटे प्रायश्चित्त करनेसे नष्ट हो गया। ॥ 
किन्तु पूर्वजन्मका तुम्हारा पाप है, जिससे इस जन्ममे तम्हारे सन्तान नहीं दै 
1 ३१ ॥ राजन्‌! तुम्हारा कल्याण हो 1 तुम -सन्तानयुक्त दोनेका उपाय ५ 
करो 1 पुत्रष्टियत्तसे हरि भगवानूकी आराधना कथे; ` वह तमको अचर्य 
पुत्र दैगे॥ ३२ ॥ जव पुत्रकी इच्छसे साक्षात्‌ हरिकी आराधना करोगे तो 
ओर २ देवता भी (हरिके साय ) आ कर अपने २ भागको ग्रहण करेगे, इस 


ह सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ राजन्‌ ! मदुप्य हरिसे जो ९ कामना करता है 1 
वह उसको वही २ कामना देते टँ । जिस भावसे आराधना करो, हरि भगवाचू :. 
उसी भावके अनुकूल फलका उदय करते है ॥ ३४ ॥ ईस भांति निश्चय 
करके ब्राह्मणोने पुचकी कामनासते पुतरे्टि यक्तका आरम्भ कर शिपिविष्ट अथात्‌. ६ 
खिपञ्के अभ्यन्तरमे य्घरूपसे पविष्ट हरिके दतं शपुरोडाश्का हवन 
किया ॥ ३५ ॥ वेसे ही यके अश्निकुण्डसे सुवणैमाटा पहने, ` निर्म चख धारण 

किये, हाथमे सिद्ध पायस (८ खीर >) का सुबभेमय पान्न सिये एक पुरुप निकटा 
॥ ३६ ॥ व्राह्मणोकी आक्ञा पा कर उदारबुद्धि राजाने दाथ जोड उस पुरुपके 
दायसे लीरका पात्र ङे छिया ओर उस खीरको भसत्ततापू्वैक सथं सूघ ' कर 


अपनी रानीको भोजन करनेके छियि ठेदिया ॥ ३७ ॥ पुत्रहीन रानीने .पु्रदायक 
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रानीके एक पुत्र उच्च हुआ ॥ ३८ ।॥ अंगकी खी सुनीथा शतयु्की कन्या थी, 
उसके गभस उत्पन्न वह॒ बालक अपने नाना( द्यु )फे स्वभावको पडा । 
“मयुः अधम्भैके अंशसे उस्यच्च है; वह वार्क भी दसी कारण दुए-गकृति, : 
अधार्मिक इभा ॥ ३९ ॥ उसका नाम ॒वेन गा । दुष्ट वेन रड़कयनमें `नि 
धलुप चाण छे कर वनम शिकार करनेको जाता जौर व्याधोकी रपति निहुरपनसे .# 
चनमे रहनेवाठे निराश्रय खग आदि जीवको मारता था। रोगउसकी. निरासे ! 
इतना उरते थे कि दूरसे दी देख कर “वह वेन आता हे !*” कहते थे.॥ ४०॥ † 
वेन रेखा निडर था कि साथमे खरु रहे वार्कोको वरूर्वक ` पकड़ कर “¢ 
पश्ुमकी सी कठोर मार मारता था ॥ ४१ ॥ रोग नित्य राजानो उराहना देने ६. 
रगे ! राजनि सुत्रकी दुष्टता सुन कर ओर ठेख कर करट वार समक्षाया पर उसने एकं || 
न मानी 1 जव राजा साम, दान, भेद्‌, दण्ड ये चारो ` उपाय करके हार गये 4 
ओर वेन नहीं सुधरा, ब अपने मनमे वहत हीःउदास खरौर दुखी इए ॥ ४२॥ ऽ 
॥ चद दुःखित हो कर कहने रगे कि “जिन रोर्गोको ङुखुच्का कष्ट नहीं. प्रप्त है 
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अनद्य ६! ॥ ४३ ॥ निस सन्तानस्ते मनुप्यकी पापीयसी अकीतिं जर 
धर्म्म षे, जिस सन्ताने कारण सवसे यिरोध उतपन्न हो एं अनेक अरकारकी | 
मानसी व्यधापु प्ल ॥४४॥ चह (पुत्र) नाममात्रको पुत्र, चास्ते 
सोदन्दरूप आ्माका बन्धन ई ! कोन चतुर, धुद्धिमान्‌ पुरुप रसे पुत्रको चैत्र ५ 
मानं फर परा पोप जर प्रेम करेगा? देसे शयुत्रकी संगनिसे घरमे शके | 
पिवाय सम्पा देश भी नहीं मिटता १॥ ४५॥ परंतु मे अच्छे पुत्रसे छत्र 
कही श्र्ट मानता ह क्योकि. सुपुत्र संसारं अनुराग होता ई ओर उससे 
मायके जादे व्र॑धने होतार, र ऊषु होनसे हेश भिरता ध्रै, उसी 1 
फारण सारसे चराग्य होता ६ । जिससे मुक्ति होत्री ‡“ ॥ ४६ ॥ दस भति : 
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‡{ राजा कका रसे चराण्य ्रोगया, रात्तको नीद नहीं आरद, आधी रा्रिके समय 
¢ रानी प्नोति ही छोद्‌ करं सम्पूणं सम्पदा्जस्न भरेषुर राजभवनसे उट फर 
‡ चचक चट गये, किरीने भी राजाकी जाते नहं जाना ॥ ४७॥ सपेर प्रजा, ‡ 
1 पुरोहिन, सत्री, दष्ट मित्र, नोकर-चाकर आदि सथ्रको विदित हा कि राजा ॥ 
{ संग चिक्त ए रातका करीं उट कर चट रये । जसे मायामे चि इणु पुस्पं ‡ 
5, ( परमान्मा ) को छयोगी हुंदते तँ पर नदीं पाते वैसे दी सव रोरोनि श्रोकसे 1 
॥ स्यररुट हा कर प्र्वीर्मे चारो ओर राजाकौ हा, पर न पाया ॥४८॥ ॥ 
( १ 
[4 (1 
‡ अद्टक्षृयन्तः पद्वा प्रजापत ; 
५५॥ [भ्‌ ५. [+ ) 
५ देतोद्रमाः प्रल्युपखल ते पुरीम्‌ । 
| पीन्समेतार्ना भि शतो ॥ 
1 तऋपीन्समेतानभिवन्य साश्रवो | 
पि ६ यः भ 6 [र तविप ह 
न्यवेद्‌ यन्पास भवृवप्रु्म्‌ ॥ ४९ ॥ 
२ विदूर ! जव सव दढ कर थक गये ओर राजाका पतान ख्गातवहताक्षष्ो 
; कर नगरमे रार आये जीर ऋपिगणको एकत्र कर प्रणामपूर्वक रोते हु उनसे 
राजफे च्छ जने ओर हंढने परभी प्रतान ख्गनेका सवेचरृत्तान्त कह † 
सुनाया ॥ ४९॥ } 
द्रति श्रीभागवते चतुस्कन्धे ययोद्दोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ; 
( 
न 
2 
श - | 
१ गुन्ासनो नर्काशरायते इति पुत्रः । पु" नाम द भरकका, ऽस जो वचावै, उसको ‡ 
पुत्र कष्तद। । ४. ` ` 


0 
॥ 


£ 


-०१ "११ न+ ०० 4 श ५४ १० ८ १५ १ 4० ०6 ११ ००० 


9 [र 


१ 
(धि 


~< 1111-3 [अ नण -9 ००५ भ 








{<-> 
{2 १२ =" शकोक्तिसुधासागरः 1 "< [ अध्याय १ भी 
1 चतुदश अध्याय । 1 
4 वनका राज्याभिषेक ओर्‌ व्राह्णेकिं शापे प्राणाच्च । ( 
1 चेनेय उवाच-भृगबादयलत यनयो रोकानां धषेमदधिनः । 1 
1 गोष्यसति वै दृणां पदयन्तः पञ्चुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ 
{ श्री्नैजेयजी कहते दै । रेगोके कल्याणकी कामना करनेवाले - उन शगु 1 
4 आदि युनियोने देखा किं किसी राजके न होनेसे सव भ्रा परस्पर ¢ 
, पशुभकि समान निरंकुरा दोकर स्त्ेच्छाचार्‌ कर रही है॥५॥ (उन सुनिर्मोनि 

( चिवेचना करके देखा कि जसे रक्षक्के न होने पर दिया, सियार आदिके ॥ 


£ द्वारा बकरी, मद आदि पञ्युर्जोका बिनादा होनेकी संभावना होती दै वरेसे ही ‡ 
१ राजके न होने पर चोर छटेरे रोगोफे द्वारा प्रजागणके विनाश्नकी संभावना 
1[ है । ) तन उन ब्रह्मवादी ब्राह्यणोने चीरजननी रानी सुनीथाको वका कर प्रजा- : 
‡ ओक आगे वेनको राज्य देनेका रस्ता करिया । यद्यपि ऊचाङी वेनको राज्य 
 देनेमे रोगोंकी आन्तरिक इच्छा न थी तथापि मुनि्योने येनको समस्त 
॥ पथ्वीमण्डलखका साम्राज्य दिया, क्यों कि वेनके अतिरिक्त कोई राञ्यका अधिकारी 
) नही था ओर कोह राजा अव्य ही बनाना था ॥ २ ॥ भति उग्र शासन करने- 
† बा वेनको राजाके आसन पर बैठे हए सुन कर चोर, ग आदि जैसे सर्के भयसे 
मूक छक जाते है चैसे चपि ग्ये॥\३॥ राजा येन राज्यासन पर वेठ कर 
4 आरौ रोकपारकि रे्््यैको प्राप्त हुआ । तव खभावसे ही धरमंडी वेन अत्यन्त 
; अभिमानसे उन्मत्त हो बडे लोगोका निराद्र करने खगा ॥ ४॥ इस भाति 
1 ेशवयके मदन्ते अंध जर गर्वित वह दुद्धैपै राजा वेन निरंश गजराजके समान 
# रथ पर चढ़ कर खगै ओर सलुष्यरोकको कम्पित करता इभा प््यी पर 
¦ विचरते रगा ॥ ५ ॥ उसने अपने राज्ये ठिढोरा पिटवाया कि “हे ब्राह्मण, 
)/ क्षत्रिय ओर वे्यगण ! यज्ञ, दान ओर हवन आदि कोई धम्म न करो । इस 
, ‡ भांति चेनने अपने राज्यम एकद्म सव धसै-कम वंद्‌ करवा दिये ॥ ६ ॥ दु्टचरि् 

(1 चेनके पसे असत्‌ आचरण देख कर सुनिगणने सोचा करि “सव रोमीको 
1 महा संकर ड! । तव रोगो पर कपा करके सव एकत्र हो कर योः सराह करने 
{ रगे ॥ ७ ॥ “अहो ! नेसे रकढीकी जड़ ओर अभ्रभागमे आग रगनेसे उसके 

¶ वीक चींटी आदि जीवोको दोनो ओरसे विपत्ति होती वैसे ही इस 

¶ समय सब प्रजाको राजा ओर चोर, दोनोसे क्ट गिर रहा है ॥ ८ ॥ हमने चोरो. 
१ यन ४ मय ओर कषको देख कर उसका निचारण करनेके छथि, अयोग्य होने पर भी 
"` (*.चनक राजा बनाया, वह भी दुःख देता है,-अव कैसे प्राणियोंका कल्याण, ग 
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1 ह्ये? ॥९ | लेसे सँपको दूध पिलाना उस पिानेवाङेके ही छियि अनर्थ- 
+ कारी होता ई वेसे येनको राज्य देना हमारे ही श्यि अनिष्टकारी हुआ । 

मल्युकी कन्या सुनीथाके ग्मैसे उस्यन्न होनेके कारण वह येन स्वभावसे ही 
दु्ट था; उस पर फिर उसके हाथमे राञ्यशासन देदिया ! अव वहं प्रजाओंको नष्ट 
करना चाहता है ॥ १० ॥ अव उचितदै करि दम रोग उसके पास चर कर 
समक्षावे ओर इस कुकर्म्मसे निवृत्त करनेका प्रयल्न करे, जिसमे उसका पातक 
१ हमको स्पदौ न करे; योक उसको - दुष्ट जान कर भी हमने राजा वनाया दै | 

1 ११ ॥ यदि वह अधम्ममूत्ति समक्ाने पर भी हमारा कहा न मनेगा तो रोकके ¢ 
थिक्तारसे प्रथम ही जे इए बेनको अपने तेजसे भस कर देगे ॥ १२॥ ई 
? पसा निश्चय करवे जनि वेनके पास गये ओर अपने कोधको छिपा कर || 
1 पदे यो कोमल वाक्योसे समन्नाने रगे ॥ १२३ ॥ भुनिरोग बोले, “रप- ई 
भ्रष्ट † हम जो आपसे निवेदन करते & उसको मन र्गा कर सुनो । हि श्रेष्ट! 
$ हमारे ये वचन तुम्हारी आयु, श्री, बरु ओर कीर्षिको वढानेवाे दँ { मन, 
| वाणी, शरीर ओर बुद्धिसे किया गया धम्म, सकाम प्राणियोंको वह रोक 
¢ देता £ जहौ शोक नहीं दै; ओर जो कामनारहित दै उनको सोक्ष देता है 
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३ (अथीत्‌ मोग, मोक्ष- दोनो पदाथ ध्मसे दी मिरते है ) ॥ १४॥ १५॥ हे वीर! 
वह प्रजागणका केल्याणखरूप परम-पदार्थं॑धस्म॑ आपके द्वारा न नष्ट हो! 
{ क्योकि धम्मैका नाश होने पर राजा शीघ्र ही राज्यरक्ष्मीसे र्ट हो जाता है !! 
{, ॥ १६ ॥ हे राजन्‌! जो राजा दु्ट म॑त्रीकी सङाहसे ओर चोर आदिके उपदरवसे 
भरजाकी रक्षा कर उचित करः (प्रजाकी आमदनीका छडा हिस्सा ) ठेता दै वह 
{ इस ङोक ओर पररोकमे सुखी रहता दै ॥ १७ ॥ जिस राजाके राज्यम ओर 
९ घरमे प्रजागण अपनेर वर्णं ओर आश्रमे धम्मैसे भगवान्‌ यज्ञपुरुपकी पूजा 
( आराधना करते है उस अपने शासनम स्थित राजा पर सर्वव्यापक व संसारका 
पारन करनेवाङे भगवान्‌ मसन्च होते है ॥ १८ ॥ १९ ॥ जगत्के र दवरो 
(ब्रह्मादिक )फे ईश्वर उन हरिके प्रसन्न होने पर कया दुभ दै? रोकपारसहित 
¦ ये सम्पूण रोक सादर उसी ईश्वरकी पूजा करते है ओर आता मानते हैँ 
॥ २० ॥ वह .भगवानू सम्पूण कोक, रोकपा ओर्‌ य्लोको नियम-बद्ध करने- 
चाले योर वेदमय, सम्पू्णपदाथमय पुवं तपोमय है । वुग्हारे ददाम रहनेवाङी 
परजा उम्हारे ही अभ्युदयकरे छियि अनेक यकतोसे उन भगवानकी पूजा ओर ई 
आराधना करती दै, तब्दं योग्य दै कि "ठम उत्साह देकर उसे दस काययम भ्त 1 
कसे ॥ २१ ॥ हे वीर ! ` घ्ाद्यणगण तुम्हारे देदामें यजादि कर्म्मसि हरिकी करा ॥ 
देवतोकी पूजा करते ई; ` वे" मी भांति पूजित देवगण .भसचच हो कर 
सव कामना पूरी करते है 1 अतर उन देवगण ओर“ ्राहर्णोका, निराद्र वा 
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उन प्र अश्रद्धा करना तुमको उचित नहीं दै! ८ क्योकि उत्तसे ठन्दारे राग्यका 
ओर तुम्हारा अमंगल होगा!) ॥ २२ ॥ यद मुन कर दद्धि वेन वो | 
कि ततम रोग सूखै हो, खेद्‌ है कि त॒म अधस्मैको धर्म्म मानने दो । मं सवका ; 
अन्नदाता पति ह, सुक्को धेदकर जार (यार )के समान रों की उपासना करते | 
हो ॥२द॥ तुम मूख रोग सुद्च रजारूप ईश्वर का निराद्र करते हो, तुम्हारा इस ! 
लोकसं ओर पररोक्मे, कहीं मंगर न होगा! ॥ २४ ॥ जसे ऊुख्टा चर्यौ अपने ¦ 
सवामी पर केह न करके यारकी सेवा करती दँ चते ही सुश्च अपने सच्चे स्वामीको 
खोद कर जिस परं तुम्हारी देसी भक्ति है चह चकतपुरप कौन ई ॥ २५ ॥ व्रह्मा, 4 
विष्णु, दिव, इन्दर, चन्द्र, बाचु, चरण, छुवेर, यमराज, सुय्य, मेषः, प्रभ्वी, जक; 1 
अधि, ये एवं वरदान जीर शाप देनेमं खमर्थं अनन्य देवगण, सवे राजाके : 
शरीरम रहते है । इस ख्यि खव देवतोका स्वरूप राजा ही इश्वर दै ॥ २६५ 
॥ २७ ॥ हे वह्यणो ! इस ल्ि ईषौ द्वैप छोड कर यनतादि कमस मेरीदी ; 
पूजा करो; सुद्से श्रेष्ट ओरं कोन पूजनीय पुरूष ८ यद्वपुरूष > दै # २८ ॥ 


मेत्रेयजी कहते । हः उल्टी समञ्यवाले, पापी, ऊमा पर॒ चरूनेवे 1 
वेनने सुनिये की विनयपूरवैक की हुदै प्रा्रनाको न मान कर इस भांति कहा 1 
वह मानता कैसे १ उसका मंगर नष्ट हो गया था ओर उरा दिर पर सवार थी! 
॥ २९॥ ह विदुर ! इस म्रकार अपनेको पण्डित माननेवाटे वेनने जवर तिरस्कार 
करके मेगरुढायिनी राशैनाको न माना तव वे सुनि उस्र पर अद्यन्त कोध 
करके कहने ख्गे किं॥ ३० ॥ “व्य पापी अयन्त घोर प्रकृतिवाला है, यह 
जीवित रहने पर शीघ्र ही जगत्को भस कर देगा, इस मे कोई सन्देह नही ६ै,- 
अतएव इसे मारो मारो ! ॥ ३१ ॥ यह ऊुकमीं राजाके श्रेष्ट आसन पर वख्नेके 
योग्य नहीं दै । यह देखा निर्न दै किं यज्पुप निषु भगवाच्की निदा करता 
हे ३२ ॥ लिख ईश्वरके असुगरहसे इसे राञ्यरुक्ष्मी ओर देशवय्य मिला 
: उसकी निन्दा, सिवाय इस ऊृतश्च-पापी वेने ओर कोन करेगा ॥३३॥ 

सुनिगण तो पहरेसे दी उस पर कुपित ये पर कोध चछिपिये ये, अव उन्होने अच्युत 
गवानी नंदा सुन कर वह कोधं भकट कर उसे मारनेका निश्चय कर टिया 
$ वं कार करके मार डाखा; चेन स्तो अच्युतकी निदा करनेसे क भरकार पले ही 
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1 मर चुक्राया ॥३४॥ जव सव पि वेनको मार कर अपने २ आश्रमको चले गये \ 


ष 


व रानी सुनीथाने वड़ा ही शोक किया एं चिदयाके वरू (मेत्रसदित युक्ति) से ¢ 
खत पुत्रके शरीरी रक्षा करने कमीं ॥ ३५ ॥ वे मुनिगण एक समय सरखती नदीम 5 
ज अन्िहोत्र करनेके उपरान्त तट पर वे कर्‌ ईशवरके विपयकी उत्तम २ वरति 
$ र रट ५ ॥ ३६॥ इतनेमे यकायक छोकभयकरर उत्पात होते देख पडे 1 “या 
क रहित ष्ष्वीका कोई अमेगर (अनिष्ट) तो चोररोगोके द्वारा नहीं हयेनेवाखा ॥ 
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६१ दस भांति सुनिगण विचार करते ही ये कि धन खटनेवाे चोरोके चारो 
र दष्टनेसे यहुत धूर उदी ॥ ३७॥ ३८ ॥ “4्चोररोय राजाके न होनेसे निमय हो 
कर रोगोके धनको दिनदुपहर छते ओर परस्पर मारकाट करते हुए यह उपद्रव 
सचा रहै! श्खामीरीन नगर निर्व हो रहे है वर्योकिं सव धन चोररोग 
ठते है जोर रखगभग सभी लोग चोर, वेर्मान, अत्याच्रारी ओर छरेरे हे 
यह्‌ देख करभीनजो रोग (क्ष्रियादि) इस उपद्रवको शान्त कर 

: ओर पाक्तिः होने पर भी रेते उपद्रवो न रोकनेकै दोपको 
जानते दँ वे शुषचाप तमाशा देखते है ऊख यन्न नहीं करते” ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
यह जान कर मुनियोने सोचा कि क्षत्रियोको तो दस उपद्‌वके न शान्त करनेसे दोष 
ई दी परन्तु जो समद्र शान्त ब्राह्मण, अनाथ ओर दीनजनोके दुःलको नहीं दूर 
करता टस्के चयि भी दोपे! क्योकि जैसे एूटे वतंनसे जल वह जाता ‡ 
बेस ही उसका तप नष्ट हो जाता ६॥४१॥ यह सोच कर मुनिगण आपस्मे कहने रगे ‰ 
कि “ध्यह्‌ राजपिं अंगका चंदा सभर षिनष्ट हो जानेके योम्य नहीं दै; इस वंशमे 
हुत राजा जमोध (सफ़र) वीयथवाले, अर भगवान भक्त दुषु है", ॥ ४२॥ † 
दस प्रकार सह्‌ करके ( ओर किसीको दस उपद्रवके शान्त करनेके छ्यि राजा न ^ 
चना कर ) वेनके उसी मरे हुए शररीरकी उगङू (जोध ) को मथा; उससे एक चना 
पुरुप उत्पन्न हुआ ॥ ४३॥ उसका रंग कागके समान कारा था, सव अंग जर हाथ 
वहुत छोटे य, ठी बड़ी, पर छोर, नाक विपी ओर नीची, आंस खार ओर : 
कै तयिके येते थे ॥४४॥ चह हाथ जद कर नश्नतात्ते कहने र्गा कि “मेँ क्या 
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करै १ मुनियोने कहा-'निपीद्‌" अथात्‌ वर्जा; इसीसे वह "निपाद" हुज॥ ४५॥ } 
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तख व्यास्तु नपादा गिरिकाननगोचराः । ‡ 
५९ १५ 
| येनाहरजायमानो बेनकल्मपयुखखणम्‌ ॥ ४६ ॥ 4 
२ उसीके वंश वले ेषाद' हए, ये . छोग पादौ ओर जगलो रहते दै । 
॥ जो पातक (चेनके) प्रारीरसं य वेही निपादके रूपसे उत्पन्न हुम ( अतएव पापरूपं | 
‡ निपादके चंशवले करूर ब पापकम्मैमे निरत ह पूवे पुरआदिमे भ्वेश्च करनेयोग्य 
॥ न होनेके कारण पामे जगम रहते दै!) ॥ ४६ ॥ । 1 
¢ इति श्रीभागवते चतुशैस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ¢ 
` 4 ~<= 49न2---- (3 
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पञ्चदश अध्याय । 
राजा प्ुकी उत्पत्ति ओर राज्याभिषेकं । 


मैत्रेय उवाच-अथ तख पुलर्विप्ररपुत्रसख मदीपतेः 
वाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुन समपद्यत ॥ १॥ 


श्रीमत्रेयजी कहते है । किर ब्ाह्म्ोने उस पुत्रहीन राजा वेनके बाहुभंको 
सथा, तब उनसे एक युरप ओरं एक खी-ढो सन्तान उत्पञ् हुए ॥ १ ॥ उन खी 
सौर पुरुप दोनोको बिष्णु ओर रुक्ष्मीकी कला जान कर मुनिगण प्रसन्न हुए जोर उन्दे 
देख कर आपसमे यों कहने रगे ॥ २1 कपिगण वो ! यह पुर तो संसारका 
पारत करनेवाङे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिकी कला है ओर थह सखी लष्षमीजीकी परम 
पवित्र करा है 1 ३ ॥ यह पुरुप आदिराजा पशुं नाम महाराज ८ चक्रचतीं ) हेयि 
अपने यद्षको पूथ्वीमण्डल्मे कैरावेगे 1 ४ ॥ ओर यह सुन्द्र दौतोवाली जो 
सम्पूण आभूषणोको अपनी कान्तिसे भूषित कर रही देवी उत्पन्न इद इनका 
नाम आं ्टोगा; यह लक्ष्गीका अदा होनेके कारण महाराज ग्धुखे ही चिचाह 
करेगी ॥५ो यह साक्षात्‌ हरिका अंग धुजी रोक्ऱी रश्चाके छियि उन्न इग हैँ । 
यह अचि स्व्यं पवित्रमूत्ति क्षमीजी दँ; यह भगवानूके सिवाय अन्य किसीके 
निकट अवस्थिति नही करती- इसी ल्यि हरिके साथ ही उत्पन्न इई टै ॥ & ॥ 
श्रीमेन्रयजी कहते हं 1 चिदुर ! प्रथुके उत्पन्न होने पर प्राह्णगण उनकी सुनि 
करके भरदोसा करने रगे, श्रेष्ट गन्धर्व्वगण गाने रगे, अप्सरा वरल करने रूगीं ओर 
सिद्धगण पूर्छोकी वपा करने र्गो # ७ ॥ खनैमे शंख, सरी, श्रदंग, दन्दमी आटि 
वाजे चजने र्गे एव देव, कपि ओर पिततरोके घुण्ड स्व्गसे पृथ्वी एर आये ॥८॥ 
सम्पूणं जगत्के गुर व्याजी सम्पूर्णं देवगण ओर उन देवतोके ईश्वर इन्द्रादिके साथ 
चां पर आये । पृथुके दाहिने हाथमे चक्रका चिन्ह ओर पादपद्मे पश्चकी रेखा 
देख केर द्याने अनुमान किया कि यह निश्चय भगवानूकी रुखा है; कवोकि 
जिस व्यक्तिके हाथ या पेर की पद्मरेखा (यदि हो) अन्य रेखसे कट न म्द होते 
वह अवद्य इश्वरका अंश है ॥ ९॥ १० ॥ बद्यज्त बाद्यणोनि राजा पथु राञ्या 
){ सिक्का उचयोग किया । तव सव रोग यथायोग्य अभिपेककी साम देने छो॥१५॥ 
नदी, सागर, पहाद, भूमि, आकराः सपे, गरुड, पक्षी, युम आदि सम्पूरणं ॒स्थान 
ओर पदार्थं च प्रणियोने अभिपेककी सामभिर्यो जर उपहार दिये ॥१२॥ सहारा 
षश सुन्दरं वद्र र सुन्दर जाभूपण धारण कर खिदासन पर चैठे । पथुजीकी पत्ती 
खाच भो पास ही आधे सिंहासन पर वैठीं ! राज्याभिषेक पाभिषेक इजा 1 उस समयं आच 
रानीके साथ षु घैसे विराजमान इणजसे भवि (अभ्षिकी श्िदा जथौत्‌ रपट) 
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र च अश्चि सुदोभितं होते हैः ॥१३॥ हे विदुर ! उनको सवने यो उपहार 
| दरिय-ङयेरने सुवर्णकः श्रष्ट सिंहासन प्रिया, बर्गने चनद्रमाके समान सुन्दर छ ॥ 


~ 
०५१ 


दविया-जिससे सदा पानीकी फुहारं पदा करती हं ॥१४॥ वायुने मनोहर चामर दिये, 
धरम्मने दीक्तिकी माला दी, इन्द्ने अति उत्तम किरीट युद्धट दिया, यमने 
दमन करनेवाला दण्ड द्विया ॥ ५५ ॥ ब्रह्याने वेद-मय्र कवच दिया, सरखतीने 
उत्तम हार द्विया, विष्णुने सुद्यन चक्र भौर विप्णुकी खी लक्ष्मीने स्थिर सम्पदा दी 
9६॥ दुन चंद जिसमे चने दु एसा खङ्ग दिवजीने दिया जोर सौ च॑द्र जिसमे यने है 
पेसी टा अस्विकाजीने दी । चन्द्रदेवने अग्रत-मथ घोडे भर व्वा या विश्वकम्मानि 
अत्ति सुन्दर रथ द्रया ॥ १७ ॥ अश्निन आजगचर ( वकर ओर वेखके सींगका 
चना हुमा ) धुप, सृय्यने किरणमय वाण, प्रथ्वीने योगसयी ( अर्थात्‌ पैर 
रखते ही अभीष्ट स्थानको पडुचा देनेवाङी >) पादुकां ओर आक्ाशने सदाके लिये 
यु्पोकी वर्पाका उपहार दिया ॥ १८ ॥ माकाश्षमे चरनेवाटे सिद्ध, विद्याधर, 
ध््यभादिने अन्तद्धानविद्या व नाव्य, गीत, चाकी चिद्या दी। ससुद्रने 
अपनेसे उच्यन्र दख दिया, ऋपिर्योनि सत्व-सफल आश्चीवांद दिये ॥ १९॥ सिधु 
पर्वत ओर नद्वियोनि महात्मा पृरशुको थका माग॑दिया एवं सूत, मागध, वन्दी. 
जन उनकी स्तुति कटने खगे ॥ २० ॥ उनके स्ति करनेका अभिप्राय जान कर 
वेनके पुत्र प्रतापी महाराज पृधुजी मेघके समान गंभीर वाणीस हसते हए यों 
खे ॥ २१ ॥ पृथुजी बोद्ध । हे सूतगण ! हे मागधगण ! हे सोम्य वरन्दीगण ! 
छोगोमिं मेरे गुण प्रकट होने पर स्तुति करना भी योग्य दै, इस समय तुम मेरे 
किस गुणका उ्ेख कर स्तति करोगे १ अभी सुत्ने खोड कर अन्य किसीकीं 
स्त॒ति करो । यदि तुम चिना किसी गुणके, श्ट ( अभ्रकर ) गुणोंका रोप कर 
स्त॒ति करोगे, तो वह मं नहीं चाहता ! ॥ २२ ॥ तुम सवके वचन अतीव मुर 
मनोहर ई । इख समय स्तुति न करो । जव संसारम मेरे गुण प्रकट होगे तव } 
भी भाति स्तुत्तिकरटेना । यदि कहो कि सभ्यलोगोकी प्रेरणासे दम 
सापकी स्तुति करने अये रै तो उत्तमथशवाटे मगवानूके गुण-गण-वणेनको 
लाय कर हम रसे छोटे साधारण लछोगोकी स्वति करनेकी प्रेरणा सभ्य खोग 
कदापि नहीं करगे ॥ २३ ॥ यदि को फं आग जपम उत्तम गुण हागे- इस 
च्यि हम छोग जभीसे उनका वणेन करके स्तुति करगे, तो, उत्तम गुणोकि 
गहण करनेमे समथ हो कर भी “महत्‌. रोगोकि उत्तम रुणोको मे धारण 
कर्मा केवट इस संभावनासे ( गुणग्रहणके प्रथम ) कोन अपनी स्त॒ति 
करावेगा १ (यागुण भी पर प्रकादित नहीं इए दं पेसी अवस्थमे भी 
दृससोसे अपनी" स्तुति कराना इउद्धिमानी नहीं ६ ) । जो व्यक्ति मिथ्या 
(भविष्यत जिनके होनेकी संभावना &.उन ) गुणोकी स्त॒ति ` सुन कर मोहित 
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अर्थात्‌ प्रसन्न होता ड वह निपट मन्दमति दै ! बह “यदं तुम शाका अभ्यास करते 
तो पण्डित ह्यते” इत्यादि रोगोके कटे हए वचनोको अपनी प्रशंसा मानता ई; ॥ 

वह मूस यह भी नहीं जानता करिरोग रसते है या प्रशंसा करते दँ ॥ २४ ॥ 
+ इसी खयि समथ॑विख्यात व्यक्ति भी अपनी स्तुति करनेव्ेकी निंदा करते है । 
यदि स्तुति करते २ कोई यथार्थ पौरुपका कीन भी करता है तो उदार व्यक्तिको रुजा 
रगती है ! (अथात्‌ गुणी ओर महात्माजन अपनी यथार्थं भ्रकंसा भी नही 
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4 सुनना चाहते ओर यद्रि कोई अयथा परदांसा [जसे कोई कै आप धम्मीवतार ठै, ॥ 

4 दान करनेमे कणैसे वद्‌ कर है दतयादि ] करता है तो वे रुनित होते दै) ॥ २५॥ 

1 वयं त्वविदिता रोक्षे सूताद्यापि वरीमभिः ॥ 
५ [दष [। [व्‌ 

॥ कमंभिः कथमार्मान गापयिष्याम चारवत्‌ ॥ २६॥ | 

: हे सूतगण ! हम तो अबतक इस संसारम कोद श्रेष्ट काय्थ करके विख्यात नहीं £ 

1 इए है, तब बारुकोकी भोति कैसे अपनी स्तुति कराच १ ॥ २६ ॥ 


ह~ 


इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 1 १५ ॥ 


षोड़्रा अध्याय । 
सूत्गणद्मारा पृथुकी स्तुति 1 
मेञेय उवाच -इति बुबाणं सपति गायका मुनिचोदिताः । 


तष्बुस्तुणटमनसस्तद्वागमूतसेवयथा ॥ १ ॥ 
श्रीमेचेयजी वोके 1 दे विदुर ! प्रधुराजाने यों कह कर निपेध भी 
किया किन्तु उनके वाक्यरूप अशरृतके पान करनेसे भ्रसन्नमन चे वं्दीजन 
¢ सुनियोकी प्रेरणे इस भति स्तुति करने रुगे # ५ ॥ वंदीजन वो \ महाराज ! 
‡ इम आपकी महिसाका वणेन करनेको समथ नहीं है । आप देवदेव ईश्वर माया- ; 
मानवश्चरीर भहण कर राजा वेनके अंगसे भकट हए दै । जव आपके अचिन्ल 
› पौरुप्मे बरह्मामादिकी द्धि चकराती है, तव हम क्या है जो उसका वणन कर 
, सके ॥ २ ॥ महात्मा पृथु उदार कीर्तिवाे एवं हरिके अंदावतार है; यद्यपि 
इनके अगणित गुणोके णन करनेमे हम असमथ ह तथापि इनकी अमृतमय 
कथाम हमको वदी ही श्रद्धा दै ओर ये सव महात्मासुनि इस विषयमे हमें 
उस्पाह्‌ ५६ है \ अतएव इन सुनियोने अपने योगवरुसे हमारे दयम सहारा 
धथ भ गु्णोको जिस प्रकारं अकादित किया है चैसे टी उनको इम 
ह ५ व .द 1. चह महाराज प्रथः धरममक-धम्मोौप्मा रोगो शष्ठ दो कर , 
य प्को धस्समायैमे अदत्त करगे, धरम्ममर्योदाकी रक्षा करेगे ओर भस्दोही. ग , 
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ः, वुप्मागगानी खगोको दण्ड दंगे ॥ £ ॥ ( रोकपार्गण भिन्न २ शरीर धारण करं 
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- ॐ = ७ पः 
जसं संसारका हितं करने दँ से चह महाराज एक ही देम समयाजुसार सम्पू 1 


लोकपाछाके स्वभाव धारण कर सम्पूण विश्वके इस रोक ओर पररोकका हित 5 
सिद्ध यरेगे ॥५॥ (चे ही कोकपारोके कफम दिखाते है-) यह संपूण भाणियोः 
, पर भ्रमभावसे सूयक ससान समान-परताप कैखविगे । सूयय जैसे आठ महीने 
पृथ्वीका रस सीच कर फिर वर्पात्रतुमे उसीको वरसाते £ वेसेही यष भी : 
प्रजानते “कर! केकर, दुभिक्ष आदिके समयमे आवक््यक होने पर युक्तस हो षष्टी 
धन अगे ॥ ६ ॥ अपने मसलक पर आद व्यक्ति यदि पैरभीरखदेगातो यह 
उस अनिक्रमणको सहज ही सह कगे । प्रध्यीके समान क्षमादीर ओर करुणानिधि 
षग ॥ ७॥ यह मनुप्यश्ररीरधागी साक्षात्‌ हरि है । जव इन्ध वपी न करगे, 
धरणो पर संकट होगा, तव अनायास इन्द्रके तुल्य वर्णा कर प्रजाके ्राणोकी 
रक्षा करगे 1 ८ 1 चन्द्धेमा जैसे अपने अग्टूतमय रूपसे सव दखोगोको आनन्दित } 
करता दै वसे यह राजा अपने मुखचन्दकी मृदुष्टासययुक्त कृपादध्टिसे सव प्रजाको 
सन्तृ्ट करेगे ॥ ९ ॥ समुद (कै अधिष्टाता चरण ) की जेसे सीमा नहीं दै एवं 
मीतरमें गुप्ठभावसे अनेक रत्र रक्षित दै, अतिगंभीरं देख पड़ता दै, किसर समय 
कान अवस्था दैःसो नहीं जाना जाता णवं संपू ब्रह्माण्ठको वैरे हुए ६ 
शरसे ही यह राजा पृथुं अपना कौदाट किसको जानने न दंगे, अपने सव कारय 
गरीतिसे सम्पन्न करेगे । अतिगंभीर उुद्धिमान्‌ होगे । गुप्तभावसे कोप-सब्रय 
, कर अनन्तमहिमा ओर गुणणोका आधार वन अगवतमे सर्व्व अपना श्चासन 1 
स्थापित करेगे ॥ १० ॥ वेनरूप अरणि यज्तीयकाष्ट )से उन्न यह तेजसी 4 
पथु अधिके तुल्य होगे, शचुगण इनकी आंच न सह सरकेगे, यह निकट रह कर 
भी दूरवर्ती से र्दैगे क्योकि शगण इनको मनद्वारा भी न पा सकेगे, आक्रमण | 
छी कौन कद । पौर्पद्वारा इन्दे कोई वया न कर सकेगा ॥ ११ ॥ यह ॒गुस्तचरोके ¢ 
द्वारा प्राणियोके आन्तरिक ओर वाद्य कम्म देखते इणु, देदध्रारीके अधिकारी 
अविकारी वायुकरे तुल्य, अपनी स्तुति ओर निन्दा, दोनोमे समान रहेगे ॥ ५२ ॥ 
यह न्याय करने साक्षात्‌ धम्मराज होगे, शच्च भी यदि दण्डके योग्य न होगा ¢ 
ततो उसे दण्डनरदेगे ओर यदि अपना समा पुत्र भी दण्ड देनेयोग्य काय करेगा तो ‡ 
उसे दण्ड देंगे ॥ ५३ ॥ इन महाराज प्रधुकी ( थाक्ञा, सेना, वा स्थका ) चक्र | 
मानसाचट पच्यन्त अथौत्‌ जह तक सूर्यकी किरणें जाकर जगतको प्रकाित करनी दै 


(> ४ 


वह तक अग्रतिदत होगा अर्थात्‌ न सकेगा ॥१४॥ यह जपने मरे कमेसि 
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से प्रजागणको $ 
आनन्दित रगे, इस स्यि मनोरंजनके कारण सय नको राजा करेगे ( क्योकि ॥ 
'राजाका अश ही “मनोरक्षन करनेवाखा"” दै) ॥ १५.॥ यद महाराज दद्‌ ¢ 
नत, सत्यसन्ध, व्राह्मणेकि भक्त, वृदधोकी सेवा करनेवाछे, सव भणिति | 
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{३० ~. छकोकतटिधासागरः 1 ~< [ मध्याय ५६ 
५ रक्षक, सवक्रा मान करनेवाले ओर दीन जनों पर द्या करमेवले होगि ॥१६॥ पराह 1 


‰ जीको मक्तिूर्वक माताके समान देंगे, अयनी पल्लीको यप्रना जधा शरीर मानय | 
; ओर प्रीति करभे । प्रजा पर पिताके समान लेह करगे, बह्मकानी घाद्यणोके भक्ता- ¡ 
कारी होगे ॥ १७ ॥ यह सव पभ्राणियोंको आत्मके समान श्रिय होगे; बन्धुगणको ई 
दिन २ भानन्दित करगे । यह अुक्तसंग सजनोका संग करगे ओर असत्‌ ॥ 
रोगोके छिये सर्वदा दण्ड लिये यमराजके तस्य रहैगे ॥ १८ ॥ चह तीनो गुणोके ! 
अधीश्वर, निर्विकार, आत्मखरूप सक्षात्‌ भगवान्‌ एक करसे अवतीणे | 
हए है । इनमे मायाद्वारा रचित अनेकत्वे ्रतीत होता है सही, परन्तु पण्डितगण 

उस मायारचितत अनेकत्वको अर्ञचू्य (असत्‌) ओर अवस्तु देखते दै 
॥ १९ ॥ यह अद्ितीय वीर राजराज प्रध्ुजी उदयाचरूपय्यन्त अखण्ड भू्मण्डर्का 
शासन करगे एवं जयदायक रथ पर चद्‌ कर धयुपवाण यहण कर सूर्ख्यके 

समान सद्‌ा सव स्थानम धूमते रहेंगे ॥ २० ॥ सम्पण अदेदोमे वहकि राना ¶- 
रोग ॒रोकपालों सहित उपस्थित हो कर इनको उपहार वभे । उन राजार्भोकी ॥ 
रानियां इनके हाथमे चक्रका चिन्द देख कर इनको आदिराज मनेगी ओर ` 
इनके यश्चका वणैन करेगी ॥ २१ ॥ यड अरजापतिके समान मजागणकी चृत्तिका 
विधान करेगे अर्थात्‌ गोरूपधारिणी पृथ्वीसे ओपध, अश्न आदि दुह गे जर 5 
इन्दकी भोति रीखापूर्वक धनुपके अग्रभागसे सम्पूणं पर्व्वसोको तोड़ फोड़ कर 
पृ्वीको समतु कर गे ॥ २२॥ सिह जसे कांगूर उठा कर तिचरता दै वैसे 
यह आजगवे (वकरे ओर वेके सींगसे वना इ ) धनुष चदा कर जत्र ई 
एरध्वीमण्डरमे चिचरेगे तव असत्‌ छोग इनको युम असह्य वा अजेय जान )} 
ऋर दधर्‌ उधर छक रहंगे ॥ २३ ॥ जसि सरखवती नदी निकली है उस युण्वेस्थान : 
; पर यह सा अश्रमेध यन्ञ करेगे 1 निन्नानये' यद्धके उपरान्त अन्तिम यन्तम 
नसो यज्ञ करने पर यह भी मेरे समान दन्द्रपद्के अधिकारी हो जार्थेगे" 
इस, डाहसे सौ यज् करनेचाके षुरन्दर (इन्द्र ) इनके क्के धोेको हर ठे 
जायेगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर यह अपनी राजधानीं लट आ कर्‌ परम मक्तिभावसे 
भगवान्‌ सनल््मारकी आराधना कर उनसे निर्मरु ज्ञान पावे; जिससं 

हाक राम होता ह ॥ २५ ॥ इन महाराज परथुका पराक्रम महान्‌ होगा यह ६ 


यर ररते समय मागम अपने विश्विदित विकमकी कथा ओर प्रशंसा 
सुभगे ५२६॥ | 


दिशो विलित्याप्रतिरुद्रचक्रः खरेजसोत्पारिवलोकद्चस्यः । 


दरेर [3 ध 
ररेनद्रपगीयमानमहाजुभावो भविता पतिथुवः।॥। २७॥ 
चह सब द्वाजोको जीत कर चक्रवर्ती होगे, प्रण्वीमे कोई इनकी आन्ताको र 
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नीषि मी 
न रार सकेगा । अपने तेजसे सब रोगोक्ि फष्टफ दु्टोको समूल 
नष्ट कर॒ दग} इनके महाप्रभावको यदे २ देवता ओौर दत्य ग्गो । 
द्ृप् प्रकार यष्ट महानुभाव पृथ्वीमण्दरुका पाटन करगे ॥ २७ ॥ 


शति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे पोटदोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


4१ 


>< 


सपद अध्याय) 
पृथ्वीको मारनेयेः धि पृथुका उयोग । 


मैत्रेय उ्वाच-एवं स भगवान्येन्यः स्थापितो गुणकर्मभिः । 
छन्दयामास तान्करामे; प्रतिपूज्याभिनन्य च ॥ १॥ 


श्रीमे्ेयजी योल । हे विदुर ! जय वन्दीजनेनि दस प्रकार शुण ओर 
कम्मौका कीन कर स्तुति की तव वेनके पुत्र महाराज धृथुने उनको पूजा, 
अभिनन्दन ओौर धनआदिते सन्तुष्ट किया ॥१॥ तदनन्तर बाह्यणभादि चारों वणै, 
व्य, अमात्य, पुरोहित, पुरवासी, जनपदवासी ओर तकी तबोरी आदि प्रजार्भोको 1 
जर गुषठचरभादिको ययायोग्य पनास सन्तुष्ट किया ॥ २ ॥ विडुरजी वोके। ‰ 
भगवन्‌! बहुरूपधारिणी भूमिने गजका रूप क्यों धारण किया, जिसको प्रधुने | 
इहा । भूमिके दते समय वख्दरा कौन हुभा जर दोदनी ( पात्र) किस वस्तुकी { 
यना गदं १ ॥ ३ ॥ ग्रह भूमि स्वभावतः ऊंची नीची दै, इसको प्ृधुने बरावर कैसे 
किया! द्रे पृथुके अश्वमेध यक्तके घोडेका हरण क्यों किया! ॥ ४॥ ओर 
राजप पृुजी, बद्यजानिर्योम श्रेष्ट भगवान्‌ सनत्कृमारसे आत्मतत्वसम्बन्धीय श्ान- 
सरित मायासम्बन्धीय प्लान पाकर क्रिस गतिको पर्ष हुए? ॥५॥ सुन्द्र 
कीरसिवाटे भगवान्‌ हरिके प्रथु भवतारकी ओौर भी जो २ पवित्र कथा हो उनको 
आप ञश्च अनुरक्त भक्तसे करिये । युश्चे भी भगवानूकी कथाओं श्रद्धा व भरेम है ई 
जीर भाप भी भगवासूके परमभक्त ह अतएव आप कृपा करके येनके पुत्र हो 
ृथ्वीको दुदनेवाछे रिकी कथां किये ॥ ६ ॥ ७॥ सूतजी बोङे। 
दे शौनकजी ! इत भांति वासुदेवी कथा कहनेके श्ये विहुरकी प्रणा ध 
भैत्रेयजी वहुत ्रसक्र हुए एवं धिदुरफी वदा करके यों बोरे ॥ ८ ॥ मेत्रेयजी 
{ वो्े । विदुर ! ब्राहम्णोनि “आप प्रजाके पारन करनेवाले राजा इए" दा क 
कर पएुका राज्याभिषेक किया । उस समय र्वी जो वीज वोया जाता था उसे 
प्रथ्वी टीट छेती थी जौर अन्न न होनेके कारण पृथ्वीमण्डरनें महा जकार था। भूखसे } 
मर रहे दर्बर प्रजागण उस समय अपने स्वामी रधु पास आ कर यों कहने रुगे | 
“१ ९॥५ महाराज ! ञैसे धृक्ष अपने खोरुके भीतरकी अश्चिसे जरते दै चैते दी] 
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न ा्नकनिनन्ः = 
1 ३२२ ~क" शुकोक्िसुधासागरः । <~ [ मध्याय १५ ५ 
रै 0. १ 
१ हम ङोग अन्न न मिलनेके कारण पेटकी ज्वाकासे जर रहे ह । आप श्रणाग्तौकी इ 
1 रक्षा करनेवारे हमारे खामी ओर अन्नदाता इग दै, इस ध्य इम आपकी | 
१ शरणमे आये है ॥ १० ॥ हे नरदेव देव ! जवतक हमरोग अन्न न परा कर भूोके 1 
मरे मर न जाथ उसके पहले हमको अन्न देनेका यत कीजिये । आप प्रजकी ५ 
तिका विधान करनेवाछे रोक-पाखक हं ॥ ११ ॥ नैत्रेयजी. धोले । हे ङर- ॥ 
वंशमे श्रेष्ट ! यों प्रजागणका करुणाजनक दीन विरापए सुन कर पृधुजीने बहुत देर तकं : 
विचार किया ! तव भरजाके दुःखका कारण प्रथुजीको विदित दोगया ॥ ५२ ॥ !( 
“पृथ्वीने ओषध ओर अन्नादिके बीजोको रीर छिवा ड, इसीसे प्रजा पीदित ६” ¢ 
रेखा निश्चय कर, जैसे निपुरको जरूनेके खिये कषित दिनजीने धन्चुप-वाण 
अहण करिया था चैसे ही प्रथुजी भूमि पर पित हए ओर उको मारनेके छ्य 
धलुप पर वाण चदाया ॥ १३ ॥ पृथ्वी, अपने मारनेके च्य धलुप चदाति इए ¦ 
परथुको देख कर मारे मयके कौप उठी ओर अपने वचानेके खये शञका रूप 
धर कर भागी, जैसे व्याध(रिकारी)के खरेदने पर श्री भागती है 
॥ १४ ॥ कोके मारे जिनके रोचन खार २ होगये ह बह प्रथु महाराज धञुप 
पर वाण चदा कर उसके पीछे ददे । जर्हौ २ परथ्वी भाग द्र जाती थी वर्हौ २ 
पीछे २ प्रथु मदाराज जाते थे ॥१५॥ देवी भूमि दिशा, विदिशा, खगे, मनुष्यलोकः 
अन्तरिश्च आदि स्थानों जरह २ गद बहा २ अयने पीठे धनुप-वाण श्यि पृथुको देखा 
॥ १६ ॥ जसे प्राणी गृष्युसे नच कर कहीं नहीं जा सक्ता वैसे एथुसे अपना 
घचाव न देख कर उरती इई ए्र्वी उहर गहै । उसका हृदय धड़कने खगा ॥ १७ ॥ 
ठहर कर भूमि बोधी कि दे महाभाग, राजराजेश्वर ! हे धर्मज ! हे म॑क्तवत्सर! 
मेरी भी रक्षा करो, रक्षा करो । क्योकि आपका काय्यै शरणागत प्राणिर्योका पारनं 
करना दै { मैने कोद अपराध नहीं किया ई भौर अपराध करनेकी 4 
सामथ्यै मी सदमे नहीं है। मै दीन ह, भप क्यों सुप्र मारके 
छ्य उद्यत दै आप धम्मैके जाननेवाले हो कर सुन्च सको कैसे मम! 
१ (क्योंकरि खीको मार डरना शाखे अधर्म ठिखा है ) ॥१८५१९॥ साधारणलोग 
‰ अपराध करने पर भी स्री पर पहार नहीं करते, तव आप रेखे दयाल दीनवन्धु 
{, महाञ्माव कैरते दसा निन्दित काय्यै करेगे ॥ २० ॥ राजन्‌ १ ञँ सुद नावके 
\ समान जरु पर स्थित हू ओर सुद पर सव चराचर जगत्‌ स्थित दै ! सुद यदि 

१ मार ्यिगा तो _अपनेको ओर इन सव प्रजार्भोको जल प्रर कैसे बसाहयेगा १ ! 
१ ॥ २१ ॥ पृथुजी बोरे । भूमि ! मे अवद्य तेरा नाद करूगा, स्यो कि तू मेरी कि 
प र न माननेवाखी है । यज्ञम अपना भाग छेती है पर जन्न नहीं देती { 

( द ॥ नू. गोरूपसे नित्य बीजरूप घास चरती है प्र अन्ररूप दृध नही { , 
खः ° दरवद इष्टा है । तेरा यही (पूर्वोक्त ) अपराध है । अतएव अपराधीको 
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दण्ड देनेमं हमारी निन्दा न होगी । राजाका यही कर्तेन्य द! ॥ २३॥ तेरी 

दद्धि वी ही मन्द द । प्रह्याजीने जिन जीपध ओर अन्नादिके वीजेको सिरजा.था ) 
¦ उन सवरको तूने अपने पेटमें रख छोदा दै, अन्न आदि नहीं उत्पन्न करती दै ॥ २४॥ ¦ 
[ भेरी वे भ्रजा भूखके मारे पौदित टो कर बिरापकररही दै; भै अपने तीक्ष्ण 

बाणास तेरा दारीर फाद कर तेरे मांसतते इनकी भूखकी वाला शान्त करगा 
। पर्ष चुद्प हो, खी ष्टो या नपुसके हो। को भी ह्यो; जो भघम केवर अपने पेटको 
[ पि रीर प्राणिर्यो पर दया न करे- उनका गला काटे, उसे मारनेमं राजाको हइत्याका 
दोष नहीं रेता; रेस लधमको मारना पुण्य ई ॥ २६ ॥ तुक्षको वदा धमंड दै, 
अपने दुटकम्मं प्र जभिमान करती दै । भे मायासे गोरूप धारण किये तुदको 
दन वार्णोसि तिट २ काट दादरा भर अपने योगव्रटसे सव प्रजाको जख पर वसाङंगा 
॥ २७ ॥ हे विदुर! प्रथ्वी इसर प्रकार करार काटकी देसी भयंकर शरोधमयी सूति ‡ 
धारण कयि इषु एको देख कर कौपिने रगी ओर नग्नमावक्ते अंजलि 
बौध कर र्यो कहने रुगी ॥ २८ ॥ पृथ्वीं वों । मायाद्वारा अनेक शरीर धर 
कर सगुण स्वरूपत्तं देख पड़ रदे प्ररमपुरुप जापको प्रणाम दह । वासवम 
आप नि्युण( आनन्दमय बद्ध >) के अनुभवद्वारा द्रव्य ( पञ्चत ); क्रिया ¶ 
( इन्द्रिय ), कारकं { अधिष्ठाता देवत्ता ) फे अर्हकारसे रहित हं, अतएव ॥ 
अहंकारके तरंग काम, फरोधादि भी आपे नही ह ॥ २९ ॥ जिन ; 
जगत्क रचनेचालेने सुक्षको सवर जीवोके रटमेका स्थान वनाया दै पुर्वं जिनकी }( 
आजासे म जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्धिजसंसक चार प्रकारके जीवको अपने ई 
ऊपर धारण किये हुए हू वही स्वतन्र ईश्वर भज दाख उटाये इए मेरे मारनेको ५ 
उद्यत -तच मं ओर किसकी शरण जाऊ ॥ ३० ॥ जिन धर्म्मपरायण परमेश्वरने 
पटे भपनी जीवय्यापिनी, अगम्य मायासे दस चराचर विश्वको उत्पन्न किया एवं 1 
उसी मायासे इस पिश्वका पाटन करते ह, वह ईश्वर इस समय यक्षे मारनेके 4 
चिये क्यों उद्यत दँ! ॥ ३१ ॥ सच दै, ईश्वरकी इच्छाको ( भगवानूकी ) दुजय ¦ 
मायामे मोदित जीव नहीं जान सक्ते! ईश्वर स्वयं एक हं किन्तु मायाके संयोगसे 
अनेक ( प्रतीत होते ) ६ । बह स्वयं वहम उवयन्र करके उनके द्वारा यह { 
चराचरस्ृष्टि करते दँ ॥ ३२ ॥ प्च्तत्वः इन्द्रिय, इन्द्ियोके अधिष्ठाता देवता 
जीर द्धि व अहंकार आदि पनी अनेक शक्ति्योसि जो इस विश्वकी उत्पत्ति, ॥ 
पाटन जोर नादा करते ह उन परम उच्तर एवं परस्परविरुदशक्तिवारे विधाता 
परमपुरपको भ प्रणाम करती दह ॥ ३३ ॥ हे अज ! अपने रचे हुए देस पञ्चतच्व | 
इन्दि जीर अन्तम्करणस्वरूप विश्वको स्थिरभावसे स्थापित करनेके यिये 1 
आदिवाराह अवतार ठेकर . रसातख्के जसे मेरा उद्धार आपनेही क्रिया था | 
पं ॥ ३४ ॥ वही धराधारी आप परधुरूप वीरमूर्भिसे आज, जरुके ऊपर नावके 
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समान सित युञ्च प्रव्वीमे वहे इंए मजागणकी रक्षाके अर्थ, अन्नरप दुरधके 
हेतु तीक्षण वणते मेरा विना करने पर उचत हँ ॥ ३५॥ 


नूनं जनेरीहितमीश्रणा- 

मसद्विवेस्तटुणसभेमायया । 

न ज्ञायते मोदितचित्तवत्मभि- 

स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ 

ईश्वर युणनयी मायासे जिनका चित्त मोहित दै ये मेरे समान रोग, ईश्वरके 
काय्येकी कोन करै, ईश्वरे मक्छोकी मी इच्छ ना महिमान्धा अदुमान नहीं कर 
सक्ते! अतएव उन जितेन्द्रिय साधुजनोका यन्न वद़ानेवाे भगवद्धकतको गी 
ईश्वरके तुल्य पूलनीय जान कर मे प्रणाम करती हँ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे सप्तदसोऽध्यायः 1 १७ ॥ 
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अष्टादश अध्याय्‌ । 
गोरूप प्रथ्वीको दुहना ¦ 
सेनय उवाच-इत्थं पथुमभिग्रय रवा भरस्फुरिताधरम्‌ । 


पुनराहयवाचचाता सत्तम्पात्साचसात्सना |} १॥ 
मत्रेयजी चोद्धे । निद्र ! मयभमीत पृथ्वी कोधके कारण जिनके सोठ 
उन पृथुकी इस प्रकार स्तुति कर अपने सनमे धीरन धर भिर 
कहनेटनी ॥ ५ ॥ पृथ्यी वोलीं । भ्रुं! कोधक्ने चान्त कीजिये ओर 
निवेदन करदी ह उसे सुनिये 1 चतुरं पण्डितजन जमरी भाति सर्वत्रसे 
ङेख्ेतेहै॥ २ ¶॥ तच््रद्ीं सुनिर्योने इस खोक वा उस लोकम 
लाके चये ८ देती ओर अधिदयोत्रादि ) अनेक उपाय भरकट किये हैँ युद 
सी उन उपयोक्ता अनुष्ठान किया ई 1 ३ ॥ परकारुयें उत्पन्न जो पुरुष उन 
ऋषियोके निकाले इण्‌ उ्पा्योको श्रद्धासे भली भति महण करता है चह सदमे 
अपने जभीष्ट फरुको पत्ता ई ॥ ४ #॥ ओरं जो कोट उन उपाया अवरम्बन 
नही करता चरनू उन्ल निरादर करके कार्ययका आरम्भ करता है चह स्वयं चे | 
मदा्ण्डित भी हो पर उसका काव्यं तिद्ध नह दयेत एवं जितनी चार काय्यै ¢ 
रूम करता है उतनी चार सफलता नही दती ॥ ५ ॥ राजन्‌ ! भने देखा कि सिके 
मयम भगवान्‌. नह्याने जिन ओपधियोंको उदयन्न क्या था उन्छे अब अतविदहीन 


चा खेन खाते ह \। ६ 1 राललोरा, जिनका धप रोका पारन करना दै 
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द मेस पारम नं एते पतं निराद्र एर ई, परय अरजा चोत्तरे समान हेरी 
{ ! य दुय प्ले भतिप्यतुम पेनेयपे यति लिय पित्र अश्धियोकां 4 
र निया (पथील्‌ परसमे भेरा देप न्ती ६) ॥ ७ ॥ निश्रयये जापधिया | 


एय फा स मते उशीनर कारण क्षीण शरभा जीं गोनी दस 
छग अह समि उमहि निने उपाय सोच घर भाप अपनः कायं गिद्ध ीनिये 
(न ममते कपा तिना?) ॥८॥ दे व! म भापस सन्तु 1४ प्रनापाटक 
सहायातो ! यदि पदी दर हो सो भूम्या यका, दोटनपान्र र दुहनेवाला 
मढ शटोतिये लिये भे प्रायिक अभीष्ट यलकारा भग्नस्य दुग्‌ द सकृ 
॥ ९६१. ॥ श्रीर्‌ यसको दय भाति समता क दीभिये जिसमे चरपाका 
` ज यामु कीन जाने पर सी, मेद य रयन, चराचर अशार्छ। ६ ६ 
द्रु} भाषत फल्याण नो ॥ 441 राजा युन दन प्रकारक प्रि जर हितकारी 
र्यी यन मान फर्‌, मनुते या वनामा क न्ययं पराणि( दाथ परुष ^ 
पा चपा आीत्पियेषति ( रप्यील ) दुर्‌ (या । चुर ल्मय॒सव्वत्र 
ह भनि सश (वावयोप) परप्ण एर देते र । पाद शी दुही इ 
वीस अर सदने प्ुयप्रतुमर शु 1 4२ ॥ 42 1 पिदर ! पिर पपिर्योनि 
दास्यनि्जषो यथा पया सद्‌ व्यस्य पत्रिन्‌ । अदस = 
(ष्ये) दु ॥ ९४ ॥ पिः दगण्ने दन्दको चदा चना करसुवणकक पातनं 
र, य (मणिर त) भो (ध जल) जीय ८ वा 
तन्ति) १ युए प्थिया ॥ १५ ॥ द्य पार दनान ४ „ शष्ट श्ररहादु ध ॥ 
चदान र सो प सुर जर भार्य ना माद्‌) ल्म दृध इए ^ 
दिया ॥ १६ प गन्यपं जीर लप्र पिश्वाचसुको शद चना चर्‌ ५. 
पारमे मंपर्म्याि निग, याणी मधृरता सगर ६ तूथ दद 0 
प ५१ द् सदामाग ! श्रादफ शरयता पितरोने घमू अच्यमका 
गना दर पतो गृततिकाद पात्रमं पण्य ( पितरोका भश) स्प दूध दृट्‌ टना 
५ क्षर विाधरभादिने कपिदेयजीफो यदा चना कर 


१८ ॥ सिद्धगण्नै २ लियं ध 
॥ = निद्ध जो अणिमा जादि योगकी पसद्धि्ा ई उनको ओं 
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` श्राका्स्प पात्रे सकस्पाननद्ध्‌ ज १ ध गष्टि सै 

1 अन्वर्डीन भादि सचरी विषा्मीको द दिवा ॥ 10 ॥ किम्पुरपं आ ४ 

/ विलि भी मयासुर श्रदरा यना कर भकाद्रारूप पात्रम कं 

{ मावापिर्याः द. त ततिती & एवं जो माणी 

( माया दम्‌ दिया । माया संकन्य करल ८! भक ८, 2 

4 कटश नदते पिर ग्क्त; ट, अतएव अद्ुतस्यस्य (0 भ उन्दीकी ॥1 
1 स्यसि ६ ॥ २० ॥ यक्ष, सक्षत, भूतः अत, पिदाच भादि मांसाहारि्योने 
(ऋ पातनं रथिरखूप आसव दुह सिया ॥ २१ ॥ ¦! 

7 ६८५ 


¢ पटे ह = 
भि (ब फलके सो ), ददद (तिच्‌ बादि भिषटे जीव ), सपं ( कणाद 9४, 
१९ ॥; (1 ~ 9 ननन # न्र्‌ 
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नाग ( अजगर ) आदिने तक्षक नागको वड़ा बना कर विरूप पत्म अधौत 
{ सुखम विपरूष दूध दुह छिया ॥ २२ ॥ सव पश्चुंने दिवके वाहन वैर ॥ 
( नन्दीश्वर } को वच्डा वना कर वनरूप पात्रे धासरूप दुग्धं दुह छिया एवं वदीर्‌ 
दादा मांसाहारी पञ्ओंने सिंहको वछ्डा वना कर अपने शरीरखूप पात्रे 
#" मांसरूप दुग्ध दुह छिया । सव पश्षियोने गरुढको यडा चना कर वनरूप पत्रमे { 
कीडे, पतंगे जर फररूप वृध दुह शिया ॥ २३ ॥ २४ ॥ सकर दक्षन चट { 
† (वेद }को वदा _ बना कर ( वनरूप पात्रे ) भिन्न २ रसमय दूध दुह | 
छखिया र सव पर्वतोने हिमवान्‌ को वडा वना कर अपने दिखररूप पातम ¢ 
[ जनेक धातुं ( गेरू, हरतारु आदि ) को दुह छया ॥ २५ ॥ हे विदुर ! अपने २ 
1 समूहन जो भरुख्य था उसे वछ्डा वना कर सवने अपने अपने पात्नमे अरग २ 
पृथुकी दुही इई कामधनुरूप प्रथ्वीसे भिन्न २ प्रकारका दूध दुह खिया 
॥ २६॥ दे छर्शेष्ठ ! इसी भोति अन्न खानेवाटे पएथुआादिने विसिन्न २६ 
8 भरकारके पात्र जर वचडोके दवारा परथ्वीसे भिन्न २ अकारका दूध (अर्थात्‌ भोजन ) ॥ 
दुह च्या ॥ २७ ॥ तच महाराज प्रथु सव कामना्जँको देनेवारी प्रध्वी पर 
$ परम प्रसन्न हुए । मेमके मारे ( दुहनकम्मैके अनुसार ) कन्याचत्सरु 1 
र पृथुने भूमिको अपनी दुहिता (कन्या) वना छिया; (८ तमीसे इसका 
॥ नाम ध्यथ्वीः एदा ) ॥ २८ ॥ समथै राजराजेश्वर पृधुने अपने धनुपके 
किनारेसे पवैत्ोके शिखरो ब टीखोको चूर कर प्रायः सम्पूणं पृथ्यीमण्डर्को 
| समतरु कर दिया ॥ २९ ॥ प्रजाओंके अन्नदाता पितातुल्य भगवान्‌ पृधुने 
¢ स्थान २ पर यथायोग्य प्रजागणके रहनेके भिश्नछिखित स्थान वना विये ॥ ३०॥ 
‡ माव, पुर, प्रत्न (कस्वा ), अनेक प्रकारके दुम (करके ), वोप ८ अहीरोके 
( गव ), ब्रज ( गउञोके रहनेका स्थान ), श्षिनिरं ८ सेनाके उरे, छावनी ), आकर 
(सोने आदिकी खानि); सेर ( किसानेकि रवि ), खर्वट ( पहादोके भान्ते 
असे इष्‌ गोव ) इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


प्राक्पृथोरिह नेवेषा पुरभ्रामादिकस्पना ॥ 


यथासुखं वसन्ति स तत्रतत्राङकतोभयाः ॥ ३२ ॥ 


महाराज धृुके पले ये पुर गांव आदि ऊ नही थे । सबरोग जरह चाहते 
थे वर्ह सुखपूर््यैक निर्भय हो कर वसते ये ॥ ३२ ५ । 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धेऽषटाद्दोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
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4 जत ज भिक न ० भ नज 9.0 क ननम 3 ५१ न ण ई 
गिनर्वश् 
| एकोनविंश अध्याय । 1 
॥ धमो नास पि श्या उप्ते एना आर अ्रघाजीका माकर रोकना । ( 
॥1 
[4 


सैत्रय उवाच-अथादीघत राजा तु हयमेधदतेन सः । 
त्ह्मायरते मनोः धते य॒ प्राची सरखती ॥ १॥ 


श्रीभेत्रेयसी पो } विद्र! जिस व्रद्मीवसै नाम स्थानम पूवैवाहिनी 
सरश्यनी ब्ती $ एवं जौ मुका राज्य था उसी सानम राजपिं प्रधने एक सौ 
सश्रमेध यस फरनेफी दीक्षा ली अथान निश्चय फिया ॥ 4 ॥ सौ अश्वमेध करनेवाले 
भगवान्‌ एके यत्तसूप महा उस्सयको भपने यतति वदा हुभ देख कर न 
म्फ ॥ २ ॥ यथाय षी प्रभुरा यक्ल इन्द्रफे यज्ञोफी की अपेक्षा रेट हुजा था 
करि पृथुके यतने सर्वप्यापी, सव फोकोकि गुर ओर यञ, यनेपुरुप, ईश्वर 
मगयान्‌ एमि साक्षात्‌ प्रवद ए चर दुर््र॑न द्विये ॥३॥ रके साथ भगवान्‌ 
ग्र्ठा आर सदाध्रिष भी अये । रोध्यं, मुनिगण, अप्सरा एवं भनुचरयुक्त 
मरकपालमण रिषे साय उनकी स्तुति फरते हु आये ॥ ४॥ सिद्ध, विद्याधरः 
त्य, दानव, यक्च एवं सुनन्द गन्द आदि रिषेः प्रष्ठ पार्षद्‌ ॥ ५॥ जीर कपिल 
देव, नारद्‌, दत्तात्रेय, सनत्ट्मार जदि योगेश्वर जर अन्यान्य हरिफे सेवक 
मी एरक साय ये ॥ ६॥ हे भारत ! प्रथ्यीने सय कामनार्भफो पणं करनेवाली 
कामधेनु हो कर यजमान प्रधुको जयद्यक वस्तुं दी ॥ ७ ॥ सव नदिर्योमे जले 
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स्थान पर ॐ, दाश जिका रस यषएने छगा । यदे २ प्रक्षोनि वृध, दही, भन्न, 
रोरस ( क्यन, घी जादि) एवं मथु दिवा ॥८॥ सयुद्धोने अनेक रल 
परयततनि चार प्रकारका (८ भक्ष्य, भोज्य, टद, चोप्य ) अन्न पूर्वं सवं रोक ओर 
सोकपाखने अनेक प्रकारकी अदस्य सामग्रियों दीं ॥९॥ भगवाय्‌ इन्द 
णुभक्त परक पसे यसाधारण रेश्वय्पसम्पद्न यजका अभ्युदय न सह सके 1 
हाष्येः मारे थभेमे चित्त दार दिया ॥ १० ॥ वेनके पुत्र प्रु निन्नानये य 
कर अन्तिम यका आरंभ करके यद्रपुरपकी पूजा कर रहै थे, दसी 
अवस्सं इन्द्रदेव दाहके मारे यक्का धोद चिप कर एर ङे गये ॥ ११ ॥ भगवान्‌ 
अच्रि्यि (आचार्य्य ) ने देखा किं इनदर पाण्डयेश धारण किये जल्दी २ 
आकाश्चमार्ममे धोदा च्यि जा रदे ह । अधरम्ममे धम्मके अ्रमको पालण्ड 
( पाषण्ड ) कहते & ॥ ५२ ॥ उसी समय म्टपिं अभ्निने इन्द्रको मार कर धोद़ा 
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सरखतीदपदररयो्देवनयो्यदन्तरम्‌ । मं देवनिर्मितं शत्रं ब्रह्ावर्ते प्रचक्षते । 
अयो सर्वती योर्‌ एषदती नाम दोनो देवनि्ित नदियेकिं यीचमे जितनी भूमि ६ उसका ई 
नाम बरह्मावरत पष । यद शत्र देवनिर्ित नेसे बडा दी प्रवि दे 1 1 
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२ कनेक छ्यि महारथी प्रु पुत्रको आक्ञा दी । राजकुमार करुद्ध हो कर इन्द्रे 
1 पीछे दौडे भौर "विष्ठतिष्ट' ८ उदर ठहर ! ) कदने रगे ॥ ३ ॥ राजक्कुमारने देखा 
१ चि डन्द्र जया धारण क्रिये ओर भस सव शरमं रुगाये धमास्मा सुनियोका 
र रेखा वेप बनाये जा रहे है अतएव उन पर वाण नहीं चखाया ॥१४॥ राजङमारको 
॥ इन्द्रके मारनेसे निषत्त देख कर अच्रिने फिर मारनेके ल्य प्रेरणा की कि हे तात! 
8 य्ञका नादा करनेवाङे देवतोमे अधम इन्द्रको मारो ॥ १५ ॥ इस भोति अन्रिके 

कहने पर राजजुमार फिर कुपित हो कर, आकादा मार्गमे जल्दी २ भागे जा रहे 
¢ इन्द्रके पीछे ददे, जैसे गिदधोके राजा जटायु राबणके पीछे दौदे थे ॥ १६॥ तव 
1 तेजसी इन्द्र पहलेके पाखण्डमयरूपको ओर घोढेको वहीं पर छोद़ कर अन्तद्धान ‡ 
) हो गये अथीत्‌ छिप गये । तव चीर राजङमार अपने यन्तपश्ुको केकर पित्तके 
¢ यकम भये ॥ १७ ॥ हे विदुर! राजुमारके इस अद्भुत कर्म्मको देख कर ‡ 
¶ कपियोने उनका °विजिताश्व' नाम रक्खा ॥ १८ ॥ फिर इन्द्‌ अपनी मायासे 
3 धोर अन्धकार करके छिप कर यक्तयुप (खंभे) मे सोनेकी जंजीरसे वधे इए घोडेको ॥ 
1 खोरु कर ठे चले ॥ १९ ॥ अच्रिकपिने फिर विजिताश्चको दिखाया कि इन्द्र घोडा { 
‡ 


| 


५ 9 


के 


त 


[2 


छियि हुए जल्दी जव्दी आकादमार्गसे जा रदे दै । किन्तु कपा ओर खट्वाङ्ग | 


( किये इए इन्दरको देख कर उन्होने वाण नहीं चलाया ॥ २० ॥ फिर ॒विजिताश्वने । 
| अन्निके कहने पर ऊुपित हो कर इन्द्रके मारनेको धनुष प्र वाण चदाया, उसी ¦ 
‡ समय उस रूप ओर घोढेको छोड कर इन्द्र॒ अन्तद्धन होगयेः ॥ २१ ॥ वीर † 


[ ३ = 
(4 


[अ 


१ विजिताश्व घोढ़ेको ठे कर पिताक यज्ञम आये । क्ञानहीन मन्द्मति रोगोनि' इन्द्रके ग ` 


1 उन निन्दित पाखण्डरूपोको ग्रहण किया ॥ २२ ॥ हयहरणकी इच्छसे इन्धने 1 
१ जो २ रूप धारण क्रिये चे लव पापका खण्ड दै; खण्ड नाम चिन्दका है ( इसीसे 
%[ इनको पाखण्ड कहते ह ) ॥२३॥ इस प्रकार जबसे परशुके यक्तमे विघ्न डाऊनेके खयि | 
% घोडा चुरानेमं इन्द्रने जो २ पाखण्डरूप रहण करके छोड दिये तवसे उन्दी २ रूपोमे 
१ मनुप्योकी अतति होने रूगी ८ अर्थात्‌ पाखण्डकी खषटि हई ) ॥ २४ ॥ नञ्च ¦ 


<<, 


1 (जेन ) ओर रक्तपरधारी ( बौद्ध ), कापाछिक पंथ आदि यथार्थे धर्मं नहीं है,ये † ` 


‡ उपधम्मे (पाखण्ड ) है । किन्तु ये देखनेमे मले एवं युक्तियोमे चतुर होते ह ¢ 
$ अतएव रोगोकी मति प्रायः आन्त हो जाती है ओर इन मतम रचि होती दै { 
1 १२५ ॥ प्रम पराक्रमी षृथुमहाराजकरो यह जान छर इन्द्र पर बढ़ा ही क्रोध आया 1 
{ ओर उन्दने धुप उडा कर उस प्र वाण चदाया ॥ २६ ॥ ऋस्विजोनि देखा कि 1 
| चह इन्दरको मारनेके जयि उदयत है, रोधसे एेसा घोर ख्प,धारण कयि है कि कोई 
| उनकी ओर्‌ इटि नहीं कर सक्ता एथ उनका चेग असय दै । तव वे उनको इस कर्म्मसे ॥ 
३ निदत्त करते इए बोढे कि महाराज ! आप बद उुद्धिमाच्‌ है । यक्तकी दीक्षा ी 


नल 


< निसने री हो उसके रिम यन्तपञचकीः हिसाके सिवाय आरं किसी. जीवकी हिसा ॥| | 
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स. 
करना द्ाखमें निषिद्ध & ॥ २० ॥ जिस दनद्रने आपके यमे -विच डका & { 
उसका तेज तो आपी कीत्तिसे ही फीका हो गया रै, तथापि हम छोग॒ आपके ॥ 
अहितचिन्तक उस इन्द्रको अपने सर्वशस्युक्त मंसे वरुपूर्वक दृन्द्रासनसे † 
टा कर अ्निकुण्डमें डा दंगे । आप निवृत्त शोदये ॥ २८ ॥ चिदुर ! पृथुके 1 
ऋष्विज कपि पेसा विचार कर फोधयपूरवैक श्ुवा हाथमे ठे इन्द्रको होम 4 
करनेके यिय उदयत इषु । उसी समय ब्रद्याजीने आकर उनको रोका ॥ २९॥ : 
जह्याजी बोधे । कि हे न्ाद्यणगण ! यड यक्तभामक इन्द्र हरिका अवतार &, † 
जिनको तुम यज्तकी पू्सिके लिये भारनेके छिये उयत हो । यक्त करके जिन सव ॥ 
देवगणकी पूजा करते हो वे इन्दीके अदा है । अत्तएव यह तु्दारे मारनेके योग्य : 
नहीं हँ ॥ ३० ॥ ब्राह्यणो ! देखो, राजा प्रक यमँ विध डारनेकी अभिलापासे † 
इन्दे जिन २ मधर्मेमय पाखण्डोंकी खष्टि की है उनसे केसी धर्मकी हानि हुई है! ¢ 
॥ ३१ ॥ इसन खिये अच यज्ञ न करो । इन निन्नानवे यन्लोसे ही महाराज पृथुकी | 
कीरिं इन्द्रसे अधिकं दोगी 1 बादर्णोसे ये ककर प्रथुसे बह्माजी बोजे । 
“राजन्‌ ! तुम मोक्ष-धर्सके जाननेवाटे दो, युक्तिक कामना करो; भरी भति 
| ( भोगदायक » यज्तोके करनेकी तुमको च्या आवद्यकता दै? ॥ ३२ ॥ राजन्‌! 
तुम्हारा कल्याण ह्यो । तुम ओर इन्दर दोनो ही पवित्रकीरतिवारे दरिका अदा हो, ४ 
[ त॒म ओर इन्द्रं अरग २ नहीं किन्तु एक हो; अतएव अपनेही रूप (इन्द्र ) पर 1 
करोध करना तुम्हे उचित नहीं दै ॥ ३६ ॥ महाराज ! "यकम विर दोगया?' यह ॥ 
; विचार कर आप चिन्ता न करो; श्रद्धसे मेरे च्चन सुनो । जो कोई देवदार { 
किसी कार्ये नष्ट होने पर फिर उल कार्यके पूणं करनेकी चेष्टा करता है उसका 
मन अवद्य खीक्च कर मोहको प्राप होता ह एवं उसको श्रान्त नहीं मिरुती ॥३४॥ † 
इन्द्रको इस कायैसे निदत्त करना दुःसाध्य दै जर यदि जप पैसा कर भी सके 
तो भूजनीय देवगणका मिरादर होगा । देखो इसी यके कारण इन््रके दवारा | 
पाखण्डी खि इई दै, जिनसे धर्मकी वदी हानि इई दै, इस लिये इस यस्तको ई 
रोक दो ॥ ३५ ॥ वु्हारे यक्षम विच करनेवे ओर घोदेको हरनेवाटे इन््रके ॥ 
उलन्र क्ये. हु पाखण्ड, मनुप्योके मनको अपनी ओर खींच कर्‌ उन पर जपना | 
{१ अधिकार जमा रटे है, अतण तम इस ओर दि करो ॥ ३६ ॥ वेनके दुराचारसे १ 
२ सांल्ययोगादि अनेकतिद्धान्तसम्मत सत्य सनातनधर्म॑छपप्राय हो गया था, 1 
| जसीकी राके टये विके अशसो येनकी वेह दार आप उ हष हो ( 
१ ॥ ३७ ॥ अतपच दे श्रजापाक ! इस विश्चका कल्याण निचार कर विश्वके उत्यक्च { 


-------------------------------------------. 
(१) यथा-“ततः सप्तम आर्यां रुचेर््ञोऽभ्यजायत्त । सयामाथैः सुरगणैरपात्‌ 1 


॥ १ स्वायम्भुवोऽन्तरम्‌ ।* आरति रचि प्रजापतिस्ते यथ्र नाम सात्तवां रिका अवतार हृभा ई ` 
त ५ जो सार्य मयुके अन्तरम सयाम नाम देवगणके राजा हृनद हृए । , /, , ् 1 

| ++ ॥ ५.अक ॥ | भक <€ 9 = ॥ 
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१६२० ~~ खकोकिसिधासागरः । *<4-  )[ अध्याय २०. 
4 वि 


1 करनेवाले जो कल्यपादि है उनके संकल्पको पूरा करो \ यह इन्द्रकी भाया, जो $ 
॥ उपध्मौ ( पाखण्डो ) की माता है सो प्रचण्ड पाखण्ड मागं दै; हे प्रु}. इसका 
१ नारा करो» ॥ ३८ ॥ प्ैतरेयजी कहते हैँ । रोकोके गुरुब्ह्माकी इस प्रकार शाद 
1 पा कर राजा प्रथुने यन्न वंद्‌ कर दिया एं प्रीतिके साथ इन्दरसे मित्रता कर धे 
(; 
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#, 


(1 

10 

॥ ३९ ॥ फिर अवश्वथलानकै वाद वदे २ क्म करनेवाछे महाराज परथुको, वरं ॥ 

‡ देनेवाके देवगणने अपनी पूजासे सन्तुष्ट हो कर अनेक वर दिये ॥४०॥ दे | 
1 विदुर! आदिराजा पुने जिन सव सप्यवादी ओर सफर वाक्यवाे ब्राहमणोंकी ॥ 
¢ श्दधापूवक पूजा करकै दश्चिणा दी उन्होने सन्तुष्ट हो कर शृथुको आरीवौद्‌ | 1 
^ दिये ॥४१॥ ६ 


9० 






€ 6 

त्वयाहूता महावाहो सवे एव समागताः । | 
पूजिता दानमानाभ्यां पितदेव्पिमानवाः ॥ ४२ ॥ 
| चे बोके-दे महावाहो ! आपने अपने यम आये हप सव देव, ऋषि, पितर | 
‡ ओर मदुप्योकी आदरसदित दान ओर मान करर पूजा की ॥ ४२॥ 
ु इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे एकोनविदोऽध्यायः ॥ १९॥ 
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विंश अध्याय | 
विष्णुका भ्रकट होकर पुशुको उपदेवा देना ! 


मैत्रेय उवाच-भगवानपि वैकुण्डः साकं मधवता विथु; । 


यजञयञपतिस्तु्टो यज्ञुक्‌ तममापत ॥ १॥ 

मतरेयजी बोे । हे विदुर ! भगवान्‌ यत्तपति विष्णु मी ध्थुके यकम इन्द. 
¢ सहित उपस्थित इंए" एवं यदम पथुकी की हूर पूजा रहण कर प्रसन्न इप्‌ । 
किर ष्थुसे बोरे ॥ १ ॥ राजन्‌ ! इन इन्द्रने तुम्हारे सो अश्वमेधोो नहीं पूण 1 
†( होने दिया, चिन्नु इस समथ तुमसे अपना अपराध क्षमा करनेकी आयना करते है, 1 

{ अतएव तुमको योग्य दै कि क्षमा करो ॥ २॥ टे नरदेव ! मलुष्वोमं उत्तम जो ¢ 
उद्धान साधुजन &ै वे प्राणियोसे दोह नहीं करते, क्योकि यह शरीर आत्मा ग 

( नहीं दै ( अथात्‌ मिथ्या है ) ॥ ३ ॥ यदि तुम्हारे देसे क्ञानी पुरुप देनमायामे मो- 1 
हित हौ तो "बहुत दिनों तक की गई द्ध ( विद्ध ) रोगोकी सेवाको निष्फल ‡ 

५ शमः कहना उचित है ॥ ४ ॥ जो पुरुष जानता है कि अविद्या ८ अपने आनन्द्‌- 1 । 
4 मय रूपको न जानने) के कारण करामनाके वद हो कर कम्मं करनेसे ररीरकी प्राक्च {| 

१ होती है ( अथौत्‌ बन्धन होता ई ), बह आत्मन्तानी है: उसे देहाभिमान नदीं 5 
रा ॥ ५॥ जो सा आत्मज्ञानी अथवा देहाभिमानरहित पण्डित ह वह त 
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देष उत्यम्न जे घर, धुत, धन आदि दै उनम किस छिथ ममता भौर असि- 

मान करेगा ?॥ ६॥ स्मा देसे अरग ष र्योकि यह्‌ एक, ख्थभरकादामान 1 
(वेतन्य 9; शुद्ध, तिर्युण, यु्णोका आधार, सर्वव्यापी, अनावृत यवं साक्षी ४ 1 
( जीर देह ारयुवा-खद भादि भेदोसे अनेक, मरिन, जदृ, सगुण, भपते कारण- 4 
सूप जो तरव दर उनफे आश्रित, एकदेशस्थितः, गृहगादिसे आदरूत पुवं द्य चस्तु ) 
& )॥ ५1 भिस पुरपको अपर शिखी हु ईरीतिसे देहम स्थित आत्माका श्षान & { 
पष्‌ देएधारी ठो कर भी देद्के गुणोंसे नरी धता, क्योकि यु हमे तन्मय हो 
लाता ६॥ ८ ॥ दे रजन्‌! जो ज्यक्ति निष्काम टोकर श्वद्धपूर्वक नित्य अपने 
धर्मभे स्थित र्ट फर शुषे भजता दै उस्रका मन करमशः सन्न ( शुद्ध वा शान्त ) 
हेता शै 7 ९॥ उस समय माये गुणोंसे शुक्त ने पर अन्तःकरण निर्म हौ 
जाता ६ जौर तका तान रोता ६1 तव वह्‌ श्ान्तिका आनन्द मोग करता है, 
इख शान्तिको ष्ट प्र, फैवस्यमोक्ष एवै मेरा धाम (ब्रह्मपद ) कते हँ ॥ १०॥ 
सखुखटुःत्रादिष्टीन, उदासीन अचस्था एी यथा््ं रान्ति है । थह आत्मा इसी उदा- 
सीन अवसाम साक्षीसरूपतते भयस्थित रै पयं देह, छान, कस्म, इन्दि ओर 
मनका नायक दै, प्रकारका कषान जिसको दै वही कल्याणरूप मोक्षो परता 1 
‰॥ ५१ ॥ पैसे क्षानी पण्टितोको यष्ट जान टौ जाता र कि यह देह, पंचतत्व, 
इन्द्रिय, अधिष्ठाता देवता ओरं यतन्यका संग्रह ६, इसी कारण आत्मासे सिच्च है 
द्‌ ही उत्पन्न जर न्ट होता &-भारमा नहीं 1 ये मेरे ममी क्लानी लोग संपत्ति 
या चिपक्तिमें विकारको नहीं पाठ होते अथात्‌ आनन्द या श्रोक नहीं करते 
1 १२ ॥ हे वीर! तुम भी पण्ठित हो; सत्तणव सुख ओर दुःखको समानं मान 1 
कर "यद मते उत्तम, मध्यम या अधम दै दस्र भेदवुद्धिको लामो, इन्द्रिय ¢ | 
जौर भन्तःकरणक्ो वदाम करो टवं मेरे दिये हष ॒मंत्रीआदि सदायकोसदित ई , 
पृथ्वीमण्डटकी रक्षा फरो ॥ १३ ॥ प्रजाका पाटन करना ही राजाकां कल्याणकारी 
प्रधान धम्म &, फयौकि यष्ट परखोकमे अपनी प्रजाके किये हु पुण्यका छया अश 
भरोग करता ६ । ओर द्सके विपरीत जो राजा, प्रजासे "कर" ठे कर उसकी रक्षा 
नष्ट करता उदके पुण्यको ग्रजागण उस दिये षु करके वदे पाते है एवं वह 
अन्यायी राजा प्रजके पाौका भोग करता ई ॥ १४ ॥ यही धम्म तुम्हारे पुरखोसे 
चया भाया ई ओर भरष्ट चपिोग इसीका जनुमोदन करते 2, तुम इसी 'धम्मैष्को 
भ्रधान मान कर साधष्टी सायम्जगैः ओर कामका उपार्जन करो, त॒म पर सव प्रजा 
्रेम जौर श्रद्धा करेगी । चो धर्म्म, अथं ओर कामका संचय करते हुए शथ्वीका 
पाटन करते २ योद ही दिनोमिं भपने घर जये हुए सनकादिक सिन्धोकि ददन 
वामोगे 1 १५ ॥ दहे नरेन्ध ! मुच्चते कोई वर मोँगो, क्योकि मे तुम्हारे गुण ओर 
सखभावतते परम सन्तु हु । यदे योग, .यह् पुवं तप आदि उपायि सदजम्‌ कोई 
| नहीं पा सक्ता--म केवल समदर्खीमिवके चका हर ॥ १६॥ श्रीमेत्रेयजी वोके । ॥ 
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३२ ~ शछकोक्तिदुधासागरः । ^€ [ अध्यायर्‌ न 


[1 
बिश्वनिजयी पृथुने जगद्धर सरव हरिके उपदेशको मन र्गा कर सुना युव उस < 
आन्ञा्ने सादर शिर- आंखो स्वीकार किया ॥१७॥ उस समय इन्द्र अपने कम्म॑से 1 
छजित होकर पृथुके पैरो पर गिर पडे, तव राजानि प्रेमयुक्त हो कर उनको गरेसे { 
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ङ्गा छिया एवं वैरभाव याग दिया ॥ १८ ॥ फिर पृशने विश्वखरूप भगवान्की १ 
पूजा की ओर भक्षिकी उमंगसे चरणारबिन्दोमें प्रणाम करिया ॥१९॥ सननोके हि. ]| 
तकारी हरि भगवान्‌ यद्यपि जानेके छियि उद्यत थे परन्त॒ अयुमहवशच न जासके एवं ¦ 
कमर पसे नयनो ष्की ओर कृपादटिसे देखने लगे ॥ २० ॥ उस्र समय आदि- $ 
राज पृथुने अंजछि बोध कर हरिकी स्तुति करनी चाही परन्तु आं लोम आनन्दके | 
आँसू भर आये, जिस कारण वह हरिको मरीर्माति देख न सके पूवं कण्ठावरोध ¦ 
हो जानेके कारण कुछ कह भी न सके, केवर हदये ध्यान करने रगे ॥ २१ ॥ | 
थोदी देर्‌ तक भक्तिकी उमंगसे यह दरा रदी, फिर पएथुने अंखिोके जसु पो कर 4 
देखा कि भगवान्‌ थ्वी प्र पैर धरे इए चं गरुद्के कंधे पर हाथका सहारा दिये 5 
खड़े है । तव महाराज पृथु एकटक नयनोसे दरिको देखते हुए यों स्तुति करने ॥ 
रगे ॥ २२॥ पृथुज्ी बोधे । हे बि ! जिन बह्मा आदिको वर देनेकी सामथ्यं ह 
आप उनके भी पूजनीय है, परन्तु पण्डितजन आपसे तुच्छ ॒बिपयसुखरूप वर ¦ 
नहीं मगते । इन वरदानोकी इच्छा देहाभिमानी रोग ही करते &, तानीजन नहीं 1 
करते । क्योकि ये निषयभोग (वर) नरक मी देहधारियोको मिते है । अतएव | 
हे परमेश्वर ! मँ आपसे तुच्छ वर नहीं मागता; क्यो कि आप मोक्ष देनेवाले ३॥२३॥ ; 
किन्तु हे नाथ ! यदि मोक्षम साधुजनोके हृदयके भीतरसे अुखदवारा निकर रदे ॥ 
६ आपके चरणारयिंदका रस पीनेको नहीं मिता तो मे उसे भी नहीं चाहता ! आप 1 
¶ सुक्षे यही षर दीजिये कि आपके गुणगानको सुननेके स्यि मेरे दस हजार 
$ कान दों ॥ २४ ॥ हे पित्र कीर्तिवाठे ! जो ऊुयोगी गण तखमार्मको भूरे इए दै 
उनको भी, महत्‌ लोगोके सखस निकला ओर आपके चरणकमर्की मकरन्दके 1 
‡ कणसे मिका इभा वायु फिरसे तष्वज्ञानदान कर सक्ता ६} इसी कारण / 
भरं आपसे उसके प्तेवाय ओर कोई धर नदीं चाहता ॥ २५ ॥ हे मंगरूमय कीति. ; 
वाठ ईश्वर ! जे कोई साधुओंके संगम आपके मेगरुमय यद्चको कीं एक वार मी 
१ सुन ॐे तो यदि बह गुणभाही दै-पश् नहीं रै तो कदापि उसका जी उससे न हटेगा; { 
क्योकि सी चञ्चरु रकष्मी एकी जगह सव गुणोफे पानेकी कासनासे आपके यदा्मे ‡ 
रमती दे ॥ २६ ॥ इसी कारण रक्ष्मीकी भोति उत्सुक हो कर भँ भी भापके गुोफो 1 
३ भजृगा । जप सम्पूण गुणोंकी खनि ए्व॑पुस्पोत्तम है । नाथ ! लक्ष्मी जौर मे, { 
भ 
१ धकरा सचैके भेर पृथ्वीम नहीं जाते तव यदो क्यों कहा कि पृथ्वी पर पैर ५ 
ह हप दरि खडे थ १ । इसका उत्तर यही दै करि उस समय भगवान्‌ इतना छृपापरक्च ‡ 
रये वि उन्हे अपनी सुभि बुधि नष रीः इ रारण गरुटके कंधेका सहारा ठे छया! ¶ 


(६ 
प ०9 क 


6१ 0० 9०११० 


<+ 


‡ 


<८-०१४० ० ॐ>५। 


6 
(मिय) 


पने 


१1 | 


(< 


(~ 


१ 


1 -- ~ 0५५५१ 


॥ 


&-<“““ 


५ 


~ ` ई 
त्म ७०११। नने» 


ॐ! 
<+ 1 0) }६ 





क 
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, दयेन सकी स्वामीकी कामना करनेवारे पुवं उसके चरणोको भजनेवाे द, संभव 
दकि दस फारण हम दोमोमे दाष ए ॥२७॥ अवद्य ही सुक्तसे ओर जयत्की जननी ॥ 
सूक्ष्मे पिरोध एोगा। विन्त हे जगदी ! ओँ एसे भटकता नही हँ, क्योकि आप ई 
/ दीनपत्वल ए, दसलिये वो सेवाको भी यहुत मार्नेगे एवं भप अपने ही आनन्दमय # 
रूपमे रमनेवातते $, दखसे आपको रक्ष्मीकी चाह नहीं ६ । आपको दीनचत्सर जान- ॥ 
कर टी, सान पानेफे याद भी साधुरोग भापका भजन नष्टं छोढते । आप मायके ई 
गुणोके फास रहित द । मगवम्‌ ! जो पूर्ोक्त निष्काम साधु क्वानी आपको भजते 1 
£, हमारी ममे उनका उरेय फेवरः आपके चरणकमरोंका स्मरण करना ही ह, 4 
जीर ङ्य नहीं ॥ २८ ॥ २९ ॥ आप अपने सेवकोति जो “वर भगो” चह वाणी { 
कते हं सो मेरी समस्मे जगतफो मोहित करनेवारी है । नाथ ! मनुप्य यदि ॥ 








क ०० कद, 4० = 


ग~ + 


सापएकी वाक्यरूप रस्सीकषे वधा नहीं है अर्थात्‌ आपकी मायामे मोहित नहीं ै तो 
चारम्वार शख्गादि एलको पा फर एवं उनको भोगनेके वाद्‌ फिर जन्म ठे कर 5 
उन्दीकी प्राप्िकरे दिये क्यो फस्मं करता १ !॥ ३० ॥ अक्तानी मनुष्य चपकी | 
सायके वदा ोकर अपनेको सत्यस्वरूप आत्मासे भिन्न मानता दै एवं आपसे { 
पुमरादिषी मायना करता ई । किन्तु से पिता सवयं अज्ञानी वाटकके हितकी 
चैट करता द वैसे ही आपको उचित दै कि जितम हम रो्गोका कल्याण हो वही | 
( करिये ॥ ३१ ॥ मे्ेयजी कदे दै । दे विदुर ! धिको उत्त करनेदाले | 
{ भगवान्‌ आदिराज प्रधुके वेसे न्न वाक्य सुन फर बोठे कि हे राजन्‌ ! ( तुग्हारी ¢ 
६ इच्छाफे अचु्ार ) र्भ तु्हारी भक्ति हो । तुम वदे भाग्यशाती हो जो तुग्हारी 
फेस द्धि इई अर्थात्‌ सुमे द श्रद्धा द; पण्डितजन दसी उुद्धिकी सदायतासे ॥ 
मेरी भतिपरबल दुग्नर माग्राके परर पहुच जाते दै ॥ ३२ ॥ दे राजन्‌ ! मैने { 
ज्मा उपदया दरिया द उसीके अनुसार साचधान शो फर राजकाज करो । मेरी 
सान्ञाका पाटन करनेवाला सर्वदा सथ जगह सुख पाता दं ॥ ३३ ॥ मैतेयजी ॥ 
कंते ह । टे चिदुर! स रकार येननन्देन परशुके सार्थक वचनोकी प्रशंसा कर ई 
पुवं उनकी पूजा प्रहृण कर भगवान्‌ जानेके छिये उद्यत हुए ॥ ३४ ॥ उस समय 
श्रीकृष्ण चिमे जिनका मन खगा हुखा द उन महाराज पृधुने .भक्तिूर्वक मनः 
याणी जीर कायाद देव, ऋषि, पित्र, गंधर्व, चारण, तिद्ध, नागः, सरपै, किचर, 
अप्रा, मनुष्य, प्र, पक्षी ओर अन्यान्य अनेक प्राणिर्योकी पूवे निष्णुके पापदगणकी 
पूजा की । इस प्रकार पूजित टौ कर सव खोग॒ अपने २ स्थानोंको गये ॥ ३५ ॥ 
॥ ३६ ॥ अन्तम भगवान्‌ दरि भी राजा प्रु प्च उनके ऋर्विज ऋपि्योका मन 
हरते इए अपने वेष्ट लोकको गये ॥ ३७॥ , ध 

अदृष्टाय नमस्छरुख वरपः सद्प्यतत्स्न । 

अव्यक्ताय च देवानां देवाव खरं ययौ ॥ ३८ ॥ 1 
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=, शुकोक्तिसुधासागरः । ^< [ अध्याय २५ 


देवदेव वासुदेव दटिमागैसे परे है अथौत्‌ निराकार है किन्तु दख समय पध 
प्र प्रसन्न हो र साकाररूपसे प्रकट इए थे । वेनके पुत्र पृथु उनको प्रणाम कर 
अपने पुरकी ओर चले ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीभागवते चतुथेस्कन्ये विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंश अध्याय ! 
पृथुका प्रनागणको शिक्षा देना । 


चद ^ न 


मैत्रेय उवाच-परौक्तिकैः इसुम्षम्मङूरैः खणेतोरणैः | 
(५ (५ 0 © ७ 
महासुरभिमिधुयैमण्डितं तवर तत्र वै ॥ १॥ 
भ्ैत्रेयज्ी बोधे । इधर प्रजागणने महाराज प्रथु विश्वविजय कर छेदे हुए $ 
आते है- यह सुन कर राजपुरीको सू सजाया । पुरम मोतियोकी जौर एूर्लोकी ॥ 
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3 मारा, चख, सुवणके तोरण द्रोभायमान हुए, जहां तहां सुमंधित धूप जराई शई ! 
॥ १ ॥ रामा, चौके ओर छो गयो चन्दन ओर अगुरूके जरुका छिद्काच 1 
किया गया । जगह २ पर एक, फर, अक्षत, जवकी हरी २ वारी. या अंङुर एवं # 
दीपक धरे गये ॥ २ ॥ फठे इए केठेके दक्ष ओर सुपारीके छोटे पौधे, नव | 
पवक ब॑दनवार द्वारोकी शोमा बढ़ाने रगे ॥ ९ ॥ सव पुरवासी रोग, महाराज ॥ 
रको पुरके भीतर रूनेके छ्यि, अनेक मांगछिक वस्तु एवै आरती उतारनेके 4 
छ्य दीपरकोकी पंक्ति हाथमे ल्यि हुए चरे! उनके साथ ही छण्डलमण्डित ई 
सुखमण्डरवाङी सुन्दरी कन्याद चरीं ॥ ४ ॥ आगे २ शेख, नगाडा वज रदे दै, \ 
{ ब्राह्मणरोग वेदपाठ कर रहे दै, वंदीजन स्तुति कर रदे है इस प्रकार अधिमानहीन 1 
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महाराज शुने पुरीरमे पटच कर अपने भवने प्रवेश किया ॥ ५ ॥ मार्गमे प्रत्येक 
स्थान पर पुरवासी ओर जनपदवासियोने महायशखी पथुकी पूजा की ओर, { 
प्रिय चरके दाता प्रुने भी मसन्नतापूरवैकं सवका यथायोग्य स्कार किया ( 
॥६॥ हे विदुर! प्रयेसित कमैवाछे वके वदे ध्थुने दस मति वहतसे उत्तम 4 
काय करके परथ्वीमण्डरुका पान किया एवं यथासमय अपने सञुज्वर यशकतो { 
इस रोक छोद़ कर परमधामको गये ॥ ७ ॥ सूती वोचे । हे समापते 
शोनक} भत्रेयजीके सुखसे सम्पूणगुणयुक्त एवं गुणी रोगे आद्रको प्राप्त { 
महाराज की पवित्र कीति सुन कर बिदुरजी बहुत भरसन्र हुए ओर उन (त्रेय) 
की परसा करके वोढे ॥ ८ ॥ विदुरजी बोले । वह्यम्‌} बाहय्ोने जव परथुका 
राज्याभिषेक क सब देवतोने ट दी ओर पूजा की तन गोरूपं पथ्वीको 
+ इनेन खनाञमे विष्णुका तेज धारण करिये हुए प्रशुने कौन २ इद्ध कर्मं 
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किये? सो मसे किये । जिन प्रथुके पराक्रमकी जून (अथात्‌ गोरूप प्रथ्वीसे 1 
दुहे हण सव पदार्थो ) से आजतक सच राजा, रोकपार एव तीनो रोक जीवित ॥ 
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उनके चरित्रको कौन दुद्धिमाम्‌ विद्वान्‌ न सुनेगा ?॥ ९॥ १० ॥ ग्रचेयजी ‡ 
योखे । बिहुरजी ! गगा ओर युनाके मध्यम्देकर्मे पृधुजीके रहेका स्थान भ 
त्‌ राजधानी थी, पृुजी वरटा रह कर पूर्जन्मके किये इष पुण्यक क्षीण 4 
$ करनेके च्यिदी चिपयभोग करने रगे अथात्‌ दूसरे जन्मर्मे भोग करनेकी 
दच्छासे कम नही किये ॥ ११ ॥ उनकी आका पृरथ्वीके किसी स्थानम नहीं रली, 
` सातो द्वीप पृथ्वीम वही एक दण्डधार ये । किन्तु ब्राह्मण जौर हरिके भक्तोको 4 
६ कमी दण्ड नहीं दिया ( इसका कारण यह भी था क्रि बाह्मण ओर इरिमक्तनन : 
दण्ड देनेयोग्य कार्य ही न करते थे) ॥ १२॥ हे सजने! इसी मति ङु ) 
$ करार वीतने पर एक समय महाराज पृथुने एक महायत्तका अनुष्ठान (आरंभ ) ! 
क्रिया । उस यज्ञम देवगण, ब्रहत्रपि ओरं राजक्रपियोका समाज एकतर ` इभा 
॥ १३ ॥ पूजनीय सभ्यरोर्गोकी यथायोग्य पूजा होनेके पीछे महाराज प्रु, ॥( 
तारागोके वीचमे जसे चन्द्देवका उदय दो उसी मति सभामें खड़े इए ॥ ४ ॥ ई 
महाराज शुमे सव चमत्कारमय चक्रवर्ती राजाके चिन्ह थे, उनका शरीर (कंधे ) ¶ 
चा था, दोनो भुना मोरी ओर यिद्यार थीं, वणं गोरा था, नेश्र खाट कम एसे ॥ 
६ सुन्द्र ये, नातिका ओर सुख सुन्दर था, मुत्ति सौम्य ( प्रसन्न धी, कये उमरे ओर 
भरे हए एवं दन्त व खसकान मनको हरनेवाली थी ॥ १५ ॥ उनका वक्षस्थल || 
( छती ) चोदा था, श्रोणी ( कटि भौर नितम्बका वीच ) विशाल था, उद्र (पैट) भ 
त्रिवीकी रेखाओंसे अधिक द्रोभावमान एवै ऊपर पीपरुके पत्तेकी भति चौद़ा ॥ 
( व नीचे संङुचित था । नामि चते (पानीके भवर ) के समान धमी हुई एवं गंभीर 
शी । वह्‌ वदे ही तेजसी थे, जरू सुवणके रंगवाटी ओर दोनो चरण आगोसे ऊख 1 
¢ ञंचे थे ॥१६॥ उनके केदा महीन, घूमे हुए, काटे ओर चिकने ये पूवं गदेन शंख ^ 
गेसी थी । वदे मोख्की भ्रट रेदामी धोती पहने ओर उत्तरीय ( इपदय ) ओद हुए { 
॥ १७ ॥ उस्र वख्के भीतरसे सम्पूण अरगोकी शोभा श्षरक रही थी। यद्यपि यन्तकी 1 
दीक्षा ठेनेके कारण सम्पूण आभूपण उतार उक्थे तथापि उनके शरीरकी { 
सुन्दरता ऊ कम नहीं हुई थी । कृष्णाजिन ( काशी शृगच्ढा ) धारण किये हुए, { 
ओर यमे की पवित्री पने हए मे, जिन्दे यक्ते उचित कर्म करनेम धारण || 
किया था । इस भकारके परम सुन्दर म्ाराज प्रथने श्रान्त एव हयुक्तं सुन्दर ; 
१, दरोभित विशाल नेसे समाको चारो मोर देखा ॥ १८ ॥ उसके उपरान्त -षृथुजी 

4 


म्प्स 
& ४० 
> .21.# 


[~ ५। 
[~ 


४५। 


[+~ 1९9 
(ब 


~+ 


~ 


ब्य 


म देक 
क क, 6898 9. 


१ 


(~ 





[~> ( 


(शः 2>) 


देक {1५8 


[4 


| [1 1 


सभाको प्रत्न करते इए सुनने सोहावने, शद्ध, प्दनंसित, विचित्रपृदभूपित, 
नमीर अर्थते परिपूणं मनोहर वचन वो ॥ १९॥ राजा पृथुजी बोरे 1 हे : 
| 0 सभ्य गण} हे आये हुष्‌ महात्मा साघुगण ! ` आप कोगोंकरा कत्याण हो, आप 
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कक 1 पीपी 


¦ लोग मै जो कहता हँ उसे सुनिये । भै आप छोगोके आगे क्तानादिमे छोय 
होकर मी छ कहता हँ; इसका कारण यही है किं जिते धर्मके जाननेकी 
३ इच्छा हयो उसे उचित दै कर वह साधु महारमाोंके आगे अपने हेद्यका भाव 
| ८ विचार ) प्रकट करे ॥ २० ॥ प्रनाओको उतपन्न करनेवाछे विधाताने सकष 
# अना्ंका शासक बनाया दै । मेरा धर्म है किं भे सव प्रजाकी रक्षा करै, उसे 
( जीषिका द एवं चारो वणं च चारो आश्रमोंको वेदविहित मागे पर अथौत्‌ वेद्के 
| कहे हए चणौश्रमधमे पर चराञ ॥ २१ ॥ क्योकि रसा करनेसे सनातनधर्ेके 
¢ रक्षक पूर्ैकमौके साक्षी हरि प्रसन्न होगे । तव ब्रह्मवादी रोगोकि वताय इष्‌ चे 
लोक युद्षे मिरेगे जो हरिके प्रसन्न होने पर पुण्यात्मा रोगोको मिरुते हँ । उन 
| रोकमिं मुप्यकी सव कामना पू्णं हो जाती दै! ॥ २२ ॥ म जानताहकि जो 
‡ शना, अ्रजासे "करः ठेता है भिन्त भजक धमकी शिक्षा नहीं देता वह भरजाभोके 
२ पापका भागी होता है एवं उसका रेशवयै शीघ्र नट हो जाता है ॥ २६ ॥ दसी ¢ 
॥ खये टे प्रिय प्रजागण ! तुम अधोक्षज बिष्णु चित्त रगा कर परस्पर ईपा-ढेष ॥ 
१ छोड़ कर अपना २ धर्म पारन करो, मानो तुब्हारे ही कारण खद्ञे उत्तम लोक || 
1 मिरगे । देसा करोगे तो सुच पर हारी बदी कृषा होगी ॥ २४ ॥' हे पूल्यतम 
 बिशुद्ध पितर ओर देव-ऋषिगण ! कर्म करनेवारेको, “यसा कर्म॑ करो" इस ‡ 
4 प्रकारकी शिक्षा देनेवाखेको एवं दा बहुत टीक है" यह केह कर अनुमोदनं ॥ 
}( करनेवाेको परलोक जैसा फर मिरुता है वेसा फर युन्षे मिरनेके व्यि आप ई 
1 ोरगोकी अनुमति हो । (यदि कहो कि “उत्तम कर्म करना चाहिये" इसका ¶ 
# अनुमोदन तो हम करते है पर “कोई यका अधिष्ठाता वासुदेव है" इस वातका | 
; अजुमोदन नहीं करते । उसीका उत्तर देते टै किं) किसी २के मतम यक्का १ 
† अधिष्ठाता वासुदेव नामक देव दै क्योकि थदि यह न होता हो तो इस रोक ओर { 
¶ प्ररोकमे समुञ्खवरु भोगकी भूमि एवं भोग करनेके साधनस्वरूप शरीर कैसे | 
$ देख पडते ? ॥ २५ ॥ २६ ॥ ( यदि कहो कि यह कर्मकी निचित्रतासे होता दै, { 
1 ईश्वरके किये नहीं होता, तो विद्वान्‌ रोगोकेः अनुभवसे ईश्वरको सिद्ध करते है ) मवु, 1, 
१ उत्तानपाद, राजिं भिय्रत, महाराज श्रुवे, हमारे वावा अग ओर रेसे ही ओर २ { 
९, अनेको राजा एवं ह्या, सिव, भल्ाद्‌ ओर वरि आदिः; सवके मते अवश्यमेव + 
॥ कमैका एर देनेवारा कोई ईश्वर दै ॥ २७ ॥ २८ ॥ ख्युके नाती वेन आदि | 
{ उछ अधाभिक रोग इस बात ( ईशवरके होने > को वहीं स्वीकार करते, किन्तु वे 
| सोचनीय है! यदि को ईश्वर है भीतो फक इमे कर्मैके अनुसार ही मिलेगा, 

¢ तच हैशरसे क्या है! वही कहते दै कि देखो यदि कै ही फर दे सक्ता तो | 

ई श्निवम ( धमै, अथे, काम); स्वगं ओर मोक्ष कम्मैके ही अनुगत होते, तव ¦ 
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मसे ये नीनो फट नही मिटते ! देखा जाता द किदो व्यक्ति एक दही प्रकारके 
फ करते है चिन्नु उनको फल भिन्न २ मिलता &, जीर कह एकका प्रह कार्य 
सिद्धौ जाता द जीर दृसरेका नहीं । इसी कारण णक कोई सर्यशाक्तिमान्‌. 
परम्पर ६, रतत सयक ही स्वीकार करमा पषरेमा ॥ २९॥ उस ईशवरकै 
चरणकसन्येयेः सेवनकी स्ट, निदयप्रति ब कर, हरिके चरणोसि निकी हई 

दवन गंगाके प्रमान तपस्थियोके अनेक जन्मोके इकटे हुए हृदयके भरिकरारको ? 
शीधरही दूरं कर देनी 81३० ॥ उस हरिकी भक्तिसे पुरुपके सनका भरः धो ५ 
जाता ६, तव यद धराग्य दारा विक्तानसाश्चान्कारर्पर वीर्यको पाकर उसी 
गत्यिता परमेश्वरकेः चरणकमले स्थान पाता द, तव उसे फिर संसारम आ कर 
यष्टोकी यन्व्रणा नीं मोगनी पडती अत्‌ सुक्र टो जाता दै ( त्त ग्रहदैकि 
विना ईश्वरके केव क्स या कमस जिन देवर्तोका पूनन किया जाता है वे 
मोकषफे देनेका अधिकार नहीं रखते । इस्त यिय मानना पड़ा कि यको 
 [ सत्कायी {का स्यानी पूवं मोक्षको दनैवादा एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर अचय ) 
६!) ॥ ३24 ॥ प्रिय प्रजागण! तुम खोग॒चित्तसे कपरको हया कर अध्यापन 4 
(पदाना ) आदि अपनी २ दृत्ति ब्रहण कर णवं ध्यानः स्तृति, सेवा आद्विसे ] 
उती धूज्य परमेश्चरको भजो । तृसमं जिद्यको जितना अधिकार ई वह उसीफे | 
अनुसार ईश्वरकी भाराधना करो, णेस करनेसे कुग्दारा भ्रयोजन सिद्ध होगा सथीत्‌ भ 
कामना पूणं होगी ॥ ३२ ॥ वह्‌ निर्ण भगवान्‌ यद्यपि विज्नानरादिस्थ्प ओर 
णक दं तथापि भिन्न भिन्न द्रव्य (धान्य आदि ), गुण (तच्च आदि) क्रिया (भववात 
| यादि)ऽक्ति ( मत्र), भथ ( यक्ञकी रामभ), जाशय (भाव या संकद्य 9, ङ्ग (पदा 
ीकी शक्ति ), नाम (ज्योतिष्टोम चादि फ भेदे अनेक विदरोपण-विदिष्ट हो कर कर्म 
मार्गमे यद्रूपसे प्रकाशित होते दै ॥ ३२ ॥ यकतोके समान य्तोके फल भी 
भअगवानुका खूप 2, क्योकि वद ईश्वर परमानन्दृरूप हो कर भी शरीरके भीतर 
चिपयाकार बुद्धिको प्राप्त होते ट एवं अशनि जसे खकदीके भीतर र्ट करं 
खकदीका धम जो चटाई, चद, ठंयाई ओर वीदाई आदि र उनसे युक्त सा 
प्रकर होता चैसे दी भगवान्‌ भी उपाधिरहित ष्टो कर भी देहके संयोगसे 
उसके धर्मेति युक्त प्रतीत होते द । यष्ट देद प्रधानं (-परकति ), कार, आखय 
वाञ्चना ) जर धर्म ८ शोक मोदादि ) का संग्रह ६, इसमे विपयाकार दधिका 
उत्पक्र होना विचिव्र नहीं £ ॥ ३४ ॥ अदो ! ये खोग सक्च पर वदा ही अनुर् 
करते र जो प्रथ्यीम च्ट नियमके साथ निरन्तर यद्के स्वामियोके ईश्वर, सव जगतके { 
यरं इरिको यपने २ धर्मस भजते है ॥ ३५॥ है समभ्यगण { यद्यपि बाद्यण ग 
जीर वेष्णवण राजसी सम्पदरासे युक्त नही ई तथापि तितिक्षा, तप॒ ओर विद्या- ॥ 
ख्य समृदधियसे पूर्ण & । मेरी आक्ञा दै कि राजङरुका शासन ब्धण ओर 
वैणवे कुर पर फदापि.खपना तेज न भ्रकादित करे ॥ ३६ ॥ देखो त { 
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( 
६. ~ ~~~ न्‌ 
१ वदे वद्यण्वदेव, घुरातनपुरुप श्रीहरि नित्य वाह्यो चरर्णोकी चस्द्ना करफै ही 
स्थिर रकष्मी ओर जगत्को पविन्र करनेवराठे यदाको प्राह इषु द ॥ ३०.॥ जोर 
सवके इयम स्थित, व्राद्यण-प्रिय व खयं प्रकारमान ईश्वर इरि व्राह्यणोकी इ 
खेवा करलेतते यये सन्तोषकर प्ा्ठ होते @; इसी कारण तुम स्व दोग उन हरिके 
धर्मम तद्पर हो कर निनीत मावसे सव यकार व्रह्मणङ्ुरकी दी सेवा करो 
॥ ३८  ब्राह्मणकुखके साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध दोनेसे दीत्र ही मदुध्यका 
{, चित्त इध हो जाता दै! तव खयं अथीत्‌ ज्ञानादिके अभ्यासके विना (ओ 
प्रम श्रान्ति अथौत्‌ मोक्च मिरुती ह । हविके भोजन करनेवाछे दचगणक्रा व्राह्यण- 
सुखसे वद कर ओर (असनि आदि > ख नही दै ॥ ३९ ॥ ऋानरूपः सवके 
अन्तयीमी अनन्त हरिकी भी दसि व्राह्मणयुखमे दी रोती & 1 तत्वन्ानी 
पण्डितगण, पूजनीय इन्द्रादि देवोका नाम डे कर श्रद्धापू्वेक बाह्मणसुखमे ज 
दवन करते है उससे दरिको जेसी दृति होती दै वैसी अचेतन जनिसुखमे दवन 
करनेसे नहीं शोत ॥४०॥ निसमे यह सम्पूणं विश्च आद्दौकी भति भात्तित होता 
है उसी निद जुद्ध सनातन चेदको ये च्राह्मणगण श्रद्धा, तपसा, च 
(अच्छे कर्मैका करना ओर रे कमैका ला ), मौन { अध्ययन-विरोधा 
वाका व्याग ), संयम ( इन्दरियोका दमन ) एवं समाधि ( चित्तकी स्थिरता) 
पूवक थाथ अर्थक देखनेके छ्यि निलप्रति धारण करते ह अथौत्‌ विचरते रहते 
६॥ ४१ ॥ हे आयैगण ! मेरी यही कामना है कि उन पवित्र व्राहयणेके चरणोकरी 
रजको जीवन भर्‌ मनं अपने किरीर सुङ्कट पर धारण कर ! जो रोग ॒बाह्मणेके 
च्चर 
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णो रजको शिर पर धरते दै उनके सम्पूण पातक शीघ्र नष्ट हो जाते दं पूव 


च 0.1 सेवासे 
सत्र युण जाप आ कर उनको भजते हैँ ॥ ४२ ॥ इस भोति जिसे व्रा्मणकी से 
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मास होते है उस सच्चरित्र, सुलीटः, कृतस एवं बद्धसम्मत मयुप्यको सम्पूण 
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~~ 


मदा खाप ही जनायास आ कर मिरुती है । हे अनागण ! वही सवेोत्तम | 
श, चेलु एवै अपने यजु सहित्‌ भगवान्‌ विष्णु सु पर भसत हो, भर | 
यी इच्छा ह ५ ४३ ॥ मैचेयजी वे ! दे विदुर! इख मक्र राजक, कहने 
पर पितृगणः, देवगण ओर बाह्मणगण प्रलन्न ठो कर चाह २ करने एर्वे सव 
£ साधु महाद्माजन राजाकी पदोला करने रुगे ॥ ४४ ॥ सव रोग कने रने कि 
५५ भुनके अच्छे होनेसे मचुप्य उत्तम गतिको पाता ई” यह कदावत्तं सल दैः 
क्योकि चद्मदापके द्वारा नष्ट होने पर भी पापी राजा चेन प्रथु रेते सुनके छेनेसे 
नरक जनेसे चच गया ।॥ ४५ ॥ पसे ही हिरण्यकरिु मी दरिकी निन्दा करनेके 
कारण नरके जनेवारा या पर सुपुत्र प्रसादके श्रभावसे तर गया ॥ ४६ ॥ दे 
चीरघ्ेष्ट,शरव्वीके पित्ता महाराज प्रथु ! जाप इजारों दपं निरये, अदो ! सम्पूणं 
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खोकोकि एक खामी हरिम तुम्हारी ेसी सच्ची ओर द भक्ति दै! आप धन्य है 
॥ ॥ ४७ 1 हे पवित्र कीर्तिवे महाराज! तमको खामी पाकर हम भपनेको 
£ श्रीहरिकी ही प्रजा समश्चते दै अथौत्‌ हम जानते है करि आपके रूपसे साक्षात्‌ श्री- 

हरि ही हमारे खामी 2 क्योकि आप पनित्र यशवाछे महात्मा रोग जिनको भणाम 
( करते है उन ब्रह्मण्यदेव हरिकी कथार्मोका वणैन करके ( विष्णुकी ति » धमैका 
{ उपदेदा करते है ॥ ४८।४९॥ हे नाथ! आप जो अपनी भरनाको दसा उत्तम उपदे ए 
| ठेते दै सो कुठ विचित्र नहीं है क्योकि दयावाय्‌ महात्मा ओर वदे रोर्गोकी ॥ 
¢ 


= 1 - ~  । 


५ / 


भति ही यहे होती है कि वे प्रजा पर अनुराग ( खेह ) करते ह ओर उनको || 
३ हितका उपदेशा करते टै ॥ ५० ॥ हे शरभो! हम रोग "दैव'नामक कर्मद्वारा अंध 
1 हो कर इतने दिन अधकारमे भरकते थे, हमारी ञानस्य दृणि नष्ट थी, सो आज 
८ आपने हमे उस्र अधकारके पार रगा दिया ॥ ५१ ॥ । 
नमो विष्द्रसलाय पुरुषाय महीयसे । 
| यो बरहक्षत्रमाविश्य विभर्तीदं खपेजसा ॥ ५२ ॥ 
$ हे राजन्‌! जो शुद्ध सवम भ्रष्ठ युरप, बह्मणोमे स्थित हो कर क्षत्रियोका 
जौर कषव्रिगोम सत्त दो कर ब्राहार्णोका एदं बाहाणों ओर क्षभ्रियोमें भवे करके 
इस तिश्वका अपने तेजसे पालन करता है उस प्रम पूज्य हरिको नमस्कार 


ड ॥ ५२॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे एकविंरोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


र 
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द्वाविंश अध्याय । 
पृथुको म्पि सनक्छुमारका ज्ञानोपदेदा करना 1 
¢ मैत्रेय उवाच-जनेषु प्रगृणत्खेवं प्रु धुरुविकरमम्‌ । 
ततरोपजग्युद्ुनयशरत्वारः घुयेवचेसः । १ ॥ 
श्रीमैेयजी बोले 1 हे विदुर ! समासद रोग महापराक्रमी परधृकी इस 
६ अकारं प्रधी कर रटे ये, इसी. समय सूर्यके समान तेजसी चार सुनि वदां पर 
[ आये ॥ ९ ॥ रोकोंको अपने दश्॑नसे पचिन्र करते हुए आकादसे उतर रदे ऽन 
$ सिदधशवरेके तेजसे ही भतीत होता था कि ये चज्ाके इत्र सनकादिक _ऋपि डै। { 
‡ सभासदोसहित राजाने उन मदर्पियोको देखा ॥ २॥ सनकादिकोसे . मिलनेके 
- ॥ दिये पृथुके प्राण गथ ही उनके पास पटंच गये थे, मानो उन्दी माणोको फिर 
1 पानके लिये सभासद ओर अनुचरमणयुक्त राजाप्थु, संभ्रमसहित उदे, लेसे ट 
(. ॥ ल रंधादिक गुणो प्रति गमन करता ` है ॥ ३ ॥ महाराज पथुने उन ऋपियोके, + 
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वङ्प्यनके अनुसार उन्टे अर्यं सौर आसन द्विया पयं बिनयपूर्वक भिर जका ; 
करं विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ४ ॥ साधुगण जिन व्यवहको द्ान्तस्वरूप स्वय ॥ 
आचरण करके संसारमे प्रचरित कर गये है उन्दी साधु-ज्यवहारोके मानकी रक्षा { 
करनेके लिय महाराज ध्थुने उन योगि्योके चरण धो कर ऽस जल्को शिर प्रर \ 
धारण किया ॥ ५ ॥ इसके बाद चे चपि जव अपने २ ध्थान्मे स्थित अभियो 
समान सुष्णके सिंहासनों पर वैठे तव श्द्धायुक्त ओर जितेन्द्रिय राजा प्रसन्न हो ! 
कर रिवजीके वदे माद्यां ( सनकादिक ) से यों बोले ॥ ६॥ “अको! आप 
रोका ददन योगि्योंको मी दुरम है तव मेने फोन देखा उत्तस कम क्रिया था 
जो मगररूप आप रोगोका द्द्ीन सुक्षे मिखा ॥ ७ ॥ जथवा जिस पर 
बराह्मण, शिव, विष्णु एवं बिप्णुके भक्त प्रसन्न हो उसको इस रोक शीर पर- 
लोकम क्या दुभ है १ ॥ ८ ॥ यचपि आप सव रोको धूमा करते ह पर केसे { 
सव विषयों एवं पदाथौके देखनेवाे आत्मको चदय पदार्थं नहीं देख प्रते वैसे { . 
ही आपको रोग नहीं देख प्राते ॥ ९ ॥ चे गृहस्थाश्रमे स्थित साधुजन धनहीन 1 
होने पर भी धन्य है जिनके यहां साधु महत्माजन फट, मूर, जरू, तृण, : 
भूमि, घरके स्वामी ओर सेवकोके द्वारा सत्कार पाते है एवं पूजित होते ह { 
॥ १० ॥ जरं निन घरोमे कभी वेणणवेके पवित्र चरण नहीं भये वे घ्र 
सव प्रकारकी संपदाओसि भरे होने पर भी, सप जिसमे रदता हो उस फले पठे 
वृक्षे समान व्यथे ह ॥ ११ ॥ हे वित्रवरो ! आप मले आये । आप सोक्षके छिये 
यतन करनेवाले हे एव॑ वाव्यावस्थासे दी श्रद्धापूर्वकं धैय धारण करके बडे २ 
तोका अनुष्टान करते है, अतएव भ्मा्मे आप रोगोको कोई कष्ट तो नदी 
इञ {" यह पृषना विच्छ व्यर्थं ६ ॥ १२ ॥ हे नाथगण { अपने कर्मक दोपसे 
[ संपू कष्टक क्षत्र ( खेत > इस संसारंमै पतित हो कर हम रोग इन्द्ियोके 
मोगको ही परम पुरपाथं जानते है अतएव हमारे मंगरुकी कौन संभावना 
(अल्ला) दै? 1१३१ आप रोगस ङदारग्रहन करना उचित नहीं है, 
वयक आप रोग आत्माके आनन्दम ही सन्तुष्ट हँ एवं ध्य इष्ट है ओर यद 
अनिष्ट है" इस प्रकारकी भेदबुद्धि जाप रोगोमे नहीं दै ॥ १४ ॥ जिन गोका 
हदय संसारङे शोसे तपा हु दै उनके आप प्रम मिच्र ह, इस विपये युत 


अप्‌ छोगों पर पूणं विश्वास है । भ आपसे यदी पूछता हं कि दस संसारम कोन ॥ 
एसा उपाय है जिससे मनुप्यका मेयर अथात्‌ सुक्ति अवरस्य हो सक्ती है! ¦ 
\ ॥१५॥ स्पष्ट ही यह प्रतीत होता है करि धीर व्यक्तियोके आत्मा, खयं ॥ 
`, -कच्चिमान, जन्मरहित भगवान्‌ ही भक्तो पर अनु करनेके ल्य ये सिद्ध 1 
| चारण कर्‌ एष्व अमण करते ह, अथौत्‌ आप साक्षात्‌ भगवानूका अवतार 
> ५१६॥ मेत्रेयजी कते हे । हे विदुर! परथ राजाके ये सुन्दर, ० । 
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संगत यंभीर भर्थसे भरे, योद अक्षरया एवे सुननेमे मधुर वाक्य सुन कर ¢ 
भीसनच्छमारजी ्ीतिपूर्वक मद्‌ सुसकाते इए योरे ॥ १७ ॥ श्रीसनल्छमारजी 1 
योदये । हैः म्टारा ! भाप सव प्राणियोपि हितचिन्तक एवं पण्डित है, आपने यष्ट $ 
यहुत ही उत्तम भरश्न किया । दसमे कोई विचित्र यातत नही है क्योकि साधु 
` खेर्मोकी यसी ही धुद्धि हेती दै ॥ ५८ ॥ साधु शोगोका समागम दोनो ८ शरोता 
शीर वक्ता ) फ दिये कल्याणकारी रोता द वरयोकि प्रभ ओर उत्तरोंसे दोनोका 
मंगल द्टोता रै ॥ १९ ॥ राजम्‌! मधुसूदन हरिके चरणाराकदोके गुणों आपकी 
र्ट भक्ति दै 1 यह्‌ भक्ति अवद्य दी मनके चासनारूपी मेर जओौर कामको दूर 
करफे अन्तःफरणकी शुद्धि कर देती ६ । किन्तु यह भक्ति दुर्छस £ ॥२०॥ 
संपूर्ण पाख भली भोति विचारं करणे पुरुपके कल्याणे दो ही कारण निश्चित 
दए &, एक तो भत्मासे भिन्न जो मिय्या श्ररीरादि ह उनमें वैराग्य ओर दसरा 
निगुण च जे परसाव्मा ३ उससे रद भत्ति ॥ २९ ॥ श्रद्धा, भगवान ध्मोकाः 
साचरण, तच्वके जाननेकी इच्छा, आध्यात्मिक यीगमें निष्टा, योगिर्योकी उपासना, 
निस्य पवित्र यशवाले एरिकी पुनीत कथाओंका पढ़ना सुनना, तसोगुणी जौर 
रजोुणी (फोधी व कामी ) जनक संगते अनिच्छा, अथं जरे कामका लयाग एवै 
नात्मा सन्तोष भीत्‌ हरिकथाके सुननेते शान्तिके होने पर निर्जन स्थानम . 
रहनेकी रुचिखे अनायास ही उक्त चेराम्य ८ अस्माक सिवा अन्य शरीर आदि 
मिथ्या पदार्थों जसक्तिकरा न दोना ) ओर आत्मामे द्द भक्ति मिलती ६ै ॥२२॥ 
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+ ॥ २३ ॥ ओर जसा ( क्रिसीको मन वाणी च कायते टुभ्ल न देना ), परम- 
हंसोकी वृत्ति (श्ान्तिप्रधान स्वभाव ), स्टति ( अत्माके हितो न भूख्ना ), 
भगवानूके गुणाजुवादसूम अग्धूतका पीना, ( अथवा अग्रत देसे मधुर हरिके 
‡ चरित्रोका सरण >) दन्द्ियोको अपने वामे करना, कामनाभोंका घाग, चत 
आदिक नियम, फिसी धर्मं (या मत ) की निन्दा न करना, मयर होनेके उद्यसे 
कोई कम न करना ( र्थाव्‌ मेगः ओरं अमंगरुफो एक सा जानना )› सर्दी गर्मी 
आदिक द्रदवधर्मौं ( परस्पर विरोधी कृतके नियमों ) का सहन . करना, दरि- 
भन्लेकि कानका गहना जो हरक गुण दै उनको वारम्बार कने सुननेसे व रही 
ओ ईश्वरम भक्ति दै उसके वारा कार्य (सुनना, वोखना, देखना आदि) ओर कारण 

(चष मादिक इन्दियों ) का संग (अर्हभाव) छोढना आदि वातेकि (भी) करनेसे 
निर्युण गह्यम अनायास ही रचि होती है ॥ २४ ॥ २५ ॥ अपर कटे हुए उपायो 
करनेसे जव निर्ण व्रह्म निषा ( स्थिति ) हो जात दै तव गुरी सेवा करना 
{ उचित  । भेला करने पर जसे जकता हूभा अभ्नि अपनी, उपपततिका रथान जो 
„ { सकदी & उसे जल देता है अयौ. उससे रहित हो जाता. वेसे ठी उस. घुरका ह 
८ ¶ चालनारहित भो सभिमानमस रिग शरीर (न करता हः देखता ह, सुनता हू । 1 
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( अहेकारस्वरूप किगशरीर ही जीवका आवरण-वंधन द एवे पंचमूतके जो } 
सुषम अदा इन्द्रिय आदि दै चे ही छिगद्षरीरका भधान अश ) इस भोति हदय 
( चित्त, मन, उुद्धि, अर्हकार ). या छिगङरीररूप उपाधिके दूर होनेपर प्म 
करता द इत्यादि" भाव नहीं रहते एवै “अपने भीतर ओर बाहर एक नडार्ूप 
मन ही ह" यह भाव हो जाता दै, अथौत्‌ वह्‌ पुप वाहर घट पट' जादि पदाथोको ¦ 
जर अन्तरम "सुख दुःख आदिको नही देखता वा अद्ुमव करता; क्योकि 
दस्य ( संसार ) जर ष्टा ( आस्मा › म जो ज्यवधान अथात्‌ मेददुद्धि थी व॒ 
उस समय जाती रहती है, इसी कारण नींदसे जागने पर जसे स्वसषके दद्य ओर ¦ 
दष्टा ( देखनेवे ) नहीं देख पद्ते वैसे दी मोहरूप नींदके टये प्रर यह संसार | 
स्वपरके चिपयोके समान मिथ्या जान पदता है ॥ २७ ॥ महाराज { उपाधि- 4 
स्वरूप अन्तःकरण अथीव्‌ किगद्वारीरके रहने पर पुरुप द्रष्टा ( आत्मा), च्य 1 
(इन्धियोके ) विपय ओर अहंकार इन तीनोको भेददुद्धिसे देखता है, परन्तु || 
रिगश्चरीरके नष्ट होने पर किरं जीवको वह अम नहीं रहता ! लोकम भी इसका { 
परमाण भिरुता हे-देखो भेदुद्धिको उव्यन्न करानेवाटे जरु या दर्पण आदिं ई 
पदा्थके पास रहते पर अपने ही सुखके भरति्विम ओर जपने सुखम अथवा सू ॥ 
आदि दूसरी चस्तुके विवे मौर अतिविवमे भेद जान पडता है एवं जवा ; 
दपैणके न होने पर यह अम नहीं हो सक्ता ॥ २८ ॥ २९ ॥ राजस्‌! जो व्यक्ति 4 
विषर्योकी चिन्ता किया करता दै उसकी इ्र्यौ निपयोंकी ओरं खिचके जाती 5 
ह ओर पीञेसे वे इन्द्र्यो सनको अपनी ओर सीचती ह! अन्ते जेसे किनि | 
रगे इए सि्ककि बरक्ष जराय (तााव आदि ) क जरुको खींचते है वैसे सन मी १ 
्वेतना ( बुद्धिकी निचारशक्ति) को हरता है ॥ ३० ॥ चेतनके नष्ट होने प्रं $ 
सुरति (पूवौपरकी समक्न) र्ट हो जाती है, इसके उपरान्त आस्माको (भे घुरेका) ॥ 
ज्ञान नहीं रहता 1 इसीको बिद्वाच्‌ कछोग॒“आत्माके द्वारा आत्माका विनादाः ‡ 
कहते है ॥ ३१ ॥ आत्माकी उन्नति ही मचुप्यका खां हे; आत्माद्वारा आत्मके 
नाश्रसे वद्‌ कर जौर कोई "हामि" नहीं दै । क्योकि इस आत्मासे ही सव वर्प ५ 
भिय द्योती है अथात्‌ आत्माको ही (किसी प्रकारका ) सुख पर्ुचानेके स्यि मनुष्य 
सव काम करता है ॥ ३९ ॥ विषय ओर कामनाओंका ध्यान ही मनुप्यौके खाथ- ॥ 
नाशका कारण रहै, क्योकि इन्दीके कारण यह जीव क्तान व ॒गिन्ञान दोनोसे अष्ट 
क जदताक प्रात दो जाता दै ॥ ३३ ॥ राजन्‌! जो व्यक्ति घोर संसारके पार 
५ होनेकी इच्छा रखता हो उसे उचित दकि धमै, अथे, काम जर मोक्षम विघ्न ॥ 
सो व नस्क संग कभी न करे ॥ २४ ॥. ऊपर कहे इष॒ चारो पदाय ई 
क ही श्र दे क्योकि धसं, अथे जोर कामम सदेव कारुका मय है इस स्यि ॥ 
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मक्षे ही णये थन्न करना योग्य ई ॥ ३५ ॥ बघ्यासे ठेकर "हमः आदि सव 
भाणी कारेः द्वारा युणोको क्षोभ होनेके पे उतपन्न हुए है, इस कारण समी 
कषरीरधारी फाके अधीन रै । काररूप ईश्वरका भय सव्रको ई, इसीसे उनका 
कस्याण ( मोक्षफे सिचा ) नहीं द ॥ ३६ ॥ अत्व हे राजन्‌! जो भगवान्‌ 
पन्दिय, प्राण, उदि सौर जहंकारसे ठैके हए चर ओर अचर पदार्थौके हृदयम 
जीवके नियन्तारूपसे प्रकाक्रमान द-तुम जानो कि “मनं वही परमात्मा ‰" अथवा 
पटे उस ब्रह्यको पहयानो 1 महाराज ! एक वही निस्य रै ओर सव अनित्य 
वष्ट भरावान्‌ प्रत्यक्ष र क्योकि हरेक रोमम उनका प्रकार है ¡ बह सर्वव्यापी पु 
अन्तर्यामी देँ ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌! वह्‌ ईश्वर चराचर जगतफे अन्तरम अवस्थित 
किन्तु मायासि सुक्त है । जसे माकामे सपेका भ्रम होता दै किन्तु विवेकका उदय र 
होने पर फिर सर्षका श्रम मिरजातादै जर बट्‌ यथां माखा प्रतीत होती दै} 
येते ही का्थ-कारण-मयी माया आत्मामें मवसरा अर्थात्‌ अज्ञानके कारण प्रतीत 
ष्टोनी ६, किन्तु वास्तवमें आत्मा रिष नहीं द । क्योकि वह आत्मा नित्य (सत्य) 
ग्ध एर्व वोधसूप ( सदेव मुक्त >) £; इसी कारेण गुणमय कर्मोसे मिन मायासे 
अख्यद! हम उसी नियुंण, निराफारे ईरकी प्रारण ह ॥ ३८ ॥ साधुजन जसे 
उस परम पुरुपके चरणकमखकी सैगुदियोकी कान्तिका ध्यान करके क्मै-ग्रधित 
अकारस्य व्क काट सक्ते है वैसे जो संपूर्ण योगी सव विपयोसे 
बुदधिको हटा चुके ईँ एव दन्दियेकि चेगको रोक शुके दैचे भी नहीं समभरं होते 
: ( अर्थात्‌ क्वानसा्गकी अपेक्षा भक्तिमारगमे ईश्वरकी प्राति सहज ही होती है ) । 
¢ अतएव तुम श्ररणागतोकी रक्षा करनेवाले उन्दी चासुदेवका भजन करो ॥ ३९ ॥ 
दस घोर संसारसागरमे काम, क्रोध, छोभ, मोद आदि छः आह है । इस 
सागरको जो खछेग चिना दु्वरका आश्रय ल्यि पार होना चाहते है ये कोरे क्ञानी 
दसम पद कर अनेक कष्ट उठाते ह एवं इससे उवरनेके छिये भी उनको बहुत छेक 
भागने पृते दै । इस कारण जाप भगवान्‌ हरिके भजनयोग्य चरणकरमखोको 
नाच वना कर छदयामय ओर दुस्तर इस संसारसागरफे पार होये ॥ ४० ॥ 
मरेयेयजी चेष्टे 1 दे विटुर ! व्रद्यक्तानी प्य ब्रह्मफे छत्र सनरछुमारने 
जव दस भोति आत्माकी गति दिखखाहै तव महाराज पशु भी भाति उनकी 
रदाई करके यों कहने रगे ॥४१॥ राजा पृथु वोे । दीनवघु इरिने यज्ञम भरकर + 
गो कर प्रथम जो युक्ष पर अघ्ुग्रह किया था ( अर्थात्‌ कहा था कि सन्छुमारजी + 
तुमको श्ानका उपदेश देने अर्विगे ) उसीको पूं करनेके जिय आप ोगोंका य्ह ‡ ` 
म जागमन इभा टै ॥ ४२ ॥ छपा करना दी आप लोगोंका खभाद है; आप [ 
दीम जिस कार्यके यिय जाये थे उसे भरीर्माति पूर्ण किया । किन्तु अच मे गुर 1 
दक्षिणाम चापको क्या द! क्योकि भने परीरसदित सर्वस्व साश्भोको समर्पेण ¦ 
[ कर दिया ड; उन्होने उसे अहण कर फिर प्रसादकी मति सुद्धे. रोदा दिया है, 
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3 
‡ शनै उनकी जूटन भोग करता दँ ॥ ४३ ॥ थवा नौकर जैसे मारिकको उसीकी 
वस्तु ( पान, इरायची, खनके पदायै आदि > देता दै वैसे म भी आप रोगोको , 
‡ प्राण ( श्नरीर ), खी, त्र, घर, घरकी सामग्री ( गिरिसती ), राज्य, पृथ्वी, सेना, 
खजाना आदि समर्ैण करता ह, आप स्वीकार करं ॥ ४४ ॥ (यदि कटो कि र्य 
आदिके अधिकारी आप दही है हम सो बादयण है-सो रेखा नहीं ई ) वेद शाखको 
‡ भकीभौति जाननेवाखा बाह्मण सेनापति, राजा, दण्डदेनेवाखा ( हाकिम ) ओरं ¦ 
सब रोगोका अधिपति भी हो सक्ता दै ॥ ४५ ॥ सव पदाय वाह्यणोके ही है! { 
ब्राह्यणरोग अपना ही पहनते है, अपना ही खाते है, अपना ही देते हँ । बाह्मणोकी 1 
६ ही कृपासे क्षत्रिय आदि तीन चै खाते पीते ओर भोग करते है ॥ ४६ ॥ जिन ¦ 
येदका अभ ओर त जाननेवे ब्राह्मणों ( सनकाढिकों ) ने आत्मत विचार ॥ 
{ द्वारा आत्माका तच सुरै दिखा दिया वे करणासिन्धु योगीश्वर अपने २ कोसि { 
‰, ही सदा सन्तुष्ट रहः व्योकि भें सिवा हाय जोढनेके कोई ओर किसी भरफारका +" 
म्र्युपकार ८ उपकारका बदेखा >) उनके साथ नहीं कर सक्ता, जिससे वे भसन्न 1 ॥ 
१ हो ॥ ४७ ॥ श्रीमैजेयजी कते हँ । हे विदुर! आदिरान पृथुने यो कह कर ई 
उन ऋपिर्योंकी पूजा की, उसके उपरान्त राजाके स्वभावकी प्रदंसा करते हए वे 
चपि सवके देखते दी देखते आकादामा्से चले गये ॥ ४८ 1 हे कौरव ! अध्यात्म- 
: इहानकी शिक्षासे महत्तम एथुजीके हृदयम जो एकाग्रता जन्मी थी उसीसे वे 
॥ अपनेको छतां मान कर आत्मानन्द भोरमे सन्तुष्ट इए ॥ ४९ ॥ सहारा १ 
¢ धुनी देश, समव, सामथ्यै, योग्यता जौर धनके अनुसार शुभ कर्म करके उन म 
9 कर्माका पक ङष्णारपेण करने रगे ( जधौत्‌ कासनारदित हो कर “इुशवरपूजा" 4 
६ आदि शुभ कमै करने रुगे ) ॥ ५० ॥ कर्मोक्ता एङ व्रह्मको अषैण करके कमेमिं 
† अनासक्त एवं दईशररमै एकाग्र हो कर अवस्थित हुए एवै मायासे भिन्न जो आत्मा 
¶‰ हे उसको क्का साक्षी मानते भये ॥ ५१ ॥ जेत्ते अहकारहीन सूयै संपूण | 
{ पदा्थोके भीतर रह कर छद्ध रहते है वैसे महाराज पथु सूहस्याश्रममे सास्रान्य- 
† लक्षमीसे युक्त हो कर भी इन्दियोके वियरयोमे आसक्त नहीं हए क्योकि उन्होने 
५ जहेकार (*“मे हूं, मे करता द, मेरा ईै” इत्यादिभावो) को सया दिया ॥ ५२ ॥ ¢ 
इस भति इस अध्यास्मयोगका अभ्यास करते इए निष्काम शवं निरभिमान राजा ई 
थु सपू सांसारिक कम करने रुगे 1 इस अकार राज्यगरासन करते इए ने ` 
सपनी जरि नाम रानी अपनेही समान गुणवान्‌ पाच पुत्र उत्पन्न क्रिये ॥ ५३ ॥ 4 
| उन पचक विनिताच, यके, द्यक्ष द्रविण जौर इक ये नाम डुप्‌ ! भगवानूके 1 
( क क लिये समय २ प्र एक ही शरीरस सव टोकपारोके | ` 
--- म सुद्र गुणोंसे प्रजाजके 1 म करने ) ओर त 
र" चु हो असन्न कं कारण दूसरे श्राजा सेम | 
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६. (चन्द्रमा )' के' समान ^राजाः इस नाको प्राप्त हुए । राना पधी जैसे सूर्य 
अपनी किरेणक्त द्वारा पृध्वीका जर सोख कर फिर (वपा ) समय पर उसे चरसे 
र ओर चिश्वभरम तपते र धसे ही प्रजासे "कर हारा धन ठे कर समय २ प्र 
उसे प्रजाकी भरारईमे खच करते थे एवं पथ्वीभरमे प्रचण्ड तेजसे तपते ये 
( अर्थात्‌ सभी राजा उनके तेजसे भीत हो कर अधीन ये) ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
1 ५६ ॥ लेसे अश्निको फो पकड़ नहीं सक्ता वैसे ही प्रचण्ड तेजके कारण दुधैषै 
\/ थे ओर मदेन््के समान दुर्जय एवं प्रथ्वीकी भोति क्षमा करनेवाङे ये । स्वर्भके 
समान सच मनुष्योको चित-चाही वस्तु देनेवषे थे ॥ ५७ ॥ मेघके समान 
अरना्योको कामनाके अनुसार धन ओर सुल आदि देते ये । समुद्रके समान 
गंभीर थे, उनके हृदयकी धाद कोई नहीं ठे सक्ता था । सप्यमे अर्थात्‌ खदतार्मे 
सुमेरु पर्च॑तके समने थे, धर्म॑की शिक्षा देने धमैराजके त॒स्य थे । आश्व 
देनेवादी वस्तुओं ८ विपयों ) से हिमवान्रके समान पूरणं ये । वह ङवेरके समान 
धनी ओर वरुणके समान गुप्तधनसे युक्त थे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ वायुके समान सव 
जगष्ट जा सक्ते थे एवं उनका वट, साहस, पराक्रम ओर वेग भी वा्युके तुय 
3, था । भगवान्‌ सुद्रके समान उनका भी तेज भसद्यं था ॥ ६० ॥ सुन्द्रततासें 
साक्षात्‌ कामदेव थे पवं सिहके समान मनस्वी (साहसी) ये । मजुकी नाई प्रजा- 
वरसर ओर व्याक समान सव प्रजाओके प्रु थे । बह्यन्ञानमे बृहस्पति्जीके 
समान थे एवं चिप्णु भगवानूकी मति जितेन्द्रिय ये । गज, बाह्मण, गुर ओर 
भगवद्धक्तनन, इने पर भक्ति करना यूं रजा, सत्‌चरित्र ओर पराये काके सिदध 
करनेका उद्योग अर्थात्‌ परोपकार. इन सव वातोमें चह अपने दी समान थे, 
अर्थात्‌ अद्वितीय थै ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
कीलयोध्वंगीतया पुभ्भिसरैखेक्ये तत्र ततर ह । 
मिष्टः रणेरंमेपु दीणां रामः सतामिव ॥ ६३ ॥ ` 

त्रिरोकीके सव कोग महाराज प्रधुकी शुद्ध कीर्तिका कीत्तन करते थे, इस कारण 
श्रीरामचन्द्रजी जसे सजनोके हदये कानक्री राहसे पेठे इए दै वैसे प्रजी भी 
कुरुकामिनियोकि हदयस कानी राहसे पैठे थे (अथौत्‌ उनकी कीर्तिं जौर वह 
त्रिछोकीमे चिख्यात्त थे >) ॥ ६३ ॥ 

द्रति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे हाविदयोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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२ सम्पूणं जगतः राजा (रंजन करनेवारे जथात्‌ म्न करनेवारे) चन्द्रदेव ही हे, § 

ड नि = 

` - वेद मी रि दै भि चन्द्रदेव दी सव अध; ब्राह्मण सौर विश्वमात्रके राजा हं । 
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त व 424 
1२४६ ~>" शुकोक्तिसुधासागरः । -<4- . [ अध्याय २ २ 
(1 त्रयोविंश अध्याय । | 
॥ महाराज पृथुका वैङुण्ठ्वास्त । ¢ ` 
ई त्रय उवाच-दषटाऽत्मानं प्ययसमेकदा वन्य आत्मवान्‌ । 1 
# आत्मना वधिताशेपस्ाुसभेः प्रजापतिः ॥१॥ 
‡ श्रीभनत्रेयजी वोधे! भव्सक्ञानी एवै ग्रजाका पान करनेदाटे परथुजीनि ए 
| अन्न यादिकी सषि ओर घुर, गांव, यहर आदिकी रचनाम अपनी जवानी विता कर ! 
= 


बुढापा आथा देख कर यों विचार क्रिया किं अव मे वृद हुवा द, एृथ्वीके रहनेवाडे £, 
चर ओर अचर मआाणियोकी वृत्ति जीविका ) भने कटिपत कर दी सौर साधुजनोंके 
धर््मका पालन किया दै एवं जिस छिव भेरा जन्म इभा डे उसे मटी तति पूरा 
करके ईश्वरकी आक्ञा(कर्तेव्य )को भी पूरा कर काद्र ॥९॥२॥ हे विदुर! 
यों निचार कर राजा परशु कन्यातुल्य जो य्व है उसे पुत्रके हाथमे सोप कर केवर ¶ 
३, रानीको साथ ठे तपोवनको तप करने छिये गये । राजाके विरते प्रवी मानों 

रोने रग र सव भरलाका चित्त उदास होगया ॥ ३ ॥ राजा रुने प्रथम जच 
स्थाम जैसे ्रथ्वीके जीतनेमे यल किया था वैसे ही वनसे जाकर वानप्रस्य सुनि ‡ 
„ जिस उम तपको करते है उसमे तत्परं हुए, उस समय कोट भी विन्न उनको डिगा ¢ 

न सका ॥ ४ ॥ कु दिन कंदमूरूफरुका आहार करके, फिर ङ दिन सूखे पत्तेखा ॥ 
कर, किर कुछुदिन केवर जल्पी कर ओर फिर छ दिने केवर वायुक्तो खा कर पृथु- : 
जीने घोर तप करिया ॥५॥ वीर षु, गरभिर्योम, पंचाधि (चारो जोर जरती हुईं अधमं 
ऊपर सूय्यै) ताप कर ओर वपामि सुखे स्थानम रह कर एवं रिदिर ऋतुमें गरे गे ! 


¢ 
4 


भर पानीर्मे रह कर तपम तत्पर इए । सुनि-जवसथाको प्राप्चपृधुजी सर्वदा पएथ्दी पर 
सोने लगे ॥ ६ ॥ क्षमाको धारण करके दान्त खभाद यहण करिया, वाणी ओर 1 

सव इन्द्रिय एवं मनका दमन किया; वीय्यं ( धातु )को ब्रद्याण्डमें चदा खिया <` 
जिसमे वीय्यै स्खङित न हो जाय ओर भन चायमान न हो) जीर प्राणवाचुको : 
प्राणायामद्रारा अपने वशम किया ! राजाने इस भोति कृप्णकी आराधनकि पहले || 
उत्तम तप॒ करके अन्तःकरणको शुद्ध किया ॥ ७॥ इस भकार ऊमशः सिद्ध 
पसे राजक सव कम्मं॑च्ृट गये एर्व अन्तःकरण शुद्ध हो गया, प्रणायाम 
करने काम, कोध आदिं शनरुओंका मार सुक गया ओर वासनारूप बंधन द 
राया अर्थात्‌ चह निराकार ब्रह्यकी आराधना करनेकी योग्यता पा गये \॥ ८ ॥ 
उस्न समय युरपोमे श्रेष्ट राजा एथु, जो सनच्छुमार भगवान्‌ परम उत्तम बद्यक्ञानयोग 
चता वे ये, उससे परमुरुपका भजन करने रगे ॥ ९ ॥ इख प्रकार परम भा- 
वत एन साघु राजपु शरदधापूक नित्य यल करने रुगे, जिसे परवद्यम उनको 
सौत्र ही पुकान्त (द्द वा अनन्य ) भक्ति इ ॥ ० ॥ जीर भगवान्‌ सेचासे 
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चित्त श्युद्ध हो गया, तय उस शद चित्ते वेराग्ययुक्त कान उतपन्न हु । उस श्ान- ( 
( रूप अल्लम, रिक ध्यानसे पुष्ट जो भक्ति दै उसकी धार धर कर, उसी ( ज्ञानरूप | 
६ अख ) फे द्वारा राजा पुने संसार( जन्ममरण )का मूर जो अहंकार है उसे नट ‡ 
कर दिया ॥9१॥ देहे जो आ्मबुद्धि थी वह भी दूर हो गई, क्योकि उन्होने उव ; 
समय भात्माके तत्वको भीरभोति जान छिया; अतपच वद चेटारहित हो गये 
(अर्थात्‌ योगद्वारा प्राच जो अणिमा आदिं सिद्धय 2 उन्देभी नहीं महण किया 91 
उसके उपरान्त जिस क्ञानसे हृद्यकी गढ जो देहाभिमान दै उसे छिन्न क~ 
६ या त क्षानक्ो भी याग दिया अधौत उसके लिये भी यत्ल करना छोड़ दिया । 
दरयामिं जो राजाका मन नहीं डिगा सो छु आश्रय नहीं है क्योकि उनको ¦ 
दमे दे भक्ति टो गई थी ! योगियोको जव तक हरिकी कथाथनने भक्ति नहीं ; 
॥ती त्व तक योगमारोके प्रारदश्ची होने पर भी बे अज्ञाते सुक्ति नहीं पाते अर्थात्‌ ! 
सिद्धिः जादि तुच्छ पदाथ उनका मन चरायमान हो जाता टै ओर्‌ वे मोक्ष नहीं 
॥१२॥ चह वीरेशरष्ट राजा पृथु इस भोति आत्माको परमात्मा रुगा कर बरह्म 
हो गये पूरय कारके आने पर अपने स्थर प्ारीरको याग दिया ॥१३॥ शरीर 
ोक्नेके समय दोनो एद्योसे वादु गुदाचिद्र )को वंद करके अपाननायुको 
कमश; मृद्यधारसे अपर उठाया, पिर अपानको नाभिदेदामे का कर समानवायुरमे 
मिला कर फमसः हृदयम, फिर वक्षःस्थरममे, फिर कण्ठे, फिर भटो वीच्मे छे 
जा कर स्थापित क्रिया ॥ १४ ॥ उसके उपरांत उस प्राणवायुको बरह्माण्ठमे ठे जा कर 
पका । तदनन्तर महात्मा प्रथुने शरीरस्थित वायुको वायुर्मे, देहके किनि भागको 
\ प्रथ्वीमे, देके तेजको तेजमे, देहकी इन्दरियोके धिद्रौको भआकाश्में एवं देहके रस ` 
अथात. सुधिरको जरम रीन कर दिया । दस प्रकार शरीरस्थित पंचतत्वको पंचत्यमें 
मिखा कर अद्टितीय आरमाके पानेक्रे षटिये पञ्चमहाभूतोको भी रीम्‌ कर दिया । 
अर्थात्‌. पृथ्वीको जरम, जटको तेज्मे, तेजको चायुमे ओर वायुको भाकाशमे मिरा 
दिया ॥ १५. ॥ १६ ॥ फिर मनको इन्दरियोमि ओर इन्द्ियोको प॑चतन्मात्रमे र्य- { 
{, कर दिया 1 अन्तम अबदिष्ट आकादा ओर पंचतन्मात्रको अहंकार ( इन्दियोके 
अधिष्ठाता देवतो)के सहित महन्तत्वमे रीन कर दिया एवं संपूण युरणोका स्थान जो 
महत्त्व दै उसे मायामय उपाधि जो जीच दै उसमे छीन कर दिया । राजा, इसके ‡ 
२, प्रहे मायाके गुणोंसे युक्त जो “जीव "अवस्था है उसे प्राप्त ये, किन्तु अव वह ज्लान म, 
ओर चेराम्यके वरुसे स॒ “जीव'अवस्थाको त्याग कर अपने ब्रह्मरूपम स्थित हो | 
जीवन्मुक्त दो गये ॥ १७॥ १८॥ पृथुकी खी महारानी अचि भी उनके साथ वनको १ 
अं थी। किन्तु उनके ग बहुत दी कोमर ये, इस कारण वह बकी कोर पृध्वी | 
6 पेदर चरने योग्य न थीं ॥ १९॥ अपने पतिकी नाई निलय चत करनेसे ओर ) 
। इ -'भूमिमे क्रायन करना आदि नियमोंका पारन करने एव ऋपिधोकी मति केवर { 
` भ केदमूरफलका आहार करनेसे' वह बहुत ही दुवैल दोग थीं, किन्त॒ इसमे नदे, 1 
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६ ऊु क्ट नही जान पदता था, करथोकि प्रिथ पतिक हरथ केरनेसे रौर आदर कर- 
नेसे उनका सव कष्ट दूर दयो जाता था ॥२०॥ इस समय जपने ओर एृथ्वीके प्यारे 
पति पथु शधरको चेतनाहीन देख कर पतिव्रता अर्चि रानीने छ विराप किया 
एवं फिर सती दोनेके विचारसे पर्वतके दिखर पर अपने हाथ चिता गां ॥२१॥ 
किरं समयोचित करैन्यक्म करे नदीके जरे जान किया ओर उदारचरित्र जो 
? पृथु & उन्दे विखाजछि दी । फिर सरगेमे विमानो पर स्थित देवगणको प्रणाम किया 
अौर चिता पर पतिके द्रारीरको धर कर भग रुगादी एवं तीन वार उसकी प्रदक्षिणा 
करके हृदयम पततिके चर्णोका ध्यान करते हुए आप भीः चिते वेड रा ॥ २२ ॥ 
.सती रानीको भपने वीरश्रष्ठ पतिके साथ सती होते देख कर आकादा्म स्थित 
देवगणसहित अगणित देवचधू उनकी प्रशंसा कर अनेक आश्ीवौद देने 
{ रगीं ॥ २३ ॥ एव उस मंद्रप्ैतके शिखर प्रर, जौ रानी सती इई, एरछोकी 
‡ चपौ करने रगं । खवगैम नगादे वजने रगे ओर देनि्यौँ आपसरमे यष्ट कहने 
॥ गीं ॥ २४ ॥ देचियों बोीं । शक्ष्मीजी जैसे यक्तपुरुप नारायणका अनुगसन 
1 करती है वैसे ही इन म्टारानीने तनमनसे राजराजेश्वर पृथुका साथ दिया; अहो ! 
† यद धन्य ह ॥ २५ ॥ देखो यह पतिव्रता, जिस कमैको कोई मनसे भी नही कर 
1 सक्ता वह दुष्कर कम्म करनेके कारण हम रोगोसे भी अपर अपने पति पृथुके 
| साथजा रही ह ॥ २६ ॥ मनुप्यक्रा जीवन चहुत ही च॑चरू है, किन्तु इस मजुप्य- 
† जीवनम जो व्यक्ति भगवान्‌ तक पटंचानेवारे कर््मरहित ज्ञानकी शिक्षा भाक्त करते है, 
1 उन्हे को पदाथ दुरम नहीं है ॥ २४ ॥ किन्तु अनेक कष्ट भोगनेके उपरान्त सक्ति 
/ 
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साधक मदुष्यजन्मको षृथ्वीमण्डक्मे पा कर जो व्यक्ति चिपयभोगने छिद रहता 5 
॥ चह निश्चय इन्द्रियेकि द्वारा ठगा गया ! हाय ! उसने अपने हाथ अपना अनिष्ट 
\[ किया 1 1 २८ ॥ भैतेयजी कहते हे । हे विदुर ! इस भवि देवगणकी सिरयौ ` 
¢ अर्चिकी बढा करने खरी ओर दरधर अर्चि पतिफे शोके पर्ची अथौत्‌ भात्म- 
{ शनी जनके शिरोमणि ओर श्रकृष्णके चरणों शरणमे भाप महाराज प्रथ निस 
)[ जेकको भ्रा हए उसी छोकमे चह भी आत ददै ॥ २९ ॥ मगवद्धक्त राजा धुका ॥ 
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१ यह्‌ उदूर पुवं सुन्दर चरित्र हमने आपसे वणैन किया & ॥ ३० ॥ इस परम पनित्र £ ` 


| चरिव्रको जो कोद एकात्रसन होकर श्रद्धासहित पठता है ओर सुनता है अथवा सुनाता 

१ णका ्रहमतेज वता है, राजाको चक्रवती राज्य मिरुता दै, वैरय धन-अक्नसे युक्त ई 
¶ रोता है पर्वं शरुदका सम्पूण पातक न्ट हो जाता है ॥ ३२॥ खी अथवा पुरुप | 
4 इस चरित्रको आद्रसदित तीन वार सुने ते यदि. उसके सन्तान न हये तो सुंदर ॥. 


‡ संतान पाता है ओर जो दरिदी है तो बदा भारी भिसके 
~ क ढी इ भारी धनी हो जाता है ॥ ३३ ॥ जिसके 
अन्द 
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५ तभं 


निशवविख्यात होता है ओर सूर मजुप्य पण्डित होता ह । ग्रह र. 


|| द व राना ्थुकी गतिको प्रा होता है ॥२३१॥ इस चरित्रके पठने सुननेसे ाहय- ॥ । 


144 #व भी ॥ 

("अध्याय २४ ] = चतुरभस्कन्धः । <€4 व. 
चरित्र परममंगरमय है, दसके पदने सुननेसे सव अ्मगर न्ट टो जाते ह ॥२५॥ 
दषसे धन ओर य्न मिरुता दै, आयु वदती है, खरग मिर्ता द एवं कलियुगे 1 
मख दयसे दूर हो जते ३ । जिन सोगोकी धर्म, अथ, काम जर मोक्षे 
( भली माति सिद्धि पानेफी इच्छा टो उन्हे उधित है कि ये श्रद्धापूर्वक उक्त नतु्ै- ५ 
के देनव स चरित्रका श्रवण कर ॥ ३५ ॥ जो राजा युद्धमे जाते समय इस 
खरित्रको सुन कर मिन श्वरे पर चदाटै करता & वे स्वयं उसके अधीन हो कर ¦ 
भट देते ई, जेते कि राजा पृथुको सय राजा भेद देते ये ॥ ३६ ॥ जो पुरुप संसारके 
सेगकतो साग कर भगवानूमे निष्काम भक्ति करके व्यासजीके कटे हुए इस महात्मा 
एृशुके माष्टारम्यकी सूचना देनेवाले चरिचको मन गा कर पदता है उसे भी अवद्य 
थुजीकी गति मिरुती ई ॥२०॥२८॥ 
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अनुदिनमिदमाद्रेण शृष्वन्प्ुचरितं प्रथयन्िगुक्तसङ्गः ॥ 
भगवति मवसिन्धुपोतपादे स च निएुणां रभते रि मलुष्यः।(२९॥ 
जो मदुप्य नित्यप्रति श्रद्धपूर्यक इस परमपयित्र पधक ष्वरित्रको पदता या 
सुनता दै उसकी भगवानूमै श्ट भक्ति होती दै । दस भक्तिके होने पर फिर उसे 
जन्मसरणका वधन नहीं होता स्योकरि हरिके चरण ही इस संसारसागरसे पार 
उद्रनेकी नौका ड ओर वष्ट उन्हे पा जाता द ॥ ३९॥ 
इति श्रीभागवते चतुथस्कन्पे घ्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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चतुविंश अध्याय । 
रुद्रगीत-वर्गन। 
नेत्रे उवाच-विजिता्वोऽधिराजासीस्ृधुपुतरः पृथुश्रवाः ॥ 
यवीयोभ्योऽददार्काष्टं ्ातृभ्यो भ्रात्वत्सरः ॥१॥ ! 


श्रीमेन्रेयजी चोले { दे विदुर ! राजा धुके ५ पर उनके पुत्र || 
महायदस्वी विनिवाश्च धथ्वीमण्डलके महाराज इए । जैसे सव राजा रोग { 


पृथुके अधीन रह कर भट देते ये चसे दी विभिताश्वको भी देने रगे । विजिताश्वने ` ‡ 
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1 अपने प्रिय भादयोको चारो दिशार्मोा राज्य दिया अर्थात्‌ दरयक्षको पूर्वै. दि, || 
भूम्रकेदाको दक्षिण दिशा, दृकको पश्चिम दि जौर दविणको उत्तर विका स्वामी १ 
यनाया ॥१।२॥ विजिताइवने इन्दरसे अन्तद्धौनविद्या (अचर्य दो जाना ) पाई 1 
इस लिये नका “जन्तद्धान्‌ नाम भी हा | इन्होने अपनी दिखण्डिनी ` नाम 1 


् 
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. १ सानी अपने. ही समान गुण, स्प ओर वर्वाङे पाचक, पवमान ओर शुचि नाम 1 


॥-1 


0 १ तीन पुत्र उस्पन्न करिये । ये तीनो अश्निथे सो वसिषटकपिके श्चापतते मुप्वयोनि्े ॥ 
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उ्तयन्न इण्‌ ओर शाप द्ुट जाने पर फिर "जभ" हो गये ॥ ३ ॥  ॥ अन्तद्धौनने 
अपने पिता प्रथुके अश्वमेध यजतम इन्द्रो, धोदेका चुरानेवाखा जान कर भी नदी 
मारा 1 उनके नभखती नास एक दूसरी रानी भी थी; उसके गभते ्दविद्धौन' नाम 
जीर पुक पुत्र उदन्न इया ॥ ५ ॥ करः दण्ड ( जमौना )' शक्त ( चुंगी )*-इन 
तीन भ्रकारसे राजाके कोपमे रपया आता दै । भन्तद्धौनने इस राजवृ्तिको एक 
भकार प्रनाकरो पीदा पहुंचाना मान कर अपना जीवन यक्तथादि कामो विता 
दिया एच नासमाच्रको राजा रह कर सव राजकाज भाहयों पर चेद्‌ दिया ॥ ६ ॥ 
आत्मन्तानी अन्त्र नने उन यक्ते निष्काम दो कर भक्तमयदारी, पूर्ण, परमाः 
व्माका पूजन करिया एवं उन्दी पररह्यमे मन र्गा कर व्रद्मखरूप दो गये ॥ ७ ॥ 
विदुर} हनिद्धनने अपनी खी हविद्धोनीरमे वर्हिषद, गयः, शक, कण्ण, सत्य 
जितत्रत ये छः पुत्र उत्प कयि ॥ ८ 1 हे कुरे ! इविद्धानके पुत्र अतिमाग्यः 
शाली राजा वर्हिपद्‌ वदे भारी योगी जौर कर्म्मकाण्ड (यकाद ) के करनेवष्टे 
ए ॥ ९1 वह्‌ रसे कम्म॑काण्डमे तत्पर थे फि जहौ एक यक्त करते थे उसीके पास 
दूसरे यक्तका आरंभ कर देते थे । इसी भत्ति यक्तके समय वेदी पर विष्ये 
इए पूर्वमूर ङशोति उन्दने प्रथ्वीमण्डर व्याप्त कर दिया अथीत्‌ पृस को स्थान 
नहीं जहौ यक्ञ न किया हो*--इसी छियि उनका दूसरा नास श्राचीनवर्हिः भी 
पड़ा 1 १० ॥ राजा प्राचीनवर्हिने ब्रह्माजीकी आच्लासे रतद्रति नाम सथुदरकी 
न्यासे व्याह क्या । इतद्रुति अपूर्व सुन्दरी थीं, वह सव्वारासुन्द्री नवयौवना 
शतद्घुति परम रमणीक गहने पहने व्याहमे जिस समय भवर फिरने ख्गी उस 
समय उनका रूप देख कर अधिका चित्त चायमान हो गया जेते पटले छकी (4) 
पर हो गया था ॥ ११ ॥ उस नडं ग्याही इई ऋतद्रुतिने अपने चरणोके नूरोकिं 
शब्दस ही देवता, दानव, रंधर्व, सुनि, सिद्ध, मनुप्य ओर सपे आदिं सवके मन 
मोह यिये ॥१२॥ प्राचीनवर्हिके शतद्रति रानी द पु इषु । उनका नान श्रचेता 
आ 1 उन धसैकी सूति अचेतायोका एक सा नाम, पक सा खभाव ओर आचरण 
था ॥ ९३ ॥ म्रचेतागण पिताकी आक्ताके अनुखार प्रजा उत्पन्न करनेकी कामना 
तय करनेके छिये ससुद्रके भीतर गये जर वर्हौ पर दश हजार वर्षं तक तप 
इरिकी आराधना की ॥ ५४ ॥ जव वरै तप करनेकी इच्छसे जा रहे थ त्तव उनको 
महादेवजी मिटे ओर धरसन्न हो कर परमेश्वरकी आराधना करनेदी 
¢ जाक्ता दी वे रोग, दिवने जिस ति वताया था उसी भति इन्द्रियो को जीत 


71 (१) सप्त्पिवोके यङ ऋपिरयोकी खीको देख कर अभ्रिदेवे मोहित हो गवे ! 
सभ्रकी सी खाहाने सप्तषियोकी खीका रूम धर कर अचिते रमण क्रिया ओर चुकी 


(तेततेकी खी) का स्प पूरके सेठके वनम वीर्यको छोड दिया ! वद्य कहते हैँ कि जैसे पठे 
प्पपचोकी लीके धोखे जुकीरूप स्वाहा प्र जनिका जी चल गया था 1 
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कर्‌ नियमपूर्वकं एरिकां ध्यान, जप ओर पूजन करने रगे ॥ १५ ॥ विदुरजी 1 

योे क प्रचेताभोसे ५ ४ ५ 
> । हे षट्यन्‌ ! जसे ्रचेताभोसे राह श्रिवजीकी भेट हुई ओर जो दिवने € 
प्रसन्न ठो फर उनको उपदेश दिया सो सव मसे करिये ॥ १६ ॥ हे ब्रह्मे ! | 
जिन दरिवको इष्टदेव मान कर सुनिजन केवर ध्यान करते है, दशन नहीं पाते, (५ 
उन श्चिवके साय मनुप्योकी भट रोना बहुत ही दुभ दै! ॥ ५७ ॥ भगवान्‌ ‡ 
िवजी सोकोंका पारन करनेके स्यि ही घोरं येप व शक्ति धारण क्रि &, 
वास्तवं चट आत्मानन्दके भोगमे ही प्त दँ ॥ १८ ॥ जत्रेयजी बोले । जवे 
साधु-खभाय भचेता्भको भ्रचीनयवर्हिने सृष्टि करनेकी आक्ञा दी तव चे पिताके 
द्नको आदरपूर्वकं दिर प्र धारण करं तप॒ करनेकी इच्छसे परिम दिशाको 
चले ॥१९॥ पश्चिम दिश्ामें उन्दने एकं चदा भारी ताराव देखा जो एक छोटा सा 
सागर जान पदता या । यष्ट सरोवर महात्माभोके मनके समान खच्छ ओर 
गंभीर धा, उरु्मे रहनेचाखे सची आद्रि सच जरके जीव प्रसन्न थे ॥ २० ॥ 
उसमें टे हुए हजारों नीले ओर खार कमक, अंभोज, कर्दार, इन्दीवर मारि 
$ भति रे के कमल बोभा चदा रदे थे । किनारे पर दंस, कारण्डव, सारस, चकर 
\, चकचा आदि पक्षी योर २ कर कटोट कर रदे ये ॥२१॥ जान पदता था कि मत्त 
भवर सुर स्मरको सुन कर किनारे वृक्ष ओर रता पठे नहीं ह मानो उनके 
रोम भानंदेसे खष्े हो आये दँ । पद्मके पराग( धृर) को छेकर चरु रहा चायु 
चारो ओर मानो नंद फैरा रदा ई ॥ २२ ॥ वहा पर उन राजङमारोको पहले 
खदेगः, यला आदि चाजोका शरच्द्‌ सुनाई दिया ओर उसके साथ दी दिष्य गाना 
णुच उसकी मनोहर तानं सुनाई पड़ीं । यष्ट ॑देख कर ये बहुत विसित हये 
॥ २३ ॥ वैधे ही उन्टोने देखा कि तपे इण सोनेके समान जिनके एारीरकी करक 

ट ब्‌ तीन नेसे सुोभित नीरकण्ड महादेव सेवकगणसहित उस सरोवरसे 
॥ निकटे । उन प्रचेताओने देख! कि दिवजीके पी २ देवगण स्तुति कर रदे है 
: जीर उनका मनोहर यख देखनेसे प्रकट दोता & करि वह ( शिवजी ) प्रसन्न हो 
1 कर वरदानके छिये उचत & 1 यकायक वरदौ पर महादेवजीको देख कर प्रचेत्ताओको 
{ बढ़ा धिस्य हुमा पुय उन्टोने श्रिवजीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ 1 
‡. श्रारणागतोके सकटको काटनेवाे, धर्मके पारनेवष्ि भगवान्‌ दिव उन्‌ ह धर्मे ( 
)( जावनेवाछे एवं परसन्नचित्त च सुदीरः प्रचेतताओोसे भसन हो कर यों बोले 
॥ २६ ॥ द्विवजी चोखे । इम राजा भराचीनवर्दिके रडके हो, यह सुक्षे बिदित 1 
+ & ओर तम जो करनेके लिये यदां आये हो-वह्‌ भी सुदसे पा नहीं दै । त्हारा ¢ 
|[ कल्याण छो, तुम पर अनुमह करनेके चि दी मैने दन विया दै ॥ २७ ॥ ठम 
{ सच लानो किं जो कोद पुरुप, उस प्रकृति ओर रके _ स्वामी साक्षात्‌ विषणुके ` 
“ { रणागत ह वह सुक्े भिय ई ॥ २८॥ अपने धैमे सेकृदो जन्म तक द्द रहने पर { 
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युरपको ब्रह्ाका पद्‌ मिरुता है ओर उससे अधिक पुण्य करनेसे मेरा पद अथात्‌ | 
{ 


) 








+ 1 


( हिवरोक निरता ह । किन्तु बह व्यक्ति जो भगवान्‌ बिष्णुका सक्त टै, प्रारीर 


चने पर सीधा विष्णुरोकको चला जाता दै जिसमें समयके आने पर हम सव [ 
देवगण कीन दो जाते हे ॥ २९ ॥ जिसको अपने धरे श्रद्धा दै वह पुरुप अनेक 1 
जनप वीतने पर बरमरोकको भ्रा दोता दै ओर उसके पे अधिक्‌ ण्य करनेसे | 
सुक्को भक्त होता है 1 किन्तु जो भगचानूका भक्त दै वह इस ब्ारीरके छते ही 5 
मायाके भ्रप॑चसे रहित बिप्णुपदको प्रप्त होता दहै जैसे कि भे ओर | 
अस्य सब देवता अपने अधिकारके अन्तम छिगशारीरके न्ट शने पर विप्ण्मे कीन 4 
हो जाते है ॥ ३० ॥ हे राजधुतरगण! त॒म परम भागवत हो, इसी कारण 
३ जैसे भगवान भिय दो वैसे ही स्षे भी प्यारे हो, भगवानरके मक्तोको मेरे 
5 ^ ~ ॐ =, ~ 
| सिवा ओर कोई प्यारा मरही ॥३१॥ इसी षयि पवित्र ओर भंगस्को £ 
¢ सिद करनेवाला, मोक्ष देनेवाखा शष्ट जप तुमसे कहता हः जुम सुनो ॥ ३२ ॥ म 
( श्रीमैजेयजी कहते ह । इस भति दथायुक्त हो कर शिवर्जाने, ॥ 
( जंजछि बांधे खडे इए उन ॒राजयुत्रसि नारायणसस्वेधी चावय कटे ॥ ३३ ॥ : 
श्रीरुद्र बोले । हे भगवन्‌! आत्मन्ञानियोम श्रेष्ट रोगोंके कल्याण ( बरह्मानेद्‌- 1 
पर्ति ) के छिये' जापका उक्थे (उद्रि) है । दसीसे सुक्को मी कल्याण 
(ब्रह्मानन्द ) का खा हयो । आप सवके आस्मा है, आप सर्वत्र परमानंदरूपसे ]; 
8 स्थित है, इम आपको भरणाम करते है ॥ ३४॥ हे भगवन्‌! लोकमय कमल 
आपकी नाभिसे उन्न द्ै, आप॒ ही सबका कारण है । आप ही पंचतत्व, भ 
पंचतस्मान्ना ओर इन्दरि्योके नियन्ता हँ । आप चित्तके अधिष्ठाता, शान्त, ¶ 
विकारहीन ( एकरूप ) ओर स्वय प्रकाशमान है ॥ ३५॥ आप ही अर्हकारके 
अधिष्ठाता एवं अव्यक्त अनन्त ह, आप ही अपने सुखी असिते न्निरोकीको 1 
भस्म करनेवाले गचयुरूप संकर्षण है । आपके ही द्वारा इख विश्वका बोध होता 4 
है, थाप ही अुद्धिके अधिष्ठाता प्रचुन्न है ॥ ३६ ॥ संपूण इन्दियोभे प्रधान जो ( 
मन है वह आपका ही स्वरूप दै, आप ही मनके अधिष्ठाता अविरुद है, आपको 
वारंवार नमस्कार दै । आप ही विश्वमं तेजसे पूणे सूयैरूप है, आपको नमस्कार ३। 4 
जापका क्षय ओर शद्ध नहीं है, भप दी स्वभे जौर मोक्षका द्वार है ओर सवके 
अन्तयाभी दहै, आपको नमसकार है ॥ ३७ ॥ आप गभनिरूप है, आपको नमसकार + 
~. ६। भप चातो कर्मका साधन दै, क्योकि आपके ही द्वारा चात्र कमै सिद्ध ‡ 
? होता है। ओर आष दी षितरोका अन्न हे, आप ही देवगणका अन्न है, अपिदही 1 
भगचाचू चन्द्रे हे} ॥ ३८ ॥ जप ही सब जो्गोको वृक्षि देनेवाङे जलरूप ह, ॥ 
$ आपको नमस्कारं है । आप ही एथ्वीस्वरूप एवं प्राणियों शरीररूप आर विराट्‌ ॥ 
| ` ह, आपको नमस्कार दै 1 ३९॥ जाप ही तरिरोकीके पाठक वायुरूप ओर ¶ 
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गुलयु एनेपेः कारण संपू्ौ जोम प्रकाशक ह, भापके एौ आधार पर आन्तरिक 
सीर यद्य ग्पयष्र फेने ॥ ४० ॥ आप पुण्यलोकस्प सीर अमिततेजयुक्त 
पये म्प्रगस्यरूप ह, '्वापफो नमस्कार ¢ । जिन परवृत्ति ओर निदृ्तिके दारा 
थादम पिदृोफ भौर देपलोक मिटता ह पे परचृत्ि भौर निदृत्तिमार्गके फर्म | 
भापका षी स्प ॥ ९१ ॥ अधरमफे दुः्वरूप फटे देनेवले श्न्यु भपष्टीहै, ; 
भापको ननमंकार्‌ ६ । हे शवर! जाप प्री सव फमोफे फल देनेयाटे आओौर स्वत ह, + 
धप] नमस्कार ई ॥ ४२॥ शापो सवम श्रेष्ठ धर्मरूप द, धममात्मा एृष्ण- 
स्प ॐ, जापकी यदिः कदी कुशिति नीं होनी, भाप पुराणपुरुष पव 
सोग्पयोगकेैः दशर जर्थान्‌ आचार्य ह । भापको नमस्कार ६ ॥४३॥ धपष्ी 
भकारन्प रद ह, भाप करतारा, कर्मश जीर फारणदाकनिसे युक ह । आप { 
षा घ्ना) भापसे दी भनेक प्रकारफौ चाणिर्योकी यष्टि हुई, अप द्वी कान 
स्वरूप जीर क्रियासम {£ ॥४४॥ जो सूप ्ापके भक्तोको प्यारा ६ जर जिसकी 
सथर भगयद्क्त पूया फरने द एवं जो संपू द्न्द्ियोफि युणोको प्रकाशित करनेवाङा 
‡ फः पना स्प हमको द्वा ये; दमे देखनेकी इच्छा ६ ॥ ४५॥ दहे ईश ! 
भार ठी चः मृति वर्षाकारपेः मेघफे समान श्यामवर्णं जरं सच प्रकारकी सुन्दर- 
तास पू £, , जुपर्येत वी चार चार भुजाभसि शोभित ६ । भापका सख 
परम सुन्दर अर सरव अग यथायोग्य णवं सुदास दव । दोनों नेत्रं कमलके परत्तेके 
ममान विपाट अर मनोएर द । नासिका ओर मै बहती सदर है ॥ ४६॥ + 
दग्तपेक्ति ओीर नमो गोल कपो्योसे युक्त सुखकमर देखने योग्य दै । दोनो [ 


कान घरावर एवं ाभूपणोंसे भूषित ह । दोनो नयनोकी कोरोसि प्रेम व हसी 
श्रकट १, कारी २ शुपरारौ अलर्कोकी भपूर्व शोभा £ ॥ ४०॥ कमरमें कमटपुप्पके ]/ 
परागमो स्मान पीयवर्ण वस दोभाको वदा रहा ई, मनोर मकराकृति कण्डर ॥ 
युसमण्टलमे दोमायमान द । शिर पर किरीट सकट, थजाभमिं बाजूवंद्‌, नौरतन ¦ 
जर इदयमे दार, चरणेमिं नूपुर, फमरमे कनी आद्रि भूषण सुशोभित है ॥४८॥ 
सप शुना्ेमिं परोत, चक्र, गदा, पररा, माला जर मणि आदि उत्तम ऋद्धियुक्त पदा- 4 
शको धारण व्यि है । तिष्ये कंधे पर जसे केसर (जया) दोती है चसे ही गदैनमे ; 

वौ स्तभमणि एोभाको प्राप्त ६ ॥ ४९॥ इयाम वक्षःस्यरमे स्थित रक्षमीकी का- || 
¦ न्तिके आगे सुवरणीकी रेखा चयक कसौटी (जिस पत्यर्‌ पर चिस कर्‌ सोनेकी प- 
रीका होनी दीकी भी दोभा तुच्छ जँचती दै। जसे वायुके चरने प्र पीपरका पत्ता | 
| हिष्टना द जीर उसकी पोभा दती ६ वैसे श्वासाके ठेने लीर छोद्नेसे कम्पित | 
प्रचरी डेय, जोक्रि पीपरके पतते समान चिकना ओर श्यामवर्णं है, उसकी ! 
दमा दती £ ॥ ५० ॥ गंभीर धुमावसे युक्तं नाभि जब श्वासाके चदने उतरनेमे 
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श्र ०888 0 तीती 


? फडकती १ तव विदित होत्ता है कर मानो यड विश्च जिस ( नाभि )स्थानसे निकरा 
॥ ४ उसीमे समा रहा द । इयामवर्णं नितम्ब पर प्रकाङमान पीताम्बर पड़ा ६ै, उस- 
१ प्र सोनेकी कथनीकी अपू शोमा द ॥ ५१ ॥ चरण सम ओर मनोहर दै । रू 
1 ओर जेघा देखनेयोग्य है । दोनो जानु वहत ञंचे नहीं है ॥ ५२ ॥ भगवन्‌ ! 
¢ 


6११५५११२ 


ग्द 


आप ही तमोशुणी प्रवृत्तिवाछे रोगो सुराह दिखानेवे शुर है । इसी कारण 
‡ श्रारदनततके खि इए कमरूके पत्तेके तव्य पमरकादामान ओर अरुणवर्णे चरणकम- 
\ छोके नसोकी कान्ति, जो हमारे हृदयके अधकारको दूर करती है, उससे युक्त अभय 
¶ चरणोका हमको दक्ष॑न दीजिये ॥५३॥ यह आपका ञुवन-भय-भेजन रूप परम दुरम 


॥ | +~ 3 | 


है, जिन रोगोंकी इच्छा हो कि हमारा आत्मा जुद्ध॒रो उन्दः उचित दै करि इम 
रूपका ध्यान करं । पसे आद्म-ञुद्धिकी कामनावाले छोग भी इस रूपका केवर 
ध्यान हयी कर सक्ते है प्रयश्च ददन नहीं कर पाते । जो अपने धर्मम स्थित होक्रर 
२, आपकी भक्ति करते हँ उनको यह रूप अभय-दायक दै ॥ ५४ ॥ पको भक्तरोग 
}{ पा सक्त है, किन्तु ओर सव प्राणियोके छ्यि आप दुम है, भाप आत्मज्ञानी लोगोकी 
गति है, जिनरोगोका स्वभैमं राज्य है वे मी आपके दद्ौनकी कामना करते है ॥५। 
मे आपके चरणोंकी सेवा ही सांगता द । क्योक्रि आपको साधुजन भी वड़े परिश्रमसे 
मस्र कर सक्ते ठै; एेसे दुराराध्य जो आप है उन्हे भक्तिद्वारा प्रसन्न करके कौन 
§ रेसा मूढ है जो आपके चरणोकी सेवाको छोड स्रगादि सुखकी कामना 
)/ करेगा १५५६ ॥ जो त्युः प्रभाव ओर उत्साहयूर्वक अपने भौहके इशारेसे निश्वका 1 
} विनाश करता है वह भी आपके चरणोंकी रणम आये इए पुरुप पर अपने अधि- ‰ 

कारका अभिमान नहीं कर सक्ता कि भे इस प्र अपनी प्रभुता कर सक्ता हँ ॥५०॥ † 
६ जिसमें भगवानूके मक्तोका समागम हो उस्र जाथे क्षणके वरावर खर्म ओर मोक्षको 
1 भी मेँ नहीं मानता, तव ओर राज्यजादि कामना्थोंकी क्या गिनती है? ॥५८॥ भग- 
\ वच्‌ † आपके चरण सच भ्रकारके पापको नष्ट करनेवले हैँ ! आपकी कीतिंसे जि- 
/ नका हृदय शुद्ध हो गया दै जर आपके चरणोंसे निकटे इए तीथे ( गंगा ) भे लान 
१ करनेसे जिनका शारीर छु्ध हो गया है उन कपटरहित, सव प्राणियों पर दया करनेवाछे, 
¢ सरल्ग्रकृति साधुजंका संग आपके अनुग्रहे हमे प्रप्त हो-यदी हमारी मआधना है 
‡ ॥ ५९ ॥ जव साधुर्जोकी भक्ति ओर संग करनेत्े मनुप्यका चित्त चचरुतारहित ि 
॥ ओर यद्ध हो कर इन्दरियोके विप्योकी ओर चायमान नहीं होता एवं अज्ञानकी १ 


4 


१ अधकारमय क्राम पड़ कर नहीं मटकत्ता तव वह आपके तच्वको देख था जान 


1 ह है ॥ ६० ॥ आपा तत्व कैसा विचिन्र दै ! आपके तच्वमे यह देख पड़ रहा | 

| विष व होत है वं इस निशवम आपका तत्वं अकाित दै । उसीको पर- ¦ 

+ ५ ह° वह परम उयोतिःखरूप दै जर आकागरकी भत्ति सर्वव्यापी है ६१ | 
१ देख ! ज अपनी वहुरूषिणी मायके द्वारा इस संसारको उत्पन्न करता है फिर १ 
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॥ 


पाटन फरता ई णयं भह्मर फरता है किन्त स्वयं चिकारको नहीं राष्ठ होता 
खथीन्‌ पने स्प स्थित रहता द ओर जिसकी साया ओयेकी दद्धि भेदमाव 
या प्रम उापत्त फर्‌ देती र किन्तु उस ( ईश्वर )पर छु अपना प्रभाव नहीं दिखा 
सी, भाप यही स्वतंत्र परमात्मा ई-फेसा मको अतीत होता ६ै॥ ६२॥ जो 
योगीसन सिचि पने टिये भापे पूर्वोक्तं साकार रूपको क्मेकि द्वारा श्रद्धपूर्वक 
भरते धे ष्टी दें जर तग्र पण्दित द। किन्तु जो रोग आपफे दस साकार 
सपो म ग्रहण फर फेवल श्वानमे प्रदत्त होते दह ये चिदवानू नहीं द क्योकि पंचतरव 
हन्द अओौर चार प्रकारयेः भन्तःकरणके नियंता भप ह ॥ ६३ ॥ देथ! 
आप एफ आदिपुरुष दै, भिस समच आपकी मायान्थाक्ति भाप छीन टो जाती दै 
तय भप ही एफ रा जाति ४। तदनन्तर उस मायायाक्तिकै प्रक होने पर उसके द्वारा 
रल, चम अर स्य ये तीन गुण उत्पन्न होते 1 उनसे मएत्तर्य, भकार तत्व, 
आयदा, वायु, अन्नि, जट, श्यी, देव, कपि, भूतगण एवं यह सच जगत्‌ 
प्रादित पोना द ॥ ६४ ॥ भाप ष अपनी प्राक्तिमायासे अण्डज ( पक्षी ), स्वेदज 
( चिदरुए्‌ भादि ) उदधि (पर्ल), जरानुज (मनुष्य , एन चार प्रकारके जीर्योकी 
सृष्टि परकै उनके शरीरो अपने आरमारूप चतन्य अंग्से प्रवेद क्य हण दै । पुर 
(शरीर म ज्ञानभाखरूपने दायन ( वास ) करनेके कारण पण्डितजन आपको 
पुरुप कएने ष । किन्तु जाप अवियामोदित संसारी ( जन्ममरणधमंयुक्त ) जीव 
(आमा ) नेदं दै चरन्‌. परमाम श्रै । जैसे सधुमासखी किसी 4 
दला लगा कर उसमे मधु( धष ) संचय करती द जीर उसे खातीषैवैसे ष्टी 
लौ भविस मोदित छो कर्मक दारा शुद्ध २ पिपयसुखोंका संचय व भोग करता 
& वी जीवात्मा &; भाप तो उसके साक्षी परमाच्मा दु ॥ ६५.॥ रख 1 आपका 
चग अनि प्रचण्ड द, ष्का, आपका यान (रय ) द । जसे वादु मेवमण्डलीको 
अपनी अधीननाम चलाता ई वसे ही भाप पचभूरतोकै दवारा प्राणियोको अपनी 


सधीननामे. चात $ । आपा तस्र मयनि, रूप अलक्ष्य ह ॥ ६६. ॥ मनुप्यकी 
ध्म चेस्रा करूगा, वसना कसूगाः 
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| चिपयभोगकी रखाटसा कम नहीं होनी वरन्‌ 
स प्रकारकी निलय नई चिन्तां वह मतवासा रहता ह; जा कोई खारा पूरीष्टो 


ॐ कवेर केक 


शनी र तो उमम मी वृ्ि नहीं रोनी, किन्तु लोभकी बृद्धि दोती ६। जसे भूखा 
ख व्यग्र मूको सटा पपर कर खा जाता द चैसे टी उख बिपय-रारसामे व्यथ 
पदपफो कालसप आप अचानक नष्ट कर दते दै । आप सदा सावधान हं 
॥ २० ॥ आसते विसुख ोनेके कारण जिसका प्रीर द्रथा क्षीण हो रहा दै यसा 

पुरुप & जो आपके चरणकमरलोको _ छोद़ अन्य 


कौन पण्डित (समश्रदार ) पुय द जा. 
६; तिपो ठिष्ठ होगा । बिना दोनेकी कासे द्द्‌ विश्वाय करके दमि गुरु यहा 


दर नोय मजु आपे चरणकमणोकी पूजा करते है ॥ ६८ ॥ टे बर्न्‌! -बह, ॥। 


{ ९¢ 

4 4 ५ 4 (१० 4 ५८ = त ॥ 

+~ नि 3 
।५ 1 


४ 1 += 1 + 1 [~ ७9, [--~- 111 


ण" 


५ 


८-०५-०९ क 6. 


॥ 


[= 


। 11 


भु 9 ८ 
} २५६ -करै- सकोक्तिसुधासागरः । -ई<4 , = [ अध्याय २४ ५ : 
३ ~~~ ~~~. 
विश्व रुद्‌ ( संहारकारी कां ) के भयस नष्ट हो रहा हैः तए आप ठमारी गति , 1 
अथौत्‌ रक्षक होये । आपके मागे गमन करनेसे मनुप्यको ' फिर कोई भय नहीं  - 
रहता ॥ ६९ ॥ इस भति “रगीतः सुना कर शिवजी बोले किं “हे . राजपुत्रो ! `: 
द्ध हो कर, अपने धमैका आचरण करते इए, अन्तःकरणको भगवानूमे अर्पण | 
करके अथात्‌ हरिम मन र्गा कर दस सदगीतका पाठ करो अर्थात्‌ हृदयम विचार ५ 
करो; वुग्हारा कल्याण हो ॥ ७० ॥ वह हरि परमातमा जो सव प्राणि्योमे आत्मा- .‡ ' 
रूपसे सित कै उनको अपने आतमा स्थित जान .कर नित्य उनका पूजन, ध्याने ॥ - 
ओर स्तुति करो ॥ ७१ ॥ हमसेः तुमने यह श्रेष्ठ सोत्र पाया, “ अव सुनियोक {` . 
समान चिन्तको वदाम करके इसे मनमे आद्र ओर श्रद्धापूर्वक धारण करो ओर र 
जपद्वारा इसका अभ्यास करो ॥ ७२ ॥ प्रजापतियके प्रति बरह्माजीने जब खषटि # | 
¢ करनेकी इच्छसे हम श्वगुजादि पुत्रको उन्न किया जौर `उनकी आक्लासे हम { 
खष्टि करनेको उत इए तब उन्होने यह पचिव्र सोत्र हमको वताया , था. 
1 ७३ ॥ इस स्तोत्रके अभ्यासे हमरोगोका अल्वान नष्ट हो गया ओर इसीके |. 
प्रभावसे हम प्रजापतिरयोनि भरजापतिकी “रजा ऽतन्न करो" इस आक्ताके अनुसारं ? ` 
अनेक भ्रकारकी मजाजको उतपन्न किया ॥ ७४ ॥ जो मनुप्य वासुदेवम घ् भक्ति ¶ ` 
स्थापित कर एकाग्र चित्तसे इस सतोत्रको नित्य पदत्ता टै उसे दीघर दी मंगरका, ॥ । 
लाम होता है ॥ ७५ ॥ जितने कल्याण-कारी विपय है उन सवम ञान ही ` अधान “|. 
दै, जिस व्यक्तिके पास परम कल्याणदायिनी ज्ञानरूप नौका है बह सहज ही.दुप्पार ' { ; 
इखसागरके पार हो सक्ता है ॥ ७६॥ मेने जो यह हरिका स्तोत्र तुमसे 1 
कहा है इसको जो छोई श्रद्धासहित पदता है वष्ट दुराराध्य हरि भगवानूकी || , 
आराधना करता दै ॥ ७७ ॥ दस सतोत्रके पाठसे जो कोद हरि भगवानूको , सन्न † , 
करता है बह जो जो कामना करता है सो सव श्रीहरिसे पत्ता दै। एक दरि |, 
भगवान्‌ ही सब कामनाजओंके पूणं करनेवाङे ओर म॑गर्मय है ॥ ७८ ॥ जो कोई । 


भातःकार उट कर हाथ जोड़ श्रद्धपू्वक इस स्तोतरको सुनता या सुनाता है वह्‌ ` । 
कके बंधनसे चट जाता दै ॥ ७९ ॥ ४ 


गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः प्रख पुंसः परमात्मनः सवम्‌, . ` { : 
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| अयन्त एकाग्रभियसतपो महचरध्मन्ते तत आाप्छयेषतितम्‌॥८०॥ 
हे राजपुत्रो ! परमपुरुष परमात्माका यह स्तोत्र हमने तुमसे का दै । इसको ! । 
} एक मनसे जपते हृषु तप करो, अन्त तुशा जो मनोरथ दै वह्‌ पाञोगे ॥८०॥ 1 
१ । इति श्रीभागवते चतुथैस्कन्धे चतुधिरोऽध्यायः ॥ २४॥ ` .~ "‡ . 
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पुर्जनोपाख्यानका आरम्म ओर उसमे आत्माका वुद्धिके संयोगे संसारे 
भ्रमणकः । 
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4 मेत्ेय उवाच-इति संदिश्य मगवान्वार्हपदैरमिपूमितः। 
पश्यतां राजपुत्राणां ततरैवान्तदपे हरः ॥ १॥ 


, मत्रेयजी बोले । भरचेताओनि सढदेवका पूजन किया । तवे उनको दस भाति 
सद्रगीतका उपदे दे करं उन राजकुमारोके देखते २ क्षकर भगवान्‌ अन्तद्धौन 
ह्यो गये ॥ 4 ॥ प्रचेतागणने दिवजीके यताये हुए रुढगीतका जप करते हुए जख्के 
{ भीतर दुदा सष्टस्र वधं तक घोर तप किया ॥ २ ॥ इधर राजा प्राचीनवर्हि, जो 
१ भ्रचेताजोके पिता थे, कर्म॑काण्डमें तत्पर हो कर यज्ञ करते थे । तव उन पर नारद्‌- 
4 जीको द्या आई, अतव आत्म्वानी नारदजीने उनके पास आ कर ्ानका उपदेश 1 
1 किया ॥३॥ नारदजी वोके । हे राजन्‌ ! ठम इस कमैकाण्डसे अपने किस # 
£ कल्याणकी आद्रा करते हो ? दुःखका नाद ओर सुखका लाभ, येही दोनों वातत 
कल्याण ‰, सो इन कर्मौसि न दुःखका नाश हो सक्ता दै ओर न सुख मिक सक्ता 
+ & ॥४॥। राजा बोल । दे महाभाग ! मेरी उदधि कमम रि हो रही दै! परम ॥ 
: कल्याण जो भुक्ति दै उसका ञान सुक्े नहीं दै । भगवन्‌ ! कपा करके आप युको 
† निर ज्ञानका उपदेदा दीजिये, जिससे कर्मके पासे मेरी युक्ति हो ॥५॥ जो मनुष्य 
॥ धरम आसक्त है वे पुत्र, खी, धन आदिको ही पुरुपाथं मान कर्‌ संसारके अनेक 
; मार्गेमिं ( योनिम ) मयकते दै; कभी प्रमायै( मोक्ष )के पानेमे _ समथ नहीं ई 
होते ॥ ६॥ श्रीनारदजी यो । दे प्रजाभोंका पाखन करनेवाछे भूपति ! 
4 देखो तुमने निरदैय हयो कर यक्ते हजारो पञचभोकी ह्या की है; ये सव तुम्हारे 
: मरनेकी राह देख रटे & ॥७॥ तुम जंय मरोगे तव ये सव तहारी दी इई पीदा- 
1 का सरण करके उसका वद्खा छेगे । ये सव ऊपित होकर यमराजके यहं वघ्नके 
4 तुल्य पैने भपने सीगोंसे ठहारे ्रीरको छिन्रभिन्न करेगे ॥ ८ ॥ तुमको बढ़ ९ 
+ भारी संकट उपस्थित दै, उस संकटसे जिसमें तयार निस्तार हो इसख्ि भ एक 

॥ पुरातन इतिहास, जिसमें पुरंजनका चरित्र रै, ठमसे कहता हतम एकाय होकर 
¢ सुनो । इसके सुननेसे मको ज्ञान होगा, जिससे सक्ति मिलेगी ॥९॥ हे राजन्‌ ! { 
+ गक बदा यद्रा्री षुर्जन नाम राजा था, उसका एक मित्र था, जिसका नाम ओर 

.( कर्म करिसीको विदित न ये ॥ १० ॥ वह पुर्न राजा अपने मोग करनेका स्थान 
¦ { सरोजा हा पृथ्वीम विचरने रगा, "किन्तु उसको अपने भोग, करने योग्य मन 

१ | स्थान कही. न मिखा, तव वह इछ उदास सा होगया ॥.११.॥ उसे जिन, २ । ¶ 
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१ मोगोकी कामना थी उनको पूणे करनेवादा कोई भी स्थान न परिला। उसने 
जोर पुर प्रथ्वीमे देखे वे उसे भठेन लगे ॥ १२॥ इस प्रकार प्रध्वी- 
मण्डलम विचरते २ एक समय उसने हिमवान्‌ प्वेतके दक्षिण शिखरो पर ' 

भारतवध ८ करमेक्षित्र म एक पुर देखा । वह पुर पसा था कि पुरंजनकी जो २ 

कामना थी सन उसमे पूणं हो सक्ती थीं । उस पुरम नव द्वार 

ये ॥ १३ ॥ देखा कि चासे भर ऊंची दीवार, उपवन, अंदारी, खाई, श्चरोखे, 
फाटक आदि उस पुरीकी शोभाको वदा रहे है । वहुतसे भवन बने दै, 
जिनके शिखर सोने, चांदी, रोहे आदिके दै 1 १४ ॥ नीरुम, विरलीर, चेदूर्य, 
सक्ता, पज्ना, माणिक आदि रतस सब महर जगमगा रहे दै, प्रकाशयुक्तं मणि- 
यको दिर पर धारण किये इए नागते सुद्ोभित नागोंकी पुरी मोगवतीके 
समान उसकी शोभा है ॥१५॥ वह पुर सभाभवन, चौक, राजमार्ग, कीडा करनेके 

घर, बाजार, देवारय, धर्मशाला ओर ध्वजा-पताकाओसि सोभितत र । स्थान २ 

ग पर बिव्ुम ( मुंगे )की वेदियां बनी है ॥ 9६ ॥ पुरीके वाहर एक उपवन (वाग) 

1 दै, जो अनेकः दक्ष ओर रऊताओंतसे परिपू है, उसमे सदर सरोवर्‌ वने दै, भिनके 

‡ किनारे वेठे इए पक्षीगण अपनी अनेक भातिकी मधुर बोखियोका कोटाहरु कर रहे 4 

+ है ॥ ४७ ॥ सब सरोवरोके क्रिनरेके बरक्षोके कोमर पलछव-क्रनोके टदे जख्की 

कणिकराओंसे युक्त वसन्ते शीतरु वालुकी लरोसे हिरु रदे दै; जिनसे सरोवरोकी || 

अल्यन्त शयोभा हो रही है ॥ १८ ॥ वहो अनेक भकारके वनके जीव परस्पर ? 

वेर बिरोध साग कर सुनियोके समान शान्त भावसे रहते ह ओर शखगगण सिंह 1 

आदि घोर जीचोके भयको याग कर इच्छापू्वक विचरते टै । कोकिरारपु मधुर शब्द ॥ 

केर एही ह, जिसको सुन कर पथिकको विदित होता है मानो कोकिकां उसे उस ¦ 

वनम रा रदी दै ॥ १९ ॥ उस उपवनमे पुर्ननने देल कि एक श्रेष्ट खी अपनी १ 

इच्छासेउधर आ रही दै, उस सुन्दरीके साथ सके दस सेवक है, जो एक २ सौ खियोके 

नायक हँ ॥ २० ॥ उस पुरीका द्वारा एक पांच रिरका सरपं उसकी रक्षा किया 5 

करता दै, वह भी उसके साथ दै । वह खी अभी प्रौढ़ अवस्थाको नहीं पर्ची ह | 

¢ अर्थात्‌ अभी उसकी जवानीका आरंभ हुआ है ! उसका रूप णसा सुन्दर है किं जो 
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कोई देखे वही मोहित हो जाय । सुख प्रसन्न दै। देखनेसे जान पड़ता दकि वह अपने 
समान पतिको खोज रदी दै ॥ २१ ॥ उसकी अवस्था १५।१६ व्प॑की दै, नासिका 
परम्‌ सुन्दर दै ओर दात मिमैरू ओर बराबर ह, सुख कमलके समान अ्रफुलित { . 
५ ह ओर कोक गोकु २ अमरु । समान कानोमि ण्डली अपू शोमा दै ॥२२॥ ई 
# पीठे रंगकी भती पहने दै, रंग सांवल दै, नितंब विशाल है, सोनेकी कथनी 
४ षषे दे 1 उसके इधर उघर मद २ जाने पर नूपुरोकी ध्वनि होती है । देखनेसे जान ई 
भ, पदता दे कि कोई देवरोककी अप्रा आ रहीदै॥२३॥ दोनो सन सान 
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ओर गोर दरु, जिनके ीचमे सन्धि नहीं दै । उन श्तनेङि देखमेसे जवानीकी अ- 
चाई धकट ६ 1 फीष्रापूर्वक गजराजके समान मम्त चारसे ' चर री है, चरने 
स्नने श्वुरु जाते हँ तो उन्हे छ्लित भावसे अचरसे ईक छेती द ॥ २४॥ खनासे ॥ 
भरी न्द सुसकानसे  मनको रेवाली उस्‌ सुन्द्रीके कक्ष सान धरे हृषु 
याणक्रे समान पने द जर नयर्नोकी फोर उन वाणोके पुंखके तुल्य है एवं | 
मरेमभावसे भरीहुईं चच मेदं ही धनुपके समान हँ । उस सुदरीके काक्षरूप ; 
सा्णासं पुरंजनका हृदय घायरु होगया । तव पुरञ्जनने सुद्र ओर टित वचनोते 
एस प्रकारे पू ॥ २५॥ “हे कमरखनयनी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो १ ॥ 
तम कषस इस पुरीम आई दये १ रे सुन्दरी! सेग्दारी क्या इच्छ १ हमसे कहो 
॥ २६ ॥ ये तुष्टारे साथी देस सेवक कोन १ ओर यष महा बल्वानू श्यारहवां 
योद्धा कौन ६१ ये तुम्हारे साथकी चियां कौन 2? ओर यह वग्हारे अगे 
ष्टनेथाला पच पिरका सप कोन द?॥२७॥ दे साध्वी! क्या तुम ल्नाहो 
पने पति धर्मको द्रं रही शो । या भवानी हो १ अपने पति दिवको ड रही षश्ो। 
या सरस्वती टो ? अपने पति बस्ाजीको खोज रही हो । अथवा तुम रखक्ष्मी दो? 
मुनिर्योकी माति एकाग्र हो कर इस निर्जन यनम अपने मनभाये पति चिप्णुको 1 
सज रही हो । तुम उनके चरणांकी सेवा चाहती हो, इसीसे पुम्हारे पति चिष्णुकी | 
सव कामना पूरी दहो गह है । हमको जान पदता ह क्रि अवदय तुम दण्ष्मी देवी ( 
ही दो; परन्तु यदह तो वता कि तुम्हरे कर-कमल्से कमटका कूट कहा गिर 4 
राथा ६?॥ २८ ॥ किन्त तुम उक्त देविय कोई नहीं ष्टो, क्योकि प्रथ्वी पर 1 
खदी टो ( देवतोके चरण पश्वे नहीं रते! )। दे सुन्दरी! मं उत्तम कर्म 
करनेवाला जीर वीर पुरो प्रेष हं । तमको उचित ह कि यक्षे अपना पति चना 
कर मरे साथ इस पुरीकी प्रोमा बद़राभो, जसे लक्ष्मी द्वी चिष्णुदेवके साथ 
बह्ृण्टखोकको सुदोभित करती दहै ॥ २९॥ हे सुद्री! ठ्हारे ऊटिर कराक्षोसे 
भेरा मन विट हो रहार, उस पर तुम्दारी ख्जीटी युसकानके साथ 
प्व श्चिर्योका दपारा फा कर यष्ट भगवान्‌ कामदेव सुनने पीडित कर रहे दै । 
इस यिय अव मु पर अनु्रष्ट करो अर्थात्‌ परति वनाओ ॥ ३० ॥ रग्हारा 
सुखमण्डल सुन्दर शरुकुटियोसे द्रोभित है,ने्ोके तारे चिन्तको चुराये छेते है, सुखकमरु 
नीधी २ छवी अख्काचयिययोसे धिरा हना ई, तुम्हारी वाणी बहत ही मीदी है! 
दे मनोदर युसकानवाली ! दुम रख्जाके कारण अपना सुखं मेरे आगे नहीं उठती 
हो, तनिक यह अपना मनोहर सुख ऊपर उढा कर मेरी गोर देखो” .॥ ३१ ॥ दि 
वीर! ज पुरञ्जन किसी अधीर पुरुपकी भाति यों प्रार्थना करने खगा तव वह 
स्ली सी बीर पुरुप पुरंजन पर मोदित हो कर सती इई आदरपूर्वकं यों 
कहने टगी ॥ ३२ ॥ "हे पुरपशरे्ट! म नदीं जानती करि सुक्षे या किसी 
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{द ~° शुकोक्तिसुधासागरः । “4 [ अध्याय २५ 
‡ ओौरको उत्पन्न करनेवाला कौन दै १ ओर न सुकषे अपनायाक्रसरी वूसरेका नाम 6 
। ओर गोत्र ही मादस है ॥ ३३॥ हे वीर! इस परीमं भे रहती है, इतना तो †( 
‡ अवदय विदित है पर इसके आगे ङ नहीं जानती करि यह मेरे रहनेका स्थान जौ 
^ एरी है उसको किसने वनाया दै? ॥ ३४ ॥ हे पुरपतिह! ये सव पुरुष 
५ मेरे सखा है ओर ये शिया मेरी सखी ह । यह नाग भेरी पुरीका रक्षक द । 
१ जव मे सोती हँ तव यह सावधानतासहित पुरीकी रक्षा करता दै ओर 
जागता रहता है ॥ ३५ ॥ हे श्तुदमन ! वदी वात जो तुम यँ आ गये, 
तगहारा कल्याण हो । जान पदता दै कि_ आपको चिपयमोगकी अभिलापा दै, } 
म उस तु्हारी इच्छाको अपने साथिथों सहित अर्थात्‌ इनकी सहायतासे 
¶ एए करनी ॥ ३६ ॥ हे खामी ! इस नव दारकी पुरीमे रद कर सौ वर्यं तक मेरे 
‰ साथ विपयमोग करो ॥ ३७॥ आपके सिवा मेँ जौर किसके साथ रमण करगी! 
$ अन्य पुरुष, जो कि निष्टावाले है, जिन्होंने मनका दमन क्रिपरा है, वे रतिके तलको ठ 
{क्या जानं वे निरे भवार है ! क्योकि जिस सुखका शाखे पिषेध नहीं किया 
¢ गया उसको भी दे लागे हुए ह उनको पररोककी चिन्ता नहीं ध; उनको 'करक्या 
करना होगा १ इस अकारकी इस रोककी चिन्ता मी नहीं होती-अतणएव ये पञ्युभके 
समान है ॥३८॥ किसी आश्रममे गृहस्याश्रमके समान खुल नहीं है । इस आश्रमे 
४ धर्म, अथे, काम, युत्रसुख, मोक्ष, या ओर धोकरहित पचित्ररोक आदि सव पदाथ 
5, मिरे है । संन्यस्त छोग इनका नाम तक नहीं जानते ! ॥३९॥ पण्डितोंका मत कि 
‹ पितृ, देव, ऋषि, मजुप्य एवं भूतगण (सव भ्ाणी )का ओर अपना ( आस्माका) 
1 इत गृहस्थाश्रमसे कस्याण होता है ॥ ४० ॥ हे महावाहो ! सुच सौ कौन खी 
¢ होगी जिसका मन आप सरीखे उदार, सुन्दर, ओौर स्वथं आये इष वीर पुरुपको 
६ अपना पति न वनावे १ आपकी जानु तक रवी ओर सपैदेहके समान मोरी एवं 
। गोरु जामे जिसका चित्त आसक्त न हो, पुसी कौन ली है १ आप क्या साधारण 
¢ पुरुष है ! आप कृपापूणै मनोहर सुसकानसे युक्त दटिद्वारा दीनजनोकि मनकी व्यथा 
‡ द्र करनेके छ्यि स्त्र बिचरते है ॥ ४१॥ श्री नारदजीं कहते ह । हे राजन्‌ ! ई 
†[ इस भति घुरंजन ओर पुरंजनी, परस्पर प्रतिक्ता कर उस पुरीके भीतर गये. जौर ॥ 
५ आनंदपूवैक सौ वधे विताने रगे ॥ ४२॥ स्थान २ पर गनैये खोग रुछित ्रसे पु- २ 
१ रंजनका यदा गाने कगे । पुरंजन चखियोकि साथ कीड़ा करने खगा । वह मीष्म च~ 4 
| तके समय खच्छ सरोचरमं परयेश कर उन ख्ियोके साथ जरविहार करता था ॥४३॥ 1 
३ पुरंजन जिख पुरीम उस खीके साय रहने रगा उसके ऊपरवाछे हिस्से सात द्वार ६ 

† थे जोर नीके खण्डे दो द्वार ये । उस पुरीका जो कोई सवामी हो उसके भिन्न २ ति 

%‰ विपरयोमिं जनेके च्यि ये द्वार ये॥ ४४॥ पांच द्वारतो पूर्वं ओर थे, ओर एके } 

३ दक्षिणम व एक उत्तरम था वं दो द्वार पश्चिमे थे । राजन्‌ ! इन द्वारोके नामे ¦ 
~ ` ` मसे कहता ह ॥ ७५ ॥ पूत जोर सोत जोर आविञुलीः नाम दो दवार एकत्र बने १ 


-द-9०५९५। ग -५५१५ ०-००-१०» 


र ल+ + ~| गड -9 ११४ नो < १०५०४ ननरगेरं 


[1 1 | 
(1 | 


<€०१,।९ 


८ 0 
(शिः ये 


, +~ 


[7 1 { - 
पर 


[~ 3 


3 
[1 


धि 
4१ ~ 


न ००१० [द 


4 
` {अप्यय २५] ~ प्यनुभस्वन्धः । "4 ३६११६ 


दः 


3 6५९ 
श्य) 


(9) 1115711. 


~ + [1 
प 


= ५ १ “१५ त 1 171 


, एए पे पुनंजन ध्रुमान्‌ नाम मग्दकि साय दन दोनो दासेसे पिभ्नाजित नामे जनपदटरको 
¦ गमने रतां ॥ ४६ ॥ पूर्वमे नटिनी जीरं नाकिनी नाम ओरभी दो दार णक 
थने एषु भ । पुरस एमे शवभृसनाम सके साथ सौरभनाम विषयको जाता धा 
॥४७॥ पूयं सुर्सागाम एफ ओर्‌ द्वार्‌ था । परंजनः उसमे रसभन अर विपण नाम 
सगरे साध आपण पर्‌ बहुदन नाम येरशोफो जाताथा ॥४८॥ रजन्‌! 
गृक्िगिद्ररष्ता नामि पिन गा। पुरेजन उसने श्रनिधरमाम भ्श्पके साध दुक्षिणपांचाद 
देशफो जाना या ॥४९॥ पसे ही उत्तरद्ारफा नाने देयष्ट था । पुररजन उसमे श्रतिधर सखा 
साय उतारपाणाय द्पाको जता या॥ ५० ॥ पश्िमद्वारका नेम आसुरी था । पुरंजन 
उमये दर्द शरस्य; सुराय प्रान नामि पिपय ( दे )फो आता भथा ५१ ॥ दृसरे 
प्रधिसदारेसा नम निकेत था} पुरंजनं उत्ते लुधनाम सस्रफे साय प्रामक 
ग्ाफौ जाना घा॥५२ एस पुरीत जरि भमौदो मषद्ार्‌ भे, निना नाम 
निवार जर्‌ परेत था । दृद्ियधारिर्योफा स्यामी पुरंजन उनसे गमन ओर 
¦ काय रना या ¶ ५३॥ पुजन जित सगय अन्यःुरमे जाता था सतर पिपूचीन 
नान सनयः सयरी ओर पुप्रादियेः कारण फी मोष, कमी प्रसाद्‌ जर 
रभ एप्त प्रष्ठ एेताथा ॥५४॥ दश्च धकार फामी पूुरेजन मूर््योकी भोति 
)( कमो भकष फर्‌ विपये दया गया । रस्रफी रामी जो फरती भी, पह भी उन्नके 
५" साय वही करता धा ॥ ५५ ॥ यदिः फमी मदििराषपानकरेतनो आपमभी मदिरा 
+ पीरा जीर सदम एता भा । चा भोजन करे नो भाप भी मोजन करना था ॥५६। 
: वह्‌ कभी सातीतो भापभी साता, व रोनी सो भाप भी रोता, वः हसती तो आप 
भी एसता, चह यन्ती से घाप भी वोरताया पचा दह्‌ कमी ददती तो जपिभी 
इता, च्‌ पटी तो जापी प्ठना, पष्ट सोतीत्तो आपभी सोता, वष उट कर 
यव्नीन्नाापमी उठ कर वस्ता था ॥५८॥ वा कृष्ट सुनने ख्गती तो जाप मी 
नन ररत्ता, वषट पु दरसयने खगती सो भाप भी देखता, यद्‌ फु संघने खगती 
ग आपमी मृचता, वषट फोट चश दती तो आप भी दता था ॥५९॥ यदि वसी 
: गु धोच फनी तो भाप भी दीनभाय धारण फर शोच करता, यदि चद 
ग्रसव्र दती तो भाप भी प्रसन्न तेता जीर यु सन्तुष्ट एोती तो अप भी सन्व्॒ट 
पैना या ६०॥ 


` विप्रयो मरिप्येवं सश्रृतिवश्ितः ॥ 
नेच्छननफरोलन्नः ठेव्यत्कीडामरगो यथा ॥ ६१॥ 
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स माति रानानि रसै अपने वदामो कर लिया कि उसने जपते स्वभावको त्याग 1 
दिया । अपनी दरच्टामे फु भी न करता था, जतते कटघुनली दूरके अधीन हो कर 4 
चती द्रैधर्ेष्टी जो करती भी वही जाप भी करताथा॥ ६१ १ 
हति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्थे पव्वचिद्रोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 1 
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पटूविंश्ं अध्याय । 
युर॑जनका शिकार खेखने जाना । 
नारद उवाच-स॒ एकदा महेष्वासो रथं पश्वाश्वमाद्चगम्‌ ॥ 
् दविचक्रमे 4 4 श्चव> 

दीपं कां त्रिवेणु पश्वबन्धुरम्‌ ॥ १॥ 
श्रीनारदजी कते हँ । दे राजन्‌! राजा पुरंजन, एक समय वदा भारी 
नुप ठे कर, एक इीध्रगामी रथ पर चद्‌ कर ॒दिकार खेलने चलता । उस रथँ ५ 
पांच घोडे रुगे थे, दो डंडियां थीं, दो पिये थे; एक जुआं था, तीन ध्वजा थी, पांच 
वधन थे ॥ १ ॥ एक वागडोर थी । एक सारथी ओर एक रथीकेः वेढनेका स्थान 1 
था दो युगके वांधनेके स्थान ये । पांच प्रहरण थे गोर सात चमौदिकके आवरण { 

थे वं पाच प्रकारक गति थी ॥ २ ॥ उस रथा सव सामान सोनेका था 1 देसे ई 
दिव्य रथ पर पुरंजन वडा । पुरंजनने सोनेका कवच पहना, अक्षय तकंस ॥ / 

9 सिय # क पतिसहित ५4 म 
बांध लिये । एकादशम ( ग्यरहवां मन ) सेन पंचप्रस्थ नाम॒ वनको ‡ 
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कर रिकारको खोजने खगा । उसका मन दिकारमे इतना आसक्त हो गया करि ; 
ल्यागनेके अयोग्य अपनी खीको भी अकेठे छोड दिया ॥ ४ ॥ पुरंजन, धोर रूपं ॥ 
धारण कर राक्षसी पवृत्तिके वश्च हो नि्दैयतापूरवंक वनम रहनेवाटे जीवको 4 
वनके बीच पेने २ वाणोंसे मारने ङ्गा ॥ ५॥ है राजन्‌! दिकार सेखनेका भी ; 
शाखमे नियम दै किं पवित्र तीर्थं पर अर्थात्‌ प्रधान २ श्राद्धादिके अवसरमें 
राजाको आक्ञा है किं आवर्यकताके अनुसार वनमें जा कर पवित्र पद्ु्मोका वध 
करे 1 मांसभोजनकी छारसासे पद्युजओंको सारनेका निपेध ३ ॥ & ॥ दे राजेन्द्र! 
जो कोटे इस पड्बधकी व्यवस्थाको जान करं इसीफे अनुसार पश्चुबध करता 
है उसे हिंसा करनेका पातक नदीं होता ॥ ७॥ ओर जो कों अहंकारके भारे इस ¦ 
व्यवस्थाका उद्ंघन कर पञर्ओोकी रिसा करता है वह॒ वंधनको प्रास होता ई । 
¶ गुणोकि प्रवाहमे पककर बुद्धि अष्ट॒होनेके कारण कमः अधोगतिको प्राक्च होता ॥ 
$ हे ॥ ८ ॥ पुरंजनके बिचित्रपक्षयुक्त रिीसुखनाम वाणे अनेकों ग घायरु ¦ 
इष ओर मरे । उन कातर गोका विनादा हुजा, निसे दया महा्मारोग नहीं 
देख सक्ते ॥ ९ ॥ चौगदा, बराह, भसे, गवय, रूर, शल्क आदि अनेक पवित्र # 

ओर पचिन्र पुजंका दविकार ऋरते २ राजा पुरंजन थक गया ॥ १० ॥ { 

छ थक्तवट्‌ जान्‌ पड़ी ओर उस पर भूख व प्यासने सताया 1 तब पुरजन घरको 1 

£ सध्या । घरमं आ कर सान किया, भोजन करिया, तब थकावट उतरी । उसके वाद्‌ 4 ` 
३ चठ कर्‌ चन्दनः धूप, साला आदिसे वद्‌ अपना शङ्कार करने रगा । जन भरीर्भाति ¦ ` 


र -सब अंगोको भूषित कर सुका तव रानीके निकट जानेकी इच्छाकी ११११२ ५. । 
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1 शिकार खेरुने चखा ॥ ३ ॥ अकारी पुरंजन वनम पहुंच धनुष पर वाण चदा { , 
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मबा पी फर वृष्ठ हभ, चित्त मी प्रसच्र हुभा, तय फामदेवने सताया । किन्तु उसने 
गरी रक्ष्मी अपनी सीको कीं न देख पाया ॥१३॥ दे राजन्‌! सीको न देखनेसे. 1 
उसका चित्त छुट उदास एोगया । तय भन्तःगुरमे रएनेवाली ओौर च्ियोंसे पने ‡ 
लया दि प्मियो! तुम अर तुग्दासी मारकिन पदकठेकी भति कृत्ररसे तो & !? 
नेसे पष्ट ये गृहस्थीफी सव संपदापूं सुसको रवती थीं यैसे इस समय प्राण- 
प्रियाके चिना नहीं भटी सगतं ॥ १४ ॥ यदि घरमे माता न हो अधवा परतिवता । 
स्ीनष्ेत्तो वा घरं चिना पियवा रथफे समान ई ! कौन वुद्धिमान्‌ उसमें रह 
फर दः भोगेगा १॥१५५ वद मेरी स्री कष्टौ दै १ जो संकय्येः समय मपरे सद्यायता 
करती ६ 1 जिस समय म पिपत्तिरूम सागरमें दूधन गता हू तव उचित सम्मति : ` 
द कर अपने वार्यसे मेरी द्धिको सचेत करती दै ओर युके उवार खेती ६॥१६॥ 
सव सविया यो्ी कि टे सदारा ! मापकी प्यारी रानी क्यो हेता करती है- 
स्रो तो हमको छ पिदित नहीं ६, किन्तु दे शतरुनादान ! देखो वह परध्वी पर चिना < 
चिधैनि पदी हई ई ॥ १० ॥ अपनी खीको इस भति ध्वी पर पदे ष्‌ देख कर | 
षुरंजन बहुत ही ध्याङ्ल हुआ 1 रानीको पित देग् फर उसका श्ञान नष्ट हटोगया ; 
जीर य चयदाया हुमा उसके पास जा कर ॥ १८ ॥ भीटे वचन कह कर मनाने 1 
खगा । किन्तु सखीके सुख पर मानक चिन्द (कुष्ट दृष्टि जादि >) न देख कर उसका ¢ 
षएदय ओर भी धटकमे खगा ॥ १९ ॥ वीर एवं मननमे चुत ही चतुर राजा पुर- )¦ 
जन धीरे २ मनाने गा । पै पर शिरा ओर फिर उसे गोदे उया कर दुरुरात्ता : 
दमा यों कटने यगा ॥२०॥ हे प्रिय { भपराध फरने पर भी जिन सेवकोंको 1 
स्वामीटोग अपना मान कर धिक्षविः त्विय दण्ड नहीं दते, वै सेवक वदे दी मंद्‌- ॥ 
भाग्य दै, अवदय टी उन्टोने पूर्जन्ममे कोद पुण्यकर्म नहीं किया ॥२१॥ सु- 
न्द्री ! स्वामीकरा दिया हुमा दंड सेवके दिये दंट नहीं वरन्‌ अनुग्रह ६, किन्तु 
जो सेवक स्वामीकी इस टितचिन्तृकताको नही जानते ओर स्वामी पर फोध करते 
ये याटक (मूख ) द ॥ २२॥ तुम मेरी स्वामिनी हो, म॑ तष्दारा आत्मीय दास 
ह घ्न पर छपा फर एक यार यद परम मनोहर स॒ मेरी ओर करो । अहा 1 
तग्दारा सुखकमर कैसा सुन्दर ६! इस प्रेमयुक्त जवास भरी नीची दृष्टि ओर फयाक्च 4 
मं मन्द्‌ सुसकानसे हमारा मन विद्ध दो रषा & । तम्दारे कमल रसे सुख.पर ‹ 
नीली अररक श्रमरोके समान शोभा पा रही श । तुम्दारी न्नत नातिका अौर 
मीठी वाणी एवं फोमर चचन फैसे मनोष्टर ह ॥ २३ ॥ हे वीर पुरुपकी खी] हे 
धाणम्यास ! वतां किसने तग्हारा निराद्र किया दै घ्ादण ओर मगवानूक्े 
अक्को ोद कर च कोद भी ्टोगा-मं उसे दण्ड दूंगा । सुक्को तो व्रिखोकीमे अथवा 
व्रिरोकीके यार येला कोई नहीं देख पदता जो ठ्दारा अपराध करके निभैय हो 
` कर सुखसे रद ॥ २४ ॥ दसा समय बुद्ारी केसी अपूर्वं ददा दै१ मनि तो कभी { ' 
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१, तुर्हारा सुख तिरुकरदित, इपैदीन ओर मरीन नही देखा! इस समय. तुष्दारा ( 
1 सुख पित होनेके कारण भयानक, उदास जर रूखा वयो हो रहा १ में देवता 
£ हं कि तहरे घुदर, सुरु दोनो स्तनो पर आंसू भिर कर्‌ सूख गये हँ जर ह 


1 कुंकुमका अगराग छूट गया है । दोनो अरुण अधर सूखे ह्‌ हैँ ॥ २५॥ 1 

॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिखििपख ८ 

=, $ “$ 

1 सर गतख मृगया स्यतस्नातुरख ॥ 1 

| का देषरं वशगतं इषुमाखवेग- ( 
† विश्चरतपोस्तवणुशती न मजेत कृले ॥ २६ ॥ 1 
॥ प्रिये ! मे तमसे चिना कटे अपने मनसे रिकार चेरने चला गया था, अवद्य ही 4 ' 
7 इसे यह घोर अपराध इुभा । किन्तु अव क्षमा कूर दो, सुश्च पर प्रसन्न हो जागो 1 ई 


¢ प्राणप्यारी! मे तुम्हारा सुहृद हँ । जो आप ही अधीन दै एवं जिसका वेगं 
‡ कामदेवे वाण रूगनेसे जाता रहा है पसे पतिको रतिकर्म रत व रतिकी सी 
| रूपवती कौन कामिनी दै जो न भजेगी १ ॥ २६ ॥ 


५.4 दति श्रीभागवते चतुस्कन्धे पदूवियोऽध्यायः ॥ २६९॥ 


| 
॥ द १ 
1 सप्तविंशं अध्याय । 1 
1 , पुरंजन पर कारुकन्याआदिका आक्रमण । | 
¢ नारद उवाच-इत्थं पुरंजनं सथ्यग्बशचमानीय विभ्रमः ॥ / 
1 पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥ १॥ 1 
¢ नारदजी बोले । दे राजन्‌! चह पुरंजनी इस प्रकार अपने हावभावसे पुरंज- ¢ 


$ नको भरी भति अपने वश्चमे कर उसीके साथ रमण करने रुगी जर पुरंजनको # 
†( समाने रुगी ॥ 9 ॥ मलीमांति खान कर, सुद्र व्र धारण कर ओर कुंकुम 

‡ सिंदूर आदि सोहागकी वस्तुओंसे सुशोभित हो कर वह सुन्दर सुखवारी सुन्दरी { 
¶ खी प्रसन्न मनसे पुरंजनके पास आई । वह भी उसके मिरुनेसे सन्न इजा ॥ २ ॥ 
71 पुरंजनीने पुरंजनको हदयस रगा छियग, दोनोने परस्पर गछेम वहं डारू दी जर २ 


‡ दोनो "एकान्तम प्रसकी बाते करने रुगे । पुरंजन एसा मोहित हो गया करि उसे 1 
¢ 


1 ङ्ख कान नदीं रहा । दस प्रकार स्के साथ विपयमोग करने, जो दिन ओर 
/ राघनिर्प कारचक्तका, चेग हे उसकी पुरंजनको ङ सुध न रही कि कितने दिन ई 
\ बीते ॥३॥ चदे मोरूके परठेग पर पड़ा हुमा ओर पुरंजनीकी कोरु जा पर ॥ 


तरर धरे इष महामनस घुरंजन दूतना मदांध हो कर मोहित होगया कर उसी 
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1 
, ‰ सीफो प्रम पुरुपा मानने खगा 1 उसका उन्नत चित्त एसा अकान्भे छित ; 

षा यया कि उसे अपने प्रष्ट रूपका क्ञान नहीं र्ट ॥ ४ ॥ हे राजेन्द्र ! इस मकार 
विपय्भोगमें जिसका चित्त फैसा हभ है उस पुरज्ननकी जवानी रमण करनेमे 
भाषे क्षणके समान चीत ग ओर उसको विदित न हुआ ॥ ५ ॥ पुरंजनने ऽस ५ 
पुरंजनीसे ग्यारषएट सौ पु्र उत्पन्न क्रिये । इतने समयमे उसकी आधी आयु वीत 
गहु ॥ ६ ॥ हे श्रजापते! पुरंजनके एक सो दस कन्या भी उन्न हई, जो कि : 
† सुन्दर शीर शौर उदारता आदि गुणोंसे सुशोभित एवं पित्ता ओर माताकी 
कीत्तिको बदानेवाङ्णी हुई ॥ ७ ॥ पांचाल देके राजा पुरंजमने पिताका वदा 
चदनि पुत्रका योग्य कन्याभोके साथ ओर फन्याभोंका उनके समान चरि : 
साय विवाह कर दिया ॥ ८ ॥ पुरंजनके ग्यारह सौ पुत्र थे, उन एक एक्के सौ सौ 
पुत्र उत्पन्न दुषु; जिनसे पांचारु देज्ञ भरम पुरंजनका वंदा व्याप्त हो गया ॥ ९॥ 
तव युत्र, पोते, धर, कोष आदि परे पुरंजनकी ममता वदने गी, जिससे बह बिपम- † 
चिपयर-पाशमे वेध गया ॥ १० ॥ अन्तम जापकी माति, जिनमे पशुभकी दसा ॥ 
षोती दै उन घोर यक्ोकी दीक्षा ले फर, अनेक तुच्छ कामनार्ण पूण होनेके छ्यि ! 
देवता, पितर॒ जौर भूतपतिर्योकी आराधना करने खगा ॥ ११ ॥ दस प्रकार र 
ऊुटम्वके पालनपोपणमें जिसका चित्त रगा हुआ है ब पुरंजन कमोमिं व्यग्र था, ॥ 
उसको कुं जपने हितफी चातका चेत न था । इतनेमे वह करार कारु आ गया ] 
जो कि विषयी षुरपोको वदा ही अभ्रिय ३ ॥ १२ ॥ एक चण्डवेग नाम गन्धर्व ‡ 
राज था, उसके साथ यदे वरवामू तीन सौ साठ गंधर्व थे ॥ १३ ॥ ओरवेसी दी ¶ 
श्रेत ओर देयाम वर्णकी तीन सौ साठ गंधर्वौकी चर्यो थीं, जो छोट पौर कर ॥ 
उस कामनामयी पुरजनकी पुरीको नष्ट भरष्ट करने गीं ॥ १४ ॥ चे च॑ंडवेगके ¦ 
अनुचर गंधर्थं जव पुरंजनकी पुरीको न्ट करने रुगे तव वह पुरीकी रक्षा करनेवाखा | 
पांच दिरका सपं उन्हे रोकने खगा ॥ ५५ ॥ चह पुरंजनकी पुरीका रक्षकं यर्वामू 
सर्पं भफेटे सात सौ चीस गंधर्व जीर गंघर्वोकी खिरयोसे सौ वं तक र्डा ॥१६॥ ¦ 
वहुत जनोके साथ एूककी जय कमी नहीं होती । जव रुदते २ उस सथेका ) 
पराक्रम क्षीण होने रगा ओर वह्‌ श्िधिर हो गथा तव पुरके रक्षक सपैको रिथिर 1 
होते देख कर पुरम ओर राज्यमे रहनेवारी प्रजा जर बांधवगणसहित पीदित पुरंजन 
चुत टी चिन्तित हा ॥ १७ ॥ वह पुरंजन पटे खीके वरा होकर तुच्छ विपयभोगमे ॥ 
टि रहता था ओर अपनी पुरीम अपने अनुचरयोकी राद हई भोगकी सामग्रीका ई 
भोग करता था, उसे फिसी धकारे भयकी शंका नहीं थी, किन्तु इस समय वदा भारी ५ 
मय आकर प्रष्ठ हुभा ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! ुक कार्की .कन्यो थी वह तीनो रोक | 
वर हडती फिरती थीऽपर उसे किसीने नहीं ्रहण किया ॥११॥ वह बद्री अभागिनी हो : 
लेके कारण दुर्भगा क कर प्रसिद्ध धी । उसीने प्रसन्न हो कर राजतरपि इल) 1 
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१, वरं दिया थां ॥ २० ॥ चह एक समय ब्रद्मरोकसे धूमती २ प्रध्वीको आरी 
11 थी, मागमे मे मिला । वह कामसे मोहित तरो थी ही, अुश्नको बाखब्रद्मचारी जान 
कर प्राश्रेना करने ङ्गी कि आप युषे महण करो ॥२१॥ राजन्‌ ! जव भने उसे नहीं 
| अहण करिया ओरं स्पष्ट उत्तर ढे दिया, तव उसने रोध करके वड़ा ही कठोर श्राप 
॥ दिया कि हे नारद ! तुमने मेरी प्रा्थनाको नहीं ग्रहण कियादइस यिय शाप देती ह 
कि तुम एकं स्थान पर नहीं उहरोगे-दइधर उधर मरे २ फिरा करोगे ॥२२॥ युञ्चसे 
॥ जव उसकी कामना नहीं पूणं इई तव वह कार्कन्या मेरे वताय इए अभय नाम 
# यवनराजके पास गह ओर उससे पति होनेकी प्राथेना की ॥२३॥ कारकन्या उससे 
1 कहने रगी कि त॒म यवनोमे श्रेष्ट यवननाथ हो, अतएव मेरे मनमाने पति हो; मेने 
‡ तुमको वरण किया । तुम मेरे खामी वनो, जो प्राणी तुमसे कोई कामना करेगे 
1 बह कभी विफकर न होगी ॥ २४ ॥ रोक ओर शाख्मे जो वस्तुरठेने यादेने 
{ योग्य मानी गह है उस वस्तुको प्राथैनापूवैक किसीके देने पर जो नदीं छेता 
: या किसीके मोगने पर नहीं देता वे दोनो भूस पीछे पछताते है ॥२५॥ दे भद्‌ ! 
‰ मे तुमको भजती ह, इस ल्य तुम भी सूचने ग्रहण करो ओर सुक्ष पर दया करो । 
` ‰ आर्त प्राणियोके अरति द्या करना ही पुरुपोका सख्य धम टै ॥ २६ ॥ काटकन्याके 
चचन सुन कर यवनराज सुसकाया ओर ईश्वरकी इच्छाके रहयको पूर्णं करनेकी 
इच्छसे बोरा ॥२७॥ कि तुम अयोग्य ओर अभागिनी हो, इस यये तुमको कोई 
प्रसन्रतापूैक नहीं महण करता; अस्तु-मेने ध्यान करके तुण्हारा पति दीक किया ‰ 
॥ २८ ॥ तुमको कों न देख पवेगा, तुम अरक्षितमावसे निचर कर कर्मनिर्भित / 
जो प्राणी है उनसे मोग करो । सभी वुण्हारे स्वामी होगे । मेरी सेना साथ छे करं 
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 जाभो जौर तीनो रोकोमें विचर कर प्रजाका क्षय करो ॥ २९ ॥ 
¶ प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी मब ॥ | 
1 चरम्धुमाभ्यां ोकेऽसिननष्यक्तो भीमसैनिकः ॥ ३० ॥ ट 
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९ 
५ अह भ्रज्वार नाम मेरा भाई है ओर तू आजसे मेरी वहन इई । उम देना मेरी + 
{ सेनाके नायक हए । भे त॒म दोनोके साथ भीम-सेनासहित सबको मयमीत करता { 
¶ इईंजा जरक्षयरूपसे एष्वीमण्डरमे विचरूगा ॥ ३० ॥ 


= इति श्रीभागवते चतुथस्कन्धे सक्तविदमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
1 । 
(९ => 


6० ००९०१ = 9 


ह, नन हतन <<००५१ 


५ 0 
"ननन <» (०००० ०८9०9 ^ ८-9५। पि 


८ 


" "१११० ७०७. (11 


|: 


>» 


1 11 व (01 


8 वि - 


~क न 
पण 6-9१० 9) 


मी 


 [-सघ्याय २८ ] ~" चतुयस्कन्धः । ~< ३९७ 1 
जजन ८००७८०.५१०५१ ७१००५ 


# क~त, 


[4 { 
अएाप्र अध्याय | 1 
अन्पसमय्‌ सीम मन टमा रएनेके कारण पुरंनगयो सीका ग्ररीर भिना ओर ¢ 

भाग्यवयश शान एने प्र मुक्ति। 


नारद उवाच-सेनिका भयनाम्नो ये वर्ष्मन्‌ दिश्कारिणः ॥ 
प्रज्वारकारूकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्‌ ॥ १ ॥ 


नारदजी बौले । दे राजन्‌! भय नाम यवनराजदी आक्वाका पाटन 
करनेवाले सेतिक रोग प्रञ्वार ओर काखकन्यके साथ दस पृथ्वी प्र विचरने रुगे 
॥ ५ ॥ एक दिन ये सव पुरंजनकी पुरी, जो मटुप्यखोकके सव भोगोसि भरी 
हई ६ जीर पांच शिर्का एक वृह सर्प जिसकी रक्षा करता दै उसको चारो 
रसे धेर॒कर भीतर घुने ख्गे ॥ २॥ काटकन्या भी वटपूर्वक पुरंजनको 
भोरने लगी, जिसके भोग करनेसे पुरुप श्रीधर ही सारष्टीन शे जाता है | 
॥ ३ ॥ काटकन्या जव पुरश्ननको भोगने खगी तव॒ यवनराजकी सेनाके यवन : 
चारो भरम द्वासोसे भीतर धरुख कर सव पुरीको तोदने फोढने रो ॥ ४ ॥ जव भू 
ान्ुओनि पुरीको नष्ट करना आरंम किया तव्रे छटुवयुक्त, ममतासे आकु, % 
अभिमानी पुरंजनको अनेक प्रकारके सन्ताप मिखने लगे ॥ ५॥ काटकन्याने भोग ॥ 
कर दंस ओर निवैट कर दिया, श्री नष्ट षहो गर्ह, वुद्धि मी ष्ट हो गई, रंधर्च 
ओर यवनेन वरपूर्वक रेश्व्यको हर दिया, तव विपयी ओर दीन पुरंजनने ॥६॥ | 
देखा कि पुरी टूट एूट गद ह, स्वाधीनता नष्ट होनेके कारण पुत्र, पोत्र, अनुचर, ॥ 
म्री आदिने आद्र करना त्याग दियाहैः ची भी लेह नहीं करती ॥७॥ अपने 
शरीरको कालकन्याने अस चया टै, पांचा देश्न पर श्रघ्रभोने अधिकार कर 1 
चिवा 1 यह देख कर पुरंजन अपार चिन्ताको प्राक्त हा ओर विचार करने 4 
दर भी उसे ह्न संकयेचे दुटकारा पानेका कों उपाय नहीं सूङ्खा ॥ ८ ॥ पुरंजनको 
कारकस्याने चेर लिया, इस कारण यद्यपि सव्र विपयभोगका स्वाद्‌ जाता रहा † 
ओर परखोक भी विगड़ गया पूं पुत्रादिने नेह भी छोद्‌ दिया तथापि उस { 
दीन युरंजनकफे मनसे विपयभोगकी छाटसा दूर नहीं हुदै । जव पुरंजनने देखा & 
कि गंधर्य रौर ययन पुरी पर आक्रमण कर रहे & ओर कारकन्या उस पुरीको || 
नष्ट भ्रष्ट कर रही तच इच्छा न होने पर.भी येह पुरीको छोढनेके िये विषश्च { 
हआ ॥ ९ ॥ १० ॥ यनाम यवनराजका वदा मा प्रञ्वार अपने माद्र (भय) 
की प्रसन्नता चिये संपूण पुरीको जराने खगा ॥ 9१ ॥ जव पुरी जरने रुगी | 
तव कुटुची पुरंजन पुरवासी सेवक्रगण ओर पुत्र आदि सहित अपनी कुटम्बवाटी 
शके साथ सन्ताप करने रगा ॥ १२ ॥ सव स्थानोंको यवनोने वेर छया ओर 
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पुरीको कालकस्याने अरस छया, यह देख ऋर प्रस्वार द्वारा पीडित वह पुरकी ॥] 
र्चा करनेवाखा सै चिन्ता करने ङ्गा ॥ १२ ॥ इस महासंकरसे उसका हृदय } 
धड़कने रगा ओर वह पुरकी रक्षा करनेवाखा सथ ङु न कर सका एर्व जसे सर्य 
निघ शृक्षके खोरम आग कग ग है उससे वद्र जाना नहीं चाहता चसे दी 
उस पुरस वाहर निकरनेकी उसकी इच्छा नहीं हु ॥ १९ ॥ इस प्रकार जव 
ंधवेनि सव पौरुप नष्ट कर दिया ओर गंधर्वेका सामना करते २ सव अग 
शिथिल हो रये एवं शतु यवनोंने चारो ओरसे धेर खिथा तव राजा युरंनन रोने 
खगा ॥ ९५ ॥ कन्या, पुत्र, पोच्र, वहू, दामाद, शत्य, घर, खजाना, गृहस्थीका 
सामान आदि जिन्हे वह “अपना?” माने इए था उन वस्तुओं पर उस समय 
उसको ममता उदन्न हुदै कि दाय ! यह सव मेरा सुक्षसे छटा जाता £! ओर 
अपनी भआणष्यारी ख्ीके वियोगको देख कर पुरंजन शोच करने खगा ॥ १६॥ 
1 १५७ ॥ पुरंजन सोचने ख्गा कि जव भ दूसरे सोकको चखा जाज्गा तव यदह 
अनाथ ऊुटुववाङी मेरी खी कैसे रहेगी १ इसको अपने वारकोके शोचसे चेन ¦ 
नहीं आवेगी ! ॥ १८ ॥ चिना मेरे भोजन किये यह भोजन नहीं करती, | 
सुश्चको दी चित्तसे चाहती है, इस लिय विना मेरे खान कयि यह मी नहीं ¢ 
खान करती । मेरे क्रोध करने पर डर जाती ई ओर मेरे डँटने पर छुप दहो ; 
रहती हे! ॥ १९॥ जव मेरी बुद्धि ष्ट्य जाती है तव सुद्धे समञ्षाती ई! 
जव म पररोकको चला जाऊंगा तव वीर पुत्रोंकी माता यह मेरी खी इस 4 
गृहस्थाश्रमके धमैका निवौह करेगी या मेरे दियोगसे अपने प्राण याग देगी ५२०१ 
जसे समुद्रम नाव द्ूट जाने पर उस प्रजोरोग चेहुए होते दवे संकटे | 
पठते है वैसे मेरे मरने पर ये भेर पुत्र ओर कन्या दूसरोका मुख देख कर कैसे { 
जीवन-धारण करेगे } ॥ २१ ॥ पुरंजन इस भकार दीन बुद्धिसे शोच करने रगा; | 
किन्तु वह इस प्रकार मोहाभिभूत होनेके योस्य नहीं था । इसी अवसरमे 
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पुरेजनको पकड़नेके छिये भयनाम यवनराजने अपनी सेनासहित आक्रमण किया : 
॥ २२ ॥ जब यवनसेना पशुओं समानं पुरंजनको वध कर अपने स्थानको 1 
ले ची तव पुरंजनके अयुचरगण अव्यन्त कातर हो श्लोक करते र पुरंजनके ¢ 
पीछे चे ॥ २३ ॥ उस पुरीकी रक्षा करनेवारे सर्वने भी अपनेको दागरुओंसे ; 
धिरा देख विवश हो पुरीको छोड दिया! वैसे ही पुरी नष्ट हो कर अपने ॥ 
पटले रूपको प्राप्त इई ॥ २४ ॥ वली यवन पुरंजनको बरपूर्वक घोर अंधकार ‡ ` 
सीट छे गये 1 उस समय मी पुरंजनको अपने अबिज्ञात नाम सखाका सरण नहीं | “ 
जाया, जिसे छद कर पुरंजन पुरंजनीक्ी परीमे वसा था ॥ २५ ॥ निदैय 
परननने पडले जिन पञचभोकी चकमे बि दी थी वे उसकी करूरताको स्मरण कर ई 
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~ ङ्द ञ्य सत उसके शारीरके सेढ २ करनेकगे ॥ २६ ॥ जिसका पार नहीं है रेस ॥। 
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भन्ते पोर सधक दूत एर, स्वीक सेगत्ते दूषित एतो फर एवे भपने पूयं , 
न्यस्य भूर फर पुन्ये अरहुन यभो लक धरायर फ उयये ॥ २७॥ फिर भय | 
इर श्रीका वियोग दुभा उन समय भी पुरेजनके मग्रं उतीका ध्यान रषा । एस : 
कारण दस प्रसेन टम परे मिद्र्मरेशके राजाफे घरमे पुरेजनफा जन्म हुमा १ , 
£ पुरंजनको परग सुन्दर फल्या शरीर प्राप्ठ हुभा ॥ २८ ॥ एाययुर्भोकी सेना जीतने- 
पार पाण्य राजा मलयध्ययने जो ग्यर्‌ २ राजाहमेम पिषाषकी दच्छसे 
शयेथेः दनः गुदे जीत फर शिदुर्मनरेफी फन्यासे यिवाह फिया॥ २९॥ 
जीर उम सीर ए पमलनयनी पन्या एतं उससे छोटे सात पग्र उत्पप्र कथि 1 
ये सानो पूवर द्रषिददेयफे राजा दु 1 १० ॥ द राजम्‌! ठन सातोमें एक र के 
ष्क २ अभूदु (घ्र कोटि 9) पुत्र यपत हुए । उन श्रातो पिद्राजफे चंशधर स्ेग 
ही य्वौ ओग करते श्नाये इ जीर भोग करते सगि ॥३१॥ मलयध्यजकी जो एक 
यन्या पी उससे अगस्त्यने विग्रह्‌ क्रिया 1 भगस्त्यने उक्ष च्डद्युतको उरपन्न क्रिया, 
सिने सुद्र यामे दृप्मप्राहु हुभा ॥ ३२ ॥ राजपि मलय्वज जपने पुत्रको थ्वी 
याद कट एष्य भगवान आराधना फरमेकैः दिये कुलाचस पर्वेतको गये ॥ ३३॥ 
धादी असे धन्यमफे पीट जानी दर से षी नदिराकैः समान राट नेत्रोयारीषि- 
द्रभेराययी फल्या भी पर, पुत्र जीर अनेक प्ररारयेः भोग याग फर पांदयदेश्तके राजा 
मरयध्यसये पदे पती ॥ ३४ ॥ राजा मलयध्वज संकी चन्युषा, तान्रपर्णीः 
वोधा भद्रि नदष पवित्र जसं मित्य सान कर भीतर ओर पाष्टरकै मरको 
मष्ट फरंते हुए तप फरने गे प ३५ ॥ प इन्दर, मुल, पण, वीज, पूरः, पत्ते, पृण 
धूः नतमात्र भौगन एर तप रमे खगे, लिप्नसे धीरे २ शरीर दुव॑ होने छगा 
॥ ३६ ॥ ता, गर्मी, भी, यपौ, मूर, प्यास्न आदिको स कर सुख, दुभ 
भद्रि परस्परपिशद धिप, निन्द दं फते, जीत टिया अौर सवो 
्मानय्थिमै देगने मे ॥ ६५ ॥ तप जीर उपासने द्वारा पसशः उनके 
चिरमरे फाम, क्रोधे भादि पायनाय वृर पि र । नव उन्होने यम-~नियम मा- 
द्विम मनपनो, द्न्धियोको, माणक जौर भन्तःकरणको वश्च कर अपने एकाग्र मनको 
परय टमा दिया ॥ ३८ ॥ गैसी ध्य समाधि ठग कि दिव्य सी वधै तक 
पारद समेकी आति पण शी स्यान्मे स्थित रटे, न दिे-न इदे एवं भगवान्‌ 
| एमि धसे निस दृण कि तन्मय पते गये ॥ ३९ ॥ मखयध्वजनेः प्रमात्माको 
धपनै भान्मामे प्याक्त भौर ददायि अरग देखा । तेव जसे स्वमकी देखी हु 
थना जायने प्र मिथ्या जान पडती £ यक्ते सुखदुःखादिकव्पित संसारी 
चरनाप्‌ इन्द मिथ्या चिदित हुः सौर यह मायासते सुक्त दो गये ॥ ४०॥ इस ` 
मवत्याम साक्षान. एरिने हृदयम ददवीन दे कर क्तानरूप दीपक श्रकाश्नित कर दिया । 
सय प्रकारे पोर सधकारोके दूर करनेवे ओर कभी न ॒दु्नेवारे न 
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ज्ञानदीपकके विद्यद्ध भरकारमे मख्यध्वजको सव पदार्थं यथा्थर्पते देख पढने 
गे ॥४१॥ राजा मख्यध्वज उस कानके प्रकामं पसच्रद्यको आत्मामं जौर आत्माकरो 
परह्य देखने रगे एवं अन्तमे “मं ब्रह्य हूं इसं भावको प्रप्त हौ कर 
संसारसे निदत्त हो गये । पतिव्रता विदभेराजकी कन्या अनेक वअरकारके भोग 
ल्याग कर, मन र्गा कर ॥ ४२ ॥ परमहंसोका परम धर्म जाननेचष्टे अपने 
सलामी मलयध्वजकी सेवा करने र्गी ॥ ४३ ॥ चत आदिं करनेसे उसका शरीर 
दर्वर होगया, उसने वख लयाग कर वक्र धारण किये । केकी जटं होः 

ग ! बिदर्भराजकी कन्या अपने पतिके पासं एसी जान प्रद्ती थी जसे दान्त 
अधिके निकट शान्त शिखा ( अचिकी अवाला ) शोभित हो ॥ ४४ ॥ मख्यभ्वजके 
प्राण निकरः गये, पर श्वरीर जेस आसनरे स्थित था वतसे ही रहा, गिरा नरी । 1 
इसी कारण विदर्भराजकुमारीको अपने पततिके वैकुखवासकी कु भी खवर न इ । 
जसे नित्य अपने परतिकी सेवा करती थी चसे ही उस दिन भी करने र्गी ॥ ४५ ¶ 
जव पैर दवानेके समय विदर्मराजकृमारीको पतिका शरीर विच्छ ठंढा भिख 
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† तो उसने जाना कि पतिका परखोकवास्र होगया } तव इस दुः्से राजकुमारी \ 
‡ पेसी धचड़द जसे अपने चुंडसे चिष्दी इई खगी व्यार हो ॥ ४६ ॥ वह अपती 
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अनाथ ओर दीन अवेस्थाका शोच करती इद ऊपे स्वरसे विकाप करने र्गी; 
दुःखके आंसुओंसे उसके सन भीग गये ॥ ४०॥ विद्भेकुमारी कहने र्गी 
हे राजये { उरो, उले । दस सयुद्रपयैन्त प्रय्वीकी, जो श्षत्रियनामधारी लयेसे 
उरं रदी हे, रक्षा करो ॥ ४८ ॥ इस भांति वह वाखा वनम विखाप करती इ भपने 
पतिके परो पर गिर पडी 1 उसके उपरान्त पतिको भाणके समान प्रिव माननेचाही 
वह द्षी उदी ओौर उसने भस पटे ॥ ४९ ॥ एवं रुकडियां इकटी कर एक चिता 
चनाई 1 उस चिता पर अपने पतिका शरीर रख कर आग रयाई ओर आप भी 1 
निराप करती इं पतिके साथ सती होनेके छ्य उद्यत हुदै ॥ ५० ॥ इसी 
अवसर पर उद्र खीरूपको भ्राप्त पुरंजनका आत्मत्तानी अविज्ञात नाम ब्राह्मणं 
तरे ( जिसका उद्ेख पुरंजनोपाख्यानके पहले अध्यायमे ह्यो चुका है) जपनी 
इच्छसे धूमता इञा वहां आया ओर लीके रूम रो रहे पुरंजनको यों मधुर 
चचनाँसे समन्नाने खगा ॥५१।॥ ““'अजी तुम कौन हो ? फिसकी कन्या हो १ यह चिता 
पर पड़ा इजा पुरुष तुम्हारा केन है १ जिसके टये शोच कर रहे हो ! क्या तुम सुच 1 
मित्रको जानते हो ? जिसके साथ पदे (पुरपरूपम ) निचरते थे ॥ ५२ ॥ अथवा ई" 
दै पचर! यड कमी सरण करते हो करं अविद्तात नाम एक मेरा मित्र था । हम 1 
जार तुम दोनो मनोहर स्थानें बिहार करते थे 1 तुम्हारी विषयभोग करनेकी इच्छा । 
। इद, इस कारण सुद्चको छोड कर चले अये ॥ ५३ ॥ हे आय! हम ओर तम :, 
दोनो ईस &, हासे वर्ष तक मानससोचरके वीच परक ही स्थाने रहे टँ + ५४ ॥ 1 
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ॐ दे चेषवर ! तुम रम्य विपय भोगनेके लिये सुत्ने छो कर भूमि पर चले धाये 
व्य पर विचरते २ तुमने एक पुर देखा, जो फिसी स्रीका वनाया इमा -था 
॥*५५॥ उस पुर (इारीर) मं रपोच उपवन, नवद्वार, एक रक्षक; दीन 
कोष्ट, छः चेणिकरकुल, पच वाजार ये'। उसकी पच प्रकृति (उपादान कारण ) 
र स्वामिनी एक सखी धी ॥ ५६ ॥ भीत्‌ वह पुरी नीर ङ नहीं मनुष्यका 
दररीर ६ । पचो क्षनेन्दियकि रूप, रस, गंध भादिं निषय ही उसमे पचि 
१ उपवन ङ । नासिका आदिके नव दद्र, जिनसे प्राणरूप वायु आता जाता रहता 
वेष्ट नवद्वार द| एथिवी, जर ओर तेज ये ही तीन कोष्ट टै । पाच ज्ञानेन्द्रिय 
ओर च्डामनये दः यनिचोके छुट । पौच कर्मच्दिय ही पच बाजार &। 
पंचतरव ही पच प्रकृति दै, खी अर्थात्‌ माया उसकी स्वामिनी ६ । पुरुप (पुरंजन 
या भात्मा ) उसमे उस मायादाक्तिके अधीन र्ता £ ओर दस प्रकार उसके वदाम 
हो जाता ई॑कि उसे अपनी दक्ञाका ओर भपना क्ञान नहीं रहता ॥ ५७ ॥ 
५८ ॥ उस मायारूप खीके स्यद्रौ करने व॒ उसके साथ रमण करनेके कारण 
मको बद्यका सरण नदीं रहा । हे सर्वत्र व्याप्त! उस मायके ही संगसे तुम इस 
नीच दुश्ाको प्रा हु ष्टो ॥ ५९ ॥ न तुम विदरभदेशके राजाकी कन्या हो भर 
य वीर राजफुमार तम्दारा प्यारा पति  । न तुम परंजनीके पति दहो जिसने 
नव द्वारचाटे पुरम तमको कंसा रक्खा था ॥ ६० ॥ यद मेरी उत्यन्न की हु 
माया ६ जो नुम पूर्वजन्ममे अपनेको पुरुप मानते थे ओर अव सती शची मानते 
! किन्तु ये दोनो बतं कुछ नहीं है । हम तुम दोनो शद्ध ्ंस है । हमारी जो 
गति र, उसे फटता हं, सुनो ॥ ६१ # अ ओर ठम अरग २ नहीं वरन्‌ एक ही 
, पेखा देखो कि प्म॑दह्ीवुमद्योजीरतुमष्टीमे हं" । जो चतुर विद्धामू है ! 
हम ( परमात्मा ) मँ ओर तुम ( मात्मा) मै उष भी अन्तर नदीं देखते 
६२ ॥ जसे मूरखं॒शुरुप अपने जुखको श्रमे देख कर श्रीरोमे पदे इष्‌ 
सुखकर भरतिविवको जरुग समक्षे चैन्ते ही जननानी पुर हममे तममे भटे दी अन्तर 
द पर ठम ्टमारा परतिर्विव दी हो, अतण्य हमारा ही रूप हौ । हममे ओर 
तममे, विवर च प्रतिर्चियमे जे अन्तर होता ६ वही अन्तर है ॥ ६३ ॥ दस 
प्रकार मानसरोवरवासी दंस ८ मात्मा ) को ंस८ परमात्मा )ने जव उपदेदा 
दिया तव उस नमितं दंस (जीवातमा) को परमात्माके बियोगसे जो स्ति (रान) 
नष्ट हो गहं धी सो फिर परास्त हो गदर अर्थात्‌ उसे थपने ययाथ रूपका शान हो गया 
लीर अ्तान-जता रहा ॥ ६४ ॥ = 


वहिप्मननेतदध्यात्मं पारोश्येणं प्रदर्दितस्‌ ॥ 
यत्परोक्षप्रियो देवो मगवान्विधमावनः ॥ ६५ ॥ - .. | | 
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+ इ महाराज प्राचीनवं! हमने इस आातमन्ञानकी कथाको पुरंजनके रूपक 
11 कहा दै, क्योकि कथारूपसे तप्वन्ानका उपदेश करना योग्य दै 1 पुस मन भी ॥ 
£ गता है ओर भगवान्‌, विश्वकी पारना करनेवाछे दरि प्रीति होती है ॥ ६५ ॥ . 
1 इति श्रीभागवते चतु्स्कन्धेऽ्ाविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ | 
¢ व [ 
३ उनि अध्याय । ८ 
1 पुरजनोषस्यानका खुलासा 1 
 प्राचीनवहिरुबाच-मगवसे बचोऽसाभिने सम्यगवगम्यते ॥ 
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क्वयस्तद्विजानन्ति न वर्थ कमैमीदहिताः ॥ १॥ 
राजा भ्राचीनवर्ं नारदजीसे कहने रुगे कि हे भगवन्‌ ! आपके इन गूढ | 
¶{ क्चनेके यथार्थे तात्पय्यैको हम नहं समक्षे, इनको जानी रोग समच सक्ते &ै, 1 
इम सरी कोग, जे इन्दियोके . सुखके ल्यि यश्तभादि कर्मोमिं रि दै" वे नहीं ¢ 
१ समन्न सक्ते ॥ १ ॥ नारदी बे । अच्छा हम पुरंजनोपाख्यानका श्वुकासा ; 
}{ अर्थं कहते दहै, सुनो 1 हे राजन्‌ ! जो अपने कर्मदधारा पुरुपरूपसे अयने एक, 1 
ॐ दो, तीन, चार ओर वत पैर अथवा चरणरहित पुर (दारीर) अथौत्‌ भोय ¢ 
)[ करनेके भवनको उन्न करता दै उसीका नाम पुरंजन अथौत्‌ जीवात्मा दै, रेखा 
१ जानना चाहिये ॥ २॥ एवं जिसको यह पुरवासी पुरुष (जीव ) नाम, कमम अर 
| ग॒णद्वारा नदीं पहचान सक्ता उसी परमात्माका नाम अनिन्नात ईै-जिसे शुरंनन- £ 
¢ का सखा कहा है1॥२॥ हे साधु! जिस समय इस जीवने भरी भांति मायाके ५ 
ई गुणका भोग करनेकी इच्छा की तव नव द्वार ओर दो हाय पैरवाठे मनुप्य 
| देको दी भोग करनेके उपयुक्त विचारा ॥ ४॥ जिस तामसी इुद्धिसे “युः मेरा हे” 
¢ इस प्रकारका अहंकार उपजता है एवं जिसके द्वारा इस नवद्वारयुक्त घुरी (शरीर ) 
३ म यह जीव सम्पूणं इन्द्रियोके द्वारा मायार्सवंधी चिपर्योको भोगता ह उसीको 
रजनी खी (विवयास्मिका इद्धि ) जानना ॥ ५ ॥ पोच रनद्धिय ओर पचि 
$ कर्मेन्द्रिय ये दी दस जस खीके सखा ह ! इन्दिर्योकी अगणित प्रदत्तं { 
९ (ज्यापार) ही उसकी सखी दै । प्राण, अपान आदि पोच इृत्तियोचाा प्राण ही 
पुरीकी रक्षा करनेवारा पांच हिर का सप दै ॥ ६॥ इन सखाओनमिं वदा वङी ॥ 
१ मन ही ब्रु है ! रूप, रस आदि पौँच निपय ही पांचारः देदा शै, जिनके वीच ६, 

यह नव द्वारका घुर अथीत्‌ मनुप्यकरीर है ॥ ७ ॥ दो नेच, दो नासिकाके द्र, | 
दो कानके चिर, मुख, शिंगेन्द्िय जौर गुद्मका छिद्र ये नव द्भार हैँ} यह जीव 1 
६ प्यक इग्दियरूप सखाके साथ इन्दी द्वारो प्रत्येक इन्द्रिये विपयोका भोग 
करता 1८ ॥ नेच, नासिका ओर सुख ये पच पूर्वेमुख हार द । दक्षिण | 
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व 9. 
कान दक्षिणमुख सर उत्तर काने _उन्तरसुख द्वार दै । शुदा ओर रिगिन्दरिय, ये 1 
दोनो पश्चिमसुख द्वार द ॥९॥ दोनो नेत्र ही एकतर वने इए बयोत' 'आविङखी", 
नाम दो द्वार है । जिनसे जीवात्मा चक्षु इन्दियकी सहायता "विभाजित देर 
} अर्थ्‌ रूपको देखता है ॥ १० ॥ "नङिनी" ओर "निनी" दोनो नासिकाके ` छिद 
है! "चारभ' देदा सुगंध है । प्राण दन्दिय ही "अवधूत" नाम सखा दै । जीव उसकी 
सषहायतासे इन दोनो चद द्वारा सुरोधको प्रहण क्ररता ६ै। युखदी (मुख्या 
नाम दार ६1 चारक्ति ही “विपण, सखा दै! रसोका खाद्‌ छेनेवाी रसनः 
(जिद्धा>) दी ^र्सन्न' नाम सखा दै॥ ४१॥ योखना दही आपणः देद्य है, अनेक ॥ 
भ्रफारका अन्न 'वहूदन' देश दै । दाहिने कानका नाम भपित" ओर बा कानका 
नाम (देवहूः है ॥ १२ ॥ रूप-रस आदि पाँच विपयोनिं प्रवृत्ति जौर निद्त्ति दी 
"पांचाल देका हैं । श्रोत्र इन्द्रिय दी श्रुतिधर” नाम सखा ह, उसीकी स्टायतासे ‡ 
दाहिने व वाप कानों द्वारा कर्मकांड ओर निवृत्तिनिपयक शाका श्रवेण कर ५ 
यष्ट जीवात्मा पितृयान ओर देवयान (अर्थात्‌ पिवृरोक व देवलोक) को जाता ह / 
॥ १३ ॥ हिगिन्दिय हौ पश्चिम सुख आसुरी' नाम द्वार है । भभुनको श्रामक ¦ 
देका" का दै । क्योकि म्रामीण (विपयी ) जनों की इसीमें अधिक रति होती है । 
उपस्थ इन्द्रिय ही ्ुम॑द" नाम सखा & । गुदा ददी ननित" नाम पश्चिम द्वार दै 
1 १४ ॥ मका याग ्वैदसः नाम देश है जीर पायु इन्दिय टी श्टुग्धकः नाम 
समा ६ । अव अंधद्वार कहता ह, सुनो 1 “निर्वाक' ओर धेशस्छृत' नामक जो अ~ ई 
दरार कटे गये ड वे हाथ ओर पैर द । यह जीव उनसे क्म करता ओर चरता है 
॥१५॥ हृदय दी 'अन्तःपुर' ६, मनदी विपूचीन नामक सखा दै। यह जीव मनकी 
, सष्टायतासे इदयमे मनके गुणो(सच्व, रज, तम )के द्वारा मोहः प्रसन्नता ग 
जर भनंदको पाता दै ॥9६॥ जसे २ पुरंजनी अथात्‌ इद्धि विकारो भराप्त होती दै 
चसे २ बुद्धिफे गुणो लिप्त यह जीवात्मा, वास्तवे केवर साक्षी होने पर भी, ! 
बुद्धिकी धृत्यां (द्धन, स्पे आदि) का अनुकरण करता है ॥ १० ॥ यह देह ही 1 
रथ है रौर घोदे इन्दियां दै । पोका आना जाना उस रथकी गति दै, पुण्यक ओर ‡ 
पापकर्म दोनो चक है, तीन गुण ष्टी तीन वौसकी ध्वजा दै, पचि राण (अपान, ‰ 
समान आदि >) वंधन ह ॥ 9८॥ मन॑ ही यागडोर या लगाम है, इद्धि दी सारथी दै, ॥ 
हृद्य ही रथीके वेरनेका स्थान दै, शोकमोदादिक दरदधमं शवर, द । इन्दिथो- ¦ 
के पांच (गब्दादि) विषय ही शख दै, मेदा मजा हड़ी जादि सात धावु" रथको रक्षाके । 
.4 लिये जो चमदे आदिकरा मावरण होत्ता § वह द ॥ ५९॥ बादमविक्रमखरूप जोवका ¢ 
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५ रोटी भी पाजाता वैसे यह जीव सुखकी इध्ठासे पूर्कर्मे असार अनेक 
“ ", योनिम जा कर सुख ओर दुःख पाता दै; अर्यात्‌ वैसे ही निषयकामनामें १ 
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रजोगुणमय रूप ही कवच आदि है । शृगवष्णा अर्थात्‌ फरद्रूल्य विपयमोग 
( ही शिकार है, जिसके छ्य यह जीव इस रथ पर॒ जाता ई । पोच विपय 
(शब्दादि) ही पंचपरस्थ चन है, अन्याय ओर असत्‌ आचारसे ऋन्दादधि विपरयोका 
मोग ही सुनाविनोद्‌ ८ दविकार ) डे, जिसे यह जीव करता दै! ददा इन्दर 
सेना र ओर ग्यारहरवौ मन सेनापति ६ ॥ २० ॥ संवत्सररूप कार दी चंडवेग- 
नामक गध ह । सारके तीन सै साढ दिन दी गंधर्व है ओर तीन सै साठ 
रान्नि्यौ गंधर्वोकी चर्यौ है ॥२१॥ये तीन सौ साठ दिनि जर रान्निर्यौ अपने 
हेरफेरसे आयुको हरते ह 1 साक्षात्‌ बृद्धावस्थाका नाम कारकन्या है, जिसे 
कोई नहीं ग्रहण करता ॥ २२ ॥ श्स्यु ही यवनोका खामी ईै, उसने खोर्कोका' 
क्षय करनेके छिये बरद्धावस्थाको अपनी चहन चनाया दै । आधि € मानसी चिता ) 
ओर भ्याधि ही यवनेश्वरके साथी यवन ई ओर प्राणियोको पीडा पटुवनेर्म 
ओर मारनेमे वडा वेगश्चाङी दो म्रकारका ज्वरदी प्रज्वार नाम सस्युका ; 
भाई £ ॥ २३॥ हे राजन्‌! जो जीवात्मा निर्गुण दैश्वरका खर्प दै वह तमोयुणसे 
आबरृत देहको अहण कर उसमे आध्यात्मिक, आधिंदेविक ओर आधिमोतिक छेदोंको $ 
पाता हुमा सौ वयैतक अपने व्याधि, दोक आद्धिं मानसिकं धर्मरूप आधि- 
देविक ओर अध होना, पंगु होना आदि इन्दियधर्मरूप आधिभतिक एवं 
भूख प्यास आदि प्राणधर्मरूप आध्यात्मिक दुःखोकी कल्पना करके रहता द 
ओर साधारण विषयसुखोकी इच्छसे “मे हुं, मेरा ६” से अक्तानमे मोहित 
९ हो कर कमै करतादहै ॥ २४ २५ 1 हे राजन्‌! यह जीव वास्तवे स्वयं 
 अकाशमान दै, किन्तु जव अपने रूपको जात्‌. परमगुर भगवान्‌ रईश्चरको भूक 
कर मायाके गुणने िक्ठ होता दै एवं मायाके गुर्णोका अभिमान करता टै तव 
अहंकारसे अवका हो सात्विक ( शुक )› राजस ( रोदित्त) ओर तामस 
४ (ष्ण ) कर्मौको करता है ओर कमौनुसार उत्तम, मध्यम, निङ्ृ्ट योनियोमे जाता 
दै ॥२६॥ २७ ॥ सास्विक कम करनेसे वडुचमत्कारयुक्त सुखमय रोकोंको 
{ जाता दै, बहुश्रमयुक्त राजस कमै करनेसे देसे रोकको जाता रै जो मोहमय 
३ ओर जिनका परिणाम दुःखदायी है एवं तामस कर्मं करनेसे शोकपूण रोको 
जाता है ॥ २८ ¶ सात्विक आदि करमेकि अनुसार कभी खी होता ड, कभी पुरुप 
४ होता है, कभी मंद्द्धि नपुंसक होता है ओर कमी देवता, मनुष्य, पञ पक्षौ आदि 

योनिर्योमे जाता है ॥ २९ ॥ भूख .जओर प्यासत्े दीन न्ता जैसे आश्रयक्रे व्यि ‡ 
घर २ घूमता है; करीं भाग्यानुसार केवर दंड पाता है रौर कही पक कडा 
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८ 
आसक्त यह जीव ऊंची ओर नीची राहो घूमता हा उत्तम, मध्यम 
ओर अधस योन्यो पाकर प्रिय जर अभ्रिय (सुख जौर दुःख) को 
प्रात होता ६॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌! क्षणभंगुर निपयसुखके मिरनेसे जीवक ? 
ग आध्यात्मिक आदि तीन प्रकारके दुःखोकी श्रान्ति नहीं होती । विरोप कर 
( सकाम ) कमैसे कर्मजनित दुःखकी श्रान्ति कभी नहीं होती ॥ ३२ ॥ जैसे 
. ३ कोष्ट शिर पर योक्रा रुदो, वह शिम पीड़ा होने पर उत वोक्षेको कंथे पर 
धर ऊ तो इससे वो्षेकी व्यथा नहीं मिटी केवल योढी देरके छियि विश्राम ¶ 
¢ हो गया, देसे ही कर्मद्ारा कर्मक प्रतीकार नहीं होता, केवर थोडे समयके स्यि 
१ विश्राम हो जाता दै ॥ ३३ ॥ केवर कमस भलीभांति कमैका प्रतीकार नदीं होता, : 
| क्योकि किया हु कम ओर उसके प्रतीकारफे दिये किया हा कमै-दोनो ही अविचा- | 
¢ जपित दै, जसे खमे भी श्वभ्र देखना, दोनो दी समान ३ , खमद्रारा सख्रभकी अवस्था ¢ 
‡ दूर नदीं हो सक्ती ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! स्थुरद्ारीरका नाक होने पर भी ८ चिना ¢ 

बासनामय रगद्रारीरका नाद्रा हए ) संसार अर्थात्‌ जन्म॒ ओर मरणका होना ॥ 
१ नीं. नदतत होता । जसे यह मन सखमावस्थामे संपू शरीरक्रा अभिमानी हो कर { 
/ अनेक प्रकारके कर्म॑ करता दै ओर उन कर्मोकि द्वारा प्रात सुख ओर दुःखका 1 
॥ अनुभव करता वसे ही श्षरीर छोड़ देने पर भी यह श्ररीराभिमानी मन विपय- ॥ 
१ वास्नाओमें दित रहता है, जिससे जन्म ओर मरणका जार नदीं छटता ॥ ३५॥ { 
‰{ राजन्‌ ! केवर आत्मक्लान ` पानेसे ओर भक्तिपूक परमयुरुप, परमगुर ईश्वरका † 
‡, सचे भावसे भजन करने संपूण सांसारिक निपयोसे मन हट जाता दै । विपय- ५, 
†{ बासना न्ट होने पर कर्मव॑धन द जाता द, जिस कारण वदे २ अनर्थोका मूल || 
३ क्ष॑सार (जन्म मरण) भी दूट जाता है ॥ ३६ ॥ हे प्रजापते { सव प्राणियों ! 
1 अन्तर्यामी भमगवानूमे भरी भांति एका्मन हो कर भक्तिभाव दद्‌ करनेसे ¶ 
‡ प्रीध्रही जीवको मायारचित विपयोके मोगसे वैराग्य हो जता है । इसी ॥ 
)[ श्रकार उस दश्वरकी दद्‌ भक्तिसे तवका तान भी होता दै॥ ३७ ॥ हे राजपि! { 
‡ अच्युत भगवानकी कथाओंको शरद्धापूचैक नित्य पदने ओर सुननेसे संसारसे | 
 शुढानेवाकी परमेश्वरी भक्ति शीघ्र ही इव्यमे ददर होती दै॥३८॥ ¢ 

भगवानूके गुणोकि कहने ओर सुननेकी रासा जिनके चिन्मे वनी रहती है वे { 
1 निर्म॑ख ओर चन्तदृदय भगवानके भक्त साधुजन होते है ॥३९॥ वौ पर उन ! 

| महात्माजनेकि खसे निकली हुई इरिचरिव्रस्य छद्‌ अशतकी नदिर्थोः बहती दै। 1 
 # उनको जो रोग १ हो कान उगाकर सुनते दै जौर सुन कर तृ नहीं होते उन्दे 1 
। † भूख, प्यास, भय, रोक, मोह आदि. तीनो प्रकारके ताप नहीं सताते ॥ ४० ॥ | 
|, १ ऊपर लिने हुए ताप मलुप्यके छियि सतरामाविक दै, . इन तापसि पीदित मदुप्यका 
: ‰ मन अशतके समान मधुरं हरि भगवानुकी कथाओं नं ,ख्गता । अतएव ६ 1 
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‡ तापो टनेके खयि सत्संग करना श्वाय ॥ ४१ ॥ दे राजन्‌ ! विना ईशरकी कृपा 
॥ इए कोई भी उसे नहीं जान सक्ता । यहां तक कि अजापतियोषे पति साक्षात्‌ बह्याजी, 
४ भगवान्‌ शद्कर,मजु, दक्षाद भ्रजापरति,सनकादिक नेठिक(वार)्ह्यचारी ॥४२॥ ओर 
‡ मरीचि, अन्नि, अंगिरा, पुलस्य, घुरुह, फत्‌, शगु, वसिष्ट ओर मेँ (नारद्‌) इत्यादि 
†( ब्हाक्ानी ऋपिकोग ॥४३॥ एवं भव भी जो सव बिद्ानू रोग तप कर रदे दै तथा 
; समाधि रगा कर ध्यान कर रदे दै वे उक्त तप, विद्या, समाधि आदि उपारयोसि ई 
1 सबको देख रहे सर्वग्यापक उस ईश्वरको खोजते है परन्तु देख नहीं पाते ॥४४॥ 
4 विशेषकर जो छोग॒बहुविस्तृत अपार वेदसागरमे विचर रदे है वे सर्गादि 
‡ सुखकी कामनासे मच्रमूर्ति इन्द्रादि देवतोंकी आराधना करनेके कारण ऽस 
1 दशवरको नहीं पाते (यद्यपि इन्द्रादि देवता उस ईदश्वरका ही रूप है तथापि उन्हे 
¢ सकाम होकर भजनेवाटोको स्वगौदि खोकोके सिवा युक्ति नहीं मिरुती ! गीतामें 
छप्णचन्द्रने स्पष्ट स्पष्ट कहा दै कि जे रोग मेरी जिस मूर्तिं की जिस कामनासे 
1 पूजा करते हैँ उनकी चह कामना ज पूणं करता ह ) ॥ ४५॥ जो रोग केवलः 
ईशवरसे मिरनेकी कामन ईश्वरको भजते है उन पर जव रदश्वरकी कृपा 
होती है तव वे ठैकरिक सुखोकी कामना्ओंको ओर वैदिक कर्मकाण्ड (अदृत्ति. 
माग ) को असार जान कर दाग देते है ॥ ४६ ॥ इससे देप्राचीनवर्दिं! वेदमें 
जितने सकाम कर्मौकी विधि है वे केवर का्नोको भे जान पद्नेवारे मीटे ‡ 
वाक्य है ! जज्लानी छोग उन्ही ( खरगादि फल देनेवाछे यज्ञादि कर्मो )कोदी 
६ प्रमाथं मान वैर्ते है, किन्तु वावमे एेसा नहीं १, क्यो विः सरगदि लोक पुण्य क्षीण 
होने पर हुःखदायी दै । तुम इन यज्ञादि करमौको ही जीवनका सारांश या पुरुषार्थ 
न मानो ॥ ४७ ॥ राजन्‌! जो रोग येदको केवर यज्ञादि कमौकी पद्धति वतति 
ह अथौत्‌ कहते है कि वेदसे कामनापूर्वक यक्तादि करना ही दिखा & उनकी बुद्धि 
कतके धुर्यसे भेकी हो गहै दै, चे रोग कस या वेदक तात्पथसे निपट अजान 
; निसंम भगवान्‌ जनादन वासर करते दहै उ आमतर्वसे पृण वेदके तात्प 
इछ भी नदीं जानते ॥ ४८ ॥ तुम भी उन्हीमे हो ! तम अपनेको कर्मसानी 
मान कर बडा गवैकरतेहो .। केवर छऊुक्चासनोसे सव ृथ्वीको पूण कर 
अनेक पशचुजोकी हत्या करके “मे बड़ा ही यज्ञ करनेवाखा ह", दसा धमंड करते 
हो। किन्त बास्तवरमे तुम कमेका यथाथ तत्व नही जानते ॥४९॥ देखो सगवानू 
निस प्रसन्न हों वदी कमै ह ओर जिससे हरिम भक्तिभाव हो वही विद्या द । 
भगवान हरि ही देदधारियोके आत्मा ओर ईश्वर रै एवं खतध्रतापू्वक इस जगव्‌- 
का कारण ( भ्रति ) है । उन हरिके चरणोकी शरणमे आनेचे ही जीवको शान्ति 
व & ॥ ५० ॥ २ हरि सवके परम प्रिय आत्मा हँ । उनका आश्रय भ्रहण 
व (को का भय नहीं रहता । हस तत्वको जो जानता टै बही 
२२॥ इस धकारके विद्वान्‌ ही सवके गुरं खीर साक्षात्‌ हरिका रूप तः 
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1५५१५ नारद्जी कते 1 रे राजन्‌! आपका जो प्रश्न या उसका 
उश्वर भने पूर्वाः सध्यात्मयादद्वारां दिया, सिससे आपफो कान प्राह गा; किन्त 
"मेरे पुर कां १ जौर क्व राजधानीमे लोट कर आ्येगे १” दस प्रकारणी 
भावना अभो आपके हद्यम यनी दै । सतणूच जिसे सुननेसे आपको षडे 
वेराग्प पे जाय गा पेसी एक गुप तच्चकी कथा फटता ह, उसको सुनिये ॥ ५२ ॥ 
यष देखो, पूलोकि निर्ममे, जौ भनेक प्रफारके फट एर रदे & वौ मधुके 
सोमम जास प्रमरयण भधुररे यजन करं रटे र, शरमीसहित यह र्म 
उनके मधुर सरगीतफो सन ख्गाये हुए सुन रा है ओर मंद २ विचर र्ठ ६ \ यष 
गेला मन्तन राद किपस फु भी वेत नहीं । फिन्तु इसके सामने षी, 
दमरेफै श्राणोको नष्ट फरपरे जपने शरीरको पारनेवाटा बाच खदा दै ओर पी 
धनुम-वाण दिये ए शिकारी प्याध द) प्र इसन गूगको इस चात्तकी कुछ भी 
स्रयर नहीं ई 1 यष्टु देयो च्याधने पाणसे दस गको मार दाढा ॥ ५३ ॥ इस 
सपकका यथायं साव चष ६--फूटोकि समान कुछ ही समयमे प्रोभाष्टीन हटोनेवाटी 
सिये यु गृह शी शूलोफा निङुन दै । फरोकि सथुकी गेधफे तुल्य क्षुद्र जो 
सकाम कमकि फररूप भोजन ओर मैथुन भादि षिपयभोग दै उनम खी- 
; सदि मन खगाये हु गग तुम ष्टौ । भ्रमरेके मधुर संगीतके समान अति 
मनोहर सी-पुत्र जादिकी ातयीत दै, जिसमे तुम रेते सक्त टोरदे हो कि 
दिनरात्रिरूपी कारु (ओ ग्याधरोके समान दृसरोके आयुको न्ट करके भ्राण हर्‌ 
, ठेता ६9) पुष्दारे सामने हग्दरारे गायको क्षीण कर रा ६, किन्तु तमको उसका 

चृ ध्यान भी नहीं ६, गृदस्याश्रमफे सुखो मततत हो रदे हो । पीठे अरुक्ष्य 
भावसे पिर पर व्याधे समान यष्ट ्र्यु दै, जो तुद अपना रक्ष्य वनानेके 
ताके दै । राजन्‌! समरो ओर देखो, बहुत श्ीध हम शस्युका शविकार वनने- 
चारेष्ो ५५४१ तुम सृग्के ठुत्य अपना चरिध्र समश्च कर पिचारपूवैक 
वित्तो तिपयभोगसे एयाभो 1 चित्तफो हदये एकाम करो ओर इन्दियो- 
की वा्रमरवृत्तियों ८ चिषययासनाभं ) को चित्तके दवारा रोको । राजन्‌ { भूं 
धिपयी ज्नोकी विपयवासना्ेसि दूषित इस शृष्ठश्रम अयौच्‌ ब्रीसंगको 
ल्यामो 1 सय जी्वेफि स्वामी प्रमेश्वरकी शरणमे जाजो ओर दरस प्रकार 
मनो कमद्यः सव विपर्योसे एय फर म॑गरमय भगवचाय्मे खगाओ, तभी द्रान्ति 
‡ मिरेगी ॥ ५५ ॥ राजा प्राचीनवरिं बोले कि हे महान्‌ । आपने जो छु सुक्षको 
सुनाया उत्ते मेने मन खगा करं सुना ओर ' भली भोति उस पर विचार भी किया । 
नरे उपाध्याय ( आचाय ) रोग इस आत्मक्ञानको कदाचित्‌ जही जानते, क्योकि | 
यदि जनते तते स्वको पये न यत्ताते १ ॥५६॥ दे देवप! आपने भेरे { 
संदेषको निषत्त कर दिया, किन्तु भव भी सुक्को छु संदेद दै । यष संदे भी 1 
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‡ साधारण नदीं ॐ, इसमे वदे २ ऋपिर्योको मोह होता है; क्योकि जिस निषय 
1 सुद्चको संदेह रै उसमे इन्दिर्योकी व्र्तर्योकी मदेत्ति नहीं होती ॥ ५७ ॥ युसकरो 
£ यह संदेह है फि जीव इस पृथ्वीम निस शारीरसे कमै करता दै उसको दसी $ 
१ लोकम छोद जाता दै ओर उसको इस लोकँ किये इष्‌ करमेकि द्वारा पररोक्से 1 
% दूस शरीर मिरुता है एवं वह उसी शरीरस अपने किये इए क्मकि फर्को चारम्नार 1 
१ भोगता रहता दै । वेदे तत्वको जाननेवाे सानी जनोके समाज देषा ही सुना 
1 जाता है । किन्तु यह मेरी समद्षस नहीं साता, क्योकि कर्म करनेवाखा शरीरं 
¢ ओर हआ एवं भोग॒करनेवाखा शरीर ओर हा । इस अवस्था किये इएका 
नाश ओर नदीं क्रिये हुएका काञ्च होनेके कारण अयर कहा इभा भत असंगत 5 
जान पदता दै । दूसरा संखय यद है कि रोग॒जिन येद्तरिहित कमौको करते टै, 
¢ वे थोडेदी समयमे परोक्ष अथात्‌ अद्रय हो जति दै, भिर उनका प्रकाश 
$ नद होता । इससे जान पढ़ता है करिये कम नष्ट हो जाते हें । यदि कमै नष्ट 
हयो गये तो उनके फक्का मोगना केसा १ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ श्रीनारदजी बोले ! 
{ राजन्‌ ! यह जीव जिस देसे इस रोके कर्मौको करता दै उसी देसे परटोक्मे 
क्के फङको भोगता दै 1 कम॑ करनेवाे शरीरका साग ओर फर भोरने- 
‡, बा दारीरका अहण नदीं करना पड़ता । क्योकि यद्यपि भरकर स्थूरं धारीरक्रा 
नार हो जाता दै तथापि स्थूर देहके अभिमानी ८ मनस्वरूप ) किगशरीरका 
नार नदीं होता । जीच उसी मनोमय किगचारीरसे कर्मफरु भोगता दै ! इसने ? 
संक्रयकी वात क्या है१॥ ६० ॥ जेसे जाग्रत्‌ अवसथ स्थित स्थर शरीरका 
अभिमानी जीव खभ्रावस्थामे स्थूर शरीरके अभिमानको दयाय कर अनेक योनिर्या- | 
का अभिमानी वन कर मन द्वारा अनेक कम॑ करके उनके सुखदुःखमय लोका 
[ अनुभव करता है वेसे ही मरने पर स्थूरू शरीरको चाग कर कमौनुसार पड- 
¢ आदि योनिर्योमि किगदारीरद्वारा कर्मफक भोगता है । इसमे निस्य या संदेह 
१ किस बातका है १ ॥ ६१ ॥ यह जीव “यह मेरा है” “यहम हु” यों कह कर ई 
1 मन द्वारा अभिमानपूर्वैक जिस २ देहका यहण करता है उसी २ देहसे सिद्ध कमै 
¢ क्र आ होते है, अहंकार द्वारा उन सव कर्मोकरा सखीकार करनेके कारण उन्ही ‡ 
1 कमेके द्वारा पुनजेन्म होता है । इस कारण अभिमान करने बारा मन ही कमौका 
† कलौ है; अभिमानका विपय जो देद दै वह कमै करने ओर कर्मफ भोगनेका | 
दारमान्र दै ॥ ६२ ॥ राजन्‌ ! “संपू कस छख समयमे नष्ट हो जाते दै, इस 
९ लिये पररोकमे उन सवके फरका भोग कैसे संभव ड १ यह तम्हारा दूसरा संदेह 1 
4 व ५ यही है किजेसे इन्दियोकी समीर कम-संजञक दो भ्रकारकी 
1 क किया जाता इ वैसे ही चित्तकी इ्तियोदारा पूवै- | 
॥ अलुमान होता द्वै ॥ ६३ ॥ जौर जो बस्तु जिस अकारी एव 
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१ 'भष्यप २९] =" चतु्मस्पन्यः । "< २७९०१ 
ौ निस सरस्पयी टै कः पनु यदि यी प्रकार पमी स्प प्स यनमानशरीरसे । 
‰ नरद दन्य सुनी ग, सदए यनुभय नहीं फिया गया तो स्मन भयया मनोर ॥ 


षार उम प्लुष उपसज कभी नहीदं ्षकी ॥ ६४) एस फारणं चासनाकेः 
पथय आया उम २ प्रकाररेसनुभयादिसे मुनपू्व्रीर ए सक्ति परिः 
शमाम्‌ ररः परक नमने किक पिषयक्ा सनुभव नहीं फिया उसका उेय मनं 
नही य सक्ा ६५ ॥ हि राजन्‌ ! य सन ए मनजुस्यफे पू्ररुपफो भरकर कर देता 
¢ पुय खनि शति शरपरया अवनति (नीचत्वषी प्राति) एने पर मनुन्यफे भेपे २ रूप 
तिनि नस्ते रद्ारना सार पणता आदि शरदृतियेविः हारा मनष्टी वतादेतादै ष्सी 
दरद विःसीषटी शृष्ारला या कपण रेख फर्‌ षटोग पपत ह फि-्यह व्यकः 
पूरनं शओीरेखाया जीर फिरिमीरेसराष्ी पोना" ॥ ६६ ॥ जीर रेस, चसे 
मिनष्तन पुश्य अर्‌ म चुना उन चिषर्मोल भी फभी २ मनम उद्य 
लि £ चमे ए पपन रपर समुद्र, दिनम नधेर्मोफो देखना, अपने णिरका 
गन्ना सदि क्रमेन दानद मी देशः पान सौरे प्वियाये आश्य पर निद्राफै 
दधसे स्यस्नायम्पाम प्रतीनि सेनी &-देसा भनुमान करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
 सनिशाक्ति क्स स्मि हती टै पयं इन्दियेकि समी चिपय फमदाः भोग्ध 
पटक सपे मनने खाया पठने श्रै जीर भोगफे उपरान्व तिरोहित रो जति 2 । 
हे फरण चेषा फो भी विषय नष्ट ६ भसितक्रा सनुभवं मननेन किया 
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फयोपिः सभी पिपय शमशः मनम अया जाया फरते दर ॥ ६८ ॥ हे राजन्‌ ! 
समे यनद्रेः साथ परसुनःएरोने पर्‌ रादु प्रादित होता है वैसे ए प्स्वक्ष दिखाई दे 
रष य चिश्वभी श्छप्यम द्टगे दए अौर भगवयानृद्धे ध्यानम परायण मनसे 
संयुक्ता ए पटर प्रकादित एना ई 1 ६९॥ जीर वुद्धि, मन, दृद्रिय, शन्तियोफे विषय 
गुणन सयम जथ तर्‌ श्याभाविक परिणाम (चिन्ट) रता दं तय त्तक हु 
मरा चष माय सर्थानु स्वृतः एरीरका सम्यन्ध नहीं तिच्छिन्न एता ॥ ४० ॥ 
ऊर भी धिचार फरक दरेमो-निद्धा, मूर्छ, उपताप (एष्ट-वियोगादि दुभ) तयु 
लर सावन्पा- एन सय अवस्यामोमिं, गन एन्दियोके द्वारा अष्टकारक्रा आधार जो 
यन्नु ए उम्रका श्रण ता हि तभी जकार (रषटु-दस भाव ) की स्फूर्तिं होती दै, 
धन्यधा नही हनी; किन्तु न्द्रा मादि अवस्याभमिं अहंकार एकदम रहता टी नद्ध" 
तेसा नद्धं फा जा सा ७१1 राजन! युवा अवस्थाने जसे अहंकारं पुरुपकी 
ग्यार इन्दि दारा स्पष्ट सुपसे देख पदता ई चैते वाल्यायस्थमें जोर गर्भमे नहीं 
दरे पदमा । इसका फारण यापी ए कि जवानी सव इृन्दियौ पूणं होती है ओर 
ग्रत्यफाद्ध या सभावम्याें दद्धि अमावासी चन्द्र-कखके समान अघ्यन्त क्षीण 
मनत जात्ती ‡ ॥४२॥ अतएव संषट्कारका भाधार ओ स्थूर ्रारीर हे उसका षियोग 
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1 
‡ 
1 1 
‰ (जन्ममरण ) की निदृत्ति नहीं दोती । निपयोंका भयान करनेवलि रूपको जैसे 
1[ खमे शरीरी प्राति होती है वैसे दी प्रकारान्तरसे संसार बिधमान रहता हे ॥५३॥ 
{ राजन्‌ ! पच्चतन्मात्रस्वरूप एवं तीन युण च सोर विकारो विस्तृत रंगदरीर इस 
1 भकार चेतनासे संयुक्त होने पर जीव कष्राता है ॥ ७४ ॥ यह पुरुप इसी ईिग- 
} शरीर द्वारा स्थूल श्ररीरोको रहण करता ओर सागता ह यवै इसी किगशरीरके 
{ द्वारा शोक, इध, सुख, दुःख ओर भयको प्राप होता दै ॥ ७५॥ जसे 
| तृणजललौका नाम कीड़ा विना दूसरा तृण पैरोसे पकदे पहले ठृणको एकदम नहीं 
¢ छोदता चैसे टी यद पुरपं पूर्वदारीरके आरंभ किये इए कर्मोको समाप्त कर 
+ जव तक अन्य देका भवरुम्बन नदं कर लेता व तक स्थूरशरीर छोदने प्रं भी 
1 उसके अभिमानको नहीं ल्ागता ! हे राजेन्दर ! वास्तवे यष्ट मन ही मनुप्योके 
¢ जन्ममरणका कारण है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ यदह पुरुप, इन्द्ियकि द्वारा जो सव विषय 
‡ भोगे जाते है उनका ध्यान करके ही वारंवार क्का आरंभ करता ६ । क्योकि 
1[ कमै होनेसे दी अनि होती द जोर अविचाके होनेसे टी देदादिको कर्मपाक 
१ चंधन होता दै ॥ ७८ ॥ अतएव संसारका कारण जो अविद्या दै उसका विनाश 
करनेके छ्य तन-मन-धनसे भगवान्‌ हरिका भजन करो पूवं दरसल विश्वको 
इश्वरमथ देखो । वही जगत्की सृष्ट, पारन ओर संहारका कारण है ॥ ७९ ॥ 
मेत्रयजी बोखे । वत्स विदुर ! हरिभक्तशिरोमणि भगवान्‌ नारद इस प्रकार 
जीव ओर दैश्वरकी गति दिखाकर वं प्राचीनवदिराजासे विदा हो कर सिद्धलोकको 
¢ चले गये ॥ ८० ॥ राजचषि भाचीनवर्िने राजकाज अपने पुत्रको सीप दिया $ 
7 अरात्‌ मंन्रि्योसे कह दिया कि “हम जाते है, हमारे पुत्र जव आवें तो उनसे 1 
‡ कहना कि राज्यश्रासन कर ” । इसके उपरान्त आप तप करनेके छ्यि कपिूदेवके ई 
1 आश्रमको गये ॥ ८५ ॥ राजाने उस आश्रमम निःसङ्ग ओर एक्रा्रसन शह्ोकर $ 
| भगवान्‌ गोर्चिदके चरणकमलं म्रन रूगा दिया । द्‌ सक्तिके अभावसे शीर | 
ही तन्मय ( भगवानूमे रीन ) हो गये ॥ ८२ ॥ चत्स विदुर ! देवपि नारदने पुर- ; 
जनके रूपके यह अध्यात्मतर्वका वणन क्रिया है ! इसको जो कोई सुनता या † 
सुनाता दै बह किगश्षरीरसे चरूट कर सुक्त हो जाता दै ॥ ८३ ॥ हे वत्स !. देवषि- 
र्ट .नारदके सुखसरे निकला हुआ यह पुरंजनोपाख्यान आत्माको निर्मैरु करमे- 
| शो दै 1 दसम खडुंदभगवान्‌कर ,यदाका संसर्ग दै, इस छथि निभुवनको पनित् 
४ करनेवार है 1 . इसको ञे को सुनता दै वहं संसारे वंधनोसे भुक्त हो कर 


4 बहूरोकको. प्रा होता दै, फिर उसे संसारम नहीं रमना पदता र ॥ ८४ ॥ 
... अध्यातसपारोस्यमिदं सयाऽथिगतमद्धुतम्‌ ॥ . ` 
` `एव. च्लियाऽऽ्रमः पुसर्छिननोऽुत्र च संशाथः ॥८५॥ 
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1 "प्याय २० 1 ने“ चताथरसकन्धः † "€4~ ९८१ ॥, 
| गह पुरंजनके स्पे कष्टा रया भद्भुत अध्यात्मतत्व सुक्चको मिटा था सोने 


परमको सुनाया । दके सुनने ऽर जाननेते देहाभिमान दूर हो जाता १ अौर 
की = (म 
"मरनेफे उपरान्त कैसे फर्मभोय करना पता दै ‰” इस भकारका संदेह 
नरी रष्वा + ८५ ॥ 
रति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे एकोन्निधातितमोऽध्यायः 1 २९ ॥ 
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जिंक अध्याय । 
परा्ीनवाहके पप्रोयो पिष्णुफा यरटान 1 


विदुरं उवाच-ये त्वयाऽभिरिता ब्हन्पुताः प्राचीनवर्हिषः ॥ 
ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतप्य काम्‌ ॥ १॥ 
विदुर योद 1 घ्र्न्‌ ! आपने प्राचीनयदिराजाके जिन सव यु्नोकी 
फथा प्री उन्दने रुदरगीतके जपसे भगवानको प्रसन्न करफे कोन सी सिदि पाई! 
1 ५ ॥ दे गषएटस्यतिजीफै क्षिप्य भेत्रेयजी | राजकुमारोनि तपके प्रभावे इच्छा- 
मुरार पिव रदे भगवान्‌ प्रौकरफो पा फर उनफे अनुम्रएसे अवदय मोक्ष पाई 
होगी । विन्दु मोक्षे यषटटे दर रोक सौर पररोकमे स्या पाया १ ॥२॥ 
मेत्रे्रजी कते र । टे विदुर ! भचेततागणने भपने पिताकी आन्ञाफे अनुसार 
सरयु मीत रद्रमीतका जप, यक्त जीर तपसा कर हरिको सन्तु किया ॥ २॥ 
धश्च जार वर्धके उपरान्त सनातन चिष्णुने प्रकर होकर अपने शांत प्रकादासे उनके 
सपजनित कैशफो द्र कतिया ॥ ४ ॥ गस कथे पर प्रये हुए ्टरिके यास क्षरीरकी 
चेभा सुमेसफे धिर पर स्थित ददाम मेघफे समान देख पदृती थी । वह कंसं 
कौस्नुभरमणि धारण क्रिये ओर पीतांयर पहने थे । भगवानूके तेजसे सव दिशाभो- 
कार्घधकार दूरषो गया ॥५॥ चमकीरे सरोनेफे आमूपणोसे कपोर ओर 
यखकी अपूव श्रोभा थी । भिर पर किरीर्युकुर धारण करिये ये । जठ सुजाभेमिं 
सच अख शास्र छिये थे ! अनुचर, सुरश्रेष्ट ओर मुनिगण सेवामे उपस्थित थे पं 
गरटृजी स्वयं किञ्रश्छरूप होकर उनकी पथिघ्र फीर्तिको ८ अपने पक्से ) गाते 
भरे ॥ ६ ॥ भगवानेके गर्ने दरी हुई वनमाखा की श्रोभा, उनकी विन्नाल 
जट जाक वीच अवस्थित रक्ष्मीकी कान्तिकी समता करती थी 1 दे { 
पिदुर ! वद आदिषुरुप दस अकार प्रकट हो कर्‌ दया दटिसे देखते हृष मेष 
न्दे स्थ गंभीरस्वरते भाचीनवर्हिके पुत्रोसे बोरे ॥ ०॥ श्रीभगवान्‌ | 
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‰ ममे परम्पर वदी हीं मित्रता है, यहां तक किं तग्रा श्वभावमभीपुकही मकार. 
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‡ का! इससे भे तुम पर बहुत ही प्रसर हँ ॥ ८ ॥ में प्रसन्न हो रं तुमको यद्‌ वर 
11 देता हँ करि जो कोई संध्यासमय निलय तु्हारा सरण करेगा वह वदा ही आानृच- 
१ ससल होगा ओर सम्पूरणं प्राणियसे उसे स्ाुमृत्ति होगी ॥९॥ जोरोग 
1 साकार ओर प्रातपकार पएकाग्रमन . टोकर र्गीतसे, मेरी स्ठुति करगे 
॥ उम्भ निमैर इद्धि ओर उनकी इच्छके अनुसार वरर्दगा ॥ 9०॥ तुमने 
३ अपने पिताकी आक्ञाको परसन्नतापूर्वक ग्रहण किया इस कारण तुग्हारी कीर्ति तीनो 
| लोको ैटेगी ॥ ११ ॥ त्हारे एक बहुत दी भद्ध भत्र होगा बहु तारा पुत्र 
णेमि बह्याके तुल्य होगा एवं उसके वंशसे तीनो खोक भर जार्येगे ॥ ४२ ॥ 
३ देवपति इन्द्रने कण्डुचरपिकी तपस्यामे विश्च डारनेके यि प्रम्रोचा नास अप्रा 
भेजी थी । उस अप्सरा कंडुके वीयसे एक कमरनयनी कन्या उत्पन्न हु । 
वह अप्सरा कन्याको छोद्‌ कर खश चली गई । टे राजकृमारो ! उस कल्याको 
ृकषेनि पाया ॥ १३ ॥ वह कन्या बहुत भूख इई जर रोने रूगी, तव ओपधिर्यो- 
के राजा चंद्रमाने दया कर अपनी शतम अंमूठेके प्रासकी अओगुली उसके 
सुखम दे दी ॥१४॥ तुम्हारे पिताने तुमको आन्ञा दी थी कि तुम रोग युद्च (विष्णु)- 
1 को ्रसन्न करके प्रजा उष्पन्न करो । अतएव उसी सुंदरी कन्यासे त॒म ॒खोग विवाह 
; करो, देर न करो ओर पिताकी आज्ञा पारो ॥१५॥ तुम दसोका एक सा हील, एकसा 
रूप ओर एक ही ध च नाम दै, अतएव यह कन्या तुम दसोकी खी होगी । इस 
कन्याका सभाव ओर धरै तुम्हारे योग्य दै ओर इसने अपना हृद्य तुमको भर्पेण 
कर दिया दै ॥ १६॥ मेरी पासे तुम्हारा प्रभाव नष्ट न होगा ओर तम रोग 
( दिग्य वहुसहस्रवर्षपर्यन्त पथ्वीके दिष्य भोगोंको भोगोगे ॥ ५० ॥ इसके वाद ई 
१ जव तुमको मेरी भक्ति होगी तव कामक्रोधादिसे रहित दो जानोगे ओर तम्हारी 
सव कामना पूण हो जार्येगी । उस समय इस नरकतुत्य संसारसे विरक्त हो कर 
( मेरे परमधामको जागे ॥ १८ ॥ राजङमारो ! जो रोग गृहस्थाश्रमरमे रह कर 
सत्कसै करते है एवं मेरी ही चचौमे दिनरात बिताते द उने खयि यह संसार वन्धनका \ 
कारण नहीं हो सक्ता ॥ १९॥ मेरी कथा्के सुननेसे, स्वयं मे, कथाका कीतैन 1 
¢ करनेवाखे बरहमज्ञानी रोगेके द्वारा कथा सुननेवाखोके हृदयम कट होता ह, 4 
+ तच मेरी कथा नित्य नहं जान पडती है । म दी वद्य हू, सुक्षको भाष होने पर { 
इर्यो शोक, मोह अथवा हके वश नद होना पदता ॥ २० ॥ तैत्रेयजी ॥ 
४ कते हँ क्रि दे विदुर! उर्पाथके देनेवाङे भगवानू जनादैनने जव इस प्रकार ‡ 
| का तव प्रचेतागण अंजली वीध कर गद्दस्वरसे सचे सुहृद भगवानूकी स्ति † 
करने खगे ॥ २१ ॥ भचेतागण वोके ! हे हरि ! भाप दोक नाद करनेवारे ॥ 
‡ चापो इम णास करते दै । सव चदनि आपके उदार ग जर भव्‌ | 
^ नाको सव निपयो( कों का साधन बताया षै । हे देव ! आप बाणी ओर, ग 
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मगति प्रें सनपव इन्दियेफि दासा आपके मार्गमे गमन करना अपंमवद्ट 1 
५.२२ ॥ नाभ ! चोप सयेद अषएने भनन्दुमय रूपमे स्थित रहनेके कारण शद 1 
ओर पान्त हु + सनदे मेष्ये पृथा ही गाप दवेतमाव प्रतीत होता द, नातप { 
याप ह सम्रकी उत्पत्ति, पालन सौर नाके यये मायाके गुणों दवारा व्र्यादि 
\ तति धारण फते टं । भापरको नमक्ार ई ॥ २३१ प्रभो! आप णुद 
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; रा्यस्यसूप शधोन्‌ शत्त्सिय हए । जापको जान ठेनेसे सुष्द संसार-यन्धन { 


( धियौ चाचा द, पको प्रणाम 1 भाप एरि हैः वासुदेव ह, श्रीकृष्ण 

ल्मीर सथ भक्तानपि स्वामी ठे, नापो नमस्कार दै ॥२४॥ आपकी 
नाभिसे विरूप कमर उत्पन्न दुभा ६, मापये परण कमटसमान अरण ओर 
क्रोम दू; जाप कमल्ंरी माला पन हं । रे फमटलोचन ! जापको प्रणाम द 
॥ २५५ ॥ जपा पीतांयर पद्मपरागफे समान पीतवर्णं दै । आप सव जीवि 
रपनेफी चूमि 1 भाप सय कमेके साक्षी ह, भपको प्रणाम है ॥ २६ ॥ आपका 
संगठमय स्प देग्यनेसे सव्र फैतोफा नादा पेता ६1 मरि छिशतोका नास करने 
दैः रिचे ष्ठी भापने दस मनोष्रसपेः दसन दिय दै । इससे यद्‌ कर ओर षा 
प्या हसी? ॥२७०॥ हे भमंपका नादा फरनेवाटे नाय! श्य मारा दै" 
दरस श्रकार पिचारनेसे ही दीनजन अपने स्वामीकी परमरृपा मानते दै, क्योकि 
रा विचार परनेसे ही सेवयोको सन्तोष ए जाता ई ॥२८॥ हे भरभो! 
आप सवके जन्तयामी है, एम चापे उपातक 2 । मारी प्या इच्छा है-हम 
पवा मांगना चाहते , सो क्या भाप गहु जानते । एम खोग आपकी प्रसन्नता ही 
वाहते & ॥ २९ ॥ टे विश्वनाथ! साक्षात्‌ मोक्षके देनैव एय पुरुपार्थखूप < 
श्राप हम षर प्रस्र्त ह, अव सकफो वया चाहिये १ एम केवट आपकी प्रसत्रताही 
चते दै ॥ ३० 1 प्रभो! जाप परसपरमेश्वर ओर सथ भभीष्टोके देनव हे । 
लापएकी चिनूतिर्योक्नि अन्त गीं ६, सीते आपका नाम अनन्त 1 भापके 1 
फटनेते ष्टम एक यर अर मौगते है ॥ ३१ ॥ जसे अमर जव अनायास ही कदप- 
नृक्षको पा जाता ६ तव जर धृकषोकी चाह नही करता वेसे ही साक्षात्‌ मापके 
चरगकमखोको (जो कि सव कामनार्भोको पूर्णं करनेवाले ह) पा कर अव हम 
छन पदार्थ मां १ ॥ २२ ॥ तथापि हम यद मांगते £ कि जव तक कमैव इस 
ममार मापी मायामे बधे दुष्‌ विचरं तव तक हरणुक जन्मे गायके अनुचर ॥ 
भक्ता समागम षो ॥ ६३ ॥ भगवन्‌! आपके भक्त सजनोके संगकी वरावरी 1 
„ सो द्र रषी, खरग जीर मोक्षके सुखको टम उसके षक फण भ्र भी नहीं सम्‌- 
नते! त ओर विभ्वो्ी क्या गिनती ६! ॥ २४ ॥ आपके भक्तेकि संगमे ॥ 
त्रिपवयासनार्नेको न्ट करनेवारी आपकी चचा होती द, को किसीसे वेर [ 
नहीं करता जीर वष्ट किसी भकारकी चिन्ता या , घवदाहट नहीं दोती, 1 
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२ ॥३५॥ वे संगरदित सजन संसारसे विरक्त हो जनेवाठेकी एकमात्र गति ई 
+ साक्षात्‌ भगवान्‌. नारायणे यश्च ओर महिसाका वारंवार वर्णन करते + 
[ है ॥ ३६ ॥ संसारके दुः्से इया हुभा कौन पेता होगा जिसे सत्वेगकी | 
¢ अभिरापान हो? प्रमो}. आपके भक्तं सजन रोग अपने चरर्णोकी' रजसे ‰ 
६ पृष्दीक्तो पवित्र करनेके छ्यि विचरते रहते दै । वे साक्षात्‌ ती्ंसखरूप होते दै ‰ 
॥ ३७ ॥ हे भगवन्‌ ! हमने सत्संगके फरका अनुभव कर चछिया है । आपके 
¢ प्रिय सुद्‌ भगवान्‌ शेकरका एक क्षण भर संग होनेसे ही हमने आपको पाया । 
जिसकी चिक्रित्सा वदी टी कठिन है उस जन्ममरणरूप रोके आप ही चतुर चि- भ 

1 कित्सक ओर अगत्ियोकी गति ॐ ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हमने जो मन खगा कर वेद्‌ पदे ॥ | 
३, सेवा करके गो बाह्मण ओर शुरुभंको प्रसन्न किया है, मान्य रोगेको मित्र ओर 5 
 भादरयोको भणाम किया है, ईष्याहीन हो कर सव प्राणिर्योको संतुष्ट क्रिया दै 1 
एवं विना कुछ खाये पिये वहतत कार तक जरम घोर तप किया है.सो सव हस 
६ आपकी असन्नताके छ्यि भयको अर्पण करते दै । प्रभो ! जपु परमपुरूप है, ‡ 
| आपकी भरसन्नता दी हमारा अभीष्ट है ॥ ३९॥ ४० ॥ हे हरि ! यपि हम अनानी \ 
¢ टै तथापि आपकी स्तुति करना हमारे छवि अयोग्य नहीं है । क्योकि मनु, वद्या 4 
$ ओर भगवान शंकरं एवं तप ओर क्तानद्वारा जिनके चित्त शद्ध हो गये है वे ]/ 
॥ योगीजन-सव आपकी महिमाका पार न पा करं भी अपनी २ शक्तिके अनुसार 

¢ स्ठति करते रहते है! इसीसे हमने भी अपनी उुचिके अनुसारं आपकी स्ठेति ॥ 
8, की ॥ ४१ ॥ प्रसो { आप सर्वत्र ससान है, बिशुद्ध ओर परमपुरुष है, समृतिं ८ 
॥ वासुदेव ह । हे भगवन्‌ ! आपको प्रणाम है ॥ ४२ ॥ श्रीमैतरेयजी कदते & 
३ हे! हे बिटुर ! प्राचीनबरहिके पु्रोने जव इस रकार स्ति की तव भक्त 
‰ वत्सर भगवानूने सन्न होकर कहाकि “हे पुत्रो! तुमनेजो प्राथनाकी 
बहे पूणे हो ” । मोक्षकर देनेवारे परमेश्वर अपने धामो गये । भ्रचेतागण 
१ बारम्बार हरिको देख कर भी तृप्त नहीं हुए, उनकी यह इच्छा न थी कि हरि 
| भगवान्‌ आंलोकी जट हों ॥ ४३ ॥ भगवानुके चके जाने प्र प्रचेतायणने समुद्रके 
१ जरसे बाहर निकल कर देखा क्ति सव प्रथ्वीको क्षोने छिपा रक्खा है । चक्ष इतने 
1 ञ्चे है कि मानो आकाशको रूथ छेगे । यह देख कर भचेतागणको कोध आ गया 
( ५.४४ ॥ हे राजच्‌ ! पित भरचेतागणने पएथ्वीको दृक्ष ओर ख्तागेसे शल्य कर- 
{ नके जभिपरायसे अरूयकारुके अभि-सदय् भयानक अधि जर वादु अपते सु- 
| खसे मकर किया ॥ ४५ ॥ उस अश्निसे पृथ्वीके सव बरक्षोको भ होते देख कर { 
4 हां पर वाजी आये र युक्तियुक्त चचनोसे राजज्मारोका कोध शान्त किया 
९ ॥ ४६३ ॥ जो चक्ष जरनेसे बचे ये उन्होने भयभीत दो कर अद्याजीके कहनेसे बही 
५ अप्सरके गमं कंडु ऋपिके वीय्यैसे उत्पन्न ) कन्या अचेतागणको डे दी ॥ ४४ "६ ४ 
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3, उस ऊन्याका नाम मारिषा था । भचेचागणने भगवान्‌ बरह्माकी आक्तासे,उस कन्या 
॥ अण किया । उस कन्यके गर्भमे प्रचे्तागणके दक्षः नाम पुत्र उन्न हआ { यद 
; वष्ठी. बद्याके पुत्र दक्ष ई जिन्दोने देवदेव मदादेवका निराद्र करिया थः दसी अ्षप- 
राधसे 'क्षतरिधचंवामे जन्म ठेना पडा ॥ ४८ ॥ यह वष्ठी दक्च है. निन्दने चाध्चुप 
मन्वन्तर उपस्थित ्टोने पर काठ्वश पूर्वदेहे न्ट शोनेसे ईश्वरकी जक्ताके अनुसार 
श्रजारी सषि फी ॥ ४९ ॥ दन्होने जन्मसमये दी अपने तेजसे सय तेजस्ियंकि 
तेजको फीका.कर दिया । समी कर्मभि दृक्ष (चतुर ) होनेके कारण इनका नृम ‰ 
न्क्ष". पदा ॥ ५०॥ ध 
तं प्रनासमेरक्षायमनादिरमिपिच्य-च ॥ 1 
( 


युयोज युयुजेऽन्यां थ स वें सवेप्रजापत्तीन्‌ ॥ ५९१ ॥ 
भगवान्‌ बद्याने, थजास्टिका पाटन करनेके लिये प्रजापतिके"पद्‌ पर दक्षका : 
अभिपेक किया । दक्षने अन्य २ मरीचि द्वि प्रजापति्योंको प्रजापार्नके 
कार्यम नियुक्त करिया ॥५१॥ न 
दति श्रीभागवते चहुधस्वन्ये व्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ । 
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एकत्रिशच अध्याय \  - ` ^ 

। भ्रचेतागणका वन जाना व सक्ति पाना 1" ` + “+ 
ॐ 5 धा, ३. ४ 
त्रय उवाच--तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजमापितम्‌ ॥ 

सरन्त आत्मज भाया विद्ध्य प्राव्रजन्गृहात्‌ -॥९॥ 

श्रीभैत्रेयजी कहते ह । दे विदुर † तदनन्तर दिभ्य ` हजार वं वीतने' पर 
भ्रचेतागणके राज्य करते २ दिच्य क्षान उतपन्न हुया । तव “दद्र हर्जार वंके वाद { 
त॒म हमारे धामको जानोगे” यह विष्णु भगवानूका कथन सरण कंर उन्होने अपनी „ई 
खी पु्ोको सीप दी जीर स्वयं संन्यास टेकर घर छोद दिगा ॥१॥ पूवं पश्चिम दि 
शासि समुद्रे सट पर गये, जौँ पटे जाजलि नाम ऋषपि तप करके सिद्ध अ॑वस्थाको 
प्रात हृषु" । प्रचेतागणने चौ बद्ययन्त ( भारमतस्वके बिचार ) का अनुष्टान' किया 
जिसके करनेसे सव्र श्राणी वद्य-मय देख पद॑ते दँ ॥ २ ॥ प्रचेतांगणने संयुद्रतट 1 
पर जा कर प्राण, मन,-वाक्य ` जीर वाद्यपिप्यमिं आसक्त › दृ्टिको अपने वामे 
‡ करके आसनको. स्थिर किया । फिर. बिपर्योसे निदत्त निर्म चिन्तको . निर ५ 
| निराकार ब्यम लगाया 'लौर रारीर सीधाःकरके ` वैठेः\ दसीअवसररमे वर्ह 
६ सुरासुरपूजित देचर्पि नारद जकसात्‌ निचरते हपु आ गये ॥ ३ ॥ नारदजीको आते 
| दे प्रचेतागण .उढ खदे हुए, प्रणाम -किया. एवं अभिनन्द्नपूर्वक 'यथायोग्य 1 
(0 1) 1 4 
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विधिसे पूजा की ! जव नारदजी सुखपूैक आसन पर वैठे तव पचेतागण योले। 
बर्यन्‌ ! आप सुखपू्वक तो भये १ हमारे वदे भागय द जो आपके द्रीन इद्‌! सूयेके 
समान सव जनोको च्ानके भरकाश द्वारा अभय देनेके छिये ही आप वृष्ीमण्डक- 
मने विचरते है ॥ £ ॥ ५॥ भगवन्‌! भगवान्‌ चिव ओर देवदव विष्णुने जो २ 
उपदेश दिये थे चेहमे गहस्थाश्रममे आसक्तरहनेके कारण विस्त होगये ह ) ६॥ 
अव आप, निससे म ोगोको तत्तवका ज्ञान हो एवं जिसके दारा हम सहजम ही 
दुर संसारसागरके . पार दों, उस वब्यानका उपदेश कीजिये ॥ ७ ॥ 
श्रीमैनेयजी कते ह कि हे विदुर ! भचेतागणने जव इस मकार कहा तव 
अगवान्‌ नारदं सुनि उत्तमश्लोक भगवान्‌ विय्णुमे मन रगा कर वोठे ॥ ८ ॥ 
श्रीनारदजी ने कडा कि देनरपतिगण ! सलुष्येकि चे ही जन्म, कर्म, आयु, 
‡ मन आर वचन सफ़र च सार्थक है जिनसे विश्वरूप परमेश्वर हरिकी सेवा 
जाय ॥ ९ ॥ मचुष्योके तीनो जन्म [ (१) गभैम श्ुरोणितका मेर होनेसे, 
) सायत्री पद्नेचे, (३ >) यद्तकी दीक्षा ठेनेसै ] विना हरि-सेवाके विफक 
संपूण वेदोक्त कर्म करनेसे वा देवरतोके समान बहुत आयु ` हेनेखे कों ई 
नहीं है-यदि वे हरिकी चसे रहित है ॥ १० ॥ रेतसे ही शुद्ध ईश्वर हरिकी | 
चचक विना वेदं पना, तप करना, बहुत वोरुनेकौ शक्ति ८ वाक्छचादुरी ) ¢ 
होना, बहुत सृङ्चवृक्च दोना, चतुरता ओर सूष्म इद्धि होना, बहुत वरु शोना, $ 
अधिक इब्धिय-शठिं होना आदि सव रिप्फर ह ॥ ११1 जरह आपमाकतो 
शान्ति देनेवाले दरि नहीं द वर्ह योग ओरं साष्यके जभ्याससे या सखाध्याय ई 
(वेदाध्ययन ›) ओर संन्याससे क्या खा है? एवं अन्यान्य कल्याणकमेसि डी ॥ 
क्या रु ड १ ४ ५२ ॥ जितनी भ्रिय चस्तुर्‌ हं उने आत्मा ही प्रधान है, ` ओर 
भगवानू दरि ही सवं आपत्मारूपसे सित दै; इसी कारण उनसे वद कर प्रिय 
चस्तु जोरकरौन दो सक्ती है? ॥१३॥ जैसे वक्षकी ज्म जल सींचनेसे 
उसकी मोटी शाखाद, उठे ओर डाछियां खव पुष्ट दोते ड एदं जसे मोजन 
करनेसे खव इन्द्रियोकी वृति होती है वैसे दी इरिकी पूजा करनेसे सव देवतो- 
की उपासना होती है ॥ १४ ॥ जसे जर सूर्यस निकर कर समयालुसार किर 
उसमे रीन हो जाते है ओर जैसे स्थावर एवं जंगम-सव आणी पृथ्वी उलन्न 
हो कर फिर समयानु्ार उसमे छीन हो जाते है वैसे ही चेतनाचेतनरूप यद 
६ विन्वका प्रपञ्च समयालुसार < इरि -इच्छा ही समय है, उसीके अनुसार ) उसनन 

दो कर सीम लीन हो जाता है 15५ १६॥ यह उस विश्वात्माका प्रम पद्‌ दै जो 
खच्यकी भमाक्रे समान प्रकादामान ह ! जसे इन्दियोके सचेत न रहने पर भी प्राण 
जत्‌ रते हे चतत ही यड भी निश्वरूप अपञचके न रदने पर भी काशत रहता ‡ 
प, द । य्य, क्रियाका न होनेसे जीर माया व त्रहाका भेदु जान पढने पर 
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परम दूर हो जाता ई ॥ १५ ॥ रे सृपगण | ञतते भाकादामें मेघ, अन्धकार ओर ‡ 
प्रकादा क्रमः प्रकर जीर लीन होते दै येसेही सस्व-रम-तम-रूपिणी शक्ति | 
धथीत्‌ नायाका प्रया यष - संप्तार भगवानूमे भरकर देता रै ओर रीन टो जाता { 
दै ॥ $८ ॥ भतणुव पुस सत॒ अनन्यभावसे उन्हीको भजो । चट्‌ सय देधा- 
रिमेफि आत्मा पयं एस जयत्का निमित्तफारण ८ काल >) है । वही उपादानकारण ॥ 
(प्ररत) अीर परमपुरुप रै! यह अपने तेज द्वारा सरथादि गुणे भवाषएटको 1 
मष्ट फरमे &, अतणय वष्टी परमेश्वरं ₹ ॥ १९ ॥ सय प्राणियों पर दया करने- ( 
से जरे जो णु मिरु भाय उषम शन्तुट रेतसे पूवं सव टदृन्दिर्योफो { 
शान्त फर केनेसे शीच्र षी जनार्दन भगवान्‌ प्रसन्न एते & ॥ २० ॥ साधुजनोके 
फामनारदित-मि्मट ुदयाकाश्षमे, उनकी निरन्तर बृद्धिकफो प्रक्षि भक्तिभावना- 
से खीदकर्‌ लाये गये रि भगवान्‌ पंदीकी भति यिय होकर रहते 2; फभी 
न्तीं दरते ॥ २१ ॥ किन्त जो मतिर्मद्‌ सनुष्य-धन, भिया, कुल ओर कर्मैके 
मटफारम सत्त हो कर अकिपन साधुओका अपमान करते ह, भगवान्‌ उनकी 
पूजको भी नहीं प्रण फरते । पयोकि भक्तिरसके रसिक भगवाम्‌ ष्टी जिनका 
घन हरेते निरपन साधुजन भगवाचूको बहुत ही भिय है ॥ २२ ॥ वह भगवान्‌ 1 
स्य्यपरिषू्ण ॐ एवं अपने भक्ननों प्र अनुरक दै । देखो जो भगवान्‌ 
भनुगामिनी खदमी जौर सकाम नरपतिगण पये दरेवगणको नदीं भजते किन्तु जपने 
अकि वदमि षै नको फो भी एतन पुरुप णूक पके स्यि भी नहीं भूल सक्ता 
॥ २३ ॥ भत्रेयजी फते द । हे विदुर ! बद्याके पुत्र नारद्जी यद सय एवं 
॥ दौर २ भगवत्तसव्कौ फथाध सुना फर व्ररोककफो गये ॥ २४ ॥ प्रचेतागण भी 
नारदरजीकेः मुखारिदसे निकी हुई खोगोके सनको निर्मल करनेवाी भगवानूकी 
कौर्तिको सुन कर उन्दीके चरणोमें चित्त रुगाकर बद्यगतिको प्राप्त षु ॥ २५ ॥ वसस 
विदुर ! तमने जो सुक्षसे खा या यद थ नारद ओर अ्रचेतागणका हरिकी्तनसंरवधी 
२, संयाद्‌ भने वर्णन किया ॥ २६ ॥ श्युकदेवजी कते है । हे राजन्‌ { मचुके पुत्र 
॥( उत्तानपाद्के पंदाफा वर्णन तो ठे शुका, अव उनके माद भियवरतका वंश सुनो 
॥ २७ ॥ राजा भ्नियच्रतने भी नारद्जीतते भध्यारमचिद्या पा कर फिर प्रय्वीका 
पाटन किया । तदनन्तर अपने पुत्रको राज्य यँट कर परमेश्वरके परमपदको प्राप्त 
इए ॥ २८ ॥ सुनिवर मप्रेयके मुखस मगयानरूकी कथा सुन कर विदुरका हदय भ 
२ (७ मर गया, नेग्रेमि प्रेमे जसू भर आये । चिदुरजीने हृदयम रिक चरणोको ` ॥ 
रख कर अपना मस्तक भतरयुनिके चरणों पर धर दिया ॥ २९॥ श्रीविदुरजौ | 
बटे ! हे तात्र! हे महायोभिन्‌! हे करुणामय ! आपने कृपा करके सुक अश्तानरूप { 
सधकारके पार पुय दिया, जटी अकिंचन साधुजञोको सुखभ हरि भगवान्‌ सु, 1 
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ई एकत्चः अणुयाद्राजन्दडा दयापतात्मनार्‌ ॥ । 
स आर्धं द, 9 चलः ८ ५ ९ शे ई 
३ यः खा्तगरत्िसश्वयेमृष्चुयात्‌ ।२२॥ 
‡ ५० भ [.) 4 श श ऋ ह 
३ देरजन्‌! हरिपरायय अवेतागगकी इ पवित्र क्थाको ज छग सुनते ई उनो ! 
१६ धन, देव्य. सुकल, न्न, नेगरू जोर सद्रनि मिट्टी ६ ४ ३२ ॥ | 
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राजोचाच-प्रिवव्रतो भागवत आत्मारामः कथं एने ॥ 
गृहऽमत यन्मूलः कमेवन्धः पराभवः ॥ १ ॥ 


पराधिनयी बि दे सुनिवर ! गृहस्थाश्रमे कर्मचंधन होता इ, निरस 
सीव अपन शुद्ध आनन्दमय रूपक्रो शृ जाता ६ । यह जान कर भी आत्मक्तानी ध, 
अगवद्धनः राजा पियच्रतन क्यों गृहस्थाश्रमे श्रहण किया¶१॥ १॥ प्रियत्रतके 
यमान चिरक्त दरिमन्ःः पुरपोवयी कभी मृहन्थाश्चमतं रति न दोनी चाहिये ५२॥ 
द धिघ्रछपि ! एस्किं च्रणारचिन्दोकी शीतल शायाम ही महात्मा चित्त 
सुगौः रने ¢ । उनको संसारी जनि समान छटुवकी ममता नहीं होती ॥ ३ ॥ 
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चड़ भारी संदेह & 1 ९1 श्रीड्युकदेवजी योखे राजन्‌ { जाने टीक कटा \ 
जिन्न चित्त इरिभगवान्के चरणारविदोकी मकरंदके रतम म्न रहता दैवे 
जोय प्ररमहेसोकी प्यारी जो भगवानृकी कथाप 2 न्दीको परम-मेनल-मय 
यद्दी जानते ह ! किसी भरकारकी विद्वाधा उपस्थित होने पररभीवेखोय उसे 

नही लागते ॥५॥ हे राजन्‌ ! राजा भियन्रेद ददे ही भगवानके क्त ये ! नारद्जी- 
के चरणी सेवाके प्रमावसे उनको सदजमे ही परमार्धनच्छका सान टो सया । 
उन्दने निश्चय किया किम एकान्तम सान्त भावसे सआटमर्भिं परसत्माच्ल ध्यान 
कर । भ्रियन्ते पृहे दी पुक्ताप्रमावतसे यासुदेव भग्र मन र्गा कर 
अपनी इन्दियोकि सव केका जभिमान लाय दिया या, सुव कर्मः ईश्वरको अर्पग 


ऋ 
(> 


र दिये थे! इसी कारण, चद्यपि इनके पित्ता मदने इनक्छे राजनीति चतुर 
एवं जनेकं युणोसे परिपूर्ण देख कर राञ्य करनेकी जाता दी चतु इ्टोने राजकानि 
करना नदी खीकार करिया । यदपि पिताङी आक्ञा राटना अनुचित ई नथापि $ 
भियनरतने “इस असच्‌ रान्याधिकार ण्वं रज्पप्रपव्से आत्माको मोद हीर दह 
विचार कर राज्यासनको खीकार नीं किया ॥ ६ ॥ भगवान्‌ आदिदेव बह्माजी 
यह बात (प्रिय्रतका राज्य न रहण करना ) जान कर सूर्तिमान्‌ चाद वेद्‌ 
जरं मरीचि चादि पुत्रगण सहित भपने अवन ( सत्यलोक ) से पर्व पर उनरे । 
रजन्‌ ! राजा जसे चर(यु दूत)दवाय मंदटेश्वरो (सामन्तो) अभिग्रायोको जानवे 
रहते ह वैसे ही आत्मयोनि बदमजौ खषिसखद्धिकी चिन्ता दारा संपूर्णं जगक्छे 
अभिप्रायो जानते है¶जाव्रह्माजीको विदित था कि प्रियचत्तक्लो नारदजी संधरनाद्न 
पर्वत पर उपदेश कर रदे हँ ओर मनुज्ी प्रियद्रत्को टेने भये ईह । अतयव 
नारदजोके पास जानेके छिये अपने रोके चले युवं छनः परथ्यी परं उतरने रगे ! रामे 
हरक खोकेमिं विमानो पर विचरनेवाटे देवगणकी पूजा अदण करते पच तिद्ध, 
त्व, गंधर्वैः चारण जीर दंडके दंड सुनि सुखसे अपना यदा सुनते हुम्‌ व्याजी 
डाकारमें चन्छनाके ससान योभायमान इए † जव व्ह्याली मधसदन पवत 
प्र पंच तव उनके तेजसे प्रवैती कँद्रानोका अंधकार दूर हो सया ४८ 
इंसयुक वमान देख कर देदपिं नारदने जान छिया कि हमारे पिता हिरण्ययं 
भगवान्‌ चा आ रहे दँ! उसी समय पिता (ननु ) ओरं पुत्र ८ भियबन) 
सहित नारढज उड खड़े हद्‌ जरं हाय जोद़ ऊर यद्याजीको प्रणाम किया 1९ ॥ 
हे भासत {देवपि नारदृने पोद्सोपतचारचे ्दाजीका पूजन किया ओर मधुर वचनेसि 
उनके युग, च शौर यावक वर्णन करते इए स्वति की 1 तव आदिषुरुप 
व्र्मप्जो हसते इए ङपापूणी दष्टे भियतक्धी ओर देख कर योः कहने रगे 
 ¶ १० ¶ ब्रह्माजी वोदे कि वेरा धियनत { जो कट मे कहता हं उसे सावधान 
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र्दे # 1 प्रुमीसे फष्ता र कि प्रगुततिमारमिं चरानेवाटे भरे हारा कदे 
गये रिफे थन ( जो सय कषटूगा > सुनो । सत्य, अप्रमेय, परमेश्वर पर दोपारौपण 
करना पुमण्ठो उचित ग्र रै । देखो एम, क्षियजी, सग्दारे पिता सनु जीर शुरः 
भरद आदि रमी सेग ईभरकी आराका पाटन करते रः क्योकि उसे कोई 
राल नहीं श्ना 194 1 तपसे, धियासे, युखिसे, वश व योगयरुसे या अपनेसे 
भधया किसीी मषायतासे दश्वरफी भक्लाको कोर भी ्ररीरधारी अन्यथा 
महीं फर स्क्न। अयं सौर धर्मकी सष्टायतासे भी र्रकी च्छा नकीं 1 
रट सनी 7 १२ ॥ द प्रियम्रत ! सय जीव, जन्म) मरण, शोक, मोह, भय, सुख, ५ 
दुःख नादिके वदा ए फर कम फरनेके व्यि ष्ठी दशररके दिये हुए शरीर-संयोग- ई 
को पते रै॥ १३ ॥ कोद्र मी श्चर्त्रताफे साथ कोर कर्म नहीं कर सक्ता। ( 
परमेश्वरके चाश्य (पेद ) की रस्सीमे सप्यादियुण अर चरिविधकर्मो द्वारा श्ध्राद्यणः ‡ 
आद्रि श्यो सुय यधनत्सि यथे हुए एम सव्र उसी दश्वरकी इच्छके अनुसार 
यमं फते द, जसे रस्सीमे नये हृष्‌ वैटमादि पश्च मदु्ोकी प्रच्छ अनुसार || 
परव एो कर घटते दः अपनी इच्छसे छ नहीं करं स्के ॥ १४॥ हे 
प्रिय्त ! जके नेवरयुक्त मनुष्य पनी एच्छकरे अनुसार अर्धोको धूपरमे या खाहि ‡ 
छे जाता दै धरते दी एमारि धु परमेश्वर भपनी दच्छाके जनुसार मसे कमे करा फर, ॥ 
सते पटु पक्षीजादि चाद जिर योनिम पहुचाने ६, उसीको स्वीकार करके म } 
सुख या दुय भोगते रते द्॥ १५॥ द पुप्र! जकततैसो कर जगा हुभा मनुष्य { 
जाग्र सवर्धामें भी स्वसकी देगी दुद यार्तोका अनुभवं फरता द धसेजोरोग ई 
दरहाभिमान-हीन द्वोनेके फारण जीवन्मुक्त भवस्याको प्राप्ष ष्टो चुके र उन्हेभी ॥ 
जव यैक पदे अन्मकै कम निश्टोप नहीं ष्टो तव तक उनका फट भोरनेके दिये | 
रीर धारण फरना पदृता है । किन्तु ये जिनसे धारीरयधन एता है उन फर्म जर 
# वासनार्भोका साग कर देते इस कारण दूर करीर नीं पाते, वतमान 
शारीर त्यागने पर भयवानूमें जीन ो जते है ॥ १६ ॥ देश्वो, जिसने पटले अपनी 
एन्दियोफो यदामें नहीं किया ओर संगके भयसे यस्तीछोद्‌ करयन रेमे 
परिता ६ रसे यन्मे भी अष्ट होनेका भय द, पर्योकि(मन ओर पांच क्षानेद्रिय ये) 
टः नरु उप्के खाय षी दै । ज भवमा रत ओर जितेन्दिय एवं सत्‌, अतत्‌- 
पो जानता 2 उसका गृहाश्रमं रदनेसे भी ऊ मिष्ट नहीं हो सक्ता ॥ ५७ ॥ 
जो रक्त दः पराय जीतनेकी च्छा रखता दो उसे उचित दै किं पहले गृस्था- 
श्रमे र्ट कर संयमपूर्वक रक्त दरुभोको जीतनेका यत्न करे । जव श्च निरव 
हयो जार्थं तच वह यिद्धानू अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जौ विचरे । देखो, जो ॥ 
दुम (किले) का आश्रय दिि इष्‌ दै चह वेदे २ दाध्ुमोंको जीत कर इच्छानुसार ई 
विचरता ह ॥ १८ ॥ तुम पद्नाम भगवानूके पादपद्मरूप दुरैका आश्रय 1 ( 


3 
द +> 


< 5१०५ (+~ 


11, 1 1 11 


=` 


प 


+> 


[द # शनये 


ट) 1 


१० वेक 
यै = 99 4 


6 श्र 


न 


ककि 
क 1 न 


८€-9 ्ः अ 
~ 


षे 
> 


श 
अभम धत १५५५। 


1111 1 


५०००५ 
<+ 


+~ 


^~ 


अअ 
[> 1) 


६४ 


नी 17 1 1 १] 
1 «~ ¦ “~ 1: ~ {7 ¢: 4 17 = म ~+ | {~ " 1 द्धि + भल "4 [६६ 1 (४ न गृ 17 ॥ {४ 4 
$> \ ड 11.113 {£ भु 9 [४ 4 [ॐ + ~ 4 [५ 119 & ४ (4 च [ष (14 ।६ (स र ध स [3 1६ {~ 1 ट |: ६ ‡ 1 
[> | ग़ [> गर १ शरी 4 [ठ ।* }9 [६ [> { (3 ५~ (५ [ए 2 ,. | 4 (५ 1 > [५ 
(11211122 21231. 
\। 3} 1 {६४ ६, 1 ५, ॥ । च १ | 1» 2 {~ ^ 3 + (८४ 1), [* ‰ १ {ष ।~ 
५ | ४ | {64 [£ ।>* ६, ॥ त (> द [5.1 [= ४ =) ,, ^~, | ¢ (ह „„ (४ (६ 
17 {द „1५ 14 4 [४ ^ † {3१ ^ 9 # ^ ५ 1 = 7 ४ ¢ [-->1 , ८ | ++ 11 1 | 1 
{9 > 2 ^ { {४ 1: ५, + [~ १॥५ [४ 4 ( {५ 1 ४ । # | {> 
1; {~ 0 {% {५ 7 ।र 4 [८ 11: # [४ {= [+ (4 19 ५।- ¢ & ~ [६ | „18 {£ 64 42 
{* {> {3 2 ५7, + ५ {> {६ 1 {८ तैर 1 |, ¢ [ॐ भूः | +“ 19 ॥ 7 (८ > 1९. (४ प 
| ~ 1 |; (८ (र, ¢ ४ ४4, (८०१६ । |; | ¢ (£ ^. ८५ | ५ 
“~ [2 ,५* ¢ & (द "१ {र £ 1 (८ (८ (८ 1४५, {= ~ ५, (क (ह ५८५ (५ ~ 
{ "४ क्ष ~ + व ।; ( [८.1 र्‌ {५ | ^ र £ =, 1 ४] ^ ~“ (0 #% 
<~ } 1 5) ~ 4 ष एम [= ५.6. ५८ ^ [६५ [24 ^ | + (7 ^ 
। ५! 4 (3! (द्‌ (र (॥११३१११.१०१.०१०.११११११. 
4 } ॥» “~ च. ^ फ (£, | ® (= ^; (¢ 4 (2 4 # ` | ॥1|£ | ६१ | 
| -{ | ~" [4 "| "+ ~ 31/6५ ८ | 1८6६" | ॥ 
[६ ९ #॥ त 1 ॥, ट 14 (4 £ { | |: 9 49 (4 {> {ष (५ ८ ध ए. (६ (५ च ५ ( | #॥ (प 13 २ 4 र ५ 1 
१. शु (५ क ए = ४ तः ९ [५ #1 ५५ 
£ ¡ {५ ७ ८ भद रन र (५ ¢ (६4 +: ५ | ॥ ¢ ॥ /‡ 1842 
{ ¦ ;{ ‰. "7. णो ८ ,[५ 1 ४ = |: ५ ˆ [६ (` (+ "|£ 1. | 
॥ © } 1 (¢ (1 ^“ (14 44, | (6 = ~ ^ 4 ५ (1 | 
न ५ र 4 भ्ण प र 
£ 6 # [५६ | ~ [4 + (८ +," = ५ (ठ {| ¢ {1 4२ (> (£ 9१ [६ ¢ 
(1 १6 (६ | (‡) 1 [८ ( ४ ¢ {‡ | ५ ट ^ < 9 ५४, ८ ४ ~ £, 
्{ ‰ |~ + 1६ £ + [५ ^. | 9 | (@ ॥ |) (4 ५5 „ ॥ ५ +); | | छ + ^ |, 
{~ ई क्ष 9 ५ ग नल (२ 7 1८", (1 /" ( “ ॥ {त ५ (7 ,‰ __ ^ | ^“ (9 
१ |, 1 > | ^ 4 # 4 {० भ ‡ ~ ८, ~~ [ड 1६ |> # ^ & (ड 9 4 
५)१ 21 ॥ ^ ४ [६/६ {2 + |, पर [५ + ( म्ल 11 ह्र ^ [> # ५ ~ = (¢ | |: [४ 1८ (@ [> 
{ 2} 1 4० # [9 „^ (< # ८ (८ (६ ¢ {६ ++ {, ४ , ६ । 1.4 == 4; # (॥ । ९ ( (४ ~ 
2 ५, + [9 ~ 3 # ॥9 (4 1. एः | ८ {> [५८ {५ ,. [ह [7 ^~ ।* 7 ५ (र #* |= +न ॐ (५ 7 1 
२४ (मि ए ~ = [४ "(> &) (= [- ॥ [ (क) | (४ ॥> भट (3 १ ५ (व , (र / | ~ + 4 
1 | 10 (४ 4 (६ (1 ¢ ^ ¢ |ॐ ^ & @ (५4 | ¢ ५ ४ ^ ७9 ५, ५ | " ^ (¢ ८ ॥ 
~> 0 42 1 {3 [3 => ~ [> ५ 
¢ [८ = [४ ५ [थ्‌ = = {८ {£ | 3 * 1 ०५ {= [11 क 1*  । न्न ; 
~ > ६ [६ ॥ ~ # |; ८ {८ ८ 4 न 4४ ॥ ४१ ५ , „४८ 2, 1 
9) 4 ^ | ९, | 1४" 1 ॥ +" ¢; ॥ (1 ^ (५६19 १ | 9 { ९ ¢ ^ + 
(8) (श १४ ॥ = (7, {+ न | (+ र प 1 [2 
% (६ 18 । ८ ध 104 द, ह न, (४ ४, ए (9/९ 1, 4 1; {| ४ 1६ ॥ | 0 ( ¢ ¢ ५ 
1 1 र ५४. ~ कं 1 भ [२ ^ ८ 1 ॥“ { (२ ए ¢, त ४ क [ॐ (५ ` (9 1 र = र (४ | (# 
 , (0, | 7 ~ ‰ न 6 ~ ५ 1* „* ५ |; # [£ ।४ (% (५ 1 ॥ (४ 4 ॥ ४ 
+~ "1५, |> ॥\ > + „ ५7 ५, द, ॥ [६ ^ ३४ # 9 ,# 1. 11 2 
{~ £ ८ (© [ (६4 ॥ | | [४५४ ^ । [६ ६ | \£ ६ ५: ६4, (६ ४, " 
(7 ४ [॥ शू [५ स 1 = 1“ {>} {£ {1 ५ र #. ५6 
) „४ | | | ४५४ न ४ 1/3 .271.21.112/31/.21.11.1 ९. 
क 1 1111 { 4 
~ 


५ 





























# 
; 








न | | प 1 | 1 । "4 
भसत्याय २.०९ प्र्ठमस्कन्धः । ६>५ प 

‡ ` स्याम 9] ॐ न्धः 1 4 ३९५] 

१ ७१.१५ = = ८५४१ नि 1 1 [11 १ 

(] 

4 


5. स्ये; गर्भे उत्तम, साम जीर ईयत नाम तीन धुत इए । ये तीनो मन्वन्तरोके ‡ 
भषिपनि टु । फदिनादवि सीनो पुत्र जग परमम हो गये तथ मदाुदधिमाच्‌ राजा ॥ 
प्रियद्रवने स्यार अदद्‌ (दस करोरका एक अददे होता ह) चप तक पृथ्वीका पाखन 
फिमा। सप्र पुरपा्थको सिद्ध करेय एवं भखडनीय चरसे परिपू दोनो विश्चाटं 1 
याभि जद सजा भ्रियत धनुप प्ते ये तव उका शब्दं सुन करं विना युद्ध ॥ 
किये ही भधर्मी ल्येग द्वय जतेधे । चह अपनी परमप्यारी रानी वहिप्मतीफे साय 
निन्पप्रति आनोद-धरमोद्‌ फते वे देखनेसे जान पद्ना था कि सिके जासोद्‌- 1 
श्रमोद्‌, विहार, छजायुक्त भाव आर हंसी दिद्धगी आदिके आगे उनका जत्मक्तान 4 
सौर प्रियक मद्‌ प्रद गया, किननयु वाग्ने चेसा न धा ! वह लचैसे फो अपनेको 
मूल्य हुआ प गेरी भवस्य द्वित हुणु विपरयोका भोग करते थे ॥ २८ ॥ 
अगवान सूय सुमेर पर्यततकी प्रदक्षिणा करते हुणु लोकालोक पर्वत सक ध्रकादा 
करते द तय पर्यीर्मडलका आधा माग ( जिसके सामने सू रहते दै ) भरकादित 
घेता ६ जीर आपे भागम अधकार रता र 1 प्रियत्रतको यह अच्छान ङ्गा) 
उन्दने ध्रनिक्ना फी कि में भपने तेजसे रातको भी दिन वनार$गा । तव भगवानेकी 3 
उपासना रने चप गया द अलीकिक पराक्रम जिनका पेसे राजा प्रिय्तने सूथके ¶| 
समान येगवाछे उ्थोतिर्मय रथ पर चद फर दृसरे सूर्यके सामन सूथ्रमगवानूफे साथ 
री साच सान चार पृव्वीकी परिक्तमा फी ॥२९॥ प्रियव्रत आवां चक्र खगानेवाखे ही 
य दसी समय चमुरानन वद्मने जाकर कषा कि “पुत्र ! यह्‌ तुम्दारा कायै नहींहै 
जीर न दस पायकः करनेका तुमको अधिकार द” । यों व्रह्मके रोकने पर प्रिय- 
मतजीन अपना विचारे छोद्‌ दिया 1 प्िचच्रतका रथ सात वार ध्वी पर धूमा, 
ठयत्ते पद्ियेकी सात कीरै यन गदर! वेही सातो सागर होगये । उन्ही सात्तो ! 
सागरौ द्वारा वीचकी षए्यीसे जम्ब, शश्च, शार्मटि, कुदा, परौ, प्राक ओर दुष्कर | 
य साल दीप चन गये । दून द्वीपोका विग्तार उत्तरोत्तर दूना द । ये दीप समुदेकि 
> ४ ष न ४ [ ~ शै धैसे 

चटिमोगमें चारोभोर फ हए र । जसे समुदधके चाद एक दवीप हं वेसे टी उत 
ह्ोपयेः चाद एक समुद्र £ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ चारी जखका, ॐखकेः रसका, मदिराका, 
धरृतका, दरूधका, दद्हीका जर शुद्धजरका; ये सात सथुद् पूर्वोक्त सातो द्वीपौको 
गवादे समान चासो योरसे धरं हुये द! जिस द्वीपको जो समुद्र चेरे हुए द वद 
सथुद्र चिन्तासमं उसी द्वीपे वरावर दै ॥ ३२ ॥ ये सातो सञ्‌ परी द्वीपेति 
अव्य ही अलग दँ अर भीतरी दठीर्पोको चारो ओरसे धेरे इए है । वर्हिप्मतीके 
पनि भ्रिय्तमे उक्त जम्बृजादि द्वीपं अपने टी समान शुद्ध चरिन्नवाठे आथीध, 4 
दध्मनि, यज॒वाहु, हिरण्यरेता, धून, मेधातिथि आर वीतिहोघ्रनाम सात पुत्रो- 
को क्रमः (एक २ म पक्र २ को) राजः वनाया ॥३३॥ ओर उजस््ती नाम कन्या 
1 छुका्ारयको व्याह दी; उत श्ुकाचायैके देचयानी नाम कन्या उन्न हुई ॥ ३४॥ ¶ 
५. न 
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६ अन्यज भी जिनका नाम एक वार छेन पर संसारके व॑धनसे छुट जाता दै उन 
भगवान्‌ हरिके चरणकमरकी रजको पा करं जिन्होने इन्दरियोको जीत छया है 
उन भगवदक्त पुरषोमे रेखा असाधारण पौरूप हीना छठ आश्वस्य नहीं दै ॥ ३५॥ 
‡, देवं नारदके चरणोकी सेवाके वाद्‌ किर बिनहाहो कर अमित यरु ओर 
पराक्रमयारे राजाः प्रियनततको राज्यभारं अ्रहण करना पड़ा रान्य करते २} 
६ पक समय राजाके मनमें चेरास्य उत्पन्न इभा ओर वह्‌ “अहो ! राज्यभोसर्मे पद कर 
[च मगल्के सागैसे खट हो गया?” दसा विचार कर यो पश्चाताप करने रुगे ॥३६॥ 
4 “"अ्ो ! मेने बहुत दी बुरा किया! इन्द्ियोने सुञ्चको अविदया~रचित विषम विपये 
रदेमरे गिरा दिया । भेरा जन्म ही वरृथा वीता जाता है ! वस २, अं विपय-भोग 
खागना चाद्ये । हा ! म इस खीका ऊीङा-मकंट ( चेरनेका वद्र ) हो रहा ह, 
सुञचे धिकार ३! धिकार है! ” भरिय्रतजी इस भकार अपने कर्मकी ओर अपनी 
निदा करने रूर ॥ ३७ ॥ उनको परदेवता दरिकी पासे न हभ तव अपनी 
आक्लाका पारन करनेवाछे पुत्रोको यथायोग्य इस पृथ्वीका राज्य वटि दिया 
युवं मोगी इई साघ्नाज्य-संपदा ब बर्हिष्मती रानीको मरे हुए शारीरके समान ? 
ल्या कर नारदके बताये इए क्ानमा्गैको फिर अण क्रिया । उनके हृदयम ॥ 
चेराश्य उन्न इजा एवं दयम इरिकी भमक्तिन्ा संचार इजा अतएव ‡ 
: वह इतनी जल्दी ममता-मोहके बंधने निर्युक् हो सके ॥ ३८ ॥ सिवा ईशवरके 

{ ओर कोन पसा है जो भियन्तके कर्मौकी वरावरी कर सके ? उन्होने रात्रिका { 
4 अंधकार दूर करनेके स्यि सूयैके पीछे धूम कर अपने रथकरे पियेकी ीकोसे 
१ सात सुद्र बनादिये ॥३९॥ ओर द्वीपौकी रचना करके पृथ्वीका विभाग 
)| कर दिया एवं जिसमे कोड र शग नही-सुखसे रदं इस स्थिः नदी पर्वत ओर 


4 चनभादिस्ते दीपोकी व खंडोकी सीमा ( हद्‌ ) वना दी ॥ ४० ॥ 
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1 ममं दिव्यं मासं च सरितं क्मयोगजम्‌ ॥ ‡ 
{ यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषाचुननग्रियः ॥ ४१ ॥ 

१ उन्होने एृथ्वी, स्व ओर अनुष्यरोकके एवं योग॒च कर्मौसि जो राप होते 
1 है उन स विमर्वोको नरकके समान मान कर चृणतुल्य लाग दिया । क्यो न 

. हो, वह भगवद्धक्त थे, उनको हरिभक्त ही प्रिय थे ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे रथसोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय | ` 
आसचीधके चरिचका वणन 1. 
उवाचः ॐ ५ (> # ¢ त 
्रीञ्यक उवाच-एवं पितरि संग्रहृ तदसुशासमे बतेमान आ्रीधो 
जम्बृदरीपौक \ 
जम्बद्रीपोकसः प्रजा ओरसवद्धमविक्षमाणः प 
गोपायद्‌ ॥१॥ ० 
. श्री श्युकदेवजी कते है । भियव्रतजी जव स भ्रकार परमार्थ, सिद्ध कर- 11 
नके खियि चदे गये तय उनके पुत्र आस्रीधरजी उन्दीकी आकताके अनुसार धमै पर ? 
दृष्टि रख जग्बृद्वीपमे रहनेवाकी भ्रजाको भुतरके समान पाठने ख्ये ॥ १ ॥ राजा 1 
जाप्नीभ्र एक. समय पुत्री कामन जहौ पर अप्सरा सव समय विहार | 
किया करती हैँ उर मंद्राचलकी कंदरा गये ओर बरही पूजाकी सामभ्री एकत्र ! 
कर एकाय्चित्त हो कर प्रजापतियोके पति भगवानूकी धोर तथसे. आराधना क- | 
रने गे ॥ २ ॥ भगवान्‌ ब्ह्याजीने भाक्नीधकी अभिलापा जान कर, उस समय देव- 
सभाम पू्वचित्ति अप्सरा रार दही थी उसको उनके पास भेजा ॥ २ ॥ पूर्वचित्ति ; 
जप्सरा ह्याजीकी आन्लके अनुसार, आभ्मीघ्र जरह तप कर रहे थे उस स्थान पर 1 
आर्ह जोर आभ्नीधके तपोयनके पासवाले चागमे इधर उधर यहरने र्गी । बह { 
उपवन वहत ष्टी रमणीय था । अनेक प्रकारके धने २ इृक्षोकी धालानोतते सुतरणे- ‡ 
वरणं रित, ठता िपदी हई थीं । उनपर मोर आदि स्यल्चर पक्षियोकि ओद || 
वषे हुए पद्जजादि मधुर स्वरोसे मनोष्टर गान कर रदे थे 1 मोर आदि पक्षियोकि 1 
£ कंठकी ध्वनि सुन कर निर्मर सरोवरोमें कुट, हंस, कारंडव आदि जलचर जीव 
६; भी मधुर शब्द करते थे, जिससे जान पदता था फि भमर कमरुसंयुत सरोधर 1 
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५ 
भी 
ही आनन्दके मारे फोखा्ट कर रहे दवै ॥ ४ ॥ वह अप्सरा आश्चमके निकर इधर ! 
¢ उधर विलक्षण~बिकासयुक्त गतिसे टदर्ने र्गी । वारंवार पैर रखने प्र उसके प- | 
रकि नूषुर आदि आभूपर्णोका मनोहर ^ खन २” शब्द्‌ ने रगा । उस 
मधुर शब्दको सुन कर नरदेवछ्मार आस्नीभने समाधियोगर्म मदे ष्‌ जपने नेन्र- 
कमलोको तनिक खो कर उसकी ओर निहारा ॥ ५ ॥ अप्संराको देखते ी रजा 
आश्ीध्र कामके वन्न हो गये । जव वह भैौरीके समान कोके पास जाकर उनको 
सृती थी चव उसकी सदर यति, विहार, क्रीदा, निनयपूणे दृष्टि ओरं परम 
मनोहर हाव-भाव एवं सुन्दर नेत्र आदि अग व्‌ मधुर अक्षर "ओरं स्वर 
देख सुनकर क्या देवता ओर क्या मनुप्य-सभी कामदेवके ' वा्णोसे घायरष्टो 
जाते थे 1 उसके सुखकमरसे अषधैततुत्य स्वादिष्ट ओर मदिरप्के _ समान 
मादक-हाख-युक्त वाक्य निकरे ये [उन वाक्योके साथ सुग॑धित शसा निकलती 
¶ थी--जिसके सुगंधसे अंध हो रहे भरि उसके भुखकमलको चारो ओरसे धेरे इ 
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र 4 पके किसुधासागरः । ऊक [ मध्याय २1 
५... 4 --------------- 
१ थे । भके धेर ठेने पर बह अयभेःपैत हो कर श्रीघ्र र चरती भी । द्रीघ्र च 3, 


लिनसे व शरोमा 1 
¶ होती थी । राजा आश्र उसे देल कर महित हो गये ओर 8 ल्य ॥ 
रण बह जडवत्‌ आत्पक्ञानहीन होकर दे यसे व सनिभेए ! हम ॥ 
॥ वाक्य उच्चारण करने रगे ॥ ६॥ आभ्रीध्रजीए दवयेन ते माया ¦ 
? कौनते? अयि हो १ तम श्या देवदेव भगवानक मावा 4. 
‡ कौन हो ? इस पर्वेत पर क्या करने जये हो १ तुम २ च ग्रलैचारहित † 
८ 9 मोहं दे ५ कटने छगे वि व्य फे मित्र! ॥ 
{ हो १ ” । फिर दोनो भौं देख कर कि द असिते. ५ 
1 = शनम देसे सृगतुल्य अञि 
¢ दोनो धनुष क्या अपने छ्यि' धारण करिये इए हो अथवा हः 4 ॥५॥ "हे सुरी! 1 
र न्द्िय पुरुपोको इन धयुपोसे घायरु करनेके चिये खोज रहे टस नो हने पतर है । { 
1 त॒ग्हारे ये कटाक्ष बाण-तुल्य दै । तुम्हारे दोनो नेत्रकमर मि कमन हने पर भी | 
{ ह्यव आव विभ्रमसे चे दोनो वाण शान्त देख पदृते एवं पुख-. > वर कर किस प्र ॥ 
† परम रमणीय दै। इनके अग्रमाग वहत ही तीक्ष्ण है । इस वने हि य ग्ना 
| ये चाग चराना चाहती हो-सो दम नहीं जानते । किन्तु हमारी २ वहारा विक ¶ 
1 कि आपको देख कर भयसे जदो रहे जो हम खोग है उनके लिये तु. उनो उसे % 
{ मंगरू-कारी हो” ॥ ८ ॥ उस अप्सरा शरीरकी सुवाससे मोहित अमरे. ननि £ 
६ ‡ आ ष्हार्‌ जब 
+ चासपास शुंजन करते देख कर कहने रुगे कि “हे दश तम्हारे ये चिष्य त्ववा्पिगण 
। पाट पढ रदे है ओर र्युक्तं सामवेदकी ऋचार्भोका गान कर रदे §ै । गे "ली 
1 जसे वेदकी श्राखाभोका सेवन करते हँ वैसे ही ये सव तुम्हारी वेणीसे हो की पहने र 
‰ लकी वाका सेवन कर रहे दै” ॥ ९ ॥ उसके नूपुरोका शब्द सुन कर कंका ) हमको 
॥ गे कि “हे बह्यनू ! तुम्हरे चरणरूपर पिजं वद्‌ पक्षियोका शब्द्ही केवर पर्दर कानत 
‡ सुन पक्ता दैः हम्‌ उनको देख नही पाते” । फिर पीतावरको नितर्वोकी ह कदे 
1 जान कर कटने गे कि “अजी ! तुमने अपने सुंदर मितेवस्थक्म यह ` ने कि 
# पूलेकी सी मनोहर कान्ति कोसि पाई १ फिर रत-मेखकाको ठेख कर || दधार 
६ “यड जरते इए अंगारोका मंडल सा क्या देख पडता दै १ हे सुनिवर !, ` इषव 
† वल्कर करौ है १५ ॥१०॥ सनोको देख कर कहने रगे कि “हे द्विज ! इमं । 


4 दोनो मनोहर सीगोमे क्या भरा हुषा दै ? व्दारा मध्यभाग बहुत ही भो रभ री 
ढे क्टसे तुम इन सीगोको धारण किये हो ! इन दोनो तुम्हारे सींगधा 1 ३ रहा! 
॥ दि र्गी हुई दै""। शर सनम गे हुए अगरागकर देख कर बोरे कि“ क सुग 
१ आपके सीगोमि यह रार २ अपूर्व ठेप केका है १ हे सुभग ! इस ठे प अपने 
| धसे भेरा आश्रम भर्‌ सुगंभित हो रहा है” ॥ 98 ॥ “ह मित्रवर! ए , अनो 
, † नेका वह स्थान हमको दिखा दो, जहिं रहनेवाे ोग हम देसेत्रे ; सुखम ; 
षः छभानेवाटे इन वक्षस्थर्के अद्भुत अं्गोको धारण करते है जीर उने हुमरोग | 
: भ ५ सरस सुधा रदतीऽदै” ॥ १२ ॥ “ मित्र ! तुम्हारे रोके र 
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क्या आहार करके देह धारण करते हो १ हमारे विचारमें तम विष्णु भग- 
( वानूकी कला हो, क्यो करि विष्णु भी कुछ भोजने नदीं करते । अथवा विष्णुके 
४ समान तुम भी दिष्य "हन्य अन्न भोजन करते हो, क्यों कि तुम्हारे सुखसे सुंदर सु- 
प यंधित्त वायु निकर रहा है } नेसे विप्णुके कानमे मकराङत ङण्डल है वेसेदी तु- 
1 म्हारे कानमे भी मकराकृत डर क्ञोभायमान दै । ये मकरा्रत कुण्डल पलक 
नही रगाते ( छंडरोमे जदे इए रलोफो नेत्र जान कर कहा ) । तुम्हारा सुख 
९ सरोवर सा देख पड़ता द, क्योकि दोनो नेत्र मछकीके समान च॑चरु हो कर क्रीदा 
¶ कर रहे है ओर दतोकी पति हंसोंकी मति दोमायमान है एवं यह भर्काचक्ली 
‡ कमट्कुसुमोकी सुवाससे रोभे इए भोरोके समान जान पदती है ” ॥ १३॥ 
1 “तुम अपने हाथसे इस कंटुक ८ गेद्‌ ) को थपकी देकर उछारु रहे टो, जहार यह } 
¢ जाता है वहां २ मेरी दृटि भी जाती दै, जिससे मेरे नेत्र च॑चरु हो रदे है। दे मित्र! ॥ 
१ स्हारी ये टि जदा बिखर गई है, पर तुद सकी छ खवर नहीं है । जो ! 
1[ यदह भूतै चायु तुम्हारे वखको अगसे हटाता & किन्तु हमको इसका ङु ध्यान 
{ नहीं है ॥१४॥ दे तपोधन सुनिषर ! तप करनेवाछे तपस्वियोके तपको नष्ट करनेवारा † 
4 यह अनूप रूप तुमने कौन त्प करके पाया है ?। हे मित्र! तुम मेरे साथ यौ रह कर 
$ तप करो । अथवा सृष्टिका विस्तार करनेवाछे भगवान्‌ बह्मा प्रसन्न हो कर तु- 
मको मेरी खी बना द” ॥ १५ ॥ “हे द्विज ! जान पडता है ब्रह्माजीने प्रसन्न हो- 
¢ कर तमको मेरे पास भेज दिया दै, मेँ तुमको नहीं छोंगा । तमर्स मेरा मन ओर 
‡ मेरे नेर से आसक्त हो गये टै कि कीं ओर जगह हट कर नहीं जाते । हे सुद्र 
॥ शगवादी सुंदरी ! में उग्हारे अनुगत ह, जर्दौ जी चाहे ठे चरो; मेरा चित्त च- 
३ मम ख्गा हभादै। तम्हारीये सखियां मी हमारे साथ चङ ॥ १६॥ 
| भी श्ुकदेवजी कते है । इस प्रकार देवसदश इउद्धिमाच्‌ राजा आश्ीभने || 
निपयी जनोके समान मनोहर ओर चतुर वातीरूपसे उस्र भप्सराको सन्तषट ॥ 

{ किया, क्योंकि वद चखियोको प्रसन्न करनेमे वदे ही निषएुण थे ॥ १७ ॥ पूवैचिनत्ति { 
अप्सरा भी वीरभ जंबृष्टीपके स्वामी आश्नीध्रके शीर, रूप, इद्धि, अवस्थाः ॥ 
लक्ष्मी, उदारता आदि गुणो पर मोहित टो गद ओर उनके साथ हजारों वर्पो तक { 
£ परथ्वीके व खरक मोगनिरासर करती रदी ॥ १८ ॥ राजशरे्ट आप्नीभरने उस अप्स- र्‌ 
रा नाभि, किम्पुरुष, हरिव, इरादृत, रम्यक, हिरण्मय, र, भद्वाश्च जौर ) 
केहमाल-इन नच पुत्रको उत्पन्न करिया ॥ १९ ॥ पूर्वैचित्तिने भत्येक वपम एक २ ई 
पुत्रके हिसाबसे ये जव पुत्र उत्न्न किये ओर फिर इन पु्रोको राजाके पास छोड़ ५ 

( कर ब्रह्माजीकी सेवा चरी गद ॥ २० ॥ अआञ्जीधके नवो पुत्र माताके भ्रभावसे ॥ 
€ 
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उत्यत्तिसे ही द़॒ अगवाङे ओर यरुशारी हुए । आभ्नीप्ने जेवृष्टीपके नव खंड 
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किये जर उनके नाम अपने पुत्रि नामों पर धरे एवं जिस पुत्रके नामका जो 
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+ खंड थां उसको उस खेडका राज्य दिया ॥ २१॥ राजा जाभ्रीध्र अम्सरासे' भोग करके 
॥ तृ नही हुए थे, नि उसी अप्सराका ध्यान करते २ यज्ञादिके द्वारा अन्तको ॥ 
‡ पिवृरोकमे जाकर उस अप्सरा मिले, जहां पिृयण अपने २ सुकृतके अनुरार { 





1 भोगविास कते है ॥' २९ ॥ ,' ` न । 1 
1 सैपते. पितरि नब भ्रातरो  { 
| मेरुदुहितमेर्देबीं प्रतिरूपपरगरदष्र ॥ ` ` `` ॥ 
1 रतां रम्यां श्यामां नारी भद्रां `  । {` 
1 - देषवीतिमिति संज्ञा मबोदबहम्‌ ॥ २३॥ , 1 
4 आभ्नीश्र राजा जव पररोकको गये तव उनके पूर्वोक्तं नव पुत्रो मेस्की मेरूदेवी; ४ 
† मरतिरूपा, उद, , छता, रस्या, ' इयामा, नारी, भदा जर देवचीति नाम नच 
१ कत्याओसे कमः बिवाह्‌ कर छया ॥ २३॥ म ि। | 1 
दति श्रीमागवते पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ४१ ॥ 
 , । दृतीय अध्याय। ~ ` . ` | 
‡ आसने पुत्र नाभिके चरि्रका वणन । | 1 ^ 
1 आक उवाच -नाभिरपत्यकामोऽपरनया मेर्ेव्या ` ` ॥ 
१ भगवन्तं यज्ञपुरुपमवरिताः्माऽयजत ॥ १॥ ¦ 
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शयुक्देवजी कहते हैँ 1 हे राजन्‌! आश्नीध्रके पुत्र नाभिने सन्तानः काम" + 
नासे मेरुदेवीनाम अपनी पुत्रहीन रानी सरित एकाग्रचित्तसे यके अनुष्ठन 
दारा भगवान्‌ यज्ञपुरुपकी भाराधना की ॥१॥ दन्य, देशः कार, "मंत्र, 
ऋष्विज, दक्षिणा, विधि-इन सुसम्यन्ने सात उपयोके द्वारा भी भगवान्‌ विष्णुको ॥ 
कोई सहजम नहीं `पा सक्ता । किन्तु भगवान्‌ तो भक्तवस्सङ है, अतएव अव ई 
नाभिके यजसे श्रवम्ये' नाम कका अनुष्ठानं होने रगा तव, अपने भक्त नाभिकी ‡ 
अभिरूपा पूरे करनेके छ्य मपरवश एवं स्वतंत्र भगवान्‌ चिप्णुजी मन भोर ॥ 
नर्यनोको आनंद देनेवाले 'अंगोंसे सुशोभित एवं सुखदायक रूपसे भक्ट इद ई 
॥ २ ॥ उस समय वह `भगवानूकी मूरति तेजोमयी, चतुंज पुरूषके आकारकी 1 
` थी । हरि पीतांवर धारण किथे ये, वक्षस्थरम श्रीचत्सका चिन्ह शोमायमान था । ॥ 
। चारो सुनाम शंख, चग, गदा, पद्म धारण किये ये । हदयस वनमाला" जौर ¦ 
1 कस्तु सणिकी अपूर्वं छनि धी ॥ ३ ॥ चसकीटे श्रेष्ट मणिके भुड्ट, ड ५ 
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(प 
, कटकः कटिसूत्र, टार, केयूर, नूपुर आदि आभूपणोकी अभासे सव अंग वहत ही 
मनोहर देख पदे ये । ्रस्विज, सदस्य ओर यजमान-सभी उस भूर्भिको देख । 
कर यदे ही आनेदेसे उउ खे हुए, जसे निर्धन पुरुप अमूल्य सणिको पाकर परम 
/ आनंदित्त रो कर उसके पाल जते दै । यहुसम्मानपूर्यक शिर दुका कर अनेक 
उपष्टारकी साम्रिरयोसे पूजन करके वे रोग यों कहने रुगे ॥ ४॥ “हे पूज्य! म 
आपके दास ह । भाप यदपि पूणा दै, आपको पूजा आदिकी चाह नह्ीहै, : 
; सथापि जापको हम दासोका पूजन स्वीकार करना योग्य है । महात्मा रोगोके 

उपदेशक अनुसार एम आपको केवर वारंवार प्रणाम करते शै, क्योकि हम 
मदमति आपकी स्वति कैसे कर सकते टै ! आप प्रकृति ओर पुरुपसे परे निराकार 
परमेश्वर है ! छोग अपनी वुद्धिके अनुसार भापके जिन नाम, रूप ओर आकारकी 
कर्पना करते हैँ वे नामरूपादि वालवमें आपसे को स्वध नहीं रखते; क्योकि आप 
अनाम, भरूप ओर निराकार है । उन कल्पित नाम, सूप ओर आकारोके द्वारा 
कमी कोर्ट भी आपका निरूपण नहीं कर सक्ता, इसका कारण यही है किं सव 
देदधारियोकी बुद्धि ओर मनकी गति प्रकृति भौर पुरपके साकार प्रपन्च तक ‹ 


* 
भै 


है जौर जाप प्रकृति च पुरुप दोनोसे प्रे निराकार दौ ॥ ५॥ महाम॑गरुमय 
र सर्वश्रेष्ट गर्वं सव सोगोके पपोका संहार करनेवारे तुम्हारे अपार गुणोके 
एक अका वणेन करनेके सिचा तुम्दारी संपूण महिमा ओर प्रतापका वर्णन 
या नुम्हारे ङ्प, नाम च आक्रारका निरूपण कोई नहीं कर सक्ता ॥६॥दे 
परम ! आप दीनरयेधु एवं भक्तवत्सर ई । आपके भक्तगण भक्तिपूर्वक श्रद्धासे 
गद्रद वाकर्यो्रारा जो आपकी स्तुति करते है एुव्रं जर, पररित्र पव, उुरसीदर, 
नव अंकुर आदिसे पूजा करते द उसरीसे आप प्रम सन्तुष्ट होते दै-यह हमको 
# चिश्वातष॥०॥ नहीं हम दस्र परमसद्द्धिसन्पन्न ओर अनेक सामभियोसे 
परिपूर्ण यन्नको भी आपकी प्रसन्नताका कारण नही समश्ते । (अथीत्‌ जापको 
धिक विभवयुक्त पूजाकी कांक्षा नही है; आप भरक्तोकी भक्तिसे को षदं 
केवट साधारण पृजासे ही सन्तुष्ट होते ३) ॥ ८ ॥ स्वयमेव सवेदा जो अनेक 
पुरुपा मनुप्योके मनम उन्न होते ड ओर मयुष्य जिनकी कामना करते है 
पुरुषायै आपक्रा रूप द । अर्यौत्‌, भाप जितने मनोरथ हँ उनके दशर है, आप- 
छो किसी वस्तुकी भी कमी नहीं है। हे नाथ! हम जो इस वदी धूमधामके 
¢ यन्ते पकी. पूजा कर रदे दँ सो इसकी आपको . कोई चाह नहीं है । किन्तु 
^ टम फरकी कामनासे इस यज्चका अनुषटान कर रे है, इस कारण अपने ही टये 

यह हमारी धूमधाम द, क्योकि कामनाके अनुसार दी उसका साधन जौर सामभ्री 
होती ६ ॥ ९॥ जो मरौ अपने कव्याण(-मोक्ष )को नहीं जानते ओर सकाम 
हय कर आपको भजते है~उन , पर कृषा करे, उन्हे अपना तत्व ( मोक्ष ) जर. ५ 
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= 
` महिमा दिंखानेके छ्यि तथा उनकी;कामना पूणै-कनेके रिर-मानो आप पूजाके 
भूखे है से मावसे पूजा ठेनेके' अथं आप दिलाई ेते' ह ॥' १०.॥ हे'पूज्यतंम ! | 
दूस पूजा आपका -कोईं प्रयोजन नहीं है, यह हमारे दी ' छियिः कद्याणकारी ट ` 
दो 1.भगवन्‌ ! आप चर देनेके दिये प्रकट हु है, क्योकि.आप दी वर देनेवीरोमें 1 
शर्ट है ।. किन्तु जव हमारे राजि यक्लमे आपने हम भक्तोको दशन दिया तव # 
इससे वद. कर ओर कौन दुरम वर है, जो हम मांगें { इतने ही हमारी सव, {;4 
कामनाएु पूण हो ग ॥-११ ॥ भ्रमो ! आपका दीन्‌ बहुत शी हुकुम है जो 
आत्मज्ञानी सुनिगण वैराग्यके वसे नर रही कञानकी अशचिमे अपने अन्तःकरणके विधय (१ 
` वासनारूपं मरको जरा चुके है वे मी जापका साक्षात्‌ दैन नहीं पाते, केत्ररु सव {. 
. समय परममयरुमय आपके गुर्णोका गान किया करते रै ओर इसी अयना परम ` +" 
मंगर समङ्चते है ॥१२॥ सगवन्‌ ! हम आपके ददौन पा कर ही ताथ हो गये, किन्त , ( + 
एक यह वर ओर मांगते है कि भूप्यासके समय, गिरते समय, जम्दाते समय-एवं ‰ ` 
अनेक छुभवसरोमे, जव कि हम आपका सरण करने असमथं हों जर ञ्वरच | | 
१ मरणके समयमे एतं जब हमारी द्विया िथिर भौर वे-काम हो नार्यै, इन अवस- .{:; 
रोम सव संकट कारनेवाछे आपके गुणोके अनुसार कष्पित नाम हमारे सुखसे निकटं ‡. 
॥१३॥ हे नाथ जर भी एक प्रार्थना है । आप खगै जर , मोक्षे दैशवर है, जसे ' ॥ । 
कोई राजरजेशवरको प्रसन्न कर उससे वे धान मांगे जिनके , भीतर अन्न नही होताः { । 
प्र देखनेमे बहुत मोरे होते है वैसे ही यह राजकःपि नाभि घुत्रको ही परमाथ मानः . 
कर आपसे आपके टी समान गुण, सीरवाला युत मौगिते ह ॥ १४ ॥ भगवन्‌ !, | 
॥ -आपकी माया किसीसे नहीं हारी ओर कोई भी देहधारी .देसा नहीं है जो उससे 1, 
न हारा हो । भापकी मायाका मायै अरक्षय है, उसे.कोई नहीं देख सक्ता । आपकी, 
मायके आवरणसे सवकी इद्धि ठकी हु है । जिसने, महात्माजनोकि चररणोकी 
सेवा नहीं की उसकी भर्ृत्ति निषम विषमय विषर्योके वेगको नहीं रोकं सत्ती 1 (| 
हमारे राजाने भी आपकी मायामे मोहित. हो कर॒ आपसे ेसा तुच्छ. वर मागा. है ¦ 
॥ १५ ॥ हे अनेक काकि करनेवाछे जगदीश्वर ! हमने . वहुत ही साधारणः कायैके | 
लिये आपको बुराया है । हम वदे ही मेदमति है, नहीं तो पुत्रको दी क्यों सख्य घुर्पाथ ¢ 
समक्षते १ दे देव ! हमने यह आपका अपराध किया, है,. अपती; उदारतासे इसे, {1 
कषमा कीनि” ॥१६॥ हे राजन्‌! भरतसंडके खासी राजा नाभि जिनके चरणो म. ॥ 
णाम करते ह उन कत्विजजऋःपियोने इस प्रकार स्तुति करके मगवानूके चरणों अरणाम ई. 
किया तव भगवान्‌ हरि कपा करके यो कहने. रगे ॥ १७.॥ श्रीभगवान्‌ वौटे 1." 
““हे ऋपिगण ! तुम्हारे वाक्य कमी निप्फर नहीं दयो सक्त, किन्तु तुमने हमसे जो 
चर मोगा दै बह वड़ा ही दुरुम.है \ राजा नाभिके मेरे ही ` समान खंभाव .ओीर .{. 
` ८ पणवा पुत्र उन्न हो-ही सो त्हारी प्राथैनाहै 1..ड तो बहत.ही दुलेम है ॥। । 
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# 
मेरे समान सो कोई नहीं है, म अद्वितीय द म ही भपने सदश हँ । भस्त, इख सी 
› ब्राह्मणोका चाक्य मिथ्या नहीं हो सक्ता, कथोंकि द्विजो देवतुल्य पूजनीय | 
विद्वान्‌ नादाण मेरा ही खख हँ ॥१८४ अच्छा.में ही भपनी अ्-करासे नाभिके यर 
जन्मं छना, क्योकि सुस्चको मेरे समान को दसरा नहीं देख पडता” । मेर्देवीके 
खनते णु राजा नाभिके आगे यों कह कर भगवान्‌ अन्तद्धान हो सये ॥ १९7 
वर्िपि तस्मिनेव विष्णुदत्त भगवान्परमपिभिः 
ग्रसादितो नाभः प्रियचिकीषया तदबरोधायने 
मेरुदेव्यां धमान्दशयिहुकरामो वातरशनानां 
श्रमणानामरपीणामृध्येसन्थिनां शुदया तदुवाधततार ॥२०] 
ह परीक्षित्‌ ! ऋपियोने इस प्रकार यचतमे दरिको प्रसन्न किया । तव नाभि- 
राजाका प्रिय करनेके लिये एवं परमहंस, तपसी, श्ानी ओर ने्िक बरह्मचारी 
सोगौका धर्म दिखानेके ल्य नाभिराजाके अन्तःपुरमे उनकी रानी मेरुदेवीके गभैसे 
भगवानूने सच्वमूि ऋपभटेवजीके सूपसे जन्म लिया ॥ २० ॥ 
इति भरीभागवते पञ्चमस्कन्धे वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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शरुकदेवजी बोले । हे राजन्‌ ! उन्न होते ही ऋपभदेवजीकरे अगोमे विष्णु ए 
भगवानरके चिन्ह (हाथ पर आदिमे वन्न अका आदिके चिन्ह) स्पष्ट रूपे देख पढने 
गे । समदि, शति, वेराग्य देश्य ओर संपूर्णता आदि देशयैकी सद्टाविभूतिथो 
{ सहित ऋपभदेवजीका परमाव दिनदिन वदने र्गा । यह देख कर मध्रीगण, ब्राहरण ई 
देवता जर परजागणके मनम यह अभिखापा दद्‌ होने रुगी करि यही हमारे राजा 
छ्चोकर पृथ्वीमण्डरका पारन करें ॥१॥ ऋपभजीका दारीर कबियोके वर्णन करने योग्य | 
अत्यन्त ग्रेट हुजा। नामिने उनको प्रभाव, शक्ति, उत्साह, कान्ति ओर यज्ञ, पराक्रम व 

, चरताम सैश्र्ट देख कर उनका नाम पमः घरा ॥२॥ एक समय देवपति इन्द्ने , 1 


" नथ" +" 


1 ्रटुपभदेवजीके राअवश्चासनका वर्णन । | 1 
ई श्रीक उवाच-अथ्‌ ह तयुरप्यैवामिव्यज्यमानमगवहक्षणं { 
1 साम्योपरामनेरगये्यमहावि भूतिभिरयुदिनमेः | 
‡ धमानादुभावे प्रकृतयः प्रजा बाक्षणा देवता- ई 
1 शरावनितलसमवनायातितरां जगुः ॥ १॥ ॥ 
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4 सम्बन्धी ध्ेके चकरनेवाखे हरिभक्त विरे ओर श्ञानी 
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उाहके मारे ऋषभक राज्यम जर नहीं वरसाया 1 इन्द्रकी ईष्या जान कर योगेश्वर ¢; 
मगवानू ऋहपमदेचने इन्द्रकी मरता पर दस कर योगवलके प्रभावसे अजना नाम 
अपने सखंडमे अखण्ड जल्की वपौ की ॥ ३ ॥ नाभिराजा अपनी अभिरापाके अनु- 
सार प्रतापी पुत्र पाकर वहत भरसन्न इषु । जो भगवान्‌ पुराणपुरुष अपनी इच्छसे 
मुप्यरूप धर कर पृथ्वी पर प्रकट हुए उनको मायामे मोहित हो कर युतरपरमसे 
निह्धर राजा नाभि गद्धद्‌ वाणीसे ““ चत्स ! पुत्र!” कह कर हुखरते इष्‌ 
अत्यन्त सन्तोपको प्राप्त इए ॥ ४ ॥ ङछ दिन याद्‌ राजा नाभिने देखा कि पुत्र 
राज्य करनेके योग्य हो गया दै एवं पुरवासी व म॑त्रीखोग भी उस पर श्रद्धा व प्रेम 
करते दँ! तव उन्होने अपने पुत्र ऋपभदेवजीको धर्ममयौदाकी रक्षाके चयि 
राज्यासन दे कर विद्वान्‌ बा्णोको उनकी देखरेखका काम सप दिया ओर जाप 
अपनी रानी मेरुदेवी सहित वद्विकाश्रमको तप करने चले गये 1 वहां प्रसन्नतापूर्ैक 
एकाग्र चित्तसे तीव्र तप ओर समाधि द्वारा नरनारायण नाम भगवान्‌ वासुदेवकी 
उपासना करके अन्तसमय जीवन्मुक्त हो गये ॥ ५ ॥ दे पाण्डुनन्दन ! पण्डित 
रोगोने नामि राजाकी यों परहंस की है कि--““राजपिं नाभिने जो प्रसिद्ध कर्य 
किये उन्हे फोन पुरप कर सक्ता है १ उनके पवित्र क्से सन्तु हो कर साक्षान्‌ 
दिष्णु मगवान्‌ उनके पुत्र इ ॥ ६ ॥ उन नाभिसे बद कर बाह्यण-मक्त भी जोर 
कोन हो सक्ता दै १ देखो, राजाकी भक्तिसे ओर साद्र की हुई पूजासे सन्त 
याह्यणोनि यन्तम अपने  भंच्रवल व त्पोवल्के अ्तापत्े साक्षात्‌ सगवानू 
विप्णुके दशेन करा दिये” ॥ ७ ॥ भगवानू कषभजी अपने भरतखण्डको 
कभे-केत्र मान कर अन्य रोगोको शिक्षा देनेके छियि ङछ काट तक गुर्कुरूमे रदे 
ओर रिक्षा पानके उपरान्त गुरी आक्ता छे कर रको सरे । फिर. 
रोगोको धर्म-शिक्षा देनेके अभिप्रायस्े गृहस्थाश्रम रहण किया । इन्दे ऋरपम- 


4 (4 


१५९ 2 [3 [4 = 
जीके साथ जपनी जयन्ती नाम कम्याका विवाह कर दिया । श्रुति ओर स्तिमे 


१ 


6.9 ७०५ क 


<+ (93 


गजा न 


<~ 


~ 


[1 1 


॥ 
॥1 


ा 
\५ 


५५११९44५ 


<<» 


गे 


भ 
४८९ 


4 


दे इए धमा पारुन करते इए ऋपभदेवजीले इन्द्रकी कल्याने अपने समान 
तेजखी सौ युत उतपन्न किये 1८॥ उन सौ पु्ोमे मरतजी सबसे वडे हए 1 सरत ! 
महायोगी ओर महा गुणी हुए । उन्टीके नामसे इस खण्डका नाम भारत पदा 
५९1 भरतके सिवा ङशावसे, इकावर्त, बह्मा, मर्य, केतु, भद्रसेन, इन्द 
स्य, ५ ओर कीकट नाम॒ नव पुत्र भरतके अनुगामी एवं निन्ानवे राज- 
सारस भधान हुए ॥ १० ॥ शेव नव्वेमेसे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, ठद्ध, पिष्य- 
अआषिदोत्र, दविड, चमस ओर करभाजन नाम नव पुन्न भगवदम- 


ए । भगवान 
इए । गवानी 
महिमासे युक्त उनका चरित्र, चसुदेव ओर नारदके संवादम आगे (एकाददरकंधमे) ए 

के ॥ 9३२ इनसे छोटे जो दक्यासी कुमार वचे वे पिताक आला पाठने, | 
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वदे, वेदन, विनीत ओर यज्ञ करनेघ्राले टु । वे सव शुद्ध कर्म करनेके कारण 
व्राह्मण होगये ॥ ‡३ ॥ मगचान्‌ ऋपभजीने ` स्वतंत्र होनेके कारण अनर्धरूप 1 
मायाके प्रप्वसे निघरत्त एवं विशुद्धः जआनन्दुमय; श्वानसवरूप, ठश्वर होकर मी 
साधारण मेप्यके समान कमे किये । यथपि उनको धर्म-कर्म करनेकी कोई आवश्यकता ¶ 
नही थी परन्तु अपने जाचर्णोसे अकनानी रोगोको समयानुसार न्ट होगये सना- 1 
तन धर्मी श्लिषा देनेके लिये पेसा किया, क्योकि उनका अवतार ही धर्म स्थापित 
करनय चयि होता दै । वह खयं संपूण सदयुणोसे युक्त ये तौ भी संसा जनों 
पर कृषा करके अपने आचररणोहारा उन्हे गृहस्थाश्रमे धर्म, यर्थ, यदा, पुत्रोरपत्ति 
मय ओर मोक्ष प्राप्त करनेकी आवद्यकता' भी भांति दिखाई, वयोकि जो 
छख यदे खोग करते दै उसीको छोटे जन अपना आदद मानते ह ॥ १४॥ जो ) 
वेदका रख सव धर्मोका मूख ह उसे भगवान्‌ स्वथं जानते धे, क्योकि चेद तो 
उन्दीके वचन है, तथापि चाद्यणोसे पृछ र कर साम -दान आदि नीततिकी रीति्योसि 
प्रजापाटन रने रगे; जिसमें जीर रोग ॒बाष्यर्णोका आदर केर ओर उनसे कारथमे 
सखद ऊ ॥ १५ ॥ ऋपभजीने अनेक देवतोके उदेशसे यथोचित धिधिपूर्यक उचित 
देयाम उचिते समयमे ओर उचित अवस्थामें श्रदधापूर्वक उचित सामग्री जरं प्रि 
दरत्विषगणद्वारा सौ यज्ञ किये ॥ १६॥ जवर भगवान्‌ पभदेवका श्रासनकार 
श्वा तव इस भारतवर्पमं कोर्ट भी पेसा पुर्प न था जिसे किसी वस्तुकी कमी हो 
4 या कोई वस्तु दुरम शो-सव भरे पुरे थेरो किससे ङु न मांराता था । सिवा 

अपने राजा ( ऋपभजी ) पर उ्मगते इए असीम सेके कोद किसी पदाधेकी 

श्राधना न करता था ॥ १४७ ॥ 


स कदाचिदटमानो भगवानृषभो बश्चाधतेमतो 
बदार्पिप्रवरसभायां प्रजानां निज्ञामयन्तीनामा- 
त्मजानधदितार्मनः प्र्रयभ्रणयम्रसुयच्रिता- 
नप्युपशिक्षयन्निति होवाच ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ ऋपभदेव एक समय धमते इषु व््मावतैमे पटच । वहा प्रधान रे 
ब्रह्मपियछी समार्य जा कर ऋपमजीने विनय ओर प्रजा प्रेम व सीजन्यसे परिपृणं 


एवं श्ान्तस्वभाव अपने पुत्रोको देखा। तव उसी अवसरमे उनको प्रजागणके सामने 
ही, स प्रकार प्रजापाखनसंवन्धी पूवं उदारतात्ते परिपूर्ण दिक्षा देने रगे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीभागवते पश्चमस्छन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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1 | पश्चम अध्याय | 1 | 
¢ यत्ोकि भ्रति ्रर्पभदेवजीका उपदेश 1 ४; 
1 ऋपम उवाच-नायं दहो देहभाजां चृलोके 1 
{ कषटान्कामानहते विद्भुजां ये ॥ £, 
1 तपो दिव्यं पवक येन सच्चं | 
1 शुच्यलयस्माद्रहम सौरुयं त्वनन्तम्‌ ॥ १॥ ¢ 
| _श्रीञयुकदेवजी कहते दह कि ऋपमदेवजी वोठे “हे पुत्रो! जो रोग नर- ग. 
॥ रोके जन्म ठे कर मनुप्य हए है उनका यह करव्य नहीं दै करि वे इस मनुष्य- ॥ 


शरीरसे विष्टा मोजन करनेवाले शूक्तर भी जिन दुःखदायक विपयोका मोग करते 
1 ॐ उनके भोगर्ते रिक्ष रहे । तय करना ही सार पदार्थं । तप करनेसे अन्तःकरण | 
| शुद्ध होता है । छद्ध अन्तःकरण होने परं अनन्त ब्रह्मानन्द मिरुता है ॥ १ ॥ { ' 
4 जिनका अन्तःकरण शुद्ध दै उन महात्मा जनोंकी सेवा ही मुक्तिका द्वार ओर खी- ई 
)( सेवक कामी जनका संग ही संसार (जन्म-मरण ) का कारण कहा गया दै । जो 1 
। ॥ रोग सभीके शुमचिन्तक दै, कोधरहित टै, ्ञान्तस्रभावे है, सदाचार प्र { 
 चरनेवाऊे हँ ओर समद्र है बे ही महात्मा है । ( निस ये महात्मायोके | 
१ लक्षण नहीं है वह धू है-दग दै) ॥२॥ जो यथा मै महा्मादै वे युक्च 
1 हश्वरसे मित्रता रखना ही परम पुरपाथं सम्षते है, ये. रोग चिरक्तं ठोते दै-विपयी | 
¢ मनुष्य, खी, पुत्र, धन, मित्र, बरवार आदिकी ममता ओर माया-मोह छोई 
‡ देते 2, उनको उनके डीरके निवह भरकी सामयरीसे अधिक धनकी या किसी '; 
1 ( मोजनादि ) वस्तुकी चाह नहीं होती (चे कमी चेले मूड कर॒ इराकेदार ॥ 
‡ बनने का प्रयज्ञ नही करते, उनके आगे संसार भर की संपदा ठुच्छ है ) ॥ ३॥ { 
# मनुष्य इन्दियोको दृ कूरनेके ख्यि भायः प्रमत्त हो कर विरुद कम 
अथोत्‌ पापकम करता दै । एक वार जिन विरुद्ध कमौके करनेसे आत्माको, ॥ 
£ असल होने परभी केश देनेवाका यह शरीर प्रा हआ है उन कर्मौको फिर { , 
इस शरीरसे करना-मेरी समक्षम जच्छ नहीं है ॥ ४ ॥ पुरुप, जबतक्‌ आतम ‡ : 
| स्वको जाननेकी इच्छा नहीं करता तभी तक अन्ञानद्वारा उसको अपने रूप ) 
‡ (दध अवस्था ) की बिरति रहती है । जव तक कियाद नदति नदीं होती ई 
‡( तव तक यह्‌ मन_ कमे-मय रहता दै, जिसके कारण देहवन्धन होता ह ॥ ५॥ । 
¢ अतएव पूरवैजन्मके किये कमे ही नको फिर इस जन्ममे कर्म करनेके ठिये | 
{24 भरणा कसते है युय आत्मा जितने समय तक अविययारूप उपाधिसे युक्त रुदता 
0 तव तक यह मन दुरुपको कमक वन्रा कर रखता है ! जव तक पुरुप युक्च वासु 
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देवम प्रीति नहीं करता तवतक देहका सम्बन्ध नहीं ह्टता ॥ ६.॥ 
जव तकं शुरूप विवेकी नहीं होता जीर इन्दियोकी चेष्टा ८ देखना सुनना आदिं 
विपर्यो ) को मिथ्या नदीं मानता तव तक'उसे अपने रूपका स्मरण नहीं होता 
ओर वह मूढ मेथुनसुख पानके छ्यि गृहाश्रममे रम कर त्रिविध तापसे : 
पीडित रहता ह ॥ ७ ॥ हरएक नरनारीके जन्म॒ समयसे ही एक ` प्रकारकी 
हदयस संध रखनेवारी ग्रथि ( ममताखूप आकपैणी शक्ति ) होती ई । 
पुरूष ओर खीका सम्बध होने पर वह गौठ ओर भी द्द हो जाती है! इसी हृद्य- 1 

4 


[4 


1 


म्रथिके कारण पुत्र, मित्र, क्षत्र, धन आदिमे पुरुपको ^ ह, मेरा है” इस प्रकारका 
मोह होता दै । इस श्यि संसारमे खसे मिना सुखका कारण नहीं है, वरन्‌ 5 
महामोह उत्पन्न करके आत्यन्तिक कष्टका कारण हो जाता है ॥ ८ ॥ जव कर्मके 
जार जकडी इई मनस्वरूप हृदयकी सुच गोऽ ऊर रिथिरु हो जाती है 
अथीत्‌ मन विपयोसे हट कर मेरी ओर होता दै तव यह पुरुप संसारका मूल-. { 
कारण जो अहंकार & उसे त्याग कर मुक्ति ओर परमपदको भप्त हो सक्ता दै 

॥ ९ ॥ वास्तव भँ ही सवका विश्द्ध गुर ह । सुक्चम अनन्यभक्ति करना, सुखं- 
| इः्खादि परस्परविरुदर_धर्ोका सहना, इस जीवके देहिक ओर पारलौकिक 
( दुःखोको खोज कर उन्हे यथादाक्ति दूर करनेका प्रयज्ञ करना, तस्व जाननेकी 
अभिलाषा, तप, सकाम कर्मौका लयाग, मेरे दी ख्य संपूण कर्म करना, मेरी कथा 
कहना, जो रोग स्ह परमदेवता जानते ह उन्दीकी संगति, मेरे गुणका 
कीर्तन, किसीसे वैर न रखना, समदि, इन्दियोको शान्त रखना, देह गेह आदि 5 
म “सं हू-मेरा ३ इस भावके ल्यागनेकी इच्छा, अध्यात्मश्ाख्चका अभ्यास, 
निर्जन स्थानम रहना, प्राण इन्द्रिय ओर मनको भरीभांति जीतना, स्क्मेमिं £ 
श्रद्धा, ब्रह्मचयै, अपने कतव्य सदा सावधान रहना, वाणीका संयम, सवत्र मेरी ¢ 
1 भावना ओर अनुभवयुक्त ज्ञान, समाधियोग, इन उपाचोसे पुरुपको योग्य है किं 
धेय, प्रयत ओर षिवेकसे युक्त हो कर “अदंकार'सं हक उपाधिको दूर करे 
1 १० ॥ ५१॥ १२१५१३1 तदनन्तर सच कर्मोका आधार जो अनिचया-मूखक -हढ्य- 
अथिका व॑धन है उसको सावधानतापूर्वक पूर्वोक्त उपायोद्ारा मेरे दिये इए उपदेदय- 
क अयुसार व्याग करे एवै अन्तर्मे पूर्वोक्त योग (उपायों )को मी त्याग दे ॥ १४ ॥ 
मेरे छोककी कामना करक मेरी प्रसन्नताके ख्यि पिता अयने पुत्रको ओर गुर 
अपने धिष्योको एवे राजा अपनी प्रजाको इस भ्रकारकी शिक्षा ८ । यदि. कोई 
उपदेश पाकर भी शिक्षित विपयका अनुष्ठान न करे तो उस परं क्रोध न करना 
चाहिये 1 जो रोग तस्वको नही जानते, केवर कमैको ही मंगर्मय.जान ' कर 
‡ मोहित है, उनको सकाम कर्म निघुक्त करना उचित नीं है! क्योकि सूद व्यक्ति, $ 
“` काम्यकमैमे नियुक्त करके संसाररूप देम ारनेसे कौन अथं सिं दोगा! ॥१५॥ छ 
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जो अलन्त कामके वश हो कर अपने गलके .मार्मको नहीं ` देखता, सव समय 
केवर कामना पूरी करनेकी चेष्टा रगा रहता ह वं वंडुत दी तच्छ सांसारिक सुख 
पनिकी आदा कर. परस्पर जीसे शत्रुता शाना करता इ वह अपने ऊपर आनेबाले 
अनन्त दुःखको नहीं जानता ॥ १६ ॥ अधा आदमी जो रामे जाता हे तो 
कोद बिक पुरप उसको उल राहमे जानेके खिये उपदेदरा न देगा, जरह तक श्चोगा उसे 
उ राते छया कर सुमार्ग र्गा देगा, वैसे दी अव्ियामे मोहित मुप्यको देख कर 
स्यं सुमामंको जाननेवाखः दयावान्‌ निदान्‌. अवश्य उस उदुद्धिः जीवको मार 
विषयों से हटा कर सुमा ( मगवानूकी भक्ति ) मे रगावे,॥ ९७-1-नो प्राणी- 
को भक्तिमार्गद्वारा हरिसे मिला कर अत्युके भयसे न छुंडावे ते . वह उसका गु 
नहीं है, मिन्र-खजन नदीं है, पिता ओर साता नहीं है, देवता ( पूजनीय >) नदीं 
, पति नहीं दै । अथात्‌ वे ही सच्चे गुद, खजन, पिता, माता, देवता ओर परति 
ह जो जीवको जन्म मरणके कष्टसे' चुडा कर युक्ति दिखा सके आर थद वे वैसा 
नही कर सक्ते तो ठग हैँ ॥ १८ ॥ मेरा यह मनुप्याकार दारीर अतक्य है, क्योकि 
भेरी इच्छासे प्रकट है ! धर्ममय शुद्ध सतोगुण मेरा हृदय दै । मेने धर्मक 
पीठम जगह दी है अथौत्‌ दूरं यारा दिया है । इससे आर्यगण सुस्े ऋपभ (्रष्ट ) 
‡ कहते दै ॥ १९ ॥ तस सवने मेरे धं स्मय हृद्यसे जन्म छिया ६ । अतयव 
प देप याग कर स्थिर चित्तसे अपने सहोदर वडे भाद महात्मा भरतकी आन्नाकां 
पारन करो 1 मरतकी सेवा करनेसे दी तुण्दारे प्रजापारन आदि सव कर्वव्य पूरणं ` 
हो जार्थेगे ॥ २० ॥ देखो, चेतनादीन ओर सचेतन पदाथेमिं सखावर (दृक्ष ) 
ट है 1 उनसे स्ये आदिं कीडे श्रेष्ठ है । उनसे वोध-युक्त प्आदि प्राणी श्र ह । 
नसे मनुष्य ओर मचुप्योसे भूत प्रेत आदि परमथगण ब्रेट ड ! भूतपरेतादिसे 
मधवे ओर गधर्वोसे कषिद्धमण, किद्धगणद्ते देवते शत्य किन्नर जदि श्रेष्ट 
। २१ ॥ कफिननरोकी अपेक्षा असुरगण ओर असुरोकी अपेक्षा देवगण श्रेष्ट है \ 
देवतोमिं इन्दर रेष्ठ हैँ । इन्दरसे दक्षआदिक वद्याके पुत्र श्रेष्ठ है । दक्षजादिकी 
क्षा सगवानू शंकर श्रेष्ट ह ओर शंकरभयवान्‌ व्रसयाका अंदा &, इस स्यि 
करसे वद्या शर्ट हे । नह्यमे मेरी शक्ति कायै करती ह, इस रयि बलासः 
ट दर ओर भे दविजदेव बादमणोको अपना देवता चा पूजनीय मानता द, इसलिये 
बाह्मण सुद्षसे भी श्रेष्ट है । इस कारण ब्राह्मण सर्वपूञ्य है; तुम सर्वदा. चाहयणो.. 
9. सेवा करना" ॥ २२ ॥ इसके वाद्‌ श्रीमान्‌ उपभदेचजी बहौ वैरे इणः 
५ मादणोतते , वोदे“ वाद्यणो ! भै इस . जगते किसीको : भी 
नन्‌ हत भिः जमति कः ऋ कटं ज नद । 
ज्‌ यी भरे नाल युम चो कयः ( 
^ 1. बा जता इ. उससे सुने, परम वृक्षि होती हैः यरी कि. भरे ग , 
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शष्निरूप सुखभ हवन फरनेखे भी युपे वेपी तृ नहीं एोती ! ॥२३॥ एस छोकमें 1 
मेरी सनातन साक्षात्‌ मृतिं त्राष्ठण दी ह, प्या कि उन्हीम परम्‌ ` पचित्र सत्वगुण, 

& 


प्राम, दरम, सध्य, भानुर, तप, सष्टनक्तीटका आर प्रताप जादि मरे युण-चिराज- 
मान & ॥ २४ ॥ ये द्राक्षण द्वार २ पर भिक्षा सौगने वाके वदी कते, साधारण 
सय॒प्यसे छख मगना सो दूर रष, देखो, म॑ अनन्त दुः जोर सर्चीत्तम परमेश्वर 
ह एवं खरग प मोक्ष्का स्यामी ष चिन्नु सुप्रसे भी कुछ नहीं चाहते; उनके 
मग्नो राञ्य अदि एक तुच्छतितुच्छ पदां टी `नदी परन्‌ चिपतुस्यदं। चे 
करिद्यन सष्ात्मा पिम्रगण भेरी ही भक्तिमि सन्न शते र ॥ २५॥ धस प्रकारं 
भादा सर्यपूज्य जान फर उनका सम्मान तो करना किन्तु. स्थावर 
नीर अगम-एनो प्रकारफे प्राणियोको मरे रटनेका स्यान जान कर 
परिसीसे चर न करना, किंसीका जी न दुखाना) एरएक समय उनका 
खादर करना अर श्ुभचिन्तक रना । वी मरी सथसे यदे रर पूजा 
१ २६॥ भरी पूजा ष्टी मन, याणी, नेत्र जार धन्यान्य द्न्दियोफा सवोतम फल 
स्तीर सारंप् ई । चिना दस पूजायै सुरे प्रसन्न कयि को भी मनुष्य महामोष्टमय 
यमपाशसे भुक्ति, नी पा सक्ता" ॥ २७ ॥ श्रीयफजी कहते ह । राजन्‌ 
महानुभाव भगवान्‌. प्रपभदेवके सय पुत्र सुश्रि्ित ध, तथापि ओर रोगोंकं 
शिक्षा दैनेके खिये उन्शटोने उनको एस प्रकार शिक्षा दी । तदनन्तर ऋपभजीने स्वयं 
शरान्तखभाव, क्मासे निदत्त मदामुनियोको भक्ति-सान-यराग्यमय परमष्टस-धर्मेकी 
शिक्षा देनके लिये परमभयवद्धक्तं एवे भगवद्धक्तौकरे भक्तं अपने सवस वदे पुत्र 
मरतको परध्वीप्रारन करनेके सिये राज्यासने प्रर चिदा दिया । फिर सिवा शारीरके 
ओर सम लाग कर, नंगे, व्रा यु हुम्‌, फेस उन्मत्तो का णसा येप धारण कर 
साहवरीय अभ्निको जपने ही खय फरक प्रह्मावनेसे चरु दिये ॥ २८ ॥ रामे यदि 
कोट उनको रौक्ता-मीथातो यह मनि रहते थ जरयोंदही जपः. अथे भूमि 
यसथिर, पिद्ाच्रस, .सिदीके तस्य अवधृनोके पेषसे इच्यनुसार चिचरनें 
॥ २९ ॥ यष पुर सेवि, आकरे (खानि), सेट (सेति यवि), चाधिका; 
िपिर ( छावनी ), व्रज, घोप ( अष्टीरो ओर वोसियोके गोव, ) साथै (याग्नि 
योका छड ), पर्वत, यन, गाश्रम आदि जिन २ स्थानेमिं जाते भरे वर्ह व 
रा्टमें जसे मक्खियां जंगली हाथीको चेर कर दुखी करती दँ घेसे दुरात्मा खोग 
उनको उराकर, मार कर उनके शरीर पर मूत कर, धूक कर पत्थर ओर शष्ट 
फेक कर, उनके अपर दुर्गधित्त पायु-वायु चोद्‌ कर, कटवाक्य कह कर सताते थे । 
किन्तु वष ध्न दुराचर्णोसे कु भी विचलित न दोतते थे । यह मिथ्या संसार 
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ल्याग दिया था; दसी. कारण दुषटेके ुराचरणसे अपने अपमानका चोध न करते थे 1. 
[ ऋषभदेवजी इसी प्रकार अकेठे अपनी इच्छाकेः अनुसार . थ्वी पर -विचरनेः रगे 
॥ ३० ॥ उनके हाथ, पैर, वक्षःस्थरु, विशार वाहु, 'कन्धै पूवं मुखजादि'सव अग 
% परम सुङकमार थे। वड सखाभाविक सुङमार थे सखराभानिक सुसकानसे उनका सुखमंडर 
॥ सदा शोभायमान देख पदता था । उनके दोनो नेत्र कमरूदलकरे समान जमल -अरूण 
? ओर विशार ये-दोनो नेच्रोके श्याम तारे महामनोहर ओौर चान्त भरे! उनके कपो, 
कान, कंड जर नासिका आदि अंग, न छोरे-न वदे, समान जर सुडौट ये । 
उनके अस्फुट हस्ययुक्तं सुखकमखके विश्रमसे पुरनारियोके मत कामातुर हो उरते 
थे 1 चसे परमरूपवान्‌ हो कर भी एक अवधूते समान जैसे कोई सिद हो वेच 
चरपभदेवजी देख पढते थे। देद भरमे धूर भरी हुैथी, बार धरते भूरे पड गये धरे । 
न दख्ने ओर न मरने कारण वारु उरुद्च गये, जटा वन गये ॥ ३१ .॥ जव रोग 
ऋपभदेवजीके योगाचु्ानमे बिध्र ने र्ये तव उन्टोने उसका प्रतीकार करना 
1 निपट निंदनीय समञ्च कर अजगर.जतत रहण कर॒ चछिया । जथौत्‌. पदे २ खने 
पीने जौर मलमूत्र लाने रो । कभी २ अपने मरु-मूत्र प्र खोटने रुगते थे, 
देहभरमे विष्टा भर जाती थी ॥३२॥ किन्तु उनकी विष्टा दुर्गेधका केदाभी न था । 
वरन्‌ उसकी सुग॑धसे उस्‌ स्थानके आसपास चारो ओर दश्च २ योजन तक सुधितं 
हो जता था ॥३३॥ भगवान्‌ ऋपमदेवजी इस प्रकार योगकरे अनुष्टानसं 
वृत्त होकर गो, खग ओर काकके सदसा आचरण करने रगे अर्थात्‌ कभी चरते २ 
कभी खदे २, कभी चेठे २-ठेटे २-वाने, पीने ओर मसमूत्र याग कटने रुगे [३९१ 
इति नानायोगचर्थाचरणो मगवान्केवरयपतिकरैपमोऽविरत- 
प्रसमदानन्दादुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवि 
वासुदेव आत्मनोऽन्यवधानानन्तरोदरभवेन सिद्धसमस्तारथ- 
$ ` परिपूणो योगैश्वयोणि वैहायसतमनोजयान्तद्धौनपरकायप्वेशच- ` 
)4 ` दरद्शेनादी [> चच्छयोपगर्ता ध [3 ४० ॥ 
` शकररद्श्चनादौनि यच्च्छयोपगतानि नाञ्जसा चष हदयेनाभ्ब- ` ` 
{ चष ह नोर ३५ ॥ र इ 
1 च्‌ ऋपभजीने योगियोकि करने योग्य आचरण दिलानेके च्यिद्ी 
निदवाम्‌ बाहे "५ भाचरण कियाः क्योकि वह स्वयं भगवन्‌, मोक्षदे खामी 
बाणो „. 'गनंदके अनुभवरूपं भूतात्मा भगवान्‌ वासुदेवके साथ. 
बाह्मण _ समान नह दे निय, मायासे परे एवं तमसेद्ध सव यकारे फलोसे 
३ ह्मण क्यों रेट ३ १ इसका उ, निवकी 9 एव सखतःसद्ध सव शरदः ५ 
पयकी , आरकाक्षा न 'थीं । उनको विना चाहे इ 
प उसरूपमान गति, अर्थात्‌ जर्घ जानेको विचार किचा. 
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| शक्तिः” ` ““दूसरेॐे शरीरम भ्रवेदा कर जाना” “दूरददौन, अथव एक स्थान प्र 
देटे २ वदी २ दूरकी घटना देख सकना” आदि सिद्धिर माप्त हई, ` किन्तु उनको 

९ उन (योगके रेश्र्यो ) फी ऊ भी चाह नहीं रही ॥ ३५ ॥ ६ 
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4 इति श्रीभागवते प्मस्कन्धे प्चमोऽध्यायः ॥ ५.॥ ' 
^ ~~~ -~----- 

| षष्ठ अध्याय । 

६ फपमदेवजीका देशत्याग 1 


[+ ~~ 


राजोवाच-न्‌ नूनं 1 आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभ- 
नितकमंगीजानामैश्वयणि पुनः छेकदानि भवितुम- 
ईन्ति यदच्छयोपगतानि ॥ १॥ 


राजा परीक्षित्‌ बोले । हे भगवन्‌ ! जो महात्मा आत्माराम ( अपनेमें ही ई 
$ अथोत्‌ ईश्वरम रमनेवाछे ) है उनके कमेकि वीज जो काम, खोभ, मोहादिक हँ ये 
‰ योगरूप वायुस सुरगे ' इए ज्ञानरूप पावकम भस्म दो जते दै। अतएव आपसे 
भये इए पूर्वक्त योगके देश्यं उन परमहंसोकि चये क्ेश्रका कारण नहीं हो सक्ते- 
१ तो फिर ऋपमजीने उनका आद्र क्यो नहीं किया १ ॥ १ ॥ उुकदेवजी वोके। ह 
राजन्‌ ! यह आपने सच कहा, किन्त॒ को २ इद्धिमाू खोग चचरः मनको वरमें 
4 कर ठेने पर भी उसका विश्वास नहीं करते । जसे ग्याधका खग, या पके इए 
१ (मी) गका व्याध अथवा ठग ओर बनियेका भ्यवहार करनेवादे ` विश्वास 
\ नहीं करते ॥ २ ॥ पेखा ही वर्होनि कहा भी है कि “जव तक सनकी चञ्चर्ता 
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विल्छुरु ही न मिट जाय तव तक उसका विश्वास भरु कर भी न करे । इस मनका ¢ 
‡ विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपंददौनके अवसर पर मदनकदन रोकरका ˆ वहत , 
1 कारका संचित तप ( वीय ) अष्ट हो गया ॥ ३ ॥ जसे कोई खी व्यभिचार करती 
¢ हो ओर उसका पति असावधानता या अनभिक्ततके कारण उस पर विश्वास 
$ रखता हो तो वह सी अव्य ही जारोको अवकाद्रा देकर अपने पतिका संहार 
[ करदेगी वैसे दी योमीजन यदि इस चच मन प्र विश्वास कर ठेते दै तो ,मन 

$ भी काम ओर कामकिंकर रोभादि शरनरुमोको अवकारा दे कर उनको अष्ट 

१ कर देता ॥४॥ काम, क्रोध, 'मद, लोभ, शोक, मोह, .भय ` ओर कर्म- 
। | वन्धनका कारण"मन ही दै; उस पर पण्डितजन कभी विश्वास नहीं करते” ॥ ५.॥ ` 
| १ भगवान्‌ कपभदेव -लोकपार-रिरोमणि हो कर भी सव 'देशवयौको , तृणतुल्य व्याग . इ 
क अकेङेः अवधूत तिः चिविध चेष मापा -जौर आचरण धारण कर 
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'; ‡ ऋषभजीका अनुकरण करना तो दूर रहा, अनुकरण करनेका मनोरथ मी कोरु 
| 1 अन्य योगी नहीं कर सक्ता ! क्योकि निस सोगवरः( सिद्धियो ) को ऋरपभजीने 

असार समञ्च कर नहीं भ्रहण किया, ओर २ योगी रोग ऽसीके पानेकी अनेक 
` ‰ चेष्टा करते है” ॥१६॥ दे राजन्‌ ! ऋमपदेवजी खोक, वेद्‌, देवता, ब्राह्मण, गञ 
- 4 आदि सब पूजनीयो पूजनीय परम . गुरु है । यह ऋपभजीका पनित्र चरित्र 
` ६ सब छु-चरिन्रोको दुडानेवारा एवं :महाम॑गर्मय & । जो रोग एकाथचिन्तसे 

श्रदधापूर्वक इसको सुनते या सुनाते है वे दोनो भगवान्‌म सुखद भक्ति पते दै; 
¢ जो वेर योगिवोंको भी दुरम है॥ १७ ॥ परम पुरूपार्थक्े क्ाता पण्डितगण 
३ उसी परमपविव्र भक्ति-रसमे मश्च हो कर संसारे तपसे ते इष आत्माको शान्त 
[ कर परमशाम्तिको प्रा होते है । युक्ति ही परमणुरूपाथै माना गया दै, वह 
‡ सक्ति भी उनको आप ही आप पराप होती है, परन्त॒ ये उसका भी आदर नहीं करते । 
§ बे भगवान्के सेवक दै, इस ल्ये.उनको किसी पुरुपा्थकी अभिलापा या कमी 
नहीं रहती ॥ १८ ॥ राजन्‌ { सुद भगवान्‌ तुम्हारे ओर यदुवंशे रक्षक, गुरु 
उपाखदेव, सुहदू, छुरुपारुक एवं कमी दूत आदिके कार्ये किंकर मी वने 
भगवागूने तुम पर प्रसन्न हो कर ये कार्य तक किये जओौर भजनेवारोंको युक्ति भी 
दे देते है किन्तु भक्तियोग फिसी बिरखेको ही देते ड ॥ १९ ॥ 


निलायुभूतनिजराभनिष्त्तदृष्णः 
भ्ेयखतद्रचनया चिरसुक्षुदधः ॥ 

लोकख यः करुणयाऽभयमात्मलोक- 
माख्याच्नमो भगवते ऋषमाय तसे ॥ २०॥ 


शरीरसंवंधी सुख पानेकी चेष्टा जिनकी बुद्धि चिरकार्ते सो इद थी उन पर 
द्या करके उनको अभयदायक अपना आखोक-खोक दिखानेवाले एवं नित्य-अनु- 5 
भवसे अपने सधिदानंद रूपको पानेके कारण सब दृष्णाजोंसे दीन, परिपूणैकाम 
ऋपभदेवज्ीको हमारा अ्णाम है ॥ २० ॥ । 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ 
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॥ ॥ 0 {2} 
१४१४. - 8 शकोक्खिधासागरः 1 फिक्व- , ` [ अध्याय ७ ॥ 
सक्षम अध्याय! . . . ` $ 

राजा भरतका चरित्र । ` "9." 
२ 


४ “ [> ॥ि 
श्री्युक उवाच~-भ्रतस्तु महाभागवतो यद्‌ भयवताऽवनितलपरि- 
पालनाय संचिन्तितस्तद्नुशासनपरः पश्चजनीं 
बिश्वरूपदुहितरयुप्येमे ॥ १॥ 

शयुकदेवजी कहते ह । महाभगवदवत्त भरतजी भगवान्‌ ऋपभजीकी अभि- 
खापाके अज्ुसार रण्वीसंडरुका पाटन करने रगे । भरतजीने. जतपमजीकी ही 
अन्लासे विश्वरूपी कन्या पद्चजनीसे व्या क्या ॥ $ ॥ छसे अहंकारसे शष्ठ 
स्रो आदि सूम तत्व उत्यन्न होते ह वेसे ही भरतजीने पञ्चननीके ससस पूण 
खूपसे अपने अनुरूप पाच पुत्र उद्पन्न क्रिये ॥ २॥ सुमति, राष््व, सुददन, 
आचरण ओर धूस्करेठ, ये उनके नाम इए । इस खंडको पटे 'जजनामः कहते 
थे, राजा भरतके होने पर इसका नाम भारतवर्ध पटा ॥ ३ ॥ वहुक्ञ 
राजा भरत धमैके अनुसार, अपने वापदादेके ठंगसे, अपने २ धर्ममे लगी इई 1 
भजाका पारन करने ठ्गे ॥  ॥ उन्होने यथाथ रीतिसे श्रद्धपूर्वक , बहुतसे 
खोटे छोटे ओर अनेक यदे वदे यज्ञोका जनुष्टन करके उनके द्वारा 
यनत-कतुस्वरूप यत्तुरुषकी आराधना की 1 भरतजी जिन २ अिहोत्र, दृशी, 
पोणैमास, चातुमौख, पश्चयाग एवं सोमयामादि कमेक अधिकारी ये उनके द्वारा. ? 
उन्दने अत्येक पर्वं पर सांगोपांय ओौर विकलांग, दोनो रीति्योसे भगवानूका 
पूजन क्रिया । राजा मरत नित्यग्रति चातुर्होत्र विधिसे यत्तपुरुपका पूजन करते थे 
॥ ५ ॥ यज्ञोकी अंगक्रियाके अनुष्टानके उपरान्त अनेक यज्ञकमोका आरंभ होने 
पर जव ऋचिकर्गण हनि हाथमे लेकर आहूति देते ये तव यजमान राजा भरत 
चह भावना करके कमे करते ये कि “सम्पू अपूव फर ओर धर्मक, वासुदेव 
भगवामूमे ही वतमान है ” । इसी छ्यि वह यकम माग खेनेवाडे सृयौदि ` देव- , 
गणको वि्णुके नेन्न आदि अंग मान कर भजते ओर पूजते ये । हे महाराज! 
राजपि भरत जानते धे कि ““ देवतोके अकारक जितने सत्र ह उनका अथे 
इन्दभादि देवता है; किन्ठ॒ इन सवके नियामक वासुदेव भगवान्‌ है, अतएव वही 
¢ परम्वता दं” 1 इस प्रकारके निचार-रूय आत्मकौगर्ते एवं विदयद्ध ( निष्काम ) 

कम क करस भरतजीका अन्तःकरण शद्ध होने या ॥ ई "॥ इस भति 
१ कर्मद भन्तःकरण शुद्ध होने प्र्‌, हृदयाकादा ही जिनका शरीर अर्थात्‌ भरक्ट 


¢ होनेका स्थान है उन महापुरपरूप ओर श्रीवत्स, कोस्तुभमर्ि, वनमाला, शख चक्र , 
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नित्यप्रति वद कर सुदृद होने र्गी ॥७॥ हे राजन्‌! राजा भरतको कात था कि सदसे 1 
अयुतं बर्॑क्ते चाद्‌ उनके राञ्यभोगका समय पूरा होगा । उतने समय तक राज्य ॥ 
कनेक उपरान्त उन्होने भोग की हु बाप-दादेकी राञ्यसन्पदा श्ाखानुसार अपने . { 
ठ यौर दी जोर आप संपूण सम्पदाजोंसे पूणं राजभवनको याग कर एुरुहा- ¶ 
श्रसकतो गये सौर वहां संन्यास छेखिया ॥ ८ ॥ भगवान्‌ हरि जव भी ऽस कषत्रम 
अपने भक्तजनोकी इच्छके अनुसार भक्तवत्सरुतापूर्यक स्वेदा वास करते है | 
अर्थात्‌ वटौ भक्तननोको बहुत श्रीघ् मिर जाते है ॥९॥ वहो परसपनिव्र गण्डकी ॥ 
नदी & । स॑डकीमे जो शिरां है उन पर चक्रका चिन्ह दै; इन चकोके उपर व ¢ 
नीचेके भागमें नाभि (आवत) दै । गंडकी नदी वर्हे सव आश्रमोको अपने 
शुद्ध जरसे पवित्र करती रहती हे ॥ १० ॥ महात्मा भरतजी अकेटे इस पुरु- 1 
हाश्चमके उपवने एकान्तमे रह कर अनेक प्रकारके फुर, किसख्य, तुरुसी, जर ‡ 
ओर फर मूर आदि सामग्रिरयोसे भगवानूकी आराधना करने रगे ! भरतकी 
विपयाभिलापा फमन्लः दूर. हो गई ओर प्रतिदिन उपशम ( निप्काम-साव ) ॥ 
की बृद्धि होने र्गी ।` चह दस्र प्रकार परमानन्द (शान्ति) को प्राप्त 
इए । वहं सव समय शुद्धं रहते थे ॥ ५१ ॥ मरतजी यों निरन्तर परम- \ 
एुरुपकी पूजाम तस्पर हुए, इसीसे भगवीनू पर उनका अम दिनदिन वदने 
र्गा । उस प्रेमी जधिकतासे उनका हदय निगछित हो गया । सिवा || 
भगवतपूजाे उन्हे किंसी वातकी सुधिदुधि नहीं रही । यौ तक कि पूजन ‡ 
क्ररते समय मारे आनंदके उनके श्रीरभरमे रोमांच हो.आता था, उक्कंटके 
मारे आनेदके असू उमद़ आने पर नेत्र ओर दणि निरुद्ध हयो जाती थी । इस ॥ 
प्रकारकी श्रेष्ट अवस्थार्मे चह अपने प्रेमपात्र हरिके अरुणवणे धचरणारर्विदोका ई 
ध्यानं करने कगते थे, उस समय उनका भक्तियोग ओर भी प्रगाद़ हो उता था 
हृदयसरोवर प्रेमरससे भर जाता था; उसी प्रेममय परमानन्दे मन म्न ॥ 
जानेके कारण उनको भगवानूी पूजा भी भूर जाती थी । वेसे तन्मय हो जाते 
शरे ॥ १२ ॥ चहं जव गचन धारण करके तीनो काटकी संध्याओं ( प्रातः; 1 । 
मध्यान्द, सायम्‌) मे लान करते भरे, उस समय उनकी टिक ओर कपिदा 4 
८ शूर ) रंगकी जरां मीग जनेसे व्डीही कोभा होती थी । भरतजी -इस ! 
भ्रकार भगवानूको प्रसन्न करनेवाखे अनेक वरतोंको धारण कर उदयज्ञाङी 1८ 
सूर्यमण्डलटमे सुयग्रकादाक .च््वा ( मंत्रविद्रोप ) से भगवान्‌ तेजोमय पुरूषकी ॥ 
राघना करते इग्‌ यह कहते थे कि- ॥ १३ ॥ 


परोरजः सवितुजात्वेदो =. ` ` 
देबख सर्गो मनसेदं जजान ॥ ` . # 
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{०७९ {६ शचकोक्तिसुधासागरः । फ [ वन्याय ८ 
1 सुरेतसादः पुनराविश्य चे 1 
१. हंसं गृध्राणं चरपद्विभिरामिमः ॥ १४॥ ¢ 
‰ ्रङृतिसे परे ओर शद स्वस्वरूप सूर्ैदेवका बही आव्मस्वरूप तेज टम ‰ 
1 लोमोको क्कि फर दिया करता दै, क्योकि ऽसीसे मनके द्वारा इस विश्वकी खि ॥ 
१ इद दे । वह अपने उतपन्न क्रिये इषु विश्वमे सव जगह अन्तथौमी सूपसे प्रयेश करके & 
अपनी चितदाक्तिदररा पाठनाकाद्क्षी जीर्योका रक्षणवक्षण करता दै । टम उसी | 
¶‰ इद्धिपरवतैक तेजकी शरणमे है” ॥ १४ ॥ | 
1 इति श्रीभागवते पञ्चमरछन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ५ 
= | 
१ अष्टम अध्याय । ‡ 
| मरतो यृगशरीर भिना । ( 
+ शीदचक उवाच-एकद्‌। तु महानयं कृताभिपेकनेयमिकावश्वको त 
१ बहयकषरमभिगृणानो युहूतैयथुदकरान्त उपिवेश् ॥ ! 


<< 


( कि 


श्रीश्ुकदेवजी कदते है । एक समय राजा भरत महानदी गंडकीमे लान 

ओर नित्यनैमित्तिक एवं अन्य सव आवर्यक क्म उचित समय प्र करके 
नदी-किनारे वेठे हए तीन सदस तक “ओंकार "का जप करते रहे । इसी यवर में 
एक अकेी इरिणी जर पीनेके खये वदी तटपर आई । वह जरुषी रही थी, 
दतनेमें पास ही रोगोको भयभीत करनेवारा सहका शब्द सुन पड़ा ॥ १ ॥ पुक 
तो हरिणीकी जाति स्वमावसे ही डर्पोक होती है, उस पर भयानक सिहनादसे ई 
महाचिपक्तिकी आद्ंका उपस्थित होनेके कारण उस गी हृदय अन्त | 
व्याकर हो उठा} वह मारे उरके इधर उधर देख कर विना प्यास ¢ 
दक्षे ही सहसा नदीको फादी ॥२॥ शमी गर्भिणी थी, जव वह नदीके ई 
पार फरीद जनेकी चेष्टने थी उसी समय भयके मारे उसका गर्म 
अपने स्थानसे अष्ट हो कर योनिद्रारसे नदीके भीतर शिर पड़ा! हरिणी ‡ 
एकं तो वहत ही डर गर, दूसरे गर्भपात हौ गया, तीसरे नदी-पार पट्च < 
जानेका प्रयज्ञ करनेसे दिथिरु हो" गः अतएव अपने दरुसे दुट कर पक 
प्वतकी शफमे गिरी जर गिरते ही मर गह ॥ ३ ॥ राजप रतने नदी-किनारे 
बेटे २ यह सव घटना देसी । उन्होने देखा क्रि हरिणी सर गई, उसके गमस शिरा 
& इभा दरिणका यच्चा अपने वंधुओंसे विड कर नदीकी धारमे इव रहा है । थह 
३ देख कर भरतजीका हृदय दथासे भ्या ह्यो उसा । वह उस जननीविरहीन 
‰ छषसावकको भवाहसे निकार करं अपने आश्रमम छे गये ॥ ४ ॥ भरतजीको 
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निष्यप्रति उसे हरी २ धासर चराने रगे । वह्‌ दिये आदिसे रक्षा कर, शरीर 1 
सुजने आदिते सुखित कर, छवनभादिके द्वारा उसका लार्नपारन करने रगे ! इस £ 
प्रकार शगवारुककी सेवामि तत्पर रहनेके कारण उनके नियम, थस, हरिकां भजन 
ओर पूजा आदि संपूण आवर्दयक कर्म एक एक करके कुछ दिनमें छुट गये ॥ ५ ॥ 
भरतजी उस गकी सेवा करते इए सोचा करते थे किं “भदो ! यह खग ` 
फा वाखकं बहुत ही दीन दै, कारुश्च अपने ुडवाङे चंधु-वांधर्वोसे चिचद्‌ कर | 
मेरी क्षरणमे आया द ! यह सुक्को ही माता, पिता, भाई, जातिवाखा ओर द्युडवाखा ! 
सच कुछ जानता £, मेरे सिवा ओर किसीको नहीं जानता । सक्ष पर इसको 
घडा चिश्वास दै । अतः सके सिये मेरे खार्थकी हानि होती दै एसी दोप-द्टि 
न करके भेरा यही कर्तव्य रै कि में इस शरणागत हरिणपुच्रको हरी २ कोमक 
चास चरा कर पुष्ट करट, भदिये आदि भयंकर जीवोति रक्षा कर, अंग घुजरा कर 
दसे प्रसन्न करै ओर सुख-चुवन कर राङन ( दुकार >) करै! क्योकि क्षरणागतकी 
¢ रक्षा न करनेवाेको जो महादोप होता है सो सुक्षे विदित दै ॥ ६ ॥ शान्त-शीर 
¶ मान्य साधरण ही एसे २ दीनजनोके सहायक अआौर वधु है। ये एसे २ बिषयो ; 
३ अपने यदे २ स्या्थोको भी याग देते ३" ॥५॥ भरतजी दस प्रकार निश्चय कर उरी 
\ हरिणके जेदमे आसक्त हदय हो गये 1 उसी हरिणवारकके साथ येने, सोने, घूमने, ‡ 
# नहाने ओर भोजन करने रुगे ! किसी समय उसको अर्य नहीं करते थे ॥ ८ ॥ { 
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३ जव बह कुया, पुष्प, यज्ञ॒-काषट, पत्र, फल, मूर ओर जरः आदि ङानेके छ्य चनको 
1 जति थे तव पीेसे भदिया, कुत्ता आदि आ कर मगवाख्कको मार न उङे-इस 1 
-‡ उरसे उसको साथ ही ठे जते थे ॥ ९ ॥ भरतजी राहमे मोदके मारे कभी र प्रेम- 4 
ऽ पूर्वक सदसे उस छगको कंधे पर चदा केर चरुते थे । पेसे ही कभी गोदम ठेकर, 1 
1 कभी छातीसे र्गा कर दकराते हुए परम आनंदित होते थे ॥ १०॥ निलयक्म 11 
¢ क्रनेके समय कर्म पू न होने प्र, वीच ही उठ २ कर उस शटूगको देखते थे ¢ 
+ ओर इस भकार स्वस्थचित्त दो कर उस ष्गके छ्य दृश्वरसे पाथैना करते ये 
1 ओर कते थे फि “पुत्र ! तेरा सर्वत्र कल्याण हो ॥ ११ ॥ जव २ सगवारक 
{ ओलिोकी ओर हो जाता तच २ भरती जैसे कृपण व्यक्ति धन खो जने प्रर व्याकु 


‡ होता & चेसे ही अत्यन्त उत्कण्ठित होते ये ओर अधिक उस्घुकताके कारण 1 
६ 


~ 


१ टग-बियोगसे उनका हृदय आतुर ओर सन्तस्च होता था । एकदिन वह्‌ सगवारुक 

१ ग्गोके छम मिरु कर दूर चरा गया । उसे न देख `कर भरतजी महामोहको ‹ 

प प्र हुए ओर दीन स्वरसे शोक करते हुए यों कहने खगे ॥ १२ ॥ “अहो ! वह 1 

॥ सटगका चाख्क मरी इद माताका पुत्र है, अतएव अत्यन्त दीन दै । मेँ अनार्य ओर | 
३ माग्यहीन एव दाठ-किरात्तसद्श अनिश्वास्का पात्र द । म वंचक (ठग ) ओर चर ¦ 


५.4 दधिका दं । वह छग युक्च पर विश्वास करत दै । सुजनके समान अपने श । 
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हृदयम भरे अपराधको स्यान न देकर क्या वह फिर मेरे पाल जवेगा१ ॥ ५३॥ 
मेरी समद्र, नै उसको आआश्रमके समीप ही निर्वि दशाम कोमरू वृण चरते हग 
देरतया, देवगण उसकी रक्षा करते होगे ॥ १४॥ आसा करता हँ कर कों मेडिया 
अथवा ऊुत्ता या श्ूकरोके छंड उसे मार नदीं सर्कगे ॥ $५॥ जिनका उदेय सव 
कोगोकि छिथ कल्याणकारी है वहं वेदमृतिं भगवान्‌ सूर्य भी जमन हो चे, किन्तु वद 
शूगीकी धरोहर शूगवाखक न जाने अवतक क्यो महीं जाया १ ॥ ऽ६ ॥ वह हरिण- 
मार क्या अपने बाखसुरुभ मनोहर विकास (कूढ फोद) दिखा कर फिर सुखा 
स्मजनके दोकको दूर करेगा १ क्या आकर सञ्च अभागीको सुखित करेगा १ ॥ १७॥ 
आदा ! जव बह खरता था ओरं र्डकपनके कारण ऊख चचरा करता धा एवं म 
प्रेममय वनावटी कोपत्ते ऊट कर छ्रमूढ आदं भूदं कर समाधिका हाना करक 
वैठ जाता था तव वह मेरे चारो ओर धृम कर चकित भावस अपने कोमर २ 
छोटे २ सीगोसे मेरे शरीरको खुजाता था, ओर मे उससे परम आनद पाता था 
॥ १८ ॥ कासन पर हघनकी सामग्री रकी देख कर वह्‌ शगमारक खेर्ते २ 
‡ चचर्पनेके कारण यदि दौतिंसे दा खींच कर उसे दृपित करता था ओर नै 
छर कुपितं हो कर उसे ङँट देता था तो वहं जच्यन्त भयभीत हो उसी समय 
चैचरतता साग कर॒ ऋपिङमारकी अति श्यान्त भावस्ते वेठ जाता था” ॥ १९ ॥ 
दि रजन्‌! राजिं भरत यों नानाविधं विलापं करके उट कर कुटीरे बाहर आये । 
पृथ्वी पर उस श्टगशिद्यके चरणेकि चिन्ह देख कर फिर आष ही आप योः कहने स्मे 
कि “अहो! यह भूमि चड़ ही वड़भागिनी है}! इसने कौन सा तप किंयाथायजो 
उस विनय-तच्र हरिण-दिशचुके पसक चिन्होसे खान २ पर अंकित हों कर सर्द 

स्वरूप श्गके वियोगसे आतुर जो मे हू उचते श्गके जानेका मार्गं दिखा रही 
एवं अपनेको भी ्टगके चरण-चिन्होसे बिभूपित कर स्वम ओरं सोक्ष 
इच्छावाढे रोके डिये यद करनेके योग्य ( भूमि >) ना रही ॥ २० ॥ 
फिर उपर उद्य होते इषु चन्द्रसासें श्गका चिन्ह देख उसे अपना ही शग जान 

कहने खगे कि “अहो ! मेरा मातारहित खगका वारक आश्रमसे बाहर 

रूर कीं अन्यन्न चखा जायया, यह बिचार कर जान पढ़ता दै भगवान्‌ 
चन्दर देवने दयाव सिहजादि हिंसक जीवोके भयते उसे अपनी यौद खान 
दिया है जर उसकी रक्षा कर रहे है" ॥२॥ तदनन्तर चन्द्रमादी शीतर किरणों 
स्पसेसे सुखित हयो कर कहने ख्गे कि “अहा ! हरिणकमारम सुकते वडा ही { 
भ्म है, अतएव ऽसके वियोगकछी जिकर तापसे मेरा हृदयकमल उरु रहा था, ‡ ' 
जान पडता इ कि चन्द्रदेव यड जाम कर द्यापूरवक अपनी सुशीतर, शान्त, वदन- 
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सलिङल्प, अ्ूत-मय किरणो युसने दान्त कर रदे ई" ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! वदे 
योग-तापस राज्पिं भरत गयारुकके रूपसे प्रकर हपु अपने प्रारन्ध ( पूर्वैजन्मके 

कर्म › द्वारा योमानु्टान जौर `इरि-भाराधनारूप कतेन्यकर्मसे, ट हो गये । 
राजन्‌ ! अपने पूर्वकर्मौतते ही वह योग ओर ईश्वरकी आराधनासे र्ट हो गये । 
नहीं तो जिसने परे अपने दुस्यज पुत्रादिको भी शुक्तिका धिच" जान कर याग 
दिया था उसको अन्यजातीय हरिणीके वाक पर अकस्मात्‌ अपने पुत्रकी सी 
ममता ८ मासक्ति ) कसे होती १। इस प्रकारके बिव्रसे भरतका योग अष्ट हो 
गया । त्व भरतजी अपने पररोक्तकी चिन्ता याग कर उसी शगवारुकके ही खाट्न 
पालन, पोपण, प्रसन्नता आदि करनेमें ष्ठ हो गये । इसी अवसरमें जसे सष 
मृसेके वि अचानक धुसर कर उसे खा जाता है वेसे ही अघनीय करार कार्ने 
आक्रमण किया ॥२३॥ उस समय भी भरतजी इसी ध्यानम थे कि वही खूगवाछछक 
सन्तानकी नादद पास वेदां इभा श्रोक कर रषा है । सुतराम्‌ भरतजीने गमे ही 
मन लगा रहनेके कारण गासन तदित, मयुप्यदारीरं ल्याग कर साधारण 
जीबोके समान दूसरे जन्ममं . गका ही दारीर पाया 1 क्रन्त सूगयोनिमे भी 
उनको पूरवजन्मका सरण _ बना रहा ॥ २४ ॥ भरतज्ीको हरिकी आराधनाके ¶ 
रभाव दवारा शूगदारीरके पानेका कारण याद्‌ रहनेसे श्रगकी योनिम अपने किये 
पर वडा ही सन्ताप इभा ओर वद आप ही आप यों कने रगे ॥ २५॥ “अहो ! 
केसे क्टकी वात ई ! मे धीर योगीजनेकि मार्गसे र्ट हो गया । विरक्त हो कर 
निर्जनवनकी पवित्र भूमिम रह फर, धीरभावसे ईशवरके श्रवण, मनन, संकीर्तन, 1 
आराधन, स्मरण आदिमे तत्पर दो कर सव जीवक स्वामी दसिमि मने मन ख्गा- 1 
याथा! एकक्षणभी मेरा व्यर्थेन जाता धा । हरिम उष्रभावसे ख्गाहुजा मेरा ? 
मन यकायक उधरसे फिर कर खगके वालकमे रग सया । जहो ! मं वदा ही. मूढ़ 
ह! ॥ २६॥ इस प्रकार. गुक्तरूपसे शगदारीरधारी भरतजीके मनमें वैराग्य 
उत्पन्न इ ! उसी समय वह अपनी माता ृगीको वहीं छोढ्‌ कर कारंजर पर्यतसे 
फिर उसी शान्त खभाववाछे सुनियोको प्रिय ओर पिच द्रारग्रामनामक हरिक्षतर 
के अन्तरगत पुरस्य-पुर्टके ` आश्रममें चरे आये ॥ २७ ॥ 


तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्कच भरशथुद्ि्र जत्ससह्रः 
शुष्कपणवृणवीरुधा ` वतमानो सृगलनिमिन्तावसानमेव गणय- 
न्मृगदयरीरं तीर्थोदकष्धिनथंस्पसजं ॥ २८ ॥ 


अगरूप मरतजी वरहो भी अफे दी.रहने ख्ये । किसी जीवका संग न कर, 
सुखे प्ते, तृण, -रताभादि खा कर. निर्वाह करते हुए शगदरीर द्ूटनेके समयकी भ 
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२, सोच कर कि “पुत्रको धिक्षा देना पिताका क्तेव्य दै" पिक्षादी॥४॥ जद 
) भरतजी भी पिताफे जागे ही ये-मन उन शिक्षा्भोका , व्यवहार करते थे, जिसमें 
शिक्षा देनेफे लिये पिताका आग्र्ट जाता रहे । उनफे पिताने येदर-त आदिके वाद 
श्रावणादि महीने वेदाध्ययन करानेकी कामनासे वसंत्त ओर भ्रीप्मके चार 
महीने ओंकार आर व्याहति्योसहित गायत्रीकी शिक्षा देनेकी बहुत ऊख 
चष्ट की, परन्तु उसका मनोरथ सफल नहीं हुभा ॥ ५ ॥ वह भरतको भराणसे 
अधिक प्रिय मानता धा अत्व उसका चित्त भरत पर बहुत ही स्नेह करता था 
सावधि-द्यचारीके कतव्य जो श्रोच, वेदाध्ययन, नियम, गुरुसेवा, हवन्‌ आदि 
उन यद्यपि भरतजीका मन नहीं ख्गता था तथापि वह्‌ ब्राह्मण सेहवक्ष 
सर्वदा इनको अपर टिखे हृषु फरवीव्योका उपदेदा देता था; क्योकि उसको पूर्वोक्त 
आग्रह धा कि पुत्रको उपदेद्य देना पिताका आवदयक कर्तेव्य ओर धर्म॑दै। पुत्र 
करिसी भाति पण्डित हो, यही उसकी अभिखापा थी, किन्तु वह किसी प्रकार सिद्ध 
हीं इई । केवर आशामं ही सरमय चीतने रगा । भरतजीफे पिता वृथा आशना 
मोहित थे.दसी अवसरमे सावधान कारने आकर उनको धर द्वाया ॥ ६ ॥ 
बद्यणके मरनेके वाद्‌ उसकी छोरी स्री भपने गर्मसे उतपन्न पुत्र ( भरतजी ) ओर 
कन्याको सोतके हाथमे सप कर पतिके साथ सती हो पतिरोकको चली 
ग । पिताके मरने पर भरते भाद्योनि “रह जद ई" यही ठीक करके इनको 
उपदे वा शिक्षा देनेकी चेष्टा छोड दी । राजन्‌! भरतके भाद्योकी' बुद्धि 
चेदचिया ( कमकाण्ड मे ही खगी हुई थी, दस्र सिये उन्होने आत्मविद्यामं कुछ 
भी परिश्रम नहीं किथा आर दसी कारण वे भरतजीफे प्रभवको भी 
नहीं जन सके ॥७॥ साधारण मनुप्य-पयु भरतको ज्‌, भूगाया वधिर 
जान कर उनसे जसी वातचीतं करते थे बह भी उनसे वेसी टी यातचीत { 
ीर व्यवहार करते धे । इनसे जो कोद जो कास कराता, यष्ट उसकी 1 
इच्छक अदुसार वष्ट काम करते थ. यद्धि कोद इन्दे पकड कर इनसे वेगार 
कराता तो यह्‌ वेगार भी फरते थे; वह वेगार करानेवाखा जो ऊट थोदा-बहुत सखा 
सूखा, मीठा या खराव अन्न इनको देता था, यह उसतेदी खा कर पेटभररेतेथे। 
यकि इन्दे दन्धिर्योकी प्रसन्नतातो करनीषहीन थी। यदि कोई इनको ङु 
मनजदूरीदेदेतातोेखेतेथे ओरनदेता थातो केव पेटभर भोजन संँगकर 
खाङेते थ ओर काम क्रिया करते थे ॥८॥ इनको मान अपमान या सुख दुःल- 
रका विचार न था क्योकरि यह उत्पादकदयून्य ओर अभिन्य्जकरहित, निश्चद्ध अनु- 
1 मचस्वरूप, आनन्दमय आत्मामं दी सन्तुष्ट रहते थे. अर्थात्‌ इनको इस प्रकारका हानं 
१ दो गया था कि आत्मा उक्त प्रकारका दै; अतएव. सुख ' दुःख आदिकी जद जो 
देहाभिमान £ चदं इनको नहीं रहा ॥९॥ यह जादे, गर्ममिं ओर वपौ व जधीम 
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१ 2 11 4 
छ ॐ न्व 
2 भरद ‰& छकाक्तिसुषासायरः 1 छ { अच्याय ९ 4 
द + ४ 1 त न [गी ८ ज क छ त ८ (0. (1 ट 
२ नरे घ्या करेय ! इनच्छ `दारीरं सोडकी चद् नोडा जीर परियुष्ट था 


चौर सव र्यग सुद य । यह जरौ तौ प्रष्दी पर पठे रहते थः दनी 
तेर नही लगाते ये जोर न कभी ल्नानदही करते र, इस कारण इनं 
सरीर धूल आरी रहती थी ! जसे मर्दी षदे रहनेकर कारण अर्य मणिक्र 
तेन नहीं प्रकट दोना चैेदी इत अवस्थामे इनका जद्यतेज मी चिप 

इञा था । भरतजी कम्ररमं एक नटा चौथा छेयेटे रहते ये ओर उनके कंधे पर्‌ 
मेदा जनेऊ पडा चदता था; जिसे देख कर उनकी महिमा न जाननेकटे मृडय 
"यह निंदित वाह्यण ई” “जड ब्राह्मण दै” चो कद कर उनका तिर्कार क्या 
चरते ध जीर वह इच्छानुसार जद तद्य विचर कृरते थे ॥ ५० ॥ जव माद्येन 
देखा कि मरतजो दृर्योसे भोजन प्र कर उनके काम किया करते द ततव उन्टोने 
अपने चतम काम कृरनेके ट्य इनको नियुक्त किया । भरत्जी वह मी चिना 
छ केहे सुन करने, स्मे 1 किन्तु चह इस्त वातका छ मी विचार न करते थे कि 
वह खेत न्वा दै-खोदना चाहिये, चा यह पृथ्वी नीची ह इसको वरावर करमा 
चादिये 1 कटी प्र खोदते ही चदे जाते ओर कहीं पासते द्वी चदे जति थे, 


सावरंकराटको ओर सवरेरे जो ङ कन, पीना, चनी, डुना अन्न या नल हला अन्न 


माद्‌ द दते उसीन्धे चद्धतक्ते समान मान करखादेनेये ॥ १९7 एक समय 


किसी चोरक सरद्रारने युत्रकी कामनात्ते भद्रक्राङीक्ो प्ररत करनेके खचि 
नर-पश्युकी वछि देनी चाही ४ ५२ ॥ देववदा वह एुर्य, जिसको वि देनेके धियि 
चोरराजने गाया था, वेन द्ुट लाने प्राण टे ऋर साग राया । आधी रातके 
समथ चोरराजके सेवक उस पु ( मयुप्य >) को प्कट्नेके चयि चरो बोर चट । 
णक तो रात अंधेरी थी ओर उस्र पर आधी रात्तका समय था, सत्तण्व वह 
उन सगाक हाय नहीं ख्या ! अकसात्‌ उन्दाने देखा कि संगिराकरे गोच्रमे चष्ट 
वराद्यणके युत्र जदमरतजीं सेतक्त भीतर चीर-गासनसे वटे दगु छग वराद आदि 
जवस चेतकी रखवाली कूर रहे हँ ॥ ५३॥ तरे खोग भरवजीको सुटक्षग 

निचार करं कहने ख्गे कि “भई! इस पुरुषपदे हमार न्वामीका कायै 
जायगा” 1 ये खय यह कट ग्रसन्नतापूद्क भरतनीको च्त्तीमे वीध 
चण्डिकाके नण्डपंम अपने स्वामीकते पास टे च्छे ॥ ५९८1 सद्नन्तर उस 
सजन अयनी रीतिक अनुसार सरतजीको लान कराः, पिर नये कपडे पहनाये 
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स्पार गहने विशरूपित च्या, उनके उरीरमे चंदनमादि सुगाधित रस्छुपु 
खद्‌ लटक छ्नाया, मासा पहना; म्भेजन कराया स्तेर फिर धृष, दीप, 
नाल, सीर, वतासने, नवद, जंङ्कर समर जादि सामग्रीति एना करके 
ल्यप जडमरतक्तो भद्रकानीकी मूतिके आगे चिराया 1 उस समय वे सव 


चत्व चरस गात गारे जीरन्तुत्तिकत्ने ख्ये षदं द्ृदुग, पणव आदिं 
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1 नियुक्तं इजा था उसने पुरषपड ( जदभरत ) के उधिरासवसे भद्रकाकीकी . पूजा 
| हाथमे छिया ॥ १६ ॥ उन सव चोरोका स्वभाव रजोगुण व ॒तमोगुणसे परिपूणै 
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वाजे .चजाने रुगे ॥ १५ ॥ उसके वाद्‌ जो चोर चोरराजकी पुरोहितीके ` कामये 1 | 


करनेके चिये देवी भद्रकारीके भंत्रसे ` अभिमंत्नित कर ` भयानक तीक्ष्ण खञ्ज 
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था, अतएव हिंसा करना उनके लिये एक भ्रकारका खेर था ओर धनके मदसे 
उन्होने मयीदाको छोड़ दिया था । वे रोग जव भगवानूकी का जो ब्राह्यणकुरू दै 
1 उसका अनाद्र करके अपनी इच्छाके अनुसार उत्पथगामी दो कर यदह भयानक कर्मं 
करने पर उद्यत हए तव देवी मद्रकाटी इस ऊकर्मको अनं समक्ष कर. पहले 
ही प्रतिमाको दाग कर वाहर निकल आह । जो बरह्मपिके सन्तान एवं स्यं भी 
ब्रह्मस्वरूप है, जिनकी किसीसे शरुता नहीं है, जो खव जीवोके शुभचिन्तक 
है ओर आपत्ति समथकी रोकिकी हिंसा भी जिनके वधका अनुमोदन नहीं हो 
सक्ता उनका शिर काटनेकी कामनासे देवीके आगे बछिदानका उयोग दो रहा 
&, इस कारण देवीकी प्रतिमा अस्य ब्रह्मतेजसे जर्ने र्गी ॥ ५७ ॥ शरीर 
जरू उठनेसे देवीको छोध ओर ` अम्पै ( अपराधको न सह सकना) का वेग 
अस्य हो उदा । कोधे आयसे भै टेदी दोग ओर भयानक दादोकी चमक 
३ ब छारु २ नेत्रोसे सुखमण्डल ' भी अधिक भयंकर हो गया । वह मानो विश्वका 
1 संहार कर डांगी, इस प्रकार ॐचे स्वरसे भयानकं अदृहास करने रगीं । तदनन्तर 
# वह भगवती भद्रकाली उन पापात्मा दुष्ट चोरोके ऊपर फँद्‌ कर शिरी ओर 
३ उन्हीके खज्जसे उनके दिर काटने लगीं एवं उनके कटे हए कंठोसे निकर रहै त अ 
1 गम २ सुधिरको योगिनी आदि अपने सेवकोंसहित पान किया । फिर रुधिर- 
पान करनेके कारण मवसे विहर हो कर अपने पापैदोंसहित ॐचे स्वरसे गने ¢ , 
3 रूगीं ओर उन दु्टोके कटे इए दिरोको रगेदके समान उछारु कर यत्य. करना 1 
आरम्भ करिया ॥ 9८ ॥ राजन्‌ | ` महात्मा रोगों पर अल्याचार करनेसे उसका फलं 
देखे ही संपूणैरूपसे अपने हठी अपर पड़ता है अथात्‌ उनका कुछ उरा ` नहीं होता 
रच्‌ अत्याचार करनेचाछेका ही उस दोपसे सवैसंहार हो जाता है ॥ १९॥ ` 


न चा एतद्विष्णुदत्त महदद्धुत यद संश्चमः खरिरश्छेदन आप 
तितेऽपि वियुक्तदेहायात्मभावसु्ददृद यग्रन्थीनां सषेसचहदा 
त्मनां सवैनिवैराणां साक्षाद्गवतानिमिषासिवरायुधेनाग्रम॑त्तेन । 
. तेसतेमावेः ` प्रिरश्यमाणानां तत्पादूरमङतथिद्धय्ठपद्धतानां 1 
, भागवतपरमहंसानाम्‌ ॥ २० ॥ ५ 


` दे विष्णुदेत्त परीक्षित्‌! जो छोग भगवासूकी उपासना करते दै जीर परमस | 


(र भ 


®> 
[7 ~ 


क 


<<०१ र<» ५ ( 1 ----- 


(< १०"* ० 


भ ॥ श 


। +, 


0 । 


4 


@-< ००9७० 6०७५ न <€-५ ५५१ ०-००-० ११५ नन ८० ००८११५१ ~ 


४२४ -& डकोकिषुधासागरः । किक [ अध्याय १० 


1 है एवं भगवान्‌के मयशूल्य चरणारविदकी शरणमे प्राक्त दै उन लोगोका इस 
11 प्रकार चिर कटनेके समय भी वेभरम वटे रहना ओर अपने मारनेवालो पर 
1 कोध भ करना कोई आश्चयैकी चात नहीं ह, क्योकि देहादिमे “मे टं मेरा ६” यड ! 
† भाव उनो नहीं श्हता । वे सवमें अपनेको देखते दै अतएव सव जीवोके मित्र 
| ओर भस्मा षै उनका कोहै भी श्रु नहीं है । स्व्यं भगवान्‌ कार्चक्ररूप 
प्रधान अखसे इसी प्रकार अथौत्‌ भद्रकारी आदि रूपेकि द्वारा सर्वदा उनकी रक्षा 
किया करतेष्ै॥ २०१ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे नवमोऽध्यायः + ९ ॥ 
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| दश्चम अध्याय । 
£ जट रत्न ओर राजारहूगणका सम्बाद्‌ । 
† शर्क उवाच-अथ सिन्धुसौवीरपते रहमणख व्रजत इषठुमालटे ) 
ततछरपतिना शिविकावाहपुरपान्वेपणसमये दैवेनोप- 
सादितः स द्विजवर उपरुव्ध एप पीवा युवा संहन- | 
नाङ्गो गोलखद्ुरं बोदरमरमिति पूर्वविटिगृहीतैः सह † 
गृहीतः प्रसभमतददे उवाह शिषिकां स महातु- $ 
माषः ॥ १॥ ॥ 


श्रीष्युकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌ ! एक समय सिधु-सौवीर देदोका राजा ¦ 
रहुगण पालकी प्र चढ़ा इजा चखा जाता था । दक्ुमती नदीके किनारे एक } 
कार कम पदा, तव कारका सुखिया वहा पर पाकी ले चरुनेके योग्य मनुप्य 1 
¢ द्वढने छ्गा । अकसाव्‌ उसको वहो जढ़मरतजी देख पदे । भरतजीको देख कर ? 
उखने मनम विचारा किं “स व्यक्िका शरीर खूल मोदा दै ओर्‌ छग मी दढ है । | 
{ जान पढ़ता है यह चैर वा सचचरफे बरावर वोक्चा ठो सक्ता ह, ” सा निश्चय 4 
, करके जर रोग ज वेगारमे पार्क छिये जा रहे थे उन्हीके साय भरतजीको { 

भी पकड कर उसी कामम खगा दिया ! इस कामके योग्यन हीते परभी 
३ महानुभाव भरतजी विना छ कदे पारी छे चे ॥ १ ॥ पैर तटे पद्‌ कर 

कोद जीव न मर जाय, इस निचारसे भरतजी चार हाथ पृथ्वी देख कर चरते थे। 
॥ इससे सव कहारोकी चारु वरावर नहीं हुई ओर पारुकी लाछे चेमे पदनेसे 
§ रहूगण राजाके धक्ता रगा । तव वह कुछ कोधित हो कर पालकीके कहारोंसे बोखा ` 
४, “अरे कारो ! अच्छी तरह पाकी ठे चरो, यो ची नीची चारसे 
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अध्याय १० ] 4 पन्मखन्धः 1 फ 
3, पयो जा रदे एौ* ॥२॥ वे कार लेग राजाकी रोधभरी वातचीत सुन कर दण्ठके 
भयस्ते विनयपू्वक कहने खगे ॥ ३ ॥ “हे, नरदेव ! हम खोग ठीक चारु चर 
रहे दै, हम प्रमत्त (असावधान >) नहीं है, आपकी आचके जयुसार अच्छी त- 
रह पार्यी चयि जाते  ! यष्ट जो कार अभी पाटकीर्मे गाया गयारैसो 
¦ हमारे साथ जल्दी नही चरुत्ता । हम इसके साथ पारकी नहीं ऊ चङ 
सक्ते » ॥ ४ ॥ यह सुन कर राजाने विचारा कि एक मचुण्यके दोपरसे सव उसके 
संगियोको सांसर्गिक दोप गता रै । कारके दीन वचन सुन कर राजनि 
दस मकार निश्चय किया ओर ययपि उसने यदै वृदोकी उपासना भी की थी 
थापि राज-स्रभावके कारण उसे कुछ क्रोध आगमया । तव भस्म चपि हुए अभिक 
समान जिनका बद्यतेज छिपा इभा दै उन मष्ात्मा भरतस रक्ष्मीमदसे ष्ट 
गदर ई बुद्धि जिसकी एेसा राजा रहूगण ठट कर दस प्रकार व्यंग्य वचन 
खा ॥ ५ ॥ “"सहो ! चदे कष्टकी बात दै, भाई | निश्चय त॒म बहुत थक गये 
! छम अके दी वदी देरसे तनी दूर तफ पारी खये हो! किरि न 
चहुत मोटे ष्टो, न त्दारे अंगदही वक््टिओर ण्ट है, उस पर बृद्धाचस्थाने 
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वरावरी नहीं कर सक्ते” । ययपि राजा रहूयण दस प्रकार व्यंग्य कह कर उपहास 
करने खगा तयापि भरतजीने कुट उत्तर नीं दिया मोर चुपचाप पटेकी भति पाकी 
इए चख्ने रमो । हे राजन्‌! अपना अन्तिम श्ररीर, जो किं पन्चभूत, इन्द्रिय, 
› अन्तःकरण ओर अविधादवारा रचित इजा दै, समे ब्रह्मस्वरूप हो जानेके 
कारण ^ हुं मेरा है” इदस भिध्या स्ञानको भरतजीने ल्याग दिया धा । अतएव राजक 
दस ध्रकार कटने पर भी वहु चुपचाप रहै ॥ ६ ॥ फिर जव पालकी टेदी हृ 
तव बहुत ही कृपित हो कर राजा रहूगण बोला ॥ ७॥ “अरे! यद क्या ,दै। | 
क्या जीते ही अपमे आप अपनी मौत चाहता दै जो मेरा निराद्र करता है ! { 
तेरा स्रामी हू, तु मेरी आज्ञा नहीं मानता! तू वदा ही उन्मत्त दै । अच्छा ; 
उर जा ! जसे दण्ड हाथमे -खियि इए यमराज सव दु्टौका शासन करते है वेसे ही 
¢ मे भी तन्न सुधारूगा। दवा हयो जाने वृ ठीक हो कर अपने होश आ ज्ञाय 
‡ गा ओर तेरा सव मद्‌ उतर जायगा" ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! सिंधु-सौवीर देशोका 
स्वामी राजा रहूगण अपनेको नरदेव (राजा ) ओर पंडित माननेके कारण वदा ही 
अभिमानी हो रहा था, इसी कारण रजोगुण ( संपदा ) ओर तमोगुणसे वदे हुए 
सदसे उन्मत्त उसने हस भकार अनेक असंगत वाक्य कह कर॒ भगवान्के प्यारे 
भक्त भरतक्रा तिरस्कारे किया; तव वह सच जीवोके परम वन्धु ओर परबरद्यस-' 
रूप परम परमहस ब्राह्मण ( भरत ) अहंकारस्यून्यभावसे ऊ भुसकाकर यों 
कहने खगे ॥ ९॥ ब्राह्मण ( भरतजी ) बोधे । दे वीर ! तुमने भो जो व्व॑भ्यसे | 
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कहा वह मिथ्या नहीं दै । देखो, “मार” नामक यदि कोटं पदाथ ष्ै ॐौर 
बह यदि उस भारके धारण करनेवाछे दारीर पर दै जौर उसकी प्रसक्ति यदि 
जस्मतद्वाच्य आत्ममे दै तो तुम्हारा कहना परस्पर विरुद हो सक्ता 
एवं चरुनेवाेके छ्यि यदि कोई भरा होनेवाखा र्ग है ओर उसे यदि 
असतपदवाच्य आत्माकी भसक्ति होतो भी तुम्हारे ये वाक्य मिथ्या सक्त 
है । किन्तु मेरे वह ङ भी नहीं दै अतणव जो २ तमने कहा सो असार था 
असंगत भथवा व्यंग्य नही है! ओर तुमने जो “मोरे नहीं हो” कह कर व्यंग्य किया 
सो विद्वान्‌ रोग चेतन पदार्थं (आत्मा ) के थये कभी रेसे घाक्य नही कहते, योँ 
5 मूख खोग ही कहते है । क्योकि पेते परवाद्का देह प्र ही प्रयोग किया जा सनका ‡ 
है, आात्माके परति नहीं हो सक्ता । अत्व यद उपाधिरूप देह ही स्थूल है, 
मं (आत्मा) स्थर अर्थात्‌ मोरा नहीं हूः ॥१०॥ महाराज ! जो व्यक्ति देहके साथ 
उसी देहके अभिमानसे जन्म ठेता है उसीको मोटापन, दुवङापन, आधि 
( मानसी चिन्ता ), व्याधि, शख, प्यास, भय, कलह, वृष्णा, इच्छा, निद्रा, रति 
( आसक्ति ), कोधः अदंकार, सद्‌ ओर शोक दोता है; युकधको देहाभिमान नहीं 
दै अतएव सुषम मोरापन इवरपन आदि इछ भी नहीं है ॥ ११॥ जौरजो 
तमने । ^“ जीवन्छठत » कहा, उसके चयि भी स यही कहता है कि 
केवर भँ ही जीवन्दरत गही र । बिकारयुक्त अर्यात्‌ रूपान्तरको भास होतेव 
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पदार्थं आदि ओर अन्तसे थुक्त है । तुमने. खञ्चसे जो कटा कि ^ तू अपने 
4 श यह कहता ह कि 
ओरं स्वामीभाव ; व्यवयित-निध्वित 
वहां ही आदा ओर कर्म-ये दोनो उचित हो सक्ते दै; इ त॒म रज्य 
अष्ट हो नाभो ओर भै राजा हो जा तो इसके विपरीत (अथात्‌. मे आ्ताकारी जर 
म जक्ञापाखक्‌ ) हो सक्ता दै ॥ १२॥ यदि तुम कहो किं “जव तक म राजा ह ६ 
तव तक तो तुम्हारा सवामी ह, तो भी हमे व्यनहारके सिवा इस विरोप-बुद्धिका 
| चु मी अवकाश नहीं देख पढ़ता । क्योकि मसु कोन &? ओर मश्चुता क्वा 
है? तथापि यदि तुमको भयुताका अभिमान है तो वताओ हस तुग्हारा क्था 
कहना क्र १५ १३॥ हे राजन्‌ ! तुमने जो कहा किं “नू बहुत ही उन्मत है, 
६ 1 जाम तेरी दवा करय देता है" फेसा कह कर जो सुदषको मय दिखाया उसके 
\ व ५ यही कहता ४९ कि “भ उन्मक्त अथवा मत्त या जड़ ठेसा ह-यह 
क किन्त वासवम भे नरप हो गया ह । तुम मेरी चिकिवा (दवा) 
र दंडदो अथवा शिक्षा दो, इसमे छ मेरा अनिष्ट नहीं है । ओर यदि दमो ‡ । 
ॐ 7 नान पकता दै कि भे सुक्त नहीं हूँ मथवा तुम से जड (उजङ् ) समक्षते 1 । 
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‰ से तो भी युको दऽ या श्न्षा देना पिष्टपेषण ( पीसेको फिर पीसने ) कै समान 
) व्यभ &। स्योकि यो स्वाभाविक जददैवष्टकभीः दंड या शिक्षा दनेसे चतुर 
१ नदीं प्ते सक्ता ॥ १४ ॥ श्रीध्युकदेवजी कहते है । दे राजन्‌ ! शान्तभाव 


श 


ॐ 


 भरतजी एस प्रकार राजा रष्टगणके र्यभ्य याषयोका उत्तर दे कर भपने पूरवसेचित 
+ कमोंफौ फटभोगदारा क्षीण फते हुए फिर प्दलंकी भति राजाकी पारुकी ठे 
ष्व \ जो पिया देष्टाभिमानक्रा करेण टै चष दर ए जनेके कारण भरतनीको 
राजाकी पार्यी ठै चरनेमे फ भी यट या अपमान नही जाने पदता था ॥१५५।॥ हे 
पाण्डु-नन्दन ! सिन्धुसोवीरदेणका राजा रद्गण साप्िकी श्रद्धासै तर्वजिनासा- 
प्त अधिकारी था ओर वषः आरसन्तानफी क्षक्ष; दिये किसी सुयोग्य परमषसकी 
श्योजमें था, सो उस समय जदुभरतजीके सुखसे हृदयी अधि नो दहाभिमानं ६ 
+ उक्तो शुनेव णं अनेक योगप्र॑धोकि मतायुष्टट वाक्य सुन कर तुरन्त 
पाटकीसं उतर पषा ओर राजा होने ग्वको लारा करे परमि शिर कर अपना 
अपराध क्षमा करावे हुए यों योखा ॥ १६ # ग्ट स्वामी ! भापके कंथ यक्तोपवीत 
पषा हमा दै, प्या जाप व्राष्ठण दै, भप दत्तत्रेय आदि अयधूतोभेसे तो फोई नहीं 
सप अवद्य ह हस येषमे सि दुष्‌ फो योगीश्वर मष्ात्मा है { आप किसके पुत्र 
दै जीर कर्के रएनेवाद्टे & ? यद् किस सिये विचर रदे ट? यदि हम पसे 
मृतको फस्याणस्प शान दान करनेको यदौ चिचररहे दै तो क्या भगवान्‌ 
फपिखयुनि तो नी ई? ॥ १७॥ दे प्रष्न्‌! मे इन्द्के यञ्चसे ओर शांकरे 
भर्यफर व्रिध्ूलसे एव यमरजके प्रचर दंटसे नहीं रता । मं भश्चिः सूर्य, चन्द्रमा, 
यायु ओर युते आदिकः य्नोे भी नहीं भय करता, किन्तु चाह्मणववशके 
द्रमने अल्यन्त भय करता ह ॥ १८ ॥ सो आप कृपा कर यताष्रये कि कौ 
१। साप यथपि भआा्मश्कानरूप अपने प्रभायको छिपाये हृषु संगन्हीन हो कर 
जद (यावर) की मेति विचर रदे दै तो भी आपके योगसस्बन्धी. गुद वचन सुन कर 
हमे आपको अपार महिमा का पता खग गया है, आपके इन गढ वचनोमे हमारे मनकी 
गम्य नष्ट द ॥१९॥अ स समय आव्मक्ानी सुनियोके परम गुर एवं शान लासे 
पृथ्वीतलं प्रकट जो साक्षात्‌ हरि योगीश्वर कपिरुदेयजी दै उनसे हस संसारम नि 
र पामेका उपाय पृष्ने जारा था॥ २०॥ सो क्या आप ही कपिलदेव दै। क्या आप 
रोकौफो देखनेकेः छिथ अपना प्रताप छिपाये वण दस वेपसे घूम रहे १ । मेरे समान 
गृदाश्रमर्मे स्थित अधयुद्धि मलुप्य आप देसे योगीश्वरोकी गत्तिको चैसे देखसक्ता 
१ ॥२१॥ च्छन्‌! भापने कषा कि 'धुक्षको श्रम नहीं 2१ किन्तु 
यष यात रैम संमत ष्टो सक्ती ६१ जो व्यक्ति किसी फर्म को करता द उसे कमै 
जीर श्रम चवदय ही ६1 जव मे देखता रँ कि सुकरे स्वयं अपने प्रयुता ओर युद्धादि 
केकि करनेदेः समय कमै ओर श्रम एना दै तथ यद सष्टलमे अनुमान क्रिया | 
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¶ ४२८ -&& को क्तिसुधासागरः । क्षः [ अध्याय १० ॥ 
[1 ककि 


3 जाता कि आपको भी बोक्रा छे चनम अव्य शरम्‌ होता होगा । फिर 
1 आपने कहा कि “सिचा व्यवहारे जौर किसी वातमे म थपनेमे ओर तममे 
१ विरोता नष्टौ देवता” सो आपका यह कहना भी असंगत सा जान पदता दै, 
1 क्योकि ग्यवहारमागै मिथ्या नहीं प्रतीत देता वरन्‌ सदय प्रमाणित हो 
॥ सक्ता ३ ! देखिये, यदि धट मिथ्या हो तो क्या उसके द्वार (जल दानाः कम 








स~ 


सिद्ध हो सक्ता ३१॥ २२॥ आपने जो कहा कि “मोटापन आदि देहके धरम है, 
आत्मा के नही” सो दसम भी सुद्षको संशय दै । देखिये जसे कदा आग पर 
रखने से तपती 2, उसकी गसौंसे उसमे भरा इथ दृध गमं होता है; दूधके 
गम होनेसे उसमे पदे इए चावरोका बाहरी भाग तपाद ओर पसे ही ६ ' 
चाव पक जाता दै, इसमे ङछ मिथ्या नहीं दै; वसते ही कद्र दूध ओर चावल | 
के समान देह, इन्दिय, प्राण ओर मनका परस्पर संयोग ई, अतएव इन सव 
उपाधि-धर्मोकी अनुद्त्तिके कारण जीवको संसार होना ही संभवदै । जव 
गर्मकि कारण शरीरको सन्ताप होत्तादहैतव दारीरके तापसे इन्दिर्धोको 
£ ओर उसके बाद पराणको ओर उसके वाढ मनको ताप होता ईै-ेसे दी देह 
स्थूट होने पर "उसके सम्बन्धसे आत्माका मी स्थूरू होना सिद्ध होता ई ॥ २३॥ 
आपने कहा ““ प्रञ्ुता निल नहीं है" सो ठीकरै, किन्तु निलन होने परभी ; 
जिस समय.जो च्यक्ति राजा होता है उस समय तो चह प्रजार्ओका शासन नौर 
रक्चणविक्षण करता है । फिर आपने कदा कि ““स्तन्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक जडकी 
शिक्षा देना पिष्टपेपणके तुख्य व्यथं है" सो यहभी भन्ने संगत नहींजान ‡ 
पडता; कयोफि जो ध्यक्ति भगवानूके दास जर आत्ता-पालक है चे कमी निप्फरः 
१ कम नहीं करते । देखिये, यथपि दिक्षाके द्वारा वे जड पुरुपकी जडता नहीं दूर 
१, कर सक्ते तथापि बिश्वनियन्ता जगदीश्वरकी इच्छारूप आक्घाके अनुसार रोक- 
शासन उनक्रा धमे है, उसका पारनं करना ही उनके चल्यि शरेय &-उसीसे 
` उनके सव पातक दूर हो जते द ॥ २४॥ व्रह्मन्‌ आपने जो २ कहा वह सव 
मेरी मोटी बुद्धिम उरुदा जान पदता है । आप अनुग्रह करके सुद् दीन पर 
सेहकी दष्ट डाख्यि, क्योकि आप देसे महात्माजन दीन जनोके वन्धु 
( शमचिन्तक ) होते दै । मैने राजा होनेके अभिमानसे आप्र ेसे साधु 
सुरुषका अपमान किया है सो हे नाय ! जिसमे साधु जनका अपराध करने 
महापापसे मेरा उद्धार हो--एेसा अनुग्रह सुक् पर करिये ॥ २५ ॥ 


न मिक्रिया विश्वसहृर्सखख साम्येन वीताभिमतेस्तवापि ॥ 
महादमानात्छकृताद्धि मादद्नड्शष्यलद्रादपि शूपाणिः॥२६॥) ॥ 
भगवन्‌! रपर संसारभरके सुद्‌ ओर सखा है, समद होनेके † 
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अध्याय १] -‰&@& प्मस्कन्धः। फे- = ४२५ 
प कारण आपको ` अपनेः शरीरे भी अभिमान नहीं दै; इस कारण यथपि मेरे 

1; क्रिये इषु भपराधसे आपके मनको विकार नीं होसक्ता तथापि युक्च सरस .† 
३ साधारण जीष, ककर भगवानके तुत्य समर्थं होने पर मी मास्माकं १ 
1 अपराध करनेसे शीघ्र दी न्ट होजाते दै! इसमे कोई सन्देह नहीं है" ॥ २६ ॥ `, ‡ 
॥ इति श्रीभागवते पच्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 
॥ एकादश अध्याय । | 
1 राजाको मरततजीका उपदेश । ४ 
\ नाद्यण उवाच-अकोषिदः कोविदवादवादा- ८ 
{ न्ेदखथो नातिविदां बरिष्ठ ॥ ॥ 
॥ न सूरयो हि व्यवहारमेनं , 
ई त्ववमर्शेन सहामनन्ति ॥ १॥ ग 
‰ राजा रहूगणके वाक्य सुनकर जडभरतजी कहने रुगे । महाराज ! तम अदिद्वान्‌ र 


होकर भी विद्वानोकी सी याते कहते हो । किन्तु तुम श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं कहै जा 
सक्ते, क्योकि तुम ॒स्वामी-सेवक आदि रोकिक व्यबहारोको सय कहते हो । | 
तत्का विचारं विना किये ही खामी-सेवकादि व्यवहार प्रकाङ्ना पातादै; तर्व-विचार ? 
करने पर नहीं 1 भतणएच वह असत्य है ॥ 9 ॥ कोकिक स्थामीसेवकादि व्यवहारो | 
की मति वैदिकं धर्मके फरों८ स्वगौदि ) का व्यवहार भी सल नहीं दै। 4 
गृहसम्बन्धी यज्ोके विस्तारकी निदया( कमेकाण्ड )के अधिकतर वणैनसे युक्त ई 
वेदवाद्‌,( वेदिक वाक्यो ) भै हिंसा, राग आदि शून्य तर्वधाद्‌ ( आत्पक्तान ) 1 
भली भति नहीं भरकाशित होता ( अर्थात्‌ वेदिक कमेकाण्डमें आसक्त रोग ¢ 


(~ 
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(५ 
§ निष्काम परमरसोके निद्तिरूप सिद्धान्तको भी भांति नहीं समञ्च पतत) ॥ २॥ + 
यद्यपि वेदान्तबिज्ञ सुप्य भी कमी २ कमम अवृत्त देख पडते है, किन्तु यह !/ 
¢ वेदिक कमैकाण्डकी सत्यता वा ओष्टताका प्रमाण नहीं कहा जा सक्ता! जो ९ 
९ रोग गृहस्थाश्रमसंवन्धी यद्छके. करनेसे उनका _फरस्रूप जो स्वगोदिसुख 
)( मिरे ह उनको स्वसके समान योद ही समयमे मिटनेवाखा दद्य जान. कर तच्छ 1 
‡ नहीं सम्चते उनको प्रधान २ वेदु-वाक्यभी यथाथ तत्व( सुकति )का क्ञान नहीं ५ 
3, करा सक्ते ॥ ३ ॥ राजन्‌ जब तक पुरुपका चच्चरु मन रजोगुण, सतोगुण या तमोगुणके प 
1 वकाम रहता है तवतक सिरंकुशच रह कर ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्ियोके दवारा ध्रम मथवा 1 
अधर्म कराता दै ॥ ४ ॥ यह मन धमे-अधमैकी कासनाओंसे पूण है ओर आत्माकी $ 
" ¶ .उपाधि दै, दसीखियि आस्म-स्वरूप है । मन कामनामय होनेसे ही सब विपचोमे 
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बरिधा रहता है; विपयोको. पा कर चखायमान. भर विकारयुक्त हो पदता ई । यद 
मन भूत. ओर इन्दियरूप सोद कटाओंम युख्य.&, सीसे भि २ नाम ॥ 
धारंण करके पञ्च पक्षी आदि विशेष २ देह धारण करता है एय उन्दी २ देदयके 
कारण आत्मक उत्तमता जयवा जधमता परकर होती दै॥५॥ ` यह भन संसा- 
रचकके छसे माया द्वारा जीवकी उपाधि रच कर ओर अपने. आत्मामं सम्मि- 
ठित रह कर, अपने कर्मौका समयानु्ार अरक्ि अतषए्व अनिवाय्ये फट जो सुख 
दुःख अथवा मोह है उसको पूणैतया प्रकाित करता रहता है ॥ ६ ॥ जव तक 
मन' रहता है तभी तक क्षेत्र जीवके अगि जाग्रत्‌ ओर स्मरूप व्यवहार प्रका 
शित होते है ओर कष्रत्त जीव उनका अनुभव करता दै । इसी . लिये पण्डित 
विद्वान्‌ लोग इस मनको गुणाभिमानीरूपसे अवनति ओर गुणाभिमानरहित- 
रूपसे उत्तिका कारण ` कहते हे ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! यह सन मायके रुभे छिप्त 
होने पर जीवके छ्यि विपृत्तिफा कारण दहै ओर यदि यही मन मायके प्रपच्से | 
( अर्ग दहो निष्कास होकर नण ईश्वरे कग जाच तो सङ्गल्का कारण. हयो 
जाता है । देखो, जव तक दीपक धी जर वत्ती रहती है तव तक उसकी ज्योतिमे ‰ 
धूमकी काङिमा रहती दै किन्तु जव सव चुक जाता रै तव वहं अपने प्रद्‌ अयौत्‌ ॥ । 
शुद्धताको पराप्त हो जाता दै ॥ ८ ॥ वैसे ही मन भी जव गुणमय कमभि जासक्त { 
होता है तभी अनेक भ्कारकी प्रृत्ति्योको महण करता &, किन्तु जव गुण-कर्मको नि 
स्याग देता है तव अपने तस्व अथीत्‌. बद्यको भजता है । हे वीर ! मनकी व्र्ति्यो ‰. , 
वासतवमे ग्यारह है, पौष कर्मकार ( ५ कमैदन्द्िय ) ओर पच ्वानाकार 
(५ खानदन्दिय ) एवं एक अभिमान । पण्डिते जन रूप, रस ओर गुह्यादि कोको 
ओर शरीरको इन ग्यारह इत्तियोका विपय कहते है । दाष्द्‌, स्प, रप, -रत 
एवं गधये पाच क्ञानाकार बृत्ति्योे विषय. है ¡ अहण, गमन ओर रति 
आदि पाच कर्मन्दि्योके बिपय है । ओर शरीर रयारहरवो , अभिसानका त्रिपय 
दै। यह.शरीर भेरा दै इस भावनाके कारण भोगस्थानरूपसे अभिसानका 
विपय है । कोई २ कहते है कि-“इनके सिषाः मूढ़ यक्तियोके वारदंवीं. ओ 
चृतति दै, उसका नाम है अहंकार । यह शरीर दी श्चय्याफे समान उसके र्नेका 
स्थान दै! शरीरका नाम है पुर । इसमे जीव अहंकारसहित श्यन.करता ट, 
इसीसे जीवात्माका ` एक नामः “पुरुप” ै.॥ ९ ॥ 9० ॥ राजन्‌ ! ये संव इ्तिरयौ 
१ सभाव, संस्कार, अद्ट ( भाग्य ) ओर कार आदि कारणोसे पडे सै प्रकारङी; 


¢ फिर इजार.्रकारकीं जीर उसके. वाद्‌ करो प्कारकी हो जाती ह । किन्त घतिर्य 


+ केक जीवसे होती हे, क्योकि वह ,विकारदीन है," पमौरः स परस्पर मिक्त कर 
ती "दै रयो कोद किपीका आश्रय नहीं ले स्तं 1.इंसी छार जोपसे भी नहीं + 
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२, होती, क्योकि सव .आत्माके आधित ट, अतव मिथ्या ह ॥ ११.॥ "यह मन ५. 
1 सायारचित जविश्ुद्ध कतौ ` ओर जीवकी उपाधि 1 ये सव वृत्तियौं दसीकी | 
विभूति हं, ये पृत्तिर्या धारा-परवाहके समान कभी सकती नदीं ६, इनका प्रवाह | 
निरन्तर वहा फरता दै । यष्ट यात जवद्य दे कि पूर्वोक्त असंख्य भवरृत्ति्यौ जाग्रत्‌ | 
र स्वक्र अचस्थामे प्रकादित रहती ह सौर सुपुक्षि अवस्थामे छिप जाती ह । 4 
क्ष्स् आत्मा दन सवका साक्षी है, इस लिये वह इनको देख पाता है ॥ १२ ॥ 
( महाराज ! क्षेत्रत्त आत्मा दो प्रकारका रै, जीव भौर ईश्वर । जीवके रूपका निरूपण ॥ 
¢ कर चुके, अव दृूसरेका ८ ईरका ) निरूपण करते दह । ईश्वर सर्वव्यापी, पूण 
१ स्वरूप, जीवका कारण (मूर) ओर जीवके चयि परद्यक्ष ६ । स्वयं प्रकाशमान दै । { 
उसका जन्म नहीं है । वह बरह्याथादिका भी ईश्वर है । वही नारायण १, अर्थात्‌ जीव- 1 
समृ उसके रट्नेका स्थान दं } वह भगवान्‌ है, अर्थात्‌ पेश्वय्य जदि छः अपूव गुणोंसे { 
पूणं ई । बह वासुदेव अर्थात्‌ सव तस्वोँका आश्रय अर्थात्‌ प्रकाशक दै । वह अपने म 
[ अधीन जो माया दै उसके द्वारा ंत्मार्मे अर्थाव्‌ जीवर नियन्ता (शासक ) || 
सूपसे वतमान है ॥ १६ ॥ जसे वायु प्राणरूपसे प्रारीरसमं प्वेदा करफे स्थावर 
(दृ्षादि ) ओर जंगम ( मनुप्यभादि चलरनेवाछे ) प्राणियों पर भभ्रुता करता 1 
चसे दी क्षेत्र आत्मा परमपुरुप भगवानू वासुदेव जगते श्रयेदा करके उस पर 
३ प्रभुता करते ह ॥ १४॥ है नरेन्द्र! यह देही जीव, इहानकी उत्पत्ति द्वारा 8 
[ मायैको नदीं छोदृता रवं जव तक संगहीन व जितेन्द्रिय दो कर आत्मतर्वको }( 
¢ नहीं प्रप्त होता तव चक इस संसारकी अनेक योनियोनि मारा मारा फिरता ३॥१५१॥ भ 
जव तक जीवको यद निश्चय नहीं हो जाता किं “यष्ट मन आत्माकी उपाधि | 
आवरण ) व संसार-सन्तापका क्षेत्र है” तव तक संसारसे निस्तार नदीं होता । ! 
रोग, श्रोफ, मोह, लोभ, राग ओर वैर-दइन सवके संयोगे मनको भमता 1 
( श्भेरा दय भाव ) उपजती ई; उसीसे संसार( जन्ममरण ) का ताप होता 
६; अतणूव सिदध हुमा कि यद्‌ मन टी संसारके सम्पू सन्तापोका चत्र दै ॥ १६॥ { 


भ्रातृव्यमेनं तददेभ्रवी्युपेश्चयाध्येधितमप्रमत्तः ॥ | 
गुरोहेस्थरणोपासनास्रो ` जहि व्यलीकं खयमात्ममोषम्‌ ॥ १७॥ 
अत्तएच तुम अपने गुरुरूप.रिके ` चर्णोकी उपासनाके अखखसे सावधानतापूर्धैक ‡ 
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,,१ सत्तासे ए प्राते षती र यत्त्व ये, सव इतिर्ौ उसी केत्रशषके.द्ाया प्रवात ती 
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इस मनरूप श्त्रका विनादा करो । महाराज ! यह भन भ्रयानक शत दै; तनिक भी; 
उपेक्षा ( रापवौही > करनेसे यद्‌ अन्त वङनान दो. उठता हैः \ यथपि मन. स्वयं | 
मिय्यास्वरूप है तथापि भात्माको ठग सक्ता ई" ॥ १७ ॥ „ ` , ` ५" 


1 | इति श्रीभागवते पञ्चमसन्धे एकादोऽध्यायः ॥ ११ ¶ ` , 
६.१६ 00 ~ 4 
| ५ द्वादश अध्याय! ` ` `. ` 4 
॥ । राजा स्दूमणका संदे दूर होना  . न | 
| रहूगण उवप्व-नमो नसः कारणविग्रहाय ` काः 
| ` खर्पहु्छीकृतगग्हाय ॥ ` `` ` ` . ` { 
4 नमोऽधूतदिजवन्धुलिङ्ग- 4 + 
` निगूटनिलाद्मवाय तभ्यम्‌ ॥ १॥ . ,. 1 
1 रहमषने का । है योगीश्वर! मे आपको नमस्कार करता हँ ! आपका ॥ 
१ यह शरीर ईश्वरस्य दै, जप दसको रोर्गोकी रश्चके ल्य धारण कथि दै. 


आप. परमानन्दमय हो कर शरीरफो तच्छ समश्ने षु रै 1 आप दसं छंस्सित 
\ ब्राह्मणक वेपसे अपने नित्यातुभव( वरह्मह्ठान को चिपये इषु है ॥ 9.1 
१ दे ब्रदमच्‌! जैसे उवररोगमे पीडित पुरुपको सुखादु ओषध ओर -धामभ तये हुए- ‹ 
† को शीतर जरु सुखकारी होता & चैसे ही मेरे लिये आपके ये वचनः मंगरकारी , 
4 है । देदाभिमानरूप सर्के निपसे मेरी हानखूप ट्टि नष्ट होग दै; जापके 
६ वाक्यनि दस समय अद्तमय ओपधका काम किया ॥ २॥ युको, जिन.२ 
) विपर्योमे संदेद है उनको फिर पू्टगा, इस समय, , आपने अध्यात्मयोगतते पूणं 
¢ जो मूढ़ वचन कटे ह ये वदे ही कठिन है-उनकी ` सरर व्याख्या करके किये 
† जिससे म सहजम समन्ञ सर्र । अुन्चे उनके जाननेकी वड़ी ही खासा ई ॥३॥ ` ‡ ` 
हे योगीश्वर! आपने जो पठे कहा कि “वोक्ला छे चरना आदि कम ओर 
उनके श्रम ( थावर ) आदि फक प्रेक्ष आदिं प्रमा्णोसे देखे जानेके कारण 
‰{ अबाधित होने, पर॒ भी केवरू ग्यवहार-मूख्क है । जो -हो, वे वौखवमे `, 
¶ त्विघान करनेको नहीं समर्थ है"-यह. वात मेरे मनम न्ह जमती ॥ ४॥ ) 
१. यह सुन कर्‌ ब्राह्मणरूप भरतजी बो कि राजन्‌ ! जो प्थिव विकार (रथ्वीका 
) रूपान्तर ) है वही किसी कारणस पृथ्वी पर चरने भार-वाहकादि नामोसे 
॥ प्र्िदध होता क जो नही .चरु सक्ता वह पत्थर आदिं कहाता, दै 1, दोनो 
| 9 जयात्‌ शथ्वीके रूपोमे इतना ही, भेद है । "तव. .ेम आदि & . ` 
( हो बह पार्थिव षकार भी तो को ` जवयचधारी नहीं है 1 पाथिव , 
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चिकार जो दोनो चरण दँ उन पर छमद्यः गुव्फः जंधा, ` जानु,  अरू : मध्यदेश, ५ 
वक्चःस्थर; कण्ठ, कंधा आदि अगद ॥५॥ इसी प्रकार कंधे पर, र्कदीकी ]| 
पालक्री धरी है- इसमे भी कोई अवयव८(र्जग )थारी नहीं है । उस पाकी 
पर भी श्सौनीरराजः नामस प्रसिद्ध एक प्रध्वीका विकारमात्र है । इस एरथ्वीके 
चिकारमे ही तुमने “भेरा है” यसा सुद्द अभिमान कर रक्खा दैः इसी कारण 

५ सिधुदेद्रका राजा ह" इस दुमेदसे अंधे हो रहे दो ५॥६॥ 

इस दुरभिमानसे भी त॒म अपनेको उत्तम नहीं सिद्ध कर सक्ते । देखो, ये 
भार.वाहक ८ कहार >) छोग अद्यन्त फष्ट पा कर दीन हो रहे है इन रोगोकी 
अवस्था श्नोचनीय हो रही है; इनको तुम वेगास्मे वलभूर्व॑क रखकर सता रहे हो । 
परम वदे निषटुर हो । अतप्व ५ सवका रक्षक ट" यह तुम्हारा कथन मिथ्या है । 1 
अपनी मिथ्या प्रदोसा करनेके कारण तुम शट ( निरज ) हो । महा्माओंके 
समाजमं तुग्हारी शोभा नहीं हो सक्ती ॥ ७ ॥ राजन! जव निलय देखा 
जाता दै कि दस ष्रथ्वीसे ही सम्पूण चराचर पदार्थाकी उत्पत्ति होती है ओर 
इसीमे वे छीन हो जाते है तव सिद्ध हा किपरध्वी ही सव विकारोका $ 
प मूल ै। तव नाममात्रके सिवा ओर को व्यवहारका मृरुकारण ठम्दी ¢ 
1 चताथो; अथं ओर क्रियाके द्वारा जिसके सत्‌ होनेका अनुमान करिया जा सके ॥८॥ [ 
†{ रेखे दी जिसको पृथ्वी कहते हो वह भी मिथ्या है । वयोकि वह भी जपने कारण || 
¢ जो सूक्ष्म परमाणु है उनमें रय हो जाती षै । "राजन्‌! इससे यह न जानना { 
करि सव्र परमाणु नि है । हे वीर ! केवर मनके द्वारा कार्यकी उपपत्ति ( सिद्धि) 1 
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९ 
॥ न होनेके कारण वाद करनेवारछोने सव परमाणुंकी कल्यना की दै । इन्दी 
परमाणु्जोका समूह ही ग्रह प्रथ्वी 8; द््यादि विचार बुद्धिका अवङंवमाच्र टै । 
1 महाराज ! यहं भ्रप॑च भगवानूकी मायाका विरास है, इस कारण सव परमाणु 
‰ मी अविदया( अन्तान्‌ )से कल्पित है । किन्तु जिस प्रकार हो, किसी भाति 
परमणणु सय नहीं द ॥ ९॥ दे राजन्‌! इसी प्रकार आत्मामं कमी दुत्ररुता, 
| कभी मोटापन; कभी सूक्ष्मता, कभी विस्तार, कभी कारण, कभी काय; 
¢ कभी चेतन ओर कभी जद के धमै देख करजो द्वैतभाव प्रतीत होता 
5 वह भी मिथ्या दै । क्योकि द्रव्य, स्वभाव, आश्य, कार, कर्म दलयादि नामवादी 
[ अविया(माया) के कारण द्वैत-भावना होती ह ॥ १०॥ अतपच विशुद्ध, 
‡ वा्याभ्यन्तरसूल्य, परिपूर्ण, अपरिच्छिन्न एवं निर्मिकार ततान दही परमार्थस्ररूप 
३, सत्य है ! इसी जानका नाम “भगवत्‌ ड; पण्डित रोग इसीको `““वासुदेव” 1 
1 कहते है ॥ १९ ॥ हे रहूगण ! किन्तु इस प्रकारका प्रम क्न केवर महापुर्पो- 1 
३ के चर्णोकी रज दिर पर धारण करनेसते दी अर्थात्‌ उनकी सेवा करने :' 
। भ्य है । तप या वेदिक कमि करनेसे, अन्नादिके दानसे, अथवा शृस्यधर्मं | | 
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पालनेके घ्य परोपकार करनेसे, वचेदोके' अभ्याससे ` भथवां "जल, अरिं 
1 ओर सूर्यकी उपासना आदि करमेसि क्रिसी भकार नहीं मिर्ता ॥ ५२ ॥ | 
१ महाव्मा खो सर्वदा उत्तमण्टोक मगवानूके गु्णोका वर्णन इया, करता है; 

इसी' छ्यि चे छोग विपर्योकी वातोसे किसी प्रकारका सस्वन्ध नहीं रखते । 
॥ उस भगवानूके गुणगानक्ा निरन्तर सेवन करनेसे मोक्षकी इच्छावाटे 
३ च्यक्तिकी भगवान्‌ वासुदेवम सत्‌-उद्धि होती द ॥ १३. ॥ मं पूर्वजन्म 
| भरत नाम रजा था । संसारको देख ओर . सुन. कर विपय-संगक्रे, वंधन- 
¢ से सक्त हो भगवानूकी आराधना करता था । ङ, कारके वादु दैववद् 
एक खगके संगसे सञ्च भी श्गदरीर मिखा, जिससे मेरा उदेश्य विफल ` 
| हो गया ॥ १४ ॥ किन्तु हे वीर! मेने पूर्वजन्म कृष्ण . भगवानूक्रा पूजन 

किया था; इस कारण खगदारीरमें भी सुद्धको पूर्बजन्मकी धरना नहीं भटी । 
तवसे हो मे रोगेकि संगकरो अपने उदेश्यका विघ् जान कर उससे रकित 
रहता ह ओर इस भकार जपनेको चिपराये हए सवसे अल्ग २ विचरता हँ ॥ १५] 


(4 ५ 


तसान्नरोऽपङ्गमुसङ्गजातक्ञानासिनेदैव विवृक्णमोहः ॥ 


हरिं तदीदाकथनस्मृतिभ्यां रन्धस्प्रतियोदखयतिपारमध्वनः ॥१६॥ ॥ 
सञुप्य जव॒ सव कुसंग याग कर केवल सलनोक्ा संग करता. 1 
ओर उस सुसंगके द्वारा क्ञानक्री तीखी तचौर पाता है तव ` उससे , मोदरूप 
पाको काट सक्ता दै । एेसा होने पर यह पुरुष इस दुर्य संसारमागैको 
नपि कर भगवान्‌ हरिको प्रष्ठ होता & 1 सत्संगमे सदा हरिके गुर्णोका कीर्तन 
ओर श्रवण करनेसे युरुपको पूरैजन्मका रण रहता है, इस च्यः एक 
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1 जन्स्मे सिद्धि न होने पर भी वह दूसरे जन्मे फिर योगमागैकां ही भवरुम्बन 

॥( करता द ॥ १६ ॥ 

१ इति श्रीभागवते परजरमस्कन्पे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ` , हः 
॥ योदश अध्याय] 1 
1 भवावौका वणेन ! 

॥ बाण उवाच-दुरलयेऽध्वन्यजया निवेशितो रजलमःस्लव्ि 


/ मेक्तकमद्क्‌ ॥ स एप सार्थोऽथेषरः परिभ्रमन्भवाटवीं याति 
॥ न श्म॑विन्दति।॥१॥ । 


६ ्ः तराह्यण भर्तजी वो । हे राजन्‌ ! यह भवार अथौव्‌ . संसाररूम राह 
{अत्ति , इुसर ६ । इसमे मायद्धारा जगये इए सम्पू . जीव -वुनिज करनेवारोके ‰ ` 
॥ प्त भ गन 
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ण मी 
1 अध्याय १३ ] ~ प्वमस्कन्धः । द ०२५१ 
ड भ 
3. शखकैः समान सुखकी इच्छासे चारो ओर भटकते फिरते ह ओर राजस, ‡ 
[ तामस च सास्विक कर्मोको ही अपना कसेव्य समक्षते है; - किन्तु उनको शान्ति 
। नहीं मिटती ॥ १ ॥ हे नरदेव ! इस भवाटवीमे छः यदे भ्यकर ओर भवर 
दस्यु (व्ण) ई वे वर्पूर्वैक इस निन्दित नेतावाले दण्डको दटते है । 
दस राहमें वहुतसे यडेर सियार टै; जसे भदिये असावधान अदे (बकरी) को 
उठा छे जाते & चसे ही ये सियार बनियोके ध्ुण्ठमे घुस कर उनको अपनी २ 
भोर धसीटते दै ॥ २ ॥ दस राहके वनमें हुतसे दृण, टता ओर क्षादिर्योसे 
ठक हुणु अति दुर्गम स्थान दैः वहो उ्रने पर कटोर दस आर मच्छड़ वणिक्‌ 
द्रूको सताते हैँ । बह दण्ड कभी गंधर्वपुरको देखता £ ओर कीं पर 
अभगियाधैतार्को देख उसकी चमक परर मोहित ष्टो कर उसे सोना 
समक्षता  ॥ ३ ॥ इस छडके वणिकूजन रहनेके स्थान तथा जर ओर धन आदि- 
को अपना मान कर उनके ण्य भवाय्वीमे इधर उधर दौडते & । कहीं प्र ५. 
वदी आंधी चरती ड ओर धूर उद्ती है, चह धूर उनकी ओं खम भर जाती ६, | 
उस समय उनको ॐधेरेफे कारण दिदराओंका क्ञान नहीं रहता, इधर उधर ¦ 
भटक्ते फिरते द्र ॥४॥ कहीं पर असंख्य अददय कियो ८ श्ीयुरो क 
कठोर दाव्द्‌ उनके कानों शूलसे खगते ३ ओर कहीं प्र उल्ट्‌. पक्षियोकी ॥ 
कठोर बाणीसे उनके मनको व्यथा होती दै । ये सव वनिये जव इस प्रकार भूखे } 
; ओर पौडित ्ोते है तव भिनकी छोड दूनेमं पाप होता रै उन अघुण्य { 
‰, वृक्षका आश्रय छेते है । कभी जरकी इच्छसे घामकी. क्षर्कको पानी जान 
कर उसके निकट जाते है, किन्तु वौ उनकी प्यास नहीं बुद्चती ॥ ५॥ कभी र 
१ वे रोग जख्ययल्य नद्रीकी ओर जाते है । उसमे गिरते ही अंगभंग हो जाता दै, 
1 अतएव वौ पर सिवा दुःखके जट मिलनेकी छ भी संभावना नहीं दै। 
¢ चे रोग अन्न न मिनेसे आपसमे अनादि मौगते हैँ । कमी दावानरुके निकट 
२ जनेसे सुरश्चा जाते हँ ओर उनको सन्ताप होता &ै। कभी २ जव यक्षगण 
1 उनके भ्राणसे प्यारे धनको हरते दै तव उन्हे दारुण श्रोकं होता है॥ ६ ॥ 
¢ करी? ओर घर्वानू खोग उनके सर्वस्यको दर छेते दै तव वे अयन्त शोक 
+ करनेके कारण अचेत हो जाते है ओर उनके दुःखकी सीमा नदीं रहती । 
†[ कभी गेधरवषुरमे भ्रवेश कर युहूतेभरके छिये अपनेको सुखी मान कर आमोद्‌ 
{ प्रमोद करते है ॥ ७.॥ कीं उनमेसे कों पवैत पर चद़्नेकी कामनासे $ 
३, चलता & परन्तु परमे कौर या कंकेड गद्‌ जानेस उस पर नही चढ़ सक्ता, 1 
{[ तव उदास हो जाता है । कण २ भर पर पेरकी उवाराकी जलनसे पीडित | 
॥ $ होनेके कारण वह कुटुस्वी जीव रोपर फोध करता है ॥ ८ ॥ 5 
{दे राजन्‌ ! इस मवाटवीमं किंसी २ स्थान पर किसी २ व्यक्तिको अजगर सर्पे ` 
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( अपनी इन्द्ियोको सन्त करते र । परस्परं सुखकी देखादेखीमे पैसा ! 
मोहित हो पढते है कि अपने जीवनक अवधि अर्थात्‌ खत्युको भी भूख 
जाते है ॥ १८॥ कोई २ जीव पुत्र ओर सिरयोके ्रेमसे उनके चयि ब्रक्षो 
८ पेहिक विपयो >) मे रमते २ संमोगकीि कामनामे अति दीन हो कर ममता 
मायाके बंधने जकड़ जानेके कारण विवा दो पडते है । कोर अपनी 
असावधानीके कारण पर्वती कंदरामे गिरने खरतते है ओर सामने मत्तवाछे 
गजराजको आते देखते है तो भयभीत होकर अपने वचावके लिये कतार्भ- 
का सहारा ग्रहण करते है ॥१८॥ हे वीर! इस निप्तिसे किसी भौति 
‡ चयुरकारा पाने प्र फिर अपने साथियोके श्ंडमे पदठेकी तिभवेश करते ह । ; 
किन्तु ये सव जीव मायाके द्वारा इस अपार संसार-मागौमे धूमते इए आज तक 
इसके यथार्थं तत्को नहीं जान सके ॥ १९॥ हे रहूगण! तम भी मायावद्य 
इस भवाटवीमे धूम रहे दहो । एम राज्य साग कर सव प्राणिर्योसे मित्रताका 
भाव रक्खो ! बिपयोमे आसक्तन शो कर हरिकी सेवा करो एवं उसके हारा 
स्वानरूप खङ्गको तीक्षण करके हाथमे छो ओर दस अपार संसारमार्गके पार 
‡ चे जाओ ॥ २० ॥ राजा रटगण वोदे ! ब्रह्मन्‌! सव योनियोमें मनुप्य- 
योनि हीश्रटरहै, क्योकि दस्मे आप देसे परमर्हसोका समागम होता ३ । 
¢ ओर २ देवादि योनिर्यौ किस कामकी, जिन हरियदाके गानसे शुद्ध 
( हृदयवाछे आप रेसे महात्माओंका पवित्र समागम नहीं दै ॥२१॥ पके 1 
‡ चरणकमरूरजकी निय उपासना करनेसे जिनके पाप दूर हो गये है 
[ उनकी यदि मगवानूमने विशुद्ध भक्ति दो तो कोद अद्धुत वात नदीं &। ] 
{क्योकि देखिये, दो घदी आपका सैग॒करनेसे, इतकं्ारा भिसृकी जद जम 
गई थी वह मेरा संपू अविवेक ( भ्रम ) जाता रहा ॥ २२॥ म मदात्माजनो- ; 
को प्रणाम करता ह । जितने बाह्यणवाटक द, जवान है ओर विव्छुरु ] 
कीढ़ासक्त वच्चे ह, सवको मेरा नमस्कार दै । जो ब्राह्मण अचधूतयेपसे प्रध्वी 
पर विचरते है उनको भी मेरा प्रणामं है । क्योकि बद्यक्तानी महात्मा ब्राह्मण न 
जाने किस रूपसे अपनेको दछिपाये इषु विचरते द, अतएव सवको ही मेरा प्रणाम 
{ &; ओर उन्दी बाहार्णोकी पासे राजाओंका कल्याण हो ॥ २३ ॥ शुकदेवजी ` 


इ 
डः 


कते है कि दे उत्तराके पुत्र परीक्षित्‌! सुदेकाके राजा रहूगण द्वारा जपमानित 
होने. पर मी बह्य्पिके पुत्र महात्मा भरतने करुणापूणी द्यते करुणा करके 
उसको आत्मतत्वका उपदेदय दिया । उसके वाद्‌ रहुगणने भरतजीके चरणोमें 
श्रणाम किया । मरतजी भी वहसि चर दिये ओर लेसे पूरणी ससद गंभीर 
ह्येता षै उस प्रकार .अच॑चर अन्तःकरणसे दस ष्थ्वी पर विचरने' खगे ॥२४॥ इधर 
4 राजा रहूगणने भी भरतजीसे तत्वसदहित चात्मन्नान पा कर उसी क्षण अविद्यारचित 

ध , देहाभिमानको ल्याग दिया । राजन्‌! भगवानूके भक्तौका पसा ही प्रभाव है ॥२५॥. † 
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¶ ०८ ध -‰&& अकोक्तिसुधासागरः । श्ट [ अन्याय १४] 
¶ राजोवाच ~यो ह वा इह बहुविदा महामागवत त्याभिहितः 

¢ परोक्षेण चचक्ता जीवलोकभवाध्वा स द्ायमनीषया कल्पित- 

३ विषयो [9 ५५, वेतद 
तरिषयी नाञ्ञपाऽव्युसपन्नलोकसमधिगमः ।॥ अथ तदेवेतटुर- 
वरं समवेतालुकल्येन निर्दिश्यतामिति ॥ २६॥ 

} राजा परीक्षित्‌ वे । भगवन्‌ ! आप सर्वजन ईह । आपृने वनियोक 
1 छंडके रपकसे भवाटवीकां परम उत्तम वर्णन क्िया-पर इस -रूपकको 
‡ विवेकी आयै (ग्रष्ठ) युरुप ही मछी्भौति समक्न सक्ते द 1 योड़ी 
उुद्धिके छोग इसके भावको सहजम नहीं समञ्च सक्ते । अतणूव अव छपा 1 
करके इस दुर्बोध रूपक सरर व्ग्राख्या करके किये, जिसे सव्र खोग 
६ सहजम समञ्च स्के ॥ २६ ॥ 

इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
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चतुर्दश अध्याय । 
अवारवीके स्पककी दुलसा व्याल्वा । 
¢ स दोवाच-य एष॒ देहात्ममानिनां सचादिगुणविरेषविकदिप- 
तङ्करराकुशरसमबहारविनि्मितवरिनिषदेहावरिमिर्वियोग- 
संयोगाचनादिसंसारादभवस्य द्वारभूतेन पडिच्धियवर्ेण ` 
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| रसिनदुगोष्यवदशगमेऽभवन्यापतित इ्रस्थ भगवतो वि्यो- 1 

¢ वेशवतिन्था मायया जीवरोकोऽयं यथा वणिक्चार्थोऽ्यैपरः ¢ ` 
९ स्वदेहनिष्यादितकमालुभयः स्मसानवदशिवतमायां स॑सा- 1 

4 रान्यां मतो नाचापि विफखवहुपरतियोगेहस्ततचतापोपशमनीं . ‡ ,. 
¶ इरिगुरूचरणारविन्दमधुकराचुपदबीमयरन्धे यख ह बा एते 1 
¢ षडिन्द्रियनामानः कमणा दस्यव एव ते ॥ १॥ १. 
1 दयक्देवजी कहते है । इस भवावीमे जीचगण धन्‌ कमानेमे रगे इए | | 
वनिर्यो ( निज करनेवालों )के समान हे ! चे सगचानूकी मायके वशा हो कर { ` 


संसारके दुर मासमे षडे इए है, इसी स्यि गुरुरूप सगवात्‌ हरिके चरणकम- ६ ` 
प महत्माजोकी पदवीको जव तक नदीं पाते । राजन्‌! जिनको देहम ४ । 
त ४ 


69०५-० १द 1 
नि नकर 
#। 


॥ 
„ [८५ 


१. (व 1 "न 


॥ ॥ 1] ०१९२. ५ [> श र "न 
। भरू ज्याय १९ 1 ६ प्मस्कन्धः । क्ष ४३९ 


"ध 


188५ ( 





न> 





अभिमान है उनके सात्विक, राजस ` ओर तामस कमभि मंगल व अर्मगर ५ 
दोनो पिके है, दन्द कर्मोकि द्वारा अनेक प्रकारके उत्तम, मध्यम ओर अधम ॥ 
शरीसेकी सचना होती है ! उन शरीरोसे संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसारकी ई. 
रचना होती रहती है । उस संसारके अजुमवका द्वार छः प्रकारकी (पोच ग 
प्निन्दिय ओर छा मन ) इन्दर्यौ ह । यह संसारका माग अलन्त दुर्गम है 1 ॥ 
सभी भगवान्‌ बिप्णुकी मायामे मोहित हो कर दस दुरम माग॑(संसारमेमं 5 
आति ह ओर अपने २ शरीरसे कयि हए कर्मोकिा फर भोगते रहते टँ । 1 
उन लोमक कर्म॑ कभी सफटः होते है ओर कभी अनेकानेक विरधोके हारा ८ 
विफल हो जते & । इस स्मशानतस्य अमंगलरूप भवाटवीर्मे जो अनेक प्रकारके ‡ 
ताप है उनका नादा करनेको भगवत्पदस्ेवक महात्मा्ओंकी पदवी ही समथ दै । +| 
किन्तु भगवान्के मायाजाले फैंस रहनेके कारण यह जीव सहजमे उन सव 
तार्पोसि मुक्ति नहीं पा सक्ता ॥१॥ इस भवाटवी्भ जो छः दस्यु (ठग) कटे 1 
वे छः इन्दरर्यौ है, जो टगोके समान जीवको वर्हैका कर कुमा्गमे ठे जाती व नष्ट ॥ 
कर देती हे ॥२॥ मनुप्यगण दस संसारम बहुत कषटसे जो धमौपयोगी पारलोकरिक ; 
धन (जिसको भगवानूके भक्त पण्डितजन भगवानूकी आराधनास्ररूप धमै 1 
4 कहते टं ) एकच्‌ करते है उसको ये दन्द्यो, उन मनुप्योके तनिक भी असावधान | 
१ शने पर, ठगरोग जसे खसाफिरोके धनको खटते हे उस प्रकार ददन, स्प, ६ 
1 सुनना, स्वाद्‌ लेना, सधना ओर संकर्प आदि करमेकि द्वारा नष्ट कर देती दै ओर 1 
॥ चे अजितेन्द्रिय इद्धि जीव घरमे ही सांसारिक बिपयमोग किया करते हं 4 
% अतणव तस्वकी चात कुट भी नहीं जानते ॥२॥ इस संसारम खी आर पुत्र आदिक ही 
१ सियार जर भदिये ह । अतिरोभी कम्ब पुरुप भेद्के वचचेके समान जिस संप- 4 
| त्तिकी रक्षा क्रिया करता है उसको ये खी पुत्र आदिक, उस जीवकी इच्छा न होने | 
> पर भी, अनेक वहानोंसे उसके सामने दी ठेते द ॥ ४ ॥ जसे हर साल खेत सफा ¢ 
8 करने पर भी उस सततम पदे हए वीजोके न्ट न होनेके कारण फिर वोनेके. समय 
1 उसमे घास, पृस जम आता ह ओर वह दुरौम हो जाता ६ वसे दी यह ॥ 
¢ गदस्थ-याश्रम भी कमौका क्षेत्र दै, इसमे भी सम्पूणं कूरम-वीज नहीं नष्ट होते, ‰ 
ययक यह आश्रम सकाम कर्मोक्ा आधार है । जसे कपूरकी डिवियमं 
कपूर न रने पर भी कषूरकी रंध वनी रहती है वैसे.ही क्कि नष्ट 
होने पर भी कर्मोकी कामना नहीं जाती, अतष्व एकदम कर्मोका नाशं नहीं 
होता ॥ ५ ॥ इस गृहस्थाश्रमे जाने पर उसके बाहरी प्राण अर्थात्‌ धनसस्पत्तिको 
शंस ओर मच्छदोके तुत्य जो नीच प्यक्ति है वे ओर शर्म, शछुन्त, मूसा 
आदिके त॒ल्य जो चोरोग हये कष्टे कर हर.ठेते ङ्कः तब भी वह मनुष्य 

गृहस्थाश्रमकतौ राको नहीं" छोढता । बह मिथ्या पदा्थीको सद्य देखता । 
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† अविद्या, कामना जर कमम मन आसक्त होनेके कारण बह इस विनाशी 
॥ मनुप्यरोकको मायामय गंघर्वनगरफे समान सल (अजर अमरः) मानता है १६॥ 
१ किसी स्थानम पान, भोजन, आम्यधमै ८ खीततंय ) इयादि बिपयोके ये 
प छाङायित हयो कर मूृगतृष्णाके समान ्नमपूणं वि ओर्‌ ददता 
॥( रहता है ॥ ७॥ ओर पटे जो कह जाये है" कि “किसी स्थान 
पर अमियिताख्को देख कर, सोनेके भ्रमसे ठेनेकी इच्छा करके उसे 
टकटकी ङ्गा कर देखता ° इसका युलासा यह रै किं जसे दीतपी- 
डित व्यक्ति आआयकी चाहसे वनम अश्चिके समान ्रञ्वछिति अगियवितास्को 
देख कर उसके पीछे दढता है चसे ही यह मनुष्य सुवणं परनेकी सरसा- 
से इधर उधर वृथके श्य दौड़ा फिरता ई 1 यह सुवणं सव दोपेोक्रा घर ओर 
एक प्रकारका मल है । अधिके मर्ते सुवण उत्पन्न होता दै; किन्तु सुर्के 
समान चमकीले सु-वणे रजोगुणमें पुरषका मन आसक्त होनेके कारण उसको 
सुवणेके खाभका सोभ होता ह ॥ ८ ॥ निवास्नस्थान, जर, धन इत्यादि पदार्थ 
जीवके जीवनकी सामी है; इनके सिये तन मनसे भयल करता हुआ यद्‌ जीव इस 
, भवारवीमे चायो ओर दौडता रहता है ॥ ९॥ राजन्‌ ! इस संसारम स्वियौ जधीके 
च सोमं [3 चै, (4 + 
समान दै, जिस समय पुरुप उनकी गोदे वेठता द तो उसके नेत्र वंद हो जाति 
है, अर्थात्‌ उसकी कानशक्ति रजोगुणमे छिप जाती है ! इस अवर्थामे बह पुरुष | 
साधुञंकी मयौदाको नौ करं अपनेको भूर जाता ईै-““रातको जल वाके 
समान व्याप्त दिग्देवता ( सूयं चन्द्र आदि ) इस भयादा तोढ्नेके सक्षी ह~ $ 
उसको इस वातका विचार विस्र नहीं रहता ॥ १० ॥ “यह्‌ संसार ऊख नहीं ॥ 
है" इस वातको कभी २ आप ही आप विचारता है, किन्तु देहाभिमानके कारण ५ 
धडिययोमे ही यह विचार जाता रहता ई ओर फिर वह गृगत्ष्णाके सचत 
पिथ्या विष्यो लिये इधर उधर भटकता दै ॥ ११ ॥ आर कभी > ऊुकमैमे 
जासक्त रहनेके कारण शुओंते वा राजद्वारे ठट ओर कठोर रूखे वाक्य सुनने 
प्ते है, यदी अद्रय शंगुरोकी कनकार §, जो कानों शूर सी ख्गती ह, जिससे 
हदयमें व्यथा होती दै 1१२॥ जव संसारम पुरूपके पटे जन्मे पुण्य क्षीण हो 
जाते दँ तव चिपतिन्डुक आदि विषके ब्ृक्ष जौरं रता च बिपकूपके समान जो दषटाद््ट 
योजनसे ञूल्य धन है उनको अपनी जीविका वना कर वह सख्यं भियसाण हो 
¢ पदता दे ओतैर तब जीते ही मरेके तुल्य जे असाशरुरूप अपएविन्र वक्ष ह उनका 
जाय छता हं ॥ १३ ॥ संसारम कमी २ असत्‌ छोरोकी संयत्तिसे युरुपकी उदधि ह 
संचित होती है ! जरशन्य नदीके भीतर गिरमेसे जसे उसी समय धिर फूट जाता ५ 
„४ ई ओर फिर भी ह्ेश होता है वैसे ही असत्‌ रोर्गोकी संगतिसे पुरपकती इद्धि ॥ 
चेचित होती है! तव वह पाखण्डपूरण धसरूप अथसंका अवटस्वन करता श, जिससे 
इस रोक ओर पररोक दोनो दुःख भरिर्ताहै ॥ ऽ४६॥ सौर पहले जो. 
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वि 
कह आयेद्रै फि "अप्र न मिरनेफे कारण परस्पर अन्न मौगते ६” इसका 1 
भाव वष पि ससार मे पुरुप जय भूख जौर प्याससे पीडित होता है एवं ( 
परपीधरयेः फारण उसको भसन नहीं मिता तग्र जिन सव व्यक्ति पात्र ई 
२, पिता-पु्रयेः फ़षादि चृण भी देख प्रत्ता है उनको ओर कभी प्विता-पुत्र को याधा 1 
पटुचाता ६ ॥ १५॥ जौरजोक्ह धु दै फि “दावानख्ये निकट जा कर | 
अक्के तापसे सुरश्चा जाता दै आर पिपाद्‌ करता 2 उसका भाव य टै $ 
कि यष्ट धर दावानल्के तुल्य ४ इसमे र््नेसे प्रिय वस्तुके टये सन्ताप 
छेत है; अतण्च गृहत्यान्रममे सुखका टधा भी नहीं दै । दरस आश्रमम | 
फैसनेत्ते मनुष्य शरोकफी आगमे एरधदी असा करता £ एवे अदन्त 
चन्तप्त पोतारं ॥ ५६ ॥ राजन्‌! जर जो परे कष्ट घुफे ह चिः 
षकमी २ यक्षगण प्राणतुल्य धनको एर रेते & तो अयन्त निर्वेद टो 
£" इसफा भाव यष दै कि संसारम फमी राजालोगा काटवद्रा प्रपतिषु 
हो फर राक्षसोका णेसा निष्टर व्यवष्टर कफे प्राण णेसे भिय धनको हरं ठेते 
तव पुर्प गरृतकर्वः समान अकर्मण्य होकर दिन फाटता दै ॥ १४ 1 
"कष्टं गन्धर्वयुरमे प्रवेद करे भपनेको सुखी मान करदो चारं घटी आमोद्‌ 
भरमोद करना ई” दसका तात्पर्य यष दै कि यष्ट जीव वासना या मनोरथके 
अनुसार पिता-युत्र आयि नश्वर समागमक्रो सद्य मान कर ऊ दिनतक 
अपनेको सुधी समतता हुआ आमोद प्रमोद करता दै ॥ 4८ ॥ 
गृषहस्य-आश्रमफे कमोकी चिधिका जन्त नदीं भीर उन विधिर्योका पाङना 
पष्टायके समान दर्मम्‌ ६ ) यद्‌ पुरुप उनका अन्त जाननेके खिये .उत्सुक होकर 
किसी समय उन्ही ( कर्म-विधि्यो की भोर जव शकता ह तव जसे कोर 
पुरुप फोर्टोसि परिपृणं खे्के भीतर पहु कर संकटे पद्‌ जाय उस प्रकार 
वहु भी करेके समान कष्ट पर्हुचानेवाली अनेक सांसारिक चिपत्तियोमं पद कर 
षित एोता £ ओर उसका मनोरथ व्यभ्रं टो जाताई६॥ १९॥ जिस पुरूप- 
फुदटम्ब वदा दै वद जय सुखपूर्यक पूण भोजन न मिरनेके कारण द्रारीरके $ 
अन्तर्वतीं अस्य अप्निकी उवाखारओंसे जलता है तथ उसका धैय चुट जाता |. : 
द जीर वह कभीर अपने छटम्य पर भी शोध किया करता दै ॥२०॥ 
उसीको फिर जवर निद्धारुप अजगर द्रा ङेता दै त्व वह निदराकी अवस्थारमे 1 
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घोर अंधकारके वीच पठा रदता ६; जसे शल्य जगरभे कोद्र सतककरीर 
पटा ष्टो उस्र प्रकारं संन्ताहीन पड़ा रहता दे ॥ २9 ॥ इस संसारम कभीर 
मनुष्यका मान( घमंड ख्य दौत टट जाता दै ओर दुर्मनरूम सै क्षण भर १ , 
भी नसे नहीं सोने दते, सा होने पर . टदय .व्यधित होता & ओर ानशक्ति 1 
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‡ न | 3 
{ दिन २ क्षीण होती जाती & एवं अन्तको वह अन्तानांध हो कर मोमय्‌ अन्धकूपे 
गिर पदता द; जिससे निकरना वहत ही कटिन दे ॥ २२.॥. संसारम यष जीन )0 
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जब कामवरा हो कर सधुकणके तुल्य तच्छ बिप्थोकी. खोजमे तत्पर हो पराये द्रव्य 
| जर पराई खी पर दि डरता है ओर उन्हे छेना चाहता ह तव उनः (धन या 
खी के खामी अथवा राजाके द्वारा निहत हो कर नरक गिरता दै. ॥ २२ 
“श्रवृत्तिमरममे अपना कमं ही इस रोक या उस खोक संसार ( जन्म व मरण) ‹ 
की जन्मभूमिः है-पण्डित भौर आत्मक्लानी रोग पसा षी कहते ३।२४॥ यदि. वह ` 
कासवश् जीव उस वंधनसे छट गया अर्थात्‌ पराया धन चासी उसके हाथलग गहै, 
तो मी वह उनका भोग नहीं कर सक्ता, क्योकि -जो अधिक वङ्वानू ' है घे उससे 
रपू छीन छते दै जोर जो उनसे मी वकी हे वे उनसे छीन ठेते ह ॥ २५॥ 
पुरूप कभी संसारे श्चीत-प्रीप्म आदि अनेकानेक आधिदैविक, -आधिभोतिक 
र आध्यात्मिक दुदेशा्ज( तापीं )का को प्रतीकार न करः सकनेके कारण , 
रन्त चिन्तमे चिपण्ण हो पडता है ॥ २६ ॥ कमी परस्पर व्यवहारे 
दूसरेकी दमडी था उससे मी कम धन ठगनेके कारण ` वैरभाव ठानता दै ओर 
नका शत्रु बनता है ॥ २७ ॥ महाराज † इस संसारम धनकृष्ट आदिक अनेक 
धार ड । इसके सिवा सुख, दुःख, राग, देप, अभिमान, भरमाद, उन्माद, श्रोक, 
मोह, रेभ, मास्थ्यै, ईप, अपमानः, भूख, प्यास, -जाधि, व्याधि, जन्म, जरा, 
ल्यु आदि वदे २ कष्ट है ॥ २८ ॥ संसारम यह पुरुप कहीं दश्वरकी माया ` जो ..{ - 
१ खी दै उसकी बाहुरुताओमे छिपटता है तो इसका विवेक ओर जान धीरे २. 1 
क्षीण हो जाता दै जौर्‌ तब यह उस सीसे विद्ार करनेको क्रीडागृहका निर्माण | 
करनेके खयि व्याकुल होता दै अर्थात्‌ शीप्रसंगमे आसक्त होता & । ह जीव 
1 उस सीसे उत्पन्न डके ओर रुड़किथोके तोतछे वचन, भोली ट्ट ओर सेकूद ॥ । 
देख २ कर अद्यन्त मोहित शेता है ओर इसी रकार अनितेन्दिय होनेके कारण 
अपनेको अपार घोर अंधकारमे डरता है ॥ २९ ॥ कभी धिहसमूहके इर्य भाण { । 
दरनेवाछा जो भगवान्‌ बिष्णुका कारचक है उसे भयभीत होकर उन चक्राधुध ॥ 
१ भगवान्‌ साक्षात्‌ यक्ञपुरुपका अनाद्र. कर कंक, गिद्ध, वगर, वया ह ५) 


म, घव्य जो आर्थ॑-शाख्-परियक्त, आचारभरष्ट, ' प्राखण्डशाखालुयायी पाखण्डदेवता ‡ : 
][ है ्नका आश्रय छेत है ! परमाणुसे -छे कर दविपरा्य्न्त विसारवाला {| 
३ भगवानूका काकरूप चक्र निरन्तर धूम॑ता दै ओर वास्य, युवा आदि अवस्था ही 
| उसका वैरा ( गति ) है । कालचक्रे इस वेगम बरहसे ठेकर चृणतककी 
( स्ति जर नाशा होता दै, किसी अकार कोई भी. उसका भतीकार `सी कर हः 
६ सक्च । यह्‌ चः प्रसेक समय अपने कायै सतरकं रहता है ॥ ३० ॥ खयं सासे १ . 
| धित पासंडी रोगो वारा जव यह जीव निपट ठगा जाती तव हंसस्य विवेकी म 
० वीचमे जा करं वास कंरता है । नाद्यणोकि बौचमे जा कर वास तो करतौ ¢ 
1 व जो धा श्ववहार ति, स्छतिके कटे कर्मोसे भगवान्‌ ई 

थः जाराधना करते दै उसमे इसको. रचिं नहीं होती । ` तव ' बानर %. 





८ <८-१५,५। 


८५ 9२७४७ 
००54 


 ॐ१९9। 
` ~ ---~^~ म मनन 


७। [1 +~, 4:३४. 
व 2 


६4 
१४9 9 


69 


(> 
०७ 


(हः) 


न 


~ 
42 
(0 


५०००५ 
५, | 


प ये-१५८०५ ~ 
1 ~ | 


[> 


(म 


€-०१०१०8- 


~ 


भ 


[ति 
~ ५ ॥, ~ न १४ ध प 
न र ७५ अनो (न~~ १५००० ह+ ग्भ्न्नेे > €+ ८ भद ण ५ 


नश ` 


(अ 
"अध्याय १४] . = प्वमसकन्धः 1 षः =, ४४२५ 
समान शअरष्टाचार शोका संग करता दै, जौर स्वयं अशु ोनेक कारण वेदोक्त { 
आचारम द्रसको ( ददधोकि समान >) अधिकार नहीं रहता एवं शचदरतुस्य हो जाता [ 
 शरू्रोको वेदोक्त कमै करनेका अधिकार नही ्रै-वानरोके समान स्रीसंग ओर † 
कुटुंवका पान षट उनके कमै दै ॥ ३१ ॥ जव शद्रततस्य टो जाता शै तव इसे ४ 
आचार-विचारकी को रोक-योक नही रहती, अतएव अपनी दच्छफे अनुसार ॥ 
सनमानि कमै करता है । यह अयन्त म॑दयुद्धि जीच “परस्पर एक दूसरेका सुख $ 
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देखना” आदि रामय कर्मे इतना आसक्त ष्टो जाता दै कि अपनी शल्युकी 
अबधिको भी भूल जाता दै ॥ ३२॥ जसे वानर वृक्षो पर बिहार करते है ॥ 
चसे ही यह भी गृह्टभादि पेहिक विपयोके भोगविकासमे अनुरक्त होता १ । खी, ३ 
| घ्न आदिमे रमण करता ह जौर स्री-भोगको टी परम सुख मानता ई ॥ ३२ ॥ | 
# पुरुप जथ दस प्रकार भवाटवीमे भटकता है तवर शघयुरूप मस हाथीके भयते ¢ 
3 भीत होकर कभीर गिरिकंद्रके त॒ल्य मोदरूप अंधकारसे पूरौ जो रोग आदिकी { 
1 आपत्ति दँ उनम गिरता द ॥३४॥ कभी २ प्रीत, वात आदि अनेक आधिदैविकः, | 
¢ आधिभौतिक ओर आध्यास्मिक दुःखोका कुद प्रतीकार नहीं कर सक्ता ओर छश { 
.}( सहता है, तव अनन्त चिपर्योकी कामनासे विषण्ण ( उदास ) हो पदता है ॥ ३५॥ १ 
१ कभी परस्पर व्यवहारम वे्मानी करके कु धन जोढता है, किन्तु उस धनसे सुख ट 

नहीं पात्ता ॥ ३६ ॥ कभीर चष धन न्ट हो जाता है तव शय्या, आसन इत्यादि | 
भोगी सामभ्य नदीं प्राप्त होतीं । जच सत्‌ उपायतते उक्त सामभिर्योको नदीं पात्ता | 
तव असत्‌ उपायसे भोगसामभ्री पानेकी मनम ठानत्ता £ ओर यैसा करनेसे - 
संसारम खोग इसका अपमान करते है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार मोगकी ओर | 
धनकी आसक्ति परस्पर ( ओर रोगोसे ओर इससे ) वैर बदृनेकी संभावना { 
होनेपर भी यह पुरुप पूर्वजन्मके संस्कारसे वेहमानी करके ओरंका धन हरता { 
द ॥ ३८ ॥ राजन्‌! इस भति इस संसारमामैमे अनेक छेद ओर वाधाभसे | 
"पीडित होकर जो व्यक्ति अपदे पद़ताहै वा नष्ट हो जाता है उसको उसी 1 
स्थानपर छोड कर नवजात व्यक्तियोंको साय केता हुआ यड जीर्वोका समूह कमी 
दोक करता दै, कभी मोह ओर भयको श्रा होता दै, कमी परस्पर बिवाद्‌ करता ॥ 
है, कमी चीस्करार फरता है ओर कभी भरसक्त होकर गान करता दैः--इसी प्रकार ई 
संसारके वन्धनमं कमश: जकड़ जाता है । साधु पुरूपोकी कृपा विना कोई अद्यापि ¶ 
इस दुम भवाटवी के पार नदीं ज्ञा सका । इस मार्गमे सव जीव भटक रटे है; ॥ 
पण्डित अथौत्‌ आत्मन्तानी खेग इससे पार होनेके लिये सदेव सदुपदेश देते रहते 5 
ह । राजन्‌, यदे भारग योगानुष्टानसे भी नहीं दटता । उपदमशीरु एवं शान्त मन- 
वाख भुनिजन, जिन्होने देहाभिमान लयागकर ब्रह्यको पा चियादैवे ही इसको भरी ॥ 
२ मति जानते हैँ ओर भटकते नहीं है ॥ ३९॥ ४०॥ वदे २ राजर्पिगण-जिन्होने दिग्- ई 
१ ओको जीत छिया वे भी इस मागे पार नहीं जा सके; दसी संसारम “यह मेराहै” द 1 
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कीत 
¢ (क ६४ \, ॐ छकोक्तिसुधासागरः । ष्च =. [ भंध्यायः¶४ ॥ 
* ‡ असत्‌ आाश्रहसे परस्पर वैर ठानकर रुद मरे. दस संसारको, जिसे वे अपना.कते. 
५ 1 ये, छोड़ कर अप ही कारका भास वन गये ॥ ४१1. कोई २ जीव अपने कर्मसूत्रका ( 
“ ‡ अवरम्बन करके नरकरूप भपदासे करिसीः मति ङछ दिनके लिये शुटंकारा पा ‡ 
, ‡ जतेदहैः किन्तु फिर संसारमागेम आकर जीवसमृहृम मिल जते ह । हे राजनू, 
†( खम जो रोग जाते है उनकी भी ची गति होती दै ॥ ४२ ॥ इतना कह फर) 
' ‡ योगिवर शकदेवजी रजा परीक्षिते बोले फि महाराज ! राजिं भरतके 'पचित्र ¢ 
। + चरि्रकी पण्डितरोग यो प्रसा करते है कि जैसे सकि गर्दकी चारुको नदीं ‰, 
। ॥ पा सक्ती वैसे ही ओर कोई राजा ऋपभनन्दन भरतके मामका अनुसरण नहीं कर ॥ 
ध सक्ता । महानुभाव भरतने युवा अवस्थाम ही दुस्यज पुत्र, खी, सुद्‌, राज्य इयादि ई 
५ हृद्य हरनेवारी वस्तुको मूके त॒स्य याग कर हरिम मन टयाया-भला, ओर 
( कौन मनुप्य उनकी बराबरी करेगा १ ॥४२।४४॥ देवता छोग .भी निसकी प्रार्थना 
६ करते है वह्‌ रक्ष्मी चाहती थी कि सञ्च पर महास्मा भरतकी दयार हो किन्त उन्दने 
| उस रक्ष्मी ओर दुस्यज राज्य, पुत्र, शनी, धन, जन इव्यादिके सिये इच्छा नही 
# फी । राजन्‌, इसमे कोद आश्वयै॑ नदीं दै । क्योकि जिन महाघरुपोका -मन ` 
मगवामू मधुसूदनकी सेवामें अनुरक्त दै उनकी दिम परमुरपाशं जो कह- } 
( छाती है वह मुक्ति भी तच्छ है ॥ ४५ ॥ अहा † भरतजीने मरते समय “जो 
¢ भगवान्‌ यद्ारूप ओर यज्ञादि कर्मोका फर देनेवाले ह, जो. हरि ध्मानुष्टानकेः 
† करनेवाले ओर अष्टङ्गयोगखरूप द, जो हद सांख्ययोग सूतिं जौर , मायके 
? नियन्ता एवं सब जीवोके शासक है उनको मेरा प्रणाम द,” पसे उदार वचन & 
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1 कहते इए सते २ श्गकषरीरको लयाग दिया ! पेखा कौन होगा जो उनकी ` चार ` 1 
¢ पर च सके १॥ ४६ ॥ 0. 
य षदं भागवत सभाजिताबदातयुणकमणो राजभर- । 
| तसखालचरितं खस््यनमायुष्यं धन्यं यशस्यं सग्यापवर््` . | 


द्‌ 
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वानुभ्रमोलयाख्याखलयभिनन्द्ति च सवा एवाक्षिप आत्मन : 
आ्ञास्ते न कांचन प्रत इति ॥ ४५७॥ 05 
१ ` दे परीक्षित्‌ ! हसने यह भरतका चरित्र तुमसे कदा, भिस भरतओीके पवित्र 
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गुण ओर क्मौका वणेन किया गया । . इस भरतचरित्रको भगवद्धक्त साधुजने ˆ ` 
वदी शद्धा ओर आद्रसे पढते ओर सुनते है । यह. चरित्र म॑गर्मय, परमायु 

६. बदनेवारा, धन ओर यशर देनेवाा . एवं सरग जौर मोक्षे - मिरुनेका .उपाय . 
दै जो व्यक्ति भक्तिसहितं इसको सुनते या.पदते है ओर पदः कर अथवा सुनःकरं ` 
स्ट होते ह उनको, स्वयमेव सय भकारे सगर मिर्ते है. ' उनको ` ओर. 


{| क्ल्यामकी कामनाः नहं करनी पठती ! ॥ ४५ .॥ 0. 
^, “^ ` दति श्रीभागवते .पंचमस्कन्धे चतुदैदोऽध्योयेः ॥- १४१ `, . '“; " 
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। 1) अध्यायं १५] + पञ्चमस्कन्धः । ष | ४४५ ¶ 
पञ्चदश अध्याय । | 1 

भरत-वंशीय रार्वोका वृत्तान्त । { 

~ ¢ भिहतो 2 

श्री्युक उवाच-भ्रतश्यालजः इुमतिनामा य हं वाव 1 

# केचित्पाखण्डिन क्रपभपदवीमुवततेमानं चानाया अवेदस- { 
मास्नातां देवतां खमनीपया पापीयस्या कलो कट्पयिष्यन्ति १ 
श्रीद्युकदे बजी वोक्ते । राजन्‌! भरतके पुत्र सुमति हुए, इन्दोने चरपभजीकी 
पदवी जथात्‌ जीवन्मुक्त मार्गमे गमन किया । यह्‌ देखकर कचियुगमे ङ्ध एक 

1 पाखण्डी लोग अपनी पापपूर्णं उुद्धसे इनको वेदभे असीत देवता मानने रोगे 1 
¢ अथोत्‌ बुद्धदेवका अवतार स्नगे ॥ ९ ॥ सुमतिके बद्धसेना रानीमं देचताजित्‌. 4 


(1 


नाम पुत्र हुजा ॥२॥ देवत्ताजितकरे आसुरी नाम सीमे देवदुन्न नाम एक पुत्र इभा । $ 
देवधुश्चके धेनुमती नाम श्रीम परमेष्टी नाम पुत्र हुआ 1 परमेष्टीके सुवर्चला नाम 
खीम प्रतीह नाम पुत्र हुभा ¶॥ ३॥ महात्मा प्रतीहने अनेकानेक रोके जागे 
आत्विद्याकी व्याख्या करके, उसके द्वारा स्वर्यं पयित्र होकर भगवान्‌. निष्णुका 
साक्षात्‌ दशन पाया ॥४॥ प्रतीके सुवचसा नाम खी परतिदक्ती, प्रस्रोता, उद्वाता 
नाम तीन पश्र इए! ये तीनो यक्ठके भयुष्टानके विषयमे अत्यन्त निपुण थे । 
भरतिदतौके स्तुति नाम श्रीम अज ओर भूमा नाम दो पुत्र उत्पन्न इष्‌ । भूमाके चह- 
३ पिदल्याके गर्मसे उद्रीथ ओर उद्रीथके देवफुव्याके ग्भसे प्रस्ताव नाम पुत्र हुजा, 
भसतावकरे नियुत्सा नाम शरम बिश ओर विके रति नाम सीम एधुसेन नाम पुव | 
इभा । पृशुसेनकं आकूति नाम खीमं नक्त नाम पुत्र हा, नक्तके द्रुति नाम खीमे ‡ 
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र 1 
सत्वगुण अ्रहण करनेवाछे विष्णु भगवानूके अंद्यावतार माने गये ओर आत्मवेत्ता ॥ 
आदि रक्षर्णोसि युक्त ्ोनेके कारण मष्ापुरूपोकी पदटनीको प्रा हुए ॥ ५॥ ६ ॥ ई 
महाराज गय राञ्याभिपेक होनेके वाद्‌ ^श्रजाका खाखन, पारन, पोपण, प्रीणन 

जर श्रासनभादि” रूपचाछे अपने धर्मका पाटन करनेमे भर्त हुए एवं गदस्थ- 
आश्रममें रह कर याग यद आदिं गृहस्थधर्मका भी पारुन क्रिया । वह इन दोनो 
भरकारके धर्मोका अनुष्ठान कर मन वाणी जीर कायासे दश्वरके अपैण कर देते थे; इस || 
कारण उनफे खयि ये अ्ृत्तिमा्गके कर्म भी परमार्थं अर्थात्‌ निष्त्तिमा्गके स- [ 
म्पादक थे । इन दोनो प्रकारके धरमौका पारन करनेसे एवं ब्रह्मज्ञानी रोगोकी १ 
चरण-सेवासे उत्पन्न भक्तियोगके द्वारा संस्कृत होनेके कारण महाराज गयी ¶ 
बुद्धि अत्यन्त शुद्ध हो गई, उनके चिन्नसे देदादिका अभिमान दृर्‌ हो गयाः ¶ 
बह सर्वदा स्वयं प्रकादामान ब्रह्मानद्‌का अनुभव करने लगे । इस प्रकारके महात्मा 5 
(होने पर भी उन्होने अभिमानरहित भावसे ` प्रथ्वीमण्डखका पारन किया ॥ ७ ५ 1 
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हाराज गय उन्न हुए, यष्ट महायशखी इए । यदह ॒जगत्की रक्षके ण्य ई 
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1 महाराज ! प्राचीन इतिहास जाननेवारे खोग इस प्रकार महाराज गयकी कीर्तिका १ 
# कीन करते ह ॥ ८ ॥ “महात्मा गय राजा यत्च करने बारे, मनखी, वडे जाता, 
१ धर्मके पारक, श्रीमान्‌, सजर्नकी समके सभापति ओर सननोकि उत्तम सेवक 
1 थे । मगवानूके अंशके सिवा ओर कोन व्यक्ति करमोमिं राजा गयकी वरावरी कर † 
सक्ता रै १ ॥९॥ शरद्धा, भे्नी, दया इत्यादि साध्वी दक्ष कन्याओंके आदीवाद्‌ निप्फर | 
( नहीं होते । उन्होने ही नदियोफे संग जिनका अभिपेक कथाः. ` जिनके गुणरूप } 
†( वेके प्रमसे कामधेतुरूप र्वे सन भर आये जीर उसने उनकी प्रजाकी कर्मना } 
पूणे की; उनकी बराबरी कौन कर सक्ता है१॥ १०॥ जिनको कस्याण्की 
$ कामनान होने पर भी वेद ओर वेदविरित कमै आपदही आप संव कामफर 
1 , युद्धम वा्गोारा पूजित राजा खोग करं देते थे ओर ब्राह्यण 
‡ गण प्रतिपरारन ओर दक्षिणादवारा .पूजित हो करं अपने २ धर्मक फलका छठा 
हिस्सा अर्षेण करते थे, उन गय राजाकी वंरावरी कौन, कर सक्ता 
1 दै? ॥ १९ ॥ जिनके यक्तमै वहत सा सोमरस परी कर दन््रदेव मदमत्तो 
१ गये जोर यक्तमूततिं भगवान्‌ इरिने प्रयक्ष प्रकट हो कर जिनके श्रद्धासे विशुद्ध 
| मक्तियोगको जौर समपेण किये इ यक्ञ-फलको पूजाकीं सामम्रीके समान स्वीकार 
‡, किया.उनका अजुकरण ओर कौन कर सक्ता दै १ ॥ ५२ ॥ जिन भगवानूकी पीति 
र प्रसग्रतासे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, रता, वृण आदि ब्रह्यसे ठे कर जद 
पर्यन्त चरचर ब्रह्माण्ड प्रसन्न होता ‰ै उन्दी सवके अन्तयौमी साक्षात्र्‌ भेम- 


७५५, नि + 9 वा । 2. 
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स्वरूप भगवान्‌ विप्णुने जिनके यतमे “में वृक्ष इजा" कह कर प्रसन्नता प्रकट' की . 
1 उन महायकञस्ी गय राजाकी बराबरी कौन कर सक्ता दै १५ ॥ ३ .॥ हे राजन्‌! + . 
उक्त गय राजाके गायती नाम रानीके गभ॑से चित्ररथ, सुगति ओर अविरोधन नाम इ ,. 
तीन पुत्र उत्पश् हुए । चित्ररथके ऊण नामं सीमे सश्नादर्‌ नाम पक पुत्र उत्पन्न | ;; 
| इभा ॥ १४ ॥ सम्राट्के उत्का नाम रानीके गसैसे मरीचि नाम , पुत्र हभा । म- 19 
रीचिके विदुमती रानीमे बिदुमान्‌ नाम पुत्र इया । विदुमान्के सरघाः नास खी ३. 


1 मथु नाम राजषिने जन्म छिया। मधुकरे सुमना नाम खीमें बीरबत नाम पुत्र हुभा। | 
[. 


चीरचतके भोजा नाम रानीमे संशु ओर प्रमथ नाम दो पुत्र इषएु। मंधुके सला (१ 


$ नाम्‌ रानी भौवन नाम राजङ्कमारका जन्म इञा । भौवनके दूषणा नाम वीम ६ , 


॥ स्व्टा नाम यत्र हुआ! त्वष्टाके विरोचना नाम रानीमे विरज नाम पुत्र उत्पन्न हआ । राः | 


जपि विरजजी बडे ही महात्मा थे, इनकी खीका नाम विधूची या ! विरजके सौ पुत्र 4. 


जोर पक कन्या हुई । विरजके सौ पुत्रम मार शतजित्‌ ज्येष्ठ ये ॥ ५५ ॥ 


[कप 
जकरोदलयलं कीला विष्णुः सुरगणं यथा-॥.९६ ॥ 
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4 “ , उनके गुणरोके कीन यह एक. शोक है कि--““परिय्त महाराजके. वंशम ‡ 








1 जन्म ॐ कर राजर्पिं विरजने अपने विमरू यशसे निजङ्गरुको यों दिभूपित किया 1 
१ जतत.निष्णुने वामन अवतार छेक देवङुखको पवित्र ओर विभूषित क्रिया” ॥ १६॥ ' ई 
५ इति श्रीभागवते प॑चमस्कन्धे पंचदद्रोऽध्यायः ॥ १५ ॥ | 
| ---- 1 
1 षोड अध्याय । 


(शि) 


1 भुवनकोपवर्णन । 
१ राजोवाच-उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादि लयश्तपति यत्र ¦ 


1 9 , = + 
चासौ ज्योतिषां गणेधन्द्रमा वा सह दश्यते ॥ १ ॥ 
१ राजा परीक्षित्‌ने पूछा कि ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ सूर्यं अपनी किरणोंसे 
1 जहौ तक भका करते है ओर जिस स्थान तक शुद्ध वं श ९ पक्षम तारागण- 
# सहित चन्द्रमा देख पृते दै उतना आपने थ्वीमण्डलका विस्तार बताया दै 
ग ॥ ¶॥ इतने परिमाणवारे पथ्वीमण्डरमे ही प्रियव्रत राजाके रके पहियेकी 
) कीकसे सात सागरोकी रचना इई है । आपने इन सात सागरोसे दी इस प्रथ्वी- 
| मण्डलके सात द्वीप ( विभाग ) सूचित किये ह । इस समय इन सव ह्र्पोका 
॥ परिमाण, लक्षण ओर विशेष विवरण जाननेकी हमारी इच्छा ह ॥२॥ भगवान्‌के 
१ सगुण स्थूररूपमे ख्गा हुमा मन कदाचित्‌ निगुण, सूश््मतम, ज्योतिमैय, 
१ परबह्यस्वरूप, परमपुरुप वासुदेवम रूगायां जा सक्ता दै । अतएव हे गुरो! इस 
,‰ सव ॒विपयका विसापूर्वैक वर्णन करिये ॥ २ ॥ श्रीद्युकदेवजी बोले । 
३ महाराज ! मचुप्य यदि देवतोकी इतनी परमाय पावे तो भी समस्त ब्रह्माण्डके 
1 स्थानेोंका वणन नहीं कर सक्ता ! मनुष्य भगवानूकी माया-नाम विभूतिके अन्तको 
¢ वाक्य जौर मनके दवारा भी नह पा सक्ता । अतएव संपू प्रधान २ द्वीपो नाम, सूप, 


1 परिमाण ओर चिन्योका वणेन करके तुमको भूगोलका विवरण सुनाता ह ॥४॥ हे 
1 
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राजय्‌! यह प्रथ्वीमण्डर एक विशा कमर-कुसुमके समान दै । सातो द्वीप इसके 1 

4 कोप ( पर > ४ इन कोपस्वरूप सातो द्वीपो यह ज्बृद्टीप जम्न्तरकोप है । 
‡ यही द्वीप प्रथम कोप है, इसका निस्तार एक लाख योजन दै ओर यह कमरे 1 
1 पच्रकी भति सम-गोराकार दै ॥ ५ ॥ इस जंचृद्रीपने नन खंड है । उनमें भद्रा ॥ 
‰ ओर केतुमार नामक दो संडोंको छोद्‌ कर हर एक खंडका विस्तार नव' २ हजार 
] योजन द । हन नव सडक सीमाभ्रान्त प्र्‌ आठ प्ैत दै जो हर पक सडको 1 

` 1 अलग २ किये इए दै ॥ ६ ॥ इन नवः खंडोमें इरत. नाम खंड.अभ्यन्तरखंड द 1, 4 
१ इखावरृतखंडके वीचोवीचमे सव ङुराचल्का राजा सुवणैमयं सुमेर पर्वैत दै । यह सु- { 
मेर पर्वत जम्बद्रीपका जितना निस्तार दै तना अथौत्‌ एक काख योजन ॐचा है । खमेर. 


त (1 


४) । 
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पर्वत मस्तक "वत्ती हजार योजन ओर मूरमे सरह हजार योजन चौद दै । एव , 
हवना दी अर्थान्‌ सोलह हजार योजन पृथ्वीके भीतर धसा हवा ह । द्रस प्रकार | 
मूमण्डलरूप कमली कर्णिकाके समान सुमेर ` पवैत देख. पडता ई ॥ ५ ॥ . 

इखादृतखंदके उत्तरभागे उत्तयेत्तर क्षमसे नीर, भरेत ओर शछेगयान्‌. ` नास पर्वत; 
क्रमशः रम्थक, हिरण्मय ओर कुर नाम तीनो खेडोकी सीमा (हद ) का विभाग | 

, करते & । ये तीनो पर्वत पूर्वं ओर छ्वे है, इनकी चौद दौ हजार योजन दै 
९ ठ ^ 2 ‡ 
ओर इनके दोनो णोर खारी सञुदरमे भे इ दै । इनमे अग्रस्थित पर्यतसे एर- 
वतीं प्ैत केवर छंवाईमे ग्यारहवे हिस्ते छोय दै, ॐचाई . या चीदारहमे नदीं 
॥ ८ ॥ रसे दी इलादृतखंडके दक्षिण भागे निप, हेमकूट ओर हिमाटखय नाम ¦ 
तीन पर्वत है, ये तीनो पर्वत करमदः हरिवर्ष, किम्पुरुपवपं ओर , भारतवर्षकी ) 
सीमाका बिभाग करते है; ये मी पूर्वोक्त नीलादि प्चैतोके समान पूव ओर ख्व 
- ओर $चाहमे द हजार योजन है ॥ ९ ॥ इसी रकार उक्त इवत खंडके पूव 
ओर पश्चिम ओर यथाक्रम माल्यवान्‌ जौर गंधमादन प्वैत अवस्थित - द । 
ठनो पवत उत्तरभे नीर परवैत ओर दक्षिणम निषध पयैत तक शवे जरः 
इजार योजन चौदे है । ये ढोनो पचतं केतुमार ओर भदाश्च खडकी सीमका 
विभाग करते दै ॥१०॥ सुमैरके चाये ओर संदर, मेरुमंदर, सुपश्च, एव सुद नाम 
चार पयैत अवषट॑म ( धूनी) के समान स्थित दै । इन परवतो हर एकका विस्तार ओर 
ॐचाई दस हजार योजन है । इन चारो पवतो पूर्वं ओर पश्चिम ओरके पवत 
दकिणसे उत्तर तक चौड है एवं दक्षिणग ओर उत्तर दिखाके पर्व॑त पू्ैसे पश्चिम 
तक चौद है ॥ 99 ॥ इन चारो पवतां पर करमशः आम, जाञ्रुन, कदम्ब ओर 
वगेदके वृक्ष है । इन वरृश्षौका चिस्तारसौ २ योजन इहै) ये वृश्च पादं 'पर 
पताकाके समान देख पडते हँ । इनकी ईचाई ग्यारह २ हजार योजन है ओर्‌. 
शाखा्ओंका मण्डर ( घेर >) सौ २ योजन है ॥ ५२ ॥ हे भरतश्रष्ट परीक्षित्‌, 
इन चारो बृक्षोके निकट दी चार इद्‌ ( ताकाव ) है । एकमे दध, दूसरे मधु; 
तीसरे ॐखका रस ओर चौयेमे शुद्ध जरू भरा हुभ दै । इन चारो सरोवरोके 

परम मनोहर रस व जर्का सेवन करनेवाले यक्षादि उपदेवगण स्वाभाविक योग- 
सिद्धियोसे सम्पन्न होते दै क्योकिये इदं दिव्य ह ॥ १३॥ इन पर्वतो 
पर नेय्न, वे्स्थः चेश्नाजक, ओर स्तोभ नाम चार कोकपारलोके बाय भी 
है ॥ १४ ॥ इन सव वर्गो प्रधान २ देवगण, सिरो रत जो सुररुलनार है, , 
। उनके साय विहार करतें ह ओर. गंधवोदिक उपदेवगण ` उनी महिमाका ` गान 
त व ॥ 1 मथारह सौ योजन ऊँचा देवचूत ( माम )- 

स सकी चोर र तके श्िखरके समान सथू जीर जक च्म 
ट व मधुर फक नीचे गिरते है ॥ ३द६.॥ वे फक राह्म ही फट जति ध 
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; उनसे यहुते सधुर सुवास निक्त ई । उन फर्छोसे सयं सुगंधित अरण रस 
निकर कर वहता ६ । उसी जखग्वरूप रसके द्वारा अरणोदा नाम एक नदी वहती ह । 
नदी मद्र पवते धिखरोसे निकर कर दखादूत खंडके पूर्वं ओर वष्टती ‰ ॥ १४ ॥ 
भवानीकी सखी यक्षोरी ख्टना इस रसका सेवन करती है अतएव उनके अगमं 
पृथ सुगंध साती ६ । उनके भगोका स्पशं करफे चटनेवाङे यायुसे चारो भोर द्‌ 
जन तक सुगंयित हो जता द॥ १८ ॥ पेसे ही मेर्मदर पयत पर जाञमुनफे 
यक्षते हावीक श्रारीरके तुर्य स्थृख फएट गिरते है, उनमें बहुत छोरी गुर्ली 
होनेके कारण रस ही रस टता ६ । पे जामुनफे फर भी उतने ॐचेसे गिरनेके 
कारण राद ही हट जाते दँ । उनके रसते अवृ नासं नदी निकी है, जो ङ 
अधिक अयुत योजन ॐच मेरमंद्रफे पधिखरसे पृध्वी. पर गिरती इई दाद्रतखंडके 
दक्षिण ओर वषती द ॥१९॥ इस नरद्रीके दोनो किनारेकी मिदी इसफे जंबृूरसमय 
ज्म भीरात्ती ह जर सूयक किरणाका संयोग होने पर॒ वायु रखुगनेसे परियक्छ 
फर जाबूनद्‌ ना उत्तम सुवणं वन जाती दै; बदरी सुवर्ण देवगणका आभूपणः 
॥२०॥ स दैवादिक उस सुवणके सुकर, कटक; कधनी, ऊुण्डरु आदि आभूपण 
श्वयो सहित पटनते ह ॥ २१ ॥ सुपाश्चं परैत पर जो सहाकदम्यका शरक्ष है उसमें 
कोटर ( चिद्र) है । इनसे पच मधुकी धारा गिरती है! उन धारा्ओंकी 
सुटाई पच ष्याम ई । दोनो हाथ कैखाने पर लितना बीच होता दै उतने परिमाण- 
व्याम कते है । ये पचो सधुकी धारा सुपश्च पर्वतकः शिखरो नीचे 
गर कर पश्चिमस्थित इटादृत्तखंडको अपनी सुरगधसे सुगंधित करती दै ॥ २२ ॥ 
दन सथुकी धाराओंका सेवन करते दै उनके सुखके वायुस चारो गोर सी २ 
जन तक पृध्वी सुगंधिते ्टोती रहती है ॥२३॥ टे राजन्‌ ! गेसे ही ङयुद पवेत पर 
शतचल्दा नाम चम॑ंद्‌ ई; उसकी सोटी श्ाखाभोसे नीचेकी गोर दही, दूध, घी, मधु, 
गुद, अन्न भोजन णं वख, जायूपण, ग्राय्या, आसन आदि सम्पूणं असिखपित 
चस्तुओके देनेवाछे नद निकटे द । चे नद कुद पर्वतके दिखरसे नीचे गिरते 
दृटाघ्रेत खंदके उत्तरभागमे रष्टनेवाटे रोगोका यडा ही उपकार करते 
2॥ इन सम्पूण सामभियोंका सेवन करनेसे वर्होके रहनेवारको कभी 
दरारीरमं घुरी पढना, वाट श्वेत होना, थकाचर, अगमं पसीना आना, बुदापा, 
अक्रालद्स्यु, दुगेन्ध, गर्मी सर्दीकि कारण बणे ददृरना दल्यादिं कष्ट नहीं होते; 
जीवन भर सुखम ष्टी यीतत्ता ६ ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! इन पवंतोके सिवा कुरङ्ग, 
करर, फुरुभ, चकंक, चिकुर, दिदिर, पतग, रुचक, निषध; दितिवास, कपिः 
ग्रं, वहूर्य्य, जारुधि, स, पभ; नाग, कपिक्न, काङुजर पूर्व नारद्‌; ये वीस- 
पर्वत कणिकारूप मेके मृरमें चारो ओर केशरस्रख्प हैँ ॥ २६ ॥ मेर्के' पूर्वं ओर 
जठर ओौर देवकृट पर्वत है । इन दोनो पर्वतोमिं हरणएक उत्तर ओर अष्टादश सहस्र 
; 9 योजन खवा जर दो नारं योजन चदा । चेते ही पश्चिम ओर पवन जीर 4 
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५  परियात्र नाम दो पव॑त दै, दक्षिण ओर करस , जर 'करीरनाम्‌ दो पर्वैत.है ‡ 
\-{[ जौर उतर ओर निश जर मकर. नाम दो पच॑त्त. दै। इस प्रकार ¡ 
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;; ¶ ये आढ प्वैत सुभरके मूरते सहच योजनके अन्तर पर चारो ओर अभिक परिधिके 


: 1 इतिहास जाननेवारे पण्डितगण कहते ह कि इस सुमेरुके मस्तक पर वीचोधीचमे 


„ प समान उसको धेरे इए दै, वीच्मः सुवर्णका सुमेरु प्रकारमान ई ॥ २७ ॥ | 
( 
(५ 


‡ १ भगवान्‌ घरह्याकी घुरी दै, जिसका विस्तार सहस्-अदयुत योजन दै । बह शरी 


। 1 सुवणैनिर्मित एवै चारो ओर सम-चतुप्कोण द ॥ २८ ॥ “ ` : ॥ 
, ¢ तामनु परितो रोकषालनामष्टनां यथादि्ं॥ ` ् 
यथारूपं तुरीयमानेन पुरोऽष्टदुपहृप्ताः ॥२९॥ . - . † ` 

ब्र्याकी पुरीके उपरी मागमे पूं आदि आठ दिश्चा व उपर्दिकाोंमे कमदाः इन्द 4 


[1 


1 


आदिं आठ छोकपारोकी आर पुरी वनी इई द । उन पुरिोके वणै उनके खामी ` 
रोकपारोके वर्णक अतुरूप है जर मव्येक पुरीका परिमाण व्द्यपुरीके परिमाणका | 
: ९ चह दै ॥ २९॥ । न 
1 इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥. , ' 
1 सक स 
१ सक्चदश्च अध्याय ! ५. ॥ 
. इ ` , भगवान्‌ रद्कृत सेकयणदेवकी स्त॒ति । ~ § 
# शरक उवाच-तवर भगवतः साकषावहरिङ्गस्य विष्योविकरमतो , | 
१ बामपादाङ्ु्टनखनिभिमोष्वौण्डकराहविवरेणान्तः प्रविष्टया 
| बाहजपारा त्रणपङकनावनेजनास्णदज्वकोप्रजितावि- `. | 
+ ठनग्द्धमलापहोपस्प्ैनामला साक्षाद्वगवत्पदीलडुपरकषि- , 
#  तवचोऽभिधीयमानाऽतिमहता काकेन धृगदसरोपरकषणेन . ॥ 
६ दिवौ पूदन्यवततार यततदविष्णुपदमाहुः ॥ १॥ ` ` . ¦ , 
॥ शकदेवज्यी बोडे ! डे राजम्‌ ! विष्णु भगवानूने -राजा विकि यकस जाकर 11 


४१०७। [~ 


, , ई च्रिलिक्रममूर्ति धारण करके जव उप्रको चरण कैराया--दुक्षिण चरणसे पृथी नाप ई ` 


कर बाद चरणको. ऊपर फैराया तव उनके वा चरणके सैगूडेके नखसे -्हाण्डका 1 । 
ऊपरी माग फट गया -जओौर उस्म छिद्र हो गया ।.उसर . छिद्रसे. वाहरकोः जककी, 4 ` 
पके धारा निकर । चह्‌ जरी धारा वहसे एक -हजार युगम. र्गके अपर. ‡ 


त नरक धारा चहं र 
, सै । हे राजन्‌! धुर्नेके कारण भगवान्‌ चरणका जो, अरुणवमण कम र 1 


^ "(०११ नपे" 


ने र ,५ ५ 
००-०0-५७ ~ 


९ 


१ 
१०१५०20९ 


+ =< न ०-4-१५ न+ म 9-9०८-9० ०७। न~ -+ ~ ~ - ॐ 


धि ड 1 
, १( अध्याय १७ ] 4 पमस्कन्धः । द 


मी मी 


1८1 
न 
५9 








मिर गया चही किञ्नस्कस्वरूप हो कर उस जरकी धाराको सुशोभित करने र्गा । 
वह गङ्गाजख्फी धारा स्पक्षं करते ही विश्वके सव पापोंको दूर करनेभे समरथ 
रै एय श्यं परमपयित्र है । स्यगौमे चह जरुधारा विप्णुफे चरणसे उत्न्न शोनक 
२, कारण '्सगवस्पदी” इदस नामसे गभिद्धित हुई, तदनन्तर भागीरथी, जाहवी 
आदि अनेक नाम धारण करती इई प्रथ्यी परं आद्र ॥ $ ॥ चिप्णुपदर ही खगेका 
सस्तक ई! उत्तानपाद राजाक पुत्र परमभागवत श्रुचजीं इस विष्णुपदे अवस्थित हो 
कर “व्य् हमारे कुर्देवता भगवान्‌ रिका चरणोदकं है" णसा विचार कर प्रतिक्ता- 
पूर अय भी निलप्रति दस जरुधाराको परम आद्रसे मस्तक पर धारण करते है । उस ! 
समय महात्मा ध्रुवके हृदयम भक्तिरस उमदनेके कारण उसके द्वारा उनका हृद्य निष 
आदरं ठो जात्ता ई ओर वह उत्कण्डाके मारे चिवगरा हो जाति है । ऊुच यदे हु नयन- 1 
कमरकी कलिका प्रेमके ओंसू यने रगते है, सव ारीरमे रोमांच हो आता ई॥२॥ ¢ 
दे राजन्‌ ! उसके चाद्‌ सक्तक्रपिगरण “यही तपदाकी परम सिद्धि दै, इससे वद कर 
अर कोटं फट नहीं ६” इस ग्रकार निश्चय करके अपने २ जराजूटमे उस गंमाकी || 
धाराको धारण करते दै । सत्रपियोका दरस प्रकार निश्चय ओर धारणा होनेका कारण 
[ यदी ई कि सके आत्मस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवम अनन्य भक्तियोग पानेसे अन्य † 
पुरपाथ एवं आसमक्ञानमे उनको आस्था नहीं सही धरन्‌ उपेक्षा हो गर दै; अतएव 4 
अन्यत्र मिःसप्ह ओर मोक्षकी कामनावाङे रोग जसे सुक्तिको महण कसते हैँ ¦ 
से ही ये खोग परमयत्तूर्वक आद्ररसे रंगाको श्षिर पर धारण क्न्य हुय्‌ द 

। ३ ॥ चिष्णुके चरणसे उत्पन्न गंगा यर्हँसे अनेक सहस्र-कोरि चिमानोसै पूणं 
जकादामागीसे नीचे होती इह चन्द्रमण्डलको छात करके पहटे सुमेर 
पयतके मम्चक परर शित्त ब्रद्याके भवन पर गिरती र ॥ ४ ॥ वरहा भिन्न र नाम- 
की चारधाराद्रो कर चार दिक्ाओमें जा कर चारो दिश्लाओके ससुद्रोमे मिरती दै; 
उन चारो धाराम नाम सीता, अलकनन्दा, च्यु ओर भद्रा है ॥ ५ ॥ उनमें 
सीता नाम धारा बद्मसद्नसे चट कर केश्राचल आदि प्वतोके शिखसेसे नीचे 
उतरनी हई गंधमादन पर्वतके उपर गिर कर भद्राश्वलंडके भीतर हो कर पूय 
दिशाके स्रारी ससुदरमे मि गई ६॥ ६ ॥ चक्षु नाम धारा माल्यवान्‌ पवैतके 
दिखरोसे नीचे उतरती दुद विना किसी प्रकारकी स्कावयके केतुमाल खंडके भीतर 
कर पश्चिम दिद्याके सञुद्रमे मिरु गर्ह दै ॥७॥ भद्रा नाम धारा उत्तर 
दिशम सुमेस्के शिखरसे गिर कर छुसुदपवंतके दरिखरसे नीरः, शेत ओर शंग- 
पसतोके दिखसेते नीचे उतरतीं इई उत्तरयुर नाम शखंडके भीतर हो कर उत्तर 
दिदयाके समुद्रम पिर गद ६॥८॥ वैसे दी अरूकरनदा नाम॒ धारा व्रह्मसदेनके 
दक्षिण ओर थनेकानेक पयैतोके शरिखरोको नोधती हू अद्म्य तीव्र वेगसे हेमकूट 5 
- † जर दिमष प्रवैतोके शिखरोसे प्रध्यौ पर उत्तर कर भरतखंडके भीतर होती ग , 
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कः [ब्‌ दि [ब्‌ [= (1 लान (त [कर 
तण दिलाके सयुदरस पिर गई ३ ॥९॥ जिसमे लान करनेकै ष्ट्य 

[व = ङ ओर [ ५५ फर नसम 
सुल्पेको पय २ प्रं अश्वसेव ओरं रलदूय साष्टे यज्ञाका एकर दुरम 
[> र (अ १ ५ ५ उष्यच्च म र सन्पमे £ 
है 1 जस्यान्य नदं ओरं नदथ सुमेर च्यदि परवत्येसे उव्पन्न हो कर सन्प्णं 
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4 1 { 
० ॐ च्छिन्न चच खदमिं चरतडंड द कसय €, दोय गाठ 4 ) 
उखि बहती ह ॥ ९०1 छन्तु सच सान नरत्खड दा करणव्छत हः दात जार क, ; 
ड सीव लोन से पण्यके भोय करनेकया स्यान छ] खर दीन मकरके ॐ 1 + 
उड खरधवं का्वाक् इड दुण्यक्त च कट्नक चतं सरः त्रान अक्क द) ¶‰. ` 
^ _&__ ९ > ~ सये जाये खंड सौम ख ष्र्‌ ! 
दष्यच्गे, सोमस्य आर चिरस्य ! उनम ये साये ठंड भामं खगं ४९११ इ. : 
ॐ कनक भ = = [ [न .परिसाण्से (य हजार दषकी परमाय ०, 
उच आठ उंडामं जा खाच सदत ह उनका दुर्य-पप््साणत्तं टृ हजार दपकी परमाः धू ; 
[> ५ = ५ ~ 1 वद्धतस्य ज = देवतः विने &:4 
‰ इः ठया इजार हाथीन्ना चर ह आर अरर वहत ह च्ड्‌ वन्नतु्यै इ । वे दवत्ताकं 4 
६ न्त्य (~ उने चरीरेनं रा == यौनं शय ^ 2 कथ ञ्त्तं रत्ति 3 
६ रस्य हं, उनक चरारानं एसा चङ, यादन चं हप इं (त उनके द्वारा सहनरत ३ 
शः व्याप्य सी यर अल्यन्त अदन्त हेते है एलं छंमोगके सन्त एक वद 01 
च्यापदच ख जारं युरषं अत्यन्तं अद्र हेत इह एकर भागकर न्त कचं 1 
= व < ४ चार 17 ५०१ ध्यारिग न ५ [> {1 
‡ खदु चेष रहने पर उनदी स्तर्यो एक चार सम धारम करती ह। इस प्रकर 
३ विषयदसखदी अ्रखतकते रण उन उडदधि लिव पुद्पगण तरेतायुसके क तत्य एरम' 
३ नलिषयदुखकेा शता कारण उन्‌ खडाक्त प्नवास्ता इुद्पयण चताद्ुककते चस्य पर 
ष षै 


(र 


सुखसे कारु च्यतीत करते रइते ह ९२१ इन सव खंडि श्रेष्ट २ 
इच्छाद्े असुर सन्पूमै जाच्रमोमे, आयतनो र, पचेत 
जटाच्योमे परमसुखषूचैक कीड़ा करते इए 
ञदेक अच्छरकी एजय्ती सासभि्योसे उनका पून कतरे 
जस्नतीड् चौरं जन्यत्व विचित्र व्यापारोमि षवे उ 

सबरिलात्च हास एवं रखपू इष्टे वहोके पुरुक नन अर चयन ` उल्यन्त 
महित रहते है ! लिन जशश्रमे स्यौर जाचतनो (सदनं 

क्रियाः ऋरते हँ उनकी उओसाको क्या कहना है 


उरस्क च्छे, फट = जरे चति च =. 
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सै इई सनेरू भकाच्छ खित ताद समने 
च ष्छव्टा ईह सनक भरकर रष्डत ठताष्‌ सं 
इन ब्चोसे मा सोद सषव माः + >~ पठती (व 
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लल्य्योकी ही चो माक क्या कहना ह १ चिल इ नदीन कमली सुवाससे ई ` 
५ . खयर राजहंस, कूर्द, जलङ्कङ्छ्ट, च्ारण्डव, छ्य, ऋन्ददाक् सदि कर्रचते ् ५ 
} एव अनच्छर्हके मदुर रजन उन सव ससेवरेकी जवुल्नीव श्नोना. हठी दै 7 
; ८ न (+ 
३४ ३ ध उदिदित नञ ङडमि भगदा नारायण नहाषुरप कके रहनेवाले ३ . 
र्षा परं ञम्‌ कटनेके चयि स्तयनी तियो दारा द्यापि स्थित ह ॥ ४ ॥ 1 
% इ्यद्तखेडमे =चवादर्‌ लिव ही एक इत्य है, उौर डं पुरूप, जो भवानीके चाया 4 - 
; करण जानता है, च्हौ नडी वेदा करता ! बहो साने र्षक खीके चिन्ड शार ई 
. नरन पद्त 2{ दस भवान्धके दपपके र ऋथामरगतकः जाय नवनर्केधनं कहे ॥.१५१४ 11 
द डस ५ ङप्ली सहचरा अह उडद चि्योस्तदहित ऋयचष्दरू शकेर्मी 4, 
‰ उअ कल ई 1 मगवयद्‌ चारण चार पक्र मूते केः तासी 2 
र व >~ चरः 
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मृतिको अपनी समाधिन्नं धारण करके यह कहते हण भजते है ॥ १६ ॥ यथा 
श्रीरद्रजी कहते है 1 “जिससे सम्पूण गुणोका प्रकाश दोता दै, किन्तु जो श्वर्यं 
अव्यक्त आर अग्रनेय है, हम उसी महापुरुप भगवायको नमस्कार करते ३ ॥१७॥ 
हे भजनीय ! आप परम ईश्वर टै, अतप्य हम आपको दी भजते है । दे प्रभो! 
आपके चरणकमट सव प्राणियोकि रक्षक दै पुवं भाप देश्वयौदि सम्पूणं छः प्रकारके 
गुणोंका परम आधार दहै, आप भक्तजनोके हितके दिये अपने पको प्रकट करते 

एवं आपसे हट आपके भक्तोका संसारचक्र पिट जाता है; किन्तु जो रोग आपके 
भक्त नहीं हँ उनको आप संसारचक्मे डार देते दै ॥१८॥ रोधक वेगको जीततनेमें 
असमश्र होनेके कारण जसे हम रोर्गोकी दष्ट भगवान्‌ ईश्वरम नही ङिप्ठ होती 
वेते ष्टी निरीक्षण करने पर भी आपकी दि मायाके गुणों ओर अन्तःकरणमें तनिक भी 
नहीं टिक होती । इन्दिय-जय करनेकी ओरं सक्ति पानेकी इच्छावाखा कौन पुरुप 
गेसे परसेश्वरका समाद्र नहीं फरेगा १ ॥ १९॥ असत्‌-रशिवायोको जो अपनी 
माया-द्वारा मत्रवारोके गेसे भयंकर रूपसे देख पद्ते 2 ओर जिनके नयन मधु च 

आसवका सेचन करनेसे अरुणवर्ण देख पदते है उनको हमारा प्रणाम &ै। 

नागदधूराण जिनके चरणोकी पूजा करनेके समय चरणोका स्पदी करके मोहित हो 
पदती है, इस चिये लासे भुजा अगोका पूजन नहीं कर सक्ती, उन 
अनन्तको हमारा प्रणाम है ॥ २० ॥ चटपिगण जिन्हे इस चिश्वकी उत्पत्ति, पारन 
ओर नाश्चका कारण वतात्ते ह ओर लो स्वयं उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश इन तीनो 
चातासे यन्य दै, जिनके सहस्र दिरों पर सलरसोके समान प्रथ्वीमंडरु धरा हु 
दै ओर जान भी नहीं पदता कि कँ पर दहै, उन अनन्तको मारा प्रणाम है) 
॥२१॥ जिनसे उत्पन्न हो कर अ अपने च्रिगुणात्मक्र तेज द्वारा देवगण, भूतगण आर 
इन्द्रियगणकी खष्टि करता द्र ही सस्वयुणाश्रय भगवान ब्रह्मा जिनका गुणनिमिं 
त्तक "महत्‌" नामक म्रथम दारीर दै ओर जिनके वरामं रह कर महत्तरव, अहंकार, 
देव, इन्द्रियगण, सूत्रम वधे हुणु पक्षीके समान क्रियाशक्ति द्वारा नियन्त्रित हो रहे 
रै तथा जिनकी कृपासे इस बद्याण्डको रचते दै, उन अनन्तक्रो प्रणाम है ॥ २२। 
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| यन्निभितां कदयपि करमपवैणीं मायां जनोऽयं गुणसभमोहितः ॥ ॥ 
+ नवेद निस्तारणयोगमञ्चसा तस नमस्ते विरुयोदयात्मने २२ 
॥ जिनकी निर्मित मायएको मेरे समान व्यक्ति केवरु जान सक्ता दै, किन्दु ॥ 


उख मायासे निस्तार पानके उपायको सहजम नहीं जान सक्ता ओर जिनर्क 

सायाकी कर्मरूप गोठ दुर्भेय दै, उन मगवानूको मेरा प्रणाम है । मगवनू , आपके 

सखरूपचे यह विश्च भ्रकादामान हो कर आपके ही रूपमे र्य हो जाता है” ॥ २३ 
दति श्रीभागवते पत्चमस्कन्धे सप्तद्दोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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४५४ -&& छकोक्तिसुधासांमरः । ` [जध्याय $ 
ककव 


` अष्टादश्च अध्याच । ` ए 
वर्-वर्णन । 
श्रीक उवाच-तथा च भद्रभवा नाम .धभसुतस्तरछलपदयः पुरुपा + 
भद्राय साक्षाद्वमवतो वासुदेवस्य दिव्या वड धमम्यी 
हयीपाभिथानां परमेण समाधिना सनिाप्येदुम॒भिग्रणन्त 


उपधावन्त ॥ १॥ । 
शयुकदेवजी कहते है-महाराज ! भदवाश्च संडे धरमके पुत्र भद्श्नवा नाम उत 
खंडके स्वामी एवं उनके प्रधान २ अनुचरगण रहते टँ ! वे खोग सक्षात्‌ भगवान्‌ 
चासुदेवकी भरियत्तम धर्ममयी हयग्रीव नाम मूको समाधि द्वारा हृदयने स्थापित 
करके निन्नट्खित वाक्य कह कर भजते है ॥ ९ ॥ सद्रश्चरवायण. कहते 
“जिनसे आत्माकी इद्धि होती है, इम उन्दी मवान्‌ धर्मकी चंदना 
॥ २॥ अहो कैला अचरज ई १ मगवानूकी माया केसी विचिव्र दै? छोग साक्ष 
देख कर भी प्राणनाशक श्व्युसे असावधान रहते दै! सन्तान या वृद्ध॒ पितार्के 
मस्य होने पर उवा दाहकमे करफे यह मृद मनुप्य उन्दीके धनसे खयं , जीवं 
धारण करने या रेक करनेकी च्छा करता दै । ह्य ! उससे धर्मसंचय तो टूर 
रहा, केवरु तुच्छ विपय~सुखके मोगकी आशासे नुप्य पापकमंी "ही चिन्ता 
करता दै ॥ ३ ॥ क्योक्रि, पण्डित ्ानीरोग इस विश्वको ` नश्वर .वताते ` है एवं 
1 आत्मतच्वज्त व्यक्तिगण समाधिके समय इस जगत (नश्वर्‌'-धमका प्रक्ष अनुभव 
¢ सी करते ई; तथापि जो रोग आपी मायामे मोहित होते ह सो हे जन्मरहित 
$ जापका ही विस्मयकारी छ्य हे । हम आपको प्रणाम करते हं ॥.४ ॥ . आप 
॥ आचरणदयून्य ओर कर्मरहित है तथापि वेदम इस विश्वकी सृष्टि स्थिति जर 
$ प्रख्य ये तीनो काय॑ आपके ही कटे गये हें । सो ठीक ही ई, .बास्तवमे कोई भी 
‡ चात पेसी नहीं है जो आपे असंभव हो । आप मायाद्रारा. काके , कारण . ओर 
सवके खत्म दै, इससे आपका ही कर्त्व. कारित होता है, तथापि आप सवसे 
| 
भिन्न है; इस छ्य जापका कषैत्व भी न्याय्तंगत है ॥ ५॥ प्रभो! दैत्यगणने 
पर भर्यके समय वेर्दोको हर कर जर-मम्न कर दिया धा । तव भरल्यके अन्तम पने 
1 इयमरीच सूतिं धारण करके रसातर्से चेदोका उद्धार किया जर भार्धना करने पर ॥ 
६ सव वेद्‌ ब्रह्माको दे दिये; आप वही सलसंङ्कत्प है, आपको हमारा रणाम ई1६॥. ; 
| राजन्‌ { इरिखंडमे भगवान्‌ वरषिंहरूपसे स्थित दै । .भगवानूने नृसिंह अवतार. 
क्यो छिया सो स्षमस्कधमें , कगे ! महापुरूप रोगोकि ‡ सम्पूण गु्णोकता एकमत्र ¢ 
“३ चाधाररूय परम भगवद्वक्त परह्ादजी उस . खंडमे रहने वाही `अरजा सहित सद्द 
भक्तियोग इरा मगवान्की इस पियमूर्तिका पूजन करके यह कहते डे-“्रभो ! † 
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॥ दे वज्रनख! हे चच्नदष्र।! हमारी कर्मवासना भस करो, अक्ञानसूप अधकारणे 


(०० 


- [कन 9 शः { 
‡ आप वररसि्रूपीि भगवान्‌ द, आपको नमस्कार दै । भप सव तेजोंका तेज है । | 
| 


मिरासो, जभयदानं कते, जापको नमस्कार दै । हे नाथ! विश्वभरका कल्याण 1 
हे, इष्ट खोग सुधर, सव प्राणी अपने २ मनम परस्पर सवके मंगख्की 1 
कामना करं, जीर उनके मन अपने संगटके मागम प्रवृत्त हों एवं हम | 
सचकरी युद्धि चिपयवास्तनासे हट कर निप्कामभावसे ईश्वरम खगे ॥७॥.; 
। ८ ॥९॥ दे प्रभो! हमारी किसी चिषये `आसक्तिनरहो, यदिषशोतो पुत्र 
स्री, मित्र, घरवार एवं धनसंपदा न षो कर भयवानूके प्यारे भक्तेके ही संगमे 

। व्यो किं संगहीन आस्मह्ानी पुरुप भिक्षामे मिले दए ख्खेसूखे अच्रसे ही $ 
जसे वृक्ष ब सन्तुष्ट रहते दै वेसे ग्रहमं आसक्त व्यक्ति दृन्दियोकते दवाय बिपयभोग 
करने.पर भी सन्तुष्ट नही हो सक्ते ॥ १० ॥ भगवानके प्रिय च्यक्ति्योके संगमे 
श्रीहरिकी महिमा ज्ञात होती दै, उस महिमाकी सामथ्यै असाधारणदै! जो 
पुस्थ उस मरिमाको सुनते दँ उनके अन्तःकरणमें प्रवेश करके श्रीभगचाचू इरि ॥| 
मनको निर्य कर देते है । तीश्रभादिके जानसे मर्का नाशन अवद्य द्टोता दै ¢ 
किन्तु उससे केवट शारीरिक मर नष्ट हो जाता द्ै-द्दय नहीं शद्ध होता । तब 
कौन पेसा व्यक्ति दै नो हृद्य ञ्ुद्ध करनेवाे सुङकन्द्‌ भगवानूके यशको न ॥ 
सुनेगा ?॥ ११ ॥ जिसको हरिम निष्काम भक्ति होती दै उसके शरीरम सम्पूणं 
सुण सदित सव देषता निवास करते द, किन्तु जिस व्यक्तिको हरिकी भक्ति भ 
नहीं दै ओर मनोरथ द्वारा असत्‌ विपयभोगमे आसक्त हो कर धर उधर भटक | 
[रष उसके शारीरम महात्माओंके गुण कैसे रह सक्ते है १ ॥ १२ ॥ जल जैसे : 
¢ मच्डियोका जीवन प्राण दै ैसेही भगवान्‌ सव प्राणियोके प्रि आत्मा दै, 
६ अतथएव जो रोग वदे यदे. महाव्मा के जाते है वे यदि हरिको व्याग (| 
| कर गृहमे जसक्त हां तो स्री-पुरूपोमं जो वदृप्पन या महच्च प्रचित हे 1 
१ चै उसी महत्व( अवस्थके यदप्पन को धारण करते दै; दान आदि सदु्णोका ई 
{ यथां मद्व ( वद्प्पन्‌ )` उनम ऊुछ भी नहीं दै ॥ १३॥ अतएव दे भ 
| असुरगण † गृहमे आसक्ति ल्याग कर चति भगवानूके ही चरणकमर्लको भजो, ॥ 
{ क्योकि यष्ट गृह वृष्णा, रारा, विपाद्‌, क्रोध, अभिमानः, स्शहा, भय, दीनता, ई 
3 मनकी पीदा श््यादि दुरयंण ओर कटका लिदान कारण ओर जन्ममरणरूय 1 
॥ संसारके पौधेके उगनेका आरवार अथात्‌ वेरा ६” ॥ १४ ॥ राजन्‌! केतुमाल | 
$ खंडे रक्ष्मीजी, ऽस वेम ,रहनेवारी प्रजापतिकी कन्या रात्निकी अधिष्टा्री ? 
† -देवता ओर भरजापतिके पुत्र दिनके अभिमानी देवगणका प्रिय करनेके छियिः 1 
॥ [ भगवान्‌ कामदेवरूपसे रहते दै । उन सव ॒राच्रिके अभिमानी व दिनाभिमानी ¶ 
१ देवगणकी संख्या छनत्तीस २ हजार है जर चे दी केतुमा खंड्के सवामी -& । ¦ 
| (वसने सुदशषन चक्रके तेजसे उन सव प्रजापत्िकी -कन्यार्ओंक्ा मन गदि ) 
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“ ई युक्त चित्तवनसे भुक्ृटिथोंको ङ उ्रत करते २ सुखकमर्की अद्भुत दयेभा दवारा § 
क 1 रक्षमीजीको रमाते इए सख्यं रमण करते ह ॥१६॥ देवीः रक्ष्मी संच्त्सरमें रात्रियोको 
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१ शो जाता ह जीर इससे उनके गर्भ नष्ट हो कर ` संवस्सरके वाद्‌ ` गिर छ 

;; 1( ॥ १२ ॥ कामदेव भगवान्‌ वर्ह, अति मनोहर मेदगमन दारां रीरापू ` दाख- ॥ 


ॐ, 
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|।{ + 


राच्रिकी अधिष्ठात्री देबियोके साथ ओर दिनोको दिनके अधिष्ठाता देवगण ' सहितं 44, 
‡ भगवानूफे उस मायामयरूपकी उपासना करती हे एषं स्वेदा. यह कट कर सतति ` ई" 


1 करती ईहै-““मगवान्‌ हपीकेज्ञ अथात्‌ इन्द्ियोके सखामीकरो ' अणाम दै । आपका 1 
¢ रूप, संसारम जितनी शर्ट वस्तु है उनके द्वारा रक्षित होता दै। भाप क्रिया, ¶, 


क्न ओर हानके संपूण निपयोके जधिपति है । ग्यारह ` इन्द्रिय ओर पंच 
उनके विषय ये आपकी सोर कटा है । आप वेदमय, अन्नमय, अग्ुतमय ओर ॥ 
सर्वमय है । आप साहस, सामथ्यं आर वरूका कारण ' है । आपकी काममयी ‡ 
एकान्त कान्त अथौत्‌ निपट रमणीय मूर्ति दै । आप हम पर दोनो रोके प्रसन्न ' 
रहै ॥ १७॥ १८ ॥ जाप खयं इन्द्ियोके सामी ह । जो सिय आपकी आराधना 
करके आपसे किसी दूसरे पतिकी आशा करती हँ उनके चाहे हुए वे खवामी' 
. उनके भिय पुत्र, धन ओर परमायुकमि रक्षा नहीं कर सक्ते क्योकि बे खयं 
पराधीन है ॥ १९१ जो व्यक्ति खयं निर्भय है ओर भयसे आतुर खोगोकी रक्षा ॥ 
कर सक्ता ह वही यथाथ पति दै । प्रमो ! इसी शियि एक आप ही सवके पति है, 
ओर कोई व्यक्ति पति नहीं कहा जा सक्ता । आप आत्मलामकी अपेक्षा जन्य किसी ' †. 
भी वस्तुको श्रेष्ट नहीं जानते, अतएव आपका सुख किसीके अधीनं नहीं दै । जाप | 
यदि यथाथ पत्तिन होते तो अन्व किसीसे आपको भी भयकी संभावना होती ॥ २० ॥ † ` 
जो ची आपके चरणकमख्की सेवाकी ही प्राथना करती है, जिसकी अन्य फर्म £ ' 
अभिरापा नहीं है उसीकी सव कामनार्भ पूर्ण होती है । ओर जो खी अन्यफट्की {` 
कामनासे आपका पूजन करती दै उसको आप उसकी मोगी हुदै वस्तु ही केवट †{ 
देते है । पीछे भोग कृरनेके वाद उस वस्तुका विथोग या नाश द्येन पर. उसे 
अपनी भूर पर पश्चात्ताप करना पड़ता दै ॥ २१ ॥ हे अजित! कभी २ बया, 
महेदा एवं अन्थ २ देवगण ओर दैयगण सुखकी अभिखापासे सुनने ` पानेके लिये 
ठोर तप करते है, किन्तु मेरा चिन्त स्वयं आप पर आसक्त है; . अतएव जो रोग 
आपके चरणकमछंको ही परमपद्‌ जानते है उनके सिवा ओर कोड युद्चको . 
नहा पाता ॥ २२ ॥ हे अच्युत ! आपके करकमलोसे सम्पूण असीरशेकी.वपा .. 
है, इसी कारण साधुव्यक्ति सर्वदा उनकी स्तुति किया करते है । . आप 1 
ङ्पा करके उन्दी करकमसैको भक्तोके मस पर्‌.धरते है । अजुगह करके हमारे ` 
ए भी उन्ही . कामनाकल्पब्रुक्षरूप करकमलोको . एक वार ,.धरिये ; 1. ञ्च ई... 
र्ट सापका आद्र नरह है, . पसा भे नहीं .कह. सक्ती; क्योकि. देखती है, | 
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आप श्रीवत्स-चिन्दके रूपसे अपने ह्दयमे मुक्ते स्थान दिये इए दहै; किन्तं सुश्च 
पर जआपक्रा केवल आदुरमाच्न दै ओर भक्तजनों पर आपका परम अनुग्रह्‌ दै । यह ) 
अयन्त आश्चर्य॑कां विपय दै! अथवा आप ईश्वर है, आपकी मायाके का्यौको 
समक्षनेकी किससे सामथ्यं 2 १०५ ॥२३॥ रम्यक खंडमे भी मगवान्‌. उस संडके 
स्वामी अपने परम प्रियभक्त सुका प्रिय करनेके ख्ये अपनी प्रियतम मत्छयमूरत्तिसे 
स्थिते है । भगवानूने भरख्यकारमे मनुको इस भूातिके ददान दिये थे । मजुजी 
[ माज तक अनन्यभक्तिपूर्वक उसी मस्यमूतिकी उपासना करते है ओर यह कहते है 
५ ॥२४॥ "भगवान्‌ सुख्यतम, देहिक ओर मानसिक वरूखरूप महामीनको णाम 
॥ २५ ॥ रे भगवन्‌! आप सव प्राणियोके भीतर ओर चाहर विचरते & भिन्त 
यदे ₹ रोकपारू मी आपके स्वरूपको नहीं देख पाते । आपका वेदमय शब्द्‌ 
अतिनरृदव्‌ ई । प्रभो ! मनुष्य जसे कटयुतीको अपने वामे करके नचाते & चैतत 
हयी आव भी ब्राह्मणादि नामोके दवारा विधिनिषेध आदि सूत्ररूप नियमोके अधीन 
करके क्म करते है ॥२६॥ हे ईश! इन्द्र आदिं लोकपारुगण मरसररूप 
ज्वरसे ग्रसे हए दै । वे रोगा आप्रको याग कर स्वयं एक २ करके अथवा सव 
मिर कर यलन करनेसे भी द्विपद, चतुष्पद अथवा स्थावर, जगम आदि देख 
पड़ रही किसी भी वस्तुका पाटन नहीं कर सक्ते। आप वही प्राणरूप, ॥ 
† सवके पार्क परमेश्वर है ॥ २७ ॥ हे प्रभो ! यष्‌ पृथ्वी सव ओपभियों ओर ई 
‡ छता्नोंका आधार दै, इसी कारण आपने प्रख्यकारुकी प्रवल तरंगमालाओते ) 

दी इई इस पृथ्वीकी रक्षाके ण्य "इसे धारण करके अनिर्वचनीय उत्साह 
दिखाया । आपको नमस्कार दै । भरभो ! आप सुवनवासी भ्राणियोके नियन्ता + 
१ ह, आपको हमारा वार २ प्रणाम है” ॥ २८ ॥ हिरण्मय खंडमें भगवान्‌ 
हरि दूसदारीरसे स्थित दँ । पिवृगणके अधिपति अर्यमा उस खंडमें रहनेवाखे- 
के साथ निरन्तर उनकी उपासना करते रहते है एवं यह म॑ पाठ करते है 
॥ २९ ॥ “हम मगचान्‌ कच्छपरूपको प्रणामं करते हैँ ! हे भ्रमो ! स्वगुण के 
सव अंश्च आपके विदोपण है | कोई भी आपके श्थानका निरूपण नहीं कर ` सक्ता, 

आपको हमारा नमस्कार ईै। दे देव ! काक के द्वारा आपका अवच्छेद नहीं होता । 
आप सर्वव्यापी ओर सवका आधार है; आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ आपके ये 
देख पड रदे जो मायाकस्पित पृथ्वी आदि अनेकं भकारके रूप प्रकादामान दै 
सो सव मिथ्या है; इसी कारण इनकी गिनती नहीं की जा सक्ती! आप 
करितने असंख्य रूप धारण करते है, इसका ऊख भी निणेय नहीं हो सक्ता-भपकों 
11 नमस्कार ३।३१॥ रे देव ! जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, स्थावरः जंगम, देवता 
, इ ऋपि, पितर, भूत, इन्द्रि, खगै, आकारा, पृथ्वी, पर्वत, नदी, ससद; द्वीप, मह 
- णवं नक्षत्र, ये सुव एक आपके ही नाम है॥२३२॥ आपके विशेष २ नास, १८ 
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सरीर आकासेकी संख्या नहीं की ` जा सक्ती - तथापि कष्ट आदि कविरयोनि इस 
` संल्याकी कल्पना की है । यड्‌ संख्या जिस एक तस्वके श्ठानसे दूर होती दै,.भाष ॥ । 
वही परमाथ ज्ञान है; आपको नमस्कार ६" ॥२३॥ राजन्‌ ! उत्तरङुरखंडमे भगवान्‌ 
यक्घपुरुप वराहमूिसे स्थित है । यह पृध्वी देवी कुरखंडवासियों सहित ददभक्ति- 
पू्ैकः उनका पूजन करती ह एवं इस ग्रेट उपनिपद्का पाट करती हे-“"्म मगवानूको ¢! 
नमस्कार करते है । प्रभो ! आप मन्तरहवारा प्रकाचित होते ह । यक्ते एव ऋतु दद्यादि 
संव आपके रूप ह । अतएव सम्पूणं मदाय आपके ही भग. है । चापः. महा- %, 
पुरु हे, आपको भ्रणाम है परमो ! आप यजञके अधिष्ठाता प श्िुगलरूप द 1 4 
आप्रको नमस्कार टै ॥ ३४॥ ३५॥ भगवन्‌ ! जसे अभि कष्टम अप्रकटरूपसे वास' $ 
करता है वैसे ही आपका खरूप देह, इन्द्रियादिकतें अवस्थित दै। निधुण पण्डितगण, 
विवेकका साधन जो मन ह उससे एवं कम ओर फएरुदरारां आपके द्शेन करनेकी 4 
इच्छा करके निरन्तर आपकी खोजें रहते ह एवं इस प्रकार खोज कर आपके 
( रूपको देख भी प्रते दै । आपको प्रणाम है ॥ ३६ ॥ विषय, इन्दियोके व््रापारः | 
देवता, शरीर, कार एवं अहंकार आदि मायाके कार्यो दारा जो सानिर्योकि वस्तुखः 
3, रूप सत्‌ देख पड़ता द, आप बही आत्मा दै । चित्त-संयम समाधि आद्िके द्वारा जो { 
| 
1 


न्स) 


"न> 


| ४ 


2६४३५ 


( व्यक्ति आपको निश्वय-रूपसे जान सक्ते हे वे फिर आपकी मायाकस्पित मूतिर्योका 

{ मजन नहीं करते । जापको प्रणास है ॥ ३७ ॥ जसे अयस्कान्त ( चुवक ) मणि द्वारा 

¢. सिचा हआ लोहा इधर उधर उसीकी गतिके अनुसार अरमण करता दै वेते ही यह 
माया आपके ही वषमे रह कर अपने गुणोंसे स निश्वकी सषि, रक्षा ओर संहार करती 

|| है । आप्‌ गुण जर कर्मके साक्षी है, अतएव विश्वफी उत्पत्ति आदि चरिविध. कार्यावटी 1 
आपकी चाही भी है ओर आप उन कर्मे छठ नहीं है, इस .कारण स्वाथके अभा- ‡ 

+ वसे अनचाही भी है । आपको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ 


1 । 
प्रमथ्य दल प्रतवारण मध यो मां रसाया जगदादिसूकरः ॥ 
) कृत्वाग्रदष्े निरमादुदन्धतः कीडन्निषेम्‌ः प्रणतासि तं विशुमिति ३९ 
३. जिन्होने जगत्‌-कारणरूप वराहमरूतिं धारण की ओौर सुश्रको दँतिके उपर 
1 धारण कर मदमत्त मातंगकी नाद रसातरप्यैन्त गम्भीर प्रखय्सुदरसे ऊपर निकटे 
¢ ओर तदनन्तर अपने अतिदन्द्री गजराजतुल्य हिरण्याक्ष देको . युम शीदापूर्वक 
सारा..उन भगवान्‌ विञचुको समै भरणाम करती ह" ॥ ३९ ॥ 

- "इति श्रीभागवते पंचमस्कन्धेऽशद््ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ~“ , ~ , 
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एकोनविंश अध्याय | 
भरतखंटकी अएटताका चरणन । 
गिक उवाच-किपुरूपे घर्पे भगवन्तमादि पुरूपं 
रक्ष्मणाग्रज सीताभिरामं रामं 
तचचरणसंनिकपामिरतः प्रममागवतो 
हसुमान्सह किपुरूपरविरतभक्तिरपास्ते ॥ १॥ 
ध्रीदुकदेवजी कते हँ । हे सदाराज! भगवान्‌ आदिषुरुष, मथीदा- 
पुरोत्तम, खक्ष्मणजीके वदे भाई, सीताके पति श्रीरामचंद्रजीके चरणोके निकर 
वरेढ कर तन्मय चित्तसे परम भागवत हमानूजी सुच्डभक्तियोगपरकालञपूर्वक $ 
किम्बुरुपखंडनिवासी रोगोकि साथ उनकी उपासना करते द ॥ 9 ॥ गन्धर्वगण रू 
श्रीरामचन्द्रके परमकल्याणकारी चरिच्रका गान करर है, उसको “आरटिपेणसहितव ॥ 
४ हनुमानजी सुनते है ओर स्वयं भी अपने स्वामी भगवान्‌ रामचंदरकी महिमाको : 
गाते हँ ॥ २॥ बह स्तुति-गान यह है-““हम उत्तमश्छोक ( पचित्रकीर्ति >) भगवानूको 
नमस्कार करते है । जितने भयन्त भ्रष्ठ चिन्ह, श्री ओर चत ह वे सव आपत + 
सर्वदा विराजमान है । जापका चित्त सदा ही संयत है । सम्पूणं विश्वके सवे विपय 
आपके जाने हं । आप साधुवादके क्तानकी कसौटी हें । आप॒ बह्यण्यदेव, 
सटापुरूप एवं महाराज है, आपको रणाम है ॥ २ ॥ हम परमात्मारूप श्रीराम- 
चन्द्रके चरणोकी श्ररण ग्र्टण करते है । वेदान्तके वाक्योमं जो ““एक” कह कर 
सिद्ध दै, आप वही पदार्थं है । विशुद्ध अञ्युभव आपका सखरूप दै, आपृ श्रान्त 
, स्वरूपका ग्रकादा होनेसे सम्पू शुणोंकी जो जाग्रत्‌ आदि विविध अवस्था है 
( वे यापने नहीं हे । आप इस दस्य संसारसे विच्छरु अरुग है, इस लिये भप 
नामं रूप ओर अभिमानसे 'दयूल्य दै, आप केव शुद्ध चित्त हारा बह्यरूपसे 
पाये जा सक्ते हं ॥ ४॥ राक्षस्राज दुष्ट रावण वरदानके प्रभावसे मनुभ्यके 
{ सिवा किसीके हासे नदी मर सक्ता था । उसको मारनेके लिये आपने राजा 
ठृदार्थके पुत्ररूपसे थ्वी प्र अवतार छिया । किन्तु आपने केवर इसी उदेरयसे 
सनुप्य अवतार नहीं लिया । “सीसंग आदिसे हदोनेवाखा दुःख दुर्निवार है” 
मनुष्योंको यह दिक्षा देना भी एक उदेश्य था । यदि एेसा न होता तो जो जगत्के 
आत्मा ओर दश्वर है एवं जो अपने ही रूपमे आनन्द्‌ भोग करते हँ उनको सीताके 
( बिग्रोय आविक्का दुः्ल कैसे संभव हो सक्ता है१ ॥५॥ आप तीनो रोककी 
१ किसी वस्मे भासक्त नहीं हं, आप धीर आत्मज्ञानी खोगोके आत्मा ओर परम 
१ भित है, सुतराम्‌ खीके बियोगसे दुःख पाना ओर वशिष्टजीकी . सम्मतिते प्रिय 
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नसे हू, मेसा है" प्स प्रकारकी जो ममता ई चद सष्जमं नहीं छोषी जा सक्ती; -; 
भतमव भाप्‌ अनुम्‌ करके भसे योगकी शिक्षा दीजिये, जिसके दारा हम दूस 
दुस्तर मायासि निन्नार पा सके" ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! भारतवप॑मं वहत नदी ओर 
पयत दै । यधा-मदयं, मद्धरग्रस्थ, मनाक, च्रिकृट, च्पभः, कटक, काद्क) सद्य, 
देयगिरि, कप्यमूक, श्रीदीट, चेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, चिन्ध्य, शुक्तिमान्‌, 
चक्षगिरि, पारियाच्र, द्रोण, चित्रक, गोवर्छन, रेवतक; ककुभ, नीट, गोञ्ुख, 
इन्द्रकीख, कामगिरि एवं जौर २ सकट एज पयत है । इन सव पैतोसे 

निकली हु दियो ओर नद भी असंख्य दै ॥ १६॥ उनर्मेते चंद्रवदा, तान्नप्णी, 
अवटोदा, तमार, चहायसी, कावेरी, वेणी, पयसखिनी, श्रर्करावता, तुङ्गभद्रा, 
छुष्णा, चेष्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोप्णी, तापी, रेवा, सुरसा, 
नदा, चमेण्वती, स्िन्धुनद्‌, अन्धनदर्‌ (बद्यपुत्र ), पएोणनद, महानदी, येद्स्षत्ि, 
त्रिस्नामा, कपिङ्ल्या, कौदिकी, मन्दाकिनी, यञुना, सरस्वती, टपहती, गोमती 
सरयू, रोधस्यती, षष्टवती, सप्तवती, सुपोमा, दातटु, चन्दभागा, सरुद्रधा, वितस्ता, 

तिगी पव विश्वा-ये महानदिरयो दै । टन सव नद्वि्योका केवर नाम लेनेसे 

( मनुष्य पित्र हौ जाता ह, किन्तु भारतवासी रोग दने जि सान करते दर 
तेय उनके भाग्यका फ्या कना द १ ॥ १७ ॥ १८ ॥ पुरुपगण इस भरतख 
जन्मल्ाभ करके अपने २ सा्विक, राजस ओर ताम इन त्रिविध कर्मकर दारा 
अपने दिये द्विन्य, मानुषी अर नारकी इन तीन गतियो की यथाक्रम कमौनुसार 
खि करत ई क्याकि रोगोकी उत्तम, मध्यम ओर नीच मतिर्यो उनके कमकि ष्टी 
अनुसार हभ करती ह । शाखं जिस वर्णकेः मोक्षा प्रकार जिस रीतिसे वताया 
गया द उस प्रकार चरनेसे मनुप्यमाच्रकी सुक्ि मी दसी खंडे होती दे ॥ १९॥ 
जथ चिप्णुके भक्त मदात्मा्मोके स्नाय उत्तम रीतित्ते मिटन होता है तव परमारमा 
भगवान्‌ चासुदेव्मे जो निष्काम भक्ति उपजती द्र वही मोक्षका यथार्थं स्वरूप 1 
उसीके द्वारा अनेक प्रकारकी गति्योका सख्य कारण जो अचिद्याकी गर दै वह 
3, चिन्न हो जाती द ॥ २० ॥ अतषूव “भारतवपमं जन्म होनेसे सभी पुदपाथे मिट 
ते ह" यह जान कर दही देवगण भी इस प्रकार कते है-““भषो ! इन सव 
वुप्याने कान सुत्त किया ई जो स्वयं भगवान्‌ रि विना किंसी साधन ( उपाय ) 
कः इन परं प्रसन्न इए । क्योकि टन सच व्यक्तियोने भारतभूमिफे वीच मनुप्ययो 

भुङृन्दसतेवाके योग्य एर्व उपयोगी जन्म पाया द-दम रेसा ही जन्म पानेकी 
ईश्वरसे ध्राथना करते ई ॥ २१ ॥ दाय! हमने दुष्कर यक्त, तय, दान आदि कर 
के यद तुच्छ स्वरी पायाद, यटा भी सुख नहीं है-हमारा श्रम दही 
दुधा यया | क्योक्रिं यरा भगवान्‌ नारायणके चरणकमखंका . सरण नहीं होता 
यरन्‌ आ्यन्तिक इन्दियोकी सेवा करनेसे सानश्नक्ति आच्छन्न हो जाती ह ॥ २२ 
छी अनिसै हमको एक कल्पकी परमायु मिद्ठी है, विनत कल्प भरके गद्‌ र्ट 
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हो कर इसे फिर उन्म केना होगा, तो हमारे इस. स्वगैरोकके जीतनेकी अपेश्चा 1 
सलुप्ययण जो अल्प आयुवाे हो कर भारत शरमिमें उत्पचच ह्येते दै, ची अच्छा ई ! ` 
क्योकि वे सग सनुप्य देह हारा थोडे दयी समयमे अपने २ क्मीका संन्यास 
( लाग ) करके भगवान्‌ इरिके निमय परमपदको भी भोति भ्रष्ठ हये सक्ते है 
॥२३॥ जिस स्थानमें जद्रतमयी हरि-कथारूप नदी नदीं वहती, चृत्यभादि 
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६ 
मदोस्सवसंयुक्त यजेश्वर इरिकी पूजा नदीं होती एव जहा हरि भगवानूके जाश्रयम £ 
रइनेनाे हरिभक्त साधु नहीं दँ बह स्थान इन्द्रखोकू. होने प्र भी रहने योग्य ‰ 
नहीं है ॥ २४? किन्तु जो सत प्राणी इस भारतभूमिमं जन्म पाकरभी क्तान, 4 
क्रिया जोर सुक्तिके लिये यत्र नहीं करते पे वहेखियेके जार्मे फंसे इष पक्षियोकी . {. 
भति एक वार किसी तरह वंधनसे दूटं कर मी असावघानीके दोपसे र 
चंथनको प्राप्ठ होते ह ॥ २५ ५ असो ! मरत्तचाियोफाः कैसा सभाय ई ! चे 
खोग श्रद्धापूर्वकं भिच्च २ भागं करके विधि पव मत्र द्वाराःजो पुरोडाादिं इवेन 
करते हँ उसे सव कामना देनेवारे स्व्यपूणे एक भगवान्‌ हरि इन्द्रादि भिन्न २' 
नामोसे इुरूये जा कर मदाभानन्दसे अहण करते हँ ॥ २६1 यह कात 
सदय है कि भगवान्‌ सव कामना पूण करते दै, परन्तु थना कतनेसे 
१ इरि भगवान्‌ अभीष्ट वस्तु दी देते है परमाथ नहीं देते; क्यों कि अभीष्ट मिल- 
5 नेके वाद्‌ भी अर्थक प्राश्रना करते देखा जता ई ! किन्तु जो रोय निष्काम हो 
¢ कर जते हँ उनको सवं अभिर पूणं करनेवाले अपने चरणक्रमरु ही 
देते दै, . जिससे कोई कासना नही रहती ॥ २७ ॥ अतएव इम जिस याय-यसतका 
एलस्वरूप यह स्वसुख भोग रहे है उसमे चदि छ भी सुकृत व्चा हो 
उससे भरतखंडमे हमारा जन्म॒ दो! त्योकि णखा होनेते हसक्रो यहं `सरण 
रहेगा कि भगवान्‌ हरि दी एक सेवनीय हैँ 1 ज्ये लोग हरिको भजते ह, भक्त 
वत्सर हरि उनका मंगर करते हैँ ॥ २८ ॥ दछ्ुकदेवजी कते दे । हे राजन्‌ 
कोड २ पण्डित कहते दै कि जवृष्रीपके आठ उपद्टीपमी है! सगर राजके 
पुत्रान अपने पिताके यज्तका घोडा खोजते समय इस्र प्रथ्वीके चासते ओर खोदं 
उनकी रचना की थी ॥२९॥ उन उषद्रीयोके नास ये है-स्वर्णप्रस्य, चदश 
आवर्तेन, रमणक, संद्रहरिण, पाञ्चजन्य, वंद जर खंका ॥ ३० ॥ ` 


एवं तव भारतोत्तम जम्बूदरीपवषंवि मागो यथोपदे- 
 शखुप्वणित इति ॥ ३१॥ । 
दे भारत र्ट ! जंदृष्रीपके खंड-विभागके सस्वन्धमे मेने अपने गुर व्याल- 
देवसर जैखा सुना थां वैखा दी तुमको सुना दिया ४ ३१ ॥ | 
, ईति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे एकोनविशेऽध्यायः ए१९ ¶ 
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1 ड ड्‌ 
# विंश अध्याय । . 1 
ष ोकारोक पवैतकी खितिका वर्णेन ॥ ¢ 
† भुर सवाच-अवः परं क्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो 1 
१, वषैतिभाग उपवण्येते ॥ १॥ ¢ 
1 श्ुकदेवजी कहते हैँ । इसके उपरान्त क्ष आदि छः हीपोकि भमाण ओर † 


(शिश्ये 


लक्षण द्वारा उनके विभागका वणैन करते है ॥ १ ॥ सुमेर पव॑त जैसे जम्बृद्टीपसे ¶ 
३ धिरा हुआ दै वेसे ही जम्बृद्रीप भी रक्षयोजन विसतीणै खारी सागरसे धिरा इजा 
है । क्षद्टीपका षिस्तार जम्बृदीपके निसतारसे दूना है । जसे बाहरी भागर्मे स्थित १1 
उपवनसे खाई धिरी हो वेसे दी खारी सुद्र मी $क्षदवीपसते धिरा हुजा दै। $क्षद्रीपमे 4 
१ एक वडा भारी क्ष ( पकरिया ) का वृश्च है, उसकी ॐचाई जग्बदक्षके तस्य है । 
‰ इस सुवणमय क्ष वृक्षक होनेसे ही उक्त द्वीपका नाम “क्ष” हइुजा है, वर्ह 
4 सक्षजि्ध अभि अवस्थित है । इसद्रीपके खासी राजा प्रिय्तके पुत्र इध्मजिद्ध थे । 
: उन्होने उक्त द्वी पके सात खंड करके अपने सात पु्रोको एक २ खंडका राज्य दे कर 
 समाधियोगसे ईश्वरम मन रूगा कर .संसारको स्याग दिवा ॥ २ ॥ इध्मनि- 
हके बनाये क्षद्रीपके सात खडोके नाम॒दरिव, यवस, सुमद, शान्त, 
क्षेम, अत जर अभय है । जो संडोके नाम हं वे हयी उनके राजोके नाम है । 
१ इम सातो खंडोमे थो तो शजारों पर्वत ओर नदिर्यौ है किन्तु प्रसिद्ध २ सात दी 1 
नदी ओर सात पवैत है ॥ ३ ॥ व्ही के सात सीमापर्वेत ये है-मणिकूट, चघ्रकूट, 
इस्द्रसेन, ज्योततष्मान्‌ , सुपण, दिरण्यष्टीव एवं मेषमाकर । ओर अरुणा, नृम्णा, 4 
आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओर सलम्भरा ये महानविर्यौ दै । जसे { 
भारतवर्षम बाह्यणादि चार वणं है वैसे वर्हौ हंस, पतङ्ग, ऊध्वौयन ओर 1 
¢ सलयाङ्ग नाम चार वणं है । उक्त नदियों लान करनेसे उनकी रजोगुण ओर तमो $ 
? गणकी प्रदृततिर्यो नष्ट हो गद है । उनकी परमाय एक हजार वर्पकी दै । चे ई 
देखने देवत॒स्य है ओर उनके पुरी उत्पत्ति भ देवतुस्य है । वे खोग वेद्‌- }[ 
बिद्याकेदारा आत्मसखरूप च्रिवेदमय स्वर्गके द्वार भगवान्‌ सूयैकी उपासना करते 
है ॥ 9 ॥ उपासनाका मंत्र यह है-““विप्णुकी मूर्तिं जो सू्ैदेव है उनके इम 1 
शरारणागंत दै, बह अयुष्ठीयमान ओर प्रतीयमान धर्म एवं वेद्‌ व छभाछ्ुभ फरके 
१ अधिष्ठाता दै ॥ ५ ॥ क्ष जदि पच द्वीपोमे पुरूपोकी आदु, इन्दिय, सामथ्ये, 
+ साहस, वर, विक्रम, बुद्धि आदि सिद्धि खभावस्िद्ध एवं समान दै ॥ ६॥ 1 
शरुक्षद्वीप जैत्े अपने समान परिमाणवारे ॐखके रसके सागरसे धिरा 
१ इया दै वैसे ही श्चादमरद्धीप अपने समान परिमाणवाछे मच्जकके समुदरसे धिरा 
इया दै । शाल्मरद्रीपका विस्तार छक्षद्वीपके वित्तारसे दूना दै ॥७॥ शास्मलद्वीपमे भ 
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शाल्मली (सेमर ) का वरश्च ई, वह कषवृश्चके समान विस्तृत सर बिन्राटं 
ओस्मरीके दश्च पर दी पक्षिराज गरुडके रहनेका स्थान हैषा पण्डित 
खोमा मत ह 1 गर्दी जिस समय सगचानूको टे कर चरते हं तच उनके 
पक्वो ईश्वरकी स्तुतिके मंत्रोका उच्चारण होता दै; इसी कारण गद्डजीका चाम ‰ 
““छन्द्ःस्तोता"” ६ ! श्राल्मरीका वृक्ष होनेसे ही उस दीपका नाम च्चाल्मर्द्रीप [४ 
पड़ा ई 1८1 इस द्वीपके स्वामी प्रियव्रत दाजाके पुत्रे यक्तवाह थे । उन्होने थी ३ 
अपने द्वीपके सात खंड करके सात पुत्रको उनका रज्य दे दिया । उन सति सडक 
नाम सुरोचन, सोमनस्यः रमणक, देववर, पारिभद्र, आप्यायन जर अव्रि्ठात । 
येही नाम वक्रि राजोके भीहं ॥९॥ ईन खटा भी सात दी सात प्रसिद्ध 
पर्वत ओर नदिर्यौ दै ! स्वरस, तश्रा, बामदेव, कुदः मुद, पुष्पवर्षं एवं सहखश्चतति, 
ये सात सीमापर्बत ओर अनुमति, द्िनीवारी, सरस्वती, डूः. रजनी, नंदा पूवं 
राका चे सात महानद्विया ई १० ॥ वहंयके श्रुतधर, वीचेधर, ` चसुधर णुव इपथर 
नामक चासो वर्णं वेदमय जत्मसरूप भगवान्‌ सोमकी वेदृनिहित विधिसे सदैव 
उपासना करते है ओर यों स्ुति करते दै ॥ ११॥ “भगवान्‌ सोमदे 
अपी किरणोसे प्ण जर उपश्चमें फमद्यः पिवृगण ओर देवगणको अनर पताते 
प्‌ हम सव प्रजाकरं राजा हो? ॥ १२ ॥ सुरद ससुद्रके वदहिभीगमे .छगद्री 
हे, वह परिमाणे पूर्वोक्त शश्षद्रीपकी अपेश्चा दूना दै  उद्धिखित द्वीपी नार 
यह्‌ मी अपने समान परिमाणा धृतसागरसे विरा इञा ह । इस द्वीपे 
निमित एक छ्याचक्च है, उसीके कारण इसे कशद्धीप कृते है । वह ऊयव्रक्ष 1. 
दरे अधिके तुख्य प्रकादामान हो कर अपनी कोसर शिखाओंकी कान्तिसे सव दिशा 
जंक प्रकादित्त करता है ॥ १३ ॥ प्रियन्तके पुत्र दिरण्यरेता उस. द्वीपके खामी 
थे । उन्दोने भी ्काद्रीपके सात खंड कर ठर ओर उन खों उन्दी नामारे 
अपने सात पु्नोको राला कर दिया, तदनन्तर आप तप करमे चदे गये ॥ 5४ 
देसु, वसुदान, चढ़रचिः नाभिरुष्ठ, स्तुलव्रत्तः ववि ओर वामदेव ये ही सात्त 
सेडोके उर उनके सामी राजछमारोके नाम 1 इन सातो खोर सतिदही 
 पतैत ओर सात ही महानदिर्यौ दै 1 वश्च, चतुग, कपिर, चित्रकूट 
देत्रानीक उ्वैरोमा एवं ददि ये सात सीमापर्वतत ओर रसकुल्या, मधुङ्ल्या, 
मव्रविदरा, श्रुतविदा, देवगर्भा, शृतच्ुता एवं म्॑रमाखा ये सात महानद्यो हँ । 
द्य नष्टया खान करनेसे पवित्र ऊदाद्रीपनिवास्ती ऊर, कोविद, अभियुक्त 
जर ऊख्क सन्क् चायं वर्णः कमेकाराख्दरारा -चयवान्‌ अचिकी , उपासना 
करत हं ज्धरं यह कहते द ॥ ५५ ॥ १६ ¶ “दे. जातवेदस जच्चि ! तुम परवद्यका 
देच्याच्च वहन करनेवाले हो 1 अतणुव ईश्रके अय. देवते यचद्रारा 

ह भगवानूकी पूजा कर जो इन्द्रादिनांमका .उचारण करकः हव्य हवन 
ता ठ उसके ठम, ईस्के उन्दी २ अगो तक पर्चति होः" - 1. १७ ॥ 
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उपर कहे हए ऊदशद्रीपके वाहर कोजटीप दे । यह ऊद्रीपसे दूना बड़ा दै । 
ङशद्रीप जसे धृतोद सागरसे धिरा इय दै वैसे ही यह दवीप अपने समान परिमाण- 
बाले क्षीरसागरसे धिरा हा है । इस दीपमें कौञनाम महाम्‌ पवैत रै; इसी 
चिये इस द्वीपका नाम करौज्द्वीप पडा दै ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! य्यपि कार्तिकेयजी- 
की शक्तिके प्रहारसे इस पर्वतके निर्तवस्थरु ओर निङुज उन्मथित टौ गये तथापि 
उक्त पचैत चारो ओरसे क्षीरसागर द्वारा धिरे रहने कारण एर्व वरुणजीकी ई 
छरपादश्टिसे निर्भय हो गया ॥ १९ ॥ इसमे. भी भियवतके पुत्र धरतष््टनाम सदारा 1 
ये । उन्होने भी अपने द्वीपके सात खड करके अपने सात पुत्नोको बर दिये भौर ! 
अप ज्ञानी होकर परमकल्याणमय यद्वा जगन्मय हरिके चरणारविन्दोंका 3 
आश्रय हण किया ॥२०१॥ धृतयप्रष्ठके सात पुत्रके ओर सात खंडोके भी नामये है 1 
आम, मधुरुह, मेघप्ष्, सुधामा, भािष्ट, रोहिताणै र वनस्पति । इन सात 
खंडोमं सात ही प्रसिद्ध पवैत ओर सात ही महानदि्यौ है। शुक, वधमान, भोजन, 
उपवे, नन्द्‌, नन्दन, पूर्वं सवैतोभद्र ये सात प्त हँ ॥ २१ ॥ ओर अभया, | 
अस्ता, आयैका, तीथेवती, रूपवती, पवित्रवती एवं शुद्धा ये सात नदि है । | 
इन नदियोंका जर परमपनित्र आर निरु दै । बहक पुरुष, पभ, विण 5 
ओर देवकसंज्चक चारो बण इन नदिर्योका जरू पीते है रं जलपूणै १ 
अजछिसे जरूमय भगवानूकी पूजा करते ह ओर यह कहते ह ॥ २२ ॥ “हे 
सम्पूणं जर ! तमको हैश्रसे साम्य प्राप्त हुई अतएव भूः, सुवः, स्वः इन तीनो ॥ 
‰ लोकोको पित्र करते हो । हम तुम्हारा स्परी करते है, तुम हमारे शरीरको पचित्र ई 
भरं करो । तम्हारा स्वभाव दी पापनाशक है, स कारण अनायास ही हमारे पातक नाच | 
॥ कर सक्ते हो" ॥ २३ ॥ इस द्वीपके वाद दाकटरीप है, उसका विस्तार कचद्रीपसेः | 
३ दूना अथात्‌ वत्तीस खख योजन है ओरं अपने समान परिमाणवाङे दहीके सथुद्रसे ६ - 

विरा इञा दै । इस द्वीपमे शाक नाम एक निकाल इक्ष दै, उसी बृक्षसे दस द्वीपका ग 
नाम शाकद्वीप पड़ा है। इस चरक्षकी सुगंध वहुत ही उत्तम है, जिससे द्वीप भर | 
सुबासित दे ॥२४॥ भ्रियते पुत्र मेधातिथि दस द्वीपके स्वामी थे,उन्होने मी इस 
द्वीपके सात खड करके अपने पुत्रको बाट दिये जर स्वय भगवान्‌ अनन्तम मन 
रगा कर तप करनेके छिये वनको चे गये ! उन सात खंडोके पूवं उनके स्वामी सातो 
राजङ़मारोके नाम एक ही हँ; यथा पुरोजव, मनोजव, पवमान धूम्चानीक, चिच्ररेफ, ‡, 
बहुरूप एवं विश्वाधार 1 इन सात खंडोमिं भी सात दी सख्य सीमापर्वैत च सात ॥ 
$ महानदिर्यौ हे । दशान, उरु्येग, बकम्‌, शरतकेसर, सहखस्नोत, देवपाक ओर 
ॐ भहासन ये पवत ओर अनघा, आयुदौ, उभयस, अपराजिता, पंचपदी, सदन्न- 
| स्ति पुवं निजश्टति ये नदिरयौ है ॥२५।२६।२७॥ उस द्वीपके जतत, सलत्रत, दान- 

३ व्रत ओर अनुव्रत नामक चार वणँ प्राणायाम द्वारा रजोगुण - जर तमोगुणको नष्ट ई 
!॥ करके परमसमाधियोगसे वायुरूपी भगवानूकी उपासना करते एवं यह कहते ९ 1 
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$ ॥ २८ ॥ “जो आणयादि व्यवहार द्वारा सन प्राणियोके भीतर प्रवेक करके. उनका ' 
1 पारन करते है, जो सवके अन्तयौमी साक्षात्‌ ईश्वर है, जिनके अन्तरमें सम्पूण जगत्‌ . 
वतमान है वह हमारी रक्षा करर" ॥ २९॥ रसे ही दधिमंडोद्‌ ससुद्रके बाद 
पुष्करद्धीष दै, इसका परिमाण ाकटरीपसे दूना दै । इस -दीपमे एक वड़ा भारी 
पुष्कर ( पद्म ) है, उमे अभििखरके समान एक छाख निमैर सुवणैमय कमल 
पत्र स्ैदा प्रकाशित होते रहते ह । उसी कमलम भगवान्‌ कमलासन बह्याके 
नेटनेका स्थान वना है! इस ्ाकद्वीपको इसके समान, परिम्ाणवाङा भीटे 
जलका सागर धरे हृष ६ । पुष्करद्वीपे सानसोत्तर. नाम एक पचत है ! हीः 
पूर्वं जौर पश्चिम लंडकी सीमाका बिभाग करता.दै, उसका .बिसतार जीर 3चाईं दस, 
इजार थोजन दै । इंस द्वीपकी चारो दिश्चाओमें इन्द आदिः ख्य २ चारो रोकः 
पालकी पुर्यो बनी इई है । उन्दी पुरियोके अपर सुमेरुकी प्रदक्षिणा कर रहे 
 सूरयके रथका संबरसरस्वरूप चक्र, देवतोके दिनरात्रि अर्थात्‌. उत्तरायण ' ओर 
दक्षिणायनके समयमे धूमा करता ३ । इस दीपके स्वामी राजा भ्रियचतके पुत्र 
वीतिहोत्र नाम थे, उनके ढो पुत्र रमणक ओर धातक. नाम थे, उन्दोनेः अपने 
६ द्रीपके दो खंड करके अपने पुत्रको र्बौट दिये एवं आप अपने. पूर्व॑नोकी भति ` 
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५ सगवानूकी आराधने ्दृत्त, इए । दोनो खंडोके भी रमणक ओर धाततकये हीं ( 
# नाम हैँ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ वर्हेके रहनेवे पुरुप ब्रह्मसालोक्यादि साधन दारा . 


कमलासनमूरतिं भगवानूकी आराधना करते है ओर यह कर है ॥ ३२ ॥५जो 
उस्न मरसिद्ध कमेफलरका चिन्ह ह जिससे व्रह्मका रकार होत्ता है, जिनेकी एक पर- 
मेश्वस्मे ही निष्ठा है, जो अद्वितीय है, रोग भक्तिपूवक जिनका पून करते है-उन्दी 
भगवानूको हम भी रणाम करते है” ॥ ३३ ॥ श्ुक्देवजी कहते ह । उक्त 
४ ञद्धजर्के सागरे वादं सूयोदिके भका युक्त ओर प्रकाशन देश्च है । इन. 
दोनो प्रकारके देशका विभाग करनेके ङयि (इन दोनो देशोके वीच) छोकारोक 
नाम पव॑त अवस्थित है 1 ३४॥ मानसोत्तर ओर सुमेर पव॑ते वीमे जितनी भूमि 
१ दे उतनी दी भूमि मीटे जख्वाछे सागरके वाद्‌ सी दै; वरदौ प्राणी मी रदते हे 1 - £. 
२ सके वाद्‌ शीशेके समान खच्छ सुवणैमयं भूमि है, उसमे कोद वस्तु गिरने पर फिर 
1 न्दी मिलती 1 इस लिये उस भूमिम केवर देवतारोगं विहारं करते दै; अन्थ' कोई | 
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§ भाणी नहँ रहते ३५ ॥ उक्त दोनो खंडोके वीच स्थित पर्वतका नामे रोकांरोक 
` #मानसोत्तर योर सुमेर पवैतके वी च्म साढे सात रोख मधिकः डेढ़ करोड योजन पू ह. 
इतनी दी भूमि मीठे जर्ले समुद्रे वाद भी है । फिर सोनेकौ 'मूमि हे उसका परिमाणं ` 
जठ करोड उन्तालीस `रख.योजन है ओर आये पुष्करदीपतते ` केकर शुद्धोद. समुद्र तक, 
॥ ९९ सख योजन इए 1 सा दोने पर सुमेर ओर लोकालोक सादे .वारहं करोड योजनफा. 
अतर हा; जिसका वणेन जये करगे 1 रेसाही शैवतवरमे कद यथा-- ': : :' 
““कोदिद्वं निपचादल््ाणि चं ततः परम्‌ {पाद्व सददाभिः स दए संसाराः ॥ ` 
हो देममवी भूमदकोरिकैराने 1 देवानां डनाथी--इतिं |; "^ ५५“ ` ~“. 
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धभ 
{ज्याय २०] -& पञ्चमस्वन्धः । कश र ९० | । 

इस श्ये दै करि वह सोक (सुयोषरिके प्रकाशसे युक्त स्थान) ओर अरोक (उनके 

परफारासे रदित स्थान > फो अरग २ फरता दै ॥ ३६ ॥ परमेश्वरने उक्त परथतको तीनो ।( 
रोकके ्रान्तमागसे सीमारूप स्थापित किया दै । यह पव॑त सूते ठे करं धरुवलोक ई 
पयैन्तकेः ज्योतिर्मणकी किरणोंको अपने दूसरी ओर नहीं जाने देता; इतना चदा, ५ 
ल्या ओर $चा ६ 1 स ्योति्ेण दसी ओर त्रिखोकीको भ्रकादित करते रहते | 
है । छोकालोक पवैत श्रुवखोकसे भी ऊँचा होनेके कारण त्रिरोकीकी सीमाके 
समान है ॥ ३७ ॥ राजम्‌ ! भूगोखके जाननेवाले पण्डितोनि इस प्रकार नाम 1 
जर आकार दारा सम्पूण एथ्वीमण्डरके खोकोकी रचनाका वणैन किया द । उक्त 4 
३ रोकारोक पर्यतका परिमाण सादे बारह करोद्‌ योजन अर्थाद्‌ पचास करोड़ योजन- $ 
परिमित भूगोखका चतुथं अंगा दै ॥ २३८ ॥ जगद्भुर रह्माने छोकारोक पर्वतके पर \ 
चारो दिशामि चारो दिमाजोको स्थापित किया है । उन ॒दिम्गजेकि नमये ¢ 
ह- ऋषभ, पुष्करचूड, चामन ओर अपराजित; ये दिग्गज टी सव लोकोकी < 
स्थितिका कारण है ॥ ३९ ॥ जो भगवान्‌ मदापुरुप महाविभूतिके पति एवं सव 
प्राणियोके अन्तर्यामी है वह इन दिग्गजोके एवं अपनी विभूति जो मदेन्द्रादि 
॥ छोकपारू है उनके चितरिध धीर्यौको चदानेके चयि पुवं सव खोकोका मगल करनेके 
चिये इस रोकारोक पर्चतपर विराजमान हे । वह वह निष्कमा हो कर नहीं 
अवस्थित दै, जान, वैराग्य, अट पशरय ओर अष्ट सिद्धि आदि उपलक्षणयुक्त जो 
अपना विश्युद्ध सस्व (प्रभाव) दैञसे धारण कयि हुए प्रकट करते हं एवं 
चिप्ववसेन आदि प्रधान २ पापेदोके साथ, अपने विद्रा वाहुओमं शरेष्ठ शख 
धारण क्रिये इष्‌, रोकारोक परैत पर त्रिरोकीके चारो ओर विचरते रहते दै 
॥४०॥ भगवान्‌ कल्पपर्यन्त इसी प्रकार रोकमेगरके छिये अपनी योगमाया दारा 
‰ धारण किये हुए उद्िखित वेपसे स्वेदा वँ विचरते है ।॥ ४१ ॥ दे राजन्‌ ! पले 
रोक ओर अलोक नाम दो विभागक परसंगमं अरोक-बिभागको जितना मध्यमे 
‡ विस्तृत बता चुके ई उसीसे उसका परिमाण समञ्च खो । क्योकि यह अरोक-निमाग 
सखोकाटोकाचटके वहिमौगसे अवस्थित दै; अतपव इसका परिमाण सुमेसूके एक 
# ओर सादे वारह करोढ्‌ योजन ई 1 कनिगणका कथन दै कि इस अरोक-विभागके 
8 वाद्‌ केवर योगेश्वरही जासक्ते है । मरे हुए द्विजषुत्रको रनेके समय 
भगवान्‌ भ्रीकृण्णने यह स्थान अडनको दिखाया था । यह स्थान परमपवित्र 
रै ॥ ४२ ॥ हि पुरुषश्रेष्ठ ! सूर्यनारायण यह्याण्डके मध्यस्थलमँ हे; सर्ग ओर ‡ 
भूमिम जो अन्तर दै वदी बरह्याण्डका मध्यस्थान दै । सूर्य ओर अण्डगोरक-दइन ‡ 
दोनोके मध्यस्थानका परिमाण सब्रैतोभावसे पचीस करोड योजन द ॥,४३॥ 1{ 
, १ सूर्यका एक नाम मातैण्डभी है। इसका कारण यही दै कि त मथौत्‌ $ 
५ अग्येतन अड ( ब्रह्मांड ) मे वह चैराज( चेतन )रूपसे प्रवेश करते है । ९1 6 
` ८ 
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8 {1 
$ हक्य अंडत्ते भकट हुए है, इस कारण उनको हिरण्यगसे सी केदते ई 1४४1 
1 डे राजन्‌! सूयके दी दारा दिशाः आकाशः ट्वी एवं अन्यान्य मोका. विभाग 1 
१ होता ह । भोगस्थान ओर मोक्षस्यान, : नरकं एवं अतादि सवःभकारके रोकोका { 
ए, धृथक्‌ एथक्‌ बिभाग भी सू ही करते हँ । अत्व सू्॑की उपासना करना 
कर्तव्य दै ॥ ४५ ॥ ० (~ | 


देबतियेङ्मनुष्याणां सरीपपीरुथाम्‌ ॥ ५ 
स्ैजीवनिकायानां सूये आत्मा दभीशरः ॥ ४६ ॥ ` “~ 
सूय ही-देवता, मलुप्य, पश, पक्षी, सरीधप, रता जरं सव वीजोकरे आत्मा ` 


७५०० 


१००3-9 
[~ १-3-५८ 


| एव नेत्र ( के अधिष्ठाता देवता }) "व ईश्वर (का स्वरूप ) दं ॥ ४६.॥  , . , | 
‡ इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥. ' .. ` 3 
¶ --- -- 
॥ व ५ “4 
1 ` एकविंश अध्याय ! - 4 
% रारिसंचार शौर उसके दवारा रोकयाजाका निरूपण \ 


ग 


श्रीक उवाच-एतावानेव भूवर्यख संनिवेशः 
प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः \ १ ॥ | 
‡ _ छकदेवजी वोे । हे राजन्‌! भूमण्डरका संस्थान विसतारमे पचास करोढ्‌ 
॥ योजन ओर ॐँचारईभ पचीस करोड योजन दै; मेने तमसे प्रमाण ओर रक्षणसहित 
१ इसका वणन किया 1 स्वैमण्डरुका परिमाण जाननेवाछे पण्डित छोग -इसी भूम { 
ण्डरूके परिमाणसे ही खगैमण्डलर्के परिमाणका निर्देश करते ह ॥ 41 जसे. 
चना, उद आदि दो द्वारे अन्नम एक दरुका जो परिमाण होत्ता-दै "वरी 
दूसरे दर्का भी होता है, वैसे ही भूमण्डल ओर स्वर्ममण्डल समपरिमाण्मे . 
( बिभक् ह 1 इन दोनोमे नो आकाश दै बह दोनो खंोकी संधियोकरो जोदता दै, 


‡ उसीका नाम अन्तरिक्ष दै । जेसे चना ओर उद आदिमे अओखुवा दोता ६ ॥ २॥ ‡. 
$ भगवान्‌ सूये इसी अन्तरिक्षे मध्यस्थे स्थित हो कर त्रिरोकीको ताप पर्हैचाते .‡, . 
{ हे एवं अपनी किरणो न्निखोकीको भरकादित करते द 1 सूय ही अपनी उत्तरायण, ` 
१ दक्षिणायन ओर बिषुवसक्तक मंद, शीघ्र ओर समान मतिर्थोसि यथासमय आयोः. -‡ 
दण, अवरोहण ओर समान स्थानमे स्थितिको भ्र हो कर मकर आदि नरह राशि 
यामे दिन ओर रत्ियोको वडा, छोया. जौर समान .करते छै ॥ ६ ॥ अथात्‌ जब , 
: सुथेदेव मेष अर तुरा रारभे गमन करते है तव दिनं जर रात्र वराबर.टोते 1 
(= जव दृष आदि पोच रारियोमे अरमण करते हँ तव दिन चदे होने छुगते षीः 
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0 
$ अर हर मीने एक २ धदी रात छोरी होती दै ॥ ४ ॥ ओर जच्‌ इृश्चिक आदि पाँच 
राधो अमण करते है तव रान यदी होती है आर हर महीने पक २ घदी दिन 
छोरे होते नाति है ॥ ५॥ वस्तुतः दक्षिणायनके आरंभ तक दिन वदते है एवं 
उत्तरायणके आरंभ तक राते वदती हैँ ॥ ६॥ दे राजन्‌ ! इस भकार सूयक मंद, 
दरीघर मौर खमान गति द्वारा मानसोत्तर पवैतकी प्रदक्षिणाका परिमाण नव करोद्‌ 
इक्यावन खाख योजन दै-ग्ा पण्डितजन कहते है । उदिखित मानसोत्तर्‌ गिरि 
पर सुमेरके पूवे इन्दकी देवधानी पुरी द, दुक्षिण , ओर यमराजकी संयमनी पुरी 
&, पश्चिम ओर वरणकी निम्कोचनी पुरी दै एवं उत्तर ओर चन्द्रकी विभावरी 
६ पुरी ै। इन सव पुरिमे सुमेर्के चारो ओर विद्रोप २ समयमे उद्य, मध्यान्‌, 
अन्त ओर अर्धरान्नि ष्टोती ईै। ये सव उदय आदि ही भराणि्योकी कमम प्रदत्त ओर 
निदृत्तिका कारण द ॥ ७ ॥ जो सव प्राणी सुमेस्मे रहते है उनको सू नारायण 
संव दिवसमध्यगत हो कर उत्ताप देते रहते दै ! बह नक्षतरोके अभिञुल हो कर 
श्रमण करते ह, इससे यचयपि सुमेरुको बाई ओर छोद़ कर जाते हं तथापि दक्षिणा- 
वसंप्रवस॑क पवहनाम वायु ज्योतिश्चक्रको धुमाता रहता है-इस कारण सूर्यदेव 
म्तिदिन सुमेरको दक्षिण ओर करके जाते हैं । अत्व चफ़गतिके कारण, बहुत 
शन 9 ध 
९ आकादा पर चद इए देखा जाना टी मध्यान्द हे एवं भूमिम प्रविषटकी नार्ई देखा 
१ जाना दी जनन हे ओर रेसे ही अधिकदूरयमन अधैरातरि हे। वेदे भी समुद- 
१ तीरस्य दृ्टके कमसे कथित है कि सूर्यदेव प्ातःकारु जरसे उदित होते है ओर 
सायंकाल जर प्रवेश करते है । वस्तुतः यदहट॒श्युति'का न्यवहारमात्र दै-सलय 
4 नहीं द । सूं ज उदित होते है उसके समानसूत्रपातके स्थानम ही अस्त होते 
हं । मध्यान्दके समय वह जरहौके प्राणिर्योको शरीरम पसीना निकारते इए उन्ताप 
ज्मा) परहुचति ह उसीके समानसूत्रपातके स्थानम ही अधरात्र करत, इए उन्द | 
निदि वदा करते ह । अतएव रोग जो उनका भम्त होना देख पाते ३, उसका 
भरयोजन यदी दै कि उनको फिर वहसे सूय नही देख पठते] वास्तवमे सृथका 
उदय अस्त कुछ मी नही दै, उनका देख पड़ना ओर न देख पडना ही उद्य अस्त है! 
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ऋयथा-“उदयास्तमये चैव सर्वकारं तु सम्मुखे! दिकास्वसेषासु तथा भैत्ेय विदिशासु च ॥ 
र्यत दृदयते मावान्‌ प्र तेपायुदयः स्एतः । तिरोभावश्च यत्रैव तत्रैवास्तमनं रवेः ॥ नेवास्- 
मनमकस्य नोदयः सर्ैदा सतः 1 उदयास्तमनास्य दि दद्चैनादरनं रवेः ॥ शक्रादीनां पुर 
तिषन्खुशचलेष पुरत्रयम्‌ । विकरणौ दवौ विकणेखलीन्कोणान्द्र युरे तथा ॥” .., विष्णुपुराण । 


{ अतएव त्वोक्तम्‌-“सवपां द्ीपवरपाणां मरुरत्तरतः स्ितः*-भर्थात्‌ यतो यत्र यः पद्यति 
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कवककककवाक कि पि मी 


1८1९1१० इती प्रकारं जव यू्चदेव इन्द्रकी पुरीसे उरते हं तव पन्द्रह घड़ी 
चयस चक पवते टै, जयीद्‌ सवा "दो ङरोड आर प्रचीस सह -अधिक सादे 


चारह खद योजन असग कर डारूते दं ५९५ खुयदेच यों ही वयसे चरेण अर 
चन्दसाकी पुरम जा चर फिर इन्द्रपुयीमे प्रवे करते हैँ! दी अन्व्‌ २ 
इसी भकार सूर्या चेदमय रथ गुक युहूतमं इन्दर आदिकी चरो पुरियाके चरो 
ओर तीस राड आउ सो योजनके हित्ताचसे मण . करता इमा घ्रूमता इ, 
कदा ह किं वारह महीने ही उसके वारह आरे (भयमाग) है एर तीन चोमासे दी 
नाभि (चक्रकरासध्यमाग) हं । उसके उुष्का धक सिरा सुयेदके मलक पर ईँ 
स्थापित सूर्यैरथ त्ल्यन्नच (कोष्ट ) के समान नित्यप्रति .परिञ्चमण करता 
(4 

सोत्तर त्क विस्टृत हे । उसका परिमाण खरे सात छक अधिक डेढ़. करोड यो- | 
३ ! ओर दूरे अक्षका परिमाण, उसच्छा चतु्धादर अयौद्‌ सादे सतीत हजार 
चायुपाच्के द्वारः उसन्ला' ऊपरी भाग तंल्यन्नके समान श्ुवलोक्ें ख्या. इमा 

} ९४ 1 इस रथक् नीड जात्‌ रथीके वनेका स्थान छती छा योजन 


चन्द्र॒ यादि खद रद भी नक्चच्रगणसदहित ज्योतिश उदित अर असत होते द । 

ए १२1 इस रथत्रा एक दी चक दं, लिसक्रा नाम (न्वत्र ईं 1. शाखं 

उसकी नं 

स्थाद्‌ दुक्त प्रा मानस्वात्तद्‌ पवत पर्‌ धद्य दुजा इ । उत्त सानक्वत्तिर्‌ पवत पर 

रहता हे ¶ १२ ॥ सयर्यक दो सक्ष ह । उनस प्रथन अक्ष (ज॒जा) सुमेरमे मान- 
अधिक ततादीत्त खाल योजन हं । अथम अश्षमं दूसरे अक्षका पूैभ्राग वेधा इजा 
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ठ्वा ओर्‌ चवं लाड योजन चदाह! इर रथकत युय क्न पलमाण ना ज्तच ड्य 
चोजन हे । इस रथम यायद्नी जादि सात छन्दस्रूप घोडे जरण सारथीके द्वारा निदु 
हो केर आदिवदेवको बहन करके य काद्यमायेमे अरमण करते है ॥-5५ 1 इस 
रथ परं चरण सारथीका काम करते ह, उनका सुख द्॑देवी यर रहता ३ 
आर पीर घोड़ी जोर रहती ह ॥ ५३ 7 समृखेकी पोर वरावर डीङ साठ 
इजक्र वाख्सिल्या ऋपिगग धर्यकी जर सुदल किये रथके अगि २ स्॒ति-करवे 

इए पिच्छ परो चलते" हं ॥ ७ ए तथा सिन्र २ ऋषि, संधर्व, अप्सरा, सपै, चक्ष, 
दत्वं ज्दर्‌ टकरण चा अलक सहग्ननं पन्न २ कमासे प्ररनात्साङ्प भयवान्‌ सूयः 
वी. उपासना करते इः चे सव देद्ता अगद संख्याम चोदह २ हैँ ! चिन्दु युग्म २ 
करक सात गणहा रहते हं ॥ १८7 
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रक्षोत्तरं साधनवकोटियोजनपरिमण्डकं भृवलयख . ` 
सणच समब्यु्युत्तर्‌ {दवदख्योजचानि स यङ |. १९ ॥ 
` , खनन्‌, ! अदि देच, इस प्रकार ऋषिभि समसे परिषृत -होशरं सादे न्व 
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अध्याय २२९ | -&& पञ्चमस्कन्धः। ४७१ | 


करद एक सख दो योजनं परिमित भूमण्डख्के दो कोस अधिक दो दजार योजः 
नको पक क्षणम नषि जति है ॥ १९॥ 


इति शीभागवते पञ्चमस्कन्ये एकर्विदेऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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दएवश्च अध्याय) 
उयोतिश्वक्रमे उत्तरोत्तर सोम; शुक्र आदिके खानोंका एवं उनकी गतिक 
अनुसार मनुर्योके १८ यर अनिष्टका वर्णन । 


राजोषाच-यदेतद्धगवत आदित्यस्य मेर धुवं च 
भदुधिणेन परिक्रामतो राश्ीनामभियुखं 
ग्रचरितिं चाप्रदक्षिणं भगवतोपवणितमयुप्य 
वयं कथमनुमिमीमहीति ॥ १॥ 


राजा परीश्षितने ्ठकदेवजीते पूछा कि दे ब्रह्मन्‌! आपने यह जो वर्णन किय 
कि “भगवान्‌ आदिय, सुमेर ओर शुकी प्रदक्षिणा करके भ्रमण करते २ सव राश्चि 
योक सामने अथच प्रदक्षिण नदही-दस भति भ्रमण करते हं 1" यह आपका कथन 
हमारी धिवेचनामे परस्पर विरुद जान पड़ता हे । इस विपयका हम कैसे अनुमान ५ 
करे १ ॥१॥ योगिवर छयुकेदेव राजाका संदाय दूर करने यिये वोटे-महाराज ! 
जसे कुमारका चाक जव एक ओर सुख करके भ्रमण करता रहता दै तव उस चाक्रके 
आश्रय पर स्थित चींटी यादि जीव, जो अन्य ओर युख.-करके भ्रमण करते हं, उनकी 
उसी चाक प्र भिन्न रे स्थरं भिन्न २ भ्रकारकी गति देख प्दती षै धसे ही 
काटचक्रमे धूमरदे भिन्न २ रादि ओर नक्षत्रों स्थित जर कालचक्रे 
अश्रित सृथादि प्रहोकी गति भिन्न २ई॥ २॥ राजन्‌ ! बही प्रसिद्धः कारस्वरूप 
साक्षाव्‌. भगवान्‌ भादिपुरूप ही सव छोकेके मंगर्के छिये, कर्म-खुद्धिका कारण 
जो अपना वेदमय श्ररीर दै उसके वारह विभाग करके सूयरूपी हो कर छः त्तु 
२ ओंम सम्पण कमेक मोगाजुसार उन २ चततुमोके गुण अथात्‌ जादा, गर्म, चपा 
) दिका विधान करते रहते हँ ! परमपुरूप भगवानके इख भ्यापारमं पण्डितको 
१ भी येददाखकी पयौलोचनाके साथ तर्कणा करते देखा जाता ३ ॥३॥ जो षुरप 
व्ण जीर भश्रमोके आचारक्ते अनुगामी है वे येदोतक्त कर्म द्वारा इन्द्रादिखूप 
एत्र अष्टङ्गयोगके चिम्नार दारा अन्तयामीरूप उसी भगवानूकी उपासना करके 
अनाग्रास ही मङ्गखको प्राक्च होते है ॥ ४॥ सूर्यनारायण सव रोके आत्मा दै। 
स्वर्गं जीर प्रथ्वीमण्डरके वीचमें जो आका ध्य दै उसके मध्यमे स्थित काल- | 
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1 चकमे अवस्थित हो कर वह्‌ बारह रादियोका भोग करते है । ये वारह महीने ‡ 
† हयी मेप जादि रादिरयौ है! थे महीने ही संबत्सरके अग ह । ये सव महीने मिन्र २ 1 
¢ प्रकारे होते ह  चान्द्रमानसे दो पक्का एक महीना होता ६ । सीरमानसे सू ¢ 
जितने कारम सवा दो नक्षत्रौ ( एक राशि ) का भोग करते दँ उसको धक महीना ‰ 
कहते है । यह एक महीना पितरोके महीनेका एक दिनरात्रि दै अथौत्‌ पिवृखोकके 

परिमाणसे इष्णपक्ष उनका दिन ओर शुद्कपक्च रात्रि द । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
आदिय जितने समयमे सम्बत्सरके छे माग अर्थात्‌ दो रारियोको भोगते दै 
उसको ऋतु कहते दै; अतएव यह ऋतु भी संवत्सरा एक अंग दै ॥ ५1 दसी 
३ प्रकार सूर्यनारायण जितने समयमे आकाशचमण्डरुके आधे मागमे धमते दै 
| अथौत्‌ छः राश्चियोका भोग करते है उसको जयन कहते है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार 
¢ सूये जितने समयमे स्वगेमण्डरु पं एध्वीमण्डरसहितं आकाशमण्डलकी स- 
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३ स्पूं प्रदक्षिणा करते दँ उसीका नाम सम्वत्सर ( वपं ) दै । सूथैकी मंद, की 
( ओर समान गतियोके भेदसे इस सभ्वत्सरके संवत्सर, परिवत्सर, ददाचस्सर, 
॥ अनुवत्सरं ओर च्सर ये पौँच विभाग ह 1 ७1 सूयैसण्डल्के ऊपर रक्ष योजन 
१ पर अथौव्‌ सूतलसे दो राख योजन उप्र चन्द्रदेव देख पडते दँ । यह एक मही- 
[ नेभे सूर्यकी एक वपकी गति जोर सवा दो दिनम सूर्यकी एक महीनेकी गति पूवं 
१ भरयेक दित सूर्यकी प्रायः एक पक्षकी गति परी कर डार्ते है! कभी 
‡ चन्द्माकी गति वहत ही शीघ्र हो जाती दै ॥ ८ ॥ चन्द्रेमण्डख्की सव कलां जव 
६ अआपू्ैमाण अथौत्‌ बृद्धिश्षीर होती है तव देवगणका दिन एव॑ जव क्रमशः 
‡{ क्षीण होती है तव पिचगणका दिन होता दै । सोमयह इस प्रकार शु ओर कृष्ण 
१ दोनो पक्षोसे देवगण र पितृगणके दिन ओर रात्तका विभाग करता हा तीस 
1 सहुरे एक नक्षत्रका मोग करता ईै। यह यह अन्नमय ओर अश्टूतमय है, अतगुच 
1 सव जीवोंका प्राण दै] चन्द्र सवका जीवन है, इस खयि उसे जीय भी कहते 
३ ह ॥ ९॥ अतएव पोडच्ाकराविदि्टं चन्द्ररूपी भगवान्‌. परमपुरूप मनोमय, 
॥ अन्नमय ओर अमृतमय है । वह देव, पितर, मनुण्य, भूत, पञ्च, पक्षी, सरीखप, 

छता, गुस्म इन सवके प्राणको जाप्याथित करते रहते है; इस कारण ऋपिगण 
8 उनको सर्वमय भी ` कहते है ॥ १० ॥ चन्द्रमण्डरके दो राख योजन अपर सम्पूण 


1 नक्षत्र सुमेरुके दक्षिण ओर ईश्वरके द्वारा कारुचक्रमे योजित हो कर अरमण करते है; 
1 
१ * जव शुमतिपदामे संक्रान्ति दोत्ती है तव सौर गीर चादर सोमो मास जन उम दी पूर्ण 


हते हे उसका नाम सम्बत्स ै, तव सौरमानसे सारं छः दिन वदते है ओर येते द 
चन्द्रमानपते सारम छः दिन षल्ते हे, त्व वारह दिनका अन्तर पने दोनो आगे पछि दो 
चति 1 चो ही जव पोच वषै वीतते है तव उस धीचमे दो मलमास पड जाते है, फिर छम 
२१ रूगता है । दस भकार अवान्तरभेदसे संवत्सर आदिक पोच वत्सर माने गये ह । 
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ये नक्षत्र अभिजितो मिखा कर अहार्हस है ॥११॥ नक्ष्रमण्डरुके दो छाख योजन 
ऊपर शुक थह अवस्थित दै । सम्मुखमे सथ यदि किसी नक्षत्रम रहते तो यह 
रह उसके पीठेकी दिम रहता दै; एकसंग ही भोग करनेका अवसर पदने पर 
1 अतिचारी हो कर अथौत ्रमस्थ नक्षत्रादिका अति करमणकर भोग करता है । इस छुक्र 
# अहकी भी सूयके समान शीघ्र, मन्द्‌ ओर समान गति होती रहती. है । यह सर्वदा 
रोगोके अनुकूरु ही रहता है एवं इसके स्वार मायः वपौ अच्छी होती दै ! एर्त 
| जो अह वपी विघ्न करनेवाले है उनका कफल शक्रके द्वारा शान्त ष्टो जाता है 
॥ १२ ॥ जैसी स्थिति ओर गति शुछ्रदकी ह चेसी स्थिति ओर गति बुधग्रहकी 
३ भी है जथौत्‌ युध भी कभी सूर्यके अगे ओर कभी पीछे ओर कमी साथही 
॥ रहते है 1 शुक्रम्रदसे दो शाख योजन ऊपर बुधग्रह अवस्थित है । यह चन्द्रत्तनय 
बुघ रोमोके लियि प्रायः शुभकारी है, किन्तु जव सूर्यसे अतिचारी टयो जाते 
तव भ्रायः प्रवरू पायु, निजैरु मेधाडम्र एवं अनाच्ष्टि आदिके मयका कारण होते 
है ॥ १३॥ उुधके ऊपर दो राख योजन पर मगरग्रह्‌ दै, मंगरु जव वक्रगामी 
नहीं होते हं तव तीन पक्षम एक रारिका भोग करते है; किन्तु अमंगलसूचक अञ्युभ 1 
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अह है ॥ १४ ॥ मंगर्से दो राख योजन ऊपर रहस्पतिजी ह । यह यदि वक्री ¢ 
नहीं होते तो एक २ रादिमें एक २ परिवस्सर अथीत्‌ तेरह तेरह महीने रहते है 1 ई 
बृहस्पतिजी सवके दी छियि छभ दँ कफिन्त॒ अधिकतर बाद्यणवंशके खिये मंगर्कारी 1 
रते हं ॥ १५ ॥ चृहस्पतिके अपर दो खाख योजन पर शनेश्वर है । वह एक २ ¢ 
दिम तीस २ महीने रहते हे एवं उतने टी अनुवत्सरमं बारहो रादिर्योको मोगते 
है । यह प्राथः सव ही रोगो छिये अद्रान्तिकारी यह दै । ॥ १६ ॥ 


तत उत्तरसादरयय एकादश्चद क्षयोजनान्तर उपटठलभ्यन्त य 
एव लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोयेत्परमं पदं 
भ्रदक्षिणं भरकरमन्ति ॥ १७ ॥ 
द्ानैश्वरके ऊपर ग्यारह राख योजन पर सर्पिगण ह। चे सव रोगोकी } 
्ान्तिकी कामना करते ए भगवान्‌ विष्णुका परमपद जो शरुवकोक है उसकी 


प्रदक्षिणा करते रहते ह ॥ १७ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्ये द्वारविदयोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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. { *०४ -& छकोकतिदिधासागरः । क [ अध्यायरेद | ( 
0 
॥ . नयोविंश अध्याय । ॥ | 
¢ व्योतिशकेः आश्यस्वर्ूप धवस्यानकी एवं सिश्चुमाररूपतसे भगवान्‌ हरिफी अवसिथतिका वेन । ‡ 
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श्रीक उवाच-अथ तस्मात्यरतस्चयोदशरक्षयोजनान्तरतो यत्त- 

` द्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो धुव 
ओंत्तानपादिरभिमेन्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च 
समकालयुग्भिः सबहुमानं .दक्षिणतः क्रियमाण इदानी- 
मपि करयजीदिनामाजीव्य उपासते तखेहादुमाव उप- 
वर्णितः ॥ १॥ 


शुकदेवजी वोदे ! हे राजम्‌ ! हमने जिस कपियोके रोकका वरेन किया 
उससे तेरह राख योजनके अन्तर पर विष्णुका वही परम प्रसिद्धः स्थान श्रुवलोक 
है-रेसा प्ण्डितगण कहते ह । नक्षत्ररूपी अभि, इन्द, प्रजापति, क्यप एवं ई 
धै आदिक सव वहुमानपूर्धक परम मागवतत श्रुवकी प्रदक्षिणा करते हे एवं शुवजी १ ' 
इस समय भी कर्पजीवी जनेकि उपजीन्य होकर इस परम स्थाने स्थित है । 
1 शुजीकी महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध दै ॥ ९ ॥ अनिमिष एवं अव्यक्त वेगवा कार्की ? 
१ तिके कमस जो सव अह -नक्षत्रादि स्योतिगैण निरन्तरं आकाशमण्डस्मे परि- + 
५ भ्रमण करते हँ उनके आधारके ठिये परमेश्वरने उक्त श्रुवको स्तम्भस्वरूपर स्थापित ‹ 
# किया दै; अतएव उनका प्रकाश निरन्तर ही होता रहता ह । जसे अन्नकी मड़नीके | 
३ समय मेदीसतम्भमें वैधे इए वेक आदि पञ्च-निकट, मध्य ओर दूरके छमसे अपनेर ६ 
| स्थानक्रा अतिक्रमण करते हए मण्डर चौँध कर चक्रर रगाते हं वैसे दी अह ओर † 
¢ नक्षत्रगण इसी कालचक्रके मीतर ओर चाहर आवद्ध रह कर इन श्वुवके ही अव- ¢, 
‡ रम्ब पर स्थित है एवं वषु द्वारा परिचाकित हो र कष्पन्तपथन्त चायो ओर मण्ड" 
काकार गतिखे धूमते रहते हे । जेते मेघ ओर स्येन (वाज) पक्षीयण कर्मैकी सह- ॥ 
£ यतसे वायुके ब होकर वायुमण्डले धूमते रह कर मी नहीं गिरते वैसे ही उ्योतिगैण ९ 
म पुर्पाभिष्टित मायके वशीभूत हो कर आकाशे परिश्रमण करते है-कमी पृथ्वी 
1 पर नदीं पतित होते ॥२॥३॥ को २ कहते हे कि यह अ्योतिश्वक शिशुमाररूपी 
१ भगवान्‌ वासुदेवकी योगघरणामे अवस्थित दै, अत्व इसका परतनं असम्भव, 
| ः ५ ४ ॥ शिसारका चिर नीचे दै ओर शरीर मण्डलाकार ङण्डलीमूत द । 
¢ प््यमारकी पुखके अग्रभागे श्ुब है जौर उसके अधोभागे जापति, अधि, इन्द 
ओर धम्मे ह; रेके मूरमे धाता ओर विधाता है एवं कचिदिदाे सषर्िगण अव- ई 
< स्यत है । इस शिष्मारकेः दक्षिणावसै छण्डलीभूत शरीरके दक्षिण पाम न 
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मध्याय २३ ] ~€ पववमस्कन्धः । फ ०५५ 
~ वि 
जिते पुनर्सु-पथैत चोदह नक्षत्र एवं वामपाश्मे पुष्यसे उत्तरापाद्-पयैन्त चौदह 4 
नक्षत्र निराजमान ड । कण्डरुके विलारके अनुसार उसका सभरियेदा होने [ 
दोन्ये पावकी अवयव-संख्या ससान ह । इस शिष्चमारकी पीठमे अजवीथीः एवं { 
उदरमे आकाक्रगंगा ह ॥ ५ ॥ पुनर्वसु जीर पुण्य नक्षत्र यथाक्रम शिद्यमारके ५ 
दक्षिण ओर चाम नितम्बसे, आद्रा ओर शेपा दक्षिण च वाम चरणमे, अभिजित्‌ 1 
पुवं उत्तरापाद्‌ दक्षिण ओर वाम नासिकासे, श्रवण ओर पूवौपादृ दक्षिण व वाम ई 
नेत्रम, धनिष्ठा जोर सूल दक्षिण जर वामकणीमें एवं मधासे ठे कर अनुराधा तक भ 
दक्षिणायनसम्बन्धी जाट नक्षत्र दिश्ुमारकी वादे पस्िर्योमिं सन्निवेित है । ॥ 
इसी प्रकार विरोमक्रमसे खगदियतसे ठे कर पूर्वभाद्रपद तकर उन्तरायणसंबन्धी 5 
आड नक्षत्र शिष्युमारकी दाहिनी पसलिर्योमे है एवं शतभिषा ओर ज्येष्टा यथाक्रम 1 
दक्षिण सौरं वाम स्कन्धोमे स्थापित है ॥ ६॥ दस शिल्युमारकी उत्तर हयुमे 4 
अगस्त्य ८ नक्षत्ररूपन्ते ), अधर हुम यम ( नक्ष्ररूपत्े )› सुखम मङ्गर, उपस्थमें 
श्नि, गख-पृष्ट शङ्गमे शरहस्पति, वक्षःस्थरमें सूयै, षृदयमें नारायण, मनम्‌ चन्द्रमा 
नाभिम शकर, म्तनमें अश्विनीकुमारः प्राण ओर अपानमें चुघ, गल्भ राहु, सव 
अगमं केतु प्व रोमद्धपोमे तारागण अवस्थित ड ॥ ७ ॥ यह दि्युमारका आकार 
कहा गया, यही भगवान्‌ बिप्णुका सर्व॑वेदमय रूप दै । नित्यग्रति सन्ध्याके समय ! 
पचित्र हो कर वाणीको साध कर इसको देखना सभीका कतै्य दै ।““ज्योतिर्भणका 
आश्रय एवं कार्चक्ररूपी देवाधिपति उन्दी महापुरुप शिश्चमाररूप हरिको नम- 
1 स्कार द । हम सदैव उन्हीका ध्यान करते ३ ॥ ८ ॥ 


६ म्रदक्षतारामयमायिदैविकं पापपृं मच़ृतां त्रिकालम्‌ ॥ $ 
५ नमखतः सरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कारुजमाछ्च पापम्‌ ॥९॥ ५ 

यह श्रीभगवान्‌ अहु-नक्षत्र-तारागणमय सम्पूणं देवतोका अधिष्ठान है एवं जो 
१ लोग सैर, दोपहर ओर सायंकाकमे पू्ोक्त मंत्रका जप करते दँ उनके पापको { 


नष्ट करने वल द । जो व्यक्ति च्रिकार दिश्चुमाररूपम इरिका सरण व रणाम 
1 करते श उनके उसी समयकते पाप तत्क्षण न्ट हो जाते हं ॥ ९ ॥ 


१ इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे च्रयो्विशरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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(अ कव वी ५ 
५६७६ ॐ छ्कोक्तिसुधासायरः । ष [ अध्याय २४ ॥ 
एवव्छकककककक कवय ठ पितौ ड्‌ 


चतुविंश अध्याय । 
अतलादि सात विरलोका वर्णेन 1 


श्रीक उवाच-अधस्तात्सवितुरयोजनायुते खभासुर्मशत्रवचरती- 
त्येफे योऽसावमरत्वं अहत्वं चारमत मेगवदनुकम्पथा 
खयसमुरापसदः सैदिकेयो तददैस्रख तात जन्म- 
कर्माणि चोपरिषटाद्र्यामः ॥ १ ॥ 


श्यकदेवजी बोले । हे राजन्‌! कोई २ कहते है कि सूर्ैके नीचे दश्च हजार 
योजनके अन्तर प्र राहु रह नक्षत्रकी भति भ्रमण करता दै । यह राह सिंहिका 
३ राक्षसीका पुत्र दै । स्वयं असुराधम होनेके कारण देवस्वकी प्राक्तिके योग्य 
१ नदीं ह तथापि भगवानूके अनुप्रहसे प्रह होकर देवत्वको प्रात हा है 
1 अथौत्‌ अमर हो गया दै । दसके जन्म ओर क्माका वर्णन आगे करिया जायगा ॥१॥ 
॥ चह सू्॑मण्डरू दा सहस्र योजन विसतीण है एवं चन्द्रमण्डलका विस्तार बारह 
: सहख योजन दै । किन्तु राका मण्डल दोनो की अक्षा वडा दै, उसका विसार 
| तेरह हजार योजन है । इस राहुने अदत पीनेके समय सू्ै-चन्दके वीचमे घुस 
# कर अमृत पीनेकी वेष्टा की, किन्तु इस छटकी सूचना सूर्य-चन्द्रने मोहिनीरूप 
 इरिको दे दी ओर भगवानूने उसका भिर काट डारा । राहु भेक पर्यमे सूयै ओर 
| चन्द्रकी ओर बदरा छेनेके खयि चरता है ॥ २ ॥ भगवानूने यह्‌ जान कर सूयै व 
¢ चद्रकी रक्षके व्यि अपने प्रिय अस्र सुदीन चक्रको नियुक्तं करं दिया ई । ऽस 
चरका तेज अयन्त हुस्सट दै ओर बह सदा धूमा करता हे । यह्‌ रा उस सुदशन 
| चक्रको देख कर पले तो सहु भर राहमे ही उहर कर ग्रसनेका उपकम 
4 करता दै किन्तु वैसे ही भयभीत हो कर्‌ अपने स्थानको टता है; रोग उसीको 
‡ शर्ण" छहते हँ । राकी सरल ओर व अवस्थितिसे दी सर्वघ्ास ओर 
1 अधैमास होता दै । किन्तु यह घासतवमे आस नहीं दै, रोकमरतीतिमात्र दै, क्योकि 
! सू्ै-चन्द्रसते राहुकी स्थिति बहुत दूर पर है ॥ ३॥ राहुके वारह सहस योजन नीचे 
/ सिद्ध, चारण एवं विद्याधर रोगोके रहनेका स्थान है ॥ ४ ॥ उसके नीचे यक्ष, 
| राक्षस, भूत, प्रेव ओर पिशाचके विहारकरा स्थर ह, जिसको अन्तरिक्ष कहते है । 
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;-4 ॥ ५ ॥ यक्षादिकोक रोकोंसे नीचे सौ योजनकी दूरी पर यह थ्वी दै । जदो तक ५ 

हसः भास, इ्येन, सुपण आदि प्रधान २ पश्षीगण उदे दै वही भूलोककी सीमा दै ! 
५९॥ चूमिका जो २ स्थान निस भकार अवस्थित है सो सव हम हमसे ¶ 
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३ बह स्थान केवरु शून्य ही शून्य है, वरह अह-नक्षतरादि नहीं हे । निनी दूर { , 
तक वायुका स्वार है-जितनी दूर तक मेव है वेहौ तक अन्तरिश्चका विस्तार दै 1 । 
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1 चरणेन कर चुके, अव पध्वीके नीचेका वणेन सुनो । पृथ्वीके नीचे सात । 


क 


(2 


¶ विवर टं । उनमें एकस दृसरा ददा जार योजनकी दूरी परं अवस्थित | 
ओर उतना ही एर एकका विस्तार है! उन सात विवरोके नाम ये है- 
अतर, वितत, सुतर, तखातख, महातरु, रसातरू ओरं पाता ॥ ७ ॥ इन सातो 
पातारोके मवन, उद्यान (चाग), कीदा-स्थान, विहारमभूमि आदि सखर्गकी अपेक्षा 
मी अधिक मनोहर ओर रमणीक टे । काममोग, रेशवयै, आनन्द्‌, सन्तति भौर 
सस्पत्तिसे ये विवर भव्यन्त सशद्धिगाली है । इन सव विवरोमे देल, दानच एवं 
नागगण गृहपति टो कर परमसुखसे चास करते हे । उनके पुत्र, पती, वन्धु एवं अनु- 

चरगण निल अनुरक्त एवं निरन्तर प्रसन्न रहते है । अधिकन्तु इन्दर भी दनफे सुख- 
भोगको न्ट नहीं कर सक्ते ओर ये स्मदा मायाओंके द्वारा आमोदप्रमोदं करते 1 
रते हे ॥८॥ दे महाराज ! इन वियरोे मायावी सय दुानवकी रची हुई अगणित 
री प्रकाशमान दहै 1 हके भवन, चहारदीवारी, गोषुर, सभा, चैल, चत्वर एवं + 
आयतनस्थान ब्रेट २ मणि्ोके यने हुए है । विवरोके स्वामिक सय उत्तम }{ 
भवन नाग मौर असुर एवं कवूतर, श्चुक, सारिकाओंसे सुदोभित हे । वर्हौ मणि ओर { 
सुवर्णकी वनी हु ृतन्निम भूमिय (फशे) प्रकाशमान रहती हें । सव विवर एस प्रकार 
उद्िखित संपदा्जंसे भरी भति विभूषित ह ॥ ९॥ वहकि उद्यान (वाग) 4 
अमररोककी कान्तिसे वदे कर शोभा धारण किये हुए है । यागम लङि रुताभोंसे 

रिपटे हुए बृ्षोकी शाखा फूट भौर फरक गुच्छे एवं कोमरः किसर्योके वोद्चसे १ 
छुकी रहती हं । उस श्रोभाको निहारते ही चित्त ओर इन्दि आनन्दसे पुरुकरित 
हो उती है । वटके सच जटादायोमें निमैरु जरु भरा रहता ई । उनम सख्छी 
आदि जरके जीव उरते ददते है, अतएव जर चश्चरु इभा करता है । जख्के 5 
उपर फमर, कुञुद, कुवखय, कल्हार, नीरुकमल र खारु कमरु आदि माति २ 
के कमल कोभा चढत है । उक्त कमरोके बनोमे अनेक पक्षियोके जोदे वास करते 
ए हे । उनके कलोरु करते समय रसा मनोहर दाब्दं सुन पदता दै कि सुननेवारेका 
1 मन प्रसन्न हो जाता है ॥ १० ॥ इन सव पातारोमं सूयौदिका प्रकाश नहीं है, 
‡ सुतरासू बहौ दिन ओर रातके समयका विभाग नहीं है। अतएव कारुसे जो { 
भयकी संभावनां होती ह वह भी वके रोगोको नहीं दै । सहानाय अनन्त 
(शेपनाग )के शिरोके प्रधान २ रल ( मणियो की किरणोके भरकाशासे उन सव 
{ स्थानोका अन्धकार वृर होता रहता दै ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! इन स्थानम { \ 
रहनैवाङे खोग निरन्तर दिव्य ओपधियोके रसोका पान करते रहते 2 अतएव ¶ - 
धि अथवा व्याधिके द्वारा पीडित नहीं होते । कभी उनके ए्ररीरका मांस रुटकता % # 
नहीं एवं उनको बुदरापा नदीं सताता, सुतराम्‌ उनका शरीर विवणै होनेकी कोट ! 
1 1 नहीं है । उनके दुरीन्ध, पसीना थकावट ओर सुखी कभी नदीं होती । #। 
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१, वयसे कारण अवस्थभिद्‌ दोनेकी भी सम्भावना नीं दै ॥ १३॥ वर्हि 
1 रहनेवाछे परममङ्गलायन है; भगवान्‌ सुद्द्रन चक्रके सिवा स्यु भी उन प्र 
१ अपनी प्रञ्ुता नहीं जता सक्ता ॥१४॥ सुदशने चक जव उन चिरतं प्रवेद करता ‡ 
‡, हे तव देसयोकी सिोकि गभं भयके भारे गिर पदते टै! अतर नामक प्रथम विवरमं 
| मयनामक मायावी दानवका पुन्न वक नामं असुर निवास करता दै । इसी दान- 
1 वने छियानवे प्रकारकी माया्की खषटि की है; कौं २ मायावी जन आजमी ! 
" उनमेसे एक माया धारण करते ह| उक्त असुरके खले जम्हाई टेते समय तीन 
# प्रकारकी सियो उत्पत्र हुदै; सेरिणी, कामिनी ओर पुरी । जो सिर्या सरण पुरुषस 
३ रति करनेवाखी है उनकी संज्ञा सैरिणी १, जो सिया सवर्णं ओर असवर्ण दोनो ! 
1 अ्रकारके पुरपोसे रति करनेवारी हैउनकी संन्ा कामिनी दै ओर जो च्िरयो कामिनी 
¢ अथच अलन्त चैचरु हँ उनकी संता पुं्वरी दै 1 ये चचिरयौ चिवर-भवनमे गये हुए 
1 पुरुषको धततररससे सम्मोगसम्थं करके अपने असाधारण विरासपू्ण अवलोकन 
| सायुराग हास, सानुराग सम्भाषण एवं आलिङ्गन आदिके द्वारा अपनी दच्छके 
$ अनुसार रति कद प्रदत्त कर ठेती दै । धततूररसका कैसा अद्भुत गुण दै कि उसका 
1 सेवन करनेसे पुरुप अनेको शने दैशवर ह भें सिद्ध ह" पेसा मान वैठता ह एवं { 
| दक हजार मत्त हाधियोके समान वख्वाला होकर सवको तुच्छ समन्ता है 
३ ॥ १५ ॥ १६९ ॥ अतरुके नीचे वित्तर नाम चिर है ! वहां भगवान्‌ शिव अपने ई 
‰/ पापेदगण सहित स्थित दै एवं भ्रजापतिकी दृष्टि वदानेके श्य भवानीके साथ || 
+ सेधुनधमे शङ्गीकार किये हुए है । वितर लोकम भव पूवं भवानीके वीर्य द्वारा ; 
† हाय्की नाम नदी वही दै 1 वर्ह ननिदेव ओर वालुक संयोगसे बही शुक" हाक || 
१ नाम सुवणं हो जाता है । दैेन्द्रगणके अन्तःयुस्मे खियों सहित पुरुपगण उस £ 
¶ सुवणेके आभूषण धारण करते दै ॥ १७ ॥ विततलके नीचे सुतर शोक दै । वरद 
† महायश्षस्ी पुण्यश्छोक विरोचनके पुत्र राजा वकि वास करते है । भगवान्‌ 
उपेन्द्र( वामनजी ने सदेन्दरका प्रिय करनेके चये अदितिक्े गर्भ॑स्ते वामनूप 
धारण कर पे राजा बिक त्रिरोकीके राज्यको हर छया आर फिर आप ही 
द्या करके सुतर सोकका राजा वना दिया सुतर खोकमे जो विभव ओर 
सम्पदा राजा बिके प्राप्त है वह इन्द्रके यष्ट भी नही दै । राजा वि उन्दी 
अपने आराधनीय हरि भगवानरूकी निरन्तर आराधना करते इए निभंयभावसे 
१ सुतर रोक्मे वास करते हं ॥ १८ ॥ राजा वको सत्तर रोकमै ओ एसा 
| अरम्य पशये परापत है सो अवर्य ही उनके ध्रण्वीदानका फल नहीं है ! सम्प 
~-# जीवक नियन्ता आत्माराम एवं परमात्मारूप भगवान्‌ वासुदेवकोः तीरथैतम 
सत्पात्र पा कर्‌ देेन्दर यिनि श्रद्धपू्वक एकायमन हो कर परम आद्रसे जो भूमिका ६ 
कान किया चह साक्षात्‌ मोकषका द्वार दै, परम पुरुपा शुक्ति पदाथ ही सव | 
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१ 
ओ संसारसे क 
| घन्धन सामान्य चन्धन नहीं है; संसारते दरनेकी इच्छा रखनेवाटे रोग दस करम- 


{1 लघ्याय २४ & पव्मस्वन्धः 1 द ' ००९. 
फर हो सका द; अनित्य चेश फभी उसका फर नहीं हो सक्ता ॥ १९॥ क्मेका ‡ 


केक 
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१ दन्धनेफी निवु्षिके चिये योगानुष्टानादि अनेक तैश्च सहते है । श्चुधा-पतन-स्वरन { 
४ आद्विके समय पुरुप चिवदा ए कर एक वार जिनके नासका उ्यारण करता दै तो ‰ 
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कर्मके यन्धनसे सुक्त षयो जाता दै उन्दी भगवानूको अर्पण क्वि हु भूमिदान- 
का पल केवट नश्वर देश्य हो-यह्‌ फभी सम्भव नहीं हो सक्ता । भगवान्‌ हरि; 
भक्तो जर भआव्मतचवके लाता क्रानियोके आत्मा दै, उनको अर्षेण क्रिये हुए 
भूपिदानका प्या यरी तुच्छ गेशर्यरूप फर टो सक्ता रै } कभी नहीं ॥ २०॥ २१॥ 
सुत्तमं राजा चटिका जो अतुर फेश्वयै ६ सनो भगयान्के अनुग्रदका चिन्ह नहीं दै, 
मकि सोगविटासका णेशचर्य केवर मायामय दै, उससे भगवानूकी स्छति जर भी 
न्ट टे जात्ती १ । अतणुच विभव-विकास अकिचित्कर टै ॥ २२ ॥ भगयानूने अन्य 
उपाय न देर कर याचनाके रसे त्रिुवनका राज्य टर छिया, केवल राजा चटिका 
शारीर अवरिष्ट रह गया । रसा करके भी भगवाय्‌ क्षान्त नहीं हुए, यटिको वरण- 
पादास भी भौतिर्बौध कर प्ैतकी कन्द्राम उर दिया। किन्तु विने आक्षेपके 
साथ इस प्रफार कष्टा ॥२२॥ “टाव { कैते दुःखकी वात दै ! यह देवतेकि राजा 
न्द्र है! वररस्पत्तिजी नके पूण सष्टायक शीर म्री रै ! किन्तु युपे जान पड़ता 
कि इन इन्द्रको परमार्थका छ भी तान नहीं है; क्योकि दन्धने महाप्रसु 
उपेन्द्रको छोद्‌ कर उनके द्वारा सुसतते च्रिश्चुवनेः तच्छ राञ्यकी याचना की; स्वयं 
उनका दाख्भाव नहीं मागा { जव भगवान्‌ परसम्न हो तो उनसे उनका दाखमाव ही 
मौगना योग्य दै । यह च्रि्ुवन गंभीर वेगयादे परिवतनशीर कारके द्वारा पक 
मन्वन्तरे नष्ट होने कारेण अतीव तुच्छ पदायै । इसी कारण द्मे 
परदरादा ग्रहादने भगवान्‌ हरिते दाखभायकी ही प्राना की । भ्रहादके पिता 

हिरण्यकदिपुको मारनेके उपरान्त भगवान त्रुसिष्टजी अर्ठादको उनके पिताका 
पद्‌ दनेफो उचत हुए, किन्तु उन्टोने उत्ते नहीं ग्रहण किया 1 चह पद अकुतो- 
भय था तथापि मरचानूके अनन्यभक्त प्रह्वादको तो यह क्ञान था करि भगवानूके | 
अतिरिक्तः सम्पूणं संसार असार ६ ॥ २४॥ २५॥ किन्तु महात्मा प्रह्वाद्के मागै पर % 
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मेरे समान अजितेन्द्रिय युवं भगवानूकी कृपासे यन्य पुरप केसे चर सक्ता 
१ ॥ २६ ॥ योगियोमे शर्ट श्ुकदेवजी इस अकार विके प्रमाचका कुछ वर्णन 
करके यो्े कि हे राजेन्दर ! इन , दानवेन्द्रं विके चरित्रको आगे विस्तारसे 
कर्दैगे । भगवान्‌ इरि वामनशूपसे हायमे गदा लिये बलिर दार पर अवभी 
द्वारपाखका काम करते हे । एक समग्र दानचेन्दर राचण दिग्विजय करने निकरा, 
सो बिके वार पर भी पर्वा पवं वामनजीसे, उनको एक वारक समञ्च; 
 मदानन्थोकी सी वाते करने रगा 1 तव॒ भगवानूने वाद पेरके अंगूरी एक एसी 
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+ डोकर मारी किं अपनेको वीर माननेवाला सहाभिसानी रावेण दश्च इजार योजन 
परजा कर गिरा ओौर उसका सारा अभिमान मिट गया ॥ २५ ॥ उसके नीचे ॥ 
तङातल रोक दै । जैसे भगवद्क्त वलि हरिकी कपास सुतर लोक वास्त करते ‡ 
है उसी भति मायावियोका युर एवं चरिप्ुराधिपति मय नाम, दानवराज भगवान 
चरिपुरारि चकर द्वारा रक्षित दयो कर तरातर शोके सुखसे चास करता ई, सकरन 
त्रिलोकीके मङ्कलकी कामनासे पडे मयके मायारचित तीनो पुर भस कर दिये थे, 
किन्त पीछेसे उस पर भ्रसन्न हो गये । मयासुर अन्तम द्रोकरके चरर्णोकी शरण | 
पा कर भगवान्‌ विष्णुके सुदीन चक्रसे निय ओर पूर्य हो गया परा पेते ही 4 
तरातल्के नीये महातरु दै ! वर्ह अनेक फणवले, वदे ही कषोधी कटुके पुत्र { 
$ काद्रवेय नाम सै वास करते हें । उक्त सर्पोमिं हकः तक्षक, काय, सुपेण आदिक + 
महासपं रथान है । उनके श्षरीर वहत दी स्थृरदहे, किन्तु वे गर्द्के भये सदा उद्धिय ‡ 
( घवदाये ) रहते हे । तथापि वे सदेव मद्मत्त अवस्थामे युत्र, खी, मिते ओर 
ओर २ ऊुटुम्बियोक संग विहार क्रिया करते है ॥ २९ ॥ महातरकै तठे रसातल ॥ 
१ ३ । वरह दैल, दानव ओर निवातकवच, कारुकेय आदि असुरगण सपक ही 1 
4 समान निवास करते दै । ये सव असुर थ्यपि जन्मे ही महावरौ जीर महापरोकम- 
& शारी ह तथापि जिन भगवानूक श्रतापसे सव रोक प्रकादामान द उन्दीके तेज ५ 
| अर्थात्‌ सुदशंन चक्रसे उनका वर्गर्वं नष्ट हो गया दै । उक्त देयगण अव तक इन्द्‌- 
दूती सरमाके उचारण किये इए म्॑नरूप वाक्य दवारा देवराज इन्द्रसे भय करते ह ३० 
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४ रिकमहारह्शचेतथनजयधत्राप्रशहचूडकम्बलाश्तरदेवदता". { 
१ दयो महाभोगिनो सहामषां निवसन्ति येषा ह वै पश्चस- 1 
१ प्दश्रशतसदसशीपाणां एणासु विरचिता महामणयो रोचि- ‡ 
| प्णव्‌ः पाताविवरतिमिरनिकरं खरोचिषा तरिधमन्ति ॥३१॥ | 
१ _ इ राजन रसातरके नीचे पातार है । वरह वासुक्ति, दख, कुडिक, महादांल, ई ` 
५ शेत, धनञ्जय, तरार, शंखचूढ, कम्ब, अश्वतर एवं देवदन्त आदि नागरोका- 1 
॥ धिपव्दे 1 सपे निवास करते दै । इन सव नागोमे किसीके पच किसीके ॥ 
१ सात व किसीके सौ जौर किसीके हजार शिर द । उनके फणोंकी दी्ति- ई . 
॥ शारी से पातारुविवरका सारा अंधकार दूर होता रहता है ॥ ३9 1 
१ इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे चतुधिमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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पिष्णुके अदा संकपैणदेवकरा विवरण । 
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† शीर ्वाच-तख भूर वंशयोननसहस्नन्तर आते या वै 1 
५ का भगवस्तामसी समाख्यात्ताऽनन्त इति सालती 1 
1 याद्र्धयवोः सेकपेणमहमिलमिमानक्षं यं संकर 1 
णमिलाचक््तं ॥ १ ॥ ¢ 


छुकदेवजी चो । दे राजन्‌! पातारके मूरदेदामे सीस सहस्र योजनके 
अन्तर एर भगवानूकी सुप्रसिद्धः तामसी कट्टा विराजमान ६, उसका नाम (अनन्तः. 
; है । जद्‌ एवं चेतनके अभेद-नानके साधन ८ संकपणकारक ) अभिमानका 
# अथिष्टान मान कर भक्ताण उन्दे संकर्षण फते दै ॥ 9 ॥ राजन्‌ ! सस्र शिराले 
भगवान्‌ अनन्तमूर्तिके एक री मस्तक पर यदह प्रध्वीमण्डर धरा हया दै, उस 
दिर पर यह ष्वी एक सरसोके समान धरी इद देख पद्ती दै ॥ २ ॥ वह जव 
प्रयकारमें इस विश्वका संहार करना चाहते द तय क्रोधके कारण घूम रही उनकी 
दरौनो श्युकृियों वीचते स्कष॑ण नाम पएकाद्दाव्य्टवाले रुद्‌ प्रकर होते है । उनके 
नेर तीन होते दै जौर हाथमे तीन द्विखाका त्रिदयूल चिये रहते ह ॥ ३ ॥ संकर्प- 
णदवके अरुणवर्ण नखरूप मणिमण्डलः दुणस्वरूप है, उनमें नागपतिरण प्रधान २ 
भक्तो सहित एकान्त भक्तियोगसे नमस्कार करते २ प्रसन्नचित्त शो अपना २ सुख 
देखते है । नागपतिगेनिः सुखोके प्रत्तिविव परम दुदीनीय दँ-उनके कानमे अति. 
उन्वरः ङुण्डर प्रकादामान दै; उन्दी छृण्ठसोकी श्रटकके मण्डरसे उनके गण्डस्य 
हुत ही मनोहर देख पडते दं ॥ ४ ॥ नागराजकुमार्य अपने २ कल्याणकी 
कामनासे आनन्दाश्ुपूण नयनकमरोसे अनन्तदेयके वदनारचिन्दके ददन किया 
करती ह ओर भगवानूके रजतस्तम्भ सरूप दोनो वाहुओंमि सदा अगु, 
चन्दन जीर ऊंकुमपद्क ठेपन करती दं । किन्तु अनन्तदेचकी भुजार्ओको दते समय 
उन ऊुमारियोके हदव उन्मथित हो उटते दै एवं उनके मन्म मदनका आतिभौव 
होता  । उस समय उन कुमारि्योकी रदैसी जयन्त सुन्द्र जर रुटित दोती दै । ; 
नागराजछमारियौ संकर्पणदेयके जिस सुखका ददीन करती है बह अनुराग ओर ॥ 
मदसे सदैव ददयुक्छ देख प्रदा & एवं करणावलोकनयुक्त दोनो नेत्र सवदा { 
मदविधूभित एवं किञ्ित्‌ अरुणवर्ण रहते ह ॥ ५॥ इस अनन्तधाममे अनन्त. 1 

गुणसागर भगवान्‌ आदिदेव अनन्तजी अपने फोधयेगका संहार करिये हुए सव ] 
१ छोगोे मञ्कलकै ये अवस्थिति करते है ॥ ६ ॥ इस स्थानम सुर, असुर, सिदध, : 

गन्धर्थ, बिदाधर, नाग ओर सुनिगण निरन्तर उनका ध्यान करते है 1 उनके दोनो 
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२ छकोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय २५ { 


नयन मदसे सदा शुदे इए ओर विद्कृत च विह्वल रहते दै । बह अपने सुरुखित 
वचनरूप अक द्वारा अपने पार्षद्‌ जो देवगण ह उनको सदा आप्यायित करते 
रहते & ! उनका वख नीरवर्णं है, कानमे एक ऊण्डल दै, पीर हरु दै णवं दोन 
सुजा विसार है । देवराज इन्दरका हाथी जैसे सुवर्णकी खला धारण क्रये हो चसे 
¢ ही शोषजीके गरे वैजयन्ती माखा पदी हई हे । माराम समी इ जम्डान नवीन 
१ तरुसीकी सुवासके मधुरससे मत्त मधुकरगण गान करते रहते दँ ॥७॥ भगवान्‌ 
संकथैणजीं ध्यान पुवं सरण करनेसे मोक्षकी इच्छावाछे योगियोफे तिगुणमय 
हदयमे सञर्ं भवेदा करं उनकी अनादिकार्की कमैवासनामें थी हुदै अत्रिद्यामय ! 
१, हृदयकी गंख्कि श्ीघही छिन्न कर देते है। टे राजन्‌! देवर्षिं नारदने बद्याकी ‰ 
| सभाम तुम्बुरु गन्धर्वके साथ उन्ही भगवान्‌ अनन्तदेवकी महिमाका थौ | 
‡ वणन करिया है ॥ ८ ॥ ““ इस जगत्की षटि, स्थिति ओर संहारका कारण जो ¦ 
॥ मायाके सत्व आदि गुण है वे जिनकी कृपाके कटाक्षमाच्रसे अपना २ कायै करने- 
# सै सम्भ इए है, जिनका स्वरूप अनादि जौर अनन्त दै, जो एकमात्र वस्तुखप 
हो कर अपने अनेक कायक प्रपञ्चका निधान करते दँ उन बह्मस्ररूप भगवायके 
| तत्वको कोई कैसे जान सक्ता है१ ॥९॥ जिनमें सत्‌ ओर असत्‌ वस्त॒ | 
‡ भ्रकारित होती ह, जो भक्तजनों प्र अत्यन्त कृपा प्रकट कर शुद्ध सत्वभूर्तिको † 
4 धारण कयि हए है अपने भक्तयणके चित्तो वश करनेके षि की इद \ 
!{ जिनकी रीराञंसे महावर सिंहोने दिक्षा ग्रहण की दै, जिनका नाम ओरोकिं 
खसे सुन कर पीडित व्यक्ति पीदासे मुक्त हो जते है अथवा पतित जन भी यदि 1 
अकस्मात्‌ किम्वा हंसीसे जिनका पतितपावन नाम छेतादै तो चह तो छद 
हयो ही जाता है किन्तु उससे अन्य मुप्योके भी सव पातक नष्ट हो जाते दै, उन 
भगवानके सिवा, वे व्यक्ति, जिनको मोश्च पनिकी इच्छा टै, ओर किंसका आश्रय | 
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% पर्वत ओर भाणिसमूहसदहिव यह सम्पूण प्र्नीमण्डर धरा इञा है, जिनका 1 
¢ पराक्रम अपरिमित दै उन महाकाय, बहुरूप, महावीयं परमेश्वरके महासामध्यैका 
‡, भवुमान हजार जिह्धापाकर भी कोन व्यक्ति कर सक्ताहै ॥ १२॥ भगवान्‌ 
, 1 अनन्तक वरु ओर भभावक्ा अन्त नहीं ह, निन्त बह देसे हो कर भी इस धरण्वीके ) 
१ नीचे रह कर रोकस्थित्तिके छवि अपने मस्तक पर प्थ्वीमण्डरकधो धारण करिये 
इष है; उनका आधार कों नदीं है, वह ख्यं अपना आधार ह ॥ १३ ॥ 
| शरीकदेवजी कहते है । सेने निस प्रकार जपते युरके सखस सुना था ॥ 
= उसके अनुसार यह सव तुमको सुना दिया । छोगोके कमक अनुसार ये ही सन 
८, मतां होती हे, सकाम पुरषगण इन सव गतियो पाप होते ह ॥ १४॥ 
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ङेगे ॥ १० ॥ ५१ ॥ अदो { जिनके सहख मन्तकोमेसे एक मस्तक पर नदी, सागर, ई - 
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एतावती राजन्पुंसः अ्बततिरक्षणस्य धैख विषा- „ ५ 
कगतय उच्चावचा विस्षद्शा यथाप्रश्च व्याचख्ये किः ५ 


1 


‡  म्यस्कथयाम इति ॥ १५॥ ई 
%  मङुप्यगण प्रृततिरक्षण धमैका अनुष्ठान करने पर उसका फटस्वरूप पूर्वोक्त ॥ 
३ अची एवं नीची गतियोको प्राक्च होते रहते ह । हे राजन्‌! अव ओर वया कै 5 
1 सो ताओ ॥ १५॥ 1 
( इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे पञ्चविरोऽध्यायः ॥ २५ ॥ १ 
1 त 1 
॥ षड्विंश अध्याय । | 
‡ नरकोका वर्णन । { 
11 राजोबाचः प 1 + भा [द ॥ 
 राजोवाच-महपं एतदेचिक्यं रोकख कथमिति ॥ १॥ ॥ 
+ णजा परीश्चित्‌ वोदे \ हे मपे!  पुरुपकी दस भकारकी सिन २ गतिर्यो 


क्यो होती है! ॥१॥ श्रीडुक्देवजी वोदे। हे राजन्‌! सप्व, रज, तम; इन तीनो- || 
ग युणोके तारतम्यवद् अथौत्‌ उच्च नीच होनेके कारण कर्म करनेवाले तीन प्रकारके 

॥ होते है! अतएव श्रद्धाकी विभिन्नतासे सव कर्मेकि फल भी भिन्न २ होते है ॥२॥ 
: यदि श्रद्धाका तारतम्य होता है तो सभी प्रकारकी गतिर्यौ इतर-विशेप- ~ 
1 भाचत्ते होती दै । अधर्म करनेवाखेके तमोगुणके तारतम्यसे श्रद्धाके विपरीत | 
 दोनेके कारण कर्मका निपरीत परर होता है! अनादि अनिदयाके कारण सच ¢ 


‡ कामनाओंका प्रिणामस्रूप जिन सहर २ नारकी गति्योकी सषि दोती दै, 5 
}[ म इस समय _उन सका विसारे वर्भन करत है, सुनो ॥३॥ राजा 1 
¢ चोद । भगवन्‌ ! सम्पूणं नरक पूथ्वीके फोन देशम ह अथवा चे सब भ्रिखो- 4 
२ कीके भीतर है या बाहर! ॥४॥ भीशुकदेवजी बोरे | त्रिरोकीके वीचदही 
1 दिशामे शथ्वीके नीचे एवं जख्के ह अश्भिप्वात्ता आदि पिकरगण 
1 दक्षिण दिकामे प्रध्वीके नीचे एवं जरे ऊपर-जर्हौ अश्नि  पिच्गण | 
¢ वास करके परमसमाधियोगसे अपने २ गोत्र उत्यन्न व्यक्तियोके मङ्गल्की { 
१, कामना किया करते है एवं जर सू्यके पुत्र भगवान्‌ पिवरराज अपने गणो सहित 
॥ चेर कर दृतोकिं दारा रये हुए त प्राणियोके कर्मानुसार दोपादोपके निचारके साथ ॥ 
१ दण्डकी व्यवस्था करते है-उसी रोकके एक देशम सव नरक अवस्थित हैँ ॥ ५ ॥ ई 
1 ॥ ६ ॥ कोई २ नरकोकी संस्या इकीस वताते है । हे राजन्‌ ! हम तमसे दन 1 
[ नरकोके नाम,-रूप जौर रक्षणोंका निरूपण करते है । उक्त दकीस नरकोके नाम ये | 
१ है तामि, अन्धतामिख, रौरव, महारौरव, छम्भीपाक, कारसूत्र, असिपत्रवनः, 
† शकरसुख, जन्धकूष, छृमिभोजन, संदंश, ततसूरभि, व्रकण्टकशास्मरी, वैतरणी 
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 ष्वोद, आणरोध, विकसन, राखाभक्, सारमेयादन, अवीचि ओर अयःपान । 
{ इनके सिवा श्चारकद॑म, रक्षोगणभोजनः, शलमोत, दन्दूक, अवटमिरोधने, पयीव- 
वैन एवं सूचीयख-ये सात नरक ओर भी र; अतएव नरकोंकी संख्या अहारहृस 
इनमें पापियोको अनेक प्रकरी यातना मिरती हं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुप 
पराये धन, परार खी ओर पराये दुत्रको हर ठेता दै उसको भर्यकर यमदूतगण धोर- 
तर कारुपादशमें बध कर वरपूर्वक तामिखनरकर्मे डते है । यह नरक अन्धकार- 
सय है ! पापी इसमे गिर कर खाने पीनेको नहीं पातत पए दण्ड, तान जोर तन- 
नकी अनेक पीड़ा सहता ह । वह कातर होकर एकदम मूर्छित हो जाता है 
1८॥जो व्यक्ति अपने खामीसे छरु कर उसकी पतीसे भोग करता दै चह 
दुरात्मा अन्धतामिच् नरक्मे डरा जाता है । इस नरक्मे गिरे इष 
व्यक्तिकी, जसे जद्से कटा वृश्च सुख जाता है उस प्रकार, सरणशक्ति अष्ट ण्व 
बुद्धि विनष्ट हो जातीं ड, इसी कारण इसक्रा नाम अधतामित्त नरक दै ॥९॥ जो 
व्यक्ति इस रोके “यह शरीर ही में ह? ““यह धनादि मेरा ई“ दस प्रकारके 
सिमानवड प्राणि्योसे दोह करके केवर अपने ही देह ओर पुत्र खी आदिं ऊटुम्बका 
ण पोपण करता है वह व्यक्ति उक्त नरके गिरता ३ ॥ ५०॥ इख रोकमे जो 
निडर मयुष्य निरपराध प्राणिर्योकी हिसा करता दै वह्‌ अपने क्रिये कर्मके दोपे पर- 
लोकते जब यमकी यातना पाता है तव वे ही सते उसके हाथों मारे गये प्राणी 
नाम कीदे होकर ससे वदखा छेते है इस नरकका नाम रौरव ह 1 
जीव सहाकूर सर्षसे भी अधिक कूर होता दै॥ 9१॥ जो च्यक्ति इस रोके 
भाणियोंको पीड पहुंचा कर केवरु अपने ही शरीरका भरण पोपण करता दै वह 
महारोरब नाम नरके गिरता ह । वहा मांस नोच २ कर खनेवाठे हरगण 
{ उसके श्रीरको नोच २ खाते हैँ ॥ 9२ ॥ जो उग्र पुरुप यह अपना शरीर पटनेके 
(स खिये सजीद पशु या पक्षीको मार कर उसका सांस रौधता दै वह व्यक्ति नराधम 
समीर निर्दय ड; राक्षस भी उसकी निन्दा करते है । इस कसैके दोपसे परलोके 
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कभी चारो ओर ध रता दै । मारे इए पश्चुमके शारीरम जितने रोम 
होते दे उतने डी हजार वषं उसे देसी दी यातना मोगनी पडती दै) १४१ दे ॥। 


४ 
५ + 1-11-1) पिष _ 


[ ओऋसद्त्यण उसे ऊम्भीपाक्‌ नरकर्मे डर कर तपते इए तेखमे पकाते ३ ॥ १२॥ 

‰ ज शसल्प पितर व्राह्मण ओर वेदोंसे दोह करता है वह कालसूत्र नरके डला 

१ जाता 1 इस नरकका वेरा ददा इजार योजन है ओर इसकी तंबिकी 

\ सतर जख करती है । इमे चिग्रदरोदी पुरुप गिरता है, वह नीचे जके | 
¢ तापे जलतौषपई ओर अपर सूयकी घोरं किरणे जाती है । भूख ओर प्याससे 
‡ उसका छरीर भौ ओर बाहर भ जला करता है ¦! चह पापी मरे व्यथाकरे 1 
१ वेचेन द्यो कर कमी डेर्च्लाता है, कमी वेठ जाता है, कभ खड़ा हये जाता दै ओर | 
६ क ९ 
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1 अध्याय २६] -&& पचमसकन्धः । छिदः ०८५ 
महाराज ! जो पुरुप आपत्कार न होने पर भी इच्छापूर्वक चेदमा्ैका उरटुघन 
कर पाखंडधर्मको अरदण करता दै, उसे अति भयानक यमदूतगण असिपत्रवन ॥ 
नाम नरके डाख कर चाति ह ओर कोडे मारते है । उन दारण प्रहारोकी 1 
यातनासते पापी इधर उधर दौढता  । असिपत्र दोनो ओर धारा है, उसमे ५ 
उसका शरीर चछिन्नभिन्न होता दै । तव बड दुरात्मा “हाय { मरा” कह कर 1 
यंत्रणा भ्रकाद्ित्त करता इञा पग प्रग पर तीव वेदनासे मूच्छित हो शिर २ $ 

पदता है जौर अपने पाखंडधर्मैका फर भोगता है ॥ ९५ ॥ जो राजा अथवा भू 
राजपुरुप अदण्ड्य व्यक्तिको अन्यायसे दण्ड देता है अथवा बाह्यणको दारीर- 1 
ठंड देता है बह पापी मर कर शुकरद्ुल नाम नरकमे गिरता &ै । जैसे कोल्टूमे ; 
डाल कर ॐखका रस निकारा जाता है चसे दी बड़े वली यमदूत उसको द्वति ५ 
है, उसके सव अग ॒द्टने खगते हं ओर वह वडे दी आर्तस्वरसे चिष्छाता दै तथा । 
व्यथासे च्छित दो जलता है । उसने यर्हौ नि्दौपिर्योको जेख्मै वंद करके दुःख 
दिया था, उसीका प्रतिफरु वही पाता दै ॥१६॥ परमेश्वरने स्वभावाजुसार सब जी" || 
\ वोंकी दृत्ति नियत करदी है-यह जान कर ओर परमेश्वरदत्त बिवेकके बलसे अन्यकी ६ 
‡ वेदना जाननेकी क्षमता रख कर भी जो व्यक्ति मच्छद़ मादि जीवोंको, जिन्दे ङक 

ज्ञान नदीं है ओर जिनकी ईश्वरने यही इत्ति वनादी दै, ( उनके काटनेके बद्र्मे ) ‡ 
मार डारता है बह अन्धकूप नरकमें गिरता है ! पञ, पक्षी, सर्प, मच्छ, जुर्भौ 
४ खटमल एवं मक्खी आदि जो को भरणी उस व्यक्तिके द्वारा मारे जते है वे 
चारो रसे उसे काटते च वदा छेते हैँ । घोर अन्धकारमे उसकी निदारूप 1 
श्रन्ति नष्टो जाती दै; वह कही चेनसे उहरनेकी जगह नहीं पाता । जीव | 
जेसे योनिम धूम कर दुःखभोग करता है वैसे दी वह व्यक्ति भी धोर 
अंधकारमें सदा घरूम कर निरन्तर महा छे पाता है ॥ १७ ॥ जो व्यक्ति खनेकी † 
चीज सवको न देकर आप हीखाजाता है एवं जो मनुप्य पञ्चमहायत्त नहीं ¢ 
करता उसे ऋपिगणने कैवेके तुल्य विष्टाभोजी कहा है; वह मर कर ; 
कृमिभोजन नाम नरकमें गिरता है । इस नरकमें छख योजन चोडा पक कमिमय | 
करण्ड है । बह क्ति इसी ऊण्डमे गिर कर स्वयं कीदेके समान हो कर उन्दी की- ‡ 
दको खाता दै एर्व चे कीड़े उसे खाते है । इसी प्रकार जव तक उसका पाप ; 
क्षीण नहीं होता तव तकं बह अछ्रतप्रायथित्त व्यक्ति अनेक यातना भोगा करता 
ह ॥ १८ ॥ महाराज ! इस रोके जो को चोरी करता दै अथवा वस्पूर्वक ब्राह्य- 
णके सुवण रत जादिको हर ठेता ड या आपत्तिकार उपस्थित न होने पर मी अपनी 
इच्छसे ब्राह्मणातिरिक्त अन्य किसी व्यक्तिके उक्त पदार्थौका अपहरण करता दै- 
भयंकर यमदूततगण पररोकमे रोहेके अभिपिण्ड ओर सन्दंश द्वारा उसके श्वरीरको 
९ चित्र भिन्न करते है ॥ १९॥ जो परप अगम्या (खी) यमन करता दै, या जोली | 
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1 ६; 
६ अगम्य पुरुपरे रति करती दै, उन दोनो खीपुरोको निदे यमदूत कोडोसे मारते 1 1 
है एव घुरुषको तप रही लोहेकी स्ी-परतिमासे मोर चीको तप रही पुरप-गरतिमासे ॥ 
4 छिपयते है ॥ २० ॥ दरस पृथ्वीम जो व्यक्ति पश्आदिसे सहवास -करता 2 उसको -६ : 
: ¶ यमदूतगण नरक शर कर चन्नतस्य कंटिवारी शनाल्मटी प्र चदराकर नीचे घसी-. | 
, उतेह ॥२१॥जो राजा अथवा राजपुरुष अच्छे करम उत्न्न हो कर भी धमेको दूपित 
{ करता है बह मर कर वेतरणीमे गिरता दै । यह नदी छव नरकोंको खाईके समान घेरे ` 
1 इए है; वयँ मगर आदि द्र जल्जन्तुयण इधर उधर अरमण करते हे एवं उसको , 
| , अश्चण करते हे, तो भी उसे प्राण नहीं निकरते ओर आत्मासे वियोग नही होता । वह 

{` अपने अधसैकमेके फलका सरण करता इया विष्टा, मूत्र, पीव, धिर, केदा, नखः. 
1 दड्ी, मेदा, मांस ओर वसा जिसमें वहती 2 उसी वैतरणी नदीम गिर कर चहुत ही . 
%' व्यथित होता है ॥ २२ ॥ जो रोग इस रोक श्रद्वाके पति होकर अपने २ शौच, 
$ आचार ओर नियमको न्ट कर देते द, खना साग कर पुनोकी मति .सखेच्छचार 
| कसते धूमते हैँ बे परलोकमे पीव, निष्ठा, ष्मा ओर रारसे भरे दुष सखद , 
-‡ गिरते है जर इन्दी अदन्त वीभत्स श्रित पदा्थौको खाते ह ॥ २३ ॥ इख ८ 
; लोकम जो बाह्ण कत्ते ओर गे पारुते व शिकार करते हं `एवं विहित सम॒यके ॥ ` ' 
)[ सिवा खगवध करते ह वे मरने प्र जव यमरोकको जाते है तव वर्ह यमंदूतगण ई .; 
4 उनके शरीरको रक्ष्य बना कर वाण मारते ह ॥ २४ ॥ जो दम्भी भ्यक्तिं केवर 1 । 
¶ दम्भ दिखनेके स्यि यकम पञ्भोको मारते है बे मर कर वैशसनाम' नरके, ¢ `" 
[ गिरते है] यमदूतगण इस नरकमे उनको अनेक यातना देकर उनके अग चूर २. {. ४ 
)[ कर देते ह ॥ २५ ॥ जो द्विजङरूमे उत्पन्न भ्यक्ति काममोहित हो कर सवणा | 

‡ ( सगोत्रा ) खीको छुक्रपान कराता है, यमदूतगण उस पापात्मा पामरको शककी १. ` 
‡ नदी डा कर श्युक्रपान कराते ह ॥ २६ ॥ जो व्यक्ति गरहौ दस्ुदत्ति यदय { ` 
॥ करके रोगोके धरो आग रगा देते ह, विप खिला देते ह एवं जो राजा वा रान ग ` 
१ सनिक गोर्वोको या कापि र्ट ठेते हँ वे मरने पर यसपुर जाते दै, वर्हौ सात्‌ १}. 
1 सौ बीस कृत्ते वब्रतुल्य करार दादे उन्हे कार्ते है ॥ २७ ॥ जो व्यक्ति ब्दा ‡ . 
॥( साक्षी देनेमे क्षर बोलता दै, वेचते खरीदते कम तौरुता है जथवा दानके समय | :. 
६ किसी प्रकार मिथ्या वोरुता है, परलोकमे मदूतगण उसको नीचे शिर करके ई -* 
| सौ योजन डवे पैतके रिखर्से निरारम्ब अवीचि नाम नरकमे डर देते दै । ‰ 
¢ जहा स्थर भी पापाणष्ष्टस्थ तरङ्गदुन्य जरूके समान जान पदता दै वही अवीचि 
{ नाम नरक दै! पर्वतसे नीचे गिरने प्राणीका शरीर तिख २ चूर्ण हो ` जता ६ ` ^ 
| दै, किन्त प्राण नहीं निकरे; यमदूत यँ ही वार २ उपर ठे.जाते ओर, नीचे, 
¢ ओ देते ह ॥ २८ ॥ जो व्राह्मण, क्षिय या वैद्य अथवा इन तीन वर्णोकी खी. 4 * 
पं नती पुर्प अल्वतावसा , मचपान करता दै उसे मरने प्रर यमदूत पटकः देते हे ६ . , 
, ओर छती पर चैर धरं कर. बलमूरवक आगमे गला हुजा सीका पिति द ॥ २९ ॥. ४" ` 
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। ओ शर सोक स्वयं भस्‌ पो कट भी, सप्नेको वदा मान कर घरम॑ट करता हया 
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जन्म, तय, विसा, सदाचार, चर्ण जर आधरम मं भपनेसे प्र्ट भ्यक्तियोफा निरादरं 
परता ई यट लीने ही मेके तुस्य ६ । वह पापी मरनेके वाद्‌ यमटोकसे जा कर '्षार्‌- 
कदैममय"' नरप गिरता £ उका शिर नीचे षयो जाता अर वट अनेक यातना 
भोग कस्त रता दै ॥ ३० ॥ महारा ! इस संसारम जो पुरुप अन्य पुर्पोके प्राण 
फर भरव आधिक वि देते द एवं जो छिन मनुप्य-पशुर्जक मांस खाती है 
धे प्षद्सी शुरण मरने प्र ग्रमन्योक जते £ ओर यौ वेही मरे हु पुरुपपश्च रा- 
स स्प्यो पनी तवारसे उनो फाटते ह भौर रक्त पीकर गाचते र, गाते है, 
प्रसन्न एते छ; भसे करि चे पुर्पभोनी दस रोके उनका मांस खा कर आनन्दसे 
नाचते गाते च ॥ ३१ ॥ चने या ्रामके पशु पक्षी सभीको जीनेकी भयल च्छा 
फनोती ई 1 जो व्यजनि अनेक उपासे भिश्रास उषत्न कराकर शल वा सूत्रमे 
निरपराध पक्षी आदिके भंग चेदु फर उदात च यंत्रणा देतते ए उनको यमदूत शूली 
पर चदाते १ एवं चे मूख य प्यास मरि तनृपते हं । चारो भोरसे कंक, व्रट आदि 
तीशा धारी अचा पक्षी उनके धारीरमे श्रद्वार करते द; तच ये अपने पापोफा 
स्मरण कर पश्वात्ताप करते ए ॥३२॥ जो व्यि उम स्वभाव धारण कर भ्राणि्योको 
भयभीन करता ह वट रने पर दंदुश्क नरकं गिरता १ । वट पर पाच सुखके 
सात सुन्पके चिपथर सपं जा फर उन्दे मूसेेः समान निग जाते दँ ॥ ३३ ॥ जो 
व्यक्ति अधे गदे, अवे दए या खधकारगय गुफाओंमे प्राणियोको व॑द कर देते 
चे मरने पर यमखोकम उसी प्रकार अथे गदे आदि चंद किये जाते दह ओर वर्हौके 
जराय धुम उनका दम पुटा रस्ता ६ ॥३४॥ जो गृहस्य मनुप्य अपने यदा 
सनिधि अन्यागतको जाया देख शरं फोध करता ६ एवं फरोधके कारण खल २ 
$ भये निकार कट जैसे जला देगा यें खतः दै वद्‌ दुष्ट व्यक्तिः नरके जाता 

, वरहो उस्न पापरष्टिफैः नेत्रोंको वच्चकी रचौचवरदे कङ्कादि पक्षी .वलयू्वफ 
उग्राद्‌ छते ६ ॥ ३५ ॥ राजन्‌ { जो व्यनि स रोकमे धनके गर्वसे मं शर्ट ह" 
रेखा अभिमान करके सोगोकी ओर ददी द्टिसे देवता ६ ओर गुर्जनोसे भी 
श्य धन दर छेः रेसी आषाढा करता द एवं जिसका हृदय धनव्ययकी चिन्तासे 
सदा मूग्वा करता द सुतरां जो किसी प्रफार श्वस्य नहीं हरता, ग्रक्षकी ना केवर 
धनी रक्षा किया करता &, उस्नका सदुपयोग या भोग नहीं करता वह मरने पर 
सूचीञ्चुल नरक गिरता ६ । चौ उस ॒धनरक्षक पापी पुरुपको मराजके दूतत 
दर्जा भौति सुदयोसे चेदते दर अथीत्‌ उसके सव अगो सिर करते ह ॥२६॥ 
दे राजन्‌ ! दस प्रकार यमोकमं तेकदं नारो साधारण नर्क ह (ये सुख २ के 
गये हं ), पापीगण उनम भपने पापकेः अगुसार जाते ह । जेसे पाप करनेवाङे रोग ! 
अपने २ पापकः अनुसार उदिवित्त प्रकारसे नरकमामी होते टं वेसे दी भमौनुठान, 
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| ओर सुनाता दै उसकी इद्धि शरद्धा जौर सक्तिते निर्मर होती हैं एवं चह भगवान्‌ 
` 3 परमात्मक उपनिपदूमे कटे हुए दुकतेवखरूपके तत्वको जान सक्ता हे ॥ ३८ ॥ यति 
॥ लोग भी भगवानके स्थूक जोर सृष्षम रू्मोंको यथावत्‌ सुन कर प्रहे स्थूटनिपयमे 
१ चिन्तनादि द्वारा आत्म-्य करके पीछे बुद्धिके दवारा ऊमाः सूक्ष्मं तत्तम मनक 
„ स्थापित करे ॥ ३९ ॥ 
{ ठै _ (4 
+ भूदरीपवपसरिदद्विनमःसमुदर- | 
पातारदिङ्नरकमागणलोकरसंस्था ॥ 
गीता मया तव वृपाद्ुतमीश्रख 4. 
स्थूरं वषुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४०॥ ` ` 
राजन्‌ ! इस पृध्वी दवीप, खण्ड, पर्वत, नदी, सागर, आकाश, नक्षत्र, ‡ , 
पाता, नरक इल्यादि जो सम्बूणे लोर्कोकी रचना हमने छमसे वणेन. की यही उस. . 
दश्वरका स्थूरररीर है ! सम्पृणे जीव इसीके आश्रये हे ॥ ४०॥ १. 
इति श्रीमायवते पञ्चमस्कन्धे पदूर्विशेऽध्यायः ॥ २६ ॥ | छ. 
ध $. 
समा्नोऽयं प्थ्वमस्कन्धः । ४ 
1. : 
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करनेवाले रोय जपने २ कर्मके अनुसर खरगदि लो्कोको भश्च होते हं । किन्तु जो 
लेग परोक्स धयै ओर अधसैका फर भोग . करते है उनका पलभोग वर्ह 
लिद्धोष . नहं हो जाता-ङृछ वच रहता दै, - ईस कारण उन सव च्यक्ति्योको 
इस मर्त्यलोके किर जन्म ठेनेके लिये आना पत्ता ६ै ! निदृत्तिमार॑षी व्याख्या 
, पे दी करके है ओर यह ` अवरत्तिमायैका वर्णेन किया ५.३७ ॥ पुराणों 
चद अवनमय बह्माण्डका वर्णन रसे ही किया यया दै । यही साक्षाच्‌ भरावानूक्ता 
माचायुणमय स्थूरुरूप ह । जो व्यक्ति इसके चिदरणको आदुरसे प्ता, सुनता 
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1 । | 
क 1 २ ह 
॥ 1 1 श्रीः॥ ॥ 
| शुकोकिखधासागरः ४ 
॥ ८ जथीत्‌ \ [ 
| ॥ श्रीमद्धागवतमभाषा, ॥ ( 


ग्रथम अध्य्‌ । 


५ अजामिरोपस्यानके भन्तमेत विष्णु भौर यगराज्के दृतोकी बातचीत । ॥ 
{ राजोवाच-निवरत्तिमागेः कथित आदौ मगवता यथा ॥ 

॥ कमयोभोपरन्धेन ब्रह्मणा यदसंखतिः ॥ १॥ 

$ राजापरीक्षित्‌ ब्रोे । जिससे भधिः्भादिरोकोकी मराति हो कर पिर नद्या 

1 का साक्षा्तार ओर उनके साथ सक्ति ोती है उस निच्त्तिमागैको आप 


१११ | । । {3 ।1 


¶ पटे वणन कर्के ॥१॥ हे मुनिवर! सुख दी जिसका प्राप्य निपय दै एवं 
‡, श्रकृतिका बिख्य न होनेसे जो पुरुपके छिये वारम्वार भोगार्थं देहधारणका कारणः 1 ^ 
॥ स्वरूप है षह भदृत्तिमाम भी, उसके उपरान्त आपने वणन किया ॥ २ ॥ अध्- ॥ 
सरूप जो अनेकं भ्रकारके नरक हं उनका भी वणेन किया 1 जिससे प्रथम स्वाय- ह , 
\॥ भ्भुव मु उत्पन्न हष उस मन्वन्तरकी भी आपने व्याख्या की ॥ ३ ॥ मुके दोनो ‰ 
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पुत्र परिय्रत जौर उत्तानपादका वंद जओौर उनके चरित्र भी कटे एवै द्वीप, वष; ‡, 
समुद, पर्वत, उचान, वृक्ष ओर बिभाग-रक्षण च परिमाणके अनुसार प्रध्वीमण्डल, | 
सूयौदि ज्योतिगैण एवै अतसादि अधोरोक्की स्थिति. कही । जिसश्रकार्‌ भगवानू ! 
हरिन शटि की उसके अनुसार आपते सवका वणेन किया ॥ ६ ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! 
मचुप्यगण निस उपायसे अनेक भरकारकी उम यातनार्जोसे पूणं नरकोमिं नं गिर 
वदी इस समय अनु्रह करके वणेन कीजिये ॥ ६ ॥ श्रीश्चुकदेवजी क्ते है । 
मनुप्य, शरीर या मन अथवा वचनसे पापका आचरण करके यदि इस रोक दी 
उसी मन-चाणी-काया द्वारा यथाविधि उसका प्रायश्चित्त नहीं कर डालता तो जिन 
सम्पूण तीबयातनामय नरकोका नाम पहटे कह आये हँ उनम मरनेके वाद्‌ 
श्वय ही गिरता दे 1७॥ अतयव मशके पहले ही देहको िधिरन 
होने दे जर मनको संयत कर, सव रोगोका निदान जाननेवाटा वैय जैसे रोगका 
भारीपन या हस्कापन देख कर चिकिसा करता ह वैसे दोपका भारीपन या हस्का 
पन विचार कर श्रीघ्र ही प्रायश्चित्तके छियि यल करे ॥ ८ ॥ राजा वोदे ! पापस 
अहित होता है-यह देख सुन कर जर जान कर भी सृ पुरप धराय: प्रायश्चित्त करके 
भी ररि उसी पापं टिक्त होते, अतएव द्वाद्शवार्पिकं अतादिकरो किस 
प्रकार प्रायधित्त मान स्कतद! ॥९॥ रोग कमी प्रायश्चित्त करके पापसे 
निषत्त होते है सोर कभी फिर पापाचरण करने ऊगते $ । अतव - दार्थ 
नहनेके समान प्रायधित्त करना व्यये ह ॥ १० ॥ श्रीद्युकदेवजी वोे । पाप 
करना भी कमै है ओर चान्द्राचणञादि प्रायश्चित्त भी कम हं । करवैते कमै निर्मूल 

| नहीं हो सक्छ, क्योकि कर्मके अधिकारी अवि्यासे कल्पित होते & । तात्य 
यह है किक्ञान ही एक यथा प्रायधित्त है ॥ १4॥ जो व्यक्तिः केवरु पथ्य 
आहार करता हं उसको रोग नहीं द्वा सक्ते अर्थात्‌ बह आरोप्यताका अधि- 
.कारी दै । देसे दी हे राजन्‌ ! सवैदा नियमका पाटन करनेवाला व्यक्ति धीरे २ 
परममङ्गल अर्थात्‌ तत्वक्ञानका अधिकारी हो जाता दै ॥ ५२ ॥ अधि जैसे वौसके 
वनको मस्म कर देता है वैसे ही ध्मह्त धीर पुरुप श्रदधान्वितत हो करं तपस्या, .च- 
चय, दाम, दान, सल, दोच, यम अथवा नियमके द्वारा कायिक वाचिक ओर 
मानक्िक सुमहत्‌ पापको भी दूर कर सक्ता हे ॥ १३ ॥ १४ ॥ सूं जैसे ठेरके देर- { 
-हेको अनायास नष्ट कर देते हे वेसे ही चासुदेवपरायण साधुजन केवर . भक्ति | 
¢ पार्पोको निर्मूरु कर देते है ॥ ५५ ॥ हे राजन्‌! ' पापी . मुप्ये 
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& भण्णमं मन्‌ रगा क्र मगवद्धक्त पुर्पोकी सेवके द्वारा जितना शीत्र ‰. 
€ उतना शीघ्र तपसा आदिसे उसकी द्धि नहीं हो सक्ती ४.१६ ॥ .1 
र मीधा, संगल्दायक णवं अङृतोभय दै । `स सुशीरै वं 

ॐ; „ण विचरण क्रते द 1 १७ ॥ हे राजन्‌! -जैसे सव नदिया १ 
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सुरे पाच्रयो नकष श्वर षर स्कीं से ही सुमन भरायधित्त फरनेपरेभी 
ग्रायणसे धिदयुगय एरिभक्तिरीन पुर्प पयित्र नी ए सका॥ १८ ॥ जो पुरुप 
येग णमः पार फपएने कष्णलुणानुर चित्तो प्रीरूणजीके चरणार्विदोमि टगाते 
से प्रौ तिननार पाय हष ष्लोग च्यप्ममें भी दादा हाथमे दिये हण घोरस्य यमके 
नृनोग्ते नरी दै पने ॥ 4९ ॥ पण्डितिगण उदाषटरणदयस्प इसी बिपयका पकर पु- 
रातन तिष्टसि बन दरे ६ जिसमे तिष्णु जारि यमेः दृ्तोका परस्पर भवाद्‌ । 
य एतदा मुमसे कदत है सुनो ॥ २० ॥ वान्यह््ज दग्र भजापिटः नाम 
रू दामीपक्ि पयण था। सर्वद्र दासीक समर्मसे दुपित एोनेके कारण उसका 
सदार नष्टे गया था ॥ ३९ ॥ वद निरंतर भश्चुद्‌ जवग्धार्मे जुभा, पासा 
येः फर देगा जौर चोरी करफे निदित जीपिकासै जप्यननियीह करता था एवं 
प्राभिेने पीदा पटुा फर्‌ कटस्य भरण पोपण करता धा ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! 
एस प्रर निन्दित फमाके ददा दासीके युत्रोका भरण पोपण करते २ उसकी 
परमाुका शद्रा जारी दिर्तरा निकट गया, जहास चरं चीत गये ॥ २३१५ उस 
वरदे द्रुघ पुत्र थ, उन्म जो सवस योरा या उप्ता नाम नारायणथा। वह्‌ 

पिता नाताफो ब्रहती प्यार था ॥ २४॥ जनामिलः उन्नी जस्फुट-मधुरभापी 
याक नारायणम ही भासक टो कर स्वेदा उसीकी कीटका कौतुक देखता 
हा धन्यन्त आनन्दित एता या ॥ २५ ॥ याटकके लदपादमे जकद़ा दुभा 
भामि अपने सावी र्मे सिद्धता पिखाताथा। दसी प्रकार असावधान 
अजामिग्फा दिर पर भये हुए फक हाट नदी मादस टुभा ॥ २६ ॥ दस प्रकार 
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ख्फ नादायणमे त्यय गय्रा ॥ २५ ॥ उसरी समय उसने देखा करि हाथमे पश्च 
स्यि ही द्राद्ण पुर्पय्चेद्धने भये, उनफे युषे आर केश्य ॥( 
उपर्य हण र ॥ २८ ॥ जजामिष्टने उनको देखते टी धया कर दूर पर खेर 
अपने पुत्रको उ स्वरसे "व्ेरायण ! नारायण !/' यष्ट कर पुकारा ॥ २९॥ ‡ 
मरते दए अजामिख्े सुखने अपने स्वामी नाम सुनते दी मिष्णुके 
पाषदर सदभ्ना व्य जा फर उपस्थित हुए ॥ ३० ॥ यमके दृत दासीपति अजा- ॥ 
मिलक हृदयस्त जीवारमाफो निकाल रद थे, उसी समय आये हु चिष्णुके दृरतोनि 
वरहयूर्धकः इन्द रोका ॥ ३१ ॥ रोकने परर चैवस्वत्तके दृत चिष्णुके पा्पदोसि कषे 
खउगे~-धर्मराजकी आङ्नाकरो दाखनेवष्धे चुम कमन हो १॥ ३२ ॥ तुम किसके सेवक | 
आन्नाकास टो ? कचे आरे षहो? क्यों मे णेता करनैसे रोकते हो ! तुम 
देवता, उपदेयता या कोर्ट सिद्धभ्रे्ट हो १॥३२॥ उम सव कमखनयनष्टो 
धीनाम्बर पर्ने, किरीर सु, मकराङृत कुण्डर ओर कमख्की मारा धारण ॥ 
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मू दुष्ट सूमयं भनामिख्ा गृष्युकाट धाराया । तव उस्नका चित्ते उसी वा- इ ` 


कियिष्टुणदौ ॥ ३४ ॥ सव्रकी नरह क्रिशोर अवस्था ६, सवके वार्‌ चार भुजा्प ६ . 
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\ अपने तेजसे सव दिक्षालोका अन्धकार एवै अन्यान्य र तेजस्वी _ पदा्थीकी कान्ति 
)( न कररदेहो। सो भाई किस ्यि हम धरमृपारके दूोको यड कायै करनेसे | 
१ रोकते हो! ॥ ३६ ॥ श्रीशुकदेवजी कते है । यमके दूतोने जव यो कदा 
‰ तव वासुदेवके आज्ञाकारी वे महापुरुष ईस कर मेधकेतद्य गंभीर स्वरसे योखे 
॥ ॥ ३५ ॥ विष्णुकष दूत वोदे ! यदि सम॒ धमैराजफी आक्लाके पार्क हो तो 
३ प्रहे हमसे ध्ैका तच्च ओर अधमैका लक्षण को ॥ ३८ ॥ किस प्रकार दण्ड- 
धारण किया जाता ह दण्डका यथाथ पात्र कौन दै? कर्म करनेचाे सव ही दंड- 
नीय शया मनुष्येन छरुएक कमैकतौ ही दण्डनीय ह ! ॥ ३९ ॥ यमराजके 
दूत वो । वेदम जो कतव्य कहा गया दै वही धर्म ् ओर उसके विपरीत , 
॥ आचरण ही अधर्म है । हमने सुना दै कि वेद साक्षात्‌ नारायणका खूप एवं 
# खयं उलन है ॥ ४० ॥ जो अपने सखरूपोंसे सर्व रज-तमःमय प्राणि्योको शान्त 
३ माव आदि गुण, ब्राह्मणादि नाम, अथ्ययनादि क्रिया पूर्वं बणश्रमादि रूपके दरा ( 
१ यथावत्‌ व्यक्त करते है वही नारायण है ॥ ४१ ॥ सूर्यः चन्दर, अभि, आकार, 1 
‡ पवन, सन्ध्या, दिन, रात्रि, दिला, पृथ्वी, जर ओर धर्म-ये ही सव जीवके किये ‡ 

१ कमौके साक्षी ह ॥ ४२ ॥ इन्दी सायर वि्घात अधम ही दण्डका पात्र हं । # 
- ‡ उस अध्मके करनेवाछे ही छमानुलार दण्डभागी होते द ॥ ४३ ॥ हे निष्पाप 

॥ पुरूपगण ! कमै करनेवाङे पुरुपोसे भद्र ओर अभद्र दोनो ही कमै होते ठै, 1 

{ क्योकि यदि कोई अकतौहो तोउस के ठ्य अभद्र न दी; किन्तु देदधारी { 

¡¦ सो सभी कर्मं करनेवाे है ॥ ४४ ॥ इस रोके जो व्यक्ति जितना धम या 
~) अधरमक्षा आचरण करता दै वह परलोके उसका उतना फर अव्य ही मोग ॥ 
“ ` करता है ॥ ४५ ॥ हे देवप्रवरो ! जैसे गुणोके त्रिविध होनेके कारण यदौ तीन ¦ 
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॥ क भाणी देख पदते है, वैसे दी परकारमे मी वे तीन प्रकारके होते रै-यह \ 
५ . अनुमानसिद्ध हे ॥ ४६ ॥ वतमान वसन्तादिकार जैसे अतीत जर अनागत 4 


$ वसन्तादि कालके गुणनिचयोका क्ञापक रोता है वेसे ही उपस्थित जन्म मी अतीत 
ओर अनागत जन्मके धमौधर्मका निदर्शक होता है ॥ ४७ ॥ हमरे ठेव. अनादि \ 

„ भगवान य॒म, अपनी पुरीम अवस्थित रह कर ही, मनुप्योके पूर्वकरत आचरणोको 
५ देस पते है, पीठेसे उसके अनुरूप मिष्य आचरण विचार रखते है ॥ ४८ ॥ 

¶ जसे निदित भ्यक्ति खमस शरीरकी उपासना अथीत्‌ उसमे आत्मचुद्धि करता 1 
१ दै वैसेदी अक्त जौच इस व्यक्त देहकी ही उपासना करता दै, पूवौपर छु भी नदी { 
1 जान पाता; कयो कि उसको दूसरे जन्मकी स्ति नहीं रहती ॥ ४९ ॥ यह जीव || 
पाच कमेन्दरियेकि द्वारा अहण-गमनादि कायै सम्पादन करता है ओर पच इन्दि ॥ 

3 यसे बिषथमोग करता है एवं सोरुहदेः मनके साथ खयं सतर्वा जीद क्ेन्दिय, ! 

‰ रानेन्दिय ओर मनके सं चिपर्योका भोग करता दै ॥ ५० ॥ यह जीवका क 1 
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कल्मयिपराए रिगमरीर, सध्यादि तीनो युणोका कायै जो तीन शक्तिर्या ह उनसे युक्त 
६1 उक्र तीनो पकिव जीये चयि जो संसार उन्न करती दै उससे जीवको दै, शो- । 
फ, भय पूवं पीटा उपस्मित एत ६ ॥ ५१ ॥ हे जसस्गण! काम आदि टः शत्रुभों 
दारय भभिभूत भन्न जीच, द्रस्य नरहन पर भी, फर्म करनेफे लियि याध्य होत्ता 
६ थ्व कोपकार एुमिकफी भाति अपनेको कमक जारम्‌ फसा कर उससे निकटनेका 
उपाय नकी कीक कर सक्ता ॥ ५२ ॥ कोट व्यक्ति क्षण भर भी विना कर्म कयि नहीं 
¦ रफ सन्त 1 पूरय सस्कारमन्य रागादि, उसफो बदपूर्वक सधीनं करके कार्य करनेके 
निमे याप्य फते & ॥ ५३॥ उन्दी चय कमस सपप्र जो अष्ट ६ वही जीवके 
सथू भधवा सृष्म पारीरका फारण ई । यह चासना जघ्यन्त यलयती दै, उसके दारा 
सीयते पितृसध्ण अथवा माकृसरसत दव्यप धासि एोती ६ ॥ ५४ ॥ प्रक्ृनिके 
संरायद्रा पुरुपको दतती धकारा "विपर्यय" होता ६ । किन्तु पुरुप यदि स्वयं परमे- 
शरी उपासमामे तत्पर एता है तो श्रीधर षही चह विपर्यय अथात्‌ संसारच्रः छीन 
हे जाता द ॥ ५ ॥ चह बजापिल पठे श्रुतसम्पन्न, सुस्यभाव, सदाचारदीक 
एवे कषमा भादर अनेक सहुणोसे विभूषित धा । भरतोका पाटन करता धा, कोमर- } 
हृदः जितेन्द्रिय सत्यवादी, मत्र जीर शुद्ध भा ॥५६॥ यद अष्टारदयूल्य 
ष्य कर गुर, अश्रि गैर द्ृदधोकी सवा करता था। सब प्राणियोंसे भिच्भाव 
रस्ता था साधु अर्धात्‌ परोपकार, थोर बोटनेवाला, ईप ओर हसते शल्य 
था ॥ ५७॥ एक दिन चह अनामिल पितताकी आान्तासे वनको गया जीर वहसे फर, 
फूट, ल्फदी जौर छा ड फर रीरा ॥५८॥ सस्ते समय दने एक कामी शुद्धो 
दम्या कि य मदिरा पिये हुए एक येङ्यासि रमण कर रहा दै। उस वेदयाके 
मैश्र मसे चित्क होरे षर ॥५९॥ चष्ट मत्त दोरदी ई ओर उस दामे 
उसप्ल वख चुल कर भिरा जा रष्टाह। चद कामी पुरूष निरुननभावसे 
उन चीफे गरम ये दधे सता ओर गाता दई ॥६०॥ मरह अजामिट 
सुगन्धिनं अगरागसे रिक्ष याहु लेमे उल इए उस दासीको देख कर 
स्मा कामदेवके यद्य हो गया ॥ ६१ ॥ दसम जितना धर्य-जित्तना श्लान 
धा उतना दमने मनको रोका; किन्तु कामफे वाणोकी अमोध चोट खाये हुए 
ययल मनवो नहीं रोक सका ॥ ६२ ॥ दुष्ट अर्टने दासीसररूप कामदेवके छरसे 
इसको भ्र दिया, यह्‌ अपनेको भट गया । यह अपने मनम उसी दासीका 
ध्यान करने खगा । य्ह तक कि इस हतमार्यने अपना ध्म द्याग दिया ॥ ६३॥ 
गर्, जिस प्रकार वह दासी अनुरक्त दोसे सो सिद्ध करनेके जियि, जो कछ 
पिताकी सम्पदा भरी सव व्यय करके, मनोहर अम्यभोग्य वस्तुओंसे उस 
दास्ीको सन्तुष्ट करने खगा ॥ ६४ ॥ इस परापीने उस कुरुटाके कटाक्षोसे घायकर 
दो दर सद्म उत्पन्न अपनी युवती बाणीको दीघ ही छोड दिया ॥ ६५ ॥ 
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, + जार्यै गे । वहीं थह अपने पापका समुचित दण्ड पा कर शद्ध हो जायगा ॥ ६८.॥ 


। 1 इति श्रीभागवते पषटस्कन्ये प्रथमोध्यायः ४१ ॥ 
"4 व 
॥। दवितीय अध्याय ! 
| { विष्णुू्तोका अजामिरुको विष्णुखोक ठे. जाना । 


॥ ॥ ते भगवदूता यमदूताभिभाषितम्‌ ॥ 
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॥। 


तत एन दण्डपाणः सकाश्च कृतक्रिरंमपम्‌ ॥ 


नेष्यामोऽकृतनिरेशे यत्र दण्डन शुध्यति । ६८} 
अतषूल इख अदृतप्रायश्चित्त पापीको हम रोगः दण्डधर ` यमराजके पास छे 


। उपधायौथ तानाजन््रलाहूनेयकोविदाः ॥ १॥ 
1 श्रीट्युकदेवजी बोले ! राजन्‌! यमदूतौके चचन सुन कर वे न्यायपरायण 
¦ विष्णुदूतं विसय ग्रकट करते इष बोरे ॥ ९ ॥ विष्णुदूत वोखे । आः! कैसे 
4 कष्टकी चात है! धमैद्ीं साधुओके समाजो अधमे स्पशे करता है; क्योकि भाज 
\1 निष्पाप अदण्डनीर्यो पर उनके हारा व्रथा दण्ड देनेका विधान किया जाता है ॥२॥ 

जो साघु समद जौर प्रजाअके पिता माताके तुद्य पार्क है .उन्हीमे यदि 
$ अदण्ड्य-दण्डनादि बिपमभाव देख पेगा तौ प्रजा किसकी इरण जायगी १ ॥३॥ 
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(४९६ ` . "=+ शकोक्तिसुधासागरः.। छः { अध्यष्य२ 1 | 


` $ , यह मन्दडुद्धि स्यायसे अन्यायते किसी प्रकार जह तदस जो घन राता था उससे र : 

1 उसी दासीके परिवारका मरण पौपण करता थां ॥ ६६ ॥ इसने शाखकी ` विधिक्रा | 
` 4. उ््धन करके यथेच्छाचरण किया-अतिमिन्दित दासीक हाथके . मररूप ;अच्चका {. 
„. र मोजन करते इए अपनित्र दशते बहुत कारु विताय) पुवे' दसकी .सारी आयु ॥ । 
¦ ¢ पपू हो गदं ॥ ६७ ॥ 


"नण 


) अष्ट व्यक्ति जिन कायौको करते दहै, इतर लोगभी उन्दी कारयोके करमेढी , चेटा | ् 


‡ करते है एवं बडे छोग जिसको परमाण मानते दै, साधारण जन भी उसीके अनुगामी | 
ग दोते है ॥ ४ ॥ जो खयं धरम या अधर्म नहीं जानते वे पुत्र्य , छग ' जिसकी / 


( रोदमे शिर सख ॒भिश्चिन्त हो कर सो, वी सब अणियोके विश्वासा पात 1. 


दयाद्ं पुरुप, जिसने मित्रभावसे विश्वास करके आत्मसमैण किया ह उसका यदि 


‰{ जनि करे तो क्या कहा जाय १ ॥ ५.॥ ६ ॥ इस ब्राह्मणने एक जन्म. क्या, ¶ -.- 
4 कोटि जन्मके पापका. मायधित्त कर डाला, क्योकि इसने विवश लेकर "मोच... 


- १ देनेवारे. हरिनामका ` उचारण क्रिया ५.७ ॥ इस पापिष्ठनेः जो  नादययण **' ये 


षर उन्वारण क्रिये इसीके ` द्वारा यह -पाप्-सुक्तं हो - गयां ॥;८.॥- सोना 1 ; 
` र 
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लुरानेबारा, मिग्रसे द्रोह करनेवाला, माह्मण, स्री, राजा, पित्रा साता 
आर गजञ्फा यध करनेवाला, गुरकी सीसे गमन करनेवाखा, मदिरा पीनेवारा 
पूय जर भी जो यदे २ पातक करनेवाछे दै ॥ ९॥ उन सचे खिये पिष्णुके नासका 
उध्वारण ही उत्तम प्राय्रधित्त हि! पर्योकि नामोारण करनेवलेकोः विष्णु भगवान्‌ 
पना जने मानते द एवं उस जनको पिप्णुमे मक्ति होती ॥ १०॥ पापी 
पुरप एरिनामके फीर्तेनसे जसी शुद्धि प्राप्त करता दै वैसी ब्रह्मवादी सुनियोके 
के टपु अन्यान्य पएास्रपिदित यततादि प्रायधित्तसि नहीं होती । हरिनामका उचारण 
पथित्रकीति एरिके गुणगणका जापक र ॥११॥ चान्द्रायणचतादि भ्रायश्ित्तोसे पापका 
समूल-सं्टार नरी एता, स्क प्रायश्चित्त करने पर भी तो मन कुमार्ग जाता ६। 
अतण जो रोग एकदम पापकी जद उखावृना चाहते द उनके सिये भगवान्‌ 
एरिफे गुणोफा फीस॑न ही उत्तम प्रायश्चित्त दै; ऽसीसे वित्तकी शुद्धि एोती ६ ॥१२॥ 
दम चिये फेम दस्र प्रा्यणको न ठै जाओ, हसने मरते समय भगवानूका नाम लेकर 
सपमे सव पापका प्रायश्चित्त कर ठाखा टै ॥ १३॥ पुच्रादिके सद्ैतसेदीष्टो, 
दैसीखे ही हो, मीताखछापपूरेणाभं ही हो अथवा अवक्ताक्रमसते ही हो-भगवान्‌ रिका 
नाम सव पार्पोको नष्ट कर देता ईय्‌ सभी विद्वान्‌ जानते है॥ ४४॥ जो 
व्यक्तिः उत्वे धर आद्विसे नीचे गिरते समय, चरते २ पर फिसर जानेके समय, 
अंगरभ॑ग टो जनेके सरमय, सप्रे ईसे जाने, उ्वरादिके आने एवं युद्धादिभे चोर 
स्रानेके समय अद्म टो कर "रि" इतना कषएता ई वद यातना नहीं भोगत्ता ॥१५॥ 
मं्टपिगिणने विद्धोप चिचार रके घदे परापोकि वदे जौर छोटे पपोके छोटे प्रायध्ित्त 
के ह ॥ १६॥ इन सव तपः दाने एवं यतादि भ्रायश्चित्तोंसे उन पापोकी शान्ति 
अवद्य हो जाती ई किन्तु पापीषेः पापाचरणवस मिन दृद्यकी शुद्धि नहीं 
होती; परन्तु एरिचर्णोकी सेवासे हृद्य भी शुद्ध टो जाता ६ ॥ १७ ॥ जसे अघि 
जने या बे-जाने ल्कदीको ज्य देता र॑ वसे ही क्तानसे अथवा अक्ञानसते कीर्तन 
क्रिया गया हरिनाम मनुप्यफे पापको र देता दै ॥ १८ ॥ कोई व्यक्ति विना जने 
भी यरच्छाक्रमसे यन्त वीर्यवाय्‌ ओपधको खा ठे तो वहु ओपध भवकश्य ही 
अपना गुण दिखवेसी; _ हरिनामरूप मन्रका उचारण भी वेसाही है ॥ १९॥ 
श्रीश्युकदेवजी कते ह । दे राजन्‌! उन विष्णुदृतोने इस रकार भागवत 
धर्मका विरोपरूपसे निर्देरा किया ओर उस बराद्यण अजामिरको यमपाशसे चदा कर 
चचा छिया ॥ २० ॥ हे अरिन्दम { यमदृतगणने यो निरस्त होने पर अपने खामी 
धर्मराजफे निकट्जा कर आदि अन्त तक सव दृत्तान्त कह सुनाया ॥२१॥ दधर्‌ जजा- 
मिल यमपादासे युक्त हौ कर निर्भय ओर भछृतिस्थ हुजा । उस समय उसने पृथ्वीम 
दिर शुका कर वचिष्णुके दृतोको प्रणाम किया । उनके द्शैनसे उसको वडा ही 
यानन्द प्रा हुजा ॥ २२॥ दे निष्पाप ! महापुरुष चिप्णुके अनुचरोने उराकी ई 

माव्मनी देख कर जाना कि यह कु क्टना चाहता दै सो सहसा उसके देखते ही. | 
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अन्तरद्धौन ` द्यो णये ॥ २३ ॥ तदनन्तर अनामिरु यमदूता -युखसे चदत्रयः 
भरतिपा्य खमुण ध्म॑एवं वि्णुदूतो के यखसेः भगवस्रनीत बिशचद्ध॒नियण धर्मं } 
कर भगवागूमे अलन्तं भक्तियुक्तं इजा शौर - अपने पर्वत सम्पूणं जभ. 
कमा सरण करके चुत ही पश्चात्ताप करने रगा । २४ ॥ २४५ ॥ अनामिर 
सनम्‌ कहनेरग-"'अरो ! मे इन्द्रियो न जीत सका, कसे कषटकी चात है ! कसी ॥ 
धृगाका विषय ह ! सेते शद्ाके गर्ममे सन्तान उत्पन्न करके जपने वहत्तजको न्ट ‡ 
अष्ट कर दिवा ! ॥ २६ ॥ मे जपनी युवती सती भायंच्ले ल्याग छर मदिरा पीने- 
चारी व्यभिचारिणीमे आसक्त हो रया ! सें दप्कमं करनेवाला, सजनं शरमाने | 
निन्दनीय एवं ऊल्करुक हूः सुने धिष्धार है ! ॥ २७.॥ मेरे ' माता पिता च्रद्धं क 
नाथ ह, उनका मेरे सिवा ओर कोटं पुत्र या बन्धु वान्धव नहीं षै ओरवेत- 
निर्दोष ड । हाय! यस्च कृतघ्ने नीचोकी ति उन्दे लाग दिया ! ॥२८॥. 4 
स्पष्ट जानता हँ किं धर्मा उ्टंवन करनेवाे कामीगण जिन नरक्छमे यमक्री 
यंत्रणा भोगते दँ उन अति भयानक नरके म भी िर्ना ॥ २९॥ वह्‌ अद्ुते 
व्यापार क्या खस है १ नही, भने साक्षात्‌ अपनी स्मखोसे देखा था ! जो खेम पाश्च 
हाथमे लिये हुए पृध्वीके नीचेसे अघे थे जरं मेरे आप्माको चारीरसे खीच रदे 
वे कहौ चरे गये? 1 ३० ॥ ओर वे सिद्धम क यये, जो चार्‌ ङपवा्ते चार 
चतुर्युज ये ौर जिन्दोने पादाबन्धनसे सुक्षदो छुद्ाया था ॥ २१.॥ जो 
छ हो, इसं जन्ममे मे अभागा परारी अवदय ह ! न्तु सुम्ने उन देववर दीन 
इए एवे आत्मा भी उन्हे देख कर प्रसव्रताको प्रा इभा, इसे जान पदता है कि 
च न ङुछ मेरा मङ्गरू अव्य दोनेाखा है ॥ ३२ ॥ नहीं तो सुस्न अपचित्र खद्राके 
पत्तिक जिह्वा मरते मय पतितपावन परमेश्वरे नामको न ठेती 1 ३दे ॥ कहो 
से खटी, निरज, पापी, ब्रह्यतेलको न्ट कत्तेकला ! ओर करौ संमरमय भगः 
वान्का नारायणः चह नाम ! ५३४१ जे हो, से अचं यह्‌ यल करगा, चित्त ओर 
इन्द्रिय चं भ्राणोको जीद गा, जिसमे फिर मेरा ज्मा मविद्याढे अन्धकारम मस 
दोकर अट न हो ५३५॥ इस अदिघा ओर कामकर्सदधार उत्पन्न दन्धनसे युक्त होकर 
सव आणियोका सुहृद्‌, शान्त, द्याचान्‌, आत्मनान्‌ हो कर दखीरूप अपनी 
मायासं फंसे इए अपने आतत्माको चन्धनसे सुक्त कर सा ! इसी मायाने अधम 
अगड््गकी भोति सञ्च जनेक नाच नचये हँ ॥ ३६३ ॥ ३७.॥ देदादिमे "में हुः 
चरा इस असहुद्धिको दयाय कर भगचाच्के कीरतेनयादिसे अद्ध ` मनको 
भगवानरूम रगाञ्मा” ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ { उसको साधुओके क्षणमात्रे संगसे 
ष्सा वरस्य हो यया । तदनन्तर चहं पुत्रादि्ेदरूप सब ॒वन्धोसे सुक्त ये कर भ 
इष्दरारको चखा गया ॥ ३९ ॥ अजामि उसी -देवगणकते रहनेके स्थानम आसन- 4 
कट्पनापूवैकः योगसाधने भडृत्त इजा 1 उसने इन्वि्योक्मे विपर्यो ते हरा कर सनको 
नपस्नाम रगा ष्देया # ४०.१४ कषर्‌ आत्माको चित्तके एकाय द्रः देद-इन्दिय 
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द्यादित्ते चियुक्त फर स्रानमय परप्रछस्वरूप भगवानूते मिला दिया ॥ ४१॥ 
नन्तर पर्मद्यमे दी उसका मन निश्वर हो गया । उसी समय अजामिरने 
उन्दी महापुरपको अपने अगे देखा जिन्हे कु दिन पहले अ््युके समय देखा 
शा; देखते षी उनको दृण्डवद्‌ प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ पाप॑दोका- द्रौन 
ही हरिद्वार तीधमे अपना पूर्यक्षरीर याग कर जजाप्रिरने भी उनका पसा 
सनोर पित्र स्वरूप पाया ॥ ४३ ॥ पव॑ उन्ही मदापुरूपोके साथ सुवणैमय 
पिमानमें चद कर, जद श्रीपति भगवान्‌ निय स्थित रहते है उसी पुनीत स्थानको ।॥ 
आकारामाग टे कर गया ॥ ४४ ॥ सव धर्मासि श्र्ट, दासीपति, निन्दित कमंकि 
आचरणसे पतित पर्वं यतहीन वह अजापिर नरकमे गिरने जाता धा, उसी ( 
समय भगवान्‌का नाम छनेसे तसक्षण मुक्त हो यया ॥४५॥ अतण्व तीर्थपद भग 
यानूके कीरतनकी अपेक्षा, मोक्षकर इच्छावाखेषेः कर्मबन्धनको काटनेका जीर उत्तम 
उपाय नहीं ६, ्योकि हरिनामकीर्तनसे मन फिर कमम नहीं खि होता; ¦ 
दखके सिवा अन्यान्य प्रायश्चित्त करनेसे सन पटलेकी ही भति रजोगुण ओर 
तमोगुणसे मलिन रहता ६ ॥ ४६ ॥ यष परमगुदय एवं पापनाशक दतिहास दै, 1 
दसको जो श्रद्धासते सुमते दै, भक्तिसहितत पते दैः चे कमी नरकमें नहीं गिरते ; 
एवं यमदूतेगण उन्द् देखे भी नहीं पते । चे व्यक्ति यधपि अद्यन्त अमङ्गर्मय ॥( 
हें तथापि चिप्णुखोकरमे पूजित हो कर घास करते हँ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


भिथमाणो हरेनौम गृणन्पुप्रोपचारितम्‌ ॥ 
अजामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गुणन्‌ ॥ ४९ ॥ 
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॥ सत्युसमय पुत्रका नाम ठेतेमे भगवानूके नामका उच्चारण कर महापापी अजामिर 
भी भगवानके धामको गया । तव जो व्यक्ति श्रद्धास भगवानूक्रा नाम लेगा उसके ५ 
)| खक दोनेमे क्या संदाय ३ १ ॥ ४९ ॥ 1 
८ इति श्रीभागवते प्ष्टस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ ₹ ॥ ¢ 
॥ ततीय अभ्याय । ॥ 
ड यम जीर यमदूर्तोका सम्बाद्‌ । | 
५ राजोवाच क कषप योपवणितं [4 1 
| जोवाच-निरम्ब देवः खभटोपव्‌ ॥ 
ः प्रत्याह कि तान्प्रति धमराजः ॥ ६ 


० 
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एवं हताज्ञो. षिहतान्ुरारः 


नदेशिशषयेश्य वे जनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
‰. राजा परीक्षित्‌ बोले ! सव लोग जिनकी आान्ाके वशषवतौं हैँ उन यभराजने १1 
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[ रकार आदा विष होने प्र क्या कहा ॥ 9 ॥ हे जतपे ! मने इससे पहठे कभी 
£ करीं यमराजका दण्ड व्यथै होते नहीं सुना; इस विषयमे सव ही रोगोको चढ़ा 
५ भारी संशय होगा। आपके सिवा इस सन्देहको कोर नहीं दूरं कर सक्ता-यह हमको 1 
निश्चय है ॥२॥ श्रीञ्युकदेवजी वोदे 1 विप्णुदृतोके प्रभावसे दस प्रकार अपना उ- | 
१ यस विफर होने पर यमदूतगण अपने प्रभु संयमनी पुरीके धिपतिसे जा कर सम्पूणं ¦ 
‰ इत्तान्त जता कर यों बोरे ॥ ३ ॥ यमदूत वोदे । म्भो! त्रिविध कमै करनेवे ॥ 
1 जीर्वोको फर देनेवाले शासक इस बद्याण्डमे कितने दँ १ ॥ ४ ॥ यदि जीवलोके 4 
 दण्डधारी बहुत से शासनकता है तो किसीको सुख दुःख ऊठ भी न होगा, था किसीको ; 
१ निरन्तर सुख ओर किसीको निरन्तर दुःख ही होगा ॥ ५ ॥ कम करनेवाङे जीव 
4 वहत से है, उनके क्मैफरुकी ज्यवस्थाके टिये शासक भी चुत हो सक्ते है सही, ¢ 


च 
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किन्तु जैसे मण्डकेश्वरगण मी शासक कटे जा सक्ते ह वेसे ही यह आसक्त ; 
1 उपचारमात्र दै ॥ & ॥ वास्तचमे एक आप ही चहुदासकपरि्ेत प्राणि्योके अधीश्वर, 1 
16 1 ॥ 
‡ शासनकततौ दण्डधर एवं मनुप्योकि शुभाश्चभका विचार करनेवाले हं ॥५७॥ किन्तु { 
९ आपका विहित दण्ड इस समय ोगोके शासनं असमर्थं देख पड़ता दै! आज चारं { 
1[ अत सिद्धोनि आपकी आक्ञाको अन्यथा कर डरा ॥ ¢ ॥ हम आपकी आह्ाते || 
{ एक पापीको यातनागरह८ नरक भम किये आते ग्रे, इसी समय अकस्मात्‌ वे चार ई 
र पुरूष आ पचे एवं पाच काट कर उस पापीको युक्त कर दिया ॥ ९॥ रभो ! यदि ! 
१ हमारे हितकी इच्छा करो ओर हमारे बताने योग्य समस्नो तो बताजो ये कौन थे! 
)( जो “नारायणः? इतना कहने पर “मत डरे मत डरो” कह कर जद्दीसे आगये ॥१०॥ ॥ 
श्री शुकदेवजी कहते है । प्रजासंयमनकारी यमराज अपने दृतोके इस प्रक्षसे 

‡ आनन्दित हए एवं भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोका स्मरण करते इए भरीतिपूर्वक ‹ 
| उनसे बोरे ॥ ११ ॥ यमराज बोले । मेरे सिवा ओर एक चराचर जगते 

¢ सर्वप्रधान अधीश्वर है । कपदेभे सूतकी नाई उनम यह सारा विश्च ओतभरोत 
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1 है, उनके अरस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार होता शै एवं सव लोग नथ 1 
॥ इए बेखोकी भोति उनके वश्षसं डं ॥ १२ ॥ वह्‌ रस्यीमे वैलोकी सौति बाह्यणादिं । 


३ नाम द्वारा बेद्वाक्यखरूप रस्सीमे सब रोगोको वोधे हुए है; नाम जौर कर्मरूप 

वन्धनसते धे हए ये सव जीव समानभावसे उनके छ्यि बछि वहन करते है ६ 
अथात्‌ अधीन दै ॥ १३॥ ओरोकी कौन चरावे ? ने, मेन्द, निरति, वरुण, { 
१ अभि, वादु, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्म, महेश्वर, विशेदेवा; साध्यगण, मर्द, रुदगण, | 
1 सिद्धगण, बिश्चस्टा जीर अन्यान्य सव प्रधान २ देवता एवं रजोगुण च तमो- 
१ गुणकः सम्बन्धसे रहित शगु आदि महपिगण सत्वप्रधान हो कर भी माया- 4 
1 स्पशोके प्रभावसे उनकी चेष्टाको नहीं जान पते ॥ १४ ॥ १५ ॥ जसे चष 
(रोके सव अंगो देखा द कन्त न्को नहीं देख पाता बसे आपगण, | 
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इन्द्रिय, मन, प्राण, हदयं या वाक्य द्र सवके द्यम हीं आमस्य | 
अवस्थित उनका निर्दा नहीं कर सक्ते ॥ १९ बन आत्मकाः, सवके. अशुः [ 
सवसे श्रेष्ट, मायाधिपति एवं महाप्मा हरिके स दूतगण उन्दीक्रे सभाव 
रूप, गुण ओर सखभावसे सुक्लोभित द; वे प्रायः परेद सोम किध 
करते ह ५१७१ भगवान्‌ विप्णुके श्लयगण देवपूभित टै, `उगेकमन्दैन-जयन्त दरम | 
द, अतएव वे अतीव आश्चर्यमय हँ । वे चिष्णुभक्त मनुप्योको उनके शत्र टक हाथसे 
र युश्नसे एवं अन्यान्य सकर निपत्तियोसे सव प्रकार वचाते रहते हैँ ॥ १८ ॥ \ 
साक्षात्‌ भगवस्मणीत जो धरम है उसको, क्या शगु आदि कपि ओर क्या देवगण | 
सिद्धसमूह, कोद भी नहीं जान सक्ते । तव असुरनिकर, मयुप्यकुर, विद्याधर ओर † 
चारणगण ही किंस भकार जान सक्ते है! ॥१९॥ हे दूतगण ! केवर स्वयम्भू बह्मा, 1 
शम्भु भगवान्‌, नारद्‌, सनच्छुमार, कपिरूदेव, मनुदेव, प्रह्वादजी, राजा जनक, ५ 
भीष्म पितामह, राजा वकि, शुकदेवजी ओर भे, ये वारह जन ही उस वियद्ध, ? 
दुर्देय, गुद्य भागवत ध्मको जानते है; जिसे जाननेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता 1 
दै ॥२०।॥२१॥ हे दृूतगण | नामकीतैनादिके वारा भगवान्‌ वासुदेवम र्गाया गथा 4 
जो भक्तियोग दै वही इस रोकमें पुरूपोका परम धर्म है ॥२२॥ दे पुत्रगण ! हरि- 
नामके उ्चारणका माहात्म्य तुमने देखा ! कि पापी अजामि धोखेसे नाम ठे कर ॥ 
युके पादासे सक्त हो गया ॥ २३ ॥ अतएव पसा नहीं का जा सक्ता भगवानूके ५ 
गुण, कर्म ओर नामका भरी भति कीन केवर पुरुषों के पापक्षयमात्रके छ्यि 1 
उपयोगी है; क्योकि महापापी अजामिल अञ्युचि एवं मरणावस्थामें असुस्थचित्त ¦ 
होनेपर भी “नारायण” कह कर पुत्रको अखनेसे ही सुक्तिपा गया ॥ २४॥ † 
धर्मशाखप्रणेता महाजर्नोकी इद्धि अवद्य ही मायामे मोहित .थी, सुतराम्‌ 4 
अ्थवादरूपपुप्पभूपित वेदधिधिमें बुद्धि विजदित होनेके कारण वै रोग वैतानिक ६ , 
महत्कमै( अ्चिष्टोमादियक्त मे खग कर उस नामके अतिगुद्य माहार्म्यको भी 1 
भोति नहीं समन्न सके (इसी चियि दाद्शवार्पिकादि प्रायश्चित्तोंका विधान { ` 
क्रिया) ॥ २५॥ हे दूतगण ! जो सव सुमति मनुष्य यह सव सोच विचार कर 
शध. अन्तःकरणसे भगवानू अनन्तम अनन्य भक्ति स्थापित करते है वे कभी मेरे ॥ 
दण्डके योग्य नहीं हैँ । उनको पाप दो ही नहीं सक्ता, ओर यदिदहोताभीदहैतो 
भगवानूके नामका कीतैन करनेसे तत्क्षण न्ट हो जाता है ॥२६९॥जोसाघु 4 ` 
पुरुप भगवानके शरणागत र सर्वत्र समद दँ, देवगण ओर सिद्धगण जिनकी ।॥ 
पवित्र कथाका कीर्तन किया करते है--उन सव साधुभोके निकट तुम रोग कमी 
न जाना । भगवानूकी गदा सदा सर्वेतोभावसे उनकी रक्षा किव कती :दै,तणएव 


उनको दण्ड देनेके चयि हममभी 6 समर्थद् (५ पसे हे | 
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॥ २७ ॥ अकिञ्चन प्रमदंस छोग सवका संगरु्यगिं कर निरन्तर जिनकी. सत्रा 


करते है उन्ही सुद्खन्दके पदारविन्दम अखि(दनसे विञुख हो कर 1 
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1 ५०२ == छकोक्तिसुधासागरः । "यु [ अध्याय ४. 
1 मार्भखरूप गृहमे वृष्णायुक्त जो असाधु ह उनको हमारे समीप खाभो ॥ २८ ¶ 1 
‡ जिनकी जिह्वा भगवान्‌के गुर्णोका वर्णन या नामका उच्चारण नहीं करती, जिनका ॥ 
[ चित्त मगवानूके चरणकमर्के स्रणसे विदु दै, जिनका मस्तक कभी श्रीङृष्णजीके : 
4 चरणारविन्दे भणत नहीं होता अथवा जिन्दोने एक वार भी निष्ण सेवाका | 
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३ नत्त नहीं छिया उन सव्र असत्‌ छोगोको हमारे निकट राभ ॥ २९ ६९७ यमदेव इस { ` 


| अकार दूतोसे कह कर विप्णुदेवसे अपने दृ तोके जपराधकी यों क्षमा मोगने रगे किं ई 
¢ मेरे शलोने जो अन्याय किया दै, उसे पुराणपुरुप भगवान्‌ नारायण भप ही क्षमा 1 
¡ कर । हम उन्हीके जन्‌ है, हमसे विना जाने अपराध वन्‌ पडा है 1 हम अन्नछि 4 
1 बौध कर अपना अपराध क्षमा कराते है ! अटो! वह भगवान्‌ सकी अपेक्षा सहव : 
¢ ह, उनम क्षमागुण अवदय ह दै । हम रोग उन्ही परमपुरुपके चरणोमि णाम करते 
+ ह ॥ ३० ॥ शुकदेवजी कहते है । हे कोग््य ! ठुम निश्चय समन्नो कि भगवान्‌ | 
1( विप्णुके नामका कीत॑न बडेर पातकोका ग्कमात्र प्रायश्चित्त दै एवं जगत्‌ मरके छ्वि ¦ 
‡ मङ्करुदायक है ॥ ३१ ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके सुन्दर पराक्रम ओर गुण वारम्बार 1 
सुनने ओर कडनेसे उक्र भक्तिके द्वारा जैसे आस्माकी शद्ध होती दई वैसी द्धि बत 4 
( नियम आदिसे नहीं येतत ॥३२॥ सारश्च यह दै कि जो व्यक्ति श्रीङृष्णके चरणकमर- ; 
१ मुका आखादन कर कता दै उसे फिर दुरौतिमद्‌ मायामय विष्यो इचि नही | 
¶ शती । किन्तु वह रागान्ध व्यक्ति, जो पापनाद्रके स्यि वही कमै करनेकी वेशा 4 
1 करता है- जिसके दवारा किर पामे लिक्त होता दै-मदय मूढ़ ई ॥३३॥ हे राजन्‌! 
१ यमर्िकरोने अपने प्रभुके सुखसे भगवानूका माहात्म्य सुन कर उस पर ; 
‰ विश्वास करिया एवं तवसे छृष्णभक्त व्यक्तियोंसे सदकित रह कर उनकी ओर 
‰ दृष्टि डारते भी भथ करते है ॥ ३४ ॥ 


। इतिहासमिमं गुद्यं भगवान्डुम्भसम्पवः ॥ 
॥ कथयामास मलय आसीनो हरिमचैयन्‌ ॥ ३५॥ 


एक समय समख्याचरु पर ॒वैटे इए महरपिं अगस्यने हरिचरणारविन्द्की पूजा 
| करते इष्‌ दस गु इतिह्ासका वणैन किया था ॥ ३५ ॥ 
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| इति श्रीभागवते पषटस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ( 

| चतुथं अध्याय । | 

{ ५ ( 

दंसगुद्य स्तोत्र । ड 

% भ ड ¶ [क ॐ 

` रजोवाच-देवासुरणां सगो नाभानां मृगपक्षिणाम्‌ । । 1 
सामापिकस्त्वया ग्रोक्तो यस्तु खारयश्ेऽन्तरे ॥ १॥ ! ,, 

कः रजा चोरे । हे भगवन्‌ ! इसके पहले जो जाप संक्षेपे खायम्मुव मन्वन्त- $ 

५६ सरम दव, दय, मनुष्य, शग, नाग पव पक्षी इत्यादिकी स्टिका वणन कर चुके. 
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है उसीका विवरण विन्तारसे रुननेकी हमा इच्छा है 1 परम पुरुप भगवान 
द्याने प्रयेकं स्मेमे जिस शक्तिसे जो खृषटिकीदै वह शक्ति ओर सृशि-प्रकार 1 
जाननेकी मको यदी इच्छा है ॥9॥२॥ पुराणवक्ता सूत पौीनकादिक 
मुनिगणे वोले । हे मुनिवरो ! योगि्योमे श्रेष्ट शुकदेवजी राजा परीक्षिव्का उक्त 
भ्न सुन कर उनकी प्रदसा करके कहने रगे ॥ ३॥ श्री श्ुकदेवजी चोके । 
राजन्‌! प्राचीनवर्हिके पुत्र दश प्रचेताने सयुद्रके भीतरसे लिकरू कर देखा कि 
पृथ्वी अनेक वृक्ष-रताओंसे छदं हई रै ॥ ४ ॥ तपोवर्से अघ्यन्त करोधित 
उन भ्रचेताओनि शृक्षो पर बडा ष्टी कोप फिया एवं उनको जटनेकी' इच्छसे 
मुख दारा वानु जौर अश्निकरो उत्पन्न किया ॥५॥ हे कुर्कुरुशरे्ट ! उसी वायु ओर 
अभिके द्वारा सव दृक्ष जने रगे; तव सव वनस्पतियोके राजा चन्द्रदेव प्रचेता- ई 
गणका कोप चान्त करते इष मधुर खरसे यो फटने रूगे ॥ ६ ॥ कि हे "'महामाग- | 
‡ गण! ये सव धर्ष असन्त निरीह जीच दवै, तुमको इनसे द्रोह करना उचित (८ 
नहीं & । परजा्ओंको विद्रोपर्पसे वदानेके कारण ही त्म प्रजापति कहराते हो 
1 ७ ॥ प्रजापति्ोकि पति भगवान्‌ दरिने प्र्वीमे स्थित सम्पूणं वक्ष ओर ओप- } 
धियोको प्रजाओंके भेश्चय-मोजना्थं उत्पन्न क्रिया है ॥ ८ ॥ स्थावरं जीव अंगम ¢ 
जीवोके भक्षय ह; जिनके पैर नहीं टै वे पैरवारोकि भक्ष्य है, जिनके हाथ नहते 1 
हाथवारोकि भक्ष्य दै; ओर चार परव दो पैरवारोके भक्षय है ॥ ९ ॥ हे निप्पा- 
पगण † ठुग्हारे पिता एवं देवदेव नारायणने तुमको प्रजा उत्पन्न करनेकी आक्षा { 
दी पर, तव तुमरोग उसके बिपरीत प्रजा उपजीव्य ब्रक्षोको जकानेके यिये कैसे 
उद्यत हो १ ॥ १० ॥ इस समय अपने पिता-पितामह आदिके चङे इण सुमागको ) 
हण करो पूर्वं उदीपित धको रोको ॥ 9१॥ विवेचना करके देखो-जैसे $ 
वारकोके बन्धु पिता माता दै, नेघ्रके चन्धु परे है, सियोके चन्धु उनके पति है, ५ 
भिश्चुकोके यन्धु गृहस्थ एवं अत्त व्यक्तियोके जन्धु शान देनेवाले पण्डितजन हैँ ॥ 
चरसे दी प्रजाके बन्धु अजापत्ति.टै ॥ १२॥ बिचार कर देखो-सभी प्राणियोके ¦ 
शारीरफे भीतर भगवान्‌ हरि आत्मारूपसे अवस्थित है, अतएव सव ्राणियोको 9 
ही भगवान्‌ हरिका स्थान समक्न कर किंसीसे दोह न करना चाहिये । पसा ¢ 
करनेसे ही तुम प्रर भगवान्‌ प्रसन्न होगे ॥१३॥ जो व्यक्ति आकसिक 
तीव्र कोपको आस्मविचारके द्वारा श्रान्त करते है वेदी तीनो दुस्तर गुर्णोका 
पार पा सक्ते रै ॥ १४ ॥ अतएव सुम इन वचे हुए दीन बर्षोको अव न जराजो, 
तुर्हारा कल्याण हो ।. हन सव च्रक्षोनि एक सुन्दरी कन्याका पारनं कियाप्रै 
वहं यखन्त सुरूपा ओर गुणवती है, उसके साथ तुम विवाह कर छो” ॥ १५ ॥ 
हि नृप ! राजा चन्द्र इस प्रकार समध्षा बुक्षा कर अप्वराके गभसे उस्पन्न वह बृक्ष- 
अतिपाछिता कन्या प्रचेतागणको देकर स्वयं चङे गये । प्रचेतागणने धमौनुसार उस 
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करन्यासे विवाह किया ॥ १६॥ उस कन्यके गर्भम प्रचेतागणके वीयसे $ 
दक्षका जन्म हुभा 1 दश्चके उन्न किये असंश्य प्रनासमृहसे त्रिलोकी परिपू हो | 
गई ॥ १७ ॥ कन्यावत्सक प्रजापति दक्षने जिस भति वीर्य ओर मनके द्वारा सव 
भ्राणि्योकी रख्ष्टि की सो एकाग्र हो कर हमसे सुनो ॥ $८ ॥ दक्ष प्रजापपतिने 4 
परे देवता, देय, मरुष्य, आदि खेचर, भूचर, ओर जख्चर प्रजाको मनसे ही 
उत्पन्न किया ॥१९॥ किन्तु इस मानसी दखषटिकी वदती न देख कर प्रजापति दृक्ष : 
विन्ध्याचरुके निकटवर्ती एक छोटेसे पर्ये्त प्र जा कर दुष्कर तप करने रगे 
1 २० ॥ वौ पर एक पतितपावन अधमण नाम तीध्र था, उसीमे नियप्रति षान 
करते हु तपके दारा हरिको भ्रसनच्र करने रगे ॥२१॥ दक्षपरजापतिने हंसगुद्य नामक 
जिस प्रसिद्ध सतोत्रसे भगवाम्‌ हरिकी स्त॒ति की एवं हरिदेव जसे दश्च पर प्रसन्न इषु 
सो सव हम तुमसे कहते दै, श्रवण करो ॥ २२ ॥ दश्च धजञापति चोड । 
हम उसी सर्वश्रेष्ट प्रसात्माको नमस्कार करते है । उसकी चित्‌ शक्ति ; 
अमोध अवितथ षै; अतएव वह जीव ओर माया दोनोका नियामक | 
है । परन्तु एसा होने पर भी जो सव जीव युर्णोको ही तच्च सम्चते ¢ 
ह वे उसके खरूपको न देख पाते क्योक्रि उसका परिमाण जरं सीमा नही { 
है, वह ख्ं्रकादित है, अतएव सिद्ध वस्तु है ॥ २३ ॥ शब्दस्प्शादि दिपय ॥ 
जैसे श्रो्ादि इन्दरियोके सख्य भरकारदाक्ति )को नहीं जानते वसे ही सखा ज्व £ 
भी इस देहरूप षुरमे वास करके इसी स्थानम स्थित निच सखा ( प्रकाश्चक पर- 
बरहम )के इन्द्ियचारखनादि सख्यको नही जानता उसी मेशकरो मेँ नमस्कार ई 
करता हू ॥ २४॥ अदो ! देह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण, पञ्चभूत, पंचत- 
न्मात्र ये अपने २ स्वरूप को ओर अन्य अधिष्ठाता देवतोको नहीं जान पति । 
जीव इनको ओर सब रोको जानता द; किन्तु वह भी जिस सर्वको नही 
जान पत्रा, मे उसी भगवान्‌ अनन्तदेवकी स्तुति करता हँ ॥ २५॥ नाम 
ओर रूपके निरूपक मनकी दुदौनश्यक्ति ओर सरणशक्ति न्ट होभेसे समाधि- † 
अवस्धरा प्रा होनेपर केवरु स्वरूप कान द्वारा जो प्रतीत होता है उसी निर्मख 5 
चित्तसे पाने योग्य शद्ध हंसको भे नमस्कार करता दँ ॥ २६ ॥ जिसने अपनी |[ 
शक्तिस्वरूप सत्ताहस उपाधियोसे अपनेको प्रच्छन्न कर रखा है, पण्डितगण लक : 
डम मंत्रविशेपसे प्रकार्य अकाकिक अधिके समान गूढमावसे स्थित जिस ईश्वरको 

1 इद्धिके दवारा हृदयम स्थिर करके उस मायके आवरणसे अरग कर छेते है चही 


४। र व पर प्रसन्न हों ॥ २७.॥ -बह अदोपभेदसाछिनी मायाको निरस्त : 
1 ऋस निवोण सुलका अजुभव .करते है, बह वस्त॒मा्रके नामधारी दै, वह 
विश्वरूप द, उनकी शक्ति अनिवैचनीय है । वाक्यसे जो कटा जाता है, वुद्धिते 
उद्धावित होता है, इन्द्रियो जिसका अहण होवा है ओर मनम जिसका 
सकद्प होता है-सो सभी उस खयं पकागमान मयवानूका स्वरूप नहीं है वयो 
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१ 
कि उक्त सवद पदाथ गुणवरद्धित है एवं परमात्मा सव गुणो पररय ओर 'उस्पत्तिके ; 
दवारा अनुमेय दै ॥ २८॥२९ ॥ जिसमे, जहस, भिससे, जिसका, जिसके अर्थं 
जो कार्थ, जिस प्रकार, जो करता दै ओर जिसके द्वारा कराया जाता 8 सो सव 
म्यही ह! सुख्य ओर सण जो कारण दहै सो सभी परम निरपेक्ष कारणवह्य द्र 
क्योकि वह सचते प्रे सख्यं सिद्ध एवं सजातीय-विजातीय भाव शन्य है ॥३०॥ 
जिसकी अविया आदि सव शक्तियो भिन्न भिन्न मतचादि्योके अनेक मत सम्प 
करफे उन आत्माओंमे वारम्बार मोह उपस्थित करती हैँ उसी अनन्तयगुणसम्पक्न % 
म्टापुर्पको हम नमस्कार करते हैँ ॥ ३१ ॥ योगद्याख कहता है कि उसके ५ 
चरणादि अग हँ जर सांस्यद्ाख कहता दै किं उसके चरणादि अंग नहीं है । ¦ 
सुतराम्‌ दन दोनो श्षासके धर्म परस्पर विरुद्ध एवं भिन्न २ होने पर भी (उसीके 
स्न चरण आदिक होने न होनेके धिपयमे तकं करनेसे ) दोनोका ही विपय एक द। 
ने दोनो शासोमे उक्त तर्वके अनुकूल वही श्रेष्ट वस्तु है; उसे हम नमस्कार 
करते हँ ॥ ३२ ॥ जो क्म स्वीकार करते हए, अनुग्रदाधे चरणकमर्की सेवा 

नेवा जनो पर कृपा करनेके लिये जन्म अहण करके नामरूप धारण करता है 
वही अनन्त भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ वायु जसे प्रथ्वीकरे गुणोके आ- 
श्रयसे गन्ध ओौर रूपसे युक्त प्रतीत होता ६ चसे ही जो अवीचीन ऽपासनामागैके ॥ 
द्वारा मनुप्योकी वासनाके अनुसार देहगत हो कर उस उस देवताके रूपसे 
विराजमान होता दै वही परमेश्वर हमारे मनोरथको सफर करे ॥ ३४ ॥ श्रीद्युक- 
देवजी कते हं किदे रभे ! इस प्रकार स्वति करने पर दोनो चरणोको 
गर्दके कंधे पर धरे हुए, आजानुलम्बित भार विद्ार वाहुभोंमें शङ्क, चक्र, तवौर, 
ढाल, धुप, वाण पाश्च एवं गदा धारण क्रिये हुए, पीतताम्बरधारी, नवधनङ्याम, 
भ्रसच्र्चुख, प्रसन्नरोचन, व्रिश्ुवनेश्वर, भक्तवत्सल, भगवान्‌-काञ्ची, अङ्कुरीयः, वर्य, 
घुर ओर अङ्कदादि आभूपणोंसे भूषित हो कर व प्रैरोक्यमोहन सख्ररूप धारण किये 
एउसी अघमरपरण तीरम स्तृति करनेवाके दक्षके सम्मुख प्रकट हुए । उनके हदयमें 
वनमाला, कौस्तुभमणि ओर श्रीचत्स-चिन्ह शोभायमान था, चह मस्तके बडे मोका 


किरीर 


गट, हार्थोमे कङ्कण, कानों मकरा्ृत छुण्डरः धारण किये हुए थे । नारद, नन्द्‌ 
दि पार्षदगण एवं सम्पूणं खोकूपार चारो ओर खडे थे! सिद्धः चारण एवं गन्धर्व 
गण स्नुति कर रहे ये! हे राजन्‌ ! इस भोति आश्वय॑मय रूपके ददौन कर प्रजापति 
षका हृदय कुछ सहम गया । तदनन्तर उन्होने प्रसन्न हो कर दण्डवत्‌ प्रणाम 
करिया । मारे आनन्दके कण्डावरोध हो गया, बह ऊख योर न सके । जसे रनेके 
जरसे नदिर्थौ परिपृणीहो जाती द वैसे दी परम हसे उनका अन्तःकरण 
गद्भद टौ जनेसे वह कुछ देर तक कछ भी न वोरु सके ॥३५।३६।३७॥३८॥ ; 
। ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ सब प्राणियोके अन्तयौमी भगवान्‌ इस प्रकार प्रणत 
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‡ परम भक्त भरजाकी कामनावले प्रजापति दक्षसे यो योटे ॥ ४२१ श्रीभगवान्‌ 
( बोकते । दे दक्ष! श्र्धाएवैक मेरी भक्ति करने ही तुब्हारी तपस्या तिद्ध हो ॥ 
{ गर्ह । तुम्हारा तप करना हस विश्वकी वृद्धिका कारण दै; इस कारणर्भ तुम पर { 
१ अलयन्त प्रसन्र ह, क्यो किं सव प्राणियोकी ब्रद्धिः दी मेरी इच्छा है ॥ ४३ ॥४४॥ † 
11 ब्रह्मा, शिव, तुम ( प्रजापति ) रोग, मजुगण णवं देचेश्वरगण मेरी विभूति एवं 
१ सव प्राणि्योकी उत्यत्तिका कारण ३ ॥ ४५॥ दे महान्‌! तप मेरा हृदय है, 
‰ विद्या (सन्ननारु ) मेरा करीर दै, किया मेरी आति दै, चक्‌ मेरे जङ्ग है, धर्म 
1 मेरा मन दहै, यक्तमोक्ता देवगण मेरे प्राणरै॥ ५६ ॥ पदे केवरमं दीया 
‡ मेरे सिवा ग्रादक अथवा ग्राद्य वस्तु न शी । केच चतन्यमात्र था, किन्तु वह्‌ 
| इन्दियोकी च्ियोके द्वारां व्यक्त नही होता था-सवन्र भरसुप्के न्याय वचेष्टाशूल्य 
| था ॥ ४५७ ॥ मँ अनन्त ह, मेरे गुण मी अनन्व द्वै । गुणोंकी सहायतासे जव मेरा 
१ गुणमय शरीर अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड हुआ तव उससे भँ दी अयोनिज खयम्भू व्रहमके 
१ रूपमे प्रकट हुजा ॥ ४८ ॥ मेरे वीयसे प्रकट वही देवदेव बह्मा खृष्टिकार्य्मे उत | 
¢ हो कर जव अपनेको सिका्मं असमशरके समान मानने रगे ॥ ४९ ॥ तव { 
; मेरी आक्ञासे दारुण तप॒ करनेमं भ्टृत्त हु । धि ्रह्ाने उसी तपके प्रभावसे { 
[ वहारे पएवैज नव भनापतियोको उन्न करिया ॥ ५० ॥ अतएव हे दक्ष! यह्‌ || 
£ प्रजापति पर्चजनकी कन्या यद्ध पर है, इसका नाम अतिक्री है दे अजानाय्‌ { 1 
‰ तुम इसे अपनी खी बनाओ । तव तुम स्री च पुरूपके मेथुनधमैको यहण करके & 
१ मैथ्नधर्मशाखिनी इस श्रीमे बहुतसे सन्तान उत्पन्न कर सकोगे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ‡ 
1 सम्दरि परवती सब भजागण मेरी मायाके वद्य होकर शीके सरित मेथुनधमे करते 1 
4 इए भत्रादिरूपसे उन्न होगे ओर मेरा पूजन करेगे ॥ ५३ ॥ 1 
भ्रीड्यक उवाच~इत्युक्त्वा सिपतस्तख अगवाव्िश्वमावनः ॥ 
खमरोपरुन्धाथे इव ततरेवान्तदेये हरि; ॥ ५४ ॥ 
श्रीश्युकदेवजी कहते है । विश्वभावन भगवान्‌ यह कह कर दक्षके भगे दी 
स््रमरुन्ध पदाथैके समान वहीं अन्तधौन हो गये ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीभागवते षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय | 
नारदो दक्षका अभिशाप । 
भीक उवाच-तखां स पाश्चजन्थां वै विष्णुमायोपदहितः ॥ 
द्श्संज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्निष्ः॥ १॥ , 
> शुकदेवजी बोले । बिस दक्षने विष्णुमायाद्वारा वद्धित हयो कर उसी पञ्चनन. 
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लनयापेः गर्भे दर्य्रनामयः दृण एञार पुत्र उन्पन्न कयि ॥ ५ ॥ हे चृप!ये सव 4 
द्धमः पुन्नगण एक आचार एव एफ प्रकनरफे स्वभाचवादे इए । पिता दृक्षने उनसे | 
भजा दलपत करनेके चयि फटा, नव ये परशविम द्रिणाफो तप करते गये॥ २॥ जक्ष { 
सिन्पुनषद्र्‌ समुद्रम मिला र उसी स्मान सुनिसिद्धसेयित नारायणस्वर माम 1 
पकं श्रधानि तम ई ॥ उसका जरु स्यद करनेसे वी उनफे अन्तःकरणसे 1 
रागा सय मल दूर ह्र गये एच पारमरहंस धर्ममे धुद्धि टय गर्ह ॥ ४ ॥ किन्त वर 
प्लोम पिनाकी जान्नासे विषदा ए कर प्रजा उत्पतन फरनेफी फामनासि उय त्प 
प्रुत दुषु । दवा नारद्नै उनफो प्रजा यंटानफ यचेम तपरं दशया ॥"। तव तार 
दजी उनसं यों मोले--द एयश्गण ! भूमिका सन्न चिना देसे कसे सरि करोगे? 
यष जो गृभा तप करर प्रो सा भव्यन्त येदेका विषय द ! तुम प्रजापति षो कर 
भी ज्ज ए ॥६॥ एक रास्य ई, जिसमे येः एर; पुरय £; पक चिर ई, जिससे 
निकलते द्िसीका नहीं देस; एक शी ६, जिसके अनेक प्रफारके स्प ह; एक पुरप 
र, सो पुश्चलीका पति £ ॥ ७॥ एक नदी पै, निसो धारा उट्टी अर सीधी भी 
यती है; एक लद्धुत धरं ६ सो पनीस पदाभि गदित £; किसी जगष्पर 
विचिच्र योनी वोलनेयात्य एक रएंस £; घ्षुर जीर वन्नद्वारा रचित श्वय 
श्रमणल्रीट एक वस्तु दै; एन स्रव वार्त्र एवं अपने सरयज्ञ पिताके उपयुक्त आदे- 
दको धिना जनि केस खि करोगे ? ॥ ॥ श्रीयुकदेवजी कते है । 
दवपिकि इन पृष्ट-वाक्योको सुन कर एग्श्वगणने ओप एी आप स्वभावतः विचाराः 
चिसग्पद्न शुद्धिः दारा रक्त बृट-यापयोका भाव ह्म अकारं सोचा कि ॥१०॥ (ध्य 
जा भूमि अर्थाव्‌ कषित्र द वदी जीवसेक्षकः ६ । यष लिगव्ारीर जो आस्माके बन्धनका 
जनाद्वि- कारण £ उसका अन्त अर्थात्‌ धिनाध् विना दे मोक्षके अलुपयोगी भसत 
करमोकः फरनसं पया फर षि सक्तां? ॥ ५१॥ ईग्वर एक र जौर षह सवका 
साक्षी, सत्ते श्रेष्ट, सर्धशवत्रसम्पग्र एवं जप ही अपना आधारे द । उस निलसुक्त 
ईश्वरव्मो चिना नाने एवै उसमे चित्त-दमर्ण चिना किये व्रथा फर्म करनेसे क्या 
परय होरा १1 ५२ ॥ परमन्योतिःस्वरूप वरहे छीन होने पर पातारगत च्यक्तिके 
समान पिर कोद नहीं खरता । उस व्रध्ठको चिना जाने वथा कोके करनेसे क्या 
फट होगा १ ॥ ५३॥ अपनी २ बुद्धि सैरिणी खीकी भति मोदित करनेवाी दै 
धयै रजःपरशति नाना गुणोंसे समन्वित ह । स युद्धिका अन्त चिना जाने अशान्त 
क्मोफे फरनेसे क्या फक होगा? ॥ ९४ ॥ जसे दुष्ट पीके संगते पुर्पकी 
स्याधीनता जाती रती दै एवं वष्ट पुरप उस भार्याके सुखमें सुखी शीर दुःखम 
दःखी दयेत द्वसहं जो मायके संगवदा गेश्वयेश्र्टहो गया है पएवंजो उसी 
माया सुखदुःखखरूपगतिका अनुगमन करता रहता ई उस जीवको जो पुरुप नहीं 
}, जानता उसक भविधेकष्त अक्तत्‌ कमौसे क्या फल द १ ॥ १५ ॥ उत्पत्ति ओर 1 
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| इस नदीम ममर दै, वस वह इसको विना समदने विवद, हो कर जो असच्‌ कम | 
3 करता, उनसे क्या फर दै! ॥ १६॥ अन्तयामी पुरुप परचीस तवका ¦ 
1 आश्चर्यमय आश्रय दै, वह का्य-कारणके संधातका अधिष्ठाता दै; उसको जो 
पुरुष नहीं जानता उसके श्रथ स्वातेत्याभिमान-कृत कर्मासि क्या फरः दै १ ॥१७॥ 
: हैशवरपरतिपादक शाखमे चित्‌ ओर जड प वस्तुविशेषरूपसे विचेचित दै, अत- 
एव वह हंसस्वरूप दै। उक्त श्ाखमे किस २ क्से चन्धन किस २ कैसे 
मोक्ष ह्येता है सो दिखाया गया हे; सुतराम्‌ उसकी वाते विचित्र द । इस शासको 4 
विनां जाने बाद्धिक कर्ममात्रसे क्या फर होगा १ ॥ १८ ॥ स्वयं श्रमण्ीर { 
सुतीक्ष्ण वस्तु कारचक्र है, वही समस्त जगत्को धुमाता रदता ह; अतएव स 
त॑त्र है ! उसको विना जले असत्‌ काम्य कमेएका अनुष्ठान करनेसे क्या एर दोगा ? 
॥ १९॥ दाख ही हमारा पितता हे, क्योकि वही द्वितीय जन्मका देनेवाटा है । निधत्त 
ही उसकी उपयुक्त आका हे । जो व्यक्तिं उसको नहीं जानता चह गुणमय प्रवृत्ति. 
मारौमे विश्वास करनेके कारण शाखकी आक्ञाकैः अनुदर कमं करनेमे कैसे समथं ¦ 
हो सक्ता है १“ ॥ २० ॥ श्ुकदेवजी कहते हें । हे राजन्‌। इर्यश्चगण इस प्रकार 
निश्चय कर पकमत हो देवपिं नारदको प्रदक्षिणा करके, जसे कोई नहीं { 
| छौटा उस भागैको चरे गये ॥ २१ ॥ नारदजी भी कष्णपदारनिन्दौको भकट ॥ 
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॥ 
१ करनेवारे खरवह्म( संगीत मे सम्पू्णरूपसे अपना मन खगा कर सुवन- : 
} मण्डलम रमण करने रगे ॥ २२॥ इस भकार कछ दिन वीतने पर नारदके 
दवारा अपने सचरित पुत्रका नाद्र सुन कर प्रजापति दक्ष पुत्रणोकसे बहुत दी 
व्याकुरु हुए । महाराज ! सच दै कि अच्छे पुत्रका होना शोकका घर ई ॥ २३ ॥ 
प्रजापति दक्षते फिर बह्याजीके समक्षानेसे पञ्चजन जापतिकी कन्याके रभेसे 
सवलाश्वनामक एक हजार पुत्र उतपन्न किये ॥ २४ ॥ चे भी प्रजा उत्पन्न करनेके 
छ्यि पिताक आक्ञा पा कर बरतधारणपूर्वक उसी नारायणसरोवरको रये; जहा 
उनके बड़े भाई नारदके उपदेशसे तप करके सिद्ध हो गये ये ॥ २५ ॥ नारायण- 
: सरोवरके पचित्न जलका स्पदयौ करते ही सवल्श्चगणका पातक नष्ट॒पएवं 
चित्त छद्ध हो गया । ये छोग॒परम बरह्यका जप करते हुए घोर तप करने रगे 1 
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१ करके लञ्नलिखित महामं्रको जपते इए संपत्ति भगवान्‌ विष्णुकी आराधना ई 
~ कने रुगे ॥२७॥ वह मेत्र यदी दै--“जो परम पुरूष महात्मा नारायण भँ 
; ` दै, जो विशुद्ध सत्वशुणके आश्रय पव परमहंसखरूप दै, हम उनका ध्यान | 
९९. दै” ॥ २८ ॥ हे राजेन्दर ! एक दिन देवपिं नारदने आ कर भरजाखषटिकी £ 
_,५भिरूपावाले उन दद्षके पुरस भी पहलेको भति च्ट-वाक्य कह कर) 
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॥ २६ ॥ छ महीने केवल जरु पी कर ओर ङ महीने केवर वायुभक्षण } , 
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1 संहार करनेवाही माया ही नदीं है । इलफे प्रवाहका वेग अधिक दै । मनुध्य { । 
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फाल ॥२९॥ पि "दे दक्षफे पुतो! हे भ्रावरयव्सलयो! भ उपदेश्राफे पान्थ 1 
का्ता हु, बुनो$ अपने अद्र्जोकी पदवीको देखो ॥३०॥ नजो धर्मक आता, ( 
अपने भाष्रयारी उक्तस गतिका अनुगमन करता ई उसका पुण्य ही बन्धु ई; वह 
आआतृभक मर्द्र्णेफि दाय स्वर्गलोके आनन्दरेभोग करता £" ॥३१॥ हे 
खाय ! अमोघद्र्न देय पि हनना फ कर स्वरधानको भ्रस्ान कर गये ! सव- 
दाश्रगगभी अपने य साईं दय॑श्गणकी सत्तिफो गये ॥ ३२ १ वे प्रयम्बत्तिटभ्य 
समीयीन जीर अनुकर निदि मार्गमे गये, अत्त धीती दुद रात्रिके समान 
" आजतक नहीं ष्टे ॥३३॥ इसी समव प्रजापति दक्ष बहुतसेः भमङ्गर- 
सूट फारर्णो( उत्पातो )फो देखने रगे पयं यष्ट भी समाचार सुना कि नार 
दने पटी भौति इन पुत्राको भी भरचत्तिमा्गसे वरहैका कर निचृत्तिमा्गमे भेज 
दरिया ॥ ३४ ॥ पुत्र्षोकसे अचेत दक्षते नारद पर यद़ाष्ी कोप क्त्या जौर 
डमी समव नारदो अपने पासन जावा देख कर फोधके मारे उनके ओट फटकने 
स्मो ॥ ३५ ॥ दक्षप्रजापतिने गारदसे कष्टा पि जहो ! तूने अच्छा नदतीं किया! 
तेरा वेध तो साधु्मोका ना देख पटृता £ किन्नु तू वासलयमें साधु नहीं है भ्योक्रि 
# 1 ५ 

पुत्रगण अपने धर्मम प्रवृत्त ये, चूनि उनको उपद्र दे कर भिश्चुकोके मार्गमे भेज 
दिया! यही क्या साधुभेकि क्म 2?॥३६॥ अरे एापिष्ट! जन्म ठेते ही द्विजं 
पर नीन चरण एते दँ! दुवत्रण, पिनृच्ण, ऋपिक्रणं । मेरे ध्र दनमेसे किसी 
प्रणस भी युक्त नहीं हुम्‌ भे । उन्दोनि कर्ैव्याकर्तन्यका इछ विचार भी नहीं करिया 
शा ।नूने मेरे पुत्रकैः दस स्तोक जीर परखक दोनो छोकोफि मङ्गकरमे विन्न डाक 
दविा!॥ ३७ ॥ वरू भन्रि निर्दय ई, तूने व्राकोको वैका दिया । अत्तणव तू. एरिके 
यदाच नाशक ६ । तृ ठजनाको जलाञ्जलि देकर हरिपादेकि ची वैते .्मण 
करता ६ १॥ ३८ ॥ भं दग्ता ह किः तेरे निवा सतर भगवद्धक्त पुरप प्राणियों परे 
अनुग्रह करने द । किन्तु नू. उसके विषु लोगो मेहपादाका विनाश फरनेव्राटा 
गुव निरवेर रोगो वैर धुरा करनेघ्ारा द्र ॥ ३९॥ द्‌ जानता है क्रि विपयसे 
निपतति दी सेषपाशको ऋाटनेचाकती ६ (विन्हु देख, चिषयसे निवृत्ति तो विना 
्यैराम्य उप्र हुए प्रो नहीं सक्ती ! ) किन्त तेरा यद वेप देख कर ही तो रोगोके 
हदय चराग्यक्रा उदय टो नदीं सक्ता ! चिना अनुभव क्रिये चिपयोको दुःखका 
फारण जानना पुरुपके दिये अस्ररमव है । अनुभवके द्वारा चिपयोको दुःखमय जानने 
पर स्यं ही जते वराम्य ददता द वसे दृसरेके उपदेशसे कभी नहीं होत्ता ॥ ४० ॥ 
॥ ४५ ॥ जो दो दहम साधुः गृदस्थाश्रमी है, कभी किसीका अपकार करना 
नहीं जानते; तने जो मारा दःस अपकार करिया है उत्तको हमने सदं छया 
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१ अ्रघ्रयर्यसे क्रपि्योवा छण, यथतत द्वव्तोका प्ण अर्‌ पुत्र उस्पन्न करनेे पिवृ्षण 


निरता । । ॥॥ 
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+॥ ४२1 किन्तु दूने सन्तानोच्छेद्‌ करके हमारा जो अमङ्गट किया इ उसके 
वदसे भे शाप देता ह कि तुद्रे तीनो सोके प्रूमते दी वीतेया, क पैर न षद 
रेगा। रे भूढु { यही तेरी उचित शाम्तिदे॥ ४३॥ 


श्रीञ्ुक उवाच-प्रतिजग्राह तद्वाटं नारदः साधरसंमतः) 
एतावान्साधुवादो हि तितिक्षेतेथरः स्वयम्‌ ॥ ४४ । 


श्रीद्युकदेवजी कहते हँ कि साधुगण जिनकी भर्दसा करते दै वह नारद 
“बहुत अच्छा कह करं प्रजापति दक्षके शापो अङ्गीकारं करके चे यये । क्षमा- 
शील्ब्यक्ति सामथ्यं होने पर भी क्षमाकरं ठेते दै, यही उनका वडप्पन जर्‌ 
चड्ई हे ४४॥ 
इति श्रीभागचते पष्टस्कन्धे पयमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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पए अध्याय्‌) 
दश्चकी साठ कन्याओके अल्न २ वराका वर्णन । 


भीक उवच-ततः प्रादेतसोऽसित्रयामनुनीतः स्वयम्थुवा ॥ 


षटि सं जनयामास दुहिदः पिठ्वत्सलाः ॥ १ ॥ 
शरीदयुकूदवजीं वो! हे राजन्‌! तदनन्तर प्रचेतातनय दक्षने बह्याके अनुनय 
विनय करने प्र फिर उसी अपनी अघिक्ती नाम भाय्यौम पितृभक्त साठ कन्या 
की 19 उनमें दृश धमैदेवको, तेरह करय प्रजपतिको, सत्चाईंस चन्दरदेवक्रो 
दो दो भूत, अङ्गिरा ओर छृदाश्वको पूव शेष चार कन्याएं ताक्षैको व्याह दीः ॥२ 
पूचाक्त दक्षकी कन्वाके एवं उके सन्तानोके नाम तुम हमत्ते सुनो; जिनके 
ओर पव्रोके चंच तीनो खोक परिपूर्ण हो गये ॥ २ ॥ भानु, रम्बा, कड 
जामि, विश्वा, साध्या, भरत्वती, वसु, सुहूतौ, संकल्पा; ये दल धरयैकी चियोकत 
नास दैः अव इनके पुत्नोके नास सुनो ॥४॥ दे वप! सानुके देवर्षभ 
उनके देवसेन नाम पुत्र हजा । रम्बके विद्योत नाम पुत्र इथ; सव मेव 
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उससे उत्यच् हुए ॥ ५ ॥ क्पे संकट नाम पुत्र हका, जिससे सव भूषिवरोके 
अधिष्ठाता देवता च्त्यन्न हुए। जामिके खर्म नान पत इजा, उससे नन्दकी उत्पति 
सन्तन 


"~ 
4 


इई ॥ ६ ॥ विश्वाके चिश्ेदेदा नासं पुत्रगग इए क्या जता है कि चे निःखन्त 
2 1 साध्चाके सन्तान साध्यमण है; उनके घुचका नाम अर्भहिद्धि है ॥७ 
नरत्वं मरू्वान्‌. जपोर जयन्त ये दो सुतर हु 1 जयन्त वासुदेदका अशादतार इष 


रस सोकं ब उपे कह कर नी असिद्ध ड ॥ ८ ॥ सुहुते मोहक नाम 
५=>१५५५ ईस्पन्न्‌ इष 
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छभाशुम ) फ़ल देते रहते ह ॥ ९ ॥ संकहपके संकटप नाम पुत्र इभा; उससे 
काम( मनोरथ )की उत्ति हुदै । वसुके आट वसुनामक देवता उन्न - हुए ।. 
उन वसुभके ओर उनके पुकि नाम हमसे सुनो ॥ १० ॥ द्रोण, प्राण, श्रुव, 
९, अक्क, अक्षि, दोप, चसु ओर विभावसु; ये आठ वसुओंफे नाम है । द्रोणके अभि- 
मति नाम सीमे षै, श्लोक, भय आदि पुत्र हुए ॥ ११ ॥ म्राणके उरजैस्वती नाम 
मायामे सह, आयु ओर पुरोजव नाम तीन पुत्र उ्पन्न हए । ध्ुवकीः धरणी नाम 
२. खीने विविध पुरोकी खशि की ॥ १२ ॥ अकंकी वासना नाम मार्याने तपे आदि 
अनेक पुत्र उत्पन्न किये । अचि नाम चसुफी धारा नाम खीके स्कन्द एवं दरविणक 
आदि कद पुत्र उपन्न हुए । स्कन्द्करो छृत्तिकापुत्र भी कदते है । स्कन्दके 
विल्ाखा आदिक पुत्र हुए । दौोपनाम वसुकी द्रर्वरी नाम खीमे हरिकी 
कला द्विुमारका जन्म हज ॥ १३ ॥ १४॥ वसुकी आङ्गिरसी नाम खमे 4 
शिव्पाचारयं विश्वकमौ हुए । विश्वकमोके चाक्चुप मनु इए, मुके विश्वेदेव ओर : 
ध्य देवता हुए ॥ १५ ॥ निभावसुकी उपा नाम खीने व्युष्ट, रोचिप ओर जातप 
नाम तीन पुत्र उसन्न किये । आतपसे पञ्चयाम८ दिवस )की उत्पत्ति हई; जिसके ¢ 
भरभावसे सव प्राणी अपने २ कमम तत्पर होते ३ ॥ १६॥ भूतकी भाया सरूपाके 
रेवत, अज, भव, भीम, वास, उप्र, बरपाकपि, अजैकपाद्‌ , अहिवुध्न्य, बहुरूप; 
महान्‌ ये ग्यारह सद्र उन्न हुए एवं दूसरी खमे धोर भूत विनायक आदि 
बक्ति एकादशषख्प रुदरके पाप॑द्‌ उत्पन्न इएु ॥ १७ ॥ १८ ॥ अङ्गिरा प्रजापतिकी 
स्वधा नाम पत्नीने पिनृगणको पुवं सती नाम खीने अथवङ्गिरस नामक एक 
चेदको उत्पन्न किया ॥ ५९॥ वेददिरा छृशचाश्वने अर्चि नाम भार्योके गभभैसे 5 
धृञ्रकेशको एवं धिपणा नाम गभैत्ते देवल, वयुन ओर मनु इन तीन 
मरको उत्पन्न करिया ॥ २० ॥ ताक्षयके विनता, कन, पतङ्गी ओर यामिनी 
नाम चार खी थीं । उनमें पतङ्गीसे पक्षो ओर यामिनीसते शकम (-टीकिर्यौ ) उत्पन्न ¡| 
ए ॥ २१ ॥ सुपण अथीत्‌ चिनताने साक्षात्‌ यजञे्रा भगवानूके वाहन गरद़जीको ‡ 
लौर सूर्यके सारथी जरुणको एवं करून अनेकों निपधर नागोंको उदक्च किया ५ 
॥ २२ ॥ हे भारत! कृत्तिका आदि सतता्ईृस नक्षत्र चन्दरदेवकी पती है । दक्षके ॥ 

शापसे चन्द्रको क्षयरोग हो गया, इस लिये उक्त नक्षत्रोसे चन्द्रके को सन्तान { 

नहीं हद; दौ चन्दने दक्षको प्रसन्न करके पन्द्रह दिन क्षय होनेके वादं पन्दरह- भु 

दिनि धृद्धि होनेका बर अवक्य मास कर डिया ॥ २२ ॥ २४ ॥ यद्‌ जगत्‌ जिनसे | 

उत्पन्न द्र उन विश्वजननी कद्यपकी खि्योकि मङ्गखूकारी नासोको अव सुनो 

॥ २५ ॥ अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इका, सुनि, कोधवत्रा, ¶ - 
तग्रा, सुरभी, सरमा ओर तिमि ॥ २६॥ तिमिके सव जरजन्तु इए । सरमाके ] 

{ सन्तान सव श्वापद अथौद्‌ पञ्चनख पश है । भैस, गडः एवं फटे खुर्वाङे सव ¦ 

। (पश सुरभीके त्र हैँ ॥ २७ ॥ इयेन ( वाज ) ओर गिद्ध आदिः सव पक्षी ताश्नाकी, 1 
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सन्तान है । सव अप्सरा मुनि नास कटयपपलीकी सन्तति है । दन्दरक आदि 
अनेक जातिचाे सर्पं कोधवदाके पुत्र हैँ ॥ २८ ५ प्रथ्वी फोड़ कर निकरर्नेवारी 
सव वृश्चजातिर्यौ हलकी सन्तान हैँ । यातुधान अथौव्‌ राक्षसगण सुरसके गभैसे 
उत्पन्न हं । गन्धर्वमान्र अरिषटाके गर्भे उत्पन्न द । एक श्ुरवाछे प्रथु काष्टकी 

सन्तान ड ॥ २९ ॥ दयुके पुत्र हकस दै, उनसे प्रधान २ दान्वोके नाम सुनो । 
१ द्विमूद्धी, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु ॥ ० ॥ अयोञुख, शङ्कश्चिरा, सभन, 
कपिल, अरुण, पुखोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन ॥ ३१ ॥ धूम्रकेशरा, 
विरूपाक्ष, निप्रचित्ति च दुजैय। प्रसिद्ध दै कि स्र्भानुकी सुप्रभा नाम 
कन्यासे नसुचि असुरने विवाह करिया ॥ ३२ ॥ पध्रपपवौ असुरकी कन्या 
शमिषटासे नहुपके पुत्र बरूदारी राजा यथातिने, विवाह किया । वैश्वानर 
दानवकी चार सुन्दरी कन्या श; उपदानवी, इयदिरा, पुलोमा ओर कारका । 
उपदानवीसे हिरण्याक्षने एवं हयरिरासे तुमे चिवाह किया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
पुलोमा ओर कारका नाम दो वेश्वानरकी कन्याओंको व्रह्माजीके कहनेसे क्यप 
; प्रजापतिने रहण किया ॥३५॥ उन दोनोके पौलोम ओर कालकेय नाम युदटङशट 
‡ साठ इजार पुत्र उत्पन्न हु ¦ वे यतमे विघ्च करते ये, अतयव दरक प्रिय { 

करनेके छिये जव तुम्हारे वावा अर्जुन स्वर्गको गये तव उन्दने उन दानर्वोँको शकेल 1 
‡ ही माय! विप्रचित्ति राक्षसने सिंहिकामे एक सौ एक पुत्र उन्न करिये । उनमें ¦ 
वड़ा राहुदै वं छोटे एकसौ केतुः वे सवमह हो सये ॥ ३६॥.३७॥ ॥ 
अव कमसे अदितिका वंश सुनो, उन्दीके वंशभ नारायण विने अपने 
अदस अवतार छिया है ॥ ३८ ॥ अदिततिके विवस्वान्‌, अर्यमा, पृपा, त्वष्टा, } 
सविता, भग, धाता, दिधाता, वरुण, मिन्न, दाकर ओर उरुक्रम; ये वरह 4 
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[| 
आदिद उदन्न हुए ॥ ३९ ॥ हे महाभाग ! भास्यशाछिनी संज्ञाने विवश्वानके ‡ 
वीयसे श्राद्धदेव मनुको उत्पन्न किया एवं यसुना व॒ यमराज भी उसीके गभस ॥ 
उत्पन्न हए । संत्ताने ही विरोपकारणवद्च बोदीका रूप धारण कर चिवस्वानूसे { 
अश्विनीमारको उतपन्न क्रिया ॥ ४० ॥ बिवस्वानूकी दूसरी खी छायासे प 
शेश्वर, सावणिमन्च॒ ओर तपती कन्या उत्पन्न हु । तपती कन्याका विवाह सम्ब 
रण ॒राजासे इजा ॥ ४१॥ अ्य॑माके मातृका नाम सखी कताङ्ृत्तानयुक 
मयुप्य उदन्र इषु ॥ ४२ ॥ पूयाके कोई सन्तान नहीं इजा । चद पिसा इभा अन्न 
भोजन करते है । वह पहले दृश्च पर कुपित महादेवको रक्ष्य करक दति निकार 
कर्‌ हसे धे, इसी कारण उनके दति तोडे गये थे ॥ ४३ ॥ व्वष्टाकी खी रोचना 
दसोकी कन्या थी ] उसके गैतते पराकमसाी विश्वरूप नाम पुत्र हुमा ॥ ४४ ॥ 


ते बत्रि सुरगणा ददं द्विषतामपि ॥ 
| विमतेन परिदक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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[मध्याय ७ ] ~+" पषटस्कन्धः । "द ५१३. ॥ 

विश्वरूप यद्यपि प्रा्चुपक्षके नाती थे, तथापि देचगणने उनको अपना पुरोहित 
चनाया । इका कारण यदी था कि श्रीमदान्ध इन्द्रके दारा अनाटत देवगुरुने ॥ 
कृपित हो कर इन्द्रादि देदगणको द्याग दिया धा ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीभागवते षष्टस्कन्धे पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम अध्याय) 
बिश्वस्पसे पुरोत वननेके धियि देवेगणकी भा्थना । 


राजोवाच-कस्य हेतोः परिद्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः ॥ 


एतदाचक्ष्व भगवन्‌ रिप्याणामक्रमं गुरो ॥ १ ॥ 
सजाने कहा । भगवन्‌! देवगण तो ब्रृहस्पतिजीके प्रिय शिष्य दँ । देवगणने ! 
अपने गुरुका निरादर क्यों किया एवं आचार्यने अपने सिरप्योको क्यों याग दिया ? 
यह दृत्तान्त सुक्षसे कृपा करके किये ॥ १ ॥ श्रीद्युकदेचजी वोखे । व्रिोकीके 
राज्य व रेशचर्यसे इन्द्रको पेखा मद दो गया करि उन्होने सजनोँका माग उछछ्वन 
५ करनेमे भी को सद्गोच न करिया ! एक समय मरुद्रण, वसुगण, सद्गण, आदितय- 
| गण, ऋृथुदेवता, विश्वदेवा, साध्यगण, अशिनीकुमार, सिद्ध, चारण, गन्धव, 
ब्रह्मवादी सुनिगण, निद्याधर, जप्सरागण, किम्पुरुष, पन्नग, उरग आदि सव देवजाति- 
यकि रोग स्वगसमामे भगवान्‌ इन्दरके समीप सेवामें उपस्थित ये । इनसे विधा- 
घर्‌ वादि स्तुति कर रे थे । महाराज इन्द्र महासि्ासन पर वैठे थे । गन्वव- 
गण ओर अप्सरा र्टित स्वरसे गा वजा रहे ये । चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर † 
$ शेतवण अमोल दिव्य छत्र दिर पर विराजमान था ॥ २॥ २॥४॥५॥ ओर 5 
1 मी महाराजोके चिन्ह चवर आदि क्नोभायमान ये । सिंहासन पर वाद ओर 
4 आधे जासन पर परमसोभाग्यवती महारानी इन्द्राणीजी वेदी थीः ॥ ६ ॥ उस { 
२ समय देवतोके ओर इन्दे परम पूय जाचाय्यं बरहस्पतिजी गयि । इन्द आगेसे 
१ जा कर उनको नडं टिवा रये जौर न “ आइये वैषये " कद कर आद्र करिया, || 
च आन देकर वेनेको ही कदा; यदौ तक क्रि देवता दै सव जिनको नमस्कारं ‡ 
करते द उन सुनिध्रेटको सभामें अये देख कर भी अपने आसनत्ते नहीं उटे $, 
| ॥७॥.८॥ तव वैसे ही शङ्गिरावंशज, नियहाटु्रहसमथै चतुर वृहस्पति जी यदह ॥ 
‡ समदा कर कि “८ लक्ष्मीके मद्से इन्द्रको निकार हो गया दे ” अपने आश्रमको { 
3, रोट गये ॥ ९॥ उसी समय इन्द्रका मद्‌ उततर गया ओर उनको चेत इभा कि | 
॥ श्नोक! भनि आज अपने गुरुका अनादर कर डाखा 1 तव वह भरी सभाम 
अपने दी खसे अपनी निन्दा करने रगे ॥ १० ॥ कि ^“ भने जो क्म किया वह ई 
| बहुत ही छरा ६, कैसे खेदकी वात दै! भ कैसा मन्दुदधि ह | मेने देर्यके, १1 
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सदमे मत्त हो कर भरी सभाम शरक निरादर किया ॥ ११ ॥ मेरे देश्यं ओर 
[ सम्पत्तिको धिक्रार दै! कोन इद्धिमान्‌ू पुरुष इस इन्द-रक्षमीकी ( भी >) चाह 
‡ करेगा? भ देवगणका ईश्वर होकर भी इस राज्यरुक्ष्मीके कारण आसुरी 
 भावको पुव गया ॥ १२॥ जिन छोगोका मतद कि सिंहासन पर वेढा 
1 इभा राजा क्रिसीके मी आने प्रन उठ खड़ा हो, चे मूखते दै 1 मै निभ्सन्देह 
कह सक्ता हँ करि वे उत्तम धर्मैके मभेक्रो नहीं जानते ॥ १३॥ वे सव 
$, निकृ मामके उपदेशक है । चे रोग सवयं अधःपातको प्रात होते है ओर जो 
| कोद उनके कटे पर श्रद्धा करते है वे भी प्रथरकी नावेके समान इव जति है 
1 †॥ 9४ ॥ जो हो, इस समय श्रता त्याग कर गुरुको मूसन्न करनेकी चेष्टा करगा 1 
‡ वह देवतोके आचाय एवं अगाधटुद्धि बाह्यण दै; में उनके चरणों पर जा कर 
१ गिर पर्हूमा"” ॥ १५ ॥ राजन्‌! इधर इन्द्र यो पश्चात्तापं कर रहे थे उधर वृहस्प- 
1 तिजी अपने धरसे ही भवर योगमायाके वसे अदस्य , हो गये ॥ १६१ 
३ देवराज इन्द्रने सर्वत्र खोज करके भी गुरा पता न पाया, तब देवगण सहित 
चिन्ता करने रगे, उनके चिन्तको चैन नहीं रहा ॥ 9७ ॥ य दृत्तान्त सुनते ही 
†( सव असुर अपने गुरु शुक्राचायथैकी सम्मतिसे अख शख धारण करके देवर्तोसि < 
६ युद्धका उद्योग करने रगे ॥ १८ ॥ युद्धे दैत्यीके तीक्ष्ण बाणोकी चसे देवतोके 
1 मस्तक, बाहु, रू आदि अङ्ग कट गये । तव देवगण सहित श्दरदेव दिर घ्चकाये 
¢ बह्मजीकी शरणमे गये ॥ ५९ ॥ प्रमदे भगवान्‌ बद्याजी देवगणकरो इस अ्रकार 
$ पीदित देख कर अदन्त दयायुक्त हो धीरज देते इष यौ कष्टने सख्ये ॥ २० ॥ 
1 बद्याजी वोे 1 अहो वड खेदकी वात है ! हे देवेश्रे्टगण ! तमने येश्व्यके मदमे । 
¢ मत्त हो कर दान्त, ब्रह्मनिष्ठ बाह्यणका सम्मान नहीं क्रिया, यह वहत ही निन्दित ‡ 
$ कायै हआ ॥ २१॥ त॒म रोग सशरद्धिश्ाली थे, तु्हारे च्ठगण आपसे ही 
}[ खड भिड़ कर क्षीण दो रदे थे; देसी अवस्था उन राद्ुभकि हाथसे चम्हारी हार 11 
‡ होना केवर उसी अन्याय आचरणका फर है ॥ २२ ॥ हे इन्द्र ! अपने श्रदचुभोंको ‡ 
‰, देखो-वे जपने गुरका मिराद्र करके पहले एक वार क्षीण हो गये थे, अववेष्टी 
†( मक्तशू्वैक पने आचाय शुकी सेवा करके कैसी दृद्धिको भास है । शुकराचा्य 
३ प्र अयन्त गुरुमक्ति करनेके कारण इस समय वे मेरे खोकको भी ठे सक्ते दै 
र ॥ २३ ॥ हे देवेन्द्र ! चक्क शिप्य असुरगण इस समय स्वको क्या सस्ते है । 
अनुद्िक्षि्त जथेवाके शगुके अभेद्य मत्र उनके सहायक द ! जिन नरपतियो 
प्र ग, बाह्मण एवे गोविन्द्‌ भगवान्की कृपा है उनका अमङ्गक कमी नही ई ` 
होत्ता॥२४॥ सो जो हो, चुम रोग इस समय एक काम करो। सव्टके 
षुत विश्वरूप ब्राह्मणके पास जा कर उनकी उपासनामे चत्त हो । चह जितेन्दिय 
च तपस्वी हः यदि तम रोग उनके असुर-पश्षपातको क्षमा कर सकोगे तो 
भवस्य उनके दारा तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध हो जायया ॥ २५ ॥ श्रीद्यकजी, 
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कहते हं 1 हे राजन्‌ ! बरह्माजीने जव इस भकार उपदे किया तव देवगणके मन- 
की ष्यथा दूर हो द । वे रोग त्वषटाके तनय मिमवर विश्वरूप पिके पास जा | 
कर उनको हृदयसे रगा कर यो कने रुगे ॥२६॥ देवगण वोे । हम ठर्हारे 
आश्रमम अत्तिथि टो कर आये है, तुम्हारा कल्याण हो । हे तात ! पिृगणक्री 
समयोषितं कामना पूणं करो ॥ २७ ॥ हे वस्स ! पिताकी सेवा ही सजन दुत्रोका 
३ परमधर्म 2, जो पुत्र स्वयं पु्र-पोतेवाछे है उनको भी जव पिताकी सेवा जय्य 
भं करनी चाहिये तव जो कि नहयचयै-आश्रममे सित है उनके लिय क्या कना दै ? 
॥ २८ ॥ आचार्य्य ( मत्र देनेवारे ) येदकी, पिता प्रजापति की, भाई 
मरत्पति इन्द्रकी एवं माता साक्षाद्‌ षथ्वीकी मुत दै ॥ २९ ॥ बहन द्याकी ¦ 
मृति दै, अतिथि स्वयं धर्मकी सूति दै, अभ्यागत व्यक्ति अश्निकी मूर्ति है एवे 
भ्राणिमाच्र परमेश्वर या अपने आत्माका रूप हैँ ॥ २० ॥ हे तात ! म तुम्हारे पित्र- 
गण, शञुओकि उतपातसरे अल्न्त आत्त हो रदे है, ठम वैरियोसे पराभवरूप हमारी ‰ 
॥ पीड़ा अपने पके प्रभावसे दूर कर हमारी आन्ञाका पारन करो ॥ ३१ ॥ तुम बह्म- 
निष्ट बाह्मण हो, अतएव शुरु टो, हम तुमको अपना उपाध्याय चनाते है । हम + 
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९, तुम्हारे तेजके भतापसे सहजम टी श्घरुजंको जीत सर्केगे ॥ ३२ ॥ रोक्म काम ¢ 
पढ़ने पर छोरेके चरणोकी वन्दना निन्दित तर्ही मानी जाती; दूसरे वेदक्तान ही ॥ 
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वदा ओर छोटाईका यथार्थं कारण है, शधिक गवस्थासे ङ नहीं होता ॥ ३३॥ 
श्रीद्युकदेवजी कहते है । महातपस्वी विश्वरूप इस प्रकार देवगण द्वारा पुरो- ‡ 
दितीके षेये भर्थित होने पर भसन्न हो कर मनोहर वाक्योसे यो कहने रगे 
॥ ३४ ॥ विश्वरूप बोडे ¦ हे देवगण ! यद्यपि धर्मदीरू व्यक्तिगण ^ पुरोहिती | 
‡ कम ब्रह्मतेजको क्षीण करनेवाखा एर्व अधमैका मूर दै ” पसा कट कर पुरोहिती ई 
कम॑की निन्दा करते & तथापि हे स्वामियो! आप रोग जव प्रार्थना करते है 
तव युद्च .सा व्यक्ति उसका अस्वीकार कैसे कर सक्ता है आप छोग जगत्के | 
‡ अधिपति हो, म आपका दिक्षणीय दिष्य हँ । दिप्यका ही परम स्वाथ है कि { 
वह गुरुभेकि कटेको न दे ॥ ३५ ॥ हे अधीश्वरगण ! जो व्यक्ति अकिञ्चन दै, | 
खतम उसके स्वामीके लागि इए अन्नके कण अथवा दामं गिरा इभा अन्न दी ‡ 
जिनका धन ह, मँ उन्दीकी पूर्वोक्त इ्तिसे गृहाश्रमे साधुजोंकी कतेव्य सत्‌- 
कियानोंका निवह करता रहता दँ । ठव धुरोहिती पेसे निन्दित क्मेको क्यों || 
करैः १ जिससे मसुप्यकी इद्धि दु्ट हो जाती है ॥ ३६ ॥ किन्तु आप रोग मेरे 4 
+ युर हो; म आपकी इस _ सामान्य भराथैनाको अस्वीकार. नहीं कर सक्ता । आप 
॥ दसस भी अधिक जो चाहं उसे म अपने भ्राण ओर धनदेकर भी सिद्ध कर्गा | 
१ ॥ ६७ ॥ श्रीद्युकदेवजी कते ह । महाराज ! महातपस्वी भिश्वरूप देवगणसे ! 
॥ यों भिका करके उनके पुरोदित हो गये वं परम उच्मके साथ उसका सम्पादन, 1 
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( करने ररे ॥ ३८ ॥ यद्यपि देयगुरु श्ुक्रकी बिघासे देवटरेपी असुरीकी रान्य 
†[ समी रक्षित थी तथापि विशररूपने नारायणकवचरूप वेष्णव्री विदयाके वसे 
१ उनसे राजरक्ष्मी छीन कर इन्दको दिला दी ॥ ३९१ 
| , यया गुपठः सहस्रा जिम्येऽसुरचमूविथः ॥ 

तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥ ४० ॥ 


1 हे राजन्‌! देवराज इन्द्रने जिस विद्यके वरुसे असुरोकी सेनाको हराया बहं | 
¢ चिद्या चिश्वरूपने इन्दरको बताई ॥ ४० ॥ 
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1 इति श्रीभागवते पष्टसकन्धे सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | | 
। ह | 
{ अष्टम अध्याय । ई 
॥ नारयणकवेन्च्‌ | ५ 
§ रजोवाच--यया गुरः सहस्राक्षः सवाहानिपुतैनिकान्‌ ॥ =, 
॥ ऋीडननिवे विनिर्िय प्रिरोक्या बजे भयम्‌ ॥ १॥ 
ए राजा परीक्षित्‌ वोदे । भगवन्‌ ! जिस कवचक दवारा रकित दो कर इन््ने { 
? बाहनसदित शाघुसेनाको लीखापूवक जीत छिया जर किर िरोकीकी राग्यर- 1 


# क््मीका भोग करने रगे ॥ 9 ॥ वही नारायण कवच सुद्चसे किये ओर उस 

॥ चमे दवारा रक्षित इन्द्ने जेसे आततायी शुभोको जीता सो भी वणेन कीभिये 
: ॥२॥ श्रीद्युकदेवजी कहते ह । जव विश्वरूप देवतोकि शुरोहित इए तव 
उन्होने इन्द्रके पूर्ने पर जो नारायणकवच इन्दरको बताया वहं मेँ तुमसे कहता दू, 
 एकाभ्सन होकर सुनो. ॥ ३ ॥ विश्वरूपं इन्दसे बोरे! किसी प्रकारका अय 
‡ उपस्थित होने पर हाथ पैर धो कर आचमन कर कुकी प्तितरी हाथमे पहन खीर { 
)[ स्तर चैठ कर अशटाक्षर जीर द्वादशाक्चर म॑त्रोसे मोन हो कर पित्रताके साथ 
१ अङ्गन्यास च करन्यास करके नारायणक्रवचकरो धारण करे । ओं नमो नारायणाय” ई 
२, इस अष्टाक्षर मं्रके जओंकारादि प्रयेक अक्षरको दोनो पैर, दोनो ज्वा, दोनो अङ, पुं 
॥ उद्र, हृदय, वक्षःस्थरु, युख एवं मस्तके यथाक्रम धारण करे । चाहे पद्यसे ॥ 
१ रम्भ करे ओर्‌ चदे मसकसे आरम्भ करे (यह अगल्यास है ) ॥४॥५॥६॥ फिर { ` 

1 “मों नमो भगवते वासुदेवाय इस दवाद्द्ाक्षर सं्नके ओंकारसे छे कर सकार तक पू 
4 दरक अक्षरको यथाक्रम दोनो हाथोंकी तजनी पयैन्त चार २ अंगुलियों एव 
५ १८९ अगू्धोकी दोनो पोरोमे धारण करे (यह करन्यास है ) ॥ ५ ॥. ओं ६ , 
अ दस मेत्रके भणवको हृद्ये, भवि" को मसतकमे, ^ष' को भोरेकि. 
"= (1 
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[मीया 


केने 


वीर्च्ते, ण, को दिखा, श्वे" को नेत्रो, भन" को सव्र चन्धियोमिं स्थापित करके 
“मश्को अख्नरूवसे ध्यान करता इजा स्वयं मंत्रमूर्तिं हो जाय । “महः अस्राय फट्‌" 
कद कर दिग्बन्ध कर दे॥ ८ ॥९॥ १०॥ तदनन्तर रोधर्यादियद्राक्िसम्पन्न, 
ध्यान करने योग्य दशवरस्ररूप आत्माका ध्यान करे भौर फिर विद्या, तेज ओर 
तपकी मूर्ति इस नाराव्रणकवचक्रा पाठ करे ॥ 9१ ॥ जिनके चरणकमट गद्दकी 
पीठ पर धरे इषु £, जो चणिमा आदि जाट गुणोंसे युक्त दँ वह दद्ध, चक्र, गदा, 
खञ्च, धनुप, बाण, चम सीर पाको जाट भुजायमं धारण क्रये हण इरि सर्वत्र 
सव ध्रकारसे हमारी रश्चा करं ॥ १२ ॥ मत्यमूर्तिं भगवान्‌ जलम जख्जन्त॒समृहरूप 
वर्णपाद्रासे हमारी रक्षा करं । मायासे वटुवामनदूप चिष्णु स्यम रक्षा करं । 
विश्वरूप चरिविक्रमूर्तिं जकान्चमं रक्षाकरं ॥ १३॥ जिनके भीपण बदट्दास 
करने पर सच दिवानोने भतिष्वनि होने ठगी पूवं गर्भवती सखियेके गभ गिर 
गये वही असुरकरिवरवेरी भयु दरसिदजी वनम णवं बुद्धारम्भ जादि सङ्करके 
स्थाने हमारी रक्षा कर ॥ १४ ॥ जिन्होने अपनी दद्रा पर धराका उद्धार करिया 
वी यत्तस्वरूप वराह ममेमे हमारी रक्षा करं । भगवान्‌ परद्यराम पर्वतक्रे 
द्िखरें पर एवं टक््मणसदित श्रीरामचन्द्रनी विदेदामे रक्षा करं ॥ ५५ ॥ 
अभिचारादि उ्र धमै ओर अदावधानतात्ते भगवान्‌ नारायण ऋषि, गरस नर 
१ क्षि, योगर्भदासे योगेश्वर दत्तात्रेय ओौर कर्मबन्धनसे गुणतरिजेता कपिखदेव 
‰ रक्षा करं ॥ १६॥ कामके वेगसे सनतछुमारजी, रामे चते स्मय देवदेखनके 
ॐ अपराधे हयघ्रीवजी, देवपूजाके छिद्रसे देवर्धिश्रष्ट पर्व सम्पूण नरकोसि कच्टप- 
| खूप हरि रक्षा कर ॥ १७ ॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्यसे पूवं जितेन्द्रिय ऋपमद्रैव 
1 सुुःच्रादि इन्दमयसे रक्षा करं । यद्व॒ भगवान्‌ लोकापवाद्से, ,वकभद्रजी 
| मयुष्यङ्ृत्र कष्टसे पए्वं अनन्त भगवान्‌ चलयन्त छरोधी सर्पेगणसे रश्चा करं ॥ १८ ॥ 
( कृत्वान भगवान्‌ दैपायन, पा्ंदियोके इउद्धिरमादसे उुद्धदेव एवं धर्मरक्षाथं 
अवतीर्ण कच्कि भगवान्‌ कलिकटपते रक्षा करर ॥ १९ ॥ सूर्योदग्रके पीषटे तीन 
मनै तक गदा यिय केदरावदेव, उसके परवती तीन युहरतामिं वेणुधारण क्ये ह्‌ 
गोविंददेव, सम्पू पूर्वाहकाटें शक्ति धारण किये नारायण भगवान्‌ एवं मध्याह्न 
समयमे चक्रपाणि चिष्णु हमारी रश्चा करर ॥ २० ॥ उग्रधनुर्धारी मधुसूदन देव 
तीसरे प्र, वद्मा-चिय्णु-मदेश्वररूपी भगवान्‌ सार्यकार्करो, त्रप समयर्मे 
साधव, वरिपय जौर इन्दरियगणकरे एक ईश्वर पद्मनाभ देव अर्धरात्रपर्न्त पुवं 
अर्धरात्रे रश्चा करं ॥ २१ ॥ श्रीचत्धारी ईश्वर दोप रात्रिको, खङ्ग धारण 
किये जनार्दन ईदा परत्यृपसमयर्मे; दामोदर प्रभातसमर्मे एवं कारमूतिं भगवायू 
. विश्चश्वर प्रयेकं संध्याम रक्षा करं ॥ २२ ॥ प्रखयकाठीन जच्चिके तुल्य अलयन्त 
1; प्रचण्ड धारावादे दे भयवानृके सुदर्यान चक्र! चैते अचि वा्ुकी सदायतासे सूखे १ 
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धष, तु, मर, गगा गुर प पीत ह म सि पति भश 
श हमि कन्या प्रपष अ भकग पर ऋ द पथः ॥ 
पमि विह श्दन्त कार 45 दरद प म्म्‌ सन्द, दुष 
म्या वामस्य सप्ष् एय श्नुत हति षते ह वसय केत श मृ 
क, शा पषमेम मीश परि दुव भवत न भप फा सदि दम 
मारी शा द्ं ४२६ पपार पात, चथ शम 1. 
परापगुगणं पु, एन्द्र यथ भयशय अद्धय स्वदामि ह्मी म 
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क भग्नः भनी मायः तिनमे पू, श्तयुप दवं (कह हन्ये शरश 
यो भासय वि शद्‌ # द द दिलश स्नाहः प्रम्‌ द स 
प्रमोदा काग सतत भयन्‌ प स्‌ सन्द स मर्द, ग द 
गा) ३२ ॥ १२१ पक चदय द समयत भरदगरवषट) ममः श 
तिने भाय जार सद मैव भन्द्‌ ददप षी पणश्यम्‌ पम दशय 

पिदा, पपर सी, भीम पदि प श्यं अथान शमा एला श्य ॥2४ 
विश्यसप कनेर ष्म) दमम काः पाराथनमं तुमसे शटा पुमे ष्म 


भवना पारण कत्व भषदद गी भप्रुर्युयप्ददः सतम गकेपि १५५ य्द्‌ 
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भय नहीं होता ॥३७॥ हे देवराज ! परे छपिकर्वगतम्भूत किसी 
नराह्धणने हसी शिद्याको धारण करके योगधारणासे मरभूभिमे अपना शरीर | 
दाग विया ॥ ३८ ॥ जहौ उस प्राद्यणने शरीरत्याा किया उसी स्थानके उपर ; 
हषे करं एक समय गन्धर्वएनि चिव्ररथ स्रीगणसदहितं जा रहा था ॥ ३९॥ वह 
मध्व सष्टसा विमानसदहित अधोञुख ष्टो कर आकाशसे नीचे गिर पड़ा । तद्‌ 
नन्तर चारुखिल्य ऋपि्योके उपदेदानुसार उस चादछ्यणकी हष्धिय यटोर कर $ 
पूर्यसरस्वतीमे वहां ओर विस्मित हो फर अपने धाम को चला गया ॥ ४०1 } 
जो व्यक्ति दस नारायणकवचको समय पर आद्रसहित धारण करता है उसको : 
९) स्य भरणी नमस्कार करते दै एवं चद्‌ स्वयं सव भर्योसि सुक्र दो जाता ई ॥ ४१॥ 

एतां विधामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतः ॥ 

५ रोक्यलक्मीं भ 0 0 (न 

रर युजे विनिर्जिलय मृथेऽ्सुराम्‌ ॥ ४२ ॥ 

दन्द विश्वरूपके निकट यष्ट विद्या प्राप्त कर, युद्धम अञुरगणको हरा रर फिर 
च्ैलोक्यरक्ष्मीका उपभोग करने खगे ॥ ४२ ॥ 
ति श्रीभागवते पष्टस्छन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


भवम अध्याय । 


वश्रामुरी उप्पत्ति । 

श्रीक उवाच-तस्यासन्विश्वरूपख शिरांसि त्रीणि भारत ॥ 

सोमपीथं सुरापीथमनादमिति शश्वुम ॥ १॥ 
श्रीघयुकदेवज बोक्ते । दे राजय! सुना दै फि देवुरोहित विशवरूपके तीन 
{{* दविर ये 1 वह एके सोमपान, दूसरेसे सुरापान एवं तीसरेसे अन्न भोजन करते 
ये ॥१॥ विश्वरूप यक्तफे समय नरिनीत ष्टो प्रकटरूपसे देवगणको हविका 
भाग देते ये, क्यो कि देवता उनके पिदपक्चीय थे ॥ २ ॥ किन्तु बह मावृेहके ; 
चदव हो कर यक्च करते ्टिपा कर अघुरोको भी विका भाग दे देतेये ॥ 
1॥३॥ एक समय देषराज दन्द उनका यह देवहेटनरूप अन्याय आचरण देख कर /। 
अलन्त भयभीत इषु एवं उन्होने कुपित हो कर उनके तीनो धिको काट डाला 
॥  ॥ निश्वरूपकरा सोमपान कृरनेवाखा सुख खातक ओर सुरापान करनेवाखा मुख | 
न्चटक एवं अन्नभोजन करनेवासा अख तीतर हो गया ॥ ५ ॥ यद्यपि दन्दरदेव ई 
॥ निवारणे समर्थं थे तथापि उन्होने उसे अञ्जङि दवारा ब्रहण १ 
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यित अन्तयामी आत्रिषुरुपदो उपाश्रना कर्मे ठे ॥ २५ ॥ दैवमण बोडे । 
प्रथन, भाकाय, सलः, अनि आर परथ्यी ये पएन्यगद्ाभूत, तीनो सोक य वद्या आदि 
देखगण एवं एमल्मेग-स्य एरी भयभीत हो फर निक्ष काटको पूजोपष्टार प्रदान 
करते द चह फाल भी मिन्द दरता दै पी परमेशर मारे रक्षक है ॥ २१ ॥ वष्ट 
निरफेफार, रागाविधन्य, आात्सल्यभमे ही पणकाम एवं उपाधिषृत परिच्छेदसे शून्य 
₹। सो प्य उनको प्रोषटरकरे अन्यकी प्रारण भाता ई वद्‌ मदामूखं ६; चर 
रेक पद पदु कर ्रसुप्रफे पार जाया चद्रता ४ ॥ २२१ मनुने मष्टाप्रखयके 
समय सिनः पिपा समे दस पृथ्यीरूपिणी अपनी नाकाको वध देया एवं 
तालकाटिक विपत्तिसे दुटकारा पा गये, पष्ट मस्स्यमूतिं भगवान्‌ निश्चय ही दुरन्त 
रणासुरफ अयते हम आभ्िताी रक्षा फरण ॥२३॥ पूर्य समय प्रष्ाजी निस्सष्ाय 
शवस्यामं, अचण्ड पएवनकी यपेदेततिः च॑चल तरङ्रयारे प्रोरगजंनयुक्त भयानक 
प्रट्यदारके समुद्रम भिर कर जिनकी कृएासे उम सद्धरतते युक हुए वषय भयभजन 
गयान्‌ एस पिपर्तिसे हमारा उद्धार करं ॥२४॥ जिन एकः ईश्वरने अपनी मायात 
हमार रष्टिरी दै जीर निनी एरपकै यरमेष्टम भी विशदौ इषि करते, जो 
मरे पटयेसतै दी चेष्टायुक्त द तथापि एम खोग अपने २ फो एथक्‌ ईशर समक्ष- 4 
नैके कारण मकः सपो नही दे पति ॥ २५ ॥ जो सको विदोपरूपसे शभः 
रा पीत देर कर भपनी मायपेः वसे दैवता, कपि, ति््धष्‌ जीर मनुय [ 
म भिपिध भाकारेसि श्रयेकः धुगमे अवनार दै कर हमारी रक्षा करते दव ओर £ 
एम अपनाते ईह ॥ २६ ॥ एम उन्दी शरणागतपाख्क भगवाचरकी शरण ईह 1 वह 
बात्मदेयत, चिश्वस्यरूप जयद विश्वसे भिक्षि ई; वट विश्वका कारण पूवं प्रकृति 
जरि पुरुप र । हम ए्टोग उन्दीफे जन रहै । यही मात्मा मारा मद्धर करेगे १ 
1 २० ॥ श्रीग्युफदेवजी फते ह । महाराज ! देवरसण यों स्तुति कर रहे ये 1 
दसी अवसरमे श्रंख क़ गदा धारण करिये हुए भगवान्‌ पटले उनके हृदयाकाश्- 

म प्रक्र हुए । चसे टी देवगणको भगवानूका साक्षात्‌ दुद्रन भी हभ ॥२८॥ देख 
टर आनन्दम मन्न इए देवगणने एरस्यीमे गिर कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया एवं धीरे २ 
उ कर भञ्जलि योध कर फिर स्तुति फरना आरम्भ फिया 1 दे राजन्‌! उस समयं 
श्रीवत्स जीर कौस्तुभ मणिसे सु्तोभित दरिके जाव्मतुत्य सुनन्दादिक सोर पार्षद 
धारे भोर खदे सेवा कर ररै थे ! मगवानूफे दोनो नयन शूले हए शारद चसतुके 
फमरके ससान श्रोभावमान ये ॥ २९॥ ३० ॥ देवगण बो ! हे भगवन्‌! 
यत्त टी तरुग्टरी दाक्ति सामथ्यं है, तुमको हमारा नमस्कार ३ । तुम कारस्पी हे 
| नुम फो नमस्कार ६ 1 तुम यनुबियातक दैत्य पर अपना अमो चक चदा कर 
१ उनका पिनाद्रा करते टो, पुमो प्रणाम है ! इस मरिमाके कारण तुम्हारे अनेक 
१. खमोमन नाम पदे है, तमको नमस्कार दै ॥ ३१ ॥ हे धातः! तुम तीनो गुणों 
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त 
7५२२. =+ छकोक्तिसुधासागरः । ५" = [ अध्याय ९ 

‡ नियामक हो, तुहारे नि्यैण खरूपको अवौचीन ग्य्ति नहीं जानं सक्त, तम॑ को 
प्रणाम दै ॥ ३२ ॥ हे भगवन्‌! हे नारायण ! हे वासुदेच ! हे आदियुरप ! हे ` ( 
१ महाुभाव !* हे परममङ्गर ! हे परमकल्याण ! दे परमकारुणिक! हे केवर ! { 
| दे जगदाधार } दे रोकैकनाथ ! दे सब्यैश्वर! हे छक्ष्मीनाथ ! परमहंस परिव्राजक 1 
1 गणं अष्टाङ्गः समन्वित परम-भात्मयोगसमाधिका अनुष्टान करते ईष्‌ निस-परिस्छ 1 
१ पारमस्य धर्मका अनुरीलन करते है, ` उसमे -जव उनके चित्तके तंमोरूप कपारं 
१ उघरते ह॑ एवं परयकूस्वरूप आत्मरोक प्रकाशमान षता दै ओरं तव जो निज- 1 
¶ सुख खथ परिस्फुट होता दै, म उसके अनुमवस्वरूप हो ॥ ३३ ॥ किन्तु हे 
भगवन्‌! त्हारा यह विहारयोग दम रोगेकरि खयि दुरवोध-सा है; क्यो कि तेम { 
| निराकार, निराश्रय वं नियैण हो ¦ तथापि हम लोगोकी सहायताकी अपेक्षा.नः 1 
‰ कर अपने ही द्वारा इस सगुण भिश्वकी षटि, पाटन ओर प्रख्य कंते हो; 4 


५८० 





ए 81 


(+~ 


३ परन्ते किसी प्रकार ठुसको ४ विकार नहीं टता ॥.२३४.॥ तुम देवदत्त { 
1 (किसी संसारी व्यक्ति) की भति .इस संसारम पतित, भौर . परव हो .कर | 
¢ निजङृत छयुभाश्चभका फर भोग करते हो था खयं आत्माराम जोर उपलम- "4. 
§ शीट रह कर _अस्छङिति -चैतम्यशकतिके भभव द्वारा साकषीखरूपसे, वतमानः + । 
+ 'हो-दइसका मम दम रोग नहीं जान पति ॥ ३५ ॥, ठमर्े'पू्वोक दोनो यात ५ 
¢ ही सम्भव दै, क्यो कि म भगवान्‌ हो । तुम्हारे गुणगण ` अपरिमित है'ओर ] ४ 
१ माहात्म्य दुर्बोध है एवं तम स्वयं सखाधीन टो । प सव श्रा. सारशून्य | 
1 नितकै, युक्ति, अनुसन्धान, विचार एवं उन २ चिपयोके अयथाथ प्रमाण ओर `; ` 
{ अनुकूल, कतक है न्दीके द्वारा जिनके अन्तःकरण भ्याङ्करु ओर दुष्ट - आग्रहसे : 

{ भ इजी नमे | 
¢ पूण है.उन सव वादियोके . विवाद तुमको गोचर नहीं कर, सक्ते! तुम .समर्त {: 
६ मायामय संसारसे वर्जित एवं केवरु खखरूप -हो ! मायाको वीमे रख.कर ( 
॥ वुमभे.कवैत्वादि कोह तरिपय दुध॑ट नहीं है (वस्तुतः तममे करैत्वादि रहने पर 1 

{ .विरोध.दोता किन्त॒ सो नदीं दै ) क्यो कि तुममें दोनो दी स्वरूपा अभाव टै! { 
ॐ नेसे सपै-भमकी सामगी रहने पर एक रस्सीका इकढ़ा सपे सा एवं. न रहने पर यथार्थ 

1 रस्सी सा प्रतीयमान होता . है ` वैसे ही समञुद्धि एवं विपमदुद्धि मचप्योके 

१ अभिप्रायाजुसार जतम विविधरूप प्रतिभातं होते हो ॥ ३६ ॥.३७॥ जो सव चस्तु-' 1 
1 -भोमि अनेकरूप प्रतीयमान होते है बही सत्सखरूप,. सवके दशवर, सम्पूण जगत 1 
॥ कारण एव्‌, सनके अन्त्ौमी .होनेके ` कारण सवके प्रका्ञक ओर, एकमात्र | 


-{ निश्चित. । है. मधुसूदनं ! जिन चरणकंमरोंकी सेवाके फलसे .फिर संसारम ?. 
१ नहीं जाना होतो"उन्दी पादपमोकी सेवको परम भगवद्धक्त -एुरुप कैसे लाग ` 
"सक्ते द? . उक्त भगावद्क्त पुरुप पुरपाथके नमे परम चतुरं है, इस कारण तुम ॥ 
भात्मा हो उन्दी अपन प्रिय सुद्‌, जानते दै , अतएव वेसा है वुग्हारीं 
, ५, अ्धतरसका सागरे 1.उस , सागरे 'एक ददं रेसका स्वाद १ १ 


॥ ~ च ~ ¢ 
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शित 119. 1 1 1 019 ड 
भिर जानि एर उरक हारा मनम जो सुरा निरन्तर उतपश्र होता रता १ ई 
उससे चे परय भगयदगक्त महापुरपगण श्रवणनयनपराप्य तुच्छ दन्दियसुखोफो 
भू जाते 9, भतणएय उनका मन पुमे हौ नितान्त निरत रष कर निगरत्तिको प्रा 
२, एता ६ ॥३८॥३९॥ हे भगवन्‌ ! चुम घरिमुवनके आत्मा जर भवन छ, इम्दारे 
तीन पदु, तुमने ष्टी एन तीनो लोफोत्का प्रणयन पिया द, तुम्दारा अभाव | 
व्रिरकरमनोष्टर ई । दैत्य दानव आदि सव तुग्दारी पिभूति दै । दे दण्डधर) 
दखद्ानयगणके अस्याचारका समय उपरत टौने प्र जसे सुमने मायावटसे 
देय, नर, पद्यु, पष्टमिधित नर एवं सर्वर श्ररीर धारण कर उन सव दुर्टेको 
पराधके सुसर दण्ट दिया दै यते ्ी यदि दच्छाष्ो तो दस स्वषटाफे पुत्र वरत्रा ‡ 
रका भी संहार कसे ॥ ४०॥ दे पितामह! रेषे! हम तुग्दरे ष्टी जन ह, 
नुम्दे ष्दरणोमे प्रणत हते ह एय निरन्तर नुग्दारे शी ष्रणकमसोंका ध्यान करते ३, 
उससे मारा दय धरखरायद्ध मया दै एर्व सुमने भी सपनी मूर्ति प्रकर करके 
शम लछो्गोफो अपनाया टै । जतणुय हे अनघ ! अयुप्रह भरकाद्च करफे सादुराग 
पिद सुचिग्य मंद मुसफानसै युत चितवन एं सुसारविदरविगटित मधुर मनोष्र 
याक्यरूप भगूतकरके द्रया मरे भन्तःकरणके तापको प्रान्त करो ॥ ४१ ॥ हे 
भगवन्‌ | जो दिप्य माया सम्पूण जगवफी उत्पतति, स्थिति जर संदारका कारण 
परधिद्ध ई उक्मीफे साय तुम फीड करते हो । तुम सच जीवेकि हुदयके भीतर 
भन्त्यामी प्रद्यस्वरूपसे जीर वरिर्भागरमै प्रधानस्वरूपसे स्थित रह कर 
देरा-फाट लर देषटायस्याविदरोपफे भयुखार उपादान ओर उपलम्भक रूपसे 

सयका अनुभव फरते रहते टो, सुतराम्‌ तुम॒स्वयं धुिः दिके साक्षी, अपने | 
स्वप साकादकी भोति निरटिपठ े ! तुम साक्षान्‌ परव्रद्य परमात्मा टो । एम 
फो कौन वात श्ञात्त करावे १ पया भभ्षिकी चिनगारी अधिको प्रकादा दिखा 1 
सधी दै १ हम भगवानू परमयुर टो 1 म ओ छट मन्म . विचारं कर, विविध 
प्ा्पौका परिणाम जो सारणी यंत्रणा ६ उसको शान्त फरनेवाङी आपके चरणकर- { 
मर्छोकी छायाम जाये १, उस हमारे मनोरथको सुम स्वयं पृण फरो ॥ ४२॥ ४३॥ 1 
रट ! दे षष्ण { चिञ्चुवनको ब्रसनेके लिये उदयत त्व्टाके पुत्र चरत्रासुरका. { 
क्री टी स्टार करौ । उसने मरि तेज जर मख-द्खोको भी अरस सिया ६॥४१४॥ 1 
र्ध जीर जार्तिहासी रको हम नमस्कार करते है! एदयाकादामे जिनका निवास 

, जो यद्धि आके साक्षी, सर्वदा आनन्दमय तपूव शुद्ध दै, जिनका यदा १ 
धुर मनोहर श, जिनका भादि नहीं दै, साधुजन जिनका संग्रह करते दैः उनको 
हमारा प्रणाम ४ । संसारपथका पथिक यदि -उनकी पारण प्रहण करे तो संसारके ॥ 
न्तम यष्ट उसको उत्तम. गति देते द! वदी ईश दम पर पा करं ॥ ४५ ॥ 1 
|.ीधकदेवजी कहते द| हे राजन्‌ । देवगणकी यह भाद्रपूणं स्तुति अन 1 
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१ कर भगवानरू हरि अलन्त सन्तोष भ्रकाश्चित करते हए यों वोठे ॥ ४६॥ 1 
; {[ मगान्‌ वो 1 हे देवगण ! इस म्तोत्रसे जीर तु्दारे श्ञानसे भ अलन्त ॥ 

१ असन्न हा ह । इस श्वानसे छोगोको आत्मके पैधर्थैकी स्ति ओर मेरी भक्ति 
प्राप होती दै ॥ ४७ ॥ मेरे भरसन् होने पर रोगोको छठ भी दुप्प्राप्य नहीं रहता । 1 
॥ अतएव तस्वक्ञानी छोग मुक्षमे ही. अनन्यभावसे चित्त समर्पण कर तृप्त रहते ह, | 
8 ओर किसी चातकी चाह नहीं करते ॥ ४८ ॥ जो. व्यक्ति तुच्छ विपयोफो इष्टका : 
1 साधन समक्षता है वह अयन्त मूख दै, च्‌ अपने कल्याणक्रो नरह समज्ञ सक्ता । 
# ओर उक्त प्रकारके मूढ़ व्यकरियोको जो उनके अभीष्ट बिपर्योका दान करे वह भी { 
१ मूख है ॥ ४९ ॥ स्वयं सुक्तिमार्गको जानता हो तो अनन व्यक्तिको कम अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
मामका उपदेश्च न करे । रोगीके चाहने पर भी अच्छा वैद्य उसे कभी कुपथ्य 
नहीं देता ॥ ५० ॥ हे देवेन्द्र ! तुम्हारा मङ्गर हो, अव तुम कपिश्रेष्ठ द्धीचिके 
३ पास जाओ; विद्या, चत एवं तपके प्रभावसे अयन्त दद्‌ उनका शरीर उनसे मगो; 
निम्ब न करो ॥ ५१ ॥ हे देवराज ! वह सुनि अध्यात्मनिद्यामे अयन्त निद्रान्‌ \ 
है; वह दध क्ञानकाण्डको जानते दै एवं उसे अश्िनीकमारको चतटाया दै । { 
$ वह विद्या अश्वमस्तक द्वारा कथित होनेके कारेण अश्वशिर नामसे प्रसिद्ध इदं &* ‡ 

उसी विद्याके वरस अशिनीकमारको अमरभाव प्रप्त हा दै ॥ ५२ ॥ आायर्वण द्‌- ॥ 
ध्यञ्च सुनिने स्व्टाको अभेद्य नारायणकवच वत्ताया, त्वष्टाने चिश्वरूपको वताया ४ 
( जर विश्वरूपसे तुमने पाया ॥ ५२ ॥ तुम रोगोके ओर विरोप कर शधिनीकुमारके † 
भाथना करनेपर बह अतिथिधमक्ञ ऋषि तुमको अपना शारीर दे देंगे । दधीचकी | 
दडिोसे विश्वकमौ जो अख वना देगे उसके हारा मेरे तेजसे युक्त तुम शरत्रासुरका 
दिर काटोगे ॥ ५४ ॥ । 


तसिन्विनिहते युयं तजोऽस्ञायुधसम्पदः ॥ 
भूयः प्राप्स्यथ मद्रं घो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥ ५५॥ 


५८१५१९००. 
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# इसकी कंथा यो हे कि दध्यंच कपिको ब्रह्मविद्या निपुण जानकर उनके पास अधरिनीकुमार 
आये ओर्‌ कहा हमको जहयवरिया वादये । ऋषिने कदा इस्‌ समय तोम कर्ममे लगा हं फिर 
आना जभिनीक्कुमार चङे गये वैसे दी इन्द्र भये गौर कहा कि हे कपि ! तुम अभिनीकुमारको 
३ विचाःन वत्ताना नहीं हम तुम्हारा दिर कार ङेगे ! यह कह कर्‌ इन्द्रे, फिर जभिनीक्कमार ई 
याये । ऋथिने इनद्रका' व इततान्त कहा ! अभिनीडुमारने कदा अच्छा हम परे पका शिर | 
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काट कर धोडेका शिरं रूगाये देते है, आप हमको जह्यविचाका उपवेशं परीभिये । इनदर भाकर 
1 ापका वेडेका शिर काट डांग तव हम अपी शिर जोगे । सुनिने वैसाही किया भैर & 
४ स्क निका शिर काट डालने पर अध्िनीकमारने फिर उनका अस्षटी शिर जोड़ दिया । 
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(1 ॥ 
अध्याय १० | ~न पष्टस्कन्धः । "द" ` क, 
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घृत्रासुरके मरनेपर घस सव क्षर अपने तेज भचर ओर सस्पदाको पराप होगे । 1 


(ब 


जो मेरे भक्त है उनकी हिंसा कोई नहीं कर सक्ता; अत एव. तुश्दारा कल्याण ॥ । 
३ अवर्यम्भावी है॥ ५५ ॥ ८.८. १ 4 अ. 
1 दति श्रीभागवते पष्टसकन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 1 
----- | 
3 दश्चम अध्याय । ५ 
॥ इत्राखरके साथ इन्द्रका युद्ध 1 ॥ 


श्रीक उवाच-इनद्रमवं समादिदय सृगघान्वशवभावनः ॥ ‡ 
पर्यतामनिमेषाणां तरैवान्तदेधे हरिः ॥ १॥ .. | 
१ श्कदेवजी योले । हे राजन्‌! विश्वमावन भगवानू हरि इन्द्रको इस भकार ई 
आज्ञा दे कर देवगणके सामने ही उसी स्थान पर अन्तद्धयन हो गये ॥ १ ॥ तदन- 1 
न्तर देवगण महात्मा आथर्वण द्ध्यच्च ऋपिके निकट गये ओर उनसे उनका शरीर | 
६ मगा । हे भारत ! अपि उसमे अपनी प्रसन्नता भरक्ट करते इष ठस कर यों || 
कहने रगे ॥ २ ॥ हे देवगण! शरीरधारियोंको शरीर व्यागनेरमे जो अचेत करने- ई 
वाटा घोर इुःख होता 2 उसको कदाचित तुम नहीं जानते । मृत्युकी यातना भू 
४ अलन्त दुस्सह & ॥ ३ ॥ जिन सब जी्वोको जीनित रहनेकी प्रवरु दच्छा दै ॥ 
उनको शरीर ही अल्यन्त प्रिय ओर वांच्छित वस्तु  । साक्षात्‌ विष्णु भी आ कर चह ई 
¢ शरीर भ्म तो भरा बतामो उसे कौन देहधारी दे सक्ता दै १५.॥ ४ ॥ देवगणने ¶ 
३, भव्युत्र दिया कि-“्ह्मनू! जो महापुरुष आपके समान व) पर द्या ‡ ` 
‰ करनेवाछे है एवे पुण्यकीर्ति सजन जिनके शुभ कमौकी प्रदंसाः किया करते (4 
॥ डवे पुरूष परोपकारके चयि क्या नहीं कर सक्ते} ॥५॥ दे महै! सत्य वात ( , 
¢ यह दै कि खार्थपर साधारण रोग दूसरेके दाक नहीं समन्न सक्ते । यदि ¢ 
३ समक्ष तो याचक पुरुप तो मागि नहीं भोर देनेवाछा नाहीं न करे” ॥ 5 ॥ ( 
| दभ्यश्चक्रपि योते । अप रोगोके सुखसे धर्म॑ सुननेकी इच्छा करके ही मेने । 
¢ इस प्रकार रूखा उत्तर दे दिया था । मेरा यह शरीर अलन्त प्रतिपा होने परभी ( 
3 प्क दिन अव्य शुषे साग देगा । अतः आप छोगोके शिवि मे इसको अभी त्याग ‰, 
देता हं ॥ ७॥ हे खामियो! यद शरीर अनित्य है, जो घुरुप' सव प्राणियों पर || 
¢ दया भकाश करते इए इससे धर्मे ओर धनके उपा्जनकी वेष्टा. नहीं करता ¢ 
† उसके छिये अचेतन जद जीव भी शोच करते है ॥८॥ जोव्यक्ति अन्य ई 
। ॥ भ्राणियोके शोके शोकाङ़रु एवं हर्पमे हवित होते हँ उनका उक्त धर्म. अन्यय दै । ॥ 
१ पुण्यश्लोक मनुप्य उक्त धमैका आद्र करते हैँ ॥ ९ ॥ धन, सख्रजन एवं शरीर { 
। कछ भी अपना मयोजनीय नहीं है; ये सभी क्षणभंगुर पूवं दूसरोके भोग्य भक्षय 
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है । जहो कैसे कष्टकी वात है! अहो कैसी छषणता &! मनुप्य इनसे भी उपकार 
†( नहीं कर सक्ता ॥ १० ॥ श्रीटुकदेवजी कर्ते हैँ । आयर्वेण दध्यज्न छषिने दस 
१ प्रकार निश्चय करके प्रदे साथ केवर आत्माका रैक्य सम्यत कर अपने 
कसीरच्छे याग दिया ॥ ११ ॥ चपिके इन्दि; मन, भ्राण पूवं बुद्धि संयत्त थः 
| स्यं उनकी र्ट तत्वे थी, शुरं उनके समस्त वन्धन विध्वस्त ह्यो गये थे । 
१ परम योगका अवरुम्बन करनेके कारण उनको देहका नादा होते जान भी नहीं पड़ा 
1 ॥ १२ ॥ तदनन्तर विश्वकर्मानि सुनिकी हडयोसे वद्र वनाया । भगवानूके ॥ 
¢ तेजसे संयुक्त वरुशाी इन्द्र॒ ऽसी वस्नको ठेकर गजराज एरावतके मरक पर 
शोभायमान होने रगे । सव देवगण इन्द्रको चारोभोरसे धेर कर खे इष 
ए सनिगण स्तुति करने रगे जर उस समय तीनो रोकोको भसच्ता इई + 
{ 
१ 


।/ 


(9 
> ७ 


ग्न 


‡ ॥ ५३ ॥ १४ ॥ जसे सदने पित हो कर अन्धकासुर पर आक्रमण क्ियाथा 
वैसे दी इन्द्रने असुरसेनापतिपरिवृत वृत्नासुर पर वलपूर्वक आशमण किया 
1 ॥ १५॥ तव देवता ओर दैलयोमे भयंकर संग्ाम होने रगा ॥ हे महाराज 
१ वैवसखतमन्वन्तरके म्रथम चतुर्युगके भेताके आरम्भे नर्संदा नदीके तट पर यह 
युद्ध इजा ॥ १६ ॥ इस युद्धम रुद्गण, वञुगण, आदिलगण, अचिनीङुमारः 

| पितृगण, अभिगण, मरद्रण, ऋसुगण, सखाध्यगयण एवै विश्वेदेचगणसे परिदरतं 


भकः स्न 


(3 


देवराज इन्दर वच्र धारण क्रिये इए अपनी कान्तिसे परमश्येभायमान इए 1 § 
प श्च शत्र आदि असुरगण यह वहीं सद सके ॥ १७ ॥ 9८ ॥ अतयव नयुचि, 

शम्बर, अनव्वौ, द्विमूद्ध, पम, हयमीव, शेङदिरा, विप्रचित्ति, अयोयुख, / 
1 पुरमा, वृषपवौ, श्रदेति, देति ओर उत्कर आदिक दैत्य, दानव, यक्ष ओर 

हजारों सुमाली, माली आदिं राक्षस सुवर्णमय परिच्छद्‌ धारण कर सिंहनाद § 


करते इष्‌, लयुके श्यि भी दुद इन्दसेनाङे अग्रमागको रोक कर उसे नष्ट करने 1: 


1 खगे । वे वड़ेही दुर्मद होनेके कारण कुछ भी नहीं धवदाये एवं चारो ओरसे 1 
देवगण पर अस्य गदा, परिघ (बेरन ), बाण, भास, सुद्र, तोमरः शर, 
॥ परभ्वध, खङ्ग, शतधी, युश्ंडी आदिं अखद्खोकी वपौ करने रगे ॥ १९ ॥ २०॥ 
| ९ $ ॥ २२॥ २३ ॥ पुंखानुयुखभावसे पतित ना्णोके जाल्म देवगण चिप 
१ प आकार प्र मेघके कारण तारागण अच्द्य हो जाते है वैसे अस्य 
| गये ६४ ॥ किन्तु जसुरोकी की इद अस शखोकी वपौ देवसेना पर गिरने 
भी नहीं २ चमे ही शुर्तीलि देवगणने उसके खंड २ कर उठे; जिससे 
९, आकाशम ही वह चिन्रमिन्न हो गया ॥ २५ ॥ तदनन्तर असुरोकि अख 
॥ शख क्षीण हो चे पर्वतोके दिखर, पत्थरोके इकडे एर्व दृक्ष ठेकर देवतों { 
१ परर बरसाने रुगे; किन्ते उनको भी पहङेकी भोति देवतोने काट डाला ॥ २६ ॥ 


‰ इस प्रकारं देवसेन्यगणको अनेकानेक अख-दाखोके अहार सह कर भी अक्षत एवं ॥ ४ 


` ०० 6-५५* ०००६५१५ 0) 


("अध्याय ११ य+ पषटस्कन्धः 14 ५२ = 1 
$ सखस खे इष देख कर॒ खरौर अपने पवेतिखर, वृक्ष व िलाखंडोके परहा. { 
५ सेको भी विफर देख कर असुरोक्ो युत ही भय हुमा ॥ २७ ॥ जेस शुव्यक्ति- 1 
‡ शोके अमंगल रखे चचन महत्‌ व्यक्तियोके इदयमें श्रोभ नहीं उत्पन्न कर { 
सक्ते वैसे ही कष्णके अनुगृहीत देवगणको मारनेके च्वि दैलगणके वार २ 1 
किये हुए सव प्रयास निप्फक इए ॥ २८ ॥ _अपने प्रयासोंको विफर देख कर | 
( हरिभक्तिविहीन दानवगणका युद्धदपं नट हो गया ! चे रोग अत्यन्त नामी 
योद्धा होने पर भी युद्धके आरंभे ही अधीर हौ अपने नायक दृत्रासुरको, 1 
छोड कर भागनेके डयि उदयत हुए 1 २९ ॥ अदुगामी असुरसेनापतियोको भागते † 
३ ओर सेनाको तीन भयते चछिन्नभिक्न होते देख कर मदामनस्वी वीर इत्रासुर 
हसते २ यो कहने खगा (ऽस समय मनस्वी व्यक्तियोको जैसे मनोहर वाक्य कहना 
उचित ये, वीर इत्रासुर भी वैसे ही वाक्य वोरा )-े विप्रचित्ति, नसुचि, 
5 युरोमा, मय, अनवौ ओर शम्बर दद्यादि दैयगण ! उहरो, जीर मेरे बचन सुनो 
१३०॥ ३१ ॥ यह तो तुम जानते ही हो करि जिसका जन्म इआ है उसकी अवद्य 
ही यु होगी, संसारम इसकी कोहं दवा नहीं ै। तव उस शर्युे यदि इस रोकमें 
या ओरं उस रोकमें उत्तम गति मिङे तो पेसी उत्तम श्युको कौन मनस्वी ओर 


समक्षदार इर्प न अगीकार करेगा † ॥ ३२ ॥ 
दवौ वमताविह मृत्यु दुरापौ य॒द्र्मसंधारणया जितासुः ॥ 
केवरं योगरतो बिजद्या्दग्रणीवीरश्येऽनिशचः ॥ ३३ ॥ 
संसारम दो भरकारकी शत्य शाख्सम्मत यव दुप्प्राप्य द ! पक तो योगधारणा- 
६ परसैक भाणजय कर शरीरका त्याग ओर दूसरे सेनाके आगे हो कर सम्मुख युद्धे ई 


र, प्राण लागना ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे दृकामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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पएकाद्र अध्याय । 
धृत्रासुरका विचित्र चरित्रे 1 


श्रीुक उवाच-त एवं शंसतो धर्मे वचः पत्युरचेतसः ॥ 
च 
नवागृहन्भयत्रस्ताः परायनपरा सृप ॥ १॥ { 


श्रीयुकदेवजी कहते हैँ । भयभीत हो कर भाग रहे असुरोनि इस प्रकार 
धर्मयुक्त वाक्य कह रटे स्वामी दृत्रासुरके उपदेदको नहीं ग्रहण किया ॥ ¶ ॥ ॥ 
१ सुयोग समक्ष केर देवगण उन माग रदे दैत्योकी सेनाको चारो जरसे चिन्न भिन्न ह 
1 करने रगे, उससे आसुरी सेना भी अनाथवत्‌. विश्नीणे हो पड़ी ॥ २॥ अपने | 


1 


1 ~ 


[1 - 1 - । 


1 3 1 --- । 


। 6 ०५ ०५५५ व (1 
ह ष) क । ~ ५ ह . १. पज -५५५९१ ८ 
य [` {9 . (ॐ धि +> १ ४ न ॥ : 
¦. (५ ^ + १ ॥ ५. ~ # 4 2 ध 1 {न्ना न व ५ 
{ +> ८ {$ > म 5 ह 4 [४ (ह @ #" ५ 6.8 न ¢ ८1 नन्व्‌ " थर ६ 
# {^ £ [ £ ; ¢ ४ (4 (६ ^ | (६, ~. छ 
वि ( {~ „ ८ = {ड . = १ . ग 
#. ^ 4. शना | 8: ।७ ^ न + ५ ¢ (ब) ॥ १, (¢ ॥ र न ४4 4 र ‰ क #.५ ^ ^ 0 ५ 
-.“ \ [£ ¢ ४६, ; (९ ५ सं = ~= ~ ¶. £ | ॥* 9 (~ हि = ॥ नट £ 
१ 1 प्रि (+ श ¢ ५ (~ क्र {८ (4 ॐ 0 श {~ 4 नि ५ ध र 1& ~ # (२3 [ट वि 149. [ग { क ॥ ¢ 9 
6१111111. 11121212 #न १1231 
{ ¦ {६ ° 2 £ (& “+= [४ (८ {० "~ | ४८ (¢ ¢ ¢ ~ ^ द ए (7 ¢ 4, (ह 4 = 1 ॥ 
| [५ ¢ (4 ए, (२-( 1? पूर ५ ५.५६ {2 ॥ {> -{ [४ [= > त 0 प 4 € . ॥ 
ध 0 {टि ^ । र प 4: १४ । £ ~ # ¢ 114 4 | 1५ # {= [४ ९ “10. 1 (7 1८ † १५ 
"^ ¡ (ए 120, ^= 11 ४, 16 # {र {ॐ ^ ¢ ^= [८ ^”. ( र [ ५ [४ + ॥ 1 {६ |; 3 
.1 {^> |~ "4 {1 + [# ˆ |>, {& ॥ 1५४ | क [२ > = 6 ।> £ 1 (9 & [¢ {3 1 ड 
{^ 2] = ¢ (2 >“ 01 # 4 ॥# ^ & 1; % ~> { £ ॥ # *# ५ 4 + (8 १ 
3 ; + {= ‡ 9 र ¢ नि ए, ` 
& [,/ (£ | |; हि ¢ श 6, 4 +“ ५६ {४ 9.५ ८५८ ।. 0 (2 ॥; ¢ |, 4 ४ | | )# | 
+ 1 9 ४, [अ >= 1९ [५ | 4 १६५५ ८ | ( (% ॥ ^| [८२ ष 5. 1 |¢ (8: 17 
| 6 1. ॥५*~ {४ ध ¢ > £> (+ क ५ ९, ¢ &@ (९ |; | ड (^ ह प्री # (2. ¢ ५ 
4 ॐ ¡` ,, [८ ५ {& 4 ^} ^ "1 ध ॥ ॥* 6 ॥ (2 ९ (9.1, (८ " ( #, ¢ ५ 
। 4 !- ‡ £, | ह 42 (- 1 =^ 4 ॥ 1 9 मृद्‌, ८ ६ =^ | 4) 5 42 6 ॥ 4 ॥ ।७- (४, ५ | 
१ ८८.{ ^ ५८ 23:11: ह ५ ए “¢, ६ 
1 | ट " 6 ५ ४. | 1 4४.42 ए | (0 ॥ 8 ८६ १ ९, % [£ (य 1181 + ¢ ^ ४ 1 ४ 74 (४ ॥ पि" त 
` +. -+[५* (2. हि [54 न १ 9 प ॥ ^ ( ६.१९ ५ (आ ६ = £ 11 9 ५५* | १ > ५९. प) 1 £ 
| ५4 रि 41४ , ^. ^> धू +~ 1९ 1 ॥ क ¢ 1६! ० 9 % @ तए १ ५ [= (£ „~~ ए @ | (> 1 
| (४ [3 13799; |. ८2 | ८ (१५४ ४. ५4 (५ {ए = ^ ॐ (६4 4 (४ ५ ¢ ¢ (£ । 
11 (. > £ ६५५ ६ |> अनति 0 १ £ 4 ९, ८ कुः प 8 (७ 
( ; ट प्र 1, (५ ट | 2: (२, 1 ५ 0 (^ | „ 2, ४, ध ^ 4 4 #14 6) 4 [4 { ¢. (^ ह, # त ५ 
` (£ [& ५. अ 4 ॥ 1. १ [१७ (व ६,५९.५ रं ५८ 10 ४.५ 9 &॥ । 4 (£), 
५ क ५ [म ४ ¢ ^ 3/2, | ६” 4 ९ ^ : ५ £ (२ “ > 4 | र (£, र, [ए "` # |> | ॥ 
1 [९ - ध: 6 (४ १11 कनी 13. ८4 = 46 
आवा (¢ ( , + ¢ ¶ , ¢ ५६ .#2 "ई +न 221 
† (2; |२ }2 ¢ ˆ £ ।> 4.47) ८ 2४ (४५६ -# ¢ ४ ६ ¢ 4 
। ५! 66 4६.4४ {£ # (८ ४. ," ६, £ ॥" ¢ |= > ॐ ^ ^" 
£! हि ५ + > ~ + ८4० ८ (त. ॥ 4६ । ॐ ¢ ¶ः £ (र ८ ” (६ १, + ~>; ¢ |. | 
}(,> {| न ५ 2 4 {ह ^ (६ ५४ 1/1 .2.122; 331: ¢, ® ५०५ ¢. 
मध: (८ (४ ॥ 4५ "6.4 (2 ऋआ 1. = १ ^. ५४ +~ 
(~ 1 11, ६ 1 २/6 4 [अ |2 [र त ए 4 „| 9 ^. # ¢# {= =~ [दु = 4 - 
6 > ¢ ॐ {र | [ भरं + [2 ट 4 |; 4 | [ ५ ४ + 1 ६ 6 भ ( स 
4 24 १११११ 1) क 10४ [दर 14 |: (, (तौ (4 (६ ~+ (© ¢ 7 (9 1114 9 दः ५ 1 | 
८9 ११।११ पः ¢|, 
^ {र-2-११(4-११५१0 > १५५४ भरन > # १ (1 4५ ९ ट 8 |: 8; (1 ५ > {4 ~ 
1 111 4 ८4 ९1 ॥ 
९१ द 11, 111 
र 





















































[धि 1 ~ ~) =) 1 - 


"ध्याय ११] = न+, पषएटस्कन्धः । (जय ५२९१ 
रिरो कार डरता ई चसे ही तूने उनके तीनो शिर काट दाठे ॥ १५ ॥ तिश्च ३ 
मे जान ग्या-दया, रुजा, श्री ओर कीतिने तुश्रको ल्या दिया । अपने क्क 
दोपसे शक्षसोके निकृर भी च्‌ निनदरतीय दै, अतयव मे कषटफे साय दस शूले द्वारा 
ततरे शरीरको विभिन्न कर्गा ओर उसे गिद्ध खार्येगे । अभि दस पापश्चसैरका स्प 
नदीं कगे ॥१९५ दे न्द ! चृ दंस ह, इस युद्धम जो अन्यान्य अङ देवता तेरे अनु- 
गामी टो कर अख चयि हु सस श्रुफे मारनेको उचत दै. इस तीक्ष्ण त्रि्यूरसे उने 4 

, भी गदे काट कर गरम २ रुधिरसे भूतपति ओर भूतगणका पूजन कल्गा ॥१७॥ 5 
है वीर द्र! यदि तुम इस युद्धम सुक्षे टरा कर वच्रसे मेरा चिरकाटोगे तोभी 
भ कर्मवन्धनसे सुक्त टो, जपने श्रीरसे सव भूतगणको वि देकर धीर 

, जनक गतिको प्रा्ठ होड गा ॥ १८ ॥ हे सुरेश! मे तम्दारे सामने खदा ह, 

, स्च पर भपना अमोध यन्न क्यो नहीं चरते † तुम रसा न संदाय छरना किं 

कृपणसं की गई याचना जसे निप्पल होती द चसे व्र भी गदाकी भति निष्फल 

„ ह्ये जायगा । तुम्हारा यह्‌ वन्न सगवानू हरिके तेनसे एवं दध्यश्च बतपिकी तपस्यासे 
वीक्षण हो रहा ६ । तुम इस घञ्चसे श्युवध करो । सम निष्णुद्धारा प्रेरित हो, जिस 

¦ स्थानमें हरि दै वहीं बिजय, श्र पूय सव गुण रहते है ॥ १९॥ २० ॥ है इन्दर ! 
` प्रमु संकर्पेणने सुश्चको जैसा उपदेश दिया ६ धसे टी मे उनके चरणारविन्दे 
, चित्त खगा कर देह व्याग कर चोगिर्योकी गतिको प्रा होऊ गा, तुम्हारे व्चके 
` वेगस मेरा विपथमोगरूप अम्यपादय चिन्न टो जायगा ॥ २१ ॥ जो पुरुप एकान्त 
` भावसे भगवान्मम ॒चित्त छगाते है पू जो हरिके जन माने जाते है उन अपने ( 
, जनको हरि भगवान्‌ सख््ग, ध्वी ओर पातारो सम्पदा नहीं देते; 
। षया करि उन॒ सम्पत्तियां द्वेष, उदधेग, मानसी पीड़ा, उन्मत्ता, विवाद एवं 1 
छेक होता रहता दै ॥ २२॥ हे इन्द्रे ! हमारे प्रु अपने भक्तोको धर्म, अथ, १ 
कामके द्यि चेष्टा नहीं करने ठेते ! जो रोग उक्त तीनो पदा्थकि द्यि चेष्टा (1 
नहीं करते चे भगवानूकी भरसन्नताके पात्र हो गये है-रेसा अनुमान करना चा- ¶ 
दिये । अकिञ्चन भक्तगण पेसे भगवस्रसादको प्रक्ष हो सक्ते दै । किन्तु उनके सिवा 

} ओर खोगोकि णिये यह भवन्त दुरम द ॥ २३ ॥ हे रं ! हे भगवन्‌! भें फिर | 

( मर कर भी आपके दोनो चरण ष्टी जिनका आश्रय है, उनका दासाजुदास हो$ँ। हे 1 
भ्राणाधिपते ! मेरा मन आपके गुणोका सरण ओर वाक्य आपके गुणोका कीतैन करं ई 

; टवं द्रारीरं आपकी ही सेवामे रगा रदे ॥ २४ ॥ दे सर्वसौमाग्यनिधे ! आपको 

( ल्याग कर खरषृष्ट, ध्ुवरोक; बह्मपद्‌, सव पृथ्वीका कर्व, रसातरुका आधिपत्य, 
योगसिद्धि-अधिक क्या, सूक्ति भी मे नहीं चाहता ॥२५॥ जिनके पश्च नहीं निकटे £ 

( वे पक्षिचोके वे जैसे श्चुधा आदिते पीडित हो कर माताके आनेकी भरतीक्षा करते 1 

‹ है, जसे रस्सी से वैधे इए भूखे बडे दूध पीनेके चिये उत्सुक ्टोते है एवं जसे 4 

, कामदेवके वराणसे पीडित खी दृरदेशगत भपने प्रियकरो देखनेके छियि भ्य ्टोती ‹ 

(*दै-दे कमरुखोचन ! चेसे ही मेरा मन आपके दशेनकी अभिरापा करता दै ॥२ ९।६ 
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# & ५ ५ + 
ममोत्तमश्छोकजनेषु सस्यं ससारचक्रे भ्रमतः स्वकमभिः ॥ | 
तवन्माययात्मत्मनदारगेे्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयाद्‌ ॥२७। 
मै अपने क्मकि हारा संसारचक्रमे अमण कर रहा ह; आप पविच्क्मीति 

& । आपके भ्तेके साय मेरी मित्रता दह्ये । जापकी मायके चश मेरा चित्त | 
इस समय पुत्र, खरी एवं देह-गेहादिमें आसक्त हो रहा ई ! हे नाथ! एसा करो 
कि मेरा चित्त पुत्रादिमे न आसक्त हो ॥ २७ ॥ 
ददिश अध्याय 
एुन्द्रद्वमरा चूत्रवध्‌ | 


ऋपिस्वाच-एवं जिदासुप देहमाजौ रतयं ब्रं विलयान्मन्यमानः॥ 
शुं प्रगृद्याभ्ययतस्पुरनद्रं यथा महापुरुषं केटभोऽप्ड ॥ १॥ 


महं शरुकदेवजी योखे । हे राजन्‌! जयसे शलयुको दी ग्रेट समश्च कर वृत्रा 
सुरने युद्धे शरं लागनेकी इच्छा की पूवं लेसे करेटभ नास दानव ग्रख्यसमुद्धने 
नारायण परं ज्षपटा था चसे ही त्रिदयुरु हाथमे छे करं देवराज पर आक्रमण किया ९५ ! 
तदनन्तर वीर असुरराजने प्रस्यानरुतुल्य भीपणदिखायुक्त शूरो चरपूर्यक घुमा ‰ , 
कर म॒हेन्दे पर एंका ओर सिंहनाद करते हुम “अरे पापिष्ठ! तू मरा? दस प्र- 4 
कार कोपं खरे कहा ॥ २ ॥ घूम रहे प्रह एवे उव्काकी मौति दुषमेश्च उस शरूटको { 
आते देख कर, वन्नधारी इन्द्रने अकातरभावसे दातपर्वा वस्र हारा उस शको एवं | 
चासुकी नागराजके रीर सदश धरत्रासुरके विदा बाहुको कार डाटा ॥३॥ एक वरु ‡ 
‡, कटने पर्‌ कोधसे कौपता हु चरतरासुर परिघ ( वेन ) हाथमे ले कर धुरन्द्रकी भोर 
दढा ओर इन्द्रकी ोदरीमे एतं परावतफे मस्नक पर प्रहार क्रियः, जिससे कि इन्दे 
। दाथसे वन्न गिर पडा ॥ ४ ॥ बृ्रसुरके दख मदा अद्भुत कम्पैको देख कर देवता, 
दै ओर सिद्ध चारणगण ञखकी भसा करने रगे, किन्तु इनदर पर सङ्कट देखकर 
देनपक्षके लोग उचैःखरसे हाहाकार करने रगे ॥ ५ ॥ इन््रने कलितत हो कर हाथसे 
गिरे इए वघ्रको फिर बही उठाया ! तव चृत्रासुर इन्द्रस कमे ख्गा कि “देवराज { 
६ वञ्च उरो ओर अपने शर्क मारो, यह विपादका समय नहीं है ॥ & ॥ सृष्टि ई 
^ स्थिति संहार करने समर्थं एक सवै सनातन आदिषुसूपके सिवा आततायी 
सुद्धे तत्पर पराधीन ुरपोकौ जय सवैर कभी नहीं होती ॥ ७ ॥ रोकपारुसहित 
„१ सव खोक जारुमे कसे इए पक्कियोकी भति विवय हो करं जिसके अधीन स्ट 
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दति श्रीभागवते पष्टस्कन्ये प्कादशोऽध्यायः ॥ 4१ ॥ 
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भ द्ध. 
0; (~ ५ ४ (02 
मध्याय १२ 1 णद" पषटस्कन्धः | ५ ५३१ | 
1 
अपने २ कायम खगे हुए देँ वष्ट कारु ही जयथारिका कारण है ॥ ८ ॥ वह काल < 
ही साम्य, साएस, वरः, प्राण, असूत एवं सतयुका देतु है, किन्त आश्यैकी 1 
वातै कि रोग उत्को जयभादिका कारण न जान कर जदृद्रीरको कारण मानते 1 
ह ॥९॥ हे इन्द ! कव्पुती एवे यध्रमय शगकी भति सय प्राणी काररूप ईव ‰ 
रफ वधम ह । यष्टा तक कि उस ईदवरकी कूपके चिना प्रकृति, महत्तर, पचतत्व; ॥ 
इन्द्रिय, मनये सय विद्व बद्ाण्डकी ष्टि जादि करनेमे असमर्थं दैः ॥१०॥११॥ ! 
जो खोग यह यहीं जानते चे पराधीन शारीरक स्वाधीन मानते है । भगवान्‌ ही वाः † 
स्तवमें भ्राणियोके दास भ्राणियोकी खट एवं प्राणिोके द्वारा प्राणि्यका चिनाड्ञ करते | 
& ॥१२॥ जसे च्छा न र्ते भी कारकमसे रोगोकी निन्दा आदि होती दै वैसे दी ; 
भस्यवश्च कारु पा कर पुरपोको आयु, शोभा, कीर्तिं एवं देश्य खयं मिरे है ॥१३॥ 1 
जय सभी ईश्वराधीन दै तव कीर्ति, अकीर्ति, जीत, हार, सुख, दुःख, एवं जीवन, 4 
मरणके लिये हं या विषाद्‌ करना अनुचित ६ै॥१४॥ सर्व, रज जीर तम-ये तीनगुण 
्रकृततिके ‰, आत्माके नहीं द 1 जो व्यक्ति आत्माको इन तीनो गुणोका साक्षीमान्न 1 
जानता द वह्‌ हपौदिभ नहीं रिष होता ॥१५॥ दे इन्द ! युस्रको देखो, तुमसे युम ‡ 
हार गया द, मेरा अख जीर थ कट गया ई, तो भी तुम्हारे पराण छेनेकी दृच्छासे पू 
यथाशक्ति यव कर रहा हूं ॥ १६॥ हम छोगोक्रा यह ॒संमाम ज॒मा खेरनेके ‡ 
समान &; इसमे अपने अपने प्राणी पण ८ वाजी ) दै, बाण पसि दै, वाहनदही 
फरक (चोसर) है । इस जम किसकी जीत ओर किसकी हार होगी १-सो वही { 
+ जाना जाता ॥ १७ ॥ श्रीष्युकदेवजी कहते हं । हे राजन्‌ ! ृत्रासुरके पूर्वोक्त 
वाक्य सुन कर इन्द्रदेव उसके निष्कपट भावकी प्ररंसा करने खगे एवं विसय साग ॥ 
वन्न हाथमे ठे कर हसते २ वोदे ॥ १८ ॥ इन्द्रं वोखे ! हे दानवेन्द्र! तुर्हारी इस ई 
प्रकारदी बुद्धि. देख करभे कता हू कि तुम सिद्ध हयो । ठम सवोौन्तःकरणसे | 
सवके आत्मा ओर सुद्‌ जगदीश्वरके सेवक हो ॥ १९॥ तुम रोको मोदित 4 
 करनेवारी विष्णुकी मायके पार पर्हुच चुके, क्यों कि आदुरी भ्रकृति 
ल्याग कर महाषुरूपभाचको प्रप हो गये ष्टो ॥२०१ निश्वयदही यह वदे ] 
जाश्वयैकी वात दै कि तुम खाभाषिक रजोगुणपूणं जातिमे उत्पन्न हो कर भी { 
सत्वगुणमय भगवान्‌ वासुदेवम दद बुद्धि रुगाये हुए हो ॥ २१ ॥ जो हो, सुक्तिके ; 
ईक्वर मगचाच्‌ हरिम जिसको भक्ति दै वह अग्टूतसागरमे बिहार करता दैः 
¢ सदया भरे हृष स्वट्प जल्के समान स्वगौदि भोगोमिं उक्ता मन चरायमान 
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१, नीं होता ॥२२॥ श्री्युकदेवञी कते हं । हे राजन्‌! युद्धके अधिनायक मह- 
| पराक्षमी दृत्रासुर ओर इन्द्र, धमे जाननेकी इच्छासे परस्पर यों कहते २ युद्धमें 
1 र्त्त इण्‌ ॥ २३ ॥ दे -आ्यं 1. अरिन्दम चच्ासुरने कृप्णवणे छादमय घोर परिघ ` १ 


य वाद हाथमे छे कर भुमाया ओर दन्द पर चाया ५२४॥ किन्त॒ देवराजने उसके प ‰- 
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111. 
इन्द जपन वन्न 
दिगरसद्या मन्दन 
चु्रदुरक्छ दें चि 


उल्ल दरि काट कर्‌ जलग कर सका ॥ ३३ ॥ उतर मयं साक्ष नगरे 
५ 4१ 
वजन ठम यत्र चन्वद, ऋद्ध जर्‌ गदहाचयय ब्रष्टन्ना इन्द पराक्रममकादंक 


4 6 न्म 


गन्राद्य पट्क्रे श्त क्रतं 


दनणछरक उष्छ ठम इद्‌ जक्दत्याक चय इन्द साग 
श्रीद्यक्ं क उवाचः = = 
== चत्व न्‌ हृत चवा ठका तना शक्रण भरद ॥ 


=<“ र 


कट य जर ऽन र्धिर वहने लगा ! उस नमय इन्दे वद्धावानसे | 

पञ्च कट गये हां उस अक्र ज्ठि हयं पदतकयी माति वरत्रसुर्नी सामा 
अपनी येदटको प्रभ्वी पर धरर करं एवं ज्वरकैः ओोष्ट्रो 
नति नीर यग, सपनुल्य ठपल्यानी 
दष्रके द्वारा तन्ते खेक्लेन्ते माने यम्रनके छिय उद्व हुमा} 
ज स्रं वगसे पर्य्ताश्ने दिन्ना हा पठचासी 
पृष्वीको अर्यतत करना २ चञ्चधारी 
दयी दील केता ई चस मदवनी, 
उन्दने ली छिव ॥ ३५ ३८ 1 २९॥ 


| 
24 





| 


छो, केके, 
पर (14 अर्थगत 


दट्न प्र्‌ न ररप्यगन्त्स्त 
करण पुरन्दर उक पटर वेहू मर्‌ ॥३९॥ विशु 
कोख फाद्‌ चछर नाहर पवक जयि च शरतुक प्नाद्‌ 
चलुद्वक काद उदया ॥३२॥ अति वेगदयाछी ली चन्र 
सर्यतरो मानसे परिकाच्तिहोकर मी तीन सा छठ दिन्नं 


| 
1 


० 


अआनन्मरसे एरी 
चन्र ददहमन्नप्कनन्ठमात्सन्यातसदरदसम 
पत्यतां सवेोकानामस्नेक समपचत ! ३५ 

दत्र चरीरसे उसकी आत्मल्योति निकट क्र 


भगवान सद्धपग्देवसे ज कर्‌ रीन दो सदं ॥ ३५ ४ 
वे दष्ट्चोऽव्यायः ४ ५२ 
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कु सपार दमवन्खद्यो चिच्वरा निदेतेच्ियाः ॥९॥ 
कद्व कहत दं! डे ८ छत्सुरके मरने प्रर इन्दवे छोड कर 
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31 
सय कोकपार जर तीनो खोक पीदारदित एवं प्रसन्न हए ॥ ¶ ॥ देव, ऋषि, { 
पितर, भूत, दरैय ओौर देवानुचर वं धा ब मदेरेवर आदि इन्द्रफे अस- 
पका कारण चिना पृष्टे ट अपने २ लोकोंको चे गये । इन्द भी जव द्श- 
शून्य हुम तो लपने लोकको गये ॥ २ ॥ राजा परीक्षित्‌ योल । हे सुनिवर ! 
हन््र षयो असुखी हुए -सो हमारी सुननेकी इच्छा £ । देवतोको सुख हुमा तो 
दको षयोः असुख हुमा १ ॥३॥ श्रौडयुकदेचजी योद । ऋरपिगण ओर देवंगणने । 
यृत्रासुरफे चिश्मसे जव्यन्त घ्रा करं उते मारनेके ख्य इन्द्रसे भना की, 
किन्तु बद्महस्याके भयसे दन्द्रने यष्ट खीकार करनेमें अनिच्छा प्रकट की ॥४॥ इन्दर 
योल । विङवरूपको मार फर एक बार जो वदा्ु्या रुगी उसे' खरी, प्रथ्वी, जर 
्‌ प दृ्षोने अनु्रदप्क वौर सिया, उससे भ निष्पाप दुभा; जव धृत्रासुरफो मारनेसे 
जो यद्यदस्य खगेगी उसको कष्टौ मियंऽगा १ ॥ ५ ॥ भरीट्युकदेवजी कहते है । 
यह सुन कर ऋपिगणने कहा कि हे देवराज ! तुम्दाया मदर दो, तुम इसके च्यि न 
रो, एम अ्दयमेध यक्त करा कर तुमको बर्द्यासे सुक्त कर दंगे ॥६॥ अङवमेध 
यसै परमात्मा ईदवरयी आराधना ओर पूजा करके एक ब्रत्रासुर क्या, जगत्‌भरकी 
3, ह्याके पापतते टूर जाओगे ॥ ७ ॥ ब्राह्मण, पितता, गज, माता ओर आवार्यको 
मारनेवाला पापी एवं त्ता खानेवाला चाण्डाट भी हरिनामके कीर्वनसे ञ्ह 
जाता ६ ॥ ८ ॥ हम उसी महायज्ञ अद्वमेधक्रा अनुष्ठान करगे, तुम उसमे श्रद्धायुक्त 
ष्टो कर हमारे सराय उन्दी भगवान्‌ नारादणका पूजन करना । उसके द्वारा तुम बद्मास- 
टित चराचर जगतकी हद्याके पापतते मी सक्त दो सक्ते ष्टो, फिर यद तो त॒म दुका 1 
दरूमन करेगे ॥९॥ श्रीुकदे घजी कहते हः । राजन्‌! दस प्रकार सव ऋपियोकी ॥( 
्ेरणात्े महेन्द्रने महाश धरत्रासुरको मारः । ध्रत्ासुरके मरने पर व्रहमहवयाने इन्द्रं पर ? 
आक्रमणं क्रिया यू उससे दन्द्रकी मष्टासन्ताप हुआ; उनके चिन्तको घदढ़ी भर चन 
नहीं । जो व्यक्ति निन्दनीय कमै करके रुजित ्ोता दै उसफो ध्आादि सम्पूणं ] 
गुण भी नहीं सुखी कर सक्ते ॥ ९० ॥ ११ ॥ इन्द्ने ठेखा करि बहदव्या भीषण 
मूत्तिं धारण किये हुए चाण्डारीकीं मति उनके पी २ दङ्‌ रही दं 1 बुद्धावस्थाके 
कारण उसके सव अंग कौप रहे दै एवं यष्ट क्षय रोगके कारण अलन्त दिधि टं? 
उफ कपदैमे खधिर भरा हुभा है ॥ १२ ॥ वह अपने पके हुए दवेत केोको 
फटा कर शहर जा, ठहर जा?” कहती हदं आ रही ६ । उसकी सोससते मछटीकी 
नी हुगीधि आ रही ६, निस्ते जिधर व्‌ जाती दै उधरका मायै दृपित हो 
जाता & ॥ ३ ॥ हे नरनाथ { देवराज उसको देखते ही भयमीत हो कर उससे 
रक्वा पानके िये पले आकादमे भौर फिर दशो दिशाथोमे भागे २ फिर; किन्त 
कटी भी अपनी रक्षाका स्थान न पा कर अन्तको पूर्वौत्तरके कोनेमे जा कर मानस ‡ 
सरोवरे धुर गये ॥ १४॥ वटौ एक पद्य था, इनं -उसीकी उंडीर्मे ध 1 
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कर रष्टने लगे । अञ्चि ही जिनके दूत अर्थाद्‌ यक्घभाग प्हुचानेवादे हैँ चहं 

देवराज ८ अधिदेव ज्म प्रचेदा नीं कर सक्ते दंस कारण } चरके भागसे 

चद्धित्त रहे ओर उस स्थानम एक सहस्र चप तक इसी दुक्षामे अलक्षितं भावसे 
समय चिताते रहे 1 इन्दरको दिन रात यदी चिन्ता रहती थी कि वद्यहत्याका पात्तक 
कचे दछृटे१ ॥ ९५ ॥ इन्दर्‌ जवतक इस ददा रद तवतक विद्या, तप ओर यौः 
गवल्के प्रभवते सम्पक्र राजा नहपने स्वगेका शासन करिया! किन्तु राजा नहुप इस 
भ्रकारकी अतुख सम्पदा एवं पेदवर्यके मदते दतु. हनेके कारण इन्द्राणीके दार 
सर्मयोलिको प्रा्ठ इषु * ॥ ५६ 1 तदनन्तर वाद्र्णोकि वाक्यसे वुखये जाने षरं 
देवराज फिर खगेको प्राप्त इए ! सदयपाख्क हदरिकी आराधनां करनेसे उनको 
चद्यहा द्ट गई । पहले मी ब्रह्महल्या इन्द्रको स्पे नहीं कर उकी थी, क्योकि ॥ 
दिग्देवता(रदधे )के भ्रसावसे पापका तेज नश हौ यया था पूवं र्मी उनकी रक्षा 4 
करती थी ॥ १७ ॥ हे भारत } भगवान्‌के ध्यानसे इन्दरका पाए दूटं यया, तथापि 
खमे फिर आने पर बहमपिगणने उनके पास ला कर्‌ उनको नारायणकी आराधना 
ही जिसका अरधान द्देदय है उस अश्वमेध यक्तकी दीक्षा दी ॥ १८ ॥ हे राजन्‌! { 
महेन्द्रने वह्वादी सुनिगणके दारा अनुष्ठित जश्वमध यन्वसें उन सर्वदेवमय आत्मा 
प्रमयुरपका जव पूजन किया तव वृत्रवधलनित गुरुतर पराप सृयंकी क्िरणोसे ॥ 

ङषरेके समान नष्ट ही गया ॥ १९ ॥ २० ॥ इस प्रकार सरीविजादिक सहपि- 
गणक द्वारा अयुष्टित थथोक्त अश्वमेध यक्तसे यद्पति पुराणपुरष इरिकी आराधना ¶| 
कर पापक्षय होने पर देवराज इन्दं एदैवत्‌ महन्‌ द्ये गये ॥ २३॥ 


॥॥ 
पटगुरास्यानमिद्‌ सदा उुधा; खण्वन्त्रथो पवेणि परणीन्रियम्‌ ॥ † 
धन्यं यश्चस्यं निखिलाषमोचनं रिपुजयं खस्तययनं तथायुषम्‌ ॥२३॥ 


हे महाराज ! यह उपाख्यान उलन्त सदत्‌ है, च्यकि इर्य तीर्थपाद भगवानका 
कतेन पुवं भत्तननोका वणेन ई । विरोपतः इसने मदेन्दरकी पापसे सुक्ति ओर 
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# इतकी कथा चों दे किं नहुष्को शनद्रद निल त्तो उन्होने शन्द्रामीके पानेकी इच्छा 
भकट कौ 1 यह छन कर इ्दराणीने इद्पतित्ते साह करके कडत् भेजा कि चित्त वारी प्र 
कोन चदा द्य उन्नपर चटक मर पाद सायां । नहुपनें सोचा करिः ष्यक केभे एर थरी 
पालकी पर्‌ कोई न चदा होगा, उरप्र चट कर चङ्ना चाहिये ! तव अयद्यादि ऋषिक 


धरा पालकी ष्ट चकर इन्द्राणीके पार चछ ! रार जल्दीदे कार्ण शश्तर 
जल्द चखा कनक जगह भावीवद्य नहुषके 
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ऋथिने कपित्र ‡ 
{न (=117 हो श्छाप दिया त्त तू सप्‌ द्यी द्येजा! वत्त सहुष सत्प द्यो 6 स्वर्गेसे गिर यै ४ 
इन्द्राणी वाते रह गई { ‰ 
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विजया वर्णन ६, अतण द्रसके पठने सुननेते सव पाप मिट जाते & एवं दश्वरमे 

भग्र उत्पन्न होती इ । यष्ट आख्यान सर्वदा पड़ने योम्य है । सके पढने सुननेसे 

दन्दियोष्टी भक्ति, धन जर यदथकी वद्धि होती द तथा सव पापोका क्षय, शद्चुजय एर्व 

आवुकी शद्ध शेत ६ । पण्डित कानी इसे रे एक पर्व पर सुनते है ॥ २२॥२६॥ 
इति श्रीभागवते पषटस्कन्थे त्रयोददोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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चतुदश अध्याय । 
पृत्रासुरकः पृथजन्मका पृत्तान्त । 
तृदुनाच-रजसतमःसमावस्य नद्यन्टरत्रस्य्‌ पाप्पनः॥ 


नारायणे भरति फथमासीहटा मतिः ॥ १ ॥ 


राजा परीक्षितने कहा । रजोगुण-तमोयुणमय खभाववार पापी धरत्रासुर- 
क्री भगवान्‌ नारायणम किंत प्रकार द्दृुद्धि दरं ॥ ¶॥ शुद्धसत्वमय देवगण ओर 
निर्मर भात्मावाठे ऋपियण भी प्रायः अुढुंद्‌ मगवानूके चरणोकी भक्ति नहीं 1 
पाते ॥ २॥ पृथ्वी पर षएध्वीरफे रजक्णोके यरावर असंख्य प्राणी है, किन्तु उनमें { 
ही मनुष्य जपने धमका आचरण करते है ॥३॥ दे दिनोत्तम ! उनमे छ ही 1 
छग सोक्षकी कामना करते हँ ओर जारो मोक्षकी दच्छावाे व्यक्तियोमिं कोई 
विरले ही जीषन्मुक्त आरं तिद्धते दै ॥४॥ हे महासने! फोटि २ जीवन्मुक्त 
सिद्धम भी नारायणपरायण जर प्रशन्तचित्त व्यन्हि अयन्त दुरभ ई ॥ ५॥ 1 
किन्तु पापाचारी सर्यलोकषपीदक वृच्रको घोरतर संम्रामके वीच कसे कृष्णम एसी 
मक्ति हु्ई१॥६॥ भ्रमो! ईस विपयर्मे हमको वदा भारी संदाय दै एवं 
रस्रहित सुननेफे चिये परम कौनूहख दै । जिसने पारूपसे समरमें इन्द्को 
सन्तुष्ट कर दिया उस वृत्रके पूर्वजन्मका चरित्र अनुम्र्ट करके विस्तारपूक वणेन 
करिये ॥७॥ सूतजी अवासी हजार क्षोनकादि परपियोसे कहते हैँ कि हे युनिगणं ! 
शरद्धादुक्त महाराजे परीक्षितके इन सव प्रक्नोको सुन फर ॒श्री्चुकदेवजी आनन्द 
ध्रकर करते हुए यों बोटे ॥ ८ ॥ श्रीद्यकदेवजी वोक्ते । राजन्‌! दस बिपयमें 
दरपायन, नारद्‌ जीर दवरुके भुखसै जो दतिदास मने सुनादै सो पुमकोसुः 1 
नाता हू, सावधान हो कर्‌ श्रवण करो ॥ ९॥ हे दप! प्राचीन समयते शूरसेन }{ 
दशम एक चित्रके नाम परमग्रसिद्धः साचभाम्‌ राजा थे । प्रथ्वी स्वयं , उनकी { 
सव अभिदापार्प पूर्ण कर देती थी ॥ १० ॥ उनके एक कोरि खिर्यो थीं एवं चद्‌ 
स्वयं भी पुत्र उत्पन्न करनेम असमथ न ये । तथापि भाग्यवश् इतनी स्ि्योमें | 
राजके पुत्र था कन्या भी नहीं इभाः ॥ १९॥ ख्यं रप, छावण्य, 
अवस्था, विद्या, करीनता, पेश्व्थ॑, उदारतां ओर सम्पत्ति ददयादिसे सस्पन्न एवं 1 
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सव जुणोसे अकुङ्ृत हो कर भी बन्ध्या (र्वाघ्न ) च्ियेकिं स्वामी होनेके कारण 
चिधकेतुका अन्तःकरण चिन्ता व्ाङ्र रहता था ॥ १२ ॥ इसीसे समन्त 
सस्पदा, सब कमखनयनी सी एवं पृथ्वीमग्डख्का राज्य भी सश्नदर्‌ चित्रकेनुको भसन्न 
कर सका ॥ १३ ॥ एक समय भगवान्‌ अंगिरा ऋषि उच्छापूक सत्र सोके 
विचरते २ चिचक नरपतिके मवनस्रे उपस्ित ए ॥ $ ॥ राजाने प्रदयुन्धानः | 
पाद्य-अध्यै खादिके दारा उनकी पूजा की, एवै जव सुनिवर सुखसे चे तव अनिधि- { 
सत्कार करके संयत्तभावसे नरपति अ उनके पास वटे ॥ १५॥ हे महाराज ! परस ५ 
इए, विनयावनत एवं परथ्वीमें प्रणन राजाको प्रतिपूजा, अम्यरधना एवं तादर्‌ ८ 
संभापणदे तुष्ट करके मुनिवर व्रोटे ॥ ९६॥ “कि राजन्‌! तुम यास्ते दा ? सत्रप्र- 
जाका सर चापका मगर अखंडित ई १ जसे महत आदि सात परकृतियेसि जीव तिय 
रक्षित रहता दै वेसं दी राजा भी सात भङृतिरयो ( खामी, अमाय, जनपद, दुर्ग; 
कोप, दण्ड जर मित्र) दवारा सदा रक्षित रहता द ॥ ५४ ॥ राजा अपनेकरो उक्त 
्रकृतियोके अनुवतीं कर सकनेसे दी रज्यसुख भोग सक्ता है । हे नरदेव ! राजक 
सुखी होने पर उसके द्वारा अरजायण धनी जोर त्खरद्ध दते द ॥ १८ ॥ हे महा 
‡ राज! तु्हारे एत्र, खी, त्री, अमाद्य आदितो सव वदरवर्ती है १ दणि, पुरदासी, 
देश्ाधिकूरी सासन्तगण गूं सव प्रजा तो तुम्हारे अधीन है? ॥ १९१ हे राजन्‌ 
जिसका सन वदमे दै, ये सव उसके वदाम रहते & । सव खोक जर रोकपार 
उसे भक्त्िपूवक पूजोपहार देते दँ 1 २० ॥ तुम्हा आत्मा जसे ऊढ असन्तुष्ट 
देख पडता दे, अतएव जान पदता दै कि तुमको आपसे या परसते कोई दष्ट वस्तु नही 
भ्रात इद्‌ हः अथत्‌ तुम्हारा इच्छा अपूर्ण ई । ठुग्दारा युखमण्टड चिन्तासे विव 
दयो रहा ६“ ॥२५॥ श्रीय्युकदेवजी कते हं 1 हे राजन्‌ ! सर्व्न मुनिवर घंगिरके 
इस भकार संजय मकाड्च करके पूछने पर प्रजाक्राम चित्रकेतु राजाने विनयावनतं 
क्र यो निवेदन क्या ॥ २२ ॥ चिच्रकेतुने का भगवन्‌! शरीरधारियं 
भीतर जौर वाहरका दरका.सव इततन्त निप्पाप योगियोष्ले तप, इन ओर समाधिके 
वरस अविदित नह हे ॥ २३ ॥ हे व्रह्मन्‌! तथापि जव आप सेर मनकी चिन्तका 
दारू जानना चाहते द एव कहनेकी आनता देते दँ तव आपके समत्र होने पर भी 
मे कहता द्र ॥२४१॥ रोकपाट मी जिसदी प्रार्थना करते है वह साः ५ 
जाज्य, रेव ओर सम्बदा मेरे यह दै, किन्तु साला चन्दन आदि मोग जसे | 
शख प्यासे पुरपको सुखी नही कर सक्ते वेसे ही सुच घु्रह्ीनकनो उक्त सद निपय 
उतत नह करते ॥ २५ ॥ अतयव हे महाभाग! मेरी रक्षा करो । पूवे पुष 
गण्हृत म क्ञिससे युत्र पा कर दुष्पार नरकको उत्तीणै ह्ये स्व वह उपाय करिये 
१२६॥ श्रीं छुकदेवजी कहते है ! दे राजन्‌! समर्थ, ब्रह्मपुत्र, परस 
च्या अनिरा ऋषिने चित्रकेतुकी यह परार्थना सुन कर .चर्पाक करके. त्वष्ट 
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4 „~~~ ~~~ 
देवताका यक किया ॥ २७ ॥ हे भारत! धिप्रचरने यक्समाक्षिके पीठे राजाकी 
कृतद्युति नाम भरष्ट ओर ज्येष्ठ रानीको यत्तका बचा हया यन्न दिया. ॥ २८ ॥ 
एव राजास वोके करि हे राजन्‌ ! तुम्हारे जो एक पुत्र उत्पन्न होगा उससे तुमको 
है भी होगा आर श्रोक भी होगा । यह कह कर अंगिराजी चङे गये ॥ २९ ॥ ¢ 
जिस श्रकार कृत्तिकाने अभिपु्रको धारण किया वैसे ही यक्नदैप भोजनं करके ; 
१ राजरानी कृतच्युतिने भी चित्रकेत॒के सहवाससे गभ धारण किथा ॥ ३० ॥ उसका } 
1 गर्भं ॒नित्य प्रति शुक्घपक्षमे चद्रमारी कर्ओंके समान शूरसेननरेश्षके तेजसे † 
# वदने खगा ॥ ३१ ॥ तदनन्तर समय पूण होने प्र एक वारुक उत्पन्न हुभा । 

‡ राजकुमारके जन्मका समाचार सुन कर सव शरसेनदेश्चवासी रोग परम आन- 
1 न्दिति हुए ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राजा चित्रकेतुने कमारके जन्मकी सवर पा कर 3 
¢ परम आनन्दित हो सान किया, फिर पवित्र एवं अरुंकारोँसे अरुहृत हयेकर 
पराह्यणोके अमोघ आदीन्बौद्‌ महण करते हुए यथातिधि जातकर्म किया ॥ ३३॥ 
1 फिर उन वाह्यणोंको सोना, चदी, वख, गहना, हाथी, घोडा, गव एवं सार करोड 
4 वछ्ढेवाङी गउं दीं ॥ ३४ ॥.महामनसखी उदार राजाने मेधमाखके समान 
२ अभिरुपित वस्त॒धोकी वपौ करके अन्यजीवोकी कामनाओको पूर्णं किया; जिसमें 
५ इमारक्रा धन-सौभास्य ओर परमाय धृष्टिको प्राप्त हो ॥ ३५॥ जैसे कषटसे पाये हष 
| धनमें दरिद्र व्यक्तिका सेह हो वैसे ही उस पुत्र पर राजपिं चिव्रकेतुका सेह दिन ) 
दिनि वदने र्गा ॥ ३६ ॥ रानी इतशुत्तिको भी ग॒ पर अपार सेह था । यह 
१ देख कर उसकी सोत्तोको पुत्रकामनासे परसन्तापं उत्पन्न इजा ॥ २३७ ॥ 
1 चित्रकेतु राजा निदयग्रति युच्रका छान करनेके कारण पुत्रवती रानी पर अधिक 
¢ सेह करने खगे, अन्य ख्ियों पर उनका वैसा आद्र नदीं रहा ॥ ३८ ॥ इससे ओर 
8 रानियोको डाह हुजा ओर वे आप ही आप अपनी निन्दा करने लगीं एवं अपने पुत्- 
रहित होने व राजके द्वारा निरादत होनेके कारण दुःखित हो कर घोर 
सन्ताप करने रुगीं ॥ ३९ ॥ वे आप ही परस्पर कहने रूगीं कि जिस सखीके पुत्र 
नहीं दै वह जलन्त पापिनी है, उसे धिक्तार दै । वह स्वामीके निकट भाया क- 
हराने योग्य नहीं द । पु्नवारी अन्य सौते दासीकी नाई उसका तिरस्कार करती 5 
। ह ॥ ४० ॥ किन्त दासियोको क्या सन्ताप है १ खयामीकी सेवा तो उनकाकर्म ही है, 
1 उनको स्वामीकी सेवासे निरन्तर मान मिक्ता है। किन्तु हम मन्दभागिनी 4 
1 तो दासीक्री दासीके समान मी नहीं दै! ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! कृतदयुतिकी पुच्नसम्पत्ति ‡ 
; देख कर उसकी सौतोंको दारण, ईपौकी आग जाती थी, अपनेको दुवरहीन 1 
‡ देख कर जीवनम आस्था न रहनेके कारण उनके हृद्ये घोर विद्रेपका अंङ्र ९ 
उत्पन्न इजा ॥ ४२॥ उसी शिद्रेपसे उन .सवकी द्धि न्ट हो गई ओरं उन .निदैय भ 
` ३ चित्तवाङी चियोने सौतक्रा सौभाग्य न सहे सकनेके कारण राजङ्मारकोः विप ‡ 
( व दिया ॥ ४३ ॥ सौतोकी इस महानृषंसताका हार कतद्युति ङ भी न जान-,.} 
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; सीथी । चह पुत्रको सोया देख कर. ^ यद्‌ अभीतक सोया हुमा है“ दसा 
) समन्न घरके अन्य कामों खण गदं ॥ ४४ ॥ ऊ देर वाद्‌ रानीको ध्यान 
¢ आया किं कुमार आज. वड़ी देरसे सोया इजा है; रानीने धायको बुला कर 
3 काकि ' "मारे कुमारको यरद ठे आ” ॥ ४५ ॥ धायने राजकुमारके शयन ॥ 
{ गृहम प्रवेश करङ़े सोते हु चालकके पास जा कर देखा किः उसके दोनो नेत्री , 
¶ पुतली अपर वद गई ठै ओर प्राण, दन्द्िय घ जीव कुछ भी नहीं है । यह देखते ह 1 
१ वह धाय शाय मे मर गई कह पाड खा कर प्ृथ्यी पर गिर पदी ॥४६॥ उस 

धायके दूस प्रकार मातेनाद्‌ एवं जोर २ दोनो हाथोंसे छादी पीटनेका शब्द सुन कर ॥ 
रानीने च्ीध्रतसि उस धरम पुत्रके पास जा कर देखा क्रि अकसात. दुत्रकी शयु : 
हो गह है ॥४७॥ दे राजन्‌ ! देखते ही रानी एभ्वीमे यिर पदी एवं असद पुत्र्ो- 
कसे मूर्छित हो गाद; उसके केदा ओर वख विखर गये ॥४८॥ तव राजाके अन्तः- 
पुरारे खी-पुरूपोने दस ुषैटनाका समाचार सुना पएुचं वे भी सब शीध्रतासे एकत्र 
हो कर अयन्त दुःखित हो रानीके साथ समान व्यथा श्रकाक्च करके विदपर करने 
लगे । छृतयुतिकी जिन सौतोनि वाखकको विप दिया था वे भी माकर वनावदी चि 
राप करने रगीं ॥४९॥ राजा चिव्रहेतुने सुना कि अकस्मात्‌ पुत्रकी शयु ह गरहः 
किन मरनेका कोई कारण तीं प्रकट होता 1 सुनते ही राजाकी ओंखेके जगे भ 
धेरा छा गया । दोकृके आवेगसे रासे गिरते पडते खत यु्रके पास चे । सेद- 
ङी अधिकतासे उनका शोक उत्तरोत्तर बने रगा सौर वह ारम्बार मूृच्छित होने 
रगे । मंत्री आदि राजपुरुपगण संग २ चले एवं ब्राह्मणगण मी राजाके साथ ही 6 ' 
साथ राजमवनमे आये ॥ ५० ॥ भवने परवेद करते ही राजा मरे इए वारकके ॥ 
पैरो पर गिर पडे, उनके केश ओौर वख विखर गये, जौसुओंसे कण्डावरोध होगया, 4 


ड , 


जिससे बह सिवा छंबी २ सासं छेनेके सुखसे ङछ न वोर सके ॥ ५१ ॥ इस $ 
भरकार पत्तिको श्नोफाङुल पथं वंशके एकमात्र अंकुर वारकको मरा हभा देख ॥ 
कर साध्वी राजरानी प्रजापुंनके मनमें सन्ताप उसन्न करती इदं विविध 1 
सौतिसे विलाप करने र्गी ॥ ५२ 1 ङुंकुमपंक्रभूपित दोनो सनोको काजर 1 
गि इए आंसु वैदोसे सीचती हई एवं जिससे पूकमारा गिर रही है उस के- || 
शपाशचको खोर कर पुत्रके छियि ऊररीकी भति उच्स्वरसे विखाप करने गी किं { 
1 ५६ ॥ “जहौ निधाता! दूवडा दही मूख दै, क्योकि तू अपनी रषटिके निपरीत 
चेष्टा करता है । कैसे आश्वर्यकी बात है ! वृढ जीते रह ओर वालक मर ज्य! ! 
; यदि त्‌ एखाही विपरीत दै तो अवश्य भाणिका श्रु दै ॥ ५९ ॥ यदि दस रोके 
\( सरीरथारियोकि जन्ममरणक कोई करम नह दै तो खगे जन्मादिक उनदीके 1/ 
¢ क्सि द, तेर क्या काम दै? तूने अपनी खषिकी बृ्धिके ण्य जो यह सु्ड 4 
>> . चेटा वना रवखा दै उसको स्वयं तू ही छिन्न करता द! ॥ ५५॥ हे पुत्र! मे ¦ 

` ` भवन्त दीन जौर जनाय ह, सु्षे लाय कर जाना तुमको उचित नही है । वृत्छ ५4 
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षक वारं देखो, य तुग्दारे शयोक अल्यन्त सन्त ष्टो रहे ३ 1 
हमको यष आश्चा यी कि तुम्हारे द्वारा दुस्तर पपु" नाम नरकसे अनायासद्टी 
उत्तीण ए सर्वेगे 1 हमफो छोद कर तिर यमराजके साथ तुम दूर न जाओ ॥५६॥ 
घस ! उठो, ये तुग्दारे साथी वयस्य वाखकगणं चेटनेके चिये पुराने आये & । 
राजकमार ! दी देर सो रटे ह, तमको भूख ठगी होगी, छट खनो, दूध 
पेयो सीर हमारे प्नोकको दूर करो ॥ ५७ ¶ हे पुत्रः मंबदी दी संदभागिनी 

जाज पटे माकर तुम्हारे मुदे इए नयनोसे सुशोभित सुखक्रमख्की मनोर 
नहीं देख सकी ! तरहार मधुर वचन नहीं सुनती; चृशस सष्यु क्या तुमको 
दरे सकरम ठे गया ६१ ॥ ५८ ॥ श्री ्ुकदेवजी कहते हे । राजरानी पुग्रके 
स्यि यों श्षोकद्ते चिदाप फर रष्टी धी, उसके विचित्र विदापसे राजा चित्रकेतु भी 
अयन्त सन्तक्च होकर ३ये स्वरसे रोने रगे । दनो खी-पुरपोके विराप करनेसे 
उने अनुवन्ती सव शी पुरपभी दुःखित एते कर रोने खय । फिर महा श्ोक्के 
कारम सो्यश् ए सर्मा मृच्छति दो गये ॥५९॥ ६०॥ 


एवं करपलमापनं नएटसक्ञमनायकम्‌ ॥ 
ज्ञाताङ्गिरा नाम्‌ युनिराजमाम सनारदः ॥ ६१ ॥ 


राजा चित्रकेतु णेस धिपनन दशाम भचेतन पड़ा इजा दै एवै उसको समन्चानेवाला 
योर नदीं ‰, यष जानं फर वही ममि अंगिरा देचक्रपि नारदके साथ वदँ पर 
आये \॥ ६१ # 
इति श्रीभागवते पषटक्न्धे चतुरदश्रोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
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पञ्चदश्च अध्याय. 
नारद ओर गिरये समध्ानेसे चितररेतुका दोवः दूर ना । 

श्रीक उवाच-ऊचतुयतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥ 
शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्ती सदुक्तिभिः ॥१॥ 
श्रीश्ुकदेवजी चोल 1 हे महाराज ! महपिं अंभिरा ओर नारदजी शूरसेनाधि 
पति राजा चित्रकेतको सुर्दैकी भति मरे इषु वारकके पास पदे हुए एवं शोकाकुटः 
{ देख कर विविध सदुक्तियोसे समक्षाने लगे ॥ १ ॥ कि हे राजेन्द्र! तुम जिसके 
‡, घ्ि सोक कर रदे दो यद दुम्दारा कौन £? ओर खट पहले छम इसके कौन 
[ तरे जीर भव कौन. होमोगे १ ॥ २.॥ हे राजन्‌! जसे प्रचाहके वेगसे एक स्थानकी 
{ वाद. अरुगर बह जाती है जर दूरर्से भा कर दकौ हो जाती दै वैसे ही कालके 
द्वारा सव देदधारिवोका कभी संयोग च कभी चियोग होता ६ ॥ ३ ॥ जसे बीजमे † : 
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वीजान्तर होता है ओर कमी नहीं मी होता, वसे दी परमेश्वरकी मायासे पुत्रादि 
गरणी षिता सादिः प्राणिवोके साथ कभी संयोयको ओर कथी वियोगको धा 
होते है ॥ ४॥ अतएव पिता-पुत्रका सस्वन्ध कटपनामात्र है-शरभा शोक करनेकी 
1 मावद्यकता है ? हे राजन्‌ ! त्तम ओर वतमान काके जो सव्र चराचर प्राणी 
वे एव हम-जेसे जन्मके पहले न ये ओर च्यक वाद नहीं रटगे वसे दी इय 
समय भी नहीं है, अर्थात्‌ भादि अन्तम असत्‌ दोनेके कारण स्सके ससान मिथ्या ! 
1 ५ ॥ आवर्यकता न होने पर भी वह छोकनाथं वाङकोकी भति लीटपर्वक ¢ 
अपने उत्पन्न क्रिये पराधीन प्राणियोके द्वार प्राणियों उत्पत्ति, पालन जरं संहार 1 
करते है ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जसे वीजत्ते चीज उपपन्न होवा दै वैसे दी देही (पिति) 
देहद्वपरा देही (माता) के देहस देदी (पुत्र) का देह उद्यन शोत है । 
देही जीव भूमि आदिके समान निल है ॥ ७ ॥ वस्तुगत सासान्य-विदोपक्री क- 
टपनके समान यह अनादिं देह एवं देहीका विभाग भी अन्नानमृरक दै ॥ < ॥ 
प्रीटयुकदेवजी कहते हे 1 हे राजन्‌ ! उन दोनो व्राद्णोक्रे वचनोसे ्रूरसेन 
देदाके राजा चिव्रकेतुको ज्ञान इधा । राजा चिव्रकेत॒ सुनियोकेः वचनोंसे दस रकार ? 
आश्वास पाकर मनकी व्यथसे मीन सुखके ओंसुमोको दाथत्ति पो कर यो बो 
1९ राजा चिच्रकेतुने कहा करि “आप दोनो कंन हे १ आप अवधूतवपतते चना 
रूपणा कर यहो अयेटै। आप वडेही तानी एवं रेषत्ेभी श्रेष्ट 
॥ १० ॥ क्योकि भयवस्मिय ब्राद्मणगण पागेक देसे चिन्ह धारण किये हु सुत : 
¶ सरीखे अर्य इद्धिवाडे रोगोको बोध देनेके लिये परथ्वीमण्डल्मे मण करते है 
॥ ११ ॥ सनक्छमार, नारद, ऋरञु, अगिरा, देवल, असित, मानस्तमोधनित | 
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६ वेदन्यास, माकेण्डेय, गतम ॥ १२॥ वरिष्ठ, भगवान्‌ परश्चुराम, कपि्टेव, 

छकदेव, दुर्वासा, याक्तवच्क्य, जातूकण्ये, आरुणि ॥ ५२ ॥ सोमश, च्यवन, }/ 
दत्तत्रेय, आसुरि, पतञ्जरि, वेदशिरा, धौम्य, प्चद्ीखजुनि, ॥ ४ ॥ हिरण्य- ¢ 
नाभः काल्य, श्रुतदेव एवं ऋतभ्वज-ये छोग एवं अन्यान्य श्रे सिद्धगण क्तान- { 
दान करनेके ख्ये विचरते रहते है ॥ १५ ॥ मै प्राम्बप्युके तुव्य ढब द 
आप दोनो जन मेरी रक्षा करिये; मैं घोर अन्धकरारमे स्च हो रहा हँ, अनुब्द 
{ करके मेरे आगे शानके दीपकका प्रकाश करिये ॥९६॥ अंगिराजी वोदे ! राजन्‌! 
जव तु्हारी युत्र पानेकी इच्छा थी तव मेने ही आ कर तमक शुर दिया था, भं 
बही अगिरा मुनि हँ एवं यह मेरे साय साक्षाच्‌ मगवान्‌ ब्र्मके घु नारद्‌ चपि दै 
१ ॥ 9७॥ इसको सरण हुमा कि छम धुत्रदोकसे इस भकार दुर जन्धकारमें मञ्च हो 
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} | दषे) छम भगवाचरके भक्त एवं बद्यण्य हो; तुमको इस भति सोमं म्न दोना ¢ 
योग्य नीं दै ! अतण्व चम.एर अनुग्रह" फरनेके छ्यि ह्म दोनो जन यह जये ई ; 
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८" ५११८५१९] हे. महाराज ! मैं पदटे,नव आया था तव ही तुमक्मेः परम ज्ञान देवा, 
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किन्तु उस समय तुमको अन्य विषयमे मञ्च देन करमन दुत्रदी दिया ‡ 
२० ॥ पुग्र्ाट ग्ृद््योको किस प्रकारका रन्ताप होता ई, इसका अयुभव 
समय हुम भापदही कर रह षहो । निश्चय जानो कि स्री, गृह, धन एवं तरिषिध 
देय्यं सन्पति्यौ नी यों ही सन्तापदराचक ई ॥२१४॥ जार श्चब्द्रादि विपय च राल्य- 
शय्य समी अनिल ह । दे यूरतेनेश् ए/ 1 परष्वी, स्य कोप, शय, अमाय, सुः 
जने दृत्यादि समी श्लोक, मोह, भव सौर पीटा देनेवाले एवं गन्धर्वनयरकी मति 
क्षणम दिग्वर्हि दने च न्ट होनेवादे ह। सव दी चद, साया व मनोरयके तुल्य 
मिथ्या टं ॥२२।॥२३॥ हे राजचरे! य सव पदराधे मनका विकारमान्न है, यथाथ 
नहु क) द» क्या पक क्षणम देख पदरतदह जर दृसरं दी क्षणम-नर्ट्यो जाते हं। 
कमवातनाद्‌ साथ कर्मफी चिन्ता करत करते ही मनसे विविधं कर्मोकी उत्पत्ति 
हेती द ॥ २९ ॥ दन्य, ज्ञान सीर क्रियार्मक यद दे दी देद्ाभिमानी जीचको 
विविध सन्ताप देनेवाला ई ॥ २५ ॥ अतपच एकाग्र मनसे तत्वधिचारपूर्वैक द्वैत- 
चस्तुमे “यह वन्तु सरत्‌ ६” इस अपने चिश्वासको त्याग कर शान्ति धारण करो १२६ 


यत्पादमृरुगुपल नरेन्द्र पूर्वे शदांदयो भ्रममिमं द्वितयं विषज्य ॥ 


स॒च्रस्तदीयमतुलानपिकं महिं प्रा भवानपि परं न चिरादुपैति ॥२८ 
नारदजी वारं । संयत ह्ये कर सुस्त परममगख्विधायक यष्ट मंत्र महण 
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£ करो । इस धारण करनेसे स्नात दिनम प्रशं सङ्कपण दृचके दद्रोन पानोगे । हे 4 
; नरेन्द्र ! धकर आदि प्रधान देवगण जिने चरणकमरलोकी शरण ग्रहण करके 
1 द्वितन्नसको त्याग कर शीघहौ अनुनीय एवं सर्वातिशायिनी महिमाको प्राक्त 1 
£ इष्टै उनको शीघ्री तुम पाओगे ॥ २०॥ २८ ॥ ¦ 
§ इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे पन्नद्दोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 1 
| | 


परोडश्च अध्याय । 
चि्रकेतुत्ते नारदका मदोपनिषद्‌ कहना । 


श्रीक उवाच-अथं देव्पी राजन्स परेतं दृपात्मजम्‌ ॥ 


दशेथिलयेति होवाच ज्ञातीनामदुद्ोचताम्‌ ॥१॥ 
श्रीश्युकदेवजी क्ते ह 1 हे राजन्‌ ! उसके वाद देवरथ नारद शोकसे व्याल 
वधु सामने मरं हुणु राजकुमारको ्रयक्च कराकर यों बोठे ॥१॥ . नारदजीने 
जीवात्मातसे कदा क्रि दै जीवार्मा ! तुम्हारा मद्गख हो, अपने पिता मातको देखो । 
ये सव सुद्‌ ओर वयु वरंधव तुम्दारे श्तोकसे अलन्त सन्तसर हो रदे दै ॥ २॥ 
तुम अपने दारीरमें प्रवेन्न करके दोप मायुं सुदृद्रणसदित पिताके संचित ¶ 
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0 
+ भोगोका भोग करो ओर राऽ्यसिहासन पर वैरे ॥ > ॥ यह सुन कर जीं 
बोरा कि भे फिख जन्मे मेरे पिता माता इए भे ? मै तो अपने कर्मौसि देव, एथ || 
 { ओर मनुष्य योनिरयोमें म रहा हँ ॥ ४ ॥ फमद्रः सव ही सवके परस्पर यन्धु, ` 
जाति, नादाक, रक्चक, विद्वेष करनेवाटे, अदातु, अमि ओर उदासीन होते रहते 21 
अत्तए्वं ये छोग पुत्र कट कर श्रोकाङुर शोनेके वदद पराञचु समक्ष कर आनन्दित 
' ; क्यो नही हए ! ॥ ५ ॥ जैसे वेचने खरीदनेकी यस्तु सोना दी आद्रि पेचे [ 
खरीदनेवारोंके पास आती जाती रददी 8 वैसे ही जीव भी अनेक योनियोमि मण 
करता रहता है ॥६]॥ देखा जाता दै कि गृह-सखी-पुत्रादिके साथ मचुप्यका सम्बन्ध 
१ चिरस्थायी नहीं है; जितने दिन जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता 
उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती दे ॥ ७ ॥ वास्तविक अभिमानशूल्य 
६ निल नीव शरीरस्थ हो कर जितने दिन जिसके निकट रहता दै उतने दिन 

उस जीवे पर उसका स्वत्व रहता है ॥ £ ॥ आमा मिद्य, अस्यय ओर 
सुक्ष्म दै; यह स्वाधार ओर खयं भ्रकादित ह; यह यभ्रु अपनी मायके | 
गुणों हारा अपनेको विश्वरूपे प्रकट करता है ॥९॥ जीचके लिये प्रिय या अग्रिय, ; 
अपना या पराया कोई नहीं रै । यह एक दै, एवं हिताष्ितके करमैवारे मित्रा- † 
१ दिकी विचित्र दधिका साक्षीमात्र दै ॥ १०॥ कायै-कारणका साक्षी पराधी- 
( नताद्ूल्य आत्मा-गुण, दोष ओर कर्मके फरू-ङ्छ भी नही बरहण करता; ]| 

उदासीनकी भोति अवस्थित रहता दै॥ ११॥ श्रीडुकदेवजी कहते है ।हे रानस्‌। ! 
वह जीव यों कह कर वर्हे चलां गया ! उसके न्नातिगण विसित हयो सेह 1 
( की सुद श्ंखरको तोद कर श्रोकसे युक्त हो गये ॥ १२ ॥ ज्ञातिगणने उस रा- | 
१ तिके शृतदेहका सत्कार एवं यथोचित क्रियाकलापका निर्वाह करके रोक, मोह, : 
१ भय ओरं छेदा देनेवाखे दुस्यज स्नेहको तयाग दिया ॥१३॥ हे महाराज ! तव वा- 1 
¢ धातिनी रानियोने कन्नित ओर वालके पापसे विव हो कर अङ्गिराजीके 

‰, वचर्नोकरो सरण करते हए यञुनाके किनारे वराहमणोके वताये वालहलयके भाय § 
॥ शवित्तको किया ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! चित्रकेतु राजा भी इन ब्ाह्य्णोके वचनोंसे उक्त ¡{ 
१ प्रकारका बोध पा कर, हाथी जैसे सरोवरकी करीचड्से निकरुता दै , वैसे ‡ 
| पहरूप अन्धकूपसे वाहर हुए ॥९५॥ फिर यञुनातट पर जा कर खानक भनन्तर $ 

॥ तपेणादि छ्य समाक्ष किये पूवं मौनी `ओौर जितेन्द्रिय होकर चश्च पुत्र अंगिरा व 
‡ नारद्के चरणयमे भणास करिया ॥१६॥ भक्त, जितेन्दिय ओर दारणागत राजा चिघ्र- ई 
‡ | केक भगवान्‌ नारदने श्रसन्न हो छर यह स्तुतिमयी विद्या बताई कि ॥ १७॥ अप 1 
£ भगवान्‌ वासुदेव है, आपको भँ शद्ध हदयस नमस्कार करता हँ । आप प्रप्र, | 
~ नु एवं संकपंण देव द, आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ आप भगवाम्‌ विताने" 5 , 
`“ ` भाच द प्रम आनन्द ही आपकी सूति दै, आप आत्माराम एवं शान्त है, आपसे 
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हतद्टि लिदृत्त होती है, आपको नमस्कार ई ५९९ प्रभो ! आप आत्मानन्दके जञु- 
भव दारा मायासे उत्यन्न रागदधेपादिको निरस्त करते है आप इन्दियोके ईश्वर एवं 
अति महत्‌ है ! सव विश्च आपकी ही भूतिं है, आपको नमस्कार है ॥२०॥ अहो! 
जरह मन ओर सव इन्द्रियौः न पूर्हुंच कर चिदृत्त दो जाती है वर्यौ आप दी अकेले 
खयं प्रकाशको प्राप्त होते है । आप नाम-रूपरहित, चिन्मात्रस्ररूप एवं कार्य 
ओर कारणके कारण है, आप हमारी रक्षा करिये ॥ २५ ॥ जिससे यह जगत्‌ अव- 
सित ह जर उत्पन्न दो कर ख्यक भ्राप्त होता है, जो मिदीकी वस्तुमं भिद्रीके समान 
सर्वत्र संश्ि्ट बहम दै सको हमारा नमस्कार ६ ॥ २२॥ आकाश्की भति भीतर ओर 
चाहर व्याष्ठ रहने पर मी जिसको मनः, बुद्धि, इन्द्रिय ओर प्राण न स्यौ कर सक्ते 
ह ओर न जान सक्ते है उसको नमस्कार रै ॥ २३ ॥ फरतः उसके चैतन्यांदाके 
सम्बन्धके बरसे ये देहः इन्द्रिय, प्राण, मन॒ ओर बुद्धि अपने अपने विषर्योमें 4 
भक्त होनेके ल्यि समर्थं होते है । विना तपा हुमा रोहा जैसे जाता नही, 
वसे ही अन्य समयमे ( जव बह्म च चेतन्यांशका सम्बन्ध नहीं रहता ) यह जीव 
देह आदि बिपयोमे नहीं रवृत हो सक्ता; उस साक्षीस्वरूपको जान कर यह 
जीव कल्याणको श्राप्त होता है ॥ २४ ॥ महापुरुष महासुमाच महाविभूतिपति 
भगवानूको नमस्कार है । हे श्रेष्ट! प्रधान २ भक्तगण निरन्तर अपने कर-कमल- 
सुङृलखे अप्पके दोनो चरणारनिन्दोका ऊाखन करते हँ । हे सवशर ! 
आपको नमस्कार दै” ॥ २५ ॥ श्रीद्ुकदेवजी कहते हँ राजन्‌ !. भक्तः 
शारणागत्त राजाको इस यिद्याका उपदेश करके नारद्जी अंगिराके साथ 
ब्रह्मलोको चङे गये ॥ २६ ॥ भगवान्‌ नारद्‌ जसे वत्ता गये उसीके अनुसर 
राजा चिच्रकेतुने सात दिन तकं केवल जखपान करते हए एकान्रभावसे उक्त वि- 
च्याका जप करिया ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! सात रातके वाद्‌ इस दिद्याके धारण करनेके 
भ्रभाचसे राजा चिन्रकेतने बिद्याधरोका अभ्रतिहत आधिपल्य प्रा किया ए २८ ॥ 
फिर ङ दिनम उक्त विद्यासे ही उनकी मनोरानि र भी उन्नतिको भप्त 
इई एव बह देवदेव दोपजीके चरणोके निकर भात इष्‌ ॥ २९ ॥ बहौ जा कर देखा 
कि भवान संकर्पण प्रस ओर उनके चारो ओर सिद्धेश्वरगण वटे इए ई ! उनका 
वर्णं शरणा ( कमरनाल ) के तुल्य गौर है, वह नीलांवर पहने है, अगोमं किरीटः 
केयूर,कटिसूत्र ओर ककण शोभित हैँ एवं उनका युख भसन्न जर छोदन अर्णवं 
र ॥ ३०॥ सनोषजीका दीन करते ही राजपिके सखव पाप नष्ट हो गये एवं अन्तःकरण 4 
निर्म व सस्य हज । भक्तिकी अधिकताके कारण उनके दोनो नेत्रोंसे आनन्दके < 
सू वहने गे, सव दरीरमे रोमा हो आया एवं उन्होने भक्तपूर्वक मादि 
पुरुपको प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ किन्त बहुत देर तक स्तुति नहीं कर सके! 
१ पित्र कीतिवाछे भगवानूके पाद्यीरको उन्होने अपने प्रेमके ओंसुजंकी वल. 
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( गो दिया) प्रेमके मरे कण्ठावरोध हो आया ॥३२॥ फिर कृ देरके 


(4 
[~ 


चाद उनम वोख्नेकी शक्ति इर । राजाने इन्दिोकी वहि्युखी दृत्तिर्योको रोक कर 
बुद्धिस मनको संयत किया एय भक्तिल्ाखमें जिनके शरीरका वणेन द उन जग- 
इर भगयानूकी यें स्तुति करने गे ॥ ३३ ॥ चिकेतु चो । भगवन्‌! यपि 
प अजित है तथापि समद्र जित्तारा भक्तगण आपको जीत कर अपने वदाम 
ङेते 2, क्योकि आप अयन्त दया है । परन्तु यद्यपि वे सव साधुपुरप नि- 
म होते ह तथापि बै भी आपके निकट पराजित दै; क्यो करि आप्र जपते अकाम 
को आत्मदाएन तक कर देते हं ॥ ३४ ॥ भयवन्‌! स्तक सिचा अन्य क्रि- 
सीके भी नैकट आपके पराजयकी संभावना नहं है, क्यों किं जगत्के सृष्टि-स्थिति- 
संहार आदि आपका ही विभव दं । ब्रह्मादि देवगण विश्वके चथ्ाहोनेपरर्मी\ 
श्वर नहीं ३, केवल आपके अदके अंशमात्र है । चे अपने रको खतघ्रे श्वर ¢ 
मान कर ब्रृथा स्पधौ करते है ॥ ३५ ॥ भगवन्‌ ! परमाणु सूलकारण 1 
जौर परम महत्‌ अन्तिम काव है; इन दोनोके आदि, जन्त ओर मध्यमे + 
आप्र वतेमान ह; आप्र आदि, .अन्त च मध्यसे रहित दै । जो इन प्रतीयमान ‡ 
तओ जदि, अन्त जर मध्यमे अवस्थित ह चह चिरस्थायी (अविनादी.) २ 
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है; आप वही है ॥ ३६ ॥ परथ्वी आदि सातं पदार्थेकि आवरण उत्तरोत्तर | 
दशयुने बडे दै; उनसे यद ब्रह्माण्ड आदृत दै । इस अकारे कोटि २ ह्माण्ड ! 
आपमे परमाणुके समान भ्रमण कस्ते है, अतएव आप अनन्त हे ॥३०७॥ विपयका- | 
सुक मनुप्यदेहधारी पञ्च॒ आपकी चिभूति इन्द्रादिकी उपासनामे छिप्ि रह कर 1 । 
परम पुरुप जो आप दै उनकी आराधना नहीं" करते है ईश ! नेसे राजङ- 
रके विनष्ट होने प्र सेवकोका भी सुख न्ट होताहै चसे द्वी इन्द्ादिका ! 
होने पर उनके उपासकरोके भी सुखभोग नहीं रहते ॥ ३८ ॥ जैसे सुने इष | 
चीजमे अंङुर नही जमता वैसे ही हे परम ! आपके निकट विपयकामना करने प्रमी | 
वे निपयभोग दूसरे जन्मकी खृषटि नहीं कर सक्ते; क्योंकि आप क्षानमय एवं मियुण 
ह ओर जीवके सुखदुःखादिक गुणोंसे ही उत्पन्न होते §& ॥ ३९ ॥ हे अजित! अ 
किञ्चन एवं आस्मासे रमनेवाछे मुनिगण युक्तिक छियि जिंसकी उपासना करते दै 
उस विज्जुद्ध भागवत धमेका जव आपने चर्णन किया तभी जापकी सर्वशर्टता 
भरतिपन्न हो गर्ह ॥ ४० ॥ हे प्रभो ! अन्य सकाम धमममिं "तुम, भे, चम्हारा, मेरा 
इस मकारका भेदन्तान है, किन्तु भागवत धर्मे वेसा नहीं है । भेदुक्तानके कारण 
जो धरम (अभिचार मारणादि ) किया जाता है वह अविशुद्ध, नाशवान्‌ एवं 
भधर हे ॥ ४९ ॥ अपने या दूसरेका अपकार करनेवाले उक्त मरकारफे धर्मम 
पना चा दूसरेका क्या मंगर अथवा प्रयोजन सिद्ध . होता है ? कछ भी नदीं 1 
५ आत्माको छशा देके कारण आप रोप करते है एर्व दृसरेको पीडा प- | 
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इुचनेके फारेण अधर्मे भी होता दै ॥ ४९ ॥ आपकी षष्टि कभी परमार्थसे गीं † 
एटती, उसी च्टिसि आपने भागवते ( निष्काम ) धर्मको प्रकट किया ई । अतण्व 
स्यापर जेयम प्राणिमि समरष्टि रखनेवाटे भ्रष्ट प्यत्तिगण उक्त धरमकी षी सेवा { 
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कैरते है ॥ ४३ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके द्ीनसे मयुप्येकिं पापका क्षय रोना अस- ‰ 
स्मत नहीं टै, फ्योकरि आपा नाम प्रक वारं सुननेसे चाण्डाङ भी संसारके 1. 
चन्धनसे टे जता ट ॥ ४४॥ टे भगवस्‌! दस समय फेवछ आपके ददरनसे 
ही भरे मनकी मिनत दूर हो गई । आपके जन नारदृका वाक्य क्या मन्यथा 
लि सका £! हे अनन्त! आप मवे अन्तयीमी ई, रोगोके सप आचरण 
आपफो चिदित 2 1 अतएव जसे जुगनू. सूयैफे निकट कोह पदां प्रकाशित 
नही फर सक्छ चैतेी परम गुर्‌ जापको मं जधिक क्या विदित करा सक्ता 
ईं ॥ ४५॥ ४६ ॥ माय सम्पूणं जगती दि, पाटन ओर संहार करनेमे स- 
मथ 1 योगी भेदके कारण आपे तत्वको नहीं जान सक्ते। याप 
मगवानू परमात्मा द, भापको प्रणाम दै ॥४७॥ आपके चेष्टायुक्त होने पर विश्वस 
घ्रद्यादि चेश हेते &, भाप जय चेत्ते ट तव सव्र निन्य चेत कर 
अपना २ विषय प्रहरण करनेमे समर्थ ती टँ । आपके मन्तकम यह चिद्रार चरछ्ण्ड 
सरसेकिः समान धरा भा ध्र । सष्टख भिरयाटे अनन्त भगवानूको नमस्कार ६ै॥४८॥ } 
श्रीश्चुकदेवजी कहते ह । हे ऊरछलश्रेएट ! इस भकार स्तुति करनेसे भगवान ज- 
नन्त ग्रसन्न हो कर तिग्राधरपति चिन्नकेतुसे योरे ॥ ४९ ॥ भगवानने कदा दे ¢ 
राजन्‌! नारदं ओर अमिरनि जो मेरे सम्यन्धमे तुमको उपदे दिया दई उसी उपदेदा ष 
उसी विदयाके प्रमायसे भरा दन पा कर तुम सम्पूणं सिद्ध लो गये ॥ ५० ॥ सवर || 
पराणी मेरा रूप &, मे सव भाणिका आत्मा जौर उलन्न करनेवाखा ह, ्रावद्रह्म 
जर परवरत्य ये दोनो मरे अविनाशी रूप दै ॥ ५१ ॥ देखो, रोकरम आत्मा एवं 1 
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आस्मामें लोक ओतभोत र, ओर भे दोनोमे व्याप्त हँ एवं ये दोनो सुसमं रचित 

& ॥ ५२ ॥ जैसे धुरुप सोते सुपुष्ठ अवस्थाको प्राप्त हो कर सखम ॒देखता रै ई 
एवं रवसे चिश्चका दधीन करता द ओर स्वरम ही जाग कर अपनेको विश्वके 1 
एकदेश्षमे स्थित जानता ई चैते ही बुद्धिके अचरस्थानिद्रोप जो यथार्थं जागरणा- ¢ 
दिक &ैवे भी आस्माकी .केवरः माया है-यह जान कर भत्माको * उस २ $ 
अयस्थाका साक्षी अथच उस २ अवस्थासे अख्ग जानो ॥ ५३ ॥५४॥ जीव 1 
निद्वाकी अवस्था जिससे अपनी निदा एवं अतीन्दिय सुखको जानता दै, भे ई 
वही आत्माखूप भिर्ुण मह्य हँ ॥ ५५ ॥ निद्धा नीर जागरण दन दोनो ‡ 
अस्थां अनुसंधान करनेसे जो निद्रा जीर जागरण (्रकाशरूप ) से 
अन्वित दै एवं दोनोसे व्यतिरिक्तं अथात्‌ विभिन्न दै वही परम ज्ञान १ 
† ओर वही ब्य षै ॥५६॥ जीव (मैंबर यद भूर कर आप्मासे भिन्न 
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3 
हेता द, उससे जसको संस्र होता दै; उसके कारण उसको थक ददं साग 
दख शारीर धारण करना पड़ता & पुवं एक चार सर कर फिर सरना पटना ¢ 
11 ५७ 1 रजन्‌ ! मनुप्यजन्म चान सीरं दिनानका कारण दै, इन जम्मक्ने षा 
जो व्यक्ति जाःसद्छनको नहीं प्राक्त क्वा उसे कं भी कल्याण नहीं भिर 

॥ ५८ ¶ प्रत्रत्तिनागने छेदय द पदं उसे विपरीत फुरु भी दता ई आर 
निद्ृत्ति मार्गमे कोई मच नदीं है \ यह जान ऊर पण्डको चाये कि अवृति- 
ममैते निदत्त दों 1 ५९ ॥ हासन ! सुख्के मिखने जयवा टुभ्चके द्टनेके चि 
सव नर नारी विविध कम करिया करते दै, किन्तु उन कमात दस्लकी निच्रृत्ति या 
खख भाप्ि नह हठी ॥ ६० ॥ अपनेक्छो विह नान कर अभिमान कटनेवाटे 
पुरपनक्े इत प्रकार टल्म फ मिलता ड एवं सृष्टम घात्मादी राति उद्धिकी तीनो ॥ 

जचस्या्भोसि परे ईै-देला समक्न कर अपने विवेके यर्से रेहिक च परीकक { 

सु आर सानविक्तानसते परितृष् हो कर पुर्यो भक्छि करनी चहिये १६१1 

रानन्‌ ! परमात्मा चौर जात्म मेदद्ुद्धि नं रखना अदन्त जावर 
वात चोनिदुण-उद्धिवाडे सरुप्योको सम्पूण खपे जानना योग्य 

॥ तुन चदि साचघान दो कर चद्धापू्ैक मेरे इस चाक्यको अ्रहण केरागे 
ही चान आर विन्तानद्धे सन्पद् हो कर चिद्ध ह्ये जायने ॥ ६४ ¶॥ 


४ 


4. 
८ च ^ 


4 4 
1), 
०१५ त न 34१९१% #^ 


(| 


रः 


[111 11 | 
५ ९ 


|> 
| <51 14 
1 


| । 2 


[- 4" < 
९५ ध र 


०५ 


क 0 
७११९१९९9 ४ 1 1 केक 


॥ 


0) 


7 


1 
[~ (॥ 


ॐ श््युक्‌ उवाच-आश्वाद्च भगवाचत्य चित्रकरतु जगहर ॥ 
< प्र्यतस्तख विश्वात्मा ततान्तर्दथे हरिः 1 ६५ ॥ 
4 _ अद्युकदेवजं कहते हं । जगद्र, विश्वात्मा, अगवाच्‌ हरि इस अकार 


चित्रकेतुको जान्वात्त देकर उनके सामने ही चरते अन्तर्धान दय गये ॥ ३५1 
इति श्रीमाते पषटरकन्प्रे पोडदोऽध्यायः ॥ 5६ 7 


सखद अध्याच । 
पादरी च्पसं चिकेतत उदरेदोनि निद्या || 
शीञ्धक उवाच-यत॒थान्तर्हितोऽनन्तत्तस्ये त्वा दिशे नमः ॥ 


(५ लव्याधर्त्रकेतु्चचार्‌ समनेचरः ॥ १ + 
श्राुक्देनजीने कलहा । मगवानू सनन्त जिस दिम अन्तर्हित इए ये, ‡ 
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& रख याको अणाम करके ्ाकासषचारी बिचार चित्रकेतु इच्छानुखर बैचरने 
ड च्य 
प  ¶ 7 प्चनक्त्का वर स्रोर इन्ियोकी स्थिति अव्याहत थी इसे वह 
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विचरते रहे 1 पट महायोगी ये, इस चयि मुनि जर सिद्धचारणगरण उनकी स्तुति 


ष 


ये ॥ २ ॥ कलाचणोंकी कंदरायमि, जहौ इच्छासातते दी नानाप्रकारकी ) 
दिया प्राक्च त्री £, चरो विद्याधरियोसे हरिके गुणोंका गान सुनते इए चित्र- 
४ केतु बिहार करते धे ॥ ३॥ एक दिन वट्‌ विष्णुं भगवानूके दिये इग तेजोमय ¶ 
विमान पर चदे जा रे ये, मार्गमे उन्होने देखा कि भगवान्‌ शंकरजी सिदध- | 
श्ारणेकि वीच सुनिसणकी सभाम भावती मवानीको गोदमे विरये छिपयये ‡ 
वटे है! यद देख कर दवीके सामने धिवके पास ही उपहासं करते हप 1 
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चित्रफेतुने यो कष्टा ॥ ४ ॥ ५॥ चिध्केतुने अचे स्वरसे दस कर कहा करि "यह || 
सोगेकि गुर, साक्षात्‌ धर्मके उपदेशक एवं जीर्वोमे श्रेष्ट ह । ची यह खीको | 
दस मति गोदे विये हुषु सभमेय्टे दहै ॥ ६॥ यह जयधारी, कणेर | 
तपतत, व्र्मदादी एवं समाके सभापति दै ! वाद्‌ ! साधारण नीच व्यक्तियोके 4 
समान निरनमावसेः स्रीको गोदे च्वि वैदे! ॥७॥ साधारण खेग भी ; 
पायः एकान्तम दी स भति ध्थियोसे मिल कर येते ह, किन्तु यह महावतधारी | 
कर भी भरी सभामे स्ीको चयि चटे द" ॥ ८ ॥ राजन्‌! गम्भीर्वुद्धि - 
महादेव भगवान्‌ यद्‌ सुन कर स दिये ओर छु नही वोटे । उस समामे 
रोग वैटेये वे मी धोकरजीको भौन देख कर्‌ ङ नहीं पोटे ॥.९॥ चित्र ‡ 
दस प्रकारकी सषद्धि पानेसे अयन्त गवै हो गया था । ५ जितेन्विय हँ" 
दस ध्रकारके अभिमानसे प्रयल्म ( दीट ) चित्रकेतुने शिवजीके प्रभावको न ‡ 
जान कर उफ भ्रफारसे वहुतत्े अदोभन वचन कटे, तव॒ भगवती पा्वैतीको ई 
धतोध आ गया जीर चह यो योरीं ॥ ५० ॥ पार्वतीजी वोट -यह क्या ..इस | 
समय सव छोकोका श्रासक पूर्वं टम मेते दुष्ट निरुजोको शास्ति देने वाखा { 
दण्डधर प्रञु है? जान पडता दै कि पद्मयोनि व्रह्माजी धमैको नहीं जानते! ‡ 
बद्धाके पुत्र शगु, नारद्‌ सादि भी धर्मको नहीं जानते! सनक्कमार एर्व कपिर ॥ 
सनि भी धर्मज्ञ नहीं ह! क्योकि शराखरविधिक्रा उद्ंघन करनेवाले भगवानू ` 
मदादेचको ये रोग नहीं चरजते ॥ ११ ॥ १२ ॥ अटो ! यष क्षत्रियाधम सव पण्डि- 1 
सकी पाण्डिलख्याति लुक्च करके, जिनके चरणकमर्लोका ध्यान ब्रह्माजादि { 
देवगण करते दै एवं जो परम धर्ममूर्तिं 8 उन जगद्ुखका शरासन करने चरखा ! 
; अतएव इस टको दण्ड देना योग्य & ॥ १३ ॥ यह "मैं वद ह फसा विचार 1 । 
फर अयिनीत हो उठा दै, अतयव नारायणके चरणकमलोके समीप रहनेके योग्य नही 4 
६, क्योकि साधुजरनोकोदी वरदौ रदनेका अधिकार £ ॥ १४॥ हे दुर्मते ! पापङ- 5 
खकेः वीच असुरयोनि् जा कर जन्म रहण कर्‌ । हे युत्न ! पसा होनेसे फिर कमी 1 
तृ. महत्‌ जनोका अपराध न करेगा ॥ १५॥ श्रीश्युकदेवजी कहते हैँ । हे भारत! ए 
यों शाप देने पर चित्रकेतु विमानसे उतर पदे जर सतीके पैरो पर गिर कर उन्दे 
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यँ प्रसन्न करने रगे 1१६॥ चिञकेत॒ने कदा । माता { आपने जो शाप दिया { 
उसको म सादर स्वीकार करता ह, क्योकि देवगण जो ङछ मनुप्यके लिय ॥ 
ॐ क क [4 कप 
कदत 2 वह उस मुष्के पूर्वङृत कर्मौका पूर्पिद्ध फरु है ॥१७॥ जीव अन्ानसे ‡ 
मोदित हो कर इस संसारचक्रमे श्रमण करता हुजा सर्वदा सर्वन्र सुख जीर दुःखको 
नभोगता रहता &; आप या कोई दूसरा उस सुख दुःलका कतौ नहीं ई । जो व्यक्ति | 
१ अक्तदैवे ही इस विपये अपनेको अथवा अन्यको कंतौ मानते दै । चद्‌ संसार ; 
‰ रु्णौका प्रवाह दै, इतने शाप या अनुमह, खगं या नर, सुख या दुःख क्या दै ! 1 
‰ उख नदीं दै ॥ १८॥ १९॥२० ॥ एक परमेश्वर ही मायके दारा सव प्राणिवोकी | 
१ जर उनके सुख, दुःख पवं बन्धनः, मोक्षकी खष्टि करते रहते है; किन्तु वह स्वयं 
 चन्धनादिसते रहित टै ॥ २१॥ उनका न कोई प्रिय &, न अग्रिय दै, न कोई जाहि. † 
# वाला, न वधु ‰, न अपना दै ओर न पराया र; वह स्त्र समान पुं निःसंग 4 
६ है । जव सुखम उनको अमुराग नहीं दै तव ऊध ही कसे होगा {॥ २२॥ 
तथापि उनकी मायके प्रभावस्ते जीव जिन सव छुभाञ्जुम कर्मक करता दै बे ही उसके 1 
सख, दुःख, दित, अहित, वधन, मोक्ष, जन्मः शरलयु एर्व संसारका कारण होते दै ‡ 
पर ४२३ ॥ हे माभिनि! म शापमोचनके खये आपको नही प्रसन्न करता किनं हे 
सती ! आप जिन्‌ मेरे वाक्योको रा मानती है उनको क्षमा करो ॥२४॥ श्रीदयुकः 
वजी कहते दं! इस प्रकार दिव-पार्चतीको भसन्न करनेके वाद्‌ चित्रकेतु विमान ॥ 
पर चद़ कर आकरारामार्गसे चले गये । यह देख कर वहं तरे हुए रोगोको ओर ¢ 
सदर सदाणीको भी विसय इसा ॥ २५ ॥ उसके वाद्‌ भगवाच्‌ सद्रने देव्‌, ऋषि, $ 
देय, सिद्ध जर पाषेदोके सामने रुद्राणीसे कहा कि हे सुभ्रोणि ! तमने अद्भुत ॥ 
कमैवाे भगवान्‌ हरिके दासायुदास निःस्परह महात्मोंका साहान्भ्य देखा ! नारायण- ¢ 
प्रायण च्यक्तिगण किसी नहीं उरते एवं स्वग, नरक व युक्तिमिं समान दृष्ट रखते { 
.ह ॥ २६३॥ २७॥ २८ ॥ प्ररमेश्वरकी रीरासे ही देहधारियोक्रो देहकी भरि एवं 


स दी सुख, दुःख, जन्म, मरण ओर शाप, अनुग्रह इजा करते है ॥२९॥ 
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\ खख, दुःखके कानके समान एवं रस्सीमे सवके मक भोति (उक्त स- 1 
>) इ ओर अनिका वोध भी पुरुप भनिवेकसे होता दै ॥ 
चर वासुदेवमे भक्ति करनेवाछे, ज्ञान-वेराग्यवल्धारी पुरुपगण ३ 

किसी अर्थका आश्चय नहीं महण करते ॥ ३१ ॥ नै, ब्रह्मा, सनः 1 
स्छुमार, नारद्‌, पुत्र मरीचादि पि, प्रधान २ देवगण--सव उस ईशरकी 
३ रीरा या स्तररूपको नरं जान पाते ! तव जो खोग उसके अंशका अंश दो करं भी इ 
॥ अपने २'को अरूग २ हुशवरे.मान कर अभिमान करते ह बे उसके रूपको कैसे जानं 
¢ सक्ते है 1 ॥ ३२ ¶ उन इरिकेते कोई भी असन्त प्रिय नकी है ओर न कों अभिः ¢ 
ष ४ दै, अपना भी कों नहीं है ओर पराया मी कोई नहीं ै । बह सव भाणि- ३ 
. ` चाकर सात्मा होनेके कारण सव भाणियोको प्रिय है ॥ ३३ ॥ चह महाभाग चित्रः. 
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; के उन्हीका भिय भनुचर पुवं वान्त ओर सयेन्न समदर्शी ६ । म भी उन्दी भ. $ 
स्युतफा प्रिय षट ॥ ६४ ॥ दस कारण चिकेतु पर सुक्षको कोप नहीं हुआ 1 अत्- 
एव नो पुद्प मात्मा, नारायणके भक्त यान्त एवं समदर्शी दै उनके कार्यो 
विसय न फस्ना घाषिये ॥३५॥ श्रीघ्युकदेवजी फते द । है राजन्‌ ! भगवान्‌ 
सवे ये शाक सुन फर देयी उमाने विस्य साग दिया एवं उनका चिन्त स्वस्थ 
हुभा 1 जो द्य, प्रतिक्चाप देने समर्थं हो कर भी भगवद्धक्त चिन्रकेतुने भगवतीके 
शापफो दस श्रकार भिनीत भाचसे स्वीकार कर खिया--यही उनकी साधुताका 
रक्षण ई ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ उसके घाद चित्रकेतु दानवी योनिको प्राप्त होकर स्व्टाके 
यक्षम दक्षिणाक्षि उ्पत् ुण पयं शानयिज्ानसम्पन्न हो कर वृघ्रनामसे यिख्यात 
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1 दए ॥ ३८ ॥ तमने जो पूषा था करि “दूत्रासुरको असुर होने पर भी भगवान्‌ | 
एसी रद्र भक्ति कसे हुरर १४ उसफा कारण हमने तुमसे क्ट सुनाया ॥ ३९॥ भय- 4 
च्चक्त जनेकि माहात्म्ये परिपू मद्ाच्मा धिन्रकेतुका चद पवित्र इतिहा सुन- | 
नेसे मनुष्य संसारके चन्धनसे सक्छ एो जाता द ॥ ४० ॥ 1 

य एत्मावरत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पटेत्‌ ॥ ¦ 

इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ । 


जो व्यक्ति प्रातःकारः उट कर भगवान्‌ रिका स्मरण करके मोन टो कर श्रद्धा 
पूर्वक दस इति्टासको पदृते हह ये परम गति प्रास्त होते हँ ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीभागवते षष्टस्कन्पे सप्तद्नोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


क 


५ 


मनर 


अ्टाद्दा अध्याय! 
उवितताादि देक्मणवे वंशका वर्णन । 
श्रीक उवाच-पृश्चिस्तु पती सितुः सावित्रीं व्याहृतिं ्रयीम्‌ ॥ 
अग्निहोत्र पं सोम॑ चातुमखं महामखान्‌ ॥ १॥ 

श्रीद्युक्देवजी कते ह । राजन्‌ ! सिता प्रश्िनाम पलीने सानित्रीः 
व्याहति शीर त्रथीको एवं अभिदोच्र, पञ्चयाग, सोमयाग, चातुमौसखयाग च पञ्च 
मदायरोफ्नो उत्पन्न करिया ॥ १ ॥ हे सुव्रत ! भगक्री तिद्धिनम सखीने महिमान, 
चिञु, पञ इन तीन पुत्रोको एवं आशीः नाम एक सुरूपा कन्यफो उत्पन्न किया 
॥ २ ॥ धातकी इ, सिनीवाडी, राका एवं अनुमति नाम चियोने कमस सायं, || 
दी, प्रातः ओर पूरणमासको उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ विधाताने अपनी खी कियाके | 
गभस पुरीप्यनाम पौँच भन्नि उत्पन्न क्रिये । वररुणकी खीका नाम `चरपणी था, उसके ¦ 
गर्भते शुने पुनः 'जन्म ग्रहण क्रिया ( पदे श्गुका जन्म ब्रह्मासे इमा था). ¶ 
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{ ॥ %॥ प्रसिद्ध है कि वद्मीकसे उतपन्न महायोगी वाल्मीकि भी वरुण्करे शुत दै । 1 
वर्ण जीर मित्रे दोनो का दी वीय उर्वकीको देख कर स्वटित दो गया, उसको उ- 
न्दने भर्म सखापित कर दिया, उसीसे जगस्य चे वद्र्ट मुनि उत्पन्न इष 1 राजन्‌ ! & 
मित्रने रेवतीनाम खीके गर्भ॑से उत्सर्ग, अरिष्ट ओर पिप्यरको उत्पन्न किया ॥ ५॥ 
॥ ६॥ हे राजन्‌! इने पौरोमी८ दंदाणी के गर्भसे जयन्त, ऋषभ ओर 
मीदुष नाम॒ तीन पुत्र उवन्न किये ! मायावामनरूपसे भवती्णं उस्क्म देवके 
कीरतिनाम चरमे इच्छक उन्न इए ओर उनके सौभग आदि कटू पुत्र इण 
॥७॥ ८ कदयपके पुत्र महात्मा वामनजीके गुण ओर क्म अगे करगे एवं 
वह जिस प्रकार अद्वितिके गभैस्ते उतपन्न इए, चह भी करेगे । अव्र तुमसे दितिके 
गर्मसे उत्पन्न कर्यपके वंशा वणेन करता हूं; जिनमें परम भगवद्धक्त श्रीमान्‌ 
प्रह्ादजः ओर राना चटिका जन्म भा है ॥ ९॥ १० ॥ दित्तिके हिरण्यकशिपु 
आर हिरण्याक्ष नसदोही इत्र ये; जिनको दै ओर दानव सव मानतेथे ‡ 
1 9१ जमासुरकी कन्या कयाधरू नाम दानवी हिरण्यकरिपुकी खी थी, उसने 
8 चार पुत्र उत्पतन करिये ॥ ५२ ॥ संह्वाद, जनुह्ाद्‌, छाद्‌ ओर अद्वाद्‌ 1 इनके 
सिंहिका नाम पक वहन भी इर, उससे विप्रचित्ति दानवने विवाह किया ! उसके 
गभैसे राहुका जन्म हुमा ॥ १३ 1॥ मोहिनीरूप हरिने अजग्धत पीते हुए राके 
शिरको चक्रसे काट डाला । राजन्‌ ! संह्वादकी कति नाम खीने पञ्चजन मामक ई 
१ पुत्र उत्पन्न करिया ॥ १४ ॥ हादी धमलि नाम भार्याने वातापि जर इल्वरुको 4 
१, उत्पन्न किया । अगस्युनि एक समय उनके य्ह अतिथि वन कर रये, तव 
इल्वरने जपने छागरूपधारी भारईको पका कर॒ अगस्य ञुनिको खिलाया जीर 
8 सदाकी भति आर्ईको पुकारा क्रि युनिका पेद पराद्‌ करं निकल जा, किन्तु 
वह्‌ .अगस््यजीके पेम पच चुका या ॥ १५ ॥ चनुह्ठादके सुम्यौ नाम 

४ खीमे चाप्कल व मदहिपासुरका जन्म हुजा । श्रह्ादके दुर्वौ नाम खमि 
? विरोचनका जन्म हुजा; विरोचनके पुत्र वि हुए ॥ १३ ॥ राजा वलन अच्चानाके 
ग्भेसे सो पुत्र उतपन्न किये, उन सवम, वड़ा वागासुर था । विकी रच 
नीय कीर्तिका वणैन अगो किया जायगा ॥ ९७ ॥ विपुत्र वाणासुर दिवकी उ- 
पासना करके उनके ग्णोमि सख्य हो गया । भगवानू शिव पुरपारुक हो कर 
जव तक्‌ उसके पास चतेमान ह ॥ १८ ॥ उनूचास (४९) मर्द्रण भी इन दितिके 
ही सुत है ! वे सव पत्रनिहीन है, उन सवक इन्द्रे असुरसे देवत वना छिया 
५ १९॥ यजा परीक्षित्‌ वोखे 1 गुरुजी ! मरद्रण जपने सरामानिक असुर 
{ व 4 1 भकार दन्य देषत्वको भाघ इषु १ उन्दने. कोन 
| कोः दरे व ॥ हे बहन्‌ ! ये सव ऋषि ओर मे-यह 'जाननेकी ३ 
0, व बिसतारपू्क, इसका वणन. कीनिये,॥ २१ 1.1 1 
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‡ सूतजी कते हेः। टे सत्रायण शोनक ! सर्वदर्शी ग्यासमुच् विप्णुभक्त राजक 4 
\( ये थोदे अक्षर ओर बहुत अर्थसे युक्त वाक्य सादर सुन कर ॒एकामनसे, उनकी 
अंसा करनेके उपरान्त यों कहने रगे ॥ २२ ॥ श्रीट्युकदेवजी बोले 4 राज्‌ ! { 
शन्न विप्णुकी सहायतासे दितिके पुत्रको मार डाखा, तव उनके मने बहुत दी | 
शोक होनेके कारण फोध उपक्र दुभा एवं बह यों चिन्ता करने रगीं ॥ २३ ॥ कि | 
“दुरात्मा इन्दर केवर इन्दियोके सुखम भासक्त दै, उसका हृदय अत्यन्त कठिन दै, 5 
उसमे दयाका खेदा नहीं दै । आः | कव उस माद्योके मारनेवारे कूर पापिष्ट 1 
इन्द्रका वध कराकर भ सुखसे सोरगी १ ॥ २४ ॥ परञु कष्ट कर विख्यात कितने | 
शरीरोकी तीन ही गतिर्या इरः पशु पश्षियोके खनेसे निष्ठा, गाड़नेते ; 
छृमि एवै जरानेसे भसम । जो व्यक्ति उस दारीरफे स्ये प्राणियोसे रोह ओर 1 
जीवर्दिसा करता दै वह कुछ भीं स्वा्थैको नहीं जानता; क्योकि जीविस करमेसे % 
नरक होता है ॥ २५॥ इन्द देदादिको निलय समश्च कर अलन्त उद्धत हयो गया द; 1 
एसा उपाय करना चाहिये जिसमे मेरे इन्द्रके अरहकारको चण करनेवाखा पुत्र ५ 
उत्पन्न हो” ॥ २६ ॥ दिति देवी यह निचार कर शुश्रूषा, अनुराग, निनय एर्व 1 
इन्द्रियसंयम आदिके द्वारा निरन्तर पतिको प्रसन्न करने रगीं ॥ २७ ॥ राजन्‌ ! ¢ 
भावक जाननेवारी दितिने परम भक्ति, मनोज्ञ भिय भाषण, जर म॑दसुसकानयुक्त ' ( 
[ कराकषोसे शीर ही स्वामीके मनको हर छिया ॥ २८ ॥ यथपि कस्यपजी कानी व !( 
विदान्‌ ये, किन्तु सनको जानेवारी सीने उनका मन हर छया जर उन्होने खीके १ 
चद्व होकर “तुम्हारी कामना पूर्णं करटगा” पुसा कह दिया । सियोके स्यि देसी 
1 चात्त कोर्ट विचित्र नदीं  ॥ २९ ॥ प्रजापति चह्याने पदे सव प्राणिर्योको संगहीन | 
२ देख कर अपने आधे धारीरसे श्थियोंको उव्यन्न किया; वे धिर्यो पुरुपोंकी उद्धिको : 
1 सहजम हरकेती है ॥ ३० ॥ हे तात ! जव दिति यो पतिकी सेवाम रृत् इ ‡ 
¢ तव भगवान्‌ कश्यप परम ्रसन्न दु एवं एक दिन आनंद भकेट करते हुए सुसका- 4 
‡ कर कहने रगे ॥३१॥ करयपजीने कहा । हे वामोर ! दे अनिन्दिते ! मेँ तुम पर 
1 सन्न ह, जो इच्छा हो वही वर ममो । पतिके प्रसन्न होनेपर खीकी इस'छोक या 1 
¢ प्ररोकसे सम्बन्ध रखनेवारी कोहं भी कामना अपू नहीं रहती ॥ ३२॥ शास्म { 
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1 पति ही चिर्योका परम देवता माना गया दै । सव प्राणियोकर हदये रहनेवाे 1 
1( वष श्रीपति भगवान्‌ बासुदेव ही नास-रूपकी निभिन्रतासे विभिन्नदेवमूर्धिं धारण | 
¢ कर पुरपोके द्वारा एवं पतिरूपधारी हो कर सियोके दवारा पूजित "होते 2 ॥ ३३ ॥ ई |, 
-‡ ॥ २४॥ अतएव हे सुमध्यमे ! मङ्गरु चाहनेवाङी पतिव्रता खिर्यो पतिको यात्मा- 1 । 
1 स्वरूप दशर मान कर अनन्य -भावसे मजती है ॥ ३५॥ दे भद्रे ! मे तम्हारा पति † , 
{ ह; हमने देते ही भाव शवर ञान चे भक्तिपूक - मेरा पूजन कियाःदै। जो ई 
असती सियो रस है बह तुग्ारी अभिरापा भे पूणे करूगा ॥ ३६ ॥ दितिने ¬{ । 
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कहा कि ब्रह्न ! थदि आप प्रसन्न होकर सुत्तको वर देते दं तो भ रेखा जमर पुन्न 
चादती ह जो इंदका वध करे । इने मेरे दो पर्धोको मारा दै, जिससे ससे चड़ दी 
शोक दै! ॥ ३० ॥ दितिके ये वचन सुन कर कदयपजी बहुत घवदये जर उदास 
होकर मनदही मनयो प्तानेख्े कि ९१ 1 दस समय सुदको वदरा भारी 
अधम आ कर उपस्थित हुआ है ॥ ३८ ॥ हा ! कैसे कषटकी वात द { विपयमोग 
३ ओर इंदियसुखमें निरत दोनेके कारण खीरूप सायाने मेरे चित्तको बस कर छिया। : 
सु निरपाय होकर निश्चयही नरके भिरना पड़ेगा ॥ ३९ ॥ देस अवलाका अप- 
राध क्या ह १ इसने तो अपने स्वभावका दी धचुसरण किया ६ । मे स्वाशसे अनभि 
5 ई, सुस दी धिक्वार ६ ! मे ददरियोको वामे नहीं करं सका ॥ ४० ॥ चित्रो सुख 
शरद्‌ चुके कमरूके तुल्य मनोहरं होता एवं वाक्य कालोमि अगृतकी वपी 
£ करते है, किन्तु हृदय श्ुरेकी धारे समान तीक्ष्ण दत्ता ६ । चिर्योकी चेटको 
> कौन जान सक्ता है ? शिरया स्वां सिद्ध करनेकी अभिलापासे अपनेको आत्मीय- 
सगे)की मति दिखराती ह, परन्तु वास्तवे उनको कोई भी भ्रिय नहीं है। वे 

{ स्वाथे छियि पति, पुत्र या भाईैको भी स्वयं मारं उार्ती हैँ या दूरके द्वारा 
वाडारी दै ॥४१॥४२॥ जो कह चुका हं उस प्रतिश्रुत वाक्यको मँ 

थ्या नहीं कर सक्ता एवे इद्रका चध भी अनुचित & ¦ अतयव इस समय यह 
1 (वेप्णवत्रतका उपदेश ) करता हँ ॥ ४३ ॥ दे कुर्नन्दन ! भगवान्‌ मरी { 
चके पुत्र कर्यपजीने सा विचार करके ङछ ऊपित हो कर अपनी निन्दा करते हुए ¢ 
यो कहा ॥ ४४ ॥ हे मदे † यदि तुम वर्षं भर यथानिधि इस तको धारण करोगी ¦ 

तम्हारे इन्दरको मारनेवाखा पुत्र होमा ! किन्तु िधिमे इट भी अंतर पदनेसे 

४ चह पुत्र देको मारनेवाङा न होकर देवतौँका बाधव ( भाई ) होगा ॥ ४५ ॥ 
ति बोरीं । स्वामिन्‌ ! मे उस ॒ वतको धारण करी, उसमे जो जो करना 
चाहिये ओर जो २ न करना चाहिये एव जो करनेसे व्रतको हानि पुती दहै सो 
सव युद्चको वतादये ॥४६॥ कश्यपजीने कहा । नत करनेवाङा किसी प्राणीकी 
हिसा न करे, किसी पर छपितदो कर शापन दे ओर न फिसीको कृपित करे, मिथ्या 
न योरे, नख ओर शेम न कटे एवं अमङ्गल द्रन्यको न हुए ॥४७] जरम घुस कर ॥ 
जान न करे, फोध न करे, दुजैनसे वात न करे, अद्ध अधौत कपडेको न पहने, २ 
पनी इदं माराकरो न पहने ॥४८॥ चटा अन्न, भद्वकाङीको अण किया हुजा जजन, 
चटी दिके द्वारा दूषित अन्न, मांसयुक्त अश्च, शुदका राया इजा अन्न, रजस्वराका 
^ देखा इजा अच्च न मोजन करे, अंजसीत्ते जरूपान न करे ॥४९॥ उच्छिष्ट अवस्थासे, < 
‰ विना आचमन किये, संभ्याकारमे बाखेको खोर कर, विना गार श्ये, आग्ूषण 
{ बिना धारण किये, नश्च देहे कमी चाहर न धूमे । बाहर जा करं वाणीका संयम ¦ 
4, कि रदे ॥ ५० ॥ विना पैर धोये, अपनित्र अवस्थर्म; दोनो पैर गीङे रहते | 
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छ्परफ क्षिर ओर पधिमके। धिर करके, दूसरेफे साय, नेश्म हो कर अथवा { 
भात्तःफाल अर न्ासेकाठको न सोषे ॥ ५१ ॥ धये हुए वस धारण करे; पवित्र ।( 
समीर्‌ सपनद -मङ्करू-सयुकतः ए कर प्रथम भौजनके पटे गऊ, चादाण पूवं रष्ष्मी- 
माद्पणफी पूजा एरे ॥ ५२ ॥ चन्दन, माषा यख सीर आभूपण आदिते 
सरामाभ्यवनी श्िर्योदधी पूजा करके पतिकी सेवा करे जीर उसीके तेजको पने गर्भमे 
न्ति सस ॥ ५३॥ यदि व भर निर्ि्नस्पसे टस पुंसवन तका पारन कर 
सोमी तौ प्ुम्दरिं इ्द्रफो मारनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌! 
दाकाहित दविनिने '"ेसाषही फरगी" फा स्मीकार करके कदयपके सटवाससे गर्म 
धारण क्रिया ओर उक्त मरतकी दीक्षाणी ॥ ५५॥ हे मानद! दृन्द्रजी फिसी 
तेरु म्तीके शख अभिप्रायको जनि गये; तय स्वादौ इन्द्र आश्नसमें स्थित 
परिनि पाम सा कर्‌ उनकी सेवा फरने ठगे ॥ ५६ ॥ दित्तिके यिये वनसे तिदय 
पट, मूर, यका) कये, पत्र, पुष्प, अदर, सत्तिका पुवं जरः ठीक समय पर 
व्याने रगे ॥ ५७ ॥ राज्ञस्‌ ! प्याध जैसे गरगोफो छटनेके खिये शूगका वेप धारण 
यरता ट चैत्ते एी दन्द दविततिके धरतको नष्ट करनेफा भवसर पानेकी कामनासे कएट- 
सापु-वेष धारण करके व्रतम श्थित दरितिकी सेवा शुश्रूषा करने खो ॥ ५८ ॥ 
दे म्ीनाध ! दवराज द्र एसे खगे रहै किं फो भवसर पर्ये तो यतमे वरि 
छद, चिन्त उनफो पसा फरनेके यये कोई भी अवसर नहीं मिटा । तव दृन्रको 
याः वदी भारी चिन्ता दुई फि “वान उपाय कर, जिससे मेरा कल्याण हो १ ॥५९॥ 
पिधिफी चिडम्यनासे दितिफो मोष उप्त हुमा । चत करते २ श्रान्त छन्त 
सभक कारण एक दिन सन्ध्यके समय उच्छिष्ट अवस्थामें विना माचमन किये ओर 
काथ धोये दिति सो गट ॥ ६० ॥ उसी समय योगेश्वर इृन्द्रने अवसर पा कर योग- 
¢ मायि चरते सो रही भत दितिफे उदररमे प्रवेश किया ॥ ६१ ॥ ओर प्रवेद 
रपः चथ्रते दितिफे गमे स्थित सुवर्णवणं सन्तानफे सात खण्ड कर उे। 
यालक रोने रगा तव एन्द्ने « मा रोदीः ( मत रो ) " कहा ओर हरणएक . सडको 
सात सात्त कगे कर ठे ॥ ६२ ॥ तय उन ऽन्नास मरद्रणने अञ्जि वाधि कर 
र्ते का फि रै दद्‌ ! एमको क्यों मास्ते हो; म मस्द्रण ह्हारे भाई ह ॥६३॥ 
$ र्मे का दरो नदी, तुम मेरे माई हो, ¶्दारे साथ मेरा जन्य भाव नहीं -है- 

सात दरम विभक्त मरद्गणको मे अपना पापैद्‌ चनाऊगा ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ { श्री- 
निवास हइरिकी कृपात खण्ड खण्ड होने प्रर भी दितिका गभ नष्ट नही इमा । 
राजन ! असे हुम जन्नत्थामाके ब्रह्माखसे भदत हो कर भी नहीं मरे वेसे दी दि- 
तिके गर्भा भी नान नहीं हुभा ॥ ६५ ॥ प्राणी एक यार भी आदिपुरूपकी पूजा 
करके साप्य मोक्षको प्राप्त ते है, फिर दितिने तो ङ कम एक चप तक हरिकी [ 
। 1 आराधना जीर पूजा की थी ॥९६॥ वे मर्दण माृदोप ( भासुरीभातर ) को 8. 
10 
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कर इद्र ` सहित पचास हो गये ! भगवान्‌ इने ` उनको सोमपान करनेवाले ) 
देवते भिरा छिया ॥६७॥ दित्िने जागने परं ठ कर देखा कि इन्द्रके साथ अधिके [ 
ससान प्रभा युक्तं उच्चास्र वारक वैटे इष है; यह देख कर वह सन््॒ट इदं ॥ ६८ ॥ 
फिर इसे बीं कि पुत्र ! मेने अदितिसन्तानके' ` सिये भयानक पृत्रकी 
इच्छासे यह दुर चत किया था । “एक पुत्र होय मेरा" संकस्प था; 4 ` 
किन्तु ये उन्चास पुत्र केसे हए १ यदि तुमको इसका ङ -टृत्तान्त विदित हयो तो.सलय 
सत्य कटो-स्ुट न बोलना ॥ ६९ ॥ ७० ॥ दद्धते कदा । माता ! अापकाअभिभ्राय प , 
जान कर मै आपक्रे निकट आया । मेरी बुद्धि अपने खाथे प्रर थी, सुद्ञे धर्मका ¢ 
कुछ भी ध्यान न था; इसीसे मेने आज अवकादा पा करं आपके -गर्भैके टके करं 
डाङे ॥ ७१ 1 भने पदे गर्भके सात खण्ड किन्तु वे सात "खण्ड सात 
वालक दो गये । तव फिर एक एकके सात खण्ड किय, तब भी चे न मरे ओर 
उन्चास बार्क हो ये ॥ ७२ ॥ उस समय यह आश्चयै देख कर मेने ` निश्चय 
}( ` 

कर छया करि आप महापुरूप भगवानूकी आराधना करके किसी" अमोघ 
सिद्धिको प्राक इड रै ॥७३॥ जो व्यक्ति निष्काम भावसे भगवानूकी' आराधना ‡ 
करनेका प्रय करते है-मोक्षकी भी कामना नहीं -करते वे अयन्त. सार्थ 
निपुण ह ॥ ७४ ॥ अध्यात्म क्तान ` देनेचाछे आत्मखरूप देव जगदीश्चरकी 
आराधना करके कोन विक्त व्यक्ति निपयभोगकी प्रार्थना करेगा १ -विषयमोग तो 
नरक्मँ भी प्राप्त होते है ॥ ७५ ॥ हे माता ! आप बड़ी ह ओर मे. अज् ह. मेरी 
दुटताको क्षमा करो । वड़े माग्यकी वात्त है ` कि.आपका.मभ. मर कर..फिर जी 
गया ! ॥ ५६ ॥ श्रीशयुकदेवजी कहते ह । हे राजन्‌! तदनन्तर दितिने इंदकी 
सररुता पर सन्तुष्ट हो कर उनका अपराध क्षमा किया; इद्र, उनको अणाम करके 

मरद्रण सहित खगैको चे गये ॥ ५७ ॥ 


एव ते स॒वमाख्यति यन्मा त पर्पच्छसि ॥ `` ' ध | 
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1 मङगरु भर्ता जन्म क भूय; कथयामि ते ॥७८॥ ... .†¶ 

‡ यद्‌ मरणके सेगरमय जन्मका विवरण हमने तुम्हारे अगे ` वणैन किया, 
३ अब जर क्या वणेन करं १॥७८॥ ..' ,.* . छ. 

| ॥ । इति श्रीभागवत्ते पष्ठस्कन्येऽष्टाद्रेऽध्यायः ॥*९८ ॥ ` `. {4 
४ क + ॥ ~` +, + ॥ 
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~ 1 अध्वत्य १९ ] ` -ट्् यष्ठस्कन्धः । ५० ॥ 








{ 0 
1 एकोनविंशः अध्याय 1 1 
¢ दितिके नवि इए जता विस्तृतं वर्णन । ¦ | ॥ # ¢ 
{ रजोवाच-्रतं पुंसवनं बरहन्भवता यदुदीरितम्‌ ॥ : 
॥ तख वेदितमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति '॥.१॥ # 


‡ : राजा परीक्षिते का कि बहन्‌! आपंने जिस पुंसवन तका वणेन किया ¢ 
| उससे भगवानू विष्णु भसक्न होते है ! आप उसकी धिधि विस्तारसे किये; मेरी ॥ 
१ सुननेकी इच्छा ई ॥ १ ॥ श्रीश्युकदेवजीने का कि जगन महीनेके शुद्पक्षकी 4 
{, भत्तिपदाको खी अपने सामीकी आक्तासे सव कामनाओंके देनेवाङे पुंसवन 
॥ नत्तकी दीक्षा अहण करे ॥२॥ मर्द्रणके जन्मकी कथा सुन्‌ कर, बाद्यणोकी अनुमति ॥ 
१ अरहण कर दन्तधावन ओौर लान करे, शुद्ध अरुंकार ओर बखर धारणः करे । ई 
‰ प्रथम भोजनके पहले रक्ष्मी-नारायणकी पूजा करे ॥ २ ॥ ओर यों कदे कि हे 
1 पूणकाम ! एक आप ही सव चिपर्योमिं समर्थं सर्वशक्तिमान्‌ है, क्योकि आप 
१ निरपेक्ष है, आपको प्रणाम &। आप मदाविभूतिपति है॥ ४ ॥ हे ई! 
1 आप दया, धैय, तेज, सामर्थ्य, महिमा आर अन्ान्य सव शण यथोचितं | 
 रूपंसे वतैमान ई इसी कारण आप भगवान्‌ एवं प्रमु है ॥ ५॥ टे विष्णुकी परली ¶ 
1 महामाया ! महापुरुष नारायणकै सव ही लक्षण आपमें दै । हे महाभागे | सक्च प्र | 
६ प्रसन्न होये । हे जगदम्ब ! आपको प्रणाम दै ॥ & ॥ तदनन्तर एकाथ हो ` कर 
{ “मदाचुभाव मदाविभूतिपति भगवान्‌ महाणुरुपको ओर महावि रूति्योको भृणाम 1 
‰ करता हं जौर उनके छिये पूजोपहार अरपैण करता ह” इस मन््रसे मतिदिन 
३ आवाहन, पाय, आचमनका जल, अर्य, च्रानका जर, वख, यद्होपवीत्त 
आभूपण, गंघः इष्य, धूप ओर दीपः नैवेद्य आदि ५ द्वारा विष्णुका पूजन 1 
¢ करे 1 तदनन्तर अभ्भिस्थापन कर भगवान्‌ महापुरुष तिपतिके उददासे “अं ¢ 
इ नमः" इस मंन्नके द्वारा पूजाके वचे हुए सामानसे स अश्च नारह जहुतिर्यो 
देवे ॥ ७ ॥ रक्षमी ओर विष्णु दोनो ही वरदायक एवं मङ्गख्कारी है । यदि सम्पू †| 
सम्पत्तियेतकी कामना दो तो निलय भक्तिपूवैक इनकी पूजा करे ओर भि दारा ई 
नस्रचित्त हो प्रथ्वी पर दण्डवत्‌ भणाम करे । दच्च वार उक्त मन्नका जप करके.इस 1 
मन्नका पाठ करे किं ५अाप दोनो ही विश्वके प्रञ्ु ह एर्व जगत्‌के परम कारण (4 
है । यह रकष्मीजी सूष्षमप्रकृति एवं दुर्निवार मायायाक्ति है ओर आप इनके 
अधीश्वर साक्षात्‌ परमषुरुप हैँ । आप सम्पूणं यन्ञ॒ ओर यह ईंग्या ८ यक्ञको ‰. 
, निष्पन्न करनेवाला कायैनिरोप ) 8; यह क्रिया है ओर आप फर भओगनेवाे ॥ 
॥८॥९॥१०॥५१॥१२॥ यहे देवी रुरणोका प्रकार समीर्‌ आप रुणोके ; 
क एवं भोक्ता है; भाप सव देहधारिोके आत्मा हैँ, ओर रद्मीदेवी शरीर, 
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इन्द्रिय वे भाण है; भगवती नाम जोर खूप है एवे -आापर उनके, भरकादाक 
आश्रय हं ॥ १३ ॥ हे पनितरकीरते ! आपं भ्रिरोकको वर वनेवा पं परमेश्वर दं 
$ यह जैसे सल है वैसे ही भेरी महामङ्गरूमय कामनाएं सच्य हो” १४ 
दघ भकार वर देनेवारे रक्ष्नीयुक्तं रक्षमीपततिकी सुति करके अपम क्य टुप्‌ 
} उपहारोको वर्दीसे इटवि;ः फिर आचमन कराकर पूजन करें ॥ ९५ । 
भक्तिपूी चित्तसे सोत्र पद्‌ कर स्तुति करे ओर यक्लोच्िषटको सघ कर हरिकी 
पूजा करे ॥ ९६ ॥ एवं परम भक्तिपूर्वकं दृश्वरभावतसे भ्रियवस्तु ओर प्रियकमेति 
अपते खामीकीः सेवा करे । पति भी प्रमपूर्वक खयं पतीके ठोदे ओर वदे 
; कामम अनुक आचरण करे । सीएुरुप दोनोमे कोई कम एके करनेसे ई 
दोनो उसके फरुभागी होते है ॥ १७ ॥ अतएव पती यदि किसी समय 1 
यह चत करनेके ( रजोधमे आदिक कारण ) अयोग्य हो तो पतिही ए- 
काग्मचित्त हो कर व्रतका पालन करे । राजन्‌! भगवानूके इस नतकी दीक्षा ; 
रेसा करे जिसमे समाक होनेके पठे किसी प्रकारकी चाधानं हयो ॥ १८ ॥ 
पियमसे प्रतिदिन भक्तिपूर्वक मारा, चन्दन, पृजोपरहार ओर अला 
ब्राह्मण एवं सधवा ि्योकी पूजा एवं भगवानूकी आराधनां करे ॥ १९॥ 
आराध्यदेव शक्ष्मीनारायणका बिसज॑न करके पदे उनक्तो जो २ वस्तु 
की थीं उन्हे आत्माङी शुद्धि पुवं सव कामनाओकी समरद्धिकी ब्रदधिके 
ङछखारे\॥२०॥ चह साध्वी खी इस भति पूजाका अनुष्ठान करते 
इए बारह महीने चिता कर काचिक मासके अन्तिम दिने उपवास करे ४ २१॥ 
भरात्ःकारु होने प्र दूसरे दिन आचमन करके श्रीङ्ष्णकी पूजा करे । किरि 
उस खीका पति पाकयक्ञ-विधिके अनुसार दूधमे पके इए दृत मिरे च₹ (खीर ) 
वारह आहुतय देवे ४२२ ॥ फिर नाह्यणोके दिये इषु आदीर्बयको 
| दिर चका कर रहण करे एवं भक्तिपूर्ैक दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा बाल्यणोंकी 
अनुमत्तिसे उस चरुको भोजन करे ॥ २३ ॥ फिर आचा्यको अगि करे ? 
दाक्यसंयमपूषैक चन्धु-बान्धव-सदित पल्ीके निकट जा कर सदयुव्र॒ ओर 
सोमाम्य देनेवार उस चरका शेषभाय भोजन करनेके चयि देवे ॥ २४ ॥ ॥ 
राजन्‌! इस चिष्णुके चतको विधिपू्वैक करनेसे ुरुपको मनचाही वस्तु मिरती ई 
६\ तथा च्वियोको यह चत करनेसे सोभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, अवध्य, यज्ञ | 
१ ओर भवन ददयादि इच्छानुसार मिर्ते है ॥ २५ ॥ मारी इन्याको सब 4 
„ ^ सुरुकष्णोसे पणी पति प्रपत होतता दै; विधवा खी निष्पाप गति पाती. है! जिस खीके ‰ 
५ ुत्रहोकर मर्‌ जति है उसके पुत्र हो कर जीवित रहते है । दुभीशिनी सी, 
१ इ जर सोभाग्यकाछिनी होती दै एवे ल्पा खी सुन्दर रूप पादी है #“ 
५ ग रुप असाध्य रोगोसे सुक्तं हो कर इन्दिय-पाटवयुक्त सुस्थ शरीरवा्खी | 
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व्वमा) हो जाता &ै 1 जो व्यक्ति आभ्युदयिक श्राद्धादिके समयमे दस 
उपाख्यानको पदृते £ उनके पितयेको एवे देवगणको अनन्तं वृति होती 1 
। २६ ॥ २७ 

दः प्रयच्छन्ति समलकामान्दोमावसाने इतश श्रीरिव ॥ | 
राजन्महन्यरूतां जन्म पण्यं दितेब्ैतं चाभिहितं महत्ते ॥ २८॥ ¦ 
पोमके जन्तमे इुतक्‌ अश्षि, हरिकी प्रिया र्मीजो पूवं हरि भगवान्‌ ये ,( 
सन्त हो कर सव कामना पूण करते & । दे राजन्‌! सरद्रणका यह पुण्यप्रद 
जीर महत्‌ जन्नचरित्र पव दितिकै महाबतका विवरण इममे तुमसे वणेन 
फिया॥ २८॥ ॥ 
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॥ | 
{ इति श्रीमागयतते पणटख्छन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९१ (1 
( 
॥ । 
३ | 
र गयं ¢ 
५ समाप्तोयं पषटस्कन्धः । 
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1 1 
| | 
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| ~ 1 
{ युभिधिर ओर नारदका सम्बाद्‌ । १ 1 
| रजोवाच -समः भियः सटदनभूतानां सग्वान्छयम्‌ ॥.; , , .. ॥ 
इन्द्रस्यायं कथं दैलयानवधीद्िषमो. यथा ॥ १ ॥ , ` ई 
1 राज्ञापरीक्ित्‌ वोधे! भगवन्‌ ! भगवान्‌. सर्वर समदुर्ी सव 'शाणि्योके 1 
१ परिय ओर सुच्‌ ह । उन्होने भेदबुदिवाङे सामान्य मदुप्यकी भति ददका पक्ष { 
भ खेकर दैलयको स्यो मारा ? ५१॥ वह साक्षात्‌ परमानंदस्वरूप दै, . इस कारण सुर- 1 


1 सणद्धे उनको कोद भयोजन ` न॒ था.। वह, निगुण है, इस दिये अदुरगणसे ॥ 
1 उनको कोई .भयं नहीं दै, अतएव बिद्धेप होना जसम्भव्‌ दै ॥ २ ॥ दे" महामाग ! $ 
ग नारायणके गुरो पर हसको ` पूर्वोक्त कारका सन्देहं हुआ है । - आप इसको 
| निदत्त करिये ॥ ३ ॥ श्रीट्युकदेवजी बोले } महाराज !. आपने उत्तम अश्न | 
१ कियया। हरिके चरित्र यद्धुतं रै । हरिके भक्त प्रह्वा मादाय निष्णुमक्तिको 
¶ -धद्रानिवाला &ै ॥ ४॥ उस प्रमं पनित ग्रहादके साहात्स्यकं ` नारद्‌ ` भावि 1 
नध. वि क 1) 


२६ 


अ = ~+ ध) १] 
@-<<+ 111 न“ कग -9 १५५१४ नेमे <द-०१५* 11 6 


‰८ 
{५९९ ओ छकोक्तिुधासागरः । 4&” [अध्याय 9 


; ऋषिगण सदा साद्र गाते दै । अव मं व्यासदेवजीको भणाम करके वदी 
1 हरिकथा कहता द ॥ ५ ॥ भगवान्‌ प्रकृतिसे विभिन खीर निरयण दै, अतणएव 
उनमें रागद्वेपादिके होनेका कोद कारण नही दै । यद्यपि चह अजन्मा सौर 
1 अग्यक्त अथौत्‌ श्रीरादिरहित दै तथापि अपनी सायके शुणोका आश्रय रे कर्‌ 
( आपी बाध्य खौर आप ही बाघक भावको प्राप्त होते ह ॥ ६ ॥ सस्व, रज एवं 
{ तम-ये तीनते मायक्ति गुण ३, आत्मके नहीं । राजन्‌ ! एक समय दी उक्त तीनो 
|| गुरणोकी हीनावस्था या बृद्धि नहीं होती ॥ ७ ॥ सत्वगुण कारके ' अनुकर अपनी 
॥ इद्धिके समय देवता च ऋपियोके शरीरम प्रवेश्च कर उनकी धृद्धि करता ३1 
चसे ही रजोगुण अपनी बृद्धिके समय असुरोकी एवं तमोगुण अपनी ब्द्धिके समय 
रक्षसोकी वृद्धि करता है ॥ ८ ॥ जैसे तेज आदि तत्व काष्ट आदि पदार्थ 
¢ अनेक रूपसे प्रकाशित होते है वैसे ही प्रमास्मा भी अनेक शारीरो अनेकं { 
¶ सूपोंसे प्रकाशित होते दै, देसे निभिन्न नहीं जान पडते । पण्टितगण ( कायै ‡ 
{ दशन करते हए खभावकरमदि-बाद-निपेधपू्क ) निचार करके अपनैमे स्थित ॥ 
॥ आत्माको अन्तःकरणमे सोजनेसे जान पाते हँ ॥९॥ परमेशर जव माना { 
¢ भकारके शारीरोकी ष्टि करना चादते है तव अपनी मायके दवारा रोगुणको 1 
+ अरग उत्पन्न करते है ओर जव वद इन सव शारीरो ्ीदा करनेकी अभिलाषा ५ 
| कसते है तव सचवगुणकी अरग खट करते है एवे जव इन शरीरोके संहारकी 
¢ इच्छा कते दै ऽव तमोगुणक्षी सृष्टि फते ह ॥ १० ॥ हे नरेद्र ! भगवान्‌ { 
1 भरति-घुरुषको निमित्त करके जो करते रे वह अमोध दै । श्रङति-पुरुपके सहायक 1 
4 करकी खष्िदशवर ही करते है ! राजम्‌! यह कार सत्वगुणकरो ही वदता है ॥ 
१ -इसी कारण महायशस्ती सुरभ्रिय दश्वर भी सत्वुणप्रधान देवगणकी दद्धि { 
॥ एवं रजोगुण व तमोगुणके आगार ओर वेदोके प्रतिद्ंदी असुरोका संहार 

करते है ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे राजनू ! अजातश युधिष्ठिरने * अपने महाराजसूय 
यकम नारदसे यही मश्च करिया था; तव देवपिने सन्तुष्ट हो कर इसी विपयका एक 
भाचीन इतिहास उनसे कहा था ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! चेदिराज शि्युपारुको चासुदेव 
† भगवानके द्वार सालस्य सक्ति भरा इई । राजसूययकमण्डपम यह अद्भुत भ्यापार 
¢, निहार कर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्िरने विसित हो सभाम वैदे इए नारदसे 

स॒नियोके अगे यह परश्च किया ॥ १४ ॥ युधिष्ठिरे कडा ! अहो ! यह अलन्त 
१ आश्वयैकी बात है किं रिके .एकान्त भुक्तो थे भी प्रमत्व वासुदेवे सायुज्य 
१ है, किन्तु चेदिराज शिद्धपाखने शु हो करर भ सहनमे ही उसे पा छया 
ट सुनिवर ! ब्राह्णोने भगवानूकी विदां करनेसे चेन राजाक्तो नरकमे डल दिया, 
६ कन्दु पापी दि्ुपाल एवं दुर्मति दन्तवछ जवे तुतखाके नोने रगे ये, तवसे ; 
(जन तक अगवान वेप ही करते भये । उन्दोने अविनाशी परह विष्णुको 
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1 यार २ अनेकः कट्‌ यचन के तो भी इनकी मिहम ष्ट न हो गया पूव वे धोर ‡ 
1 नरके नहीं भिरे; म दूसका कारण जानना चाहते हैँ ॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 
‡ सव छोगेकरि सामने चे कसे दुरधमस्रूप भमगवानूमे सहन ही छीन दो गये? { 
† ४१९॥ जसे व्रायुके क्षकोरोसे दीपशिखा चर होती है वैसे दही इस धघटनाकते मेरी 
बुद्धि अस्थिर हो रही दै । इसमे अवद्य ही कोई आश्व्यैमय कारण दै; आप सर्यत्त 
ह, अत्व कृषा करके हमारा संदाय दूर करिये ॥ २० ॥ श्रीष्युकदेवजीने कदा 
गयान्‌ नारद्‌ ऋपि राजा युधिष्ठिरके पूर्वोक्त चाक्य सुन कर सन्तुष्ट हुए 
पुवं सव सभासदोकिं आगे यो कहनेरगे ॥ २१ ॥ नारद्जी वो । राजन्‌! 
विदा, स्त॒ति णय सत्कार य तिरस्कारका अनुभवं करनेके यये प्रकृति अर 
स्ये मव्यिकसे इस श्रीरकी करपना इद ६ ॥ २२ ॥ हे महीनाथ ! इस देम 
अभिमान होनेके कारण प्राणियेमि “सं हू” “मेरा दै” इस भौतिका दिपमभाव 
देखा जाता दै 1 संसारम दसी विपमभावके कारण पीदन, ताडन पर्वं निन्दा होती 
॥ २३ ॥ जिस द्वेहमें अभिमानं ह उसीके विनादासे प्राणियोका भी नाश्च होता 
; किन्तु ईश्वर जद्धितीय ओर सवके आमा &ै, उनको उक्त प्रकारका अभिमान 
नहीं द्र, भत्व उनको पीदा कैसे हो सक्ती ६१ परन्तु वह इश्वर हितके च्यि 1 
दूसरोको दण्ड अवदय देते है ॥ २४ ॥ अतणुव धच्यन्त शता, भक्ति, भय, ‡ 
सेह वा अभिखापासे, जित्च किसी उपागरसे हो, उस ईश्वरम मन रगावे । इन उक्त ॥ 
# पायक सिवा ई्रके सक्षाव्कारका जीर कोई उपाय नहीं है ॥ २५॥ { 
| द्राद्ुताके दारा मनुप्य जसे तन्मय टो सक्ता £, वैसे. भक्तियोगसे नहीं हो 
१ सक्ता, मेसा सश्चको निश्चय है ॥ २६ ॥ एक कीड़ा होता दै, उसको भ्रमर अपने | 


। स्थाने छा कर वंदी करता ‰, तव बह द्वेष ओर भयके मारे भमरका ध्यान $ 
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करते २ भ्रमर ही हो जाता दै ॥ २७॥ इसी प्रकार शिश्ुपार भौर दन्तवक्र माया- 
 सजण्य साक्षाव्‌ ईश्वर भगवान्‌ श्रीकष्णसे घेर कर सर्वदा उनका ध्यान करनेसे 
निप्पापहो कर उन्दीमे रीन हो गये । इसमे आचये ही क्या ६१ ॥२८॥ 
अनेक छोग काम, देष, भय, जद अथवा उपयुक्त भक्तिसे ईश्वरम मन रगा कर 
कामादिकरृत पापसे युक्ति पानके वाद्‌ भगवानूको धातत इष हैँ ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! 
क्रामये गोपिर्यौ, भयसे कंस, दवेपसे शिद्चुपाख आदि नरपति, सम्बन्धसे ब्ृप्णिवेदी 
ाद्वगण, सहसे तुम रोग एव भक्तिसे हम रोग उन इरिको ग्राप्त हृष्‌ है ॥३०॥ 
किन्त येनने उ पाच उपार्योमसे किसी उपायको ग्रहण कर कृष्णक ध्याने नदीं किया, 
जीर इसीसे उनको नीं प्रा्ठ इभा । अतएव जिस क्रिसी उपासते हो छप्णमे मन 
छमाना चाहिये ॥ ६१ ॥ ड पाण्डवेय ! तन्हारे मौसीके रुके दिष्युपाल ओर दन्त- 
चक्क दोनो दी विष्णुके पाद्‌ ये । पे ब्राह्मणशापसे पदच्छुत हो गये थे ॥ ३२॥ यु- 
धिष्टिरजीने पा कि जिस श्वापने विष्णुके मर पर आक्रमण किया वह केसा जौर भ 
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किंसका था १ हरिके अनन्य भक्तौका फिर जन्मं दोनेकी त्रात्त विश्रासके योग्य न 
जान पडती ॥ ३३ ॥ छद्ध सच्वमय दारीरवाठे वैङ्ण्ठवासि्योका.भाङ्ृत देह अर 
इद्रिय व भाणो सम्बन्ध नदीं दै । फिर उनको धाकृत देहका बन्धन केसे हुमा 
सो आप हमसे कदिये ॥३४॥ नारदजीने कड्या ! एक समय बह्मा मुत्र सनन्दन 
आदि ऋपिगण त्रिञ्ुवनमे धमते २ इच्छानुसारं बिप्णुरोकर्मे उपस्थित हुए. ३५ ॥ 
वे सबसे प्रयम उत्यन्न मरीचि भादि ऋपियोके भी मग्रन दै, किन्तु देखनेमें पच 
छ; चषके वारकौके समान ओर दिगम्बर ह । दोनो द्वारषा्ोने उनको बाख 
जान कर भीतर प्रचेश्ञ करनेते रोका ॥ ३६ ॥ तव उन्दोने पित होकर यह शाप 
द्विया कि तुम दोनो रनौगुण एवं तमोगुणसे रहित मधुसूदन भगवान्‌ चरण- 
करमलोके निकट चास करनेके योग्य नहं हो ॥ ३४ 1 इस कारण निवोध, पापिष् 
 दोनो-इस स्थानसे श्र्ट डो कर दीय्र दी दुष्ट असुर योनिम . जन्म देओ । 
स प्रकार शाप देनेप्र जव वे दोनो द्वारपाड अपने स्थानसे नीचे गिरने .रगे तव 
दयालु कपियोनि दया करके फिर कहा फि तुम तीन जन्मके वादु फिर अपने 
स्थानक्रो श्रा होभगे ॥ ३८ ॥ वे ही दोनो आ कर दैल्यदानव-वन्दित दितिके पुत्र 
1 उनमें हिरण्यकरिषु वड़ा था ओर हिरण्याक्ष छोटा ॥ ३९ ॥ हरिने वृरसिंह ` 
अवतार छे केर हिरण्य करिगुका वध किया ओर हिरण्याक्षको परथ्वीका उद्धार करते 
वाराह अचतारमे मारा ॥ ४० ॥ हिरण्यकरिषुने अपने इरिभक्त पुत्र 
{ ग्रहणाद्करो मारनेके चयि अनेक उपाय क्रिये ओर घोर दुस्सह यच्रणारप दीं ॥ ४१ ॥ 
हरिके ध्यानसे सव ध्राणि्ोके जात्मसखरूप, शान्त ओर समदर्नी प्रहवादकी .: 
रक्षा तो भगव्रानूका तेन कर रहा था, इस छिये अनेक उपाय करके भी हिरण्य 
कदिषु उनको नदीं मार सका 1 ४२ ॥ तदनन्तर उन दोनो पार्षदोनेः -विश्रवा मु-' 
निके ची द्वारा केदिनीकै गर्मसे जन्म छया । उस जन्ममे तचे दोनो रावण -जौर 
म्भकणं नामत प्रसिद्ध इष जीर सव लोर्कोकरो प्रीदित करने रगे .॥ -४३ ॥ 
तव ५ रामावतार छे कर दापसते सक्त करनेके ये उनको मारा । राजन्‌ 1 
ध ऋपिके सुखसेः रामचद्के चरिचरको सुनोगे.॥ 1 किर वे दी : 
दानो हरिपापद्‌ इस समय कषत्रिय वदाम वुर्हारी मौसीके पुत्र हो कर उत्पन्च इष्‌ ! 
दस समय कृप्ण भगवानूके चक्यहारसे निप्राप हो कर श्नापसे युक्त हो गये ॥४५॥ 
उन दानो विष्णुके पादोन वहत दिनं तक वैरभावक्ते एकायचिन्त दो कर ति्णुका 
जान ष्कश्राः उसीका फट यह हुमा कि अच्युतम कीन हो कर इरिधामको गये ॥४६॥ 


युषष्ठिर उवाच-बिद्धेपो दयिते -पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । 1 


, बहि मे सगवन्येन ग्रहमदखाच्युतत्मता ॥४७॥; ` 
 युधिष्ठिर्जीने कदा कि भगवन्‌ ! दिरण्यकयिपुे. 
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5, एत र्यो विदेष किया भुवं श्द्राद्रकी हौ असुरसभायके विपरीत श्रीकृष्णसे एकाग्र { 
६ भक्तिः पयोः दुदु? सख एमतते किये ५५०॥ । 
नि श्रीयायवते सक्षमस्यन्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


0 
~> 


द्वितीय अध्याय । 


टिरण्पफदिपुवा भादरुनगणके शोधको एर फरना व समशाना। 
क # क्वि क ब [ब न 
नारद्‌ उवाच-भरातरयेवं प्रिनिहतें हरिणा क्रोडमूर्तिना ॥ 
वि [ 
दिरण्यकयिपू राजन्परयतप्यद्रुपा शुचा ॥ १॥ 

नार्द्रजी चोन । दे राजन्‌! भगवानूने देवगणका मंगर करनेकेः दयि वाराह 
भयनार द फर दिरण्यकशिषुके भां हिरण्याक्षो मार अला, तव हिरण्यकश्चिषु 
प्नोध जीर प्रोकसे परम सन्त टु ॥ 4 ॥ पुवं रोधे कारण अपने भओटोको ; 
दाति द्रुण्‌ कोपोदीह दोनो नेगेसे क्रोधाधिके धूमसे धूसरित आकादकी ओर 
देखने रगा ॥ २ ॥ कतर दष्ट जीर उथ चषि वरं वक्र श्रकुविरथोसि उसका 
युष्यमण्द्ट दुषये््य ए गया । दानव द्रिण्यकशिषु सभाके वीच शू "उडा कर 
द्रानवोते यों कने छा ॥ ३ ॥ “हे दानव देल्गण! द्विमृद्धो, वयक्ष, कम्वर, 
दनम, हयग्रीव, नसुचि, पाक, दसयद, ॥४॥ विप्रचित्ति, पुखोमा, प्कुन आदिक! 
पष्ट मरे वचनेको सुनो, तदनन्तर उसीके अनुसरार श्रीधर काथ करो, बिरस्व 
न करना ॥ ५ ॥ छुद्र शघरुमोनि मेरे प्रिय भीर परम सुद्‌ सदोद्र भारईको मार ¢ 
टा दर| भगवान्‌ हरि सर्वर समदर्णी करते हं, किन्त उन्दोने उपासना { 
प्रन कारण मारे शरात्ु दवगणकी सहायता की 85 अतपूव इरिका जब वह 
सभाय नदीं ट ॥ ६॥ य्पि बट तेजोमव ओर शुद्ध रैः तथापि मायावक्ञ 
वाराद.र्प धारण करनेसे स समय वाटकेके समान अभ्ययरिधतचित्त हो गये 
&, जो उपासना करता & उसीकी ओर टो जाति ड ॥७॥ भं शपते दसी व्रिूलसे 


3 
1, 


उना कण्ट फार फर उनके गर्म रधिरसे अपने रधिर्‌-परिय भारक तण कर्मा, 
प्सा षटोनेसे मेर मनकी प्यथ्रा दूर । जायगी ॥ ८ ॥ म जानत्ताह षि व्क्षकी { 
जश्ट कटने प्र जैसे सथ श्वालां सूत्र जाती प वैसे ही उन कपटशत हरिके नष्ट || 


1 


होने पर देवगण भी भाप ही आप्‌ नष्ट हो जार्यगे क्योकि बिष्णु ही. उनका भाण १ 
क ॥ ९॥ परध्वीमण्डर प्राद्मण ओर्‌ क्षत्रियो परिपू दै; व्ही जा कर त, ॥ 
य, येदाध्ययन, चत ओर दान आदि सतकायै करनेवाे मलुप्योका संहार करने 
ई प्रवृत्त होभो ¶ 
# ही यच्चरूपी धर्ममय 
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१० ॥ ्ाद्र्णोको विष्ण मिलनेका मूर यज्ञ ही दै, क्योकि विष्णु | 
वह देवता, ऋपि, पितर जौर प्राणिगण एवं धर्सका परम 
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+ आश्रव है ॥ १९ ॥ जौँ २ गो, याद्यण, वेद ओर वेदविहित आश्रसोचित कम ‰ 
1 होते देल उसी २ नगर ओर जनपदमे जा कर उसको लखा दो पूवं नमय 1 
१ कर दो” ॥ १२॥ हिरण्यकदिुके आदृर-पाच् एवं संहारप्रिय `दानवगण अपने ए 
| खामीकी इस आल्लाको साद्र अहण करव उसीके अनुसार भ्रजाके संहारय ॥ 
‰ भषृत्त इए ॥१३॥ उनके अल्याचारसे पुर, आम, जज, उचान, अन्नके सेत, आराम, | 
; आश्रम, खनिर्यो, खेट, खचैट, आभीरपष्छी एवै पत्तन सव दग्ध पच शून्य ई 
| सेने सने ॥१४॥ कोई २ दानव खनित्र (लोदनेके शखोके दवारा सेत्‌, भाचीर जा- 1 
¶ दिको सोद कर गिराने रगे । किसीने उ्दादियोसे एूटे एठे ब्रक्षौको कार ¢ 
; डरा ! फिसीने जरती हुई रकदियोसे भरजागणके घर जङाना आरम्म ई 
\ करिया ॥ १५ ॥ राजन्‌ ! दैलेन्द्र हिरण्यकश्िके अनुचरगण इस प्रकार वारम्नार १ 
| सोकका सपकार करने रुगे, तव देवगण यक्ञभागके न मिरनेसे सखर्मको ल्याग कर 1 
† अरुक्ितभावसते थ्वी पर्‌ चिचरने रुगे ॥ १६ ॥ द्धर अवसर जाननेवाटे 
‡ दुःखित दिरण्यकरिषुने अपने मरे हुष माका श्राद्ध भौर तपैण किया ओर फिर 
‰ शकुनि, शम्बर, ष्टि, भूतवन्तापन, वृक, कारुनाम, सहानाभ, हरिदमश्चु ओर 
% उत्कच आदि भाष्टैके प्रको ओर उनकी माता एवं अपनी अनुजवधू भाचुको व 
मात्ता दितिको इस प्रकार मधुर चचनोसे समन्नाने रुगा ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ 
| हिरण्यकर्िपु कहने खगा कि हे माता ! हे वधू} हे पुत्रगण! मेरे वीर ‰ 
‡ सैके व्यि तुस रोगोका यां शोकाङर दोना उचित नहीं दे । वीरं घुरपोके स्यि 
शके सामने शरीर लागना ही प्ररंसनीय ओर मरा्थनीय है ॥ २० ॥ हे सुते ! ‡ 
/ [र ६.९ स्यि 1 [क १ 
१ जसे भ्रपा (पौषे) पर अनेक मनुष्य कुछ काठके किय आ कर पिर जाते है वेसे ही † 
: संसारमे प्राणि्ोका सम्बन्ध है। वे अपने पूथैङरत कर्मक फरुसे कभी एकत्र 5 
॥ हो जते हँ ओर कभी अरग २ चछे जाते है ॥ २१ ॥ वास्तवे आत्मा अमर ग 
‡ अथच्‌ नि, अन्यथ, निसैल, सर्वगत एवं सर्व दै, क्योकि वह देहादि असत्‌ 
¡, पदाथि भिन्न है 1 आत्मा अपनी अविद्ये द्वारा सुख, दुःखादि खीकार करते ठ 
¶ इष्‌ छिगदारीरको अण करता दै ॥ २२ ॥ जैसे जरुके दिखने पर॒ उसमे ४ 
“~ ५, ` +त चक्ष भी हिरूते हए जान पडते है भर जैसे दिके धूमते रहने 
+ भी घूमती जान पड़ती है ॥२३॥ हे मद्रे! वैसे ही मायिक गुरो दारा 
&. ध रन्त होनेसे परिूरणे घुरुप आत्मा, छिग्षरीरसे हीन होने पर भी, उस 
ौ समान प्रतीत होता दै ॥ २४ ॥ यह आतमामे शरीर उद्धि ही आत्मदिपयौस 
‰ ध्यान कि. लेने प 
इस आत्मविषरयासके होनेसे' ही भ्रियसे वियोग ओर अप्रिये संयोगं 
| युधिष्ठिर उवार ( जन्म-मरण ) की उत्पतति होती दै ॥ २५ ॥ इसी. आत्म- 
५ शमः गरुः, विविध कोक, अयिवेक, चिन्ता एवं विवेक- 
ई व श्न होती दै॥२६॥ किसी व्यक्तिसे वियोग होने पर 1 
¶. युधि्ठिरजीते का वि स 
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सनुप्यगण द्रथा दी शोक करते है । पण्डितगणने इसका उदाहरणसरूप, एक इति- 
हास वर्णन किया दै, जिसमे किसी टत व्यक्तिके वान्धरवोँसे यमराजका सम्बाद्‌ 
दै । वह हमसे सुनो ॥ २७ ॥ उदीनर देने सुयज्ञ नाम एक विख्यात राजा 
था, वह श्युओके हाथों युद्धम मारा गया, जातिवाछे उसके खत शरीरको घेरकर 
शोच करने रगे ॥ २८ ॥ उसका रतजटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था, साला 
आर आभूपण आदि द्रधर उधर चिखरे पदे थे, हृदय तीक्ष्ण वाणोके प्रहारसे फट 
कर रुधिरसे भीग गया था ॥ २९॥ वारु खु हए थे, जेत्रोकी प्रभा हीन हो गई 1 
थी एवं क्रोधके कारण जैसे जीवित अवस्थामे ओते ओर दवाया था चैसे ही वह 
¡ द्वा हज था, उसका सुलकमरु युद्धभूमिकी धूरसे भरा इभा एवं भुजा च आदुध ई 
९ छितर भिन्न पेये ॥ ३०॥ उश्नीनरनाथको इस दासे युद्ध भूमिम विधि-विपाक-वश | 
इए देख कर उसकी रानिर्थौ वडुत ददी दुःखित इई ओर दोनो. हाथोसे छती 4 
रती हुई ओर “हाय ! हम मर रई” कहती हदं पिके पैरोंपर गिर पदीं ॥२१॥ [ 
च-कुंकुम-राग-रंजित ओँसुभोके जसे भिय पिके चरणकमरोको भिगोती इई रा- | 
निर्यौ ईने स्वरसे रोने छगीं । उनके केश सुर कर विखर गये ओर आभूपण चुरु २ 
कर भिर पड़े । फिर चे रानिरयौ करुणापूरणं स्वरसे सुगनेवारकि हदर्योको श्योकाकुर 
करती इदे यो चिराप करने रुगीं ॥ ३२॥ “अहो जहो, हे नाथ! निदैय बिधात्ताने ॥ 
तुहारी द्या की है सो हमसे देखी नदीं जाती { पहटे हम उदीनरदेशवा- | 
यो अन्नदाता ओर प्रतिपारखुक थे, किन्तु अव विधाताने ठमको शोचनीयं वना ‡ 
दिया ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! तुम कृत्त एवं हमारे परम सुद्‌ ये; हम हम्हारे बिना 
केसे जीवित रह सक्ती रै १ अतमूव हे दीर ! त॒म जर्हौ जाते हो» वहीं हमको मी 
अपने पीठे चर्नेकी अनुमति देओ; हम वौ मी तुम्हारे .चरणोकी; सेवा कर्दगी" 
{ ॥२४॥ यो मरे हुए पत्तिके शवको मोदमें खये चिराप कर रही रानियांको दिन भर 
चीत गया, सूर्य॑ अस्त हो गये; पर उन्होने पतिके शरीरक्तो जरानेके लिये नहीं 4 
ई दिया ॥ ३५ ॥ उस समय यमराजजी शरत.राजाके चन्धुमोके रोनेकी ध्वनि सनं 
| वारकका रूप धर कर स्वयं वर्ह आये ओर उनसे यो कने छ्मे ॥ ३९ ॥ 1 
“अदय, ये सव छोग सुक्षसे यधिकं जवस्थके हः जर रोगो लि उत्पन्न होने 
‡ च सरनेका चरित्र देखते भी है तथापि इनको कैसा मोह दै { मनुष्य जसि ‡ 
आया वह गया, उसके लिये शोच करना वृथा है । इनको भी एकदिन मरना 
$ होगा ॥ ३७ ॥ अहो ! हम ही धन्य है, क्योकि पिता.माताके छोड देने पर भी १ 
‡ कछ चिन्ता नहीं करते; हम हुर्वर है तो मी दिय आदि दिं जीव हमको महीं 1 
[ चा जाते; जिसने गभ रक्षा की दै वही जव भी रक्षा करनेवाला दै ॥ ३८॥ दे || 
$ अवदारण { पण्डित रोग कहते दहै कि यह चराचर जगच्‌ उसी अन्यय प्रमेश्वरकी ई 
| कीदाकी सासमरी है जो अपनी इच्छके असुसार विश्वको उन्न करके, उसक्त 
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पाटनं ओर संहार -करनेमे ` समध है ` ॥ ३९. ईशर जिसकी. रक्षा करवा है 
चह राह्म पडा रहे ठो भी नष्ट नही लो. स्ता खैर घरमे भकी भति रित 
वत्तु भी इशवर्के नट करनेसे नष्ट हो जाती दे 1 अनाथ `सी ` ईर रक्षक 
सनेसे दनम रह कर जी जात्ता है ओर ईश्वरके ` सदरने पर घरमे भली भाति 
रक्षित मजुप्य भी नह वच सत्न ॥ ४०॥ ये सवं "शरीर अपने कारण स्वरूप 
स्दारीरके द्वारा छत कोके अधीन हो करं यथासमय उत्पन्न जोर नष्ट 
होते § । रन्त॒ इन शरीरम अवस्थित दो करं मी इनके धर्म जो जन्मादि 
उनसे आत्ना सम्पू बिभिन्न दै, क्योकि चह देहादिसे एथङ्‌ है ॥ ४१.॥ “मे 4 
दवा ई, भे मोयां ह इतदि प्रयोगो खर पर जो पुथवोध नहं 5 
हता उसका कारण यही दै कि यह इारीरं पञचभूतरचित ` एवं ' च्छ्य द, + 
अत्व सस्मासे व्रिभिच्र हैः किन्तु मोदके कारण पुरुपको यह शरीरं { 
आह्न प्रतीत होता है । अलन्त सविचेकी जनं भैतिक ` यहको ` सम आत्मा स 
जानते च मान्ते ड ¦ जल, षव्वी एवं तंजके परमाणुओसे . घटित ` अन्यान्य 
पदाय भति यद इरीर भी यथासरमय विज्ृतं होकर सष हो जाता है ॥ ४२१ 
वायु यतते देहके भीतर रह ऊर भी उततते धथ है, अघि जसे रकदीके. मीतर रह “‡ 
कर भी भिन्त है, आक्राराजञेसे सरवैभ्यापी होकर भी संगदयस्य है, वैसे दी आत्मा सब ; 
दरद ओर इन्दियोक्रा आश्रय हो कर मी उनसे जरग दै 1४३॥ हे मूढ व्यक्तियों ! 
सुम छित्तके छे शोक करते हो वह तुम्हारा खामी सुयज्ञ (अथोत्‌ उसका शरीरः) 
तो यह्‌ पदा ई! किन्तु मे देखता ह कि यद न छन्दाय सुनता है ओर न,ङुछ उत्तर 
देता द ॥ ४४ ॥ इन्दियमरधान राण ( वायु ) देखने, सुनने ओर नोर्नेवारः 
मह इ; इसी देहम रदनेचाखय ओर दंदियोके कार्योका साक्षी आत्मा दी सुनने 
सर व्मेरनेवाखा ई; वह प्राण्य ओर देहसे विभिन § ॥ ४५ ॥ उत्तम समीर अधम 
खव दह, प्चभूत, इद्िय एवै सनके द्वारा निभित होते है । इस देहसे भिन्त एवं 
चिन आत्मा द्वी अभिमानक द्वारा इसन देको गहण करता है ओर विवेके वरदे ` 


षवद्य देता ह ४६॥ हे मृदो ! सात्मा जव तक छिगशारीरयुक्त रहतां ड तवत 

उस स्र कम चन्धचका कारण होते ई 1 उसके वाद्‌ विपर्ययं ८ मोह ) ओर फिर 

खश उस्र टोला ६ 1 परन्ठ ये तिपर्ययादि कबरः मायामय ह । गुण शौर 

1 सुद्ुः्वादिको परमार्थरषटसे देखना ओर मानना मिष्या अभिनिवे्ा- 
मद 


। स्न ओर सनोरयके स्षमान दरन्दियसम्बन्धी. सव प्रपञ्चः अरीक है 4. 
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८४० ॥,५८ १ दूस पारण आनी जन विलय ( मात्मा > अथच अनिच शरीर चन 
= नदा करत्‌ 1 स्वेभाचको ` अन्यथा करना असाध्य ६, अतएव क्तान दृद न `} 
प ८ कोष २ भधान व्यक्ति मी पनोकसे फात्तर होते दै ॥ ४९॥ परमेशरके : 
१५ ४१ ननि दतं ५ तः अ = भ [1 
‡ 4. पन्त वक्तवा अन्तक भक व्याध, जौ २ पक्षी , ते वे. इन्दी २ } 
‡ 0 ++ नर 


# (क्का) 
१, | व ४५७ कः ०६०० 


ध्याय २1] प्ये सक्तमस्कन्धः । && ५६९१ 


न श्न + ४९ र~ + त 1 कक 


स्थम प्र देनिका रच दे फर जार पटा फर पक्षियोको पकड़ा करता था ‰ . 
॥ ५० ॥ इस दिकरारीने एक दिन रिग पक्षीके जोदेको थर उधर विचरते हृए 1 
दख ! टे रानियो! उन्म उस पक्षीकी सी दनेके रोभसे विधिवद व्याधके {1 
जारम्‌ जा कर्‌ फेस गदं । सीफो दस प्रकार जपदार्मे पदते देख कर करलिङ्गका $ 
धन्तःकरण वद्रुत षट टुःचित्त इजा ॥५१॥५र॥ वद्‌ चेष्टवदा कातर हो कर वनिता 
यिय यो चिलाप करने खगा-अष्टो ! विधाता कैसा निदुर दै! भेरीयष्टस्ीदी 
ह छर सु अभागेके सिये चार वार्‌ कर्णा प्रकट करती हु शोक कर रही ६ । 
पिधाता, से टर स्या फरेगा १ ॥ ५३ ॥ यह्‌ खी मेरा आघा शरीर £, दसका 
दिया नैस मेरा भाघा प्ररीर इस समय जीचित रह कर अल्यन्त दुःख पाचेगा । 
दन दुःख मय जीवनस व्यधित्त आधे शारीरसे मुघ्ने फछ प्रयोजन नहीं है-देव मु 
रपि प्रण करे ॥५४॥ बाहा ! मेरे पचचोफे अभी पर नहीं निकटे, चे चिना माताके 
ने गये, म उनका प्रतिपाटते कसे करूगा ? वच्चे अभी त्क धोसकेमे माताके भा- 
मषी राद देख रहे दरगे { ॥ ५५ ॥ ऊुरटिगपक्षी प्यारी सीफे चियोग यो व्याह 
ठो कर जसू बहता दज उस्रक पास चिखाप कर ही रहा था कि उस पक्षियोके कालने 
जते कारक द्वारा प्रेरिते दो चिप कर पाण मारा, जिससे वह पक्षी भी मर गया 
॥५९॥ उसी पक्षीकी मति ठम भी निर्योध हो । अपनी अवद्य होनेवाङी शत्युकी 
भोर नहीं लिद्ारते । एक स वपं तक यों ही तोक करने पर भी सुम अपने स्वामी ॥ 
सुयन्नको नष पाञगे" 1 ५७ ॥ हिरण्यकशिपु अपनी माता आदिते कहता द करि १ 
यारकरूप यमके योः फटने पर उन सचफ्तो वदा चिस इभा ओर उन्होने जएन 1 
चियाङिसवद्टी वस्तु जनिय पुचं मिथ्या दै ॥ ५८ ॥ यम इतना उपाख्यान 
कट कर वहसे चट रये ! तदनन्तर सुयज्ह राजाके बन्धुभोने शोक व्याग कर 
उ्रफा ओध्वदहिक कमं किया ॥ ५९ ॥ अत्तएुव नुमो भी दूसरेके लिये अथव 
जपने स्यि शोक करना उचित नहीं इ । इस जगत्मं अपना या प्राया केन 

मुं ६ १ “वयह अपना इ, यद्‌ पराया ६” पसा अभिनेवेश्न ही अक्तिन ईद! इस 
सिवा प्राणियेकि अपने या प्रयेकी णना नी टो सक्ती ॥ ६० ॥ 


नारद उवाच-इति दंत्यपतेवोक्यं दितिराकण्यं सष्ुषा ॥ 
पुत्रशोकं शृणात्यक्त्वा तच्च चित्तमधारयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्री नारदजी युधिष्ठिरस कहते §& कि अपनी घधूषदित दितिने देयपतिके ये 
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‰ चाप्य सुन कर उसी समय शुत्रशोकको लाग कर आत्मतत्वम मन रूगाया ॥ ६१ । र 

(4 

॥ दति श्रीमागवते सप्तमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ( 
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¶ ५७० “यै शुकोक्तिसुधासागरः । <£ [ अध्याय. [13 
न~~. ~ ई 
8 ॥ + । , ` 
1. दृतय अध्यायः `“. 1 1 
¢ ` `  दिरण्यकशिपुका तप करके नह्याजीसे वर पाना , 


नारद उवाच-दिरण्यकशिप्‌ राजन्ननेयमजरासरम्‌ ।॥. ` . 
आत्मानमप्रतिदन्दमेकराजं व्यधित्सत. ॥ १॥. 


नारदजीने कदा । हे राजम्‌! हिरण्यकशनिषुने संकल्प किया . कि मै अपनेको 
अजेय, अजर, अमर एवं श्ुहीन अद्वितीय राजा वनाङंगा ॥4॥ वह इस विचारसे 
मन्दराचर्की कन्दरे अध्वैवाह हो कर आकाराकी ओर दृष्टि -किये केवट 
॥ पेरके मूके सहारे खड रह कर्‌ घोर तप करने खगा ॥ २ ॥ प्ररयकाका सये. 
जसे किरणजारुसे विराजित हो वेतसे ही इधर उधर विखरी जराओंकी कान्तिसै उस 
१, देयकी इतेमा इई । .जव हिरण्यकदिपु इस प्रकार तपम सपर इसा तव, देवत्तागण 
†[ किर अपने २ रोको गथ ॥. ६॥ ऊ कारु पर तपोमय सधूम अभि ` उसके 
१ मसकसे निकर कर चारो ओर कैर गया एवं आसयास, उपर ओर तीचेके 
‰ सोकोको सन्तप्त करने रुगा-॥ ४ ॥ उसकी तीन तपद्याके प्रभावसे नद्‌, नदी रौर 
‡ सागर क्षोभको प्राप इषु एवं पर्वत, द्वीपसहित प्थ्वी विचलित हो उटी तथां यह, 
| तारागण दूट २ कर गिरने रगे ओर दिराओभे दिग्दाह होने केगा ॥५॥ यहे देख 
१ कर सन्तक् देवगण घवढ़ा कर स्व्ैलोक्को छोड बद्यलेकको च्छे गये ओर 
। बिधातसे कहनेरुगे कि दे देवदेव ! हे जगत्के स्वामी ! दैत्येन्द्र हिरण्यकदिषुके 
| तपके तेजसे तापको आक हो कर हम खगै नहीं उहर सक्ते ! देः भूमन्‌! `यदि 

१ उचित समक्षिये तो -आपके भक्त हेम सोगोके नष्ट होनेसे ` पटे हीं 
| न्तिका उपाय करिये ॥ ६४७ यद्यपि आपको सव विदित. ततो भीं 
. “ किर अभिप्रायसे वह इस भकारकी दुष्कर तपस्या कर रहा है सो दम निभरेदन 
करते दैःुनिये ॥ ८ 1 “वैसे परमेष्टी ब्रह्मा चराचर जयत्को उत्पन्न करके तय ओर : 


०-०१०-१५ 
गे ० १०५ 


० प्र &१। 
[~ 


> 
/ 


9528। 


<-*७५ 
1 
ग्ना भ्<* 


+~ 
ॐ<% 


"गद 


9, 


। + 


मे <* 


॥ 1) 


<<? 


"^~ 


| योगकी निष्ठा द्वारा सर्वश्रेष्ठ अपने आसन पर अवस्थित टै ॥ ९॥ कार चं आत्मा 1 # 
मिद चनम न होगा तो अनेक जनमे 1 
° अत्तएव ( एक जन्मभे न होगा तो "अनेक अन्मोमे सही) बडे भारी तपो- ¢ . 


ङ्श ण्की निष्ठा द्वारा ओ भी वैसे दी ्रष्ठ आसनका अधिकार प्रा करूगा ॥ ५० ॥- ‡ 
यणके काचतपके प्रभाचसे तके सब - लैौटपो र के ` 
ति तपके भ्भावसे इस जगते सव नियमोको- रटपौट कर ` दगा । इसके 
४ । समे- अन्तमं न्ट ` होनेवाठे वेष्णवादि पसे सुक्षको-कोद अयोजन्‌ नही 
६९ ५.४८ ॥ इ्मने उस दैल्की देसी दढ प्रतिक सुनी दै । इसी .ञ्यि वड कटोर. 
9, रू दुभा दै! इस विषयमे जो योग्य हो, वह शीघ्र ही 

श होनेके ॐ क + " . कः 
२ न ईर अधं त्रिञ्ुवनके ईश्वर ह ॥ ९२ ॥.दे बह्यय्‌ {` आपका स्थान 
) त पक्षियोका ससाघुगोका योरतर अनिष्ट होगा; क्योकि आपका १ 
नी 
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यह्‌ सर्यशरेष्ट आसन सो प्राह्यणेकिः उव, पशव्य, श्रेय, क्षेम ओर उत्करे थये 
॥ १३ ॥ राजन्‌! देवगणके इस प्रकार निषेदेन करने पर॒ भगवान्‌ बहयाजी 
शगु, दक्ष आद्रि सुनिदरंदसदित देतयश्वरके आश्रमम गये ॥ १४ ॥ ब्रह्माजीनि वँ 
जा करे पटे हिरण्यकरिषुको नहीं देख पाया, क्योंकि वह वस्मीक (बंधी ›, 
वृण ब कीचक योसोफे वृक्षमिं छिपा हया था पूवं जसंल्य चींटियो उसकी त्वचा, 
मांस, मेदा जरे रक्तको खा रही थीं ॥१५॥ ब्रह्माजीने, निदोपरूपसे रक्ष्य करने पर, 
तपे प्रभावसे व्रिरोकको सन्ताप देनेयाके मेधमारमें चि हए सूयैके समान 
तेजस्वी उस्र दैदयको देख प्राया; तव विस्िते हो कर हसते हुए यों चो 
। ५६ ॥ ब्रह्माजीने कहा ! हे फश्यपनन्द्न ! उदो उमे । तुम त्तपस्यामें सिद्ध हो 
गये हो, मं वर देनके छियि आया हः जो इच्छा हो वह वर मगो ॥ १७ ॥ | 
मुम्धारे अति अचरज भरे धर्यको मेने देखा 1 दंशाभादिक तुम्हारे शरीरके मांसको ४ 
खा गये ‰ प्राण अस्थिगत.हो रै र ॥ १८ ॥ वत्स ! न पहेके ऋपियोने देसा ॥ 
धोर तप किया है ओर न कोह आगे कर सकेगा ! निना जर तक पिये कौन ! 
द्रिव्य सौ चप तक प्राणधारण कर सक्ता ३१ ॥ १९ ॥ हे दितिनन्दन! मनसी 8 
सोगोके लिय भी दुष्कर तुम्हारे दस का्यसे एवं तुण्हारी इस तपोनिष्ठते में 1 
पसनन दः तुमने सुस्षको चदा कर छ्या॥ २० ॥ हे यसुरश्रष्ट! अद्यपि दुम 4 
असुर टो, तथापि मे तु्दारी सव कामनार्ण पूर्णं करगा । वत्स! मै देवता ह, † 
† भेरा दुन विफल नहीं हो सक्ता ॥ २१ ॥ नारदजी कते ह । भगवान्‌ ई 
$ बष्याने इतना कह कर चीरि जिसके अंगोको खा गदं 2 उस दिरण्य- ‡ 
करिषुके श्वरीरं पर अमोघ शक्तिवाटे दिव्य कर्मटलुका जर चछिदक दिया | 
॥ २२ ॥ जटका स्पदी शोत्ते ही देखयपति टिरण्यकशियु स्वागसम्पन्, वञ्नठस्य दद 
अंगचाटा पूं सामथ्यै, वट लौर तेजसे परिपूर्णं युवा हो कर उन वल्मीक ओर 
कीचक्रादिके भीतरते, काष्ठम स्थित अध्निके समान उठ खदा इमा ॥ २३॥ 
पये इण सोनेकी सी कान्तिसे युक्त शरीरवाछे दैलपत्तने उ कर हंसवाहन देव ई 
ब्द्याको आकारामें उपस्थित देख कर थ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । देत्यपति पर- } 
मानन्दित हो उठ कर अंजली ्वोध विनीत भावसे चद्याजीकी ओर एकटक निहारता ‰ 
६ रहा, उसके नेत्रो से आनैदके र्जासु. वहने रगे ओर व्ारीरमे रोमांच दो जाया । तव 
बह गद्वदवाणीसे यों स्तुति करने ङ्गा ॥ २४ ॥ २५ ॥ हिरण्यकशिपु बोढा । || 
ओ खयं ञयोतिःखरूप द्वै, जिन्दोने कल्पके यन्तम मायाके ुणरूप प्रगाढ .तमसे 1 
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आदृत इस जगत्को अपने प्रभावसे प्रकादित किया है एवं जो श्रिरुणात्मक 
हो कर नगलक सृष्ट, पान ओर संहार करते हैँ उन्ही रजोगुण, तमोगुण ओर 
{ सतोगुणके आश्रयस्वरूप अपरिमेय परमेश्वरको हमारा भ्रणाम है ॥ २६ ॥ २७॥ 
।॥ वह आय पुरुप जगत्का वीज ( कारण ) ह, चान भौर विक्लान उनकी सूतिं द \ 1 
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(८ क ॥ सकोकिसुधासागरः 

1 > छनोचिालागरः। ध 

द ~~~ ट. 
जो भाग, इन्दिय, मन, डदि इत्या, समन्त विकारोकि हारा काचस्र्पसे शकटं 


ए 


उनको नमस्कार दं ॥ २८ ॥ प्रभो! जाप खष्यश्रणस्वस्य्से इस सम्पूर्य; 
स्थावर जयम जगतरके नियन्ता हो रदे है, अतण जाप प्रजागणके परति एवं उनद्धे 
वत्तः चना, मन जर्‌ सव इन्टियोके पति ह, जर दीस महत्त्व एवं आक्रायादि 
पञ्चय उर च्या निपय च उनकी सव वासनाओके ईश्वर ॥२९॥ भगवन्‌ 
जापर चार दःता्यकें दवारा साध्य निद्या दै, वेद्यममय स्पकं द्वात अञ्चिश्टोमारि 
विबिध चाग यर्ञोका विम्तार करते 21 जप ही पाणियोकरि मात्मा जीर आपं 
उन अन्तयाना हं; क्योकि जाप सर्वज्ञ, अखण्ड एव. अनादिं दहै. ! जापका 
क्ट अन्त वा देशद्रारा परिच्छेद नदीं हे ॥२०॥ मयवन्‌ ! जाए कारुषं 
अतएव जपि ही निमेपञचन्य हो कर क्षण-ख्व जादि अगात हारा सव रोगो या- 
षय करते रहते हं । आप ानरूप, परमश्वर+जन्मरन्य पुवं महत्‌ है आप हवी जी- 
जवन एव उनके निचन्ताहें ॥ ३१ ॥ कार्य्य च कार्ण एव स्याचर व जंगम 
जप भिन्न नहीं हः विद्या यवं कटा जापका दारोर दं । आप जह्य 
॥इरण्वन मूच म्ृतिसे परे अवस्थित हँ ॥ ३२ ॥ व्रिभो! बहस ट.ङि 
नह्याण्ड जापका थूल शरीर है, आप सर्वदा प्रमश्वच्यमव्र अपने. खपे ' ही अच- 
स्थित हो कर इस शयीरङ द्वा इन्दिय, राण जर मनक सव विपर्योक्धा मोग कर्ते 
€ अतएव याप निरपाधि ह्य एत्र पुरणयपु्प हें ॥ अनन्त. 
जन्यक्त्पसे हस सम्पूर्णी तरिश्वते व्याप्त ३1 जापक्रा श्वच अचिन्त्य ६; क्योकि 
वह्‌ विया ओर मायासे युक्त है; आपको नमस्कार इं ॥ ३४ ॥ हे वरदान 
उत्तम्‌. आप्‌ यदि मेरी इच्छाके अयुसार वर देनेके ययि उत & तो गह उरं 
द्नय कके आपकी ख्ठिमि उन्न णेस मेरी खत्युनदहो॥३ 


स्त्रेपा ल)क्पाखनां माहमानं यथत्मनः ॥ 


तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति ऊहिचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
म्प्र, वाह्र, दिनको, रातको शस्व, जापक उपजाये इवोके अतिरि रि 
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सरामना करनाल कोड भी नहीं ह वेरा दा सञ्चकोभी कर त्प 
चागके यमाव सन्ब्न न्यक्वियोंको जो भ्त & वे कमी नष्ट न होनेवादे 
4 सादृ पेश््य (छिद्रो) सी स्क दीजिये 1३६॥ ३७7३८ ` 
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इति श्रीभागवते ससतमस्तकन्धे दतीयोऽध्यायः ॥३॥. 
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| लोकपालं पर दिरण्यकरशिपुका अत्याचार । ई 

‡ नारद उवाच -एषं दतः शतध्तिर्हिरण्यकगरिपोरथ ॥ | 
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्रादाच्त्तपसा प्रीतो षरोँस्तख सुदुरमान्‌ ॥ १॥ 
नारदजी कहते है । हिरण्यकदिपुकी तपल्यासे भगवान्‌ वद्या बहुत ही श्र ॥ 
स़ हो गयेथे, दसं लिये उन्होने उक्त मौँगे हुषु वरोको, उसकी प्रा्थनाके अनुसार ‡ 
दुरम ने पर भी, दे दिया ॥ १॥ ब्रह्माजी बोखे। वत्स ! तुमने युक्षसे जो वर मँगि 1 
मदुष्योफो अव्यन्त दरछम द; तथापि सँ तुमको देता हः ॥ २ ॥ जिनकी सन्नता 4 
निष्फछ नहीं जाती य वर्जी दतना कह असुरी पूजा अण करर प्रजापतिथोकी 
स्वति सुनते हम्‌ अपने रोकफो गये ॥॥सुवणसद्श कान्तिमय शरीरसे सुशोभित 1[ 
दिरण्यकदियु इस अकार दुरम चर पा कर घर आया ओर उसी धदीसे भगवान्‌ नि- ‡ 
प्णुको भाईंका मारनेवाला मान कर उनसे देप करने रगा ॥४॥ उस महा असुरे सम्पूण 
दिदा तीन लोकं एवं देवता, देय, नरपति, गधर्व, गर्द, सप, सिद्ध, चारण, 1 
विद्याधर, पि, पितृपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिधाचपति, भेतपति, भूतपति ओर ट 
अन्यान्य सव प्राणि्योकि अधिपति्योको जीत कर अपने वकम कर श्या । बिश्व- ई 
विजयी भसुर्ने सब लोकपारोके खोकों ओर तेजोको छीन छिया ॥५॥६॥७॥ फिर 
चह देष्येनद्र देबोदयान ( नन्दनबन ) की श्नोभासे सम्पन्न सरगम वास करने रगा; 1 
‡ साक्षात विश्वकमौके चनाये हुए, त्रैरोक्यफे वेभवसे एवं सम्पूणं सग्द्धियोसे £ 
१ पूणं महन्द्रके भवनम रहनेरगा । वर्हौ सीढियौ बिद्ुमकी, पर्व ( कदी ) मरक- १ 
तमणिकी, दीवार स्फय्कि ८ विहटोर पर्थर ) की ओर तंभोकी शरणी वेदय. | 
1 सणिकी चनी हुई 2 ! वरौ चित्र विचित्र वितान (्चैदोवे ) शोभित `, इधर ; 
¢ उधर पश्मरागमणके आसन ( ङ्स आदि) धरे इए है ॥ < ॥.९.॥ १०॥ म 
1 वर्हीकी शय्या दरूधके फेनेके समान उञजचरु ओर युक्तादामसे सजी इई दै । ॥ 
चहो सुन्दर रदनवाद्ी कामिनिर्यौँ नूर वजाती हुई इधर उधर चरू कर मंदिरिकी “ई 
¢ रल्नश्थथियोमिं अपने सुम्दर सुखारविन्दोौको सानन्द देखती रै ॥११॥ उस महेन््रंके 1 
$ मचनम महामनस ओर - अतिकडोर शासन करनेवाला महावरी असुर त्रिरो- 
)[ कको जीत कर प्ैलोक्याधिपति हो बिहार्‌ करने र्गा ! _ देवता आदि सव उसके 1 
¢ प्रततापसे हार मान कर उसकी संदना करते थे ॥ 9२ ॥ दे राजन्‌ ! बह दैलराज | 
# बहुत ही उप्र गेधवाली मदिरा पी कर सदेव मत्त रहता था, उसके नेन्न शारु २ 4 
+ मयानक देख पते ये ! वह तपस्या ओर .योगयर्ते भाक्त तेजसे परिपू. था; ,{ 
.} अतव केवट ब्रह्ा, नि्णु ओर श्विवके सिवा सव रोकपार देवता अपने ` |{ 
५ हायते अट ठे जाकर उसकी उपासना करते थे ॥ १३॥ हे पाण्डव! हिरण्य- ¢ 
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कदिषु अपने पराकमसे मदेन्द्के आसन पर वैखा, तव्र विश्वावसु, तन्छुरु आर 
एवं सहर्पिगण, गन्धर्वगण, सिद्धयण, विचाधरगण, अम्सराभोकि इन्दं उसकी 
स्ति गति ये ॥ १४ ॥ बाह्यण आदि सव वण जौरं गृहस्थ आदि सव जाश्रम 
यतो अधिकाधिक - दक्षिणार्थे दे करं उसीकी पूजा करते थे ॥ १५ ॥ उसका 
रसा प्रभाव था कि सातो दीप पृथ्वी चिना जोते बोपु कामधेनुके समान धनेकं 
उत्पन्न करती थी. एवं जक्ारमण्डल अनेक आश्चयसि. परिपण धा॥ १६॥ 
खारी, २ ॐखोके रसक्ता, २ सुराका, ४ चीका, ५ दुधका, 2 मीटे जरका 
सेका; ये सातो सखुदं एवं इनकी श्री नदिया तर॑गोसे ठेरके ठेर रत रा कर 
थीं ॥ १७ ॥ इन्द्रायोके सहित सव प्त उसकी कीडाका स्थान इप्‌ ¦ सवं 
पिना ऋतु सदा फट, पूरु देते थे एवं उसने अके ही सव ोक्रपाखयेके युण 
धारण करिये ॥१८॥ वह दिम्विजयी देत्यराज अजितेन्द्रिय होनेके कारण दस प्रकार सवं 
भिच दिषयोका भोय करने पर भी चृष्ठन इजा ॥ ५९॥ चह इस ` प्रकार - रेश्वयंके 
मदमे मन्त ओर यर्वित हो कर जव दाखकी सयोदाका रधन करने ख्गा चव उसे 
वाद्येन शाप दिया । इस प्रकार चटु सा समय वीत गया.॥२०॥ टोकपल अर 
अन्य सव छोय उसके उ दंडसे धवद़ा कर जर करट अपनी रक्षा करनेवाला क्ट 
न देख भगवानूक जञरणमे गये जोर कटने रूगे ॥२१॥ “उस दिशाको शत.२ नम- 
स्कार हँ ज्या स्यं आत्मा हरि ईश्वर चतमाच हँ एवं निरू चान्त स्न्यासिगण 
जिसको पा क्र क्षिर नदीं लैदते ॥२२॥ इस प्रकार वै मररहित रोकपार एकम- 
मनस आत्मसंयमपूर्वेक खाना, सोना ल्याय कर उन्दी. हपीकेशा - भयवानूकी 
उपासना करने रूरो ५२३॥ देवगणकरो एक दिन आक्षामण्डरकों प्रतिध्वनित करती 
मेषरब्दं सी गंभीर जर साधु्जोक्छो अभय देनेदाल्ी. देववाणी सुन पड़ी 
२४ ॥ चद देवनाणी यही थी कि “हे देवशरेषटणण ! डरो नही, . ठ्दारा मङ्गट 
होगा, क्योकि मेरा दृश्चेन स्था कल्याणकारी है ॥ २५॥ उस दैवी दर्ता 
स॒क्ष विदित हे, मे उसकी श्ञान्तिका उपाय करूंगा; किन्तु तुम. समयकी प्रतीक्षा 
करो ॥ २६३ ॥ जव कोई देवता, वेदः गो, ब्राह्मण, साघु एवं धर्स॑से चा सुद्चसे 
विदवेप करता है तव दह रीध्र ही न हयो जाता ई १.२७ ॥ यद्यपि व्रह्मासे दम 
चर पा कर हिरण्यक्रापु जपनेको अजर, अमर ओर अजेय माने इए ई तथापिं 
¦ { जव चह जपने प्रिय पुत्र वेरविहीन शान्त महातमा प्रहासे दोह करेगा तवं 
उख जवद्य ही मार्गा” ॥ २८ ॥ नारदजीः कहते हँ !. राजन्‌! ` लोकयुर 
मगयामू विष्णुके इख प्रकार कहने पर खर्मवासी देवगण खस्थ हो कर अपने. २ 
स्थानको यये ओर सवने निश्चय किया कि यद असुर अव मारा ही गया ॥ २९ ॥ 
पटे कह आये दै.कि दिरण्यकदिपुके चारःयुत्र . ये । उनम पह्ादनी ` येमे 
सवसं .उयेष् प्रष्ठ थे । क्योकि. बह महत्‌ जनोके . उपासक, निदेन्दिय, सरीर 
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१" भप्पाप्र ६] वय सपमस्दन्धः ३ < "५ 
1 धन्य पय गरयपनिश्षाददि अ, सफ जापमामेः शरमान सद्र प्राणियैकि अद्धितीय 
¢ सिय परि सदसे स+ ९९ ॥ ४४ ॥ पहु परफे भये दात्की भोति विनीते 1 
{ आय पये समं घ, एन जसो पर पिताकी भीति रया स्पते ये, वरावरवारेसे { 


~ 
~ > 1, 1 


भपमः भेम शः ररम चद गुरने कुशर्‌ मानते वे । विया, घन, स्प भीर 
दुल्यमता दथी इनर्भ मा, पर्‌ चाः इसके शिवे नटेकार भयदा भभिपान नहीं करते 
प पदर पट्‌ दिप्त भा पने पर्‌ पपद्रतिन य। वद देने सुने स्तव पदार्थौको 
सिध्मा सनते भर एम पारण ठन सम उनको रषा (वा) न थी । वह्‌ शरीर, 
प्न्दियो, प्रण पर दिर सयदा यथने स्वतेभे एवं उनफो फोर फामना 4 
न 9 1 पष्प ठन भुर जन्न दिया कथापि उनी ग्रति भिच्कुट 
आशु भसय म भी ३३१ रान्‌ { यद्रे २ पण्डितिगण अरदद युका | 
( ध्पुफन्ण करते खव भगवाम्‌, तरी भोति भय भी प्ह्ठादमे ये गुण वर्तमान 
पः एरे४ा दुमगण, भचर हने प्र मौ, भनी दमा, साधुभेषेः फथा प्रसंग, 
¡ भाद्र चाध प्रह्ठादृजपत मामद्ते ‰ सय जापते समदशतीं छोय सादर उनकी | 
प्र्भम्त टना पहु धाध्रयय नी ह ॥ १५॥ भगवान्‌ चतुव जिनकी खा. 1 
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4 भ्यप्कि स, भक्तिः ह उमपः गृर्मोफी गणना फरनेकी सामर्थ्यं किस्म द? | 
‡ ममे ष्मने दथरनोसि सपः उमये मााम्यफी सुचनामाग्री दह ॥ ३६ ॥ वष | 


सदपनम हौ येल स्यात पर सगयानूजजं वित्त तन्मय ए जानेसे जदुसषध्मर 
शम मनदी पधि दुषित्त श्रूभ्य पो जति थे । उनफे मन प्र एृष्णस्य प्रहुका 
आयत ्ोनन्ट फारण उगफो ससारदी या्तेकरा ध्याति भी महीं रहता था ॥ ३७ ॥ 4 
सोवि भव्यम दि ब्रह्माद्‌ पटे, पृमते, मोजन-पान करते, सोते शवं बातचीत ॥ 
भते यम भगवायनं ह तन्मय रहने फारण ट्त फमोका ध्यान न रखते थे ) 
॥ ६८ ॥ प्रह्वादमी ङु भगपगूफे ध्यानसे चित्तके आन्दोदित होमे पर फमी 
पिरद पारण रोने गते पे, कभी भानन्दितत छौ कर गाते थे ओर सते थे 
॥ 2 ॥ पभ रत्र षे नय स्वरसे युक हो फर हरिको एुकारते ये, 
पमी र्या दाग फर भक्तितः कारण मायने गते थे, फभी सगयानूकी भावनसि 
नन्मय प एर हरिटीदयार््रोया भनुकरण करन व्यते थे, उत समय द्ारीरभें रोमा 
ह जताया जीर पष निश्रेट ए कर हरे प्यानं छीन एो जते ये एवं कभी 
एर सुध्ट दिप पेमकेः फारण निष्ते टु भागन्दुफे भसुभफे जलसे उनके नेत्र 
परिपरण ए फर, ध्यानावस्थारमे, कुट द क्षो जति ये ॥४०॥४१॥ हे राजन्‌! म- 
हात्मा श्द्ठाद्‌ धिन भगयद्धकत सापुभकि संगसे पुण्यन्छोक भगवानूके चरणार- 
विन्दौ चेवा फरकैः मरार २ भानन्द्ति टो कर दुएसंगमे रिक्त एय दुयेततिको 
१ प्रप्त रो्गारेमी भनफो प्रान्विदेते थे ॥ ४२॥ पसे. मष्टामाग्यक्ाली, मरहत्मा+ 
स स भागपतत ु्रसे सी हिरण्यकद्िषु डो करने छा ॥ ४३ ॥ युधिष्टिरजीने ॥ 
(१९ 


~ ६ 
ॐ 
न प ००४4१ ल १५५ नन्ुर 


कक 
न 


॥ / , 2 
दिक | 


(नजः 


(ब 


६ 


० 
= 
49 ७००९: 


१ 
॥ 


९५; 


1 


~> ^ 9) 


">~ 


[= 


9 2 4९५८४ 


6० ५५०० 


८ 


(५९५११ 
नकी 


५ 


क 
११०७७ 


{ 


प ित्किन न 


† ५०६ "य श्वुकोक्तिसुधासागरः । €€? [ अध्याय ५ 


5 
(न) 





1 
{ कदा ! दे देवप ! हे' सुब्रत! दिरण्यकशचषुने पिता होकर भी छदधचित्त साधु 1 
1 युत्रसे द्रोह करिया-यह विपय में चिारपूर्वंक आपसे सुनना चाहता हू ॥ ४९ ॥ | 
{ पत्रवस्सर पितता अपने प्रतिकर पुत्रको भी शिक्षाक णिये केवर तिरस्कार करते { 
† ३, किन्तु शघ्के समान कभी उनके अनिषटकी चेष्ठा नीं करते ॥ ४५ ॥ 1 
(न ८ . १९ 
| कितादुवशान्साधूलादशान्पुरुदवतास्‌ ॥ { 
1 एतत्कोतूहरं चरन्रसाकं पिधम प्रमो ॥ 
¢ पितुः पुत्राय यद्वो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ ¢ 
1 तव वैसे अनुकर, साधु एवं पितृभक्त पुत्रके मारनेकी चात तो वदी ही विर 1 
॥ कण दै! हे व्रह्मन्‌! पुत्रके वधकी इच्छसे पिताका यो.पत्रसे दोह करना--ओर | 
‡ कभी नहीं सुना; अतएव इसे सुननेके खिये हमको वदा ही कौत द 1 प्रभो ! ई 
| छपा कर हमारा विसय वृर करिये 1 ४६॥ 1 
॥ इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे चतर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 1 
च 
॥ पञ्चम अध्याय । ॥ 
† अ्रह्ादके प्राण छेनेके चये दिरण्यकशिपुका उयोय करना। 
(न उवाच-यौरीषिलयाय मगवान्टृतः काव्यः किंरपुरैः ॥ ; 
(3 | + [+ क 
॥ रण्डासको सुत तख देलयराजगृहान्तिके ॥ १॥ ` | 
नार्दजी बोले । राजच्‌ ! प्रति है करि सव जसुरोनि शकाचा््यजीको अपना { 


1 भुरोहित वनाया, इस छ्ये शुक्रजीके दाडामकं नाम दोनो युच्र देयपति 1 
¶ हिरण्यकदिपुके भवनके पास ही निवास करतेथे ॥ $ ॥ दैलपतिने अपने न्याय- ¢ 

१ निपुण वालक प्रह्ादको उनके पास भेज दिया ओर वे बाह्मण अन्यान्य असुर- ¦ 

}[ बालकोी मति ग्रहमद्जीको भी पदान रुगे ॥ २॥ गुर जो कहते ये, उसको ( 

{ हाद सुन छेते एवं सुन कर वैसे ही पद्‌ कर शुके सुना देते थे ! किन्तु “यद † 

"` ‰ अपना है, यह पराया है” इस असत्‌ आयहसे युक्त वह पाट उनको अच्छा न र्गता 
; चा 1३1 हे पाण्डव ! एक दिन देखराज हिरण्यकशिपु अयने पुत्र भह्ठको गोदमे ।[ 

५ ठे कर्‌ पूषने रगा कि वत्स ! मला तुमने किस वस्तुको उत्तम समञ्च है-हमको ५ 
1 वो ॥ ९॥ अरहादजीने कदा कि हे असुर! रोगोकी इद्धि सवैदा ‡ 
¢ “म हू, मेर हे» इस असत्‌ अभिनिवेदासे उद्धि् रहती ड, अतएव मारके अघःप- ‡ 
£ नका कारण जो अन्धकृपके सद्य गृह है उसे त्याग कर वनगमनपूर्वंक भगवान्‌ ई 
४ इर आश्रय अहण करना ही न उत्तम समक्षतः द ॥ ५ ॥ नारदी कहते है। 
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हिरण्यक्तिषु रपे सुखसे भपने प्रेम घरी पिष्णु पर उसकी श्रद्धाका भृत्तान्त 
भुन कर हैषा भीर कएने खा कि यालकोकी बुद्धि इसी भति - रोके वह- 
फानेसे चष्ट ठो जाती ६ ! ॥६॥ हस समय दस वारकको पिर गुरुके यँ ठे जाभो, 
पुरोदित माण यतपूर्फ हसी देखरेख करे; फपरयेपधारी वैष्णवगण जिसमे 
पिर एतो म याका सके ॥७॥ ग्रह्ादजी फिर गुरुभवनमे कये गये, तव 
[ 
दैत्ययानक प्राद्यण पहुल प्रष्वादकी भरशंसा करके सान्त्वनापृ कोमर वचन कट्‌ 
क्रयो ष्नेख्येफि॥८॥ दे यच म्रहाद्‌ ! तुम्हारा कल्याणो, टम जो पे 
पष सत्य ही सना, प्ट ते योखना । सव वाटकोको छोड कर तुम्हारी ेसी 
लदी बुद्धि फंसे हुईं ? ॥ ९ ॥ दे कुखनन्दन ! तुमको किसीने बकाया है अथवा 
भपदीसन पन्दरी पेसी बुद्धि ६? टम कष्टे गुर टम यष्ट सुनना 
पाठने ए, दमस ठीक २ को ॥ १०॥ श्र्ठादजीने फटा । परपोको “अपना दै 
पराया ६” यद्र असव ज्ञान मायफेः फारण दै एवं भायमें जिनकी बुद्धिः मोहित 
ही एस भसत्‌ शान्ते दूपित दर । यही भगवान परमपुरुष जव पुरषो पर १ 
पूर होते हँ तच उनकी पञ्यदुद्धि अर्थात्‌ ग्ट व्यक्ति अन्य दै एवं मै अन्य 
--एस कारका भेद्‌ नष्ट ए जाता दै अयीतु एकरषटि होती दै ॥ ११॥ १२॥ 
यद मेद्रुद्धि भिय्या ६ । अयिवेकी व्यक्ति भपना या पराया कह कर उस पररमा- 
द्माका ही निरूपण करते द । उनका पसा करना असंगत भी नहीं दै, क्योकि आत्म- ई 
जानमे व्रस्ायादि वेदवादरी गण भी मोहित एते § कारण यही दै कि उसका 
वणन करना अस्सम्भय द । यही भात्मासखरूप ईश्वर मेरी बुद्धिम यष्ट भेद डर रहे है 
1१३॥ दे मह्मन्‌ ! यद्यपि वह्‌ निर्विकार द, किसीकी युद्धिमे भेद नहीं रते, तथापि 
स्नेएा जसे सुम्बक पर्यरफे पास खयं दच्च जाता ६ वैसे दी चक्रपाणि भगवा 
मूकी दच्छरके भुखार सुभे णेसा धुद्धिमेद्‌ दिखाई दे रषा ६" ॥ १४ ॥ महामति 
प्रह्ाद गुद्पुत्र एडामर्केसे इतना कह कर चुप दो रहे । यष सुन कर सुदीन 
राजसेचक ८ श्रष्ठादका दिक्षक ) पित टो यहुत ठट कर यों कहने ङ्गा ॥ १५ ॥ 
“खरे ! फोट रदका द? येत तो उठा साओ 1 म अपयद दिकानेवाछे इस दडेद्धि 
कुरोगारकफो मारना ही श्ाखविहित दण्ड दै ॥ १६ ॥ दैर्योका वश चन्दुनका चन दै 
ट्म यष फौटेका शृक्ष उपजा द । बिष्णु इस वनकी जद काटनेका डुष्हादा दै 
जीर यष्ट उसके; माश्रयका दृण्ड ( ठंडा ) चना दै” ॥ १७॥ इस प्रकार तजेन आदि 
अनेक उपासे भय दिखा कर आचाय फिर प्रह्ादको धर्म॑-अर्थ-काम-दायक दाख 
पदनि ये ॥ १८ ॥ तदनन्तर युरुने जव जाना कि यह वारक जानने योग्य साम 
[न आदि राजनीत्तिके चारो उपायोको जान गया दै तव उन(प्रह्ाद ४को राज- 
भवनम छे गये । वौ माताने उथटना देगा कर प्रह्वादको चान कराया 
धीर गष्टने प्राये । तव आचाय फिर कुमार प्रह्ठादको राजसभाके वीच. 
(1 भिर 
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द्ेलपतिके निकट छे गये ॥ १९॥ ्ह्वादने चरणे गिर कर पिताको प्रणाम 
किया । द्े्पतिने खटा कर आश्रीरवाद दिये ओरं बहुत देर तक्र हरमे रमधये 

रह कर आनन्दित हा ॥ २० ॥ दे दुधिष्ठिर { किर गोदमे विच्छा कर माथा 

दूध कर आन॑दफे जसुभोते प्रह्ादका शीद्रा भिगोते दुषु भरु यखस ये वचन 
कदे ॥ २५ ॥ हिरण्यकरिपुते क्ा-चिरजीवन्‌ म्रह्ादं ! इतने दिनों तक गुर 
यँ तुमने शिक्षा पाई, उसने ज उत्तम बिपय सीखा हो सो हमले कटो ॥ २२ ए 
प्रहादजी वोदे ! पितः! श्रवण, कीन, सरण, चरणसेवा, पूना, वन्दना, 
दास्यमाव च सखाभाव एवं अत्मसमपण-यट भगवान्‌ दिष्णुकी नवधा भक्ति ई 1 
द्रा छिखा व्यक्ति यदि इसे करे आर निष्कास होकर शृष्ापरणकरदेतो मेरी 
समक्षम यही सर्वोत्तम रिक्षा है ॥ २६॥ २४ ॥ पुत्रके ये वचन सुनते ही दिरण्य- 
करिषु छोधसे आग हो यया, उसके दोनो सेड फड्कने र्ये अर वह गुर्पुत्रसे 
यो कटने ख्या ॥ २५ ॥ “रे हूमति बद्यघन्धु ! यड क्या दै} मेरा निरादर चरके, 
मेर विपक्ष(तिप्णु)करा पक्ष छेकर तृन इस वालक्रको इस पकार असार 
निपयकी शिक्षा दी ई! ॥ २६॥ संसारम अनेक भसषटुलयेग कपटवेपसे मिश्र वन < 
रहते ई, किन्तु पातकी खोगेके रोगके समान उनका असली छप समय 
कर कट ही हो जाता दै ॥२०॥ गुरुपुत्र शेडामर्क वोे । हे इन्द्रे शतु ! 
जापका पुत्र जो ङ कता है वह न मेरा सिखाया है ओर न किसी दूसरेका 
सिखाया दै । राजन्‌! इसकी यह बुद्धि सभावसिद्ध दै । अतणूव फ्ोधक्रो शान्त 
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करिव ओर टमको व्यथं दोप न रगादये ॥ २८ ॥ नारदंजी कहते है । युर 1 
त्रके इस प्रकार उत्तर देने पर॒ असुरने फिर जपने पुत्रस पृष्टा कि रे दुविनीते ! % 


५. 


चद गुरके उपदेशसे यद तेरी असत्‌ इद्धि नहीं इदं तो कैसे इदं ! ॥ २९ ॥ 
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प्रह्ादजी वोले! गृहस्थाश्रमे आदक्त व्यक्तियोकी इद्धि चापे था किसीके 


सिखलानेसे जथवा प्र्परके सत्संगसे, किसी भकार ष्णम नही ख्यती ! उनकी 
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इन्दया शान्ते नही हँ, इस य्यि वारम्बार संसारमे आ कर वे छोग चर्विंतचर्दण 3 


न्याये भोगे हए मोसोको फिर भोमते ह; वे मोहित है ॥ ३० ॥ जिनका 
अन्तकरण विषयमे आसक्त है वे भगवान्‌ बिष्णुको नहीं जान सक्त, (जिनकी 
अपने आत्मामं दी युरपाेबुदधि दै वे भी युरुके उपदेसे भगवान्‌ निप्णु तकर 
॥ पडते ईर किन्तु ) विपयासक्त जीव अंधेके पीछे चर्नेवारे अरे मनुप्येकि समान 

य॒के उपदेकसे भी विष्णुको नहीं पाते । भिुखसुत्ररचचित ईश्वरकी' वेदरूप वदी 
रस्सी उनको कैजारमे जकडे हु दै ॥ १ ॥ चे जव तक निपयाभिमानसे शन्य 
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प्रम प्रधान युपोकी पदधूषलिको अपने दिर पर नहीं चद़ाते तव तकं भगवानूके 
% जं न्प्र सरणः > पसदत्त > १, 
१ जन्म व सरण निदत्त हयो जाता दै ॥ ३२ ॥ प्र्वादजपि इतना कड कर चुप हो रहे । 
न 1 


६ पवित्र चरणोंका स्सद्रौ उनके खयि असम्भव द । भगवानूके चरणस्य सनुप्यका 
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[न 1 
‡ दिरण्यकशिपुने प्रहवादेको पृथ्वी पर पटक दिया ॥२३॥ जौर रोधसे अधीर होकर नेत्र 5 
\ लाल २ करके यो कहने र्गा कि “हे असुर गण ! यह दुष्ट मारने योग्य रै.! इसको ॥ 
शीघ्र ही मार उलो । इस समय इसको मेरे अगेसे दूर करो ॥३४॥ यह अधम मेरे 
प भाईको मारनेवल्के समान मेरा वेरी है । क्योकि यदह अपने सुद्‌ गणको याग कर 
( दासकी मति चाचाको मारनेवे चिप्णुके चर्णोकी उपासना करता &।॥३५॥ जय 
इसने पोच य्की अवस्था पिता व मातके दुस्यज सेहको ल्याग दिया तव यह्‌ 
दुरार्मा बिप्णुका ही क्या उपकार करेगा १ ॥३६॥ ओपधकी भति पर(ेर)मी यदि 
हितकारी दहो तो उसको अपना पृत्र जानना चाहिये ओर अपने 'देहसे उन्न व्या- 
पिके समान अपना-पुच्र भी यदि अहितकारी हो तो वह लाग करने योग्य है । अपना 
ही अग यदि शरीरके छियि अनिष्ट करता हो तो उसे काट डारुना चाहिये, क्योकि 
उस अगके काट डाखनेसे शेप शरीर सुखसे जीवित रह सक्ता है ॥ ३० ॥ भोजन 
करते, शयन करते ओर वैठते--सव समय, मारनेके उपायोंसे, सुनिके दुष्ट दन्दके 
समान इस मिच्रवेपधारी श्रचचुको मारना ही योगय है" ॥ ३८॥ असुरगणने खामीकी 
देसी आज्ञा पाते ही शूर ठे कर भयानक.शच्द्‌ करते हुए “मारो मारो कह कर 
वटे इए प्रह्वादके सव समस्थाने प्रहार किये 1 उन देव्यो की ददं वहत ही तीक्ष्ण, 
सुख कराल ओर दादी मू च दिरके केश ताम्रवर्ण भरे ॥६९।४०॥ किन्तु प्रहवाद्का 
चित्त ईश्वरम रगा इ था, द कारण उनके सच प्रहार, दरक विश्वासे शून्य 
पापी व्यक्तिके सत्कमे उयमके समान उ्यथं हो गये; क्योंकि ईश्वर--विकारग्रून्य 
: शाव्दादिके द्वारा अनिर्दैर्य, सर्वश्रेष्ठ एवं सवके आत्मा अथात्‌ शख्ादिके मी नियन्ता 
हं ॥ ४१ ॥ जव यह उद्यम. निष्फरु ष्टो गया तव हिरण्यकदिपुको ओर भी शंका 
इई ओर हे युधिष्टिर ! ब हव्के साथ निरन्तर प्रह्वादको मारनेके लिये . अनेका- 
नेक उपाय करने लगा ॥ ४२ ॥ गजराजोंको प्रह्वाद पर खोड दिया, वदे रे विपधर 
सर्पौसे कटवामेका प्रयज किया, जादृ येने कराये, पर्वतके ॐचे शिखरे नीचे गिरा 
दिया, मायाओंसे मारनेका उद्योग किया, अधरी कोटरी वंद करके उसके भीतर 
जहरीला धुर्जी भराया, खनेको. नहीं दिया ॥४६३॥ हिमः, वायु, अचि ओर जरसे तथा 
प्तक नीचे दवा कर मारना चाहा। परन्तु असुर हिरण्यकशिपु निरपराध धुत्रको नदीं 
मार सका ॥ ४४ ॥ तव वह हतोद्यम दहोनेके कारण बहुत ही चिन्तित हभ कि मेने 
इसको बहुत छख भ छरा का ओर दते मार डालनेके उपाय भी किये, किन्तु 
यह्‌ मेरे उन दरोदयैसे ओर अभिचारादि उपायों अपने भद्धुत तेजके कारण वच 
गया ! ॥ ४५॥ मेरे पास ही, वारक होने प्र भी, निर्भय भावसे वेढा है । अवद्य 
यहः साम्यं रखता है ओर मेरे इस नीच व्यवहारको शुनःदोषके समान | 


# अजीगतके क्षल पुचरका नाम श्ुनःयेफ था 1 उस्तको पितानि वरणक्रे यभरमे वि { 
लिये दरिशवद्र राजक पुत्र सहिते हाथ वैच डाला । वह जेसे अजीगततके त 
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| ५८० पथ छकोकिसुधासागरः । && [ जघ्याय 4 ॥ 


‡ न भूरेगा ॥४६॥ इसका प्रभाव अप्रमेय दै, यह अङ़तोभय ओर जमर देख ( 
५ पदता दै, सिश्रय ही इरके वेरसे मेरी त्यु होगी । यथवा मैँ अमर द, दस कारण ॥ 
` ३ मेरी शयु नहीं हो सक्ती ॥ ४७ ॥ इस भ्रकारकी चिन्तासे हिरण्यकरिपुके खलकी १ 
' भरं कान्ति कुछ फीकी पड गर । नीचे सुख किये चिन्ता कर रदे द्यपतिको शुकराचायके 
॥ पुत्र शडामफ एकान्तम छे गये जर कहने रगे किं ॥४८॥०हे नाय † आपने अकेले 
: तीनो रोक जीत ङयि है, आपके तनिक श्रकुटी टेदी कर देनेसे सव खोकपारः 

डर जाते है । हमको इस साधारण विपये आपके चिन्तित होनेका कोटं कारण 
॥ नहीं देख पदता ! वासवम इतने छोटे वारकोके गुण ओर दोप नहीं गिने 
६ जाते; क्योकि वे कार पाकर दूटं सक्ते है ।॥४९॥ जव तक गुर भागव { 
1 ( शक्राच) धरम आवें तव तक इसे वरुणके पाशोँते वाध कर रखिये जिसमें 
¢ कहीं भाग न जाय । तव तक इसकी अवस्था भी अधिक हो जायगी; मनुप्यकी 
‡ इद्धि अवस्था पा कर बदोंकी सेवा करनेसे वदल जाती दै” ॥ ५० ॥ शुस्पु्रके 
}[ चचनको मान कर दैल्यपतिने कहा कि “सको जो गृहस्थो ओर रानेकि धरम है 
१ उनका उपदेका करना» ॥ ५१ ॥ गुरुपुत्र, फिर कमदाः प्रथित जोर नम्रसलभाव- 
१, संपन्न प्रहणादको धर्म, अर्थं ओर कासकी दिक्षा देने रगे ॥ ५२ ॥ गुरुपुत्र यद्यपि 
1 ्रहादको श्रिव्ेकी शिक्षा देते थे पर प्रह्ादजीको चह शिक्षा सरी न जान पद्ती 
१ थी, क्योकि रागदेपादि-स्वीकारपूर्वक बिपयोमे रमनेवाले लोग दी उक्त विप्योको ‰ 
२ कहते ओर पते है; चिन्तु प्रहवादजी रागदधेपादिसे शल्य थे ॥ ५३ ॥ एक दिन 
॥ आचाये अपने घरक ङछ काम करने गये, लड्कोको सेरनेकी चुरी मिली । 
8 उस समय जर समवयस्क साशरी रुदृकोने प्रह्ादजीको अपने पास सेटनेके दयि 
१ इराया ॥ ५४ ॥ महामति श्रहणादजीको उसी अवस्था इतना क्ञानथा किये 
१, बारुक यदि ङछ परमाथेकी शिक्षा न पर्ेगे तो इनको सदा जन्ममरणके < 
}[ चकते चुटकारा न मिलेगा 1 मह्वादजीने बारकोके निकट जा कर उन पर कृपा कर 
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१ खसकाते हुए सुमधुर रखित वाणी द्वारा वो दिक्षा भरे वाक्य कटे ॥ ५५ ॥ १ 
| पथुपासत राजेनद्र ्य्तहृदयेक्षणाः ॥ 1 
६ तानाह करणो मे महाभागवतोपुरः ।॥ ५७ ॥ ( 
॥ महावजी राजङ्मार ये, सव वारुक उनको द्वते ये । इसीकते वे सब खेर | 
“ छोड कर परह्वादजीको चारो ओरसे धेर कर चठ गये । ्ह्वादमे ही सबके मन ओर ‡ 


नेत्र र्ग गये ! बह वारुक ये, किन्तु उनकी बुद्धि विपयभोग ओर रागद्धेपापसे 1 
व ० 


) 

१.२ = (व [ष 
१ न भूला जर उनके विपक्ष चि्ामित्रका आश्रय ठे कर विन्धामिनरके नोत्रम हो गया । करयोकि 
१ नदान देनेके कारण विश्वामित्र श्ुन-शेफके पित्ताके तुर्य हो ये । | 
नट 


‰{ (2५१४ भ न 4 


1 ध्याय ६ | स्थे संएमककन्धः । <> ५८१ 1 


पूथिति गवी थी | तय फरणा करके मित्रभावे मष्टाभागवत शसुरप॑ोद्व 
1 श्र्ठाद्रजी उनसे यों फटने शे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
एति श्रीभागवते सक्चमस्कन्धे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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[] 

( मदा असुरगारुफरग ग्रपापानका उप वरता । . ५ 

| री | 
माद्‌ उवाच-कीमार आचरेतराज्ञो धमान्भागवतानिह ॥ ( 


+ = 


| दुरं मादुपं जन्म तदप्यधुवमथंदम्‌ ॥ १॥ 
प्रदादजीने कहा दे देययारुफो ! यष्ट मनुष्यजन्म पुरपाशै-साधक दै । मयुप्य- 
{ जन्म पए फर कुमार भवस्थामें ही प्राक्त श्ुरुपफो भागययत धर्मक आचरण फरना ? 
1 न्यारिये । फयोक्ति य नरक्तरीर अति इभ भच अनित्य प ॥ ¶॥ शतएव एत जन्मे 1 
सष्ाङ्रुप भगपान्‌ पिष्णुके चरणोंफी आराधना एरमा ए उचित द; क्योकि पए ¢ 
1 संपू माणियोकि भिय आहमा, ह्र षयं सुएब्‌ है ॥२॥ दे देयगण { एन्धियोकि दवारा १ 
{ उष्य संसारिक सुख तो सय एी शरीरो मं भाग्ययप्रा दुःखी भोति अनायास ही { 
९, प्राप्त एेते 8 ॥३॥ उनभेः लिये प्रयास फरना योग्य नहीं है, फ्योकि उनमे प्रथा ही 1 
॥ जायु गवाना ६ । भगवानूकफे चरणफमशोफी सेयासे मगङ प्रात एता ¢ एन तुच्छ 
? सुरस नीं एोत्ता ॥ ४॥ अतपुघ संसारी एो कर जय तफ एरीर सल ओर { 
म यस्थ रैः तय तक आपने कल्याणपे टिथे' एीघ्र ही प्रयत फरना घाहिये ॥ ५॥ 1 
( पुरुषी परमाय एतपर्पमाप्र ६ । अजितेच्छिय व्यक्तिकी भयु उसको भाधी ही ¢ 
६, पयोकि घट राप्रियो घोर्‌ तम (अचेत भयस्य ) मको कर व्ही 
सोया फरता है ॥ ६॥ उसमे भौ याल्यकातमे सुग्ध (शक्षान >) मायसे ओर ॥ 
कौमार चये खेरते २ बीस घै वीत जाते & ओर प्रधर श्षरीर जराजर्जर षने 
पर अशक्त अवसथा प्रीस चै षृथा धीत आत्ते & ॥ ७॥ रही रेप शुः सो 3. 
दुः फाम सौर भ्रमर मोषएके कारण प्रमत्त अवस्था वीत जाती ६ ॥ ८ ॥ 
कौन अभितेग्डिय पुर, शमे शास्त जर सुप्य केएपाएसे षे एए अपनेफो ! 
शुक्त कर सा £! ॥ ९ ॥ प्राणो भी णधिक भिय धमकी रारुताफो लाग पू 
सक्ता ११ देखो घोर सेयफ जर यणिगरुगण प्राणएानिफो स्वीकार फरफे भी ।( 
धनफा उपार्जन फरते &! ॥ १० ॥ मरेमपूणौ प्रियततमाफे एकान्तसंग्, मोर 
, वा्तीरापर, यन्धुयभपे खेटय॑धग्मे एं तोते पचन वोलमेयाछे यारोपः संगमं 
) जिसका वित्त अयुरकत एो रा प पष व्यक्ति, उनफा शरण फरते एष्‌, उनफो पैसे 
छद सा १! पुत्र; शर्यरारययातिनी कन्या, भा, भगिनीः दीन पिता भाता, ! 
प्रधान एं सनोर परिच्छदयु यृ, पंशपरस्परासे चली णा रही जीविका पूवे, | 
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(1 पश्च ओर श्रलगण आदिका सरण करते इए कौन व्यक्ति इन सवका सयाया कर ‡ 
॥ सक्ता ४१ ॥ ११ ॥ ५२ ॥ जसे कोशस्छत्‌ कीदा अपने रहनेका स्थान वनाता &, ( 
$ परं अपने वाहर निकरनेके दिये दवार नही रखता, उसी प्रकार इन सव धन 
‰{ जनमे जिनका मन आसक्त है वे व्यक्षि अपूी-काम रहनेके कारण लोभवद्च 
1 निरन्तर कर्मभि ही तपर रहते ३, उपस्थके सुख(मेधुन को ओर निहकि 
8 सुखो ही चे वदा भारी सुख मान ठेते 2 रेस दुरन्त मोम दये इए लोग कसे 
| संसारसे विरक्त हो सक्ते है ॥ १३ ॥ गृहाश्रमे आसक्र य्य्रक्ति एेसा प्रमत्त 
¢ जाता दै कि इवे भरण पोपणमें ही अपनी सव आयु वाता है जौर अपने 


~ 


८-१०१०४ 
4 
सोन +* 


ष 


पुरपाथौका ना होते भी नहीं जानता, व्रिविधतपोसे दुभ्ल पा कर भी कएटका 
अञुभव कर नितैदको नहीं पराप्त दोता; केवर टुवम ही सक्त रहता ई ॥ ९४॥ 
अजितेन्द्रिय अर छुटुवी मनुप्यका मन धन पर इतना आसक्त हेषत द कि 
पराये धनके हरनेभे परकारमे नरक ओर यह राजर्दड आदि प्रधानं दोपोको जान 
कर भी छोभको नहीं रोक सक्ता ओर पराये धनको हरता ई ॥ १५ ॥ हे असुर- 
वारुको ! इस प्रकार विद्वान्‌ व्यक्ति भी गृहादिकमे अभिनिविष्ट हो कर उुटुम्यके 
पारनमें निरत रहनेके कारण अपने खूप अचुभवस्वरूप आत्मा ) के दैन 
नहीं समथ होते; वरन्‌ मूढ़ पुरुपोकी भोति “यह मेरा टै, यह दूसरेका दै” रेस 
विभिन्न भावनाके कारण तमोभावमें आबद्ध होते है ॥ १६॥ इस प्रकारके 
‡ गृदासक्त व्यक्ति कभी-कहीं पर अपने आत्माको सक्त नहीं कर सक्ते, स्योकरि चे 
कामिनियोकी फीडाके श्रगके समान है, उनकी सन्तान उनके टिये' दंलखके 
समान हो जाती है ॥ ९७ ॥ अतएव हे दैदयगण † त्िपयरूप सव दे्योका संसग 
त्याग कर आदिदेव नारायणके शरणागत होभो; वही निस्सङ्गके चान्छनीय मोक्ष 
खवरूप है ॥ १८ ॥ हे असुरतनयगण ! भगवान्‌ अच्युतको असन्न करना बहुत 
प्रयासकां कायं नहीं है, वर्योकि वह सव प्राणि्योके आत्मा ओर सर्मैव्यापी दै 
॥ १९॥ स्थाचरसे बर्मा पर्यन्त छोर ओर वदे सव प्राणी, भोतिक विकार आकाश 
आदि पंचतत्र, सत्वआादिक गुण ओर इन सव गुणोकी साम्यावस्था (प्रकृति ) 
{ एवं महत्तत्वे आदिमे बह्यसररूप अविनाशी भगवान्‌ ईर एक आत्माके स्यसे 
अवस्थित है 1 २० ॥ २8 ॥ तथापि गुणोंकी सृष्टि करनेवाली मायके द्वारा 
आत रहनेसे, वह स्वयं अनिर्देश्य ओर अिकष्पित हो कर भी, द्रा सौर 
। क एवै भोग्य दस्यदेहादिके रूपसे व्याप्य कह कर तिदस्य ओर 
ता ; केचरु अनुभवसखरूप आनन्द ही उनका स्वरूप है । तम असुर- 

वका तजे करर सब प्राणियोसे दया ओर मित्रताक्रा वर्तव करो; इसीसे 

+ व अधोक्षज सन्तुष्ट होते ह ॥ २२ ॥,२३ ॥ २४ ॥ उन आदिषुरप, 
, जनन्तके सन्तु होने पर कौन पदाश्रे अरुभ्य है! गुण-परिणासवश्च भाग्यक्रमसे' ‰ 
(6 -+ ६ 
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) अध्याय ७ ] पभ स्ठमस्कन्धः । € &> स "ध 
 स्वथंसिद्ध सव धर्मो वयां फल दै? ` मोक्षकी वासना ही किस स्यि! । 
॥ हम निरन्तर उनके नामके कीतैन एवे. , उनके श्रीचरणारविदके अद्धततकाः पान 1 
करते है ॥ २५ ॥ न्निव नामसे कदे. गये धर्म, `अथ; -काम एवं आत्मविद्या; ९ 
1 करमवियया, तकैशाख, दण्डनीति व निषध जीविका दतयादि वेदक प्रतिपादित † 
¢ बिपय यदि अन्तयौमी परसपुरुपको खात्मापेण करनेके साधक है तो मेरी, समञ्चमे | 
{ सव है, अन्यथा सव असत्‌ दै ॥ २६ ॥ मे मसे कोई नया विपय .कह रहा ह, 
| णसा न समश्नना ! पहटठे नर-सहचारी नारायण भगवानूने नारदजीको इसी 1 
¢ दुष्माप्य निर्म ानका उपदेश किया था । भगवानूके अनन्यभक्त अकिञ्चन साध ¢. 
‡ उदपोके चरणकी धूः जिनके मसक पर चदी दै इन्दी रोगोको पेखा लान हो { 
५ सक्ता दै ॥ २० ॥ पहले मेने उन्ही देवदद्चैन नारदजीके निकट यह ॒विकान.संयुत | 
¢ ज्ञान एवं शद्ध भागवत धर्म सुना था ॥ २८.॥ यह सुन कर दै्यौके वारक 1 
‡ बोरे । हे हाद { इन - दोनो गुस्ध्नोके सिवा ओर गुर्को तो न ठम जानते हो 
॥ ओर न ठम जानते हैँ । जव हम ओर तम चुत छोटे थे तभीसे ये.हमरे शसक | 
३ है॥ २९॥ ८ 1 
1 बालस्यान्तःएरखस्य मह्स्ौ ुरन्वयः॥ =" _ " { 
१ छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याचेदधिभम्भकारणम्‌ ॥ २० ॥ | 
१ अन्तःुरमे स्थित वारुकोको सत्संग होना ही दुर है । हे सौम्य ! यदि विश्वास ¢ 


1 दिलानेवाखा कोर्ट कारण हो तो उसे वता कर हमारे संश्यको दूर करो ॥ ३० ॥ ¢ 
। ॥ इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ ॥ 
= { 
| : -सक्षम अध्याय । ॥ 
३ ्र्ठादके माताके गर्भम रहनेके समय नारदके उपदेश देनेका वृत्तान्त । ई 
अ महाभं तोऽसरः | 
# नारद उवाच एं दद्युः षो महाभोगवतोऽपुरः ॥। , ॥ 
5 उवाच सयमानांस्तान्सरन्मदयुभाषितम्‌ ॥ १ ॥ { 
[ नास्दजी कहते दै । दै्वारकोके यों पने पर महामागवत प्रहादने ॥ 
{ मसका कर मेरे कटे इए वाक्योकाःसरण करके उनसे कहा"॥ १ .॥ वा & 


२ फहनेः खगे कि हे बयस्यगण ! ` मेरे पिता हिरण्यकदिषु जव तप करनेके 
, ॥ संद्रे्वलको चके. गये तब इन्द्रादि देवगण परस्पर भसन्न दो कर कहने रुगे कि 

१ “आः! चीरि जसे सर्वको खा जाती है उसी प्रकार सब . लोकोको सन्ताप 
{ देनेवादे पापी हिरण्यकरिषुको मी उसके किये 'पापोनि तेष्ट-कर दिया? । यह्‌ 1 
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५, एनी £ धिन्तु एन भवस्थाभोंसे आत्माका कोद सम्बन्ध नह ३ ॥ १८ ॥ क्योकि 1 
आन्मा- तिय, अच्यय) शुद्ध, एक, कत्र्‌, सचौश्रग्र, विकारश्ून्य, आत्मदरषौ, सवका {| 
फरण, च्यापफ, संगहीन एषं अनारत अर्थात्‌ पूणे है ॥ १९॥ एन चारह रण्षणोसे' 
वमाको जान फर मोस उच्पत्र जो देह आदिमे “म ह, मेरा दहै" यष्ट अस्य 
साप दै ऽतफो चिद्टान्‌ पुरुष शछरोद्‌ दे ॥ २० ॥ जसे युवर्भकी खानोमे सुवणै-कण- 
युग-पतधरो्मे भक्चित्तयोगादि उपायोंसे उक्तं उपाय जाननेवादे स्वर्णकार लोग सर्ण 
प्रप्त फर दते है यसे आत्माफा हान र्खनेधादे जोग दसी देष्टमे आत्मयोगके द्वारा 
रदाय प्राप वर सकफे £ ॥ २१ ॥ मूल प्रकृति ( मष्टततस्व, जषटुकार, पंचतन्मान्रा ) 
मीर उत्क सत्वादिक तीनगुण एवं ग्यारह दन्द्िय च पंच महाभूत आदि सोलह 
चिकार-ये खच उसी मुर प्रफुतिके भेद $ आत्मा एनसे भिन्न, अपिच नका 
माक्ष एकह द्धै। कपिकू भादि जाचार्येनिेसा ही कहा ६ै॥ २२॥ भूर 
भरह्टनिफे उक्तं सय सपान्तरोकी समि यष दष्ट दो प्रकारका ३, स्थावर 
सीर जंगम । दसी देम्‌ टी उक्त लष्षणेकि दवारा असतको लयाग कर उस आ- 
ग्भाफो भली ओति खोजना चािये ॥ २३ ॥ देहे साथ आत्मा सम्बन्ध ओर 
पिनिभ्रताके पिचार-यटसे यिङ्खुद्ध रो गये अन्तःफरणम सायधान भावसे सृषटि- 4 
सिथनि-संहारके फारणकी भालोचना करते ष दृश्वरका अनुसंधान करना ही ‹ 
ुरपका फेय्य दै ॥ २४ ॥ जाग्रत्‌, स्वम आर सुपुक्ि-दन तीनो बुद्धिकी धत्ति | 
योदा अनुभय फरनेवाखा तुरीय अवस्था स्थित, साक्षी वष्ी परम पुरुप ¢ 
६ ॥ २५ ॥ पुद्धिफी उक्तं तीनो दद्रा आत्माका धर्म नहीं है, फ्योकि ये च्रिगुणाः ‰. 
रमक एवं क्मजन्य & । गंधक दारा इसुमसे स्वध रखनेाके वायुकी भति इन ॥ 
सीने युद्धिकी दाक द्वारा बुद्धिसे सम्यन्ध रेखनेवाे भत्माके खरूपको ! 
चानना चाहिये ॥२६॥ ये ष्टी संसारका द्वार है, क्योकि गुण मौर कर्मेही संसा- 
रदा चन्धन & एवं उनका भूर भन्ञान ही ६ । अतपच इनका स्वरूप मिथ्या होने पर 4 
भी ये स्रसके समान प्रतीत होती ‰ ॥ २७ ॥ अतएव तुम रोग त्रियुणा्मक कर्मके $ 
चीर्जोफो (८ कामनाभोंको > पटे भस्म कर दो । इुद्धिकी द्रन तीनो अवस्याओकी । 
निगर्ति ही यथाथ वी्जोका भस एोना दै ॥ २८ ॥ यथाविधि आचरित जिन सब 
धमक द्वारा भगवान्‌ दशवरमे अविचलित भक्ति होती दै जन हसे उपायो भात्म- ३. 
छान ही भगवानूका का हुआ श्रेष्ट उपाय ६ै॥ २९॥ गुरुजनकी सेवा, भक्ति, सन मि- 

ली इ वस्तु समपेण, साधु भच्तोका संग, ईश्वरी आराधना, भगवानूक्ी यथार्थं 
कथाम श्रद्धा, भगवायूके गुणों जर कर्मक कीतेन्‌, उनके चरणकमरूका ध्यान, 1 
| अवानूकी सच मूरियोके दरच॑न व पूजन करना ओर "भगवान्‌ हरि ईश्वर सव ॥ 
्राणियेमिं स्थित १ यह जान कर सव प्राणियोको समान दष्टिसे देखना-इन सव 
1, कमे दारा फाम, प्रोष, कोभ, मोट, मद्‌, ईषयौ आवि चरमे करके षी 
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सक्ति करनी चाहिये; इससे ईश्वरम रति होती दै 1 २० ॥ ३१.१.६२? ३३ 7 
भगवानूके माया-शरीरेकि किये कमै, अलुपम युण ओर पराक्रमोंको सुन कर जव 
मलुप्यके रोम खदे हो आते हैँ जर आनन्दके ओस्‌ गिरने रगते है पं वह 
गद्भद खरस गका खोक कर नाचते गाते इणु नन्दकी ध्वनि करता दे-जव 
पागरछकी मति कभी ईसता है, कभी सेवा है, कमी ध्यान करता दै ओरं सव 
छोरे वदोकी वन्दना करता &ै-जब वारंवार श्वास छेते हष छजाको श्याग कर 
८ हरे! हे जगन्नाथ ! दे नारायण !” कहता दै तव सव वन्धनोसे सुक्त हो जाता 
( & एवं भगवद्धावमावनासे उसका अन्तःकरण भगवानूके शने यम्ब, निषु छे 
जाता है ओर परवल भक्तिके कारण उसका अक्ञान तथा सब वासना बिन हो 
जादी षै; बह संपू रूपसे अधोक्षज भगवानूको प्राच दो जता है ॥ ३४ ॥ ३५५ 
1 ३६ ॥ अधोश्चज भगवान्‌ विष्णुका आश्चय दी इस संसारम मखिनि दहृदयका 
शरीर धारियक संसार चक्रको उच्छिन्न करनेवाला ई । पंडितगण उसीक्छो मोक्ष 1 
{ सुख वताते है ! अतएव तुम अपने २ हृदयमें अन्तयौमी' ईशवरका भजन करो ! 
¢ 1 ३७ ॥ हे असुरवारङकगण ! अपने २ हदयमें आकाडके समान अवसित ¢ 
अपने आप्माके सुहृद्‌ हरिकी उपाससे लिदोप प्रयास क्यर ई१ अथवा सव } 
साधारण बिपयोके उपा्ैनसे ही क्या फर है १ धन; खी, पश्च, पुत्रादि, भवन, ई 
भूमि, हाथी, खजाना, देशय, भथ जर काम; ये सभी नादा होनेवाछे ह । मजु- 1 
3 प्यको इनके द्वारा चचल जीवनम कितनी प्रसन्नता भप्त हो सक्ती है १ ॥ ३८ ॥ ॥ 
4 1 ३९ ॥ इसी प्रकार यज्ञादि कमेसि माप्त, अस्थायी एवं परस्पर तारतम्यसम्पन्च 
ये सव खगौदि लोक भी निमैरु नहीं है। अतएव जिसमे न कोद दोप सुना 
जाता है ओर न देखा जाता & उस परमेश्वरको आत्मद्ान के छिये यथोक्त भक्तिसे 
भजो ४४० ॥ हे सिने! पण्डिताभिमानी व्यक्ति इस संसारे सुखआदिके यिय ई 
वारस्वार कमै करता, किन्तु उससे उको अवृश्य उरा ही फल मिरूता दै ॥९१॥ †{ 
इस संसारम कर्म करनेवाले सव॒ रोगोका यही संकल्प होता दै कि सुख मिरे 4 
अथवा दुःख चट जाय। किन्तु वे जव क्म नहीं करते ये तभी कर्म करनेकी अपेक्षा 
सुखी येकम करनेमे सवेदा दुःख दी ध्रा होत है ॥ ४२ ॥ इस संसारम पुय ) 
जिसके सिये सकाम कमक दवारा मोगकी कामना करता है बह देह भी तो ङ्त व ‡ 
सियारोका भोजन एवं क्षणभंगुर है; कभी प्राक्च होता है ओर कभी छुट जाता है 
॥४३॥ तव देसे दूरसम्बन्धके कारण भमताके आस्पदं जो पुत्र, कन्या, खी, गृहः 
धन्‌, राज्य, खजाना, हाथी, मेती, शल्य, बिश्वसत व्यक्ति इलयादि हँ उनके ख्ये क्या 
कहना ६ ! ॥ ४४ ॥ ये सव सहित देहके नाद होने वाले दभर यद्यपि अ्टान- 
वश अभवत्‌ अतीत होते ह किन्तु वास्तवं अनयै ( मिथ्या ) जौर इसीसे अति | । 
ठुच्छ ३ । इन सवस निदानन्दका सागर जो आत्मा है उसको क्या प्रयोजन है ? 
,,,॥४५॥ इं असुरगण ! गमत्रासादि चवस्याजेनिं पूर्दोपा्ित कमेक ढारा दको प्राप्त १ 
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प्रणियोंको कसौसे षया लाभ दै, सो वताभो ॥ ४६ ॥ देष धारी .जीवगण आत्मा 
नयुवर्तौ दे (हिगग्तरीर) से फमोंका आरभ करते है जौर उन्दी कर्मक द्वारा अपने 1 
यिय स्थूट देदोका निर्माण करते दै; किन्तु इन दोनो (कर्म जीर देह) की ही : 
उत्पत्ति मधियेकसे दै ॥ ४७ ॥ अतव तुम कोग निष्काम हो कर अर, काम ओर 
धर्म जिनके अधीन ६ उन्दी निरी आत्मा ईशर इरिका भजन करो ॥ ४८ ॥ ष्टरि 
मगान्‌ सव ही प्राणियोकि आत्मा, प्रिय पूवे स्व-छृते महाभूतोकि द्वारा उत्पन्न किये 
हुए प्राणियों सन्तयीमी द ॥ ४९ ॥ सुर, असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व 
फोर्‌ भी हो, युकंदफे चरर्णोका भजन करनेसे सव ही मेरे समान मगः पा सक्ते 
र ॥ ५० ॥ हे भलुरथाटको ! ब्राद्मण होना, देवयोनि होना, ऋषि होना, वहुन्च 


॥ 
ण 


द्रोना अधवा दानः, तप, यक्ल, श्रौत एवं चत दत्यादि उपाय-कोरद भी सुकं 1 
भगयानको चहीं प्रसन्न करं सक्ते; भगवान्‌. तो केवर विचछद्धः भक्तिसे दी सन्त्॒ट ¢ 
शते रै 1 भन्ध्कि सिवा जौर सव विदस्यनामा्र दै ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ हे दानवगण { 
द्वस छिये सव प्राणियोफो अपने समान जान कर सव प्राणिरयोकि आत्मा, ईश्वर ८ 
भगवान्‌. एरिकी प भक्ति करो ॥ ५३ ॥ हे दैयगण ! यक्ष, राक्चस, खी, शूद्र, 1 
व्रजवासी नीच जाति षे पल्य पक्षी इल्यादि पापजीव भी अच्युत भगवानूके ¢ 
स्यस्प ट ॥ ५४ ॥ 
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{ एतावानेव लोकेऽशिन्पंसः स्वाथैः प्रः स्एतः ॥ ॥ 
{1 एकान्तमक्तिर्गोबिन्दे यत्सर्वत्र परीक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 6 
1 गोविंद भगवान एकान्त भक्ति प्व उनको सर्वत्र देखना ही इस लोकम | 
{- रोका परम स्वाथे कष्य गया ई ॥ ५५॥ | १ 
1 इति श्रीभागवते समस्कन्धे सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 1 
2 ~ 
६ । अष्टम अध्याय। 1 
॥ नृशिदजीके दाथसे दिरण्यक्रिषु दानवकरा वध । ¢ 


नारद उवाच-अंथ दे लयञ्ताः र्वे श्रुरवा तद वणित ॥ 


ररे <<११५१ 


1 # क्श, ¢ 4 16७ * 
/ जगृहूर्निरवचत्वान्नैन शुवदशिक्षितम्‌ ॥ १॥ 


नारदजी कते द 1 दैयवारकोने प्ह्ादके वाक्य सुन कर, निदोप 
समदकर उन्हीको अर्ण क्रिया, गुस्के, प्रिखलाये विप्को -छोद्‌ दिया ॥ १ ॥ 
युरधुतराने अ! कर देखा कि सभी वालककोकी इद्धि षर्ट गदई-सभीको विप्णुकी 
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‡ हिरण्यकर्िषुके निकट जा कर सव दृत्तान्त कह सुनाया ॥ २.॥ पुत्रके दस दुस्पह 
1 अन्याय काको सुन कर क्रोधके मारे हिरण्यकशिपु अंग कोपने रगे ओर उसने 
३ उसी समय प्रहवादको मार डारनेका विचार किया ॥ ३ ॥ तव तिरस्कारके अयोग्य 
¶ भर विनयमूरवक नश्नताके साथ शान्तभावसे हाय जोदे खडे मादको तिरस्कार 
4 करके फोधपूवैक तिरी से देखते हुए वह खभावसे दी निडर देख, खात 
: खाये हए सर्के समान श्वास लेता इुआ यों कहने ररा ॥ ४ ॥ ५ ॥ “भरे इवि- 
नीत! तू म॑ददुद्धि ओर अधम द, षवोकिं ऊुलचारछोको चहकाकर अपने ही समान 
4 इमागं पर चकानेकी चेटा करता दै । भँ तुन्को अभी यमलोक भजता ह, क्योकि 
‡ तु मेरी आक्ञाको न साननेवाला ह ॥६॥ मृद ! मेरे कृपित होने पर सहित छोकपा- 
॥ कोके तीनो रोक कौपते है । तू किसके बरसे निडर हो कर मेरी आक्ञाको नही मानता १५ 
‡ ॥७1 यह सुन कर प्रह्ादजी वोदे ! राजन्‌! जो परमेश्वर 8, जिन्दोने ब्यास लेकर 
† तृणर्॑न्त दस चराचर जगत्को अपने वश्षमें कर रक्खा है, वह भगवान्‌ ही मेरा चर दै; 
# केवर मेरा ही नहीं बरन्‌ आपका जर अन्यान्य चरुवानोंका भी वही चर ३ ॥८॥ 
+ चह दशवर दै, काट दै, उनका पराक्रमं महान्‌ दै । वही सामर्थ्य, साहस, उदधि, व 
प इन्द्रिय ओर आत्मा है । बहे त्रिगुणपति परम पुरुप ही जपनी शक्तिसे खषटि, पान 
ओर प्रख्य करते द ॥ ९॥ आप अपने इस असुरभावको छोड दीजिये एवं 
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) मनको समवर्शी बनाये; कहीं कोद मी दु नहीं है 1 उदपथवर्ती मन ही एक | 
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परम शु दै, इस ज्य मनको चराम करिये । समदि दी अनन्त मगवानूढी 
| मधान आराधना है ॥ १० ॥ छ अद व्यक्ति पहले सर्व हरनेवाटे छः द्‌- 
‰ खुभों (कामः क्रोध, लोभ, मोहः मद्‌, दैप्यौ )को न जीत कर विचारते हँ कि.इ- 
: मने दषे दिदाओंको जीत रिया । किन्तु जिन्होने भात्माको वराम कर खिया शर उन 
५ विक्त रोगोके, भथीव्‌ सब भ्राणियोको समान दषस देखनेवारे साघुओके उक्त अक्ञान- 
१ कष्पित ऋष न होनेसे कोई भी शु नहीं दै ॥ ११ ॥ यह सुन कर हिरण्यकशिपु 
२, बोा-““अरे मेदबुद्धि} निश्चय ही तेरी मरनेकी इच्छा ६, क्योकि तूमेरे अगे | 
# चुत बद़ २ कर बातें कर रहा दै । जिनके भरनेका समय निकट आ जाता है 
£ चे ही देसी अटसंट असंगत बातें वकते है ॥ १२ ॥ रे मंदभाग्य! तूने जो भेरे 4 
1 सिवा दूसरा जगदीश्वर बताया, बह का है! यदि तू कहे कि वह सर्वत्र है, ‡ 
| तो खंभमे वयो नहीं देड पदता!” ॥ १३ ॥ ्रहवादने ईश्वरको प्रणाम करके का 
¦ कि वह सभम भी देख पदते है । यह सुन कर हिरण्यकरिषुने कहा फि “तू बहुत 
\ वहे वदृ कर वाते कर रहा है, अव मे तेरा शिर घटसे अरग करता ह, तेरा दष्ट 
, ¢ ओर रक्षक हरि आ कर तेरी रक्षा करे" ॥१४॥ इस प्रकार बारम्बार दुर्वचन कह कर 
1 पुत्रको पीदा पुचाते इुष्‌ उस महादैयने खड़ हाथमे छ किया ओर 
४ सिहासनसे उठ कर वदे वेगसे बरुपू्क उसी प्रह्मादके बताये सभाके ख॑भेमे 
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धसा मारा ॥ १५ ॥ राजन्‌ ! उसी क्षण उस -लभेमे यदा भयानक प्रब्द हा; ‡ 

जान पठा जसे व्रद्याण्ड फट शया! ब्रा आदि देवगणने जपने अपने धामर्भे ॥ 
1 
ॐ 











वष्ट घोर शव्द सुन कर जाना कि आज एमारे रोकोंका प्रर्य होगा ॥ १६॥ 
हिरण्यक्रिपुने युत्रको मारनेकी इदच्छासे तेजपूर्वक चिक्रम करते हुए असुर- 
सेनापतिर्योको भयभीत करनेवाले उस अपूर्वं अद्भुत शन्दको सुना, किन्तु सभाम ॥ 
उस शब्दरुका कारण फु न देख पाया ॥ १७ ॥ तदनन्तर भक्तवत्सर भगवान्‌ ई 
पतनः शल प्रष्टादफे वाक्यको प्च अपनी सर्न्यापकताको सत्य प्रमाणित्त करनेके 

यिये समफे भीतर उसी खमे अपूर्वं ख्पसे प्रकट हष । भगवानूका द्ररीर न ॥ 
शग ष्टी था जौर न मनुष्य ही था, अर्थात्‌ आधा मनुष्य जर आधा सिह-दस : 
धकार द्रुत दसि शयतार छया ॥ १८ ॥ दिरण्यकशिषठ उल खभ गदल 


चरर्सि्द मूर्तिको भरकट होते देख विस्मिते टो धवदा कर कषने रगा-““अहो ! ८ 


यह यया गाश दै! यह न मृग दै ओर न मनुष्य दै-कौन अदधत जीव दै { 
यष्ट केसा विचित्र चति रूप ६१ ॥ १९ ॥ रिरण्यकिषु दस प्रकार उस भीपण 

मृसिदरूपफे विपये विचार कर षी रहा था कि उसी समय सम्पूणं रूपसे ¢ 
प्रकट टो कर दसिष्रूप हरि उसके सम्मुख आ गये । उनके ने तपे हृष सोनेके 4 
खमान खारू खार वदै ही- भयानक ये, केश्षर सटा अर्थात्‌ गर्द॑नके वार न्दा 
छेनेसे इधर उधर हिर रदे थे ॥ २० ॥ करार दं ख्चके समान चैचरु ओर | 
जिद दुरेकी धारके समान तीक्ष्ण थी जर टद २ श्रकुवियिोसे शुक्त घोर ख ए 
नमे भय उत्पश्च करनेवाङा भा । उनके दोनो कान निश्चल ओर ऊपरको उ्ये च 
कुड हुए थे । ैरा हभ सुख ओर नासिका पर्यैतकी कंद्राके समान जान पदते | 
। मुख, दोनो कपोरमरान्तेकि धिम्तीरणं होने बहुत दी भयानक देख पदता { 
धरा ॥ २१1 उनका चिक्लाल शरीर खर्भको छ रषा था, गरदन नादी ओर मोटी थी, 1 
वक्षःस्थल विशालः ओर उदर जलन्त छश था । शारीरके सव भागोमिं चन््-किरण- ¢ 
ल्य रोम व्यास थे, बहुतसी सुजा चारो ओरसे उदी इ थीं एवं नख ही उनके ई 
श्र्र ये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ चचिष्टजीने अपने चक्रादि अख एवै वन्रादि शसते 1 । 
दानधसेनाको भगा दिया । भगवानरूका रूप अयन्त दुर्धषं था, कोई पास जानेका ¢ 
सास न कर सका ) दैयराज दिरण्यकश्रिषु उक्त भयानक अद्भुत रूपको देख कर 
उसके भकट नके भयोजनको चिचारता इजा आप ही आप कने रुगा-'्य्यपि 
स्पष्ट ही भ्रकट है कि मामायावी एरिने दस .रूपते सशचे मारना विचारा दै, चिन्त 
हरस उमे भेरा क्या अनिष्ट टो सक्ता दै १ ॥ २३ ॥ देद्यपति इतना कह कर 
गदा हाथमे ठे, सिंहनाद करता हुआ . उन्दी चसिं्जीको रक्ष्य करके रूपका । 
किन्त वह॒ असुर धसे ही दृसिष्टजीके असीम तेज पढ कर्‌.असक््य हो गवा जैसे 
-सश्निमन गिर कर पतद्ग च्य हो जाता दै ॥ २४ ॥ निन्दने प्के ख्टिके श १ 
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१ म्भे अपने तेजके द्वारा प्रर्यकाकीन तमको पी लिया था उन्दी सस्वपरकाद्राक ] 
| हरिके तेजमे पद कर उस तमोमय असुरका अद्य होना कोर विचित्र वात्त नही ॥ 
१ है। तदनस्तर वह दैय अलयन्त कुपित हो रृरिहजी पर गद्यके प्रहार करने लया ? 
1, ॥ २५ ॥ गरड जैसे महासर्पको पकड ल वसे ही भगवान्‌ गदाधरने महावेगसे + 
} सदासहित प्रहार कर रहे उस दानवको पकड लिया | हे भारत! दानव | 
१ हिरण्यकशिपु किसी प्रकार उसके साथ क्रीदा कर रहे हरिके हाथसे निकट कर, : 
| गरढ्के हाथसे ष्टे इए सपैकी भोति फिर विक्रम करने रगा । तव॒ अप्रने २ 
¦ स्थानो र्ट देवता ओर रोकपारगण, जे वादलोके ओयमे चि हण यह चरिप्र 
: देख रहे थे ओर हिरण्यकरिषके वधकी मतीक्षा कर रदे थ, उन्दाने भगवानृके 
॥ हाथमे आ कर दैक दृटः जानेको अच्छा न माना ॥ २६॥ २७ ॥ भगवानूके 
¢ हाथ टे हए दैवयने समक्चा कि हरिने मेरे पराक्रमसे दौकित हो कर सुद्चको 
} छोड दिया । उसने सा समक्न कर युदक्षित्रमे क्षण भर विधांम करनेके उपरान्त 
ढारु त्वार ठे फिर वेगसे भगवान्‌ पर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ वह इत्य वाजके 
समान क्षप कर चेगसे पेंतरेके साथ यों दार त्वरे हाथ फक रहाथा कि 
शन्ुो रहार करनेका कोई अवसर न मिरे} तव दृसिहस्य दरिने विकट महा 
श्दसे भीपण अद्ृहास किया, जिससे ठर कर देले नेच वंद कर णिये; उसी 
अवसरमे मगवानूमे उसको पकड़ छिया । वच्रके प्रहारे भी उस दलयकी तनिक 
४ खार नहीं कटी थी; किन्तु हरिके पकदते दी स्के पकडे हुए मूसके समान ` 
पीडित हो बह द्धनेके छ्यि छरपराने र्या । भगवानूने समके द्वारम देदरी 
पर अपनी जंधके उयर गिरा कर, गर्ूढ जसे वड़े विपधर सर्पको फाद्‌ उषे चैसे 
१ दी रीरपूर्वैक अपने तीक्ष्ण नखोंसे उसका हृदय फाड़ उखा ॥ २९॥ ३० ॥ 
प॑ चेसिहजीके करार नेन्न कोधके कारण दुष्य द्यो गये अगर चह रवी जिद्ासे 
अपने पे हुए सुखकी चैः चायने लगे । जैसे हाथीको मार कर सिह सुखोभित 
६ हो वैसे ही दैल्यराजकी ओंतिोंकी मारा गजे परे दृसिहलीकी शोभा इई । 
॥ चरसि्टजीका सुखमण्डरु ओर गदैनके वार रुधिर-कण पड़नेसे अरुण हो गये ५३१॥ 
१ भगवानूने नखोकी नोकोसे उस देके इदयकमर्को निकार खया ओर उसे 
| खद्‌ दिया । फिर नरदरिने अज्र हाथमे रये महार करनेको उत उसके सहसो { 
} भुचरोको मारा । भगवान्‌ नखरूप शख धारण कयि चाहु ही सैनिक थे 
१ ५३९ ॥ राजच्‌! भगवानूकी गदैनके बारोंकी चोरसे मेघसमूह इधर उधर | 
†{ अस्तव्यस्त हो गये, भगवानूके नेमी चमकेसे अरहोकी भभा फीकी पद गद, { 
(\ भगवानूके चारभ्वार्‌ सांस छने वायुसे सयुमोको क्षोभ इजा उर सिहनादसे | 
1 व ह उ ॥ ३३ ॥ भगवासी जटामोके जाघातसे इधर : 
४ नसे पूष खग मानो सौर अपरको हट गया पूवं चरण ॥ 
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3, धरनेके भारते मानो पृथ्वी नीचे भस यदं 1 भगवान वेगत पर्यतगण मानो † 
| उख्य फर गिरने खमे पूर्वं उनकरं तेजसे आकाश्मण्टरका आर दिदाभोका 

1 प्रकाश नष्टो गया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर सभाम उत्तम राजसिहासनःपर-यष्ट 
1 ह भवं युखवा्े अर्यतत तेजस््ी म्ञ्ुके पास जनिका सास कोद, न कर 
¢ स्का । यद्यपि देल मर गया धा जीर दध करनेवाखा योद्धा कोह न था, त्तथापिं 
६ उस्न समय भी वृसिटजीका फोध दान्त नहीं भा था॥ १५ ॥ राजन्‌! 
तीनो लोकोको पीदित करनेवाप्छा देल दिरण्यकदिपु समरम्‌ ब्रसिहजीफे हार्थो 
मारा गया-यद् सुन फर आनन्दे जिनके युखकमर खिर गये दँ उन देधांगना- 
ओने वारंवार भगवानूके उपर फूटोकी वपां की ॥ २६ ॥ दस अवसर दनो 
भि्धापी स्व्ययासी देवगणक विमानोसि आकाद्रसण्डछ भर गया । दवगण 
टु्टुमि परष्ट आदि वाजे बजाने रगे । सख्य सुय धव गाने खगे ओर अप्रा 
सत्य करने ठगी ॥ ३७ ॥ दे युधिष्टिर ! ब्रह्मा, इन्द्र चे कलिव जादि देवगण, ऋपिगण, 
पिनरृगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, म्ोरगगण, प्रजापत्तिगण, मचुप्यगण, गंधर्व, 
अप्सरा, चारण, यक्ष, किस्पुरपः, वेताल, किर एवं सुनन्द्‌, फुसुद आदि सव विष्णु । 
भगवानरके पाव उस सभामें जा कर हाथ जौद्‌ कर सिंहासन पर वटे इष्‌ तीच 
तजस युक्त रसिष्टजीके धोद ही अन्तर परखदे हो इस प्रकार अलग २ उनकी 
स्तुति करने टगे ॥ ६८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ब्रह्माजी वोले । इुरन्तशक्ति, बिचित्र- 
वीर्य, पवित्र कर्मो युक्त, अपनी कीराके दवारा जगक्तकी उत्पत्ति पालन ओर ` 
रहार करनेवाटे, अबग्ययारमा; अनन्तक प्रणाम दै ॥ ४१॥ शखद्रने कटा। दे 
भगवन्‌ ! सष्टख युगि अन्तम प्रखयका समय आपके कोपका काट दै; यष्ट समय 
महीं द । यद श्चुद बुर मारा गया, अव्र कोपको शान्त करिये ओर दे भक्तवर्सर ! 
शरणागत एवं अपने भक्त द्रुस दलयकै पुत्रकी रक्षा करिये ॥ ४२ ॥ ट्र वोटे। दे 
प्रम ! आपके स्रीय भाग यच्नभाग को दूयगण र छेते थे, आपने हमारी रक्षा 
कारेः उन्दरे टौटां छिया । आपके निवासका क्षेत्र जो हमारा ददयकमख द ऽस पर 
देखने अधिकार कर छिया भा, किन्तु जाज्ञ आपने देयको मार कर फिर उसे परुकित 
क्रिया । है नाथ ! घहुत दिन न रहनेवादा यष वरैटोक्यका राज्य आपके सेवर्कोकीं 
दि अतीव तुच्छ द । हे नरिष्ट ! युक्ति भी उनके आद्रकी चस्ठ॒ नहीं है, तव 
दौर विपयभोग तो अयन्त स्नाधारण ३! ॥ ४३॥ ऋपिगणने कटा । दै 
आदिपुरुष ! आपने हमारे तपको अपना परम तेज कष्टा दै । जिसके द्वारा व्रह्यारूप 
आपन अपने छीन इस जगती खष्टि की उसी तपको दस शत दैयने छुपप्राय 
कर दिया था । टे श्ररणागतपाखक ! सपने विश्वका-पारन करनेके खये धारण 
किये हृ दरस शरीरले हमको उसी तपके करनेकी अनुमति दी । भापको श्रणाम 
॥ ४४॥ पिवृगणने कडा । भगवन्‌! दमि वंरजगण हमारा ब्रा करते थे,, | 


र 5 
(००० + गण 


न न्ग गक 





">~ 


भ -*५१ 


६-५०५०९। 


क 
4 
न ० (~ ~ स 


भ 


# 


५ <६-०५५१ 
र 6-०५१५५। 


1 > 


64 ११००४ 1-9-22 | ०४७.। 
[9 11 


किय 


४०१४ 


4 
(> 


1 ~ 


9४५ 


अ < 


99 ११ ७ म ट ३.99 


व 
(वर) 


भ 


1 


०५५ 


+» 


प6-००५० १ <6-०११ 


< ॐ 
31 


& 
<€ 


2.८. 


५ 


(अ कण ल 1 1 +| "णर 


{५५२ । प्य छकोक्तियुधासागरः । € [ अध्याय < 
9 


१५०५५०१५ 
1 





ॐ 


$ चिन्ठ यह दुरात्मा दैत्य चरुपूर्वक आप ही हमारा, पराप्य जन्न खा जाता था पूवं ‡ 
1 तीर्थलानके समय उनके दिथे तिरोदकको जाप ठी पी जाता था । आपने अपने 
¢ तीक्षण नखोँसे इसका पेद फाद़ कर हमरे भाग मको रोदा दिये । टे सम्पूरणं धरमेकि 
‡ रक्षक नरविहजी ! भषको हमारा प्रणाम ३ ॥ ४५॥ सिद्धगणने कदा । हे 
¶ विद! इस दुरात्माने अपने योग ओर तपके वर्से हमारी योगसिदध्‌ मणिमादि 
३ सिद्धियोको हर छ्या था। नखोसे इस महा अहंकारी हुरात्माका पेट फाड़ कर 
१ आपने बदा ही अनुग्रह किया; जापको हमारा प्रणाम द ॥ ४६ ॥ विद्याधरे 
१ कहा 1 हमारी पथक्‌ २ धारणाके द्वारा पराप्त विचामोको जिस वर ओर वीरयके 
३ ष्मंडी अत्त दानवने रोक दिया था उसको जिन्दोनेः युद्धम पञयुकी भति 
मारा उन मायाके द्वारा बरसिहरूपधारी हरिको हमारा प्रणाम है ॥ ४७ ॥ 

¢ नागगणने कदा । जिस पापीने हमारे फणोंकी मणियौ जर हमारी रलसमान 
‡ अठ सियो बरपूवैक छीन खी थीं उसका हृदय फाड़ कर हमको ओर हमारी चि- 
1{ चको आनन्द देनेवाछे हरिको हमारा भणाम है ॥४८॥ मनुगणने कदा । देव ! 
१ इम आपकी आक्ञाका पारन करनेवारे मनुगण ह, दुरात्मा देने हमारी रची इदं 
¶ वण व आश्रमोके धमैकी मयौदा न्ट कर दी थी 1 आपने उस दु्टका सैहार्‌ किया । 
# भो ! हम आपके कंकर क्या करं सो आक्ञा करिये ॥ ४९ ॥ प्रजापति गण 
३ बोले । हे परेदा ! हम आपके उत्पन्न किये हुए प्रजापति ह ! इस दुरात्मा दैलकी 
\ बाधासे इतने दिने तक हम प्रजानेकी खष्टि नही कर सके । वही दुष्ट मरा हभ ! 
# पदा दै, यह वंदे आनन्दकी बात दै । हे सत्वमूरततिं ! आपका अवतारं जगत्के मं- 
$ गलके छ्यि ही होता है ॥५०॥ गेधर्वगणने कहा हे विभो ! इम आपके आमे 
}[ ख्य ओर आपके गुणका गान करनेवाऊे है ! इस दुरार्माने शौर्य, वीय ओर 
¢ शक्तिके द्वारा प्रभावद्याली दो कर हमको वराम कर छया था मौर हम इसीका गुण- 
‡ गान करनेके स्यि वाध्य थे 1 किन्तु आज आपने उसकी यह दद्रा कर दी । सच है, राह 
1 छोड़ कर कुराह चरुनेवालेका कभी कल्याण नहीं होता ॥५१॥ चारणोनि कहा । दे 
१ इरि ! आपके ये चरणकमरु संसारसे सुक्ति देनेवाठे दै, हमने इनका आश्र 
, छिया दै; क्योंकि आपने साधुओंके हदयको दुखानेवाे इस असुरको मार ॥५९२॥ 
% यक्षगणने कहा । परमो ! हम मनोहर कक दवारा आपके अनुचरोमे शष्ठ है, इस 
६ देखने हमको अपना बाहक बनाया था । हे चौवीस तत्के नियन्ता पद्व ! 
| हे सिह ! इस दुराष्मासे रोकोको सन्ताप मिरुता जान कर आपने इसको मार 
¢ खा ॥५३॥ किम्पुरुषगणने कडा। भगवन्‌ ! हम किम्युरुप-एक तुच्छ प्राणी है, 
1 जोर आप महाुरुप दशर है; यह साुबिरोधी दुष्ट पुरुप साधुओके धिकारसे 

| च होगया-सो यह्‌ बात आपके लिये बहत ही साधारण द ॥५४॥ वेताकगणने 

£ का ! समामे ओर यज्ञ-स्यरोम आपके निर्म यद्ाको गा करं हम रोग ॥ 


०० 9०७ 0) <<-० १५५४ न+ 


० ४-- 
(कि ॐ) 


८०५१४ 


१५.२०१ 


| 


~) 


[ > 3 ~ 


"= 


[~ 1 


त<+ 


[1 +~ 


स<१ 


+< 


। + 


श 4१०१ 


[3 


१ 


००१०००१० नो द-००००० 9०५५ नन््णेरं 


॥ + =) 


न 


व 


[0 4-9००-49 6-9०-५० न" ध: १4 


"मध्याय ९] प्ये सक्तमस्कन्धः । &&' ५९३ | 


टुत सी पूजा फाति थे, किन्तु दस दु दैत्यने सव हर चिया या । भगवन्‌! { 

भाम्यरकी वात दै कि रोगकी ति दुम्खदायी यह दानव आपके हाथों मारा गया {| 

॥ ५५ ॥ किन्नरगणने का ! दे ईदा! हमं भापके अनुगत किन्नर ह, यह दैल ई 
# मसे वेगार् काम कराता था । दै हरि ! जपने इस पापीको मारा । हे नरविषट! 
है नाथ ! भाप हमारा कल्याण करिये ॥ ५६ ॥ । 


+ बिप्युपार्षदा जलुः-अैतद्रिनिररूपमद्धतं ते 

दष्टं नः शरणद स्ैलोकरम ॥ 

सोऽयं ते विधिकर शल गिप्ररप्- 
स्तस्येदं निधनमयुग्रहाय बिदमः ॥ ५७॥ 


चिप्णुके पा्पदगण वोखे । हे शरणद { जज हमने यह सय रोगौँको सुख 
[रन क ० [¬ 
देनेवाला नरसिंह रूप देखा । हे ईदा! यह दैत ओर कोद नही-घदी ब्रह्मयापम्रस 
आपका पार्द ६ । आपके हाथसते इसक्रा मरना दमारी समश्रमे भापके अयुप्रहका 
फट ६ ॥ “५७॥ । 
इति श्रीभागवते सक्तमक्कन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवम अध्याय । 
 प्रादजते चृसि्-स्त॒ति । 
नारद उवाच-एवं सुरादयः सर्वे बह्मरुद्र पुरःसराः ॥ 
नोप ॥ [| 
वमश्चकन्मन्युसंरम्भं सदुरासदम्‌ ॥ १॥ 
नारदेजी कहते है । च्या, रुं आदि सव देवगण यो दृरसे ही स्तुति करते 
रदे; यङे ही छपित,दसीसे दुरासद्‌ भगवानूके पास न-जा सके ॥ 9 ॥ देवयणने 
पटे साक्षात्‌ रक्षमीज्ञीते भगवानूके पास जानेके लिये कहा, पर उन्दने कभीन 
पैसा खूप देखा था जौर न सुना था, अत्व श्काके कारण हरिके पास नदीं 
ग ॥ २ ॥ तव ब्रद्याजीने पास ही खदे हृष्‌ श्रहवादक्रो भगवान्‌के पास भेजा ओर 
कषा कि वत ! यह भगवान्‌ सिंह तुम्हारे ही पिता पर पित है, छम पाल जा 
कर इनका कोप दान्त करो ॥ ३ ॥ दे राजन्‌! मदहाभागवत्त चारक प्रह्वादने 
1 ““वहूत जच्छा” कद भगवानूके निकट जा हाथ _जोद ष्रथ्वी प्रर गिरकर ॥ 
१ दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ९ ॥. वारक ्रहवादको चरणों पर पदा इभा देख कर { 
6 भृसिदजीका कोप धान्त हयो गया ओर उनको दया या गह । जिन छोगोका विन 1 
ग (न र 
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† कार-सर्षके मयते भीत & उनको अभय देनेवाखा अपना करकमर दरसिहजीते 1 
॥ रह्वादके दिर पर धर दिया ॥ ५ ॥ दृसिहजीके हाधका स्पदरौ पते दी प्रहवादके 
३ सब अ्चुभ दूर हो गये ओर उसी क्षण उनके हृदयम वद्यकानका _ उद्य इभा ! [ 
` अत्तएव बह परमानन्दको प्राप्त हयो कर दयम भगवान्के चरणारविदाका ध्यान ॥ 
# करने रगे । परहवादके श्रीरमे रोमांच हो आया, नेत्रोमे ओस्‌ भर अये एवं हदय ५ 
१ प्रेमरससे आद्र हो गया ॥ ६॥ फिर प्रह्ाद्जी एकाग्र मनसे सुसमाहित हो भगवान्‌- ई 
मे ही चिन्त ओर नेन्न खगा कर परेमके कारण ` गद्धद्र स्वरसे श्रीहरिकी स्तुति 
करने रुगे ॥ ७ ॥ ग्रहादजी बोले । निनकी बुद्धि सत्वमयी है वे ब्रह्मादि 
३ देवगण, सुनि, ओर सानी अपने अनन्त॒वचरनोके प्रवाह द्वारा जिनके असीम { 
गुणोका कीतेन करते इए अव तक जिनकी अराधना नही कर सके वह हरि सुद्र + 
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¢ उग्रजाति असुरकी स्तुतिसे कैसे सन्तु होगे १॥ ८ ॥ किन्तु जानता कि 
९, धनः, अच्छे वंशे जन्मः रूप, तप, पाण्डिल, इन्दियोकी निपुणता, तेलका प्रभाव, 
॥ शारीरिक बर, पौरुप, भ्रा ओर अष्टाङ्ग-योग इत्यादि सव शण उस परमपुरुपके 
1 भाराधनकी उपदयुक्त सामग्री नरह हैः क्योकि देखो भगवान्‌ गोविन्द गजराज & 
{ पर, यद्यपि उसमे उक्त बारह गुणोमसे पक भी गुण न था, केवरु भक्तिसे ही 
ॐ, भ्रसन्न हो गये ॥ ९॥ उद्िखित वारह गुणोंसे निभूपित बाह्मण भी यदि ‡ 
11 भगवान्‌ परद्मनाभके पाद्पञ्चसे बिसुख दो तो जिस ॒चांडारका मन, धन, वचनः 
$ कमै एवं „ माण _ मगवानूको समर्पित है उसे उस व्राद्णकी चपेक्षा मै श्रेष्ट ‡ 
समक्ता हूं; क्यों कि हरिभक्त चांडारः कुरु भरको पित्र कर सक्ता है ओर < 
1 वड बहुमानज्ञाली ब्राह्मण नहीं पविघ्र कर सक्ता । यह प्रस भगवान्‌ अपने दी , 
१ भसे पणे एवं अदन्त दयानिधान "है; अतएव अज्ञ पुरुपोंखे अपनी पूजाकी ६ 
॥ काना नही रखते । तथापि मनुष्य, जो इछ भगवानूका मान घौर पूजन ५ 
# करते है, उससे उम्दीका कल्याण होता दै; जसे सुखमे तिरुक आदि शगार करनेसे 
§ उनके दवारा सुखे प्रतिविवकीही श्लोभा होती है ॥ १०॥११॥ अतएव मैं नीच दोने ? 
॥ पर भी विद्कदताद्ूल्य हो क्र सब प्रकारसे अपनी उद्धिके अनुसार भगवान्‌ 
¢ देश्वरकी महिमाका _ वणेन करूगा; क्योकि इरिकी. महिमा वणेन करनेसे 
1 अवियावस् संसारचक्रे पड़ा इञा जीवे भी प्रक्ननि हो जाता है॥ ९२॥ ईश! 
॥ ये सव ब्रहचा आदि देवगण भयभीत हो रहे है । ये सब जापी आक्लाका 1 
स ४ ४ अतएव आपके ५ मदाय मत्त है; हमारी असुरनातिके { 
चे -बिरक्त सक्त नहीं है \ ' आपके मनोहर अवतारो ` दारा 4 
| ध भ्रकारकी विविध लीखाद केवर इस जगते म॑गलक्े खिये अथवा ॥ 
क चयि होती है ॥ ५२ ॥ अत्व दस समय आप फोधको शान्त ह 
}धकय, क्वोक्रि असुरका संहार हो गया ! बृश्चिक, सपे आदि हिं, दुःखदायक ॥ 
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सीम दयसे सो श्रादुनन भी प्रसन्न एते दै । भसुरके वधसे प्रसन्न सव लोग $ 
प्रापफा षप दान्त एोनेकी रए देख रदे द्वै । हे सिह ! रोग भयभीत अवस्थामें 
तिभय प्रानः त्यय सापः स्पा सरण करते रै॥ ५४ ॥ है अजित! आपके 
श्प भग्रानद-सिपायुन्ः सुप्य, सूर्वघ्य्या चमकीले नेत्र, श्ुुटिभिगि भौर उप्र 
मेषा, सैति मादा, दषिरसे मीगे भौर ऊपर उटे कान च जाति भे नहीं 
एरना । जिसे सुन फर यष्ट २ द्विर्गन छर गये टस आपके गर्जनसे ओर 
दापु-दव-पिदारफ नसि सुक्को छु भी ठर नहीं छ्गत्ता ॥ १५ ॥ 
किन्तु र दीनयःसट ! दुभ उग्र संसारचक्के पेपणसे बहुत ष्टी उरता हूँ । 
पयो किः भ दस संसारचफके वीच हिस्र जन्भ ( असुरो 9 म अपने कमक द्वारा 
जद पद्मह् । ह श्रुतम! भाप प्रस्न्नष् फर कच मुस्धे जपने मोक्षदाय 
प्रणो पारणे वुखा छं ग १ ॥१६॥ हे देय ! कमेकि मे सव ही सोनि्ोमं भिये 
वियोग जर भपियके संयोगसे उच्यन्त दयोककी आगमे जलता रहा ह । दु्लकी 
सो दुपा (फर्म) दवष भी न्व । मैं दे्ादधिमं अभिमान करके इस संसार 
वमे निरन्मर श्रमण कर राहुं । हे भगवन्‌! मुक्षको अपने दासभावक्रा 
याग तादय ॥ १०॥ जाप प्रिय सुद्‌ एवं परम देवता है । ब्रह्मा आदि 
जिनका फीर्तेन करते हँ उन आपकी रीटासंवंधी कथाका कीर्तन करते हुए, 

{ भाप ्रणारविन्द्कि आश्रित परमषंतोफि संगटाभसे मायायूल्य हो कर, सदमे ]( 
सम्पूर्ण कष्टदायक संसरारादि संकटोफि पार हो जार्ञगा ॥ 4८ ॥ हे दृतिह! ६ 
दुःखसन्तप्त व्यनि दुःपरको दूर फरनेके लिये जिन उपाय रोकमें प्रसिद्ध दै षे 
आपके उयेक्षित प्रागयं दिये भयन्त उपकारी नहीं द, अथीत्‌ छ ही समयके ॥ 
द्यि कल्याणकारी ( देख पृते ) द । वारकके दिये पिता, साता ओर रोगीके ? 
द्यि पध एय सागरम हवनेके दिये नौका आदि पूरणरूपसे रक्षक नहीं होते; ¶ 
ययोकिः पिता माते र्ते भी वाखकको दुःख मिता ६ ओर ओपधके होते भी 4 
रोगी तयु छोती £ णवं नौका पा कर भी छोग नौकासहित इव जाते है । इस 
चयि फेवल आप ष्टी सयके दुःख दूर करेवा ्ै ॥ १९ ॥ विबिधस्वभावसम्पन्र ‡[ 
भपर कतां ( पिता आदि ) टौ या पर कतौ ( विधाता आदिं ) हो-निसर्मे, जिस 
छिये, जव, जिसके दवारा, जिसको, जिसे द्वारा परित हो कर, जिसके च्यि, ज 4 
काञ्च जिस प्रकार भ्रस्तुत या खमान्तरको प्राप्त हेता दै सो सव आपका 1 
हौ सरूप द्र ॥ २० ॥ कार पा कर मायाके युम क्षोभ होनेसे, उस मायने 
जापका अश्रा जो पुरुप ८ आत्मा ) £ उसके अनुमोदित अनुरहस, मन जिसमे 
प्रधान धगद्ै उस दिगश्चरीरकी स्रटिकी । वह मन दुजयः कमैमय ओर छंदोमय 
अर्थात्‌ वेदोक्तकर्मग्रधान दै ! जीवकी अविद्याने, संसारमोगके खियि उसमे 
सो चिकार युन कर धिये है । दे अज! देसे संसारचकमय मनको भापकरे 
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१ निना कौन उत्तीणै हो सक्तादै१॥ २१ ॥ हे ईशर! जिन्होने अपनी चित्‌ 
शक्तिके दवारा इुद्धिके संपूण गुणोको जीत शिया है, आप्‌ वही महापुरुष वं 
¢ काठखरूप ह । अतएव कायै-कारण-शक्ति सच आपके अधीन दै । मै उक्त 
{ पोडश्चविकाररूपम आरोसे युक्त घोर संसार-चक्रमे मायावश्च पड़ा इ ईखके समानं 
पिस रहा ह; हे विभो } आप सुक्च श्रणागतको अपने समीप निर्भय श्यानमे 
४ स्थान दीजिये ॥ २२ ॥ भगवन्‌! सव लोग जिनकी चाह करते ह उन 
लोकपारोके वैभव, संपदा, आदु सर ेय॑को नि देख लिया! मेरे पिताक 
कोपपूै दृष्टि ओर भ्रभंगयुक्त दासमातरसे उनका नाश हो गया ओर अपने उसी ५ 
१ भरे दुर्दान्त पिताको मार डा । वस, देहधारि्ोके विपयभोगका परिणाम सुक्षे { 
भली भौति निदित हये गया ॥ २३ ॥ नाथ! सन्ने ब्रह्माके पदसे ठे कर साधारण 1 
भोग तककी एवं आयु, रक्ष्मी ओर वैभव इयादि किसी विपयकी अभिरापा ५ 
नहीं है; क्योकि महामिक्रमश्चारी कारुस्रूप आप उक्त सव विपयोको न्ट कर ‡ 
देते है 1 सुक्चको आप अपने शोके समीप स्थान दीजिये ॥ २९ ॥ कौ सुननेमे 1 
सुखदायक ओौर खगतृष्णाके समान मिथ्या सव मङ्गरुकामना्‌ ! ओर कहौ 
सस्पूण रोगोकी उस्पत्तिका स्थान यह शारीर ! यह जान करं भी रोय मथु (क्ाहद } क 
£ त॒स्य दुरम सुल-छशोके द्वारा कामाभिको शान्त करनेमें व्य रहनेके कारण दुः्खके 
इ्ानका अवसर दी नहीं पाते, अतएव उनको संसारसे निर्वेद नहीं होता! े ईद! 
कहौ रजोगुणसे उलन्न तामसस्वभावसम्पन्न असुर ऊरू उत्पन्न मे ! ओर कहौ आ- 
पका अनुच्रह! रिव ओर रुक्ष्मीके दिर पर भी अपनी प्रसन्नताक्रा निदेशेन जो कर- 
कमर आपने नहीं धरा चही करकमरु पाल हो कर मेरे शिर पर धरा-यह क्या 
$ कमं गौरवकी बात है ! आप जगत्के आत्मा भर सुहृद है, अतएव जैसे सामान्य रो- } 
गोकी ““यह्‌ उत्तम हे, यह नीच है" पेसी परावरक्तानयुक्त भदद्धि होती है, आपकी 
इद्धि वैसी नहीं है! जेते कस्पदरक्च सेवा करनेस्े समानभावसे सवकी कामना पूण : 
६ करता हे वैसे ही आप भी, ऊच्च या नीच, कैसा ही भक्त हो, उसको अपना कर उसकी 8 
कामना पूण करते हो । हे भगवन्‌ ! निपयकी अभिलापा करनेवाङे सव भूद 
रोग कारुसप॑युक्त संसार-कपमे पडे हुए दै । मे भी उन्दीके संगसे उसी अधकूषमे 
गिर रहा था, देसे समयमे भगवान्‌ नारदने सुञ्च पर अनुयह कर उस अधक्रपसे 5 
उवार शिया 1 अतएव म आपके भक्त साधुखोंकी सेवाको केसे छोड़ सक्ता है! ) 
#॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ १२८१ ह अनन्त ! भेर पिताने अन्यायकार्यं करने पर उद्यत 
| हो खङ्ग हाथमे छे कर जव कहा था कि ५. तेरा श्षिर कारता हँ, मेरे सिवा को 
ईर होततोभाकर तेरी रक्षा करे तभी आपने भकट हो कर उसको मारा जर 
\ म 4 1 उक्त दोनो दी काय आपने अपने शत्य ऋषिका चाक्य सत्य करनेके 
४, -यह म मानता हू ध २९॥ यह सम्पूण जगत्‌ एक आपका ही स्वरूप 
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न" ^ ------------------- ~ 
४" एखयः आदि न्त जीर भष्यमे जाप ष्ठी विराजमान दै । आष अपनी मावासे 
सपनन गुण-परिणाम-स्प एस जग्मे अनुग्रविष्ट टो कर उने सव गुणोका अयलस्य ॥ 
नैके रेण भनेक-यप प्रतीन होने है ॥ ३० ॥ देईल! अपष्टी यहु कार्म | 
सारणरतप जगन्‌ दै, एषं य आपसे एथ नही ६ किन्तु आप इससे एक्‌ हे । 
धतएए अषते परयसा भेद गिप्या मायामय अरममात्र ६! जिससे जितकी 
चषि, सिपिनि आर श्रफा् व संहार एोता दै, वह कारण जर वह्‌ कायै अभिद्र 
पनिष्ट । चृ अमे पराधिवयीजमय ई प्व प्रष्मरी जसे शूतसृक्षममय है वेसे यह्‌ ' 
^ सम्पू दिश्य जापका ही स्प ६ ॥३१॥ जप चयं दस जगत्‌को अपनेभे लीन कर 
भपने परनानन्दस्परः अनुभव करते एण्‌ निरीहमाचसे प्रल्यसञुदधमें शयन करते 
1 आम योगनायग्वः द्वारा नेन्न संदू किये जपने प्रकादा(्ञान)मे निद्राको कीन 
श्वर नीमो अवरानि नीत अपने सपमे शवभ्थित रहते दै; तमोभुक्त अथवा 
पिषयभोन्ा नरी हेते ॥२३२॥ यद्‌ जगत्‌ उन्दी आपका खस्य है । तनिजकाटश्चक्तिके 
द्वारा माये धर्म जो नीनो गुण द्ग उनको जाप तरेरणा फरते ह । अनन्त-घ्यनसे 
समापिद्धा विराम पेनके समय आपकी नाभिसे एकाणव-जलके भीतर एक महाप 
प्रकट ठुजा । वट प्रलयद्े सरमय जपम ही निनृट्‌ (छिपा हुभा या रीन) रहता दै। 
मृष्टम सर्फ चीजसे जसे मह्टृक्ष उपपन्न होता ६, उसी भ्रकार उक्त पृद्रस्े ये लोक 
| इन्व हुए ॥ ३३ ॥ ठस पमस्त उत्पतन बद्धानि सिवा पद्मके जर कोई वस्तु नहीं 
दिग पाट । घद्माने प्रकी उत्पत्ति कारणको उसफे यार समद सौ वपं तक 
सन्यफेः भीतर रष फर अनुसन्धान किया । उस पडके उपादानक्ारणसखसूप आप 
यथपि उनके धारीरमे टी व्याप्त थे तथापि वह जापको न जान सके । अंकुर उत्पन्न 
हषे जानि पर वीज क्या उससे भर्ग देख परदृता ई ? उन द्याने विस्ित-भावसे 
उसी पथ पर धठकर ब्ुत कारः स्तक तीव्र तप किया, तव चित्तके शुद्ध 
हिने पर मूमिसं व्याप्त सृष्ष्म रंधफी ति पचभूत-दन्दिय-अन्तःकरणादिमय 
अपने देम "सनरःमाव्ररूपसे अवस्थित जो आप दँ उनको देख पाया ॥ ३४ ॥ 
1 ३५ ॥ सए सुख, सदन चरण, सद मस्तक, सहस हाथ, सहस उरू, सहस 
नाधिका, खष्टस्र कान, सहत नेत्र, सहल सहस्र आभरण एवं स्ट सहच 
अरोस युक्त, मायामय-पातालादि अंगो से शोभित विराद्दशयीर महापुरूप जो आप 1 
र उनके दर्शन कर मद्याजी येहुत ही भसन्र हुए ॥ ३६ ॥ तव आपने हयग्रीव 
अवतार छ फर देवतोसे रोद करनेवाे साची मधु कैटभ नाम रजोगुण व 
नमोयुणकी भूतिं दोनो असुरोका वध किया अर ब्मजीको वेद छोटा कर दिये । 
भगवन्‌! वेदम कष्टा ६ कि सत्वगुण आपकी प्रिय मूर्तिं दै ॥२७॥ भप दसी ई 
तरकार मनुण्य, पु-पक्षी, ऋषि, देवता, मत्य आदि भवतारोके द्वारा सव खोकोका \ 
म पालन जीर जमतके प्रतिर जो व्यक्तिः उनका बनिनाश्च एवं युगपरम्परासे ४ 
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जाये इए धर्मी रक्षा करते दै; किन्तु कलिुगम आपके द्रान नही होते, क्योकि 
आप (“व्रियुग" नामसे भसिद्ध है ॥ ३८ ॥ दे वेकण्ठनाथ् { मेरा यह मन कलुषित, 
दूपित, वरिय॑ख, दुध ओर कामातुर दै, सुतराम्‌ हषै, कोक, भय ओर ग्रिषिध 
तापोके द्वारा पीदित होनेसे आपकी कथाम रीति नहीं श्येती । मेँ दीन इस 
प्रकारके मनसे कैसै आपका त्व विघारनेसे समर्थं दो सक्ता ह! ॥३९॥ हे 
अच्युत ! जसे वहत .सौति मिल कर अपने पतिको अपनी २ ओर खींचती दै वेसे 
हो जिह्वा एक ओर, शिश्न एक ओर, तचा व उद्र ओर कान एक ओर, नासिका 
जर चैचरु नेत्र एक ओर एवं सव करमेन्दिर्यो अन्य ओर खींचती है ॥ ४० ॥ हे 
पार-स्थित ! भगवन्‌! इस प्रकारं संसाररूप वैतरणी नदीम अपने २ कर्मके कारण 
पडे हए ओर परस्पर-सम्भूत जन्म मरण ओर खानपानके दारा अतीव भीत, भेद्‌ 
इद्धिक्ाली इस मूढ जनकी रक्षा करो, सुद्च कपाटे प्रार्थी पर॒ अनु्रह करो 
1 ४१॥ हे भगवन्‌! हे सवके रुर! आप इस जगवकी सृष्टि, रक्षा ओर 
संहार करनेवाले है, अतएव सब लरोगोको संसारफे पार कर देना आपके 
ख्यि कोई प्रयासकी वात नहीं है । हे दीनचन्धु! आप महात्मा है, आप 
मूढ़ जन प्र मी अनु्रह करते है । हम आपके भक्तोकी सेवा करते हैः हमको ¶ 
संसारके पार जानकी ऊुछ चिन्ता नहीं दै ॥४२॥ हे सर्वोत्तम ! आपके चरिव-गान- ‡ 
{ रूप सुधाके सागरम हमारा चित्त मञर है, अतएव इम दुस्तर संसाररूप वैतरणीको 1 
भी नहीं ते ! किन्तु उस रीराखतसे विञुल दो कर इन्द्ियभोस्य माया-सुखके ‡ 
खयि भार वहन करनेवाले मूढ़ रोगोको देख कर हमको अलन्त. शोक 
होता दै ॥ ४३ ॥ हे देव ! सुनिगण प्रायः अपने २ मोश्चकी अभिकापासे निजने 
मौनावटम्बन कर रहते है, पराये उद्धारी चेष्ट नहं करते । किन्त मै दन दीन 
अज्ञ रोगोको छोढ्‌ कर अके नहीं त होना चादता 1 युदक, कसैवदा अनेक 
योनिर्योमि श्रमण कर रहे इन रोगोका आपके सिवा दूसरा रक्षक नहीं देख पड़ता 
॥ ४४ ॥ सीसंग आदि गृहस्थाश्रमके सुख लाज" रोगके समान है 1 चैते खाजमे ! 
घुनराते समय वदा सुख जान पदता दै, चिन्ह उससे सिवा खाज यदनेके सान्ति ॥ 
नहीं होती-दुःख दी होता दै, वसे ही खीसंग आदिका सुख भी अति तुच्छ है । ¢ 
दीन अज्ञ रोग उसमे सदैव दुःख पा कर॒ भी त नहीं हते 1 आपके प्रसाद्‌ 


= 1 से. 
सा ही कोड धीर युरुप खानके समान कामको सह सक्ता दै ॥ ४५ ॥ मौन, ब्रत 
क्षके 
पुरुपोके 
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३ ठ स्वाध्याय, खथ, वेदव्याख्या, निजैनमे वास, जप एवं समाधिः; मो 
| म ह व । किन्तु हे रुप ! ये साधन मायः अजितेन्द्रिय पुरपोवे 
(० र ते ह ओर दांभिक ८ पाखंडी ) एुरुपोकी भी, सवैदा नही तो 
८ इन दवारा जीविका चरती है ( करयोकि पासंडका भंडा पूट जाता द )1 

> ताप्मच यह्‌ दे कि वाते मोक्षका साधन आपकी अनस्य भक्ति दी ३ ।॥४६॥ 
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¢ येदमे चीज ओर अंङरके समान कार्यं ओर कारण दोनो आपके रूप कटे गये है, ; 
किन्तु आप रूपभादिसे रहित है । जसे मथनेसे काटमें अभ्चिका अनुभव होता है 
1 उसी प्रकार जितेन्द्रिय योगीजन भक्तियोगके द्वारा, कायै ओर कारण दोनोको ही { 

¢ अपके अनुगत देखते दै; अन्थ॒प्रकारसे उक्त प्रकारका ज्ञान नहीं होता ॥ ४७ ॥ 
, ई बाघ्यु, अभि, र्वी, जाकाश, जरः) पंचतन्माच्रा, भाणः इन्दि, मनः, चित्त च दन 
सबके अधिष्ठाता देवत्ता तथा अर्हंकार; ये सब आप ही है । स्थूरू (सगुण ) $ 

¢ ओर सृक्षष (निुंण) जाप ही ै। मन ओर वाणीके गोचर जितनी वस्त है वे सव 
‡ आपसे भिन्न नहीं है ॥ ४८ ॥ गुणोके अधिष्ठाता देवगण, रुणीरण, महत्‌ आदि, 
1 मनेग्रश्डति, देव-मयुप्यगण-सभी जड़ उपाधि एवं आदि अन्तवाले है । हे उरूगाय ! { 
१ इसी रिय बुद्धिमान्‌ रोग बिचारपूर्वक अध्ययन आदिते निवत्त हो समाधि- 1 
1 योगके द्वारा आपकी उपासना करते दँ ॥ ४९ ॥ दे पूर्यतम { केवर परमर्दस { 
¢ जन ही आपको पा सक्ते दै । नमस्कार, स्तुति, सव कर्मौका समर्षण, पूजन, 
? चर्णोका रण अर कथाका श्रवण-दस षडङ्कसेवाके सिवा रोगोको आपकी ॥ 
)[ भक्ति नहीं प्राप्त होती ॥ ५० ॥ नारद्जी कहते है । भक्तन मक्िपूरवक 
1 इस भौति गु्णोका वणेन किया, तय, वह निर्युण नृसिंहजी कोपको शान्त करं प्रसन्न ई 
‰ हयो भणत भ्रह्ादसे यो वोखे ॥५१॥ श्री मगवान्‌ चे । दे भद्‌ प्रह्वाद्‌ ! 1 
3, तग्दारा कल्याण हो । मँ तुम पर प्रसन्न द, जो चाहो वर मगो मे ही मनुरप्योकी 
| सव कामना पूणं करनेवाला हँ ॥ ५२ ॥ हे चिरजीनिन्‌ ! जो व्यक्ति, सुस प्रसन्न 

{ नीं कर सक्ता उसको मेरा दश्च॑न दुरम है । मेरे ददान होने पर किसीकी कामना 
२ अपूणै नहीं रहती; जिसके लिय उसको पश्चात्ताप करना पड़े ॥५३॥ हे महामाय! 


भरँ सव कल्या्णोका अधीश्वर ह; धीर.साश्चगण कस्याणकी कामना कर "अनन्य 
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1 भावसे जुश्चको दी सन्तुष्ट करनेकी चेष्टामे तत्पर रहते हैँ ॥ ५४ ॥ 

| 
1 एवं प्रलोभ्यमानोपि वरैरोक्प्रसोभनेः ॥ 1 
१ १५ [५4 ® ज्र 

1 | ठेकान्तितरादधगवति नेच्छत्तानयुरोत्तमः ॥ ५५॥ = ई 
४. ` नास्वजी कहते ह कि जसुरशरे् हणाद तो निष्काम भक्त थे, इसी कारण भ 
‡ अन्य रोके. चित्तको छेभानेवाले वरदानका कोभ दिखाने पर भी उन्होने | 
1 दृसिदजीसे किसी भी वर की इच्छा नहीं भक्‌ की ॥ ५५ ॥ { 
१ ~~ . इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ - ` 1 
१५. | 1 
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दश्चम अध्याय! 
मगवान्‌ नृर्षिहका अन्तर्छन होना 1 
उवाः ^ तत्स ९ ॥ प 

नारद्‌ उवाच-सक्तियोगस्व तत्सर्षमन्तरायतयाऽ्भक; ॥ 
मन्यमानो हषीके खयसान उवाच ह ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हैँ । हे राजन्‌! उन सव वरोको भक्तियोयका नित जानं 
चारक ह्वाद्‌ कुछ हस कर हषीकेदा भगवानूसे वरे ॥ $ ॥ पहाद्जीने कदा 
कि भगवन्‌ ! मेरी जाति खमावतः कामासक्त दै; ये सव वर दिखा करं खद्को 
प्रलोभिते न कीजिये । मँ कामसंगसे ठर र निवित्र चित्तसे मोक्ष पनेकी कामना 
करके आपकी शरणं आया ह ॥२॥ ममो ! सुद्धे नान पदता श कि जापने गलयके 
लक्षणकी जिक्तासासे अथीत्‌ परीक्चा करमेके च्यि, संसारके वीज ओर हदयश्ी 5 
[ भन्थि जो कामना है उनकी ओर भक्तको इस अकार प्रेरणा की 1 नहीं तो हे सव 
जगत्के गुर ! जप करुणामय ह, आपका चो भक्तोको अनर्थरूप विपयोंकी ओर प्रतत 
{ करना असम्भव दव । अभो ! जो व्यक्ति आपके खम दुक्षन पा कर भापस सांसारिक 
उल मता £ चह लय नही, व्यापारी द । स्वामीके निकटजो व्यक्ति कल्याणकी आशया 
करता है वृह सेवक नहीं है एवं जो अपने ्च्वकी इच्छसे भ्रत्यका भला 
करता ह वह भी प्रय नदीं है । में आपका निष्काम भक्त हू, आप मी मेरे अभिसन्धि- 
न्व स्वामी द 1 अतएव अन्य स्वामी ओर सेवकोकी दैति स्षको ओर आपको 
अभिसन्धिक भयोजन नहीं है ॥ ३॥६।५॥ ६ ॥ दे ईश ! हे चरदानियोने शरेषट ! 
आप यदि सुञ्चको मनचाहा वर देते ही दै तो यही वरदः कि मेरे द्दयमे अभि- 
रपा्ओंका ज्र न जमे । मे आपके निकरं यही चर मौगत्ता ह ॥७॥ हे भगवन्‌ 1 
वासना (कामना) से बहत ही अनिष्ट होते दै; कामना उपजनेसे इन्द्रिय, सन, म्राण, देह, 
धर्म, ध्य, इद्धि र्जा, सम्पत्ति, तेज, सूति एवं सयका विनाद होत्ता 1! ॥८॥ दहे 
कमख्खाचन्‌ { जव मनुप्य हृद्य-स्थित सव कामना्को छोढ्‌ देता है तमी आपके 3 
समान देश्यं पानेके योग होता दै । आप भगवान्‌ परमपुरु, महात्मा हरि, विचित्र 
- य° परह्य, परमात्मा हैः आपको सँ भणासं करता ॥ ९ ॥१०॥ श्रीदसिदजी 
चोे ! वत्स! यह्‌ सद्य है कि तुम्हरे देते भक्तजन इस रोकं ओर पररोकके 
मना रह कते 1 ज मन्वन्तर भर्‌ इसी स्थानम 
६ सद्‌ सु सम्पू न ग करो ॥ 9१ ॥ मेरी सव ग्रिच 
हसक उन! रीर पृदरो 1 सब प्राणियोमे वसमान एकमात्र यक्ताधिष्टाता जो 
न द्यम स्थापित करो, सव कमै शुचे अपण करते हुए कर्मी-फक 
£ बुण्यदके > ८ भरा पूजन करो ॥ 9२ ४ वत्स भोगक्े द्वारा पुण्यको ओर 
८ (` दग्तपापको एवं यथासमय केवरकरो लाय कर जव तुम वन्धनयुक्त हो 
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एोभोगे ॥ १३ ॥ भो मनुष्य समय २ षर त्रे फीतेन विये हृष्‌ मेरे स्तोत्रका 
सर पम्टारा य मारा सरण करेगा बह कर्मवन्धनसे मुके `हो जायया 

॥ ५४ ॥ प्रडादजीं योद्े । आप वरदानी, महान्‌ ईश्वर है; आप्ते मँ यष्ट वर 1 
मौँगत्ता ष्ट किं मेरे परिता पके देश्यं वतेजको न जान कर जो आपकी 1 
निन्द्राफी द्वं प्रुद्ध ष्ठो कर साक्षात्‌ सव ोकोफै गुर जो आप है उन्दे ““भाईका ई 
मारनेवाक्ला ६" एस मिप्याज्ञानके बश्ीभरूत हो कर कटु वचन करे ॐ भौर 
आपफा भजो मरह उस पर अल्याचार किि दै उनको क्षमा करिये । दे दीन- ¶ 
सट ! भेरा पित्ता ययपि आपका पाकटाक्ष पा कर परनित्र षो गया तथापि ३ 
मेरी यही प्राशरना द कि पष्ट सम्पृणो दुस्तर दुरन्त परापरादिसे ट आय ॥ ५५ ॥ | 
॥ ५६ ॥ ५० ॥ श्रीभगवान्‌ वोदे । दे निप्पाप ! जव तुम एसे छखटपावन पुत्रने 4 
धरें अन्म छिया तभी तुब्दारा पिता पूतन दीस पीड्य सदित पविन्र .{ 
ष्ठे मया ॥ १८ ॥ जौँ समदर्ी, प्रदानत, साधु, सदाचारसम्पच् मेरे भक्तगण 
रषटते & यर्ठोके नीचगण मी पित्र टौ जते दै ॥ १९॥ हे दैयेन्द ! जो महस्ुरुष 
र, जो प्रिविध प्राणियोमेसे यथाशक्ति किसी प्रकार किसकी हिंसा नहीं करते, ॥ 
किसीका हदय नहु दुखाते, जिन्होने मेरे भावसे पर्णं दो कर सव कामना 
छोद्‌ दी £, जो तग्दारे अनुगत द चे ष्टी मेरे भक्त ह अतएव हेम मेरे भक्तो शर्ट ॥ 
सौर आदी हो ॥२०।२५॥ बुग्दारा पिता सव प्रकारते पचित्र हो गया दै, तथापि ई 
दस समय तेम सुञ्रका कवैष्य पारनेके छिये उसका भेतक्म समा्त करो । प्रहाद, 
पुश्ठार पिता तुम पसे सुपुत्रसे ओर मेरे अंगका स्प भ्रात होनेसे अवद्य 
; ही सद्ृसिको प्राक्च ्टोगा ॥ २२॥ है तात! इदस समय छम पिताके पद पर १ 
अथिषटिति हो कर, चेदवादी सुनियोकी आन्ञाका उलन न कर, सक्षम मन ख्या 
कर भनन्य्रभावसे सतकर्म करो ॥ २३ ॥ नारदजीने कम । दे राजन्‌! 
्रहधादने भगवानूकी आन्ञाके असार पिताका ओर्धवदेहिक कर्म समाप्त किया 
एवं तदनन्तर पूज्य वा्णोनि उनका राज्याभियेक किया ॥ २४ ॥ फिर 
देवममृष्टसदित घक्षाजी नरसिदरूपधारी हरिको प्रसन्न ओर सुखुख देख कर . 
पचिन्र चाक्योंसे यों स्तुति करने खगे ॥ २५॥ ब्रह्माजीने कडा ! दे देवदेव ! 
द सवके स्वामी ! टे भूतभावन ! हे पूर्यज ! पापी असुरने प्रसन्न करके सुश्चसे यह 
चर भश खिया था किं “्भापकी सष्टिमिं जितने भणी हषे सुक्चको न मार 
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१ य शर॑कां शोत रै पि दिरण्यवकषिपुके ध्फीस पीदी करसि आई १ कदयपके पिता 
‡ मरीयि यैर उनः पिता ग्या; स दिसावसे तीन दी पीदी हृदं । विन्त य्ह शीस पी- 
दिया पूष कव्पकी री गर दै । $ 
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सकी" 1 फिर तय-योगकी सक्तिसे उद्धत हो कर बह देल सव धर्माका उच्छेद 
करने प्रवृत्त इजा था । किन्तु हमारे भाग्यसे उस ॒खोकपीड़क असुरको आपने 
र डाला ॥ २६ ॥ २७ ॥ उस दके पुत्र महाभागवत वारक ्रहवादकी भापने 
रश्व की-यदह भी वे सोभाम्यकी वात दै पुवं यष्ट ग्रह्ाद इस समय भी मति 
आपक्त प्राक्त हला-यद भी साधारण च्वौभाग्यकी वात नीं हं ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌, 
आप परमात्मा हं, जो कोई आपक्रा ध्यान करता है उसको आपकी यह चतह 
मूरति सव भ्रकारके भय ओर शल्ये वचाती ३ ॥ २९ ॥ श्रीभगवान्‌ 
बरह्याजीसे बोट कि टे बिभो! दे पद्मसम्भव ! असुरगण स्वाभाविक दुष्ट होते 
उनको वर देना ओर सयैको दुध पिटा कर पाटना समान हं । अतयु असुे- 
रेते अलभ्य वर देना उचित नहीं ह १३०१ श्रीनारदजी कहते द । भगवान्‌ 
इतना कद ॒वद्याजीक्मै पूजा अदण कर सवके देखते वहीं प्रर भरस्य 

1 ३१ ॥ तदनन्तर प्रह्ादजीने भगवानूके अंक जो गहण, मेदा, भरनापति 
देवगण हँ उनका पूजन किया ओर ृथ्दी पर्‌ द्वार शुका कर उनको दण्डवत्‌ 
रणाम क्रिया ॥३२॥ तव श्ुक्रजादि-मुनिगण-सदित पद्मयोनि व्याने श्रह्वादक्छो देल 
जीर दानवमात्रका स्वामी कर दिवा ओर सव देवता यह्वाद्‌ पर अरसन्रता प्रकट 
आदीर्वाद्‌ दे कर च पूजा टे कर अपने २ स्थानक्रो गये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
चिष्णुके वे दोनो पापंदं इस भोति विप्रगापसे दितिके पुत्रो कर † 
ओर श्रा्ुभावसे चिन्तित इरिने उनको मारा ॥ ३५ ॥ फिर वेही दृसरे 
इम्भक्ण ओर रावण नाम राक्षस इम्‌, जरं रामचन्दरलीके दाथो 
गये 7 ३६ ॥ उनका हृदय रामचन्दरजीके वार्णोसे बिदीण हो गया, पच 
उन्दने रणभूमिमे शयन करके पूर्जन्मक्े समान इरिका ध्यान करते इषु 
लयाय किया १३७१ हेचुधिष्ठिरि! वेदी फिर इस संसारके वीच 
तीसरे जन्मने चिश्ुपार ओर दन्तवक्त इप्‌, जिनको तुम्हरे देखते ही, वैरभावसे 

५ +९। हरिक्रा ध्यान करनेसे, सायुज्य सुक्ति मिली १ ३८ ॥ इसी प्रकार छ्धव्णसे 
देष करनवाद्े सव राजा खोग अन्तको भगवाचके ध्यानके ब्रमाचसे पूर्सच्चित 
पापरादिको नष्ट कर-पेशरस्छृवक्ते ध्याने कीटकी तन्मयत्व-परा्िकी भत्ति 
दरि तन्मय हो गये ॥ ३९ ॥ हे युधिष्ठिर ! तुमने यश्च क्वा या कि ^शिद्ुपाट 
जाद्ने दु हो कर भी केसे सायुल्य सक्ति पाई ¢" । उसके उत्तरे, भगवान्रकी 
भददष्टन्यर परमा भक्तिके द्वारा च्रि्चुपार आदि नरपत्तिगणने जयेः सायुज्य 
पाट सो सव हमने तुमसे कटा । व्रहयण्यदेव मदात्मा श्रीङृप्णके यवतारद्ी 
पचिन्र कथा हमने तुमको सुनाई जर इसके .जन्तर्मत दोनो आदिद 
वध्रका-ङत्तांतत भी वर्णन किया ॥ ४०7४१ ॥ ४२ ॥ महाभागवत ग्रह्माटका 
चपः उनको मच्छि, ज्ञान, वैराम्य; खटि-स्िति-ख्यके ` ईशर भगवान्‌ इरिका 
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तस्व; श्रष्ठादछृत्त हरिका शुणानुवाद; हरिके गुर्णोका वर्णन ओर उत्तमःअधम 
सब स्वार्नोका कालकृत मष्टान्य्यय एवं जिसके द्वारा भगवान्‌ जाने जां सक्ते है 
वह्‌ भागयतधर्मै-ये खच पिपय ओर आत्मानारमयिवेक आदि संपूण आध्यास्मिक 
रस्य दख उपास्यानमें कटे गये ह ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ इस पनित्र आख्याने 
पिञुद्ध चिष्थुकी कथा रै, जो भ्यक्ति इसको सुन कर श्रद्धपूर्वक इसका कीर्तन 
फरता ट चद कर्मके पासे सुक्त टो जाता ६ । राजम्‌ ! जो व्यक्ति पविशो करः 
आदिपुरुपकी यह बसिदरीरा ओर दैत्यपत्ति व देतययूथपोके वधका विवरण 
पदता ६ एवं साध्रगोमें श्रे दैल्युच् प्रह्वादके पवित्र प्रभाचको सुनता दै वह 
निर्भय हो कर अन्त-समय वेङुण्ड धामको जाता द ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ राजन्‌ ! 
"्रष्ाद्‌ भाग्यवान्‌ ह जोर इम अभाये द""-देखा विचार कर विषाद्‌ न करना । 
मदष्यरोकमे तम भी वदे भाग्यदाकी हो, फरयोकरि अुवनपावन सुनिगण तुम्हारे 
भवनम चारो रसे अते दँ! तन्द्र भवनों मङुप्यरूपमे छम इष 
साक्षात्‌. परचह्म निवास करते है ॥ ४८ ॥ यद श्रीङृणणचन्द्र ही वह परनदह्य है । 
यदी म्टाजनेकि खोजनेकी चस्तु, फैव्रल्य-निर्वाण-सुखानुभव-खरूप है, जिन्हे सुम 
त्रिय, सुष्द, मामाके पुच, आत्मा, पूजनीय, आद्ाकारी एवं गुर मानते हो 
1९९्‌॥। दिव, बह्यामादि देवगण अपनी चयुद्धिके यसे जिनके रूपका रीक २ वर्णन \ 
महीं कर सक्ते वही भक्तवरसल भगवान्‌ मौनव्रत, उपन्नम ओर भक्तियोगके द्वारा } 
पूनित टो करे म पर प्रसन्न हो ॥ ५० ॥ दे राजन्‌! पहले महा मायावी मय~ 
दानवने स्द्देचके पिद्रारु यदराको नष्ट करनेकी चेष्टा की थी, विन्तु इन्दी भगवानूने 
रुद्रे यश्वको फिर चिख्यात कर दिया ॥ ५१ ॥ राजा युधिष्ठिर चोरे । प्रभो! 
मय दानवने कौन स्रा कायै कर जगदीश्वर रुटके यज्को नष्ट करना चाहा था एवं भगवान्‌ 
चिप्णुने किस प्रकार दिवजीकी जाती हुईं छीतं वचा री ? यह सव धृत्तान्त हमसे 
किये ॥ ५२ ॥ नारद जीने कहा । निप्णुके तेजसे इद्धिको भ्रा्त देवगणने युद्धे 
असुरगणको मार भगाया, तव वे मा्ावि्योके प्रधानगुर्‌ मय दानचकी शरणम गये 
॥ ५३ ॥ उस समभर दनवने उनको सोन, दी ओर रोके तीन युर बना विये । 
उन पुरोका गमनागमन दुष्य था ओर उनके भीतरका सामान इतना था करि † 
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निसका अनुमान करना कटिन दै ॥ ५४ ॥ हे चप ! असुरोके _सेनापतिगण उन ई 
योम अरक्षित भावस अवस्थित हो पदलेका वैर सरण करते इए खोकपार- 
{ सहित खव ॒रोकोका विनाश्च करने खगे ॥ ५५ ॥ तव. रोकपारों सहित सब 
‡ शअरलागण दिवजीके पास गये ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके कातर स्वरसे यों कहने रगे 
3 किदे रिभ! दे देवदेव {हम आपके ही दात है, धरिषुरनिवासी असुरगण हमें 
][ न कर रटे ३, जाप रक्षा करिये ॥ ५६ ॥ तव भगवान्‌ क्विव देवगण पर अनुभ्रह 
॥ करे कहने टगे कि ^ देवगण ! तुम सयभीत न दो” । इसके वाद्‌ समर्थं द्विव 
|, भगवान त्रिपुरो र्य करे अपने धडुप पर . वाणं चदा "कर मारा ॥ ५७॥ 
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राजन्‌! जिस भति सूमण्डरसे असंख्य किरणं निकरुवी हँ वसे इ उत॒ बाणे 
जिनसे = 4 तीनो क, 44 = कणप [न्‌ 

अच्निमय जनेक वाण उत्यन्न इए, जिनसे दाकी तीनो परिया यदत हो गद 1५८॥ 

उन्‌ वाणोकि र्गते ही तिगुरनिवासी दानवगण मर २ कर नीचे गिरने स्ये। 


‡ यह देख मायावी मय दानवने उन सव मरे ह्‌ दर्योके शरीर अपने वनाये 
इए अषतके चरमे डर दिये । सिद्ध अमूत रसका स्प होते ही वे सव मरे हए 
दानच फिर जी उटे ओर उनमें फिरसे महावर आ राया पुवं उनके स्व म 
चद्रके समान सद्द दो गये ! इस प्रकार मेको फाद कर विजक्टीके समान वे 
दत्य किर विमानो सहित भक इए । उस समय शिचका संकद्प भद दते देख 
भगवान्‌ विष्णुने पक उपाय निका ॥५९॥ ६० ॥ ६५ ॥ रिप्णुजीने 
ब्रह्याको चतस चनाया र आप गञ वते तथा मध्याहुके समय चिपुरके भी- 
तर प्रवे किया जीर अगतद्पके निकट जा कर सव अश्ुदरन्न पी यये । 
चहंकि रखवाङे असुरगण देखते रहे, भगवानूकी मायामे मोहित होनेके कारण 
रोक न सके! मद्ायोगी द्रोक्चून्य हरि इस वातको जान कर देवगतिका 
स्मरण करते हसते इषु उन श्ोकाङरः रखवारोसे यों कहने ठगे कि “अपने 
[क दसरेके अथवा अपने ओर ~ ~ ५, ॐ, 

व्यि या दूसरेके च्च अथवा जपने ओर दूसरे दोनोके चयि जो ऊट देव- 
कल्पित ह उसे अन्यथा करनी सक्तिः क्या देवता-क्या मयुप्य ओर तत्या अन्य 
कोहं व्यक्तिःकिसीमें नही है" । तदनन्तर भगवान्‌ इरिने धर्म, कान, धराय, 
^ जणिमादिक देश्य, सम्पत्ति, तप, विद्या ओर क्ियादिके दारा अपनी ही शक्ति जो 
: दाथु द उनके संघामकी सामयी रथः; सारथी, अश्व ध्वजा, धुप, वाण, कवच 
आादिक्ठी रचना कर ठी 1 महेश्वर दोसुने कवच धारण कर धडुपव बाण 
हाये छया 1 राजन्‌ † भगवान्‌. दंकरने दारासन पर वाण चढ़ा कर मध्याहुके 
समय जभिजित्‌ सुहूतमं उस दरभेय त्रिुरको जनायास दी भस कर डाला ! तव 
जकादम नगाई वजने रगे । विमान पर चट इण्‌ देच, ऋषि, पितर, जर सिद्ध 
श्रषटगण-“जग्युक्त होदये” कह कर रद्र भगवानू पर पूरलयेकी चपा करने लगे, 
गोध्ेगण प्रसन्न हो कर गाने रगे जौर जष्सर्पु चूल करने खनी ॥ ६२ ॥ 
¢ ॥ ६२ ॥ ३४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 5३८ ॥ भगवान्‌ त्रिपुरारि इस पकार 
~ शरिषरको भस कर यद्या आद्रि देवगणकी स्तुति जोर पूना सीत करके जयने 

थासक्तो गये ॥ ६९ ॥ 


॥ 


५. एवंविधान्यख हरेः खमायया 
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| बिडग्वमानस सृरोकमात्मनः ॥ 1 
चीयोणि गीतान्यरषिभिजंगहुरो- ध 
४ रपकान्पुननान्यपरं वदामि किम्‌ ॥ ७० ॥ १ 
न 


(4 


वी ~~ न "भ }, 


र 
शप्याय ११] ` श्यः सप्तमस्कन्धः } && ६०५] 


0 4 ¢ 
गसेही अमो > 4 
भगवानू ्रिके भेतेही अनेकों चरित्र है 1 वह भपनी माया दवारा शावरुम्बित 
मयुप्वरूपफे. भनुरूप चेष्टा करते, ह । उन जगहर तनञुवनपावन चरित्र, निन्दे 
प्रपिगण याति दमने आपसे वर्णन किये; अव जौर क्या कहं १॥००॥ 
हति श्रीभागवते स्ठमस्कन्पे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


=" ----------+ 


एकाद अध्याय । 
मनुप्यधरम, वणेषर्मं ओर स्ीधर्मफा वर्णन । 

शर्क उवाच-श्रुतवेहितं साधु सभासमाजितं 

महतमाग्रण्य उस्क्रमात्मनः ॥ 

युधिषटि देलयपतर ष 
ते दा युतः 
पग्रच्छ भूयसतनय खययुषः ॥ १॥ 
श्रीध्युकदेबजी वोटे । महात्मामिं श्रे बिप्णुके भक्त प्रह्वादका साघुमोके द्वारा 

सम्मानो प्राप्त चरित्र सुन कर युधिष्ठिरजी आनन्दकरो ्राह हुए ओर फिर बह्माके 1 
घ्र नारदजीसे यो पून रुगे ॥ १ ॥युधिष्टिरजीने कद्या । भगवन्‌! मे मनु- 
प्योका सनातनधम्म॑णएुचं वणे व॒ आश्रमोके आचार सुनना चाहता ह, क्योकि † 
उनसे पुरुपको श्वान ओर भक्तिकी प्राति होती दै ॥२॥ भगवन्‌ { भाप परमेष्टी ‡ 
प्रजापति बह्माजीके साक्षात्‌ पुच्र है पुषं तप, योग ओर समाधिके दारा आष ही | 
उनफो सव पुत्रि प्रिय रै ॥ ३.॥ नारायणके भक्त चिप्रगण गद्य परम धर्मको { 
जानते दै । आप पैसे दुयानिधान, परोपकारी, शान्त साधुजन ही उस धर्मेको जन ‡ 
सक्ते ई, ओररोग नहीं ॥ ४ ॥ नार दुजी वोे ।जो सव लोगो मङ्लके लय | 
धर्मैके वीयसे दाक्षायणीके,गर्म अपने. अंशस अवतार छे कर वदरिकाश्रममे ह 
तप कर रदे हँ उन नाराग्रणको प्रणाम करके तुग्ारे निकर उनके खसे सुने हए ‰ 
धर्मका वर्णन करता ह ५॥ ६ ॥ राजन्‌! भगवानूका रूप वेद्‌, दके 1 
जाननेवालोकी कही हुई सतियो ओर शाखोक्त धर्मभे अरहो परस्पर अन्तर दै वहा 
जिस्न धरमसे मनकी प्रसन्नता हो चह धस्मै; ये सव सनातन धर्मका मू ह * ण | 
स्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, सत्‌. असत्का विचार, शाम, ' द्म, आरसा, 
व्रहमचर्यय, दान, खाध्याय) सररूता, सन्तोप, समदि, साघुञओंकी सेवा, प्घ्त्ति- 
| विप्रक करम निषत्त, मुप्यङृत सव कर्मोकी निप्फरुताक्रा ज्ञान, घ्रृथा वातौ- 


# यथाद या्रवल्वयः । श्रुतिः स्मृति; सदाचारः सनुसयच प्रियमात्मनः । सम्यक संकर्पृज 
॥ कामो र्गमूढमिदं स्मृतम्‌. ॥ क 
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छापका लयाय, आंस्मविचार, -यथोचितरूपते प्राणिर्योको अन्नाद वेद कर खान, , 
सव प्राणियों इषटदेव परमात्माकोः देखना,  श्रीङृष्ण* भगवानूके नाम , ओर गुण 
४ सुनना-कीतेनं करना च सरण -करना;. हरिकी सेवो-पूजा" ओर ' प्रणाम करना, 
अपनेको हरिका दास जानना ओर हरिको अपना: सखा : मानना एवं हरिको 
आत्मसम कर देना; इन तीष रक्षणोंसे युक्त सनातनधर्म सव दी मयुप्योका 
साधारणधम्स दै । इसके पारनसे सवौत्मा हरि भसन्न होते है ॥८।॥९॥१०॥१९१।१२॥ 
जिनके वेदमन्नयुक्त संस्कार होते है एव जिनको भगवाम्‌ द्याने वेदमत्र-युक्त उप- 
नयनादि संस्कारे योय कहा ह वे ही द्विज है । जिनका छल ओर आचार शद्ध दै 
उन द्विजोके छिये यक्त कराना, पद्ना, दान करना ओर. ब्रह्यचयौदि आश्रमोकी 
कटी हर्द सव शिया करना वचेदविहित दै । पदना, पदाना, दान देना, दान 
¢ छेना, यले करना जोर यक कराना ये. छः कमे वराद्यणके दै एवं दान लेनेके सिवा 
उक्त पच कम्म क्षत्नियके है ( क्योकि आपत्काले क्षत्रिय भी यत्त करा ` सक्ते दै 
ओर पदा सक्ते, मन्तु आपत्कार न होने पर पढ़ना, यज करना, ओर दान देन ये }( 
+ तीन ही कम्मे है )॥१३।१४॥ यत्त कराना, पदराना ओर विशुद्ध दान छेन बाह्यणकी . ई 
‰ जीविका है ! बराह्मण सिवा अन्य प्रजासे यथोचित कर.शुलक-देड ठेना मरजारक्षकं 
; राजा( क्षत्रिय )की जीविका है । छृपि, वाणिञ्च आदि वैद्य जातिकी जीविका 
(६ सदा बाह्मणङ्रके जनुगत रहना दी वैर्यका धसे दै । बराह्मण, कषत्निय जीर 
१ वैदथकी सेवा करना ही शूद्रक धमै ओर जीविका है । अपने हाथसतेन 
किये शये सेती आदि अनिषिद्ध कायं, बिना सगि मिले दष्यका अरहण जओर.निय- 1 
भ्रति निह भरके छ्य चन्न मौग लेना एवं सतम कटने पर सतक स्रामीके त्यागे | 
इए अन्नको छेना अथवा बाजारमे बिथरे हए अन्नकोः बटोर छाना.ये चार इत्तियौ ¦ 
बाहमणोंकी है, इनमे उ्तरोत्तर इति श्रेष्ठ है । नीच जाति आपत्ति कारके विना उत्तम ¶ 
¢ इक्िका अयलम्बन न करे, किन्तु आपत्कारमे सभी दृत्तियोका अवरम्बन निषिद्धं { 
? नहीं दे । क्षत्रियको आपर्तिकार्मे भी दान न छेना चाहिये । चत्त, अर्त, त, ! 
मर्त्या सव्याचरत द्वारा ब्राह्मण ओर कषत्रिय गण जीविकानिर्वाह कर सक्ते, 1 
किन्त श्व-टत्तिसे कभी जीविका-निवीह करना उचित नहँ दै । ऋत, अथौत्‌ सेमे { 
सेते अन्नको ओर वाजास बिथरे अन्नको बटोर काना । अदत, 
जथोत्‌ बिना संगि भिदे दन्यक्रा मरण । खत, अथात्‌ नित्यं मगना 1 परसूत अधात्‌ ) 


( 

[4 ७ ९ ८ अ 4 

9. सती । सतयत, अथात्‌ चाणिर्य पूवे श-इत्ति, अर्थात्‌ नीची सेवा ॥ १५।१६॥ ई 
~" ॥१७।१८॥३९ श्ववृत्ति । ते क 


व है अतव बाह्णण, शषत्रियको उसे कभी 

वि न ककि बाह्मण ठ आधार है ओर क्षत्रिय संब ॥ 
विपणी ६ ° 1 "शस; दम, तप, शोच, सन्तोप, क्षमा, सररता, ज्ञानं, दया, . ‡ 

` मै<. भि ओर सलः चे नाणक ककण या धमत 1२१). बीर होना, १ 
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वीय, धयै, तेज, दान, आत्माको जीतना अथौत्‌ मनका दमन, क्षमा. . बाह्मणकी. , 
भक्ति, प्रसन्नता, रक्षा करना ओर सद्यः ये क्षत्रियके रक्षण या धम्म है ॥२२॥ देवता; 
गुर ओर विष्णुम भक्ति, धम अर्थं ओर कामका पाङन, आस्तिक-माव, निल उद्योग । 
एवं चतराई; ये वैरयके टक्षण या धम्म है ॥ २३ ॥ नन्नता, शोच, निष्कपट-भावसे 
स्ामीकी सेवा, विना वेदर्मत्रके यज्ञ.करना, चोरी ' न करना, सल बोरुना ओर गं | 
ब्राह्मणी रक्षा करना; ये शुद्धके रक्षण था धर्मे हैः ॥ २४ ॥ पतिकी सेवा, पतिके 3 
{ अनुदल रहना, पतिके वंघुओंकी अनुत्त ओर स्ैदा पतिक नियमोका पालनः ये | 
पतित्रता खियोकि लक्षण जर धम हँ ॥ २५ ॥ सती साध्वी च्ियोका कर्ेष्ये है ॥ 
करि वे धरको वह, शे, रीर, संचार, सिगार ओर नित्य घरक. सामभ्रीको साफ ¦ 
करके यथोचित स्थानो पर रके ओर स्वयं जाभूषण, व॒वचखोंसे भूषित हो 
अनेक भोगकरी वस्तु ढे कर विनयसे, इन्द्रियदमनसे, मधुर वाणीसे जर मेमसे 
पतिको सन्तुष्ट रक्खं च सेवा कर ॥२६॥२७॥ खीको चाहिये कि जो भा्त.हो उसमे 
सन्तुष्ट रहे, भोगकी वस्तुकं छिये काव २ न. करे, कामें आर्स न करे, धर्मको 
जाने, मुर वचन बोरे, सावधान ओर शुद्ध रहे एवं सेहसदित अ-पतित पतिकी 
सदा सेवा करे ॥ २८ ॥ राजन्‌ ! जो स्री रक्ष्मीके समान पतिपरायणा हो कर 1 
अनन्य भावसे हरिकी भावना करके परतिकी. सेवा करती है बह वैङ्ण्ठधाम्े हरि- + 
सरूप पतिके खाय लक्ष्मीके समान आनन्दको भप्त होती दै ॥२९ ॥ अन्यज ओर 1 
अन्तवसायी संकर जात्तिके.रोगोका धमे है कि चोरी वा जन्य किसी.पापकाय्यमे $ 
निरत्त न हो कर.जपनी ऊुरुपरस्परासे ची आईं॑श्ृत्तिसे निवौह कर । रजक, { 
चमार, कैवत्ते आदरिको अन्यज जौर, चाण्डार, पुप्कस आदिको अन्तेवसाथी . कहते | 
है ॥ ३० ॥ वेदेज्ञ पण्डि्तोका, कथन है कि मनुप्योके ख्मावके अनुसार युग्-युगमें ‡ 
णो धमे विदित इ द, वहीःधर्म, उनके लिये इस कोक ओर पररोकमे सुखदानृक 
है ॥ ३५ ॥ जीवः स्वभावदविदित बरत्तिसे जीवनधारण कर अपने कर्तव्य कमै करता ॥ 
३ इया करमशः खमभावङृतर कर्मकरो याग कर नियण भावकों प्रा होता दै ॥ ६२.॥ इ 
जिस खतम बार २ बीज बोया जाता है बह आप ही निसेज हो पड़ता है अर्थात्‌ ¶ 
उसकी उपजा शक्ति घट जाती दै, उसमे बोया खा बीज नष्ट हो जाता दै, वैसे ही † 
कामचासनामय चित्त असन्त बिपयसेवन करने पर्‌ संसारे विरक्त हो जाता है । 1 
राजन्‌ | जैसे अनि धीकी द डरने इु्चनेके भेदुङे जीर भी. भज्वछ्ति दो | 
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¢ उठता द्वै वैसे ही खर्प कामके सेवनसे चिन्त शान्त नहीं होता बरन्‌ ओर भी { 
३ विषय वासना बढ़ती है ॥ ३३ ॥ ३४॥ ५ क. 
॥ भक्त षसो वर्णीभिव्द्धकम्‌ ॥ ` ` - ` . ` ॥ 
¢ , यख यटकषणं प्रोक्तं पुंसो वणाभिव्यञ्जक्‌ ॥ ` ` ` ¦ . . ८ 
¢ ~. उय॒चन्यत्रापि दयेत तत्तेनैव विनिदिशेत्‌ ॥ ३५॥ . ` 
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६ ` ' जिस पुरुपके वणका जो रक्षण कहा गया दे वह यदि दरे वर्णम पाया जायं 
९/ 
( ततो उसे भी बरही व मानना. चाहिये ॥ 
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इति श्रीभागवते स॒क्ठसस्कन्धे एकाद्दरोऽध्यायः ॥ ११ ४ 
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द्वादस अध्याय) 
श्रमेकि धमौका वर्णन । 


नारं उवाच~न्रह्मचारी गुरडरे वसन्दान्तो युरोहिंतम्‌ ॥ 
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¦. आचरन्दासवन्नीचो गुर सुच्साहदः.॥ १ ॥ 
}(  नास्दजी कदते है । ्रहचरारीको उचित है कि इदयोको चरमे रख कर 


गुरछख्मे चास करे जर गुरु प्र सुट सेह स्थापित करके दासके तुल्य 
नच्रभावसे, निसं रा दित दो, वही कमै करे ॥ $ ४ .सायंकाङ जौर प्रातः 
काल गुर, यचि, सुयै मौर अन्य देवतोकी उपासना केरे युवे गायत्रीजप ओर 
त्रिकार सन्ध्या करे सन्ध्या करते समय मोन रहे अर्थात संत्रोचारणके सिवा 
कोई वात न करे ॥ २॥ युर जव इुखवे तव मन ओर देहको अच्छी तरह 
स्थिर करके वेदाध्ययन करे ओर पद़नेके पहटे व॒ जन्तमे युर्के चरणों 
मस्तक रख कर प्रणाम करे ॥ ३ .॥ श्नाचक्री जाक्ताके अनुखार मेखराः कृष्णाजिन, 
वल्कर वसन, जटा, दण्ड, कमण्डलु ओर यक्तोपवीत धारण करे एवं हाथमे 
इदाकी पचरी धारण करिये रहे ॥९॥ सायका ओर प्रातःकाल भिक्षा मग रवे 
सर भिक्षा मिला इना अच्र युको अर्पण कर दे, फिर युरुकी आनना पात्रे तो 
आप मी उसमेसे भोजनं करे नदीं से उपचाख कर जाय १५॥ बद्यचारीको सुरी 
मितमोजी, कार्य चतुर ओर श्रद्धावाय्‌ व जिततेन्दिय होना चादिये ओर च्ीवं 
खी-चदीभूत मवुप्योसे भरयोजन भरकी वात्तचीत करनी चाहिये ॥ ६ ॥ गृहस्थके 
सिवा वद्यचारीमात्रको ीसम्वन्धी वात्तौलाप न करना चाहिये 1! ज्योकिं प्रच 
इन्दियो वड़े २ यतियो मनको चखयमान कर देती ह ॥७॥ युचक शिप्यके छि 
जवान रुर्पत्रीसे जपने केरा सुरुन्चवाना, जग मल्वाना, लान ओर उवटन रग: 
चाना सना ई १८॥ क्योकि खी अघ्रिकरे तुल्य है ओर युरप घीके घदेके समान ड \ 
प्वजनम जपनी कन्यके भी पाञ्च रहना युरुपके य्य अनिष्टकरं & ! अन्य समयमे 
जहचारी भोजनक अनुसार गुरूपतीकी आत्ासे ` गुरगहका काम छर दे 1 ९। 
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॥ ४ जत्र तक आत्मन्तानकरे दारा देदादिच्छे जभासमातरे पिथ्या जान कर समद्भ 


स्वतन्त्र नदीं होता त्र तक उसे “भ पुरुप ह, यद खी ह इस प्रकारका भेदभाव 
। ओर उसीसे उद्टिक्न विपर्यय होता ह 1" भोग करनेवाले च्यीर भगं 
। त भेद: जव , तक नष्टं न द्य, तवत्रक -सीसंगसे वचनः. - चाहिये 1, १० 1 
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[{िमिष्याय ४२] "थे सप्तमसकन्धः । && 9 
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$, रदस्य अौर यतिक ख्ये भी ये सव धर्मं है ! गृहस्थको ऋतुकारमे ही संग 
( करणा चाषियि, इस कारण उसके सिये शक्ति विकट्पसे कदी गई ॥११॥ बह्य- 
चारीके दिये अंजन च उयटन रूगाना, टाथ पैर ओर शरीर दववाना, खीसंग व 
चित्रकर्म करना, मांस मधुका सेयन, मारा पह्रना, वदन एवं सुगंधित वस्तुजको 
राना अौर भरुकार पषटरना वर्जित दै ॥१२॥ द्विजगणक्ो चाटिये कि इस प्रकार 
शच्छरूम चास करके वेदांग, उपनिद्‌ ओर तीन वेद पद कर अपने अधिकार ओर 
शक्तिर अजुसार वेद्के अर्थको विचारं ॥१३॥ यदि क्ति हो तो गुरुको उसकी इच्छक 
अनुसार दक्षिणा दे कर ओर आका ठे कर गृहस्थ, घानम्रस्थ या संन्यस्त हं अथवा 
जाजन्म श्रषवारी र कर वहीं वास करं ॥ 9४ ॥ यद्यपि ईश्वर वासुदेव सव 
सस्त्‌ पदार्योसि जटग ई तथापि सब आश्रमवारोको उचितष्टै कि वे भगवान्‌ 
चासुदेवको निज-आश्रय जीवके साथ अभि, गुस्मे अपनेभे ओर सव प्राणियों 
मियन्तारूपसे अवस्थित देख ॥ ५५ ॥ राजन्‌! ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, यति अथवा 
गृहस्थ देस भकार अपने कसैव्यका असुष्टाने करनेसे विरेय-वस्तु जो आत्मा 1 
उसके छ्ानको पा कर परबद्यको प्रत ोते है ॥ १६ ॥ अव हम मुनियोकि £ 
द्वारा अनुमोदित वानप्रस्थ आश्रमके नियम कहते ह, जिनका पालन करनेसे ४ 
वानप्रस्थ सुनियण अनायास षी त्रत्परोक ( महरौक >) को आप्त होते दँ ॥ १७ ॥ ॥ 


वानग्रस्थको सखेतीसे उत्पन्न फलखादरिक न्‌ खाना चाहिये ! जो फल सूर्यके या ई 
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अशिक तापसे पके दा जया कथे हं ओर खेतीसे न उ्यन्न हौ केवर उन्दीको 
खाना चाषिये ॥ १८ ॥ वनके नीवार { तिन्रीके ्चौवरु ) इत्यादि अन्नसे चरु 
पुरोदयश्षभादि नित्य कर्मक निर्वाह करे । नवीन २ अन्न प्रास्त होने ,पर पूर 
सञ्ित पुराने अन्नको निकार डरे ॥ १९ ॥ अश्निद्टोत्र-स्थापनके लिये ही पणैकुटी 
अथवा पर्वतकी कंद्राका आश्रय अ्रहण करे 1 किन्तु आप सर्वदा चुखेमे रह कर ५ 
दिम, यादु, जक्षि, पपौ जर वामक सदे ॥ २० ॥ जटा धारण करे, के, रोम, ॥ 
नख ओर दादी मूको न कटवावे, एरीरफे मर्को भी न साफ़ करे एवै कमण्डलु, ट 
खगचरम्म, दण्ड, वच्करु जौर जभिपरिच्छद्‌ (अन्निका सामान ) धारण करे ॥२१॥ . 1 
तपे छेदासे जदि. ष्ट न दो-दस ज्य यथाकाक्ति उक्त रीतिसे बारह नपे, आठ 
व, चार वर्ष, दो र्थ या एक वधै वनम विचरण केरे ॥२२॥ किसी व्याधि अथवा ई 
ुदरष्ेके कारण जव जपने धर्मक पाठनेकी शक्ति न रहे अथवा कानके अभ्यासम | 
असमर्थं हो जाय सव्र अनदानादिक करे ॥ २३ ॥ अनशनादि करनेके प्रथम आत्मामं 7 
अ्निक्ो आरोपित करके “मरह, मेरा ह" इस प्रकारके अभिमानक्रो छोड़ दे | 
जीर जिस भकार पंचतत्व शरीरी उत्यत्ति हुदै दै उसी कमसे शारीरिक ॥ 
{ त्वो पंचतस्वोमे कीन कर दे। अथोत्‌ शरीरके चिदरोको.भाकाकामै, वासाक्र वालः { 
भे, उष्णठा (गरम) को चमे, शक शोणित शौर इमो जलम प री 1 
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निष्ट कथन अंको प्थ्वीमे; इस भति समष्टिखरूप देदको निज > कारण्मे 
यथाविधि छीन कर दे फिर चाक्यसहित वाद्ध इन्दियो चच्चिमे, दित्पसदित 
दोन हाथोको इन्द्रम, यत्तिसदिव दोनो पेरोको विष्णुम, रतिस्हित उपस्यको 
भजापतिसे ओर विसर्ग८ मलमूत्रल्याग ›) सदित्त पायुको शव्युमे टीन करे 
राजन्‌ ! शब्दसहित श्रोत्रको दिच्ाओंके मंडर्मे, स्पशैसहित त्व्‌ इन्धियको 
चायुरमे, रूपसदितत चश्चुको तेजमे, वरणसहित जिह्वाको जरते एवं जिनी- 
ऊुमारसहित प्राणको गन्धवती पृध्वी रीन करे ! मनोरथसदहित मनको चन्दर 
योभ्य पदार्थसहित अुद्धिको ब्रह्य शवं अर्हकारसरित सवं कमेक ददम रीन 
कर दे ! तदनन्तर देतनासहित चिन्तको कषत्रर आत्मामे यवं गुण-तंगस विक्रति 
अयात्‌ रूपान्तरको प्रा क्षव्रङको निविकार ब्रह्मे रीन करे । अन्तमं प्रथ्वीको 
जरम, जर्को तेज, तेजको वायुमे, चायको आकादामे, जाकादाको अहंकार त्वमे, 
अर्हकार तचवको महक्तवमे, महत्त्को मङृति अथात्‌ मायाम जोर यङृतिको 
परमात्मामे छीन कर दे 1 


इतयक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमधशेपितम्‌ ॥ 
ज्ञातवाऽ्योऽथ विरमेद्ग्धयोनित्ििनरः ॥ ३१ ॥ 


भेदभावरहित सुनि, इस भ्रकार उपाधियोके रीन होने प्र जो ज्ञानस्वरूप 
आत्मा शोष रहता है उसको अविनारी जान कर, काष्ट जर जाने पर जैसे अनि 
शान्त होता है-वेसेही निबोणको प्राष्य ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७} २८7 
1२९१ ३० ॥ ३१॥ 


इति श्रीभागवते सक्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः \\ १२ ॥ 
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त्रयोदश्च अध्याय | 
चिद अवखाक्रा वणन ! 
नारद्‌ उवाच -करपस्सेवं परिज्य दे्हमात्रवजेपितः ॥ 
ग्रामेक्रात्रविधिना निरपेशषरेन्महीमर्‌ ॥ १ ॥ 


| 1 + > 


श्रीनारद्जीं वोखे ! हे राजन्‌! ज्ञानके जम्यातमे समध देहमान्नावदिष्ट 
£ न्यक्ति इस भकार अपनेकछे ब्रह्ममय समद् कर संन्यास यहण करे ओर एक र्मा 
एकं रातत रडनेका नियम छे कर निरश्षमावसे धरथ्वीपरय॑टन करे ॥ 9 ॥ सन्यासी 
९ यद चद्ध धारण करना चाहे तो केव कोपीन धारण करे । 'दण्डआदिके सिदा 
‡,जपर्‌ ष्की भकारका चिन्ह भापत्कारुके विना न धारण करे, क्योकि समी अरकारके 
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अध्याय १ 1 ` व्यः एसमस्कन्धः १ &&» ` ६५१ 
चिद्‌ जसे न्याये इ ह । भिक्ठाजीवी दो कट्‌ अके दी श्रमण करे, किसी एक 
स्परानम स्मे चना कर्‌ ने चास करे । आत्मके अतुमनानन्द्रने वृत्त रदे, सव 
परानिति भिव्रताका च्ययद्यर करे, श्रान्त जीर नारायणपरायण द्रे ॥२॥. २॥ 
इस विशो कार्यं जीर कारणस परे अन्यन आव्मामे अवमत देख पुवं परव्य 
जान्माक्ो भी दायर-कारणमय ओर सर्थत्र व्नैमान देने ॥ ४ ॥ सुषुश्चि जीर 
गरम, द्रन दोनो दाक सेधिस्यलमें भामरष्ष्यसे अवस्थित हो जात्मदस्वषरौ 
देर; सुचराम्‌ बन्धन जीर मोक्ष दोनोको ही मायामात्र जाने ॥ ५॥ निधि वा 
अनित देहद् निधित्त गस्य वा अजनिश्चित जीवना जभमिनन्दन न करे + केवट 
प्राभियोदी उर्पत्ति व विनाछका कारणलो काट दै उसीकी प्रनीक्षा केरे ॥६॥ 
असत्‌ शाम्बरे न लासक हो, किसी जोतिकाका जवटन््न न करे, वितण्डावाद्‌- 
युर तको त्याग करे एवं किसी पक्षको मदण न करे ॥७॥ प्रलोभन बाद 
उपा्योमे चिर्योका संग्रह, बहून भ्र्धोक्ा अभ्यस्त, शाखकी च्याख्या एवं 
कहीं मढ दिका स्थापन न करे ॥८॥ जो व्यक्ति श्रान्त अर समदना 
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द उम्र मदात्मा यतिक खये. आश्रम-चिन्द धारण करनेका नियम नहीं 


द; अत्व वष इच्छक भनुरार चाहे आश्रमे चिन्ह धारण करे जर 
च्वि उनको साग करदः ९॥ उर्का कोई चिन्ह श्यष्ट न रहना चाहिये 
केवल जात्मानुसंधान दी स्पष्ट रहे । वह मनीषी (द॒द्धिमान्‌) हो कर भी 
अपनेको उन्मत्त जर वा्ल्कोकी' भति एवं कचि शो केर भी भवि वावलखोकी मति 
दिखसाय ॥ १० ॥ यद्ध पर प्ण्डितजन णक पुरातन इतिदाग्रका वणेन करते 


(1 


५५ न्द 
# १५११ [~ 1 [| "<+ ५११४७69 ११५५। [> १ । [1 > 


| 


के 


9१.३४, 1 1) 


‰, जिसमे प्रह्वाद अर्‌ अजगरी वचि धारण करमेवाद्े भुनिका सम्बाद्‌ 
द ॥ 44 1 एक अजगरबत धारण करनेवाले परमहस सुनि कावेरी नदीके लिक 
सद्य पर्ववके प्रिलरमे श्रध्वी प्रचेषे हुए थे । उनके सव अग धृलसे मरे 
१, थ, जिसके कारण उनका निर्म तेज चपाला था ॥ ५९ ॥ उसी समय 
| मगवानरके पिय भकः श्र्टादजी ऊ अनुचर ंत्रियोकि साव लोकत जाननेकी 


द्धास 


से ठीनो लोकमि पर्यटन करते हु चहौँ पचे ओौर्‌ उन युनिको देखा ॥१३॥ 
, धाक्ृति, वाक्य एवं वर्ण, , आश्रमादिके चिन्दसे यह जानना कठिन धा 
कि यद्‌ आत्मनानी सुनि दै या षागरः ॥ ९४ ॥ मदामागवत ्रह्यादने चरणों ‡ 
पर धिर द्द कर रणाम किया जीर वथादिधि पूजन च्या 1 पिर बह जाननेकी 
इच्छसे यो भ्रश्न करने ख्ये ॥ १५ ¶ अहादने कडा । प्रमो! मे देखतारह् 

यापं उद्यम करनेन अर भोग. करनेवदे छोगेके समान मोटा ताजा 
शरीर घारण कयि इण ‰ । श्योगी ऊोगोकि पाच धरन जर्‌ धनी रोका ही 
द्ारीरं मोग पव भोग करनेवाछेका पसा मोटा ताजा द्योता ई .॥ १३1 चन्‌. 
आप सदा यों ही पदे ददते दै, अतएव निर्म ई, आयकर धनोयार्जन करना, 9 
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१ असंभव है ! धनदे ही भोग टोते है! हे विप्र! मोग विना किये भी जिस कारण 
{[ आपका शरीर मोया वाजा बना इभाः दै-यदि हो सके तो वह कारण हमारे आगे 
१ प्रकट कीजिये ॥ १७॥ आप विद्वान्‌ , क्मैसम्थ, चतुर है । आप अनेक प्रकारके भुर 
१, वचनोसे छोगोका मन इरमेकी शक्ति रखते दै, आपकी पकृति भी मधुर द, किन्त॒ 
[ सभी लोग कमे रय इए दै"-यद देख कर भी आप करे हष दै, किसी भकारकी 
चेष्टा नहीं करते ॥ १८ ॥ नारदजी कहते है । वह मासन, दैत्यपततिके इस 
भक्षको सुन कर एवं उनके मधुर वचनोसे भ्रसन्न हो कर मंद ञुसकाते इए यों 
यले ॥ ५९॥ “हे असुरभर्ट ! तुम ज्ञानी ओर श्रेष्ट रोगोके हारा सम्मानको प्रास 
३ हो; अतएव अन्तषिके द्वारा मनुष्योकी प्रदत्ति ओर निचृत्तिके सभी एर तुमको 5 
विदित हँ ॥२०॥ मगवान्‌ू नारायण देवने केवर भक्तिके द्वारा तुम्हारे द्दयमे भवेच 
$ करके, भगवान्‌ सूय जसे जधकारको दूर करते है स रकार अन्नानको दूर रूर दिया ‡ 
‡ है ॥२१॥ तथापि मेनि जैसा सुना ६ उसीके अनुसार तुम्हारे भ्र्ंका उत्तर देता ईह, ‡ 
क्योकि जिसको अपना अन्तःकरण शुद्ध करनेकी कामना हयो उसे अवदय वुग्हरे ॥ 
$ साथ संभाषण करना चाहिये ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! संसारचक्र चरानेवाली वृष्णाको 
1 यथोचित विपयभोगके द्वारा भी शान्त करना कठिन दै 1 उसी चृष्णाके दवारा कर्म 
भचृत्त हो कर मेने पदे अनेक योनियोमे भ्वेदा किया ॥ २३ ॥ मेने कर्मैवदा ॥ 
१ योनियोमें अरमण करते २ उसी. चृप्णाके द्वारा यह मयुप्य दरारीर पाया । राजन्‌ ! ई 
1 चद नरदेह खगै ओर मोक्षके एवं न्ता, शूकर आदिं तिय्यैक्‌ थोनियोके ओर † 
¢ मनुष्ययोनिके पनेका द्वार है ॥ २४ ॥ किन्तु इस मसुण्ययोनिमे भी सव नर नारी ‡ 
7 सुख-खाभ ओर दुःखकी निदटृत्तिके छ्य कमै करते है, तथापि उनको ऽसका एर | 
१ उर्टा मिरुता दै । यह.देख कर मेने निदृक्तिमागे अहण किया है ॥ २५. ॥ 
1 सुख दी इस आत्माका खरूप दै, जव सव क्मौकी भिटृत्ति हयो जाती है तव यह भ 
¢ आद्माकरा रूप स्वयं भक होता है । भै सब भोगोको अनित्य समश्च वेषटारहित ॥ 
+ हो कर योही पड़ा रहता ह; केवर भ्रारव्ध-मोय कर रहा ह; ॥ २६॥ इस भकारसे 5 
| सुलसररूप आत्मा अपनेमे ही वतमान दै, किन्तु पुरुपा्ेको मूर जानेके कारण, 1 
¢ जीन, ववे युरप( आत्मा भते भिन्न द्वितीय वस्तु न होने 'पर भी, घोरतर 
$ विचित्र संसारको भ होता रहता दै ॥२७॥ जसे च्ञ ्यक्ति, वृण-तेवार आदिसे § 
| इ हु जलरको छोड कर जरकी कामनासे शृगत्ष्णाकी ओर दौदते है, उसी भति 1 
॥ १.४६ भिन्न अन्य पदार्थों खा्थे देखनेवाे रुप निरन्तर संसारको 
1 होते ई ॥२८॥ राजन्‌ ! जो धयक्ति, दैवाधीन देषटमादिके द्वारा सुखराम जीर +, ` 
(५ पि दै, उस इुद्धिदीन व्यक्तिके वार २ किये हु सव क्म ॥ 
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4६ ई उपकार नहीं होता; क्योकि वह भ्यक्ति, आध्यात्मिक आदि निनिध दुः्खोसे ॥' 
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किसी भ्रकार सक्ति नष्टं पाता ! जिस मयुप्यके श्र पर मृत्यु खदा इुजः दै, उसे ‡ 
दुः्खोपार्जितत धनेके साभ जथवा भोगसे क्या सुख ्टो सक्ता ६ १ ॥६०॥ दे राजन्‌! । 
चिना केशे ज धन मिट जाता दै उसमे भी दुःख &ै, क्योकि जिनंका मंन 
यदम नष्ट उने लोभी धनी छोगोको स्पष्टरूपसे दस चरिपयमे कष्ट ` पाते 
देखा जात्ता £ । पे भययश भरी. भाति सुखसे सो नही सक्ते ओर स्वेदा सभी 
आद्मि्योसे स्रु रहते 8 ॥ ३१ ॥ धनी ओर अन्य प्राणधारियोको सर्वदा 
राजा, चोर, दाघु, सखवजन पञ्यु, पक्षी, याचकगण, कार एर्व जपनेसे भय रहता 
॥ ३२ ॥ अतषएव विद्वान्‌ पुरुषको शोक, सोह, भय, छोध, अनुराग, कायरता 
पएवं श्रम भादिफे भूलरूप धन ओर प्राणकी स्पृहा ल्याग करना उचित द 
३३ ॥ राजन्‌ ! दस रोक मधुमक्षिका ओर अजगर हमारे उत्तम गुर है । 
उनकी दत्तिकी पयीकोचना करके दी इस वैराग्य ओर सन्तोपको प्रात हुए 
ह ॥ ३४ ॥ मधु( परहद ) की भत्ति कष्टसे संचित धनको, धनीके प्राण नष्ट करके, 
सन्य खो हर ठे आर्येगे, यष्ट जान कर हमने मधुमक्षिकासे सव कामनाभोतते 
विरक्त होनेकी शिक्षा री ६ ॥ ३५ ॥ अजगरसे द्विषक्षा पा करम निश्वेट ओर जो ? 
मिरूता ६ उसी सन्तुष्ट रहत रं । यदि कदाचिच्‌ ङ न मिरे तो अनगर- गँ 
समान धेयै धारण कर स्थिरभावसे समय न्यतीत करता द्र ॥ ३६ ॥ कमी 
पदा भोजन फरता ष्ट, कभी वहत भोजन करता ह, कमी सुस्वादु अन्न खाता 
, कभी सूला सूखा स्वाद्रदित अन्न खाता द कमी वहत गुणोंसे युक्त { 
अौर कभी गुणरहित्त अक्र भोजन करता ह ॥ ३७ ॥ कमी किसीका शरद्धासे 1 
खा कर दिया हुमा जोर की किसीका ७पमानपूैक दिया हमा अत्र. खा केता # 
। किसी दिन भोजन करनेके उपरान्त फिर दवारा भोजन करता हँ ओर कभी [ 
दिनको या रातको स्वयं प्राप क्षाताः हु ॥ २८ ॥ रेश्षमी वख, कूल, 1 
शुगचर्म, कोपीन, यल्कर, या जर छख, जो मि जाता द उसीको पहर केता ह। {| 
जो प्रारन्धसे मिखता दै उसीके भोगसे "सदा सन्तुष्ट रहता ह ॥ ३५ ॥ कर्भ { 
पृष्यी षर, चृण पत्ते पर्थर अथवा राखके ढेर पर अगैर कभी दृसरेकी इच्छसे ॥ 
सदर मदटररमे अच्छे परटैग पर प्रायन करता हू ॥ ४० ॥ कभी लान करके चंदन { 
आदि सुगंध ख्गा कर सुन्दर चख जर्‌ मनोहर मारा धारण कर, रथ हाथी 
अथवा घोदे पर चद कर निचरता ह ओर कभी पागरोकी भत्ति नंगे हो कर | 
{ भ्रमण करता दँ ॥ ४१ ॥ राजू! मेद्भाववाके व्यक्तिकी भ निन्दा नहीं करता 1 
खीर न भ्रदौसा ही करता ह । सभीके फल्याणकी जर मदात्मा विष्णुम | 
सायुर्य शुकतिकी अथवा . तन्मय हो जानकी ` कामना . करता ह ॥, ४२.॥ | 
मेद्ान-जनक मनकी दृततिमे विकल्पो पूवं अथ-्मका हेतु जो मन दै उसमे [ 
मनी त्को ओर मनको अहंकारम डीन करके, अहंकारको मायामे छीन कर 
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भ त 
8 दे॥ ४३॥ फिर सल्यद्श युनि मायाको आत्म अनुभव छीन करके निरीह ( 
+( हो कर निवृत्त दो एवं सखाुभवख्प ह अवरिथत्त रटे ॥ ४४ ॥ राजन्‌ ! | 
¢ एम भगवानूके भिय हो, इसी लिये मने अतिरोपनीय अपना ृततान्त तमसे 
२ वर्णन किया । यह जान मन्दते रोक ओरं ्राखसे विभिन्न ै, करिन्यु 
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याति देवक्य बरूहि माच्शो गृहमूढधीः ॥ १ ॥ 


॥ तच्वर्टिसे नहीं ॥ ४५॥ ॥ ॥ 
£ नारद उवाच-धर्म पारमहखं वे ुनेः त्वासु; ॥ इ 
॥ पूजयिता ततः प्रीत आम्य प्रययौ गृहम्‌ ॥ ४ ९॥ ॥ 
ह नारदजी बोधे । असुरेशवर प्रह्वादने अजगर-सुनिसे उछिखित परमर्दसोका 
‡ धर्म सुन कर उनकी पूजा की । उसके वाद्‌ परसत्रतापूर्वक शुनिते आका ठे कर 
॥ अपने भशरनको गये ॥ ४६ ॥ 4 
{ इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ) १३ ॥ 
11 ---------- 

( 

† चतुर्दज्ञ जध्याय । ह 
¢ गृदखका उकटपमे एवं देशकाल आादिके भेदे अन्य वशेष २. धर्मक वर्णन } 1 
॥ शधिष्िर उवाच-गृहसख एतां पदीं प्रिधिना येन चाञ्जसा ॥ 
५ 
 युधिष्ठिस्जी वो । दे देवष नारदजी ! इस पदबीको मेरे समान 1 
गृहस्य, जिसकी बुद्धि गृहयादिकमें आसक्त होनेके कारण मूढ़ हयो रही दै, 


१ जिस प्रकार अनायास ही प्राप्त हो सके वह उपाय . करिये ॥ 9 1 नारदजीं 
† बोले । रजन्‌! गृहस्य . व्यक्ति कृष्णापैणपूर्वक यथायोग्य कर्म॑ करता हुजा 
¢ समयानुसार महधिगणकी उपासना करे पव॑ सदा जखतखरूप भगवानके 
+ अवतारी कथा्ओंको एकाग्र चित्तसे श्रद्धाूैक सुने; शान्त ओर मिते- 
| न्थ्य रोगोका संग करे ॥ २॥३॥ जसे श्वम देखे इष्‌ सी युत्र भादि, सो 
१ कर जागने पर, जप ही आप छूट जाते है, वैसे ही शान्त सजनोके सगे देह ओर 4 
‡ खी-धुव्रादि पर जो सेह द उसे छोढ्‌ दे, क्योकि जेस स्वसके खी-पुत्ादि उसको छोड 

1[ तते द वैसे ये खीःपुत्ादि मी अवदय एक दिन छोढदेगे या छट जारयगे ॥४॥ किन्त 

( ५1 भर चिपयभोग करे, सत्‌ असता विवेक रक्खे पुचं॑ अन्तःकरणसे देः 
| षु . विरत रह कर वाहर्‌ अनुरक्तोकी सौति माचरण करता हा मनुप्यशषरीरे 

4 पृरपोको सिद्ध करे ॥ ५'॥ किसी दिपय पर , आय॒ह न रक्तै; उसके कातिग्रण, ॥ 


पित्ता माता, आता, पुत्र, = इ = 
२ माता 1 सुहृद्‌ एव अन्यान्य व्यक्ति जो इच्छा करं उसका 
| जदमेत्‌ कर, किन किसी पर म 
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पर ममतं न रवसे ॥ ६ ॥ चुर .मलुष्य दृष्टि 
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आदिसि उलन्न अन्ररूप धन, सिद्धी खोदनेसे ्रथ्वीमे मिरे इए धन, दैव- 
योगसे एय अकसमात्‌ मिरे इए धनका स्वयं रक्षणावेक्षण करे ओर उरीसे 
पूर्वोक्तं संपूण काय सम्पन्न करे ॥ ७ ॥ दैवसंयोगसे यदि अधिक राम 
तो उसे अभिमान न करे, क्योकि जितने धन आदिसे उद्र-पू्मि 
उतने ही प्र प्राणिर्योका स्त्व है (बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाता 
) । जो च्यक्ति उससे अधिक दव्यको अपना समता है वह चोर ओौर 
दण्डनीय ह ॥ ८ ॥ अतएव शग, ऊट, गधा, वानर, भूसा, सप, पक्षी, मक्षिका 1 
इत्यादि जो कोद भणी गृहमे अथवा खेतमें घुस कर अन्न आदि खार तो उसे! 
$ सेकना न चाहिये, वर्‌ उसको अपने पुत्रके तुल्य सेहकी इसे देखना चादियेः 
क्योकि-यथार्थमे देखा जाय तो पुत्रादिमे ओर उक्त भाणिर्योमिं अन्तर ही क्या है! 
॥ ९॥ यहस्थ भी न्रिवगैके उपार्जने अल्न्त कष्ट ॒ने उठावे; देदा-कार्के 
† अचार जो दैवयोगसे प्रा हो उसीको `मोग॒करे ॥ १० ॥ न्ता, पतित एव { 
चाण्डाल प्न्तको अपने भोगकी वस्तु.रवीटः दे । अपनी एकमात्र खीको अतिथि- {[ 
वामे नियुक्त करनेसे यदि अपनी सेवा व्याघात हो तो मी उसको गत्िथि- ‡ 
वामे नियुक्तं रक्से ॥ ११ 1 जिस स्क छियि रोग अपने भ्राण तक-लाग देते 1 
एलं पिता, युर आदिके भी मारने को ऽद्यत हो जाते है उस भारयामि भी जो ॥ 
व्यक्ति खत्वाभिमान नहीं रखते वे अजेय ईश्वरो भी जीत छेते है ॥ १२ ॥ यह | 
अन्तम कृमि, विष्ठाः या मस हो जाता दै, अतव कहा थह इच्छ देह! { 
कहौ इस देम जिसके संगसे रति होती दै बह सी ! ओर करौ आकारवासी ‰ 
आकाङाव्यापी आत्मा ८ जीव ) {--इस प्रकार तत्वविचार करनेसे देह ॥ 
आर्या हेय पदां जानः पड़ते है ओर फिर इनमे आसक्ति नहीं होती 
॥ १३ ॥ राजन्‌ { गृहस्थ व्यक्ति ' दैवके द्वारा पराप्त धने पञ्चयक्का निवौह 
ओर पञ्चयत्नं करनेसेः जे बचे उसीसे अपनी जीविकाका निबोह करे 1 
पुरुष इस पंचयकसे वन्ये हए अन्रमे भी स्लत्वाभिमान त्यागं देते हैवे 
आरक्त है, चे ही निदृत्तिमागैका अवरम्बन करनेवाठे है एवं वे ही 
मदपुरपोकी पदवीको भ्रा होते है ॥ ५४ ॥ अपनी इक्तिके दवारा उपारत घनसे 

पितृगण आदिकी एवं अपनी नित्य पूजा करनेसे 
` भिन्न २ सूपसे अन्तयौमीका पूजन होता है ॥ ९५ ॥ जव निज अधिकार आदिक 
{. सव यक्तकी सामभ्रीका संग्रह्‌ हो तव यदस्य भेजुप्य वैतानिक बिधिके अनुसार ह 
{ अभिद्यत मादि यक्ञोका अनुष्ठान ५ 1 १६ ॥ सव यक्तोके भाग भोग करनेवाछे ‡ 
॥ हरि, ्राहमणके सखम अर्पण क्यं इए अन्न ' आदिसे जितना वृक्ष होते. हैँ उतनी | 
1; दृ्ठि उनको जभ्िुखमे हवन किय इए हव्ये नी होती ॥ १७ ॥ अतपुव ्ादण, + 
[> देवता, मचुप्य आदिमे .एवं पञ्माविरमे कामनापूवक यथायोरय क्षेत्र -आत्माकां ¶ 
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ध ७॥ 


यज्ञन. कर ॥ १८ ॥ धनी राह्मण अपने विमवके "अनुसार भाद्रमासमे ` पिता माता 
सीर उनके बन्धुवगका अपरपक्ीय ` श्राद्ध करे. ॥ ९९.॥ इस प्रकार अयनद्वयं 
विषुवद्रय, व्यतीपात, व्यदस्परौ; चनदरम्रहंण, -सूेगहणः द्वादशीतिथि, श्रवण नक्षत्र 
सक्षयवृतीया, कातिकड्धा नवमी, हेमन्त ओर शिशिरकतके अन्तगैत चार महीनों 
॥ चार अष्टा, माघमासकी शुद्धा स्षमी आदिमे-मघा चेत्रादिः नक्षत्रं मास 
` १ मघानक्षत्रयुक्त पूरणिमामे एवं जिन २ नक्षसे चेत्ादि 'महीनोको नोमकरण 
है वे सन नक्षत्र, जव  सम्पूणैचन्द्रयुक्तं पूर्णिमा अथवा ` किंश्चित्‌-न्युन-चन्द्युक्त 
॥ अदुमति तिथिके सांथ भिरिति -हो-उसं समय, जवे दद्व्दश्षीतिथिमें अनुराधा, 
१ श्रवणे, उत्तराफाल्युनी, त्तराषादे वाः उत्तराभाद्रपद 'नक्षत्रका. योग हो अथव 
\ रीपोक्त तीन नक्षत्र जवं एकादशी तिथिको हो-उन-र 'दिनोमे, ओर जन्मनक्षत्र 
¢ या श्रवणनक्ष्रके योगवाङे दिनम श्राद्ध करना योग्य है ॥ २०॥ २१ ॥ २२॥ 
¶ २३५ ये सब उक्त समय केवर श्राद्धके छियिही परशस्त नहीरै, बरन्‌-इन दिने 
किये हुए सभी पुण्यकायै अक्षय होते है । इन सब समयो यथाशक्ति “सम्पूण 
ञयरकरं पुण्यकाव करने चोहिये; इन क्ब अवसरो. धर्मक. करनेसे  परमायुकी 
सफकता होती है ॥ २४.॥ इन अवसरों पर कल्याणां सान, दान, जपः, हवन, 
वरत, देव-ब्राह्मणकी पूजा आदि जो सब भगरुकारी काथ किये. जाते 2ै.एवं पितर, 
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दायक दै । हे चप } सखी, पुत्र, कन्यके एवं अपने संस्कारके समय भोर मरेत- 
( खतम्यक्ति )के दाह आदि इत्योके समय च श्चयाहसने एषं अन्यान्य. आस्युद्यिक 
कर्मोकि अवसर पर श्रेयस्कर कमै करना उचित है ।॥ २५॥ २६॥ इसके बाद 
जो जो देश धममेकम करनेसे कल्याणकारी हैँ उनका वणैन करते है । .चराचरमय 
मगवानूके खरूप सत्पात्र जरह है वही देश्च .परमपविन्र हः. ॥ २७ ॥. जौँ तप; 
विद्रा ओर दया.आदि उत्तम शृणोसे विभूषितं बाह्मण वास करते. ३, एवं जँ 

जहा भगवाम्‌ हरिकी परतिमा है वे सब देक मंगर्रद्‌ टै ।. जहौ २ पुराणे 
असिद्ध संगाआआदि पवित्र नदिया, पुष्कर आदि. सरोवर . वं. सिद्धजनोकी निवास- 
भूमि षिन विद्यमान है वे सन स्थान-ौर ऊुरकषत्र, ` गया, भ्रयाग, पुरुहसनिका 
आश्रम, नैमिषारण्य, फल्गु नदी, सेतुबन्ध, परमासतीथे, ङशस्थटी, वाराणसी, 
मधुपुरी, पम्पासरोवर, बिन्दुसरोचर, नारायणाश्रस, नन्दानदी, _ सीताराम 
आभ्रमादिक जह है वे स्थान-महेन्द, मर्यजादि सब ऊुराचर "जीर जिन 
स्थानो हरिभगवानूकी अरतिमा अधिष्ठित हवे संमी देश परमपनित्र ् । जिस 
१ पुरुपकी ` सब भ्रकारके .कल्याणकी कामना हो ` वह निरन्तर इन , सज ` स्थार्नोका 


. १ फाव्युण-युस्यचान््रकी  कृष्णा्टमीमे . अषकाश्रादध. काम्य ` होता ` ई. जीर शिप. तीन 
` ज्वा नल < 1.शसी च्वि मोभिर-गृ्यसकतमे तीन ही अष्टका कथितं है । 
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सेवन करे, योक न सव स्थानोमे पुण्यकम्मं करनेसे पुरुपोंको सद्टखयुनां जधिक 1 
फल होता ई ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ ६१॥ ३२॥ ३३ ॥ दे राजन्‌ ! पात्रके जानने. }[ 
घाद श्रष्टीग पाच्र-नामसे चराचररूपी इरिका दी लैर्देश करते 2, इसी कारण 4 
तुमरे राजसूय यक्षे देथ, ऋपि, तप, योग आदिते सिद्ध ुनिगण पं ` ब्रयाके ॥ 
{ 
{ 


म क 


। 


पूरय पुग्रेकिः उपस्थित रते भी हरि ही सर्यसम्मतिसेः अभपूजाके पात्र निथित हए । 
रि ही स असंख्य-जीव-पू्ं ब्र्याण्डरूप प्रकाण्ड वृक्षका मूर रै, अतएव हरिकी 
पूजासे सय जीवको जीर अपने आरमाको परम रक्षि टोती ६ ॥ ३४॥ २५॥ $ 
राजन्‌! मनुष्य, प, पक्षी, कपि ओर देवतारूप सय शरीर इन्दी भगवान्‌ की ॥ 
र्ना ष एवं यष्ट स्वयं उन पुरो ( शरीरो ) म जीवरूपसे शयन करते &ै; इसीसे ? 
दरमका नाम पु कह कर विख्यात दै 1 ३९॥ ३७ ॥ हे राजम्‌! इन सव दारीरो 1 
हरि भगवान्‌ तारतम्यभाव ( अर्थाव्‌ पूय २ से उत्तरोत्तर अधिक~दइस भाव म)से 4 
अवस्थित दै; अतयव शुसप ही पात्र है! उने जिसको जितना अधिक तान दै { 
वद्‌ उत्तना ही उच्छृष्ट पात्र ई ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! पुरुपोंको परस्पर परस्परकी अवक्ता 
करने प्दृत्त देख कर पण्डितोने वरेतायुगमे पूजा करनेके श्यि प्रतिमाकी ‡ 
खष्टि की । तभीसे वहुततते व्यक्ति श्रद्धापूर्वकं प्रतिमा्ओमिं हरिका पूजन करते ई 
भाते 2 । किन्तु निन खोगोने परस्पर द्वेष नहीं छोड़ा ४, उनके प्रतिमा-पूजनसे `) 
कोद फ नहीं द ॥३९॥ ४० ॥ दे राजेन्द्र! पुरपोमे भी जो बराह्मण तप, १ 
वि पू सन्तोपसे युक्त हो कर हदय स हरिकी मूतिं धारण करते ह--पण्डि- ‰ 
< तेफि मतम चे ही जद्युत्तम पात्र द ॥ ४१॥ = ॥ 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृप्णख जगदात्मनः ॥ ‡ 

१ त्रिलोकीं भह, 9 11 

पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं देवत महत्‌ ॥ ४९ ॥ ॥ 

राजन्‌! ओर ` करटौ तक, करे; अपने श्वरणोंकी रजसे त्रिरोकीको पवित्र {( 
करनेबाद थाक्यणंगण जगदात्मा जोर अन्तर्यामी टण्णके भी दषटदेव है ॥ ४२॥ 
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॥ इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे चतुद कोऽध्यायः ॥ १४ ॥ । | | 

¢ 0 - १ 

5 पञ्चदश अध्याय । । ॥ 

| मोक्षके ठक्षणका वर्णन । -, 1 
0 [> (० पोनिष्ठा द 

४ नारद्‌ उवाच-कृमेनिष्ठ दिजाः केचित्त नृपापरे ॥ 


स्वाध्यायेऽन्ये प्रचचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः ॥ १ ॥ . , 
नारदजी कते ह 1 दे राजन्‌ | बरा्णेमिं कोद २ कमेनिं्ठ हैः कोई 
९ तपोनिष्ट दै को स्वाध्याये तस्पर है, अन्य छुखएक प्रवचन-चतुर है, ओर १ 
(ण 
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कुखएककी सान ओर योगमे निष्ठ है ॥ 4 ॥ जिनको दानके अनन्त फलकी ई 


इच्छा हो उन्दे उचित दै कि क्ाननिषएटको हव्य ( देवर्तका अन्न) अर कन्य 
(पिततरोका न्न) दँ । यदि संयोगवश्च वैसा ब्राह्मण न मिले तो कानके 
अनुसारं न्यूनाधिककी विवेचना करके जन्य ब्ाह्यणोको भी हन्य~कन्य दिया जा 
सक्ता दै ॥ २ ॥ श्राद्धमे देवतोके उदेशसे दो ओर पितरोके उदे्से तीन बाद्यण 
अथवा दोनोके उदेशसे एक २ व्ाद्यणको भोजन करावे ! अयन्त सग्द्धिराल्मी ! 
होने, पर भी श्राद्धमे बहुतसे बाद्यरणोको भोजन न कराना चाद्ये ॥ ३ ॥ राजन्‌! 
खजनोके अनुरोधसरे वहुतसे ब्राह्यणोको निमत्रण कर श्राद्धमे भोजन करनेसे 
देश्-कारुके अनुरूप श्रद्धा, दव्य, परात्र एवं पएूजन-ये सव वाते सुन्दररूपसे नही 5 
सम्पन्न हो सक्ती ॥ ४ ॥ फरुतः उपयुक्त देद-कारु भराप्त होमे पर वनके नीवाराटि 
न्न अथवा न्यायोपार्जित यक्किञ्चित्‌ अन्न, भगवान्‌ हरिको अपण करके श्रदधापूर्वक 
‡ यथाविधि यदि सदपात्रको खिखाया जाय तो वह भी अक्षय एवै सभिलापाके अनु- 
1 सार प्ररु देनेवाखा होता दै ॥ ५ ॥ राजन्‌ ! देवता, ऋषि, पिकृगण, सव प्राणी 
¢ एवं आत्मा ओर आत्मीय रोगोको यथायोग्य अज्र वाट कर इन सवम ईशरकी 
भावना करे ॥६॥ राजन्‌ ! श्राद्धमे मल्सयका या अन्य मांसका ज्यवहार न करे, पूर्वं 
धरमैत््के जाननेवारे दयाल सन्नके चिये मांसभोजन करना निपिद्ध दै । क्योकि 
आत्मरूप ईश्वरको नीवारादि चनके अन्नसे जेसी परम भ्रीति होती हे वेसी पठि. ) 
सासे नहीं होती ॥ ७ ॥ अष्ट धमकी दरच्छावाछे कोगोको मन, वाणी ओर कायासे ¢ 
तीनो भ्रकारकी जीवर्हिसा व्याग करना उचित दै, इससे वद्‌ कर परमधर्म 
नदीं है ॥ ८ ॥ अतएव प्रधान २ नीरोग यक्ते टिये क्तानके द्वारा दीक आत्- 
संयमसूप अश्च कमैमय यज्ञोकी आहति देते है ॥ ९ ॥ जो व्यक्ति पञजाद्रिकी 
समसे यद करता दै उसे देख कर सव णी भय पाते है । वे शराणौ सोचते 
३ दंकि “ह्‌ व्यक्ति आत्मतत्वसे अनभिन्न है-केवर मनकी दृ्षिमि तत्पर है 
| जतएव इसमें द्या नही दै, निस्सन्देह यह हमारा वध करेगा” ॥१०॥ इस कारण 
¢ सन्तुष्ट रह कर दैवयोगसे भर नीवारादिसे दी प्रतिदिन निल नैमित्तिक कियार्मोका 
निवी करनाही धमक व्यक्केः शियि उचित ओर भरयस्कर दै ॥ ११॥ धर्म व्यक्त 
ज --बिथमेः परधम घमौभास उपमं जीर छरधम इन पच अधमैकी साखा्ंको { 
॥ मी भम समान दाग करे ॥१२॥ महाराज † धमं जान कर करने प्रर भी जिससे 
¢ ओने धममे वाधा हो वड बिध है । अन्यके उपदेद्च किये इए अन्यके धर्मो 
5 परथमं कते है । पालंडाचार अथवा दम्भको उपधर्म कते हे । पुरूपगण अपने 
[ ‰ श क्य इमय बाह्म ( छरवड ) खान, कमी ` सति है । पच्छ आदय 
१ पातने खान प्रो गाखोक्तयुणसम्प् मूतिमान्‌ 'जाक्चण चैठते थे 1 यह . निपेध-विधि उसी 
6 देव-पितृ्ाह्मणके स्थि द । | । | 
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मनसे धर्म कह कर जिखका अनुष्ठान करते दै वह धमौभास है; बह आश्रमोके { 
धमस पृथक दै । अन्य प्रकारका अथं करके जिस धर्मेकी व्याख्या की जाय ` बह 
छर्धममं है । राजन्‌ ! स््भावविहित धमै किस व्यक्तिके सिये शान्तिदायक नह 
होता १ अतणएव अपने धर्मका अनुष्ठान करे एव अधिक धस करनेकी इच्छसे 
पराये धमेका आचरण न करे । निर्धन व्यक्ति, ध्ैके छियि अथवा शरीरयाघ्राङे 
निर्वाहके छिये धनोपार्जनमें ही न रिक्त रहे । जो व्यक्ति धन पानेकी चेषटाभें छिस 
नहीं दै उसका अजगरके समान आपसेही निचौह होता रहत्ता दै । ( यथायोग्य 
धनोपार्जनकी चेष्टा नदीं रिषि्धः दै, जितना प्रयोजन हो उससे अधिक धनोपार्यं 
नकी चिन्ता ही वर्जित दै) ॥१३॥१४॥१५॥ जो व्यक्ति सन्तुष्ट ओर आत्माराम 
उसके अंतःकरणं निश्वे्ट होनेसे. जसा सुख होता दै वैसा कामनाजओंके रोभसे 
धनोपाज॑नकी चेष्टे इधर उधर दौदनेसे नहीं होता । जैसे जो व्यक्ति जूता पहने 
इए दै उसका कंकद़ ओर कटि आदिते ऊ अनिष्ट नहीं होता वैसे ही महालन्तु 
व्यक्तिके लिये मी सभी भोर मङ्गर & ॥१६॥१७॥ राजन्‌ ! सन्तुष्ट व्यक्ति केव 
‡ जलूपान करके भी जीवन धारण कर सक्ता दै, किन्तु जो व्यक्ति इन्दियोके वक्ीभूत 
| ह वह ऊत्तेकी भति चारो ओर राव राव करता हा घूमता दै । इन्द्रियोकी 
| चपलतताके कारण असन्तु वरादाणके तेज, निद्या, तप, यत्र एवं क्ञान आदिं 
{ सद्रण विनष्ट हो जाते है ॥ १८ ॥ १९ ॥ ्षुधा ओर कृप्णासे रोग काममोगका 
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अन्त॒पासक्ते है ओर दसा करके कोधकाभी अन्त प्रा सक्ते 1 

ददो दिद जीत कर ओर सम्पूणं प्रभ्वीमण्डरुका मोग करे भी छोभका अन्त 
॥[ नदीः पा सक्ते । राजन्‌! वदत जाननेवाछे ओर संशय निगृत्त करनेवाले चहुतसे 
१ पण्डित सभापति (नेता ) हो कर भी असन्तोपके कारण अधभ्पातको प्राप्त होते 
२ छै ॥ २०॥२१॥ अतएव संकल्प त्याग कर कामनाको जीते आर कामना व्याग 
| कर कोधको दुर करे तथा अ्थ( धनेन अनथ देख कर खोभको जीते एवं 
१ तच्वायुसंधानसे शल्युभादिके. मयको त्याग करे ॥ २२ ॥ आत्मानार्मके विवेके 
श्नोक ओर मोहको छोढ, महात्मारोगोकी सेवसे दंभको दूर करे, मोनावरम्बनसे 
योगके विश्च जो ओोक्रवात्तौ आदि दै उनको त्याग करे पुवं कामादि विपरयोकी 
प्टाक्रो व्याग करके दिखा का दमन करे ॥२३॥ जिन भराणिर्योसे भयकी 
संभावना ह उनका हित करके उनसे होनेवले दुःखको दूरं करे, दैव- 
कै द्वारा प्राक्च जो द्रथा मानल्तिक पीदा. आद दुःख है उनको समाधिसे दूर करे 
ज्ञोर जाध्यात्मिक देदोको योगवख्सै दूर करे एवं निद्राको. सास्विक आहार 
{ जीर साल्वक व्यवहार से दूर करे ५.२४ ॥ सतोगुणसे रजोगुण भौर तमोगुण 
{ ढो न्ट करे। एवं सतोगुणको उपक्षस .( शान्ति )के द्वारा वशम करे । राजन्‌ ! 

नि सुष्ढ़र भक्ति करनेसे मलुप्य इन सवको अनायास ही वश्षमेँ कर सक्ता ६।२५॥ 
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ध त 
मृद शो रहे है सत्व उपक्षापूर्वैक उन पर दया करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ जो 1 
व्यक्ति परमघ्ठका श्वान रखते द, उस बरहाज्ञानसे उनकी सम्पूण वासना दूर शो 
जाती द; तव वे किस अभिरापास्ते ओर किस कारणसे इन्द्रियरोदधप हो कर शरीर- { 
पोपण करगे १ ॥ ४० ॥ पण्डितिगण कहते हँ कि यह शारीर रथ दै, इन्दियौ अश्व (- 
द, दन्दियोकि स्वामी मन रकम अर्थात्‌ ङगाम ई, शब्द्‌ आदि निपय गन्तव्य ॥ 
स्थान रै, युद्धि सारथी दै एवं यह चित्त ईश्वरका यनाया हुभा उसका वड़ा भारी ह 
वधन ६ ॥ ४१ ॥ पेसेही भाण, अपानः, समान, व्यान ओर उदान एवं नाग, कूम, 
कर, देवदत्त ओर धनञ्जय-ये ददा भकारे प्राण उस रथके अक्ष ह, धर्म ओर ॥ 
अधर्म दोनो परिये दै एवं अ्हकारसहित वर्तमान जीव रथी दै । प्रणव (ओं) ! 
रथीका धुप दै, शुद्धजीव वाण दै जोर परबद्य उसका रक्ष्य ८ निन्ञाना ) | 
॥ ४२ ॥ राजन्‌ ! राग, देप, रोभ; मोह, शोक, भय, मद, मान, अपमान, 
लसूया, माया, हिसा, मास्सय्यं ( डाह ), अभिनिवेशा ( आसक्ति ), जसावधानता, 
घा जर निद्रा; ये सव एवं अन्यान्य सय बिपय जीवके शरु है । ये करीं राजस 
र तामस भावके होते है, ओर कहीं साच्विक भावके होते 2 ! परन्तु सास्विक 
भावके योने पर भी समाधिनयुक्त यतिके दिये परोपकारादि ्रदत्ति भी शबुसरूप 
£; अतएव दन सवको जीतना आवदयक कर्तव्य दै ॥४२।।४४॥ जीवरूप रथी, इस 
मयुप्यदेदरूप रथके अश्च आदिको अपने चक्राम रख सकने पर, परम श्रेष्ट मदात्मा रो- 
गोके चर्णोकी सेवारूप सान पर धरे हुए तीक्ष्ण ज्ञानरूप खङ्ग धारण करके, अच्युते 
भगवानूकी सहायतासे, उक्त श्तुओको वामे छाये एवं उद्वेगरहित भावसे आत्सा- 
{ नन्दुमे सन्हुट रदे-ओौर तदनन्तर इने रथ.आदि पर उपेक्षाकी दि करे ॥ ४५ ॥ 
१ नही लो असावधान रहने पर इन्द्ियरूप अश्वयण ओर बुद्धिरूप सारथी उसको 
1 मार्गमे ठे जाकर विप्रय नामक विषम दस्युभो ( छरेरों ) के दरम डा देते है 
एवं चे दस्यु, अश्च ओर सारथीसदित उस रथी (जीव)करो युरूतर शत्युभयसे युक्त 
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१ अन्धकारमय संसारकूपे छोददेते ३ ॥ ४६॥ प्रत्तिसम्बन्धी ओर न 
दोनो करम वेदोक्त है 1 गदततिसम्बन्धी कसे वारम्वार जन्म-मरण त्ता है क नि- 

¢ वृत्तिसंर्वधी कमेसि मोक्षराभ होता ईै॥ ४७॥ राजन्‌! स्येनयागादि, छ, 
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३ चातुमौस्य, पञ्चयाग, येश्वदेव जर वछि; ये सामीपूर्णी काम्य कम है । ये 
†[ जनीव आसक्तियुक्तं एवः अशान्तिदायक दै ॥ ४८ ॥ इन सब परृत्तिमागेसम्बधी 1 
{ क्मौकी “ इट » संशा दै जीर देवारुय, उपवन, चप एवे जरुकचाङाका निमोण-इन 
3 कमं की “पूते” स्त ॥४९॥ राजन्‌! चर-पुरोडाश्च आदिका परिणामः धूमदेवता, ` 
रान्रिदेवता, छष्णपक्षदेवत्ता, दक्षिणायनदेवता, चन्द्ररोक,. अद्दौन, ओषधि, 1 
१ लता, अन्न एवं शक्ये पुनर्जन्म के कारण है; इनकी पिकृयान संका है । अथात्‌ § 
“ ८. फर्स धकं भ्रकारका देह होता है; तदनन्तर उस देहके द्वारा ी 1 
नद्या 
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देवता लिकंटसे , चन्द्ररोकपर्थन्त ` भोग ओर फिर करमन्नः ` अवरोहण होता दै1.‡ ~. 
| फलतः. चन्द्रोकय . 'मोगका -अन्त होने पर . पडे देह ` बिनाश्चको पां हो ॥ . 
४ करं सर्य हो जाता दै, तदनन्तर करमशः वृष्टि -आदिके दवार, चोपधि ्रशेति १, 
३ अस्येकके .साननिष्य' को भरा होकर ईस पृथ्वी परं पिर उखकी उप्पत्ति . होती है । | ५ 
उसके" बाद 'निपेकसेः छेकर इमदाान 'पर्यन्तके संस्कारों द्वारा ` संस्कृतः होने. पर /. : 
चह.द्विजनासको प्रा होता है । परन्तु हे राजनू ! निदृृत्तिमार्भमे तत्पर पुरूप, ई 
१ यद्ध जीरं क्रिया-करापको इन्द्रियगणे, इन्द्रियगणो  सद्धस्पस्दख्प मन्म; 1 
% वैकारिकः मनको वाक्यम, वाक्यको वणेसमू्मे,' वणेसमूहको सरत्र्यमय 4 ` 
ओंकारे, मकारको विन्दु, विन्दुको नादरमे, नादको भणवाधयु्मे एवे प्राण-. ई , 
वादको ब्यम कीन कर द । इस प्रकार निचृत्तिमारगसम्बन्धी कममिं ' निरत 
पुरुप यथाक्रम अभि, सूरध, दिन, पूवीह, शछ्पक्ष, ` पूैमा- आओर उत्तरायणके 4 
अभिमानी देवगणके समीप जा कर कमः बरह्याके निकटं गमन करते है । 
स भकारसे भोगके अन्तम बह्यरोकको प्रच पुरपकी. पहले स्थूरु उपाधि होती; 
सके वाद उस स्थूरको सूक्ष्मम रीन करने पर सूक्ष्म तेजस' उपाधि. होती .है.1 
किर सुषम उपाधिको ` कारणमे छीन करमेसे कारणोपाधि . भप्त होती: है 1 
उसके वाद्‌ सर्वत्र साक्षीरूपसे अन्वय-सस्बन्धवद्र उस . कारणक साक्षीस्वरूपमे 
लीन करनेसे तुरीय अवस्था प्रष्ठ होती है ! अन्तम उस साक्षीपनका छ्य 
होनेसे शध. आत्माका खूप (- ्द्यमाच ) प्रा्ठ होता है । राजन्‌! इस मागैको 
पण्डित लोग देवयान कहते है. 1 - मबृत्तिविपयक कसै करनेवाले पुरुप कमश्च 
उक्त रोको प्राप होकर किर शोटते है; किन्तु आत्माका यजन ` करनेवाले 
शन्त एवं आत्मा (बरह्म मं स्थित पुरुष फिर नहीं रोर्ते ॥ ५०॥.५३ ॥.५२॥ 
1 ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ पिदरयान `जौर देवयान नाम उक्त-दोनो मार्गै. वेदनिमित 
। जो व्यक्ति शाखरूप नेत्र द्वारा देख कर इन मा्योको जानते ये देहधारी 
होने प्र भी मा्य्मि नहीं मोहित होते ॥ ५६.१५ क्योकि `देदयादिके आदि 
कारणरूपसे ओर अन्तमे जवधिरूपसे जो सत्‌. वस्तु वकषमान रहती श-जो भोग्य 
: भोक्त ओर उच नीच एवं रकार ओर अग्रकाक्चखरूप दै-सो सज -यह कानी 
जीव डी दै! इसे भिन्न कोई भी वस्तु नही दै जिससे इसको. मोद हो ॥-५५॥ 
जसे ्रतिरविव ` आदि आमास युक्तिविरुद्ध ओर सर्वतोभावसे बाधित. ्ोने पर .भी 
चस्रूपसे कस्पित होते है वैसे ही इन्दिथसमूहात्मक देह “अथ"रूपते कल्पित है 
किन्तु वास्तवे भतिविवके समान हुधैट ह, भतण्व अर्य" नहु -है ॥ ५८॥ पृध्वी 
भदे पञ्भूतकी छयाः(येक्यडुदधिका आकम्बनखरूप) जो यड देहादिका: आरस्भ 
संपात वा रूपान्तरं "दै, : इसमे ` ऊठ -भी. नहीं `हे ! क्योकि अवयव्से यंह असन्त 
धथ नदी है एवं किंसीके सायःअन्वित भी यहीं रहता सुतरा -इसको. मिथ्यो 
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र अध्याय १५ ] . ` प्रे सप्तमस्कन्धः। € ९२२] 
र पदाथ ही जानना ॥ ५९॥ राजन्‌! देहादि जसे ` मिष्या. & 'चैसे ही उक 
| कारणस्वंरूप षथ्वीआदि पञ्चभूत भीः मिथ्या है, क्योकि पञ्चमहाभूत अवयवी ड; ( 
३ सुतराम्‌ सुक्ष्म अचयवके विना उनका अस्तिष्व असिद्ध है। अतणव. उक्तं 
५ भकारसे अवयवीके असत्‌ होने पर अवयव भी असत्‌ (मिथ्या) तिद्ध है 
¢ 
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1 -६० ॥ अबिद्याका निकस्प रहनेके कारण पूर्वपूर्वं आरोपके -साद्रयसे "यहं 
§ वही हैः इस प्रकारका अम ष्टो सक्ता है, किन्तु जब तकं -अवरिद्याकी निवृत्ति 
॥ नहु होती तभी तक उक्त भरकारका अमः होता है । ` स्वसमे जैसे. कभी "र 
# जागरण ओर निद्धाका सखम 'होता दै-शाखङृत बिधि-निषेध. भी वैसा ही 
ड ै ॥ ६१ ॥ अतएव मननरीरु योगी-भावाद्धित, क्रियाद्रैत ओर द्रव्यद्धितकी 
| सआङोचना करके आत्मतस्वके अनुभव द्वारा जात्‌ आदि तीनो अचस्थाओंको निचरत्त 
¢ करते है ॥ ६२ ॥ यथौथमे भेद नही दै, इसी ख्ये ` वल्लः ओर सूत्रकी भति 4 
सव कार्ययं जर कारणको एक चेस्तु निचारनेका नाम ““मावाद्रैत” दै ॥ ६३ ॥ 
समीर मन, वाक्य एव का्यदारा साक्षात्‌ पर॑बह्ममै सब क्के समर्षणका नाम 
“क्रियद्धित' है ॥ ६४ ॥ आत्मा पुत्र, खी एर्व अन्यान्य देहधारि्योकरि अभेदकी ‡ 
आरोचनासे अथ ओर कामनाके रेक्य-द्दौनका नाम “"दरव्याद्ैत"' है ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ { जिस व्यक्तिको, जो दन्य, जिस उपायकेद्वारा, जहोसे, जिससे लेना निषिद्ध, 
नहीं दै बह आपत्तिकारको छोड़ कर सर्वदा उसी द्रव्यसे सम्पूण कर्म करे । 
अन्य प्रकारके अन्यायोपार्जित देव्यसे कार्य्य करनेकी चेष्टा न करे ॥ ६६.॥ इन 
सब कर्ममिं एवं अन्यान्य चेद्विहितं करमेमिं तत्पर पुरुष गदस्थाश्रमम ' रह कर भी 
मगवानक्का भक्त हो सक्ता है एवं उनकी गतिको भरा हो सक्ता दै ५६७१ दे राजन्‌ ! 
तुम नेसे भगवान्‌ श्रीकप्णकी' सहायतासे बहुत सी इर आपच्चियोसे उवर गये ई 
एर्व जिस प्रकार उनके चरणकमरुकी सेवाके प्रतापसे सब दिक्षां जीत कर तुमने | 
-वहुतसे बडे बडे थनं किये. वेसे ही उन्दी आत्मसखरूपम जनतारण हरिका आश्रय 
अहण कर संसारके. पार. हो जाजो ॥ ६८ ॥ राजम्‌ ! सद्यात्मा जरनोकी .भव्ा 
करनेसे श्रीङकष्णसेवा-्त अ हो जाता है एर्व उनकी कृपा होनेसे ही सिद्ध होता है । 
भेर पू्वजन्मका ृत्तान्त्‌ सुनो, सीसे तमको इस वातकी सच विदित हो जायगी । 
३ प्रे गत कल्पनं भ उपवहेण नामं गंधव था, सब गन्धर्वं सुद्षे मानते थे ॥६९॥ 
| सुन्दरता, माधुय, सुकृमारता, सौगन्ध्य आदिसे संयुक्त होनेके कारण सक्षको 
‡ देख कर सभी प्रसन्न होते. थे । सभी चर्या जुक्षसे प्रेम रखती थीं! म 
१ सदा मद पी करं मतवाला र्टता था ओर वदा ही "रम्पट था ॥ ७० ॥ एक 1 
1 समय विश्चखष्टागणने देवगणके यज्तम हरिगाथा गानेके छिये ंधवै शौर अण्सरा- ॥ 
] ओंको खाया ॥ ७१ ॥ इस बरवेमे खीगणसदित मे भी ` उन्मत्तमावसे गान [ 

करता हा वही गया । निश्वख्टागणने मेरी यह डिराई देख कर अपने न 1 
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. प्रभावसे मुद्षको यहं लाप दिया कि-“तूने इस समय.हम रोगोकी जेवहेखा की दैः 
इसं कारण श्रीधर ही श्रीहत होकर द्ुद्योनिक्छो श्रा्ठ हो” ॥ ७२ ॥ उल कारण 
मरने. दासीक स्मे जन्म पाया, परन्तु बह्म्ञानी" युनिगणकी सेवा ओर सङ्ग 
करनेके कारण, दासीके गर्भम जन्म सने- पर भी, "उसके वाद्‌ दूसरे जन्मर्मैः 
ब्द्मजीकायुत्र.हा हू ॥ ७३ ॥ हे राजन्‌ ! सन गृस्यका. यह पापनादाक धम्मे 
तुमसे वणेन क्रिया 1 दस धमेका अनुष्ठान करनेसे गृहस्य भी निश्चय दी -सन्यासि- 
यी गतिको पा सक्ता दै ॥ ७४ ॥ हे राजन्‌! मुप्योमं तम. रोग बद ही 
माग्यश्रारी. हो; क्योकि लोकपावन मुनिगण तुम्हारे भवनम आते -है ! यवं तुम्हारे 
भवनम मयुप्यचिन्हधारी साक्षात्‌ परब्रह्म गृढुख्मसे अवस्थित ह ।. अहा ! 
महास्मा लोगोके भी खोजनेकी वस्तु जो केवल्य-निवौणके सुखका अनुभव ई॑सो 
इन्दी परम बद्यका रूप दै । यह साक्षात्‌ नद्य श्रीङप्णचन्द्र तुम्हारे प्रिय, सुद्‌, 
मामाके छड्के, पूज्य, विधि वतानेवाङठे एवं गुर टै । तुम्हारे समान ओर कौन } 
भाग्यशाटी ६१ ॥७५।॥ ७६॥ राजन्‌! में क्या हू, साक्षात्‌ शिव ओर व्रह्म 
देवगणभी अपनी २ उद्धिके द्वारा निशित-रूपसे इनके खूपका- वर्णन नहीं कर 
सक्ते । यह भक्तोके अधीन भक्तवत्सरु भगवानू-मौन, सक्ति एर्व शान्तिके 
वारा पूजित हो कर हम प्र ्रसन् हो ॥ ७७ ॥ श्रीरकदेवजी कहते है । राजा 
युधिष्ठिर देवरषिके कटे हए इन वाक्योंको सुन कर वहत ही प्रसन्न इए एवं उन्होने 
भेमखे .निह्धल हो कर श्रीङ्ृप्णका पूजन किया ॥ ७८ ॥ तदनन्तर श्री्कष्ण- जौर 
युधिष्टिरसे विदा ह्ये कर उनकी अनुमति टकर श्रीनारदजी वहसे गये । श्रीङृष्णजी 
परव्रह् है-यह नारके युखसे सुन कर युधिष्टिरको बहुतदी बिखय इजा ॥ ७९.॥ 


इति दाक्षायणीनां ते प्रथग्वंशाः ्रकीतिताः ॥ 
देवासुरमलुष्याचा रोका यत्र चराचराः ॥ ८०} 


डे परीक्षित्‌ ! दक्षकी कन्याओंके अरग २ वंडा हमने हमको सुना दिये; 
देव, असुर, मञुष्यजादि चराचर जीव सन इन्दी वंशो अन्तर्मतदै ॥८०॥ 


इति श्रीभागवते सष्ठमस्कन्धे पञ्चददयोेऽध्यायः ॥ १५॥ ` ` ` 
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राजोवाच-खायंथूवखेह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छरतः ॥ 
यत्र विश्वां सर्मो मनूनन्यान्वदख नः ॥ 


रोक 
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।, ~ 
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1 ( यत्र धमथ विविधाथातुर्वण्याधिताः छमा ) ॥ १॥ 1 
‡ सजा परीक्षिते श्रीश्चकदेवजीसे ्रक् क्िया कि हे ब्रह्मन्‌! जिसमे मरीचि { 
ई जादि चिश्रसष्टा खोगोकि पुत्र-पौव्रादि उत्पन्न इषु वह खायम्मुव मनका व्रा 


स्ने आपके भुखसे' बिस्तारसहित सुना । अव कृपा करके अन्य २ मयु्जका वर्णन 


प 
कीजिये ॥ 4 ॥ पण्डितगण, मन्वन्तरोमे मगवान्‌ हरिके जिन सब जन्म सौर ई 


व 


|. ~-4--~ 


॥ 1 २॥ हे शुङ्वर! विश्वके कतां हरिते, वीते इण, जनेवाछे ओर वतैमान , 
३ मन्वन्तरोमिं जो क्म किये दै, करगे ओर करते दै, उन्हे भी जनुअष्ट करके किये { 
1 अ ३ ॥ श्रीश्युकदेवजीने कदा । दे राजन्‌! इस कर्प * स्वायम्बुव आदि छः, १ 


वदन -०० ७) 2 
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3 कर्मोका कीर्तन करते है, आप उन सवका वर्णन कीजिये; हम सुनना चाहते है ‡ ` 
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मजु वीत गये । उनम आदिम मुके वंशाका वणन दमं कर छक; इस वमे 
देवता आदिकी उत्यत्ति हुई ॥४॥ भगवानूने दन आदिम स्वायम्भुव मुक आकूति 
ओर देवहरति नाम दोनो कन्याओकि गर्मसे, भित्र २ सममे, घर्मै ओर 
1 ज्ानका उपदेश करनेके छ्यि, कपिरुदेव ओर यक्त नामसे अवततार छिया दै 74: 
¢ भगवानू कपिरुदेवकी कया पहले वणेन कर ञुके है । अव भगवान्‌ `यज्तदेवकी 4 
8 कथा वणन करते ह ॥ ६ ॥ श्वतरूपके पति समथ स्वायम्भुव सयु कामभोगसे ई 
1 विरक्त होकर तेप करनेके छिये परतीसहित चनक्ो यये अरथौत्‌  चानग्रस चाश्रम 
‡ रहण क्रिया ॥ ७ ॥ उन्होने सुनन्दा नदीके तट प्र्‌ एक पैरसे थ्वी पर॒ खे ' ई. 
रह कर सौ वै तक घोर दुश्चर तप फिया। तप करनेके समय निन्नटिखित वाक्योसे {` 
वह ईश्वरकी स्तुति करते भे ॥ ८1 “जिससे यह विश्च चैतन्य छाम करता. दै, ` 
किन्तु विश्च जिसके चेतन्यदान नही कर सक्ता; यह विश्च जव सुपु अवसम 
होता है त्तव जो जागता रहता ह एवै ये सव जीव जिसको नही जान "पते, ' 
किन्तु वह सव जोवोको भली भोति जानता दै; उस ईश्वरक्छो टमारा रणाम ६ 1९ ई 
: यह विश्च एवं इस विश्वै अपिष्टित म्राणियोका समूह, सभी उस ईश्रके चैतन्ये 
व्याप्त दै; वह ईश्वर वमे अवस्थित है 1 अतएव हे मनुप्यदृन्द्‌ ! उस इश्वरे जो छ 
दिया ३ उसीसे सब विषयोका भोग क्रो, अन्य किसीके धन प्ररं मन न चराओं 
११० वह दश्वर सबको देखता है एवं ये सवर रोग उसे देखनेमें अदयक्त द ! जिस 
ईशवरका चाष्चुष-्ान कमी नहीं न्ट होता उस सव प्राणियोके आश्रयस्वरूप, सेग- ` 
रदित, सुरवरका पूजन करो ॥ ९१ ॥ जिसका आदि, अन्त, मध्य नही दै-निसका.. 
¶‰ कई आत्मीय अथवा प्र नहीं है-जिसका आभ्यंतर जर वाहा नहीं है-किन्तु विशचके 
आपदे, अन्त, मध्य आदिं जिससे भरवृत्त होते दै वही सत्यस्वरूप पूरण ब्रह दै ॥१२॥ 
उस विश्वसति ईशवरके अनन्त नाम है । चह जन्मरहित, .स्वयभ्कादामान, निर्विकारः 
¢ सलस्वरूप दो कर भी माया नाम अपनी शाक्तिक दारा इख विशव-चद्याण्डकी चि, ॥ 
पालन ओर संहार आदे कियानोंका सम्पादन करता है, किन्तु इधर निस १ 
॥ हारा इसी मपयाको निरस कर्‌ श्रियाहीन अवस्था अवस्थित ॥ १३१. 
६. चम्तको देख कर्‌ ध सक्तिकी वासनासे पहङे कसौका- अयुद्धान- 
९ करते ईः क्योकि भायः चेष्टा करनेसे ही फिर निशरे्ट आच ` माह शोत ई ॥8७।॥ 
ही ध। भगवान्‌ कार्म अदृत्त होकर भी की उस दिस 
ध > र षव जो भगवेद्धक्त भगवानूका अनुकरण. करते दै . वे क्म ..करने 
त कम रिस नी होते 1. १५.॥ सव. धर्मक विधाता . भयवान्‌ मोुपा- : 
नो निद सं ( 
ओर चमक , आका ५ ५ एकमात्र भ्रु द सप उनको जअहुकार्‌ 
ॐ. ` मक ` जाकोक्षा नदीं .दै {पुवं ` वह्‌ अन्य. क्छि द्वारा कायै करनेके 
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खयि भेरित नहीं हते । मे उन्दीके श्ररणागत है" ॥१६॥ श्रीड्युकदेवजी कहते ] 
ह | रजन्‌! सनु भगवान्‌ समाधिस्य हो कर इस भेन्नोपनिपद्का उच्चारण 1 
करते थे । यष्ट देख कर शुधासे न्याछुरु असुर ओर राक्षसगण उनको अवश ई 
जान कर भक्षण रेके किय उनकी ओर ददे ॥ १७ ॥ उन देके इस दुष्ट 1 
चिचारको देख कर यद्ञनासक सर्वव्यापक हरिनि अपने पुत्र '्यामश्नामक 
देवगणके साय उन देयो संहार किया एवं वह स्वयं इनद्रासन पर वैठ कर त्रि- ‡ 
रोकीका पालन करने ङे ॥ १८ ॥ द्वितीय मजुका नाम स्वारोचिप था । वह 
श्चिदेवके धुत ये । इन मलुके सुपेण ओर रोचिप्मान्‌ आदि पुत्र हुए ॥ १९॥ ए 
१, स्वारोचिष मन्वन्तरमें रोचन नाम इन्द्र, तुषित आदि देवता एवं उर्ज॑स्तम्भ आदि | 

मद्सवादी सक्षपिं विद्यमान थे ॥ २० ॥ इस मन्वन्तरमनं वेदश्चिरानाम एक चपि थे, ॥ 
उनकी खीका नाम तुषिता था। ठुपित्ताके गर्भम वेदश्चिराके वीर्यसे भगवानूने : 
जन्म ब्रहण क्रिया ओर “विसु नामने बिद्यात हुए ॥ २१ ॥ बिथुदेवने | 
चालव्रह्मचये अहण किया; उस समय अदासी हजार ऋपि्योनि उनसे बद्यचर्य॑‡ 
अतकी दिक्षा छी ॥ २२ ॥ तृतीय मन्चुका नाम उत्तम था । चह प्रियत्रतके पुच्र थे । ‡ 
पवन, सजय, यजञहोत्र आदि उनके पुत्र हुए । “उत्तम' मन्वन्तर विष्के पुत्र | 
श्रमदः आदिं सप्तश्धपि ओर सदय, वेद, श्त व भद्र नाम देवता एवं सलजित्‌ $ 
नाम इन्द्र॒ वतेमान थे ॥ २३॥ २४॥ भगवान्‌ पुरुपोत्तमे उत्तम मन्वन्तरकी ‰ 
धर्मभायौ सुृत्तकि गर्भम सत्यद्रतगणसदहित जन्म॒ जिया ओर सयसेन नामसे 5 
विख्यात हुए ॥ २५ ॥ सयस्तेन भगवान्‌ सयजित्के सखा थे । सद्यसेनदेवने 
मिष्याव्रतधारी, दुःशील दु्ट यक्ष राक्षसोका एर्व प्राणिर्योको सतानेवाले अन्य 
भ्राणियोका सहारे किया ॥ २६ ॥ चैथे मञुका नाम तामस था, यह उत्तमके 
भा ये । इनके पथु, ख्याति, नरं ओर केतु जादि दृश्च पुत्र उदपन्न इए ॥ २० ॥ 
तामस मन्वन्तरमरे सलक रि ओर वीर नाम देवता, न्िरिख नाम इन्द्र 
पर्य उयोतिर्सा आदि सप्तत्रपि विद्यमान भे ॥२८॥ जब युगधरमैसे कार्वश्च संपूरणं 
चेद भाय हयो गये यै तव विषतिके जिन २ पुत्रोनेः अपने तेजसे वेदोको धारण 
किया चे तामस मन्वन्तरे वैति नाम देवता हए ॥ २९ ॥ तामस मन्वन्तस्मे 
सगवानूने हरिमेधाकी पी हरिणीके गर्भम जन्म सिया ओर हरिनामसे निख्यात 
¢ इषु । हरिभगवानने पाके सुलसे गजेन्द्रका उद्धारं किया ३ ॥ ३० ॥ राजा ` 
परीस्ित्त बोखे । दे वेद्ग्यासजीके धु ! श्रीदरिने ' राहके सखस भिस भकार 
गजको उवारा, इम वह कथा आपके श्रीसुखसे सुना चाहते दै # ३१ ॥ जिन २ 
कथाम उ्तमश्ठोक हरिके गुणका गान होता दै वे सब कथा पवित्र, धन्य, 
मद्रमय पूं खस्ययनस्वरूप है ॥ ३२ ॥ १ 
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ङ्क यि शटकोक्िसुभासागरः । (न , [-अध्याच २ . 


सूत. उवान्न-प्रीशितेवं स त बादरायणिः 
भायोपनिषटेन कथाु चीदितः॥ 
उवाच व्राः प्रतिनन्व पाथिवं : ` `. 
मुदा नीनां सदसि स द्वण्वताम्‌ ॥३२॥ .. 

भ्रीसूतजी सनकादिक ऋपियोसे कहते ह कि दे तिप्रगण ! अनदान नत 


~ 





न १०० द-५०५ 


० १० 


के 4 


शः 


[3 । 


११ त) 
॥ भारंग कर चै हए परीक्षिव्‌जीने जव यों हरिकया कहनेके स्यि पररणा.की तव । 

` &, चेदव्यासनन्दन महात्मा शुकदेवजी राजाकी प्रशंसा करके, सुननेके रिये उत्सुक १. 
प सनिमण्डलीके अगि यों वणेन करने खे ॥३३॥ ` ` ` ``" 1 । 
¶ इति श्रीभागवतेऽष्टमस्कन्धे भरथमोऽध्यायः ॥ ¶ या '" ~ ६ 
¢ द्वितीय अध्याय । 9 
2 , ३ 

गजेन्द्रकी कथा 1 “¦ 
॥ क उवाच-आसीदविरिषरो राजसचङूट इति विशतः ॥ ,  .. 
॥ क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतयुच्छितः ॥ १]; 
. श्रीद्चकदेवजी कदे रगे । हे राजन्‌ ! नरिकूट नाम एकं चह्ुत परसिद्ध सुन्दर 
1 पेत्‌ दै, उसको चारो ओरसे क्षीरसागर वेरे इए दै, च्रिकरूटाचर अयुत योजन ऊंचा 
( है ओर उतना ही चारोभोर फेला दै । उसके सोने, चौद ओर रोदेके तीन शिख 


५ 


>< 


रोसे दिशा ओर समुद्र॒ परकाञ्चमान दहै ॥ 9 ॥ २ ॥ - अन्यान्य सव दिर भी 
विविध रत्न ओर धातुभकि रागसे रंजित टै एवं असंख्य चक्ष, रता जीर स्ादियोसे 
३ उके इए है । पयैतोसे निकले इए शरनोकी मधुर ध्वनिसे दिमदिगन्त प्रतिध्वनित £ 
हो रहे है १३॥ क्षीरसागरकी तरंगे चारो ओरसे आकर उसके चरणोको धरी. \ 
उस पर्वैतने अपने हरितवणे मरकत पापाणकी प्रभासे वकी भूमिको शयामवण 
चना रक्खा है.॥ ४.॥ उसकी कंद्राओमें सिद्ध, चारणः; संधरव, विद्याधर, महानास, 1 ध 
परच्चर एवे अप्सराजोकि छंड, सदा विहार किया करते है ॥ ५ ॥.उन ` लो्गोकी 
३ ` मर संगीतक ध्वनि सदा कंदराओंभे भूजती रहती दै, सिहगण उसे अन्य सिंहका ई 
°" शब्दं समक्ष कर नही सह सक्ते ओर दपैसदित“ उसी. अतिष्वनिको रक्ष्य कर ‡ ` 
वि गनन करते ह 1.६ 1 दक्र श्चठ अनेक वन्य ( जंगली > जन्तु दिखरों प्र | ` 
ड माना दहै । पर्वैतके ` शिखरं पर जो देवगणके चाग ` 
ह बालनचारे विचिध पक्षी कोक करते इषुः. पनी निचित्र ‡‰ ˆ. 
#` पजभद ध 


(न .५,,१ ० ; म 
न 9 अद्‌ ५ 
ध ` > <+ + 31 1 1 व 


नन 
= 


19४ 


ष 
1-1-01 


भ 
(पे 


५ 
प 


:11 


८० ०१4 मी ध <<-००,,०० ~ <" 


ध्याय २] दर्वि जएटमसकन्धः 1 3 ६३११ 


^ ^) 


>) 


व्वथर 














१५५० ०१००६००५ ०० 





योयो वोरुते ई ॥ ७ ॥ स्वच्छ जरवाकी नदिर्यो ओर सरोवरे किनारोः पर | 


खगे हुए वाके देर स्थान स्थान पर मणियोके ठेरके समान चमकते ह । देव- 

वधुकि जानते वहौफे जरु ओर वायु सुगंधित हो रहै 2 ॥ ८ .॥ उस पवत पर { 
महा्मा वरुणदेवका क्तुमानू नाम वाग दै । उस उपवनं नित्य एुरने फरनेवारे 1 
दिन्य दृक्ष चारो ओर सुशोभित दै । वर्ह सव देवतोंकी चिर फीद़ा किया करती 1 
द । मंदार, पारिजात, पाट, अशोक, चपा, आम, प्रियारु, करहर, आग्न, ३ 
आम्रातक, छक, नारिकेट, खजूर, अनार, मधूक, शार, तार, तमार, असन, 1 
अयन; अरिष्ट, उदुम्बर, कष, वटः, किंड्कः चन्दन, पिचुमंद, कोविदार, सरः (4 
देयदार, दाख, ईख, कदली, जासन, वेर, अक्ष, हरीतकी, आमर्की, चेर, कैथा 
जर जयीर आदि वृक्ष घ रता सव त्रिकयफे विश्रु श्ररीरको चासे रसे घेरे 1 


इष ट । वौ एक चढ़ा भारी सरोचर है, उसमे कनककमर शोभायमाने ह ‡ 


भ 6-9०५०। 


नन“ 
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$ पूवं ऊद, उत्पल ओर द्रतपन्न आदि ( कमखविेप ) उसकी सुन्द्रता बदरा { 
}[ रदे ह । मदमत्त अमर ओर करकट पश्षिगणके मधुर स्वरसे वह परिपू | 


4 


4७ 


रषा दै ॥९॥ १०॥ १५॥ १२॥ ५३॥ १४॥ ५५॥ हंस, कारण्डव, ? 
चक्रवाक, सारस भदिके शण्ड उपरमे ककोक्ते करते द । जरङकुट, कोयष्टि 1 
रौर दात्यूह प्िगण वर्ह वैठ कर शब्द करते ह ॥ १६ ॥ मत्य, कच्छप | 
१ आदिकः इधर उधर चरनेसे कमखबृक्ष हिरुते ह ओर उनसे गिरा हआ पद्मपुष्पोंका ! 
| पराग जरम प्रिर छर जरको सुधित वनाता ह एवं किनारे पर रुगे इए कद॑व, 1 
¢ वेतस, नर (नुटः )» नीप, वुल, छद, रवकः, अश्रोकः, दिरीप, टज, ‰‡ 
$ दृगुदी, खर्णयूथी ( सुनहरीजृह्ी ), नाग, पुन्नाग, जाती, मद्िका, शातपच्र माधवी 1 
){ जोर जालक जादि दृक्ष उसको व्वारो ओरसे चेरे हुए उसकी शोभा वदा रहे है । 
इनके सिवा सव ऋतम शरटनेवाछे अन्यान्य दश्च उसको ओर भी मनोहर 1 
॥ चना रटे &॥ ९७ ॥ 4८ ॥ १९ ॥ एक दिन उस त्रिकूट पर्वत पर उसी पर्वतके वनम 
; रहनेचाटय एक गजराज अपनी हथमियोंसहित विचरता हुभा, कंटकयुक्त चक्ष ओरं 
| कीष्चक वसि व बवेतकी वदी २ क्षादी एवं बनस्पतिरयोको तोदने खगा ॥ २० ॥ | 
¢ उसकी मंघ पते दी सिंह, साधारण हाथी, व्याघ्र, गेंडे आदि सव भयानक हिल जीवः "$ 
+ मद्धासषं एवं गोरे ओर काठ द्रारभ तथा चमरी ग-मयमीत हो कर द्धर उधर 
[ भागने -रुगते ह ॥ २५ ॥ .किन्तु छक, वराह, महिष, भा, शत्य, गोषुच्छ, {( 
¢ कत्त, चानर ओौर प्राश्न आदि छोटे जीव उसकी दया पर अपना जीवन निभैर ; 
‡ करैः इधर उधर निर्भय दो कर विचरते रहते द ॥ २२ ॥ वदे ,२ हाथी, जिनके भ 
| मद्‌ चह रहा &, नको ओर दथनि्योको साथ खयि इए वह गजराज धामकी ॥ 
। ही व्याकुक हुभा ! इतनेमे दरस दी उक्त सरोवरके ई 


१ गमीति उस समय वहत 7 
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रं जरसे मिखः ' हमा पञ्चपराग श्ीतखयवाययु उसके अर्गामं आ-कर, ह | 
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जपने पर्यततल्य चिदा श्रीरको दिकाता हज चह न्याक्ता गजराज 
दल्वलसहित उसी खसेवरके तटं पर आ कर उपस्थित इजा.) मद पान कट्नेके 
चिच अमरे दढ चंड उसो चासते जरसे धरं इषु थ ॥२३॥ राजन्‌! गजेन 
डस भ्रकार जस्के समीप जा कर सरेवरके भीतर घुस पड़ा एवं सदसे पद्मपुरा ` 
मिख हा निर्मट अग्ततल्य जख परी कर्‌ च्रं श्ररार ,पर डर कर. स्ख 
इया 1 उसके वाद्‌ गृहस्य मनुष्यो समान चख दयनी. जर छै २ चाटकोको 
जद पिनि च जान कराने या । वह गजयति मद्रके उन्मादं निद्रः जौर्‌ दंव 
(द्येन ) कौ मायाम मुग्ध या, अतमुव ठसक दुता ऋमनसं कसी जख्नन्तको 
कष्ट होता दहै, चा नही-दसक्ा विचार उसे नहीं रहा ॥ २४ ॥ २५.॥ २६.॥ 
उद स्रोवरमें एक महावी आह रहता था } उस आने होनहारकी भरेरणासे, 
ऋोधपूर्वक गजेन्द्रका पर पकड़ लिया 1 नहवली ` यजन भी सहसा `सी 
विपत्तिके आ पड़ने परं यथासाध्व अपना पर दुदानेकी चेष्टा करने च्गा । चैद्य 
आड सी जख्के मीतर गजराजको खींचने खगा ॥ २७ ॥ आके प्रचण्ड आक्र 
मणसे अपने द्ुढके अधिपति गजराजको कातरं होते देखे कर दुःलितचित्त 
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म हथनिरयौ कातर हो कर दीनमावसे केवर चील्कार करनं लगीं समर अन्यान्य हाधी 
सव समे चढ़ मिला कर गजरप्नको , उवारनेकौ चेष्टा करने खगे, परन्ठु किसी 


\ 4 


प्रकारं वे यजको आहके सुख्से न द्ुडा सके ४ २८ ॥ वल्श्राीं गन जर आ 
परस्पर एक एकको जके वाहर ओर जख्के भीतर खींचते ह्‌ युद्ध करते रे 1 
युद्ध एक इजार वपे तक्‌ होता रदा 1 इतने समयम किसीकी .मी ख्य नही 
सौर न कोई हारा 1 यह देखे कर देवत्तोको भी विस्मय इमा ‰.२९२१ कर्मय 
इतने वहत खमय तक आदे युद्धे करनेमे यूथपति गजराजकी उत्साहदाक्ति 
इन्द्र्यो वर व श्रीर्‌ क्षीण हो चले एवै नख्चर याहकां उत्व, 
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(य न्द्रियः 
दरार इष्धक्ा आष्ठ इए ॥ ३० ॥ उंदधारा सयनराज भाणस्कटम पड 
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अपनेको उससे छुडानेमे न समे इजा एवं इससे उसे वड़ी भारी चिन्ता इई } , | 
चिन्ता करते २ उसको इस भकारकी इद्धि प्रा इई चि~“ अवसन्न { सिथर ) १ 
पडा द; जव मेरी जातिवाठे चे सव दाथी यु्चको उवार नहः सक्ते. ओर भ. $ 
अपनी रदषा करनेमे जससर्थं हं तव हयनिर्यो कैसे मेरी रक्चा कर ॒सद्धी ह? ॥ 
आहने सुञ्चको जो पकड हं सो अवञ् दिधाताका ही वाच है । जो दो. 
परमपुरुष ब्रह्मादि देवरतोका भी परम जाश्रय है, भ ` उसीकी शरणम जाता | 
1 ३९ ॥ ३२ ॥ ई 
यः कथनेशो बरिनेऽन्तकोरगात्पचण्डवेमाद्मिधावसो भृकाम्‌ 1. 


भच प्रपन्न पारयाति यद्धयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीयदि | २२॥ 
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1 अध्याय द ] < अटमस्कन्धः 1 5: ९३३ | 
‰ ईश्वर ही सबसे ब कर्‌.यली द 1 मचण्ड वेगे दौद्‌ रहे कालरूप करा स्के 
| भयरसे भीत अ पडे हण व्यक्तिकी जो रक्षा करते है पुवं ' जिनके भये ॥ 
३ लु भयने कारयमे भद्र द, मे उन ईश्वरे ही शरणागत ह" ॥ *३३.॥ ` ] 


। +> 


1 इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ` !' `. 1 
२ तृतीय अध्याय । 
॥ गजेन्द्रमोक्ष । ॥ 


श्रीक उनाच-एवै व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि ॥ 
| जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यजुरशिधितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीट्युकदेवजी कहते ह । - गजराजने अपनी इधते इस भौतिका स्थिर 
तिश्वय करके हृदयम मनफो एकाग्र किया जौर पूर्वजन्म सीख हुए जपने योग्य 1 
निश्चटिखित प्रष्ठ मेघ्रोका जप करने टगा ध १ ॥ गजेन्द्र बोला । अङ्ृति-षुरुप- 4 
सरूप जो भगवान्‌ सव इारीरोमे कारणरूपतसे प्रवेद किये इष ह ओर अतएव ; 
हस शरीरने जिनसे चेतन्यराभ ' किया ह एवं जो परमेश्वर है, मे केवर उन्हीका | 
२, ध्यान करता हँ ॥.२ ॥ जिनमे यद तिश्च अधित है ओर जिनसे उन्न दै एवं 
॥ जिनके दवारा इसकी ` खट इई द, जो स्वयं निश्व्वरूप द एवं काय॑ ओर कारण 
३ दोनोसे भित्र दै, उन्ही स्वय मूके ब्ररणोकि शरणागत दँ ॥ ३ ॥ जिनकी मायाद्रारा 
२ यह विश्च (जिनर्म) कभी प्रफादित होता है ओर कभी प्रसख्यकाकर्मे निरीन हो 
॥ “ जाता £, जो साक्षीरूपसे कार्यं ओर कारण दोनोको देखते एव प्रकाशक 
३ चष्वभादि इन्दियोकि भी प्रकाशक होनेसे जो स्वयं्रकाशमात्र दै वह॒ इस प्राण- 
1 संकध्से मेरी शशा कर ॥ £ ॥ काट पाः कर सव रोक ओर रोकोके कारण रोक- 
¢ पारगण संपूरूपसे निनष्ट दहो जाते है, उस समय धोर अनन्त अंधकार ही 
३ कोप रदता प्र,-उस अंधकारके पारमे जो अपार ईश्वर विराजमान रहते ह 
| उनके नँ शरण ह ॥*५ ॥ देवगण जीर ऋषिगण भी उनके स्व्पको नहीं जान ]| 
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पाते, तव अन्य ध्राणी कैसे जान सक्ते टै! अथवा विविध आकृतियोको अहण 


3 करनेवाले उनके रूपका वणेन करने समं हो सक्ते दै नाके समान 
॥ जिनका चरित्र नहीं जाना जाता वह ईश्वर इस प्राणसंकटसे मेरी. रक्चा "कर 1 
॥ ६ ॥ साधु, सव प्राणियोके सुद्‌, आत्मद, निःसंग सुनिगण जिनके मंगर्परद्‌ { 
पदु देखनेफी खार्सासे वनम चास कर बरह्यचय्यं आदि अटोकिके चत चु, 
3 चारण करते & वही ईश्वर युन्न थगतिकी गति है ॥ ७ ॥ जो जन्म, कम्म, नाम 

छीर रूपसते रदित, निगुण ओर निर्दोप टैः तथापि चिश्वकी उद्पत्ति ओर 1 
॥ ` लिये अपनी मायके द्वारा समय समय पर जन्मादि सख्ीकार क 
अम १: 
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‡ जो परमेश्वर है, जो बरह्म है, जो भनन्त धि है, जो अद्धुत कर्म करने- ‡ 
‰[ वारे ओर कायौजुसार बहुतसे रूप धरनेवाे दै उनको नमसकार दै ॥ ८॥ ९॥ | 
१ जो सवके भरकाशक एवं खवयंमकाञ्मान ह, ओ परमात्मा अजथीत्‌. जीवक नियन्ता ! 
३, अतएव चाणी, मन ओर चित्तसे प्ररे है उनको नमस्कार दै ॥ १० ॥ जो निण 1 
ओर विद्ध संन्यासे द्वारा भयश्च खरूपसे प्रक्ष हो सक्ते है व॑ जो ॥ 
१ मोक्चसम्बन्धी आनन्दानुभवके स्वरूप है उनको नमस्कार दै । जो शान्त, घोर, ! 
मूढ़ सस्वादि ध्मैका जयुसरण करनेवाले रै, जो निनिरेप ह, जो समतारूप 1 
सौम्यै, जो ज्ञानघन है उनको नमस्कार दै ॥ ११॥ १२॥ भगवच्‌! आप 4 
१ क्षे्रक्त, सवके अध्यक्ष ओर सवके खामी दै । आप सवके आदिमे अवस्थिते 
रदते दै, अत्तएव आप आत्माका मूर ओर ्रकृतिकी प्रकृति ( अथौत्‌ उत्पततिका 
कारण है, आपको नमस्कार है ॥१३॥ आप सव इन्दरियोके देखनेवारे साक्षी हैः | 
सम्पूण निषयोमं आपके सतस्वरूपका आभास विमान दै, अतएव असत्‌ अर्दैकार- { 
पपच, प्रतिविवकर द्वारा जैसे वकी सूचना होती है वैसे ही आपकी सुचना 
देते रै; सब इन्द्रियोकी इत्तिरय भी आपका ज्ञान कराती है । आपको नमस्कार 
है ॥ १४ ॥ आप सवके कारण 2, आपका कारण कोई नहीं है, आप अद्भत 
कारण दै । जैसे सव नदिर्यौ सागरम आकर उहरती दै वैसे ही सव शाख ओर 
वेदोका आधार आप दी है । आप मोक्षस्वरूप ओरं साधुरोगोका आश्रय है । 
आपको नमस्कार ह ॥ १५ ॥ आप ज्ञानाभ्निरूप ३, आय मायाके गुणरूप का्टोमे 
चि हए है ! आपका मन गुणोके कार्योसि विसुख है । निन्दने आत्मतत्वकी $ 
चिन्ताके द्वारा बिधि-निपेधरूप श्राखका परियाग कर दिया दै, उनके हृदयमें आप 
१ जापी आप भ्रकट होते है आपको नमस्कारं दै ॥ १६१ प्रमो! आप युक्त है, 
अतएव आप ही सुञ्च सरीखे शरणागत पञ्चको वन्धनपाशसे छुडनेमे समर्थं डे । 

¢ आपकी करुणा अपार दै; अधिक क्या कर, आप छपा करनेमे सदा तपर रहते टै! 
$ आप सव देदधारियोकि मनमे अन्तयामीरूपसे वास करके क्ानसखरूपसे अकाश ; 
) पाते है; किन्तु देहधारीगण आपकी शेष सीमाका निदे नहीं कर सक्ते ! आप 
‡ सब भ्राणियोक शासक है; आपको नमस्कार द । आप सवके अन्तर्यामी इ, 
‰ तथापि जो खोग देह, पुत्र, भवन, धन ओर शलयादिमे आसक्त & वे आपको ‡ 
[ नही पा सक्त; क्योकि भाप मायाकर गुणोंसे दूर है । जो रोग देदादिकी आस्तिको 1 
¡ छोढ़ खुके है वे ही आपके ध्यानम मभ्न रहते & । नान दी आप्रका रूप.है, आप $ 
| साच आपको मरणाम है ॥ १७ ॥ १८ ॥ लोग धर्मे, अथ, काम जौर मोक्षके 
“ मकी अभिखापासे आपकी उपासना करके अपने २ अभीष्ट ओर अन्यान्य मङ्ग 1 
स = वरीरको भी पृते है 1 आपकी द्या असीम है । आप सुक्को इस 
„पकस द्ये ॥ 9९ ॥ आपके .अनन्य भक्तजन, जीवन्मुक्त सरवेत महात्मा 
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„ जर्नोकी सेवा ( संग ) में परमानन्द्‌-सुखका संभोग करते हए केवर ` आपके ही ‡ 

दधत मङ्गरुमय चरित्र गाते रहते ह ओर अन्य कोद कामना नही करते ॥ २० ॥ 1 
। आप्‌ अक्षर, परमेश्वर, अव्यक्त, आध्यात्मिक योगके दवारा मिखने योग्य, सूक्ष्मरूपं { 

[ पदार्थौफी भौति इन्द्रियोसे परे, अनन्त, आदिपुरुष एवं परिपू परह्य है; आपको ‰ . 
( नमस्कार  ॥ २१ ॥ आपके बहुत ही सुक्ष्म अदा दवारा नाम ओर रूपके भेदसे ॥ 

¦; ब्रह्मादि देवगणकी ओर चारो वेदोकी तथा चराचर रोककी सषि इई ह 
॥ २२ ॥ भसे अश्निते तेज ओर सूर्यमण्डरसे किरणे निककरती है ओर फिर वह 
+ तेज जर किरणें अभि जर सूर्यम हीरीनदहो जाती वैसे दी बुद्धि, मनः 
इन्दिय खीर शरीरोका भ्रवाहू जिनसे भरकेट होता ओर निनर्मे रीन हो जाता 
[ बह देव मरही है, असुर नही दै, . मनुप्य नदीं ३, पश नहीं दै, पक्षी नरह है, 
सरी, पुरुप जर नपुंसक नीं दै, रिग( चिन्ह )हीन कोई भागिनिदोप भी नहीं 
ॐ, गुण नहीं ‰, काय नहीं द, सत्‌ ओर असत्‌ भी नहीं है; किन्त॒ “थद नही द 
[ श्वह्‌ भी नही 2 इस भोति सव वस्तुओका निपेध करनेसे अन्तम अवधिस्वसूप 
¦ जो ङु अवरिष्ट रहता दै, वही वह दै; उन्दी दोपविद्ीन वब्रह्मकी जय दहो 
( ॥ २३५२४] इस लोकसे चद भगवान्‌ सुनने शीघ्र ही युक्त करं । मेँ प्राण वचनेकी 
६ इच्छा नहीं करता, क्योकि यह्‌ रजशरीर बादर जर भीतर अन्तानरूप अधकारसे 
आच्छन्न १, सके रहनेसे को प्रयोजन नदीं है । अदान, जो कि आत्मतत्वके 
भरकादाकौ ठकनेवाखा आवरण दै, सो मोक्षके समय भी पूणेरूपसे नहीं नष 
१, होता । उसी अक्ञानसे युक्त दोनेकी मेरी आकांक्षा दै ॥ २५॥ जिन्होने इच्छा करके 
| चिकी सि की है, विश्च जिनका स्वरूप दै, तथापि जो विश्वसे बिभिन्न दै, दिश ही 
१ जिनकी संपत्ति दै एवै जो विश्वके आत्मा दै उन्दी परमपद्पर चरह्मको भ्रणाम द 
॥ २६ ॥ भागवत धरमके संसगैसे जिनके सव क्मैवीज जरू गये है वे सव योगि- 
॥ जन, योगसे शद्ध हो गये अपने हृद्यसे जिन योगेश्चरका दद्ीन करते ह उनको 
नमस्कार ह ॥ २० ॥ आपकी तीनो शक्तिर्योका रागादिरूप वेग असह्य दै । आप 
वाहसी दृष्टस इन्द्रियगुण-रूप प्रतीत होते ह । आप शरणागत व्यक्तियोका पाटन 1 
करते &, आपकी शक्ति जनन्त दै । जिन्दोने इन्द्र्यो अपने वामे नही कर 
१ पाया चे आपके मार्को नहीं पाते । हे भगवन्‌! आपको रणाम दै ॥ २८ ॥ ॥ 
जो अर्ह-बुद्धि-रूपिणी अपनी मायामे समाच्छन्न रहनेके कारण रोगो न्तानसे ॥ 
अवीव हो रदे दै उन असीम महिमावाल, दरक चरणोंकी रारण मेने ग्रहण 
शे ह ॥२९॥ श्रीद्युकदेवजी .कहते दँ । राजन्‌ { गजेन््रने इस भकार 
श्वरकी किसी निरोप मूर्तिकी स्तुति न करके परमतर्वकी स्तुति की । ब्रह्माजादि ' 11 
देवगणको, उसी दश्वरकंा अका हयेन पर भी, अपनीः२ मूर्तिके भेदका अभिमान 
\ इसीसे वै गजको -उवारनेके च्य च आये, ` तव सव प्राणियोकि आत्मा, 
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सर्वदेवमय हरि वहीं पर भ्रक्ट इए 1 चक्र हाथमे ठय. विश्वपि नासयणनी 
गजेन्द्रको इस भकार संकटमे पदा इभा जानकर जीर उसकै आतस्बर व 
स्तृतिको सुन कर उसी समय वेदमय गरुद्क्री पीट परं चद कर्‌ उसके निकट 
आ परुचे । सव देवता पीडे २ भगवानूकी स्वति करते हुष्‌ नाये ॥ ३०॥ ३१ ¶ 
जटके भीतर बढा वदी माह खींच रहा था, उससे दिधिखशरीर गजराजको वद 
मारी क्ट हयो रहा था । इसी समय जआकादामें गसूदके उपर स्थित नारायणकरो 
देख कर सदसे उपहारस्वरूप एक कमख्का फूट उपरको उठाकर शति कसे भ्त 
स्वरम उसने कटा-णष्हेः नारायण ! दे सवके युर ! आपको नमस्कार ई 1 ३२ ॥ 
त वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीये सग्राहमाल्य सरसः कृपयोदार॥ 
| [1 1 क 

ाहाद्विपारितघ्रखादरिणा गजेन्द्र सपस्यतां दरिरमूयचदुच्छियाणाम्‌ 
गजेन्द्रको पीदित देख कर विष्णु भगवान्‌ तरक्षण गम्दकी पीर फौदषदे 
एव करणाचरणाख्य दीनवन्धुने दृयापूर्वकं आहसहित गजो सरोवरसे बाहर 
निकार छिया जीर चक्रसे आका शिर काट डाला । हरिन दस प्रकार देवयण्के 4 
सामने २ गजेन्द्रेको संकरसे मुक्त कर दिया ॥ ३३ ॥ ४ 
इति श्रीभागवतेऽटमस्कन्पे चृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ १ 
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चतुध्‌ अध्यय) 

गचेन्द्रका स्वर्गगमनं 1 

उवाचः न, ^ ¢ , ५. 
श्ी्चक उवाच-तदा देवर्पिगन्धवां बद्यश्ान पुरोगमाः ॥ 
ॐ ¢ षा ५ 
यच; इ एमासार शसन्तः केम तद्रर्‌ः ॥ १ ॥ 

शकदेवजीं कहते हे । हे राजन्‌! व्रह्मा ओर दिर आदिक देवगण एवै 
पि व गधर्थगण हरिके इस द्धुत कम्यैकी मदांसा करते इष उपरसे एरोकी 
वयां करने रुगे ॥ १ ॥ खर्म नगाडे चजने रुगे, गंधवेगण गाने ओर भप्सरा- 
अके दढ नाचने रुगे एवे ऋपि, चारण अर सिद्धगण नारायण मगवानूकी 
स्तति करने ख्गे ॥ २ ॥ हे राजन्‌! यह राह, जिसने गजको पकड़ा था, पूव- 
जन्मस हृ नास ष्ट गंधव था; पीछे देवल ऋपिके शापसे प्राह हो गया । 
{ इस समय भगवानूक्वी पासे दापसुक्त होते दी उसने आहका शारीर दामं 
"५ १ धवा सर्‌ जाश्चययैदायक सुद्र खर्प पा कर, जिनके गुण ओर कथा कीचैन 
० योग्य है'उन पुण्य्छोक, अव्यय, नाराचणको शिर दका कर प्रणास किया 
[ र यण गान्‌ करते २ निष्पाप दो कर ईश्वरी अदक्षिणा की आौर 
गाम करके सवके देखते अपने रोकको गथा ॥ ३ 1 ४॥ ५॥ इधर गजेन्द्र 
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3, भी सगवानूेः दाथका स्प एोनेके कारण अक्ञानसे युक्त ष्टो कर भगवान 
[ समान्‌ पीताम्बर धारण किये टिन्य ्तुञ्ुजरूप षो गया ॥ ६॥ गजेच्ध पूर्व 
सन्मे इन्दुश्च नाम पाण्ठयदेदाका राजा था { उस समय द्रविठदेदानिवासियो- ? 
में वक्ष गिना जाताया ओर सर्वदा विष्णु भगवानूके घरतेमै तस्पर रहा | 
फरता धा ॥ ७ ॥ जा्मक्तानी एन्छयुश्न, राज्यभोग साय कर ङुलाचट पर एक ॥ 
भाध्वमर्मे जदा धारण किये तपस्ीफे वेपसे भगवानूके भजनम लगा रहता था। 
णक द्वन उपास्नाके समय सानं करफे मौन-चतत धारण किये इन्द्रदयुन्न राजा 1 
भगवायूक्रा ध्यान कर र्या था, इसी . समय मषायश्नस्वी अगस्य सुनि ¢ 
धिरयोफो साय दिये दस्टानुसार विचरते इण उसी स्थान पर उपस्थित हष । ¦ 
टृन्दपुश् राजा ईशर ध्यानम मश्च था, दस कारण चह मौनब्रत्त धारण किये वैय 1 
रषा, उसने जगरल्य सुनिका न तो पूजन किया ओर न “आद्ये धिये” कह कर ¢ 
याणीने ही सस्कार क्रिया । यह्‌ देख कर सुनिको बहुत ही फोय हुआ.॥ ८ ॥ ९॥ ‡ 
सुनिने कुपिन हो. फर शाप दिया कि--“यह दु्ट असा ओर अक्षित दै, {| 
पएसीसे आज द्रुसने शख रकार वाह्मणजातिका निरादर किया । जद हाथीके { 
समान मदृमत्त हो कर चेटा, इस कारण यष्ट गजकी योनि पा कर 
भक्लानमे निमक्न हो" ॥ १०॥ श्रीटयुकदेवजी कते दै । राजन्‌! भगवान्‌ ॥ 
अगस्त्य यो शाप दे कर रिष्यगणदहित चले गये । राजप इन्दघुन्न भी, इस } 
घरनाका मूटकारण दैव ही ‰--फेसा विचार करते २ गजयोनिको प्रा 
॥ ११ ॥ गजयोनिमे आत्मस्षटति विनष्ट हो जाती दै, किन्तु राजा इन्द्रश्च 
की आराधनाके प्रभावसे गज हो कर भी अपने पूर्वजन्मके बरत्तान्तको 

हीं मृटेः ॥ १२॥ पद्मनाभ, गरदवान, भगवानूने गनजेन्दको यों संकरसे ई 
घुढा कर अपना पाथद्‌ कर डियं एवं उसको साथ ले कर अपने रोकको प्रस्थान 
किया । गंघर्ष, सिद्ध ओर देवगण ्रिकी अद्भुत कीर्तिका गान करते हुए पीछे २ 
अपने २ छोकोफो गये ॥ 9३. ॥ मष्टाराज} हमने तमसे गजेन्द्रमोक्षरूप यह 
भगवाम्‌ रिका माहाल्म्य ' वर्णन कियाद) जो लोग हरिके दस प्रमावको 1 
सुनते है उनको दूस सतकन यक ओर्‌ भन्तमे स्वगे रात होता है; कटिक्धय { 
छरीर दुःस्वप्न उनके निकट भी नहीं आत्ते । अतएव मङ्गरुकी कामना _करनेवारे { 
द्विजातिको प्रातःकार उड पचिव्र हो कर दुःस्वमकी शान्तिके छ्य द्रसका 

पार करना योग्य ई ॥ १४॥ १५॥ दे ऊरुर्ठ { सर्वव्यापक भगवासू न्नारायणने १ 
प्रसन्न ये कर सव प्राणियोके अगे गजेन्द्रसे यदह वात कही यी करि “जो रोग | 
{ विदली रातको जाग कर सावधानत्तासहित प्रयतत हो कर मै, तुम, यह. सरोवर } 
चन पर्थैत ओौर फन्द्रा, ये वत--कीचक्‌ ्वौस आरः चेणुकी श्चादिर्ो, ये देवबक्ष 
४ श्रिवःमहप ओर भरे, निवासका स्यान शिखर, मेरी परमभ्निय - द १ 
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वि [ वि श्रीकच्य, कोसनन, वनमारा = टी गदं 

1 शारश्ायर+ तजस श्वेतद्रीप, भीदत्य, कास्नुन, वनमाला; कामाद दर 1 


सुद्गीन चन्न, पाद्धजन्य दख, पक्षिराज गरड; मेरी घुष्ष्मकटा रोपनाग, मनर 
हये वास ङलेवाली चक्ष्नी देवी, यह्ानी, देवपिं नारद्‌, दिवजनी, शर्व; 
मत्य-हूरमम-बराट सादि जचत्वारोकरि कयि इणु सद पवित्र कार्ययं, च्य, 
चन्द्रमा, अभि, जेकार, खल, ग, व्राह्मण, भकिखक्षणयुक्त धन्य, ध्म-चन््- 
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आद्धिकी 1 वः 2 4 
कदयपधादिरी खी-दक्षकी कन्य, नंगा, सरस्वत्रीः नदा, कालदा, एरात्रत : 
हाथी, ध्रुव, सप्त बद्य्पि एवं अन्यान्य पदि यशवाकते मदात्मा मयुप्य आद्रि 1 
मेरे विविध रूणोका सरण करते है बे नव प्रकारके पातको युक दे चते है 4 
हे गजेन्द्र { जो खेन पिष्टे पहर गाह्य सुहू्मे उठ कर पूर्वोक्त नेरी सुतियोमिं 
मेरी सति करते हँ जोर तदार के इषु ्नोत्रका पाट करते दँ उनको ने जन्त 

£ सनये सुमति जोर सद्रति देता हः ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ १८ ॥ १९॥२०॥ २91 
॥ २२ ॥२३ 1 २४६॥ 
[,। [न ०, प 
शह्क उवाच-दल्यादग्य हूषाक्श्ः प्रध्माय जलजात्तमम्र ॥ 


द्पयन्विदुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीट्युकदेवजी कहते ह कि दे रुजन्‌! दयीकेश भगवान्‌ यों कड कर्‌ 
पाञ्चजन्य दाखकी ध्वनिसे देवृन्दको जानन्दित करते इणु चङउसमेक जानेके 

ध्चि गस्डलीकी पीड पर जार्ढ़ इद्‌ ॥ २५ ¶ 
इति श्रीभागवदेऽटनच्छन्ये चतुर्थोऽध्यायः † ८ ॥ 


पद्म अध्याय | 


\ 
४ अद्रव भगकान््ी स्ति 1 
ड श्री्ध = उवाचं , ब, चद, च चष £ 
५ <८* उनाच-रजनुदतसतत्त हरः कमाघचारनम्‌ । ` 
गनन्द्रमो ५ # भ ‰# त्वर [1 
जन्द्रमोक्षणं पुण्यं रवतं तन्तरं शणु ॥ १॥ 
ड आीद्युक्देचजी ४. । [} ॐ, = = ४ 
1 ज कहते हे! हे राजन्‌ ¡ यह गजेन्दसोक्च नामक पायनादाकहरिका 
4 _ > दसन तुमक्रा सुनाया 1 अत्र रवत मन्वन्तरकी कथा सुनो ॥ $॥ पञ्चम मुका 
३ नाम स्वत था, वह्‌ तामस मनुके सहोदर माई ये । अन, वटि, विध्य जादि 
8 दनव च्छर्‌ इए # > ् ध 
२, व सुन इए ॥ २ 1 रेवत मन्वन्तरमे विख नाम इन्द्र, मूतरय जादि देवत 
", ~ दरण्यसेना, ऊ्वेवाह आदि सपि ये 1 ३॥ स्वयं मगवानू नारायणने 


सन्वन्तरसें न = च उनकी न = ‰, 
3 इ प्म , छन्न चाचसत उनकी खी चिकुण्ठाके गममं चेङ्ण्डवासी देवगण- 
सष्डत्त अपने अदा इरा वैङ्ण्ड 


ष ड नमसे जदतारं टि & देवीका ई 
जवतारं छिया॥1४॥ लक्ष्मी नि 
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भ्रिय षरनेके लिये, उन्द्रीकी भ्रार्थनासे, चङण्ठ मगवानमे वैकुण्ठलोक निमित 
फियः, उक्त धद्ण्डं ल्योकफो सभी लोग सादर प्रणाम . करते द ॥ ५ ॥ दन वैकुण्ठ 
भगयानूकः माष्टारस्य धुर्य परम अन्दुदयशशाली ` गुणोका मने चहुत ही साधारण 
य्न पिया, प्परोफिजो कोटं एथ्यीके रेणुओंकी गणना कर चुका दैवही 
कटराधिन्‌. विप्णुके अनस्त युर्णोका चर्णन कर स्ता रै॥६॥ ष्टे मनुका नाम 
वाष्प ई, यष व्वघुके पुत्र द । पुर, पुरुप, सुयुश्न भादि इनके पुत्र इए ॥ ७॥ 
प्वाक्षुप मन्वन्तरमे मच्रहुम नाम दन्द आप्यादि देवगण पर्वं हषिप्मानू जर 
धीर जाद्धि सक्षक्रपि वियमान थे ॥ ८1 इस मन्वन्तरं जगत्पति नारायण 
भगवानु वराजकी माय्यी देवसम्भूतिफे गर्भे अनितनाभधारी दो कर अपने 
संशासे भमकंट ठुए ॥ ९ ॥ नित भगवानूने जल्फे भीतर अपने ही दूसरे कच्छप- 
सरूपफी पीट पर घूम रदे मन्दरराचटको धारण करके क्षीरसागरको मथा ओर 4 
चैवगणफो अग्रत प्रान कराया ॥ १० ॥ राजा परीक्षित्‌ने पा कि ब्रह्मन्‌! 
भगवानूने जिसके दिये, जिस कारण, भीर जैसे क्षीरसागरकों मथा पूवं ॥ 
कच्टपं सयतार य कर पीठ पर मंदराचट धारण फिया, जिस भकार देवगणने ! 
अश्न पीने िये पाया णवं इस व्यापारमे जो २ घटना हुदै, जाप कृपापूर्वक 
सत्र वर्णेन फीलिये ॥ 9१॥ १२॥ मेरा अन्तःकरण बहुत दिनसे सांसारिक ॥ 
त्रिपिध तरपो तप रदा था, दसी कारण भक्तवस्सख भगवानरूकी परम अद्भुत महिमा †{ 
लो आप कषत ह उससे मेरा मन दृष्ठ नहीं होता, वरन्‌ ओर भी सुननेकी 
एच्छा प्रवर होती द ॥ १३ ॥ सूतजी अदासी हजार शौनकादिं ऋपियोसे , कहते | 
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्ैफिटे द्विजगण! राजा परीक्षित्फे यों भ्रक्न करने पर श्रीमहपिं ्कदेवजी | 
रिफ चरित्रोकी भदांसा करके यों फहनेर्गे ॥ १४॥ श्रीद्युकदेवजी वीरे 1 ; 
राजन! असुरगण जव युद्धं तीक्ष्ण अस्र शासक प्रहारसे देवगणका विनाश करने 1 
खगे भीर अनेकानेक देवता युद्धभूमिर्मै गिर कर फिर न उठे एवं दुरवासाक्रपिके { 
श््ापसे दन्द्रसदित तीनो ोकं श्री विहीन टो गये ओर सव यज्ञादिकं एकदम ‡ 
वद्यो गये तव दनद आर वर्ण आदि रोकपार मिल कर यह संकट टारनेके | 
चिये उपाय सोचने खगे, परन्तु कोह भी उपाय न ठीक कर सके । अन्तको सव ¶ 
देवगण सुभेरुके ्षिखर परं बरह्माजीकी सभाम गये ओर नल्याजीको रणाम करके 
सव दृ्तान्त कष सुनाया ॥ १५ ॥ १६ ॥ ९७ ॥ १८ ॥ इन्द्रं दिको निःसत्व, 
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सकी कथा यों दै कि णका समय दुरवास्ाजी वैुठतेआ रे थ, रभे रेवत पर चदे 1 
द्र गिल । सुनने प्रिखोकाधिपत्ि जान कर विष्णु भ्रप्ादकी माला इन्द्रफो दी, इनद्रने | 
श्रीमद कोरण वद माल रेरावत्ते मस्तक पर शल दी! एेरावतने ब्र माला समे. कर 
धरि चर खाठी । यद देख दुर्वा्ताने शृ्रको शाप दियाकि तू शीय ही श्रभ्र्ट होः जायगा. 
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सवर ओर दुष्ट सन्तुष्ट देख कर बह्याजी एकाग्र चित्तसे परमपुरुष परमेश्रका 
ध्यान करते २ प्रसन्नमुख हो कर देवगणसे यो कटनेटगे ॥ १९॥ २० ॥ “ मं; 
दिव, लुम रोग, असुरगण ओर मयुप्य, पञ्च, पक्षी, दृक्ष एवं खेद्न जन्तु 
आदि सत जीव जिनके अवतारी अंश-कलासे उत्पन्न इए है, आयो, डम स्रव 
उन्दीके शरणागत हों ॥ २ ॥ जिनकी दष्टे न्‌ कोई मारने योग्य है, न कोई - 
रक्षणीय दै, न कोर्ट उपेक्षाके योस्य दै ओर न कोई आदरका पात्र दै-तमी समान 
&, तथापि जो समयायुसार स्ट, स्थिति जर संहारके सिये मदाः सत्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुणको स्वीकार करते द, वह इस समय शरीरधारियकि कस्या- ! 
णके च्य सत्वगुण अहण कयि हुए द; यह उनका विश्वपारनका समय 
है, अतएव चको हम उनकी शरणमे चं । जगद्भुर भगवान्‌. अपने जन जो 
हसकोग है उनका कल्याण करगे 1 हमखोग उनको भिय रै" ॥२२॥२ द श्रीह्युक- ई. 
देवजी कहते हे । हे ्ा्रमदन ! देवगणसे यों कह कर उनको अपने साथ ये ॥ 
इष्‌ ब्रह्माजी तमोगुणके अपर पारमे अवस्थित क्षीरसागरको गये । वर्ह पटुच कर { 
एकाम्रमन हो वैदिक वचनेकि द्वारा अद््टसवरूप अथच श्रुतपूर्वं परमपुरुपकी स्वति । 
# करने रुगे ॥ २४॥ २५ ॥ श्रीव्रह्मयाज्ी वो 1 “हे देव ! आप सवस श्रेष्ट द 
4 आपको हम नमस्कार करते हैँ । आप आदिषुरप, जनन्त, विकाररहित, सलयस्वरूप ; 
1 सवके अन्तर्यामी, उपाधिहीन, अचिन्ल ओर वाणीके द्वारा अगम्य दिषय ह, आपका 1 
¢ वेग मनसे भी अधिक है । बाणी आपका निरदैश नहीं कर सक्ती, आपको, प्रणाम दै 1 
¶ ॥ २६ ॥ जहो जो मन, प्राण, इद्धि ओर अकारसे अमित दहै, जो इन्दिय ओर | 
१ बिपयरूपसे भरकाद्च पाते दै तथापि खस देखनेवाखेके समान अन्तानरहित ई, ¦ 
\ जिनका कोद देह नहीं है, जो अक्षर ओर जाकादाकी भति सर्वत्र व्याप्त है (क्योकि र 
¢ जीवका पश्च रहण करनेवाङी अनिद्या ओर उसको निषत्त करनेचारी वि्याका ५ 
$ उनसे संसर्ग नहीं है) जो तीनो युग्मे प्रकट होते रहते है, हम उन परवह 
†{ शरण ह ॥ २७ ॥ यह जीवका देह, चरकी मति, मायके द्वारा धूमा करता ई । 
¢ चह मनोमय दै एवं द्द इन्द्रिय अरं पोच प्राण इसके अरे हैँ । इसका वेग 
१ वहुत्त ही सत्वर है 1 तीनो गुण इसकी नाभि, है ! इसकी गति विजलीकी भति 
# चर दे 1 जट प्रकृतिर्यौ नेमिके समान इसके आवरण & ! जो परमात्मा इस 
६ चक्का क्ष (केन्र ) दै, हम उन्दी सलस््रूपके दारणागत ह ॥ २८ ॥ जे जीवके 
| ही व करते दै, अथच छानी जिनका एकमा सरूप ह, जो शरङृतिसे 
¢ न दै, जो अच्यक्त द, जिनका अन्त नहीं दहै-पार नहीं है, धीर योगी- 
रूप साधनेतते जिनकी उपासना. करते रहते है, जिनकी मायाभ्े मोहित 


क अत्माका स्वरूप जानने नही समथ होते, जिनकी उसी मायाफे पार फो 1 | 
> 9 
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यरी ना सक्छ, उस मायाके गुण ओर वही माया जिनके वमे दै, जो परम ह्र 
ई शवं सपत्र समावते पिद्रण करते द, एम उन्दीको नमस्कार करते ह ॥२९॥३०॥ , 

ये सच अपिण पयं सव देवता आर हम शेग, ऽन्हीफे परमभियः रूपसे अर्थात्‌ 
सप्ययुणसे उत्पग्र हृष्‌ है-भतप्च उनकी सृष््म गति ( शक्ति) हमारे भीतर जरं , 
दहर वराबर अकाश परा रही है; तथापि, जव टम रोग उस सृक्ष्म गतिको नही जान 
प्राते तव असुरादिक अन्यान्य जीवगण केसे जान प्वंगे १ उनकी तो रजोगुण भौर ¦ 
तमोगुण सृष्टि हुई ६ । जिस पर चतुर्विध प्राणी सव निवास करते है उस प्रथ्वी- 
मण्टरकी जिन्टोने सृष्टि फी ई एवं यदे परष्वी ही जिनके दोनो चरण ईै-वह विराट्‌- 
रुप, मष्टापुरष, महापिभूतिलारी प्रम हम रोगों पर प्रसन्न हों ॥११॥६२॥ छोक 
शूं सयोकपालगण निस जरसे उत्पतन है एवं इद्धिको भ्रात शेते ओर जीनित रहते 
&, वही उदारयाक्तियारी सिर जिनका रेतस्‌ ( वीयं ) £ वष्ट महापेश्रय॑- 
सम्प परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ ३६ 1 जो चन्दर, देवगणका अन्न है, वक 
ओर परमायु ६ एं सव वृषो (आओपधियो) का ईश्वर ओरं पभ्रजायणका जन्मदाता 
वही चन्दे जिनका मन ईै-वदह महाषिभूति्ाी ईर हम रोगो 'पर असन्न 
हं ॥ ३४ ॥ प्रियाकाण्डके लिये जिस अश्षिका जन्म इजा दै ओर जिस अभ्धिसे 
चेदरूप धन उन्न हुभा ई पूवं जओ अभ्रि जीवके उद्रमे रह कर अन्नको पचाताहै, 
चह अघ्चि जिनका मुख है, वही महाविभूतिशाली मेश हम लोगों पर भंसन्न 
तँ ॥ ३५ ॥ देवयान अर्थात्‌ अद्िःभादि देवमारीके अधिष्ठाता देवता वेदमथ 
व्रटकी उपासषनाका स्थान सुद्छिका दार एवं अगते ओर शद्युरूपं सूरय 
जिनका खोचन &, वही मष्टानिभूतिदयाली परमेश्वर इम छोगों प्र असन्न 
हं ॥३६॥ जो वायु, चराचर जगत्का प्राण, बर, उत्साह ओर बिक्रम है 
एनं हम रोग श्रूलकी र्मोति जिस ` सत्रादख्लरूप वायुके अनुगत - रहते ई, चह 
चायु जिनके प्राणसरे ससुखन्न इुा दै, वही महारेश्चयशाली, भश हम पर भसच हों 
२७ ॥ जिनके ओओत्रसे दद दिशा, दृद्यसे देहगत चिद्रसमूह एवं नाभिसे दश 
पराण, दृन्दिय, मन, ओर देहका आश्रय आकाश उत्पन्न हुभा दै, वही महानिभूति- 
श्री बिभ हम छोगों पर प्रसन्न हो ॥ ३८ ॥ जिनके चरसे महेन्द्र, परसन्रतासे 
देवगण, फोधतते महेश, बुदिसे ब्य, देहगत सम्पूण चो वेद ओर ऋपिगण 
पूवं मेद्‌ इन्दियसे श्रजापति उव्यन्न हए है, बही सष्टाविूत्िद्ारी भगवान्‌ हरि 
{ दम रोगों पर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःस्थटसे ` र्ष्मीदेवी, छयासे ! 
पिकृगण, खनसे धमै, पीठसे अधर्म, दिरसे स्वग ओर्‌ बिदारसे जप्सराओके म 
न्दु उत्पन्न हुएु है ची महानिभूतिदयाली महेश्वर हम खोरगो पर प्रसन्न दयँ ॥४०॥ | 
॥ जिने युखसे ाद्यण जीर परम गु वेद्‌, दोनो वाहुओंसे कषत्रिय ओर बल, 
दोनो उदभोसे पश्य ओर निपुणता शवं रोस सेवाडृतति ओर शुद्र उत्पन्न इषु ती, 
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§ वह महानिभूतिदयरी परमेश्वर हम छोगों पर भस. ॥; ४१ ॥ निनके अधरसे 
१ रोम, ऊपरके ओषटसे प्रीति, नासिकासे कान्ति. स्प्से पाशाविक काम, दोनो 
{ भरुकुियोंसे यमराज, आओौर परकोके खुरे यदनेसे कार उत्पन्न हा ६, बह 
{ महानिभूतिशाली परमेश इम रोगों पर श्रसतर हों ॥ ४२.॥ पण्डितरोग, ही 
† पभू, काल, कमै, गुण ओर अनिल संसार आदि सवक्रा निराकरण कर्‌ सकते द, 
१ अतएव ये सव विषय दुर्विभाव्य अथौत्‌ साधारण जनोके वुद्धिगस्य नहीं दै। 
| कानी रोग इन उक्त विपयोको जिनकी अहितकारिणी, माया . कटः कर ` रिरश 
4 करते है वही महाबिभूतिदणङी द्रि टम खोगों पर प्रसन्न हौ ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ 
† प्रान्त शक्तिमय ह । स्ाराज्यके राभते . उनका आत्मा, परिपू दै जोर वह 
¢ दु्रनादि दन्दियदृत्तियोके दवारा मायाके गुणों आसक्त नही दोतते; उनकी . सव ॥ ` 
१ लीरा वायुके समान हैँ । हम उन ब्रह्को प्रणाम करते है. ४४ ॥ . हेभगवन्‌! ¢ 
1 जिसको हम अपनी इन्दियोसे प्राक हो सके पुसी अपनी मूरति, ओर ुसक्रानसे 
१ मनोहर युखारविन्द्‌, हम शरणागत ओर दद्येनाभिखापी अनुगत भक्तोको प्रीघ्रही 
| दिखलाद्वये ॥ ४५ ॥ अभो { टम रोग जिन २ कामोके करनेमं असमर्थं हँ उन्‌ सव , 
} कामोंको, आप स्वयं समय २ पर अपनी इच्छाके अनुसार पूर्ण. करते. ३ ॥ ४६.॥. 
१ बिषयो आसक्त शरीरधारी खग जिन कर्मक करते है उने कष्ट अधिक द. 
किम्तु फर साधारण ही है जर कभी उनसे ऊख फर ही नहीं होता । किन्त जो 
॥ कम आपको अपण कर दिये जति ह वे उक्त करमोकी भति कभी. नहीं निष्फर भ 
+ जाते ॥ ४७॥ कमे चाहे खल्पही हो, पर ईशचरको अण करनेसे उसीसे श्रम सफल 
॥ दो जाता द, क्योंकि ईश्वर दी पुरपका परमभ्रिय आत्मा ओर हितकारी टै ॥ ४८ ॥ 8 
‡ जेखे वृक्षक मूरमे ज डारनेखे उरक स्कन्ध ओर शाखा भी सिच जाती है 
१, वैसे ही निष्णुकी आराधना करने सव प्राणियोंकी "जोर आत्साकी, मी जाराधना 
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॥ हयो जाती दे ॥ ४९१ | र 1 
1 नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितवयौत्सकमेणे ॥ . „ : ` ई 
& निगंणाय गुणेशाय सखाय च सांपरतयर्‌ ॥ ५० 1 ॥ | 


„ ˆ हे भगवन्‌! आप अनन्त है; आपके सभाव ओर कर्मोका निय तके दरा '‡ 
{ नही हयो सक्ता । अप निरौण अयच सगुण ईश्वर है `। आज कर आपकी, स्थिति. 
£ सप्बरुणमे ही है ! हम सब रोग आपको णास करते है ॥५०॥, `` `: ¢ 
- "इति श्रीसागवतेऽषटमस्कन्धे , पञ्चमोध्यायः ॥ ५॥ ; ' 
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संगत निकालनेके दिये देवता ओर्‌ दैत्योका उयोग । 
[ सुरगणैभेगवान्दरिरी 
उवाच-ए्वं स्तुतः सुरगणैमगवान्दरिरी श्वरः ॥ 
तेपामाविरभृद्राजन्सदहस्राकोदयदयुतिः ॥ १ ॥ 

श्रीड्युकदेवजी कहते है । देवगणके इस भकार स्त॒ति. करने प्र भगवान्‌ 
हरि उनके भये प्रकट हुए । सहस्र सू्यैका पक साथ उदय होने पर जेस भरकादा 
घे धे्ा ही प्रकाश हरिके शरीरकी कान्तिमें था ॥ ¶ ॥ उस तेजसे अकस्मात्‌ 
देदगणदे नेत्र चकाचीध गये ! देवगण जका, दिका, पृथ्वी, यहौ तक कि अप- 
नेको भी कुट फाल तक न देख सके, तव ईश्वरो देखना कैसे संभव था १ रा 
तद्धनन्तर बह्मा ओर महेश्वरे उनकी मरकततुख्य शयामल ओर स्वच्छ फान्ति 
देम पाई 1 उस शयामल दरारीरमे दोनो नेत्र पद्मगभेकी सी अरुण प्रभाका विस्तार 
रटे ये ॥३॥ तपाये हुष्‌ सुवणके सख्या पीतव रेक्नमी वससे उनके सुप्रसन्न 
सुन्दर सव ग आदृत (के हप) ये । उनका सख ओर दोनो खङुयो 
आद्यन्त रमणीक ओरं मनोहर थीं ॥  ॥ मस्तक उत्तम मणिमय किरीट सुङ्ट, 
मनो कानने मकराङृत ऊण्डर एवं दोने अुजा्ओंमे केयूर शोभायमान थे 1 
मनोहर दोनो कपोल धर ङण्डलोकी श्ररुक अपूव बहार देती थी, जिससे मनोहर 
स॒सयारविन्दरकी अद्भूत शोमा थी ॥ ५॥ काच्वी, व्य, हार्‌ ऊर नूर जाद्‌ 
न्नाभूपण दारीरमे ्रोभित ये एवं कौस्तुममणिसे कण्ठक दति विरोषरूपसे इदिन्ो 
क्च थी । चनमाखाचिभूःपित छक्ष्मीदेवी हृदयम षिराजमान थीं एवं सदशन 
आदिक सव अख श्च मूर्तिमान्‌ हो करं भगवानूके स्वरूपकी सेवां उपस्थित ये) 
देती मनोडर मूतिको देख कर बघ्याजी ओर शंकरदेवने देवगणसहितं सा्टाग ५ 
प्रणाम किया ओर परम युरुपकी इस भ्रकार स्तुति करने रुगे ॥ ॥९॥७॥ “दे | 
मगवन्‌ ! यह्‌ श्रीमूत्तिका आवि्भवमात्र दै, बास्लवम साप निगुण दं, अत्व आपका 
जन्म, स्थिति जर विनाश नही है । इसी लिये पण्डितगण आपको सुक्तसुखका सागर 
चरते है । तयापि जप सृद्मसे मी सुक्ष्म है, बा्तवमें अगपकी मूतिर्योकी संख्या 
नहीं हे । जापके प्रभावकी मावना-करना भी दुःसाध्य द । आपको नमस्कार हे 
॥८॥ हे पुरपशने्ट! हे निधाता! जिन रोगोको सङ्कख्की जभिलापां 
उनको योग्य & कि ताध्रिक जीर वैदिक योग द्वारा आपके इस्‌ रूपकी पूजा 
करं । सव विश्च इसी सक्षम विद्यमान है, अतपच हमरोग इस खमे 
अपनेको ओर तीनो खोकोको देखते ई ॥ ९॥ आप स्वाधीन. हेः अयत 
च्मान जरं भविष्यत्‌ सभी आपमे अधिष्टित है 1 सृत्तिका जैसे 
जर अन्त है चैसे दी आप भी इस जगच्का भ 
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¶ ६४४ - सर छकोक्त्सिधासागरः । 59 { अध्याय ६ ॥ 
0 । 
‡ आदि, मध्य ओर अन्त दै, श्यो किप पर(माया)सेभी प्रे ॥ १०॥ 1 
१ भाप निजवशावक्तिनी माया दारा निभित विश्वके अभ्यन्तरमे प्रविष्ट दै । उचवक्ञानी ॥ 
शनाखक्त यतिरोग गुणक परिणामे भी मन दह्वारा जापक्रे निगण रूपका दशेन { 
। करते है ॥ ११ ॥ नेसे कामे अचि, गञमे घत, प्रथ्वीमे जरु जौर अच्च एवं 
‡ 
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युरुपाथै८ उधम मे जीविका निहित दै एवं जिस भाति मनुप्यगण विदेप > 
‡ उपाये द्वारा का्टदिसे अश्निभादिको पाते है, पण्डितगण कते रै कि वैसे दी भाप ¦ 
५ मी मायाके सव गुणों वर्तमान ह; बुद्धिरूप ऽपायके द्वारा चतुर ओर पण्डितरोग | 
# आपको गुणगण ही प्राते ह ॥२॥ हे नाथ! दे, पद्चनाभ! आपदहम ॥ 
१ रोगोकी चिरवान्छित वस्तु है । योगसे ही आप तक परु होती ई । आपको ; 
| अपने नयनगोचर होते देख कर हम रोग उसी प्रकार शान्ति ओर आनन्दरको मात 
¢ इए है जैसे दावान्की ऽवााओंसे सन्तप्त गजगण गगाजीके शीतर जरको देल { 
१ कर सु हों ॥ १३ ॥ सब रोकपारों सहित हम रोग जिस कामनासे यायके { 
॥ चररणोकी श्ररणमे आये है उसे आप इस समय पूणं कीजिये । आप वाहर ओर 
¢ भीतर, सवके साक्षी दैः आपको क्या अपनी अभिरापा जतार्दु १ \॥ ९४ ॥ 
१ (बह्याजी कहते हँ कि ) म, शिवजी, देवगण ओर दक्ष आदि प्रजापरततिगण 
†[ सव-जिस प्रकार अश्रित चिनगारि्यौ निकरती है, उस प्रकार-भापसे ही अलग २ 
 प्रकाद्च पति दै, अतएव हमरोग अपने मङ्गरका छ भी कान नहीं रखते; अव्र 
4 भाप ही उस उपायका अवरुम्बन करिये-जिससे देवता ओर व्राह्मण जादिका 
‡ कल्याण हो" ॥ १५ ॥ श्रीयुकदेवजी कहते हें । हे राजन्‌! ब्र्याजादि देवगण 
+ इस प्रकार स्त॒ति करे इन्द्रिय-संयमपूर्वक चिर पर अज्जरी बधि खडे रहे। 
‡ अन्तर्यामी परमेश्वर हरि उनके हदयके भावको भरी मति जान कर मेधके 
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१ समान गंभीर स्वरसे घोडे ॥ 9६ ॥ मगवानू नारायणने अकेठे ही सुरकाये { 
†[ सम्पादनमे समथ हो कर भी समुद्रमथन आदि रीरा कनेक इच्छा कूरे !( 
‡ कहा कि “हे ब्रस्ाजी ! हे शम्भुदेव ! हे देवगण ! हे गन्धवगण ! जिस उपायसे १ 
¶ रंग्दारा हित होगा, सो मे बताता ह, सव रोग सावधान हो कर सुनो ॥ ५५ ॥ ॥ 
 ॥ ५८ ॥ इस समय छचायेके अनुदक होनेसे दैयगणकी जय इई है । 
§ जितने दिन तक तुम्हारी ब्रृद्धिकता समय न आवे तब तक जा कर॒ दानव ओर ! 
| द्ये सम्धि ( मेरु ) कर रो, क्योकि यह समय उनके अनुदल 8, इस समय ५ 
¢ युद्ध करके तुम जय नहीं पा सकोगे ॥ १९ ॥ कार्यैकी सिद्धि कठिन देख पदे तो ¢ 
$ अपना भ्रयोजन निकानेके छियि, जसे मूपकने स्ैसे सन्धि कर री थी वेसेही { 


६ ` फक मूसा देवयोगसे एक पेटी बद दो गया, वह पेटी एक मदारीकी शी; उसमे एक ॥ 
सपर भौ था । सपने अपना मतल्व निकालनेको भूसेते कहा-माई ! पेटी फार टालो, $ 
दम हुम दोनो निकर , चं । पदरे भूसेने न माना गौर कहा तुम यु्चे खाकर तवस (८ 
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0 
रुख सन्धि कर लेनी चाहिये ॥ २० ॥ अतएव दे ` ओर दानवोसि मेरु 5 
करके शीघ्र ही श्त निकारनेका प्रयल करो । अखरतके पीनसे श्ल्युमसत प्राणी 1 
$ भी अमर हो सक्ता दै॥ २१॥ उसका उपाय यह है कि क्षीरसागरे सव वृण 1 

रता ओषध ओर वनस्यति डरो ओर ॑द्राचल्को मथानी एर्व वासुकिनागको 1 
रस्सी वनाजो ! इस भकार भेरी सहायतासे दैयोके साथ मिरु कर एकायचित्त # 
8 होकर सागरको मथो । उसका फल अर्थात्‌ अर्त तुमको पिङ्गा ओर दैयोंको 5 
केवरु श्रम ही होगा॥ रर ॥२३॥ हे देवगण ! इस समय असुरगण जो इच्छा $ 
करं उसे त॒म सहमत हयो जाना । देखो सन्धिसे जिस प्रकार कार्य सिद्ध होता है । 
वैसा युद्ध करनेसे नहीं ह्येता ॥ २४ ॥ सागरसे पहठे कारच्रूट निष निकरेगा, 
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| उससे भय न करना एव॑ जीर जौर जो रत निकरटेगे उनमें कोभ या अभिरापा 1 
‡ अथवा अभिापा न पूणं होने पर कोप न करना” ॥ २५ ॥ श्रीद्युकदेवजी 


कहते ह । दे राजन्‌ ! स्वच्छन्द्गामी पुरुषोत्तम भगवान्‌ ईश्वर इस भकारे आत्ता 
ढे कर देवगणके आगे ही अन्तद्धौन होगये ॥ २६ ॥ तदनन्तर बह्मा ओर सगवान्‌ 
शकर उन हरि भगवाच्को भणाम करके अपने २ रखोकको गये एवं इन्द्रादि देवगण 
प्रणाम करके राजा वर्कि निकट सन्धि्ी इच्छासे आये ॥ २७ ॥ देवगण युद्धकी 
तेयारी करके नहीं आये, तथापि उनको देखते ही चिकी सेनाके योद्धारोग क्षोभक 
साथ संभ्रामके छ्य उदयत हए ! किन्तु यज्ञास्वी विने उनको रोक दिया, क्योकि 
वह ८ वि ) सन्धि ओर घिमहके अवसरको मली भति समक्षते थे ॥२८॥ राजा 
विरोचनके पुत्र त्रिखोकबिजयी महाराज वलि वटे थे, चारो ओर चदे २ असुरनायक ; 
उनकी रक्चाके छियि सेवा खडे ये । उस समय वटिकी बड़ी ही शोभा थी ॥२९॥ 
देवगण क्रमदाः उनके पास जा कर उपस्थित हए । भगवानू पुरुपोत्तमने जिस 
रकार कहनेके छिये उपदेश किया था, महा बुद्धिमान्‌ इन्द्रने उसी प्रकार सधुरवाणीसे 
सान्त्वनापू्यैक 'उन॒ सव बा्तोको कदा ॥ ३० ॥ इन्द्रकी “अगत निकारुनेकी” 
सङा, वलि शम्बर अरि्नेमि आदि समामे वैठे इए प्रधान असुररोको ओर च्रिषुर- 
निवासी दानवोको भी मरी जान पडी ॥३१॥ हे शश्ुदमन ! असुर ओर सुरगण परस्पर 
मेर करके मित्रभावसे अष्टत निकालनेके ङिये उद्यत हपु ॥३२॥ परिधके समान्‌ बिद्याख 
ओर विष्ट वाहुजोंसे चलपूर्वैक मंदराचरुको रथ्वीसे उखाड़ कर वरदधित ओर समर्थं 
देवता अर दानवगण सिंहनाद करते इष क्षीरसागरकी ओर चरे ॥ ३६ ॥ किन्तु 
वहत दूर तक योक्ञा ले चरनेसे इन्द्र॒ ओर वि आदि सव देव ओर दानव थक 
सचे । पर्वत मामन टी गिर पड़ा ! कनकमय मन्द्रप्वरुके राह्म गिर्‌ पड्नेसे 
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<~ रम 
जागे, प्र अन्तको सर्पे. कद्रने पर विवासत करके धोखा खाया । पेटी जव मूेने काट डाली 
तव सरन उसे ला लिया ओर उसी छदते निकठ .गया.1 ` उनी प्रकार मतर्वं . निकारनेके 
6 ् = 
‡ छि राजनीति निष्ण लोग अवसर पा.कर उषसे सन्थि भी कर क्ते हं. ` 
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उसके नीचे पद करं अनेक देवता ओर दानव चण हो मचे + ३४॥ देण ¶ यद्द्‌ 
वाहनं भगवाम्‌ चिप्णु उन छोगोके वाहु, केथे आदि सग स्च हृद दे कर्‌ सर 
उनको हतोत्साह भान कर गरड पर चदे इए उसी सथान पर प्रख्ट इष एव ई 
पर्वते गिरनेसे भिन देवता तथा दानवोके दारीरं वर्ण हो सये थे उनको फिर ई 
अपने इषाकटाक्चसे जीवित कर दिया ! उनके जग फिर वसे टी सम्पूण ह्यो गये 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तदनन्तर नारायणने उस पर्वतको रीखापूर्वक एक हायसे घन 
करे गरुड्की पीड पर धर छया ओर सुरासुरगणसहित्त क्षीरतायरकी ओरं 
चे ॥ ३८ ॥ 


अवरोप्य भिरं खन्धातसुपः पततां वरः ॥ 
ययो अरान्त उत्छञ्य हरिणा स विसजितः । २९ ॥ 
गरडलीने वहा प्च मन्दराचरको पीरसे उतार कर सागरके किनारे धर दिया 
समीर आप्‌ इरिकी आक्ञाके अनुसार चरु दिये ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीभागचतेऽटमसकन्पे प्ठोध्यायः ॥ ६॥ 
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सक्षम अध्याय) 
समुद्रके मथने कालक्रय्की उत्पत्ति 1 
शरीकच्वाच-ते नागराजमम्य फरमागेन पुक्‌ ॥ 
परिवीय गिरो तसिकग्रमन्धि सुदान्ता ॥ १॥ 
आीशकदेवजी ४ । हे डर्रे्ट ! “सागर मथनेसे जो अमृत लिकरेया 
उसमसे ऊ तुमको मी देगे"-यों कह कर देवता ओर दानवेन नागराज 
 चाञुक्रिको मथानीक्ी रस्सी वननेके छियि उत्साहित किया । पिर उसी वासुकिको 
 रस्सी बना कर सव रोग प्रसन्न ओर एकाम हो कर मन्दराचरु द्वारा सयुदर 
| मथनेमं परङृत्त हुए ॥ १ ॥ पहर इरिने जर उसके वाद्‌ सब देवतोने वासुकिके 


‡ सुखको पकड़ा । किन्तु दैलरोग मटापुरपके इस करम सहमत न इष ! उन्होने 
कहा “हस वेदपाठी है 
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५>> ५ 


0 4 ॥ हमने सव शाखो दिक्षा पाई दै, जन्म ओर कमेभ्के 
| इष्य हम सवत्र मिद्ध दै, अत्तएव हमरोग सवैकी पू न पकडे, क्योकि चहं 
१ अमंगरु संग है" 


9, 


॥ २४३१५ यह कहु कर जन दैयरोग चुपके खडे रहे तव 
1 ध खन कर॒ खुसकाते इष्‌ देवगणसदित हरि भगवाम्‌ सर्वके सुखको 
५ व चरे आये ओर पूरको पकड़ा ॥ ४ ॥ इस अकार स्थान- ¶ 
>, ' ₹' जान पर कद्पपुतर दानवगण ओर देवगण, परम यल्के साथ, अगतके 


सप्गरके मथने रुगे ॥ ५॥ हे पाण्डुनन्दन ! सायको सय रोग मथने गे, 1 
७। 4 ५१९७४ "2 ०१५५ 4५५०४ -१०५१ शो ०५-५^ १.1 
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य किन्तु मन्दुरपर्घत जितत पर नीचे षकं पेता को जाधार न था, इस कारण, यदे 4 
यली दैवता जीर दानवो रोकने प्र॒ भी वह्‌ वदा भारी पर्वत - जके भीतर । 
धसने लगा ¶॥ ६ ॥ प्रवर दैवने दस प्रकार चेष्टा विफर कर दी, यह देख कर 
देवता जोर दे्योके मन खिन्न हयो गये गवं सुख फीके पढ़ गये ॥ ७॥ किन्तु ईश्वर 
रिका वीर्यं अनन्त ई, उनकी जभिसन्धि ( इरादा ) अव्यथ दहै । वि्रेश्वर गणे- ॥ 
ध्री षषे पजा नहीं की गह, अतपच विष्नेशविरचितत यदह विध्न देख कर : 
सराचानूने अति अद्भुतं कच्छप शरीर धारण कर॒ जरूके भीतर अपनी पीठ प्र 
पर्यतको रोक चिया ॥ ८ ॥ मंद्राचको ऊपर उठा दुभा देख कर देवता ओर 
दानव फिर प्रसन्न चित्तसे सयुद्रको मथने रगे । कच्परूप भगवान्न एक द्वीपके ; 


समान खात योजन श्वीदी अपनी पीठ प्रं उस पर्वतको धर टिया ॥९॥ हे राजन्‌! 
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† समन द | 
1 देवता ओर दैलगण अपनी वली वाहुभोंसे पर्वेतको घुमा रहे थे । उस पर्तके { 
५, ध्रमनेके धिस्सैसे आदिकच्छप टरिफो वैसे ही सुखका अनुभव होत्ता था जसे † 
॥ कोई पीट चुजखाता टो ॥ १० ॥ तदनन्तर रि भगवान्‌ने असुराकारसे, असुरोकिं 


शारीररोभिं ओर दैवाकारसे देवगणके प्रारीरोमं प्रवेश करके उन रऊोगोफे बर 
ओर यीर्यको बद्ाया ! अरक्ष्यभावत्ते चासुकि नागकै भी अभ्यन्तरमें भ्रचेक्ञ करके 
इरिने उक्की शक्तिको चदृराया एवं सहस्र वाुमोंसे मन्द्राचकको धारण किये 
उसके उपर विराजमान इ उस समय आकादामण्डलमे जान पढ़ा कि पर्वतराज- 
पर दूसरा विद्या पर्वत शोभा पा रहा द । बह्मा, इनदरं जीर शङ्कर आदि सव देवयण }| 
स्तुति करते हष उनके ऊपर एूरोकीः वपां करने रगे ॥ ११ ॥ ४२ ॥ उप्र, नीचे, 
पर्वतम, वसुकिनागमे ओर देवता व दानवो हरिने प्रवेश किया; जिससे देवा- ई 
इ सुरगण अधिक बरशाङी हो कर इस तेजसे समुद्रको मथने खगे कि ससुदरजर्के ५ 
मीतर रहनैवे मगर, माह आदि हिं जन्त॒गण व्यक्कुक हो उठे ॥ १३ ॥ 
मथते २ नागराज वासुकिके नेश्रोसे ओर सुखोंकी हजारो कोर श्वासाओसे 
६ विपे धू्नसे युक्त अधिकी वाटा निकलने खगीं; उनकी स्ञारसे पौलोम, काठेय ऽ 
एवं इल्वर आदि असुरगण द्ा्वानरसे जके हुए सँघुके दक्षोकी भति प्रमाहीन 
गये ॥ १४ ॥ .नागके श्वासानरुकी ख्पकसे देवगणकी भी भरभा मिन हो गह्‌ 
र वख, माखा, कन्तक तथा सुखमण्डर धूम्रवर्णं हो गये ¦ किन्त॒ उसी समय 
शरक इच्छक वशवर्ती मेवमण्डलट भगवद्धक्त देवगणकी ओर शीतलजकूकी 11 
हं छोदने खगे एवे सागरतरेगसंगमसे सु्रीतर वादु चने रगा । उक्त [ 
अकारी हरिङृपासे देवगणको उस निपैले धून्रसे वैखा कष्ट नहीं इञा जैसा ‰ 
असुरोको इया ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! इस पकार यदे २ प्रधान देवता ओं | 
दसो मथने पर सी ससुद्रसे जव अदत न लिका तेव अजित सगवान्‌. { 
देवता ओर देसोको हया कर "खयं समुद्रतो मथने रुगे । उस समय व. |] 
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॥ 

१ जर जगतको अभय देनेवाे बाहुं सर्के दोनो छोर पकट्‌ कर मन्दरा- ५ 
॥ चरकी मथानी द्वारा सञुद्रको मथ रदे भगवानूकी अपूरवै श्रोभा इद । व | 
। 


१ ~ 


दूखरे पर्वतके तुस्य विराजमान इष्‌ । भगवान्‌के मेघतुल्य शयाम शरीर पर & 
पीतास्वरकी ठेसी बोमा इई जैसे मेघके चाये ओर कनकरकी रेखा हो । कानमिं 
हिल रहे कुण्डल विजङीके समान चमकने रगो । भिर पर धघवारी अख्कोका भौर ॥ 
१ हदये मणिमालाका हिखना वहत दी सोहावना जान पड़ने रगा 1 अरुणवर्ण ई 
1 नेत्र ओर भी मनोहर दो गये ॥ १६॥ १७॥ इस प्रकार जव स्व्यं अजित 1 
¢ भगवान्‌ सञुद्रको मथनेरगे तव उसके भीतर रहनेवाछे भीन, मकर, सपे, ¢ 
१ ओर कच्छप आदि जीव व्याङुर व चञ्चर हो पडे । सवते पहले सागरसे ; 
॥ हराहल नाम बहत ही तीव्र विप निकला ॥ १८ ॥ वह भयद्भर दारुण निप उम्र 
4 वेगे ऊपर, नीचे ओर चारो ओर फैरने खगा एवै खव ओोकोको जस दो उखा 1 
१ सव प्रना ओर प्रजापति रोग उससे अपनी रक्षा न देख कर भयभीत शो 
\[ शय्य सदाशिवकी शरण गये; क्योकि सिवा शविवके उनको कोह अपना रक्षक 
‡ न देख पडा ॥ १९॥ उन रोगोने केरास पवैत पर पंच कर देखा कि भिरोकीकी 
 उत्पत्तिका कारण, देवदेव, चण्डीनाथ भवानीसहित पर्व॑तके दिखर पर वैठे 
॥ इए स॒नियोके कल्याणके छ्य उनके मनोमत तप कर रहे दै । देख कर सवने 
? स्त॒ति करते दुषु प्रणाम किया ॥ २० ॥ प्रजापतिगणने कहा । दे देवदेव! 
| हे म्टदेव ! हे प्राणि्योके आत्मा! हे भूतभावन ! हम आपकी श्वरणमे आये ३ 1 
¢ इस त्रिखोकीको भस्म करनेवाछे विपसे हमारी रक्षा करो ॥२१॥ आप सव 
‰ भाणि्योको बंधन ओौर सुक्तिके देनेवाले दै, गुर दै, दीन पीडित प्राणि्योका दुःख 
६ हरनेवले.है । इदसीसे ानीजन आपका पूजन करते है ॥ २२॥ हे बिभो! 
| हे परमतेजस्वी ! आपका ज्ञान सखतःसिद्ध है ! आप्‌ अपनी गुणमयी शक्ति, जो इस 1 
[ जगतकी सृष्टि, पालन ओर संहार करनेकी इच्छा दै, उससे बह्मा, चिष्णु, सिव ॥ 
$ इत्यादि भिन्न र्नाम धारण करते है ॥ २३ ¶ आप परम गोपनीय ब्रह्य है; आपसे १ 
ही देवता, पञ, पक्षी आदिं सव पदाथ काद्य पाते रहते है ! आप जगदीश्वर 1 
ओर आत्मा दै ! आप अनेक शक्तियों दवारा चराचर जगत्के रूपमे परिणत हो कर ¢ 
भ्रकात्र पाते है । चेदकी उत्पत्ति आपसे & । आप जगत्का आत्मा ( अहंकार >) 
आदि ( महत्त्व ) है । आपके गुण श्राण, इन्द्रिय ओर इ्योके कारण ई 
‡ अथौत्‌ आए ( महकार ) राजस, तामस ओर सार्विक-ननिनिध है । खमाव- 
\ १ भी आप ही है । सङ्कव्प-कारु-सल-कतस्वरूप धै आप ड । त्रिगुणारमक 
# ज ॥ 1 तरत्‌ मणवका आश्रयस्थरु आप ही ड ॥ २४ ॥ २५॥ है 
1 व आपका सुख दै, थ्वी आपके चरणकमल है, 
° सव देशा जपके कान है, चरुण आपकी रसना | 
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भूं आक्रादा आपकी नासि दै, वायु आपकी श्वासा है, सूर्य आपका नेत्र दँ एवं ज 
आपका शुकतं ८ वीये ) है { आपका आतमा, ज्चकृष्ट ओर अपङृ्ट जीवात्मासमषटिका 
आश्रव है । चदमा जापका मन दै, खगं आपका मस्तक है ॥२६॥ २७ ॥ हे 
चेदत्रयीरस्वरूप! समुद्रसमूह आपकी कुक्षि ह, सव पर्वत आपकी अस्थिर्यौ ड, 
सव जओपधि्यौ ओर रताद आपकी रोमराजी ह । साक्षात्‌ सव वेद (सातो 
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यायनी जादि छदं ) आपकी सात धातुर हैँ एवं धरम आपका हृद्य है ॥ २८ ॥ 
शर! पचि उपनिदू अर्थात्‌ त्रप, अघोर, सद्योजात, वामदेव ओर ईशान 
पांच मच्र आपके सुख दै । इन सुखोसे जदतीस (२८) मन्त्रोकी उत्पत्ति हुई है ; 
साक्षात्‌ ज्योतिःखरूप प्रसिद्ध॒ शिवनामक परम आत्मतत्व ही आपकी अवस्थिति 
दै ए२९॥ अधर्मकी जिन दंभ रोभ आदि तरंगोसे जगतका ध्वंस होतादहै वे 
सव आपकी छाया हँ एवं सख, रजः, तम आपके तीन नेत्र दै । आप ज्ाखकत्ती 
3, है, साख्य्ाख आपका आत्मा द, वेद्‌ भापकी पवित्र दृष्टि है ॥ ३० ॥ हे गिरिद 
खापद्धी परमज्योतिको सव खोकपाल, बह्मा, चिष्णु या सुरेन्द्र, कोई मी नहीं जान 
पाते, क्योकि उसमे सरस्व, रज ओर तम नहीं है-वह निर्गुण ८ देहदीन ) च्य 
7 ॥ ३१ ॥ आप कामदेव, दक्षयज्ञ, त्िषुर ओर कारुद्टविष जादि अनेक ख 
जर व्यक्ति्योका संहार करनेवाप्े ह ८ यर्हौ पर रिचके द्वारा काल्धटका संहार 
जवरय होनहार जान कर देवगणने सिद्धकामकी भति उसका निदेश किया है ) 1 
यह कालकूट विष पान कर ठेना ऊट आपकी अंसा जतानेवारा महार कायै 1 
नहीं है, क्योकि आपकी ही रचना यह विश्च, प्रर्यकार्मै, आपके ही नयने निकटे 
की ज्वाखाओमिं किस अकार जल जाता है-इसकी आपको खवर भी नहीं होती। 
श्वको मङ्गलका उपदेश करनेवाटे साधुगण आपके चरणकमलोका ध्यानं ` करते 
रहते है, तो भी आप स्वयं तपम तत्पर हँ । अतएव जो शोग आपको भगवती 
पार्वेतीके पास चास करते ओर स्मद्यानशरूमियोभे मण करते देख कर कामी, 
छूर ओर दिंसाश्चीर समक्षे हँ चे निरज आपकी रीखाओको जाननेमे समर्थ 
ह ॥ ३२ ॥ ३३॥ आय सदसवस्वरूप, श्रेष्ट एवै अवीव महान दँ । बह्याजादि 
देवगण भी आपके स्वरूपको नहीं जान पाते, तव अए्यकी स्तुति ही कैसे कर 
सक्ते १ । हमरोगा आपक्री आधुनिक खषटि अथात्‌ ब्रह्मभादिके पुत्रोके भी पुत्रोसे 
उन्न ह, अतएव भरा कैसे आपकी स्तुति करनेमें समथ हो सक्ते है । तथापि 
जितनी ककि थी उसके अनुसार आपके गुणका वणन. हमने क्रिया ॥ ३४ ॥ 
मदेश्वर ! हमने इसकी अपेक्षा श्रेष्ट आपका ओर कोटं रूप नहीं देखा 1 हम 
इसीके द्च॑नसे तङ दे गये । जापकी कीला जानी नरह जाती, केवर रोक- 
रक्चके चये दी आपक्रा यह रूप प्रकादामान होता रहता है” ॥ ३५ ॥ श्रीद्युक- १ 


देवजी कते द ! सव प्राणियोके दितचिन्तक भगवान्‌ दरैकर प्रजागणकी यह 
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५ [ अध्याय ४. 
विपत्ति देख करुणाके कारण समधिक व्यथित हो कर अपनी प्रियतमा सतीसे कहने 
रगे ॥ ३६ ॥ मरादेवजीने कहा ! भवानी देवी † इधर देखो, क्षीरोदमथने 
उत्पन्न कारुक्ट बिपसे प्रलागणको केसा संकट आ पड़ा । ये लोग भरार्णोकी रक्षाके 
खियि बहुत दी व्याङ्र हो इनको निभैय करना हमारा कत्तव्य ई, पीडितः 
की पीड़ा इरनेसे ही समं होनेकी सफरुता ई ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ इसी च्यि पषा 
खोग जीवनके क्षण्युर जानकर भ्राणियोकी रक्षा करते है । सव प्राणी द्ैवकी 
मायामे मोदित हो कर परस्पर परस्परकी दसा करनेमे तत्पर होते दै ॥ ३९ ॥ 
जो रोगा उन पर कषा भरकट करते दै उन पर स्व॑मय हरि प्रसन्न होते ईँ । भगवान्‌ 
हरिके सन्त होने पर॒चराचरजगत्सहित मे सन्तुष्ट होता हू । अतएव सँ इस 
निपको पिये छेता ह, मेरी प्रजा्जोका कल्याण दो ॥ ४० ॥ श्रीदुकदेवजी 
कहते ह । इस प्रकार भगवती सवानीसे कह कर विश्वभावन भगवान्‌ महेश्वर 

बह हरहर विष पान करनेमे प्रदत्त इए । पार्वती देवी दकुरका प्रभाव जानती | 

थी, इस खये उन्होने भी हेकरकी इच्छाका अनुमोदन कर दिया ॥ ४१ ¶ भूत- 4 
भावन सहादेवने करुणावश्च उस सवैतोव्याप्ठ हराहरूको हथेरीम्‌ ऊेकर पी छिया ! 
४४२ ॥ जख्के दोप उस विपने महादेवजी पर भी अपना प्रभाव दिखाया, जिससे 

नीरुकण्ठके कण्ठम नीमा आ गाई; किन्तु वह नीरवरणं परोपकारी श्सुके चयि 
जाभूषण हो यया ॥४३॥ जो साघु परोपकारी जने हँ वे खोगोका दुःख नहीं देख 
सक्ते ! दूसरेके दुःखम दयसे सद्धी सहातुमूति करना ही सर्वमय पुरुपकी सबसे 
भधान आराधना दहै ॥ ४४ 7 दयामय देवदेव शम्भुके इस उदार कर्म॑का इत्तान्त 
सुन कर देवी पावैती, परजाराण, व्रह्मा, ओर वि्णुदेव उनकी प्रशसा करने को ५४५॥ 


्रस्कने पयतः प्राणयत्किचजगृहुः ख तत्‌ ॥ 
चवकूहहवषपिध्या दन्दशूकाश्च यऽप्र । ४६ ॥ 


महादेवजीने जिस समय बिष पान किया उस समय नो दिप उनके 


गि 
अंगुख्यकी संधियोसे गिर पड़ा उसको सै, वीदे आदि कारनेवाले निपैे 
जन्तुमोने एवे बिषौपधि्योनि वट छिया ॥ ४६ ॥ 
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श्ी्कडवाच -पीते गरे इषाङ्कणं श्रीतासेऽमरदानवाः ॥ 
५.५ कै [च्‌ 
ममन्धुसरसा सिन्धुं इविर्धीनी ततोऽभवत्‌ ।॥ १॥ 

श्रीट्युकदेवजी कहते दै । हे राजन्‌ ! देपभवोहन दौकरने जव विप पान करं 
ष्छिया तव क्षिर देवता ओर दानवगण प्रसन्न हो कर॒ घरपूर्वक सागरको मथने 
ख्गे । तय सारसे कामधे प्रकट इई1 9 ॥ ब्रह्मवादी कऋपिगणने बद्यलोकंके 
मागे तक पर्ुचानेवादे य्ञीय पवित्र तके रये उस जभ्िदयच्री धेयुको ठे" छिया 
॥ २ ॥ उसके वाद्‌ चद्रमाके समान उज्ज्वल उच्चैःश्रवा नाम वोदा उन्न हुआ । 
यटिने ब अश्च पानेके छिये अभिरापा प्रकर की, किन्तु इन्द्रे ईश्वरकी शिक्षके 
अनुसार चित्त नहीं चराया ॥ ३ ॥ फिर ससुद्रसे परावतत नाम शजराज निकला । 
्वन्द्रतुस्य श्वेतवर्णं पेरावतके दिखरसमान चार दन्त, भगवान्‌ भवानीपतिके 
कंङासर पर्वतकी श्रोभाको फीका करं रहे थे । महाराज! तदनन्तर रेरावत 
सादिक आर दिग्गज ओर उनकी अभ्रम आदिं आटे हथनिर्यौ प्रकट ह । अन्तम 
महोदधिसे पद्मराग (कौस्तुभ ) नाम मणि उत्पन्न हुभा। हरि भगवानरूने उस मणिको 
अङेकारकी भोति वक्षःस्थले धारण करनेकी च्छा की ॥४॥५॥ उसके 
याद्‌ खगैरोकका आमूषण कद्पनृक्ष उत्यनन दुभा । राजन्‌! ष्थ्वी पर आप जसे 1 
याचकोकी कामना पूरी करते हैँ चेसे ही स्वग॑में कर्पव्क्ष मी निरन्तर भ्रार्थेगणकी 4 
धाशना सफर करता दै ॥ ६ ॥ फिर कण्ठमें पदक धारण किये, सुन्द्र चख पटने 
अप्सरा प्रकट हुई । मनोहर गति, ओर चिश्नमपू्णं चितवनसे उन्होने स्भैवा- | 
सि्योके चित्तोको भपने हाथमे कर छिया ॥७॥ अन्तम अगोकी प्रभासे दिक्ाओोंके 1 
मण्डलको भरकाश्ित करती इई हरिपरायणा साक्षात्‌ रक्ष्मी देवी-सुदामाप्रयतकरे ¢ 
दखरसे विजलीके समान-जरुतरुसे भकट इद ॥ ८ ॥ उनके रूप, उदारता, ई 
यौवन, वर्ण ओर महिमामें समीके चित्त मोहित हो गये, अतणए्व समी देवता, ]| 
दैव ओर मनुप्योंकी यड दच्छा हद कि “रक्षमीदेवी हमको प्रा हे" ॥ ९॥ { 
देवराज इन्द्रने उनको एक अदधत आसन भट किया पुवं श्रेष्ट नदियोने खीरूप 
धारणकरके सुवर्णके करकरोमे अपना २ पचिन्र जख राकर अपेण. किया व रेसे्टी 1 
पृथ्वीम, अभिपेकमे जिनकी आवश्यकता होती है वे सव १ लाकर 1 
= श्चैट की । गउभेनि पञ्चगत्य ओर चसन्तने चैत्र जौर वैश्राखके फरु पूर ट किये ‡ 
/ ॥ १०॥ ११ ॥ तदनन्तर ऋपिगणने यथाविधि रक्ष्मी देवीरा जभिपेककाय ॥ 
{ सम्पन्न किया । गन्धरवगण मङ्गल्गान करने रगे जर नधिर्यो ( जप्सराद्‌ ) नाचने । 
र गानि खीं ॥ १२ ॥ एवं सम्पण मेघगणः, खङ्ग, पणव, सुरज, गोसः ' र 
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दख, वेणु जौर वीणा आदि मीर शब्दुवाले अनेक भ्रकारके वाजे वजाने रुगे 
॥ १३ ॥ चारो दिमाज सुवर्णके करशोसे पद्महस्ता र्ष्मी देवीका अभिषेक करने 
छो जर बाद्णगण वैदिक मंत्र पटने रगे ॥ १४ ॥ ससुद्रने एक जोदा रेशमी 
पीतास्बर रक्ष्मीजीको दिया । वरुणदेवने सधुमद्मत्तमधुकरमण्डलीमण्डित पक 
वैजयन्ती माखा ओर प्रजापति विश्वकमौने अनेक आभूय्ण, सरस्वतीने हार, 
8 ब्रह्माजीने पदम एवं नागगणने दो कनककुण्डक भट किये ॥१५।१६॥ देवी रद््मीः 5 
तृदनन्तर माङ्गलिक वेका-भूपा समस्त करके कोमर कमर्लुद्य हार्थोमिं एक एूखेकी 
मारा, जिस पर भवर शुंजार कर रदे थे, श्यि इए इधर उधर भ्रमण करने रगीं 1 
$ देवीके भवणरिथत कुण्डरु कपोखों पर डोरनेसै परमं मनोहर देख पद्ने रगे, 5 
छजायुक्त दास्यसे उनका सुखमण्डर परम सुन्दर हो गया ॥ १७ ॥ उनके 
इङ्कमर्ञित कुचयुगरु परस्पर समान थे, मध्यमे ङ्ख भी अवकाशा न था; 
चरणों नृुरोका महामनोहर शब्द्‌ हो रहा था । देवी रक्ष्मी कमख्वासिनी 
 स्वणैलताकी भति शोभित्त हो कर इधर उधर अमण करनेरूगीःउससे जान पडटाकि 
मानो वह अपने निलसद्णयुक्त निय-आाश्चयका अनुसन्धान कर रही दै । 
गन्धै, सिद्धः, असुर, यक्ष, चारण एवं त्रिोकनासी अन्यान्य जीवो, कहीं मी, 
 रक्ष्मी देवीको अपने अनुरूप आश्रय न देख पड़ा ॥१८।१९॥ लक्ष्मीने देखा, जहो 
$ इसा आदभे तप है तो वे कोधको नहीं जीत सके है । कहीं ब्रहस्पति, क 
। आदिमे ज्ञान है तो बह संगरहित नहीं ह ! कोई बह्मा, सोम आदिक महान्‌ 
(बडे) दतो कामको नहीं जीत सके है! इन्द्र आदि दूसरे ( निप्णुआदि | 


> १०५ 


१] [ र --4- 9) 1, 


¢ 


(> 


[1 - 


५१९" 


<&+ 


न 
(शिः शिप 


# 
<€ ११०४४ 


न 9०9 


ननन 


] 


(= 
4#‡ 


न ०५० 
क) 
1 


५ 
॥ त्निदेव ) का सुख देखनेवाछे है, इस णिये वे स्वयं ईश्वरं नहीं है ॥ २० ॥ कहीं 
8 परञ्छराम' आदिमे धम &ै तो .म्राणि्योसे सौहादैका व्यवहार नहीं ह । कहीं 5 
| शिवि आदि नरपतिरयोमे आत्मल्याग है, पर वह युक्तिका कारण नहीं हो सक्ता । 1 
4 कीं सद्वा अञ्न आदभे वीय दै, पर वह कारके वेगमें उहरनेवाखा नहीं ्ै। 4 
[ कोट सनकादिक ुण-संगवजत है तो वे वरन होगे, क्योकि सदैव समाधि. ¢ 
†[ निष्ठ रहते दै ॥ २१ ॥ को माकैण्डेय ऋषि आदि चिरजीवी है तो उनमें शीर 1 
१ ओर मङ्गरुका अभाव दै ! कहीं हिरण्यकरिषु आदिमे वह भी &ै तो यह नहीं ( 
1 विदि द कि कब तक वे जीचित रहेगे । जहौ श्रीरिवमे उपर कही ई दोनो { 
॥ त ते वह देखने अमङ्गर हँ ओर जो कोई ( श्रीनारायण देव ) सव भकार 1 
९ निदोप ओर मञ्गरूप है वह आकांक्षा नहीं रखता ॥ २२॥ भगवती 
{ रुक्ष्मीने यों विचार कर सुडन्दको ही घरभावसते वरण क्रिया जथौत्‌ हरिको दी $, 
£ अपना वर चुना । रुक्ष्मीने देखा करि हरि भगवान्‌ निलयसद्गुणक्षाली 2, वह 
रेकी अपेक्षा नदीं रखते । भाङृततिक गुणगण उनके समीप जानेका भी साहस १ 
नीं करते, अतएव च सर्वोत्तम है । वह यच्चपि निरपेक्ष है तथापि अणिमा आदि ४ 
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शूणसमूषः नफ अपना आश्रय यनाय हुष्‌ दैः ॥२३॥ जो एो, दक्ष्मीने नारायणके 
मं पाः पाम फमदटफटित जयमाखा दरः दी, मिखकी सुगन्धर्मे मतव 1 
अमर जतपाम्न सुनार फते रते १ । जयमाला पदनानेके चाद्‌ रक्ष्मीजी ॥ 
सौनभाय पारण फरक खान मन्द युसकानसे विमाित धव विकसित नयनो { 
गा हरि यक्ष्ये सथान चना य्‌ भवस्यि हद ॥ २४ ॥ त्रिरोकीके परम { 
{दता नारायणने भपने वक्षःस्थल्यो लिदि्टविभवशाटिनी जगजननी रक्ष्मी | 
दपः विवासेका स्थान चना दिया । नारायणे हदय स्थिरभावसे भवस्थित { 
कनीयान फरण कटाक्षसे प्रसा सौर प्रजापतिगणसहित तीनो ५ 
सोमो परितं (किया ॥ २५.१॥ उस समय सीगणसहित देवाजुचरसयण ॥ 
माशन सीर गानि खगे जीर उसपेः साथ ही दरंख, तृय कौर दम आदि 1 
यष्लेषद्धि प्रष्टु अलग सुना पदने ल ॥ २६॥' ब्रह्मा, रुद भौर लंगिरा 
भदक सम्परलौ वि्चागण शूरम चपा करते हुए धिष्णुप्रतिपादक यः 
आध न्रे पिष्णु भगवानूकी सतुति करने एगो ॥ २७ ॥ देवगण एवं प्रना- 
पनियण, समीपे; छृषाय्दक्षद्वास पीरभादरि सद्गति समप हो कर परम 
पान्नसुपयदो प्राप्त हु ॥ २८ ॥ रमी द्वारा सपेम एोतेके कारण वल्य ओर 
दानियगण, चट दग्चागसते दीन, निर णु सोभ छे गये ॥२९॥ राजन्‌! तदनन्तर 
स्रुद्् एर कमृट्गयनी यारणी नाम्‌ कन्या निकी, हरिकी अनुमति पा 
कर धरयेनि रस्कोके दिवा ॥ ३० ॥ सरजि } उसके वाद्‌ कद्यपके पुत्र 
८ देच-दानचमण 9 फिर अष्तकी जअभिलापासे सञुदरफो मयने खगे । भचरकी जार 
षयः परम भदत युरष्‌, अगरतभरा कव हयम दिये, प्रकट हुए । उनकी दोनो 
शया रम्बी, चादि जार मोरी, भ्रीया श्रंलवेः तुल्य बर्ण श्याम, यचा अनसा 
णु यक्षस्य बिदा भा ॥ निग्र लस्य धः जीर गें माका व सच अमतिं 
जाभूषण शोभायमान थे 1 वट पीताम्बर व उज्चछ मणिमय कुण्टङ धारण 

जण प्रे ! उनवरः केशोषः प्रान्तभाग {चिकने, इयामटः ओर धरे ये. 1 उनका 
प श्विदि मनवो छुभानिवाखा जीर पराक्रम सिष्टकेः समान था । काद्या 
जभियख्य (कद) धारण किये दुष्‌ च्‌ साक्षात्‌ विष्णु भवां शावतार वेदिरोमणि 
धन्यस्तरिजी य । ब आयु्दके प्रथम आचाय्यं दै एवं उनको यक्त भाग भी 
द्विया जाता £॥३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ धन्वन्तरि ्ाथमे भग्रतसे पूर्णं 
कलच देख कर, स्रव चस्ति सवे पटे छनेकी इच्छा भरकट-करनेवारे भसुर- 
गण वरपूर्वक ध्षपर फर उसे द्रीन छे गये ॥ ३५॥ यष्ट देख कर देवगण यहुत 
थिन हरि भगवानूके ध्ारणागत ईए ^ अक्तोौकी कामना पूण करनेवा्े 
पगयाचने स प्रकार देवगणकी दीन दुद्रा देख कर कहा कि-^त॒म षछोग खेद 
न फरो । श अपनी मायके चसे शुण्दारा भयोजन सिदध, कयि देता", 1 
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* वि ४ 
त +, # ; | रद डुकोक्तिसुधासागरः 1 रः 9 ` ` श । अध्याय थ 1 
& {4 
` ह राजन्‌! इधर सोभपरायण देखगण, ` पे अदत पीनेके व्यि, «भं पटे" { 
। | “तुम नही पहले" यो कहते हट परस्पर कोधपूरवक खदने रगे ॥३६॥६५।२८॥ ' ( 
`. उनम जोदुबैरथेवे कटने खगे किं शदेवगणने मी. समान परिश्चम किया दै । 4 
, .{ अतएव सन यच्के समान उनका भी दसम जश्च दै, सो उनको मिटा चाहिये, यदी 
७ सनातन धम्मं ह" । हे राजन्‌! दुवैर दानवगण, मात्सरयपू्ण हो कर जिन सव 
४ प्रवर दोन अश्तका कर छीन छिया था उनको यों वारंवार कं करं रोकने 
रगे ॥३९)॥ ४० ॥ इसी अवसरमें सव उपायो जाननेवाछे ईश्वर इरिने अनि्वपैच-' 
नीय. एवं परम अद्भुत सखीका खरूप धारण करिया ॥ ४१ ॥ उस रूपका ` चरणं 
: ३ नीलकमख्के समान श्याम ओर ददौनीय था, सभी अग सुंदर सुडोर ये, दोनो कान 
समान ओर आभूपणोसे भूषित थे, दोनो कपोर मनोहर एवं नातिका उन्नत थी 
॥ ४२ ॥ नवयौवनसे दोनो स्नोका दत्त (पेरा) अदन्त ब्रद्धिको प्रात था, 
, § एं पीन जीर उत्त रनोके भारसे उद्र छदा डो गया था । सुखकर सुगंध 
| 1 आसक्त अमर आसपास गंजार कर रहे थे, जिससे उस मोदिनी मूतिके दोनो 
नेत्र, च॑चर हो कर उद्वि्नताका भाव प्रकट कर रहे थे ॥ ४३ ॥ मनोहर केशपाद् ; 
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†[ अनेक आभूपण चरनेसे हिक रदे ये । विचित्र वारम चर्रादि तिभूयण 


( 


काञ्नीकी रुदं ोभा पा रही थी, चरनेसे दोनो चरम नूपुरी सोहावनी ध्वमि 
( होती जाती थी ॥ ४५॥ ` वत ५.५५ 
॥ सवीडसितविधिपभूयिलासावलोकनेः ।। ` 

५ देखयुथपचेतःु कामयुदीपयन्पुहुः ॥ ४६॥ 
}( वह मोहिनीमूतिं छनापूं मधुर युखकानके साथ श्चङदीरूप धनुपको निचलित 


‰ करर मोहनेवाली द्टिसे वारम्बार दैलपतियोके अन्तःकरणोको कामके वाणोसे 
' वेधने र्गी ॥ ४६ ॥ (3 


इति श्रीभागवतेऽटमस्छन्धेऽषटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


निभूपित थे ॥ ४४ ॥ निर्म श्रेत वदसे वेष्टित नवरनितम्रूपर द्वीपे काश्चन- 
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 - . \: कन्तो दस्युधमाण आयान्तीं ददशः सियम्‌॥१॥ 1. 


|. 


$ ‡ शरीचयक्देव्रजी कदते है 1. हे राजन्‌! दानवरण ` सुहव स्याग्‌. कर एवं ई .. 
| वपने महण. करके आपरसमे अच्ेतके. ` पाघ्रकी '.छीनाङ्षपदी . कर .. रहे. ‰ 
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थ । हसी भवसरमे पूर्वा उसी जगन्मोदिनी भूर्तिको अपनी भीर आते देख ¦ 
वे दनदगण एकम मंत्रथुग्धसरे एो कर विचारने रुगे कि-"अषह्रो ! इस श्रीका ) 
पैसा उत्तम स्प द! फी कान्ति र! फसी नवीन अवस्था ६! | यों सोचते 1 
हष फामातुर दैत्य रोग उस मोहिनीमूर्तिके निकर जा करे यो पून रगे ॥ १॥२॥ 
१ फमटनयनी ! वुसफान पे १ क्से ज रही हो ? तुग्दारा उदय ही क्या है? 
ह चामोद! नुम किसकी भाया प्ते १ स्तय यतामो। तुम हमारे मनको मानो 
सये उषी छो ॥३॥ एमे जान पत्ता ६ कि मनुप्यकी फौन कदे, देवता, 
दनय, सिद्ध, गन्धर्य, चारण षयं लोकपाटगण भी, निश्चय ही तुर्दारे श्ररीरको 
नदीं टु सक ह ५ ४॥ हे सुन्दर शची वारी सुन्दरी ! करुणावरणारय विधाताने 
पया पभागि्ोह्ध चित्त आर दन्द्ियेष्को प्रसन्न करनेके छ्यिही तुमको य्ह 
भना सथया तुम अप ही अपनी दृच्छके अनुसार आष्ट निश्चयी 
£ जान पदता है पुमको विधाता ने भेजा दै ॥ ५) टे भामिनि! हम सव भात्मीयजन 
एफ वक्तु अग्रत फ च्यि स्पध करते हुए एक एकके रञ्च हो रदे है । ॥ 
दम सय कदयपन्दपिके पुत्र 2, सुतरां आई भाई दै! सभीने समान परिम $ 
दिया द्। स समय दुम इस प्रकार न्मायानुमोद्धेत रीतिदे बह वस्तु हम सय ५, 
स्मेगोमं योर दो जिससे एमारा भापसका सच क्षगडा निवट जाय ओर कल्याण ॥ 
षते" ॥ ६1 ७॥ दरस प्रकार इलगणके निवेदन करने पर मायामोहिनीरूप इरिने 

सते दुषु मनोहर कृषि करक्षपूणं टस देख फर दानवोसे कय कि-“हे 

फदयपत्रःपिके पुत्रो ! हम युद पुशकी सीका कमो दतना अनुसरण करते हो ! |) 
पण्ठित स्मोग कभी रत्ती चियोंका विश्वा नहीं करते ॥८॥९१॥ दहे दानवो! 
कमे जर टदा च्िर्यौ निस्य नधीनकी खोज करती है, अतएव उनकी मित्रता § 
अनित्य कही गर्ह ६" ॥ १० ॥ श्रीदयुकदेवजी कदते दं । हे राजन्‌! 1 
मोदहिनीरजीके दन व्यध चाययोसे दैत्यगणको ओर भी उन पर विश्वास टो गया ! 4 
तम उनेनि दृदयके भायको गंभीर मुलकानसे प्रकट करते हए अद्तका करक् इ 
मोहिनीजीके ्ायमें दे दिया ॥ ११॥ हरिनि जद्रतका पात्र, हाथमे ठे.कर ऊछ 
सुतकान मिी हुई चाणीसे यों कष्टा-देखो, मै जो ऊच करू, चह भला हो या 
बुस, किन्तु तमको संगीकार करना होगा; कहो तो हम तुमको अश्टत 
यौटना भरस्भ केर ॥ १२ ॥ प्रधान २ असुरगणने मोदिनीजीका कहना स्ीकार 
फरते हुए कष्टा-' अच्छा, पृस ही होगा" । इसका कारण यदी था क्रि ये दानव 
३ मोहिनीजीको चिष्णुन जान कर एक साधारण खी समक्षे हुषु थे ॥१२॥ 
तदनन्तर असुरोमे उपवास करके जान ओर फिर अश्चिमे वन किया । उसके 
याद्‌ व्ा्यणोके स्वस्ययनपाट करने पर ये सव दानव, गड ओर ब्राह्णोको (& 
शं नमस्कार करके अपनी २ च्छे अनुसार नवीन "या घराने वख पहन कर 
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3, पूर्वमुख हो कासनं पर बैठे ॥१४॥ १५॥ दे राजेन्द्र ! धूष-गन्धसे सुगन्धित एवं 
१ माला च दीपकोसे सुशोभित शारा ( मवन ) मे देवता ओर दानवगण जव 
३ पू्वमुख हो कर चैये तच उसी ऊंभसरनी, मद्बिहलक्षी, करभोरू मोहिनीमूतिने 
1 अश्तका कलश हाथमे ठे कर, मनोहर दुुट्से धिरे इष ्रोणीतयके भारते मद्‌ मद्‌ 
# चरण धरते इए एवं कृनककलित नूपुरोके मधुर शब्दस मानो गान करते २ उस 
६ भवनम प्रवेश क्रिया ॥ १६ ॥ १७ ॥ रक्ष्मीकी सहचरी, परम देवता मोहिनी. 
जीके कानोमें कनककटित कण्डरोंकी अपूर्वे शोभा थी एच उनके कान, नासिका, 
कपोर जर मुख आदि अंग अद्भुत सुन्दर थे; उनकी सुसकानयुक्त चि विश्वत 
मोहिनी थी । उनकी स्तनपदिका ( कञ्चकी या छोटा कपड़ा ) के किनारे वारम्वार ई 
( खुरु २ जाते थे, जिनको देख कर देवता ओर दानच मोहित हो गये ॥१८॥ त्व 
मोहिनीरूप हरिने विचारा कि सर्पोको दूध पिरूनेके समान असुरोको अशत { 
देना मी योग्य नहीं है; क्योकि सर्पं जोर दु असुर शाभाविक कूर होते दै । सा 
बिचार करके अच्युत भगवानूने असुरोको अद्तका भाग नहीं दिया ॥१९॥ जगत्पति | 
१ हरिने देवता ओर दान्ोकी अरग २ दो पंक्तय चिदरटं चौर देवतोको देवतोकी 

पंक्तिमे व असुरोको असुरोकी प॑क्तिमे बिरङाया ॥ २० ॥ फिर मोहिनीजी, कलस 1 
हाथमे केकर दैर्योकी ओर सुख करके मीठे २ वचनोसे उनको भुराती इई पिच्टे / 
पेरोसे देवतोकी प॑क्तिमं आ पटु्चीं ओर उनको अजर अमर कर देनेवाखा अमृत परिख- ॥ 
ने र्गी ॥२१॥ राजन्‌! असुरगण अपनी प्रतिज्ञाका पारन करते हुए उुपचाप वैरे, ई 
क्यों कि वे यह स्कार कर चुके थे कि 'तुम.मलाथा चुरा चाहे जो करेगी, ॥ 
हम उसमे हस्ताक्षेप नहीं करेगे” । दुसरे निन्दनीय होनेके कारण खीके साथ | 
३ क्षगद़ा करना उनको अभीषएट न था । तीसरे वे मोहिनीजी पर ततन मनते अनुरक्त £ 

जौर आसक्त थे ओर उनको ( मोहिनीजी पर >) सेह भी अधिक हो गया था। 1 
उसी जेदके न्ट होने ओर मोदिनीजीके विद जनिके भयसे असुरोनि, रोकना 
सा, कोह रूढ वचन भी नहीं कहा ॥ २२॥ २३ ॥ हे राजन्‌! राक्षस राहु, ६ 
देवतोके चिन्ह धारण करके देवतोकी सभे छिपा वेढा था । जेत्ते मगवामूने १ 
राहुको अर्त दिया वैसे ही पास वेढे इष चन्दर ओर सूरययने भगवानूको सूचित कर / 
. विया कि यह देवता नहीं दै, असुर राहु है । हरिने यह सूचना पाते ही तीक्ष्ण धारा- ; 

वारु सुदशेन चक्षसे असत पीतेमे दी चटपट राहुका दिर कार ढाखा ! अशत कण्ठसे 

नीचे नहीं आया था, इस ङयि कध कट कर गिर गया ओौर शिर अमर हो गया। 
१ बह्माजोने सूये आदिक समान उसको भी श्यह' कर दिया । चैरमाव धारण किये 
% राहु, अव सी प्रत्येक पर्वमे असनेकी इच्छसे सूर्य॑ ओर व्न्दरमाकी जर 
॥ भता त दै ॥२४॥ २५.॥ २६ ॥ महाराज! जव सब देवगणने सम्पूण . अदत { . 
पी एकया तब लोरकोकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ हरिने दैलयोके आगे ही अपना । 
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स्प धारण फर द्या ओर चह मोदिनीरूप दाग धिया ॥ २०॥ वेदा, काल, देतु { 
| प्रयाजन, कम्म आर सति जादि ्रामभ्री यचपि देवता ओर दानव, दोनोकी ॥ 
ष्फ थी रापापि फटे अद हुना। अर्या. हरिके चरणकमलक्रा भाश्चय ठेनेफैे 4 
फार दुबयणने सद्म ही फरस्यर्प शग्ूत पीनेको पाया जीर हरिसे वियुख 
षएानयः कारण दैद्यरग उससे चेचित रदे ॥ २८ ॥ 
[०१ ¢ (र 
यथुज्यतेऽपसुवसुकममनोव चोभिददा- 
[ज [न 
त्मजादपु ब्रृभस्तद सत्पथक्त्वात्‌ ॥ 
> ति यलितेऽपथक्तवा 
तरव पसद्वात यात्रतसऽ्पथेक्त्वा- 
४५ [५ ज क [1 
त्सस्य तद्भवति मूलनिपेचनं यत्‌ ॥ २९ ॥ 
मयुप्यगण ईश्वरते भिन्न मान कर मो कुच तन, मन, धन कम्म ओर वचनसे 
् र कैन 9) & के कष ५६ क क [4 
सी एत्र शरीर जदि सिये करने हँ सो सव भेदभाययुक्त द्ोनेके कारण व्यथं दै 
सौर उन्दी तन, मन) धन जार ययनं दारा ईश्वरके उदेशषसे खी, पुत्र, शरीरञदिके 
च्यिजो किया जाता सो कव अमदुभावनुक्तं ्ोनेके कारण महाफलदायक 
परिता ई, प्योकि ईश्वर सथका मूख ई । जैसे अखे जर द्मोदनेसे धृक्षकी सव 
शासा अ्रक्रासा टी हो जाती £ किन्तु श्नाखा्भामं जक सींचनेसे प्रयोजन सिद्ध 


4 


नहीं होता जीर वक्ष सुख जानसे सचना भी व्यथं हो जात्ता ६ ॥२९॥ 
दति श्रीभागवतेऽष्टमस्फन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दरम अध्याय) 
देवासुरसयाम । 
श्रीक उवाच~दरति दानबदतेया नाचिन्दमेश्तं चप ॥ 
युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च बासुदेवपराङ्धुखाः ॥ १॥ 

श्री्कदेवजी कते र । दे राजम्‌! देल ओर दानव दोनोने दी कार्थ 
धरयत किया, किन्तु रिस विसुख द्योनेके कारण उन्दने अरत नहीं पात्रा ॥ ५॥ 
एसि युन्निमूरवक दान्ते अद्ध ठे छिया अर देवगणको पराया पुवं सवके 
साने ही गरद्की पीं पर चद्‌ कर वेण्ठरोकको चले गये ॥२॥ इधर शुकी 
समी चदरती देख कर दानचगण उसको न सह सके जर अपने २ अख दख ठे कर 
यतोकी ओर युद, करनेफे दिये श्षपटे ॥ ३ ॥ भद्धतपान करके हरिचरणानुगत 
देषगमणका यट यदृ गया था, अतपच अख शय छैकर्‌ चे भी द्ये युद्ध करनेके 
दिये उथत दरौ यये ॥ ४ ॥ सागरफे तर पर देवता खीर द्योका देवासुर नाम धोर. 
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धो 
सि कोक्तिुधालागरः । {ॐ = [ जण्याय १०. 
~~~ ५ ह 
महासंग्राम उन गया, जिसके सुननेसे भी रोमाञ्च शेता टै ॥ ५॥ इस समरमे 
परम कुपित शघरुगण परस्पर भिद्‌ कर वाण, सङ्ग आदि अनेक प्रकारके शख्स 
प्रहार करने रगे ! उस समय शंख, वृय्यै, खङ्ग, भेरी जर उमरू पूवं हाथी, 
घोडे, रथ ओर पैदरका महाभीपण तुसुरू कोराहल होने ख्गा ॥ ३॥ ७१ 
रणभूमिमे रथीसे रथी, पैदरसे पदर, घोद़ोसे घोडे जौर हाथियोसे हाथी भिद्‌ 
गये ॥ ८ ॥ दोनो सेनाभेकि योद्धा रोग ऊट, हाथी, गर्दभ, गोरम्ग, भाच 
व्याघ, विह, गिद्ध, कंक, चक, दयेन, भास, तिर्मिगिरट, शरभ, महिषः गदाः 
गऊ, वैर, गवय, अरण, शगार, मूपक, छकरास, खर्गोदा, मनुप्य, छग, ९ 
छृष्णसार, हंत, शूकर एवं अन्यान्य प्रकारके विकट आकारवाले जलचर जरं 
[ स्थलचर प॑ञ्यु पक्षियों पर च युद्धभूमिमें पवेज्ञ कर पक एक्के सामने आये 
॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ श्युर वीर देवता ओर दानवोंकी सेनाके दोनो दरदो 
‡ विशार सागरोके समान देख पढ़ने रुगे । अनेक प्रकारकी पताका जर चित्रधि- 
}{ चिन्र ध्वजा एं धवरू विमल छत्र, उनके महामूल्य हीरकखचितत दण्ड, मयूर्‌- 
पुच्छबिनिभैत व्यजन ओर चामर, वादके चरनेसे टिरु रदे पगडियोके पेच ओर्‌ 
उन पर खगी हुई करुगिया एवं उत्तरीय पट, सूर्यकी किरणोका भकादा पद्नेसे 
चमक रदे उन्वरू ओर नि्मैरु शक्ति, कवच, आभूपण आदि एवं योद्धा खोगोकी 
भ्रणिरयो उन महासागरखूप उमड़ रहे दोनो दखोमे मकर, आह आदि दिं ] 
जरुजन्तुओंके समान देख पडते थे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ राजन्‌! मय दानवने ई 
सम्पूण आश्चयैमय वस्तुओंसे पूर्णं एक वैहायस नाम कामनाके अनुसार गमन ॥ 
करनेवाला अभ्रतक्यै ओर अचिन्तनीय रथ वनाया था उसमे यह गुण था 
३ कि वह कभी दटिगोचर होता था ओर कभी अच्द्य हो जाता था 1 इस समय 
युद्धकी सब सामभ्री उस पर धरी थीं एवं भिरोचनके पुत्र राजा वटि सयं दैट- 
सेनाके सेनापति वन कर रणभूमिमे उसी रथके शिखर पर बेटे थे अओीर उनके दोनो 
ओर चवर हयो रहे थे, शिर पर छत्र र्गा हा था । उस समय राजा वकि, उदया ; 
चरको जा रदे तारापति चन्धमाके समान शोभायमान इए ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 
जिनके हाथो देवगणकी अनेक वार्‌ हार दुर है वे नञुचि, शम्बर, वाणासुर, ५ 
विप्रचित्ति, अयोञुख, द्विम, कारनाभ, महेति, देति, इस्वर, शकुनि, भूतस- 
न्तापन, वनचर, विरोचन, हयरीव, शंङ्शिरा, कपिल, मेघटुन्दुभि, तारक, # 
शञनित्‌, इभ निषंम, जम, उत्कर, अरिष्ासुर, अरिष्टनेमि, वरिषुरके स्वाभी ई 
वपी एवं पोरोम, _केय, निवातकवच आदि अन्यान्य असुरसेनापतियणने 
¢ व ४ वकि चारो ओरसे घेर छिया ! ये सव दानव दधतम माग, न 
† क्ते श्‌ वल्के ही मागी इष अतएव इन्होने द्रण ऋोध करके सिदनाद 
कस्ते इए ग॑मीर शब्द्‌ करनेवारे अपने २ दख वजा कर युद्धम उत्साह प्रकट १ 
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‡ किथा । उधर शत्मोका एेसा उत्साह ओर दप देख कर इन्द्को वत ही कोष 
॥ भ । जैसे क्षरते हुए क्षरनोंसे युक्त उदयाचर पर "सूर्यनारायण आरोहण .करते है | 
चसे दी स्वयंभरकाशयुक्त पुरन्दर भी मदल्लावी दिग्गज दरवत पर चद कर 
आकादार्मे अवस्थित इए ॥ १९॥ २०॥२१॥ २२॥२३॥ २४॥ २५] पवन, अभि, 
चरण आदि लोकपाल देवगण अनेक भकारके वाहनों पर चद्‌ कर ॒चित्रविचिव्र 
ध्वजा जर पताका एवं भचख-शाखसे सजित्त होकर अपने २ अनुचरगण सहित 
1  देवराजको चारो ओरसते वेर कर॒ अवस्थित हृष्‌ ॥ २६ ॥ पूर्वोक्त देवदानवगण, 
¢ एक एूकके निकट प्च कर, एक एकका नाम ठे ठे कर बुकाते इए, वचनोंसे एक 
३ एकका तिरस्कार करके न्दरयुद्ध करने रगे ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रसे राजा चि, 
\ कार्सिकेयसे तारकासुर, वरुणसे ` हेति, भिन्नसे म्रहेति, यमराजसे काटनाभ, 
‡ चिश्वकमसे मयासुर, त्व्टासे शम्बर, सवितासे विरोचन, अपराजिते नसुचि, 
अश्विनीकुमारसे धृपपवौ, सूर्यदेवसे बाण आदिं विके सौ पुत्र, चन्दमाके साथ 
| राहु, चायुरे साथ पुरोमा, वेगवती देवी भद्रकारीसे शंम व निञ्युंभ, दरूपाकपिसे 
१ जमासुर, विभावसुसे महिपासुर, बदयाके पुनस इल्वल जौर वातापी, कामदेवसे 
4 दुर्मष, मावृगणसे उत्कर, ब्रृहस्पतिजीसे शुकाचाये, शनिसे नरकासुर, भरद्रणसे 
§ निवातकवच नामक दानवगणः, वसुगणसे कालकेय नामक असुरगण, विश्वदेव- 
| गणत्ते पौलोम नामकं देखयगण एव, शद्रगणतस्ते कोधवस्ञ नामक दानवगण दन्द्र- ; 
‡ युद्ध करने गे ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ४३३ ॥ ३४ ॥ असुर. ओर 1 
& देवेन्द्रगण इस भकार इन्दयुद्धमें प्रचरृत्त शो कर जयकी इच्छसे एक एक पर † 
। | तीक्ष्ण वाण, खद्ग ओर तोमर आदि शखोसे प्रहार करने रुगे एवं भशंडी, चक्र, { 
१ गदा, चरष्ि, पष्िदा, शक्ति, उद्सुक, प्रास, परध, निधि, भछ, प्रिव, सुद्र | 
य जौर भिन्दिपारु आदि अख खसे एक एकका दिर काटने गे ॥ ३५ ॥ २ द ¢ 
॥ हाथी, घोडे, रथ ओर पेदे एवे अन्यान्य वाहन ओर उन पर, ¶ 
१ किसीके चाहु, किसीकी लंघा, क्रिसीकी भ्रीवा जर किसीके पैर कट गये । { 
| दस ौति अनेक भ्कारोसे खण्डित हो करं वे शिरे खगे एव, उनके ध्वजा, 1 
‰ धुप, कवच जरं जाभूपण सव अंगोसे युत हो पदे ॥ २७ ॥ दे राजन्‌! देवता ‡ 
१ ओर दानवोके पाद्रह्ारसे एवं .रथचक्तोके आघातसे परिमरदित होनेके कारण 
| रणभूमिसे भण्ड भूर उदी, जिसने सव दिशषाओंको ओर सूच्येसदित आकाच- | 
¢ मण्डलको छा छिया; किन्त थोड़ी ही देरमे युद्धभूमि रधिरकी नदिर्योसि मर गई ¢ 
{ जर सव धूर जरौ की तँ वैठ शई ॥ ३८ ॥ अगणित योद्धा रोगोकि कटे हुए 1 
1 शिरसे युद्धभूमि छा गर । उन शिरो कृण्डर गिर पदे दै, उस शत अवस्थरामे | 
१ भी वैते ही उनके नेच रोधसे रार है आर रदँतोके नीचे जथर दवे इष दै । ¦ 
द कट कर गिर पदी है--उनमे अख शख वैसे ही दवे इष, ५ 
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षै, एवं दाथीकी दके समान अगणित जेवर कटी हद पदी दै । इन सवस 

युक्त शणमूमिने बहुत दी विकेट सूप धारण किया ॥ ३९;॥ रणभू 

मे असंख्य कर्वध ( सुडहीन दंड ) उस्थित इए, वे श्थ्वी पर कट कर 
गिरे इए अपने शिरो नेतरो देखते इए हाथोम अख शन्न ठे ठे कर योद्धा 
लोमोक ऊपर प्रहार करमेके छिव इधर उधर ददने खगे ॥ ४० ॥ इधर राजा 

; विने सहेन्द्र पर दश्च वाण मारे ओर एेरावतके तीन बाण तथा वारो साधारण 

१ महावत, जो चारो ओर पेरावतके पेरोी रक्षा कर रहे भे-उनके एक 

4 एक चाण ओर प्रधान महाचतके एक चाण मारा ॥ ४१॥ किन्तु पे चाण 

३ पास्त भीन आने पये, वीच ही महापराक्रमी इन्द्रे उतने ही भद्धनामक 

| तीक्ष्ण वाणोसते ीलापूवैक हसते २ श्ीघ्रताके साथ उनको काट डला ॥४२॥ 

¢ इन्द्के इख परशसनीय कम्मैको देख कर राजा विको उह इथा ओर उन्दोने 

२ एक प्रचण्ड शक्ति दनद पर चङानेके ण्यि हाथमे छी, किन्तु चराने भी न पाये, 

1 इन्द्ने महाउल्कासदृश प्रञ्वरित वह शक्ति उनके हाथमे ही काट उाङ्गी ॥ ४२॥ 

६ तदनन्तर भसुरराजने कुपित हो कर एक एक करके शूल, प्रास, तोमर ओर ¦ 

५ अरष्टि आदि शख हाथमे र्यिः परन्तु जो २ राख इनदर पर चरूनेके ल्यि विनि † 

3, उलाया उसीको अरतापी पुर्द्रने ऊुतीके साथ काट डाला ॥ ४४ ॥ तव अघर चरिनि $ 

1 आकाक्षये अन्तार्दित होकर अनेक आसुरी साया रकट दीं 1 राजन्‌! पठे ॥ 

{ देवसेनाके उपर एक बढ़ा भारी पर्वैत प्रकट इुभा ओर उससे असंख्य वृक्ष ! 

1 दावानर्के द्वारा जक २ कर देवद्रु पर भिरने लगे एवं नुकीरी शिरा गिर २ 1 

॥ क्र देवसेनाको विनष्ट करने रुगीं ॥ ४५॥ ४६ ॥ उसके वाद्‌ महासर्प, धृशिक ॥ 

सौर कारनेवाले अन्यान्य निरे जीव एवं सिंह, व्याघ्र व चराह भरक्ट इष्‌ 

| वदे २ हाथी मौर पूर्वोक्त सपौदिक जीव, राजसेना अर्थात्‌ देवदखको नष्ट ओर ॥ 

¢ पीडति करने रुगे ॥ ४७॥ हे नरनाथ ! उसके अनन्तर “मासे २ करो २५4 , 
‡ कहते इष चू हाथमे छ्य वसखनिहीन चिक राक्षस ओर राक्षस्य इधर उधर ‡ 

{ दषते इए देवदरमे देख पड़ ! आकारशमण्डरमे भीमनाद करते इए धोर मेधो- | 

१ का सण्डल देवदर पर अगार्रोकी वपौ करता इजा अरचण्ड वेगसे इधर उधर { 
रने रगा । वाके आघातसे उन मेधोमे कभी २ वदा धोर शब्द्‌ होता था ॥४८॥ 5 

¶ ॥४९॥ उसके वाद्‌ दानवराज वछनि प्रचण्ड अच्च प्रकट किया । वह्‌ पावक देखते # 

| ५ व भकयानवके समान भर्वित को उडा एवं बायुके द्वारा संचाक्ति हो ! 

भ 9 ध करने रगा । भ्रचण्ड वायु कोकोसे उट रदे च॑चरू तरंगोके '‰ , 
व भीषण सञुद्र देख पदा कि मानो उमड़ कर परथ्वीको जर्मन कर ॥ 
५५० ¶ ५१ ॥ जिनकी गति जर स्थिति नहीं देख पड़ती. उन महामायायी ? 

ॐ स भकार युदधशूमिमे बहुत सी विकट ओर भयावनी माया प्रकट कौ, 1 
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‰ जिनको देख कर सुरखेनाके योद्धा खोग बहुत ही खिक्न इए ॥ ५२॥ हे राजन्‌! 
1 इन्द्रादि देवगण किसी प्रकार उन भायांका ङ प्रतीकार नहीं कर सक्ते । तव 
१ उन्होने विश्वपालक भगवान्‌ हरिका ध्यान किया । ध्यान करते ही उसी स्थान 
1 पर नारायण प्रकट हुए ॥ ५३॥ सवने देखा कि पीताम्बरसे सुखोभित, चतुद्ुज, 
1 कमलछोचन हरि, गरुढकी पीठ पर खुकोमरू पादपद्मपलव धरे हए है, युजामोमिं 
शंख, चक्र आदि आठ असर शोभित है एवं . हृद्यञदि अंगम रक्ष्मी देवी ओर : 
( कौस्तुभमणि, कनककरङित किरीट सुकंट व ङण्डरूकी अपूर्वं दीकि देख पडती दै 1 
४५४ ॥ महाराज! जिस प्रकार जागने पर सखमावस्था दृरहो जाती वैसे दही 4 
¢ पूजनीय हरिके उस. धद भूमिमे भ्कट होने पर उनकी महामहिमासे असुरोकी 
छूट्म॑त्रमय सव मावा, सदसा निरस्त हये गै । सो ठीक दी दै; रिका सरण करभेसे | 
सव भ्रकारकी विपत्तियौं नष्ट दो जाती है ॥ ५५ ॥ समरभूमिमे गरड़वाहन इरिको { 
‡ देख कर सिंह पर चद हुए कालनेमि दानवने करार त्रिय शुमा कर्‌ गदद्के ‡ 
{ ऊपर चाया । वह न्नि्ूरु गस्दके शिर प्र गिरने मी नरह पाया जीर हरिन ` 
‡ कीरपूर्वक उसको हाथ पर रोक छया एवं उसीसे सिदसरहित कालनेमिको नष्ट कर { 
1 दिया ॥ ५६॥ तः । ५ 
4 मारी सुमार्यतिवौ युधि पेततुये- 
॥ चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम्‌ ॥ 
आहल् तिग्मगदयाहनदण्डजनद्र 
तावच्छिरोऽच्छिनदरेनेदतोऽरिणाचः ॥ ५७ ॥ ` 
अगवानूके चक्रमहारसे माली सौर सुमारी नाम दोनो दानवोकि शिर कट 
( गये जर चे दोनो प्राणहीन हो कर षृथ्वीपर गिर॒पदे । उसके वाद माल्यवान्‌ 
नाम असुरने ्रिके निकट आ कर गरड प्र॒ कटिन गदा चराई जौरः सिंहनाद 
करने रगा; चैसे दी आदिषुरुप नारायणने सुदीन चक्रसे उसका मी धिर काट 


डाडा ॥ ५७ ॥ 
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28 दः चनेच्िधाागरः 1 {5 { ध्व १ 
र एकादश अध्याय । | ‡ 
्‌ =, > 
; शीद्क उ्वाच-अथो सुतः प्रत्युपरन्धदेतसः † 
# परख पुंसः परयाऽ्तकम्प्या ॥ ‡ 
जघ शक्रसमीरणादय- < 
4 सतंसान्रणे यैरभिसंहताः पुरा ॥ १ ॥ ¢ 
‰‡ श्रीरुक्देवजी वोदे ! हे चजनू.! महेन्द्र जोर , पवन आर देवग परम- ॥ 
॥ इद्पकी परम दयते सचेत इए पद पदे जिन्दो ( दानवो ) ने रणमूमिमे ५ । 
पर परह्‌ किचि ये उन पर ये भी द्वियुण ञत्साहसे प्रहार करने स्मे ॥ $ ॥ इन्दने $ 
सु दोष करके विरोचनके त्र चचक =परं चखनिकनो जव वन्न उयया तव अनाय 1 
दाहाक्रर कलने लगे ] वज्रवती इन्टरने रणमूमिने अयने सामने जदस्वित, सुदि 1 
ई कित: मनत वचि चों तिरस्कार वाक्च के ॥ २॥३॥ ध्वे हु देच! 
भ उम खग स्व नावामेके अधीशरर हैः व्‌ नोक मति इन इच्छ मावते हमे 1 
‰ नोत्तना इता दै? जते न छोय इष्टि वौ कर वारको धन ठग लेत द ॥ ८ ॥ (^ 
र चे लेन नायके द्वारा च्डने पर जारोहण करने या तकन नौव कूर सुचछिलम ई 
; कलेन कामना करते है नँ उन दच्युदृत्ति निवोध दु्पोको उनके ूर्वपदसे नी ध 
1 नीते विरा देता टँ ॥ ५1 द्‌ दुष्ट, माचादी जोर नू इस इतं (सो खंड) ग 
‰4 चाट चन्नते तेरा चिर ऋःटता हँ । इख सनय जातिदयदे अदर सहित च, पनी % 
ई रा कर ॥ & ॥ चह इनद्रक्य चयन सुन कर राजा विने ` उत्तर द्विया कि ष्टे ई 
{ इं { इठना रब क्यों करते हो? रोग कालके द्वारा परेर्ति हो र समासमं परचरत्त 1 
‰ देते हँ । कीत्ति, जय चा प्रलय व दयुको मदाः सव ही छ्ड्नेवाद्धे प्रते & ‡ 
६ ४७1 इनी छि विक्त बीरनण चये कालके जथीन जानते दह अतएव उनको 

‡ जव चा पराजबनं जानन्दर चा शोक छट नी नही होता 1 दुम इस विपये पय 

-ई =नभ्नक दा ॥ < ॥ ठन्हारे चे कटु वाक्य सरमे ड, "तामि सं इनके कनेक 

इरा चदीं मानता । इसक् कारण चह § 
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व्यार प्रजयच्न कारण नाने इष हो, जतदुव 
ीद्कदेवजी कहते ह कि वीं ठ वृर करनेचाटे वचने यों य्षेष- 
न केन ए सैः महार करके पिर कान तक दान करं कड एक नाराच चाण मी 
"भगत जीवय सथा ३० ॥ स्वथ्वादी कडु ग्रहा इन्द्रं न सह स्के जीर 
® "पप पिन द्वय कट चि पर शतुनरईैन अब्यय व दाया 1 
९ युद्ध पर जसे शई प्वैतराल गिर पड़े उत अति राला विर 
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विमानके सहित आकाश्चसे ष्रध्वीत पर गिर पदे ॥ ११ ॥ १२ .॥ महारान । 
विका सला ओर हितकारी एक जम नाम दानव था, उसने अपने भरियसखा 
वटिको जव इस भकार गिरते देखा तव मरे इए मित्रका बदा छेनेके ख्ये वद 
सिंहवाहन महावटी असुर आगे बदा जर गदा ठे कर परावत हाथीके कंथेपर 
मासी सीर फिर इन्द्र पर चाद ॥ 9३ ॥ १४ ॥ गद्के प्रहारसे गजराज बहत ही 
चिह्र टो कर दोनो जानुञोंते थ्वी पर चठ गथा । तव मातछि सारथी एक 
स्थ ॐ आया; जिसमें हजार घोडे चते इंए थे । इन्द्रदेव हाथीसे उतर कर उस रथ 
पर आरूढ हृषु ॥ १५॥ १६ ॥ जंभ दानने माति सारथीके उस कमेकी भकंसा 
करके सुसकाते इए भ्रञ्वटित अधिके समान तिश्चूर माति पर चराया ॥ १७ ॥ 
उस भिगराखके रगनेकी दुस्सह वेदनाको धये जर च्द़ृताके साथ मातरिने सह 
हिया । उधर इन्द्रे ङपित हो कर चच्नसे जम्भका मस्तक काट डा ॥ १८ ॥ 
नारदक्तपिके सुखसे जंभकी शखल्युका सम्वाद्‌ पा कर नञुचि, चरु ओर पाक नामक 
उसकी ज्ञातिवाटे शीघ्रताके साथ युद्धभूमिर्े, आये आर इन्दको कठोर वाक्य 
कहते इ, मेधमाखा ज्ञसे प्॑सोपर जर वरसाती दै वेस ही, देवराज पर वार्णोकी 
वपा करने खगे । ॥ १९॥ २० ॥ क्षिप्रहस्त वड दानवने इनद्रके हजारो धोडोंको 
एकसाथ एूक २ वाणसे मारा । पाक दानवने केवर एक वार दी संधान ओर मोचन 
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१ करके सौ वाणो सांगोपांग स्थको ओर सारथी मातछिको एकसाथ दी अख्ग २ पर 
‰ जहत किया । यह.कमै युद्धि , सवको ही मद्धुत जान पढ़ा ॥ २१२२ ॥ $ 


1) 


नसुचि दानवने भी युद्धभमिमे स्वणैुंलयुक्त पन्दह सौ सुतीक्ष्ण वाण इन्द्‌ पर 
मरार कर जरूपरिपूणं जरूदजारुके समान गंमीर सिंहनाद करिया ॥ २३ ॥ जसे 
वर्पाकाुकी घोर घनघटाप सु्ैको चारो ओरसे छिपा ठेती है वैसे ही असुरगणने ` 
चारो ओरसे वाणोकी वपौ करके रथ र सारथी. सहित सुरनायक इन्द्रको धेर 
टिया ओर आच्छन्न कर दिथा ॥ २४ ॥ शुसेनाके मध्यवर्ती देवगण ओर देवानु - 
चरगण देवराजके न देख पढ़ने पर बहुत ही विह्वल हो गये आओौर नायकविहीन हो 
कर उन वाणिञ्य करनेवाछे वणिगूननोके समान हाहाकार करनेरुगे, जिनका जहाज 
वीच सयुद्रम टूट यया हो 1 शुपक्षके दारा निर्जित देवगण इधर यों व्याङ्क हो 
रे ये, उधर देखते,दी देखते सदखलोचन इन्द्रदेवने ध्वजा व अशवयुक्त रथ ओर 
सारथी सहित ख बाणपिजरसे नाहर निकल कर, जेसे सूर्यदेव राघिके अन्तमं 
प्रकट हो कर अपने तेजसे दश्च दिक्षा आका जर पृथ्वीको प्रफुद्धित व प्रकाशित 
करते, उस प्रकार तीनो रोकोको सुष्थिर जीर प्रसन्न बनाया ॥ २५ ॥ २६ ॥, 
अपनी सेनाको शजुदलके दवारा पीडित $ इन्द्रने बहुत व 
ड ्रान्ुका संहार. करनेके खये चन्र हाथमे ख्या. २७ ॥ , इन्दन उस जा 
0 व ओरं तीक्षण वन्नसे अन्य जसुरोके सामने दी बरु ओर. 
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~ न वी - 
पाक नाम दोनो बसुरौके शिर काट. डाः यह देखं कर अन्य असुरेकर' हवो द 
सी जयका सञ्चार इजा ॥ २८ ॥ वर ओर पास्ता विनाद्रा देख कर' नसुचि देल 
असद शोक ओर कोपके जवेशसे उन्मत्त सा हो गया पूवं इन््को मारनेके चिये 
भ्राणपणसे चेष्टा करने रगा ॥-२९ ॥ नसुचि डेय दारुण धके कारण पापाणः 
सदश सुकडिन खणीभूपणतिभूपित षंयायुक्त त्रिदयूरू हाथमे टकर “जवं. त 
मरा यों कहता इआ क्षपा जौर पास पुव कर घोर सिंहनाद्‌ करते 
शरू .इन्द पर चराया ॥ ३० ॥ महावेगदारी वह शूल आकादामागे दौ करं आ [ - 
रहा था, राह्म दी प्रतापी इन्द्रने वाणोसे उसको हजारों इकडे कर डाले! फिर 
कुपित पुरन्दरे नयुचिकी रीवा पर, उसका शिर काटनेके विचारसे, सुतीक्ष्ण चच्ने 
चाया, किन्तु केसे आश्व्यकी वात इई कि उस वलपू्वक दनट्रके दारा चखाये 
गये वञ्नकी चोटसे शिर करना कैसा, योदीसी त्वचां (खाल ) भी न भित्र हद ! 
दसस वदृ कर आश्चयै क्या हो सक्ता दै कि जिसने प्रचण्ड दानव वृत्रासुरका शिर 
काट डाला, भाज उसी व्नरका यों नसुचधिकी त्वचसे अपमान इजा! ॥ ३१॥ 
॥ ३२ ॥ तव श्रा्रु नसुचिसे इन्द्को बहुत ही भय इभ । नञुचिके अगमं वज्रको 
विफल होते देख कर देवराज इन्द्र यो अपने मनम बिचारने' खगे किं ““दैवयोगसे 
रोगोंकी उद्धिको चकर्मे डालनेवारी यह्‌ कैसी अद्भुत धरना इई ?॥ ३३ ॥ जव 
पूवै-समयमें दुरदान्त पर्वतगण सपक्ष थे ओर वे ऊपर उद कर देशों पर गिरते 
च उनका संहार करते भे तव मेने प्रजाको नष्ट दोते देख कर इसी वचसे उन 
पर्वतोके पश्च कारे दै ओर इसी वचसे इत्नासुरका शिर काया £ । ` इस ` वञ्चको 
विश्वकमौने तपस्के सारां्च (दधीचि पिके अस्थि्पजर ) से वनाया हं। 
इसी वञ्चने उन अनेकानेक अन्यान्य महावीरोका विनाद्म किया ई -जिनकी स्वचा 
तके अन्य सुतीश्न थसखोँसे नहीं कदी । किन्तु आज यष्ट वही अप्रतिहत वज्र, इस 
छुद्र असुर पर विफर्‌ गया ! जव में इसे नहीं धारण करा, यदह एक सामान्य 
दण्डके खमान ह्ी-दै; ब्रदयतेजञ.दोने प्र भीः भयोजन सिद्ध करनेको समर्थं . नदीं 
इजा, इस ५ धार द" ॥ २४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इन्द्देव 
इस स 8 ५ कर रदे थे, उसी ः ला शरीरके आकाशवाणी इई कि 
च्छा; हे इन्द्र! मेने इसको. वर 
 ख्त्यु न होगी".दस स्यि चुम 
ह म त ३८ ॥ इस प्रकारकी देववाणी ? 
त्स्तंयसपूर्वक विचार .कंरके देखा कि जलका फेना न ' सुखाः 
। है जर न गोल । वसुः हनने सी समय सयुद्रसे जरक्रा फेना ठे कर उसीसे ॥ 
वि नमुचि दुचवका शिर कार्अच्भ- युनिगण पलोकी वपा करते ड्य दे्राजकी १ 
† स्वति करने रगे ॥.६९.॥ ४०१ विश्वावसु ओर परावसु नाम. दोन श्रेष्ट गन्धव || 
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¶ मष्वय १२] ` सद णस ` ~ ०९1. यरद 1) र दद 
1 उनका गुणगान करने उ, स्वगेमे देवोन ्ादे ध वजे सौर अप्सरा भिनत ‡ 
( चस करने गीं ॥ ४१ ॥ संहगण जैसे शके ठको गरि भगाते & वैसे ठी ॥ 
१ वायु, अनि जीर वरुण आदि अन्यान्य दरि९ मी सुतीक्ष्ण अखि च से £ 
१ अपने २ प्रतिद्वन््ी असुरोका संहार करने त्य ओर दान्वोका यो. ,कयं 1 
¶ शते देख कर ब्रह्माजीने देवपिं नारद्को युद निचत्‌ करक शवे. अनना. १४२ ॥ 1 
१ ४३ ॥ नारदजीने आ कर देवगणसते कटा कि-“देवगेणऽ-नारायणीकेः रिबलकरा ] 
1 आश्रय के कर तुम रोगोनि अत पाया ओर कमलाके इपाकटाक्चपातसे ` त्हारे † 
य, वीयं ओर वैभवकी द्धि इई दै, अतएव अव युद्ध वंद करो” ॥ ४४॥ ॥ 
{ श्रीद्युकदेचवजी कते हें । राजय! सुनिके वाक्योको सव देवतोनि साद्र खीकार › 
) किया भथोत्‌ श्रोधके वेगको शान्त करके, अनुचरगणकी की हुई स्तुतिर्या सुनते † 
¢ इए सर्गधामको गये ॥ ४५.॥ जो दान दुद्धभूमिमे बच रदे थे वे. सुनि 1 
1 नारदकी आच्ञाके अनुसार जीवहीन्‌ विके शरीरको छे कर अस्ताचङ (ुक्राचारथेके ६ - 
३ आश्रम ) को गये 1 वह शुक्राचायैने जिन दानवोकि अंग अर रुंड संड न्ट नहीं }( 
१ इष ये उनको अपनी सञ्जीविनी नाम निद्यासे फिर सजीव कर दिया ॥४६।४७॥ 4 
१  वक्यीदानसा स्णषः प्रयापनेन्द्ियस्तिः ॥ # 

पराजितोऽपि नाखिचष्टोकतन्लविचक्षणः ॥ ४८॥ 
¢ क्का हाय रुगत्ते ही वङ्नि जीनित हो कर किर संजालाम किया ! यद्यपि 
३ वरिकी प्राजय इई तथापि रोकरिकं तत्वस्ते भरी मति अभित्त होनेके कारण वह, 
1 योदा मी खिन्ने या उदात नहीं हुए ॥ ४८ ॥ 
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4 इति श्रीभागवते अष्टमस्कन्धे एकाद्कोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
1 व त 
¢ द्वादश अध्याय । 


( ` भोहिनीरूप देख कर महेशका मोहित होना । .. ` 

॥ श्रीवाद्रायणिरुवाच-दृषध्वजो निक्म्येदं योषिद्रूपेण दानवाः ॥ 
मोहयित्वा सुरगणान्दरिः सोममपाययत्‌ ॥ १॥ 
श्रीद्कदेवजी कहते हं । रंऊन्‌। ^नारायणने मोहिनीरूप -धारण कर. 
¢ दै्योको मोहित किया लर देवगणको अदत पान कराया"-बह इतन्त॒ सुन कर 
ॐ मदहण्देवजी नन्दीश्वरकी , पीड पर भियतमा पार्यत्ीसहित. रूढ इ `एवं ूत- 
| गणको साथ छे कर जहौ मधुसुदन हरि निवास करते है वौ ८ वैङ्ण्ठ रकम ) 
¢ उनके दान कटनेकी कामनासे गये ॥ $ ¶ न सगवोनूने आद्रपूवक शिव ओर 5 
‰ मौरीकी अस्यथना की 1 महादेवजी भी निष्णुके भरति सम्मानः दिखा कर ण 
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+ आसन पर सुखभूक वैठे ओर थोढी देर तक विश्राम करनेके बाद मन्द सुसकानके 


र 
॥ साथ हरिते यों कहने लगे ॥ ३ ॥ श्री महादेवजी वोदे । हेदेवदेव, जगत्भरमे 1 
३ भ्यास, जगन्मय, जगदी { आप सव पदार्थोकि आत्मा कारण ओर ईश्वर ड । ! 
१ जिन सत्खरूप चिन्मय बरह्मसे इस विश्वका आदि अन्त ओर मध्य प्रतीत 
‰ ह्येता दै, किन्तु जो स्वयं आदिं अन्त जर मध्यसे रहित ठै, जो द्दय भी ह जर ॥ 
§ दष्टा मी है, जो भोज्यवस्तु भी हैँ ओर भोग करनेवारे मी है, आप वही सचिदा- 
॥ नन्द्‌ ब्रह्म है ॥४॥५॥ निषयसुखसे विरक्त ठो कर निर्वाणमय मङ्गर्की 
¢ कामनावाछे सुनिगण इस रोक अर प्ररोककी आसक्तिको साग कर आपके ही 
(1 चरणकमर्खका पूजन्‌ करते ह ॥ & ॥ आप पूण, सुखरूप, निल, आनन्दमय, 
निय, निविकार जर शोकशून्य नद्य है । आपसे विभिन्न कुक भी नहीं ह, 
१ तथापि आप सवसरे अरुग (निरि ) हैः निश्वकी सृष्टि सिति ओर ध्वंसका 
ॐ कारण एवं आतमाके नियन्ता दँ । सम्पूण विश्च आपका सुखपिश्ची ३, किन्तु आप 
1 नेरपेक् है ॥ ७ ॥ जसे एक सुवण, कुण्डर आदि अरुंकारोके रूप परिणत हो 
३ कर अनेक हो जाता दै, वैसे ही परमकारणख्वरूप आप भी कायै जर कारणके 
1 रूपमे परिणत हो कर बिभिन्न जान पदृते है, किन्तु स्वणैके सदश आपे भी 
॥ चास्विक विभिश्नता नहीं है । आप उपाधिरहित ह; किन्तु आपका सम्बन्ध 
३ र ॥ दै, इसी र्थि अक पुरुप आपे भेदभावना या ` भेदकी कहपना 
| करते है ॥ ८ ॥ कोई (वेदान्ती रोग » वरह कह कर, को ( सांस्यमतावरम्बी >) 
1 मृति ओर धुरुषसे भिक परमपुरुष परमेश्रर कह कर, कोह ८ मीमांसावाछे ) < 
ए धम्मं कह कर, कोई ( प्चरात्रमतावरंवी ) नवशक्तिचुक्त परम पुरुप कह 
†( कर ओर कोह ( पतञ्जछिमतवादी ) सखाधीन अबिनाङ्नी कर 
{ आपकर द निश करते है ॥ ९॥ ब्रह्मा जौर मरीचिगाहि वि व 
1 टे ल बरह्मा आर सरीचिादि ऋपिगण एवं भे-- 
१ य हारा उतयन्न हुए है; तथापि आपकी दुरन्त माये चित्त मोहित 
¢ रहन कारण आपके रचे निश्वका भी तत्व नहीं जानते (आपका तत्तव जाननेकी ई 
॥ बातत तो सद्रपरात दै )1 जव उत्तम समे उपले इष हम रोग जानने 
{ म ८ एन ख मसुप्यमादि जीवगण, जो रजोगुण व तमोगुणसे उष्पत्र है, 
1 भान सक्ते द! उनकी ्रृत्ति तो सदा राजसी व तामसी. ही रहती ह ॥१०॥ 
॥ क चेटा, द उत्पत्ति स्थिति ओर विना एवं संसार, 
` १ ष्व ° पव्‌ जानते ठ । चायु जेते चर अर जचर शरीरसमूोम 4 
१ = नाकादा( न्य मे व्यक्त है, वैसे ही आप॒ भी आत्मखरयसे † 
„+ चराचर जगतम व्या हो रहै 8 ध पलङूपरे सनदे 
{ ६॥१९॥ णग पभ रान्य ह, तरं सवके भाला | 
। ६. स देखा दैः अतणएुव आपने अभी जो 1 । 
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ध न की 
1 स्िदारीर्‌ धारण क्रिया है चह भी देखनेकीं इच्छा करता हँ ॥ १२.॥ आपने जिस 5 
| सपसे देलदृरको मोदित, करके देवो भ्ुतपान कराया दै वही मोहिनी [| 
१ खरूप देखनेके छिये मे यदौ आया ह; वह्‌ रूम देखनेके शियिः युको वडा ही { 
‰ कोनृहल ६ै॥ १३॥ श्रीय्युकदेवजी कहते हँ । शंकर भगवान्रकी, यह भरथना 1 
1 खनं कर संदञुसकानसे हदयका गंभीरः माव भरकट करते इष भगवान्‌ नारायणने | 
कहा ॥ १४ ॥ “भगवन्‌ ! अयरृतका करडशञ॒ दानवगण छीन ठे गये तब मेने देखा. 1 
किं स्रीरूप धारण करनेसे देवगणकौ “अदतकाभ'रूप काय॑ सिद्ध दोगा 1 1 
अतएव दानवोके हृदयमें कौतु उत्पन्न करनेके स्यि ही भने , मोहिनीरूप # 
धारण क्रियाथा । डे देवदेव! -आप उसको देखना चाहते है, अतएव भ ! 
। | अपक चह रूप दिखाडगा । वह खूप कामोदरीपन करनेवासा दै, अतएव कामी 1 
.` ¢ जनके छ्य वदे ही आद्री वस्तुहै ॥ १५॥ १६॥ श्ुकदेवजी कहते है । ^ 
१ राजचू ! इतना कह कर्‌ देखते ही देखते भगवानू हरि वर्हीसे अद्य हो गये । { 
| पार्वतीदेवीसहित मदेश्वर दौकरं चकितभावसे इधर उधर देखने रगे । क्षण 1 
‡ मरके वाद्‌ सदेश्वरने देख पाया कि भिचित्र क्रक, फर व रक्तवर्णं नवपलवआदि- 
१ से सुदोभित उपननमें एक परम सुन्दरी कामिनी गद्‌ उछार २ कर आीड़ा'कर 
रही दै । ऽसके दुकूल द्वारा आचरत नितम्बोमें सुवणंकी मेखरा ८ कनी ) पदी 
{ है ॥ १७॥ १८॥ यद्‌ उछारने जोर रोकनेमे उस रुर्नाका सर्वेगरतातुल्य 
रित सुकुमार शरीर दिखता है ओर उससे उसके पीन पयोधर कम्पायमान हो कर 
देखनेवाकेके.चित्तको चश्चर करते है । दोनो सन, उत्तम मारा शौर उरक (1 
भारसे पग २ पर उसकी क्षीण कटि सानो दटने चाहती है । वह सुन्द्री इसी 
¢ भसि चरते २ पकं स्थानसे `अन्यस्थानपर्यन्त भवालसद्छ अरुण चर्णोको ¢ 
६ ये जाती है॥ १९॥ मेद अनेकं ओर -मण करता है, अतएव उस सुन्द्रीके 
कमनीय नयनतारा उसके पीछे २ चञ्चर भावसे श्रमण करते हँ । खुन्दर . दोनो ॥ 
कानोमिं कनके कुण्डर ओभा पाते है गौर उनकी श्षरुक पडनेसे गोक २ 
अनमोरु सुरु कपोलकी कान्ति, जीरः भी अधिक, मनोहर देख पदी ,है । 
दोनो कमनीय कपोर ओर . विखरी इं भरसे मुरु खखमण्डर अरुत हो 
रहा ह ॥ २० ॥ उसका दुकूरु ओर वेणी विधिर हो पदी दै, उनको मनोहर बा १ 
१, हाथसे सभारुती' इई मोहिनी, दूसरे हासे गेदको उछार क्र व रोक कर अपनी 1 
1 मायात जगत्को मोहित कर रही दै ॥२१॥ वह्‌ विनोदे तत्पर मोहिनी, रनायुक्त 
ई गुर मंद सुसकानके साथ किर कटाश्चवाण छोढ रही दै । देवदेव महादेव उसके 
» उन्दी कयाक्षोकी तरिपम यो ला कर हतृ हो गये । शिवजी एकटक उसी कामिनीकी 1 
| ओर देखने रुगे भौर वह भी इनकी भर कटाक्षपात करने र्गी; उससे दषभवाहन ॥ 
१ नारुकण्डजी से विहर हो गये कि उनको अपनी, पास ही उपस्थित शौरीकी एं { 
(दो भी सुधि नहीं रदी ॥ २२.॥ एक वार उस कामिनीकी, थपकीसे बह [ 
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॥ ६६८ दई छकोकिसुधासागरः । [ अध्यवर ५९. 
( मद्‌ दूरं चला गया ञौर वह उसको रोकनेके चयि दैदी; इसी अबससरमं चाययुने | 
1 काञ्नकी काञ्चीसदित उसका सृक््म॒वख उड़ा दिया । महेश्वर देव पूकरक उसी 

‡ ओर ताक रटे थे, इस कारण यह भ्यापार उन्दने देखा ॥ रद ॥ चिर अपंग 
| (नेत्रे परन्तमाग ) चारी उस मनोरम जर द्तीय सुन्द्रीने तिरी चित्तवनसे 
# वेख कर मदेशवरका शान इर छया ओर भगवान्‌ 2 उस 
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१ पर अयन्त आसक्त हो गया । दारुण कामदेवके वार्ोसे पीडि कर, 
†/ भवानीक्े आगे भी, र्जा याग कर मोदिनीकी ओर दीदे ॥ २४ ॥ ‡ ५ ॥ उस 
¶ समय वस्र उद जनिसे कामिनी नसम थी, चतएव दिवकौ अपनी ओर अति देख 
१ कर अयन्त कुलित हुदै, तथापि ईसते २ वृक्षोकी आद्मे दो कर मागि १२६१, 
1 मयवान्‌ शंकरकी इन्िर्यौ उन्मत्त हो उदीं एवं चह कामदेवके वदीमूत द्यू कर 
¶ गजराज जसे हथनीके पीछे दौदे' उस भति उस सवौगसुन्द्यी नागरक 
§ पीछे ददते चे ॥ २७ ॥ बहुत वेसर अलुगमन करके अन्तको उसके पास पौष 
‡( गये। शिवजीने उल सकी इच्छा न होने प्र भी पीर वेणी पकड्‌ कर रोक व 
ओर दोनो वाहुओोंसे वरपूरवकं हदयसे ख्या लिया ॥ २८ न थी जसे टन 
आङ्गन करे उस अकार शिवने मोहिनीको हृदये ठगा| छिया । मोहि 
अपनेको चुदानेके छ्य बर करने रुगी ओर उसकी वेणी इर ङ चरम्रयोगमें सु 
1 गईं ॥ २९ ॥ महाराज ! तदनन्तर देवदेव शंकरे दोनो दाथोके वीचसे अप 
¢ चदा कर॒ वह नारायणनिर्मिता विशारनितम्बवती माया (मोहिनी) प 
‡ भागी ॥ ३० ॥ कामदेवने ूषैवैरका सरण करके ही मानो दिवजीको इस्त समय 
( परास्त किया ! महादेवजी भी कामके वत्रीभूल दो कर निचित्र कीर्तिवाठे भगव- 
१ चरके मायामय मोहिनीरूपके पीछे २ दौढने रगे ॥ ३१ ॥ अनुगमन करते २ [ 
१, अरतुमती हथनीके अनुगामी हाथीकी भोति, अमोववीये महादेवका वी स्वरित ऽ 
)( होने र्गा ॥ ३२ ॥ राजन्‌! महात्मा रुढका वीय जरह र ध्वी पर गिरा वेदी; 
१ स्थान सोने ओर चोदीके आकर ( खनिर्यौ ) हो गये ॥ ३३ ॥ नदी, सरोबर, 1 
‰ पर्वत, वन, उपवन एवं जिन २ स्थानोमे ऋपिगण वास करते थे उन सभी 
॥ स्थानोमिं मोहिनीका पीछा करते हुए महादेवजी गये ॥ ३४ ॥ वीर्य सरित होने 
१ पर द्िवजीको सरण हुआ कि दशवरकी मायाने उनको जड़ वना दिया दै; उसी समय ई 
1 उनक्रा मोहं निदत्त होगया ॥२५॥ शिवजी, जगतफे जास्मा ओर अनिक्ञेयवीयै नारा- ५ 
1 यणकी महिमा जानते थे, अत्तएव उनकी मायके निकट परास्त होना उनको ऊछ ॥ 
विचित्र न जान पदा । महाराज महादेवजी कित वा अप्रतिम नहीं इण; यद ध 

1 
॥ करके) यों कहा कि ॥३६॥ ३७॥ “हे देवशर | आप भेरी सीरुषधारिणी ॥ 
. समय जप भ्रकृतिस्थ हो कर रथिरचित्त दो गये है 1 आपके सिवा ओर कौन १ 
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| देख कर अन्त प्रसन्नतपूवैक नारायणने (अपनी. पुरप-भाङ्ृति फिर प्रकट 

८; 

1 मायामे अपनी इच्छासे ही मोहित हृए। यड बडे दी सौमाग्यका तिषय है कि इस 
प्र 


त 1 भो 


१ 


= 


वमस ~ 
भध्याप 5२1 ८.८4 सथटसस्कन्धः । (द ६६९ 1 
च्यनिः शक ्रार वक्नीयूत हो फर, फिर जनेक हाय भाव प्रकट फरनेवाली 1 
स्तीर भचितिन्दियि पुरपः द्वारा परिषाये भेरी प्रवल मायाको एकदम || 
छो षर प्रषतिस्य जीर सुस्थिर ए सक्ता ६१ अयसे चह माया, शृषटि 
स्रि मुह्कम पारण जो कारस्यस्प भं दहु उसके साथ रजश्रश्वति अंदोसि 
सम्मिद्धित हो फर अर्धान्‌ मेरे ष्टी अधीनो कर ओर फभी आपको न परास्त 
सर म्रफगी" ॥ १८ ॥३९॥४० ॥ श्रीषयुकदेवजी कते ह । राजन्‌! श्रीवत्स 
षिन भगानूकः दारा एस प्रफार प्रशसा जीर सत्कार पा कर पिवजीने उनकी 
्िणा फी णवं उमा प पार्पदुगण सहित अपने स्थानको प्रस्थान किया 
५१ ह भारत ! नदनन्तर महादरेयजी, अपने अदास उतपन्न उत मायाफे धिपय- 
सुग्य २ पपिः गणे प्रीतिपू्फ पायैती देवीम यो कएने रगे ॥ ४२1 
य~“ प्रिये ! जन्मरहित परमदेय प्रमणुरपकी माया तुमने देखी! भे तव 
याजका अभीश्वरषएो कर भी द्ुस प्रयर मायाम मोहितं ह्ोगया; अतएव 
मक्त चित्त यद्न्द्िवौ वमे नहीं ष वे उसे चक्षीभूतषों तोषफौनसी 
आशस्यफी पति ६१॥ ४६1 भं जव सट घप तक्र योग करके समाधत्ते नित्त 
भा धा तव प्ुमने जिन परमपुरपके धिपएयमे भश्च किया था, यह नारायण चही 
साद्वात, प्म पुरप & । काठ थया चेद, एन भगवानूकी मदिमाका ` निर्णय 
मही पर सने" ॥९९॥ श्रीय्युकदेचजीने फषटा ! दे वस्स ! जिन शाङ्गधनुपधारी 
, छरिमे समुर मथधनेयेः सरमय मष्ान्‌ मन्द्र पर्त्तको पीर पर धारण किया, उनका 
चलयिथम ने शुग्दारे निक वमन किया ॥४५॥ जो रोग वारंवार इसको ( 
पमो शीर सुनते ‰ उनका उम फभी विफल नृ ्टोता, वयो कि उत्तमशोक || 
सगथान युका फीतेमे सण सांसारिक केक नष्ट करनेवाला दै ॥ ४६॥ ‡ 


#, 


॥ 
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1 असद्‌तरिपयमर्ि भावभम्यं ्रपना- { 
॥ नमूतममरवयानाशायत्सिनधुमथ्यम्‌ ॥ ` 
कृपरयरवत्तिवेपो मोहयन्यः सुरारी ` 


स्तमहयुपतानां कामपूरं नतोऽसि ॥ ४७ ॥ ¢ 

सजनः जि नहं पा स्त, केवर भक्तिसे दी जो मि सकी दै-उसी 
हरिचरणनक्राका जाश्रय देवगणने किया था! दसी कारण भगवानूने सुन्दर | 
मोटिनीयेष धारण करके दानवदरको मोदित किया जीर देवगणको समुद्रम { 
नस प्रात जून पिटाया । में उन्ही भक्तवस्सर भगवानरूको भक्तिपूर्वक नमस्कार कु 
फरता षटं । वह जगदीश्वर अपने आशित जर्नोफी अभमिरापा पूं करते है ॥ ४०॥ ५ 
‡ द्रति श्वीमागवतेऽ्टमस्कन्धे दादशतोऽध्यायः ॥ १२॥ ` , { 
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त्रयोदश अध्याय ! 
वेवत्वत्र आदि मन्वन्तर्सेके विवरणक्ता वर्भन । 
(१५ [>] 
श्रीक उ्वाच-मसुर्विवखतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः ॥ 
@ ¢ 
सम्षमो वतमानो यस्दपलानि मे शृणु ॥ १॥ 
श्रीञ्ुकदेवजी वोले 1 टे राजन्‌! सूर्यदेवके पुत्र श्राद्धदेव नाम सात मतु 
इस समय वतेमान ह 1 उनके सन्तानोका विचरण युवसे सुनो ॥ ९ ॥ इष्वा, 
नमग, श्ट, शयति, नरिव्यन्त, नामाग, दिष्ट, कारूप, प्रप्र ओर चसुमानू-ये 
दश्च वैवखत (श्राद्धदेव ) मनुके पुत्र हु ॥ २ ॥ ३॥ वरैवखत मन्वन्तरमे $ 
आदिल, वसु, रद्र, विश्वेदेव, सद्द्रण, अध्िनीङ्मार पुत्रं अगण नामक देवता 
है सर इनके स्वामी पुरन्दर नामक इन्द दै ॥ £ ॥ करेय, अत्रि, वन्न, 
विश्वामित्र, गौतम, जमदस्मि ओर भरद्रान; ये सक्चऋपि ह ॥५॥ इस मन्वन्तरे 
कर्यपक्ते वीयसे अदिततिके गर्भसे मगवाचूका वामन अवतार इञा ई । वामः 
अदितिके सव पुत्रोमि छोटे है ॥ ६ ॥ मैने ंकषेपसे ये सात मन्वन्तर तुमसे 
है; जव जे दोनेवारे सात मन्वन्तरोका विवरण सुने । इन सव मन्वन्तरोमे 
विप्णुकी शक्ति व्यास दै ॥ ७ ॥सू्ैकी संहा जर छाया नाम दो चिव थीं 
दोनो .1 च, 
मनो दही विश्चकर्माकी कन्या यीं; इनक वरत्तन्त हम ठँमत्ते कठ चुके है ॥ ८ 
कोड २ सूयकी एक ओर ८ तीसरी ) वडवा नाम भार्या वताते द, किन्त 
मतम सज्ञान ही वड़्वा ( घोड़ी )का रप्र धारण क्रिया या, इस कारण उसीका 
नामान्तर वडवा हे । संाके यमराज, श्राद्धदेव मजु ख्मौर यञुना नाम कन्या 
र । चव दूसरी क जितने सन्तान हृषु सो सुनो १९] छायाके स्तादणिं 
नाम मनु, शनेश्वर ओर तपती नाम कन्या हुई ! तपतीका विवाह राजा सम्बरणके 
साथ इजा । वद्वाके अचिनी-कुमार नाम दो पुत्र इए । राजन्‌ ! इसके वाद्‌ आ 
मन्वन्तरम साचणि नाम मनु होगे 1 उनके निर्मोक जर विरजस्क आदि यत्र होगे। 
{ ईस मन्वन्तर सुतपा, विरज, जद्तप्रम नाम देवयण जीर उनके सलामी इन्द्रका 
पठ विरोचनके पुत्र राजा वछिको भास दोगा । वलिरा्ः सीन पग पृध्वी. मि 4 
रदे इरिको सन्प त्रिरोकी दे कर भसन करगे ओर सप्तम अन्वन्तरमे मिरे इए 
इनदरपदको ल्ग कर भगवान प्रसादे पीडे सिद्धकाम हो ज्यैगे ॥९॥ १०१ 
५.१९ ॥ १२1 १३ ॥ पटे परीक्षा करनेके लिये भगवान्‌ वासनने. वलिक 
यवा इया, किन्त उनकी धमैनिष्ठा देख कर फिर प्रसन्न इए जरं उनको सुत्त 
कम भेज दिया व 1 जव राजा वलि वर्ह इन्दरके समान वैभवसे वाख करते 
# । चट खक्‌ स्वतते भी अधिक शओोभायुक्त जीर फेगर्यपूरणं है ॥ १४ 1 इस 
> ` ~प मन्वन्तरम गालव, दीिमान्‌., परशुराम, अदवत्यामा, कपाचायं, ऋष्यश्छेय 
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{अध्याय १२] दई अष्टमस्कन्धः । 0 ६७ १] 
‡, ओर हमारे पिता भगवान्‌ वादरायण वेदन्यास, ये सक्कपि हये; जो कि दस {८ 
स्मय जपने २ आश्रमे तप कर रहे है ॥ १५॥ १६ ॥ राजन्‌! इसी सावि । 
मन्वन्तरमें देवयुद्यके चीयै द्वारा सरस्वतीके गर्भम सा्ैभौम. नाम इरिका अव- 
तार एोगा । शरा अदा प्रम प्रतापी सार्व॑भौमजी वलपूर्वक पुरन्द्रसे सवर्मा 
राज्य टेफर राजा चटिको देंगे ॥ १७ ॥ नवम मु दक्षसावर्णि होगे । वह्‌ चरणके 
पुत्र होमे 1 उनके श्रुतकेतु ओरं दीप्तकेत आदिक पुत्र गे । इस मन्वन्तरमे 
पार्‌ ओर मरीविगभे आदिक देवत्ता `एवं अद्भत नाम इन्द्‌ तथा द्युतिमान्‌ 
आदि सप्तत्पि गे ॥ १८ ॥ ५९ ॥ इस मन्वन्तरमे आयुप्मायरके वीयं द्वारा 
जभ्बुधाराके गभेसे कपभ नाम परम भरतिद्ध नारावणका जवतार होगा ! भगवान्‌ 
व्रपभजी अपने वाहुबरसे अद्ुतनाम इन्द्रको सर्वसश्द्धिसम्पन्न त्रिुबनके 
राञ्यका भोग करार्वेगे ॥ २० ॥ दकम मयु उपशछोकके पुत्र ब्रह्मसावर्णि होगे । 
इनके पुत्र भूरिषेण आदि होगे । इस मन्वन्तरसे हविष्मान्‌; सुकृत, सत्य, जय 
जीर मूर्तिं आदि सपतक्रषि जर सुचासन, निरुद्ध आदि देवगण एवं उनके स्वामी 
शोथुनाम इन्द्र होगे । इस मन्वन्तरमें भी विश्वखष्टागणके गृहमे धिपूचीके गभैसे 
विप्ववयेन नाम भगवानूका अशांद्यावतार होगा । विष्वक्सेनसे ओर शु इन्द्रस 
परस्पर मित्रता टोगी ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ ग्यारद्े मन॒ जा्मन्तानी 
धर्मलावणि गे, उनके सलयधम्मै आदि द पुत्र होगे । इस मन्वन्तरमें विहंगमः 
काटगम ओर निवाणरचिनामक देवगण ओर उनके सामी वेष्टत नाम इन्द्रं ‡ 
पयं अरण जादिक सक्चऋपि होगे ! भव्यकके वीयसे वैषटताके गभे धम्मसेतु नास 
रिका अंशावतार्‌ होगा । धरम्मसेतु हरि धर््मैकी सयौदां सित चिरोकीका 
पारनं करे ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ वारहवे मजु रुद्रसावर्णि होगे । देवान्‌, 
उपदे ओर देवशे्ट आदि उनके पुत्र होगे । इस मन्वन्तरमे ऋतधामा इन्द्रः 
हरित्‌ आद्वं देवगण एवं तपस्वी आप्नीश्रक आदि सक्ऋपि होगे । सलय- 
सह धिग्रकी सुदता नाम सखीके गभस स्वधामा नाम नारायणका अंशावतार 
। हयोमा । स्वधामा देवके जन्मसे यह मन्वन्तर बहुत ही प्रसिद्ध॒ दहयोगा ॥ २८ ॥ 
 ॥ २९ ॥ ३० ॥ तेरहवें देवसावणि नाम मजु होगे । देवसावर्णिके चिघ्रसेन ओर 
‡ धिचचिव्र आदि शत्र दोगि 1 इस मन्वन्तरे सुकर्मा ओर सुत्रामा नाम देवगण वं 
उनके स्वामी दिवस्पति नाम इन्द तथा निर्मोक च तत्वदर्शी आदि सत्रप होगे 
£ ॥३१॥ ३२ ॥ इस मन्वन्तरे योगेश्वर देवहोच्रके वीर दारा बृहतीके मरभसे 
१, अमृति नाम इरिका अशनावतार होगा, जिसके द्वारा उस समयके दिवस्पति नाम 
1 दृन्दकीः सव कामना सिद्ध होगी ॥ ६३.॥ चौदह मलुका नाम दन्दसावर्भ 
# दनय य हनि 
१ ह्लेगा । उरु, गंभीर जर ब्रध्न जवि इनके पुत्र होगे ! इस मन्वन्तरे पचित 
४, जीर चाश्चुप आदिक देवगण ओर उनके. स्वामी 'छचि, नाम इन्द एव . मिव (1 
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ट 1 ( ¢ शै 
यचि, शुद्ध जर मागध जादि सप्तकपि दनि 1 दस सन्वन्तरमे सब्रायणके वीयं 
् ‰ त ५) दरहा दैव मह्यः 
द्वारा निनतके गर्भसे छरृहद्दादु नाम हरिका अवतार होगा । दद्धानु देव महय- 


भ९-+१४ 
~ 
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र 


१ राजोके से महा ऽचम करगे (अर्थात्‌ विरोपख्यस्ते नीतिनियम करये ) ॥ ३४ ॥ (1 
र ॥३५॥३६॥ 

॥ चलुर्दशमननां च कथां यः कीतेयेच्रः ॥ 

| शण॒याह्वापि राजेन्द्र तख विष्णुः प्रसीदति ॥ २७ ॥ 


हे महाराज ! चे भूत, भविप्य ओर दर्वमान चंदृहो भु हमने समसे वणेन 
क्रिये ! ये चौदह मनु सदस युग पर्यन्त भोग करगे । सहत युगं ह जाने पर एक 


86149 4- 


५ दप पू होगा ३७ ॥ 

$ दति श्रीमागवतेऽटमस्कन्धे्रवोदशोऽध्यायः ॥ $३ ॥ 
॥ चतुदश अध्याय ! 

मु आदिके क्मोका भिन्न भिन्न विवरमं । 

1 रजोवाच-मन्धन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे ॥ 


(1 1 1 1 


७११०५ 


यसिन्कर्मणि ये येन नियुक्तारूद्रदख मे ॥ १॥ 

जा परीश्ित्‌ बोले ! भगवन्‌! पूर्वोक्त मनु, ओर इन्दर मद्वि सत्र, भिक २ 
सन्वन्तरमे, जो, जिस प्रकार, जिसके द्वारा, जिस कार्यम प्रटृत्त होताद्ै सो सब 
हमसे आप वर्णन कीन्चि ॥ $ ॥ श्रीटुकदेवजी वोले । राजनू{ सङ्गण, 
ससुषुन्रगण, सपर्पिगण, इन्द्रगण ओरं देवगण-सव उसी परमपुरप नारा- 
यणके चाक्ञाकारी अनुगत ह । जिन यत्त॒ आदिं ईश्वरके अवतारीका पहले 
वर्णन कर चुके है वे समय २ पर भकट टो कर सयुगणको जगतका कार्य निवाहनेमे 
मोत्साहित करते है ओर उनकी प्रेरणा व आद्चाके अनुसारं मञुगण लगकर 
रक्षणवक्षण करते है 1 चार युगे अन्तमं कारू पाकर जव शुति्योका रोप हो 
र तव सक्तपिगण अपने तपोवसे फिर उनको प्राप्त कर प्रकट करते ह ! उन 
ग सनातनधम्म आज तक चरा आता है, टु नहीं इवा । मजुगण, 
राणक आक्ताके अनुसार अपने २ समयसे पृथ्वीमण्डरः पर॒ यथयाशत्य 
एण अखण्ड धम्मेका प्रचार करते रहते है ॥ २ ॥ ३॥ ४॥ ५॥ मुके सव 
यत्र एवं खगै ओर ध्ण्वी शतिक कम्यित् अधिवासियों सहित यद्तभोजी 
दनगण युत्रपाचरादिक्रमसे युगान्तपर्यन्त प्रजापार्न करते रहते ह ॥ ६ 1 देवराज 
इन्दर भगवाचके दिये इषु च्रिसुवनके रेशव्यका भोग करते इए न्निश्चवनका ; 
४, पालन जर थयासमय चपौ करते है ॥ ७ ॥ हरि भयान्‌ ` भर्येक युगम 
नी स 
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(ल ति नि त व; 
‡/ सनाप सिद्धरूप धारण करे शाना आर यादवस्क्यादि पिरूपसे कर्मका पुवं { 
1 दुसाप्रेय आद्र मोगेश्वररूपसे योगका उपदेशा करते रहते दै ॥ ८ ॥ भगवान्‌ || 
१ सरीभि धारि रूपसे षटि फरते है, राजाके रूपसे दस्युगणका. यध करते है , एवं ‡ 


फाटक स्यसे प्रीत उष्ण आदि विविध गुण धारण करके सम्पूणं संसारका संहार $ 
फर एते £ ॥ ९ ॥ नाम-रूप-मयी मायफे द्वारा तिमोहित ये मनुप्ययण अनेक 
पाससि उनकी स्तुति भर्थाद्‌ निरूपण करते ह, किन्तु देख नर पाते ४ १० ॥ 


( 
~~ 
न. 


॥ ~ 8. > 


एतत्फरपपिकरपसख प्रमाणं परिकरीततम्‌ ॥ 1 
¡ यत्र मन्वन्तराण्याहुतुदेश्च पुरापिदः ॥ ११॥ 
} सजन! फस्प र धिक्रत्पका यष्ट परिमाण हमने तुमसे कहा । परावतत 1 
{ जाननेवाद्धे जन इतने टी समयम चौदह मन्वन्तरोका निर्देशन करते है ८ अथौत्‌ { 
3, पक फल्पमे चीदह विकस्प होते है ) ॥ ११॥ 4 
॥ एति श्रीभागवतेऽटमरकन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ $४ ॥ ( 
1 पचद्शा अध्याय्‌ । ई 
| यला सपर्मपिजय । 1 
{ राोबाच-यलेः पद्यं भूमेः कस दधरिरथाचत ॥ प 
1 भूत्वश्वर; कृपणव्ट्धार्थोऽपि बवन्ध तम्‌ ॥ १॥ 
_ सजा परीक्षिते पा | पदान्‌! इरिने परमेश्वर हो कर भ किस लि 


दीन जनेंकी भोति राजा विसि तीम पग प्रथ्वी मोगी? जर फिर स्तेसमय 
थवीप दर्‌ भी किस खयि राना वखिको ैधवाया१ ॥ १॥ यहे दी विफर | 
जानना चाएते है । पूणं प्रह्म ईश्वरी भिक्षा ओर निर्दोप वलिन्भसल्य हो र्ट 
एनो भदत विपये जाननेके चिये एमको वदरा ही कौचूदछ्ो चाट जायगा 

शयुकदेवजीने कहा } दन्दने राजा वषिको मार कर स्सा दुष हो 
‡ एर खी, किन्तु शकराचार्यके अनुभ्र्से देत्यपतिने फिर जीर परम-उ्यमकी 
तदनन्तर परम उदार राजा चि, गुरुके पिप्य हो कर, धनप्रीन्रहस्पतिजीने 
अर शरीरस उन ( छादि श्वुवंदियो ) की उपासना करने ताप बदा टै सो 4 
प्रभाव खगुवे्ीय ्राद्यणगणने स्व्जयामिखापी चलिका भादि मुनिगणकी 
पक किया .ओर उनके द्वारा बिश्चनित्‌ नाम महायक्तका अनुष) हरि भगवानके }[ 
‡ उस्र यकम हव्यकी आहुति देने पर अभि्कण्डत्े सुवणैसण्डिः भी, इस समय ‡ 
ॐ कि रिद्रण + + ३ 
3 अग्रि समान हरिद्रणं कदं एक धोदे, सिके चिहसे यु्पकी बृद्धि. इदे है; ] 
धि 


४३ 


4^ ०994-9 ०१.०४ 


4 


र 
१०१०४ 


5-4-१५ ५6 छ" 
111 


| 


<-> ०० 
“~ [1 


र भ 


| 


न + (1 | 











"म हः 
६७४ एई छकोक्तिषुधासागरः । 2; [ अण्याय 4५ 
¢ ~~~ 1 ~~ (1 १ 


1 
१ 


<€ 


६ 


स 


^ क 
~€ ०१.१०० +< 3/1 


8 9२११ ४ 


6 --- 


शर<<११ 


( 
~~ 


2€-९# ०० 


४.९ 
(रथ 


॥॥ 
क 
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; उपवनोमें रगे हुण दिव्य शृक्षौकी शाखा मवार, फर ओर लोकि भारसे की 
¶ रहती हं । उन डारोमे वटे इए पधियोके जोडे मधुर करूरव करते है ओर भअम- 
¢ # 1 क ॥\। 
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कृत धनुष, अश्चय वाणपूी दो तृणीर एवं दिव्य कवचे अरकट दुभा 1 वदने ग्रह 
सव युद्धकी सामभ्री पाई, तव उनके पितामह ब्रह्मादने उनको एक रेसी मारा 
जिसके पूरु कभी मीन नहीं होते, आर ञुक्राचाय्यने एक रख दिया 
1 ५॥ ६1 त्राह्मणोने दैच्पतिको इस रकार तपोवरसच्चित युदधसजासे सनित 
करके स्वस्त्ययन पाठ किया, ततर विने उनको ग्रणाम किया ओर प्रदक्षिणा 
की, तदनन्तर अपने पितामह ग्रहादको साद्रसम्भाषणसहित प्रणाम क्रियां 
॥ ७ ॥ फिर महारथी वछिने गेम माखा धारण करके श्गुप्रदत्त दिव्य स्य पर 
आरूढ हो कवच धारण क्रिया पूं धुप, खन्न ओर तृणीर अण किये ॥ ८ ॥ 
सुवर्णके गद्‌ उनकी सुजाओमि दोभा पने ख्गे पूवं मकराक्ृत इण्टकोकी 
कान्ति कपोलं पर पड़ कर सोहावनी दो गर्ह । इस प्रकार रथ पर आरूढ देच्य- 
राज वकि, कुण्डम स्थत प्रज्वित अधिके समान धोभायमान ह्‌ ॥ ९ ॥ जायुः 
वल एवं देशय उन्दीके समकक्ष देव्ययुथपतिगणने वकिको चारो जरते 
वेर खिया । वे मानो द्टिसे आकादासण्डरुको पान कर डरेगे ओर दिनक 
भस कर देगे-रेसा प्रतीत होने रगा । दस प्रकार दत्ययूथपपरिदरृत महाबली 
राजा विने बहुत सी देत्यसेना साथ ले कर खगै जौर प्रध्वीको कम्पायमान 
करते इए सुसद इन्द्रपुरीकी ओर याच्राकी ॥ ५० ॥ 5१ ॥ नन्दन स्र 
सुन्दर उपवने इन्दर ुरीकी शोभा वहुत दी रमणीय जान पती & । उन सव 
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रगण रुजार करते हप ध अरमण करते दै 1 वयँ हंस, सारस, चक्रवाक 
अद्ुकूरण्डव जादि पक्षियोक डि सुशोभित अनेकानेक सरोवर द; शुरसे- 
यणे अपराए उनके खच्छ जरम केटि किया करती है 1 जाकाशयया 
वर्णेन कर चुुरिा( खाई )के र्पसे चारो ओर घेरे हग है ॥ १२॥ ४६॥ | 
मोत्साहित करते का मरकर < चहारदीवारी ) इन्द्पुरीके चारो आर वना हुषा दै । ; 
रक्षणाचेक्षण करते तीव उक्षत युद्ध करनेके स्यान वने इए है । घुरदवारोके कपाट सुव- | 
जाता & तव सक्तपि खव स्फटिकनिमित द 1 राजमारगोका उत्तमरूपसे तिभागे 4 
शतियोसे ही सनां इन्दररी विश्वकम्मौकी वनाहँ इदं है 1 उसमे अनेकानेक उप~ ई 
नारायणकी आक्ञादे )› भाङ्ग, उपमा (छोदी गरौ ), कोटि २ विमान, ॥ 
पूणे अखण्ड धम्मैवप्चं हीरे ओर विद्ुमकी वनी ई -वेदि्य शभा पाती ह ‡ 
पुर 
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एवं स्वभ ओौरन ओर सुद्मारता विकार तक समभावसे रहती ह; वे ५ 
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प्र 


र 1 
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देवगण पुत्रपै्रादिक्रारण क्रये हुए अभिक समान प्रभापूर रहती है ! उन 
९ 9 दिये [ब १ 

इन्द्र भगवानूके दिये वस्था सोरुह सबरह वधैकी रहती है ॥ १५ ॥ ५६ ॥ १७.॥ 

पालन ओर थथास्रठरनानोके केशपाशः गिरे इष सुयन्धित माल्यपुष्पोकी भ 
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1 सुगधसे युक्त वायु खटुमंदमावसे डोखा "करता दै ॥ १८ ॥ खणमय गवाक्ष ॥ 
॥ (श्षरोखों )से ` पाण्डुरवर्ण, अगुरूाधयुक्त धूमजार निकर कर सव मागको ‡ 
३ छाकेता दै! सुरसुन्दरिर्यो उन्ही सुग॑धित माभौखे अभिसार-यात्रा करती है 
1 1॥ १९ ॥ वह इन्द्रपुरी-युक्तामण्डिते चन्दरातप ८ ्वैदोवे ), मणिमय जर सर्ण- 
भय ध्वजदृण्ड एवं विविध पताका आद्विसे सुरोभित वहुतिध विमानोकि अभ 
भागोसे व्याघ्ठ हो रही दै । मयूर, कपोत ८ कवूतर ) एव ्रमरगण पुरीम मनोहर 
शर्व करते है । विमानवासी देवगणकी कामिनिर्ौ मधुर रवसे भान करफै पुरीके 
मङ्गखका सम्पादन करती है शद्ग, शंख, परह जीर दुदुभीके शब्दस ओर तालयुक्त 
; यीणा, रज, एवं वंरीकी ध्वनिसे तथा गंधर्वगणके नाने, गाने ओर वजानेसे- 
इन्द्रपुरी, बहुत ही मनको रमानेवाली रहती है । उसकी अपूर्वं प्रभाके अगे 
‡ साक्षात्‌ प्रभाकी अधिष्टात्री देवताको भी हार माननी पड़ती है । वह अधर्मी, 
१ इष्ट, प्राणिर्योकी हिसा करनेवाडे (अर्थात्‌ राणि द्रोह करनेवाले ), शाट, मानी, ‡ 
॥ ओर लोभी नहीं जा सक्ते । उक्तं दोसे रदित रोग ही वँ जाते है । दैस्यसेनाके ' 
ग अधिपति रजा चकिनि देवगंणकी राजधानी( अमरावती )को चारो ओरसे धेर + 
१ किया ओर उसके वहिभौगर्भै.जवस्ित्त हो कर शुकराचा्यैका दिया इ गंभीर- ¢ 
‡, नाद्कारी महाश्षंख बजाया; जिसका शब्द्‌ सुन कर देवाङ्गनाभके हद्यं ग्रका- { 
| यक भयक्ा स्वार हआ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ ३३ ॥ राजन्‌! राजा वज्कि इस 
‡ परम उ्मको जान कर देवगणसहित पुरन्दर दनद्रने अपने गुरु बरहस्पतिके 
२ निकट जा कर्‌ कहा कि.“ भगवन्‌! हमारे पूरववैरी' चरका अबकी बार वदा 
| भारी उद्यम देख पढ़ता है । जान पड़ता दै इसके प्रचण्ड तेजको हम नहीं सह 
१ सक्ते ( अर्थात्‌ सामना नहीं कर सक्ते ) । गुरुवर ! किंस कारणसे इसका तेज इस 
1 प्रकार बृद्धिको प्राप्त हा दै? ॥ २४ ॥ २५ ॥ में अयमान करता हः कि इस समय { 
| कोई मी दस दैलयका सामना नह कर सक्ता ओर न दसके महान्‌ उयमको दी विफर { 
8 कर सक्ता है। यड देद्य प्रलयकालके अधिके समान प्रचण्ड ओर असह्य हो रहा ई 
1 व । मानो सुखसे इस विश्वको पी जायगा, निह्वासे दद्रा दिश्चा्ओको चाट जायगा 1 
¢ पएवं नेत्रो त्रिरोकीको भस कर देमा । जिस कारण मेरा शु पेसा दुदधेषं हो {¢ 
उठा है एवं जिख प्रकार ' इसके इन्द्रियवर, -देहवर, पराक्रम भर परम-उदयमकी ‡ 
द्धि हई है सो आप सुक्षसे वणन कीजिये । ॥ २६ ॥२५॥ . श्रीव्हस्पतिजीने ॥ 
हा । “दे पुरन्दर! जिस कारणस .स्हारे रीका अताप धदा दै सो 
भटी भति जानता हं । ब्रह्मवादी श्डगुवंशीय शुक्र भादि खनिगणकी 1 
पा जर सेहसे इसके तेजकी इतनी उन्नति इई दै ॥ २८ ॥ हरि भगवानूके ॥ 
सिवा तुम या तुम्हारे समान प्रभावशाली अन्य भ्यक्ति, कोद भी, इस समय 
मावली वछिको परास्त नहीं कर सक्ता 1 बह्यतेजसे इसके बर्की दद्धि इदै' $; 1 
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ध [। 
१ अतएव कोई भी इसको नही जीत सक्ता । खोग जसे करार कारके सामने नदी 
1[ सहर सकते वैसे ही विके आरो मी ठरना अद्य है ॥ २९ ॥ दस समय घुकति 
१ यही दै कि ठम सच अपने निख्य स्वर्गको छोद्‌ कर अर्य-मावसे चिप कर रदो 
१ जर शश्चकी अवनतिके समयकी रतीक्षा करो ॥ ३० ॥ दस समय इसका विक्रम 
शरदि पर दै जर वाहय्णोकी छृपासे जीर मी वदरेगा; किन्तु जिनकी कुपासे ओर 
१ अनुकूल होनेसे इसकी उन्नति इद श्-अन्तमे उन्ही बाह्यणेोका कहा न माननेसे 
१ इसका वंशा-सहित विना ( राञ्यनादा) होगा” ॥ ३१ ॥ कारयद्ी गुरुने 
` % सुमन्त्रणापू्वक द्वस प्रकार कनतज्य स्थिर करके सत्परामग्रौ ( उत्तम सराह) दिया 
६ तव कामरूपी देवगण उसे सान कर स्वगको छो अद्द्य हौ गये॥३२॥ 
| जव देवगणसदहितं इन्द्र ॒पुरी छोदं कर चे गये तव्र राजा विने देवशन्य 
¢ री पर अधिकार कर खया एर्व त्रिसुवनको अपने वर्मे करके ऽसका शरासन 
करने रुगे ॥ ३३ ॥ शिष्यवस्सर श्गुगणने बिश्वविजयी ओर वद्राम्बद्‌ वरिस 
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॥ १ ८ प 
३ एक सौ अद्वमेध यक्त कराये । महाउदार बलि सौ अरवमेधके प्रभावसे दश्च ॥ 
) दिश्चाभमे कीरिं केला कर नक्ष्रपति चन्द्रमके समान शोभाको प्रप्र 1 
4 इए ॥ ३४ ॥ ३५॥ ॥ 
इ ४ [+ भा. $ [8 ६ 
1 बुधन च भियं स्वृद्धां दिजदेषोपरुम्भिताम्‌ ॥ ( 
| कृतकृलमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६ ॥ | 
१ वह्‌ अपनेको कृतकृत्य मान कर वाहुवरुसञ्चित तथा बाद्यणोकि प्रसादे प्रा ( 
॥ राञ्यविमवका भोग करने रगे ॥ ३६ ॥ ॥ 
५४ इति श्रीभागवतेऽष्टमस्कन्पे प्चद्द्रोऽध्यायः ॥ १५ ॥ [ 
‡ षोडज्ञ अध्याय । ॥ 


‡ मदितिको क्यप पयोतरतका उपदेश । 
॥ शीय उवाचं पमे नषु देबमाताऽदितिसतदा ॥ 
हते त्रिषिश्पे देल्येः पथैतप्यदनाथवत्‌ ॥ १॥ 
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भ्री्कदेवजी कहूते ह । हे रजन्‌] जव देवगण दस भकार अर्य-भावसे 1 

हने रुगे ओर स्वगैका रागय दैयगणने छीन छिया तव देवीः अदिति 
भाति विाप करने र्गी ॥ १ ॥ इसी अवसर उनके पति प्रजापति $ 
{ कऊर्यपजी, बहत दिनके बाद समाधि द्यागने पर उनके उत्सव ओर जआनन्दसे 1( 
‡ च्ल्य आश्रम भवन म आये ॥ २ ॥ खीके दवारा भी भीति सम्मानित ओर ‡ 


७९६४. 


43 01 


1 धि पूजित कर्यप चषि आसन पर बटे समीर अदितिको. उदासीन च सीन- ‡ 


| 
| 


त अअ 
(ए 


प ८ [५ "5 -9 
र अध्याय ४६ | स८4 जटमस्कन्धः । ८3९5 ९७५ 


[रि 


2 














1 ~ 


क ९! 


कथ 


सोगोके दिये कोई अश्चुम वरना तो नहीं हर्द! हे सती गृदिणी! रहस्य खेय 
योगीनद्धोक्टभी जिस गृह्ाश्रममे रद कर स्वधमौचरणके द्वारा योगके एरु £ 
 (खक्ि > को पते द उस शृहाश्रममें धर्म, अथ एवं कामका तो कोई अमङ्गल 
नहीं इजा? ॥ ३ ॥ ४॥ ५॥ जथचा तुम कुटुम्बक कार्यम समी रहीं ओर किसी 
द्विन कों जतिधि द्वार प्रर आकर बिना पजा पाये निञुख तो नहीं रौर गया! 
॥ ६ ॥ निन वसेन जलसे भी अतिधिगणका सत्कार नहीं होता ओर वे चैते ही 
रीर जति दै उन घरोको निश्चय ही अगाखविवरदुल्य अमङ्गरु ओर विफल 
क्ट्ना चादिये ॥ ७ ॥ हे भदे ! मं प्रवासे था, अतएव तग्दारा मन उद्रिञ्च रहता 
होगा; इसी कारण तुम किसी दिन यथाससय अन्नो करना तो नही भूख 
ग्र ?॥ ८ ॥ गृहस्य सटोग जच्निदोच्र करके सव कामना पूर्ण करनेवाठे लोकोको 
भ्रात शतत ई; याद्यण जोर जभ्नि, ये दोनो सर्यव्याप्रक विष्णुके सुखै ॥९॥ टि 
उदारमनवाली प्रिये! नुम्हारे शुत्रगण तो ऊुत्ररसे ह १ अनेक चिन्ह देख कर युद 
जान पदता द कि तुम्हारा अन्तःकरण स्वस्थ नहीं दै" ॥ १०॥ अदितिने कदा । 
मरद्यन्‌! गो, ब्राहणः, धर्मं चं सम्पूर्णं खोकोंका मङ्ग है । मेरा यह गृह मी धर्स, 
अथं ओर कामको मी मति सम्पन्न करता ई । म आपका ध्यान किया करती ह, 
उसीसे अधि, अत्तिथिगण, श्य, भिश्ुक पचै जो छोग वक्किं माथी है चे सव 
वृक्ष पतो जाते ह जर सन्तुष्ट रहते हैँ । आप पजापति स्वयं मुद्चको उपदे करके 
धर्मकी भोर प्रेरणा करते ह+ भला सेरी कौन अभिकापा अपण रहेगी १ । हे 
मरीचिनन्दन ! साच्िक्र, राजस ओर तामस अररृतिके सच प्रजागण आपके ही मन 
र शरीरस उत्पन्न दु है, अत्व जापकी दधमि देचता आदि सव ही सन्तान 
समान द; तथापि जाप एसे सामर्ध्यश्ारी खोग भक्तों पर अधिक सेह रखते है । 

हे नाथ ! अतणएव भै आपको परम भक्तिसे भजवी हः कृपा करके जिस प्रकार मेरा 

कल्याण दो वह उपाय कीजिये 1 हे सुव्रत! मेरी सौतके धुत्र देयोने मेरे पुत्रका 

राज्य जर रहनेका स्यान (स्वर >) छीन लिया ई। भष उरो सहित मेरी रक्षा 

कीजिये । शत्रुगणने सुकते धुरो सदित निन्वासित कर दिया दै; भं दुःखके सागरम 

मस्र हो रही रं । प्रव देस्यगणने मेदा द्र्य, शरी, यद्रा जोर अधिकार हर छिया 


र । भरे पुत्र जिससे फिर देश्य आदि पा सके, बही कल्याणकारी उपाय जाप 
अपनी चिस सोचे ॥ १९ ॥५२॥ १३॥ ४ ॥ १५.१६1 १७ ॥ 
श्रीघयुकदेवजी कते दै । दे राजन्‌ ! अदितिके इस ध्रकार मथना करने पर 
प्रनापरति कदयपजीने छ विसित होकर कडा कि-“भविप्ुमायाकी, केसी असीम 
श्त! ह जग नेपा जका हुमा दै! जमा वि नोतिक देह कौ 
सौर श्रह्तिये भिन्न चास्मा कहौ ! हे भदे कौन किसके पतति, पुत्र आदिक & ? 
क 


क्र 


# सुखी देख कर कएने खो कि “हे भदे ! रोके धर्म, वाद्य या दयक वदावनती 1 
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इन सच सम्बन्धोंका कारण केवर मोह दी ६ ॥ १८ ॥ १९॥ तुम आदिषुप 1 
भगवाम्‌ जनादैनकी उपासना करो । बह अन्तय्यामी ओर जगुर है ¦ चह | 
श्रीहरिही व्दारा मङ्गक करगे । घट दीन जनों पर छपा करते है ! भगवानृकी सैवा ई 
कभी निष्फक नह जाती । उसके सिवा ओर किसी कर्मगे ङु फर नहीं ड + 
॥ २० ॥ २१ ॥ अदितिने पूछा । “दे बदन ! मं किंस प्रकार उन जगदरुस्की 
उपारना कर १ जिससे बह मेरी इच्छा पूण कर, श्रो उपाय वतखदये । 
भ पुत्रों सहित घोर क्म पदी हुं द्रं । निस बविधिसे उपासना करनेमे वह 
सस्यप्रति देव हम पर शीघ्र प्रसन्न दों सो वचटादये” ¶ २२ ॥ २३ ॥ कदय. 
६ पने कहा--हे देवी ! जव श्रजा उक्र कटनेकी मेरी इच्छा हहे श्री तवे भने यही 
प्रशन ब्रद्याजीसे किया धा । बह्याजीने जो हरिको [सन्त करनेषाखा चत सप्रे चत- 
{ छाया था बही भे इस समय तुमको वतछात्ा ह ॥२४॥ फाट्युन मामके श्ट पश्षके 
६ पे वारह दिनों पयो्त ( केवर दृधे आरद करनेका नियम ) धारण करके 
}{ मक्तिपू्ैक कमललोचन भगवासूका पूजन करे ॥ २५ ॥ यदि मिरे तो चठुैसी- 
8 युक्त अमावाखाके दिन वराहकी खोदी इदं कत्तिका शरीरम ख्या कर न्दे 
जरम सान करे एवं धारामें खेदे होकर इस मध्रका उच्चारण करे-ष्टे देवी ! 
आवासस्थानकी इच्छासे आद्धिवरा्जी उमको रसातलसे जल्के ऊपर लाये 2; 
‡ छुसको नमस्कार है । मेरे सव पापोको दूर करोः । वत करनेदालेको चाहिये 
\[ कि वह नित्य नैमित्तिके क्रिया सम्पन्न करके पुका्रचित्तसे अरतिमामे, हवनकी 
वेदी्मे, सूर्यम, जलम, अक्षम अथवा गुरमे देवदेव हरिका पूजन करे 1 २६॥ 
॥ २७ ॥ २८ ॥ पूजाके समय ॒निश्नर्िखित नव म॑त्रोंसे मरवाूका आवाहनं 
\ आदिक करे ! वे नव मनर ये है--( १ ) “भगवन्‌ ! आप आराध्यदेव, महाुरप ¦ 
1 ओर साक्षी हैः आप सव माणियोका आवासस्थान हं एवं सचके अन्तःकरणमे 
॥ भकाशषमान हः-आपको नमस्कार है" । (२ ) "अप अन्यत्त सुक्ष्म, चौबीसो 
६ चस्बोके भरधान्‌ युरप ओर सांख्ययोगके प्रचारक दहै, आपकर भरणा दैः (३) ¦ 
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वभ) 1 
, . "आप यज्फ़कके दाता हं । जाप यज्रूप है; आपके दो सतक, तीन चरण, चार ५ 


` छग एव सात दाथ है । चयीनि्या आपका आतमा दै, आपको प्रणामं ड" । 4 
९४१ "भप ड जोर शिव ( मङ्गरुखरूप > ह, कक्तिमान्‌ ३, सव तियओं ॥ 
, सोर भूतगणके जधिपति है, पको ग्रणाम्‌ हे" । (५.६) प्ञाप सूचरूपी प्राण, 1 
जगते आत्मा एवं योगके कारण है, योगेश््यं आपका इारीर है, आपको प्रणाम । 

दै। आप आदिद, सवके सक्षीखरूप. ऋपिवेपधारी नरनारायण इरि इहै, ‡ 
॥ आपको नमस्कार हे" । (७ ) "आप केशव है, आपके शरीरका चर्ण मरक्रतमणिके ॥ 
६ रस्य स्याम है, आप रक्ष्मीका आश्रय ह, आपका वस्य मनोहर पीतव है, १ 
† अपकरो भणास दै" 1 (८) % चरेण्य ! बरदानिर्योमें ष्ट! आप. पूजनीय द । 
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पन्दिनियण ससानक तिनि भपप चरणरेणुकी उपासना करते द" | (९). 
प्ले १ दवयण आीर्‌ ल्प्मीदेषी इन्दी चरणकमलोंकी चुघास्रफे छोभसे आपको 
न्यु धमनी यष्ामे खी रएनी दै । हे वासुदेय ! जाए एस पर प्रसन्न द्ये" 
॥२९॥३०॥६५॥२२॥३३॥ ६४ ३५॥३६॥ ३७ 1 हे साष्वी! 
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म मय मेप्ोस जायानपूर्वंफ धद्धासररित्त पाद्य भर््यंआद्धिसे भगवानु पूजन 
कट ॥ ६८ ॥ चन्दरुन-मास्य आद्रि पूजन करफ विशुषो दुग्धसे सान फरवि। 
किर दागताक्षर मत्र पदते दुष्‌ चख, यक्ञोपवीत्त, आमूपण, पाच्च आदिते पूजा 
परे । सन्पत्ति प्रि, सा वृध जौर चौवल्फी मीरका मेयेय सगवि नौर उसमें 
धाय सिदद निरा फर एरिको निवेदन फरनेदेः उपरान्त द्वादुदाक्षर मश्चसे अश्निमे : 
उरणौ घाहुनि प्पे । नवैयया अन्न भगवद्भनः जनको ्िटावे या आषपदही 1 
भोजन कट + ३९॥४०॥ ४६ ॥ पूजक वाद्‌ आचमन करार प्रानका 4 
दीना सपण कति, एक सा जड़ यार्‌ "द्रादुशाक्षर'ः सध्रका जप करके मगवानूकी 
सुनि, प्रदक्षिणा भर दण्डयन्‌ प्रणाम फे 1 ४२ ॥ अन्तं निम्माल्यको विरसे 
` स्यार पिसर्यन फरे एवं दोत्त अधिक वाणो पायय चिखयवि ओर उनकी ! 
शला द फर यन्धुवान्धवगणम्रहित दोष अंद्व जाप भोजन करे । फिर ब्रह्मचारी 
गाः एर पदर रात्रि वितावि । सवेरा एने परे यथोक्त विधिके अनुसार खान करके 
पथिद्र जीर एकाभ चि्से छान कराकर सगचानूका पू्नन करे । जितने दिन तक 
प्न पृणन्तो मयत्तफ दूधतते एस्कि खान कराकर जर स्यं दूधका ही जहार 
यर दए चिष्णुी पूजाम श्रद्धापूर्वफ तपर रष कर दश्च महात्रतका अनुष्ठान करे । 
वी ! पट से काः भाये द उसी रीत्तिसे नियमानुश्वार अध्धिमें हवन क 
र साद्षणेोको भोजन कराये 1 द प्रफार भगवानकी जराधना, एवन ओर 
पूता करदः एं ब्राह्मणभोजन कराकर पार्‌ द्विन अर्थात्‌ प्रतिपदासे छे कर दाद्दी 
लयः चष्ट पयो्रत फरना व्वाहिये । एन वार दिनों तक व्रद्मचय्यतते रहे, ॥ 
शास्या स्वागफर्‌ प्रष्यीरमे धायस फे जीर त्रिका तान फरे। असत्‌ वाता 
न्प एं उष्टष्ट या भ्पञ्ृट, सरव प्रकारके मोग इसमे वर्जित रै । हिंसा दाग 
कर यासुदरेवपरायण शो कर ब्रयोवुद्गीके दिने पञ्नाृतस्ते विधि जाननेवाले ब्राह्म- 
गो द्वया श्राखरोच्छ चिधिसे विप्युदेवफो सान करावे । चित्तके अनुसार पूजा 
यरनी चाहिय; पूजाम चित्तवास्य फरना निपिद्ध ६ । दृधमे चरः (खीर ) पकाकर 
विष्युफो अपण कर एवं एुकाग्ममन ए कर पूर्बोक्त म्स परमथुरपका पूजन करे.। 
नमसे भगयानूकी तुष्टि हयो रेस गुणयुक्त भोग भेट करे ॥ ४३॥४ ४॥ ४५॥ 
॥ ४६१ ४० 1४९॥ ९९ ॥ ५० ॥ ५१1 ५२ ॥ ज्ञानसम्पन्न भाचार्यैको सौर 
श्रद्‌ लोमे{को चच, भनु यहुमूर्य अरुकार आदि देकर सन्तुष्ट करे । प्रिये! : 
उनकी भाराधना ही हरिकी आराधना द ॥ ५३ ॥ जर जो ब्राष्यण वर्ह भये 1 
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* वयथारिधि निस्यमत्ति पोत करनेमे भ्चत्त हद २॥ ३ ॥ हे राजभ 
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‡ ह उन्न भी यथाद्चक्ति उत्तम भजन कराते ॥ ५४ ॥ गुर अर ऋक 
।॥ जनको थाप्योग्य दक्षिणा दे, शेय आये ग्‌ चाण्डारपय्यन्तं सव खोर्गोको 
‡ अन्न आदि दे कर सन्तुष्ट करे ॥५५॥ दीन, जघ, उरिद्‌ सादर सव्को 
‰ चिष्णुकी ओतिके च्य भोजन कराकर जाप भी वेधुगण-सदिति मोनन क 
५६ ¶ ब्रतकारमें वारद दिन तक निच्यधति यत्य, सीत्त, वाच्च, सुति, स्वसि- 
वाचन णवं हरिकथा अद्धि भगवानूकी आराधना करे ॥ ५० ॥ दनीका नाम 
'्पयो्रत' है; इसके द्रारा परमयुरुषक्री परम ाराधना होती ई । म॑ने पित्तासह 
ब्रह्मा इसको सुना था, वही इस समय रम्दारे जगे वर्णन क्या ४५८ ॥ वम 
इस व्रतको उत्तम खूपसे करके भजनीय अन्यय वेप्णुको एकाग्रचित्त दो फर द्धः 
भासे भजो ॥ ५९ ॥ यह चत सव यल जर वतेकिं छमान ६; यही सवं 
ग्रकारकी तपद्यार्ओ्र सारांड ६, यही महादान ई; क्योकि इसके करमेसे ई 
मरसनत्र होते दँ! हे भद्रे ! निस्ते हरिभगवान्‌ प्रस दं वही सफर आर यथा 
यस, लसवस, त्प, दनि, जरत आर यक्ते द ॥ ६० 1 ६१।॥ 


तस्मदेतद्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर ॥ 
भगवान्परितुष्स्ते वरान विधाखति ॥ ६२ ॥ 


उतप्वं हे सती ! ठम मनको वदा करके श्रद्धापूर्यक इस वत्तको कसे । निश्- 
च ही इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ हरि श्रीश्री तुमको बाच्छिनि वर देये ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीभागवतेऽटसस्कन्ये पोड्कोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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सद्द अध्यय] 
अदितिके मभते वाननरूय भरवानूकरा जन्मग्रहम । 
शाक उ्वाच-इल्युक्ता साऽदिती राजन्छसनत्री कदययेन व ॥ 
अन्ातष्टद्रतमिद्‌ द्दखाहमतन्दिता। १॥ 
च्रद्युक्दचजी कहते हं । दे राजन्‌ । देवी अदितिने अपने स्वामी महि 


कर्यपके नकट पसा उपदे पा कर आर्ख छोड वारह दिन तक पयो्रत कर- 
नक्रा नियम रहण कचा ॥ १ ॥ देवी अदिति अपनी. बुद्धिको सारथी यना कर 


उसके 
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नरै 


` ठार दान्दरयरूप दुष्टं अश्वक चकमे खा कर, एकाद मनसे मग वानूका ध्यान 
करनं दग एत सदेव्यापर्‌ सयवाच्‌ चासुदेवमं शकन्डुद्धिसहितं मन ल्नाकरं 
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३ र इस भकार त करनेसे अ्रसन्न हो छर पीताम्बरधारीः चतन हरि भग- 
0 नने शख, चक्र, रदा पद्म धारण क्रिये ठय मनोहर रूपरसे उनक्तो द्दौन ‡. 
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दिया ॥ ४॥ भेष जगे भगवानूफो प्रकटं हुण्‌ देख कर देवी अदिति सम्धरम- 1 
सदिति सामा उट सटी र सीर प्रेमफे फरण पिह हो कर धरणी साद्र साम 1 
प्रणाम किया ॥ "५ ॥ तदनन्तर उट फर अजि यौध कर स्तुति करनेकी इष्टासे 
ग्री हु, फिन्न सुनि फरनफी शाक्तिः उनमें नहीं रही ! उनफे दोनो मयन 
आनन्द भसमन भर यय, ह भरे रोमाप्च ष्टो जाया जोर नारायणके देख. 
ने उन्न महा भनन्दरके फारण शरीर कोपने रगा ॥६॥ हे ऊुरपरेट ! नय- 
मनि मानो परान करट मी, दयी दिति दस्त प्रकार धोद देर त्तक रि भगवा- 
गरृपते गृपटक निष्टारनी ररह; उसके उपरान्त प्रेमपूणी गद्भद्‌ वावयोतते धीरे २ टक्ष्मी- 
पनि, जन्ति, यलपतियी सुनि करने रगीं ॥ ७॥ अदितिने कहा- दे यतते- 
शर्‌ ! $ पश्चपुरय ! भापये चरणोसे जगतको प्रचिव्र करनेवाला ती (गंगा) 
अप्र दुभा द जीर सापकी कीर्ति भी तीरमतुल्य पतित पातकी पुदपोको पथित्र 
एरनेयान्की ६ । 7 आय ! साप्रका नामं सुननैसे ह्वी मयुष्योका मदर योता ४; 
एमारा सञ्नल कोजिये । दे मगदच्‌ | आपका नाम दीनयन्धु है 1 श्रणागतलो- 
मो पापो राकियोका नाश्च फरनेफे दिये ही आपका आविर्भाव होत्ता ३ ॥ ८ ॥ 
भाप मान्‌ द्र, निश्च आपका स्वरूप द्ै। चिश्वकी सषि, पाटन ओर संहर 1 
भापस ही होता द । भाप भपनी द्च्छके अनुसार मायाफे गुणोकरो ग्रहण करते ‡ 
पिन्नु भपने ख्यो नहीं रोते । जो पूणा क्नान नित्य द्द्धिको प्रप्त हो 
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1 रा ई उसे दारा णाप मायारूम अंधकारको अपनेतसे दूर हटाये रखते दहै- ‡ 
भाप नमस्कार ष्ै1९॥ रै अनन्त 1! आपके सन्तुष्ट होने पर बर्याकी देसी $ 


(र 


सुर्दीर्थं परमायु, व्टनीय सुन्दर शरीर, भतुरः णेशचययै, स्वर्ग, पृथ्वी, पात्ताङ 
चं योया अणिमा द्रि सिद्धि्यौ जीर केवट च्यज्ञान आदि सय कामना 
प्रात प्ते सक्ती है । तव शाग्ुजय आदि साधारण कामना्ोका पूर्ण होना फोन वदी 
यान है १॥ १० ॥ श्रीद्ुकदेयजी कते हँ । हे राजच्‌. { अदितिके दस भकार 


सतुति फरने पर कमलनयन अन्तय्यौमी हरिन कषा कि “दे, देवजननी ! 


भ्रं तुग्दासच धिरक्मष्की कामनाको भी भति जानता ह । देवन 
मुरो वल्क सौ भाग्यशशमी दर कर तुम्हारे सन्तानोको स्वगेधामसे निकाल 
द्विया ॥ 4१॥ १२ ॥ तुम्हारी यही फामना दै कि. लम्हारे ुत्रगण. युद्धम 

एवं तेम उनके साथ 
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उन दर्द श्यनो जीत कर फिर िनयक्षमी सास करं साथ || 
पपाथ चाम पसे ॥ १३ ॥ तुम्दारे पुत्रगण दे्योका वध कर ओर उन मरे हुए १ 


त्यो विधवा नारियौ दुःचित षोकर विलाप कर-यही तुम देखना चाष्ती हो 
॥ १४ ॥ तुम्हारे पु्रगण बृद्धिको धा षो दैषयोके. हाथसे क 
दर ग्यर्मधाममे चिषटार करै-यही हुम देखना चात हो ॥ १५ ॥ विन्तु दे देवी { | 
१, री समक्षम दरस समय चे दत्यगग किसी भकार किसके दवारा प्रास्त नहीं हो सक्ते। १ 
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६०२ रर धकोक्तिसुधासागरः । 7४ = [ अध्याय १७ 1 
समरथ ब्राह्मणगण उनके सहायक ओौर रक्षक दै, इस कारण पराक्रमके द्वारा जय { 
ओर मङ्गल पानेकी आश्वा वृथा १ ॥ १६ ॥ तथापि हे देभी ! तुम्हारे अत करमेसे ॥ 
सन्तुष्ट हा हू, अतण तुम्हारे मद्धरुका कोई उपाय अवदय निकारा) मेरी ? 
पूजा कभी व्यथं नहीं जाती; श्रद्धाके अनुरूप उसक्रा फट अवदय दता & ॥ १७ ॥ ॥ 
तमने पु्रोकी रक्षके छ्यि पयो्त द्वारा यथाविधि मेरा पूजन किया दै भौर ॥ 
गुणगानपू्वेक स्तुति की दै । अतणुव मे करयपजीके तपोवीर्ययसे अपने दा हारा ; 
( चण्हारा पत्र होकर तुग्हारे पुत्रोकी रक्षा करगा ॥ १८ ॥ ह भद्रे ! तम इत्र समय ॥ 
‡ अपने निष्पाप पतिके पाल जा कर उनको भजो । भजनकाटमं यह भावना करना ( 
+ कि मानो भे इसी रूपसे कर्यपजीमं अवस्थिते रँ ॥ १९॥ इस बृत्तान्तको 
† पने पर भी किसी दूसरेसे न कहना । देवतोका रहस्य (पच ओर सव भारी | 
{ काम ) जितना ही गुप रहते दै उतना ही उत्तमरूपसे उनकी सिद्धि होती ई” { 
१ ॥ २० ॥ श्रीड्युकदेवजी कहते हैँ । दे राजम्‌ ! भगवान्‌ दतना कह कर वहीं † , 
¢ पर अदृश्य हो गये । अदितिदेषी अपने गभे परञ्च हरिके परम दुम जन्मके ला- | 
> भसे परम ताश हो कर द्द भक्तिसे पतिकी सेवा करने र्गी । जिनकी दृष्टि ॥ 
1 कभी व्यथं नहीं होती से उनके खामी कश्यपजीने समाधि-योगसे जाना कि 
१ उने हरि भगवानूके अंराने प्रेद किया दै! जेसे सर्वत्र समान वादु का्टसंवपणके 
हारा बनदाहक अभ्चिको उत्पन्न करतां दै वैसे ही प्रजापति कड्यपने मनको स्थिर ! 
करके बहुकारु तक कठोर तपसे जिस वीयैका स्वय किया था उसको अदितिके { 
‡ गभमें स्थापित किया । सनातन भगवान्‌ अदितिके गर्भम अधिष्ठान करके अव- 
स्थित है-यह जान कर दिरण्यगर्म भगवान्‌ बद्याजी इस प्रकार गुप् नामोसे ¢ 
२, इरिकी स्वति करने रगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ २४॥ बह्यालीने का-हे उर : 
गाय { दे भगवन्‌ | आपकी जय हो, आपको प्रणाम दै । आप वरहयण्यदेव ह 


१ आपको नमस्कार है । हे तनियुग { जापको नमस्कार दै-नमस्कार है ॥ २५ ॥ पूर्व- 


जन्मे इन्दी अदितिका नाम पृश्नि था, आप इनके गभस उत्पत इए थे । वेद्‌ {| 
सच आपके गर्भ॑ अवस्थिति करते & । हे विधाता} तीनो खोक आपका ॥ 
: नाभिस्थरु इहै, „ आप त्रिरोकीके उपर अवस्थित है । आपका नाम दिपि- { 
त ह, , अथौत्‌ आप सण यक्तपशुजओमि, अन्तय्यासीरूपसे प्रविष्ट है । आप }| 
(त व पुरुप , च; आपको नमस्कारं दहै ॥ २६ ॥ खाप इस { , 
खवनर गद, जन्त जौर मध्य दै; पण्डितगण आपको अनन्तशक्तिशाली 5 
रुप कहते दै । जसे धोर.गंभीर तरङ्ग 
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> खीं वैसे ५ 
१ कारस्लरः जरपतित तृण दिको सींचता दै वैसे ही ॥ 
६ प आप.इस विश्वको प्ररुयकारमे नके लिये 4 
† जीते है ॥ २७ ॥ अपनी ओर रीन करनेके व्यि 1 
नि "5 
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{६ अभ्याय 9८ 1 ्दरट9 अष्टमस्कन्धः । ९८३. 
ड पी नग्णकद्‌ क 


सं घ्नानां सिरजङ्गमानां प्रनायतीनामसि सैमविम्णुः ॥ 
दिघोकसां देव दिवश्युतानां परायणं नोखि मजतोऽप्यु ॥ २८ ॥ ॥ 


भ 69५ 


२ आपसे ही सम्पूणं चराचर भ्रजा एवं भ्रजापतियोकी उत्पत्ति होती है । हे देव ! (| 
[ जलम इव रदे व्यक्तिके लिये जसे नौका आश्रय द चसे ही स्वगसे अष्ट दैवगणक्रा | 
१ जाप ही षकमाव्र आश्य दै! ॥ २८ ॥ । हि. 
| इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे सप्तदगोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 11 
 . उ 1 
अशटादश्च अध्याय । { 
1 विके यथम यामनरूप दरिका गमन । 1 
4 9. मैनी ¢ 4 
१ श्रीशुक उवाच-इत्थं विरश्िस्तुतकमवी्यः ‡ 
1 राट भूवायृतभूरदित्याम्‌ ॥ 1 
{ ` चठथनःशह्वगदान्नचक्रः ई 
1 पिशङ्गवासा नखिनायतेक्षणः ॥ १॥ | 
¢ श्रीश्चुकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌! बह्याजीने इस प्रकार भरावानूके कस्मै | 
5 जर प्रभावोका कतेन करते पु स्छृति की । तदनन्तर जन्म-य्युरहित, चसन, 
1 शद्ध-चक्र-गदा-पश्च-धारी, पीतवासा, कमरुखोचन परम पुरुपने अदितिके गर्ते \ 
{ जन्म लिया । भगवानूका वणं इयाम ओर खच्छ था, सुखफमल मकराक्ृतङ्ण्ड- 
‰ सकी कान्तिसे ोभायमान था ; वर्य, अङ्गद, किरीर, काञ्चीदाम, सुन्द्र नषुर % 


आदि अखंकार श्रीजज्ञमे श्रोभायमान थे । हृदयमें श्रीवत्स ओर कौस्तुभमणिकी : 
अपूर्वं श्षोमा थी । निस पर मदमाते मधुकरोके छंड गुजार कर रहे थे एेसी 1 
वनमाला कष्टम विराजमान थी । भगवानूके तेज॑से कश्यपजीके मवनका अंधकार 4 
दूर हो मया ॥ ¶॥२॥३॥ भगवानूके जन्मके समय सव दिशा जीर सरोवर 5 
ग्रसन्न ८ निर्मर ) हो गये; सव चराचर जगत्‌को प्रसन्नता प्राप्त इदं । सव ऋतुभनि 1 
अपने २ गुण धारण क्रिये पूवं स्वर्भ, अन्तरिक्ष, एष्वी, देवगण, धेनुगण, द्विजगण 4 

सौर पर्वतगण-सभी परम प्रसन्न हुए ॥४॥ भगवानूने भादृपद्मासकी क्छ 
1 । + ६९ जनकं | 

दवादश्षीके दिन, भ्रवणन अथम चरण ओर अभिजित्‌ सुहुते जन्मग्रदण 

किया । इस दिन चन्द्रमा श्रवणनक्षत्रे अवस्थित ये । अधिनीभादिं नक्षत्र एवे ई 
ब्रहस्पति, छकथादि अहगण भी अनुकर एवं छभफटसूचक थे ॥ ५॥ पण्डितजन ॥ 
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?{ कते £ कि दवादकषीके दिन ठीक दृपहर( मध्यान्ह म हरिका जन्म इभा ५ 
1 चह द्वाद्की विजय-दवादकश्षी नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ६१ वामनदृवका जन्मं होते ई 
# ही क्ख, दुडुभी, भेरी, खदङ्ग, पणव, आनक ओर अन्यान्य तरी आदि , बाजक ] 
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टर शकोक्तिदुधासागरः । 259 [ अध्याय १८. 


तुमुरु कोराहरु दोने खगा ॥ ७1 पसश्नचित्त जप्तरारदू चय करने गी, 
गन्धर्वसण गाने खगे पूर्वं सुनिगण स्तुति करने रुगे! मनुष्य, पिद्रुमण, दव, 
अधि, सिद्ध, किम्पुरप, विद्याधर, चारण; कित्र, पिशाच, यक्ष, राक्षस, पर्ण, 
युगम पूर्व देवायुचरमण गाते जीर चृ करते इण आक्रायासे दिव्य एुष्पोकी 
चया करने ल्ते॥ ८ ॥९॥ ५० ॥ देवी अदिति, योगमाया द्वारम शरीर 
धारण कर हरिको पने गर्ते जन्म ग्रहण करते देख विस्मित आर सन्तु ! 
दुई । करय प्रजापतिने भी विसित होकर जयशव्दुका उचारण क्रिया ॥ १३॥ 
अव्यक्तं जनसवरूप भगवाय्‌की चेष्टे जयन्त अद्भुत दँ । उन्दने जिस प्रभाः 
आयुध ओर जभूपणेकरि द्वारा सयष्ट प्रकाशमान देदको धारण कर जन्म छया भ्रा 
उसरी देहसे देखते ही देखते नर्ोकी भत्ति _वामनम्दरुप बाद्मणङ्मार 
यन गये ॥ १२ ॥ महर्पिगण व्ह वाद्यणङ्गमारकी चामनमूति दख कट 
वहत ही प्रसन्न इए एवं क्यपजीके साथ उनके सव॒ जातकम्मं करने 
ख्गे॥ १३॥ जव वामन भगवानूका यक्लोपवीत होने खगा उस्म सम 
सय॑ भगवानूने न्वयं सावित्री( गायत्री )का उपदे किया; ब्रुदस्पतरिजीने 
यरसूत्र ८ जनेज ) जर कदयपजीने मेखला पहना ॥ १४ ॥ उन वामनक्लस्य 
जगत्पतिको वसुंधरा पृध्वीने कृष्णाजिन, वनस्पति सोमने दण्ड, माता ( अदिति) 
ने कौपीन वस, खर्गने छत्र, व्याने कमण्डलु, सक्तपिगणने दा ( पवित्री ) एवं 
सरस्वतीने अक्च( रुद्राक्ष )माखा दी ॥ १५॥ ५६॥ दस्र भकार यत्तोपवरीत प्रद्‌ 
जाने पर धनपति छुवेरने उनको भिक्षाके खये पात्र दिया ओर साक्षाद्‌ मगवती 
अम्बिका देवीने भिक्षा दी॥ $७॥ चह सर्वश्रेष्ट बाह्यणकुमार वामनी इस 1 
अकार बाह्यमोचित सव सामग्री पा कर अपने वद्यतेजदे उस ब्रहमर्पिगणदोभितं 
समामे सवसे बद्‌ कर शोभायमान इषु अर्थात्‌ उनके तेजके जये सत्र सभा- 
सदोका तेजःपुञ्ज फीका सा दो यया 1 तदनन्तर उन्होने पूर्वस्थापित यकलोपवीत- 
कम्मैसम्बन्धी प्रज्वलित अभिके चारो ओर सम्मार्जन तथा कुदाकण्डिका कर्म्म 
एवे देवपूजन करके उसमे समिध-हवन किया ॥१८॥१९॥ दसी समयमे वामनजीने 
सुना कि श्वगुर्वश्षीय ब्राद्यणगण सहावकी वि रानासे अश्मेधनाम महायनन 
करा रहे ह । यड सुनते ही वामनजी उस ओर चङे 1 सम्पूणं जयवका वर ओर 
शक्ति उन्हीमें सित है, जत्तएव चरते समय उनके हरएक परग पर प्रध्वीतठं 
कंपायमान होने र्गा ॥ २० ॥ राजन्‌! नर्मदा नदीके उत्तर-तटं पर शयुकच्छ 
नाम तरम्‌ राजा विकतो उनके युरोहितगण अश्वमेध नाम श्रेष्ट यद्ध करा रहे! 3 
उरसः स्थानम भगवान्‌ जा कर पर्ुचे 1 चामनजीको देख कर बाद्यणोने जान ¶ 
ठि निकट दः मानो सुेदेवका उदय इजा दह ॥ २५ ॥ सव पुरोहित, यजमान † 
, च्छ एवं सद्गण चामन्‌जीके तेजसे ममाहीन' हो गये एर्व विचारने ख्ये क्रि 
५ क्या सुय्यनारप्यणजी यक्त देखनेकी इच्छसे आ रहे ३१ या अश्निदेव आ! रहे दै! 1 
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त-न 1८. 
ग अध्याय १८ ] सिर अटमस्कन्धः । प २८५ 
२ ~---------~----~- १ 
१ अथवा साक्षात्‌ बद्याके पुत्र सनक्कुमार महपिं आ रदे है १ ॥ २२ ॥ शषिष्यसदित 1 
¶ शगुरण, वामनजीके सम्बन्धरमे इस भकार मन ही मन तर्क॑-वितकं कर ही रहै ये 
६ कि दतनेमे दण्ड, छत्र पव जरुपूणे कमण्डलु हाथमे लिये भगवान्‌ वामनजीने ४.4 
॥ अश्वमेध यक्ते मण्डपमें प्रवेद किया ॥ २२३ ॥ सायावामनरूपधारी दरिकी 1 
¢ कमरमें ञुञ्जनिर्मित मेखला पदी इई थी, ईष्णाजिनमय उत्तरीय यज्ञोपवीतके # 
; समान वाद कंधे पर पदा था, मसकमे जटाचूटकी अपू शोभा थी, शरीर बहुत : 
१ ही छोरा था । उनको देखते ही उनके तेजसे परास्त श्रगुगणने अशनि ओौर शिप्य- 1 
‰ गण तथा राजा वलिसदित सम्भ्रमके साथ उड करं उनकी जभ्यथेना ढी ॥ २४॥ 
१ ॥ २५ ॥ २६॥ यजमान वशिने दशैनीय मनोहर रूपके अनुरूप अनूप अर्गोसि ; 
( श्नोभित वामनजीके ददरौनसे अयन्त आनन्दित होकर उनको आसन दिया एवं 1 
† स्वागत-पश्चपूवक बन्दना करके पैर धोये ओर युक्तसंग मनोरमरूपर भगवानूका ¢ 
ॐ पूजन किया ॥ २७॥ धर्मज्ञ विने कुर भरके पातक दूर करनेवाले भगवानके 
1[ चरणोदकको शिर पर धारण किया । हे राजन्‌! वह चरणोद्क सामान्य नही है । 
{ चन्द्रशेखर देषदेव महादेव उसको परमभक्ति ओर श्रद्धासे दिर पर धारण किये 
‡ इए है! चह चरणोदक परम मङ्गरुमय ह ॥२८॥ राजा विने कदां । टे ब्रहान्‌! 
। आपको प्रणाम है! आप यौ तक सुखपूर्वक आये है न अने कोद कश तो 
{ नह हा १ आाक्ता कीजिये-हम आपकी कौन कामना पूण करं? हे घमो! जान 
‰ पडता है आप सब बह्यारपोका एकन्नित तप है, यर्हौ मूर्तिमान्‌ हो कर जये है । 
१ ॥ २९॥ यापके चरण यहाँ भनेसे आज हमारे सब पितर ठृत हो गये, आज 
॥ हमारा इर पवित्र हा, आज यदह यक्त भरीभाति सम्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ 
१ हे विप्रनन्दन! आज हमारा अ्चियोमे यथानिधि हवन करना सार्थक (सफर) ई 
{ हुआ 1 आपके चरणोदकसे हमारे सव प्राक नष्ट हो गये एवं आपके इन छोटे २ 11 


न ००० भ द-+ 


4 
॥ वरणोंसे आज यह भूमि भी पित्र हो गह! ॥३१॥ 0. 
8 यद्द्धयो बान्छदि तसप्रतीच्छ मे त्ामथिनं विभ्रसुताचुतकेये ॥ . 

॥ | गां काञ्चनं गुणवद्धाम ग्रं तथान्नपेय्ुत वा विप्रकन्याम्‌ ॥ ॥ 


! ्रामान्समृद्धस्तुरगान्गजान्वा रथांस्तथार्हत्तम संप्रतीच्छ ॥ ३२ ॥ 





1 हे चटु ब्राह्मण ! जापको जो २ अभिरापा हो सो ुक्नसे रीनिये । सँ अनुमान । 
¢ से कहता ह कि भाप कुछ गने ही अये. हँ । भूमि, सुवणै, उत्तम रहनेका { 
‡ स्थान, मिष्टान्न, गुण-रूपवती कन्या, बिभवसम्पन्न आमः; अश्व, गज या रथः 1 
1 हृन्मे आप जो छेना चाहते हो, किये । मै आपको वही दंशा । अप सुक्षसे ॥ 
९ -मनचाी बस्तु कीजिये ॥ ३२॥ वि 
‡ दति श्रीभागवतेऽमसकन्धेऽशदशोऽध्यायः॥१८॥ =, , 
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कोनविं 
एकोनर्विंङ अध्याय } 
वामनजीका वल्क तीन पन पृथ्वी सेगिना। 
शी्यक उवाच-इति वैरोचनेवौक्यं धमेयुक्तं समूरृतम्‌ ॥ 
निशम्य भगवान्प्रीतः म्रतिनन्येदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भ्रीद्युकदेवजीने थ दटिष्ि ११५. न 

श्रीञ्युकदेवजीने कहा 1 दे राजन्‌! वङ्कि ये धम्म॑सङ्कत सद्य वाक्य 
सुन कर भगवाच्‌ प्रसन्न इए एवं उनकी प्रदसा करते हुए यों कहने ख्ये 1 १॥ 
चामनजीने कहा । हे नरदेव ! पारलाकिक धर्मे तुम्हारे इद्ध शान्त 
पितामह महाद्जी ओर्‌ ये भागव ब्ाह्यणगण निददौन ( नमूना ) ई, अतणव तुमने 
ये सय वाक्च कहे सो धर्मयुक्त, यदस्कर ए्ं॑तुम्हारे छटके उचित दही 
॥ २ ॥ इस ऊर्म किसी रेसे निःसर या कृपण पुरूपने नहीं जन्म च्या 
जिसने वाद्यणको दान देना सखीकार न क्या हो, अथवा पटे दगेः कह कर 
किर न दिया दहो ॥३॥ तुम्हारे र्मे उत्पन्न पुरुप, दानके समय, अथवा 
युके समय, किसी युद्ध जथा धनञादिके यार्थकि भार्थना करने पर, उसके 
देनेसे विख नहीं हए । तुम्हारे व॑शमे सव ही उदार इए है 1 देखो नग्हारे 
नावा ग्रह्माद्‌, जगत्‌मे निर्मरु कीतिंकी कान्ति कडा कर जाकादामण्टलमे चन्धमाकेः 
समान शोभायमान ३ ॥ ४ तुम्हरे चंशमे हिरण्याक्चने जन्म छया था। 
जो जके यदा हाथमे लियि विश्च भरम दिग्विजयके लिये घूम जाया, परं कोट 
भी दसा चीर उसको न मिका जो युद्धम सामना कर सक्ता ॥ ५॥ विष्णु जव 
न्नाका दधार कर रहे थे उस समय हिरण्याक्च उनके पास गया 1 नारायणने वड़े 
कस जसका जीता, तथापि उसके महापराकरमक्ता सरण करते इए अपनेको 
(ज्या माने कर प्रसन्न नहीं इए 121 हिरण्याश्चका भाई वली हिरण्वकसिपु अपने 


£ घहोद्र ५५ इ्तान्त सुन कर जल्यन्त कोध करके आाच्हन्ता निष्णुकछो 
$ मारनक य बङ्कण्टको चला ॥ ७ ॥ उस चल हाथमे छियि दरैत्यको कराल कालके 
समान जते इए देख कर ` महामायावी ओर सखमयके जाननेवारे विग्य 
विचारा कि ^. जह २ जाञगा वद २ प्राणि कल ताते नह नक 
र जाचया, सहनमे पीदा न छोडेगा; अतएव मै इसके हदये वेश कर 
ना त्ता चह्‌ मुञ्चे वाहर न देख पा कर अवश्य ही इस विचारक छोड़ देगा 
५ ८॥ ९॥ पूसा निश्चय करके विव्णुने दौड़ कर आ रहे शथे इयते भासिकानि 
उदिध ष न ० भवेद किया ॥ मारे भयके चिष्णुका चित्त वहत ही ‡ 
कदिपुने जव क स प्छ्य यां चप्‌ कर उन्दोने प्राण वचाये ॥ १० ॥ दिरण्य- 
सहनाद क्या (तितं व उनके भवनके चारो ओरं धूम कर धोर 
राज विय्णुकी खोजने प्रथ्वी, स्व्मसोक, `दश देव 
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आकादामण्डर ओर सातो समुदोरमे धूमा, किन्तु करीं भी, अपने ही इृदयसें 
चपि नारायणको उस वीरने न देख पाया ॥११॥ तव दैत्यपतिने कहा किं 
८ मेने यह सव जगत्‌ खोज डारा; अत्त्व जान पड़ता दहै कि मेरे भाङ््को 
मारनेचारा बिष्णु ही उस छोकको चछा गया है जरौ जाकर फिर 
सनुष्यमण नहीं * ॥ १२॥ महाराज ! या देहधारियोकी शता श्त्यु- 
पर्यन्त रेसती ही प्रवर रहती ई; क्योकि छोधकी उत्पत्ति अच्तानसे ओर च्द्धि 
अहद्भारसे ही होती है ॥ १३ ॥ प्रह्वाढके युत्र विरोचन, जो तुम्हारे पिता ये, 
उनके समान कोट ब्राह्यणोंका भक्त ही न होगा । उन्होने यह जान करे भीकरि 
ये मेरे वैरी देवगण चाद्यणवेषं धारण करके आये द, उन छद्यचेश्धारी वैरी देवततोको, 
याचना करने पर, अपनी परमादयु द डाली ! इससे वद़ कर बराह्मणभक्ति जोर उदारता 
जीर क्या हो सक्ती ३ १ ॥५४॥ ग्रहस्य चाद्धणगण सीर प्राचीन वीरगण एवं जन्यान्य 
# चरस्ी व्यक्ति जिन सव धर्मोका अबुष्टान कर ये हँ उन्दी धमो ठम मी करं 
रदे हो ॥ १५ ॥ अतएव दे दैत्येन्द्र ! हम तुमसे अपने चैरोकी नापसे तीन पग 
धृथ्वी मौगते है ! यद्यपि लुम वरदानियोे श्रेष्ट हो ओर सव ङख्दे सक्ते दो 
पर हम तुमसे यह थोडी सी एृथ्वी ही चाहते है ॥ १६॥ तुम उदार दाता 

जगत्‌के ईश्वर हो सही, किन्त हमारी तमसे ओर ङ भार्थना नदीं है; क्योकि वि- 
दवान्‌ पुरपको चाहिये कि जितना आचर्यक डो उतना दी दान ठे अथवा याचना 
क्रे । फसा करनेसे वह ॒दोपभागी नहीं ह्ोत्ता ॥ $७॥ वामनजीके ये वचन 
२ सुन कर राजा वर्ने का-“८दे धिप्रतनय ! जापकी वातं तो बृदधोकी पेसी है, 
किन्तु आप अभी वारक है, अतएव आपकी मत्ति मूख मयुप्योकी देसी है। 
जापको अपने सार्थका भष्टी मौति बोध नहीं है ॥ १८ ॥ में च्रिरोकौका अधीश्वर 
ह; चाहर तो एक द्वीप धरय्वी दान कर सक्ताहं। किन्तु जप रेखे ही 
अयोध दँ कि वाक्यारापसे ुञ्चको सन्त्॒ट करके तीन पग (चह भी अपने 
पैसंकी नापे ) सामान्य थ्वी मते हँ! ॥ १९॥ घुरुप मेरे पास पच 
करर ओर युञ्रे असन्न कर फिर दूसरेसे याचना नहीं करता, अथात्‌ सं 
उसको पूणैकाम कर देता हँ! अतएव हे बटु चामन!{ जिससे वग्हारी 
जीनिका सुखपूैक चर सके उतनी , ध्वी सुद्से मोग रो” ॥ २०. ॥ 
श्रीभगवानने कदा । राजन्‌ ! चरिलोकीमे ' जितनी भ्रियतम अभीष्ट वस्तु द॑ 
चै खव अजितेन्द्रिय मनुप्यको नीं वृक्ठ कर सक्ती ॥ २१ ॥ जो व्यक्ति तीन 
{ पग ष्वीसे सन्द नही हवा, उसकी अभिकापा नवखंडयुक्त एक दवीपके खाभसे 
भी नहीं पू हो सच; क्योकि वह फिर सातो द्वीप यी पानेकी, कामना ] 
करेगा ॥ २२ ॥ हमने रेरा भी सुना है कि सातो द्वीप श्रथ्वीके पति वैन्य, यद्‌ ¦ 
नरपत्तिगण सम्पूण अ्थ-काम-भोय करके भी विपयमोयकी दृष्णाका पार] 
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नहीं फा सके ॥ २३ ॥ सन्तुष्ट व्यक्ति यद्च्छापरष्ठ वस्तुक दी मोग करके सुग्से 
रहता है, किन्तु अजितेन्द्रिय रोटुप व्यक्ति त्रिखोकीके चैभवको पाक्रमी नहीं 
सुखी होता ॥ २४ ॥ पण्डितजन कते हैँ कि अर्थकामनामे असन्तोष ही पुरुपके 
रं संसारवन्धनक्ा कारण है । यच्च्टामराक्त वस्ठमे सन्तुष्ट रष्टनेते मनुण्य सुत 
1 हो जाता ह १२५॥ जो छट विना यत्के भरप्ठ हो उसीम सन्तुष्ट बाह्यणक्रा चह्- 
‡ तेन वदता दै ! भसन्तोपी ब्राह्मणका तेन जलम गिरे इए अभिक समान दश्च 
जातादहैए२६॥ हे वरदानि्येमिं श्रेष्ट! इस कारण हम तुमसे केवल पीन पग 
पृथ्वी ही मौगते ह ! इतनी पृथ्वी पनेते दी हम अपनेको कृत्य समदने 1 
{ भयोजन भरका धन ही सुखदाय होता है, अधिक धन होनेसे अनेक भकारके 
हेश उठने प्ते हैँ ॥ २७॥ श्रीश्चुकदेवजी कते हँ । वामनरूप हरिकी ये वाते 
सुन कर हसते इष विनि कहा “अच्छा जो आपकी इच्छा ते वदी लीजिये । 
महात्मा वयिने यो कह कर वामवजीको पृथ्वी देनेके ल्यि हाथमे जल्का 
पात्र छिया ॥ २८ ॥ किन्तु सर्व॑स्त देच्यगुर शुक्राचाच्यैली विष्णु भगवानूके उदे 
यको जान कर, विप्णुको भूमिदान करने प्र उचत अपने शिष्य वर्सि यो कटने 
ल्गे॥२९॥ हे घलि! इनको साधारण बाद्यणङ्कमार न खमस्नो; यह साक्षात्‌ 
अबिनाश्नी विष्णु ह । देवगणका काय्यं सिद्ध करनेके छियि कर्यपके वीयं द्वारा 
दितिके गभस उतयन्न हुए है ॥ ३० ॥ तुम॒ अपने ऊपर आनेवाटी सहाषिप्‌- 
त्तिको नदीं जानते; इसीसे तुमने इनको परध्वी देना स्वीकार कर ख्या ४ । मे 
मखी माति सम्षता हँ कि दैच्यगणके लिये महा धोर विपत्ति उपद्थित इडं 
! स इस तुम्हारे कम्पेको अच्छा नहीं समञ्चता ॥ ३५ ॥ तुमने यह क्या कर- 
उखा { यह मायावामनरूपी निष्णु तुम्हारा स्थान, रेशवय्य, श्री, तेज, यद ओर दिया 
आदि सवसव छीनकर इन्द्रो दे दंगे 1 ३२॥ सम्पूर्ण निश्च इनका निराट-शरीरदै, 
यह तीन पगमे तीनो रोक नाप कगे । अपना सर्वच तो विय्णुको दे दोगे, तम्हारे पास 
निवाहके छिये क्या रह जायगा ? यह तुम्हारी मृदुता नहीं तो क्या है १1३६ ॥ ई 
इन चामनरूप वि्णुके एक चरणमे प्रथ्वी ओर दूखरेने सरी तथा विारु निरष्र ॥ 
रीर जाकाञ्च. आ जायगा 1 अव तुम ही बताजो, तीसरा चरण कर जायगा ! 
४॥ मने ष्टः कह कर दान करना अंगीकार कर छिया है, किन्तु उक्त समयं 
उ्डारे पास देनेके छि ओर छट भी नही रह जायगा । सुतरा खत वस्वुको 
दनम असमथ होनेके कारण जुम अपनी भततिद्ध पू न कर सकोगे, प्रतिका- 
भग होने पर निश्च ह लु नरकमे जाना दोगा ॥.३५ 1 निस पुरपके निवी. 
क इत्ति व ६ दान, यञ्च, तप आदि सम्पूणं सत्कर्म कर सक्ता ह ! 
जनके द्वारं ओर इृत्तिका नास हो जाय, पण्डितजन उस 
मः नक्र भक्सा नह करते ॥ ३६ ॥ युरुपको चाहिये कि वह अपनी सस्पत्तिके ¶ ` 
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र अध्याय १९] दक्ष दति मषटमस्कन्धः 1 058 , - ९८९ 
1 पौच विभाग करके उन्दे धम्मे, य्य, अथे, काम सौर खजनके थे ख्यं .करे । $ 
‰ एसा करनेसे इस रोक ओर पररोकः, 'दोनो लोकमि सुख भिरुता है ॥ २७.॥ 1 
7 दे जसुस्भर्ट ! इस सम्बन्धं बहूच शरेति जो कहा दै सो हमसे सुनो । शँ दैगे" ¦ 


ई इस स्वीकार-वाक्यको श्वतिमे 'सत्य' कहा है । उसके उपरान्त 'नही,-नहीः देगे"इस † 
अस्वीकारमवाक्यको "मिथ्या" कहा दै ॥८॥ देदरूप षके एरु फर सस्य, दै; क्योकि { 
य्‌ श्रुति वाक्यै । तव देखो कषक न रद्नेसे एक फर अवर्य ही नष्टो जा्थेगे; ‡ 
६ इसकयि काया रख कर धम्म करना चाहिये । देखो, विना मिथ्याके देहकी रक्षा ।( 


1 


| नहीं हो सक्ती, क्योकि मिथ्या ही देदरूप ब्रक्षकी जड द । जिस भकार भूरुके उखढ़ ¢ 
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जानेसे क्ष गिर पडता ओर सूख जाता उसी भकार जो व्यक्ति मिय्याको 
‡ एकदम तज देता है उसका इारीर शीघ्र ही शीणी जीर्णं हो कर निश्चय न्ट 1 
| हयो जाता रै ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ( “सब खमय सत्य बोखनेसे' निवौह नहीं शले स- ई 
‡ क्ता~यह स्पष्ट करनेके लिये सत्यक दोप ओर मि्याके गुण कहते है )-- जिस 
ॐ, वस्त्के ल्य “ओं" ८ ह गे ) यह कहा जाय उसमे पिर अधिकार नहीं रहता 
( ६ गे 9 शराय & 
1 अतएव शह दैगे" यह श्रय्द्‌ अपूणी अथात्‌ पूणं स्वीकारसूचक नहीं है ओर दुरा- ; 
१ वाची अथात्‌. दाताके अथैको छे कर. दूर गमन करनेवारा दै (क्योंकरि समस 1 
1 सम्पत्ति दान करने पर भी याचककी आशा नहीं पूणे की जा सक्ती )॥४१॥ भिक्षुक 4 
# जो कछ प्रार्थना करे वह सव देना जो कोई स्वीकार करता है वह सर्य नहीं 
॥ ओग करने पाता; अतएव ˆ "नहीं दग यही वाक्य पूण है{ क्योकि बह 

अन्यके विपयको अपनो ओरे आष्ट करता दै । किन्तु “नहीं है-नर्हीं गे" यहं ई 
मिथ्या चाक्य सर्वदान कहना चाहिये; क्योकि जो सदा यही बात कहते है वे 


अकी्तिभासी पए्वं जीवन रहते भी सुदौक वुल्य होते दै ॥ ४२ ॥ ` ` 
सखीषु नर्मविवाहे च व्यर्थे राणसंकटे ॥ 
भो्राह्मणार्थे हिंसायां नागतं स्याञ्खगुष्सितम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
खीको प्रोस्साहन द्वारा. वश करते समय हास परिहासे, धिवाहके समय ¢ 
वरे गुणकीसैन करनेमे, अपनी जीविकाकी इत्ति. नट होती. हो तो उसकी र 
रक्षाके सिये, भाणो पर सङ्कट आ पडा हयो उस समय भाण वचानेके लिये, गञ बाद्य- 1 
णका हित होता हयो तो उस्म एवं किंसीके सत्य कहनेसे प्राण, जाते हों तो . उसकी ‡ 
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% अध्याय ९० 1 ९ अटमस्कन्धः । 2६ ६९१ ५२५ ॥ 
त्र भिति कि जिि क ११० ०७०० 

विसुख गरही हुए देसे वदे २ जो पै्यपति दरस षएध्वीका भोग कर गये ह उनके ( 
भोग आदिको फराऊ काठने नष्ट कर दिया, किन्तु वे रोग पृथ्वीम जो यद्रा छोड 1 
गये है यह अव भी अक्षय-रूपसरे वना इजा ६ ॥ ८ ॥ हे विप्रषिवर ! भतियो- ह 


फी प्राधेनाके अनुसार युदधमे वेष्या करनेवाले धीर पुरुप सुरुभ है-थहुत 1 
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पाये जाते है; किन्तु सस्पात्रफे उपस्थित होने पर उसको शद्धापू्वक उसका मगा 
हुमा धन देनेवाले दानवीर पुरुप वहत टी दुभ ३ ॥ ९ ॥ सामान्य यत्वककी 
अभिलापा पूणं करणे दरिद्रे हो जाना जवं द्याश्नीर दात्ता मचुष्यके खयि नीरव 1 
दानेवाङ्ी चात दै तय टन सरीखे व्र््त ध्रा्मणको दान करके दरिद्र हे जानेके ¢ 
यियि क्या कष्टना ६ ¶ इस किये यह व्रा्यणङमार जो मौगते है, में बही इनको { 
गा ॥ १० ॥ आप लोग वेदविषटित धिधिके अनुसार यत्न आदिसे जिनका पूजन ॥ 
रते दै, यष्ट यदि वष्ट वरदानी विष्णु जोर श्ष्रुष्ठी है, तथापि मँ इनको ¢ 
नकी मोगी हद प्थ्वी, अवदय दुगा ॥११॥ मै निर्दोष हः चाहे, यह 
धम्मपूक सुक्षफो यध तो भी भै भीरः च्ाक्षणरूपधारी ओर श्च इन || 
विष्णुकी खा न कररैगा ॥ १२ ॥ यह उ्तमक्छोक विष्णु यदि अपने यदरको 
करुकित करना न चर्हिगे तो युद्में सुक्चको मार कर यष ष्व ठग अथवा मेरे 
वारा नित ष्टो कर युद्धभूमिमें शयन करगे ॥ १२ ॥ श्रीष्युकदेवजी कहते दँ । 
रजन्‌ ! कविष्यने दख भकार अश्रद्धा करके आक्ञाका पारन नहीं किया, तव शुर | 
शक्राचाय्यने देवके द्वारा प्रेरित ्ोकर सत्यप्रतिज्न असुरशरेष्ट चछिकि शाप ‡ 
देते इए रस प्रकार कष्टा कर “तु अश्न दै, किन्त अपनेको निश्वयके साथ पण्डित 
मान कर अभिमान करता दै । चने उपेक्षा फरक एमारी आद्धाका उैघन ओर 
हमारा दिराद्र क्रिया । अतण तू श्ीघद्ी श्रीश्रष्ट हो जायगा?” ॥ ५४ ॥ १५॥ 
मिजगुस्फे यों श्चाप देने पर भी मष्टाउ्दार राजा वि सत्ये नहीं डिगे एवं 1 
पूजन फरके जर हाथमे ठे कर वामनजीको पएथ्वीदान कर दिया ॥ ६ ॥ उस 
: समय सुक्ताभरण ओर पुष्पमासे विभूषित चिकी भार्य्या रानी चिन्ध्या- 
विने वामनजीके चरण धोनेके शियि जटपूण सुवणका कठ्द्रा रा कर चरिको 1 
दिया ॥ १७ ॥ यजमान विनः हर्षपूर्वक स्वयं वामनजीके सुन्दर चरणारिन्द्‌ ¢ 
धोये षयं उस धिश्वपावन जखको धिर पर धारण किया ॥ १८ ॥ उस समय सरमे | 
देवता, गन्धव, वि्याधर, तिष्ठ ओर शवारणगण--सभी आनन्दित हो करं चरके 1[ 
इत मान्‌ उदार काय्यंकी भरदांसा करते हृषु एूलोकी वपो करने रगे ॥ ५९॥ 4 
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सवम यारभ्वार सदस २ दंदुभी यजने लगीं पु “रस उदार वडिनि बहुत ही ‰‡ 
दुष्कर कम्मै किया, जो जान वृक्ष कर अपने श्च बिप्णुको. त्रिुबनका दान क ॥ 
दिया" यह कहते हुए गन्धस्य, किन्नर खीर किम्ुरयगण सुस्वरसे वङिकी कीतनी- { 
य कीर्तिका कीन करने रगे ॥ २० ॥ देखते ही देखते हरिका वह्‌ नि 1 
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उसके उपरान्त दूसरा चरण फटने. पर उसमे स्वर्गे आदि परकै छोक आ गये 

(वे भी पृण नहीं इए! क्योकि भगवानूका दूलरा पैर स्ात्तो अपरे खोक 

नधत इया सल्लोक तक प्टुच गया जर वटिका राज्य खगे ही तक धा), 

किन्तु तीसरे चरणके यियि ङु भी न वचा । दूसरा ही चरण क्रमद्राः महर्लोक 

जनलोक ओर तपोलोकको रोधिता हुभा सयलोककी सीमा तक पुव गया ३४॥ 
इति श्रीभागवतेऽटमस्कन्ये विदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंदा अध्याय 
विष्णुेद्धारा वलिका बन्धन! 
श्रीशुक उ्वाच--सृलयं समीक्ष्यालमभवो नखेन्दुभि- 
देतस्वधायद्युतिरावरतोऽभ्यगात्‌ ॥ 
मरीचिमिश्रा कषयो चहद्रताः 
सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १॥ 
शीघ्युकदेवजी कदते हैँ । हे राजन्‌! भगवान्‌ वामनजीके चरणको सल- 
लोकम उपस्थित होते देख कर मरीचि आदि ऋषिरेष ओर वार्रह्मचारी ] 
सनन्दन आदि योगीजनों सहित भगवानू व्रह्मा हरिचरणकरे निकट आये । $ 
हरि-पद्‌-नखस्प चन्द्रकी आमासे ब्रह्यखोक ओर युनियणसहित खयं ब्रह्माजीकी 
कान्ति फीकी पद्‌ गदे ॥ ५ ॥ चेद, उपवेद, नियम, यम, इतिहास, तके, वेदाङ्ग 
( व्राह्मण, निरक्त, शिक्षा आदि ), पुराण एवं सम्पूणं संहिता आदिन सूतिमान्‌ 
हो कर वरहा आकर वामनजीके पविन्र चरणको प्रणाम किया! योगरूपं वायुके 
६ संयोगसे उज्वल ज्ञानरूप अधिके दारा जिनके कर्म्मफल भस दो गये है ओर 
विष्णुके स्मरणके परमाव जो उस कम्मैसंसर्मषिहीम बह्मरोकको गये हैँ उन्होने 
¦ भ निकट जा कर चामनजीके चरणको प्रणाम किया। तदनन्तर चह्माजीने, 
`+ जिनके नाभिकमलसे श्यं आप उत्पन्न हुए दै उन भगवायूके उपरके उन्नत 
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चरणको जले धो कर उसका पूजन किया जीर फिर मक्तपूर्वक इरिकी स्तृतं करने 
; रगे- ॥२॥३॥९॥ वह विधाताके कमण्ठल्ुका जट, निससे बरह्माजीने वामनजी- | 
# ऊ चरणको लान कराया-हरिवरणके स्परीतते परम पवि हो कर स्वगैकी नदी आका { 
गंगा ह्ये सया। चह मंगाजल थव तक हरिकी पवित्र कर्तिके समान आकादासे परथ्वीमे मु 
¡ गिर कर व्रिञुवनको पित्र कर रहा दै ॥ ५॥ विच्णु भगवानूने करमशः विद्रार 1 
श्ररीरको छोटा करके वही पहटेकी माति वामनरूप धारण केर छिया । तव वद्या 


आद्रि लोकपारुगणने अनुचरो सदि आ .कर, -जपने स्वामी वामनजीकी, 


६म्<<+ 


(~~~ 3 


8 ४-9%$. 


वि 


स 


ह 


पिका 1 1 11 


[९1 
} 


( "वव व यत 


[६९४ एद छकोक्तिसुधासागरः 1 ऽ; [ अध्यायः २१ 1 । 


शरीतर अर, सुन्दर मारा, गन्धित -चन्दन जर कषूरादि अजुकेयन, सुगंधपूण भूप, 
| दीप, खील, अक्षत, फक, जकर आदिस्त पूजा जोर स्तति की एवं भगवान वीये, 
१ अर मादारभ्यका उछेख करके जयजयकार करने .रुगे । देवगण -खनेक . भरकारके 
पं बाजे बजा कर चस्य ओर गान करने रगे; खभ॑मे शख ओर हन्दुमिर्योका कव्द्‌ | 
¶ होने खमा ॥ ६ ॥ ७ ॥ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ भेरी. ( ठो >) ` वजाते इए मनके 4 
समान वेगसे प्रथ्वीमण्डट भरम वामनजीके षिजथसहोव्सवकी ` घोपणा कर आये ६ `. 
॥ 1 ८ ॥ यज्ञकी दीक्षा खयि इए अपने स्वामी वरिकी. सम्पूणं पृथ्वी ( सर्वस्न ) ` १ 
¢ चामनजीके द्वारा तीन पग भूमि मोगनेके छर्से हरी गहं देष कर. असुरगण ` { 
महा कोधसे कहने रुगे-““यह त्राह्यण वारक नहीं ै; य्ह तो महामायावी. ¢ . 
विष्णु द] देवगणका काम वनानेके शये ब्राह्मणक वेप चिप कर आया है.। || 
४ इस वेरी विष्णुने वड्‌ ब्राह्मणके रूपसे भिध्युक यन कर ` हमरे खामीका सर्वस्व - ‰ `. 
हर ल्या । हमरे प्रथु सदा सत्य ही बोरूते है, कभी मिथ्या वोरुनेका विचार भी ‰ 
1 नहीं करते। विदोप करके इस समय यज्तकी दीक्षा थहण करनेके कारण इन्दोने दण्ड- ।( 
 ल्याग कर दिया है । इसके सिवा यह ब्ाहमणोंके भक्त ओर दयारीर दै । जत-. ई , 
¢ एव इनकी आज्ञा चिना पाये भी इस वामनरूपी शुको मारना हमारा धम्म ‡ , 
है; इससे खामीकी यथेष्ट सेवा होगी" ! यह कह कर वकि सेवक असुरोमि ॥ 
वामनजीको मारनेके शियि शख उठये ॥ ९॥ १० ॥ ११ ॥ १२.॥ १६ ॥ .जव { . 


{ वक्की इच्छा न होने पर्‌ भी वे महावकी दैत्य, पित हो कर, शूर पिदा: ॥ त 
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`-आादि ख कयि इषु मारनेके किये भगवान्‌ वामनकी ओर ददे.तव - उन आ. रदे 

८. ^^. ` दस २ हजार दहाथीके वर्दाङे नद्‌, सुनंद्‌, जय, विजयः 1 

भवर, चर, सुद्‌, उमुदाक्च! विष्वक्सेन, पक्षिराज गर्द, जन्त, श्रतदेव, . पष्प ६ 
| दन्त ओर्‌ सास्वत आदि हरिके भधान पाधैदोनि रोका ओर हसते इ शख रे ठे" 1 
^१कर्‌ देत्यसेनाका संहार करने लगे ॥ ९४ ॥ १५.॥ १ ६ ॥ १७ ॥ -भगवानरके । 
, पाषेदों दवारा अपने छपित अनुचरोका बिनाद्च होते देल कर महात्मा विने अपने 

गुर शक्राचा््यक्षे दिये हुए शापको स्मरण कर उन्हे युद्ध करनेसे रोका ॥ -१८ ॥ ` 1 
४ चारन न राहु ओरनेमि आदिक वीर देयो { मेरा फथन सुनो 1 4 
| हस समय न रदो, युद्धसे निषत्त हो जाभो । यह समय हमारे असुद्ल नहीं दै ई, 
{४१ ध यह साक्षात्‌ ईशवरका स्वरूप काल. सव प्रागि्योको सुखी ओर इः्वी ॥ 
१ वनने समरथ है; इसको पौरुपके द्वारा टलना असंभव ह ॥ २० ॥ उसी. कारके ¢ 
। अल्ल दोनेसे पले हमारा उदय इभा था जर देवरतोकी अवनति, ई .थी 
अ शना ), उत्तम म्री, इद्धि, दुगे, उत्तम सराह, ओपथ अथवा '†[. 
१, साम आदि राजनेतिक. उपा्योसे, किसी धकार, कोई मीं "कारुको. 'नहीं जीत १; 
(यक) सक्त ॥ २२ ॥ पहले तमने क वार इन हरिके अदुचरोको मार.मगाया ॥[ । 
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दै, पर दस्र समय देवफे जनुकूल दोनेते चे ही ये -हम रोगोको युद्धम हरा कर 
अयनाद्‌ कर रहे दँ ॥ २३ ॥ यदि टम परर दैव प्रसन्न दोगा तो फिरहम रोग 
दरुनको जीत हे । इस दिये तुम रोग तव तक भपने अनुकूल समयफे आमेकी 
भतीक्षा करे ॥ २४ ॥ श्रीञ्युकदेवजी कहते है । हे राजन्‌ { भपने स्वामी 
यलिफे वाक्य सुन कर ॒षिष्णुपा्दोके द्वारा ताडित देत्यदरपतिगण रसातरुको 
चले गये ॥ २५ ॥ तदनन्तर पक्षिराज गरूढने हरि भगवानूके अभिप्रायक्ो जान 
कर यक्तीय सोमखतापानके दिन वरुणके पाद्रोंसे महात्मा वछिको वध यिया. 
॥ २६ ॥ चिप्णुजीकी च्छे अनुसारं गरट्‌ दारा वल्के वधि जाने प्रं आकाञ्च 
शृरथ्यी ओर दश दिदाभोमे महा हाहाकार होने र्गा ॥ २७ ॥ श्रीसे अष्ट होने : 
पर भी भरतिक्लमं सिर एवं चरणके पाशनम वषे हप महायन्ञस्वी महारा वकिस 
भगवान्‌ वामनने कष्टा-हे असुरवर ! तमने युक्षको तीन पग प्रध्वीका दान 
द्वियाथा;मेनेदो ही पगमे तुम्हारी सव ण्ध्वी नाप ली-अव तीसरे चरणके लिये 
स्थान यतरा ॥२८।॥२९॥ ग्रह सूयय जहौ तक तपते रै, जटी तक नक्षत्रगणसहित 
रनद्रमा अपनी प्रभा केटाये द एवे जितनी दूर तक मेध जर्की वर्पौ करते 

द वक्टतक तुम्हारी यद प्रध्यी दै ॥ २३० ॥ तुम्हारे अगे ही मेने एकं पगसे सव 5 
‡ भूलोक, शरसे आकाश ओौर सव दिवा एवं दूसरे पगसे तम्हारा श्र्गलेक 1 
नाप टिया ॥ ३१ ॥ दस प्रकार मने तुम्दारा सवख हर टिया तथापि, तुम अपनी ‡ 
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दी इई तीन पग ण्यी न पूरी कर सके । अतणुव तु्हारा नरके वास दोना उचित म 
1 द । तर्टारे गुर ययुक्राचाय्य भी तुम्हारे नरकनिवासका अनुमोदन कर चुके टै ॥२२॥ ; 
1{ जो नाद्यणके निकट ( कठ देनेकी ) मतिन्ता करके ष्िर उसको पूणे नहीं कर | 
‡ सक्ता, उसकी. वासना ( इच्छा) विफल हो जाती दै ! खग॑तो उससे द्र ही { 
। रष्टता ई । अतएव उसका अधःपतन होता दै ॥ ३३ ॥ 1 
विग्रखन्धो ददामीति त्वथाहं चाद्यमानिना ॥ 4 
ई तव्यलीकफटं ङ्क्त्व निरयं कत्तिचित्समाः ॥ २३४ ॥ ५ 
| तमने अपनेको धनी भान कर “देता ह" कष कर ॒सुक्षसे छर किया । इस ॥ 


प्रतारणा पवर मिथ्या योरनेका फर यही है कि तुम ङु दिन नरक-भोग करो { 
॥ ३४ ॥ 
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इति श्रीमागवतेऽटमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ . 
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शक उवाचं विप्रकृतो राजन्वरिर्मगव्ाऽमुरः ॥ 
भिचयमानोऽप्यमिन्नात्मा प्रलाहाविहवं वचः ॥ १॥ 


श्रीटयुकेदेवजी कहते है । हे राजन्‌ ! मनवानने दूस धकार, नियरह करके 
वछिको सत्यसे दिगाना चाहा ८ अर्थीच्‌ किन परीका छी 2, किन्तु दैत्यपतिना 
वित्त किसी कार बिचलिति नदीं हुमा ॥ $ ॥ विने निभैच मावते यौ कटा छि 

हरि! हे पुण्वश्ठोक! हे देवश्रेट† भने लो कटा द उसे लाप मिथ्या मदति टै 1 
किन्तु मं अपने वचनको स्ख न होने दगा, सल करं द्विखामा । , मेरा कथन. 
वच्चनामय नहु है । आप अपना तीसरा चरण मेरे विर पर स्यादित कीजिये ॥२॥ 

जपन जकीविसे बहुत उरता हँ ।सुञ्चको नरकसे, पाद्रा् चंधन्े, दुःखत, , 
धनकषटसे जयवा आपके क्रिये इए इस निग्रहे उतना संय नहीं ४ ॥द॥ योग्यतम 
भयक्ठि जो दृठ देते द बह मेरी समश्षमे मगरकारी होने कारण परन अभीष्ट दैः 
क्योकि ( जंध्ेदके कारण ) माता, पिता, भाई जयदा जीरं सुहदण वैसे हित- 
कारी वुण्डका निधान नहीं कर सक्ते ! आप्र देखने असुरोके द्रु है, किन्तु ` 
3 चयाथ ( हम छोगेकिं ) परम हितकारी गरु है । ` हम सग राज्यटद्नी चीर 
भसुताके सदसे जंघ हो रदे ये, आपने रा्यदक्ष्मी व मभते अष्ट करके हमरे ' 
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{ मनो दूर कर दयाः जिसे भिर्‌ हमारे जानरूप नेत्र -उवर गये ॥ २५ 


र यो गखोग > सः न, न न १५ १ भ 
$ वाग्छाग जिस सिष्धिको पराप्त होते है उसी सिद्धिकों अनेकानेक अुरोनिः आपतते , 


क 


गर शता करक पाया ई 1 ६ ॥ दूस समय उन्दी वदे २' काच्योग तिद कलेः 
वाटे प्रमगुर जपने वरुणपादामें वौ कर मेरा निबरह क्त्यै ॥७॥ किन्तु 
हे मगवन्‌ ! दे प्रभो ! यह आयक्रा दिवा इञा दण्ड, निह, { दण्ड ) नही, 
परम जलय ह । मं अक्रन किसी यकार आपके न॒ अक्वाधारष्य भनु- ` 
हका पात्र नही हं । जान प्ता दै आयने अपने परम अच्छ एवं प्ीतिपात्रः 
बहादका पात्र जान कर ही सञ्च पर यह अनुगह क्छिया है । मेरे उन पितामदकी . 
भाता चारो जोर सर्वत्र प्रकट है ! उनका पिता ( हिरण्यक ) आपका वोर शु 
६ शाः यच्चपि पिताने आपस्ते श्रञ्चुभाव रखनेके हिय वारम्वार विवद किया. थापि 
‰ महात्मा भ्ह्ादजीने यापक ही जभ्रय लिया । उनका चह दद्‌ विचार था कि- 
~ दस जया भयोजन दै १ क्यों करि आयु शेय होने पर देह अव्य ही साथ छद्‌ 
गा 1 स्जनांको छे कर ही क्या प्रयोजन दै१ वे नाममात्रिके खजन दै-क्तवभे : 
3 चे कु (उ ) हैः क्यों कि अनेक मिसे धनका अपहरण.कृरते रहते है \ 
सीसे दी स्या योजन निकर सक्ता? ज्योकिवही तो. अनमय. संलास्का 
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१, मूलकारण दै । गृहसे ही क्या राभ ई ? जिसमे द्रथा आदुक्रा भ्यय होता दै । 
‰ मेरे पितामहने सा स्थिर निश्चय करके भापके ` चरणोकी शरणी थी । ( 
‡ दे सत्तम ! यद्यपि भप उनके वैरी ओर जातिका संहार करनेवाके थे, तथापि ऽन £ 
भगाधचोध दृनवजकरुतिलकने वंधनरूप खनसे भीत होकर आपके ही ‡ 
अकुतोभय चरणोका आश्रय छिया । प्रभो ! आपके इन चरणेकि आश्रित होनेसे 
£ फिर कोई परतित वा अष्ट नहीं होता 1 आप य्यपि मेरे भी श्रु है; किन्तु दैवने 
अकस्मात्‌ मेरी सम्पत्ति हर कर सुक्षे आपके निकट उपस्थित कर दिया 
है । इससे मेरा मङ्कक ही हुमा । क्योकि ` सम्पर्तिमे युद्धि जड़ हो जाती है ओर 
+ पुरुप यह नहीं समक्ष सक्ता कि इस जीवनका कों भरोसा नहीं ¶; सव समथ 
शिर पर शब्यु सवार दहै ॥ ८ ॥ ९॥ १०॥ ११1 श्रीञ्युकदेवजी कहते है । 
हे ऊरभ्रष्ट! वलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि महाप्मा भह्ादजी वरह आकरं 
1 उपस्थित हुषु; उनके आनेसे जान परद़ा-मानो थ्वी प्रर पूण चन्द्रका उद्य 
( यो गया ॥ १ राश्रीयुक्त अह्ादजीका वण इयाम ओर नयन कमर्पत्रके तुल्य विशार, ॥ 
३ शरीर अत्नत पएवं शुजा जाज्चुपयैन्त रवी थीं । वह पीताम्बर धारण क्ये थे। 8 
‰{ देचेन्धका द्प॑ हरनेवाले विने सौभाग्यशारी व्यक्तियोमे श्रेष्ट अपने पितामह 4 
+ अहवादनीको देख केवर. शिर शका कर प्रणाम करके ही _ उनका सत्कार { 
¡[ किया; क्योकि हाय पैर थे रहनेके कारण पहकेकी रमति अनेक सामभियोसे | 
‡ पूजन करना असंभव था । विकि दोनो नेत्रम ओँसू भर आये ओर उन्होने ‡ . 
3 जित होकर दिर नीचा कर छिया ॥ १३॥ १४॥ साधुजनोकि स्वामी हरि 5 
1[ चिक निकट वैटे इए है-सुनन्द ओौर नन्द आदि अनुचरगण उनकी सेषर्मे | 
॥ उपस्थित है-यह देख कर महात्मा परह्वादने जाना कि, “पोत्र पर भगवानूका ई 
% अनुग्रह हुजा दै" 1 इससे मरह्ादजीके शरीरम रोमाञ् हो आया, नेभे _ आनन्दे 

॥ जसू भर आये । ्रह्वाद्‌जीने हरिके निकट जा कर पएथ्वीमे श्विर धरके प्रणाम 
१ किया ओर क्ा-““हे भगवन्‌! आपने ही इस ८ वकि ) को सद्द्धिसस्पन्न 
1 इन्द्पद्‌ दिया था ओर इस समय आपने ही वह हर लिया । मेरी समश्च इस पर 
¢ आपने परम अनुग्रह किया जो राज्यलक्ष्मीसे अष्ट कर दिया ॥ १५॥ १६ ॥ 
‡ लक्ष्मी पा कर मञुप्य अनेको भूर जाता दै । भिस लकष्मीसे विद्वान्‌ एवं संयत ऽ 
){ व्यक्ति भी मोहित होजाते है "उस्र रक्ष्मीके रहते कोन व्यक्ति यथार्थं रूपसे 
¢ आत्माका त्व जान सक्ता दै १ आयने इस पर ` दया -की । आप जगदीश्वर ‰ 
‡ नारायण दै, आप सच्‌, रोकोकि साक्षी दैमापको नमस्कार दै" ॥ १७॥ म 
1 ध्रीद्युकदेवजी कहते है 1 दे राजन्‌! बह्यजी, जज्ञछि वधि कर सदे इष 
$ महातमा ्रह्वादके सामने ही हरिते छ.निवेदन किया चाहते थे, इतनेमे वक्िकर 
1 पती विन्ध्यावति हरिके निकट कुछ कहनेके छिये आई, अतएव ' उसके वि). 
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तएव यह अघन्त भक्त ओर सलवादी & ॥ २९॥ ३०॥ मं. इस पर परम 
भसन्न हू, दस चयि जो स्थान देवगणको भी इरुभ है वह इसको देता हं । 
यह सावर्णिं मन्वन्तरे इन्ध होगा; भे इसकी सव भति सहायता करूगा । 
जव तंकं साचि मन्वन्तरका आरम्भ न हो तव तक यह्‌ विश्वकर्म्मा दारा मिमित 
सुतर रोकरमे बास करे । उस रोकर्मे रहनेवारोको मेरी कृपादष्टिसे आधि 
( मानसी चिन्ता ), व्याधि, आन्ति, तन्द्रा, पराभव एवं कोई भौतिक उत्पात 
दोनेकी संभावना नहीं रहती ॥ ३१ .॥ ३२ ॥ तदनन्तर वामनजीने विसे कहा 
किदे महाभाग इन्द्रसेन ! तुम अपनी जात्िवाले असुरो सहित सुतर रोकको 
जाभो; तुम्हारा सङ्कर दो । अधिक क्या, छोकपारुगण भी तुमको परास्त न कर 
सके । वह ` सुतर खोक पेसा रमणीय ओरं सद्धिसस्पन्न है कि देवगण 
व्हौ रहनेकी अभिखापा करते दँ! जो दैयरगण तुश्हारी आन्ताके विरुद्ध काम 
करगे उनको मेरा सुददौन चक्र नष्ट करेगा ॥ ३३॥ ३४॥ मे त्दारे अनुचरगण 
†{ स्षदित ल्दारी, सव धकार सव संकर्ोसे सव समय रक्षा करगा । तम 
सुक्षको बहो अपने द्वार पर इसी रूपसे निय निकट देख पाजोगे ॥ ३५ ॥ 


1 तत्र दानवदल्यानां सङ्गात्ते भाव जरः ॥ 

४; दृषा मदनुभावं वे स्यः इण्ठो पिनङ्श््यति ॥ ३६ ॥ 

4 दानव ओर दैलयोके संसगीसे उत्पन्न इु्हारा आसुरख्भाव, उस स्थानम मेर 

‡, प्रभाव अवलोकन करनेसे.उसी समय छष्डित हो कर नष्ट हो जायगा ॥ ३६ ॥ 
इति श्री मागवतेऽ्टमस्कन्धे द्वार्विकोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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1 ` , त्रयोविंश अध्याय । 

4 विका सुतर्ोकको जाना । 

1 श्रीञ्यक उवाच-इट्युक्तवन्त पुरुषं पुरातन 

1 महाचुमावोऽखिरसाधुसंमतः ॥ 

1 वद्धाञ्जलिबाष्पकराइरेक्षणो 

॥ भत्युद्रलो गद्धदया भिरात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | 


‡ श्रीदयुकदेवजी कदते है । हे राजन्‌! यह क रहे एुराणणुरुष भगवानसे, 
( साधुजनो दारा प्रकसा पाने योग्य आनन्दाश्चपणैनयन महाजुभाव चरने ` मक्ति- 
मावसे व्यम हो कर हाय जोढके गद्भद वाणीसे यो कहा ॥ ५ ॥ “अहो ! आपको 
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र भरणा करनेकी केसी अपार महिमा है! जिसके छ्यि केवर उद्यम (चेटा र 


(11 + | 


। न 
` ५ ष्ण धकोक्ठधासागरः 1 0 . [ अध्याय २३. 
, ‡ करनेसे ही आपके शरणागत -भक्तोकधी अभिलापा् पर्ण. हे जाती टै ! आप्रकी $ 
` ‰[ निस दयाको पहले वड़े २ छोकपाल देवगणने नहीं पाया, आज कवर भृणामकी | 
£ चेष्टा करनेसे ही युद्च सरीखे निकृ असुरने उस -दयाको प्राप्त, कर खिया । धन्य 
' ‰ आप्री दीनदयाछता !” ॥२॥ श्रीशुकदेवजी कते हं । तना कह कर वेद्या. 
॥ ओर शिवसहित हरिको प्रणाम करके अन्धनसे भुक्तं राजा वलि आनन्दपूर्वक . 
: असुरगणसहित सुतर ोकको चके गये ॥ ३ 1 हरिने.दस प्रकार इन्दको स्गेका › 
` { रव्य फिर रौरा दिया एवे अदितिकी इच्छा पूण करके सयनदुरूपसे ्रिखचनका 
¢ द्रासन किया ॥ ४ ॥ भगवानूका प्रसाद्‌ भाक्त कर वेदाधर पात्र वदि वन्धने - 
+ क्त हो गये-यष देख कर सक्तचृडामणि ग्रह्वादने . सक्तिपूर्वक भगवानूसे. कहा 
{ ॥५॥ दे मधुसूदन ! सम्पू निश्च जिनके अगि शिर छकाता दै वे भी आपकी 
` 4 बन्दना करते दै ! आप विशववन्द्नीय दो कर भी हम असुरे ५. इष्ठ 
1 इस प्रसादको, ओरोकी कोन कटे-बद्या, महेश्र ' अथवा ` साक्षात्‌ रक्षी । 
` भी नहीं पाया ॥ ६ ॥ दे भक्तवत्सख! ब्रह्मा आदि श्रेष्ट देवगण जिनके चरण- 
, ई कमरूमधुका पान करके महाचिभूतियोका भोग करते हैँ उन्दी ' आपके ` कृपाक- : 
¶/ रक्षके पाच हम कूर योनिभे उलन दुराचार असुर इृष्‌,यह हमारे छथि कम समाः 
॥ ग्यकी वात नहीं है ॥ ७ ॥ आप सर्वे दै; आपने ही अपरिमेय योयमायाकी 
‡ रीरा द्वारा इस जगत्की खषटि की है, अत्तपुव आप सव्रफे आत्मा जर समद 
† ३ । कल्पव्रक्षकी भति भेद्भावहीन हयो कर सव छो्गोकी ` सव कामना पूणं 
+ करते द ! तथापि आप सर्वदा भक्तोका पश्च कते है । समदर्शी होने पर भी आपका 
( यह विपम-स्भाव अति विचित्र दै! ॥ ८ ॥ भगवानूने कहा 1 वत्स ह, 
१ इम सुतर खोकको जाओ; लम्हारा कल्याण हो ! वहै अपने पौव्रसहित आन- 
1 न्दसे रहो ओर जातिवारोको सुखी करो ॥९॥ वरहा तुम सुत्ने सदा गदा हाथमे लिय 
 ‡ स्व समय द्वार प्र सित देख पाभोगे; मेरे दशैनेसे उत्पद्र आनन्दसे तुम्हारा अना . 
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नमय कम्मैवन्धन छट जायय ॥ १० ॥ श्री्युकदेवजी कहते ह .1 राजम्‌! ‡. ` 


1 सम्पूण असुरसेनाके स्वामी विमल्बुद्धि ग्रह्ादने अपने पौत्र सहित. जंजणि 
 # बाध “जो आता" कह, कर भगवानूकी .आ्धाको दिर पर धारण किया 
;; ^ एव प्रदक्षिणा ओर प्रणा करके उनकी अनुमति छे कर सुतरु छोकको चरे गयेः 
१६ ¬ ११ 1 १२ ॥ राजन्‌! देत्यगुर -शुक्राचाय्येजी वरह्य्ञानी ` कपियोकी समसि 

 ऋरस्विजगणके वीच हरिके निकट ही वेदे थे भ्रह्णादसदिते वछके.चठे जाने पर. 
, १ बामनजीने उनसे कहा कि हे मदार्पिवर ! यच्च करनेवारे शिप्यके. यकम जो ङ 
६ कमभ रह गया हो उसे अध आप पूणे वर दीजिये. । क्योकि ओ कम्प असमपूरण` 
ह क ति च्ाह्मणोक देखनेसे ही.टो जाती है ॥ १३१० शुक्रा १ 
- क कहा । भगवन ! आप .यके स्रामी.यक्ञपुरुप, साक्षात्‌ ईश्वर दँ 1 
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८ £ 
† जिसने अपनः सर्ग्वस्व अण करके आपका पूजन किया उसका कस्म केसे अस- 


सपू्णं रह सक्ता दै ? स्वरादिकी चिच्छुति, फमफी विपरीतता ओर देश, काट, पात्र 
धवं दक्षिणा भादि सामम्रीकी सव असम्पू्णता भपृके गुणाञुवादके कीसैनसे द्य 
मिट जाती है । तयापि, हे ईदा ! भाप कते दै, इस लियि भ आपकी आन्ञाका 
पाटन करता दहः क्योकि जापकी आक्ताक्रा पाटन करना ही पुरपोके खिये परम- 
मद्भरुदायक कर्तव्य दै ॥ 9५ ॥ १६ ॥ १० ॥ श्रीश्युकदेवजी कहते हैँ । विप्र- 
पिगणसदित शुक्राचाय्थैने इस प्रकार हरिकी आका अरण करके विके यके † 
अवदिष्ट अंशक पर्ति कर दी ॥ १८ ॥ महाराज ! वामनष्पी इरिने विकि निकट 
षस भकार पृध्वी मोग कर अपने भाई इन्द्रफो प्राम द्वारा हरा गया सखर्मका ¦ 
रज्य चछया द्विया ॥ 9९ ॥ प्रजापतिवोकि पति वद्या, महादेव, देवगण, आपिगण, † 
पिवृगण, मनुगण, णवं दृक्ष, शगु, जगिरा आदि प्रजापतिगण ओर सनस्छमारजी- ¶ 
दन सवने भि कर कड्यप ओर अदितिकी प्रसन्नता एव सव प्राणियोकि मङ्गरके 5 
यिये वामनजीको सव खोक ओर रोकपालोका खामी चना दिया । उक्तं व्रह्मा | 
सादि देवगणने सब प्राणियोकी सदधि, चदानेके खिये पाटन-का््ैमे निपट निषुण 

उपेन्दरजीको वेद, देवगण, धम्म, कीर्ति, क्षमी, मङ्गट, चत, स्वरी ओर मोक्षके 1 
पाटन-काय्यंमे नियुक्तं किया । उस समय सव प्राणियोको चड़ा ही आनन्द ई 
इना ॥२०॥ २१॥२२॥ रदे ॥ उसके वादं खोकपारगणसदित इन्द्रदेव 1 
त्र्माजीकी अनुमतिसे वामनजीको बिमान पर चदा कर आगे करके स्वर्ग 
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धामको टेगये ॥ २४ ॥ महेन्द्रको च्रिभुवनका राज्य मिरु गया ओर बह उपेन्दर- ई 
जीके वाहुवर्की सहायतासे भी मति ध्रिखोकीका श्रासन करने ख्गे। | 
नकी सव चिन्ता ओर भय जाता रहा । वह॒ उत्तम ेश्वय्य-सम्पत्तिके ' अधी- ‡ 
श्रे हो कर आनन्दसे समय व्यतीत करने खे ॥ २५ ॥ महाराज { ब्रह्मा, छिव; 
तमार, शयु आदि सुनिगण, पिवृगण, स्िद्धगण अर वैमानिकगण आदि 
सम्पण प्राणी, मार्गमे हरिकी परम अदधत की्तिका कीसैन शवं अदिति देवीके 
भम्यकी प्रगस्रा करते हुणु अपने २ स्थानको गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे कुरनन्दन { 
ने यह सव बामन अवतारकी कथा तुग्हारे अगो णन की, इसके सुननेसे सव 
पातक दूर हो जति £ ॥ २८ ॥ जो मनुष्य, विक्रमन्नीर भगवानूकी सम्पूणं अपार 
महिमार्भोका उ्छेख करनेकी अभिलापा करता है वह कदाचित्‌ एर्व मरके भूलि- 
कर्णोकी गणना भी कर सक्ता दै ! क्योकि मश्रदरी ऋपिगणने स्प्टरूपसे कहा । 
करि जो बर्तमानद्टरया जो भगे होगे, उने, कोई भी मनुष्य, पूर्ण-पुरुपकी 
मद्धिमाका पार नहीं पा सक्ता † ॥ २९॥ जो कोद अद्भुत कम्प करनेवाले हरिके 
दख अवततारका विचित्र चरित्र सुनता द बह परम गद्निको धात होता दै ॥ २३० ॥ 


= ~ ~~~ 


+ तथाच मन्न: “नते वि्णोव्जायमानो न जातो देवमदि्चः परमन्तमाप।” 


न 


11 1) 


11 -। 
4 ५ न्प्प : 
<<-० ०११७१०५ 


= 
"= 


(~, 
~ 11 


म 6-9४५५* 


९११७ 


[ 





= > 


१) 


३ 
म 


मनने 


क| 


भर 
< 


> 


~, ~ 





> 














सभ न्‌ ९०५०९ भुर 
] ध ६: ^ ४ भध क 4 ५,०५५.4: 
{ ॥ । व ध ८ 1 5२ ४ 
| - {7 &$ ~ # ॥ अ ४ 2१ १५६६१ द ~ 
। । £ ् , - पि व 10: धि) ध 
( 7, < । +. /१ 9. (न 01, 
१ ¢ ४, \ 1 
४ कण व 18 - (४ १ | ॥ १ # # ॥ +: . ६ ( 
3 75) -{ +~ =<. 4 + ५ (३ ५ 
[३ ५1. ५ र #॥ ++ १ 9 । ३ ५ ^. (त ५ 
1 9 ८ ‡ - . 4 | ४ -#) (01 र 4 (८ ॥ ११ 
{ भं क्म फ ति भि ४; 
| न भ, ॐ = [का #1.: र 4 स * १३१ [प्‌ 1: १.१ ॥ि वि 
व ध (4 (५, ` |. ५ ५ 
(९ श. ५ ध ~ 1 = (( । ॥ १ ८ 
¡ + ० ~ २१ ; ¢ ^|] ४ ~^, ष ः 4 (५ | 
४ ५, ५१५ [> क्के पः $ |, (५५ ¢ १, ॥ ६ ॥'" १ 
> त १.1. । ¢ ॥ 7१) 
¦ 9. (3 ४५ 
3, ५ {|* 9 404 4, 
[4 ५ ˆ [4 (५१ ५ 
।# १, ||) ( (१ ५ {: | 
त व = {> ₹|*५ ६ 
! {2 0 ( १ #) श , £+ 1 - ५ 
0 + ^ | , , „(४ (5 ॥ 
६ ( 4 (> ^ | | 
14 9 (4; | ‰ द र | 
{ ° 1 |+ #. भ, 9 [1 
¡ ५ 1 छि 19.01 
1 ५; ॥ ° ८ [५ ~ (' | ` 
१ ९-1४* (1 ५ < 
¦ ^ १. {~ {9 {3 # । 
[9 ५ 8 न ५ ४ व 
+| ॥ # ४ भौ (181 १ 
् ड}. ध 
ह (४ भ 04 + >| रि ि 
॥ 1; 4 { (४ # फ़" क्थ ॥ 1 ह 
} (२ ५ ॐ ९ {' ॥ ५ 
८५ प # ५ 
113 ॥ ११ 
५ 
१ 1 0 1 ॥ 
ह { ध ॥॥। 
1१ { ॥ | ध # | 
# (८ [+ 1 + | ९ 4 + ~ श ॥५४ 
॥९४ #॥ 12 [10 
। १. 1 ओ 


~$ = ~ 
५86१९; ~ 9४1 ] 


9१, 





शष = । 
स ११५४१ २ दः < ~+ 
4 ११९११ १ न, १५१३६ 2.24 + 





९३३ 





५ "दभः ४४५११३४ 





५.८ क ध 
(2 1) न 4-०4-० ०१०। ~~ [0 + | += 


फभ्ज (र 
[जप्याय २४ ] एई जटमस्कन्धः । ७० २५ 
नी नण 


‡ "५ 





००. 


नारायणपरायण राजऋपि जल्के भीतर वटे हए तप कर्‌ रदे थे ॥ १०॥ वही { 
सत्त्यमत राजपिं इस कल्पमे विवस्वान्‌ अथात्‌ सूरययके पुत्र होकर श्राद्धदेव 
८ हनका दूसरा नाम वैवस्वत भी दै ) नामसे विख्यात हुए; जिनको हरिने सातः १ 
मनुका पदं दिया १ ॥ 99 ॥ राजर्पिं सत्यनत्त एक दिन कृतमाला नदीके जरम % 
तपण कर रहे ये । दतनेमे उनकी अञ्जकिके जरम एक छोटी सी मच्डी चकली. ` 1 
आं ॥ १२ ॥ राजन्‌ ! द्वाषिदधश्वर राजा सत्यव्रतने उस मरुकीको अजलीके जल. ई 
सरित नदीफे जले फक दिया 1 9३ ॥ उस मरृलीने परम दया राजासते कातर 1 
षो कर दीन स्वरसे कष कि “हे दीनवतसख ! भे नियर हं । मै अपनी जाति- ¢ 
का दही संहार करनेवाले मगर आह्‌ आदि अन्य सवर जर-जन्तु ओसि रती ह| इ : 
सुद भयभीत श्ररणागत जीवको आप इस अगाध जलम कैसे कठोर हृद- 1 । 
यबा मनुप्योकी भोति फेंके देते है १" । हे ऊुर्कुरुतिखक ! सत्यव्रत पर ही 
छपा करनेके छिये' नारायणने मस्स्यद्रीर धारण किया था, किन्तु सत्यवतको ‡ 
यष्ट छु पिदित न था, इस लिये उन्होने मीके दीन वाक्यों पर दयां करके ॥ 
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उसकी रक्चा करना विचारा । दयालु राजा उस छोटी सी मछ्लीको नरपूय कम- 
ण्टलमे दार कर अपने आश्चरमको लेच्छे॥ ५४ ॥ ५५. ॥ १६. ॥ चह 1 
छोरी सी म्ली एक ही रातमे इतना यदृ रई कि उसका उस छोटे टेम रहना | 
किन हो गया । तेव उसने राजन्ते कहा कि हे नरवर ! मे इस कमण्डलमं सुख- 
पर्थक नहीं बास्त कर स्फी; जिसमे मे सुखसे रह सरम एला कोई वड़ा स्थान १ 
सुद्षको दीजिये ॥ १७ ॥ १८ ॥ राजा सत्यवते उस मकीको कमण्डलुसे 
निकाल कर मरकेके जरम डा दिया। दो धद ही बह सकी तीन हाथ वद गईं | 
॥ १९ 1 फिर उसने राजास कहा कि महाराज ! इस स्थानम मँ सुलसे नहीं { 
रह सक्ती । इससे भौ यद़ा कोई स्थान सुक्षको दीजिये, क्यो मे आपकी शरणमे 1 
जाई दँ ॥ २० ॥ मष्टाराज ! सत्य््तनेः उस मीनको मय्केखे निकार कर सरो- || 
वरम छोद्‌ दिया । छ ही कारम वह मीन वहत ही घद कर महामस्स हो गया ई 
॥ २१ ॥ उस मीनने फिर राजासे कहा कि महाराज ! म जरम रहनेवारा जन्तु 1 
है, सु इस सरोचरमं कष्ट होता ह, क्योकि यह छोटा है । अव सुक्षे किसी पेसे ¢ 
: जलादायसं छोदिये जिसका जल चुके नही (अथात्‌ बहता हो ),. क्योकि आपने 
| मेरी रक्चाका भार छिया है ॥ २२ ॥सच्य्रतने उस मीनके यों कहने पर उसे 

टे कर एक एक करके सव जलापाय छोढा, किन्तु उस अद्भुत भीनने अपने 
६ निदा शरीरसे सवको ही परिपू करं दिया ! जव किसी भी नदी जादि. जखा- 
शयने उस महामत्यका निर्वाह" न देख पड़ा तव अन्तको राजने उसे सागरम 
दाना चाहा 1 -किन्तु जय सस्यच्रत उसको सयुदम छोडने रुगे तो उसने फिर 
‡ कहा कि हे वीर ! ख्चसे अधिक बरुवे मगर. जादि जरुके , जीव -सुद्चको खा 
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गे; अतणव दरस सागरे जटमें युपे आप न दछोदधिंये-घापको पैसा करना उचिते 
नहीं है ॥ २३॥ २४ ॥ इस प्रकार मधुर ' वाक्य क कर स मत्छने राजाको 
मोहित कर दिया । तव राजा सत्यत्रतने उस महामस्यंसे कहा किं आपं कौन 
है, मत्यरूपसे हमको मोहित कर रदे दै । हमने आपके ससान वीर्यवान 
¢ जलचर जीव न कभी देखा ई जीर न सुना है ।आपने णक दी दिने 
योजनके सरोवरको अपने बृद्धिसीर चिदार 'वरारीरसे व्याप्त कर चटिया ! आप 

१ निश्चय दी साक्षात्‌ नारायण हरि है । प्राणिर्योका सङ्कल ' करनेके छिये मापने "यद्‌ 
¶ जर्चररूप धारण क्रिया द । हे पुरपग्रेष्ट ! आपको प्रणाम & । विभो { जाप 
सृष्टि, पाटन ओर संहार करनेवाले ईश्वर है जर मेरे समान विपद्रन्त द्रण 
गात भक्तेकि सुख्य आश्रय ओर आत्मा. । लीखा करनेके द्ये आपके र २ 
वतार होते है उन सव्से सम्पूणं प्राणियोका : मदं होता ई । भगवन्‌ ! 
आपने जिस उदेरयसे यह मत्यस्प धारण कियाहसो सं जानना चाहता हु 
7 दे कमरुनयन † आप सवके वन्धु ओर प्रिथ आत्मा है । देदादि `मिध्या चस्तु- 
आओ द्रथा अभिमान रखनेवाे साधारण जनके चरणोकी ` सेवाके समान 
आपके चरणोकी सेवा विफल नहीं जाती । आप्ते यह अपना अदधत शरीर 
प्रकट करके हमको बिसखयमं डर दिया ई ॥२५॥ २६ ॥२७॥ ३८ ॥ 
॥२९॥ ३० ॥ श्रीद्युकदेवजी कते हँ ! महाराज ! यों कह ' रंहे राना 5 
1 सत्यच्तसे, युगके अन्तसमय्म प्रख्य सागरके वीच कीड़ा करनेकेः चयि 
मत्यरूप धारण क्रिये इए भक्तजनोके प्रिय जगदीश्वरने अपना उदय ' यों प्रकट 

`. किया ॥ ३१ ॥ श्रीभयवानने का । हे ्राुतापन ! आजके साते दिन भरः 
सुवः आदि तीनो रोक परख्यसागरके जलमे दव कर नष्ट हो ` जार्थैगे ॥ ३२ । 
तीनो रोक भ्रख्यके जर मँ जव इ्वेगे उस्र समय मेरी परेरणासे एक -वदी भारी 

¶ नाव तुग्र पास आकर उपस्थित होगी (यह नाव ओर ऊ नहीं परथ्यी 
ही होगी, जो जनहीन हो कर उमदे इए प्ररयसागारके जरम तैरती -रहेगी » 
1 ३२ ॥ हुम सव ओपधि जौरं सव प्रकारके वीजं एं सव कारके भाणियोको 
छे कर सप्र्पिगण( जो पहलेहीसे उस प्र वैटे दरगे.) सहित उसी - वदी . नाव . परं 
चद कर सुर्थिर चित्तसे उस अन्धकारमय प्ररयसागरमे निचरते रहना 1 कपि 
योकि बहयतेजके प्रकाजञसे तुम्दै उस घोर अंधकार ऊढ भी .कषटः.न 'होगा ॥ ३४॥ 
॥ ३५ ॥ जव प्रचण्ड चायुके ज्ञोकोंसे बह नाव निराधार होनेके कारण ` हिरन 
इरने जथोत्‌ क्के खाने रुगेगी उस समय भ इसी रूपतते तुम्हारे ` निकट आ कर ‡ 
उपस्थित होञ्गा । तव' तुम ` महासपै वासुकीके द्वारा मेरे विया श्वम | 
उस नावको बोधदेना ॥ ३६ ॥ मे, ` ऋपिगेण जीर तुम्हारे सहित , उस नावको, ? 
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ॐ सागरे विचरता रहेगा ॥ ३० ॥ प्पर्षनामक जो मेरी महिमा ~ उसफो ‡ 
पारे पूषठने पर भं दग्हारे टदयमे प्रकट करेगा ओर मेरे अनुपहत. तुमो 1 
उसका शान होगा ॥ ३८ ॥ राजासे इतना कह कर भगवान्‌ उसी सागरके जल 
जअस्डयष्ो गये। नारायण भगवान्‌ जितने दिनके वाद्‌ प्रख्य होना कट गये.ये, 
राजा स्यत, पूव ऊुोका आसन डारकर, उल पर पूर्वोत्तर कोणकी ओर 1 
सष रवेः मस्खरूपी हरिके चरणोका हृदये ध्यान करते हुए, उतने दिन तक 
प्रकयकी प्रतीक्षा फरते रहे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ सातं दिनं राजाने देखा कि घोर 
धनधटा चिर जद ओर मूदारुधार जख्की वपी होने रुग । सुरन अपनी 
मय्योदुा चेद दी ओर उमद्‌ कर ष्वारो ओरसे पएथ्यीको नोने र्गा 
1 ५ ४१॥ उस समय भगवानूकी आज्ञाका स्मरण करं रटे राजाने देखा कि उनके 
निकट पुक नाव आकर्‌ उपस्थित हुई । राजा सव पधि भौर रता छे कर 
स्र्षिगणसहित उस नाच पर सवार हए ^ ॥ ४२ ॥ तय सक्ठ्पिगणते प्रसन्न 
ह्यो फर सत्य्तसे कष्टा कि हे राजन्‌ ! इतन समय केदव भगवानूका ध्यान करो, 
यही देस संकरसे रक्षा करके हमारा कल्याण करेगे ॥ ४३ ॥ तदनन्तर राजके 
ध्यान करने पर उसी महासागरर्मे सुवणेमय-मत्य-दरीरधारी भगवान्‌ प्रकट इष्‌ । 
उने धिर पर एक विशार शग ( सींग ) था जर उनका शरीर दृ हजार योजन 
छत्रा जोर चदा धा ॥ ४४ ॥ प्रसन्नचित्त राजाने नारायणकी आक्नाके अनुसार 
वासुकि नागके श्ररीरसे मस्यरूप मगवानूके सीगम उस नावको बधि दिया जीर 
मधुसुदन ईश्वरकी दस प्रकार स्तुति करने रगे ॥४५॥ राजाने कदा कि अनादि 
अवियामे जिनका आत्मप्तान भाच्छन्न ष्टो रष्य ष्, सुतरां जो रोग, अविधाही 
जिसका सूरः कारण है उस संसारसे सम्बन्ध रखनेचाठे विपयोकि खाभकी वेमे 
आतुर हो श्देटैवे इस संसारम जिसकी कपास जिसको ध्रक् होते £ 
बही साक्षात्‌ युकिदाता आप परम गुर हो कर हमारे हृदयकी अक्तानरूप गयको 
चित्र कीजिये ॥ ४६ ॥ ये सव अक्ल जीव अपने पूर्वज कर्मभे आबद्ध हो कर सुखे 
पानेकी कामनासे कम्म करनेमे तत्पर श्ोते 2, किन्तु वास्तवे सव कर्म दुःख- 1 
दायक है, क्योकि ऽन्ते संसारकी निवृत्ति नही होती । जिस भगवागूकी सेवा | 
करनेके फरसे उक्त अन्त जीव मिथ्या सुखकी जभिरापाको छोदः देते ह बही ; 
परम गुरं ईश्वर हमारे हृदयकी मोहमय अंथिका छेदन क ॥ ४० ॥ ्चौदी लेसे 
अभ्रिके स्पदरसे मर त्याग कर अपना स्वच्छ वणै प्राती है वेसे दी जिसकी | 
वा करके जीवात्मा मरस््ररूप अक्षान ल्याग कर अपने रूपको प्रा ( 


भ य प्रलय किसी प्रकारका वासलविक प्रख्य न था; किन्तु भगवानूने अपनी मायासि | 

१ यष्ट पररय स्यनरतकर ठी दिखाया, नेसा करि नरनारायणरूप भगवानूने मार्कण्डेय, पट्रपिको ‡ 

1 प्रलय दिखाया था । व्क । ५ 2 
भुर 
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होता £ वही ईश्वर आप इमारे गुट दो; क्योकि जपं शुरुओेकि भी परम यु 
॥ ४८ ॥ अन्यान्य देवता ओर गुरुजन सव. एकन्ित हो कर' मी ` जिसकी 
छपाके दसहजारवं ८ सृक्ष्मसे मी सूक्ष्म > अंके समान भी कृपा नहीं कर 
, आपकी ईश्वर दैः मे जापकी शरण द्भ ॥ ४९ ॥ उंधेको राद दिखा 
नेवाखा अधा होने पर जैसे दोनो क्रिसी न किसी गदे शिर कर क्ट उरते 
हरी अन व्यक्तिका अह गुर होने पर दोनोको कष्ट द्योता द. ज्थीत्‌. दोनो भव- 
दूपे गिरते है । जिन्तु आपका ज्ञान सू््येके प्रकारके समान स्वये्रकास्षमान 
; सुतरां आप सव इन्दियोके प्रकाशनक (चैतन्यदाता) ‰& हम वआत्माकी 
सति ( तस्व ) जाननेके ण्ये उत्सुक दँ, अतएव जापको ही अपना अयथाश् गुर्‌ 
मान कर प्रणाम करते हँ ॥ ५० ॥ मनुष्य, मनुप्यकरो निस असच्‌ मतिका उपदेश 
करते हैँ बह दूपित है, उससे उपकारके बदरे प्रकार ही होता दै; क्यो करि रिष्य 
उस मतिसे घोर अन्धकार( मोह करो र्ठ होता ई ! किन्तु जप अमोघ 
अक्षय ज्ानका उपदे करनेवाछे यु है, खोग उस क्तानको पाकर निश्चय ही अपने 
सचिदानन्द्‌ पदको पा सक्ते ह ॥ ५१ ॥ आप सव रोगो प्रिय, भित्र, दरः 
आत्मा, गुरु, त्तान एवं वांछित सिद्धि है । जाप सवके हृदयम ही ` निवास. करते 
है तथापि वे आपको नदीं जान प्राते, क्योकि उनकी बुद्धि अन्य भोर (निष 
योमिं > छगी रहनेके कारण अंध हो रदी दै ओर विषयचासनाने उनके हदर्योमि 
{ अपनी जङ्‌ जमा रक्खी है ॥ ५२ ॥ हे देव ! मे ्ानराभके दिये इस. कार " 
सव देवतोमे श्रेष्ट ओर वरणीय ईश्वर जो आप ह उनके चरणोकी शरणे 
; आया ह । भगवन्‌ { प्रमायंप्रकादाक अपने वाक्योसि मेरे हृदयम उत्पन्न जो जहं- 
कार आदि गें द उनको कार दीजिये ओर हमारा खरूप (ह्य ) इसको वता- 
{ इये 1 ५३ ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते है 1 राजि सवयत्रतके इस धकार कहने 
2 प्र आदिषुरप भगवानूने मरख्यसागस्मे महामल्यरूपसे बिहार करते इए - उनको 
परमतस्वका उपदे दिया 1 भगवानूने सांख्ययोग ओर किया युक्तं दिव्य्‌. 
राणरुहिता < सम्पूण मससयघुराण >) कौ व्याख्या एवं आत्मक्तानका भी अनेक 
मकारसे उपदेश किया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ स्पिगणसदहित राजा सच्यगतने उस 
नाव पर चट २ भगवान _सुखसे निःसंशय आत्मतत्व पुवं सनातन वेदरोको ' 
खना ॥ ५६ ॥ तदनन्तर वीते. इष्‌ प्रल्यके अन्तम निद्रासे उ्टे इए वह्यको, 
मस्यरूपथारी दाननेके शतु हरिने हयम्रीच दानवका संहार करके न्ट इए वेद, 
फिर रोढा कर दिये ॥ ५० ॥ राजा सत्यरत, विष्णुकी छृपासे ज्ञान ओर विक्ा- ; 
नखे समपन्न हो कर इस वततेमान कल्पे वैवस्वत नाम सातवे मदु इष्‌. ॥ ५८. 
ज कोई मनुप्य, राजपि सत्यत्रत ओर मायामय सीनरूपधारी. विप्णुका सदा- 
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द ॥ ५९ ॥ जो मचुष्य नित्य हरिके इस मत्छावतारका पित्र र निचित्र 
चरित्र पढ़ता १ उसकी सव भभिरापा पूण होती है ओर अन्तमे उसको प्रम 
शति प्राक्त ती ३ ॥ ६० ॥ 

प्ररयपयसि धातुः सुप्रशक्तेयुखेभ्यः 

श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा ॥ 

दितिजमकथययो रह्म सस्यत्रतानां 

तमहमखिरुहेतुं जिदमीनं नतोऽसि ॥ ६१॥ ! 

घ्रह्याके अचेत हो करं ए्रायनं करने पर जव हय्रीव दानव उनके मुखसे | 

वेदरको चुराकर चखा गया, तव जिन्होने उसे मार कर वेका उद्धार किया एवं 1 
अपने परम भक्त राजा सच्यत्रत ओर सक्च ऋपियोको सनातन वेदोंका पदे 
किया उन्दी सम्पू जगतके कारणस्वरूप मायामय मतस्यरूपधारी भगवान्‌ हरिको | 
हम प्रणाम करते रै ॥ ६१ ॥ ॥ 
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` प्रथम अध्याय । 
सुयघ्नराजाको स्रीयोनिप्राषि । 


राजोवाच-यन्वन्तराणि सवाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे॥ 


वीयाण्यनन्तघीयेख हरेस्तत्र तानि च ॥ १ ॥ 


राजा परीक्षित्‌ बोरे फि भगवन्‌! जापने सव मन्वन्तर ओर उन 
1 मन्वन्तरे अनन्त पराकमवाङे हरिके करिये इणए चरिध कटे ओर मेने सुने .॥ १ ॥ 
( जो उदिढदेदाके राजा राजजऋपि सप्यत्रत. नाम थे, जिन्होनेः वीते हए कल्पक 
६ अन्तम हईश्वरकी सेवा करके मरस्याचतारके खसे जान प्राक्त किया था ॥२॥ 
वही सूयक शुत्र चैवसखत मनु इष्‌ । उनका ओर उनके दक्वा आदि पुत्रोका वण 
॥ न मी मेने आपसे सुना ॥३॥ हे महाभाग! इस समय उन इक्ष्वाकु आदि ॥ 
1 मयुके पुत्रोका अरग २ वंश ओर वंशधर राजाओकि चरित्र हमसे किये! हे 
‰† वदन्‌! हम केसे उत्तम चरित्र सुनने उयते नही दै, बरन्‌ यदि नित्य हा कर, 
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\ ४ 
१ तोः उनके सुननेकी हमे चसी ही श्रद्धा वनी रहेगी ॥ ४ ॥ भरुक वंदा जो राना प 
[कते गये है जरजो होगे एवं जो दरस समय वरतेमान है ठन पवित्र कीरति 
 राजाओंके चरित्र हमसे कष्िये ॥ ५ ॥ सृती शोनक आदि ऋपिरयोसे कटते 
है कि इस प्रकार व्रह्मक्तानी रोगीकी सभाम परीक्षित्‌ गजके प्रच करने पर परम- 
हंसधर्मके जाननेवादे श्रीक भगवान्‌ योटे ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ { ससुके वंदाको 
सुनिये ! इसको यदि कोई निस्तारसे वणैन किया चाहे तो सो वर्षे भी नर्हीकह 
सक्ता ॥ ७ ॥ चराचर प्राणिचोकरे आत्मा जो परमपुरुष नाराग्रण द बही कर्पके 
अन्तम थे, ओर जो यह विश्च देख पदता दई सोद्टभीनथाा ८ ॥ रन नारा- 
यण भगवानरूकी नायितते सुवर्णका एक कमर उ्पश्न इभा ! उस कमलरसे चार ! 
{ सुखवाछे ब्रह्माजी उन्न हुए, जिनको स्वयम्भु कहते ह ॥ ९ ॥ उन व््जीके 
मनसे मरीचि ऋपि उत्पन्न हपु, मरीचिके क्यप दुष्‌ । उनकी खो, दक्ष अ्रजाप- 
१, तिकी कन्या अदितिमे बिवस््रानू ८ सूर्य ) उयन्र दुषु ॥ ५० ॥ सूर्थके संदा नाम 
( खीमें श्राद्धदेव नम मयु इए, उन्होने अपनी श्रद्धा नाम सखीन दस पुत्र उतपन्न + 
“ }¡ किये ॥ १५ ॥ उन दसोके नाम ये है.-इक्षवाङ्‌, चग, यायौति, दिष्ट, श्ट, करूपक, 
१ नरिष्यन्त, एप, नभम ओर कवि ॥ १२ ॥ पहले जव मनु कोई धुत न था 
| तव वशिष्ट भगवान्‌ने पुत्र होनेके श्ये राजसे मित्राचदण देवका य्न कराया 

„ ॥ १३ ॥ उस यन्मे श्रद्धा नाम्‌ मनुकी खी, जो यत्की दीश्चामे केवल द्धही 
पीकर रहती थी, चह होता ( होम करनेवाले ऋषि ) के पास आकर प्रणाम करे 
भाशरेना करने र्गी कि महाराज ! देसी कृषा कीजिये निस मेरे कन्या उयन्न 
` खो ॥ १४ ॥ अध्वयुने होतासे जव हवनकी आहुति छोदृनेको कहा तव उसने 
रानीकी माथनाके अनुसार एका चित्तसे “कन्या उतपन्न हो” दसा ध्यान करके. ६ 
4 1 वदिक शब्द, जो हवन करतेमे करे जाते ह, उनका उचा 
करके आहुति क ॥ १५ हवन करनेवाे व्ाह्यणके इस व्यतिकमसे इका ५ 
५ ४ । उसको देल कर मलुजी ङढ असन्न नहीं इ, क्योकि & , 
†( उन्ोने तो धुरे छिये यज्‌ किया था । मजी गुरसे योखे कि ॥ ९६ ॥ व्रह्मन्‌ ! 

१ यह क्या हुभा १ आप रोग वेदके जाननेवाछे शद्ध बाह्मण है, आपके क्का यद 
ग्या पर इथ वड़े कषटकी वात दै ! यों संव्रका अन्यया होना जनोग 
1 है! रेसात्तो न होना चाहिये! ॥ १७॥ भगवच्‌ ! आप लेय अमोघ भंतरोके 
‡ जाननेवाले ओर सुयोग्य है, तपसे आपके अन्तःकरणका मरु दूर्‌ होगया 
0311 
८ सन कर भगवान्‌ वक्षे ध्यान क्रिया ओर हवन 
‡ कटनेवालेके किये हुए व्यतिक्रमको जान कर सनु महाराजसरे बोके ॥ १९॥ 


द ड 


` क आपके संकल्पके विरुद्ध फर भप्त होनेका कारण यह दै कि हवन करने 1 


(र 


४ 


भ 
ण्न 


(-अकनष। 


> 


.. ~~~ ~---- --- ~ - ~ ~ 
^ 
~<<€-#® ॥। 
<< 


(ब 


11 1 


<+ 


ग< १११० 
1, ~ 41 


ज क 
< 9998 &- 
१४०४ 


न 


[य 


^ 


प कग ० १००१५ ०) 6 


४०११५ 


&# 


ग्न 


४ 


|, + 


1 +~) 


~ 1 


००००१ ~ "न्द ॥ 


(भ - 
अध्याय १ ] "द ननमस्कन्धः । ई& ` ७१६ 
प, वादे ब्राह्मणने कन्याकी कामना करके आहुति खोदी है, इसमे हमारा या म॑त्रका कोद 
+ दोप नहीं है 1 तथापि हम अपने बद्यतेजसे आपकी कामना पूरणं करगे, यह्‌ कन्या- 
ही सुन्दर राजकुमार होगी ॥ २० ॥ सहायश्रसवी वशिष्टजी इस प्रकार निश्चय 
करं हटा कन्याके पुरूष होजनेके यिये बाद्विषुरुप श्वरकी स्तुति करने 
रगे ॥ २१ ॥ भगवान्‌ हरि ईश्रने सन्त॒ष्ट हो कर वििष्ठकी दच्छाके अनुसार 
यर दरिया । वह्‌ इला कन्या पुरुप हो गई ओौर उसका नाम सुद्युन्न इजा ॥ २२ ॥ 
हे महाराज ! बह वीर सुयुन्न एक दिन धि देदाके घोदे पर चट्‌ कर, सुंदर धलुप 
जर परम अद्भुत वाण छे कुछ म॑न्रियों ओर अनुचयोके साथ उत्तर दिशसे ॥ 
दिकार सेरने गये ॥ २३॥ २४॥ सुमेरु पर्वतकी तरहदीमे एक वन दै, जरौ पर ४ 
भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साथ रमण किया करते है, उसी वनमे राज्मार 1 । 
सुयुश्नने प्रयेदा किया ॥२५॥ उस वनम भवेग करते दी ्द्चसेनाका संहार करनेवारे ¢ 
सुधुश्नने देखा कि वह ख्य खी हो गये दै, उनका घोडा मी घोदी हो गया; 
॥ २६ ॥ इसी भति जित्तने रोग सुदयुश्नके साथ ये, सव अपने २ रूपका वदना 
देख कर मनमे उदास हो गये ओर विस्मित हयो कर एक २ को देखने रगे ॥२७॥ 
राजा परीक्षित्‌ वो । भगवन्‌! वह स्थान देसाक्योंथा करि वर्ह जाने 
पर पुरुप स्री हो जाते धे १ किसीने उस स्थानको देता वना डाखाथा, याउस 
स्थानम यह चात खाभानिक धी? कृपा कर इस मेरे प्रश्चका उत्तर दीजिये, 
सुन्चको इसके सुननेकी वदी उत्कण्ठा है ॥ २८ ॥ श्रीञ्युकजी योखे कि एक भ 

समय अपने तेजसे दिज्ञाओंका अंधकार दूर करते हुए सप्त पि रोग रिवजीका 
ददन करने इसी वनम गये ॥ २९ ॥ उस समय अस्विका देवी न्न थीं, 1 

सो यकायक उन छपियोंको जये हुए देख वहत दी रित हुदै जर बीघ्रता- 
पूर्वक द्ौकरवे गोदसे उठ कर वश्च पहन लिये ॥ ३० ॥ ऋपिगण मी दूरसे ही 
विवचिवाको रमण करते हुए देख कर रौर पडे ओर उधरसे ही नरनारायणके 4 
१ आश्रमको चले गये ॥ ३१ ॥ उस समय भगवान्‌ दिवने प्रियाका प्रिय , करनेके § 
1 खिये कहा कि आजसे जो कोई पुरुप इस वनम प्रवेक करेगा चह खी हो जायगा } 
¢ ॥ ३२ ॥ राजन्‌ { तवसे रोग उस बनमे नहीं जाते । इस शिवेके आदे (: 
{ शको शुदन्न नहीं जानते थे । सुचयन्न शके रपस स्रीदारीरधारी सेवको 1 
†[ सहित इधरसे उ्धर्‌ "घूमने रुगे ॥ ३३. ॥ उसी वनके पास चन्द्रे पुत्र ॥ 
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। बुधका आश्रम था, जिसमें ध तप करते थे । वह खी ( सुधयुन्न ) जपने साथकी ' 
3 चियोसदित दुधके आश्रमके पाख टहर.रही थी । उसको देख कर दधे मोहित 

11 ह्य गये ॥ ३४ ॥ ओर वह खी भी इध पर आसक्त हो गड । इध जर वह खी ॥ 
१ अथीत्‌ सुुघ्न मिः कर उसी आश्रमम रहने रगे ॥ ३५ ॥ इमने सुना ह कि । 

र ॥ प्रकार खी हो गये मयुयरी राजङुमार सुधुश्नने एक समय अयने कुलक ति. भ 
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वरिटलीका स्मरण क्रिया'॥ ३६ ॥ वशिष्ठ आये ओर सुनक यह दशा देवं 
कर्‌ उन्हे बहुत ही दया आद्र । तव वह सुचुखररो रुप 2 लिये श्रि भग 
वानूकी आराधना करने ख्ये ॥ ३७ ॥ हे राजम्‌! च्रिवजी यसन्र दुष्‌, भार चि 
टकी भी इच्छा पूरी हो ओर जपना वचन भी न मिष्या हो, इसे विचारसे भ 
कदने ख्ये करि ॥ ३८ ॥ भगवम्‌ ! आपके कदमेसे सुधु्नके ये मं यदः व्यस्य 
कि देता हं कि एक महीने तक यह सी रदे ओर एक महीने पुटप रट कर 
परथ्यीका पान करे ॥ ३९ 1 जपने याचाय वदिषटज्ञीकी छृपासे शिवजीकी को 
इई व्यवस्थके अनुसार सुद्युन्न राजा परथ्वीका पाटन करने स्ये । किन्तु उनकी 
६ प्रनाको बह भ्यवस्था मरी न रमी ॥४०॥ राजा सुनके रकरः, गय ओरं बिमल 
नाम तीन पतर हु, ये तीनो दक्षिण देदाके राजा ओर परम धर्मात्मा इय्‌ ॥४१॥ 


ततः परिणते काले प्रचष्टानपत्तिः प्रथुः ॥ 
पुरूरवस उत्छज्य गां पुत्राय मतो वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जव सुद्युन्न राजा घृद्ध इए, तव अपने वडे पुत्र पुरूरवा {जो सीकी द्रश्ामे 
चुधत्ते उत्पन्न इए थे ) को सव राज्य देकर आप वनको चदे गये ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमसन्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 
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द्वितीय अध्याय , 
करूपके आदि मनुके पचि पूरके वंदाक्रा वर्णन । 
शी्चक उवाच-एवं गतेऽथ सुखरे मनुभैवखतः सुते ॥ 


पु्रकामस्तपरतेपे यथुनायां रतं समाः॥ १॥ 

श्रीखकदेचजी चो 1 इस मकार जव सुुञ्चनी घुरूरवाको राव्य देकर तप 
करने वनलो गये तव पुतरकी इच्छासे वैवस्वती मनुे सै वै तक यमुनाके किनारे 
तपकरिया १.२५ 4 ॥ ततिसके वाद्‌ मुने धत्रफे चयि हरि भगवानूकता पूजन करिया । तव 
उनके उन्ीके समान इक्ष्वाङ््‌ आदि दका घुत् इए्‌ ॥ २ ॥ इन दशा पुत्रो पृषध्र 
नाम जो मनुके धुन थे उनको गुरने गायोकी रक्षाके काममे रगाया ! वह राघ्रिके 
समय गोदारा तौर हाथमे छे वीर आसनसे वेट कर गा्योकी रक्षा किया 
रते धे ॥ २ ॥ एक दिन रात्रिक पानी वरस रहा था, उसी समय पक सिह म 
गोशाछाके भीतर धस आया, उसे देल कर सोई हुई गायं उड कर यके मरे 
इधर उधर वाठमे मागने गीं ॥ ४ ॥ सिंहने एक गायको पकढ्‌ लिया, ओर 
चह भयभीत होकर चिल्लाने रमी । उसका दराव्द सुन कर प्रपली तवर रः 1 
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- 1 सिंहको मारनेके षयि दोढे । रान्न रधेरी थी, मेघ धिरे रहनेके कारण तारायण 
। भी चपि इए ये । सिहके धोखे इन्होने गायका शिर काट डाला ॥५॥ ६) 
$ कन्ठ इनके प्रहारसे सिंहके भी कान काट गये ओर सङ्धकी नोक रुगनेते घाव $ 
1 हयो यथा । तब वह भयभीत सिह वहसि प्राण ठेकर भागा । रामे उसके घावसे 
# रुधिर गिरता गया ॥ ७ ॥ पराई सेनाका नाञ्च करनेवे पृषधने जाना था कि | 
भने सिंहको मारा, परेतु रात जीतने पर सबेरे देखा कि सिह नही मरा, गाय 
मरी है । यह देख कर उन्दे वड़ा ही दुःख हुआ ॥ ८ ॥ यचपि धोखेसे परपश्रने | 
गोवध किया था किन्तु कुरुके आचाथे वशिष्टजीने शाप दिया कि त शृन्निय नहीं ¢ 
रहा, इस क्मसे श्युद्र षट गया ॥५९॥ इस भकार युरुने शाप दिया, उसको (1 
पृपभ्रने हाथ जोड़कर स्ीकार किया ओर उसी समयसे युनियोके समान बह्य- 1 
चरयत्रत धारण करं छिया ( बाख्रह्यचारी हो गये, विवाह नहीं किया ) ॥ १०॥ 
सवके आत्मा, शद्ध, परमपुरुष भगवान्‌ हरमे सक्ति करके तन्मय हो गये । ‡ 
सव भराणियोके सित्र ओर घमद्शी शोकर ॥ ११ ॥ सब विपयोका संग लयाय }| 
$ दिया, मनको शान्त किया, इन्द्रियोको अपने व्यै किया ! जो मिता उसीको 
खा छेते, उसीमें निर्वाह करते, कुछ संचय नहीं करते, इस प्रकार मनको आत्मासें 1 
लगा कर एकाभावे बह्मज्तानमें सन्तुष्ट रह कर इस पृथ्वीम जड, ञध ओर 4 
बहरोके समान बिचरने रुगे ॥ १२ ॥ १३ ॥ सुनि-अवस्थाको प्राक्च एरपध्रजी 
जीवन्मुक्त हो गये, चह केवर कर्मफर भोगके खिये शरीरं धारण कयि हुए थे,सो १ 
एक दिन यों ह घूमते २ एक वनम गये, व्हा दावानल रुगाथा, उसी अश्म 
शरीर मस होगया ओर चह परब्रह्म लीन हो गये ॥ 9४ ॥ सबसे छोटे मुके 
सुत्रका नाम कबि था, उनको बारूपनसे ही विपयोँसे वैराग्य था। दस रिये बह. माद- 
योको,राज्यको व्याग कर चनको चकते गये ओर चित्तम स्वयं प्रकाशमान देश्वरका ध्यान 
करते हुए त्रिखोकीमे विचरन खगे ! उनकी सदा किशोर अवस्था रहती है, ॥ १५॥ 
मुके युत्र करूपसते बह्मभक्त ओर भक्तां परर प्रेम करनेवाठे उत्तरापथके राजा 
कारूप नाम क्षत्रिय ( जात्ति ) इए ॥ १६ ॥ मुके ध्टनाम एत्रसे धाय नाम 
क्षत्रिय हुए, वे अपने कमक द्वारा क्षत्नियसे ब्राह्मण हो गये । मुके पुत्र चगके 
सुमतिनाम पुत्र हुआ ! सुमति भूतज्योति ओर उनके वसुनाम सुतर इया ॥ १७॥ 
सुकते ्रतीक हुए, तीके ओघवान्‌ इए, ओघवानके इत्रका मीनाम ओघवान्‌ 
इभा ओर एक कन्या हुई उसका नाम त इआ; जिसके साथ खदशनने $ 
न्याह किया ॥ १८ ४ मचुके पुत्र न चित्रसेन हुषु, उनके कक्ष जीर 
व्क्चके मीदान्‌" उनके कूषै, छचैके इंदसेन, उनके वीतिहोत्र, उनके सत्यश्रवा, 
उनके उम्श्रवा र उनके देवदत्त हुए ॥ १९॥ २०॥ देबदत्तके अभ्निवेश्य नामसे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ जक्षि उत्पन्न इए, उनको कानीन ओर महाऋषि जातूकण्य भी. 
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कहते है ॥ २१ ॥ अिवेदयके वंश्रधर सव व्राह्मण हो. स्ये. । हमने धद नदिय. 
न्तका वंश कहा, अव दिषटका वंश्य सुनो ॥२२॥ दषटके पच नाभाग हय, ` 
अगो जिन नाभागकी कथा कर्दमे वह दृसरे है । दिके. पुर नाभाग - अपने 
करसे वैरय घ्य गये ! इनके पुत्र भदन हए, भरुदनके चच्सभ्रीति. हुए ॥ २२1. 
वत्सप्रीतिके परश जीर प्राक प्रमति इषु । प्रमतिके पुत्र खनित्र. ओर उनके 
चाष्घुप एवं च्चुपके चिर्विदाति इए ॥ २४ ॥ विव्रिगरतिके रंभ नाम पुत्र जा 
रंभके परम धमीत्मा खनिने्र इणु ओर उनके करंधम नास ` राजा हुए ॥ २५१ 
करंधमके पुत्र अवीक्षित्‌ हुप्‌ । उसके चक्रवत्तीं महाराज मद्व इष्‌ 1, मत्तकौ 
महायोगी अंगिरा ऋपिके यु्रने महायन्त कराया ॥ २६1 जमा मस्त रजाका यत्त 
आ वेसा यद्घ आज तक किंसीका नहीं इजा, उनके चेमे पात्रसादि सव साम्नी 
सुवर्भकी धी ॥ २७॥ इन्दको इतना सोमरस पिलाया गया कि चै चह. प्रसन्न 
इए ओर बद्यणोको इतना दान ओर दक्षिणादी करिव उसे द मं आसक्ते । 
उनके यत्त साश्चात्‌ मस्त्मण भोजन परोसनेचारे ये ओर चिशेदेवा, सभासद 
॥ २८ ॥ मस्तके दम नाम पुत्र इजा । दमक रास्यवर्धन ओर उनके सु 
नाम राजा हुए । सुशतिके नर॒ ओर नरके पुत्र केवर वथा केवरके मान्‌ 
नाम पुत्र इजा 1 धधुमानूके वेगवान्‌ ओर येगवाद्रके शुध एवं उुषके राला 
कृणिह इषु ॥ २९ ॥ ३० ॥ यह ॒वडे दी गुणी ओरं रूपवान्‌ शथे, अतपच 
इन प्रं अख्लुपा नाम अष्ठरा मोहित हय गर्ह । उस अप्सराके गर्थतते .ृणिदुके 
कर पुत्र ञ्तेर इडविडा नासं कन्या इई ॥ २१ ॥ इडधिडाने विश्रवा ऋपिको 
अपना पति वनाया  निश्रवा ऋपिने जपने प्रम प्ञ्य योगेश्वर पितीसे परम 
विद्या प्राक्च करक राजकुमारी इडविडके गर्मसे तिधिनाथ ऊवेरको' उत्यन्न किये! 
॥ ३२ ॥ राजा वृणविंटुके बिरार, शन्यवध्र एवं धूत्रक्त ये दीनः पुत्र इप्‌ 
उनमें विश्षाख्के चक्रा हुमा, उन्दी विश्चार्ने अपने नामसे देदपरी. नास. नगै 
जसां ॥ ३३ ॥ निकारुके हेमचन्द्र नाम पुत्र इभा । हेमचदके धूम्रा 
धूमराक्षके संयम नाम पुत्र इजा । सेयमके कदाख्व ओर देवाश्च नाम दो त्र उलम् 
इए ॥ ३९ ॥ दाश्च सोमदत्त इणु, उन्होने अनेक अश्वमेध यन्त करके यद्पुरप 
भगवानरकी आराधना की जीर अन्तम्‌ चोगेश्वेकी गतिको माठ हुए ॥ ३५ ॥ 
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1 सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तससुतो जनमेजयः ॥ = 
१... एते.चरशालभूषारस्दणविन्दोयशोधराः ॥ ३६ ॥ ‰ :«.. 
१ सोमदत्तके पुत्रका नाम सुमति. इञा, सुमतिके जनमेजय नाम ` पुत्र इञा 1 हे 
१ राजन्‌ ! ये सव राजा नरपति विशाख्के वंशम उत्यन्न इ, -जिन्होने , अपने ` पूर्वज 
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र 
महारा चृणनिदुके यद्को अपने कमौसे उञ्यरु किया ६.३६ ॥ , 
इति शरीभागत्रते,नवसस्कन्धे द्वितीयोऽध्यषयः ४.२ ॥ 
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१ | ठतीय अध्याय । 


१ सलुके पुत्र श्याततिके वंशका वणन । | 1 


श्ीशक उवाच-दायोतिर्मानयो राजा बहिष्ठः स ब्रू ह ॥ ` + 

यो चा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह उचिवा्‌ ॥ १ ॥ 1 
शरीद्यकदेवजी वोदे । मुके पुत्र छ्ायौति नाम राजा वेद्का अथ जानने. 1 
॥ 


०१ 


वारोमे पर्ट हए । इन्दोने अङ्गिरावशज अरपियोके यक्तमे वूखरे दिनका कम्म 
चत्ताया ॥१॥ शयोतिके सुकन्या नाम पक कमरनथनी कन्या थी । राजा श्च्याति ह 
उसको साथ ठे कर धूमते २ वनसे च्यवन तऋपिके आथमरम पहुचे ॥ २ ॥ सुकन्या 1 
अपनी सखियों सहित वनमे घूमती दुई वृक्षोकी वहार देख रही थी. । इतनेमे † 
यर्मीकि (-रवोबी ) के चेदम्‌ उसने दो गनुओंकी सी चमक देसी ॥ २॥ ई 
देवसंयोगवशच रडकपनकफे मारे सुकन्याने उस चमकती हहं चस्तुमै काग भक 

दिया, का रुगतेही उसमेसे बहुत सा रुधिर वहा ॥ ४॥ सुकन्या तो वहसे ॥ 
भयभीत हो कर अपने डेरेमे ची आई । इधर सव सेनिकोफा ओर साभन्तोका 
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द्रा रा हार हुआ, सवका मठमूत्र वंद्‌ हो गया । राजकपि शयौति यह देख 

कर युत ही विसित हए ओर अपने आदमि्योसि कहने रगे ॥ ५॥ भाई! यह ८ 
मगवानू भागव (च्यवन ) ऋपिका आश्रम दै, तुम रोगस किसीने उनका कोई ` 
अपराध तो नहीं किया £ ? सुद्को विदित शोता & .कि किसीने अवदय उनके 
आश्रमे जाकर कोई उत्पात किया है ॥ ६ ॥ यह सुनकर सुकन्यामे उरते २ अपने 
पितासे कडा कि पिता मेने इतना अवक्य किया दकि दो चमकती इई 
वस्तुको विना जाने वृष्षे कौटेसे फोढ्‌ दिया ॥ ७ ॥ यह सुन कर राजा ` श्थाति 
बडुत दी चवद़ाये ओर कन्याको साथ ठे च्यवनजीके आश्रमम गये । जौ च्यवनजी 
तप करते २ ्वचिरयोरमे चिप गये थे वरदौ जाकर धीरे २ सुनिको भ्रसन्न ` करने 
पूवे कन्याका अपराध क्षमा कराने खगे ॥८1॥ तिसके वाद्‌ सुनके .अभि- 
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प्रायको जान कर राजाने भपनी कन्या उन्हे अर्पण कर दी । सव सेनाक्रा कष्ट वैसे 

ही नष्ट हो गयां अर स्वस्थ हो कर राजा शयौति अपने घुरको ररे ॥ ९॥ 4 
सुकन्याको वदे ही फोधी च्यवन ऋषि पति मिरे । किन्तु चतुर सुकन्या सदा ‡ 
सावधानीसहित सेवा करफे उनको सन्तु रखती थी ॥ १० ॥ छ कारम एक 1 
समय अश्चिनीकुमार च्यचनजीके आश्रमे आये, च्यवनजीने उनका पूजन किया ४ 
ओर का कि हे खभेके वैयो ! त॒म सुत्ने देसी अवस्था ओर देखा खूप दो जिसको ¶ ` 
देख कर चिरा मोहित हो जौय--तुम ेसा कर सक्ते हो । इसके पर्टेमे मं ॥ 
भी ङ उपकार करूंगा । इन्द्रे यक्तमे लम्हारा भाग चंद कर दयाः दै, किन्तु म 
अपने तपोवरुसे इन्द्के आगे यकम तमको भाग दिखाऊंगा ॥११॥ १२॥ यह 
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. ‡ .सुनकरं दोनो देव प्रसन्न हो बोटे करि अच्छी वाठ द जर उसी चरमय एक सिदध 
॥ सेवर भक करके का किं आप इस क्षिद्धोके वनाये सरोवरमं गोता गद्ये 
1 १३॥ अश्िनीङ्मारने यों कहकर, उुटरपिसे जिनके अव दिथिख्दहय गये द नसं 
निकर आह हैँ जौर दरीरमे दरी पड़ गई ह उन मदा च्यवन पिके इष्य 
पकड छूर उस सरोचरमें अपने साय जान करायाः।॥ १९ ४ उस सये 
६ चरसे तीन परम सुद्र धुख्य निकटे । तीनोका एक.खा सुंदरं सरूप था, जिसे 
देख कर शिरया मोहित होजावे 1 तीनो कमल्की माला ओर चुन्देर व 
एव ण्डक धारण कियेगरे ॥ ५५ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी उन तीनो प्क 
खूपके पुर्याको देख कर सुकन्या जपने पतिको नं पहचान सकी । तव अध्ि- 


[^ अ 


नीड्मारोकी प्रार्थना की कि मेरे पतिको कषा करदे अख्ग' कट्‌ दीनिये ॥ ३६.४१ 
सुकन्याके पतिव्रतधर्मसे दोनो देव वहत ही सन्तुष्ट हुए ओर च्यवरनगीकों 
अङ्ग कर एवं उनसे आना टेकर अपने विसानमे वेट स्रमको गये ¶` ९७ 
इती अवसरमे राजा शयौत्तिने यक्त करनेकी इच्छा की सो च्यवनजीके; च 
गये । बरही देखा कि जपनी कन्याके पाल उन वृदे बादयण्छी जगह एक सूरयके 
समान तेजसी युवा पुरूष वडा दै॥ १८ ॥ सुकन्याने उढ कर प्रणाम क्रिया, परन् 
मारे खेदके राजाने आद्रीचोद्‌ नहीं दिया चौर कटने रगे कि ॥५९॥ तने च 
किया १ जिन महाजुनिकी तीनो रोक वंदना करते हैँ उनको वृढ जान कर 
देकर इस पथिक जारको अहण क्रिया ॥ २० ॥ हे असती ! तू ङरुकामिनी 
जर यह कमे छर्म कुक ख्यानेवाल्ा है ! हा, तेरी यह असद्‌ उद्धि कैसे 
खकलजा त्याग प्राये बुरुपको अंगीकार कर अपने पिता ओर पतिके छलक 
नरकृम गिरा रही हे ! ॥ २१ ॥ पिताक ये कठोर वचन सुन कर सुकन्या शरस 
का? क्योकि उसको विदित था कि मेरे पिता इस धटनाका हाड ङ भी नहीं 
जानते 1 सुकन्याने मनोहर ईसी हंस कर कहा क हे पितः ! यह भापके दानाद्‌ 
च्यवन ऋषि दँ ॥ २२ ॥ इसके पीठे जिस अकारं अध्िनीकमारकी छ@षाते 
च्यननजीको सुन्दर रूप ओर जवानी मिरी, सो सव वृत्तान्त दह सुनाया । यद 
चरित्र सुन कर शयौतिजोने वडुत विस्मित ओर असन्न होकर कन्याको गरस 
र्या श्छ्या ॥ २३ ॥ ठिसके वादं ा्यातिली च्यवनजीकनो टेकर . अपने पुरको 
अ व व इए । च्यवनजीने प्रतिक्ताके अदुलार 
व य- दिवा ४२४ ॥ तव. अपनी . जाक्ताका 
1 ख इन्द्रको चड़ क्ोघ आया । उसी ' समय च्यवनजीकरो . मारनेके 
ह ध सा 1 किन्तु सहासुनिने अपने अमावस वन्नसहित. इन्दरकी 
दवा ॥ २५ ॥ सच देवततोने ययपि पहले वैच कह , कर अश्धिती- 
वखमाजसते चाहर कर दिया था जीर इन्द्रकी . मात्तसे न्दे खोस 
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‡ रसक्रा पात्र न भिरुता था, परन्तु उस . समयसे सव देवोन अध्रिनीडुमारका 

11 मी भाग स्वीकार कर छिया ॥ २६॥ शर्यातिजीके ऽत्तानवीह, आनतं ओर ॥ 
भूरिपेण ये तीन पु उत्पन्न हुए । उनम आनतेके राजा रेवत हए ॥ २७ ॥ उन्होने ‡ 
 ससुद्रके भीतर छुशस्थकी नाम सुरी वनवा जर ऽसमे रह कर आनत आदि 
†( चेका शासन एवं शत्ुओंका दमन करने रगे ॥ २८ ॥ उनके सौ पुत्र इए, } 
६ जिनमे वदे पुत्रका नाम ककुद्मी हआ । कडुदीके रेवती नाम एक कन्या हुई । उस : 
य कन्याको ठेकर उसके योग्य घरक्रा पता पूनेके छ्ियि महाराज कङ्कदी ब्रद्यरोकको ॥ 
¢ गये । प्र बहौ गंधर्वराण साना गा रहे ये, दस कारण कङश्नीको पूछनेका अवसर 

३ न मिला, वह क्षण भर ठहर गये ॥ २९ ॥ ३० ॥ गाना समाप होने प्र उन्होने ; 
ब्रह्याजीको प्रणाम कर अपना प्रयोजन का । सुन कर बद्माजी रसे ओर बोले | 
कि राजन्‌ ! तम्हारे समथके राजा रोग कारके करार गारूमे पड कर नष्ट हो 

$ गये, इस खमय उनके पुत्र पौत्र ओर नातियोकेभी वंशका पता नदीं है; क्योकि | 
1 समको षण्बी छदे स्ताईस चौजुगी वीत गह ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ अच्छा जाओ, इस 
‡ समय पृथ्वी पर बिष्णुभगवानूके अल्ावतार महाबखूवान्‌ बरुमद्रजी दै; उन पुरुप- | 
१ रलको यह अपना कल्यारल्न अ्पैण करो ॥ ३३ ॥ इस समय श्रीविष्णु भगवान्‌ ¢ 
![ पृथ्वीका भार उतारनेके छिथ अपने वासे परध्वी प्र अवतरे दै, जिनके नामको ई 
$ सुनना ओर कीर्तेन करना मञुप्यको पवित्र कर देता है ॥ ३४ ॥ इस भकार 1 
म, बरह्माजीकी आज्ञा पाकर राजाने . रणाम किया ओरं अपनी उस पुरीम अये, { 
{[ निसको यकषोके भयसे मादरयोनि छोड दियाथा ओर इधर उधर भाग गये थे ॥३५॥ 


सुतां दलानवघाद्ीं बकाय बरशारिने ॥ 


बदर्याख्यं मतो राजा तपरं नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर नरपार वलदा्टी बवरभद्रजीको अपनी कन्या व्याह कर आप 
श्रीवदधिकाश्रमर्मे तप करनेके ख्ये चङे गये ॥ ३६ ॥ , ३ 
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इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे वृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ १ 
चतुथं अध्याय । १ 
) नाभाग व जंवरीप राजाका वृत्तान्त 1 1 
£ श्री्चक उवाच-नाभामो नभगापलं यतन्तं म्रातरः कषिम्‌ ॥ १ 

यविष्ठं न्यमजन्दायं बहचारिणमागतम्‌ ॥ १॥ | 


श्रीट्युकदेवजी वोे मुके पुत्र नभगके पुत्र नाभाग इुएट । नाभाग बहुत 
¶ दिरनोवक युख्डरमे रदे, इधर ओर भादर्योने यद जान कर कि नाभाग वाखब्रह्चारी , 1 
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१७२० , ॐ शकोक्तिसुधासागरः 1&& . { मघ्याय^४ 1 ध 


होगे, गृहस्थ न होगे-भपना २ हिस्सा बट छिया ओर्‌ नामागके चयि छख सी न 
रक्खा 1 जव नाभाग गुरसे कौट कर ` आये ओर. अपना हिस्सा मागा तव 
भाद्योनि पिताक ही छोटे भाईके दिस्तेमे दिया "॥ ¶ ॥ नाभागने' कषा करि 
मायो ! मेरे हिस्तेस क्या दिया ह ? भादयोने कहा किं तुम्हारे पिताददी -वुग्हारे 
हिस्से दिये यये ! नाभागने पितासत आकर का कि दे पिता! मेरे वदे भाद्‌ 
योने आपको मेरे चये र्वौट दिया है । पिताने कटा किं पुत्र ! इख पर तुम विश्वास्‌ 
कसे, उन्होने तुमसे छ किया दै, मे कोई मोग करनेकी चस्तु सही ह ॥ 
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मे तुमको तुम्हारे जीवनका उपाय वताता हू । हे विद्वन्‌ {` अगिरस्र मुनिगण थने 
कर रहे रै, किन्तु उद्धिमान्‌ होने पर मी हर छठ्वं दिन कतेव्यकर्ममे . कतव्यमूढ 


हो जाते है, क्योकि वे उस दिनके कमैकी पूर्णता जिन सूर्ते दोती दै उन्हे 
नहीं जानते ॥ ३ ॥ आज छठा दिन है ! तुम वरौ जाकर उनको वेश्वदेवसंवधी 
 “ दो सूक्त ( जिन्ं म वताता हं ) वताओ । क्समं समक्त होने पर वे, स्मकं 
५, चले जर्येगे जौर जो ङ य्ञकी सामयी वच रहेगी वह सव॒ ( संपदा ) तुमको 
देजायगे । हे राजन्‌ ! इस भोति पिताके कटने प्र ` नाभागने ८ पितासे सूक्त 
, पद्‌ कर ) वेसाही किया एवं वे ऋपि भी य्तके अन्तमें स्वम जाते. समय -यक्तकी 
‡ “ वची सामग्री राजज्मारको देगये ॥ ४ ॥ ५॥ किन्तु नाभागने जव उस सामः 
 भ्रीको छेना चाहा उस्र समय एक काटे शारीरवाे पुरुपने उत्तर दिशासे माकर 
1 कहा कि “यह सव यद्हका वचा इञा धन मेरा ई" ॥ ३ ॥ तवं नाभागने कहा 
1 “+रपियोने यह सामी सुक्को दी दै” 1 उस पुरूपने कहा “अच्छा तुर्हारे 

' ¢ षितासे दी हमारा बुम्हारा अ्श्नहो करि यह धन किसे पिरना चाहिये ?° 
नाभागने अपने पितासत जाकर पूछा ॥ ७ ॥ नाभगगसे उनके पिताने कहा कि 
पुत्र ! “जो ऊुछ कि यन्ञकी वची सामभ्री दै वह सुदा भाग है कऋषियोनेः 
दक्षके यक्ते फसा नियम कर दिया & । अत एव यपि ऋपियण तुमको बह 
सव वस्तु देगये दै तथापि उसके अधिकारी र्द ही है 1 जर ` यत्तके उच्छ 
टकी क्या वात है, यक्तकी सव सामभ्रीके स्वामी बही षै ॥८॥ नाभाग छेद 
कर रद्र पास आये ओर प्रणाम करके बोले कि “यह सव वची इई साममी 
आप (ख्‌ )ी ही है ! अतः अपना अपराध क्षमा करानेके श्ये से आपको 
णाम करता हूं" ॥ ९॥ खदने कहा कि तुम्हारे पिताने धर्म नहीं ओोडा ओर तुमने 
आकर सत्य २ कह दिया ! तुम वेदम्रोफे जाननेवाछे हो, मे तुस ` पर. मसन्न इः 
तमको बह्मरूम सनातन त्तानका उपदे करता हँ ॥ ५० ॥ अर यह यका वचा 
इला धन भी मं तुमको देत्ता हू, इसे महण करो । यों कह कर भक्तवस्रु अग- ` 
वान्‌ इद्‌ अन्तद्धोन हो गये ॥ $१¶-॥.स्द्‌ ओर नाभागके संवादच्छो जो कोई सक्च 
, भ स्वेरे एकाग्र हो कर सरण करता है वह मन्नका स्षाता कविः होता है ओर आत्मा- 8 | 
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पि सरि सनता ॥ १२॥ एन नाभागः चुत्र मष्टाराज अंवरीपनी हण । यद 
ध ्ी भयाने; भ्त ओर प्रतापी प । प्राद्रणका साप, जो कभीकटीं पर निष्फल 
नी पु, पदः भी एनसा कृ नी वना सका ॥ १३॥ राजा परीक्षित्‌ बोडे! 5 
ससयनू १ उन पृद्धिमान्‌ सजि अवरीयका चरित्र सुननेकी चुप बी इच्छ 
९, श्पकि धट ्पदरष्य गी उनके जागे हार मान गया! ॥ १४॥ श्रीुकदै- 
ची यादि] म्म्य राजा अवर्यपजी, नो पुदको बहुत दुरम दै वह सातो { 
दीप पष्क यस्य, अनुद रेश्व्य ओद्‌ फमी न सुक्रनेवायी संपदा आदि पाकं 
भी दन्द च्यदी सपदि ममान मिथ्या मानते य| दसका कारेण यही था करि 
सपय पर दिनी चैदनी प, सद्वा नकं यनी रती, यष व्रात वष्ट जागते ये । 
समयो यहनी विटि थादि संपदि भिदनेसे अथवा नट पिनेसै पुरुपको मोद 
होता ई मीर पुद्धि भ्रष्ट प्ति जानी ६ ॥ ५५॥ १६॥ चाजुदेय भगवान आर 
उनः प्ररगभमः सापुस्योगेमिं राजा अंत्रदापको ट्‌ भक्ति भी; जिन्न मक्के नेसे 
यह पिश सिः समान तुच्छ जान परता ६ ॥ 4७ ॥ उन्दने अपने मनो 
ष्य भगवा परगकमरसेे ओर वार्णाको धरकुंटयासी एरिके गुणानुवाद गाने, 
¦ प्रथि दरिमिद्रिरयः धोने श्रहारने जीर साफ करनेमें एवं कानाको अच्युत 
मगयानूी कया्जेकि सुनने सयाया ॥ १८ ॥ नेको एरिकी मूर्तिं अर 
गदर ददने, अं्योको मगवद्धनः साधुञकि अगिः स्पत करनेमे, नाक्षिकाको 


ह्रिकेः वर्णयामि चटी दई तुरटसीतो सुध सनेम एं जिद्धाको हरिके नये 
प्रणा स्याद्र देने गाया ॥ १९ ॥ परो दरिके पचित्रस्यानो( तीर्थोमेतं 
शनिं समाया । धिरो एरिदी वेदनां गाया । राजा अंबरीप जो ऊष भोग 
फर थ उसे हरि प्रसाद जान एर श्रष्ुण फते भरे, चिपयीजनकी भति चिपय- 
भोगमे दिक्तन च । हरि मगतरानूके भक्तिं भक्तिः षो, इख णिये सव प्रकारके 
यिषयन प्रथम हरिभक्ति भरेण करकः पीस जाप ग्रहण करते थे ॥ २० ॥ 
राजा अपर्य “वद्‌ श्वर आ्मास्यसे सवम ६" दख भावस अपने किये हए 
छम पञ॒पुरुप भगयानूको भेण करते दुषु भगवद्दक्त बाहयर्णोकी अता इई 
दीतिन्च न्याय जीर पर्मपूर्वक एष्यीफा पालन करनेटमे ॥ २१ ॥ मर्परदेपामे, जरौ 
सरसयती मनी धारा उदी यष्ती दै उसी स्यान पर, राजा अगरीपने वदिष्ट 
जतित गौतम आदि मष्टपियेकति दवाय अनेक अश्वमेध यज॒ करके अरनेषुर्प भगवा 
नका पु्लने विः्या । उन यक्तं बहुत सी' दक्षिणा दरी ओर अनेक क्यो _ वहत 
त्वा धन मव्य फिया ॥ २२ ॥ राजाके यर्म सुद॒र वख आभूपण धारण चयि हुण 
धद्य" शौर (कस्विज' दोग बिच पूरक लुको देखते थे, जिसमे उनकी परक 


नह रती भी । दृप्त कारण चै वास्तवे देवत्रा जान पदृते थे॥ २३ ॥ 
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परम जच्छ यद्ध साथुभेकि भागे मं अपनो र अपनी प्यारी रण््नीक्छो भी 
नुच्छ समद्मना द ॥ ६४ ॥ लो लोन खी, वर, पुत्र, उटुन्व, सवत चद़ र प्ये 
त्राण चीर धनी दादर ल्यान कर नेरी शरणमे नाचे त ठनद्धो भल नं कंसे 
छोर खन्द ई १॥ ६५ जिनका हृद्य सदम ल्या दन समनद्यया # वाधुजन पनी 
शद्ध चच मुस वरे अपने वद टर त त जस पृतना च अपने सजन 
धमिष्ल चय कर दनी ६६६४ मदा सवा करने पर उनके चार प्रकारकी मति 
ई नना परदे मेरी सिवान ददी मौत ह, उत्रीम उन्दी इच्छा 
नष्ट टो जानेवाटे सगद्विलोकोकी कोन कटे, 4 
अन्ति म नही दद्ने ! ॥ ३५ ॥ स्रा जन मेरादृद्रय्‌ वे कर ५ शरु जर्नाका 5 
~ च ्नोग मरे दिवा जीर किसको नहीं जानत रनम उनक्न तिता 1 
स्थिते जानता ह ॥ ६८ ॥ दे व्राद्यण ! चिन्त म एक उपाय तुमक्त वताय दत्ता 
ड दन सुनो 1 वट अपराध तुमन ष्टं च्या द 1 दख श्य ये १ पास 
जाकर अपराध धमा करातनो ॥ ६९ ॥ सषु लागा प्र्‌ जो अयन जका अवाग 
गने मा ठस उन्दी चुरा ष्टाता दः साथ्ुजाच्ध कृ नदय वरिनङ़्ता 1 
यरय ब्राह्मणेन पास तप जीर चिच्रा ये दो व्ण एसी ठं जनर्सडनच्ा सर्मनन् 


नरी ल स्न किन्तु ञ्य वा टीठ ब्राह्मणक छिचदनच्ा फर उख्या होता हे1०॥ 
ब्रह्धंसटच्छ सद्र ते नामायतनय्‌ चपम्‌ ॥ 
्षमापय यहाभागं ततः ान्तसाचप्यात्त 1 ७१॥ 
बरह्मन! दस कार्ण नुम नामार्क युत्र राज्ञा अवद्कर पात नाजा | छुनारा 
कयाय हो । जाकर महामा जवरीयस्त सपन जपरावक यिय क्षमा नागः 
नच्र नमने शान्ति मिद्मी ॥ ७५ ॥ 
नि श्रीभायचते नवमस्कन्धे चतुयाऽध्यायः ॥ ४६॥ 
पशम अध्याय) 
दुर्वासकरे प्रारगोी रछा । 
श्रीक उवाच-एवं भगवताददण् दुवोसाथक्रतापितः ॥ 
अस्वरोपदुपादत्य तत्पाद दुःखतवग्रह्यत्‌ ॥१॥ 
श्री्क्देवजीवोदे । दे राजन्‌ जन्‌ ! चक्की अच्निते पीदितदुवासा ऋपि, भगवा- 
जनयि यद्‌ जानना प्र साध दव्ररीपर राजक पासन भाय ओर दुःखित दाकर उनक्त 
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1 ६ > शकोक्तिसुधासागरः । -&& ` [ अध्याय्‌. 
७२९ ॐ कोकिसुधासागरः 1, [श्यः 
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1 पैरों पर गिर पदे ॥ १ ॥ बाद्णने पैर चु, इस कारण राजा अंवरीष रननित इए । 
|| इवासाका दुःख देख कर उनको बढ़ी ही कृपा ( तरस.) आह । तव दुर्बासाकं दुःख 
१ दूर करनेके ल्यि इस प्रकार निप्णुके चक्की स्ठ॒ति करने रगे ॥ > ॥' राजावोठे ` 
१ कि भगवन्‌ सुदशेन-चक्र ! तुम अभि, सूये, नक्ष्नोके सवामी. चन्द्र, जक, पृथ्वी, 
¶ आका, वायु, पञ्चतन्मात्ना, ओर सम्पूणं इन्द्र्यो हो ॥२॥ दे सुदौन ! आपको 
६ प्रणाम ह । हे सहल धारावाछे ! हे अच्युत भगवान्के प्रिय अच † -सव असखोका.. 
1 संहार करनेनाछे ! हे प्रथ्वीके ईश्वर ! एेसा करो जिसमे 'द्रन व्राह्मण. देवको शान्ति 
¢ भिरे ॥ ४ ॥ ठम साक्षात्‌ ध्महो, तुम हितकी वाणी ओर सत्य वचन 
‡ हो, तुम सव यज्ञकि अहण करनेवले यज्गपुरुप हो, सुम स्वध्यापक ओर ` 
| रोकपार हो, तुम परमेश्वरका परमतेज ( सामथ्यै ) हो ॥ ५॥ दे सुनाभ ! "तुम ; 
संपूण धमौके रक्षक ओर अधमं असुरोके खयि संहार करनेवङे धम्रकेत (अश्न). 
हो, तुमको भ्रणाम दै । तुस तीनो रोकोकी रक्षा करनेवाे, ' निशुद्ध तेजस्वरूप, ¦ 
( मनके समान वेगवाले एवं अद्भुत क्म करनेवारे हो-मे तर्दारी २ स्तुति ओर ` 
४ विनय करता हूं ॥ ६ ॥ हे सुदरोन ! त्दारे धमैमय तेजके ग्रकारासे महात्मा 
 लोगोके हृद्यका अँधेरा भियता है ओर दष्ट भरकादित होती है । दे सव. प्राणिः 1 
योक खामी ! तुम्हारी महिमा अपार है । सत्‌ जर असत्‌ एवं उत्तम ओर निकृष्ट, ¢ 
जो कुछ संसारम है, चह आपकाही रूप दै ॥७॥ है अजित ! जव तुमको भगवान्‌. { 
‡ चते ह ओर तुम दैस्य ओर दानवोंकी सेनाम भरवेद्य करते हो तव रणक्षेत्रं उन 
` छोगोके वाहु, उद्र, जायु, श्िरको वारभ्वार काटते हुए अधिक शोभायमान ` होते 1 
हयो ॥ ८ ॥ हे जगतकी रक्षा करनेवाछे ! तुम सर्वसह होः भगवान्‌ गदाधरने दुष्ट. 4 
रोरगोका दमन करनेके श्ये तुमको नियुक्त किया द, अतएव हमारे रके सोभा- ६ 
1 ग्यके खिये इन संकटमे पडे इए बाह्यणकी रक्षा करो--हम पर यही आपकी, 1 
¢ बदरी भारी कृपा होगी ॥ ९ ॥ हे सुद््यन ! यदि हमने ङु दान किया. है, यदि 4 
; यज्ञ आदि छम कमै किये है, ओर भरी भतिं अपने धर्मका पारनं" "किया है, { | 
( एवं यदि ब्राह्मण हमारे कुरे इष्टदेव & तो इन ऋपिवरका संकट दूर हो | 
$ ॥१०॥ यदि सव प्राणियोके आत्मा ओर संपूण गुणोके आश्रयरूप भगवान्‌ हम पर ` 
` † भरसन्न है तो इन ब्राह्णका कष्ट दूर हो ॥ ११ ॥ श्रीड्युकदेवजी कहते है । | 
हस प्रकार राजाके भ्राथना करने पर सुद्रौन चक्रने अपना तेज शान्त कर छिया; ॥ 
‡ जिससे ुवौसाजी जके जाते ये ॥ १२ ॥ सुदक्ष॑नके ` शान्त होने पर दुवासाजीका ! 
^, चित्त स्थ हुभा । तवः जखके भयस छूट कर राजा अंबरीषको ` आश्चीवदं ( 
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दते इए हुबौसाजी थो बदाई करने कगे ॥ १६.॥ दु्वासाजी ` बोले । अलो ! 
। भे आजं भगवानूके भक्तोका , अद्भत मह्न. ( बदप्यन ) देखा । मेने . आपका 
। † भपराष किया था, किन्तु जपने मेरे प्राणोकी रक्षा की॥ १४॥ सच इ, ५ † 
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मप्रपुदप साधुजने भक्तवत्सरु भगयान्ूको भक्तिभावसे अपने वक्षमे कर लिया 1 
६ उनके सिये छठ भी खा यहीं दै जिसे वे स्मे न कर सके अथवा सदसे 1 
न त्याग सके ॥ १५ ॥ जिन इरिका फेव नामका सुननेसे मनुप्य निर्मर हो जाता 
ट्र उन पचित्रपाद्‌ भगवानूके दासोंको कौन सौ वात नहीं प्राप्त है? ॥१६॥ हे 
राजन्‌ ! नुम वर दयाल हो, तुमने सुत पर अनुग्रह फिया, जो मेरे अपराध पर 1 
प्यान्‌ न देकर मेरे भ्राण वचा छियि.॥ १५ ॥ टयुकदेवजी कते ह कि अव तक 
राजानि भोजन नहीं किया धा, दुर्बासाजीके आनेकी राह देख रहे थे । इस समय ¶ 


8 ~ 


भग श 


` पररपिफे चरणो पर णिर फर जर उन्टे सप्र करके भोजन कराया ॥ १८ ॥ सादर 


स्ये गये ओर संपूण अभिरापाओंको पूणं करनेवाटे आतिथ्य ( भोजन आदि ) 
क्रो परःपिने शीकर करिया ओर भोजन करनेके वाद्‌ वक्त द्यो कर राजासे आद्र- 
सहित कष्टा कि अय भाप भी भोजन कीजिये ॥ 9९॥ आपने सुप्र प्र यहुतदी 
अनुग्रह पिया । आप गवानूके भक्त द, आपके दशन, सपद, वातोखाप 
जीर भत्माको तुष्ट करनेवाे आतिध्यत्े मे वहत ही प्रसन्न हँ ॥ २०॥ 
सापे दस पवित्र कर्मको सखर्मकी सियो अपने २ घरोमे वारम्बार यार्वैगी ओर 
आपी परम पित्र कीरतिंका कीर्तन षएथ्वीर्मडरभरमे होगा ॥ २१ ॥ श्रीञ्युक- 
देवजी कहते हं कि स प्रकार प्रसन्नचित्त दुर्वाखाजी राजसे वार्तालाप करके 
सरीर भयुमति देकर आकादामार॑से बह्यलोकको गये; जरह कुतार्विक रोग नहीं 
जाते, वेही रोग जाते & भिन्षोने सन करम निप्काम होकर कियिहै ॥ २२॥ । 
सनिके भाग फर जाने ओर छोट कर अनिभ एक सार वीत गया, तच तक राजाने 
अग्रभोजनं नहीं क्रिया, केव जर पीकर रहे ओर सुनिके जनिकी. राह देखते 
रदे ॥ २२ ॥ दुक॑साजी भोजन करफे चदे गये, तब अवरीपने बाह्षणोके भोज- 
न्ते चचा इमा अति पवित्र अन्न भोजन किया ओर छरपिके प्राणों पर संकट 
आना खीर फिर उस संकरसे द्टना रूवं सपने धयै आदि शक्तियोका होना 
र. 
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दि वातोको उसी दहैश्चरका भरभाव माना ॥ २४ ॥ अनेक गु्णोसि युक्त राजा 
उथरीपजी इस भ्रकार अनेक प्रकारफे कर्मा द्वारा ( अथात्‌ सव कमं कप्णाषण 
करफे >) आट्माङ्ूप परह्य वासुदेवम भक्तिको द्द करने रुगे; इस कारण 
्रह्ोकते ठेकर जितने सांसारिक सुखभोग दै सय उन्हे नरकके समान दुःख- 
दायी जान पने करे ॥ २५ ॥ ऊ दिन वाद धीर वीर राजा ओवरीपने भपने ही 
समान सुशीटः पुत्रको राज्य सप दिया 1 जर आप, सव मायके गुणोसे मनको 
हटाकर जात्माखयरूप दासे खगा कर चनको चके गये ॥ २३॥ 


दयेततछृण्यमाख्यानमम्बरीपस्य भूपतेः ॥ 
सेकीरैयन्नद्यायन्भक्तो मगवतो मवेत्‌ ॥ २७॥ 
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श॒कोक्तिसुधासागर द्ध क ॥ ४ र । 
† -७२८ ध :-। <& - [अध्याये ६ ॥ 3 
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॥ 
॥ 
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† यह राजा अवरीपकी कथा परम पवित्र है, जो कोट इसको मन खगा कर पतां 1 ९ 
चा इनता है वह अवद्य भगवानूका भक्त होतार ॥ २७.॥; - :. . ' न: [- 
; इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे पशवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

1 व 

4 षष्ठ अध्याय] =... ... . | 
| । उम्बरीपके वंदका विवरण । , | .- ` |, 1 
4 शर्क उवाच-विरूपः केतुमान्‌ शम्युरम्बरीपणुताचरयः ॥ ` ' . .. { 
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विरूपातप्षदधोऽभूत्तस्पु्रस्त रथीतरः ॥ १॥ ` 

शयकदेवजी बोले । राजन्‌ ! राला जम्बरीपके विरूप, . ऊेतमान्‌ ` ओर शयु | 
नाम्‌ तीन तर इए । विरूपके एरपदश्च हुए ओर उनके रथीतर हुए ॥ 9 ॥ रथी- 3 
1 तरक को यु न था । जव रथीतरने वंके छ्थि अंगिरा ऋषिस प्राथना की. 
¢ तब उन्होने रथीतरकी खीमे बहमतेजसे युक्त पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ ये. पत्र | 
{ रथीतर शत्र (रानी 2 भे उन्न इए इसलिये रथीतरगोत्रवाजे जर भगि- 
1 रके बीर्यसे उन्न होनेके कारण “आंगिरसः कहलाये । ये छोग क्षेत्रज ब्राह्मण 
{ होनेके कारण अन्यान्य २ रथीतरके दावे क्षत्रिये ग्ट माने गये. ॥ ३॥ अव 
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† मदुके इक्ष्वाकु थ पुत्रके वंरका वर्णन करते दै । एक समय मुने छींक तो ह. 
उनकी नासिकासे एक चारक उतपन्न हुभा, उसका नाम इक्ष्वाङ़ इभा । इक्ष्वाके : {: 
1 स उच इए, उनमें निङुक्ष, निमि जर दण्डक ये तीन एत्न वड़े इए 1 ४॥ 

१ इनमेसे आयौव्त ( बिध्याचर ओर हिमार्यके चीचकी भूमि )'कते अग्रभागे. 
¶ पचस ओर पौषके भामे प्चीस राजा हए ! ओर आयासम तीन वे 
॥ २ ख्ड्के राजा हुए. ॥ ५.॥ एक 


~ 


न>» (नः 3) 


[ र्दे एवं अन्य २ विभागोमे ओर 
१ समय राजा ` इषष्वाङ़के घर अष्टक श्राद्ध था । राजानि अपने. पुत्र ` निङ्क्षिको.‡ ,. 
 उखाकर्‌ कहा क्रि पुत्र ! वनम जाकर पित्र मांस (पिण्ड देनेके. छ्य 9.4, 
1 ले आओ, देरन करना ॥ ९ ॥ “बहुत अच्छा” कहकर निक्षि नाम॒ राजङ्मार , श 
{ वनको गये जर वर्ह यके योग्य पवित्र खगोको मारा । भूखे ओर के वीर ! 
बिङ्क्षिको आरादका सरण नहीं रदा, मारे भूखके एक खरगोदा अधि मूनक 

; खागये ॥ ७ ॥ वाकी मांस राकर पिताको दिया । श्राद्धके समयः जव उनके, 

। ५ गरे सर्वन्ञ वरिष्ठजी मांस पर सत्र पद्‌ कर छद करनेवाला ` जल. छोेने' रूगे 
| तव इशवाङसे.कंहा कि य मांस जूडा होनेके कारण .शरादधके ` कामका नही 
५ र शर्क बतानेसे इक्ष्वाको मालूम इ कि उनके पुत्रने मांस. जूडा कर डाला 

१ २अ पितेव; िकाऽन्या ॥ श्ि° -कौ० शीप्रलय 1. . 
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£ 1 त्व दरक्ष्याफुने सदाचारा उदंघनं करनेवे पुत्रफे धित होकर अपने ‡ 
देषा निकार द्विया ॥ ९॥ उसरी समयसे दकष्वाङ्धको धैराग्य होगया । तव वह 1 
विनी योगयिरा सीख कर उसरी योगफे अभ्याससे देहान्तके वाद्‌ परवष्यन 
सीने एौगये ॥ १०) पिताका श्रीर्‌ श्ुटने पर चिषुक्षिष्ी वे होने कारण | 


२५१०१००4 
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राजा दुषु 1 पिषक्षि किर देशभ जाकर प्रध्वीमण्डलका राज्य करने खगे । शश- # 
(स्रमोश्च )क सना खेनैसे इनका नाम श्शद्नादे" पद्‌ गया, इन्दोने अपने राज्यके ? 
म्रसयमें भगवान रसन दोनेके ष्ये अनेक यजन किये ॥ 4१ ॥ विुक्षके पुरंजम | 
साम पुत्र भा । पुरंजयके दना ओर फलस्य ये दो नाम अओौर भी हुए । जिन 


कना 
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५ 
[ कमस पुरंजयः दो नाम जौर पदे, उनको मी सुनो ॥ १३ 1 पूर्वसमयभे देचर्तीं ई 
¡[ जीर दरयो पृक बहुत ही घोर रदा हुई, जिसके देखनेसे माम पदता धा क्रि | 
{ विश्य भका संहार टो जायगा । दं्योसे देचता रोग हार गये तव उन्होने पुरं- { 
‡ जयसरे सहायता ममी ॥१३॥ पुरंजयने कष्टा, जो दन्द मेरा यादन (चैर) वनँ तो 1 


उन थर चद कर म दर्योको मारमा । देवतोके देवता सरवेश्यापक विष्णु भगवानूके 1 
कटनसे न्दने स्वीकार कर टिया ओर वद्रा भारी वेट वनं गये ॥१७] त्तव कवच 
ॐ धने = ५५ नेक चये परं 1 १ 
पटन कर, दिव्य धनुष जीर पने वार्णाको खेदरं शुद्ध करनेके लिये पुरंजय तेयार 4 
हए, देवत्नागण उनक्र स्तुति करने ठे । राजा पुरंजय देवतोकि राजा इन्द्रके 
फकुद्‌ ( वरी पीस्पर जो मांस उखा होता दै) पर चै ॥ १५॥ उनके दारी- 
रमे विष्णु भगवानके तेजका अन जागरा । परमपुर्प परमात्माके तेजत्ते युक्त ? 
/ दोनेकः फारण राजा इुजेय दो गये । वस, उसी समय देवगणसहित पुरंजयने भ॑" 
पश्चिम दिशामे जकर दस्योफे पुरको येर छिया ॥ १६॥ पुरंजयसे देस्योने वडादी | ` 
रोमषटपण संग्राम किया, किन्तु जितने द्य पुरजयफे सामने आये उनको वीरं ६ | 
राजाने अपने षने वाणोसि यमरोक भेज दिया ॥५७॥ प्रख्य काकी गक समान | (| 
संटार करनेवाले पुरंजयके वाणोंकी चोटको दैप्यरोग न स्ट सके । उसी समय युद्ध { 
छोड कर अपने छोक( पाता को भाग गये ॥ १८ ॥ राजऋपि पुरंजयने दै्योका 
धुर, धन जर द्रस्योकी सम्पदा जीत कर दन्द्रको सौप दिया । दै्योका पुर जीत- 
नेसे पुरंजयः ओर इन्द्रफो यादन यनानेसे इन्दवा" एवं इन्द्रके कञ्‌ पर वेठनेसे 
“कुत्स्य; ये तीन नाम इषु ॥ १९॥ पुरंजयके पुत्रका नाम अनेना धा । अनेनाके 
पुत्रका नाम प्रथु हुजा 1 परथुके पुचरका नाम विश्वपि इजा अर चिश्वग॑धिके शुत्रका 
नाम युवनाश्व हुजा ॥२०॥ युवनाशचके पुत्रका नाम श्रावस्त हुजा, जिन्दोने श्रावस्ती ई ` 
चलाई । श्रावस्तके पुत्रका नाम ब्रददुश्च हुजा ओर वृषदश्वके पुत्रका नाम 
कुबलयाश्च हुभा ॥ २१ ॥ वली छुवकयाश्वने उत्तककी प्रसन्नता चये कीस हजार ] ; 
प्रो सदित धंधु नाम अमुरको सारा ॥ २२ ॥ दस दयें उनका नाम धघुमार भी ई 
टा । शुध द्रलयके भुखकी जभ्मिसे ऊुख्याश्वफे सब पुत्र जक गये, केव 1 ` 
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ध 
३ कपिलाश्व ओर मद्राश्च, ये तीन पुत्र वचे। हे मारत ! दृद्रा्वके र्यश्च नाम पुत्र ई 
1 इञा । हयंशवके घुरका नाम निकुम दुभा, निङ्खंमके पुत्रका नाम बहुराश्च इजा । 
4 हष = 
$ बडुलयशचके युत्र ङृशाश्च दुषु] कशाश्वके पुत्र सेनजित्‌ इष्‌ । सेनजितके पुत्र युवनाश्व 
इए । युवनाश्व सौ रानिर्यो थीं, प्रर कोद कन्या यादुत्रनथा। इस व्यि बृहत 
दुःखित हो युबनाश्वजी रानियो सहित वको गये । वरहा इन्होने पुत्रके सिये ऋपियसे 
प्रार्थना की । दयाह्धं रपि्योनि एकाय होकर राजास इन्दका यक्त कराया ॥२२॥२४॥ 
॥२५॥ २६ ॥ एकदिन रातकोः राजा युवनाश्व बडे प्यास हुए । युचनाश्वने यरम॑दपमं 
जाकर देखा तो सब ब्राह्मण सो रदे थे । वरह एक करूदामे रानीके पीनेके ल्य 
१ मंत्रसे अभि्म॑धरित जल धरा हुभा था-राजा आप ही उसे उखा कर परी गये ॥२०॥ 
1 राजन्‌ ! ब्राह्मणरोगोनि सवेरे उठकर देखा कि क्श खा दै; तव राजासे पूछा 1 
कि यह किसका काम है! इस कलमे जो पुंसवनका जरुथा उसे किसने 
$ परिया ! ॥ २८ ॥ जब राजक कहनेसे बाह्यणोनि जाना कि सयं राजाने जल 
¶ पीलिया है तोः यह जान कर कि ईश्वरकी इच्छ ही टेसी थी” सव बाह्मणोने 
4 ईश्वरकनो प्रणाम किया जौर कहा करि अहो ! दैव वदा ही भवर है ! ॥२९॥ उसके 
1 वाद्‌ नौ महीने बीतमे पर ुवनाश्वकी दाहिनी कोखको फाद कर एक चक्रवर्ती 
‡ मदहाप्रताषी पुर उत्पन्न भा ॥ ३० ॥ वालकको रोते देख कर व्राह्मण दोग बो 
¶ कि यह वारक वडुत रो रहा द, किसका दुग्ध पीकर भिये १ वसे ही इन्दने कहा 
%‰ कि उ चिम्ताकी बात नहीं दै, म इसका पारुन करगा । यह कह कर इन्द्रम | 
‡ अपने ओगूठेके पासवाछी अंगुली बारकके सुखम देदौ ओर कहा पुत्र ! मत रोगो 
† ॥२१॥ राजा युवनाश्च भी ब्राह्यणकी ओर देवतोकी पासे नहीं मरे ! किन्तु जपने 
¢ राज्यम शट कर नहं भये, वनम ही तपस्या करके सिद्ध हो गये ॥ ६२ ॥ उख 
{ राजङ्कमारका नाम मांधाता इञा । मांधाता बडे ही प्रतापी इए । उनसे रावण जादे 
चदे २ वी अनार्य दस्यु उरते ओर घवबदाते थे । इस यिय दइन्द्रने सांधाताका 
असदस्यु नास भी रक्खा ॥३३॥ युवनाश्व पुत्र मांधाता चक्रवतीं राजा हुए । इन्दोने ¢ 
सातो दवीप प्ण्वीको जीता ओरं उसका शासन किया । यह भी हरि भगवानूका 
अश्रावतार थे ॥३४॥ आत्मक्तानी होकर भी महाराज मांधात्ताने बडी २ दृक्षिणावाठे 
यज्ञोसे सवैव्यापक हइद्रियोसे परे देवदेव यक्तपुरुपकी आराधना की ॥ ३५ ५ 
कव्य (सामग्री ), मंन, विधि, ज्ञ, यजमान, ऋत्विज (यदह करानेवाले ब्राह्मण), 
धमै, देश ओर काखः ये सव उसी यज्ञपुरुपके स्प है ॥३६॥ जर्हौसि सूर्यका उद्य 
होता है ओर जरौ परं असत होता है, उस सब पृथ्वीम महाराज मांधाताका राज्य 
, थाप व मांधाताका विवाह श्रविः राजाकी कन्या इंदुमतीसे इभा । इन्दु 
४ {तक गमस महाराज मांधाताके तीन पुत्र इए । ऽ पुरुङत्स २ अस्बरीप" 
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दे योगी ञुचुकुन्य्‌ ॥ ३८ ॥ धर्मात्मा माधाताके पचास कन्या भी टु । सुच॒ङद ' 
भाप राजकमातेकी उन पचास बहनोन सौभरि नाम ऋषिको यपना पति बनाया {{ 
॥३९॥ सौभरि चपि यमुनाजलके भीतर गोता खाये दुष्‌ वहा कषटिन तप॒ (्द्मका £ 
ध्यान) कर रहे थे 1 जलके नीतर यदे भारी मच्छको मियो भोमचिखास करते 
देत दुगेका भी चित्त कामके यक्षम हनो गया । न्दोने चिवादके विचारसे माधातफे 
निचे जाकर एक राजकुमारी मोगी ॥ ४० ॥ राजान चतुरता करै कहा कि 
मष्टामुलसी ! कस्या्ोका स्वयम्वर करदिया जायगा, जो कन्या भापके गेन 
अयमा दाल दे उसे आप टेीजिये । सुनिने मने चिचारा कि “'रालाने मुश्चफो 
देखा पए धाद, वाट प्क गयेद्, धुर्यौ पद्‌ गई, पतिर दिखता दै, 
फन स्री द्रत स्वीकार छरेगी १1! येस्माही समद कर सुद्षसे स्वर्यवरका बहाना 
फर दिया द ॥ ४१ ॥ नेर, भं अपने चोगवटस्ने णेता सुद्र नवदुवक वन जागा 
कि मनुष्य रायक्मारिमोंफी कौन कटे, देवतोकी भी चिरा दख कर मोहित 
ह्य सवग । समनं क्तपीश्वरने पेमा निश्चय क्त्या आर स्वयंवरके लिये 
परेमसुद्र सूप धरकर जन्तःपुरम गये ॥ ४२ ॥ ४ ॥ अुनिके रूपपर पचास 
राजमासिथा रीस गद्‌ 1 चष्टनापेका स्ह भूद केर सव कन्याण सुनिके सियि 
परस्पर प्षगदा करने खगीं फि “यष्‌ मारि योग्य यर द, तुम इनके योग्य नहीं 
दयो ॥ ४४ ॥ सौभरि समिन पएचासो राजंकुमारियोसे विवाद किया । उसरी समय 
` अपने तपोचस्से सुद्र भवन चना दिये । उन धरम सव सामान अनमोल था । 
भनेक उपवन खगे हुए प्रे । जिन निर्मल जलवे रोर शोभायमान ये। 
लोकी सुनंधमे युक्त चाग मनक द्रनेबष्टे ये ॥ ४५ ॥ वदी २ बारहदरिरयो 
यनी यीं 1 उन्म हुत पैग, भासन, चख, गहने आरं जान करनेके श्य 
टवटनका मसाला, एकि एर आदि भोगविरास्की सामधिर्यो उपस्थित थीं । 


र गने पटने जीर चन्र धारण क्ये हण दास दासी सेवाके लिये उपस्थित 


। कहीं पक्षी धरोट शे ये, कहीं वर यंजार कर रे प्रे जीर कीं बन्दीजन 
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महानि सौमधिका च गा रटे प्रे । देते भवरनोमिं वहुत द्वन तक सेभिरिजौने 
ससारिक विपर्योका भोग करिया ॥ ८६ ॥ मद्टासुनि संभरिकी गृहस्यीके विभ- 
चको देखकर सातो द्वीप प्रथ्वीके पति म्टाराज मांधात्राका भी अहंकार जाता 
गा सौमरिजौकी गरदस्यीका बिभव चक्रवर्ती राजाके विभवे वद़करं था 
॥ ४७ ॥ दस यकार गद्रस्थाघ्रमे आसक्त होकर सांभरि ऋषि जनेक ग्रकारके 
परासर सुर्रो( विपयमोग का अनुमव करने रगे 1 किन्तु वीके वृढ पद- 
नेतत से बाग नदरी चुश्रती, वरन्‌ जरि मी वदृती ६, वंसे ही चिपवभोगकी इच्छा 
न घटी, वरन्‌ दिन दूना राव चौगुना चाव चदे रगा ॥ ४८ ॥ एके समय बदह्ू- 
‡ चाचार्यं सौभरि ऋषि ग्रे हण ये । अकस्मात्‌ द्नके हृदयम यद विचार र 
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इजा कि मची ओर मच्छके भोगविरासको देख कर मेरी इद्धि अ हो गः 
जिससे इतने दिनका किया हा तप नष्ट होगया; सव श्रम विफर दी गया ॥ 
॥ ४९ ॥ सौभरि शुनि यों पश्ात्ताप करने रगे कि दाय ! भं तपसी, साधु ओर 
सदाचारी था; मेरे सर्वनाश्चको देखो । जख्के भीतर मछरीके संगसे मेरा वहुतं ॥ 
दिनका तप नष्ट होगया ॥ ५० ॥ जिसे मोक्षकी इच्छा हो उस पुरपको उचित 4 
है कि मेभथुनमें त्पर जीर्वोका संग भूर कर भी न करे । सदा एसा यल करे जिसमं 
इन्दि सांसारिक बिषयोंकी ओर चङायसान न हो; निजन स्थानमे अकेले रह 
कर अनन्त ईश्वरम मनको ख्गावे । यदि संग करना हो तो ईशवरके सन्ने भक्त 
साधु सहात्माओंका दही संग करे ॥ ५५ ॥ मे अकेठे जरे 'तपकर रहा था, 
वहो मखली मच्छके संगसे शुक्षे विवाह करनेकी इच्छा पचास शियोसे ॥ 
विवाह किया, उनमें परचास दजार पुत्र आर कन्या उत्पन्न इष ! तव भी इत खोक 
व पएरलोकसे संवेध रखनेवले मनोरथोका अन्त नहीं मिर्ता । मायके गुणों 
† मेरी इद्धि अष्ट होगरई, जिससे सुक्षको संसारके विपथोँकरा भोग करना ही जीवनक | 
{ उदेश्य मादस पढने रगा ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार गृदस्थ आश्चमं रहतेर { 
| सौभरिजीको वैराग्य होगया । तव वह वानप्रस्थ हो कर तप करनेके छिये चनकों 
॥ गये. ! सौभुरिजीकी पतिन्रता सिया भी उनके साथ वनको गद ॥ ५३ ॥ आत्म 
श्ानी सौभरि सुनने, जिससे परमेश्वरका शुद्ध ञान हो एेसा तीव्र तप करके,शरीर 
स्थित तीनो अधियों सहित आत्माको परमात्मा कीन कर दिया ॥ ५४ ॥ 


ताः स्वपस्ुमेहाराज निरीक्ष्याघ्यास्सिरीं महि ॥ 


अन्वीयुस्तसममावेण अथि शान्तमिवाचिपः ॥ ५५॥ 
ग अपने पतिको इस अकार परबहयमे छीन इभा देख कर, जैसे अधिके युद्ध जाने 
14 


प्र उसकी रपट भी उसीके साथ उन्न जाती है चसे ही सव रानिया भी सुनिके 
८५8 अ्रभावसे सती होगद्धः ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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‰ ५ सप्तम अध्याव। 
| धस, दे राजा हरिश्चन्द्रका वृत्तान्त! 


होता है जतिच-मांधातुः पुव्ग्रवरो योऽम्बरीषः परकीर्तितः ॥ 
था५३७ चो 


मदक ५१, पितामहेन प्रृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः ॥ 


परप अन दैवस्य ुत्रोऽभून्मांधातूप्रवरा इमे ॥ १॥ 
भिन्न दें। , 1 साँघाताके सतम श्र अर वडे पुज अवरीपली थे। 
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नफो उने चाया युचनाश्ने अपना पुत्र बनाया था । अवरीपकरे पुत्रका भी ` नाम 
युचनाश्च इभा ! युवनाश्वके पुत्रका नाम हारीत इुआ । अघरीप, युवनाश्च ओर 
एारीत; ये तीनो सधात गोयके “रवर” है ॥ 3 ॥ अव दसी वंशे उत्पन्न 
राजा पुरफुस्सफे वेदाका वणन करते दै । रसातरमे रहनेवाढे नागोनि पु्कुत्ससे अ- 
पती यहन नर्मदाका विवाह फर दिया । नागोके कहनेसे नर्मदा पुस्छुतसको रसा- 
तमे देम ॥ २ ॥ विप्णुके अश्र राजा पुर्कुत्सने नागो पर अत्याचारं करने- 
चाट ट्ट मंधचीको मारा । ना्गोने प्रसन्न होकर वर दिया कि-“जो फोईं इस 
¢ चरित्रको पदे या सुनेगा उसे नागोसि भय न ्ोगा” ॥ ३॥ इुरुदुत्तके त्रस- 
दस्यु जर व्र्दयुेः अनरण्य हुणु । अनरण्यके हरयश्च, हय्यंशवके अरुण अर 
अरुणे ्रिन्धन हुए ॥ ४ ॥ त्रिचंधनेके सस्यत्रत दुषु । इनका नाम चिक्तुमी 
। थद रके पापस चांडार हो गये थे, किन्तु विश्वामित्रजीमे अपने तपोचर्से 
नको प्रारीरसटित स्वको भेज दिया 1 स्वस देवतेनि व्रिक्षङ्को नीचे ठक 
दिया, श्रि्ंुने वही चिश्वामि्रको पुकारा, चिश्चामित्रने अपने प्रभावसे गिरने 
नही द्विया, भकादामें ही रोक धिया । व्रिवाका मुख नीये ओर वैर ऊपर है, ओर 

भी चह स्वर्मके पा देख पदते ह ॥ ५ ॥ ६ ॥ ब्रिशंङके पुत्र हरिशनद्रं हुए; 
जिनके दिये बहुत वैत्तक मिग्यामिन्र ओर वशिष्ट ऋषि पक्षीका रूप धर कर 
ख्य दैः ॥७॥ हरिशवद्रके कोईणुत्रनथा, इस कारण यष्ट वहतं ही उदास 
गरे । देचक्रपि नारदे उपदेशे वर्णकी हारणमे जाकर राजने यों प्राथ- 4 
नाकी कि “हे देव } एमारे एक पुत्र उपन्न हो, एसा घर दीजिये ॥८१ हे घमो! 
हमारे वीर पुत्र उ्पन्न होगा तो हम उसी पुत्रको यज्ञपशुं वना कर आपका 
यज करेगे” । चस्णने कहा-“^तथास्तु ! वरुणके घर देनेसे हरिश्वन््के रोहित 
नामे पुत्र इजा ॥ ९ ॥ पुत्र उत्पन्न होने प्र वरुणने आकर कष्टा कि राजन्‌ { अव 1 
जापके पुत्र हुजा ई, प्रतित्तके अनुसार मेरा यक्त करो । तव राजाने कहा किं 
‡ अभी पञ्च॒ अपवित्र दै, जव दस्र दिनका शने पर पित्रे होगा तव जापकी पूजा 
\ करटैगा ॥ १० ॥ दस दिनके वाद्‌ फिर चरुणने आकर कहा कि अव यत्त करो । 
राजान फिर वहाना किया कि दूति निकर्ने पर पठ शद्ध दोया ॥ ११॥ जेव 
वार्कके दत निकल आये तव पिर वरणने आक्र यक्त करनेके छ्यि कहा किं 


` क पकी कथार्यो हे कि वि्ामित्रने राजस यक्षकी दक्षिणाके वाने हरिश्द्रका सवल 
र लिमा अर यर्धतक कि भमीे द्वय वचा! स्यवंशी राजाओकि कुटगुर वदिष्टजीको 
अपने पिष्यकी दुददा देख कर बहत करोथ आया, इस व्यि उन्होने विश्वाभित्रको च्चाप दिया 
धिः तुम आडी ( पक्षिमिरेष ) पक्षी टोजाओ । विन्याभित्रने भी वरिषको शाप दिया कि तुम 
वगा ष्टो जाओ । परस्पर श्ञापसे दोनो सुनि पक्षी हे गये, ओर कई हजार वषैतक दोनो 
॥ खद धिता सहा । „५ 
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4 
अब पञ्के दत निकर आये है, अपनी पतिन्त पूरी करो । राजने काक्र यभो! { 
कछ दिन ओर क्षमा करो, एक बार दति गिर जाने पर पशु शुद्ध होगा ॥ १२॥ 
पशचुके दति गिरने पर फिर वरुणने जाकर कहा क्रि अव तो दृति भी गिर गये; 
अपना कहा पूरा करो । राजाने कहा कि देवदेव ! अवी वार रवति निकलने 
पर पञ्च॒ शद्ध होया । किर दत निकरने प्रर वरुणने जाकर का किं अव भेरा 
पूजन करो ! फिर हरिश्न्दने वहाना किया कि जव पञ कवच पहन कर सम्राम 
कर सके तव पचित्न होगा ॥ १३ ॥ १४ ॥ युके सुख्ढ प्रेम जौर सखेहके कारण 
राजा हरिशचन्द्र इस प्रकार वहाना करके वरुणको यालने ख्ये । किन्तु राजा निसं 
जिस समयकी अवधि करने ङ्गे उस २ अवथिके पूरे होने परं वरणजी आकर 
तिक्ता पूर्मं करनेके खियि राजाको घेरने रुगे ॥ १५ ॥ इसी समयमे किसी भति 
रोहित मारको पितक्ा अभिप्राय मालूम होगया; तव वह प्राण वचनेके चये 
धनुष वाण ठेकर शिकारके वहाने वनकोः भाग गये ॥ १६॥ इधर वर्णने 
ह 1 
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हि 
रिशन्दरका छर जान कर क्रोध किया, जिससे दरिश्न्द्रे जरुधर रोग हो गया 
रोहितने पिताके पेदभें जरुधर रोग होनेका समाचार पाकर अपनी रजधानीमें 
जनेरा विचार किया । किन्तु इन्द्र॒ एक सनुप्यके रूपसेः रोहितो मिले मौर 
“रभ्वीमें घूमना पुण्य दै, क्योकि अनेक तीथं जोर पदित्र क्षत्रोमे रहनेसे सनु- 
ॐ ष्यका मंगर होता दहै" यह कह कर उन्दे वहसे छोटा दिया । क्षिरं कई वथ तक 
राजङ्मार्‌ रोहित वने रहे ॥ ९७ ॥ १८ ॥ इसी भति दूसरे, तीसरे, चौथे ओर 
पाच वधम जव २ रोहितने पिताके पास जानेका विचार क्रिया तव २ इन्दने 
वृह बाह्यणके रूपसे राहमं मिरु कर देखा ही उपदेश दिया, जिससे रोहित रासे ! 
लो २ गये ॥ १९॥ च्टे वं फिर वोम विचरते हृष ोहितने पिताके परास 
जानेकी इच्छासे घान्ना को । राहमें रोहितने अजीगते नाम चरपिसे उनके यैक्ठे 
पुत्र “छनःशेक“"को मोल ठे छया ॥ २० ॥ ओर अपनी जगह पर दूसरे पञ्च 
९ छनःशे षको राकर पिताको दिया एवं पिताको प्रणाम किया । चरुणने छपा की, ॥ 
राजाका जंघर रोग जाता रहा । तव महायशखी राजा हरिश्न्द्ने वरण आदि 
देवतोकी रसन्रताके छ्यि अपनी प्रतिकाके अनुसार शुरूपमेधः ( जिसमें र. 
पका वखिदान होता दै ) यके किया ॥२१॥ इस यज्ञम विश्वामित्रजी शताः | 
भोर अतत्मक्तानी यसद्ि सुनि 'अध्वदयुः च महासुनि वशिष्टजी रह्मा" एवं अपारय ¦ 
खन 'उद्वाता' हुए ॥ २२ ॥ इन्द्रे प्रसन्न होकर हरिशवन्दको एक सोतेका बना 1 
इभा दिभ्य रथ दिया 1 श्ुनःशेफके इृत्तान्तको आगे विसतारसे करेगे ॥ २३ ॥ ॥ 
दे राजन्‌! विश्वामित्रे रानीसदित राजा हरिशवन्द्रके सच्यफी परीक्षा ली, चिन्त ]1 
उनके सस्य, सामथ्यै जौर धेथैको देल कर न्दे विसित ओर प्रसन्न होना 


६. विशवामित्रने परसच्च होकर हरिशन्द्रको विशुद्ध बह्य्ञानका उपदेश्च दिया १ `, 
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॥ २४ ॥ राजान मनक शृन्वीरमे, प्रभ्यीको जम, जटको तेज, तेजको वायुर्मे, 
यायु मक्र, आक्रा्को अष्टारं एवं मर्हकारको सहन्तष्वमे मिखा दिया 
सधनु. लीन छर्‌ दिवा ॥ २५ ॥ 

[> ५ .* ५, 5 © 9. 

दत्वा त छन सन [चोणसुखसविद्‌ा ॥ 

अनिर्दश्यामतक्येण तो दिध्वक्तवन्धनः ॥ २६ ॥ 

मिप चासनाअकि चान कर आच्माका रूप ( न्नान ) विचारने गे | आत्मके 

दप (कषान) से अत्तनको नष्ट कर दिया! यष्ट अन्नान्‌ ही आत्माका आवरण 
(मावा ) ६! अन्तर्म परमानन्दके अमुभवसे क्तानेको भी त्याग कर सव प्रका 
रर शंघनेसि दट कर उस वरक्षर्पको प्राप्तो गये जो अनिदेदय जौर अत्य 
£ ॥२६॥ 
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द्रति ध्रोभायवते नवमस्छन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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राजा समके वेशा पिविरण । 

क उवाच-दरितो रोदितयुतथम्पस्तसाद्विनिर्भिता ॥ 

चम्पापुरी सदेवोऽती त्रिजयो यख चात्मजः ॥ १ ॥ ` 
श्रीथदेवजी करते दै । शरिशन्दके पुत्र रोदितके यत्का नाम हरित हुजा। 
हरितक पुत्रम नाम चप हुधा, जिसने चणा पुरी वसां । चपरके एत्र उदेव 
इष, सदेव पुत्र विजय हुए, विजयकते पुत्र मरक हुए । भीर्कके दृक आर वृके 
याहुक हु । वादक राजा अपने धभ युद्धम हार गये 1 राज्य छिन जाने 
राज्ञा बाह्ुषः अपनी रानिया सहित चनक्रो चे गये ॥ १ ॥ २॥ चद राजा बाहु- 
कवा चनं देद्यान्ते शयया । यद रानी रालाके साथ सती होनेको उद्तत हद 
किछु मदि जये ( जिनके आश्रमम जाकर राजा बाहुकं रदे ये >) जानते ये 
कि रानी यवती, हस चिये उन्न रानीश्ठो सती ह्योनेसे रोक दिया ॥ ३१४ 
रानीकी जीर सतोने सनीको यवती जान कर मारे डाहके भोलनके अक्रमं. 
मत्य कर्‌ वरिष देद्विया । महासुनि ओौर्धदे भरतापत्ते गभ नष्ट नहीं हया, विप- 
दित एक प्रतापद्राकी वालक इत्यन्न हु । चही बालक महाथशस्री राज्ञा 
सगर दुषु ॥ ४ ॥ राजा सगर चक्रवर्ती सन्राट्‌ हु । राजा सरके पुतनोनि सागर 
खोदा ई 1 राजा सगरमे अपने रुके कटनेसे .तारुजघ, य्न, इक, हेहय, वर्वर ` ‡ 
धादे लात्तियाे शच्रुोको प्राणसे नहीं मारा, किन्तु उनके चेपको विगाद्‌ दिया व 1 
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किसीका शिर सुडवा दिया, किसीके गख्युच्छे ओौर दादरी रखा, किसीके शिरके धधे 
बार मुवा दिये ओर किसीको आक्ञा दी छि सदा अपने वारू खो रहे ॥५॥६&॥ 
किसीको अकच्छ रहनेकी ओर किंसीको नघ्न रडनेकी आक्ना दी 1 राजा सगरने 
ओवै पिके वताये हृष्‌ सा्गसे अश्वमेध यक्त करके सर्चवेदमय सर सर्वदेवमयः 
परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ हरिकी आराधना की । दिग्विजय करनेके चये 
सगरने अपना घोडा घोड़ा, अश्वमेधं यन्म विद्ध उारुनेके चियि उसे इन्द्रे 
इरे गये1७॥८॥ पिताकी आन्नासे रानी सुमतिकते साठ हजार जभि- 
मानी ख्ड्के यत्तका घोड़ा खोजनेके . लिये चले } एथ्वी ` पर ` एता न - रुगनेके 
कारण वे राजङ्मार चायो दिश्या ए्थ्वीको खोदने ङंगे ॥ ९ ॥ पूर्वं ओर उत्त- 
कोनेमे खोदते खोदते कपि निके पास खड़ा हंसा घोडा देख पडा 1 कपि- 1 
रजी खं सूदे इए समाधिमे चेठे थे । उन्दीको चोर जान कर सव -राजङ्मार 
कहने रुगे कि “देखो यह घोढेका चोर अंस भदे इए वेदा है, इस्र पापीको 
सारो मासे" ! यह कहते इणु शख उठा कर साड हजार राजङमार कपिर सुनिकी 
ओर दौड़े, तब तो कोरक कारण सुनिकी ओं सुरु गई ॥ १० ¶ १९४ 
इन्द्रकी मायासते राजकुमार मोहित हे यये, इस कारण उन्होने महात्मा कपिर 
देषा अपसान करिया । इसका एर भी वैसे दही मिरु गयाः; क्योकि जितने राज 
छमार धे सब उसी समय अपने २ शरीरकी अभ्षिसे जल कर राखका ठेर हो गये 
१२ ॥ कोद २ कहते है कि “कपिर सुनिके कोपकी अध्चिसे सगरे पुत्र जर 
राये"--किन्तु यह वात स्य नहीं है । क्योकि यगवान्‌ कपिरुदेवजी दिप्णुका 
अवतार स्वात्‌ शुद्ध सतोगुणमय ऋआन्तमूतिं हैँ । तीनो रोकको पिन करने 
वे उलके सन तमोगुणकी अदृत्ति ( क्रोधका उद्य ) केसे संभव दै १ भखा 
आकाश्चसे पृथ्वीकी रज होना केसे संमव है? ॥ १६ ¶॥ जिन. कपिर सुनिने 
सास्ययोगरूपी सुद्द ` नाव चलाई है-जिस नाव पर॒ चदे कर मोक्षकी इच्छा 
चारे रोग अपारं संसारसागरके पार पहुंच जति है, उन परमात्माके खर्म 
सवैक्त महासुनिके मनसें शन सित्र आादिकी भेद्ुद्धि करटौ स्थान पा.सक्ती.ईै १ 
१४ ॥ संगर राजाक्ते केशिनी नाम रानीमें एक असमजसं नाम पुन्न हा था 1 
जससंजसके अंशुमान्‌ नाम रक सुरीरु पुनर था ! वह अपने वाबा सगरका 
वडा ही शुभचिन्तकं था ॥ १५ ॥ अस्म॑जस रुडकपनमे बड़े ही अधमी थे । यह 
परे जन्मके योगी थे, किन्तु संगते अष्ट हो गये ये, इसीसे इनको पूर्वजन्म्का 
सब इृत्तान्त याद्‌ धा ॥ १६ ॥ इस ल्य यह अधिक ऊधम . करते .थे, जिसमे 
९ पिता जव कर निकारु द । अससंजस रेखे २ ऊधस करने खगे जो अजाको. जर 
नातिनालोकरो असद हो उटे 1 क्ते इए रूढकोग्ले पकड़ कर सरयू ` नदीम बोर 
भम 1 इस ऊधम॑से सव सछेग वहतत घवडङ़ा गये ॥ ७ ¶ पितने .कई, वार 
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समक्षाया, प्रर भसमंजसने इस कुचरित्रको न छोड़ा, तव॒ राजा सगरने युका 1 
ले तयाग कर अन्तमंजसको देशस निकार दिया । जाते समय , योगी असमन. | 
सने उन याटकोको, जिन्हे वोर दिया था, अपने योगवलसे जिराकर दिखा ई ` 
दिया ओर देसे निकरः गये ॥ १८ ॥ अयोध्याके रहनेवाछे रोग मरे इष 1 
ु्ोको जीते जागते घर आते देख बहुत ही विसित इम्‌ ओर यह हारु सुन कर { 
राजञा सगरफो भी पुत्रके निकार देनेका यद़ादी पचत्ताचा हुभा ॥ १९॥ सगरने { 
अपने पोते अंञ्जुमाचूफो धोड़ेका पत्रा रुगानेके च्यि भेजा । अंश्चुमान्‌ भी अपने 1 
पिताफे भाद्योकी वनाई हु रासे कपिर्जीके पास पचे ओर सुनके पासही ¢ 
यतक घोदा भी देखा ॥ २० ॥ बरौ प्र चैटे हुए महायुनि कपिर भगवानूकतो { 
( देख ज्यभान्‌ शिर घुकाकर दाथ ओड्‌ एकाग्रमन हयो स्तति करने खगे ॥ २१ ॥ 1 
अंघुमान्‌ योल । हे ईश ! दम पेते जज्ञ पुरुपौकी कौन कटे--साक्षात्‌ देवदेव । 
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मद्याजी भी समाधि ओर युक्तियोतते आपको न देख सक्ते ओर न जान सक्ते 
ह । तय हम तो उन बरह्माजीके मन, शरीर ओर इद्धिसे रची हुईं अनेक प्रका- ॥ 
ग सृ्ियोमिं एक शद जीव है । माप वद्ासे भी शष्ठ परमेश्वर ह ॥ २२॥ 
देव ! जितने देदथारी जीव दै उनके आस्मामे आय भक्ती भति स्थित है 
थापि ये भापको नहीं जान पाते--केवल आपके गुणो दाक्तियों )को ही देख 
पाते ह । अथवा आपके गुण भी उनको नहीं देख पडते, केवर (तमको ही देख 
पाते ड; क्योकि त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही उनकी प्रधान दाक्ति है ओर आपकी मायासे ई 
दित होनेके कारण वे आन्तरिक श्वानसते शरन्य ह, उनको केवर बाह्य बिपयोका 1 
ज्ञान द ॥ २३॥ हे प्रभो! आपकी मूत्तिं शुद्ध सतोगुणमयी, श्रान्त दै । | 
इसी फारण जिन छोगोके हृदयम सायागुणजनित भेदभाव ओर मोह नहीं 1 
सनकादिक सुतिगण ही आयका ध्यान ओर भावना करं सक्ते दै। में मूढ 1 
\ कैसे आपक्रा विचार या भावना कर सक्ता हँ अथवा जान सक्ता ह! { 
। २४ ॥ दे शान्तद्प { भ आपको केवर नमस्कार करता ह ॥ आप पुराणपुर्प 1 
¦, जयत्फी उत्पत्ति, पाटन ओर नादा आदि मायके गुण घापके काये दै ओर ् 
{ बर्मा, विष्णु महे जादि देवता आपके रूप है । आपको न पापद्ै ओर न ण्य { 
{४ । आपका नाम या रूप नहीं दै । संसारी जीवोको शानका उपदेश देनेके छियि ‡ 
॥ आपने रीर धारण किया दै ॥२५॥ काम, लोभ, ईप्यौ, मोहम जिनके चित्त आन्त ॥ 
£ क्षोरदे ये जोग आप्रकी ही मायास्े बने हए लोकोको परम आनंदं देनेवाङी $ 
( लार वस्तु मान कर गृह आदिमे आसक्त रहते ह ॥ २६॥ किन्तु हे भगवन्‌! 
॥ हे सर्वव्यापक ! आप्रकी छपासे, आपका सङ्गरमय देन होनेसे जज हमारा 

1 कामना, कर्म ओर इन्दियोका आश्रयरूप  सुष्द मोहपाश कट गया ॥ २० ॥ | 
1 श्रीद कदेवजी कहते द । हे राजन्‌! इस प्रकार अ्मानूने कपिरजीकी खर 1 
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कधी जर प्रभावा वणैन क्या, तव अनुग्रह परकट काते इए कपिख्देनेजी वोट 
1 २८ ¶ श्रीसमवान्‌ कपिरदेवजीने कडा कि “तर ! यह ण्ह वावाङ़े 
यक्तका घोडा खड़ा है, इसे छेजानो । ओर ये' नुग्दारे साद इजार चदा कटे 
इष पडे हैँ ! चंगाजलका च्य दुष विना इनकी सटरति चहं दोगी> ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर चंछुनान्‌ने शिर दुका कर सुनिक्रो प्रणान किया खीर प्रदक्षिमाद्धी। 
प्रतापी जज्खमान्‌ इस प्रकार कपिच्डेवकनो प्रसन्न करके योढा ठेकर यत्तमण्डपमे 


1.1 


मचे 1 राजा सयरने वही चक्तपल्य पाकर यक्तको परा किय ४३०१ 
राल्ययशुमावं न्व नःस्प्ह्य शृक्तवन्धनः ॥ 
योरवोप्दिषटमार्गेण रेभे सतिमटुत्तमाम्‌ ॥ ३१॥ 

फिर समयावुस्ार्‌ राजा सगरको संसारंसे देराग्य होगया, तदे वंह सव राजक्राज 


(~ 


चश्चनान्छ्ने सैपर कर महानि चके उप्देशानुसार चन्धनसुक्त हो उत्तम रतिको 
इष 
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इति श्रीमागचते नवमस्कन्येऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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तज्ञ ममीरथकरा तम करके ््दी प्र नगाकरो ला 

धीक उवाच-अंशुमांय तपस्तेपे गङ्गानय्‌ 
कारं सहान्वं नायक्रोत्ततः कार 
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संखितः ॥ १९ ॥ 





श्रीदयुकदेवजी कहते हँ ! गेगाको प्रथ्वी प्र समने { कामनासे वहत दिनों 1 
वक्र श्छुमाचूने ( जपने पुत्र्ने राज्य देकर ) तप किया, कि कामना नदी एरी 4 
इडः १ ही शरीर ट यचा ॥१॥ उनके इत्र दिकीय सी | दीक ति याको ' 
न खाक, वीच ही काल्के साल्ने च्य हो गये 1 हीये पुत्र ससीस्थने ] 
गगरो लानेकी इच्छते वहा ही घोर तप क्यः 1 २॥ तव गंयालीने क्ट 
इकर ननीरथसे कटा कि पुज ! मं प्रसन्न होकर तुम्रो वरं ॥ ठेते आदु हू 1 राजन 
जगीरयने यद सुनके नच्रतापूर्वकं अपनी जयिलाषा मरक्ट {ङी ॥३॥ ठव गंगा 
दयान ऊहा कि राज्‌ ! जव म जाक्रादासे एृय्वी पर 1 8 तव भेर वेगको 
कान रोकेगा ¶ क्योकि वदि कोई मेरे वेगको रोकनेवाल न मेद्य चम श्व्यीको 
मेदक 


रसात चटी जाज्गी ॥ ४ ॥ चिन्तुर्म पथ्वी पर चन जज्गीः क्योकि , 
पापी हैँ वे यने २ पातको युद्धम जाकर धोर्चेनैः उ चख पपिर अपार 
पाय-पंक्कछो मे कटौ धोजगी ? दसका वल कोई सोचे #, ५॥ धसीरथजी 
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चोक्ते । मत्ता 3 संन्यासी, बद्द्धानी प्ान्तरूप साधुजन तममे 
आकरं सान करेगे, उनके अंगसंगसे तुश्दारी शुद्धि होगी । क्योकि उनके हृदये 
पापनाप्रान भगवान्‌ हरि चास करते है ॥ ६ ॥ जापके पेगको सव दे्टधारि- 
{ योक भार्मा साक्षात्‌ रद्र भगवान्‌ धारण करगे । जसे कदा ओर डोरे परस्पर 
 ओतपोत ते है वेसेही यह विश्च उन्दी शंकर देवम ओतभोत है ॥ ७॥ हे 
राजन्‌ { गंगासे यां कह कर भगीरथजी फिर तप करने रगे, योदे ही समयम. १ 
क्षिव भगचामू मी उन प्र प्रसन्न दुषु ॥८॥ ओर राजाकी प्रा्थनाको स्वीकार करके 
सव ोकोफे दितचिन्तक श्िवभगवानूने दरि-चरण-स्यदीसे पवित्र जवारी गंसाके { 
वेगफो सायधान ्टोकर्‌ श्रिर पर धारण क्रिया ॥९॥ राजक्पि भगीरथ जहौ अपने ; 
पूर्वजो प्रारीर भस्म हुए पदेः ये बौ त्िभुवन पावनी संगाको ठे चरे ॥१०॥ वायुके 

तद्य येगे रथ पर यैड कर भगीरथजी चले अओौर उनके पीछे अनेक देश्ेको ! 
पित्र करती हद ग॑गाजी चरीं । सगर राजाके पुत्रके श्षरीरोके भसको संगाजीने 1 
जाकर बा द्विया ॥११॥ दे राजन्‌ ! राजा समरके पुत्र ब्राह्मणका जपसान करनेसे | 
भस इष्‌ धे, तथापि केवर देहके भस्म दारा संगाजरका स्पशे करनेसे स्वर्भको गये! 

 ॥ १२ ॥ जव सरके पुत्र जले हुए शरीरद्वारा गंगाजखका स्प करके तर गये, 1 । 
तव जो रोग श्रदधापूर्वक नियम धारण करके साक्षात्‌. देवी भागीरथी लान करेगे- 

उनके तरनेम क्या संदेह ६ ! ॥ १३ ॥ . यद गंगदेवीका माहात्म्य जो यह कहा 

( गया सो ऊ यदे आश्चर्य॑की वात नहं है, क्योकि जिन अनन्त भगवानूके चर- १ 
णो श्रदधापूर्वक मन खगा कर विपयवासनारहित भुनिगण श्रीघ्र ही दुस्यज देह- 1 
संगर॑धको त्याग कर सुक्त शो जते है उन्दीसे आवागमन चुदानेवाली याजी | 
उत्पतन हुई है ॥ १४ ॥ १५ ॥ भगीरथके श्वत नास पुत्र इमा, श्रुतके नाभ ओर ई 
नाके सिंधुद्धीप हए । सिधुदवीपके अदुतादु ओर अथुतादुके कऋतुप्णं इण्‌ ! 
घरतपर्णसे राजा नरस यदी मिच्रता थी, ज्रत्तुपर्णने नरुसे अश्चविद्या सीखी ओर 
नटको पसा सेर्नेकी निद्या वता । चह्तुपणके सर्वकाम नास पुत्र इजा ॥ ४६५ 
 ॥ १७ ॥ सर्वकामके पुत्र सुदास हृष । सुदासके पुत्र सौदास इए, जिनकी सखीका 
नाम मदयन्ती था । इनको कल्मापपाद ओर भित्रसह भी कहते है । चचिषटसुनिके 
श्नापसे इसको राक्षस होना पड़ा । अपने ही . कमैके फरुसे यह अपने वीये द्वारा 
पुत्र वहीं उन्न करसके ॥ १८ ॥ राजा परीश्चित्‌. श्रीश्कदेवजीसे बोले कि 
दयन्‌ ! वदिषठजीने गरू होकर राजा सौदासको क्यों शाप दिथा { यह -हमारी 
सुननेकी इच्छा है, यदि को गु्ठ वात नष्टो तो कहि ॥ १९ ॥ श्रीद्युकदेवजी 
[ चोचे । राजा सौदास षक समय श्िकार सेर रदे ये, वनम दो राक्षस खगका 
१ रूप धरे धूम रे थे । राजाने एकको मारडाख । दूसरा. भाग कर वच गया ञओर { 
0 रसो दयेके षेषसे राजभवने छिप कर रहने रगा । वह रक्षस सदा अपने माईका, ({ 
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6 ६ 
‰ बदला छैनेके छिये यवसर देखत था ॥ २० ॥ एक दिन राजके घरमे वदिषटजी † 
¶‰ मोजन करने आये । उस पापी असुरने सलुष्यका मांस परकाकर राजाके युर वरषि- 
३ छजीके अगे परोस दिया ॥ २१ ॥ वदिष्ठजीने अपने आगे अभक्ष्य मनुष्यमांस ई 
{ देख कर बड़ा ही क्रोध किया ओर राजाको श्राप दिया किं “रे ! तूने यह राक्ष-. | 
¢ सोका भोजन मेरे आगे भेजा, इस लिये तु नरमांसाहारी राक्चस खोजा” ॥ २२ ॥ 1 
‡ किन्तु जव वदिष्ठजोको मालूम इजा कि यह कायै दुष्ट राक्षसका है तव कहा {. 
1. कि राजन्‌ ! मको केवर वारह वपं तक मेरा शाप भौगना होगा । जव वश्ि- 
£ एजीने श्राप दिया तव अपनेको निदौष देख कर गुर अन्यायं प्र राजाको कोथ 
+ आगया ओर उन्होने गुरुको श्राप देभेके ट्य जर हाथमे छिया ॥२३॥ किन्त रानी 
मदयन्तीने हाथ पकड़ कर राजाको श्ञापदेनेसे रोका । राजाने सोचा कि दिन्ना, 
आकाज्ञ, षृथ्वी आदि सव स्थानो जीव रहते है, जर्हौ यह श्चापका तीक्ष्ण जर 
छोर्हुगा वहीं जीव-हत्या होगी ! यह सोच कर वह जर अपने ही वेरो पर छोड 
| क्या ॥ २४ ॥ जके पद्ते ही दोनो पैर दरस कर कले पड़ गये--हसीसे 
राजा सौदासका कटमापपाद नाम पढ़ा ! गुरुके आपसे राजा सौदास राक्षस होकर 
‰ वनोमे विचरने रुगे । एक स्थान प्र एक वनवासी पक्षियोका जोड़ा विहार कर 
| रहाथा ॥ २५ ॥ चे दोनो वास्तवमे पक्षी न थे, एक सुनि अपनी खीसहित पक्षीके 
1 खपे विहार कर रहे थे । राजा ये भूखे, इन्होने पक्षीरूपधारी बाद्यणको प्रकड़ 
; क्या । बाह्यणकी सखीका रतिसे जी नही मराथा } वह दीन खरसे विनय करती 
| इदं राजास बी कि ““हे राजच्‌ ! अपर राक्चस नही है; आप इक्ष्वङ्‌वश्मे 1 
¢ उस्न महापराक्रमी महारथी राजा ड । हे वीर ! आप रानी मदयन्तीके पति 4 
` § राजा सोदास है, आपको एेसा अधम करना योग्य नहीं  ! यह मेरा पति च्ाह्यण 
॥ ( है, पा कर इसे न मारो, मेरे कहनेते सज्ञे देदो । मेरी इच्छा अमी पूण नही | 
¢ इई है, क्योकि सुतर चाहती ह ॥ २६ ॥ २० ॥ राजन्‌ ! इस मनुप्यशरीरसे † 
+ ममुष्यके सब युस्पार्थं सिद्ध रोते ह ! अतएव किसीको मारना उसकी सब कामना- $ 
॥ ओको न्ट रना है ! ॥ २८ ॥ फिर यह बाह्मण तप, शील, गुण ओर विचासे 1 
? अक्त है एवं सव प्राणियों इदयमे आत्माख्पसे स्थित होकर गुणोके संव॑धसे चि ¢ 
इ (अगरकट)  । प्रब्रह्की आराधना करना चाहते है ॥ २९ ॥ हे धर्मत! 1 
‰ जप राजपेयोमं अष्ट हैः अपके दाथोसे किसी भकार इनका वध न होना चाहिये! ) 
१ कह परिताके हाथसे पुत्रकी भी हिंसा होती दै १॥ ३० ॥ राजन्‌! मन, वाणी ओर £ 
की द्वारा सव भाणियोंसे मित्रभाव रखनेको ही विद्या जर वियेकसे युक्त वड़े रोग † 
शरीर" कहते है ॥ 
कहते हं । आपकी सव साधुजन बडाई करते ह ! गो-वधके त॒स्य इस 1 
६ निर्य चेदा भ्रोत्निय ्ाहमणके वधको माप करसे अच्छा समहते है? 1 ३१॥ ¦ 


विना इस पतिक एक छषणभर म न जीवित रह सक्ती ! यदि आप इस श | 
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ज 01 
णको नी दो$ते ततो पहले सुपे क्षण करो, पथोकि विना द्सके भ शरतकतुस्य 
ह जामी ॥ ३२ ॥ च्राद्यणकी खी अनाधकी तेरह करणाजनक स्वरसे त | 
प्रकार पिद्धाए फरती रही, किन्तु उस पर छु ध्यान न करके, भ्या ज्ञसे पश्चुको 
सष जाता ६ उक्र प्रकार श्चाप-मोहित राजा सौदास उस चाह्मणको खामये 1 
1 ३३ ॥ स्नाधान द्वारा अभिखापा पूर्णं करने ष्टिये उद्यत अपने स्यामीको राक्ष- { 
सने भक्षण क लिया--यषट देख कर उस ब्राद्मणीको कोप जागया ! तव उसने £ 
अपनी अयम्था प्र फोक करते हुए एस श्रकारं राजाको छाप दिया ॥ ३४॥ 
दे पापर्प ! मेरे पत्निको रति फरते समय तूने भक्षण कर लिया, दस्र छ्यि रे वि- 
येहीन ! तृ मी जव अपनी.रानीके पास गभीधानके चयि रति करे जाययां 
तेय तुरन्त सर्‌ जायया ॥ ३५ ॥ पत्तिपराचणा वह वचाद्यणी इस प्रकार राजा भि 
सहो शाप देकर, अश्न प्रज्यदित कट, उसी अश्निमें पतिकी हष्धियोपि साथ जट 
मर्‌ पनिी गतिक प्राप्त ए ॥ ३६ ॥ बारह चके वाद्‌ जव शापका अन्त तुजा 
नव राजा सं्रासं जपने घर्‌ भये । एक दिन रानीके पास रति करने गये । 
रानी घाद्र्णीदेः शापक वृत्तान्त चिदित धा, इस दिये उसने राजाको रोक 

दरिया ॥ ३७ ॥ तवसे राजने सखी-संभोगके सुखको साग दिया; इसी अपने 
कर्मकः दोपे राजा सन्तानरषित रर 1 कु द्विन बदु राजाकी आक्ञासे वश्चिष्टजीने 1 
शनी मद्रयन्तीमे गभौधान क्रिया ॥ ३८ ॥ रानी सात वर्प तक ग धारण क्रिय 
रह्ौ- परसय ने दुभा । जव वकिष्टजीने अरम ( पद्थर्‌ > दास गर्भ॑ प्रहार क्रिया 
तय पुत्र उस्न भा 1 सीसे उसका नाम अद्मक इजा ॥ ३९ ॥ अद्मकके मूरक ई 
नाम प्र दुधा । मटकी रक्षा च्ियोने की इत खिये उनफा (नारीकवच 
नाम पटा जीर क्षधियहीने थ्वी पर क्षतरियोका मृर होनेके कारण सूक फसा 
)॥ ९० ॥ मृलयककेः दुश्चर, ददशारथकफे धेठविदि टेढचिटिके राजां बिश्वस्रह उसपन्न 
षण । विग्य खट्ग नाम चक्रवर्त्ती पुत्र उ्पन्न हज ॥ ४१॥ महाराज खद 
= ५ 9 8 ( १५ 
फो युद्धम जीतना दा ही कचि काय्यै था । उन्होने देवगणके प्रार्थना करने 
पर द्धम दवद दानवे संहार किया । इससे देवगणन भ्रसन्न होकर उसको , 
धर देगा चष्टा 1 त्तव राजाने कष्टा-पे यष चताभो कि मेरी आयु कितनी चाकी } 
इ १ जव देवगण सुखत्ते उनको विदित इभा किं केवर एक भृदत्त (दो घड़ी ) ! 
लाय चाकी है तच उन्दने देवगणके दिये विमान पर चद, पने पुरम आकर य 
वरमैशरसं मन छगाया। उस अन्त समय उनका यह्‌ द्द विचार था कि~“'छख्देवता ] 
जो पूय घराह्मणकुल £ उसकी अपेक्षा सुद्धको मेरे प्राण, पुत्र, धन-सम्पत्ति, 
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# पर्ुसमजीने दीस बार्‌ पृथ्वीको शरत्रियदीन करदियाः ढर्‌ कर कषत्रियोको मास । 
उम भमय न्नियोनि शस बाटकको अपने यलेमिं छिपाकर वचाया था, जिसमे कषत्रियजाति 
निश न पनाय । उत्त समय पृथ्वी पर्‌ येवर मूलषने दी कत्नियङुरुकी ज्‌ जमाई 1! 
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९, प्रथ्वी, राज्य एवं सी भी अधिक प्रिय नहीं है । मेरी मति अति अर्प अधम्मसे 1 
\ भी कमी दूषित न हो, में निश्वमे उत्तम कीर्तिवाटे विष्णु ईशवरके सिवा ओरं 1 
कोई चस्तु न देहु मथात्‌ सवम, सव जगद उसी एक दैश्वरको व्याप्त देसु । ! 
यथपि त्रिश्ुवनके ईश्वर देवगण प्रसन्न हो कर युद्षे मनचहि वर देते है, किन्त | 
मेरा मन विश्वनाथ ईश्वरम ख्गा इजा दै, इस कारण मे उनको नहीं चाहता । 
अरोकी कौन कटे-इन्द्ियोके वशीभूत जिनकी शुद्धि ह घे देवगण भी अपने 
दृद्यमे ही निल अवस्थित उस प्रिय आस्मारूप ईशवरको नही देख प्राते! वस, 
परमेश्वरकी माया द्वारा निर्मित ओर गन्धर्वनगरके समान मिथ्या इस गुण- 
समूहे स्वभावसिद्ध जो आस्मा( मन )की आसक्ति दै उसको ईश्चरकी चिन्तासे 
निरस करके उसी अनादि ईरके चरणोका आश्रय लेना श्रेय दै? । डे राजन्‌ 
खद राजाने इंशवरमे कगी इडं इद्धिसे पसा निश्चय करके अन्नान दयाग कर 
दिया एवं जात्मखरूपमे अवस्थित इष ॥४२।॥४३।॥४४।४५॥४६॥४७॥४८॥ - 


यत्तद्र्च प्रं सृकष्ममशू्यं शल्यकल्पितम्‌ ॥ 
भगवान्वाजुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥ ४९॥ 


महाराज ! ओ सुषम ओर अशून्य होने प्र भी शून्यवत्‌ कल्पित प्रह है- 
जिनको भक्तजन वासुदेव कहते है वही जीव त्गिका यथार्थं खरूप है ॥ ४९॥ 
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| दति श्रीभागवते नवमस्कन्धे नवसोध्यायः ॥ ९ ॥ ह 
\ दसम अध्याय्‌ । | 
ई श्रीरामर्चद्रजीके चरि्का वणेन । ४ 
1 श्रीक उवाच-दरङ्गादीषेवाहुथ रघुस्तसात्परथुभ्रवाः ॥ 1 
६ अजस्ततो महाराजस्तसादशरथोऽमवत्‌ ॥१॥ 
1 श्रीञुकदेवजी कहते हं ! हे राजन्‌ ! खट्ग रानाके एत्र दीधेवाहु हश्‌ । ॥ 

उनके मदायच्रस्वी रघु उत्पन्न इए । रघुके पुत्र अज इए । अज्के महाराज { 


दशरथ हए 1 साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्ममय इरिने देवगणकी प्राथनासे राम; रक्ष्मणः 
44 भर शद्ु्-इन चार नामस चार अं्ोमे निभक्त हो कर राजा दसारथके 
ॐ यहा जन्म छया । राजन्‌! तत्वदनशीं बारमीक्रि आदि महात्मा ऋपियोनि बिस्तारसे ५ 
 समचरित्रका चरणेन किया है ओर सुमने मी कई वार उसको सुना दै, तथाषि म "य 
॥ संक्षेपे कहता है-श्रवण करो ॥१।२।३॥ जिन्दोने पिताके सल्यकी रक्ष 
६ करनेके छथि राज्य व्याग कर, परम प्रिया सीताके कोम करस्पद्चैको भी ४ 
जोन खह सक्ते थे उन महा सुद्मार चरणोसे दुरन्त हुमेम वनवीथिवोम 
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पिचरण किया-वानरेन्द्र हयमान्‌ एव अनुज रुक्ष्मण, पैर दवा कर जिनके मागं 1 
चरने श्रमको दूर करते ये-श्पैणखाको निरूप करनेसे रावणने जव सीताको हरा ४ 
तव उस भ्रिया-नियोगके कारण उसपन्न इ कोपसचे ऊुटिर जिनकी श्ुकुटी देख 1 
कर समुद भयभीत इना-ओर जो उस समुद्रम सेत वध कर, दु्टरूपी वनके 
चकङनिको दावानररूप इए, वही कोरे श्रीरामचन्द्र माधी रक्षा कर ॥ ४ ॥ 


०. 


श्रीरामचनद्रने चिश्वामित्र सुनके यज्ञम सक्ष्मणके सामने ही मारीच आदि 
प्रधान २ निाचरोंका दमन जीर संहार किया ॥५॥ उन्दोने सीतास्वयंवरके 
यन्तमण्डपमे-जदह सव प्रथ्वीभरके शूरवीर राजालोग वैदे थे+-वाक गजराजकं 
समान रीरापूरवैक, तीन सौ वाहक जिसे वरदौ तक खाये उस दिवे महान्‌ ‰, 
धनुपको वार हाथमे ठे कर, उस पर्‌ प्रचा चदा कर ओर खींच कर इ्द्ण्डकी 1 
अति बीष्वसे तोड़ डरा ॥ ६ ॥ पह अपने वक्षःस्थर्मे स्थान दे कर जिनको 
सम्मान दिया षव जिनका शीर, गुण, अवस्था ओर अङ्गसौषटव अपने अनुरूप 
था उन्दी लक्ष्मीका भवतार सीतादेवीको धनुपभंगके पणम पराप्त कर श्रीरामचन्द्र 
अयोध्याको आ रदे थे; माममे इसी अवसर परं वह परद्यरामजी, जिन्होने इकीस 
यार इस पृध्वीको ्त्रियोसे ल्य कर दिया मिखे। कोशेकच रामचन्द्ने उन भार्मवके 
विरचित गर्थको क्षणमात्रे चूर्णं कर दिया ॥७॥ राजन्‌! ङ दिन वाद श्रीराम- । 
१ चन्दका युवराजकी गदी पर अभिषेक होना निश्चित इजा सीर उसका आयोजन दने 
†[ गा । किसी समय राजा दशषरथनेः प्रसन्न हो कर छोटी रानी कैकेथीसे दो 
‡ मनमाने वर देनेकी प्रति्ला की थी । अतषएव दुष्टा म॑थरा दासीके व्हंकानेसे 
} रामचन्द्रके राज्याभिपेकके समय केकेयीने वही दोनो वर ्मगि, अर्थाव्‌ भरत 
१ युवराज बनाये जार सौर रामचन्द्र चौदह वधैके ख्ये बन सेजे जार्यै । उस 
समय, पिता यद्यपि खीजित ये, तथापि उनको खलके पादं वधा इजा जान कर 
रामचन्द्रजीने वह आक्ता दिर ओखिं पर ग्रहण की एवं योगी युप जसे 
१ दुर्ज शराणोको लयाग देतह वैसे ही उन्दोने राञ्यरकमी, प्रणयी, सुद्‌ ओर 
1 भवन लयाग कर खीसहित वनको गमन किया ॥८॥ दण्डकारण्यम पापु 
॥ आई रावणकी वहन शष॑णखा राक्षसीको? नाक कान काट कर विरूप कर दिया 
£ जीर खर, दूषण, त्रििराकी अथ्यक्चतामें युद्ध करनेको आयेहुएु+चौदह स्स 
{ राश्चसोका सेहार किया पुवं घ्ुरोगोको असद्य धुप किये क्ट. सदतेहुए || 
‰ वनवास करने रुगे ॥९॥ महाराज ! शूेणखाके मुखस सीताके रूपकी अररंसा ‡ 
$ सुन कर सावणके हृदयम कामान्न भर्वित होख्डी जर उसने सीताहरणके 
1 कुविचारसे मारीच राक्षखको रामचन्द्रे आश्रमम भेजा । मारीच, सद्धुत छगका \ 
¢ रप धरकर रामके साश्रमनते जाया जीरः रामच॑द्रको आश्रमसे दूर छेगया; उस ई 


<€-१ ५५५, 


[~~~ 


[| । | +~ "~< > 


<<» 


भग 


"न+ 


[< > 


+~ 


€-००५.० ० << ११५५ 


4। [र 
वि 


1, 1 , 
[~ 


भेद 
४ 9। कनम्<+ [2 


(3) 


{~~~ 


चसे ही, जिस प्रकार खदने दक्षका वध किया थाः वाणकर 1 
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अहारसे ` हु सारीचको मार दारा ॥ १०॥ इधर राक्षसाधम रावण, `राम भ ` 
लक्ष्म॑णकी अनुपस्थिति भदियेके समाय वदेहीको हर ठे गया जोर रामचन्दरजीं 4... 
मदप्योी माति ““खीसंग करनेवाखको दसा दुम्ब होता दै” यह जगव्को 
जतनिके स्थि भिया चिरदसे विटखाय करते इए दीनोक्री मति भष्टैके साय 
सीताकी खोजमे चन २ विचरने क्ये ॥ १५1 सीताकी खोजें इधर उधर 
भ्रमण करते २ श्रीरामचन्द्रने देखा किं उनके छिये राचणसे संग्राम करके युद्धम 
सरे इए जययुक्ता शास्रोक्त अन्तिम सत्कार नहीं हुआ, अतएव उन्दीने अपने 
पुत्रक मति जपने दार्थ जगायुके शवको जखाया. ओरं फिर आगे वदृ कर 
कवन्धका वध किया । तदनन्तर व्रानरोसे भित्रता करके वाटीक्ो मारा पच 
उन्ही वानरोकते द्वारा सीताजीका परता पाया । तव रामचदरजी लक्ष्षणजीकेः साय 
वानररोकी सेना सहित कंकापुरी पर चढ़ाई करके सदुद्रके तर प्र॒ पहचे। 
बरह्मा ओर शिब निनके चरणो. पर. दिर चयुकाते है वह विष्णु दी साक्षात 
भनुप्याचतार श्रीरासचन्द्रजी थे ¶ १२१ . ससुद्रतट पर रामचन्द्र तीन दिनतक 
उपवासं किये पड़े रहे, पर नदीरने राह न दी, तव उन्दने सयुद्र परं कोप किया । 
श्रीरामचन्द्रके कोपङ्करिखकदाक्षसे सायरका हृदय चञ्चर दो उठा, उसके भीतर 
रहनेवाछे आाह मयर खादि जीवजन्तु क्षोभको प्राक्च इए, ससुद्रने भयसे अपना 
तरङ्गयसैन वद्‌ कर दिया ओर सूत्िमान्‌ हो कर दिर पर पूजाकी सामयी ओर 
सरके ख्ये रन्न ययि इए यो कहा कर हे जगदीश्वर ! जडमति द्ेनेके कारणं 
आपको जान नहीं सका । आप महा तेजखी, निर्विकार, आदियुदष ह । ` जिनके 
चेदावतीं सत्वयणक्ते देवगण ओर रजोयणसे सम्पूणं प्रजपित्तिगिण एव तमोगुणसे 
सव भूतपति उत्पन्न हुए ड, आप बही गुणेश्वर है । प्रभो ! जपनी इच्छके अनुसारः 4 
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उस्रं ॒पारं जाहये 1 बिश्चवाकी विष्टाके तस्य ( कुपुत्र ) एवं त्रैटोच्यको 
दनेवाछे दुरात्मा राचणका वध ओर अपनी प्रियाका उद्धार करिये । हे चीरं 
यद कनेक छ्यि मेरे ज्यर्‌ सेतुकी रचना कराद्ये; दिग्विजयी `राजा, ` 
रोग उस सेतुके निकट आकर आपके पतित्र यच्चका गान करगे ॥१३।१४॥१५॥ 1 
हे राजन्‌! सागरक्ते ये वचन सुन कर रामचन्दरने अनेक इश्च ओर पर्वतोके 
दिखयोसे उस प्र सेत दैधवाया । उन श्षिखरोषो जव वानररोग कने रुगे 
ठव उन प्र ङ्गे इए बक्ैकी शआखाएु वेगसे चरनेके कारण दहिलने र्गी । 
खवन्धने हाजाने परं विभीपणकी खखाहके अनुसार ` सुभ्रीव, नीक हनुमान्‌ 
जाद सेनापतिं सहित श्रीरासमचन्धने ख्कापुरीमं अवेद्य क्रिया ! सीताका पता 1 
च्य जव हुमा आये थे तव उन्डोने प्रहरे दही उस ` ङंकापुरीको मख 1 
दिया धा ॥ १६ चानरसेनाने ठंकाको चाँभोरसे घेर . छया ओर उसके 
तरमडाभवन, धान्यायार, कोप, दार, ` पुरदार, -सम्त, "वमी, . कपोतपालिका # 
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॥ त रदनेका स्थान ), वेदी, पताका, सर्भकलश, चतुष्पथ जआदिको ‡ 
इफोद कर नष्ट अष्ट कर्‌ द्याः जिससे हाथीकी रमक्नाईं इदं उन्मथित्त नदीकी ॥ 
प २ काकी दुर्दशा होग्ईं ॥ १७ ॥ राक्षसराज रावणने श्रुदखका यह इत्पात्त. $ 
4 देख कर निम, कुम, धूम्राक्ष, दुदधैख, सुरान्तक, नरान्तक, भरदस्त, अतिकाय 

जीर विकम्पन आदि सम्पूण अनुचरोको एवं इन्द्रजित्‌ ओर छंभकणैको एक २ 
करके युद्ध करनेके श्य भेजा ॥ १८ ॥ असि, शूल, धजुप, प्रास, अष्टि, शक्ति, 
चाण, तोमर, खङ्ग आदि अनेक शरञ्च णिये इए अलन्त दुध॑षं रा्षसोकी 
| सेनाके निरुद्ध श्रीरामचन्दने रक्ष्मण, सु्रीच, सुमा, गन्धमादन, नीर, 
( गद्‌, जाम्बवान्‌, पनस आदि सेनापतियों सहित युद्धयात्रा की ॥ ५९ ॥ 
१ राजन्‌! रघुपतिके सेनापति्थनि सीताहरण करनेसे जिसका मंगर विनष्ट होगया द 
उत मन्दभाग्य रावणकी हाथी, पैदल, घोढे ओर रथोसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना- 
पर आक्रमण करके वृक्ष, शिरा, गदा ओर चाणेकि प्रहारसे उसे न्ट करना आरंभ भ 
किमा ॥ २० ॥ राक्षसराज रावण अपनी सेनाका विनाश्च होते देख पुष्पक विमान ॥ 
पर चढ़कर रामचन्द्रसे युद्ध करनेके छ्यि आया एवं इन्द्रके सारथी मातलिके { 
खाये हृषु ममायुक्त दिव्य रथ पर आख्द होकर शोभायमान श्रीरामचन्द्र प्र | 
अदन्त तीक्ष्ण श्ुरप्र वाणोकी वप करने गा ॥ २१॥ तव रामचन्दरने उससे 4 
कहा कि अरे रक्षसोकी विष्ठा अथौत्‌ राक्षसम सहा अधम! तू वदा ही असन ६ 
हे; इन्त कैसे घरमे धुसकर धरवारेकी अनुपरिथतिभे कोई वस्त॒ चुरा ठे \ 
| ज्ञाता चैसे ही हमारे वरँ न रहने पर आश्रमसे मारी खीको हर राया दे । 
# तू अलन्त निरज दै, कारके ससान अरुव्यवीय्ये मं इस समय तेरे निन्दित 1 
‡ कम्मका फरु तुक्चको देता हं ॥२२॥ इस प्रकार भरना करके रामचन्द्रने { 
1 धनुप पर चदाये हुए वाणको रावणके ऊपर छोड़ा । उस वच्नतुल्य वाणने रावणके 1 
# हृदयम भवे किया । दशसुख रावण दो मुखोसि रुधिर उगरुता इुआा-जिसक्रा 
ई घुष्य क्षीण होगया हो उल्ल सुकृती मनुप्यके समान बिमान परसे प्राणहीन 
†[ होकर गिर्‌ पदा । उस समय राक्चसोके दृरूमे महा हाहाकार मचगया ॥ २३ ॥ ॥ 
# तव हाये रक्षति रंकासे निकर कर भंदोदरी नाम .रावणकी खीके साथ { 
$ विलाप करती हुई युद्धभूमिभे आई ॥ २४ ॥ पुवं राम अर रक्ष्मणके वार्णोते 
॥ {जिनके भाण निकर गये है उन अपने २ वंस दिपट २ कर आप ही अपने 
¢ हथो छाती ओर शिर पीरती हद चे ओर वीन सरसे विलाप करने गीं ॥२५॥ 
१ सव राश्चसिर्यौ कने र्गी किदे नाथ 8 मरनेसे हम मार गहं । भू 
॥ डे छोकोको रुकानेवाले रावण! तुम्हार न रहं रंकाषुरी वदभ द्वारा .॥ 
पीडित हो रदीदै जन यह किसकी शरणमे जाय १ ॥२६॥ हे महाभाग 1 कामवशा 
हो कर सीताके तेज जोर प्रमावकेः तुम नदीं जान सके, इसीसे वम्हारी मान 
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जद, , 


~ यदे दशा इ ५ ॥ २७॥ हे ङरनन्द्न ! तमने रंकाको ओर हमको विधवा 1 । 
¢ कर दिया, सरीरंको गिद्धोका भक्ष्य बना दिया ओर स्यं अपने लिये" नरकभोग ' | ` 
` “‡ कमाया ॥ २८॥ ओघ्युकदेवजी कहत हे । श्रीरामचनदरजीफे अनुमोदन. 
विभीषणने पिव्यस्तकी निधिके जनुसार जातिवारोकि सम्पूर्ण तकसंस्कार . 
` किये ` ॥ २९॥ तदनन्तर अश्चोकवाटिकासें असोक्रक्षके नीचे अपने विरहसे 
व्यथितः क्षीण ओर दीन भिय भाया सीताको देखकर रामचन्दको दया ' 
आई. ओर स्ामीको देख कर सीताको असीम आनन्द इभा एवं .उसी 
आनम्दके उल्वाससे उनका सुखकमरु मणु हो उडा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ . तदनन्तर 
श्रीरामचन्दरने विभीपणको राक्षसगणका खामी चना .कर रुंकाका राज्य एर्व. ३... 
एके कत्यकी आयु दी । फिर रामचन्द्रजी लक्ष्मण व सुप्रीव द्वारा सीताजीको . 
एुप्पक विमान पर चदा कर आप मी उसी पर सवार हुए । इसं प्रकार चौदह 
वरषफे वनवासका बत समाप्त करके राक्षसराज ` निभीपणको भी साथे 
; श्रीरामचन्दरने अयोध्यापुरीको यात्रा की । परस रोकपारोने इतनी पुष्पवपौ करी 
उनसे रामचन्द्रका शरीर ठक गया ! उस समय व्रह्मा आदि देवगण .परम्‌ .‡ 
आनन्दसे उनके ्ित्र चरित्र गाते इए अपने २ रोकको गये ॥ ३२ ॥ ३६॥ 
रामचन्द्रे घुरीको अते इष्‌ राहमे सुना कि भाई सरत अयोध्यासे, वाहरं 
न्दिमाममं वास करते है ओर श्र पर' जया राये, वल्कर धारण किये 
केवर थ्वी पर शयन करते & एवं केवर प्राणधारणके विचारसे गोमूतरपक 
बान्नमात्र भोजन करते है । . यह खुन कर्‌ सहाद्या॒रामचन्दरजीको 
वदा ही सन्ताप हुआ ॥ ३४ ॥ रामचन्दरके आनका संदेश पा कर भरतजी ॥( 
उनको छवा कर रानेके छिये उनकी पादुका शिर पर धर कर एुरवासी, - ममाय 
एव पुरोहितगणसहित नम्द्ामसे च्छे । मागमे गाने चजानेकी ध्वनि होने 
खगी, चेद्पाठी ब्ाह्मणगण ऊचे स्वरसे वेद॑ पदृते इंए चे । सोनेके ` अक्षरोसे, 
$ जिनसे मङ्गरमथ वचन किते है सी पताका (षडे ) सुवण जरिति-विचित्र 5 
५वजाओंसि विभूपित-उन्तम धोस यक्त सुवर्णपरिच्छदसम्पन्न रथ, सुवणैमय कवच 1 
धारण किये योद्धा्ंकी प॑क्तिया जौर वहुतसे वेद श्टूयगण भरतजीके साथ. चरे । 
सद्मा भरत, राजाओंके योग्य छत्र, वर्‌ जीर बहुमूल्य. अनेकं प्रकारके रलभादि 
( करनेके चयि ले कर चले पुवं श्रीरामचन्द्रसे भर होते ही उन सब राजचिन्होको ` 
- षण करके बडे भाईके पैरों पर. गिर -कर मणास्‌ किया 1३५५३ ६।२३०॥३५॥ 
^, म आसुओंकी धारासे भरतजीके ने भर आये एवं हदय उमद़ आया 
4 उन्होने पह अजञ बोध कर बहे भाईके आशे "उनकी दोनो . पादुक्ार ` धर दी, 
फिर अश्वपूण नेत्रोके. जरसेः सगवानूको भिगोते इषु बहुत. देर. तक दोनो 
बानो ` उनको -हद्चमें -रुगाये रहे ॥ ३९ ॥ . तदनन्तर रामचन्द्र; रक्ष्मण.ब `. 
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1 सीताने पूजनीय ब्राद्यण ओर ऊुरूके बडे वृको प्रणाम किया । फिर प्रजागणने 
| राम, सीता ओर लक्ष्मणको प्रणाम किया ॥ ४० ॥ उत्तर-रोशार-देशके वासी 
$ रोग बहुत दिनोके पीछे अपने सखामीको आये हए देख कर प्रम आनन्दित 
१ इए एवं अपने २ उत्तरीय वर्को हिकाते इषु चरू करके एूलोकी वपां करने. 
4 स्मे ॥ ४१ ॥ भरतजीने रामचन्द्रकी चरणपादुकार्पु, विभीपण सौर सु्ीवने 
३ उत्तम चामर, पवनतनय इदुमानूने श्रेत छत्र एवं सीतानेः तीर्थोकि जरसे 
)( पू कमण्डल धारण क्रिया ॥ ४२ ॥ दे नरवर ! धुप ओर वुणीरको शयत, 
‡ खङ्गको अङ्गद, सुवर्णकी उरुको ऋश्चराज जाम्बवान्‌ लेकर श्रीरामचन्द्र 
‡, महाराजके साथ पीछे पीछे चे ॥ ४३॥ नारीगण ओर बंदीजन मिल कर 1 
+ रामचन्द्रकी भरंसा व स्तुति करने रुगे । उस समय पुष्पक विमान प्र सवार | 
३ रामचन्द्रजी ग्रहगणयुक्त पूण चन्द्रके समान शोभायमान हृ ॥ ४४ ॥ तदनन्तर इ 
1 भाद्यो दारा अभिनन्दित श्रीरामचन्द्रने उत्सवपूर्णं राजयुरीमे भरयेश्च किया । ¢, 
# राजभवने प्रवेश्च करके अपनेसे ॐरे ओर वयखय रोगों द्वारा पूजित व ॥ 
३ अभिनन्दित वन्दित रामचन्द्रने कुशरग्रश्च, आङ्िगन आदिसे उनका यथोचितं 1 
1 सत्कार करके माता, विमाता, गुरुजन च युरुपल्तियोका पूजन च प्रणाम क्रिया { 
| तथा उन्होने भी श्रीरामचन्द्रको छम आीम्बौद्‌ दिये । पसे ही रकष्मणजी च फ 
३ वेदेहीने मी सबसे यथोचित व्यवहार किया ॥ ४५॥ ४६॥ प्राण पाने पर्‌ | 
| जैसे शरीर उठ खड़ा होता है वैसे ही अपने २ पुर्रोको आये हए देख कर उनकी 
$ माता स्सा उर खद इद एवं अपनेर पुत्रको गोदे ठे कर आनन्दके अंसिओंसे 
$ उनको खान कराती हद अपने हदयक्षा शोक सन्ताप मिटाने गीं ॥ ४७ ॥ ` 
{ तदनन्तर वरिष्ठ निने रामचन्दकी जटा उतरवा कर रुद्ध रोगोकि साथ 
¢ मिखकर चारो सागर आदिके पनिन्र जरसे इन्द्रके समान उनका राज्याभिषेक करिया 
¶ ॥ ४८ 7 ्रीरामचन्दने इस भकार दिरसे ज्ञान करके सुन्दर वख धारण किये 
फिर पुप्पमपएछा अर उत्तम अलंकार पहन कर ऽत्तमर॑ वख ओर आभूपणोसे 
1 आभूपित भाई घ जनकनन्द्नीसहितर निराजमान इए ॥ ४९॥ भ्रथम भरतजीने 
¢ श्रीरामचन्दको भरणाम करके भ्रसक्र करिया ओर उन्होने राभ्याखन अहण 
१ किया । श्रीरामचन्द्र राजा होने प्र अपने धर्म्मम निरत एवं चणै च भश्चमोके 
( गुणस युक्त प्रजापुजका पिताके समान्‌ पान करने खगे । प्रजाराण भी उनको 
¢ पिताक समान मान कर उन पर हृद्यसे मकि करने लगे । सव प्राणियोको सुख ! 
२ देनेवारे राजधम्मैमे भरी आति निपुण श्रीरामचन्द्रके राजा दोने पर त्रेतायुगमें 
॥ भी सल्युगके समान ऽत्तम समय हो गया । , हे भरतश्रष्ट! नदी, . नद, समुद, )( 
` ‡ पर्त, वन, द्वीप, जर खंड-सभी प्रजाको चिततचाही वस्तु दे कर प्रसन्न 
प (क ङ्गे । भगवान्‌ रामचन्द्रे राज्यम आधि, व्याधि, उदपा, शोकः ९ ] 
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अव, प्कािं अथवा छान्त किसी अक्रारका कष्ट नहीं रहा । यर्होत्तक कि ` चिना 
इच्छा किये या अकार्ते ही किसीकी द्यु भी नहीं इद । श्रौरामचन्रजी- 
पित्र जोर एुकपदीव्रतधारी हो कर, रालपिं खोग जिसका आचरण करते भ 
उस यृषहस्यधमैका, सवको उपदे देनेके छिये, जाचरण करते रगे ४ ८० ५३१ 
॥८२॥ य्द्‌¶॥ ५४१५५ 


म्रेम्णाऽसुद्च्या शीठेन्‌ प्रश्वावनता पती ॥ 


धिया द्विया च भवज्ञा भतुः साताहरन्मनः ॥ ५६ ॥ 
भावको जननेवारीं सीतादेवी, बिनयावनत भाव, रणवः, अनुसरणे, सुरीरटेतीः, 
मय एषं छन्दादारा अयने नीको सदेव प्रसन्न रखती थीं ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमच्छन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादश अध्याय । 
शीरानचन्द्का यङ्वादि करना 1 
श्रीक उवाच-मृगदानात्मनात्मानं रास उत्तपक्षरपकः। 
सवेदेवमर्यं देवप्रीज आचायवान्पसः ॥ १) 


श्री्युकदेवजीने कुद्धा । हे रानचू{ तदनन्तर सर्वदेवमय परमदव 
भववानू रामचन्द्ूने जाचाय्यैी वतर विधित्ते याग यक्ता इरा जपना दी 
पूजन क्रिया ४९॥ यत्तके अन्तम होतो पूर्वदिशा, व्वह्याको दक्चिण- 
चि, 'अध्वय्युष्के पश्चिसदधिश्ा एवम्‌ ्द्वातान्को उत्तरदिशा दक्षिणाम 
२५ इन ष्द्ालक्तं च्च ज्ञो श्ध्वरी रोव रही उसे ब्ह्यगक्ां ह्यं दन 
योग्य समन्न कर निः्यह रामचन्द्रने आचाय्यको देदिया ॥३॥ इस प्रकार 
सेद्ध दान करनेखे श्रीरामचन्द्रं ओर जानकी पास केवर पृहननेके चच 
उर षग रह्गये । उख समय व्रण्यदेव श्रीरामचन्द्रंका देखा वात्तल्यमाव `, , 
र उदारता देख कर बाल्यगगण बहुत ही सन्द इए ओर दी इई सम्पूणं षण्वी" । 
फर श्रीरामचनद्रको रोध कर यों कहने ख्गे करि “दे सगव ! हे सुवनेश्रर! 
जवं मापन हमारे दये भ्चेश्च करके अपने तेजसे इमारे इद्यके अक्ान- 
प्तासस्का हरिमा तव जपने हमको क्या नही दिया? . हम सव, ङछ पा यथे 
५ ४।५४५६१ हराम! आप ब्ह्वण्यदेव हे, आपकी सर्र उदधि किसी भी. 
विषयमे छष्डितत. नदं. है, चायको .मणाम है 1 - प -यद्यली महात्मा. जनोमिं 
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1 अग्रगण्य हे । सुतिगण भी अपने २ चित्तम आपके चरणोका ध्यान करते है" ॥७।॥ 1 

तदनन्तर क्रिसी समय रामचन्द्रजीने “मेरे भ्रति पुरवासी रोगोकि क्या बिचार 4 
§ 2" यह जाननेके विचारसे रान्निको छिप कर अरक्षितेभावक्तेः पुरीम अमण 
1 करते २ एक स्थान परं सुना करि एक मयुप्य अपनी खीते कह रहा है किं र 
¢ तेरा भरण पोषण न करंगा, क्योकि तरू दुष्टा असत्ती (व्यभिचारिणी ) ह । 
३ रात्रिको परपुरुपके घर रदी -थी । रामचन्द्र खीके छोभी है, इसी श्यि उन्होने 
| सीताक्रो अण कर लिया, मै राम नहीं हः मे ठन्न याग ईदुया॥८॥९॥ ॥ 
† थह सुनते ही श्रीरामचन्द्ने, अवाध्य अज्ञानी ओदे नीच रोगो अपवादसे 4 
९ कीर्तिम कंक न जा जाय, इस छ्य सीताजीको त्याग दिया । परतिपरिलक्ता 
सीतादेवी उस समय गर्भवती होने प्र भी वारमीकिं सुनिके आश्रमम छोड दी 1 
{ ग ओर वहीं रहने रुगीं । समय पर सीताजीके गभैसे दौ यमज युव्र उत्पन्न ! 


<+ 
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‡ इए ओर उनका नाम कुदा" च “रुव रक्खा गया । वार्मीकिजीने खयं उनके 
॥ जातकम्म आदि संस्कार किये ॥ १०॥ ११॥ इधर अयोध्या लक्ष्मणजीके 
१ अङ्गद ओर चित्रकेतु नाम दो युत्र हुए । रसे ही भरते तक्ष ओर पुष्कर यवं 
शुके सुवाड जोर श्ुतस्ेन नाम दो २ पुत्र उन्न हुए । भरतजीने दिश्विजय- 
की यात्रा महावछी कोटि २ गन्धर्वोको भारं कर उनका सव धन खा केर 
{ महाय रामचन्दकी सेवामे अर्पण कर दिया । शतुप्तने भी मधुक पुत्र रवण नाम 1 
१ राक्षसको मार कर मधुवने मश्वराधुरी बसाई ॥ ५२ ॥ १३॥ १४॥ पति द्वारा ई 
‡ चनम छोड़ दी गई सीताजीने जिन दो पुत्रको उत्पन्न क्रिया उनको ऊछ दिन 
1 वाद्‌ बास्मीकिजीके हाथमे सौप फर, आप पतिके सामने ही उनके चरणोका ] 
३ स्मरण करते २ भूविवरमे भवेच कर गदं ॥ १५॥ इस घटनासे उत्यन्न शोकको 
१ अपनी द्धिके बरसे रोकनेके खयि रामचन्द्रने वहत चेष्टा की, तथापि प्रियाके 1 
॥ ्र्ंसनीय गुणोके स्मरणसे खयं इश्वर हो # सम्पूर्णरूपसे शोक लयाग न ¢ 
¢ भ्र गुणोके सरणसे श्यं ईश्वर हो कर भी सम्पूर्णं शोक लागन 4 
कर सके ॥ 9६॥ खीषुरुपकी आसक्ति ( सम्बंध ) सभी जगह वेसी ही भयप्रद 
1 देख पदती है । जव कि ईश्वरोके किये भी स्रीवन्धन देसा भयावह दै तव जिनका 1 
॥ चित्त गृहमे हयी शिच है उन विषयी पुरपोकि खयि तो ङ फहना ही नहीं दै ॥१७॥ १ 
' ३ उसके वाद्‌ श्रथ रामचन्दरने बह्मचय्ये धारण करके तेरह हजार वपे तक जखण्डित्त 1 
अभ्निहोत्र किथा । तदनन्तर दण्डकारण्यके कटि ककद आदि जिनमे गदे थे उन { 
¢ कत्याणकारी चरणोको अपने भक्तोके हृदुगरोम स्थापित कर आप परमधामको 
$ प्राष् हए । राजन्‌! यद्यपि सञुदमे सेतवंधन ओर विचित्रदाक्तिशारी अखश्ससे 1 
1 राक्षसबध दरलयादि रामचन्द्रे कार्यौको कविगण अद्भुत कह कर वणेन कर गये है { 
‡ तथापि वे यतिं श्रीरामेचम्दका यश्च या स्त॒तिवाद्‌ नहीं ३। क्योकि जिनसे जधिक ई 
॥ या जिनके वरावर प्रभावशाली ओर शक्तिदी कोद भी नं दै उनको दातुवध ¶ 
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>> छकोक्तिसुधासागरः । ६ & [ अध्याय १११ 
करने क्या कभी चान्ेकी सदययत्ताकी आवर्यकता हो सक्ती है १? भयवानूने ¶ 
देनगणक्षी भानस उनका काय्यं सिद्ध करमेके छिये यह मनुष्यावतार लिया 
धा॥१८॥१९॥२०॥ जिनकी पापनाशिनी ओर दिग्जोंसे जावरणवेख की { 
\ उपमाक्तो माप दिगन्तव्यापिनी तिम्मर कीरचिका कीत्तेन अच भी ऋषियणके द्वारा 
बडे २ रार्जोकी समानं होता है एवं देवगण ओर राना रोग अपने किरीट 
६ सुडयसे जिनके चरणोकी सेवा करते है उन्ही रधुपतिके हम दारणागत द ॥ २१॥ 
जिन कोश्चर्देदवासि्योने रामचन्द्रका स्पदयौ अथवा दैन किया या उनके 

अनुगत हए वे उस स्थानको गये जर्हौ बडे २ सिद्ध जर योगी जाते है ॥ २२॥ 
हे राजन्‌! जो पुरुष दस रामचन्दरके चरित्रको सुनेमा वह कमश; श्रान्त हो कर 5 
॥ कर्म्मवन्धनसे युक्त हो जागा ॥ २३॥ राजा परीक्षित्‌ बोले ! भगवन्‌ ! 
{ भगवान्‌ रामचन्द्रे खयं कैसे आचरण ये १ ओर अपने ही अंश तीनो भाद्र्वोसे { 
उनका केसा व्यवहार था १ एवं साक्षात्‌ परमेश्वरख्वरूप श्रीरामचन्द्के प्रति वे { 
भाई, प्रजापुञ्न ओर सव घुरवासी कैसा व्यवहार करते थे? ॥ २४.॥ ॥ 
ध्रीञ्चकदेवजी बोले । निसुवनके स्वामी रामचन्द्रे राभ्यसिहासन पर 
वैदनेके बाद्‌ भयको दिग्विजय करनेका आदेय दिया एवं जातिवालसे 
आत्मीयता प्रकट करते हुए, सहचरगणसरहित स्वयं नगरीका रक्षणावेक्षण करनेमे 
दृत इए ॥ २५॥ रामचन्द्रे राञ्याभिपेकके समथसे सदैव अयौध्यापुरीके 
माग निरन्तर सुगंभित जरु रीर हाथिर्योके मदजरसे सचे रहते थः जान ई 
पदता था अपने यथां खामीको भक्ठ ही कर यह पथ्वी सष्द्धिपूणेभावसे 1 
॥ मत्त दो रही है-- वक निवासी देसे सम्पत्तिखारी थे ॥ २६ ॥ वर्हि प्रासाद, | 
‡ गोपुर, सभा, चेलभवन, देवायतन आदि स्थानम धरे इए जरुपूणै सुवणे- ? 
१ कलश शेमायमानं रदते ये, पताका फहराया करती थीं ॥ २७॥ स्थान २ 1 
¢ पर सुपारीके रुच्छे, केखेके गुच्छे, चित्रविचित्र वख, शीक्ञा (द््पण), पूलमारा ॥ 
‡ आदिसि सजे हु मङ्गरमय छृत्रिम तोरणो( बनावट द्वारो )की रचना देख | 
पडती थी ॥ २८ ॥ जहौ २ आ्रीरामचन्द्रजी जाते ये वर्ह २ पुरवासी रोग | 

, अनेक प्रकारकी अट ठेकर उपसिित होते ओर कहते थे किं दे देव! पहले { 
२; आपने ही वाराईइ्‌ अवतार ऊेकर इस पृथ्वीका उद्धार किया ह; इसका पारन कीनिये” 
[ ॥ २९ ॥ राज्यम रहनेवाछे श्रजागण अपने खामीके आनेकी खबर एते ही उनके ॥ 
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३ । खयि सी पुरुप सब महं पर चद कर एकटक कमरखोचन रघुवरको निहार 
1 करते श्रे एवं उनके अपर पूटोकी वपौ करते ये । रामचन्द्के पू्ैपुरुप महारजनि भ 
¢ प्रथम जिस राजभवनका भोग किया था उसमें श्रीरामचन्छने प्रवेश कंथा । ॥ 
3, शि जनन्त अखि रत्ादिके कोपो परिपू एवै वहूतसे बहमूय समानस | 
१] " ~ देही ८ [3 ४५ 

छः ` इसा था । उस भवनकी देही विद्धुमकी, खंभे वेडर््यके, अच्यन्त स्वच्छ १ 
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पदो मरकतमणिका पृथ दवार्‌ वि्धोरकी थीं । बह विचित्र भयन, विचित्रपुप्प- 
माद्य, उत्तर पटिका (पटं जर समे आदिमे रुपेरनेकी पटिर्यो ), वख, रलोके 
मरकाश ( चमर >), यथास्पान पर॒ शोभायमान ध्रकाशपू्णं मोतियोके गुष्छे 
सीर कमनीय भोमसामम्री एवे धूप दीपके सुगधसे अलंकृत था । वकम 
युप्पभूिता, मल्येफारको भी जपने रूपसै अरकृत करनेवारी देवीतुस्य सिया 
(न (५ श ५ [1 कि 117. 
सीर देयनुल्य ुर्प वास करते धे । जदमाराम ८ परमहस ) लोगों अग्रगण्य 
भगचानू रामचन्द्र उसी मचनमे अपनी प्रणयिनी भियाके साथ फीदा करते थे 
॥३०॥३१॥ ३२॥ ६३॥ ३४1 ३५॥ 
ष [4 £ 
घज च यथाकाक कामान्धमेमपीडयन्‌ ॥ 
७ [^ [3 
वर्पपुगनहून्रणाममिघ्याताङ्गिपट्टवः ॥ २ ६॥ 
उन्पीने भपने धरम्मका प्राटन करते हुए करई हजार वपा तक अभिलपित 
भोगोका उपमोग किया । सच भरजागण निरन्तर उनके चरणोका ध्यान करिया 
करते भे ॥ ६६ ॥ 
दति श्रीभागवते नवमस्कन्धे एकादु्गोऽध्यायः ॥ ११॥ 


[1 111 


द्वाद अध्याय । 
युशथः येश्षया विवरण 1 
श्रीक उवच-कृशख चातिथिस्तसाननिपधस्तत्सुतो नभः ॥ 
पुण्डरीकोऽथ तपुः क मधन्वाभवत्ततः ॥ १ ॥ 
श्री्युकदेवजी कते है ! महाराज ! श्रीरामे पुत्र ङे पुचका नाम 
अतिथि दुभा । भतिथिक् पुत्र निपध हुए । निपधके नभ; नभके पुण्डरीक, 
नके प्षेमधस्वा, उनके देवानीक, उनके अनीह, अनीके पारियात्र, उनके वक- | 
स्थरः, उनके सूर्धका अक्राचतार बच्रनाभ हृषु ॥१॥२॥ व्ननाभके पुत्र सगण, उनके ¢ 
विषति, अर उनके दिरण्यनाभ इए हिरण्यनाम योगाचाय्यै जेमिनि सनिके सिष्य थे । 1 
मपि याक्वस्क्यने इन्दी म्टोदयके निकट उस्र जध्यात्मविदयाका ज्यास किया था 11 
जिससे स्वीकृ सिद्धि प्राप्त होती £ जीर हदयकी मन्थि अर्थात्‌ अल्वानजनित ई 
भरम दर दो जाता द ॥ ३॥ ४॥ दिरण्यनासके धुर प्य, पुष्यके एच्च श्ुवसन्धि, 1 
उनके सुद्न, उनयेः अश्निव्ण, उनके शरीघ्र ओर उनके मर इष्‌ 1 मर योगलिद्ध | 
हे कर कखापम्रामम इस समय अचस्थित है| वह १ धन्तमे सूय्यै- ‡ 
यंदा सोप होते देख, पुत्र ज्यत करके उसे चलर्थेगे । मस्के धच प्रस्त, 
„थिर 





"५ 


( 


०११ 


(| "~< 9५१९, 


म=<-१९,०१> > 


००५ 
(3 


भ 6-१४५५९, (1 


0 ० ० 99१ . 


भय) 


[न 
द <€-०५५११ 


पम 


1 1 
३ ६३ 
<+ 


1 


4 
>6-<~ ण 


"अनी वि 0, 


1.५२ र ॐ छकोकिसुभासागरः । & = [ जध्याय १ २ 
१ ~ ई 
१ उनके संधि, संधिके पुत्र अमर्षण, उनके महस्वान्‌ , उनके विश्वाह, उन प्रसेनजित्‌, 1 
‰ उनके तक्षक ओर उनके बृहदल इए । बहदु, महाभारतके युद्धम तुम्दारे पिता | 
$ अभिमन्दुके हाथों मारे गये ॥५॥ ६॥७॥८ ॥ दृवाङ्वंदमे इतने तो नरपति हो ¦ 
चुके 8 -जौर अव जो आये होगे उनके नास सुनो बृहदर्के पुत्रका नाम व्हटद्रण । † 
इदवणके बदेही कर्मनि वत्सबृ्ध होगे । वतसद्धके अतिम्योम, उनके भालु ओर । 
भानुके सेनापति दिवाक होंगे ॥ ९॥ १०॥ दिवाकके पुत्र सदेव, उनके 
1] बहदुश्च, उनके भाुमान्‌, उनके मरतीकाश्व, उनके सुप्रतीक, उनके मरुदेव, 
‡ उनके सुनक्षत्र, उनके पुष्कर, उनके अन्तरिक्ष, उनके सुत्तपा, उनके अमि- 
ग त्रजित्‌, उनके बृहदा ओर उनके वदिं होगे 1 वर्हिके इतन्नय, उनके 5 
1 रज्ञय ओर उनके सञ्जय होगे । सन्नयके शाक्य, उनके शुद्धोद्‌, उनके खांगर, 
६ उनके प्रसेनजित्‌ उनके शुक, उनके सुमित्र शगे। यह बृहदरखका भविष्यवंय ह { 

॥ ३१॥ $२॥१३॥ १४॥ १५॥ 


ग 
इक्ष्वाङूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति ॥ 
यतस्तं राप्य राजानं संखां पराप्डति पै कलौ ॥ १६॥ 
कलिदुगमे सुमिन्नसे इ्ष्वाकवश्चका अन्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदश्च अध्याय । 
॥ दक्ष्वाकुयुत्र निमिके वंशका विवरण । 


\/ [> [कु ५ 
॥ ग्रीक उवाच-निमिरिक्वाङुतनयो वसिष्टमद्ततिजम्‌ ॥ 
आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्रा्रतोऽसि भोः ॥१॥ 


| श्री्युकदेवजी कते हे । इष्वाङके घुर निमि इए । निमिने यद्तका 3 
१ अर्भ करके ऋत्विजका वरण वशिष्टजीको दिया । सनिने कहा राजन्‌! | 
[| इन्दव पले ही सुकषे अपने यकम कस्विजका वरण दे के दै; इस छथि निना ‡ 
 इन्यका यज्ञ समास इए म तहरे यकतका वरण जँगीकार नह करलकता । जवतक | 
{ का च्ल समान दो तव तक भरतीक्षा करिये । य सुन कर राजा निमि $ 
† इप रह गये सौर वरिष्टजीभी इन्द्रके यदा गये ॥ १॥२॥ नितेन्दिय निमिने ‡ 
¢ इस जौवनका कोई विश्वास नहीं यह समश्च कर शुरु वरिष्ठके अनेके || 
१. षले दी अन्य चरस्विजके दवारा यका आरम्भ कर दिया ॥ ३ ॥ उधर विषली 5 


वे ५ समा करके जाये ओर शिप्ये अन्याय आचरणको देख ४ 1 
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1 

अध्याय १३] > नवमस्कन्धः । && ७४३; ॥ 
पः थह शाप दिया किं पण्डितामिमानी निमिका धारी श्ीघ्रही दृट जाय ॥'४॥ [ 
॥ छखगुर्का यह अधम्भौचरण देख कर निमिते मी उनको शापः दिया कि आपने ॥ 
१ छोभके वश ठो कर धरम्मकी ओर ध्यान नौं किया; अतएव आपका मी शरीर 
॥ ट्ट जाय ॥ ५ ॥ इतना कहते २ अध्यात्मक्तानी निमिका शरीर छूट गया जर ¶‰ 
¢ साथ ही वशिष्ट ऋषिका भी दइारीर चुट गया । वशिष्टजीने मित्राबर्णके - चीययै- 4 
१ द्वारा उर्वशी अप्सराके ग्भैस्े फिर जन्म.खिया ॥६॥ इधर निमिके ऋत्विज ; 
रं चरपि्योने गंधवस्तु्जमिं निमिका शरीर रख कर उस यक्तको समाप्त किया 1 
%‰ एवं उस यतमे आये हए देवगणसे कडा कि “भाप लोग यदि सन्तुष्ट ओर समर्थं 
३ 2 तो यह निमिका शरीर सजीव हयो उे' । देवतोने "तथास्तु का; किन्तु 5 
| निमिके जीवात्माने कहा करि “अव मे देहबन्धन नहीं चाहता ॥७॥ ८ ॥ ॥ 
4 हरिसेवक युनि लोग ॒दारीरवियोगके भयसे कातर दो कर कदापि देहका ¢ 
। ४ सम्बन्ध नहीं चाहते, केवर सुक्तिके च्ियि हरिके चरणारविन्दोंका भजन करते { 
{ रहते ह ॥ ९॥ मनुप्यदेह, डुः, शोक ओर भयका आधारस्थान है, मे इसको || 
१ फिर ग्रहण करना नहीं चाहता; क्योकि इस शरीरको तचैसेही सर्यै्र शत्युका भयदै 
‰, जसे जर्मे रहनेसे मरुखि्योको “ ॥ १० ॥ यह सुन कर देवगणने का~“ बिदेह! 
॥ अच्छा तो तुम अपनी दइच्छके अनुसारं विना देहके सब देदधारियोके नेत्रो 
१ चास करो” । परकोकै सुरुने ओर रभदनेसे अध्यात्मसंस्थित निमि रक्षित 
‰ होते दै ॥ ११॥ परन्तु उसके वाद्‌ मदेषियोने देखा फि विना राजाके प्रजाको 
‡ सर्थदा भयकी संभावना दै । अतएव सवने राजव चरानेकी कामनासे निमिके 
५ शरीरो काष्ठ दवारा मथा; तव निमिके शत दारीरसे एक मार उतपन्न हुभा 14२॥ 
|] उसके दस प्रकार उदपन्न नेसे उसका नाम “जनकः पडा । पिताकी बिवेह 
] अवस्था उत्पन्न होनेसे "वैदेहः ओर मथनेसे उत्पन्न होनेके कारण मिथिल 
£ मी उनको कतर । उन्होने मिथिङापुरीको वसाया ॥ १३ ॥ उन जनकके पुत्र 
१ उदावसु, उनके नन्दिवद्धेन, उनके सुकेठु ओर उनके देवरात इए ॥ १४.॥ 
1 देवरातके युर घ्रहदथ, उनके महावीय्यै, उनके सु्टति, उनके धटकेतु, उनके 
४) 
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हर्य्यदन, उनके मद, उनके भरतीप, उनके छृतरथ, उनके दैबमीद, उनके विश्रुत; 
> उनके महयति, उनके कृतिरात, उनके महारोमा, उनके खणैसेमा, उनके हस्वरेमा 
11 छीर उने सीरध्वज हपु । सीरध्वज नाम जनक यक्ञके श्ये सुचणेके रुते प्रथ्वी- ॥ 
‡ को श्युद्ध कर रदे थे, उस समय सीर.अर्थात्‌ हर्के अग्रभागे ्ीताका जन्म हभा 


३ अथौत्‌ सीताजी प्रकट इ । इस प्रकार सीर" उनकी कीर्तिका सूचक इुभा-दसीसे 1 


पणो ०१। 


= 


‰ 
1{ इनका नाम सीरध्वज पद़ा.॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ सीरध्वजके पत्र ऊदा- 


{ वज, उनके धम्मीध्वज र उनके कतध्वज एवं मितध्वज नाम दो एत्र इए ॥१९॥' | 
१ छृतथ्वजके फेरिध्वन ओर मितष्वजके खाण्डिक्य हुए । केरिध्वज आत्मविद्या" 
(म 1 
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‡ तिषुण थे ॥ २० ॥ कर्मैकाण्डका तत्व जाननेवारे खाण्डिक्य केिष्वजके भयसे 
1 साग गये । केविध्वजके पुत्र भानुमान्‌, उनके शत्तुनन, , उनके छचि ओर छचिके # 
 सनद्भाज इए ! सनद्वाजके पुत्र केतु, उनके पुरनित्‌ + उनके अरिष्टनेमि, उनके ई 
शतायु, उनके सुपाश्वै, उनके चित्ररथ, उनके क्षेमाधि, उनके समरथ, उनके ॥ 


} सत्यरथ, उनके अधिका अवतार उपगुक्च हए ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ 
उपगुक्तके पुत्र वखनन्त, उनके युयुधान, उनके सुभापण, उनके श्चुत, उनके ; 


जय, उनके विजय, उनके ऋत, उनके शुनक, उनके वीतहभ्य, उनके ति, उनके | 
बहुलाश्च, उनके ति इए । कृति महात्मा ओर जितेन्दिय थे ॥ २५॥ २६॥ 1 


2 = = = 


एते बर मैथिला राजच्नातपविधाविश्ारदाः ॥ 
४ भ 
योगेश्वरभरसादेन दन्दशक्ता गृहेष्वपि 1 २७॥ 
हे राजन्‌ ! ये सब मिथिरके राजारेग आत्मविदां भलीर्भति निपुण 
ओर योगेर छोगोके प्रसादसे घरमे रहकर भी सुख दुःख आदि दन्द्रधम्मौसि 
१ सक्त इए ॥ २७ ॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्छन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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९ 
चतुद्श्र अध्याय) 
सोमवंदयका विवेरण 
: श्रीक उवाच-अथातः श्रूयतां राजन्वंशः सोमख पावनः ॥ 
(भ भूयाः वि 0 
यसिननैकादयो भूपाः कौलन्ते पुण्यकीतेयः ॥ ॥ ॥ 
प श्ीदयकदेवजी कहते है । महाराज ! अव परमपावन सोमवंशका ५.“ 
† उनिये; जिसमे पवित्र कीर्तिवाले पेरु आदि राजोके चरित्रका वणेन ˆ । 
३ “जयया ॥ १॥ हे नरवर ! सहल श्िरवाछे परम पुरूष नारायणके 4 ~. 
1 ब्रह्माजी उत्पन्न इए । बद्याके पुत्र अत्नि इए 1 अत्रिजी गुणों पितके समान > 
॥ ॥२॥ अत्रिके नेत्रोंसे अश्ूतमय सोम८ चन्द्रमा का जन्म इजा । ५ च. 
† ब्रह्मने सोमको सव बाह्मण, ओषध ओर तारागणका राजा चनाया ॥ ३॥ सः ˆ 
‡ चि्ुचनको जीतकर राजसुय नाम महायज्ञ क्रिया । बरूगर्वित चन्दने उस * 
1 आई दै घरि्रुवनसुंदरी गुरुपदयी ताराक्छे बरुपूर्वक धरें रख शिया ॥ ४ ॥ ०४९ 
4 चदस्पतिने अनेक बरार अपनी खी छोटा देनेके छिये चन्दमाको भरार्थनापूर्वक समन्या, 
३ किन्तु मदमत्त चन्द्रे एक भी न मानी ओर गुरुको उनकी खी छोटा कर न दी, 
इस छ्यि देवता ओर दानर्वोमि बड़ा भारी सैप्राम इना ॥ ५ ॥ बृदस्पति ओर 
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श्ुकराचायैमें परस्पर श्चुता चली आती है, इसी चयि शुक्ते अपने चिष्य देत्यो- { 
सहित चन्द्माका पक्ष छिया । इधर भूतगणसरहित भगवान्‌ शंकरने अपने गुर्के 11 
त्र वृषस्पतिका पक्ष सिया ॥ ६ ॥ देवगणसहित इन्द्रं भी जपने गुरुकी भरसे 
युद्धम सम्मिरित हुए । उस ताराके स्यि हुए युद्धम अनेकानेक देवता सीर 1 
दित्योका चिनादा हुजा ॥ ७ ॥ ङ्ध दिन युद्ध होनेके वाद्‌ ब्रह्मपुत्र अगिरा (बस्प- 4 
तिके पििताेने बर्ठाजीसे जा करं यह सव घृत्तान्त कहा । ब्याजीने -आकर 
चन््रमाफो वहत ईँ; तव सोमने ताराको देदिया । दृदस्पत्िने अपनी श्रीको † 
गर्भवती जान कर उससे कहा कि “री दु्ुदधिवाी तारा ! तूने मेरे क्ष्म अन्य 4 
सुश्पका चीज धारण किया दै! शीघ्र उत्ते याग कर- याग कर । हे असती! 5 
तू. सीजाति टै जीर ये भौ सन्तानार्थी ह; सीसे तक्षको शाप देकर भस नही 
करंगा"” ॥ ८ ॥ ९ ॥ उसी समय ताराने' कलिते टो कर उस गभस एक सुवर्णके ‡ 
समान कान्तिवारा याक उत्पन्न किया । उस परमसुन्दरं कमार पर बृहस्पति 
ओर सोम, दोनोका मन चायमान हुगा-दोनोने ही उसको छेना चाहा ॥ १० 
मारा यह्‌ वाल्क दै; तुम्हारा नहीं ६-यो कह कर दोनो जने उस वालकके 
यिय चिचाद्‌ करने खगे । तव सव ऋषि जौर देवततोनि तारासे पूछा कि यह 
चाक किःसका ६१ किन्त तारने र्यके कारण ऊ उत्तर न दिया ॥ ५११ ॥ 
तग्र छोकरुजासे कुपित उस कुमारने खयं मातासे कहा-हे असत्‌ आचरण करने- 
¡ बाी ! चथा रजा करनेसे क्या राम & १ उत्तर क्यो नहीं देती ? शी सुश्से $ 
3, अपना दोप वत्ता । तदनन्तर ब्रह्माजी एकान्तम ठे जा कर ॒सान्त्वनके साथ 

तारासे पूषा । तव ताराने धीरेसे का कि ह पुत्र चन्द॒माका दै । उसी समय ॥ 
उस ऊमारको चन्द्रमा ठे गये.॥ 9२ ॥ १३ ॥ राजन्‌ { लोकपति बिधाताने उस 
वाटककी वहुत्त ही गंभीर बुद्धि देख कर उसक्रा नाम श्वुध' रक्खा । ०८५ 1 
चन्द्रमा उप्त कुमारको पा कर वुत भानम्दित इष्‌ । हम पठे ही कह भाये है ‡ 
१ कि धके वीर्वसे दे गर्भम सुपरसिद्ध पुरूरवाका जन्म इभा 1 इन्द्रकी समामे { 
देवपिं नारदके सुखसे पुरूरवके रूप, गुण, उदारता, सुदीखता, . धन ` ओर 1 
पराक्रमका वृत्तान्त सुन कर बिख्यात अप्सरा उवैदपि मोदित होगे ओर काम- ¢ 
चाणसे पीडित हो कर पुरूरवा पास खयं आई । मिन्नावरुणके द्ापसे उव॑श्षी 
मनुप्ययोनिमे उस्पकत दरं थी; सो जय धरपश्रेष्ट धुरूरवाको कामके समान ॥ 
कमनीय सुन कर अधीर-भावसे उनके पाख स्वयं जकर उपस्थित इद तथ उसे { 
देख कर युरूरवाके नेचरकमर भी आनन्दके उ्टाससे रुख हो उढे । पुलकित्त- 1 
†[ शरीर राजाने सुमधुर-सरसे का कि दे सुन्दरी ॥ अनि कोङ्धेा तो नहीं} 
१ इभा? यो; कयो, मे क्या तुग्हारा सम्मान करू १ मेरे साथ चिरकार तक सुखसे ई 
| तिहार करौ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥१९॥ उवदीने कहा-दे नरवर! ५ 
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। व 
1 ५५६ „ . , ॐ छकोक्तिसुधासागरः। && ` ` [जभ्याय. १४. 
.‡ तभःपर किस सुन्दरीका मन 'न मोहित शे जायया १ नेत्र नःरग जारथगे ! तुहारे {- 
॥ 1 मनोरम वक्षःस्थरुको पाकर बिहारकी इच्छा इतनी अरु दोती दै . कि किसीका.-‡ ` 
ई मन उससे हट नहीं सक्ता ॥ २० ॥ हे मानद्‌! ये दोनो मेष ( सदे ) सद्दारे पास । 
1 मेरी धरोदरकी. भति र्हेगे ओर भँ तुम्हारे साथ विहार करेगी; क्योकिःजो पुरुप { 
¶ सुरूप ओर्‌ मशंसनीय होता दै उसी पर, खियोकी खाभाविक ` रति ` शती द },' 
६ ॥२9॥ किन्तु हे वीर! मे केवर नवीन धूतका ही आहार करेगी जोर, 
“र रतिकाल्के सिवा कमी ठुमंको न्म न दैखगी 1. महामना -धुरूरवा ऽसके 
, 4 हप पर मोहितं होगये ये, ईस स्यि जो२ उवैशीने कहा, सो सब उन्होने खकार. ‡ . ` 
.:‡ कर छिया ॥२२॥ जर कहने रगे कि सुन्दरी! दु्हारे अद्धत रूप व हावभावको | 1 
| देखकर मधुप्यमात्र मोहित होते होगे । तुम स्वगैवारसिनी देवी सवयं आकर .‡ 
¢ उपस्थित इ हो; मरा कौन यरु तुम्हारी सेवा न करेगा? ॥ २३॥ पुरूपं 
` ३ पुरवा, उर्यरीके साथ, देवगण जरह कीड़ा करते है उन चैत्ररथ आदिं देववनं. | । 
री वहारं करने रये भौर उर्वही भी भी भोति उनके मनको सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा { ~ 
‡ करने रगी ॥ २४ ॥ उवशीके अंगोमे पद्मपरागकी देसी उत्तम सुगंध निकला, 
भ करती थी । राजा पुरूरवाने उसके साथ बिहार. करते इए उसके ुखके 'सुबाससै `$ , ` 
आनन्द्‌ पाकर बहुत दिन जामोद्-्मोदमे व्रिताये ॥ २५ ॥ इधर देवराज इन्ने . ‡. 
उवश्ीको न देख पाकर भ्मेरी सभा बिना उर्वशीके शोभा नहीं पाती" यह कटं 1 
र कर उर्वशी रनेके.ठिये गन्धरवौको आक्षा दी ॥ २६ ॥ जआधीरातको गाद { 
>, अन्धकार जगम केला इभा था; उस समय गंधवैलोग मघुप्यरोकमे अये जीर ‡" 
... पुरूप्के प्रास जो दो भढ उर्व शीकी धरोहर रवली थीं उन्हे अरक्षितभावसे ` ॥ 
>: ९ छे गये 1२७ उन दोनो भेदको उशी पुत्रके.समान प्यार करती..थी । जब .. 
" , ` गंधवैगण ठे चे तव उन्होने आसैनाद्‌ करिया । वह आरसैनाद्‌ सुन कर विराप, 1 | 
५ करते इए उनेशीने कहा कि दाय ! मै इस रिन्दित खामीके हाथसे पड कर मारी | । 
गड । यह नयुंसक अपनेको वीर कह कर॒ अभिमान करता दै । इस पर विश्वास ई. 
करके मे तो न हो गई, भेर पुत्रौको चर चुरा ठे गये ! अहो, यह राजा दिनको † 
तो पुरुप है पर राततको मयके मारे खियोि समान उुपके पडा सो रहा शै 4 
५.२८ ॥ २९ ॥ ये उवञ्चीके वचनं वीर पुरूरवाके इदयमें ` वाणके समान: विधः ५ । 
ओर वह हाथी जैसे जंङदाके प्रहारसे उत्तेजित. हो उता दै वैते विना वंखके 1 । 
दी धार हो कर खङ्ग हाथमे लिये रातको भढ टेजानेवरे गवति पी ( 
द्‌ ॥ ३० ॥ यह देख कर गधर्वनि सदोको वहीं ` छोड कर मायासे, वारस््रार . 1 
विजलीक्ा मकस किया । राजा ङ्‌ लेकर रटे, उस अवसरे षिनलीकी चरमकसे {7 , 
राजक नञ्च देख र, भरतिक्ञामग होने कारेण, उवैशषी अपने रोकको चली. गद -ई . 
३१ ॥ राजा पुरूरवा मी,कोटजे -पर श्य्यामे अपनी भ्रियाको न ` देख. कर ॥। ह 
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हुत ही उदास हए । उनका चित्त उर्वशी ही धरा इजा था । इस रिय उसके 
चियोगसे कात्तर ओर शोकाकुल राजा पुरूरवा उन्मत्तो भाति उसकी लोज 

करते हुए परथ्वीमण्टरमे मण करने रुगे ॥ ३२ ॥ कछ दिन वाद्‌ सरखतीकै £ 
तट पर फुरकेतरमे राजाने अपनी पोच सस्ियों सरित खान कर रही उस उर्वशीको 
देखा । तव भ्रसन्न ठो कर उन्दोने कहा करि अहो भ्रिये ! उहरो उहरो; ओ निद्र 
हदययाष्टी सुन्दरी! श्रे विना सुखी किये यही छोद्‌ कर चे जाना तुमको 
उचित नहीं ६ 1 जाञो, एकत्र चैठ कर कुठ वातं तो करलं ॥ ३३ ॥ ३४॥ हे 
देवी ! तुग्दे भिखनेकी आद्रा मेरे दस सुन्दर शरीरको य्ह तक सीच लाद ् । 
यदि तुम इक अंगीकार नहीं करतीं तो यह धरारीर यहीं शिरकर गिद्ध ओर ई 
॥ भदियोका भोजन यन जायगा ॥ ३५ ॥ उवैशीने कहा-राजन्‌! मरो नहीं । 
१ पुम पुरूप शो, धयै धारण करो; ये सव भेंदिये भादि हि जन्तु शततल्य तुम्हारे , 
1 भेत ्षरीरको कीं भ न जार्यै । राजन्‌ क्लियोकी मित्रता कभी स्थिर नही 4 
 रएती; उनका हृद्य भेदिोके समान स्वाथे ओर चरसे पूण रहता दै ॥ ३६ ॥ 

१ स्यौ स्वभावतः कठोर होती दै, उनम क्षान्तिका ठे नहीं होताः वै क्रूर होती 1 
1 & । सिया अपना परिय सिद्धः करनेके श्ये अधर्म्ममे भी साहस कर उखाती ह ¢ 
# एं योदी सी चातके छथि भी विश्वस्त पति या भार्ईैकी इला कर डरती. है { 
1 ॥३०॥ जो कि हमारे समान पुश्री ८ सखतन्न कुङ्टा ) ह, मनमाना आचरण ! 
1 फरती ह, उनमें तो लेहका ठेश्च भी नहीं होता; वे सदा नये २ दुरपौकी सोन ॥ 
/ किया करती & ॥ ३८ ॥ स्वामी ! तम वर्षभरके वाद एक रात्रिभर मेरे साथ सुल- ‰ 
॥ भग ओर बेदार करोगे एव मेरे गर्भसे तुम्हारे अन्यान्य पुचर भी उतपन्न होगे ॥२९॥ ॥ 
१ दे राजन्‌! इस वचनसे उसको गर्भवती जान कर राजा पुरूरवा अपने पुरको ! 
| चट गये । एक वरप पूरण होने पर पुरूरवा फिर वहीं जकर उपस्थित इए शौर वर्वश्रीको 
¢ वीर पुचरकी माता (दस वसरमे उर्यशञीके पुत्र उत्पन्न हो चुका था) देख कर वहत ॥ 
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‡ ध्रसन्न हष वं रात्तभर व्हा उर्वकीके साथ विहार करते रहे ॥ ४० ॥ जाते समय 5 


| राजाको विरहातुर ओर दीन देख कर उर्यश्षीने कहा किं आप गन्धवति प्राथना 1 
फरिये; सेवासे संतुष्ट गधर्वगण आपको अवदय युद्धे दे उरग ॥४१॥ ‡ 
‡ हे राजम्‌! उर्थदीके बतानेके अनुसार राजा पुरूरवा मंधर्वौकी सेवा जीर स्तुति {1 
[ करने रये । ग॑धरवेनि सनहृट हो कर रानाको एक अभ्निसथाकी दी ! कामांध राजा [| 
{ उस मश्िसथाकीको ही उवैशी जान कर उसे रये वने मण करने, रुगे ॥४२॥ १ 
ॐ वादको राजाने' जाना करि यह उर्यद्री नही है । तव उस अभिस्थाींको वनम रख 1 
1 कर पुरूरवा अपने पुरम भये सौर रात्निको निलय यही चिन्ता करने रगे कि किल | 
१ अकार वह उर्वी मिङेगी १ 1 त्तव तरेतायुगके आरम्भकारमे खर्गखोककी प्राप्ति ई 
‰ जिन कम्मसि होती ई उनका बोध करानेवाी वेदन्नरयीका प्रादुमाव इरूरवाके त 
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हदयं इजा ॥ ३. ॥ -राना पुरूरवा वरदा अच्िख्यारी -रख चे य उस स्यानम्‌ 
। ॥ शिर गये. वद्य जा कर देखा कि जिसके सूखने अ्चस्याष्टी संख जये ये उख 
` ई चनीदृक्षके यर्ममे एक अद्वत्य( पीपर }् वृक्ष .उत्पन्न इजा इ । इसम्‌ सन्नि 
¢ इयद्‌ जान कर उर्वी ( चरी ) परनेकी कामनासे पुरूरवाने उस अद्वस्यकी 
चै जरी '( वे च्कडिवो, जिनको. परस्यर वित्र कर यनचचके छिचे अच्चि.लक्राय 
जाता ड ) वनाद. ४८ ॥ जीर मंन्नासुखार नीचेकी -यरथिको र्वशीक्रा स्प त्या 
उरक , यंदथिच्छे अपना खय यवं दोनो जरनियोके. मध्यमं स्थित क्राषटंडको श. 
शुन्रख्य नान छर अरणि-गथन करने ररः ॥ ४५ ¶ उत्त अरणिमंथनसे जातवेदा ¢ 
उत्य्च इय्‌ ! वद जच्नि, अयीरिद्याविहित जाधान संच््यरसे (गाहवनीयः 
अदिं तरीन सपने प्राक्त इम्‌! तवर राजाने उस शिद्रद्‌ सद्धिक्ते सुतर कसित करके 
उसके द्वारा उर्यक्ीखोक्की कासनासते सर्व्यवदमय सर्दवेदंखरूप चयुखप भगः 
चायूच्म चलन क्रिया ॥ ४६३ ॥ 2७ 7 हे सजन! पट सदययुगमे खत अकारक 
दठदका वीज प्रणव (यां ) ही एक्माच्र वेद्‌ था; नरायण ही एुक्मान्न देवत्रा 
थ; जनि { छोकिक उच्चि) मीणकहीये युवं मानव-वणं (दंसनामक) नी 
एकदीथा1 ४८ ॥ । 


पुर्खस एवासीत्रयी तरेतायुखे यप ॥ 
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॥। अभिना प्रजया राजा रोकं गान्धैमेयिवाय्‌ ॥ ४९ ॥. 
वत ,सहाराज। तरेत्ुगङ दमं सुख्रवासे दी दीन वेद्‌ प्रकट दुष्‌ । चद राजा 
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मजाद्रादा गन्धन्वलेक्च्छो प्राक्च इए ॥ ७९ ॥ 
तरीनाचकतं नवमर्छन्धे चतुरदकोऽध्यायः ॥ १९ 


पञ्चदश अन्याच्‌ ¦ 


परदुखन्देः इयः न्रातदाच्च अलुनक्रा वध १ 
वयक उवाच-एरख चवक गभाोत्डान्ात्मना नृप ॥ 


आगुः श्ुतायुः सलयागर रयोऽथ विजयो जयः ॥.१॥ 


भीश्क्देवजी कते हे । रजन्‌! उवी गर्म घुख्सवके मादु, काद 


सलवा, स्य, विलय जीर जव नान छः धुत्र उच्च हुए ॥ १ ॥ शतायु. सत्र 
चदुमानू इ { चचयायुके सुतर शत्य इष्‌ 1 र्यके -गृक नाम धुत्र इए { जयकर 
उनके 


त्र अमत्‌.चार जनयक पुत्र मीम इण्‌ } - सीसके .युत्र काञ्चन नौर 
8 
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अध्याय १५] "र नवमस्कन्धः । && ०५९१ 


दोरक हुए । होत्रकके पुत्र जन्हु प्‌, जिम्होने गंगौको एक गण्टूप८ घुख्ख.) मे 
रख कर पी लिय! ॥ २ ॥ ३ ॥ जन्हुराजपिके पुत्र पूर्‌, उनके वाक, उनके अज, | 
उनके कुश, उनके ङलाम्बु, मूैज, वसु एवं छुदानाभ नाम . चार पुत्र हुए + ई 
कुम्ब वीयसे राजयिं गाधिका जन्मः हुमा ॥ ४ ॥ ` गाधिके एक सलयवती 
नाम सुन्दरी कन्या इई । द्विजवर ऋचीकने गाधिके निकट जा कर उनकी कन्यासे ५ 
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विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की । गाधिने वृद्ध पिको कन्यके योग्य पात्र चर ई 
1 न समक्ष कर कहा करि रे ुनिवर ! जिनका रंग चन्द्रमाकै तुस्य ओर एक कान [ 


श्याम टो, रेसे एक हजार धोद कन्याका शुर ( मूल्य ) दीजिये; -क्योकि 4 
हम रिकवंदामे उतपन्न दै ॥ ५ ॥ ६ ॥ इस वातको सुनकर ऋस्वीकजीः राजाका { 
अभिप्राय समद्च गये ओर उसी समय वरुणजीके पाससे वसे ही एक दजार.घोदे 1 
खाकर राजाको देदिये एवं सत्यवतीसे विवाह किया । ऊ दिन वाद खी ओर ॥ 


+ सास्र दोनोने ऋचीकजीसे पुत्र होनेके सिये प्रार्थना की । अचीकजीने अपनी चखीके 
1 श्ये बम॑त्रसे जर सासके य क्ातरसनरसे जभिमेननित चर ८ खीर ) पकप्या ५ 
{ पच आप तवतक सान करनेके खयि ग्ये ॥०७॥ ८ ॥` अयने चरसे कन्यके ¶ 
4 चरको रिष्ट समक्ष करे ध्चीककी सासने अपनी कन्यसे उसका चर' मागि / 
$ दिया ! सयवतीने भी माताको अपना चर देद्िया ओर आप मातताका चरं { 
1 साग ॥ ९ ॥ युनि जव कौट कर आये. ओर यद दान्त जाना, तव अपनी खीसे ![' 
¢ कहा कि तुमने बहुत दी डरा किया; चर बदरू जनिके कारण सग्हारा पुत्र 
‡ योर क्षचरियप्रकृतिका उग्र ओर भाई श्रे बद्यक्ञानी होगा ॥ १०॥ यद्‌ सुन 
॥ सलयवतीने डर कर्‌ पतिको बिनयपूरवेक प्रसश्च किया ओर कदा “खामिन्‌!'फेसा.न ॥ 
{ हयोः । भार्गव चत्वीकने कह्ा-“अच्छा तुम्दारा पुत्र तो दसा न होमा, किन्तु पौत्र 

‡ येग" । तदनन्तर सलवतीके जमदभ्नि ऋपि हए ॥ ११ ॥ ओर सत्यवती 
दारीर दने पर खोकपावनी महापविन्र कौश्चिकी नाम नदी हो गई । जसदश्चिका 
8 विवाह रेणुकी कन्या रेणुकाके साथ हुआ ॥ ५२ ॥ जमदश्चिके रेुकाके . गभस 
वसुमान्‌ आदि. पुत्र हुए । उनमें सवस छोटे परश्चरामनी इद । उन्दोने हैदय 
चंदाका विनाक्च क्रिया पर्ये उनको प्ण्डितजन चिप्णुभगवानूका ज्ञावतार कहते 
‰ । उन्होने इस परथ्वीको इकीसर वार कषत्नियजातिसे शून्य कर दिया ॥ ५३ ॥ 
कि डे मानी, वेदविर्द स्वेच्छाचार 

1 ॥ १ ॥ पहले क्षत्रिय राजा खोग बडे ही अभिमाना, वदने र} 
( करनेवाले, रजोगुण ओर तमोगुणसे दूषित स्वभाववाले हो कर अब्रह्मण्य ह गये ! 
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1 मे, अतयव थोड़ा ही अपराध करने पर परञ्चरामजीने उनको ेसा घोर प्रणद्ण्ड ५, 
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दिया ॥ १५ ॥ राज्ञा प्रीश्चितने कडा । रद्यन्‌ ०९ अजितेन्दिय क््रि्योनि | 
१ परश्रामजीका देला कौन अपराध क्रिया .1 परशुरामजीके हाथो ६ 
र क्षत्रियजातिक्ता बारम्बार संहार हुधा' ॥ १६ ॥ श्रीय्युकदेवजीने कटा 1.) 
न ष त 
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= 
(६० "क शकोक्षिसुधासागरः । && {[ मध्याय १५... 


छह्यवं्ीय श्चत्रियोके ` अधिपति ` क्षत्रियशरष्ठं क्राततैषीययै ` अञचैन ` राजान ` सेवा 
करके नारायणके अंदावतार .भगवागू दततत्रेयको श्रसन्न . किया; उनकी पसे 
उनको हजार सुजा भ्ाप्त इहै ओर बह दाछुखोके -खिये दुदधैषं हो गये । अव्यादत 
¶ इन्दरियसामथ्यं, सम्पत्ति, ` रभाव, वीथ्यै, चल ओर योगेशवरपद्‌ भी उनको पर 1 
¶ इमा पुवं जिसमे अणिमा आदि गुण (सिद्धियौ )बिराजमान द वह देश्ये भी मिरा.।  {. 
चह सर्वत्र विचरण करते थे; पवनके समान उनकी . गति कहीं. नदीं -स्गी ई. 
॥ १७।॥१८॥१९॥ एक॒ समय वैजयन्ती माला धारण किये -इए मद्सनत्त सदस्रवाहु 1 । 
¶ अजने वहुतःसी शष्ट रूपवाली चों सहित नर्म्मदा नदके जरम जल्केछिः ¢ ` 
करते २ अपनी हजार वाहुओंसे नदीके मवाहको रोक दिया.॥ २० ¶ उधर दिग्वि- ' ` 
जयके छ्यि निकटे इष्‌ राचणने माहिष्मती पुरीके पास नमेदा नदीके किंनर 
डेरा डरा था ओर वरौ वह दिवपूजन कर रहा था. जरभवाह सकनेके कारण 
पीरेको कोटा ओर उससे रावणका डेरा व पूजाकी . साम्नी वह गई । वीरमानी 
रावण .अनके इस आचरणको न सह सका ओर उसने तुरन्त अैन पर आक्रमण 
करिया ॥*२९ ॥ अयचैनने खियोके आगे हही अपराधी रावणको रीखापू्ैक वानरके 
समान पकड़ कर वहत दिन तक अपनी पुरीम बंदी वना कर रक्ला ओर फिर 
{ आप दही द्या करके छोड़ दिया 1 २२ .॥ वही खदस्रबाइ अयैन एक समय अखे 
( ललकार ) करने ्यि चनम घूमते घूमते जमदि पिके आश्रमम आये ॥२३॥ 
‰ तपोधन जमदञ्निजीने राजा अजनको आद्रपूर्वैक ठहराया जर अपनी कामधेनु दवारा 
सम्पादित विविध सामभरियोसे जमाल, सेना ओर अदवादिवाहनसहित अनका 
= पूजन च अक्तिथिसत्कार क्रिया ॥ २४ ॥-अपने राञ्येशवय्य॑से वद कर उस कामधेनुः 
4 त सामभ्रीको देख कर अर्जुनके मन्म यह अभिरापा इदं कि “मे इस धेचुको 
श्किपते एर ठे ज; अतएव उनको सुनके किये इए सत्कारसे सन्तोषं न 'हुज 
5#१ २५ ॥ जव ोँगनेसे न मिरी, तच अञ्चैनने अहंकारपूैक अपने अनुचरीको 
आनता दी कि 'तुमरोगम इस गञक्तो वकूपूवैक ठे चरोः ! अनुचरगण -स्वामीकी 
( आज्ञा पाकर सहित बछ्डेके विरप कर रही कामधोनुको बरपूवंक माहिष्मती 
पुरीको छेचक्े ॥ २६ ॥ अयैनके चङे जाने प्र जमदश्चितनय परश्चरामजी -आश्रममें 
आये । अञचैनके इस दौरातम्यको सुन कर बह चोट खाये हु सके समान घोर कोप 
करके सिंह जसे युथपतति गजराजका पीछा करता दै उस प्रकार परशु, धनुष, अक्षय 
तूणीर जर अभे कवच धारण करके दौदे ॥२७२८॥.युरीमें प्रवेद, कर रदे कारै- 
वीय्यं अनने देखा कि ङष्णाजिनधादी मागैवश्रेष्ठ परशरामजी. परश, बाण आदि 
स्राचुधोसहित धुप हाथ छिये महा चेगसे आरहे दै एवं इधर उधर विखरी इदं उनकी 
जराएु सूच्यंकी किरणोके समान म्रकारमान है 1२९॥ पर्ुरामजीसे युद्धं करनेके थ्य 
¦ { यदा, चकि, बाणः; ऋषि शतन्नी जर शक्ति जदि . अख-लखयुक्त , सत्रह. शक्षौ- ¶ 
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हिणो चतुरद्भिणी ( हाथी, घोदे,. रथ जीर वैदो युक्त ) सेना सदखवाहुने ‡ 
भेजी; किन्तु भगवान्‌ परश्रामने अकेरे ही उसका संहार कर डाला ॥ ३० ॥ मन 1 
ओर चायु समान चेगसे लुसेनाका नादा करनेवाठे परश्रामजी जहौ २.परद्चका 
भहार करने ङ्गे वरदा २ राशि २ गराुसैनिक वाहु जरू ओौर मखलक आदि अंगोसे ¶ 
विहीन, प्राणदीन हो कर गिरने खगे ःएवं उनके अश्च व सारथी भी निहत होने ङगे 4 
॥ ३१ ॥ हेहयपति अञ्चैनने देखा कि रणभूमिमे रधिरकी कीचद दोग जर 
परञ्यरामफे परश व चाणोकि प्रहारसे अपने सेनिकोकि कवच, ध्वजा, धनुष, वाण 
पर्वे शरीर छिन्मित्र दोगये एवं प्रायः समी सेना युद्धम न्ट होगर्ह तव .वह 
पितत हो कर स्वयं युद्ध करनेफे लिये आये ॥ ३२ ॥ अञैनने प्ररञ्यरामको £ 
क्ष्य करके अपनी सहस्र युजाओमे एकसाथ पच सौ धनुष ठे, उन पर पाँच सौ 
¢ घुतीक्ष्ण वाण चाये, किन्तु अखधारिर्योमें अग्रगण्य परडयुरामने केवर एक धनुष 
६ पर जनेक वाण चाकर उनसे एकसाथ अञचैनके पाच सौ धनुप काट डाले & 
॥ ३३ ॥ तदनन्तर महीपति अञचैन, अपनी भरुजाभोमं अनेक पवैतद्रिखर ओर ५ 
{ श्क्ष खेकर महविगसे युद्ध भूमिम परञ्यरामजीकी सोर चले; किन्तु परछ्रामजीने | 
‡ कठोर धारावाछे कखारसे सर्षफणसदश उटे इष्‌ सदस्रवाहुके सदर बाहुभोको र । 
}[ कर भिरिदिखरसदया उसके चरको भी कार डरा । राजन्‌! पिताके मरने पर | 
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¢ जर्चनके दश हजार पुत्र भयकते मारे राण लेकर भाग गये ॥ ३४ ॥ ३५॥ शु. 

1 वीरनाशन परश्चरामजी, हवनसामभ्री देनेवारी अपनी कामधेुको उसके चतस 
सहित ठेकरे आश्रमम जाये एवं हैहयार्चनके कारण छदाको भ्रात वह गञ पिताक 

†[ जागे लाकर खदी कर्‌ दी ॥ ३६ ॥ परशरामजीनेः पिता ओर भाद्रे आभे || 

¢ सहस्लवाहुवधरूप अपने कर्म्मका यणीन क्रिया । उसे सुनकर जमद्नि अरपिने का ६ 

8 राम! राम! दे महावाहो ! तुमने यह घोर पाप किया जो सरवैदेवमयं राजाका 1 

)[ चध किया । दे तात! दम ब्राह्मणगण एक क्षमायुणके कारण ही जगतके पूज्य रो ) 

¢ रदे ह ! इस क्षमागुणसे ही ब्रह्माजी जगद्धर हयो कर॒ परमेष्टीपदको अत इष ह { 

9) ॥ ३० ॥ ६८ ॥ ३९ ॥ वत्स ! क्षमासे ही सूर्यकी प्रमाके सुल्य वह्मतेज शोमाको 1 

॥ भ्रा 2 एवं श्वमाद्रीर घुर्पों पर ही भगवान्‌ श्वर हरि दीप्र सन्तुष्ट होते दै॥४०॥ 

1 रा मूरथायपिक्तख वधो बहमवधादरः ॥ 

11 तीथसंसेवया चांहो जदयङ्गाच्युतचेतनः ॥ ४१ ॥ 

1 ुत्र ! राज्यासनपर जिसका शिरसे अभियेक इभा दै उस क्षधिय राजाका वध 


| ब्रहमहच्यासे मी गुरुतर ह ! अतण घुम भगवान्मे मन र्गा कर तीर्थयात्रा करके भ 
(५ 
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दस पापका प्रायश्चित्त करो ॥ ४१ ॥ 


३ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे पच्चदद्रोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ` 1 
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षोड अध्याय +" 
(व विश्ामिवेे वशका वर्णेन \, ,` ` 
येति [ स 
श्रीक स्वाच-पितरोपकषिकषिते रामर्तथेति रनन्दन ॥ 
, सेबत्सरं तीथेयात्रां चरितवाश्रममात्रनत्‌ ॥ १॥ ` -4: 
श्रीञ्युकदेवजी कहते हैँ । हे इस्छरुनन्दुन ! पिताके उपदेशसे परद्रामजी ` । 
नलो क्ा' कह कर तीथयाच्राके छ्य गये. ओर एक. वर्षं तीथेपय्येटन करके “| 
अपने, आश्रमको रोट आये ॥ $ ॥ एक समय जमदभ्चि ञुनिकी पती रेणुका ! ` 
गंगातट पर गर्द, वरँ देखा कि पद्ममाराधारी चिच्ररथ नाम गन्धर्वेराज अमप्सरा- ॥ 
कि साथ जलकैलि कर रह्म है ॥ २ ॥ रेणुका वर्ह सुनके पूजनके लिय | 
गगाजरू छेनेः गई थी, गन्धर्वराज पर ङछ आसक्त हो कर॒ वहीं खदी रही! ! 
ः हवनकी बेखा वीती जाती हैदसका उनको ङक ध्यान न रहा ॥ २ ॥ † 
जव रेणुकाको क्तात हुआ कि विरुम्ब होगया ओर सुनिके अभिहोप्रका समय वीतः ५ - 
गया तव शापके भयसे कोँपती इई आश्रमको आई ओर जरुपूणं करु पतिक (4 
गे रख, हाथ जोढ कर. खदी इद ॥ ४॥ समाधिद्वारा पीके मानसिक 
व्यमिचारका वृत्तान्त जान करं फरोधसते कोप रहे. मुनिवरने पुरोत कषा कि पुत्रो! 1 । 
| हस दुष्टा पापिनीको मार डालोः । किन्तु माताको मारनेका साहस किसी पुत्रको 4 
३ न इञा ॥ ५॥ तब पिताकी आन्त पा कर प्रह्यरामजीने सहित भादयोके- 
1 माताका सिर काट डा; क्योकि वह्‌ पिताकी समाधि ओर . तपस्याकां .भभाव ¶ 
¢ भी मति जानते ये ॥ ६॥ प्रसन्न होकर जमदश्चिने परश्चरामको वर देना चाहा। {` 
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३ प्रर्ुरामने का-“यदि आप सन्तुष्ट है तो यही वर दीजिये कि मेरे मरे इए भाई -{ , 
\ लोर माता किर जी टे ओर उनको यह सरण न रहे कि हमको परश्रामने 1 । 
¢ मारा था” ॥ ७ ॥ राजन्‌! वर देते ही नेसे कों सो कर उे वैसे ही परञचरामकी 4 

६ माता ओर भाई कशखपूरवैक सजीव होकर उट खद हुए । पिताके. तपौवर्को { 
† भी भति जाननेसे ही परशरामने सुह्रणका वघ किथा ॥ ८ ॥ राजन्‌! अ ॥ 
¢ राजाके ददा हजार दत्र (जो कि भाग गये थे ) अपने पिताका बद्सा ठेनेकी ( 


ह 


इच्छसे एक घडी भी सुख न परते थे । प्रश्चरामसे न जीतं सकने कारण प्रकट १ 


ध 
। 11 रूपसे बदरा छेनेमे तो असमर्थं थे, अतएव `छिप कर अवसर . देखने, | 


१ रगे ॥ ९॥.एकं समय प्रशरामजी भदो सहित वनको गये, यह: अवसर 
1 पाकर चे अ्चैनके भत्र वदा सुकानेको सुनिके आश्रमम अयि ॥ १०.१४ 1 
॥ जश्नित्रशाामे बेटेहुष्‌ हरि ध्यानम छीन परद्रामङे . पिताक देख कर उसी ! । 
१ क्षण उन पापिर्योनि उनका शिर काद छिया ॥ 9१;॥ प्ररामकी. मातने -दीनता- ६ ` 
सहित बहुत कछ मथना की, पर उन निडर क्षत्रियाधरमोनि उस पर छठ ध्यान नही १. 


॥ ` ौ & ~ १५०१ ६-०५१५१ र द-१०५१५ ~ 1 ११११ -०७५११ ५५ [1 -- ~ (~ 
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॥ . ध्याय १६ ] शर > नवमस्कन्धः । && ७ ९२] 
य भदन ~~~-----~--~~-~~~~~-~~~~~ ~~ 
इ, पेया सौर यदपूर्वक जमद्निका श्षिर काट कर चकते थे ॥१२॥ रेणुका दुव ओर 


वद | 
~ 


¦ श्ोकते आङ्ल टो कर छती पीरती हुई ऊँचे स्वरसे “हे राम! हे राम! हे पुत्र ॥ ( 
हे पुर 1, फट करे पुकारने रगीं ॥ १३ ॥ माताका आसैनाद्‌ सुनते ही सच $ 
आयो सहित परश्चरामजी प्रीघ्र आधममें भये ओर आकर देखा कि पिता मरे पदे ५. 
हण है ॥ ९४ ॥ परश्युरामजौ दुभ, क्रोध, अधैर्य एवं पीद़के आगेगसे भिमोहित ॥ 
षो पदे! रा तात! वा साधो! हा धर्मिष्ठ! हमको यष्टा खोद कर आप स्वस चे 
गये !*-दुस श्रफार अनेक भति विखाय करफे परश्चुरामजीने पितताके खत देहको भाद- 1 । 
¢ 
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यि देखरेखमे छोर दिया एं सुतीक्ष्ण परश्च ठेकर क्षवरिय वंक विनाचरा 

यरनेके पिचारसे चले ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ महाराज ! प्रह्ुरामजी उन बरह्महत्या करने- 1 
चालते सधम कत्रिरयोकी श्रीहत माहिष्मती पुरीफो गये एवं वही अयनके पुत्रके + 
कटे टुए शिरे ठेरसे एक पवेत सा चना दिया ॥१७॥ पर्यरामजीने उनके रुधिरसे { 
शक यरी भारी भयानक नदी द्द । वहु नदी ब्ाष्यणोतत द्वेष करनेवाले रोगो ‡ 
ह्दयं देखते ष्ठी भय उच्पन्न करनेवाही ६ । क्षचियङ्रूके अन्यायी होने पर "पितर- 1 
यधष्को कारण करके परद्युरामने दफीस घार पृथ्यीमण्डख्को क्षत्रियविहीन कर १ 
दिया 1 प्रशुरामने इसी भकार मररेहुप कषत्रियोके रधिरसे स्थमन्तपञ्चक स्थानम ‰ 
नच र्पथिरषण्ड यनादिये ॥ १८ ॥ ४९॥ परशुरामने मरे इए पिताके देहमें उनका ई 
ष्टा हुजा शिर ओद, उनको कासन पर्‌ चिठा कर, अनेक यकलोसे सवैदेवमय }{ 
परमस्माका पूजन किया ॥२०॥ अन्तमं ्ोताके पूर्वदिक्ञा, बह्माको दक्षिण दिक्षा, ‡ 
अध्यय्युको पश्चिम दिशा, उद्धात्ाको उत्तर दिशा, अन्यान्य ऋषिवद्रमणको अचान्तर 
(उप) दिद, क्यप पिको धीचकी परष्वी एवं उपद्र्ाको आरय्यावत्तेदेश् दक्षिणानि 
देकर उसके उपरान्त अपरापर सदस्योको भी यथायोग्य भूमि जीर धन दक्षिणमें 
दिया ॥२१॥२२॥ तदनन्तर महानदी सरस्वतीम यज्ञान्तका अवश्य सान कर सम्पूणं 
पासे मुक्त परद्यरामजी मेघसुष्त सू््यके समान विराजमान हुए ॥ २३॥ 
वरज्चराम दारा पूजित जमदभ्यजी चेतनामय अपने शरीरेको पाकर सपर्पिमण्डकरमें 
सातं कपि हुए ॥ २४ ॥ महाराज ! कमरुनयन भगवान्‌ जमदक्नितनय परश्चराम 
भी आनेचाये मन्वन्तरं वेदक प्रवक्तक अथौत्‌ स्तपियोमे एक कपि होगे ॥ 
॥ २५ ॥ यष्‌ दस समय न्यस्तदण्ड जर प्रशान्तचित्त होकर महेन्द्राचर पर तप 1 
करं रहे & 1 सिद्ध, चारण ओर गन्धर्वगण निरन्तर उनके विचित्र घरित्रको गाया (§ 
| फरते  ॥ २६॥ इस प्रकार भगवान्‌ विश्वके जार्मा दशर इरिने खगुचंशमे ¢ 
अवतार टेकर वहु वार हु क्ष्नियोका संहार करके प्रश्वीका भारी भार उतारा ई 
। २७ ॥ राजम्‌ ! राजा साधिके प्रञ्वङित अश्निके तुद्य तेजसी विश्वामिन्रजी उत्पन्न | 
षु; जिन्दोने चपके प्रभावे कषत्रियप्व छोद्‌ कर बाह्मणत्व मात किया ॥ २८ ॥ { 


विश्वामित्रके पक सौ घुत्र हुए । उनमें ययपि केवरः मध्यम शुत्रका नाम ५ 1 1 
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था, तथापि चे सबही मधुच्छन्दस नामत परसिद्ध हए ॥ २९॥ महातपसत विश्व- ‡ 
| मित्रने भ्रगुवशीय अजीगत्तै कषिके पुत्र शुनःशेफको देवरात नाम देकर अपना | 
१ युन बनाया एवं अन्यान्य पुत्रस कहा फि (तुम सब इनको अपना बड़ा भादर $ 
† मानोः ॥ ३० ॥ हरिशन्द्रके पुत्र रोहितके हाथ यकम वरि देगेके रयिं वेचे यये 1 
५ युर्प.पञ्च शुनोफने चिश्वामित्नके वताये दो मंत्रो हरिश्चन्द्रे यकम भरजापति ¢ 
१ चादि देवतोकी स्त॒ति की एव उससे उनके प्राण वच गये । अतन बह भूगुवदमे ‡ 
¶ उन्न होने प्र भी देवयजनमे देवगण दवारा रात अर्थात्‌ भदत्त होनेके कारण | 
¢ देवरात नामको प्राक्च ह गाधिवेशमे सम्मित इए 1 ३१ ॥३२॥ जो ? 
‡ मधुच्छंदस नाम विश्वामित्के पचास व्ये पुत्र थे उन्होने छनःरोकको अयेष्ट बनाना 
अच्छा न समदय पिताकी आस्ता अंगीकार नहीं की, अतएव चिश्वामित्रने ऊषि- 1 

{ त होकर उनको यह शप दिया कि-“^तुम अखन्त दुर्जन हो, तुम आजके ¢ 
१ दिनसे बाह्यणतवसे पतित होकर म्लेच्छ हो जा ” ॥ ३३ ॥ तदनन्तर भश्च युर 
+ मधुच्छंदसने अपने पचास छोरे भाद्रं सहित पितके प्रास जा कर कहा कठि 1 
‡ "भाप हमरे पिता ह हमको कमिष्ठ था श्ये, जो छ बनाये वह हमको ई 
स्वीकृत है ॥ ३४ ॥ यों कह कर उन सवने मच्रज्न छनःशेफको अपना वदा भाई 1 

| वनाकर कहा करि "हम सव तुरहरि छोे भा है" । निश्वामित्रने प्रसच्च होकर इन 
३ सव पुत्रोसे कहा कि दे एुतरो! सुम रो्गोने मेरा मान रख कर युते यथार्थं ई 
1 बुत्रचाङा चनाया, इम ख्ये तुम भी पेसे दी सु्ीर पुत्रोके पित्ता होगोगे । हे \ 
॥ ¢ ऊदिकगण ! यहं देवरात तुग्हारे ८ कौशिक ) गोत्र ही गिने जार्थगे, क्योकि इनको 1 
मेने अपना पुत्र बनाया है; अतएव तुम इनके अनुगत रहौ । इन सौ पु्रेकि ¢ 
सिवा निश्वमिन्रके ओर भौ अटक, हारीत, जय, कतुमान्‌ आदिक पुत्र हुए । & 

( ॥ ३५॥ ३६ ॥ | 


एवं फोरिकगोधरं ठ विश्वामित्रः पृथग्विधम्‌ ॥ 

म्रबरान्तरमापन्रं तद्धि चैषरं विकृरिपतम्‌ ॥ ७ ॥ 
„ इस प्रकार निश्वामितरक पुत्रोसि कौषिक गोत्रके कद भद्‌ होगये । देवरातसे 
कोरिकगोत् दूसरे भ्रवरको प्राप्त होगया,जिसका निकस्प-विवरण सुना चुके ॥२७॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे पोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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। 1 सक्चदश अध्याय । ट १ 
॥ षवद आदि राजक वंचका वरणेन । न. 
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श्रीक उवाच-ृः परूरवसः पूत्र आयुसखामयन्हुताः ॥ 
नहुपः शत्रशदधच रजी रम्भशच वीेवान्‌ ॥ १॥ 
ध्रीषयुकदेवजी कते हं । हे राजू! पुरूरवाके पुत्र आयुके नहुष, क्षत्रवृ्ध, 
रजि, पराफ़मी रेभ अौर अनेना नाम रपौच पुत्र हुए । उने भयम क्षतरचृदधका 
यंदा सुनो । क्षतरकृद्धके पुत्र सुष्ोत्र इष । सुदोत्रके कारय, ङदा ओर गृत्समद 
नाम तीन पुत्र हए । गृत्समदके पुय श्चन इए ओर छनकके वद्चगणमें श्रेष्ट 
दरौनकजी उसपक्च हुए ॥१।२।३॥ कार्यपके एत्र काशि, काधिके राट रषे वी्- 1 
तमा अर उनके धन्धन्तरिजी हए । धन्वन्तरिजी रिका अदातार ह; उन्होने ‡ 
आयुर्वेदका जानिप्कार किया एवे उनका सरण करतेही सव रोग दूर हो जते है । † 
धन्वन्तरिजीको यक्ते भाग मिरुता & ॥ ४ ॥ धन्वन्तरिके पुत्र केतुमान्‌, उनके 1( 
}मरथ, उनके दिवोदास, उनके मान्‌, उनके प्रतर्दन हुए ॥ ५॥ भरतदेनके ही 
शतजित्‌, वत्स, ऋतध्वज ओर कुवल्याश्च दइ्यादि नामान्तर है । प्रतर्द॑नके अरकं 
आदिं अने सन्तान हुए । प्रतापी अरवने छठ हजार ( ६६०००) वर्षं तक | 
, 1 उवा र्कर राज्यभोग किया । महाराज { सिवा अरूकैके किसी युवक राजाने इतने ॥ 
‡ दिनों तक राज्य नहीं फिया ॥ ६॥ ७ ॥ अलर्कके त्र सन्तति, उनके सुनीत उनके $ 
निकेतन, उनके धम्मकेत, उनके सलयकेतु, उनके धृष्टकेतु, उनके राजा सुक्मार, 
उनके वीतित्र, उनके भग ओर भर्गके भा्गमूमि हुए ॥८॥९॥ महाराज! ये सव्‌ 
राजा काश्निवेश्षीय ह; इनका जन्म शष््रद्धके वंदामे हमा । रंभके पुत्र रभस, 5 
उनके गंभीर, उनके अक्रिय, उनके वद्यवित्‌ हुए । अव अनेनाका वंश्च सुनो । 1 [ 
अनिनाके पुत्र जुद्ध, उनके शुचि, उनके धम्मैभवर्तक न्रिककुप+ उनके शान्त रजि (4 
इण। आव्मद्तानी होनेके कारण शान्त रमि कृतञ्कत् थे । रजके महावलन्ञारी पाच ‡ 


् देवगणक्री प्रार्थनासे 
सोपुत्रथे॥ १०॥ ११॥ १२॥ एक समय राजा श्जिने देवगणक्धी परार्थनासे 1 
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दा्भोके भयसे रभिः चरणों पर शिर कर खगैुरीसदित आत्मसम्यण कर्‌ दिया । 
परन्छु रजिकी सस्यु होने पर देवराज इन््ने जव रजके पुत्रोसे स्वगे मागा तवर 
उन्टोने खरम छोटा देना स्वीकारं नही करिया ओर स्वयं स्वगैके स्वामी बनकर ई 
य्नभाग तक छेनेरगे । अक्तएव देवगुरु इ्टस्पतिने रजिके पुत्रो बुद्धि अष्ट 1 
करनेके टये अभिचारकी विधिसे वन किया । उससे शीघ्र दी वै नीतिमाभेसे # 
हट कर छमा पर चरनेरगे एवं इन्द्रे सहजम उनका विनाश कर दिया; उनमेसे ३. 
एक भी नही चचा । क्षत्दृद्धके पौत्र काके एत्र प्रति हए । प्रतिक पुत्र संजय, व | 
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दान्तो मार कर इन्द्रको सर्मुरीका राज्य फेर दिया । महेन्द्ने प्रह्वाद्‌ आदि ¢ : 
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‡ ऽनफो देखते टी सव कन्या जस्यन्त ऊुजित होकर जद्दीस्े चख पहननेके चये ` ‡ 
{ व्यम शो किनारे निकल आई । व्यभरतके कारण चिना जाने धोसेसे अपने समच 1 
{ कर पार्भष्टाे शस्ु्रीके कपदे पठन छथि । यह देख देवयानीनि छित होकर ह 
1 कष्टा कि सष ! दस दासीका अन्याय कथ्यं तो देखो! जैसे छुपतिया यक्षकी 1 
+ आहुतिके धृतम सुख डक दे वैसे टी इस दासीने हमारे पटने वख .आप पहन ॥ 
सिये । निन्होने तपोवसे जगत््की सृष्टि की ै, जो परम पुर्पके अुखसे उत्पन्न ४ 
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एरोनेके कारण सयम शर्ट है, जो प्र्यरूप वेदफे. जाननेनाखे है, जिन्दोने मङ्गरमय . 1 
वेदिकमागै विखराया दै एवं सव रोकपार, देवपतिगण जओौर खयं भगवान्‌ | 
विश्वात्मा विश्वपावन श्रीनिवास विष्णु जिनकी वन्दना ओर उपासना करते हैये { 
्ाक्षणमाच्र प्य द; तिस पर हम परमपूज्य गुव उतपन्न दै । सका पिता 
असुर मारा दिष्य दै, इस दु्टाकी स्पधौ तो देखो, श्चद्रजाति नेसे वेद्‌ ¢ 
धारण करे उस प्रकार ए्सने हमारे पहननेके चस प्न चयि ॥ ९॥ १०॥ ! 
॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ गुरुषुश्नी देवयानीके इस प्रकार तिरस्कार करने पर , 
शिषटाको भी कोप आ गया जौर वह चोट खाई हुई नागिनीकी भति वारम्बार ' 
सस छेती इद कोपके भवेगसे आप ही आप दातिंसे ओट चवाकर बोरी कि जरी ; 
भिष्चुकी ! अपने माचरण पर ध्यान न रख कर तू बदीही स्पा करनेरुगी ३! क्या ¦ 
जूडन खनेवाङे काकके समान अन्रके रिये हमरे दवार पर तरू गीं पदी रहती ) 
है? ॥ १५॥ 9६ ॥ इस भकार क्रोधे मारे बहुतसे कठोर वाक्य कफर श्ाीष्टाने 1 
गुखकन्याको नश्च जवस्थामें ही शपे भीतर उकेर दिया ॥ ५७ ॥ शर्मिष्ठा अपने 
धर चरीग्द; उधर ययाति राजा आखेट ( दिकार ) करते इए दैवयोगस्े प्यास 
होकर उसी कूपके निकट जये, जिसमें देवयानी पदी हुई थी । देवथानीको कृपम । 
देखकर द्यां राजाने अपना दपा पहननेके ख्ये दिया ओर दाथ पकद्‌ कर | 
उप्र निकार छिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ देवयानीने उस करूष ( गे 9 से बाहर निकर | 
कर चीर ययाप्तिसे ये प्रेमपूर्णं वचन करे कि हे परपुरंजय मष्टाराज ! आपने मेरा हाथ 
पकदा, दसं श्यि मैं आपकी पाणिग्रहण की हुदै भाया होतुकी; मेरी आपतते षी 
प्रा्भना दै कि जिस ्ाथक्ो आपने पकबा उसे दूसरा कोद न पकदैः। दे { 
वीर! भ शूषे पदी दई थी, अचानक भप य्ह आपदे, इससे यट हमारा | 
आपका सम्बन्ध दृश्वरकी पेरणासते हज है । दसम कोर सन्देह गही कि यह ) 
सम्बन्ध मनुप्यङृत नहीं ह ॥ २० ॥ २१ ॥ हे म्ाया्ो! पले मेने धर्स्पतिफे 1 
ुत्रको (मै उसको पति यनाना श्वादती थी पर उसने गुर्णुत्री समक्ष कर 
स्वीकार नहीं किया दरस दिये ) शाप दिया (कि तूने जो खृतसंजीविनी विधा | 
मेरे पित्ासे पदै वह सय तुक्षको भूरजाय ) तव उसने भी शाप दिया कि | 
तु्टारा विवा भी ब्राह्मणक साय न होगा । अतएव मेरा पति प्राण नही षे } 
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सक्ता ॥ २९ ॥ राजा.ययात्ि यद्यपि श्ाखबिहितन होनेके कारण . दस ˆ विवाहे 
असम्मत थे; तथापि,इसे देवधटनासे उपस्थित समश्च कर. एवं दे्वथानीकी, अपने 
उप्र आसक्ति देख कर उनको स्वीकार ही करना; पदा ॥ २३.१. स्वीकार 'करके ¢ 
राजा ययाति अपने पुरको चलेगये, तब देवयानी. वहसि रोतीहुईं -पिताके प्रास 
आई ओर जो.कठ शम्मिषठाने कहा व किया था सब आयोपान्त कह .सुनाया ॥ 
॥ २४ ॥ सुनकर भगवान्‌ शयुक्राचाय्यं बहुत्र ही दुःखित इए एवं पुरोहिती इत्तिकी ई : 
१ लिन्दाः ओर उच्छ वृत्तिकी .भरदोंसा करते इए कन्य्रासहित , वृषपर्वाके .पुरसे चङ 1 
दिये 1 २५ यह्‌ दृत्तोन्त जब वृपपवौको शिद्वित इंआ तो उसने ` विचारा कि ¢ 
श्युकराचा्य्य॑जी कदाचित्‌ असुरोका पक्ष छोड़ कर देवतोकी ओर , मख जाथे पुवं 
देरोगोकी देवतोसे पराजय होगी? ! यह जान कर वृपपवां ` राह टी जाकर | 
शुकराचाय्यैके पैरों परं गिर पडाः-ओौर अनेक- विनीत वाक्योसे -भरसत्र करने रगा 
॥ २६ ॥ भगवान्‌ श्ुकका फोध अधिकसे अधिक घडी दौ घडी.ठहरता दै; उनका 
क्रोध शान्त होगया आर उन्होने कहा-“सुद मर्ही,-मेरी कन्याको.भरसत्र कशे; यहं 
जो कटे उसे पूण. करो-म खोट चरता ई, किन्त. इसको किसी अकार. छोड - "नहीं 
सक्ता” ॥ २७ 4 जव दृषप्वानि स्वीकार कर ' छिया ` तव देवयानीने 'कंहा कि | 
निवाहके उपरान्त मे जरह जा बहौ तुम्हारी कन्या क्ञम्मिष्ठा मी सलींगणसहित 
मेरे साथ जाय ओर मेरे पास मेरी दासी होकर रहे ॥ २८ ॥ इपपं्वाने '^भाचा- 
यके चे जनेसे हमारी जाति पर संकट आ ` जायगा एवं -उनके यदौ रहनेसे 
बद २ काम सिद्ध होगे? यह समश्च कर देवयानीको सखीगणसहित, अपनी कन्या 
दे डा्णी । पिता द्वारा दी गदर श्मिष्ठा अपनी सहस्र सखियो सहित देवयानीकी 
दासी होकर सेवा करने रगी ॥ २९ ॥ श्ुक्ाचाय्यैने शर्मिष्टासहित देवयानीका ई ` 
दान करते समय ययातिसे.कहा करि राजन्‌ ! श्रम्मिषटासे कभी सीका एसा. व्यचः 
हार न करना अर्थात्‌ वह सम्दारी शय्या प्रर शयन.न -करे-दासी होकर रटे ॥३०॥ 
महाराज! देवयानीने खामीके सहवाससे कद परमसुन्द्र पुत्र उत्पन्न. किये, 
तव शार्मिष्ठाने भी च्तुकारुमे एकान्तम ससीपति थयातिके निकट जा.कर पुत्र उत्पन्न 
करनेके छ्य पाथना की ॥ ३१ ॥ "राजकुमारी लम्निष्टा पुत्र उन्न करनेके सिये 
जत्तुकारमे प्राना करती दै ओर उसको अखीकार करना अन्याय व अघ्रम्मै मी 
दे"-यद विचार कर धम्म राजाने, यद्यपि शुकराचाय्यैका निषेध उनको, मूका; न 
था, तथापि देवसंयोगवडा, शम्भिष्टासे समागम -सखवीकार करं छिया -॥.३२ ॥ ! 
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` भ भयातिसे देवयाने यहु ओर हवैसु नाम दो धत्र ओर .अम्म्के इल, भवु. 


. ` 44 अर पुरू नाम तीन पुन्न हुए 1 ३३ ॥ महारा! देवयानी अयते पतिक. बीरसे 
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! व गभै.रहनेका चततान्त जान -कर मान करके कोपसे. अपने पिता 1 ध 
मौ धर चरी गद, ॥. ३४ .॥: ययाति राजा ` लिपट क्रमीः . थे, अतएव 1 
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[3 
| परियातो कुपिव देषय, सनुनय चिनय धरते हुष्‌ पीदठे रगे श्रसन्न करनेकीः इच्छसे ‡ 
शु्ात्यो्यफे भवन तकः गये, किन्मु पेरों पर गिर कर भी प्रियाफो भरसव्र न कर सके ॥ 
॥ ३५ ॥ सेध ग्र्तान्त सुनकर शुक्रजीने फोध करके राजासे फहा कि-भ्भरे { 
सीफारुकः ! नू प्ट पुरुप द६ै। रे मंद! सनुप्यको ऊुरूप बनानेवारी बृद्धा- ¶ 
यन्धाः भ्स्मणये त अभी शृद्ध होजा'॥ ३६ ॥ ययातिने कटा, बहन्‌ ! ॥ 
जापी न्फ साधे विहार कयैः मे अभी चठ नहीं हुजा द । तव श्ुक्राचा्यने ! 
णान्त होकर पेते कषा कि यदि फो खीकार करे तो तुम उसकी जवानीके | 
साय, जिन्न समयक छिवे चारो, अपनी बृद्धावरधा यदुत सक्ते ह ॥ ३७ ॥ इस { 
शार शयसर्वा ग्रद्लनेफी ष्यचस्या पाकर ययातिने जपने यद पुत्र यदुसे का कि 1 
पितत यदु [ तुम भपनी जयानी छुट कालके यिय सुप्तको ददार ओर मेरा ! 
गुदरापा दसो । हे वत्सर १ तुम्दारे नाने; श्ापसे मै अकार ही ष्ृद्ध होगया हः 
किन्नु पिपयभोगसे सुते अभी दृति नहीं हर र; इसी चिमे तुम्हारी जचानी छेकर 
पत दिन विपयभोग करना वाएता ए ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ युते कष्टा कि. पिता! 
भाषे सध्यरमय (भर्धवयस ) होने पर व्रृद्र हुए रै, भ आपकी बृद्धावस्थाफो 
धारण न फर समाः पर्योकि मजुप्य चिना सांसारिक सुखभोग किये उनसे विरक्त 
. नीषि सर्र । है म्टाराजि! इसी प्रकार अनिख अघानीको निय माननेवाङे 
एवे भपने पुत्रधर्मसे अनजान अन्यान्य तुर्वसु, द्र्य, अनु आदि पुत्रोनि भी 
सम्वीपारस्‌चकः उतर दे दिया ॥ ४० ॥ ४५ ॥ तय जवस्थमें छोटे किन्तु गुणोनिं 
य पूर नाम पुत्रस्ते ययाति राजाने कषा कि पुत्र! वदे भादयोकि समान मेरी 
श्रामनाको जश्चीखार करना तुम्हे उचित नहीं १ ॥ ४२॥ पूर्ने कषा, हे नरनाय ! | 
जिशदी कपास परमपदरका खाम षो सक्छ ई अर जिसके श्रीरसे जन्म इभा 
द, ए न्योकमे कौन पुरुप उस पित्ताके उपकारका वदा चुका सक्ता दै१ जो कोई 1 
पुय पित्ताके धिचारं ( दृच्छा ) को, विना कदे, आपतते ही पणी करता द चह उत्तम 1 
ट, क्षीर आघ्रा देने पर फाम फरनेवाख पुत्र मध्यम दै, तथा अश्रद्धा पितकी 
धा प्रालनेवाव्या पुत्र भधम द। किन्तु जो आन्त पाकर भी उसे पूणं नहीं करता 1 
यह मुत्र फम्यने योग्य ही नहीं है; उत्ते पिताकी विष्टा कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 4 
॥ ४४ ॥ यो ककर पने प्रस चिनत्तसे पिताकी वृद्धावस्था ठेली ओर ययाति 
[ भी पुरी जवानीसे यथोचित धिपयभोग करनेरगे ॥ ४५॥ महाराज { सातो 1 
` हप परध्यीरे एक शधिपति राजा ययाति भली भति पु्के समान प्रजापारन ‡ 
करते दुषु मनमाने विपरयोके भोगे पररृत्त दुषु । पु्की जवानी प्राप्त करनेसे ५, 
उनकी सव इन्दि प्रय ओर अव्या्टत होगदं ॥ ४६ ॥ देवयानी भी मन, | 
वाणी, काया ओर अनेक उपभोगकी सामधियोसे एकान्तसमागमरने अपने श्रिय ई 
$, पत्ति सर्वद्र प्रसन्न रखती थीं । यथाति राजाने वहत २ दक्षिणा देकर ब „| 
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यन्ते सर्वदेवमय, सर्मवेदस्रूप, यन्घपुरप भगवान हरिका पूजन किया 
1 ४७ ! ४८ ॥ जाकादामें मेघमाराके समान, जिनमे यह जगत्‌ तिरचित होकर 
खद्च माया अथवा कल्पनाकी माति कभी प्रकट ओर कभी रीन हो जाता है 
उन अन्तय्यामी परमसुष्षम भयवाचूको हदये वसा कर, उन्दी उदेर्यसे, किसी 1 
अकारके मङ्गरूकी कामना न रख कर वह यदत करनेरगे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
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( विदधानोऽपि नातृप्यत्सावैमौमः कदिन्दिः ॥ ५१ ॥ 
| सा्ैमौम सम्राट्‌ राजा ययाति इस प्रकार मन जादि छः इन्दियकिद्वारा ई 
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निरन्तर निपयमोग करके भी ठृक्तिराम नहीं कर सके ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीभागवते नवसस्कन्धे ख्टाद्ञोऽध्यायः 1 १८ ॥ 


[~> 


एकोनविंश अध्याय । 
वचातिक्रा विरक्त होकर युक्त दोना । 
श्रीक उवाच-स॒ इत्थमाचरन्कामान्दैमोपहवमात्सनः ॥ 


बुद्धा भियाये निर्विण्णो साथामेतामभायत ॥ १॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते दं 1 इस भकार सखीके वद होकर विषयसोय करते२ 
ययात्तिको अपने सब्बैनाङ्यका स्ञान इजा, तव उन्दने नि्वैदयुक्त होकर 
भियासे अपनेही चरित्रका रूपक रचकर यह इतिहास कहा ॥ ९ ॥ राजा ययातिने 5 
कहा- दे श्गुकी पुच्नी ! मेँ एक इतिहास तुमसे कहता हू, उसको सुनो । इस 
इतिहासे मेरे ही समान कामी शुरुपकते आचरणका वर्णन है; वनवासी धीर 
1 सुनिगण रसे आचरणवाछे अक्त बिपयी जनोके लिये शोक करते हँ ॥ २ ॥ चनें 

अपनी अभीष्ट वस्तुको खोजते इए प्क वकरेने निजदोपसे द्पमे पदी इई एकं 
वकरीको देखा 1 वह्‌ वकरा वड़ा ही कामी था-उसने वच्छरीको वाहर निकाल- 
, नेकी इच्छा करे सीगोसे मिद्ध खोद्‌ करं गदे वाहर निकर्नेका . मामै वना 
दिया । उस सुन्दरी वकरीने बाहर आर उसी बकरे पर अयनी अभिराषा म्रकट 
के 1 वृकरीने जब उस वकरेको अपना पति वनाया तव अन्यान्य अनेकानेक 
वकरि्या भी उसे च्मश्चकेरयुक्त एवं स्थूल शरीरचाला देख, मेथुनासिद्च ओर 
$ वङकू वीयंबाला समञ्च कर उस पर खच होगई ¦ वह अकेखा वक्रा अपनी 

ओर अनेक वकरिर्योकी आसक्ति चदराता हुजा कामगह-मसल होकर उनके साथ 
(+िदार करने ऊमा । उसको 
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९,॥३॥४॥५॥६॥ किन्तु कूपसे निकाी हई बक्ररीने जव वकरेको अन्य 1 
वकरियोके साथ विहार ओर प्रीति करते देखा तो उसे यह असद्य हो . गया । 4 
चह उस भिन्रवेपधारी-वास्तवमे शच जीर क्षणभरके ठुच्छ विपयसुखकी ; 
करामनावासे एव॑ इन्दियसुखका सेवन करनेवाछे वकरेको छोद्‌ कर दुःखित ॥ 
हो अपने पार्नेवाे स्यामीके निकट ग ॥७॥८॥ खीजित वह बकराभी ¢ 
दुःखित कर इदविद्‌ द्द्‌ (अपनी बोली ) से अदुनय विनय करता इजा 1 
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छोय नहीं सका ॥९॥ उस वक ) 
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उसके पे गया, तथापि रामे भरसन्न कर्‌ ₹ः 
रीके मालिक ब्राह्यणने क्रोध करके यकरेके टम्बायमान दोनो बरृपर्णोको काट 
डाखा; किन्तु किर श्रान्त होकर उपाय जाननेवाछे उसी ्राह्यणने प्रयोजनसिदधिके 5 
सिये उन कटे हु पणोंको फिर योजित कर दिया ॥ १० ॥ हे सदे! इस उपा- ॥ 
यसे फिर रतिगाक्िद्युक्त होकर वकरेने उस शपे मिरी हई वकरीके साथ विपय- ! 
^ भोगम बहुत कारः चिताया; किन्त विपयभोगसे अव भी उसको वक्ति नहीं होती 

॥ 9१ ॥ हे सुभ्रु! उस वकरेकी मति सनै भी तुम्हारे प्रणयरमे आबद्ध होकर दीन 
अवस्थाको श्रा ` ह-तब्दारी मायामे मोहित होजानेके कारण सुक्षे आस्मन्तान 
नहीं रहा । पर्व जितने न्न, भोजनके पदारथ, सुवण, पश, एवं खी चं. उन 
ससे भी कामासक्त पुरुपके चिन्तको सन्तो या ृक्ि नहीं हो सक्ती । विपयोकी 
कामना उनके भोग करनेसे कभी शान्त नही होती, चरन्‌ घी छोदनेसे अभि जैसे \ 
्रस्वलित हो उठता द चेते ही उत्तरोत्तर बदती रहती है ॥ १२॥ १३॥ ५४ ॥ 
जव पुरूष, रागं देष जादि विषम भाव छोड कर सव प्ाणियोको समान दस 
देखता श तव उसे चारो ओर सुख ही देख पदता दै ॥.१५॥ जिसको लाग 
करना दुर्दधि रोगोके स्यि दुःसाध्य है एवं दारीर जीणैषहेने पर भी जो जीण 
नह होती उस दुःखमयी दृष्णाका व्याग, यदि खुली रदनेकी इच्छा दै तो, पहले 
ही करदेना ्वाहिये ॥ १६ ॥ अपनी माता, कन्या या वहनके साथ भी एकान्तम 
एक आसन पर न रहना चादियेः वरयोकि ये इन्धिर्यौ बदी ही प्रवर है-बदे २ 
विद्वान चिततको चायमान कर देती ष । सु्षे निस्यभ्रति निरन्तर निपयभोग 
करते एक हजार वधै पूरे होगये तथापि मनकी वृष्णा नहीं बुद्ी-जीर वढती ही { 
६ जाती & ॥ १० ॥ १८ ॥ अतएव ईस अनिषटकारिणी दृष्णाको ग्‌ कर्‌ जव म 
पर्ये मन गागा षवे सुल इःख आदि दवन्द्धम्मसि रदित जर निरभि- | 
मान होकर खगगणके साथ चन विचर्मा ॥ १९१५ प्रिये! जो छुरूप देखे { 
१, या पदार्थौ( विषयो )को संसारवन्धन च्‌ आत्मनादका कारण जान कर न भू 
व ष है ८ {न॒ उनका भोग करता दै ओर उनको असत्‌ | 
समद्यता है वही बिदधानू आत्मद है ॥ २० ॥ महाराज ॥ राजा ययातिने अपनी ई 
1 ४ पदवीस थो ककर जपने छोटे रन पूरको उसकी जवानी दद सरीर विपयभोगकी, ॥ 
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स्छदासे चूल्य होकर अपना इड़ापा उससे फेरं छिमा ॥ २५ #॥ उन्दोने 
पदिका टकर, दक्षिणदिक्षाका यदुको, पश्चिमदिराका तुर्वसुक्तो ओर उत्तर 
दिला अनुक्तो अधीश्वर वनाया एवं सम्पूणं प्रथ्यीनण्डलके शानक भार 
कषन्नियोम अयने श्रियम छदे पुत्र पूरको डया ! राजा ययात्ति इस प्रकार चड़ \ 
सरको छोटे सुतर पूरके अधीन राजा चनक्र प तपर करनेके चये वनको “4 
चटेगये ¶ २२ ॥ २३ 1 रजन्‌} ययात्िने डत वप तक शब्दादिः विययोको 
श्रवण जादि इच्छियोक द्वारा सुखप्वक भोग किया; किन्तु इस भकारं नेराम्य 
उत्पन्न -डोनो पंख निकलने प्र पक्षी बद्धा जसे मोह लयाय कर अपना 
ञश्च छोद कर उड्‌ जाता है उसी प्रकार क्षणभरमें इन्द्ियसुखकी रसा छोड 
कर चनक्न चदेगाये ॥ २४ ¶ सम्प संग लाग करनेसे आत्मानुभवके द्वारा उनकी 
ियुगाह्मकू उपाधि दुर होगडं ! इस प्रक्तार प्रसिद्ध राजा चयाततिने भागवती 
अर्थौद्‌ निर्मल परवरद्य वासुदेवम सायुज्य सक्तिः पाट ! सी-पुत्पक खेहमं नित्रद्‌ 
होनेके कारण परिहारे ञ्छ रूपक्सय इतिहास राजां ययातिने कहा उ 
सुनकर देवयानीच्मे जान इमा कि राजान स्वयं विरक्त होकर उनको मी विरक्त 
चनसुक्तिमा्ममे प्रत्त होनेके लिये उत्साहितं किया है 1 २५॥ २६1 शुक्रकी कन्या 
देवयानीने जाना किं अपा जल्काल सै दम यर उहरनेवाले मनुप्वोकते 
संयोनदे समान इन इईश्राधीन सुह्दणोका खहा भी अस्यायी -जर ईर्की 
दधत मायाङी स्छना है ! देवयानीने सव यदयोको स्वक सच्छा मिथ्या जान 
सवना संग डोड कर शमे नन र्गाया जौर इस उपाधिरूप अरीरको लयाय कर 
दिया 1२७१२८१ 
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1 सवभूताधियासाय चान्तपय दृते नमः | २९॥ || 
प भ्रीङुक्देवजी मक्र एटाद्तं हकर इश्वरको भरणा करते ह कि हं भववन्‌. ड 
# खाय विधात दै, बाघुदेव द, सवमाणिवोकी निवाखमूमि ( नाधार >) ई पंरनसचान्त ५ 
1 ईः अत्ति इत्‌ ईैजापको सर्र ईँ ॥ २९ ‰ 
३ इति श्रीम्पगचते चचमर्कन्धे एकोचविलो ऽध्यायः 415६१ 

)॥ ८ 

% प्व अत्यय) 

३ पूरके वद्नं विदरण 1 


भ 
(1 


शक उवाच पूरो भवक्यामि. यत्र जात्येऽचि भारत ॥ 


यतर रालपेयो ठ्या व्रह्मचेशाश्व जाज्ञरं }! १} 
आीदयुक्देवजीने कषा ! राजन्‌! अव पूरके चराचर वर्णन करता ह, सुवे ! 
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दस वंशमे तुम्हारा जन्म इमा दै । अनेक राजयिं ओर ब्र्मपिं पूरके वंशमे उस्पच्च 5 
इ द ॥ १ ॥ पूरके त्र जनमेजय, उनके भरचिन्वान्‌, उनके भवीर,.उनवेः मनस्नु, 
६ उनके चारूपदट्‌, उनके सुध, उनके वहुगव, उनके संयाति, उनके अहयाति, उनके 
रोद्ाश्च ओर रोद्ाश्चके प्रृताची अप्सराकेः गस॑से चतेयु, उषु, स्थिक, इतयु, 
, संततेयु, धर्मयु, सव्येयु, तेयु ओर सबसे छोटे वनेयु नाम दश्च पुत्र उत्पन्न 
1, महाराज ! जसे दशो इन्धिर्यौ जगत्के आत्मा प्राणके वदामे रहती है पैसेही 
द्या 


ग पुत्र रौद्राश्चके वशवर्ती थे ॥२॥ ३॥ ४॥५॥ चत्तेयुके पुत्र रम्तिभार इए । 
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न्तिमारके सुमति, भ्रुव ओर भप्रतिरथ नाम तीन पुत्र हुए । अमरतिरथके युर 
ओर कण्वके मेधातियि हुए । मेधातिथिसे प्रस्कण्व आदि ब्राह्मणोकी उत्पत्ति - 
। रन्तिभारके उयेषट पुत्रका नाम सुमति था; उनके पुत्र रेभ्य हए ! रेभ्यके 
त्र दुष्यन्त हुए । राजा दुष्यन्त एक समय गया ( शिकार ) करनेके यियि ‡ 
नमं प्रवेश कर महर्पि कण्वके जाश्रममे पहु गये । वर्ह पर अपने श्चरीरकी ‡ 
अदटौकिक प्रभासे रक्ष्मीके समान आश्रमको भकाद्रित कर रही एकं सुन्दरी 1 
मणी चैदी थी 1 देवमायाके तुल्य उस युवतीको देखते ही राजा मोहित हो गये, 4 
उनका सव मागैश्रम दर सो गया ओर आनन्द्की सीमा न रही । फिर इष 1 
पक प्रधान योद्धा रोगोके साथ उस सुन्दरीके निकट जाकर राजाने वातांखप 
ख्या । कामपीदित राजाने दैसते २ मधुर वचनो पूछा कि दे कमखनयनी ॥ 
१ ठम कोनो! हे हृदयष्टारिणी ! तुम किसकी कन्या हो १ तुम निजैन वनम ई 
अकेले वैदी दुई क्या कर रही हो १ हे सुमध्यमे ! निश्चय तम किसी क्षत्रिय राजाकी 
कन्या हो । परवश उत्पन्न राजोका मन कभी अकर्मकी ओर नहीं छचकता। ओर ॥ 
मेरा अन्तःकरण तुमसे अनुरक्त टो गया &, अतएव त॒म ब्राह्मणकन्या नहीं हो 
॥ ६॥७॥८॥९॥१०॥ ५१॥ १२॥ शङ्न्तखा (अथात्‌ उसी कन्यामेने 1 
कहा--मदराज ! मे विश्वामित्र ऋपिकी कन्या ह--मेरी माता मेनका अप्रा 
ध्र । उत्पन्न होतेही मेनका सन्ने इसी वनम छोड़ कर खर्गको चरी गर्ह थी-द्रस 
विपयका अधिक वृत्तान्त महरि कण्वजी जानते ह ! हे वीर { हम जापका क्या 
सल्कारं करं १ दे कमररोचन ! यह आसन छीजिये ओर हमारी दी हुई सद्र ^ 
: पूल्नाको अंगीकार कीजिये । यर दम अनियोके आश्रमम नीवारतण्डुर उपस्थित 
| है, मोजन कीजिये ओर इच्छा हो तो च देर उ्दरिे ॥ १३॥ १४ ॥ इप्यन्तने 
¢ कहा । हे सुश्च ! तम ऊदिक वंश्ये उसन्न हुई हो-तुग्दारा यह आचरण योगही ! 
‡ ट; क्योंकि राजकन्यांई अपने योग्य चरको पाकर्‌ खयं चरेण करठेती है । शक्‌- 
। ) न्तराके स्वीकार करनेपर्‌ ददा, काट ओर विधिके जाननेनारे राजाने गांध्चै- ¶ 
{ क्िधिसे विवाह कर ' छिया । अमोघवीय्ये राजा दुप्यन्तने दाङुन्तराके : 
प गसौधान करके दूरे दिनः अपने पुरो याच्ना की । यथासमय शङ्खन्तराके ४ † 
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ग उस गसैसे एक महापराक्रमी धुत् इत्यन्न हुमा । महपि कण्वने वनम ही उसके ५ 
1 सन जातकम्मै आदि संस्कार किये 1 राजन्‌ ! वह वारक रिरहोको सहजम पक- 
इकर उनके साथ सेरुता था ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ प्रमोदमदमाती शकु 
न्तरा भगवान्‌ हरिके अंशकी करासे उत्पन्न उस अत्यन्त पराक्रमी पुत्रको लेकर 
चनसे पतिके निकट आह, किन्तु दुवौसा ऋपिके शापवश राजा दुष्यन्ते पुत्र 
३ सहित शङ्कन्तराको नहीं पहचाना; अतणुव उनको अंगीकार नहीं किया । तब एक 
आकादावाणी हु कि “हे दुष्यन्त ! माता तो धोकनीके समान आधारमात्र है, 
पुत्र तो परिताका ही होता दै,्योफि वेदम छिखा है अपना दी आतमा पुत्ररूपसे पुन 
जैन्म ऊेता दै । इस कारण अपनेः पुत्रको अंगीकार करके पाटन करी, शङन्त- 
छाका भी अपमान न करना । हे नरदेव ! जो कोई वीय्यौधान करता दै उसीका 
उद्धार युर करता है । तुमने ही वी्याधान करिया दै-यहं श्रकुन्तखाका कहना हैः” 
इस देववाणीको समी रोगोने सुना ॥ १९॥ २० ॥२१॥२२॥ राजा दुष्य 1 
न्ते पुत्रसहित शछ्न्तराको खीकार किया ! दुस्यन्तका अन्त होनैपर उनके ॥ 
३ वीर मार महायश्षखी भरतजी सन्ना इए" महाराज , भरत, हरि भगवानूक्रा १ 
अशावतार ये; उनकी महिमा महीमण्डरमे सर्वन्र सुन -पद्ती है ! उनके दाहिने 1 
हाथमे चकर ओर दोनो पैरोमे पश्चकोपके चमत्कारमय चिन्ह थे । अधिराज वियु ‡ 
भरतने महाभिषेक होजानिके वाद्‌ गंगातट पर॒ कमश्चः पचपन अश्वमेध 
यक्ञ॒ किये ओर ममतासुत भरद्वाजको अपना पुरोधा बना कर अढहन्तरं 
अश्वमेध यक्के घोडे बोध दिये ओर उन यक्ञोकरे अन्ते बाह्यणोंको 
( द्रक्षिणाम मनमाना धन दिया । महाराज ! उत्तम श्रेष्ठ गुणोसे युक्त देदमिं भरतके 
१ यज्ञीय अधिका स्थापन इञा था । उस काष्टचयन कर्ममे राखो ब्राह्य्णोको इतनी 
1 गा भरतने दीं किं प्रत्येक ब्राह्यणके भागम तेरह हजार चौरासी आरई.1 भरतने 
¢ इसी भकार छ्गातार तीन हजार तीन सौ अश्वमेध यन्न किये जिससे अम्य राजोके 
: विसखयकी सीमा नहीं रही । राजा भरत्त देवतोके वैभवका भी अतिक्रमण कर गये, 
क्योकि वह परमेश्वर हरिको भ्त होगये । उन्होने य्ञसम्बन्धी मष्णार नाम 
‡ कम्मैमे सुवणाभरणसूषित श्वेत रदोतिवाङे खछगजातिके ( भद्र, मद्‌, खरा आदिं 
1 देदा २ के हाधि्योकी जातिर्यो दै ) चौदह नियुत ( दसराखका पक नियुत होता { 
१ दै >) गजराज दिये । जसे हाथ केला कर कोर.स्रगेको नहीं पा सक्ता वैसे ही राजा 
४ भरतके सुदुष्कर्‌ कम्मोंकरा करना, जो राजा हो गये है, जो है ओर जो होगे, उन . 
सवके छिये कठिन ही नही, बरन्‌ असम्भव ह । उन्दोने अश्वमेध यज्तोके उपरक्षयमे 


२ 
1 दिग्विजय करते समय किरात, हूण, यवन, पौण्ड्‌, कङ्क, खदा, शक एच अन्यान्य 


जातिोके ्लेच्छम्राय अब्रह्मण्य अनार्यं राजका. बिनादा किया । पडे जो भवर 
| ° देवकः जीत कर विजित देवांगनाञओंको छीन कर रसातरूमे जाकर रहने 
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‡ खगे ये शनफते ची मारण मह्मदसा भरने देवर्तोको उनकी स्यो देर्दी ॥ २३ ॥ 
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1 २६४ ॥ २५ ॥ २६ ॥२७॥ २८ ॥२९॥३०॥ ३१ ॥ राजन्‌ 1 महाराज 
सरसैः शान्नन कारम खरम भीर पश्वीसते प्रजागणफो चितयाही वस्तु प्राष्ठ ती 
भ । 11814 भा पध्यीमण्डरः भरफा शरासन करतीं थी; उन्द्रोने सन्ताटृख 
¦ हमार चद्‌ प्रव पसा ही सा्राज्यकशासन किया । कुर टन राञ्यभोग करनेके उप- 

रन्न स्याद्‌ भरती शनोकषान्मेमे सथिकः देश्ये, भधिराज-सम्पक्ति, दुर्यं सेना 
› दौरे शपने परम प्रिय प्राण तकफो अन्थायी आन कर चिपरयोसे चिरक्त एोगये । 
; समदः तिनु साजङ्ुमारी नीन अनूप आर अनुरप प्रियौ थ! उन्म एक रानीके 
शु शु दुभा, उको दैग्य फर भरनने कटा कि व्यषु कुमार भरे अनुरूप नहीं 
; ४, | तरम मनयसे उनके लिते शुमार दए सब्रको उन रानियोने “राजा इसे 
द्य मर पदानिन्‌ फट कि "यष्ट भी एमारे अनुरूप नही ६” जर व्यभिचारिणी 
सम एर्‌ मणे व्याग कटु --षस आक्षंफासे मार २ टाला एस प्रकार 
पश चिना पतेत देल कर पने भनुरूप पुत्र एेनेके यिये मक्टराज भरतने \( 
मदपोम साम मायजवन अनुष्ठान पिया । उन्न यक्नुम मरत. . नामक देवगणने 
रमन्त पनोकर भरदा नाम पुत्र उनको दिया 1 एक समय देवगुर-छस्यतिजी फामा- । 
सुर होकर पते मारहुया गभवनी पीते भुन फरलेमे प्रवृत्त ह्‌ म्स्थित 
दाकने नियारण क्रिया ते पृष्ृपतिने उसको श्राप देकर वीय्यनलागः कर | 
दिया । ग्ीटेत स्वामी प्यभिपारिणी फ फन्‌ व्याग न करद्ः-द्स भयते व्ृह- ! 
सपनि श्रागृपती समतामे जय उस गुह्पत्निके चीय्यसे उन्न कुमारको त्याग 
; मे हरा फी 1 स्र उस मचजात्त कुमारक नामका निरूपण करते दुष देवगणने 
यष्ट श्राफ कहा ^कि--नत मृ ! ए दृषरे ( णकके क्म रके चीयते 
दर्प) पुरन पालन एर, "जीर "है दएस्पति १ घुम दस द्वाज पुत्रका भरण 
परो. फट कर माता ( ममता ) जर पिता ( दस्ति ) दोनो चले गये 
तुय एन याटक्का नाम "भरष्रजः द" 1 भष्टाराज ! देवतोके पेसा कहने- 
पर भ गृषटर्पगिके भाई उतध्यमे उप्त प्यभिचारजनित यारको. वितथ अथात्‌ 
व्यम ( कवोरिः ्यथिचयारते उत्पतन पुत्रका पिण्ठद्रान्‌ उस पुरुपको नहीं मिरता 
ससय पत्रमे धाः उतर हुभाएटो >) जान कर वदं छोढ़ दिया ॥ ३२ ॥ ३३ ५३४ 
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

` =. ५१ [> 
वयोद्यमाना सुरैरेवं मचा वितथमात्मजम्‌ ॥ 


व्यखलन्मरुतोधिभ्न्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥ २९ ॥ 

मरदरणने उस गुमारका पारन किया ओर भिस समय भरत राजयका वन 
पितम (व्यभ या विनष्ट) रो रए थात्तच उनको देदिया ॥ ३९॥ 
एति श्रीभागवते नवमस्छन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकर्विश्च अध्याय । 
रन्तिदेव यौर अजमीढ आदि रार्जोकी कीत्तिका वणेन 


श्रीड्ुक उवाच-वितथख सुतो मन्युदेहरकषत्ो जयस्ततः ॥ 


महावीर्यो नरो मभैः संकृतिस्त नरात्मजः ॥ १॥ 


{ श्रीद्युकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! (भरतव वितथ अथीत्‌ निष्ट | 
4 होनेका उपक्रम होते देख कर मरद्रणने भरद्वाजको दिया, इस छि उनका नाम 
; “वितथः होगया । ब्राह्मण होने पर भी भरद्वाजजी भरतके दत्तक युत्र इ) ¶ 
॥/ नितथके पुत्र मन्यु इए ।-मन्ुके बरहषत्र, जय, महावीरं, नर एवं गग नाम ॥ 
‡ पच पुत्र उस्र हए । नरके पुत्र संकृति हृष्‌ ओर संकृतिके गुर भर रन्तिदेव नाम ! 
दो पुत्र हुए । महाराज ! रन्तिदेवकी महिमा खम `जौर पृथ्वी--दोनो रोकमिं 1 
॥ गाई जाती है । वह्‌ अपने धनको सवैदा वौँटा करते ये । वह खयं भूखे रहने | 
? परर भी पायेहुए अच्र या धनको उसी समय अर्थियोंको देडार्ते थ । राजा रन्ति- ¦ 
१ देव सम्पूर्णं सम्पत्तिका दन करडारुनेसे निद्धैन होकर परिवारसहित भूख ॥ 
4 मारे अवसन्न ( शिथिल > होपदे । अद्ताीस दिन तक भोजनकी कौन करै ॥ 
}( जरु भी पीनेको नहीं मखा । सब परिवार अन्नके अभावसे कष्ट पने ठ्गा ओर |) 
भूख व प्यासकरे वेगसे निवैरु राजाका दारीर कौपने रुगा । उन्वासयं दिन प्राततः- ¦ 
| कार घी पड़ी खीर, ह्वा ओर जरः राजाको मखा । राजा भोजन करना ही ¶ 
# चाहते ये करि एक ब्राह्मण अतिथि आगया । सरषत्र हरिश्नो देखनेवारे राजाने | 
‡ आद्रसे श्रद्धापूैक वह मिखा हुआ अन्न ब्राह्मणको बौर दिया ओर भोजन करके ( 
1 ब्राह्मण चखा गया । उसके बाद्‌ बचा हुआ अन्न परिचारको घोट कर राजा खानि | 
३ जाते थे कि एक शुद्र आकर उनका अतिथि भा । रन्तिदेवने भगदःनू हरिका ! 
1 स्मरण करते इए बचा इजा अच्र उसको मी वोट दिथा॥ १॥२॥३॥४६॥५ 1 
4 ॥ ६॥७॥ मोजन करके चह शयु अतिथि चला गया तब बडुतसे ऊत्ते साथ ॥ 
5 भचयि एक ओर व्यक्ति अतिथि होकर उपर्थित हुभा ओर उसने कहा-राजन्‌ | { 
{ भरे ये इत्ते ओर मेः भूषा ह--मोजन दीजिये ॥ ८ ॥ राजन उसका भी सम्मान {| 
£ किया ओर समाद्रपूवक वचादुया अन्न ऊत्तां सित उस -अतिथिको देकर ( 
प भणपम किया ॥ ९ ॥ एक मनुप्वकी प्यास जिससे उद्र सफे-इतना जरू केवल ‡ 
1 वच ४ उसीको राज्ञा पीना "चाहते थे कि अकसात्‌ एक चाण्डाल वरह ॥ 
अया अर उसने दीन खरस प्रार्थना दी कि महाराज ! च वहत. ह 
४ „सनन अपवित्र नीचको पीनेके छवि थोडा सा जर दौ ह व ९५ 
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~~~ 
1 देसे छृपण वाक्य सुन कर ओर उसको थका्ुमा जान कर रन्तिदेवको 
वदी ही दया आ ओर न्दने ये अस्तमय वचन कटे कि भ परमेश्वरफे | 
निकट अणिमा आदि आट सिद्धिरयोसे युक्त गति अथवा अुक्तिकी कामना नही : 
करता; मेरी यदी प्रार्थना दै किमे दी सब भाणियोके अन्तःकरण्मे स्थित, होकर 
दुःख सोग करै, जिससे उन सबका दुःख दूर हो जाय । इस व्यक्तिके भाण जलः ¢ 
विना निकर रहे है; यह जीवनक .रक्षाके छ्य दीन होकर युक्षसे जर रमम रहा < 
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छान्त, शोक, विषाद ओर मोह आदि सव ही निवृत्त हो जार्थैगे । यह क कर 
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चांडाखको वह जल देदविया । फलकी कामना करनेवारको फलदाता न्निधु- 4 
वननाथ ब्रह्मा विष्णु ओर महेश्च ही महाराज रन्तिदेवके चे्यैकी परीक्षा ठेनेको ; 


मायके द्वारा कमश्षःब्राह्मणादिरूप धरकर आये ये! तदनन्तर राजाका य्य देख कर 1८ 
१९ 


+ तीनो देच परम सन्वु्ट इए जीर उन्होने अपना २ यथार्थं रूप धारण कर छिया॥११॥ ? 
॥ १२ ॥ १३॥ १४५ १५॥ मष्टाराज रन्तिदेवने ऽन देवको देख कर भणाम 
किया ओर कोद भी धर नहीं मागा । क्योकि उन्होने संग जर स्णया लयाग कर ¢ 
¢ मनको केवल मगचानू वासुदेवम खगा रक्ला था । रन्तिदेव नरपतिने अन्य किसी 1 
३ (ब्रह्मा आदि) खे कुछन मोग कर चित्तको ईशवरमे र्गा दिया, इस कारण ह 
१ तन्मय अवस्था पाजानेसे यह गुणमयी माया उनके निकट स्वके समान अन्त- ¶ 
दहित हग । रन्तिदिवके परिवारके सव जन उनके संगके प्रभावसे नारायण- † 
६ परायण होकर योगियोंकी मतिको प्रास्त इष ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ गरैके पुन्न 

शिनि इषु 1 किनिके पुत्र गाग्यै इए । गाग्यैजी कषत्रियङ्कमे जन्म पाकर भी || 
¢ कमै बरक बाह्मण हो गये 1 महावीर्यं गाग्यैके घुत्र ुरितश्षय, ऽनके शरय्यारणि, { 
‡, कनि अर पुप्करारुणि नाम तीन पुन्न हए । ये तीनो कर्मं करके घ्राण होगये । प 
( चहस््षत्रके पुज इसी इए, जिन्दोने हस्तिनापुर बसाया । हके अजमीढ, द्विमीद 
१ ओर पुरमीढ नाम तीन पुत्र हए । अजमीढके वंशम प्रियमेधा आदिं ्राहमणोंका 
५ जन्म हुआ । अजमीढके बहदु नाम एक कषत्रिय पुत्र भी हुआ । बरहदिुके 
4 पुत्र बृहदु" उनके बरहत्काय, उनके जयद्रथ, उनके विपद, उनके दथेननित्‌ हए । 
‡, स्थेनजिते सवरा, दडहलु, कारव ओर वत्स नाम चार पुत्र इष्‌ । रचिराश्के 
1 त्र पार ओर पारके पुत्र श्थुखेन इए । पारके नीप भास एक युत ओर मीथा। 
‡ नीपे एक सौ पुन्न. हुए । महात्मा नीपके वीय्ये द्वारा मेरी( शुकदेवकी > कन्या ई 
| इत्वीके गर्भे महायोगी बह्यदत्तका जन्म इजा । व्रह्मदत्त योगीश्वरने अपनी, ध। 
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। इसको यह जर देनेसे मेरी मूख, प्यास, रान्ति, चकर जना, दीनता, { , 
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भाविक दयालु राजा रन्तिदेवने स्ययं प्यासके मारे शतप्राय रहकर भी उस † ` 
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वि ७७८ >> शकोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय भ 


भार्य्या सरस्वती देवीके गर्भसे बिष्वक्सेनको उत्पन्न करिया ! विष्वक्सेने योगी नेगी 
प्यके उपदेन्रत्ते योयशाखका प्रणयन किया । विष्वक्सेनके युच्र उद्कसेन ओर 
उनके भदवार हए ! इतने राजा चृहदिषुवंशीय इए ॥१९।२०॥२१॥२२॥ द्विमीदके 

यवीनर, उनके कतिमान्‌; उनके सत्य्टति, उनके इठनेमि, उनके 
सुपाश्व, उनके सुमति, उनके सन्रतिमान्‌; उनके कृती . इए । इतीने हिरण्यः 
नामके निकर योगदिक्चा पाकर मच्यसामकी छः संहितार्ओको विमाजित 
करके अपने शिप्योको उनका अध्ययन कराया । तीके उग्रायुधः, उनके 
क्षेम्य, उनके सुवीर, उनके रिपुंजय, उनके वह्ुरथ हुए ! पुरमीढ़के , कोई सन्तान 
नहीं इभा 1 अजमीद्की एक निनी नाम भाय्यौ थी, उसके गर्भसे नीर नाम 
एकत युत्न उत्पन्न हुआ ! नीरके दान्ति, उनके सुक्चान्ति, उनके युरज, उनके अकं 
उनके मम्यो च हुए । भ्याश्वके सुद्र, यवीनर, बृहद्विश्वः काम्पिल्य एवं सक्षय नाम 
पोच युत्र उत्पन्न इए । मम्या्ने एकु समय कदा कि--“ये मेरे पोचो युत पचो 
निपयोकी रक्षा करनेको भली भति समर्थं है" । इसी कारण तदुपरान्त 
उनकी पञ्चार संता होगई । युद्रखसे मोद्भल्यगोत्रीय बयणोकी उत्पत्ति इह 1 
भस्यौश्वतनय सुद्रल्के ओर भी दो यमज सन्तान हए । घुत्रका नाम दिवोदास 
ओर कन्याका नाम अहल्या इञा ! जहल्यके गैस गौतम ऋपिके वीयव द्वारा 
महात्मा शातानन्दका जन्म इञा । शतानन्दके युन्न सत्यति इए; वह धयर्वेदके 

वदे भारी पण्डित थे । सत्य ्टतिके युर श्रद्धाम्‌ इए । उवैश्षी अण्सराको देख कर 

कामातुर राजा शरदवानूका वीयं शषरसतम्ब < पतावरके छंड ) मे गिर पड़ा; उससे 
यमज सन्तान इए । राजा द्रोतनु गया ( दकार ) करते हुए अचानक उधरसे 
आ निके ओर वहसे उन दोनो बारकोको छकपापूैक टेजाये ॥ २३ ॥ 
1 रथ २८१२६१२७ 7२८१ २९ ३० पदेषादेराददेपरणाादना 


कृपः मारः कन्या च द्रोणपह्यसवत्करृपी ।॥ ३६ ॥ 


वाखकका नाम कृप ( कृपाचाय्य ) ओर कन्याक्ा नाम कृपी इजा ! इषीका 
विवाह सहारथी द्रोणाचाय्यं के साथ इजा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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1 अध्याय २२ ] र नवमसकन्धः । && ,. ०५९ 
1 द्वाविंश्च अध्याय । 


१ जरासंध, युधिष्ठिर ओर दुयोधन आदिका विवरण । 


1 शीय उवाच-मित्रेयु दिवोदासाच्यवनस्तु ततो दृष ॥ 
दासः सहदेषोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥ १ ॥. 


| श्रीुकदेवजी चोले । ह राजच्‌ ! दिबोदासके पुत्र मित्राय, उनके च्यवन, 
उनके सुदास, उनके सहदेव, उनके सोमकं इण ॥१॥ सोमकके सौः पुत्र इए; उनमें 
चडेका नाम जंतु ओर ससे छोटेका नाम प्रपत्‌ इञा । एपत्‌के सर्वैसम्पत्तिसम्पनन 
राजा पद्‌ उत्पन्न इए । दुपदके दरौपदी नाम कन्या जर ध्युश्न आदि पुत्र उत्पन्न 
इण ।धृदुन्नके पुत्र धृष्टकेतु हुए! दतने ये भर्याश्ववंशके पाञ्चारसंज्क राजा हुए 1 
अजमीढके कक्ष नाम एक पुत्र जर था । ऋक्षके पुत्र सम्बरण हुए 1 सम्बरणका विवाह 
सू्येकी कन्या तपतीके साथ इजा, ओर उसके गभस छर्पेत्रपति महाराज 
३ कुर उत्पन्न हुए । करके परीक्षित्‌ सुध, जन्हु ओर निषध नाम चार युत्र हए । 
सुधनुके पुन्न सुहोत्र, उनके कृती इषु । कृतीके पुत्र उपरिचर वसु इए । वसुके \ 
ब्हदथं, कुदाम्ब, मल्छ, प्रस्यग्र एवं चेदिप आदि पुत्र हुए ! वे सव चेदिदेरके ¶ 
4 राजाह ॥२॥६॥४॥ ५॥ ६ ॥ ब्ृहद्रथके घुत्र डशाग्र, उनके पुत्र 
६ ऋषभ, उनके पुत्र सत्यहित, ओर उनके पुत्र जन्दु इषु ॥ ७ ॥ महाराज ! 
1 इृदटदथकी दृसरी रानीके एक मरा पुत्र इभा--उसके शारीरके बीचसे जख्ग २ दो 
1 खंड थे । रानीने श्रत पुत्रको चादर महर्के फिकवा दिया । उधरसे आरदी जरा 
† राश्वसीने लीरापूैक उन दोनो सं्ोको जोड़ दिया ओर कहा कि ““जीनित हो, जी नित 
| हयो" ! वह वारक जी उठा ओर उसका नाम जरासन्ध हुआ । जरासंधके पुत्र 
३ सहदेव इए । सदेवके पुत्र सोमापिः, उनके श्वुतश्रवा इए । करके पुत्र परीक्षि- 
| तके को पुत्र नहीं इभा ओर जन्डुके पुत्र सुरथ इए । सुरथके पुत्र विवूरथ; 
¢ उनके सावभौम, उनके जयसेन, उनके राधिक, उनके अयुताय, उनके अक्रोधन, 
४ उनके देवातियि, उनके ऋप्य, उनके दिकीप ओर उनके भरतीप इण । भतीपके , 
\[ देवापि, शन्तु ओर वाल्हीक नाम॒ तीन धुत इष ! उनमें उयेष्ठ देवापि 'पिताका 
¢ राज्य छोड़कर वनको चले गये; ँश्चछे पुत्र शन्तजुजी राजा इए । पूवैजन्ममे 
¶, शन्तनुका नाम महाभिष था 1 दान्तजुजी जिस बृदधके शरीरम हाथ रगा देते वहं 
1 जवान होजाता जौर उसे परम शान्ति भराक्च होती, इसी क्से उनका नाम 
१ न्तन पदा । एक समय दान्तनुके राज्ये बारह वै तके वपौ नहीं इई । तव 
र राजानि घवदाकर ब्राद्णोसे अनावृटिका कारण पृष्ठा । बाह्णोने कहा--महाराज ! 
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वदे माके रहते राञ्यभोग करनेके कारण आप “परिवेत्ता! हो गये हैँ । पुरराष्रकी ५, 
भरा्हके छियि आप शीघ्र वड़े मादैको राकर उनके हाथ राञ्यश्चासन देदीजिये } 
॥८॥९॥१०॥ १ १।॥१२॥१३॥ १४।१५॥ ब्राह्यणो योँ कहने पर श्रन्तनुने बडे भार्दसे 
राजा होनेके टिये अयुरोध करिया । किन्तु इससे पे ही श्रन्तनुके मंत्रीने कुछ 
+ ब्राह्मणोको उनके वड भाई देवापिके पास भेज दिया था । उन ब्रह्मणो खां सिदध 
‡ करने स्यि कटे गये पाखण्डमतपोपक वाक्योसे मोहित एवं वेदमागेसे र्ट देवापि |} 
चेदकी निंदा करने रगे  वेदकी निदा करनेके कारण पतित शहोजानेसे देवापि ई 
राज्यपद्‌ पानके अधिकारी वहीं रहे । अतएव उसके , वाद्‌ श्न्तनुके राज्य कर- 
नेमे कोई दोप नहीं रहा ओर समय प्र वपौ होने रुगी । तवेक्ते योगी 
देवापि योगावलम्बन क्रिये करापग्रामर्मै अवस्थित है 1 कलियुगे जव चन्द्र- ; 
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चषका निना होने खगेगा तव सत््ययुगके भारंभकारुमे बह विवाह करके चन्दर- 
वंशका नाश न होने दंगे । वाद्हीकके पुत्र सोमदत्त हुए ओर उनके भूरि, भूरि- 4 
श्रवा एवं र नाम तीन पुत्र हुए । रन्तनुके गंगादेवीके गभस जतमहानी भीप्मपि- ; 
तामहका जन्म हआ । महात्मा भीप्मजी सव प्रकारके धमक हाता, श्रेष्ट, महा- 
| मागवत, विद्वान्‌ एवं वीरजनोमें अग्रणी ये--उन्होने संमराम करके परञ्राम- 
जीको भी प्रसन्न कर दिचा था 1 शन्तनुके दास्कन्या सच्यवतीके गर्भसे चित्राङ्गदं 
ओर तिचित्रवीय्यै नाम दो पुत्र ओर भी हुए । चित्रा्दको चित्राङ्गद 
( नाम गन्धने युद्धमे मारडाखा 1 उपरिचर वसुके बीय्य॑ द्वारा मस्यगभेसे उन्न ? 
एवं मह्छाहेकि यहा परी हुई सच्यवतीके गभस (कमारी दशमे ही ) पराशर | 
बरपिके वीयसे भगवान्‌ इरिका अंशावतार महर्पिं वेदव्यासनी उन्न इए, | 
: जिन्होने वेदके विमाय क्यि। मै उनका पुत्र ह वं मैने उनसे यह ¦ 
भागवत श्राख पढ़ा दै । सुमे पितके समान समी गुण भे, अत्तएव भगवान्‌ | 
ज्यासजीने अपने शिप्य पैर आदिको न देकर प्रमुक्च यह भागवतञ्चाख अक्ष 4 
+ कोही पदाय । उपयुक्त विचित्रवीर्ये काद्िराजकी अम्बा ओर अम्बाछिका नाम { 
दो कन्याभोंसे विवाह किया 1 इन दोनो कन्या्भोको भीप्मजी खयम्बरसे | 
 वरूपू्ैक हरकाये थे । दनो खियोमे अच्यन्त आसक्त होनेके कारण छख ही कारें ५ 
१, विचित्रवीय्यको दुस्साध्य यक्ष्मा रोग हो गया, जिससे वह॒ अकारे ही कारके 
गार चछे गथे । विचित्रवीयथैङे सहोदर सह॑ मगवान्‌ वेद्न्यासने मातकि 
नियोग( आच्ञा से विचित्रवीयके केत ( रानियो > छतराष्, पाण्डु ओर विदुर 
1 चाम, चान धुर उत्पन्न कर दिये । राजन्‌! तराषटरके वीय्यै द्वारा गान्धारीके गभस 
\ व व सौ पुत्र ओर दुःशला नाम कन्या उलनन हुई ॥ १६ ॥ १७] 
६ ] ०॥२१॥२२॥२६॥२४॥ २५॥२६॥ पाण्डु शापफे 


\( कारण २ शुनड ते चि र 
५ पते वचित रहे । उनकी पली इन्तीके धम्म इन्द ओर वादके | 
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। अश्तते युधिष्ठिर, अजुन ओर भीम नाम -तीन महारथी पत्र उत्पन्न हुए एं 1 
पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रीके अश्चिनीङमारके शसते नङ ओर सहदेव नाम [ 
दो परम प्रतापी पु उन्न हुए । इन्ही पचो पाण्डवोकी पती द्वौदीजी इई । 5 
युधिष्िरादि पचो पाण्डवोके द्वौपदीके गभस पाच पुत्र उत्पन्न इष । चे तुम्हारे ) 

पूर्वज पितर है । उनके नाम ये ई--युधिष्ठिरसे परतिधिध्य, भीमसे श्चुतसेन, 1 
असुनसे श्रुतकीत्ति, नकुरुसे शतानीक एवं सहदेवसे श्रुतकम्मीका जन्म इवा । ई 
महाराज ! पाण्डवेके द्पदीके सिवा ओर भी र्य थीं भर उनमे इछ धुर मी 
उत्पन्न ह्‌ 1 युधिष्िरके पौरवीके गर्भसे देवक हप, भीमसेनके हिडिम्बा राक्ष- ‡ 
सीके गभसे घटोत्कच ओर कालीके गर्भ॑से सवेगत उत्पन्न इश, सदेवके पर्वैत- | 


५ 0 


७ ०००४७ ० 


4 


ध 


एवं अञ्चनके उटपीके गभेसे इरावान्‌ ओर मणिपुरके राजाकी कन्याके गर्त्ते बश्- 
यश्चुवाहनके नानाने इस प्रतिज्ञा पर -अपनी कन्या अज्लनको दी थी किं उसका 

४ पुत्र ह्म केठगे, इस छिये वश्चुवाहन अपने नानाके ही चंश्चमे शदे । अभिचन्दु, § 
सव कणौदि अतिरथ वीरको नीचा दिखानिवले महावीर योद्धा थे ! अभिमन्युके ¶ 
उत्तराके गर्भरो तम्हारा जन्म हुमा । राजन्‌ ! अश्वरामा दवारा भरित ब्रह्माख्के तेजसे ५, 
दुरवंशका विनाश्ही हो चुका था--गभ्॑ेही तुम्हारे प्राणका अन्त हो चुका था- ( 
उस समय इणचन्द्रके प्रभावस्ते ही जीवनसरहित तुम यमके सखसे युक्त इश १ 
॥ २७ ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे तात ! ठ्दारे दस 
समय जनमेजय, शचुतसेन, भीमसेन षयं पराक्रमी उमसेन नास चार पुत्र है ॥ 


॥ ३५ ॥ तक्षकके विपसे तुम्हारे शरीरपातका व्रत्तान्त जान कर जनमेजय ई 
कोपके आयेकासे सरप्पयक्तका अनुष्ठान करके य्ञकढमे अनेक स्पौका हवन करदैगे 
। ३६ ॥ फिर जनमेजय दिर्विजिय करके अश्वमेध यक्त एवं करुपके पुत्र तर ¶ 
नाम पिको आचायर्यै वना कर अन्यान्य अनेक महायन्न करेगे १.३७ ॥ { 
जनमेजयफे पुत्र शतानीक होंगे । वदुः या्ञवर्क्य योगेश्वरके निकट वेदपाठ करके + 
£ परियाक्ञान ओर श्रौनक ऋपिसे आत्म्तान एवं कपाचाययैसे अखत्तान प्रप्त { 
करे ॥ ३८ ॥ द्रातानीककै पुत्र संहलानीक उनके अद्वमेधज, उनके 
असीमद्ृष्ण, उनके नेमिच््र होगे ॥ ३९ ॥ हस्तिनापुरः जव यञ्नामे | 
डय जायगा तव वह कौदाम्बी नगरमे सुखसे वासर करगे । नेमिचक्रके 
- ‡ पुत्र उक, उनके चित्ररथ, उनके श्ुचविरथ, उनके व्रषटिमान्‌, उनके सुपेण, उनके 

हीपति, उनके सुनीथ, उनके चचश्चु, उनके सुखीनर; उनके . पारिषटव, 
"इनके सुनय, उनके मेधावी, उनके दपञ्जय, उनके दूतैः उनके 5 
तिमि, उनके चद्व, उनके सुदास; उनके शतानीकः उनके इन 
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कन्या विजयाफे गर्भे सुदो हु, नङ्ुरके करेणुमतीके ग्भ॑से नरमिन्न उत्यन्न इए ] ` 
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यान एवं सुभद्राके गर्भसे परम प्रतापी तुर्हारे पिता अभिमन्यु उत्पन्न इए । 1 । 
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५ उनके महीनर, उतके दण्डपाणि, उनके निमि अर निमिके क्षेमक उत्पन्न 
( होगे । बाह्मण ओर क्षत्नियोको उत्पन्न करनेवाला ओर देवरपियों द्वारा आद्रको # 
( भरा्ठ यह वंश कलियुगमे क्षेमक राजा तक चरेगा । हे महाराज ! सगधवेश्षमें : 
जो राजा अगे होगे उनका विवरण सुनिये ! जरासन्धतनय सहदेवके पुत्र 
सार्जारि, उनके श्रुतश्रवा, उनके अयुतायु, उनके निरमिन्न, उनके सुनक्षन्न, उनके 
[ दत्से, उनके कम्मैमित्‌, उनके श्रुतञ्जयः उनके विभ, उनके शुचि, उनके कषेम, 
¢ उनके सुरत, उनके धमसू, उनके सम, उनके दयुमत्सेन, उनके सुमति, उनके 
सुवर्‌ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


एनीः सत्यजिदथ विश्वजिद्विपुजयः ॥ 
वाहेद्रथाश्च भूपारा मान्याः सादस्तवरसरम्‌ ॥ ४९॥ 


उनके सुनीथ, उनके सयनिव्‌, उनके निश्वजित्‌ ओरं उतके रिपुंजय होगे । 
बृहढथव॑शीय राजागण कचियुगमे सदस्तवषं पर्यन्त रेगे-िर इस वंशका 
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५ रोप हो जायगा ॥ ४९॥ 1 
१ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे दाविश्षोऽध्यायः ॥ २२ 1 { 
१ ला ॥ 
† श अध्याय | 
1 अनु, दद्य, वुरवसु व यदे वं्ोका विवरण । 

¢ शीट्यक उवच-अनोः समानरथक्षुः परु त्रयः सुताः ॥ 


सभानरास्कारनरः शञ्ञयस्तरसुतस्ततः ॥ १ ॥ 


श्रीद्युकदेवजीने का ! राजन्‌ ! अचुके सभानर.ष्ु ओर परशु नाम तीन 
ए इए । सभानरङे कारुनर्‌, उनके सजय, उनके जनमेजय, उनके महाशरः, 
उनके महामना आर उनके उशीनर तथा तितिष्चुनाम दो पुत्र इए 
॥ $ ॥ २ ॥ उक्ीनरके दिवि, वन, शमि, जौर दश्च नाम चार पुत्र हुए । शिविके ¢ 
इषदभे, सुवीर, सद्र ओर केकय नाम चार पुत्र हुए । तितिषचुके पु उशदथ इए, 1 
उदये हेम, उनके सुतपा, उनके बङि उयन्न हुए! बिक षेर( रानी म दीवै- 
तमा ऋषिके वीयसे जंग, वंग, करग, स्म, पुड्‌, उड़ संक नरपतिगण उत्पत ‡ 
इष्ट ॥ ३ ॥ ४॥ ५॥ उन्होने पूवैभारतमे अपने २ नाससे छः राउर स्थापित 1 
कय । अगके पुत्र खकपान, उनके दिबिरथ, उनके धस्मैरथ ओर उनके | 


चिघ्ररथ इष ४ नः [५ 
कर्थ हुए । चित्ररथके कोद सन्तान नहीं इमा । चिन्नरथक्ा दूसरा ई 


, नाम रोमपाद था । रोमपादसे जर कोराेशच दशरथसरे सखामाव १। - 
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था । ददारपने स्राफो भयुत्र देख सपनी श्रान्ता नाम कन्या उनको दे डाली । 
दिणीत्तमेय प्र्यकुत सुनिने श्ान्तासे विवा किया । चव्य श्गसुनि संसारसे 
भिन्द भपरियितर थ; शर समय रोमपाद राजाफे देषमे ऊट कार तक दन्दने 
यर नहीं ्रत्राया, नय राजाफी अनास वैद्या तपोवने जाकर गीत, वाय, 
नाय्य ह्यादि शौतुफोसे एवं पने चिश्रमधिखास, आदिगन ओर वार्चराय आदिसे 
श्रध्यश्रगद्धो मोहितकर सपने सराय रोमपाद्के राज्यम टे भार । ऋ्य्यंगफे आतेही 
उन्यफी ची दुह्‌ । तदनन्तर परप्यधंयजीने निःसन्वान राजा रोमयादको इन्दरयाग ॥ 
करार पुप्र धरदान पिया एवं मदाराजा दनरथने भी इन्दीकी स्ायतासे यत्त करके | 
राम, लष्मग भादि चार पुत्र पायं 1 रोमपादुके पुत्र चतुरंग, उनके पृथुटक्ष, जौर 5 
उनग वृष्टदभ, दृहत्कम्मा एवं श््टदानुनाम तीन पुत्र उष्पन्न हुए । वृहदथके 1 
पुश्च वृष्न्मना, उनके अयद्रय, उनके विजय हुए । विजयके सम्भूति नाम 4 
भार्याम धति सत्पत्न हुषु । धनिके पुत्र धतत, उनके सत्कम्मौ, उनके | 
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सप्रथ ए । अधिरथने टी गंगाम्‌ संदूककं भीतर वंद-्रहे जा रहे कर्णफो 
पाया र स्वयं भपुत्र एनिके कारण कर्णको अपना ( ईश्वरप्रदत्त ) पु मान { 
दिया | पर्ण वाम्रवर्मे कुन्तीफे पुत्र ई; ( ङन्तीने कन्यरा-जवस्थारम ट इुवासके 
मनर परीक्षाके दिये सूर्या लावान क्रिया । भमोधवीरयं सुरय्यके अग द्वारा ङ- 
स्तीकेः फानसे कर्णक जन्म हुमा, चिन्नु छन्तीने करुंकके रसे कणफो सन्दूकमे 
यद्र गंगा यएाद्रिया ) फणके पुत्र एृपकेतुः हुए । दु्यके पच वश्च, उनके सेत 
उने आरग्ध, उनके गान्धारे, उनके धर्म, उनके धृत, उनके दुमद, ओर उनके 
श्रयत हए । ्रचतफे सं। पुत्र दुए। चं सव उत्तर दद्र स्टेच्छोके अधिपति हु । 
नुर्यमु पुत्र यद्धि, उनके भर्म, उनके भानुमानूःउनके त्रिमाचु, उनके उद्रस्वमाववाटे 
फरन्धम, अर उनयेः मरुत्त हए । मर्ते कों पुत्र नहीं हुआ, इसलिये उन्होने 
पूरवंशीय इुध्यन्तको गोद ठे लिया, किन्तु राज्यकी अभिखापासे दुष्यन्त फिर पृर- 
यमं मिखगये 1 द नरवर, अव एसे चाद ययातिके चड़ पुत्र यदुका परमपवित्र एवं 
मानवमण्टटीके सय प्रकारके कुप भिटनेवाद्य चंदा कहता । इस याद्ववंद्र्मे 
गयान्‌ प्रम्ा मयुप्यरूपरसे धवतीर्ण हए ह । इसका विवरण सुननेसे मञु- 
प्रो सव एाप मश ष्टो जाते ह । यदुफे स्टस्रजित्‌, क्रोष्टा, अनल एवं रिषु नाम चारे 
पुत्र हुए । सदसजित तर शतजित्‌ ओर उनके महाहय, रेणुहय एव दै्टय नाम 
तीन पुत्र हुए । श्यके धुर धर्म, उनके नेत्र, उनके कुन्ति, उनके सोहञ्जि, उनके 
मटिप्माच्‌+ आर उनके भद्रसेन हुए ॥ ६ ॥७।८॥९॥१०॥ १ १।१२॥१३।१४॥१५॥ 
॥ १६॥ १०॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ भद्सेनके दुर्मद जोर धनक भू 
गम दो पुत्र ह्‌ । घनकके कृतवीर्य, कृताभि, कृतवम्मौ जर इतौजा नाम चार | 
धुत्र हुए । एतचीय्यके पुत्र सप्तद्रीपपत्ति सदलेयाहु अजेन हुए । इन अञ्जुनने भगवा- - 
नृ अश्चावतार परमस दत्तत्रियजीसे योगचिधा पाह थी । अन्य कोद राजा-- १ 
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% यङ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन, शच्यै, वीययै ओर दया आदिमे महात्मा 
| अजुनरी समता नहीं कर सक्ता । इन अव्याहतपराक्रमयुक्त अज्ञैनने प्यासी हजार 

१ वर्षपर्य॑न्त निरन्तर छो इन्दिर्योकि चिपयसुखका उपभोग किया; तथापि भण्डार 
1 आौर कोष भक्षय ही जना रहा । अर्जुनके एक सहत पुत्र थे, उनमें परद्यरामसे सं- 
¢ आम करके सव मरगये; केवर जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु एवं उभित ये 
पोच वचे। जयध्वजके पुत्र ताखुजंघ हुए ओर ताख्जंषके सौ पुत्र इए । ये सब 
‡{ तालजंबनामक क्षत्निय महाराजा सगरके हाथों मारे गये । ताल्जघके सौ पुत्रम 
‡ बडेका नाम वीतिहोत्र था । मधुके पुत्रका नाम दृष्णि था । मधके पुत्र एक से थः 
१, उने दरष्णि सबसे वदे थे । राजन्‌ ! यड, मधु एवं बरष्णके नामस इस वदाम 
1[ यादव, माधव ओर वाण्णीय नाम कर अवान्तरभेद्‌ होगये । युके पुत्र कोषटाके ॥ 
१ एत्र दृभिनधान्‌ हुए, उनके सहित, उनके निक, उनके चित्ररथ, उनके महायोगी ! 
| महाभाग शदविन्दु इए । महाराज शाशविन्दु श्रेष्ट चतुदश रलेकिभ सामी एवं अपरा- 1 
\ जित राजचक्रवतीं धे॥२ ३॥२४॥२५॥ २६॥२७।२८॥२९॥३०॥३९॥ राशविनदुके दस ( 
†{ जार रानिर्यो थी-प्रत्येक पलीमे एक २ रक्ष सन्तान उतयक्त होनेसे उनके सन सो क- 

१ सेड सन्तान हुए । उन सव दुनोमि परधुश्रवा, प्रथुकी्ति, दुण्ययस्चा इच्यादि छः प्रधान १ 
# पुत्र ये । पृथुश्रवा पुत्र धमै, उनके उदाना हए । उशनाने सौ अश्वमेध किये ।ऽदा- 
1 नकर पुत्र रुचक ओर उनके पुरुजित्‌, सवम, स्वमेषु, पृथु एवं उ्यामघ नाम पाच युत ॥ 
१ इए । उ्यामघके कोद्र पुत्र न था, तथापि उन्होने अपनी भा केम्याके भयसे { 
\ दूसरा बिवाह नहीं क्रिया । वह एक समय शय्ुके भवनसे भोञ्या नाम एक कन्या 
4 हराय । उस कन्याको स्वामीके रथ पर देखकर शेभ्याने कुपित होकर पतिसे कहा 
३ कि “यह्‌ कौन है १ किसको रथ पर्‌ बिडाके खाये हो १५। उयामघने मयके मारे ई 
1 खीसे कहा फि “यह तुम्हारे युत्रकी खी होगी । देन्याने बिसित होकर कहा- 
4 नेतो वंध्या (र्क्च) ह, मेरे कोई सौत मी नही है; तव यह मेरे पुत्रकी 
३ वधू कैसे होगी १ । उ्यामघने कहा-“रानी ! तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी उसकी 
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| यह्‌ खी होगी" ॥ ३२ ॥ २३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ ६६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | 
(1 अन्वमोदन्त तद्िश्ेदेवाः पितर एव च्‌ ॥ 
+ वया मभगातकले इमां इषे चय्‌ ॥ | 
ई स विदं इति प्रोक्त उपयेमे स्मुषां सतीम्‌ ।२३९॥ 
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मष्ठाराज ! पिमा ओर पिवृगण राजपिः एस ॒धाक्य पर नन्दित हुए । $ 
शदनन्तर द्यैः गभं रएा व सभोचित समय प्र उनके एक पुर उतपन्न दुमा उस | 
मासतम साम पिव एसा सीर विदर्भे साथ उसी भोज्याका चिवाह हुमा ॥२९॥ 


ह्नि श्रीभागवते नपमस्कन्पे व्रयोधिदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
चवतुर्चिश्न अध्याय । 
पिम पभोके चंश्का वर्णन । 
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[शक उवाच-तस्यां विद मेऽ्निनयस््री नाश्ना इशकथां ॥ =| 
टतीयं रोमपादं च विदकररनन्दनम्‌ ॥ १॥ 
1 श्री्युकदैवजीने कड्या 1 सषारान १ पिदर्भके उसी पत्रे गर्भे छदा, कथ ॥ 
{ तथा पिदुपुरनन्द्रन रोमपाद उतपप्त हुए ॥१॥ रोमपाद्रके पुच्र श्रु, उनके £ 
¶/ छनि, इनके रिक, दने चेष ओर उनसे शय आदि राजा उसन्न हए ॥ २॥ प 
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पथे सुधर गुन्ति, उन गष्नि, उनके निरगूति, उनके ददाह ओर उनके व्योम हुए 
॥ ३ ॥ व्योमके जीमूत, उनके विकृति, उनके भीमरय, उनके नवरथ, उनके ददारथ 
1 ४॥ दनक पाकुनि, उनके फरंभि, उनके देवरात, उनके देवक्षत्र, उनके मधु, 
उनसे एुरयदा १ ५ ॥ उनके अनु, उनके शुस्रोत्र, उनके भालु सीर उनफे सायत 
हण । दे आस्यं { सस्वतयेः भजमान, भजि, दिव्य, ४ देचायृध, अन्धक, 
णम मद्ाभोल जाम सात पुत्र हुए । भजमानके ७ निम्खोचि, क 
छं श्रि शीर दृस्रसी स्पीमे. शानजित,, सदतजित्‌ जीर जयुतजित्‌ ये छः 
श्र ण ॥ ६ ॥७॥ € ॥ देवादधके युपर वशर हट । दन पिता ओर ध 
परसंगर्म फविगणने ये दो श्येक क है । यवा--“एम नको वूरसे सुन 
दमा द्री निकट जाफर देषपाति & । बरभ्ुजी मनुप्यमिं ष्ट १ दव 
द्रवनोनिः समान द्र । उतरासी (५९) दजार भुत्य यशु उभर देय 4 
उपदुणतते मुन पेगये'" । सप्वतके सुत्र महाभोज अव्यन्त व । 3 
वदाम भोजमंसोय यादव इष 1 दे परन्तप † सात्वततनय चृण्णिके दे प 
¢ सुमित्र जीर युधाजित्‌ \ युधालितके दिनि ओर ० 9 व त्र ड 

निष्ठ हुए । जर निकरे सच्रलित्‌ रसन दषे राजन्‌ ! अनमिः र 
॥ दर युत घ, उनके पुत्र ससक हु । सयक के तर युयुधान ९ ५ इः कमक 
{ जय, उनके कुभि, उनके युगंधर हुए्‌। सनेभिन्रके वप्ि नाम अौर एक पुत्र थः 


[न (-। ~ द्रं 
% तर श्रफस्क दए । उनयेः मान्दिीके गर्भे जक्रूरजी जौर आसरः सारमेय, खृटुर, 1 
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नाम वारह पुत्र इए इनके सुचारा नास एक वहन भी धी } अचुरके देववानू जीर 
उपदेव नाम दो पुत्र हए । चित्ररथे पृथु, विदूरथ आदि वहुततसे पुत्र ए । ये सव वृष्नि- 
वसीय है । अन्धकके कुर, भजमान, छचि, कम्वर चौर वर्हिप ये चार पुत्र इष्‌ । 
ङ्के पुत्र वहि, उनके विकोभा, उनके कपोतरोमा, जोर उनके अणु इए । अणुसे 
ओर तुम्बर गन्धर्यसे मित्रता थी ! अणुकते पत्र अधक, उनके इन्दुभि, उवके 
अनिद्य, उनके पुनर्वसु, उनके आहुक नाम पुत्र ओर गहुकी नाम कन्या इं । आहु- 
कके देवक ओर उगसेन नाम दो पुत्र इए । देवक्के देववान्‌» उपदेव सुदेव एवं 
देववद्ध॑न इष 1 राजन्‌, इनके तदेवा, रान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, 
सहदेवा ओर देवकी नाम सात बह्ने थी । इन सातोका विवाह वसुदेवसे हुआ । 
उगरसेनके कंस, सुनाम; न्यमोध, कद्र, शङ्क सुद, राश्रपार, शटि एवं ठृ्टिमानू नाम { 
नौ पुत्र ओर कंसा, कंसवती, कङ्का, सूरश, राष्ूपाछिका नाम पोच उन्वा इई 1 
इनका विवाह वसुदेवके माड देवभाग आदिके साथ इमा ॥९॥१०॥११।१२॥१२॥ { 
॥१४। ९८१६।१७।१८] ¶ दार गार भार सारदा २४२५ चित्ररथकरे पुत्र विदू- 
रथके पुत्र श्र इए । रके पुत्र भजमान, उनके शिनि, उनके भोज, उनके दीक 1 
ओर उनके देववाहु, रातधदु ओर कृतवम्मां नाम तीन शन्न हुए । देवमीढ्के युत 1 
शर ईए 1 शूरके मारिषा नास पलीमे वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, जानक, खञ्जय, ¢ 
स्यामक, कङ्क, समीक, वत्सक ओर चक नाम दच्च पुण्यात्मा उतपन्न इष्‌ । 1 
, वसुदेवके जन्मके स्मय खम देवलोने प्रसन्न होकर इन्दुभी ओर दोरु वनयि, || 
इसी कारण हरिके प्रादुभौवक्ा भाधार जो वसुदेवजी है उनका नाम आनकदुन्ुमि { 
पड़ा ! वसुदेव आदिके एया श्रुतदेवा, शरुतकीत्ति, श्रतश्षव ओर राजएषिदेवी नाम 1 
पोच वहने भी थी । ्युरने जपने सखा ङन्ति राजाको पुत्रहीन देखकर अपनी कन्या ॥ 
रथा उनको दे डरी, अतएव धूयाका दूसरा नाम छन्ती ह । उन्तीने दुवासा्रषिको ' 1 
प्रसन्न करके उनसे "देवहूतिः नाम बिया (जिस विद्यसे मनुष्य हरक देवतताको 1 
जपने निकट चखा सक्ता दै) परास की । तदनन्तर कुन्तीने उख विद्याी परीक्षके रिय 4 
पविन्रतपपूरवैक सू््यदेवका आवाहन क्रिया । परन्तु सूर्ययदेवको उसी समय आकर { 
उपस्थित इ्ा देख न्तीको बहुत दी विय इवा । उन्दने विनयपूवक निवेदन किया ॥ 
किदेव! मेने केवर परीक्षादे सिये ही इख वियाका अयोग कियां था, इस समय ‡ 
जाप गमन्‌ कीजिये जओरमेरे जप्राधको क्षमा कीजिये । सूरय॑देवते कहा-देवरतका म 
ददान ब नद जातां तममे सभौधान करूंगा, किन्तु तुम्हारी योनि दूपितिन | 
होगी अधौत तुम कन्या ही बनी रोगी । यों कटके गमाधान कर्‌. सूर्यदेव 
। उसी क्षण दूसरे सू््यैके समान तेजखी वारक ऊन्तीके कानसे 1 
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हमा । छन्तीने रोकापवादके भयसे उस धुते नदीकी धाराम दवा दिया । 
महाराज { तुम्दरि प्रपितामह सत्यविक्रम महाराज पाण्डुसे ` इन्तीजीका विवाह ॥ 
हा ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ 1३०१ ३१ ॥३२१ ३३ ॥ ३४ ॥ २५ ॥ ३६ ॥ ड 
शरतदेवाका विवाह करूपवेदपिय बृद्धसमीसे हुभा । उनके' घनकादिके शापसे | 
दुनवयोनिको पा विलय नाम विष्णुपापेदने दन्तवयः नामे जन्म ङि । केक | 
यव्षीय शके राजाके साय श्रुतकीत्तिका विवाह हुजा; उनके नाष्टि = 
पौ पुपर उन्न हु । जयसेनकरे साथ राजाधिदेनीका विवाह इभा; ध व | 
र जलुविद नाम दो पुत्र उलन ह्‌ ! वेदिराज दमघोपने श्चुत ९ बाहं 
वया; उनके पका नाम चिद्ुपाट इभा । दिशचपारकी उत्पत्ति कह व व | 
वसुयेवके भादोका वं सुनिये--देवभागके कंसा गभसे 4 ध ५ मसि 1 
द्र देवश्रवाके कंतयतीके गर्भे सुवीर ओर दमान्‌” 1 
फः ससयनित्‌ जर घुरभित्‌, सैजयके राष्टपालीके गम॑से दप षव इ क 11 
आदिक, श्यामकके शयूरभूमिके गर्भसे हरिकेश जीर दिरण्याक्ष, वस्सकके मिश्च- ¢ 


श 9 


छेदी अष्सराके गभसे इक भाक, चरके दृ्ौक्षीके गर्मसे तक्ष ओर - 
आदिक, धामीकके सुदामिनीके गर्भसे सुमित्र 0 ९८९ ५ 
१ त्ते इए 1 वसुद प 1 9 ०9 श 
काके गर्मसे ्रतधामा ओर जय उस्पन्र इष्‌ 1 1 
ठि देवकी आदि अनेक सिया थीं । उनम के ग्ैसे 
मदिरा, रोचना, दा? देवकी आदि ८५ 
यरद, गद्‌, सारण, दुमद, विक, धुव, कृत आदि 4 १ 
भदरवाह, टुम्मैद, मदं जौर भूत आदिक वार्ह व ह | 
वक पं रादि वे क्ली नाम एक प्रतापी पुत्र-रोचना 
कतक पव॑ शूर जादि पुत्र-मद्‌क गर्भे केशी नाम एवं 2 
हल, देमाद्गद आदिक-दाके गर्भसे उहवच्क _ आद याद्वभर ४ 
्भते विष्र-्ान्तिदेवाके ग्मैसे शत भरतिश्चुत दिक उपै के 
राजन्य, कल्य, वर्प भादिक दश 8 गर्मसे चसु, ८ | 
£. आदि ह „भ पुत्र । ज्ञ 
र गर्मसे गद्‌ आदि ना पुत्र उत्पन्न इए = 
ज व से ही बसुदेवने सहदेनाके गमते प्रवर; शतयुल्य ‡ 
आदि जाट श्रेष्ट सन्तान उल्यन्न किये । देवकीके मी गर्भसे वसुदेवके र = 
दए्-कीर्तिमान्‌, सुपण, भद्रसेन, चत्व, संतदैन) मद्र, होपाचतार व | 
(1 जस्य साक्षात्‌ स्वयं हरि । देवकीके सुभद्रा नाम ् कन्या मी ९ ! 
दारी पतामह थीं । महाराज ! जव २ धसका दव र अघम्मकी. 
सुती उसी समय भगवान्‌, रिका कोई न कोई अवतार होता हं ५३७ ॥३८॥ ¢. 
७0 १।२२॥४२।०९।४५।४६॥००।।४८॥४९॥५० ॥ ५१.॥ अ ॥५३॥ ६ 
॥ ५४ ए ५५ ॥ चदे 1 महाराज, नहीं तो जो मायाके नियन्ता, सङ्गवः, ष 
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^ ४, 
१ सबके साक्षी एव सर्वत्र है उन परमेश्वरः जन्म अथवो कम्मैका कारण सिवा 
†[ मायाविनोदके ओर क्या हो सक्ता दै १ उनकी मायामयी कीरये 
१ जीवक ख्ये अनुदखरूप है, स्योकि वे रीखर्ये ही जगत्की खृष्टि, पारन 
1 खीर संहारका निदान कारण है-उनके द्वारा सृष्टिभादिकी निदृत्ति होनेसे 
# चे जीवे स्थि मोक्षका कारण हो जाती है । राजन्‌ ! अनेकानेक अक्षौहिणी 
‡ सेनाके खामी, वृपतिचिद्वधारी असुरगणके अक्रमण द्वारा भारी वोक्षेसे पीडित 
†( एृ्वीका भारी भार दूर करनेके श्य भगवानूका यह अवतार इजा ६ । 
१ जिन कम्ौकी कल्पना देवगण मनम भी नहीं कर सक्ते उन दुष्कर ओर अचिन्द 
1 कमौको भगवान्‌ फष्णचन्द्रने संकपषंणजीके साथ रीकापू्क क्रिया दै । महाराज ! 
¶ भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, वह॒ संकल्पमान्रसे दी पृथ्वीका मार उतारनेके 
३ छिये समभ थे, तथापि भगवानूने कङिदुगभ जो भक्तजन होंगे उन प्र अनुग्रह ई 
| प्रकाशित करते इए अवतार लेकर दुभ्ल, योक, तमोगुण आदिको भियनेवाला 1 
॥ अपना प्रनिन्र यदा पृथ्वीमण्डरुमे बिस्तृते किया । यह हरिका यद्र सा ॥ 
( पुरुषोके छ्य श्रवणाद्त एवं शरषटती्ेसररूप है; एक वार केवर. श्रोत्ररूप { 
1 अंजलिद्वारा यह यश्चसुधा पीनेसे मनुप्य कर््मवासनाभेकि त्याग करने 
| स्वैथा समथ होजाता दै ! अतएव भोज, दृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, 
| दशाह, कर, सञ्जय ओर पाण्डुवंदाके सभी मलुप्य भगवानूके चरित्र, 
॥ भ्रदोखा करते आये है । भगवान्‌ इष्णचन्द्रने अपने जेदपूणं भुखकानसे युक्त ? 
1 इपाकदाश्च, उदार वचन, विक्रम-लीला ओर सवौङ्गसुन्दर मूते द्वारा मलुष्य- 1 
4 रोकमात्रको भानम्दिति करिया । सकराक्ृत ण्डकोंसे दोनो कान ओर अमोरु ¢ . 
‡ कपोरकी कैसी मनोहर छवि धी ! विरूासपूमौ हास उस श्रीयुखमे सदेव विरा- ‡ 
| जमान रहता था जर उससे वदनारविद सदैव उत्सवपू् रहता था । उस सुख- 
३ कमरको नेन्नोसे देख कर खी जर्‌ पुरुपोको तृषि ही न होती थी 1 भगवान्रके ई 
| सुवनमोहन रूपको देख कर सव नर नारी अदन्त प्रसन्न होते भे एवं उस 1 
¢ समय परक रुगना भी उनको असह्य होजाता था ! चे परक रूगनेका दोष ¢ 
¢ देकर राजा निमि ( क्योकि चह मनु्योकी -परुकोमि रहते है ) को कोसते ६ 
† य 1 राजन्‌ ! श्रीहष्णचन्दर पहले जपने चतुर्युज रूपसे प्रकट इए, तद्यन्तर 
- मनुष्यरूपं होकर पिताके वंदीगरहसे व्रजको गये 1 वहौ शु दानर्वोक्ा संहार {£ 
' क्के बजवासिरथोका प्रयोजन सिद्ध किया जर उसके बाद बहुतसे विवाह करके 
एक २ खभ सौ २ एत्र उन्न करये एवं सोकंसमाजे वेदमागका प्रचार व विशतार 


१ करते यनेकानेक यजसे अपना ही पूजनकिया 
¶ परयजाकनाप ॥६२॥ $ 
ति पूज जाणलारमोदेनादेशा 
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१ 1 सद्रत्थकाटना > # 1 4 
मन्तःसम्ुः युधि भूपचम्वः ॥ ८ 


द्टया विधूय विजये जयगुद्धिषोष्य 

प्रोच्योद्धवाय च प्रं समगात्खधाम ॥ ६७ ॥ 

॥ कौरवो उटे हुए गहविवादको कारण चनाकर, अपनी दिस, युद्धभूमिमे युद्ध 
करने माये हुए राजोकी आयु जौर सेनाका क्षय करते इए पृरथ्वीके महाभारको 
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२ ५ 
॥ देकर श्रीङकप्णरूप श्रीनारायण अपने परम धामको चले गये ॥ ६७ ॥ ॥ 
इति श्रीमागवते नवमस्कन्धे चतधिशोऽध्यायः ॥ २४॥ 1 
| । 
॥ २ 
{ ॥ 
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( १ 
। ८ अथात्‌ | 
# श्रीमद्वागवतमाषा. ॥ | 
॥ दरमस्कन्ध-परवौर्थैः । 1 
व 
३ ¢ 
1 1 
4 ( 
0 ~ -9 4 (1 
| रथम अध्याय । 1 
3 कंसे हार्थो देवकीके छः बारर्कोका वथ । $ 
॥ राजोवाच-कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसरयंयोः ॥ ॥ 
१ राज्ञां चोभयवेदयानां चरितं परमाद्धतम्‌ ॥ १ ॥ 1 


+ राजा परीक्षत्‌ने का । इ सुनि्रे्ट ! आपने निसतारपूवैक चन्द्रवंश ओर |[ 
‡ सू्य्व॑दाका वणैन किया; दोनो वमे उत्पन्न राजके परम पवित्र विचित्र चरित्र मी 
‡ खनये ॥ $ ॥ धर्मात्मा थदुका वधा भी कहा, अव उसी यदुवंशे अंशसे उत्पन्न 
॥ विष्णु भगवानूके चरित्र हमको सुनादये ॥ २ ॥ प्राणि्योका पारन करनेवाछे ॥ 
{ सगवानूने यद्ुवंदामे अवतार छेकर जो जो भद्भुत कम्म किये & उन सवको वि~ ? 
॥ स्तारपूर्यक चरणन कीजिये ॥ ३ ॥ जीवन्युक्त रूेग भी उन पनित्र यश्चवाङऊे हरिके 
# रुर्णोका कीसैन करते रहते & । मोक्षकी कामनाधाठे व्यक्ति्योके शिये हरिगुण- ] 

गानदी ुक्तिपानेका एक मात्र उपाय है, क्योकि वह भवरूप व्याधिकी ओषध दै 

१ जीर कान च मनका रमणीय निपय है ! जड़ अथवा अक्ञानीके सिवा 
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उसके सुननेमे बिरक्तं ८ उदासीन ) होगा १ ॥ ४ ॥ जहा ! वह छृष्ण- 
हमारे रू पर वद्वीही कृपा करते थे ! देखिये, कोरवोकी सैना सारे 
समान चरस्य जौर अपार थी; क्योकि समरमे अमरमणको भी जीतनेवष्धे भीष्म 
पितामह आदि बडे २ महारथी योद्धा उसमे तिर्मिभिट (एक वदी भारी भयानके 
मच्छी; जो सहा सागरमें रहती दहै) घमान ये, जिनसे वचना चहुत ही किन था! 
किन्तु हमारे पितामह पचो पाण्डव ईष्णचरणरूप नौकाके आघ्रयसे गायके सुरकते 
गदेके समान सहजे उसके पार प्च गये ॥ ५ ॥ ओर देखिये, भारत्के वाद 
कौरव ओर प्राण्डवोके वंदाका सङ्कर एकमे ही यच रहा था, किन्तु जव 
मं मात्ताके गर्म ही था उस समय मेरे मारनेके छ्यि जद्वत्थामाने व्रह्माख 
छाया । उस असखसे मेत शरीर नट ही दोचुकाया, किन्त वैतत ही मेरी मताषो 
शरणमे अये देखं कपाट ङृष्णचन्द्रने र्भ मवेक् करके सुदक्षंन चकर द्वारा 
र्चा ङी ॥ & ॥ चह छइष्णचन्द्र सव देहधारियोके मीतर आत्मारूपतते ओरं वाटर 
काटरूपसे अवस्थित ह; चह विपयी जनोंको कारुङूपसे खल्यु(जन्ममरणका दन्धनः 
ओर जात्नानि्योको आत्मारूपसे"अष्धत अथौद्‌ सुक्ति देते दै। व्रद्न्र ! उन माया- 
सुस्वरूप हर रीर सुक्को सुनाइये॥७भयवन्‌ ! आपने पहले संकपैणजीको 
जिनका एक नाम राम भी है, रोहिणीका पुत्र वत्ता कर फिर देवकीके जाः 
स मी चिनाया है । चिना दूसरा शरीर धारण कयि रोहिणीके पुत्र संकषणजी 
देवकीके गर्भम केसे आसक्ते ३ १ ॥ ८ ॥ इसके दिवा यह भी वतादये 
भगवान्‌ छ्ृप्णचन्द्र पिताके धरे लको च्य यये १ यदि कहो कंसके भयते 
तो उनक्रो भय केसा १ जर भक्तवत्सर भयदान्‌ गवान्‌_ जाततिमादयो सहित कहा पर 
रहे १ ॥९॥ त्रनमे रहकर कष्णचन्द्ने क्या २ चरित्र किये चौर मथुरप्सै क्या किया? 
अयने मामा कसको क्यो सारा ? क्योकि मात्ताके माईकी इत्या सहा अद्ुचित है॥९ गा 
सुप्य देह धारण कर यादवों सहित यट परीमे कितने दिन रहे ओर उनके रानियां 
कितनी थीं १ ॥9 १॥ हे सुनिवर, ये सव वाते व जीर सव कप्णके चरित्र वितारपू्क 
किये; क्योक्रि आप सवक दै । सचे छृष्णकी रीखासों पर वदी ङी शद्धा है ॥१२॥ 
आप मेरे भूखे प्यासे होनेकी चिन्ता तनिक सी न कीजिये । यद्यपि भूख अर 
प्यासको खहना वटु ही कठिन काम है, तथापि सुद्धको ङक सी भूख ओर प्यासी 
पीडा न्ह है । मेने जरुतक त्याग करं दिया है, किन्तु जापके सुखकूयलते 
लिक इद्‌ इरिकथाङप अग्धतके पान करनेसे सुद्धे छ्छ मी कष्ट नहीं ह 1 १३१ 
सूतजी शानकादिक ऋपियोसे कदते है कि हे शौनक ! रालकि ये अदि उत्तम 
भ सुन कर मगवद्धक्तोमे श्रेष्ट भगदाच श्ुक्देद्ने पडे पदीक्षिदङधी बड़ाई की 
रः जीर ष कडियुगके दो्पोको दुर ऊरनेवाख कृर्णघरित्र यों कहने ल्मे ॥ ५४ 
<= कदेवजी चेद्े 1 हे रालपियोमे ट ! ठुसने अन्त ससय अपनी 
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५, उद्धिसे भरुते ही अच्छा विचार किया जो शृष्णचन्द्की कथा(चची म द्द. 
( साः साय चित्त रगाया ॥१५॥ भगवानफे चरितरोका जिससे सम्य न्यहो व प्रक्ष-- 1 
पनया, उर देनेवाल जौर्‌ सुननेवष्े पुद्पोको संगाजरके समान पित्र कर देता 
६ ॥१६॥ अव भपनेप्रश्ोका उत्तर सुनिये । असंख्य दैश्यगण राजोकते यहीं ऽतपन्न ई 
हुए शवं राजा चम कर अभिमानके साय मनमाना अधर्म जोर अस्याचार, करमे ॥ 
ठग । उन लापो भनुरफ अन्यायफे भारसे ययी जव बहुत ही पीडित इई तव 
गायक रूपे, टुः जार कटके कारण नखों जसू भरे ह्‌ एवं खेदके कारण 1 
दीगस््रसे विराप करती दुर प्रह्माजीकी शररणमे गह । वरद्याजीके पास जाकर पृथ्यीने 
सथ अपने कटका बरततान्ते कह सुनाया ॥ १० ॥ ५८ ॥ ब्रह्माजीने पृरथ्वीके युखसे 
सथ श्जान्त शुना आर उसी समय उसको साथ टकर दिच आदि देवगण सरित 
क्षीरसारर्के फिनारे गये ॥ १९ ॥ वहो जाकर पुरपसक्तके मन्नोसि जगतके स्वामी, ई 
देवतोके देवता, भगखरूप परमघुरुषकी एकाप्रमन हो स्तुति करने रगे ॥ २० ॥ ॥ 
दरह्मा्जीने श्रमाधि टगाईं अथौत्‌ दश्रका ध्यान करने रगे, तव उनको अयने ही 3 
एवया एक , शोकिकवाणी सुग पदी । उस समय बहमन देवतोसि कहा †| 
किदे देवगण! मने जो ददयमें ईश्वरी आत्ता मुनी ६ उसे सुनो ओर उसीके 
नुसार प्रीघ्रही सय कायं करोः छख भी चिटस्व न हो ॥ २१ ॥ परमेश्वरको 
पटटेते ही परष्यीके भर्फा दृत्तान्त विदित दै । जव तक परमात्सा परमेश्वर अपनी ( 
फाटषप दाक्तिसि पध्यीका भार उतारते हुण भृखोकमे विहार रं तवतक तुम रोग 
यदुम जन्म ठेकर प्रथ्वी्े रषौ ॥ २२ ॥ वसुदेव भवनम परमणुरप साक्षात्‌ 
चिध्यु भगवान्‌ जन्म कगे; उनका प्रिय करनेके खिये सव देव्तोकी खिर्य भी | 
परध्यीभे जन्म ठे ॥२३॥ वासुदेवकी कला, सदसयुख ओर स्प्रकाकापूरण 
छरपजी भी रिका भिय करनेके लिये पटे ही अवतार ठेगे ॥२४॥ सम्पूण विश्वको 1 
मोटित करमेवादी भगवती विष्णुमाया भी श्रञ्ुकी आ्घकि अनुसार देवकार्यं ¢ 
सिद्ध करमेके दिये थ्वी पर अपने अंदयावतारसे प्रकट होगी ॥ २५॥ श्युकदे- { 
चजी कदते हं । भरजापति्योफे सवाली ब्रह्माजी दैवगणको यों चाक्ता देकर 1 
जर पर्यीफो धीरज र्धा कर परमधाम( सदयरोकरु को रये ॥ २६॥ अव 4 
दरूधर प्रश्यीपरफा ष्टा सुनिये । याद्वपति राजा शरसेनने मधुरा परीमे रह फर &. 
दयरसेन दैवा जर मधरा प्रदेदाका श्रासन किया ॥ २०७ ॥ इरी कारण तवसे मुरा | 
पुर ही यदुर्द्ी रा्जोकी राजधानी "होई । मथुरा ह्रीम निच्य हरि भगवाय्‌ { 
विमान रते द॑ ॥ २८ ॥ णक समय मथुरा पुरीम श्ररवंशी चसुदेवजी चिवाह 
[ बरक भपने वर जानेके चयि नवनिवादिता देवकी सदित रथ पर सवार ; 
॥ २९ ॥ बहूतसे सुवर्णमण्डित रथों सहित उथरसेनका पुत्र कंस ङ वृर पर्चा ई 
‰ नेक छिये वसुदेव साथ दोलिया । उसने अपनी वहन देवकीकी भ्रसच्चताके- ¶ 
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४ 61: ॥ 
०९६ ` . "रै छकोक्तिसुधासागरःः। 4 ` ` ,. ` ७९९... त छरोक्तिपुभासागरः। 44 ; (अध्याय. | । 
३, चयि .उनके रथक्रो स्वयं सारथी वन, कर - होकनेकी 'दच्छासे धोदधकी ` रुगाम. ॥ # 
[ थामङी ॥ ३० ॥ कन्यावस्सक महाराज देचकने . विदाकेः समय, अपी ।{ `. 
१ कन्या देवकीको यौतुक( दहेज मे सोनेकी माओ. सुश्चोभित चार सौ 1. 
हाथी, सने हृए पन्द्रह हजार घोदे, अखारह सो रथ एवं ' विविध. भूपणोंसे ग". 
1 विभूषित दौ सौ सुकुमारी दातिरथौ दीं ! वरः ओर वधूके. विदा होते समय. | ; 
इ इन्दुभि, शंख, तूर्यं ओर शदंग आदि मंगखकारी बाजे बजने रुगे ॥ ३१ ॥ {` . 
1२२ ॥ ३३ ॥ रथको कंस होक रहा था, इसी ` समय मार्गमे कंसके प्रति 1 
आकारावाणी हई कि “अरे मखं ! जिसका तृ रथ दौर रहा दै उसी दैवकीके ¢ . " 
आयवे गर्भसे उत्पन्न वारक तुद्चको मारेगा ॥ ३४ ॥ भोजङुरुका कलंक, पापरूपर ~. 
दु कंस, यह आकाश्चवाणी सुनते ही वहनके सेको भूर गया जीर उसने मारः | 
नेके छ्य देवकीके केश पकड़कर सङ्ग निकार लिया ॥ ३५ ॥ घसुदेवने . जव {. 
खा कि निन कंसं कसादयोका, टेसा निन्दित गिर कम्म करनेपर उतारू है तव | ध 
बह सीट वचन कहकर उसे यों समक्ाने रगे ॥ ३९ ॥ वुदवजीः बो 1 कं! 
तुम्हारे ुणोकी जर वीरताकी बड़े २ चीर रोग वड़ा करते दैः तमने भोजवंशका ‡ ` . 
यज्ञ वद़ाया है । तुम देसे श्ूरश्चिरोमणि होकर अपनी दष्टनका वध. करना चाहते 
! मको सा नीच निन्दित कम नहीं सोदता । देखो तो सही, एक तो खी. ( ॥ 
जाति, दूसरे वहन, तिसपर विवाहका उत्सव ! ॥ २३७ ॥ हे वीर ! ज कहो | ५ 
{' 
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इसके, आव बारुकसे मेरी व्यु होगी, इससे इसे हठी मार कर क्षगडा मिटये .१-“ 
देता हू" तो याद्‌ रक्सो दल्युकी कोह ओषध नदीं है ! जिसने जन्म -छिया है. 
उसे सरण रखना चाहिये कि देहके साथ ही शलयु मी पैदा होती दै, आज हो ` 
१ अथवा सौ वके वाद्‌ हो-प्राणियोकी स्यु अवद्य होगी ॥ ३८ ॥ यदि दस देहके 
¶॑ इृटनेपर दूसरा देह न मिरे तो भी इसकी रक्षा ल्यि.रेला- घोर कम्मे . करना. 
¶ गी है, छत्‌ पसा नह है। एक सरीर दने पर इस जीवको कम्मैका फर भो- 
गनेके लिय विवश होकर दूसरे शरीरम जाना पदता है । यह जीव लव सने द्वारा 
दूसरे शरीरको ग्रहण करलेता है तब पहा शरीर छ्ुटता है ॥ ३९.॥ -जेसे तृणजः 
दफा ( एक भकारका कीढ़ा ) जव किसी वृण आदिको पकड छेता है तब पहलेके ” 
रणको छोडता दै या मनुष्य जब एक पैर अगि जमारेता दै. तव पिछला. पैर.उः 
खताहै वेते दी जीवकी भी कम्मौनुसार गति हे ॥४०॥ जाग्रत्‌ अवस्थाने .देखने , 
३ या सुननेका ` संस्कार मनम उतपन्न होनेसे निबिष्टचित्त होकर उस देखे याः 
सुने विपयका ध्यानं करते २ पुरुप जञेसे खम जायत्‌ अवस्था उस दख 
<. सुने विषयक र देखने सुनने विषरयोको देखता है-वैसे ही जीव भी ॥ 

मक तिरि दूसरे सरी -पकर ररव कत है, ॥ ०१ ॥ {- 
० प्च्वभािके समय , विविधविकारमय मन, फर्ठोकी ओर कम्मकि, द्वारा" † 


(न्ने ॥ 
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1 सभ्याय १1] ~क" ददामस्कन्ध-पूर्वाधः । € ७९७ 1 
$ भरित एोकर, मायाके दवारा अनेकः दारीरोके सूपे रचित पच्चभूतोमें जिस २ ८ 
रूपको प्राप्त होता ६ उस २ रूपमे यष्ट देही (जीव ) जन्म ठेता द ॥ ४२ ॥ | 
चन्द्रादि ज्योततिम्भेय पदार्थं जसे तेक-पृत-जकरू जदि पार्थिव पदाथोमे ई 
म्रतिरिधित्त होने पर वायुके द्वारा कौपते हुए भरतीत ोते 8, वैसे ही जीव भी 1 
अविद्रारचित्त गुणे अनुगत कर्‌ उन्दीमे आसक्तिके कारण विञुग्ध दहोजाता 
॥ ४३ ॥ दस लिये पसे गु्णोसि युक्त पुर्पफो यदि अपने मंगरी इच्छ हो 
किमीसे. भी द्रोह न करे, क्योक्रिजो कोर्ट दृसरेसे गोष्ट करते ट उनको 
अीरोते भय ्टोता दै एवं पररोकमे यमयातनाका भी भय दै॥ ४४॥ 
मे यह्‌ तुम्हारी छोरी बटन बालिका ह, दीन दै, कातर दै-मयसे काकी पुतलीकी 
ति भचेत्त टो रष्ठी द । पुम दीनवत्सर टो, स कल्याणरूपिणीको मारना तम्हारि 
गम्य फाम नहीं & ॥४५॥ श्रीट्युकदेवजी कते दे । हे राजन्‌ ! कंस वषा ही 
निद्र राक्षस स्वभायका मनुष्य था, अतएव चसुदेवफे भिध्रता दिखङानेसे ओर 
साम व भेदके चावर्योसे उसका विचार नहीं वदा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजी उसके 
रस टको जान कर चिन्ता करने रुगे कि फैसे देवकीके प्राणोकी रक्षा की जाय {। 
वसुदेचजीने चिन्ता करे यष्ट कर्तव्य स्थिर किया ॥ ४७ ॥ “बुद्धिमान्‌ 
पुरुपफो चाहिये किं भपनी बुद्धि ओर वरफे अनुसार यथाशक्ति शव्युको टारे 
ओर यदि रेखा करनेसे भी मत्यु न टरे तो उसमे मजुप्यका कोई अपराध नहीं 
॥ ४८ ॥ मे इस शरदयुखवरूप कंसको अपने होनहार पुत्र देदेनेकी प्रतिक्ता करके ¶ 
दस दीन अवखाके प्राण चचा$; बस इस समय मेरा यही कर्तव्य है । फिर 
जय मेरे पुत्र होगे उस समय जो होना होगा सो दोगा--दस समय तो देव- । 
कीके प्राण चच जा्थेगे । हो सक्ता है कि मेरे पुत्र उतपन्न होनेके पटले ही कंसकी 
शयु एोजाय । अथवा यदि कंस न भी मरे तो मेरे पुत्र भी तो (देववाणीके अनु- 1 
र) दरस विनाशका कारण ष्ठो सक्ते है । क्या . नदीं दोसक्ता {--विधाताकी 4 
गतिको कौन जान सक्ता है ? पुत्र देनेकी भरतिज्ञासे दस समय तो आदं हु खस्य { 
छौ जायनी । यदि पिर देवकीकी शत्य अविगी तो मेरा कोन दोपे  ॥४९।५०॥ 1 
अचि जौर का संयोग जीरं वियोगका सिवा अच ( दैव } के जसे मौर कोई 
{ फरण नहीं देखा जाता चैसे दी प्राणी ओर शरीरके संयोग ओर भियोगका कारण 1 
| भी यही अरं द्वै; अत्तषूव यह पिपय हमरोगोफे चये अचिन्त्य दै 1५१॥ अपने 1 
{ क्ञानके अनुसार यो निश्चय करके वसुदेवजीने पहले खूब सम्मान दिखाते इषु कंसकी 
{ अदा फी ॥ ५२ ॥ फिर यद्यपि हदय धद़क रहा था तथापि.तिश्वास दिशानेके | 
॥ दिये प्रसन्नञुख होकर सते २ निरंजन वृदं कंससे यो कटा ॥ ५२ ॥ वसुुदेव- 
जीने कहा किदे सौम्य! आका्ठावाणीके कथनान्ुसार देवकीसे तुमको को ४ 
| भय नहीं; भय केवर इसके पुत्रस द, दस खिये मं इसके सवर पुत्र तुमको ० ¶ 
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§ शा 1 ५४ ॥ श्रीश्युकदेवजी कहते है कि चसुदेवके इस कथनको युक्तियुक्त 
मञ्मकर कंसने मान छिया ओर बहनके वधसे निषत्त इञा । वसुदेव भी प्रसन्न || 
छर्‌ हसते २ अपने धरको गये ॥ ५५ ॥ समय पाकर सर्वदेवमयी देवकीके ! 
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कसक | 
( श्षूढसे उर कर कष्ट सहकर भी कीर्तिमान्‌ नाम पहर पुत्रको रेजाकर कंसके | 


£ हाथमे देदिया 1 सच है, सल भ्रतिन्ावाठे साद्गण सकी रक्षके िये 
१ कोम कए नहं सह सक्ते ! निदान्‌ जोग किस वस्त॒की अपेक्षा करते है १ निन्दित 
4 नीच जन, कौन देरा अकार्यं है जिसे महं कर सक्ते १ ओर धीर इरिभक्तजन 
‡ क्रिस वस्तुका खाग नही कर सक्ते १ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ राजचरू ! वञुदेवका देखा 
१ क अ कंठने 1 ६९८ 1 
1 साधु जीर सले निष्ठा देखकर कंसने संव हो सते इए कटा कि आप | 
‡ इस पुत्रको लेजादये; इससे ख्षे कोई भय नहीं है, जठ इतरसे ही मेरी { 


=-= 9 


४५ | 


9। 


भ 


/ सत्यु विहित दै ॥ ५९॥ ६० ॥ वसुदेव “वडुत अच्छा” कह कर पुत्रको रे + 
रको चट गये; किन्तु कंसके इस वाक्य पर उनको विरवास नहीं हुभा । क्योकि | 
उनको विदित था कि कंस असत्‌ है जर उसका मन उसके वरामे नदी है ॥६१॥ ¦ 
इधर नारदने आकर कंससे कहा करं बजवासी नन्व्‌ आदिक गोप; उनकी ल्ली | 
 गोपिर्यौ, वसुदेव आदि सव इषिर्व॑श्षी यादन गीर उनकी देवकी आदि चिरयो | 
पव वसुदेव व न॑द्के करके सव जाति, बन्धु ओर सुहद्रण तथा तुम्हरि अनुगत या- ! 
द्वादि अनुचरगण सब देवतुख्य तुम्हारे शु दै । नारदजीने यह भी वताया करि ॥ 
४ परश्वीके भारस्रूप असुोका संहारं करनेके खिये देवतोके दवारा यह ऽयोग 
‰{ हो रहा दै ॥६२॥६३॥६५॥ यह कह कर नारद्के चले जाने पर “यादचगण देवता { 
{ ह एवं तिष्णु मुञ्चे मारनेके ख्य देवकीके गर्मसे उत्पन्न होगे” यह जानकर 
॥ कंसने उसी समयं रोटेकी जंजीर व वेद्यो वसुदेव व देवकीके हाथ पैर 
‡ जक्ढ्कर उनको अपने घरमे बन्दी कर रक्ला । देवकीके जो पुत्र उत्पन्न हा उसे 
विष्णु जानकर कंसने उसी समय मार डाला ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ प्रथ्वी पर देखा 
जाता है कि प्रायः सब लोभी ओर शरीरके सुखको ही सर्वस्व माननेनाठे कूर 
राजारोग अपनी भोगवासना चरिताथै करनेके रिये माता,पिता, राता ओर बनधु 
| भोका भी वध कर डते है ॥ ६७ ॥ पूवैजन्ममे कंस, कारनेमि नाम असुर था- 
१ ॥ विष्णुने मारा था, यह हस जन्मभे भी कंसको याद्‌ था; इसी चयि वह 
¶ यादुबोसे विरोध करने र्गा ॥ ६८ ॥ 
(१ 
द्र 


उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धेकाधिपम्‌ ॥ 
। का खय गृह्य ब्ज शूरसेनान्महावरुः ॥ ६९ ॥ ` 
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भेक वधैमे एक २ करके आठ पुत्र ओर एक कन्या उन्न ह ॥ ५६ ॥ वसुदेवने | 
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गदु भोल जीर अंधक आदि याद्रयोफि भधिपति अपने पिता महाराज उ्रसेन- 
पे संदी रर्फे नठायक्ती एतच शूरसेन देका मनमाना निष्कण्टक राज्य भोग | 

परमे भा ॥ ६९॥ 
पति श्रौभागयतते देदमस्कन्ये पूय प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दवितीय अध्याय । 
देवशीके गर्भे मगयानूफा जनने । 
ध्री उवाच-प्रङम्बवकचाणूरदरणावसेमहाशनैः ॥ 
शुिकारिष्टटिविद पूतनाकेिधेदुकैः ॥ १ ॥ 

श्रीदयुकैवजी कहते हे । दे राजन्‌ } वदद कंस, जरासंधकी सदायत्ता 
पाफर प्रव, रक, चाणूर, ठणायत्त, अयासुर, सुष्टिफ, अट, द्विविद, पूतना, केशी 
धेनुक, दाणासुर, भासानुर एव अन्यान्य शजवेषधारी ससु सहित याद्रघोका ना 
प्रमे छया । रमन्ते दृण अलाचारसे परित यादेवगण-ङुर्‌, पा्ार, केकय, घ्नाल्व, 
विदृ्भ, निषध, चेदेह एवं कोलर भादि रास्योमिं भाग गये ॥१।॥२॥२॥ देवर ङ 
श्र भादि क्तातियण उसके चित्ती ननुदृत्ति करते दुर सुरापुरीमे रह कर 
इक्री स्वा करतें रर्‌ ॥ ४ ॥ छमश्चः फंसने जय देवकीके छः वाटक मारडाङे 
तय एषं आर शोक, द्ोनोका देनेवाखा सात्वो गर्भ देवेकीके रा । दस गस विः 
श्णुका सत अनन्त( देप नी अये, दुष्ट कंसके पसे घोर अत्याचार करनेपर 
विद्यान्मा सगचानूने जाना कि द्री जिनका नाथ (रक्षक) ट उन यदुवंक्चियोको 
दसस दद्य री भय उपस्थित इ । तय चिष्णु भगवनूने योगमायाको भक्ञादी कि 
ह देवि ! हे भद्रे ! गोप जौर गोकुरसे पोभित बजको जानो । वौ नन्दके गोङल्मे 
चसुदैवफी स्री रोणी रती दै । वसुद्ेवकी जर २ चिरा भी कंसके भयसे 
धर उधर भरुक्ठितभावसे रएती ह 1 अनन्त नाम मेरा अश्च इस समय देवकीके 
गर्थत ‰। त्रम उत गर्भ॑को खींच फर रोहिणीके उदुरेमे स्थापित करो । हे शुभे ! तद्‌- ‡ 
न्तर सं पूणरूपसे देवकीफे गर्भँ दारा जन्म दगा एवं तुम भी उसी समय नन्दकी 
सी योदा गरभसे जन्म ठेभोगी । मलुप्यगण, सव कामना व वरौकी जधी- || 
श्ररी णवं देनेवा्टी जान फर अनेके प्रकारके उपहार तथा विसे तुम्हारी पूजा 

करगे 1 पएष्वीमे तुग्दारे गो, भद्रकाकी, विजया, चेप्णवी, इदा, चण्डिका; ग 
ङृष्णा, साधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, श्रारद्, जग्विका इल्यादि | 
अनेद्य नाम दनि 1 गर्भके संकपणवे उस मभते उत्पन्न वाख्कका नाम म्संकर्षेणः { 
ष्टोम । इसे सिवा सव रोगोका मनोरंजन करनेके कारण (रामः एवं मदावकी. १ 
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होनेके कारण ्वरूभद्र' नाम मी होगे [रादपजालारा रगा १ १११२।॥१३॥ भय- 
वानी यदह आज्ञा पाकर भगवतीने कटा करि “वहत अच्छा, रसा ही करगी" | 
जोर भगवान्ूकी प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर आकर उन्डोने वैसा ही क्रिया ॥ १४॥ 
योनमायाजी जव देवकीके ग्मको छऊेजाकर रोहिणीके उद्रमें स्थापित कर आई 
तव युरवासी लेग शाय ! देवङीका गम नष्ट होगया' यो कह करं विराप करने 
कगे; किन्तु वे उसका बिरेष वृत्तान्त कुछ भी न जानसके 1 १५ ॥ इधर भक्तोका 
मय हरनेवाङे विश्वात्मा भगवानूने पूणैरूपसे वसुदेवके अन्तःकरणमे भवेश किया 
॥ १६ ॥ वसुदेवजी अन्तःकरणमें इशवरक्ता तेज धारण करने प्र सूर्यके समान 
अकारमान इषु एवं सव माणियोके खयि दुरासद्‌ व दुष हो उठे ॥ ९७1 
तदनन्तर, पूवंदि्ा जसे पणं चन्द्रको धारण करे वेसे ही शुद्धं मनवारी दीप्षि- 
श्ािनी देवकरीने सवैव्यापी एव अपने पदेसे ही स्थित अच्युतके अनक गर्भम 
चसुदेवके वीय्यरूपसे धारण दरिया ॥ १८ ॥ जिनमे सव जगद्‌ वास करता ई 
उन बिप्णुका आवास दोने पर देवी देवकी स्वयमेव आनन्दित इ, किन्तु सव 
जगत्को नही खानन्दिति करसर्की, क्योकि जेखे घटारिके `भीतर ` दीपश्चिखा या 
सानवच्चक मयुप्यके अन्तरे हितकारिणी विचा निरु ह्यो चसे ही चह कंसके 
वनसे लिख थीं ॥ १९ ॥ एकं दिन कंसने अजित हरिको गर्भम धारण कये 
सुन्दर सुसकानवाी देवकीको अपने तेजसे भवनमरका अंधकार हरते 
कर कहा “निश्चय जान पडता है कि मेरे.माणोका शानु हरि इसके गर्भम जया 
› क्योकि मेने पहञे कभी अपने घरमे देवकीका पेसा दुदधैषै तेज नदं देखा 1 
इस समय इस इरिका नार करनेके छिये सुन्ञे कौन सा उपाय डीघ्र ही कटा चा- 
? पुरुप रोग च्ार्थपर होकर भी कभी सीवधसे अपने विक्रमको दुपित नही 
। देवकीको मारनेसे द्धीदध भगिनीवध ओर गर्भिणीके वधका पातक रूगेया; 
जिससे कमः यदा, श्री ओर आयुका क्षय होता है 1 २० ! २५१ जो व्यक्ति 
केचरु िसात्रतसे जीवन धारण करता है वह जीते ही मरेके तुल्य है 1 वह पापी 
जितने दिन जीता रहता ह तव तक जग्मे उसकी निन्दा होती है ओर ` नरतेषर 
श्वय ही नरकको जाता है" ॥ २२ 1 परभावराली कंस, इसी घोर चिन्ताके 
चाहता ततो देवकीको मार डारूता तथापि इस ङकम्म॑से निदत्त इभः एव 
रिते वर वोधिकर उनके जन्मकीं राह देखने रगा ॥ २३ ए दिन रात षद्यीमरके 1 
उसको शान्ति न थी; चैवे, उठते खाते, पीते, घूमते ओर सोते मे, सव ¢ 
समच पके विष्ुके दी ध्यानम मञ्च रहता था; -यहौँतक कि वह॒ जगतो | 
व देखने खगा ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! उसी समय नारद सुनि पुवं 
चर -देवयण सदि ज्य ओर दिवजी, देवकीके निकट ये ` ओर ई 
रम्य चचनाखे सव कामना पू करनेवाटे हरिकी यों स्तुति करने ख्ये ॥ २५ ४, १ 
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1 
“भगवन्‌ ! भप स्रल्-्त दै; सस्य ही आपका संकसप है; सय ष्टी आपके भिल- म 
नेका प्रधान साधन है । आप तीनो कारम सय दै, सलयके कारण ओर सले 
अवस्थित र, एवं भाप सलयके भी सल अर्थात्‌ पारमार्थिक पदे भी अन्ते अव- 
शिष्ट रदते दै । भप कत ओर सद्यके नेता अथात्‌ भ्रव है या रहत ओर सल ¶ 
आपके नेन ह ! अत्व आप सल्मय है । हम आपके श्ररणागत है ॥ २६.॥ † 
यष देदमाद्रिका प्रपञ्च बृक्षरूप है । एक प्रकृति टी इसका आश्रय है; सुख ओर $ 
दुःख दो फटः ई; सल्व-रज-तम ये तीनो गुण, मूल ह; धर्म, अथ, कामं ओर ¶ 
मोक्ष ये चार रस द; पचो नेन्द्रिय ज्ञान(जानने )के पोच प्रकार है; शोक, मोह, ¢ 
जरा, तयु, श्वुधा ओर प्यास ये छः भाव दै; रस, रुधिर, मांस, मेदा, मना, अस्थि , 
जोर शफ ये सात स्वचा (आवरण) दैः पच इन्द्रिय व मन, बुद्धि ओर अहंकार ये 
आट बरिटप (शाखा) दै; कान आदि नव द्वारे नव छिष्र दै एवं दृद भाण पत्र (पत्ते) , 
दै 1 जीवाव्मा आर परमात्मा ये ठो पक्षी इसमें वास करते है ॥ २७॥ एक आ- ५ 
पह दस काययंर्प वृक्षकी उत्पत्ति ओर रयका स्थान तथा पारनकन्तौ है । ) 
जिनका इन आपकी मायि ठका इजा है चे आपको अनेक वरस्तुभोभे ‡ 
अनेक सू्पसे देखते ३, किन्तु चिद्धान्‌ लोग आपको एकरूप ही देखते "दै 1 
॥ २८ ॥ है भगवन्‌ ! कानस्वरूप आप सव चराचर जगत्के कट्याणके छिये {| 
„ वारभ्वारं स्वगुणमय घ्रियिध रूप धारण करते है । उन अपके अवतारोसे धम्मौ- 1 
व्मालोगोको सुख मिता £ ओर खर्दलका दरुन होता है ॥ २९॥ टे कमङ- ‡ 
लोचन { भाप निर्मल सर्वगुणक्रा धाम दै । निर्मर सर्वनिष्ट विवेकीजन समाधि- 4 
योगसे आपं लगाये हु चित्तके द्वारा महत्तेबित ओर बहुमत जो नौकारूप | 
आपये चरण है उनका आशय छेकर इस अपार संसारसागरको गो-पदके { 
९, गदेके जरके तुल्य तच्छ जानते है ॥३०॥ हे प्रकाद्नससूप!{ भक्तगण प्र ई 
आप छपा करते 2 । सव प्राणियों पर प्रेम रखनेवाछे भक्तजन स्वर्य॑तो इस, ॥ 
भक्तिहीन कोभ खिये भयानक, दुस्तर भवसरागरके पार चे ही गये किन्तु ओर ई 
खग भी जिसतते सहजम ही भवसागरक पारं जासरके-दस छिये आपके नौकारूप 
चरणकमरेको यही छोड़ गये है ज्यात्‌ भक्तिमार्म चला गये है ॥ ३१ ॥ आपके ¶ 
भ्तोसे भिन्न अन्यान्य खोग, जो अपनेको सक्त मान कर अभिमान करते, § 
चै अनेक कष्ट उडा फर जिस श्रेष्ट पदको पाते शै उससे अन्ततः उनको पतित 1 
होना पदता दै, क्योकि आपे भक्ति न होनेके कारण उनकी बुद्धि मली भति { 
श नहीं होती; अतएव जपेः श्रीचररणोकी  अवदेला करनेके कारण उनको 
पूर्णतया सक्ति नहीं भिरूती ओर वीच दी अनेक विशोके होनेसे शर्ट होगाते है 
॥ ३२ ॥ दे केवाय ! किन्तु जो छोग आपके भक्त है चे आपसे ही अनन्य-भावसे 
| मेम करते उनकी देसी गति नहीं होती 1 जाप उनके रक्षक वनते है, षि 1 
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वे सम्पू विघ्धेके ्िर पर पैर धरते इए निभैय.भावसे विचरते हैँ ॥३३॥ प्रभो.! 

आप रोकपारुनके खये कम्सफर्दाथिनी सच्वमयी अपनी. मूा्चं खोकमें प्रकट ॥ 
ते रहते &ै । छोग उसी मूर्तिमे वेद्‌, क्रिया, योग, तप ओर समाधिके दारा ‡.. 
आपका पूजन. करनेको समथ होते ह । यदि आप अपनी. मूततिंनप्रक्टकरतेतो 


पूजाके अमावसे कमैफरकी सिद्धि न होती ॥ ३४१ हे विधाता ! यदि सच्च आपका 
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दारीर न होता तो अन्तान व भेदका नाह्च करनेवाले धित्तानकी उत्पत्ति न. होती 
क्योकि सव गुणणोमे जो प्रकाश लक्षित होता है उसके द्वारा आपका केवर अनुमान ही 
किया जासक्ता है--साक्षार्कार नहीं होता । “जाप गुणेकि सक्षी दै उदधिं ॥ 
आरुढ एवं प्रमाता होनेके कारण आपके भ्रकादासे बाद्यगुण ( इद्धिजादि )का 
भकादा होता ईै--इस भकार आपका अनुमान ही किया जासक्ता 2, किन्त इन्दि 
योके अगोचर होनेके कारण जापका साक्षात्‌ असंभव है 1३५ ॥ देव ! आप 4 
गुण-कमीदिके साक्षी है एवं मन ओर वाक्यकते दवारा केवर आपकी : यतिक अनुः 
मानमात्र होसक्ता ई । अतएव नाम, रूप, गुण, क्म या जन्मङे द्धारा जापका 
निरूपण नहीं करिया जासक्ता, क्योकि आप सगुण रूप )के नामरूपादि सनन्त 
च अतक्यं है, मन ओर वाणीसे उनकी इयत्ता नहीं की जासक्ती 1. तथापि भक्त 
लोग उपासना आदि करियाम हृद्यकते भीतर आपको देखपते ह ५ ३६॥ जो 
४ रोग आपके मङ्गरमय नाम-व रू्पोका कीन या श्रवण करते है ओरोको 
सुनाते ह ओर खयं ध्यान करते है एवं आपके - दोनो चरणकमलोकी ` सेवम 
मनको खगा रखते फिर संसारम नहीं अते ॥ ३७ ॥ अहोः केसे 
आनन्दी बात है ! हे सर्वदाक्तिसम्पन्न ईश्वर ! आपके -जन्मसे ही, -आपका [ 
चरण जे पृथ्वी है उसका भार दूर होगया 1 अहो, मङ्गलकी वोत 
आप छपा करके अपने श्रीचरणोके ध्वजा, वञ्च, अज्रा. आदि. पनित्र चिन्दासे ५ 
बीको सुशोभित व पचिन्न एवं सर्म रोक( देवगण )को अनुगृहीत करगे 
ओर इम आयकी रीरा देंगे ॥ ३८ ॥ हे ईश ! आप्र जन्म॒ मरणसे रहित दै, 
अतदुव आपके जन्मका कारण सिवा कीडाकौतुकके ओर ङ भी - नीं जान | 
पदता । हे निश्यसुक्त ! “आपके जन्मका-अन्य कोर कारण नहीं ह+-इसके ठि { 
क्या कहना दै, क्योकि आपका अशमात्र जो जीवातमा दै उसके. भी वास्तवे जन्म; 
पदि ङु नहीं हे; . भ्राणीगण केवर जविदयाके कारण जीवके जन्म .व.मरणको 
मानते है ॥ ३९॥ हे यदुभ्ेष्ट ! आपने पहले समय २ पर जसे मल्ल, हयग्रीवः 
कच्छप, वाराह; बृरसिह, दंस, क्षत्रिय. ओर बाह्यम अवतार ठे.२.करं ई 
प्नसुचनकी जर हमारी रक्वा कीट वेसेदही इस समय भी एथ्वीका भारी ॥ 
( भर हरि । हम आावको णास करते है ॥ ४० ॥ हे देवी. देवकीजी ! .भा्य-' 


क चच परमपुप श्रीहरि दमलोोके मेगर्के खयि त्हारे ग्म, अये है.1-खव. 
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2 
1 छम कसका भय न करो, ब दीघर ही सरनेवाखा दै; तुम्हारे यह `ुत्ररूप हरि | 
# याद्रवोकी रक्षा कररगे" ॥ ४१॥ ` ` ` ५ 
$ श्रीक उवाच -दूलमिषटष पुरूपं यद्रूपमनिदं यथा ॥ <; 
॥ मदश्ानौ पुरोधाय देषाः प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥ ४२ ॥“ ॥ 
ड ्रीदुकदेचजी न, ४ न | 
॥ श्रीद्युकदेयजी कहते ह । जिनका रूप ८ तत्व ) सवस परे & उन परम पुर- | 
१ पकी बद्धक अनुसार यथा्थसूपसे इस प्रकार स्तुति करके देवता लोग बह्मा ओर 1 
६ दिदको जगे कर खर्मखोकको रट गये ॥ ४२ ॥ ५. = 
५ दति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ) 
स ६ 
1 वतीय अध्याय । 1 

श्री्ृप्णचन्द्रकां जन्म । :4 
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श्रीक उवाच-अथ सर्ेगुणोपेतः कालः परमदोभनः ॥ 
यरतेवाजनजन्मर्ं शान्तकषग्रहतारकम्‌॥ १ ॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते दँ । हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मके उपयुक्त 'सव 
गुणोसे युक भलन्त रमणीय समय आकर उपस्थित हुजा । भगवान्‌के जन्मनक्षत्र 
अर्यात्‌ रोहिणी नक्ष्रका उद्य इजा ओर अदिवनी आदि सव नक्षत्र पुवं अरहगण 
उत्तम स्थानम शान्तरूपसे परममंगखकी सूचना देतेहुए्‌ स्थित हुए ॥ १ ॥ उस 
समय सव दिक्षा निर्म होगह्‌ ओर आकारे तारागण खच्छ कान्तिसे युक्त होकर 
प्रकाशित हुए! प्रथ्वीमं्के वीच पुर, माम, चज ओर आकर आदि स्थाने 
अनेकं मगखमय सगुन देख पदने रुगे ॥ २ ॥ नदि्योके जरु निर्मर होगये, एएठे 
हए कमले सरोवरोकी श्लोभा वद्गरह 1 वागोकरि वीच वृक्षोमे कटियके गच्छे 
खिर्गये आओौर उनकी श्वाखाभं पर वैटे पक्षीगण आानम्दपू्ैक मधुर सरसे गाने 
र॑ रगे ॥ ३ ॥ सुखदायक, दीतक, संद सुगंध वादु डोरने रगा 1 घाद्मणोकि यहा 
अधिोश्रके भन्नि जो दान्त होगये थे सो प्रञ्वछित हो उटे ॥ ४ ॥ असुरदरोदी 
[ साघुजनेके मन आप ही आप प्रसन्न हो उटे 1 विष्णु मगवानके जन्मसम॒यको 'अ- 
3 ल्त निकट देख कर खगम देवगण इदु भी वजाने कगे ॥ ५॥ किन्नर खर गंधर्व 
{ मान करने खगे, सिद्ध मौर ारणगण परमाव्माकी स्त॒ति करने ङ्गे एवं विद्याधरी } 
‡ उर अष्सराप आनन्दके मारे नरूलय करने `रगीं ॥ ६ ॥ सुनिगण जर देवगण 
1 प्रसन्न होकर फए्छोकी वपा करने रुगे । उसी घोर मंधकारमय ` ( मादे णी 
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पक्षकी अष्टमीकी रात्रिक >) अर्धराच्रिके समय इरिने जन्म खिया । उस समय सा- 
गरके साथ ही मेध भी मद्‌ २ ग्ने रुगे । पूरचदिलामे पूणं चन्दमाका जैसे उद्य ॥ 
3 हो वैसे ही देवी देवकीके गभेसे सवके अन्त्य्यामी हरि प्रक हुए ॥७॥८॥ वसु- ¦ 
देवने देखा किं वह बारुक बहुत ही अद्भुत दै । नेत्र कमरे पत्तेके समान विशार ¶| 
है, चार अुजाभमे दख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभित दै, वक्षःस्यरमे श्री- 4 
वत्सचिन्द विराजमान है, गसेमे कोस्तुभमणिकी अपूर्वं कान्ति है, पानीभरे ( 
बादर्के समान दयामश्चरीरमे पीतांबर शोभायमान है ॥ ९ ॥ अनन्त अरूकोकी ॥ 
अवक्ी प्र महामूस्यके वेदधय्यमणिजटित किरीट सङ्कट व दुण्डलोकी प्रभा { 
पद्नेसे उसकी अद्भुत शोभा है । अति उत्तम मेखखा, अङ्गदं ओर कंकण आदि 
{ अरुकारोसे शरीर अलन्त मनोहर दो रहा है ॥ १० ॥ विस्ययुक्त वसुदेवके नेच- 
कमल प्रफुलित हो उटे । हरिको पुत्ररूपसे अपने यहो प्रकट हुए देखकर वमुदे- ¦ 
1 वके आनन्दी सीमा नदीं रही ओर उन्होने कृष्णावतारके आनन्दसे संभ्रमयुक्त 
॥ होकर मनसे बाह्यणोको दस हजार गऊ देनेका संकल्प किया; क्योकि वह उस 
ग समय वदी थे, अतएव अयक्षरूपसे गोदान असंभव था ॥ 9१ ॥ भगवानके ; 
१ अंगोकी प्रभासते उस ॒सूतिकामवनका अंधकार दूर होगया 1 वसुदेवमे जाना | 
१ कि साक्षात्‌ हरिने जन्म छिया है, तव उनके मनसे कंसखका भय जाता रहा, ॥ 
1 क्योकि चह हरिके भ्रभावको भली भति जानते थे । तदनन्तर महात्मा वसुदेवनी + 
३ शिर छकाकर, हाथ जोड़कर शुद्ध उद्धिसे परमपुरुपकी स्तुति करने रगे ॥ १२ ॥ | 
वसदेवने कहा 1 “अह्यो ! भने आपको जाना ] आप भ्करतिसे परे साक्षात्‌ 
प्रमुर्प हँ । अदो मेरा कैसा सौभाग्य है जो आज मेँ आपको साक्षात्‌ देख रहा 1 
हूं ! भगवन्‌ ! केवर अर्थात्‌ अखंड अनुभव जौर आनद ही आपका खरूप है । आप + 
सबकी उद्धियोके साक्षी अथौत्‌ अन्तस्यामी है ॥ ९३॥ आपने अपनी मायके दवारा इस ॥ 
शरिुणमय विश्वकी सृष्टि की है; यद्यपि वासवम आप इस विश्वमे अनुमनिषट नहीं ‡ 
ह तथापि भविष्ट देसे रक्षित होते है ॥ ४ ॥ जैसे, महत्तस्य आदि सव तत्व { 
इन्दियमादिं सोरुह विकारोके साथ मिरुकर बहयाण्डको उत्पन्न करते ह; ये पृथङ्‌ २ ॥ 
{ र कर किसी निदिष्ट॒काय्यैका सम्पादन नहीं कर सक्ते । बह्याण्डरचनाके { 
९ चाद चे तत्व उसके भीतर प्रबिषटसे जान पदते है, किन्त॒ वास्तवे देखिये तो 1 
# उनका उसमे पश्चात्‌ अरिष्ट होना संभव नहीं हैः वयक वे सव तत्व पहलेसे ही ] 
~ कारणरूपसे उसमे विमान है ॥ १५ ॥ १६.॥ वैसे, रूपादिन्ञानकते द्वारा जिनके { 
स्वरूपका अनुमान करना होता है उन सव विषयों आपके वर्तमान रहने परभी, । । 
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उनके द्वारा आपका साक्षत्कार नहीं होता । आप सर्वस्वरूप सवीतमा सर्वव्यापक | 
५ बस्तु ६, अतएव अपरिच्छिन्न देः सुतरां कोई जावरण न होनेकेः का- ¦ 
षः " अप भीतर बाहरका चेद्‌ ही नही है, आप सर्वत्र समान भावस स्थित है तव 1 
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प्रयेन वदि यसा ह यवन्‌ ! अन्तय्यामी एने कारण जय बरह्याडनं प्रवेशन हौ 
गुध्य नरीह वव देचोके गभम प्रयत कसे संभवो सक्ता अतव थाप 
मेय अनुसयनन्पुर्प ह । मर भहोमाम्ब जो मुदे भपक तर्वका जान ध 
टु ष्णो जो व्यक्ति नासमां दृदयगुण दे्ादरिको आमास अट पथक्‌ रूपत्त 
यमान यु जानता चह मूषे, वराक उसमे भदरक्तान दै 1 निचारपूर्वफ 
गुधयमेत द्तदिक, पिया वायपारेभके अन्य कृ भी नही प्रतीत होते; अतव 
पाम्तपिद फ करे भिश्रका स्वीकार कभी नहीं ए सक्ता उत्को वास्तविक ८ सत्‌ ) 
नाननेकः कास्य पष्ट प्यक्रिमुम ई ॥ १८ ॥ पअरभो! तघ्वन्नानी छोग कदतैष्ैकि 
भापरे ए दम पिद्यकी उत्ति, पालने व संहार (ख्य ) होता दै तथापि आपि 
निगुय कर्‌ निविकार्‌ द; अतण्व अनीहः ( चषटादयून्य ) द । यदि कष्टो कि चश- 
द्यल्य टोनेपर उवप सादि फ्माका कवृशव्र कंसे सिद्रष्ये" सक्ता! तो आष 
हकर एने म्रदा ८, जनय भाप एन दोनो लोकयिर्द् यातेकि होने परं भी 
याम्नयमे फदर गी विरोध नहीं द, फवल विरोधामासमात्र ६ । आप तीनो गुणोका 
आाश्रयन्यद्य १ तप्य गुणद्न दृष भाद्धि कमक आपस सारोप होता 
९ ॥ आप अपनी माया दारा च्रिञुवनकफ पानके दिये साधिक शुक्त चर्ण 


( उर सृष्टिक यिय रजोगुण संयद्धत्र रक्तः वण एवं ध्वं्तक यिये तामस कृष्ण वर्णको 


सली्तार ङमते रहन टं ॥ २० ॥ टे जगद्रीश्वर ! द पिभो! दस समय आपने | 
व्रिसुपनफी रक्षा खमे एष्य वर्णत्त मार्‌ भवनम जवतार दिया दै । नाममात्रफे 

राला जोगोोटि र असुरत्रनापति द्र उनके नायकःवमे परिचाटित असंख्य असुरसेनाका , 
मषार षी सपक दस अवतारा प्रधान उदेद्ष द । साधुभंकी रक्षके खिये आप ] 
ग्सी असुरसेनाजका तीघ्र दी संहार करये ॥ २१॥ हे सुरेश्वर! दस असभ्य ; 
दुष्ट अमुर फंसने हमार घरं जपे; उत्पन्न एनेकी खवर सुन कर आपके अग्रज ] 


¦ भाट्या निटुरारैश साथ मार्‌ द्द । पदरदरार खोगोांसे चपके जन्मका ॥ 


समाचार पत्ति ष्टी वु भभी तस कर माता ष्टी होया" ॥२२॥ श्रीद्युकदेवजी 
क्रटत ह । तदनन्तर सुद्र देवकी, बारकमे महापुरुष हरिके सव रक्षण देख 
बर यदत चै विनत रर जर फिर कंक भसे बाररूप हरिकी याँ स्तुति 
करनेषगीं ॥ २३ ॥ देवकीने कदा । “वेदम जिस रूप ( वस्तु )को सव विश्वक 
आदिफारण जथ च अनादि वत्ताया द एवै जो अव्यक्त, वरह, चेतन, निुण 
तिविद्यार, सत्तामात्र, विरोधिन जौर निरीह कष्टा सया ई आप वही जात्म { 
त्वये धधया चुद्धिभादि आमा संवर॑ध रखनेयादी इन्दि प्रकाशक साक्षात्‌ † 
पिप्यु प ॥ २४ ॥ जथ व्रह्मा आयुके दोनो पराद्धं वीत्त जते ह ओर मष्ठा- 
प्रख्य सरव जगन नष्ट घि जावा द अर्धात्‌ सव चराचर जगत्‌ प्ध्वी जदि 
सथाभूलेनिं रीर मष्टामूत्त महत्त्व एवं महत्तस्व भी कारके चेगसे प्रकृति 
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‡ (माया) मे छीन हो जाता दै तव एक आप ही अवरिष्ट रह नाते हँ ।उस समय 
1 अरोषास्मक प्रधान (प्रकृति) मेँ आपकी ग्रहा होती दै, आप चिन्तन करते रहते ॥ 
? है कि ध्यह प्रधान तत्व सक्षम रीन दै, फिर इसको यो प्रकट करना होया ॥२५॥ ई 
हे भकृतिके प्रवेक ! निमेपसे छेकर वधै तक जो थह द्विपराद्धरूप महान्‌ कारु 
है, इसमे अनेक प्रकारसे विश्वका परिवततन होता दै; यही बिश्वपरिवतेन आपकी चेष्टा † 
(रीर) है 1 आप क्षेम एवं अभयका स्थान है, मे आपके शरणमे आई हँ ॥२६॥ ई 
अत्युरूप निपधर सैके मयसे भीत होकर भागता इभा मनुष्य किसी निर्भेय रो- | 
कको नहीं पाताः आज किसी अनिर्वचनीय भाग्यके उदय होनेसे अकस्मात्‌ आपके 
अभयमय चरणोको पाकर सुखकी नीद सोवेगा, क्योकि अव ॒गशरद्यु स्वयं इससे ई 
)[ भागेगी ॥ २७ ॥ जब आप दस घोर उगसेनसुत कंससे डरे इए जो हम रोग 
{ ह उनकी रक्षा करो” क्योकि आप अपने जननोँका भय मिटानेवाले भक्तवस्सख हे । 
‡ एक प्राधना ओर भी दै कि आप दख जपने ध्यानगम्य दिन्यरूपको चर्भवक्षुवले 
( रोगोके अगे न प्रकट कीजिये; क्योकि इसं दिव्यरूपके दर्यन दिव्य चटिसेदी 
[ हो सक्ते है ॥ २८ ॥ हे मधुसूदन ! यह पापरूप कंस जिसमे यह न जान सके 
¢ कि मेरे गर्भैसे आपका जन्म हभ है-हेसा कोई उपाय कीजिये । यद्यपि आप 1 
‡ अभयमय दै, कंसके द्वारा आपका ङ भी अनिष्ट नहीं हो सक्ता, तौ भी आपके 
†( किये सके कंससे भय हो रहा दै; क्योकि मे खी ह, मेरा चित्त खाभाविक अधीर ]{ 
१ ३॥२९॥ हे विश्वरूप ! अव आप द्रां, चक्र, गदा जौर पञ्चकी शोभासे युक्त ¢ 
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| हस अपने अरोकिक चतुसुन रूपको छोडकर रोकिक रूप धारण कर लीनिये ‰ 
| ॥२०॥ अख्ये अन्तमं जब आप अपने विद्या निराद्‌ श्रारीरमें ब्रह्माण्डको रीन | 


३ कर ठेते है तब सव भिश्च उसी समा जातां है | किसी वस्पुके स्यि £ 
†[ अवकाशचकी कमी नहीं रहती । वही आप मेरे गर्भम उलन्न हुए-दस पर अक्ानी ¶ 
¢ मनुर्योको विश्वास न होगा; बरनू उनके आगे यह विडस्बना( उपहास ) का विपय ¢ 
ई होगा । अतपव आप अव इस अद्भुत सूपको छिपा रीजिये ॥ ३१ ॥ श्रीभग- ३ 
1 वामने कहा । ह सती देवकी ! पूर्यजन्ममे सख्वायंसुव मन्वन्तरके वीच तुम्हारा ॥ 
¢ नाम पृशिथा ओर यह निष्पाप वसुदेवजी सुतपा नाम प्रजापति ये । ब्रह्माजीने ¢ 
३ त॒म दोनोको प्रजा-दष्टि करनेकी आत्ता दी, उसीके अनुसार इन्दियोको वदभ ; 
करके तम दोनोने घोर तप करिया ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ वपी, वायु, घाम, जाडा, गर्मी, ॥ 
$ आदि सब कारके गुणोक्तो सहते इए प्राणायासके द्वारा मगकी मछिनता 

९ मिरकर्‌ तुम तपम निरत ये । केवर वायु या सूखे पर्तोका आहार करते ये । 
खसे चितचाहा फर पनेकी इच्छा करके इस प्रकार शान्त चित्तसे तम दोनो 
१ पति-पलीने मेरी आराधना की } इस भकार सुश्मे ही तन्मय होकर परम दुष्कर 5 
† तीन तप करते तुमको दिभ्य बारह जार वधै वीत गये ॥ ३४ ॥ २५॥ २६ ॥ 1 
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1 ् 
1 हे पापरहिते ! तप, श्रद्धा जर भक्तिः सहितं निद . ध्यान करनेसे वरदानियोका 
सजा मं भसत हयोकर इसी रूपसे तुम्हारी कामना पूरी करनेके ययि तुम्हारे आगे / 
१ भकट हमा । ने कावर सौमो, तव तुमने मेरे ही समान शुण-शीयुक्त पुव 
१ मगा ॥ ३७ ॥ ३८1 त॒म दोनो च्ी-पुरूपोने विपयभोरा कियन था आर. पुत्र. 
1 हीन मी थे, अतएव भेरी मायासे मोहित होकर सुदासे सक्ति न मग सके ॥३९॥ 
$ बर देकर भेर चरे जाने पर, भेरे सच्श पुत्र पानेका वर पनेसे सफरु-मनोरथ 
1 होकर चुम दोनो बिपयभोग करने रगे ॥ ४० ॥ शीङ्‌, उदारता ओर अन्यान्य 
# युणोमि जपने समान किंसीको किसी रोक न देखकर मे जाप ही एृशचिगभै नामसे 
१ तुम्हारे य्ह उन्न हुभा ॥ ४१ ॥ षि दूसरे जन्ससन सुम अदिति ओर क्यप ई 
1 इष्ट ओर म भी उपद्नामसे तम्हरे यहा उन्न इ । वासन होनेके कारण 
¢ 'वामन' नाम पड़ा ॥ ४२ ॥ तुम्हारा. यह वृतीय जन्म है, इसमे मी वही मै उसी 
६ रूपसे तुम्हारे भवनम पुत्ररूपसे 'उष्यक्त इजा ह । हे सती ! यह इततान्त सव मने 
तुमसे सल टी कहा है। पडे भी भ तम्दारे य्ह इसी रूपसे उन्न हुजा था, यह 
॥ याद दिनके रये भने पदले तमको चतुञुनरूप दिखाया है । यदि यह्‌ अलौ- 
‡ किक रूप न दिखाकर साधारण मचुप्यरूपसे मे जन्म ङेता तो तम सुक्षको कभी 
1 न पहटान सक्ते ॥ ४२ ॥ ४४.॥ पत्रमावसे या ब्रह्मभावसे सदा मेरा ध्यान्‌ जर 
† सुश्च पर लेह करनेके कारण तुमको उत्तम गति प्रा होगी ५४५१ श्रीटुकदेवजी 
१ कहते हैः । इतना कह करे भगवाय्‌ चुप हो रदे एवं अपनी मायाके वर्तसे उसी 
‡ समय माता व पिताके जगे ही साधारण वारक -बन गये ॥ ४६ ॥ तव ॒वसु- 
| देवजी भगवानूकी आज्ञाके अचुसार बाररूप हरिको केकर सूतिकागृहसे बाहर 
‡ निकलनेका उद्योग करने रगे । उधर उसी समय जन्मरहित योगमायाजी नेदरा- ई 
॥ उन्ही योगमायाके प्रभावसे द्वारपार ओर 


३, नीके गर्भ॑से गोकुरूमे उप्यन्न इद ॥४७। 
दुरवासीगणकी सव इन्द्र्यो अचेत होगदै जीर वे सव घोरनिद्राके वक्ष होगये । } 


यद्यपि वंदीगूहके द्वार ओर किंवादोम रोहेकी जजीरे पडी थीं ओर तारे रगे 


ये--जिससे बाहर निकलना किनि था, तथापि चसुदेवजी हृणाचद्को गोदमें 


लेकर बाहर जानिके छ्य जेस दी व्ही पट्च वैसे दी सूरख्यके उदथमें जसे अंधकार 
मिट जाता है उस प्रकार सव द्वार्‌ जप ही आप चुरुगये । उस समय मेधघ्रुद्‌ ` 
मद्‌ २ ध्वनिके साथ जलकी फुहारें बरसा रदे थे, अतएव शेपजी जरू रोकनेके 
किये घसुदेवके पौषे २ कृष्णे पर अपने हजारो फर्नोकी छाया करके चरे; किन्तु ई 
वसुदेवजी न जान सके ॥४८।४९॥ निरन्तर जरूकी वपाँ होनेके कारण उस समय | 
यसुना ढ़ ही वेगसे वदरी थुं, अथाह जलम असंख्य तरगे उदरी थी-जिनसे } 
{ जलम फेना छा रहा था पूव जनक भयानक भवर प्‌ रदे थे । किन्तु' सागरने ! 
1 से भरीरामचन्द्रको उस पार जनके स्यि मागै देदिया था चसे ही.यञुनने भी थाह भ 
मो 
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। | ८०८ ~ श्कोकिसुधासागरः । -&€&~ =, = [ अध्याय ४ 
1 ~~~ ह 
‡ होकर वसुदेवजीको उस पार जनेके चयि राह देधी ॥.५० ॥ वसुदेबजीं { 
। \ ्रीङ्णाचन्द्रको छेक नंदके बजमें पर्ुचे । जाकर देख कि सव गोप ओर गो- | 
{ पि निदा अचेत इए पदे सो रहे है । चसुदेवने दष्णचन्दरको योदाके पर्गपर 
‰ सल्ादिया सौर यशोदाकी कन्थाको केकर धरको खोरे ॥ ५५ ॥ वंदीगुहमे आकर $ 
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‰ वसुदेवने उस कन्याो देवकीकी सेज पर ङ्टा दिया ओर अपने पैरों फिर ॥ 
¡ ‡ प्हेकी भति वेदि डार्टीं ! फिर आप ही भाप सव दवार पहेकी भोति वंद ई 
१ दह्येगये ॥ ५२ ॥ 1 
( = ~ ( 
¢ ` यशोदा नन्दपली च जातं प्रमबुध्यत । ( 
† न तद्धिङ्ग परिभान्ता निद्रयापमतस्ृतिः | ५२ ॥ 1 
¶‰ उधर नंदरानी यशचोदाको यह तो जान पड़ा कि मेरे कुछ सन्तान इभा, किन्तु यह 4 
+ नजान सकीं कि छत्र इभा या कन्याः क्योकि श्रम ओर निद्रे कारण नको § 
॥ इतना चेत न था ॥ ५३ ॥ ॥ 
{ इति श्रीभागवते दश्चमस्कन्धे पूवं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ 
चुं अध्याय । ॥ 

। ६ 
१ असुरोका कुपरामदो । (त 
१ \ 


[४ 

श्ी्यक उवाच-वहिरन्तः पुरदरः सयोः पूषेवदाश्ताः ॥ 
ततो बालध्वनिं श्रुस्वा गृहणालाः सषुत्थिताः ॥ १॥ { 
भरीड्ुकदेवजीने कदा े राजन्‌ ! वसुदेवके छट आने पर वाहरके ओर भीत- 
रके द्वार ओर पुरके फाटक फिर पहछेके समान वंद होये । तदनन्तर बार्कके 
रोनेका शव्द सुन कर द्वारणारुगण जागे ओर देवकीके पुत्र उत्प इअ जान 4 
कर जल्दीसे दौड़ते हए कंसके पास गये । उनके सुंखसे देवकीके आवौ युत्र ‡ 
होनेका समाचार पाते ही कंस धवडा कर उद वेड ! कंस यही राह देख रहा था 
कि कव देवकीके आवौ पुत्र होगा १ यही उसको दड़ी मारी चिन्ता ओौर घवरा- ¢ 
हट थी। कंस खवर पाते ही नगे सिर, वार खु, पैर कही धरे ओर पदे कहीं-इरः ; 
भकार बिह्वरु भावसे दढता इभा चर ओर सूत्तिकागृहमे एकदम धुस पडा ॥१॥ ॥ 
५२॥३॥ इख दक्षास निरं भाईैको आते देख, देवकीने दुखी होकर दीन ( 
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\ कहा कि “हे कल्याण ! यह कृन्या ठ्दारी मास्जी दे इसका वध करना प 
4 समको योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ भाई { देवकी दी इई इुसतिसे तमने अधिके तुल्य ॥ 


६ य ६ पुत्र मारडाले ठै, जव यह एक कन्या सुद्षे मेगिसे देडालो ॥ ५॥ १ 
< सम ^ म कप्तौ छोटी चहन द, पुरक मारेजानेसे दीन दुखी होरही दँ । 1 
ध ‰ 
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यह्‌ कन्या मेरी अन्तिम प्रजा ड; सक्ष अभागिनीको यह कन्या देना तुम्हारा 
तव्य दे ॥ ६ ॥ कन्याको गोदे छिपा कर॒ अयन्त दीन भावे रोते हए 
देवकीने बहुत ऊद पाथना की, किन्तु दुष्ट कंसने एक नहीं सुनी ओर सट कर 
देवकीके ्ाथसे कन्याको छीन छिया॥ ७ ॥ स्वाथेवरा होकर लेहको भूरे इष 1 
कंसने तत्कारकी उपजी इई कन्याको दोनो पैर प्रकद करं एक रिराके उपर # 
पटका ॥ < ॥ किन्तु बह कन्या उसके हाथसे छट कर शीघ्रताके साथ आकाशको 
) चली गहं । बह विष्णुकी अनुजा देवी योगमाया आकाशम जाकर  दिव्यायुध- | 

धारिणी अष्टभुजा मृक्तिसे विराजमान इद ॥ ९ ॥ कंसने देखा कि चह देधी दिव्य 4 
माल, वख, चदन ओर आभूपण धारण किये & एवं हाथमे धडुप, श्ल, वाण, ; 
दार, खच, शंख, चक्र व गदा दिये है ॥ १०.॥ सिद्ध, चारणः, गधर्व, अप्सरा, 1 
फिल्तर ओौर नाग इत्यादि अनेक प्रकारकी ` पूजनसामधि्यौ हाथमे चिये उनकी 
3, स्तति कर रदे है । देवीने कंससे कषा कि “हे मद्‌ ! मेरे मारनेसे तक्षे क्या खाम 
होगा ? क्योकि तेरा पूरा ८ विप्णु ) ओर मारनेवाखा कहीं ओर ही उत्पन्न हो ॥ 
सुका ६ ! अतएव बृधाके छिये अन्यान्य निर्दोप वारकोका वध न कर” ॥ ११॥ ; 
॥ १२ ॥ भगवती योगमाया कंसे यो कह कर्‌ अन्तर्हित हो गई ओर वारा- ¶ 
णसी भादि अनेक स्थानोमे अनेक नामोखे प्रसिद्ध होकर अवरिथत हु ॥ १२॥ ॥ 
देवीके वचन सुनकर कसको वड़ा विस्मय इभा । उसी समय कंसने देवकी ओर ¦ 
वसुदैवको  वंदीगृहसे बाहर कर ॒बिनयपूर्वक यों कहा किं “हे भगिनी! 
ओर दे भगिनीपति! तुम हमारे आत्मीय हो; किन्तु राक्षसोके समान युक्च 1 
पापीने कम्हारे बहुत त्र मारडाटे ॥ १४ ॥ १५ ॥ दाय ! मेने कर्णा जौर ॥ 
जातिवादे च सुदृदोका जेह छोड़ दिया । में दुष्ट मरने पर किन रोको पापका 
फट भोगनेके चयि जागा ! भे ब्रह्मघातीके समान जीतेही मरेके ठस्य ह ॥४६॥ 1 
आज भने जाना कि केवर मयुप्य ही नहीं चरन्‌ देवसा भी क्ट बोरे है ! जिनके ॥ 
कहने पर विश्वास करके युक्च पापीने अपनी बनके पुधोकी हला की ॥ ९७ ॥ 
हे महाभागो ! तमं दोनो पु्रोके च्यि श्रोकन करो 1 उन्होने जेते कम किये 
चैसा ही फल उनको मोगना पड़ा । सब प्राणी दैवके वश्राव्तौ है, जतषएव वे 
सरथदा एकत्र नही रह सक्ते ॥ १८ ॥ जैसे मिसे घटादि उत्पन्न होते है जीर 
नष्ट हो जाते दै पर मिष्धी वैसी ही वनी रहती है, उसी प्रकार देहादिकी ` उस्पत्ति 
ओर नादा होता दै; परन्तु आत्मा अचिकृत ही रहता दै ॥ १९ ॥ जो रोग यथार्थं 

र १४ होती 
रूपत्ते इस तखको नहीं जानते उन्दरीको देहादि असत्‌ पदाथामें आस्मडुद्धि ठ 
& ओर दसी भ्रान्ति भेद-कान उत्पन्न होता दै मद्‌-क्ञानसे ही धुत्रादि ‡ 
$ द्रीरके साथ संयोग व वियोग समद पदता दै, अतएव शानका उद्य इ बिना १ 
१1 संसारचकी निदरत्ति नहीं होती ॥ २० ॥ मतव हे मदे { यथपि मेने दुम्दारे 
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{८ १० ~न" इकोक्तिसुधासागरः । "ई [ अध्याय 
१ पुप्रोका वधं किया है तथापि,तुम उनके ल्यि दुःख न करो । कोद भी आणी साधीन 
1 नहीं कर््पभोग होता दै. ॥ २१ ॥ भ्म मारनेवाला 
¶ नही ्, सभीको अपना २ कम्मेभोग करना २१॥ रनेवाला 
£ ह" या ने मारा रया--इस प्रकारका बोध आत्मके 'भरति जितने दिन देहा- 
 भिमानी अज्ञ व्यक्तिको रहता दै तवतक वह देका नाञ्च होनेसे आत्मनारा समञ्च 
| कुर स्वथं दूसेरका वैरी बनता है ओर दूसरेको अपना वैरी वनाता है ॥ २२ ॥ 
३ तुम दोनो साधुशीर एवं अन्धुवरसल हो, मेरी. दुशटतको क्षमा करो । यो 
| कट्‌ कर कंस नेसे आँसू वहाते २ वसुदेव ओर देवकीके परो पर गिर पड़ा 
# ॥ २३ ॥ कन्यारूपिणी योगमायाके वचनं पर निश्वास कर प्रिय वचनोंसे अपना 
६ सु्दभाव श्रकट करते इए कंसने देवकी ओर वसुदेवो वन्धनसुक्त 
| कर दिया ॥ २४॥ भारईैको इस प्रकार अपने किये पर प्ताति देख कर 
4 देवकीने अपने हदथसे कोपको दूर कर दिया ओर वसुदेवजी दस कर कंससे 
$ कहने रगे कि “महाभाग ! देहधारि्योके विपये जो कुछ तुमने कहा सो सव 
\( यथार्थं है । अविद्यासे ही अर्हबुद्धि उन्न होती है । उसी अर्हुद्धिसे ध्यह अपना 


4 षै जौर.यह पराया दै" इस प्रकारका भेद भाव होता दै ॥ २५ ॥ २६ ॥ इसी 
% प्रकारके सेदभावयुक्त रोग देहाभिमाने कारण शोक, है, भय, देष, छोभ, 
॥ मोह एवं मदसे परिपणे होकर परस्पर एक एकके शरीरको न्ट करते है, किन्त 
३ सबका अन्तर्यामी जगदीश्वर जो उनके सव कर्मोको देखता दै उसको एक बार 
॥ भी नहीं विचरते; बरन्‌ मैने मारा ओर मै मारागयाः दसा मानते है ॥ २७ ॥ 
† श्रीश्ुकदेवजी कहते है । प्रसन्न होकर शद्ध भावसे देवकी व वसुदेवके 
¢ यों कहने पर उनकी आज्ञा छेकर कंस अपने भवनको गया ॥ २८ ॥ वह राधि 
[ बीतने पर कंसने अपने मंत्रियोको बुकाया ओर जो ङछ योगमायाने कषा था 
| सो उनसे कहा ॥ २९ ॥ स्वामी कंसके वाक्य सुन कर मूख एवं स्वाभाविक देव- 

द्रोही दानवगण देवतों पर कुपित होकर कहने ङ्गे कि “ह भोजराज! यदि 


‡ एेसा है तो दम अभी संपूण पुर, मान ओर चज आदिमे जाकर ददा दिनके ओर 
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९ त 
॥ इससे कम अवस्थाके वारुकोंका बिना करते है ॥२०॥३१॥ अनेक उद्योग करे भी । 


१ देवगण भापका क्या कर सक्ते है? वेतो समरसे उरनेवाले कायर है ! निय † 
आपके धनुपकी प्रयच्चाका शब्द्‌ सुनते ही घबड़ा उरते हँ ॥३२॥ युदधमे जव भप ( 
 वाणवपोसे उनको घायरू करते हँ तव आपके द्वारा मरे जाने परं वे अपने २ 
३ भाण छेकर्‌ युद्धभूमिसे इधर उधर भागने र्गते दै ॥ ३३ ॥ ओर कोद २ शख 
१ रंक देते हँ तथा कच्छ व द्रिखा खोर कर दीन मावसे हाथ जोडे हम भयभीत ३" 
4 थ क कर आपसे दयाकी भाथना करते है ॥३४॥ आप भी उनको दाख अर भूले ¶ 
१ द स्थदीन, भयस नश्रता दिखा रदे, अन्यमनस्क, युद्धसे बिसुख, भञ्चशारा- १ 
, अर ए छुद्धभूमिसे मागते देख कर नहीं मारते ॥ २५॥ जहौ क्रिसी भरकारका 6 
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श नह होता वहीं देवता कोग अपनी वीरताकी ङग मारा करते ह, वे रोग 
{ युद्धममिके सिवा सवैर अपने युखसे अधनी सा किया करते दै । उनसे 

हमको कोद मय दी नहीं दै । विष्णु सदा लिन स्थानम वास करते & ओर दिव 
वनवासी तपसी दै, यतष्व ये -कुढ नहीं करसक्ते ॥ ३६ ५ इल्दका पराम 
अन्त सामान्य दै जीर बह्मा. बुद्ध तपस्वी कै, इनसे तो ङ भी खरक नदीं 4 
१ &। किन्तु यद्यपि पणपणतते चेटा करके भी देवता रोग हमारा छं नही विगाद़ ¦ 
1 सन्त--यह वात सद द, हथापि चे हमारे दु ह, अतएव हमारी समसे | 
( उनकी उपेक्षा करना अनुचित सौर भूर दै ! अतएव उनका समू संहार करनेके 4 
च्य हम अलुगत सेवक्छोको आप्ता दीजिये । देहम उत्पन्न रोगकी पहले उपेक्षा ‡ 


1 मी 


करने पर जव उसकी जद्‌ जम जाती है तव जसे बह मनुप्योकि ण्य ॥ 


( 


असाध्य हो जाता ह एवं जसे इन्दियोकी उपेक्षा कुरनेसे फिर उनका दमन | 
{ असाध्य हो उठता है चसे दी उपेक्षा करनेके कारण वद्धमूर महान्‌ दुका नाश्च 
1 करना भी सुकर्िन ह्यो जातां च ॥३६७॥३८॥ स्वामी ! देवतोकी जडं विष्णु है ओर ) 
¢ च्िष्णुका वहीं बास है जद कि सनातन धर्म॑ दै एवं वेद, व्राणः गो, तप, लीर ` 
 दक्षिणायुक्त यत्त ही सनातन धसैके मूल द । अतणएव हे राजन्‌ ! जैसे वनेगा वसे ` 
हम रोग वेदपारी तपसी यक्त करनेवाे ब्राहमणो ओर इन्य देनेवाङी गार्योका 
[ वध करने ॥ ३९ ॥ ४० ॥ भो, वेद, तप, सल, दम? दाम, श्रद्धा, दथा, क्षमा } 
‡ जीर विविध य ही विष्णुके रूप ह॥ ४९॥ विष्णु ही सव देवतेकि अध्यक्ष 
\ ह । दानवद्रोदी दर अन्तय्यौभी चिष्णु दही चह्याः द्विव आदि सव देवतोका 
§, आदिकारण या मूल ह 1 अतएव जतवियोकी दसा ही निप्णुके वधका उपाय 
){१४२॥ श्री्यकदेवजी करत हः । किर पर कार सवप हेनेके कारण दुद § 
९ कंसने दुष्ट सदरयोकी सलादसे ्रह्मवधको हौ अपना दित ( कल्याण ) समक्ष, 
1 हर ५ उच्छानुसार मायामय धारण करनेवाठे दित्योको 
1 साधुजनोकी दिखा करनेके खये चासे ओर भेजकर कंस अपने भवनम गा ॥२ + 4 
¶ दुर्दान्त दान्वोकी प्रकृति रजोगुणपूण थी एवं उनके चित्त तमोुणसे आच्छ ५ 
६, अतणएव दरीघर ही मरनेबके वे दानवलोग साधुरोगोसे देष करने खगे ॥ ४५ ॥. 


< 

॥ आयुः भिय यो धम लोकानाशिष एव च ॥ 

३ ^~. =. £. [+ + 

$ हान्त यासि सर्वाणि एसो महदतिक्रमः ॥ ४६ ॥ 

॥ महाराज! वदे जनका अनादर करनेवार्छोको आयुः श्री, यक्त, धम्मे, सगो 
( 
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दविखोक, मगल जोर सव प्रकारके न्रेय क्षीघ्रदी नष्ट हौ जाते दै ॥ "४६ ॥ 


ह, 


दरति श्रीभागवते दधामस्कन्धे पूर्वार्ध चतु्ोऽध्यायः ॥ ४ | हि 
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० - ~ 1~~~ - ४ 
} ८3 =+" इकोक्तिसुधासागरः । ~€ [ अध्याय 
‡ ` पञ्चम अध्याय । 1 
4 मुरां नंद व वसुदेवकी भर । ॥ 
{ शरीक उवाच-नन्दरतवात्मज्‌ उतपन्न जाताह्ादो महाषनाः ॥ 

(क ल [कन 1 
% आहूय विप्रान्दवज्ञान्ातः ञ्च चरलछृतः ॥ १ ॥ 
| श्रीदुकदेवजी कते द । राजन्‌ ! अपने यद युत्रका जन्म जानकर उदार- 


चित्त नन्दने आनग्दिति होकर वेदपारी ब्राह्यणोको बुखाया ओर सयं लान करके 
{ पित्र हो कर नवीन वख व॒ आभूषण पहने ॥ ऽ ॥ एर्व ब्राह्यणोके द्वारा स्वस्य- 
+ यनपाठ, पुत्रका यथानिधि जातक्मैसंस्कार तथा पितर व देवर्तोकरा पूजन कराया 
॥ २४ नन्दने ्ाह्य्णोको दौ नियुत्त (८२० खख ) भीर्भोति अखुकृत धेनु व 
नेक रत तथा सुवणेमण्डित वखोंसे दैके इष सात तिट-पवैत* दिये ॥ ३ ॥ 
कार समय )से भूमादि, ज्लानसे देहादि, श्चोचसे अपवित्र इई वस्तु, संस्कारसे 
सभादि, तपसे इन्दियादि, पूजापाठसे ब्राह्मणादि, दानसे व्यादि, सेतोपसे ५, 
मन ओरं आसमन्ञन या विद्यान्ते आरमाकी शुद्धि होती £ ॥४॥ उस 1 
आनन्दके दिन नंद्के बजमे संगदसय वाणियोसे ब्राह्यण, सूते, सायध, वंदीर्जन 
सखतिदाचन करते हुए आश्नी्वाद्‌ देने रगे ! यायक रोग गनेलगे ओर चायो 
ओर भेरी ब दुंदुभी आदि मांगद्िक वाजे वजने रगे ॥ ५ ॥ सम्पूणं बनसंडल, 
विचित्रध्वजा, पताका, माला ओर रंगचिरंमे वख्ोँसे सजे हए वनावदी द्वारो 
सुदोभित हु ॥६॥ गज, वैरु च बडे सव तेर व ह्दीसे रक्ञित एवं चित्र विचित्र 
ये आदि धाठु, मयूरोके पर, मारा, वख तथा सोनेकी जंजीर विभूषित किये यये 4 
॥७॥ बहुमूल्य चख, आसूषण, जामा ओर पगद्वियो पन कर अनेक भेट वस्त 
हाथमे छ्य गोपल्मोग नंदके भवनम अने खगे ॥८॥ यशोदाके पुत्र भा, 
यह सुन कर सब गोप्यो परम आनन्दित इई ओर चश्च, अलंकार तथा अजन 
आदिते अपनेको निभूपित करने र्यी ४ ९॥ विक्रार नितम्त्रवारी गोपियोके 
य॒खकरमरू नवकुंकुमरूप परागसे सुशोभित्त इए, चे अनेक प्रकारी अटकी 
 सामगिर्यौ ऊेकर श्ीघ्रतापूर्वक ज्ञपेरती इई नन्दके भवनको चरीं । चरुतेमे 
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‡ उनके पीन पयोधर हिते थे ॥ १०॥ गोपि्यौ चित्र विचित्रे चद धारण किये 1 
{ दो कर पक कको न दे 4 1. 
॥, १ वें लोग जो पाराणिकं होते ह¡ वे रोग जो दशका रसखान करते ट 1३ वे ॥ 
॥ जो समयानुद्क उक्तियोसं प्रशा करते है, जिनको मार कहते है । यथा-“घूताः ४ 
रणि मोक्ता मागधा वंददसकाः । बन्दिनस्वमल्भ्रक्ञाः मरस्तावसट्शो क्षयः ॥ 1 
14 ० 4. +~ „+ ० श = _ सु 
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( ४ 
तुम्हारा करसे जन्म इभा ॥ २४ ॥ जैसे जस्के प्रवाहे वरहे तृणोका { 
{ एकन रहना असम्भव है वैसे ही भिन्न २ कर्मं करनेवाछे भिय आरमीय सुहृद्‌ | 
३ जनोंका सदा एकव रहना मी कषिन ही नहीं बरनू असंभव दै ॥ २५ ॥ दुम व॑घु- { 
‡ बांधवों सहित जिस विक्षारु वनमे वाख करते शे उसमे किसी भरकारकी वाधा 1 
( तो नहीं है? वरह निवांहयोग्य जल, वृण ओर दृक्ष खता जादि.) ॥२६॥ 
हमारा शक पुत्र अपनी माता सहित आपके जम रहता दै, भाई ! बह भापको 
ही अपना पिता जानता दै; क्योकि यदोदा आर आपने ही उसका लालन पारन ई 
किया दै! वह तो सुखसे है? ॥२७॥ जिस भनिवर्म (घर्म, अर्थं ओर ॥ 
काम ) से आत्मीय ज्नोको सुख मिले चही च्रिवर्म॒पुरूपके स्यि शाख-विहित 
१ ६1 किन्ठु यदि उससे अपनेको ही सुख भिका ओर परिवारको शा हुआ वह चिव 1 
4 शच्ोक्त भ्रयोजनको नहं सिद्ध कर सक्ता ॥ २८ ॥ नेदजीने कहा । .जहो ! 1 
( देवकीके गर्भसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र दुष्ट कंसने मार डले! सवसे छदी - एक 
1 कन्या वची थी वह भी खभैको चरी गईं ! ॥ २९॥ इसमे कों सन्देह नही 
कि सच जनके रिय धुत आदिकषा सुख मिना भार्य पर निभैर दै एवं भाग्य ही 
सव रोगोका सवै है । जो रोग भाग्यको ही सुख ओर दुःखका कारण जानते 
है उनको दुःख आ पढने पर या सुख मिलनेभे मोह नदीं होता ॥ ३०॥ 
चसुदेवजीने कदा! मित्र ! ठम राजा कंसको वार्पिक कर दे चुके एवं हमसे भी 
भट कर चुके; अव तुम्हारा यदौ वहुत दिन ठहरना अच्छा नहीं दै, क्योकि गोरर 
अनेक उत्पात हो रहे है ॥ ३१॥ 


्री्ुक उवाच-इति नन्दादयो भोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः ॥ 
अनोभिरनडइदयुक्तै्तमसुज्ञाप्य गोरम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


चसुदेवके यों कहने पर उसी समय छकडे जुतवा कर नंद ादि गोप उन पर 
सवार. हुए ओरं वसुदेवसे बिदा होकर गोङरूकी ओर चले ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभागवते दामस्कन्धे पूवोधं पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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षष अध्याय । 

पूतना-वध 1 | 
श्रीक उवाच-नन्द्‌ः पथि वचः सरेयं षेति िचिन्तयस्‌ ॥ 
हरिं जगाम शरणयुत्पातागमशङ्कितः ॥ १॥ 
१ - श्रीशुकदेवजी कहते हँ ।' महाराज ! महात्मा वसुदेवके वचन मिथ्या ‡ 
प नहीं होते-यह बिचारते इए नंदजी माम उत्पात होनेकी आदंकसे भयभीत 1 
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अभी म 


"अध्याय ६ ] ~+ दशमस्कन्य-पूरवाधः 1 € ८१५ 
( योर दयसे एरिके धारणागत हष ॥ १ ॥ वास्तवे कंसकी भेजी. दुई . काम- 

श्वारिणी चारघात्तिनी घोर खभाववाली पूतना राश्चसी उस समय पुर, आम, बज | 
आदिमे जाकर बार्कौको माररही थी ॥२॥ किन्तु दे राजन्‌! जहौके रहने- . 
चाले छोग भपने निके कमम भक्तपति भगवानूका कतेन ओर उनके रु्णोका 
वण नहीं करते वहीं एसी राक्षप्तियोका भरषेद हो सक्ता दै॥३॥ वह भाकाश- 
गामिनी राक्षसी पूतना घूमती हुई नन्दके गोकट्मं भी पर्ची ओर इच्छानुसार ‹ 
जौ निस खूपसे चाहे ची जाय--इत शक्तिके दोनेके कारण मायावरुत्ते $ 
सुन्द्र युवतीका रूप धर कर गोङ्कटके भीतर घुसी ॥ ४ ॥ उसने परम स॒न्द्र 
ख्य धारण किया 1 उसकी चेणीमं म्धिकाके कूर थे हए थे, विंशारू नितव 
, पीन पयोधरोमें क्षीण करि देख ही न पड़ती थी, सुद्र वस्र पने थी, ' हिरु 
रदे कानोके ऊुण्डलेकी प्षल्कसे श्लोमायमान अरकोसे उसके सुखकी अपूव शोभा 
॥ ५॥ मनोर सुसफान आर कटाक्षपूरण दृष्टस वह वरजवासियोके चित्तको , 
चुरा छती थी । गोपियोनि हाथ कमलका पूरक चखियि उसे देख कर समश्षा 
यह साक्षाच्‌ रक्ष्मीजी अपने स्वामी विष्णु(छृष्ण )को देखनेके ठचि 
ईं ई ॥ ६॥. राजन्‌! खीरूपधारिणी पूतना बाखकोके लिये ग्रहस््रूपर 
यदुाथिनी थी 1 वह मारनेके छिथ बारुकोंको सोजती इर इच्छापूवक 
दके धरम घुस कर इधर उधर धूमने र्गी । धूमते २ उसने श्यमा पर 
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ठ्चेप कृष्णचन्द्रको देखा । राक्षसी यह न जानसकी किं यह वाख्क 
दके दिये कालरूप ई एवं भस्मे चिषे इषु अभ्भिफे समान जपने असीम तेजकरो 
पाये हप ६, अतपच छृण्णको देख कर भयभीत नहीं दुई ॥ ७ ॥ चराचर 
जगत्के अन्तय्यौमी कृष्णचन्द्र समक्ष गये कि यह साधारण सखी नहीं दैः वरम्‌ ग 
मायासे खीरूप धरे हुप्‌ बाखचातिनी वारग्रह पूतना है; अतएव उसे मारनेकी 
इच्यसे उन्होने दोनो अखि वंद कर रीं (क्योंकि भगवानूके मागे कोई माया ई 
नहीं ष्रसक्ती जोर पूतनाकी माया मिरटजाने एवं राक्षसी देह प्रकट होनेसे काम 
यिगदजाता ) । जैसे कोई व्यक्ति भ्रमसे रस्सी समक्ष कर सो रहे काररूम काले { 
सौपको उठे वैसे ही उस्र पूतनाने अपने अन्तक अनन्त छृष्णचद्रको | 
साधारण वारक जान कर गोद उडा ख्या ॥ ८ ॥ जैसे सुतीष्ण तवौर मखमरी 1 
म्यानर्मँ छिपी होनेसते भली जान पदे वैसे ही भीतर घोरभाव होने प्र भी प्रकटमें . ई 
अलयन्त शेहपू्णं माताका दसा पूतनाका व्यवहार देख कर यशोदा जीर रोहिणीने 1 
भी उसे न रोका । देखनेमे सुंदर थुवतीरूपधारिणी पूतना कोई भद्रमहिरा जान ५ 
पदृत्ती थी, उसकी प्रमा शी वैसी ही थी । अतएव यदेद्‌ व रोहिणी शुपचाप खडी ॥ 


‰ देखती रही, छठ भी न कटसी ॥ & ॥ उस धोरा पूतनाने कृषाको गोदे 1 


, टेकर दुजैर विपक्षः जीवेननाद्मक स्तन उनके सुखम दिया ! भगवान्‌ हरिनि 1 
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ऊपित हो कर उस सनको भकीरभाति दोनो दाश्च पकड़ छिया ओर दूधकरे साथ 1 


उसके भाण भमी स्वने रुगे ॥ ९० ॥ सवे मर्मैस्थरोमे धोर वेदना होनेसे 1 
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वह राक्षसी “वस, वस, ओोद्दे, छोड्दे” चों वारम्वार आन्तं खरसे 
कहने लगी । किन्तु छष्णचन्द्‌ कव खछोढनेवाठे थे १ उसके सव अगोंसे पसीना 
निकरने र्गा ओर भख बाहर मिक पदीं ! अन्तको अचेत होकर पृथ्वीपर 
भिरपड़ी एवै अलन्त यातना होनेके कारण वारर हाथपैर पटक्नेव रोनेर्गी 
॥9 ६॥ उसके अलन्त वेगी घोर गम्भीर चीत्कार-शब्दसे पर्वतगणसहित पृथ्वी 
ओर अहगणसहित आकाश कम्पायमान हो खटा; रसात ओर दियाओंसे अतिष्वनिं 
होने र्गी पयं वञ्चपातकरी आदंकासे अनेक लोग पृथ्वीं पर गिर गये ॥9२ ॥ सर्मस्थ- 
खमे यो तीव्र वेदना होनेसे उस राक्षसीके प्राण निकल गये सौर वह अन्तसमय अ- 
पना राक्षसी रूप ब्रकृट करके केशा, दोनो पैर ओर जा कषिखाकर, इन्द्रका वन ल- 
गनेसे नित बृत्रासुरकेः समान, गोष्टे गिर॒ पड़ी ॥ १३ ॥ महाराज ! मर कर 
गिरते समथ भी उसके रवे चडे इरीरने छः कोसतकर इश्च आदिको चूण कर 
डाला । खोगोके छियि यह एक बडे ही विसखयकी चात इई ॥ ३४ ॥ उसकी तीक्ष्ण 
दाद्‌ इर्के समान रवी चौड़ थ, नासिका चिद्र प्वेतकी कंदरा जानपडते थे, 1 
ङ्च विद्यारू शिख था छोटे पर्वतके समान थे, रूप वदा ही सेद था ओर अरूण 4 
वर्णवाछे वारु इधर उथर विखरे इए ये ॥ १५ नेत्र अंधकूपके तुल्य गंभीर थे, दोनो 5 
-जधाद्‌ ञ्चे नदीतटे समान होनेकरे कारण यलन्त मयानक थी, सुजा, ऊरू ओर 
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‡ चरण वेधे हुए सेदु( र )फे ठल्य देख पडते थे एवं उद्र सृके इए सरेवरके ५ 
समान ग्रा था॥१ उसके चीत्कारशब्द्से गिरपदनेके कारण परे जिनके ददथ, ; 
कान जोर मम्तक फट सके थे ये गोप-गोपीगण पूतनाके रेतसे भयानके रूपको 1 
देख कर चहुत दही भयभीत हुए ॥ १७ ॥ वारुकको उस राश्चसीके वक्षःस्थर पर भ 
निर्भथतापूर्यक खेरते हृषु देख कर गोषिर्यो अघ्दीसे धवड़ाहटके .सायथ वरह 
आहं ओर उसको उडा छिया॥ १८ ॥ तदनन्तर यक्षीदा, रोहिणी आदि सब गोपिर्यौ 
गोपुच्छ धुमा कर पुवं अन्यान्य ठंगोंसे भलीभौति वारकके सव अंगोकी रक्षा 
करने खीं ॥ १९ ॥ पटे गोमूत्नसे सान कराया, फिर सव अगो गोरज रूगाई 
ओीर रखखार आदि वारो अङ्खोकी केदावादि द्वादश नामोसे रक्षा की ॥२०॥ सोपि- 
योनि हाथ पैर धोकर आचमन किया ओर अपने श्ररीरमे “अजः आदि एकादश 
वीजमत्रोसे अगन्यास व करन्यास करके बारकके भी शरीरम इस भकार, बीज- 
न्यास किया ॥२१॥ "तुम्हरे दोनो चरणोकी अज, जाचुओंकी मणिमान्‌ 
उरुओंकी यक्ञदेव, कटितरकी अच्युत, उद्रकी हयग्रीव, हदयकी केशव, वक्षःस्थक- 
इदा, कण्ठकी सूर्यनारायण, वाहु्भोकी विष्णु, सुखकी उरुक्रम मगवान्‌ जौर 
सस्तक की ईदवर रक्षा कर ॥ २२ ॥ चक्रधारी मुरारि उुम्हारे आगे गदाधारी हरि 
पटे, धनुपधायी मधुसूदन व असिधारी अज दाहिने वादु, शंखधारी बिष्णु चारो 
कोनो, उपेन्द्रजी ऊपर, ता््यजी नीचे एवं हूर पुरुप चारो ओर अवस्थित 
हो कर तुश्दारी रक्षा करे॥२३॥ [ यो वाहरी भङ्गोकी रक्षा कर भीतरी अथात्‌ अन्तः- 
करण की रक्षा करने रुगीं ] तुम्हारी सव इन्दियोकी हपीकेशजी, दशतरिध प्राणोकी 
नारायणजी, चिक्तकी शैेतद्वीपयति देव, मनकी योगेश्वर भगवान्‌; इद्धिकी 
गरभषिग्भैली एवं आत्माकी परमात्मा भगवान्‌ रक्षा फर । सनेम गोविद, सोनेरमे ` 
माधव, जनेमें वेङ्ण्ड्देव, वेठमेमे श्रीपति एवं भोजन करते समय सव प्रहोको ¦ 
भय देनेवाटे यन्णुरुप देव त्हारी र्वा करं । डाकिनी राक्षसी ओर कूष्माण्ड | 
आदिः सच यारुग्रह, भूतगण, प्रेतसण, पिङ्ञाचगण, यक्ष, राक्षस, विनायकगण, 
 फोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, ओर पूतना आदि सावृकागण, देह च प्राणका नाद करने- 
बाले भपय्मार, उन्माद आदि भयानक रोग ओर हुभखमजनित सम्पूणं महाउत्पात 
एवं वृदध्ह च वार्ह इसयादि सव विष्णुनामके कीतनसे भीत हों ओर नष्ट हो 
जाथ" ॥ २४॥ २५॥ २६॥ २७॥२८ ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! सहसे जिनका 
मन ष्णम आसक्त दै उन गोपि्योने यों मंगरक्षा की ओर तदनन्तर यदोदाने 
युत्रको गोदमें ठेकर दूध पिखाया पूर्वं दृष पिला कर शा्यापृर सुखा दिवा ॥३०॥ 
हसी समय नंद आदि गोपगण मधुरासे चजको रटे आरद थ; चे माम पूतनाके 
¢ द्ठोर शरीरको देख कर बहुत ही अर्च॑भेमे आये, ओर कहने रगे--“वसुदेवजी 
1 निश्चय ही किसी ऋपि या योगेश्वरका अवतार है, क्योकि जो उन्होने उत्पातकी पू 
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दाकर-म॑वन चीर वृणावर्चवध । 


राजोवाच-येन येनावतारेण भमवान्दसिीश्वरः ॥ 
करोति कणैरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ १॥ 


साजा पर्याक्षितने कदा व्रह्मन्‌ ! दे प्रभो! भगवान्‌ ईर्‌ हरि निर 
अवत्चारको टकर जो २ कर्म करते द्ये सव चरित्र हमारे कानोको सुख देनैव 
जीर मनको भरसन्न करनेवष्े द्र ॥ ११ उन सवच चररितरोको सुननेत्ते शुदपके 
मनका म आर अनेक प्रकारक चृप्मा ( कामना ) दूर्‌ हो जाती ६ णवं बहुत ही 
कीर अन्तःकरण छद्ध दो जाता है, हर्मि भक्ति दोती ष तथा इरिभक्त जनोकि 
स्राथ मित्रता होती द । यदि उचित समश्चिये तो अनुग्रह करके उन्दी मनोर 
दरिचरित्रोका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ कृष्णचन्द्रने मनुष्य छोकर्मे आकर भनुष्येकी 
मति बाल्याचश्यमे जौरभीजो छु अद्भत रीखार्दँ की द--अयु्रह करके ; 
उनका.भी सुनाद्ये ॥ 2 ॥ श्ीशयुकदेवजीने कहा । टै राजन्‌! पक दिनि 
वाटकक अगपरिवन्तन तश्रा जन्मदिनके उपरक्ष्यम नंदके यरद मरेत्सवमय 1 
अभिचेककरच्य हज । उस्र मोरे व्रनकी सव गोपि य्ह, उनके साथ 
भिट्कर नदरानी चक्लोदने चाखकका अभिषेक कराथा, साना वजाना हुमा, 
वाद्यणोने सस्ययन मंच पदे । धुत्रका सान आदि जव दो चुका ण्व भतिरके 
भोजन कर वख माला व मनमानी गड आदि दक्षिणाम पाकर सन्तुष्ट च पूजित 
व्राह्मणगण स्वस्ययनपाट कर्‌ चुके तव श्रीकप्णचन्दको निद्रित देख यशोदाने 
पाटने ददा दिया ॥४॥५॥ उदर हृद्यवाद्धी अ्रशोदाका मन “ओव्या 
निक उत्सवम्‌ उ्छुक था, वह आये हुए वनवासी जनेकि भाद्र सल्कारमे च्य थी, 
दसी कारण उन्दने कृष्ण्न्द्रका रोना न मुन पाया 1 इधर दृधके यये रोते 
रोते कृप्णचनद्ने दोनो पैर ऊपरको उरे ॥ ६ ॥ पाठने कृप्णजी दे भे ओर 
उपर गराकट ( छकदा ) धरा था | छप्णयेः नवपटवसम कोमल. छोर २ परोकि 
परार वद छकरद्धा उर पढ़ा जौर उस्म धरे ह्‌ ददी, दूध आदि अनेक रसो 
रे इ कासि आदिके विनिथ धर्मेन गिर कर चृ २ हो गये एवं छकेके 
: श्री चक्र, अक्ष सौर कूबर आदि ्यगदट्रूट श्रुट गये ॥०॥ उष्म जाद इर 
मोपि्यो सषित्त यकादा, नंद सौर अन्यान्य मोपगण इस जद्धुत च्यापारको 
देख विसखयसे भ्याञ्ल दो कर कनेः लगे कि--“ध्यद क्या! ख्कडा आपही 
आप कत्ते र्ट पदा {५ ॥८॥ सोप अर गोपिरयो छकड़ा उरयनेका कोद 
1. कारण न निधत्त कर सकः । तव वहीं खे रहे बाखकेने कटा किं ध्द्सी 
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(कृष्ण) ने रोते २ पैर उछछार कर छकड़ा गिरा दिया £-दसमे छ भी संशय 
नहीं है” ॥ ९॥ किन्तु गोष गोपियोनि “छढ्कोकी वात' कट कर उस पर विश्वास 
नहीं किया, क्योकि उन्हे बारकके अग्रमेय बख्का जान न थरा ॥ १० ॥ चदोदाने || 
}{ इस धटनाको अहजनित उत्पात समदय कर रोते इष वालकको गोदे उटाङ्वा 
ओर ब्राहाणोसे सरस्ययनमन्रपाटपूर्वक दान्ति कराकर दृष्णचन्दरको पय पान < 
कराया ॥ 9१ ॥ गोपने नवीन कपडे पहना कर ङष्णको वेदीमे चिराया ओर ॥ 
जाहयरणोने भी फिर वङिदानसदहित हवन करके दधि अक्षते टीका करके कुराजर- ई 
से कृशका माजन क्रिया ॥*१२ ॥ महाराज ! “असूया ८ गुणोमें दोप निकालना ), 
; अ, ईप, दम्म, हिसा जर अभिमान जिनके हृदयम छ भी नहीं गया उन सलय- 1 
शीर ब्राह्मणो दिये आशीर्वाद कभी नहीं विफर होते” ॥ ५३ ॥ यह समश्च कर & 
नद गोपने अपनी गोदे वारुकको ठेकर नादमणोके हारा साम, कक्‌ ओर यजे 1 
म॑तरौसे संस्कृतं एवं पवित्र ओपधियुक्त जल्से उसका अभिपेक कराया । फिर 4 
खस्ययनपाठ सौर हवन हो जनि पर पुत्रके अभ्युदयकी कामनासे ब्राह्यणोको ई 
१ सुखादु उत्तम अन्न ओर सर्वगुणसम्पन्न धनुर, वख, माखा च रतने हार दिये । ! 
¶ बाह्यणलोगोने भी सफर सत्य आद्रीर्वाद दिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ यह नात 
‡ स्पष्ट है कि वेदके जाननेवाले ज्ञानी बाद्यणलोग जो असीस देते है उसका 
}{ निष्फल होना तरिकारमे असम्भव है ॥१५] हे महाराज ! एक दिन साध्वी यदद 
१ इत्रको गोदमें छिये दूध पिर रही थी, इतनेमे उनको छृष्णजी एक पवैत-िखरके 
२, समान भारी जान पड़े, जिससे वह पुत्रको गोदमे धिये न रहसकीं ॥ १८ ॥ 
{ अन्तकरो भारसे पीडित हो कर यद्रोदाने युत्रको गोदसे उतार कर पृथ्वी पर 
* बढा दिया । यशोदाको इस नद बात पर बड़ा ही विस्मय इभ । तदनन्तर परमेश्व 
रका ध्यान करती इद यश्चोदाजी घरके अन्य कामोमें रुगगदं ॥ १९ ॥ इसी अचस- 
§ रमं कसक भेजा हुआ सेवक तृणावत्तं नाम असुर धी बवेडरके रूपसे रनमण्डरमें 
‡ आया ओर एुभ्वी प्र करैढे कृष्णको उडा ठेगया ॥ २० ॥ ददो दिदाोसे उस 
( आधीरप असुरके घोर शब्दकी प्रतिध्वनि होने छगी, धूरसे बजमेटक छ 
{ गया जर लोगोके नेत्र बंद हो गये ॥ २१ ॥ दो दी तक सारा घज धूर आओौर 
१ ह रहा । उस समय खोज करने पर॒ यश्चोदाजीने पुत्रको, जहौ 
[ अश गदं थीं वरहो पर, नही पाया ॥२२॥ उस समय ओंधीरूप कृणावसैकी ! 
॥ ल कंकदियोके छरोसे सव रोग उद्विञ्न हो गये । अंधकारके मारे सव ¢ 
गये, कोद अपने था परायेको नहीं देख सक्ता था ॥ २३ ॥ अ्रचण्ड { 
यों धूलकी षौ होने पर अवा माता यदेदा पुत्रको इधर उधर ॥ 
कीं भी उसका पता न॑ पाकर, जिस गञकरा अछ्डा मरं यया ई 
शोच करती इद शथ्वी पर शिर कर अच्यन्त भ 
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दीन स्वरसे विरखाप करने रमी ॥ २४ ॥ तदनन्तर धूल उड्ना वंद हुआ । अन्य 
गोपिर्यो यशोदराके रोनेका श्रव्द सुन कर वौ आई ओर छृष्णके खोजानेका चरत्तान्त 
जान कर युत दी दुःखित इई, उनकी खो ओंसू भर अये एर्व चे मी नंद- 
कुमारको न पाकर चिराप करने र्गी ॥ २५ ॥ वायुरूप वृणावसतं॑कृषप्णको छेकर 
उपर आकादयको ष्खा गया, जत्तपएवं प्रध्वी पर उसका येग चान्त हो गया । 
किन्तु हष्णने अपने द्रारीरको इतना भारी कर दिया कि वह उनको ऊेकर आगे 
न चलः सका ॥२६॥ कृष्ण पसे भारी दो गये कि भसुरको एक वदा भारी 
पर्यत जास पद्ने रगे । कृष्गने दोनो हाथोसे उसका गला पकड लिया था । उस 
दे्यने कण्डपाश घुडानेकी वडुत छख चेटा की, परन्तु कृष्ण तो अद्धुत वालकं ये, 
उनके हासे चह अपनेको न युक्त कर सका ॥ २७ ॥ गरा द्वनेके कारण दैत्य 
निशवेष्ट ( वेदम > हयो गया, उसकी ओंखिं बाहर निकर पदीं ओर मरते समय अस्पष्ट 
राव्दु करता हभ प्राणहीन होकर सरित प्के आकादासे बजमे गिरा ॥ २८ ॥ 
सव लियौ छष्णके न भिर्नेसे व्याक हो लिरुप कर रही थी, उन्होने 
देखा किं वह भयानक राश्चस, दके वाणसे म्न हो कर धृथ्वी पर गिरे हुए 
चिपुरफे समान आकाशसे एक शिखाके ऊपर गिरा ओर उसके सव अंग चूर २ 
हो गये ॥ २९ ॥ छृष्णली उसकी छती प्र थे । गोषि्ोनि दौड़ कर टछृष्णको उडा 
लिया जौर वहौसे ऊाकरं यद्रोदाजीको ठे दिया । दुष्ट राक्षस बारकको जका 
प्र टे गया, किन्तु वर्हौसे गिर कर आपही मर गया, वाल्कंके चोट सी न आ ¦ 
इख प्रकार ष्यक सुखसे वाखकका वचना देख कर सवको विसय इभा ॥ ३० ॥ 
वारकको पेखी सुरक्षितं जवस्थामें पाकर गोषियौ ओर नन्द आदि गोपगण बहुत ही † 
हृषित हो कर कने खगे, "अहो आश्चर्य दै ! केसी अद्भुत बात दै! इस असुरने + 
वाटकको मारना चादा था, किन्तु वार्कका वार भी न वाका हज, वह फिर 
काल क्षेमसे हमफो मिद ओर यह दुष्ट हंसपदी अपने परापोंसे आप ही मरगया । 
तच &-साधुरोग स्वको समानं मानते दै, अतएव आई इई भयानक विपक्तिरयोसे 
सदा यचे रहते है, अर्थाव्‌ ईश्वर उनकी रक्षा करता है ॥३१॥ ३२ ॥ हमने 
कौन ठप था विष्णुकी पूजा की थी अधवा पूते [ सरोवर आदि चुदवाना | इष्ट 
[ जभ्निदोज्, पंचयज्त आदि ] आदिक चच्छेकर्मक्िथेयादानक्ियायाया | 
यवे भेन्री (परोपकार) की थी ! जिसके कारण इस वाककने सत्यु-सुखम 
; पड़ कर भी माम्यवश्च फिर निकट आक्र ठम स्जनोंको आनन्दित किया” ॥३३ 1 
वृहदन अथौत्‌ गोड वारग्वार पेसी अदधत भना दते देख कर न॑दजञीको || 
चसुदेवके वचनेोको यथाय देख कर चह बारम्बार 


वड़ा ही आश्चय्यै हुमा एवं ह वा 
१0 ५. रगे कि (“वसुदेवने हुत ही दीक कदा था” ॥ २४ ॥ पकं दिन नंद्रानी ‰ 
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र सुद्ास्य्‌ 
1 महाराज ! पुत्रकैः युखमे अकस्सात्‌ यह सम्धर्म चह्लाण्ड देन्त कर ` यशोदाका 
३ ह्ढय उएश्ययदी अधिके टके ग्व ! द्धसनयनी नन्दरानीने अपने दोन नेत्र 
५ चक्र ल््चि खीर ई्रक्धा सरण करने र्मी ॥ ३७ १ | 
( इति श्रीमायचते दृदामस्कन्पे पृत्ाधं च्मोऽघ्वायः ॥# ७१ 
३ अशम अध्याय) 
\( नहि पमयैच्छ ्वगनन संभ्र दय क्र ठख्दवेकं नानकम ४ 
‡ £ ¢ = | 
३ श्रु उदेत्व-चर्थ्‌ः पुरेता राजन्यदुना सुमहतयाः ॥ 
प # ५ 
र चनं जगास सन्द्ख चसुदेवग्रचोदितः । १॥ | 
१ श्रीदयुक्तदेवजीने कडा । चय्‌! यादवोके ङख्ञ्च रोहित महाप ग॑- § ` 
}{ =र्व्यजी वसुदे भननेसते दके नजच्नो गयेए१7२नको देख केर नंदजे चुत परनन ¶. ` 
‰ इए 1 उन्दने उड कर हाथ खये विष्णुडदधिसे णान करके सुनिका पजन किया ‰ - 
3 क्र क्यर्‌ गतिधिन्त्कप करनेके वाद्‌ चूखपूर्व के इप्‌ सुनिको अपनी नोहर नश्वर ई . 
1 वाणीति प्रसद्ट करते हुए नंदने कहा कि हे कन्‌ प पूण ड अर्थाद्‌ जापको 1 
& कोई मना नहं है, इस आपकी ज्या सेवा करं १ ॥ २ ॥ ३ ॥ आपं देसे मदा- ‡ 
‡, व्या जनो विचरना स्वार्के कै छ्य नहीं ठै, वरच्‌ जो रेन. यदस्य ह, कनिका & 
# .= चहस्यशरममे भाक्त होनेके कारण दीप हो रद दै उने कवयाणेके खये | 
` १६१ ४॥ इन्दियोत्ते अर्तात नान्‌, जिते ज्योतिः कते ह . ओर जिसके ई 
, ¶ अन्यस अन्व सेय नी पूचैजन्म व -दततेमान जन्मका शुभाश्चुभ' फर जानते & 
५ उसका स्वन्य जपने क्ती हे 1५7 भयवन्‌! जाप ज्योतिषि व बह्य्तानि-' ५ | 
3 १ 1 इन मेरे वाखु्रोके नासक्रण आदि संस्कार.आप ही ट 
४ 10 <} चट्‌ काहू हस तो इुष्द्णर [व युनीते च्च! =स्नसे 8 (3 त्ऋह्ध्ण 1 
न न | > 


३ विचचजनान द ॥ ३५१३ 
1 सा वीक्ष्य विश्वं घहसा राचन्दजातवेपथः ॥ 


विः ८० + स 3 
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८२ , छ छननेकतिसुवासा्यरः 1 € = `, [-जभ्याय टन. 
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चरोदा सेहप्वंक वाख्कको नोदमे चयि दूध पिद दी थीं सीति पच पान 
व्र उख्न प्रर ` ठुंरूरातं इषु यद्दान पचक मनाह्र्‌ अुसकानदु् सुक्र. 
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र ~ 9 ४: 
३ म्न कया ! इर्य परसय छ्प्मन जमाई दध जनह कं खम्‌ चदान ६“ 
ग देंडा-जाकाग, अन्तरिक्ष. ज्योतिर्मण्डल, दभ्डिराः, सचय, चन्दर, अचि, वदु, सातो ॐ. 
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कु 
7 
„ 


सदा्ायर, साते द्वीप, खव परयत, निरयो, चनदरृद्‌ प्च सम्पूण, चरारर मणी 
1 ३३ 


खयद्याघाक्ची नेत्रे आसीरछपिखिर्ता | २७॥ 
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गर्व धत प्रसिद्ध 1 
त गर्मजीने १ नटी ॥ ०५ स यह्‌, 

तका गुर > ॥६॥ गर्मजीने कहा.1 न पुत्रोका संस्कार करगा तो 4 
0) ड ` ४ या शाचाय् र | यदि म ठग्दार टे द्रसके जरं भी कारण 
परि; ४ क रको देवथीका पुत्र मागटे)। ध भी मादन ् 

९ ति पस तुष्ट सरे ऽसे यष्ट 
1 तो पंस आपी पाषदु्धि ६.६ 

ॐ ॥ +^ 


(3 


सीसे क क यह भी निश्चयं 
- ्रता धै, तीसर्‌ उस नसे ओर देवकी- 

५ यसुदवकी गहरी मित्रत सा । इ से ओरदे 

र व भी गसं सी नहीं होल । क 

पिः देत्रथका 


रे यस्कार करनेसे यदि का करके कंस सुग्हरे 
फी प्यति दथनसे णव मेरे 


८ । | 
य क्र यट तो यद्‌ वद! दी ५ -लित-भावसे स्वसि- 
या 1 च्‌ । भगवन्‌! दसी कान्त स्यत कार कर दीजिये । दूसरोकी 
५ रे पुत्रे जावदयक वि न 1 १० ॥ श्रीयुक्त 
पाचनमानर कर - ‰ओी दरस वृत्तान्तफो नञ 
ॐ जातिभद्व भः ६ 
पन्‌ कटे, मेरे ¢ 


मं प्राना 
~ ती ये, अतपटव नन्दके य 
~, गरीजी तो दस द्यि आयी मादक नामकरण 
देवजी करते ६५ न्त स्थानम उन्होने दख प्रकार टो 
(~ ए १ ले हिणी 


गसि सुहव 
तर अपने गुण जे 
ग्यजीनि कदा \ यए रोहिणीका एत्र िकतासे 
जीने क्या \ य समीर वकी शधि 
करिया. ॥॥ न द रण दसय नाम रामः, होगा । 
` जनयते रमामेगा- 


[4 ४. 

नके का संकर्षण 

र त्र एोनेके कारण स वि 
[ब ५. चाम अभिग्रर म श्त [६ 

म रते वलभद्र भी कते एव चा युगो छ्ध, रत 

नाम भी पग अवतार एो चु दै, इस उम ५५. पदे कमी वदुदेवेः 

ये तीन वर्णये; तीन अच रा यष पुत्र प = ~) 

येत नाम कृष्ना होगा । वुम्हार्‌। 

क आतणव दसवन 
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> हसे सा । 
६ नारायणके ठन ६। मजी अपने चरके श न च समय वीतने परं ¦ 
स प्रकार जाग ह आनन्दित इष ॥ २०५ क दधर्‌ उधर घूम कर.) 
४ पू्णीकाम्‌ सान मनो आ गोकुरम घुटनके यर 

कणा ५ विक 


^ 
अनर 8१९९ 1 --+ १० 


४ [+~ 2 -- + म ४ 


4 9१ ०९९ ~~ 
+ -4-9 ४ 98 ~ म 


८९३ ७० 
व 


1 ६-११५०५ प ०-०9८-6० १५+ [2 0 | [1 1-~ न द ४ 


लकने रगे ॥ २१ ॥ . दोनो भाई पैरोको ` धिसा कुर -गोरकी ` कीचत्ते परिषूमै, {/. “ 
सो्रजस वारम्बार चरते ये ।. चरनेभे कमर ओर पैरके . बजनेवाले' आभूपण 
१ व्रजते थे; उनके रुचिरं शब्दको सुन कर दोनो भाद बहत दी परसन्न होते. ये । 
दोनो. माई उधर उधर अते जाते इष खोगोके पीठे २ दौ चार पगः जाकर भोले- 
1 पन नौर मयमीत भावको भश करते इए माता्ओंके पास भाग .-अत्े थे 
॥ २२ ॥ दोनो माताओंके सनोंसे खेहकी अधिकताके कारण भाप ही आप दुग्ध | 
निकरुने गता था ओर वे कीचड़ व अंगरागसे जिनका शरीर भटा माम 
¢ पडता हे ऽन पूरबोको गोदे उठा कर गेसे ङ्गा ङेती्थीं एवं उनको इग्ध पिराती 
३ थीं । दुग्ध पीते मय मोरी सुत्कान ओर छोरी २ दैति्योसे शोभित वार 
1 कोके युखारचिन्दोफो देख कर माताभोको अपार आनन्द होता था ॥ २३.॥ 
‡ जब दोनो बालक ओर वं हुए तव वे बनके भीतर क्रीदा करने, रगे । जर 
उनकी बारडीलाओंको गो पिर्थौ उत्सुकताके साच देखने रमी । कृष्ण ओर बलराम 
वषडोकी प पकड़ ठेते ये, वच्डे उनको खींचते इए इधर उधर चरूते थे, यह 
देख कर सब गोपिर्यौ बहुत ही श्रसन्र होकर हंसती थीं । इन रीरा्भको देख- 
नेक छिये गोपिरथौ अपने २ धर ओर घरके काम काज छोड कर नंद्रानीके यदौ 
वेदी रहती थीं ॥ २४ ॥ खरम तवर अच्यन्त चन्चरु अपने वारक्छोको वर, 
अञ्चि, काटनेवाछे जीव, स्वार, पक्षी, कंटक आदिसे वचानेके चयि यश्षोदा भौर ६. 
‡ रोहिणी धरके कामकाज मी न कर सक्ती थीं जर पुत्रोकी कीढा देख कर गृह- † . 
१ स्थीके परम सुखका अनुभव करती थीं ॥ २५ ॥ हे महाराज ! थद ही समयमे { . 
1[ छरष्ण ओर बरुदेव दोनो भाद मोरे खदे होकर चने रुगे ॥ २६ ॥' तव | 
8 भगवान्‌ छृष्णचन्द्रजी अपने वयखय ग्बाख्वालोके साथ सहित वख्देवके बज- ` ई 
| नारिोको आनन्दित करते इष क्रीड़ा करने छगे ॥ २७॥ गोपि्यौ ङष्णकी 1 । 
 बारसुकभ सुद्ावनी चपरता देखकर नंद्के धर आई ओर यश्मोदाजीको ॥ 
३ सुनाकर याँ कहने रणी ॥ २८ ॥ "यह कान्हा बड़ी दिटाई करता दै । कभी ह. 
\ हमारे घरों घुस कर असमयभें ही वोको खोर देता है, यदि वको कको ते ¶ ` 
/ हसने रयता है । फिर चोरीकी चातुरीके दंमोसे चुरा कर मी दही. ओर दूधको.‰ 
१ खाता दै, माप ही नहीं खाता वरन्‌ वंदरोको भी सिखाता दै, यदि भौमे वहत सा 5 
द्री दृष नहीं मिर्ता तो उसे फोड़ उक्ता है । यदि ङ भीः न मिला तोः 
~. १ सीक्ञ कर परग पर सोरहे छोटे २ बारुकोको चुटकी कारके स्लाकर चला 4 
| जाता दै ॥ २९॥ इसकी चोरीकी चातुरी सी निरे ठंगकी द. । निन छींक. 
क न न नौ पहता वरहो यह उपाय करताः है कि पीर ओर : 
१ सोसि चद कर परता ६ त १ दोनेखे भी जव नी हाथ चता तो नीचेसे { , 
व का ठंग भौ दसकं खूब -मालस दै । देखते ॥ : 
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नि नन ग 2 
# सध्याय ८ | + दवामस्कन्ध-पूवरथः । "<~ ८२५ 
षि त्रान जनता किदन विः तर्नं कुह्री दृ धरा द| जव मोपिर्यी शरश्च 
कामकानरमं व्यन्र दानी द ततर वयन्‌ पार्‌ शरीनर त्रु जत्ता ¢ शीरश्नीदही 
चर्थाण्‌ पन्ना ¢ यदि करयक्रः भीतर द्रम दधार द्री दृधं श्वर नी नी 
ट्टी वचना; पर्याक्रि दमयः करीर श्ाभूदणर्मि मणि धाद श्य जर ¢ जिन 
क्र्म सतद्ी ददी दृध दिपक धर्‌ मर्धो देनव चता ॥३०॥ टस 
ध्रफार्‌ दिग करना # यर छ कानमे चष्ट द्मष्छो दी टना द्र पूवं दीवि पत्त 
ण धरि मद्मून्र करर जानाद । द्ध यक्तोदाजी दस धरकार्‌ दमि वर 
श्यारी भीरं दुगा करना £, चिन्नु दम यमय दुष्टर प्राति व्रा दरी सीधा साध धना 
तावद्य ए मनु नथननि सुध्ानित व्रष्णचन्ध्रकः श्रन्ुखको द्नवी द गोपिः 
चि गवर्या कष्टानी श्रु कम्‌ यश्ोद्ाजी थी दम पदीं धीर्‌ ष्णचच्छकां जक 
धियि दनद दच्छा न्दी दु ॥2१॥ णः स्रम्रय वचमद् धाद ग्वान्रयाढ 
ग्ने २ माना चशकः पाय जाकर कष्टा क्रि आन दथ्णने मद्री यद्ध 
२२ ॥ यथराद्रान कणकश शकद्‌ टिया शर्‌ पत्रक दिनकरः छ्य टि 
र्या फटने र्मा | उमे श्रय भरो चृ दज चच शिनधन शुन्क नयने 
ह मनर दख पद्मे चर ॥२२॥ यद्रोद्रान कटा | प्वंरि दीद! नून निग 
द्री कय सवाह दुय नर्‌ साथी ददेय श्रीर्‌ तरा व्रदा भाट साक्षी 
1 2४ ॥ क्षणम क्रा | अया! मन मद्री गही शाहः भ्र सव यध प्रद्र दयान 
शीर यदि चयः कषथनक्रौ त सुच माननीद्र ता अपने वये द्वी भगा छ 
च ॥ 2५ ॥ यथोद्रान कदा यद्रिनु, सचरक्रध्ना ह तौ शखर कद्र) 
हकरल पर्‌ कीटा करनय छि मनुप्यवाद््का स्य चारण किय द्रुण्‌ अर्य 
न गैर्र््यटार दसन पना पुम का द्विया ॥ ३६ ॥ चनव सरीर 
श्न वादि सतर जीवर, पाक्राद, ददा दिश्या, प्रयन-दीष~मसु्रुश् भगा 
रु, अञ्चि, वद्र, नारागण, ज्योतिश्चक्र+ जन्-तेन~-वानु-आाक्रादा शद्वि पध 
तरव, पन्दियेचिः श्रधिष्टाना दवन, न्द्वः मन, धन्दाष्ि विषय, तीना मायाद्ध 
श्रीर्‌ जीव) कद्ध, स्वभाव, क्या, आद्राय चादि चराचर धर्मर्रिं तिचित्र 
दपं यदिन अयने सम्पूण चनो अयनं बुतकेः विस्तृन भमत्र दग्‌ 
यरादातीकी त्रदी भाद प्रका दरद ॥ १५॥ २८ ॥ ६९॥ चशरोदराजी भषद्री 
प सन्मे धष करनी कि व्यहक्या्न्तन दत दी द्रु{ याच 
द्यी साया १ याश्नरी दी उच्छिकि मोट (चम) दा गत्रा £{१ अथवा दत 
र शा ही कोट शन्त निज दश्र्यं ( प्रलाप) £ १ ॥ ४० ॥ जो चित्त, 
मन, गमी दर वाणीत पर, जो नकं दारा नरह पात्रा जाग्रत्‌, शष जगत 
मन धश्रये द, नि द्रियािष्ठत्ता धार्‌ वुद्धि्युरण करनेव्रादक दरार 
रम जगन प्र्तीनि दनी ४ दम आयन्त अचिन्तर्तीत्र पट्‌ दथर्‌ तक म 
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‰{ भणाम करती हँ. ४१ ॥- ^ दः मेरे यह पति दै, मेरा यह पुत्र दै, मेरे गोपी क 
१ मेष तथा योधन है, मे चजराजके सरवस्छकी 'स्वामिनी  ह--जिसकी . मायते |. ` 

हस अकारकी ऊमति दुद्चको चेरे इषु दै उसी ईश्वरके भ शरणागत हँ ॥ ४२॥ ई ; 
† इस अकार यदोदाको तत्वचान इभा देख समर्थं ईर कृष्णचनद्रने फिर अपनी 
4 पुत्रजनेहरूप अवर माया फेखा दी ॥ ४३ ॥ तुरन्त ही यरोदाको. वह ज्ञान भूल 
१ रया, पुत्रजञेह हदयमे उमद़ आया, उन्दने पुचको गोदमे. उदा छिया ओर पद- 
1 ठेकी मति कष्णचन्दधको इकराने कीं 7 ४४ ॥ अहो, ईश्वरी ` साया केसी 
भवर ! जयी, उपनिपद्‌, सांख्य, योग॒ आदि शाख ओर सक्तगण इन्दादि 
देवरूप, ब्रह्य, पुरूष, परमात्मा तथा भगवान्‌ कह कर जिनके समाहास्म्यको गाति 
उनको यदोदने अपना दत्र माना ॥ ४५॥ राजा परीक्ितने शरीशचुकदेवः 
जीसे कटा 1 अगवन्‌ ! चन्द्‌ गोपने कौन रख सुकृत किया था १. ओर्‌ महाभगा 
यदोदाने ही कौन रेखा महाफरदायी पुण्य कस्स ` किया था निस्ते हरिभग 
वासूने उनका दृध पिया ?॥ ४६॥ जिन पर असन्न. होकर ` दरिने अवतार छिया 
वे पिता माता वसुदेव देवकी भी इरिकी अद्भुत . बाख्खीरुको देखकर न 
नेत्र सफर कर सके । हरिकी रीरा ैरोक्यके. पाप मिरानेवाली दै, उस्रको कयि 
छोग अब तक श्रद्धाभक्तिपूैकं गाते है । तव जिन्डोने उस रीखाको साक्षात्‌ 
देखा उनके भाग्यका क्या कहना दै} ॥ ४७ ॥ श्रीह्युकदेयज्ीने कहा । बद्याकी 

आक्ञासे द्रौण नास वसु देवताने धरा नाम अपनी स्री सहित प्रष्वी पर अवतार 
ङिया } उस समय द्रोणने ब्रह्यासे कहा कि भगवन्‌! हम प्रथ्वीमे जन्म रगे, 
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४ किन्तु कृपा करके यह वर दीजिये कि देवदेव 'विश्वनायक रिम इमारी अचर `| 
३ भक्ति हो, जिससे रोग खहजमे ही दुगैतिसे श्ट जाते है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ चद्याने 

। | कए-पलादी दोगा \ वही 'महायशस्ी द्रोण वसु प्रथ्वीपर नंद मोप इषु ज्यैर' 

¢ उनकी खी धरा य्दा इई ॥ ५० ॥ इसी कारण दोनो सखी-पुरपोरी पुत्ररूपसे 
.‰ उन्न इरिमे अच्यन्त भक्ति (परेम ) इई । अन्यान्य गोपी जौर मोप भी दरिसे 

)1 मेम करते थे ॥ ५१ ५ 

५ + ह 

1 कृष्णो बह्मण अदेशं सदं कतं ने पिः ॥ 

॥ . सहामो परतैथकरे तेषां शतिं सलीला ॥ ५२ ॥ 1 
। 5 अन्तस्यौमी ष्य मगवाचू बरह्मके चाक्यको सत्य करने छ्यि सहित वर> 

। ॥ देवजी बजे रह कर अपनी टीखांसे बजवाति्योको भसन्न करने ङे ॥ ५२॥ ) 
) इति श्रीभागवते ददमस्कन्पे पू्ौधं अष्टमोध्यायः ॥.८ ॥. | ¢ 
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नवमं अध्याय । 
कृष्णक उदृखलदन्धन्‌ । 


शरीलफ उाच-एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी ॥ 
(५, 1 ( * 

कमोन्तरनियुक्तासु निमेमन्थ खयं दधि ॥ १॥ 
भ्रीष्युकदेवजी कहते हे । एक दिन घरकी दासिर्यौ जर २ कामोमिं गी 
दुई थीं दससते नन्दरानी योदा आप ही दरी मथने खगीं ॥ १ ॥ जोर कृष्णकी 
यारलीद्छाधु कही जाघुकी ह उनको याद्‌ कर २ फे दही मथते समय यश्चोदाजी 
गानेकमीं ॥ २ ॥ य्तोदाजी कटिनधनयुक् रेशमीवख कम्मे पहने इए थीं ! 
मभते उनके दोनो सन हिते जाते थे ओर उनमें पुत्रसेहके कारण दध भर 
आयाभा । रस्सीकेः यार २ खीचनेसे थकेहुए्‌ दोनो वाहुओमिं कंकण ओर कानों 
छुण्टर हिते जाते थे, सुखम पसीना निकर आया था भौर चोरीसे गणी इद 
माटतीकी माला सुरे कर गिर रही थीं ॥ ३ ॥ यशषोदाजी इस दासे दही मथ 
धी, उप्त समय दूध पीनेकी देच्छा करके कृष्णचन्द्र आये जौर माताको प्रसन्न ॥ 
करते दुषु मथानी पद़कर उन्होने दही मथनेसे रोका ॥ ४॥ य्मोदाने ुत्रको { 
गोदे टखिया सौर जेष्पूणं मुसकानसे युच्छ मनोर (पुत्रका ) सुख देखती 
ई, लेटे कारण जिससे जाप ही जप्‌ दूध निकर रहा दै वह स्तन उनके युखमें 
देकर दूध पिखाने ' रमी । इतने चूद्दे पर चढ़ा हुजा दूध उफनाने र्गा, अत्तए्व 
श्नोदाने ृष्णको वैसे ही छोढ्‌ दिया ओर अप दूध उतारनेके लिये जल्दी राह, 
कृष्णचन्द्र उस समय भी वक्त नहीं इए भे, इससे उनको कोध आया 1 पितः 
कृष्णने फरक रदे अरुण ओट दुतिसे दवा कर पास दी पडे हुए ोदेसे दीका 
माद फोद्टाला ओर क्षठमृड रोते हण वसे चरुढिये एवं भीतर जाकर एकान्तम 
धरा इभा मक्खन खाने खगे ॥५॥ ६ ॥ यशोदाज्ी ते हष दूधके कढ़ावंको 
उतार फर पूर्वस्यान्ते आरै तो देखा दहीका भद्रा शटा पदा है ओर छृ्णनीं 
वष्ट पर नहीं द; अतएव “यह काम कृष्णने ष्टी किया ₹ै“-यह जान कर हंसने 
र्गी ॥५॥ यदरोदाने धूम कर घरभं देखा तो कृप्णजी उदलल (ओखली ) उर्दा 
कर उत प्र च्छे ह्‌ दके परका माखन मनमाना आप खाते है ओर वानरोको 
हया रहे श एवं चोरी करनेफे कारण चारो ओर चकित दिस देखते जाते ३ 
यद देख कर यश्चोदाजी दवे पैरो पौछेसे पुत्रके पास पर्टुच गह, फिर केर कृष्णने 
देखा-छष्ठी दिये परकद्नेै सिये माता आ पडी दै । तब जेते कोद मयभीत हो 


च 


१ + मका भागे गिरना पुत्रे व्यि निष्ट मानागया दै, श्सीपे यद्रोदाने दृप्णको चेडदिया 
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वैसे उद्छसखख्सै उतर कर नन्दनन्दन भगे । योगि्योका मन, तयक दारा 1 
तदाकार मै परिणत होकर भी जिनको नदीं पाता उन्दी ङष्णके पे ॥ 
पकडेनेकी इच्छसे यक्चोदाजी दीदीं ॥ ८ 1 ९॥ विचरति विशार नितम्बोके 
भारसे यश्षोदाजी बहुत दूर न दौढ़ सकीं । वेगसे दौदनेमे दिर रहे शिथिरु केरो- 
बन्ध (जडे ) से खिसक २ कर अगणित पूर पीे गिरने खणे ओर वह कृष्णक 11 
पीछे दौडने लगी । थोडी ही दूर जाकर यज्ञदाने छष्णकरो पकद्‌ छिया ॥ १० ॥ ‹ 
यशतोदानि देखा, अपराध करनेके कारण भीत हो कर छृणजी रोष्टे हे, 
हाथो दोनो ससे मते जाते ह-निपे सुख भरम मयस , स्याही | 
कैरगहं दै । दोनो नेन्न भयसे चिद्व हो रहे है । यश्रोदाने छृप्णके दोनो ! 
हाथ पकड च्यि ओर छ्दी दिखा कर धमकाती उराती इई अघने लगीं | 
॥११॥ पुत्रको अधिक उरा हुआ देख पुत्रवस्सला यर्ोदाने हाते च्दी पैक दी ५ 
ओर उन्हे वौधनेके छ्य उत इ, षयोकिं वह श्रीकृणचन्द्के भभावको नहीं ! 
( जानती थी । जिनका भीतर या बाहर थवा पूर्वं था पर नहीं है ओर जो खयं | 
‰ जगत्‌का पूर्वं ओर पर है एवं जगते भीतर तथा वाहर विद्यमान ओर जगन्मय 
1 & उन बारूवेष अव्यक्त अधोक्षज मगवानूक्तो अपना पुत्र मानकर, चश्नोदाजी, ई 
$ साधारण नरश्िष्यके समान रस्सीसे उदरे वाधने रुगीं ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 
| यश्चोदाजी अपने अप्राधी वारूकको जिस रस्सीसे बोध रदी थीं वह्‌ गोट देतेमे ५ 
# दो अंयुर छोटी पड्गद तव्‌ ओर रस्सी राद ॥ ९५॥ वह रस्सी भी जब दो अगु 
१ छोरी पदी तब यशोदाने ओर एक रस्सी खाकर उसमे जोढी ! बह भी दो अंगु छोटी ई 
1 पदी, उससे भीष्ण न सके । दसी प्रकार पने घरकी ओर अन्यान्य गोपियोके 
# यर्हकी मी सब रस्वि्यौ रा २कर यशोदाने जोदी, पर किसी माति छष्णको न बध 
{ सकी । यह देख कर सतयं यशोदाको विसय ओर र्ना इ एवं ओर रगोपिर्यो मी ; 
१ बहुत ही विसित इदे ॥१६॥१७॥ बोधनेके छिये अधिक प्रथास करनेके कारण यस्ञो- 
दाका शरीर पसीनेसे तर्‌ होगया, वेणीके सव शूर खिसक २ कर गिर गये ओर 
५ केश बिखर गये । माताको थका देख कृष्णचन्द्रको दया आहं ओर वह आप ही 
11 वेध गये ॥ १८ ॥ महाराज ! हरि भगवानू सदैव आत्मवदा अर्थात्‌ स्वतन्र ही दै |) 
‡ ओर ब्रह्मादि ईश्रोको ऊेकर सव सांसारिक चराचर पदप उन्दी अधीन है; { 
२ तथापि इस घटनासे “मँ मक्तोके वदरमे ह", यह छष्णचन्द्रने दिला दिया ॥ १९॥ ई 
, 4 उुक्षिदाता कृष्णके दख प्रसादको कभी ब्रह्मा शिव या हृदयवासिनी रक्षमीने भी नहीं ][ 
१ पाया, प्र यशोदाजीने प्रास्त कर छया ॥ २० ॥ रोपिकानन्दन श्रीकृष्णचन्दरको ई 
१ भक्ताण जसे सहजम पा जाते है वेसी सुगमतासे आत्महानी ानीजन नहीं पा 
¶ सक्ते॥२१॥ इष्णको चोखडीमे बौध कर यश्षोदाजी घरके कामकाज करने लग ग । 
६ + दधर्‌ कृष्णक दृष्टि नन्दभवनके द्वार पर अवस्थित अतिप्राचीन यमखाजैन शक्षो 
४ १६ पड़ी । चे दोनो बृक्ष पूतं जन्ममे यक्षपति छवेरके पत्र ये.॥ २२ ॥ 
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। 1 पुरा नारददापिन शृकषतां प्रापितो मदात्‌ ॥ ,, 
4 नलक्ष्वर्मणिग्रीवापिति ख्यातौ भयान्वितौ ॥ २३॥ 
मदमत्त होनेके कारण नारद्के दिये इषु शापसे ये अलन्तसुन्द्र मणिकूवर,- 
नलग्रीव नाम इवेरतनय वृक्ष हो गये ये ॥ २३.॥ 


दृति श्रीभागवते दृद्रमस्कन्धे पूर्वार्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दम अध्याय । 
यमलाञजुन-मधम । 
{ रजोवाच~कथ्यतां भगवननेतत्तयोः शाप कारणम्‌ ॥ 
यत्तदधिगर्हितं कम येन घा देवरपेलमः ॥ १॥ 
यजा परीसितने कहा । बहन्‌ ! दोनो छयेरके पुने किस कारण शाप 
पाया १ अर मगवेदधक्त, शान्तखभाय देवकरपि नारदको ही कैसे निन्द्नीय 
( क्रोध इजा १ ॥ १ ॥ धीष्युकदेवजीं कते हे । महाराज ! वरेके दोनो . युत 


1 सुदरके अनुचर थे+ इस कारण उनको यदा ही गर्वं था । चे मद्पान कर मतवाले 1 
{ ह्यो फैखाश्च पर्वतके रमणीय ऽपवन जर मंदाकिनी( खर्गकी गंगा के तट पर 4 
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+ धूमा कसते ये ॥ २ ॥ वार्ण सद्िराके मदे सदैव उनके नेत्र खार रहते थे । ‡ 
1 एक समय रेसीही दका श्मते इषु दोनो ऊुवेरके पुत्र एके इए उ्यानर्मे विचर - ( 
‡ रषे थे, उनके साथ सिया मी थीं, जो मनोहर स्वरसे गाती जाती थीं ॥३॥ § 
1 दोनो छयेरतनय यों विचरते इष जरुकेटि करनेकी दच्छासे कमखावकतीमण्डित | 
% गंगाजल घुस पदे शीर जैसे गजराज दथनियोके साथ कीडाकरे वैसे दीनं 

¦ सुर्ंदरिोके साथ जरबिहार करने रे ॥ ४ ॥ उधर भकसाव्‌. धूमते हुए 
† देवक्रपि नारदी वर्दी परहैचे । उनकी दद्रा देख कर नारद्जी जान गये कि 1 
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¢ ये दोनो मतव दो रहे दं ॥५॥ क्योकि नारदजीको देले श्नापके `भयसे । 
§ श्ियोनि तो वार आकर्‌ जव्दी्ते रित हो अपने २ वसं पहन डयि, परन्त॒ 


| धे दोनो चसे दवी नगे खे रदे ॥ & ॥ नारदजीने देखा, यक्षराज कुषेरके पुत्र | 
¢ मदिरा पीकर मत्त हो रदे ह ओर श्रीमदसे मी थे दो रदे है। तव उन पर ई 
† ( बा्तवमें ) अनुद करके छाप देते हुए नारदजी बोरे ॥ ७॥ नास्दजीने ] 


~ 


कहा-हो ! पेशव््यके मदमे खीसेग, चुतकीडा ( जरथका खे ) ओर मदिरा- 
‡ पालकी दी अधिकता होती दै; इसी खयि देश्र्य॑मदसे बिपयासक्त पुरुपकी वुद्धि ४ 
विकर ही र्ट हो जाती १ । सद्छुलमद्‌, विद्याम्‌ आदि अनेक सदमे था राजल) 


&-&+ 9 भन ७११७ न -9०० €+ म + ना 9 ०४४) 


> (2 1 ~क 1 


1 


1 


इ 


> ० १००4०७५४ ग ४ 


1८2० ~° शुकोक्तिसुधासाररः । "€~ [ अध्याय १० 


(0 





काय्वरे हाख आदिमे इतना मोह नहीं ह्येता ॥ < ॥ रेश्य्यंमद्‌ होजे पर ही अनि- ‰! 
तात्मा, अविचार शील निडर जन, दरू ॒एक दिन जवद्य नट होनेवाखे शरीरको 
जशमरणहीन सा मान कर पशुहस्या करते है ॥ ९ ॥ यह नाश्रश्चील शरीरं नर- ; 
देव या मुदैव कला कर भी अन्तको कृमिरूप, विष्ठारूप या भखरूप हो जाता 1 
है । तव जो को इस शरीरके ल्यि प्राणियोसे द्रोह करता है वह श्चायदं सचे 4 
स्वाथ (अपने कर्तव्य ) को नहीं जानता ॥ १० ॥ दस शरीरं प्र--अन्नदाता, ¦ 
पिता, माता, मातामह, वर्वान्‌ , मोल ऊनेवाले, कत्ता या अध्चि-इन्मसे † 
किसका सरव है-सो नहीं जानाजाता ॥ ११ ॥ यह श्षरीर अव्यक्तं चस्तुसे उत्पन्न ¢ 
होकर अन्तको उसीमे छीन हो जायगा } जव यह शरीर देसी साधारण वस्तु ‡ 
है तव असच्‌ पुरुपके सिवा कौन विद्वान्‌ इसे आत्मा मानकर इसके लिये प्रागि- | 
योकी हिंसा करेगा १ ॥ ९२ ॥ जो असत्‌ पुरुप रक्ष्मीके मदस्ते अधा हो रहा 
है उसको दिन्य ष्टि देनेषारी दरिद्रता ही परम अंजन है । क्योकि जव चह 
दरिद्र होता है तो अपने साथ तुख्ना करके ससीको अपनस श्रेष्ट मानता ३ 
॥ १३ ॥ जिसके अरम कभी कोटा ख्या है जौर उसकी व्यथाका अनुभव हो 
तुका है वह दूसरेकी व्यथाको सुखसखिनता जादि चिन्हे अपनी ही व्यथाके समान 
मानता ड ओर नहीं चाहता कि क्रिसीको एसी व्यथा हो; पर जिसके कमी का नहीं 
॥ रगा वहं दूसरेकी भ्यथाका अनुभव नहं कर सक्ता, अत्व दूसरेका दुःख दूर होनेमें ¡| 
१ सहायता भी नहं करता ॥१४॥ दरि पुरुपके मनम “भे ह" “मेरा है" इस प्रका- ‡ 
| रका अहंभाव नहीं रहता, वह सव भरकारके मर्दोसे वियुक्त रहता है । उसे अना- ¶ 
यास जो कष्ट मिता है वही उसका परम तप दै ॥ १५॥ अन्नहीन दरिद्र ुरपका | 
शरीर श्चुधा सहनेसे निवरु ओर क्षीण हो जाता दहै, इन्दियोकी भी म्रवरुता 
जाती रहती ह; जिससे दिंसाकी प्रवृत्ति भी निदत्त हो जाती हे ॥ १६ ॥ समद्श्षी 
सा्गण दरिदयोसे दी मिलते ह । उन साधुओकि संगसे सव भ्रकारकी तृष्णा 
च्या कर दरिद्र पुरुष सघ ही छद हो जाते है ॥ १७ ॥ समदर्शी एवं सुद 
भगवानूके चरणोंकी चाह रखनेवाछे साधुजन, धनगर्वितं एवं असत्‌का जश्च 
नेवारे असाघुभओसे क्यों भिर ? चे तो साधुजनोंकी शटिमें उपेक्षणीय टै ॥ १८। 
‰ अतएव ओओ इन मद्मत्त, रेशव््यके गर्वैस अंधे, सजित, अजितात्मा यश्चो 
॥ अक्ानङृत अहंकारको नष्ट कर दंगा ॥ १९ ॥- ये रोक्रपारु ऊवेरके पुत्र दै, किन्त 
अज्वानमें इतता निमश्च हो रहे है एव दुष्ट मदसे देसे अंधे हो रहे दँ कि इनको 
) अपने नंगे होनेका भी ध्यान नहीं है ॥ २० ॥ इस छिये इनको स्थावर (जड) 
% योनि मिरुनी चाहिये, जिसमे फिर कमी देसे मदांध न हो ! किन्तु मेरे भनुवद 
३ ओर भसादसे जड़ योनिम भी इनकी स्रणदक्ति न नष्ट होगी अथौत्‌ इस 
१ जन्मकौ याद्‌ बनी रहेगी ॥ २१ ॥ एक सौ दिष्य चै वीतने पर इरि भगवान्‌ | 
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र ददीनको पार्ये जोर हरिभक्ति भात करके फिर इसी खगं शोकम आाजार्थगे ॥२२॥ ‡ 
श्रीष्ुकदे वजी कहते हं ¡ इतना कह कर देवपिं नारदी नारायण भगवान ॥( 
सा्रमक्तो चकते गये पयं नारदके श्नापतसते नरकूवर ओर मणि्ीव नाम दोनो ई 
} उयेरधच यमराञ्ैन इक्षो गये ॥ ३६, ॥ भगवदवक्तम शष्ट ` नारदजीकै 
चरचनोको सत्य फरनेके खिये भगवान्‌ एपाचन्द्रजी, जरह यमलाजनृक्च थे वरह 1 
परे धीरे २ पृटुचे ॥२४॥ “देवि नारद्‌ मेरे भियत्तम भक्त है, ये यमराचैन पृक्ष ६ 
मी छवेरके पु है; अतएव महात्मा नारदने जो छ भविष्यवाणी कही दै उसे 
¢ से पूरी करेगा” ॥ २५ ॥ यह चिचार कर भगवान्‌ हष्णचन्दर उन दोनो वृ्षोके 
चीचसे टो कर दूसरी ओर निकटे, उद्धर वेड हो कर अद्गया । तव वारूप 
दामोदरने उद्यूखसहित रस्सीको वरुपूर्वकं अपनी ओर खींचा ! हरिके नि. 
फ्रमसे दोनो महा प्राचीन दृक्ष जद्से उखद्‌ कर मष्टप्रचंड शाब्द करते इष्‌ प्रध्वी 5 
पर गिर पदे ओर उनके पत्ते, श्राखा, प्र्ाखा आदि सव अंग वेगसे' हिरु गये ‡ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ महाराज ! दोनो ब्रक्षेकि भिर पदने पर उनसे अश्भिके समान 1 
तेजस्वी दो सिद्धरूप निकटे, उनकी निमरू कान्तिसे सव दिश्या प्रकाशित हो उदीं। 
उन निर्मरु कवेर पुच्रोने सम्पूणं जगतके स्वाभी कण्णचन्द्रको श्षिर दुकाकर म्रणाम 
करिया जौरं हाय जोद्‌ कर यों कहा ॥ २८ ॥ हे कृष्ण ! हे ष्ण ! जाप महा- 
योगी है । आप वालकं नहीं दै, वरन्‌ आदिम पुरुप परब्रह्म है । बद्यक्तानी 
ब्ाक्मणलोग, इस विश्वको आपका व्यक्त च अव्यक्त < स्थूरु व सुक्ष्म ) रूप जानते 
॥ २९॥ एक भप ही सव प्राणियोके देह, प्राण, भात्मा ओर इन्धियोके देश्वर 
हं । आप ही जन्यय, ईर, भगवान्‌, चिष्णु है । कारु आपकी रीरामात्र दै । 
भाप ष्टी महत्त्व (काय्यरैस्लरूप) हे 1 आप ही चिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति ८ क्ति 
स्वरूप) 2, आप ही पुरुप (जीवात्मा) है, क्योकि वह आपका ही < है । आप- 
हयी सव क्षित्रह् जीवक जध्यक्ष-जन्तय्यौमी ब्रह्मखरूप है ॥ ३०॥ ३१॥ हे विभो ! यु 
आप दरष्टा है, इसी चये दरयभावको प्रात एवं अरछृतिके रूपान्तर ईदवियादि ; 
आप तक नहीं परहुच सक्ते । सय जीवोकी उष्पत्तिके प्रेते ही आपकी सत्ता वत्ते" || 
मान &; अतएव देहादिसे युक्त कौन जीच आपको जान सक्ता दै! ॥ ३२ ॥ आष { 
भगवान्‌ वाघ्ुदेव, विधाता ओर ब्रहम है, जापको नमस्कार दै । भापस ही अरकाशित म 
शुणसमूह आपके स्वको आच्छन्न किये हुए दै-आाप्की प्रणाम दै ॥ ३२ ॥ जाप 
यद्यपि श्वरीररहित दै तथापि अवतार छेते दै ओर अलीकिंक तथा अलन्त { 
आतिषाय्ययुक्त अनुपम चीय्यं देख कर देदधारियोमि आपका अवतार जाना जाता 1 
र ॥ २४ ॥ सो इस समय संसारको उन्नत ओर निर्मेय करनेके ठिये सवके स्वामी | 
जर सव प्रकारकी कामना पूण करनेवाछे आपका थह पूणौवतार इभा दै ॥ ३५॥ 
, हे परमकस्याणरूप ! दे.परममङ्गरुमेय ! आपको भरणाम है । जाप दन्तस्वरूपः प 1 
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वासुदेव. ओर यदुपति दै-आपको वारम्बार प्रणाम है ॥ ३६॥ हे भूमन्‌ ! ` हम 
आपके दासानुदास है । पिके अनुमरहसे' हमको आपके टुरेभ ` दशैन ` प्राप हुए ॥ . 
है ॥३७॥ भगवन्‌ ! हमारी वाणी आपके गुणायुवाद गेम रगी -रहे; हमारे कान ,.‡. - 
आपकी कथा सुना करं । हमारे हाथ आपकी सेवा ओर चित्त आपके -चरणाः. 

रविन्दोके चिन्तनमे तथा शिर आपकी निवासभूमि जो सम्पूण जगत्‌ है उसंको ॥ । 
अणाम करनेमे एवं दृष्टि आपकी मूर्तिं जो साधुजन है उनके द्यौनमे र्गी रहे 
॥ ३८ ॥ श्रीसुकदेवजी कहते हैँ । राजन्‌ ! रस्सीसे जीखलीमे वेधे इए गोड †. 
छेश्वर छकष्णभगवान्‌, इस प्रकार स्तुति करनेवाले दोनो यक्षोसे हस कर कहने रगे .4. ` 
कि “सुन्ञे पहले ही से विदित था कि तुम दोनो रेश्वय्यैके मदसे अघे दो रहे-थे, -; .. 
तव देवर्षिं नारदने अनुग्रह करते इए शाप दिया, जिससे तुर वृश्च ` होना षडा | ^. 
॥ ३९ ॥ ४० ॥ जसे सूर्यैका दसन करने पर ओं खुरु जाती है-वैसे दी 4. 
अपने धम्मं॑पर चरुनेवाठे आत्मज्ञानी ओर सुद्षमे ददतापूर्वक सन रगनेव. | . . 
1 सननोका साश्चात्‌ होने पर कोई वंधन नही रहता ओर क्तानके नेत्र खुर जाते ह ई ` 
1 ४१1 इस ख्य अव हे नरुकरूबर ओर मणियीव ! तुम दोनो अपने "घरको ¶ ,. 
¢ जाओ । तुम्हारा मन्‌ सुद्चम मञ्च रहेगा, च॒ग्हारी भक्ति सुदषमें इद ३, ` अवदय ही ¢. 
१ सब रोग जिसकी कामना करते हँ बह मोक्षरूय परमपदार्थं तुस पागये 1 ४२ ॥ 


1 श्रीद्क उवाच-इृत्युक्तां तां परिक्रम्य म्रणस्य च पुनः पुनः॥ . `. ॥ 
वद्धोलूखलमामन्य जग्मतुर्दिशय॒त्तराम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


श्रीञ्चुकदेवजी कहते हँ । इस मकार भगवानके कहने पर दोनो यक्षोने 
उलखरूमे वैधे इए ङष्णकी परिकमा की ओर वारस्वार प्रणाम क्रिया तथा उनसे 


[+ 


बिदा हो कर उत्तर दिश्चाको चरे गये ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभागवते दश्चमस्कन्धे पूर्वां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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वत्सासुर ओर वकासुरका वध ! 


¦ श्रीशुक उवाच-गोपा नन्दादयः श्रुत्वा दुमयो पततो रभ्‌ ॥ 


तत्राजग्ुः ङुरुशष्ट (नषातभयश्षाङ्ताः; ॥- २ ॥ 


ध श्ीश्चुकदेवजीने-कदा । दे क्रुकुरुतिरुक ! -दौने बरक्षोके गिरनेसे ` पेता 
र्‌ शञ्द्‌ इजा कि नन्दादिक गोप सव “'क्या वन्न गिरा !*--यंड आरंका करके 
चा प्रं जा पहुचे ॥ १ 1 उन्होने आकर देखा कि ' दोनो महादृश्च . जड्से उखडे १ 
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रष्वीपर पदे इए है! ययपि भोखली अदाकर ब्चको गिरानेवाओे प्णचन्छर 
रस्सीसे भोखकीमे येथे हुए सामने ही खदे थे, तथापि पे रोग“ न निश्चय 
करसे कि किसने वृक्षोंको गिरा दिया 1 सव छोग--*यह्‌ किसका काम 8 ? केसे 
ये सुराने शरश्च उखद्‌ शिरे १ कैसे अचरजकी वात दै {* इत्यादि कहते हुए. उत्पा- 
तफे श्ध्केसे धवदाकरे इधर उधर दोदर उसका कारण खोजने रये \ व 
जो णके खेर रदे थे उन्होने का कि “दसी कान्हनि वृ्षोके वीचमे ओखकी 
दाखकर जोर लगाया सो ये वृक्ष गिर पदे! ध्न व्रक्षोफि नीचे ठो दिव्य पुरुप 
भी निकले ये ॥२॥३॥४॥ किन्तु गोपोने रडकोकि कटने पर विश्वास 
नदीं किया आर कष्टा कि द्तना छोटा याक इन वधरक्षोको नहीं गिरा सक्ता; 
ऊद रोगोको संदे भी हुजा किं कदाचित्‌ पेसा ही टो ॥५॥ नंदने अपने पुत्रको 
देखा कि रस्सीसे वधे हए उद्रको धसीरते हुए आरद है । यह देख कर 
नंदजी हंसे ओर कृप्णको ओखलीके वंधनसे दुद दिया ॥ ६ ॥ इसी प्रकार 
श्रीकृष्णजी वारुकीटार्‌ करने रगे 1 कमी गोपिर्यौ तारी वजा करं नाचनेके चयि 
प्रोत्साहित करती तो भगवान्‌ साधारण याटकोके समान नाचने रुगतेये जीर 

कभी मोखे भाषसे गोपियोके चदा होकर ॐचे स्वरसे सतिये । यों ही कढपुतीकी 1 
भति कृप्णचन्द्रजी गोपिर्योका कटा करतेथे ॥ ७ ॥ कमी गोपिचोके कटनेसे-- ॥ 
लेसे उढाखनेकी सामथ्यै नही दै-पेसा भाव प्रकट करते इए पीट (पीदा) था [[ 
खदा$ः उखाते अथवा अपने आस्मीयोकरो प्रसन्न करते हए हाथ केला कर नृत्य } 

ते ॥ ८ ॥ अपनी यथाथ महिमा जाननेवाॐे सो्गोको “से अपने भक्तोके 1 
वामे ह" --यह दिखाते इए श्रीकृष्णचन्द्र इसी श्रकार अपनी वौरुलीखाओंसे | 
अजवासियोको प्रसन्न करने खगे ॥ ९ ॥ महाराज ! एक दिन एक फर वेचनेवारी ई 
†दफे द्वार पर आकर कहने खगी.कि--“फर ठेजो फ” । यह सुन कर सव 1 
फलः देनेचादे श्रीकृष्ण भगवान्‌ हार्थोमे अन्न केकर फर लेनेके चये उसके पास 4 
गये 1 राद हरिके हार्थो से अन्न गिरता गया । उस फर वेंचनेवारीने त भगवा- इ 
चूके दोनो हाय फकोंसे पूरणी फर दिये ओर वैते ही उसकी टोकरी भी रलोसे पूणे 
गर ॥ १० ॥ ११९ ॥ यसङाैन उखाइनेके वाद्‌ धुक दिन कृष्णचन्द्र यसुनके 
नारे ये रहे ये । उसी समय रोहिणीजी उनको धर आनेके ख्ये पुकारने 
टमी । किन्छु लेखनम तश्यर दोनो धुर जव उनका घुकारना सुन कर भीन अये 
तव पुत्रवत्सलां रोहिणीने यदोदाको पुत्रको बुखानेके चिये भेजा । उसदिन्‌ कृष्ण 
भयवान्रू वख्दाञः सहित वहत दिन चदे तक र रदे-यह देख यश्रोदाजी 
खयं उन्दे बुखानेके छिये चीं । घुतरसेहसे उनके स्तनोमे दूध भर आया । यश्ो- 
: दाजी $चे स्वरसे यों कष्टं कर ङष्णको बुखने रुगीं कि “हे कृष्ण { हे कमरन- 
६ यन पुत्र! जाभो, दृध पियो, बहुत खेर छक, अव भूख खगी होगी, सेर्ते २. 1 
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उत्तम २ कपड़े ओर गहने पहनाये है । तुम भी सान करके अच्छे रेके मदसे अघे रो 

पणस भूषित होकर भोजन करनेके उपरान्त फिर आकर . सरना” ।\ तुद वृक्ष दोन 
लेहमयी माता य्चोदाजी, ब्यादिवन्दिति कप्णचन््रको पुत्रभावसे 
कर संहित बरूदाञके घर ठे गदे ओर सव मांगलिक इल, देवपूजन अ 


‰{2 1 11 { "< { अध्या 
1८३२ । शर. छकोकतिषुधासागरः "4 [~~ 
1 “मदे ॥ ३६) हे भूमन्‌! 
| थक गये हो । हे वरदाञ ! अपने छोरे भाई कृप्णको साथ आपके दडेभ दैन प्रा 
( तुम दोनोने बहुत सेर कठेवा किया था, अव तुष्हारे भं द्‌ साने कमी रदे, इमे 
 वीत्तचला है, आओ आओ, भोजन करो । जपति नन्दजी सेवा ओर वित्त आपके ९ 
म आनेकी राह देख रहे है । आशो मको सन्न करो ओर ये ् जो सम्पूण जगत्‌ 
1 अपने २ घर जावे । वत्स कृष्ण ! उम्हारे अगमि धृरू भर @ उनके दनम रगं 
३ करो ! आज तुग्हारे जन्मनक्षत्रका दिन है, जान आदिसे पवित्र से भखकीमे वैष 
| गोदान करो 1 अपने साथिषोंको देखो । उनकी माताओंने यक्षोसे स कर कट 
५ 


"मर् 


१ तथा पुशरोको भोजन करा कर अदन्त आनन्दित इहै ॥ ५२ ॥ ५३॥ क्षि नेत्र खुर 
॥ ॥ ९५ ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ महाराज ! ब्रज निल कोनो अपने 
? उत्पात होते देख नन्द्‌ आदि वृ २ सब श एकत्रित हुए ओर व्ह द, अः 
1 करने रगे किं ““गोङकलम किसी अकारका भमेगरु न दो-इस ल्य क्षि पागये । 


ष्य 


लोगोको क्या करना चाहिये  ॥ २१ ॥ उस सभे उपनन्द्‌ नाम एक 
जर अवस्था शद्ध गोप ये, वह देक, काल ओरं काय्यैका तस्व भली भो 
क्षते थे मौर बरुूदेव तथा कृष्णके परम हितकारी ये ॥ २२ ॥ उपनन्द्रने कै 

“यदि गोकुलका हित चाहते हँ तो हम को यहंसे उटजाना च 
कि यहां नेल नवीन उत्पात होते ई; जिनसे 






पि 11 
# 4 4 ओ (। 


$ चचगया, देवतोने वदी रक्षा की, क्योकि वह देय इस वारूकके एक भारी ३ 
क्षिके उप्र गिरा था ॥ २४॥ २५ ॥ दोनो दृक्षोके जनीचमे.दब कर जो बाकर 

हृष्ण नहा मरा-इसम भी अच्युत भगवानूने ही रक्षा की-ेसा समद्षना चाहिये 

॥ २६ ॥ अतएव जव तक्‌ ओर को एसा ही उत्पातरूपी अरि चज पर न जवे 

ख तक परेद बारू्कोको ठे करं सब गोपो सहित हम नजको छोड़ देंगे 
र अन्यत्र जाकर निवास करगे ॥ २७ ॥ य्हौसे थोड़ी ही दूर पर द्ंदावननाम 

एके प्रित चन दै, वह पवैत दै, घास ओर दृण बहुत है, अनेक रताद मी है । 


{ नैर न ध भरे छोटे २ वन है, उनमें पश्चुगण सुखपूर्वक चरैगे; गज, गोपी 
ण भौ सुखसे रहेगे । 
१ सव्र जमी चट । रहगे ॥ २८ ॥ सो यदि जापरोगोको रचे तो चरो हम 


$." च विर्वकी जावङ्यकता नहीं दै, ग बज्दौको आपि करो जर 
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अपने २ छदे जते से” ॥ २९ ॥ यष्ट सुन कर सव गोपरोग एकमत टो कर 
उपनन्दकी प्ररंखा करने रगे सौर उसी समय अपने २ छकदे ओत कर उन पर || 
अपनी २ सामम्री र्न कर दृन्दावनकी ओर चरूदिये । राजन्‌ † गोपोने जपना २ ई 
सामान कदो पर जादा जर वृदे वारुक च खियोको भी उन प्रर बिराया एवं † 
आप धनुप चाण आदि भच शख ऊ गञ बचछदोको आगे कर सीग ओर तस्यै (तर्ही) | 
पजते कुरुपुरोितो सहित चरु दिये ॥२०।३१॥३२॥ गोपि्यौ सब रथों पर चद कर ई 

सत्नतापूर्वक सुष्णकी वारुलीखओंको गाती हुई उनफे साथ चीं । उनके कमनीय }{ 
कुचमण्डल छुष्कुमरागसे रञ्जित थे, कानमे कनककुण्डर डोरते जाते थे जर अगोमे \ 

चित्र विचित्र चख सुशोभित थे एवं ग्म कंडा, पँचरदी, हमे आदि आभूपर्मोकी 5 

परोभा देखने हो योग्य थी ॥ ३३ ॥ यद्ोदा ओर रोहिणी भी एक छकदे पर कृष्ण ॥[ 
ओर यख्दाऊ सहित विराजमान थीं जीर भदे चावसे पुघ्ोकी वारुलीरा सुनती ‡ 
जाती थीं ॥ ३४ ॥ मष्टाराज ! सभी ऋतुशेमे सुख देनेषारे ध्रंदावनमं पच ५ 
फर गोपने अपने २ छकदे अर्ध॑चन्दाकारसे खडे कर दिये ओर वरह मोप गोः ॥ 

पियोके घसनेका स्थान बनाया ! राजन्‌ ! वरुदाञ ओर कृष्ण दोनो माद वृन्दावन ‰ 
ओर यञुना नदीफे रमणीय किनारे देख कर अलन्त आनन्दित हुए ॥ ३५॥३६॥ ‡ 
राजन्‌! धरूदाज ओर कृष्णचन्द्र इसी प्रकार अपनी बाररीकराभं ओर मधुर ‰, 
यागो बजवाक्षियोको आनन्द देते हुषु कछ कारम वत्सपार दो गये अथौत्‌ || 
यदो को वरान ऊ जाने रगे ॥ ३७ ॥ कृष्ण ओर गरदा अनेक प्रकारके चख ए 
आभूप्णोसे विभूषित छो कर धजभूमिके निकट ही भ्वार्चारोफे साथ वछडे चराते 1 
ए भति रके खे द्ेरुने रुगे ॥ ३८ ॥ कभी रवौसुरी जाते ओर यमी क्षेपण | 
यंत्र ( गोफ मे रख कर वे आ्रिके फल पफंकते, जर कभी पैरोमे वषर संधि ई 
उनको यजाते थे । कभी कंवर उदा कर रवार वारोको धेर बनाते ओर जाप भी 1 
धेर वनते तथा वेके समान नाद्‌ करके परस्पर युद्ध करतेथे । कभी साधारण ‰¢ 
बाटकोे समान पक्षियों च प्ओंकी बोलीकी नकर करते थे ॥ ३९॥ ४०॥ { 
पक दिन कृण ओर वरूदाज वयखय वारुकोसहित यसुना किनारे अपने २ बछ- 1 
दको चरा रहे ये ! इसी समय उनको सारनेके धिचारसे एक दैत्य भाया ॥ ४१॥ ¢ 
हरिते देखा कि वष दुष्ट दैव्य चदेके रूपसे वचड़के छंडमे आकर मिक गया 1 
मगवानूमे वरदेवको दशारेसे दिखा दिया ओर जैसे ऊ जानते ही नही, इस 1 
" मति धीरे २ उसे पास पच गये । पीरेसे जाकर भगवानूने सहित पृक ई 
. उसके पिले दोनो पैर पकद्‌ छ्य ओर करई वार श्चन्यभें धुमाकर एक कैथेके क्ष 1 
1 पर दे मारा, जिससे कि उ्े प्राण निकर गये । उसके भारी शरीरके आघातसे { 
.\ कर केथेके धुक्ष भी दूरकर गिर पदे ओर वह भी गिर पड़ा ॥४२॥४३॥ | 
^ यह देख सथ भ्वाख्वाफू षस्त टो "वाह वाह" ककर ङृष्णकी प्रशंसा करने 8) ॥ 
४ न ४" 
क 


4 


1 1 1) 


<“ 
८ 


न्ध्य 


(1 


ध 


4.८2 


न १ ०० ० 9० 0००५५०७०) 
4 -4 





मी 
८३६. >> छकोकिसुधासागरः । ^<4 ‰ _ [ भध्याय 98 ५ 





{जोर देदता रोग प्रसन्न हो कर शएरोकी वर्प करने. रगे ॥ ४४॥ सव छोकोका ‡ 
पालन करनेवाछे कृष्ण ओर . बरूदाज वस्सपार , यो कर निय प्रातःकार कठेवा 1 
छे कर वनभ जाने ओर वर्हौ वछ्डोको चराने . खगे ॥ ४५ ॥ . एक दिन सव ग्वार 
बार जला्चयके निकट जा कर अपने २ बठदको जर पिराने रगे । उन्होने 
छडोको जर पिखा कर आप मी जल्पान किया ॥ ४६॥ उसी समय उन्होने 
देखा फि वरहौ पर एक यडा थारी जीव वैठा हया दै, जसे चञ्नके भरहारसे फटकर 
किसी पवैतका शिखर गिर प्डा.हो 1 उसे देख करं सवे रवाछ्वार वहतत दी 
भयभीत हुए ॥ ४७ ॥ वह जीव बकासुर नाम. महादे था, .जो वगेका रूप 1 
धरकर आया था । उस तीक्ण चोँचवाङे महावली असुरने सदसा आकर कृष्ण- 
 चन्द्रको निगर छिया ॥४८॥ वकासुरक द्वारा ङृष्णको निगटा गया देख, बरूदाञ 
 , आदि ग्बार्बारु, प्ाणके विना इन्दियोके समान, अचेत हो गये ॥४९॥ वकासुरके 
5 कंठ्मे जाकर हृष्णचन्द्रजी अश्िके समान उसके तादो जाने रगे, तव ग्वाङ- 
1[ वारर जगल्के गुरु ओर पिता छृष्णको उसी ' समथ उसने उर दिवा सर , 
ष्णको,. अक्षत श्षरीर देख छुपित हो फिर चोच उटाकर मारने दौड़ा ॥५० ॥ . 
( इस प्रकार आते हुए कंसके सखा वकासुरकी रचोँचको ' सजनोके खीमीं छंष्णने 
8 दोनो हाथोंसे पकड़ छिया जर देवगणको भरसन्न करते इए सब वारको सामने 
दी लीरपूर्वक. ृणके, समान बीचत्ते फाढ डका ॥ ५१ ॥ उस समय वकासुरको ॥ 
मर्नेवाले ष्ण पर देवता रोग नंदनवनके मद्िकादिक पुष्पोकी वपौ करने 
ई रे" ओ, नगादे शंख आदि बजाते हुए स्तुति करने रगे । यह देख 'कर सव 
4 " गवार्वार्छोको बड़ा ही विसय हुजा ॥५२॥ कृष्णजी जव बकासुरके सुखसे छट कर . 
पास आये तच प्राणोके आने पर इन्दरर्यो जैसे सवेत दो जाती है तैसे सब चख- ¢ 
दाऊ आदि वाखक प्रसन्न हो कर उनसे गरे मिछे । फिर सव रोग अपने २.बषडे . 
छे अजे आये ओर वटौ आकर सब चरित्र कह सुनाया ॥ ५३ ॥ वक्वासुरवधका 1 
ब्तान्त सुन कर गोप च गोपियोंको वड़ा ही तिस्य इजा ओर वे अयन्त भरेम ¶ 
च आद्रसे, जैसे कोद मरकर भिये ओर उसके इष्टमित्र उसको नडी चाह ओर 
आरके साथ देख वैसे उत्सुकतापूवक एकटक छृष्णचन्द्रको देखने गे ॥ ५४ ॥ }[ 
सब नन्दादि गोप कने रगे कि “अहो इस बार्ककी बहुत सी मौतें आमा कर ‡ 
यट गर्द { किन्तु उन्ही सारनेकी इच्छसे आये खोगोका अनिष्ट हुआ; क्यो कि ` 
[ उन्दने ओर का डुर चेता था ॥ ५५ ॥ महो, वड़े २ धोर दुष्ट दानवादि ˆ इसे ॥ 
१ मारनेकी इच्छसे आ कर सख्यं ही आगमे पतंगकरे समान नष्ट हो जाते है ॥ ५६॥ 
अहो, व्ह्मज्ञानी करपियोके वचन कभी असल नहीं होते; सदिं गग जेसा ` कह ; 
गचरेथे वेसा ही. खच होते देख पढ़ता है.”.॥५.५० ॥ दसी प्रकार नन्द्भादिःगोपयण 
सनन्द्पूर्बक कष्ण बरूदाञ्के चरित्रोकी चर्चा , करफे संसारी. वेदनासे ` विसुक्त 
.रद.कर सुखसे जीवन व्यतीतःकरने ङ्गे ॥ ५८.॥` : 9 
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एवं विहर; कामाः कोमारं जतुने ॥ , + 
निखायनेः सेतुन्धेमेकरोच्छुवनादिभिः ॥ ५९ ॥ । ॥ 
सी भाति चज “निखायन' श्तेतुवन्ध' ओर ममर्करोष्छवनः आदि टद्कोक 1 


स्मृते 1. वलदेवजीरथं 
दल सते २ एप्ण ओर यद्देवजीकी कुमारअवस्था चीत्तगई ॥ ५९ ¶ ) 
द्रति श्रीभागचते दृक्षमस्कन्पे पूरा एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ # 


दादश अध्याय) 
अधातुर-पथ 1 


श्रीयुक उवाच-ङ्चिहनाश्ञाय मनो दधद्रना- 
त्रातः सशराय वयथसखवत्सपान्‌ ॥ 
प्रवोधयन्‌ शृङ्गरवेणं चारुणा 
विनिर्गतो चर्सषुरःसरो हरिः ॥ १॥ 


शरीधुकदेवजी करते दै । एक दिन छणाने विचार किया शि आज्‌ बनमें 
षी चरः कर्‌ कटवा करगे । उस दिन दृष्णजी सवेरे ही उठे जओौर अयने सुंदर 
द्वगदेः धादे साथी ग्वाखयार्खोफो जगा कर अचरे आगे करके वनकरो च्छे 
॥ 41 रनकै साथ द्री हजारों सनेही चारक टाथोमं ीकै, वेत, सीग ओर वंशी 
आद्रि दे ठै कर श्षषने सहटलाधिकं वददोको आगे करके ्रसन्नतापूर्वक वनको चके 
# २॥ न्ने कृष्ण चन्द्रक जसंल्य बमं अपने वछदे मिखा कर उनको चर॑नेके 
चिये छोट दिया सीर अर्द तष्ट नेक प्रकारके सेर खेरने रगे ॥ २ ॥ यद्यपि 
ये सय चालक कौँच, सक्ता, मणि जोर सोनेके आभूपर्ोसे विशरुषित धे तथापि 
निक पफल, नय पलय, गुच्छे, फट, मयूरषुच्छ, सुधची एवं गेरू आदि चिविध 
धातुभसे उन्होने अपने ध्ारीरोको अलुक किया ॥५॥ चूक दृसरेका छींका पीरेसे 
तार टेनाथा, यद्रि वह्‌ जान जाता था कि अञ्ुकने टीका रं छया है तव दूसरा 
चाटक ओर दूर पर दृसरे वाखकके पास छीका पचा देवाथा, वर्हे वाल्क आर 
भी दूर तक उस रिफ पचा दते एव पीस हंसते इए उसी वारुकको' उसका 
दका दा देतेप्े या वनकी प्ोभा देखते २ जव दरष्णजी दर निकर जाते तो सव 
वारक "ञे पटले द दामं पहटे द दरा" यों कष.कर कुण्णको दुनैके खये ददते 
अर द्रमी प्रकार भन्द्‌ ममाते भे ॥६॥ कोद वंशी, जर कोई सौग बाता धा, कोद 
गरारक खरमरके साथ आप भी उसीके समान गुनगुनाता या, कोह वारक कोकिखा- १ 
7 लि साथ उन्दीका रेता शब्द्‌ करके प्रसन्न होता था ॥ ७ ॥ को वारक्र उपर च ५ 


कि 2.4 


भर. 1 ~ 1 


<€&9११०१। 


+ 


०६9०५५०. 


थ 
क 


भ 


<< ००५४ 


+ भभ 


॥. 


(“क 


भद 


(१५००१ 9 9 ० 4 4 (८. भ 
भ 4 3 9-4-9१. 
००००» 


[/ ९ म प्क 
न 


~+ = 


(1 11 ध 4 








¢ ८३८ न" सकोक्तिसुधासागरः । "€< [ अध्याय १२ | 
+ रहे पक्षीकी छाथाके साथ दौडता ओर कोई हंसोके साथ उनकी , गतिकरा अनुक- 


} रण करता चरता, कोद बगरके पास उन्हीके समान ब्रैठता, कोद २ मूरोके साथ 
उन्हीके समान नाचता ॥ ८ ॥ कोः वानरो के चर््योकी पूछ पकड कर खीचता ओरं 
कोद उनके साथ वृक्षौ पर चदता एवं कों वानरोकरे ही समान सुख वना. कर 
उनको शुडकता तथा कोद उनके साथ एक शाखासे सरी शाखा प्रर चरा जाता 
॥ ९॥ कोद क्षरनोमे सान करता, कों मेदक्के समान उच्छ २ कर चरता, 
ई अपनेही परतिविबको हसता ओर कोई अपने ही शब्दकी अतिध्वति पर 
आक्रोश करता था ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! जो मगवान्‌ हरि बिद्वाच्‌ खोगोकी 
दष्टिमि खयंप्रकाशमान परमसुखस्वसूप, भक्तजनोकी दिम आस्मप्रखाद परम 
वतारूप एवं मायामूढ्‌ व्यक्तियोकी दष्टं मङुष्यबाररूप अरतीयमान है उनके 
साथ श्वाख्बार रोग इस भत्ति विहार करने रगे; अवद्य दी उन्होने पूर्वजन्म 
अमित पुण्य करिये होगे ॥ ११॥ जितेन्द्रिय योगीजन बहुत जन्मों तक अनेक 
॥ प्रकास्के कष्ट संहकरं जिनके चरणोक्ी धि भी नहीं पत्ते बह प्रमास्मा 
4 जिनकी जँखोके अगे रहे ओर साथ सेके उत व्रजवासी ग्वाख्वालोके सौमा- 
ग्यकां क्या कहना दै १ ॥ १२ ॥ महाराज ! एक समय सब ग्वारुबारू यो ही सुख- 
पूर्वक वनमें विहार कर रहे थे, इसी अवसर पर "अधघ.नाम एक भयंकर असुर 
वह आकर उपस्थित इजा, मानो वह उनके आनन्दयुक्त खेखको न देखसका । 
‰ अधासु बड़ा दी हुदौन्त था । देवगण अदधत पीकर यथ्परि अमर होगये ह तथापि 
अघासुररी रसे जपने भार्णोका खटका उनको जना ही रहता था ओर चे जघा- 
सुरके विनाश्चकी प्रतीक्षा करिया ही करते थे ! ॥ १३॥ कंसने अधासुरको चजर्मे 
भेजा था जर वह पूतनां तथा वकासुरक्रा छोदा भदै था । उसने कृष्ण आदि १ 
चालकोको देख कर यों निश्चय किया कि यही मेरे सहोदर भाई ओर बहनको .‡ 
सारनेवाखा वैरी है । में जज इसे सहित दर्बरके मार्गा ॥ ५४ ॥ इन सबको 1 
मार कर जव भ अपने पररोकगत सुहदोको तिराञ्जलि दगा तव बजव।सि- 
यको सराहुआ दही जानना होगा । सभी प्राणियोके भाण उनके रुत्र मर 
कन्धा होते है, अत एवये ही उनके प्राणहं ! तव प्राण न रृहनेसे श्चरीरको 
न्ट ही समक्षना चादिये-उसके यें कोई चिन्ता नहीं  ॥ १५ ॥ रेखा चिचचार 

फर वहेदु्ट दानव वारकोंको नगर छेनेकी इच्छसे अद्भुत अजगरके रूपसे 
$ राहमे ेट गया । उसका शरीर योजन भरं चौडा था जौर सुख पर्वती कन्द्‌- 

रके समान कैर इजा था ॥ १६ ए उसका अधर पृरथ्वीसे ओर ओष्ठ अतरि- 
क्षसे मिखा इञा था । दोनो चै कंदरा देसी थी, दा शेलगरंप सदश ची थीं । 
३ उखके भीतर अंधकार ही सैधकार था, जिह्वा एक रारू खद्कं जान पड़ती थी, ! 
1 (भ दावानट्की क्षपटके समान कठोर ओर ने जरते हुए दावानरके तुख्य ये ‡ 
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॥ १७ ¶ उसको देख कर्‌ वाटकोको श्रम हुभा कि यद्‌ मी कोई वंदावनकी प्तोभा 
£ पर ये हसी करते हुए उश्न यथाथ अजगरदे युखकी अजगरके सुखके साथ 
टुना फरषैः यो कषटने रगे ॥ १८ ॥ “बहो मित्रो ! कहो मारे आने यह एक 
प्राणी दषा जान पदता ई६ैया नहीं चह म निगलने टिये मुख फैखये 
सपा सुग् सा जान पदता ई या नही १ ॥ १९॥ देखो सूर्यकी किरणें पदनेस्े ¦ 
व्मल २ मधजारः दसके -उपरका जट जर उनकी परशछाहीं पदनेसे खारः होश 
भूमि नीचका भढ जान पदृतादै॥२०॥ वाट्‌ ओर द्राहिनी आओरदो गिरि. ! 
4 गुण उती चंद्धिं जान पद्ती दँ जीर पवतो दिखर दके समान दिखाई । 


पटने ई ।॥ २१1) य्ह विशार मार्गे जान पदता है कि सकी जीभ ई ओर हन : 


धीन्य्रिख्सके वीचका अंघकार सुखका भीतरी ्रून्यभाग जान पडता दै ॥ २२॥ ! 
दाचानरस मिच्छ द्रुमा आं रहा प्रचण्ड पवन इसकी श्वासा जान पडता है ओर । 
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दायान ज हुए जीर्वाकी दुर्गन्ध जान पटृतती ६ कि स सर्पदेहफे अन्त. | 
यत जामिषकी गन्ध दै ॥ २३ ॥ यह क्या वास्तवे सप ६ ओर हमको निगरः 
टया? यद्रि्म सके भीतर जाथे जर यष्ट निगर्भी देगा तो हमारा 
कटभी अनिष्टन होमा जीर यह्‌ भी वकासुरके समान कन्देयके हाथों मारा 
जायगा"-यों करते हुए सच याकोनि फिर फर पी चा रहे कृण्णचन्द्के सुन्दर 
सुखी आर देखा अर शृष्णके देखते ही देष्वते ताष्ठी वजाते हसते इष्‌ अधा- 
सुरः सखये; भीतर शरुसर गये ॥ २४ ॥ बालकेन यथाथ यात धिना जनि इस प्रकार 
आपत कष, उनके कथनको भगवान्‌ कृष्णने सुना ओर सोचा कि यथाथ ही 
सर्दरपधानन भलुरकी ये मूढ याक सरपके साथ तुरना करते दै\ किन्त नरी जानते ॥ 
कि यष्ट सनञुचदय सप द । यों सोचकर सव भ्राणि्योके हदयोमे श्थित्त कृण्ण- 
न्द्रे चाद्या कि उनको स्के सुखम जनने रोके ॥ २५॥ परन्त॒ तव तक वे 
सहन वचदकि उसभ सुखम चट टी गये । तौ भी जधासुरने सुख वद्‌ रके उनफो 
न्न निगदा, क्योकि बट अपने मा जौर य्टनका वध करनेवाछे वैरी .कष्णके 
जआनेकी राट दख रदा था ॥ २६ ॥ सवको अभयदान करनेवाछे कृष्णने केला 
दे दीन वाख, निनका सिवा अपने जर कों स्वामी (रक्षक) नदीं द, 
अपने ्ाथतते निकल कर दस्युरूप सपेके उदराभ्निका चारा धन चुके दै, अत्व 
उन पर अभक वदरी ही द्या आई जीर साथ ही माग्यकी विचित्र लीखा पर विस्म | 
य भी दुमा ॥ २७ ॥ भगवान्‌ सोचने खगे कि अव इस अवसर पर क्या करना 
चाहिये १ दम ट सुरक राण न चच जर ये सजन वारक वचजार्वै-ये दोनो 1 
यति से सिदध यमी १ तदनन्तर कव्य ठीक करके स्च छृण्वन्‌ भाप मी | 
उस सर्वके सुखम धुते ॥ २८ ॥ उस समय वादरछोकी र देख रदे ४ § 
† भयस हादयाकार करने रगे ओर द्धर उधर मा्यारूपधारो राक्षसगण जो कि | 
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३, अधासुर ओर कंसके बान्धव े--यह देख र बहुत ही आनन्दित हष ॥ २९ ॥ 
। अग्यय कृष्णचन्द्रसहित बाखक ओर व्डोको निगरु कर अधासुरने चाहा कि 
‡ वृणै कर डा, उसी समय देवगणका हाहाकार सुन कर भगवानू इरिने एकदम 
‰ उस असुरके गले जपने शारीरक वदा दिया ॥ ३०.॥ तन _असुरकरा कंठ र्ध 
गया, श्रास्राका आना जाना बंद .हो गया, नेर बाहर निकर पडे ओर वह व्या 
हयोकर छटपटने रुणा । ब्रीघ्र ही शरीरके भीतर स्का इभा प्राणवायु उसके { 
ब्रह्माण्डको फोड्‌ कर जहर निकरु गया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार उस दु्टके मरने पर 
कृणचन्द्ने अद्तवपिणी ट्टे, मरे हए वख्दे ओर बारकोको फिर जीषित कर 
दिया ओर सित उनके अघासुरके सुखसे चाहर निकले ॥ ३२ ॥ उस महासपेके 
खसे निकी इई अद्भुत महाज्योति अपनी प्रभासे दशो दिद्ाओंको अरकाश्रित 
करती हु जकाच्चमे स्थित रही ओर कृष्णचन्द्र जब सपशरीरके बादर निकटे 
तव सव देवतोके सामने ही उन्दीमे रीन हदोगं ॥३३॥ देवगणने सर्मसे 
‡[ शूलकी वपौ की, अप्सरा ना्वने रूगीं, गन्धवैगण गाने ओर वियाधर रोग 
‡ ताजे वजाने रुगे एवं ब्राह्मण( ऋपि गण स्तृति करने रुगे तथा भक्तयण 
जयध्वति करते इषु अपने काय्यैसाधक इरिफी पूजा करने स्मे ॥३४॥ 
उस समय अनेक भकारे उरसो सहित अद्भुत स्तुति, सुंदर वाजे, गीत ओर 
जयजयकारकी माङ्गछिक ध्वनिकोः सुन कर भगवान्‌ बह्माजी अपने रोकसे 
वह पर भये ओर ईरकी महिमा देख कर बहुत ही विसित ` हुए 
॥ ३५ ॥ महाराज ! वह अजगररूप अधासुरके शरीरका चमड़ा चदावनमे चेसे ही 
सूख गया । बहुत समय तक ग्वाखत्रा्ोने उस विरुरूपी श्षरीरभें घुस कर 
(कभी २ >) कीदं कं ॥ ३६ ॥ हरिने पौच वर्की अवस्थामे यह अदधत कम्मं 
‰ किया था, जयोत्‌ अधासुरख्पी शस्ये खुखसे वचं सहित ग्वाख्वालछी रक्षा की 
1 थी जौर उस दुष्ट दानवको सक्ति दी थी; किन्तु विसित ग्वारुवारोने छठे वर्षं 
अथौत्‌ एकः सार बाद सव तान्त वरजम का किं “आज ही यद सव चरित्र हुमा 
){ द” ॥ २७ ॥ किन्तु मायामनुप्यरूप हरिके छवि यड छ विस्यक्ी वा नही 
‰" है । श्रीङृप्णचन्द्र जी चराचर जगते शष्ट ओर उसके इनत्तौ कत्त विधाता है ! 
‡ देखो, अवासुर भी हरिके स्परोसे सारूप्य खुक्ति प्रागा । अघाघुरं एसे दुरोको 4 
रेसी डुक्ति बहुत दी दुरम है ॥२८॥ जिनकी भीमुत्तिकी केवर मनोमयी भति्विको 
अन्तःकरणमे वरात्‌ स्थापित करके प्रह्वाद्‌ आदि परसभक्तगण भागवती गतिक्छो 
माच इए उन्दी निलय यात्मसुखाजुभवके द्वारा मायाको निरस्त करनेवाले भगवा- 5 
नून स्वयं उस असुरे अन्तरमें भवेश करिया, तव वह करसे न युक्त हो ? ॥ ३९ ॥ 
सूतज कहते है । हे द्विनगण ! चहुवं्ियोके इरुदेव दवारा अदत्त (रक्षित) ‡ 
राजा परीक्िद्जीने अपने जीवनदाता हरिके इस विचित्र चरित्को सुन कर छक- ग 
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देवीति किर धसी पवित्र श्रिघ्रके विषयमे भ्रस किया । क्योकि हरिचरित सुन- 
नमे 'उनफा मन भेली भोति ख्या दुभा था ॥ ४० ॥ राजा परीक्षिते कदा । 
घ्घ्मय्‌ { मद्या जा काम साल भर पट होगया ध्व, उक्ते, उसी समयका कैसे कोई 
कष्‌ सम्या मान सक्ता? दरिने जो काम पाच वर्पकी सवस्था किया उत्ते 
उनके स्थी ग्वार्रा्टोनि छः वर्षकी भवस्यामे उसी दिनका किया हुभ कसे 
यताया ? दे महायोगी { हमारे दस परमकोतृष्टटफो निदत्त करो । निश्वय ही यह 
उन्ही ्रिकी साया गी, अन्यथा पेसा होना संभव नहीं है ॥ ४१॥ ४२ 
गुग्यर ! हमं अधम क्षत्रिथ होकर भी परम धन्य ड, जो वारम्बार आपके मुखार- 
विदे निक्रटे दुष्‌ पवित्र हरिकथारूप भग्रतको पीते दै ॥ ४२ ॥ 
[4 ४१५ 
यूत उव्राच-दृत्थ खपषटःस तु वरदरायाण- 
[५4 ॐ ०, क 
स्तत्सारतानन्तहूताखरन्द्रयः ॥ 
कच्छ्रारं £ प्तरन्ध [+ > न 
ःच्छातपुनर्खछन्धव्रहिदः शनः 
्रलयाह्‌ तं भागयोत्तमोत्तमः ॥ ४४॥ 
सृतजी कहते है । दे भगवदनक्तोमे शष्ट शौनकी ! राजा परीक्षितने -हरि- ! 

धिपयक ग्रक्न करकः जनन्त दरिका स्मरण करादिया । अनन्त हरिके स्रणसे डुक- 1 
दरैवजीदी एन्दियो रिम तन्मय हग । उन्दने अति कषटसे इन्दरियोको 4 
धीरे २ उरस एटाया जीर मटाग्रेष्ट भगवद्धक्त राजक प्श्चका यों उत्तर देने 
स्ये ॥ ४४॥ 
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(1 द्रति श्रीभागवते दधामस्कन्धे पूर्वां दादश्रोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ४ 
५ 1 1 
| ४ | 
£ त्रयोदश अध्याय । ¢ 
| मायो मोद ओर उसका नाद्र । 1 
शरक उवाच-साधु पृषं महामाग त्वया मागवतोत्तम ॥ 
1 [+ ध [4 

1 , यन्नूतनयसीश्षख शृण्व्नपि कथां सुः ॥ ९ ॥ 1 
¢ श्रीश्चकदेवज्जीने कहा] हे महाभाग { दे भागवतश्रष्ट ! तुमने यह वहुत ई 
{ ह्री उम प्रश्न किया। तुम हरिकथारूप अद्भतको चार २ पीकरभी च नही 1 
1 ते, किन्त नवीन २ प्रशवौसे उसे नचीन बनाते हो ॥ १ ॥ सर्‌, यहण करनेवाक ॥ 
{ साधुलका स्वमाव ही यह होता ह कि चे जपने वाक्य, कान, ओर अन्तप्कर्णको १ 
८ हरिव ही खगा देते &। जेते खेण(निपयी)खोगोमे सदा च्ियोकी दी कथाए्‌ इजा ॥ 
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करती द रसे दी उनकी सण्डरीमे नवीनः हरिकी कथ होती है१२.॥.दे ई. 
राजन्‌ ! सावधान होकर सुनो, युश त्रिय मी स॑ चमसे कता हं । क्यांकि शुरु, {( : 
जल अपने चेद दिष्यसे परय रुक्त बात्त भी चहीं छिपत्त ३ ध पूर्वोक्त प्रका- -; 
रसे खच्युरूपी अधासुरके युखसे व्डे ओर वाख्कोंकी रश्ा करनेके उपरान्त इरि 
उनको नर्दीके किनारे पर खये जर वहा उनसे कहा कि~“्राधियो { यह यसुना- 
तट कडतही रमणीय दह, चदा हमारे चख्नेकी सभी सामथियो ई, चहोफी 
चाद. मी बहुत ही कोमरू जर खच्छ द । जद्यन्त कोमरु आर मरफुष्धित कमखेकी 
सुवाससे चिंचे रे ओर अनेक पक्षी यद्ध जते दँ ओौर जल पर मधुर ग्द 
करते हँ; जिस्म भतिष्वनि किनारे व्रृक्षनिं व्याप्ठहोरदीडईै ॥४॥२८॥ 
{ चाथो, हम सव यहीं वैर करं भोजन करे, क्यांकि दिन वहत चट्र गया ई, शू ! 
मी ख्गी ह! चच्डोको छोड दो, चे पासी पानी पी कर धीरे २ घास चर 1प्षा 
रेसाही सही" कह कर ग्वाटवारोने दच्डोको धासम छोडदिया जर आप अपनेर 
क सोर कर आनन्दपूर्वक भगवानूकरे साथ भोजन करने खगे ॥ ७ ॥ प्रकु 
नयनं सव ग्वाटवा बने ष्णो चारो रसे वेर कर उन्ीकी ओर सुख कर 
मण्डी वना कर्‌ वेट, उस ससय ष्ण तो कमल्कसुमकी कर्णिका ओर वे सव 
पर्ति समान दोभावमान इर्‌ ॥८॥ कोई एलो पर, कोह पत्तो पर, कोर पष्ट 
र, कोई अयं पर, कोड फ पर, कोड छींक पर, कोई छसे पर जर कोर 


[1 ध ७११७१-) 


= 9७१४१ 9, 


५८ 
9 





= 
~ 


१ 


[1 1 11 1 


99110 ०99०4" ७७५११. 
| 


<< 
23 4, 
न -# 


श्चिखाजों पर धर कर भोजन करने रगे ॥ ९ ॥ समी वारक परस्पर अपनी २ ‡ 
भिन्न २ मोजनरचि दिखति इष सत्त ईंसाते मगवानके साय मोजन करने खो ई 


ष्णभगवान्‌ चन्भागके लेनेवाे हो कर भी लडकी भति बार्केटि 
खगे ॥ १०१ कमस वैधे हए परय वेणु खोस, बाई वगख्मं सींग 
[, दाहिनी वगख्मे व्रैत वाचे, दा हाथमे माखन मातका कौर छियि एवं 


क्गयियषछी चथिचयोमें खेख्नेकी गोरी दवाये शीङृष्णचन्द्रजी वारुकेके वीच 
भेकाङी अति अवस्थित हो कर स्वयं इसीके वचनत दषते जीर साथि्योको 
ईहसाते भोजन कर रदे ये, एवं इस छीरखाको सव सख्वगेवासी जनं दिसयपूर्क देख 


क 


र्दे थे ॥ ११ ॥ महाराज ! च्सषार ग्वाककारयण इस भति अच्युतके साव 
तन्मय हो कर भोजय कर रहे थे, इसी अव्रसरम सव वच्े-हरे २ कृकरे सोभसे 
द्रतकत चरे रये जोर चनके भीतर धीरेर दस पडे 1५२ व्डोको बागे वठ्‌ भया 
चालरकौको मय इजा, तव चिश्वके भयको भी मय ॒देनेवाठे छृष्णजीने कदा 
मित्रो, दम भोननं करनान्वंदं करो, भं अभी चको छोटाए्‌ रताद 
॥ १३1 चों कह कर हाथमे चसे ही भोजनका कर टिये कृष्णचन्द्र जपने जरं 
अपने भिन्रशि वछ्डा की सजय पर्वतः कन्दराः; ऊज आर अन्यान्य अनस्य 
स्याने मण रने स्मे ॥ ९९ ॥ पद्ययोनि बद्धा प्रेते दी अकर्दमं खडे 1 
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प्याय १३] =" ददामस्कन्ध-पूर्वाधैः। < 21 __ ८० 
खट्‌ भघासुरमोक्षसे टे कर भनतक सव कीरा देख धडुवही विसित इष्‌ ये + { 
दस समच माएवदा मायावाटक्प हरिकी महिमा देखनेकी इच्छसे ब्रह्माजी | 
पल तो चचृषटंरो हर दे गये ओर पिर एरिके चले जाने परर ग्वाटवारोको भी. 4 
उठा छ भये अीर्‌ उनको अपने लोकम अयेत अवस्था रख ये ॥ १५ ॥ हधर 
छृष्णचन्द्रने यदटोफा परता ज लणने पर उसी पुरिन पर रटे आ कर देखा कि ! 
ग्यग्टदाङ भी नदी द । कषण भगवान्‌ फिर दोनोको ही हठे रगे, किन्तु बनमें 
कठी पर्‌ पथ जीर पालको न पाकर सर्यत्त हरि तुरन्त समक्ष गये कि यद 
सय प्रप्ता प्लस ६ ॥ ५६ ॥ ५७॥ तय उन ग्यावारः व वचृदोकी माता्को 
खन्मुषट रस्मै एवं यष्ाो छकानेके दिये विश्वी रचना करनेवाले ईश्वर आप ही 
( उतने ) यथै जीरं ग्वाख्वारः वनगये । भगवानूने दस अभिप्रायसे टेसा ¶ 
किया कि यद्वि स चचदटौको ब्रह्मलोकसे राये दत्त ह तो ब्रह्मको मोहनं ¢ 
होगा जर जो स्वयं बटर व म्बाखबरालोंका रूप नहीं धारण करता हँ तो 
उमरी मता प्रोफ हो जर्थेगी । इसी स्यि हरिने खयं उतनेही 
स्प धारण कयि ॥ १८ ॥ जिस वच्दे ओर बाकका जैसा श्रीर्‌, भ 
भसे एाथ-पैर, कसी रकड़ी, जसा सींग, धीसुरी ओर ठींका या, नेसे वख ¢ 
जीर भूषण य, जसा क्षीर, गुण, नाम, आकृति ओर अवस्था आदिं था पूवं 
भिसका ्ञसा आदार विद्र आदि था पैसे ही प्रकट होकर सर्वस्रूप हरिने ““सच ५ 
जगन्‌, विष्णुम ६” दख वाक्यको सार्थक कर दिखाया ॥ १९ ॥ भगवान्‌ने इस { 
मैल आप दही स्वरूप होकर चज प्रये फिया । कृणचन्दर अप ही वरसपारसरू- 1 । 
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पर्न यद्रूप अपनेकी वेर कर भप अपने ही साथ बिहार करते ब्रज्भे आये 
॥ २० ॥ निस्त २ घरफै जो यच ये उन्हे उन्दी ग्वारुवारोके रूपसे साथ च्वि ६ । 
भगवानूने भर्ग २ घरेमिं अवेदा किया जर उन वचद्रोको उनके स्थानों पर 1 
यैध द्विया ॥ २९॥ उस दिन उन स्वाख्वालों ओौर वङोकी माताप्‌ चोसुरीका 4 ; 
राच सुनते ही जस्दीसे उदी अरं अपने २ प्रोको प्रेमसे गोदे ठेकर . परब्रह्म $ 

मप्यनासे लेके कारण आप ही आप वह रहे सुधामधुरं इग्धको पिङाया ॥२२॥ | । 
राजम्‌ ! लिख समय. जो फीदा करनेका नियम था, उसीके अनुसार, इस भोति ८ 


क 1 9 -9 [> । 
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कुणचन्द्रजी संभ्यासमय वनसे आकर जपनी मनोहर छीलाओसे माताओको तिस्य 5 
आनन्दित करने स्ये एवं वे भी अंग दवाकर, नहराकर, उबटना र्गाकर, उत्तम 4 | 
य आभूपण प्टनाकर, तिखक खगा करः 1 पदं भति से रक्षा 1 ¦ 
कर निलय पुतरूप रिका सरन पालन करने रूगीं ॥ २३ ॥ इधर गायं भौ | 

जय र्सदप हरिफो गोट (वघनेके स्थान)मे देखत तो हकार शब्दस ( अपने २ ¢ 
वद्दुको >) बुदा कर वार वार्‌ उन्दे चादती हुई स्तनोसे वह रहे दूधको षि्लि ¶ : 
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= प्रको ॥ 
२ कर प्रसन्न होती थी ॥२४॥ प्रहे भी श्रीकृष्ण प्र गज ओर गोपिर्योको माताका १1 1 
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| ॥ इतंना-अधिक जद उत्पन्न दो रहा दै! यह क्या माया दै.१ माया .हैतो किसकी 
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£ ४४ ` ~> छकोक्तिसुधासागरः 1. ~€ ` [ अध्याय १२ | ॥ 
। 1 ठे सेह था; किन्तु इस समव बह अयन्त अधिक होया । देते ही इरिका भी 


उन प्र परदे पुत्रका सा भाव.था; किन्तु अव ओर मी अधिक हो गया; अर्थात्‌ ॥ . ` 
अव मायाममतां शोगद ॥ २५ ॥ पहर भी बजवासिरयोको छ्य पर परम -लेह ¢ 
था, , किन्तु अव चह अपूर्वमावसे अपने २ पुत्रो पर निलप्रति धीरे २ एक वर्षमे ` 
६ असीमरूपसेः वद्‌ गया ॥ २६ ॥ इस प्रकार वत्सपार श्रीकृष्णचन्द सयं वस्स ॥ । 
३ आर वरसपारू रूप होकर आप ही अपना पाटन करते इषु ` वनमे ओर गोष्मे ई . 
क्रीडा. करने ङ्गे ॥ २५.॥ राजन्‌ ! एक वपे पूरा होनेभे पच या छः दिन शेष 1 
ये, इसी. अवसर पक्र ` दिन -श्रीकृप्णचन्द्रजी बरूदाअसदहित वड चरानेके 
5 .छिये बनको गये । उस समय वहत दूर पर मोवद्धन पवैतके रिखरमे सव माये ई 
चर रही थी । उन गा्ोतनिः'.वहोसे देखा कि जके निकट ही ` उनके वरु 1 
ग्र रहे & । वचछटोको देखते ही सहसे वे गार्य आपसे वाहर शोगदर॑ अर ¢ 
§ ईकारी भरती इदं दौड पदीं । चरानेचले गोपोनि राख २ ` रोकनेकी 1 
{ चेष्टाकी, पर सव व्यथे हुभा । गम मार्गे कूदती रदी पैर'जोद ॥ 
कर गर्दन, कान, ध ओर सुख उढये गाये आदर । इतने बेगसे चलीं क्रि ई ` 
जान पदता. था उनके ढो ही वैर है । उनके सने दूध वह रहा था ॥२८॥२९॥ ॥ 
॥ ३० ॥ यद्यपि उनके ओर छोटे वे भी थे तौ मी दौढकर भपने वदे वरदो 4 
पास आरै ओर मानो उनको रीर जर्थेगी, इस भति सहसे अंग चाघ्ती ई 
इद गोवधैनके नीचे आकर्‌ दूध पिरने रगं ॥ ३१ ॥ चरानेवारे गोपने 
उनको रोकनेकी बहत कुछ चेष्टा की, पर न रोक सके, इस कारण वे कुपित ओर प. 
( रित हुए ! पर्यतके अपरसे दुगैम मागे हो कर अनेसे चे अत्यन्त थक गये । 1 
परम्त॒ वे वचडोके पास .अपने. २ पु्रोको देख कर सहसे गद्वद हयोरये, सासा 
ऋध जाता रदा । प्रेमरससे हदय परिपणे हो जानेके कारण उन्होने अपने २ ¶ 
वारको करो मोदसे 'उढा छ्य ओर उनके ससक सू कर वे वडुतदी भरसन्न हुए 
॥३२॥ ३२ ॥ चे वडवे गोष, पुत्रको गठेसे रख्गाकर वडे कषटसे की 5 
उमंग को रोक सके । उनके नेघ्रोसे आनन्दके जसू निकलने कये ॥ ३५ ॥ } 
वहदेचने देखा कि भिन्होने दूध पीना छोड़ दिया है उन सन्तानो पर गज ओर 
‡ .गोपोकी प्रतिक्षण इतनी अधिक उक्कंा ओर अजुराग दै । यह देख कर, उसका ¢ 
{ कारण नहीं जानते भे, इस छिये निचारने रूगे-क्छि “यह कैसा आशय्यं व्यापार 1 
¢ ड! पहले छइष्णचन्द्र पर अजवासियोका जेसा.जपू्यं सेह बढता जाता था वैसा 
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१ हे १ यड क्या किसी देवता, मचुप्य.याःराक्षस की माया है १. निश्चय जान पदता 
.¶ 1४ करि यह मेरे. भसुकी, हीः भाप दै, ' क्योकि इस मासे सुशको भी , मोह दो ग 
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शर्‌ भगा प परभी दद जीर उनकी रक्षा फलवा बालक ज्प्णरूप ६ ॥ ८ ॥ ॥ 
स पलदयने पायन फा क्रि भादू ष्ण! नं पठे जानताथाकि ये सव 
यदे जीर प्यपातः भ्याष्टयाल प्ररपियेकि जार देवतोके भर, विन्तु दस 
सभयक्पे प्र्‌ मी गरं पदरते, सथ तुमद्वी तुम कते । यथपि सव सामयी 
निद २९, तयापि अन्तरम तुमही एके! दपा फर वताभो कि तुमने 
; हनने भिश्र २ रूप पयां धारण फियि?। दस प्रकार पने पर मयवानूने 
गस्दपत सक्षिपते सय एचान्त रता द्विया खीर पष्ट भी जान गये ॥६९॥ 
एय द्रगी प्रार्‌ उन मायारियित वस्स जीर परसपालेङि साथ दप्णचन्द्रफो 
शा करते २ गृ पप पीत गफ, किन्तु चद कमय म्यी आयुकी एक चुटि 
{ष्टुदहौ पोदा स्नय )माद्र था । यक्ताने एक चदि वीतने पर फिर आ कर देखा 
गि टष्णयगसान्‌ पदटटकी मनि अपने साधी ग्वारचासोके साय फीट करते 
एए शथे चार ४०४ यष्‌ देख यर व्रष्मा बहुत चकराये अौर अपने 
मनम तप्-यिवरगं करने सने किः जित्तने गोदरे वारक अर वच्दै है उन 
सदा मं मापादी निद्राम भदत फर साया ए जौर वे अभी तक नहीं उ सके ॥ 
£ ॥ तप मेरी मायामे मोन याटकं प यमके सिवा जौर वारक च यच { 
य कायः & जा चिष्णुक श्वाय एक वरदतते फी कर रहे 2 ॥ ४१ ॥४२॥ यार र 
` प्रय भोति तर-विलकः करके भी प्रजी डीक २ न जान सपे कि वास्तवरमे कौन 
बन्द पष भिष्याद् जौर फोन यथाप &?॥ थद ॥ इस भति विश्वंभरको 
मिनि ससम मापयन्य पिष्णुको मोहित करनेके लिये माये हपु नरयाजी 
भरम मायात्र भाप हही मो्टितिष्े पटे ॥ ४४ ॥ क्से एष्िरिथा अंधकार अंधेरी 
रुमे यस्त शग आचरण नही फर सक्ता, किन्तु अपटी उस लीन हो जाता 
‰, णं पसे जगन दिनम भाप जग भरकाश नहीं कर सक्ता, किन्त अपना भ्रकाद 
अ मेथा द्रत £, परसेष्ठी जो फो मदत्‌ स्छोमों पर भायाका प्रयोग करता दत 
उस्म पुर्द्र माग्रा उखदे उसी सामध्यको न्ट कर देती दै ॥ ४५ ॥ देधर इतने 
री म प्रपा श्वफरायं हुए शे क्कि उनको णके सीर भी अद्यु घटना देख पदी । 
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प्रहमानि खा पिः उन देखते देखते क्षय यदे जौर उने रक्षक रवारा च्रप्णरूप 
{ षट गये । सक धी पानीभरे मेधके सुभ्य इ्वाम हो यथा। सभी पीताम्बर 
` पर्ने, चतुभज, छंम्व-चक्र-गदा व कमर भुलाजमि खयि, किरीर-छुंडल-हार-वन- 
माया आश्रि साभूषणेंस सुफोभित द ॥४६॥ ४७ ॥ ४८ ॥ सवके भंगोमे श्रीवत्स, . 
सगय, नयत, देण, नृप्र, कटक, कर्थनी, गू मादि गहने लोभायमान 
मन पुण्य करनेवाद भक्तजन चदा दु फोमल, दलसीदरुकी माराभोसे ए 
पल्य पैर नक समीके शरीर पोभित्त ई ॥ ४९ ॥ चदनीकी भाति उज्वल र, 1 
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एवं अरुणवणी काश्च-दिक द्वारा सभी जैसे सतोगुण ब रजोगुणके द्वारा भक्तोके 5 
मनोरथोके सटा जौर पार्क हो कर प्रकाश्य पारदे दै ॥ ५० ॥ ब्रह्मासि ऊेकर 1 
दृण तक सन चराचर जगत्के जीव भूर्खिमानू्‌ हो कर नर गीत आदि अनेक { 
पूजनी सामभियोसे सबकी अरग २ सेवा उपासना कर रदे दै ॥ ५१ ॥ सभी 
अणिमा आदि जठो सिद्धयो, अजा( माया )भादि विभूतयो ओर महत्त्व 
आदि चौवीस तरवो व्या है ५२ ॥ ममवानकी महिमासे जिनकी महिमा 
(खतच्रता) ध्व हो म है वे अणिमा जादि सिद्धियोके सहकारी, काल, खमावः 
संस्कार, काम, कम्म सौर गुण आदि मूा्चिमान्‌ हो कर उन सवकी उपासनमे 
रगे हुए है ॥ ५३ ॥ समी सयकतानरूप, अनन्तमूत्ति, विजातीय-मेदशूल्य पच 
सर्वदा एकरूप है, अतएव आस्यन्नान ही जिनके नेत्र ह वे योगीजन भी उन शलान- 
{ ने्रोसे इन सव मुसियोके महामादारम्यको नहीं देख सक्ते ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! 
बह्याजीको एकसाथ चे सव बच्डे ओर वत्सपारुक वारक उसी बह्यका सरूप देख 
पदे जिस परवद्यकी ज्योतिसे यह सव चराचर विश्च प्रकाश्नित हो रहा ई ॥ ५५ ॥ 
यह देख कर उत्पन्न हुए विस्मयम मश्च होनेके कारण बरह्याजीको शरीरकी खुधि न 
रही. आओौर वह हंसी पीठ पर छुढक ये । उन सव ब्रहममूततियोके तेजसे बह्मकी ¢ 
4 म्यारहो इन्दिरा निन्य { निष्ट ५ दोग जर वह निसयत्ते अवाक्‌ हो गये। § 
{ जान पड़ा मानो व्रजकी अधिष्ठात्री निकर एक चतुली सोनेकी मतिमा 
$ धरी इई है ॥ ५६॥ जो वाणीके अधीश्वर, व अगोचर, असाधारणमदिमा- 
1 शाकी, सप्रकार, सुखस्वरूप, जन्मरहित ओर प्रकृतिके परे हैँ एवं “वह नहीं है, 
# बह नहीं है”-इस प्रकारसे असत्‌ का निरास करती इ शुतियोके दवारा जो खयं 
३ श्रकादामान है बही ब्रह्माजी “वह क्या ई {इन भश्वययेसूचक वचनोको कहते 
1 इए कगनद्यूल्य हो पडे शौर फिर उन ब्रहमूततियोंकी ओर इष्टि न डर सके 1 यह 
‰ जान कर परबह्य श्रीङृष्णचन्द्रने शीघ्र दी अपनी अद्भुतसायाका पद ब्रहमाकी दिके 
१ अगे इटा छिया ॥५७॥ तव ब््याको बाह्यजञान हमा, जीर शतव्यक्तिके समान 
}{ चह ऊ सचेत हो कर उठे एवं अच्यन्त कष्टसे दोनो नयन उधार कर उन्होने 
¢ अपने सहित इस जगत्को देल पाया ५.५८ ॥ आंखें खोर कर चारो ओर दृष्टि 
$ डाखने परं व्रहमाजीने सामने देखा कि खाने षीनेकी सव सामग्री ( सुन्दर जल, { 
फक ) ओर चृण आदिसे सुदोभित एवं मनोहर आर रम्य. वस्त्भसे परिषूणं ।| 
¦ दृन्दावन सुशोभित दै ॥ ५९॥ जिन पश्च-पक्षियोमं स्वाभाविक अनिवाय्यै वैर { 
देखा जाता है वे भी वर्ह चैर छोड कर मित्रभावसे एकत्र. वास करते है । वह 1 
अच्युतकी विहारमूमि होनेके कारण काम, कोध, रोभ जादि संसारके तपो ॥ 
रहित दै ॥ ६० ॥ बद्याजीने देखा कि उसी श्रीञ्न्दावनमे अद्धितीथ, परमयुरुष, ई 
[ अनन्त, अमाधवोध, एक व्रह्म गोपवालकरूपी . नाव्व-वेषसे हाथमे भोजनका | , 
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कोर ख्ये पहखेकी ही भत्ति वनम इधर उधर सोये हुए ब्डे ओर वारको 
खोज रदे दँ ॥ ६१ ॥ यह देख कर तुरन्त ब्रह्माजी अपने वाहन हंससे उतर 
पड़े ओर शय्य पर कनकदण्डके समान गिर कर चारो सुङ्टोके जग्रभागसे इश्वरे 
चरणोको सुशोभित करते हुए प्रणाम करके आनन्दके आं ओसि भञुका पाद्‌ 
प्र्षाखन करने रुगे ॥ ६२ ॥ पहले देखी इई इरिकी अतक्य॑ महिमाका वारं ₹ 1 
स्मरण करते हुए ब्रह्माजीने वार २ उर कर हरिके चरणोमे प्रणाम करिया ॥ ६३ ॥ 


3 व 8 क [+ ५ ४ 
शनरथोत्थाय विमृज्य रोचने यडन्दीक्ष्य बिनम्रकधरः ॥ 1 
दताञ्चकिः प्रथयवान्समाहितः सवेपधुगददयेरतेरया ॥ ६४ । { 
शिर धीरे २ खड़े हुए ओर दोनो नेघ्रोके आंसू हारथोसे पो ! उसके वाद † 
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£ भक्तिपूर्वक इष्णचन्द्रफी ओर निष्ार कर शिर दुकाये, हाथ ओढे विनीत भावसे । 
‡ सावधानतासहित इस भकार गद्भदं बाणीसे स्तुति करने रुगे ॥ ६४६ ॥ ध्व 
|| इति श्रीभागवते देदामस्कन्धे पूवीं चयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 1 
६ हयम 1 
1 चतुरद॑शच अध्याय । | 
‡ सतुति 1 ¢ 
# । 
४ १ 
| | 
र 4 
॥ | 
ट १ 
| ॥व = । ल 
11 मोनत्वः [= ० = (~ ¢ गर 
९ जद्लोवाच-- नौमीड्य तेऽ्रव षषे तडिरदवराय । {व 
1 गुजावतेसपरिपिच्छलसन्धुखाय ॥ 1 
( वन्यस्ले कववेत्रविषाणवेणु- 1 
ड [4 च [4 ॐ 
1 लक्ष्मभिये सुपदे पृद्पांगजाय ॥ १॥ ह 1 
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1 बरह्माजीने कदा । दे स्त॒ति करने योग्य ! भे घापकी प्रसन्रताके दिये { 
१ मरणाम करे स्ठुति करता दँ । आपके नीरनीरदकुस्य श्याम शारीरम ,पीतपट ॥ 
१ विजकीके समान शोमा पारहा द । धघचीके दने का्नोक अभूयण एवं मयूर- ‡ 
‡ च्छक सुङय्खे आपका, सुखमेडल द्रौनीय हो रहा दै 1 गछेम चनमारकी 
1 वहार वदी दी मनोहरः ड । भोजनसरामग्रीके कौर, चेत, सींग ओर वदी आष) 


चिन्ह आपके क्लोमन द्ारीरम अपूव शोभा पारहे दै । हे गोपनन्दन ! आपके चरण 
वदे ही सुकुमार है ॥ 9 ॥ हे देव ! आप्रने यह श्ररीर भक्छङी जभिरखापएा ओर 
भावनाके अनुसारं रहण किया ई; इस शरीरसे हम पर भी भनुमह भरकर होता ६ । 
यद्यपि अपने सुरूम दोनेके छियि आपने यह शरीर भक्ट किया दै, छन्तु यह 
पद्चतच्वमय नही, वरन्‌ अचिन्त्य शुद्ध सस्वमय है; अतण्व वश्च किये हुए मनके 
द्वारा भी कोई इसके माहारम्यको नहीं जानसक्ता 1 भ्रमो ! जव इस सगुणरूपकयी 
महिमा मन ओर उद्धिसे परे दै, तव आपदे साक्षात्‌ आत्मसुखायुभव( निगैण ) 
स्वरूपकी महिमा कैन जान सक्ता है? ॥२१४दे हरि! आपकी महिमा देसी 
दुर्चोध होने पर्‌ भी, संसारसे युक्ति पनेकी संभावनाका अभाव नरी देख पदत्ता 
वथोकि जो छोग ज्षानोपार्जनके चछ्यिं श्रम न करके अपने ही स्थानम येद कर 
साधुजने खसे निकी इई आपकी पित्र कथा कानोँसे सुनते तथा देह, मन 
सौर वाणीस उसीका आद्र करते हुपु जीवन वित्ते दँ, वे भक्तजन, हे अनित, 
लिरेकी सहज दी आपको जीतरते हँ ॥३॥ डे विमो ! जो रोग कल्याणकारिणी 
आपकी भक्तिको छोद्‌ कर केवर जनके चये से सहते द उनके हाथ वह छश ही 
रगता है जर ङचछ भी नहीं । जैसे मोटे ( एप्फस ) धान दू्टने वारको सिवा 
भूसी ओर थकावटके चतर ङ भी नरह मिरुता 1४1 हे सचैन्याप्रक ! हेः अच्युत ! 
पहले यदौ बहते तपस्वी योसी होकर भी जव स्ानङाभ न करसके तव सव 
सक्कं पदं पारलौकरिकु चेष्ट्टं जापके दी अर्पण कर आपकी ही कथाभको 
दिन-राच सुनने खगे, जिससे उनके अन्तःकरणमें आपकी भक्ति उत्पक्र इद, उसी 
भक्तियोगे वे आत्माको जानसके एवं अन्तको आपक्री उत्तम गतिको प्त इए । 
इस कारण भक्छिके ही द्वारा ज्ञानखाम होता है-- चिना भक्ति आत्मक्तान कभी 
नहीं होखक्ता ॥ ५ ॥ हे व्यापक ! क्या सगुण ओौर त्या नियण--दोनो दी रूपसे 
आपके जानना वहुत कठिन हे; तौ भी जिन्दोने इन्दियोको विप्योसे हटाकर 
अन्तःक्रणमं एकाग्र कर रक्खा है, चे किसी विप आकारसे रदित, विपये 
प्रे, स्वग्रकाद्च होनेके कारण स्परसिशाङी एवं आत्मके आकारको अर्ष जो ६ 
आपका नारावण-नाम- नियण रूप ई उसकी महिमातो स्वाजुभव अर्थात्‌ अन्तः- 
करणके भीतर साश्चाच्छरसे ऊ २ जान सक्ते है ॥ ६ ॥ किन्ठु जो सुतनिषुण रोय 
अनेक जन्मजन्मान्तरीमें प्वीके परमाणु, जाकारके हिमकण ८ कड ) ओर गगन- ॥ 
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मण्दरम स्थित नक्षत्र आदिफी किरणोके परमाणुभोंको गिनसक्ते य वे मी इस 5 
विश्वके मद्ध्टे दिये भ्रकट जो सगुणरूप भाप दु उतरे गुणगणकी णना किसी 1 
भकार नहीं कर सक्ते ॥ ७॥ सीसे जो फोट आपके अनुप्रहकी भरतीश्षा करता { 
हुभा अपने किये फ्मोके फोका भोग करते अन्तःकरण, वाणी, जौर देदसे ‡ 
आपको निस्य नमस्कार करता ६ ओर योः ही अपना जीयन नितात्ता & उसीयौ ॥ 
मुरतिपदरका अधिकार मिता ६; अथीत्‌. जेसे विना जीवित रहे पैवृक सम्पत्तिम ६ 
धिकार नही र्ता वैसे ही मक्तनीवनके सिवा युक्ति पानेका भी ओर उयाथ 
नहीं ६ ॥ ८ ॥ मष्ाराज! यों स्तुति करफे क्षमा पनेके छिये अपने अपराधका 
उख करते दु बष्माने कहा-टे ईश्वर ! मेरी दुष्टता तो द्वेखिये, आप अनन्त, 
ादिषुरपः परमात्मा पुवं चदे २ मायातियोको भी मोहितं करनेवारे है, किन्त 
मैण्साही भद किव पर भी अपनी माया फेखा' केर भपना रेशर्य्यं 
दिखानेको उयत हुभा ! अष्ट ! भभ्भिसे निकली हई चिनगारी जैसे अश्चिके 
कट कु भी नहीं है वैचेहीनें भी आपके ही अद्यका अश्च होनेके कारण आपके 
कट कुछ भी नहीं ह ॥ ९ ॥ भगवन्‌; क्षमा कीजिये 1 पं रजोगुणसे उतपन्न हः 
सतण्रव भज हु । मे भापतते अरग भपनेको जगत्का ईश्वर मान वैडा था, क्योकि 
दसी भिध्या गर्यसे मेरे नेत्र अधे षहो. रहेथे । हे ईश्वर! अव युक्षको अपना 1 
कर जानकर क्षमा जर अनुमह कीजिये ॥ १० ॥ मेरे निजके परिमाणसे सात ॥ 
वित्तका यष प्रङृति-अर्हकार-भाकाश्न-वाचु-अभ्नि-जर-एृध्वीसे रचित ब्रह्माण्डः यदपि ई 
मेरा शारीर ६, तयापि आपके रोमच्छिद्र, देसे ही असंख्य भद्याण्डरूप परमाणुओकि 1 
आने जानेफे भरोस टै । अतणएव, मै आपकी महिमा जान सद्यह्‌ क्या" कभी | 


क 


प्रकार संभव हो सक्ता दै१ ॥ 9१॥ गर्भम पदा इभा वाल्कजो पर 
२, उद्ाछता है तो उसको माता वारकका अपराध नहीं मानती । हे अनन्त, 1 
धसे ही भ भी आपके उद्र स्थित ई । य्ोकि स्थूल व सूक्ष्म जर काय्यं च | 
कारणक नामसे कहे गये दन सव पदार्थोमिं इछ भी सला नहींदहै जो 
आपके उद्रसे याहर हो ॥ १२ ॥ प्रर्यके समय परस्पर मिटे इए समुद्रोके नरे 
पायन किये' हुए नारावणकी नाभिसे उत्पन्न कमलके दरा बदयाकी उत्पतति इई-- 
यह वेदवाक्य मिथ्या नहीं ै ॥ १३ ॥ आप सव देदधारियोके आमा एवं 
सव रोके साक्षी है-तव भी क्या आपके नारायण होनेमे कोई संदेशट.दै? 
ह अधी ! नरते उन्न चैवीस तत्व एवं अङ जिनका अयन स्थान दै, दसी खयि 
सो नारायण नामसे भ्रतिदध है, वह म आपकी हीं सूति ह । दे देव ! “आपका 
जगदाश्रय शरीर जरम अवस्थित था^-यह यात यदि दे अचिन्त्य देशव्येवारे प्रभो! 
चय है चो उसी. समय कमलनाकके _मागैसे ' जम ,भचेशच "करके भने दिव्य 
} वरप तकः सोजते रहने पर भी आपको क्यों नहीं देपाया पं अन्तःकरणरमे ४ 
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{ .आय ससन क्यों नहीं देल पद १ ओर फिर उसी, समय तप. करनेके घाद हवी मेरे . 
( द्िगोचर क्यो इए १ ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे मायानादान † यह सव विप्रपंचं वाहं ` 
$ स्प्टरूपसें परकाखमान दै, तौ भी अपने उद्रमें माताक्रो यह निश्च दिखाकर इसी 
‡ मायामयं रीरूके चिये ख्ये इए अचतारम आपने अपनी अद्धुत माया दिखा दी । 
) अर्थात्‌ यह दिखा दिया कि यह निश्च मेरी ही मायाकी रचना दै ॥ 9६॥ जव 
३ सहित आपके, यह विश्व, आपके उद्रमें जैसा मकागरित होता दै वैसा ही वाहर भी 
¶ प्रकाशितः है तव मायाके सिवा जर क्यादै? ॥ १७॥ इसी समय आपने 
¢ सुन्चि दिखा दिया कि आपके सिवा सव विश्च माया] आप पहले एक ये, ` 
३ पिर सवं वच्डे ओर व्रजवारुकरूप्र वनगये । फिर मेने देखा कि सभी मू्ति्यो ; ` 
-चतुयुज रूपसे अवस्थित्त है एवं मे सव तच्वोंसदित उन सवकी उपासना कर 
"रहा हँ । किर वे रूप एक २ व्रह्माण्डके रूपसे देख पदे । किन्तु अव अन्तको 
आपः वही अपरिमित, अद्वितीय केवर ब्रह्मरूपसे विराजमान ह ॥ १८ 1 बरह्मन ! 
आप ही अपनी अकति स्थित विक्राररदित आत्मा ! जो खोय॒ अपके खङ- 
पक्रो नही जानते उनके धिये आप ही अपनी माया कैला कर भका पाते है; जेसे- ६ 
‰ खषिके आदिमे भँ अगर पालने आप ( विष्णु ) पूवं अन्त त्रिलोचन दरिव११९॥ 1 - 
$, हे अभो! आप विधाता ओर ईश्वर हं । आप जन्मरहित है; तथापि देवता मनुष्य 
{ पञ्च पक्षी एव जङ्चर आदि जीवभ जो आपके अवतार ते है, सो केवरु असा [ह 
‡ हु दुर्मद रोगोके दमन घौर साधुखो पर॒ अुयह करनेके य्यि ४ २०॥ टे $ 
| सन्‌ ! आप रेशवय्येवाली, परमात्मा ओर योगेश्वर ह ! इस त्रिरोकीमे कोन ई 
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व्यक्ति, करटौ, किंस समय, क्रिस प्रकार आपकी रीरू्ओंको जान सक्ता दै १ जाप 

योगमाया कैराकर .उसीमे अद्धत कीड़ा करते है ॥ २१ ॥ अतएव यह असव्‌- 
‰ स्वरम्‌, सरमसद्, निरसन, अनेक घोर दुःखोका जागार विश्च, मित्य सुखरूप 
1 प्च बोधरूप. जो आप हैँ उनम आपकी दी मायाके दवारा उत्पन्न होकर रीन हो 
३ जाता दै एने सत्‌ दसा जान पडता दै ॥२२॥ एक्‌ आप ही सव्य है, क्योक्रि आत्मो 
{ पुरुष .एवं सष्टिआादिं कायक पूर्वं वतैमान रहनेके कारण आदिपुरुष है, आप्‌ नित्यः 

है, अनन्त ओर अद्धितीय होनेके कारण परिपू है ! आपका सुख सदा एक सा.द, 
आपका क्षय नहीं .दै--विनाज्ञ नहीं है । आप स्वयभ्योतिःखरूप, निर्म एवं 
उपाधिते सुक्त है ॥२३॥ जो .रेग आपको इस भअकारका ओर सब आत्मकाः आत्मा . 
अथव परमात्मा देखते ओर जानते ह वे सूच्यैरूपी गुरसे पये हुए ज्ञाननेव्रसे 
संसाररूप मिथ्या-सागरके पार हो जाते डँ 1२४॥ जसे अन्तान रहने पर कोई व्यक्ति 
रस्सरीको सप .समञ्चता है, परन्तु लान हो जाने पर उसका. वह भरम. जाता रहता 
2, वैसे. दी जो रोग आत्माको डी आत्मा (परमास्मा) नहीं जानते उन्दीकी दधमि 
उसमान चह असरूप सिष्य विश्च मक दता द, नह छा हत 
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पाः. छीन हो जाता है ॥ २५॥ संतारे द्वारा चन्धन' ओर "मोक्ष" --हन दोनो 
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नार्मोका मूट यक्षान ६, षयोकि सदय शवं प्रा्तमावसे इन दोनोमे कृ विदोप नहीं 

॥ विचार फरफे देगो--सू्यमे जसे दिन या रात्रि नहीं दै वैसे ही शद्ध चेतन्य 

प्रधम अन्धन या मोष्ठ नहीं ६॥ २६॥ अष्ठो, अज्ञजर्नोकी अक्ता देखो ! जाव { 
भ्रमा १, सो आपको आत्मासे भित्र ( देहादि ) एवै देहादिको आत्मा जान 

कर्‌ प्रमाःमः सो यापं र उनको त्मा (अन्तःकरण) से वार सोजते 2 ! ॥२५॥ 
भनन्त १ साधुजन जद पदायोको स्याग करते हृष्‌ अपने देह ( अन्तःकरणमय 1 
िगशरीर) सें ही भात्मा (परमात्मा) फी सरोज करते है । यदि कहो, सत्क हानसे ¢ 
प्रथोजन ६, अस्चके भस्वीकारषी क्या आवर्यकता ड १ तो धिना सस्थीकारके { 
स्वीखार नही टो सक्छ 1 जसे निकर सपं नहीं दै, तथापि सर्पका अस्वीकार 1 
येना स्यि क्या फो उस रस्सीफो रस्सी जान सक्ता दै, निम कि सर्पका ¢ 
छम घेता रष ह १ ॥२८॥ भगवन्‌! क्ञानके दवारा सुक्ति मिरु सक्ती है, तथापि हे 
देय! जो लोग आपके चरणकमलके प्रसादका लदा पाकर भी अनुगृहीत 
हण ह ये भक्तः ही आपकी महिमाके तस्वको जान सकते रै; उनके सिवा आर 
फोर भी अमवका स्याग सौर सत्का प्रहण करते ए चिरफार तक विचार करके 
मी नहीं लानेनेफो समथ टो सक्ता॥ २९॥ दस टिये ठे नाथ { इसी जन्ममे मथवा 
पट्युपक्षी दिके वीच किसी जीर ही जन्मभे आपके भक्तोका कंकर होकर 
भाषे ष्वरणोकी सेवा कर सक्रू-यही आपसे मेरी प्रार्थना दै । मे इसमें ही अपने 
अष्टोमाग्य सम्चैरा ॥ ३० ॥ अहो वरजकी वें ओर चर्यौ परम धन्य है । 
वकि है पिमो { आपने वत्स ओौर धारके रूपसे उनका दुग्धरूप अशत पिया ए 
श्ाए वही 2, जिनको भवतक सम्पूर्णं यक्ष भी नहीं तृ करसके ! ॥ ३१ ॥ 
अहो, नन्द आद्रि प्रजवाक्ती गोपे धन्य भारय है-धन्य भाग्य ह { क्योकि परमा- 
नन्धस्वरूप, पूण, सनातन ब्रह्म भाप उनके जात्मीय ( समे स्वजन) है! ॥ ३२ ॥ 
अय्लुत ! अ्टुकारके अधिष्ठाता शिवजी ओर ग्यारह इन्दियोके अधिष्ठाता इन्द 
आदिं वं ॐ; म सय इन व्रजवाति्योके इन्द्ियरूप पान-पात्रों दारा, 
अन्महीन जो आप द उनके चरणारेविदमकरन्दके आसवको निरन्तर पीते 2; 
दसीये म जामते दै कि हमारे परम साभाग्यका उदय 0 इभा ६! ॥ ३३ ॥ 
दस पृथ्वी प्र, उम भी धृन्दावन, उसमें भी गोङरमे जन्म होना ही परम 
दभाय द; क्योकि गोङ्लमे जन्म नेसे किसी न क्रिसी मोकुरवासीके चरणो { 
रज दिर पड़ ही जायगी । प्रभो ! गोङ्ुख्वासी क्यों इतने धन्य दै १ इसका 1 

[ > || 

कारण यही £ कि सम्पूण चेद्‌ जान तक जिनके चरणरजकी खोजरमे दहै वही आप प 
हून व्रजधाति्योकि जीवनसर्स्व त ॥३४॥ देव † भपके भक्तो चेपका अनुकरण- 
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ई सहितं भंपको.भस दे, तवं भाप इन अनन्थप्रमी चजवासियोंको -्वफलस्वरू ‡ ` 
॥ -अपनेसे बद कर ओर कौन सा फक देगे १ मरा चित्त वारम्वार विचार करके | । 
१: भी इस क निश्चय नहीं करपांताःजर मोदको प्रा ध योक नजवातिः {.: 
| येकि मवने, धने, वंध, भरियजन, पुत्रः प्राण १ भभिलापाओका णृकमात् उदेश्य | 
१. जाप हीः हैः {" तव यदि आप नको-भी वही फर दैगे जो असुरोको दियाद्ैतो |. 
१: इनकी ष्ठत क्या रदेगी १ ॥ ९५1 हे ष्ण! रोग 'जव तक पूर्णतया आपके जन { 
| महीं होते तभी' तक उनको राग जदि" चोरोका सयका रहता दै," उनके चयि | ह 
॥ वरं कारागार. होता दै, सोद येदी 'सा चना रहता दै ॥ ३६.॥. देः बिभो! ^ , 
¦ आप भप॑चहीनं होकर भी -पृथ्वीतरंम निपन्न जनोको आनन्द्‌ देनेके छिये परप॑चका { 
॥ अनुसरणं करते है, अथौत्‌ अवतार ेते पै ॥ ३७ ॥ प्रभो ! जो रोग जानते 
१ & 

0 


क) 
4 


वे'हीः आके .बिभवको जने । ओषा विभव मेरे काया, मन जर वाणीका विय ‡... 


¦ नहीं ६--जौर बहुत मे क्या कं १ ॥ ३८ ॥ णे! ुकषको आहा दीनिये ओर ऽ. .. 
| मेरे अपराधको अभुमरूर्वक क्षमां कीजिये । आप ' सव देखते 2, इस लिये ॥ 


] समं इ जानते दै । आप ही समं जगदे सवनी द, अतयव ममताका ` र 


‡ 


¦ बृषिङरंकमरुको प्रित करनेवाले सूख्ये है । आपै एध्वी, देवता, द्विज ओर ॥ 
पूप सागरकी रद्ध करनेवाले" चन्द्रमा ३1 आव पारण्डधम्मैरूप `रत्निके 
१, अधकोरम मिटनेषाछे है । आप ष्वीनिवासौ रक्षसोका संहार करेवारे जीर 
१ सूय आदिं पूर्य देवतोके भी परमं पूरय ह, अथवा सूयैरूपंसे सवके. पूज्य दै । ‡ 
$; व तकं यह कल रहेगा तबक सिये मे आपको प्रणाम ' करतां दँ ॥ ४० ॥ 1 
१. भ्रीशुकदेवजी कहते हं । महाराज ! इस प्रकार जगच्करी रचनां करे" {.. 
॥ ब्रह्माजी `महापरपंकी स्तेति' जर सीने बार प्रदक्षिणा व प्रणाम करके अपने 

¢ सोकंको चरेः गये ॥ ४१ ॥' तदनन्तरं भगवानू इृष्णच्रजीं आत्मयोनि ब्रहमसे ॥ 
६: अमति ठेर ब्रहि द्वारा पदेसे ह पचा दिये गये वस्सोको यजुनातट पर राये। {. 
1 ; मगवीनूके साथी बाख्क भी पकस दी वरह बह्यके दवारा पंचा दिये गये थे-उनसे | 
4. आकरं भगवान. मिटे ॥ ४२ ॥ यद्यपि प्राणेश्वर इष्णके वियोग एक वष 
ॐ: धीत गयां थौ, तथापि ऽनं बारुकोको हृष्णकी मायामे मोहित रहनेकै कारण 
| उतना समंय' आधे क्षणके संमान जाने पढ़ा ॥ ४३ ॥ जिनकी मायां सोदितं 
{ शेकर य सव जगत्‌-आतमा तकको भूरा हुमा दै, उनहीकी'मायासे इस संसा 
\ निनक चित्त मोहित हो रहा दैवे क्या क्या नही भूरसक्ते १ ॥ ४४ ॥ वौरुकगणः 
॥ इष्क जते दें रउ होकर कहने को किल! ने तो बहुत ही र 
1 आये! हमे अभी तके तुम्हारे विना एक भी कोर नह खाया ! आजी अव 
क करो» ॥ ४५1 छृ्मिगवानिने'हैसते इं जा.कर भोजन विया .र कि † 


८0 1 


~) 


६ 
३ 
जो यहः जगत्‌ वं शरीर दै सो भै आपके भेण करता हँ ॥ ३९ ॥ हे ङृष्ण ! चाप 
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स रीरा 
बहस व अगर (जार ) ४ २ 
| ठैर ॥ ५९ ¶ मयुर, पु 


जाकर आनतद जनो दरे | 

षम खीर येसु ठ मू 

१ चने ॐ खत सके य ना न उने ठय प । 
जीर अपने = तन्दमस्दनका ठ 7 दौर यद्ोदाके ! 

| णव विया तिः नेत्र र रतेः १ “जा दून नन जा प 

॥ द्रजवाराम प रदनि ( आक क की २ की" ५ ९८.१५ सजा 1 

~. | 

दणि म + प्राये पुत्र ह, १ 

} श ण 2 
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अवासुरफो मारना, घास प्र वे कर भोजन करना, शुद्ध सस्वमय अनेको वत्स 
ओर वत्सपारोके रूप धारण करना एवं नद्याकी की इ स्तुति इत्यादिको पदता ॥ 
१ था सुनता दै उसकी सव कसना पूण होती दै ॥ ६० ॥ 


एं विहर; कौमारि; कौमारं जहतु ॥ 


(--~ 
^-र १ 


५ # 


० दभ 
४४ 


निरायतेः सेत्बेयैमकयोत्छुवनादिभिः ॥ ६१॥ [ 

ह महीपारु ! इसी प्रकार चजमे वर्दाज आर श्रीकृष्णचन्द्रने सेतु वौधना- 1 

‡ छकीटकव्वरू-वाककोकि साथ द्ुद्ना दना आदिं खेर सरत इष्‌ इमारं ¢ 

३ अवस्था चितादी॥६१॥ ‡ 

॥ इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्थे चतुदैप्रोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ॥ 

| ॥ 

# पचदस अध्याय । ॥ 

। ६ । भेलुकासुर्‌ वथ । ६ 

५२, $ 

| शरीरकं उवाच--ततश्च पोेडवयःभितौ रने । 9 

! यमूवतुस्तौ पडपरसम्मतौ ॥ 1 

६ गाशवारयन्तौ सखिभिःस्मं पदै- { 

40 क 

॥ वदावनं पुण्यसतीव चक्रतुः ॥ १ ॥ ' 1 

३ श्रीद्यकदेवजीने कहा ! महाराज ! ब्दा ओर श्रीटष्णचन्दधजी पच चषके 

1 पूरेहो कर च्टे वधेके आमस बके वीच. पशुपाल वननेके योग्य इष्‌ । 
` सखा ग्वारबां सहित गोव चराते इ कृष्ण ओर बरुदाञजीः अपने श्रीचरणोसचे 


1 


छन्दावनको अस्यन्त पचित्न एवे सुशोभित करने खगे ॥  ॥ एक दिन विहार 
१ करनेकी इच्छसे वंस बनाते २, अपना यश्च गा रहे ग्वाख्वार ओर बको 
¢ आगे करके बररामसहित श्रीङृष्णचन्दरने पञ्ञओंको जिसमे सव तिका सुपास ॥ 
$ है उस पुष्पपरिपू्े इन्दावनमें भरचेश क्रिया ॥ २ ॥ वह बन सधुर बाणीवाङे 
१ अमर ओर अन्यान्य पक्षी तथा गूगगणसे सुसोभित एवं महात्मा सजनो 1 
‡ अन्तःकरणके समान्‌ शखच्छ जल्वाठे सरोवरोसे शोमायमान था ओर कमर. 
प सुगन्धयुक्त बाघ वहा डोर शटी थी । यह देखकर भगवानूने वहीं क्रीदा कमेका { 
) विचार क्रिया॥ दे ॥ वनम फरु च षूोके भागी भारसे छके इए वृक्षोको तरुण 1 
१ पचक अरुण कान्तिसे 1 शिखागोंसे अपने चरणारचिन्दोको 
५ ५ इप देल कर शीकृषणचन्ज हसते इए आनन्दपूरवक अपने वदे मा ब~ { 
[भ | ¢ 
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न ~^ ~~~ . 1 58 ॥ 
म १.५९६॥ कोड पाप्रीन पुण्यात्मा चारुक महात्मा छृष्णके चरण दवाते ओर कोई 
१ बयार कस्तेथे ॥ १७ ॥ को २ लेहे. मारे , आनन्दसे परिष होकर मन्द्‌ 
३. श स्वरसे $ष्णके मनको भानेवाले गीत याने लगतेये ॥.१८ ॥ -साक्चात्‌ 
छकमीजी जिनके. च्रणोकी `सेवा. करती, है वही ईश्वर , अपने रूप( तत्व )- 
। । को छिपा कर॒ निजमोयाकृस्पितं साधारण वारुकके रूपे उसी. रुपके स्वभा- 
इ चकरा . अनुसरण करते. इए गोपवाकुकोके साथ इसी प्रकार निय नह २ 
१ वारकीखादु करने -रगे । भगवाशरूका इशररप्व तव भी अरीकरिक शीला. 
‰ अमि श्चरुकता ही रहताथा ॥ १९॥ श्रीुकदेवजी कहते है । एक दिन चो ही 
3. ` सगावान्‌ विहार कर रदे, इतनेभे ष्ण~वरूदाऊ्के सखा योपा आओदामा .जौर 
{ सवर .सोककृष्ण आदि अन्यान्य बारकगण मगवानूके निकट माकर प्रमपूर्वक यों 
ई ` कहने. रुगे कि दे महावाहो ,बरमदरजी ! ओर हे दुश्दृमन श्रीकृण्णचन्द्रनी ! 
3, य॑हसि थोढी ही दूर पर एक वंदा भारी तार्वन & । भित्र ! वहै वहत ही साष्ट 
11 अनेको तारुफट गिरते है एने -बहुतसे आप ही टुर्कर गिरे पडे ३, विन्त षट 
१ धेलुक्ासुरके कारण उनको कोई नहीं पा सक्ता ॥२०॥२१॥२२॥ हे राम! हे कृष्ण! 
बृह्‌ रादैभरूपी जनुर्‌ स्वयं बदा पराकमी दै ओर उसीके समान ववा ` अनेकों 
१ गद॑भरूप असुर उसके साथ दः ॥ २३ ॥ उसने वहम गये इए अनेकों मनुप्योको ' 
ष्या डाटा दै, इस कारण दे शछुद्मन ! वह कोई पञ्च या पक्षी मी नहीं जातत 
॥ २४.॥ हमने इन सुगंधित फर्थोको आज तक कभी नहीं साया, ये देखो चारो 
ओर उन्दी फोकी महक फैली हई दै ॥ २५ ॥ हे छृष्ण ! उस महकने हमरे 
सनको छभाः छिया है 1 हमे उन फरोके पानेकी उत्कट उत्कटा दै। यदिसचेतो 
`हे 'वरदाञ्जी ! आप वरदौ चछियि ओर वे फर हमक्रो भोजनके स्यि दीजिये 
,¶ ॥ २६॥ मिग्रोकी यह मथना सुनकर उनका भिय करने व्यि हसते इष मरु 
` # इष्णचन्द्र ओर बर्दाअजी ग्बालवालों सदित्त तार्वनक्ी ओर चरेः ॥ २७ $ 
वख्देवजोने चनम शुर कर हाथीके समान डे ही वेगसे तारके उक्षोको हिखाया 
जिससे असंख्य पके ष्‌ फट पथ्वीपर टपक पड़े ॥ २८ ॥ गिरते इए फलोका 
णद न कर वह गभार पर्वतं सहित धरष्वीको हिवमता हुमा प्रकी भोर 
दाड़ा॥ २९ ॥ नह वकी जसुर छपर कर वरूदाञ्के पास आया । उस दुष्टे 
पिच्छ 'दोनो पैर वदरी छती पर मारे भौर ॐचे सरसे गदैभनाद्‌ करक 


1१ 


ट्ट गया ॥ ३० ॥ फिर उस गथेने ऊुपित्त हो, सामने जकर वरदा पर पिख्छी 


दुलक्ती चखाद ॥ ३१ ॥ अवकी वरभद्रने एक हाथसे उसके दोनो पैरो मोत 
पक लय ओर कर्द वार शरन्यये शुमा कर एक वड़े भारी ततारुतरूकी जड़ प्र 
द मारा 1 घुमा ही उसके भ्रण निकर गये ॥३२॥ धेनुकासुरके आरीरके आबा 
चतत ब्रह वदी २ उवा. महाताट हिर गया जीर टय =. स 

५ : महातार दिर गथा ओर टूट कर दूसरे शरक्च पर 
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4 भप्वाय १५] र दतमरन्ध पर्थ । < ८५० 
उसे भी तोता ओर हिता हभा गिर पड़ा} इसी प्रकार एककी करसे -दूसरा $ 
क्ष, टूसरेषी दफरसे तीसरा दृष्च ट्ट गया ॥.२३ ॥ -कद्'पूरवैक बरुदेवजीके + 
हाथां पटे गये गदैभके शरीर द्वारा हताहत सव तारतर, जैसे बढ़ी भासी ४ 
आधी अवे, चसे कम्पायसान इष्‌ ॥ ३४ ॥ किन्तु हे अग! जगदीश्वर अनन्त 
भगत्रानूकेः विये यह वात ऊ आश्वर्यं नहीं रै । उन्ही भगवान्मे यह विश्व 
सूतम कपदेफे समान मोतप्रोत दै ॥ ३५ ॥ वरौ थर जो उख असुरके 
वथुक्रंधव गर्दुभरूप असुर रहते थे वे भी अपने वांधवफे मर जानेसे जयन्त }! 
प्नोध कर वदरा लेनेके ल्यि दोनो भदयोकी जर क्षपटे ॥३६ ॥ हे नृप ! 4 
पट करं जाये हुए उन राक्षसोकी दोनो पिच्ली रैनि पकड कर जैसे क्ड्के ‡ 
सेल करते ह वसे ही दोनो भाई उन्ही तालवृक्ष पर परकने ङ्गे ॥ ३० ॥ चह | 
चनभूमि असंख्य असुरोके खत द्रारीर ओर दरे इण तालबृक्षोसे व्या्च शोनेके ४ 
कारण मेवमाला्भेसि आवृत गगनमण्टछके समान देख पढने ठगी ॥ ३८ ॥ 
कृष्ण बररामके इस अद्ुत कर्मको देख कर सव देवगण वाजे वजाने, पूर वर- ( 
साने आओौर स्छति सुनाने ल्गे ॥ ३९ ॥ तवसे वष्ट ताल्वन निमय स्थानदो 5 

यया, रोग बेखरके वषै जाकर तारके फर खाने रुगे, पञ्चुगण तृण चरने रुरो; 1 । 
क्योकि फंटक धेनुकासुर मारा गया ॥ ४० ॥ जिनका श्रवण व कीत्तेन पवित्र व £ 
घुण्यरूप दै, वह कमलनयन श्रीकृष्णजी सौद्चके समय साथी ग्वारवारोके ञुखसे (1 

अपनी बड़ाई सुनते इणु यदे भाई सहित रजको आये ॥ ४१॥ दक्रौनकी रार- 1 

सासे उत्सुक गोपियोनि दिनभरके वाद्‌ चजमें आरे नन्द्नन्दनको देखा कि ॥ 

षरा अलकोपर गोरज पढ़ी इई &, केदापाशमें बनके विचित्र एर ओर 

मोरके प॑ शुसे इण भूवं शोभा पारे &, कमनीय कटाक्षयुक्त दटि ओर ई 
मनोहर रखीसे अखर्मडर्की अपार दोभा हो रही दै । वह स्वयं वंशी } 
यजा रहै द्रि ओर साधी ग्वारुवारु पे र साथी साथ उनकी कीत्तेनीय ॥ 
दीका कीर्तन करते आ रहे ह ॥ ४२ ॥ मोपियोने दिनमें कृष्णके वि्छोहसे 
उपे इष्‌ तापको नेत्ररूप पात्रसे „ सुङन्टूखखसुधा पी कर दूर कर दिया। 
ट्ण चन्द्रे भी उनके नीले, हसी ` ओर विनये पूण कटाक्षोके दवारा 
की इई पूजा ( सादर सत्कार ) थदण करते जके भीतर प्रवेदा करिया ॥ ५३ ॥. 
घर परटैचने पर पुत्रवत्सला यश्तोदा ओर रोहिणीने अपने पुत्रको यथासमय 


२ 
॥ 


द्चुमार मोदमे छेकर शरसत्र क्रिया ओर परम आश्रीद्‌ दिये ॥ ४४॥ 
यलदाजः जर श्रीकरणने उवरना लगा कर, क राष्की थकावट्को दूर. किया, 
सुन्दर वच्य पटने, दिग्यमाला ओर सुगंधियोसे सुशोभित इए । फिर माताके 
परास भ्वाद्रि्ट अग्रो आद्रसहित खा कर उत्तम सेज पर सुखण्यक सो गये 
+ ५९ ॥ ४६ ॥ राजन्‌ ! इसी श्कार दृन्दावनविहारी श्र्ृष्णचन्द्र दक दिन विना 
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बरदा अकेले ह, गचाखवाखें सहित गे चरनेक्लो काटिन्दीके तट पर च्छे 
गये ॥ ४७ ॥ हे करभे! वर्दी घामकी तपनसे गें सौर भोप बहुत ही व्यास 
इषु । निकट शुद्ध जः न पाकर उन्होने नागे धिपसेः दूषित काीदहके _जरको 
पी लिया ! उस विये जलका स्प करते ही होनदरसे भोदि मै्वोंसदित 
चे गोप मरकर किनारे ही पर गिरपडे ॥४८।४९॥ योगेश्वरो ईश्वर छृष्णने अपने 
सवर्णो मरा इभा देख कर अपनी अख्तवपिभी, बसि उनको उसी ल 
सजीव कर दिया ॥ ५० ॥ स्रणराक्तिके फिर अनान्‌ पर्‌; दे सव किनारे पर उट 
खदे हुए जौर मारे विस्य एक कका सुख निहारने रुगे ॥ ५१ ॥ 


अन्धमंसत तद्राजन्‌ मोबिन्दाबुग्रहिदम्‌ ॥ 
पीत्वा पं परेतख पुनरुत्थानमारमनः ।! ५२ ॥ 
न्तम उन्होने निश्चय किया किम खग निष्‌ दौवर सरगये ये, हमारे किरं 
जी इ्नेश्ठा कारण करुणानिधान छप्णद्टी छपा टी ‡ ५५२॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवारधं पठदनाऽध्यायः ॥ १५॥ 
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फडश अध्याय । 
काटियदमन 1 
श्ीज्यक उवाच-व्रिलोक्य दूपितां ढृष्णां देष्णः इप्गाहिना विशः ॥ 
तया विदयद्धिमनििच्छन्एपं तदचासयत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजीने का 1 राजन्‌! सर्वदाक्तिसान्‌ मगचानूने काले सरपके तिपसे 
यञुनाकेः जख्को दूपित इा देख कर उसको शद कर देने विचार किया सौर 
नागको वदसे तिका दिया ॥4॥ राजा परीक्षिने चृह्ा । भगवन्‌! उस अगाध 3 
जरके भीतर भगवानूने कैसे सपैके द्पैका दमन किया ? सौर वह सर ही जख्चर ! 
जीव न होने पर भी अनेक युगो तक जरके मीतर कत रहा? ॥ २॥ वह्यम्‌! 
सर्वव्यापी ओर अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र च्छद स्यसे अवस्थित भगवान्‌ ई 
छृष्णने गोपरूपसे जो २ उदार कीला की दैवे सर सुधाके समान मधुर ई, | 
उनको दारस्बार सुन कर भी कोट नहीं वषो सक्ध)1३॥ श्ीद्कदेवजीने ९ 
करदा । राजन्‌! कालिन्दीके भीतर एक भारी ङण्ड ५-रसौस काटियानाम रहा 
करता था । निपकी प्रचण्ड क्षारसे उस छण्डका जर सट २ कर्‌ ऊपर उदरता 
रहता घा, जिससे उसके ऊप्रसे जाकास्षमे चर्रेदादे पशम मी मर कर भिर पडते 
{च ॥ ४1 विपजरकण मिरे हण वायक स्पीसे पी नारे परके चर ओर अचर 
ति 
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जीव भर जति थे ॥५॥ दुका दमन करने खयि ही जिनका अवतारं इद 
उन छृष्णचन्द्रने देखा कि भ्रचण्ड विपका वड़ा ही बेग है, ओर उसके ` कारण 
नदीका जरु दूपित ष्टो गया है बस, उसी समय कष्णचन्द्रजी एक बडे $चे 
किनारे पर रगे हुए कद्म्बके शृक्ष पर चद गये ओर वखसदिव कैतीको कमरे 
सकर तार टोक कर उस निपैरे जरमें फँद्‌ पडे ॥ ६ ॥ युरुपश्ेष्ठके रपदनेके 
वेगसे उस इण्डके जलम अद्भुत हर्चर मच गई । सपैपरिवार क्षोभको भसत इना, 
उसके अमित विप उगरुमेसे जक ऊपरको उछलमे रगा । विपकल्टुषित भयंकर 
तरंगोकपि थपेदोसे ङण्डका जरु चारो भर चार सौ दाथ परथ्वी पर फर गया। किन्तु 
यह सब अनन्तवरुश्चाली कष्णचन्द्रके छिये खोई बडी बात नहीं है ॥७॥ महाराज ! ; 
महागजके समान चिक्रमश्चाी कृष्णचन्द्र उसी ऊुंडफे जरम कीड़ा करने रगे, उनके 
भ्ुजदण्डंसे टकराकर जरु चछर खाने रुगा ओर उसमे बड़ा शब्द्‌ होने गा । बह 
शब्द्‌ सुन कर काखिया नागने जाना कि मेरे भवन पर किसी शने चदाह की है। | 
यह वात उस चष्ुःश्रवा ( भांलोसे सुननेवाछे [ सपेकि कान नहीं होते | स॑) | 
न सही गढ । काडिया तुरन्त बाहर निकल करं छईष्णके निकट आया ॥ ८ ॥ ई 
ऽसंने देखा कि दशनीय, अति सुकुमार, घनश्याम, श्रीवत्स व पीताम्बर 
पटने, सुसकानसे मनोर सुखमंडखसे चिन्तको चुरा रहे, कमर्कोश्षके चस्य 
रार २ चरणवाङे श्रीकृष्णचन्द्र निर्भय ह्योेकर जकक्रीदा कर रहे है । क्रोधांध 1 । 
सर्वने कष्णके शरीरको अपने शरीरके ब॑धनसे जकद लिया जर मरम्मैस्थलोमिं 
काटने रगा ॥ ९ ॥ गोपगणको तो सवसे बद कर इष्णही प्यारे ये । उन्होने 
१ अपना शरीर, अपने सगे, सव भेयोजन, खी ओर अभिरापार्ु--सव कृष्णापंण 
‡ कर दिया था। वे प्यारे ष्घण्ण को स्के ारीरम छिपटे होनेसे निधे देख कर 
अयन्त कातर हो पड़े एवं दुःख पश्चात्ताप तथा भयसे संलाश्यन्य होरर एथ्वी- 
तल पर णिर पदे ॥ १० ॥ गज, चचछिया, बडे ओर चैर सब अयन्त दुःखित 
१ होकर दीन शग्दसे शोकं प्रकट करते ओर भीतभावसे ष्की ओर ॒एकटक | 
निहारते इए जेसेके तैसे खड़े रहगये । उनके नेन्नोखे जर वहने रगा, जान | 
¶ पढ़ा जते मारे दुःखके वे रेरे है ॥ ४१ ॥ इधर जके मीतर्‌ पृथ्वी, आकादा 
ओर ारीरमे न्निबिध उत्पात होने ङ्गे, जो कि नजवासियोको किसी बहुत शीघ्र 
। 1 आनिवाछे मयकी सूचना देने रगे ॥ १२ ॥ उन उत्पातौको देख कर नंद आदि | 
4 सोपसण भयके मारे बहुतही घषड़ागये । उने मात्म इभा कि याज ङृष्णचनद 
+ विना बरुदेवके अकेठे ही बने गड चराने गये है। वे छकष्णके प्रभवको 
| नहीं जानते थे, इस कारण उन्होने उन जदाकुनोंको देख कर समक्चा कि कृष्ण अव 
इत संसारम नह है । छम ही उनके भाण धरे रहते ये ओर मन रगा ` रहता ई 
1 व लिये दुभ्ल, सोक छीर भयत्ते आतुर एवं दीन सव बालक वृदे, जवान्‌. 1 
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प, नजवासी नर नारी छ््णको देखनेकी छाकसासे उनको सोजते इए गोसे 
) निकले ॥ १३॥१४॥१५॥ मधुवदामे उत्पन्न भगवान्‌ वरभद्रजी उनको यो आतुर 
होते देख देस कर खप हो रहे ओर ऊ भी नहीं कहा, क्योकि वह तो 
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छारे मा कृष्णकरे प्रभावको भली भोति जानत्ते थे ॥ 9९ ॥. महाराज! प्ये 
छृष्णको खोज रहे.गोप गोपीगण ध्वजा वच्र अंकुश जदि कृष्णके चरणोके चिन्होसे 
उनके जानेका मारी जान कर युना तटपर पडे ॥ १७ ॥ महाराज ! जसे योगी- 
जन वेदमार्गे विशेष २ उपाधि्योको स्यागकर परम तस्वकी खोज करते & बेसे ही 
प ोपीगण, गवै निस राहमे गई थीं उस राह, अन्यान्य -लोगौके वैरोकी 
पौतिे, ओर २ चरणचिन्डो को छोदकर, केवर पद्म, यव, अंडुदा, चन्र ओर ध्वना 
दि चिन्होसे युक्त, भगवानूके चरणचिन्होकरो देसते शीतके साथ चले ॥ १८॥ 
दूरले दी दके भीतर छष्णको सरके शरीरस जकदे ए भौर गोपारोको जला. 
यके, किनारे अचेत अवस्थां पड़े इए एवं चारोोर प्भोको चि्ाते इषु देख- 
सभी दारण दुःखके कारण सूचछित हो गिर पदे ॥ १९ ॥ गोपिर्यौ, जिनके 
मने हरिका भवन्त्‌ अदुराग था, अपने प्यारे कृष्णको सर्वके इारीरसे लिपटे हृष 
देखकर, उनके सुहृद्‌ भाव, हास, मनोहर दि ओर मधुर वाक्योको सरण करक 
वोर हुम्लसे सन्तत इदः उनको भ्रिय कृष्यके विना त्रिरोकी शछन्य देस पद्ने 
रुगी ॥२०॥ छष्णकी माता यशोद पुतरकी यह दा देखकर जल्यन्त कातर हो 
वीनस्वरसे दिरप करने रूगीं ओर पुत्रके पास जानेको ऊुंडकेमोतर धुसने रीं । किन्त 
सच गोपिर्योनेऽजिनको यद्ोदाके समान ही च्या थी.रोती इ यसोदाको रोकछिया। 
{ चे उनको समारुकर, सव बजवापिोको परम प्यारी हृष्णडी लीरा कह फर 
ओंसू वहाती इ, तकके समान, कृष्णकीदी मोर टकी चपर निहारने.कर्मी॥२१॥ 
-छष्ण ही जिनके प्राण ह वे नन्द्‌ आदि सव गोप शोकसे विद्ध होकर ङे घुस- 

¢ नेके रयि जब उद्यत इष तव छृष्णका प्रभाव .जाननेवाले वरभद्रजीने उनको रोका | 
+ ॥ २२ ॥ छृष्णभगवान्‌ केवर मनुप्यस्वभावका अनुकरणमात्रकर रडे थे 1 किन्द 
१ उन्होने जन देखा किं ससे इस दशाम देखकर, मेरे ङियि, जिनकी मेरे सिवा 1 
¶ ओर कोई गति नहीं है वे खी जीर बारुकोसमेत सव बज्वासी अन्यत दुःखित 
‡ हो रदे है, तव क्षण भर स्के वंधनमें.रहकर तत्क्षण अरूण होगये ॥ २३ ॥ भग ? 
॥ वादका शरीर बहत स्थूर होजानेके कारण सरपैका शरीर ओर फण व्यथित होने [ 
{ ख्ये बह छष्णको अपने वंधनसे न रख सकरा । तव उसने कृष्णो छोड | 
1 दिया ओर अस्यन्त रोधसे अपने सव भयंकर फण उठा कर फुफकारे छोदता इजा - 
¶ चोर करनेका अवसर पानेकी इच्छसे हरिकी ओर निहारने खा । 1 
१ ससक साथ उसकी नासिकाके चिदोसे विप निकर रहाथा । उसके नेन्न भहीके { 
व जरू रहे थे एवं सुखे भआगकी रूपकं निकर्ती जाती थीं ५२४॥ वह सपै | 
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भपनी दो िचयाचाली लित्ागसे ्योे चाटता हुआ करार विपान्निकी चिनगारि- { 
यी शृष्टिसे ष्णके उपर पणं रषि डाखने खगा । इधर कृष्णः भी गरूदके समान ॥ 
निभय भावति उसके चारो भोर चर रगाने रगे, उधर स्षै भी चोट करनेकाअव- 
सर देग्ना हुभा साय ही साध धमन खगा ॥ २५ ॥ इस प्रकार चक्र. लगानेमे ही 
ञ्स सर्पी शक्ति क्षीण रोग जर क्षिथिर टो जानिके कारण कंधे $चे हो यये, 
तथ सय फराभोकिः भआदिगुर ृष्णचंद उसका फएणमण्डल नवाकर उचक कर ऊपर 
षवद गये जीर नव्य करने रगे । उस समय नागके शिरोकी आभासे भगवानरफे 
रणारविन्दोष्टी क्यन्ति जौर भौ अर्ण होगई ॥ २६ ॥ भगवानूफो दष्य करनेके 
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धिये उथत्त देखकर गन्धर्व, 
पूर्घफ यर्दंग, पणव, जानक लादि चाजे वजाकर गाने रुगे पं एूरोकी वपी. 
करते दए प्रणामपूर्वक सहसा हरिके निकट आकर उपस्थित इषु ॥ २५ ॥ मष्टा- 
राज ! काटियनागके एक सी द्विर थे । वह जिस रिरको उटाता या उसीको दुष्ट- 
दुमनकारी कष्णचंद्र॒ जपने चरणोकी चोटसे नीचा कर देते थे । व नागकी शक्ति 
कमीर आदु क्षीण षो गई, चर आने लगा, सुखो ओर नासिका्ंसे घोर विपके 
साय रयिर्‌ बह्ने लगा अर बह एकदम अवेत ( वेदम >) दोगया ॥२८॥ वह सपं 
परोधस जर २ संसं ठेरहा ओर ने्रोसे निप उगर रहा था । चद्‌ जो दिर डाला 
उसीको गृ्य कर रदे कृष्णचन्त्र चरणोकी ओेकरोसे शिथिल कर देते ये । देवगण 
पूली चप करते जति थे ॥ २९ ॥ राजन्‌ कूष्णके विचित्र ताण्डवदरप्यसे सर्के 
| सथ फण व्यथित सोगये, अ चूर २ होगये जर खरलोसे बहुत सा रुधिर = १ 
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३ ` रगा ! तव.वह्‌ नाग सने चराचर गुर युराणघुरुप, नारायणा सरण करता इुभा ` 
1 उनके शरणागत इञ ॥ ३० .॥ सस्पूणे बद्याण्ड जिनके उदर त धैः उननन्दुः 
$ तन्दनके भारी भरसे सै शिथिर दोगया यवं उनकी रुदियोकी ठोकरसे उसके 
९ छत्रे फण चूर २ हो यये 1 यह्‌. देखकर्‌ उसकी खी नागिनिर्यौ, जिनके. घचदा 
‰ इट जर भयके कारण के सुरगये दै, अंगोसि चख हटगये है परन्त॒ उनी उनको 
३ ङ भी खवर नहु, व्यन्त दुःखित होकर आदिपुरुपके निश्ट आदं ॥ ३१ ॥ 
र अतिविद्धल नित्तवाली उन साध्वी नागिनियेनि पने वालको को. आये करके चर्‌- 
, णो गिरकर जगदीश्वरको भ्रणाम किया एवं ५ पतिको चुडानिके लिये आ- 
-श्यदाता रिका आश्रय छिया ॥३२॥ नागकी खिर्योँ कहने गीं करि “भगवन्‌, 
आपने इस अपराधीको दण्ड दिया सो चह्ुत ही उत्तम ओर उचित किया, क्योकि , 
दुरे को दण्ड देनेके श्ये हयी आप्ते अवतार छिया दै । तयापि जप्‌ समदक्षा है; ¢. 
सन्तान ओर श्रु, दोनो ही भापकी दिम समान ह । जपरका दंड देना, { 
अपराधीके चयि हितकारी होता &ै, क्योकि आप उसकी भराहके व्यि दी !( 
‡ उसको दंड देते द ॥ २३ ¶ हमारी समश्चसें आपने दण्ड नहीं दिया, चरम्‌ अनुग्रह. 
र दी किया, क्योकि आपके दंड देनेसे दुष्टकि पार्पोका भायश्चित्त हो जाता दै ¦ इस 
३ नायक्रा भी पातक स्पष्ट देखे पदता दै; नहीं तो इसे सर्पैकी अघम योनि यो 
मिरूती ? अतएव आपका क्रोध भी इसके चिये मंगलकारी अनुप्रह है ॥ ३४ ॥ 
भगवन्‌ ! किन्तु इसने पूवैजन्मसे स्वयं अभिमानदहीन हो दसरेका सम्मान करते 
, इए कौन एेसा भारी तप किया है, अथवा सब भागियोपर दया करना, जो कि 
सुख्य ध्म दै, ऽसे किया है ! जिससे सव जीवोके जीवात्मा आप इस पर प्रसन्न ` 
इए { ॥३५॥ आपके जिस चरणर्जके प्रनेकी अभिरापासे खी होकर भी रक्ष्मीने 
सव कासनाओंको छोद कटोरनतधारणपूवैक बहुत समय तक तप॒ किया । उसी 
रुक्ष्मीवांच्छित आपके चरणरेणुको इस अधम सर्यने आज किंस महापुण्ये भरसे 
श्विर पर धारण किया? सो हमारी समक्षमे नरी आता ॥३६ ॥ देव! जो 
जीवं आपके चरणोकी रज परा जाते है वे फिर स्वगे, चक्रवती राज्य, पृथ्वीके 
आधिपत्य, बह्मपद, योराकी सिद्धि या युक्तिकी मी कामना नहीं करते ॥ ३७॥ 
३ संसारचक्रे अमण कर रहा जीव, निस चरणरेणुके राभकी अभिराषा करमे- 
से ही सव विभर्वोका पात्र वनता है पुवं भमके सिवा ओर उपार्योसे जिसका 
मिरना एक प्रकार . जसम्भव दै, अहो, हे नाय, यह नागेन्द्र तमोगुणी ओर 
कोधी दु जीव होने पर्‌ भी उसी चरणरजकरो प्रात इजा ! इस रिये इसको धन्य 5 
{ह कहना चाहिये ॥ ३८ ॥.आप्‌ मगवानू अन्तर्यामी रूपसे सनके शरीरोमि विराज- 1 
२ मान. है, -तथापि.उनसे आच्छन नही.दै, क्योकि आदिकारण है । सुतराम्‌ इस { 
१ विशे पहले भी आप ये, अत्व खाप आकारा आदिं पञचतप्वोकि आश्रयरूप है ह ४ 
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भाप कारणतन ‰, धावते प्रणाम ट ॥३९॥ आप भान जर तिसानकी खानि ह { 


पपात पर्क अयव $, मिनप्दीन द, नियुण ह जर अनन्तश्चकिदयाली ह्म ॥ 
‰ ॥४०॥ भवर पाख र, शटमभििका आश्रय जोर काये सय अकि साक्षी 
अतणय धिधरष दव सिके साका, कतौ जौर कारण ‰ ॥४१॥ पश्चभूत, पचतन्मात्रा 

र ॥ 1 र मभूत, पेचतन्मात्ना, 
दलन, एन्द्री शततमो, पान, मने, वुद्धि, चित्तये सगर जापक रूप 21 
क्विगु्ख्य अभिमानपर देष भाष अपने अंशरूप भार्माफे अनुभवको दिपाये हुए { 
1४९ ॥ केप उनिन्त निने कारण सूतम है| भाप दुटख ( मायाकी भोरे ॥ 
स्थिति) सनौर सर्म £ 1 समेन; मतमनाम्तरेकिः पाद पिषादुः भारी रकराकर रह ? 
यति ‰1 नम्र भीर्‌ सयं मापना शकि ‰ } आपो प्रणाम द ॥४३॥ आप सव { 
पन्यरयि सृलकारण द्र, भयानि चक्षु जदि इुन्दियेकि भी नेत्रङ्प ह, भतणव | 
कि ‰, अयोग स्वयं उनः सानकी अपेक्षा नी रस्ते । एसीसे शाख८ वेद्‌ ) £ 
धरपद शमनेयके ‰ 1 १ नरु अर्‌ लिदरत्त एवं अन्तिम त्य द्र! आपको $ 
यदस्यां प्राग र्‌ ॥ 9४४ करि { भप धुत सप्वफे तरवे प्रकाशमान ॥ 
ध्रीष्ष्ण, यासुदधेय, स.स्पथ, अशुर जीर जनिरद ‡, भापको प्रणाम द ॥ ४५॥ 
आप गुणमय जन्तःपतपेि प्रमतकः द । भाष गुणोंसे -जपनेको आवृत करके अनेक 
सर्पो प्रद्मशिते हसेः २ । भन्तःकरणोी प्रुततियेसि आपका अनुमान होता है । 1 
साप प्रप भन्तरफरेणेद्धि सराक्नी, जएय स्वगोचर & ॥ ४६॥ भापकी महिमा # 
अत्वं द जीर जाप नुमाने शरा सय कारणेमिः अथवा सय काय्यौकी उश्पत्तिके 
द्वकल कारण सिदर्‌ ) नाप सय हृन्दि परिष्चाटक किन्तु जतमाराम दै । 


+~ 


9 ककम 9 ७५०५3 
१06५४११ 


दं वैक क क 


नन, 
मक 


भ थ ४५ 99 


(+ 


(4 कक ८ > ०५७ 


(४०००५००५ 
4 


ध र 

‡ ववाम रमण करना ४ भापक्र स्यभाव दै, आपको प्रणाम है ॥ ४७ ॥ 
कै ०५५ [+ 

][ आप प्र ( सृक्षन) उर मतर {स्मूक) गतियो शप्ता द । भाप सवके 

[8 [ 


सभ्यक्ष द यहु पिश भाप नदी द्ै, अथात्‌ भाप ही दके निपेधकी अवधि 
र, मथापि चिश्रस्प £ । निके साक्षी अर चिश्चका कारण ॥ ४८॥ 
पिनो! भाप चष्टारहिति श्यशर मी कारत्क्िको धारण कर अपने ही गुणगण 
द्र्य टम यिश्रकी सुषिः प्रष्टन भौर संहार करते ई 1 भाप संस्काररूपसे 


~ 1 । 


[1 1) 


व 1 
॥ +, [3 ११ 


‡ 
५, 


य्मान सय चि्नोष २ समानो बुद्धिस जगति हुए क्रीदा करते ह, आपकी 
लीला भमो ‰ ॥ ०९.॥ व्रिोकर्मे जित्तने धान्त, भदन्त, या चिज्ल ओर मृद 
निमिं उपनत जीवसूः द्रे ने सव आपकी ही क्रीदा सामग्री दै 1 तथापि 
एम सान पशत दै किः दृव समय जापको प्रान्त जन ही प्रिय, क्योकि साप 
साभि; धर्ममकी रकता दिव ही चेष्टा कर्‌ रदे हं । सुतराम्‌ श्रान्तजर्नोकी रक्षा 

करमर लिये ही मापा मह ससनार दुगा द ॥ ५० ॥ जपि जगतफे स्वामी है, 1 
पपन शू्यका य पदन समराभ् आप क्षमा करद्‌ । द शान्तरूप { यह नाग मृद 
| ४, जापकः सपक नही जानतता । दुसको क्षमा करना ही योग्य ३ ॥५१॥ भगवन्‌! 
न ना नन ५ 
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5 असन दोहये 1 -सपैकेः्रोण निकरूने चाहते. 1. हम इसकी सिया दै, - दके 
१ मरनेसे हमारी अयन्त दुदैशा होगी । हमारे स्रामीको प्राणदान करिये ॥ ५२ ॥. 
¶. ममवन्‌ 1, इम आपकी दासी दै; हमको आन्ञा दीनिये-हम क्या सेवा करं? 
‡ क्योकि भद्धापूरवक आपकी: आक्ता -( वेदकी ' आज्ञा ) पूण करनेसे सय ` भ्रकारके ; 
11 भय जाते रहते है" ॥५३॥ श्रीश्चुकदेवजी कहते हे । महाराज! नागनारिरयो- 
¢ की चह मावभरी स्तुत्ति सुन कर मगवानूमै सैको छोड द्विया '। उसके फण 
ट्ट शट गयेभे ओर वह पैरं की ठोकरोतसे अचेत हो रदा था ॥ ५४ ॥ तब काछिया 
नागको कुछ २ चेत इभा ओर इन्दियोकी जडता जाती रही 1 भ्राणदाभके वादं 
अतिक्रष्टसे ठंबी संसं ठेता हआ नाग अजकती बोधि कर इरिसे यों कातर . वचन 
२ -कंहने रगा-'“नाथ ! जन्मसे ही हमारा खभाव दुष्ट होता दैः क्योकि हम तमोगुणः 
१ चनेके कारण बडे ही कोधी होते है । कोर अपने सखभावको कदापि सहजम नहीं 
३ छोद्‌ सक्ता, अतएव स्वभाव असत्रहके समान अनिवार्यं है ॥ ५५ ४५६१ 
हे निधाता! अपने इस विश्वकी खष्टि की दै । अनेक गु्ोसे दरस विश्वकी सष्टि 
इई है । अतएव इसमे सभाव, वीय, वर, योनि, वीज, चित्त ओर आकार भी 
विचि दहै \॥ ५७ 1 भगवन्‌ ! उस निश्वमें हम सै जातिके भ्राणी वै; हम आपकी 
दुू्यज ' मोयाको कैसे त्याग सक्ते है १ हे सर्वज्ञ जगदीश्वर ! आप ही चाह तो ` 
अपनी मयासे युक्त कर सक्ते दै । अनुमह जवा दण्ड, इनमें जो हमारे 
च्यि भला संमश्िये सो करिये" ॥५८।५९॥ श्रीञ्युकदेवजी क्ते है । राजन्‌! 
अगवान यह सुनं कर कहने रूगे-'“सपे! तू यट नहीं रहने पवेगा; अपने 
परिवार, त्र जौर खि्योफो साथ छेकर सागरको चखा जा । अब विलम्ब न कर 
1 ६० ॥ गऊ या ब्राह्मण, इस नदीका जरू पिये; तेरे यँ रहनेसे वे नहीं आसक्ते । 
इस मेरी “नागद्मनलीका*को स्वेरे ओर संध्याको जो सरण या कीर्वन करता क 
उसको तुम्हारी जातिसे भय नहीं होता । जो रोग मेरी षिहारभूषिके अन्तर्भत 
इस सरोवरके ज्म देवतोका तपरेण करते है तथा बतत ओर ध्यान करके भेरा पूजन 
ते वे सव पापोसे सुक्त हो जाते ह । व्‌ दरस दको छोड़ कर रमणक दीपको 
चाजा । मेरा वाहन गरु अब तेरा छ अनिष्ट न कर सकेगे ! अव तेरे 
माथे पर मेरे चरणङ्कि चिन्ह बनगये दै, इस लिये गसदसे तुद्को भय नही द । 
शरी्कदेवजी कर्हते है । ,राजन्‌ ! अद्भुत कम्म रटनेवाले शरीहृष्णने यो 5 
कफर छोड दिया, तव॒ नाग जर्‌ नागिनिर्योने भसन्नतापूैक दिष्य तख, मणि 
महामूर्थके अलंकारः, दिन्यगन्ध ओर असुखेपन एवं शरेष्ठ कमरमाराभंसे उनका 
पूजन क्रिया ! काड्ियने गरदध्वजं जगन्नाथको पूजापूयैक भसन्न किया एवं अन्तम 5 
% माक्ष छेकरं आनन्दे मदश्चिणा जर णाम किया । तदुनन्तर्‌ वह खी, पुत्र 
1 व कर समुद्रके मध्यमे बने इ रमणक्द्ीपक्रो चखा गया ॥९९॥ 
१६२१ ६३।९४।६५॥ ६६॥ 
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तदेव सायृतजला ययुना निर्विपामषत्‌ ॥ 
मलुग्रहाद्धगवतः क्रीडामाटुपरूपिणः ॥ ६७ ॥ 


फीर्मानवरूपौ रण्णचन्द्रफे अनुमहसे, तसे काङिदीका जट पिपविष्टीन 
होकर अग्डतके तुल्य सवाद एोगया ॥ ६० । 


एति श्रीभागवते दुवामक्कन्धे पूवां पोट्चोऽध्यायः :॥ १६ ॥ 
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टानानसमे कवा । 
जोनाच-नागाटयं रमणे कसात्तलयाज कालियः ॥ 


छृतं किंवा सुपणेख तेनैकेनासमजसम्‌ ॥ १ ॥ 
राजापरीक्षिनने पर्या कि भगवन्‌! फालिया नागने नागेकि रष्टनेके स्थान 
रमणवः दीपको पर्या दछोद्‌ दिमा१ जीर किर अकेठे फाछियाने ही गरूदृका क्या 
अपराध श्रिया या 1 ५ ॥ श्रीटयुकदेवजी कते दे । राजन्‌ ! पटक स्पैनि 
गर्दै हार्थो अपना संहार एते देख कर यष निश्चय किया कि वारी श्से 
मीने २ षक २ धरमन एक २ पपं गरद्के दिये किसी दक्षे पास निर्दि स्थान 
पर धर दिया जाय ॥२॥ उसीके भवुसार भषने २ परिचारकी रक्षके चये 
स्य माग प्व २ पर गरुदको एफ एक अपने दिस्वेका नाग देने खगे ॥३॥ 
नन्तुं विपयीर्यवेः घनण्दसते चूर काटियानागने गस्दको अपनेसे हीन समक्षकर 
नपना दित्या न्वी दिया । एतना ही नकी, वरन्‌ आओसेकी दी इडं यिकोभी 
भाप ए खागया ॥ 9 ॥ य सुनकर मगयानकै प्रिय पाषैद मष्टात्मा गरुदको 
मष्टा परोध हुभा जीर वष फाङियाको मारनेके टये उयत इए ॥ ५ ॥ गस्दको 
भपनी भोर मषा येगे भते हुए देन्य कर, दत ओर चिप ही जिसके शख है, वह्‌ 
कदर जिद्दावाला नाग, उग्र लोचर्नोसि चिप उगरखता इभा अपने फण उटाकर युद्ध 
फरनेके दिये उनके स्रामने भाया एवं जिह व द्रौतोतते उनको काटने लमा ॥ १॥ 
मभुखूदनके याष्टन, ्रचण्ट वेगवाले, भीमयिकमश्षाी गरुढ्ने खर्णसथ्दा प्रभा 
यान वाम पक्षस सर्पको आत क्रिया ॥ ७ ॥ गरुढ़के पकी चोरसे काटिया भ~ 
स्यन्त पिह एकर काि्दीके (दसी) दटमें भाग फर चदा आया । गंभीर होनेके 
रारण द्रण वरदो नीं जा सक्ता ओर्‌ गरुद्‌ भी वदद नहीं जा सक्तेये ॥८॥ दसका 
कारण चर्‌ था क्रि एक समय गरटृनीने वरा जाकर सौमरि ऋषपिके रोकने पर भी 
[मूषक मारे एक भारी मच्छको चात्‌ खा लिया ॥ ९॥ उत मच्छके सरनेसे 
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| मठयिर्योको दुःखित ओर ष्याङकरु देखकर अनिको 'दया मां ! तथ उन्शेने वकि 
` # जीवोकि कल्याणके छिये उस ` स्थानकों निमय वनति हुए कहा करि “आजसे ॥ । 
१ यहा अवे करे यदि गर क्रिस मछली यां जीवको खा जायगा तो उती { , 
| समय उसके भ्राण निकंर.जार्थगे ! धट भं सल कतां हं” ॥१०॥११॥ दस वातको ॥ 
॥ काछियानागके सिवा ओर कोद नाग नः .जानता था । इसी द्यि गद्ङ्के भसत 
§ व वरदौ जाकृर्‌ रहा जर इस समय, छृ्णचन्धरने उसको वरसि निका दिया ` 
\[ ॥ १२ ॥ राजन्‌ ! इष्‌ शरीृष्णचनदूजी श 
¢ वं सुवणैके आभूपणोसे विभूषित होकर उस कुंडसे बाहर निकटे ॥ १३॥ ऽनको ‡ 
§ पाकर; चेतन (भाण) परनेपर इन्दियोकी तरद, सव गोप सचेत दोहयोकरउठ खद § 
| इए एवं आनन्दपूौ मनसे प्रसननतापूवैक र्पकः २ कर सवने उनको गङेसे र- { 
¢ याया ॥ ९४ ॥ हे कौरव { योदा, रोहिणी, नंद, अन्यान्य सोप जर गोपि्यौ -- ] 
₹ कृष्णस मिखकरः सचेत घमौर भसन्न इए । यदौ तक कि पदैतके सूखे दृक्ष, पथ, ¢ 
गेवे, वैर, ` वच्डे .आदि भी : प्रम. भरसन्न हो उठे । ृष्णके प्रमावको जाननेचाले 
वहूदेवजी उनको गे कगाक्र सने रगे । सबके मनकी कामना पूणं इ (९५ ॥ । 
 ॥१६॥ सप्ती गोपगुर बाहरणोने नन्दजीके परास जाकर कहा कि “नन्दरांयजी, 
आप बडे माग्यश्षा्ी है ! इसीसे काक्या नायके सामने जाकर मी आपका 
पुत्र, कररक्षेमसेः आगया । इसके छियि आप वाद्यणोको धन दीजिये । तव 
असन्रचित्त हो कर नम्दने गोच ओर सुवणै दिया ॥ १७॥ १८ ॥ महामाग्यवती 
 -यदोदाजीने न्ट होकर फिर मिरे इए पुत्रको छातीसे रुगाकर गोद वेराया जर 
॥ वारम्वार लेहके आंसू बरसाने रगं ॥ ९९ ॥ सव चजवासीगण भूख प्यास ओर 
३ थकाचर्ते शिथिरु हो रहे थे, इसश्यि उस रातको वीं कारिदीके किनारे गेयो 
। ५ सहित बस रदे ॥ २० ॥ आधी रातको रेंडके वनसे जप दी आप दावानर भरकर 
‡ इभा। चारो आओरसे बजवासियोको घेरे हए वह अभि फमश्चः बने लगा । बनवासी 
धवड़ा कर उठ खड़े इए । सबने देखा किं अव इससे बचना करिनितर है, तव वे माथा- 
मलुप्यरूप छष्णचनद्रके स्रणागत हुए ॥ २११ २२॥ सवने हाथ जोड़ कर कहा कि + 
१ ह इष्ण ! हे छृष्ण ! हे महायोगीश्वर ! हे महाभाग अमित-चिक्रमशाटी बरदेवजी ! 
देखो यह घोर अभि, हम जापके जनोको भस करना चाहता है ॥२३॥ हे भमो { हमं 
£ आपके सुहदूजन है! छमा करके इस सुदुस्तर कारानरसे हमारी रक्षा करो ।' म 
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1 मरने नहीं डरते, किन्त आपके जतो मय चरणोंका वियोग इसको असह्य ह ॥२४॥ 
` { ` . ` इत्थं खजंनेहव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः ॥ 
तमुमनिमपिवत्तीवमनन्तोऽनन्तरक्तिक्‌ ॥ २५ ॥। 
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; कवर शामित प्रज अपे क्या ॥१॥ योपाटन जित मायाका छ्टमाच 
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सपने सनको रन शरद्धर व्याल रोते देखकर जगदीश्वर अनन्तद्क्तिशारी ‡ 
दष्मचन्ध ठत नीमि श्चिद्धपी गये 1 २य्‌॥ ( 


॥ +^ ॥ 
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वि पूर्वार्धं 


ठस 
ति श्रीमागवने दानस्कन्ये पूर्वा सपदश्षोऽध्यायः ॥ १०॥ 


~ 


अष्टादश अध्याय । ( 

शरटन्दयुर्‌ यथ॑ । | 

धि नखः उव अः धं ४ ् [+ + „काका १३ “ ‰ 
श्रीक उवाच-अयं कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिेदितात्मभिः॥ 
$ 


अ्धगीयमानो न्यविशद्वजं मोकुरमण्डितम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीद्युफदरेचजी नरो । दे राजन्‌ ! तदुनन्वरं श्रीटष्णजीने श्नात्मीय ओर 
स्यत्रनसद्ित र्थि सोप जीर नोपियोक्र सुगस्ते अपनी प्रवा सुनते हष 
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सी नायके हारा चेय जीर श्रीदप्णजी प्रज नित्य नई कीला करते 
ट्श धिष्ार फरने श्ये । दतती भयसरमें भरीप्मक्रतु आगई । यथपि यीप्मक्ऋतु 
राधिवोकि बहुन प्रिय नष्टं एेनी त भी द्राक्षान्‌ भगवान्‌ जिसमें यल्देवसहित 
प्राप सीर पिद्धार करसे ई उल गन्द्रायनफे गुणोंसे वरौ पर वसन्त गेसखा जान ई 
पदता या ५२॥३॥ उस ्रीप्मत्लुम भी इन्दायन श्रनि शब्द ओर क्षिदियोकी ¶ 
प्नफारसे पूण या, आर शरनतति उदे दए जल्फे कणोते हरे भरे दृक्षद्न्दे निरन्तर ‰ 
सव दष पदृते ध, अर्थान म्रीप्मयेः तापसे सुरक्षति नये ॥४८॥ जिस स्थानम ॥ 
मृण या पाक्त नहीं थी यष भी प्रीप्यके सूर्यं जओौर अन्निका ताप बजवासियोको ! 
नरी सतता भा, पयौकि नदौ, सरोचर आर क्षरने सुररीतर जलकण धवे पश्च 1 
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प्र उपक जादि कमछोके सुगन्धित परागसे परिपूर्ण सुन्दर सन्दर पचन उनको 
दीव्य परना रदता या ॥ ५ ॥ थाट्‌ जलल जिनमे भरा हुभा ई उन नदि्योकी 


सरमा पिनारोस स्कराकर वदी कीचको पहा टे जाती थीं । सूययैकी किरणे, 


न एप्यिाकीको ही सुखा सकीं ॥ ६ ॥ रमणीय इृन्दावनके सय दृक्ष चित्र विचित्र ‡ 
परसि मनोषएर ए रहे, उनके पास ओर उन पर्‌ विचिच्र खग ओर पक्षी ॥ 
नष्ट करते जीर सोर नथा भेरि गाते वं फोकिखा जीर प सरस स्वर सुन 

पने थे ॥८॥ यदौ विषार करनेकी दृच्छा करके, भगचान कृष्णे चरुदेवसहित 
नीपमण्डे साथ मोचंदको आगे कर ग्रोसरी चजाते हृष्ट उस वनम प्रवेद किया ( 
र 2 प भति र की धानमसि. { 
॥ ८ ॥ प्रवा, सोरोकि पल, एः गुच्छे जार मारा एव भातत २ क धातुबयासः | 
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पमेव विभूषित करक, वदेव ओर शरीषषणचन्द्, सोपवालकोफि साय नाचने, 
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~ ~ ४ प 
‡ रती रुढने एवं अनेक अकारकी कीदार्पु करने खगे ॥ ९॥ छरष्णके नाचते समय 
कोई वारक गने, कोई ताली ओर कोई सींग वजाने रगा जर कोई परदंसा करने 
लगा ॥१०॥ महाराज ! नट जसे नटकी उपासना करं वैसे ही गोपरूपमे च्ि हुए 
देवगण कृष्ण ओर बर्देवकौ पूजा च परदोसा करते थे ॥ 9१ ॥ महाराज ! छोटे २ 
काकपक्च (पटे ) रखाये ष्‌ कृष्ण ओर वरूदेव, समय २ पर ॒धूमते, दते, 
चकते, तार ठकते, रेरमरेखा करते आपसमे मधयुद्ध( ङती )का अभ्यास 
करते" हुए विहार करते थे । कभी ओर गोपोकि नाचने पर, आप दोनो भाद 
चाज बजाते ओर “वाह २ कहकर उनकी बड़ाई करते थे ॥१२॥१३॥ कभी 
वेल, आमला जोर ऊुंम वृक्षक फलोंको उखालकर खींच २ के मारकर चेरते 1 : 
कभी फरबुश्चौवल, कभी लकीटुकौोवर, कभी ओँखभूदी-धप जादि सेर खेख्ते 
एवं कभी पशर्जो ओर पक्षियोकी चेका अनुकरण करके प्रसन्न होते ये ॥१४॥ 
कभी मेटकके समान कूद २ कर चरतेथे, कभी हसते हुए परस्पर वारकोकिं 
वाहुभोौकी डोडी वना कर उस पर क्रते, कभी परस्पर हसी करते, कमी राजाकी 
४ नकर करते थे ॥ १॥ इस भरकारके अनेक रोकिक प्राचीन सेर सेते हृष 
श्रीकृष्णचन्द्र साथियोसहित बनके वीच नदी, पर्वत, कन्दरा, ऊज, सरोवर 
ओर वागोमे विचर रदे थे ॥ १६ ॥ इधर तो वदेव ओर श्रीकृष्णजी गोपोके 
साथ गोरचोको चराते इए भीतिपूर्वक खेरुमे खगे हुए थे, उधर प्रलस्व नाम असुर, 
ङष्ण-वरूरामको हर ठे जानेके छिये गोपरूपसे वनम आया ॥ १७ ॥ सवके ‡ 
अन्तय्यौमी हरि सव जानयये, उन्ठोने उसको मारनेके विचारसे अपने दरुमे 
भ्रसन्नतापूर्वक मिखजाने दिया ॥ ९८ ॥ तव खेरनेमें निपुण ङृष्णने सवको पास 
इला कर कहा-““मित्रो ! आयो हम सव अवस्था ओर बर्के अनुसार दो दर 
वनाकर परस्परं कीड़ा करः ॥ १९ ॥ कृष्णका कहना मान कर उन गोपोमेसे 
"छने श्रीहृष्णको जर छने बरूरामको अपना नायक वनाया ओर खरे रगे ॥२०॥ 
इसमे एक दरूबाठे दूसरे दख्वारोको पीठ पर चढ़कर किसी निर्दट स्थान तक 
){ छे जते ये; उसमे जीतनेवाछेः चढते ये ओर हारनेवाङे उनको खादते ये ॥२१॥ 
इस भकार सेर्ते इए मोपगण गवं चराते कृष्णको जागे किये माण्डीरक नामं 
1 चके निकट गये ॥ २२ ॥ जव चरूदाजके दर्वाछे श्रीदामा आदि गोपगण सेल 
¶ जतत गये तव शरीहृष्णकरे पञ्चारे गोप, उनको अपनी पीठ प्र रादकर 
£ स्थान प्र ङेचटे॥२३॥ हारे 
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विरद 
इए श्रीषृष्णने श्रीदामाक्ो, भद्रसेनने ब्रूपभको 
ओर लम्ब असुरुने वरुदेवजीको खदा ॥ २४॥ हृष्णको भपनेसे अधिक एवं ‡ 


अप 


( 
६ अप्रनेको वहत देर तक वरूदेवका वोन्चा सैभारुनेमे असमर्थ 

र मथं जन कर्‌ वह वैय 
१ दृष्णकी दृष्टि बचा कर वेगसे वर्देवको ठे चरा जर निर्दट स्थानसे अगि 
(नकर गया ॥ २५१ उस देखकर शरीर परानी-भरे मेघके समान कारा था अर 
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रने सच अमो सुवर्णके लागूपण चमक रेष्ेये । पर्यतराजके समान जिनका 
मर द ठन पटरामको ठे जति समय वष दानवदामिनीमण्डक्ीमण्डित चन्दरमा- 
धारी गत्ियील श्यामवर्णं मेधके पल्य जान पट्ता था ॥ २६॥ उसका श्षरीरं 
सराकादापाभमें यदे चेगसे ज रषा धा, उसके दोनो नेसे जागरकी चिनगारिर्यौ 
निकल रही थीं, ठसक भयानक श्चिकुटीयुक्त फुरिर दणि वहुतदही रौद्र थी 1 उसके 
पैना जरते हुए अभ्िकी शिस्याके समान तान्नव्णी ये, सुखमण्डल किरीट जीर 
कण्टकी भरटकसै प्रकाशित था । उस देलयने घनावरी मनुप्यरूप छोढ्कर जवं 
अपना सी शरीर प्रकट किया तय उसके एस अद्भुत रूपको देख कर पटे तो 
य्द्ेयजी छ धिखित जर भीत होये ॥२०॥ किन्तु सरक्षण ही भपनी महिमाको 
स्मरण ष्टरफे निर्भय यलभग्रने घं मुशिसे, घते इन्दरदेव किसी पर्वत पर वेगसे 
वन्न मार चस ही मोषदरसे जखग करके भपनेको ठे जारे उस दयक दिर पर 
छपित सोकर प्रहार किया ॥ २८ ॥ महाराज! अष्टिं लगते दी उसका श्षिर 
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भादगसा, सुखते रभिर गिरने खगा, स्छतिदाक्ति न्ट होगई । चष्ट सरतेसमय 
न्दे वञ्च द्वारा माहत पर्थतकौ भोति एक धार भरय रव करके गिरपद़ा ॥२९॥ 
दलशाक्ी यरदेयजीने प्ररम्यासुरका यथ क्रिया, यष्ट देख कर गोपो यद्रा 
धिम्मय एुभा सौर ये यारम्यार उनकी अरषस्रा करने रगे ॥ ३० ॥ कोई २ महावरी 
ऊर भरष्तसाफे योग्य पाथ यद्देवफो आीर्वाद देने रगे 1 जैसे कोई मरकर 
निखा ष्टौ धरसी ही उग्सुकताके साव ये खग वखदेवजीसे गले मिरे रगे ॥३१॥ 


पापे ्रलम्बे नित्‌ देवाः परमनिवरताः ॥ । 
अभ्यवरषन्वं माव्यैः शंखः साधुसाध्विति ॥ ३२॥ ` 


पापी प्ररम्बातुरकै भरनेसे देयगणफो प्रम जानन्द्‌ हुगा ओर ये वरदेवके 
उपर परटौफी यपौ करते हुए “ चाट बाष्ट ” ककर बारम्बार उनकी प्रशसा 


क्ले खे 1 ३२ ॥ 
ति श्रीभागवते द्ामस्कन्धे पूर्वा ्टादद्मोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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एकोनविंदा अध्याय । 
पु जीर गोरपोयी दावानरसे रक्षा । 
श्रीक उवाच-क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्वाबो दूस्चारिणीः ॥ 
सरं चरस्ो भिविद्वस्तणलोभेन गहरम्‌ ॥ १.॥ 
शरुकद्रैवजीने कष्टा 1 एक दिन सव मोप श्रीदार्मे आसक्त हयो रेभे । 


शके 
उनयेः पश्च, किसी रोकनेवालेके न ोनेसे दरच्छानुसार विचरते, 
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ए वृणके छोभसे दूर निकर कर अगस्य तृणपू्ण स्थानतो च्छे गये ॥ $ ॥ 
वकरी, गज आर भसं एक वनसे दूसरे वनम जा करं वृण चरने रीं । 
अकस्मात्‌ वहु निकर ही दावानल र्य गया 1 उस दावानरुके. तापसे तपे इप्‌ 
प्यासे प्शयुगण चीस्कार करते इए भागे ओर अन्तकरो भँजके वनमें घुखगये ५ २ ॥ 
हधर इष्ण बलदेव आदि गोपगण, पृशचुभंको न देखकर पछताते इ उनकी 
खोज करने ङ्गे, किन्तु उन्होने उनको न देख पाया ॥३॥ पश्ुही सोपौकी 
जीविका ये 1 उस जीविकाको न्ट होते देख गोप्गण अचेतसे दोगये यवं पभो 
ओर दौतोंसे कटे इए चृणों ओर प्रथ्वी पर वने इए सुरोके चिन्हे उनके 
नकी राह पहचानते इए आगे चे ॥ ४ ॥ अन्तको जके यनमे राह भय्के १ 
चिह्वा रहे अपने गोधनकरो देखपग्या । प्यसे ओर थके इए मोपराण अपने + 
गोधनको पाकर वदसे छोटे ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीङृष्णने मसर मंभीर 
बाणीस्े नाम ठे २ कर इुङाया, तच अपने २ नामको सुन कर गौव ्रसन्न इद 
ओर उन्होने उत्तरसूचकः प्रतिध्वनि भी की ॥ ६॥ इसी ` अवसरमं चनवासियौको 
३ नष्ट करनेवाङा भयानक दावानल प्रकट इजा ओर अरच॑ड वायुकी सहायतासे 
घड़ी २ भर प्र घोर रूप धारण कर रही रूपटोसे भआसपासके स्थावर (वृक्षादि) 
ओर जंगम ( पञ्पक्षी-मनुण्यभादि ) जीचोको भस करता इजा इच्छानुसार 
करने रगा ॥ ७ ॥ उस दावानरुको अपने निकर दी आगया देख कर गौव ओर 5 
‰ शओोषयण भयके मरि व्याक हो गये जर खव माणी जैसे शुके भयसते आत )1 
शकर चरणागत होते है चसे डी वे कातर गोपगण वर्देव सौर कृष्णक पास आकर ‡ 
†[ कहने लगे कि ॥८॥ ^ दे छृष्ण! हे वरभद ! आपका बीय्यै महान्‌ ओर निकम्‌ 
६ अमित है । हम लोग इससमय दावानरसे भयभीत हो रहे है । कृपाकर इससे 
| हमारी रक्षा कीज ॥ ९॥ दे ङृष्ण ! यह वात निशितै करि आप जिनके 1 
¢ बांधव है था आयकरे जो वांधव (जन ) है उनको किसी कारका ढश नहीं होना 
चाहिये । हे .सर्वधर्मन्न ! इम तो आपको ही अपना नाथ समक्षे है ओर आयही ह 
हमारी परम गति है ” ॥ १०१ श्रीद्ुकदेवजी कहते दै कि राजन्‌ ! भगवान्‌ ¶ 
¢ इरिने वुकि कातर चचनं सुन कर कहा-“* डरना नहीं, ओं वंद करो" 
^.§, ॥ 8१ ॥ आक्ञाके अनुसार उन्होने जव नेत्र वंद्‌ कर लिये तव योगेश्वर भगवानू ई 
` +[ छइष्णचन्दरने उस अश्चिको पी. छिया । इस भकार अश्चिको दान्त कर इरिने पने 
१ जर्नोकी रक्षा की ॥ 9२ ॥ तदनन्तर गोपते आख सोरु कर देखा तो अपनेको 
ग भांडीर वेरके निकट पाया ! इस प्रकार अपनेको गोवेसहित दावानरसे विसुक्त 
॥ देख कर चे.वहूत ही विस्मित इए ॥ १३ ॥ श्रीहृषणके उस अनिर्वचनीय यो 
६ वीर्य रौर योगमायाके अद्भूत परमाव एं अप्नेको दावानरसे नमे 
मोहि कायर बिचार कर गोपोने जाना कि छृष्ण कोई देवता ॥ 5 ४॥ 
अ) 
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म्राव्रंकाखद्धो पलेवमहित आ्रीकृणली, गौर सोय कर वच्देवनीके साथी 
प्रजाते ण्‌ जौर परे २ घा रहै गोपि सुखसे अपनी यदृ सुनते हण शजो 
सोदे ॥ १५॥ । 
गोपीनां परमानन्द आसीद्धोषिन्ददशने ॥ 
क्षणं भुगशतमिव यासां येन वरिनामवरत्‌ ॥ १६ ॥ 
गोधिन्दको देस एर गोपिर्यो परम आनन्दको भाष इ । मोपियोफो एृण्ण- 
पियोगफेः भवसरर पर एक क्षण सौ युगके समान जान पदता था ॥ १६ ॥ 
हति धीभागवते दशमस्कन्धे पूर्धि एकोनविंदिऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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विंश अध्याय । 
यष आर्‌ दारदन्लुका वर्भन। 
श्रीक उवाच-तयोस्तद दधतं कम दाव्र्मोधिमात्मनः ॥ 
गोपाः स्ीभ्यः समाचख्युः प्ररम्बवधमेव च ॥ १॥ 


श्रीदयुक्देथजी फते हैः 1 गोपोनि धज सा कर कष्णके यों दावानरुसे 
धपनी रक्षा जौर यटमद्रकेः हाथों प्ररंवासुरका मारा जाना, ये दोनो अद्धुत कमै 
गोपियोते फटे ॥ $ ॥ गोपिर्यौ जीर वृद्ध गोपगण यष्ट दत्तान्त सुन कर बहुत ही 
चिगम्मित हुए । उन्दने समदा किः ये एषण जर यख्देव को श्रेष्ठ देवता है, जो 
प्रजसं प्र्ट दु 2 7२1 सहाराज! कु दिन वादे, प्रायः सच प्राणियोकी उत्पत्ति 
जिसमे एनी £ उस वर्पाच्चतुका आविर्भाव हुभा । धनघरा्ेसि आकारटको भी 
क्षोभ हुभा जीर दन्द्रधनुफे पेरोसे उफी जपूरयं क्ोभा हृदं ॥ ३॥ चरपोके 
आरभ भव्यन्त नीरः मे्सि ठका हुभा ओर विजक्ीके पाव्दोसे परिणी आकाशः 
जिसकी उयोति स्पष्ट नहीं ६ उल सगुण च्यके समान देख पद्ने लगा ॥ ४ ॥ , 
समे राजा, संदरैव अपनी ध्रजान्चे ° करं ` छे कर समय पद्ने पर उसी प्रजाके किये 
दख धनको खश करता वैसे ही जाट महीने तक सूरदेवने प्रभ्वीसे जो जररूप 
धन श्ीचा था यद्र वर्पाकरतु भने पर अपनी किरणेति छोदने(बरसाने?रगे ॥५॥ 
` रते दाक्षी रोग सन्तप्त अनको देष कर द्याके मारे उसकी दृति ( दान्ति के 
दिये अपना जीयन तक दे देते है वैसे दी श्रचण्द वायुद्रारा संचालित धवं दामिनी- 

ममदित मष्टामेषमंदल, अओप्मकी ग्मि तपे हु चिश्की तृ्षिके रिये (जीवन 


(41 = क (~ न 
स्प जटी वपी करने खगा ॥ ६॥ जैते किसी कामनाके चिये' तप करनेसे किसी ? 
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धरारीर,दुर्वरः एो कर-फिर वह कामना पृरी होने पर दष्ट यष्ट हो नाय गू , 
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१ वैसे ही रीप्मकततुभे कृद दोग पृथ्वी, वपौका जल पा कर री भरी शटोगदं ॥७॥ ई 
॥ साय॑कारमें घोर अधकारके कारण केवर जगनुजि ज्योति देख पढने खी अर | 
१ चन्द्रेभादि अरहोका प्रकाशन छिप गया, जैसे कथियुगमे पापके अतापतते पाण्डषथ १ 
१ इधर उधर कारित होगे जर वेदमागे पराय हो जाय गा ॥ ८ ॥ जेते निल- 1 
| कम समा होने पर आचार्य्ये शब्दको सुन कर पीछे २ क्िप्य खोगभी | 
६ सख्ाध्याय पाड करने छगते है वैसे ही मेवनादक्री सुन कर मटक भी अपना कन्द ई 
| करने रुगे ॥९॥ जो परे अरूके विना सख रदी थीं वे छोदीरे नदिर्यौ, दम्दियोकि | 
4 ववी पुरुपके देह धन ओर सम्प्तिके समान ऊमा जाने र्गी ॥ १० ॥ 4 
§ यद पृथ्वी, करीं हरी धासके कारण हरी हो कर, कीं वीरबहूटियोसे खाल हो कर { 
1 खीर कहीं छत्ररूप चछव्राक( धरतीका एर )की छाया धारण करके राजकी सेना- ( 
‡ सम्प्तिके समान शोभित हद ॥ ११ ॥ सव खेत अपनी नवससख-संपत्तिसे किसा- ‡ 
8, नोको आनन्द पव॑“ सुक्राङ ओर अकाठ दैवके अधीन दै इस वातको न 
|| जाननेवाे धनी मदहाजनों( अश्चके व्यापारियों )को सन्ताप देने रगे ॥ १२५ | 
{ लोग हरिकी सेवा करके जसे सौदय्यै पते है वैसे ही सव जल शौर स्थरे 4 
९ रहनेवाङे जीवनि नवीन जरे सेवनसे मनोहर रूपको पाया ॥ १३ ॥ बायुके ४ 
| संगसे चचल इ तरंगोसे पूणं सथ, चदियोसे मिल कर, कथे योगीके विपय- 5 
१ चासना पूणै ओर भोगसङ्गत चित्तके समान क्षोमको पाप हया ॥ ५४ ॥ जिनका 1 
चित्त भगवान्मे रूगा इजा है वे अनेक सेकर्ोके आ पदने पर जेसे व्यथित नहीं { 


इए ॥ १५॥ वदी इई घाससते ठैके इप्‌ सव संसकारनिहीनमागे संदिग्ध छे गये, | 

लेसे बहुत समयसे जिनका अभ्यास ( पठन पाटन ) याह्यणोके द्वारा नहीं इभा वे १ 
1 मत्र नष्टमाच ओर संदिग्ध हो जाते ३॥ १६ ५ एस्पो पर भी जसे कर्टा- ‡ 
जरा भेम स्थिर नहीं रहता, वरे ही च॑चर विजछियौ भी लोका उपकार करने- [| 
8 बले मेक निकट स्थर हो छर रती नहीं देख पतीं ॥ १० ॥ गुणसम्टिमय १ 
| इस भपञमं जसे निरौण घुरप विराजमान दै वैसे ही घनग्जनसे पूण आकाशम गुण- 1 
# (लञ्वा) हीन इन्द्का धनुष सुद्रोभित इथा ॥ ९८ ॥ जसे जीवात्मा अपने ही 4 
1 चेतन्यसे प्रका्गित जो अहंकार दै उससे आच्छन्न होनेके कार 
‡ 


| 
होते चसे दी पर्ैतसमूह, वपौके बदे रे वँदोकी चोट खा कर भी विचलित नहीं ‡ 


| 


कनि 


॥ ण भली सोति प्रका- ई 
-शित नहीं होता वेसे ही चन्रमा भी अपनी ही कान्तिसे प्रकाशित मेर्घोसे आच्छन्न | 
होनेके कारण भटी भोति भच्छाशित नही होत्ता था ॥ १९] गमे रहते २ ८ 
1 जिनका अन्तःकरण सांसारिक तापसे तप गया है वे निरत युसुष जैसे अपने 5 
( बर इरिभक्तके आगमनसे सन्वृ् होते है वैसे ही मथूरशन्द मेके आयमनसे 

१ भसन्न हो कर चर्य आदिके हारा हद्यकी भसक्रता प्रकट करने ररे ॥ २० ॥ घौर | 
व श्रमसे करित ऋषि लोग लेसे अयुष्ठानके पीछे तयकष दवाय प्राप्त मोगोका 
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"रष्यष ९ 1 न पध्सस्यफम्प, -पूवीर्धः | "<~ ८७३ (. {1 
" । ग च न श जथ दि विण जत न ण म त १९.००१ १ 
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रपमोग करः नाना अनि नप्रीम कदर पारण गरसते रते वैसे ही भीष्मके 
धीर पामन सपं सुरयाये सौर दुमे प्रुषु चथ धुक्ष भी जदतसे जट परान करदः 
भि २ च स्पोसे सुमोभिन दुष्‌ ॥२१॥ यपि गृहस्थाश्रमे गयानक क्माका 
घमोप मीक भी तस अकितर्‌ दुराप नीच व्यनि; उसमें रना अच्छा 
मग ४, ध्र ह्र प्रपि पर्षाम मसर फिगर दीदे, ककु भीर प्रीथेमी 
रथिस्ना होन ता भी धरपद ८ धव चणया 9 प्ली वहीं र्मे लगे ॥२२॥ 
तौ फदटियुषम पामदिगेदि मष्ट मधति चेदुभार्मे नष्टश्रएट ए जागे वसे ष इन्दफे 
परधम पर गम्य पगे सेषु ( पुटः ) टट गय ॥ २३ ॥ त्ते नरपतिगण, पूजनीय 
एरी माह्त्णोए अगण कमय २ पर प्रजाकी कनेक कामना परी करते ह 
ध ही मेपरगय, पाभुत्तखद्िति छो एर प्रागियेकि दिये अष्त( जटः की वपो 
मे शम ॥ २४7 यतुम सय वन, ठपयन पौर तिङ नवसम्पत्तिसे सु. 
निग हो श्छ् सीप यर मदै ग्यर्‌ प जामुन दक्ष प्रक दए एर्टोसि ख्द्‌ शये । 
सथ शाष्यर्या) दटमद्रसहित गड नीरं गोपारंङि साथ छे फर कीया फरनेके 
लिय पी ( एदापनमें) गये ॥ २५॥ दृष भरे धनेकि भारते मद्‌ ३ चल्ने- 
पाए मर्तं, भगवान्‌ पथ उनको नामे कके फर पुणारते तथ परम प्रीति 1 
यत्य २ धर धरनी दु प्रसुकः पात जानी ध! चलते समय उनयेः थनोंसे वूध 
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तिद्ना जता था + २६५ ॥ भणपरानरने दन्य क्रिः सच चनयासी भनन्दितति देख 
पदा £, फ ष पृषति मयुमय पराग( रज की चपा एो रही ६, धरा चिरी 
ए £, पन पर जली धादाभु गिर रह ट उनके सोएापने श्दसे पर्वतकी 
गदसा्‌ सूत रदी $ पर श्ीटष्णनी जलः यरसते समय कभी किसी सधन दृके 
चनि सभी किमी रदुराक शीतर यद कर्‌ वलमेद्र॒ छार सागण साथ कन्द्‌- 
मूलटफटमोजन शीर भनक शषा करते ध, पं कभी जले किनारे िा पर 
ट एर घरमे भये एष दर्द आर भातो प्वाफर चहुत दी प्रसन्न एते ये॥२८।२९॥ 
यमं प्पे दूध भे सन्नोक भरसे चलनेते धकी दरद गौ, यट भौर बच्डे 
पय मती्माति चृक्त हो यर नहु पाल पूर वटे दुग्‌ से भद्‌ खुखसे पायुर कर || 
गरहः ॥ ३०1 द यकार जपने प््ुर्भाफो सुखी आर भग्न देख कर एवं वषा- { 
कार्यः मय जीवि सुयी यननेपाी अपूरयं वनफी शोभा नेष्टार कर भगवान (1 
युन परमस दुएु पीर उन्दोने भपनी शक्तिके द्रा सद्द्धिसम्पन्न वपाफे शु्टावने- 

श र सराष्ठा ॥ 2१ ॥ एस प्ीदराकैषतुकमे भासक्त श्रीकृष्ण वर्देवने { 


पर दयत १ ॥ । 
पपीचतुको चिता दिया । सपा वीतने परं श्रद्‌ क्रतुका 
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दलम दर्‌ फते दए प 5 
श्ादिभीय दथा { तम नाकः फानाम भी नहीं र्टा, जलः विस 
1 न्त एोगया ॥ ३२ ॥ फिर जसे योगाभ्यास करनेसे चष्ट 


दौर चायुषा येग भी पान्त 1 १ व 
ोिदपि चित्त दध ए लाते ष धेसेदी कमर उपजानेपाी शरदे प्रिर आनेसे, || 
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£ 1. नी छकोक्तिसुषाद्ागरः 1 *<4~ - { शध्याय ० 
क ~~~ # व - = ह 
1 ससेवरेके जर नियर ओर स्थिर-हो गये # ३३ ॥ लेसे श्रीक्घप्णकी भक्ति दरष्क 1 


आश्रमम स्थितं व्यक्तिके अमंगकको हरेती ६ वेसेदी शरद्ने आकाशके मर्क, ( 
पौ अधिक होनेके कारण पभाणियोके एक स्थान प्र्‌ रहनेको, रष्वीकी कीचको. ई 
3 रःजलके मको इर सिया ॥-३४.॥ जेते पपोसे युक्त सुनिजन सव वासनार्‌ ॥ 
(छोड कर चान्त रूपके शरोमा पाते है वेसेषी मेषठंद अपना सर्वस (जख ) "देकर 1. 
६ शरद्ध( शेत ) पसे. सुशोभित हुए. ॥.३५॥ जसे कानी रोग ्मयालुसार चान 
रूप अदत (उपदेशक द्वारा ) . देते है ओर नहीं भी देते, वैसे पयैतसमूह 
, (क्षरने दारा) कही निमैरः जक -देते दै'जओर कीं नदीं भी देते ॥ ३६॥ ¢ 
केसे. मूषे . परिवादं मनुष्य, अपनी आयुक्रा निव्य क्षीण होना नहीं ' जानते, ( 
वैसे ही भोदे जरम रहनेवाले जङजीव जर्के निलय घर्नेको नही जानते ॥ ३७॥ :{ 
¢ दीन, दरिद्र, इन्वियपरवदच §ुम्वी घुरूपके समान धोद जरम रहनेवोठे जी- ‡ 
चोंको शरद्‌ कारुके सूयैतापकी तपन व्यथित करने र्गी ॥ ३८ ॥ जैसे धीर ‰ 
जन आत्मासे भिन्न जो देह आदि है उन्म अद्ंभावरूप ममताको धीरे २. 1 
छोड. देते है वैसे ही भूमि अपनी कीषद्को ओर रताद अयनी कचार्दैको धीरे.२. 
छोड़ने रुगीं ॥ ३९ ॥ जसे संपूणरूपसे कर्मनिदृत्ति होने पर सुनिरोग वेदपाठ 
छोड समाधिस्थ ओर शान्त हो जते है वैसेदी शरद्‌ नरतुके भने पर ससुदका ॥ 
जर निश्च जीर शब्दहीन हो गया ॥ ४० ॥ इन्दियोके द्वारा नष्ट शरदे भाण ` 
( शक्ति) को जैसे योगी रोग इन्दरियमार्गोकरो रोक कर सुरक्षित रखते दै तैसे दी £ 
किसान ऊोगोने 'दधर उधर बहे जारहे जख्को मेड वध कर सेतोमे ही रोक लिया $ 
॥ ४१ ॥ जैसे विद्या ( ज्ञान ) से देदाभिमान जीर गोपालक दरौनसे सोपि- 1 
यका विरहताप भिर जाता £ वैसे ही चन्द्रमाकी शीतक किरणे स्परीसे, शरद्‌ १ 
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९ ऋरठके .सू्यंकी प्रचण्ड तपनसे तपे हृ रोगोंका ताप श्रान्त हो जाता था ॥४२॥ 1 
जेस सप्वगुणाववी चित्त, सव वेदके मागौको या चेद्के अर्थक दिखला कर । 


(. 

श्लोभा पाता है वैसे दी शरद्‌ तुमे मेषविषीन आकल्लि रान्िके समय ताराग- १ 

णको प्रकादित.कर शोभायमान दुभा ॥ ४३ ॥ जैसे पथ्वीमण्डखमे दृष्णिस- 1 

¢ ण्डके. वीच यडुपति कृष्णचन्द्की सोभा हो वेसे ही तारामण्डरुमण्डित . हनेसे ¢ 

भाकामें अखण्डमण्डल चन्द्रमा श्लोभायमान हुजा ॥ ४४ ॥ कषाम ही जिनके $ 

मराणःरहते है चे गोपिर्यो जसे चित्तके दवारा भराणप्यारे छृष्णसे परिल कर विरह- 1 

सन्तापको दूर करती है वेसेदी सुमित वनसे आरे समद्ीतोष्ण पवनका सेवन ¢ 

। † करनेसे सवके हृदय क्षीतर होने -र्गे । अथवा उरः वायुके , सेवनसे सवके इम 

| तापहीन होते शे, किन्ठु गोपियोके हयम, रीकृष्ण. बिरहानरुकी तपन घरनेके 

१ बदरे ओर भी.बदती -थी ॥ ४५ ॥ जो करम : केवर ईशवरकी जआराधनाकरे -स्यि £ 

< हिम वसे किंचेति है उनके पर वरमू; उनका अलुसरण, करते है; { 
प "न 
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 भिसन्े चे क्म भपप भोगन्गमं (स्य भोगोके उपजानेवा) शो जाते ह ! पैसे ई 
सयू प्लुते स्वाणिवोफे यशपू्वंफ अनुगमनसे ग, विद्या, हरिणियौ जोर 1 
रयो भेपमी पच्य ने रहने पर भी गर्भिणी होगदः ॥४६ ॥ राजन्‌ ! मसे राजाको ६ 
(न्‌ .९५। न्निर्मय च [> संकुचित ॐ 
मुरा फर सेय एोग्‌ निरय एर प्रसन्न होते ई किन्तु चोर रोग संकुचित ओर †) 
सयक श्तं ‰, वतत सूर््यफे उदये डद ८ कोकाचेली ) के प्तिवा सव कमल 1 
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चृत्टः रटे ॥ ४५ ॥ गोः जर नगरम नवान्रभोजनके उषरक्ष्यमे किये गये अनेक १ 

| यदिणः उता भीर एन्वियोकी, सुटिफे धियि भनेक लोरिक मष्टा उत्सवसे धवं 1 
† एप्की दोनो रुलार्भो (ष्ण जीर यद्देव ते, पके दण मग्रे परिपू प्थ्वीकी 
1 सर्ग प्ोभा हुं ॥ ४८॥ प्‌ 
[प [, ॐ ^ व दिर 1 

1 वणिशयुनिशेपसाता निम्याथीन्ध्रपेदिरे ॥ ॥ 


[9 [> = 
वपैरुद्रा यथा सिद्धाः खपिण्डान्कास आगते ॥ ४९ ॥ 

ससे संप्र भद्विः प्रभाये योगत्तिद्ध्‌ लिद्धलोग अवतक आयु पूण , नहीं होती 
तयत उसी मरमं र कर समय आने पर योगसिद्धियेकि द्वारा मिरनेवारे 
अपने २ देय, गंधव आदि प्रारीरोफो पाते & चैते धी चै।मासेके कारण किसी एकी 
र्भाननें चार मर्ठानि रफ हुणु यणिकूजन ( चनिज करनेवाले ), राजा, तपस्वी ओर 
व्रश्रीरन थारा फरफे लपने २ कामम रगगये ॥ ४९॥ 

दति श्रीभागवते दृश्मस्कन्ये पूर्वां सिदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकर्विंद अध्याय । 
गोपिकागीत्त 1 । 
उवाच~दत्थं शचरत्खच्छजलं पञ्ाकरखेभन्धिना ॥ ट 
न्यविददायुना यातं समोगोपालकोऽच्युतः ॥ १ ॥ 1 
[३ 


श्रीघयुकद्रेवजी कते ह । महाराज { शरदू अत्तुफे आनेसे चनके जसाञमयोका 
स्वस्छ दरोगया एवं वानु मी कमलम॑डित्‌ सोवरोके संसभसे सुग॑धित दोक | 


"4 


4 
सं 
६५ 


) 
१ 


जद स्रः 

टोटने गा । भगयानने पे समय गोप ओर गावोको साथ टेकर्‌ तिहार करनेके {( 
स्थि दन्दावनमे अवेदा किया ॥ 8 ॥ पृते दृष्‌ द्कषोी पियो पर मतवरि 
भरि मीर पलतीगण दु मधुर करय कर रदे ह तेर्‌ उनके उल इन्दसे 1 
यने मरोर नदिय जीर सव पेत भतिभ्वनित टो  रहदै 1 मधुसुदन, उस 
यनम प्रवेष फरक; सोपगण जर बलमदुके साथ चे चरतिडुए्‌ मधुर स्वरसे ६ 
यी बनाने ठमे ॥ ३ ॥ छृष्णकी वसुरीका काद ` ुनकर गोपि ` मन 
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उस्पन्न इए कामदेवे अपना अधिकारं कर छिया । उनम कोई २ गोपी कुष्यक्े 
पीछे सखि्योसे उनके गुणोंका वर्णन करने खगीं ॥ ३ ॥ किन्तु वर्णन करते स्मय 
उनके चरितरोका सरण दयो आया, तब कामदेवे भ्रवरबेगसे चित्त च्चः होनेके 
कारण छु देर तक वे कुछ मी न कटसकीं ॥ ४ ॥ वे सोचने गीं कर “मोर- 
पंखोका सुकर पहने, कानों कनैरके एक धारण कयि, सुवर्णके समान सुवर्णं पीत- 
४ पर र वैजयन्ती माखासे सु्ोभित छष्णचन्द्रने वोँसुरीमे अधरसुधा पूण करते 
इण उसके द्रो गुटी धरकर खर निकाटते हुए अपने चरणेोके विहारकी भूमि 
बुदावनमें गोपगणके साथ उनके सुखोसे गार्गं अपनी कीर्ति सुनते नटवर 
३ वेपसे प्रवेश क्रिया होगा ॥५॥ हे राजन्‌! सव प्राणियोकि छिये मनोहर 
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1 वनम भयेश किया दै। सुरी श्वनाते समय अनुरागपूण कदाक्षोसे मनोहर उनको 1 
१ अखारविन्द जिन्दोने देखा होगा उनको ने््रोका परम या चरम फर मिरु यया! \ 
क्योकि हमारी खमश्चमे इससे वदकर नेत्र होनेका कोह फर नरी हो सक्ता” ॥७॥ र 
यह सुनकर दूसरी मोपीने कटा कि “अहो ! इन गोपन कौन वदा भारी सुरत 3 
‡ किया है! जो ष्ण जर वरूदेव समय २ पर इनकी सभाम नीट जीर पीतवख | 
पय कर विचित्र चेपसते नकी शोभा बदरे है एवं उनके नीटचसन समीर एीतपट ¢ 
¢ पर न ० मयूरोके पंख, कमर्के फुरु ओर प्रकी माला एक अनियैच. 5 
; नीय छनि दिखती । जसे रंगभूमिमें दो श्रेष्ट नर गा रे शो वैसे ही मोपोी 
{ सममे दोनो मह वोसुरी वजाते ओर गाते देख पडते ३» ॥ ८ ॥ किसी अन्य 
& सोपीने कष्टा कि “गोपियो { इस वंशीने कोन रेखा पुण्य कियाद १ देखो 

दमोद्रके अधरोकी सुधा, जिसके पीनेका अधिकार केवर इम गोपियोको ह, 
£ उसको रसमात्र अवशिष्ट रखकर स्वयं स्वतच्रताके साथ अकेले ही पिये जाती &। 

भिनके जरसे इस वंशीका शरीर धष इजा दै वे नदिरयो इसका यद अपू 
सौम्य देख कर मसन्न हो रही हे ओर उन नदियोकि वीच पूरुष कमलोकी 
्ेणो देखकर जान पड़ता दै कि हपेके मारे उनके शरीरम रोमांच हो आया ह । 
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४ जानन्दके भसु चहते इ वैसे ही वंशीके देसे अपूव सौभाग्यको देखकर उसके 
शके सव पुराने इक्च मधुधारारूपं सू वरसा रहे है ॥ ९॥ किसी, गोपी 3 

रा~“सखी ! देखो देखो, श्रीङृप्णके चरणारविन्दे संसर्मसे यड ्रीन्दादन 

१ कसी श्योभा पाता ह! गोधिंदकी वंशीके स्वरसे भस्त मोर नाच रहे दयौर 

। भर „उस आनन्दुसय दृल्यको जन्य सव प्राणी पर्वतैः दिखें जीर दश्चो पर सव वेणा 
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खोदे एकाय्म मनसे देख रहे है। सच यात तो यह है कि यहं दृन्दावन प्र्वीकी ‡ 
अनुपम कीरिको फेकानेवाङा दै ( अर्थात्‌ स्र्गसे भी बदकर हो रहा दै )" ॥१०॥ 1 
अन्य गोपीने का-“सखियो } हरिणिर्यो य्यपि पड्योनिमे उत्पल हु ३ तौ भी ! 
धन्यं दै ! क्योकि वद्रीरव सुनती हुई अपने २ खामियोके साथ बिचिव्रवेपधारी 
प्यारे नन्द्नन्दनको सादर प्रमकदाक्षपूणं दटिदृटिकी भेट समर्पित करती ३,१॥११॥ 
अभ्यगोपीने कष्टा-“गोप्ियो ! जिनके रूपको देखकर ओर श्ीरसभावको 
सुनकर सवही चियोको आनन्द होता दै, उन कृष्णचन्दको देखकर ओर उनके 
जाई वेसुरीसे निकले विचित्र गीतोको सुनकर विमानो पर अपने पतियोके साथ 
यदीदुरद सुरसुन्दरिर्यो कामदेवके वेगसे अधीर हौ मोहको प्राप्त इ, उनकी 
वेणीयोके यन्धन शिथिर होगये, उनसे एल गिरने रगे एवं अगोसे वख हटगये, पर 
उनको इसकी ङछ मी सुधि नहीं हुदै” ॥ १२ ॥ किसीने कहा करि “कान उठाकर 
श्रीकृष्णके सुखसे निकटेहुएु गीतसूप अश्रतको पीरही गौ, नेत्रे द्वारा उनकी 
मनोहर सुर्तिको हृदयम स्थापित कर ओंँखोमें आनन्दके ओद्‌. भरे इए चुषचाप 
खद रहती दँ 1 उनके व्द, जिने आपी आप दूध बह रहा दै उन सनो जौर 
धासके कौररोको सदमे दवायेहुषु चित्रके छिचिसे हरिकी ओर टकटकी याये ‡ 
उनके मधुर सानको सुनते रहते 2 ॥ ५३ ॥ खसियो ! इस चनके सव पक्षीगण 
मुनियोके तुल्य है, क्योकिं ये नवपल्यवमण्डित वृकषोकी शाखां पर वैरकेर 1 


{ चुपचाप एकार भावस ईृष्णको निहारते ओर उनकी वौँसुरीके मधुर गीतको £ 


१, सुनते दँ ॥१४॥ सचेतनोकी कौन करे, सुकदका गान सुनकर अचेतन नदिर्यो भी 
भवर पद्नेके मिससे कामके उच्टरासको प्रकट करती है । कामकी  अधिकतासे ॥ 
उनका वेग स्क गया दै अर्थात्‌ सिथर होगया दै जौर वे आङ्िगनके ल्यि 
उदीढुई तर॑गरूप वाहुओंसि कमल सुमरूप अट लेकर हरिके चरणकमोको 1 
दती है ॥ ५५॥ वोर घामके समय चनम वर्दैव ओर अन्यान्य ोपोकि ¢ 
साथ अपने सखा श्रीक्ृष्णको गर्वे चराते देख कर यद्ट॒धनद्यामं प्रेमपूर्वक दविर 
†( परा कर्‌ छाया करता दै जौर छसुमके समान सूक्ष्म फुरोकी वपा करता दै 
¢ ॥ १६॥ ये भीखोकी चिरयौ भी धन्य द इनका जन्म सकर हो गया; क्यो करि 
१ जिस कुकुमको गोपिर्यौ अपने सनोमें रगा है वह ्रीकृष्णके चरणकमरूके रागमें 
11 मिट कर वनकी. वासम रग जाता द, ओर उस ककमरागक्ो श्रीङ्ष्णके द्दौनसे 
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३ कर कामकी वाधा मिराती हुई हृद्यको शीत करती द ॥ १७ ॥ १८ ॥ सखियो { 


1 अरभद्रके ददौन पनेसे आनन्दित हो कर, यह, जर, सुन्दर हरी २ घास, कन्दरा, ई 


८ कन्दुमूक ओौर फलस गजः ओर गोपमणसहित दोनो भादयोका साद्र सत्कार 1 


(क भिरि 


| ~ 1 (1 


¢ उत्पन्न कासकी पीदा मिथनेके लिये भीलोकी खुलना जपने आननो जर चोमे र्गा ६ : 


पमि के प्रौ \ ००4 ( ५ 
1 हपैकी चात द कि यद्‌ गोबदधैन पवेत हरिके दासो श्रेष्ट दै; क्यो कि कष्ण, ॥ 
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करता र ॥ १९ ॥ सखियो ! देखो केसे आश्वर्थकी वातत है किं "उदार वंशीध्वनि ‡ 
[ जीर दुंदरपदयुक्त गान करते हए नोपगणसहित कृष्ण ओर वरदेन गेरवोको ॥ 
$ अपने साथ पक वनसे दूसरे वनको छे जाते दै, उस समय रामं उनकी सनोर { 
ककी देख कर चटनेवारे जीव तो चिग्रके च्विसे हो जाते ह जर भौदोकी | 
गिरय तथा फंदे वैधेत्ते जिनमे चिन्ह बन गये है वे स्थावर 'टश्षभादि हरिके 
६ दाथोके स्पीसे उत्पन्न इए आन्दसे पुरकित् दौ उठते द" ॥ २० ॥ 
एर्वविधा भगवतो या बन्दाचनचारिणः ॥ 
वणैयन्लो मिथो मोप्यः कीडासम्पयतां ययुः ॥ २१॥ 
इस प्रकार आपसस (वंदाविपिनविहारी हरिकी की हई रीराओंका वर्णन 
करते २ गोपिर्थौ धीरे २ तन्मय दोग अथीत्‌ उनको अपनी, अपने दारी 
जीर इस लोककी ङ भी सुधिद्धधि नहीं रदी ॥ २१ ॥ 
हति श्रीभागवते द्दामस्कन्पे पूवाधं एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


3 


1 


॥ . , +~ 


(~ 0 - | 


द्वाविदा अध्याय । 


चीरहरणटीला 1 
क भ [4 [+ 
श्री्यक उवाच-टमनत प्रथमं मानि नन्दबनङ्मारिकराः ॥ 
चेरहेविष्यं श्ञानाः कालयायन्यचेनत्रतम्‌ । १ ॥ 
श्रीश्युकदेवजी कवे है । हेमन्तक्तुके पडठे महीने ( जगहन > नन्द्के 
यज रहनेवारी गोपञमारियोने हविप्यान्न भोजन करके कालयायनीदेवीके पूजन 
ओरं ब्रतका नियम छिया ॥ १ ॥ राजन्‌ ! सव योपङ्कमारिर्यौ सथेरे अरुणोदयके 
समय यमुनाके जलमे सान करके जरके निकट देचीकी वाकी सूरिं वना करं 
सुगन्धित चन्दन, मारय, भति २ कै नैवे, धूप, दीप, पान एवं अन्यान्य साम- 
.† धिरयोसे पूलन करती ओर दाथ जोद कर प्राना करती थीं कि ५ हे कालयायनी ! ¢ 
डे महामाया ! हे महायोगिनी ! हे अधीश्वर ! हे देबी ! नन्दगोपके पुत्रको पा { 
कर हमारा पति बनाओ, दम आपक्छो प्रणाम करती है” ॥ २ ॥ २॥४॥ इस प्रकार † 
३ उत्त मंन्रको जपनीं ह ऊमारिथोनि कृष्णम चित्त क्गा कर "कृष्ण ही हमारे पति 4 
| दों ' इस उदस्यते एक महीने तक् ब्रत करके सद्रकारीका पूजन क्रिया । वे 
# लिट सवेरे उट कर एक एकको नास छे २ कर जगाती थीं ओर एक एकक गेम 11 
§ दाय उ दंड योध कर यमुनातद पर जते समय राहमे ॐये स्वरसे छृष्णकी १ 
„रीर गाती थीं ॥५] ६ ॥,एक दिन सव बजवार यञुनाके किनारे अद जीर † 
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(4 
1 
न्ये विरमरकी भनि पिनि पर सव फपदे उतार फर जख भीतर जान करनेके { 
यिय पुसी । उन्छरने जलदे भीतर एृष्णकी गुणाचली गतेहय्‌ भी भौति प्रसनन- | 
त्ाश्छक सरयिद्ार किया ॥ ७ ॥ योगीश्वरो ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, उनके { 
उश्पो जान कर उन्द कमेका फर देनेके ध्ये अपने साथी मोपोके साथ उसी 
स्थान प्‌ पटु शवं उनके पश्ंको छे कर पासदीफेः एफ कदम्ब पर चद़ गये। हसते | 
हुए परारि साधं ठस रदे धीटृष्णचन्द्रने हसी करते दए कष्टा कि "“टलनाभो ! { 
तुम यद्य पर भा छर भपनेः २ यस टे जानो, डरो नही । मे तमसे सदय ही क † 
र ष, हसी नदी करता, पयो कि तुम व्रत करनेके कारण निर्वर घौर शिथिलौ | 
रही ष । अने भाज तक भ्र नहीं भो, सं यातको ये सय मेरे साथी मोपरण ६ 
मद्री मति जानते ई। सुन्दरियो ! एक एक करके या साथ ही भा कर तुम अपने 1 

‡ 


` चद्दलो?४८॥९॥ १० ॥११॥ भगवानको यों दतती करते दुषु देख फर 


गौपिय मेमसे विट एनो अर टस्नाके साथ सवने एक एककी ओर देखा । ‡ 
गोपियोंके सुख परं देसी प्तस्कने स्गी अर वे सथ जपनी २ जगह पर खडी रहां- 
यार नदीं लक्खी ॥ १२ ॥ भयवानृक्तो यों फते देख हास्यफे वचनोति जिनका ॥ 
मन मोहितं गया दये गरे ३ भर स्ट पानी खी कपि रही मोपिर्यौ छकृष्ण- 

न्धे यां फषटने लनी 1१३५ मोपियोने हका~“'्‌ कष्ण ! चुम अनीति नकरो। 5 
तुम सन्दरनन्दन श्ये, हम तुमफो मल्ती भोति जानती ह 1 तुम चजमे सबसे अधिक 
निष्ट पे, सच तुग्ारी प्हाई करते दै, सीसे दमे दद्म भी पम्दारा रेस है । 
हम जगदेक जर एति फर फौप रषी ह, सत्तएव दमरे चख हमको दोः ॥ १४॥ 
उनसे छ सोपियेनि कटा कि“ हे इयामसुंदर } म दम्दारी दाति ठै, 


मुग्धा मान्ता पाटन करतेवादी दर । इस दिये दै धर्मन्न! अव छपा कर मारे 
यग एमक्ने दो" । फुष्ट अधिक वयस्की गोपियेनि ङ्खी हो कर कष्टा कि “यदि 
नुम एमको एमारि वखन दोगे लो हम अभी राजा( कं भथवा नट्‌ तेसै 
जाकर करेगी" ॥१५॥ श्रीभगवान्‌ने कदा 1 “चखु्दरियो ! यदि ठम मेरी दासी ऽ 
षे, जीर मेरा कष्टा करने प्वुमको ' नाही ` नहीं दै सोभ उमको धाक्तादेताद 
पिः यर जाकर अपने वश छ जाजे? ॥ १६ ॥ गोपिर्योनि जव देखा कि यों चख 
नदरी मिमे चय दते कारण प रदी कामिनि यस्य श्रीतसे हार कर हा्थोसे 
चुघ भरगको छिपयि हण यञ्चुनाजटसे वाटर निकटं ॥ १७ ॥ उनके शुद्धः भावसे | 
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श्रसप्न भगयाचूने सच चख कंधे पर धर यिये जौर प्रीतिूर्धक सुसकाते इष दया 
दिसते दस फर कषा कि--॥ ९८ ॥ “सद्धियो ! तुमने निपर नेगी हो कर व्रतम 
चरम; भीतर जा कर छान किया सो चदा ही अनुचित किया, करयोकरि इस कर्मे 
जल देता चरण एवं अन्य दर्वोका निरादर इभा । अव दस अपराधको क्षेमा ई 
कराने लिये माये -भंजलि योध कर शक कर थणाम करो जोर फिर पने २ ॥ 
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वख. कर 'पटनो ॥ १९ ॥ नंगे हो करं नहाने भगवानूने इस प्रकार दोपारोप 
धत । 0 ततत किया, तव ऊमारिकानेनि ५ 
॥ ~ श 11 -८21 समन्या कि "यथाथ ही ! 
1 ठमारा चत दूषित होसया;" ॥ । 
५ अतयव इरिकी आके ई , 
(न 0 अनसार चतके - निर्धिष् पूष. 
>| ठोनेकी कामनासे उन्दोने 
[ उसी प्रकार उस रत तथा 
। अन्य सव कर्मेकि साक्षी 
॥ एवं फर देनेवलि ` ङृष्ण॑को 
पापोंसे सुक्त करवा 
त { जान कर प्रणाम करिया 
| (| ॥२० देवकीके पुन्न भग- 
(| वान्‌ कृष्ण उनो उसी भकार | 
< प्रणाम करते देख कर परम | 
ध | सन्तु इए अर दयासथने 
५, &-2} दथा करके उनको उनके चख 
=! दे दिये ॥२५ ॥ महाराजं! ॥ 
त कष्णचन्द्रने गोपियोके, साथ ह 
छख्की बाते कीं, उनको ‰ , 
खजा छोड़ने प्रर विव्य 
4 . =-= = किया, उपहासकी वते की, 
॥ चख हर चयि, ओर रुट्पुतकीकी भति ति रके नाच नचाये तौ मी उन) 
१ बजवाराजके मने मेरु नहीं आया ओरं न उन्होने बुरा माना, वरन्‌ अपने भ्रिय- 
1 तमके उतनी देरके संगसे .परम प्रसन्न इद ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! अपने २ वख पन 
कर, मोपिर्यो घर -जानेको उद्यत. है, परन्तु प्रियके परमभ्रिय समागमम वशीभूत 
॥ उनका चित्त कृणणने हरछिया था, इसछिये आगे न वदृसकौं, वहीं प्र खड़ी होकर 1 
॥। खजरी दृष्टस कृष्णकीं ओर निहारने रगं ॥ ९३. ॥ “उन्होने अपने ही चरणोके 1 
१ स्पशेकी कामनासे कष्ट उदा कर 'महीने भर.यड चत क्रिया है" यह समञ्च कर 
0 भीङ्प्णचन्द्रने. उनसे कषा कि--“हे सव साध्वी सुन्द्रियो ! . मे तम्र संक- 
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यथो यानत ह" वुमन सुन वी ययपर करः छिथ यद बत किया दै । स नी ; 
टुग्डार मनोरथस्य चहुमादन कर्ता हू, दस दिये नुम््यस कामना भयद्य ही पूर्ण ( 
धसी 1 दन्यः लिने सन सुक्षक खया ६ उनकी फासनार्भु अन्य कामना्के 1 
न्प्मं सक्षारा फास वहीं सतीं 1 सुन हुए पापक दुष्‌ अस्नफे वीजोमिं पिरि $ 
कुर नरि नियतन ॥ २९ ॥ २५ ॥ २६ ॥ सुन्द्ररियो ! तुग्ारा बत सिद्ध (सफल) 
पिभा, भयं भुन प्रजा जालो | चुम भरे श्राय दन गरट्‌ प्रतुफी रमणीय राधनि- ! 
प १ एरान पमकद सिया ! नमनं दसी क्षामनसि आ्यादेवीफा 
धन दह पतन करिया ६" ॥ २०॥ श्रीटयुकदेवजी कटते है । रजन्‌ दस 1 
प्रकार अगपाद्‌त मने उन फुमारिमेनि सपनेको कतां माना, पयोकि उनणटी 
धरा पूष हरण यै द्प्मयेः चर्णोका ध्यान करनी हद चह फष्ते ठट कर 
एत ग । । तदनन्तर दुवदीनन्दुन इप्णचनद्रजी धष भाईफे साथ गोष- 
गल सर्िमि मादि चरति एण परन्द्रायनस दुर निफट गये ॥२९॥ राह्म 
दमन्नक् दार चामफ्ो स्ययं सदर भमै धिर पर छथः समान छाया किये हष 
एष्या दम्‌ पट्‌ अमव्रानूने भपन सामी गोपति फटा" म्नो) दष्ण, अंशु 
ञ्ण्मा, मुप, सुना पियास) प्रप, मेनन्यी, दयप्र आर बस्थपं आदि 
गो १ ने पथ गहाभाग्पश्यष्ली सश्चति य्या । ट्नष्ठा जीवन केवट दसस 
गप्वार दमि ६ । ग्य यच्रु, चप, धाम जीर एला स्कर उनसे हमारी 
गधा एव्र ॥ ३० ॥34॥ ३२ ॥ ये! एरी जन्म धन्य ६, जिससे ओर 
धासि फम्‌ निद्ध्ता दै । जसे दयालु मदुप्यके पास जाकर याचक 
सयोग दलुन्र गरी एं परम ही दमक नवके फोट सी प्राणी विसुख नहीं जाता 
1 ३) य भन पस, दभु, फन, दयाया, जद, दाक, टकदुी, गंध, गाद, राख, 
प्मयन्दा, मुर स्र नचपलव आदिमे सव प्राणियाकेि काम धत्ते हं ॥३४॥ 
दधियोभ च्नदरीषठा जन्म सट ई जो प्राण (शरीर ), सम्पत्ति, उद्धिः जौर 
धादाय स्दुव सथ प्राणियोषि भसय फारत दह" ॥ ३५ ॥ भरीकपष्णचन्द्र्‌ भगवानू- 
नयर्य्योरः मृष्ट, फ, एल जीर पतो भारसे जिनकी हालिया छुक रही द उन 
परोदय प्रर्धय ष्टाः करते हए उन्टीके मीच २ चल कर य्ुनके किनारे 
स १ 2६ ॥ महाराज) दि पच फर गोपेनि यञुनाका मधुर निर्यटः पीतल 
य भाषि धिद्धाया जोर जापी जी भरकर पिया ॥३७॥ 


तसा उपवयं काम चारयन्तः पश्न्रूप ॥ 


दरप्णरमान्रुपागम्य श्चुधाता इद मह्वच्‌ ॥ ३८ ॥ 
गमनाद आस पास वनम र्वि चराते २ गोपोंकी भूम्व गी, तव वे एप्ण जोर 
दरुमः पाष भाक्रर यों कटने खये ॥ ३८ ॥ 
दनि श्रीभागवते दृश्तमस्कन्धे पूर्वार्धं द्ाविद्पेऽध्यायः ॥२२॥ ' 1 
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१ अयोरविंश्च अध्याय । 
¢  इष्णकी आज्ञा गोपोका बाहो यकम जाकर खानिके स्यि न्न मोगना 


९ 

| गोषा ज्लुः-राम राम महावीय कृष्ण दृ्टनिबहेण ॥ 
एषा वै वाधते घुम्सच्छान्ति कतेमहेथ ॥ १॥ 
गोपगणने कहा 1 हे महास्क्तिलारी वरुमद्र ! हे दुषटदमन छृष्णचन्दर्‌ { 
हमको चढ़ी भूख छग है । कपा कर यह भूखकी वारा शान्त करिये, हमको 
वदा कष्ट मिरु रहा दै ॥ ऽ १ श्रीद्युकदेवजी कहते है । महाराज ! गोपन 
जव थो जा कर प्रार्थना की तव देवकीतनय छङृष्णचन्द्ने अपनी परमभक्त जो 
बह्यणोकीः च्या है उन पर अनुग्रह करते इए यह कटा कि ॥ २ ॥ ^“ 
चेद्पाठी व्राह्मण रोग खर्गकामनासे आद्िरस-नाम यक्त कर रहे दै । ठम यद्व- 
मण्डपे जा कर भगवान्‌ आर्य वडे भाई वरुभद्र का ओर मेरा नामके कर 
अन्न मगो” ॥ ३॥ ४ ॥ भगवानूकी आज्ञा पाकर उन गोपने यक्तमण्डपमे 
"जा कर वैसे ही अन्न मोगा । उन्होने दण्डवत्‌ णास किया जौर हाथ जोड़ कर | 
कहा कि “ब्राह्मण महाज्यो ! जापका कत्याण हो, सुनिये, आपके निकट कृष्णचन्द्र 
ओर बरुदेवकी आहासे हम सब गोप आये है । वे दोनो भाई हंसि थोदी ही दूर 
गोव चरा २ भये है । यौ आकर भूखे इए £, इस छ्ियि आपसे भोजन 
मरते है; क्यो कि आप धर्मज बाणेन ष्ट है ! यदि आप रोगोको श्रद्धाद्ये ? 
इम अ्भियोको भोज्ननके छ्य अन्न दो ॥५॥६॥७ यदि कहो कि यक्का | 
अन्न देनेसे उच्छिष्ट हो जायगा तो हे सजनो ! यक्त दीक्षाके अनन्तर अश्रीपो- 
मीय बलिदानके पटे तक किसीको देने या खिरखनेसे अन्न दूषित हो जाता ई, 
किन्तु उसके पटे तथा सोत्रामण्यदीक्षा एवं अन्यान्य दीक्षाजोमे (भी ) खिरने 
या देनेत्ते अञ्न उच्छिष्ट नहीं होता? ॥८॥ महाराज ! गोपोकषे इस अकार कदने पर 
भी उन बाह्यणोनि भगवानूकी आज्ञा सुन कर भी जैसे नदीं सुनी । कैसे सुनते? 
वे तो लुच्छ ख्सुखकी कामनासे बदे २ कमो (यक्तादि)मे छि रह कर अपनेको 
¢ चद ओर बुद्धिमान्‌ मान वै ये; परन्तु वारव अक्त ये ॥ ९ ॥ मन्द्मति बाद्य- 
णो चित्त संसारम फसा हुजा था, इसीसे उन्होने साश्चात्‌ परब्रह्म भगवानू 
अधोक्षज, ( इन्द्रियोके संचाक स्वामी )को एक साधारण मनुष्य समञ्च ! देख, 
काठ, भाति २ की सामभ्यो, मंत्रः तंत्र, कत्वे, सम्पूण अधि, पूजनीय 
अभिष्ाता देवता, यजमान, यज्ञ ओर धम्म इयादि सव उन्दी कृष्णरूप॒ विग्णुके 
स्प द्‌ ॥ १०॥११॥ हे दाुदमन ! जव वानि हौः या (नाः छु भी उत्तर 
६ व कर सव योप रौर आये ओौर उन्दोने जा कर सब 
. भवे कडा ॥ ४२ ॥ सुन कर जगतके स्वामी भगवान्‌ 
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एष्यम्‌ भोकने सयाम्फी यति दमि दका कि ॥ 4२१ १ हुम पावना 
; द निति मिष्य मष्क उ गाद्रणेदी शिवोततेसाकरषतो किम भपे 
६ भ्न दा दिद ही जपाः । नुते आया ह्या जान्‌ पएरे दे शुमयो भवस्य 
धि पमी, नम मदम भि, उनका भने मुम ह रना ॥ १४॥ 
यथव चदन सेद्‌ दन (रट यसगण्टपमं ज एर्‌) पतात पयि जीर 
दत सूर दमार्‌ दि नर पने डी ट पाणि चिस प्रणामद्क 
प दनव साका # ष ॥ ग्द चायवभुमो ! मुनौ हम प्रभाम 
= 1 दो समय दुः एत अयि + सो प्पाषूधकः गरुय य॑ । यदसि वाद 

प पर फन सार तरा रः | परम्म ही हमपफ समरं फस भसा 
४ शमदो धमर द्म सदी भत लगी र, भो मासम पर्न स्थिव चम जघ्न 
मः" ५६५५१३1 (र हव्य मृभारो सुमतये पाद्मधितेके एपयमे रनक 
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दमथ दष्यं तिता क । परक दग पराग्यत साय) दुभा नुग फर सयो 


ददन सपमा पष्य ॥ 4८) पि, पिनि, भाः नीर युति रभते परभी 
पद (दिध नी स्प शतैर ल्य सानरद्ी भोर अनि मेयसरे गारी व्री 
त दरम, भोदय, सोच्य, षतः भविन यनेनेनिं क करर परम प्रिय 
एयर िश्स्मः शिवि द पप दि उना विति द्विक चयि सुन भररनप 
पनन पनमा या 1 समुनः जदि जाद दन्कोनि दषा कि भकोक पृषते 
पवददपनि गुन वदुनाकः वपवन( लिहत) गोपगण जीर यद नादं 
पदप स्य भरीहष्यम्दु दिर स््ङ्¶ ५९॥ २० ॥ २१ ॥ उनका चण 
शप्त {दामि ससर पर्‌ सृप पीपर मता जनि प्द्ता द मानो इषाम 
परनप्दामं दम्यमैः भन्दा सण्दस्य प्ोभापनान & 1 गद्धमे यननाछा कधी 


-शष्यः ट ४९ भ्रु {ग्ग [11 (11419111 शुभलितत पिच्य मदटवर्‌वप द्यम 
पन्थ । दः मला पये वर द्रटिना द्वय पर ए माष हाथ कमक रः 
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ण ग {1 मन्ति कमणो क, मपो पर काी २ भूपैः अर परह 
सपन हयीद्य सथू न्नोभा ॥ २३२ ॥ निल चारम्यार शुने दुषु जिने प्यारे 
भथा मृ मगन अत च्म जीर सन सन्म ष्टो सा था उनको सामने 
पाध शतमेकेन नेर दरस येनं विटा न्धिया 1. सुषिके सती 
ब (शर्य) म स्यि प्र भर्या सदी द र असे अदृततियो श्रान्त टो साती 


¢ मह सदि कद्व धान्त हाराय जरे सम तप सिट गया ॥२३३॥ श्च 
॥ ¢ 1 यर सै 
{तदा तयम सय सादाद एद्‌ छर्‌ दुर्मनः लवे साद है-वद्‌ अयास्‌ 

लवा नस शा, वि सही भच तुये स्य सक्षी द । थापि उवी परीक्षा 
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‡ हो तो तुमने यडत दी अच्छा ओर उचित किया ॥ २५ ॥ विवेकी रोग बियेके 
+ द्वारा सचे खा्थ्ठो भरी भाति जानते है, इसीसे चे अक्ष प्रीतिपात्र अस्मा पर 
१ लिष्काम सु साश्चात्‌ भक्ति.करते दै ॥ २६॥ जीवात्मासे वदृ कर कोद्र भी नहीं 
१ प्यारा होता 1 राण, द्धि, मन्‌, जात्िवाे, शरीर, खी, पुत्र जर सम्पत्ति, सभी 
१ रस जीवके चयि भ्रिय होते हं ॥ २७ ॥ तुम मेरे दैन पाकर कताथ होगदः 
३ अब यजश्रारको रट जासो । यद्यपि जब तुमफो यस्तादिकी चावदयकता नहीं 
॥ ह, तथापि तुम्हारे स्वामी सव गृहस्थ ब्राह्मण तुम्हारे साथ मिट कर अपना यज्ञ 
| पूरा करेगे ५२८॥ द्धिजपल्ियोने का । “हे बिभो ! आपको से निडर वचन 
§ छदना उधित नही  । आप चेदके कथनको सल कीजिये । हम सव अपने वंधु- § 
ओको खोड कर मापकी जवन्नापूर्वक मी दी इदं तङुसीकी मारको केम खादर 
¢ धारण करने अथीत्‌ दासी होनेके लिये चरणकमर्छोकी शरणमे आई दै ॥ २९ ॥ 
जीरोकी जाने दीजिये, इभारे पति, पिता, माता, मादे पुत्र; वन्धु अर सुद्त्‌ / 
गण भी हमें अंगीकरार न करेगे ! हे शद्ुदमन ! इमास परक सिदा भौर कोई 
गति नहीं है। सीसे हम भापके चरणोकी रणे आई है-हमे स्वीकार कीजिये" 
॥ ६० ॥ श्रीभगवानजे कहा ! तुम धरको जाओ, तुग्दारे पत्ति, पिता, भा, पुत्र 
॥| जादि को भीम प्र दोपारोप न करगे, वरच्‌ वदे प्रमसे तुम्हारा आद्र करगे । क्यों 
कि जो रोग सुश्षसे मिरघुके दै उनका आद्र देवता मी करते. दै ॥२१॥ यदि कहो 11 
करि हमको तो आपके अगसंगकी इच्छा दै, उसके विना हम कैसे रोर जय! सो ‡ 
अंगसंगसे 'ही मनुप्योमे प्रीति या अनुराग नहीं होता । इस चियेः अपने घर्मे ही ‡ 
र्‌ कर सुदक्षम मन कगाजो; शीघ्र ही सुक्चको पाओगी । मेरे नाम सुनने, गुणकीसैन ॥ 
8 ओर ध्यान करने जैसा युकम चद प्रेम होगा वैसा पास रहनेसे कभी नहीं हो 
सक्ता-इस लिये तुम धरको छोट नाभो > ॥ ३२ ॥ श्रीञयुकदेवजी कहते है । † 
भगवान्‌करे यों कहने पर वे बाद्यणोँकी चिरयो छट कर फिर यक्दारको गह ! ॥ 
चराद्णोने भी उनसे कुछ नहीं कहा? वरन्‌ सादर स्तीकार करके उनके साथ चन्नको £ 
पो किया । सच है, जिस पर हरि कृपा करते है उस पर सभी अजुकूकरू हो जाते 
(¢ ह! ॥ ३३ ॥ एक खीको उसके पतिने परूढ्‌ रक्ला था, इस रिय चह कप्णचन्द्रके 
§ दैन कृरने न जा सक । तव उसने जञेसा हरिका रूप सुना था वैसेदी ध्यान करते 
|| इए कर्मके भलुगामी शरीरको छोढ दिया ओर सबसे पदे हरिते जा मिली 
‡ ॥५६३४॥ इधर मसु भगवान गोबिन्दने वह खियोका खाया हु चार ध्रकारका स्वादिष्ट 
जनन गोपोको खिकाया ओर भप भी मोजन करिया ॥ ३५ ॥ रीरा करनेके ल्यि ; 
मायोमानवरूप भगवान्‌, इस प्रकार मयुरप्योका अनुकरण करके जपने 
वचन ओर्‌ शीलानि व ओर गोपिोको रमति हु खयं सा £ 
थ ॥ ३६ उधर उन बाद्यणोको ज्ञान इजा ५६ इ 
६... कान इजा, तब वे “हमने भलुप्यततचुधारी दोनो 1 
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जगदीश्वरोकी भरथना न सुनकर बदरा ही जपराध किया!” -यों सोच कर पञ ॥ 
ताने रगे ॥३७॥ वे ब्राद्यण, भगवान्‌ श्रीहृप्णननं खियोकी देसी आपूर्य भक्ति देख 1 
कर ओर जपनेको उस भक्तिसे रहित पा कर पथात्तापपूर्वक आप ही आप अपना { 
ध तिरस्कार करते हए कने रगे कि मारे तीन जन्मों (णक गमे जन्म, दूसरा ¢ 

गायत्रीसंस्कारका जन्म, तीसरा यजञवीक्षाका जन्म को, ब्रह्चय्यं वतको, बहुत ॥ 
जाननेको, उत्तम फुलको यक्तादि कमम निपुण होनेको वार बार ङाख वार धिकार 

क्यों किम हरिसे विसुख है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इसमे कों संदेह नहीं + 
भगवानूकी माया वदे २ योगियोको भी सोहित कर देती. । अहह ! हम 1 
खगो गुरू बाण कटटाते ह! सो अपने. ही भोजन हरिकी भक्ति फे 
चूक गये ! ॥ ४० ॥ अहो !` खियोको देखो, उनको जगहर कृष्णम कैसी सुखद 
क्षि टै! जिससे उन्होने गृहस्थीकी ममता, जो कटिन खस्युपाश्च है, उसे तोड़ 
दाला ! ॥४१॥ देखो, हमारी भति द्नका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हज । न गुर- 
कलमे इन्होंने शिक्षा पाई, न तप फिया, न आत्मतच्वफी सोज की। नये शौच 
करती कग ओर न संध्यायन्दन आदि शुभं कम्प टी करती है ॥४२॥ तौ भी योगे- 
रोके ईश्वर पमित्र यशवाले श्रीकृष्णमे द्रनकी श्द मक्त दै भौर हमारे सव संस्कार 
+ तथा उपर कष्ट दुई सव वाते भी हममे ह, किन्तु हाय हाय, ईश्रकी भक्ति नहीं 
! शोक ! ॥४३॥ अवद्य ही एम मिथ्या सार्थे भूल कर गृहस्थीके सुखम छित 
रदे थे, यष्ट जान कर सजनो दषटदेव हरिन गोपोके वाग्योसे हमको सचेत 
रदिया ॥ ४४ ॥ नहीं तो पृणैकाम एवं मोक्ष आदि दुलभ (वर' देनेवाले ध 
रको हमसे अन्न सोगनेकी क्या भवङ्यकता थी । अवङ्य ह अन्न मगनेका केवल 
मिस ( बहाना ) था ॥ ४५ ॥ लक्ष्मी, अपनी च॑चर्ता लयाग कर, चरणकमरोे 
सपश्ैकी अभिलापासे, ओरोको छोद, जिनको वारम्बार भजती है उन लक्ष्मी- 
पतिका किसीखे कु मगना अवद्य रोगोको मोहित किये बिना नहीं र्टसक्ता 
1 ४६ ॥ देदा, कार, भिन्न २ सामधिर्यौ, मंत्रः, तंत्र, कसक, तीनो ( यकषस- 4 
स्वन्धी ) अश्रि, देवता, यजमान, य ओर्‌ धर्म जिनके रूप है उन्ही साक्षात्‌ 
योगीश्वरोके दश्वर भगवान्‌ विष्णुने यदु केदाम जन्म या द, यष सुन स भी हम 
मृद उनको न पटचान सके { ॥ ४७॥ ४८ ॥ अहो, तथापि ह्म 4 परम 
धन्य मानते द; क्योकि हमारे घरों देसी अनन्यभक्त खिर्यौ है जिनका मन 
[ हिर होकर हरिम यस रषा £ ॥ ४९ ॥ जिनकी बुद्धि कदापि 4 होती 
जर जिनकी सायर बुद्धिके मोहित ष्ोनेसे हम कर्ममागम श्रमरहै रै उन 
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त ॥ वह्‌ आदि पुरुप दै, उनकी भाय 

गचान्‌ कृष्णको हमारा प्रणाम दे ॥ ५० ट 
धि मोदित ्टोनेसे हम उनके प्रभावको नहीं जान क सके । दसी कारण यह 
अपराध हमसे वन पड़ा दै । उन जगदीश्वरको हम सेवकोका यद. अपराध क्षमा 


दभ +१५ 


(~ 


१०१०७ 
॥ 
द <<१9५१ 


[ कर देना उचित है ॥ ५१॥ 


५। की ड ~ 
१५ ८८१०१४90 "व १ 
+ क ७ 24 


<> 


=< प ००० न ८७७७ भ १4 


८८ ~+ छकोक्तिसुधासागरः 4 {[ अध्याय नी 





1 0 
(4 + 








१ 


इति सखाधमयुस्मृल एृष्णे ते कृतदेरनाः ॥ 
दिदशबोऽप्यच्युतयोः कंसाद्धीता न चाचलब्‌ ॥ ५२॥ 
डे राजन्‌ ! कृप्ण-तिरसर्छारखूम अप्रते अपराधको स्मरण करके उन वाद्यानि 


इस अकार बहुत पश्चात्ताप करिया । यद्यपि कृप्णके दशन करनेकी उनको वदी 
रारसा थी तथापि वे कंसके मयस न जासके ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमागवते द्दामस्क्यि पूर्वाधं चयोचितितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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चतुर्विंश अध्याय । 


© 
इ्द्रयज्ञभङ्गं 1 ॥ 

4 ॐ दे, ध (4 ड 
द्धक उवाच-भगचानचाप्‌ तत्रव चख्दवन सुयुतः ॥ ््‌ 
1 


अपर्यननिवसन्मोपानिन्द्रयागष्तोचमान्‌। १॥ 
श्रीलयुकदेवजी कहते ह 1 महाराज ! बे बाह्मण कंसे भयस्े अपने २ आ- 
शसो ही रहकर भयवानूकी आराधना करने खमे । ट्धरं भगवानूने चरुभद् सहित 
चज रहते इए एक समय देखा कि गोपरोग इन्दर-य करनेका उद्यो कर रहे 
है ॥ ¶॥ भगवान्‌ सो सवके आत्मा अन्तवमी है, चह सवके मनकी जानमेवाे 
स्ैङ ई, अतएव उनसे ङ छिपा नही दे, वह सवर जानतेये; तथापि बिनयपूर्वैकनञ् 
हकर उन्होने नन्द्जादि दुद योपोसे पूषा कि-॥२॥ "“पिता ! वत्ता तो सरी, 
आपरोग कष्टेकी सामी एक कर रहे है! यह यल्न क्रौन करेगा? किस 
देवताके लिये यदह यक्त करिया जायगा ओर इसका फर क्या होगा? ॥ ३४ 
चह सच जुषे किये, मे सुननेके श्यि उत्सुक हरहा । सवको, अपने समान 
देखनेके कारण जिनको अपने परागा जान नहीं ई एवं भेदभाव न होनेके कारण 
जिनका कोटं शतु या उदासीन (अर्यात्‌ न शत्रु सौर न भित्र ) नहीं 
सव मित्रही मित्र हँ, उनके चयि कोड भ देसी वात नहीं है जो किससे चिप 
योग्य हो 1 इसके सिवा यदि भेदभाव सी हो, तौ भी उदासीनको रुके 
छोदना आवद्यक है ! सुददरगण तो आत्मीय होते , उन दितचिन्त 
हरएक कामम अवद्य सम्मति ऊेनी चाहिये ॥४॥५॥ सव मनु 
करते है, चात ओर अन्तात ! जिनका फलाफर ओर 
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ठ अन्तातकम सुसिद्धः नहीं होते 
5 र यड यज ्ासत्रोक्त है, था आपषोग लोक्रिक री तिके अवर सि क) 
39 ४ १ 
[र खसे समन्चाकर कहो" ॥७॥ नन्दने कहा । “पुत्र, मयवाच्‌ इन्द्र वरषा करने 1 
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ब्र 1 मेघ उनकी प्रिय मृत्ति ह! चे मेध प्राणियोको प्रसन्न करनेवाखा जटसूप 
जीवन देते (वरसते) है ॥ ८ ॥ उन मेधोके स्रामी दन्द जो वपौ करते है उख 
वप जरसे उव्पद्र पदार्थो (अच्रादिःके दारा हमकोय यद्‌ यन्न रके उन (इन्व 

फा पूजन करते ६ ॥ ९ ॥ यक्त करनेके पीठे जो अन्न यच रहता है ऽसे धर्म 
अयं जीर कासकी सिद्धि करते हुए मनुप्य अपने जीचनकी रक्षा करते ह ! लो- 
सकी दृक्तियों ओर व्ययतारयोकी जादा वर्पा ही पर नियर ३, क्योकि चिना वपाक 
मिती हाना अप्तम्मव ६; जओफि सवका मृखकारण ई ॥ १० ॥ यह हमारी रीति 
यहुत कास चन्ीाती द । जो कोद काम, देप, भय या लोभके वश्च होकर इस 
धरमेको द्ोददेना दे उत्का मंगल कभी नही होता ॥ ११ ॥ श्रीर्युकदेवजी 
कहते है । महाराज ! नन्दभादि गोपक कथनको सुनकर कृष्णने इन्दर पर बज- 
ियाक दृदयं कोप उपजते हुण पितासे कदा कि-““पिता ! सव प्राणी अपने २ 
कर्मे अनुसार जन्मते जौर मरते हं एवं कमीनुसार ही सुख, दुःख, भय जौर मङ्गल 
पाते रते टैः ॥१२॥१३॥ सके सिवा यदि कों इश्वर दई भी, जो स्वयं कमेतं 
न दिष्ठ रहकर अको उनके क्मौका फल दैमेवाखा धै, तो वह कर्मकरनेवारे- 
काही ईशर ६, उसीको कमीनुसार एः देगा । किन्तु जो कोई कसँ ही नहीं करता 
उसके खयि कम्रा करसक्ता $ ?॥ १४॥ दसखिये जीवोको जव अपने कर्मौकाही 
अनुसरण करना पुता दै तव उनको इन्द्रस क्या प्रयोजन ई ? पूरव॑संस्कारके अनु- 
सदर मनुषप्योक भाग्यम्‌ जो ६ उसको वह दन्द्र कभी अन्यथा नहीं कर सक्ते 
॥ 5५ ॥ सव मनुप्य खभाचके ही यश्ञवर्ती र, सवभावक्ा ही अनुगमन 
करते § ! ये स्र देवता, असुर ओर मङप्य खभावके वमे दैः स्व 
भावहीके अनुसार चलते दँ ॥ १६ ॥ यह जीव, कर्महीके आधीन होकर उत्तम 
सीर अधम श्ररीरोफो पाता ओर अपने कर्मोका फर भोगता ई तथा यथासमय उन ओ 
्वससोको दढ देता ई । कर्मोदीके जधीन रहकर ये जीन परस्पर एकके साथ ¢ 

एफ शघुता, मित्रता या उदास्रीनताका व्यवष्टार करते ई । हस्ये कर्म ही सबका ६ ` 
गुर ओर ईश्वर दै ॥ १० ॥ जव स्वभाव-सिद्ः कर्म ही सव फलका कारण है तव 
क्म ही केवर पूजनीय ई 1 इस दिये प्राभिगंको चाद्ये कि ख्भावके अनुसार अपने 
कर्मा पालन करं जार उसीका पूजन करं 1 जिसके दारा सुखपूवैक जीविका- 
निरया सो वही प्राणियोका दष्टदेव दै ॥ १८ ॥ जसे परपुरुपगामिनी ङर्टा खी, 
दपपति( पर पुर >से सुग्व नहीं पा सक्ती वसे दी जो रोग जिसकी छृपासे 
जीविकानिर्वाद करते द ससे छोढ़ कर दृसरेको भजते है उनका उससे अपने 
मेगद्की आद्या करना भृ दै ॥ १९॥ ब्राह्मण, क्षच्रिय, वेश्य ओर शूदोको 
£ चाहिये कि वे करमशः वेदाध्ययन," शरष्वीपारन,' वात्ताः ओर ८ सेवसे 
‡ अनी २ जीविका चरा ॥२०॥ वचेदरयोके न्वातौशदृत्तिके चार भेद दै--+ खेती, 
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वनिज, ३ गञः पाटना जौर ४ व्याल चलाना । उन्न हम खग गजः पाटनेवाखने 


२ 
ड, यही हमारी जीविका है ४२१॥ सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-दन्दी दीनौ ; 
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गुणस ख्टिकी उसपन्नि, रक्षा ओर संहार होता दै । यह चराचर जगत्‌ ्रह्मण्ड, } 
जोगुणकी मररणासते परस्पर उयन्न दोता दै ॥२२॥ ये मेव भी रजोगुणकी { 
मेरणासे सर्वर जरकी वपौ करते ह । जरसे अन्न उपजता टै ओर उसी अन्रसे 
सवका पालन होता दै! इसमे महेन क्या कर सके है? इसके सिवा हमारे 
पुर, जनपद, गौव या घर कुछ भी नहीं दै-हम वनवासी है ! इसटिये इस यत्ते 
गञः, बाह्मण ओर गोवर्धन गिरिका ही पूजन करना योग्य है । आप रोयोने 
इन्दरयक्ञके लिये जो सामभ्री एकन्न की है उससे गिरिराजका पूजन करिये ॥२३॥ 
॥ २४ ॥ २५ ॥ इससे पायस, पुजा, परी, दर्वा, मति भाति के पकवान ओर 
मिखई वनायो, सव रोवोका दूध दुह कर एकच्र करो ॥ २६ ॥ भली मति येद्‌- 


७ ॐ 

पाठी बाह्मण दवारा होम करा कर अन्नियोको वक्त करो ओर बाद्यणोको मौति २ 
के अन्न चिरा कर, गोदान करके, दक्षिणाँ देकर भसक्न करो ॥ २७ ॥ श्वपच 
ओर चाण्डा ओरं पतितत पातकियोको भी यथायोग्य अन्न देकर नृष्ठ जर 
सन्तुष्ट करो । गौवोको इरी २ धास ओर उत्तम अन्न खिलाओ, फिर गिरिराजका 
भोग खुगाओ ॥ २८ ॥ तदनन्तर भोजन करके उत्तम वख ओर आभूपण धारण 
कर सुगंधित चन्दन रूगाओ ओर गऊ, व्राह्मण, अश्चि व पर्वतकी प्रदक्षिणा 
करो ॥ २९ ॥ पिता, मेरी सम्मति तो यही दै, सचे तो इसीके अनुसार सव काम 
करिये 1 यह यक्त, गौवोको, वाह्मणोको, गिरिराजको ओर मुद्घको भिय द 
1 ३० 1 श्रीछयुकदेवजी कते हं । काटरूप गवादन इन्दरका सदु मिटानेकी 
इच्छासे जो कटा उसको सुनकर नन्दआदि गोपने भी वहत वदा करते इण 
पसन्नताष्वैक मान खिया ॥ ३१ ॥ भगवानृक्े कथनानुसार उन्होने यरक्ञका ध 
क्रिया ! पहले स्वस्यनपाड कराकर साद्र सव सामगी ब्राहमणोंको दी, फिर 

गोरवोको हरी २.चास्र ओर ओर २ अच्छा चारा दिया। तदनन्तर मोधनक्े 
आगे कर्‌ सव रोग गिरिराजकी अदक्षिणा करने रगे ॥ ६२ ॥ २३ ॥ भक्ती भति 
धरुगार ५१ स 8६ क पर चष श्रीकृणकी लीदाअओंको ग 
ग्नि इइ प्विरराजक म्रदक्षणा करने र्गी । णमी असन्न 
ओर असोध आकीवौद देने रे ॥ व. 


(} ५. 

३४ ॥ श्रीडष्णजी मी गोपोंको विश्वास दिल 
क क (क, भ । ॥ 

नेके किये भिरि राजक अपर दूसरे विशालरूपसे' पक रवव 


ट हए ओर भेही गिरिराज ह 

ति ड 1रिरञ 
कहकर सव साम्नी दोनो हायोसे खने खगे ॥ ३५ ॥ उस्र समय क 
सवास सा स्व पने चरर रो मणाम किवः ओर गोते कटने 
खगे कि “अहो, देखो गिरिराजने साक्षात्‌ परकर होकर इमपर दया दिखाई ई । 
यह जव चाहे जसा रूप घर सक्ते है । नमे रहनेवे जो आणी इनका निरादर 
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० [ीद्षि-+--र। प य शभ + ७७ += १ 
भाय १५... दमसन्य-पवः । < 
१ १ 4 ¢ ९०५ भन १५१ (+ (न | 
सर, इनदर फोपसे उनका परिचादा हो, जाता ६1 एम सव आभो अपने ओरं 
2 सर्पूष् प्रसदः कल्याणक दियं नको प्रणाम `य" ॥२३६॥३५०॥ | 
र ढि 4 वासुदेवप्रमोदिता † 
; दयद्रिमोद्धिजमखं यासुदेषप्रणोदिताः॥ { 
3 = [क ५५ [1 
॥ तेधा विधाय ते गोपाः सदहकृष्णा व्रजं ययु; ॥ ३८॥ ॥ 
3 धीहष्णफी भाप्ये भनुम्पर्‌ एसप्रकार यथापिधि गज, व्रा्मण ओर परतका { 
1 पतन फरक सप पप एष्णयन्द्रयेः साय यवो छट गये ॥ ३८ ॥ 1 
(| ‡} 9, र्यं 1 ५ 
; षति श्रीभागवते दुधामस्वन्पे पूरये चतुधिशलोऽध्यायः ॥ २४॥ १ 
५ ६ 
1 ॥ 1 
‡ पश्चविश्ष अध्याय । ` ¢ 
॥ नोप्॑न पारण । 1 
शरुत च्थाच-डन्द्रक्लदात्मनः परजां ठि + ॥ 
॥ ५ उवाच-इन्दरस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय वहता वृप॥ ॥ 


क. 
--4 


५) 


गोपेभ्वः कृष्णनाभेभ्यो नन्दादिभ्यघ्ुकोप सः॥ १॥ ॥ 
ध्रीद्युकडेयजी कह्तं । मद्रराज ! दृन्दने अपने यन्तका न ना जीर 1 


उती समिभरीस्नं भिरिराज्फो पूजा होना जानकर दृष्णके वशवर्ती नन्द आदि गोपो 
पर एप त्प्ि ॥ 4 ॥ इमी समय अपनेयो हशर माननेवादे कुपित इन्द्रेन 
परम्प पररेयाट सवरमफनास मेये मण्डलको प्रजपर चदा फरनेके ययि 
प्रता 1 दन्द्रन उनसे कहा-"अहो ! वनम रषएनेविः गोपोके धन-ेशवगर्यसे 
स्यं गर्गो मास्य तो देनो! उन्न एक साधारण मनुष्य कृष्णे 
यः प्र भुर यम्‌ दयेन कर्‌ द्रा! जसे कोटं २ मेदमति जन आत्मन्तान- 
, निचा ठाषु कर न्य नाममापकी नायकः समान पार रमानेको असमर्थं 
त पममय यल इनके द्वारा अपार म्ना सागरे पार जाना चादि वैसे ही 
। शोपू्रि जान चाया, याल, अधरिनीन, पण्डिताभिमानी, अ मनुष्य कृण्णके 
गरन मेरे पिय हकर भेरावप्रिय कियाषहै॥२॥३॥४॥५॥ये गोप 

ीमेः मनुय भक्त रदे $, उस पर एणने जर भी इनको वद्रावा दे खला दै। 


१, 


(र 
द वा! तीप मजो जाना जरे एनके गेशवर्वमदको दुर करो एवं पञ्युर्ोका 
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¢ सदा व ददो ॥ ६ ॥ भं भो भमी नन्दू्रज् नाशा करनेके लिये महापराक्रमी ह . 

¦ तनयान मसरद्रणमनरिन परावत राजराज पर चद्‌ कर बहा अता हु*॥५७॥ 1 

# श 0, ५ र भे ॐ = ५ 

+ सिन बन्धेन ष्ट गद्ये मेव दष प्रकार दनद्रकी आता । पाकर्‌ बद वेगसे | 
रजं जाकर सोर यप करमेलने, जिससे नंदा गोकुल भर पीदित ओर व्याड 


५ ह» 1 ^ की 
ह द्द्र॥ ८ ॥ व्रारधार्‌ धिज्ञटिया चमकने रमी जौर भयानक विजचिरवोकी, १. 
् | 1; "न्थिर 
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कटक इदर्योको दहकाने र्यी । तीव्र वायुक्े शकोयेसे इतस्ततः सं चा्ित मेध- 
समूह शिलाओं( गोलं )की वपा करने रुगे ॥ ९ ॥ वे मेध, निरन्तर हाथीकी 


‡ सूढके ससान स्थूरु जरूधाराै वरसाने रगे । देखतेही देखते धृथ्वी जरूरारिसे 
९; परिपूर्णं हये गह । उस ससय करी मी ॐचा नीचा नहं जान पदताथा, क्योकि श्रथ्वी 1 
! 
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छमय हो रही थी ११०॥ महा प्रचण्ड धी ओर वपौकते मरे पञ्चुगण कौपने 
रभे । तव शछीतसे पीडति गोप जर गोप्या शरीङ्प्णकी शरणमे आई ॥ ११ ॥ 
यार्न उअतियोमिं च्िपाए अपने श्थिरोको शिराओंी वौछारसे वचाते व्यौर 
# कौपते इष वपौसे पीदित्त गोपगोषीगण, श्रीङ्प्णक्ते चरणोकी शरणमे आकर 
३ कने खगे करि-“े कृष्ण † हे कृष्ण ! हे महाभाग! हे अभो, याप ही इस मोकुलके 
नाथ है ¦ हे मक्तवत्सर ! अव छपित दन्द्रसे हमारी रक्षा करो” ॥ १२ ॥ १३१ 
सारे सोङुरको शिखार्ओंकी अत्यन्त वर्पासे पीदित तथा अचेत देख कर भगवानूने 
समन्न छिया करि यह सव ऊपित इन्द्रकीदी करतूत ई ११४॥ भगवानने कहा करि 
“हसने इन्द्रका यत्त नहीं किया इसी चये वह रुष्ट होकर आज प्रचण्ड आधीके ‡ 
‡ श्लोके, चिराओंकी बौर जओौर विना ऋतु्टी घोर वर्पीसे जजको नष्ट करदेनेपर १ 
उद्यत ह ॥ १५॥ अस्तु, मे अभी योगर इका भतीकार करता हँ । ये इन्द्रादि ‡ 
देवगण, मोहवश्च अपने स्वतश्र ईश्वर टोनेका वमंड रखते है । मे अभी इनके 5 
रेश्वय्ेगवैरूपं सोहको मिटये देता ॥ $६ ॥ जो कि सद्धावस्े युक्त देवता ह 

उनको ““हस दशर है"-यह अभिमान कभी नहीं होसक्ता । मेरे दारा मानमंग 
६ दोना असवूजनोे खयि हितकारी होता है, क्योकि फिर चे शान्त शोजाते है ओर 
उनक्रा रम भिट जाता दै ॥ 5७ ॥ इस जका सैंही स्नामी हू, ये सव व्रजवासी 
मेरी रणम अये है, म इनको अपना परिवारं समक्षता हू ! इसख्यि यने 
निश्चय करल्िया है क्रि जपने योगबल्से इन सबकी रक्षा कर्गा" ॥ १८ ॥ यो 
कहकर ष्णचन्दरने टीरपूर्वक एक हाथसे गोचद्धंन पर्वैतको उपर उखा छलिया; 
जसे कोटं वाक खेकते २ धरतीके एलको धरतीसे उखा टे ५१९॥ थो सोवद्ध- 
नक्तो उठाकर सगवान्‌ने गोपोसे कहा कि “दे पिता ! हे साता ! हे बजवाक्षियो ! 
इस यिरिराजके गदेमे जपरेग अपने गोधनश्हित 'सुखसे आकर वैडो ॥ २० ॥ 
आप रोग उरना नहीं कि भरे हाथसे गिरिराज गिरयद्वेगा । अव इस धोर चर्पा 
जर भ्रचण्ड आंधीसे भी तुमको रत्ती भर भय नहीं है, क्योकि उस विपत्तिसे 
¢ वचनेदहीके लिये मनेः यह यत किया ३ ॥२१॥ इस भ्रकार कणक्े मधुर चचनोसे 
आश्वासित सव त्रजवासी' रग गोधन, खच्य, पुरोहित आदिके साथ सुखसे उस 
॥ भिरिगत्तमे आगये । सवने अपनी र सामग्री ( सासान-असनाव ) भी छकदमे 


१ भरकर चदं स्ख ली ! किसीके छिये स्थानक्रा सङ्कोच नहीं दुभा ॥२२॥ ओङृष्णक्ने न 
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1 चध्याय २८ | ~ग" द्रामस्कन्ध-पूार्धः । "<~ ८९१ 1 
य. 
1 ङी अपेक्षा थी | इसी भकार श्रीङृष्णचन्द्‌ सात दिन तक वरावर गोवर्द्ध॑न प्वैतको उसी 1 
4 (1 ् ः षः प्श दृथपर उदये रहे, एक पग | 
४ । 1 |: ॥ ह भ इधर उधर नहीं हदे । ; 
| 4 । {1 (र 10 ||| सव गोप्यो जर गोपरोग | 
| 1 1 | जचरजभरी दृटिसे छष्णकी 
1 | | ही ओर एकटक निहारते रहे 1 
# { ॥ २ ॥ कृष्णके इस अञ्चु ॥ 
‡ योगवल्को देख कर इन्द्र॒ 
1 भी अस्यन्त भरिस्ित इष्‌ । 1 

















इन्दका संकद्प ्रष्टहो गया, 


ग | तव उन्होने अभिमानहीन 
1 होकर अपने मेधोको वपी 
४ करनेसे निवत्त किया॥२४॥ 
५ उसी समय जाकारामे एक 
‡ भी मेध नहीं रहा, भचण्ड 


८." च) 
(2) 


५ | जँधी ओर वप कग एवं 


<< ००१. 696 » 15 | 1 ~ । 


1 सूर्यं निकर आये । यह्‌ 

1 देखकर गिरिवरधारीने का 

४ क्रि “हे गोपगण { अव छु 

1 भय नहीं है,ओँधी जोर वर्पा- 1 

५ का चिन्ह भी नहीं रहा, सव | 

5 == ॐ चदरी इद नदियोका जर उतर ई 
1 गया । तुम अपनी २ धन-सम्प्ति, खी ओर वालक छेकर वाहर निकर ॥ २५॥ 1 । 
१ ॥२६॥तव खी, वालक जर वृ सहित सव गोप रोग, अपने २ गोधनको जागे क्रिये ¢ 
5, छकद़ोंपर सामग्री खादृकर धीरे २ गिरिगर्चसे बाहर्‌, निकटे ॥ १५६ ॥ शरञ्च भग- | 
1 वानूने भी सवके सामने ही गिरिराजको पहठेकी भति ङील उसी स्थानपर्‌ † . 


स्थापित करिया ॥ २८ ॥ भ्रमसे पूण सव बजवासी कृष्णके निकट आये ओर { 
जिसको जिस प्रकार उचित था उसने आगन (गङेगाना) जादिसे उसी श्रकार 
उनका सत्कार किया । गोपिर्योनि भी आनन्दे छेहपू्ैक दही, भक्षत ओर 
जलके छीरयोसे कृष्णका पूजन किया ओर मांगलिक आश्रीर्वाद दिये। जेदसे निहर 
१ नद्‌, यद्रोदा, रोहिणी जीर महावर्शाली वलभद्रने कृष्णको गलेसे श † , 
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दिये कल क 4 ॐ 
ओर शुभ आकीर्वाद दिये ॥ २९ ॥ ३० 1 स्मे देवता, साध्य, सिद्ध; गंधर्थ, 4 


ओर चारणो स्तुति करते इए भगवान्‌ पर परछी वपौ करने खगे ॥ ३५ ५ 

सवर्गम देवगण, दख जर हंदुभी आदि याजे वजाने लगे जर दे महाराज ! 

तुम्बुरं आदि भरष्ट मधवैरण दरिगुणयान करने ख्ये ॥ ३२ ॥ 

ततोऽलुरक्तैः पर्पेः परिभ्रितो राजन्तं ह ॥ 

तथाविधान्यख कृतानि मोपिका भायन् दयुदिता हृदिर्एः॥३३॥ 
महाराज ! तदनन्तर अपने भक्त अनुरक्त गोपगणसे धिरे हुए वरुभद्रसदितत 
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1 श्रीकृष्णजी चजमे गये ! इसी प्रकार समय २ पर क्रिये गये मनोहर कृष्णकरे चरि- 
# को आनन्दपूर्वैक गाती हर्द गोपिर्यो भी उनके साथही साथ गदर ॥ ३३ ॥ 
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इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वां प््विदोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


ग प र 
| ॥ 
३ षडाव्च अध्याय्‌ । ४ 
नन्दसे योपोकी वातचीत । 


<<-१११५१ 


०९ श्रे 


4 ~> 


श्रीक उवाच-एवेविधानि कमणि गोपाः कृष्णसख वीक्ष्य ते ॥ 
अतद्रीयंबिदः प्रोचुः समभ्येल सुविसिताः । १॥ 
श्रीुकदेवजीने कहा 1 महाराज ! गोप खोग कप्णके पराक्रमको जानते 
नहीं थे, अत्तएब इस प्रकार कृप्णके अनेक अद्भुत चरिच्र देख कर उनको वड़ा 
निसय इभा जर वे एकन होकर कहने रुगे ॥१॥ गोर्पोनि कदा 1 “इस वारक 
 कृष्णके समी कर्म वदे अद्भुत है! इम आमीण गोपोकरे यर्दौ इसका जन्म केसे 
1 सक्ता दै ? कमै देखनेसे इसका गोषजातिमे जन्म ठेना इसके ख्ये अयोग्य तीत 
डोतादै॥२॥ जेसे गजराज किसी कमखको खेरते २ उखाद्‌ करं ऊपर उढाछे 
वैसे ही यह सात वैका वाल्क रीलापूर्वैक गिरिराजक्छो एक हाथसे उखाकर 
सात दिन तक केसे छ्य खडा रहा १ ॥३॥ कार, जसे जीवकी आयुको रेता 
वैसेदी इसने वास्यावस्थामेही ओँल भूदं कर महावरुज्चाछिनी पूतनाके प्राण 
दूधके सायही कैसे खींच छिये १ ॥४॥ फिर जव यह -तीन महीनेका था उस समय 
४ छकडेके नीचे सोरहाथा । इसने रोते २ दोनो पैर ऊपरको उदरे, तव इसके कोमट 
+ वैरी लेकरदे उतना भारी छकड़ा कैसे उरुट कर चूर २ हो मया ? ॥५॥ फिर यद एक 
चपकी अचस्था होने प्र एक दिल वेढा इुजाया-उसी समय वृणावन्तै देस्य इसे 
उः कर आाकाद्यको छेचख । किन्तु सार्महीमें इसने उसका गला दोनो हाथोंस्े पकड़ 
१ करं द्नाया, जिस्म व्यथासे व्याङ्कक होकर वह मरगया-यह भी इसने अद्भुत 1 
(७० -* न - न्र्‌ 
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धम किया { ॥ ६॥ णुकं दिन माखनचोरीरम सको माताने उद्लरसे वौँधदिया। { 
दमने दरपर जाकर यमला बृक्षोके वीच उख डर कर बाहुभोके श्विरकेसे ( 
उन प्राचीन ध्रक्षोफो कते गिरा दिया ? ॥ ७॥ इसने वनम यमद्‌ ओर अन्यान्य ई 
चारके साथ वदे चराते २ वकासुरको अपने मारनेके छ्य उथत देखा ओर 4 
चट योंचसे फाद्‌ वर उक्त श्रात्रुको यमपुर भेजदिया ! क्या यह साधारण वार्कका 
फाम ६१॥ ८ ॥ एक दिन चत्सासुर मारनेकी इच्छसे आया ओर वत्सरूप धर 
यच्दो ्ुटमें मिटगया । दने सीखापूर्वक उसको पकड़ कर केथेके बृक्षो- 
पर पटक दिया जर केके अनेक फलः पृथ्वीम गिरा दिये ! ॥ ९ ॥ इसने वर- 
देयफे साथ एक दिन गर्दभासुरको ओर उसके सजातीय असुरोको मार कर पके 
दु फएरोसे पूरण ताखचनको निर्भय स्थान चनादिया ! ॥ ५० ॥ वरज्ञाटी यरभद्रके 
हाथों ऽत्र प्ररम्वासुरका चध कराकर इसने जके पश्च ओर गोपोको बन्ने रगे 
इट जयानयः दायानलस्े चचा लिया † ॥ ११ ॥ जलयन्त ती्दण विपवाक्ते सैको 
दर्पहीनं जीर भपने भधीन कर इसने वरपूर्वक उस छुंडसे निकार दिया ओर 
यञुनाजलको पिषद्यस्य वनाकर पीने योग्य कर दिया ! ॥ १२ ॥ नन्दजी ! इसके 
सिधा जापक वाटक पर हम सव चजवासिर्योका रेखा अटल अनुराग क्यो रै? 
छीर इसको भी दमलोगों प्र स्वाभाविक नेह वयो षै १ ॥ १३॥ हे ब्रजराज ! 
फो सात वर्षका याटक ओर कष्टौ मष्टापवैतको उठाना ओर खिये खड र्ना ! ! 
यही दख कर हमको "कदाचित्‌. यह वाखक तुम्हारा पश्र नहीं है“-एेसा सन्देह 1 
हो रदा ६० ॥१४॥ नन्दने कहा-““गोपगण ! दस वारकके ख्ये जो कछ गगीचा- प 
श्यजौ युत्तसे कह गये ह सोमं तमसे कहताह-सुनो। तण्दारे सब संदेह दूर हो जा्थेगे ॥ 
॥९५॥ बह वाक एरणए्क युगम शारीर धारण करतः | दसकै शठ रक्त ओर पीत 
तीन वणं मशः होक दँ ! इस समय कृष्ण वर्णसे इसका अवतार हुजा है 
१६ ॥ दरस तम्दारे युत्रने पषटटे कभी. वसुदेवके यदौ जन्मखिया है-दसीकारण { 
इसको विद्वन्‌ साग श्रीमान्‌ चासुदेव कते है ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण 
अर कम्मके अनुसार बहुतसे नाम ओर खूप दै । उन को मेँ जानता ह 
लोग नहीं जानते ॥ १८ ॥ यदह सोधन ओर गोक्रु्वासियोको आनन्द ओर 4 
दत्से श्व प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा । इसकी सहायत्तासे तुम्हारा सव विपत्ति 
मति दुटकारा होमा ॥ १९ ॥ दे व्रजराज { पहले जिस समय दुस्युजन साधुभोको 
सतातेथे, को राजा या रक्षा करनेवाला न था, उस समय दसने सवकी रक्षा की 
&- द्रसीके अनुमहसे भ्रजाने सख टो कर दस्युगणका दमन करिया॥२० जो भाग्य 
्राङी छोग दसस परेम करते हे वे शरभंसि परास नहीं होते, जसे विष्णु 
लिने पक्षम ये देवगण, देव्यसे परास्त नही दते ॥ २१ ॥ हे नन्द्‌! 
हरय कारण यष्ट उन्हारा वाखकः गणोमे, श्रीम, कीर्तिम जर भमावमें व 4 
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| समान दै । इसके शकत चरित्र देख कर भिसखय न करना ॥ २२॥ यों यक्षते 1 
1 कह कर गगैजी अपने आश्रमको चलेगये । तथसे भं ह्रासे चुदराननारे इण्को ॥ 
गारायणक्ना अन्न मानता हु" ॥ २३ ॥ नन्दक ्ुखसेः गगैजीके चाकयोको सुनकर { 
सच व्रजवासी ग्रसन्त इयुः उनका सव सन्देह च निस्य जाता रहा भौर वे कृण- ९ 
चन्द्र व नन्दकी प्रचंसा करने खगे ॥ २४ ॥ ॥ 
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< #१५१ © ७ [8 [4९ ‡ 
| देवे वपति य्ञवि्वरूपा वजामपर्पानिरैः ; 
¢ सीद्यालपद्सि आत्मदारणं चद्ा्ुकम्पुत्सयन्‌॥ =| 
ड यह शद ५, ष न्हिटी 9 ह 
( त्पाद्यक्करण शरम रीरोच्छिरीन्धं यथा ( 
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चिभ्रदरोठमयान्मदेनद्रमदभितपीयाच इन्द्रो भवाम्‌ ॥२५॥ | 
यज्तभंग होनेसे छपित इन्दर जव व्रज पर घोर यपौ करने रगे सौर वन्पात, : 
1 श्िरा्ओकी वौखार च प्रचण्ड ओंधीसे सव व्रजवासी. नारी-नर सहित चालक; द्ध ( 
$ तथा गऊ आदि पशमे अवसन्न हो पड़े, तथ वारक जैसे चेरते २ धरती ¢ 
¶ लको उखाड्‌ छेत्त दै वेसेही जिन््ोने करुणाकर हो करं ीकापूवैक सते २ 
६ गोचद्ैन पचैतको एक हायसे उराछिया पूवं आप ही जिसके एक रक्षक ह उस ॥ 


1 मजको वचाछिया वही इन्द्रका धस॑ड धटनेयाङे धनक्याम गोचिन्दु टमयर ¢ 
‡ भसन हों ॥ २५ ॥ 1 
ग इति श्रीभागवते पूर्वां दशमस्कन्धे पद्रविदोऽध्यायः ॥ २६॥ ¶ 
ड संश्राव्य अध्याय | ६ 
॥ हृष्णका अभियेक । 1 
६ शरीक उवाच-गोवधेने धृते शै आसारा्रक्षिति घञ ॥ ६ 
| गोरोकादावजक्छृष्णं सुरभिः क्र एवे च ॥ १॥ 1 
% श्रीद्युकदेवजीने का 1 राजन्‌ ! श्रीकृष्णजीने गोवद्धैन पहा्ड उठा कर नेजको 4 
शमु, तव गोलोकसे आई हुई सुरभी ( गऊ ) को ठेकर इन्ददेव एकान्तम 
4 ठकदेके नीचे भये । इन्द्रने छष्णकी भवदेखा की थी, इसी अपराधसे वह रजित \( 


वैरोकी. करते गछिततेजधारी कष्णका अपूर्व प्रभाव देख सुनकर इन्द्रको विख्ित ‡ 
स ह हके मनसे यह धर्म॑ड जाता रहा कि भ्भँही तरिरोकीका ईश्वर 
उसा कर आकाशाको छमसर््यके समान भकाशमान अपना किरीर सुट कृष्णक 
वयर हाथ जोड़कर कहा किं-1 १1२॥२॥ “भगवन्‌ { आपका $ 
भ कर्‌ द्वारा, जिसकी ३ हि 
जः , शान्त, स्ैदा एकरूप, अतयव पूणक्ञानते युक्त अथौत्‌ 


>&= १०५०३) 6-+ ०99 1, ----- 


[1 [1 11 11 1 ~ 1 -1 


$ + 9७69० “ 
(~~ 


ओ. ¶ (4 ७७५६, 9 १०४१४,०-०-५. न 
न 11. ए 19 अ 0. म ज ७७५५७ + 12 011 ८.8 1 1 1 १/4 


7, ६1८ 
श भप्यान २५ ने" दग कन्धराः 1 <~ ८९५] 


अ) [न = ध ~ % 4 


पमे रमोगुय णया तमोगुणफा दख्णभी नरी है) मायाका प्रप्य चह 


पमं र्मी र, पयोकि दसी उष्पत्ति भक्तानसै है जर आप क्तानमय है 
पर ॥ ४ ॥ भनषट्य दै ईर्‌! जो लोभ जादि भाव अज्ञान जर 
परीरयः भम्पन्धसे रस्पत द तथा यन्य धसर मित्येव कारण ण्यं अक्तानकेः चन्द 
गे आपनं मरत समः ह { तथापि भाष समयम परे धर्मी रक्षा जीर दु- 
ति धमन दरनेत्त दिय दण्ड देते रते ‡ 0५ भाप जगनके पिना, गर, अधीश्वर 
प दनितसय फन्ध ह | अप लोक्तकः दिनके छिचे अपनी ही इच्छासे अनक 
रर्‌ भार्ण एर, नो नेर ममान मृदृजन सपनी जगन्‌का ईशर मानते ह उनके 
ध्या "मंडरा दष्टा मिनि हु, प्रीद्यकरते $ ॥६॥ जो मेरे फते भन्न लोग 
पमो सगदा् मानर भभिमानिरे परिषूणं होने ट वे मयर समय भी अपके 
ग दष प्रर भृरन्त दही मदेदीन ष्टो तति ह जीर आाययमार्मको गहत 
अपता भजन । अनणवे आपका बरष्टादी दष्ट दिये दुडस्ष ६॥७॥ म 
यस्य सदने उन्म फ रद्राथा-- मापेः प्रभावको भन्दी्मौनि नही जानत्ताथा, 
भव य भपराधर मुधन हुभा। टे जाय | युत्त भृदमत्तिकं अपराधको भमा 
! भरी दिर ण्यी ए्प्मनि कमीचष्ल॥ ८ ॥ ते अधोक्षज! हे देव! 
म्यं ष्फ सिये आर टं जीर धनेक भूमारोकी उन्पनिकफेः साधनोंका कारण 
द ह उनी जमुरमनापनियेरि संषारफेि ल्यि जीर जो लोग भापके चरण- 
. ह उगदध मद सिय जाप यः मनुध्यावतरे इजा ६॥९॥ 
२६ भन्सरफामी ए आरं रतेन वमने फरण अण्ड र { याद्चोके 
स्वामी जमयवान्‌ श्रीष्ष्यचन् ! सपक प्रणाम द ॥ १०॥ माप विश्रद्ध ज्ान- 
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मृ, सनी एनफामे देहधारण फते ए । च सगर चराचर जीय भापके रूप रै 
श्नमम कतरण धापि्री ह-षटयी स्थि सभूतमय दहं! जापको प्रणाम ह ॥ ११॥ 


मसरा पभिमान धा, दमी दिये मरा पनोध भी जनि चण्ड धा! अतएव अपन 
का पिना दुर मैने जव्य्ी वप सीर उग्र वायुस्ते व्रज विनष्ट करनेकी 
थी ५ हुनर! जापने मरा सद्‌ दर करिया; सो बदवाही अनुम्रह 
इदम यभ एनेन सुप्ते जपनी द्ाक््की भपूर्णता चिद्रित दोग 
द्य म, उर, गुर जीर भान्मा या नापर उनकी ्रारणम जाया ॥ १३॥ 
ह्रदे कहत ह । सारात { दूस भ्रकार जव इन्द्र स्तुति कर चुके 
नूच सपतेः समास संभीर वाणीस भगयानने एसे हुम्‌ का ॥ १४ ॥ श्रीमग 
चराय वतत । दन्द! सम येधस्यवे मदसे अत्यन्त मत्त हो गये भरे । त॒म मेरा 
नर्ण पतो,दमी व्यि भने अनुम्रहट करत दुष प्रि यक्तको रोक दिया ॥ १५ ॥ | 
दशय सीर श्वीन मदने से यधा ते राई यह सुतर दण्टपाणि ईश्वरको नहीं देख ई 
पाना 1 ने जदान्धेनमे सिद पर मे अनुग्रह करना चा्टताहटुं उसकी सम्पत्ति हर 
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५९ ~$. शकोक्तिसुधासागरः 1 4 [ अध्याय २४|| 
क र ए 1 
केता ह, तव उसके श्ाननेन्न सुखजाते है ॥ १६ ॥ इन्द ! सम्दारा कल्याण हो । | 
अव तुम यपे छोकको जायो ओर मेरी आह्ताका पारुन करते इए अभिमानहीन || 
होकर अपना कार्थ करो ॥ १७ ॥ इसके वाद उदार चित्तवारी सुरभीने अपने १ 

सन्तानो सित आकर गोषरूपी छृष्ण ईश्वरको प्रणाम करिया ॥ १८ ॥ सुुरभीने † 
कहा । ष्टे कृष्ण { हे छृप्ण ! हे महायोगी ! हे विश्वरूप ओर भिश्वको उत्पन्न | 
६ करनेवाछे ोकनाथ अच्युत ! आपने इन्द्के रोधसे हो रहे संहारते हमारी रक्षा | 
| करके हमको सनाथ किया ॥ १९ ॥ आपी हमारे परमदेव दै, अतपच हे जग- | 

चराय ! गज, बाद्यण, देवता ओर साधुजनोके मंगलके छियि आपही दमि इन्द { 
१ दोषे ॥ २० ॥ ब्रह्माजीकी आद्तासे हम अपना इद॒ बनाकर आपका अभिपेक ( 
करेगी ! हे विश्वरूप ! पृथ्वीका भार उततारनेके स्यि आपका यह अवतार हना 


१ दै ॥ २१॥ श्रीश्युकदेवजी कहते हें । महाराज ! यों ककर सुरभीने अपने 4 

दुग्धसे पदे इप्चन्द्रका अभिषेक किया । तदनन्तर देवमाता अदिति आदिकी 
आक्तासे इन्द्रने भी देवगणकरे साथ रेरावतके खाये इए आकाश्चगंगाके पित्र जल्से 1 
दादा छृष्णका अभिपेक किया जर “गोविन्द्‌” नाम रक्ला ॥ २२॥२३॥ १ 
तश्र, नारद्‌ आदि गन्घन्वै ओर विचाधर, सिद्ध, चारण आदि वहै आकर नि- ‡ 
लोकपापहारी हरिका य्व गामे आगे ओर अप्सरा भरसन्न हो कर नस्य करने 1 
खीं ॥ २४ ॥ प्रधान २ देचगण स्तुति करते इए हरिके उपर स्र्गीय अद्भत 
ूरछोकी वपौ करने रगे 1 वीनो ोकोको परम आनन्द इभा । गोवोके स्तनेसि ग 
उम॑गके कारण आपी आप वह रहे दधसे थ्वी मीगगद ॥२५] नदि जरुके ‡ 
स्थान पर भौति २ के रस ( दुर्ध आदि ) बहने गे । चरक्षोके कोटयोसे मथु बहने 
र्गा । बिना जोते बोये सव ओौपधिर्यौ जिनमे होती है उन पर्वतोने गर्भगत 
मणि्योको भ्रकटरूपसे धारण किया ॥ २६ ॥ हे कुरुनन्दन ! ईृष्णाभिषेक होने पर, 
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¢ लि स्वाभाविक परस्पर वैर होतः द वे ऋूर जीन भी वेरविहीन हो गये ॥२७॥ } 

‰' इति मोगोडरपतिं मोविन्दमभिषिच्य सः ॥ ( 

¢ अलुज्ञातो ययो रक्रो दतो देवादिभिदिचम्‌ ॥ २८॥ ॥ 
१ इस व र गोड़रुके स्वामी गोचिन्द्‌का अभिपेक करके उनकी ; 
॥ आगा पाकर दे साथ पुरन्दर इन्द अपने स्वगैरोकको गये ॥ २८ ॥ ॥ 
4 इति श्रीभागवते दुरामस्कन्धे पूर्वार्थे सप्तविदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ $ 
| य ॥ 
1 

1 र 
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भ 2 
(को) १ 


त्रातुं नन्दस्तु काटिन्ा दरादर्वां जलमाविशत्‌ ॥१॥ ॥ 


१.१२. न्द ४ दद्भर >> 

¢ भत्याय २८ 1 ~ दशमकछन्य-शूवाधैः । €~ ८१५०५ 

६ ड भरि कित क्षति त म म म ज भित मम लम स ता ००१०७ नोः १४७ १७०५ निनी 1 [1 

ष स 

‡ अष्टर्वि् अध्याय | 1 

१ य्ानयके नन्दो शुद्धलना 1 ॥ 

३ ,\ एः उथाचः क = ५ ष १ 

1 कि उवाच-प्‌कष्टत्यां निराहारः समभ्यच्ये जनादेनम्‌ ॥ ‡ 

१ शश्राष्रर क क 5 _ क क 

$ स्वीदष्देय्जीने फटा । सष्टाराज { गोपरीज नंदने एकादशे दिन उपवास { 

1 दिया मीर अनाग पलादी एवं ददक्ीफे द्वियं कहती धोद द्वादश्ती नेक |॥ 

[~ (५१। ५५ 4) 1 ५ परेन {~ भुः! म । शरणं र पटे {: 
गश ( ददतीं ही पारणा परना षाहिवे दूत द्टिये ) भरणोद्यफे पदलेष्टी जासुरी १ 
वि 1 

शै 


क 


फति सथा न फरके नान केकः लिय वदुनाजन्मे पवेश फिवा । दसी लियि 
; परमण सिक जवारी नसुर नंदृको वर्णदः निकट ठेगया ॥१।२॥ इधर 
भाय दुर्‌ गोप्यण मेदेफो जये यार निकरे न देख कर शे कष्ण ! { हे 
{1 {कष फरं द स्वरस जकार करमे रमे | पित्ताकौ वर्ण केगयेः 
दरं एष्णयन्द्रते रे हुए गोपो दरो नदीम उनको जमी लता हु 
र्य दा उसी भनथ एष्यच यर्णके दशत गये । हषीके दरिको 
पि देर सूर लोकपाल यरुभने परमश्रससतापूर्वंफ भटा समायेहसे उनका 
दृ्म पिया ॥२॥४ चरणाजीनि पा 1 प्रमो } छाज मेरा जन्म टेना सफलः टना, 
भात चान्यपरमें सुध्यो सदासन्पतति ( जयका मनोरथ ) मिखगड । सगचन्‌ । भापके 
प्रमो सय दरमेयरण जन मोक्षदो पाते ह । अतय भाज युकषको भी संसार 
य सुनः निरं ॥ ५ ॥ दत्त ! भाप्का पशय निरतिशय गभन, सरे ६ 1 
नप णस्य, पएरमाम्मा ‡ | अरम ठपजानेर चयि टोकसुरिकी कमना करनेवाली 
मापा भाप नही तुन पदी, अर्थात्‌ मापे निकट अवियमान स रहती ६ । पको 
न द ॥६॥ फा््याकागते अनभि महामृद्र मेरा च्य, पिना जाने दूने मापके 
स सि द श्राया ईू-भनयुय है प्रमो ! उसे अपराधो क्षमा करिये ॥ ७ ॥ 
यकृक्नर भोधिंद ! आपके पिता वषट ड, दनो ले जादे । टे स्श् कृषण { 
{जाप दृात द, चक्र पर सी अपरद फरिये ॥८॥ भ्रीयुकदेवजी कते ह्‌ । 
न्‌ प्रथार न्रे व्यवहारे वर्णने ईरोकि मी ईश्वर भगवान कप्णचन्दरको 
प्रमद किया । तदनन्तर एष्णचन्द् भी अपने बंधुम जानन्दित करते इष षिताको 
माभ शर्‌ यदणटो्ते यजने आये ॥ ९॥ मोपराज नन्व्‌, वरणके अदभू 


रवो यर्‌ परमके क्रिये दुषु कष्णके भ्रति सत्कार, पूजने तथा व्यव्ारको 


र बहुत धिसित दुषु । नंदने जम भाकर गोपते सव -त्तान्त कहा भ 
) ५० ॥ गोपति चाना करि स्णचन्द्र ईश्वर दँ । यद्‌ जान कर च जोग मनहीमन ( 
मि भात्‌ री भी नगक 
त १५ सार् भगयानू जानीय गो्पोकरा यह संकस्प जान गये । तव छपापूर्वक 
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‡, उनका उक्त संकल्प सिद्ध करनेके किये भगवानूने विचारा कि--“श्रस रोकमें अविधा 
1 कामना ओर कमेकि द्वारा यह जीव, उत्तम ओर्‌ अधम गतियो धूते रहनेके 
६ कारण अपनी गति( तस्व मेको नहीं जान सक्ता ॥११॥१२॥१३॥ यों विचार कर 
| करणावरूणार्य इरि, गोपोंको मायासे परे जो अपना वेकुंखरोक रै, वरहा टेगये 

॥ १४ ॥ क्र, कोई वाधक न होनेसे जो सल दै, कानरूप है, अनन्त दै खयं 
अकाशषमान दै, नित्य दै, ओर निखको गुणसम्चन्ध दयागने पर एकात्रचित्त ञुनि- 
जन देख पाते ३, पडे वही जपना निगुण ब्यरूप दिखाया ॥ १५ ॥ अद्ये 
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# जा कर वे रोग उसी मश्च होगये, तव इृष्णचन्दने उनको उससे वाहर किया 

१ अथौव्‌ जैसे समाधिसे जगाया । फिर सगुण वद्च ( विष्णु ) का रोक ऽन गोपोने ५ 
| देखा, जिसको यसुनाके भीतर अक्रमे भी देखा था ॥ १६ ॥ 1 
४ नल्दादयस्तु तं दष्ट परमानन्दनिराः ॥ £ 
1 ष्णं च तत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुनिसिताः ॥ १७॥ 
‡ गोपने देखा, वर्ह कृष्णचन्द्र विराजमान दै ओर वेद्‌ उनकी स्तुति कर रे ै। £ 
% पोको य देखकर परमानन्द पराच इमा ओर चे बहुतही बिख्ित इप्‌ ॥ १७ ॥ | 
ई इति श्रीभागचते दशमस्कन्धे पूर्वाधे अश्टाविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ‡ 
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एकोनं अध्याय ¦ इ 

\ । रासविहारका आरम्भ \ 1 

९ श्रीदयुकु उवाच-भृगवानपि ता रात्रीः शरदोर्फुटमद्िकाः ॥ 5 
भ बीक्ष्य रन्तुं मनथक्रे योगसायायुपाभितः ॥ १॥ 1 । 

(| श्रीड्ुकदेवजीने कटा 1 महाराज ! भगवानूने गोपङकमारिवोसे यञुनात्तट पर £ 
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कदा धा कि "जानेवारी शरद्‌ ऋलुकर राते में म्हारी कामना पूरी कर्गा०। चे 
शरद्‌ ऋःतुकी खुदोभित रमणीय रान्रिर्यो आगर र पूरी इद मिकाफे ऊसुम 
४ अपनी सुनाससे मनको मोहने रुगे ! यह देखकर भगवानूने भी योगसायाको 


र ६ केकी वा याको 
जंगीकार करॐे बिहार करनेकी इच्छा की ॥१॥ नायक जैसे वहुत दिन पर बाहरसे 
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4) ~ 


र 
घर्‌ आकर छकुमराग अपनी प्रियाके सुखम रुगाता ओर उसफे तापको हरता & 
वैसे ही पूरण चन्द्रमा अपनी सुखशान्तिमय निरणोके द्वारा राखिमातते पूर्वदिशाका 
खखरज्न करते इए आक्रम समुदित हा 1 रोगोके हद्यकमल सूयक 
तापसे ुरकञा गये सो अव चन्द्रमाके शीतर भकारासे अणुित्र हो उटे ॥ ९ ॥ 
र्मी देवीके सुखमण्डरुके तुल्य दोभाधाम एवं नवीन कुंकमरागके सच्छ अरूणः 
व चन्रमा पूणमण्डरसे जकारे प्रकामान दै रौर उसकी फोमर किरसि प 
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दावन रंनित शरदा दै-बह देख कर शीकषचन्द्नी, वौसुरी अजाकर बजवा- 
राभकि मनोको हरेवा मधुर गीत गाने रो ॥ ३॥ हृष्याने ' जिनके मनेक 
हर छिया दै चे यजनारियौ चह कामोदीपक गान सुनते ही जहौ कान्त ड वरह 
रपर क्षपदती हुईं चर दीं । वेगसे चरुनेके कारण उनके हिरूते हुए कुण्डल सुख- 
ण्डलकी छवि वदते जातेथे । सव्र चर्यौ अपनी २ ओर च्दी-मारे उतावटीके 
किंसीने किसीको नहीं राया ॥ ४ ॥ कोद गोपी दुध दुह रही थी; कृष्णकी तान 
कानमे पद्तेही वह उत्सुकताके कारण दुहना छोढकर चरपदी । फोई चट्दे पर 
दुमा दूध यिना उतारे, कोड गे्हैका संयाव ( रुष्ी या हरवा ) चृहदे दी परर 
छोढ कर चर दी ॥५॥ कोद २ रसोईमें परिवारके रोगोको भोजन करा रहीर्थी, 
कोई बारकोंको दूष पिका रही थी, कोई परतियोकी सेवा कर रहीथीं, कोई भोजन 
कर रही धीं-पे सव अपना २ काम छोड कर इृष्णके प्रास चीं ॥ ६॥ कोई 
ऽवरटना ख्गा रही थी, कों चन्दन जर अगराग रगा रही थी, कोई अंजनसे 
नयनरजने कर रही थी-सवे अपना २ भ्रौगार भपूणै ही छोढ़ कर जसे तेसे 
उरटे सीधे वख ओर भूषण पहन कर छकृष्णके पास चरीं ॥ ७ ॥ उनको 
उनके पिता, पति, भाई ओर वंधुजने राख ₹ रोका, परन्तु उनके मनोको तो 
गोचिन्दने हर चियाथा-इस कारण को भी न रोरनेसे रोटी ॥८॥ ङछ गोप्यो 
धोक भीतर टी रह गर, बाहर न निकर सकी, तय उन्होने, मख भूद कर जिनका 
ध्यान निस्य हरघदी किया करती थीं उन्दी कृष्णम मनको रगादिया ॥ ९ ॥ प्यारे 
कृष्णे दुस्पह विरहके तीव्र तापमे उनके सव अश्म भख हो गये ओर ध्यानमें 
भक्ष छृप्णकी भटके परमानन्दसे सव धभ भी क्षीण दो गये, सुत्तराम्‌ यथपि 
उन्होने (जारशुद्धिते कृष्णम मन र्गाया, तथापि उक्त रीतिसे सुख दुःख भोगकर 
‡ वे कम्मवन्धनसे भुक्तो गुणमय शरीर छेद कर परमात्मा कष्ण रीन हो 
गदं ॥१०॥ ११ ॥ राजा परीक्षित्नें कहा बह्यन्‌ ! गोप्यो तो कृष्णको अपना 
कान्त मानती थी, उनको कृष्णे ब्रह्मभाव नहीं था । तव उनको केसे संसार 
(जन्म मरण) से खक्ति मिल गई १ क्योकि उनकी उदधि तो मायके गुणों 
आसक्तं थी ॥ १२ ॥ श्रीदुकदेवजीने का ! राजन्‌ ! मे आपसे पहके ही कह 
चुका करि “रिते दातत फरंके भी गिष्धपाल युक्त होगा? तव हपीकेदा कृष्णकीं 
परिया भोपियोे युक्त होनेमे क्या विचित्रता है १ ॥ १३ ॥ राजन्‌! भगवान्‌ कृष्ण- |[ 
चन्द्र यथपि अन्मय, अप्रमेय, निरयण ओर शुणोके नियन्ता दै, तथापि जपने ई 
अनुचरोके ममक लिये समय २ पर सगुणरूपसे ्रकट होते रहते है ॥ १४ ॥ 1 
कामसे, श्रोधसे, भयते, लेटे, किसी सम्बन्धसे या भक्तिसे-किसी भी प्रकार ॥ . 

जिनका चिन्त अच्युते खवकीन दै वे अवद्य तन्मय शो जाति हें ॥ १५ ॥ राजन! § 

योगेश्वरो दशर, अजन्मा, भगवान्‌ दृष्णके विपयमे तुमको एसा सन्देह न करना, १ 
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चाहिये 1 कृष्णकी कूपासे ज्‌ जीव मी तरं जते है ॥ १६ ॥ महाराज, भगवानूने ‡ 
देखा कि मजनारियो अपने पास आकर खी दद ह ! तव उनको वाश्चातुरीसे 11 
मोहित करते हुए योरनेयारभं श्रे हरिने का ॥ १० ॥ कि-“महामागायो ! 1 
भरे आ । कोम तुम्हारा स्या भिय कर १ चजमे तो सब ङृश्चर.दै दस ससय भू 
ुम्दारे भनेका कारण श्या दै १ सो हमसे फो ॥ १८ ॥ देखो, यह राधि बदीषी 
घोर ‰, समे भयंकर जीय यनम विचर रहे & 1 दरस ल्ि दै सुन्दरियो ! मेरी 
सम्मति द कि तुम रजको रट जाओ । ुस्दारा यधा उष्टरना उचित नहीं दै ॥१९॥ 
मारे माता, पिता, पुत्र, भाई ओर्‌ पति, सुमको न देख कर दधर उधर खोज र- 
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¢ 
हये । यन्ुको दवा घवद्ष्समे न डारो ॥ २० ॥ यदि तुम वनकी शोभा { 
दने आं एो तो हमने चन्द्रमाकी किरणो उञ्वट पव एूलोसे परिपू बरन्दावन || 
दखलिया जीर यजुनालरुके संयोगसे प्रीतल पचनकी मेद्गतिसे दि रदे दक्षोके $ 
नयपटवोकी पोभा भी भली भाति निहार ली । वस दे सतियो ! देर न करो, शश्र ‡ 
रन लार जपने २ पतियोकी सेवा करो । तम्दारे वाटक ओर वच्दे विला २ 
छर से रदे सगे, उनको जाकर दूध पिलाभो ओर गौवोको दुहो ॥२१॥ २२१ 
सथया नुम सुद मन रगा रहनेके कारण सुशको देखने आद हो तो यह उचित 
र, इसमे फो दोप नरी ६, क्योकि यशसे सभी प्ाणिर्योकनो प्रसन्नता प्राप्त होती 
॥ २३ ॥ मोपियो ! निप्कपट हो कर अपने खामी जर स्वामीके वंधुओंकी 
हेवा करना एय सन्तानका पारन करना ही च्वियोंका परस धम्म है ॥२४॥ जिन 
सयो उत्तम गति पानेकी इच्छ शो, उनको चाहिये करि स्वाभी घरे स्वभाववाल, 
अभागा, चर, जद (वैरा ) या दरिद्र ह्े--किन्तु उसे न ठो । ह, यदि उसको 
ह्या गी हो-तच उससे जङ्ग रना उचित दै ॥ २५ ॥ जारसेवा करकामि- 
नियं सिये निदाका कारण दै 1 यह निन्दित कर्म करमेसे शिर्यौ स्वभरोक नही 
पानी, उनकी निन्दा दौर भकीसि दती. &। दस्मे वदे कष्ट उठने पदते दै ओर 
सदैव भय चना रहता दै 1 क्ट तक करय वदा ही तुच्छ कायै दै ॥२९॥ धसके { 
सिवा भरे चरि कटने र सुननेखे, मेरे दशन ओरं ध्यानसे जसी सुन्षमं | 
श्राति होती ६ वैसी पास रष्नेसे नदीं शोकै  इसल्थि चम सव अपने घरोको ५ 
द जाओ 1 २० ॥ श्रीद्युकदेचजी करते हें 1 राजन्‌ ! इस शकार गोचिनदके ह 
अप्रिय बचन सुन कर गोपिर्योको वदा दी विपाद इन, सव उरग ओर अभिरापाद | 
जादी रहीं जीर अपाद्‌ चिन्ताने उनके चिन्तोको चश्चर करं दिया ॥ २८ ॥ सोके { 
रण बार २ रवी ओर गरम ससि छे रही गोपिोकि अधरविव. सुख गये । 1 
रे भारी भारते द्वी इदं गोपिर्यौ सुख नीचा किये पैरके ॐमूसे प्रथ्वी खोदतीं | 
दप दी मो चसौ खद रद स । काजक मिलजानिके कारण कारे हो गये 
उनके डच पर गिरने रमैः जिनसे कुचोपर खगा हुभा छंकमकडिति र 
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॥ अङ्गराग दुट २ कर वहने रगा ॥ २९॥ वे प्यारे छृष्णहीके रिय सव काम छोदकर 
॥ दौदी आई थीं, किन्तु उनको प्रियतमके सुखसै दस प्रकार अप्रिय वचन सुननेको मिले- | 
इससे गोपियोंको वादी क्षोभ इसा । उस समय रोने कारण एूरगये नेत्रकमरे 1 
र संसुभको थोरियोस परख छर किचित्‌ प्रणय-कोपके अयेश्रसे गद्रद होगद 1 
9 वाणीसे अचुरक्त बजनाखा्पु यो कहने रूगीं ॥ ३० ॥ गोपियोने कदा-““विभो ! ( 
३ आपको रसे निडर वचन कहना नहीं उचित है । हम सव छोड कर तेचा करने- , 
( की अभिराषासे आपके चरणकमरोकी शरणमे आई & । हे खतन्न ! ततम हमको 
¢ न त्यागो । जसे आदिपुरुष नारायण देव सुस॒क्षु ८ मोक्षकी इच्छा र्खनेवषे ) 
रोगोको भजते वेसेदी ठम हम भरक्तौको भजो ॥ ३१ ॥ प्रियतम { आप धर्मश { 
है । आपने जो कहा कि श्पति, पुत्र ओर वंुभंकी सेवा करनाही खियोका परम 
¢ ध्म है“ सो हम यह मानती है । इसी उपदेश्षके अनुसार उपदेश देनेवारे 4 
ईश्वर जो आय है उनकी सेवाहीसे पतिपु्रादिकी सेचा सिद्ध द्ये जायगी, क्योकि 1 
1 आपही शरीरधारियोके परमभ्रिय, बन्धु, आस्मा है ( अथौत्‌ विना आपके पति, ॥( 
पुत्रादि किसी कामके नही शोते-उन पर उस त॒ दश्चामे भेम नहीं रहता ) १ 
॥ ३२ ॥ प्यारे ! शाखन् चतुर रोग॒ आपही पर मेम॒करते है, क्योकि आपही प 
निलश्रिय आष्मा हं । नाथ ! पति, सुत आदि क्या सुख दे सक्ते है? वे तो दुल ॥ 
देनेवाछे है । अतएव हे परमेश्वर ! हम पर प्रसन्न होइये ! हे कमख्नयन ! 1 
अनेक दिनोंसे जो हमारी आन्चा खगी इई है उसको नष्ट न करिये ॥ ३३ ॥ दे 
सुखदायक नायक † जो हमारा चित्त इतने दिनोसे घरमे रगा था उसको आपने 
इर छया है, इसर्यि अव घरमे चिन्त नदीं रगता । हाथ भी घरके कामे नहीं | 
१ चरते ओर पैर भी आपके चरणोके पासे पक पग नहीं हते 1 भियवर! हम ‡ 
| ब्रजको केसे छोट कर जार्यै अर वरौ जाकर क्या करं! ॥ ३४ ॥ हे ष्ण ! मद्‌ 1 
# ससकानयुक्त चितवन ओर मधुर मनोहर गीतसे दमारेः हदयमे मदनानलकी { 
१ ज्वार उठ रही दै, उनके तापको अपने अधरसुधाकी धारासे सीच कर शीचरु २ 
1 करिये 1 नहीं तो हे मित्र ! हमारा दरी विरहकी अश्िसरे भस हो जायगा जर 1 
१ द्म ध्यानक द्वारा आपकी पद्पदवीको पहुंचेगी ॥ २५॥ हे कमरुरोचन ! बुहार ¢ 
, चरणकमर्‌ कमखाक्तो आनन्द्‌ देने द । दे वनवा्ियोके प्रिय ! जवसे हमने $ 
५ उन चरर्णोका स्पचे पाया दै तनसे हमारा चित्त आपी रम रहा है । अव हमसे 1 
१ किसी ओरके निकट नदीं उदरा जाता ॥ ३६ ॥ जिसके कपाकटाक्षके छ्यि 
1 अन्यान्य देवगण जभिाप। रखते ओर अनेक यल करते & वह रु्ष्मी आपके 5 
# दयम स्थान पाकर भी तुरसीके साथ आपके भक्ततेवित चरणरजके पानेकी 1 
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{ रारखा रखती है । नाय ! दम मी रण््मीके स ई 
॥ क समान उसी रजके पानेकी 5 
इच्छसे चर्णोकी शरणमे आईं है ॥ ३० ॥ हे संहरण ! पापनाशन । हम सब 
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शन्न 
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छ्ययमे फामकी भाग जग उदी ई वं उसके तापसे मारा आसा तप रहा ह~ ! 
छपपूर्वक एमफो अपनी दासी वनाद्ये ॥ ६८ ॥ प्रियतम ! ऊंडरखकान्तिसे 
मगोष्र फपोर, अधर-सुधा णवं भटकावरीसे सुश्तोभित आपका सुखकमरु जर 
सद्को अस्य देन्ेवाटे दोनो बाहुद॑ढ एवं लक्ष्मी जिसमें रुचिपूषैक रमण करती 
यह वक्तःस्ल निष्ठर कर हम आपकी दसी हो घुकी दै ॥ ३९ ॥ प्यारे कृष्ण ! 
म्रखफीर्मे फन एेतीसी द जो तुम्हारे सुधामय पदोसे युक्त वौँसुरीके गानको 
सुन फर एवं त्रिखोकसुन्दुर इस सूपको देख कर मोहित न होगी जीर उसका 
सन अपने धर्म ( पतिव्रत) से दिगन जायगा? तुम्हारे इस ब्रिलोकमोहन 
स्पको दग्र फर जीर वौसुरसीकयी धुनि सुन कर पक्षी, पशु, सग, गज ओर बृक्षोके ! 
प भानन्दते रोम खद हो जत्ति द! ॥४०॥ जैसे आदिपुरूप नारायण 1 
देयगणकी रक्षा करते दै, वैसे ही आप प्रजवासियोकी आति (पीटा) हरनेके 
{ धिय रजन प्रकट हुए हं, यह निश्चित वात ६ 1 हे दीनव॑ंधो ! इस स्यि साप हम ‡ 
सियो तपे हुए सने र शवर पर भपना करकमर धरये" ॥ ४१॥ श्री्ुक } 
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| 
देव जीने कदा । दे राजन्‌ ! एस प्रकार उनकी अनख-भरी कातर ऽक्ति सुन कर ‡ 
७ ५ ५ ४. रमनेवाटे १९ हसे द्‌ 
गेश्वरकि ईर एवं आत्मान ही र श्रीकरष्णजी दयापूर्वक हसे ओर उनकी 
दरच्छाकेः भयुस्रार िष्टार करने रने ॥ ४२ ॥ उदार चरित्रचाले छृप्णचन्द्रके दशषनो- ॥ 
पति तते समय कुन्दकीकीी आवलीकी भोति जान पडती थी ! प्रियकी 
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यन्ती माटा पने हु श्रीहृप्णचन्द् उन असंख्य वनिताभोके श्चुमे कभी अप ] 
गाते जर्‌ कभी उनका गाना सुनते इणु धर उधर धूमकर वनको सुोभित करने ४ 
द्र ॥४४॥ उस समय यमुना तर पर पूणं चन्द्रमाकी चाढनी फरी इईथी-्चो- 1 
दनी धरकादसे श्नीतरः जीर स्च्छ बा चमक रही थी। छुद्र एूलंकी सुत्राससे, ¢ ' 
परिपू प्रीतक अर मन्द वादु दोर रदी यी । उसी मनोहर यञनातटम जौ कर ई , 


ह्मी मखली, नखच्छद देना, क्रीड़ा, काक्षः जर मन्दं सुसकान दद्यादि का- 


सोरीपन करते हृ श्रीकृष्णचन्द्र योपि्योके साथ रमण करने रगे ॥ ४५।४६॥ 


निना चित्त कटी भी जासक्त नहीं दै उन भगवान्‌ मष्टाव्मा कृप्णचन्द्रसे इस प्रकार 

मान पाकर मोपियोके मनम भसानका उद्य इजा--उन्दोने समक्ष ' करं सुघरारई, 

दष, गुण खीर भाग्यमे मसे यकर कोटं भी सी संसारम नहीं है1 ४७ ॥ .. 1 
गु ह. । 
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मभरी चित्तचनसे जिनके सुखकमख प्रफुकित ष्टो उटे है उन गोपियोके वीच १. 
सारागणकेः चीच पूरणी चन्द्रमाके समान, श्रीकृप्णचन्द्रकी शोभा इई ध ४३ ॥ वेज- ‡, ` 
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९०६ धय कन भ ० ० द-५५५५ +र 
(~ ‰. टदभस्छन्ध ४ 1 < 1 
1 
वो [९ गकि प 1 
‰ छद कर भापफी उपासना करनेकी आश्नासे चरणोकि निकट -आई है दम प्र 


प्रसत होये 1 हे पुरपशूपण } आपकी सुन्द्र श्ुसकानं ओर मनोहर र्टिसे हमारे ॥ 
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बाहु फढाना, दिपडाना, गे लगाना, कर-जरटक-जघा-नीवी घ्नौर स्तनोको दूना, ॥ 
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सा सममगमद द पाधि म कपेः 1 
प्रतमो प्रमदाय नदपन्मायौी 1 ४4८} 


तमे, ानशय सथ पद किनि दुव दनय दिदे सकि ब 


दहि शीनप्मापते तग्दण्य भृतय पूकातदवदकुः ६ ६९ 


[ 1 
हा यय | 
द 1.८ १, इ, १८४ ५१४०६ 
(4 
पीतः दवान्‌ गमयति समप अशनाः 1 
पतप्मनथनन्राणराः कष्य शन अधरम्‌ । | 


भीधकदयजी कार यप मत पमी सणण्यद्म्‌ दनक 
‰ 1 


पयनियौ दम स्वादय त ण सप्पा पृष्लनस्टुर दिः द्र शषः 
31141111 1111111 
भयाद पष्टिः भयेरसमिवाली दवय विद भ्‌ विकमत उददिदय {ल्त 

दध्र पसस्‌ सनष होत पीं शग मनतं सव अद पन्य 
द्णयम्ुदी सतिला शोय अनुशय वन व्यौ 2 २ प्ल च 
सान, नितवन पीर सौण्यप्रानय रधक तिरत त्ुगति सर्म दु 4 पपं मप 
षने पारण प्राष्णदीि भुय (समत स्दीतोदिष्यद र भ मापि भयदा प 
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हु" श्न प्रार्‌ पर्यद्‌ दामे सपु] 3 ४ पदूनन्तषु सपं सना थ पके 
ईनि स्वरसे विवद सतक गानी दु उयो गनेन द्मये। (कर्मो) दा भ्ल ¢ 
यन्‌ २३ भृमि स्थयी षं तो आाकालदय वति पनतः णर्‌ र द्र : 
धयश्ित द्रु उन्ही पसद्रपलया पत पनरतियामे हम प्रवर प्ते सकी ४९ ¢ 
नप पीषरय हे पकरिया! ए सूलव मेम सीर पतीन पयो मदिः त ज्मा ५ 
चित्त र फ्‌ गन्युनन्य्न नद मद्र द --गुराने स्का पयसे वणा प ष्प्रप | 
करव लश्राक~-नय-डशाम- सम्प आध दृशः { पिनन २ 1 (| 


४ ५ 
मन 


सानिसी मदिखानक मनक मरून कलया ट शा पभ ५ 1 
चन्द्र ष्या दषरते गेहे ॥६॥ द क्याणी पुरमा) २ सिन्द न 


प्यार यन्सैवारी ! अचिदुणमप्रिति मुग्दरी सद्दा पृष > ~ 


<~ 
चै. 
ग्व 
24 
५ 
नदि 
॥ 
= 
१ 
निक 
-कठनमत-न 


[ 
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९ नुमं च्दष्र 
4 न्रर्ण + भ्ल @ भ ॥ {8 1 
५ धरत तो नी गये प्या नुगने सनयो दधर्‌ पत्र कम ¢ 
‰{॥७¶॥ दे माटी! हेमिन! ; मामि सपमे 442. 
८१ ‡ अ ग नष्् (4. प भुपके रु 
~ नि 11 ~ 1 4 ०५१५ ८८.०७ ० 0, का ६१५८ 
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न 
भय ३०] __ भ दग 1 ॥ 
{ "~~ 
1 भसन्न करते हुए क्या माधव इस राहसे गये है! ॥ ८ ॥ हे रसा! हे पियाल! हे $ 

पनस! है असन ! हे कोविदार! हे जासन ! हे मदार! हे विल्व! हे वकल! हे + 
१ आन्न! हे कदम्ब ! हे नीप! हे पराये उपकारके ख्ये उत्न्न यञुनातीरवासी ई 
1 अन्यान्य सव दक्षो { क्या ठमने कृष्णको जाते देखा दै १ कृपा कर कप्णका परता 1 

इमको वताओ, क्योकि उनके निना हमारा चित्त शल्य दोरा ह ! ॥ ९॥ अहा ॥ 
‡ श्वी! वृने क्या तप क्रिया दै ? केशवकरे चरणस्पदसे तू. आनन्दित हई है, इसीसे 
1 जान पड़ता है ब्रक्षोकी आव्यं द्वारा शरीरका रोमांच प्रकट कर रही हे । पुश्चको 
¢ यह्‌ आनन्द कृप्णके चरणस्परोसे इञ दै या भिविक्रम ( वामनावतार ) के 
१ चरणङाभसे १ अथवा उससे भी पठे वाराह अवतारके श्रीरस्पदसे ॥ १०॥ 
1 हे हरिणपल्ियो ! हमारे अच्युत भङ्ग-भलङ्गके दारा तुहारे नयनोको वृत करते इए 1 
१ भ्रियासहित क्या इस स्थानम आये है? क्योकि दे ससियो } इस स्थान पर ¢ 
‡ रपति कृष्णके गछेम पड़ी उन्दकुसुममाराकी संध, किसी प्रियाको गले र्गानेके ‡ 
| कारण, उसके ऊुचङंकमकी सुवाससे मिरी इई आ रही दै ॥ ११ ॥ हे तसबरन्द्‌ ! 

१ ठरसीकी गंधे अंघ ( मोदित ) भौरोकी भीरसे धिरे इए कमरनयन श्रीकृष्ण ! 
चन्द, एक हाथमे कमर छ्यि ओर दूसरा हाथ क्रिस भरियाके कंधे प्र धरे, मणय 
‡ पूर्ण दष्टिसे ह्दारे भणामका अभिनन्दन करते इद्‌ क्या धूमते २ इधर भये है १ | 

॥ 9२ ॥ ससियो { इन वनस्पतियोकी अजासि छिपटी इई रूतार्जोसे तो 
£ प्यरेका पता पू्ो, जान पडता है अवद्य ही छृष्णके नका स्पश इनको मिला ई 
{ दै, क्योकि इनके अंग युककित हो रटे है" ॥ 9३ ॥ राजन्‌ ! श्रीकृष्णकी खोज 
अयन्त भ्याछरु एवं श्रीङृष्णमय हो रही गोप्यो, इस भ्रकार उन्मत्तोके यसे वाक्य 1 
यकते २ अन्तं प्रियतमकी की हुई निविध क्रीडाओंका अनुकरण करने र्गी १ 
॥ १४ ॥ एक गोपी छण वनी जर एक गोपी पूतना बन कर उसको दूध पिराने ¶ 
गी । एक गोपी छकड़ा वनी ओर एक गोपीने ष्ण बन कर पैरकी ठोकरसे ¢ 
उसको गिरा दिया ॥१५॥ एके गोपी वारक कृष्ण वनी ओौर दूसरी दणावतते असुर $ 
चन कर उसको उदा छे गई ! कोद गोपी छईष्णके समान रंग २ कर चरने र्गी 1 

वेसेही बज रदे पैरके धधरुभोंके शब्दको धूम २ कर सुनने रुगी ॥ १६ ॥ 4 
दो मोपिर्यौ कृषा ओर वरदेव वनीं ओर छ गोपिर्यो, गोपवाक्क वन कर 
उनके साय क्रीदा करनेरगीं । एकने भवासुर वनी इको ओर एके वकासुरका 1 
करनेवालीको ( मूढ ) मार डाखा ॥ १७१ एक गोपी कृष्ण बन 
भोपियोको इष्णके समान वंशी चजा कर इराने कगी, ओर छठ 

कह कर उसकी वडा छरने ठगी ॥ १८ ॥ श्रीकृणणरमे. जिसका ॥ 
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गोपि्यौ "बाहवाहः 
॥ मन र्गा हभ है एसी एक शोपी किसी दूसरी गोपीके केधे पर हाथ धरके 


‰/ चरती दै, जन्य मोपियो्े कहने गी कि “मे कृष्ण ह-देखो मेरी कैसी मनोहर 
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चाट ४ १» ॥ १९ ॥ "दे तदास रक्षा करता द \ वादु "जर चपंसे सत उरम्‌ 
्षाका उपाय करता द" यों कट कर किसी गोपीने एक दाधतते अयन चद्चज्नि 
वना हुमा नोवदधैन पर्वेत उढठा चिया ॥२०॥ पक गोपी दुसरी गोपीके ५ 
धर कर कहने रगी-““धरे दु सर्पं ! त्‌. यदसि चरा जा, हु्को दण्ड देन 

ज्य भेरा अवतार इका ६” ॥ २१ ॥ एक गोपी कने र्गी क्रिः “हे गोपनण 


षे 


चह भयानक दावानर वनको भस करता चला आर्हा, द-तम अपनी. 
सद द॒ कर ले, मै अनायात ही इख संकटसे तुमको यचाद्धरा' ॥ २२ ॥ "एकः 
सूगनयनी क्षीण अंगवाही : गोपी दृसरी द गोपीके हारा माखारचित उद्धम 
धी रद, घव वह भयभीत व्यक्तिकी मति सु छिपा , कर मयका अभिनय 
ने खर्म ॥ २३ 1 इस प्रकारसे प्र चृन्दावनके बश्च जीर रतानि कृष्णका 
पता पूर्ती दद गोपियेनि च॑नभूमिमे परमषुरष कृष्णे चरणचिन्ह दख पर्य 
 ॥ चरणचिन्दको देख कर सोपि कटने टगीं कि-“स्वजा, पद्म, चन्नः 
सदया जादिकुः रेखा्मोतति अवद्य जान पदता दैक्रिये चरणचिन्द नात्मा . न्दु 
नन्दन द" ॥ २५ ॥ महाराज { गोपिवो उक्त चरणचिन्से कृष्णका पता ल्यानी 
इ छट दूर आने ग । वहा उनको कृष्ण भरवानूक चरणचिन्दक पास २ 
किसी सौर ब्रीके भी चरणचिन्ह सिदे । उन चरणचिन्दोको देख गा 
चहुत व्याकुल इद ओर कटने ठगी कि-“चे निस कामिनीके चरणचिन्द दै! 
जवद्य हा ससे गजवधृ.गजराजके साथ चरती दै वसे दी चद्‌ गजगामिनी छरप्गके 
कये पर्‌ सुजा घर कर उनके साध दवी साय गई ह 1 २६ ॥ २७ ॥ निश्चय इसने 
अगवान ईश्वर इधिच्छे आराधना कर्के भली अति सन्दष्ट किया दे कच्णकी 
प्रसन्नता इसीसे जान पद्ती दै किम्‌ सबको चनमें छोद्‌ चर उसको अपने साय 
, एव्नन्तमे छ गे ई ॥ २८ ॥ सख्यो ! ये कृष्णक चरण्योकी रेणु परम पि 
द्र धन्य & 1 देखो, वद्या, महेता जीर र्कमी देवी पाप-नाकके दिये इनको चिर 
पर स्यान देते ह 1 आ, हम सव मी इनको धिर पर धर-एसा करनेसे अवद्य ही 
हसन्ते छष्णचन्द्र मिट जारयेने ॥ २९ ॥ इस कामिनीके चरणचिन्दोसे हमको व्रडाही 
म होता &, क्योकि यद. हम सचसे अरग ठे जाकर यके ही भरियकी जधरसुधा- 
पान कर रह होगी" ॥ ३० ॥ ङ दूर आरे जाने परं जव वे च्रणचिन्ह न देख 
¦ तव गोप्यो कटने रीं किः-“सचियो { देखो, यछ रस कामिनी चरणचिनह 
देख पडते \ जान पडता दै-बनभूमिके क्टोर ककष, कंटि आदिसे प्रिया 
चरण दुखते देख. कर उसको छृप्णने कंधे प्र चदा च्या ई ! ॥ ३१ ॥ गोपियो ! 
देखो-देखो, यदय पर लान पड़ता है किं कमी श्रीङृप्ण प्रियक भरसे यक गये 
-इसीसे उचके चरण पृथ्वीम अधिक्‌ गद गये है! यदौ पर परियतमने मिया 
उतार कर उसका गार करनेके दिये एर वीने ह ! देखो, यद दोनोके चर्णोका † 
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णि 


१ 
म 
‡ अग्रका हिस्सा ही धथ्वी प्र वना हुमा दै । अवदय यदौ वेड कर कामी ह्मे उस ॐ 
| कामिनीके केश सैवारे है भौर इस भकार कर बैठ कर शूोसि सकी वेणी शूदी है 1 
३ ॥३२॥ ३३ ॥ शरीट्युकदेवजी कहते है । महाराज ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ पूरण १ 


1 काम जीर आत्माराम अर्थात्‌ आत्मामं ही रमनेवार है, नको स्ियकि विभ्रम † 
# बिलास वशीभूत नहीं कर सक्ते । तथापि कामी पुर्पोंकी दीनताका चित्र ओर 4 
ॐ सियोका दौराम्य दिखानेके छे उस प्रियाको एकान्तम ठे जा कर उन्होने रमण 
| करिया ॥ ३४ ॥ अस्तु, वे सब गोपिर्यौ इसी अकार परस्पर चरण आदिक चिन्ह 1 
% दिखराती इई वेसुध होकर वने इधर उधर घूमने रुगीं । इधर श्रीङृष्णजी सव ॥ 
त सिर्योको छोड कर जिस गोपीको अपने साथ एकान्तम ठे गये थे उसने सोचा ¦ 
1 किं--“गोपिर्यो इन प्रियतम पर परम अनुराग करती है, तब भी उनको छोड़ || 
¢ कर इन्टोने मेरा मान क्रिया दै” ! यह बिचार कर उसने समक्ञा कि भ सव ५ 
> लियोमें श्रेष्ठ हँ । तब उस अमगर्विताने वनम ङष्णसे कहा किभँ तो अव ; 
आगे चरु नहीं सक्ती-जरहौ चरो वौ ञुक्चको कंधे पर वि कर छेचरोः ॥ ३५॥ 
¢ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ यह सुन कर छृष्णने प्रियासे कषा कि-““अच्छा मेरे कथे प्र ¢ 
२ चमे” । जसे वह खी चदनेके छियि उद्यत हुं वैसे भगवान्‌ वहसि मी ` अन्त- 
5 रित ( गायव >) होगये । तब वह कामिनी पचता कर विलाप करने रूगी करि- 
}[ “छव नाय ] हा भरियतम ! हा रमण ! ह्य महावाहो ! कहौ गवे १ हे मित्र! मे. 
¢ आपकी दीन दासी हँ, मेरे पास आओ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ महाराज ! इधर सब 
२ मोपियोने ङष्णको खोजते २ एक स्थान पर देखा कि प्थारेके वियोगहुःखसे ‡ 
१ व्यार उनकी बह सखी खदी रो रही ॥ ४० ॥ उसके ञुखसे माधवसे मान 
¢ पानेका एवं भपनी ही भूक कारण अपमानित होनेका दृततान्त सुन कर गोपि- ! 
१ योक बदा ही निरय हुआ ॥ ४१ ॥ तदनन्तर जब तक चदन वनम फेडी रही ‡ 
| त्तव तकं गोपियोने' धूम २ कर कृष्णका परता छाया; जव अंधकार ' हयोगया तब 
‰ सव छोट पदीं ॥ ४२ ॥ घूस कर कोई गोपी घरको नहीं गहं । जातीं क्या, वे तो 
३, श्रीकृष्णहीकी बातचीत ओर रीराभोंका अनुकरण करते २ . तन्मय दोग थी- 
{ करिसीको घरका ध्यान भी न था। सव मिरु कर एक स्थान परं बठ गह्‌ ओर 
{ हरिगुण गाने लगीं ॥ ४३ ॥ २ 
पुनः पुलिनमायत्य काङिन्धाः छृष्णभावनाः ॥ 


समवेता जगुः ष्णं तदागमनकाष्विवाः ॥ ४४ ॥ ` 
ष्णहीकी सावना करती इद गोपिर्यो कष्णके भानेकी चाहसे यञुना-तट पर्‌ 
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1 अकार गाती ह भाथेना करने र्गी ॥ ४४ ( - 

1 दूति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूं तरिशोऽष्यायः ॥ ३०१ 

& ह 


(क 





न 
8 त =, शुकोक्तिसुधासागरः । -<4- [ ध्याय इ ४. 
एकरस अध्याय । 

गोपिकागीत । 


गोप्य उचुः-जयति तेऽधिकं जन्मना त्नः 
श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ॥ 
द्यित इयतां दिषु तादका- 
स्त्वयि ध्ृतासवस्स्वां पिचिन्वते । १ ॥ 
` गोपिर्योनि कदा ! “हे कान्त ! जापके जन्मत हमारे ज्रजमण्डखन्छो विचित्र 
वैभव ओर चमत्कार भ्ठ हुआ है ओर ठ्ष्मी भी निरन्तर बास करके इसको 
सुदोोभित कर रदी हँ । किन्तु हे प्रियतम ! देखो जिनके जोदन-प्राण आपी 


& वे आपकी अभाभिनी दासतिर्यो आपके विरहे निपट कातर होकर इस स्थानम 
चारो ओर आपकोही सरोज रदी रै 1 इमररे प्राण जापदहीमें धरे इए दै ! 
आप दुरौन दीजिये ॥ 9 ॥ हे रमण ! हे जभीष्टमद्‌ ! तुम्हरे ने््रोनि शरद्‌ तुके 
सुन्दर कमरेके भीतरी भागकी सोभा हरर ६ ! हम चपकी विना मोरकी 
दासी है ! जप ओँखोंसे ओट होकर मनोहर जँखोकी चोरसे दमको मारगये 
दो-क्या यह खीवध नदीं है-ज्या यह कर्म॑सापके योग्य ई १ अतएव ददरीन 
देकर इसको जीवनदान करिये 1 २ ॥ डे श्रेष्ठ ! आपने वारम्बार विपरजरू-जनित 
खद्युसे, अघासुरसे, वाके उत्पातसे-जौधी ओर वज्रपातसे, वस्सासुरसे, मया- 
सुरके पुत्र व्योमासुरसे--एवे अन्यान्य सव भयानक संक्टोसे हमारी रक्षा की 
इ-- तव इस समय भी क्यों नहीं इस कष्टसे सुक्त करते ११ ३॥ आप केवर यद्ते- 
दाक्नौ अथवा गोपियोको ही आनन्द देनेवाठे नही दै, किन्तु समीके भिय अन्त- 
स्यीमी परमात्मा हैँ 1 मिन्न, निश्वकी रक्षाके ञ्य जव वह्याने भ्रायैना कौ, तव 
आप यदुचंशमें भरकेट इए दँ \ इम दुम्दारी अनुरक्त दासिर्यो दै, अतएव हमारी 
काननः पूरी करिये 1 £ ॥ हे चटुज्खकतिरक, जो रोग संसारके भयसे तुम्हार 
चरणो शरण छेते है, तस्हप्रे करकमरू अभयदान करके उनकी अभिटखापा्मोको 
पूण करते है ! भ्रियतम जिनसे रुक्ष्मीका हाथ पकड़ा है वेदी करकूसर हमरे दि 

धये षमा हे नजवाक्तियोकी व्यथा हरनेवाठे ! हे वीर ! आपकी मनोहर मब्द 
खसकान भक्तौकरगर्वको दूर करनेवाली है । हे मित्र! हम आपङी दासिर्यो ह, छपा 
करके इभे जंगीकार करो} अपना सुन्दर युखारदिन्द हमको दिखाओ ॥ ६ ॥ पश्ुमेकिं 
पी वनम वितवरनेवाछे आपके चरणारविन्द प्रणत मायके पापरोका नाक करते है! 
भियवर्‌ ! देही र््मीसेवित जोर शेषनागङके शिरो पर ओमायसान चरणकमल 
१ हमार छच। पर स्थापित करके कामक सचि उुज्ञाइये ॥ ७१ हे कमरुटोचन ! 
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एम च॒न्दरारी दियो शुम्दारे मधुर प्रदमय एवं पिते हदयोको एरनेबाछे { 
नो पर सोहित हरदी ई--भपने भधरोकी सुधा पिला कर हमको जीवनदानं ॥ 
षरो८॥ माभ! लो रोग, तप्त अर्नोको जीवन देनेवारी, कियो दारा 
धरोसिन, पापनारिनी, सुननेसदही मेगल फरनेवाङी, कामना ओर फ्मौको निर्मूल 
फरनयाटी, दान्तिसिय, आपकी अगरतमयी कथा विस्तारपूर्यक कषते ड उन्होने 
पू्पजन्मर्मे युत से दान पण्य किदं ॥९॥ है कपटी प्रिय! तुम्हारा व 
ध्यान पएरतेही मंगल करनवाखा प्रेमपूर्णं देखना ओर विद्ार करना एवं एका- 
न्तो दय एरनेयाली व्रनिं तया कदां दस समय मारे चिन्तको चत्र 
(स्पार) एर्‌ रही ॥ ० ॥ हे कान्त! हे नाय | जव भाप ब्रनसते परड्ुभोको 
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| परति हपु चनको जाते दं तय “जपे कमटसम फोमरः ओर सुन्दर चरण || 


यकम घात मीर फटे एएव्यादि फरिन वस्तुभसे व्यथित टोते होगे" -दस चिन्तातते ‡ 
हरा मम ष्याङ्ल षो उय्ने द ॥ \॥ टे वीर ! दिने अन्तम भाप जव { 
नीको साय ड कर्‌ प्रजको स्ते दुं तय रजोरक्चित जस्कोते धिरा दुखा मपना ॥ 
सनोर सखारदिन्द्‌ द्विखा पर एमे हयो कामको जगते जाते दै ॥ १२ ॥ १ 
ह रमण! हे आर्तिभजन ! पम्दारि चरणारपिन्द्‌ प्रणत जनोंकी कामना पूरी 1 
करते 2, उनी लष्ष्मीजी सदा सेवा फरती ड, वे परष्वीके आभूपण हो रहे दह, ‡ 
नापि उनका ध्यान सरनेसे बत्याण होता द्र । प्रियतम! वेष्टी संग्मय 
सुधीतट चरण हमार स्तनो प्रर स्थापित फरो ॥ ४३ ॥ टि वीर ! सुरतको वदान ! 
यव्या, पोकनाशन एथं यञ रषी योलुरी दारा मीरभति चुम्वित अपना अधराग्त ई 
हमफो पखिभो । वष्ट भघरासत मिलनेसे सावभौम सुखकी च्छा भी तुच्छ ॥ 
सती ६ ॥ ५४ ॥ दिनशते जव भाप द्न्दाचन्भे विचरते रहते दं तव जापको ! 
२ धिना देधे भाधा क्षण भी हमारे लिये क युगे तमान अपार हो जाता दै । जव 1 
भाप यनसे करते ह तय टि्डुन्तटरयोभित आपका श्रीमुख निहार कर हमको 4 
स सुप्ता दसो कदा नहीं जासक्ता । एम उक्ष समय परक यनानेवाके जद्‌ 1 
प्रायो फोर याप्यो तिरस्कार करने रगती & । परक जितनी देम क्षपकती / 
& उनना भन्तर भी हमको सदय £ ॥ १५ ॥ ह गीतगतिति ! हम ऊचे स्वरम गये { 
गयं प्ुम्दर मधुर सानी तान फानम पदते टी पत्ति, पुत्र, वन्धु, बान्धन ओर 1 
भाषसि यदे पर्‌ ध्यान न देकर तुग्दररे निकट दत यनम आरई-किन्त॒ हे कपटी | 
शुन्ध सिया रेप निद्ध कन पछतेगा फि एस प्रकार अपतेदी छ्य धरवार खोद करं { 
7 परं शिपि रागि समय नमे योद कर श्ट दे? ॥ १६ ॥ सम्दारी 1 
कामोधपन फरनेवाी णकान्फी सेति, मंद युसकानसे मनोहर सुखमण्डल, ¶ 
यपं चटयाक्ष पपं रषुमीफ रदनेका स्यान वक्षःस्थल देख कर मिरनेकी भदन्त [ 
शरव्या थारम्धार दमे मनो मादिव कर रही ६ ॥ १७ ॥ देः मित्र ! बज-वन- 1 
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४ 
न ~~ छकोक्तिसुधासागरः । ~€ [ अध्याय ३२ ¶ 


लोगे इव दूर करके रिय तु्दारा निलोक-हितकारी अवतारं जा &1 4 
७ {िलनेके स्यि मारा चित्त व्यक हयो रहा दै । प्यारे ! जिससे तुम्हारे 
जनोका हदयताप ्रान्त हो वही जीपध कृपणता छोड कर हसको दीजिये ११८॥ 
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यत्ते सुजात चरणाम्बुरुट स्तनेषु भेष 
भीताः शनैः रिय दधीमदि करफरोषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किखि- 
त्कू्ादिभिभ्मति घीरवदायुपां नः ॥ १९ ॥ 

द परिय ! चम्दी हमारे जीवनसर्वस्र हो 1 कहीं चोट न रुग. जाय दस भयसे 


हम जिन चरणकमरोको अपने कटोर स्तनं पर धीरेसे धरती ड उन्दी सुको- 
३ मर चरणोतते आप वनम धूम रदे है-छोटे २ कंकद परथर उनम गढड्कर न्यथा 
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र पचते होगे-यह चिन्ता हमरे चित्तको व्यार कर रदी ह" ॥ १९१ 

1 इति श्रीभागवते दशमस्कम्े पूवो एकतरिशेऽथ्यायः ॥ ३१ ॥ 

1 # 

(| दार्निश्च अध्याय! 

+ श्ङ्नन्णका प्रकट दोकर गोपिरयोको समञ्चाना 1 

१ रक उवाच-दति गोप्यः प्गायन्ययः प्रपन्लथ्‌ चिना ॥, इ 
\ रदु; सुखरं राजन्ष्णद्रेनरारुसाः ॥\ १ ॥ = ॥ 
¢ 


श्रीद्युकदेवजीने 
श्‌ 


४ ~= =मेने का 1 महाराज ! भोपिर्यौ, शरीकृष्णके ददीनकी खल- 
सासे इस प्रकार गाती इई ॐचि स्वरसे विचित्र भरप्‌ कर रहीथी॥ १9 ॥ इसी 
॥ अयसस्य साक्षात्‌ सन्मथके भी मनको मथनेवाछे नन्दुनन्दुन उनके आगे प्रकट 
§ इ 1 भगवानूके इयाम, इरीर पर पीताम्बर खरौर माकी अपूव श्चोमा 
॥ शौ. -उनन्छा सुखकमरु मंद डुसकानसे महा मनोहर देख पडता था ॥ २ ॥ 
¢ छप्ण प्यारेको सामने देखकर गोपियोके नेत्रकमरु आनन्दके कारण प्रफु- 
§ छित हो ञे 1 जैसे भाण आ जाने प्र तक शरीर उड खदे हों वैसेदी सव 
} क्षिय उड खदी हुदै ॥ ३ ॥ किसी मोपीने आनन्दे ङष्णका कमर्कोमर 

& हाथ अपने हाथमे रेखिया । किसीने चन्द्नचचित भगवानूकी सुजा अपने केधे { 
परर ली ॥ ४७१] किसी मोपीने कृष्णक जूडा परान ( खानेके छिये ) अंजली | 
| % उेखिया । किसी विरहाश्चमे तपी इदं सोपीने हदय शीत करनेकी _फामनासे ए 
1, 2-"3 छ्णका चरणकमर अपनी छती प्र रख क्या ॥ ५ ॥ प्रणयकोपसे निद्र एक 
५ कामिनी जं चवाती इई धनुष सी सै तान कर प्रियवर पर बाण देसे टिक ५ 
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कटाक्ष छने र्गी ॥ ६ ॥ छो फामिनी चैमुने' चावसे टकटकी. टगा कर कृष्णका ( 
खुररकमदट निपरन र्गी किन्तु प्ण चरणके दुनसे सखाधुभोको जसे कभी 
एति जीं सेनी चसेदी मारवार लिष्धारनेसे भी उसका जी नही भरा॥ ०॥ किसी 
गोपने नयगोंकी रासे फष्णको इदयं येजाकर दोनो नेत्र यंद्‌ कर दिये 
एफ पासीरमे सोमा पो आया जीर वह योभि्की रौति कृष्णका ध्यान करती. 
दुदर परमानन्दम्‌ भयप्ने गह्‌ ॥ ८ ॥ जसे मुमु टोग ईश्वरको पाकर संसारे 
पोपेतति ट जने ह वसेह केशवदरपंनके परमानन्दो पाकर गोपिर्यौ विरहे 
सापे सः एग ॥९॥ रजन्‌! शोकश्ून्य गोपियोक्ति वीचमे भगवान्‌ 
सयुतरी भसी शरोमा दुद जसे परमपुरुप परमात्मा अपनी स्वादि शक्ति- 
मिं शोगागमान होता दर ॥ १० ॥ सदृनमोह्न भगवान्‌ उन सव गोपियोैः 
सुम्यद्र्यकः यद्युना तट पर आकर विष्टर करने लगे । वौ खिट्रदी ऊंद 
जीर मंदारथी किय संसर्मसे सुगंधित वायु चछ रही थी सौर उस वादके 
यही साय मधुमत्त सभुप दुधर उधर शोट रदे थे ॥ 9१ ॥ श्रद्‌ तुके सच्छ 
शन्यमा्ी दान्त किरणेनि वहो रात्रिका अथकार न शा, जिससे वौ जाकर 
दृ्टरनेसे सुख पिता था । यसुनाफी चंचल तरगेनि दँ कोमर वाट. फैल 
र्दी वी ॥१२॥ रिदर्भने परमानन्द्से जिनके हृदयकी तपन मिट गद दैवे 
गोपियो मनोरथे भन्तफो पुच स, अ्ीत्‌ तय उनको कोद कामना ही नहीं 
रषी । लखे श्रुतिया कर्मकाण्डे परमेश्वरेफो न देख पाकर कमाका अनुगमन करती 
हु पदर अपूणवामा स्री रहती & ओर शिर भानकाठमे परमेश्वरफो पाकर प्र. 
सानन्दे पूर्णकामा षे फर कामनापैः मनुवंधको धोद देनी दै वेसेष्धी श्रीकृष्णके 
द्रीनसे सोपियोरो भी फरो कामना नहीं रही । उन््ोने जपने बन्धु जयवा अन्त- 
स्दरमी छष्णवेः धवनेफे दिये जप्रने २ दुष एक सुन्दर भासन चनाया ॥ 9 
योगीरोवेः श्येत्मि जिनका आनन रता दै वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भजे 
गोपिनोकी सभाम उनके सुचिसे रये दण आसन पर विराजमान इष्‌ । मानं त्रो 
दय जिननी शरोमा {£ सव पएष्णफे दयाम शरीरम अवस्थित होकर अपनेको 
द्नोमायमान कररष्ी थी ॥ १४ ॥ मंद मुसकानके मिटनेसे मनोहर रीखाबिरासः 
मगर फटाषौतरे परिपू वंक भौदसे उ २ कोप जताती इह मौर गोद्रमे धरे इष्‌ 
वामोषटपक भियतमके हाय भौर चैरोको धीरे २ दवा कर सम्मान-सुचना देती 
मोपि्ोनि भगवान्‌ कप्णसे कहा कि--“्रीकृष्णचन्द्र ! एक रोग पसे होते 
‰ जो भजनेचारींको भजते ह जीर णक छोग रेते होते प्र जो न भजनेवाखेको 
भी असते & । द्मे सिवा गक से होत है जो भजनेवारे जर न भजने. |! 
वादे छोनोयो नहीं भजते 1 इसका कारण वया ई--सो कृपा कर हमसे किये { 
॥ १५ ॥ ५६ ॥ श्रीमगवान्ले कदहा-सखियो ! तुम्हारा कना ठीक ६1 
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देखो- जो अयना २ भग्रोजन सिद्ध करनाही अपना अभ रखते इ वेी भन- 1 
तकी अपेक्षा करते ह अथोत्‌ मजनेवलेको भजते है किन्तु यद मिन्रता सची नही ॥ 
क्योकि इसमे धस्म नहीं ह-सखवाथे है; विना स्वाधके पेसी मित्रता नदीं दोती ६ 
18७] डे सदरियो ! किन्तु जो रोय न भजनेवारोको मी भजते ह चे पित्ता व ६ 
[ चमान दो भौतिके ई ! एक दयावान्‌ ओर दूसरे लेहवीरः 1 इस्म दयावानप्का ( 
१ जुद्धघसै तर लेदकीरको सोदसुख प्रा द्योता ३॥१८॥ जो रोग भजनेवाखेष्ते दी { 
नही भजते तव न भजनेवालेकी कन के-उनके चार्‌ भेद दै। पक "भार्माराम | 
होते ह । जिनको परमहस कहते है 1 दूसरे होते दै “आ्तकाम"-जथात्‌ पूरण- ‡ 
काम होनेके कारण उनको दिषय देख कर भी भोग करनेकी इच्छा नही दोती । १ 
दीसरे “कृतक्ष' ८ एहसानफरामोदा ) देते है व चये शुरदोही" कराते & | 
॥ १९॥ किंतु हे सखियो ! में यपि मजनेवारको, भी नही भजता, तथापि दन 
, चसेमे नहीं हू, वरन्‌ माद्या खर परम सुहत्‌ हू \ म॑ उनको नही अजता इस. 
{ खयि चे निरन्तर सव समय मेराही ध्यान किया करते दै । देखो जसे कोद दैन 

सुरप धन पा कर फिरसे गबा देतो व सव समय उसी धनम र्गा 
रहता हे, डे गोपियो ! वेसेदीः हमने भी मेरे छ्यि धम्मैका न ध्यान करके सव बन्धु 
चान्ध्ौको छोड करं मेरा मजन क्रिया । तुम्हारा ध्यान मेरी अर अररु हो जाय, 
केवठ इसी छथि भ छिप्‌ गया था । सच षो तो चिप इप्‌ ठमको भज रहा था} 
त्दारी कोई दशा सु्षसे छिपी नदीं है, मे तो वुम्हारे पास ही धा 1 इस ख्ये { 
प्रियतमाभो ! तुम जपने प्रिय पर कोप न करो ॥ २०॥ २५४॥ 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां सख्वसाधुखं विबुधायुपापि वः 
या 


1 माऽमजन्दुभैरगेदशहसा संदश्य तद्र प्रतियातु साधुना ॥२२॥ , 

तुमने इृदतर गृश्धैखरा तोड डरी ओर सुञ्चसे आकर भिर 1 यह ठम्हारा | 
£ मिलना अनिन्दित है \ से देचरतोकी इतनी आमे भी दण्हारे इस साधुङत्यको ‡ 
वद्सा नहीं चुका सक्ता । प्रसयुपकार करके भै उद्धार नहीं पासक्ता । आद्रा करता ‡ 
ह कि क्तम अपनी खुश्षीरुता ओर उदारताखे ही सुत्ने ऋणसे सक्त करोगी ॥ २२॥ ॥ 
इति श्रीमागचते ददामस्छन्धे पूर्वां दानरिरतेऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ह 
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नयसिस अध्याय । 
र्{मनृत्य 
श्यकं उवाच-दूत्थं भगवतो गोप्यः श्रुता वाचः सुपेशाः ॥ 


त जहर तां तदङ्गोपचिताशिषः ॥ १ ॥ 
„ श्री्युकदेवजी कहते हैँ । राजन्‌ ! भगवाच्के धुर मनोहर बाक्योसे कोम 
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प प्याय १३] नश धुकोकतिसुधासायरः । <€ ९३ ध १ 
विदाक्मी मोपिषेत्य शणयगोष्‌ वान्त छो गवा 1 हरिके सगमरगत्ते योपियकी | 
षाभिल्छपा पूरी फो गहु जौर विरदताप मिट गया 1 ९ ॥ तव गोविदने रासफीदाका ॥ 
सारेभं सिया । परितम आक्ाको माननेवाली श्रेष्ट स्री मोपि्यौ- प्रसन्नता. 
पमे पररयर हाने हाय मिन्यये मेद घौध कर खद हुई । उस गोपीमण्डलमे 
योगेश्वरं एप्यकी दीष प्नोभा हु, षयोकि दो दो गोपियाके वीच एक एक छुषकी 
सूक्ति थी । एस प्रदारं गलया डाल करे कृणचन्दरने रास-उत्सयका आरम्म 
फिया। दि अचिन्त्य दाकतिक्ते श्रमावसे हर एकं गोपी यही जानती थी करि 
भेर ध पात प्यारे एष्ण द । एतनेरीमे रासक्रीटा देस्वनेके छिये जिनके मन भलयन्त 
उषष्ठिति सः र चै देवगण पनी २ सियोंसद्िते आकादामे भापर्हुचे । थोदी 
हीः दरम आस्यलमण्टलमें विमान ही पिमान देख पद्मे टो । उस समय आका 
दुयतालोग भगार यजा कर दुर्य वणी करने खगे जीर गंधर्वगण अपनी सियो 
मिन भगवान निर्मट यत्च गानि कगे । रासमंटय्मे जपने प्रियके साथ नू्य्मे 
निरत नारिगे्छि वल्य, नूर ओर किंकिणियोका मापब्द्‌ एोने ख्या । जैसे 
न्द्वः मगियेकिः यीचमे मीन्ध्मणिकी त्ोभा एो, वसेदी भगवान्‌ देवकीनन्दन 
उन मोपियेकि यीचंम भयन्ते प्नोभायमान हुए 1 नाचते समय गोपि्योके विचित्र 
श्ररणपिन्यान्न दुीनीय भ्र । पे भनि २ हाथ मटका कर भाव वताती थीं, उनकी 
सुममार्‌ कमर नाच्तेमे शोचसे चक २ जाती थी । जव वे सुसकराती इई मह 
चादर नायती शीं नवर वहुतष्ी नेरी जान पृदृनी धीं 1 उनके चख ( दुपटे ) उदर 
पान शे, जिससे हिय रदे कमनीय ऊच सुन्द पृते थे । दिर रहं कृण्डर्खोकी 
श्रटर क्षोमं पर पड्नेसे टुत सुष्ायनी यती धी । नाचक्री यक्रावरसे उनके 

| सुखमण्टल् पर पनीनिके रद निकर आप्ये अर चेणी च नीवी की गि शिथिल 
षौ गहु । द्व प्रफार घनदयामफे साय नाचती जीर गाती हुई बजवाल, मेघ 
नण्दलमें विजदियेकि समान प्रोभायमान दु । ुप्णके अंगसंगसे प्रमानन्दरको 
पराप्त मोषि्यौ अवे चरमे भति २ कैः राग अदापती हुई गाने रमी । उनके 
गामी तानसै सम्पूण धिश्च भज उदा । कों गोपी युद्न्दके साथ गारही थी, उसने 
्रीरष्ण जिस स्वरस गारदे ये उससे मी ऊँचे खरम सङापना आरम्भ किया । 
समने पक्वम शकर एप्णचन््ने उसकी भरदांसा की कि “ष्वा वाह { । दृसरी 
मोपी उमीको श्ुयत्तान्में छीर भी चे खरसे गाने ठगी--उस गोपीकी कष्णन 
वानीर मी भविक धशा की । किसी रासनृदयमें थकी हु गोषीके कंकण जर 
दनी रो हए मदधिकाष्सुम शिथिल होकर गिरने रुगे, चह पासी से 1 
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द दर्पे न्धे पर एय धर कर विश्राम करने गी ॥२॥३॥४॥५॥ | 
६॥७१५८४९॥ १० ॥ एक गोपी जपृने कन्ये प्र्‌ धरे हुए चद्नचचित्त { 
सुगन्धवाे कृर्णके बाहुको प्रेमण््वक सव कर चूमने क | 
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= „¬ धनोचुषातरः ) -द4- (भा 
आतेन्दके कारण उसके श्षरीरमे रोमा हो भया ॥ ११ ॥ एक गोपने" नाचे | र 
हिररहे ईडरुकी श्लकसे सुशोभित अपने कोम कपोरको छृष्णके कपरः श 
मिखाया । करष्णने उसके खमे शपनी जुडी चीड़ी ( पानकी गिकीरी) दे वी ॥१२॥ ( 
एक गोपी नाचरही थी, ओर उसके पैरोके नूर व कमरकी मेखरासे मधुर, ध्वनिः, 
हरदी थी, नाचते २ जव बह थक गहं तो उसने पासही खद हुए कृष्णकरे मंगलमय 

करकमरुको अपने हदय पर धर लिया ॥१३॥ एकान्तम शक्ष्मीके एकान्त बभ + { 
अच्युत कान्तको पाकर गोप्य गख्वाहीं डार कर गाती इई सुखपूर्वेक दसी | 
भकार षिविध विहार करने लगीं ॥ १४ ॥ सुवाससे मत्त हो र्दे भैरिदी जिस. 
गवये है स राससमसै छृष्ण सहित सव गोप्यो बल्य, नुषुर, किंकिणी जीर 
अन्यान्य वाजोके इच्दके साथ चय करती थीं । उस समय कानमे स्थित कम~ . 
कुसुम, अकरकावकीसे अकृत कपोरु ओर पसीनेके वैदो उनके सुखसण्डशोकी 
5 अपूव शोभा इई एवं उनके विखर रदे चच्ररु केशि गधी इहै श्लोकी माक्ष 

| खिसक २ कर षएृथ्यी पर गिरने रूगीं ॥ १५ ॥ महाराज ! जैसे कोर धारक । 
¢ अपनेही अतिविवके साथ खेरे वैसेही भगवान्‌ रक्ष्मीपति खेप कटाक्षः ` 
1 उदार विलास एवं मेदं अुसकानसे मन हरते इए हाथसे हाथ मिखा कर 
| व छिपटा कर जजवबाकायेकि साथ रमण करने रगे ॥ १६॥ हे कुरश्रे्ट ! हरिके ४, 
¢ गसंगसे गोपिर्योको परमानन्द्‌ प्राप्त इख, वे परमानन्दे मन्न हो गद ! { 
॥ उनके अंसे शूरकी मार ओर आभूषण गिरते जाते ये, पर सैभारे कौन ? 
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$ उनक्तो तो अपने शरीरवये भी सुधिद्धि न थी । बार अरय विखर रहे थे, वख 


.अलग इडे जाते ये, कञ्ुकी अरग सुरी पदती थी--किन्तु उनकरोः पटठेकी 


मति 
००९१ 0 अ 


तिनमव्वाय द] 
र अध्याय ३३ | ">, द्चमस्कन्ध-पूवरध; । व ९]. वमसनध पूवीः । < , ९१५ 
न 


‰ समालनेकी सामथ्यही गोपियोमिं न थ ॥ १७ ॥ छप्णकी ऋीद़ा देख कर आका- † 
4 


शमे स्थिव देवतोकी सिया भी कामसे पीडित होकर मोहको प्राप इई एवं तारा- ! 
 गणसरहित चन्द्रमा भी विसित हो कर जर्हीके तहां सव लीरा देखते ‡ 
रहे । इससे रात बड़ी भारी ( छः महीनेकी 9 हो गह ओर उसमे गोपियोनि सुख- † 
पूर्वक विहार किया ॥ १८ ॥ यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण आत्मामं रमनेवाले निःसह { 
३ तथापि लीकापूर्वक जितनी गोपिर्यौ थी उतनेही रूप धर कर वह उनके साथ ई 
रमने रुगे ॥१९॥ राजन्‌ ! जयन्त विहार करनेसे थक गद गोपियोके सुखकमरभिं 
-जव पसीना आगया तवर उसको करुणानिधान छृण्णने प्रेमपूर्वकं अपने कठ्याण- ॥ 
मय करकमरुसे पछ दिया ॥ २० ॥ प्रियतमके नखस्प्से सुदित गोपियौ-- 
अभावश्राी सुवणेके कंडल ओर उन कण्डलोंकी कान्तिसे अक्रत कपोरोकी शोमा † 
अलन्त मनोहर मंद्‌ सुसकान ओर चाह-मरी चितवनसे इरपश्रष् कृप्णको रिक्ना- 
‡ ती च सम्मानित करती इई उन्हीके पित्र चरित्र गाने र्गी ॥ २१ ॥ किर जैसे 5 
#( थका इभा गजरान थक्न मिदानेके छिये से तोढता इअ जलम घुल कर हथ- ॥ 
नियोके साथ शीड़ा करे वैसेही रोक ओर वेदकी. म््यांदाका अतिक्रमण करने- 1 
चाले कृष्णचन्द्रने मी थकावट दूर करनेके र्ये गजगामिनी गोपियोे साय जल- 
केखि करनेकी इच्छासे यञुनाके भीतर परवेद किया । जगसंगमे मही गह एवं 1 
गोपिकराओके कचङुकुमसे रंजित वनमाला प्र ऊन छोड़ कर भूजरहे अ्रमरपुन 1 
गन्धर्कि समान गान करते हुए भगवाचके पीछे २ चले ॥ २२ ॥ राजनू ! जलके { ,' 
भीतर सव गोषिर्ो, मेदयुसकानके साथ परमपू्वेक निहारती इ छृष्णके अपर 1 । 
चारो भरसे जर्की वौखार करने गीं एवं विमानो पर चठ इए देवगण | ; 
पी वपौसे मगवानूका सत्कार करने गे । छइष्णचन्दरने स्वयं आत्माराम होकर भी ई ; 
गजराजके समान रीलपूर्वक इस प्रकार जलनिहार किया ॥२३॥ तदनन्तर भौरोकी 1 
भरसे धिरे हुए गोपीमण्डकमण्डित कृष्णचन्द्र जलसे निकर कर, जहौँ ज 
इ ओर स्थरमे उत्पन्न होनेवाठे रोक सुवासको ्यि हृष शीत पवन डोर 
† रहा है उस थसुना-किनारेके निुजर्मे, इथनियोके घंडको साय चयि मद्मतते 1 
¢ गजराजके समान ,विचरने करगे ॥ २४ ॥ महाराज ! दस भकार ससंकषप छृष्णने 
३ प्रणयिनी गोपियोके साथ, चन्द्रमाकी किरणे सुशोभित एनं कान्योमं जो सव ^ 
|| -दरदू्तुसम्बन्धी रसकी वाते कही गदर हँ उनसे परिपू रात्रियोमि भटी ` भति ॥ । 
¢ रमण किया । इतना होने पर भीः भगवानरूने वीच्यैपात नहीं होने दिथा--स्योकरि 
8 वह जितेन्द्रिय योगी थे, साधारण विपयी पुरूपोकी भीति कामके वदीभूत न 
( थे ॥ २५ ॥ राजा परीक्षितने कदा । बह्यनू ! धमकी स्थापना ओर अधम्भेके 
 मिटानेहीके स्यि भ्वी पर जगदीश्चरका यह अंशावतारं इभा द ॥ २६ ॥ धमै- 
1 की मय्यीदांको बनानेवाले, रश्चक ओर. उपदेशक हो कर उन्दोने यह परनारी- ॥ 
(नि 
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रसनरूप विरद आादरण ( अधम्मे ) क्यों किया १ आप्तकाम अथात्‌ सोगभावना- 
रहित, पूकाम यदुपतिने यह निन्दित फममै किस अभिप्राये किया १, हे | 
सुव्रत ! हमको यह वड़ा भारी संदाय & ! पा रे क करिये । 
श्रीड्ुकदेवजीने कहा । महाराज ! ईश्वर (समथ ) सोर्गाका किसी २ स्वर धर 
ध्मैके व्यतिक्रमे भी साहस देखा जाता ट 1 इसका कारण बही है किं तेजसी 
रोग अकाय्य करनेसे भी दधित नही होते 1 देग्डो अध्चिमे जो शुद्ध या अशुद्ध 
पदता है उको चह भस कर देता ई, तथापि उसके कारण दृपित्र नहं होना । 

किन्तु जो अनीश्वर ह वहं ईशवरेके रे विपरीत आ्च्रणके जनुकरणका कभी 
सनै संकट मी न करे । यदि बह मृखंतासे करता & तो उसका षिनादा 
द्यो जाता दे 1 दिवमे कारक्ट तिप पी दिया परन्तु उनका ऊट नहीं चिगडाः { ` 
चिन्तु चदि कोई असमथ व्यक्ति उनका अनुकरण करदे चिप पान कर तो 
अवदय दी सरनाए्यगा ! ई्वरोके वचन सचय दँ, अर्थात्‌ उनके अनुसार चना 
चाहिये 1 ईश्वरोकिं कोई २ आचरण भी अनुकरण करने योग्य &-- किन्त सच नही ! 
इस छ्य ईवरोके वचर्नोको मानना एच उचित आ्रणोंका अनुकरण करन ‡ 
इद्धिसानेका करव्य हे ! हे भभो ! ज खेग देहाभिमाने चुल्य है एर्व जिनक्मो 
पुण्यक मगरकी कामना या पापकरमेते अमंगर्की आशा नहीं ड, अर्थात्‌ 
खद्धित कमांको फरुमोगद्वारा क्षीण करना ही जिनके देरधारणका अभीष्ट ह 
अत्नाराम योगि्वोके लिये जब काय्यौकार्का को विधि-निपेध नहीं 
जो तिय्यैच्ध (पञ्यपक्षी-कीद आई ), मयुप्यं जर देचत्त आदि जयोक ईश्वर 
सवं सव देशवय्योकेः अधिपति सर्वशक्तिमान्‌ साक्षाद परमेश्वर ड उनको सुद्कत जर 
दुष्डत्तकी संभावना कटौ जर केसे हो सक्ती है ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९1 
४२०३११३२ ॥ ३३१ जिनके पदयद्मपर्गके सेवनसे 


पि ४२५११ व से चकत भक्तनन ओर ; 
योयके अभावसे कमैर्वधनसुक्त _ सानी मुनिजन स्वच्छंदं हो करं विचरते 
[~ ( लावात्यनसे र च, अपनी नि ~ म्‌ 
९ वार खक दो जति ऽन दी इच्छासे रीर धारण 
करनेवरदे ईश्वर पाप या युण्यका वधन कसे हो सक्ता १ ॥ २३९ ॥ जो पर 

म्तेपियी ९) गोेपियेतदे क ४ पतियोद्धे ४.) "= छ 
मात्मा नोपियोके, गोपियोके पतियोके एवं सव देदधारियोके अन्तः 
मान हं व्ही इदि जादिके सादी छृष्णचन्द्र छीला करनेके 
कर धणे जवते है 1 सयवावूने मरगियों क अमुयह 
धारण करिया ह, क्योकि नरल्प इरिकी लीलार्थं सुन 

ए ३५ र | भरचानूकीं 2 [4 1 क, 
क ३ 1२५ ॥ ३३ ॥ नहाराज सचान साया मोदित रनेके कारण 
जवारि र जाना क हसी चचा इमारे ही पास हँ । इस कारण उनके मनसं 
त रस कस मर्नरक्ा मर नहीं जाया 1 ३७ ॥ इस अकार जव वंह राचि 

[| रं द्ध = सुद 1] ५६ ६०१ [> 4 

ध र आङ सुदते आ पचा, जयोत्‌ दो घड़ी रात्रि रह गई, तव इच्छा न 
यने पर नी कृप्यकी तासे इष्णकी प्यारी गोप्यो चपने २ धरो दू 
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४. भभव ३४] 9 दमसवन्ध-गूवोः 1 -4- _ 0 
विक्रीडितं बनवधूभिरिदं च विष्णोः ~ ` `“ 1 
भद्धानितोऽलुश्रणयादथ वर्णये; ॥ ॥ 
भक्ति प्रां भगवति प्रतिरुभ्य कारम ( 
ह्रोगमाश्वयदिनोयविरेण धीरः ॥ २९॥ ॥ 

जो फो बजवाखा्ोकि साथ की हुं इस रास्रङीखाको श्रद्धपपूर्बक दृते या ्‌ 


सुनते दै यै धीरजन शीघ्र ही मगवानूकी भरे भक्ति पति ड एवं कामरूप मानसिक 
-सोगसते मुक्तं छे जते है ॥ ३९ + 
दति श्रीभागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्थे अरयसिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


1 1 1 


्तुखिद अध्याय | 
सुदरपनमोचन ओर श्षंखनवूटयक्षवथ । 
्ीर्क उवाच-एक्द्‌ा देवयातरायां गोपाला जातकौतुकाः ॥ 
अनोभिरनडचयुक्तेः मययुस्तेऽम्बिकावनम्‌ ॥ १ ॥ 

श्ीगयुकदेवजी कहते ह । महाराज ! एक समय देवयात्राके अवसर पर 
( सप गोप खग बरदेही चावस, वल जिनमे नदे हुए है उन चकों पर चृ कर 
अंथिकावनको गये ॥ 3 1 चर सरस्ती नदीम खान करके उन रोगोनि अनेक 
सामभियोसे भक्तिपू्यंक देषदेव मष्टादेव ओर भगवती अम्विका -देवीका पूजन 
किया ॥ २॥ "परमेश्वर दमे पर सन्न छ --द्रस कामनसे उन रोगन नाद्य. 
णो याउ, वख, सुवण ओर अनेक मधुर अन्न दिये ॥३॥ फिर बतके कारण 
केवट जटपान करके महाभार नंद सुचंद्‌ आदि गोपगण उस्र राको बहीं 
सरस्लनीके किनारे रह्‌ गये ॥ ४ ॥ रातके समय वनर्म एक बहुत भूखा वड़ा भारी 
भजगर ध्रृमता दुभा वरौ भ्या ओर उसने सो रहे नंदका पैर छीर 
हिया ॥ ५ ॥ जव अजयरने पकद्‌ टिया तव भयभीत नंदने चिद्धाकर कद कि-- 
न दष्ण ! हे एष्ण ! हे शत्र ! यष्ट महासै अक्को रीठे ठेता है । सुश्चको इस 
संकटसे वचाम” ॥ ६॥ नंदकी चिठा सुन कर सव सोप सहसा उट येे , 
कार उन्होने देखा कि ंदको सर्पने ग्रस छियादै । तवे धबद़ये हष ई 
सोपमण जलती इ टकदिर्योसे सैको दागने रुगे, जिसमे चह नन्दको 
रोच दे॥७॥ जती इद र्क्वियोसे दुगने पर र सपने नंदृको नहीं 
छदा, तव यहुनाथ छृष्णने आकर पैरसे उस स्पको, छुदिया ॥ ८ ॥ इ 
श्वान, भगवानूक चरणस्पद्ीसे उसके स भ्म नट हो गये जोर वह व 
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१९४८ ॐ श्कोकतिसुधासागरः। ~€ [ अध्याय ३४ ॥ 
१ व ग्रामी ५ ब 
६ सरपयोनिसे हट कर परमसुन्दर विद्याधर दो मया ॥ ९ ॥ उसके प्राीरम सुवैकी 
{ देसी कान्ति थी, कंष्मे सोनेकी साला पदी इई थी \ उसने व्यरणेमिं गिर कर शरी 
‡ छृष्णचन्द्रको भरणास किया जोर हाथ जोड कर न्तके साय खटा हो गया । तत्र 
१ भगवान्‌ने उससे पूछा कि “तुम कैन हो; तम्रा स्प परम अद्भुत करै ओर नुग्हारे 
द्रीर्की श्लोमाका अद्भुत चमत्कार देख पदता € । किसर कर्मसे त्रिवथ्‌ ह कर 
६ तुमको यद सैका निन्दित शरीर प्रात, इजा था--सो, उचित समलो तो कटी" 
॥ १० ॥.११ ॥ सने कहा । "नाथ सं पक विचयाधर ह --सेरा नाम सदशन 1 
सेरी क्लोभा, स्वरूप ओर संपत्ति अमित थी ! म विमान परं वेणा इया इच्छानुसार 
चारो ओर अमण किया करता था। सुद्चको अपने रूपका वदा घर्ंड या, दसीसे 
एक दिन रामे ंगिराके वंके ङरूप सुनिर्योको देख कर म॑स दिथा 1 दसीसे 
कुपित होकर उन्होने शाप दिया 1 भगवन्‌ ! यह मेरा ढोपटी दरस निन्दित ग्रोनिके 
{ मिर्नेका कारण ट ॥ १२ ॥ ३ ॥ चिन्तु मे समन्नता र कि उन दयालु ऋपि्योनि भ 
॥ दाप नहीं दिया, वरन्‌ अलु्रददी क्रिया । उन्दीकी कृपासे आज सुद्चको जाप ज 
१ तीनो लोकेन गार दै उनके ुरुभ श्रणोका स्पदी श्राप्त हुभा जर तरन्ती मेरे खव 
पाप नष्ट हो गये ॥ १४ ॥ हे दुःखनादान ! दे अरप्नमयर्भैजन ! आपदः चर्णोका 
॥ स्य पातेदी तै शासे द्ुट गया । जन्‌ आत्ता दीनिये--मे अपने लोकको जाई 
४ नेक क भन 
‡{ ॥ १५ ॥ जाप सहयोगी, महाुरुप जर सननोके स्वामी द 1 हे जगर्वी्र 
सी इर! दे देव! अव छपा करके य॒त्तको आता दौनजिये ॥ ४६ ॥ जापी 
$ महिमा अपरम्पार दै, अहो आपके दुन पाति ही मे अमोघ बरह्दण्डत्ते युक्त दो 
1 गया 1 किन्तु इसमे कोई आश्चययै नहीं हे । केवर आपके नामका रेखा प्रभाव है } 
३ कि नाम कीरै करनेवाङा सुननेवाखो सहिते उसी समय पवित्र हो जाता दै, 
तव सुक्षे तो साक्षात्‌ आपके चररणोका स्प प्राप्त इञा दै- मेरी सुक्ति होना 
क्या जाश्चय्यै दै ॥ ५७ ॥ इस प्रकार इप्णकी परिक्रमा जर श्रणाम करके एवं 
जनकौ आक्ता रेकर विद्याधर सुदेन अपने रोक (खग ) को गया ओर छष्णकरी 
पासे नदजीी भी कषटसे ट गये ॥ १८ ॥ कृष्णक एेसे अपू भभावको देख कर 
ज्रजबासियोको बदाही विस्य हा । गोपगण भ्रातःकाट सपना नियम 
समक्ष करके इरिके उक्त चरि्रको आदरपूर्वकं कहते इए छट कर 
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९ सि 
1 ब्रजक्तो आये ॥ १९1॥ एक दिन अद्भुत पराक्मवाडे बरभद्र॒ ओर ओआरीकृष्णली 


द) 4+ 


¢ वनमें रन्निके समय ज्रजवारार्ओके साथ विहार करने रुगे । दोनो भाईं सुन्दर 
६ आभूपणः वच, अंगराग ओर मालाओंसे सुशोभित इए, ओर भिनका ग्रेस अटल 
अचल दै वे गोपिर्यो मधुर स्वरसे उन्हीके गुण गने र्गी ॥२०॥२१॥ उस 
समय रात्रिका पहरा ही पहर था, तारागणसहित पूण चन्द्रमा आकादासें भ्रकाद्य- 
`"म्रान था एवं मद्िकाकी सुवासमे मतवाङे मधुपगण इधर उधर ऊुसुदङसुमोकि 
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† सुरगधित संसगेसे पवनके साथ टोल रदे ये । दोनो भादरयोनि रास रच कर उस 
| मनोर राप्निको सम्मानित किया ॥ २२ ॥ छृष्य-बल्देव दोनो भदै उस समय 
प्कसायही सरमदमृच्छनायुक्त मधुर राग अखापने रगे । वह गान युन- 
नेया कान जीर _मनको दृप्र करनेवाटा था ॥ २६ ॥ चह महामनोहर 
* सीत सुन कर गोपिर्योकरो जपने श्रीरकी भी सुधि बुधि नहीं रही । उनके वच 
गिर पुने भंग सुक गये, केदा विखर शये जर केदोमिं रये हृष शोकी { 
1 माव्य प्रिथिल दोर चित्रक पदीं ॥ २४ ॥ जैतते को मतवाखा हों उस भति 
सपनी द्रच्टाके अनुसार कृष्ण जर वख्देव प्रीदा करते हष गाररे ये- सी 
अवक्षर प्र उधरसे कवेरजीका किर श्रंखचृषद नाम यक्ष वौ आया ॥ २५ ॥ 
चष्ट निटर यक्षः छ्ण-वरदेव जिनके रक्षक ह ऽन चि्ठाती हुई गोपियोको छेकर 
छृष्ण-वख्देयक्रे सामने ही उत्तर दिदाको चरा । लसे गौरवे वाको पास देख ॥ 
फर चिा्ती द चसौ “दे कृष्ण । हे वभद्र { {2 क कर गोपि चि्ठाने टमी । 
अपनी प्रियार्थोकी यद दृधा देख कर दोनो माद स्स दुष्ट यक्षके पीठे क्षपे 
॥ २६ ॥ २७ ॥ दोनो भाद “इये नहीं-ढरो नही"--कट कर निर्भय करते हुए 
शाल श्क्ष उश्वाद्‌ कर वेगसे यक्षको पकद्नेके ट्य ददे ओर शीर दी माग 
रटे दु्ट यश्चै निकट प्च गये ॥ २८ ॥ उसने जय देखा कि कार ओौर भूद्युके 
समान दोनो माई पास पच गये तव व मृद्‌ वहत घवदाया जर्‌ चिर्योको 
यहीं शछमोद अपने धाण छेकर भागा ॥ २९ ॥ भगवान्‌ छृप्णने तव भौ उसका 
पीदा नदीं छोड़ा, परयोविः चह उसके शिरमे चपि हुए ॒चृद्रामणिको टना चाहते 
भे । वलदेवजी तो वहीं खडे होकर श्वियोकी रक्षा करने ख्गै जीर कृष्णजी 
जरह २ बह दु्ट भाग कर गया वौ २ उसके ग ॥ ३० ॥ थोड़ीही दूर 
‡ पर जाकर ङृष्णने उस दुरात्माको पकड़ लिया । वृसेके धरहारतरे उसका शिर 
फट गया जौर प्राण निकट गये । भगवानूने उसके दिरसे चूडामणि निकार 


सिया॥३१॥ 
बहुच्‌डं निहव मणिमादाय भास्वरम्‌ ॥ 
अग्रनायाददत्प्रीत्या पश्यन्तीनां च योपिताय्‌ ॥ ३२॥ 
हस प्रकार शरं खचूदको मार कर ओर प्रभावश्ाक्ी मणि टेकर कष्णचन्द रटे 
जीर आकर भरसन्रतापूर्वैक गोषियोके आगे ही वह चृद़ामणि वदे भ्रं वरमद्रको 


६ ददरिया ॥ ३२॥ 
द्रति श्रीमागवते दकमस्वन्धे पूर्वां चतुिव्ोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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९ प्चत्रिंश अध्याय \ 
1 करप्णके वियोगमे व्याकुल गोपिर्योका इग्णचन्द्की वर्या मन वद्लाना । 
1 शरीक उवाच-मोप्यः कृष्णे वनं याते तमचदधत्चेतसः ॥ 1 
# कृष्णरीखाः प्रगायन्त्यो निन्बुदुःखेन वासरान्‌ ॥५॥ 
( कदेवजी कहते है । महाराज ! गोपियोकी रात्रि तो कृष्णे साग (1 
॥ द सुखे बीतती थी परन्तु दिनकरो जव प्यारे कृष्ण गवि रानेके ॥ 
¢ छ्य चनको जाते तव उन्दीमे गोपिका मन खगा रता भौर दे इस प्रकार { 


द 


८१ ००१अ। 
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करप्णको रीरा गाकर कष्टसे उतना समय व्यतीत करती थीं ॥१॥ गोपिर्यो 
परस्पर कहती करि--“'सखियो ! वाम वाड प्र वाम कपोर धरे ईए छृष्ण जने 
अधर पर धरी हई वंशीको सातो स्वरोकि सात ददो पर कोमरु अंगुरियां 
धरते ओर हटाते हृष्‌ सीह नचा कर वजति ह त्व उस वंशीकी मनोर्‌, ध्वनि- 
को सुन कर जपने पति्योकि साथ विमान पर बेटी इद, लिद्धाकी सिया परम | 
{ विस्मयको भरा होती & एवं हदये कामके चाण रगनेसे रनापूर्क मोहित | 
हो जाती हे । उनको इतना भी देदाध्यास नहीं रहता कि कमरसे खिसक कर 
गिरतनेवाङे वखको समहारे ॥ २ ॥ ३1 सुन्दरियो ! एक ओर विचित्र वात सुनो ! ‰` 
‡ जिनके वक्षःस्थर्सँ मनोहर युसकानकी करक दारके समान दोभायमान होती 
| हे एवं चचरा रक्ष्मी स्थिर दामिनीके समान विराजमान है वह॒ आ्ैवन्धु 
4 छृष्णचन्द्र जव वंदि वजाते है तव उस बिचिन्र वंशी ध्वनिने जिनके हदय 
1 हर ष्ि है वे द्युडके ड चज-वनवासी गऊः, ष्टग, वैल आदि पञ्च, चारो 
£ ओर घासके करको वेसेदी सुखम दवाए, कान उराएु--जेसे सोरदेो इस प्रकार 
जसं व॑द क्रिय, चित्रकिखितसे खे रह जते ह ५४ ॥ ५ ॥ सखियो { मयूरोके 
पंख, गेरू आदि चितन विचिन्न धातु एवं नवपलबेोंसे नरवर वेष वनाय छृप्ण- ¢ 
चन्द्रं जव बरुमद् एवं अन्यान्य गोपोके साथ वनम खड़े होकर गौवोको ई 
अपने लिकट बुखते है तव वायु दवारा रये गये उनके चरणरजके राभको ॐल- | 
साक्ते,नदियोकी भी गति स्कजाती दै! अव्य ही उन नदियोने भी मरे ही समान. ॥ 
$ थोदा शुण्य किया दै, क्योकि प्रेमवश्च उनकी तरंगरूप सुना केव एकत दो वार 
डोरती दै ओर फिर जर निश्वर हो जाती हैँ अर्थात्‌ उनकी इच्छा सफर नहीं 
होती ॥ ६॥ ७ ॥ सखियो ! अजुचर योपगण (या देवगण ) निनके विचित्र ‡ 
1 चीय्येका वणेन करते है बह आदिुरष नारायणके समान अचर रु््मीसम्पन्न ‡ 
| ध जजचनद्र जव पर्थैतके शिखरो पर चररदी गोबोंफो वसी यजा कर || 
{ इकते ड तव पूरक ओर फलके भारते निनकी इसा चकरही ३ वे बनके बरक्ष- † 
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सानो अपनेमे आत्मरूप विष्णुकी भ्यापकतता सूचित करते ह ॥ ८ ॥ ९ ॥ देखने. 
योस्य सुद्र तिलक रुगाये कृष्णचन्द्र चिस समय वनमालाके मध्ये स्थित दिव्य 1 
रंधवाछी तुरुसीके मधुर मधम मत्त मधुपमंडलीके शंजनका आद्र करते हृ वंसीको 
; अधर परं धर कर यजाते है उख समय, मनोहर गीतने जिनके चित्त घुरा छिये 
वे सरोबरयासी सारस, स आदि अनेक पक्षी निकट आकर एकाथयचित्तस्षे नेन्न 
६ भद छर उुपचाप योगियोफे समान ध्यान रगाकर हरिकी उपासना करते है ‡ 
॥१०।॥११॥ हे गोपियो; फूर्छोकीि माराओंसे रचे गये कणमूपणोंसे जिनके 
सुखमंदर्की अभूवं शोभा षो रही दै वह्‌ छृष्णचन्द्र जिस समथ प्रसन्नता- 
पर्थक जगत्को भरसम्न करते हुए वरभद्रके साथ प्ैतके पिखरो पर खंडे ? 
होकर वशी वजाते है उस समय महान्‌ जो कृष्ण है उनके अतिक्रमणे जिसका 
चित्त शकितो रहा द बद्‌ मेष वंशी-ध्वनिके पीछे मन्द्र गर्जता है (अथात्‌ ङृष्ण- 
चन्द्र फपित न टं इस लिये वंशीध्वनिसे अधिक शब्द्‌ नहीं करता ) आर अपने 1 
हृद्‌ (कृष्णचन्द्र मेधस्द्स इयाम शरीर है जर मेधके समान विश्वके तापको हरने ॥ 
वाट भी द इसी छ्य उनको मेधका सुद्‌ कहा ६ ) वजराज पर पएूरोकी वपौ 
फरता हुजा छत्रके समान छाया करता है ॥ १२॥ १३ ॥ हे यश्षोदाजी ! गोपोकी' , 
विविध क्रीदं निपुण तुम्हारे पुत्र कृष्णचन्द्र जिस समय स्वयं सीली हुई । 
निषाद, करप यादि अनेक खरजातियोको अधरर्थिव पर धरी ्बौसुरी बजा कर ` 
अरापते ह उस समय दे सती नन्दरानी ! इन्द्र, महादेव, ब्रह्मा आदि शर्ट देवगण ! 
स्व, मध्यम ओर दीं भेदोके उतार चदावमे अपरे हुए गीततको श्षिरं छका कर 4 
कान रगा कर एकाम चित्तसे सुनते दै एवं सर्व्त हो कर भी उख गीतके तस्वको ¦ 
निश्चितरूपसे न जान सकनेके कारण मोहको प्राप्त होते है ॥ १४॥ १५॥ ! 
सख्ियो ! श्रीएष्णचन्दर जव ध्वजा, वन्न, कमरू अकु आदि विचित्र चिन्होसे युक्त | 
अपने श्रीचरणोकि हरा चजभूमिकी गोदुरथहारजनित भ्यथा मिटते इषु गजराजकी / 
र्सी चालसे योसुरी यजाते चरते ह उस समय उनकी टीराविकासपू्णे चितवन ई 
मारि हृदयम कामको जगा देती दै, म. कामदेवके वेगन्ते धृक्षोके समान जड १ 
द्बाको प्राक हो जाती है ओर मोटे कारण खे हष वख या वेणी वेधिना मी 4 
६ भू जाती ह ॥ १६ ॥ १० ॥ शैवे गिननेके छ्य मणिर्योकी माला पए भ्रियग॑घ 
बाली चुरसीकी माला पटने हए कृष्णचन्द्र जव अपे प्रणय सखाकेः कृथे पर ॥ 
सुजा धर कर वनसे ङीटते समय गो्वोकी गिनती करते इए वंशी वजाते 2 उस 


[3 
समय यज रही वंके शब्दस जिनके चित्त छठे गये है वे गक चिर्यो दौदती 
हुई यणतागर नटनामर कके निकट आती है तैर हम गोपियोकि समान घद्वार ॥ 

¢ छद्‌ कर उन्हीके पास खद रहती ह ॥ १८ ॥ १९ ॥ हे यशोदाजी { हे शडच- ` 

रित्रवारी अजरानी ! ंदमाला पहने उर कौतुक उपजानेवारा वेप बनाये तुर्हारे 1 
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9. 
‡ पुत्र नन्दनन्दन छृष्ण, जिस समय भोप ओर भौचोको साथ ठेकर उनके वीचमं 


युनातट प्र प्रणयी जर्नोको जानन्द्‌ देते हुए निहार करते $, उस समय 
$ मर्य पर्वतम उत्पन्न चन्दनके समान जिसका स्पद श्रीतरू दै वह॒ सुर्गधित पचन 
उनका सम्मान करता इभा अयुकररु हो कर मंदं २ डोख्ता है एव वंदीजनोकी | 
मीति स्तुतिपाठ करते इए गध्यं आदि उपदेवगण वाजे वजाते, गाते, ओर फरोकी 1 
वपौ करते है ॥ २० ॥ २१ ॥ सचियो ! कृष्ण प्यारे हम चजवासियोके ओर गौवो- 5 
के परम हित्तकारी है; उन्दोने गोवोकी ओर हमारी रक्षके छिये गोवद्धैन पर्वत 1 
उखा छिया ओर उसे सात दिन तक वैसेही यि खड रहे । अव दिन वीत गया, 4 
जान पड़ता है करि सब गोधन णक््र करके इम सुद्‌ जनोकी कामना पूर्ण 
करनेके छ्यि प्यारे कृष्ण आ रहे है, बह सुनो--गोपगण पीठे २ उनकी अपूव \ 
कीत्तिका कीततैन करते आ रहे है ओर चंश्रीकी मधुर ध्वमि भी सुन पती दै । ¢ 
अनस्य ब्रह्मादि देवगण मागेमे चरणवन्दना करते जातते दै, . इससे भव तकत ई 
 इमकरो प्ारेका दीन नहीं मिङा। सखियो ! वड देखो, गोवोकि सुरोसे उदी इई ५ 
$ धूरसि धूसरित माराको पने देवकीके पुत्र गोकुरुचन्द्र धागये ! अहो यद्यपि यह 1 

इस समय चनविहारसे थके इए आ रहे ह तोभी दस समयकी मनोहर छविसे ¢ 
नननोको अत्यन्त आनंद दे रहे दै ॥ २२ ॥ २३ ॥ वनमाकीकी. अंस इस समय ई 
मद्के कारण कुछ चदी हु है, दोनो कपोरु कनकङ्ंदसतोकी कान्तिसे सुदोभित 
हो रदे है अतएव पके हुए नेरके फक्के खमान सुखमण्डर पीतवणै हो रहा ३ । 
प्यारे इष्ण अपने सुददूजनेंको कपादशटिसे सम्मानित करते इए गजराजकी एसी 
चारुते आ रहे द 1 देखो देखो, जजवासी सर गोवोकति दुरन्त दिन-तपिको 
दूर करते इषु प्रसन्रवदन यहुपति सायकारूमे चन्दमाके समान दमारे समीपही 
आ रहै है" ॥ २४॥२५॥ 


श्रीशुक उवाचं व्रजच्धियो राजन्कृष्णरीखादुगायतीः ॥ 
रेभिरेऽ्दःु थ (9 महोदयाः ॥ २६ ॥ 1 
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भीषूकदेवजी दे भ 1 इख भकार ष्णी जिनके जीवन- 
सर्वस ह ओर उन्डीमे निनङे मन आसक्त हो रहे है वे महाभारयज्ञािनी गोपियौ ई 
उन्ही भियतसके चरन्न गाती ओर चौ करती इह दिनको चितादी थीं ॥ २६ 1 


इति श्रीभागवते द्रमस्छन्धे पूर्वे पञचतिदोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
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1 पटरतरिरा अध्याय । 
( नरिनस्का वथ रि यंसका अनुगो ज जनिकेतिथि भ्रा देना। ` + 
फ उवाचः ६ ध ¢ [> ट 
1 धीषु उ्वाच-अभ तर्ागतो मोष्टमरिो वृपभासुरः ॥ + 
॥ महीं महाक्ङत्कायः कम्पयन्पुरविक्षताम्‌ ॥ १॥ | 
धीघ्युफदेवसी फते द । माराय ! दसी भवसरमे अरिष्टनाम असुर टके ‡ 
~ { 


कको 


सपते, गूरपरपरते एप्वीकफो सोता ओर फम्पिति करता हुभा वरजम भाया उसका 
मीर पारीर युती ऊना जीर र्म्बा पोदाथा॥ ५॥ चह विकट द्द्‌ 
दुभा मान्वार धरनीरो रोदा ओर पष उ्याकर सीति दीवारेको 
सोता एं पी मं थोदरा २ मलटल्याग करता जाता धा । वह दोनो नेत्र फेकाये 
आयानयः रपत गजं रहा भा । राजन्‌ ! उसके कोर शब्दको सुन कर गौव ओर 
गोपि द्ुतही दरी सौर अकार्मेही छन्येः गर्भं गिर पदे रौर यह रये। 
उद्धा फल्‌ नना ॐत भा किं उस पर मेपसमूए पर्वतके धोखे उहर जाते भरे । 
सन्त नीय सीन उग्रे उस्र भसुरको वरजम माते देख कर गोपी जर गोप 
[ पट्ुवही परे । सय पदर व्रज प्ट फर दुधरं उधर भागे । गोकुलवासी खोग-“हे 
` पष्य! ह छष्ण! दे महायोगिन्‌ ! दस ब्रुषभासुरसे हमारी रक्षा करो--योः कते 
हए सोदरी व्ररणमे भये । भगवानूने देखा कि सव गोकुट मय जीर घवदा- 
एमे कारण भाणो रक्षैः सिये दधर्‌ उधर भाग र दै । कृप्णचन्द्रने “उरो }( 
मही" एम अभयवाणीसे उनफो आश्रम दिया जौर बृपभासुरको रर्कारकर 
प्र दि--“रे फायर ! हे मष्टदुषट ! दन गोष मौर पुमको क्यो छरा ढरा 
र्य £ १ त येसे दु दुराध्मा खोगेतरि बदर्प्ो दूर करनेवाला मं खदा ह" 1 
यो फु कर दीनात्तिषटारी भय्युत्तने ताद येक फर अपनी सखाके कंधे पर धरी 1 
हदं भजा अमुर जागे करा दी । यष देख कर असुरो वडाही कोप इजा । ¢ 
स परार एरि दवारा कोपित असुर, + प्रोधके फारण सुराघातसे परथ्यीको खोदता 
ष्णी भोर यद्रा । वषट स वेगसे पृष. कर्‌ धपटा किं मेध कर्‌ खागये । 
` चह असुर यगि सग करिये सर २ सं राये कृष्ण पर व दृष्टि इाख्ता 
दभा इन्द्रैः हायते दरटे वच्रके समान चेगसे चला ॥२॥३॥४६॥५॥६॥ 
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॥०॥८।१॥१०॥ सत्ते फो गजराज जपनेसे भिदनेवाले किसी दूसरे गजको पीर (१ 
शटा 2 धसे ठी श्ष्णचन्द्ने सीय पकट्‌ कर उस असुरको भारद पग पी रेक $ 


दया ॥ 4१ ॥ भगवानूने पीषे दया, दिवा, किन्तु व फिर्‌ शी्रदी सभर गवा । 
पः वरते पसीना बने टा तौ मी.चए ची २ सतिं छता इजा कोया- | 
तकर किर कप्य पर पपा ॥ १२ ॥ भगवानने सामने भारदे चरके सींग 
{सि खीर परेन आामणसे उको षध्वी पर भिरा दिया; किर जसे, | 
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कोई मीडे वको निचोदे इस प्रकार उसके श्रीरको मेद्‌ दारा एवं सीग 
उखाढ्‌ छ्य ओर उसीके अरहारसे उसे मारडाखा ॥ द ॥ यरिष्टासुर भिर ॥ 
पठा, युखसे रुधिर वहने र्गा, मलमूत्र निकल पढ़ा, जोक ` पुतली 
धूम गद । इस रकार वार २ पैर पटक कर वदे कषटसे बह देख यमरोककरो 
गया । यह देख कर देवगण एकी वपौ करते हष इरिकी स्वति करने ॥ 
मो ॥ १४ ॥ इस प्रकार गोपि्योके नयनोके आनन्द नन्दनन्दन कृष्णचन्द्र, 

गोपक युखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए इृपभासुरको मारकर वरूरामके साध 1 
बजे आये ॥ १५॥ श्रीय्युकदेवजी कते है । महाराज | अद्धत्त क्म ‡{ 
करनेवारे छइष्णचन्द्रने जव ॒अरिशसुरको मारडाटा तव मगवानूकी इच्छा जान $ 
कर एक दिन दिव्य दिवा देवनपि भगवान्‌ नारदजीने कंसके यौ जा ॥ 
कर उससे कहा कि ““देवकीके आषव्वे गभैसे कन्या नहीं र्व कन्या 
यदयोदाकी थी, कृष्ण ओर वरभदर दोनो देवकी ओर रोहिणीके पुत्र है । वसुदेवने 
तुम्हारे भयसे अपने मि नंदके यो धरोहरके समान उनको रख छोढ़ दै--उन्ही 
दोनोने तुम्हारे जयुचरेंको मारा ६” । यह चत्तान्त सुनतेही कोपके कारण कंसकी 
सव इन्दिर्यो निचित हयो अटी । उस्ने चसुदेवको मारनेके खिथे पक तीक्ष्ण 
तर्बार उञ ङी, किन्तु नारदंजीके समश्चानेसे मान गया । कंसको नारदे वत्तानेते 
विदित इभा कि वदुदेव उसकी ऊं दानि नदीं कर सक्ते वसुदेवके दोनो पुत्रदी 
कारू ह ! इस कारण कंसने वसुदेवको मारा नही, किन्छ॒ देवकीसहित रोदेकी 
जजीरोमे ्वोध कर वंदीगरहमे डार दिया ! जव देव्पि चङ गये तव कंसने केशी 5 
नाम असुरको खाया ओर उससे कटा कि तुम ्रजमे जा कर कृष्ण आर वरभद्- 
को मार डालो ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २०॥ २१ ॥ २२१॥२३॥ तदन- 
न्तर भोजराजने अधिकः, चाणूर, श, तोक आदि मव्छोको ओर महावत तथा 
अन्यान्य मंत्रियोको चलाकर कहा--“हे चाणूर, सुक जादि वीरवरो! सुभो 
चसुदेवके पुत्र छृष्ण ओर वरुदेव नंदके बजे रहते है, नारदस्े युक्चको निदित 
इमा दे कि उन्दीके हाथो मेरी च्यु वदी है 1 मे उनको यहो उुराञंगा, तुम अपने 
दावपैचकी चतुरादैखे उनको मार डाख्ना । भति २ के मच ओर अखादे वना 
मौर सजा; पुर ओर जनयपदोके रहनेवाठे छो उन संचो प्र वै करं ि 
खेरसंयुग ( दंगर)को देंगे । महावत ! तुम सी उस दिन रंगदवार पर छुवल्या- 
1 भर ५ उने दोनो मेरे शुओंको मार डालना, 
हाथीसे वच केर जाने न पर्वे! दि इ 
व न विधिपूर्वक धलुपयक्तका जरम हो 


व पञ्यजोंका विदन करिया जाय ॥२४॥ 
॥ २५४ २६ ॥ सरां साधनम सिद्धहस्त कंसने म 


व हावतत जीर मर्छोको यो आक्ता 
{, केकर यटुभरे्ट अक्रूरो अपने पास इराया ओर हाथमे हाथ ऊेकर कहा करि-“हे 
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भग्रजी ! त॒म मेरे परम मित्र हो, यादवोमें चमसे बढ़ कर भेरा आदुरपात्र ओर 
हिम्‌ कोई नहीं ६, भत्व लाज तुमको मेरा एक काम फरनः होगा ॥ २५ ॥२८॥ 
से सर्भदाक्िशाली इन्द्रे चिप्णुके आश्चयसे सव अपने काम सिद्ध किये वैसे ही 
म भी अपना काम साधनेके चयि लगदारा चाश्नय लेता हँ ॥ २९॥ तात! हे 
तम्य ! तुम यष नंद ्रजमे जाभो, बर्ह चसुदेवके दो पुत्र रहते है, उनको बहुत 
प्री रथ परर छे आयो-विरस्व न करो ॥ ३० ॥ निष्णुका जिनको आश्रय दै उन 
देषेनि द्रम दोनो यारकोको मेरे मारनेके चिये सिजा & । यह निशित यात ह, नंद- 
सादिक गोप भोति २ की सेट छेकर आच; उन्दीके साथ तुम कष्ण यरूभद्रको छे 
आभो । अं चहो जने पर उन ढोनोको काटतुख्य हाथीसे मरवा उद्धा । कदाचित्‌ 
ये ्टाथीसे करिसी प्रकार वच गये तो मेरे व्रके समान कठिन जर्‌ फुतरि म 

उन्नो जीता न छोेये ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ उनके मरने पर श्योकाङ्रु वसुदेव आद 

उने बंधुभं जौर वन्यान्यं भोज-च्रण्णि-दाद्ा्वेशज उनके मिनो सहजम ही 

मार द्धा ॥ ३२ ॥ फर्‌ युद एोने पर भी जिसको राज्य करनेकी खारसा है 

४ उस्न अपने पिता उग्रसेन ओर चाचा देवकको एवे ओर २ जो अपने श्य है नको 
भी मार दद्धेगा ॥ ३४ ॥ मित्र! तव यह प्रथ्यी निजसम्पत्ति हो जायगी । ससुर प 
जरासंध, प्रिय मिन्र द्िविद्‌ वानर, शोवरासुर, मरकाञुर, वाणासुर आदि जो मेरे 1 
हितकारी $ उनकी सदायतासे देवपक्षवाठे राजोको मार कर मे प्रथ्वीका निष्क 8 
टक राण्य कर्गा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ यद जान कर तुम शीघ्री कृष्ण ओर वर्देव | 
दोनो वालको धडुषयक्‌ जर मधुरा अरीकी शोभा देखनेके मिससे ठे भागो” ५ 
। ३० ॥ अकुस्ने कहा । “राजन्‌ ! आपने जो विचार करके ठीक किया सो बहुत †{ 
च्छा १, अपना अमंगर मिटाना मयुप्यका कव्य दै । किन्तु उसका सिद्ध हो ४ 
जाना यान सिद्ध सेना अपने अधीन नहीं द; फर देनेवाखा दैव दी हे ॥ ३८ ॥ 
सोमक उच अभिखापार्णै ययपि द्वके प्रति्वंधक होनेसे श्रायः पूरी नहीं होती 
सथापि ये वैसी कामना करके आनन्द भी पते दँ ओर दुःखित भी होते है । 
जो ष्टो, मै भाषकी जाक्ता भवदव पाटन करंगा"” ॥ ३९ ॥ 


श्रीक उवाच~एवमादिष्य चाकरुरं मन्तिणश्च विज्य सः 1 
प्रथिविश्च ग्रहं कंसस्तथाक्कुरः खमालयम्‌ ॥ ४० ॥ 
शी्कदैवजी कते है । राजन्‌ ! इस भरकर अकरूरको आक्ञा देकर कंसने 
् निव चिदा किया ओौर भवनम गया । इधर अक्रूरजी भी अपने धरको 
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1 सक्तिंश्च अध्याय । ५ | 
| केशी अर्‌ व्योमाघुरका वध । ६ 


। > 


9 [| + [^ तेजँ रयन 
्ी्टकच्वाच-केी तु कंसप्रहितः खुरमंदी महाहयो निजेरयन्भनोजवः 
( ( १. [4 ५, 

सटावधृताञ्रविमानसंङृरं छषे्मो देपितभीपिताखिरः॥ १ 
श्रीञयुकदेवजी कहते ह 1 महाराज ! इधर कंसका भेजा इजा केशरी नाम 
असुर घोदेका रूप धर मनके समान वेगसे दढता इजा घ्रजमे जाया । उसके सुर 
जहा पडते थे वौं पृथ्वी खुद जाती थी । उसकी मदेनके वार्खेकी थपेदसे आका- 
समे मेष ओर दिमान्ंद्‌ परस्पर टकरते थे ! उसका भयंकर चष्ट सुन कर 
सम्पूण विश्व भयते व्याङ्रः दोगया ॥ $ ॥ भगवानूने देखा किं वह देय अपने 
शब्दसे गोकृख्को भयर करता इञ युद्धः करनेके चयि युन्न (ष्ण ) को 
खोज रहा ई ओर उसकी रके वालोंसे रकराये मेव इधर उधर बनिथर जति है । 
१ उसी समय भगवानूने सामने आकर उसको युद्धके श्ये ठख्कारा । कृण्णचन्द्रको 
३ देख कर वह भी संहके समान गजौ ॥ २ ॥ तदनन्तर भचण्डवेगदाारी अतपच 
दुरतिक्रम ओर दुदैमनीय वह केदी दैत्य सुख फैका कर-- मानों आाकादाको पी जा- 
यगा, इस भति श्रपटा जर जलयन्त कुषित होकर पीठेकी दुलत्ती कमलनयन 
छरप्ग पर॒ चाह ॥ ३ ॥ किन्तु कृष्ण भगवान्‌ रीखापूर्वक उसके पादप्रहारको 
चचा गये । पिर उस दैत्यने वैसे ही दुलत्ती चराई, तच प्रथने उसके पिच्छे दोनो 
पैर पकड़ छ्यि एवं गर से सौषको च्िटक दे उसी भति धुमा करं चार सौ 
दाथ पर फक दिया ओर वहीं खड़ी रदे ॥ ४ ॥ उस्र दैलयको जव चैत हुमा तव 
सुख सेरा कर कोधपूर्वक चेगसे हरिकी ओर चला । भगवानूने भी हस्ते 
अपना ह्य उल दैखके मुखम देदिया । जैसे ववी सप चरा जाय वैसे ही 
वह बाहु केके सुखम चला गया ॥ ५ ॥ भगवानूकी सुना टु जातेदी उसके 
सव दत शिर पदे, मानों किसी तपे देखे गिरा दिये गये । महात्मा कृष्णचन्द्रका 
वाड भी उस देलयके दरीरमे जाकर उपेक्षित रोगके समान ऊमदः वदने ल्या ¶ 
॥६१॥यद्‌ रहे करप्णके बाहसे उसकी श्वासा रुक गर्ह-तव उव कर वह॒ गिर 
पड़ा जर धर्‌ पटने र्गा, अखं निकर पदी, पसीना चह चला एवं मलक्रे ई 
व माण निक गे । उस दैखक् रीर पकी हुई कक समान सिक 
क १ ध अन सरीरसे अपना हाथ सीच लिया ! भगवानूको ङ 
नति इय श ही सो ममा न देवगण बह 
॥ प आ दपं र स्तुति करने छगे ॥ ७ ॥ ८ ॥ इसी अवसरे 
। नारद एकान्तम स्दाक्तिमान्‌ छृष्णसे मिले जोर हे 

„रजन्‌ { उन्होने का कि ^ कृष्ण ! हे छष्ण ! हे अपरिच्छि्रलरूप योगेश्वर ! 
~न" "~ 3 
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ह यश्‌! प्य पामुदुय ‰, मया आश्रय है, सात्विक जनन ष्ट, 
गमहन 1९ १०7 सकद जपि समान आप्‌ सव्र प्राणयति 
स्वन्तं निष चेम्यन्ये रेगदमपाट जात्म स्पसरे अवशयितत द तथापि 
मृद 9 वदि; प्रपि गृहाय (गच्छिभी आश्रय) एवं साक्षी $ अतएव 
धददय द । धाय सददुरय एसी अदे सिता युद्धि मायामे ईं दु 
{असो आविद्मे नही जानमानः + धरम! लाप सवमे; हरर भात्‌ परमेश्वर ई । 


1 


<+ 


णाय श्थयन््र, ससव परमेश्वर 1 आपने पट मायके द्वारा तीन गणे 
ग्य मा । उन गुभोनि जपि पष उत्तर) स्थिति कीर प्रलय करते ४‰। वष्ट ॥ 
सु कयरय भार रयोनय वृपरपयादी दानय परल, भसुर य राक्ष विनाश 
स्कर प्ानुजतय रदय टय द्रष्यापर्‌ प्रि हु रह ॥ ११९॥१२॥ ११ ॥ 
धिमत्प ! सिनः पट ष्टु एर छर पुयनेनि स््मफा रना छेद दिया 1 
शमो कसो पुष्यो जपनं छीनपू्यफ मरिदन्या ॥ १४ प्नं प्री्ष्ठी वेधुमा कि 1 
श्राप ष्टमा वापर, दुष्क सादि मो, पवटयापीदे ह्ाधी एवं कंको | 
न्यो आदिता ॥ १५॥ उत्प पीड तरंलगुर्‌, पालयन, युर एरान, नरफामुर { 
नदद म्या, पारिपानदरण, दद्र हार, वीय षी भृत्य देकर पीरकन्या- 
भोमि विप्रा द्रया सीर ए जयश्च! दार्थापुरीमं राजा नूगका शापे दूना, 
तादमासा पीर आय्द्रयना भदन समनदमणि पाना, मह्कादपुरसे व्रह्यणकी 


तवया मादु दुत हना, पण्डुः राना यथ, वनदीषुरीफा जछना एवं 
सहायं शलवदः पीर शिश्चुषानटका यथ न्यादि जप्यः चरिध्र देदूमा ॥ १६॥ 
॥ 49 ॥ ४८ ॥ १९ ५ जीरयो पररित्र आप दारक रट कर करियेगा 
मना स द्रमूमा । उन विद्र प्ररित्रफो फविलयोय एष्य प्र गयेये ॥ २०॥ 
किर पाणस लोपि फन्ध भार्‌ उतारनेषा दएच्यमस्ति मष्ममारत समामर्मे 
पम साद्मा चन कन्‌ नमग्य जक्षि येना सदार करये-~ 
म्य मौर दर्णा ॥ २) ॥ दद्र { कयत स्तान्‌ दी भापकी भधरधान मूर्तिद 
समदय धषने रुपः पयोधिते शरमाने ही आपको सथ भ्लर्भ' सम्पूर्णरूपसे 
ह 21 भाप चाल्छा अमाय ६ । जाप अपने तेज हरा निस्य गुणप्रवाषको निन्त 
म्‌ परते ¢। रं भापके चरणा छरणं द ॥२२॥ भाष श्र एर्व स्तन्न दँ, अपनी 
माया रादा अ्नेष विदप-कल्पनार््ोकि निर्माण ते ‰ 1 भाषने फरीद करनेके 
दपर सनुध्यधररीर ध्य किया £ । वापयनु षि जीर स्राच्यत यंदाके यादवों म 

यग्म ‰"॥ २४ ॥ श्ीुकदेवजी कुत ह | राजन्‌ { श्रीष्यये द्याने 

परमामन्थिति मागवचतश्रेट मुनि नारदुर्मीन यो स्तुनि फी जार षि प्रणाम किया, 
परय पाला पादं चट गथ ॥ २४ ॥ चजको सुख देनयन्े भगवान्‌ गोर्िंद मी 


युम स्नीष्धे मारकर श्रसमदधित्त पटुपाटटोिः साध पृद्ु-पाटनमं प्रदत्त इष 
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| ९२८ ॐ, शुकोक्तिसुधासागरः । "€~ [ अध्याय ३८" 


२ ॥ २५ ॥ एकदिन सब गोप खोग पर्वत्तके शिखरो पर पड्मोको चराते २ परस्पर 
} चोर ओर पष्ुपार वन कर “"निटायन” नाम खर सरन खगे ॥ २६ ॥ रजम्‌! | 
उनम कुछ चोर, छ भेद ओर ऊख चरवाहे चने । जो चोर वने ये वे निधदक 
पृ बने हुए वारकोको चुरा कर ङॐेगये ॥ २७ ॥ मयासुरका धुत्र महामायाची 
भ्योमासुरं मोपरूप धर कर वारको भिर गया ओर पञ यने हुए वतसे वारको 
१ को छेगया॥ २८ ए वह महा असुर जिन २ वारकोको ठे जाता उनको पक्र 
पवैतकी कंदरा डार देता ओर शिरसे उसका द्वार वद्‌ फर आता था। दस 
प्रकार वर्दी चार ही पच वारक चचे, जर सवको वह असुर छेगया ॥२९॥ सज- 
$ नोकी रक्षा करनेवाछे कृष्णचन्द्र जान गये कि यह काम उसी गोपरूपधासै 
॥ असुरका ६ । जब बह फिर वार्कोंको छेचखा तवं भगवादूने श्षपट कर जसे घली 
¢ सिह वृक (अदिये) को दवा वैरे वैसे उसको दचािया ॥ ३० ॥ ऽस समय 
३ उस बङी दै्यने अपना वदे भारी पर््के समान ्रारीर प्रकट किया ओर द्ूटनेका 
॥ वहत प्रयज्ञ करने पर भी न दयुटसका ! भगवानूकी पकड़से वहे दैत्य वह्ुतही 
१ व्याकर इजा ॥ ३१ ॥ अच्युतने दोनो हा्थोसे पकद कर ऽस द्यको पृथ्वी पर 
‰ गिरादिया ओर पञ््ओकी एेसी मारसे मार डला ॥ ३२ ॥ 


गापिथानं निभिय मोपाननिःसार्य इच्छतः ॥ 
स्तूयमानः सुरगेिः ्रषिवे्च खगोडलम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस भरकार दुष्ट देस्यको सारनेके उपरान्त भगवानूने रिका हटा कर उस कंदरा- 
का द्वार खोरूदिया ओर वे गोप कषटसे चूटे । तदनन्तर गोपगण भौर देवगणये 
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१ खखस्े जपनी प्रशंसा सुनते इए छृष्णचन्दध चनम गये ॥ ३३ ॥ ४ 
| , इति श्रीभागवते ददरमस्कन्धे पूरये सपतर्विशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ‡ 

एतश्च अध्याय्‌) ३ 
( अक्रीरकी बजयात्रा } | 
¦ रीडर उवाच-अनरूरोऽपि च तां रात्रि मधुषुर्यौ महामतिः॥ 1 
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उषित्वा रथमाखाय भ्रययौ नन्दभोडलम्‌ ॥ १॥ 
¢ श्रीश्युकदेवजीने कहा । राजन्‌ { इधर देवचपि नारद्जी कंस~बध आदि 
‰ भविष्य का्योकी सूचना देकर चङे गये ओरं ङश्णचन्द्र मधुरा जनेके लिये उद्यत्त 
‰ इ \.उधर महामति अचल भी वह रात मथुरामे बस कर भातःकार रथ पर चद्‌ 


न 


§ कर नंदजीके गोङ्करुको ठे ॥ १ ॥ रा जीके हदयसे 

(0 रादमे जाते समय अकूरजीके हृदयमे कम~ £ 
( उद्य हभ, तन वह भक्तिमाचसे पू हो कृर 
7 म इ 
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5 भाष ही भाप विचारने रगे किं 1 पुण्य या तप किया है अथवा सस्पाच्रको { 
दान दियाद् जो अज केदवको देरसूगा ॥२॥६॥ किन्तु जते शदवंशज.बिप- 1 
यासक्त उरपके, य्यि वेदोका पद्ना दुभ है वेस ही मेरी समक्षमे सुश्च द्दौन ई 
मिलना इम हद ध४॥ अथवा दूस विचारना भूर दै । य्यपि मं अधम ह तथापि 
सच्युतके दु्ान सुच प्राप्त दी गे । जसे नदीम चह रहे वृणोमि कोई दृण किनारे 
ङग जाते ह वेसेही कालके भवाहमे कर्मेवश्च वह.रदे जीवम कोई जीव भी कभी 
एर पहुंच जते दै । अतणव इष्णददौन परिखना सौर उहके द्वारा संसारके पार 
पटच जाना मेरे दिये भसंभव भी नहीं ६ ॥५॥ निश्चय ही आज मेरे सव पाप नष्ट 
हो गये आर जन्म सफर हु, क्योकि वजेम जा कर्‌, मे, जिनका थोगीजन ध्यान 
करते है उन कृष्णक चरणारविदोमें रणाम कारगा ॥ ६ ॥ जहो ! दुष्ट फंसने सुक.पर 
परम भनुम्रह किया । कसका भेजा हुजा मे, प्व पर जिनका अवतार हुभा है.उन 
श्रीष्टरिफे चरणकमर्छेक्रो देर्सैया । अम्वरीप आदि पूर्यज मष्टोदयगण, इन्दी 
चरणेकि नश्वमण्डर्के भरकाशकी सष्टायतासे दुरस्यय अंधकारमय संसारके 
पार पटुच गये दै ॥ ७ ॥ देवदेव महादेव, बर्मा आदिं देवयण, रुष्ष्मीदेवी, 
सुनि आर भक्तगण सदा जिनकी पूजा करते दै एवं गोच चरानेके जिय अनु- 
च्रेकिः साथ चनम विचरते समय जो गोपिकाभोके फुचछुंकृमसे रंजित होते है 
उन श्रीचरणोको अ देखया-भेरे अहोमाग्य ह! ॥ ८ ॥ सुन्दर कपोरू, ]| 
नासिका, मन्द भुसकान, षाद, अरण कमरुतुल्य रोचन शवं धूधरवाली 
अलटकोंसे सुद्चोभित मुङकन्दके मनोहर सुखको अवदय म देरसैगा, क्योकि गरगगण 
दाहिनी भोर आते जाते देख पदते है ॥ ९॥ अपनी ही इच्छासे पृथ्वीका भार 
उतारनेके ययि मयुष्यदरारीर धारण करनेवलि ण्णचन्द्रका त्रिशुवनसुन्द्र 
महामनोहर बह इयाम शरीर आज क्या भं अवदय ही देरसैया १ यदि दक्च॑न होगे 
तते भवद्यही मेरे नेन्न कृतार्थं द्ोजा्भगे ॥१०॥ जो केवर दष्टे द्वारा काय्यै जर 
कारणके कत ह तथापि अर्हकारसे शून्य हँ, जो धक्ञानजनित भेदभाव जिसका 
कारण ह उस अ्रमकरो अपने तेजके द्वारा दूर किये इए दै, किन्ठ॒॒चही भद्‌-भ्रम 
देखनेकी इच्छसे स्ववदावक्तिनी मायके द्वारा प्राण, इन्दिय ओर इद्धिहित 
६ अपनेहीे स्वे इए जीबोफि साथ छंदावनके केनो ओर गोपि भवनेोमिं 
कछीरापूर्वक फेटि करते हुए अदाक्त संसारी ज्नोँकी भति प्रतीत होते 2, जिनके 
गुण, कर्म ओर जन्मकी कथा सम्पूणं पार्पोको नष्ट करनेवाली है तथा जगत्‌को 
जीवित, शोभित जीर पनिन्र करती द एवं साधुखोग॒ उन ,गुण-कमोदिसे शल्य 
अथच अन्य अलंकारो युक्त कथा्जोको वद्ारंकारयुक्त भ्राचकषरीरके समान सम- 
ते. 2. जो निजरचित बणौश्रम धरमैके पालक ६८ देवग्णोको सुखदेनेवाले दै, 
1 जिनके सम्पूण मङ्गटमय यदाको देवगण गति ह-नदी ईशर "यादव वंशम उतपन्न 
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पे व्रजनं चिराजमान ह ॥,११.॥ ¶. 
होकर अपने पित्र यज्षको फेखाते हुए इस ससय ५. 1 
॥ १२ ॥ १३ ॥ उनका स्प तरिञ्चुवनसुन्दर घ । ४ ४९ ॥ 
¦ देख करं परमानन्द पति टै । महात्मा लोकी एकमन्न गति, ओर गुरु इष्णका, 
1, वही मनोहर रूपः जो रुक्षमीकी अभिरापाका एकमा । ट, प ( | 
{ देर्खैगा, क्योकि समेरेसे सुवे अच्छे २ सगुन दिखा देरदे है ॥ १४ ॥ वह. ५ ¢ 
धारी हरि जब शुषे देख पो तव उसी समय म रथस उतर्‌ पूगा वं योगः § 
लोग निजकामके रिये प्रधानपुरुष कष्ण वरुमद्ूके जिन चरणारनिम्दोको केवर \ | 
बुद्धि ( भावना )के द्वारा हृदयम स्थापित करते दै उनको म सक्षात्‌ पाकर प्रणाम 
कगा जौर फिर कृष्ण बरुदेवके सखा जो गोपगण है उनको भी प्रणाम कृरूगा 
[ १ १५1 जव प्रभुके व्वरणेों पर भिर पर्गा तब वेग्ञाली कारसपैके भयस | 
| घबडा कर शरण चाहनेनाठे पराणि जमयदायक अपना करकमर क्य वह 
१ रे दिर पर धरगे १११६५ उस करकमर्मे पूजनसामभी देनेसे व वटि 
१ र इन्द्रदेव न्निरोकीके इछ इ दै ओर भशन उसी कमरुकी प उत्तम ॥ 
% धसे युक्त करकमरूके स्पदे चजनारा्योका विहारश्रम दूर किया ह । अतव { 
१, बह करकमङरू सोक्षकी इच्छा रखनेवार्छोको सुक्तिद्प्यक, सकाम जनोको अभ्यु- 4 
दयदायक एवै भक्तजनोको परमानन्ददायक ६ ॥ १७॥ यद्यपि कंसक्रा भेजा 
{ इमा मे उसका दूत होकर जा रहा तथापि कमरनयन छृष्ण युश्चको शल नही 
, सम्चगे, क्योकि वह सरवै अन्तस्यौमी & । केवर मेरेदी मनकी कयो, नरन्‌ 
॥ सम्पूण जगतके भीतर दौर बाहरकी चेषटाको वह्‌ अपने योगबरुसे ानटिके 
१ द्वारा देखते रहते ह ॥ 9८ ॥ पे जब उनके चरणेमिं प्रणाम करके ५ जोड कर 
‡ खडा होगा तव वह क्या मन्द्‌ सुका क मेरी. ओर दयात देखेगे १ यदि 
२, रेखा होगा. तो तस्क्षण रे सथ पापनथहो ज्येये ओरमें निभ्क होकर पर- 
१ सानन्द पारगा ॥ ५९ ॥ ज्ञे उनका परममिन्न जीर काति द, उनके सिवा मेरा 
१ कोई इष्टदेव नहीं दै । चदि छष्णचन्दर अपने नि्ार बाहुभोकि दवारा सुनने हदयसे 
मागे तो मेरा आतमा पलित ज्ये जायगा जर इस शरीरके कम्मैवन्धन शिथिक 
प हो जायैमे ॥ २० ॥ इस प्रकार जंगसंगका सुल पाकर जव मनै हाथ जोढ्‌ कर | 
भणत होगा तय यदि महायदासती हरि “अक्रूर ! कह कर सच्चे हतका । 
करगे तो मेर जन्मही सफरु होलायगा 1 जो रोग पूजनीय, हरिके आदरपात्र | 
नरं ह उनके जन्मको धिक्कार दै ! ॥ २९ ॥ नारायणकी दृष्टम न कोद भिय हे, ५ 
न अति श्रिय हे, न दाञु है ओर न कोई उपेक्षणीय ही दै। तथापि कसपडकष जैसे निकट । 
आनिवाटेकी अभिरापार पूरी करता द वसेद जो जिस मावस भजता है ऽसको उसी | 
„8 वसते बह भी भजते हे॥२ साम जब सिर ञुकाए्‌ हाथ जोड कर खडा होगा तब परम 
\ (व दाथ पकद्‌ कर सुने घरक भीतर ठे चरगे ओर भोजनान्त-सत्कार ' 
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करके अपने पिता, माता आदि वन्धुओंकी छतालक्षेम पूगे कि उनके साथ 
कंसं कसा व्यवहार करता दै १" ॥ २३ ॥ श्रीश्चुकदेवजी कहते है 1 श्रफल्कके 
पुर अपूरजी साग भर गें ही कण्यकी चिन्तार्े मञ् रहे । इधर अकूरजोका रथ 
गोकुरुके पास पंचा, उधर सूय्यैदेव भी अस्ताचर प्र चके गये ॥ २४ ॥ जिनके 
चरणरजको खोकपार रोग आद्रसहि्त सिर पर चद्राते है उन श्रीकृप्णके परमपविच् 
प्रथ्वीके आभूपण एवं पद्म, यच, अंकुश आदि अपूर्वं रेखाभोंसे पष्टचाने गये चरण- 
चिन्ह जसे ही शक्ूरने देखे वैसे ही दश्रीनके आनन्द्की उमंयसे ्षपट कर रथस उतर 
पदे ओर “हो ! यह प्र्ुके चरणोकी धू दै !*” कदते हुए वरौ छोटे कये। भेमके 
भ्रभावसे मकरके शारीरम माश्च शो जाया ओर ओखमिं आनृन्दके आँसू जआागये 
॥ २५ ॥ २६ ॥ दष्ट धारण करनेकी सफठता दतेही मे दै कर निर्वम्म, निर्भय 
जर विगतदोक टो कर अकरूरके समान निःखवा्थं स्वाभाविक भक्तिसे आनन्द्पू्वक ¢ 
दीन, श्रवण, संदेश आदवके द्वारा इरिको भजे ॥ २० ॥ अकूरने नज पंच कर 
खरिक (जर्दौ गञ दुही जाती है) म देखा करि पीताम्बर ओर नीरास्बर पहने ॥ 
१ कष्ण ओद वदेव दोनौ भाई चिराजसान है । उनके नयन शरत्काले कमर से 
सुकोभन हैँ ॥ २८ ॥ किशोर अवस्था है, इयाम ओर श्रेत वण दै, पडी २ 
चिदा श्ुजा्ँ है! दोनो भट कमलानिख्य ओर त्रिभुवनसुन्दरं है, उनका 
£ विक्रम विचित्र वारगजराजसे भी वद कर दै ओर सुन्दर सुख महामनोहर है 
॥ २९ ॥ महात्मा दोनो भाई, ध्वजा, व्र, अकुदा, कमर भादि चिन्हे माहा- 
ह्य सूचित करनेवाठे चरणोके चिन्होसे व्रजको सुदोभित कर रे हँ । उनकी ‡ 
चितचनसे अनुग्रह ओर असकानसे प्रसन्नता प्रकट होती दै ॥३०॥ उनकी 1 
क्रीदा उदार ओर मनोमोहिनी ह, वे गेम मणिमाला ओर वनमाला पहने, ई 
अंगो पवित्र अंगराग छगाये, नमरः वखोँसे विभूषित है ॥ ३१ ॥ अकरूरने देखा ग 
कि प्रधानपुरुष, आद्ियुरुप, जगवके कारण जगदीश्वरके भश्रसते पृथ्वीका भार | 
उतारमेके सिये अवतीर्ण छृष्ण बलदेव दोनो माह, अपने तेजसे दि्याभोके 
अन्धकारको दूर करते हृष्‌ सुवर्णविभूपित नीकमणि ओर चोँदीके पत पेसे निराज- 
मान १ ॥ २२ ॥ ३३ ॥ छण ओर वररासको देखते ही भूरजी शीघ्रतापूैक 
{ रथसे उतर पडे ! सहसे विद्धर अक्रूरने चरणोमें गिर कर दण्डवत्‌ श्रणाम करिया 
| ॥३४॥ एरिद्ौनजनित परमानन्देसे उत्पन्न असू उनके नेत्रम भर अये, शरीर 
¢ पुटकित हौ उठा ओर उक्ंडासचे कंटावरोध हो गया । थोड़ी देर तक बह अपना 
‡ परिय भी न देसके ॥ ३५ ॥ किन्तु प्रणत्तवत्लल भगवानूने अक्रूरका अभिभ्राय 
५ सवयं ही जान छिया णवं श्रसश्चतापूरवक चक्रंकित बाहु्ओंसे उनको खी कर गकेसे 
{ रगालिया ॥ ३६ ॥ तदनन्तर नश्नतपू्वक हाथ दे खे हु अक्को महामनस्ी 
‰ वटभद्रली हाय प्क कर माई (कृष्ण ) सहित धर छेगये ॥ ३७ ॥ घर के 8 
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३, कर वरुदेवजीने खारत-सत्कारके बाद चेटनेके लिये श्रेष्ट आसन व 1 | 
। पहले पैर भोकर सशुपकं < मैत ) आदि दिया ॥ ३८ १ (| मम |. 
४ एक सव गुणोंसे युक्त गज दी । फिर अक्रन कु कार त 


: 
य {चा ) इङाया 1 तदनन्तर चरूभद्रने 
्रभुने पास वेड कर आदरपूर्कः व्यजन (-प॑खा ) इखाया 1 तद्‌ 


ड , 


अनेक गुणोंसे युक्त पनित्र अव्र काक्र ्रदधापवैक जनूरको ५ क १ ॥ (9 
ह ५ सनस पमस 
दकाय अ ग = 1 स 
करिया 1 ४० ॥ न सत्कार हो जाने पर नन्दन सकरूरसे म 
दाशाद अकूरजी ! निदैय कूर कंस जीवित & अतएव कता्रके घरं ह वि | 

1 समान तुम रोगोको हर घदी अपते श्राणोका खट्का रगा रहता दगा । तु 94 

¢ कैसी वीतदी है? कंस खल &, वह सव प्रकार अपने शरीरके पारन्‌ पोपणर्क 4 

१ दमन तत्पर रहनेवाखा है 1 जिसने अपनी बिख्ख रही वहनके भते ही ॥, 
1 पुत्रके सार डाला उसकी मजाक कुता पूना ही हमारी सम्म व्य | 
१ उसकी प्रजाको तो जीवन भी दुरम दोगा” ॥ ४१॥४२॥ 


५ इतथं सूनृतया चाच नन्देन सुसभाजितः ॥ 
अरः प्रिषटेन जहावध्वपरिभमम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इख प्रकार सस्कारपूवैक मधुर वाणीस नेदने अशू उदार किया | 
छण-बरदार्के सत्कार जोर छशरूपासे अका मा्॑श्रम दूर होगया ओर वह 
खस्थ इए \\ ४३ ॥ ¢ 
इ इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवोधैऽष्रिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
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६ 1 
र ॥ 
एकोनच्वारिंशष अध्याय । १ 
| अक्रा दछ्प्ण वल्देवको केकर मधुराको रोटना । ¶ 
¶ उतो ५ प (~+ % 
¢ श्रीडुक उचाच-सुखोपविष्टः पथ रामङृष्णोरमानितः ॥ 
ठेमे मनोरथान्सबोन्पथि यान्स चकार ह ॥ १॥ 1 
|  श्रीश्चुकदेवजीने कहा 1 महाराज ! अ्ूने आते समय राम जो २ मनो. ¢ 


रथ किय ये उनको श्रीष्ण बरुदेवने भी भति सत्कार करके पूरण कर दिया 1 
अक्ूरज सुखपूवैक परग पर चेटे ॥ ५ ॥ उ्ष्मीपत्ति भगवानूके भसन होने पर 
१ कोद भी वस्तु पेसी नरी हैजो न पिरुसके । तथापि टे राजन्‌ !. हरिभक्त रोग 
~ , कोई सी फामना नरह करते ॥ २ ॥ सायन्तन मोजनके उपरान्त 1 1 
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% अध्याय ३९ ] = र द्ामस्वन्ध-पूवौधैः । ~<«- ९३३ 
पूव ॐ 


‡ कृष्णचन्द्र अक्रूरके पास आकर वैडे एनं “वंघुभोंसे कंस कैसा व्यवहार करता ह: 
( ओर अव वह -क्या करना चाहता है १ सो भी इस पकार अके शू ॥ ३- ॥ 
इ श्रीभगवान्‌ने कहा । “हे तात ! भे मये, आपका कल्याण हो. } आपके 
य तो सव कुकर ह १ भापके सुहदूजन, जातिवाे जओौर॒वंघुगण ` तो सुख 
{ पूर्वक सुस्थगरारीर ह १ ॥ ४ ॥ अथवा यदुङ्कको रोगके समान पीड़ा पू्ुचानेवाे 
‰ हमारे मामा कंसका जव अभ्युदय द्वै तव तुम्हारी, कग्हारे आत्मीरयोक्ी ओर 
भ्रजागणकी रालः क्या पूषना है ?॥ ५ ॥ अहो ! मेरेही कारण भाता पिताको 
£ अनेक कष्ट मिरते है । मेरेही कारण उनके युत्न मारे गये ओर वे ख्यं बन्दी वने ! 
ॐ ॥ 8 ॥ हे सौम्य { जहो भाग्य है जो जाज स्वजनदीन प्राप्त हणा; मेरी भी 
यही अभिखपा थी । हे तात ! अव आप अपने आनेका कारण किये ॥ ७ ॥ 
$ श्रीद्युकदेवजी कहते दै । राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानूके पूछने परं मधु- 
‰ वंशीय अक्रूरे सभी बाते क सुनाई । अक्रूरे कहा-'“कंस, यादवो 
‰ धोर वैर वधि दै, अभी वञुदेवजीको मारडार्नेके ठिथे उत इजा था, 
१ नास्दजी उससे कह गये है कि जप ( कण्ण >) वसुदेवके पुत्र दै” । दसी पकारं 
| “कंसका संदेसला जौर दुरभिसन्धि एवं इसी खयि दूत वन॒ कर यपना आना" 
‰, भादि सव दृत्तान्त अक्कूरजीने कद दिया ॥ ८ ॥ ९॥ शदुसेनाका संहार करने. 
)( बारे कृष जीर वरदेवजी, अश्ूरके वचन सुन कर हंसे एवं अपने पिताको कसकी 
१ आक्ता सुना दी ॥ १० ॥ नंदने भी उसी समय व्रजके रक्षक अधिकारीके द्वारा 
1 गोपमंडीमे यदह धोपणा करवादी कि “'सव गोरसं जर भोति २ की 
( टं टकर अपने २ छकदे सुसनितं करो । सयेरे राजा कंसफो धलुयेन्ठरूप पर्वे 
१ गोरख अर भं देनेके छिये चरना होगा । पर्वोतलव देखनेके व्यि सब माम ३ 
1 वासी. छोग भी वौ जति है" । यह धोर घोषणा सुन कर गोपिरथा बहुत ही व्यथित 
¢ इई कि ष्ण वरूदेवको छेजानेके छ्य अनर्मे अकूर भये ह ॥ 99 ॥ १२॥ 
§ ॥ १३ ॥ उस व्यथासे उस्पन्न हृद्य-तापकी गम श्वासाओंते छ गोपियोके सुख- 
1 कमल सुरक्षा ये ! ङछ गोपिरयो देसी भ्विथिर हो गर कि उनको दु ओर 
¢ कंगनोके गिरने तथा वेणीके खुलनेक्रा मी चेत न रहा ॥ १४ ॥ ङु ९ 
॥ क्णके ध्यानमे देसी खवल्ीन हग कि उनकी इन्दियो निशरष्ट दोग र 
{{ सक्त व्यक्तियोकी भोति उनको देहाध्यास भी नहीं रहा ॥१५॥ ओर $छ गोपिर्यौ 
¢ कर्णक अनुरागपूणी, हाखयुक्तः हढयहारी मधुरषदवारे वाक्योको स्मरणकर मोहित 
‡ हो ॥ १९ ॥ गोविन्दक्री सुरुडित गति, वेष्टा, जेप हंसी जर टि, प्रोकं $ 
| दूर करनेवाले नर्भैवाक्य ओर उदृएरचरित्न जाविको स्मरण करनेसे उनको जय यह 
{१ चैत्त इभा कि उन्दीका ियौरा होता है तव अच्युतं ही जिनका चित्त ख्या हुभा ई 
भ £ बे योपिरयौ बहुत ठी दुःखितः जीर भव्रभीत इदं एवं एकन्न होकर यों भ १ 
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९६९ ~ शचकोक्तिसुधासागरः 1 -<4- [ अध्याय ३९ { 
------- 1 सोपि कदने सनी । भजलो विषाला। 
करती इई सु चानि ल्ग ॥१५॥ १८५ शोपिरयौ कहने द्ी। नह भा 

तक्म नेक दया नहीं ६ \.द. देहारियोको पदे मरसकी उरम्‌ 
वैध कर, उनकी इच्छा पूरी नह दोनेषाती ओर द्या वियोग करष्देता दै 1 


वि -५४,१ 


लढ्कोकि खेरुके समान तेरे भी काम्‌ मूरतापूणी ई ॥१९॥ जोन पट्टे, काली द 
अटने आदत, सुन्दर नास्तिका दौर कपोत सुशोभित एवं शोक पिटनिवारी 
संद सुखकानसे मनोहर दक सुखारविन्द्‌ दिखा कर जव ससदी भोर किये 


देल स जच्छा नदी दै; चद तेरा कम्म निन्दनीय द ॥२०॥ अरे कुर विधाता | 


द्‌ हो जच्छ नाम धर कर, जिनसे हम छक अगमं कह स्थान पर तरी सम्य 
खुश्टिकी सुन्दरता लिहारती थीं उन अपनेही दिये हुए नेर्वोको मूखाकी नति हरन 
जाया है ॥२१॥ किन्तु हमारी समक्न श्रृष्ण सो गे निर नीं ६ कि क्षण 
अरस लेह चढ ट, वड इसको अपनेदी चयि व्याह होते क्या ठख सर्वेमे१ म 
तो उनके स॑दद्ाससे मोहित हो, उनके श्ये घर, पिता, पति, धुत, परिवार रोद 
कर सेवि गद थी, क्या चह मारी ओर न लिहते १ कृष्ण प्यारेको निस्य नई वुं 
पिय रुगतीः दै, इस चये" संभव ६ क्रि हमको छोड कर वह कटएचिच्‌ चरः भी त 
इम उनको रोक रंयी"' २२५ दूसरी गोपी ईपाष्वैक कहने रमी कि ध्यान 
निय ही मधुराकी चवियोके व्थि सुप्रमात्‌ होम उनकी सव कामना पूरी दो 
जायगी, क्यो कि जब नन्दनन्दन पुरीम भेदा करगे तो वे कटाक्षकी करोत शख. 


च्वित उनकी सुधामय युसकानको नेत्रोके दवारा जी मर कर पियिगी ॥२३॥ उन युरना- 
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{कि सधुरं दाक्य उने हृद्यक्ने दरटगे सौर वह उनके खजा ओर सुसकानसे 
सुरित दाव-मावोमे पस जाथैने तव पराधीन सौर धीर होनेपर भीम 
दुवारी नारियेकि निकर किस चयि छोट कर आवेगे ॥ २४४ आज दासा, भोज, 
सधक, दृष्णिवंदाज याद्वोकि नेत्रको परम आनन्द प्रा्ठ हयोगा, क्यं कि वे रामं 
श्रीपरि चुणायार देवङीके युत कृष्णक देते 1 २५ ॥ जदो ! पसे करणाहीनका 


नाम “मनू? न होना चाहिये ! यह वडा ही दारण द, क्योकि दुःखित जनको 


प्ये छृष्णकरो इतनी दूरं ठे जानके छ्य उद्यत दै 
व २६ ॥ पापाण फसा जिषक्ा हदय कञेर टै चह अकर रथ परं चद्‌ रहा डैः 
इ सप्यदी व मी ख्कदे जोतनेकी जल्दी मचा रहे है, ओर दध खोग मी इनको 
नदीं सेके 1 दैव भी इस समय हमसे परतिदरल दै, यद दैव अलुक दता तो 
१, जव ही इने कोई एक सर जाता या बञ्जपात दोरा जथदा कोटं न कोर विध 
जवद्य हो जाता ॥ २७ ॥ अरो सव पिर कर छृष्णकरो जाने न दे, कुरुके वड 
हमारा क्या कर ठंगे । इम्‌ अधि पर्के छ्यि भी छइष्णका संग नी छोड सत 
ववया आज उन्दी नियोग दो रहा है! हमारा चित्त अत्यन्त ड्द हो 
रदा ६ । अथीत्‌ जव दम श्चुत भ नहीं भयकती तव वे वका वयां दर हे! 
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॥ २८ ॥ रान्नसभामें जिनकी सानुराग मनोहर बातचीत, लीखारूडित कटा- 
कषयिक्षेप ओर आक्छिगनमें उतनी वदी रात क्षण चेसी वीतं गई भर छ 
जाने ग पदी उन कृण्णके बिना हे गोपियो ! अपार विरहदुःलको हंम. कैसे 
समी ? 1 २९ ॥ सन्ध्याङे समय मोोके सुरोसे उड़ कर पदी हुई धृलसे भरी 
भटकावली जोर माराओंसे सुशोभित जो दृष्णचनद्र, गेपगणके साथ व॑शी 
वजाते जोर हाते मनोर कराक्षवाली दिके हारा सुधादृष्टि करते हुए व्रजे 
प्रथेद्रा करके मारे चिन्तको चुराते दै उनके चिना हम कैसे जीवित रह सक्ती है? 
अत्तण्व साहस करके रोकना ही उचित दै” ॥ ३० ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते है । 
महाराजः श्री्ष्णमन जिसका चित्त आसक्त दै वे गोपियौ बिरहकी चित्तास 
अत्यन्त फातर हो, सोफलाज ओोदं कर ॐच खरसे गोविद ! दामोदर !! 
साधव !} कह कर विटापर करने खगीं ॥३१॥ गोपिर्यो विप कर ही रही थीं दत 
नेभे आरतःकार चो गया । जकूरने भी सन्ध्यावन्दन कर्के र्थ हकर दिया ॥ ३२॥ 
संद आद्रि गोर भी उनके सायही उपहार ओर गोरसपूर्ण असंख्य कलश छकदों 
पर खादर कर चके ॥ ३३ ॥ दुःखित गोपि उस स्थाने पर॒ गर्द ओर भ्िथतम 
छृष्णकी प्रेमपूर्ण चितयनते कुर आश्वासित होकर संदेरकी परस्यादामे खडी 
रहीं ॥ ३४ ॥ गोषियोको इख प्रकार दुःखित देख कर छष्णने करा भेजा कि 
“दुःखिते न ्ोना, मेँ शीघरही आङगा । कृष्णक मपू वाक्योसे गोपियोको 
छख ध्यं इजा ॥ ६५ ॥ कृष्णकरे साथही जिनका आत्मा चला गया है वे ४ 
गोपि्यौ, जव तक्र रथकी ध्वजा ओर पहियोसे उदी धूर देख पडी तव तक उसी $ 
छर प्र उधरटी निहारती हुई चित्रखिखी सी खड़ी रहीं ॥ ३६ ॥ जव श्रीरृष्णके ॥ 
छौटनेकी आदा नहीं रदी तव ये अपने २ धरो रौर गद ओर प्रियत्तसके प्रिय ह 
वरि गा कर शोककफो दान्त करती हुई निरहके दिन वित्ताने लगीं ॥ ३७ ॥ ृप्ण 1 
भयान्‌. भी बरुदेव ओर अक्रूरे साथ वादके ल्य वेगवा रथसे पापनाशिनी ‡ 
यम्ुनाके किनारे पच गये ॥ ३८ ॥ व दोनो भादयोने सान किया जर मोतीं { 
गेखा निर्मेख ओर मीढा पानी पीकर इक्षोकी छायाम खदे हए रथ पर जा कर वैटठे || 
॥२९॥ अषटूरने दोनो भाद्योको रभ पर वैद दिया । फिर व उनसे आक्ला केकर 
यञ्चुनाके किनारे भये ओर विधिवत्‌ लान ' किया ॥४०॥ अनूरजौ जक दुल कर 
सनातन च्य (गायत्री) का जप करने ङ्गे { जप करते २ उन्होने देखा कि कृण 1 
जार वरदेव दोनो माई वरहो अवस्थित दै ॥ ४१ ॥ “धे वसुदेवके छत्रो रथ प्र १ 
रे द, यह कैसे भये? यदि य्ह हतोर्थपरन होे“-यो विचार कर अकरूरने 
जरते शिर वादर निकारा । रथ पर देखा तो दोनो भाई पदलेकी भीति वैय इष्‌ है। ॥ 
ठो क्या नि जो उनको जल्मे देखा सो अम था {**-यद निशवार कर यश्ूर- ई 
‡ जनि फिर ज गोता रूपाया ॥ ४२।४३॥ किर उन्होने जरूके भीतर देखा क्रि ¶ 
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अनस्तदेव निराजमान ह सिद्ध, सपै जर असुरगण शिर काये इए उनकी 
सतुति कर रहे है ॥ ४४ ॥ अनन्तदेवके हजार श्रिर 2, हजार फणा हजार मुहर 
ओर कमरनारतुर्य श्चतदारीरमे नीराम्बर सुशोभित  । सदसरशिखरयुक्त : 
कैलासे समान अनन्तदेवका विशार केवर देख पदता द ॥ ४५ ॥ उन सनेपजी. 
की गोदमें एक पीतास्वरधारी, धनसद्दा दयाम दारीरवाछे चतुुन पुरपकी श्रान्त / 
मति विराजमान दै । उत्क नेत्र कमर्के प्ते समान अरण ओौर विदल ! 
॥ ४६ ॥ उसका प्रसन्न सुल परम सुन्दर ४, हाखयुक्त चितयन मष्टामनोदर १, ॥ 
नासिका ओर मेहि ऊंची ओर सुटौर दै, कनककुण्डरोसि कानों भपूरवे शोभा ¢ 
हो रही है, सुन्दर गोर क्पोरु ओर अर्ण अधर देखनेही योग ह ॥ ४७॥ 
सुजा मोरी जर ख्वी है, दोनो कन्ये ॐचे है, वक्षःस्थलमे रक्ष्मीदेवी विराजमान 
है । कंठ प्रौखके समान सुन्दर दै, नाभि गंभीर द, उदर त्रिवीसे युक्त द ओर 
उसका आकार पीपलके पततेके समान दै ॥ ४८ ॥ कटितद शौर श्रोणीं (नितम्- 
भदेदा ) बिरार है, दोनो उरू हाथीकी सके समान है, दोनो जानु सुद्र ओर 
दोनो जंघा मनोहर हँ ॥ ४९॥ दोनो चरणकमरु किञ्चित्‌ उतरत, गुटफ नव- 
दूरसच्श अंगुली ओर गृ एवं अरुणवणे नखसमूटोक. किरण-कान्ति्त 
। शोभित है ॥ ५० ॥ अगो अमूल्य मणिमण्डित करिरीर, करक, अगद, वारिस, 
† बहस, हार, नर सौर ङण्डर आदि अनेक आभूपण शोभायमान ह ॥ ५९ ॥ 
8 चारो सजामि शंख, चक्रः गदा, पद्म ओर वक्षःस्यटमं श्रीचत्स च प्रभा्राली 
‡ कोस्तुभ एवं कंठे वनमाला विराजमान है । निम्मर चित्तवाले सुनन्द, नन्द 
॥ सनक जादि पाषदगण, ब्रह्मा, सुद्‌ आदि सुरेश्वर, मरीचि आदि अपिगण यं 
१ प्रह्ाद्‌, नारदं जोर वसु आदि श्रेष्ट मक्तनन भिन्न २ भावके वाक्योसे स्तुति कर 
॥ रे दै । श्री, पुट, वाणी, कानत, कीर्ति, तष्ट, इका, अजौ, निया ओौर अविद्या, 
( शक्ति पव माया सेवा कर रही है ॥ ५२ ॥५३॥।५२॥ फ ॥ हे भरतनन्दन ! वहत 


{ देर तक अनरूरजी यह्‌ मपू च्य देखते रहे । परम प्रीति उनके शरीरम रोमाच्च 
हयो जाया, नेत्नोमे सू भर आये, एवं हदय गद्रदे हो गथा ॥ ५६ ॥ 


भिरा गदगदथास्तौपीत्सन्तमालस्मय सात्वतः ॥ 
पण्य भूाबहितः कृताज्ञलिपुटः. शनैः ॥ ५७ ॥ 


तव जनरजी सत्वावरम्बनपूक सावधान टोकर के धीरे 
म दाकर हाथ जोद्के गदधद 
वाण परमञुरूपकी स्तुति करने रगे ॥ ५७ ॥ धीरे २ हद 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्े पव गेनचत्वारिकष 
४ एवाध एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥२३९॥ 
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1 चत्वारिंश अध्याय । 1 
॥ यकर कर्णी सतुति । ॥ 
+ अक्रूर उवाच-नतोऽस्म्यहं त्रासिरुदुहैतं 1 
॥ नारायणं पूरपमाचमच्ययम्‌ ॥ ¶ 
ॐ यन्नाभिजातादरविन्दकोशा- + 
॥ ्र्याविरासीधत एष लोकः ॥ १॥ | 
‡ अक्रुरने कहा । “हे इृष्णचन्दर ! आपको भँ प्रणाम करता हूँ । आप॑ बालक (1 
॥ नही, थर्‌ आदिषुरप ह । भाप सव कारणेकि कारण, अव्यय, नारायण ह । || 
१ आपकी नाभिं उपने हए कमरसे इस संसारकी खष्टि करनेवारे बह्याजी उतयन्न { 
५ हण रै ॥ ¶॥ पृष्व, जल, अनि, वायु ओर आकाश, मदत्तस्व, भकृति ओर 4 


थ 
नै 


पुरुष, मन, इन्दर्यौ, इन्द्ियोके विपय ओर अधिष्ठाता देवता; ये सव जगत्के 1 
कारण आपहीके अगेचि उन्न हए है ॥ २ ॥ ये माया आदि तत्वसमूह प्रयश्च { 
देख पद्नेके कारण जद ह, अतएव आत्मारूप जो भाप हें उनके खरूप(त्व)को ] 
नही जान सक्ते । ब्रह्मा भी मायाके गुणोंसे आदृत होनेके कारण आपके निगुण- { 
रूपको नही जानते ॥ ३॥ योगी साधुगण आपको अध्यात्म, अधिभूत आर 1 
{ अधिदेवका साक्षी, उनका जन्तर्य्यामी आर नियन्ता जान कर आपहीकी आरा- { 
धना करते ई ॥ ४॥ रसे दी कोई २ कर्मकाण्डनिरत द्विजगण वेदबिद्यके हारा 
आपकी उपासना करते है । ये कर््मयोसीजन इन्द्रादि अनेक रूप ओर नामोसे | 
अनेक महायक्तके दारा आपहीका यजन करते टै ॥ ५॥ रेसेदहीजो शनी लेग ? 
कम्मोसि निवृत्त, अतएव दान्त ह बे क्ञानयक्ञ ( समाधि ) के द्वारा क्ानरूप जो भ 
आप द उन्दीका पूजन ओर भजन करते दै ॥ ६ ॥ जिनका आत्मा शुद्ध दो गया ¢ 
ये वष्णचजन मी आपकी की हुईं पञ्चरात्र आदि विनिध बिधियौसे एकाम्रमन 
जीर तन्मय होकर, इष्देव जो भाप है उन्हीको वासुदेव, संकपण आदि वहु 
मृ्तिवाखा मान कर अथवा पुकमून्ति नारायण मान कर भजते है॥७॥ 
१ भगवन्‌ ! रसे ही दैव खोग भी शिवरूप जो आप ह उन्हीकी, शिवोक्त बिधिके 
अनुसार शेव, पाश्चपतत भादि सम््रदायभेदसे भक्ती भति उपासना करते ह ॥ ८॥ 
हे प्रभो ! जो छोग अनेक देवतोके.भिन्न २ अक्त दै उनकी इद्धि यद्यपि अन्यास 
्ै, तथापि वे आपहीका पूजन करते द, क्योकि आप सर्वदेवमय परमेश्वरं हैं । 
ग्रमो ! जसे पर्वतोसे निकी हुई नदिर्यो, वपौकारमे जलपरिपू्णा होकर चारो 
१ ्नोरते आकर सागरम ही प्रवेक करती है वेसेदी अन्तमं सव मतोका केन्द्र जापही 
| ्ं॥९॥ १० ॥ क्योकि सत्व, रज खर तम, ये आपकी मायाक्षे गुण द. 
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॥ ११ ॥ कन्ठ जाप सरवैरूप दौर अन्दयामी अथात्‌ सव बद्धियेकि 1 ह; / 
अतएव आपकी इद्धि निरि दै 1 देव, मनुष्य, पश पकी जादि जपने २ धार रका ‡ 
३ अभिमान रखनेवाङे सव जीवमे आपकी अविदयामयी सायाके गुर्णोक्न प्रवाह 
पणीरूपचे प्रदत्त द, परन्तु जाप उस सायक गुणोसे परे हं ॥ १२१ भभ आप 
१ युख है, पृध्वी आपके चरण है, सूयं आपके नेत्र द, शक्राय आपकी नानि ₹ 
सथ दिशा जपे कान इ, सगरोक आपका मन्तक दै, इरन आपके वाहु ई 
\ सव समुद आपकी छक्ि्यो ( को ) है, वायु जापके श्राण आर वर, है, वृक्ष 
‡ ननोर आपथियौ पके केदा दै, पवतण पकी अस्रो जीर नख ई, शचि 
जर दिन आपकी परकोका उधरना जोर व॑द होना डँ, सवर प्रजापति मपी प 
इन्छिय है ओर बष्टि आपका वीय्य दै । आप अबिनाकी सनोमय( मनसे दी ताने 
$ योग्य) पुरुप हँ \ ये असंख्य जीबोत पूण सव रक ओर रोकपारगण धापके 
श्रमय विराद्‌ शरीरम निरचित ड 1 जेते जर्के भीतर जर उत्पन्न असय 
स्म २ जीवेः समूह वसते है अथवा गृरके पारस सगणित छे २ जीव 
समजते“ जर रहते ह चते दी जनेक बिश्वदण्ड यापक रोम २ म दै; आपको 
राम & 1 ४२५१४।१५॥ आप फरीडा करलेके यि पएृथ्यी पर जिन २ स्यसि 
शकट होते है उनसे रोरगोका कल्याण होता ६ ! उन आपके अवतारोसे रोगोकिं 
द्ःख द्रं हो जाते है ओर वे प्रसन् ह्यो कर आपके पनित्र यधको गति दँ ॥ १६॥ 
3, जपने कारणवदा मल्यरूप धरा, परख्यसागस् दिचरते ररे, आपको प्रणाम ई । 


आयते हयभ्रीचरूप धर कर मघ उधर कैटम नाम दानवो मारा, आपको प्रणाम 


अ 
ह ॥ ९७ ॥ जापते महावि्ार कच्छप-रूपखे पीर पर मन्द्राचख्को धरं लिया, 


रीरापूर्वक रसातरसे प्र्वीका उद्धार 
व्या, जापको प्रणान दहै १८ ॥ दे सा्ुजनाके मयको दूर करना! जापने 


{ द्धं चिरम धर कर भक म्ह्वादको चचाया, आपको प्रणाम दै ! आपने 
‡ चासन अवतार छेकर तीन पसे त्रिमुवनको नाप छिया, पको प्रणाम दै ॥१९॥ 


‡ चमडी क्षत्रियकें वनको काटनेवा्े हे गुपति परशुरामजी ! आपको प्रणाम दै । 
राबणका संहार करनेचाछे दे रघुवर! आपको प्रणाम द ॥ २० ॥ हे वासुदेव 
दे संकरेण दे भुन {दहे अनिद { हे यदुनाथ } आपको प्रणाम है ॥२१॥ दहे 

दैत्य दानबोको मोहित करनेवाले शुद्ध बुद्धरूप, आपको ्रगाम दै 1 हे स्टेच्छप्राय 

कलिुगी कषत्रिय "राजका संहार करनेवाठे करिकदेव ! आपको प्रणाम दै ॥ २२.॥ 

सगवन्‌। चे सव रोग आपकी मायामे मोहित दो रहे है; इसी कारण “ने हः } 

- ` सेरा दै" पेखा जखव्‌ जगह करके क्समे मण कर रहे है ॥ २३२१ भ्रमे! १ 

ममू सी, स्वसके समान मिथ्या जो देहः पुत्र, दारा, घर, धत ओर अन्यान्य 1 


>< 
दम ४९-१० 


2.८-8 &२ १ ४७ 


(~^ 
(~ 


(^ 3 


ॐ। 1 


(५ 


14 8. + ४४, 


4 


# 
भ 


भद ७७न ज र ४ 


प<<५०१०४ 
11 
८-०५४-७9 


५4 
(3 


क 


०६५५०५०० भन <+" 
4 ५4] 
2.4 


~< 


11 


क 1 स+ 


४ [1 - + ३०७७०. 


आपको रणाम हे । आपने श्ूकररूप घर कर्‌ 
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}( अध्याय ६१ ] ~+ दुशमस्कन्ध-पूवोरधः ¦ (1 
स्वजन भादि है उनफो स्य मान करं घ्या भरक रहा हँ ॥ २४ ॥ यज्ञानांध 
होनेके फरण, भे, उक्त अनिर्य, अनात्म पदार्थाको निस्य आत्मा जान कर दुभ्खको + 
खख मान रहा ह । भो! मे सू खुलुःखादि दढ विपो रम रहा टै, जतणएव 
आस्म परमभ्रिय परमात्सा जे भप हँ उवको नदं जानता ॥ २५ ॥ जख्हीसे 1 
उद्पच्च वृण आदिते के हष जलको छोड कर जसे कोई अक्ञ पुरुप, शरगचष्णाके 1 
निकट पानी पानेकी जासातते जाय वैसे अपनी ही मायासे ठैके इए जो आपद 
उनको छोट कर भं मृद सुखकी आशासे दे आंदिके खाख्न-पाखनर्म तत्पर हो रहा | 
- ॥२६॥ भगवन्‌ { विषय-वासनाओंसे मेरी इद्धि दीन हो रही है, अतएव काम्य 
केम ओर कामनाओं चत्वर एवं बरुवान्‌ दन्धियोके दारा इधर उधर चायमान ‡ 
मनका दमन करनेमं में भसमं ह ॥२५॥ हे मगवन्‌ | भे आपकी दारणमे आया १ 
। हे अन्तर्य्यामी { आपके चरणकमर असन लोगोको परम दुकभ दै, तथापि 4 
युक जधमको आपके चरण मिजाना, मरी समक्षम जापहीकी इृषपाका फल है । हे 
पद्मनाभ { जव जीवक संसारका अन्तः निकट आ जाता दै तभी साघुसेवा अथौत्‌ { 
सतसंगकै द्वारा उसकी बुद्धिः आपकी ओर छ्चुकती ३ ! यदि आपकी कृपा नही हेती † 
1 तो साधुत्तेवा ( सव्सक्त) मे रुचि नहीं होती शीर आपे भी सन नहीं रुगता, ‡ 
# जतए युक्ति भी नदी होती ॥ २८ ॥ भगवन्‌ { विज्ञान आपवग्‌ वैभव द, आपही 
ग सव श्रकारके कशानोंका मूक कारण ह । आप परिपूर्ण बरहम ह, आपकी शक्ति || 
ध अनन्त षै! आप कार, कमै, सभाव आदिके नियन्ता हे; जापको प्रणाम दै ॥२९)॥ १ 
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‡ नमस्ते वासुदेवाय सवैभूतश्ष्याय च ॥ ॥ 
! हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपत्रं पाहि मां प्रमो ॥ ३० ॥ _ $ 
+ जाप चित्तके अधिष्ठाता बासुदेव ओर सब श्रणियोका आश्चय जो अहंकार दै ‡ 


११ 


उसके अधिष्ठाता संकपैण ह । जाप हपीकेद्च एवं इद्धि ओर मनके अधिष्ठाता | 
रयन व अनिरुद्ध हे ! भमो ! ङ्च श्रणागतकी रक्षा करो” ॥ ३० ॥ ६ 


+ 





| इति श्रीभागवते दृामस्कन्धे पूवोर्धे स्वर्वार्दिसोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 1 
त $ 
4 [9९। & 
६ एकचत््वारश अध्याय । श 
६ < ){ 
॥ श्रीङृप्णका मरम परवेद । ४ 
१ श्रीक उवाच-स्ुवतस्तख भगवाम्दरोभित्वा जले वषुः ॥ ॥ 
1 भूयः समाहरतछृष्णो नटो नाख्यमिवात्मनः ॥ १ ॥ ॥ 
1 भ्रीशयकदवजीते का ! राजन्‌! कष्णचन्द्रने इल भकार स्तुति कर रहे 


द ~ ४ ज्नसे 
सशुरको जलके भीदर अपना अपूर्वं रूप दिखा कर फिर छिपा छिया, जेस नर जपनी १८ 
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न [1 । 1 
दिखा कर उसे अन्तित ( गायव्‌ ) कर देता है ॥ १ ॥ अकूरजी भी जके भग 
व > न देख कर जरसे बाहर्‌ निके ओर जर्दीसे सब सन्ध्यावन्दुना आवद्यक 
त पर आयि । जकररने जो ऊठ जरम देखा उससे दनक्ष ब 
[ कृष्णने अकररसे पूछा कि “अक्र { तुमने प्र 
॥ हना स वात देखी दै या १ मको तहरे खुखमण्डल प्र 
५ व ३, इसीसे एेसा अनुमान होता दै ॥३॥ 
६ व कहा 1 मगवन्‌ ! णवी, आकाश ओर जरम जो इ भदत ध 
॥ पदै विराजमान है, क्योकि जप विश्वरूप दै 1 ने जव आपको विशपरूपर ; 

इल लिया तव कौन सी अद्भुत चस्तु नहीं देखी ? ॥४॥ परमेश्वर 1 ध 
ओर जकूकी सव अद्भुत बाति आपत दै । आपके सिवा थ्वी आदिम उर क 
अद्भत है १ जो मेनि देखा हे ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते दे । क । ८ 

कह कर अकूरने रथ दोक दिया ओर सार्यकार होते २ कृष्ण र स 
(कट पक्वा दिया ॥ ६॥ रामे जाति समय छृष्य बरटच निस रगौ र र 
टचे वदकै रहनेवाछे रोग निकट जाकर उनके अनूप रूपको एकटक निह 
रहे \ दोनो भादर्योका मनोहर वेष देखकर चे रोग प्रम प्रसन्न हुए ।॥ ७.॥ नन्द्‌ 
आदि व्रजवासी गोपगण पके ही मधुरा पच चुके ये । नगरे उपचनमं (| 
चे छया दषा बरुदेवके जनिकी प्रतीक्षा कर रहे थे ¶८॥ मभ क 
जगदीश्वर दछण्णचन्द्रं भी उन रोगस आकर, मिरे । सदनन्तर्‌ छृष्णचन | 
६ निनी अचूक हाथ अपने दामे केकर सते इए कटा कि-~^^तात ' 
` नगरमे करो। हम 

तम रथ ऊेकर पठेः नगरमे चरो जओौरं अपने चरमं विभाम ह 
यहु छ कार तक खगे जर फिर पुरीकी शोमा देखंगे” ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ 
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अक्रूरजीने कदा । “श्रमो ! आपको यौ छोद्कर अकेठे भे पुरीम न 
| जास \ हे भक्तवस्सर ! मे आपका मक्त ह, युक्षको न छोदिये । नाथ ! 
¢ 


आनो चरे 1 हे अधोक्षज ! हे सुहृत्तम ! वरूदाज ओर सुहदरण मोोके साथ चर 
कर हमरे घरको सनाथ कपियि ॥ 99 ॥ ६२॥ भगवन्‌ | अपने चरणोकि रजसे 
॥ हम गृहस्थे 'धर पवित्र करिये । आपके चरण-नर (गंगा )से अश्चिगणसदहित 
¢ घिृगण ओर देवगण वृष हो जाते है ॥ ५३॥ हश ! इन्दी परम दुरम चरर्णोको 
१ ्रोनेसे महात्मा चणिको पवित्र यज्ञ, अतुल पेशर्य ओर अनन्य भक्तोकी गति मिली 
॥ ह 18९1 कर्होतक्‌ आपके चरणोदककी महिमा करै - साक्षात्‌ शिवदेव मी उसको 
8 सादर ्िरपर धरे है! ब्ह्मदडदग्ध महाराज सगरके साठ हजार पुत्र उसी चरणोदकके ! 
१ तापसे स्वगैरोकको मये ह ॥ १५ ॥ हे देवदेव ! हे जगदीश्वर ! आपकी चची १ 
1 करने ओर सुननेसे पुण्य होता दै 1 हे यदुपुंगव ! हे उत्तमश्ठोक ! हे नारायण ! 4 
५ "आपको पमरणाम दै" ॥ १६1 श्रीरृप्णचन्द्रने कदा । “वाचा ! मे बरुदाज्के 
„ अवद्य आपके घर आगा ओर यदुवं्चसे चैर करनेवाले कंसको मार कर. 
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(~ ~ 
९ खद्‌ जनोको प्रसन्न करगा ॥ १७ ॥ श्रीद्युकदेवजी कहते ह + भगवानूके ( 
धचन सुन कर अश्नी ऊ उदास होगये । अकरुरजीने वहसे -कंसके पास माकर ( 
कृष्ण चख्देचके डे आनेका समाचार सुनाया ओर फिर अपने धरको.गये ॥ १८ ॥ 
दधर्‌ श्रीकृष्णजी मधुरा पुरी देखनेके लिये गोपगणको साथ लेकर. बरूदाञकै 
साथ चरे ॥ १९ ॥ भगवानूने देखा कि पुरीके द्वार स्फटिक मणिके वने इष्‌ है । 
यथ २ फाटक द, जिनमें सुचर्णके कपाट रोमा वदा रहे दै । धान्यागार ओौर ्ा- 
छा तये जीर पीतरसे मण्डित है 1 पुरीके चारो ओर एक चिद्रारु ओर गहरी 
खादः थनी ६ । अतएव श्रदचुके चिये इस पुरी पर आकमण करना मदहाकडिन काम 
जै 4 

ह । स्थान र परर रमणीय उद्यान ओौर उपवन पुरीकी श्वोभा वदरा रहे है ॥ २० ॥ 
सुवर्ण मण्डित चौराहे, धनी जनेोकि महर अर महे अन्तर्गत छोरे २ उप- 
चन ( चमन ), एकरप शिस्पजीनियोके सभाभवन ओर अन्यान्य भवन ८ दमा- 
रते) चारो भरसे पुरीफो सुशोभित कर रहे है । बवर्भी (सर्हची), 
वेदी रेखे एर्व कुटिम ( फी ) आदिं स्थानों हीरा, बिष्टौर, नीटम, विदुम 
( भगा )› वटुय्यै, मरकत (पन्ना ) सुक्छा आदि रत्न जदे इए जगमगा रह 
र्व ठर २ वटे इुएु कवूतर ओर भोर पक्षी वोर रदे है । राजमागी, हाट-वाट, 
गली कूच, चवृतरे जौर द्वारोके अगवा सहनो चिदकाव किया गया है ओर | 
सर्वत्र माला, अकर, खीरं ओर अक्षत विथरे पदे हँ ॥२१॥२२॥ सव भवनोके ई 
द्वार, दृधि-चन्दनचचित जरभरे कलया, एक, पटवः, दीपमाखा, फले हुए केरेके चक्ष ८ 
ओर सुपारीके दक्ष, ध्वजा ओर छोटी २ कंडियोंसे मरीभोति सजे हुए दै ॥२२॥ $, 
राजन्‌ ! इस प्रकार पुरीकी श्चोभा निहारते हृषु गोपगणसदिलं इष्ण वख्दैवने 
राजमागसे पुरीं भरवेश किया । पुरनारिर्यौ कण्ण चल्देवके आनेका समाचार 
पातेही उनको देखनेके लिये उस्सुक कर जल्दी २ अपने मखो पर चद्‌ गहं । ज्दीके | 
कारण को उटटे कपड़े ओर ग्ने पहन कर चर्दीं । कोद कुण्डल आदिं भूषण, 

जो दो २ पटने जाते 2, एकदी एक पन कर चरूदीं । करिसीने एकी कपोरम केसर- ( 
सै पत्ररचना की थी, किसीने एकी पैरमं नूर पटना था, किसने एकही नेत्रम ॥ 
अंजन छगाया था, वे सवर छकृष्णदृद्रौनफी उताबलीे वेसेही उठ खड़ी इदे ॥ २४॥ { 
॥ २५ ॥ को मोजन कर रही थीं, उन्दने हायका कौर थारी छोड दिया ओर 
छरप्णो दैखनेके खिये निकर आप्र । कों सखियोसे उवरना कगवारही थी, 
चे चिना लान किये वैसेदी चीं । कोई सो रही थीं, वे कोलाहल सुन कर 
जाग पदं ओर वैखेदठी छष्णको देखने चरकीं । कोद जपने वारकोको दूध पिका 
रह थी, चे दूधपीते वारको वैसेही टोढ़ कर चरु खद़ी हदं ॥ २६ ॥ मदा 
राज! मत्त गजेन्द्फै त॒स्य जिनका विक्रम है उन कमटलोचन छण्णने' प्रगट्भ 
छीराविखास्रसे . पृण , हंसी आर. कशक्षोसे एं, लक्ष्मीको आनन्द देनेवाछे र 
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मनोहर इयामश्षरीरसे पुरनारियोको नयनानन्द देकर उनके हृद्य द्र छि ॥२५॥ ई 
हे शाचुदमन ! कृष्णचन्द्रंकी कथा चारम्बार सुनने पुरनारियाके चित्त उन ॥ 
देखनेके छ्य आतुर हो रहे ये । भाज पुरनारियोफि सं{भाग्यका उद्य इभा, ई 
उन्दने कष्णचन्द्रको देख कर अपने जेत्रोको कृतार्थं किया 1 छृ्णचन््रने भी दया- 1 
दस देख कर ओर मनोहर सुसकानरूप सुधा पिला कर उनका यथोचित्त जादृ 
६ उर स्कार किया ! नेत्रमागेसे मने पहुचे हुए छृष्णकी जआनेन्दमयरी भूक्कि ! 
हृदयसे रमा कर पुरनारिर्यो भी जनन्त विरहव्यथासे सुक्त हो गर्द; परमानन्द 1 
भाप होने उनके शरीरोम रोमांच हो जाया ॥ २८ ॥ म्रसक्तताके कारण जिनके { 
सुखकमरु भुत हो रदे दँ ये मलों पर दी इद सियो कृष्ण वर ई 
देव पर फूर बरसाने रुग ॥ २९ ॥ व्राहयणादि द्विजातिर्वोनि भी ठौर २ पर दरी, । 
1 

4 


4 9। ०११७७८4 + ५५५५, 
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अक्षत, जरु, माला, चन्दन चादि साम्रियोसे दोनो भादयोका भसनच्तापूर्वक 
पूजन किया 1 ३० ॥ पुरनारिर्यौ आपसमे कहने रुग कि--““भहो ! गोपिनरोनि | 
पूवजन्ममे कौन सहातप किया था जो मुप्यमा्को आनन्द देनेवाीं इव "{ 
दोन मनोहर मूर्वियोको हर धदी देखती रहती है” ॥ ३५ ॥ जिधरसे 
कृष्ण जा रहे ये उधरहीसे एक धोवी आ रदा था,चह कपे धोता था ओर उनको 
रे घोये हुए चति उत्तम चख उससे 
गे ॥ ३२ ए छप्णने कहा--“अरे रजक ! मरि संगमं जो टीक हँ वे बसर ग 
इसके दे ! ये तेरे पासके कपडे हमरे दी पहनने योस्य है ) हमको चरस देनेसे 
अवद्य तेरा कल्याण होगा; इसमे कोहं संशय नहीं ६” ॥ ३३ ए वद्‌ रजक राना 
कंसके कपदे धोता! या-इसछ्िये उसको वड़ादी दये ८ घमंड ) था । पूर्णकाम, 
परवद्य भगवान्‌ कृष्णके यो याचना करनेसे जलन्त कुपित होकर उसने तिरस्कार 
इए का कि “तुम पवैत ओर वनोमे फिरनेवते वार रोग सदा दरयेही 
कपे तो पडनते ह्यो ? जव तुम्‌ इतना बढ़ चे कि राजा कंसके कपडे छना - 
इते हो ! भरे मूर्ख व अदि जीवित रहना चाहते हो तो दी यसे भाग जा, 
२ उन्मतं रोगोको राजकरमेचारीरण वधत्ते द, मारते ई सौर उनका सर्व 
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पसे 
खट केते दै” ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इस भ्रकार छोे 


, रहे रजकके सुण्डको, 
श षद्से यर्म ८ 1३७7 उस रजकके अनुजीवी अन्य रजको, रेदामी 
॥ कपदोकी गररिर्यो चहीं हम चाड म्रा लेकर भागे; तव अच्युते उन वधो 
ड इ २€ ॥ छेष्ण आर वखभृद्रने उनसेसे जाप मनमाने कपडे पहने \ फिर 
सव गोपने इच्छानुसार वख ठेयिये । जो कपडे वये उनको वहीं एष्वीनें छोढ्कर 

¢ ईप्णचन्द्र अगे चदे 1 ३९ ॥ आगे र 
8 च एकर दु मिका, चह छष्णचन्द्र च वर्दारके 
६ त भसन्न हुं} अतपच उसने छोटे वड़े कपदोंको कौट सट- 
क्ट क कर्‌ दया सवार्‌ वद्धनिरमित विविध रंगके आनूपर्णो (यजरे आदि से 
ज ३ 
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व 7 ~ 
{ अध्याय ४१] ~ द्दामस्कन्ध-पूवोधः । €+ ९४६३ । 
दोनो भाद्रयोके वेषको वनादिया ॥ ४० ॥ रंगविरंगे वेषमे निरानमान कृण 
चरदेव से सुशोभित इप्‌ जेसे पर्ैके दिन चिचिघ्रधातुचित्रित श्रेत ओर स्याम 1 

दो वार-गजराज दरोभित हों ॥ ४१ ॥ भगवान श्रसक्च होकर उस दर्जीको पर. ‡ 

रोकं साम्य कति (अथात्‌ अयना देता छप) ओर इस लोकम परम रकषमी,वल, 
फेय, समरणक्ति ओर इन्दियोकी अिधिरता आदिं अनेक दुलभ चर देकर { 

वर्हसि प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ वर्दौसि दोनो माई जपने भक्त सुदामा भारीके घर ई 

गये { वह दोनो भादरयोको देखकर उठ खदा इभा । उसने पृ्वीमे गिरकर दण्डवत्‌ † 

म्रणाम क्रिया ओर आसन देकर पाद्य, अच्यै, माच, ताम्बूल, चन्दन आदि साम- 4 

भ्ीसे गोपगणसरहित कृष्ण वर्देवका पूजन किया ॥४३।॥४४॥ सुदामा मारने $ 
कहा ! श्रमो ! आज बर्हा जापके श्रीचरण अनेसे भेरा जन्म कफर होगया 1 

ओर ङरभी पिच होगया । पितृगण, चरपिगण अर देवगण सन्तुष्ट दोगये, अर्थात्‌ 
उनके ऋणोंते मुक्त हो गया ॥ ४५ ॥ जाप अवदयही जगवका प्रसम॒ कारण 

परवद्य है । संसारके यभ्युदय ओर मंगर दिये ही दो अशते ए्वी पर आपका 1 

ग्रह अवतारं इजा दै ॥ ४६ ॥ यद्यपि अपि भजनेवाखोको दी भजते है तथापि ¢ 

समदर्शी है, आपकी दमि किसी धकारका भेदभाव नहीं दै । क्योकि भप तो 
जगत मरके आत्मा मौर हितकारी है; साधारणतः आपकी इष्टिं सव भाणी समान 

॥ ४७ ॥ ञँ तो आपका चरणसेवकर द्र । हे म्भो ! अक्ता करिये, म क्या सेवा 

कर १ यदि जापकी आन्ता पाने ओर पाठनेका अवसर प्राप हो तो आपकी "परम 

करुपा समञ्चना चादिये ॥ ४८ ॥ हेः रजेन््र ! असन्न चित्त सुदामाने इस यकार 
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‡ निचेदन करके दोनो भाद्र्योरी इच्छके अनुसार प्रदसनीय फूखाकी माखाए वना- 
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कर उनको पटना ॥ ४९ ॥ अपने साथी मोपगणतहित कृष्ण वरूदेव दोनो भर 
उन मालभते विभूभित होकर परम व्रसन्न इए । बर्दानी दोनो भादथोनि प्रणत 
भरपन्च ओर थरतन्न सुद्रामाको मनोभिखपित्त "वर" देनेकी इच्छा प्रकट की ॥५०॥ उस 
माकीने यही मौना कि सर्चस्वरूप जगदीर्धर ओ आय दै उनमें मेरी अचर भक्ति हो, 
आपके भक्तसे मिच्रत्ता रहे ओर सव याणियोके दिये मेरे हदयमें परम दया हो ॥५१॥ 
इति तस षरं दत्वा त्रियं चान्वयतव्रधिनीम्‌ ॥ 
वरसमायु्ेशः कानत निजगाम साग्रजः ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌! मारीने जो ्मगासोतो मिला दी, किन जोन र्मा रा चह मल 
बर, दीय आयु, व॑ वदनेचाङी स्थिर रमी, यश्च ओर कान्ति आदिं अनेक “वर” 
भी उसको छृष्णकी कृपासे प्राक्च इष्‌ । तदनन्तर वख्दाञ्के साथ छृष्णचन्दरजी 
॥ वर्हौसि भायै चे ॥ ५२ ॥ 
: इति श्रीभागवते दृकमस्वन्धे पूौधै पएूकचच्वारिदोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
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उ्वत्व-अथ त्रजच्राजयधेन मादः 
दियं गृरीताङ्गषिरेपभाजनाप्‌ ५ 
तिरोच्य जां युदतीं वरानना 
पप्रच्छ यान्तीं परसत्रसम्रदः ! १ ॥ 


नीटयुकदेवजा क्ते दं ¶ सह्यराज ! त्दु्नन्तर रस्तंरूवर्‌ स्च राजम 


लहे चर च्रं उन्दान द्य त्ति एक्‌ सुन्दर सुदबाङी युवेत्पं 
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तस्र द्यङ्क र) {1९ पर न्जान दु , =` स ध ५ 
उग्े छदी ह, इस खयि नेत नप्न न्निवक्त हे 1 म कंसकी दासी हं 1 राज 
सन्तम चीर सस्तच्छने उन्दनलादि उडङेपन छूगाना चस 


क णमे ५ क, 
उत्तम अचुदेपन दुम इमक्ने देस 1 येस्ा करनं चडुत्त 
+ 1 सीन 
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ड. इछ व्रण राला चरा चड्डादुर च्छर्‌ 


प्र उनक्छै परम भीति ई ! खाप पुष 


योस्य १ ॥ श्रीञ्युक्देवजी "=व- 
दयुक्दवजा कदत 

सुद्खनारता ध ॐ च) 

उन्‌! ष्यः चरुडुचक सयः उ+ १९५.४ य्रताः रपस्रूताः हन्य, चातस्त 
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थ्न = = आाल्यष्टि 
¶न्दरतदनं अदस दतत सोहित द्नच्छे चरः उख इच्जान द्वा नाहः 
मसुखेयनं दिया ॥ ४ ॥ पीत सपद चणेदाटे अराराग्नेसे 
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उखनरस्ित्त लेने 
सरप्पात उमडुर्प्लत 


1 परस शतेमप्यमान इषं ! सगराय डोन्ते नाडचोके संगोनि अच्यन्त दोेभान्ले ` 
मार हृष्ट ¶ ४ त्तद भख दोदर अपने दरनन्न प्रू दिनके छखिये सयः 
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चने दन जगदे टेदी एवे सद्र डखवष्टी ङज्ष्छो सीधा करसा हो 
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समत्वष्टने जपदे दने पचेते छन्डाङे : 











प 
} क्छ दोनो पठ साय्ल इवच षव द 
(1 दर्यो = अ १ 
१ उर्टुरय €ष्ट्भ्त रप्र एक (टकः दव । उच्यते (स्चरकर उसक्छः 
३, शरीर दीवा होप्त्य अर उद डय मत्व दयैनसे चह 
म. षे ५५१ = छर चच समत्व हृष्त्व 1 तव न्सवानच्छ दृखनत्त दह 
॥ ॐ 
ऋच्टा, रीर दर =-= - एयोधरेतचते सर्य सुन्दर 
‰ छाः र्हा एकू दृह्‌ भ्यतन्व ल्यतेर्‌ पत पयोधरे सुरभित परम सुन्दर 
क [ 
„३ अद # 
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ब १७१८१ ससय सस्यथन उन उप्त खादि मनस 
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> न 
1 अध्वर ४२] भै ददामस्कन्ध-पूर्वाधैः । "€^ ९४ ॥ 
व्प्मीफि "है वीर! जो, धर चलें । तुमको य छोडकर अकेठे धर तरीं $ 
जासन्दी 1 प्याकि तुमने मेरे मनको मोहित कर चियादै। हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुप्र | 
दात्री पर्‌ प्रसत्र होद्रये” ॥ ९ ॥१०॥ इस प्रकार उस खीके पार्भनावाक्य सुनकर 1 
परेव जि ही जपने साथी गोपोको ओर निष्टारते इए एष्णचन्द्रने सकर 1 
फटा कि "द सुश्रु { मं अपना कायं सिच करके हृद्यके तापको शान्त करनेवाले 4 
दन्दरे घर भयश्य याया । हे सुन्दरी ! म येते भविवादितं पथिकोकि र्थि 
नुम परम लाधय षो" ॥ ११६४ १२1 इस रकार मधुर वाणीस उस खीको चिदा 
परयः श्रीकृष्णचन्द्र राजमार्गे आगे चले । वणिक्रुपय ८ वाजार मं वणिक्‌ रोग ई 
! दोनो आद्योफि सप पर मोटि होगये । उन्दने अनेक भेट, तावल, माला, सुगन्ध ओ 
भादि दर उनका सत्कार किया ॥ १३ ॥ रामे जिन २ रमणियोनि, दोनो भाई. ॥ 
यदतो देखा उन २ छ मन कामके वेगे चच होगये । उनकी वेणियो शिथिल { 
भचर सुदगद्र जौर चस व कंगन खिषक २ कर गिरपटे। किन्तु वे चित्र 1 
टिग्विल सी खड़ी दोनो मनोर सूर्तियोको निदारती रहीं । उनको अपने प्रारीरकी 
मी सुधि लुधि नहीं रही ॥ 9४ ॥ तदनन्तर एवासि धनुपभवन 
पथते ` टु कृ्णचन््र सगे चले । धनुपभवनमे प्रवेदा करके कृष्ण. ] ` 
चन्द्रे देखा क्रि वष्ट एक वहा भारी इन्द्रधनुष पेसा अद्भुतं धनुष धरा & 
दज दै 1 बहुत से तिपाही उस परमसखद्धिसम्पतन, पूजनीय धलुपकी रक्षा 
र रदे & 1 वे रक्षक रोकते ही रहे, किन्तु रण्णचन्द्रने नदीं माना जोर लीलापूवैक 
ठ्स धनुषो उरा छिया । चसे मष्टानिक्रमद्याली मद्मनत्त गजराल दंखके दो | 
मेद छर उलि प्रह भगवान्‌ने, सय छोगोके आये, जितनी देर परकर लगती 
र इतनेन समयमे, टीलछपूर्वक उस धनुपको संच कर यीचल्ते तोढ्‌ डाला ॥१५॥ 
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८ 

॥ १६ ॥१७॥ धनुधकरे टटका प्रचण्ड शब्द्‌ सारे याकाननमे, अन्तरिक्षम ओर दक्षो 
द्विलाजमिं जरया । उस सय्रानक शाब्दको सुन कर कंसका हृद्य भयके मारे 
कौप उदा ॥ १८ ॥ उल धनुषरकी रक्षके लिये जो कंसके अनुचर आततायी 
द्रानवयण वटौ उपरि धे बे कुपित ठो कर कृष्णको पकषटनेकी च्छासते ^“पकड्‌ 
ते, मारो” कते इए ददे ॥ १९ ॥ उनको दुष्ट अभिपरायसे अपनी ओर आते 
म कर कृष्ण यल्देव भी पित हुए ओर टे इए धनुपके दोनो इकडे ठेकर 


उनो मारने खगे ॥ २० ॥ उन रक्षकोके मरने ओर धनुपके दयनेका समाचार 
पाकर कंमने दोनो भाद्रयों पर भाकमण करनेकै लिये ओर बहुत सेना भेजी । 
टद सेनक संहार करके दोनो भाद धञुपभवनसे बाहर निकले ओर पसच्न- 
तापू दर उधर धूम कर परीका वैभव ओर शोभ्‌ निहारने ल्गे ॥ २१ ॥ 
दोनो भाक धनुपभैगदप अद्भुत पराकरमकतो, तेजको, धटताको जीर रूपो, 
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देख कर पुरवासि्योमे समङ्षा कि ये दोनो सुरवर है ॥ २२ ॥ इस प्रकार कृष्ण 
वलराम दोनो भाई मोपोके साथ इच्छाङुसार विचरते रहे । इतने खटधदेव 
अख हौ गये ओर गोपगणसरित गरोनो भाई पुरीसे छोट कर अपने ठम 
आयि ॥ २३ ॥ शीक्ष्णक्ी याच्राके समय विरहातुरा गोपियोने मथुराचादियकि 
सोभाग्यके सम्बन्धमे जो कहा था सो सव सस्वही हज, क्योकि चानादि वह २ 
देवता केवल छृपा-कदाक्षके लिये स न्ष्मीकी उपासना करते है बही रक्षमी ¦ , 
जिनको अनन्य-भाचसे भजती रहै उन पुरुपभूपणकफे मनोहर देयाम शारीरकी 1 
%‰ शोभाको उन्होने देखा ॥ २४ ॥ राजन्‌ ! ष्ण बरुढेवने हाथ पैर धोकर स्वादिष्ट 
३ खीर खाई ओर किर शयन करे सुखपूर्वक रात भर सोये, स्यो करि उनके कंसका : 
विचार बिदित था ओरं उसके व्यि इछ चिन्ता सी न थी ॥ २५॥ कंसमै जय ॥ 
सुना कि कृष्ण वरुदेवने रीखापू्वंक महाधनुप तोड़ डाटा ओर धनुपरक्ष- 
कोने एवं अपनी भेजी इई सेनाको भी मारडारा तव उसके भय जर चिम्ताकी 
सीमा नहीं रही । दुर्मति कंसको चिन्ताके कारण रात भर नीद नहीं आई । उसको 
सोतिम ओर जगगतेमे भी खत्युकी सूचना देनेवाले अनेक असगुन देख पे 
॥ २६ ॥ २७ ॥ कंसने जागतेमे देखा किं जर आदिकमे शारीरकः भरतिविव द, 
परन्तु उसमें शिर नीं देख पदता । वीचमे अंगुरी आदिकीं कोई आद्‌ न होने 
देख 
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पर भी दीपक, सूय, चन्द्रमा आदिकी ( एककी जगह >) दो ज्योति कंसको दे 
पने कीं ॥ २८ 1 कंसको अपनी परछारहीमिं चकौ अतीति होने रमी 
काम गुरी खयानेसे जो पराणोका "वर" शब्द्‌ सुन पड़ता है चह भी उसे 
न सुन पड़ा 1 कंसको सव दक्ष खुवणेमय दिखा देने रगे । धृर, कीचड़ आदिमं 
कंसको अपने चरणोके चिन्ह त्रहीं देख पडे ॥ २९ ॥ सोतेमै कंसने सखस देखा 
कि मानो वह्‌ रतस छिपया इअः है, शिरसे पैर तक तेरुसे तर दै, गधे प्र 
नंगा सचार दै, लिप खारा दे ॥ ३० ॥ इस प्रकार सोति जौर जागते अनेक 
भकारके अशुभसुचक जशन देखने कंसको वदी चिन्ता इई; दारण दुभा- 
चना जोर मरणभयसे उसको रातत भर नींद नती आहे ॥ ३१ ॥ हे ऊररछ- 
भूषण { रात नीत गई, सवेरा इया, सूर्यनारायण जरसे क व्ये कंसने 
उठ कर व जरभ करनेके ख्ये कर्मचारियोको आक्ता दी 
॥ २२ ॥ सेवक छोगोन रंगथूमिको भरी मति सुसनित करिया, तू ओर र 
आ बाते चनने रगे ओर पताका, डी, शूलो वनाये गये ' वनारी सोरण 
(्रवेषद्वार ) ओर दुप्ममारासओंसे सवं मच अरंहत इय ! उन भंव 
्षन्निय जादि सब पुरवप्सी रोग, जनपद्वासी रोग. सः भार न 
योग्य अयते ° नपदवासा छग, सम्घ्ान्त राजा रोय यथा- 
भषणे अपने आसने पर वटे ॥ ३३ ॥ ३० ॥ क॑सने अपने रिय सगर 
1 उसी संचमे राना कंद 
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समन्तराजेक मण्डलीके वीचमे, मंबनिोसहित जाकर यटा उस समय भी. उसका 

हदय भय अर पयद्ाहटके कारण धट्क रहा था ॥३५॥ नगादे वज रहे थे भौर 
उन शब्दम चौच २ मछ ताल ठोकनेका शब्द्‌ सुन परटता था । इती भवस- 
रमे अपने २ गुरओके साय, धमंदसे भरे दुष्‌ ओर सुद्र चख व आभूपणोसे 
भरत मल्टलोगेनि रगभूमिर्मे भवेश करिया। चाणुर, मुष्टिक, कूट, शर जौर तोश 
साद्व भधान २ मह रोय्‌ वीच अदे आकर वटे भर मनोहर दंहुभियोके 
श्टृको सुन कर प्रसन्न ष्ठोने सो ॥ ३६॥ ३५ ॥ 


नन्दगोफादयो गोपा मोनराजसमाहुताः ॥ 


निवेदितोपायनास्ते एकसिन्पश्च आधिरचर्‌ ॥ ३८॥ 
नेमे नंदगोप जद्धिक सय गोप भी आये । उन्होने सच टं कसको दीं आर 
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1 पमे मी उनका भक्धी भोति आदुरं सत्कार किया । त्व चेभी एक मेच पर 1 
| जाकर चट ॥ ३८ ॥ 


दुनि श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्थे द्विचरवारिोऽप्यायः ॥ ४२ ॥ 
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[ नं 
त्रिचत्वारि अध्याय । 
म्द उघोग । 
र <, = ७ 
गरक उाच-अथ $ृष्णय् रामश कृतद्चाचा परतप ॥ 
= क ८ 9 क) 
मछदुन्दुभनिषप श्रुता द्रष्टपुपयहः ॥ १॥ 
श्रययुकदरेवजी कहने ह । दे परन्तप ! तदनन्तर ष्ण वदेव दोनो भाद 
७५० ५७ ५ 2, टद = देखनेके न 9. 
मद तार गेकनेका आर दुंदुभिरयोका मदा दाव्द्‌ सुन कर देखनेके टिये म्धोकी 
रंगभूमिको चटे । उन्टोने पटे ही दिन निश्चय कर टिया था कि “हमने धनुपंग 
॥ि [2 [8 [4 क [, 
आद्रि अपूर्वं कायोसे भपनी धाक्ति र देरवय्येका परिचय दिया, तथापि इरात्मा 
कंसं दमा माता-पितताको यन्धनयुक्त नहीं. करता, वरन्‌ हम भी, मारनेका 
: श्राणपणस श्रयत करं रदा £। अतएव मामा होने पर भी मारने योग्य हं । उसका 
धर करने हमको कोई दोषी नहीं कट सक्ता” ॥ 9 ॥ रंगदधार प्र आकर 
प्णने देखा कि महावत्की भरणासे कारख्पम इवर्यापीड्‌ गजराज 
रंगश्टूमिके भीतर जनिकी राह रोककर -खद्रा होया ॥ २ ॥ तव इुपटेको 
मसमे रूपे कर जीर विखरी' हई रधघरवाली बलकोको समे कर 
सीरदनादत॒व्य वाणीस महावतको संबोधन चरके ृष्णचन्दरने का कि 
म मावत! रादसे इट जा, हमको भीतर जाने दे, देर न करः नहीं तो 4 


१९ (श) ५०. ~ 
~ (= > ननन ० ०9 ~ 


र 


५ 
ए 
1 


शो ११ भ ६१०११ 


५4 
म <०५१५५ 


~ 


€+ ०।।०३-} 


~ 11 ~ 


(~ 


न ०४24०००9 44 ५०. ०१००४ 
२ 


स] 


4 [० 


१७०७ 04७ 


( 


1 


>6-&* 


4 
॥ 
54 << 


न 
¶ ९४८ =, शुकोक्तिसुधासागरः । <~ { अध्याय १ 
एवाव 
| समय तु्चको ओर स हायीको थसकोक पर्हचाता ह" ॥ 3 ॥ ४ यो जव 
¶ भगवानने ट कर कषा तव महावते वहुतदही पित इया । उएने अकुशफे हारे 
१ कार अन्तक ओरं यमे समान मयानक गजराजको कोपित करे कृष्णकी श 
वद़ाया } श्रजराजने क्षपट कर छष्णको सदमे रपे शिग्ा ! निन्तु भगवान्‌ सू 1 
वेढनसे ट कर थरुग इष्‌ ओर एक सा मार कर्‌ उसीके पेरोमे छिपरये १५॥६॥ 
३ दधर्‌ उधर कृष्णको न देख कर छुवलख्यापीड कोधसे खादयो ण्या) यदपि 
कूषणचन्द्र उसकी खोक अप्रो न थे तथापि सूघ कर उसने उनको हद च्या 
जीर पिर सदसे खपेना चाहा । किन्तु सगवान्‌ बलपूवेक अपनेको चुका कर 
अरग हो गये ॥ ७ ॥ महवरकाक्ी ईृणचन्द्रजी, जते गरट्जीं लीरापूर्वक 
क्रिस महानागक्तो घसीट छे जाथ चेसेही, पीचेसे पछ पकड कर ऽस दाथीको सी 
हाथ तकत धसीर ठे गये ॥ ८ ॥ पूंछ पकदे हुए कृष्णो पकद्ने दिये जव हाथी { 
दाहिनी जोर ५५ था चव श्रीकप्णजी उसे वा ओर घसीट कर घुमा देते ये 5 
ओर जव बाई भोर घूमता था तव दाहिनी जर धसीट कर घुमा देते ये। दसी प्रकार 
लेसे कोई र्डका वणक साथ खेखे वेसरी कृप्णचन्द्‌ थोदी देर तक उख दाधीके 
साथ खेरते रदे ॥ ९ ॥ फिर भगवानूने सामने जाकर हाधीके एक थप्पद्‌ मारा । 4 
वह भी कणचन्द्रको पकटनेके खयि ऊुपितत हो कृर्‌ दौदा ¦ वह दाभी वमद्मता था ¦ 
कि भव सेने पकढ़ छिया-अव मेने पकड़ खिया । इसी प्रकार परग प प्र पकद्नेकी ॥ 
४ आदाति दौड रहे हाथीको भगवानूने बहुत थकाया ओर छक्राया ! इस ददे हाथी † 
एक वार गिर भी पड़ा | १०॥ इ प्रकार फीडा करते इए कृष्णचन्द्र एक वार जान कर 
एषवीस गिरपदे अतौर फिर सहसा उट कर छिप गये । कुपित हाथमे छृप्णवो गिरा 
इञा जान कर अयने दोनो दति षथ्वी पर देमरे, परन्तु कृष्णचद्र तो ष्ष्वी प्र येही 
नही, दस कारण उरे हाथीहीके चोट रगी ॥११॥ अपना प्राक्रस विफल हुभा 
देख कर छुच्यापीड़ बहुत ही पित हभा। ऊपरसे महावने भी उसको धके 
भरहर आगे वद्या । तप वह्‌ हाथी कोधसे चिह्र होकर इण पीछे स्पा ॥१२॥ 


जव चह हाथी क्षपट कर छृणणके उपर आयाः तब उन्दने हाथसे सूट पकड कर सिका 

दिया, जिससे ङवरुयापीड पृध्वी पर भिर पदा ॥१६॥ गिरे इए हाथीको पेरसे ददा 

मष ७ समान भगवान ीलापूवक दोनो त उलाङ़ लिये ओर उन्दी 
वरुदेवजीने अपने साथी गोपां ग्मि 

‡ किया । मवान्‌ के साथ रंगभूमिमे अवे 


ॐ _ = , । मगान्‌ कृषचनद्र हाथमे हाथीका दत ज्यि इए ये रौर उस रदौतकषा 5 
` एक सिरा कंधे पर धरा इभा था, ॐ: र उस द्‌ २ 


शरीरमे रुधिरकी ओर गजमदकी डरे 

य परध की उरे पदी 

का पसीना निकर आया था । उस समय भगवानूकी अपू 1 

1 ही योग्य थी \॥ ९५] १६४ रगूमिमे बर्देवसदित शरीक्ृष्णजी, 
ह ेष् 
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महतीम यञ्च पेचे, मनुरप्योफो पुर्पशनेष्ट, चि्योफो साक्षात्‌ कामदेव, गोपगणको 
स्वजन, दुष्ट राजक शामन करनेवाले, अपने मातापिताको वारक, कंसो 
सानात्‌ सत्यु, अन्नानिरव्रोको जदृख्प, योगियोको परम तत्व-परद्य जर याद्‌- 
दोस परम दवताद्धप देनव पदे ॥ 9४ ॥ महाराज †! ऊुचलयापीडको निहत 
दन फर दुष्ट फंहने जाना कि ये दोनो वाटक परम दुजैय & 1 दोनो भादर्योको 
दे फर, धरय्यशादी षने पर भी, कंच पमराणभयसे वहुत ही धथडा गया ॥ १८ ॥ 
भूषण, साला अर सुद्र वखसि भच्छेत, विचित्रवेपधारी महाबाहु दोनो 
आह, उतमयेपविदूपित दो नटवरोके समान अपनी प्रभाक भ्भावसे देखनेवारोके 
नयनो य सनाते अपनी ओर्‌ सचते हु रंग भूमिम विराजमान इषु ॥.१९॥ 
रजन्‌ ! उन दोनो पुरुपश्रष्ठंको देल कर मेच्ित नगरवासी एवं राष्र्वासी लोगोके 
ने्रस्मलः जर अुत्रारधिंद्‌ आनन्दरके येगे प्रफुित हो श्ये । ये ने्जोसे वार- 
स्वार दोनो माद्यो ुखारचिन्दको देख कर भी पृक्त नहीं हृष ओर एकटक 
उन्दी सोर सिष्टारने स्मे ॥ २० ॥ देखनेसे जान पदृता था कि दरौकलोग 

भानो दनो भाद्वत नेग्रोसे पी ठि, जिह्वासे चररंगे, नािकसि सूघ ठंग ओर 

दोनो याहुभसि दिपदा छे ॥ २१ ॥ कष्ण-बलदवके रूपः युण, साघुय्यं ओर 

धृ्टताने मानो उनको सरण करा दिया, इस प्रकार, चे रोग, जैसा सुना था ओर 

देख रतना ही परस्पर दोनो भाद्रे भिषय्म वार्तालाप करने रगे ॥ २९ ॥ वे 

ल्मेग कटे ख्ये कि “ये दोनो वारक साक्षात्‌ नारायण भगवायूके अंशसे पृथ्वी 

पर यसुदयके घर उपनन हु हँ ॥ २३ ॥ यह ( छण ) देवकीके पुत्र ह 
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2) इनको 
वसुदेव गोकु पचा दरिया । यदं नन्दके ही घरमे जव तक गुसरूपसे रह कर 
दुतम चदु हुए ?॥ २९ ॥ दन्हीके हाथसे पत्ना, तृणावत्त, + धेनुक; 
दी, श्ंखचृद्‌ यक्ष वे पेसेदी अन्यान्य अधासुर जादि दानवाक्ना सहारं इना ह 
॥ २५ ॥ इन््ने दी गबारवालोसहित नौवोकी दावानरसे रक्षा फी ्, 
काटटियानागक्रा दमन च्छया इ अर दन्द मद्का सदेन क्रिया दै ॥ २६ ॥ 
यही सात दिन तक एकी हाध पर योवरद॑न पर्वत उटाये खे रहेटै जीर 
टन्धने द्यी अधी, वपाय द्धपात्तसे गोकुरुकीि रक्षा की ६ ॥ २७ ॥ इनके नित्य ¢ 
रसन भुखको ओर मनोहर मेद सकान च वित्तचोर चितवनको देख कर गोपि- ‡ 
यको प्रम भनन्द प्रात ता ई एवं बे अनायास ही अनेक तापासि, सुक्त हो 
जाती &॥ २८ ॥ विद्वान्‌ लोगोका कथन ह कि "वहुबिख्यातत यदुवंश दन्दके 
बुव सुरक्षिते रह कर रक्ष्मी, यदा जर महच्वसे अलंछृत होगा" ॥ २९ ॥ 
जीर थ दृक्रे इनके यदे मादू कमलनयन श्रीवटभद्र ह । इन्दोने मरवासुरको 
शीर चस्सासुर, वकासुर आदिको मारा दै ॥ ३० ॥ इस प्रकार _दद्चक. छोग 
चे ओर नादे वज रहे थे । इसी अवसरमें चाणुरने कृष्ण । 
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वल्देवसे कदा किं “हे नन्दनन्दन ! है चख्मद्‌ ! तुस पराछमी मने जते हो! 
हमरे राजा कंसने सुना है कर तुम मलयुद्धमं भी बहुत ही निपुण हो ! दसी 
सहववुद्ध देखनेके छ्यि महाराजत उसको यरद उखाया दै ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ फर्म 
सौर वाणीसे राजाका भिय करमेसखे ्रजाका मगर होता है पुवं जन्यया 
करनेसे अश्युम दोता है ॥ ३२ ॥ ओर यद भी सव स्मेम जानते है किं योपलोग 
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नित्य भसन्नत्ापू्वक चमे मदछक्तीडा करते इष्‌ पलु्ओको चरति हई ४ ३९ ॥ इम 
॥ छारण अपनी सरारहके छि, जालो, हम तुम दोनो राजाकी इच्छा पूरी कर । हमर ‰ ` 
दस 


क्रामसे खभी जोव प्रसन्न हागे, क्योक्ति प्राने राजाको 'सर्वजीदमयः 
खिला दैः ॥ ३५ ॥ यह तौ छृ्ण चाहते ही ये, अतव चाणूरके वाक्य सुन कर ; 
उन्होने पके उसकी भरोसा की जोर फिर इस धकार देदा-क्यरुके अनुन्नार उचिते ॥ 
उत्तरं दिया ॥२६ा छृष्णचन्दने का 1 “हम इन भोजपति कंसकी ्रनेचर शरजा 
 अत्तएव इनको सव भरकर भरसत्र करमा ही हमारा करच॑व्य 1 राजाकी इस ; 
माहा हम परम अदुमह समडते ङ ॥ २७ ॥ किन्त हे मल ! दम यार $ 1 
अतएव अपने समान वल्वाे वालकोसे ड्‌ कर रानाको मखन्र करये । स भकार 
उच्धित रीतिसे मछयुद्ध होना चाहिये जिससे सभाम येठे इग्‌ दर्शक रोको 
अघम्मैभागी न वनना पदे” ॥ ३८ ॥ चागूरते कदा ] “यजे तुम जर महा. 1 
वी वरूसद्र, दोनो भाई, वारुक या किदोर नहीं दो । चलने अभी २ सहल 
हयधिर्योका जिसके चरु धा उस जरालको ऊीलापूर्दक मार डाय दै४३९१ 


तसाद्धवन्यां बहिभिर्योद्धव्यं नाऽनयोऽ ३ ॥ 


माच लक्रम्‌ चाप्णेव्‌ त्रेत स॒ह युणटकः }॥ ४०] 
खम दोनो मष्ट महावी हो ! इस चयि हे दृष्णिवंसाचतंस ! तम ससे 
करे ओर बरुमद्र सुषटकूसे युद्ध केर । इसम ङ अन्याय नहीं हीं र 
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हाराः ॥ ४० (५ 
1 इति श्रीभागवते दुकमस्कन्धे पूरवोधै न्िच्वारिलोऽध्यायः ॥ ४ १ ; । 

४ न ‰ 

‡ चतुशवत्त्वारिच अध्याय | £ 

१६ क्देध , 1 

& 4 

§ श्र उवाच एवं चचितरंरपो भयवान्मधुध्ुदनः ॥ ट 

॥ 1 प्थ चाष युकं रोहिणीदु्तः ॥ १ ॥ 1 
श्रद्ुकदेवज् ह ८४ 
व २ चाूरते जरर ह 1 सहाराज! इस भकार निश्चयं दरे अरवा ४ 


रोहिणीनन्दन चलमद्रज सुष्टिकसे सिद भये ॥ 


। + >+ । ४ ५ | 
भ 211, प 3 1 भः 
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(1 
‡ ा्ोसि षाय सओर पैरो पैर धौध कर जीतनेकी इच्छसे परस्पर वरपर्वक धक ( 
॥ एकको अपनी भोर सींचने' कगे ॥ २ ॥ कृष्ण-यलमद्र ओर दोनो मच, कराद्‌- ॥ 
योसि फलादयों पर, जनुभोसे जाङुओं पर, धिरसे शिर पर, वक्षःस्थरसे वक्षः- / 
रर पर परस्परं पहार करने रगे ॥ ३ ॥ प्रिभ्नामण ( चारो ओर घुमाना ), 
विक्षेप ( रखना ), परिरंभ ( छिपटना ), अवपातन ८ गिराना ), ऽस्सर्षण (ट 1 
कर सामने भाना ), अपसपण ( पीठे हटना ) द्वारा परस्पर वचते हुए जयकी 
दरच्छरसे वे रोग उव्थापन ( नीचेवालेको उटानेका प्रयत ), उन्नयन ( हाथोसे 
ऊपर उेना ), संचारन जीर स्थापन ( हाय पैर समेट कर नीचे वेठाना 
आदि पेचोंसे परस्पर यर भ्रकट करते हुए युद्धः फरने खगे ॥ ४ ॥ ५ ॥ इस युद्धे 
एकको सवर ओर एकको नि्ैर देख कर अपने २ घरों परं खढी हुई षुरनारियौ 
दयार्चिन्ता होकर परस्पर फषटने खगीं कि “यह युद्ध अयुक्त 2, क्योकि दोनो 
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4 योद्धा बराव्रके नहीं हँ । वारकोसे मावली मद्योको दृते देख कर राजाको < 
{ चाहिये धा कि यष्‌ युद न होने देते, किन्तु चह उरे इस _अजन्यायका अनुमोदन | 


रेष, यायो कहो कि उन्दटीकी दच्ासे यह युद्ध हो रहा है । राजसभामे 5 
हण दर्खकों जीर सभासदोको भी महा अधरम्मभागी होना पद्या, क्योकि 1 
सवर आओौर निवका युद्ध देख रहे 2 ओर ऊ कहते नहीं है ॥६॥७॥ देखो 4 
{ फटी वन्नसदश सुष्ट अंगवाछे पर्वत मसे ये मह ! ओर कहौं अति सु्कमार 5 
धमव अप्राक्तयोवन ये किदोर वारक ! ॥ ८ ॥ इस समाजको अवद्य दी 
अधरम्मका घोर फर भोगना पटरेगा । क्योकि ये स्वयं भी इस अन्यायका भ 
अनुमोदन कर रदे 8 । इनकी यदि इस जधरम्मैमे अनुमति न थी तो इनको यदहौसे 
उड जाना श्राहियेः धा 1 क्योकि श्राखमें छिखा र “जर भधम्मं होता हो वर्ह कभी इ 
न उष्टरना चादियेः ॥ ९॥ सभाम जो रोग क्नानी होकर भी उचित बात नहीं 
कहते था अनुचित चात कदते दर अथवा हम नहीं जानते" कह कर पीछा चुदाते है 
चे दोपभागी षटो्ते है । अत्व स बातके जाननेवाले निद्धानू छोगोको चाहिये कि 
सी भन्याय-सभासें न जाते ॥ ५० ॥ "देखो, शर्चुके चारो ओर फिर रहे कृष्णका 
सुखकमल, श्रमस्मेदके वसे जरविंदुविभूषित कमरकोप दसा सुशोभित हो 
रहा ६, ॥ ११ ॥ दरी पुरनारी कहने रमी कि “ध्रतना व्याङक क्यो होती 
१ क्या तुम नदीं देखतीं कि कोपावेक्ञपू्णं वलभद्रके दोनो नेत्र रारू हो रहे 
१ देखो, युष्टिक परर कृपित वरूभद्रका खलमंउल, आवेशयुक्त हास्यसे केसा 
सुशोभित हो रहा £ १ ॥ १२ ॥ मौर २ धरनारिर्यो कहने रगं, कि “जहो, | 
सखियो ! बजवीधि्यौ धन्य है ! क्योकि रक्ष्मीदेवी द्विव जिनके ओर चरणोंका 
करते ह ये ही पुराणयुर्य मायामानवन्नरीरधारी ये कृष्णचन्द्रजी विचिन्न, 
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वनमाला धारण किये वदी वजाते बरमु जीर श्वालवारोके साथ गोत चराति ( ५ 
अपनी क्रीडां उनको पवित्र. जर पूजनीय चनाते द ॥ १३ ॥. गोपिचेनि ' 
कौन तप क्रिया जो ह्रे इस दुरम अनप रुपको नव्य अभिनव भावत 
देखकर अपने नेत्रोको सफर करती ह । यह रूप अद्भुत सुन्दर सुपमाका घागार द! \ 
इसके समान अथवा इससे अधिक रूप दी नहीं है ! यष्ट रूप स्वयंसिदधः दै, अं 
कारोसे इसकी उत्पत्ति नहीं इई दै । यह रूप यद्रा ओर रक्षमी ( क्रोम) का एक. 
सात्र आश्रय ह ॥ १४ ॥ सखियो ! सव बजवार धन्य दँ ! क्योकि मऊ दुह. 
तेम, दही मथतेमे, रीपतेमे, श्लरतेमे, रोते इष खदकोंको चुप करते, श देतेम, 
§ स्वीका रुगात्तेमे एवं विश्राम समयमे सवदा सभी समय द्रुनकी पविच्र कीर्चिका ¦ 
कीर्तन किया करतीं है । उनफा चित्त इन्दी महावल््ारी कृष्ण पर अनुरक्त आर | । 
आसक्त ६, अतएव कीति-कीततन करतेमं उमये इए आनन्दके आँुओंसे कंडावसेध 
होजानेके कारण उनका स्वर गद्वद्‌ होजाता है । उनकी सव कामनार्णे दनकी कृपात 
॥ पूरी होती है ॥ १५ ॥ यह कृष्णचन्द्र सयेरे गोयो ओर गोपोके साथ वंशी बजे ॥ 

इए बसे वनको जाते है जर सा्यकार्को छटकर चजमें आति द । उस सगय 
इनकी वदीकी ध्वनि कानमे पद्ते ही जो ब्रनवाटारपँ ज्दीते तिक्र कर रामं 
छृपाकराक्षयुक्त इनमे सुसारविन्दको देखती है उन्दोने अवरयदी पूवजन्ममे वृत्त 
पुण्य कयि है ” ॥ १६ ॥ हे भरतश्रेष्ठ, लिर्यो इस प्रकार परस्पर कह रही थीं, 
इसी अवसरे योगेश्वरोकि ईश्वर हरिनि दालुको मारनेका विचार करिया ॥ १७॥ 
‡ सयचिद्धल पुरनारियोकि पूर्वोक्त वाक्य सुन २ कर कृष्ण बर्देवके पिता भाता 
1 (चहुदेव-देवकी > पुतर-ले्के कारण श्रोकाठुर होकर चिन्ता करने के । क्योकि 
१ उनको अपने पुचका वरु सली्ाति विदित न था ॥ १८ ॥ भति २ के दाव पेच 
¶ करते इ हृष ओर चाणूर जेस युद्ध करने रुगे वैसे ही वरुदेव जर मुष्टिक भी 
¶ परस्पर युद्धम भृत हुए ॥ १९॥ भगवानूके कटिन -वन्रपाततुख्य कोर अँसोकी 
३ चसे चाणूरके अंग चूर चूर ( शिथिल > हो गये ओर वह बारम्बार चोट खाकर 
(य 

चाञुदवक चक्षःस्थरू प्ररं चोट चसह किन्तु जसे 

माेकी चोरसे दप्यी नहीं निचङित होता चे ही न (१ 
॥ ५ चाणुरको, दोनो दाथ पकड्‌ कर, कई वार ऊपर शु 
{ त भ देया । धुम मे ही जिसके प्राण निक गये उस 
| व शशरूपा, मारा, वख आदिक अस्तव्यस्त होनेके कारण 

इन्मक ध्वजाक समान धरष्वीप्र गिर पदा ॥ २२॥ २३ ॥ इसी भकार सु्िकने 
६. चकभदरके हदयमे दो धूते मारे । महाबी वलमद्यीने 

'तानकर मारा । तमाचा रगनेसे 
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भ्यथित सुटका शरीर कौप गया, युखसे रधिर 


न्ड 


>) 


भ 
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ध्याय ४४ 1 ~क, दरमस्कन्ध-पूवौधः । -€<- ९५३ 
1 2 

‡ गिरने लगा, अर उसक्रा त शरीर धीक वेगत उखे इए महाव्क्षके 
{ समान पर्व पर गिरपढ़ा ॥ २४ ॥ २५ ॥ तदनन्तर कूट नाम म आया, उसको 
ष्ट योद्धा वखभद्रने, जसे कोद वाकक कीड़ा करे वेसे अवक्तापू्वक वार्दँ दाथके 
धूसेसे भ्राणविहीन कर दिया ॥ २६ ॥ उधर उसी समय शर ओर तोल नाम 
मह्छोके दिर छकष्णके चरणोकी ठोकरतते फट गये जीर दोनोक्े माण निकल गये 
॥ २७ ॥ जव चाणूर, सु्टिकः -कूट, शरू ओर तोश्चरू आदिं प्रधान २ मछ मारे 
राये तव वचे हष सव मल अपने २ प्राण छेकर खिसक गये ॥ २८ ॥ जव कोह 
युद्ध करनेवाखा न रहा तव चरणेमिं रलजटित नृपुर धारण किये इए अरघन्नचित्त 
ष्ण ओर बख्देव अपने साथी ग्वारुबाखोको ` खादृ घसीटकर मलकीदा ‡ 
ओर रव्य आदि करमै र्मे ॥ २९ ॥ कंसको छोदकर ओर सव देखनेवारे साधु- 
जन तथा श्रेष्ट ब्ाद्यणगण, छण्ण-वख्देवके इस भर्षंसनीय क्म्म॑से मसन्न होकर 
“नवाह वाह” करने रगे ॥२०॥ जव श्रेष्ट मद्ध मारे गये ओर जो वे वे माग गये 
तत्र कंसने नगाद्ंका वजना वंद्‌ कराकर का किं “अरे दन दुष्ट चरित्रवाले 1 
चसुदेवके पु्नोको पुरसे शीघ्र निकार गोपोका सर्वख क्ट छो ओर दुर्मति न- ५ 
न्को वंदी बना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ महादु्ट विचचारवाले परम दु्ट वसुदेवको ओर { 
उग्रसेनको भी उसके अनुगाभियोँसहित इसी समय मार डारो क्योकि चह मेरा } 
पिता होकर भी मेरे शतरुखोसे मि इभा दै ॥ ३३ ॥ जव कंस दस यकार 
अहंकारके कारण ऊुवाक्य वकने र्या तव अच्युत कृष्ण बहुत ही पित इष ओर 1 
विमा नाम योयक्सिद्धिके सारे वेगपूर्वक उचक कर उस ईच म॑चपर पर्हृच गये, 8 
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~+ कोक्तिसुधासागरः । 4 [ अध्याय ५४ 
ष्कक षत १ क कक 111 पी इ 
जिस पर कंस वैखा था ॥२४॥ कंस मी मनसी ( शर ) था, इस कारण अपने गयु 
ष्णको निकट देल कर तवर कि ढारु छियि आसनसे सदसा उट खदा दुभा ॥३५॥ | 
एवं वाजके समान चोट करनेक्ा अवसर हंदता दुभा, वां ओर दाहिने भोति २फ † 


8 


पैतरे बदले रगा ! किन्तु जिनका तेज उग्र होनेके कारण असद्य दै उन प्च । 
ने किरीट सुक्कट गिराकर, जैसे गरुद्नी कृपितकारे नागको वरपूरवक पकद़ ठेते | 
वैसे ही कंसके केक पकद ख्ये ओर उतने ऊचे म॑चसे उसको नीव रंगभूमि ! 
र ठकेर दिया ! उसके उपर सख्यं पद्मनाभ, चिश्वमय पं खतश्र ङष्णचन्द भी 
फौद्‌ पदे ॥२६॥२७॥ ष्णचन्द्रने कंसके मरे षु हाथी देसे शारीरो सवके सामने 
दी एथ्नीपरं घसीया । महाराज ! उस समय वहूतसे खोग ऊचे सरसे हाहाकार 
करने रगे ॥ ३८ ॥ कंसका चित्त सदा कृष्णकी चिन्तासे उदित रहा करता था । 
वह खाते, पीते, उठते, बेठते, चरूते, फिरते, सोते, जागते सव समय चक्रधारी 
नारायणको कत्पनासे अपनी अंखोके आगे ही पाता था जन्त समय | - 
[ क्षात्र कृप्णचन्दरने अपने हाथोसे मारा; दस छ्यि उसको वही दुरैम छष्णख 
¢ प्राप्त इया ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! जंक ओर न्यमोध आदि उसके आठ छोटे भावे; 
९ ये भी अदन्त कुपित होकर भाैका वदरा चुकानेके छ्यि कृष्ण सौर ट 
सामने दौडकर जाये ॥ ४० ॥ किन्तु रोहिणीतनय वर्भद्वने वीचमें ही, सिद यै 

६ पञचोको मार डारता है वैसे एक वेरुन उटाकर उन सव वेगसे आ रहे जीर मारि ' 


१ उत असुरोको मार डाला ॥ ४१ ॥ उस समय सकाक्म नगादे बजने रगे | प्नौर 
बहा, सुर आदि देवगण प्रसन्न होकर एरक चपौ ओर स्तुति करने कगे एवौ. 
प्रा नर्य करने रूगीं ॥ ४२॥ महाराज ! कंस ओर कंसके भादरयोकी सिरो 


अपने २ पतिथोके मरणसे दोकाङरु होकर रोती तथा शिर च छाती पीरती 
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वपर आदद ॥ ४३ ॥ वीरशय्या पर सो रदे खमि शरीरोसे रिपरी इई ५ 
कसे विवर लिर्थौ ओंसू बाती दुई ॐचे सरसे इस भकार विटप कलै 

॥ ४ 1 “हा नाय {हा भ्रिय { हा धर््ञ ! हे करुणानि ! हे | 

तुग्दारे मरनेसे गृह जर पुत्रगणसहित हम भी मरगहं { ॥ ४५ ॥ हे पुरुप्रेषठ 
तुम खामीके विना यह घुरी भी हमरे समान उस्सवमंगरुदीना दबिधवा दोय 
ओर अब पदे सी इसकी ओभा भी नहीं रही ॥ ४६॥ हे खामी ! तुमने 
निरपराध लोगोसे घोर द्रोह किया, इसीसे तु्दारी थह दशा इई । सच है प्राणि- ॥ 
१ यकि जनिष्टकी चेष्टा करनेषारा कौन छुशरूसे रह सक्ता है ॥ ४७ ॥ सव प्राणी 4 
1 इन्दी इृष्णसे उत्न्न होकर इन्दी छीन हो जाते ३ । इनकी ओ अवज्ञा करता ‡ 


॥ उसको कभी सुख नहीं मिरुताः ॥४८॥ भीद्युकदेवजी कहते है । महारा ! 1 


§ तदनन्तर लोकभावन मगवानूने कंसकी श्यो ¢ 
य ओर फिर उन्दीके दवारा उनके भरे धिक समक इ्ाकर आ किया 


(अ+ ~ 11 ~ 


इष्‌ पत्तियोके अन्तिम संस्कार कराये ॥ ४९ ॥ १ 
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ददचतच्‌ प्रणाम क्रिया + ० ॥ 
देवकी बरसुदष निज्ञाय जगदीश्वरो ॥ 
कृतसंबन्दना पुत्रो सखजाते न शङ्धितौ ॥ ५१ ॥ 
उस्र समव चमुदेव देवकीको श्वान हुगा, उन्होने जाना करि हमारे दोनो पुत्र 


[1 32 [1 
यान्तयमं जगदीश्वर हँ । अत्तएुव उन्होने उनको सक्शंकं होकर हद्यसे नही रुगाया, 1 
किन्तु एथ जोगे खदे रहे ॥ ५१॥ ¢ 


दति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुश्वस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
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पञ्चचत्वारेश अध्याय । 
छृष्ण्‌ वरदेन विद्राध्ययन । 


शर्क उवाच -पित्तरादपरन्धार्थो मिदितरा पुर्पोत्तमः ॥ 
माभूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥ १॥ 


ीघ्युकदेवजी कदते दह । महाराज ! पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जाना करि सांसा- 
रकि मुखक्ता पूणं अनुभव शोनेके पट्टी हमारे माता पिता हमको ईश्वर जानगये 
1 किन्तु हमारे प्रसन्न दोने पर यसा हान इनको मिटना असम्भव या दुकंभ 
हीं £, वरन्‌ हमको पुत्र समश करये जो प्रेमसुख मोग रहे है वही दुङम द । 
अतपच इनको अभी हमारे प्रति ईश्वरभावकी जावरयकता नहीं है । यह विचार कर 5 
अगवानूने पित्तामाताकी जानि पर जगत्‌भरको मोहित करनेवाली अपनी माया- 
का पद दाः द्विया ॥ $ ॥ वदे भारईृसहित यादवश्रेष्ट कृष्णने पिता माताके पास 
नन्न भावते जार “हे पिता { दे माता!” आदि विनीत वाक्योसे आद्रपूर्वक उनको 
प्रसन्न किया ॥ २ ॥ भयाने कदा । दे पिता! इम अपके एत्र है । निरन्तर 
ग्रपल च्छा रटे प्र भी, आप हमारे ख्द़कपनकी, पौगंड अवस्याकी ओर 
किर अवस्थाकी श्रीदाओको देख कर सुखी न यन सके ॥ ३ ॥ हम ही अभागे 
कयोतरि देववदा हम आपके निकट नहीं रद सके । पिवृशदमे रह कर वालक 
पिता-माताकैः प्यार ओर हुखारका उत्तम आनन्द भोग॒ करते है वह 
नन्द्‌ भोगना हमारे भाग्यम नहीं था ॥ ४ ॥ सम्पूणं फलों ( धमे अथं छाम 
च) यो दिखनेवाला साधनसखरूप यह्‌ नर्रीर जिनसे उत्पन्न इभा ओर 
; जिनके द्वारा पादम पोषा गया उन मातामिताके घरणसे सौ वकी ५ भर 
सेवा करम पर भी सजुप्यका दधार नः श्येता ॥ ५॥ जो मात पित रः † 
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सर ‡ 
सुच हें वे यदि घन अथवा अपने शरीरसे उनकी. सेवा नहीं क्रते तो रने एर्‌ †# 

यमराजके दृत उन कुपुव्रोको उन्दीका मांस खिकाते ह1॥ ६.॥ समथ ग्यक्ति; यदि } 
पिता, माता, साध्वी माय्यौ, शिञयं सन्तान? वाण जर वारणागतका भरण 
पण नहीं करता सो बह जीति ही मरके उव्य ट ॥ ० ॥ हमार हते द्विन व्यः 
„ इम सेवा-खमध हो कर भी कसक भये निच्य उदधि रहनेके कारण 
आपी सेवा नदीं करसके ॥ ८ ॥ अतएव हे पिता! हे माता! इन आपस क्षमा 
कछ भरथना करते है । हम पराधीन रहनेके ऋारण आपकी सेवा नदी कर सके । 
दु कंने इरे लिचारसे हमको बारम्बार नेक क्ट पंचादे, परन्तु आपव छपा 
सखव अच्छ ही इजा ॥ ९॥ श्रीदयुक्देवजी कते हे । दे महारा १ सायासतुप्य 
विश्वङप हरिके इन वाक्योकते सुन कर वसुदेव अर दयक मोहित हो गचंः 
रथात्‌ चे फिर ज्ष् वरदेवके पने पुत्र समन्न सुखे गद्दं शो गये देवकी 
वसुदेवने पुत्रो गोद्मं छेकरं सटेसे खगा दिया परमानन्दे उनके एारीर 
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दुरुकित शो जे ओर जानन्दके ओंखुभोंसे कंठ रथ गये 1 लेदपतकाम चैथे इप्‌ 
सोहित वसुदेव देवकी ससु धारायंसे दोनो भाइयोको सियोने ख्ये । 
समय चे छुठसी न कह सके 1 १० १४.११५ इस अकार माता पिताक आश्वास 
डेकर भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी वदे आई सहित अपने नाना उग्रसेनके पासन 
रये सौर उनको चंधनसे सक्त करके सम्पूण यादचोकरा राजा चनानि उपरान्त 
कदने रगे कि “महाराज ! हम जापको _ मजा दं । हमको जन्धा दीज्यि-दम 
उसको पू कर ! हमरे पूवज यदु वाको उनके पितताका राप है, इल ल्ि हम 
यादवरोग राज्ाके आसन पर नदीं चठ सक्ते ! अतषएव हमारी प्रा्थनासे जाप 
हिव्कटक राज्य करिये 1 सुद ख्यक निकट रहते डुप्‌, अन्य राजोकी कोन वात दै, 
देवगण भी चिर चुका कर आपकी पूला करेगे" ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ १४ ॥ राजन्‌! 
चिश्वकती ्ृष्णचनद्रके सजातीय ओरं सम्बन्धी यडु3 चष्णि, अंघक, सुः दादे | 
सौर ङ्र आदि वंशम उत्पन्न यादवगण, कंसके सयते दूर द्मे भाग गये थे 
{ जर दुःसह मवासकष्ट भोग रदे येः-भगवान्‌ इष्णचन्द्ने उनको साद्र सत्कारपू- 
( चक मथुरामे डरूछिया ओर धन आदि देकर सन्तुष्ट किया } उन रोगोने फिर 
{ आकर पने २ घर बसाये ॥ १५ ॥ १६॥ श्रीकृष-चररामके बाहुवरुसे सुरित 
याद्‌ कोग, सिद्धजनोकी भति पू मनोरथ ओर बिगतसन्ताप दो कर, निच्यभति 
सुङंदके सदय हास जर कपाक्यक्षोसे सुश्योभित, नित्वप्रसन्न, श्रीसम्पन्न सुखार- 
विमद्को देखते इष्‌ अपने २ भवनम सुलपू्क निवास करने रुगे ॥ ५७ ॥ 8८ ॥ | 
1 उत्साही, मावली ओर्‌ तेजस्वी दे पठते ये । \ 
गत्व से सुज्ूदसुखाखत पान कूतेथे ४१९१ दे राजेन्द्र! 
तदनन्तर सगबाच्‌ छ जर वरमदरली . नन्दनीके लिकट उपस्थित हु रौर , 
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मिरकर केष्नै रगे फि "पिताजौ ! भाप ओर माता य्रोदाने स्ेदपूर्वक धपते { 
सन्तानसे भौ अधिक एसको माना ओर हमारा खाटन पाटन किया । पिता- ( 
मताय अपने एारीरसे भी यदृ फर पुत्रो पर प्रेम सौर ममता होती ३, इमे कोहं 
संदाय नहीं रै ॥२०॥२१॥ भिन्ते पाणमेमे असमथ व॑घुयोनि तज दिया दै एवं जो. 
शपो भरण पोषण भाप नहीं कर सक्ते उन यारोको अपने पुत्रके समान पालने 1 
वष्ट उनदैः सपे भाता पिता है ॥ २२ ॥ पित्ता ! भव आप ज्रजको जाये । टम 
स द्विन छजर्नाथोे सुपी करैः अपने विरते दुःखित ओर सनेही सुद्‌ जन जो 
आपरलोग दर उनको देखनेके दिये अय्य आगे” ॥२२॥ भगवान्‌ अच्युतने इस 
प्रकार प्रसवा्नियेको जीर नन्दको समक्षाया अर अनेक वख, आभूपण धवं पाथ ग 
सादि उप्रार देकर सादर सत्कारसहित उनका पून किया ॥ २४ ॥ कृष्ण -वलरामके | 
चाप्य मुन कर चेष्ठते विहट नंदजीने दोनो भादयो्तो गेसे ख्गालिया । { 
नदीक नेद्रमि ओंद् मर भये । यरे दासे धीरज धरके गोपगणसहित नन्दी 1 
विदा हुए भौर बजफो चले ॥ २५॥ राजद! तदनन्तर वसुदेवने भपने पुरोहित ॥ 
गगाचाय्यं एवं अन्यान्य श्रे राणे द्वारा दोनो पुत्रका यथाधिधि यक्तोपरवीत १ 
ससर फरावा ॥ २६ ॥ चमुदेवने उन बादर्णोको अटकारोते भकीर्भौति भूषित 
किया, ण्यं पूजन करव, जिनके गरम खर्णमादा अर पीठ पर रेशमी शं ॥ 
दभा द रही रेख मली भौति विभूषित भविं जोर उनके बडे देकर सन्त्॒ट 
क्त्या ॥. २७] ष्ण वलयेचके जन्मदिनं मासि वसुदेवने जिनती गौव दी १ 
धी उनो कंन यधर्मपूरवकं दरिया धा; उस्र दिनिवे सौते भी उन्होने म) 
याहाण्णफा दीं) २८ ॥ ग्ग्रपिके दारा यज्ञोपवीत सरकार हौ जनेपर द्विजपद 1 
पाकर सुत्रन दण्ण-यल्वदेनन म्रह्मच्य्य बत धारण क्या ॥ २९ ॥ कृष्ण-वरुदेव ह 
जगदीश्वर जीर सव चिघाओके प्रकट करनेवाटे, अतएव सर्वन्त होकर मी मनुण्य- | 
टीराओंते अपने स्वयं चिद्ध छाचको छिपाये हुए धरे ॥ ३० ॥ सोकावारके अनुसार 
"नुर्वुल्ने रहने की दृच्छाक्ते दोनो भाट जवन्तिपुरनिवासी कादयपगोन्रन 
सदीपिनि शाम निके निकट गये ॥द१॥ वौ दन्दियदमन पूर्वक दोनो माई पढ़ने 11 
टे; चं पट्नेके सिदा अपने नीचेकी श्रेणीव विचार्थियोको पदति भी घे । ¢ 
यों दोनो साई वश्षयर्ती जीर शद्ाशुक्त होकर परम भक्तिसे इदेव दईश्वरके समान 
गरी सवा करने खे ॥ ३२॥ उनके शुद्ध भाव ओर सेवासे मरयन्न दोकेर यसन { 
गोपाम वेद्‌ जीर उपनिषद्‌ उनको पटराये ॥ ३३ ॥ छष्ण बलदैवने उनसे संचर व 
देवत शानि पुव, लि धम्म॑, भशर र नीति, आन्वीक्षिकी (तकं ) 
धिदा डोर छः प्रकार( संधि, निग्र, यान, आसन, द्वैधभाव जर आश्य) की 
राजनीतिकी शिक्षा भौ पाई ॥ ३४ ॥ महाराज ! उन युरुपश्े्ट दोनो भयेन 
पद वार गुदम शस सुनकर सव विचार सीख खीं । सव विद्याओंके चानेक 
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जगदीश्वरोके स्यि यह ऊढ चाश्चय्य नहीं है ॥ ३५ ॥ इस भकार संयत टोकर उ- 
न्यते चौखर दिन ओर राते चौसमे कटा विद्या सीख री । पटना समाप्त होने 
पर अन्तमे उन्टोने गुरसे गुरुदक्षिणा सौगतेके चये प्राश्रना की } ३६॥ साद्रीपनि 
. सुनिका एक पुत्र पहले प्रभासक्षे्रके वीच महासागरम इवयगया या । दस समय 
छृष्ण-वरुदेवकी अद्भुत महिमा ओर अरोकिक दद्धि देखकर सरे परामर्ालुसार 
उन्होने बही मराहुञा पुत्र गुरुदक्षिणाम्‌ मगा ॥३७॥ ननतथास्तु" कट्‌ कर्‌ अनन्त- 
पराक्सक्णारी महारथी दोनो भाई रथपर चदृकर प्रभास सेत्रमे माये आर समु- 
द्वके किचारे जाकर एक श्चण भर उदरे यथे किं उनके आगमनकफो जानकर पजा 
छ्य इए सुद्र, पुरूपरूपसे उनकी सेवा उपस्थित हुभा ॥ ३८ ॥ मगचानूने 
सयुद्रस का कि “ तुम यह जिसको अपनी महातरमम बहा ङे गये हो उस 
इमारे गुरुणुत्रको शीघ्र राजो" ॥३९॥ समुद्धते कहा । “देव ! मे उस वालको 
नहीं हर ठे गया । हे कष्ण ! मेरे जख्मे एक प्रौ खूपधारी पच्चजन नाम सहाद 
रहता दै--जवङ्य चही उस वार्कको छे गया होगा” ! यड सुनतेही भगवान्‌ 1 
जक्के भीतर गये ओर उस पञ्चजन देयको मार डाङा ! परन्तु उस देखके पेम & 
भी वारक नहीं देख पद्ए ¦ तव भगवान्‌ उस दैलयके जगका पांचजन्य नाम ख 
सेकर रथ पर अये ओर वदे भाटक साथ यमराजकी प्रिय संयमनी पुरीको गये । 
चहो जाकर मगवान्रने अपना शंख चजाया । रंखका परचण्ड दाट्द्‌ सुनकर भ्रजा- 
८ गणके संहारकारी सौर शसक यमराज बाहर आये । उन्होने यदेही समोहे 
| सक्तिपू्वक भगवानूकी पूजा की । फिर न्न होकर सव प्रागिर्वोके अन्तःकरणे 
‰ रनेवारे रपेरामालुपरूप तिष्णु जो कृष्णचन्द्र ह उनसे यमरप्नने कहा“ रभो १ 
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इस आप्रकी क्या सेवा कर १” ५४०॥४१।॥४२॥४२॥४७॥ महाराज! भगवानने ५ 


{ का । “जपते कम्मोसे विवश होकर यदह जये इए हमरे गुरुपुत्रको हमारी भन्तके 1 

१ अजुर कजाः ॥४५॥। “जो आहाः कह कर यमराज उसी समय गये जर उनके {८ 

युखधुद्रको उसीखमय ठे आये ! कृप्म-वरूदेव भी उस वाट्कको छेकर गुर्के निकट 

% आये ज्र युरो उनका सुतर देकर कहने रगे कि “ओर क्या आप चाहते १ 

३ ५४६१ ुख्ने कहा । “त्रो ! तम भरी भति सुस्चको शुरुदक्षिणा दे सुके। 

५ जो खोग लुद्हारे समान शक्तिमान गुर हँ उनकी कोई भी अभिका अपणं नहीं | 
` रदसक्ती 1 ४७ ॥ हे दोनो वीरवरो ! तुम जव घर जाभो । रोको पवित्र करने- 
„ वाखा तुम्हारा यञ्च चारो भर तीनो 


सोके केर जायगा 1 
स्वाध्ययपाडचं 
॥ करने पर भी कभी तुमको तुम्हारा पदा इभा न मूरेगा ॥ ४८ ॥ राजन्‌ ! इ 
{ भक्रार शुख्छी जज्ञा पाकर दोनो भाई व 
गा र वायुवेरक्ञारी एवं मेधतुल्य शब्दुवाछे रथ 
पर चढ़ कर अपने पुरमे आये ॥ ४९ च † 
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समनन्दन्भरजाः सवी दृष्टा रापजनार्धनौ ॥ 
यपश्यन्त्यो वहानि नष्टलन्धधना इव ॥ ५० ॥ . 
पदन दिनों पर छृष्य-वन्दरेवैः देदीन पाकर सव परजागण दस प्रकार आनदित्त 
गणु धम किमी स्योया हला धन मिल जाय ॥ ८० ि 
धसि धोमागपते दृ्मच्छन्पे पूर्वां पचचप्वारिदतेऽप्यायः ॥ ४५ ॥ 


पट्‌ चत्वारि अध्याय । 
उदय मञयाता। 
धीलु्ः उवाच-चरृप्णीनां प्ररो मची कृष्णसख दयितः सखा ॥ 
पिम्यो व्रहस्पतेः साक्षादुद्धयो धद्धिसत्तमः ॥ १॥ 


प्ीप्युफदेघजीने -फदा । सषटराज श्रीरष्णके प्रियसखा, जौर साक्षात्‌ इृदस्पति- 
जीप सिध्य सष्मनिमान्‌ उद्धयजी एृणिवसीय याद्वोकि माननी म॑न्रीये५१॥ 
शरेागनदुमवहयरी हरिनि एषठ समय एकान्तम उन्दी एकान्त अनुरत्त भ 
प्नियनम उदव एथ भद्ररपूर्धक अपने थमे टफर उत्ते कष्टा ॥ २॥ “टे 
सम्प उदयं! मुम शीघ्र प्रज जार एमा माता पिताको प्रसन्न करो मौर मेरा 
संशु लुता छर मेरे वियोषद रोग ( मानसिक ताप ) जो गोपियोको सता रहा ई 
शस धान्त फरो ३॥ ठनफा मग सुमे ही रता ह, मं उनका जीवन राण ह, | 
हन्मि मेरे दिय पति पुर आर परिवारफो तज दिया हे ण्यं प्रिय~प्रियतम भस्मा 
नोरष्टस्ते नषि द्वारा परज्ुकीष्। जो होम मेरी चादमें पे्िक ओर पार- 
स्तिथि भुम मौर उने पिटमेकी एष्छा छोद देते 2 उन अनन्य भक्तोको भँ मी 
सना {+ जयान्‌ सदा सुरी चनाता द ॥४॥ हे उद्धव ! भं गो पियोको सबसे भधिक 
प्रिय ्ु1 म तनी दूर च्या धाया हु । अतण्व सव समथ मेराही सरण करनेके 
दण विरघ्ननित रष्फण्टासे पिदर होकर गोटी सिय मोहित हदो जाती दै 
॥५॥ गोद््ते मधुरा भने समय भे शदरीघ्ही आगा कहकर आश्वास दे 
नाया था, दमी णाश्चासे किसी प्रकार य कषत वे प्राण धारण कयि हण द । 
टस्य पारण यही है किः उनका आत्मा युम रहता है । यदि रेता न होत्ता, 

उनका धाण्मा उनि रीस होता तो अवद्य ही भव तक विरष्टफी आगमे भस 
हा जता?॥ ६ ॥ श्रीटयुफदेवजी कते द 1 राजन्‌ { यष्ट सुन कर उद्धवजी ॥ 
यषटत प्रसन्न दु जीर आाद्रस्तहित स्वामीका सन्देश लेकर रथ पर चद कट गन्द्केः 
गदतो चट ॥ ० ॥ सूयय अस्त ्ोनेके समय उद्धयजी नंदके ब्रन परहुच षि 
>-=5 र 
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रथ छिप सा गया ॥८॥ उद्धवने देखा कर ऋतुमती गोवोे टिय रुद रह मतत साट्‌ 
शद्‌ कर्‌ रहे है । दुग्धभारसे दवी हुई गौव अपने वदो निकट वेगसे दीदी 1 
जा रही ह एवे खच्छसखर्प शरेतचं बडे दधर्‌ उधर द्द फट्‌ कर चजकी धोभा | 

वदा रहे है । गोदोहन ओर वौसुरीक! पिखा हुजा मुर शब्दं चहुत दी सहाचनः 
१ चान पदता है ॥ ९॥ १० ॥ अलंकार पहने इए सुन्द्र गोपियो इधर उघर 
ृष्ण-वरूदेवकी रीलार्ँ गारही ह । जी तद्ध मोपगण छूष्ण-्रदेवकर चचां करते \ 
देख पदते है ॥११॥ गोपोके घरमे अञ्चि, सूय्यै, अतिथि, गॐ, नादयण, पितर जारे 
देवतोका पूजन हो रहा हे! उन धरोके द्वो पर शोभिते धूप, दीप, मारा, इत्या्स 
चज वहुतही रमणीय जान पदृत्ता ह ॥ १२ ॥ चजके चारो ओर मनको मोहित ॥ 
करनेवारा दुसुमित कानन है । उसमे भौति २ के पक्षी जोर भेरि अपनी विचित्र 
बोलियोसे रोगोको वरह बुरा रदे रै, चाये मर हंस कारण्डव जादि पक्षी सुखसे 
रदे ई ओर खिले इण कमरुपुप्य उसकी दोमाको चदाते इ१ सुवर्मे 
सु्गधके समान जान पडते हैँ ॥ १३ ॥ राजन्‌! श्रीकृणके प्रिय सेवक उद्धवको 
[ देल कर नन्दुजीके आनन्दी सीमा नहीं रही; उन्होने जल्दीसे ट कर 
उद्धवको गलेसे र्गाछिया ओर साक्षात्‌ कृष्ण समश्च कर उनका पूजन क्रिया 
1 १४ ॥ जव उद्धवजी अष्ट अन्न भोजन कर॒ सुखपूैक विधाने पर चेटे ओर 
पैर दवा कर उनकी थकन मिराई गई तव नंदजीने पास आकर उनसे 
पूषा कि-“"् सहामाग! हमारे प्रम मिध चसुदेवजी वंघनसे मुक्त हो- 
कर सुहद्धण ओर पुत्रोसहित छश्षरसे ई १ ॥ १५ ॥ ९६ ॥ वदी चात, जो पापी 
कंस अपने भाद्रयो ओर श्च्योसदित अपने ही पपर जाप मारा गया! 
वह यदृ दी दुष्ट था क्योकि धमीस्मा ओर साधुखभाव याद्वस सदा शर्त 


उस समय भव वनसे चजको थारही थी, उनके प्ुसेसे उदी इई धूम उद्धवक्रा 1 


[+~ 
11 


नी 
न्य 


<+ 
करणकः 


2 
(षयि 


‡ 


८९३ 99 


[1 


नन००द८-१५५००५<<-० 
2 
५ 
(0) 
[ । 
वि 1 


+; 
~ 
< 


~ 


०१० -9४।५१। 


७९, 


1 
यत् 
रखता. था ॥. १७. भसा दृग्णचन्द्‌, हमारी, सुहद्गणकी, सदाजनोकी, { 
गोपे्छी, खयं जिसके स्वामी ह उन गोवोकी, वृन्दावन या गोव्ैन पद्तदी 
कभी याद्‌ करते ह १ ॥ ५८ ॥ का स्वजनोको देखने छथि एक वार नोबिन्द्‌ 
चदं आवेगे १ सुन्दर नासिका सौर कृपापूणी कटाक्षो सुशोभित उनका उनका 
सनोर दासखमण्डित मुख हम खोग कमी देेगे १॥ १९ ॥ महात्मा श्रीकृष्णने 
दवान, भचण्ड चायु ओर वसे, दृपासुरसे, ससे एवं अन्यान्य अनिवार्य 
१ मीतोसे खमय २ पर हमारी रक्षा फी हे ॥ २०॥ उद्धव ! छृष्णकी विविध सीखा 
ओको, लि चितवन ओर हास विलास तथा बातचीतक्ो याद्‌ आलाने पर हम 
व नह सक्ते -हमारे सव जंग शिथिरु होजाते है ॥ २९ ॥ केवलः 
¦ इ उनके चरणचिन्होसे अरुकृत नदी, पयत, 
८ छ हमारा मन तन्मय हो जाता ह ॥ २२ ॥ महा- 
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-------------------------------------- 4 
सुनि मर्गके गृह वावयोकरि अनुसार में छष्ण-वरदेव दोनोको अष्ट देवता समद्नता म 
ह--अवस्यही देवतोका कोद महाकाय्य सिद्ध करनेके सिये थ्वी पर उनका अव- ॥ 
तार इना दै ॥ २३॥ क्योकरि दस हार हाथिर्योका बर धारण करनेवाले कंसको, ? 
महाचल मर्योको, भयानक गजराजको स भकार लीखापू्ैक उन्होने मार डाला | 
जेसे सिह पश्ुओो ॥ २४ ॥ जसे मद्मत्त गजराज किसी छोटी सी कड़ीको तोड़ | 
३ डाङे वैसे ही इृष्णने तीन तारू ऊँचा महाकरिन धनुष तोद डाखा ओर एक हाथसे ? 
सात दिनों तक गोवद्धेन पर्व॑तकरो उटाये रहे ॥ २५ ॥ मरुवासुर, धेनुकासुर, अरि- 


( 
छटासुर, दृणावर्स, वकासुर आदि देल, जिन्होनेः सव देवता ओर देर्योको पराख कर ¢ 
| 
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द्विया था, उनको छृष्णने लीलापूवेक मार डाला” ॥ २६॥ श्रीद्युकदेवजी 
कहते हं । राज्‌! इष्णके अञुरागका रंग जिनके चित्त पर चढ़ा हु दै वह नंदी, 
‡ इस अकार वारम्बार कृप्णका स्मरण करनेके कारण होनेवाछे प्रमके पसारसे विद्धक 
होकर उत्कतकी अधिकतासे चुप होगये ॥ २७॥ युत्रके कटे जा रहे चरित्र सुनकर | 
यद्रोदाके नेमिं भास भर आये ओर हके वेगमे उनके श्तनोँखे आपही आप 1 
दुग्ध निकर्ने र्गा । नन्द्‌-यद्योदाका भगवान्‌ कृष्णम एता अनुराग देखकर ई 
उद्धवजी परम प्रसन्न हुए ओर नन्दजीसे यों कहने रगे ॥ २८ ॥ २९ ॥ “हे 1 
चजराज ! छम दोनो खी-घुरुप, सव देहधारियोमे ष्ठ ओर परमप्रदंसनीय हो, 
क्योकि जगद्धर नारायण्मे तुग्दारी देसी इष्ुद्धि दै ॥ ३० ॥ ष्ण जौर बलभद्र } 
दोनो, इस विश्वके निमित्त कारण ओर उपादानं कारण हैँ ! ये सव तच्वोमं अचु- १ 
भ्रविष्ट रह कर उन तत्वोसे बिरचित विभेदभावके जर जीवके नियन्ता दश्वर है 1 1 
ये पुराणपुरप अथौत्‌ अनादि है ॥३१॥ महातमा नंदजी { अन्त समय क्षणभर मी ¢ 
जिनमें विशचद्ध सन छ्गानेसे सव कर्मवासनार्पै भस हो जाती दै, खरूप-साक्षा- ई 
त्कार होता है ओर शुद्धसत्व-मूरतिं हो जानेसे परम गति प्रा होती है ॥३२॥ 1 
चही विश्वेत, विश्वात्मा होने पर मी भरयोजनवश मायामय मनुप्यरूपसे भवतीणं <¢ 
१ नारायण जो महात्मा कृष्ण दँ उनम तुम्हारी रेसी अनन्य भक्ति है, अतएव तुम ई 
धन्य हो ! त॒म कृतकृत्य हो गये ॥ ३३ ॥ इृष्णचन्द्रने का है कि “दम क्षीर ही 
व्रज आचगे जर माता पिताक उनकी इच्छा पूण करके थसन्न करगेः ॥ ३४ ॥ 
यादनोके श्रघरु कंसको रंग भूमिमे मारनेके उपरान्त सवके आगे भापके निकट अकर 
जो उन्टोने कहा था उसे वे अवश्य पूरा करगे ॥३५॥ हे महाभाग नन्दजी ! जर ॥ 
महाभागा य्रोदाजी ! ठम खेद न करो, शीघ्र ही अपने निकट छृचन्द्रको देखोगेः ई 
करयोकि वह ल्कदियोमे अश्चिके समान सव प्राणियोकि हृद्याभ्यन्तरमें विराजमान 
है ॥ ३६ ॥ उनको अभिमान नही है, अत्व उनको कोद अयन्त परिय या अग्रिय 
नही ६ । वद ससदर्वी दै, इस कारण उनकी दमे उत्तम, अधम, या जसम 
| कोई नहीं हे ॥ ३७ ॥ उनके माता, पिता, खी त्न जाद नही दै, ` ओर न कोई 
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अपना है, न प्राया दै । वह शारीररहित अजन्मा है ! वट. अकम्मौ है । # 
जन्म-कम्भहीन होकर भी वह अपनी किदा्ओंसे साघ्रुजनोके कष्ट मिटनेके | 
: चिये सत्‌, असत्‌ रौर मिश्र अत्‌ साच्विकः राजस, तामस अथवा देच, मत्छ, ! 
ठृसिंह आवि योनियोमे प्रकट होते है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ उनको छीदा करनेकीं | 
(1 
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आवरयकता नहीं दै, क्योकि बड निगण है 1 तथापिं क्रीदा करनेफे छियि मायके | 
सत्व, रज, तम, इन तीनो यणो भजते ह ओर उन्दी गुणोंसे दस विश्वफी ऽत्पशनि ¦ 
पाटन जर संहार करते ह ॥ ४० ॥ जैसे वेगसे चक्र रगने्म (अग्ना रेरुपर 
चरते समय ) दटिदोपसे पृध्वी भी घूमती हदं ( अथवा चरती इदे ) जान पती { 
है, परन्तु वावमे चह नदीं घूमती, चैसे वाम्तवमे चित्त दी कत्त होने पर भी, | 
उस चित्तम आत्माका मध्यास अ्थौत्‌ सहदुद्धि होनेफे कारण अन्नानवद्य आत्मा दी 
¢ कत्त जान पदता दै ॥ ४१॥ भगवान्‌ हरि केवर तुष्दारे दी पुत्र नदीं है, वरन्‌ 
सवके पुत्र, अस्मा, पितता, माता, स्वामी आदि सव कुच दँ ॥ ४२ ॥ टेसी को 
देखी, सुनी, चततैमान, भविष्य, स्थावर, जंगम वदी या छोटी वस्तु नहीं, जो 
भच्युतसरे भिन्न हो । चास्तवमे अच्युतके सिवा “स्तु” कटने योग्य कुट भी 
९ नहीं दै; वदी परमाथेखरूप परमाद्मा ह" ॥ ४३ ॥ राजन्‌ { इस प्रकार छप्णके 
# भ्रिय अनुचर उद्धव ओर नंदर्मे बातचीत होतः २ रात वीत गह! दो घड़ी रात रहै 
; सब गोप्यो उडी ओर अपने २ धरम दीपक जराकर श्चाद्र चौका आदि धर 

काम करने रुगीं । भवनकी सफाई करनेके उपरान्त सवने दही मथना आरंभ 
३ किया ॥ ४४॥ ददी मथते समय उनके अरुणवणं डुंकममंडित कपर पर हिर रहे 

कनकङृत ऊुंडरोकी श्चरुक वहत दी नोहर जान पढ़ती थी, उनके काञ्ची आदि 
१ आसूपणोमे जदी दै मणियोंकी कान्ति दीपकोकी आभा यद्नेसे दूनी दोग { 

कंकण-मालाजंसे अरंहत सुजाजोंसे मथानी सहित रस्सी पकड़कर ददी मथते ` 
समय उनके हिरूते हुए नितम्ब, स्न, हार अमीर ऊंडर, शोभका एक विचित्र दद्य 
दो रे थे ॥ ४५॥ दही सथतेमे ब्रजवारादै ऊचे स्वरसे कमरनयन कृप्णकी 
कथां गाने कगीं । दही मथनेके शब्दसे भिरा हुआ 


ॐ = चह्‌ सहाशचव्द्‌ आकादा तक 

पटंचकर खुननेवारोके अमंगक्को मिटाता इया दिनो चारो ओर सैर गया + 

॥ ४६ ॥ छ उर वाद्‌ भगवान्‌ सू््यैका उदय होनेपर अजवासी छोय नंदके द्वार ‡ 

पर सुवणमय रथ खक इभा देखकर प्रस्पर कटने रुगे नि 

+ 6 1 उस्र रथको देखकर कहने रूगीं कि “सका भयोजन 
ष षि आकर 

क्या किर आया ह १ ॥ ४८ ॥ कमललोचन छृर्णको मथुरा छेगया वही करूर अक्रूर 
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4 फ साधयिष्यलसाभिर्मषुः प्रीतख निष्ठृतिम्‌ ॥ ¢ 
५ इति ब्गीणां बदन्तीनादधवोऽगा्ताहिकः ॥४९॥ ` 1 
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“स्र क्यों भावा द? क्वा जव दमे शष्णस्ूप प्राणसे' रिक शरीरके मांससे + 
भपमे मरे टु स्वामी(कंस)फो पिटदानकर भसत्र करेगा १२ । इस भकार ।( 
शिया फट रदीर्थी, पतनेमं उद्धवजी यञ्मुनातरसे ल्ान-संध्या आदि आनि कर्म्म 1 
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1 यरफेः मेदपेः घर भाते देख पटे ॥ ४९॥ # 
( एति ध्ीभागयते दृतमस्कपे पृं पदरचरारिसोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ | 
क { 
1 सक्चचत्तवारिश्र अध्याय । 1 
१ भमरगीतते भौर उग्धयक्ठा मयुतगमन । १ 
#{ भीय उवाचं वक्ष्य इृप्णाजुचरं बजच्ियः 1 
ग्रुस्बयाह नवकञ्ञलोचनम्‌ ॥ १ 
॥ पीताम्बरं दुष्करमारिनं रसन्‌- | 
¦ पुखारविन्दं मणिगृष्टङ्ण्डरम्‌ ॥ १॥ १ 
॥ श्रीदयुरूदेवजी कहते है । राजन्‌ ! नयीन कमटदर्के समान विद्ञार नेत्र- 1 
¢ चि, पीताम्बरधारी, गमे कमटको साखा ओर वनमाखा धारण किये, मणिज- { 
1 व कुटररोसे मण्डित अुख्णरा्विंदसे सुदतेभित, कृष्णके अनुचर आजालुवाह ई 
[ स्दषकतो देख फर खव गोपिर्यो यड दी विस्मित हुई भर कहने लगीं किं “यह 
| परम सदर स्वरूपवाला पुरुष कीन ई? कसे आया हे १ किंसका दूत है ? इसकी 1 
१ वेपभूषा तो श्णके सद्दा दै 1”) जिनके चित्त जाननेके छिये उत्सुक षो रहे है 4 
{ उन गोपिवेनि यों कष्ट कर उत्तमश्लोक छृष्णके चरणसेयक ञ्डवको चारो ओरसे - 
1 सेरंद्िवा ॥५॥२॥ जवर गोपियौनि जाना कि उद्धवजी प्यारे कृष्णका संदेश 1 
¢ देकर भये दव सव विनयायनत होकर नापू हाल, कटाक्ष जोर मधुर वचनोसे ¢ 
{ टन्पोने उनका सत्कार किया । फिर एकान्तम उद्धवजीको सुन्दर आसन पर चेदा कर ई 


8) 


मो पिर्योने स्वागत अर कुपाटम्रश्के उपरान्त कहा-“दम जानती है कि तुम + 
यदरप्तक सेवक टो। पिता माताको भसद्न करनेके लिये दी तुम्हरे खामीने तुमको { 
भेजा ह; इसीसे ठम यध जये षो ॥३॥४॥ नदीं तो दस बजमे कोदभी 
यस्तु एमको पेसी नहीं देख पती, जिसकी कभी उन सहाुरुपको याद आती हो । ॥ 
उन्दने माता~पिताका स्मरण क्रिया षो तो ठीक दी दि, क्योकि ख॒निरोग भी व॑धु- १ 
घो सेदानुयन्धको सट महीं छोट सक्ते ॥ ५॥ वंधुधेकि सिवा अन्य रोगस ९7 
जो मित्रा फी जाती टै सो किसी न क्रिसी भयोजनसते फी जाती दै ।.जव तक ॥ 
कायं नहीं सिद्ध एता तमी तक मित्रताका अुकरणमाच्र ५०९ हे, काय्य 
निकट जाने पर दस भेव्रीका जन्त हो जाता दै । छियोसे पुरपोकी मित्रता ओर 
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१ अमरोका पूरो पर अनुराग, देसी ही स्वाथमेव्रीका उदाहरण ह ॥ ६ ॥ संसारम { 
% प्रायः देसी ही ख्ाथैमैन्नी देखी जाती रै 1 देखो, जय मयुप्य निर्धन हो जाता है | 
$ तव वेश्या उसको छोढ्‌ देती है- वात भी नहीं करती; रक्षा करनेमे असमथ राजाको 
( म्रजागण छोढ देते &; विचा पद्‌ छेने पर शिष्यलोग थपनेः आचार्य्य (गुरु) को 
५ छोड़ देते है; दक्षिणा पा जाने पर कसविकर खोग यजमानको छोट जाते ह; पल शुक 
( जाने पर पक्षीरोग वृक्षको छोड देते 2; अतिथि छोग मोजन करनेके उपरान्त ऽ 
{ घरक छोड़ कर अपनी राह छेते दै; जव वन जकने रगता है तव भूगग 
र कर भाग जाते है; पेसेही जारखोय भोग करके अवृक शवं असुरक्त 
1 छोड़ देते है" ॥७॥८॥ जिनके मन, चाणी जर्‌ काया छष्णमय छो रहे है 
[ वे गोपि, कष्णके दूत उद्धवके मिलने पर सम्पूण ऊैकरिक व्यवहारोको चोड कर 
१ इृष्णके ध्यानमे मञ्च दोग । प्यारे कृष्णने रुदकपनमें ओर किशोर अवस्था जो ₹ 
1 कम्म क्रिये थे उनको याद कर २ के गोपिरयो गाने र्गी । छ सोपि्या लोकलाजको छोद 
% रोती इई उद्धवसे कष्णकी चच करने र्गी । प्रियके समागमकी चिन्ता कर रदी एक 
४ गोपो किसी भेरिको अपने निकट “शुन २५ करते देख कर उसे कृप्णका भजा इजा 
1 दूत मान कर उससे यो कहने र्गी ॥१॥१०॥११॥ गोपीने कहा । “हे भूते 
वन्ड मकर ! तुम इमारे चरणोको न दुभ; तु्हारे स्मशुभंम, चौके 
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¢ 
{ डचमण्डर्भे विहार करनेवारी मामि ठप ङंकम र्गा हुमा ह । सधुपति 
४ इष्णही, याद्वोकी समामे उपहासं करानेवाऊे इस प्रसादको धारण करे, हम 
1 इस प्रसादको नहीं चाहतीं । म्हारी ओर कृष्णकी वेधुता रीकं ही हे। क्योकि 
# जेते ठम सुमनो (रो)को रस छेकरर छोढ्‌ जते हो वैसे ्ी एक वार मोहिनीमय 
१ अधरसुधा पिला कर वह्‌ भी चरपट हमको छोड चले गये । हमको आश्य { 
¶ दे कि इतनी चचक र्मी कैसे उनके चरणकमरछोका सेवन करती है! कदाचित्‌ ई 
% छृ्णके “उत्तमण्छोकः (महायश्स््ी) इस नामने उसके हृद्यको हर्‌ ख्व ड 
३ किन्तु हम रकष्मीके समान अघिवेकिनी नहीं ३ ॥१२॥१ ३॥ अरमरको वार २ 
| निकर भाकर रजन करते देख हमारा प्रसाद्‌ पानेकी आदासे यह्‌ वार २ कृष्णक 
{ यच्च माता द"-देखा मानकर गोपिर्योने कहा किः--शह मधुकर ! तुम क्यो हमरे 
हम अनेक वार उनके शीर सखभा- : 


६ लिकट वार २ जाकर कप्णकी कीरिं गतेहो? 
वका अलुसव भक्त कर चुकी है, वह हमर छि 2 पूर्व 
| धे । व र हमार ठयं नवीन नहीं है, पूर्वपरिचित 
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गः गाकर ऊ राभ उखाना दै तो अनक 
मित्र इष्णकी वसमान ह ६ ६ 
॥ वे षणकीः प्यारी ड सखी जो मधुरापुरीकी चिरा ३ उनके आगे जाकर गामो । 


६ हे, अतएव वही व रेप्णने हृद्यसे रगकर उनके मानसिक तापको चान्त क्रिया 
कहो कि (देस सकष कर तम्हारा मनोरथ पूणे करेगी ॥ १६ ॥ यदि 

सान कहो, दुग्हारी यादे मदनविहरक ६ 
६०० <+ 


५. होकर तुमको भसन्न करनेके 
11 . 
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छिन उन्शेने सुमयो भेजा ¢" तो सको सं पर विश्वास नहीं ्ो सक्ता । क्योकि { 
नमः एववा या पातालम कैनरेसीसीषहैजो उनको इरुभ टो ? ष्ट अच्यन्त 1 
पा ८, उनफी पपर मनोहर द घुसकान जर भेटं क निचित बिलास 


[4 


‡ 
फन सीने मोहनो जायगी! साक्षात्‌ रक्ष्मी उनके चरणरजकी उपासना 1 
{ 


ग == 


[> 


परमौ दर, तव एम वया चिन्त॒जो कोट दुःखी जनों पर देया करते 2 उन्दीद्े 
दिय 'उचमश्नो' शव्या व्ययषार्‌ करिया नां सक्ता हे” ॥ १५ ॥ चरणोके निकट 
गाङर उत्प गुन २ परते देख फर यष्टु क्षमा चाएता -देता सान कर गोपि- 
योनि पाः मधर! मारे परो षर धरे हुए जपने श्िरको हृयभो । पुम | 
भूतपनेमे ओर मगानेमे चटुच री चतुर देख पृते षो; जान पदता 7 तुमने युदस्ते 
सए निभा पहु ई किन्तु हम नुमफो भलीर्भोति जानती & एमसे च॒ग्दारी चतुराई 1 
{ 
1 
( 


॥ नव १ | > 2 नभ. ५५० 


मीं पर्णी । पसान फटना विः (कणणका अपराधी क्या ६? । देखो, उनके यिये 
पमने शने शुत, पति णवं दस लोक जर परटोकको चल दिया, फिन्तु वह्‌ एसे 
धवन जौर भ्यव चि फिएमको छेद कर चटे गये । तब इन प्र / 
भया पिर पिशा फियाजा स्ा?॥ १६॥ व यदेही एर दै; उन्होने रामा. †% 
वसाम व्याधी मौनि वानरराज बाछोढो एक याणसे मारदादा । घास्तवं व्‌ { 
व्याधो भी पदकर भूर 1 पर्योकि व्याध तो मांसके लिये जीवो मारा है, पर॑ ! 
उन्मि गृधी याणीको माद । एसे षिवा सी यय शोफर उन्होने रायणकी 1 
भगिनी सीजानि दयुपणकि नाक फान काट कर उषफो पिरप नाद्या । सही वाम- ‡ 
नवतारने राजा यटिकी गी दद यथि (भय पूना ) लेकर पिर उसको धवाकर 
सयम मिवा रसाननयक्रो भेजदरिया । भतणय बतत, एमे उन कले ष्की पिन्रताकी 
चद्‌ नतं ह । यदि कलो करि "किर तुम पयो उनी कया कटा करती शो? तोहे! 
नकर { उको चकन छोदना मषा फटिन दै-सषन नीं है ॥ १०॥ देखो, कण भर 
भी, रुननेभं भद्नसमान मधुर ठका घरित्र फानम पदृतेही धीर व्यक्तियों 
भन्तकरणरमे राग जादि दनद्रथम्मं॑गीं रहते जीर चे विनष्ट तो जपते दुःखित 
¦ फटुयको छोद फर पिरण्ठ ( मोगवासनाविहीन 9 चन जाते & एवं भिक्षाघ्रत्ति 
ग्रहण करके पक्षर्योकी भति चिना धरदवारफे हो कर कैमल अपनेदी पैर 
पावते थर उधर मारे २ भरते षै उन हरिकी कथाको देसी सर्वनाक्षिनी 
आनकर भी किसी धकार एम नहीं छोवृ सक्ती; दसीसे कती & उनकी कथा 1 
दुस्य ६ ॥ 9८ ॥ जसे जवोध गी, व्याधके कपयपूणै मधुर गान पर विश्वा | 
कर व्यथाको प्राप्त ती ६ रसे टी एम भी चिल एृप्णकी चातो पर विश्वास कर 
यारम्वार उनके नखरपरीसे उतसद्र तीक्ष्ण मदनम्यथाको सरह & । अतपुव हे ॥ 
१ 


नूत ! उनकी यातं छोद्कर जीर धातत करो” ॥ १९॥ मैरिको धोद़ी दूर जाकर 
पि भते दुष देख गोप्यो कटने लगीं कि-“दे प्रिये सखा! प्यारे छृणने 1 
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क्या तुमको फिर भेजा ह १ अरो ! भियके दूत होनेखे लुम भी हमारे माननीय हो, 
तुम्हारी क्या इच्छा है? इमसे मगो । जिनका संग दुस्यज है उन छृष्णके पास 
‡ क्या सुम हमको छे चलना चाहते हो १ किन्त रक्ष्मीनाम नववधू सदा उनके निकर 
म ऽनके इदमे वास करती दै, अतपव हम वर्ह क रह सक्ती है! ॥ २० ॥ हे 
† सौम्य ! च्युत छष्ण महाराज क्या गुरुकरसे रोटकर मथुरापुरीभे विराजमान दै! 
१ अवदय ही वह कभी २ जपने पिता, घर, बन्धु ओर गोपोका सरण करते होगे; 
॥ किन्तु क्या कभी हम दासियोका मी नाम ठेते & १ अहो! भगरु ओर च॑दनसे 
¢ अनुङिक्ठ सुगंधित अपनी भुजाको वह कव हमारे श्विरपर धरगे १“ ॥ २१ ॥ 
§ श्रीड्युकदेवजी कते ह । राजन्‌ ! श्रीृप्णके द्रीनकी जिनको बडी रारुसा दै 

) उन गोपिर्योके वचन सुनकर भ्रिय ङृष्णके संदेशसे आश्वास देते हुए उद्धवजी उनसे | 
¢ यों बे ॥ २२ ॥ उद्धवने कहा ! “जट, गोपियो ! दुम कृताथ दोग हो, 

‡ म संसारम प्रम पूजनीया होः भर्योकि तुम्हारा मन भगवान्‌ वासुदेवम यों दृद- 

| रूपे रगा हुजा दै ॥ २३ ॥ दान, चत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, इन्दिय- | 
‡ दमन एवं अन्यान्य जनेक माङ्गलिक अनुष्टानोसे कृष्णकी भक्ति सिद्ध होती है। किन्तु 
१, हसने थपने सोभाग्यसे सहजम वही ुनि्योछो भी दुकम अयन्त शरेष्ठ हरिभक्ति 1 
1 पाई है ॥ २९४ ॥ तुम प्रम भाग्यश्चाछिनी हो 1 तुमने पुत्र, पति, देह, स्वजन 
१ ओर गृहादि सब छोद्कर परमपुरुष कृष्णम मन रुगाया है ॥ २५ ॥ तुमको 
‡ कृष्ण भग्वानूकी परम भक्ति प्राक्त इडे दै। हे महाभागा ! तुमने तन्मय-माव पर 
२, अधिकार कर छिया है । मैने नमे आकर त्ुम्दारे दस अपूर्व भगवसरेमका सुख 
1 पाया । तुम्हारे भ्रियके चिरइने थह अपूव प्रेम दिखा कर सुश्च पर वडा ही अनुग्रह 
१ किया॥२३॥ २७ ॥ देखो, में स्वामीका रुक्ष काय्यै सिद्ध करनेके चयि 

भ उर्दारे भियका दिया हआ संदेश छेकर जाया हँ--ठुम सब एकाम होकर 
॥ 1 २८ ॥ श्रीमयचानने कदा दै कि--भ्रियागण ! मेरा वियोग तुमको कमी 
{ होसक्ता-मं देदधारियेका आत्मा होनेके कारण सदा तुर्हारे पास द । 

1 ष्व, जरः तेज, वाणु, जाकाश, ये पवो मदातत्व सव तत्व अवरिथत & 
4 चेखे ५ दी ध क १ माश्रयखरूप हूँ । म प॑चतस्व, 
३ दन्छ्रय ॐर्‌ व्रयुण-स्वरूण्पणा जपो मायके प्रभाः 

॥ अपनेमे यन्न करता, पाठ्ता ओर छीन वसे भपनेही हारा जपनेको 
| 

१ 


ज्ञानमय होनेके कारण अक्ञानमयी मायासे भिन्न दै अतएव मायके सोह (| 
` 9 दै। आत्मा छद है । वह आत्मा सुपुक्षि, स्वभ्र, जाग्रति (1 
{ नानक मानघ्सक इक्तियोे दवारा ही, विरूप हो, तेजस पसे ओर भाक्त रूपसे ॥ 
र होता दै--स्वयं नहीं ॥ ३१ ॥ जसे सोकर उरा इभा व्यक्ति देखे इष्‌ £ 
र 9 घ्या सका दी चिन्तने करता है वैसे ही जिसके द्वारा इन्दियोके वपाक † 
7 9... 
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न करता हँ ॥ २९॥ ३० ॥ आत्म 
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चिन्तयन किया जाता दै एवं जिसके द्वारा इन्ियोकी उपरन्धि होती दै, आश्य ४ 
घोष फर, उस सनका दमन करना ह करतवय श्ट ॥ ३२॥ लेसे नदिया सागरम ही 
घारो ओोरसे भाकर मिती ए वैसे ही येद्‌, मनीषी ग्यक्तियोके अष्टांगयोग, आत्मा- 
गा्विेक, संन्यास, स्वधम्मै, इन्वियद्मन जौर स्य आदिक, मारौविभेद्‌ होने 
पर भी, यही एर तापपर दै ओ उपर कष्टा गया दै--दस सिद्धान्तं सव आकर 
छ लते ई ॥ ३३॥ तुरदारे नवनेोंका तारा भँ तुमसे तनी दूर इस समि रहकर 
संदय मेरे ही ध्यानम रयलीन रहो--तुग्हारा मन सव समय भेरेही निकट 
र ॥ ३४ ॥ प्रियतमके दूर रने पर सिर्योका चित्त हर धी उसीमे रगा रदता 
किन्तु प्रियतम यद्रि भाखोके जागे पास रहता तो वह बात नहीं ती 
॥ दस भकार सुम सव चासनाभोंसे सूल्य शद्ध मनको स्मे खगा कर 
मेरा ध्यान करनेसे शीघ्री सुकते पाभोगी ॥ २६ ॥ गोपिकागण १ स्ने जव 
राधिके समय रासफीदा की थी तव शुरुगनोकि रोकनेत्ते नो गोपि्यौ नहीं भस- 
फीवे प्रसी प्रकार मेरे ष्वरित्रोका सरण कर विश्चुद्धरूप हो युक्षको भाक्त 
इई ६॥ ३५ ॥ श्रीदयुकदेवजी कते है । राजन्‌ ! अनवा इस प्रकारं 
उुयके सुखे प्रियतमकी भाक्ञ सुन कर प्रम प्रसव हहं ओर उनको भगवानूका 
संदेश सुननेसे शुद्ध क्लान प्राप्त हया ॥ ३८ ॥ गोपियौ उद्धवजीसे कहने रुगीं 1 
"हे संम्य { यदी चात, यादर्वौको दुःख देनेवाला शु कंस भनुचरगणसहित ग 
ण्ये हार्थो मारा गया ! जोर भानन्दकी यात हैः कि सव कामना जिनकी ¢ 
प्षुकी ह उन अनुरफ़ भक्त याद्वोके साथ हस समय यदुपति एष्णचन्द्‌ 
म & ॥३९॥ श्रीकृष्णचन्द्र हमसे जेसी प्रीति करते थे वेसी ही भीति, पुरना- 
पि ननद पूणे छलायुक्त एाख जीर उदारता व श्रद्धासे मनोहर काकषो दवारा 
पूनित होकर, उनसे भी करते दै {--या नहीं! ॥ ४० ॥ छृष्णचनद्र स्वयं 
रनिव्तुर द ओर पुरनारियोे भिय भी &, तव वह उनके वचन सौर तिथ्रमोसि 
पूजित होकर छसे न उन पर अनुरक्त गे १ ॥ ४१॥ अस्तु, हमको इस चिन्तासे 
1 क्या प्रयोजन ई ? भला वह प्यारे कृष्णचन्द्र उन पुरनारियोकी सभामें वातचीत 
¢ करते समय प्रसंग आपद्ने पर मे ंयारियोका भी कभी सरण करते रै? 
{ ॥ ४२ ॥ जव इृन्दावनमें ऊुमुद, कंद आदिक एर एके हुए ये, चद्रमाकी रचौद्नी 
चँदनी सी वि्टी हुई थी, तव जिन राच्रियोभं रासमण्डक वना कर हम प्रियाभोके 
सराय उन्ठोने विहार क्रियाया,-विहारके. ससय उनके ओर हमारे श्वरणोके 
नृपर वजते ये जौर दम सव उन्दीकी मनोहर कथारयँ माती थी, भला कृष्णचन्द्र 
फ्या फमी उन राच्रियोका मी स्मरण करते दँ? ॥ ४३ ॥ हम सव सदैव उनके 
कोके जाट रहती 2 । इन्ददेव जसे अगरतरूप जल्की वपांसे धामे सुरक्षाये 5 

वनफो एराभरा यनाते है वसेह इप्णनन्द्रं कभी यर्हौँ आकर अपना हाथ 1 
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१, हमारे प्रीर धरं फेर कर हमारे सन्तापको दूर करगे १* ॥ ४४ ॥ यष्ट सुनकर णक 
[ सौर सखी कहने र्गी, । “नहीं सखी ! ्ीकृष्णने शङ मार कर राज्य पाया ६ | 
{ पूं राजङ्कमारियोसे व्याह करके अव सच ंधुेकि साय सुखपूैय मधुरम निवास 
+ करते है, चह भरा यहौँ क्यों आधर १५ ॥ ४५॥ यदह सुन पक ओर सखीने कहा- 
1 सखी ! सुम समती नही दो, शआरीप्णचन्द परम धीर ओरं रश्मीके पति द 
१ खयमेव पूमनोरथ शव परिपू ड 1 उनका कौन मनोरथ ह जिसको वमे रहने { 
| बाढी हम गँवारी नारी पूरा कर समी! पुव राजङ़माद अथवा जीर खि्ाही उनकी ॥ 
) कन कामना पूणे कर सत्तो दै? १४६ कामचारिणी (वेदा) पिंगला भी कह गईं ‰ 
? दकि (निराशा (किसी की आशान करना) ही परम सुख हं" । दम यद्‌ जान { 
| करं भी छृप्णकी दुरच्यय आाक्षाको नहीं छोद सची ॥ ४७.॥ जिन उत्तम श्ोककीं | 
डच्छा न होने पर मी रक्ष्मी एकत घड़ी मी अंगसंग नहीं छोदृती उन कूप्णचन्द्रकीं 
एदान्तवात्तौको कौन छद्‌ सक्ता दै? ॥ ४८ ॥ इन नदी, पर्चैत जर वनप्रदेधामिं 


( बरुमदरके साथ गै 


विं चराते इए कृष्णचन्द्र रीड की दै जौर चंश्ी वजा ६ । 
अलो! शरीनन्न्दुन श््ष्णके श्रीनिकेतन चरणोकि विनते सुरोभित ये 
‡ परैत, नदी, वन ऊीर श्षीरव च गौव आंसके आगे आकर वारम्बारं इन्दी 
}{ छष्णचन्द्का सरण करा दते दै, दसी कारण वट्‌ छृप्ण प्यारे हमको नहीं भूरे ॥ 
† ॥ ०९१५० ॥ हे उद्धव } ्रीहृप्णकी रुछितयति, उदार हास्य, ङीरार्भ, चितवन 
| शवं मधुर वचन आदिने हमारे चिन्तको दरञिया दै, अतएव हम उनको कैसे भूर 
सक्ती है १ ॥ ५१ ॥ दे नाथ हे रमानाय! दे जनाथ {/ देः जा्तिनादान { हे 
}{ मोचिनद्‌ ! यह आपका गोर दुःखके सागरम मन्न होरहा है शीघ्र इसको उवारो” ॥ 
¢ ४५२॥ श्रीश्चुकदेवजी कते हे । राजन्‌! श्रीरृष्णका संदेदा सुननेतते गोपियोकरा 


४ 
[| 


३, निरदताप शान्त हो गया उन्होने श्रीृप्ण भगवानूको इन्धरियोका साक्षी परमात्मा च 


॥ 


{ जान कर उद्धवका भली माति पूजन ओर सादर सत्कार क्रिया ॥ ५३ ॥ उद्धवने ॥ 
( गोपिका शोक करते भ द 8 ! 
६ क महीने तक गोपियका याक नाद्य करते इए ब्रजमे चास किया । उद्धवजी | 
1 जितने दिन गोकुरूभे रदे .उतने दिनो तक छष्णकी रीरा ओर कथा कट्‌ कर 


| 
( ब्रजवासिर्योको सुखी बनाते रदे ॥ ५४ ॥ जितने दिनोतक उद्धवजी नन्दक चज | 
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१ २ ब इष ओर उनको भ्रणाम करके कहने रगे कि 
1 प इन गोपि्योनि ही अपने जन्मको सफर किया है, वास्मे 


रहे उतने दिन बजवसियोको इप्णचन्द्रकी चचाम पक क्षण के समान जान यदे ¦ 
1 ॥ ५५१ हरिके. दास उद्धवजीने नद्‌, नदी, पर्वैत, वन, कंद्रा ओर फले इण 
4 (धरनी हमा व एव ब्रजवासिरथोको, इृप्णकी कथा कह कर, कप्णका ५ 
8 स्सरण के दए क ष्देनातक सुखपूैक गोम निवास किया ॥५६॥ गोपि ‹ 
| श्रीह पै आसक्त  विरतोकी पेसी बिरहजनित यिद्धरता देख करर उद्धवजी ) 


दस षृथ्नीमण्ड- 
| इन्हीका जन्म सफर ) 
अ ~" 11 


भ 
अध्याय ४७ | = ~" द्थामस्वन्ध-पूोधैः । ^< १६१५ 


पिपी 0 


+~ 


4 
ठ फो इनके सवके भात्मा भगवान्‌ प्र परम परेम है । इनका यह प्रेम साधा. 5 
रण नरह हे, चरन्‌ चष गृ प्रेम हि जिसे पानेके चये हम चरणसेवक भक्तजन ओर 
श्वानीजन भनेफ प्रयत करते रहते देँ । जिनको हरिकी कथाथमिं अनन्य अनुराग है 
„ उनको प्रायण तीन प्रकारके ( एक जन्म, दूसरा गायत्रीशिक्षा ओर तीसरा 
यश्च-दीक्षा) जन्मोकी क्या मावद्यकता दे १ भगवद्धक्त कोई जाति भी हो वह सर्वो- 
सम अर पूजनीय हं ॥५७॥५८॥ देखो, कष व्यभिचारफे दोतते दूपित वनवासिनी 
भवाद्य नारियौ ! रोर कष्‌! परमात्मा कृण्म दसा असाधारण ग्रेसका होना! किन्तु 
शष अल्‌ प्यक्ति भी यदि दृश्वरका भजन करे तो वह उसका परम कल्याण करते 
द, जसे धिना जने मी ग्रत पीनेसै मगल ही होता है ॥ ५९ ॥ रास-उत्सवसे ? 
नफ गदे बराह खाट कर कृष्णचन्द्र नको सुखी वनाया-अत्तएव ये धन्य 
* ‰ । भगवानूका यष्ट सुखद भरसाद्‌ सिवा इनके, जर्ोकी कौन कटे--कमरकी 
केसी कान्ति जीर गंध जिनके पारीर टै उन खर्गकी खियोंो ओर निपट अनुरक्त 
{ छएोकर वक्षःस्यलमेः चास करनेवाङी . रष्ष्मीको भी नहीं माप्त हुभा है ॥ ६० ॥ 
£ ह्न मोपियनि दुस्यज स्वजनोको जेर आय्यधर्मेको छोड कर येदम निसकी 
र खोल कतोनी ट उल युङन्दपदपदुवीको आप्र किया र । ये अलन्त धन्य है । 
भेरी च्छद किं उल जन्ममे--द्नके चरणोकी रज जिन प्र पड़ती हैउनं 
† दृंदावनकी ख्ता ओषधि सीर क्षाधियोसे फो न कोई भवदय होड ॥ ६१ ॥ 
निनकीं सेवा रक्ष्मीजी करती दै एर्व तरद्यादिक ओर पृणैमनोरथ सुनिगण अपने 
हृदयम स्थापित कर ध्यान च पूजन करते द उन्ही छृष्णके कमनीय चरणकम्लोको 
स-नत्यके समय सपने चकला पर धर कर इन्होने अपने हृदयी तपन 
च॒तताद्‌ £ ॥ ६२ ॥ अतएव म दन सब्र नंदकी सुदरियोके चरणरजकी 
वारम्धार वंदना करता हं । इनके गाए इए हरिकथामंडित गीत सव त्रिुव- 1 
नको पचि करने वरे ई--अतत एव ये परम धन्य दै” ॥ ६३ ॥ श्रीद्युकदे- ॥ 
घजी कते हं । राजन्‌ { इस रकार कई महीने रह कर उद्धवजीने मधुरा जानेका { 
९/ चिचार किया । एकं दिन उद्धवजी यश्नोदा, नंद, गोपगण ओर गोपियोसे 
विदा होकर मधुरा जानेके दिये रथ पर सवार इषु ॥ ६४॥ इसी समय 
अनकः ध्रकारके उपायन ( भट-नजर ) हाथोप्नं दिये नंद भादि सव गोष उद्धव- 
जके निकट उपस्थित हृषु । अनुरागके कारण ओले आंसू भरे इए गोपगण 
उद्धवसे कहने लगे कि--“हमारी यही कामना दै किं हमारा मन सय प्रकारसे 
पू्भतया कष्णके चरणारविदमिं रगा रे ओर हमारी वाणी सदा उनके नामका 
तिसन क्रिया करे एवं हमारी काया उनको श्रणाम आदि करनेमे तथा उनकी सेवा 
करने लगी रे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ कम्मेकरि कारण रमण करते र ईश्वरकी इच्छासे ! 
कोई मी योषि हमको मिरे, किन्तु हमारी मति कृष्णमेही खगी रदे । हमने जो ज ४ 
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०९७० ` ~. छकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय ५८ 2 


‡ मंगरकाे कार्य किये $ जीर दान दिये, उन संयके वदेम म | 
॥ ह किः इश्वरस्वेरूप कृष्णकी अनन्य भक्ति हमको प्रपत हो” ॥ ६७॥ र र गोपेनि ` 
३ ह्ृष्णरीके समान सान करके भक्तिपू्यके देस प्रक्रार उद्धवका पूजन्‌; जीर 
† उधवजीने इष्ण जिसके रक्षक ह उस मथुरा पुरीको प्रस्थान किया 1 ६८ ” - 
[> 9 ॐ." = 4, ` ५ ॥ 
कृष्णाय प्रणिपलयाह भक्तुद्रैक = म्‌.“ 
व्ुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदातुः ॥ ६९ ॥: . 
मथुरामे प्च कर उद्धवजी कष्णके पास आये ओर उनको भरणं कि 

व्रजवासियोकी अनन्य भक्तिका चणैनं करते हुए उदधवजीने नंद्के दिये हृषु उपायन 
कुष्ण-बर्देव ओर राजा उग्रसेनको दिये ॥ ६९ ॥ १ 
इति भागवते द्कमस्कन्पे पू्ौधं सप्तचप्वा $ 
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अष्टचत््वाररिश्च अध्याय । 
अकूरका स्तिनापुरको जाना । 
शीछ्यक उवाच-अथ विज्ञाय भगवान्सवातमा समदर्शनः ॥ .` 
(५) र वि + [1 २ 
सरन्ध्याः कामतप्तायाः (प्रयमिच्छन्गृहं यथ्‌। ॥ १॥ {.. 
शरीश्ुकदेवजी कहते है । महाराज !, सवके मनकी जाननेवाले सर्वस ‡ ` ' 
अन्तय्याँमी इरिने जाना कि छुव्जा मेरे कारण कासकी पीदा सह रही &ै। यद 
३ जान कर्‌ उसका श्रिय करनेकी इच्छसे कृष्णचन्द्र एके दिनि उसके धर गथे ॥ 9 ध. 
+ इम्नाका भवन महासूल्यवारी गृहपामयी जीर कामोदीपन करमेवाी सामथीसेः 
‡ परिषूण था 1 मोतिर्योकी हारे, पताका, चन्दरातप ( ददोवा >, दयया ओर 
। अनेक आसन ड भवनकी श्रोभा चदा रहे थे॥२॥ सुद्र गंधवाङे धप, 
| वीपः, माला जर्‌ केसर, कस्तूरी, कपूर, चदन, भयुर, पुष्पसारं आदि मंधद्रव्य 
-‡" वरहा जानेसते मनको सन्न कर देते ये । कामचाच्रके अकू अनेक गक निचि 
‰. चित्र वर्हाकी ्रोभावदा रहेये॥३॥ अच्युतको अपने धरम आते देख करः 
# भीभरताके साय छन्ना आसनते उठ दी ह एवं सखियोके साथ भागे यदं कर 
8 भ्ियततमको छिवाङाई । ऊुव्जाने मासन आदि देकर छृण्णचनद्रं ओर 
‰ उद्धवकाो पूजन किया केव व क 
) जवी र कये ॥ ४ ॥ हरिभक्त उद्धव केवर दप्थसे आसनको छ्कर ` 
1 ब न प हष्यभगवान्‌ भी कोकाचारका अजुसरण ` करते इष 
न ह परिपू महामूल्य परग. परं निराजमान इष्‌ः॥ ५ ॥ 
› दपन, दुद्र, भूषण, मारा, यध, तवर, सुधासम भ. 
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‡ सोर सिगाोसे श्रीरकी चेपभूषा घना कर सरुजलीरायुक्त युसफानसे मनोहर 6 
!{ विसनमभूे कराक्षोसरे चित्तको चथ्वर करती हुई छृष्णके निकट आदह ॥ ६ ॥ कृण ॥ 
भगयानूने दोनो हाथ पकड़ कर नवसंगमकी राजसे छु शंकरित सुंदरी इव्नाको १ 
" 1१ वुखा कर परग पर छरा यिया भौर अनुरेपन देनेके छेदामाघर पुण्यका फर 1 
दते हुष्‌ उसके साय , चिष्टार फरने रो ॥ ७॥ ऽसने अनन्त भगयानूके चरण- ¶ 
कमा सैष कर जीर कामाश्निसे तपे इष्‌ ऊच पर च वक्षःस्यर पर रख कर › 
एवं आनन्दमत्ति कान्त छृष्णको दोनो वाुओं्े टपा कर चिरसंचित तापको 1 
दान्त किया ॥ ८ ॥ अहो ! उस समागिनी कव्जाने अनुखेपन देकर मोक्ष देनेवाठे 4 
दुरम ईश्वरको पाकर यद मोगा करं “दे प्रियतम ! यह फ दिन रह कर मेरे साथ { 
विष्ार फरो । हे फमरनयन ! युञ्षसे आपका संग नहीं छोड़ा जाता” ॥९॥१०॥ मान 
देनेवाले जगदीश्वर छृष्णचन्द्र उसको अमय वर देकर ओर अलंकार आदिक { 
दानसेः सम्मानित कर उद्धवके साय अपने सयद्धिसम्पतन घरको गये ॥ ११॥ 
महाराज { जगत्‌के ईश्वर दुराराध्य हरिको आराधनासे प्रसन्न करके उनसे अति 
तुच्छ विपयसुखको जो मौगता टै वह मषा मंदमति रै ॥ १२ ॥ दस्फे वाद शसु 
श्रीरष्यचन्द्, अशूरको श्रसन्न करनेके छ्य ओर दसिनाघुर भेजनेके च्थि उदव { 
स्रौर वरभद्रके साय उनके घर गये ॥ ५३ ॥ पुरूपोमि भ्रष्ट अपने वांधर्वोको द्र. 1 
से भाते देख कर अकूरजी उठ खद हृष ओर आगे जा कर जानन्दसे अभिन- 
पूर्वक उनको हद्यसे छगाङिया ॥ १४ ॥ कृष्ण-वरभद्वको सक्ूरने प्रणाम किया 
सौर उन्होने भी टोकाचारकै अनुसार अक्रूरजीको प्रणाम क्रिया । फिर अक्रूरजीने 
संदर जासन देकर उनका निधिपूेक पूजन किया ॥ १५ ॥ अकूरने उनका 
पवित्र चरणोदुक दिर पर धारण किया जीर पूजनसामभ्री, दिव्य वस, सुगन्धित 
माखा, उत्तम आभूपण जीर परान-दृखायची जादिसे भली भति सत्कार क्रिया 
१६॥ फिर विनीत ओर नन्न अकूरजी दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके उपरान्त छृष्ण 
भद्रके चरणोको गोदमे रख कर दयति णु यो कहने रगे. ॥ ¶७॥ अकूरने 


घटय [1 


कटा । “यदीवातत जो पापी कंस यपने अनुचरो सहित अपके हाथो मारागया 

‡ आपने अपने ङफो दुरन्त कष्टसे उवार कर त्रत ओर सखद्ध बनाया ॥9५ो 
जाप दोनो श्रधानधुरुप, जगत्के कारेण ओर जगन्मय ह । आपसे विभिन्न 
जीर कोई कारण या काय्यं नहीं ६ ॥ १९॥ वद्यन्‌ { रजोगुण आदि अपनी ही 
दराक्तियों द्वारा खवंस दस विश्वमे, कारण ्ोनेके कारण भनुप्रविष्ट न दो कर भी { 
शाप अनु्रविषटसे प्रतीत होते हैँ एवं श्त, भरच्यक्ष च गोचर की भत्ति एको 1 
कर भी अनेक प्रतीत होते ह ॥ २० ॥ भगवन्‌ नेसे जपने रूपान्तरकी अभि- | 
व्यक्ति स्थान जो चराचर प्राणी द उनमें धरण्वी आदि सय कारण अनेक रुपो { 
परकाश्नि् रोते ४ वैसे ही आप, निरवच्छिन्न मात्मा जीर स्तन्न होकर मी, खयं ॥ 
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५4 रजोगुण, सतोरण ओर तमोगुणः ये आपकी शक्तियो दै |. जप क | 
¢ इस जगत्की शष्ट, पार्न द्जौर नाद्य करके भी उन यु्णामि या गुणाकर क्म्‌ . 


सिक नहीं होते, क्योकि आप ज्ञानसखरूप दै, व॑धनका कारण जो अविधा ६. बटुः 
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नहीं द्विया जासक्ता; अतएव जीवात्मार्मे जन्म या जन्पजनित भेद्‌ व 
¶/ नही सिदध हो सक्ता । इसु कारण अप वधन जर मोक्ष ठोनोसे रहित क 
) जन्ानही आपमें व॑घन डर मोक्षी कल्पना करता .द ॥ २२ ॥ आपन जगत्‌ 
मगरे छियि यद पुरातन वेदमागै प्रकट किया ई । इस . सनातनमायक(, जव ९. 
असत्‌ रोमक कल्पित पाखंडमायैसे चाधा पर्ुचती दे त -२ भाप धर्ममागेकीं 
¦ रक्षके सिये सतोगुणका भवरंबन कर अवतार ठते दँ ॥ २४ ॥. द सर्नव्यापक“ 
६ वद आप इस समय असुरोके अरोस उतपन्न दु राजाो्गोकी _ सकए भक्षोिणी 
सनाका संहार कर पृथ्वीका भार उतारनेकं छि यसुदेवके यह. रक. टो 
यटुव॑शका या फेरारदे है ॥ २५॥ हे दशर! सथ चद, पिदरगण, भूतगण, 
महप्यगण जर देवगण जिनकी मृतति है एवं जिनका चरणोदक व्ि्बनको पति 
करता है वही अधोक्षज जगद्धर आप मेरे भवनम पधार दै आपके चरणोनि भेर 
| मवनको परम पचित्र मोर धन्य वना दिथा-इसम को संदेह नदीं । आपे 
) आगमनसे आज भँ कृताथ हो गया ॥ २६ ॥ नाथ ! भाप भक्तवस्र हे, भके {' 
१ वाद्य सस्य हे । याप कृत्त जीर सवके सुहृद्‌ है । आप घटते यदते नही दै, सदा 
| एक से रहते ह । जो आपके खुद्द भक्तजन जापका भजन करते द, आप सय प्रकार 
॥ उनकी सब अभिलाषा पूरी करते दै । इतना ही नहीं चरन्‌ माप अपनेको भी उन्दः , 
{ दे डालते & । भरा कौन इद्धिमान्‌ जर पण्डित दसा होगा, जो आपको छोड़ कर 
॥| किसी जर की करणम जायगा १ ॥ २७॥ योगेश्वरं ओर वडे २ देवता भी आपके ॥ 
 खरूपको नह जान पात्ते। वही आप आज हमारी अखे जागे विराजमान दह 
हमारा परम सोभाग्य हे । दे जनादैन ! आपकी पुत्र, सी, धनः स्वजन, गृह ओर 
देदरूपिणी माया म्राणि्को मोहित करती दै । छपापूक उस दुरन्त मायात 
६ सुदो कत कीजिये ॥२८॥ श्री्युकदेवजी कहते दं । महाराज ! भक्त कूरे 
| इस प्रकार पूजनपूषैक स्तत की, तच मगान्‌ कष्णचन्ं अपने वारयोसे मोहित 
% करते इषु सुसकाकर कने रगे किं “हे तात ! तुम हमारे शद, पिव्य पं चत 
६ समय. भररंसनीय हितैषी बन्धु हो । हम आपके कपापात्र, सन्तान ह । आपका 
) कतेव्य है कि आप हमारा पारन, पोपण ओर रक्षा करं ॥२९।३०॥ जिन मनुप्यो- 
¦ को मंगरकाभकी इच्छा हो उनको उचित है करि आप देसे पूजनीय महाभाग 
“ साधुकरी सेवा कर । जाप देसे साधुजन देवतोसे भी वदकर है, करथोकि 0 , 


0 0 त 1 1 50 


पि - 4  111 -1 


न्व 


न 


॥ 


पच 4 3 
(~ 


1 


= ००* न+ 
८6० द-9* 


न) 


[1 ~ 


"ॐ ७०५० | 


म 


[१ -- 
क 9<€ 


| ~न + 


००६6१०८५ 


< ¬) 10 


9०००१०8 १०९ 





॥{ आप नहीं दे ॥ २२॥ विचारक द्वारा देहादि उपाधियोंकी , यथाथेताका -स्थापन . 
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 निनका निमित्तकारण है उन भूत-मैतिकादि पदाथि जनेक प्रतीत ठोते द ॥२११.१ 
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| भव्याय ४९ 1 ~न द्दामस्कन्ध-एवौधः । "<€ ९७ 1 
3 
अपना कायं सिद्ध करनेमे तत्पर देखे जाते है, किन्तु भाप चसे साघुनन सदा ई 
परोपकारम निरत रहते दै ॥ ३१ ॥ जकमय तीथं अचर्य वीरं है, जर मदी व 1 
क्षिलाके वने इए देवता भी जवद्य देवता है । किन्त साधुलेग उनसे मी श्रेष्ट ड, १ 
कर्कि वे चिरकारु तक सेवा करनेसे पवित्र करते है, परन्तु साधुजकि दर्धनसे ही 1 
शरीर जीर मन शुद्ध ह्यो जति है ॥ ३२ ॥ तात { हमारे सव आरमीय . जनो {( 
आप श्रेष्ट ‡ । अतगुव जाप पाण्डवोके कलट्याणके ध्यि' ओर कल क्षेम जाननेकै ? 
दिये. हस्िनाषुरको जाये ॥३३॥ हमने सुना दै कि वाखक पाण्डरवोके पिता पाण्डु ‰ 
का देदान्त हयो गया दै, अत्तएव वे मातास्रहित अच्यन्त दुःखम पढ़कर पीदित ॥ 
हो रहे द ! भव उनके चाचा राजा धृतरा उनको राकर जपने पुरम वसाया { 
ई ॥ ३४ ॥ किन्तु अम्विकाके तनय दीनदुद्धिः अध राजा तरार अपने कपुत्रोके 
काटने पर चरते द, इस जिये जवद्य वह अपने पुर जीर मती्जोसि एक सा चततवि ‡ 
न करते होगे ॥ ३५ ॥ तुम जाकर वर्ह उनका दृत्तान्त विदित करो कि वे ( पाण्डव) # 
सुखसे रहते है या उनको कष्ट मिक्ता है । तुग्हारे युखसे वर्हौका हाल जान कर 
मं उचित उपाय कर्टगा, जिससे सजनो ( पाण्डवो )का कल्याण होगा” ॥ ६ ॥ 
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{ इयकरूरं समादिश्य भगवान्दरिरीशवरः ॥ 
१.4 पणोद्धवाभ्यां 9 चै, 4 

1 संकथणोद्धवाभ्यां तरै ततः खसवनं य॒यौ ॥ ३७ ॥ 
1 श्रीट्युकदेवजी कहते है । म्टाराज ! इस श्रकार अकूरको जदा देकर श्री 
ॐ, छरप्णजी वलभद्र ओर उद्धवके साथ अपने मवनको गये ॥ ३७ ॥ 1 
॥ दति श्रीमागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 1 
1 स । 
| 1 
{ एकोनपश्चाद अध्याय । £ 
प भकरूरका दस्तिनाुर जाना । 1 
| ५८ पौरवेन = । [44 1 
९ श्रीक उवाच-स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेनद्रयदोऽद्कितम्‌ ॥ . ; 
| ददं ततराभ्विकेवं सभीषमं विदुरं पथाम्‌ ॥ १॥ | 
‡ श्रीश्चकदेवजी कहते ह । महाराज ! ुर्वंरी श्रेष्ट राजञोकी कीतिसे व्याप्त ई 
1 हस्तिनापुरम जाकर अक्रुरने तरा, मीप्मः चिदुर, छन्ती, वाद्दीक,. सोमदत्त 1 
1 द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कण; दुर्योधन, मश्वत्यामा, पाण्डवगण एवं अन्यान्य 

? सुदद जीर वंशम अट की ॥१५२॥ अकूरजी यथोनित रीतिसे जव वेषवाचजोसे 
‡ परिल चुके तव उन्डोने अरस अर अकरुरने उनसे परस्पर सव ` 1 | 
4 ८ 2. 4 
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{ छकार पूरी । इस प्रकार अभुरजीने सथको प्रप्र किया आर स्वयं आनन्दित इष ` | 
५३॥ महाराज { अकूरजीने दु्द्धि राजाके आचरण जाननेके शये ऊुछ दिन दक्षि-ः | 
नापुरमे वास किया । अकूरने देखा किं राजा छतराष्रके सव शुत्र दुष्ट द जीर { 
वे अपने दुष्ट मंत्री कणे ादिकी दच्छाके अनुसार सव कास्य करते द ॥४.॥ । 
॥ 

{ 
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"द 


[9 ७०) 9 


न्ती अर बिदुरने पाण्डवोके तेज, एाखचरानेकी निधुणता, वख, वीय, निनय 
आदि. सदूयुण पवं उन परं प्रजागणके अनुरागका सम्पूणं चन्तान्त अक्रूरको बताया । 
जोर यह भी बताया किं दुष्ट तर्के पुत्र पाण्ठवेकि व्र ओर रणांकी उन्न. 1 
तिको नहीं देख सक्ते' ॥ ५ ॥ पाण्डबोको भारनेके चयि दुष्ट दुर्योधन आदिते 
विपदान आदि जो दुराचरण किये थे उनका भी कुन्ती जओौर ॒विदुरने वणन किया { 
॥ ६ ॥ छन्तीजो आये हुए मा जकर पास आद जौर अपने जन्मभवन 
( मायके का सरण करके र्वो जस भर कर कने लगीं करि “दे सम्य! 
हमरे माता, पिता, साई, अगिनी, भतीजे, रकी शिवौ जर सख्यौ क्या 
कभी हमारा स्मरण करते है १ ॥ ७ ॥ ८ ॥ करणागतरक्षक, भक्तवर्सट हमारे| 
म॒तीने भगवान कष्ण जर कमलनयन चरभद्रज क्या कमी अपनी जपै 
पु्रोका सरण करते है १ ॥ ९ ॥ भेदियोके चीच दरिणीके क्षमानर्भ ध 
वीच चास करती इई शेके आङ्र होरदी हँ । क्या कृष्णचन्द्र कभी य्‌ 
आकर सु्चको ओरं विना पिताके मेरे वालको मपने मधुर चचनोसे धयम दं 
४.१० ॥ हेछ्ष्ण } हे कृण ! हें महायोयी ! हे चिश्वमय ! दे विश्वपारुक ! 
गोविन्द्‌ ! मै जपने असमं वारको सहित निरन्तर कष्ट भोग रदी र । भगवन्‌! 
न अन्त पीडति हयो रही हूं । भ आपकी वरारणसे माई हँ- भेरी रक्षा 
करो 1 ११ ॥ ईश्वर! मोक्षदेनेचाखे आपके चरणकमरोके सिवा त्यु 
"भरं चौर संसारके भयस्ते शंक्रित मदुप्योके चयि ओर कोई वचाचका 


चका 
4 स्यान सुक्षको नद देख पड़ता ॥ ५२ ॥ धम्मौस्मा, अपरिच्छिन्न, जीचके सखा, 
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ह क दानस्वरूप्‌, शरीक्ष्णको भ्रमास हे । हे भभो! म आपकी श्चरणसें 
॥ अ हू |) 


ह" 9३ ॥  श्रीञयुकदेचजी कते दें । महाराज ! आपकी भपितासही 
॥ ङन्तय स्वजनेंका ओर श्रीपति जगदीश्वर छृष्णका सरण कर इस भकार दुःखित 
च्छ 


ह्ये सोने रुगीं ॥ 8४ ॥ दुःख ओर सुखको समान समद्चनेवाले अक्र जर महा- 
( यदासी विदुरे छन्तीके पुत्रके जन्मदाता इन्दर आदिकी कथा कट कर कुन्तीको 
£ समश्नाया स्तोर आश्वास दिया ॥ १५४ अूरजी चरते समय पुच्रचस्सछ एर्व 

| 1 भतीजोंतति विम व्यवहार करनेवाले राजा एतराष्रके पास गये ¡ उस समय 

8 सभी सात्तिवाछे, वंवा एवं सुदद्ण उपस्थित थे । जो , ङ 
। भ भद्‌ आदि वंधुओनि अ कटनेके.ज्यि रदेसा दिया ! 
अनूजी इस भकार कहने रुगे ॥ १६.॥ अकूर्जीने कदा ॥, 
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‡ “दे विचिनत्रवीय्यके पुत्र महाराज ! रवंशकी कीर्तिको बद़ानेवाले बड़े भाई पाण्डुका [ 
॥ देहान्त हो जानेस आप इस समय राज्यासन पर वटे ह ॥ १७॥ आप यदि 1 
$ मात्मीय स्वजनोको समदृटिसे देखते हुए, धम्म॑से ए्ीका पालन करेगे आर ? 
1 अपने सत्‌ चरित्र व सुशीलसे प्रजाको प्रसन्न रक्खंगे तो आपका कल्याण होगा ॥ 
१ जौर जगते सुकीतिं फेरेगी । यदि इसके विपरीत चरेगे तो यह निन्दा होगी ¢ 
| खोर मरने पर नरर्कोकी घोर यातना मोगना होगा । इस कारण आए पने घु- 
% श्रौको अर पाण्डवोको समदष्टिसे देखिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ राजन्‌ ! यछ किसीके 
‡ साध क्रिसीको चिरकार तक नही रहना है । सखी-घुत्र आदिकी कौन कदे-अयना 
1 प्यारा श्वरीर भी साथ नहीं जाता ॥२०॥ यह जीव अकेटा ही उत्पन्न होता है जर 3 
१ अक्खा हयी यर्हि जाता हे एवं भकेखा ही अपने किये पाप या युण्यका फल भोगता 
1 हे ॥ २१ ॥ जलम रहटनेवाखे मत्स आदि जीवोके भ्रिय जल्को जैसे सर लोग 1 
ठे जाते है वेखेही मूढ व्यक्तिके अधम्मं संचित धनको सखी-पत्र-ंधुनामधारी र 
३ दी छोगउड़ाते है ॥ २२ ॥ यह मूर जीव, अपना समक्षकर, अधर्स॑पूर्वक जिनका ॥ 
पोपण करता है वे शरीर, पुत्र जीर सम्पत्ति आदि, उखकी इच्छा भलीर्भौति पूणे नहीं 1 
| येने पाती ओर वीच ही उसको छोड देते द । तव जपते धर्मसे धिसुख ओर 1 
अपने उचित भ्रयोजनको न जाननेवाङा, अगपूणैमनोरथ जीव, क्रये" ए पर्योका { 
फर भोगनेके णये नरकमें जाता हैः ॥ २३ ॥ २४ ॥ हे राजन ! हे प्रमो ! अत्व 
इस रोकको सवस, माया अथवा मनोरथके समान अनित्य समक्च कर अपने आपही | 
मनका दमन करो शवं शान्त ओर समदसची वनो ॥ २५ ॥ यह सुन कर { 
शतराषटने कहा। “हे अकर { आपके ये वचन मंगर्मय दै, जैसे मनुष्य अद्तको ॥ 
{ पाकर तृप्र नहीं होता वैसे ही सुक्चे भी इन वचनोसि दक्षि नदी होती, अथौत्‌ जी £ 
1 चाहता है करि सुना दी कृ ॥ २६॥ हे सौम्य! तथापि मेरा हृद्य पुत्रातुरागसे { 
¢ देखा विपम सौर चच्चरु हो रहा है कि सौदामिनी बिजकीकी भति त्हारे ये ‡ 


‡ सुंदर बचन उस्म नहीं उहरते ॥ २७ ॥ जो ईश्वर एध्वीका भार उतारनेके छ्यि 
+ यदुङ्खलमें अवतरे & ऽन कष्णचन््रके विधानके कौन सुरूप अन्यथा कर सक्ता है? ॥ 
॥ २८ ॥ जिसके माग अचिन्त्य है उस अपनी माया द्वारा जो विश्वकी सचना इ 
करके विश्वके भीतर प्रयेकापूवक कर्म जओौर कर््मैफर्टोका निभाग कर देते है उन || 
परमेश्वरको अरणाम है । उनकी हुवो छदा ही इस संसारका कारण दै; वही कार- १ 
सपसते इस संसारचक्रके संचारुक दव” ॥ २९॥ २० ॥ + 1 
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९७६ ~+ इुकोक्तिसुधासागरः । ^€ {जध्यत्य 15 
शशख रामकृष्णाभ्यां ध्रतराष्र'तेचष्टेतम्‌ ॥ 


१? > 


पाण्डवान्प्रति कोरव्य यदथ प्रपत; खयम्‌ ॥ २९१.॥ 
्रीद्कदेवजी कहते हँ । महाराज ! यदुर्वशी -जकूरजी राजा तर्के उक्त 
अभिप्रायको जान कर सुहद्रणसे आज्ञा. ले, मथुरुरीको रटे । जक्ररजीने पुरी 
आकर कृष्ण च वर्देवसे तराष्रका दृत्तान्त कह सुनाया ॥ ३१ ॥ न 


इति श्रीभागवते द्दामस्कन्ये पूर्वौ एकोनपंचान्चत्तमोऽध्यायः ¶ ४९ ॥ ` - ` 


इति दशमस्कंषपूवाद समाप्तम्‌ । ` ` 
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£ शकोकिसखुधासागरः। ८ 


दरामस्कन्ध-उनत्तरा्षः। 





छारकादुर्गकी रचना । 
भीशठक उवाच-अतिः गरातिय कंसख महिष्यो भरतर्पभ ॥ 
ः खते भतेरि दुःखत श्यतुः स पित्न्‌ ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते दं । दे भरतश्रेष्ठ { अस्ति ओर प्रापि नाम कंलकी 
दोनो रानि्यौ स्वामीकै मरने पर दुःखसे आतुर होकर अपने पिता जरासंधके धर 1 


गद ॥ १ ॥ उन दुःखित्त रानिर्योने अपने पिता भगध देशक राजा जरार्सधसते 


अपने विधवा ्टोनेका कारण फटा ॥ २ ॥ यदह अप्रिय सम्बाद्‌ सुनते ही राजा जरा- ॥ 
ओर पीठे अयन्त शोध हुभा । उसने प्रभ्वीको यादवों सते शूल्य ¢ 


संधको पह क्रोक 
करनके ये वड़ा उद्योग क्रिया ॥ ३ ॥ जयासंधने तेर्दस अक्षौहिणी सेना एकत्र 
कर यादर्योकी राजधानी मधुराको चारो जोरसे धेर छिया ॥ ४ ॥ कृष्णभगवानूने 
देखा कि उमदते हष सागरे समान शनुसेनाने अपने पुरको वेर छया ओर यह 
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रूपधारी वृन्दावनविहारीने देदा-काल-गुणके अनुरूप जपने अवततारके भयोजन पर 1 
बिचार करके यह्‌ निश्चय किया कि-“मगधराज जरासंधकी लाई दुई रा्जोकी ट्प 
पदाति, अश्च, गज जर रथ आदिसे सुोभित कर अक्षौहिणी सेनाने मेरे नगर पर { 
आक्रमण किया है; यही पृथ्वीका संचित भार है। दस सेनाका संहार करके जरामंधको | 
छोद दगा, क्योतरिः यह फिर जाकर सेनाका संचय करेगा । साधु्णोकी रक्षा, जसाधु- 
ओका संहार जीर पृथ्वीका भार उतारना ही मेरे अवत्तारका पयोजन दै । कभी २ सकषको 
थ्वी पर प्रकट होना पदता द ! धमपैकी रक्वा जर अधम्मका उच्छेद करनेके दिये 
मेरे अन्यान्य अवतार मी होते दै” ॥६।७।॥८॥९।॥१०॥ सूतजी अर्स हजार 
श्लोनकादिक ऋषियों से कहते हँ किं छृप्ण भगवान्‌ यो बिचार कर हीरे थे करि; 
दसी अवसरमे आकाशास सू्यैके समान किरणमारामंदित दो रथ आपद आप 1 
पृथ्वी पर उतरते देखपडे । रथोमे दो सारथी चरेडे इप्‌ थे एवं विचित्र ध्वजा-पताका †{ 

ओर दिव्य सनात्तन अख दाख उस रथकी दोभा वदा रहे ये ! उन र्थोको देखकर 
ङृष्णचन्द्रने संकर्षण भगवानूसे कहा कि “हे सार्य ! देखो, आप्टी जिनकी रक्षा करने- 
चे है वे यादव आज चिपत्तिम पठे दै ! दादा ! यह आपका रथ ओरं पिय शाख 
गये है । रथ पर चट्‌ कर इस दाञुसेनाका संहार करिये ओर आत्मी्योको 
इस धोर निपत्तिते उवारिये \ दे ईश ! साधुभोको सुखी रखनेके चयि ही हमारा 
अवतार हुभा ह । यह तेस अक्षोदिणीसेनारूप पृथ्वीका भार्‌ न्ट करिये” 1 
इस प्रकार मंत्रणा कर कृष्ण चरूभद्रने कवच धारण किया अर अस्रशखपूण 
रथों पर चद्‌ कर थोदी सी सेना साथ के पुरसे वाहर निकले ! दासक निनका 
सारथी है उन छष्णने वाहर आकर अपना ख यजाया 1 उस शखनाद्ने दातु ) 
चेनाके हृदय हिरा दिये । जरासंधने जव कृष्ण वरुभद्रको देखा तो पास आकर { 
। कहने रगा कि “प घुरुपाधस ह्ण ! तू वारक दे, तक्चसे रुदते सुखे रुना आती 
१ हे! इस कारण यद्यपि तू मेरे वंधु (कंस ) का घातक है तथापि मे तुङ्गसे नही 

हया । तू अपनेको वारक होनेके कारण सुरक्षित समश्च, अन्यथा तेरा बना 
असम्भव था 1 बरुभद्र { तेरी यदि युद्ध करनेकी इच्छा हयो तो धेय्यखहित युद्ध 
कर ! तू.या मेरे चाणोंसे छिन्नभिन्र शारीरको छोद्‌ कर स्लगैको जा अथवा सुद्चको 
मार कर जय प्राप्त कर ॥ ११॥ १२॥ १३॥१४६॥ १५॥ १६॥ १७ 
॥ ५८ ॥ १९॥ श्रीकृष्ण भगवानने कहा । “अरे मद्‌ ! शूर लोग अपने 9 
अपनी बदा नहीं करते, जन्तु अपना पौरप दिखाते है । मगधराज ! दू मरने. 1 


चारा द इस ये हम तेरे असश्ररापका बुरा नही मानते" ॥ २० ॥ श्रीद्युक- ; 

देवजी 8 

बजी कते हँ क राजन्‌ ! बान जसे मेवमाकासे सू्य्यको ओर धूलसे 

अभ्िको कि ऊेता चसे ही मगधराज जरासंधने सामने होकर अपनी प्रचण्ड 

सेनाके प्रवाहसे सेनक, रथ, ध्वजा, अश्च जर सारथी सहित ङष्ण-वरुभद्रको 

५ कर्‌ छया 1 २१ ॥ युरनारिर्यो नगरीकी अटारी, मदर अर गोधरो पर ) 
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व्य दु युद्धको देख रही थी । यै चिर्यो, गरड जीर ताड़के चिन्ह जिनमे (1 
ठै उन शुण्-चरूभदके रथोको रणभूमिं न देख कर श्रोक स्मर सन्तापकी. च्य- |) 
थास अचेत हो २ गर्‌ ॥२२॥ भगवानूने शघ्ुसेनारूप विशार मेधमाटासे ष्ो.रदी 
सनन्त वाणी वर्पासे सपनी सेनाको निचित होते देख, सींगका वना इञ 
( पाङ) ्रष् धनुष हाथमे लिया ओौर उस परसे तीक्ष्ण वाण वरसा कर पदाति, 
र, अश्व स्मार गजोका विनाद्य करना आरंभ किया । भगवाको तकससते चाण 
निकालते, धनुपको चदृते, डोरीको खींचते ओर वाणको छोदतेमे छख भी देर न 
सयत्ता धी--अंयारचक्रफै समान धनुपका मण्डल देख पदता धा ॥ २३.॥ 
४ २४॥ हधियो मस्तक एरगये ओौर.वे रणभूमि पर मर २ कर गिरने खगे, 
अनेकानेक धोक शिर धदसे जटग हो गये आओौर वाण छगनेसेवे शिर कर 
मरने लगे जौर घोदे, सारथी, रथी एवं ध्वजामेत्ते यन्य रथ, वाणोंकी चोरेति 
यूर होने खये । पदानिसेनके सुजा, अरू, कंपे आदि अंग सव चिन्न-सिन्न 
ह्ोगये ॥ २५ ॥ महामनस्वी भपरिमित तेजस्वी वखभद्र देवने मुद्रालसे मदमन्त 
घु मार कर धोद हाथी जोर मवुष्योकि कटे हुम अगोसे बह रहे 
रकी सकट नदे वादं । वे नदिर्यो भीर जनोंको भय देनेवाकली 
श क अ थीं परो 
भीर शूरवीरोको उल्साहित व भ्रसन्न करनेवारी थीं 1 उन नदियों वह ‡ | 
रदे कट इए रा सर्पं जान पद्ते थे । खोपदिरयो कचुभोंकी शरेणी जान }| ¦ 
पटी थीं 1 मरे ष हाथिवेकि प्रीर छोर २ षू जान पडते थे । { | 
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घोदक्रे संथ्सुंड यासे जान पद्तेये जौर कटे हुएु पैर एच खजा मानो ई । 
नच्छ जीर मच्यो भीं उन नदि्योको, नरफेोेंकी सेवार, धनुपोंी तरगे, असखोके | र, 
गुरम, टाक मर्यकर आवत्त ( चक्र ) एवं उत्तम २ आभूपण च मणिगणकी 
कंकद्टियौ बहुत भयानक यनारही थीं ॥२६॥२७॥२८॥ दे राजन्‌! सागरसट्श दुगेम 1 
भथानकः जीर अधा उस जरासंधकी करई हुहु सेनाको श्षणभरमे कृष्ण-चरभद्रने 4 ¦ 
चिन्ट कर डाटा । यष्ट अद्भुत काय्य उन जगदीश्वरोके खिये एक साधारण करीड़ा- ई 
मात्र दर ॥ २९ ॥ जो अनन्तयुणपूण भगवान्‌ अपनी लीखा( माया के ढारा इस 1 
सृष्टिक खष्टि, पालन अर नाश्र करते द उनके खियि असाधुंका दमन करना ¢ ` 
कन्ध विचित्र यात नहीं हे। त्रापि उन्दने मनुप्यचरित्रका अनुकरण किया, इस $ 
कारण उनके देसे अरकिक पचि चरिघ्नोंका वणन किया जातादहै॥ ३० ॥ 1 । 
जरासंधकी सव्र सनाका क्षय हो गया- रथ भी टट गया-केवर माण रह गये, १ 1 
उस समय म्ावक्ती मगधराजको चरभकरजीनेः खपक कर्‌ पकद्‌ छिया, नेसे को 
ह किसी रजको पकदे ॥ ३१ ॥ यथपि जरासंधने अनेक राजोको मार डाखा 

। डाटनाही योग्य था, तथापि वारण जीर माजुप परोंसे बाधि ई 
दरजते उस्नको मारना चाहा तव कृण्णने उनको रोक लिया, क्योकि 1 
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टृषणचन्दको जरासंधसे अमी जौर काम कराना था ॥३२.॥ वीरसमाज { 
माननीय जरासंधको जगदीश्वरोने छोड दिया र्‌ चह रुजनाके कारण तपका ‡‰ 
१ संकट्प करके किसी पित्रस्थानको चका; किन्तु राहने उसके साथी रानि समञ्ञा { 
ु्षाकर, धर्मवादी दिक्षा सुना कर जोर खोकिक नीतिका वर्णन करके उसके 1 
सेक लिया । राजनि कहा कि “जाप माग्यवक्ष यादवो अवकी हार गये ई-इस { 
१ स्यि शोक या रुल्ञाके वद्य न हो करं फिर प्रयत करिये” ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ राजन्‌! ई 
सव देना न्ट हो गई ओर कृष्ण वरुदेवने उपेक्षपू्वकं खोद दिया, अतएव जरा- 
संध उदास हो कर अयने मगध देश्नको रट गया ॥ ३५ ॥ इधर सुकुंदने सी १ 
श्ञ्देनासागरके पार पहुंच कर, जिनका सव भय दूर होगया है उन ्रसक्नचित्त ; 
सथुरावासियोके साथ, पुरीम वेश्च किया 1 कप्णने सद्धतवर्पिणी दटिसे अपनी † 
सेनाक्ने देखा, उसी समय सत्र सेना सजीव दो ग, किसीके शयीरमें मनो 4 
पुक्‌ भी घाव नही छया था 1 उस समय “साु-साु” कड कर असुमोद्न करते 
इण देवमण दोनो साइयोके अपर अआकाश्चसे शूर्छोकी चौ करने रुरो 1 राजन्‌! 
निस समय कृप्ण-वरूभद्रने पुरीसे भवेद्या किया उस समय सूत, मागध ओर †‡. 
वदीजन जयमान करते इए अगे २ चे 1 द्रेख, दुंदुभीः भेरी, त्यै, वीणा, 

„ खदंग आदि अनेकानेक वाजे बजने रगे ॥३ ६1३७१३८१ नगरीके सव मामे 
चंदनके जरन्ता चछिडकाव इुजा था, ध्वजा जरं पताका शोभा वदा रही थी, 
स्थान > पर ब्राह्यणरोग पवित्र वेदपाठ कर रदे ये, कौतुकके घ्य चंद्नवार 
वैधे इण ये जर छृन्निम सूसयत सजे इण फाटक वहते ही मनोहर जान पडते ये 
॥ ॥ ३९ ॥ परभवेशके समय सव ुरनारियौ अञचुके ऊपर माला, वौ मिरे अक्षत, 

दूवके अंकुर ओर एरु फेकती हुई परीतिम नयनकमरोते जदपूर्वकं उनको 
५ निहारने सगं ४ ४० ॥ रणभूमिमे जो शचयुखोकी अनन्त सस्पत्ति र 
» साभरूषण भिरे सो सव राकर कृप्णचन्द्रने उयसेनजीके जगे रख दिया 
इ #७१॥ रजन्‌ | हारने पर भी मगधराजकरा उत्साह नहीं मष्ट इञा । इसी 
भकारं उसने तेईल २ जक्षौहिणी सेना संभ्रह कर, सत्रह वार, कृष्ण~वरदेव 

जिनके रक्षक हँ उन यादवो युद्ध किया ॥ ४२ ॥ किन्तु ङप्णभगवानूके तेजसे 
याद्वन हर वार उदकी सव सेनाका संहारके उसको पदठेकी माति बारम्बार 
छोड २ दिया ॥ ४३ ४ जरासंध अद्धारहवीं चार यादवों पर आक्रमण करनेही 
चाखा था, इती वीच नारदकी पररणासते युद्ध करनेके छ्य आया हज कार्यवन 
† युददमिसं देख पड़ा 1 उसने परथ्वीमण्डल पर फिर कर कही अपनी समता वरी 
चषा नहं पाया 1 इख समय नारके सुखसे याद्वोको समकक्ष सुन कर तीन 
सिन रोड यवनेसि ऽसने मुराको वेर लिया 1४४४५ उसको देख कर वरूभदर 
४, वक सद्ाबष हँ उने कप्णचन्द्रने निचार. किया कि-- “अहो ! दोनो रसे 
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{मध्याय ५०] शै दवामस्कन्ध-उत्ता्ः । .€<€ १८२५ 
२ याद्वोके छिथ महा निपत्ति उपस्थित दै ! इस समय इस महावकली यवनने आकर 
॥ हमको येर छिया £; उधर जरासंध भी कर या पृस आकर पू्ैच जायगा ॥४६॥ || 
॥ ४७ ॥ कालयवनसे युद्ध करते समय यदि वटी जरासंध आजायगा तो हमारे ! 
यंधुभोको मार डारेगा अथवा पकड़कर अपने पुरको ठे जायगा । इससे दम पेसे 
दुरमैकी रचना करा्वेगे, जर्हौ कोई मनुष्य कटिनतासे जा सकेगा; उसी इंमे स्लज- ॥ 
नोक्रो रखकर यवनका विनाशय (सुचुङन्द्‌ द्वारा ) करावेगे” ॥४८॥४९॥ दस प्रकार { 
विचार करके भगवानूने विश्वकम्मासे सञुद्के भीतर वार योजनका संपूर्णं विचित्र | 
्रारका ) नगर एक ही शातमें वनवाया ॥ ५० ॥ .उख नगरमे विश्वकम्मौ का ¢ 
विज्ञान खीर श्विद्पतिषुणता ८ कारीगरी ) श्चङकती है । उसमे चास्तुगह वनानेके 
स्थान छोढकर राजमाै, छोटी २ गिरयो ओर अगन (सहन ) वने हण 
> | ५१ ॥ देवलोकके बृक्ष ओर रूताभंसे सुक्रोभित वड़े २ उद्यान ओर विचित्र { 
उपवन उस नगरकी श्लोभाको वदा रहे है । आकाश्चको रदे ञे २ मह- { 
लकि सुब्णमण्डित श्चिखर जीर स्फटिकमणिसे परिपू अदारिर्यो ओर गोर | 
देखनेही योग्य हे ॥ ५२ ॥ देमकरशोसे अलंकृतः चदी-पीवरु-करोहा आदि 1 

धातु्ंसि संकलित अश्वदारार्णै जौर अन्रशाला् जर तदो वनी. इई है। 1 
सुवर्णमण्डित भवन वने हष है, उन भवनोकि शिखर रमय द ओर. ्वी | 
1 (फदौ ) मरकत मणिकी वनी हुई दै ॥ ५३ ॥ वास्तुभवन ओर वरुभिर्यौ उन ३ 
सवनो श्षोभा बदा रदी है । चारो वर्भके रोग वर्ह रहते ह । नगरके वीमे 1 
छप्णचन्द्रके ओर उनके प्ररिवारके महक वने इए है ॥ ५४ ॥ राजन्‌ ! इन््रने ५ 
हरिके पास कल्पवृक्ष ओर अपनी सुधर्मां सभा भेज दी । उस सभाम वेढनेवा्े ] 
† शुरपोको भूख-प्यास -श्ोक-मोद-बदटता ध नहीं पीदा पर्हुचाते { 
{ ॥ ५५ ॥ वर्णने मनके समान चेगवाले श्वेतवर्ण घोड़े भेजे, जिनका एक २ कान 
॥ दयामवर्णं था । निधिपति कुवेरने आये निधिर्यौ एवं ओर २ छोकपारनि अपनी २ 1( 
 विभूतियौं ईशवरके नगरमे भज दीं । राजन्‌! सगवान्‌ने अपना २ अधिकार साधनेके | 
# हिये अन्यान्य सिद्धजनोको जो २ सिद्धिर्वा दी थी, उन्होने, थवीं अवतीर्णं उन्दी | 
॥ सगवानूको वे २ सिद्धरयो इछ कारके चयि रोया दा 1, भगवान्‌ हरि श्रीङप्णने { 
१ अपने योगवलसते आत्मीय जनको उसी दारका नगरम प्हुवा दिया अर कार्यवन [ 
| या उसके केनिक, कोई भी नदीं जानसके ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ | 
{ ः 


प्रनापाङेन रामेण इष्णः समसुमन्तितः ॥ 


1 निर्गा परदारातयन्रमाठी निरायुषः ॥ ५८॥ _ | 
¢ कृप्णचन्द्रजी सवको द्वारका भेजकर र वरभद्रसे यह ककर किं यही 
ओ यवनको मार कर जमी आता हृ" मश्ुराइुसोम रार 
1 रहकर प्रजाकीं रक्षा करोः ००911 ~+ 1 ~) भ 4 
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4 आयि । तदनन्तर केव कृमरुकी, माला पडनेः कमखनयन छष्णचन्द्र पुरके दासे 
\ बाहर निकटे । उस समय भगवानूके, पास. कोद -शख नहीं था ॥ ५८.१५ ^" , | 
। इति श्रीमागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धं पञ्चादत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ =. 
। 1 
एकपचाशत्तम अध्याय । । 
सचु्ुदकी इसे काख्यवनका विनाश 1 न 

श्रञ्यक उवाच-तं विलोक्य विनिष्कान्तयुखिदानमिवोडपम्‌ । , ;1 


द्ीनीयतम श्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ १॥ . ‡ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते है । महाराज ¡ जेस पूव दिश्षमे पूरणं चन्द भकट हो. 
वैसे छृप्णचन्द्र पुरद्वारे बाहर निकर कर शोभायमान इए । परम रुद्र ¦ 
† हरिकं श्याम शरीर पर पीतपर जौर वक्षःस्थरमे श्रीवत्स एवं गरम दीपितां 
1 कौस्तुममणि शोभायमान थी । उनकी चारो सजा विशार ओर स्थूरं एवः“ 
॥ सीसं नवीन रक्तकमल्के समान थीं । उनका सदैव दान्त युखमण्डङ आनन्दे, ) 
† परिपूणै था । उनके सुन्द्र कपोरू मदामनोहर रूपसे सुशोभित ये । मंद युसकानेते ` 
४ युखारधिदकी मपू न्नोभा थी ओर उस शोभाको हिक रहे मकराङृत छंदरु जीर. 
† मी चदाते थे ॥9॥२॥३॥ भगवानूको देल कर यवनने विचारा किं “नारदने' ' 
॥ जो चिन्ह बतयेथेवे सब इसमे देख पढते दै । इसके हदथमे श्रीवस्सका 
: चिन्ह दै, चार युजा दहै, कमर्के समान विकार नेत्र है, गेम वनमारा पदी द, 
| रूप अलन्त सद्र दै । तएव अवश्य यही वासुदेन छृष्य दै; ओर कोई नही 
¢ &। इस समय यह पेद है ओर इसके पास कोटं शख नहीं है, इस कारण शच 
# भी विना को शाख छियि वैद ही इससे युद्ध कया” १४॥०यह्‌ निश्चय करे 
{ यनन पीछेसे दोदकर, योगीजन भी जिनको नही पकड़ पाते उन शृष्णको पकड़नः 
† चाह । यवनराज, अव पकद्‌ ञिया, जव पकढ छया, पेसा समक्षकर वार ९ हाथ 
+ रपकाता हुभा वहत वृर कृम्णके पौरे चला गया । छप्णचनदर उसको यो दौदाते 
इण एक पवेतकी कद्रामें धुसख रये ॥ ६ ॥ ७ ॥ जिसका अशुभ नष्ट नहीं हुभा 
वह कार्यवन “हि दृष्ण! तू यदुवंसमे उतपन्न हुभा 


| है, तुक्षे भागना उरि 
{ ५ यों क्षिप करता हुभा हृष्णके पीठे गया; किन्तु काथ 
४. 


कि 


"न न्य 


कमक >> 







र कारयवनने वारस्वार शोध उपजानेवाछे 1 नहीं पासका ॥ ८ ॥ 
ह स्वार ज्राधं उपज्नेवाङे अ प चाक्य 
1 कृष्णचन्द्र नेष उरे ओ पूणे के, किन्तु 


र परचैतकी कंद्रामे घुस गये । कृष्णे पौष । 
व काख्यवन भी 
$ कदर शसा. ऽपे कंदरा जा कर देखा पक परप सो रहा है । बह “धुप; 
¢ कोद ओौर था, वेट्‌, नहीं थे, किन्तु कार्यवनने यह समक्षा कि यह ष्यः. 
76 =" र . 
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युको दतनी दूर या खाकर जसे छ जानता दी नही, इस मकार दोग साध ‡ 
धराण चानेकं ये सो रष्टा द । अतएव उस्मने उस सो रहे पुरुपफे कस करं ( 
फ खात मारी ॥९।॥१०॥ वहुत कालसे सो रहा व पुरप छात खाकर उष्वैडा । {. 
उसने धीरे २ नेत्र खोल कर चारो ओर देखा । पास ही खदे हु कारयन प्र्‌ { 
भसे हठी उसकी टि परद्र वैसे ही क्षणभरमें भपने ही शरीरसे उत्यश्च अम्निभे यवनराज !( 
भरर होगया॥१६।१२॥ राजा परीश्षितते कडा । चन्‌ ! जिसकी दि पदतेही 
ययनेराज भसा षो गया वह पुरुप कौन था? किसका पुत्र था? उसमें तेज ओर परा- | । 
छम कितना था { उत्त कंदरा जा कर क्यों सोया था{ ॥१३॥ श्रीद्युकदेवजीने ॥ 
फा । एरान { द द्वारक वंपामे उतपन्न महाराज मांधातके पुत्र मदाव्रह्मण्य ! . 
अर्‌ स्यादा राना सुचुद्‌ ये ॥ १४ ॥ एक समय प्रवर असुरोने देवतोको ¶ ; 
` एर द्विया, तव असुरोस उरे हण इन्द्र शादि देवतोँने अपनी रक्षा करनेके छ्य 
राजा सुदुफंडसे आकर प्राशैना छी । राजनि जाकर बहुत कारु तक स्वर्मलोककी ; 
जीर दन्‌ जादि देवतोकी रक्षा की ॥ १५ ॥ तदनन्तर दिवके पुत्र कारतिकेयको ॥ 
जपना रक्षक पाकर सव्र देवतोनि राना सुचुङंदसे कहा कि-^“राजनरू! अव आप ई ,. 
हमारी रक्षके क्से निवृत्त हयोदये । हे वीर ! आप मयुप्यलोक ओर निष्कण्टक राज्य ‡ , 
रोद कर मारी रक्षामें प्रदत्त इए एवं सच प्रकारके सांसारिक भोगोते वचित 
रदे ॥ १६ ॥ ५५७ ॥ जापक पुत्र, रानिर्यौ, जातिवाे, अमा, मन्री एवं समका-  }. 
लीन प्रजागण दस समथ प्रध्वी पर नहीं दै, उनको काटने नष्ट कर दिवा ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! काट वदा चली है, उसीकफो भगवान्‌ , ईश्वर ओर अभ्य कते है । क्रीड़ा 
करते हुए प्प जसे पञ्चका संचालन करता हे वैसे ही बह कार प्रजा- (| 
गणका संचाटन करता टे ॥ ५९॥ महाराज ! आपका कस्पराण हो, युक्तिक छोडकर (1 
जीर जो इड आपकी अमिटापा हयो सो निभसंकोच हो कर हमसे मगो । मोक्ष | 
देनकी शक्ति केवर भगवान्‌ व्यय नारायणम ही है" ॥२०॥ राजाने जव देवतोसे {: 
निद्धा ममी तव देवर्तोनि कष्टा कि "जाभो तुम जाकर शयन करो, तुमको सोतेभे जो ॥ 
कोई जाकर जगायेगा वह्‌ म्हारी दृष्टि पदतेदी उसी क्षण भख हो जायगा? ॥२१॥ 
दख श्रकार देचतोफे कहने पर महायशस््री सुचुकंद उनको अणाम कर कंद्रामें ती 
ददत निद्रा भचत ्षेकर सोगये ॥२२ ॥ राजन्‌ ! इस पकार ुचकंवकी चसे }॥ 
जव कारयन भस्म गया, तव यादुवरेएट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ खखङुंदके सामने ५. 
जयि ॥२३॥ सुदकदने देखा कि भगवानूका शरीर जक भरे मेवके समान इयाम- 
यर्ण £, उस श्रारीर पर रेशमी पीतपट देभायमान ३, वक्षःस्थरमे वस्स सौर ) 
कमे दीतिकाली कौस्त॒भमणि पोभाको वदा रही ६ ॥२४॥ चतुथुंन भगवान्‌ ` 1 
‰/ वैजयन्ती माले सु्रोभित &ै । प्रसन्न खख महामनोहर दै ओर कार्म मक- ` 
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५ ¶ रात ङण्डरोकी अपूर्वे शोभा ६ ॥ २५ ॥ चह सुन्दर खरूप मनुप्य रोगि सिव { 
। ‰ एक ददनीय धस्तु ४! मगयानूकी अनुरागसूचकं मंद -युसकानसे मनोहर | 
१ चि भवमयहूिणी दै 1 उनकी अवस्था किकोर द एवे `विकम. मन्त 'सगराजके 
समान उदार दै ॥ २६ ॥ तेजके कारण इदप शीकष्णके तेजसे धरित "भीर श्ोकित 
महाबुद्धि शजाने धीरे २ यों पूजा 1 मुखुकुंदने का । आप कौन द} दस 
असंख्य कण्टकाङुल वनमध्यस्थ शिरिकंदरामे आकर पपत्रतस्य सुक्मार चरणोतसि | 
इधर उधर श्यो विचर रहे है १ १२७॥२८॥ आप सव तेजसी पुरपोका एकत्रीृत 1 
पुन है १ अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ अधि § १ जाप सूर्यदेव ई १ चन्दना दै ! 4 
मर्द ३ १ या कोह खोकपारु अथवा देवता 2१५ २९ ॥ मेरी समक्षम जाप 1 
व देवतोक देवता जो बरह्मा, विष्णु, महा द उनभेसे पुरुपोत्तम नारायण देव ( 
; क्योकि दीपक जसे अपनी प्रभासे अथकारण दूर करता है वैसे हौ जाप जपने" ¢. 
तेजसे इस कंद्राके अन्धकारक्तो नष्ट कर रहे दै ॥ ६० ॥ हे नरभ ! इमः, 
सुनना चाहते &, इस सिये यदि आपकी इच्छा हो तो जपने यथार्थं जन्म, कर्मं 1 
गोत्रका वणेन करिये ॥ ३१ ॥ हे एुरुपसिह † दम ॒दक््वा्के वशम इत्प्त ‡ 
असिद्ध कषत्रिय है । हे भभो ! म युवनाश्वका पोता जोर मान्धाताका पुत्र मुुङन्द 1 
॥ ३२ ॥ मं डत दिन तक देवरोकर्मँ जागता रहा, इस स्यि निरासे अचेत | । 
इस निजेन कन्दरा इच्छाजुसार शयन कर रहा था । अभी किसीनेः भाकर 
, सुकषक्लो जगा दिया ॥ २३ ॥ हे शुशमन ! बह पापी भपने ही पायसे आय भख £ 
होगया । उसके बाद श्रीमान्‌ जो आप §& उनको भने देखा ॥ ३४ ॥ आपके असह्य { 
.: ३, तेजके अणि मेरा तेज फीका प्‌ गया है, युदरमे इतनी शक्ति नही £ कि भे 1 
“\)[ देर तक आपकी ओर देख सूर हे महामाग ! जाप अरय ही सव दे्धारियोमि ‡ 
| रेष्ठ होनेके कारण उनके माननीय है ॥ ३५ ॥ भूतभावन भगवानूसे जव राजनि ‰ 
यो पू तव चद मद्‌ २ सकते हुए मेधके समान गंभीर वाणीसे योरे ॥ ३६ ॥ | 
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| शीसे कहूष । व मेरे ५ जन्म, कम्म जर नाम है; उनका 
“ +, अन्त नद्धं दे । यहा तक स्यं गणना नहीं कर सक्ता ॥ ३७ ॥ 

। | व्यक्ति बहुततसे जन्मोमे ए्वीके रजोंको भचेही गिन रे, किन्तु मेरे त ध ¢ 
क छतैर नामो गणना नहीं कर सत्ता ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! श्रेष्ठ ऋपिगण भी रे ; 
^ निकारतिद्ध जन्म, कम्मे जर नामका वणैन करते हपु भव तक उनके अन्तको 

< पते ५ ३९ ॥ महाराज ! तथापि म सपने वर्तमान जन्म, नाम जौर कम्मं 
७ कहताहू--सनो । पहछे कमल्योनि बहयाने धर्येकी रक्वा दौर प्रण्वीके 1 
। व 1 खक्से प्रार्थना की । त्व सने थदुक्र्के | 
5? वीच वसुदेचके घ ५ 1 हे। म वसुदेवका पुत्र हू, इस खये सु्नको रोग 
व कहते ह । मैने काऊनेमिके अवतार कंसको पररुब जदि देवकी दानवों प 
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~--~---------------~----~-- ~~ 
सित मारा ६ । हे राजन्‌ ! एस यवनको भी तुग्हारी तीक्ष्ण दि दारा सन ( 
काद । मैं तुम पर अनुग्रह करनेके लिये ही विरो कर दस कंद्रामे वी 
† भक्प्यत्सर द, तुमने परे वहत समय तक मेरी भव्यन्त आराधना की धी 1 
४०॥ ४१॥ ४२॥ रे राजपै! जो तुष्दारी इच्छा हो वह वर शुक्ते मगो, भै 
सुम्दारी सय कामना पूर्णं करनेके लिये प्रस्तुत ह ! जो पुरुप भेरी श्नरणमे आता हैः 
धष भिर भपूर्णकाम नहीं रहता; अथीव्‌ सुत्ने पाजाने पर कोद भभिलापा अपूर्ण 
नहीं रती" ॥४३॥ श्री्युकदेघजी कते ह । राजन्‌ ! भगवामूके येः वचन सुन | 
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कर राजा युचुंद युत प्रसन्न हण । चरद्ध गगने राजासे किसी समय कहा था 4 
फि~(जहार्ईसरवं युगम, दापरके अन्तमं यदुरवशके पीच भगवानूका अवतार होगा? । 


ध्श्र 


ख समय गर्गकी भविप्यद्वाणीका सरण होजानेसे राजाने जाना कि यष्ट वही देव- 1 
देव नारायण दै । तदनन्तर राजा मुखुकंद, भगवानूको धणाम करके इस प्रकार ¢ 
सुति करने रगे । शाजने कष्टा । “हे ईश ! नरनारीरूप ये खव सांसारिक पराणी 1 
आपकी मायामे मोहित ठोनेके कारण परमा्थसुखस्वरूप जो आप है उनको नहीं ई , 
दख पाते ! अतएव आपका भजन भी नहीं करते । परस्पर एक एकसे वंचित ये 
प्राणी, सुखफे खिये टुःखकी उत्पत्तिका स्थान जो गृह टै उसमे आसक्त हो रहते है । 
ह निष्पाप ! इस कम्मभूमिमे, किसी प्रकार, दुरम जो सांगोपांग मनुप्य शरीर है ई 
उसे पा कर, खोगोके मने विषयसुरखोकी ही इच्छा प्रवल होती रहती है । पञ्चगण 1 
जसे वृणके लोभन वृणते ठंके इण अंधकूपमे गिरते है वैसेही मायामोहित { 
मयुप्य भी गृहरूप अंधकूपमे गिरते द भर भापके चरणकमरुको नही भजते । हे 
नित! भ पर्यीपति था, राज्यसम्पक्तिके कारण युदयको भे राजा है" यष्ट { . 
गर्वं धा! सं देको ही स्मा माने था, दसी कारण अव तक इुरन्तचिन्तापूर्वक { 
पुत्र, श्री, कोप, थ्वी जादिमे मेरा मन आसक्त था। मेरी समक्षम मेरा 
दतना समय व्यर्थं ही वीता । घट ओर भित्तिके सद्धा नादारीर इस श्षरीर पर | 
¡ नरदेव ह" एेसा अभिमान करफे अच्यन्त गरवपूर्यक चतुरंगिणी सेना ( हाथी, {` 
, रथ, पैदल ) को साथ खये र्वीपर चिचरा करता था । सुक्षे उस समय 1 + 
आपका ध्यान भी न था} अतएव मेरा इतना समय व्यर्थं ही गया । भूसा सपं ¢ 
ते चौ चाटता दुभा आचनक आकर असायधान मूको द्बोच ठेता दै वैसेही { ` 
अप्रमत्त अन्तकच्खूप भाप, श्ये ये कर्तम्य कमै सव पूरे करने होगे"-इस 
प्रफारकी चिन्तामें व्यग्र ओौर विपयवासनाभंसं तन्मय एवं दिनि २ वदृ रही |} १ 
णास परिपू -ददय य्यक्तिको सहसा भाकर भस ठेते है । करु जो कलेवर ‡ 
राजाः दस नामसे ग्वित हो सुवर्णमण्डित रथ, या गज प्र॒चद़ कर भमण ॥ 
करता था वही कलेवर आज दुरत्यय काच्रूप जो आप है उनके द्वारा छृमि, ! 
विष्ट या भस, दन तीन भवस्याओो्से किसी एक भवस्याको प्राह दो नाता द | 
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| | भोम महाराज ! आपकी इद्धि नम्य भौर उच भेणीकी है, शयोक सेनि करहु 
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{ दे परमात्मा! हस संसारम मै अपरिमित समयसे कके फलोको भोगता इभा 
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॥ ४४॥ ९५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९॥ ५० एह र्‌ नोः दस्म; १६९ 


तक सव दिक्षा रानोको जीत कर सवके $चे पिं्ासन्‌ पर.समार्मै धर अपने 
समकक्ष राजँ दवारा पूजित होता दै वह भी. तुच्छ विपंयसुखके चयि" कीरदष्धिके 
समान ही एक कामिनीके घरसे दूसरी कामिनीके घर नाता-जौर भ॑ति२ के नव | | 
नाचता है ॥ ५१ ॥ भगवन्‌! “भाज भने इसे त्याग कर दिया,“ किन्तु ` दृररे. ‡. 
जन्मे फिर दाही चक्रवती होरयह विवार फर, मदुप्य, विपयसुखसे निदत्त हो ‡ .. 
उसी मोगकी इच्छासे तपम अस्यन्तनिष्ापू्वक यक्तादि कर्मं करता है । पे करनेसं 1 । 
उसकी विपयभोगृष्णा निरन्तर दती दही रहती दै, घटतती नही, अतएव उसे सचा ¢` 
सुख ( संसारसे शक्ति) नहीं मिख्ता ॥ ५२ ॥ हे अच्युत | जैव कभी ाप्रके ‡ , 
अनुगरहसे मलुप्यके संसार८ आवागमन >) का अन्त निकट आजाता हे तव उसे ॥ । 
साधुओंकषा संग प्राप होत्ता है । साधुसंय होते दी साईर्भोकी एकमात्र गति { 
ओर उरृष्ट तथा अपङ्ृष्ट राणि ईश्वर जो जप ह उनकी भक्तिका दय उसके }( ` 
हृदयम होता है शौर तव वह छ कार्ये सिद्ध हो कर तंसारसे युक्त टो जाता ` ई 
है ॥ ५३॥ हे श्वर! तप करनेके छियि वनम जनेकी अभिरापावाठे धिवेकी | ; 
चकरवतीं लोग आपसे ज ^राज्यादिका मायामोह दटना मौगते ह वही रान्यान्चरागसे ` 4.1 
शुक्ति सुद्चको अकस्मात्‌ खयं ही पराप्त हो गैः म इत्ते आपहीकी कपा मानता हँ {;: 

॥ ५४ ॥ हे विभो! निरभिमान पुरूप केवर आपके चरणोकी सेवाको ही आपसे ( 
गते है; सो भ भी यही वर आपसे मौगताहूं जीर को भी कामना शकष नहीं (4 
हे हरि! सक्ति देनेवाछे जो आप ह उनको आराधना दारा भ्रसन्न करके कौन {~ 
वियेकी पुरुप, निससे आत्माका बन्धन हो दसरा वर भंगिगा ! ॥ ५५॥ टे चायम! 
ईरा } इस कारण भ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नामक भायकि गुणोंसे सम्बन्ध 
रखनेवारे सम्पूण वशं ( मङ्गले ) को छोढ़ कर निरंजन, निरौण, अद्वय, शष्ट 
जर विज्ञानमय परमुर्प जो आप है उनके चरणोकी शरणमे आया ह ॥ ५६ ॥ 
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पीडित हो रहा दर बहुत काकसे उन कर्मेफएलरूप निपयवासनाओंसे सन्तत दो 
रा हं, तथापि मेरे छः शबुभों ( पोच नेन्द्रिय ओर छठा मन ) की वृष्णा नहीं 
चुक्षती । ४ १ 1 ध कहीं मी श्चान्ति न पाकर ने आपके सत्य, ` 
भयशनन्य मोर शोकहीन चरणोंको अपना आश्चव॒वनाथा है. । ईश्वर ! आपच्धिे 
{ सुद्षको घेर छिया है, मेरी रक्षा करो" ॥ ५७ ॥ मगवानूने कहा । “हे सा्गव- ' 
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भकारसते माप्को बरदानका रोम दिलाया, तथापि विपयभोगकी मोर आपकी इद्धि 


नह छकी-भटकु वनी रही ॥ ५५ ॥ गाप सस्य जानना-सेने चापको ५ 
छ्य" वरदानक्ा लोभ नहीं दिखाया धा-किनठ म-जपकी परीक्षा. के. 
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‰ था। मेरे जो कान्त भक्त उनकी छद्‌ इद्धि कमी निपयभोगके टिथि $ 


विच्चित नहीं होती, चदे चे बरिपथभोग उनके आगे मी उपस्थित कर दिये जय | 
॥ ५९ ॥ किन्तु हे राजनू{ देखा जाता है कि जो निष्काम भक्त नहीं हैः उनका 
मन, प्राणाग्राम आदिके दारा समे अभिनिविष्ट होने पर भी, विपयवासना क्षीण ई 
दोनेसे, कभी २ विपयोकी भोर चायमान हो जाता हे ॥ ६० ॥ राजन्‌! आप 1 
सम मन लगा कर इच्छानुसार जर्हो चाहे एथ्वीपय्यैटन करो । युक्च प्र आपकी ई 
सी ही अटल भक्ति बनी रहेगी । क्षच्निचधर्मके अनुसार यापने सगया ( दिकार ) 
जादि अवसरों पर अनेकानेक भाणियोका वध करिया है, सो अच मेरे आश्रित दह 
एकाग्र य्नस्ते तप करके उस पापको नष्ट करो ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


जन्मन्यनन्तरे राजन््वभूतसुहृत्तमः ॥ 

भूत्वा द्विजव्रस्तं वे माशुपैप्यसि केवरय्‌ ॥ ६३ ॥ ¦ 
„ राजन ! इत श्रारीरफे रने पर ठम सव ध्राणियोके परम मित्र पुक विप्रवर होगे 
आर फिर केव्ररस्वरूप जो मं ह उसको प्राक्च हो जानोगे ॥ ६३ ॥ 


<” ८41 2 
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इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पूकपन्चाश्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 1 
1 | ; 
+ द्विपश्चारत्तम अध्याय ! | 
१ शरीङकृष्णके पास सुपिमणीजीका दूत्तके दारा संदेश्च भेजना । ३, 
ड; [- गृहीतोऽ (नकप र ॥ 
1 शर्क उवाच-इत्थं सोऽ्ुगृदीतोऽङ ृष्ेनेष्वाङ़नन्दनः ॥ = | 
६ “~ तं परिक्रम्य संनम्य निच्यकाम युहाषखात्‌॥ १॥ {` 
१ श्रीभ्युकदेवजी कहते है । राजन्‌! द्श्ाङ्क-नन्दन सुचुङन्दजीने भगवान्‌ ॥ 
¢ श्रीकृष्णसे इस भकार अनुग्रह पाकर उनको प्रदक्षिणापूर्वक प्रणाम क्रिया १ 
। छौर फिर वर्हे चर कर कंद्राके वाहर जये ॥ १ ॥ स्क बाहर्‌ शाकर 1 
| देखा कि सव मनुष्य, पश, रता सौर दृक्ष श्ुद्रकेटेवर होगये.& । सुखकंदने इन 
¢ रक्षणे जान जिया कि जव कलिलुग आगथा, दस ययि चह र्त्र दिशषक्रो , 
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चट दिये ॥ २ ॥ इस पकार राजा सुखद तपमे श्द्धायुक्त, धीरः निःसंग जर ई 
निःसंद्राय हो, कृष्णमे मन खगा कर गन्धमादन पर्धेत पर पर्हुचे । वरहा पर वद्रिका- ॥ 
शरम नाम मगवानूका पविश्र धाम दै, वर्ह भगवान नर-नारायणक्रा याश्रम दै 1 ई 
{, राजा युचुंद उसी आश्रमम गये । वरहो सव दद धर्मोकरो द्दताके साथ सहते } 
हए शान्त भावस तपके दारा हरिकं आराधना केरने खरे ॥ २॥४॥ राजन्‌ ! इधर “ 


बनके मरने पर भगवान छृ्यचन्द्र फिर मध्रामें जाये पुवं वची हुई यवनसेनाका 
नी 1 ^ 
विया । कृप्णचन्द्रजी चवनोकी खटी इद सेम्पत्तिको महप्य, वेर जादि पर? 
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रूदाये हुए दवारकापुरीको जनके छिये ऽत थे, इसी अवसर पर तेस अक्षहिणी { 
सेना साथ स्यि जरासन्ध फिर आ पर्हुचा । भगवान्‌ कृष्ण जोर वरभद्रजी दोनो 
¢ भाई वडे वेगस्ते भरदी दाुसेनाको देख मनुप्योके समान (जसे कोद उरं करे १ 
# राण वचनिके खयि भागे उस प्रकार ) बसे मागे । यद्यपि गवाम्‌ निर्भय 


/ 
7 ३, तथापि जसे कोद बहुत ही डर गया हो वैसे वहुत सा धन छोद कर पद्मपटव- ॥ 
‡ तस्य कोमरु चरणारविन्दे कई योजन तक भागते चरे गये ॥ ५॥६॥५७॥ { 
\ ॥ ८ ॥ महावी मगधराज् हैश्ठरकी शाक्तिको जानता न था, अतपूव उनको | 








च्‌ 
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++ 


# भागते देख, रथ पर्‌ चद सेनाको साथ छे, उनको पकडनेके चयि पीठे चला ¢ 
६ ॥ ० ॥ बहुत दूर दौदनेके कारण विश्राम करनेके खिये दोनो भाई चहुत उचे भ्रत्र- { 


॥ 


| षेण नाम पर्वत पर चट्‌ गये । उस परयत प्र भगवान्‌ इच्छ निस्य चपौ करते दै- 
॥ दइसीसे उसका नाम प्रवपैण दै ॥ १० ॥ जरासंधने वहुत देर तक उनके उतर- 


~ 


७० 
(शर 


{ 
नेकी अथिक्षा की, जव चे नह उतरे तो उनको पर्वते छिपा हज जान कर वहत { 
्ैडा, परन्तु पता न छया । उस समय जरासंधने पर्वतके चारो ओर रकया ॥ 
¢ नचा कर उनमें आग र्गा दी ॥ ११॥ जव उस पर उस अभ्निसे क्च जने 
१, रगे तव कष्ण चकरमद्‌ दोनो भाई स्यार योजन ॐच पर्यतसे नीचे पृध्वी पर ६ 
पद्‌ पदे ॥ 9२ ॥ अपने अनुचरो सहित जरासंधने शुको नरह देख पाया जीर ॥ 
३ इष्ण व चरुदेच इस प्रकार अपनी दएरकापुरीमे पहुंच गये; वड द्वारकापुर ससु- 
^ नके भीतर थी-षुरीकरो चारो ओरसे खाकी भति ससुद्र धेरे हुए या ॥ १३ ॥ 1 
;; <चन समन्ञा कि कृष्ण वरूदेव दोनो माई जरु गये, [ किन्तु यह मिथ्या (1 
, 1] अत्तन वद सव सेना साथ केकर प्रसन्नचित्त हो अपने राञ्य मगधदेग्राको { 
९ गया ॥ १४ ॥ महाराज ! “जनन्त देके राजा श्रीमान्‌ रेवतने व्रह्माजीकी { 
आस्ताके अनुसार अपनी कस्या रेवतीका विवादे वरूमदके साथ कर दिया यह 4 
{हम मन्ते पहलेही कह चुके है । अव कृष्णचंद्रके विवाहोकी कथा सुनो । है ऊर- | 
१ अष्ट सगवाम्‌ मोतिन्दने भी बिदभैनरेद भीष्मककी कन्या लक्ष्मीका अंशावतारं 1 
१ श्रीरक्मिणीजीसे विवाह किया । जैसे गरढ़जी देवतोको हटा कर सुधा ञे भये ये ई 
¢ वेसेही स्यम्बरमे सब लोगोके जागे मगवान्‌ मी शिहुपारके पश्चमे आये इष्‌ शाल्व 
{ आदि राजका र चू कर रक्मिणीजीको हर राये ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ राजा 
| परीक्षिवरने श्च कहा किं बह्यन्‌{ भगवानूने राक्षस-बिधिके अनुसार 
‡ भीप्सककी कन्या 1 सक्मिणीसे बिवाह करिया, यह मेने सुना 1 अव महा- 
| तेजसी इृष्णचनदर जिस भ्रकोर्‌ शाव, जरासंध आदि राजेकि शिर पर पैर धर कर 
( सविमिणीको हर लेगये, सो एव कथा बिसारपू्ैक सुननेकी भेरी इच्छा ४ 
{ ॥ १८ ॥ १९ ॥ भगवन्‌! छृष्णचेकी कथाद्‌ पित्र है । उनको सुननेसे पुण्य ! 
| ॥ दै । मधुर शोनेके कारण दे कानोंकरो मी रूगतीः है ! उनको वारस्वार ॥ 
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, सुनिये, श्राह जव सुनिये, मे निर्य नद जान पर्देगी । भला उन कथाम सुननेमे $ 
एम उयेना¶ कीच युप ए जायगा १ ॥ २० ॥ श्रीञ्युकदेवजीने का । राजन्‌! ॥ 
सप्तव्रल्टी सौर महातेजस्वी भीष्मक नाम चिदुरभं दशके नरेश ये। उनफे पाच्च 1 
पुत्र सीर एक सुसुखी कल्या थी ॥ २१ ॥ स्क्मी सव पत्निं यदा था ओर ५ 
फयमरय, स्षमवाडु, समकेप्रा य रुदममाली उसफे छोरे भा थे, ओर सुशीखा ॥ 
सरगिमिणी दनकी छोरी प्न थी ॥ २२ ॥ रक्मिणीने धरम भानेवाछे छोगोके ४ 
“ भुवस्ते एष्णयन््रके रूप, वीर्य्य, गुण जीर ्रोभा च सम्पत्तिकी शरदसा सुन कर 
ममम निश्वय क्र चियाक्ि श्रीकृष्ण ही मेरे योग्य पति है॥ २३ ॥ श्रीप्णने ॥ 
भी युद्धि, लक्षण, उदारता, सूप, प्री एवं गुर्णोकी खानि रकिमिणीको { 
भपने योग्य जान कर उनसे धिवाहु फरनेका एद विचार कर ख्या ॥ २४॥ | 
रनम्‌ ! रकमिणीके पिता, माता जौर व॑धु्ओक्ी भी यही इच्छा थी कि सषिमिणीका ५4 
पिबा कृष्णे ्ो । चे एृष्णके साथ र्पमिणीका चिवाह पका करना चाहते { 
ये, किन्तु शृष्णसे द्रोह करनेवाले स्यमीने नहीं मानां ओर दस विचारको 1 
पटट फर शिघ्युपारके साय रकमिणीका पिवाह करनेफी इच्छा प्रकट की, एर्व 
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() 
ररसिणीके साथ शिष्चुपारफा सम्बन्ध प्रा भी कर चिया ॥ २५ ॥ { 
खगनयनी पिदभैराजङ्मारी रविमणी यह समाचार पाकर बहुत ही दुःखित 
जीर उदास दुद णवं छ देर सोच कर उन्टोने किसी बिश्वल शद्ध { 
द्राह्मणको पप्री दकर श्चीप्र धीकृणचन्द्रके पास भेना ॥ २६ ॥ वह- $ 
ब्राप्नण स्यक्तय द्वारकापुरीरम पुश्च कर रृण्णचनद्रके द्वार पर उपस्थित हए । दार- ‡ 
पाट उनको भीतर खेगया । भीत्तर जाकर धिप्रदवने देखा किं भगवान्‌ „आदि ॥[ | 
चय सुवर्भके ि्टासन. पर येटे इए दँ ॥ २०.॥ ब्रह्मण्यदेव कृण्णचन्द्ने अंसे ही { | 
उन ब्राह्मण मष्टोदयको देखा धसे ही पि्टासनसे उतर कर अपने हासे उनको | 
आस्न दिया जीर आदरूर्वक वैठाया एवं देवता लोग जैसे उनकी पूजा करते दै | 
धस क्षी उन्न चिप्रदेवक्छा पूजन क्रिया ॥२८॥ तदनन्तर निभ्रदेवने भोजन करके [ 
\, धाद देर तक चिश्नाम किया । थोदी देर थाद सजरनोंकी एकमाच्र गति श्रीकृष्णजी 1 । 
व्ाह्मणके पास भये । भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अपने सुक्मार करफमलोसे ब्राह्मणकरे ( ; 
र द्वात २ धीर भाषसे कटा कि दे द्विजश्नष्ट ! भापका मन सद्‌ा सन्तुष्ट रहता § . 


अर धृद्धसम्भत सदाचार एवे धम्मैका निर्वाह भी आप यथारीति करते 1 


&१॥ २९॥ ३० ॥ मै भापसे सवस पके ये दी परर दस ण्ये करता ट { 
कियद बाह्मण सव भकार सन्तुष्ट रह कर अपने धर्म्मसे अष्टन हो-जथात्‌ § 
अपने धर्पको न छोदे जर दसी श्रकार सनातन धम्मैको पालन्‌ य इष अपने 
जीवनको चितास्के ठो बद धम्मैदही उसकी सव कामनाोंको पूर्णं करता हे 
। ३५ ॥ जो कोद बारम्बार अभिरपित पदार्थं पाकर भी असन्तुष्ट रहता है वष ५ 
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 इ्द्रषदधी भी पाकर सुखको या शाम्तिको नहीं परासक्ता, वयो उसके मर्भे 
† सन्तोपकी न्रीतरु छाया, नही हे ! ओर जो लेग सन्त चे अरिश्च होने पर 
१ भी सखस जपते जीवनको' विताते है! जो लोग खलाभ ( आत्मके राम या खतः 
१ भात भोगे ) भ सनद रहते &, साघु ( परोपकारी » द, सव भाणियोके परम 
॥ बन्धु है, महंकारशचल्य ओर शान्त है उन सवर बाह्मणोको शिर चका करं 
¢ चार्म्बार्‌ मणास करता हूं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ घन्‌ ! आप सव ऊददपूर्यक यपने 

। ॥ राजाके राज्ये वास करते ३१ निस राजाके राव्य सव पभरजाका भक्ती भीति 
¢ पन होता दै ओर प्रजागण सुखपूरवक रहते है बही राजा सुशको भिय है ॥२४॥ 

; $ जापर जिस कायक ्यि जरसे सञुदके पार दस दुगमे भये इ सो यदि 
| छिपने योग्य नदो तो सुद्षसे किये । मे आपका क्या काय्यं सम्पन्न क 
` { ॥ ३५ ॥ कीला करनेकै लिये" मायामनवशरीरधारी परमेश्वरम जव इसं शकार 
† मभ क्रिया तब विभ्रदेवने, जिस लिये वह तनी दूर भये थे, सो सव कट्‌ 

1 सनाया । ₹विमणीने एकान्तमे.वेठ कर जो पत्रिका कृष्णचन्द्र देनेके छ्य छिखी ) 
थी, बा्मणने छिफाकेसे निकार कर्‌, चह भेमका चिन्ह ॒छृणणचन्दरको दिखाया 

¶ पुवं भरीक्ृपणचन्दकी आजा अनुसार जप ही वह पत्रिका पढ़ने खो ॥ ३६ ॥ 
$ आओीरकरिमिणीजी कहती है कि हे भच्छुत! दे ्रि्ुवनसुन्द्र! जो कानि द्वारा 
) हृदयम पवेश करके सुननेवारछफे अङ्गतापको शान्त करते छ वे आपके सव गुण, 
¢ जर जो नेन्न रखनेवाछे सोर्मोकी. दिका परम ल्य राम वा फर द उस आपके 
१, रूपक शंसा सुन कर भेरा चित्त आपृ पर पसा आसक्त होगया षै कि लोक- ई 
छन्वाका बंधन मी उसको नही रोक सक्ता ॥ २७ ॥ हे सुङम्द्‌ ! ऊख 
विचा, अवस्था, दन्य-सम्पत्ति ओर प्रभावे भाप ही अपने तुल्य है । हे नर- 
श्रेष्ठ ! भाप लुष्योके मनक रमानेवाे है । हे पुरुपसिह! विनाह-समय उपस्थित 
१ कन रवती, गुणवती जर उुद्धिमती कामिनी आपको अपना पति 
बनानेके छथि अभिरापा न करेमी.? ॥ ३८ ॥ चिभो ! इसी कारण भने जापको 
अपना पति मनसे मान शिया है एवं थापक दाथमे आप्मसमप्येण कर दिया ‰ । 
अतएवे.आप यहो आक्र अवङ्य सक्षको अपनी धम्पपली वनाद्रये ! हे कमल- 
१ नयन { सियार कहीं सिके भागको दर ठे जासक्ता है? सोमे भी चाहती हँ करि 
' १ शिडधपार शीघ्र आकर, वीरवर .भो आप है उनके भागकौ अर्थात्‌ युक्षको, ‰ 
: ¶ ठेजाना कैसा, दाथ भीन र्गा सके ॥३९॥ यदि पतं ( कभा आदि लुदवाना ), 1 
¡3 ५९ अध्चिहोन्नादि ), दान, नियम्‌, जत पुने देवता, व्राह्चण ओर गुरुओ पूजन 
अ हारा भगवान्‌ परमेश्वरी सेने ङ अरधनाकीदहै तो कृष्ण भग ¢ 
| ‰ वानर अकर मेरा पा करं गौर दमधोपनन्दुन (शिद्धपाक ) आदि अन्य ॥ 
६ राजा रोग मेरे हाथको हाथ न र्गा सके ॥ ४० ॥ हे अजित ! परसो बिवाहका ! 
1 अ देन है; अतएव आप पहले ही गुक्षभावतते जाजादये ! फिर पसे आभे इषु 1 
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4 नपाद दनम २ 
तिदय कत दम्‌ वन्य पन्दददौ भवानी पला फक छिथ चार्‌ सद्वि 
सकर पद यमरतेयन { उमापति शम्भु पमान गान्‌ लोग, अपने 
व (द दान सदमे (यि निम प्राप्ति चरणरतसे सान एरनेदी प्रापम्‌ 
क सदयं ¢, म चट इमी शश्र सकि पाती, सो निश्य जानिचमा (विया 
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स्थ दनो वीर व्यद उ दने दरयद पमा कर प्राययाग पर्‌ कमी। सौ 
स्मरि ना अवद्य छाद्‌ धरणी एग" ॥ ३ ४ 
सय उयन-दत्यते गुधरेदरश्या यदद मयादनाः ॥ 
[8 ९ [नि 
तिगृष्य कत यचात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्म.पणन त्य} पे वदृदय १ य सस्िणीदा गृह सेद मे भाप पास 
क टः द्वे मिद्य प पना पामि एय पर विन्णर फीत जरन्नीघ्रष्ी 


५ [५ 


न्ध पारम पपन पाक्य ॥ ४५॥ 
द धामगयन्‌ दृश्नरदन्ये गवर द्विषमाययमोऽध्यात्रः ॥ ५२१ 
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मयः द्वान-वृदूभ्योः म तु चदें निस्य यदृनन्दनः ॥ 
प्रय पाणिना पाणि प्रहसेन्निदमत्रधरीत्‌ ॥ १॥ 
शस प्ल्टने द| सजने! रगिमिणीका संदेश सुन कर यदुनन्दन एष्ण- 
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द प्रसधूषेषः चाण दाय जपने द्धे टकर मेद्‌ २ युसक्रने हुए बो फषएने ॥ 
के मै +£ १.4 
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ह पमद्धी मन मी मन रनम व्यया एधा मि । गरे तो राच्फो नीद नी साती । 
शाः माखुर लिषिनि टिः १ भरे विव्राम्को.सक द्विया जीर 
ददानया गुलयाय। र ॥२॥ किन्तु मने भी निश्चय कर टिया एकिः युद्धे अधम 
3 मपरे यीचस, काकः भीनरसे सन्नि-द्विलाके समानः उस 
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‡ अपनेको एकान्तभावसे सजनेवाली अनिन्दिता रालङुमारीको टे जञ्गा व 1 
टे मरतर्मदन ! परसो रात्रिको रतिमिणीका विवाह होगा, यह जान कर मुसूढनन 
दुन! 
{ सारथी से कहा कि हे दासक! शीघ्र रथको जोतो ॥४॥ दारक 4 उभी 1 
‡ क्षण रव्य, सुव्रीव, मेघपुप्प जोर दलाहटक नाम्‌ चार धोद जोत कर्‌ क स | 
॥ सीर ह्य जोड कर जगे खदा होगया ॥५॥। पले छष्णचन्द् रथ प्र च+ र १ ९ 
१ प्रा्णक्तो चढ़ा छिया षव दुतगामी घोदकी तिके जलुसार एक ही रात्रिम भानत्त 
| देशे विदं देशे पच गये ॥ ६ ॥ इघर ऊण्डिन वेके राना ५७५ ४ | 
॥ चेहके वशवर्ती हो कर शिश्युपाख्को अपनी कन्या देनेके लये उयत ६1, पवना 1 
| परे जो कस्म किये जति है उन्दे करानेरुगे. ॥ ७ ॥ नगरम राजपथः छुरय 
| जर चवर इत्याद स्यान श वहारे गये ओर उनम छिद्कान किया गथा ॥ 
अनेकः संगी ध्वजा, पताका जीर तोरणे नगर भलीरभोति सुसनित विधा 
गय ॥ ८ ॥ नगरवासी नर ओर नारिरयोने सुन्दर निसैरु यस्च पने, चदन 
लयाया, साद पनी, जोर ाभूपणोसे आभूपित हो कर प्रम्‌ शोभायमान 
इ । श्रीसम्पन्न सव भन, जगुर ओर धूपके धूमसे सुवाति किये गये ॥ ९ ॥ 
राजन्‌! राला सीप्मकने यथाविधि पिचगण सौर देवगणका पूजन किया, घाह्य्णोफो 
भोजन कराया पू उन बाह्य्णोके सुखसे नियमानुसार सङरपाठ कराया ॥ १० ॥ 
सुन्दर दिवी कन्या रत्रिमणीने मरीभाति खान किया, तथ उनके चिचाह- ई 
¢ सम्बन्धी सव अगरु किये गये । फिर रनिमिणीजीको नवीन अमूल्य यिमरु वच | 
३, जर महामूत्य उत्तम अरंकार पदनाये गये ५११॥ सव श्र २ चाहने क्‌, यजः प 
॥1 जीर सामवेदकी वर्चा पद़ कर कन्यके रक्षावन्धन क्रिया ! फिर अयर्ववेदके साता | 
(1 पुरोदितने गरह्ास्तिके चयि हवन किया ॥ ५२ ॥ विधि जाननेवाटोमें रेट राजा 
भीप्कने उस समय सुवण, चौदी, वख, तिर गुड्‌ ओर चहु सी गें बाखणोको 
दी ॥ 9३1 इसी भकार चेदि देकके नरेश दमघोपने भी मंत्र ्राहणोके दारा 
पुत्रके अभ्युदयङे छिथ सव समयोचित कृत्य कराये ॥ १४ ॥ तदनन्तर मद्‌ 
जिनके वह रहा है उन हाथियोके द्युड, स्वणैमारामेडित रोके दर एवं पदर व 
अश्वसमूहसे सुशोभित्त सेनाको साथ ल्यि शिष्ुपारका पित्ता दमघोप ऊुंडन- 
‡ पुरस आ पर्हुचा ॥ १५॥ बिदभे देके राजा भीप्कने आनंद्पू्वैके अगवानी 
{ करके सवकोः पहलेदीसे ठीक किये हए एक घरमे जनवासा देकर, ठहराया ओर 
^ पूजन किया । दमघोपके साथ शाख, जरासन्ध, दन्तवक्र, विदूरथ जौर पदक 
( मिथ्यावासुदेव ) आदि अन्यान्य हजारों श्िशुपारूके मित्र एवं कृष्ण-बरूमद्रसे 
दप रखनेवाङे राजा लोग, यह निश्चय करके कि "'छृण्चन्द्र यदि वरूराम आदि ॥ 
१ यादबोंको साथ छे कर अवे ओर रविमिणीको हर ॐ जाना चाहे तो हम रोग मिर ¦ 
कर उनसे युद्धः कमे” वाहनों सहित सव सेना ॐे कर व भये ॥ ६ ५, ।/ 
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त न 
र "मध्याय ५३ } ~. द्दामस्कन्ध-उत्तरार्धः । <€ म जरण 1 स 
र ॥.१७॥ १८ ॥ १९ ॥ भगवान्‌ वरुमदजी दस भकार शुपक्षके राजोंका उद्यम 1 
# तैयारी ) ओर भ्ीङृष्णजी जके ही रुकिमिणीको हरनेके लिये गये है, यह जान || 
१ कर, करकी शोकासे, भाईके लेह, गज, अश्व, रथ घौर पेदरोंसे परिपू वहु- १ 
\ तसौ चहुरंगिणी सेना साथ लेकर शीघरताके साथ ऊण्डिनपुरको गये ॥२०॥२१॥ { 
¶ इधर स््वा्नसुन्दरी भीप्मककन्या सविमणीली हरिके अनेके छ्यि बहुत ही ॥ 
३ उत्सुक हुई । सूदय होने प्र था, परन्तु तव तक ब्राह्मण छोट कर नहीं आये, ई 
1 यट देख कर शकरिमणीजी इस प्रकार चिन्ता करने लगीं कि “अहो ! रात वीत गह, 
2 सवरं सन्न मन्दभागिनीके चिवाहका दिन है; किन्तु कमरूरोचन कृष्ण अभी. तक ॥ 
1 नहीं भये, इसका छठ कारण सञ्षको नहीं जान प्रदता । मेरा संदेद्ा ठे जने- { 
१ चाल चा्चण भी अव तक नहीं फिरा । अनिन्दितास्मा रष्णचन्द्रने क्या सुन्मे कोर 1 
ग निन्दनीय वात देखी ६? इसी चयि क्या मेरे पाणिग्रहणक्रा उद्योग करके { 
॥ नहीं आते १ अथना भगवान्‌ विधाता भौर महेश्वर सुश्च अभागिनीके भ्रतिक्षूर { 
‡ ३१ भिरितनया सती र्दी गौरी देवी भी क्या मेरे अनुदक नही ह १ | 
गोविन्दूने जिनके चित्तको हर छविः है वह समयको जाननेनाली वाला { 
स्क्रिमणीजी, आंसू जिनमे भरे 2 उन नेको द कर संकटमोचन हरिका 
ध्यान करनेकगीं । राजन्‌ ! इस अकार नववधू. होनेवारी रुष्मिणीजी गोविन्दे ! 
अनेकी परवीक्षाकर दही रही थीं कि उनकी वाई ऊरू, युजा ओर नेत्र आदि अग ॥ 
भावी श्रिय की सूचना देते हुए फड़क उरे । तदनन्तर कृम्णके पास भेजे हुए ¢ 
वही ब्राह्मण महाशय कृप्णकी अनुमत्तिसे रकिमिणीके पास अन्तःपुरमें भये । ‡ 
जन्तःपुरमें आ कर उन्होने राजङमारी रुबिमणीसे साक्षात्‌ किया ॥ २२॥ २३॥ ॥ 
॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ सती, लक्षणोको जाननेवारी राजकुमारीने १ 
उनका शरजुद्धित सुख ओर देहका आकार अग्यथ दे कर जान ज्याकि कार्य्य 
सिद्ध होगया । तव म॑द्‌ जुसकाती इई रक्मिणीने चिग्रदेवसे पृष्टा करि किये, क्या | 
समाचार है? विग्रदेवने रक्मिणीसे कहा कि कृष्णचन्द्र मेरे साथ ऊंडिनपुरमे ; 
}{ आगये &, ओर उन्होने तुमको हर ठे जानिके छिये प्रण मी किया है । कृष्णचन्द्र 1 
% या गये है, यह समाचार पाकर रुकिमिणीजीको अपार आनन्द्‌ इभा; उन्होने उस्र 
][ समय इस उपकारक वदेम देने योम्य कोहं वस्तु नं देख कर केवर प्रणामसे 
1 निप्रदेवको भ्रसन्न करिया, जर प्रणामक्े उपराम्त बहत सा धन भी उनको दिया । 1 
विदभराज भीप्मकने जव सुना कर हमारी कन्याके विवाहका उत्सव देखनेके चयि ¢ 
॥ छृ्ण ओर वख्देव आये है त्व उनको वहु ही आनन्द्‌ इभा । वह पूजाकी { 
‡ सामथ्री ठेकर उनक्री अभ्यर्थना करनेके खये चदे; आगे २ नगादे आर ढेर 
वजते जाते थे । आगेसे जा कर भीप्मकने छृष्ण वरदेवकी अगवानी ली एवं ! 
॥ मधुपक, निर्मरु चख ौर पराथैनीय साममी आदि दे कर सत्कारपूर्वक त † 
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2. ~~ द > ए अनित ऋ = ग 
४ पने किया. महामति;राजनि,.-सैन्य वः जनुचरगणसहित जये इए उन. दोर; 
[व गहनेके ठि एकं: स्थानः दिया. ओर भकी मति यथाविधि : उस 
{4 "गारिध्य सत्कार ( पटुना.) किया । राजाने दस प्रकार मपने यरद विवाहे ६ 
। | निमन्त्रणमें भये सब रानोंका, उनके चर, वित्त, अवस्था, वीय्यै आदिके असार; 
स्कार. चितचादी, युग वस्र देकर, सत्कार जीर पूजन किया । कृष्णचदर 


अयिः. यह सुन कर विदभैपुरमे रहनेवारे रोग उतेके निकट आये श्नौर नेचररूप, 
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जलियखे उनके सुखकमलूकी सुधाको पीमेकगे । सब छोग फहने कगे कि 


(¬) 


| ( 
५4 6 
. [= हमारी समक्षम ओर कामिनी इनकी खी होने योग्य नहीं दै । हमने दि 4 
` {ङ्क भी सुकृत किया हो तो ्रिढोकके विधाता अच्युत भगवान्‌ रेखा क करं कि | ॥ 


;‰" यही सनमोहन इष्ण रदिमणीका पाणिग्रहण केर ॥ २९ ॥ ३० ॥ २१॥ ३२. 


4 ॥ ३२॥ ३४॥ ३५॥ २६९॥३७॥ ३८ ॥ इधर मरेमके सू वाते इय 
पुरवासी रोग इस प्रकार कह रहे थे, उधर हसी अवसरे सेनिकेकि । 

१ धिरी इई कन्या स्विमणीजी सुरक्षित हौ कर पैदर्ही अन्तःषुरसे भवानीके -{( 
पादुपञ्च देलनेके स्यि मंदिरको चीं । उस समय रुर्मिणीजी मौनवत धारणः; 

| क्रिये सखीयण ओर माता आदि वदू वृद चखियोके साथ मनम भष्टी भति .‡\ 
१ मुङकन्द भगवाचूके चरणकमशोका ध्यान करती हुई जा रदी थीं । चारो भरसे | 
| कवचधारी, चे हृष शख हाथमे छि वड़े २ वीर राजभय धेरे हुए उनकी. रक्षा 2 
¶ कर रदे ये । रकिमिणीजी जव अभ्विकाके मस्दिरको चीं सव दंग, शंख, पण, | 
( तूस्यै, भेरी आदि मांगछिक बाजे वजने रुगे । हजारों चारचधू अनेक भकारके | ; 
उपहार ओर भटे ल्यि ओर भटी भति दिथूषित ब्राह्मण्यो हामि भारा, ६ 
चन्दन, चख, आभूषण आदि छियि राजु्रीके साथ चटी । गनेवके जोर भू 
| वाजे वजनेवाठे रोग गाते बाते हए एवं सूच, मागध, यंदीजन भरंसा करते ¢; 
\ इए नघवधूको चारो ओरसे घेर कर चले । देवभवनमे पटच कर राजपुत्री 
| अपने हाथ ओर पैर धोये एवं आचमन करके पवित्र होकर श्रान्त भावसे मंदिरमे | 4 
भवेच व अग्विकाके निकट गह । व्रिधिकरो  जाननेवाी शद्धा ब्राह्मणियेनि { 
रतरिणीसे दिवसदित शिवकरी धम्मैपल्ली भवानीको प्रणाम कराया ! सक्मिणीने ( 


स्िमणी इन्दीकी खी होने योग्य है, उसके योग्य अनिन्दितातमा कृप्णचन्द्रही -पुक 
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र भणाम करके कष कि“! अम्बिका देवी ! अपने सन्तान गणे- " 
प्रदे युक्त जो कलयाणकारिणी आार्प हँ उको मैं प्रणाम करती ह । श्रीह 
भगवान मेरे पति हो-इस मेरी कामनाका आय अनुमोदन करिये” । = 
ड चदन, अक्षत, धूप, वद, माला, आभूपण सौर दीपक आदि पूलाकी-साश" 










ई किवः 
(^ 4 ब्राह्मणयोनि भी ५ ९५८. ५9, ^" 
1 नमकीन पुष व पूजन किया ) सधवा ब्राह्मणि्योने मी उक्त सामभीसे रव १; 
ॐ कीन ष्‌, मीरे प, पान, कण्ठत, "फक, देख आदिते देवी.शरीरःमहदिवका 
री 
५, १ + ६ ५८. ¶ 4 श. ५ त १, ~ 8 ९ 


१ २०८५. १-१५-० (णा) "<< 
भो ९१ पि नन - 
कु 


9; 
% अध्याय ५३] =+ दकामस्वन्य-उत्तरार्धः । <~ ९९७ | 
म नन अ ०.० मौ ¢ 


पूजन किया | तदनन्तर उन शद्धा खियोनि देवीका चदा इः प्रसाद्‌ देकर रक्मि- ‡ 


णीजीको भमोध मामी्वद दिये । रविमिणीने देवीजीको ओर उन खियोंको भणाम | 
किया 1, इस प्रकार प्रसाद च आशीवौद्‌ टेकर रकिमिणीजीने मौन-बतको स्याम 
किया जीर रनजटित भंगृऱीसे सुदोभित एाथसे दासीका हाथ पकद्‌ कर अंवि- 4 
कां भवनसे चाहर निकर्टी ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ ॥ 
। ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ रुषिमणीजी देवमायाके समान वहे २ 
धीर चीर व्यक्तिर्योको आपने सूपसे मोहित करनेवाली थीं । उनकी परम सुन्दर ¶ 
फमर च्यन्ते सूक्ष्म थी, उनका सुखकमल भमर ऊंटलोकी क्षरक पद्नेसे अपूर्व ॥ 
शरोभात्ते युक्त था । उनकी सोल वर्की युवा अवस्था जितेन्दियोके भी 1 
चित्तको डिगा देनेवाक्ली थी । मि्तवों पर रतजटित सुवणकी करनी पदी इई 
थी । उभर रदे कुच दुपटेमे क्रक रतैः थे, भके सुली थीं जर चष्ट॒ शोकाय 
चत्वर ्टिसे एधर उधर देखती जाती थीं । उनकी मंद सुसकान महा मनोर 
यी । चिव ( कुवर्‌ ) फएरुके सदा अधरकी अरण धुतिसेः उनके ऊन्दकलिका सेः ! 
उञ्ज्यट ददान खार देख प्दते थे । वष्ट कटर्ह॑सके ससान स॑दगतिसे पैदल जा 
रही थीं । उस समय उनफे चरण, क्षोभायुक्त श्राब्द्रायमान नृपुरोकी आभासे 
भरषन्त सुन्दर जान पद्ते थे । देवी सुविमणीकी एसी अपूर्वं छवि निहार कर, 
उटीप्रित कामकी पीदृासे, रक्षा फरनेके लिये अये अनेक युद्धम जय पाये 
हृषु यद्रान्यी वीर योद्धागण मोहित हो पदे । रमरिमिणीने अश्व, रथ, गज आदि पर 
दै हुए उन राना रोगेकि चित्त अपनी उदार हसी भौर ख्जीली चित्तवनसे 
चुरा चयि । पे खग एसे मोहित टो कर एकटक रपिमणीकी भोर देखने रगे क्रि 
उने र्थे अख-दाख निर पदे जरं उन्दने नहीं जाना । चरनेके मिससे 
हरिको भपनी शोमा दिखला रही रुविमिणीकी छवि देख, सव साथके वीर योद्धा 
अनेन हो २ कर ्रभ्यीपर गिरने रगे । कृष्णचन्दरके आनेकी राह देखती इदं ठकिमि- 
णीजी धीरे २ चचरः कमरकोपतुस्य चर्णोको धीरे २ उदा कर रखती हुई जा 
रही थीं । दसी अवसरमे भगवती रकिमिणीने वारम हाथसे विखरी हई अरकोको 
सैचारकर ( युग परसे एटाकर ) साथ आये इषु रार्जोकी ओर रजापूणी कटाक्षपात 
करते हष देख दिया । उसी समय राजकुमारीको एक भरसे जाते हुए इृष्णचन्द्र 
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३ 1 १५ | 
3 भी दग्र पदे । महाराज! राजकुमारी रथ प्र चदना चाहती थी, इतनेहीमं 1 
1[ माधव दर्णचन्द्र घरावर धागये ओर शावक आगे ही गर्दचिन्हयु्ध रथ पर ॥ 
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तीस स्विमणीको चदा कर चरु दिये । जिन कषत्ियोने पीछा भी करना व्य 
क वहीं ठंडा कर दिया । भगवान्‌ छृप्णचन्द, नेसे सिथारोके वीचसे 1 
वि अपने भागको चटूर््येक छे जाता है उस प्रकार वर्भद्र आदिं ` याद््वोके | 
लाय जा कर सविमिणीजीको-हर टेगये ओर रक्षा करनेवाले राजा छोग अह 4 
र ताके ही र्ट गये, उनसे कुछ करते न वन पठा ॥५१।॥५२।५३॥५७॥वता५६॥ 0८ ) 
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२, मिरनेूगे ¶ ७॥८॥ जयकरी इच्छा रखनेवाले याद्वगण जव इस प्रकार सामन्तो 1 
सषि शुनका स्टार करनेरुगे तव॒ जरासंध आदि राजाङोग निुख हो 1 
कर युद्ध शमिसे भागे ॥ ९ ॥ जिसकी सी छिन गह हो उस पुर्पके समान घोकसे { 
कातर होनेके फारण जिसका यख सुख रहा है उस भरभा जरं अमावस हीन, 
उतप्राटद्न्य, हतयुद्धि रिष्धुपारके निकट आ कर समरे भागे इए उक्त जरासंध 
भादि राजासेय यों ककर समश्चाने र क्रि दे पुरुपसिह ! तम गयो इतना उदास 
होत हौ ? इस उदासीको छोढो । राजन्‌! देखा जाता ई कि प्राणिर्योको कोः प्रिय 
^ या अप्रिय विपय स्थायी रूपसे नहीं भक्त होता । कमी अपने चित्तकी प्रिय चात 
सोती ६ जीर कभी अपनी इच्छक विरुद्धं अप्रिय वात होती ६, यह चक्र चरता ही 
रहता & ॥ १० 1 ११ ॥ जेसे नचानेवाठे( जादूगर )शी दच्छके भनुसार 
कटुतली नाचती दै वैसे ही यष देहधारी जीव ईक वशम रह कर सुख ओर 
दुःखी चेष्ठा ( ण्य, पाप ) करता है एवं सुख ओरं दुःख पराता है जरासन्ध 
कटुता £, देने भं तेईस २ शक्षोहिणी सेना लेकर कृष्णसे युद्ध करनेफे व्यि 1 
सब्र वार गया जौर बरावर हारता रहा । अन्तम अहारहवीं बार भने उसको ई 
मगा दिया रौर विजयकरो प्राप्त हुजा ॥ १२ ॥ १३॥ तथापि देखो, न कभी ‡ 
अपनी टार पर शोक करता हू ओर न अपनी जीत पर है मनाता ह ॥ 
† जानता हक दैवके दवारा भेरिव वहत ही भरव एं अटरु कार" इस 
जगतो मलाई इरां ओर सुख-दुख देता दै ॥ १४॥ इस समय भी श्र ‡ 
वीरभ प्रष्ठ दम रोग, कृष्ण जिनका परारुन करनेवाला है उन धोद से याद्वोसे ‡ 
ह्र गये ॥ १५ ॥ किन्तु इसका शोच व्यर्थ ट । यह समय हमारे शभोके अनु- [ 
कख द, इस चये उन्होने हमको जीत छिया जव समय हमरे अनुद दोगा 
चय म उनको जीतेगे ॥ १६॥ मिन दस भकार आश्वास देने पर 
शि्चपाल भसुववरो सहित अपने घुरको कू चथा ओर मरनेसे बचे इषु राजा 
सग भौ. अपने २ नगररको चठ गये ॥ १७ ॥ राजद! श्रीकृष्णदरोही वलवान्‌ 
समी अपी बहक दर टेजानेका समाचार पाकर उसको नहीं सह सकरा । उसने 
उसी मय जलन् ऊुपितत होकर कवच पहना ओर धुप हाथमे छिया पु सव 
राजे जगि पतिन्त की कि "समरसं कष्णको विना मारे ओर विना सविमणीको 
य्‌ ह्यं दाये ्ं ंडिनधुरेमे नहीं प्रचेश्च कर्गा-यह म आप सोगोसे सय 
कटवा ह" ॥१८।१०।२०॥ वों भतिक्ता करके समी रथमे चद कर्‌ सारथी कहा 
१ र णर दृण ह उधर ही धोदोको हक कर रथ खेचर, उससे मे युद्ध करूगा । 
असन्त दुद्धं गोपाल जिस अपने वर्क यमसे बलपूलवैक मेरी व्टनको हरं ` 
¶ <^ 5 ञ्चे इन तीक्ष्ण वाणोसे उसके उस धर्मडको मिराञया ॥२१॥२२॥ 
१ सगय ई, आज म.इन क क्ष्ण न ` जानेवाला इद्धि खमी इस प्रकार १ 
† प महिमा आर इ ड 4 
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न ड 
ई, चकता इषा अकेले जपना कका कर कृष्णक निकट पचा स्यौ कोपपू्वैक भ 
॥ "द्र रह, खडा रह" हते-ङया ! फिर स्क्मीने धलुष चदा कर्‌ छष्णके तीन ॥ 
वाण मारे खीर कहा कि-“रे यदुकरुदूषण { क्षण भर उ्हर जाः; कोमा चसे | 
, श्रतको ठे भ्ये उस भति मेरी स करटौ छथि भागा जाता दै 1 
डे सेद्‌ ! दू वड़ा मध्यावी दै, आज सँ तेरे धरमेठको मिया दंगा । तू कपय्युदध्म | 
चढ़ा लिषुण है! कन्या देकर, अपने आण छेकर भाग जा, नहीं तो अभी मेरे वाणोके 
महार आाणहीन होकर शी दी धुथ्वी पर सोवेगा” 1 सक्मीके इु्ैचन सुन- 
$, कर छृष्णचन्द् सुलकाये ओर उन्होने स्क्मीका धुप काटकर्‌ १ चाण उसके 
शरीरस मर 1 कृप्णचन्द्रने आ वाणोखे उसके रथके चारो धोदे मारडाङे ओर ‹ 
दो वाणोंसे सारथीको मारडारा एवं तीन बाणोंसे ष्वा काट डाली 1 स्कमीने 
ठ्सरः धुष छेकर कृष्णचन्द्के पच चाण मारे ! उन्‌ वडुततते वा्णोका परहार स 
कर कृपणचन्द्रने दूसरा सी घलुप काट डाला रमी ओर धनुष सिया, छृष्ण मगचौ- 
सूने वह्‌ सी कार डा ५ २३.॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ परिष, पद्विस, 
विच्य, दार-तदौर, शक्ति ओर सोमर आदि जो २ शख व हाथमे च्या 
$ उसको छष्णचन्द्रने फुतीसे काट उका ॥२९॥ तव स्कमी उद्ग हाथमे ठेकर मार- 
नेवी इच्छसे रथते श्वी पर पद पा जर जैसे जर्नेके छ्ि पाचक पर 
पतङ्ग आकमण करता ई वैसे छष्णकी भोर घ्षपटा ॥ ३० ॥ छष्णचन्दरने उसके खङ्ग | 
ङारुको वीचम दी तिर २ करके काट डाला! ्षिर ङष्णचन्द्ने स्वमीको पकड़ 
किया चौर तीक्ष्ण तवोर छेकर उसको मारनेके छियि उद्यत हुए 1 ३५ ॥ अपने 
मरके वधका उद्योग देख कर सती इकमिणीी भयस विद्धुख हो पततिके 
येसं पर शिर पड़ ओर इस प्रकार दीन चचन कहने रुगी कि हे योगेर ! अपी ‡. 
छक्ति या स्वङ्म अभ्रसेय दै ! हे देवदेव हे जगचके स्वामी ! टे कल्याणरूप ! 
डे महाबाहो ! मेरे भार्हका वध करना आपको उशित नहीं है ॥२।३३॥ श्रीद्युक- 
देवजी कते ह कि रानन्‌ ! उस समय भयके कारण रन्रमिणीजीके शारीरम 
कैपकैपी सी चदी थी ओर शोकके वेगसे सुख सूख रहय धा एवं ओंसुगोसि यला ईध 
सायर था 1 कातरताके कारण उनके लेसे सुचणैकी मारा गिरपदी 1 इस दशचासे जव 
ठक्सिणीने पैर पकद कर प्राना की तब दयासिन्धु कृष्णचन्द्र दसके वधते निद 
इए, किन्तु यादी नहीं छोड़ दिया \ ङष्णने दुर्वन कहनेवारे अपकारी स्क्मीको 
दुषदेखे रथके पीछे वौघ दिया ओर उसकी दादी, मू ओर शिरके केरा स्थान २ 
पर चोड २ छोढ ब्रं खव उङ्ादिये । इधर कष्णने स््मीको इस भकार विरूप कर 
दिवा, उधर भरट चीर याद्बनगण, हप जैसे नछिनीवनको शद्‌ कर उसका सत्याना 

. कर दे वैसे ई उद्धत चाञुसेनाद्रूकेः - द्रुम कर गरजने रुरो ३४ ॥ ३५ 1 
"याद्वरोग चलुसेनाको नष्ट करके लिकट जाये, जौर उन्दने वद्य आक्र इत्भाय 
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( भधमरे ) स्ममीफो पूर्वी दद्नामि देखा । 8 
भाग्‌, उनोने रग्मीषो यंधनसे खोर दिया ओौर 
मेने सुरा किय, भपने यन्धुकी दादी भू मूदकर उसकौ विरूप" नाना म 
स्येगोपिः दिवे निन्द्रादी वति £, यष्ट वके समान दण्ड दै । हे साध्वी रक्षिणी! $ 
सहुफा सूप चिगापृनेकी यात सोचकर तुम एम पर रोप न करना । को ॥ 
फिसीको रुर या दुः नदीं पुता सक्ता, प्योकि सव रोग अपने २ कर्म्मोका : 
फलः प्रति ह । ष्ण! यन्धुमे चाहे सार हारने योग्य कोह अपराध कियाष्तोतोभी 
उशा वध क्रमा उचित नीं ६ । उसको शद्‌ ही देना चाहिये । क्योकि चह जपने 
दोषस्ते आप ही मर जाता, त्तव मरेफो क्या मारना १। हे रपिमणी ! प्रजापति 
क्षेत्रिय लिये शेपा हौ धम्मं नियत किया ६, दसके अनुसार भाई भाहको भी मार ) 
खालनाद । य्‌ अति उमर धर्म्म, तथापि हमारा दसम भपराध नहीं है ॥ ३६ ॥ { 
॥ ३०७ ॥ ३८॥ ६९ ॥ ४० ॥ जो रोग केशर्वृमदमे अंधे हो रे दैवे राज्य, रष्मी, 4 
मूमि, धन, तेज, मान वा भन्य कार्णोसे सानी छो्गोका तिरस्कार (या ५ 
तिरस्कार चेष्टा ) करते द ॥ ४१ ॥ तु्हारे जो माद, सर्वदा सव प्राणियोका 1 
सध्रिय~भनिष्ट फिया करते है, त॒म शक्त ्यक्षियोंफी भति उन्हीके मंगर्की 4 
कामना फरनी रहनी ष्टो; सुतराम्‌ तग्दारी यष्ट उदधि मिपम दै, ष्योकरि वदी उन ‹ 
लोगेदधि रिय अमङ्ग द ॥ ४२ ॥ "यह मित्र है, यह दात्र हे, यह उदासीन है" |[ 
एम प्रफारफा मोह देष्ाव्मवादरी ( देषटीको ज्मा माननेवाले >) खोगोकि आत्मको १ 
हश्रष्री माया फारण रहना द । सव देष्टधारि्योका मास्मा एकमात्र विशुद्ध ३ । 1 
सय सूट स्यि जल्यमे चन्द्र॒ जौर घटादि पदार्थों जाकादाकी भीति उस पक ८4 
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समप; िपयम अनेक-क्यना करते & 1 यह देह, आदि ओर अन्तसे युक्त ६ । 
सधिमूत, भध्या्म जीर भधिदैवानमक यह (लग) शरीर आत्मामे भव्रिधाके द्वारा 1 
वत्पित है ! यदौ (चग) शरीर देधारी जीवको जन्म-मरणके चक्रमे दाता दै { 
| ॥४३॥४८।४५॥ जसे सूय्यसे चध्ठु दन्दिय भीर रूपका प्रकञ्च होतरा षै वसे ही + 
आआाग्मातते उक भयिभूत आद्रिका धरकाद टोता द । अतयव अधिभूत भादिक असत्‌ 1 
¢, चुतराम्‌ उनके साथ आस्माका न संयोग दै ओर न वियोग हे ॥ ४६ ॥ जन्म- ¢ 

दि, देये षी पिकार (स्पान्तर) है, आस्माके फभी नदीं । जेसे चन्द्रमाका { 
खयं जन्म (द्य) मरण ( धत होना ) नहीं ई, उसकी कडु ही भकादित जओर | 
नष्ट लेती ‰ शरसे ही आरमाके भी जन्मादि नहीं दः आात्माका मरण अमावास्याकी ( । 

ति द ॥ ४० ॥ जसे निद्धित व्यक्ति मिध्या तिपयम्िभततै शीग्रं भागका 
अनुभव वरता ६ वेसेदी गन्यक्ति 6 ८भवि. करते है ॥ ४८ ॥ इव कारण ॥ 
ह ्विग्मिते ! जात्माको कष्ट भौर मो रवनिवाले इस भश्ञानजनित पोकको 
ङ्क तप्वन्नानसे दूर करके, ठम छो कर श्येययै -धारण क्रो .॥ ४९ | 
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दे ते ह कि राजन्‌ १ क्षीणर्गनारी सुन्दुरी सविमणीने भगवान्‌ 
कृते द कि राजन्‌.“ क्ष ४८६२ 
\ 0 देने पर चैमनखको छोद््दिया जर श्चद्ध इद्धिसे मनको | 
{ स्थिर किया ॥ ५० ¶ दप्णके हाथों स्वमीका वर सौर प्रभाव नहो पया, ई 
{, उसके केवल भाण चच गये जौर मनोरथ नहीं णं हमा 1 उसको भयवानूने छोद्‌ 1 
॥ दिया, तन उसने वद्यसे चरुकर, रहनेके लिये, रष्हमे एकं भोजकट नामं चदा भारी | 
सुर चसाया । उसने युद्धम जाते समय क्रोधे परतिन्ता कीथीकि ५ ददि ६ 
र ृष्णको विना सरे वीर विना अपनी छोटी चहनको रौयाकर कयि छंडिनुर्भ 1 
% नहीं आगाः उसी भ्रतिक्लाको पाता इभा बह नवीन वस्राये इष्‌ भोजके ¢ 
६ निवास करने रगा ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ दे इरशरष्ट { भगवान कृष्ण, राजका देस 
‰ अकार जीतकर सविमणीजीको द्वारकापुरीमें ेगये जर वरदौ उन्दने राजङकमारीके 
¶ साथ चिधिपूल्वैक विवाह किय ॥ ५३ ॥ राजन्‌! उस समय यदुपति कुप्णके { 
] अनन्यत्रेमी याद्वोके धरम महामरोष्छव होने ठ्गे॥५९॥ सुमार्जत मनिमयं | 
कुण्डरु धारण क्ये इए महा आनन्दित नरनारीगण, विचित्र वेवादिक चन्र | 
धारण क्रिये इष चर भौर वधृकको देनेके शये, अनेक कारके बहुमूल्य ई 
उपहारकी सामभिर्यं रूये ॥ ५५ ॥ उरायेगये इन्द्रध्वज ( वदे २ ईडे, १ 
जो उत्सवोके अवसर पर ही खद क्ये जाते है ),निचिव्र माका, चख जर रनेसि ; 
रचित कृत्रिम तोरण जआदिसे यदुर .सुसभ्ित की गई । हर पक द्वार पर 
धरे इए खीर, दूवके अद्र, पूर नीर पष्य वाहि माङि द्व्य शचं 
१ पूण करु, अगु, धूप व दीप ॒इ्यादिसे पुरीकी अयन्त शोभा हु ॥ ५५६ ॥ 
}{ लिमञ्रणमें भये इए प्रिय इष्ट मित्र राजा रोगोके ाथियोके मदसे ही यदुपुरीके 
{ मागमे छिद्काव खा होगया । प्रयके दवार प्र खदे किये गये सुपारीके च्छोंसे 
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3, युक्त केठेके इशषोखे एरीकी सोभा चोगुनी दोग ॥ ५७ ॥ पुरीम ऊर, संजय, 

केकय, बिदभे, यदु ओर न्ति आदि वंशो रोग उत्सुकताके कारण चारो ओर 
दौद २ कर अपने इष्ट, मिनन, बन्धुभसे मिरुते ओर परस्पर प्रसन्न होते थे ॥५८॥ 
इधर उधर गाये जारे रकिमिणीहरणके इततान्तको सुन कर राजाोग जर राज- 
मारिया व राजङ्मार अयन्त बिसित्त इए ॥ ५९ ॥ 


सनम. द्वारकायाम्‌ मूद्राजन्पहामोद्‌ः पुरौकसाम्‌ ॥ 
दस, रविमणया रमथोपेतं चरा ष्णं भियः पतिम्‌ ।। ६० | 
पर थोडे २ छोककामे भीङृप्णको रृमीका अवतार जो सुविमणी ह उनसे मिरुते { 
दिया, उधर ठ वरोको परम माननद्‌ इमा ॥ ६० ॥ 

द वव .क्कामस्छन्धे उत्तरां चुःपंचादात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
य । 
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; श्ीदयुक उवाच-करामस्तु वासुदेवांश दग्धः प्रा्ुद्रमन्युना ॥ 1 
ददोपपत्तये भूयस्तमेच प्र्य्यत ॥ १ ॥ { 

ध्रीधु्त्येयजी क्ते हं । राजन्‌ ! यामुदेव जिसके भधिष्टाता है 1 

टम भिचनें दप्छ दरानिकेः कारण यामुदेवफा सश कामदेव, पटले शुद्रके | 


प्तावागन्म सट गय य, उन्दने फिर दष्ट पनेफै चिये उन्दी वासुदेवका 
श्ाधय द्दिया॥ 91 च्य पमद्यय श्रीष्ष्णके वीर्य्यं द्वारा रविमणीके ग्मसे 
टद पतोपर प्प्रदुश्व" दस्र नामस विम्यात हुए । भरगुश्नजी किसी याते भपने 
पिना षे कम महीं थे ॥२॥ कामस्पी पम्वर दख श्रयुन्नको भपना 
पूथरापरु ( फामदुव) जन फर धास्यफालमं-दति भी न निकटे ये-उसी समय 
युनिषागृणसे व्या दैसद्ना जीर उनको सागरम पैक फर भयने धर चला 
सया ४३ ॥ एक वटयान्‌ मःखन साल प्रद्ुक्नको निग िया। वह मत्य भी 
पीर मन्योः साय मनी पकष्नवाद्के जालमे कत गया ॥४॥ धीमर रोग 
उम यः मन्यषो राजक योग्य भद समसन फर कोवरफे निकट ठेगये । श्म्यरा- 
सुर रममोपय श्योय भोजनागास्म उस महत यद्रे विचित्र मल्सयको ठेगये ॥ 
दन्न पष टजा फर प्स उम मव्टका पट फाद्ा ॥५॥ उस मल्स्के उद्र 
णद बहत ही सुन्दरं नरयाटकफा पा कर उन ररयनि आश्चयं क्रिया जीर फिर उस 
यान्या छजा फर मायाया फो दिया। मायावती भी उल वालको देख कर चक्रित 
तौर ननित दु कि मचकि पेटसत मनुप्यफा वारक केसे उत्पत हो सक्ता ६ै१ भयवा 
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मरी निग ठनि पर उपे पेट फस जीता रह सक्ता ६१ दसी अवसरे महपिं 
नारदम साफर उक्ष यारटफश्या तस्य, अर्थाद्‌ उसके विषयमे जानने योग्य सच वाति, 
ददा उपति जीर सागरे गिर फर मदलीके पेम जाना आदिं सव. वरत्तान्त 
कद समाधा । राजन्‌ ! वष्ट तो कामदेवी परतिबता पदीं रति थी; द्रिवके कोपा- 
मन्म जले हण पनिके फिर्‌ द धारण करनेकी अतीक्षा कर रही थी । कषम्बरा- 

सुरन च्छो भयने य रसो करने च उसकी देखरेख रखनेके ढे क्सः था । | 
रनिने जच जाना कि चट वालक ओर फो नहीं साक्षात्‌ उसके पति कामदेव { 
&, तय वष परम प्रमस उगका पाटन पोपण जर्‌ रक्षा रने छगी । चदे ही | 
समयम शके इभ प्रु्नली, जवान दुम + अधुनाका स्म शा 
सुन्दर था किः उसे देननेवाङी लियो सनको अपने वराम नही रखसक्ती थी । { 
यौ रति सुरत्तिको वरी करनेवाले सरन मासे भं ६ खकाती इई ना 
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$, चक श्रुङ्टीके दवारा कुटिरं कथक्चपासे उन कसर्दरसदश विराटः रोचनवादे, 


1 आजानुबाहु, भररोकसुन्दर स्वामीको रिती हई भीतिपर्वक उनके निकर 
रहने रगी 1 यह भाव देख कर भगवान्‌ प्ीङृ्णके पुत्र प्रदयु्नने रतिसे कहा किं 
"माता ! तुग्हारी इद्धम यद चिपरीत भाव कंसा देख पड़ता ४१ तुम माताका 
माव छोड कर पीके भावसे मेरे पास रहती हो; इसका क्या कारण दै १ ॥ ६ ॥ 
॥७॥८॥९॥ १०॥ १९1 स्तिने कहा 1 श्रमो ! तुम नारायणके पुत्र हो। 
यह दु शम्बरासुर तुमको तुग्हारे धरसे उडा खाया था 1 मं तुम्हारी पल्वे जन्मी 
धस्मैपती रति ह ओर ठुम कामदेव हो ॥ १२ ॥ इस शम्बरासुरने तुम्हारे दति 
६ भी नह निककने पाये थे उसी अवस्थामे तुमको समुद्रम फेक दिया था । प्रभो ! 
तदनन्तर एक मत्स तुमको समुद्मे निगरू गया, श्नीर उसी मत्यके उद्रये चुम 
य्ह निकले ॥ १३ ॥ अव तुम इस दुष, दुजय ओर अनेकों माया जाननेवछि 
‡ अपने शयु दवरासुरको इस समय मोहन _ जादि मायाणोतते न्ट॒करो । पुपरके 
खोजनिसे तुम्हारी माता, जिसका वचा खोगया हो उस गजके समान, पुतरले्से 
† आङकरु, कातर जीर हुःखित होकर ररौ (एकमकारका पक्षी जो आकारे 
¢ कतार दध कर “कों २ करता इभा चरता ड) की भति श्चोकसे बिराप क्रिया 
$ करती द? ॥ १७.॥ १५१ यों कट कर मायावतीने महात्मा प्र्युप्नको सव माया- 
च्छो मिरानेवाली महामाया नाम विद्या चतरा ॥ १६॥ उक्त महाविद्या 
पाकर प्रद्युश्नजी शम्बरासुरके निकट गये ओर असद्य कटु वचनं कह कर उसका 
तिरस्कार करने रगे; जिसमे चह कुपित हो कर युद्ध करनेके ख्ये उत हो 1१७१ 
पादहरखे पित सपंकी भोति भ्वरासुर उन कटुवाकर्योको न सद सका, उसके 
नत्र फरोधके भप्वेङसे सार हो गये पव तसक्षण वष गदा हाथमे छेकर घरसे वाहर 
निकर आया 1 शम्वराुरने बरूपू्वक वेगसे करई चार घुमा कर वह गदा महात्मा 
भ्ुश्के जपर चराई ओर जसे आकाशे विजकिर्योकी परस्पर टकर होनेसे धर 
शव्द हो उस प्रकारं गजैने र्मा ॥ १८ ॥ १९॥ किन्तु अपने ऊपर आरही राघचुकी 5 
॥ सढाको भगवान्‌ भदुन्नने जपनी गदा पर रोक छिया सौर फिर शोधपू्वक सिहनाद्‌ 
¢ करदे इष अपनी घोर गद शके ऊपर चलाई ॥ २० ॥ शम्बरासुरने देखा कि 
३ सम्युखयुद्धमे म पार नहीं पाड गा 


दस कारण चह असुर मय दानवकी अपूर््य 
{ आसुरी मायाका आश्रय अदद व मि खडे 
| सु केकर ह्यो गया एर्व जाकाशमे खड़े ठो अदस्य भावस 


कषणतनय परचयुञ्नजी पर पत्थरोकी बौ करने र्गा ॥२१॥ महारथी रक्मिणीनेन्दनने 
जव देखा कि दु्ट दैत्य अन्तरिक्से च्वि २ पत्थरोकी वपी करके पीडा पचात 
है तव उसी मायावतीकी वताई इडं सव मायार्जको पिटाजेवाङी सच्वयुणमयी 
„ महाविचाका प्रयोग किया ॥ २२ ॥ तदनन्तर उस दै्यने यक्ष, गन्धन, पिदाच 
- "सरीर रक्षसो कदं माया कट की, प्रन्तु उनको महामति प्रथुन्चने उसी 
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सेष् मष्ट फट्‌ द्विया ॥२२॥ अन्तम प्रधुश्रजीने एक तीण तीर्‌ छेकर 
4 एष पम्यगुरुदा क्रिरीयविभूषित, फृण्डतमण्टित, अस्णवर्णं दारी मोस युक्त ॥ 
; न््नफः चयण धसं भख कर पा ॥ रे४ ॥ उस सरमय देवगण उनके उपर † 
1 रि २ पादा पया करते दुग्‌ स्तुति फरने शमे । मायावती आकाशम चरनेकी 1 
^ सि रन घी; पह सपमे पनि श्धुषफो पीट पर चदा कर भाकादामार्मसे ्एफा / 
‡ पराको दग्‌ 1 २५ ॥ राजन्‌ { दामिनीयुक्ते श्याम मेषे समान शोभायमान | 
1 पपरशे एतहि अन्तःपुर प्रचेशे प्रि ॥२६॥ प्र्ुश्चर्जीका श्ररीर श्यामव्णे 1 

भा, रथ धरीर एर पीरपटो भपू्वं एोभा थी । भाजानुमाहु प्रयुन्नके नयन अरण ¢ 
पप), एन्य परममुन्दरर, शुनमण्टर महाममोषर कमलक पुत्य धा; उस एर भ्रमर. 
रुन्य पाठी धक पिसरी दहु भी । नियोन समश्ना पिः एणचन्द्र भारहे $, भन- 
पय लसि षो दर द्धर्‌ उधर दिप गद्‌ ॥२५॥२८॥ क्रमशः कुद पिरक्षणता देख 
शर सपनि जाना दि सद्र ष्ण की ‰, कोद जीर {1 तय समर सिया आनन्द्‌- 
1 च्यः सराय शरुर्जायेः मिकट आ क भाश साथ उनको देखने खगीं 
॥ २९१ दशर ससय प्रयुसरफो दग्यनेसे भसिसा्पामी वरिदूभनरेशकी कन्या समिमिणीको 
>, मेप स्योपृुएु पुद्रफा सरण षो जाया) सेदु कारण स्पिमणीके म्ननेोंसे भापहीनाप 
1 दुग्ध विन्न सया ॥ ३० ॥ मिमिणीजी अपने मने कहने लगीं कि-“यष 
;, पुरुप न £? साः ऊमलरलोचन किसकफापु्रद् ? किस कामिनीने दस्रको | 
{ भप्त ग्म रया £! दस पुरषे साथ यह प्रेष्ठ स्री कौन है मेराजो पुत्र 
3 यूम नष्ट ोगयाशाः जिसका पता गवतकनहीं रगा £, वष मी यदि कहं 
1 जता सागता प्रयाता टेस्रफी अवर्या जीर स्प भी एला ही होगा ॥ यह पुरुप । 
इ श्रष्ट भार, धगगदन, गति, श्वर, हसी जीर चितवन जादि याति मेरे श्वामीके 
समान ई । एमका पया फारण ह १ प्या यद्‌ यही यालक द जो मेरे गभेसे उत्पन्न 1 
| हुमा भा? कर्यो विः यप सुघने युद प्रिय जान पदता हजार छभसम्बादकी सूचना ¢ 

रन ह मेद या भुजा भी फक रही "| रिमणीमी दसी प्रकार अपने मनम 1 
मधित छर रही धी चिः दते उत्तमक्टोक भगयान्‌ू देवकीनन्दन देवकी 1 


ई। 
ज वसुदेव साय यं पर उपसित इष्‌ ॥२१।३२।२३।३४॥३५॥ ययपि { 


[७ पिप्रित द्तनेमे ४ 
समयान्‌ जनाूनफो सयं वर्तन्त यिद्ठित था तथापि वष चुपयाप खद रहे । दते 1 
1 मारद्मीनि खय व्रजान्त कट सुनाया कि इनको दरोयर द्य टर ऊ गया था जीर | 


मगर चद ठ पठन मार कर आय ङ, यष चम्हरि ही इत्र रयुशन § ॥.३६ ॥ यह ई 
अष्रमाश्रस्यसय चान्त सुनने पर सय भन्तःपुरकी सिया, जसे कोर मराहुभा | 
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|| गन धिर जीवितो कर भा मिट उप्र मरकार ्रयुभ्नको पा चर प्रम प्रसन्न हु 


{ ॥ ३७॥ देवी, .चनुदेच, एृष्ण, यदेष अर सव ख्ियेसिदित रकमिणीने ? 
ध नवपभृयुषः प्रयुध्रको गठेखे छव्या जीर परमानन्दिते हृष ॥ ३८ ॥ सो < | 
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0 1 ८ 
1 *१००६ न शुकोक्तिसुधासागरः । < [ अध्याय ५९५ 
प्रयुश्नको फिर आये हुए सुन कर सवर ारकाचासी समोेग कने "जहो 
वड़े भाग्यकी वात है कि खोया हभ बारुक, जिसके एधित रहनेमे भी सन्देह 
३ था, आपही जागया”” ॥ ३९ ॥ 
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1 य वे मुहुः पितृसरूपनिजेशभावा- 
१ सन्पातरो यदभजन्‌ हृदि रूढभावाः ॥ 
॥ चित्रं न तत्खलु रमासयदविम्बधिम्बे 


कामे सरेऽिविपये किषठुनान्यनायः ॥ ४० ॥ 
१ हम पले दी कह चुके टै मयुन्नफा रूप व आकार हणे समान धा, वह्‌ ॥ 
¶ छृष्णका भ्तिविब जान पदे थे । इसी कारण उनकी माता भी उनको आत्मीय { 
$ ओर मतके भावसे मन-ही मन अनुरक्त हो कर भजती थीं ! इसमे कोई घाश््यं 4 
॥ नहीं ३, क्यों कि जिसके सरणसे दी क्षोभ होता है उसी कामका मवतार प्रयु्नजी 
१ संखेकि आगे हर घदी र्ते थे । जव माताभोकी यह्‌ दशा धी तव अन्य करामि- 
३, नियो सिये क्या कहना डे ! ॥ ४० ॥ 

इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तराधै पथ्चपश्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
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कोद पदभ 


वयक 
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पटूपच्चारत्तम अध्याय्‌ । 


‡ स्यमन्तकहरण 1 

1 श्रीक उवाच-सत्राजितः खतनयां ष्णाय कृतक्रिसिििपः ॥ 

1 सखमन्तकेन मणिना खयषयम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ 

† श्रीद्युकदेवजी कहते ह 1 राजन्‌! सत्राजित्‌ नाम॒ याद्वनेः पहले कष्णको 


$ अपराध रूगाया | किन्तु फिर वह अपराध क्षमा करानेके खिये स्मन्तकमणिसदित 
॥ अपनी कन्या सलयभासा उनको व्याहदी ॥१॥ राजा प्रीक्षिवने पा कि 
¢ भगवन्‌ १ सनराजित्‌ ने श्रीकृष्णा क्या अपराध किया था १ जओौर उन्होने दिव्य 
१ सख्यमन्तकसणि कैसे उर किससे पाई थी? एवे उन्होने हरिको अपनी कन्या किस 
11 कि दी ¢ य सब वृत्तान्त विस्तारपू््वैक हमसे करिये ॥ २ ॥ भ्रीञ्युकदेव- 
१ जीने कहा । रानन्‌ ! सत्राजित्‌ यादव सच्यदेवके परमभक्त आर सखा ये । 
॥ सूष्येदेवने सन्त॒ट ओर धसन्न हो कर उनको स्यमन्तक नाम दिव्य मणि दी । उस 
॥ मणिको कंसे पटने दुष्ट सत्राजित्‌ द्वारकापुरीमे आये 1 उस मणिफे तेजसे सच्रा- 
„६ भित्‌ दूसरे सुच्य ण पदते थे ! उष तेजङे कारण कोड पुरवासी न पहचान सका 

` क यड सत्राजित्‌ है ॥ ३॥ ४1 दूरे देखने परं सव रोगोकी आदं चैधिया 1 
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यद्‌ ॥ पद ने छोय यस्र दल रषे भगवान्‌ एष्णमेः प्राप्त आकर सूर्ययनारायणको ई 
धो पान कर पकरि भावत्ते कएने खमे किः “ह नाराय्रण ! दे शेख, चक्र ओरं 
ग्म धरवृण परमेव दामोदर | फमनयन { गोविन्द्‌ { यदुभन्द्रन ! भापको 
प्रणान £ ॥५॥ ६॥ ई जगघ्नाय | याः सूर्यनारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों 
एमि नेश चका उन्वप्न करते हुए आपको देयनेकैः छिथ आरे ड ॥ ७ ॥ 
मो! आप्‌ यदुम चिदु फ-यह जान फर सूरं देव पको देखने 
भारः ¢ । भयन्‌ { रे देवगण सदा ापवेः परिटनेके माकी सोजमे रते 
२, परु पने नक्रं ॥ ८ ॥ श्रीघ्युकदेवजी दते द । राजन्‌! ऽन भजान 
स्मरगोरौ ये यति सुन फर मरमटनयन भगयानने हस कर कका कि~““यदट्‌ सूरयैदेव 
मी ४, सप्रालित्‌ नास यादव द; यष्ट अकाश उनके करं पदी हुई मणिका ६११1 
दद्रातिनमे सपने श्रीसम्पन्न भयेन प्रचेत करके वदाणोफे वारा मङ्गलाचरण 
परत दयाय मथिन्ते धरं द्विया ॥९॥ १०॥ प्रु मणि प्रतिदिन भाठ भार 
: सुप दना यी 1 उत्ते एकशुणगहटभीया किम धर फर उसकी पूजा फी जाती 1 
पी उन दुमे द्ुःकषे कारणो दूभिक्ष, यकाटगृद्यु, अमद, स्पमय, अधि 
व्यापि. शभे सीर मह्तमासी क्षादरि भरिषट ए उनकी वाधा नदीं एेती धी ५॥११॥ # 
भव्टीनश्दुनने शटल समय पद मथि व्द्रसेनके यये गी, किन्तु धन-लोभी { 
सश्रासिन्‌ने कणन सस्यको ध्यान न यरे; देनेसे नाहीं फर दी । राजन्‌! तद्न- ) 
म्र एक द्विन सत्राजिनप्त मरह भेन उम मएतिजस्वी सणिको पठने हए धोदे १ 
पर शद थर चन सुगया (श्रिकार ) परमेक दिये गया। वनम पक सिने | 
चाद मिन प्रसेनफो मार फर मणि छीन ली । चद पिष पर्वत्तकी कद्रानें श्रचेक्न | 
परर था उसरी समय उसको जाम्बवान्‌ नाम ऋक्षराज मिक गये । जाम्बवानूने | 
मति दनेफी एच्ामि उय िषटको मर खाद्य रौर अपने चिरम जाकर चह मणि 1 
अयनी न्यायं शयेलनेफे दिय ददी । एरधर सत्राजित्‌, शपने भा्हका पता न पाकर { 
श्यन्त चिदिति एए जीर सन्नापपू्यक कथने खगे कि “मेरा भाद्‌ गेम मणि ई 
पहन एर नद्धो याथा, यद्य ही मणि टेनेवैः यिय छृण्ने उसको मरवा 1 
न्द पतगा | भान फी मुषे निकटे पर दिपती द? यह वात एक कान 
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दम सामन पडटची, जीर सथ स्ोग दसं प्रकार परस्पर कानाफूसी करने रगे ठ 


॥ १२ ॥ १2] ४1 ५५ ॥ १६॥ सगवानू. प्न जव चह सुना तव नयर- | 
चाक्तिसि साध ठ, अपना यक मिटानेके धियि म्रसेनको डने चले ॥ १७॥ { 


चनन द्र उधर खोज एने पर उन्फरोने सिके दारा मारे गये भरसेन भौर उसके 1 
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पाके वं तदनन्तर ऋक्षराजके दारा नित उ सियो भी देखा ॥१८॥ वह 
पर अपार धन्धकारसे आत्रून शरक्षराजफा भयानक्र चिद भी उनको भिलखा। ई 
९ ' अमवान्‌ कूणणचन्द सय स्ोगोको विरुके वार यदराकर अकेले ही उसके = 1 
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गये ॥ १९॥ भगवानने देखा किं पक चालिका उस मणिको घ्य सेररही ४1 
सगवानू बह मणि छेनेके विचारसे वहो उल कन्यके पास खद दोगये } सपू 
मनुष्य कृष्णचन्दको देख कर उस बालिकाकी धाय्‌ उरकर्‌ चिदाघ्टी । धायकीं 
चिद्ठाहर सुन करं यखवानोमे श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ वरदौ ड़ कर बाय पूर्वं शोधपूवंक 
अपने भु कृष्णचन्द्रसे भिड़ गये 1 दोनोक्े जयकी इच्छा थी, दृष कारण मांसके 
च्यि जैसे दो "वाजः रुदते है वेसेदी दोनो सुभट अच, शख, पच्थर्‌, दृक्ष, वाहुः 
{ युटि इद्यादिसे अतिघोर दन्दयुद्ध करने ल्गे ¦ फोधके अवेश्चसे अपने खामी 
दष्णकी यथार्थं शक्ति जौर अभावो न पहचाननेके कारण जान्वदानूने उनको 
एक साधारण नुप्यं समदा एवं इसं प्रकार युद्ध किया ! भ्ाईस द्विमांतक निरन्तर 
दिन ओररात ब्रराबर बञ्चप्रहारके सद्द केर धरूसों से दोनोने परस्पर युद्ध किया ॥२०॥ 
1२११२२५२३॥२४॥ अन्तम कृष्ने कठोर पूरखोकी चोटने जाम्बवान्‌ क सुद्द शेग- 
वन्धर्नोको दीला कर दिया; उनके शरीरसे पसीना वहने खगा । तेव जयन्त चिष्सित 
हो कर जाम्बवानूने मगवाचूते कहा कि--““ मने जब जाना, आप पुराणघुरप 
परमेश्वर सवके स्वामी, स्वेकक्तिमाच्‌ श्रीविप्णु भगवान्‌ द 1 सव प्राणियों प्राण, 
इन्िय-बर, मानिक वरु जोर दगरीरिक वर भाप ही ह । जो लोग बिशकी चष्ट 
करते ई, आप उन भजापतियों को उत्पन्न करनेवग द। खष्टिमे जितने पदाथ देख पडते 
उनका उपादुान-कारण मी जाप ही है, सुतराम्‌ आप पुराणषुरप ह ! जो खोस 
खष्िका संहार करते दै उनके ईश्वर महामवर “का” जआपही ह ! आप खव 
आत्मा्ोके जात्मा जयौवद्‌ परमात्मा ड ॥ २५} २६ ॥ २७ ॥ प्रभो ! आपह 
किच्छ उदी कोय-कत्त-कयाक्ष-पातसे सामरके भीतर रहनेचाे मरार, तिभि- 
गिर आदि जीव जन्तु क्षोभन्ते चचरु दो उठे थे जर सागरने उसी समय जापको 
पार जनके. ख्वि _मागे दिया थ, तथापि अपने यशको चिरकरार तकत स्थिर 
स्खनेके लिये मापने खेठुरचना कराह ओर उख पार जाकर अयने तीक्ष्ण वाणोसे 
राक्षसराजं रावणके दिर काट भिराये यवं अपने यशके अकादासे छा 


उञ््वर कर दिया" 1 २८ ॥ इस प्रकार चश्राजके हृदयम जव ज्ञाना उद्य 
इमा तव देवकीनन्दन कमरूनयन अच्युतने अपना मंगरुमचय हप्य फेरकर परम- 
२४ सव यकन आर शिधिकूता दूर कर दी ओरं किर परम छपा. 
पक मेवे सदसा यंभीर स्मरसे कडा कि--““हे चरक्षराज ! नणिके च्चिर हस 
विक्मे आयः ह; इस णिते & कको मिर्जा 
द ह; इस सणिखे मे जपने मिष्या कलंकको मिरागाः 1 
1 खन कर जाम्बवान्‌ बहुत सन्तु इए एवं पूलाके लिये उप- 
हारम ध्मात वह अपनी जाम्बवती नाम कन्या कण्णचन्द्रको अर्पण कर शी 
= अ + न 
क ०.१ ३१ ॥ ३२ 1 इधर विरके वाहर उरे हु नगरवासी सेनौने 
= = जादा जञुसार वारट दिन तक उतके निकरनेकी राह देखी \ जय 
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ह कर सय मगरपानौ रोग दारकापुरीफो जोर गये । देवकी देवी, सपिमणी, 
पलनुदद, युषदूगण जर अन्यान्य सजातीय खोग यष्ट सम्बाद्‌ पाकर कि छण 
पन्थ चित्ति शाहरं नक्तं निकले-उसीभ रए गये" अयन्त शोकाकुल ओर दःखित्त 
४४1४३ ॥ ३४ ॥ सरव टार्रयासी रोग सत्रानितको मारा कते हष 
"वीटा दिर एमते जाकर मिट दस फामनासे चन्दिभाया नाम महामाया दमौ 
यौद सधना णूरने रगे ॥ ३५ ॥ पजा समा होने पर दधर द्गौदेवीने 
घमो घाणीपराद्‌ द्विया नार ज्यर्‌ उस गा्ररय्यादको सद्य करते हुए कृष्णचन्द्र 
दास्यं सर फर पमी जाम्प्यतीको प्राय दिये द्वारका पुरीरमे जागये । भगवाचरने 
शात सपने पष्ट-मित्र सार भरेधु-वान्धवोंको भानन्दिति कर दिया ॥ 2६ ॥ 
प्मस्मोफमे छदे हुम्‌ गत प्यके समान कृष्णको जये देख कर एवं उनके कंठे 
ग्रसन्तस्ममि सथा सध एक सुदुरी सी देख कर सच पुरपासी रोग असन्त प्रसन्न 
षौ सद सद्वारःपव्र एमे सगे ॥२७ तदनन्तर भगवानूने सभामें सव राजा छोगोके 
यणो सत्राजिद्धफो गुराया एं जिस प्रकार मणि भिी यी सो सच क कर उनको 
गनि ददी ॥ ३२८ ॥ सत्राजिवमे खचित ए कर वट मणि ठेटी ओर वर्दसि धिर 
पीन किये दु सपने भपराधकते लिये पश्चात्ताप करते २ भपने भवनको गये । †# 
घा उम जपराधकी लिन्तामे प्याद्ट क्से उडे एवं चलयानृके साय क्षगदा खाननेके 
सारण यमह धवदाये । सन्राजिन्‌ सोचने खगे कि “किख श्रकार मे इस अपने 1 
भरराधकफो निदा ? से गच्युत भयवानूको असन्न कर १ क्या करनेसे मेरा 
मभटः होगा ? पया फरनेसै सोम सुपे सयिचानी, कपण, मन्दमतिः, धनसाट्ेप $ 
न पै १ मेरी पन्या सीरत $, भ उस सीरत साय यद्‌ मणिरल देकर कृष्णक || 
धरन पर--वदी एक उपयुक्त उपाय ई 1 दसके त्तिवा ओरं उपायसे इस अप- 
राका भ्रायक्ित्त न भोगा ॥३९॥ ४०॥४१॥ ४२॥ मनम दस भरकर तरु 
निधय करैः सद्राजित्‌ने अगपहीसे श्रीकृष्णको अपनी कल्याणरूपिणी कन्या ओर 11 
यह्‌ मभि दौ । नगवानूने विधिपूर्वक सत्राजितेकी कन्या सलयभामासे चिवा्ट ह 
किया ॥ ४३ ॥ सलयमामाजी उत्तम शीट, रूप, उदारता आदि गुणतसि विश्ूपित 
को । अनेक राजनि सत्राजितसे उनके चयि प्राधेनाकी थी ॥ ४४॥ 


भगवानाह न सरणि प्रतीच्छामो वय॑ दप ॥ 
तवासतां देवमक्तय पथं च एठभाभेनः ॥ ४५ ॥ 


सगवाननि सत्राजिते क कि-हम मणि नहीं ठेगे 1. भाप सूच्येके मक्त है, 
दिये बह मूका पसाद मापहीके पास रहना चाहिये । हम फेवर इसका | 


प्ट ( स्थात्‌ सुवण ) दंगे" ॥ ४५ ॥ 
ति श्रीभागवते दुद्मस्छन्ये उत्तरार्धे पटपचादातमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ | 
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` सभिनकोपार्वान । ` ^" ^ ण 1 
सनच-विजञाताथोऽपि भोविन्दो द्गधानाकर्ण्ःयाण्डवाव्‌ ॥. 
` न्तीं च इर्यकरणे सहरामो थयौ रुम्‌ ॥ १ ॥ 
“शश्रीह्यकदेवजीने का । राजन्‌ ! गोविदको यथपि यट नरिदितयथा कि विदु 
#. रकी {संह्ायवासे पाण्डवगण लक्षाभवनसे सुखपू्वक वार निकर गये चे 
„ ल ्ाभवनमे जङे नही, तथापि पाण्डव रोग माता इन्तीके साथ मानो बासतथने 
;3 शश्वाभवनके भीतर जरू-गये-इस प्रकार उक्त समाचास्को सुन कर कृणोत ` 
| ज लोकोचित व्यवहारकी "पिके छिये वह वलभदरक्ते साथ कृर्देयको गये ॥१॥ . 
"ई चहो भीष्म, गोण, पाचाय्ये, विहर जर गान्धारीसे मिरु कर समान दुवे 
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राजन्‌ इधर छृष्णचन्द्के हस्तिनापुर जानेसे सुभवसर पाकर अजुर ओर कृतवम्मौनि | 
शतधन्वसि का कर “देखो ! सत्राभितूने पदे हमरोगसेः अपरौ कन्या ' 


। देनेका मण किया या लर कि वह कन्या छृषाचन््रको देदी । शव उससे वह 


ष्ट सणि कयो नहीं ठेते ! जहौ सत्राजित्का भाई प्रसेन गया है वहीं (यमलोः 
करम ) संत्राजितको भी पर्ुचाना चाहिये-हमारी तो यी स 2 


4 


“३ ॥ ४1 भिसका जोन क्षीण हयो गया दै उस पापाचारी महु धातधे-;4। 
ओ नबाने जकूर ओर कृतवम्मौके कहने्मे आकर लोभवश्च सत्राजिते घर क 
॥ सोते उग्रो मार डाला ॥ ५ ॥ पशुको मारने अनन्तर लेसे कलाई चरा ॥ १ 
ई जात है वसेह 'निदैय शतधन्वा सत्रानिद्को भार कर आर उत्तम मणि लेकर 4 
शेख गवां । अन्तेुरकी खि अनायोकी भति उच सरसे चिहछाती भोर रोती रही, ¢ 
परन्तु उनके रोने या चिछाने पर उख निदुरनेः ध्यान नहीं दिया । सल्यमामाजी अ- | (& 
§ पनेःपिताको निहत देख कर “हाय पिता” क्ती इह विलाप करने ठगी । {४५ 
| तदनन्तर उन्होने खत, पताके सरीरको तेपे भरी नावे शल दिया जीर $ 
आप सन्ताप करती इटं इसिनापुरको गहं । वह जाकर सल्यभामाने शरीरष्णचन्द्रसै ॥ 
| पिताकी दस्याक्रा सब इत्तान्त कह खनाया ॥ ६॥७॥ < ॥ कष्ण जीर. 
¶ सा दोनो भाई, ईश्वर होनेषपरमभी म अनुकरण करके नवम 
। “करये छथि महाक अपस्थित इमा” कट कर र्ओँसू गिराते इष विरा 


करने. कगे ॥ ९ ॥ तदनन्तर ५ 11 
. शरीको लौट गाये सौर चन इष्य मां जर सी साथ द्वकं 1 


ज्यत इए र शतधन्वाको मारने व उससे . मणि छेनेके ; र ल्ब: 
ई उ इराचारी परतघन्बाने जव जाना किचन स भरति 
~ ` तथ ट्‌ भयभीतो भाण बचानेके छियि छृतवम्म यः नर 
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् स 3 { 
दनद सदायेता मागनेरमा । एतचम्माने का~“ भनाई 1 कृण जोर यलभद्र साक्षाव्‌ ‡ 
द ४" मे उनका सानना नहं कर सक्ता । भरा कौन व्यक्ति उनके पिरद फाय्यं || 
वरः प्रदाण रह स्प ६१ जमर राला फंस ससा वली योद्धा उनसे डोह करने { 
यद्य भचुषरफिन राप्यदमीसे भरष्ट ले आण मी गवा येम एवं जरासंध 
पमा वृर सद्र पार गुद्धे दारफरं चिरेध हो युदधेः मिचारसे निदत्त द्योगया, तम 
नं ष्य यशर सभ्रिय करमेवात्य कमन सुरी रष सत्ता ६ १५ ॥११।१२॥ 
14237 नदद प्रर एनयन्मानि सहायता दनेसे नाहीं करं दी तव श्त्तधन्वाने 
स्र पात्त जकर ठनन्ति सष्टायत्ता सोयी । अक्रमे भी कषा फिं “उन हृवरके 
शपनार पमो भायि चन जीर सभिको जानकर भी कौन उने निरुद्ध काम करेगा? 
मो गीन्यपूयद एम विशो उत्पन्न फर है, पालन करते & वं अन्तसमय एसका संहार 
पणो ‰, चदे ३ प्रजापिनि जिनकी मामग्रे सोहित रनकै कारण, चेष्टा तफको नहीं ‰ 
जाम चन, निन्परोने सात्त पी भवस्याभि--प्राटक भसे धर्तीक पएूलको सेल्ते २ ॥ 
ग्ग ल यसी पूर दायते मोवर्ूनगिरिको उदाटिथा उन भसयाचू, अद्धुतकरम्म 
फदनपष्ि, अनन्त, भा्िभूत) टस्य, आमा, छृष्णचन्द्रको प्रणाम ई" ॥ १४ ॥ 
1141*41॥4 ६११५ जय भध श्री सदधयत्ता न्नी मिली तव श्रत्तधन्पाने खमन्तक 
मथिगो धष्व्सीदिो दे जीर आप्री योजन तकः चलने धोद्ेपर चटक 
गहने भाया ५५८१ कृष्णचन्द्र जीर वदभद्ध भी गरद्चिन्दयुक्तं ध्वजावाले रथपर 
धरः एर गहयिगदा्ती घोसं दवारा गुरदोही ्रनधन्धाके पटे चले 1 मिथिलापुरीके 
उपयनम पटु षर ्रतधन्याकन. धोद गिर पदा! तवर दतधन्यामे वोडैको वहीं 
शादे दिवा जारे भाप भयदः मार्‌ पदर भागा; किन्तु कृणणणचन्द्ने भी कुपित 
सकर उद्या पीटा किया । पटर जा रट एृष्णचन्द्रने पैद्ख भाग रदे शुको 

ओष्ठी रपर एकदुः छिया जोर तदग धारावष्टि चके उसका श्रिर काट दिया 
धय र्कः चि चट जगि रजन स्ये । श्रीकष्णचन्द्रने अव श्रतधन्वकि पस 
म सी पाह सय यद भद पाश्च जाकर कषा कि “हम ने व्यधही श्रतधन्वाको 
सारा, तरसेः पामर मणि गीं ६"। वद्छमद्धने कहा । “श्तधन्वाने वह मणि 
सयश्यही किती अन्य म्क्तिफः पास रण्व दी द । तुमं उस व्यक्तिका पता रमाजो- 
नमरं सानो, भं भषएने प्रियतममक्त मिदेदराज जनकसे मिना चाहताहू” । यद 
पद फएर अटुर्मदन चठमद्ररजी मिधिलापुरीको चचटेगये ॥१९॥२०॥२१ ॥२२५२३॥ 
॥२४॥ भिधि्ानरिदाने पूयनीय वर्भद्धको माते देख, सदसा उठकर असन्रताूधक }/ 
पूतन सामप्रियसि विधिपूर्यंक पूजन किया ॥ २५ ॥ चरलभद्रजी करई वपो तक # 
 परिभिष्यापुसैम सुखसे रदे । उक धटनाके छ दिनि वाद शटतराष्रका एच दुर्योधन † 
मिथिन्ावृद्मे गाया घर वष उने मषाव्मा जनकके दवारा आद्रसदहित पूजित ष्टो ! 
श्र वन्मद्से गदायुद्ध सीखा ॥ २६१ इधर प्रियाकरा प्रिय करनेवले प्रस 
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1 9०५२ ~ छकोक्तिसुधासागरः ! "ई ', ` ` अध्याय ५४ ४ 
कृष्ने द्वारकापुरीमे आकर शतधन्वाके वध ओर उसके पास सणि न मिरमेका 
वृत्तान्त अपनी प्रिया सच्यमामाे कहा णच सुहदूजनोको साथ टेकर अपने. तिदेतं 
वंश सन्नाजित्का पारखकिक कृत्य सम्पन्न क्रिया 1 अक्र ओर ' छृतवर्मानि ` जव ई. 
९ सुना कि शतधन्वा मारागया तव दोनो भयभीत होकर दारकासे परदेशको चर 
1 दिये । क्योकि इन्दोमेदी सत्राञित्को मारने.व मणि रेनेी सम्मति दतधन्वाकरो, 
३ दीथी ॥२७।२८१२९॥ सहाराज ! जव अकरूरजी चेगये तवर ह्वारकाचासी खग ` 

सदेव श्राीरिक, मानयिक, देविक ओर भोतिक आदि भति २ के सन्वाप जीर. 
¢ चिन्तामोसे षीद्वित रहने रमो ॥ २० 1 पू्ेक्त श्रीक्प्णके मादास्म्यको भूर जने- 
1 वे ऊख रोग अकूरके भवासको द्वारकावासियोके इस कटका कारण कहते द ।. 
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किन्तु यह उनका कथन युक्तिसङ्गतं नदी जान पदता, क्योकि शरेष्ठ सुनिगण जिन 
हरिम ( अन्तःकरणात्मक छिगदरीरसे ) निवास करते हैँ अथीत्‌. रीन रहते द 
मञ्च रहते ह, चह हरि जहौ रं वरह देसे अनि्टोका संघटन भसम्भव दै । “पक 
समय राज्यम बहुत दिनों तक इन्द्रकृत वपौके न होने पर काडिराजने अपनी कन्या 
गदिनी अकूरके पिता श्फ़द्कको व्याह दी थी, तव कादीभें नौ इई, भौर सुकारः 
इभा ! अकूरजी उन्दी श्वफल्कके पुन दै अतपच उनका भी परभाद पिताके समान . 
द । अकूरजी जिस स्थानमें रहते है वरह इन्ददेव भरी मति जरकी वपा करते & 
ओर मदामारी एवै अन्यान्य कष्टकारी उत्पात नहीं होते--इस प्रकार बृद्ध रोगेकि 
ख॒लसे सुनकर मराचानूने बिचार करि “इन उसा्तोका ` कारण यदस जक्ररका न 
रहना नहीं, वरन्‌ मणिका न रहना है” ! तदनन्तर अन्तय्यीभी ऊृष्णवचंद्रने भशरो 
‰ दरकछाएुसीने साद्र उुरुवाया पव यथाविधि सत्कार करके मनोहर `मधुर.वात्तीलाप 
करते इणु संद २ सुसकाकर कदा कि-““े दानपत्ि जकर ! शतधन्वा मणि तुमको 
देगया दे उपर चह तुम्हारे. पास है, यह मेँ पहरेीसे निश्वितरूपसे जानता हं । 
घ साजित्के कोड एत्र नहीं दै, इसटिये उनकी कन्याका पुत्रदी मणिका 
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भूरी ! सन्नाजितके 
यथाथ उत्तराधिकारी है! क्योकि जो कोई जिसको देप ऋण (पिणत घु सके 
खकीं सम्मतिसे उसकी सम्परत्तिका उत्तराधिकारी 
- हो सत्न. \ किन्तु उस मणिको अपने पास रखना अन्य किसीके स्थि दुष्कर 


जर सिन १ [ध तुम्हारेदी चले 
र कष्न काम ६, अतएव वह मणि तुग्हारेदी पास रहनी चाहिये. क्योकि 
सच्रित्र हो । चिन्त॒ मणिके न परिल्नेकी वाव पर हमर वदे माईको भी ङ | 


हैः चयि चंधुजकि १५१ 
अविश्वास सादे, इस ञ्थि तम सव वंधुभोकि आय एक बार चह सणि निकार 


दिखादो 1 यदि तुम कहो कि भरे पास मणि नहीं है, तो हभको खव. तिदित &, . 
सम्हारां य 2 होगा । दमको विदित है कि इधर तुमने. सुवणकी 
व सिके सुस ) बनवा वर कदयक. यज कि ह ॥ इस अक 
£ अक्त भवो देने पर फरकयुत्र अक्रूरका मय जातारहा; उन्होने ` वस्के भीतर 
1 म 4 1 


प 


न 


~ 


+" 


1 


| 


4 4 
(1 


ह 
र 


८५८८१५५५ [क 3 


11 


> 
ह {4 # 
पि 


<€ १०१११4१५ 


[1 वा "++ 
{द ८4 4 -> ग्न १०५०“ ०4 ८ + 
(~र 


५ स ै 14 
‡ ‡‰ अ्वाय ८ ] श~ यृशमस्कन्ध-उत्तरार्धः। „4 १०९३१ 


०१११११७१ चक 





+ 





५7 





क समान चमक्रदुार चह खमन्तक सणि निकार. कर कृण्णफे कर- 5 
मरमं दवी 1 मरने जातिवाटे चाधरवोको वह मणि दिखाक्रर भनेको लगे हदु । 
नगिक्ती चोरकः एरटकफो मिटादिया ओर फिर अपने कथनालुसार वह मणि यक्ररको { 


(भ~ ॥ 1/7 
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श्रीक उवाच-एकद्‌ा पाण्डवान्द्रषुं प्रीतानपुरपोत्तमः ॥ 
इन्द्र्मयं गतः श्रीमान्युयुधानादिभिदतः ॥ १ ॥ 


श्रीदकदेवजी कहते दै । राजन. पक समय श्रीमानू युदपोत्तस छृष्ण- 
चन्द्री साल्यकी आदि जपने आत्मीयोको साथ ठेकर पाण्ड्वाको देखनेके लिये 
दस्तिनापुर गये ॥ ¶॥ ध्राणोकिः लौट आने पर दद्य नेसे रन्त॒ सचेषट, 
हो अपने > कमं करने गतीं दँ वसे ही वीर पाण्डवगण युक्तिदराता सय जगते 
स्वामी छरषणचन्द्रफो अति दख अपने २ भासनखे उद्‌ ख दु । उन्होने अच्यु- 
त्ने गरे ख्या दिया; भगवान जङ्गस्पश्चसे पाण्डरवोकि पाप सव विनष्ट  होगये | 
पाण्टव्रगणः-भगवानृके अनुरागपूर्ण, दायशञुक्त मनोहर सुखको देख कर 
परमं जानन्ति हुए । भगवानु कष्णन युधिष्टिर जर भीमसेने चरण दु सर 
अर्ुनको गदे खगा दिया एवं नङुल व सददेवने भगवायूके चरणामे प्रणाम 
किया । तदनन्तर भगवान्‌ क एक परम सुन्द्र्‌ आसन पर निराजमान 
ह्‌; तव नवचिवादित्ता अनिन्दिता दृपदं रजपपूर्वैक धीरे २ कृणचन्दृके 
॥ ४॥५॥ इसे अक्रार साल 


८००. 17 [++ 3 ५,०) 


प्क भाकर उनको प्रणाम किया ॥२॥द 
1 [+ 


~ | 1 --- + 
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| 

{ निकी सको ( 
1 रदी ॥ ३१1३९ 8 ३३ ॥ ३४ ५५ ॥ ३६॥ ३७ त ३९॥ ४०॥ ४१ ॥ 1 
; यस्तवेतदगवते ईशवरख विष्णोर्व ( 
1 य्य श्राजनहर्‌ सुमृक्ल च ॥ 
{ आख्यानं पठति शृणोलखनुररेढा ॥ 
3 दष्कीतिं दुरितमयोद्य याति शान्तिम्‌ ॥ ४२॥ 
| ज कोट भगवान्‌ ईश्ररके विचित्र धुण्यचरिन्रोंसे युक्तं इस अरिष्टमिवारिणी | 
5 नंगलकारिणौ पतिततारिणी कथाको परदृता, सुनता अथवा सुमिरत ई बड दुष्कीत्ति { 
।( जीर पषषुयसे युकः हो कर चान्तित्ाम करता है ॥ ४२ ॥ ` ॥ 
{१ दति श्षीमागवते दुशमस्कन्ये उनराऽ्वे सततपवाद्र्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ ` 
‡ अष्टपश्चाद्रत्तम अध्याय । ] 
) छरष्यचन्द्र पिविभप्रिाद्‌ 1 ¢ 
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{ 
र पराण्डवोके द्वारा पूजित ब नमस्कृत रोकर ङृष्णचन्द्रजी आसन पर जव वे $ 
तव सौर २ रोग मी कृष्णचन्द्रसे यथायोग्य सत्कार च पूजन प्राकर आसनं पर ॥ 
शवे ॥ ६ ॥ तदनन्तर छन्ती देवीने षके निकट जाकर्‌ उनके प्रणाम किया-- 
दके कारण उनके दोनो नेतर प्रेमके जघुभोसे परिपू हो गये । छन्ती गद 1 
होकर ङृष्णको दयसे खगा छिया पुर्वं तदनन्तर उनसे अपने वधु यांध्वरकी | 
१ इदा पूने रूगीं 1 भगवाचने भी यथोचित उत्तर देकर अपनी बभा कुन्तीसे £ 
उनकी. ओर उनकी वधूकी कर पूी । भगवान्‌ भक्तोका छेदा मिदेहीके स्यि ¶ 
ध्वी पर प्रकट होते है-यह बिचार कर भेमकी उमंगसे उमदे इणु असुओंसे ¢ 
१ जिनका कंठ हथ गया दै एवं जख प्रेमके भासु भरे हुए ह वह इन्तीजी पडे 
पाये इए अनेक कोका सरण करती इ छृष्णसे कने ठगी कि 
यदुनंदन छृण्ण ! तुमने जव अपने सुहृद्‌. जो. दम दै उनका स्मरण करके 
मेरे भाई अक्ूरको यदौ ारतान्त जाननेके छियि भेजा था, तमीसे 
हम सङकर & एवे तभी तुमने हमको सनाथ कर दिया था । तुम विश्च भरे 
¢ बनधु ओर आत्मा हो, _अतण्व मको “अपना दै-पराया &"-इस प्रकारका 
¶/ चम नहं ६ । तथापि जो कोड हारा निरन्तर खरण करते ह-हम उनके सय म 
| हेदो ओर मानसिक विनताोंको मिद. हो ५५॥ ८ ॥ ९१ ९० ॥ | 
1 युधिष्ठिरे कहा । “सामी ! न मारु हम कोगोनि कोन देस ण्य किया 
¢ & जे भोगी जनको मी दुक॑भ जो आप ह उन्डोने अपना दुरीन देकर हम म॑द्‌- $ 
‡ मति्योको छृताथै किया” ॥ ११ ॥ भगवान्‌ करणचन्द इस कार युधिष्ठरके दारा ॥ 
| पूजित खीर अभ्यर्थित होकर वर्पानत्तुके कद महीने तक हस्तिनापुरवासियोके 1 
¢ नयनोको आनन्द देते इए सुखपू्ैक वह रहे ॥ १२ ॥ एक दिन शतरुद्रूदरन { 
२, चीरवर अञचैनजीने अपना गाण्डीव धनुष ओर अक्षय-वाण-पू्ण दोनो तकसं ‡ 
॥ छियि जीर उत्तम अभे्य कवच पहना एवं कपिके चिन्से सुशोभित ध्वजाचाछे 11 

रथ पर भगवान्‌ दष्णचन्दर सहित, सवार होकर गया करनेकी दच्छासे, अनेको ए 

सषै दिह आदि हिंसक जीव जहा अधिक तर रहते है उस घोर वनको गये † 
. प १३ ॥ १४ वह अखने तीक्ष्ण वाणोसे अमेकानेकं व्याध, क्र, भसे, सुई, ॥ 


चौगदे 1 {१ 
ह, शरभ, गवय, रेदि, हरिण ओर स्याही आदि जीर्नोका वध क्रिया । अनु. $ 


[ चरगण उन नित, यके योग्य प्ओंको राजा युधिष्ठिरके समीप छेगये । इधर | 
; इष्णचन्द्र ओर्‌ अचैन-दोनो गया करते २ थक गये जीर प्यास 
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स लिकववतिमी यया इए तव जल { 
| पीनेकी इच्छसे लिकवर्तिन युना नीके किनारे पर॒ गये ॥ 9५॥ १९॥ वर ( 
# दोनो वीरोनि यञुनाके निमैल जरुमे हाथ पेर भोये ओर जरपान किया । 1 


नस्य जर्‌ ० करिनारे पक परम सुंदरी कम्याको देखा । तव ई 
"१ भजनस जछनजी उस्र सुन्दर शख, सुन्दर दत ौर सुन्दर खलवाटी भ 
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पन्यारयेः पास गये ओर मोटे कि “दे सुन्दर शरोणीवाक्ती सुन्दरी ! तम कौन ८ 
ते १ किरी सी एतो १ किस विचारसे दस स्यान प्र विचरती हो १ हे कामिनी ! | 
जान पदता दै जभी तु्दारा विवाह नहीं हुमा जीर सुम अपने सदया बरकी ९ 


सोमं टो" ॥ १०७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ कालिदी अर्थाव्‌ उसी खीने कहा कि नहे 4 
पुरुयश्रष्ट , म भगवान्‌ सूर्यकी कन्या हं ओर शरष्टवम वरदानी विष्णु भगवान्‌ ॥ 


6) 001 [0 [1१1 


कोन 
(रय 


( 

१ भरे पति एो-दस फ़ामनासे या कठोर तप कर रही दँ ॥२०॥ दे वीर! 1 
1 भरीपनिफं सिचा जीर किसीफो मं अपना पति नाना नहीं चाहती । अना- † 
¢ थि नाथ चह सकु भगवान्‌ सु प्रर भसन्न हों । मेरा नाम .कारिदी है, | 
६ पिताने दय यञ्जुनाफे जरम भेरे णये एक मवन वनवा दिया दै । जवतक ज्यु 1 


01 


कने 


भगवान्‌ प्रसन्न कर सु्को देन न देगे तवतक भं उसी सुरक्चित भवनमें रह कर 
तप फरगी"” ॥२९॥२२॥ वासुदेव भगवान्‌ पदलेदीसे टस इृत्तान्तको जानते थे, 
एम सरमय अर्युनफे युखसे सव वृत्तान्त सुन कर उस कन्याके निकट गये ओर उसे 
रथ प्र विराकर युधिशटिरर्जकेः निकट आये \ महराज ! तदनन्तर अर्जुने 
सञुरोधते दष्णचन्द्रने चिश्वकस्मी दारा एक यिचित्र नगर वनवादविया । वास्तवे 
उक्र नगरफी रचना परम अद्भुत थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ भपने सुहृद्‌ प्ाण्टवोङी 
प्रीतिकरं ये भगवान्‌ छष्णचन्द्र जौर भी छुट दिन उनके य्ह रहे । 
दसी अवसरं अर्जुने अश्निको इन्द्रका सादय यन जलखनेकी आज्ञा दी) 
इरते जीर अनते युद्धः गा, उप्र समग्र कृष्णचन्द्र सुनक सहायता करनेके 
चयि उनके सारथी चने ॥ २५ भश्चिने प्रसन्न होकर अचैनको विचित्र धनुष, 
द्तप्वयायुक्तं रथ, दो अक्षय तर्कस एवं वदे २ अखधारियोके प्रहरसि भीन 
ट्यमेवाद्धा दिव्य कवय द्विया । खाडव यनम उस समय मयासुर मी था, उसको 
अद्धुनके कषटनैसे अप्निने श्यो दिया । मयासुरसे इसी कारण अजनकी मित्रता 
हा ग । मयातुरने अपने मित्र अर्चुनको उपारम एक सुन्दर ओर विचित्र समा 
चना दी । उसी सभाम प्रवेदा करने पर दुरय्योौधनको स्यलमे जलका ओर जलम 
सयदा अम एोगया ॥२६।२७॥ राजन्‌ { तदनन्तर वपाके अन्तम श्रीकृष्णचन्द्रजी 


# 


पाण्डव आद्रि अपने वधु वांधर्वोसे मिलकर-पृ फर-विदा हो कर्‌ सात्यकी आदि 
यादुवोयिः साच दारकापुरीको रौर आये ॥ २८ ॥ कृणचन्दने परीमे आकर पुण्यक 
जीर पएण्यनक्चन्रयुन्ध रस्मके परम मगख्मय्र समयम कालिन्दीके साथ विवाह 
किया ॥ २९॥ महाराज! विदं ओर अनुविद नाम अवन्तीनरेदा दोनो भा 
दुय्योधिनक वगवर्ती जर आक्नाकारी ये । उनकी _यहनका नाम मित्राचिदा था । 
मिन्रयिद्ाने स्तरथंवरके अवसर पर कूष्णचन्के कंठे जयमार टारनेका विचार 
किया, किन्तु कृष्णस दोह करनेवाले दोनो भाद्रयोनि उसे पसा करनेसे रोका । 
भित्रर्विदा, कष्णकी वभा राजाधिदेवीकी कन्या थी । कृष्णचन्द्र, उसी समय सव, 
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४: १ कति ववेक (8 ¢ आते ष वि ध श प ० र ¢ ५४ प # र 
§ {शल रगे परा करके ववतं, उनके. आये ही मितरनिदाको दरकर धर ठे 
र ११०१३११ जेय पेते हीःकोशक देशके नरेश . अयोध्याभ्निपति- भ्त 
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:धाद्िक नश्चनिवके परम कान्तिमती सत्या नाम कन्या थी। पिदकि नाकेःजसुभार (1४ 

^ उका दूसरा नाम ना्मजिती भी था ॥ ३२ ॥ तीक्ष्ण सीगोँवाठे;; सुदु, तीरं 
गणक धको भी न सह सक्नेवाऊे महादु्ट सात वैरकि एक ही रस्सीमे नु नाः ९ 

संकलेके कारण राजाोग उस कन्यास विवाह नहीं कर सके ॥ ३६ ॥ यरद'सा. {६ 


शार. सुन कर यटुपति इप्णचन्दर अनेक अनीकिनी सेना साथ ऊ कोशरेदेकी १ 


लौ # | ५ 
` गये 4 कोश्षरनरेशने प्रसन्न हो, आसनसे उठकर भरवानूको उत्तम आसन छोर“ 
अत्य दिया 1 इस प्रकार भगवानूका पूजन ओर आतिथ्य सत्कार करके अयोध्या ई :. 


* धिपति नश्नजित्‌ परमानन्दको प्राप्त हए ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अपने मनसंने इच्छा- | 
¢ लुरूप वरको आपहीसे चाये देख कर गरेन्कन्या सत्या मनही सन उन्दीको ¢ .. 
{ जपना पति मान कर कहने कगीं कि “यदि मे आज तक अयने वतका पाटन $ "" 
करती रही दह तो अभ्निदेचके अमोघ _आश्ीम्बौदसे यह इयामसुन्द्र ही मेरे पतिः ५. 
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। 1 










णत्‌ 


6१४९ 
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ह" ॥ ३१ ॥ नारायणका पूजन करके राजा नञ्नजिवने कहा कि शे नारायण ! ( 
हे जगन्नाथ { आप आत्मानन्द म, अतएव सव भकार पूण रै; ५ 
। आपका कौन कार्यं करनेको समथं हं १ क्षमी, ब्रह्म, शिव सौर अन्यान्य रोक: 
१ पारुगण जिनके चरणकमकोके रनक अपने शिर पर साद्र स्थान देते 2, चोः 
उचित्र समय पर अपने बनाये हुए ॒धम्भसेतकी रक्ाकरे चियि कीखरुलाम देहं 
धारण करते है उन आपको हम क्या करके सन्तुष्ट कर सक्ते है १ ३७ ॥ ३८ #ः 
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1 4 


2 
्रीञ्चुकदेवजी कहते ह । दे डरनन्दन ! भगवान्‌ छष्णचन्द्र आसन पर सख- 


(५ 
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४1 मेधक्ते गंभीर 9 (ष्व्‌ सुखः । ४ 
प्यक वैठ करः मेधे समान गंभीर वाणीतते सुसकाते इए कमे रगे कि “हे ४ 


4 
राजच्‌ ! कविोनि सपने धम्मैका प्रन करनेवाछे क्षवियके छ्य शुक मगना &.4 
निन्दित का दैः तथापि आपतते सुहद्भाव होनेकी रारुसासे हम जापकी ॥ 
कन्या . गते ह । क दम कन्याका मूल्यसखरूपर छक धन वहीं देशे 

४.३९ ५४० ॥ राजनि का । “दे नाय ! जाप सम्पूर्णे गुणो एकमात्र 
१ भाप रीर अिदिा र 
व व शरीरम अर्निदिता कमला निय निरन्तर निवास करती | ः 
दै । अतएव हे भमो ! आपसे अधिक उत्तम एवं प्रार्थरीय १ ४ 
य , 2; 
, चर मिरु सक्ता दै १॥ ४१ ॥ किन्तु हे यटूशर्ट ! त 
` अंथोत्‌ भाथना करनेवाले पुर्पोके पराक्रम व 


ऊ पक भण कर रक्ला दै॥ ४२॥ हे वीर!ये 
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॥ 37) 


कन्याके योग्य वर पके ठ्थि. 1.८ 
बर्की परीक्षके व्यि ने पद्ये 
५ है, इनको अव तक्‌ 
* ५ &. के क्षतियोकि मारक; ४ 
। ध कर दिया है ॥४३॥. डे यदुनन्दन ! ही. 

"द्वापर शं तो माप ही इस कन्यके अगिमतः च 
7 म म तुर 


9१०६४) 


#) 







भश 


क 


34 


| 0 चा १ भिक 
अ ८ न भी धि ~ 


र्‌ 





{ १९ १ [.1 $ १ । दशधमलन््व 4... ¶, 9 $ ६ 
| ४१११ # 1 | न भष ८ $तसदधः 1 4 (| © ९ ४ 1 
क ५ 4 ज दतत ११ कम 9 यर १०१८११५० 
‡ 
क 


(3 


हय" ॥ ४९ गाम्‌! श व धरण सुन कर वासुदेवने दुषटेको कस 
दव मरत चप दिया जीर साते भिन्न २ स्पधर फर ीरापूर्वक उन दुष्ट लोको 
पथम इर्‌ रद्िपमिं मागर दिया । भगवानूने दस प्रकार जिनका घंट चूर ष्टो यया 
ह कीरये गृष्टि गया उने लीलापूरवक नापरे गये वेटोको रदा ससे ल्क. 
६ वर्मे पचि यसे घमीदा ॥ ४५ 1 ४६ ॥ चष्ट देख कर राजा वदु प्रसन्न 
ट्ष्‌ स्वार दनपोने धिर्मयमपू्येफ सानन्दे अपनी कन्यका टाथ भगवान्‌ कृष्ण- 
नदयो एरय दिवा । भ्रमे नी भपने सदया भाया नाञ्नजितीत्ते विधिपूर्वकं 
दिपाह {तिया 1 ४५ ॥ राजा नेप्रनितेी रानिधो भी यदु देख फर किं कन्याको 
परीष्म दसे क्विप परति प्राक दए, परम नन्दको प्रप्त हु, आनम्दसे उनके 
तमं रोमांच पे भाया । दम धिवादुफे जयसर पर राजभवने ओर परीमे 
प्राह ट्व हुजा॥ ४८ ॥ तल, भेरा, टो भादि मांगटिक बाजे यजने रमे । 
ममो यते दथ धीर प्रा्यणगण अमोघ भाततीयौद्‌ देने रगे । विविध वस [ 
र्‌ सान्या भादि भटष्टुत मरनारोगण वर जीर वभूफो आशीर्वाद देकर प्रस 
एता भरद करने द्मे । रजन यमं पदक पठने दुष्‌ सुन्दर येदाधाली तीन नार 
पी वुवनी दति, भी शोति सजी हु यस एनार गोवि, नौ हजार हाथी, 
व्यर्थ, दसद धोद षनापश्र दात्र येतुकन दिये। परम आनन्दम $ 
¡ योनये पन्या जीर मारयो रथ पर चदाफर पिदा किया ओर 
ध रप्रादि स्यि चुन सी सेना साय करी । कोगाटनरेय दस प्रकार कन्या ॥ 
दमा धिदा कर पने पुरत दार गये जर सुखपूर्वक भजाका पाटन { 
पसन स्मे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५५ ॥ ५२ ॥ दधर्‌ जिन राजक घमंडको याद्वोने 
` लीद नश्रजिनर ध्याने मप्र फर खाद्य धा उन्न जय सुना कि एणचन्दर्‌ उसी 
नन्या च्याद्र कर सिषे जतिद्रं तववेरप्यायश सहन न कर सके। उन्होने 
गः श्राकर दु्णचद्रयो चेर लिया जीर दन पर व्ेंकी वर्पाक्टेर्गे। 
कू्णयन्द्दे साथ उनः प्रिय स्या गरीवधनुपधारी अङ्ैन भी ये । उन्होने 
यमे अथु दष्णदी प्रानिकत शिये धनुष चदा कर वार्णोको वर्पासि विपक्षीय राजा $ 
लोर्मौद् शनं जवा दिया रस पिट्‌ छोटे २ भूर्गोफि भगा देता दै ॥५२॥ ५६॥ 

यदः पुत्र यदभरष्ट भगवानूने ववा सामग्री( यौतक ) तहि, साफ { 
साथ दरस एमं प्रवेश किया । दस प्रकार भरावान्‌. कृष्ण दारका पुरीम रह 1 
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कर चिष्ार दने खये ॥ ५ ॥ एस धिवादे उपरान्त कृण्णचन्द्रने अपनी बुजा 
पताकी क्था केतयदेधजा मद्रास विवाह क्रिया । भद्राके भाद सन्तदैन 
भादि सर्य सद्र इ्ाफट्‌ ग्णको अपनी वन दी ॥५६॥ दस ॒विवा- 1 
ह दपरान्त चस गर्द भ्रट ही जष्धतत एर काये थे वैसे ही कृप्णचन्द्‌ अकेले | 
लाकर मदर्य; राजाक्रो कन्या सुन्दर दक्षणवा्ी सुरक्षणाक्रो स्वयम्बरसे हर ए 


नि 1 0 1 ~ 


0 नौ 4 


1 

१८५ प 
५ सायं ॥ “४॥ ९ 
इ 1 119 


(५०००6 १ भ 
ट 47 न्वेद +१* म 


चै, 
भ 


{=< म १७५4-१ ०७०४-०५१५७ +24 


¶ १०१८ ~ छकोक्तिुधातायरः । "ई [ अध्याय ५ 
1 अन्यशरर्वषिधा भार्याः ढष्णखासन्पहस्रसः ॥ 1 
¢ भोमं हला तज्निरोधादाहूताधारूद्चनाः ॥ ५८ ॥ # 
छ 
॥ 


1 राजन्‌ ! इस भकारं श्रीकृष्णके हजारो चर्यो इ । वट भूमिनन्यन नरका- 
६ सुरको मार कर उसके अन्तःपुरसे परम सुंदरी सोर जार एक सं कन्या हर 
¢ सु 

३ खये ॥ ५८ ॥ 


॥ इति श्रीभागवते दृश्षमस्कन्धे उत्तराधंऽटपंचादात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


भ ५१०) 


एकोनपषठितम अध्याय । 


मौमासुरवध 1 

राजोवाच-यथा हतो मगवता भामो येन च ताः सिय; ॥ 

निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं जाईधन्धनः ॥ १॥ 
राजाने कदा । नयन्‌ ! भोमासुरने इतनी कन्या्को कर्यो अपने अन्तरम 
वंद कर रक्खा था एवं भगवान्‌ कृष्णने उस जसुरको वयो जर कैसे मारा १ यह 
सव बिष्णु भगवान्के विक्रमका विषय आप हमसे किये ॥ १ ॥ श्रीद्युकदेव- & 
- { जीने का । महाराज ! सौमासुरने इन्दकी माता अदितिके ङण्डरू ओर इन्द्रका 1 
1 छतर ( यद्यपि बह छत्र वर्णका था, परन्तु उसके छिन जनेसे इन्द्रका द्य अपमान ॥ 
| इभा, क्योकि इन्द खव रोकपालोमे अधान ह ) वरुपू्वक छीन छिया शुं मृभि- 7 
३ वंशज मद्रकषिखरनामक महामणि जो इन्द्रके पास थी चह भी छी । तव इन्ने 
1 कृष्णचन्द्रसे आकर भोमासुरकी इश््ताक्रा सव चइत्तान्त कहा । श्रीक्ुण भगवान्‌, 1 
‡ उसी समय अपनी भाग्यो सलयभामाको साथ ठे, गर्‌ प्र चद कर मोमासुरके # 
 भाग्ज्योत्तिपनाम पुरको गये । वह नगर वड़ा ही दुगैम था । क्योकि वह गिरिदम ? 
1 ओर शन्नदुगसे सुटद था एवं पवैतों मौर शोके ` आवरणोके वाद जर, भमि | 
‡ ओर वायुके आवरणोसे सुरक्षित था । इस प्रकार वह नगर चारो ओरसे | 
‡ सुरश्चित ओर चिरा इभ था ! इसके दिवा खर देलके दश्च सहस अंत अच॑ड $ 
१ पादयो द्वारा चसे गरस धिरा इञा था । तात्य यह करि सक्ष भीतर तक पह 1 
§ व रुके व कठिन ही नदीं, वरन्‌ एक भकारसे असंभव हीथा) किन ॥ 
1 दधर्‌ छृष्णने पचते गदाके प्रहारसे पहा आवरणको तोड़ डारा, वाणोके 
# व शाोकि आबर्ोको नष्ट करं दिया, चक्से अचि, जर रौर वायुके आव. { 
कते प ज ३ सुर ध पा्चोको नष्ट किया तथा तदनन्तर अचण्ड शखना- ई 
1 गुह गदते आघातसे गनुपक्षवारे साहसी वीरे इद्योके साथ 
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‡ ही धुरफे भाकार ( चहारदीवारी को सोढ उरा । उस समय पच शिरा सुर 
दत्यके कानम पाञ्चजन्यकी प्रर्यकालीन वञ्चपातके समान घोर ध्वनिने प्रये किया! 
वष देय जके भीतर पदा सो रहा था, सो शंखका शब्द सुनते ही उड वैटा । 
वह्‌ दैटय अकयकालके सूय्यै ओर अभ्मिके समान उय मृतिं धरकर, नरिदयूर हाथमे $ 
ले, सर्प जेसे गरुड पर चोट करनेको श्षपटे वैसे ही पावो यख फेखाकर मानो तीनो. 1 
लोकको लीर ठेगा थां ङृण्णकी ओर चेगसे चला । उसने वष बरिश्चू बड़ वेगसे ? 


गरुढके ऊपर मारा एवं पाचो सुखोसे भयानक शब्द्‌ करिया । वह .शब्द्‌ आकाश. 1 
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मण्डल, स्वगैरोक जर दसो दिशानोमे भर गया, अयात्‌ उस शब्दस सम्पूणै 
यह्याण्ड व्याप्त होगया ॥२॥३।४।५॥६॥७॥ भगवानूने जव वह च्िञ्यूल गरढ्की $ 
जरं आते देखा तव शख्कोशरमरयोगपूर्वक दो वाणोसे उसके तीन खड कर उछ 1 
जीर किर देवयके फेठे हुए सुखो कई तीक्ष्ण वाण मारे । बाणोंकी चोरसे व्याल ‡ 
जीर ऊुपित देने भी ईण्णचन्द्र पर दाका प्रहार किया । गदाको अपनी. बर ‡ 
आते देख गदके अग्रज कृष्ने अपनी गदाके प्रहारसे' उसके इकडे २ कर उ । ॥ 
तव निभाख होने प्र चह देतय दोनो हाय उठाकर छृष्णकी सोर क्षपटा । तव अनित ई 
भगवानूने रीखापूर्वेक सुदर्षन चक्रसे उसके पचो शिर काट डे । सुरके शिरकट ई 
गये ओर भ्राण निकल गये तव वह इन्द्रके तेजसे जिसके रिखर कट गये हो उस ॥ 
पर्व॑तके समान जरके भीतर गिर पडा । ताश्न, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, ह 
नभस््ानू जीर वरुण नाम सुर देलयके खातो पुत्र पिताके वधत्ते आतुर होकर भौ- 
मासुरकी आवासे वदा छेनेके ज्ये उत्साह करके चे एवं पीठ नाम एक असुरको 
सेनापति वनाकर युद्ध भूमिम आये । चे खङ्ग, बाण, गदा, शक्ति, कटि, शूक 
आष्ट श्रसोंकी वपौ करने खगे । तव अमोधवीय्यै भगवान्‌ छृष्णने उक्त शको ; 
जपने वाणोसे ति २ करके काटडाला पूवं क्चिर, कंधे, सुजा, चरण ओर कवच 
जिनके कट गये दै उन सरके पुद्रोको पीठनाम सेनापति सहित यमपुरको भेज 
दिया । पृथ्वीका पुर भौमासुर इस प्रकार अच्युतके चक्र ओर वाणोसे अपनी 
चना च सेनापतियोको परास्त होते देख जयन्त कोप करके सद्ुद्रसम्मव, मदमत्त 
हाथीपर चदृकर युद्ध करनेके छियि निकष्य । उसके साथ बटुतसे सयुदरसंभव हाथी 
, निने गण्डस्य निरन्तर मदकी धारा वह रही थी । तदनन्तर सूरथके उपर 
विद्युत्युक्त मेवके समान गर्ढ्की पीठपर सल्यभामासहित विराजमान कृप्णको 
देखकर नरकासुरने उन पर एक श्रतघ्ी चलाई । योद्धा रोग भी अचर ओर शख 1 
चलाकर संम्राम करने रगे । भगवान्‌ छृप्णने .उसी' क्षण विचित्रपत्नचुक्त सुतीक्ष्ण 
वासे भौमासुरकी सेनाके भोदे ओर हायियोंका विनादा किया एवं पदर व रथी 
रोगि बाहु, अर, कंधे व शिर आदि जंग तथा शरीरोंको छिन भिन्न कर. दिया 
॥८।०॥१०॥११॥१२॥ १३॥१४॥ १ दा हे इरे ! योद्धा रोने जो अन्न 
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1*१०२० न" छकोकतिसुधासागरः । <~ [अध्याय ५९ | 
‡ ~ -~~~ 
३, शख छृप्ण पर चाये वे पास भी नहीं भाने पाये, वीवदीमे छृप्णचन्द्रने तीन २ ‡ 


1 तीक्ष्ण वा्णोसे एक > अख ओर शसक करई २ इकदरे कर उद्धे ॥ १० ॥ एष्णच- 
१ न्को अपनी पीठ पर चदाये हुए पक्षिराज गरुद मी अपने दोनो विदा परक 
१ थेदसे मदमन्त मातंगदकुको दटित करने रे । गरुः मचण्ट लुण्ट ( वोच), 
¶ पक्ष ओर नखो महारसे पीडित हाधि्योका दढ युद्धमूमिमे न टिकसका आर 
१ बुद्धसे विसुख होकर नररकी ओर भागा । अवर यरकासुर अकेला ही र्ट॑नया । 
1 गरुदे दै सेनाको भगा दिथा-यह देखकर नरकासुरने गस्दके उपर एक जमोध 
दक्वि चराई । किन्तु गर्डके अंगम्‌ जव दृन्द््क्रा चद्र भी धिफएर होगया तव यह श्नि { 
क्या थी ? जैसे फूरोंकी साख लीचकर मारने गजराजको छु व्यधा यहीं ष्ौती जोर 
वह वैसे ही खदा रदता दै यसे ही गस्इजी भी जदंके सा खदे रदे ॥१८११९॥ || 
॥ २० ॥ तव भौमासुरमे कृप्णको सारनेके भभिपायचे व्रिशरर हाथमे लिया, परन्तु ‡ 
उसकी इच्छ सफर नहीं इ । क्योकि च्निद्यूट फैकनेके पटे टी कृपणे द्वाधी पर 
सवार नरकासुरका चिरं तीक्ष्ण धारावाङे सुदरसन चक्षसे काट दारा 1 छुं ओर 
किरीर सुङ्टसे सुश्चोभित नरकासुरका कान्तिमान्‌ दिर कट कर परथ्यी पर शिर पदा] 
यह देखकर देयखोग हाहाकार करने रुगे सौर कःपिगण च देवतागण जय २ 
3, ओर साधु २ क कर प्रसन्नता भरकट करते इद्‌ सुद पर एखोी वपी च उनकी 
[ स्तुति करने रगे ४२१ ॥ २२ ॥ भौमासुरके मरने पर प्रध्वीने वैजयन्ती मारा व 
$ चनमा, तपाये हुए सुवणके वने इए रलमण्डित्त चमचमाते इप्‌ छुण्डर, वरण 
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॥ का छत्र एवं द्रचिखर नाम महामणि खाकर कृष्ण भगवानूकतो देदी जोर किर 
1( हाय जोद, नन्नतापूवैक सक्तिपूणे अतःकरणसे उन्दी देवदेव संसारके खामी इया- 
१ मखुन्द्रकी इस प्रकार स्वति करने रुगी ॥५२३४२४॥ पृथ्चीने कहा । “हे देव- 
प॑ देव ! हे हैशवर ! दे शंख, चछ अर गदा धारण करने वाङ ! हे परमात्मा { चाप 
% निराकार चियण होकर सी भक्तौकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करते है । 
३ आपको घणाम दहै ॥२५॥ हे अन्तय्यामी † हे कमरनाभे ! हे कमरुरोचन ! आ- 
५ पको प्रणाम हे 1 आपके चरण कमर्थ करोम द जीर भपप वकषःसयरमे कम- 1 
¢ के शूरछक माला लोभायमान है ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! हे बासुदेव ! टे बिष्णु ! 
‰ दे मः † हे पूणानमय ! आपको प्रणाम है ॥ २७ ॥ आप्‌ ह्य 
1 अथीत्‌ इत्‌ दै, आपकी शक्ति अनन्द है; अतयव जन्मरहित होकर भी आप 
{ जगच्छ जम्मा परम पित ई । आय उकृ्ट ओर निङृ्ट-सव भकारके भ्ाणियोः 
र आसम जात्‌ परम्मा 8, हे अन्तययौमी ! आपको प्रणाम दे ॥ २८ ॥ भमो ! आप 
॥ विश्वकी खष्टिकी इच्छसे उत्कट रजोगुणको, जगत्‌को पालनेकी इच्छसे सतोगुणकं 
१ एवं संसारके संहारकी इच्छा तमोगुणकरो समय २ पर मलते है, थापि मायाम ठि 
सनो युस माचछन्न नही शोते । हे जगत्पति ! काटः, भक्ति 
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` लष्वाय ५९] श दामस्छन्ध-उरा्ः 1 -<4 १०२१ 1 
सौर श्य -सय साप ही ₹ ॥२९॥ भगवन्‌ ! आप अद्वितीय द, अयीत्‌ आपतते भिन्न { 
जीर एर मषी । श्यो, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, इन्धिय एवं इन्दियोके ॥ 
भविता दवताः-टन्दीसे घराचर जगतूका संगठन होता दै-आपमं रोगोको इस ई 
ककारा पनम घेरा ६८ भर्थास्‌ पालम भापटीसे दख जगत्‌की रचना ष्ोती द, 
मरिन एक्त म्यी आरि उपरादानोफी इष्टि भाप हीसे हेती ६ )॥३०॥ दे श्षरणागत 
मोदि टू ्ोको दृरफरनेवाटि ! यष्ट भौमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर आ- 
पैः शरणी शरणमे भाया ई -एसष्टी रक्षा करिये जर अपना कठिकलुपनादन 
यरफमग्टय रकैः रिरपर धरिये" ॥ ३१ 1 श्रीघ्युफदेवजी कते है । राजन्‌ ! 
प्रणते एरर भूमिने जय इस प्रकार चिनीत्तवचनंसि रति ओर धार्थना की तव 
भगयान्‌ शष्णचनद्रने धरन्न एो कर भगद्त्तको यभयदान करके सम्पूर्ण सथद्धि- 
सम्पसं भौमातुरके भवनम प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ राजन्‌ ! मापराछमी मौमा- 
सुर रजा खोगोदी सोलह एनार एक सौ कन्या चदयूर्क हर लाया था। श्रीकप्णने 
अन्तेःपुरमे जाकर उन सय कन्याभोको देखा ॥३३॥ पे सव सिया नरवर 
ष्की अन्तःपुरमं देग्बते टी मोहित एोगई एवं मनही मन उनको ईशवरका भजा 
भा सपना यभीष्ट पति मानकर एस प्रकार पिधातात्ते प्रार्थना करने लगीं कि “हे 
पिधासा ! यी छष्णचन््र एमार पर ए, धमारी दस द्रष्टाको आपि स्वीकृते करिये । 
विधाना या तवने सर्ग २ अ्रारथनाफौ ओर भनुरागपू्वक अपने २ द्द्‌ 
यर्म श्रीकृण्णफी मनोर मुक्ति स्थापित कर णी अथात्‌ अपना २ हृद्य छकृष्णको ! 
सर्पण कर द्विया 1 ३४ ॥ ३५ ॥ एणचन्दरने उन सव सियोको पाटकिर्योपर विटा- ॥ 
यर ारद््पुरीयो भेज दिया । इनके साथ ही महाकोप, रथ, अश्व, जतु देय { 
चीर वेगगामी पैरावतके वमे उलप, चार रदौतवादे, छ वणे चौसठ गजराज }( 
भी द्ारफापुरीको भेल ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र भपनी प्रिया श 
सल्यभामाके साथ उधरष्ीसे टन्द्रसोकको गये । महेन्द्र जर द नद्राणीने उनका माद्र | 
क्र य पूजन क्रिया| मगवानूने जदितिको उनके कुण्डरु दिये जर दारका 5 
पुरीग्ते भरस्थान किया । रते समय सलभामाके अनुरोधसे भगवानूने कस्पद- 1 
क्षो उ्यादफर गर्दी पीट पर रखटडिया 1 उत समगर इन्द्र जादि देवगण युद्ध ‡ 
नेद पिये उयन हुए, चव दृण्णचन््ने उनको परास किया ओर कद्पदरक्च लेकर 
दारच पुरीको प्ररान चिपया । कृष्णचन्द्रने कद्पचूक्ष ककर सल्यभामाके भव- 
यमियर्भ मा दिया; उससे भगवनके उपवनकी जोर भी श्रोभा अधिक 
होमं । कत्पवृष्षकेः भासयरूप गन्धके टोल स्वयखोकके भमरगण कल्पटृक्षके 
72 २ स्व्मलोकते आकर द्वारकापुरीमें रहने रगे । श्रीश्चुकदेवजी कहते हं 1 
राजन्‌ { भदो देवतोकी प्रकृति कैसी तामसी द! जिन इ््रने अपने भयोजनके 
छे दषणचनद्रयेः चरणमिं भपना किरीर सङ रख दिया वही दन्द भयोजन लिव. 
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~ यकोक्तिद्ठधासायरः 1 <~ [ अध्याय द 


कुषेन १ 


हो जाने पर उन्दी अपने सदायक चासी छृष्णसे उसी स्मय शुद्ध करने यिय ई 
उद्यत होगये ॥३८१२९॥४०॥४१॥ तदनन्तर भगवान्‌ दप्णचन्द्रने एक ष्टी दिन 
एक ही युतम उन सोहर हजार एक सौ सियोसे भिन्न २ भवर्ना्मे उतने दी रूप 
धर कर विवाह किया ॥ ४२ ¶ उन रानि्योकि भवन रेरे सरद्धिसम्पत्श्चे कि 
1 उनके समान वा अधिक कोई भवन तीनो रोमि नहीं श्येना 1 जिनके कम्म स 
चिन्त्य ह चह जपने ही जानन्दसे परिपूणं शीक्षप्णचन्द्, उन भवनम निरन्तर 
निवास करके ग्रहस्य धम्भैका आचरण करेवा साधारण न्यक्तिकि समान जसे 
कोई कासी-बिपयी पुरुप वैसे अपनी सोख्ह दजार एक सौ आर रानि्योसे रमण 
करने रुगे ॥ ४३ ॥ जिनकी पददीको च्या जदि भी मखी माति नहं जानते 
उन्दी रक्ष्मीपतिको'पतिरूपसे पाकर वे सुन्द्रररियां अनुरागे हसी, चितवन 
एवं रलायुक्त नवसंगसकी वातचीत आदिक्े हारा प्रसद्च करती इद अआनन्दरपूवक 
दिय निरन्तर भजने रूगीं ॥ ४४ ॥ 


अल्युद्मासनवरारैणपादरौच- 
ताम्बूरुषिश्रमणवीजनगन्धमास्येः ॥ 
केधमसारश्यनसरपनोपदायं 
दासीशता अपि बिमोविदधुः स दाखम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌. { सेवा सकद दा्तियाके उपत््थित रहने पर सी दे रानियो जापी 
श्रीकरप्णचन्द्रके आते समय उठकर जादरपूर्वक उनफो भीतर खाती, दद्र 


ञासनपर विरात, पेर धोतीं, पान देती, पैर दवाती, पला इरानी जीर ददन: 


मारा आदिसे अआश्रूपित करती, केशाका संस्कार करती, जान करातीं एवं अनेक 
रकारके उपहार देकर सेवा करतीं थी ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धं एकोनपष्टितमोऽध्यायः ¶ ५९ ॥ 
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पठितम्‌ अध्याय 
शीटष्ण वं स्त्िमणीका वान्तटाप 1 


भद्र उवाच-काहचिसुखमासीनं खतरपसं जगुसम्‌ ॥ 


8 पतति प्यचरदष्मी व्यजनेन सदीजनेः ॥ १॥ 
भद्ठकदेचजी कहते हें । राजन्‌ ! एक समय जगहर श्रीज्धप्णचन्द्र रुविसः 


५ भचनम दारा पर सुखसे वेढे इए थे लौर रविमणीजी सियो सहित 
„ = इराती इई जपने पतिकी देवा कर रही थीं ॥$ जो टुश्वर लीरापूर्वक्‌ 
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भप्पय ६५ ¶ सन दयामसन्य-उनतरारषः। ,<५- १०२ २५ 
रफ इष्पत्त करकैः पालन जर संहार करते ह यही जन्मरहित एोकर भी ॥ 
पना १५ भरन्मयय्यौदरमरी रक्षाफे लियि यदुकरुम उत्पन्न इए ॥ २॥ 4 
£ वः दिमिणीता भवन अप्यन्तं सद्धिसम्पन्न था । उसमें मोतियोकी क्षारं ‡ 
भी ६ भते चातप (दोय) तने हय्‌ धे, दौर २ प्र मणिमय दीपक 

भ्र, भोभा सिय अनेक प्रकारके ककोके गुच्छे जीर मलिकाकी माटाषटं || 
द जिनमे सुगपद्ध खोभसे अमरपुंज धटे हुए यंजारव करते थे। ई 
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# जीर उप्यनमें गे हुश्‌ कल्पटृक्षके एकी महक क्षरोखोकी रादसे र 
आदर उम जपन जीतर रषनैवालोफे हदयको धफुलित ओर मनको प्रसन्न करती 
सीय जमु धृपदा धुमा उस भवनको आमोदित कयि हुए था ॥३॥४६॥ ‹ 
॥५॥ रायन { राजा भीप्मककौ कन्धा रुिमणी उसी भवनम परंगके ऊपर 1 
दूये फेने समान एञ्सवर विद्धीनें पर सुखे धटे हुए अपने पति जगत्पतिकी ¢ 
सथा रमै समी । देपी सतिमिणी रमदुण्टयुक् पाटग्यजन सखीके हाथसे ऊेकर ६ 
राप गुल्मे गीं ॥ ६ ॥ ८ ॥ रुप्मिणीजी मणिमय नूपुरोको व्रणोकी पक्से || 
पयतः दई ट णचन््रफी सेवा तस्र शीं । उनकी कटादर्योमि रलमणिमय ककण, १ 
धुनि बहुमूप नग जिनमे जदह पेसी भग ओर ष्ायमे शेतन्यजन भू 
(षम) पनोमायमान या । लब्यर्मृ परिे दुष्‌ उतरत चोमे रुगे इए इद्कमकी 

श्रभामते भस्यवर्ण हरणी कान्ति जार नित्यो. पर भिराजमान अमूल्य काञ्ची 1 
८ कथनी-नागदी ) से दपिमणीजीकी अपूरयं शरोभा देख पदती थी॥८॥ ‡ 
रपिमिणीी साक्षाच रक्ष्मीा सप भी, उनका रूप सायामानचदेहधारी श्रीङृण्णके 1 
नुदत था; अल्कजाल, दोनो छुण्डरोकी ए्खक एवं पदक जादि अगूपणोसे ॥ 
विभूषित फण्ठ्यौ चाश ओर कट रही कान्तिसे सुोभितर उनके आननचन्दसे ई 
ुमसनयय अन्ती चर्पो रो रदी थी । रेस अनन्यगति रुविमणीजीकी ओर देख- 1 
छर पमघनतापूेकः मन्दु २ युसकाते द्‌ छृष्णचन्द्रने फा -“ठे राजकुमारी { रोक- ‡ 
वान्यः समान प्रमपशाली महान्चमाव धनवान्‌, शरीमान एव रूप, उदारता ओर | 
चर दासा सण्ृद्ध राजा छाग तमस धिया फरना चाहते थे । मदनमत्त शिद्युपाल ॥ 
नुम व्याह करन खिय दखवर सहित भावुका याः त्हारे भाई आर पिताने { 
भी तुम्हारा विवाद विञ्ुषाटफे साय करनेका निश्चय कर खिया था । तथापिं ‡ 
च श्रफार सपने योग्य उक्त राजछुमारोको छोड कर्‌ मने, जो किसी वातमे ॥ 
लपन स्मान नहीं उन एम रेसोको अपना पति वर्यो वनाया १ ॥ ९॥ 9 # ॥ 3 
॥ 89 ॥ दे सुभ्रु! घम राजा लोगो भयसचे सयुदकी शरणम जकर वले है, 1 
पयोकि मने शपनेसे वक्ती रोगोसि वैर वोध रका दै । भिर दम राण्यासनके | 
स मी नहीं ॥ १९॥ भिनका आचरण इु्वोध हे ओर जो च्ियोके 
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"~~! 
$ पाती जीर दुःख उढाती & ॥ १३ ॥ हे सुमध्यमे !*हम रोग ` तिष्किजन दँ जौर 
॥ निष्किव्न जनद्वी एमसे सेह करते & । भतणएय सद्ृिसम्पन्र लोग श्रायः ॥ 
‡ मकरो नह भजसे ॥ १४ ॥ जो रोग धन, जन्म, पशरय, आकार जर भवस 
1 अपने समान दं उन्दीसे मित्रता जौर धिवाह करना सोता है 1 उत्तम जीर | 
| अधमके साथ मित्रता ओर विवाह दोना कभी भला नदं दै ॥ 9५ ॥ -देविद्‌-4 
भैराजक्रमारी ! तुम दूरदकषिनी नहीं हो, इसी कारण पूर्मोक्त नीतिको विना जाने ' १ 
तुमने स॒द्य रेखे गुणहीनं नरको भिष्ुकेकि ( नारदके ) सुखसे ` भश्सा सुनकर 1 
अपना पति रीक कर छिया, वासवम दुम उग गंदे ॥ १६. यस्तु भव भी तुम { 
जिसके संगसे एस खोक ओर पररोकमे सुख पा सको पेते किसी अपने योग्य भेष 1 
श्रियो ड छो ॥ १७ 1 हे चन्द्र उरूबारी सुन्दरी { शि्युपाठ, शाल्व, जरा-' 
{ सन्ध, दन्तवक्र आदि राजा खोग ओर तुश्हारा वदा भाई स्वमी भी हमसे चैर्‌-, 
$ माव रखता है । बी््यैके मदसे भंधे ह रहे उक्त धर्मडी राजका गवै सव करनेके , 
( खियिषठी मेँ तमको हर खाया था । क्योकि असत्‌ जनेकि तेजको पटानां इमास 
कतव्य है ॥ १८ ॥ १९ ॥ राजङुमारी ! तुम निश्चय नानो कि ठम उदासीन दै । 
1 हमको खी, पुत्र जौर धन आदिकी कामना नहीं पै, क्योकि हम देह भौर गेट | 
दोन बिषर्योमिं निटि है, जत्मरूाभसे ही पणी ६1 तुम दीपादिककी योतिके 
समान क्रियासे रहित केवरु साक्षीमात्र है” ॥ २० ॥ ीञ्युकदेवजी कहते है 1 
राजन्‌ † किसिणीसे कृष्णचन्द्र कमी अङ्ग न होते ये, सव समय उनके निकट 
वने रदते थे; इसी कारण उन्होने समक्षा कि छृष्णवन््र सुक्को ही सवसे बदर 
कर मानते दै । अतएव सुक्मिणीका दुष दूर करनेके चये इतना कट कर भगवान्‌ 
खुप दो रहे ॥ २१ ॥ तीनो रोकके ईश्वर अपने प्यारे परतिके युखसे एसे अमिय 
बचन, जसे पदे कमी खोर नहीं सुने थे, सुनकर देनी रुषिमणी बहुत ही 
भयभीत इ जर उनका हदय धड़कन गा । वह अत्यन्त चिन्तित ` होकर ' 
अपने सटीक नसोकी अभासे ओर मी अरुण हो रहे चरणसे एथ्वीको खोदती 4 
इद खख नीचा करके रोने रगं । काजक पर कर काठे हो गये पुत्ति उनके ; | 
पीने पयोधर भौग गये । दारुण मानसिक वेद्नासे उनका कंठ थ गया, चह 4 
छ भी न कहसरकीं । अच्यन्त दुःख, भय जर ओोकसे चह चेत दोग, हाथो, | 


.4 कंकण शिधिक होकर खिसक गये ओर पवा अरग गिर पद्य ! चिन्तासे चञ्रु | 


‡ शरीर भी, चेतनादयन्य होकर जधीके शषटकेसे लैसे कोई केटेका धर्ष उखद्करं 
भिर षे वैसे एृथवीतरूपर गिरं पदा जौर बाक व [र शव । श्मि-- 

, णीजी त न जानती थीं, इसी कारण उनकी यहं दक्ञा इहे 1 तब, |) 
३ भरियाके सुद प्ेमको देख कर दयानिधान भगवायूको दया जगह, उसी (समय. 
्। टे चुन हो, श्षयपट परंगसे उतर दो शाथोंसे रुक्मिणी चमा 
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समीर दा दम्य उदधे पिरे हुए केण सवार कर शद पोरे ॥ २२॥ ; 
) २६ ४२४ ॥३५॥२६॥ महाराज ! समजनि चतुर, साधुभोकीः एकमात्र ॥ 
ठि चमु युवी मन्दुनने, हैसीफी संमीरता न जाननेके फारण चिन्तित जीरं 
गं मुम गू उपदमप्षवेः अयोग्य सो अनन्त प्रेम करनेयाली सती 

मनी र रनद छपापृदफ शटुयते खया लिया जोर उनके अश्विकः नेर 
य शोर नृष्टर पीर पयोधर्योफि यमच पोच कर यो तमसाना भारभ किया ; 
४२० ॥ 5८ ॥ भगव्रानन कदा । "हे दर्मा ! त॒म मेरे जपर रोप न करना। 
सु भ्य भनि विदित दकि मुम मेरे सिचा किसी अन्य पुर्यो जानती भी 
गं टै सुन्यूरी ! नम्रे सुयमे ध्रणय-सपफो प्रकट फरनेधाली चतं सुनने 
सम सरपदापके पारण फरक सत तुग्दारे अधर, रिट कदाश्चोसे सुरोभित 
पण्य पृङ्धि तथा शर्मणे रंगस मनोऽर सुव देखनेकेच्यिही भने श 
द्मा) हे मीम भामिनी ! गएस रोगोको गृहस्थाश्रमे यही परम 
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ग्यभद्ध पिच शपनी प्रियकः साभ हसती दिदगीभे समयको व्यतीत करने इए 
ममते चान्ने द्र" २९॥ ३० ॥ ३१॥ श्रीद्युकदेवजी कदते ह । महा- 
सन ! भगवानु तच द्रम प्रकार समश्षाया जीर कडा किमेने तमवेर्ैसीकी 
य, येय विद्धुधनन्दिनीफो प्य्यै दुधा ओर इनके टदृयसे पधरियके साग करनेका 
भय ताना रा 1३२ ॥ ह भरतश्रष्ट! तत्र रपिमिणी द्ेदी टनायुक्त सदसुतका- 
मकः साय गुन्द्र सेहपू्णी शेरिल कटाक्षो पुरपश्रष्ट कृणाक रेश्य्ुक्त सुखको 
देगयनी ट धम श्रकार कन ठगी ॥ ३३ ॥ श्रीस्विभ्रणीजीने कहा ! "ष्टे कम- ‰ 
व्यनयने 1 सापनेसोा कल्कि मं तुम्दरे सर्चनंथा, तुमने वयां मेरे साथ 
पिया सविया व्यादि । घो सल हव ई, मं साप योग्य नहीं हू । करट आप 
पष्यद्व तीनो दवोके जयया तीनो रुणो अधीश्वर अर्थात्‌ नियन्ता एच दिव्य 
दमकिियमयप्न भगवान! जौर कही स गुणमयी धरकृति! मं यापके समान 
गकम चन्द | अक्न अर्थात्‌ सकाम सोय ही मेरे चरर्णोकी सेवा करते दै 
॥ ३४ ॥ हः विश्ताटविक्रम ! आपका यष्टु कथनमभी सदय ष्ट कि टम रार्जोसे 
टर पर शुद्र शरणमे वसे दै । कमो पावट्रादि युणदी _राजमान्‌ होनेके 
दारण '्राजा' ह, उन भयस ही मानो ससुद्रतुस्य अगाध अर्थात्‌ विपयोतते जप- 
रिय शुकः सकफ हृद्यस्यत्मे जाप गयन करते दै, अर्थात्‌ निश्वलभावसे भ्रका- 1 
श्मान द। भाप निर्वचन लानमय पर्मान्ना है, आपका यह क्टना भी ठीक दही ६ 
पिः शमने वन्य्वानोसे वर योध रक्वा ह, अीर हमको राज्यकी दूच्छा वा अधिकार 1 
नरी £ शस्यादि । वरयो जिनकी भवर दृन्वियौ बाहरी विपये टि है उनसे 1 

1 छस्ित इन्धियोसे दी आपको चिद्धेप दै अथौत्‌ उनकी प्रतीति आपको ई 
धोर शक्ानरूप £, इसको पाकर मचुप्य कततन्याकतते- 
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व्यके चिवेकसे विहीन अन्धा सा हेजाता द! उस राजपदको जव भापके सेवकरोगोनि 
छोड़ दिया अर्थाच उसकी इच्छा नही करते तव आपके दिये कहनाही क्या दद्‌ 
भगवन्‌ ! आपने जपने चिपयमें जर जो २ याते कीं है सो सव उचित जर रद्य ` 
। यथा, आपके चरणकमरू सकरन्दका सेवन करनेवाछे सुनिजनेकि टी जाचरण दु- 
ध है, पश्चु समान अ्ञानी-तिषयी मनुप्योकी समश्रमे नहीं जति } जवर जापका 
अनुसरण करनेवारोका दी चरित्र जरोकिक पूव जचिन्य है तव दे श्मन्‌ { स्वथं 
¶ साक्षात्‌. इश्वर जो आप हँ उनके चरित्रका दुर्बोध वा जलोकिक होना कट आश्व 
नहीं है ॥३६॥ हे खामी ! जिन बदादिकोकी ओर सव रोग पूजा करते हैयेमी 
आदरसरित आपक्रा पूजन करते है; अतएव भाप निष्किञ्चन नहीं दै । किन्तु जाप एक 
परकारसे लिष्किञ्चन ह रै! क्योकि आपसे भिन्न कख मी नहीं है । आप अन्तक ठ, 
¢ रेश्वय्यैके मदमे अघे द्ये रहे, अतपच केवर जपने प्ारीरफे कान पानम निरत रोग 
3, आपको नही लानते ! जाप सव पूजनीय जनमे श्रेष्ट है, चद्यादिकं जमपूज्य देवता 
भी इष्टदेव मानकर पको मजे हे पूवं ये ही भापको सी प्रिय हँ ॥ २० ॥ अच्छी 
बुद्धिवाले लोग जिसके भिरुनेकी अभिखापासे सच वस्तु्भका साय कर देत दै, आप 
वही सम्पूण पुरपार्थमयफलखरूप परमात्मा रै ! भगवन्‌ ! पूोक्त अच्टी उदधि 
बह्ादेसे दी आपका सेव्य-सेचकसम्बन्ध समुचित है । खी-पुरुपरूय मारा सम्बन्धे 
जापके योग्य नहं दै, क्योकि इस सम्बन्धे आसक्ते कारण प्राक्ठ $ 
इए सुख, दु्खोसे दमरोगम आङ्रु दै १ ३८ ए संन्यस्त सुनिरणं दी भ 
आपने भ्रभावको जानते ओर कहते ह; “प जरते जास्मा जीर जत्मद्रानके 4 
देनेवाटे ड"-वह जानकर ही बह्मादिकोको छोड सेने जापको अपना ,६. 
ति बनाया है ! ओपकी श्चङ्टियोके वीचसे उत्पन्न जो कारु है उसके चेगसे †; 
जिनके सयक र वेभवका छिना हो सक्ता दै उन बह्मादि देवर्तोको पति वनाना # 
मेने उचित एवं उत्तम नहीं समक्न ॥ ३९1 हे गदग्रज गदाधर ! सिंह लेसे ॥ 
अपने गजेनखब्दुखे पञछपारुकोको भगाकर अपना आहार छे आता है वैसे ही, 
आप बाङ्गं धुपके नासे राजेको भगाकर जपना अद अर्थात्‌ भाग जे 
उसको हर ले आये । वही जप उन्ही राजोके मवसे समुदकी 
वसे दद भसिभ्रायके जापके वचन ठीक नहं जान पृते ॥ ४० ॥ हे कमल- 
नयन “ जङ्ग, एथ, भरत, ययाति ओर गय आदि महीरमैरिसुङ्टमणि सहा- 
४७ 1 चवा राज्य छो 1 पदी .पद्वी ` 
मखा १ अथवावे जापक मदो नका 1 १ व र 
हो आपकी चरणपद्दी पाकर त म न लेन = ॥ 
१, जाप सव रुकी खान है ! व न होगे हे ॥ ७३. मगवन्‌ ! 
६. ₹ \ आपके पादरनिन्दौका मकरन्द्‌-गन्ध ग 
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दारा वित टै ओर ट्ष्मी निरन्तर उसका सेवन करती है एवं भक्तजन 
उक्तस मोक्षफो प्राक्च ्ोते ह । उसी चरणकमटमकरंद्की सुबासको सूधकर, 
उपने प्रयोजनको यिवेककी ञुद्ध दसि देखनेवाली कौन कामिनी फिर 
क्रिसी मरणक्षीट एवं सदा कालके भयते रकित अन्य पुरुपका आश्रय 
ख्ेगी?॥४२॥ भाप जगवके अधीश्वर आत्मा हे-इस रोक ओर परलोकं 
सच्च अभिलाषा पूरी करनेवलि है; यष्ट जान कर अपने अनुरूप जो भप है- 
नको मने भपना पति वनाया । मेरी यही प्रार्थना दै कि सै देवता, पञ्-पक्षी 
आदिकी, याहे जिस योनिम कम्मानुसार भ्रमण करट, सर्वत्र जापहीके चरणोंकी दार- 
णमे र्ट । नाय ! जो लोग आपको भजते दै, आप समदर्शी च निःसह होकर भी 
नको भजे दवै एवं आपके भजनद्वारा जस संसारसे भुक्ति मिर्ती र ॥ ४३ ॥ 
हे अच्युत ! दे शतुनाश्नन ! खियोके गृयोमे जो गथेके समान भार वहन करते ह 
जर वटके स्रमान निल गृहस्थीके व्यापारोमे जते रह कर केश भोगते &, छन्तेके ^ 
समान जिनका निराद्र होता हे, बरिराचके समान जो दीन वने रह कर सेवकोके 1 
समान खीभाद्धिकी सेवामं खे रहते द वे आपके वताय हुप्(ग्रिड्पारुादि)नरपति- 
गग उसी. खीके पति हां जिसके कानमे कभी आपकी उन पवि कथार्भोनि भरवेदा 
नष्ट पिया जिनको वद्या, शिव भादिकी सभागोमिं भद्र मिता & ॥ ४४ ॥ 
स्वामी ! जिसने आपके चरणारविन्दमकरंदकी सुगन्धको नहीं सधा वही मूढ़ खी, 
उपर त्वचा, दमश्च, रोम, नख ओर केर्ोसि आल्ृत पुवं भीतर मांस, अस्थि, रक्त, 
कृमि, विष्टा, कफ, पित्त ओर वातस परिपू जीवन्दत घुरपको कान्तभावसे 
भजेगी ॥ ४५ ॥ हं कमलनयन { आप आत्मरत हो, सुश्च पर भी आपकी अलन्त 
अधिक दष्ट नही ६,. तथापि मेरी यही प्रार्थना दै कि आपके चरणों मेरा मन 
खगा रदे । भाप दस जगवकी बरदृतीके छि उच्कृ्ट रजोगुणको स्वीकार करते इए 
जो युक पर दृष्टि डारते हं उसीको मे आपका परम अनुग्रह मानती ह ॥४६॥ 
दे मधुखदन ! आपने जो कदा कि “किसी अन्य अपने अनुरूप श्रेष्ट कषत्रियको 
है रोसो चापका कथन मिष्या नहीं दै । क्योकि जगतम कोई २ चर्यो 
म्यानीकते रहते भी अन्य पुटप पर आसक्त हो जाती है-जेसे काशिराजकी कन्या 
शवाल्यपर्‌ मनुरक्त आर आसक्त होगर्दू ॥ ४७ ॥ पुरी खिर्योका मन॒ विवाह हो 


न 
खानि पर मी नवीन २ पुर्पों पर आसक्त होता रहता दै । किन्त चतर उद्धिमान्‌ 
ˆ रोमोँकरो चादिये कि ये पेसी असती न्वियोते कभी विवाह न करं, क्योकि देसी { 
शर्य दोनो छुरखोको करंकित करती है, जिससे पुरुपकी भी इस लोकम अकीत्ति 1 


जीर उल रोक गति दोती ६" ॥ ४८ ॥ श्रीभगवानने कहा । हे चाध्वी ! हे | 
राजकुमारी ! तमार खसे पेते ही वचन सुननेके छियि मेने दसी की थी । तुमने ¦ 
मरे चाक्योका यथा्थ-जश्रं करिया दै ॥ ४९॥ हे कल्याणी | तम्हारा चित्त खक्रमे. 1 
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द 
अल्यन्त अनुरक्त है, अत्तपव सक्ति ओर निष्वौणके लिये तम जिनं र वरोको खरस 4 
मौगती हयो वे सव तुमको सव समय प्रा षै ॥ ५० ॥ ह पायरहित सुन्दरी ! || 
मने क कोर वाक्य कह कर तुमको कुपित करना चादा, किन्तु चुम्दारे मनम ` १. 
सेरा प्रेम वैसा ही चना रा; इससे सुक्को मदी भोति विदित व कितुम्दारा 
हृदय पति-मेमसे परिपूणै दै जोर ठम पाति धरम्मको भली मति जानती |. 
१ हो ॥ ५१ ॥ में मोक्षका अधीश्वर ज्यात्‌ देनेवाला; जो कमी नरथानारी १. 
तप जर वत करे खी-पुरुपके विपयभोगसुखकी क्रामनासे मेरा भजन 4: 
करते है चे थवदय ही मेरी मायामे मोदित दो रदे है ॥ ५२ ॥ दे मानिनी! जुति 
ओर सव सम्पत्तियां युश्चमे अवस्थित है ओर भ सव॒ सम्पच्तिर्योका अधीश्वर 
‡ द । जो रोग शुक्षको पाकर सश्चते सम्पत्ति मौगते है वे अवश्य ही जभगे ` ह । 
¢ जो निपय नरके अ्थौत्‌ अयन्त निकृष्ट योनि्योमि भी मिद ह नकी 
? इच्छा रखनेवाकते चिपथी रोगोको उन निष्ट योनियोका संगम दी भख. 
( जान पडता दै ॥ ५३ ॥ अतण हे गृहेश्वरी ! यह अस्यन्तं हप ओर्‌ म॑गटकी 
‡ बाते किं तमने अज तक निष्काम भव्ये मेरी सेवाकी ६} अन्यखी 
१ रेसी सेवा कमी सही कर सक्ती । विदोप करके जिनकी बुद्धि दूषित है, अतय 
1 जो केवर शरीरके खाल्न पारन्मे ष्टी तत्पर दै उन रखरछद्‌ करनेवाली सियो 
8 चयि तो यह अयन्त दुष्कर कम्मं है ॥ ५४ ॥ डे मानिनी ! सुद्को गृहस्याश्नमसें 
‰¶ इम रेसी मणयपूगर हिणी ओर नही देख पडती । तुमने मेरी प्रदंसा सुन कर 
 विवादके समय आये इष्‌ राजो परं ष्टि न करके अयन्त युप रीतिसे ब्राह्मण . 
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1 देवताको मेरे निकट मेजा ॥ ५५ ॥ तुम्हारे मादैको भने विरूप वना दिया ओर 1 
१ चूतक्रीदमै वरुदेवने उसको मार्‌ ही डारा परन्तु तुमने मेरे नियोगके भये उस ‡ 


उस 
+ भसश्च घोर दुःखको सह किया ओर च मी नहीं कष्टा । इन्दी वातस तुमने $ 

॥ सो लत सिया ५.५ त स्॒षको ही पति यनानेका द सिश्वय करे 
६ अपने -मणकीः सूचना देनेके छथि भेरे पास दूतको भेजा, भौर नव भरे याते 
| प म तव सव जगत्‌ न्य देख तुमने विचार क्रिया कि यह शारीर ओर 
| व ग्य नहीं दे, इसका न रहनाही यच्छा है । मे तुम्हरे प्रमदा वदरा 

६ ` खकानेभे असमं हु-जो हमने क्रिया सो तुम्हारे ही थोग्ब । भै ऊव ठुमक्ो ` 
{ भसत. करनेका अल करता रगा ॥ ५७ ॥ ५< ¶ । 
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4. व ॥। 
। तथान्यासामपि विश्ुेदेषु गृहयानिव ॥ वि 
॥ ` आस्थितो सृहमेधीयान्धमीषोकयुैरिः ॥ ५९ ॥ | 
‡ शआीश्युकदेचजी कहते द ! राजन्‌ ! 1 


ॐ २९ दसी भकार आत्माराम जगदीश्वर ङृष्णचन्द् ई . 
( ५ उक्र करके एकान्तकी वातचीत.यादिके इरा स्मा (रूकिमिणी9न्ते +. 
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र अ ~^“ 
रमते एण सवयं विश्च तथा जगतके शुरु होकर मी गूसयोक समान जन्याम्य ¢ 
रानि्ोके भवर्नोमिं रह कर गृहस्थघम्मका पाटन करने रगे ॥ ५९ ॥ ॥ 

दुत्त श्रीभागवते द्दामस्कन्परे उत्तरार्धे प्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 2 

1 

= ( 4 

{ एकदणटितम अध्याय । [ 
॥ स्वमीका वध । 1 
‡ श्रीक ऽवाच-एकैक्रासताः इृष्णख पुतरान्दश दशावखाः॥ 
५ ~ ५ र 
1 अजीजनननवमान्धितु; सवोत्मसंपदा ॥ १॥ 
{१ श्रीद्युकदेवजी कहते ह । राजन्‌ ! श्रीकृष्णकी पूर्वोक्त रानियोमे हर एकने ‡ 
दस २ पुत्र उस्पत्न किये । वे सव पुन्न किसी वाते अपने पितासे कम नहीं भे † 
॥ ¶ 9 ॥ भगवान्‌ कृण्णचन्दर आत्माराम है-इस घातको रानिर्य नहीं जानती थीं । ॥ 


दसी कारण श्रीकूण्णको अपने २ धरम निरन्तर निवास करते देख फर हर एक 
री समश्षती थी कि “श्रीकृष्णचन्द्र सुक्को ही सवसे अधिक चाहते है,” किन्तु 
ये रानिर्यो स्वयं परिपृणे भगवान्‌ सुन्दर सुखकमर, विदयारु शुना र 
ने, प्रेमयुक्त हसी, रसीकी चितवन एवं मनोहर वात्तौरापमें आप ही मोहित 
दरोजानेके कारण उनके मनको अपने छीटायुक्त हाव-भावसे वशीभूत नहीं कर 
सकीं॥२॥३॥ वे एकसे एक सुन्दरी सोह सहस रानिर्यो गृह हाखथयुक्त 
कटाक्षेकि द्वारा सूचित (भावस मनोहर, कमानके समान श्रूमण्डलके द्वारा चलाये 
जानेया सुरतर-मंत्र-पट कामके वाणो व अन्यान्य उपा्योसे भी दरक इन्दरि- 
योफो अपने वदाम नहीं कर लकीं ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! बह्मा जादि देवता मी जिनकी 
पदयीको नहीं जानपाते उन रमापतिको, पतिके रूपमे, निरन्तर वदढ़ रेः आनन्द्के 
साथ अनुराग पूण हसी, चितवन, नधसंगमकी उरसुकता आदि चितरिध हाव भाव 
व चिश्नमेखे भज कर उन रानियोनि अपने २ जन्मको सफर क्रिया । हर पक 
रानीके धर्मे स्कं दासिर्यौ थी, तथापि ( स्दामीके ) आते समय , ्रद्युद्मन, 
आसनसमधैण, चरण प्रक्षाखन; उत्तम 1 पूजन तथा चंदनमाला व 
अन्यान्य सर्म॑ध वस्तु देना, उद्ना रयाना, क्षिर सरना, सान कराना, परान देना, 

त वि कम्मेसि प्रथुकी सदा सेवका करती थीं 


दवाना पसं 
‡ ॥ 1 राजन्‌ { अव दख पुत्र उत्पन्न करनेवारी दृष्णकी रानिरयो जिन भाट 
पटरानियोका पटले वर्णन किया गया दै उनके सुतर स विवरण सुनिये 
॥ ७ ॥ सविमणीके गर्भसे प्रचु्न, चार्देष्ण, सुदेण्ण, बीय्य॑शारी चरुदेह, सुच, 
श्वादगुक्च, भद्रचारे, चारुचन्द्रः विचार ओर 
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सव करिसी वातमें पितासे न्यून न घे । पेसेही सयभामाके गर्म॑ले भा, सुभष्ठु, 
, खवभौनु, प्रमानु, भाचुमान्‌ , चद मायु, चहद्धानु, रतिभाद, शरीमाञ ओर पतिभायु 

नास दस पुत्र उत्पन्न दुष्‌ । जाम्बवतीके गर्भतते साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, श्न 
, जित्‌ , सहस्रजित्‌, बिजयः चित्रके, वसुमान्‌, विण, क्तु नाम सय वाततम 
, पिताक समान दस पु उत्पन्न हुए । नाञ्नजितीके गर्मसे वीर, चन्द्र, अश्वसेन, 

चित्रगु, वेगवाच्‌ , ठप, आम, च्‌, चसु ओर श्रीमान न्ति नाम देस पुत्र उत्पन्न 
इण ! कािन्दीके ग्भ॑से छक, कवि, देप, चीर, खुवाहु, अद्र, दान्ति, द, 
+ पूर्णमास ओर सोमक नाम दस पुत्र उत्पन्न हुए । माद्रीके गभस अघोष, गात्र- 
: वान्‌, सिंह, वरु, प्रवर, ऊद्धैग, महाद्रक्ति, सह, ओज उर अपराजित नाम 
( दस पुत्र उत्पन्न इए । मित्रचिन्दाके गभे चक, हयै, अनि, गुध, चदन, सक्राद, 
महाज, पावन, चन्हि ओर शुधि नाम दस्र उुत्र उत्पन्न हष । भद्राके गर्भसे 
 सं्रामजित्‌ , च्दस्सेन, श्र, प्रहरण, अरिजित्‌» जय, सुभद्र, राम, आदु ओर 
सल नाम दस पुत्र उत्पन्न इष ॥८॥९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १द॥ १४] 
॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ राजन्‌ ! भोजकट नगरम रहनेवाटे र्मिणीके यदे भह 
सकमीकी कन्या सकमवतीके साथ प्रचयुञ्चका विवाह भा । परद्युञ्चके अनिरुटजी 
इष ॥ १८ ॥ महाराज ! पूर्वोक्तं मार पटरानियोंके तथा अन्यान्य सोह हजार 
१ एक सौ रानि्ोके गैस उत्पन्न शरीकृष्णचन्दरके धु्रोके भी करो पुत्र उ्पद्च इप्‌ 
१, ॥ १९॥ राजा परीक्षिते पूछा कि “ह्म्‌ ! स्वेमीने जपने शाघ्युके यु्रको अपनी 
५ कन्याकेसे दी? वह तो छृष्णका कषर शत्रु था । छष्णने अपमानपूर्वक जीत कर 
}{ उसको छोद्‌ दिया था, अत्व नह्‌ छृष्णक्रो मारनेके ताके रहत्ता था । पराचचुने 
¢ शाध्ुके साथ विवाहसस्वन्ध कैसे किया, सो अुद्चसे छपा पूर्वक किये । योगी 
३ छोग भूत, भविष्य, वक्तेमान, अतीन्दिय ( जिसमें इन्द्रियो गम्य न हे) 
) दूरस्थ ओर परोक्षकी सभी वाते भक्ती भाति देख पाते &"* { श्रीद्यकदेवजीन 
‡ कष 1 राजन्‌ ! य्पि श्रीरृष्णके हाथों हुए अपने जपमानके ध्यानसे' स्वमी 
| मनम शता ही रखता रहा, तथापि वहनको भसन रखनेके छियि उसने भनेको ६ ' 
† अपनी कन्या व्याह १ साक्षात्‌ कामदेवका अवतार थे; इस कारण 
१ स्वयम्वरे सकमवतीने मोदित होकर उन्दीके गछेम जथमारु डार दी! उस समय 
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‡, भ्द्युश्चज अकेठे ही युद्धम सव एकत्रित हुए राजो जीत कर सुकमवतीको हराय ! † 
॥ राजन्‌ ! छृतवस्मौके मायली पुत्रस विसार नेत्रवाङी परम सुन्दरी जती स | 
१ कन्यका विवाह हुआ । हरिखे यद्यपि सक्मीकी सुद शता थी ओर चह यदह भी † 


जानता था कि दसा विवाह ध््मसङ्कत नहीं है, तथापि से | 

व तथापि जहपाश्मे वैधकर $ 
५ भगिनीका प्रियकर ये सने जपने नाती अनिसुद्धको अपनी रोचना नाम पोती ( 
. { व्याह दी । राजन्‌ इसी अनिरुदधके विवादे उत्सवे सक्मिणी, नरुभद, केशव एवं { 
`` ^. दन्न आदे सब भोजकट नगरको गये । वौ जव विवाह ही. गया ` तव कलि. 1 
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3 गनरेश्च आदि धमंडी दुष्ट राजोने र्कमीसे का कर-"आज वृरुदेवको बुला कर $ 
{ चोसर सेरो ओर पौसोसे उनको जीतो । राजन्‌ ! गलभद् व्ौखर खेरनेमे चतुर | 
नहीं है तथापि उनको चैसर खेरुनेकी बड़ी चाह रहती दै” ॥ २० ॥ २१॥ 4 
॥ २२ ॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥ २७॥ स्क्मी- इसमे सहमत क्षे गया । {1 
उसी समय वरूदेवजी बुलाये गये ओर रुक्मी उनके साथ खेलने बैठा । वरूमद्ने ॥ 
४ कमद्यः सौका, सहखका ओर फिर दश सहस मोहरोका दवि रुगाया, उनको वरा- ¢ 
नर सक्मी ही जीतता रहा । जव दश्च सहसखरका, दोव स्क्मीने जीता तव किग- 
नरेश ट्टा मार कर हंसा । बरुदेवजी कखिगनरेश्चकी अपमानसूचक र्दैसीको 
न सहसके ओर मन दी मन कुपित हुए । तदनन्तर स््रमीने एक राख सोहरोका 
दव र्गाया, उसे बरृदेवने जीत किया । किन्तु सक्मीने कहा-“ मँ जीता?” । 
रक्मीने सरासर छर किया, परन्तु वर्देवजीने कुछ समञ्न कर टार दिया । फिर । 
पर्वकाले क्षोभको पराप्त ससुद्रके समान बद्‌ रहे कोधके वेगको रोक कर बरूदे- 
वजीने दश्च कोटि मोहर्ोका दव लगाया । उसको भीं यथार्थमे वर्देवने जीता, 
परन्ठ॒ फिर स्वमीने छरपूर्वक कहा कि नर्हीजी ! यह दव मेने जीता है, 
[ ये पासवैठे खोग ही कह द करि किसने यद दव जीता । इसी समय || 
आकाशवाणी इुई-““धर्म्मकी नात यह है करि इस र्दौवको बरूदेवजीही 
जीते है, वरुदेवजी सत्य कहते है, सक्मी शटा है” । जन्तु कारु जिसके 
दिर पर सवार था उस सक्मीने' दु्ट राजोंकी परेरणासे आकारावाणीको भी न माना 
६ ओर ण्डा मार कर सते हुए बरुदेवसे का कि-““त॒म रोग. गञ चाने, ए 
| वनवासी अहीर चौसर खेकना क्या जानो । राजा रोगी पसि ओर वाणो गू 
( खेलते रहते है, तम्दारे देसे रोग नहीं खेर सक्ते” ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ { 
॥३२।३३॥३४।३५॥ रक्मीने जव इख म्रकार तिरस्कार्‌ किथा ओर राजा रोगोनि ‡ 
ख छिया तब वरुदेवजी कोधके वेगसे सव सम्बन्ध ओर ह भूर गये ! कुपित | 
वलभद्रने द्वारका परिघ ( वेन )को उठा कर समीके शिर दे मारा । उसी ¢ 
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गये । जो कङ्गराज दत निकार कर हंसा था वह सक्मीका वध देख, भाणलेकर 1 
भागा। किन्ठु दूस पग भी माग कर न.गया होगा कि उसको बलदेवजीने दद्‌ कर ‡ 
पकड़ छिया जौर पित होकर सव दत गिरा दिये, क्योकि वह खिरुखिला कर 
हसा था । ओर भी सक्मीके साथी राजा कोग कोरे नहीं बचे; वरूभदरजीके वेर- 
नकी चसे, वाहु, अर, दिर आदि उनके जग दुट शूट गये जर शरीर रुधि- 
{ रसे भीरा शये एवं वे भयके मारे जपने २ प्राण केकर भागे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
1[ ॥ ३८॥ अपने. साले सुक्मीके मरनेका समाचार पाकर छृष्णचन््रने भला या चरा 
¢ छ नही कहा । कर्योकि भला कटनेसे रनमिणी ओर बुरा कहनेसे वरमद्रजी $ 
५ १ मानते ॥ ३९ ॥ । | 
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‡ समय उस राजोँसे भरी मङ्गरसभामे सक्मीका शिर चूण होगया ओर प्राण निकर  : 
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1 ततोऽनिरुदरं सह ूरयेया वरं रथं समारोप्य युः इवस्थरीमू ॥. 1 
# समादयो भोनकटादशाहीः सिद्धाखिलाथा मधुसूदनाश्रयाः॥॥४०॥ { 
१ तदनस्तर वख्देव आदि इृष्णके आधित यादव सोर्गोन विवाहकपर रोष रीर्तिया 1 
॥ पूरी की सौर वर अनिरुदफो नचविचाहिवा खीसदहित रथ पर चिल चर भोजकट | 
? नगरे द्वारकापुरीको शये ॥ ४० ॥ { 
|| दति श्रीभागयते द्तमस्कन्धे उक्तराधं एकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ४ | 
(^ स { 
| द्विपिततम अध्याय । 

ट वाणासुरके घरमे अनिरुद्धको प्रकटा जान । 

| रनोवाच-वाणसखय तनयामूषायुपयेमे यदृत्मः ॥ 


शूदपोर (५, १ ¢ 
ततर युदधमशूदधोरं इरिदकरथोमदद्‌ | 
, 4 
एतत्पर्य मदायोभिन्समास्यातुं लमहेसि ॥ १॥ 
राजा परीक्षिदने कदा 1 भगवन्‌ ! जिख मकार यदुश्रेष्ठ अनिरुटका विवाह 
वराणासुरकी कन्या उपपके साथ इभा र उस विवादे निस रकार ङण्णचन्द् 
५ ओर श्धरसे भयङ्कर युद्ध इमा-दे महायोगी { सो सव इृततान्त आप हमसे छपा 
कर किये ॥ १ ॥ श्रीट्युकदेवजीने कहा । राजन्‌! सना विके प्क सी पुत्रो 
वाणासुर सवसते वदा था । जिन्होने वामनरूप हरिको तीनो लोरकोका राज्य दे 
डाला, वासर उन्ही महात्मा विका पुत्र था 1 चणासुरको शिव भगवानूका 
इषट॒था । वह. मान्य, वदान्य ( उदार ), बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, च्टृ्त ज 
सुशौख था 1 वह शोणितपुरमे राज्य करता "था जर द्रोथुके परसादसे सव देवता- 
खेग सेवक देसे उसके आद्धाकारी ये 1 वांसुके प्रसादसे वाणाञुरके सहसत युजा 
)[ श्च गई थीं | जव श ताण्डचचत्य करते गे तव वह _ वाजा जाकर उनथो असव 
$ करता था । भरणागतपारुक, भक्तवत्सल, सच श्राणिथेकि ईर भगवान्‌ शंकरमे 4 
स्तुष हो कर उससे वर सगनेके लिये का । तव वाणासुरने यह वर मोगा फि 
आप सदेव पा रह कर भरे पुरकी रक्षा करिये ५२ ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ चाणासु- 
रक अपन चीय्यक्रा वडा घर्म दहो गथा । उसने अपने निकटवर्ती षिच चर्ण- 
कमरोपर सूयेके समान चसकीला किरीट जुङ्ट धर कर कटा फि ““हे महादेव ! 
जाप सब खोगो शुर ओर ईशर ह । जिन दुरपोकी कासन पूणे नही दुई उन- 
कष कामनापु जापकं छपात्ते पूणे दो जाती है; आप कच्पवृश्षके खमन कामना 
र्म करनेवाले दानी ह । भे जापको प्रणाम करतः हँ ॥ ६ ॥ ७ ॥ भगवन्‌} ‡ 
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भापृेः चे हु चे हजार य सुततको चोक्ते रूगते है, योक खसे आपके तिवा 
ननो स्तक फोट अपने स्मान परप नहीं मरुता, जिससे भं युद्ध क । मेरे | 
एमि बटु नुजफी उडी, तव म षद्‌ लुजली पिरानेके छिये दिग्गजों युद्ध करने ४ 
या । ह भद्िैव] नँ रामं बाहुमोसे पवेतोको चूण करता हुभा चला, यह देख 
भवभीनप्े करवै दविमाज भी साग गये" ॥८॥ ९॥ वाणासुरके ये गर्व भरे \ 
पचनं मुन कर भगवारनूो फ्रोध भगया । सुने एक शषंदी देकर कहा कि 
"मद ल जाकर तृ. पते घरसं वय दे, जिस दिन आपनही-भाप यह कंदी टर 
पर गिरे परेयी, उस्दिन हे भूद! मेरे ही समान योद्धा ठश्चसे' युद्ध करने वेगा” 
#॥ {० ॥ पट सुन कर मन्द्मति वाणासुर बहुत प्र्न्न होता हुमा जपने घरको 
गया पनर दे मृष! भगवान्‌ शंकरके वताये हुए अपने वीयेचिनादान दिनके 
धनेकीा धनीक्षा फरने खगा ॥ 4१ ॥ वाणासुरके गक जपा नाम कन्या थी। 
परमसुन्दरं ऊपाने प्रचुद्के पुत्र अनिदद्यको कभी देखा या सुना नं था । एक दिन 
श्वयत्न उपाने अनिरुद्टफो देश्या आर उन पर आसक्त दोग । यकायक अनिरुदधको , 
नं देग कर “मित्र! कटौ गये ‰2 कती हुई जाय पदी । उस समय उपा प्रियति- 
योगक्तं चिह्न ए रही शी । ऊपाकी सव सियो वौ उपस्थित थीं-उनको देखकर 
जग ्टुतदी खलित ह ॥ ९२ ॥ $३ ॥ याणासुरका एक कुभाण्ड नाम मंत्री था, 
उसकी फल्या चित्रया जपाकी प्रिय ससियोमिं थी । उसने विसित होकर 
उपासे टा कि~'^हे सुन्दर वारी ! पुम किसकी खोज करती हो ? ठम्हारा 
मनोरथ प्या ६१ दे राजपुत्री! अभीतक तो तुम्दारा किसीके साथ विवाह नहीं 
हा" ॥ ५४॥ १५॥ उपनि कदा-“सखी ! मेनि खमरमे एक परमसुन्दरं पुरुपको 
दमा, रसदा वर्णं स्याम था, सुजार्भु विशार थीं, दोनो नेत्र कमर देसे थे । 
यह पीताम्बर पत्नेः हुए था । सखी ! वास्तवे उसका रूप खियोके हृदयम वस 
जानेयादा धा । ओ उसी कान्तको सखोज रही ह, वह अपना अधरमधु पिला कर, 
मे दच्छा प्र नहीं होने पाई ओर युको इःखके सागरम दार कर, न जानं 
प चनमा मया ॥ १६ ॥ १० ॥ चित्रकेखाने कहा । “म तब्हारा दुःख जभी 
दर कर दग । हुम्दारा चितचोर तीन रोके नदौ होगा वर्हौसे उसको ले आर्जंगी 
व्रता देना तुम्हारा काम हे” ॥ 9८ ॥ यष्ट क्ट कर चित्रदेखाने उसी समय करमशः 
दयता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाय, दस्य, विद्याधर जोर यक्षोके चित्र छिचि। तद्म 
न्नर मनप्यकि चित्र लिते ॥ 9९॥ मनुप्यामिं बृण्णिवं्ती याद्वोको छिस, 
याद्वं शररतेनका, फिर चसुदेवका चित्र॒ खिखा । फिर कृष्णः } चखूदेव | 
दौर ग्रदप्नके चित्र यिचि । भ्धुप्नको देख ऊपा रुजित ' हो करं | 
खद्धयी ॥ २० ॥ तदनन्तर सखीने जव अनिरुदधका चित्र चनाया तव उनको ६ 
दतर कर पाने छन्नासे खख नीचा कथि इए सुसकाकर कहा क यही 
† दणि 
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‡ चह ३" ॥२९॥ चिव्रटेखाने योगविद्याक्े भ्रभावसे जाना कि यह छष्यके 
॥ पोतन अनिर है । उसी समय चित्रेखा आकादमार्गके दवारा दष्क वाहुवरुसे { 


{ सुरक्षित द्वारका पुरीको गर्ह ॥ २२ ॥ वर्हौ पग पर पदे इए अनिरुदधजी सो रहे ¦ 
थे । उसी समय चित्रङेखा योगवबरूसे अनिरूढका परग उखा कर श्रोणितपुरमे 
छे आह ओर अपनी सखीको उसके प्रियसे मिला दिया ॥ २३ ॥ परम सुस्देर ॥ 
अनिरुदधको देखते ही अपाका सुखकमल प्रफुष्ित होगया। जह पुरपोकी दणि मी ¦ 
नहीं पदसक्ती उस अन्तःपुरम, तवसे उपा अनिरूढके साथ रमण करने र्गी । 
॥ २४ ॥ सुन्द्र वख, माङा, चस्द्न, धूप, दीप, आसन आदि सामभरी मौर 
भोजन एवे मधुर वचन तथा अन्यान्य प्रकारकी सेवासे अपाने दस प्रकारं चित्तको ¦ 
चश कर छिया कि अनिरुदधजी कन्यके अन्तःपुरम छिप कर वहत समय तक रहे। 
निल बड़ रदे ऊपाके लेहे अनिरुद्धजनी देसे मञ्च दोगये क्रि उनको यष्ट भीन 
जान पडा कि किंतना समय बीत गया ॥ २५ ॥ २६ ॥ यदुवीरने भोग किया, | 
उपाकी देह फफक उटी, कुमार वतत नष्ट होगया । वह यौवनका उभार चछिपाषए 
नहीं छिप सक्ता । एक दिन अपा उपरसे क्षंकि, रक्षण देख कर द्वारपारोनि 
‡ शंकित हो बाणासुरसे जाकर कहा कि-“राजनू ! हमे जान पडता है कि आपकी 
जविवाहिता कन्याके आचरण विगढे इए दै; जिनसे पिताके ङुरुको करुंक गता 
{ ह) ममो! हम हर घदी सावधानतासे उस धरकी रखवारी किया करते है । 
1 कोई पुरप राजङुमारीको देख मी नहीं पाता, तव भी न जनं किंस भक्रार यह ॥ 
४ अनर्थं हुभा ङु हमारी समक्षम नहीं आता" ॥ २७ ॥ २८ ॥ कन्थाको किसीने ? 
† दूषित कर दिया-ह सुन कर वाणासुरं बडुवही व्ययित इभा ओौर उसी समय 
4 जल्वीसे कन्यष्के भवने गया । वरदा जाकर उसने देखा करि वदुशरष्ठ त्रिसुवन- 
3 सम्दर साक्षाद्‌ कामदेवके सुन अनिरुद्जौ वैरे इष है! उनके दयाम शरीर पर 
| पीतास्बरकी अपूर्वे डोभा है । नेतर कमरुद्रु देसे निकार है, सुजाद॑ङंबी २ 
ह । ऊुडरू ओर अरुककी श्षरक तथा मेदभुसकान व मनोहर चितवनसे सुख- 
मण्डलक अपूव शोमा होरदी द । ियाके सलन-ङुंकृमसे अनुरंजित मलिकाकी 
॥ माला कंधों पर पदी इई है । देसे अनिरुद्धो सामने वैदी इई सेदयुक्त अपनी 
1 भियासे रचँसर खेरते देख कर वाणासुरको वदा ही विस्मय इजा ॥ २९ ॥ ३० ॥ ॥ 
1 ॥ ३१ ॥ न श्र ताने हुए बहुतसे मटोके साथ वाणासुरको भवनम आते { 
देख ही दे मी दार पर र्गा हुभा बैरन उडा कर, जेते कालदण्ड ठेकर 1 
। बरसे व व = हों उस परकारखदेषहो गये ॥३२॥ वे सव भद चारो १ 
| ह वैसेही यत इए तव ह्‌, श्चूकरयुथपति जसे कत्तके घ्ुडको ९, 
| न (व करने रुगे । उन सैनिके शिर, उरू, भुजा ॥ 
३ आदि ग 
` `" .कर दधर्‌ उधर भा क्गे॥ व = 1 
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४ ॥ 


‡ तं नागपाशेविनन्दनो वरी न्तं खरैन्यं पितो बबन्ध ह ॥ 
# उपा भृशं शोकविपादगहरा बद्धं निशम्याश्कराश्षयरौदिीद्‌॥२४ | 
¦ तन महावली विके पुत्र वाणासुरने पित होकर अपनी सेनाका संहार ; 
कर रदे अनिरुदधको नागपाद्यमे बोध छिया । अपने भ्रियको वंदी होते देल 1 


न | 


‰ अपा दयोक ओर भिपादसे विहर हो असू वहाती हुई रोने र्गी ॥ ३४ ॥ (1 
1 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां द्विपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ † 
5 तरिप्टितम अध्याय । 4 
॥ याणासुरते ब कृष्णचन्द्रसे युद्ध दोना भौर युद्ध कष्णचन्द्रकी विजय । ॥ 
; श्रीटधक उवाच-अपश्यतां चानिरद्रं तद्वन्धूनां च भारत ॥ † 
॥ चत्वारो वापिका मासा व्यतीयुरयुश्ोचताम्‌ ॥ १ ॥ | 
+ श्रीद्युकदेबजी कते हें । हे भरतनन्दन ! इधर अनिरुद्धो न देल कर उनके ई 
१ बन्धु वान्धर्वोको वदा ही शोक इजा । इसी प्रकार वषौके चार महीने वीत गये 1 


ओर अनिरुद्धका पता नहीं ख्या ॥ ¶ ॥ चार महीने वाद्‌ एक दिन नारदजीने 4 
जाकर सच दृत्तान्त सुनाया किं अनिरुदने कद्ध हो वाणासुरसे युद्ध किया ओर ॥ 
अन्तम उसके वंदी हुए । यह सम्बादं पाकर, कृष्णही जिनके दषटदेव है वे यादव { 
लोग उसी समय जख श्ाखोंसे सुसनित हो युद्धका सामान करके शोणितपुरको 1 
चरदिये ॥२॥ प्च्चुन, सात्यकी, गद, साम्ब, सारण, नन्द्‌, उपनन्द्‌ ओर मद्र आदि || 
रेष्ठ याद्वन ष्ण वरूदेवके साथ वारह अक्षौहिणी सेनासे वाणासुरके पुरको { , 
चारो भरसे जाकर धेर छिया ॥ ३॥ ४॥ जव यादर्वोकी सेना नगरके वाग, 1 ह 
प्राकार, अटारी एव गोपुर आदिको तोडने फोड़ने रुगी तव कपितं हो उतनी ही ¢ , 
सेना छे वाणासुर भी युद्ध करनेके लिय निकर पदा । वाणकी ओरसे भक्तवरसक { । 
भगवान्‌ शंभु स्वयं नन्दी पर सवार हो अपने पापैदो जर एत्रोसदित युद्ध करनेके ॥ 
खये आये ॥ ५॥ ६ ॥ उस समय क्ष्ण ओर शिवसे, ्रयुन्न जीर शिवे शत्र 4 
१ कार्तिकेये, ऊंभांड व दूूपकणे ओर वरमद्रजीसे, बाणासुरके पुत्र ओर | 
साम्बसते एव वाणासुर ओर सात्यकीसे महाघोर युद्ध हभ; जिसके खुननेसे मी †( 
॥ सेम खड हो जाते है ॥७॥ ८ ॥ वदगदिक देवनायक, सुनि? सिद्ध, चारण, गन्धर्वै 
१ अष्रा, यक्ष आदि सच दंडके चछंड देव~-उपदेवगण उद देखनेके च्यि निमानं | | 
†[ पर चेड २ कर आये ॥ ९ ॥ इष्णचन्दरने शरङ्गुपसे चे इट तीक्ण नोकवाऊे | | 
{ वाभोकी वपा करके शंकरके भूत, प्रमथ, गुह्यकः, डाकिनी, यातुधान, वेताल, १ 
1 विनायक, े्गण, माक्गण, पिशाच, कूष्माण्ड, बद्यराक्षस आदिं अनुचरोको म ¶ 
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$ सगाया ॥ १० ॥ ११ ॥ कषिवजीने भति २ के जनेको विध्य जस्र छृष्णचनदर य्‌ 
{ चर्ये शौर छृष्णचन्द्रमे सी ऊुख निस्य न करके छीरपू्थक अपने वअस्स 
१ उन असोंको बिफर कर दिया ॥ १२ ॥ एष्णचन्द्रने बद्याखको बह्याखसे, वाय- 
% व्यको पार्वतसे, आरेयको पर्जन्याखसे र प्प जसको नारायणा शन्त 
| किया ॥ 9३ ॥ तदनन्तर ङष्णचन्द्रने शिव पर मोहन भश्च चलाया, भिस्ते 
मोहित टो कर दिवजीः जम्शाई छने खगे । उस समय सगवान्‌ वासुदेव पवार; 
गदा, वाण आदिसे वाणासुरी सेनाका संहार करने खगे ॥ १४ ॥ भरुप्नके 

वार्भोकी दषस कातिकेयके शरीरस रुधिर वहने ख्गा णव पीदितत मयूर उनको 
केकर रणभूषिसे दरु गया ॥ १५ ॥ ऊभांड ओर कूपकर्णं, दोनो राक्षस वमद्रके 
मूशरुकी चोरसे मूर्छित हो कर परथ्वी पर गिर पडे; तच उनकी सेना विना किरी 
रक्षकक्े विकर दो कर भागी ॥ १६ ॥ रथ पर सवार चाणाञुर, अपनी सेनाको 
मारते देख, अयन्त पित हो, सात्यकीसे युद्ध करना छोद्‌, ष्णचनद्रकी योर भ 
चा ॥ १७ ॥ रणहुमदं वाणासुरने एक साथ पोच सो धनुरपाफी प्रस्य खल्व 
कर एक २ धुप पर दो २ वाण च्ढाये ॥ १८ 1॥ किन्तु हरि भगवानने, 
वाभासुर बाण-बपौ करने ओ न पाया-पहरे ही उसके सव धनुरपोफो का 
डारा ओर फिर उसके सारथी, घोडे ओर र्थको नष्ट करके शख बजाया 
॥ १९ ॥ पुत्रके प्राणों पर संकट देख कर वाणासुरकी मता कोटरा याल सोल 
नंगी हयो वाहर निकर आई अर पुत्रके परणोकी रक्षा करनेके छियि भार ! 
कृप्णके अगि खदी हो गई ॥ २० ॥ भगवानूने सुख फेर छिया-स्योकि नंगी 1 
खीको देखना नीतिविरुद्ध वात हे । इसी अवसरभूं वाणासुर ओर रथ घ धुप ! 
१ केके सिये पुरम चरर गया, क्योकि उसका रथ रौर धलुप ष्क चार्णोसि कट १ 
‰ सया था ॥२१॥ इधर जव सव भूतगण भाग गये तव रिवन तीन दिर योर तीन 
4 पैरवाछे रको छोद़ा । वह॒ च्वर दशो दिशा्भको अपने तेजसे जलाता इभा 
३ छष्यचन्द्रकी ओर्‌ चा । तव नारायण देवने उप्तको देख कर अपने ञ्वर अर्थात्‌ 
{ शीतञ्च ( जडी ) को छोड़ा ॥ २२ ॥ महेश्वर जर यिप्णुके दोनो ऽवर परस्पर 

युद्ध करनेरूगे । महाबली विप्णुके ज्वरसे पीडित हो कर चि्वाता इजा सकरा 
ज्वर अन्यन्न करटी अपनी रक्षा न देख, मयभीत हो, हाथ जोद्‌ 


य । त द्‌ कर्‌ इस भकार 
मगवानूकी स्तति करता :हुभा श्नरणकी प्राना करने खगा 1 २२१२४ 
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म्‌ निरवधि विलानमान् भौर बहा शादे भी हर ह । 
षप उत्पतति, स्थिति च सहारका कारण है । कम्मैरहित होनेके कारण 1 


वेदक दारा जिसका शान हो र 
¢ ॐ ` द्ण्ा है चह बह्म भी आयं ही ह~ ॐ, ‡ 
५ ्ान्तिमिय हैं ॥ २५ ही है-आपको प्रणाम है) 
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४ 
प्राण, अ्टुकार, ग्यारह इन्र्यो, पञ्चमहाभूत, देह पयं देहके वीजका उगना व 
वदना-ये सव आपहीकी माया है; किन्तु आपे इनका सद्धाव नहीं है। भे 
अपी श्चरणतें भया हूं, मेरी रक्षा करो ॥ २६ ॥ अप शीला करनेहीके हिये 
सस्य, कम्मं आदिं योनि्योमे अवतार छे देवगण, साधुयणकी ओर सनातन 
रोकमयीदाओंकी रक्षा पं सा करनेवाले उन्मार्मगासी दस्य आदिका संहार 
करते ह । आपरका यह अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके लियिदही हृभा ₹ ॥ २७॥ 
आपके दान्त ओर उग्र अच्यन्त भयानक दुस्सह तेजसे मै तप रहा ह । देदी ) 
खोग आश्चामे फंसे रह कर॒ जवतक आपके चरणकमरोकी सेवा नहीं करते ‡ 
तभी तक उनको सव प्रकारके ता्पोकी पीडा रहती है । यदी जान कर भें आपके 5 
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‰( चरणोकी शरणम माया ह" ॥ २८ ॥ मगवानने कहा । दे त्रिशिरा ्वर! मे †( 
> ठक्च पर प्रसन्न ह; अव तुञ्चको मेरे ज्वरसे कु भय नहीं है । भजसे जो व्यक्ति { 


{ हमारे सम्वादको सुनेंगे उनको तेरा भय नहीं रहेगा” ॥ २९ ॥ इस { 

गरक्ार जव छकृष्णचन्द्र॑ने कदा तव प्रणाम करके रिवका उवर चला गया । इधर † 
वाणा्ुर भी दूसरे रथपर चद्‌ कर युद्ध करनेके च्य जनादैनकरे सामने आया ‡ 
॥९०॥ तव वाणासुर कृपित हो कर हजारों हाथोसे कृष्णचन्द्र प्रर अनेक श्री ¢ 
वपी करने ख्गा ॥ ३१ ॥ जव वाणासुर अख राखी वपा करने कगा तब | 
$ भगवान्‌ तीक्ष्ण धारा जिसकी दै उस सुद्ंन चक्रसे जैसे कोद वड़े धक्षकी १ 
९ शाखाभोंको कटे उस प्रकार वाणासुरकी सुजाओंको काटना आरम्भ किया ॥२२॥ † 
चक्रधर मगचानूको दाणासुरकी. सुजा काटते देख भर्कतोपर दया करनेवाले 1 
भगवान्‌ होकर उनके निकट आकर योः कटनेरगे ॥ ३३ ॥ श्रीदंकरने कहा । ॥ 
मगवन्‌ ! आप वेदोमे च्मि इए परमन्योतिःश्वरूम परवरह्म हँ । जिनका मन 
निम॑ल ह चे सराघुगण केवल आकाराके समान सर्वव्यापक मावते यापको 1 
सर्वत्र देख परते ह ॥ ३४ ॥ आका आपकी नाभि है, अभि आपका | 


{ सख है, जल आपका ौययै है, खगे आपका ससक दै, दि आपके कान दैः { 
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शर्य आपके चरण दै, चन्द्रमा आपका मन है, सुय आपका नेत्र हे, अह्कार- 
रप म आपका आत्मा ह, घुद्र आपका उद्र दै, इन्द्र जापकी सना हैँ ॥ ३५ ॥ { 
जपधिर्यौ आपके रोम है, मेष आपके कैश रै, बह्मा जापकी इद्धि है, भरजापति 
तग्डारी छिगेन्दिय है एवं धर्म आपका हृदय है । देसे आपके त्रिरेकमय निराद्‌- ॥ 
पकी कल्पना की जाती है ॥ ३६ ॥ दे अ्कुसिति तेजवाङे नाथ { आपका यह 
अवतार धम्मकी रक्षा ओर संसारके मङ्गरूके छ्य इभा है । अप हम सव प्रना- भूँ 
पतियकि रक्षक है-हम रोग आपहीकी कृपा जौरं सहायतासे समग्र ब्रह्माण्डका | 
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हे । जापी सव जगत्का खय कारण हं, मापकता कोद कारण नहीं दै । भाप, 
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पान करते हह ॥ ३७ ॥ आप खभ्रकाशु, छद्ध, तरीय; आदिपुरुष, एकमात्र ई ; 
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अद्धितीय ईर है ! तथापि सव विमदो प्रकट करनेके दिय भनी मधयक 
योगसे श्रयेक श्ररीरमे भिन्न २ प्रतौरोते ट ॥ ३८ ॥ जसे ५ 
आच्छन्न होकर भी उस छयाको जर सपक भाति करने है, चमे दी ६ 1 \ 
वन्‌ ! खपरकाल आप मायके गुणोते आच्छ रोध्रं भी उन गणम सर यर 
अयात्‌ जीवको भकारित करते ह | अर्थाद्‌ आप मर्यसप्षी 1 नापृक्ा ४, ४ 
चन्धन नह दछचोसक्ता ॥ ३९ ॥ भगवन्‌ ! आपद मायल जिनदी वुद्धि नट { 
कर रक्खा है चे जोव-पुत्, सी ओर गृह जादिरं आातन्त रट कर दुमाग 
गोते खति रहते है, कमी नीचे चले जाते हँ जौर ठभी छपर पानात द भरत्‌ { 
कमी निकष योनियोनने जर कसी उक योनियोमे जन्म धाने द-पदन शव ‡ 
आगमने नहु सुक्त दोते ॥ ४० ॥ अरावन्‌! भाग्यवथ दवम सुन्दर 
पाकर भी जो अजितेन्द्रिय व्यक्ति आपके चरणकमलयेका अदद. (जं ) ई ए 
करता वह अप्रनेको उगनेचारा ई, अतणुव शोचनीय दै ॥ 95 १, दि. 
सुख-देखनेमे सुख जान पदता है परन्त वास्नवम महादुःखरूप ६ 1 भ इनिः; 
सुखके ख्ये जो कोई भिय, ईश्वर, जात्मा जो आप ह उनके मनभस धयु । 
रक्ता है चह अद्तको छोड कर विप-मोजन करता ह ॥ ४२ ॥ ईदा ! ॐ श्ना 
आदिक देवगण ओर निर अन्तःकरणवादे सुनिगग सव-- प्रियतम ५ ॥ क 
परमेश्वर जो जाप हे उनके सच भकार ज्यात्‌ मन, वाणी जर कायासे ९ ५ 
गत्त ईं ॥ ४३ ॥ हे देव † जगत्की उत्पत्ति, स्विति ओर ध्वंसे कारण, श्नः 
प,-अत्तएव कम्यैरहित ओर सवके खुद, आत्मा च दैव, तथा चराचर स 
तके व संपूण आत्माजके आधारस्थान-अतएव जनन्य जो रकं मात्र आप 
उनका भजन इम संसारसे शुक्त दोनेके छ्य करते है ४४६ ॥ हे देव! 
बाणासुर मेरा परम श्रिय अचुचर है । मेने इसको अनय चर दिया हे } युन पूर्णं ! 
साशा है कि दैयराज वछि पर आपने जैसे अनुग्रह क्रियः द दैसेदी इख दा ¦ 
पर भी करगे 1 यही मेरी प्राथना दे" ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने कदा ! “भग । 
चन्‌ ! जापका कथन इसको स्वीकृत है ! आप्र जिसमे प्रसन्न हों वही इम करगे । ! 
अपप्ने इसको अभय वर दिया सो उत्तम किया--्मभी ऋहता दँ कि यह अयद्ते 
असय हागया ए ४६ ॥ यों भी सं दल असुरका वध न करता, क्योकि यद विक्रा 
त्र है 1 भें र्ादुको वर देचुका दँ कि "किसी तुम्हारे वंशजको भं नहीं माग 
। ४७ ॥ केवर इसका ग्वं वै करलेके दिये ने इसके बाहुको करडा 
ओर पथ्वीका सार जो इसकी वहत सी सेना थी उसका संहार किया ॥ ७८ 
इसकी चार डुजा वच रही है-ये सदा वनी रहेगी 1 यष याणासुर अजर असर 
रहेया ओर आपके पाषदोमे मधान माना जायगा--इसको किसीसे भय च 
दोगा ५ ४९ ॥ इस भरकर कृणणचन्दसे अभय वर पत्कर काणासुरने चरणों पर 
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‡ गिर. दण्डवत्‌ प्रणाम किया पूवं जनिरुद्धको वधूसहित रथ पर विटा कर सेवमें ‡ 
उपन्ित किया ॥ ५० ॥ सुन्दर वस्र व, यरक्कारोसे सुद्योभित सपत्ीक अनिर- 1 
दको आगे करके करसे जनेकी अनुमति केकर ङष्णचन्द्रने द्वारकाघुरीको अस्थान ‡ 
किया } णक क्षीरिणी सेनाभी चाणासुरने अपनी जरसे साथ कर दी ॥ ५१ ॥ 
दधर य सुखमाचार सुनते ही दारका री सुसजित की गड । भरल प्रासादे ॥ 
सनोर ध्वजा एट्राने रगं । सव राहि ओर चौराहे सजाये गये । वंदनवार ‡ 
दयोधे मये-विवरिध विचिव्र वस व फूखोसे यनाये गये फाटकोंकी द्रोभा देखने ही † 
योभ्य द्रई । भगवान्‌ कृष्णचन्दरने इस श्रफार सुसन्ित जीर सुदोभित नगरी 
चर भीर वभू. सहित भये किया । पुरवासी, वंधुव्गे ओर द्विजाततियोने आगे 
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1 चद कर्‌ अभ्यर्थना की एवं उस समय शेख, ठोल, नगाह़े आदि मांगछिक वाजे 1 
¶ चारो भोर यजने कगे ॥ ५२ ॥ 4 
य एवं ृष्णविजयं शंकरेण च सुगम्‌ ॥ 1 
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सं सखरेस्रातरुत्थाय न तख खात्पराजयः ॥ ५३ ॥ 

राजन्‌! जो कोई प्रातःकाल उर कर छृण्णके साथ दाकरके युद्ध व छण्णके 
विजयकी यह कथा पृते या सुनते द वे कभी नहं हरते ॥ ५३ ॥ 

द्रति श्रीभागवते दृामस्कधे उत्तरार्धे भिपटटितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 





चतुःपष्टितम अध्याय । 
जग राजादी फथा 
श्रीक उवाच-एकदपवनं राजज्ञग्ुरयदुड मारकाः ॥ 
विहत साम्वग्रच्युञ्चचारुमानुगदादयः ॥ १॥ 
श्रीरकदेवजी करते ह । राजन्‌ ! एुक दिन सास्व, प्रयश्च, चारु, भानु 
सीर गदु आदि सव यदुञ्कमार मिरकर खेरनेके डिये उपवनको गये ॥ 9 ॥ वरहा 
चहुत समय तकर खेखनेके उपरान्त सव प्रासे हुए । जरुकी खोजमें वे रोग एक 
कणे पास पहुचे वह, कुरौ सूखा इजा था । सवने कोक कर देखा तो जरके 
चदे उसमे पक बढ़ा भारी चिचित्र जीव देख पड़ा ॥ २ ॥ पटाद ` देसे घृहत्‌ ॥ 
भिरगिटको इसमे देख स्वको कडा निस्य इजा । तवः वे रोग कृपापूर्वकं ई 
उस गिरगिरको अपर निकारनेकी चेष्टा करनेगे ॥ ३ ॥ उन्होने चमदेके ओर 
सतक वदे २ रस्सीसे बौध कर उसको खींचा. परन्तु उसको ऊपर न छासके । 11 
तव नदेनि उतुकताके साथ छृष्णचनद्रसे आ कर्‌ सव दृत्तान्त कहा ॥ ४॥ 
म कमरलोचन विश्वभावन अगानूने जा कर उसको देखा ओर जेसेदी उसके १ 


८ हष्कका 9 अ ० ०0 ५ 
6-~--्=< ५०००००० क 


496 ०००9० 4० 94००१०७9, 


८9 ००,५०- 
॥ 1 


€-9०, 


७०.२० ~ 


= ०-24०-4१ 4१ ०१,०५- 


= ~ ~~~ "~+ ~~ ~ ~ - = 


+ 


वली न ०५५ लः + 
2४ 


~+. शुकोक्तिसुधासागरः । "६५ : [अध्याय थ 1 


र. 
्षरीरमे हाथ रूपाया वैसे उत्तम शोक कष्णचन्द्रका दाथः गते ` गिरगिट्फै , 
शरीरके छोड़ कर वह एक सुन्दरं पर्प ` श्येगया ! वहः" सदु अलंकारं ओर ॥ । 
मालाओंसे विभूषित, सुवभवणे देवरूप होयया । यथपि . सगवान्‌ ` सुङ्तद सर्य 
र तथापि सवके यह लाननेके चिये किः श्टुसको य्‌ अधम ` योनि किंस ` कुकर्म 
मि्ी"-उससे कृष्णचन्द्रने पूषा कि “हे महाभाग ! सुन्दरं रूपधारी तुर कनो? 
हम तो कोई शर्ठदेवता जान पठते हो 1 हे सुभद्र ! कोन फर्मसे पद्दारी यद दुरा 
इर थी त॒म तो इस द्लके योग्य नहं जान पदृते हो, यदिः यह सव दमस 
फहना उचित्त समन्नो तो कहो । हम सुनना चाहते है 1 ॥ ५.॥ ९ ॥ ७.॥८॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कते है । महाराज ! आनन्देमूतत श्रीकूष्णने जव इस प्रकारं ‡ . 
पूछा तव दिव्यरूपधारी राजा द्गते सृय्यैके समान चमकतीट किरीर अङ्यस 
साधवके चरणारविन्दे प्रणाम करके कहा किं ““हे प्रमो ! म इक्ष्वाकवे उद्पद्र 
राजर्षियो्मे शरे चग नाम राजा हैँ । द्पनी छोगोकी गिनती कडाचित्‌ मेरा नामं 
मी आपने सुना होया! नाथ! आप सखव भाणि्योफे अन्तच्यामी अर्धाद्‌ 
$ इद्धिके साक्षी है, आपको क्वा नहीं विदित है। कार्ारा आपकी द्विवय ्ान- 
% दृष्टि अप्रतिहत है । तथापि आपकी आक्ताके अदुसार मैः अपना पू्धव्रतान्त 
३ करतां ॥९॥१०॥११॥ पृथ्वीम जित्तने रजकण है, जाकादामे जितने 

नक्षत्र है एवै वर्षामि जितने द गिरते दै उतनी दी दुधार, तरुणी, सुशीर, 
£ सुरूपा, अच्छे गुणवाकी, कपिका, जिनके सींग सुवर्णेसे सौर घुर चदीसे मदे 

इए द सी वस~माट्य आदिर अरत, वच्डेवाली, न्याय पूवक एकत्र की शई | 
खुन्दर गवे मेने ुणशीलसम्प्न, चडुकुटुम्बी, सद्षचारनिरत, तपस्वी, वेद्पाटी, 
उद्ारभछृति, सव शाख पठ़नेवारे श्वुतिकथित कस्मै करनेवाछे श्रेष्ट ओर तरण 
नाहरणो निधिूवैक दी है ॥१२॥ १३ ॥१४॥ मने वराहको ग सुवणै, भवन, 
वोडे, हाथी" दासीक बन्याद, तिर, चद, भाग्या, चञ्च, रत, परिच्छद ओर 
{ भ स वार दिये है, | है, ईष वावली- ताराव आदि 

वनवये ड ॥ १५.॥ एक समय ष्ट ~ 
¢. करनेकी गौवोके द्डमे आकर मि गड जीर 4 


ह 8 किसीने नहं जना 1 भने चिना 
जाने बड गज दूसरे बाह्मणको दे डाली । चह बाह्मण उत्त गङको छिये जारहाया, 
रामे गजके पूत स्वामी ब्राह्मणे उसको देख कर कहा ध्य॒ह्‌ (1 तो सेरी र 

त्ने कासे पाई १ । दूसरे ब्राह्मणने कटा-'"वही, तु ज्ञ कहता है-यहं ल 4. 

५५ मेरी अको अभी राजा चृगने दी है" । इस भकार श्षगद्ते हुए दोनो ब्राह्मण. ‡ . + . 
` ^ अपना २ काय्यं सिद्ध॒करनेके ल्य सेरे पास बह ऊ छेक अवे भौर उन्होने + (2 
कहा कि-“भ्राजा ! तुम देनेबछे हो या हरनेवाछे १ ! उनङे वचन तकर 1 + 


५" हत व्याङर हमा । भसेसङ्गट देख कर भेने ` दोनो वादयणोंे विनयपूक १ ८ 
न // ० व) 8. 
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कटा कि~"आपर्मेसे कोद प्क राख उत्तम यौव ठेकर यह गरज देः दीजिये । { 
म. सेवक ह, उसे विना जाने यह अपराध हो चया है; आप युदया पर अनुमह ॥ 
कर्‌ । मे इस भपराधसे नरक जागा, आप उस नरकसे सुञ्चको वचादये। मगवन्‌ { { 
“भसं भापका दान नहीं छेना चाहता" कट कर यजको छोड दूसरा खामी चरा गया ‡ 
जर पदधा स्वामी भी "गँ दस राख भतं सी इसके वद्ठेभं न गा कह कर चखा 
गया । दसी अवसरमें यमराजके दूत आकर सु्षको थमराजके पास छेगये। हे देव- ई 
देव ! हे जगन्नाथ ! यमराजने वर्हौ स्स पूछा कि-*“राजन्‌ ! चुम प्रहे अपना षुण्य 
भोरोगे या पाप ? धमौचुष्टान ओर दान करके तुमने जिन उज्वल रेकोको भरासत किया ।[ 
& चे अनन्त &, क्योकि तुग्दारे दान ओर धसैकी सीमा नहीं दै” । ने कषा कि-““हे 5 
देव ! मे पदे अपने पापकर्मका ही एकर भोगना चाहता हः” । भ्रभो ! यह सुन कर थम- 1 
राजने कष्टा-“अच्छा तो गिरो" । यमराजके यों कहते ही भने देखा कि मे गिरगिर 4 
होकर न्वे शिररदहाह ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १९॥२०॥ २१॥२२॥ |] 
॥ २३ ¶ २४ ॥ केशव ! मे बाद्यणोका भक्त, दानी ओर आपका सेवक था, इसी { 
कारण गिरगिरकी योनिम भी सुक्को पू्वैजन्मका इृत्तान्त नहीं भूखा । सन्ने ¢ 
आपके दुदयेनकी बड़ी रासा थी । किन्तु सुक्षको बड़ा ही आश्वप्यं होवा दै किं ॥ 
जपने किस भकार साक्षात्‌ होकर सुक्चको द्चंन दिये । क्योकि आप परमात्मा है, $ 
दन्द्यो इतनी शक्ति नहीं कि आपको जान सकं, अतएव वड़े २ योयी लेय † 
सी उपनिपदूरूप नेत्रोकि दवारा निम्मैक अपने हृद्यमें केवर आपको ध्यान कर सक्त 1 
ड-आपके साक्षाद्‌ दर्शन उनको भी नहीं होते । संसारवन्धनसे छटनेके दिन 
जिनके निकट आ जाते है उन्दीको आपके दशन होते है । मे भव-दुःखसे अधा 1 
हो रहा था । जव यापक दर््ान ्ोनेखे अवद्य ही भँ सारसे युक्त होगया । हे | 
देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे गोचिन्द्‌ ! हे पुरुपोत्तम ! हे नारायण हे , हपीकेशा {हे ( 
ण्यन्छोक ! हे अच्युत ! दे अन्यय { डे कृष्ण ! आप आक्ञा दीजिये, भै देवरोकको 1 
जा । मेस यही भार्थना है करि मे चादे जिस स्थानम रह, मेरा चिच्च आपके ही ‡ 
चरणकमरोमि ख्या रहे । अगपहीसे सब निश्वकी सषि होती हैः तथापि ; 
आप विकारका ठे मी नह दैः वयोकि वह. माया आपहीकी शक्ति दे, भिससे 
ष्टि होती है । भाप सव प्राणियोका आधार दहै, आनन्दस््रूप है एवं इष्टापूते ‡ 
आदि कर्मो एरु देनेवाछे ईै-आपको प्रणाम हे” ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ 7 1 
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भ्रीश्युकदेवजी कवे दै 1 यों कह कर्‌ राजा गने चरणों पर शिर 
का खीर परिकमा की एवं भगवानसर आनता ठे सबके 
सामने शर्ट नमान पर चद कर दिभ्य लोकको गये ॥ ३० ॥ तन ब्रह्मण्यदेव 
चमौरमा देवकीनन्दन भगवान्‌ श्री्ृष्णने राजोको शिक्षा देते इषु अपने बान्धवो | 
ओर बन्धु्भसि कदा किं “अहो | बहुत ोदेसे भी थोडा ब्राह्मणक्रा धन लाकर 
अश्चिके समान तेजसी पुरुष मी उसको नहीं पत्ना सष्ठ तब अपनेक्तो हशर (समर्थ) 2 
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1 १०४२ ~ग. श्कोकिदुधासाररः । "<~ ; [ अध्यायं, ६४ . 
+ माननेबाे राजोके छियि क्या कना है १ उनको तो सदा बाछणके.. घनसे वचना ई - 
वाहि । मै हरहर निपको तिप नही मानता, क्थोकि उससे वचनेके छिये उपाच | | 
¢ है । मेरी समक्षम बाद्यणका धन ही चिप हे, जिससे चचनेका उपाय, षरथ्वी पर क्या~- १: 








| सीनो रोके नहीं है ॥ २१ ५.३२ ॥ ३३ ॥ फिर विप तो केवर खमनिवाटेीके ‡ , 
1 प्राण छेता & ओर अभ्र भी जरसे दान्त होजाता £, परन्तु बाह्मणस्प कासे उ्यन्न |. 
.१ ब्रह्म-ख-रूप अभि मूरसहित सम्पू च॑शको भख कर देता.दै॥६४यदि इच्ापरवैक ई * 
‰ बराह्मणकी अनुमति न प्रा हो ओर उ्की सम्पत्तिका जन्यायसे भोग करे तो उस पप. 
॥ की तीन पीदियौ (बाप, दादा, परदादा) नरकको जाती .& जर जो. कोद चपूवैक ॥ 
१ बाह्यणकी सम्पत्तिको छीन कर खाता पीतता ओर उदात है उसकी दस जो पदे “{: 
॥ दोगई ह ओर दस्र जो धागे 'दोगी, वीस पीदर्यो उसके, साथ नर्क पकर | 
कष्ट भोग करती है । जे रोग ब्ाह्यणकी सम्पत्ति पर्‌ दत र्गते ह चे मानो ¢` 
१ सख्यं नरक जानकी अभिरापा करते है । विप्रसम्पत्तिको हरनेवाखे. अङ राजको ई ` 
¶ नहीं सुक्षता फि हम अयने हार्थो राजरक्षमीको ठकेटकर जपनेको नरम शिरा. 1 | 
% रहे ह । उदार, इटुस्बी व्राहणोकी सम्पत्ति या बृत्ति छिन जानेपर चे रोते 1 
{ह उनके ्ओँबुभोके जरसे जितने एण्वीके रज-कणर भीगते है उत्तमे ही वर्पौ तक उनकी 
१ सम्पत्ति या त्तिक हरनेवाछे राजा जर राजकम्मैचारी शलोग अपने २ परिवार ॥ 
सदित धोर्‌ इम्भीपाक नरकं गमतेकमे पकाय जते द ॥ ३५ ॥ ३६.॥ ० ॥ 
॥ ३८ ॥ जो कोई अपनी या पराह दी इई ब्राह्यणकी सम्पत्ति .या वृत्तिको हर" 
8 छेतादहै वहं साठ हजार घषै विष्ठामि की! होता ॥ ६९१ भ यही चाहता 1 । 
ह किमे कभी जाने या बिनाजाने वराह्यणके धनका अयहरण न करद ( जो दुष्ट ई 
राजारोग च्राद्मणकी सम्पत्ति छेना चाहते दै वे अरपायु, राज्यसे र्ट, पराजित होते | 
व भ्याङुरु रहते द ॥७०॥ अतपच टे चन्धु-वाचन्धगण { बाह्मण यदि अपराध सी करे ! 
, तो उसका जप्रिय.या अनिष्ट न करना । ब्राह्यण चाहे मारे या गर्यो दे, ते भी ठम. 
उससे दोह नः करके ग्रणाम ही करना ! लेसे मँ सव समय ध्यान रख कर बाहाण- 
{ बन्दना. करता ह वैसे ही म रोग भी नच्नतापूैक प्रणाम किया करो ! जो कोई रेषा . 
` न करेगा उसके मे कड़ा दंड दूँगा । ब्राहमणका धन, हरनेवारेको नरके गिरता, 
` इसका भमाण सुमने भस्यक्ष दी देखा है कि विना जाने व्ाह्यणकी सम्पि हरनेके, 
1 छिचे महादानी धम्मो दृगकरो भिरगिटकी योनि जाना पदा” ॥४१।४२॥ ३॥. 
(५ 
ड, 


र राद मसाने दारकौकसः ॥ ` ~, 

नः सषरोकानां विवेच निजमम्दिरम्‌ ॥ ४४ ॥ - 
| ` सव रोकोको पवित्र ये (ध 
सुनाकर जपते मन्द्रे क ० ष्ण द्वारकावासि्ोंको यों सपे 


इति श्रीभागवते दृद्मस्कन्धे उत्तरार्धं चतुःपष्टितमोऽष्याथः 1 ६४ 7 ॥ | १९ 
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1 अध्याय ९५ ] न" द्दामस्कन्ध-उत्तरा्धैः । ९९4 १०४३१ 
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पञ्चषष्ठितम अध्याय | 
वलमद्रका रास्र-विखास । 
श्रीक उवाच-भद्र ुरशरष्ठ मगवात्रथमासितः ॥ 
सहदिष्शरुत्कण्डः प्रययौ नन्दगो$लम्‌ ॥ १॥ 


श्री्युकदचजी कहते है ।. हे छरेष्ट! एकदिन भगवान्‌ वरुमद्गका 
मन सपने सुद्‌ जनोको देखनेके लछ्यि उत्कंडित हो आया नौर वह 
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1 उसी _ समय रथयर चढ़ कर ॒नन्द्के गोकटको गये ॥ 9 ॥ गोङर्मे 
पचते दी चिरकालसे उत्कप्ठित, गोप ओर गोपि्योनि वरुभद्रुजीको हदयसे | 


की 


७१०५ $ 


(द 


षटगा हिया । तदनन्तर चकभद्रजीने ग्रणाम करिया ओर उन्दने भी शुभ आशी. ॥ 
वौद्‌ देकर दनका अभिनन्दन करिया ॥ २ ॥ नन्द्‌ यज्ञोदाने कहा“ दादा ! १ 
हे जगदीश्वर { आप अपने अयुजसहित चिरकाङ तक हमारी रक्षा करो” । यो 
क फर उन्होने वरभद्रजीको गोदमे छेखिया ओर आनन्दके ओसुरओंसि बहुत ॥ 
देर तक उनको भिगोते रहे ॥ ३ ॥ जो गोप अवस्थानं बडे थे उनको बरुभद्रजीने ई 
सयं प्रणाम किया ओर जो अवस्थामे छोटे थे उन्होने इनको प्रणाम किया । 1 
२, इसी भकार अवस्था, मित्रवा जर सम्बन्धक अजु्ार हस कर ओर हाथ मिख + 
॥ कर यलभद्रजी सव गोपोते मके ओर बोखे । जव वरूदेवजी भेमपूरणं गहभद्‌ वचन | 
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१ कह कर सव प्रकारकी ऊट पूछ चुके तव कमरुलोचन श्रीङृष्णके पीछे जिन्होने १ 
/ सव पिपय छोड़ दिये है वे गोपगण उनसे कहने रगे कर “हे राम † दमारे सब 
॥ चन्धु बान्धव ऊुशरसे है १ दम दोनो भाई अव सी, पुत्र वले इए हो, भर ॥ 
१ क्या जव कभी हमाराभी सरण करते हो १ घदी वात जो दुष्ट कंसको तमने मारा | 
ुरभेच दुर्गमे रहते दो" ॥ ४॥ ५॥ ६॥७॥ ८ ॥ गोप्यो वरुमद्ुको देख { 
‡ कर वहुत प्रसन्न हई ओर ईसती इई पूछने रगं कि--““नागरी सियोके भाण- 
॥ च्म श्रीकृष्ण सुखपूर्वक क्षमङुश्चरुसे है ? वह क्या कभी पिता माता भोर बन्धु- 1 
¢ वान्धवोंका सरण करते दै बह महाघरुप क्या कमी हमारी सेवाकी चचौ करते { 
3 हे ¡ दे यदुनन्दन ! हे भ्रभो ! हमने उनके खयि, जिनक्रो छोदना सहन नहीं है ‰ 
| उन माता, पिता, जाता, पति जौर बहनोंको छोढ़ दिया, तथापि वह एकदम || 
¢ सव भत्रता लर प्रेमे वंधनको तोद इमको रोद अह मोढ़ कर चे गये ! १ 
‡ यदि को कर तुमने जाते समथ उनको रोक क्यो न शिया! ५ समय वह जो ‰ 
॥ कह गथे ये कि हम शीघ्रही रौट आर्वेगे' उस पर हम लिया कैसे न निश्वास ॥ 
{ करती १ । जर एक गोपीने कहा कि ““नगरकी सिर्यौ तो बदी ही चतुरा होती है, 


| चै कैसे अन्यवस्थितचित्त छृतधच छृण्णके वचनों पर विश्वास करती है १ द 
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] जीर अपने वान्धवोंको कष्टसे चुदाया ओर अव सव राचु्ओको हरा कर एक 1 | 
‡ ‡ 
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४ ~> शुकोकिसुधासागरः । -€4 = [ अध्याय ६५ | 


छृणकी वाते बहुतही मनोहर शौर मधुर देती दै, धतयुव पुरनारिर्यो भी उनके 
सुन्दर मन्दसुसकानसे सुद्योभित काक्षोमे मोहित दयो जाती गीः उनका चित्त ॥ 
कामकी उमरे चच होः जाता होगा-इससे वे उनके वचनो पर विश्वास 
कर छेती हयी" ! अन्य एक गोीने कटा । “हे गोपियो ! उनकी धातेति हमको 
क्या प्रयोजन है! जीर ओर बातें करो! यदि मरे बिना वह सुखसे समय 
वितते दँ तो हम भी उनके विना ससय विता सक्ती दै" ५९॥१०॥१११२११३ 
॥ १४॥ यौः कष्ट कर सव गोप्य श्रीङ्ष्णकी हसी, वातचीत, सुंदरं ॑चितव्रन 
चार र भरमारिङ्गन आदरिको सरण करती हुई विरापए करने र्गी ॥ १५ ॥ तव 
अनेक प्रकारके अनुनय करनेमे चतुर भगवान्‌ चरूभद्वने श्रीकृप्णके मनोदर संदेश { 
सुना कर उन रोपिोको समन्ञाया ॥ ९६ ॥ भगवान्‌ रोदिणीनन्दुन रान्निके । 
४ समय गोपि्योसे बिहार करते हए चैन ओर वेदाख दो महीने तक वर्हौ रहे । 
वरूमद्रने उन गोपियोके साथ पूणं चन्द्रमाकी किरणोसे सयुच्दर पूवं ऊुमुदगंधते 
|| मनोहर यञुनाके उपवन निहार किया ॥ ९७ ॥ १८ ॥ उत समय बरणजीकी 
१ भेजी इहै वारुणी ( मदिरा ) इक्षकोटरसे बह कर अपने सुवाससे उस्र दन मर- { 
। को सुधितं करने र्गी ¶॥ १९॥ वायुके छारा उस वारणीकी सुवास वरद्‌ 
तक प्ची, उस गंधको सघ कर नटमद्रजीने श्थियों सहित वद जाकर वारुणी | 
† सविसको पिया ॥ २० ॥ इस अकारं मवसे जिनके नेत्र विहर हो रदे दै ह 
उन्मत्त वरुदेवजी वनम बिचरने ररे ओर सियो उनके पतरित्र गुण माने रमी ॥२१॥ 
३, भगवान्‌ बरुभद्रके कंञ्मे मारा तथा वैजयन्तीमारा ओर एक कानमे पक छर एवं 
†( इसकानसे संरु लमण्डकमे पसीनेके दद सुदतोभित हो रदे थे । उख घमय इर 
१ वरभ्रने जरबिहार करनेकी इच्छसे यसुनाको अपने निकट बुराया 1 किन्तु युना 
| वरहो नहीं आद । यह देख कर वरुमदरूजीने जाना करि “मुके मतवारा जान कर यञु- 
॥ नाने भरी आक्ञाका अनादर किया दै,” अतएव कोपपू्वक उन्होने रुते यञ्ुना- 
| को अपनी जोर सींचते हु कहा कि-“पापिनी ! भने तु्चको बुलाया, किन्तु दूने सेरा 
|| भगव किया सौर यह नदी आहं । तूने भपने मनका कास किया, अतण शषँ अपने 
‡ दरस खीच कर मूशरुसे तेरे सेकडों इकडे कर दूरा" 
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ड राजन्‌! दरस प्रकारं बरूभद्रलीने = त ॥ स २३ ॥२९॥ 
वेत पर्‌ तिरक जन डाटा, तन भयभीत च चक्रित हो कर यञुना उनके 
| पैरो पर गिर कर कहने र्गी किं दा! कर्‌ यञ्युन 


“ह रास ! हे महावाहो ! भ आपके विक्रमो 
{ नदी = वि आप अपने एक संशसे इस शृथ्वीको धारण करिये 
/ ५ है। दे भगवद्‌ १ भे आपकी अपार महिमाको गही जानती । हे विश्वात्मा ! 
< भ कबत्सर “ मं श्ररणात द, युन्ञे छोड़ दीजिये-भेरी रक्षा कीजिये" ॥ 
*.५ २५ ध २६॥ २७ ॥ इस प्रकार अधीनतापूरवक प्रार्थना करने पर भगवान्‌ { 
“भदन यञनाको छोड दिया; जर हथनियोके सगथ कसे गजराज करडा ग 
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$ नहीं जानती थी ! हे विश्वनाथ! 
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{प्याय ६६ 1 = दशतमसकन्ध-उत्तराधैः । 4 १०४५०. 


न 
उप्त प्रकार गोपियके साथ युना जले धस फर जरविहार करना आरंभ क्रियां ( 
॥ २८ ॥ दच्छापूरवक जरूबिहार करनेके उपरान्त भगवान्‌ जव जरसे बाहर [ 
निकटे तव र्मी देवीने उनको नीलाम्बर जीर उत्तरीय वच तथा मषामूल्य अ्टं- ‡ 
कार थ मरङरुमयी एक्‌ मारा दी ॥ २९ ॥ तव वरमद्रजी उत्तम नीलाम्बर धारण ५ 
फरफे एवं सुवर्णकी माखा पष्टन कर च चदन रगा कर दन््रके ेरावत श्वाथीके | 
समान सुणोभित दुए्‌ ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! जहौ पर वलर्भद्रजीने यसुनाको ? 
हरसे खींच था बह अव भी अनन्तवीरैय वरदेवके वरको यताती इई युना ¶ 
टेदी द्ेप्र पट्ती दै ॥ ३१ ॥ ॥ 


एवं सवा निशा याता एकेव रमतो तने ॥ 
रामखाशिप्रचित्तख माधुैत्रैनयोपिताम्‌ ॥ ३२॥ 


है तात ! इस प्रकार बजवनिताभोके माधुयैविलासके द्वारा आङ्क्टहृदय दोकर ? 
रवेयजीने उनके साथ रमण क्रिया ओर रासविासमें दो मदीनेकी रात्रयो एक 
राधिके समन वीत गद ॥ ३२॥ 
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1 १ 
‰ दरति श्रीभायाचते दृ्मस्कन्धे उत्तरा पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ र 
| ५ 
॥ पट्पष्ठितम अध्याय । 
| मिव्या-वाचदेव ओर काश्िराजका वध । 1 
{ शरीक ऽवाच-ननद्रनं गते रामे करूमाधितिेप ॥ १ 
1 वासुदेबोऽ्मिदज्ञो दृतं ष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १॥ 1 
$ श्रीय्युकदेवजीने कदा । दे राजन्‌! वर्देवजी सो नन्दके चजको गये । ई 
{ दधर ऊ दिनके उपरान्त करू देशक अधिपति अकतानसे थे हो रहे पौण्ठूकने ॥ 

स्वी बासुदेव ह" येता निश्चय करदे भगवान्‌ श्रीकृष्णके निकट. एक दूत ॥ 
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भेजा ॥ 4 1 अक्त रोगन “आप दी भगवान्‌ जगत्पति बासुदेव प्ष्वीमे अवतीर्णं 2 
हण र" इस मकार कह कर पौण्डूकको  वरहकाया । अतएव करूपराजने अपनेको प 
सच्छुतका भवतार मान छिया एवं खेरके समय वालकं दवारा कल्पितं 'राजाकीं + 
पति उस अच्च मन्ददुद्धिने दवारकाम अबव्यक्तगति नारायणके निकर अपना दूत 
सेल दिया ॥ रा६॥ दारका जा कर दूत छृष्णकी समामे उपस्थित इभा -एवं 1 
वष पर घटे हुए क्मटनयन भ्रु श्रीकृष्णसे अस दूतने इस भकार, पौण्ड्कका | 
संदेश सनाया कि-“करूपराजने कटाहे किमभेंही एकमाव्र वासदेव हः 0 { 
४ वासुदेव नदीं दैः जीवोपर दथा करके भने अवतार लिया हे । तुम मध्या, 
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कीना ७ - 
१०४६ =, उुकोक्तिसुधासागरः । -€4= { अध्याय, ९६ र 
"वासुदेवः नामको छोड दो । हे यादव † तुमने भूदताचक् जो `मेरे चिन्ह. 
धारण क्रिये है उन सवको घ्याग कर मेरी शरणमे श्रीघ्र आ क्षमा मगो, नहीं |: 
४ तो मेरे साय युद्ध करो ॥*४॥५॥६॥ श्रीशयुकदेवजी कते. दैः. ! 
महाराज ! उथसेन आदि सभासद छोग जो वरहो उपस्थित थर. ये अच्पदुद्धि पौण्दु- ¶ ` 
# करकी यह्‌ मिध्या आत्मश्ाला सुन कर चे सरसे ईसनेखये । भगवानूने भी हस- ॥ च 
१ कर दूते कहा किं उससे कह देना कि “गे मृदु { जिन छोगोकी सष्टायताके ब 
॥ जर घर्मड पर तू इस प्रकार मिथ्या आत्मशछाधा करता दै उनपरं जौर रद परः 
# अपने सुदश्चैन आदि चिन्ह भे आकर छो्हूगा । तु जिस सुखसे अपनी 'क्षटी बद 
1 करता है उस सुखको छिपा कर जव समरभूमिमे दयन करेगा तव कंक, गृध्र { ' 
॥ जर वक आदिं सव पक्षी तक्षको धेरं कर वैटेगे छर कत्ते तेरौ द्रणम भवेग“ 
{॥७॥८॥९॥ दस प्रकार श्रीङृष्णके के हुए तिरस्कारसुचक वचन जसेके ‡. 
५ तसे दूतने जा कर जपने सखामीसे कट दिये । श्रीरृणजी मी इधर .रयपर | । 
\[ चद्कर कारीको चले । महारथी पोण्ड्क अपने पुरम था, वह्‌ भी देस प्रकारं समरं [ ९५ 
{ करके षयि शरीहृणाका उद्योग देख कर दो भकषोदिणी सेना लै दीप्र पुरसे { . 
` ¶ बादर निकला 1 9०.॥ 99 ॥ राजन्‌! उसका मित्र कादिराज भी पक अक्षौहिणी {| 
॥ सेना छेकर सहायताके छ्य उसके साथ आया ! इस प्रकार तीन अक्षौहिणी सेना ₹ ˆ` 
सहित घमरभूमिमे खंडे इए पौण्डकको मगवानूने देखा कि वह भ अपनेही समान ॥ 
१ संख, श्र सङ्घ, गदा, शङ धनुप. ओर वत्स आदि. चिन्ह धारण कयि हुए है ! ॥ 1 
‡ गकेमे कौस्तुभ वे चनमाखासे विभूषित है ! पीताम्बर ओर उत्तरीय चच णवं ` 
अमूल्य चूदाभरण धारण क्रिये इए अपने ही समान ८ वनावदी ) वेपसे, रेगभूमिमे 
नरक खमान, युद्ध मिमे गरुदकी ध्वजावाछे रथ पर अवस्थित पौण्टूकको देख कर 
भगवान्‌ बहुत दी से । कारनोमि मकराङत डल धारण किये इए शुकी सेना ‡ . 
इरिके ऊपर क, गदा, परिघ, शक्ति, ऋष्टि, भास, तोमर, खङ्ग, पचि अर ॥ 
` { वाणोकी वषो करने गी 1 युगान्तके समय प्रचण्ड होकर धश्नि लेसे प्रजागणको ३. 
सिर रूपते पीडित करता है वैसे ही श्ीङ्ष्णचनदने गदा, खङ्ग, चक शौर ` 
चाणसमूहसे पौण्ूकः जर काचिराजकी चतुरंगिणी सेनाको अरग २ परीढित करना † .. 
आरस्भ किया \ छष्णचक्रके महारसे जिनके खे दोगये ३ उन रथ, धोद. ¦ . 
, ~. द्यी नीर पेदृरोसे व्या वह समरभूमि साहसी वीर एरुपोते पथ र ¶ 
` { अत्ाहित करती इ भरुयकारुमे रुढकी अतति भयानक कऋीदाभूमि मसानके ‡ 
01. 1111 
क { ने दूतके दवारा जिन सन अख-दासके छोढ़नेके चयि | 
~ुद्से कहा भेजा था उन सब अख-शर्खोको भे इस समय तेरे अप्र. छोडता ` 1 । 
। खाच ही यदि सदध करना न च्ुगा सो तेर परिध्या नामको भी छोदर ४ र. 
` नन । ः 1 
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शरणमे भा जाग 1 पए प्रकरर्‌ भक्षेपपूणे च्चन सुना कर भगवानूने इन्द्र { 


स प्रस परथतफो दते द वसे वाणयपौसे पौण्टकके रथको काट कर सुदीन 
चत्र तके पिरफो मी कार हारा । स्वाथ ही एक वाणसते उसके सहायक काशिराजका 
भी तिर काट छर पायुप्तचालित फमरुपत्रफे समान कारीपुरीमे पर्हुवा दिया 
११ दा १२१७१५१ ६॥१०॥५८] १९।२ मा २ १।२२॥ दस प्रकार गर्वित पौण्दूक- 
फन उनम श्रएतयत ससातदित मार फर श्रृष्णचन्द्रने रामे कतिद्धगणके खत 
सषनी अरृतमय कया सुनते हुषु लौट कर दारकापुरीमे प्रवेदा क्रिया ॥ २३ ॥ 
राजन्‌! पषण्टुक श्चुतायश्न सथ समय भगवानूका ध्यान किया करता या, 
नय उसके सद फर्म्मवन्धन दिधि एोगये धरे । वस, दसी छारण सर्वदा हरिके ! 
रूपा ध्यान फरनेत्ै सरनेके उपरान्त यह तन्मय होगया ॥ २४॥ इधर काशी 

पुय रारद्वार पर कारिराजका छण्टरमण्डित कटा हुभा शिर देख कर यह्‌ 
पथा ट? सिमक्ता दिर £? दरस प्रकार फते सव पुरवबासी रोग आन्दोरन करने 
सगे ॥रथा तदनन्तर जत्र सवने जाना फि यह्‌ काङ्रीपतिका दिर टै तव रानिया, 
राजे्मार पौर यन्धुयान्धयगण एवं प्रजागण “हाय, हम मरगये ! हाय, राजन्‌! 
पाय, नाध! दाय, नाथ! कह फर चिटाप करने रगे ॥ २६॥ तदनन्तर 
प्यापिराजका पप्र सुदक्षिण न्य पित्ताकी जन्घेष्टि पिया कर चुका तव उतने 
प्रति फी कि “समं जवर अधने पिताक सारनेवाङेको मार कर वदरा शेरा 
तमी पितता कणसे सुत एो$गा} यद निश्चय करके वह उपाध्यायके साथ 
परम श्रमाधि खगा फर महेश्चरकी आराधना करने खया ॥ २७ ॥ भगवान शकरने 
उत्तयी भाराधनासे प्रसग्र च मुग्ध हो प्रकट होकर कष्टा कि- “जो इच्छाष्टो; 
व पर मीगः' । उसने यही वर मागा कि “जिसने मेरे पिताको मारा है उसके 
यथा उपाय द्रताहुये"” ॥ २८ ॥ धंकरने कहा क्रि “तुम ब्राद्यणोके साथ यक्तके ई 
देव दृक्षिणाक्चिफी मी भोति उपास्नना करो । पसा करनेसे प्रमथरणपरिवृत ॥ 
पए धनि हिसारास्थ( मारण भें नियुक्त होकर तुम्हारे संकत्पको तिद्ध करेगा । { 
पन्त सरण रहे कि जो कोर प्राहमणोका भक्त होगा उस पर उसका विक्रमं नही 1 
कराम देमा, घर्थात्‌ विफल हो जायगा? ॥२९॥२०॥ कारिराजके पुत्र सुदक्षिणने ¢ 
मष्टदेवफी यद आन्ना पाकर नियमधारणपूर्वक श्रीकरष्णके अपर उक्त विधिके 1 
अनुसार जभिचारविधिका अनुष्ठान किया । पेखा करने प्रर इण्ठसे वदी अति 1 
भयानक रूपधारी दक्षिणाश्नि मूर्तिमान्‌ ्योकर प्रकट इजा । उसकी शिखा व ¢ 
शमधचकेः केषा तपेहुण तेविके समान अरुणवर्ण ये, । दोनो नेत्रोसे चिनगारिर्य ‡ 
निकल रही थीं एवं ददं ब धचण्ड मैं उसके सुखमंडर्को सहाभयानक वनाय ॥ 
दषरथी। ह अचि जपनी जीमते चको चारस्वार चारतां स ताद्‌ रेते { ' 
द्य रोति प्रथ्वीको पाला हुमा, अपने तेजसे दको दिशाभोको जरात इभा 
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3, प्रमथगणको साथ श्ये द्वारकाकी यर ददा । वह्‌ भम्धरित्त मूर्तिमान्‌ सनि 
॥ न्वेष था । अभिचारक्रियाके सये उत्पन्न उस भयंकर जधिको भते देख छर 
१ बनको जलता देख चसे पञ्पाखक रोग मयते श्राण खेकर भागते है वेसे ही 
म उरकर ह्वरक्षावासी रोग प्राण वचनेके दिये द्रथर उधर भागने र्ये । भगवान्‌ ¶ 
॥ ऽससमय समभि वैटेहुपु चौसर सेरु रदे ये । सव्र भयसे आतुर पुरवामी रोग / 
१ सगवानूके पास जा कर दीन भावसे एकार करं कषटने खगे कि~'दह त्रिलोकीने | 
॥ ईर | यह धोर अन्न पुरको अरः रहा है, इससे हमारी रक्षा कते" । सव 
| मिव क अन्तय्यासी श्रीकृष्णचनद्रे प्रागणको आङ आर अपने आालीरयोको 
+ भयभीत देख कर रसते हए कहा कि~“रो नही, मे दम्हारी रक्षा कर्ैगा^ । 
| सव जगते भीतर जीर वाहरके साक्षी भगवान्‌ जानं गये क्रं यद्‌ (भादैश्वरी 
१ इवय" है, अतप्‌व ऽखका विनाशय करने ॐ चिये उन्होने अपने पाङ टी उपस्थिते 
$, सुदशेन चको आक्ञा दी ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३२॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 5 
| भगवान रेष्ठ अद सुदशैन, उस समय करोड़ सूर्ख्यके समान प्रज्ययित हो 
१ वत अभ्भिके समान मय॑कर रूप धारण कर उस अधिके अभि जाया । { 
१ सुदशनके भरचण्ड तेजसे आकाशा, अन्तरिक्ष जर दो दिशा ध्यात वीर ्रकारित 4 
) होगे ॥ ३९ ॥ सुदीन चक्रके तेजसे पीडित चह छृध्यानर प्रतिहत हयो कर रट ! 
१ पदा ! चक्रपाणिके चके तेजसे जिसका तेज नष्ट हो गया उस छरयास्प अधधिते 1 
1 वहसे रौट वाराणसी पुरीम आकरं २ ऋत्विजं सदित्त तक्षण ही 4 ` 
६ भस कर डारा । अपने किये उ चह दु आप दी नष्ट हो गया । तिष्णुके { 
३ चक्र सुदशैनने भी उस अभ्मिका पीठा नहीं छोडा ओर उसके पीछे पुरीमें धवे }/` 
करके अद्यछिका, सभामण्डप, हाट, वर, गोपुर अद्धारुक, कोएटसमूट, कोप्या, { 
¢ हस्िदारा, अशशाा ओर अन्नकारा आदिते सुशोभित वाराणसीुरीको भसम ‡ 
ए कर दिया । सहजम ही ीराशूवैक ये सव दुष्कर कम्म करके सुदसनचक्र छोट कर 
छृष्णके निकट आ गया ॥ ४० ॥ ४१1 ४२॥ 
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† अ ए श्रावभेन्सलं उततमशशोकवि्ममू ॥ 

समाहितो वा शणुयात्सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ४३ ॥ 

/ राजन्‌! जो मनुष्य सावधानतासहित मन र्या कर उत्तमश्छोक हरिकि 


‡ इस अकत विकम-च्यापारको सुनता या सुनाता है बह 
५ म 
1 होजाता हे ॥ ४३ ॥ "1 


{ ४.१ ् + 
1 इति भरीभागवते दरामस्कन्धे उत्तरा षटुपश्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ¶ 
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1 सक्षषष्ठितम अध्याय । 
६१ द्विविद वानरका वध । 
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राजोवाच-भूयोऽहं शरोदुमिच्छामि रामस्यादुतकर्मणः ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्छृतवान्प्रथुः ॥ १॥ 


राजा परीक्षितने कदा । हे बन्‌! अद्भुत कर्म्म करनेवाङे, अनन्त, 
अमेय, भ्रु बलभद्रजीने जो ओर कम्म कयि हों उन उनके विकरमोको में 
सुनना चाहता ह । श्रीट्ुकदेवजीने कहां । राजन्‌! सुयीवका भ॑त्री नौर 
मंदका माई ची्यवाच्‌ द्विचिद्‌ नाम एक वानर भौमासुरका परम मिनन था ॥१।२॥ ॥ 
भौमासुरको जव छष्णचन्द्रने मार डाखा तव मरे हुए ॒मित्रका बदा चुकानेकी ई 
इच्छसे राष्वि्ठव करमेकी अभिरूपासे वह वानर दवारकाम भाकर घोर उत्पात 
करने र्या । कभी बह आग र्गा कर आलसपासके पुर, आम, बन ओर आकरोको | 
भस्म कर देता, कभी पर्वत उठा कर देके ऊपर छोड देता, जिससे वे 1 
देदा नष्ट होजाते । इस भ्रकार जौ दुशटदमनकारी कृष्णचन्द्र निवास करते थे 
उन चानन्तं वेशके पुरोको चह विनष्ट करने रगा । वह उपाती वानर ससद में 
धस कर जरको उर्चकर करिनारेकी ओरं फेकता, जिससे किनारेकी बसिर्यो 
वह जातीं । वह दशम हजार हाथियों समान वली दुष्ट द्विविद कभी श्रेष्ठ [ 
ऋपियोके आश्चमोमिं जा कर वरहंकि व्ृक्षोको उखादर कर केक देता ओौर 
मरमून्नके द्वारा हवनकी जभ्निको जुक्षाकर ऊंडोको दूषित कर देता । जसे अमर 
लौर २ कीदोको पक कर ठे जाता ह ओर अपने रहने के विरमे वंद कर देता है 
वैसे ही घमंडी यानर भी खी पुरपोको पकड़ कर ठे जाता ओर कंदरामे चार कर 
परत्थरसे उसका ह्वार वंद कर देता ॥३॥४॥५॥६॥७ इसी भ्रकार अनेक देको 
 उजादता ओर ऊलनारियोको दूषित करता वह वानर इधर उधर विचरता 
रहता था । एक दविन सुरित संगीतका धुर खर सुन कर वह वानर रेवतक्‌ 
पर्व॑त पर चढ़ गया । वरटी जा कर उसने देखा कि भगवान्‌ 1 वरभद्रजी 
निराजमान दै, उनके गले वनमाला पदीहुई दै एनं सव अंग देखनेमे परम सुद्र 
& ! बह सुम्द्र रमणियोकी मण्डकीके वीचमं बेढे इषु वारुणी मेरा पान कर 
रदे है । उनके नेत्र मद्के कारण विदुर हो रहे ्। उनका नि्याख शारीर देखनेसे 
जान पदता कि कोई सदमन्त गजराज हथनियोके साथ विहार कर रहा है। इस 
प्रकार खियोकि साथ मदिरापान अर गान कर रहे ध वरुभद्रको देख चह दष्ट 
वानर एक बश्च पर चढ़ गया सौर उसकी शाखाओंको वेगसे दिखाता इजा ( 
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‡ अपनी शुच इन्द्रिय दिखा कर किरुकिरा वाब्द्‌ करने रुगा । चर्यो ० + 
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चवर ओर हाखभ्रिय होती ड, अतन चै (वरभकीः चिर्यौ ) वानरी { 
॥ यह दिठाई देख कर हसने रमी 1. वहं इष्ट॒ बानर वलभद्रजीके जाये हीः पिर / 
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वचा गया जर वरुभद्रके आये धरे इ मदिराके पात्नको फु्तीसे छेकर दूर भाय 
गया जोर दूरसे ईसर कर वरुदेवजीके हदृयमे कोप उपनाने क्या । इतना ही 
{ तिरस्कार करके वह इट नहीं दन्त डा । उसने मद्रके पात्रको पटक करं फोड़ 
^ डाला जर फिर खियोके कपे सींच २ कर फादता इ जनेक धीच च्यतहाररोसे 

चरुभदरके कोपको बद़मने खगा । उस सदोद्धत दुटके इस भकार अनिनीत नौर 
नीच ्यवहारको देख कर तथा यह्‌ जान कर कि दसी दु्टने यहंकि अनेकों देशों 
व पुरोको उजाड़ क्र दिया दै, भगवाच्‌ बरभद्‌ कोधसे निद्वर होगये । वह उसी 
समभ उसको मारके छथि र भौर सूक ऊेकर उं खडे इषु ॥८॥९॥१०॥११॥ | 
११२ १२।॥१७॥१या१ दहा सहावली द्विविद भी युदधके छियि उद्यतं इभा । सने 
एक वड़ा भार रारका चक्ष उखाढ़ लिया जर सिक आकर वरूमद्रजीके मसक 
पर वडे वेगसे प्रहार किया ॥ १७ ष संकर्षण देव पर्वते समान अररु भावसे 
उसी स्वान पर खे रहे, जव चह चक्ष शिरके ऊपर आया तो उसको उन्होने पक ' 
{ दयसे पकड़ छया ओर दूसरे हाथसे वानर पर सङ्का परहार किया । मलक ' 


न ८9। ७५०, 
र 


0-०५५-2६. ५११४। न €4 
"9 -००५०३ 


न ~ 


- 


 अदारसे उस वानरका श्वर फट गया जर रथिरकी भादा वहने ख्गी 1 उस समय < 
| जैसे किसी प्ते पामे डरकर गेरूकमे धारा व्च वैसे दी उस वानरकी शोभा 


इडे । उस अरहारको न मान कर रिरि दारुण कोध करके 1 
अल्य इतका ड उखा कर बरुभ्दे शिर प्र यड वेगसे खीच मारा । 1 
पित दो वरमद्जीने वीमे ही उस दक्षे सेकड़ं कदे कर डा । वानरने || 
री कृपित हो ओर एक चक्ष नरुभद्र पर चलाया । भगवानूने उसके भी १ 
सेकं इकडे कर ह इस भकार जवे युद्ध करनेमे 
तव चह चानर मारे कोधके भापेसे काहर हो गया ५८ ~ 
वन वु उखाङ्‌२ कर वर्भद्जी ५ | = { 
भक्रार चक्षसे शून्य शोगया । जव दश्च उक गये जर ङु भी ने इभा तव 1 
१ चह वानर अन्त कुपित वर्भदके उपर पृत्थी वपा करने खगा ! किन्तु ‡ 
1 8 ५ व ध अहारसे चूरर करं डाला ॥९८॥ 3 
१ बह वानर दौडा सौर शो न्तके ताङ्‌ देसे रवे दोनो दासि धूसा बौध कर 1 
। ५ लकट आकर उनके वक्षःस्यख प्र्‌ उसने धसे 
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चल भतरमै 
सारं । भगवान उरूमबरने पित हो इक सूशरको धर दिथा उर दोनो हासे { 
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 & फोधपू्ेक फं जीर बाहुके वीचमे पकट्‌ कर उस वानरको पीड़ा पहुंचा । सर्म. . 
। ॥ स्थम परित एने पर उस वानरके सुखसे रुधिर गिरने रुमा ओर वह तरन्त भराण- 
हीन होकर एथ्वी पर गिर पदा ॥२४।२५॥ हे ऊरशरे्ठ! जैसे जौधीकी थपेद्से 1 
सञुदरके भीतर जा रही नाव हिरने ख्गती दै वैसे ही उस वानरका श्षरीर जद , 
भिरा तो उसके धमाकेसे कंदरा, शिखरो ओर दृक्षोंसषहित वह पर्वैत हिक 
गया ॥ २६ ॥ उस समय गाकारसे देवता, सिद्ध ओर सुनीन्दरगण पूरछकी 
[ चप करते हुणु “जयजय, नमोनमः, सा साघु” कह कर प्रसन्नता भ्रकट करने 
स्य ॥ २७ 


एवं निद द्विविदं जगव्तिरराबहम्‌ ॥ 
संस्तूयमानो भगवाज्ञने; खपुरमाधिशत्‌ ॥ २८ ॥ ॥ 


दस्र प्रकार जगन्‌फो सतानेवाठे ओर उथरट-पथर मचानेनाङे दु द्िबिदको 
फर अपने प्रिजनके युखसे अपनी भर्श॑सा सुनते भगवानू वरूमद्रने \ 
मार क खसे भपनी भसा सुनते हए भगवादर्‌ यरुभदरने || 
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१ रमे प्रवेश करिया ॥ २८ ॥ ई 
1 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां सक्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 1 
| नरक # 
+ अष्टपष्ठितमे अध्याय । ॥ 
२, वल्देवविजय । प 
॥ ्योभनहवां | समितिन ॥ 
¢ श्रीक उवाच~दु राजन्‌ रुक्ष्यणां यः ॥ ¢ 
ई खय॑वरखामहरत्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १॥ 1 
॥ श्रीदयुकदेवजी कते ह । महाराज ! दुर््योधनके एक कन्या थी, उसका ¢ 
१ नाम था लक्ष्मणा । उसका खयम्बर रचा गया । शच्ओंको जीतनेधाले जास्ववतीके 


<+ 


त्र वीर सांव भकेरे ही खयस्वरमे परहुवे ओर उस कन्याको हर कर हारकाको || 
चले ॥ ¶ ॥ यह्‌ देख सव फौरवगण कुपित होकर कहने रुगे करि “यह वारक { 
यदृही दीट £ । देखो न ! कन्याकी इच्छा न होने पर भी हम सवको चृणसम स 
तच्छ मान कर वपूर्यक उसे हर ठे गया । इस लिय यदी उचित दै किं इस 1 
दीड याखकको पकड कर वदी वना रो, दृष्णि (यद्व ) लोग हमाराक्या { 
कर खगे वेतो हमारे दी प्रसादसे राभ्यभोग कर रहे दै, हमने ही उनको राज्य 1 
दिया &, वे तो खयं राज्यके ० दे। ओर घुत्रका पढ़ा जाना सुन ॥ 
कर यदि यादव लोग चढ़ाई करके आर्विगे तो यहा उनका धमंड तूर हो जायगा ह 
जर चे प्राणायामादि उपायोसे जिनका दमन करिया गया है उन इन्दरयोके 
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}{ अनुमोदनं किया, यस~-फिर क्या था; भीप्सपितामहको अगि करके-क्णे, दास्य; ` | 
१ भूरिभ्रवा, यक्त जर दरय्योधन आदि करई चुने हुए महारथी बोद्धा पक्दनेके रये ` 
सवदे पीछे चले ! महारथी अजुचरो सहित धतरा प्नोको ` पीछा करते. 
% देख कषत्रिय्ेष्ट साम्ब निय भावसे सुन्दर धुप ' छेकर अके ही सिदे 


कै 


~ 2 


१ समान युद्ध करनेके छ्य खे लोगये ॥५५॥६॥ ' साम्वको `पकढनेकी , दच्छासे { 
1 “उर उह्रः कहते इष्‌ पित कौरवगण निकट. गये जर धलुप चदा, कर |[-. 


\ वार्णोकी वषा करने रो । कर्णं उन सवम अगुजा था॥७॥ दे करभे! { 
1 जीर वह्‌ उनको कुठ न समक्षे वैसे ही वारुक ओर अके होने पर भी सांव 
£ धवद्ाये नहं । वह उनके आक्रमणको न सह्‌ कर करोधपूरयक सुद्र धुप चदा ‡ 
कर युद्ध करने ख्गे । सम्बने क्ण आदि छः महारथियोको उतने दी { 
वाणोसे अरग २ धायरु किया । उन महारथी दघुओने भी सवके इतः | : 
£ कम्पी अररंसाकी 1 महाराज! कौरवोनि भी इष्णपुत्र सावका रथ काट 
डाङा ! चार जननि सौवके चारो धोदंको ओर एकमे सारथीको मार डाला 
एवं एकने धलुपको काट डारा 1 इस भ्रकार कोरर युद्धूमिर्भे अकेठे सायको 
३ जडे कष्टसे रथहीन करके बंध छिया । जय पाकर ऊमार सायको. कन्थासहित 
पकड़ आनन्द मनाते इए कौरव रोग अपने पुरफो कोट गये । नारदने 
जाकर यह सब वृत्तान्त द्वारकाषुरीम कहा । सुन कर वीर यादर्वोको 
वड़ा क्रोध हो जप्या एवं चे उग्रसेनकी आल्ञा पाकर कोर्स युद्ध करने 
छिथे उयत इए । परन्तु वबरुमद्रजीकरी यह दच्छा न थी कि कौरवीं र ` 
यादवो परस्पर युद्ध हो; इस चये कलिकलपनाद्चन वलभद्रने ऊपरि ओर 
युद्धे स्यि उत यादर्वोको समज्ञा चुद्ाकर शान्त किया अर आप मेर 
करानेकी इच्छसे यहोसदित चन्द्रमाके समान सू्यैसम भरकादामान रथ पर 
चट्‌ कर रके वदे वृढ रोगों ओर ब्राह््णोको साथ खेकर इस्तिनापुरकी ओर १ 
1 च्चे १८५९॥१ ०॥१ ९) १२।॥१२॥१४॥ १ हस्तिनापुर पचक वलमद्रजी ' पुरे 
: ॐ दादर उपवनमे दी उरे ओर धतरा्रका अभिप्राय जाननेके छिये उद्धवजीको .कौर-. 
( समासे भेजा ॥१६॥ उद्धवने मी सामे जाकर यथोचित रीतिकते तरा, भीप्- 
1 प्रसन्न इष्‌ इन्दो अपने ्ियतम सुद्‌ बरुमदरजीका आना सुनकर अन्त ` 
# ग्रस ३3 1 उन्द्‌ पह उष्टुचका पूजये ओर सत्कार किया एवं फिर मागरिकं 
। # चर्देवजके पास चे 1. सव रोय विधिषूक वरुमदनीसे १ 
॥ उौर अध्यदान कर, जो रोग चकभद्रजीके श्रभावको जान्के.ये ] 
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5 जव करोनि इस प्रकार आक्रमण किया तव जैसे सिहको शुद्र शरगवेरर्ट । 
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भप्पराप ९ || ~" दुरामस्छन्य-उपरार्धः । <~ $ ०५२) 
धमे दिर छा इनको प्रणाम प्रिया । तदनन्तर परस्पर फुशट-भके उपरान्त [ 
ममर युपे पटे सप पभद्रजीनि धीर मावसे पष क्रि “राजाधिराज श 1 
एने यों शादु पुमो दी ह उसको वितत छगाकर्‌ सुनो जर शीघ्री उसे 
पात्य दरा । इन्द्रे प्रक्रि तुन कटु अनेने जो जधरममपूर्वक एक ध्मयुदध ¢ 
वरन दारदो प्नृषएर ययी यनाया ह उसको एम खोग दस धिवि सहे ठेते | 
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०० 


भिः धम्म वयभा मेत वमारटे भौर युद्ध न ठो । भतएव दसीतमय | 
शय भ्न पएरे 1 | ए ॥ १८ ॥4९॥२०॥ २११२२ ॥ प्राव; 1 
पद प्वीर दर उदखसे युक एवं अपनी शक्तिकी समताफी सूचना देनेवाटे ‡ 
पमे पचम शुन परयनण ,भलन्त कषित इ जर _कष्टने गे करि~ { 
} "तेय पदै घाद्रस्ददी प्रात ६! दुर्यय फाटचक्रकी यत्तिके प्रभावसे भाज 1 
स्माद सुगु स्यान पिर पर चद़ना चाहती दव । इन्तीके पिवाह † 
दत्य दनम स्वद्व साय दएमारा योनितम्यन्धमात्र र, दसी सम्बन्धके { 
यन्य य स्पेन हमि यद्यग्ररं पने उसमे जौर साथ भोजन करने रगे 1 जवये ॥ 
नमे मुद तन ¢ ङि एमे षी द्वियेष्ुण रघ्यापसतनको पाकर एमारी समता $ 
दनि स्य {{ एममोम फु प्यान मही दते, नतणए्वे ये छोग खतच्नतापूर्वक 4 
रते सपान चामर प्यजन, तशरः भेत चत्र, पिरीट, सुट, उत्तम आलन एवं ‡ 
शस्याधादि रासभोग्य सामम्निरभोका उपभोग करने दै । भो! एमारे ही यनुदसे 1 
मुग्परन्‌ द्विरम्पा लिषर ये माददगण आय हमको ही आद्या दे रद रै! भतए्व ॥ । 
प) 


शम सपं दृध पिनेवहीफो फारता & उसी भकार उपकार करनेबा् ही पर 
मोट परमया यादसो यह पिटाई क्षमा फरने योग्य नहीं ६ । अभी नसे 
कः रायन एएरीन दते पारि \ भीष्म, द्वोण जादि कौरव यदिन चहं तो 
री भी पामध्यं मषी कि यष्ट किसी यस्तुको अपने पास बहपूर्वक रख 


[। 


स । षदे चमसे एषी तियार या साधारण भेदा पचा सक्ता दै ११ ॥२३॥२४॥ 
॥२०५।२९१॥२०॥२८॥ श्रीश्युकदेवजी कते दं । दे उरपर्ट { जन्म, चन्धु, 1 


पन 
र~ 


<+ नन 


। गमी प्रादि भल मदसि भपनेको भट हुए अथात्‌ मदान्ध, सम्य कौरवगण ॥ 


[र खो, ०५१ (५ 
प फट यथन फटकर नगरमे घटे गये 1 भगवान्‌ वरभद्रजी कोरवोके एसे { 


र स्पप्तरफो दपर जीर कटु चायको सुनकर भय्यन्त पित, हुए । फोधके 
पस्ण इनका सूप सा शद एोगया कि फो उनकी ओर भक्ती भीति नेत्र उठाकर [ 
गया साष्ट द्र कोधके आवेशे बारम्बार ? 
ेयमेफा साद्सर नदी कर छफा । सगवानू वलभद्र कोधे _जावेदाम १ 
-च्यरये हमर फर भाप ही जाप कने रगे-“यदट वात बहुत टी ठीक दै किः नेक | 

कारकै म्दोतति ञधष्ो रटे द्ट योग श्रान्तिकी द्च्छा नहीं करते; जसे पश्चगण ( 
रपण 4 ५ | धते दण्डे द्वारा चे द्राति किये ‡ 
दक चोदते द्वी सीधी राष्ट पर त चसे दी दण्डके ध १ 
ता स ध । जये! म तो दन्ती भङारदके चयि कृपित कष्णको जौर युद्धके = र 


नणि 
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^ ००० भन्न ७ { ५ ध 
‰& 1 


11 4०य४ ~>, शुकोक्तिसुधासागरः । -€& =. [ सध्या 1 1 
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पः 


(4) 0 व ध 


थत यादवो रोककर जर किसी भकार समक्ष उपकर यदौ मेके दिये 
आया धा, किन्तु ये मत्िमन्द्‌ खड़ा में तिरत जर दुष्ट अतणएव यवपूरनक ' 
४ इन्होने मेरा तिरस्कार करिया जौर कटु बचन कदे 1 इन्द्र सादि श्रेष्ट रोक्पारु- . 
गण भी जिनकी आक्ताको शिर ओँखो.पर ठेते दै वह्‌ वृष्णि जीर अन्धक यादवो 
अधीश्वर उअसेन इन दुरटोकी द्मे विञ ( आन्त देनेवाछे ) पदे योगय नहीं 
! जो सुधस्मौ समामे विराजमान दै, जिन्दोने कल्पवृक्ष लाकर अपने भवने 
उपवन मै रगाया दै वहं कृष्णचन्द्र अधिपतिके आसनके योग्य नहीं हं ! 
सअखिङेश्वरी साक्षात्‌ 'रुद्मी निल्य-मिरन्तर जिनके चरणकमर्छोक्ा सेवन 
$ करती है वह रुक्मीति राज्यसोग्य सामभ्रीका भोग करने योभय नही टै! 
॥  वीथख्वरूप योगीजन तीथे मान कर जिसकी उपासना करते & ऽस हरिचरणकम॒ट- 


4 रजको रोकपारुमण अपने उत्तम सुङ्धसण्डित मस्तकं पर॒ साद्र स्थान देते ह । 
ब्रह्मा, दिव, रक्ष्मी आदि सव उन्दी ईश्वर ङण्णचन्द्रकी अंश कल दै जीर ‡, , 
¶ उन्दी रणोकी सवाम तप्पर रहते दँ । उन छष्णके राञ्यासन करौ है १ दीक. दै 
४ यादुवगण कौरवक दिये राज्यासनका भोग करनेवाछे है मौर यह भी दीक ष्ठी 
ई कि हमरोग चरणयादुकाषं हे एवं कौरचरोग शिरं ह ! अहो ! ` मतवारछोकी 
भति रेश्व््यके सदम चूर इन धमं कौरवोकी वे-सिर्पैरकी सखी बातोको , 
स्वय शासक होकर भी कौन सहसक्ता ६१५ 1 तदनन्तर “भाज भ पृथ्यीको 
‡ कौरवोसे सुनी कर दगाः-एेसा कट कर दारण कोधे मानो तीनो लोकोको 

मस्म कर देंगे, इस भोति दरु हाथमे छियि भगवान्‌ बरूमद् उठ खड़े हुए ` 
गंगान गिरा देनेके छियि हस्िनापुरको दरुके अग्रभागसे गंगाकी ओर वसीय 
ए२९7 ३०१ ३११ ३२॥ ३३१३४ 7३५१३६१ ३२७१३८१ ३९ । 
0 ९० 1 ४१ ॥ दल्के द्वारा खीचे गये नगरक्धो नावके समान धूम कर गामे 
गिरते देख सन कौरवगण भयसे व्याङ्रु हो उठे एवं पाण वचानेकी इच्छसे 
सपने ऊटुम्ब-परिवारसहित रक्ष्मणा भौर सास्बको आगे करके हाथ ओदे लच्न 
मावसे उन्दी प्रमु वरमद्रद्ी रणम आये जोर कहनेरुगे कि हे राम ! हे राम ! हे 
सम्पूण जगत्के आधार ! हम आपके प्रभावको चहं जानते ! हे अधीश्वर ! इस 
/ महानद ओर मति द, जाप हमारे अपराधोको ` क्षमा करिथे ! जापको रेसा. ही 
} उचित दै ! अप इस चिकी शष्टि, पारन सनौर ध्वंसका एकमात्र कारण है । 
६ आप निराश्रय द) चाप जिस समय कीड़ा करनेमे भटृत्त होते है उस समय ये 
सवे लोग आपकी कीढदाकी समीके समान उत्पजन होते है । हे सहख मस्तके 
अनन्त ! आप ही जनन्त रीकूा्ओकि लिये इस एथ्वीमण्डरको अपने एक मस्तक प्र 
धरे इए है । अन्तसमय जो अपने विश्वको लीन करके अके अवशिष्ट रहते 
> जप अनन्त-दास्या पर्‌ शायन करते दै.वह शेयसायी नारायण भी माप ही है । 
(~ 
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१, त 7 
साप .जयचकी सिति जीर पाठनमे तस्पर षटौकर सप्वगुणको अदण किये 1 

{ हुए £ । प्घ्युताके कारण आप्र किसीसे देप या मात्सर्यं नहीं रखते, | 

धरम्‌ प्रभी २ जगवफो रिक्षा देनेके ल्यि ही भाप कुपित शेते है । हे स्व॑भूत- ? 

स्यर्प! टि रव्यशकिथर! हे भवच्यय १ हैः विश्रकम्मौ ! आपको मणाम & । हम 1 
सेय सोग आपी शरणमे भये है ॥ ४२॥ ४३॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ # 
॥ ४८ ॥ श्रीघ्युकदेवजी कते द । राजन्‌! जिनका नगर हिरु उडा उन निपन्न 
नीगिक्त, प्ररणागत कम॑र्ोने जव दस प्रकार नत्र व्नोंसे प्रसन्न किया तब 
मगमान्‌ू भद्रन उनको अभयदान किया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर इहितावत्सर | 
दुर्गमे सार यर्थफी अवस्यावाले यार सौ भाचीन गजराज, दसं हजार घोदे, ! 
स्यर्भनिर्मित-पूय्यंकिरणयुक्त छः एजार रथ एवं खर्णयदकभूपित भवावारी एक | 
एलार दासियो यौतुकूमे फन्या जर वरफो दीं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ यह सव सामथी 4 
टेरर याद्वश्रेष्ट भगवान्‌ षु जर चधू़ो भगे करे सुह्दूगणके द्वारा अभि- & 
नन्दित हो रोको रटे ॥ ५२ ॥ तदनन्तर अपनी पुरीमे आकर हर्धरजौ || 
भतुराचिच यन्धु-वान्धरवोते मिे जौर कोरवोनि जैसा व्यवहार पदे ओर पीर { 
फा सो सय ग्रृ्ान्त उनसे भरी सभामे कष सुनाया ॥ ५३ ॥ । 1 
८ 

ङ 


अद्यापि च पर देतत्पूचयद्रामनिक्रसम्‌ ॥ 
सत्तं दक्षिणतो गङ्गायामनु दृस्यते ॥ ५४ ॥ ॥ 
राजम्‌! एस्िनाधुर नयर दक्षिण भार्म गंयाकी भोर उत्त दै ओर अमी तक { 


टभदरजीके धिक्रमको जगत भकर कर रषा ई ॥ ५४ ॥ 1 
ति धीमागचते दशमस्कन्धे उत्तराधेऽटपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
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एकोनसश्तितम अध्याय । | 

मायाविभवनर्णन । ॥ 


1 
ड 


श्रीक 1 तवा तथोदरं च योपित्ताम्‌ ॥ 1 
कृषणेनेकेन बहनां तदिदक्चः स नारदः ॥ १॥ , 1 

श्री्यददेवजी कते है । महाराज! नारदने सुना कि, नरकासुरको 1 
र: 

ध 


मार फर भगवाम्‌ शृण्णचन्द्रने उसकी वंदिनी सोखह इजारं प्क सौ कन्यास 
† निनाद क्रिया दै । यह सुनकर नारदको वदा विसय इमा जर चह इस निचि ६ 
व्यापारो देखनेकी इच्छसे द्वारकापुर अये 1 नारदजी सन-दी-मन पि । ¶ 


1८; भभ ज 


1 1 1 न 1 1 
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प 1 - => शकोक्तिसुधासागरः 1 ई [ अध्याय , 
लो कि "महो यह्‌ वदे ही आ््यकी वात दै ! पकं श्रीडष्णने एकी शरीर , 








नज. १अ१ अअ 


= 
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1 
से भिच्म२ महरम सोर हजार एक-सौ चियोंखे विवाह किथा+। नारदने ॥ | 


भुर बोखियौ बोर रदे है एवं सव ` सरोवर एए इन्दीवर, भा, , करटाः 


। आकर देखा कि द्वारकाके एठेहुए्‌ उपवन जीर. वामो पक्षी ` जीर . मेरि मनोहरं { ' 
१ 


कुमुदं शर उत्पल आदिं मति के कमरे व्यस्त ह्यो रदे ह ।: हंस जोर (. 


१ सारसो ड उन सरोवर किनारे वै हुए जये खरम तानैः मार रदे. 
/ वह पुरी स्फटिक जीर ्ादीके बने खासों नवीन महरम जदीद मदामरकत 


| सगिर्योकी चमकसे प्रकाशित दोरदी दै एवं रतजटित पय्यद्ध उनम अपूर्वः । 


मसे लीं प 
१ अन्न आदिकी शाखा एव अनेकानेक देवारयोसे वह. नगरी बहुत दी भली ॥ 
¶ ओर मनोहर जान पदती. दै । उसके मा, आपणमारी, देदकी आदि स्थानोमि ¢ 
$ सुधित जखसे छिडकाव किया गयां है| पुरी प्रायः सर्वत्र वायुसे रहरा रदी .‡ 
पताका ओर ध्वजा मोर चामको रोककर अपनी छाया कैर रही दे ॥१।२।२॥ | 


॥शायाद् नगसेके, भीतर हरिके श्रीसम्पन् य -सम्वैरोकपारुषूमित अन्तःपुरकी { 


न+ 


विद्या अन्तःपुर इष्ण चिक सोह हजार महरोसे सुदोभित डै। ॥ | 
¦ उसी अन्तःुरमे पच कर देवक्रषि नारदने एक वदेभारी महकमे परेश किय । / । 
नारदने देखा कि वेदर्यैके फरक पर बिद्धमके बहुतसे वड खभे उस महरम 1. 
| स्थापित ह । दीवार सव इन्ढरनीरमणिकी वनीहुदै चमक रही दै व जदा तहा 
१ विश्वकममोकेः बनिए मोतिरयोकी शरो युक्त उत्तम चदोवे ष है । उत्तम ||. 
¶ सणियोक्षी माका विभूषित हाथीदतके परग पदे हृष ह, जिनमे ` उत्तम ५ 
- #‰ र्तजदे इए सलोभाको वदा रदे है ! सुन्द्र च॒ धारण ' किये, कंटमे सुवर्णके ¶ 
। | आभूषण पहने दास्या जौर सुद्रवख् पटने, मणिङ्कण्डरुधारी, जामा च पगदीसते ॥ 
१ सुक्तोभित दास रोग जपनेरे स्थान पर खड़े इए ऽस भवनको सुश्ञोभित कर रदे है। 
स \ वहत से रलदीपक अपने खच्छ प्रकाशसे भवनके ंधकारको दूर कर रदे ३ । ¶ ` 
. ` ‰ महाराज! वर्ह सुग रदे अगुरुके एको देख मेषके अमसे विचित्र वरूभिर्योमं | 
त चेठे इष सोर प्रसन्नता प्रकट करनेवाङी जानन्द्‌ ध्वनिके खाय नाचने लगते ह । नारदने ३ ` 
` 1| उस भवनमे यदुप दृष्णको देखा कि चैेहुष्‌ दै ओर समान-गुण-रूप-भवस्था 
{ तथा सन्दर चेषवाकी दसियोंसे धिरी इई श्रीमती रुषिमणी देवी सुचणैदण्डदुक्त { 
१ चामर हाथमे छिये उनकी सेवा कर रही है । सम्पूणै धार्मिको श्रेष्ट गनान्‌ $ 
 शरीृ्ण नारदनीरो देसते ही सदसा रक्िमणीके परगतते उट वटे ओर हाय जोढ़ | 
किरीदमण्डितर मलक रख कर पिके -चरणोमिं भणाम कियाय. एवं उनको..खपने 1 
(भासन पर दिढसाया । राजन्‌! भगवान्‌ इष्णके चरणोका .धोवन (गंगा) सवर 1 
7७5 नभ 0 | न -. 


६ भावे शोभायमान ह । परस्पर वैष राजपथ, शुद्षय, चत्वर, पण (वाजार). ‡ . 


रचना विश्वकस्मौने अपना विप कौशल, ( कारीगरी ) रुकाया ट! बह ई. 





यी न 
सभ्य्रायं ~+, दशसस्कस्धः धः व 
ध 6 य ६९ | करे" दरमस्कन्ध-~उततरार्धः। „~ १०५० | 
------~-~--------~--~-----~---------~- ~~~ 


तीये घरेकर गथवा सर्तीयैमय है एवं चह कृण्ाचन्द खयं सम्पूण जगते [ 
पुकमात्र भेष गुर है, तथापि उन्होने नारद्जीके चरणोंको भक्तिसे धोकर स | 
जरो अयने सव अंगों पर एं शिर पर उरु टिया । वह भगवान्‌ सत्य-स्यही ¶ 
साधुजन करि सामी है । उनका ध्रहण्यदेव' यह नाम युणकृत है, वावमे वही 1 

4 


[1 6 


(5 


दस नाने योम्थ दै । पुरातन ऋषि नरके सखा नारायण श्रीकृष्णचन्द्रने देवरपि. 


सेषट नारदुकी पूना करके विधिपू्ैक करेगये, परिमित, अगरततुस्य मधुर “महे आपं ! 
साये, पदे भाग्यसे भापफे दीन हुए" त्यादि वचनोंसे प्रिय सम्भाषण किया ! † 
तदनन्तर क्षिर कण्णचन्द्रने कटा कि ^ प्रभो ! आपका क्वा कार्य्यं करना होगा, | 
सुटो आक्ता दीञ्यि” ॥ ७॥८॥९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
{1 १५॥ ५६ ॥ ० विभो! दै सम्पूणं लोककि खामी! सव 1 
खोगोसे सित्रभाव णवं दुर्टोका दमन करना, ये दोनो वतिं आपे ३, सो ऊख 

लाधरययं नही है । ह मष्यशसी ! एम भरीर्भोति जानते है कि जगत्कीः स्थिति 5 
जीर रक्षे; ही लिये पका यद्‌ खेच्छावतार दौवा है ॥ १७॥ मगवन्‌! . अपने \ 
जनेफि दिये युक्तिमय आपके चरणकमखोको अगाध बोधवारे ब्रह्मादिक भी ¢ 
हदये धर कर ध्याते दै, फ्योकि ये चरण संसाररूप रूपमे पदे इष्‌ रोगेके & ' 
च्वि सूपे निकारुनेवाखा एकमाद्र भवटम्य ह । भजे नके साक्षात्‌ ददने पाकर | 
रं इतहल एेगया; सें सदैव दन्द चरणो ध्यान करता हुभा विचरता रहता हँ । $ 
भगवन्‌! रेस कषा करो जिस्म भापका ध्यानं वना रहे ॥१८॥ दे ग ! योगे. ¶ 
शरो शवर रृण्णचन््रकी योगमाया देखने छिये नारदजी उस महसे निकर 
कर दूसरे मलम गये ॥१९॥ वर्हौ भी जाकर नारदने देखा कि श्रीण्ण मगवानू || 
अपनी प्रिया अौर उद्धवके साथ चौसर खर रहे हैँ । भगवानूने उठकर सुनिको 1 
टेप ठिये आसन दिया, पूजन क्रिया ओर जैसे नारदसे भेट ही नही इद इस 1 
प्रकार फटा कि “मुनिवर ! आप कव भाये१ भप तो खये परिपूर्ण दै, हमारे ( 
स्मान अपू घ्यक्ति आपका फौन सा अभीष्ट पूरा कर सक्ते है हे महन्‌} तथापि 
मानना करिये, हम उसे पाटन करके अपने जन्मको सफ करे” । नारदी सरे 
विस्मये कछ भी न कटके ओर सुपश्वाप उटकर तीसरे महरम शये ० ०॥ ॥ 
। २१ ॥ २२ ॥ वटं भी नारद्ने देखा कि भगवान अपने पुत्रो ओर पो्रोको 
सला रहै । ओर मदय्मे जाकर नारदेने देखा क्रि भगवान्‌ ख्रान करनेके स्यि 1 
जारे &॥२३॥ दसी भकार नारदने अनेक महरम जाकर देखा भौर 
सर्य भगवानूको भित्र २ धवस्थामें ५ कहीं आहवततीय आदि अधियोमें 
हवन पए पव-महायन्न करते, कटी ६ भोजन कराकर चचे हुए अश्रसे 
‡ मलन करते, कहीं सन्ध्योपासनमे मौनमावसे गायन्रीका_ जप करते, कहीं गरु 
‡ थे टिये खद्म-विद्याका अभ्यास करते, कीं घोदेकी पीर पर, 
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तभ "पद 6 
, प्रू १०८ = ुकोक्तिसुधासायरः । "<~ { अध्याय द छरोचिवाणट ।-५- (अथाव द 
२ (न । ५ र 
दायक पीठ पर विचरते इए देखा । कहीं देखा फ सगवान सो रहे है सौर 
वन्दाजन स्तुति करके जगा रहे दै । कीं देखा कि उष भि मनिसि चै 
इए सरट्‌ कर रहे है ¦ कहीं ठेवा कि सुन्दर खियोक्े वीच चिरे हए उन 
साथ जखविहार कर्‌ रहे ई । कहीं देखा कि सुन्द्र जीर भली ओति भरंकत 
 जसस्य गवे ब्राह्य्णोक्तो ठे रहे ह । किसी महकमे इतिहास, पुराण सादि मंग 
थाए सुनते इष पाया । कहीं देखा कि प्रियते साथ सी दिह्ठगी करते 
उनको भसन्न कर रदे हं। कहीं २ कमदाः धम्मे, अर्थ, कालका सेवन र 
घन करते. देखा । कटी देखा कि भ्रकृतिसे परे उरातनपुरप कष्णचन्धं अपने न ॥ 
ध्यानम निबिष्टचित्त हैः ` कह देखा कि अभिखापपूरणः, व सर पूना. ‡ 
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करदे युर्ज नोष्धी £ ~ (4 
॥ त ई दे गुरुजने खेवा कर रहे दै । कहीं देखा कि ङ राजेके साथ 1 । 
| इद ओर ऊढ राजोके साय सन्धि करकी सलाह कर रहे कै । कही ‡ ` 


त कि बररामके साथ वटे इष्‌ साषठुजनोकी भराई ओर मंगर सोच रहे §। 
६ इचा क छ समच अयते पुत्र जर पननियोका, यथायोग्य युण, खूप. 
विभवे समान पात्री जीर पासि विवाह ऊर रदे ड । कहीं देखा कि ` दन्यः 
जोर दामादोको विदा कर्‌ रहे हैँ जर करीं देखा कि उनको बुला रहे ह जीर 
से संमयसें मषा उत्सव हो रहा ह एदं योगेश्वर षके घु पौ = जर: 
चश देख कर सव दरक लोग विसित दोर्दे ४, कं अहा उर्स- }7 
† यख अपने जंश देवलोका पूजन कर रे ह । कीं ष, जारास जीर 7 
-आविकी अतिष्ठ करदे. इटा. आ # दप, सारमम सोर उेवराख्य 
सादनेन ध एतत आदि कमोका दु्टान कर रहे &। कहीं इ $ 
¢ अव साय सेन्धुदेरके धोड़े प्र चदकर शिकार खेरनेः जः रहे ष्ट कहा ष्ट 
१ चान्य पञ्नो्ो मारकर छि आ रदे ॐ । की २९ 2, कहीं बनके 
विशेष.२ भावोका संभोग करने चयि ह भव्यक्तसवरूम योगेश्वर ऊष्णचन्द््‌ 
विराजमान है. ॥ २४ ॥ २५ ॥ २ १२७ 9 1 
॥ ३३ ॥.३४॥ ३५॥ ३६॥ २५॥२०॥ ३१ ॥ ३२१ 
ध इस रकार नारद्जी क 
पौयमायगको दे ९ नारवनी मातुपी कीला कर रहे केरावकीः ‡ . 


उनसे कहनेररे कि “हि प्रभो! घापकी :; 
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सेवक ~~~ अतीति होती 
भ हे, अतएव =, ति 
जो सव सोक पके धदरासे सवक ह रह ७ ५०व म जानसका ह हेदेव! ३... 
आत्ता दीजिये ! ॐ शाप उञ रदे दँ वहो मे जाना ् 
» रहत ह । सन , खवनपावनी र रीरओोको गाता व ह, ख्षको 
ओर जलमोद्न करेवा का । दान्‌ भे भरमका करवाल पण कटा 
3 सप्रसेभने अवस्थित € क ह । सव लोगो ध्मेकी दिक्षा दे (० 
श श्री्युकदेवजी ५ ड योगमाया १.९ द खयं ही इल 
रभ दके जी कहते देखकर तुमको मोहित न होना चाहिये}. ¢ 
॥ रष्णचन्दरको ही सव म 


3/ 
र्‌ 
(, 
0. 
॥ 
# 
1 
न्ध 
< 
= 
1... 
॥ 
41 
८५), 
=| 
[1 
| 
4 
~ + 
ड 
| 
प 
- 
प्‌ 
^ 
4 
४) 
प 4+५* 1, ~ >< ५५, (~ 


1 


१-८-०५ १४०४ ८१५ 
= 
= 


+ 
4 ‰. 
4१ 


न 4०५ 


~~ 


० 0०9०७ गम -6-9# न -०५* > 


"ल्पाय ५० ] ~~ दशमस्कन्ध-उत्तरा्धः । ~€५- १ ०५९. 
[व ॥ 2 2 71 1 ककककककककके 
निं शरस्य पित्र करनेवल् धोका आचरण करते देखा । अनन्तवीव॑शाली { 
कष्यङी योगमायाके मष्टाविभवको वारम्बार देख कर नारदको वड़ा विसय शौर 
पवक दुभ 1 श्रीष्णने शरद्वायुक्तं चित्तसे दस भकार धरम अर्थं कामके द्वारा { 
भनी भोति कपिकी पूजन किया ओर वष्ट उन्ही कृष्णचन्द्रका सरण करते हए $ 
यष चलदिये । राजम्‌! सम्पूणं जगते मगलके छियि मायाक्ति-धारी उन्दी || 
मासप्रणने मयुप्यपद््वीका अनुकरण करते हुए सोर हजार भेट कामिनियोके १ 
भयर्नमि उनके खनापूं साष्टे, कयाक्च ओर हासवरिरासका संभोग करते हष 1 
सी भ्रफार विद्र पिया ॥ ३७-४४ ॥ ॥ 
यानीह ‰\ [9 श्वविलयोद्धमधृ्तिहैत ¢ 9. 
यानीह तिश्वविलयोद्धवग्रत्तिरेतः कमाण्यनन्यनिपयाणि हरिशकार । 
त्व [> क ५ [4 भमरम 

¦ चस्त्वद्र मायि भृणोदयनुमोदतेचा भाक्तभकवदगवातद्यपव ४५ 

विकी उत्पत्ति, स्थिति व म्रर्यके कारणरूप हरिन जो इस प्रण्वीमे भसाधारण 
य अलाकिःर पम कयि उन कर्मोक्रो जो रोग गाते, सुनते अथवा उनका 
समुमीदन करते द उनको सुक्तिदायक भगवानूकी भक्ति मिरी है ॥ ४५ ॥ 

दति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धं णुकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
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सक्षतितम अध्याय । 
न्रीद्ष्णफे पास जसास्तपके म्ताये राजोके मेजे दूतक्रा आना । 
्री्ुक उवाच-अथोपस्युप््ायां इकुटान्डरजतोऽ्पन्‌ ॥ 
[१3 ¢ [+ 
गृहीतकण्ट्यः पतिभिमाधन्यो विरहतुराः ॥ १ ॥ 
श्रीुकदेवजीने कहा । राजन्‌! एक समय सवेरेके समय _ङदुट (स॒गे ) 
द्च्दु कर रदे ये । श्रीहरि इतने समय तक सियोके गलेमे हाथ डे इए सो रहे 
ये। दस समय कृष्णचंदरकी चर्यौ भिय पतिके वियोगके भयसे कातर होकर निरहके 
फारण उन छुरयेको भला-ठुरा कने रगीं । उस मरभातलमयममे अमरसमूह ए 
कर्षे सुगंधको ठे जानेवाले वायक साथ गान करने रुगे एवं सव पृक्षीयण 
लाग २ कर वदीगण की भति शरीटृण्णको जगानेके छिये सानो ऊंचे स्वरसे मधुर 
ध्रोटि्यौ योरने रगे । उन॒पक्षिर्योका शब्द अत्यन्त सुन्दर, मधुरं होने परभी, ; 
प्रियकी दोनो वाहक भीतर पदीडुई सकिमिणी जादि रानिर्योको, आर्गन-बियो- 
गकी यवराष्टसे युत भरके खिये भी असह्य था । ब्राह्म सुहूत्तम उठ कर हाथ 
दरं धोकर आचमन करके माधवने सव इन्दर्योको प्रसन्न जोर मनको स्वस्थ 
क्रिथा। तद्रनन्तर उपाधिद्यूल्य, आत्मसंस्थित, अव्यय, अखडः अक्तान-निभुक्त, 
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क्येनेके कारण साक्षात्‌ ज्योपिःखरूपं एवं जगत्की उत्मत्ति व नाशका कारण भो 
अपनी शक्तिर्या ह उनके द्वारा जिनकी सत्ता खी जाती है चं श्रीटृष्णचन्द्र यरहयनामक 
‡ सदानन्देमय अपने ही रूपके ध्याने मञ्च इए । साधु्रेष्ट श्रीकृष्णने निरः जलम 
{, जानं करे दच्र यर उत्तरीय धारण क्रिया पूवं यथाविधि सन्ध्योपासनादि निल 
कस्य मौर अन्ने दवन करके सौनभावसे चचस्थित हो गायत्रीका जप करने लगे 
{॥१४२५३१॥४॥५॥ ६॥ तदनन्तर सूर्यौद्य होने परे उद कर हरिने 
५ सूयै-देवको प्रणाम किया! फिर उन्होने अपने ही अग्रा जो देवता, भतपिः पित्र, 1 
॥ वद्-वृढे ओर वाद्यण हँ उनकी पूजा की । ठदनन्तर्‌ मी भोति अटत ब्राहमभोको | 
६ पद्वख, खरगचम्पै ओर तिरुसहित तेरह अधिक चौरासी हजार गौरव द; जिनके ! 
| सींग सोनेसे ओर खुर चौदीसे मदे इए भे, मोतीकी माराण येमे पदी थी, सुन्दर | 
% श्रं पीर प्र पदी थीं । देसी दुधार, पक वारी व्याः घुशीरा, सवत्सा गं ¢ 
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॥ 


० -- 
म <€ ५ 


गनद 
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‡ देकर मधवने अपनी विभूति जो ग, बाण, देवता, वृद्ध, गुर जीर सम्पूण 
१ आणी ह उनको नमस्कार किया जीर कपिरा गय आदि सागरिक पदा्थौका स्यदै ॥ 
% करिया । पिर मचुष्यलोकके छिथ आभूपणखखूप भगवानूने अपनेको वच्च, आभूपण, ‡ 
{ दिव्य माा जौर चंदन आदिसे विभूषित किया पूवे धृत, दप, वृष, द्विज जौर 
† सेवत दनक उपरान्त सव वर्णक पुरवासौ ओर अन्तःपुरचारी रोको उनकी 
४ चितचाही वस्तु दीं । इस प्रकार अपनी प्रनाको सन्तुष्ट करके सयं भौ आनन्दित 
इण्‌ 1 तदनन्तर परे चन्दन, पान आदि देकर बाह्यणोका सत्कार किया ओर फिर 
पित्र, आत्मीय ओर रानियोंसे मिरु कर उनको सन्तुष्ट करिया ॥ ०॥८॥९॥ 
फ १०॥ १११२) १३१ इसी अवसर पर सारथी, सु्रीव आदि श्रेष्ट अश्वोसे 
४ युक्तं रय लेकर जाया ओर प्रणाम करके सामने खड़ा दो शया । सृस्यैनारायण 
जैसे उव्याचर पर आरूढ होते हंसे ही भगवान्‌ ृणणचन्दध सारथीका दाथ 
पकद़ कर सात्यकी ओौर उद्धवके साथ रथ प्र सवार इए 1 अन्तःुरकी कामितिर्यो 
उस समयकी, छवि नापू प्रेम दष्टिसे देखने र्गी, भगवान्‌ उनके हिय ई 
1] कग मर बर्हः गये । बदे ही कते वे शि दीं जीर भगवान्‌ भी अपनी 1 
¢ मधर इसीसे उनके मनको हरते इए अन्तःपुरसे बाहर निकठे 1 इस भ्रकार सव 4 
३ भवनास भिन्र २ रूपधारी भगवान चाहर निकले ओर फिर एकरूप हो कर तव ई 
1 याद्वोसे सुत्रोभित सुधर्मा समामे जाकर विराजमान इए । राजन्‌ ! जिन लोगोमि 
काम, कोधे ५. वदे वली छः शुको जीत ज्या ह चे ही सुधमा समामे £ 
र चेश कर सक्तं दं । यदुश्रेष्ठ विरु कृणचन्द्र॒ उसी पवित्रे समामे भवेद करके ‰ 
¢ व १ २ समान अपने तेजसे उस स्थानको भ्रकादमय 1 
^ ~ करर इष सुरपाषह यादवोके वीचमे शोभायमान इण ! राजन्‌! चहँ हसी ‡ 
" रेचाछे घदूपकगण अनेक रसीरी वाते कह कर ओर नाव्यावाखः च ग 
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५ शै भ 
० पाप्ान्स प्रत फरते दप भगवानूकी उपासना फरने 
स्म्‌} यन्‌, समध सार यद्रगप प्रसा फरतं हए अदम यीणा, सुरज, वेणु, 
श्रना स्यार क्य भाटि दास मा परर न्रद्प-गानफः टार ऊष्णचद्रको सन्तुष्ट करने 

१ 4. 
ध । पटा श्टृटण शणः सभाकतुर्‌, यादप व्राष्मणगण चेर्म्रोकी 
दपोर्या शसम एय पूर्थपयटदः पतिश्च ब्रव राताक्ण फधाण फहने खये ॥ ५४।॥ 


॥1 141 ६२१५१ ८04 चा२०।२ १ राजन ! दसी समयमे उस्र रथान पर एक 
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हहत, त पएट्ट वमी सटी धात्रा था) वहम जाया । भगयानूके पास उसके 
सममेष पना ए गर्‌, सगृनन्धर वरुफी आनाफे धनुमार द्वारपाल उसको 
म्यम स साधा 1 प्नं भाफर परमेश्वरे भगयानूरो हाथ जोट कर प्रणाम 
नि स सिरि उरामधरेः मताय रोदा भद्रेन दम प्रकार कहने लया करि- 
£ स ! पतवंधने दिजपिक्य दिवा या, उप्र समयो राजा लोग उस 
समि "नत" नही दुषु उनको पके फर उत दर्ृत्च मगधराजने अपने भिरिवज 


ष 


सात नूर शुम चनद कद्‌ फर रक्षया ६। वे राजे वीस दनारद्र । उन 
नानि कतदद्धि "दै दृष्यत दुष्य ! ह प्रपद्मभयम॑सन ! दम लेग भेद 


५ 


पारः ६, अवस्यन्ति शीत द्र पपी धरणे आये हु । ल्येग, सकाम जीर 


11111 


पिय पम निरन्‌ हरर धापयेः यताये हुए भाप; पूजनत्प उदाटकासी कम 
हमै धाकधाने रहने ४, उको सो वलयान्‌ पुरातनषुर्प सशक्षण सचानक 
प्र पर शयोदताह सीर उनो जीनना्ाको मिटा देता ह वही काट 
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स्दम््प शाप £; लाप एम प्रणाम कनति । वाप जगदरीदपर &, सधुभोकी 
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प्र 
£ धन्य पोह वापी जश्च उदठंपन करता ह अथवा सोग अपने २ ¶, 
चमारा द भागते, सो एम नरी जानते ( साच्‌. जरास्षध पकी दच्छा- $ 
दः र्द एम सता दा ह नयवा एमत्योग भपने कमाका फट भोग रहै 
मौ पमष मद्भ द्वित द )1 रासघ्ुगर पिपयत्राध्य जीर परतघ्र ्टोनेक कारण 
ग), सरन्न ४ 1 एमच्येत निरन्तर भयसमन्थित सतकतन्थ करीरसे भारस्वस्प 
भा पद्कन करने ई। निष्कामं साय घाप जां स्वतःसिद्ध सुख पतिरहं उक्ष 
सृपो भप माया जे भूलकर छोय देनेपेः कारण ही दमलोग सम्पूणं कसे 
पदयो रहे । धापकै प्ररणकमष्ट प्रणत जनेफि दोक-सन्तापको हरनेवष्टे 
‰। प मरधराभकेः दस एजार हाधियेकि एतना वट ह । सिहस्तच्या पराक्रमी र 
य निद्र सजा एसो मेपपाटकके समान अपने दुर्भेय दुर्ममे वंद कयि हुए 
अगमयम्‌ ! आपत मादी यही प्राना हट कि जप इस जरासधरूप कस्मयन्धनसे त 
सद श्रदार्ये । ह ज्यत सुदीन चक्रः धारण करनेवाले ! जरासंधने यापे 
श्ररारट वार सथाम पिया £ । सत्रह यार वहु भापसे ्टारा, पूवं केवट एकव्रर 
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जनन्तवीर्यलारी श्येकर भी मुप्यचरितरा अनुकरण करनेवारे जो अष हं 0 
उनको अपनी समश्च जीत कर वदे दी घुमंठके स जन जो मोग 7 
ह उनको पीदित कर रहा है । हे अजित १ इस निपयमे जाप जो करतभ्य सम, 
सो क"! इस प्रकार मगधराजके बंदी राजन आपके _ ददानकी अनभिखपा तू 
करके आपके चरणकमरलोका आश्रय सिया है ! जाप दीनलनोका मङ्गरः करिये {** { 
राजदततके ये वचन पूर्णं भी नदीं हुए ये, उसी ससय परमतेजम््ी,  पिगरबणं | 
जटाचूटधारी देवप नारदो सू्यके समान आकादमाेे १. आकर 
उपस्थित इष \ सव रकेशवरोक ईश्वर भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्ने सुनिको देखते दी 
सस्थरगण खीर अनुचरगण सहित उठकर आनन्दपूवैक उनको प्रणाम किया एवं 
पूजा उपरान्त जव नारदजी यासन  परं॒सुखपूयेक यैदे तव भिधिपूर्यक 
्रद्धापूषै व्यवहारे उनको सन्तुष्ट करके भगवान्‌ने इस प्रकार मधुर्‌ यन 
हे 1 अगचाने कदा सुनिवर ! इस समय तीनो रोक निर्भय है न! 
सीको करिसीसे किसी प्रकारा भय तो नहीं है ? आप सच रोको विचरते रहते 
1 हमको आपका दैन इजा सो हम अपने लिये परम खभ समदते द 1 
ईर्वर के वनाये हुए इन सव रोको ऊं भी यसा नदीं दै जो आपका जाना 
आ न हो । अतएव मै आयसे यह जानना चाहता कि इस समय पाण्डव क्या 
कर रहे 2 १ 1 नारदजीने कदा कि विमो ! हे भूमन्‌ ! आप साक्षात्‌ च्य 
तथापि जिसका प्रकाश अच्छन्न है उस अधिके ससान अपनी शक्तियोके दारा 
न्तयौमीरूपसे सव भाणियोसे वर्तमान रहकर अयनी दुरन्त मायासे सवको सोह- 
डके इ है; जिखसे चे अपनेहीमे स्थित जापको नही देख पाति । सेने जापक 
, मायाको हुत वार देखा दै, इसञ्यि आपके पेसे प्ररनसे युशको ऊ विस्मय 
नहीं है \चह जगत्‌ वावसे अनिधसान अथौत्‌ असत्‌ टै, तथापि, जापकी मायके 
दवारा विद्यमान, अथात्‌ सद्‌ प्रतीत होता है । आप अपनी मायपे द्रात इसकी खषट 
ओर संहार करते ह 1 जतग्व आपकी चेषटाको कौन जान सक्ता है १ स आपको 
केवर अणाम करता हू; क्योकि आपका खर्प अचिन्द दै । अनधैमवतैक दरीर- 
४ के वन्धने संसारे भ्त, ओर्‌ इसी कारण सुक्तिके विषयमे अन, जीवके दिये 
| जते जपे अनेकः ीरावतारोके दवारा ञान उपजानेवाला अपना सुयश संसारम 
खाया हे 1 म आपकी रारणमें जाया ह! भगवच्‌ ! आप बह्म ह, किन्तु इस- ॥ 
नैर भयुप्यचरिरका जजुकरण कर रहे हे, अतयव नै आपकी इलाके रूदके ‡ 
सार भक्त पाण्डवे राजक्राजका समाचार सुनाता हं ! पाण्डुके पुत्र राजा -युधि- ‡ 
`. टर जापकः सन्तु करनेके स्यि ष्ठ राजसूय य करेगे । आप इस सुकार्ययका 
व उस शर्ट यज्ञम .वडे २ ` देवता ओर यशस्वी राजारोग भ 
८ दनक कामना करके यर्चेगे ! भगवन्‌ ! जव महानीच चांडाल .सी, 
नि ष 
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ग्ट मस्प यो आप्‌ ए उपे नाम जौर कर्म्मोो सुनकर, कहकर जर 
रमण एर पदि एजति हू तथ जो रोग साक्षात्‌ आपका द्ौन व स्प करक 1 
पन्य हो नु ‰ नके सिये पया कना है । आपका यद दृशौ दशानन, ^ 
श्पर्म, मयुप्यनोकरम' पत्तर न्यपत शो रहा दै एवं आपके चर्णोका धोवनं ‡ 
भेम, नोयती नौर मन्दाकिनी नामसे स्वगीरोक, मनुष्यलोक ओर पाताल 
सयोटो पवित फर्‌ रषी ६" । श्री ्युकदेवजी कते है । महाराज { नारद छ 
¡ ऋश्यं मराद्न्धविलग्फी धात गुप्तरूपसे रने पर भी सर्वसाधारण समासद ' 
सटी सनस, अनपव उत्ते स्पष्ट _करनेफे ण्य दस भावसे भगवान्‌ वाक्य- 
फव्तङबूर भपने श्ध्य उद्धवसे धोद, मानो वह्‌ यष्ट निश्चय नहीं करसके कि 
परया करना दिये । भगवानने का ^ ह उद्धव ! तुम हमर भिय बनधु आओौर 
दष्ट म्री गो, पयार तुम शुद्धिमान्‌ चतुरं ओर प्रयेक क्ष्य फे तत्को भी 
मौनि जानते एो । भतणएय एम हमको अपने दिव्य नेत्र समश्षते & । तुरहारे चाद्य 
पर श्रना फत्ता, अतण्य जच प्रथम फ्या करना चाहिये सो कषत” ॥२२-४ ६॥ 


इतयुपामन्तितो भरौ सर्वननापि युग्धवद्‌ ॥ 
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<< 1, इ । 


† न्दिशं शिरसराधाय उद्धवः प्र्यमापत ॥ ४७॥ ( 
1 सवज एकर भी अजानकी भोति स्वामीने कर्तव्य पृषा; उद्धवने भीः स्वामी- † 
; गी भाक्ता दविसोधाय्य स्रमश्तकर यों उत्तर दिया ॥४०॥ 4 
ध दति श्रीभागवते दुगामस्कन्धे उरा स्ततितमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
| च | 
एकस्चतितम अध्याय । ; 
॥ श्रीएस्यका एरितिन।पुर जाना । 1 
‡ श्रीक उवाच-इत्युदीरितिमाकण्ं देवर्पेरदरवोऽखवीत्‌ ॥ 1 
| सभ्यानां मतमाज्ञाय दृप्णख च महामतिः ॥ १॥ ॥ 
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श्रीद्युकद्रेवजी कट्ते ट्‌ । हे . राजन्‌! हृण्णके पूर्वोक्त वाक्य सुन कर र्व 
द्यि नारद, सभ्यगण सीर श्रीकृण्णके मनके भावको समश्च कर उद्धवने कहा कि 
देव ! भापकी युभाके. दृ राजयूय यन्न करना चाहते दै, इस छियि आपको 
वहैः जाना चादि जीर फरणागत राजि रक्षा करना भी कत्तव्य दं । मेरी समदर्य 
वर्भिदी दच्छरातुलार आप्र पटे हसिनाुर चणियि । वरयोकर दे बिभो! राजा 
युधिष्टिर स्नव द्विशातो जीत ठंगे तभी राजस्य यज्ञ . होगा । उसी दिग्विजयमें ? 
जरासंध भी 'जीत्रा जायगा, इससे दोनो काम यन जाचगे। पेस्ा करनेसे हमारा 1 
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‡ महत्‌ उदेश्य भी सिद्ध हो जायगा जर राजारोग भी चन्धनसे छूट कर आपके सुय- 
}{ को फेरावे। राजसूय यङ भी पृण शोगा ओर खछरणागतोकी.रक्ना भी शो जायमी। ( 
१ खामी !.जरासंधके दस हजार हाथियोके इतना वल है । समान वली भीमसेनके ‡ ` 
‡ क्षिवा ओर २ बलवान्‌ योद्धा मी. उसका सामना नहीं कर सक्ते । वह दन्दरयु्मे | 
{ हराया जा सक्ता दै, अन्यथा सकद अक्षौहिणी सेनासे भी कभी नही जीता जा ¦ ॥ 
-सत्ता । चह कमी बाह्यणको वि्ुख नहीं फेरता । भीमसेन बाद्मणक वेपते जाकर {` 
उलसे इन्दयुद्ध करनेकी पाथना करे जौर आपके आगे इन्द्युदमे उसको मारे, 
इसमे कोई सन्देद नहीं दै ।.आप अरूप कारस््रप है, जैसे वास्तवे आप ही 
जगव्की सृष्टि ओर संहार करते हैः ओर बह्मा व दिव चष्ट वीर भलयके निमित्त ? 
मत्र है वेसेही जरासन्धके वधम, सवकाम करनेवाले आपही दै, भीमसेन तो 
केवर निमित्तमाघ्र ड । जने गोपियोंको चन्द्र यक्षे, गजराजको आर्टसे, 
जानकीको रावणस ओर वसुदेवको कंससे आपने छुदाया हे भौर उन्होने निजमोक्ष- 
रूप आपकी छीकाक्ो गाया द, एवं जेस मुनिगण ओर हमलोग आपके चरर्ोीः 
शरणमे रह कर सवैदा मोक्षगान करते है वैसे ही जव वे सब जरासंधके वदी राजा 
रोग कारागारसे छुटकारा पर्वेगे तव उनकी रानिया अपने २ पतियोंके चुटकारेकी 
छीखाको अपने ₹ घरमे आनन्दसे गा्वेगी । छष्णचनद््‌! जरासंधके वधसे अनेक परयो- 
†{ नन सिद्ध हेगि; राजोके सुण्यके फस इस यजका भाप भी अजुमोद्न कर ॥१।॥२॥ 
{ पदाणाना६॥०।॥८॥९॥९ गा श्रीश्युकदेवजी कहते है । राजन्‌ ! देवि नारद्‌, 
१ शरीछृष्ण एवं सव यादवोने उद्धवके इस प्रकार युक्तियुक्त भौर सथ भकार मंगर 
| कारी वाक्योका आद्र किया । तव सव रकार समर्थं भगवान्‌ देवकीनन्द्नने 
 बडेवूके गुरुजनोंको हस्तिनापुर चनेटी सुचना देकर दारक, जेन आदि अनुचरो ` 
1 चरनेकी आता दी । फिर शनरुनाशन नरूदेवकी आक्ञा ऊेकर भगवाचूने पहले 
¢ रानिर्योको जपने २ पुत्र जीर अन्यान्य साम्नी सहित आगे करके आप सारथीकते द्वारा 
खयेगये गर्द्भवज रथ पर्‌ चद़ कर हस्तिनापुरको मस्थान क्रिया रथी, हाथी सवार, 
( पेदरू ओर घोडेसवार रोगी भयानक चतुरंगिणी सेना भी भगवानूके साथ ची । { 
{ खदेग, भेरी, ढो, शंख, ओर गोसु आदि बाजोका शब्द्‌ काश्च जने रगा । 1 
। शरीङृप्ण मगवाम्‌ द्वारकाषुरीसे बाहर निकटे । पतिवता रानिर्यौ उत्तम वस, आभू- ‡ 
| ऋ) चन्दन, भौर माका मादस सुशोभित होक अधे रा खयि नरया, 
¬‡ भश्वयान ओर सुवणकी पारकि चढ़कर अपने प्रति गोनिनद्के पे २ चं ^ 
" चारो जोरसे ार-तवीर छि सिपाही कोय उनकी र्चा मतिः 
छ नक रक्षके लिये नियुक्त थे। भली 
जक्कृत अनुचरो र्या ओर वारवनिता्पु सस ओर फस व सिकीं आदिकः 
+ छृननिम भवन तथा ०५८ ओर वादि गृह-सामगीको तं र भो. 
)( ६ 1 साथ भुप्वःडेद, वेर, भेसे, गदभ, खचर, छकदे ओर ` 
(म # न द 
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(1 णाक 6 
पयन धादिसे म्या सेना दूरं २ तक पारो भरी ्वीको ठँकती हुई ची । 1 


५ 
चन 


८3, 1१ 


४; 


वयुन कोटाएरनत भ्याप्त पष्ट सेना, यदे २ वि्ाल ध्वजपटः, छ, चामर, उत्तम 11 
अद्र-य्ग्र, फिसद युर, धन्यान्य आभूपण जीर सुवणसंडित रथों पर, दिनके { ` 
समय चमदीखी दयी किरणं परृनेसे, तिभिगिर ओर तरगते क्षोभको ¢ 
ध्रा मास्तायरफे सान सुशोभित हुईं । तदनन्तर देवपिं नारद शरीकृष्णके 
दरार पूत गयं श्रीट््णदेः दीनस प्रसर षो, उनके उक्त गमनोद्योगको देख, 
श्रणाम एरय दये उन्दी इटदेवका ध्यान करते हुए वक्षस भिमानमार्ं 
सधी धाका्मे षले गये ॥ ११॥ १२॥ १३॥१४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८॥ 
तदम्तर अरास्ंधपीदित राजेकि भेजे वृतको सगवानने मधुर चचनोसे सन्तु 
शरे दुग्‌ फ कि दूत} सम रार्जोसि कष्टना फि उरो नही, वग्हारा मङ्गल शो, 
५ कीचर ही दुष्ट जरासंधो मार्गा, दस्मे कोई सन्देह नहीं है” । थह सुनकर 
त यदत्त र्नो फेः पास शया भौर जो छ छृप्णचन्ने कषाया सो सव उसमे 
उनसे एन । राजा छोय भी अपने दटटनेकं िये निपट उस्सुक होकर छ्ष्ण- 
चन्द्रैः भामे पभतीक्षा फले रमे 1 हरि भगवान्‌ मी भान, सैवीर, भर्देदा 
सीर रभे नपर गिरि, नगर, आम; बज ओर भाकर आदिकी श्रोभा 


छ) 


निषरते हुए रहती चौर सरस्वती मदियोफि उस पार उतरे, जर फिर पाव्रार 


प सस्य देषा एेकर हम्निनाुरमे परहुच गये । मुष्योकि छिये जिनका 'द्ैन 
दम ह जनी श्रीषष्णके आगमनका सुसमाचार प्राकर युधि्ठिरजी परम 
प्रसर दुषु जीर उसी समथ उपाध्याय जीर वन्धुक सहित कृष्णचन्द्रको 
आयते दने टिम पुरीके यार निकठे । जैसे इन्द्रियो माणसे मिले उ 
धकार पाण्डुनन्दन युधिष्टिरजी गीत चाय भादि मंगल शव्द एवं बारम्बार 
प्रदी सेदध्यनि खदित भादरपूर्वक कष्ण भयवानूके निकट जाये । श्रीकृष्णको १ 
देष्वतेही युधिष्ठिर फे दयम सेदसागर उमड़ भया । युत दिनोके वाद्‌ भपने ¢ 

परम प्यरि एष्णचन्द्रफो देखकर भौर चारभ्वार गलेसे खमाकर -उुधिष्िरजी परम 
प्रतत दुष्‌ । उषम निसमे स्थिरमायसे रदती हे उस सवमङ्गरमय हरिके 1 
पविद्र धारके आदधिगनते राजा युधिषटिरके सव शष्ठेम नष्ट होये एवं दोनो 1 
नेय लानन्दफे सुत परिष्णं शो जाये भीर परमानन्दे कारण सव शरीरके 

सेम खद रोगे । राजा युधिष्ठिर थोदी देरके यियि सव रोक्व्यवष्टार ॥ 
शृदकर परमानन्दम्‌ मदम दयेगये । भीमसेने मी मोमके पुत्रे .कृष्णको 
हकर दयसे रगाधिया जीर ेत्रोसि भेमके जसू याये वं नकुल, सद्देव 1 
तथा स्न भी सुल्तम अष्युततसे मिखकर परम असन्न इए खीर आनन्दके जसु ॥ 
ससि छृप्णचन््के गोको भिगोने रगे ॥. 9९॥ २० ॥ २३.॥ ध ॥ २३ ॥२४॥ ! 
म ॥२५॥ २६ ॥ २० ॥ बरुन, कृष्णचन््से मिते भौर नुक वं संषदेवने १ ¶ 
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कष्णचन्द्रको प्रणाम किया एवं कृप्णचन्द्रने भी मिरकर युधिष्ठिरं व॒ भीमको 
प्रणास करिया । फिर कप्णचन्द्रने ब्रामण ओर वदे-वृढे कोगोको यथायोग्य प्रणाम 
करके मान्य कुर, केकय अगर संजय देशोके मरपतियोका सम्मान किया । चारण 
९ गण, वेदपाव्के दवारा एवं सूत, मागध, चन्दीजन ओर उपासकगण बदंस, चीणा, 
दख, पटह, पणव ओर वेणु आदि बाजे वजाकर दरत्य-गीतादिकेद्वारा कमररोचन 
छप्णको सन्तुष्ट करने कगे । जिनके नाम ओर गुणोकि कीततनसे शरीर ओर भन 
# पवि होता है उनके शिरोमणि भगवानूने वन्धुक चीव सय दरौककि 
॥ सुखसे अपनी खुख्याति खनते इए उस भरीभोति अटंज्ृत इन्दरपरस्थमे पके 
१ किया 1 छिद्काव करनेकी कों आवरदयकता नहीं इ, एरीके सव मार्गम गज- 
राजके मदजरसे आप-ही-भाप चिद्काव सा गया । षिचित्र ध्वजा, कनकतोरण, 
¢ पूणे कलश आदिं मांगचिक्र चिन्दोसे सुशोभितं हसिनाधुरकी कृष्णचन्द्रके 
अलसे जर भी शोभा चद्दै । स्थान पर नवीन वच, अलङ्कार जर शकमाल 
॥ पहने तथा चन्दन रुगाये चिलुद्धचित्त स्री ओर पुरुप श्चंड कष्ण-दरनके चये 
† उक देख पने रुगे । इस भकार छष्णचन््र राजमासे होकर राजभवनके निकट पर्हुच ‡ 
& गये । छष्णचन्द्रने ऊद्राजके निवासभवनको देखा । वरह प्रवयेक गृहमे शरेणीवद्ध 
१ रतदीपक जल रदे ह ओर यथोचित स्थानों पर पूजाकी सामधिर्यौ सजा हुई 
रक्खी ह । भवनके क्षरोखों ओर जालियोचे सुगन्धित धूपका धुम निकर 
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फहरा रही है । ऊपरी खंडमे खुवणे-करुशमण्डित, रतलटित अनेक रजतरच्ित 
गोसे वह राजमवन एक चदे विमानके समान शोभायमान दहोरहा ३ । द््नीय 
रूपवाले शरीङृष्णके आनेका समाचार सुनते ही सव पुरकी सुन्द्रियौ, उस्सुकता- 
के कारण किथिल दोगये केशवन्धन ओर नीवीको फिरसे वौधती इई अपने 
%‰ घरके कामो को जोर शस्या पर पडे हुए पति व पुत्रको वैसे ही छोढ्कर यदुपतिको 
“ ` ओर पैदरोसे परिपू राजमामैमे जा रहे खीमण्डलीमण्डित ष्यचनदफो 
७५: भवनों पर चरी इई चि्य उन पर एूरोकी वपा करती इई सन-दी-मन 
.ङृष्णसे) भरकर परम प्रसन्न हुई । राजन्‌ ! ुरनारियोने विस्मयपूणं दक द्वारा 
{ द्रिका स्वागत किया जरे चन्द्रम चारो ओर अवस्थित तारासमूहके समान ! 
भिय पत्ति छृप्णचनदरके निकट विराजमान सुविमणी जदि रानियोको देखकर परस्परं 4 
एक एकसे कहने रूवं कि अहो ! इन नियोन कौन रसा पुण्य-कर्स क्रिया है $ 
जो उद्र हास्य, रीखानिरस एवं मनोहर दष्टकं हरा यदह पुरुषश्रेष्ठ कृष्णचन्द्र ॥ 
४ नित्य इनको आनन्दित करते रहते ३ १ ॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ { 
,॥ ३४ ॥ ३५.॥ यख्य ३ ेणीके पुरवासि्योने ठर २ पर माङ्गलिक सामभियोसे † 
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एप्णका पूजन -सक्तार किया । दस प्रकार श्रीतिसे जिनके नयनारविद भ्रफुल्ित हो 1 
रट ह चे अन्तःपुरनिवासी जन अत्यन्त भ्रीतिपूर्वक इष्णचन्दको धेरकर राज । 
सन्रफे भीतर कतेगये । उन्तीजी, अपने भतीजे त्रिभुवनेश्वर छष्णको देखकर ‡ 
परम प्रसत हु एनं पुत्रवधू प्रहित परग प्रसे उठकर उन्होने कृष्णचन्दरको हृद्यसे 1 
सगागिया ! देवदेयेश सुछंदको आद्रसदित धरम खाकर राजा युधिष्टिर रेते ! 
अनिन्द्रं सश्च प्रीमये किं उनको पूजाका करम भी भूरगया । राजन्‌ ! श्रीकृप्ण- ? 
पयन्द्रने भपनी घुज कुन्ती एवं गुरपचिर्योको प्रणाम किया एवं करृप्णचन्द्रकी छोरी १ 
न मुमष्रा व द्वौपर्दीने उनको प्रणाम करिया । द्रौपदीने सासके उपदेदाके अनु- [ 
सगर स्विमणीः, सत्यभामा, भद्रा, जास्ववती, काटिदी, मित्रविन्दा, दैव्या ओर { 
नाग्रसिनी भादि सव एष्णचन्द्रकी रानियोका सादर सत्कार क्रिया ओर उनके 
स्वाथ सो अन्यान्य सियो आह थी उनका भी वसन, माटा सोर अलुकार आदि देकर 
स्फार किया । दसी भकार धम्मराज युधिषिरजी, सेना, मंत्रीगण जर रानियो. ; 
मरह जनादन हप्णचनद्रको नित्य नवीन सुखभोगके दवारा सन्तु करने रुगे । राजा || 
युधि्ठिरकी परसन्रतफे दिये श्रीफप्णचन्द कई महीने तक हस्तिनापुरमें रहे ओर † 
अदन साय रथ पर च कर अनेक स्थानोका रिरीक्षण किया ॥ ३६-४४ ॥ 


तयित्वा खाण्डयेन विं फाल्युनसंयुतः ॥ 
मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता ॥ ४५ ॥ 
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\ टष्णचन््रने उती समये अर्जुनके दवारा अश्निको जरनेके छ्य खाण्डव नाम 
1 ृद्रका वन दिलाकर ध्रसत्र करिया ओर मयासुरको अक्षमं जलनेसे बचाया । | 
१ मयासुरने भी मदेम मराज युधिष्टिरको एक विचित्र ओर दिव्य स॒मा चना ४ 
< टी ॥ ९५ ॥ | 
॥ दति शधीभागवते दद्रामस्कन्धे उत्तरार्धे एकसपतततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ ( 
स; )॥ 
+ द्विसक्चतितम अध्याय । १ 


जरासंधका वध । । । 
© ५ ,0 
श्री्ुक उवाच-एकदा तु सभामध्य आचितो युनिमिधरतः ॥ . 
८२ क = [क 
वाहैः शत्रियैवेदयेम्रातमिष युधिष्ठिरः ॥ १॥ . 
श्रीयुकदे कदेवजीने कदा ! राजन्‌! एक समय राजा युधिष्ठिरजी सुनि, ब्राह्मण, 
अविः द्य, भाई, जाचाय्यै, कर्के वदेव, सम्बन्धी ओर बान्धवगणके साथ 
हष ये। राजा युधिष्टिर सवके आगे श्रीक्ुप्णसे कहने रगे कि ‰ 
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{ 
॥ मुर चाक्य सुनकर ्रसन्नताके कारण युधिष्ठिरका सुखकमर ग्रफुषठित होरा 1 उन्होने 


ड ट देदके %> 
५. किया । सजय देशक नरपत्तियो सहित सहदेवको दक्षिण दिश्चा जीततनेके छथि, मत्ख 


भ 
; 
(ष) 


ह नीद 
॥ १०६८ =+ श्ुकोक्तिसुधासागरः । -ई4- [ भध्वाय ०२. 
1 
/ 
जो देवगण है उनका पूजन करनेके डिये भने बिचार किया दै । श्रमो ! अव उस ॥ 
¢ विचारको पूणं करना आपके हाथ हे । हे कमल्नास ! दे ईश्वर † जो परनिन्र अन्तः" | 
९ करणवाङे ऊोग निरन्तर भपके चरणोकी शरणमे रहते &-आपके चरणोंका ध्यान | 
करते ड अथवा असमंगर-नाशके दिये शद्ध मावस आपके पवित्र नामोंक्ता कीर्तन करते 
& वे ही संसारके वंधनसते छट कर सुखी होते है एवं अन्यान्य मंगर मी ( कामना 
रनेसे ) उनको भरा होते दै । किन्तु जापकी कृपाके विना चक्रवत्तियोको भी | 
संसारे युक्ति अथवा अन्यान्य सम्पूण मङ्गरु नदीं भ्रात होते । अतएव हे देव! 
भ चाहता हं करि ये सव उपस्थित रोग आपके चरणारबिन्दकी सेवाकी महिमा 
| देच । हे विभो ! र छर दनय वंशके रोगोम जो रोग आपको भजते दै ओर 


जो नहीं मजते-उन दोनोकी स्थिति आप संसारको दिखखाद्रये । भगवन्‌ ! 


~ 





‡ डे कृष्ण! हे गोनिन्द ! सव योम श्रे राजसूय यक्तके दारा आपको पवित्र विभूति 


~ 
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१ आप उपाधिहीन ओर सबके भिय आत्मा दवै, सुतराम्‌ समद्क्षीं ओर आत्माराम ह, ‡, 
| अतएव आपनं “यह अपना है जीर यह पराया £ इस प्रकारकी मेद्‌-भावना नहीं ५ 
$ है । तथापि जो लोग आपके सेवक दै उन पर आप कस्पद्क्षके समान पसन्न टोते 
| छै । जो व्यक्ति जेसी आपकी सेवा करता है उसको अप भी उसीफे अनुरूप फर 
‰ देते है-दसमे कभी विपय्थेय नहं होता ॥१॥२॥३।४॥५॥६॥ श्रीभगवानने { 
१ कड्या 1 दे राज्‌! हे शदरद्रुन ! आपका बिचार जच्यन्त उत्तम दै, राजसुय || 
‰ यज्ञ करनेसे आपकी बिमर कीर्ति दिगदिगन्तमे व्याप्त हो जायगी । सदाराज ! ‡ 
‡ चपिगण, पिचरृगण, देवगण, आपके वन्धुगण एवै मे--सव चाहते ह कि यह ई, 
॥ महान्न करिये । अतएव सब राजोको जीत कर आर समथ पृथ्वीमण्डरुको ॥ 

अपने वकम करके आप इस महायक्तके अजुष्टानका आरंभ करिये । दसी समय य्तके ‡ 
1 


8 > । 


योग्य समग्र उत्तम सामी पुकत्रित करनेके खये आज्ञा दीजिये । राजन्‌ ! आपके 4 
( यें चारो भह रोकपाोके अशसे उरपन्न ह; ये सव रानोको जीत ठेगे 
अनितेन्दिय रोगोके छ्य भे अनेय हं । आप जितेन्द्रिय ह, इस कारण आपने सुद्चको 
अपने वशम कर छिया है । आप निधिन्त रहिये, राजोंकी कौन कटै-देवतारोग मी † 
मेरे मक्तको, प्रभाव, यञ, रकष्मी अथवा सन्य आदि सामभ्रीसे नहीं हरा सक्ते ॥७॥ { 
॥८॥०॥१०॥११॥ श्रीदुकदेवजी कदते है । महाराज ! भगवानूके युखसे देसे § 


। राजन्‌! ॥ 


त ~ ~ 


क) 
(किप) 


बिष्णुके तेजसे परिवर्धित अपने भादूर्योको इस भकार दिग्विजयके काययम नियुक्त { 
देके नरपतियों सहित नङ्रुको पश्चिम दिशा जीतनेके छि, केकय देशके नरेशों 

त , केकय देके नरेशं 

„ सहित अजैनको उत्तर पदेशा जीतनेके छिये एवं मदरदेशके नरेशों सित पराक्रमी 

(4 पवैदिश्ा जीतनेके िये धुधिष्ठिरजीने आज्ञा दी । राजन्‌! उक्तं चीर 
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पाण्ट उरो दिराननकि राजोंको यलपूर्वक वशम करके बहुत सा धन लेकर 
सदर बुधिष्टरफे निट भआगये । एक जरासंधको दछोद्‌ कर समी राजे परास्त हे 
गये-पट गुन रर राया जुषि यहुत टी चिन्तित हण 1 तव भगवानूने उसी उपायका 
प्रतामः क्रिया, जिते उद्धयने यद्ुखभािं घताया था । राजन्‌! तदनन्तर उसी प्रन्तावके 
सनुगादे भीमसेन, अर्दन ओर मरीकृष्णचन्द्रजी ब्राह्मणक वेपसे जरासंधकी राजधानी 
विशिप्य गय ॥१२॥१३॥१ ४॥१५॥ १ ६॥ सतिथिकी वेले ये तीनो चादमणवेष- 
धा कषन्निप यृषम्थ जरामंधफे धर पर पटुये जर इन्योने ब्रह्मण्य मगधराजसे 
द्म प्रषार भ्राधनाफी कि “हे राजन { हम प्रार्थी जिय दै, आपके पास बहुत दूरसे 1 
साय ‰। सस्ये सेषु दम समे सो भाप दीजिये । आपका कल्याण हो । क्षमा- ? 
दीन प्यभिरवोदरि लिये कुष्ट मी चसद नही ह, भसत्‌ जनोफि सिये ऊट भी एसा 
नही लिसैयेन फर क्के हो, दानी लोगोकि चयि कुष्ट भी एसा नहीं दै जिसेये 
नद षने खर समद्शरियेकि दिये फो मी प्र (गर) नहीं ६ । जो कोई स्वय 
ससरं छोष्ठर भी दस भनि शरीरते सजनोके दारा गाने-योरय अनिनाद्नी यद्राका 
सपय मीं एरना चहु निन्दुनीय एवं ्रोचनीय रै । देखिये, हरिशन्द्, रन्तिदेव, 
मुद्र, गरा श्रिधि, राजा वहि, च्याधः, फपोत पक्षी एवं अन्यान्य अनेक उदार- 
दय न्योन भपने नित्य श्रीरसे निल रोको प्राप्त हए ३१ ॥ १७॥ १८ ॥ 
71१९१२० ॥ २१ ¶ श्री ध्युफदेवजी कते हं । महाराज ! स्वर, आकार भौर | 
दलटादयोनिं पदे हुए धनुपकी ठोरीकरे चिन्ह ( षं ) से जरासंधने जान द्या ई 
रिय प्राग जही, क्षत्रिय द जरासंधको यदह भी जान पडाकिमंने इनको 
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१ एद पिशाननिधे उश्दव निके शिवि रानी भौर राजङकमारको वेचकर स्वयं चांडाल वने 
तर सत्पका पालन विया प्रकार राया एरिशवग्र अयोध्वागासी छो सदत स्वको गये । 
गनि थमाम एनो तका सिति कुवे भूस प्या प रदे भौर उनचास्वे दिन मिला 


ग त-य जी भिधियेदो देवार मप्सोकको गये । उच्यृत्तिवालि सुदल ऋषि छः महीने तक्‌ 


तनटय अपरे पिना मू ररे शौर जन्न पाने पर किर भी भाप नदीं लाया अत्तिभिवो 
ट्वा शार सशरीकेः पामरे अप्ायेकको गवे । राजा शिविने शरणागत कपोतकी राके 
ये अपना मान्न ऋरर्कर दाजको दिवा ओर अन्तम स्वको गे 1 विनि 
सनद सपना सर्वस्व वामनरूप विषणुको देद्य भौर भगवानूके रिय द । 
रेन शपे अमि व्याधो कबूतरी सत्त अपना माति खानेको दिवा जर आप 
दियान्‌ पर प्र तय स्वगंको सिभारा । व्याप मी उनके धामि मावको देखकर विरक्त 


लगा ऊर उतीस्ननय यनम दीः दानानद्भ जटकर पपृदीन हो स्वगैको यया, त्यादि । 
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धायं भौर २ पाणि विस्तारसे कदी गद ६। | 
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१०७२ ` "र" छकोक्तिसुधासागरः । "< [ अध्याय ७२ ||. 
1 
ई कहीं देखा दै । मगधरंज जरासंध .मनमे सोचने रगा " किं वद्यं दी ये लोग. ध 
11 क्षत्रिय है ओर मेरे पास ब्राह्यणका वेष घनाकर आये है । किन्तु ये बाद्यण | 
१ बनके आप्ये है, इस खयि भ मौगने पर इनको अपना परम प्रिय ओर. ` 
%¶ दुस्यज आत्मा भी देददूगा-नही न कर्यो । इन्द्रका राज्य, जिसे चरने वरुपूकं | . 
1 ठे छिया था, सिर इन्द्रको देनेके रये, वामनरूप धर ब्राद्यणवेपसे बिष्णु राजां 4. 

वछिके पास गये ओर ठरपूर्वैक वल्को राज्येश्वय्यैसे अष्ट कर दिया, तथापि १. 
| बलिकी बिमक कीच तीनो रोकमि अव तक गा जाती दै । दे्यराज विने 0 
# जान छिया था कि यह वामनरूपी बिष्णु छर करने : आये है ' ओर शुकाचार्य ¢ . 
६ भीकहाथाकि यहच्डी विष्णु है, इनको प्रण्वी च देना, तथापि उन्होने { 

ब्राह्मणरूपी विष्णुको नहीं रोटाया ओर प्रभ्वी दी । यष्ट देह एक-न-ए्क दिन 1 
अवद्य न्ट होजायगा; तच श्चन्निय यदि अपने अनिर्य ' इारीरसे बाद्धणका काम ८ 
चना कर महायद्र पानेकी चेष्टा न करे तो उसका जीवन ही ब्रथा है"? ॥२२॥.{;. 
॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ उदारहद्य जरासंघने यों विचार कर श्रीकृष्ण, 
असन जीर सीमसेनसे क्य कि “हे बाणो ! जो सम्हारी इच्छा. सो 
मगो । तुम यदि मेराशषिरमी मौगोगे तो मँ अपने हाथसे काटकर तमको 1 
द्दगा' ॥ २७ ॥ जरासंधके उदार वचन सुन कर भगवान्‌ कष्णचन्द्रने कहा 
करि “हे राजेन्द्र ! हम बाह्मण नही, क्षत्रिय है । हम तु्दारे पास युद्धयाद्नके लिये 
{ आये है--जओर कछ नहीं मगना चाहते । यदि इच्छा हो तो इम तीनों चाहे 
१ -जिससे इन्द्र. युद्ध करो । यह इन्तीके इत्र भीमसेन दै, यदह इनके. भई अ्धैन है 

ओर में इनके मामाका रूद्का ओर तुम्हारा श इष्ण ह” ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
मगधराज जरासंध कृष्णके वचन सुन कर उचे खरसे दसा ओर फिर कुछ ऊपित ` 
` ¶ होकर कहने र्गा कि “जरे मन्दमति क्रियो ! यदि स युद्ध करना चाहते हो तो 

¶ मे चम्हारी इच्छा पूणे करूगा । किन्तु ईष्ण ! तू कायर ओर मगोढा दै, युद्ध- 
६ अमिसे घवद्ा कर भाग जाता दै; तू पनी मधुरा घुरी छोद्‌, सञुद्रकी शरणमे § . 

जाकर बसा है, लद मे नहीं युद्ध करेगा } यह जैन भी सचसे अवस्था 1 
छोटा है ओर मेरे समान वर भी इसमे नहीं, इसका रारीर भी मेरे तुल्य नहीं ¢ 
{ हः अतयव यह्‌ सुञ्षसे खड भी नहीं कर सक्ता । हौ, भीमसेन बर आदिते मेरे ई. 

, समान दै, इसके साथ भं युद्ध करठगा” ॥ ३० ॥॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इतना कह कर. ` 

। क इ एक वदरी भारी गदा भीमसेनको दी जौर चैसी ही "पक गदा 1. 
1 न ॥ ३३.॥ तदनन्तर समस्थल पर वे दोनो रणडुसद्‌ 

६ कर्‌ वच्च पस कठिन गदाजोसे परस्पर अहार करने ररे । वाई ओर: }( 
३ १ 0 २ ॐ पेतरे वदरते हए दोनो वीरोका बह युद्ध रगभूभिमे ॥: 
१, चतर इए दो नयवरोके युधे समान सुशोभित इरा ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उस समय . 
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परस्परं गदा धात-परतिषातसते दो वञ्नोके टकरनिका रेखा घोर कोर . चरचा- { 
शब्दे ्टोने रगा, जसे दो हाधी रदँ जोर उनके दतिंकी यकरयका शब्द हो वैसेदी ॥ 
गदार्भोका दराच्द्‌ सुन पदता था॥३ ६॥ तदनन्तर वड वेगसे चराई नारदी दोनो गदष्पँ { 
दोनी वीरोके कन्धेः कटि, हाथ, ञ्‌ जीरजघु आदिं सुकटिनथर्गोकी वारस्वार चोर 
खाकर उसी मकार चूर्णं होगरद जिस भकार कोधाङ्ल होकर युद्ध कर रहै दो गज- 
राजोके जचुण्डादण्डमे पढ़ कर मंदारके इक्षकी शाखा चूर २ शो जर्यै ॥ ३७ ॥ 
इस भकार जव दोन्ये गदा चूर दोग तव दोनो वीर पुरुप ओर भी कोप करे 
वद्धके समान कठोर सुष्टियों ( धूसो ) से परस्पर प्रहार करने रुगे । दो गजरा- 
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[ जोकि समान युद्ध कर रदे उन वीरोके सुषटिप्रहारसे वज्नपातसद्शल.कडोर शव्द होने 

{[ ख्या ॥ इ< ॥ राजन्‌ { शिक्षा, वू ओर ओजे समान दोनो वीर इस प्रकार 1 
% समानभावसे सनच्दस दिनं तक रूदते रहे । सततादस दिनों तक कोद भी कम ८ 
‡ नदीं पड़ा ओर करिसीकःा वेग नदीं षटा । ये खोग दिनक युद्ध करते थे ओर ॥ 
1 राग्रिको पष ही पस्‌ सोते थे । एक दिन रातको भीससेनने मासे पुत्र छृष्णसे | 
4 कहा फि “माधव ! मं जरासंधको युद्धे नदीं जीत सक्ता” ! भगवान्‌ इष्णचन््र 4 

‡ जानते भरे कि जरासंध सराहा उघनन इुभाधा, उसके शारीरके दो इकदे भङ्ग ये { 
)( ओर उन इकदोको एकम जोढ्‌ कर जरा रक्षसीने जीनित कर दिया था । अमोधदश्चैन || 


रक 
८ 
(+~ 


[न 






वी 


११५००१० ° ०१०१ 






~ 










| 1 न ६१७१० ००११० य व 


१५५ ७०० धक्‌ ४, १ „= 9 
(1. 
(1 1 नि ५ 
३ | १८.१८ ~ 4१.८ 
4 । ९, ८. ५ 
| | ;\ ~ ~ ५ . 
[| हनी ॥, 
[॥ १ रिषि [च, 
म) 
१] 3. कः 
ड (“~ ~ 4 ~ 
६ ९ } ॥ र * १.८९ ००४ भ 
त! ( ५ ध 1 ^ „4“ क ए) ~ ८ ४ पि 
{ , * ^ 00 7 *" ^ 1५ “ ॥ ^ (4. ~ ` ण". 
† १५.११५ (र. 1 + «~~ र क ५५३ 
॥ # "९ ०" ~ नन १ ७ „ १४०८... ° ५ ५,१९.५१ 
५९१०९ ६-2२-५ ¢ / ८,५०५.०} धि $, | 2, 0 ५. = ९९५ 
३ (म ५ क १. ५.२१. ४; ५ 
१ ॥' ि किप ९ नि र ^~ ५५ ज १०० „ ^ # = * 1 
॥ (4 । 0. (4 १ त ` * ष न $. “~ 
1 -+\ ४ = (निः ०५०... {[-- ~. 
31 ;\* 0 9 } व) 2.24; न 14... 
{ "`" ~~~. न ५" ध 0 | (1 1१ ग र ७ | 


न र [न 1 त + 
{ 7 1 11 14 


‰ कर, भीमसेनके सामने ही, उनको दिखा कर छप्णचन्द्रने एक, तिका उडा 0. 1 


न> गरं 
[भष 


५ 9 । ४ 
व 1 € , 





%=&* (न 
{१००२ -भन- छकोकिुधासागरः । "4 अध्याय ०.१ , 
अ कवक ] 


हाथमे एक ्राखाको छेकर उसको धीचसे फाद डाला । भगवायके इत संकेतको | 
महाबक्ी वीरवर भीमसेनः खमक्च गये ! भीससेनने उसी सम्रय शलुको णनी पर पटक | . 
४ दिया जौर निस प्रकार कोड गजराज किसी महादृक्षकी '्लाखाको दते पकद कर {. 

फाड़ डाके उस प्रकारं एक पेरसे एरु पैर दवा कर दोनो हारथोसे दूसरा पर पकद्‌ 1 | 
जरासंधके ्रीरको वीचसे फाड़ उखा 1 जरासंधका शरीर गुदात फट कर दो खंड ४. 
{ चयेमा । एक २ चरण, दपण, कटि, स्तन, कम्पे, वाहु, नेत्र, भह ओर कान { 
‰ जादि युक्त जरासंधके शरीरे दोनो इकदै सरग २ देख कर सव ददकोको १. 


[+~ 


"व 


१ + 


1 चदा ही विस्मय इञा ॥३९॥ ४०1 ४१॥४२॥ ४३॥४४॥ ०५1 ५६॥ 4... 
{ मगधराजकी सूचलु देख कर घुरवासी रोम हा्ाकार मच गया । अच्युत ओर § 
| अडनने-गङेसे खगा कर भीमसेनका सत्कार किया ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ , |. 
! सदेवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः ॥ , ¶. 
| अभ्यपिश्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रथः ॥ ` 
१ मोचयामास राजन्यान्सुद्धा मागधेन ये ॥ ४९ ॥ ` | | 

| तदनन्तर भूतभावन अमोधरूप प्रञ्ु भगवानूने जरासन्धके पुत्र सहदेवको ¦ - 


सगधराज्यके सिंहासन पर विरा कर उन जरासंधके वंदी राजेोक्रो कारागारसे 
मुक्त किया ॥ ४९7 । 


इति श्रीभागवते द्॒मस्कन्धे उत्तरार्धं द्विसक्तततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
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त्रिसघतितम अध्याय 
राजका केदसे दूटना । 

शरीक ऽवाच-अचुते द शतान्यष्टौ लीरया युधि निधिताः ॥ 
ते निगेता शिरिरोण्यां सक्तिना सलवाससः ॥ १॥ ॥ ` 
श्रीञ्युकदेवजी कते हैं । दे राजन्‌ जरासंधने २० हजार ८ सौ रालोको दधसे. 3 
„1 जीतकर गिरिम कैदं कर रक्खाथा । बहुत कार तक कैद्‌ रहने ओर छेश सह- 
<. नेसे निनके शरीर शिथिक होगये है, सुख चूल गये है, एसे भूढ 
~ ५/९ पीडित मरिनिसुख ओर भेले कपडे पहने राजनि कारागारसे 
¢ छुटकारा पाकर धन्याम्‌ छरणचन्द्रको देखा । राजनि देखा करि चद 
.; पीत पट पहने इण्‌ है, उनके इषम श्रीचत्लका चिन्द दै, बड़ी .२ वचार जाद 
१ शोभायमान ददै, दोनो नेत्र कमलघुप्पके भीतरी . भायकेः समान, सस्मार है 
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"4. प्या व # 

{ भष्याय णद्‌ } > द्शमस्कन्ध-उत्तरार्धः । "<+ १०७३] 
¶ भो ०6 ७ ११११५. ५ (१ 
(1 [> १ (र १ ड 
, सख्मण्दल सुन्दर आर प्रसप् द, कानों मकरा कुण्डल है जर करकमल्मे 


धी 


रये 


4 चिन्द ६1 ञुजाभोमें शंख, चक्र, गदा, पप्र पिराजमान है जोर अंगो 
किरी सुट, शार, करिसूत्र, कटक, अंगद आदि आभूपर्णोकी निराद्ी श्रोभा 
॥ उनः यक्षःस्यलमे वनमाला पदी है जीर कंटमे पदीहुईं कौस्तुभ णि शपनी 
भाच दर्शफोकी जौ मिं चका्चोध उतपन्न कर रही है ! ङृष्णमगवानूके देते अनूप 
सूपो देखकर राजोंको जो परमानन्द पर्त हुभा उसीसे उनका कारागारवासका 
सय कष्ट जर जन्मजन्मान्तरके समग्र पाप नष्ट ष्ोगये । जान पद्ताथाकि ने 
नध दास कुप्णके सुधामय रूपको पी ठंग, जिद्धासे चार रगे ओर नासिकासे 
सूय रने एवै सुनाभे टिपया रंगे । इस प्रकार प्रेमसते परिपूर्ण नरपतियोने चर- 
णे परं धिर रखकर एरिको प्रणाम किया ओर तदनन्तर हाथ जोदकर स्तुति करने 
टये ॥ १-» ॥ राजारोग फहने खगे ! रे देवदेवेदा! हे अव्यय ! आपको 
प्रणाम दै । हे कण्ण { हम आपके शरणागत भक्तजन है । हम अव राज्यभोग नहीं 
वते, प्योकि एमारे हुदयमें वेराग्यका उदय ष्टो आया है । वस, हमारी यही 
धरार्मना द किं घोर संसारसे हमारा उद्धार करिये । हे नाथ! हे मधुसुदन ! इस 
मगधरायके चिये मारे हदये अणुमाच्र भी पैरभाव नहीं रै । जो राजारोगं रज्यसे 
श्र दों उन्दे, णेसा होना, अपने उपर आपकी परम कृपा समश्चना चाहिये ॥८॥९॥ 
सो राजा दै वै राज्य ओर रेशर्यके मदसे कपथगासी टोनेके कारण कल्याणको 
नहीं प्राप एते । वे आपकी माये मोहित ोनेके कारण अनित्य सम्परत्तिको नित्य 
मान फर गवितत होते ई ॥ १० ॥ जसे वालकगण शगचृष्णाको जलदाय समन्ते 
चसे द्री सवय अयियेकी रोग वैकारिक मायाको सत्‌ वस्तु समन्ते है ॥ ११ ॥ 
पट रेश्र्ये गर्म्वसे हमारी उुदधिको भी भ्रम ह्यो गया धा; षृथ्वी जीतनेकी 
ह्च मलोग परस्पर स्यधौ रखतेये एव अत्यंत दुर्मद होकर परस्पर. 
निर्दयतारा य्यवार करनेम भी नहीं सङुचते थे । काङरूप आप सदा 
भिरषर खे ह, इसका ध्यान भी हमको न था ओर हम अपनी 
प्रजाक्रो पीठा पहुचे थे। हे श्रीकृष्ण! वे ही हम अत्पन्त प्रबल च वेगदाली 
कारके दुरन्त वीर्य्यं दवारा जापकी कृपाकर कारण राज्यरक्ष्मीसते ष्ट ओर गै. 
विहीन हौ कर आपके चरणकमलोंको सरण कर रहे है । अव हमको राज्यकी 
कामना नहीं टै ॥ १२॥ १३॥ सव रोगोंकी जन्मभूमि इस अनित्य शरीरके दारा 
जिय राज्यका मोग क्रिथा जाता है उस खगत्रपणातुल्य राञ्यकी चाह हमको नहीं ! 
६ । जीर केवल कानोको शुचनेवाे ( ओर वास्तवमे छ नही )' करम फलस्वरूप म 
खर्गादि लोकी भी अभिलाषा हमको. नहीं दै ॥ १४ ॥.अतपूव आप"हमको ! 

षट उपाय वताद्ये जिससे संसारम बारम्बार जन्म छेने पर भी हम पके चरणे- ई 
1 कमक न शृं ॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा, प्रणतात्िहारी,. 1 
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{, ओोषिन्दकतो हम बारम्बार रणाम करते ई ॥ १६॥ श्रीधयुकदेवजी कते दै । 
1 हे वत्स ! श्रारणागत्पारक दयां भगवानून वन्धनसे शुक्त राजोके विनीत वचन | 
६ सुन कर कहा किं “हे नरपतिगण! म्हारी इच्छाके -अनुसार जानसे भवस्य ही 
युद्ध अखिलेश्वर आत्माकी चद्‌ सक्ति तुमको भात होगी ! तुम्हारा सकष अच्यन्त. 
उन्तम है ओर तुमने जो छ कटा सो सम्पूणं सस्य है । म देखता हं कि सोभाग्य- 
सदका बद़ना ही सनुष्योकी उन्मत्तताका कारण द । कात्तेवीय्ये, चुप, वेन, रावण, 
नरकासुर प्व अन्याय प्रतापशाकी देवता परैष्य जीर राजा रोग रेशचद्ेके सर्वस. 
थे दो कर जपने रपदसे शर्ट इए हे हम खग सने निश्चय कर खो कि उपजने. 
वाती देह आदि सव वस्त॒ञोंका एक दिन अवश्य जन्त होगा । इस प्रकारका 
हान प्रा्ठकर मेरा पूजन करो जर सावधानतासे धम्म॑पूर्वक प्रजापारन करो 
॥ १७-२१ ॥ केवर वंशबृद्धिके चयि गृहस्थाश्रममें रहकर खी आदिका उपभोग 
करो ओर सुख, दुःख एवे शभ, जश्चुभ-जो छख प्राप्त हो उसीमे सन्तुष्टः रदो । { 
यच मन रगाकर सांसारिक सुख भोग करो । दस प्रकार देदादि-भोगकी - 
सामभियोकि. भिर्ने -या न मिरुने मे समान भावसे अनासक्तं रहकर पूवं 
आत्मानंम मन्न ओर तपारुनमे तत्पर रहकर सव भकारसे सुद्मे ही सनको 
‡ रमा । रेखा करनेसे. परबह्मसवरूप जो म ह उसको अन्तसमय प्राप्त होगे ॥२२॥ 
11 ४२२ श्रील्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! शुवनेश्वर भगवान्‌ दरष्णचन्दरने 
‡ राजोको इस भकार करतेव्यका उपदेदा करके उनको अभ्यद्धपूर्यक सान , करानेके 
‡ स्यि असंख्य द्गस दासिर्योको आज्ञा दी ॥ २४ ॥ हे भारत ! जव वे भरी्माति 
सान करके उत्तम वस पहन चुके तव श्रीहरिकी आके अनुसार न्नरासंधके 
त्र सहदेवने उनको उत्तम भोजन कराये ओर राजोके योग्य शरष्ट॒वच्ञ, चूषण,  . 
मारा ओर च्दन आदिते उनका पूजन व सत्कार किया ॥ २५ 1२६ स॒ङ्दकी $ 
पाके कारण -चंधनसे छ्टे हुए राजारोग इस अकार लान ओर पूजन व सत्कारं ) 
होने पर रलजचित ऊृण्डरोंको पहनकर, वपौकार वीतने पर अ्रहगण लेसे स्वच्छ 
रूपसे अकाश्नित्त होते है उस अकार श्लोसायसान 
होजानेपर भगवानूने नितिध मधुर वचनोँसे उन 
भसनन किया वे उत्तम रथ ओर धोडोपर चड़ाकर जो 
{ १ प्या ॥ २७ ॥ २८ ॥ वे राजे, अदन्त महात्मा. ओर दयालु 
इग छपा इस भकार बन्धनसुक्त होकर उन्ही जगत्पति का ध्यान एवं उनके 
[ मगहर चरत्का कतेन करतेहुए प्रम आानन्दसे अपने २ देशतो गये ॥ २९ १, 
¶. जपने २ रग्यसं पुचक उनटोने अ्रजान्दके आगे महापुरुप कृप्णके जरासंधवध- 
{ स्म चरितो श्रदापूवैक कहा शोर मगवानूकी आके अनुसार अजापाटन जीर. 
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¶ मनने सावधान होकर दुका दमन करने ' रगे ॥ ३०.॥ श्रीट्ुकदेवजी ॥। 
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फते ह { राजन्‌ ! भगवान्‌ केदाव, द्सग्रकार भीमसेनके द्वारा जरासंधका वध १ 
कराकर जीर सद्दे दारा पूनित होकर ऊन्तीके दोनो पुत्रों सहित गिरिवजसे 1 
एस्तिनाषुरी शोर चल ॥ ३१६ ॥ दूस प्रकार शघुको मारकर विजय प्राप्त करनवादे . { 
- तीनो वौरयररोनि एस्तिनापुरफे निकट पहुचकर अपने बन्धुभोंको सुखी ओर शतु- < 
असि दुःखित करते हण परिजय.ग्रसत्रता-सूचक शंलनाद्‌ किया ॥ ३२ ॥ उस 
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१ प्तपनद्रको सुनकर पस्तिनापुरदासी समक्ष गये कि जरासंध मारागया ओर 
1 सना, युभिषटरका मनोरथ पूरणं दुमा ॥ ३२३ ॥ तदनन्तर भीमसेन, अयन आर 
¢ मनादनने जाफर्‌ राजा युधिषटिरिको प्रणाम किया अौर अप्रने द्वारा किये गये ॥ 
३ सरास्रधदरः यधका बुचान्त कष्टा ॥ ३४ ॥ १ 
्र्मराजस्ततक ५ [> ५ 
1 निरम्य धरमराजस्तत्केशवेनाद्धकम्पितम्‌ ॥ ॥ 
# भ [4 
थानन्दाश्रुकलां युखन्त्रम्णा नोवाच किंचन ॥ २५ ॥ 
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फेपायकफी (पाका वर्णन सुनकर राजा युधिष्ठर प्रेमसे गद्वद ह्ये भनन्द्के सू 
चष्टाने ल्ग । गंभीर आनन्द्के उच्छरससे उनका कंठ रैधगया मोर वह कछ न 


फास ॥ ३५ ॥ 
शति श्रीभागयत्त दशमस्कन्धे उत्तरार्धं व्रिसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
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चतुःसक्ततितम अध्याय । 


श्षिघ्युपाख-बध । 
श्रीक उवच-एर्वं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं बरिभोः ॥ 
कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीत्तमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 


ध्रीश्युकदेवजी कते ह । हे राजन्‌ ! राजा युधिष्टिर, जरासंधके चध ओर 
: श्रीकृष्णकै श्रभावको सुन कर भरसन्नतापूर्यक छृप्णचन्द्रसे कटने रुगे कि ह बहन्‌ ! 
्रलोक्यके गुर सनकादिक श्रःपिगण पूवं सम्पूणं खोक व सोकपार्गण आपकी 
दुम भाक्नाको पाकर सादर दविर प्र धारण करते ष्ट । हे कमलनयन ! हि ईश्वर! 
3 है भूमन! वष्ठी भगवान भष, दीन हो कर भी अपनेको ईद अथवा समर्थं मान- 
( नेवा ज एमछोग रै उनकी आङ्वाका पाटन करते दहै, यह अत्यन्त विडसम्बनाका 
विषय है} आप एक, अद्वितीय, ब्रद्य परमाद्मा हे; सूस्येके तेजके समान किसी 

कर्मे जापकी महिमा घरती-बदती नहीं । हे माधव † हे अनित { अकतानी 
प्रञर्मोकी तर, आपके भक्तजन, शरीर जादि विपयोमं ^"सेरा-रम्हराः अथवा 
च मेदभावना नदीं रखते । अतएव आपके छ्यि क्या 


शतम" एस प्रकारकी २ ६ 
कटना ६? ॥ 9-५॥ छन्तीणु्र युधिष्ठिरने यो कहकर श्रीहृष्णके दारा, 
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भञुमोदित हो, यज्ञ करने योग्य समयमे य्ञ कराने योग्य बहाचादी ब्राहमणो 
करस्विजञ आदि पदोका "वरणः दिया ॥ ६ ॥ राजन्‌ | पायन, भरद्वाज, सुमन्ठ, { 
` गौतम, अ्तित, वषिष्ठ, च्यवन, कण्व, त्रेय, कवप, त्रित, बिश्वामिन्न, वासुदेव, 
» जमिनि, सुमति, कत, पैर, पराशर गरी, वेदास्पायन, जथ्वो, क्यप, धोस, | 
सागेव, परराम, आसुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छन्दस, वीरसेन, अकृतव्रणः जीर | 
१ अन्यास्य ऋऋपिगण एवं द्वोणाचाय्यै, भीप्म पितामह, छ्पाचारय्य, पुत्रों .सर्हित £ 
| तरा महामति विहर तथा ब्राह्यणगण, क्षत्रियगण, वेदयगण, छदरगण तथा | 
| अपनी २ प्रजा च अनुचरगणसहित निमन्रित सच राजारोग यज्ञ देखनेके लिये आकर ॥ 
१ उपस्थित इए 1 तदनस्तर सव व्राह्मणोने सुवणेके हरसे शोध कर यक्ञभूमि भस्तुत { 
| की एवं वेदविधिके अनुसार राजा युधिष्ठिरको यरकी दीक्षः दी । पदले लोकपाल 
वरुणके राजसूय यक्षम जिस प्रकार यत्तसम्वन्धी पात्र आदि सव सामथ्री सुवशकी ¢ 
बना गई थी उसी रकार युधिष्ठिरके राजसूय यज्र्मे भी सव सामथी सुचणेकी 5 
अस्तुत की गहं ॥ ७-१२ ॥ निमच्रण पाकर इन्द्रादि रोकपारुगण, अपने गणो 
सहित शङ्कर, बह्याजी, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, सम्पूण महासै, मुनिगण, 
यक्षगण, राक्षसगण, पक्षीगण, किन्नरगण, चारणगण ओर रानिर्यो व राजङमारौ- 5 
सहित सव देशक राजारोग वँ अये ओर छृप्णके मक्त पाण्डुतनय युधिष्ठिरके ॥ 
राजसूय थज्ञको देख कर विदोप विसित नदीं हए ओर उन्होने यक्तफो सुसम्पत्र ‹ 
‡ माना । देवतोके तुल्य तेजसी बाहमणोनि, जिस रकार देवतोने वरुणो यक्त, ¶ 
कराया था उसी प्रकार विधिपूरवेक महाराज युधिष्ठिरको यज्ञ॒ कराया । यक्ञके ¦ 
उपरान्त सोमाभिषवके दिन राजा युधिष्ठिरने एकाग्रचित्त होकर महाभाग 
४ याजको ओर सदस्योंकी विधिपूक पूजा की । उस सभाम सबसे पहले पूजा 
पानेके योग्य अनेक महानुभाव उपस्थित थे,--यह देख कर सदृख्रोग इख 
निषय पर विचार करने रगे कि पे किसका पूजन किया जाय । बहुत देर ह 
१ ओर पूर्वोक्त बिपयका छ निणैय न इञा, तव जरासंधके पुत्र सहदेवे कहा फि- 
“भाप छोग विचार क्या कर रदे है १ यदुगणके अधिपति भगवान्‌ अच्युत छप्ण- 
चन्द्रजी सबसे प्रथम पूजने योग्य है । देश, कारु ओर पात्र एवं संपू देवता 
यही है इनकी पूजा करनेसे सब सुसम्पन्न होगा । यह सव विश्वके आत्मा ३, 
समो यज इन्दीका खरूप है । यदी अश्न है, यही आहति है जौर यही सम्पण 
,मच्र है 1 यही ज्ञान ओर योगकी चरम सीमा है । यह कैरव एक अद्वितीय ह, ¢ 
९, सम्पूणं जगत व्याप्त दै । हे सभ्यगण ! यह अनाश्रय, अजन्मा है । यह 
~ “इस जगती खष्टि पारन जौर संहार करते द । ये सब रोग इन्टीकी कृपा- ॥ 
इस ५ निवि कम्म करते हुए मङ्गरुमय धम्म, अथै, काम जर मो- 
}८ षको प्राप्त होते ह; अथात्‌ सम्पूण कम्मं अओौर उन कम्मोके फल इन्हीके अधीन है। 
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4. भम्यायं ५8 ] 7" दरमस्कन्ध-उत्रा्धः । -<€4- ०८ ॥ 
| अतयव सवस पठे महात्मा छष्णचन्द्रका पूजन उत्तम रीतिसे करो ।.दसा करनेसे 
। सव प्राणियोका ओर भात्माका भी पूजन हो जायगा । य इच्छा हो कि हमारा 1 
किया हुमा दान ओर पूजन अक्षय च अनन्त हो तो सव भराणियोके भारमा-खरूप, 
भेदभावरदित, शान्त ओर पणं श्ीकृणाचन्धका पूजन करो०॥१३-२४॥ श्रीकृष्णे ‡ 
भभाचको भली भोति जाननेवाे सदेव इतना कहकर चुप होगे ओर सहदेवके ॥ 
स्र॑सम्मत श्रेएट वचन सुनकर सव साधुजन "वाह २कह कर वारम्बार उनकी प्रशसा 
करनेरगे। राजा युधिष्ठिने साधुंके खसे साघुवाद सुन कर ओर सव सभासद 
हृद॒यक्रा भाव समक्षकर भेमानन्दुसे विद्वरु हो हपीकेश हृष्णचन्द्रका प्रजन क्रिया । ॥ 
हरिके चररणोको धोकर भाय्यौ, अनुज, अमाय, ओर सम्पूणं ऊटुम्ब सहित राजान ‡ 
परम श्रद्धा, भक्ति ओर आनन्द्‌ सहित उस रोकपावन चरणोदकको अपने शिर पर 
डाला । रेदामी पीतप पूवं अमूल्य आभूपण आदिसे छष्णकी पूजा करते २ आनन्द {| 
ओर प्रेमके वेगसे राजा युधिष्ठिरके नयन ओंसुभसे पूणं होगये ओर ऊढ समय 
तक वह छृण्णचन्द्के मनोहर रूपको भरी भोति देख नही सके । श्रीङृष्णका 
स भकार -पूनन होते देख कर सभाम स्थित सव रोग प्रसन्न होकर जयजयकार 4 
‡ करते हुए हाथ जोड़ कर हरिको रणाम करने रुगे । उस समय कषचन््रके ‡ 
( ऊपर चरो ओरसे एखोंकी वपा होने लगी ॥ २५-२९ ॥ राजन्‌ { श्रीक्ृण्णके | 
‡ शोका वणैन होते देखकर दमधोपतनय रिषटुपारु अलन्त पित हुभा; भी- 

{ रिफ देसे सम्मानको बह देख नही सका । शिुशर फोधके कारण अपने आस- { 
‡ नसे उढ खदा इभा जोर हाय उटाकर ोधपूर्वक निर्भयचित्तसे इस प्रकार भरी 5 
| सभाम भगवानूको सुनाकर कठोर ओर कटु वचन कहने र्गा ॥ ३०॥ शिद्यु- ॥ 
! पालने कटा । सव करनेमे समथ, कार हुरलय दै-इस जनश्वुततिकी सचा { 
> यदौ साक्षात्‌ देखपदी । एक वारकके कहनेसे बद २ वृरढोंकी भी इद्धिको मोह | 

[ होया ! ॥ ३१ ॥ हे सम्पूण सदखगण ! आप रोग “पात्र जाननेवारूमिं श्रेष्ठ ‰ ` 
{ ह । “श्रीकृष्ण ही सवसे परे पूजने योग्य ६*-इस बारसुरुम वक्यको आप ; 
यथाथ न मानना ॥ ३२॥ तप्‌, बिद्या, बत ओर शानक इरा जिनके सव 
पातक नष्ट होगये है ओर अज्ञान मिटगया दै, जो बहनि है, शरेष्ठ रोकपार 
; गण मी जिनका धूनन करते है उन सभापति ५ महर्ियोके आगे बह रुकरंक + 
| मोपाल फस पूजनके योग्य हो सक्ता है ? देवतोके भाग पुरोडाशको कहीं भधम ॥ 
¢ काक पा सक्ता! ॥ ३३॥ ३४॥ यह छृष्ण, वण आश्रम ओर ङस हीन ६} 
{ है, सव धर्मि अदिष्कृत दै, स्वेच्छाचारी ओर शणश्न्य दै । यह केसे { 
॥ पूजनीय हो सक्ता दै ?॥ ३५ ॥ ययातिके .शापसे श्री, साधु-परिलक्त एवं चथा | } 
{ पान-निरत इनका र कैसे पूजनीय हो सक्ता दै १ ॥ ३६ ॥ ये बरहमपि-सेनित 8 । 
1 देश्ोको छोद़्‌ कर सञुदरके मध्यस्थितत दुरम जाकर वते ड ओर दस्युगणकरे समान , 1 | 
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‡ परजापीड्न करते है ॥ ३७ ॥ ` जिसका भगख (च हो गया ` दै ऽस, शिश्युपाखने : | 
। इस प्रकारके अनेक कटु वचन .कषेः परन्तु. जसे शगालके शब्द्‌ पर - सिह ध्यान 
१ नहीं देता उस प्रकार .छष्णचन्द्रजी चुपचाप सव सुनते रहे ओर छ मी नहीं १ 
१ बोरे ॥ ३८ ॥ सभासदगण जसु असदा ( भगवाशरूकी ) नन्दको न ुनसकेः सौर 1 । 
( फोधपू्ैक श्िश्चुपारुको- गाछियां देते इए हाथोसे कान वद्‌ करके वर्होसेः उट कर. 
१ चरु दिये ॥ ३९॥ जो व्यक्ति मगवान्‌. या मगवानूके मक्तकी निन्दको चे {. 
{ खना करता &ै ओर (उस दुष्ट निन्दकको दण्ड देनेमे असमर्थ, ोनेपर >). वहसि ।॥ ं 
॥ उठकर चरा नहीं जाता ` उसंका सच. पुण्य नए हो जाता. दै जौर वह नरकको | . 
‡ जातां ह ॥' ४०] शिञ्चुपारके + युखसे भगवानकी निन्द सुन कर व्चासे | ् 
‰{ पाण्डव ` ओर मल्ल, "सञ्जय, वं केकय देदाके राजारोग छपित्त .हो,' यख 1 
¢ शख ऊ शिशुपारको मारनेके थये उट खडे हए ॥ ४१ ॥ हे भरतनन्दन }: उनको $ , 
.‡ इस भकार आक्रमण करनेके ङिये उद्यत देखकर शिश्चपारु रत्ती भर, नहीं घ्यदाया। 
| श्री्ष्णकी ओरसे भारनेके- छियि' उदयत राओंको डरकर श्रिह्युपार्नेः मी अपनी 4 
¢ दार ओर त्वार ` उा री ॥. ४२ ॥ तच अपनी ओरसे रढनेके ` छियि उद्यत ‡ . 
, # पण्डो ओर राजक भगवानूने रोक दिया ओर सयं कुपित हो अपनी ओर अहार ¶ 
^ करनेके ज्य आ रहे श्रु" रि्धपाल्का ) का दिर तीश्ण धारावाे . सदशन {. 
( चसे .सवके देखते क धक्से अङ्ग कर दिया ॥ ४३ ॥ शिुपाल्के मरने प्र + | 
सभाम वदङ़ाभारी कोलाहक भचंगया । उस समय शिशुपार्के साथी सव नरपति ¢. 
अपने २ प्राण ठेकर सभा भाग गये ॥४७॥ राजन्‌ ! ससे कोद तारा आकाश्चसे . ई ` 
( गिर्‌ कर सामे रीन. हो जाता दै वैसे ही शिश॒पारके शरीरसे जयोति निकल कर - ॥ 
४. सबके जगे वासुदेवे रीन होगई ॥ ४५॥ तीन जन्म त्क चैरभावसे कोधमूरवकः ¢ , 
1. दिनरात छृष्णके ध्यानम मघ्च रहनेके कारण शिशयुपारने श्रीहरिसे सारूप्य सक्ति पादं । ` 
राजन्‌ 1. ध्यान ही ध्येय बस्तुके समान रूपके पानेका कारण है ॥ ४६ ॥ तदनन्तर | । 
, राना युधिष्िरने सदस्यो ओर ऋरिविजो को सह-मोगी मन-माई दक्षिणा देकर भौर :‡ ; 
पूजा करके सन्तुष्ट किया वं तदुपरान्त अवगथ जान किया । इस प्रकार राजसूय † ˆ 
यज्ञ करके राजा युधिष्टिर परथ्वीमण्डल्के एकलन्नाट्‌ हए ॥ ४७ ॥ योगेश्वरे -भौ ॥ ४ 
ह्र्‌ -ओीङृष्णचन्द राजा युधिष्ठिरे यक्ञको सली सति कराकर बान्धवी. ' 
` पराथना पूण करते इए करई महीने तक हस्तिनापुरमें रहे ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्‌, 1 । ॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्टरकी इच्छा न होने पर मी उनसे , विदा होकर मंच्रियो, 4 -. 
नर तवो सहित दाका रीतो ये ॥ ४९॥ रल 1 सदिः ¢; 
` ५ च्कव्ासी हरिसेवक जय ओर विजयके वारस्वार पृथ्वी, पर .जन्म- ानका. 1 ‡. 
` न्पसें तमसे विस्तारपूवैक पिरे कह चुका दः ॥५०॥ दसुय यच अन्दर { `. 
५ नाव कर रजा चुषिष्ठ राह्मण क्त्रि ओर दोक वोच रसमा: 
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सुररालफे समान शोभायमान ए ॥५१॥ राजा युधिटिरके हारा करिये गये पूजन भोर 
सग्रारतते सन्दष्ट सम्पूणं देवत, मटुप्य भोर आकादाचारी रोग प्रसन्नतापूर्वक 
एष्ययो अर यरी वदां करते अपने २ ोकको गये ॥ ५२ ॥ उस यक्तको 
देपथर यद्रि फोई भन्न न था तो बद कुर-कुर-कलंक साक्षात्‌ कटिका अवतार 

पापी दुरपोधन था, क्योकि पाण्डुपुत्रफी चह परम शरद्धिको प्राप राज्यलक्ष्मी द्यो. 
धनफेः किये निपट गसठा धी ॥ ५३॥ 5 


[| ¢ येद्धिण चेद्यवधाहि 
य इदं कीतेयद्धिप्णोः कर्म देकम्‌ ॥ 
राजमोषं विताने च सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
जो फो श्रीविष्णु दन शिष्चुपारवध आर चपमोचन भादि चरको एवं यु- 
धिष्टिरके राजसु यक्तके पित्र उपास्यानको' मन खगाकर पदता या सुनता द 
यट श्रय पा्पोति युक्तः होकर सुनी छेता ६ ॥ ५४1 
दुनि श्रीभागवते दरमस्छन्धे उत्तरां चतुःसक्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
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पश्चसक्षतितम अध्याय । ` 
दुर्योधनका अपमान । 
सजोत्रच-अजातश्व्रोक्तं दष्ट राजम्रूयमहोदयम्‌ ॥ 
सर्व युदिरे ब्रह्श्रेदेवा ये समागताः ॥ १॥ 
सजापरीक्ितने का 1 रे बखर ! नाता राजा युधिषठिरफे यका वैभव 


६ ॥ 


देखनेकः चिये जो सव देवता, कपि जार राजा भादि जाये वे तो सव मसन्न हुए, परन्त 
दुय्येथने अम्रसन्न रहा-दसका या कारण है ? ॥ 9॥ २॥ श्री्युकदेवजी वोदे । 
राजन्‌! तु्दारे पितामह महामा युधिष्ठरके यक्ते परेमवदा सव बान्धवोनि भिन्न र 
सेवाकेः काय्यं अपने २ हाथमे छिये ये । भीमसेन पाकडाराके जीर इयोधन || 
धने भध्यक्ञ ये । सददेव खव अये हु रोगोका स्वागत करते थे ओर नङ्क सव १ 
द्ामयीक्रा सचय करते ये। अर्जुन अभ्यागत साधुओंकी सेवा करते थे भार श्रीकृष्णचन्द्र ‡ 
खयं उनेपिर धोतते थे । दरौपदीजी सथको भोजन देती थीं मौर महा उदार कर्णने 1 
दाना भार छिया था ! दे रजेन्दर ! इसी प्रकार साल्यकी, विकणे, हार्दिक्य जर ई; 
बिदरर आदिक र भूरिश्रवा आदि या्टीकके पुत्र एव सम्तदैन आदिक सव 4 
वान्धव राजा युधि्ठिरकी परसन्नताके लिये भित्र २ कायाम गे इषु थे 1 ३-७ ॥ | 
चिक्‌, सदस एवं टुत ; 
अकार आदि सामभ्री पूवं दक्षिणासे सत्कार च पून कियागया 1 तदनतर दिः. 1 
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। ग पाटने शरीर छोदकर यदुपतिके चरणो स्थानि पराच। । उसके वाद्‌ राजा धुधिषठि ग 

¶ अवथ खान करनेके ल्यि भंगातद पर गये । लान-सम्बन्धी महान्‌ उत्सवे | 
{ खग, शेख, पणव, ढोक, गोयुख, वीणा आदि अनेक मकारफे वाजे वजन छ 1 
पं वारवनितांद आनन्दपूर्वक च्य करने रुगीं जोर दटुटके छ गवये रोग गान करने 1 
4 रूपे । उनके वेणु, बीणा ओर करतार्की ध्वनि भाकाशमण्डलमें भून उदरी । सुवणकी 1 
+ मारा पहने यदु, सजय, काम्बोज, कह, केकय भर कोद्र जादि वदि नरेश, 
\( यजमान राजा युधिष्ठिरो आभे करके विविध वर्णवाढी ध्वजा ओर प्रताका्भे | 
4 सुशोभित एवं पज, अश्व, रथ जर पेदलोंसे भकी भति अल्कृत चतुरंगिणी से. 
¢ नासे पर्वीको कपाते इए बाहर निके । सद्ख, ऋष्व पुवं अन्यान्य शरेष्ठ 
बाह्मण भी पवित्र बेद्ध्वनि करते इष आगे २ चके! उस समय देवर्षि, पिदृगण 1 
ओर गन्धर्वगण पएररखोकी वपौ करतें दए स्ति करने लगे । लियो थोर पुरपोक्े 
† ड च॑दन, माला जरं श्रेष्ट वख व आभूपणोंसे बिभूषित होकर अनेक र॑गके न- 
1 सेस परस्र भिगोते ओर गुखारु, केसर आदि मरते इए कीडा करने लये । 
{ वेद्या ओर पुरुषगण तेर, गोरसः, सुगेधित्त जर, हर्दी वं गदे छकुमको एक 
एक पर च्िड़कते मौर गाते इष (५५ करने कगे ॥ ८-९५ ॥ 
# देखनेके ल्यि परम न्द्री देचतोकी यौ ष्ट विमानो पर वैठ आकाश-मार्ममे 4 
7 आकर उपस्थित हुई । इधर राजालोगोकी रानियौ भी र्थ आदि यानो पर सवार 
{ होकर बाहर मिकरीं । चारो ओरसे रक्षक च शाखे सुसलित होकर { 
१ जन सवारियोके साथ चरे । उन सव रानिथोनि गंगातर पर पंचकर ससियो 
†( सहित जर्मे भवेश किया । तच सखिरयो उनको जलकक जसे भिगोने ॥ 
{ गीं । उ भसम  रनापणौ सीसे उन रानि खखकमरु मानो खिल { 
1 उठे । वे रानिर्यौ अपनी २ द्ासियोकि दारा अपने २ देवरो अर ससिोको भरसे 
¢ भिगोने र्गी । उनके भीये इए वच्च शरीरम चिपक गये भौर छेच, ऊरू र्वं | 
+ मध्य-भागमादि जग भकट हौ पडे । जलबिहारकी उत्सुकताक्े ई 
1 चोधि्यौ खुख्गदै ओर भाला अपने स्थानसे खिसक 
॥ म 
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थप्र्‌ राजा यु 
1 समय भरयासमूह-सहित साक्षाच्‌ श्रेष्ट यन्त राजसूये ९ र 


? ऋष्वि्‌ रोगोनि पतीसंयान एवं यक्ान्त-ज्ानसंबथी सम्प स कत त 
१ आचमन करा करद्‌ राना युधिष्ठिरो मि + ५ 

1 सममं धिपूर्वक गं 

~ उ सम से देवग ध पैक गंगामे जान कराया । 


मनुष्यगण नया चजाने रगे एवं 

५ ५ # = एवं 
५५ क ञं मवु गण फलोंकी रपा करने रुगे ॥ $ ६-२०॥ 1 

इए चारो वणं ओर चारो आश्रमो रोगोने खान 1 
क ण क 


1 

॥ 

(1 भ हो खं | उत्तम धोः डे 4 
‡ ङते इप्‌ है ेसे रलमाखा बिभरूषित रथ प सार सप्रतीक ह प 
1 
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, विया । राजन { उस समय जान करनेसे तस्षण ॒रूोथोके सव भरकारके महा { 
पातक मष्ट ए जते दै 1 लान फरके राजा युधिष्रने नवीन रेशमी वख ओर । 
अन्य उत्तम भाभूपण पहने एवं बस व आभूपणोंसे रत्विजो च सदस्यो का पूजन ‡ 
प्या । नारवणके भक्तं राजा युधिष्ठिरने इती मकार बन्धु, जातिवाठे, निमधित 
नरपत्निगण, सुहटूगण एवं नन्यान्य सव ॒रोमोका सत्कार ओर पूजन क्रिया । 
सय छोग देयतेके समान कान्तियुक्त हो, मणिमय कुण्डल, पयदी, वख ओर 
सष्टामृत्य एर पदन कर परम प्रोभायमान ओर भसन्न इए ! चिकि सुखमण्ड- 
ल मी कण्डटकी प्रलकसे अपू्व-दोमायुक्त देख पदते ये । वे शर्या सुवर्णकी 4 
श्मदी पने हुए देवी सी जान पती थीं । तदनन्तर सुशीरु चरस्विकूटन्द, : 
रद्य स्रदुस्गरण पुं घ्राद्यण, वेदय, चद, राजगण, देवर्षि, पितृगण, भूतगण, 
अनुषरददप्रहित लोकपारगण ओरं अन्यान्य जो लोग यज् देखने भाये थे चे ॥ 
सथ, भली भति पूजा ओर सत्कारसे संतुष्ट टो, राजासे अनुमति छेकर आनन्द्‌- 
वंक भपरने २ भवनको गये । जते भद्धत पीनेसे मचुष्योका जी नहीं भरसक्ता 
घत दी पे सव खोग भगवद्गक्त राजर्पिं युधिषटिरके यश्षकी बारम्बार भ्रदंसा करके 
भी नहीं वक्त हुए; राह भर भरश्षसा करते ही रहे । तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
सुद्‌ + सम्बन्धी, बान्धव एवं श्रीकृप्णचन्द्रको भी प्रेमपूर्वक विदा किया । उल 
सरमय वह्‌ पियोरके कटको न सष्टसकनेके कारण विह्वङ होगये ओर उनका इदय 
अर आया । राजन्‌! भगवान्‌ कृष्णचन्द्र राजा युधिष्टिरो अपने वियोगके 
क्टसे विद्धरु देख कर अर उनके कातर वचन सुन कर दृयापूर्वैक आप छख 
द्रिनके दिवे ओर ठहर गये आर चीर साम्ब आदि याद्वोको द्वारका जानेके श्ये 
आक्ता दी । स्वामीकी आज्ञाके जज्ुसार याद्वगण द्वारकापुरीको थये । धमौवतार 
राजा थुधिष्टिर शीकृष्णकी कृपा ओर संपूर्ण सहायतासे इस प्रकार मनोरथ-महा- 
चारकैः पार पहंचकर निश्चिन्त होगये ॥ २१-३० ॥ राजन्‌ { इधर भच्युतके भक्त 
राजा युधिष्ठिरे देशव््यको देख ओर राजसूय यश्चकी भरलंसा सुन कर इरययोधनको 
यडा ही सन्ताप हुभा । जिस मयासुर~चितत अन्तःघुरकी सभामे दयेनदर, सुरेन्द्र 
जीर नरेन्ोके सम्पूर्णं विमव सुशोभित थे अओौर जट अपने पतिरयोकि निकट 
उपस्थित द्वौपदीजी उनकी सेवा करती थी उसको देख कर राजा दुयोधनका 4 { 
ुस्घद टाक अश्चसे जने र्या । उस अन्तरम श्री्ृष्णचन्दरकी रानि्यो मी | 
रददी थीं । श्रोणीभारसे मंद २ ममन करनेवाली उन रानियोके नूर आदि चर- { 
ण-स्ित अङेक्रारोकी क्षनकारसे वह भवन जीर भी सोभायमान्‌ था । उन रानि- 1 
यकि कटितट जलन्त मनोहर ये । कचमण्डलमे खगे इए डंडमके ख्गनेसे कादं || 
चि हुए उनके वक्षःस्यर्मे विराजमान हार, उनकी सुन्द्रतको बढ़ा रहे थे । 
उनके अरुदित कमरुतुल्य सुलमण्डलोमे दिर रदी भर्कोकी जर 1 
न्वथिरि 
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॥ इन्द्रके समान सुन्द्र सुबणैके सिंहासन पर वैठे हुए थे ओर वंदीजन उनकी 


स्तुति कर रदे थे ! इसी अवसरमे मारा ओर किरीट सु एवं खङ्ग आदिन 
१ सुक्षोभित्त महामानी दुरय्योधनने भादयो सहित उख सभा प्रवेश किया । रामे 
[ दासा आदिको जव्ता ओर क्षिदकता हा दुर्योधन सभाम पर्चा तोः | 
# उसे मयासुरकी सायासयी रचना देखा सोह हो गया कि जहौ सूखा था चह ¢ 


ह तो जरुके मसे उसने कपडे समेट .ख्यि ओर जरू स्थरे; अमसे गिर पडा । ! 
1 राजस्‌! दुय्योधनकी यह दश्षा देख 'कर, युधिष्ठिरके रोकने पर मी, शीर्ष्णा संकेत ॥ 





ङण्डलोकी अपूर्व लोभा देख पडती थी ॥ ३१-३९ ॥ राजन्‌ ! उस मयासुरकी 
वना सभासें एक समय सम्रार्‌ राजा युधिष्टिर अपने नेत्र-स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र, । 
बन्धुगण जीर भादहयो सहित. साम्नाज्यरुकष्मीसे संसस्पन्न टोकर साक्षात्‌ ¦ 
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‡ ( इशारा ) पाकर, भीमसेन, द्रौपदी आदि चखिरयो एवे अन्यान्य उपस्थित राजा ¢ 
| रोग ऊचे स्वरसे हंसने ङ्गे दुर्योधन रुजित ह्ये गयां सौर आन्तरिक प्रनेधसे ट 
जर उखा एवं शिर छका कर सुपचाप वेखे ही अपने भवनको कोट गया । यह्‌ अनर्थं ॥ 
देख कर सव सजन हाहाकार करने रुगे ओर युधिष्ठिर भी कुछ उदास हो गये ! 
किन्तु भगवान्‌. ृष्णचघन्द्रने मखा या छरा कछ भी नही कहा ! ङष्णचन्द् पृथ्वीका 
मार उतारना चाहते थे, उनकी ही इच्छसे दुय्योधनको पसा जम हुजा ॥३५-३९॥ 


एतत्तेऽभिषठिते राजन्यतणोऽमिह त्वया ॥ ॥ 
सुयोधनख दोरात्म्यं राजघरये महाक्रतौ ।॥ ४० ॥ ¦ 


छ 
राजन्‌ १ सुमने जो पूषा कि उुधिधिरके यन्मे सव रोग धसन्न हुए अर 
दुयोधन क्यो अप्रसन्न रहा ?-सो दुरययोधनकी अप्रसन्नताका यह वृत्तान्त सने 

छमको सुना दिया ५७० ॥ 
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इति श्रीभागवते द्रषमस्कन्धे उ पञ्चसप्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 4 
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षदूसक्तततम अध्याय । 
1, शात्वके साथ युद्धका आरम्भ । 
शाक उवा प १. 
₹ उन्च-अथान्यद्‌पं ढृष्ण्द श्बुषु कपाद्ुत सूप ॥ 


(ना कीडानररीरख यथा सौभपतिः | १॥ 

शरीद्युक कहते दँ ! राजन्‌ ! सौभ नाम विमानका खामी चाटव सस 
मारा यवासो कका कनके यि नरतजुधारी कष्णचन्द्रका एक ओर अदधत 
कमे सुनो 1 सक्मिणोके विवाहे दिदयुपारुका भित्र शाल्व जरासन्ध आदि राके 
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मं मापयति र गमाभा । उत्त समय श्ाल्यने जपने साधो सय । 
सा वन्दुषय प्रतिन्धपू्दः पहा भा ति "ध जपने पौरष यादव पंदाका 1 
हाय असम गुम सोय द्ेग्योये पि म्यी पर एक भी धाद्व जीवतत न वेगा" 
भद गा प्न्य (च भकार अनिका करफे यसे चलद दिवा जीर निलय णक भुही 


रेष पृष दाद्‌ षार हर मेवं परम पशुपति्ी भाराधना फरने रगा । दत 
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+... मव यम धीत भया तय भगवान्‌ आद्टुतोषं मादेव 1 
द हर्द दद दुष्‌ पर शरणानन णान्ने शोः फि व्वर मरा" शाल्यने 1 
द्ध दथा दिनम मोगा यो यादरयोन्नि छरानेवाद्य शो जीर किसको देव- { 
गय भन नेर सेर । सयकानूु शफर शमफी शुके भुर "तथास्तु, कट कर ; 
पम मेनो प गये 1 प्रषु सय तरिवव भान्नासे मय दनवने श्ास्वको एक | 
दमत वस्यय साभनदानक निमान धना द्वि । उत्त अन्धकारमथ, दुष्राप्य, { 
सदमस्य व्ियानये पाट्‌ यादुसतविः पिय घरकतो न्नरण करता हुमा शाव्व, चद्‌- ‡ 
74 विनयी स्स उ षम द्ारनपुरी्ते गया । ल्यः साध सेनाभी वहुत 1 
भी | एमे षराठर्‌ करो पानक द्वारा पुमीफो धेर टिया । उसकी सेना पुरीके 
दवम, कटान आदिक वसने पयं मोपुर, द्वार, प्रासाद्‌, लेष्टाटिका ओर 1 


मश सादि स्यानषति नोने समी । पिमानसे पुरीफे ऊपर अस्र-शस, 
नि, कक्ष, पट २ फर सीर भर्यर सप तथा यच्च गिरने रगे । प्रचण्ड 
कम स्मे सी मौर सदी हुहु भूलते यृ्ो दिघ्राओमिं अन्धकार छागया 
॥ 4-4१7 रतन! पृषेपमय तते च्रिषुरयासी द्रानवेनि एएथ्वीवातियोको 
धुम पिपा भा उयी प्ररं पिमनिश्ित लाद्यफै द्वारा पीदित श्रीकृण्णकी हारका 
दुत यागी सन्यस दभिग हुए ) अपनी पमण दस प्रकार पीद्ित ओर 
सदाह दुम फर मष्मरथी पीर प्रसुद् भरावामून “दसन नही” काह कर सथको 
द्यं दथा सार आपि रय पर पदु फर पपुदसन फरनेफे टिये उचत इए । मरयु- 
द्रम साभ सत्यक, चाद्य) श्रम्य, सश्रुर, माद्यां सदिति हार्दिक्यः, भानु- 
न्द्‌, यदु, शफ, सारणे एवं भस्यान्य मदाधतुरधार यूधपति्याफे भी यूयपत्ि 
शुभद मादयगण, भमेय कयच पन पर रव प्वयी, धोद आर पैदरोंसे अरुकरत 
ररित चमुनिपी सेना साथ ले, युद्ध फरनेके दिये पुरसे चाहर निकटे । तदनन्तर 
रमताम्‌ ऊर दानपक्ति मगरुतफै लिये असे थोर देवासुर संघ्राम हना वा उसी प्रकार 
चालवदा सना जीर वादपेति महा भयानक युद्ध होने खया । राजन्‌ { उतत महा- 


मानदः यदध पथा सुननेसे भी सोमा दो भाता ह । महाराज ! सूच्यं दैव 
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मि सान्न पोर भन्थफारफो दूर कर देते ह उसी व रविमणीनन्दन प्णु- ॥ 
ण समपनि आस्व प्रिर मायामे दिव्य यस्स क्षण भरमें न्ट कर दिया। | 
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भुद्ने प्ीम लोद्ुव, ज्यर्णणुत, स्तपर्वयं सुतीद्ण चाण मार कर पाद्यके 
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5 सेनापतिक्नो घायरू करडासा । भिर सौ वाण श्रार्वके, एक २ बाण सतर सेनिकोके, 
दस २ वाग सव सेनानायक्घोक एवं तीनं २ बाण सव वादनक .भार. कर-उनको 
घायल क्रिचा ! महात्मा ग्रचुन्के इस - सहा अद्भत - क्मैको देख कर श्छ जीर {. 
मित्र सभी उनकी प्ररसा करने रगे । श्रास्वका मयरचित मायामय किमान". 
सी बहुरूप ओर फमी एकरूप होजाता था 1 कमी देख पदता था ओर कभी 
अद्ये हो ल्नाता था। याद्रु्गण उसकी गतिको नहीं देख परते. धे । द्राद्वका 
विमान कमी रथ्नी पर, कभी आन्ताशमे, कभी ससुद्रके जल पर ' जोर कभी पर्वतके 
शिखर पर भसाततचकके समान घूमने रगा 1९२-२२॥ श्ास्व जीर उसके संनि 
सहित सौभ विनान जरस २ देख पदता था वहीं २ उस पर. यदुयूधपति भयुन्नली 
वाणी वौ करते ये! अक्षि जोर घु्व्यके समान जिन्न चद कषटकारी है 
से विपधर सर्के सदश दुस्सह शछपक्चके वाणो, सेनासहित शास्वा विमान 
भिनर होने रगा ओर बार्ोंी चोटसे द्राल्वन्छो सच्छा भागः । दोनो खोक जय 
पानेकी इच्छा रखनेचाङे यादव -भट भी रास्यके सेनानायको चस-ररखोकी वर्पासे  ‡ 
होकर मी रणभूमिभे ईैरे रहे। शास्वके दमान्‌ नाम मद्रीको पे मदुश्ने ` 
मूच्छित कर "दिया धा, इश्च समय उसकी मृच्टौ जाती रही सौर उस वने श 
सके निकट ` कर उनके अपर वञ्जकोहनिमित गदा -चखाकर “ धगद्‌ ` ; 
करिया 1 दयमानो गदाके धरहारसे अदयुक्तका वक्षःस्यर बिदी्णं हो यवा -जौर बह 
{ अचेत होकर रथ पर शिर पडे । छृष्णके सारथी दुरककरा एुत्र अरसिदिम प्रदुद्रा 
सारथी था-बह सारथी जोर रथीके ध्मोको मदी ति जानता था; -अतष््े { ` 
सूच्छितत अदुन्नको रणशूमिसे हदा करं अन्यत्र सुरक्षित स्थानम ठेगयां मह ॥ । 
भरम सचेत द्ये पयुन्नजीने नपने रथको युद्धमूमिमे न देख.कर सारथी कष्टा- १; „. 
म “अरे सारथी ! द्‌ सुक्षको युद्ध मूमिसे इया कर यो छेजाया, यह वृते अच्छा ‡. ; 
नही करिया 1 चिः ! छिः { मे मूच्छिति अवतया सारयीके कारण रणमूमिसे इटं #` ` 
जायाय वहत दी अयोग्य इ 1 मेरे सिवा यदुवैरके जीर क्रिसी योद्धाका .‡ ` 
रणम भागना नही खना नाता ! धर्मबुद्धे भाय कर पिता इष्णन्‌. जर 1 ४ 
४ भ म्‌ छसे सुख दिजाजगा १ जोर उनसे क्या क्या १ उनसे भ इस {. 
क व ४ कसे कर्मा मरे मादयोकी चि सुञ्चको स्गी ई 
को तो क हे चीर ! युद्धम शने जुन्हारे वीय्यैको कैसे नष्ट कर, 
इक ५६ ह फर जबर वे कायरपनक्ता वर्णन कररगी तोम 
= इना ^ ` 1 अयने स्वामीके दे वचन सुन कर सारथीने कषा 
 । ~शे भायुपपद्‌ १ हे विमो ! सारथीका घरमे ह तरि व 
धीको रा करे ओर रथीका धसे ट कि वह ० चद दिपक्िमे पदे हुए (` 
1 इस घरमे दुलार दन > चह विपच पे हपु सारवीको शषा { ., 
उस्र चने दसा क्रिया ॥.२६-३२ ॥, ` 
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1 एतद्विदिला तु मवान्मयापोवादिो रणाद्‌ ॥ 
1 उपशः परणेति मूष्ठितो गदया हतः ॥ ३३॥ 1 


शञचुकी गद्के ग्रहारसे भाप पीदित होकर अचेत हो गये ये, इससे मने आपको ‡ 
युद्धभूमिसे हया राया ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते द््ामस्कन्धे उत्तरार्धे पट्सपततितमोऽध्यायः ॥ ७ ६॥ 
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1 | 
) शाव्ववध । ॥ 
^ शरीक उवाच-स उपस्पृश्य सिरु दंशितो रतक्र्ुकः ॥ | 


नय मां घयमतः पार्थं वीरस्येलाह सारथिम्‌ ॥ १॥ 1 


श्रीश्यकदेवजी कते दै । हे राजन्‌ ! ्रचुश्नने जर ऊेकर खल धोया जौर उत्तम 
अभेद्य कवच पहन, धलुप हाथमे ठे, सारथीसे कहा कि “सुक्षको वीर दयुमानरके निकट 
शीघ्र ठेचर? 1 द्युमान्‌ अनी सेनाको पीड़ित करके पीछे हय रहा था, इसी अव- 
सर पर वीर प्रयुन्न वदा पर्ुच गये ओर उन्दोने उसके हृदयम जठ नाराच वाण 
मार कर चार नाराोंसे उसके धोदोको ओौर एक नाराचसे सारथीको मार ! 
| डाला । तदनन्तर वीर प्रयुश्नने एक नाराचसे उसके धलुपको ओर एक नाराचसे 
ध्वजाको काट कर एक नाराचसे उसका शिर धड्से अरग कर दिया । इधर गद, | 
साम्ब, सात्यकी आदि बीर यादव सोभपत्ि श्राल्वकी सेनाका संहार करने रुगे । ? 
| सौभ-विमानके उपरसे छद्‌ रदे सेनिकोकि शिर कट २ कर सञुदके जलम गिरने 
¢ रुगे । राजनू! परस्पर एक एकको मार रहे यादवों भौर दाश्वके सेनिकोंका उत्त ॥ 
‡ युद्ध सात दिन ओर सात रात तक वरावर इसी प्रकार होता रहा । यह तो हम { 
1 कहदही चुके रै कि धर्मराजके निमघ्रणको पाकर श्रीङृष्णचन्द हस्तिनापुरको गये । 1 
4 राजसूय यन्त समाप्त हो गया जओौर दिशयुपार भी मारा गया । तदनन्तर अन्त 4 
‡ भयानक, अश्चुभसूचक असगुन होते देख सर्व॑ अन्तययामी कृष्णचन्द्र, बहे वृदे ‡ 
[ ऊुठवंशी, स॒निगण, इन्ती, ओर ॒पाण्डवोंसे मिरु कर तथा उनसे आक्ता छेकर 1 
{ द्वारका पुरीको चके । मागैसे भगवान्‌ मन-ही-मन विचारने रुगे कि ^ व॑खराम- ‡ 
3 सहित दस्तिनाधुरमे था, अवदय ही श्िश्युपारकरे मित्र राजारोग यष्ट अवसर 1 
॥ पाकर ारकापुरीमें जाकर किसी-न-किसी प्रकारका उत्पात कर रहे दै" ॥ १-६ ॥ ॥ 
१ भगवानने द्वारका परीमे परहुच कर देखा क्रि वासवम उनकी आका ठीक ई 
थी । पूर्वोक्त प्रकारसे अपने सुभटोका चिनान्ञ होते देख कर छृष्णचन्द्रने 
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१ बरुभद्वजीने एसी रक्षके छथि निक्त कर सामने ही सौभ-विमानसहित 
श्ाटव राजाक्तो देख दारक सारथीसे का कि-““हे सूत! दस दुष्ट शारस्वके 


र 





< ०५। 


तुम तनिक भी डरना या घबदाना नही” ॥ ७-१० ॥ भगवानुके वचन सुनं 1 

1 दारक सैभरुकर चैटगया आर रथको हौकने रगा । 'शछ्च॒स्मीर मित्र पक्षके | 

१ खबरोगोनि गसदयुक्त ध्वजाको देख कर जाना कि शरीकरष्णचन्दर जगये ॥५११॥ 

| उस्र समय श्षाखवकी सेना हतम्राय दोचुकी थी ओर चह श्िथिर मी हो चला 

¶ था । उसने युद्स्थलमे ष्णोः आते देल दास्कके उपर एक महा _भयानक | 

३ शाब्द करनेवारी शक्ति चराई ॥ १२ ॥ वह प्रचण्ड .राक्ति किसी दे मारी 1 
/ 


| 
म 


१ उल्कापिण्डके समान दुरो दिशाओको अपते तेजसे अकाक्ित करती इह बडे वेगसे 
¢ आकाशमा् हो कर दारूककी ओर चली, किन्तु पास अने भी नहीं पाद जोर 1 
$ भगवानूले जपने तीक्षण वाणोसे उसके सेकडो खंड कर डाखे ॥ १३.॥ फिर सवान 
॥ कृणचन्द्रने शास्वके हृदयम सोरह वाण सार कर, सू््यै जैसे अपनी किरणोसि ॥ 
‡ आकाश्चके अन्धकारको चछिक्न-भिन्न कर उारुते है उस भकार अपने असंख्य 
चाणेसे आकाशम घूम रुहे सौम विमानको चिन्न-भिन्न कर ाला॥१४॥तव शास्वने 
$ शङ्ञ-धलुप-धारी इष्णके शा्-धरुपयुकत वास बाहुमे क वाण मारे ओर भगवान्‌के 
1 हाथ चूट कर शाङ्ग धनुप गिर पदा 1 हे राजन्‌ ! यह एक बहुत दी अद्भुत बात 
‡ इई । यह देख कर सव दशकं रोग हाहाकार करने रगे । शाख भी सिंहनाद 
3 करता हुभा जनादैनसे कहने र्गा कि-“अरे मूढ़ ! हमारे सामने तू हमारे मित्र 
॥ खोर भाद दिश्पार्की खीको हर राया एवं उस हमारे अ्ावधान मित्रो 
समसे तूने मार डाङा } तरू जपनेको समक्षवा है कि भं किसीसे हारनेवारा नही (1 
ह । यदि थोड़ी देर सेरे सामने उहरनेका साहस करेगा तो मै अभी तुदचक्तो +" 
1 


पने सीक्षणवाणोसे उस रोकको भे्ज्दूगा जहस कोई फिर ऊट करे नहीं % ' 
आता » ॥ १५-१८ ॥ भगवानने कहा । ^रेर्मद! त्‌ ब्धा अपनी बद १ 


) हाक रहा है, अपने पास ही अवस्थित अन्तकको नहीं देखता । वीर पुरूष अपना | 
¢ परक्रम दिखाते है-तेरी तरह बृथा बकबक नहीं करते ॥ १९ ॥ इतना क ॥ 
६ कर भगवाचूने कोधपूयैक सहा-भयानक वेगवा गदा शाल्व प्र प्रहार किथा । { 
॥ ०५५ भरसे शाल्व कौप उडा ओर उसके युखसे रुधिर वहने खगा । ज 
{ गव महारकी व्यथा ङ नित्त इई, तव शाल्व देखते ही देसते अचय हो 
† { घढी भके वाद एक पुष छृष्णके समीप आया ओर प्रणाम करके रोते २ 1 
4 कह, र्गा कि “बरह्मन { देवी देवकरीने सुद्चको जापक निकट भेजा है ओर | 
8 ह हे छृष्ण { हे महावा ! हे पिषरवत्सर ! जैसे को$ हारा 
सः पशयुक वाध कर ठेजाय उस भकार शाल्व आपके पिता वैसुदेवको 
[1 | 
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$ निकट शीघ्र मेरे रथको छे चरु; यह सौभपति अयन्त मायावी है, तथापि { , 
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न 7 
3 चाथ कर टे चया ह" 1 हस विप्रिय समाचारको सुन कर मुष्यस्वमावका अमुकरण 
करक दयाल श्रीकृष्णचन्द्रं सहसे चिवश्च हो साधारण मयुप्यके समान कहने ( 
रगे क्रि “सव देवता जर दै भी मिरः कर जिनको नहीं जीत सक्ते उन पुर- ‡ 
रक्षनं सावधान जायय वरभद्रको जीत कर चुद्‌ शाल्व कैसे मेरे पितताको 11 
पकड ट गया? अववा सा भी ष्टो सक्ता दवै, क्योकि दैव बदा वलवान्‌ ३, । | 
भरीष्णचन्द्र स भकार कही रहे ये कि सौोभराज श्राटव सामने भरकट हुभा ई 
जीर वतुदेवके रसे आकारवाछे एक व्यक्तिको दिखा कर श्रीहृष्णचन्द्रते कहने ॥ 
खगा करि “देख, यदी तुकषको उत्पन्न करनेवाला तेरा पिता दै, जिसके चयि तू 4 
स प्रध्वी प्र जीवित है । हे मृदु! मेतेरे ही आगे इसको मारता हदि शक्ति ! 
प्त तो एसकी रक्षा कर" । यों क्िद्क कर मायावी श्लाल्वने उस वसुदेवके अनुरूप 1 
व्यक्तिका शिर खञ्रसे काट डा चौर उस दिरको केकर अपने विमान पर चरा 4 
राया ॥ २०-२७ ॥ श्रीकृणमगवानूका स्तान॒ स्वतःसिद्ध ओर पूण है, तथापि । 
{ स्यजनमनेहके कारण दुहूरच भर मनुप्य-स्वभावका अनुकरण कर वह शोक करने ॥ 
` लगे । किन्तु मदालुभाव कृण्णे वहत शीध जान छिया करि वह॒ वास्तवरभे ! 
श्ाल्वकी कैर हुई आघ माचाका प्रप्च है 1 अच्युते क्षणभस्मे देखा कि 
स्वभ-प्पचके समान न बहौ देवकीका दूत दहै जौर न पिताका शरीर है एवं श 
श्रास्व अपने सौम धिभान पर चेडा हुभा आकादाम उपस्थित है । यद देख कर 
भगवान श्ाल्वको मारनेके छिये उत हुए ॥ २८ ॥ २९ ॥ दे रजेन्द ! पूर्वापरा ? 
मिचार न करनेवाले छु ऋपियोका ठेसा कथन ह । एसा मानने उन्हीके पूवोक्तं + 
वाक्यों विरोध होता ई-दहसका ध्यान वे नहीं करते । देवगण जिनकी स्तुति करते | 
देसे भखंढ क्तानविज्ञानसे पूर्णं श्रीकृण्णचन्द्रमे अक्त जनोके श्लोक, मोह, सह, ई 
भय आदि धरमका होना निपट असंभव द । साधुजन, जिनके चरणोकी सेवासे 1 
यदे इुएु आत्मक्ञानपे द्वारा अनादि अन्तान मे दुवर्टर, मे दुःखी ह इत्यादि 
मिथ्या भावना )रूप प्रको भिदा कर अपने अनन्त ईश्वर--पदको परा होते है, उन { 
साधुमोंकी एकमाच्र गति ईश्वर छष्णचन्द्रको कैसे मोह ॒होसक्ता है १ अतएव उक्त ॥ 
निर्मोक मत छु भी न होनेके कारण निपट अग्राह्य है । सहाराज { शाख्व, { 
 वपू्वक श्रीरृष्णचनद्ेके अपर शाखोकी चपा करने खगा । अमोघ प्रा्रमबाछे ‡ 

कृप्णचन्द्रने शुके शर्खको मागैमें ही काट २ कर निप्फरु कर दया र ( अनेक | 
£ सुतीक्ष्ण वाणो शुको धाय करके उसके कवच, धुप जीर सिरकी रक्षा 
$ करनेवाटे रोदे रोषको काट डाका 1 तदनन्तर भगवानूि गदा प्हारसे 

श्वास्वका सौभ निमान वण होकर समुद्के जलम गिर , पदा । तव शार्वं उल 
विमानको छोद कर श्थवी पर खदा होगया ओर गद उ कर वेगसे इृ्णचन्धी ( 
१ लोर शरपटा । श्रीहृष्णने जपने सामने दौढ़ कर आरे श्ार्वके गदायुक्त बाहुको 
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0 1 
{ एक भद्ध बाणसे काट डारा एष उलको मारनेके दिये यर्यकालीन सख्ये समान 
| प्रकाशमान अद्भुत सुदशेन चक्र हाथमे ठेकर सूर्य॑सहित उदयाचरुके समान 
‡ सुशोभित इए । राजन्‌ ! इन्दः व्रते जैसे दृ्रासुरका विर कारा था वेरोही 
+ इरिने उस चक्रसे महामायावी श्राल्वका क्रिरीट सुट ओर ऊण्डकेोसे सुदोभित 
| दिर उसी क्षण धडसे अख्ग कर दिया । यह देख कर श्चाव्वके सय साथी 


३ दाहाकार करने रगे # ३०-३६ ॥ 
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॥ तिन्निपतिते पपे सोमे च गदया हते ॥ | 
6 नेहनदुभयो.राजन्दिषि देवगणेरिताः ॥ 
॥ सखीनामपचितिं इवन्दन्तवक्रो रपाऽभ्यमात्‌ ॥ २७ ॥ | 


१ राजन्‌! वह प्रापी मारागया ओर सौम विमान गदाके आधातसे चृणै ! 
1 होगथा-यह दख कर स्लगैवासी देवगण अयन्त प्रसन्न हुप्‌ ओरं नगा वजाति ॥ 
‡ इए ङृष्णचन्द्र पर कल्प्चक्षके पूर्छकी वपौ करने रगे । इधर द्न्तवक अपने { 
+ मि शविष्चपारु ओर शारुवके सरनेका समाचार पाकर उनका यदा चुकने 
| ओर उनके ऋणसे उकण होनेके खयि कुपित शकर द्वारका पुरीको चदा ॥ ३७ ॥ › 


५ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सक्चसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ¶ | 
० | 


9 


(न्व 


। 
अषटसस्ततितम अध्याय । ॥ 


तीर्थयात्रा वख्देवजीके हाथसे सूततका वध । 
शीर उवाच -िष्युपारुस्य ातवस्य पोण्डूकयापि दुर्मतिः ॥ 
पररोकगतानां च इुवेन्थारोकष्यसौहृदम्‌ ॥ १॥ 


॥ न कहादहै। हे राजन्‌ { महावली हुमैति दन्तवक्र, परलोक- ।॥ 

| क शस्व एवं पाण्ड्ककी भी मिन्रताका वदरा सुकानेके ¢ 

1 २ पेदु क्षपरता हणा ङृष्णके समीप आया । उसकी ‡ 

। ॥ ॥ ग अ प्र पृथ्वी कस्पायमान होती थी । उसको इस प्रकार गदा ॥ 

: तान कर अपनी ओर जते देख, श्रीकृणणजी क्रीघ्र रथसे ष ६ 

1 हो मये एव लेखे सीमा सागरे वेगो रोकती दहैवेसेही त 1 

, ‰ यत्तिको वहीं पर रोक छिया। महासदान्ध कारूपपति दन्तवक्ने , गदा तान कर ॥ 
` ६ अुडन्दसे कट्टा कि "दी वात ! वदी चात ! मै स्चको 

अ ४९ र जो इस समय मँ तुक्षको पागया । ! 

“ कमर मसत इत्र स्तीर भेरे मिननोको मारनेवासा ह एवं इस समय सक- 1 
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सध्यासं ७८ | - द्दामस्कन्ध-उत्तरार्धः। €+ $ ०८९ 
फ भी मारने छि उत 1 जत रे मेद्‌ ! भें द्स वन्न देसी गदासे आज { 
हुतो मार्गा । दै मक्त ! मित्रयस्वल भं अपनेही दरीरमं उक्र रोगे स्मान ॥ 
सटिमशारी मुस बन्धु्य दादुफो मार फर अपने परलोकगत मि््रोका चण चुका- ८ 
ऊमा" 1 सन्त संकृयाॐः प्रहारस्ते गजराजको पीदा पहुचाई जाती १ उस प्रकार उक्तं १ 
ने पादपासि प्णको पीद्रित यरे दुष्ट दन्तवकरने अपनी गदा उनके मसकमें | 
सरी पुवं प्रद्‌ कफे सि्टके समान गर्यने खगा । युद्धस्यखमने गदाकी खोट 1 
गपररमी यदुप्र् दणचन्द् तनिक नदीं विषठित दए । एष्णचन्द्रते ओ अपनी 
मोदी गदर चतुरे धक्षःरयटमें मारी । उस्न प्रचण्ड गदाकी चोध्से दस्तवक्रका 
ध्यु पट्‌ पया स्यार सुखसे रुभिर गिरने खगा । उक्षके केश अन्तश्यन्त हो गये, 
द्यप-पर्‌ श्ट गय आर उसका दार प्राणद्यूल्य होकर दृथ्वीपएर्‌ पिर पड 
¶॥ 1-२ हि राज्‌! जसि श्विध्ुराखके दारीरसे निकली हुई अयोति छृण्णके 
मरणे न्न ए गहं थी येते दी दन्तवशक श्षरीरसे भी अलन्त सूक्ष्म व्योति 
निगन्ड कर्‌ सथ द्रेसनेवार्यो फ सामने एण्णचन््रमें लीन हो गईं । दन्तचक्षका भाट 
पिरय नहुपः श्लोकम पीडित एकर छष्णकरो मारनेकी जभिरखापासे ढा त्वर 
छर चरी २ सौति देवा दृष्टा हुवा जावा । महारान ! श्रीक्ष्णने तीक्ष्ण 


(1 


घादाद्ट चपसे, उस पपर फर लारदे चिदृरयका भी किरीर-ऊण्टर-युक्त शिर 


# 


पार दन्य । एस प्रर साभविनानसदित श्राव जीर अनुजसहित दन्तवक्र जादि 
दुर्जय वीरको नट करफ, यादृवेसे चिरे इण एषणचन्ने भली भीति सन 
महे सनी दारका पुरीम भ्रवेश्त फिया । उस्न समय देवता जीर मचुप्यगण उनकी 
स्तुति ने खे । सुनिगण, चिद्ध, गन्धर्य, विद्याधर, महानाग, नप्सरोके श्ंड, 
पिनूृतण, यक्ष, किन्नर भौर चारणवण उनके प्रदसनीय चरिच्रको गाने लगे एवं 
दुपगण उनः उपर परम भानन्दरते कूर्सोी वपा करने खगे । दे रजेन्द्र ¡ योगे- 
शरो मी ह्वर जगर्दीस्धर भगवाय्‌ कूणचन्द्रने रीरपूर्क दन दुर्जय ओर "महा- 
यी पीतको परान कियाय फु जाश््य्यं नहीं र । किन्त च प्रञु्ीके समान 
क्वान धये सेग फते द क्रि मही ूष्णचन्दर जरासंधसे हार गये ये ॥१०--१६॥ 
राजन्‌) षक समय यटभद्रजीने चुना कि करनं ओर पण्ठर्चोमिं परस्पर 
यद्ध पैनेष्ल उद्योग से रदः है। यह जान फर भगवान्‌ अनन्त ती्थयान्रके 
नैत रल कर धभासक्षध्रको चरः गये । दुर्योधन उनका क्षिप्य या पर्वं पाण्डव 
॥ पन श्रन्ु थे, भत्तए्व उन्होने किसी भोस्ते युद्धर्म सस्मित होना उचित 
नहीं समा । चठमदर्जानि प्रभासमे जाकर कलान्‌ करिया ओर देषः ऋषिः 
परतर चथा भनुप्योषो चृप्त च सन्तुष्ट किया । व्होसे चह श्रेष्ट वाक्षणोसहित 
विपरीतवादिनी सरस्वती तट पर गये ! बर्सि कमपाः धृथूदक, बिन्टुसरोवर, { 
त्रितय, सुदीन नद्‌, विक्नाखा नदी, वत्रीथः चक्रतीये, पूर्वैवाहिनी सरस्वती, 
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एवं गुना गंगाके परवर्ती .सव तीरथेमिं होते इए नेमिपारण्य सेत्रमे पर्ुचे । ` 
| सुदीर्थं समयके रिय दीक्षा ठेकर महायनुमे प्रदत्त भुनियेनि वरुमद्रजीको वेल 
¢ ॐ कर विभिपूवक उनका अभिनन्दन जौर.भणाम करके उचित ` रीतिसे पूजन ` 
| किया ॥ १७--२१ ॥ बाह्यणगण-सहित भरी भति ` पनित. वटमदजीने सुमि-" 
¶ येके दिये मासन पर चठ कर देखा किं महरि चेदव्यास्के पिप्य रोमहर्षणः, 
 भ्यासासन पर परदे हुए डे । रोमहर्षणका जन्म सूतजातिर्मे, हु था † बलभद्र" :{ 
॥ जीने देखा कि वह उनको देख कर न खे हुए, न प्रणाम किया, न हाथ जोदे } 
¢ बाह्यणोते भी ञ्चे आसन पर इस प्रकार विटाहैके साथ त्रेटे हु सूतको देख. कर , 
+ अरुमद्रजीको अपार क्रोध इजा । कुपित होकर वरमद्रने कहा--श्यह व्यक्ति 
1 तिरोमज होकर भी इन सव धरैपाखक बराह्य्णोसे ओर हमसे $चे -आसन पर्‌ ` 
¢ केसे बेडा हुमा दै १ यह -दु्मति मारडारने योग्य है ।, यह भगवान्‌. चेद्‌- { 
4 व्यालका प्य दै, इसने उने अनेक इतिहास, षुराण जोर धर्मदाख डे ‰" {-. 
५ तो भी इसमे दवि्टाचार ओर बिनयका रेदामात्र नहीं है! य॒ अपनेको पण्डित 
4 मान कर वृथा घर्म॑डम चूर हो रहा है । यह आत्मद्मन नहीं करसका, अतव { 
¢ नयक समान इसका बहुत पना गुण नदीं समक्ष जासक्ता, वह॒ सवः निष्फल : 
३ दै; क्योकि यह शान्नोक्त मागै प्र स्वयं वहीं चरता । जो रोग केवट ध्मैके चि-, | 
1 न्होको धारण करते है, परन्ठ ध्मका पालन नही करते वे अधिक पापी द धमैका 
{ भवस करनेवाखे देते रोगोको मारनेके लिये दी मेरा अवतार हुमा ०५ ॥२२-२५॥. 
१, राजन्‌ ! भगवान्‌ वरुभद्‌ दुक भी वध करनेका विचार छोक्‌ छुके ये, तथापि 3 
१ होनी तो रे नहीं टुती ! उन्होने पूर्वोक्त वाक्य कह कर्‌ हायज्जँ रियत ऊुशके 
१ अग्रभागसे सूतका वध करडा । यह देख कर सुनिगण हकार करते हुए अलन्तं. { 
लिन हो संकपैण देवस वोरे--“श्रभो ! आपने अघस्मै किया । हे यदुनन्दन 1 ग 
जब्र तक हमारा यद यक्तका अुष्टान समाप्त न हो तव तक्के खयि ` हमने इन ॥ 
सूतेफो ब्रह्यासन रं शारीरिक कषटसे रदित आयु भी दी थी । आपने अजानकी 1 
१ सौति इनका वध करके ब्रवधके समान पाप कर डाला । भगवन्‌ ! आप योगे- | 
¢ शर द, येद्‌ भौ भापको अपने नियमके अजुर चने पर वाध्य नहीं कर सक्ते 1 ( 
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१ तथापि रोकपावन 1 दिं माप अन्यके द्वारा प्ररि म होकर, अन्य रोमक 
॥ दिक्षा देनेके सिये स्वरथ इस व्रह्महस्याका भ्रायशरित्त करं तो बहुत उच्म- होगा 1 
१ ॥ २८-३२ ॥ श्रीभगवान्‌ वलमद्रने कहा 1 - “भँ खगो. पर. अनुद `¢ 
। लवे 2 ५ क्ता रे हथ ए इपर | 
# करूया । सख्य पक्षम पाय ङ नियम हों उन्हे आप वतां । हे सनिः 

{ वरो ! इस सके स्यि दीै भालु, बल ओर. दन्द्योका शिधिरु.न होना ` आदि, { 


॥1 नो १, 2 =, 1 
\, जो इं भाप चाहे सो मे अपनी .योगमायाके .बरुसे सेद्ध कर दु".॥ ३३॥२४॥ ॥ 


। (= भ 


-पयुग-'-------- ~ 


य 
7 शस्याय ८९] न एल्तमस्कन्ध-उत्तरार्धः 1 "<~ १०९१. 
नि 
ऋपियनि का । “हे राम १ एम यष्ट चादते दै फि जिसमे आपका भ्र भौर 
विस तथा सप्युका पराम दथा न ष्टो पं हमारे वाक्य भी असल न दो 
येह्ना ही लाप करिये" ॥ ३५ ॥ वलभद्रजीने कहा । “वेदम कहा § फ जीव { 
आप ही इु्रर्प्े उपक शोतता ६ । अतयव इसका त्र उग्रश्रवा नाम सूत इसके + 
भाप्रन पर चठ करं भाप लोगों पुराण आदि धमौमन्थ सुनावेगा एवं आप लो. 1 
यपि फथनानुसार युत भयु, वर वं दृन्दयसम्वन्धी स्वस्थता भी उसको प्राप्त य 
होगी ॥ ४६ ॥ हे रष सुनिमण ! अव आप रोगोकी ओर क्या कामना दै, ॥ 
^ फषिये, नें उसे पूणं करै! दे ्ानियो ! जीर मेरे भक्तानङृत व्रह्मवधकरा राय. | 
{ चित्त पया ई, इसे भी विचार करके यतलाृये ॥ २० ॥ ऋ्पियोने कहा । ; 
1 नद दैव ! एल्यल्का भत्र चत्वर नाम एकं घोर दानव प्रप्येक पैम आकर हमारे 1 
` यञ्चको दूषित करता ट ॥ ३८ ॥ नाय ! बह दानव पीव, रुधिर, निष्ठा, भूव, 
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{ मदिरा जर मांस आदि भश्युदध पदा चपौ करके हमारे यक्तमे विश्च करता ६ 
{[ ६। उत्को भप मारिवे । यही भाप सानो हमारी परम सेवा करये ॥ २९॥ | 
ततश्च भारतं वर्थ परीत्य सुसमाहितः ॥ 1 
1 ५५ £ 
! चरित्वा दादश्ान्माससीथसायी विशयध्यसे ॥ ४० ॥ ! 
1 भगवन्‌. † तदनन्तर भाप यारह महीने तक कामक्रोध आदिंसे रहित हो, कष्ट 1 
‡ सरे ए मारतवर्पमे धूम कर ती्थोमिं जान-दान आदि करिये; यही आपके चयि 4 
{ वदयभका प्रायध्ि्त गा ॥ ४० ॥ , 3 
॥ रति भीभागवते दृदामस्कन्धे उत्तरार्धेऽषटसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ ॥ 
1 एद प्स (1 
1 एकोनारीतितम अध्याय । ॥ 
1 यर्देवजीकी तीययात्रा । 1 
1 च-तुतत ५ 4 0 
] शरीक उवाच-ततः पर्ष्युपाटतते प्रचण्डः पंुवर्पणः ॥ ॥ 
¡ भीमो वायुरभूद्राजन्पूयगन्धस्त सर्वशः ॥ १॥ + 
1 श्री्युकदेवजी करते हु । हे राजन्‌ ! तदनन्तर पर्व-समयमे धूलकी वपी !( 
1 करनी ई मयानक प्रचण्ड अओधी चरने लगी ओर चारो ओर धोर दुर्गन्ध उदी । १ 
+, उसे; उपरान्त थशदाखामें पीव आदि अपवित्र पदार्थोकी वपा होने कगी ओर 11 


"न 


धोनी दरम ही भयंकर वस्व दानव त्रिय हाथमे लिये देख पडा ॥ १॥२॥ 1 

उस दानवका सुदीधे शरीर अ्जनराििके समान अयन्त काला थाः उसकी दिखा 
५ ४/० ० +, रेद्यी भासि „4 

मौर दमक वाठ तपे हण तोमिके तुल्य रारू रथे, टी २ मौहोँसे भयानक 
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च (0 न+ ना 
१०९२ = शुकोक्तिुधासागरः । *<4- [ मध्याय ७९ | 
+ उसका सुख वदी २ दादौसे ओर मी कराल हो रदा था ॥ ३ ॥.उसफो द्रैख कर - 
# वररामने अपने शाञचदर्दर्न मूको ओर दैयदरुदमन टको याद्‌ किया । 
{ यादु कसते ही वे दोनो श्च तुरन्त भाकर उपस्थित इष्‌ ॥४॥ वरद्रने कोध करके 
1 उस बराह्णविरोधी आकादष्चारी देखको हरसे अपने समीप खींच कर उसके दिर 
( प्र मूदार मारा । भूदखके प्रहारसे उसका मस्तक वण होगया भरं वह यख 
 रुथिर उगलूता हुभा वान्ते नाद्‌ कर प्राणहीन हो वज्राहत, धाठुपरवाहसे चर्णवण 
१ पवते समानं एष्व पर गिर पदा॥५॥ दय देख कर वे सच महामाग करपििण | 
4 प्रम प्रसन्न हो वरुभद्गकी स्तुति च प्रशंसा करते इष उनको अमोघ आशीः व्वीद्‌ देने ¢ 
६ रगे ! देवतोने जसे दृघ्ासुरवधके उपरान्त इन्द्रा अभिषेक किया था उसी { 
¶ प्रकार ऋपि्योने दानवचधके उपरान्त वलभद्रका अभिपेक किया ॥७॥ एवं ॥ 
५ उनको कभी न मुरक्चानेवाके कमरूके -परखोकी घनी हुई, रक्षमीकी निवासभूमि ए 
$ वैजयन्ती माखा दी, तथा दिव्य चख, उत्तरीय ओरं सव दिष्य आशरूपण दिये ॥८॥ 
तदनन्तर ऋपियोसे आह्वा खेकर वटमभद्रजीने चाद्णोप्रहित कौलिकी नदीम 1 
जाकर खान किया । वहसे चरकर उस सरोवरमे गये जसि सरयू नदी निकली { 
‰ हे ॥ ९॥ अनुरोमकमसे सरयू सान कर प्रयामराजमे पहुचे । वरहो जान तथा 
॥ 
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$ देवता आदिक तपण करके युरु्ट ऋपिके आश्रसको गये । बहस कमद्यः गोमती, ( 
{ गण्डकी, विपा नदी ओर शोण नदं खान करते हुए गया कषत्रम पद्चे । गयां 1 
¢ पित्पुजन व पिण्डदान करके गङ्गासागर-सङ्गमको सये । वौ लानं आदि करके 1 
९ मदहेन्द्राचरुको गये । वही परश्युरामको देख छर व प्रणाम कर सप्तगोदावरी, वेणा, 
पंपा, भीमरथी आदि वीरथेमिं होते हुए शिचके निवासस्थान मश्रीदीरु पर्वत पर 1 
गये । वह पविवके ओर स्कम्ददेवके ददन करके द्रवि देशम अवस्थित चेकट † 
पर्वतकेो गये । भ्रञ्ु बरमदर वदसे कामकोटी, काद्वीषुरी, श्ट नदी कावेरी होते ‡ 
इए श्रीरङ्ग नाम महापवित्र स्थानम पर्ुचे; जह हरिभगवान्‌ निय निवास करते 
है । फिर वैसे हरिके कषित्र ऋपभ पर्वत ओर दृक्षिण-मधुराको देखते हुए मदा- 
पातकनान सेतुबन्ध ती्थको गये । वर्हौ पर हरायुध वरभद्मे बाह्मण 
विधिपूेक दस हजार गवै दीं । वरहौसे कृतमाखा सौर तान्नपणौ नदीम लान करते 
+ इष्ट मख्य पर्वतको गये । वरूमबजी, चद वेठे इए अगस्य सुनिको अभिवादन व 
| नमस्कार करके ओर उनसे आदीभ्यौद्‌ व जानेकी अनुमति ऊेकर दक्षिणसमुद्रको 
{ गये अर वौ कन्या नाम दुगा देषीके दीन क्रिये ॥१०-१७॥ हे राजेन्द्र ! वदसि 
॥ फालगुण नाम पवित्र त्रम प्च कर, जरौ चिष्णु भगवान्‌ निस्य निवास करते ह 
# उल पचाम्सस्सनाम परम्‌ पचित्र उत्तम सरोवरे खान क्रिया ओर चाहमणोंकरो दख | 
क दजार गैं दीं ॥१८॥ वहसे भगवान्‌ बलभद्जौ करर, तरिगततै आदि देशों होते 
इष्‌ गोकण नाम शिक के्रमे पहुचे; जह श्धरदेव खदा निवास करते ३ ॥१९॥ 
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( 0 ५७९ | =+ दृशमस्कन्ध ~-उत्तराधैः। "<~ १०९ ३ 
१ त 4 ४ 
1 दीपनिवासिनी आय्य देवीके दन करते इ वरमभद्रजी सूच्यौरक के्रको गे जौर ‡ 
# वहसे तापी, पयोष्णी, निचिन्त्या नास नदियों ज्ञान करते इए दण्डकारण्य + 
‡ हकर मादिप्मनी धुरीके पातत यह्‌ रही नम्मैदा नदीके तट पर पये । वर्हौसे मनु- 
)/ सीमे सान फते हुए फिर रौट कर प्रमास कषत्रम मये ॥ २०.॥ २९ ॥ प्रभास ‡ 


गकि 


भवर माण लोगोकि सुते कौरवपण्ठवोक सदमे सव कषतिय वीरोके बिना- 
शी चचा सुन कर भगवान्‌ वरुभद्रने जाना दर पृथ्वीका भार उतर गथा ॥२२॥ 
उम समय भीमसेन ओर दुर्ययोधन, दोनो वीर युद्धभूमिमे गदाञुद्ध कर रदे ये। ‡ 
यदुनन्दन बलभद्र उनके युद्धको रोकनेकी इच्छापि उस स्थान पर गये 4 
1 २३ ॥ उनको देख कर युधिष्ठिर, नङख, सहदेव, अ्छैन एवं श्रीरृष्णते ‡ 
णाम करिया एय शव क्या कएटनेके ण्वि यहो जये "ह सोच कर वे 
सव घुपचाप उनके सुखको नि्टारने रुगे ॥ २४॥ घलभद्रजीने देखा करि 
भीमसेन जार दय्योधिन, दोनो वीर गद्‌! हाथमे लिये निजयकी इच्छते भति २ 
फे परतरे वद्ल रहे & ॥ २५॥ यह देख कर वरुदेवने उनसे कहा क्रि ^ 
राजन! जर हे भीमसेन ! तुम दोनो यल ओर वीरता समान हो । मेरी ? 
श्रमशम एक (दुस्योधन) शिक्षा ( दावपेच) में अधिक ह जर एक 
( भीमसेन ) थर (द्म ) मेँ अधिक ह । तम दोनो वीमे समान षो, अतएव 1( 
दस युद्धम ककी जीत या एकी हार नहीं दिखाई देती । वस, तुम यह समक्ष ॥ 
कर इतत निष्फल युद्धको रोक दो” ॥२६॥२७॥ राजन्‌ ! भीमसेन जीर दु्योध- ‡ 
मम चिरकालसे दाता चली आरही थी, परस्पर कटे इए कटुवचनों ओर क्रिये 
हृष अपकारो सरण करके ये दोनो एक पुक्के प्राण केने प्रं उता ये; अतएव 
उन्दने वटभद्रजीके यथां वचनों प्र ध्यान नहीं दिया ओर ठदते ही रहे ॥ २८ ॥ 
तत्र "भृष्ट यद्रा ही प्रवर ई"-यह समक्न कर वलभद्रजी वर्हि चरूदियेः । 
वरटराम भगवान्‌ वर्हे दारका पुरीको गये ओर सजायतीय चन्धु उग्रसेनं आदिसे ॥ 
मिल कर उनको प्रचर किया । धरु घर्देव द्वारकाधामसे चर कर फिर तेमिपा- 
रण्य कषे्रफो गये । सम्पूण प्रकारकी भेद्‌-भावना छोड़ कर॒ शान्तखसूप हो 
ररे यज्ञके ्अगस्वरूप वरमद्रजीको उस पुण्यभूमरिमे ऋपियोंने आनन्दपूर्थक 
दिधिसदहित अनेक यक्च॒ कराये ॥२९॥३०॥ भगवान्‌ वरभद्रने भी उनको विशुद्ध 1 
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अ्यन्ानका उपदे किया, जिससे वे सुनिगण इस बिश्वको आत्मामं पूर्व आत्माको 1 
विश्वमात्रमे अवस्थित जान कर कृतार्थं हुए ॥३१॥ वरमद्रजीने जात्तिवाठे, बन्धु, ५ 
जीर सम्पूणं युहृद्‌ जनके साथ अपनी परतियो सहित यके अन्तमं अवश्छथ सान 

किया एवं सुन्दर वख व उत्तम माला पहन कर, चौदनी सहित पूण चन्धमाके 
समान शोभायमान इए ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌! मायामानवरूप, महावरी, अप्रमेय, 
अनन्त बलदेव जीने दरस प्रकारके अनेकानेक पवित्र कर्म्म करिये है ॥ ३३ ॥ † 
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उन्तमश्छोक भअगवानूकती सव्कथा्बोको एक वार सुन करं कौन सार-असारके ‡ 
विवेकसे युक्त पुरुप फिर उनके सुननेच्छी इच्छा न करेगा १ अवद्य ही जभि- ॥ 
खापाके चाण उसके हृद्यको उन कयाओके सुननेके चयि बारम्बार उक्षितं ‡ 
करगे 1} १ ॥ २.॥ गवन! जिससे हरिके गुणोका वणेन किया जाय बही बाणी. ‡ 
सफ है ! जिनसे हरिकी सेवा आर रदर की जाय चे ही हाथ सफर ह । निखतते } 
हरिके चराचर जगत्य व्याप्त समक्ष कर उनक्छा मनन किया जाय वही मन सफल 
। जिनसे हरिकी पतितपावनी पत्त्र कथा सुनी जारथ बे ही कान सफल है ॥२॥ ५ 
जिससे हरिके चर ओर अचर-दोनो सू्पोको प्रणस क्या जाय वही मलक सफल 
1 जिनसे हरिके चर ओर अचर-दोनो रूपोका दृरीन किया जाय चे ही नेच सफर 5 
ओर जिनसे विष्णुके एव , उनके सक्तोके चरणोदकका सेवन किया जाय दे ही अङ्क † . 
सफर ह ॥,, श्री सूत्तजी शानक मादि ऋपियोसे कहते हैक विप्णुदत्त जा परी- 
क्के यों पूछने पर वद्ग्यासतनय आीश्ुकदेवजी बासुदेव मगवानूमे सन ख्याकर $ 
वोे ॥ ५१ श्रीुकदेवजीने कहा ! दे राजेन्द्र ! वेदके जाननेवारुलं अट \ 
एक वर्ण कणाचन्डरकं . रढ्कपनके सखा ये । वह, इन्दियोसि जिन भोग । 
किया जाता है उन विषयोखे विरक्त, शान्त सौर जितेन्द्रिय ये। 
मा क न्द्र चह ब्राह्मणः ५ 
दस्य थ । जो ध इस प्रु जताया उसीर्मे निम्वीह करते ये। व 1 
प तन 
वख पहने रहती थी ! निलय भजनं न मिरनेके कारण म 
1 का रि 


१ ५. 
जण ++ 1 


मी त 
7 ०५४ ग यकोचिुधासायरः 1 -4- अध्याय ८० 
( (४ 9 ड 
| योऽचुखेत राम कमाण्यदुतकमणः ॥ 1 
५ सार्यप्ातरनन्तख व्रिप्णो; स दयितो भवेद्‌ ॥ ३४ ॥ 1 
{जे को मातन जर सन्धयाके समय जद्धुत कम्म करनेवाले जनन्त ब~ भ 
‡ समके सव का्यौको स्मरण करते ३ उन पर तिप्णु भगवान्‌ परम परसश्र ते ई ॥२६॥ 1 
$ इति श्रीभागवते द्दामस्कन्धे उत्तरां एकोनादीतितमोऽध्याचः ॥ ७९॥ : 
| | 
अद्ीतितम अध्याय । ; 
॥ सुद्ामाचरिनिं 1 1 
: राजोवाच-मृगवन्यानि चान्यानि शुडन्दख सदात्मनः ॥ { 
 वीर्याण्यनन्तवीयेख श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥ १॥ ॥ 
\ साजा परीक्ितूने का 1 दे भगवन! हे भमो ! महामा, .जनन्तवौरय- [| 


दारी सु्न्दके ओर २ सवे चरित्र भी मं सनन चाइता इ! चद्‌! ‡ 
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उयदी स्री भी उनफे साथ भूखके भस्य कषटको सहती थी । पति, सव भोगकी ‡ 
सामम्नर्योको नहीं रासक्ता था, यक्ठौतक कि आवक्यक यख ओर भोननका भी || 
मन्थ न करता था, अतदुव वह्‌ परतिवता खी सवैदा अश्यन्त दुःख.सह कर † 
जीवनके दिन वित्ताती थी । भूखसे जिसफा शख सूख रहा ह उस पतितान एक 
दिन दरस कोपे २ पिके निकट जाकर कदा कि “ने सुना. सक्चाव्‌ 
लक्ष्मीपति, व्रा्मणहितकारी, शरणागतपालक, याद्वश्रष्ट भगवान्‌ श्रङृण्णचन्द्र 5 
भापफे सखा हं । हे महाभाग ! वह साधुनोकी प्रम यति दै, आप उनके निकट 1 
गायं । आप ट्न्वी द, दरिद्र होनेके कारण कष्ट पा रहे है, यह देत कर वह { 
प्रको अवश्य दी चहुत सा धन दंगे । बह भोज-वृष्णि-अन्धकवंशी यादवोके ॥ 
स्वामी एस समय द्वारका सुरीमे रहते है । नाथ | वह जगदूगुर अपने चरणकमरोको 4 
सनरण करनेवालेको अपना शरीर भी दे डालनेमे संकोच नहीं करनेवाछे ह; तव 
सपने परम भक्त जो अाप है उनको उनसे धन मिरनेमे क्या सन्देह १ पभो! 
चयपि जापको धनकी रत्ती भर चाह नहीं है, तथापि विना धनके ग्रहस्थीफा निर्वाह 
एोना किनि दः दस चिये मेरी समक्षम आपका उनके पास जाना उचित ओर £ 
भवदय क है" । हसं प्रकार खीके चारम्बार प्राथना करने प्र उन दरिद्र ्ाह्मणने 5 
भी सोचा कि चरौ जने ओर इ मिटे या न मिरे, परन्तु परम काभ यही 
होगा कि श्रीङृष्णचन्दरके दुभ ददान भवक्य प्रा होगे । यह सोच कर विप्रवर { 
सदरामाने छष्के निकट जानेका निश्चय कर छया ओर फिर खीसे का कर ण्डे भ 
यस्याणी ! यदि कु कृष्णचन्द्रको भेट देने योग्य सामग्री धरम हो तो राभो, $ 
जिसको केकर म श्रञुके निकट जाक" । घरमे तो ऊढ था नहीं, अतएव सुदामाकी 
५ ८ च, सौ मे 8 पृडे 

खी परोससे चार मु्टी चवर माग खाई ओर उनको एक मेखे मर फटे कपदेके 
टकम बौध कर छृष्णको भट देनेके छिये पत्तिको दिया । उस चौवरोंकी पुटकिया- 
को ठेकर विप्रवर द्वारकरापुरीको चे । “छष्णभगवानूके ददीन स॒कषफो किस प्रकार 
भ्रात हमि ‰"-राटम यही सोचते हए सुदामाजी द्वारका पुरीम प्च ॥ ६- १५ || 
हे रजेन्ट्र! सुदामा माद्ण तीन रक्षक सेनिकोकी चोकियो ओर उ्योदि- 
मोको वे-रोक-योक नध कर भगवानूके अन्तःपुरमे पर्वे । तदनन्तर 
जिनमे विना आक्षा वृष्णि ओर अन्धृकवंशी यादव भी नही नास्ते उन 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी सोरृह दमार्‌ एक सौ भाट रानियोके मदरोमेसे एक मर्म 
सुदामाजीने श्रयेशच करिया । वौ पचते सुदामाजी से भसन्न हुए मानो उनको 
हयनन्द्‌ भासत शो गया । उस समय श्रीकृष्णचन्द्र उस ९४७ र 
छ्टे इष्‌ ये, सो विभ्रवर सुदामाक्रो दूरहीसे आते देख कर्‌ उठ वेट भोर प्रसन्नता- 
पूर्वक आगे बद, दोनो हाथ फैरा-कर भिय सखा सुदामाको क छिया। 
प्रिय सखा बाह्यणके अंगसंगसे भगवानूको परम प्रसन्नता प्राप्त इद ओर जआनन्द्के 
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कषण उनके मेत्रक्मखसे पेमके आद. चहने रुगे । राजस्‌! तदनन्तरं अदयुत्तने 1 
†{ शिव बन्धु चुदामाको आद्रसहित ठेजा कर्‌ जपते परग पृर वरदाय एवं उपह 1 


पूननकी सामी लाकर, अपने हाथसे उनक्त चरको धोक, उस्र जलने, न्वयं 
लिल्येकरावन हो कर भी, अपने शिर पर धारण किया । फिर प्रियं त्रदे शरीरम 
पन्यगन्धयुक्त चन्दन, भुर ओर इम माया एवे सुगन्थिन श्प, दीर, 
पूजन करज दन्य भोजन राये ओर सदृनन्तर पान ओर एद दुधार 
२ । नगण सुकामाका श्वरीरे अच्यन्त सीन सौर श्षीण धा 
अर > नस देख पठत थी ओर वह पक फरा जोर मखा यच पमे ये 
शाद्‌ रङ्मीका अवतार ठक्रिनिणी देवी सचि तदिन गतदेण्डयुक्त व्यजन 
यमें छिचि उन्दी द्रिद्येप बादयणदी सेवा करने रणीं! पुण्यकीर्ति श्रीकृणाचन््मे 
भरसन्तापूनक एक दरिद्र भिसुक्की पूला करते दत जन्तुम रहनेवटि सय 
अस्यन्त दिसत दय कूर परस्पर कष्टुनेख्गे कि "अहो | सद्मादाचे, लनसमानन 
स प्रानेवारे इस सधम अवधूत, भिश्चुकने व्तैन ठेस पुण्य कियादैञ कनो 
ॐ गुर साश्चाद्‌ लक््मीपतिने पडेगा पर बदीदुई लक्ष्मीको द्योद. यद माद सनान 
अद्र्हति गते लगा कर इसका पूजन ओर सत्कार किया १५ ॥ 5 ९६-२६ ॥ 
हे राजन्‌ ! फिर भगवान कृष्णचन्य्‌ हण खुदामाका हाय हाते छेवर 
उस सम्वकी मनोहर वाते करने खमे जिस समय दोनो गुर्कैः यँ 
रह कर एक खथ विच्याभ्यवन करते ये } सगवानले कडा-'्दे धरमन पिप्रयर । 
युर्डश्षिणा देके उपरान्त युके धरसे नने जपने योरयं सीसे पियाह 
किचः या नहीं? सुनने दित करि सांस्रारिक भो चम्दारे चवि नही 
अत्न चम धनके उपा्जनकी चेष्टा मी नही करते ! मिभ ! इ संसारम छख समेन 
ण्स ी दहे जो विषयभोगे आसक्त न हो ईश्रकी मायाकते हारा रवितं विपः 
वप्सनत्याको तज वतते है जौ जसे भं केवर अन्य रोगो र्म दानक चि 1 


भकार कसं करते । द्यच्‌ ! न्ह्यय, 
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स्मर उम साथद्े रहे है 1 भला कभा उस्र सनयको सरण ह 


४. छन क 

४ दीयते र्ण करते हो ? सिच! 
1 रेखक व > जन्म हाता है बह्‌ पिता प्रयम्‌ र दै ओर उततते शर्ट दूसरा 1 
‡ युरच्हहलो चक्तापकरीत्‌ -सरकारमे गायच्चीका उपदेश ॐ १ 
देदविदित हि व्यम सतकमौडी (6 द्‌ पदरात है कैर ई 
1 1  प्यक्ला देहा है तथा सव वर्णं र लाक्ष. 3 
६ मचार ष्यक्तियोक्रा सवे अधिक मानसीचं ॐ म 1 
८५ [व = स्म्‌ तीसरा युर (3 अन्तेऽस्रणसं } ¢ 
३ अवस्थित नं सक्छ विशद्ध सायका ~ क, ड {3 
५ च जर चासते या षदे यत्य जपदेदा गता हे । लन्‌ ! इस श्वी पर चासे £ 
7 ^ १ यार चारो चात्रमके रोगन वे ही स्वाथे समन्षनेमे ड 
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उपदे हारा सहजमें सुरपूर्वक अपार संसारसागरके पार पहुंच जाते2ै ) भे, [ 
जितना गुरफी सेवा फरनेसे सन्तुष्ट होता हँ उतना किसी भी वर्णाश्रमधम्मैकै | 
पालनसे नहीं सन्तुष्ट ता ॥ २७-३४ ॥ मित्र ! वह घटना ततो तुमको { 
न भली ्ेगी? जव टम तुम शुस्के ययँ रह कर॒ एकसाथ विया { 
पृते थे । पक दिन हम ओर तुम गुस्पतीकी आक्तासे रुकदी छेनेके ॥( 
दिये महावनको गये । उस समय वपोन्तु नहीं थी, परन्त॒ अकसमात्‌ { 
प्रचण्ड भौधी चलने लगी, मेधोनि आकाश्षमण्डलको पैर छिया एर्व वदे वेगसे म 
जल रसने लगा । वीच २ मे चार २ होरही विजीकी घोरं कठोर कद्कदाहट ॥ 
मनमे भय उत्पन्न करने खगी ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इतने सूयं भी अस्त होगये ओर ३ 
दशो द्विशाओमिं मष्टा अन्धकार छागया । जहौ पृथ्वी नीची थी वह जल भर गया, † 
जिससे ॐचा नीचा कुछ भी न जान पदता था! उस समय राह चर्ना भलन्त ॥ 
कठिने था । प्रचट पायक क्षोके जर जलकी वौखारसे हमको अलन्त कष्ट ोने 5 
ष्दगा । एको यह्‌ नहीं जन पदता था कि हम किस दिदाएको जारे है । हम ॥ 
जीर तुम शिर परर ठकदीफे गहे धरे, एक एकका हाथ प्रकडे, उस जलरपूण वनमें 
रात भर दधरसे उधर भटकते ओर छेच सहते रहे । सूर्योदय होने ऊठ ही देर 
भी, उस्र समय हमको डते २ हमारे भावाय गुरं सान्दीपिनिजी चनम परहैचे 1 
भौर हमफो स भकारे चनम भटकते भोर कष्ट सहते देख कर दयापूर्वक कहने ‡ 
रगे -""अष्टो ! पुत्रो ! यह आस्स ही सय प्राणिर्योको प्रम प्रिय होता दै । तुम उस | 
पिर आस्माको तुच्छ जीर युस्रको भरष्ट समक्ष कर मेरे ल्य पसे घोर क्ट ओर ; 
दुःखो सह रहे टो ! शुद्ध भावस सर्वार्थसाधक शरीर तकं अपण करदेनेसे 1 
मे र [द त्‌ ५ 
यद कर जर क्या गुर्की सेवा होसक्छी दै ? सत्‌.दिप्य इससे वदृ कर ॒ुस्की 4 
सवा नहीं कर सक्ते । हे मेरे परिय किप्यो! में वुम्हारे इर कार्ययसे तुम प्र 5 
सलन्त पसनन ह । तदार सव मनोरथ मेरे आशीर्वादसे पूण हो ओर जो तुमने 
चेद्‌ आदि श्राख स्स पदे है उनका सारा (इन) इस रोक ओर $ 
परल्योक्मे भी कभी तुमको निस्त न दहो” ॥ ३७-४२ ॥ वहन्‌ ! इस 
रकारं युग्छलमे रष्टनेके समय उस हमारे विधार्थी-जीवनमे जो अनेक 
घटना हह है उनको कदाचित्‌ आप न मूले होगे ॥ मित्र! गुस्की कपा- 
से ही मलुष्य रान्तिको प्रा होकर पूणेमनोरथ होते दै” ॥ ४३ ॥ भगवानूके 
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धुर मनोर वचन सुन कर सुदामाने कहा-“दे देवदेव ! हे जगदूुरो ! जाप 
सल्यसंकल्प ह; भाग्यवन्च शुर्कुरमे आपके सहवालको प्राक्त होकर मं कृताथ 
आ । नाथ ! आपकी कृषासे युकश्षको छोई कामना नहीं दैः सव सुसम्पन्न ६।४७॥ | 

यस्य च्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं बिमोः ॥ ¢ 
प्रेयसां तख गुरुषु वासोऽलन्तनिडम्बनम्‌ ॥ ४५॥ ॥ 1 
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$ प्रमो! सम्पूण मङ्गलोकी उसपत्तिका जाकर वेदमय ब्रह्म आपकी भूतिं ६ । छ्वा- 
मिन्‌! आपका गुरुके रह कर विद्या परदूना अदन्त मिद्भ्यनाकी चात्त अथवा | 
१ सोकाचरणमात्र दै"' ॥ ४५ ॥ 
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१ इति श्रीभागवते दशमस्कंधे उत्तरार्धे अक्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
व | 
1 एकारीतितम अध्याय । 

स॒दामाको मह्य मिखना । 


श्रीद उवाच स इत्थं दिजघख्येन सह संकथयन्दरिः ॥ 
4 सवेभूतमनोऽभिज्ञः सयमान उवाच तम्‌ ॥ १ ॥ 
¢ श्रीद्युकदेवजी कहते द 1 हे राजन्‌ ! निप्रवर सुदामासे दस रकार वाते 
१ करके सव प्राणियोके अन्तय्यीमी सर्वज्ञ हरिये मेद २ युसका कर फिर उनसे 
}[ ये कहा । बराह्यणदितकारी, साघुभोकी एकमात्र गति भगवान्‌. श्रीष्यचन्दने 
| भिय मित्रकी ओर पेसपूण दृ्टिसे देख कर दसत हुए कठा कि “यष्‌ ! तुम 
धरसे मेरे छियि क्या उपायन (यकौ सामग्री >) खाये ह्य १ भक्तोकी अमूर्त 
ऊद गह अणुमात्र उपुरकी सामघ्ीको म वहत मानता हः कयो कि भ मेमका 
१ भूखा दह 1 किन्ठु अभक्तके द्वारा अर्पित वहतत सी सामग्री भी उक्षको सन्तु नहीं कर 

सक्ती । मित्र ! अवकाशके अनुसार श॒द्धचित्त हो भक्तिपूर्वकं जित पत्र, पुप्प, 
फर ओर जल्को भी भे स्वीकृत करता हँ ओर सन्तुष्ट होता ह" । शजन्‌ ! मग- ‡ 
चार्के हस भ्रकार कहने पर भी ब्राह्मण सुदामा साक्षाच्‌ र्षपीके प्रतिको रलके 1 
१ मारे बह थोदेसे चवरी पुयकी न देसके ! सुदामा दिर शुका लिया सर 1 
4 रवौवरूकी युय्की न दी, तव सब माणियोके अन्तर्यामी हरि, अपने निकट बाद्- | 
१ णके अनिका कारण समश्च कर निचारने रगे कि यह मेरे निष्काम भक्त सौर प्रिय ¦ 
1 सखा है, इन्दोने रक्ष्मीकी कामनासे अर्थात्‌ धनको अभिरापासे कमी पहले मेरा 1 
९ भजन नहीं किया; किन्तु इस समय अपनी पत्तिनता प्रियाकी प्राथनासे मेरे पास ¢ 
1 आये है 1 अतएव चे इनको वह्‌ सम्पत्ति द लो चेवतोंको भी दुरम ३! यो { 
| विचार हष्णचन््रने “यह्‌ क्या दै १" कह कर जष्दीसे वराह्मणकरी ` बगलमे दवी 
१ इई वह चोचरोंकी पुरी, जिसको सुदामाने रजके मारे वश्से छिपा छिया ६ . 
। ध कर खीचदी ओर “हे मित्र! यही तो मुद्षको अयन्त प्रसन्न 
| करनेव मटकी सामग्री है! ये चच सुशको जौर सम्पण जगव्को 
{ (क्यों कि भे विश्न्यापक ह) वृ करदेगे"-यो कहते इद्‌ गक सुदो 
1 फक कर जौर युही भरी । तब पास ही वेदी इडं हरिके चरणकमरछोकी 
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र, किङ्करी, अनन्याश्रया रक्ष्मी रकिमिणीने परनद्य यदुनन्दनका. हाथ पकड़ छिया 3 
[ जौर का कि “हे निश्रूप ! बस कीनिये । आपकी इतनी ही असन्रता, मनु- ) 
प्योकी आत्यन्तिक श्रीबृद्धिके ख्य यथेष्ट है ( अथौत्‌ मेरे इपाकराश्चसे 
रोगोको मिरनेवारी इस रोक ओर प्रलोककी सव भकारकी सम्पत्ति अथवा 
एेश्वय्यै, इस ब्राह्मणको इतने ही चविलोंसे प्राक्त हो गया; अवकी ओर चौवल 
फक कर क्या खे भी दे उडारोगे१ )” ॥ १-११॥ राजनू! भोजन 
आद्रिके उपरान्त सुदामाजीने वह रात्रि अच्युतके ही मन्दिरमे सुखूर्वक 
चिताई । बहौ सुदामाजीको रेखा सुख मिरा कि वह अपनेको स्र्भमे 
वैठा हुमा सम्षने रगे ॥ ५२ ॥ ्रातःकार होने पर ॒सुदामाजी अपने घरको 
चले । विश्वपिता, स्वानन्दपूरणं श्रीङृष्णजी ऊ दूर तक साथ २.गये ओर प्रणाम 
तथा चिनीत वचनोंसे प्रसन्न करके प्रिय मिन्नको बिदा किया ॥ १३ ॥ 4 
श्रीकृष्णचन्द्रने आपसे ङु भी धन नहीं दिया ओर सुदामाजीने भी 3 
उनसे नहीं मोगा । सुदामाजीको महात्मा छकष्णचन्द्रके ददन पाकर परम आनन्द 
३ इञा आर साथही अपनी कृपणता (धनकी खारुसता ) पर वदी रुजा ङ्गी ॥१४॥ 
‡ धर जाते समय राह ब्राह्मण सुदामा सन-दी-मन कने सगे कि “अहो! रने 
॥ ब्द्यण्यदेव भगवानूकीं व्राह्यणभक्ति भली भोति देखी । देखो, उनके वक्षःस्थले 
१ साक्षात्‌ रक्ष्मी निवास करती दै, तथापि उन्दोने ुद्न महादरिद्रको हदयस खगा 
पं सिया । करौ मै नीच दरिद्र ! ओर करौ लक्ष्मीके पति श्रीकृष्णचन्द्र ! तथापि सुश्षे 4 
ब्राद्यण समक्ष कर उन्होने गछेसे रुगा लिया ओर जैसे वदे भारईका अद्र करिया 
१ जाता रै उस प्रकारं अपनी प्रियकि परग प्रं ठे जाकर बैटाया जर मेरी राह 
1 चखनेकी थकावट दूर करनेके छियि राजरानी साक्षात्‌ छक्ष्मीका अवतार रक्मिणीजी 
¢ वर इकाने रूगीं । जैसे भक्तिपूरवैक इष्टदेवका पूजन किया जाता दै वैसे 
11 तमदेव हरिन अपने हाथसे मेरा पूजन किया ओर पैर दवाय, परम सेवा की! 
1 ॥ १५--१८ ॥ उन हरिकै चरर्णोकी सेवा, मनुप्योको श्रे, अपव्म, { 
† रेदलोकिक महासम्प्ति एवै सव भ्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाली है । तथापि 
॥ अवर्यही श्यह निर्धन चाद्यण धन पनेसे अत्यन्त प्रमत्त ह्यो कर युक्षको 
¦ भूटजायमा"-पेखा विचार कर परम छपा भ्सने सुङ्को यथेष्ट धन नहीं दिया” 
॥ ॥ १९ ॥ २० ॥ राजनू! ब्राह्मण सुदामा यों विचारते इए अपने भवनके निकट 
¢ पङ्ैब गये । सुदामाने वरह पर्हैच कर देखा कि जह इनकी ददी सी कोपी { 
+ थी उस स्थान पर सूर, अभि. ओर चन्द्रमाके समान प्रमायुक्त बहे .२ ॐचे महल 
| वने इए ३ । मदलोके आसपास विचित्र उदान चीर उपवन उनकी. शोभाको 
{ चदा रहे & 1 उन उपवने बृक्षोकी शाखाओं पर बैठे इए मति तिके अनेक { 
{ पक्षी, सुखपूरवक करोर करते इए मर बोखियोंसे मनको मोहित कर रहे भ 
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दै । नीचे सुन्दर सरोवरोमे, जिनमे ख्छ अर रषा रष ६, ऊसद्, कष्हार, { 
प्प, पद्म दि भति रके कमरकुसुम शूर रहे है । सुन्दर चद भौर अमूल्य 
भषण पहते हुए खगनयनी लियो ओर रुप मलोक शोमा यद्र रहे हँ! [ 
यह देख कर सुदामाजी आश्चययैके मरे भवार रह्‌ गये । “यह्‌ क्या १ यह्‌ किसका 
भवन दै ? यदि यह भेरे रटनेका स्थान है तो दस यकार दसी दाका परिव्चन 
सेहो गया१भेरी तो ददी सी घोटी सी. क शोपदी थी चह दला सद्धि- 
सम्पन्न महर केसे वन गया १५-इस प्रकार सुद्ामाजी अपे मनमे त्क-वित्तं 
करने रगे । इतने देच-देवियोके समान ममात्तस्पत्त सुदामापुरवासी नर- ( 
रियोने आनन्दसहित गात वाते हुएु वौ आकर आदरपूर्वकं सुदामाजीको 
या ओर कहा कि “आप सोच विरार-कया कर रहे है? यह खापटीकी धुरी £, 
आद्ये, चञ्यि" ॥ २१२४ ॥ पतिकः आनिका समाचार पाकर सुद्रामाकी खक 
गस्न्त आनन्द इञा । वष॒ अप्यन्त आद्रे साथ पतिक ल्नेके सिये परीघ्रता- 
सहिते घरसे बाहर निकली । खन्दर आशरूपण जर चच पहने इए सुदामाकी सरी 
साक्षाद्‌ रक्ष्मी जान पडती थी। पततिको देख कर प्ेमकी उत्कण्डाके कारण उस पति. 
जस्ाके दोनो नेत्रे जानम्दके सू वहने खे + सदामाकी सीने जेनर भद कर 
न-ही-मन मणाम करके पतिको हद्यसे गा छि कंठमे सुव्णपदन आदि पहने 
इए सुन्दरी दासियोके वीच, पलीको, विमान पर स्थित देवीके समान 1 
षु सुशोभित देख कर उदेषमाजी वहुतही विस्मित इए 1 फिर उन्होने महेन्द्र-मयनक्छ 
पति अनेक मणिमय सेभोकी ` पौतिसे खुगोभित ओर अदौकिक समद्धिसस्प्न 
भवनम धसैपलीके साथ आनन्दपूवेक  मरवेदा किया ॥ २ ५-२८ 7 
सुदासाने भवनमे भ्रवेश करके देखा कि वरदा हायीदतफे ददे २ परग 
दै, परगोके सव सामान सुवरणके यने. इष्‌ है ओर उन पर सुकोम 
विते विके हैः जो दुग्धके फेन एसे उज्वर है । लिनकी सुनणेकी डंडि्यौ 
एसे चामर ओर व्यजन रक्छे इष्‌ है । कोम आस्तरणोसे न्छादित 
सुबण॑के मासन (चौकी ओर ङप्या) वेरनेके लिये रक्से इष है । मोति्योी 

छारूरोसे सुशोभित कान्तिमान्‌ वितान ततने इए ३ । खच्छः रिकनिर्भ 
न प, , इष है व स्फटिकनिभित 
च्यम धरे हुए रलदीप सुकोरि दै सौररेरर पर $ 


परमञुम्दरी दात्य, अपने रूप जीर अलङ्कारो कान्तिसे उस भवनकी 1 
शोभाको ओर भी वल रही $ २९॥ २०॥३१॥ भपने मननमे इस भकारके पैम. ॥ 
%ी इद्धि ल एकामताूवक उस अकस्मात्‌ भाष वेभवके मिरुनेका कारण सोचते { 
इए सुदामाजौ भाप-ही-माप अपने मनम कटने खगे कि “जवरेय यह मक्षा 
<बर्यदचाङी यहुपतिका असाद्‌ है । खच्च महाहतसाग्य, आजन्मदरिढको उनके { 
केपाकटाक्षके सिवा दस जतु सम्पत्तिके मिरनेका सौर कोई कारण नहीं देख पड़ता, { 
ननो ध जाक 
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मेषफे समान कामवप॑से याचकोको वृक कर देने मेरे सखा लक्ष्मीपति । 
यदुपति यश्चकको यिना वताये ही शु रीतिसे बहुत छख देकर पूणैमनोरथ कर देते || 
र । चष्ट भक्तफि दिये हुए भति तुच्छ उपहारो भी अच्यन्त अधिक मानते जर ! 
अपने अस्यन्त अधिक दानको भी स्वस्प ही समद्षते है। देखो, भे एक सुद्ध चव 1 
भर्फे यिये टेगया था, महास्मा यदुपतिने उन थोदेसे चवरोको प्रीतिपूर्वकं । 
आद्रसदित छंकर यष्ट भवर सम्पत्ति सुक्को दी 1 मेरी वारम्बार यही प्रार्थना दै 
कि यारन्वार जन्मजन्मान्तरे वही मेरे सुद्‌ (ममात्र ), सखा (हितका उपदेश 1 
करनेवाले) जर भिर (उपकारक ) हो अर सं उनका अनन्यसेवक रह । | 
भं ल सम्पत्तिफो नहीं चाहता; सुक्षको प्रत्येक जन्ममे उन्दी सर्वगुणसम्पन्न; { 
मदानुमावकरी विञ्युद्ध भक्ति ओर उनके भक्तोका रोकपावन श्रेष्ठ संग प्रक्ष ह्यो । ॥ 
खं चियेकसस्पन्न अजन्मा भगवान्‌, धनके गव्वैसे धनवानोंका अधःपात्त होना ‡ 
देख कर, अग्िचेकी ्ोनेके कारण अदृरदर्शौ अपने जनको चिविध सम्पत्ति ओर 
राय आदि यैभव नहीं देते" ॥ ३२-३७ ॥ श्रीमान्‌ सुदामा ब्राह्मण, इस ( 
प्रकार निश्चय करके अनासक्त-भावसे खी-सहित ईश्वरदत्त विपर्योका भोग करते ] 
हए ईश्वरे भजनमे मनको ख्या कर भोगके द्वारा धीरे २ बिपयोके त्यागका | 

(१ 
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भ्यास करते रगे ५३८॥ हे राजन्‌! उन देवदेव यक्तपति भ्रञु हरिके, भख ओर 
द्रष्य बाण ई; अतषूव नादयति श्रेष्ठ जर कोद नहीं है ॥ ३९॥ महाराज! ६ 
मगवानके सखा सुदामा ब्राद्यणने अपने भक्तोके अधीन, अनित, ,भगवानू 
छष्णचन्द्रफे दुरुभे दशेन पाकर उन्हीके ध्यानसे अरहं-भावको मिय दिया पुवं थोडेही 1 
समयसे चरह्य्लानिरवोकी गति उसी विञचद्ध धाम(ब्र्मपद्‌ )को प्राक्त इषु ॥ ४० ॥ ॥ 
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1 > र $ ॐ 
1 एतदरलण्यदेवख श्रुत्वा जहमण्यतां नरः ॥ 
॥ ठन्धमायो भगवति कर्बन्धाष्र्च्यते ॥ ४१॥ . | 
६ कोटं दे -भक्ति-युक्त परम { 
‡ राजन्‌! जो कोद मदुण्य, मह्मण्यदेव अगवानूके इस ब्राह्मण-मक्तिःयु { 
| पित्र चरित्रको श्रद्धापूरथेक सुनता दै वह॒ भगवद्धक्तिको रात हो करश्नीघ्रही ॥ 
‰ फर्म्मयन्धनसे सुक्क हो जाता दै ५ ४१ ॥ 
1 ति श्रीभागवते ददामस्कन्धे उत्तरा एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 1 
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११०२ = छुकोक्तिसुधासागरः १ €~ [ मध्याय ८२ 
द्यश्चीतितम अध्याय । 
कुरेकषि्रयाभ्रा । ॥ 
श्रीक उवाच-अथैकद्‌। द्वारद्यां घसतो रम कृष्णयोः ॥ 
सूर्योपरागः सुमहानासीच्छद्पशषुये ` ॥ ॥ १॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते द । दे राजन्‌! श्रीकृष्ण अर यमग्र सुखपूवैक 
हारका पुरीम रद कर प्रजाका पालन करने रुगे ! इसी अवसरे; एक समय, जसा 
कस्पके अन्तम शस्यका सर्यग्ास होजाता है वैसाही ष आक्र पदा 
४ 9 ॥ सव रोगोको उस सू्य॑मरहणका बृन्तान्त (उयोतिपकी कैः -द्ररा) 
पदलेीसे विदित होगया, अतएव अनेकानेक मनुप्य, अनेकानेक देण 
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९ डे राजन्‌ ! श्रेष्ठ योद्धा चीरचर परञ्रामजीने ध्रध्वीको णक प्रकार क्षन्नियोंसे शल्य ¦ 
4 करके राजोके रधिर-पवग्हसे निन पाच महा-सरोवरोको भर दिया या. उन्दी 1 
॥ 


1, ~ 


नाम स्ममन्तपच्चक पड़ा । भयवाय्‌ ईश्चरावतार पर्चरामने स्वयं कर्मचन्धनस रु 
होकर भी रोकशिक्षाके प्रयोननसे साधारण मनुप्योकी भति राजहत्याका मायिन | 
करनेके छिये उस पवित्र स्थाने भदहायक्लके दवारा विष्णुमयवानूकी अराधन 
कीयीप ३ ॥9॥ हे मारत! उस बडी भारी तीर्थयात्रां प्रायः सव भारतवागी ( 
स्ी-पुरष ऊरक्षेत्रको गये । महाराज ! भकरुर, वसुदेव, उग्रसेन आदि { दृष्णि आद 
वंशो) थादवरोग भी अपने पापोके नादाकी कामनासे ङर्षेच्को चकते 1 राजन! ॥ 
द अशुक, साम्ब, सुचन्द्‌, शक, सारण, सेनापति इृतवम्मौ ओर भगव ‡ 
अनिरुद्धजी रक्षा करनेके खयि दारका सी रहे ! राजन्‌! बिद्याधरोके समन्त ॥ 
भरमाश्चाली सेनिक मधुप्ोको साय लिये, नमान एसे रथो पर, चचरु जली खरे 
समान वेगपू्क ्चरुनेवाके घोड़ों पर॒ ओर भद्मत्त ग्नकारी गजराजो पर दे 
दिव्य युप्पमाखा, सुबणैमाङा, वख, कवच आदिसे अकृत, भदसेजसवी, ्बतीक 
याद्वगण, मागेमे परम प्रमापूणं देवतोके समान जान पद्ते घे ॥1५॥५८॥७॥ 
| ॥ € ॥ उन. मह्यभाग्यञ्चाली याद््वोनि छरकषे्मे पहुंच कर सूर्यग्रहे समय 
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‡ खमन्तपच्चकम जान किया ओर वाहय्णोको विधिवत्‌ पूजनके उपरा वख, 
सुवणैकी मार तथा सुवणैकी मालां अलंकृत दुधार भवे दीं एवं स दिन 
निजेक--निराहार वत करिया 1 सूय्यैको अहणसे खक्त देख कर सिरे याद्वोनेयम्रन्त- {६ 
३ पञ्चकम चिधिपूर्वक स्नान किया र 'भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणसिं हमारी अटा भक्ति 2 
१ दो" यह कामना करके सुन्द्र स्वादिष्ट अन्न खिल्य कर वादणोको सन्त किया 6 
| नि री न= 
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१, सुण्यसच्चयके दवारा कत्याणम्राषिकी कामनासे उस दुरम पित्र पर्मे लान दामं + 
{ आदिं स्कम करनेके छिये डरशेघ्रमे अवस्थित स्वमन्त-पखक नाम दीधंको मये ॥२॥ { ` 
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६.५१ 
% अष्वाय ८२ | ~क दशमस्कन्ध-उत्तराधः । ^ई4८- ११०३ 
ध 1 

९ ॥९॥ १० ॥ फिर भ्रीकृष्को ही अपना दृषदेव माननेवारे यादवोने उनसे 4 
भाता लेकर आप भी मोजन किया ओर सुदीतरु धनी सहव दृक्षोके नीये 1 
‡ द्च्छानुसार्‌ अपना २ उेरा डरा ॥ 9१ ॥ राजन्‌ ! उस अवसर प्रर बर्ही मत्य, { 
 रक्तीनर, फोक्षर, निद, ऊर, खञ्जय, कम्बोज, केकय, मद्र, कुन्ति, आनते ओर 1 
फेर देशके-श्रीकृष्णके सुहृद्‌ ओर सन्वन्धी नरे एवं जर २ अनेको छृष्णके ॥ 


भनुगत्त नरनाथगण आये थे । कृष्णके परम सुहृद्‌ नन्द्‌ आदि गोपगण सौर कृष्णकरे ‡ 
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कूष्णचन्दरके ददौन पाकर प्रम प्रसन्न हुए ओर ङष्णचन्द्रने भी इनसे मिरु कर 
प्रसघ्ता प्रकट कौ । सव परस्पर एक पक्के प्रीतिपात्र मौर सुहृद्‌ ये, अतएव 
परस्पर दग्रोनके दारा उन्न आनन्दके वेगसे उनके मुखकमल खिर उटे । चे, पर- 
स्पर्‌ एक एके गक छग कर, नयरनोंसे आनन्द्के आंसू वहाते हए असीम अनि- 
यचनीय नन्दा अनुभव करने खगे । सव सि्यौ, मिरु कर, परस्पर सौजन्य- 
जन्य मदर हारसे सुश्लोभित भेमपूणी दि डाटती हुई ओर परस्पर ऊुंकुममण्डित 
कृचमण्टरखोसे छुंकुमम ण्डित ऊचमण्डरोको मलती हर्द वहि पसार कर एक एकको 
कते गाने जर आनन्दके सू बहाने रगीं । तदनन्तर बडे वृषको रणाम 
करने आओौर दोरोे द्वारा सख्यं वन्दित होनेके उपरान्त, परस्पर स्वागतसदित कल~ 
प्रश्न करके सव लोग ृष्णचन्द्रकी चच करने ठे । भाई, भौजं, मवीजे, मगि- 
नियौ, भगिनियोके युत्र, पिता-माता ओर ईृष्णचन्द्रको देख कर एवं उनसे 4 
घा्तीखाप करके देवी छन्ती परम प्रसन्न इद जर उनका सव ॒श्रोक शान्त 
ह्णया ॥ १२-१८ ॥ ऊन्तीजीने अपने भाद चसुदेवसे कहा कि शदे आय्य 
मार्ह! भ अपनेको कृतार्थं नहीं समक्षती, क्योकि आप रोग पसे श्रेष्ठ 
चरस्भाववाडे होकर निपत्कारमे भी कमी हमारी खवर तक नरह ठेते। 
देव जिखके थतिद्ुर होता है उसको सुद्‌, सजातीय, शत्र, पिता-माता ओर 
साई जादि सजन भी भूर जाते द” ॥ १९ ॥ २० ॥ वसुदेवने का । “दे ! 
सैव ! हमको दोप देना बृथा दै । बहन ! मनुप्य दैवे हाथके खिलोने . ६1 
सनुपय ईशवराधीन है, हैशवरके वशवतीं होकर सव काम करता दै । या यों कहो कि 
१ इश्वर जो कराता है, वही मयुप्य करता & ॥२१॥ कंसके द्वारा जलन्त सताये जाने 
1 प्र म रोग इधर उधर चारो भोर भाग गये थे । वहन {. पिर उसी काररूप 
¢ इरन म सवको इस स्थान पर एकत्र कर्‌ दिया अर्थात्‌ सिखा दिया दे" ॥ २२॥ 
१ श्रीयुकदेवजी कते ह । राजन्‌ ! सवखोग वसुदेव ओर गरसेन जादि यादवोके 
1 द्वारा ूनितत कर सल्कारसे परम प्रसन्न इण्‌ ओर छष्णके ` ददेनसे पराप्त प्रम 
{ आनन्दे कारण उनके श्रदीरोमिं रोमान्न हो आया । हे राजेन्द्र ! भीष्म द्रोण, 
१, तरा, पुनो सहित देवी गान्धारी, सपत्नीक पाण्डवगण, छन्ती, सञ्जय, विहर 
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ृपाचा्ये, राजा ऊन्ति, भोज, विराद, भीप्रक, नरभ्ेष्ट न्रजिव्‌, धुरभिव्‌, † 
दषद, चेव्य, धेत, काशिराज, दूमधोप, विलादाक्ष, मिधिरापत्ति, मदपति, 1 
केकयनरेश, युधामन्यु, सुगस्मौ ओर पुत्रसहित चाष्दीक आदि णवं ुधिष्ठिरके { 
अयुगस अन्यान्य राजा खोग, सपतीक श्रीङृण्णके श्रीषिकेतन शरी शरोमा 
ओर वैभवको देख कर॒ बहुतही बिसित हण ॥ २२२० ॥ छकृणावरूमदने 
आदृर-सत्कारसदित विधिपूर्वक उक्तं सजन स्वजनोकी पूजा की एं वै लोग प्रम 
भत्र ओर सन्तुष्ट होकर, कृष्णके स्वजन जो यादव छोग है उनकी. दसं 
भकार भशखा करने रगे कि “अहो ! हे भोजपत्ति उव्रसेनजी ! पृथ्यीतर्वासी 
मनुप्बमान्रभै जाप छोगोफा ही जन्म सफर 2 क्योकि यदै २ योगियेकिभी 
[ जिनके दशन दुरेभ हे उन्दी छृष्णचन्द्रको आप रोग सैव वारम्वार देखत रते 
१ हो । तिये दवारा की गहं जिनकी कीतिकी स्तुति ओर किभके चरणकमलं 
१, अक्षानका जरू गंगा एवं जिनके दाखरूप वाक्य इस विश्वो भती भति समप 
॥ रूपसे पनिन्र कर रहे है एवं जिनके चरणकमलोकी मरिमाके भावके, यष्‌ पथ्वी 
{ रूख्वद्च शक्ति(पभाव))के कीण होने प्र भी, दम रोको सव यान्छित 
1 पदाथ द र्दी दे बही साक्षात्‌ -आओनिषछु सख्यं मायामानवसूपसे लग्रे साय 
॥ हिक ओर्‌ चेवादिक सम्बन्धे ध कर तुमको छता कर रहे ३ 1 डम विस 
१ उनको देखते हो साथ बैठते, उरते, खाते, पीते, सोते, चरते ओर यातचीत करते 
हो । भावागमनके सूककारण गृहमे रह कर भी लुनरोग कष्णकी रृपासे खरग { 
(मोग ) र अपवर्ग ( सोक्ष >) दोनोको पार पूणंकाम हो रटे हो ॥ २८ ॥ 1 ~ 
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॥ ६९ ॥ २० ॥ ३१ ॥ श्रीद्ुकदेवजी कहते दै । वसुदेव आदि यादवो 
अनेक खवर पाकर गोप्गणसहित व्रजपति नन्दुजी, श्रीकृष्ण-बसुदेष आदि 
भसपान इ, मित्र, खजनोसे भिल्नेके छिये इस्छुक होकर छकड़ा पर॒ उपहारकी 
अनेकानेक सामभि्या राद कर चसुदेवके उरे गये । नन्दको देख कर वहत 
दिनों देखने छियि उत्कण्ठित यादृधरोग परम प्रसन्न इषु । भ्रिय धाणेक्तो 


~~ क्षसे { 
५ , पाकर जसे शरीर उरु खडा हो उस प्रकार याद्बयण श्ीय्रतास्े उट सदे 


[| 1 1 


॥ = 


क "नए ओर सवदे मिरने-भैटने कगे । कंसके द्वारा प्रास्त जपने छेशोको जर सन्दे ॥ 

“शक व मचे सपन तोक रा -रूप परम उपकारको याद्‌ करते हुए वसुदेवजी ¢ 
५ र 4 कर ध भानन्द व अ्ेमसे विहर हो गये ॥ ३२ ॥३ ३४ 1 । 

1 [1 [1 ष्य [3 वरूभदरजीं नन्द्‌ सो 

: भ्ये र्ग कर ओर प्रणाम करक मर) पिता-माता (नन्द्‌ यज्ोदा) ॐ ¢ 
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% तापसे तपे = यस्रोदके 
१, त्प हद्यको श्षीतक किया ! यशोदे सब शोक मिट गये । इतके 
नमिति, | 
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परयन्ति षी सेहिणी भौर देयफीजी प्रजरानीे भिर-भट कर उनकी फी हई ; 
विश्न सादर फएरनी हु गद्य स्वरे कएने लगीं किह व्रजकी ख्वामिनी ! \ 
सुनते पयि दषु मिद्रता भीर्‌ सेहे व्ययषएारफो फन स्री भूल सक्ती द ? इन्द्रके ¢ 
मुय रेस्रव्यका पकरर भी पुरि च्यवष्टर जीर उपकारका बदला नहीं काया 
सनष ये दोना चाक नुमष्तो एी अपना पिता भौर माता समकषत्ते थे । जैसे । 
पा दूनोने्ोरी सप परकाररक्षा परती $ चसेष्ी अपने पुत्रसे भी यद्‌ कर सेट, 

सुमने, दने भपमे पिता-मातक द्वारा तुमको संपि गये वालकोका भली भौति 1 
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पन्न मजं पोषण च्या । तुम साधुजन पते; साधुजनोको, यह अपना दै यष 
प्राया ६, पेता भेद्रभाय नट एता । तुमने प्रीततिषू्क एनकी रक्षाफी ओरये 
सोय सकर एस अम्युदुयको प्रा दुए-एतने यदे हप" ॥ ३५-३९ ॥ 
गद्युकदेवनी फटएते ई । ‡ राजन! वटुन द्रिनोके याद गोपिर्योको श्रीकृष्णे 
पुमे प्रत हुए 1 सोपियोा, जपने एकमाग्न भभीषएट णये द्ौनमें परुकोको 
दि दम्दने दय, दन पलदेिः बनाने धरमकरो दोप देती हुईं घुरा-भरा 
म्यम न्वी, रर्यो इनो उस समय पका छ्षपकना भी भस कष्टदायक 
सान पदता । गोरिया, वषटुत दिनेकि माद्‌ हुरुम छृष्णचन्द्रको नेत्रमारैसे हदयमे 
पद्य रर, एत प्रथयर मनक दारा मिद्ध कर, प्रियक प्रेमे सप्र जीर गद्रद्‌ शो 
स । यी दृमाो भरात्‌ गोपियेसि, एकान्तम मिर कर-हृदृयसे लगा कर 
ह्यन्न एुशत् पूी जीर मन्दु २ सुका फर सथधुर स्वरसे कदा कि "्हे सव 
सरमा । मन्य कभी मन्ते याद्‌ फरती एो ? हम अपने यन्धु-चान्धर्योका कार्ययं 
सिय करने चयि तुमको छोद्‌ यर प्ले जाये आर हमको, शभक नाशकी 
निष्ामें त्यर्‌ रटने फरण, यदुत समय यत्त गया, हम फिर तुमसे मिरु नहीं 
गः । दम कारण नुम हमको अकृतन्न सो नहीं समक्ष १ अषृतज्ञ या निडुर जान 
पर मुस पगा सो नह फरती पो ? निश्चय जानो कि वह भचिन्त्य सर्वशक्तिमान्‌ 
अगदान्‌ ही, सय ्राणियेफि परस्पर संगोग ओर भियोगका एकमात्र कारण है, 
मनुप्म सपनी द्रष्टासि फु नदीं कर सक्ता । देखो, जसे वायु ही-मेष, वृण, रु 1 
पटिफण एृत्यादिकेः संयोग छीर वियोगका फारण टै वसे ही खष्टिकनौ (कालरूप) { 
शरर्‌ं भी, सम भरागि्योको कमी एकत्र कर देता ६ ओर कभी उनमें परस्पर 4 
मोग प्रा देता ६ । सुन्दरियो 1 भ्राणीमात्रको मेरे भजनभावसे ही सक्ति मिरु 1 
ग ६ । वद सौमाग्मफी चत दै कि कमको मेरा दुर्भ परमप्रस मरा इभा, है, { 
त्ती परमके; प्रतापसे तुम सुप्र (जाव्मखस्प) को पामोगी । हे छियो! जसे । 
कापा, जठ, वादु, तेज पौर श्वी, ये पद्तत्व भोतिक पदायेकि आदि, भन्तः ॥ 
तर यार पचमान र, चसे ही में मी सव प्राणियोके जादि, अन्त, { 
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म्यम जीर भीः र ^4 सौतिकर 
सभ्य खीर भीतर, ाहर वतमान हं । दस प्रकार स्वकरे अनिशेपते चतु- 
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१ विध भूतम, अपने कारण जो तत्व दै उनमे ( का्यंरूपते ) वत्तमान दर ठ 
(भोक्ता जाता नहीं ह) घौर आत्मा उने भोक्ताके रूपते स्थित दै ( दस | 
प्रकार उनम -आसमाकी व्या्चि दै, कारणसखरूपसे नदीं है) । येलला समन्च कर { 
सौतिकरूप मोग्य पदाश्रं॑भूततोको ओर उनके भोक्ता आत्साको सुक परिपूर्ण, 1 
जआाधाररूप परमात्मा श्रकाश्चमान देखो” ॥४०-४५ घीशुकदेवज्ी कद्ते दै) ] 
ह राजन्‌ ! इस रकार कृष्णक श्रीमुखे भरष्ट जस्मन्नानकी द्विष्षा मिलने पर, परम 
मेमपान्न कृणके निरन्तर ध्यान द्वारा वासनामय दगक्षरीररूप उपाधिसं युक्त 
गोपि्यौ, बह्मस्वरूप छृष्णचन््म तन्मय होकर कदने ठगी कि-- ॥ ४८ ¶ 


आहु ते मङिननाम पदारविन्दं 
योगेहेदि विचिन्यमगाधधोपरैः 1 
संसारदपपरितेत्तरमावरुम्बं 
गेहेजुपामपि मनस्युदियात्तदा नः ।! ४९ । 


न्दे पद्नाम !* यथपि इम गृदस्यीक् जारम्‌ जकदधी दै तथापि चरी श्रौती 

कि अगाधवोध योगीजन अपने हृदयम जिनका ध्यान करते है एवं जो कष 

दषे पदे इण व्यक्तिके लिय उपर पटचनेवारा अवुस्व हँ उन जापफे केकः 

पावन चर्णोंको इम गृहम रह फर भी, न भू अपके च्यरणक्मलः सदेव धमरे 

हृदये रह करः अपने प्रकाससे अक्लानछृत अन्धकारो दूर करते रहं ॥ ४९ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तर स्यसशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
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उयंरीतितस अध्याय 
श्रीरप्णकी रानिया द्वोपदीते अपने २ धिवाहका इृत्तान्त कषटना ! 


| शरीक उवप्च-तथातुृह्च मगयान्मोपीनां स युर्मंतिः ॥ 
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£ युधिष्टिरमथाप्रच्छत्सवौय सुहदोऽन्ययम्‌ ॥ १॥  , 
1 श्रीद्युकदेवजी कहते ह ! महाराज ! श्राणीभातरके गुरू भौर गति | 
1 छृष्यने उक्त कारके उपदश्स्त गोपियों पर असुतर की जोर फिर युधिष्ठिर अग 
1 सव बन्धुोसे भिख्कर ऊराक पूटी ४१ ॥ इसप्रकार भली भीति सस 
॥| करके स्मोकनाथके रर पूछने पर, श्रीटरिके पतितपावन चरणोके दीनस # 
१ सब पाप नष्ट हो गये दै एसे युधिष्ठिर आदि समग्र बन्धु-बान्धचगणने परम भर्यह्व  । 
१. होकर कहा क्रि ^हे प्रभो ! आपके चरणक्मका रस, देहधारिोके देहद | 
>~ 
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भध्यान ८३.] क. दयमच्छन्ध-उतरारधः। ९५ - ११०७६ 


न~, ११००, 
न नट कद, ना {| चट महवुजनोफे सनसे भुखमेःद्ारा निकरता ह। 
पजन्धानि कमा पना दारा उन्न रमकोःपिया है. उनके -जमङल कहीं रह सक्ते 
हम भय नक्रस्द भगवानरको भचिू्ंक प्रणाम ` करते ह।। भप सथंछत 
¦ सागरः सय, सुपु्षि य तीनो भवस, साप्त तेजसे आपही आवसे -द्र रहती 
+र ससत काप सम्वानन्दरमय सविदरानन्दृधनं हु । आप अड जधौत्‌ ` पूर्ण 
पाठ आपद्य न्ति कमी कीं भी छित नहीं एतो सक्ती । काल पाकर ट्क्ष 
7 चेय यक रक्षा एरका योग-मायाका धवरस्वन कर जाप अरूप होकर भी 
मै प्त >.1 याप्य परमहस जर्नाकी ` एकमात्र . गति ६ ॥ २--४। 
श्राद्युफदेचर्जा कहते ह । द रजन्‌ दधर युधिष्ठिर आदि सम्पूणं द्ट मित्र 
स्थिवनण दक अकार्‌ उत्तनश्कमिलामणि भगवानरकी स्तति-कर र 
धेर यदरपाका जीर कमरवकि शिया मिः फर, तीनो लोकम सिनका मान 
हता उन एरियरित्रा्ी चौ फरने लगी यादवो ओर कौरथोकी . लियोका ) 
पर्‌ सन्वाद्‌ म मुमतस्त कता हू-तुनोः॥ ५ दौप्दीजीने एुष्णचन्दरकी चियोते 
¡ पृद्ा दि ~~ दक्िणीा, भदा, जाम्बवती, स्वा, सयभासमा, कालिन्दी, मिध्- ॥ 
पिना, रादिभी, दक्ष्णा एवं अन्यान्य सव छृष्णचन्द्रकी म्रिय पं्िगरो ! खयं / 
भगपान्‌ एष्यन माया्ननवशरीरस मजुप्योका जनुकरण करते इष, जिस प्रकार 1 
एमा त्य विपा च्या, सो कों सुगना चाहती है" ॥ ६ ॥ ७. ( 
पिमणीज्ीन कहा । “वदन दपदीनी ! श्षिपारके साथ मेरा : व्याह करा- 
यः न्न्य जरासन्ध जादि राजा लोगोनि धुप. धारण किया, किनयु श्रीरृण्णचन्द्, : { 
ठम व्रुजय भट चरपतियाफ शिरं पर पर.रख कर, जसे सियार श्युडसे वीर सिह ॥ 
पन जातका ट सावा हु चस ही सुद्षका र खाये । उन्ही श्रीनिवासके चरणर्पकज \ 
मेर पूजनीय ई" ॥ सत्यभामाने फहा--“माईं असेनके मरनेसे मेर 
प्निक्रा सदा द्ी सन्ताप हुभाः। ` श्रीद्धण्णन्रन्द्र, अपने मणिक्री चारके -करंकको 1 
मिटाने दिय वन्न जाकर जाम्बपानू.नाम ऋक्षराजको युद्धं . परास्त -करके :[ 
ग्ड द्द मणिक्रो उनतत द आये । यषः देख कर अपने , किये अपराधके कार 
सयात आर चिन्तित मेरे. पिताने, यचि. मं अन्य किसीको - वाग्दत्ता हे चुकी ४, 
थी, तथापि, उस अमृस्वमणिसदहित सुप्ते छणचन्द् को.अ्पेण कर दियाःः ॥.९॥ { 
जास्वरयनीने कदा--““धीङृष्णचन्द्रफो न पहचाननेके - कारण - पदे तो मेरे 
` पिता जार्व्र्रानने उनसे सत्ताः दिनों तक घोर युद्ध किया, परन्तुः पीशेसे उनके 
मौन प्राकमको देख कर .जान यये क्रि बह मेरे स्वामी ‹ ईश्वर सीतापति है! / 
: तच ` चरण पर गिर॒ कर पिताने : पूजोपदारस्वरूप ` मणिसदित सुपे छप्णचन्द्रको 
यर्थृण.कर द्विया । दस प्रकार ध्रथुफी' दासी शोनेफा सौभाग्य सुश्षको प्राप्त.हुमा'' ` { 
॥ १० ॥ पािन्दीने कद्या--“ पने सखा अडधैनके दारा सुक्षको ˆ जपने चरण- ` 
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| + # भेर 
१ कमख्के स्पद्रीकी आशासे तप करनेमे तत्पर जान कर, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र, मेरे 
1 निकट गचे .ओर वर्दीसे खाकर पाणिव्रहण किया भै उनके भवनको चदारनेवाङी 
१ एक दासी है” ॥ ११॥ भद्राने कहा--“श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्यं मेरे सर्ववे 
1 गये ओर कुत्ते श्ंडकेः वीचचे सिट जसे अपने भागको लेकर चखा ` आता हेः 
[ वैसे विपक्ष राजोक्तो भौर निघ डारूनेके छिये उदयत मेरे मादय. जीतकर उने 
१ वीचसे धुश्चफो टे आये! मेरी यदी अभिखापा दहै कि सदैव जन्मजन्मान्त 
५ रमे इसी भकार उनके चरणेकी दासी हुआ कर ॥ १२ ॥ सदये कदा-- 
¶ “रे पितने राजये बरकी परीक्षा करनेके स्यि सात वीण सीगोवठे दए, 
१ घुष्ट, बिष्ट वेरु पार कर्‌ उनको नाथनेवारे कुमारक साथ सुनने व्याहनेकी प्रतिना 
| कर एक्खी थी ! भगवाच्‌ छष्णचन्द्रने जाकर, जसे कोई वालक. वकरियोको वशार्मे 
¢` करल वेसेही उन वीरो घमेडको मिटानेवारे चली वैरखोको सहलही चरू 
५ नाथ दिया एवं इस प्रकार वीय्यैरूपम मूल्य देकर ओर मार्गमे मेरे चयि: 
){ ख्ढनेवाञे रार्जोको परास्त करके चतुरंगिणी सेना तथा दासीगणसदित खुदचको 
{ भ्यादकयि । मे यही चादती द कि चिरकार तक उनकी दासी रह", ॥१३।१४॥ ' 
| मिजविन्दाने कदा--“्वौपदीजी ! मेरे चिन्तको श्रीकृण पर अनुरक्त जान करः | 
॥ पिताने आपी मातुरपुत्र श्रीरृष्णचन्द्रको बुराकर उनके साथ प्रीतिपूर्दक मेरा . 
१ बिवाइ कर दिया ओर थौतुकमें एक अक्षोहिणी सेना, दासिर्थौ पुवं वहतत सा चन , । 
॥ दिथा । क्मवश्च संसारके वीच अनेक योनियोमे यद जीव धूमता रहता दै+. दस , 
कारण भिरेव प्रलेक . जन्मे, मे, एेसेदी दरिचरणोंके मङ्गटकारी सपन्चैको ` 

( पार--मेरी यही अभिकापा है 1 १५ ॥ १६ ॥ टक्ष्मणति कहा--दे रानी 

; †{ श्रीनारद सखस हरिके जन्मकमविपयक चरितरोको वारण्वार सुननेके कारण भेरा 
4 भी'मनं,..अपने पानेकी रारसा रखनेवाङे वदे २ छोकपारोको छोड़कर कृष्णक ' 
प चरणकमसोका भ्रमर वन गया । हे साध्वी ! मकीमौति देख भार कर . घौर 
$ सोच समश्च कर देवी रक्मीने जिनको अपना पति चनाया है उनकी दासी होनेके ` 
, -१ च्य सेरा चित्त जव्यन्तं उरसुक इ । मेरे पिता चरस्सेन शुद्चको वहत चादेते ` 
{ -े, अतएव मेरे भभिमतको जान कर, उसके सिद्ध होनेके टये उन्दोने एक उपायः 
किया । रानी । जैसे तुहारे स्वयम्बरमे "अञचैनही तुग्र पति हो . इतः निवारसे ‡ 
मल्खरचना छी गहै थी, वेसीही मस्रचना भरे स्वयस्बरमे भी की' गर । परन्तु || 
१ मेरे खयस्बर इतना विशेष था करि जिस खंमे पर सल्ल था उसके नीचे एक १ | 
¶ कर्दमे जरू भरा रक्खा था । उस करुदाके जलम मत्खकां भतिविम्ब देख पडता $ 
` था; अतएव ४ नीचे करके ऊपर मस्यको वेधना था । यह एक्‌ प्रकारः ॥ 

0 क काय्यं कृष्णचन्द्के सिवा थव्य ही ओर सवकी ` शंक्तिते चाहर था । 

मर स्वयम्वरे छत्तन्तको सुन कर सब अकारी .जखदाद्च-विद्यके ` स्वको 
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भली मति आननेवाके जास राजङमार्‌ अपने २ आचाय्योके साय दूररेसे $ 
भरे पिताक नगरमे आने रगे । चीय्यं ओर अवस्थाके अनुसार मेरेः पिताने सवका | 
यथोचित संस्कार आर पजन किया । नियत समय प्र मेरे पनेकी ऊारसासे सव 
राजकुमारोने सभास्थरर्मे आकर रक्ष्यभेदके खये रक्ते इए धदुप ओर वाणको 
शशः हाथमे दिया । किसीने धनुष उदा छिया, परन्तु उस पर डोरीन चदा ॥ 
संफनफे कारण वंसेही रख दिया, कोई किनारे तक डोरीको ऊ गये परन्तु ! 
धमुषयः सिंचावको संभार न सफे अर उस धनुपके ही आधातसे पृथ्वी पर 
गिरकर अचेत हो गये । दसी श्रकार मगध, अम्बष्ठ ओर चेदि देशके नरेश तथा 
भन्यान्य सब्र वीर एवे भीम, कणे जीर दुर्योधन भी धनुष प्रर डोरी चदा कर 
सन््यकी स्थितिको न जान सफे, अतएव धुप रख कर प्रेठ गये । तव वहारे 
पनि घीरवर अर्खनने जरम मल्यकी छाया देख, मस्सकी स्थितिको जानकर 
साचधानतास्त वाण चाया, परन्तु वाण उस मस्स्यको काट न सका, केवर स्यश्च 
करता. हुजा लट भाया । इस भकार जव सव क्षत्रियगण र्ष्यदेभ्र असमर्थ 
इण आर्‌ सव मानियेकि मान भन्न हो गये, तव भगवान्‌ कृप्णचन्द्रने उड करं 
धनुप जीर वाण हायर खिया पूर्वं छीलापूर्वंफ धनुपको तानकर उस्म वाण चद़ा- ‹ 
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कर केव एक वार नरम मस्करे परतिरविवको देखा ओर अभिभित्‌ सुह्मं 
वाणसे मस्छको काट कर ष््वी प्र गिरा दरिया । उस समय खरम नग।डे यजने. ` 

रगे, देवताोग परम शसन होकर ्रलोकी वपां करने खगे । तव श्रेष्ट रेशमी | 
नचीन वख लार सुवणंकी उञवरु माला मादि अलंकारो अलंकृत हो कर, † 
हथ जयमाला दिये, नृुरोकी मधुर ध्वनि करती हुई, मै, अन्तःपुरसे निकल्कर 

स्वयम्बरकी सभाम गईं । मेरी वेणीमे गूथी गहं सुगंधित पूखोंकी माला अौर 
खमण्डल्मे लनन।पूणं मंद हंसी, मऊ कपोों पर पद रही रतशण्डरछोकी क्षलक, 
दखनेवारूकि चिन्तको चञ्चर कर रही थी । भने सुख उठाकर एक वार चाये ओर 
देखा आर दाखयुक्तं सेषटपूणं अटक टष्टिसे अपने प्रेमपात्र हरिको देखकर उनक्ते 
गमे जयमाला ठार दी ॥ १०--२९ ॥ उसी समय शद्ग, पद, शंख, भेरी, 
खीट भादि वाजे वजने खगे, नट ओर नसैकी ओर गानेवाठे नाचने आर गाने 
चजानि रमे । दौपदीजी ! जव ओने दस प्रकारं कृष्ण भगवानूको अपना स्वामी बनाया 
चव कामपीदित वदे २ राजयूधपति स्पद्धवश युद्षे बरपूर्वक लेजानेका उचयोग करने 
गे । तव कवचधारी छृष्णने रथ पर सुक्षको विडछ्या ओर चतुशचैन हो करं 
दो भजाभि सुक्षको संभाला एवं दो अुजार्थोसे शराङ्गं धुप ठेकर उन राजोको 
छरकारा । दारक सारथी, काच्चनभूपित्त रथको उन राजोके वीचसे ऊेकर 
निकला । जसे शगेकि वीचसे शगरान सिह निकरत्ता है वैसे ही ऊणचन्द्र रानोके 1 
{ वीचसे निकर गये ओौर वे त्ताकते ही रह गये । रथ निकल जाने. पर भी कुछ 


५ +-1 
6० नग 0० < 3 5००००१०० ५०० 


[६ 
००५०१ ~< 


| 


५५.८५ 
११००) ~~ 


०५1१ 


+ 999 (1 (< 8 1 


न 


ट + 
"< 
(~= 


कि 
०, 


भव 
~~~ 


+~ 
<€ १०००७ 


1 
(व) 
क्क 


1, 1 भद<<<+ 18 । 
11. 


म-<+ 


स ८. 


५ 











` १११० न छकोक्तिसुधासायरः { "<€ ॥ "अध्याय "९३ 1 ९ 
~^ वि 4 £ 


; राजनि पीना किया भौर कत्ते जेसे विहको रोकना चाष्ट उस्न. प्रकार छ नर्य 
)[ तिथोने आगे वद़ कर-धतुप चदा कर .रोकना चाद ।' नभते क्ट.तो शरा धनु- 
¢ पे टे हुए चाणोके महारस सदाके दिये युद्धभूभिमं सोगये "ओर कुरे. वादु 
{ पैर दि शग कट~एट गये ओर चे युदधशूभिसे अपने पराण के २. कर्‌ भगे 
1 ॥ २० --३५ ॥ तद्ुपरान्त जेते स्येनारायण अगाच पचत दै उव प्रकार 
! छष्णचन्द्रनेमी, विनिधर वर्णकी ध्वजा, पताका लर कृत्रिम पुप्प-पटनिित द्वारो 
$ (काको) से भली भति सनीगह ओर स्वगीवासी तथा प्रथ्यीधसी रोगि दरार 
1 प्रशंसकौ प्राक्च अपी द्वारका नगरीमें प्रचेश किया । मेरे -व्रिवाष्टमे मेरे पित्तनि 
\ आये हुए सुहृद्‌, सम्बन्धी जोर वन्धु-वान्धवोको महामूल चस, मरद्ार, शय्या, 
# आसन ओर अन्यान्य सामधियोसे सन्तुष्ट किया एवं सव भकार परिपू मगव्रान्‌ 
 कृषणणको, भक्िघ्हित योतुकसरूप अनेकों दास्यो, सव प्रकारकी सम्पत्ति 
¦ डर सेना, दाथी, घोडे एवं महामूल्य अस्न-श दिये । रानी ! इस प्रकार सवके 
१ संगको छोड़ .कर अथात्‌ एकान्त असुरागसे पच अपने धर्म्या पाटन करनेते 
¢ इम सच, यस्माराम॒पूणैकाम-धनरयामकी साक्षात्‌ गृहदासी इद र" 
){ ॥ ४६--३९ ॥ अन्य सोरह सख एक सौ रानिरयोने कदा--“"रानी ! "ष्ण 
+ चन्दने द्रु्चरसहित भोमासुरको मार कर जव जाना किं भौमासुर दुन दिगि 
॥ जयम अनेकानेक राजोंको जीत कर उनकी कन्या्जेको वरपूर्वक खाकूरं चिव्रा 
| करमेके छिये अन्तःशुरमे व॑द कर रक्ा दै, तव अन्तःपुरे ( हमको उस 
१ कश्टसे दयुदया पव खयं पूणैकाम होकर भी, संसारसे चुदानेचाले अपने चरभ- ! 
† कमरोको पाचेी रालला रखनेवारी हम सव कामिनियोको अपने वचरणोकीं दास † 
%‰ बना रिया ! रानी ! हमको प्रथ्वीमण्डरमात्रके साम्राज्य, इन्दके पद्‌, भञ्यपद्‌+ 
; अणिमादि सिद्धि, नह्ाके पद्‌, मोक्ष ओर हरिके पट वैकृण्टकी भौ कामना नही 
। ) दै 1 दर केवर यही चाहती है कि इसी मकार सदा गदाधरके कमराछचटुकुःमः ` 
¢ गन्धयुक्त चर्ोकी रजको मस्तके रुगाती रहं । नदीतट' प्र भौ राते समयं 
+ { चजवनितादद्‌, चनके चृणनिचय ओर गोपगण, जिसको पाकर छता इष; हम ; 
1 उसी महास्सा छष्णचन्दुके कमला-कुच-कुद्ुम-गन्धयुक्त चरणोी' रजको ` मस्तक 
' ¶ ख्या कर इतथं होती रह ॥ ४०-४२ ॥ 
३ [५ { #-त ^ ध 
| 1 व्रजस्षियो -यद्रा्छन्ति पुरिन्बस्तृणथीरधः । 
/ भावशवारयततो गोपाः पादस्पच महात्मनः.॥ ४३.॥. 


| नदीतटपर गौवें वराते समय उक्कंण्ठितं अजवेनिता्, चनके तृणनिचय- ओर 
साथी गोगणं जिसको पाकर कृता इप्--हम; महास्मा कृणचन्द्रक्े उसी चरण- }. 
_ १. स्पशीकीी कामना करती ईै* ॥ ४३ प" - १ 
५, [1 र >> तित्तमो ( 4 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्थे ज्यशीतितमोऽध्यायः गा < ॥ 
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च 
चतुरश्चीतितम अध्याय | 
वगुदेके ये मष्टा उत्तवकी कथाका वर्णन । 


श्रीक उवाच-श्रुत्वा पथा सुवरुएुच्यथ याज्ञसेनी 


साधव्यथ्‌ धितिपपल्य उत खभोप्यः 
इपणेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयादुबन्धं 
सवा वितिस्म्युररमश्ुकरङराक्ष्यः ॥ १ ॥ 


श्रीषुकदेवजी कहते ह । हे राजन्‌ ! न्ती, गान्धासै, द्रौपदी, सुभद्रा 
षयं अन्यान्य राजा दोगोकी चियोको ओर कृण्णको अनन्य भावसे मजनेवारी 
गोपियोफो भी हष्णपनिर्योका कृष्णके प्रति देतां अपूव अनुराग देख-सुनकषर भ- 
खनत आर्य हज; उनके तेत्रकमरः आनन्द्के सुभ पूण होगये ॥ १ ॥ इस 
ध्रदार स्यौ चिप्रोसे जार पुरुप पुद्पोसे मिक्र वातांाप कर रहे थे-इसी 
अवमर पर भगवान्‌ कृष्ण ओर यरभद्रेको देखनेके लिये दवैपायन वेदव्यास, 
नारद्‌, घ्यवन, देयल, असित, विशामि, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, 
निन्यगणस्नदिन भगवान्‌ वधिष्ट, गालव, शगु, पुरस्य, करयपं, अध्रि, सा्ैण्डेय, 
नुरस्पति, ददित, चरित, एकत, व्ष्माके पुत्र संनकादिक, अंगिरा, अगस्य, याज्ञवल्क्य 
एवं यामद्व आदि श्रष्ट २ महर्भिगण वं आकर उपर्ित हुए 1 पहलैसे बरे हुए 
रजासोग, यादरवद्छाग, पाण्डव कौरव ओर श्रीकृष्ण व वररामजी, उन विश्ववंदित 
पपियोको भाते देखकर उरु खदे दुष जर हाथ जोदकर प्रणाम किया । सवने 
इन ऋपियोंका यथा्रोग्य आदरं अर सस्कार किया ओर कृष्ण व वरुभद्रने ऊु- 
श्ट पुदर स्वागत करके पाय, अर्घ्य, माला चन्दन ओर धूप -दीपं आदिसे पूजन 
विथा। दमके उपरान्त जथ सव्र छंपिगण अपने २ आसनो पर सुखसे वेठे तव 
धरमरक्षकः भगवान्‌ उनसे यों कहने गे ओर उस सभमें वैटे हुए सव रोग चुप- 
वाप कृष्णक कथनको सुनने लगे ॥ २-८ ॥ भगवानने कहा । “अष्टो ! आज 
इमास जन्म सफ हभ; आज देवतोको मी दुरभ आपके दरीनोंको पाकर 
दमास जीवन सफल षोगया । फैवल प्रतिमाको ही देवरूपसे देखनेवाङे भदभाव- 
पूर्ण, मवस्प अर्थात्‌ तच्छ तपम तत्पर मनुप्योको भाप रसे योगीचरोके . ददन, 
स्पर््, पूजन, प्रणाम, चरण-सेवन भादि शीर आपसे वातचीत करमेका सोभाग्य 
्ा्च सेना जलयन्त फयिन दी नहीं, वरन्‌ एक पभ्रकारसे असंभव सा हे । बास्तवमें 
जलमय तीथं ओर मही च पथरी वनी परतिमा तीथं चा देवता नहीं है । मौर 
यदि टनको तीया देवतामानमभी छतों चे बहुत समव तंक सेवा करने पर 
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हं पचित्र करते है, षरन्ठ साुमोक दशनसे ही शरीर जर आत्मां हो १ 
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ह अतयव सचे ती ओर देवता स्ु्ोग दी ह 1 भेदभावेन उपासित अभि, 
सूरय, चन्द्रः तारागण, पृथ्वी, लल, आकाश, वायु पुवं वाक्य अर मन नादिक 
{ अन्तानको नहीं बिरसक्ष; किन्तु युद्भतं भर मी खडुन्नवा या सत्सङ्ग करन 
 तस्षण सव अन्तान मिट जावा है जो रोग सधुजाको भावमा सा्मीय, देवता 
जीर तीथं न समञ्नकर वातत, पित्त, शेप्मा दन तीन धातुरओेसे रचित अथौ दन | 
्ङृतियोसि परिपूणै स्वससमान करीस्को चात्मा ओर भाय्यी सादिक आत्मीय | 
तथा पाथिच पदार्थौ निमित प्रतिमा्को देवता पुवं जपू स्यानेको तीग ¶ ` 
सम्तते ड बे प्रे वोच्च ठोनैबाे गये हँ, उनसे वृक कोद ये-खमक्न नहीं ६, ¢ 
उनको तनिक मी वरितेक नहं ३" ॥०-१३॥ श्रीदयुकदेवजी कहते दहं । ह रजन्‌. { 
जिनकी बुद्धि किसी विपयमे, कहीं ङ्ण्ठिति नहीं दै उन सहापुर्य कणक्ति युत ! 
देसे गूढ़ जर अपूरयं वाक्य सुन कर ऊख देरत्कतोवे चऋपिगण ङु भीन 
कहसके; साधारण कोगोंके समान यपनेको भी धर्मके नियमोको पारनेः चयि 
विवद्य खा जतानेवाछे भगवानके इन वार््योक्रा अर्थं लगाने यायो कहो कि 
समन्चनेम उन महाज्ञानी महासुलिर्योकी सक्षम बुद्धि मी चकित त्ती दोग { धोद 
दरतक विचार करने पर बरपियोने जाना क्रि भगवान्‌ खयं परमेश्वर, धर्मक यनाने- 
चले होकर भी आरसोको धर्मका उपदेवा करनेके शियि देखा क रहे दँ 1 तव दस 
र अपिर्येनि जगद्गुर छष्णचन्दसे कहा कि-“दमटोय परमार्थे जाननेधाे 
अथौ तत्वन्तानियोमि शरेष्ठ है, ओर निन्दोने विश्वकी खि की टै उन प्रजापतियेकि 
मी जधीश्वर ह, तथापि जिसकी मायामे मोदित हयो रहे द वही परमेश्वर अप 
मा्यामानवरूपमं स्पे इषु साधारण मुप्योक्त पेसे आचरण कर रर 2! 
अदो ! भगवच्‌ ! आपकी चेष्टा जचिन्त्य है, अपप क्या करते हया क्या करना 
चाहते है, सो को नही समश्च सक्ता ! प्रभो ! जपनही विकार जो धद, सकोरा, 
दौपक, ष्ट आदि द उनके द्वारा अनेक नाम जीर रूपोको प्राप्त ( किन्तु वाल- 
चमे एकी > ुध्वीके समान आप भी स्वये युकमात्न ओर अकर्मा होने पर भी ! 
अनेकं भकारे इख जगदकी घृष्ट, पालन ओर प्रख्य करते रहते है निन्तु तव मी 
निरं अगौल्‌ संसारके न्धनसते सकत है 1 भाप परिपू परमेश्वर द, आपके 
जन्म, कमे केवर अजुकरणमान्र द ! अपने जनक रक्षाके साथ ही दुक दण्ड 
दनेके छथि दी आग्प सर्द समय २ पर चुद्धसच्वमूतसे मकट हुमा करते ई 
३ ध सनातन वेणोश्रमधर्के _चलनेवाले परम पुरूष डे, अतएव अपनी 
लीके उस दणोश्रमधसेमय वेदमारैका पालन करिया करते ह । तप, स्वा- 
ध्याय १ व य काय्यै, कारण जोर उन दोनोचे परे सचिदानन्द्‌- 
यन बराक उपरष् हती हं चही वेदनामक शव्द आपका शुध हृदय भथीत्‌ 
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1 ततिका आधार कहते है ओर इसीसे भपने सत्धाम अथात्‌ उपलन्धिका स्थान { 
( जो बराह्मणगरण है उनका इतना आद्र सत्कार ओर पूजन करते है । आपः बह्मभक्त {| 
{ रोगो अग्रगण्य ब्रह्मण्यदेव जीर परममङ्गरमय अथौद्‌ सव कल्याणो अन्तिम 
1 अचधि एवं सनर्नोकी एकमात्र गति है; अतएव भाज आपसे मिरुनेसे हमारी ग 
निद्या, तपस्या, दष्ट ( कानदषटि व साधारण दृष्टि ) जौर जन्म, सव सफल हो ॥ 
8 गया । अपनी ही योगमायासे जिनकी महिमा ककी इई 2, जिनकी मेधा (इद्धि : 
1 या कान) अङकण्ठित दै, पासी रहनेवाछे राजारोग जीर यादवरोग भी मायारूप | 
‰ यवनिकामे चिषे होनेके कार्ण जिनके यथाथ रूपको नहीं जानते उन्ही कार- 
‡ स्वरूप ( खषटि आादिके कारण ) ईश्वर ( नियन्ता ) ङष्यचन्द्रको भणाम ह । बहन्‌! { 
जसे निद्रित होकर स्वम देख रहा पुरुप, स्वम दिखाई देनेवारे बिपथोंकनो सल 1 
मानता हुआ, उस समय मन जीर इन्द्रियोके दारा, स्वमदट अपने राजा रंक या ¢ 
सिह, व्यात्र भादि रूपोको सल समक्ता है, ओर वासवम जो उसका नाम या ‡ 
रूप द उसको भूर जाता दै, वैसेही मायामे मोहित ये सव जीव, मायाके प्रभा- 
वसे विवेक अथात्‌ अपने रूपकी स्ति अस्त होजानेके कारण आपको नहीं जान- { 
पाते । स्वभदृष्ट पदार्थोके समान अनिल बिपयोभे इन्दियोंी अटृत्ति या रचि. ॥ 
होना ही माया इं । भगवन्‌ ! आज हमको आपके उन्ही पापयजबिनाक्ञन चरण- { 
; कमलके देखनेका सौभाग्य भाक्त हुजा दै, जिनको सुनिुण योगीजन चिर- 1 
¢ कारके योगाभ्याससे विञ्द्ध होरे हृदयम स्थापितं करफे भजते है नौर 1 
† जिनसे पतितपावनी गंगा निकी है । नाथ ! हमको अयुप्रह करके { 
अपने चरणोंकी भक्ति दीजिये । क्योकि निरन्तर ढ़ रही आपके चरणो की भक्तिसे 
{ जिनक्ना वासनामय जीवकोप अर्थात्‌ छिङ्गश्षरीर नष्ट होगया दै वे निष्काम भक्त- ! 
1 जन ही आपकी गत्िको पते है ॥ १४-२६ ॥ श्रीद्यकदेवजी कहते है । 1 
| महाराज ! इसप्रकार स्तुति ओर प्रार्थना करनेके उपरान्त श्रीष्ष्ण, धृतराष्ट्र ॥ 
१ भीर युधिष्ठिरसे अञ्चुमति ठेकर सव ऋपिरोग अपने २ आश्रमको जनेके { 
खिये उद्यत हुए । ऋपि्योंको जनेके छ्य उद्यत देखकर महायशस्ी 
# चुदेवजी उठकर उनके निकट गये जोर विनयपूरवैक भणाम करनेके { 
१ उपरान्त पैर पकद़ कर कहने खगे कि-““हे महातमा ऋपिगण { शतिं 
| कहा है किं वेद्पाठी नबाद्यणभ सव देवता रहते है, इस कारण आपरोग सर्व- 
| देवमय है । म आपको प्रणाम करता हँ । हे सहर्षियो { भप रोग छपा करके 
६ रेखा कोई कर्मं वतादये जिसके करनेसे कमोौका क्षय हो ( जयात्‌ मोक्ष मिरे)। ` 
1 इख धिपयको सुनने जौर जाननेके षठिये म बहुत दी उ्ुक हो रहा ह” ॥ २७ ॥ 7 ` 
{ ॥ २८ ॥ २९ ॥ श्रीह्ृष्णको छोढ़कर अपनेसे दस भकारका भश्च करते वञुदेवको { ¦ 
मुनियोंको निसखय इभा । तव नारद्जीने कहा कि-“हे महानुभाव मह्षि- ¶ ; 
र्‌. । 
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गण } वसुदेवजी जो कृष्णभमवानको वालक समक्न जपने कल्यागकी चत्त 
हमसे पूते दै सो छ याश्चय्य नहं ६ । निकटकी उत्तमं वरस्नृका भी सग सतना 
आदर नहीं करते 1 देखो गंगके निकट रहनेवन्धे लोग, शुद्धिी कामनासे, गाकनो 
छोडकर दूरदेदके जलाय अर्थान्‌, तीर्थमे ल्लान रने जान त ॥ ३० ॥ ३.१ ॥ इम 
बिश्वकी सृष्टि, पाटन जीर मंदारसे या कालक प्रभावस्ते जयता आपी या दृसरेके 
हरा था गुण चाद्रि, किसी प्रकारे इन परमेश्व करण्णका कान सेद्धित दा 
नष्ट नहीं हेवा, सर्वदा अखंड, पक्र श्ना द, किन्तु जके, साग, सूयक 
काय्यै जो हिम, उपराग (अण), मेव भादि द्र उनसे सूय्रंफो जआच्छत्त 
(छिपा इभा चा दैश्रहूुना ) समदते द, व्रसेदी क्षानहीन साधारण सेन, अप्रति. 
इतत जानस्पन्न अष्टिनीय ईश्वरको, उल्क कार्य्य जो छे ( कोध, काम वद्वि), 
कर्मः कर्मक ( सुख-दुःखदूप ) फट, युणग्रवाह जौर प्राण अदि दँ उनसे याचन 
समद्नते £ ( जर्थाच्‌ जदियेकवदा जो ये कृष्णकरे सम्बन्धी चछुदधेय आदि, सरश्टात्‌ 
परमेश्वर छृष्णको अपनेदही समान साघ्रारण मनुध्य समदते द सो कोट 
चात नही ६, यह सायाकृत मोहकी महिमा ई )” ¶ ६२ ॥ ३३ ॥ तदनन्तर 
निनि सव राजेकि सुनते इषु कृष्ण, चरभद्रके भागे वसुदेवजीने का कि" 
महाभाग ! कर्मक्षय करनेवाटा यदी एक माधुजनेोका यतावा दुभा उत्तम कं 
किं निष्काम होकर श्रद्धापूैक सत्र यकतोके ईश्वर यसपुरपर मगवान्‌ निप्युकी धितरिध 
यक्तोसे भाराधना करे 1 कमेवन्धनसे श्ुदानेवाल यदी एक सर्वोपरि उत्त उपाय 
दै! शाख्रूप अखे देखनेदाले पण्डितोनि विचार करके यदी पुकः चित्तो 
शाम्ति ओर आरमाको आनन्द देनेवारा, मोश्चकरा सुगम उपाध सौर परम 
धम वतखाया है । गृहस्थ द्विजात्िकरे चयि यही मार मद्ल्कारी श कि वं 
शद्धचित्तसे श्द्धापूक ज्थात्‌ निष्काम होकर परम पुररका पूजन सौरं भजः 
करे। दे वसुदेव ! ज्ानीको चाहिये कि यक्त आर दानसे घनसम्धन्तिकी 
इच्छाको, ृहस्थान्रमके मोत सखी-ुत्र आविक दृच्टाको पुवं कालके 
जगुसन्धानसे स्वयादि रोके प्रक्र इच्छाको छोड़ दे ॥ ३४-३८ ॥ सम्प 
भीर कोने, पहले यृहसाश्रममे रहकर पूर्त रीतिसे वियथवासना्को छोड 
विया ओर फिर तपोवने जाकर तप कियाद! यही सनातन प्रथा ह 
वसुदेवजी ! जन्मे हौ ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, ये नीनो वण, देवता ऋषि 
अर पिद्णके ऋणी दोतते है । जो द्विजाति--वेदा्ययन, पुव्रोप्पादन ओर यके 
हारा इन तीनो विना काये मोटी चेटा करता है वहु पित्त होता 
खक होकर गृहाश्रमको छोदिये ! हे चदे च ५ 
न छाक्य । हे. वचुदव ! इसमे कोद सन्देह नहीं कि आपने 1 
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| 1 परम भक्तिसे जगदीश्वर हरिकी आराधना की दै,. जिसके कारणः साक्षात्‌ मवान्‌ [ 

॥ आपके पुत्रः इए ह । अथी यह करम तो जिनका चित्त शद्ध नहीं हभा उनके ॥ 
{ चयि दै" ओर भप तो छृताथै हो के है; तथापि लोकाचारे थ्यि भापकोः यज्ञ. £ 
| करना चाहिये” ॥ २३९--४१॥ श्रीश्ुकेदेवजी कहते हैँ । महाराजं" ध महा- 1 
¢ मनस्वी वसुदेवने युनिथोके कथनको सुनकर चरणों पर शिर रखकर उनको प्रणामे ॥ 
+ करिया ` जीर इस प्रकार प्रसन्न करके य॑क्तकी इच्छा प्रकट करते' इए छष्विङ वननेके { 
) ख्ये उनसे भार्थना की 1 धर्मपूर्वक' किये गये वसुदेवके वरणको' उन ` सुनिधोनि 1 
¢ स्वीकृत किया ओर उसी उततम क्षेत्रे धार्मिक वसुदेवको येक्की' दीक्षा देकर ¢ 
{ उत्तमः सामग्रीसे सम्पन्न यक्तका आरम्भ करारथा । राजन्‌ वसुदेवजीने इस प्रकार 
) यक्तकी दीक्षा रखी । उस "संमय'याद्व ` खोग ओौर अन्यान्य राजारोग खान किये 
{ सन्दर 'वख, कमखोकी माछा ओौर' अनेक अमूल्य अलंकार पहने यक्लमण्डपे 
{ जाकर उपस्थित हुए ! कंठस्थित सुवणनिमित पदक आदिः आमूपोसे' सुदतोभित 
†( ओर सुन्द्र वख पहने एवं हाथमे पूजाकी स्ामभ्री श्ये उभकी रानिर्यौ मी यज्ञ 
1 देखनेके यज्नमण्डपमें आप्र ॥ ४२--४५ ॥ उस समय मृदङ्ग, पटह, शंख, भेरी. 
 ओर.ढोक आदि वाजञे वजने रगे, नटकोग अपनी कलाएं दिखाने दंगे, वेया 
+ नाचने लगी, सूत-मागध-्वंदीजनः स्तुति करने रुग ओर कौमल-मधुर कंट- 
[ वाकी गन्धोक्ती खिर्यो" अपने पतियोंसदित गाने-वबजाने टगीं । तेदमन्तर चदे: 
¢ वजीने अट्वारह परियो, सहित देहमें ' उवटना रुगवाया, ओर अर्जन उनको 
३, बिधिपवेक मंत्र पदकर पवित्र जरसे जान कराया | उसं समय दुदर, वरय, हार, 
॥ कुण्डल, भूपुर आदि पहने, भीः मति गार किये अद्रारहो पल्लियों सहित थककी' 
¢: दीक्षा ठेकर रष्णाजिनपर चैटे' इए वंसैदेवंजी, तारागणके वीच विरीजमान 
‡ पूण चन्द्रमाकेःसमान सुशोभित हए । महाराज { व॑सुदेवके यक्तं नवीन रेदामी 
॥ पीताम्बरं पहने इंए सदस्यगणसंदिततः चरस्विकगण, इन्द्रके यक्ते वरटिवजोकि 
‡` समान. अपने" आसनपर विराजमान हए'॥ उल यज्ञमण्डपमं अपने ` इष्ट, 
1 मित्र, बन्धु बान्धवः एवः" सपलीक पुत्र, ओर पोत्रोसे परिष 'छृष्णचनद् 
|| तथाः बरुभ्रजी-अपनी विभूतियोसेः परिदत जीवासमाः ओर परमात्मक 
£ समान शोभायमान . इए । ऋत्विजोनेः बसुदेवसे" भलेक यमे अशित 
[समद्‌ इल सोन व पर्स भ ग श 
\ कनोव॑सत्रः आदि. वेदत. यज्ञ-विधिसे रभ्य ( पुरोडाद्य आदि १ १ 6 मंत्र). ओर ; 
? क्कि ईश्वर चिप्णुका' पूजनं कराया ॥' ४ ६-५ १: ॥ च वसुदेवजीनेः उचित ५ 
: समय.पर वेदोक्त विधिकेः अनुसार. व्रादमणोका पूजन ,किथा 'ओर -उनंको दक्षिणाम ॥ 
गछ, भूमि;. सुन्दरी स वख," अखंकार्‌. जर व आादि.घनः र 1 
सन्त किया ।-उन महापचन्‌ यक्ते. अन्तमेः पलीसंसाज ओर. अचष्टेथ. . सा त | 
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सम्दूमी कतव्य कमौको पू करके यज्नमानसहित्र खमन्त्पन्चक नम परशुरानके 
वनाये पवित्र सतेवरौम ज्ञान क्रिया 1 दस प्रकार जान कटकं प्रुन्द्रं चन्र 
जर अरटकारो से अरुत वसुदेवजीने सूत, मागध, यदजनि लनैफ वेखेः 
मङ्ार ओर सुन्दर धियौ देकर प्रे दीन, सेये, मृधे, नगे भवुष्योते देकर 
कतो तके अन्न, वल आदि दकर वप्त जर सन्तुष्ट कथा ! फिर चयुदेचने द्थी, 
वोडा, रथ आदि सामग्री देकर मरेमपूषधे वातीलाप करके सी-पुत्र-कहुत बन्युद्- 
स्धर्योले प्रसन्न किया सौर अपने इष्ट मित्र संवंधी चिद्य, फोशर, 25 काथी) 
केकय सौर उनय आदि दशो नरथक, सदय भर न्धिर्नि एवं देवताः 
मनुष्य, भूत्य, पिकृगग त्तथा चरण जदुको चिवियूरवक पूजन करकं सन्तुष्ट 
किमा! ये सव खोग करण्णङे जानता छेकर यक्तकी पक्ता करत इद्‌ लपने २ 
चरको गये । वसुदेवकरे द्वारा भली भोति पूनितं तरार, विदुर, पचो पाण्डव 
मीप्प पितामह, उोणाचाययै, इन्ती, नास्द, भगवान्‌ वट्व्यास जीर अन्यान्य 
सुह्द; सम्वन्धी एवे वान्धचगम भी अपने दन्धु यद्वन्न भिर भट कर 

सदवच्च बन्धुवियोगसे व्याकर जरं चिच्च होकर जपने २ देदाको चरै ! जर २ 
लोग भी खव चे गये 1 किन्ठु चन्छुवत्सर नन्दजी, श्रीकृष्ण, वररभद्र, उश्रसेन 
ओर दसुदेव आदि सुद्‌ ननोके अद्रसदटित पज्चको खत करैः उनके चनु 
रोषसे उनकी प्रसन्नता छिये सोप-गोपियों तदित ऊ समथ तक वर्ह एकि रदे 
1 ५२--५९ ॥ शीतर दही मनोरयस्प महासासरक् पार पटु चकर वन्धुणगतदित 
चसुदेवजीन भकन्नतापृ्चैकं दाय प्रकड़कर नेदुजी कषा कि--“" भाई ! ईंरकृतत 
सदरूपी पादास द्ूटना मलुरप्योक छ्यि अयन्त किन इ 1 वीरलेण वस्त आर 
योगी रोग क्तानसे भी इस सुद्ध जेद्धनको नहीं काट पति । नन्दुजी ! आप 
परोषकारी साधुजने जप्रगण्य दँ जौर दम असन्त अङृतक् ह । भापने जो 
मारे साथ मित्रताका जदुपम व्यवर किया दै उसका दृटा यपि हम नह 
सकते तथापि बह निप्फर न दोगा (अर्थात्‌ उसका चदटा जापको ईषते ! 
मिखेगा ) 1 भाई { परे हम जतम होनेके कारण आपकर प्रसन्न नद कर सके 
-‡ जीर इत खमय मी सामाग्यकते सदसे विवेक दषटिके नट होनेके कारण जँद्योके 
अगे अचस्थि् होनेपर मौ जाप देसे उपकार करनेवठे साधुभोके नही 
इमतो यही कहते ईह जिष राज्यल्ष्पीके होने 
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१ मदनन्ध.दोकरः-रोग अपने बन्धु, वान्धव ओर सवजनोको भी भू जाते ह बह 
३, राञ्यरुष्चिः 


मङ्गलकी कसना करनेवाले पुरुपको कभी च भर्त टो? ॥६०-९४॥ 
चों कहते २ नेन्दजीकी मित्रता जयौत्‌ उपक्ारन्ना सरण ह आलेसे चसुकेवजीका 
शरीर स्िथिर हो गया जर चह प्रेमते षिहुक 


( 
नर 


००४१ 
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अ हो अखि ओस्‌ भर कर रोने 
1. खगे । नदी, जपने मित्र वसुदेव ओर ऊणा -दरदेवकी प्रसन्ताके ह्ये तीन ‡ 
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महीने तर वाध रहे । ययपि नंदजी, जानेके छिथ "आज करः करतेही रहे, परन्त॒ 
खाने महरी पाये  यादुयोनि तीन महीने तक अपने यदौ रख कर नन्दजीकफा हुत 
न्फार क्रिया 1 नन्दरसीकी सव्र कामना्भोको ष्ण, वरुदेव ओर वसुदेवने पूणं १ 
स्स भीर किर महामूल्य आभूषण, रेदाभी चख एवं अन्यान्य अमूल्य 
साध्यौ देकर सौर रक्षाके टये बहुत सी सेना साथ करके उनको विदू किया। 
सपने यन्धु-पान्धव गऊः गोप जौर गोपियों सहित नन्दजी, ष्ण यरमद उथसेन 
दसय धमार चनुदेय ाप्रिसे मिरु कर ओर अनुमति छेकर रजको चठ ॥६५-६८॥ 
हे राजन्‌ ! नन्दजी, गोपरगण जीर योपिर्यौ, कृष्णचन्द्रके चरणो समवित मनको 
गी केरमफे, ततएव मनफो वहीं छोद्‌ कर अयन्त क्टसे घजको गये ॥६९॥ इस 
भकार यन्भु-चान्धरवोको धिद्रा करनेफै उपरान्त, धीरृण्णही जिनके द्टद्वे है उन 
चेष्दुकेनि देखा कि यप कतु आगई, अतएव वे भी दारका पुरीको चङे ॥ ७० ॥ 
जनेभ्यः कथयां चछुयंदुदेवमहोत्सवम्‌ ॥ 
यदासीततीर्थयात्रायां स॒हृत्तंदनादिकम्‌ ।॥ ७१॥ 1 
द्रा पटर याद्चोनि, निस प्रकार करकषत्रमे नेद भादि सुहद्‌ जनो भेट | 
हरं जीर सुद वजौके मदा चजका उत्सव हुभा, सो सव दृक्तान्त दवारकावासियोके 
णि चिन्नारपूर्थक कहा ॥ ५४१॥ ॥( 
हुति श्रीभागवते दद्ामस्छन्ये उत्तरार्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
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पश्चाश्चीतितम अध्याय 
सदरष्य सौर मरदेवकी एरषासे वसुदेवको मएाश्रान अर देवकीको मरेषुए 
छः पुत्र मिदटनेकी कथा । 


रीवाद्सयणि्वाच-अयैकदात्मजौ माप्ौ कृतपादाभिनन्दनौ ॥ 
वरुदेबोऽभिनन्याह ग्रा संकपंमाच्युतो ॥१॥ । 


श्रीद्यक्दरेयजी फते हे 1 माराज ! उरुक्रम सुनियोके खसे अपने युत्र म 
कऋष्ण-यररेवके अप्रतिम भमावका चिवरण सुनकर वदुदेवजीको विश्वास होगया ॥ 


र 


दिये मा्ात ईश्वर सवेदाक्तिमान्‌ हरि दी है 1 एक समय दोनो भादयोने पिता ; 
चसुदधेचके निकट आकर उनके चरणों रणाम किया । वसुदेवजीने भी मेमपूक | 
सीवद्‌ देकर अभिनन्दन किया । दस प्रकार रोकाचार हो घुकनेपर वसुदेवने ‡ ` 
कं श्वौर चररामसे कटा कि-“हे कृष ! है महायोगी छष्ण ! हे सनातन संक- 
दन ! श्नं जाप दोनोको इस विश्वका कारण जो प्रधान जर पुरुप दै उनका मी 
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१११८ ~, छुकोक्तिसुधासागरः 1 ई [ जध्याय दन 


कारण अथात्‌ साक्षात्‌ दुर समन्तत 1 जह, निघ्रफ दवारा, जसि, -निक्षके { 
!( छियि, जिल प्रति, जसे, जवर, जो"जो दता दै.सो सथ, घधान जीर युस ईश्वर 

‡ साक्षात्‌ भगवान्‌ जयी है ॥ १-४१॥ ठे अधोकज,} टे भगवन्‌ | जापर अपने. 
† द्वारा उस्पन्न इस्त चिविधविध विश्वम चतन्य आषरमरूपंसे परतरे वके प्राण ( िया- 
# शक्ति) -ोरं ,जीव -( कानश्ष्ति ) रूपतते दतका धारण 'जथीन्‌ पारन ` जीर ° 
१ परोपण भी.कस्ते है॥ ५ ॥ भाण ( क्रियाश्रक्तिं ) आदिक विश्वके कारणम जो छ. 
१ काय्यकारिणी शक्ति देखी जाती छ चद ईश्स्छो-हौी £, वेऽकेवदः मिमिच्रमत्र द 
4 व्योक्ति परतश्च सीर परस्पर मिसद्यामावस युक्त ह ^ -जन्नि ल्त वेयनेकीश्रफि 
‡ चाण चलनिवाखेकी र, -बाएकी नही द्र; वाणःतो के निमित्तपान्र ई; चसह 
॥ प्राण भादि केवर शेषटसाच्र 2४ उनमें जो का करनेकी शच्छि ट सो चत्तन्यसष - 
{ ईशवरकी है ॥ ९. हे दृश्वर! -चन्द्रमासं कान्ति, अक्षि तेज, सुथ्य॑ उणोति, 
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१ नकष्रोमे प्रमा, विजलि्योमं सत्ता (स्फुरणमाच्रसे श्नस्तिसव) स्रः स्तवसे सयपरही -} 
1 ह । पर्वतो स्थिरता भी आपी ड । प्वी, पृथ्वीम धारण करनेकी शक्ति ओर ॥ 
१ गंधगुणः जरु, जरम वृष करने जर जीषित रखनेकी षक्ति जौर रमणः वायु 
¶ वायुम चेश, रति, इन्द्रियः) मनोव, ऊर देदव्रः सव.जापही ह ॥०॥ ८ ५ 

1 दिशा्ंक्षा जचकाश्चु, दश्वा, जकरान्च, भाक्राश्का युण शब्द्‌, नाद्‌, ओंकार, चप 

१ भीर जिससे सव पदाथके नामोंका बिरूपण होता दै बह वर्णवदात्मक वख 

‰ नासक स्थान या कोप मी आपह ३॥.९॥ इद्धियोतं तिपयप्रावानरक्ति) 

१, इन्द्रियोके अधिष्ठाता देतो अधिष्ठानशक्ति, दद्धिम जध्यचक्षायश्नक्ति आर : 

( जीवसे अतिसंधानश्चक्ति या सरण्व्ाक्ति जप ही है ४१० ॥ प्रतयो 

३ उनका कारण तामस अहंकार, इन्दियोभे उनका कारण राजस अकार, 

| इन्दियोके अधिष्ठाता दोवतोमे उनका कारण सास्विक अहंकार ओर जीये 

॥ उनके जावायमनका कारण प्रकृति आही है ॥ ११ ॥ जसे सत्तिका- 

६ सुबफरे आद्रि दम्यो कनि विकार आ रूपान्तर ध-छुण्डर आदि 

` [उनके कारणरूप चे खत्िका सुवणं आदि द्र्य निल द वैसेदी उक्त सथ नश्वर 
{ मावोमे आपद एक अविनश्वर निल पदाथ है ॥ ५२ ॥ सत्व, रज, तम॒ नामक 

1 माय तीनो शण ओर उनकी इयौ अथात्‌ महक्त्व.आादिक परिणाम -ये सम 

( सष्त्‌ प्र्रह्म जो जाप द उनमें योगमाया दवारा कल्पित है + १३ ¶.अव्च 

.. { त व भापस नष है । जव ये लव भाव आपने -विशेय { 
|| से उन भु म मोती रर | 
1 । अन्यः समर्े निविकल्परूपसे केवल आवी ॥ 

पि ख ४ इस गुणप्रवष्दख्प' संसारम सचैरूप आपको सूक्ष्म ! 
४ "^ निप्मपच्च `मतिक्रो त जाननेके कारण "देहाभिमानपूवैक कमै करते इ९ ¶ 
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रमर पिन्द मना सर मरण प्रहत दति द्ग ॥ १५॥ द दशर! देयसंयो- $ 
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५ भमु म्न पातच्र--रमम भो पदर चारोग्यत्ता जीर द्स्धियिषिि ॥ 
सा दा सपना पाकर तो पहु शुरिह्स्ति सचि स्वप्रेफे साधने 
पनभ्दननप सवशः परसा पद भ्य मासाम्‌ सदत फर धरेयाद्री 
५ : 18) 1 भ्ध्मो भूता ॥ ११ अपहत ध्य सम्पूण जगतो दषम णव 
६ च्छद रेररयाद चेत दुत्नवाद्रादि पद, यद भरा ६" प्रकारके 
तमथ मासं जप रव्या ॥ ५७ ॥ भाप प्रातो नदातुमात्र याम्तवम 
भ्त वधय द शतन प्राकषात्‌, अशान पार पुनय नियन्ता परमेश्वर है 1 
श निद नर्द च पुष पलल सहर करनय आपने प्रध्यी पर 
24 दा {६ 1 द विननाद अन्यु 3 टम सनम, भज शरणागत्जस स सदा. 
२ भ 5 पर्स ५ प्प दर्णप्र न्ने प्ररन्म अषि र ¡ जय त्क्ञां 
म न्न र्नोग्प पया द्द्ुषं पुर्‌ सततन्‌ प्रारद्र्ता सद्‌ सात्मा समक्ष 
धद सवमु द्नण्र् स्य लाप दु उमया शपमा पुम समस्तो मावदत्‌ मोष्ट 
४ चवा | मिवपदनं उखे युम सा लश्रून सुन्वत कृद्य ४ कस अजन्मा 
ध्‌ दद्‌ ऋ कनोदततामत समार्य पेरभम्ये कक्षा कटय तुम्दार्‌ यद्य उपपन्न 
8) *। ॥ ‰ व्व समेन तनिक पसप दत अद सगि दत 
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प पद्व सत्न सच्छ ६१८ ॥ १८-२०॥ दयुकदेवस्म कदत ६। 
सन १ ६ भपवरे सितक्र ससयततानमय्र कथनेन सुनकर चाद्रवद्िरोमणि 
८, (मे अनयन, ६1? नप्रपणद्न, भसत हुन्‌ सुर्‌ वाणी का कि-^ 
{4५ | प्प्मन दमाम्‌ भप्त जा यद्र भी भन तका निस्पण कया उसको 
समभा दिनः साम्नद्र ॥ २१ ॥ २२॥ द यदुगायक ! अं, आप खो, 
1 ५ य ्वरफायासी छो, यतक कि सम्पूणं सचतचर्‌ जगत्‌, सव 
पयर्‌ | ।जस्ापु चनि चाद्ियि कि का एस भरकर व्याप्रकरूमस व्र्मका 
तत्र २३॥ पथमात् स्वयं पोच, नित, अनन्य सर निर्ण 
क धोद मद युणसरयु्य क्वाय णद्वत उपाभिखरूप तस्मिं भनेकरय 
परमम दाना { ॥ २४ ॥ न णस्य शाका, वादु, तज, जख मार ध्वी 
पातिः मनुर सितस्युकषत कट आदि पद्मं आतिमव, तिरोभावः 
शस्यया, पदन्न जीर अनेद्ताको श्रा प्त द भयात्‌ प्रकट, नष्ट, भद्प, बहुल 
सर सद प्रनीन प्राति £ पतती मदपय विषयं भी जानना चादिये" ॥ २५१ 
ाम्दयजी कते द । प राजन्‌ 1 भगवान उक्त वक्योको सन कर घु 
यद { नति भेदभाव दूर दो मदु जीर वष्ट प्रम प्रस्ता आर द्रान्तिको 
प्ातदयु ॥२९॥ ह गप्र! ृण्ण-वलसमने सुर्के युख्दक्षिणामे उनका 
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{1 
 मराडआा सुतर परोकसे लादिया; य धृत्तान्त सुन कर देवी देवकी चदा ही 
| विसय हुमा । उस समय कंसे हार्थो सारे गये अपने वारको का स्बरण 
१ होने चेहवश्च देवकीको बद्ही दुः इभा शओर्‌ यह ्याङुखताके कारण 
1 रोती इई कृष्ण-वरूरासके निकट जाकर इस प्रकार दीन वार्णीसे कषने छरी कि~ 
॥ “हे अप्रमेयभ्रभाचसतम्पन्न वरूराम ! ओर हे योगेच्रोके भी द्र श्रीष्ण)र्म 
{ जानती हं कि आप व्रस्य जादि चिश्वसष्टा देवतोके भी रहर जदिषुर्प दै। 
२ हे आय ! कारव सस्व-वलसे हीन एोकर श्ास्.विहित मस्याद्राका उर्दयम कर 
॥ नारे, जवणएव पृध्वीके छ्य भार हो रहे राका संहार करनेके सिये आपने मेरे 
१ ममैते जन्म किया है 1 भने सुना ई कि आपने जयने गुरुको गुरुदक्षिणा उनका 
मरा इभा पुत्र यमलोकसे खादिया हे! सो हे वोगेशवरोके ईश्वर ! यष सुन कर युश- 
को सी वेसी ही अभिरापा ई दै-उखफो अएप पूर्णं करो, अर्थाद्‌ जिन मेरे पुत्रो 
3 कंसने मारडाखा. था उनको जप योगवर्से राकर सुत्ने दिखा दोःभं उनको 
॥ देखना चादती ह ॥ २७-३३ ॥ श्रीश्युकदेवजीने कहा । दे महाराज ! इष 
रकार माताकी आज्ञा पाकर कृष्ण जरं वरुदेच दोनो माई योयमायाफे वलस 
उसी समय सुतर रोकको गये ॥३४॥ निश्वमप्चके आौर विदयेप कर अपरे पूजनीय 
इष्टदेव आ्मखरूप कृष्ण-वररामको अयने रोक देखकर राजा वलिको अनि्व- 
11 चनीय आनन्द प्राप्त इआा-उस् अनुपम आनन्दसे देत्यराजका हदय शद्धद होगया 
१ ्ञयपट जपने पुतर-पीोसहित जासनसे उर कर राजा विने प्रणाम क्रिया ओर 
१ भसच्रतापूैक वेदनेके यि सुन्दर उत्तम आसन राकर्‌ दिये ! जय सहाद्मा दोनो 
॥ मां उन आस्नो पर सुखपू्कः दैठे तव॒ विने भक्तिपूर्वक उनके ष्वरणकमल 
६ धोक उ चरणोद्कको, जो बरहमसे लेकर सम्पूण चराचर जगतको भगाके नामस ! 
| पविन्र कर रहा ह, परिवारसहित अपने शिरपर छिदृका, जीर फिर महासूल्य बस, || 
{ जाभूपण, चन्दन, _ मारा, धूप, दीम सुधासम सथुर अन्न, ताम्बूल ओर धन रत 
( आदि महासामभि्ोसे एवं अपने वंश, विभव ओर शरीरसदितत आत्माके समर्धणसे ; 
~ उनक्छ पूलस करिया [| 1 1 इस भकार विधिपूर्वंक पूजन्‌ करने उपरान्त । 
५ गोदे रख कर दाने छगे। उस ससय आनन्दके ¶ 
+ न = मे रोमाञ्चो र सू बहने रुगे ओर चित्त { 
सतत ह्र दे ध इसके उपरान्त दलराजने गद्वद्‌ बाणीसे का~“ 1 
अ ४ 9 1 कृष्णको प्रणाम है, सांख्य दीन जीर योगद्ुदीनका 1 
र उस्स्मचार करनेचले ब्रह्मस्वरूप परमात्माकौ अणा हैः १२८॥३९॥ दे $ 
तामसी ग्रकृतिके जीव (असुर) है, किन्तु आपने आपह 1 
अतपच इमारी समङमे `य्पि अक्ञरान्ध आणियोके ! 
| जौर असन्त दुम दै, तथापि लिन पर्‌ आप ली 
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करते दँ उनके धिय सुकम दे ॥ ४० ॥ दैत्य, दानव, गन्धर्वे, विच्याधर, चारण, † 


यक्ष, राक्षन, पिला, भूत, श्रमथ नायक्त आदि सम्पूरणं राजसी ओर तामसी ।[ 
भृतिः धि पराणीति सस्चके धाम साक्षात्‌ शशाखसखसूप आपतते श्रा्चु्ता { 
याधनेचलि ई; म ओर अन्यान्य असुर भी वैसे ही है । किन्त गोपि र 
काम-मक्तिते ओर कोई २ दैष्य भ्रचण्ड धैरभावसे लेसे आपको आप्त इए है वैसे 1 
सस्यशीर ओर नमीची दैवतालोग मी आपको नहीं पासके ! इसीसे कहते है ? 
कि आपकी लीला अपरम्पार ६ ॥ ४१--४३ ॥ हे योगेश्वरोके भी ईश्वर! जब 
योगेश्वर खोेग भी ापुकरी थोगमायाके स्वरूप ओर विरोपको पूर्णतथा नहीं जान 
पाते तव हम क्या इ {। मतएव है दीनवन्धो ! हम परं प्रसन्न होकर पेसी छपा 
करिये कि निरपेक्ष युनिगणके एकमात्र आश्रय जो आपके चरणकमर दै 1 
उन्दीफे भजन्मे म तत्पर रद । आपके चरर्णोकी सेवा ही सार-बस्तु है ‡ 
सौर गृदादिक विपय अन्धकरपके समान दै । हमारी यदी प्रार्थना कि उक्त 
भेन्धकारमय जन्धकुपसे निकर कर ॒निश्वकी रक्षा करनेवछे जो आप दै उनके 
ववरणकमलोमं हमारी शरवृत्ति हो ओर इस सवके संगको छोड कर अथवा संसार 
भरके मित्र आपके भक्त मष्टात्मा सज्नोके संगमे शान्तिको पाकर विचरण 
कर! दे सव जीवोके ईश्वर! दि रभो! हमको आद्ठा देकर निष्पाप करिये । 
आपकी आाद्ाका श्रद्धापूर्वक पान करनेसे लोम॒ विधि-निपेधके अनुद्ासनसे 
युक्त हो जाते है" ॥४४-४६) भगवानने का~“ देवराज ! पे स्वाचम्भुद 
सन्वन्तरम अर्णाके गभैसे मरीचि ऋपिके छः पुत्र इषु ये 1 बह्याजीको अपनी 
कन्या पर अनुरक्त देखकर वे देवसद्छ ऋषपि पुत्र हसे थे । इसी पापस वे उसी 
क्षण आसुरी योनिको प्रा इ, अथीव्‌ उनको हिरण्यकदिुके वीयसे जन्म टेना 
प्रदा । उपर जन्मके वाद्‌ योगमायगके द्रा राये जाकर वे देवकीके गस उत्पन्न 
इए जौर उनको इष्ट कंसने मार डाला । देवी देवकी भ्रवकू पुत्रलेहकं कारण ५ 
इनक्ष चये शोच कर रदी है ओर उनको देखना चाहती ह । वेही बालक ये इ 
नुटारे पास चसेमान दै, मे माताका श्लोक दूर करनेके छियि इनको ठेजाजंगा । ¶ 
तदनन्तर चे द्रापे युक्तं ओर विगत्तताप होकर्‌ फिर देवरोकको चले जोचगे । # 
ये न्यर, उद्रीथ, परिष्वज्ग, पतङ्ग, श्रु ओर ृणि नामक्‌ ऋपिङमार, भेरी 

गे” ॥ ४७-५१ ॥ यो कह कर, राजा ॥ 


छरषातते उत्तम गति ( मोक्ष ) को प्राह हों न 
यिके द्वारा भरी भति पूजित छृष्ण-बलराम, उन वारूरकोको ठेकर द्वारकुरीमे 
उपस्थित हुए ! कष्ण-वरूमदर द्वारा लाये गये पोको देखते ही युरकतहके कारण 1 
देवकीके सनस आप-दी-भाष दुग्ध वहम खगा । वेवकीने रमपू्वक यु्रोको हद- | 
यसै खगा छिया ओर गोदमे ठेकर वारम्वार मस्तक संषने लगीं ॥ ५२॥ ५३॥ ६ 
संसारचक्रको चकरानेवाद्धी भगवान्‌ विप्णुकी मायाम मोहित देवकीजी सव | 
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के कारण दुश्धपरिपूण लन मुखे देकर प्रीपिपूवैक उन ॒वारकोको दुग पने { ` 
1 लगी ॥ ५४ ॥ छष्ण भगवानूके पीनेसे वचा इभा अदधलमच्‌ देवी देवकीका दुग्ध | 
४ पीनसे ओर नारायणल्प कृष्णक अशपरदसे उन ॒यारकेकिः शुद्ध अन्तःकरणमे 
† आत्मलानका उद्य हुशा ओर वे सवक सामने ही गोषिनद, बरद, दवी म 
॥ यसुदेवको पणम करके आकादम्मसे देवखोकको चल गये ॥५५।॥५६॥ दै राजन्‌! 
{ इव प्रकार सरे घुरका आना ओर जाना देखकर देवकीषो चलन्त आश्वं 
1 इभा ओर उन्दोने खमन लिया कि चह सव योगेशवरीके दभर्‌ एणी माग्रा द 
4 


धी 


०१" 
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४५७ ॥ हे भरतवक्षियोमें श्रेष्ट महाराज { अनन्तवीय्यं परमास्सा श्रीकूष्णकं 
फते म अनेकानेक जद्धुत कम्मे प्ै-जिनक्ना जन्तही नरु ६ ॥ ५८ ॥ 
सूत उाच-य इदमलुश्णोति भ्रावयेदया धरार 
अरितसगतकीतेवेणितं व्यासपुत्रः ॥ 
य, # ¢. 
जगदघमिदरु तद्धक्तसतणेपूर 
[+ कुतचित्तो ० कप 
भगवति कृतचित्तो याति ततकछषेमधास ॥ ५९ ॥ 
श्रीलूतजी कते द । दे शोनकजो ! पूजनीय व्यासतनय शुकदेव दारा ; 
वित्त, जगते पातकोको नष्ट फरनेवाला जर भगवद्नक्तेके छ्य पुखदरयौ † 
| कणोमरणखरूप यह असृतकीतिसम्पन्न सुरारिका अद्भुत चरित्र ६ । दसो ओ ¢ 
६ रोग मन रगाकर सम्पूणं रूपसे प्रलेक सखमय सुनते चा सनाते हैँ उन्न चरित ; 


६ ददरूपरसे भगवान्मे र्य जाता दै ओर वे भवक्य ही म॑गलमय दरिधामको 
\ जाते है ॥ ५९ ॥ 
1 


इति श्रीभागवते वुदामस्कन्धे उत्तरां पञ्चाशीतितसोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
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] 
षडरीतितम अध्याय । 
| छमदरारण ओर भगवान्‌की मिथिायात्राका व्णैन । 


|, , 1 


नोवाच ्रनवेदितुमिच्छामः खसारं रामहृष्णयोः ॥ 
यथोपयेमे विजयो या ममासीसििामही ॥ १ ॥ 


| ध मजा परीक्षितजे कहा । बहमन हमारी दादी सुभद्रा देवी, जो कृण्ण-वर- 
^ ` हन ५» उनके साथ महातेजस्ी अञ्नजीका विवाह किस प्रकार इुआ ए 1 

" बह कथा सुनना चाहता हँ ॥ १ ॥ श्रीडयुकदेवजलीने कहा । राजन्‌! एक { 

4; चमन महापराक्रनी अचचैन तीथेवात्रा करनेके छ्थि निकटे । भमा कषेमे पटच 
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वीं अ 
सभ्य ८६ ] ~" एशमस्कन्ध-उततरायैः। < ध ९५ 
परर भुन सुना फि--श्वलभजी मेरे मामाकी रकी अर्थात्‌ अपनी वहन ‡ 


समद्रा निवा दुय्योधनसे करगे, किन्तु कष्ण आदिकी यहं इच्छा नहीं ४ । ॥ 


गुने हठ कि सुमदरासे मे विवा करै । यष विचार कर त्रिदण्डधारण- 
पवकः नन्यायौफ चेपते-गुप्तरूपसे अर्जुनजी द्वारका पुरीको गये ॥२॥३॥ 
पपनुनजल स्यम ततिः करनेके िचारते चेषमासे भर द्वारका पुरीभे रदे 1 पुरवासी- 
सन जीर खयं वरमेद्रजी भी न पटवान सके कि यह अर्चन ह, अतएव उन्हे 
दिष्टी यनी जान पर एनका बहुत सत्कार ओर पूजन किया ॥ ४ ॥ एक दिन 
द्भद्रुनी निमष्रण देकर भोजन करानेके टिये अर्थुनको घर टेगये । वर्मद्‌- 
सीन भम्परसे भिक्षा दी जोर सैनजी भोजन करने खे । वक्ष पर सुशीला अर 
यौर पुरयोः मनफो हरनेचाली कन्या ( सुभद्रा) फो देख कर अनफा चित्त 
शद्रः एो उ जीर परसत्तताके फारण नेत्रकमल विर उठे ॥५॥ ६॥ लियो 
मन एरनेयाटे असुगको देय कर सुभद्राका भी मन वदाम नहीं रहा । बह 
सुदा हमारी मंद युस्कानसे सरस ओर रमापूपरो कटाक्षासे अङैनको देखने ( 
खी । सुमद्ाने भषना हदय सजुनफो देदिया जौरं पूकटक उनकी वीर ओर ¦ 
सादर मूर्ति निरन्तर नि्ारती रदी ॥७॥ उस दिनसे बह मोहिनी मूर्ति 1 
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नदः एदु यस मु जीर भयर कामदेव अपने वार्ोकी चोसे _ चित्तको | 
सन्पिर फरने खगा । इद प्रकारे कामपीदासे व्याङुट अयैन, उस कन्याको ठे भा- 
नेका भयमररंणने से ॥ ८ 1 दसी भवस्सरमें एक दिन वदी भारी देवयात्रा 
रथ पर बदीहु सुभदा दारकायैः अन्तःुरके दुर्गे निकल कर देवदशनके ष्ये 
र । एव सुभपसरमे टृ्णचन्द्र, वसुदेव, ओर देवकीकी इच्छाके अनुसार 
सरथा भर्युनजौ रासे सुमद्ाको रये गये । जो रक्षक सुभ शूर वाधा देनेके 
स्वि उप्त हु उनका रथ पर स्थित अर्जुने धनुष चदा कर असह्य वाणाको 
वामि भया दिया । आत्मीय याद्वलोग चिद्याते ही रहे, ओर अयैनजी, नेसे 
शरपने मगो सि ह जाना ई घ्रसे सुभद्राको ऊेगये ॥ ९ ॥ १० ॥ यह दृ्तान्त 
सुन फर, पर्थक दिन म्टालागरके समान, वरभद्रजी जयन्त कुपित ओर छनि 
दण, दिन्तु दष्णचन्द्ने पर पफद्‌ करं तथा अन्यान्य वन्धुभनि बिनय जर प्रार्थना 
दमः शान्ति फर दरिया ॥ १9 ॥ तव यरमद्रजीने प्रसन्न होकर पीरेसे वर-वधूके 


फर्क, = 


लि वौतुफस्वस्प महामृल्य गृहतासव्री, दायी, रथः धोदे, रताख्कार, दासी 


र दा भेत दधे ॥ १२ ॥ श्रीट्युकदेवजीने कदा । दे महाराज ! शतदेव 
नाम श मिप्रवर श्रीष्णचन्दरके अनल्य उपासक भक्त थे । वह शान्त चतुर 
विवी सन्तु माग देवर ह्णभक्तिके सिवा ओर क भयोजन न रखते ये, 
॥ १२ ॥ यद चिदे देशक अन्तत मिथिला नाम री रहते थे । त 
गृहस् छेकर भी जो कु आपहीसै भिख जाता था उसीसे सव काम निवाह 1 
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९. 
1 स 
¢ ये 1 इनको जीवनरक्षामान्नके लिये आवश्यक अन्नादं निल मिर जाता या-इसस्न 
1 अधिक नहीं भिरत्ता था । बह उतनेहीमे सन्तोप करके यथोचित रीतिसं पने 
$ धर्मेका पारन करते थे ॥ १४ ॥ १५ ॥ राजन्‌ ! उस समय मधिखवदाज वहु“ 
1 छश्च नाम नरेद्र उस राग्यके शासक थे । वद निपट निरभिमान राजा भी शतः 
1 देवके समान अलन्त भगवद्भक्त ओर कृष्णचन्द्के. प्रेमपात्र भरे ॥# १६ ॥ उन 
: दोनो भक्तो पर प्रसन्न होकर अनुमह करनेके सिये श्रु भगवान्‌ छृणाचन्दर दारक 
† सारथीके राये इए दिव्य रथ पर चद कर मिथिखा पुरको चके ॥ १७ ॥ भग 
4 वायक साथ नारद, वामदेव, अन्रि, वेदव्यास, पर्यरामः ५ असित, अरणि, च्र- 
‡ स्यति, मै, कण्व, मेय ओर च्यवन आदिक ऋषि रोग भी चले १ ८ ॥ राजन्‌. । 
† अहमण्डलीमण्डित सूचये समान भगवान्‌ जिस २ देकं पहुचे बरहा २ क 
4 पुरवासी ओर जनपदवासी रोग भ्य आदि पूजनक्ती सामी हाथम रयि ‡ 
उनके आगे आकर उपस्थित इए ॥ 4९ ॥ महाराज { आनकैः, मर, ऊरनङ्गटः | 
)( कद, मस्य, पाञ्चा; कुन्ति, धु, केकय, कोद्य ओर सरणी पदे! अन्यान्य माम 
4 पद़नेवाञे देके रहनेवाङे नर-नारीगणने, उदार ईैसी जर नेह प्ण घटि मनो- 
( इर हरिके युखारविन्दको निरन्तर निहार कर अपने नेन्नोको सफ ` किया । त्रिरोकर- 
१ शरके दचनसे उन नर-नारियोका अक्लान नट होगया ओर उन्हे दिव्य" दि पस दुद 
्रीकृणाचनद्र उन नरनारियोंको अभय जीर तत्वक्छानका दान करते % ओर. उततके 
खसे दिगदिगन्तको ॐव करनेवाला अश्ुभनाकक अपना सुगक्च \ सुनते हष 
मशः विदेहनगरमे प्च गये ॥ २० ॥ २१ ॥ मिथिला अन्तके पुरपसी , 
जनपद्वासी जनं अच्युत्तके आगमनका समाचार पाकर आनन्द्पू्चैक भ 
लामभरी हाथ लिये उनकी अभ्यर्थना करनेको अग्रसर हुए । उत्तमश्ोक क | 
दशेनसे उनके सुख ओर अन्तःकरण प्रफुद्धित दो गये । उन शोगोनिः, 
श्रीङृष्णको जर जिनके नाम॒ पदकेसे सुन खे थे उन मदर्पियोक्ो 
आद्र सहित शिर छ्चका हाथ जोड कर प्रणाम किया ॥२२॥ २३॥ “हम- 
1 पर अजहू करनेके विये जगुर छणचन्द्र यहो जये है -यह समश्च कर्‌ मिथि- 
# ऊानरेक्न ओर श्रुतदेवने एकसाथ ही चरणों पर शिर रख, हाथ जोड, यादवपति 
1 कृष्ण परस्ुसे प्राथना कीं कि “आपं ब्राह्मणश्रेष्ठ ऋपियों सदित्त इमरे आतिथ्य 
{ ( मेदमानी >) को स्वीकृत करके कृतार्थं कीजिये ` ! भक्तवत्परने दोनो भक्तोके 
{ जआतिष्यको सीत किया जर दोनोकी असक्नतके षयि दो रूप धर कर दोनोके ‡ 
म षर गये । परन्तु छतदेवने जाना कि मगवानू हमारेही य्ह अये है जौर राजाने ‡ 
1 जाना क्रि भगवान्‌ हमारेही यर्हौ आये है ॥ २४-२६ ॥ राजन्‌ ! मिथिकानरेदाने | 
१ दुरे आनेके कारण थके दुषु सुनिरयोको ओर भगवघानूकरो वेटनेके रिय उत्तम ! 
1 1 दिये । न आसनो पर घ्राह्यणगण ओौर भगवानू जव सुखपूर्वक वैटे तथ्‌ १, 
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सटामनसयी नरेशे उनके चरणोमे मणाम किया ओर फिर पैर धोकर उस व्रिखो- $ 
फपायन चरणोदफको सपने ओर इभ्य भरके शिर प्र दका । आनन्द्‌ भक्तिसे 
राजका दद्य गद्वद होया जोर नेत्र ंसुभोके जरसे परिष होगये । क्र 
समाने भक्षिू्वंक चन्दनः माला, चख, आमूपण, धूप, दीप, अर्यं ओर गोदा- 
ननन नवरी विधिपूर्यक पूजा की ॥ २०-२९ ॥ तदनन्तर अन्न, जर ओर ताभ्बूल 
सरिते सवफो दृत ओर सन्तुष्ट करके भगवान्‌के दुरम चरणकमरलोको गोदे 
तवरे दयते दुषु मिथिलानरे्ने प्रसम्रतापूर्वके मधुर वाणीसे धीर स्वरसे कह 
फि “द विभो { हे नाथ ! आप स्वयं भकाशमान्‌ ह । सव जीवोके चेतनदाता 
सम्मा जीर साक्षी मथोीत्‌ मकाशक् भी आप्‌ हीह । सदा अपने चरणकमोको 
भजनेचदि इमलोर्मोकतो भाज आपने दलेन दिया । आपका कथन है कि सुक्को 
भनन्त ( ग्रु ), श्रीरक्षमी ( खी >) ओर नद्या (पुत्र) नी एकान्त मक्तोसे { 
गदर प्यारे नदीं है * । स भपने वास्यको सार्थक करनेके छिये' ही आज आपने : 
हसौ दक्षन द्विया च ॥ ३०--२२ ॥ भगवन्‌ ! आप निष्कि्चन, चान्त सुनि- 
योद आत्मक्षानकै देनेवे ह । यह जानकर मी कौन चतुर व्यक्ति आपके चरण- 
यमय भजनसे विमुख रहेगा १ ॥३३॥ आपने दस पृथ्वी पर संसारी मचुष्योके 
वीच य व॑दाम अवतार टकर तीनो रोक्रोकि पापोको नष्ट करनेवाला सुयश्च इस 
द्वि स्टाया द कि लोग उसे कष्टकर ओर सुनकर संसारसे युक्त हो ॥ ३४॥ 
सभचन्‌ ! भप अकुष्ित्त अनुभवसे पृण, शान्त, तपस्वी, नारायण ऋपि है 
आपये प्रणाम ट ॥ ३५ ॥ हे सर्वव्यापक } आप इन महर्पियों सहित छ काट- 
नर पमार चरमं रहकर पने चरणोकी पवित्र रजसे इस निमिङ्र्को 
पित्र कीजिये ॥ ३६ ॥ राजाकी प्राथैनाक्रो स्वीकृत करके छोकभावन 
आयपान्‌ मिधिलापुरवासियोके कस्याणके लिये ऊः कारु तक वहा उरे 
७ ¶ राजन्‌! जनककरे समान श्चतदेव ब्राह्मणने भी सुनियों सित 
अ्युतको भाये देर उस्कर सषटा्ग प्रणाम किया ओर भक्तिजनित आनन्दे 
घ्र हो नाचने रगे; उनको उस समय शरीरकी ओर वख आदिके गिरनेकी भी 
सुध-युध नहीं रदी ॥ ३८ ॥ उन्टोने वृण, क्ट र ङ्दाके आसन लाकर सवको 
श्राया अौर प्रणाम स्वागत-प्रक्न करफे भार्यासहित आनस्द्‌ पूर्वक सवके पैर भोये 
॥ ३९ ॥ हे महाभाग ! श्रतदेषके सव मनोरथ पूर्णं होगये 1 उन्होने हरित होकर 
उस पिन्र चरणोदकसे सपरिवार स्वयं जान किया ओर घरभरम छिडककर उस 
यूमिको पि करिया ॥ ४० ॥ फिर अनायास मिकी इद फर, उशीर, सुवासित 
मधुर पत्त, सुगन्धित त्तिका, तुखसीदर, क, कमर छम ओर शान्ति देने- 
चा सास्विक अन्न आदि सामगि्योसे पूजा करके वह जपने मनम निचार्ने कगे 
विः “महे ! मैं तो गृह्य अन्धकूपे पदा इजा एक अधम व्यक्ति हू; जिन || 
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। ५ निवा (> : ॐ , 
चरणोकी रजसे चव तीर्थ है ओर जो साक्षाद्‌ हरिके निकापतका-स्यान ,.उन, इन र 


रण्णचन्द्रकय श्रगु १ केसे = शैष 
नष्ट बाह्यो ओर साक्षाद्‌ चिष्णु कृण्णचन्दरका क्षर मुष्क कंसे प्रात इभा! 


<) । 


[~~~ 


१4 ० 


पूवक आसन पर चदे, तव ची, पुव शौर स्दजनमण्डलीके साथ.करृ्णचन्द्रके निकर - 
[4 = क- पुर ति 
वैढ उनके चरणेोको दवाते हुए श्तदेचने कदा कि-“ हे .परमदुरुष { अप 
आन दही सुक्षको नहीं सिके ह; जव जपनी राक्तियोके द्वारा दस जगती चर करके 
निज सत्ता( चैतन्य )के वारा इसके अभ्बन्तरमं आपने प्रवेश कियाश्वा सीते 
6 भाप सुचवसे भिदे हए ह । किन्तु जसे निद्धित पुरुप, आत्ममाया अपनी अवि" 

यद्धे द्वारा मनसे ही केवर स्वस्रकदितत रोकरष्टि करके उसमे प्रवेक करतां {. " 
इभा अवभासमान होता ह वेसेहौ आप भी केवर जसी दृष्टिगोचर .हष्‌ रं 
7 ४३-४५ ॥ जो सव निम्मैरु अन्तःकरणवादे युटय, निरन्तर आपके गुण आर 
कको सुनते ओर गाति द--जापकी पूजा जर वन्दना करते दै--आपते चित्त- 2 

ह्वार निरते रहते ई--उन्दीरे हृदयके भीतर आप प्रकट होते है; विन्दु भरे 1 

नेजके आगे उपस्थित दै, इस कारण मेरा अटोभाग्य रई ॥४६॥ निन ` सो्मोका ` 
चित्त सकाम कमौमे अनुरक्त हे उनके छिये जाप हदवे रह कर भौ व्यन्त दुर्‌ 
\ ओर जो रोम निरभिमान ई--जिनके अन्तःकरण आपे भजन, श्रवण जीर 
¦ कीत्तनसे पविन्न हो गये है उनके स्यि आप अयन्त निकर आर सुखम र | 8७ 
भगवन्‌ ! माप अध्यासमन्ञानियोके विचारमे परमात्मा अर्थात्‌ मोक्षदाता दँ जीर. ` 
देहाभिमानी जीवोके रिय अपकारामान ई, अतएव जपनी माये जाचरणसे उनकी , 
क्ानदष्टिको ठैक कर जन्ममरणके असनारमे डारनेवाले हैः सुतराम्‌ सकारण 
( 


सहत्तस्व आदिक काय्यै ) जर अकारण (प्रकृति ), दोनो परकारी. उपाधि 
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नियन्तास्पसे प्रा है 1! आप स्वयं उक्त उपाधिवोतसे आदृत नहं ह ओर उक्त 
उपाधि्योके वशवर्ती जोवकी द्टिको अपनी वदावततिनी मायके सावरणं रके 
इ है 1 हे अप येश्चय्यंसे सम्पन्न ! हे परमात्मा ! पको प्रणाम ई ॥.४८.1 
हे देव ! हम अपके य है, कृयापू्वक आक्ता दीनि क्रि हम आपकी क्या 
सेवा करं १ भगवन्‌ { जवतक जापके दरीन नहीं मिरते तभी तक रोगों सांसा. 
रिक छेद भोगने पढते है” ॥ ४९ ॥ 


क 


॑ श्रीदुक्देवजी कते ह ! हे रालम्‌ 
सुनिके यधा कथनको उन कर प्रणत जनोंकी जा्तिको शता नां ० 
दाच पकं ऋर मसव्रतरापूवक हंस कर वोङे कि--्रहयय्‌ ! त्नि्वनको -. अपे , 
चरणो रजसे पितर करते हृष्‌ विचरनेवाङे ये सव ुनिगण मेरे साथ तुम पर. 
अज्ु्रह करनेके विये चुर भवनमे पधारे, ह ॥ ५०.॥ ५१ 1 देखो-देवता, 
पुण्यकषेन, जोर ताथ--ङ्ठ कारु तक देन, स्पदौ ओर . सेवा .करनेसेः धीरे .२ 
पचित क्ते दै, चिन्ह साघु-नादाणोंको पक वार देखने. जरं भणाम करने ही.: 
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1 ९१ ॥ ४२ ॥ सदहाराज ! तदनन्तर शरीकूष्णजी जव सय ्राहणों सहित सुख- ई ,.` 
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१ 

ण करीर आर मून छ टो जाते ॥ ५२ ॥ राह्मण, जन्ससेही 
सव माणियोमि भरष्ट जार पूजनीय है ओर यदि वह तप, विद्या, सन्तोष 
युक्5 चधा मरी उपामना करनेवाला एो तो फिर उत्के ययि क्या कहना है? 
॥ ५३ ॥ व्रण भेरी ही मूरति है सुदफो यह चतु रूप भी बराहमणसते चद कर 
प्रिय नहीं ह । जितना मं चा्मणरूपकी सेवसे सन्तुष्ट होता हँ उतना 
हुल स्ट्पयी पूजा अौर सेवसे नहीं सन्तुष्ट होता; व्योकि ! 
स रपय) पूजा भौर सेवसे नहीं सन्त्॒ट होता; क्योकि व्राह्मण सर्ववेदूमय दहै ! 
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अर में स्थं देयमय द ॥ ८४ ॥ ब्राह्मण, युक्षको सर्वर व्यापक जानता जौर 1 
मसस्य, पद्ठतत्य यादि सहित सम्पण चराचर जगवमे मेरी ही भावना करता / 
१ शुत सम्रफो मेरा ही च्छ्म मानता ई ॥ ५५ ॥ सतिमन्द्‌ (नासमक्ष) रोग एेला : 
ने जन करं (अधीतः धाल्मणेको मी भपनेही समान साधारण मसुप्यमाच्र समक्न कर) | 
प्रा्मणोंो दोपदषटिसे देखते ओर उनका अनादर करते &; किन्त जो ऊोग दुद्धि- 
गान्‌. ह चे धरा्वणोको सक्त आत्माका श्रेष्ट खूप मानते ओर अपना गुर व पूज्य 
सम फर उनका आद्र करते दँ ॥ ५६ ॥ इस ल्यि हे विप्रवर ! इन सव वह्य- 1 
पिंषि मेरा ही स्वरूप समप्नो ओर श्रद्धापूर्वक दलका पूजन करो । इनकी पूजा † 
परनन साक्षत मेरी पूजा होगी जर मे प्रसन्न होऊंगा। अन्यथा ओर सपोमें वड़ी 1 
साम्येति पूजा करने पर भी रँ पूर्णरूपसे नही सन्तुष्ट होता" ॥५०॥ श्रीदयु- । 
कदवजी क्ते द । दस भकार अभुकी आक्ञा पाकर मेधिर बाण श्चतदेवजी, 1 
रप्णसषित सम्पूणं ब्रह्मपियोकी एकभावसते आराधना करके अन्तसनय सद्रतिको 
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धात हुए ॥ ५८7 1 
एषं खभक्तयो राजन्भगवान्‌ भक्तवत्सकः ॥ | 
उपिलादिर्य सन्मार्म पुनहारवतीमगात्‌ ॥ ५९ ॥ 1 

राजन्‌ ! भक्तवध्सर भगवान्‌ दोनो भक्तोको इस प्रकार श्रुतिसम्मत बह्यपरता- ॥ 


ङ्प बुक्तिका माम वता करं दवारकाको छार गये ॥ ५९ ॥ 


हरति श्रीभागवते द्रामस्वन्धे उत्तरार्धं पड्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ ९7 
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स्चारीतितम अध्याय) 
वेदस्ुति ( 
परीधिडुवाच-बहमन््रहमण्यनिदेषये नियुणे युणटृत्तयः ॥ 
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सदसतः व 4 १॥ ॥ 
जा परीध्सिने कदा । दे बरहान्‌ ! जिसका भलक्षरूपस निरूपण नह! ( 
कि म स जीर जो निर्युण एवं सत्‌ ( कारण ) असत्‌ ( काय्य )9 १1 „| 
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१, परे ४--उस परतरहमके रूप ( त्य का वर्णन या निरूपण, सण श्रुति किस 
( प्रकार करती ह १ ॥ १॥ श्रीशुकदेवजीने कहा । टे राजन्‌] ईश्वरे धरम 
अर्थ, काम गौर मोक्षकी सिद्धिकरे चिये लोगों ८ उक्त चतुर्वमेकै साधनस्यस्प $ 
दद्धि, इन्दिय, मन ओर प्राणोंकी चषि की दै ॥ २ ॥ पूर्वजो भी पूर्वज मखा 
आदि आचारेन बुद्धि आदिके द्वारा दन परवह्मपरायण उपनिषद्‌ पाक्योंका, 
भारण (मनन) किया है (अयाद्‌ शिष्टपरम्परा्ते मार्ह द्रून श्ततियमिं | 
सन्देह न करना चाहिये); जो कोई तकं चितः न करके, आद्रसे भन 
खगा केर दन" सनातन सत्व शरुतिर्योको पड़ता, सुनता जर्‌ भावा्धरको 
सनन करता हे चह अकिञ्चन अर्थात्‌ देहादिक उपाधियोसे सक्त होकरं केभस्वस्प ! 
परम पदको प्राघठ होता दै ॥३॥ भ दसी विषयी प्क गाधा { तिप्त ) | 
हमको सुनाता द; जिसे नारदजीके पूछने पर स्वयं भगवान्‌ ऋपिवेषधारी चराय. { 
४ णे कहा है । इस कथाप्रसङ्गपं वरल्तरवकी सौमस इई £ ॥ ४ ॥ एक समय ! 
| भगवानरके प्रिय नारदी अनेक रोमि विचरते इष्‌ सनातन ऋषि नारायणके 
५ द्योरनोकी इच्छसे वदरिकाश्रमको गये ॥ ५ ॥ मसव्राच्‌ नारायण, भारतवासी { 
‡ रोगोके श्म ओर स्वस्तिके स्यि उस स्थानम कल्पक जआरम्भसे धर्मपारनपूर्वक 
1 शन्त खभावचे ज्ञान चचा करते इषु तप कट रहे डै॥ ६॥ हे ङरकरष्ट! नार 
1 दजीने वरह पहुंचकर कलाप्रामनिवासी योगी ऋपियोकी मण्डक्ी्मे येठे हष 
‡ सगवानू नारायणको भ्रणास क्रिया नौर उनसे यही मदन फिया ॥ ७ ॥ नारायण- ¢ 
जीभी सव पियो आगे नारदजीसे उनके परक्चका उत्तर देते इण, जनलोक- , 
निवासी मदहपियोमे जो पदे बह्मविपयकी मीमांसा 
1 रगे ॥ < ॥ नाराथणने का । हे नारद्‌ } षह 
निवासी बश्चाके मानस पुत्र सुनिवोने बद्मसन्रका 
जनङोकवासी हो, परन्तु उस समय तुम मेरी ही 
करने शेतद्वीपको गये; अतएव हौ उपस्थित न 
अनुसार बह्यके निचारका आरम्भ होनेपर यही भश्च 
पूर रदे हो । वहो प्र उपस्थित सव महायुभावोने सनौर 
व समान एवं भित्र, शशु ओर उदासीन व्यक्तियोमे समदक्षी होकर भी 
लक नर बनाकर सुननेकी इच्छसे यही भ्न किया ॥ ९१३ ॥ तव सनन्दन 
नाम महचन दस प्रकार उक्त मरश्चका उत्तर दिया। सनन्दनजीने का ! कि जेते 


* वि्या-क्चान मति समन बमत (लस उ्तन्----- समन योग्यत्ता रखनेवलि 
र सव चतिद य सदस्य वनकर क्म करते हे उस 
सव बातोभे समान योग्यता रखनेवाञे व्यक्ति जिस 
४ ता चनकर'बह्मका विचार करते 
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इदं थी उत्ते दूस प्रकार कने 
एक समय जनलोके चहौके 
आरंभ किया | य्यपितुमभी 
अनिरुदधनामक मूके दक्षन 
थे । उस जह्मसघ्रमे श्वुतिथोके 
उपस्थित हुमा, जो तुम सुक्षसे 
श्ाख्के क्तानमे, तपे 
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खोग जिसमे एकयो यजमान बनाकर 
यक्को कर्मत कहते ्, ओर पैसेदी 
ता एकको वक्ता बनाकर ओर अन्य ' सव 
६ उसक्रा नाम ब्रह्मसन है । ‡ 
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पुम सन्दीतन निद्रित चदवती रानाको प्रातःफार भाकर उसके सुय्षसे पृण ¡ 
पसप वर्णन व्त्तै दु तमतति पेते षी प्रल्यस्षमयमे मिगरचित एस | 
सरण्या दिस पित भमि स्रहिनि जपने लीन करके योगनिद्रा द्वारा निद्धित { 
स्वत लित पेशसो पुततियो उपक प्रतिपादन करनेवष्टि वयसे दस्र 
पदात्‌ दमि शमीं ॥ ५२४११ ॥ ईदरप्रनिरादिका धतियनियों काकि ण्ह ॥ 
स्ति ! र अस्मुत ! सय जव अरपाव्‌ उत प्रकट करो । टे मभो! स्थावर भौर ? 


यमं पंप्योदी स््ास्पि्भा साश्राफो दूर क्ते । प्यक आपका स्वरूप सव 1 


स्वस ताद्‌ हट पदं चिदा गौ जीते मोहित फरनेहीके दिये शण प्रहण | 


द सयित ट पकएयं परपरतारिणी ययेष्ट्राचारिणी दस सायको चिनष्ट 
चरत स्वपन आपदपफ 'एतन्य १ ॥ दे प्रभो! भाप सवके भन्तय्यामी ई, 
हरस देरी कद गनिम सोधक ह भापके सिवा दूस मोहमयी भवि. 
दष य पिया यत्त रै १ रमरामिन्‌ | दस तस्वको एम ( धियौ >) अवगत ह! 
तप ह साप मायामय सृष्टि आद्धिके समय रफत्रे गय सगुण सष जीर सत्थ- 
एवमानन्द्नय भवण्ट तिष्य निगुण सपक प्रतिष्राद्न ६॥१ ४॥ येदम दन्‌, 
द्र यद द्यनोशा भी प्रतिपादने किया गथा ई सही, किन्तु ये इन्द आदिफे 
निवाय दिदणंत्र र्न धाद भौ जापन्ध ही रप मानते दं । जसे धटी 
नि सर्‌ रष दुक्तिानं ही है, वषय यतिक ही धरी दोप अयस्या ध आर 
श्मः साद चद सलिकसि भिम नींद, रना समप्ता जाता है, भैसही भवि- 


प प्रय नौ धाप्र र चरन्स सच ष्म्श्र, भभ आदि पेषी उचव्पत्ति ओर 
दर ना; धनद नकी क्षत भवस्य आपी जर दतती कारण दन्द 
धि भी आपने मित्त गही है । एसी टिये वेदमन्त्र जीर चपियोनि कायिक, 
दाद जर मानमि, सय प्रपर कमक सुगष्य क्ष्य अगहीको वताव्रा ईं। ¢ 
तिद साप याः हि कि जसि याः एक सिथर निद्धान्त हु कि सव अचर प्राणी 
शनर, दर, म्म भप सिश्रपर परफा भदरं दक्‌ वद हों सक सो सच पृथ्यी [स्‌ 
५ लीय हि कि येका प्रच्येक मंत्र ओर प्रष्थेक पद 
शमह यदी धस्तण्टनीय तिन्दान्त ६ कि यैदका प्रत्येक भ ठ्‌ 
पवा ही प्रनिणादन परनार ॥ १५१ द तीनो धुणोफ़ ईशर ! आपी परमाथ | 
यद्र लिश्वय कर विधौ छोग जय सथ रोगोके पापुंलको नष्ट करन- 
गामी आपी धमनमयी फथाके सगरे कव गाता रगा कर पाप-तापसे ६ 
<, > हत परम! जो रोग आत्मतरयके पतान द्वारा राग, ] 
अ दीयन भाद कारके धम्मरसि | 
रादि अननसछरणके धर्म जीर जरा, मरणः यावन जी काल धसा ( 
8 भुनः हाव अद्यण्ड आनन्दानुभचस्वरःप जो आपका स्प उसको भजते द 4 
2 0 = मग एनेन श्या सन्देए ६ १ ॥ १६ ॥ आपे भक्ति होनेसेदी 
1; से बिल & ये रोष्ारकी ¢ 
अनुप्यनन्नी फटता षतेती हे, मषी तो जो आपस धिञ्ुख > च उदारक 
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धौकनीके समान दथा सस ठेते ( जीते ) र 1 ,आपहीके -सनु्रहसे ` महत्तस्य. 
एवं अहंकार आदिक, सम्टि-व्यषटिरप शारीरो ठो उप्यत्न कते - है, आप अश्नमन्र | 
४ आदि पाँच कोपोमं मिल कर अन्नमय आष्ट पल्करोपसे प्रतीत . होते दै, सापष्ठीः. 
अन्नमय यादि पञ्कोपका सल ३, तथापि स्थृट अीर सूष्ष्म-दोनो व्रकारफे पच 
कोपोसे अतिरिक्त 2, केवर उनके सा्षीमात्र दै । जापी दन पञ्चको्पोकी अन्तिम | 
अवस्था है, अतपूव सस्य है । इस कारण देष्ट-अन्तःकररण आदिमं ओहत 
भावसे अवस्थित जो आप दँ उनसे बिञयुख एने पर, सुक्तिकफी कौन कटै, तच्छ. 
निप्रसुख ८ मोग ) भी नहीं मिरु सक्षा ॥ १०॥ कःपिकृत सम्प्रदाय मागें कष 
१ ३९ ( स्थूरि ) सम्बदायवाछे मणिपूरकश्य स्थर पघ्यकी उपासनः करते दै जीर ' {` 

आरुणि सम्प्दायवाङे चहुनादीसद्कुर हृदयस्थे सुषम परमर्यकी उपासना - 
करते है । हे अनन्त ! बापकी उपरुन्धि ( प्राप )क्रा श्यल उयोतिम्मैय शष्ट सुप. 
‡ स्णानाम नादीदै; जो कि हुदथक्षे उड कर मसलकको गह हे । चस नीरे परत. ; 

होकर यह जीव फिर संसारम नहीं पदता ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌! घाप. 
अपनेदीसे उत्पन्न देह आदिं विविध विचित्र स्थानोका कारण ६, ` भतणएवः 
पदछेदीसे उन सचते जपक्रा अक्षय संवन्ध &; सुतराम्‌ उनमें जापक ` रकत 
भवेदाकी सम्भावना न होने पर भी आप भ्रविष्टं रसे प्रतीत लोकर्‌, . श्चरपतः 
निरोप्न्य अशनि जेसे दनक आकारके अनुसार विदरेष २. रूपे प्रकादित.दोता 
‡ दै वैसे ही आप सी न्यूनाधिक मावे भकाथामान होते रहते है । निमैर्ियुक्त, 
९, इसी कारण देहिक ओर पारलौकिक क्मैफर्की वासनासे शल्य विचेदीजन, ठक्त 

सम्पूणं देहादिको मिथ्या मानते हुए, उन अवस्थित निर्विदोप, सन्मात्र, मगवत्छ- 
{ सूपकोही सत्य समहन कर रा दते है ॥9९॥ अपने कमोसे ऽपा्ित इन मनुष्या 
1 शरीरो वसतेमान कायै जर -कारण( स्थूल ओर सूकषम शारीर "के" 


र रीर )के ˆ वरणः 
से सुक पुर्प( आत्मा )को ट, पण्डित्त लोग, सर्वशक्तिमान्‌ जो भाय हं , उनका ||. 
मानते दे । धष्वीमण्डरके सम्पूण पण्डित ( सदसद्धिेकी ) छोग, इसी अकार {: 
भञचप्यतस्वकरो . विचारपूवक अवगत होकर तिश्वासपूवक संसारे सक्त करनेवाले \. 
† आपके चरणोको मनते ह ओर जन्दीको सम्पूणं सांसारिक कमि अर्पृणकां एक- `¢ 
९, मात स्थान समक्त ह ॥ २० ॥ हे ईर ! जिसका जानना सहन नहीं है रसं ‡. 
साप्मरतत्वको प्रकट करनेहीके लिये आप मनुप्यरूपसे अवतीणे इए ई । यापके' । 
चति स सुधासागरमे गोता र्गा कर जो लोग श्रमशूल्य हो, गये. १ 
है जरे. कापके कमरुसम व दंसके समान रमनेवखे भक्तोमे .अगरगण्य ` { 
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साधुभ ५.०५ [3 
कि संगमे निन्होने गृहको छोद़ विया वे योदेसे निष्किलन + 
रपः सल्त्की भी कामना न कर, भक्तिमय परमानन्दे दी मश्च रहते ह ॥२१॥ 11 
स्वामिन्‌. { आपकी सेवाके उपयुक्त यह मलुप्य शरीर ही आत्मा, वन्धु जीर भिय 
जनके समान भाचरण क्रनेवाा, अथात्‌ स्वाधीन ड, किन्तु हाय ! हाय ! देहधारी † 
जन इसत साधनस्वरूप देहको पाकर भी, अनुग्रहकारी. हितकारी जौर परम प्रिय 1 
ज्मा जो भाप पै उनको इस शरीरस सखाभाव द्वारा न भनकर, इस भसत्‌ ! 
फारीर८ जीर एरीरसम्बन्धी परिवार )के ही खारन-पालनमे व्यग्र रहते, अतएव 
आत्मघात करते इए संसारचक्रे धूमा करते है ! कैसे सेद ओर श्ोककी वात 
ह !{ ॥२३२॥ युनि रोग प्राण ओर सनको वमे करनेके उपरान्त इन्दिय- 5 
संयमपूर्वक चद्‌ योगके द्वारा हदयमे जिस तत्वका ध्यान करते है, उसी तत्वको ( 
जापफे सरण्के प्रभावसे, आपसे वराञ्ुता रखनेवलेखोग भी प्राक्च इष दै। † 
भाप्के अुजगेन्धभोगसम ॒विद्रार बाहुजंमे कामके आवेशचसे जिनका चित्त { 
निचिष्ट होगया है वे परिष्िन्न (अवियासे आच्छन्न) दष्टिवाी ियौ (गोपिका 
मादि ) एवं _आपके श्रीचरणकमलदुधारससे छ्के हुए समद्षी हम लोग, ‹ 
दोनो ही आपके निकर समान है ॥ २३ ॥ अहो ! पीेसे जिनकी उत्पत्ति ओर 
पिनाश्च शेता है उनसे कोन देखाहैजो उष्टक भी पूर्ववत्तीं जो आप ह 
उनका साक्षात्‌ निरूपण कर सके अथवा साक्षात्‌ भवगतत हो सके १ अर्थात्‌ 1 
अनुभवयुक्त अनुमानसे ही सव॒ आपका निरूपण करते है । आदिकपि बह्मा मी { 
आपसे उत्पन्न है ओर आध्यात्मिक, आधिदैविक, दोनो प्रकारके देवता भी ‰ 
्रह्मके वाद्‌ जाप्रहीसे उत्पन्न हुए दै; आप ्रल्यकारमे जव त्रैरोक्यको अपने 
लीन करद. शयन करते है तव सत्‌ भथौव स्थूरं (आकाकादि ) ओर असत्‌ अर्थात्‌ 1 
सुक्ष्म ( मषत्तत्वादि ) एवं ( स्थूल-सृक्ष्मकृत ) दोनो कारके शरीर नहीं रहते, 
काटकरत वैम्य खर इन्द्ियादिक नहीं रहते, ओर शास्र भी नहीं रहता ॥ २४॥ ॥ 
असत्‌ पदार्थं जगव्‌की उत्पत्तिका निरूपण करनेव।ठे, सत्‌ आत्माके बह्यत्वकी उत्प- ? 
त्तिका निरूपण करनेवाछे, श्वरूपतः विद्यमान इकीस प्रकारके दुःखोका दूर होनाही 
सक्ति "~ रेखा कटनेवाले, आत्माको जगततस्े जौर काय्यै व कारणसे भिन्न मान- ¢ 
नेवा, जर कम्मैफलहीको सत्य माननेवाछे, कमदाः वैरोधिक, पातज्जङि, सास्य, 
न्याय शौर मीमांसा नामक वदरौनश्नाखोके उन्त उपदेदा आपे अ्रमक्रत आरोपमाच् 1 1" 
ॐ | आपके रूपका श्वान न होनेसेही पुरुपके च्रिगुणामक भद्‌ प्रतीत होते है । भौर { र 
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आप ततो सवसे परे अखण्डन्तानखूप दै । बद्यक्ञानदी आपका रूप है, इस ल्य 

कमी आपने उस श्ानका अभाव नहीं.हे ॥ २५॥ मानसिक बिरासमाव्र 

यह ॒भियुणात्मक- जद़्-जीवका प्रप्, वावमे असस्य होने पर भी, जपम ई 
॥ होनेके कारण, आपकी सप्यतासे सत्य सा अ्रतीत होता दै । आस्मृ- ¶ 
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ससन्नकर आत्मस्वरूपसे ठी दमफो स्य सानते & । जव कि आदमा, विजराचित 1 
इस जनत्‌म कारणरूपसे प्रचिषट दै तव दइश्वको भात्मसवद्धप समध्नना युक्ति- 
# उही ६ । देखो, सुवण पानेकी इच्छा रनेवाला व्यक्ति यदि हुवरणके चिकार ` 
कुण्ड आदिक पा जाता ह तो सुवण दी समक्षकर छे देता &, छोदृता नहीं ६ ॥ 
1 २६ ॥ सव. भ्राणेरयोक जवास समञ्च करनजो लोग आपकी सेवा करते 
दे इर { वे खच्युो तुच्छातितुच् समदः उ्ये शिर पर पैर रखकर च्छे 
है! जीर जो खोग आपके सक्त नहीं ये चषि मदामहान्‌ पण्डित क्यो न ॥ 
° उनको जाप पडी भत्ति वाणीके अचङी रर्सोमं चवौधकर देथरे उधर 


तस्वके जननेवे खोग, श्य परवच मी जत्मास निद्र न्धी द्र, पे ‡ 
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4. 8 ~; 


दँ ४ 
भटकाते ई ! आपके प्ेमीजन अपनेको जोर ओरोयो भी पवित्र जरं कताय 
=-= वटे ज दिः 3 [ज ॐ ५, 

रते ह; केवर कानी आदिक ओर रोग वेसा नहीं कर सरक्ते ॥ २०॥ माके 


नहीं हे, तथापि आप सम्पूण इन्दियशनिकि धसक दै; क्योकि साप 
क्ष भावस स्वयं प्रकादमान ड । भजसे कर ठेनेवा्े छोड २ गण्डलधि. 
ति नरपति रोग जैसे एक महाराजाधिराज चक्रवर्तक्रो कर दत्र प्रवहं 
विद्यात इन्द्रादि देवगण ओर व्यादि परनापतियण भौ भापको पृज्ोपहार 
दत्ते हए आपरीके भयस जपहीके दिये हुषु अपने २ अधिकारे अनु्रार कर्तव्य 

पाटन करते रते है ॥ २८ ॥ हे नियुक्त ! आप मायासि दूर ट । उस साकफी ग 
भोर विहार कर जन साप कीड़ा करना चादते ह तव दनं स्वावर- सेगमस्प -1 
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| सम्पूण जीरवोका आवि्माव होता है 1 उक्त भकारसे जो आप माया देखते ह 


उीसे = अ चन्धन [1 क = क हेती 
1 प कस्स अथवा चासनासय यद्रारीरकी उत्पत्ति ह 
: & । कम्म अथवा ङिङ्सीरका यदि आाविभौवन होता तो जीवसि रेखा 
चपस्य होना असम्भव था; क्योकि आप तो करुणावरुणाखय, आकाद्की भति 
सवके छ्यि समान ओर निप एवं वाक्य च मनक जगोचर है १ आपके न को$ 
आत्मीय ई ओर न कोई =नात्मीय < शेर 2दे॥२९॥ हे निचय १ यदि अन्य 

सत्ताचुसार जीवात्माग म ड एवं निरं ॐ >> 
श 7 „१ वा्तवम अनन्त है एवे नित्यस्वरूप है तोवे सभी 
न =» अतष्टव उनमं लाख - शासक भाव न होना चाहिये, सुतराम्‌ अप मी 


उनके नियन्ता नहीं होसक्त, एसा कहना प किन्तु म 

8 पदेगा ! किन्‌ शसा नहीं है 
जप्प सव जीर्वोके नियन्ता है । कयोक्रि जिससे 0 7: । 
साज्रका अपरित्यज्य, कारण हे ओर वही जीवमाच्रका 7 1 चष्ट नहे 
स्मो तते हम (तिर्य) ठीक चता नहीं सक्ती, चि 

चह सवेन विद्यमान ई, ज्ञानी होनेका है 
उसके अनप्त होनेका एक कारण यह भी व 
स क दभी दं कि सभी सात चस्तुभिं ४ 

~ दोप अग्र्य रहता ठ, केन्तु वह्‌ संपूण निर्योचदहै। व 
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यथवा दोनोकी जौवररूपसे उलत्ति नहीं होती । वयोकि वेदभे अकति ओर घर्ष 
दोनो भज अथेति जन्मरहित चताया दै; इसके सिवा युक्तिसे भी यही सिद्ध 1 
शेता ६ । भृति ओर धुरूपफे परस्पर सम्वन्धविशेपसे ही प्राणादििकि्ट जीवकी 
उत्पति एतत ६ । देखो, केवर जर या केवल वासे वला ( पानीका घा ) 
नहीं उप्ताः जव जल जौर वायु, दोनोका संयोग होता है तभी वुदधेकी उत्पत्ति 
घोनी ह । हे परम ! जीवका वास्तविक जन्म नहीं होता, अतणएव नाना नाम 
अर रूपोत्त युक्त जीव, आपे ही छीन हो जाता है । कुसुमोसे रस खीचनेवाली † 
मधुमक्षिका ममास के सित मधु( शद्‌ )मे जेते इसुमरस विशेपरूपसे ¢ 
उपलम्थ नदं होता--एकर्प हो जाता ई, चसेही सुपुक्षि ओर भअर्यके समय ई 
शापे जीवका लय होता दै; ओर तच्वक्षान हो जाने पर जो आपमे जीवका 1 
छ्य होता दै यह समुद नदियोके मिरनेके समान ह ॥ २१ ॥ आपकी मायासे { 
लाये सये क्च संसारचक्रमे सभी जीव चर खारहे है-यह देख कर विवेकी 3 
जन, दसम दुदरानेचादे जो आप हं उन्ह्रीकी अयन्त अनुडृत्ति अथीत्‌ भक्ति | 
फरते ई 1 आपी भक्ति प्राप्त होने पर फिर संसार(आधागमन )का मय नहीं { 
रहता । र्योकि काटखरूप आपकी सम्बरसररूप श्चङ्टी अभक्तजनोके दी हदयमे { 
मयका सन्रार करती रहती द॑ ॥ ३२ ॥ यह अत्यन्त चञ्च चित्तरूप घोडा, 
एन्धियों लार प्राणेको वमे करलेने पर भी, नहीं वक्षीभूत होवा । जो कोई शुर 
(यथाथ गुर ईश्वर )फे चरर्णोकी करणम न जाकर अन्य उपायसे चित्तको 
चराम फरना शचवादते दहै, वे, किंकर्सव्यतिमृदु ओर रणक्षयन्नष्ट होकर, समुद्रके 
भीतर टगममगा रदी चिना मल्या्टकी नाव पर व्देहुषए वणिकन्द( सौदागेके 1 
पड 9 समान, चटु चिक्षोसे पूणं भवस्थामें पद्कर संसारसयुद्रमे गोते खाते ह ई 
॥ २३ ॥ आपके सेवक जो सजन है वे सदेव सव्वनन्द्मय साक्षात्‌ परमात्मा जो 
लाप हं उन्दीके पानेका प्रयत क्रिया करते दै, फिर वे स्वजन, पुत्र, देह, परती, 
धन, धर, पृथ्वी, प्राण भौर यान ( सवारी ) आदि तच्छ वस्तुओंकी ओर भूर 
कर भी नहीं द्टि उरते । दस सत्य सिद्धान्तको न जाननेके कारण खीसंगके 1 
सुखमेही अपनेको धन्य माननेवाले असावधान पुरुपोक्ो, स्वभावतः नश्वर ओर ¢ 
त्रारशयून्य इस संसारम कोद भी सुखी नहीं कर सक्ता ॥ ३४ ॥ जिनके हृदयम 
जापक चरणकमल निरन्तर वर्तमान रहते है, जिनके चरणोदकसे वदे २ पापोके 
पाद्‌ वष्ट जाते हैव निरहंकार छ्पिगणमी भगवद्धक्तोमे अग्रगण्य गुरभोके ‡ 
दार्थ याश्रमे अथवा ( सत्संगकी खार्सासे ) पुण्य ती्ेकषत्रोमं जाकर रहते 
¢ अर विवेक, येय, क्षमा, शान्ति आदिं अन्तःसारे मिटानेवारे गृहो( खी- 1 
ुत्ादि परिवार )फो छोड़ देते §& । उनके रिय तो डु कना दी. नहीं है, किन्तु 5 
तिर्यानन्दमय परमारमारूप जाप तक एकं वार भी जिनका मन प्च गया हे र | 
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फिर पापपूणै गृहमे नहीं जक होते ॥ देषः -हःजंगत्‌ सत्‌( तरद रसे ` उतर 
दै, अतपच यष्ट भी सत्‌ &-दस प्रकारथीं व्याक तकैविश्र दै; वयाकि ससे वष 
सौर जगदे काय्यै-कारण प्रसङ्गे परस्पर भेदभावकी तिद्ि होती हे । यदि कोई |. 
कटे कि “स ग्याकषिसे अभेदसिद्धि हमारा जभीष्ट महीं दै, किन्तु | 
कारणमें मेद नही रहता-यदी हम दिखाना चाहते दैः" तोभी हम कट सक्ती द कि. 
दस स्थरे ''यभिचार' है। सुतराम्‌ याकि" रह नहीं सकती [ पुत्र, पिता उत्य्ः.{ ५; 
होकर भी उससे भिन्न दै ८ वैखेही ईश्वरसे उत्पश्न ह्ोकर मी यद्‌ बिका ` अपन्न. 
उससे भिन्न दै ), दीको “व्यभिचार कहते दै; [तदि को फटे कि ^ न्य केवल. 
निमित्त कारणदी नहीं है [जो व्यभिधार(पिता-पुत्रन्याय )से व्वाक्ठिकां. निषेध: {` 
करते हो], उपादानकारण भी तो चही है; उपादानकारणसे (चरङुण्डकादिवत्‌.) }(. 
काय्यं कभी भिन्न नहीं होताः, तो इसका उत्तर यष्ट दकि दसर्म.भी थ :. 
है 1 मान रो, रस्सीमे सौपिका जम इभा; सुत्तराम्‌ सर्पका उपादानकारण. वह्‌. ५ 
| रस्सी दी टहरी, जो कि सत्‌ है, तव क्या सप भी सच्‌ है¶ सपे तो सत्‌ नही दै। यदिः. 
फिर भी कोई कटे कि “वदद पर तो सर्पेफा उपादान केवर रस्सी ही नही, कन्य 
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अक्तानयुक्त रस्सी है, अतषएुव सपमे सस्यता फते हो सक्ती द १, तो हम कहती +; 
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है कि विश्वका उपादान सत्‌. भी .अबिधायुक्त है, सुतराम्‌ ्रमकृत स्के. सर बः 
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विश्च भी मिथ्या सिद्ध होता है । ह, यद अवद्य है फि वासाच न होनेपर भी, 
{ इम रोग, केवर अन्धपरस्पराक्रमसे अचरित व्यथहारको निषाहनेयाटे संस्कार £; 
, जनित अम( मायः >से ही दैश्वस्का जगतसे सम्बन्ध मानते ह । हे मगवय्‌ {:; 
| मापकी वेदरूप वाणी, गौण रक्षणा भादि दृत्तिर्योते, जिनफो केवल कर्मकाण्ड; 
ही श्रद्धा है उनको भरमम डारती दै-मोहित कती ६ ( अथीत्‌ वेदोक्त. रकाद 
कमोके स्वगेमादिक फरु भी नित्य नहीं है । बेदमे अर्हौ पर | ॥ 
निय कह दै वह पर बाश्लवमें वेद्का अभिप्राय यह नहीं षै कि कफलःनिस्य 1. 
.है। र पर रुक्षणाके दवारा यह मानना चाहिये कि ये फर परश ( जत) 10 
येषा च संम्चकर जो कम्मैफरकरो नित्य मान चेऽते है ये कम्मेफल्भं (1 मि 1 ४ 
¢ -छोग भमन पदे इ दै ॥ ३६॥ यह विष, विके पठे नह या नौर =: 
जनि पर नहीं रहेगा; इसीसे निश्चय होता दै कि सध्यावरथपमं यह (1 

( जो आप हं, उनमें प्रकट रहता है । किन्तु वासवम, भापस विश्रकी मध्यस्थितः सी ( 
मिभ्या है । इसी कारण चेदम दस दिष्वकी उपमा, दत्तिका सुवणं जादिके; विक्र 14 
जो.ट कुण्डल आदि. दै, ऽनसे दीह है (अथौव्‌ ज्ञेसे केवल नामान ६ 
नाममाच्रको जगतूकीः-मी- सत्ता हग "मनोर 1 
तरक 
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न 0 ११२५ | 
{ इश्ड्िय आदिको भ्मस्वरूपर मानकर, देह इन्द्रिय आदिके सारप्यको' भ्रा, होता ; 
६, रसीसे दसका स्वाभाविक आनन्द्‌-रूप आदृत रहता है भौर यह संसारचक्रे 1 
चकर खगाया करता ट । ची जीवस्वरूप आप, (जव अपने अपरिमेय टेधर्य्य॑को { 
पनेरी देखते द, अपने नित्यप्राप्त परिपूर्णं रेश्वय्को विचारते ह तय ) सप $ 
गपनी केचलीको जसे छोढ्‌ देता & चैसेही अपनी मायाको छो देते है । “मामा ` 1( 
आपदा गुण या शक्ति ६, परन्ठु आपको उसकी अपेक्षा नहीं है । हे अपरिमित 
भशर सम्प { अणिमा जादि अष्ट तिद्धियोंका पेशवय्यं मी जिसको धिर छकाता 
दि उत्त परम रश्म आप िराजमान है ॥ २८ ॥ हे भगवम्‌ ! जितेन्द्रिय जन 1 
भी यद्वि दुयस्वित पिपयवासनाको दूर नहीं कर सके तो उन कथे योगियोकफे ? 
पये, ददयमे रहने प्र भी भष चेसेही अप्राप्य है जसे गठेमे पदीहई मणिमाला 1 
` भू जने परं ददे नहीं मिलती । उन टटीकी ओय्मे शिकार करनेवाले, अर्थात्‌ 4 


तपन्यीयेषत्त भिप्रयसुखमं डिप्त योभिर्योक्रो दोनो प्रकारे दुःख दी मिर्ता §& । [` 
र सकमे तो धनस्य आदिमे छदाही मिलता दै जर "कही मण्डा न रूट || 
जाय यद खशका खगा रहनेचे सुख (चेन) नहीं मिरुता, ओर परलोकमेभी भापक्षा 1 
रूप न पाने भौर येप्ने धर्मेका व्याग कर देनेके कारण आपके दिये दण्डके 4 
अनुसार नरक भग करना पदता & ॥ ३९ ॥ हे चठ रेशवस्थ-युणोसे सम्पन्न ! | 
मिन्दने मापको जान पाया हे, चे, आपके सिरजे हुए छभाद्युम करम्मोकि फरको 1 
सपना सुख या दुःख नदीं समन्ते ओर देष्टाभिमानी रोगोकि छ्य कल्पित { 
दिधि-निपेधवाचक वाक्योका भी अनुगमन नहीं करते । क्योकि सत्‌ सम्प्दायके 4 
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अनुसार, आप, निरन्तर मनुप्योके कानमे पू्हचकरही ,उनको सुक्ति देते है । ॥ 
अतएव वे भी चिधि-निपेधसे सक्त है ॥ ४० ॥ भाप अनन्त द, अतणए्व ब्रह्मादिक 


लाकपाख भी जापका अन्त नहीं पाते। यदी नही, किन्तु जाप भी जाकाज्चके समान ५ 
अपमा अन्तं नदीं पाशरक्ते । हे देव! सक्तावरणवेष्ठित ये सम्पूणं चरह्माण्ड मी, 1 
आकाशम वायु द्वारा धूटिकणके समान, अपरम कारचक्षके द्वारा संचालित होकर ; 
एकताय ह श्मण किया करते दै । जापर समास शतिर्यो, भसत्‌ ( जो बह 1 
मच्‌ बहा नहीं है) का लाग करती इई, अपनी जवधि जो जप हे उन्दीमे प्रति- ¢ 
फटित घ्येती ई अथात्‌ श्रतिपाद्न करतीं है" ॥ ४१ ॥ श्रीनारायण कहते ह । 1 
हि नारद ! इस भ्रकार आत्माचुक्षासनको सुनकर, आत्माकी गतिको अवगत ( 
हकर, स्िद्धावस्थाको प्राप्त बद्याके पुद्रोने सनन्दनका पूजन करिया । आकाशम १ 
विचरनेवासे ब्रह्यके ज्येष्ठ घुत्र सनकादिकोंने यह सम्पूर्णं वेद शाख ओर शुरा- 1 
(१ 


[<| 


् ९ 
गोदो मथ कर उसके रदस्का सारा ( तार्प्यं ) निकाला ह । हे नारद्‌ { तस 


श्रद्धापूर्वकं सास्विक दढ भक्तोकी सव कामनाओंको या वासनयोंको जीण -. 
करनेवाखे इस चआत्मादुश्चासन पर .ध्यान धर, जङुतोभय हो, सर्वत्र विचरो, ] 
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॥ ४२-४९ ॥ श्रीद्युकदेवजी कहते ई । द राजन ! नेषठिक ब्रहम्ार दयप 
नारदजीने युर नारायणसे प्राप्न जात्मादुभासन खो श्वद्धापूर्वक टुद्यमं रगपिन कर 
आत्मक्तानसे कृताथ होकर कटा कि, “सम्पूण माणिर्योको संसारपाणसे दुडानेफ चयि 
दाकलयधारी नि्ेरकीक्तिसम्पक्न साक्षात्‌ परह्य नारायणको. मे यर्म करना 
ह 1 आद्य देवपि नारदजी, इस अकार नारायणस्य कष्ण जारं उनक मद्गत्मा 
रिष्योक्तो अणाम करे मेरे पिता येद्च्यासजीके माश्रमको गये । मेरे पिना 
यथोचित पूजन ओर सत्कारे उपरान्त येस्नेके दिये जासन दिय ! नरदरनीने 
मौ नारायणजीके सुखतते सुना इञा चह जादमक्षख मेरे पित्ताक्ते सुनाया प श्म 
४८ ॥ हे राजन्‌ ! , अनिद्य निर्गुन परवद मन केसे पहुच सक्ता द" दस 
आपके अर्का उत्तर मेने भरी भाति समकर कष दिया ॥ ४९ ॥ 
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४ 
योऽस्योखेश्वक आदिसध्यनिधने योऽग्यक्तजीवेश्वरो ६ 
यः सृष्टेदमलु प्रविय कपिणा चक्रे पुरः शक्ति ताः॥ | 


यं संपद्य जहालजामरुक्यी सुः इदयं यथा 

तं कैनट्यनिरस्तयोनिसभये ध्ययदजयं हरिम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो इस चिश्वकी उत्ति, स्विति जर संसारक मूक कारण द; जे दसं चपर 
खष्टिमे जीव (चेत्तन) स्यसे अनुप्रविष्ट ह; जो भ्रङति ओर पुरूपका उपादरान 
६ कारण है; जो भोयसवनके समान व्रह्याण्डको रचकर इस्ता शास्तन करतः ह; 
जिसके चरणकमलो रो पाकर जीव-इस मोहमयी अविद्यक यन्धनसे युक्त दो 
जातः ह; उस क्ैवल्ययोनि अथात्‌ जप्रच्यु्र खल्पके अदस्वानसे मायाय निर- 
सार करनेवाखे अमयवर्दुता इरिका ही निरन्तर ध्यान करन श्रािये ¦ ६ 
राजन्‌ ! जसे निदित भ्रणी, किसीको ओर अपने८ दारीर )को भी नहीं दखता 

चसेही जे रोग उस ईश्वरो माप्त हो गये ई अर्थाद्‌ तन्मय छे गये & ये लीद- 

नुक पुर, दयसे भिन्न इस जगद अओौर अपने( शरीर 
3 जन्य रोगोकी टिम संसार जन्य शरीरस 
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इति श्रीभायचतते दशमस्कन्धे उत्तरां सत्तारीतिदमोऽघ्यायः ॥८७॥ 
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शम्भु-मोचन । 
ययं गोपाय भ ० 
ससोवाच~दचासुरमदष्येषु ये मजन्यरिवं शिवम्‌ ॥ 
प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु रक्ष्याः परति हरिम्‌ ॥ १॥ 

रजा प्रगीक्षितने फटा । धदमय्‌ ! देखा जाता है फि देवता, देद्य सौर 
मुनि सो पमेहं भोगानिरापमून्य पौसुढो भजते  वेही धनी शौर भोग- 
सपत्न है मौर लो फोर सय भोगो मवनर्ूप साक्षात्‌ लमीपति विप्णुको भजते 
य प्राफः सिन ई एस पिरद फर मिनेका कारण षया दै १ हमको वह 
यष छन्दृह ८ । विगेुरील ध्रयुभकि मर्तोकी फैसी विख गतिका क्वा कारण 
£, सो म घानना वापते द 4 ॥ २ ॥ श्रीय्युकदेवजीने का । राजन ! 
तवदय, निरन्तरं श्रिय गुणमय ओर चिर्दिय भर्यात्‌ वैकारिक भजत भौर 
मरमम भदे द्विविधे सदंसलरफे भयिष्टाता ‰; उन्दीसे ददा दन्दिय, पच तरव 
` परि मन,ये मोट विफार तपश हुए द । तपूव चिकारोपाधियुक्त शिवको 
भमेमे उपाधिकर जनुर्प पिभूनिर्योक्ा स्य ( मोगाद्रि धनादि) मिरता &। 
सीर रि मगान्‌ साक्षात्‌ निर्ण भयात्‌ प्ररे परे परम पुत्प 
यह सर्मदर्नी जौर मये अन्तय्यामी ई । उनको भजनेसे नि्युणस्व माठ † 
शना टै ॥ ३-५ प राजन्‌ { अश्रमेध यन्न समाप्त होजाने परर तग्दारे पितामह युधि- ‡ 
टरम गयत धमौफो सुनते सनव अ्युत एण्णसे यदी प्रन्न क्या [| 
या 1 मनुप्ोो भायागमनफे ध्रमलाटसे दुदरनेके _ज्यि युर भकर ‡ 
हमयर, दः देश्यं गुणेति सम्पय प्रु फएष्णचन्द्रने श्रसन्न होकर उसका | 
डमर यो दिना था॥ ६॥ ७॥ भगवानते का । “दहे युधिष्ठिर! मँ जिस पर 
नृग्र करनेबाद्टा एता हु उसको कम्य निर्धन कर देता ह । दुख पर दुःख ई 
दाति देरर उसके श्वलन उसो मापही छोद़ देते ह । तदनन्तर घार २ धन 
पाने चेष्टा धिष एनसे, यह पिरक्त प्ोजाता है जौर फिर मेरे भक्तोसे मित्रता † 
परता £, अथव. उनकी मण्टगीसे मेद यद्राता है । उस समय अ उसपर विलेप 1 
धनुर फरफे उक चिमे अपमा अनुराग प्रकट करता हं । इस प्रकार मेरी 1 
मनिः पाठर च धीर व्यक्ति, परम चृष्षम क्ानमाघ्र सत्‌ अत चद्यफो अपनाही { 
म्यम्नप जानकर भ॑प्रारत्े सुनः एो जाता है । इसीसे रोग्र॒सुक्च दुराराध्यको छोट ‡ 
फर, धोद कामे प्रसक्त टो कर कामभोग देनेवाछे ८ मेरेदी गुणकृत रूप ) ॥ 
सुखम, अन्यान्य वरदानी देवरनोकरी उपासना करते & । उन आद्ुतोप देव्तति ३ 
राज्य छश्मी आदि विभरवोच्ते पाकर वे जत मत्त र प्रमत्त हो उरते है भीर ही | 
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1 अन्तम उन देवतोंको मी मूर फर उनकी भवदा (तिररमर) करते दै" ॥८-१६॥ 
\ श्रीडुक्देवजीने कदा ! दे राजन्‌ ! बहम विष्णु जीर मरदेष, क देव, 
‡ शप ओर भसाद्के अधीश्वर है । उनम तरह ओर शिव, एप भी देते ई आर 
‡ अनुदरह भी करते द । परन्तु शान्तरूपर भगवान्‌ चिप्णु व नरह ३, वः भजने 
१ जर न भजते, दोनो पर कृषा करनेवाले ह ! यष्ट पर दसी विषय पर पुर 
१ त्वेता विद्वानोका कदा हभ पक इतिहास म तमको सुनाते ई । जिश्च भकार { 
# दृकासुरश्नो वर देकर तिव देव संकटम्‌ पदे, सो टम क्ते द, सुगो ॥ १२१ ६३॥ 1 
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शङ्कनि नाम असुरका पुत्र दुरमैति दृष्लाुर, तप करनेके विचारे जारहष्या, शमे 
उसको सारद सुनि मिले । असुरने प्रणाम करके नारदतते पूषा क्रि, .“प्र्मा, | 
म पिष्णु, मेदा, इत सीनमे कौन देव आघ्युतोप अर्थान्‌ सीर अन्न षोनेवाला 1 
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# है? ॥ १४ ॥ नारदने कहा, ^ तुभ द्वदे महादेवकी आराधनाक्सेले ¢ ` 
॥ छ्दारा मनोरथ सी्रही सफर दोगा । वह योद दोषस्ते ङुषरित जीर योद { 
२ 


गुणसे प्रसन्न होते & । देखो, पकरने शीव भ्रसन्न हो कर वन्दी सभान स्तुति 1 
कसेबाले बाणासुर ओर सवणक्ो चान्धितत चर देदिया भौर अन्तको भापही { 
4 सरमे पदे ( रावणने काच प्त उख्ङेना व्वाहा ओर वाणासुरफे पुरका 
$ रेदार बनना पड़ा)» ¶ १५ ॥ १६ १ देवपिं नारद्के चतनेके अनुतार युका- 
१ सुरे केदारती्थमि जाकर अभि अपने शरीरे मौसकी आहुति देकर श्वियकी 
¢ आराधना करना आरम्भ किया ¦ सात दिन तक इस भकार आराधना -करमे 
९ पर भी जव दंकरके रौन न मिे तब वह देख वहुतदी खिर होकर कैदार तीर्न 
{ चान करनेके उपरान्त खद्ध छेकर आहुतिकेखिये अपना शिर काटने को उद्यत हुमा ! 
उसी समय परम छपा हेकरजी सक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ अधिके समान (से काषटसे अघि 
भरकर होता द उस भकार) परततिमासे पक हए सोर हाथ पकड कर द्यको अपमा 
शिर काटनेसे निदत्त किया । भगवान्‌ दक्ररके सुधामय मद्गरमय करकमलका 
स्पश पातेदी चकार असन्ना च आनन्द्से प्रफुखित छो उठा, अर्थौत्‌ उसका 
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५ छिन भिन्न दारीर फिर सागोपांय बु्ट ओर वलिष्ट होगया ॥ १७-१९ ॥ राजद ] 
¢ कविवदेवने 


िवदेवने उससे कहा कि “वस, वस जो तेरी इच्छा दै उसे पूणी करके लि 
मे प्रकट हुमा हं 1 म शञरणामत मनुप्यों पर सदा सन्तुष्ट रहता ह ! अहो धधा 
आत्माको छरा म्‌ दे०।२०॥ 8. 


= यह सुन्‌ कर उस पापी असुरने महादेवसे सव प्राणि- 
याका भय देनवारा यह वर मगा कि भमि जिसके सिर पर अपना हरथ रख ई चद 
सरक्षण भख हो जावे" ॥ २१ ॥ भगवान सदने उसके मनोरथो सुन कर उदास 
भावसे जसे रो सपको अब्त पिरदे वैसे (ल्यास्तुः कह दिया 1! चह असुर 
सः अह तर अनुसार अम्घु प्र दौ उनके दिये वरकी परीक्षा करने छिे उत ‹ 
' ` आ 1 उस दस्यको अपनेदी शिर पर हाथ रखनेके छ्य अपनी जर वदृते देख 1 ४ 
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नयमो 


नय 
म" 4 
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त 
|. भवाव ८८1. >, वामस्न्थ-उततरभिः । < 1 
† शकर बत घवद्भये जर यप्रनी चक पर परश्वत्ताप करते हष, भयभीत हो, प्रभ १ 
केकर चर्हौसे भागे । वेगपर्वक उत्तर दिशसे भाग कर दशोदिशा, सगैरोक, सम्भू 1 
एष्वीमण्डर आकि, जहौ २ शिव गये वर्हौर पीर दकासुरमी दौडता इजा पहा. ¢ 
॥ २२-२४ ॥ सव सुरेश्वरगण उक्त सङ्कटके प्रतीकारका उपायं न जाननेके कारणं + 
उुपचाप सदे २ शिवकर दुदैशा देखते रदे, . तव अन्यत्र रक्षा न देखकर भगवान्‌ | 
पां उस परमधाम वेङण्ड लोकम पूवे जौँ न्यलदण्ड (संन्यासी), शान्त, माहुक 
जनों की एकमात्र परमगति साक्षात्‌ भगवान नारायण निवास करते ह ओर जौँ 
पहुंचकर यह जीव फिर संसारम नहीं माता । आत्तिमज्ञन हरिने रको हस भकार 
संकटमे पदा हुभा देख़र आश्वा दिवा ओर योगमाया द्वारा वौने बह्यचारीका ई 
रूप घरकर दानवके सम्बुख देख पदे । मेखला, हषणाजिन, राधं, ष्ठ, कम- ] 
१ णद ओर भक्षमारा आदिते सुशोभित, साक्षाद्‌ प्रज्वङित अधिके समान तेजसी १ 
विभ्रवेष हरिको सामने आते देखकर दानवने अत्यन्त मभ्रतासे रणाम किया ‡ 
1 ॥ २५-२८ ॥ भगवानूने कहा, “हे शछनिके पुत्र ! यह स्प्ट जान पढ़ता ह किं 
+ यहुत दूर चरनेफी थकाटसे तुम शिथिल हो रहे हो । क्षणभर य्ह ठहर कर 4 
विश्राम करलो, क्यो कि दख आत्मा( शरीर )से ही सन पुस्पं सिद्ध होते है, 4 
इस कारण इसको कष्ट देना उचित नहीं दै । हे पुरुषसिह ! तम किस कामके 
लिये ददते हृष जा रहे हो ! यदि कने योग्य हो तो हमसे को । लोगो 
सभी काम दूसरेकी सदहायतासे सदजमें सिद्ध हो सक्ते है, अतणव हमसे अपना ¶ 
योजन कहो; सम्भव दै, हमभी द्हारी सहायत्ता कर सके ” ॥ २९ ॥ ३० ॥ | 
श्री्यकदेवजी कहते हँ । महाराज ! भगवानूके इन सुधाम मधुर वचनो ! 
खननेसे असुरकी सव थकन मिरगई ओर उसने सव वृत्तान्त भादिसते अन्त तक कह ॥ 
सुनाया ॥ ३१ ॥ तव भगवानूने' कहा कि, “यदि देहे तो माई हम शिवकी 1 
चातका विश्वास नहीं करते । बह वश्च भजापत्िके शापसे पिद्याचप्रशत्तिको पराप्त इए | 
है। जो प्रेत च पिदयाचोंके अधिपति द, जिनकी उुद्धि विप खानेसे, भग पीने 
नष्ट भश दोग दै उन श्िवको हे दानवेन्द्र ! यदि तुम जगहर मानते ह्ये ओर 1 
उनके अपर श्रद्धा रखते ठो तो. शीघ्र अपने ही मस्तक पर हाथ रखकर परीक्षा क्यों ? 
नहीं करलेते.? यदि हमारे विश्वासके अनुसार शम्धुका कथन ८ बर ) मिथ्या 1 
निके तो मिथ्या बोरनेवाछे, तारक शम्भुको बह दण्ड देना जो उन्दे कमी न 1 
शूले ओर फिर इस प्रकार बह कभी किसीसे मिथ्या वोकनेका साहस न करं °? १ 
॥ ३२-३४ ॥ भगवानूके देसे मधुर, कोम, विचित्र ओर मोह उपजनेवाछे + 
वक्योसे दानचेन्द्रकी इद्धि अट दोग ओर उसने अपनेही अपर अपनी दु्मत्तिका ॥ 
१ इरूपयोग किया, जथौत्‌ अपनेही' चिरपर हाथ रल छिया ॥३५॥ श्िरप्र हाथ रखते ई 
12 ही वन्राहत व्यक्तिके समान वह पापी अघर तस्षण प्राणहीन होकर ` ष्वी “पर. ॥ 
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१४० ~+, शुकोक्तिसुधासायरः । "(4 , ..[ जप्याय ८९ 


गिरपदा । आकाक्म सखिथित रपिगण, पिदेगण, गन्धरध्वैसण जदि अआकादाचारी 
र देचता खोग “जय जय |, नमो भमः !, साधु साधु" कहते ईए फूंक 
वौ करने रगे । इस प्रकार हरिफे वहानेसे चद महापापी. असुर्‌ मरा. जीरं 
धकर संकरसे टे ॥ २६ ॥ ३७ ॥ सक्ठसुक्छ मटादेचके नकट भाकर -पुर्पोत्तम 
हरिनि का कि, “अहो ! हे देवदेव म्देय † वद्‌ पापी असुर भपनेहीः पापस 
नष्ट होया । हे इश्वर ! महत्‌ रोका अपराध करके क्या फो , व्यक्ति, कश्षट 
मङ्गरुसे र्ट सक्ता दै १ आप विश्वनाथ, साक्षात्‌ जगतके गुर है, भापका सपराधी 
असुर केसे चच सक्ता था१०॥ २८ ॥ ३९ ॥ . 
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। 
| | य एवमव्याङृतशक्युदेन्वतः त | 
प्रस्य साकषात्परमात्मनो हरेः ॥ . { 
| भिखििमोक्षं कथयेच्छुणोति वा 
{ विगरच्यते संखतिभिसतथाऽरिभिः ॥ ४० ॥ 


1 राजन्‌! वाणी जीर मनफे अगोचर थथौ अतकर्य जीर भचिन्य शक्तिके 

। ¢ सागरखसरूप साक्षाच्‌ परमात्मा हरिके दस द्राम्धुमोचन चरित्रको जो को शद्धापू्ैक 
} पदता या सुनता है चह भी क्के समान शद्चुरत संकरसे ओर संसारपादातत 
चुटकर परम गतिको भाक्त होता है ॥ ४० ॥ 


इति श्रीभागवते दद्मस्कन्धे उन्तरार्धेऽषटाक्षीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


1 0) 


एकोननवतितम अध्याय । 
` शगुकत् तिदेवपरीक्षा 1 


भीक उवाच-सुरस्तलयास्तट राजन्चेष्यः सत्रमासत ॥ 


वितकेः समभूत्तेां विष्वधीरोषु को महान्‌ ।\१॥ 
श्रीद्युकदेवजीने कहां ! हे राजन्‌ ! एक समय सरस्वती नदीके तट पर य॒न्च 
कर रहे ऋपियोकी मण्डकतीमे यष्ट तकं उपस्थित इभा क्रि “ह्या विष्णु ओर 
मदेश-दन तीनो देवोरभे कौन महान्‌ या शरेष्ठ १” 4.1 हे सष ! -उन. अर्पि 
उक्त विपयक़ी परीक्षा करनेके -छिये ` बरहम, एं मपि ` ्गुको भेजा । 


गु . पहले. . बरहमरोकमे. गये 1.२ ॥ वदयाकरे , सरत्र( महस्त )की 
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प्याय ८९] ॥ न+ एरमस्यन्य-उत्तरार्धः । "€~ ११४११ 
. 4 १४३. 
परभा चरेद चिवि शमु न उनको प्रणाम किया जर नस्तुतिकी 
मध छ; फर एमलान्नन ब्रह्मा भपने तेजसे अयन्त प्रज्वचित होकर त 
प पि एए ॥ ३॥ किन्तु षि प्रु स्वयम्भू वद्ाने पुत्र प्र उपने इष कोधको 
यद प तनतश ह उतर जरते अ्निफो वान्व करे धसे ही खथ ( भपने 
विसे) प्राने फिथा॥४॥ तव वर्प चर कर फला पवेत पर प्हुचे। 
शुशय नदर घनन्दूसहित माईसे मिखनेके चयि च्य, परन्तु श्गुमे नुम 
एसागगामा सथा दीक रष पर न चरनेचाटे षो, भँ तुमसे भिरना नही + 
घाना" ७६ छर पोफरका तिरस्कार किया । दससे भच्यन्त कुपित हो, छाढ 
द एवे तिने गुदो मारनेके टिये ्रिूल ज्यया ॥ ५॥ ६॥ तव देवी 
› पवयमीनि परं पर गिर कर विगयपूर्वक पतिको समसा कर श्रान्त किया । तव 
पति चल फर मपि च्यु धङ्ण्ठ टोकमें पटे 1 जनादन भगवानू दिव्य 
पष पर रपम गोदे धिर धरे दुषु एयन कर रहै थे । चरने 
माति दी एषमीपतिकी तीम एक खात मारी । सुनी यति भगवान 
वशी क्षण उड फ ल््मीसदित परगसे उतर पदे आर श्लिर शुका कर 
पमयम करके मेधरुर याभी बोल--“"वषठन | आपको भने कोई कष्ट तो 
। मेद हुभा१ दव माप्तनर्भे क्षणभर वेटफर विधाम कर शीनिये । हं प्रभो। 
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एमम भाप भागसनको नहीं जाना, दसीसे यष्ट अपराध हुभा, क्षमा 
दशयि । टे मगयन्‌ 1 ये घापक चरण भप्यन्त कोमल है, मेरे एषटिन वक्षःस्थलक्ती 
नरस कट हभ होगा “1 यों कटकर श्गुके पोको अपने हाथसे सहति हृष 
हरिम किर एषा कि, "हे भयवन्‌ ! सम्पूणं तीर्थोको भी पित्र करनेवाले अपने 
धरणोदफसे युको पौर सुश्षमे स्थित लोकपारूगणसहित समत्त रोकोको 
) प्च फरियः। भगवन्‌ ! शोभका एकमात्र आश्रय यह आपके चरणका चिन्ह 

युफो माप्त हभ, द्रुखसे मेरे सथ पातक नष्ट ए गये । इसको मै आभूपणके 
समान द्धे र्ता । भव उम निश्च ए कर मेरे हृदये रदेगी ॥७-११॥ 
श्रीधरफदेवजी कते ददं । द राजन्‌! नरद्यण्यदेवके देते गंभीर वचन सुन 
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फर गु ञ्नि भच्यन्तं श्रृ ओर सुखित हुए एवं भवाक्‌ रहगये, ऊ भी न 
योद सवैः 1 भमि मीर परेमसे श्गुजीका हृदथ भर भया एव ने से आनन्द्के 
भौम धिरने ठे ॥ १२ ॥ राजन्‌ ! वैकुण्ठ लोकसे ऊटकर श जी पने यज्ञ- 
स्थम भाय अीर भद्ययादी युनिषेकि भि, जो छु जरौ इअ था उसका आदिते 
न्त खक पणी यणेन फिवया ॥ १६ ॥ सुनकर सव सुनिथोको विसय इजा ओर 
उनका चन्दे भिद दो मया । सय महरपिगण शान्ति जीर भमयकी साक्षात्‌ मूर्ति 
विष्णु मरयानूो स्यौचतम, स्योपरि मानकर कटने कगे कि" “जो साक्षात्‌ धमै" 
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खशूप ‰; जिनसे चार परकारके+ चेराग्यते सम्पन्न लान, भाट कारा भे भोर 
| न तसै करनेवासा यद पराह होता हैः जो तान 
समद, अकिञ्चन, परोपकारी सुनियोकी एकमात्र गति ह ६ -नि्नकीः 
मूं है ओर वा्यण जिनके इण्देव ईः तिषुणदुद्धिव; निष्कामः धान्त- 
स्वभाव भहार्मा रोग जिनको भजते ह, वही अगवान - नारायण, सवौत्तमि पच 
! & । यचपि ( उन्हीकी ) गुणमयी मायासि उत्पन्न सुर, भसुर घौर रस ८ यवा | . 
रह्म, बिष्णु, मदे )--तीनो उन्हीकी अकति अथात्‌ मूर्विया र व ह | 
का ) सस्वमथ ( सुर अथवा त्िष्णु ) रूपी सव पुरूपाध, -अथौत, परमार्था द । 
० १४-१८ ॥ शरीगुकदेवलीं कहते दै । राजन्‌ । स्मयं सम लेकर भी { 
अन्य साधारण मनु्योका सन्दे भिगनेके सिये इस भ्रकार निश्चय (सिद्धान्त ) | 
{ करके, वे सरस्वतीतटवासी मषटर्पि, परमपुरुपफे पादपश्चको भजते दण १ । 
{ अथात्‌ परम पदको प्रा इए ॥ १९ \ सूतजी कते द । है वानकजी * | 


1 भक्नन 1 


| मुनितनय श्रीशुकदेवजीके सुखकमरसे निकठे हष, अग्ततु्यः अवभयभक्नः 


इस परम पुरुपके प्रशंसनीय यदाको, जो को ससारपथिक प्राणी, फानोके द्वि { 
1 बारम्बार पला दै उसको फिर संसारम भटकनेका कष्ट नही ठाना पदता, अथा ¶ ` 
1 


नम-० ० 


11 
कोक) 


द 
शः 


+~ 


५--~ 


४५ 
वह्‌ आवागमनसे सक्त हो जाता है ॥ २० ॥ श्रीहयुकदेवजीने कदा 1 दे भप्त 
ङरुतिरुक ! द्वारका परीमे एक बादछण रदता था ॥ उसकी खीके एक पुत्र उतपन्न 
‡ इमा जर दृष्वीय निरते दी मर गया ॥९१॥ बह बाह्ण उस खत पुत्रे धारीरको 
। १ राजवर षरं ठेकर आया ओर वरहो उसे रख कर अदन्त दुःखप्क कातर शछर्से 
| सोता इजा कहने खगा कि "्राह्मणदरोही, तय्वुद्धि, सोमी, विपयासक्त, क्ष्रिधाधम्‌ 

‡ राजक ही कम्मीदोपसे भेरा वारक मर्‌ गया । जव राजा दिखामें रमनेवारा, ! ` 
{ दुटवरित्र ओर अजितेन्द्रिय होता है तभी भरजाको दारि, मंति. २. फ. 
हुड जरं कंसे पोदित होना पदता दै" । यों कट कर त तरको 
राजद्वार पर रख कर वह ब्राह्मण पने घरफो चरा गया । इसी क 
कि 
# यतमान ( विपर्योको पूण रीतिसे न ल्याग सकने पर मी उनके .मिल्नेका {मामु ॥ 
छोदं देना ), पदे प्रकारका वेराग्य दै । व्यतिरेक ( किसी २ विषयको छोड .देना ते 2 
म विना, नोनकी मी दार खा लेना ); दूसरे कारका वैराग्य दे 1 पेन ( प्वति.:रह 
प्र -मी मनमे मिपि अनुरागी दिथिकता शोनक कारण केवर बाहा इन्िवोसदी तिपः 4: 
{सेवन करना ), तीसरे भकारका वैराश्य है नौर बक्ृत ( उत्का भी अमाव ध (01 
1 इनरेसे भी विपयसेवनमे उदासीनता ) चौथे अकारा पू वैर दै 1 यु: 
4 वैरागयमाधं यतमानसंकं॑बत्निदिरगो तिरकर्म्‌ ए ५१. 
-. ., ग्ना. गुगसौष्यं तस्याप्यभास्ठ वसीरतासयम्‌ 1४} 
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लप्याये ८९ | श" देपामस्वन्ध~उततरार्धः । ८4 ११४३. { 
सयाः य प्लणद्न दृत) नीरा जीर वचथा पुत्र भी उन्न ्टेतेषही मर 
: सया । तनो मी पह प्राप्ण, राजद्वार पर, पूर्वो वाक्य का कर, पहयेकी मति 
रव पाना ॥ २९.२५ ॥ राजन्‌ { परसी भरकर उन्न तेष मरनेवाटे नवम 
पिक सर्‌ रद्य रजद्रारमें गया आभीर वेष्ट पूवेकति वाक्य कह कर विलप 
ददम हया । द्म नमय वीर्‌ अ्ुन, हण्णचन्द्रके पास ये । वह॒ ब्ाद्यणक्रे 
विगप समकर बाहर्‌ भविं जीर प्राद्मणसे चोटे कि ^ विप्रदेव ! वापर क्यो 
| दथा दितयाप कर रहे 4 आप निवामदे एस रथान वीर्‌ पराफमीकी कान के 
प्य वनु भ्रण करनयादा भी कोर्ट क्षत्रिय नदीं देख पदता, जो आपकर दन 
पनि युते धचयि । येतो प्रायण टोग गर पर मिखकर यजन कर रै 


सिम जिने रदे रास्थं मापण श्टौम धन, पती पुत्र आरिफ चिग्रोगसे 
नासन लने ये धप्निव नर्म द्-ठनको परवल पैट पालने जर विपयभोग 
म्नः विमि श्त्रियसषथारी नट समदना चादि । मगवन्‌ ! भव्रदोकसै अपं 
मरौ, पम, एोनो अच्यन्त दीन जर व्याकर हो रदे | आप्‌ विशवास करिये | 


सपय एर धाद पुत्रक रक्षा कर्गा | यदि मं जपनी एस प्रतिश्ाका पाटन 


म दर यटा ना उनी समय नपने ( प्रनिन्ना न पाल सकनेके ) पापका प्रायश्चित्त 1 
सनद कि सन्निनिं भन जाञगाः॥ २६-२९॥ यह्‌ सुनकर व्राह्मणने कषा, 1 
" भगयानू सवथः, भयदान्‌ यागुटूयः, ध्रनुप्धारियाति श्र ्रधुभ्न भौर जिनका ( 
तमना फरनयान्य पदु योद्धा नदी ह वाह भगवान्‌ अनिद, जिशकी रक्षा ननन 

यर रनः उद्धे नुम कते वचा समेषठो? जो कम्मे जगदीश्वरोकि सिये भी दष्कर 

7 मन्ते प्रुम मृयनायद्य करना चाष्ते ष्ठो । शनष्व मको तम्दागी परतित्ता पर 
दिश्य नं एता" ॥३०॥३१॥ राजन! तव फिर भञचनने वमंटके साथ फा 
दि “ट व्रह्मन्‌ । मं संकषण, छष्ण, प्रथुद् या भनिच्द नहीदं! मं य्न ईह! 
प्रियया गाण्टीत धनुर &॥ ३२ ॥ वशन्‌ | मेने जिस पराक्रमसे युद्धम साक्षान 
पियो मी प्रसन्न केरे दरिया र रस्ता, एत्र प्रकार अश्रद्धा प्रकट करके, आप अनादुरं 
मयि । द भ्रमो ! म दुदधमे खत्ुको भी जीतकर जापकैः व्राटकको छे जागा” 
॥ ३६ ॥ $ श्च्ुदमन | वर्थुनने थां काटकर्‌ उत ब्राह्मणको विश्वास दिखाया 
र व भ्यूममेः पराप्मफो -मुनकर धरसनरचित् टो भपने घरको गया ॥ ३४॥ 
स्र दिघी दानः जननेका समय गया तव बह बाह्मण घबदाहर्फे 
पारण ददता भा वर्मुनकै पस भाया खीर कदने दगा, “द पार्थं! अपनी 
अनिका अनुसार ग्यते मेर सन्तानकीं रक्षा करो, रक्षा करो” ॥३५॥ 
धरन मी प्रतियच्छ अनुत्रार याद्यणयेः राध उसके घुर गये । वरद जाकर अर्ज 
नप द्ध भर भोकर पचिन्र जन्य्यै आचमन फिया लार फिर मदेश्वरको रणाम 
माष्टीव घुष चदा फर, धपने व्री दन्य अर्को स्मरण कर अनेकः, 1 
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{ अश्चुक्त वाणोसे सूतिका गृहको दक दरिया 1 उरध्वसुख अधोमुख, मौर दे ॥ ॥ 

तिदे वाणोंसे अञ्घनने उस्न सूतिकागृष्को वाणनिर्मित .पिंजद्ा सां वना दिया 1 ह 
॥ ॥ ३६॥ ३०॥ यथासमय मिमयत्नीके याखक उत्यत्न हा जीर -वार््वार रोता हुधा. ॥ 
{ उसी क्षण आाक्षादामा्भमे जाकर भरङ्य एो गया । जीर वार तो वाटकका शरत्त यु 


रीर रह जाता धा, परन्तु जचकी शरीरसहित चारक भद्द्य ष्टो गया ॥ ३८ ॥ ॥ 
{: 
य. 
{ 
ब, 
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तत्र यह ब्राह्मण, कृण्णके निकट ( जर भुन भी थे ) जाकर दस भकाद्‌ {4 
अर्चुनकी निन्दा करता इभा कटने खगाः कि, “अहो { भेरी मूता ता {| 
देखो कि भने एक नपुंसकके आत्मग्ररसापू्ण कथन पर यिश्वास कर - य्या! 4 : 
ने तो पहले ही कहा था कि छुण्ण, वख्देच, प्रयश्च जीर अनिरुद्ध आदि निसकीं -{ .. 
रका नहीं करसक्ते उसकी जर कोई कैसे रक्षा फर सक्ता £? मिथ्यावादी भौर शृया ॥ 
ही भपने सुखसे अपने पराकम भौर धनुषकी प्रषंसा करनेवाटे अनक एवं उपक. { ." 
धनुपक्नो धिकार दै" ॥ ३९-४१ ॥ घाद्यणको यो ककर तिरस्कार करते दे, 1 
पराक्रमी अश्न, उसी समय योगविधके यलसे संयमनी पुरीको रये; जर्हो | 
सशवान्‌ यमराज रहते शै ॥ ४२ ॥ यह ब्राक्मणके शुच्को न दैख कर शखधारी { ^ 
खञ्धन मशः इन्द्र, अर्चि, निकरःतति, चन्द, बायु, रुण आदि रोकपाोकि परमं + ४ 
तथा उतर आदि सातो रसात ओर स्वके ऊपर महरोक भादि स्रातो लोम { 
षूं अन्यान्य स्थानोमे मी ये; परन्तु उनको करीं भी ब्ाद्यणका पुत्र न भिरा! ` ॥ 
तच भतिक्ता पूरणी न ठोतते देख कर भसैनने चिता रगाकर भ्रमे जठंनेका 4 
भिचार किया । उस समय श्रीकृणचन््रने जाकर अदुनको रोका जीर कष्टा करि 
५८ पित्र ! तुम क्यों अभ्भिम जलने जाते टो १ जापी जपनेको असमं समक्षकर ` 
अपना अनादर न करो । चलो, में तुम्हे चाद्मणफे सव पोको दविखाङगा । इव 
कायथ॑से मनुप्यरोकमे हमारी अक्षय कीर्ति स्थापित एोगी '” ॥ ४३-४५॥ 
हे राजन्‌ ! सर्व॑शक्तिमानू कृष्णचन्द्र यों कद्‌ कर, अ्नसरहित अपने दिन् स्य 
पर चद्कर पश्चिम दिदाको चरे 1 सात २ पर्वतो युक्त सात द्वीप जर समुदको. 
गोघकर रोकरारोक पयैतके उस पार महा अन्धकारम मागमे पटने पर कै, 
सुग्रीव, मेषुप्प जर वराक नाम धोदे दर उधर भयकने रगे । यह्‌ देखकर , 
सा योगेश्वरोके भी ईश्ररने सहच सूर्यके समान तेजधारी अपना 
आगे कर विया ॥ ४६-४९॥ स्ेसे 

4 .दछुसेनामे भवेच करे चसेही मनके 
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धनुपसे टकर भप्रतिष्टतगत्ति रामचाण . 
समान शीघ्रयामी चह चक. ` अपतनेःमहा र 
| य भाक क छाये स घोरं अन्धकारक हाता हा जाये २-चली ९ 
॥ विखाये इए मागैखे उस घोर अंधकारके 
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॥ 
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1 
धकारके पार पहुंचकर अर्युननेः दिखा (नि: 
४। -ज्योतिभ्खसूप अदतेजकी ओर अञैनकी । प दि नहीं उरसो ~ ई ८ 6 छन्ने 
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1 सस्याय ८९ | न+ दशमस्वन्ध-उत्तरार्धः । "<~ ११ ०५५ 


7 १ कक एकक 


पसे मतिदत दोनो नेग वंद फर छिथ ॥ ५१ ॥ सदुनन्तर डन भौर दृषणचन््रने 
रथे व्रारा लाकाशमाने ( स्वरु मार्ग ) से उतर कर, घद्वे वेगसे चठ रहे भण्ड. 
यादु पतसे भिमं बद्री २ भय उलयन्न करनेवाकी $ची सरं ॐ रहीषै { 
उस अपार जर ( समुद ) भ प्रवेद करनेके उपरान्त देखा कि एकं परम प्रकाश + 
सम्प अति उक्तम भद्ुत भवन बना हुभा ध्रै । उस भवनै, भर्यन्त || 
धनकरीमी मगि्यो जिनमे जरह है पेसे हना सुचणेके खंभे सुशोभित { 
४ ॥५२॥ नयने भीतर भीमरूप, भेत पर्थतके समान अद्यु -मनन्त 1 
पषिपमाय विराजमान & । उनके मरको स्थित महा मणिर्योकी भ्रभासते | 
उपय सस फण पठे हए दै ओर दो हजार भयानक नेत्र ह एवं कण्ड ओौर ¡ 
निहाका पणं नीद द ॥ ५३ ॥ ओर देखा कि शेपजीके शरीरकी शय्या प्र 1 
सर्वव्यापक, महाडुमाव, श्रेष्ट पुरपोमेभी चेष्ट साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ { 
सुप्प छे दुषु द । उनके जकभरे मेधके समान श्याम शरीर पर विजलीके 1 
समान पीतपट शोभायमान दै । उनका सलमण्डल भसन्न है जीर नेन्न कमल { 
दृट सदा विललार, भरु भौर दशनीय ह ॥ ५४ ॥ उनके महामणियोके † 
गच्छति सुरोभितत सस्र २ किरीर सुकर अर कण्डरोकी अपरिमित प्रभा चासे | 
सोर भर्व टै । न्द्र, विश्चाल जानु्गो तक रवी मौर मोरी २ आढ भुजा { 
¢ जीर यक्षःस्परमें श्रीवष्स तथा रक्ष्मी पुं कण्ठे कौस्त॒भमणि व वनमारकरी ] 
भपूर्ं शोभा ठो रही ई ॥ ५५ ॥ सुनन्द, नम्द्‌ आदि पाषदूगण जौर मृत्तिमान्‌ 
फ़ लादि आयुध एवं सू्विमती पुटि, श्री, कीचि, अजा (माया ) तथा अणिमा 
वयद सन्पूर्णं सिद्धयो एतयादि सव वैभव, बह्माभादि परमेष्ठी देनीके भी स्वामी 
परमेश्वरकी सेवम साक्षात्‌ उपस्थित £ ॥ ५६ ॥ श्रीङृण्ण लौर अश्चैनने देखते ही 
सराद्र शिर छ्वुका कर उन आत्मा ( जपनेही पू्णेरूप ) अच्युतको प्रणाम किया । 
तब मद्या दिके भी दश्वर सर्वव्यापक प्रञुने हाथ जोदे 9 (जपनेही अंश 9. 
छण ओर भर्जुमसे मन्द्‌ २ सुसका फर प्रसन्नता भ्रकट करते हृषु इस प्रकार 

मीर चाणीसे कषा करि “दे नर खीर नारायण ! तुग्हे देखनेकी इच्छसे भने ही 1 
ध्राह्यणके वारकोको यरा भगा लिया दै! सनातन धर्ममकी रक्षके स्यि चुम । 
दोनो मेरे शस प्रग्वीतर पर भकट हुए शे । 4 च्यि भार ष्टो रहे ( 
राजयेषधारी भसुरोका संष्टार करके* पुम श्षीघर मेरे निकट भानाभो ॥५७॥५८] ॥ 
हे नर, नारायण ! तुम श्रेष्ट भर पूर्णकाम टो, तथापि मर्य्यादापाकनफे चयि 
पग्दारा कर्वव्य £ कि तुम धर्म्मका आचरण करो; जिसमें तुम्हारे आचरणसे अन्य 
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र 
१ साधारण जन धमकी शिक्षा पर्चिण ॥ ५९. हेःराजद्‌ा परमेष्ठी परमेश्वरयी { 
| इस आन्ताको स्वीकारं फरते हए बहुत च्छा कषः करं श्रीकृण जीर ` अनम ॥ 
{ प्रणाम किया जौर फिर प्रसन्रतापूर्वकं ब्राह्मणक वाङककोः टेकर " जिन्न ` रासे 

गये ये उसी रासे द्वारका पुरीको रटे । द्वारका आकर्‌ जञयनने : धपनी- अदि 
ज्ञके अनुसार बाद्यणको उसके सव वारक देदिये । जसे थे यैखेदी लपतरे पुत्रेकि 
पाकर बाह्मण अयन्त विखित ओर भसन इभा ॥ ६० ॥ ६१ ॥ पिप्णु ' भगवानूके 
पूर्वोक्त परम धाम अथवा प्रभावको देख कर अनो यदाही पिस्य : दभा ओर 
उन्होने समक्ष छखिया कि पुर्पोमे जो कुछ पीरुप है सो सय छुणणवन्दरकी ` कृषाः 
सात्र ६ ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रने इस प्रकारके मषटद्यसुचक - अनेकानेक 
काय्यै करते हए पृथ्वीतर पर सम्पूण सांसारिक चिपयभो्गोरा उपमोगा किमा 
अर विधिषू्ैक महत्तम यक्त भी किये ॥ ६३ ॥ भगवान्‌ रृष्ण अपनी श्रत 
अर्थात्‌ रेश्वय्यैके अतुखार उचित शमय पर इन्द्रके समान, चाद्णः, कषत्रिय, .व॑रय 
लमीर्‌ शूद्र इन चारो वणैके प्रजागणकी सव कामना पूण करसे रटे ॥ ६४.॥ 


हत्वा वृषानधमिष्ठान्धातयित्वाजंनादिभिः ॥ 


अज्ञसा वैयामास धर्म धर्सुतादिभिः ॥ ६५.॥ 
ङष्णचन्द्रने अपने हाथसे ओर अदन आदिके द्वारा अधम्मौ राजक) स्टार 


करते हुए युधिष्ठिर आदिके द्वारा फिरसे सनातन सल धम्मैको स्थापित 
किया \\ ६५ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे एकोननयतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ . 


== ~~~ 
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नवतितम अध्याय 
संक्षेपसे छग्णचनद्के रीलाविदारका वणेन भौर दवारकायुरीकी 
सम्पत्निसमृद्धिका निदरदीन ! 


शरीक उत्ोच-सुखं खपुर्या निवसन्दररका्ां शियःपतिः ॥ 


४ -सतेपत्सखद्धायां जाया ब्रष्णिपङगषै, ।। १;॥ 
| ` -आ्रीश्यकदेवजी कते द । राजन्‌ ! सब भकारकी सम्पत्ति 


सुशोभितं 
| चीर यादवे परिपू अपनी ्वारकापुरीसे साश्व टमी क्म 1 
% सख्त अवस्थित थे ॥ १ ॥ दामिनीदामखम कान्तिसस्पन्ना,-'उत्तम्‌.वेप्धाली ^. 
नवयीवनसे परिपणे सुन्दरी. कामिनिर्या, ` दोरकाधुरीकेः" दविर मशः 
„. नन्दक कंहुकक्रीडा, करतीं ` जिनके मेसतकसे ` मदर्जरः:वहरहा | 
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६ १ न नाण ह. 
. शप ५५ ~ वृरामस्कन्ध-उततारधः | १ [1 
एथिपत्रिः इरि | त र, 
व दि, भ व भाति असहत वीरयेपधारी योद्धा छोगोति सुवर्ण 
न ठम र मीरे भशरदृन्दरोसि दारकापुरीके वदे २ घोडे माम सव समयं परिपूर्ण 
हम सन य सनि अचो 
^ करट दए दक्षाद दादियां पर धटे हुए पक्षीराण जीर मत्त मधुकरो 
` पन मानोदर गाज पफ निवाति्योको प्रस्त करते भे ॥ २-४ ॥ अ 
र शफः शरा साठ चिते एकमात्र वभ ( भद्यन्त प्रिय ) श्रीपति श्रीकृष्ण 
सन, दम पसर नुसभित र सुसम्पकन दारवापुरीभे निवास करते इए महा. 
प्रभगदृष ठन सरनालकिः स्रोष्टषु हजार भवनों 
स उण प्मेध॥५॥ भगवान्‌ व २. व 
एयर भौर प्रय आद मौनि २ फे कमलोके मकरन्दे सुवाति सरोम ख 
मे पुम एर अमरो ममुर गानको सुनते ण्‌ : त नियो 1 
१ + यर गानको सुनते हुए उन रानियोके साथ विष्टर 
श प ४६. (७ ॥ उम समय विनारेै ग्रक्षी दाखियों पर वरठे इषु पक्षियोके + 
शट 711 योलि्या योते वे । गन्धर्घं टोग शद्ग, पणव, दोलक आदि विविध 
दानी दाते पीर मूत, मागध, यन्दरीसन गुण गाते ये । सव चिर्यौ हती हई 
दिमोनि प्रियतम एृष्णस्तो भिगोती यीं ओर कृष्णचन्द्र भी उनको पिचका- 4 
ससे भिमोतत दुष्‌ यद्विणीममृएके साथ यक्षराजके समान जलबिहार करते ये। 1 
दथ परम नन्वि फरन्मे मिरयोफे य हट जते ये ओर ऊुचकर्सा 1 
मर पम ये, धिभिः बेणियोसि पल दृते जाते घरे । चर्यौ, जव 1 
वियग छीनने सिये छष्णसे लिपट जाती थी तव कामोदीपनकी सूचना | 
दनेणाष्री समायुकः शुसकानकफी प्रभासे उनके सुखमण्डर दृमकने रुगते }/ 
म ॥ €-4० ॥ न्तियो एुणणवचन्द्रफो भिगोती यीं ओर कृष्णचन्द्र उनको 1 
निगेतति मै । च्ियेेः सनस, दिपरनेके कारण, दटुटे ए ऊंङमके द्वारा सुवासित | 
पुप्यमााणै दरष्णके पण्ट्से द्ूट २ फर गिर जाती धीं जौर छीदाकी आसक्तिसे ॥ 
सपरवान्यी शन्का ब्रंधन श्विधिल एोनेके कारण सुखमण्डर पर टट हुईं अलक ¦ 
ग्रामि गनी शीं । उस समय हथनि साथ छरीटा कर रहे गजराजके समान 
म्यी शरोमा छती थी ॥ 9१ ॥ कृष्णचन्द्र ओर उनकी पतिर्यो, शरीदाके 
उपरान्त, चेद नरसी गधये घनत्रये भादि याचकोको भटंकार चख आदि देकर 
व्रमस फरते च 1१२] पर्णी चाल, यातचीत, हसी, चितवन, क्रीदा, आङ्गन 
धाद्रम न्वियं येसी मोदित ष्टो रही थीं कि उनकी जंँखोमें हृदयम ओर सुखमे 
पद्मात्र षट चय गये ये-वे सव भूल कर तन्मय टौ गद थीं जौर कभी २ इस 
गरदार पार्ट स्मान मेव जादि जद्वस्तुर्थोसे प्निय-पेसपूण वाक्य कहने खगती 
धी ॥ १२॥१४ ॥ कभी ररी ( उन चिदियोको कते दै जो प्रायः वपौकारम 
दे कौव २ करनी हदं कतार वौधकर उदृती है) को देखकर कोई रानी कहने 
4-4-9० +9 ०4 -9 ००७। 
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विाप करके उनके सोनेमे विद कर रदी ६1 तषा सो रहती (था, 
१ एके नीद नहं भाती १ खली ! क्या हमरे ही समानः. कर्मरनयनं कणणङे द्यि: 
1 उदारकीखानिकासयुक्त कटाश्चरूप वागोते . तेरा सी “हदय भी ति विध ` 
॥ गया है! ॥ १५॥ कमी को रानी. चक्रधाकः पक्षीकी स्ीको अर्खराच्िकरे 
१ खस भी जागते देखकर कहने र्गी क्रि, “दे चक्रवाकी ! तु पत्तिक वियोगसे 
¶ च्या्र होकर इस सभय भी पलक नी ख्गाती जर दीन स्वरसे विकाप कर रही . 
% है । थवाक्यात्‌ भी हमारे दी समान कृष्णकी दासी हो गै है ओर अच्युतकी ` 
३ ` चरणसेवित भाराको अपनी वेणी -रखनेकं स्थि रो रही £ 1“ ॥ ५६॥ कमी 
1 कोद रानी मेधको गजैता इभा दंखक्रर कडने रूगती करि, ^ दे मेव { तम सवदा 1 

श््द करिया करते हो; तुमको कमी नींद नही त्री, इसीसे जागते शते ्ा । , 
४ अथवा जैसे हमारे इच्मादि चिन्दोको हर कर सुन्दे मारी यष्ट दशा ` 
॥ कर दी है वैसेद्ी तुम्हारी बिजली समान अभाश्चाङी कीस्तुम आदि चिन 





न" ०- 
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कवा कनो 


= ९-०। (नी 


लेकर ददे भी दघ दुरत्यय.वद्चाको पचाव है १, ॥ ४७ ॥ कमी फोर रानी 4. 
 चन्दमाको देखकर कहने र्गी कि; “हे चन्द्‌ ! हमको भवर क्षयरोगने भच 
छियिा है, इस वः क्षीण होते चे जते हो जौर अपनी क्षीण क्रिरे ' घोर. 


५ 


अन्धकारको भी ति दूर नहीं कर सक्त । यवा हमरे दही समान कव ५ 
खडन्दके मधुर चचनोका ध्यान रइनेसे प्राततदेन क्षीण दोतते जाते हो? तुम ऊं 
उत्तर नही देते, अतपुव हमको रएेसाही रक्षित होत ् * | १८ ॥ कभी कोर । 
| कामपीदित रानी सरूयानिरसे कने ऊगती कि, ५ हं मरूयपवन ¡ हमने ५ 
१ 


कया अप्रिय काहे जो दु गोविन्दके कटाक्षोसे धायं €ो रदे हमरे हदय: 
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८ 
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र्भ 


| कामोदीपन करके ओर भी हमे भ्ययित कर रहा ६ ॥ १९॥ कमी कोह रानी 
श्याम धनको देख कर कटने छगती कि, "हे श्रीयत इयामधन { तुम मवी ¢ 
३ याद्वपतिके मीतिपात्र हो । हम भी हमरे ही समान श्रीवस्धारी प्रिय घा 
छइष्यका ध्यान करते हो । त॒म उनके प्रमे मस हो रहे हो जौर अरयन्व उत्कप्डासे 

` इदा हदय भरा हा है । दसी कारण वारम्बार भियतसका खरण करते ईषः 
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रह २ कर थसुर्भकीं धारा ( जरकी ददे) बारे हो असुगम: 
हारहे दये । अनी | उनके 8 
ठ दुःख श्नरने प्ते है! ५ २० ॥ कमी कोई रानी कोकिकका कूजन सुनकर | 
व रगती कि--““हे कोकिल! ठम इस शदसंलीविनी वाणीस भियन्वद् शीर. 

1 र त सुरूषित वचनं भढ रहे हो । हे कमनीयकण्ड { कटो; दसःत्सि ¢ 
(ग यअ ४५ करं ,॥ २१ ॥ कमी को रानी तिर पवेतकोेल 
शि भूधर ! दुम वदेही उदारमति अथात्‌.यंीर.कषः (१ १ 
= हो, भोर न दोरते हो; नान दतो कि किरी वरतर.विदथकी विमि: 
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मपो रहे टो । हमे जान पडता दै कि हमारे ही समान देवन्दने चरण 
कमरोके पनेको फामनाही तुम्हारा चिन्तनीय 94 हैः? न ् 
रानी सागरम मिलनेवाटी नदियोसे कहने लगती. कि-“हे सञुददी परियो ! ‡ 
1 दम्दारे सव गंभीर जणं स्थल सूल गये ह ओर कमरकुसुमसचित श्रोभाः ‡ 

नष्टमाय हो गई दै । तुम भयन्त क्षीण हो गद हो तथापि यह कोर सुद मेव. ! 
द्वारा श्तकी चप करके तुमको प्रसन्न ओर सुसम्पन्न नहीं करता । जैसी हमारी { 
वैसी दी म्हारी भी दसा £, जैसे हम अपने परमप्रिय खामी यदुपतिके 1 
प्रणयावलोकनको न प्राकर-उसीके ध्याने अलन्त क्षीण हो रही ह बीर हमारा .4 
दग्र ( चिन्तासे ) श्प्क होगया है वैसेदी तम्हारी भी दना शोचनीय ६०,॥२३॥ ई 
कभी फो रानी रानष्ट॑सको देख कर कहने ख्गती करि-“हे इंस ! भले आये, 1 
आभो, सुलपूक वैरो ओर ुग्धपान करो । हे वंशावतंस ! हम जानती ॐ कि ‡ 
तुम भ्रियतमके भने इए दूत हो, हमारे पास उनका संदे केकर भये हो । 
सच्छा, यदुपत्तिका समाचार हमसे कटो । भीृष्णचन्द्र सुखपूर्वक ऊङशरसे ३ ? 1 
वद अस्थिरसहदं छृष्ण, क्या कभी हमारा भी सरण करते ३ 1 एकान्ते वैड † 
कर जो प्रमाप हमसे करते थे, उसका भी कभी सरण करते १ हे कपटीके 4 
दूत ! यदि को कि उन्होने सरण करके तुमको इलाया है, तो हम क्यो 
अपनी सौत रक्ष्मीके निकट अवस्थित छृष्णके पास जावे १ अतएव उनसे जाकर 1 
कष्टो कि वह चाहं तो हमको धोखा देकर जिससे रमण कर रहे है उस रक्ष्मीको ! 
छोढ कर अकेले हमरि पास चे आवें । यदि कहो करि रक्ष्मीके तो वह एक- 
सात्र प्रेमपाच 2, वह उनको कैसे छोडेगी ? तो क्या हम सव सियो रक्ष्मी ही | 
यसी है {-हम भी तो उन्दीको अपना जीवनसर्वस्व समक्षती है” ॥ २४ ॥ ! 
¡ श्रीद्यकदेवजी कहते है । हे राजम्‌! योगेश्वरोके ईश्वर ङष्णचन्दर पर देसल | 
॥ अनन्य भाव ओरं देसी आसक्ति होनेके कारण पूर्वोक्त सव खिर्यो सहजम ही उस 4 

सद्रतिको प्रा हई, जो वदे २ ऋषि नर सुनियोको मी दुभ है ॥ २५ ॥ ¦ 
| किसीके सुलसते वारम्बार या एक वार भी जिनके गुण सुनने पर चिरयोका चित्त 1 
¢ विवश होजाता है उन छृष्णको प्रतिक्षण देखने सुननेवाी धिर्यो यवि इस भकार 4 
अपनेको भूक कर उन्ह्ीके अपार भमसागरमे स्न दोग तो कोद आश््येकी ‡ 
1 वात नहीं दै ॥ २९ ॥ हे नरेश ! भिन्होने पतिमावसे भ्रमपूर्वक चरणसेवा आदिके 1 
¢ द्वारा साक्षात्‌ जगहरसुको सन्त किया उन श्चियोका तप वणेनातीत दै ॥ २७ ॥ 1 
3 साधुजनोकी एकमान्न गति कृष्णचन्द्र दस भकार वेद्विहित घर्मका भाचरण 1 
11 करके अन्यजनेकि छ्यि धर्मे, अर्थ, काम सहित गृस्थाश्रमका मागे स्पष्ट कर ¶ 

दिया ॥ २८ ॥ राजन्‌ ! गृहस्योको अपने आचरणे उनके शरेष्ठ धम्योकी शिक्षा { 
॥ कणाचन्द्रके स मिका कर सोरृद हजार एक सौ आठ रानियो थीं-यह 


(<> 


९ भी 6 


भा 
(> 


०० 


८-9 1 1 


अक 
(न 


१ भ 6-9०० ~ 1 ~ 9 


अ 


# 1 ५०१५ ननन 6००6-० ७००१6 "+न 


॥ 


५ क, ^" 
र ८.५ ५ ८ 9 + 
ष अभ 1 [1 1 ~) त ११. 


११५० 




















[3 
3 


हम पहरेदी कह आये है ॥ २९॥ इन ` खीरसमि सत्रिमणी जादि अट्‌ पटरानी जीर $ 
उनके पुनो पूर्ण विवरण भी जपपएक्तो चुना चुके है .॥ ३० ॥ अमोधरति' कृष्ण | 
चन्द्रते अपनी सव लियोमे भयेकेः दख २ पुत्र उस्पन्न किये ॥ 2१ ॥ उन स्र 
पराक्रमी पत्रमे भयुन्न, अनिरुद्ध (पौत्र अथचां कोई दसी नामका पुत्र), दी्िभान्‌, 
मानु, साम्ब, मधु, दृद्धाजु, माुदन्द, देक, जरण, पुप्कर, वेद्वाहु, धुखदुव, 
सनन्दन, चित्रव्हि, वख्थ, कवि अरं न्यभ्रोघ-ये मटारद महायशचली महारथी थे ।- 
हे राजेन्द्र ! इन कृष्णकरे अरारह पुत्रों भी सव चातो पिताके अनुरूप रुषिमिणी-. 
तनय प्रचुखचजी श्रेष्ट थे ॥ २२-३५ ॥ महारथी भ्रयुने सक्मीकी कन्यास व्या 
किया, उसके गभस अदयुश्नके पुत्र अनिरुदधका जन्म इजा । दस दजार ` हाथीका 
यरु रखनेवाछे असिरुदने पुत्री-पत्र होकर मी स्क्मीकी पौवरीक्ते विवाह किया, 
उसके गभैसे अनिरुदधतनय वञ्चका जन्म इञा । मं।पर्युद्धनें फैवर यदी चन्न चवे 
जौर सव यादवोका विनाश दो गया । व्क धरतिनाहु, उनके सुबाहु, उनके. 
उपसेन ओर उनके मद्देन ` इए ॥ ३६-३८ ॥ राजन्‌! इस यदुङर्म कभी 
कोद धनहीनः; संस्पायु, अद्पवीय्ये, असपलन्तान या ब्ाह्यणविरोधी नदी 
उत्पन्न हुम! ॥ ३९ ॥ यदुवंशे उघन्न प्रसिद्ध यश्नखी 'पुरपो की गिनती सै हजार 
चमे भी नहं की जा सतती ! सुना जाता ह कि यदुबारकेको दिक्षा देनेवाछे | 
गुर केवर तीन करोड़ एक सौ अहासी पण्डित बिद्धाम्‌ ये ! तव महामा यादर्योक्ती . 
गिनती कौन कर सक्ता है १ राजा उग्रसेनकी सभे सर्वदा. भयुचक्च शुत, 
{ ( भयौद्‌ अवद्य) महावीर याद्वरोग उपस्ित रहते थे । राजन्‌ { असंख्य. 
1 दैव्य, ` देवासुर संाममे मरकर मञुष्यलोकमे, राजव उसपप्न हुः 
थे .ओर महामदान्ध होकर मजाक पीदा पर्चति ये । उनका दमन करनेकेः 
चयि साक्षात्‌ हरिकी आज्ञासे सव देवगण यहुवंसमे उन्न हुए-ये । राजन्‌ ! 
यादबोमं एक सौ एक छर थे । उन याद्वोकी परभुताक्ा भमाण साक्षाच्‌ हरि इए ई, 
४ जिनके अगत होनेतते याद्चोका ठेसा अपूर्वे अभ्युदय इजा ॥ ४०-४५॥ कृष्णको- 
| अपना स्वे समक्षनेवाछे यादेव, सर्वद देसे तन्मय रते ये कि शयन, - उप $ 
वेन, मण, वाततोराप, कीक, लान जौर मोजन आदिके समय भी अपनेको , 
मूले रदते थे ५४६ ॥ महाराज ! जिनके यटुञ्रुमे मकट कीरिरूप तीये 
भ्य उन्हीके रणोः गा ^ कतो ॐ सित 
( उन्द द्करूप गगातीर्थक्नो नीचे कर दिया जौर जिनके दु ओर पित्र, 
, दोनोको एक-समान सर्य सकि मिरी एवे जिनका नाम, कहने,तथा सुने 
{ स सव अरग को दूर करता ई जर जिन्होने नानि प्-वर 
॥ स्थापना की है उन परम कारणीङ, परम पराकमी पुवं कारुचक्थारी इृष्णके 
1 % इपर हिपावसे सोह दजार्‌ एक सौ आठ रानि "एक रां साठ हजार अस्सी पुत्र 
१, सेते दै! ` ८ ८ 
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दरा स श्यी अनन्त भारका संहार होना, कों विचित्र ध्यापार नहीं । [ 
येयो, जिस रक्मीके धियि मौर २ ८ बह्मादिक ) रोग अनेक प्रयत्न करते है | 
वही दुभा सौरे परिपूर्णां लक्ष्मी, पनी अपेक्षा न रलनेवारे इृणचन्द्रको ॥ 
, भाप भनन्य भावस भनती है ॥ ४७ ॥ जो सव जीवोका आश्रय है, जिन्होने 1 
कटनेमाघ्रफो देवकीके गर्भसे जन्म लिया, जिन्होने सेवकसमान आन्नाकारी 
धद २ यट्ुभेष्टफे साथ भपने बाहुवर्से अधम्मैका संहार किया, जो चराचर 
` जगच्के दुःप्फो वृर करनेबाछे है जिनके सुन्द्र हाखद्नोभित शरीसुखको देख 
फर ्रजमाखाभोरे हृदयम कामोदीपन इजा करता था, उन ष्णचन्दरकी जय हो 
11४८ जिनको परमेश्वरफे चरर्णोकी अनन्य भक्ति प्रानेकी इच्छा हो उनको चाहिये 
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1 फ चै निज धरम्मकी रक्षा करनेके ल्यि मायामानवरूप यदुश्रेष्ठ हरिके 1 
{ जो नरतनुफे अयुरूप रीराविडम्बनमात्र एवं करम्मेनाशन चरित्र हैँ उनको मन ¢ 
‡ टया कर नित्य सुना करे ॥ ४९ ॥ ५ 
[ मल्यैलयाुसवमे 1 १८ 
1 धित॒या न्द्‌ ॥ 
{ श्रीमत्कथाश्रवणकीतेनचिन्तयेति ॥ | 
॥ द्वाम दुसतरङृतान्तजवापवर { 
1 मरामादनं ितिथजोऽपि ययुधैद्थाः ॥ ५०॥ | 


ष 
4 


जिनके पानके लिये राभ्यसुखोको ठृणके समान छोद़कर बदे २ महाराज 1 
तपोवनको गये ह उन हरिकी वैसीदी ्द भनुदृत्तिको हरिकथाके कीतेन, धवण 
र सनन दारा वक्षकर, मयुप्य, उस अकुत्तोभय भविना्ञी बरह्मधामक्रो जाता 


ह अर्य ख्च्युकी भवल भति नहीं हे ॥ ५० ॥ 
हति श्रीभागवते दशमस्कंधे उत्तरार्धे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


इति दशमस्कन्धः समप्ठः। 
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1 
| (= | 
। @२ ॥ 
॥ 2 
0 ५ 
|/ | 
1 0 अथौत्‌ 
( ॥ म | 
| ॥ श्रीमद्वागवतमाषा, । | 
र 
/ एकादशस्कन्धः । ॥ 
1 क 

न ‰ (€ 
:..0| 1 
^ „$ ९८ 4 - ५११ ३ 
१  । १ | ग 
‡ ~ रः 2. ॥ 
| प्रथम अध्याय । ॥ 
1 चटंशवो छषिशाप । † 
देलयवधं ॥ 
‡ श्रीवादरायणिरुवाच-ङृतवा दैत्यवधं छृष्णः सरामो यदुभिः ॥ { 
1 यबोऽवतारयद्ारं जिं जनयन्फरिम्‌ ॥ १ ॥ 1 
{ धरीश्युकदेवजी कहते हे । मष्टाराज ! बरुभद्सहित यादधपरिदत छष्ण- ! 
चन्द्रे हिंसापय्यंवक्तित ( जिसका परिणाम मारना ओर मर जाना हो ) महा 1 


करुहका सूनपात करके, उसीसे होनेवाछे घोर संरमं राजवेषधारी दुष्ट दैत्योका 
निनाद किया ओर हस प्रकार पृथ्वीका भार उतारा ॥१॥ निन्दे शत्ता करनेवाछे 
कोरवोनेः कषटचूत, तिरस्कार, भरी समामे केश पकढ्‌ कर द्वौप्दीको ठेभाना- ॥ 
इत्यादि अनेकानेक अत्याचारोंसे अलन्त कोपित कर रक्खा था उन प्राण्डवोको 
‰ निभित्तमात्र यना कर, ईश्वर छृप्णचन्दरने इधर उधरसे छदनेके छ्य आये इष 


6 यध. 
श्र < ~~ 


क 


१ 


त व 
११५६ ~> छकोक्तिषुधासाग्परः । < [ अध्याय 9 र: ¶ 


{ राजोको मार कर प्रष्वीका भार उतारा 44 ९॥ राप्‌ { इस भकार निजवराहुवरते { 
| सुरक्षित अचुगहीतत पाण्डव ओर यादवोके दवार, प्रथ्यपुकरै टिये मार्‌ दोर रजके 1 
६ सौर उनकी असंख्य सेनाको मार कर, अप्रमेय कष्णन विचारा कि सयधपि 

| हन सेनासहित दुष्ट राजक निना प्रथ्वी बहुत छठ दनी होगई 2, परन्॒ 1 
मे सम्चता् कि जमी पूणीरूपसते सत्र भार नहीं उतरा, क्योऽन् श्र अविद । 
| 


क) 





क 


‡ ओर भवर यादवङ्कल तो विद्यमान ही है ॥ ३ ॥ यह .यादुचर्वेा मरे आश्रित § 
1( एवं निय वद़नेवाले हाथी, घोढे, धनसम्पत्ति आदि वेभवोसे ससम होकर 
| उनके मदस्ते उदण्ड हो उठा ड, अयौत्‌ किंसीको नहीं दवता; अतएव मेरे परम 
१, धामगमनके उपरान्त अन्य कोई इसको नहीं दथा सकरेगा-~गरह थयेच्छचा 
1 संस्ारको पीदा प्ुचावेगा । अच्छा, सिके श्ुडमे परस्परकी रगद्से उत्प्न + 
£ जसे प्रज्वरित होकर उसको जद्मूरसे भस कर देता टै, वेसेही भें एस यदुुरसमे 
| परस्पर कह कराकर उसीकी आगसे इन सवका संहार कराया; भौर दस भकार 
¢ प्रथ्वी प्र प्रानिति स्थापन करनेके उपरान्त अपने वैण धामको जाया ॥ ४ ॥ 
१ हे राजन्‌ |! इस भकार कतेज्य सिथर कर सस्यसङ्स्प सचैच्थापक ई्रने विभ्र- 


~ 
~= 






‡ 


1 


५ 
४ शापके मिससे अपने रका संहार किया ॥ ५ ॥ जिसकी पू सुन्दरत्ताके अभे | 


|] 
| तरिञ्ुवनकी नाई ओरं सुन्दरता वृण सी तुच्छ चती ६ उस शवनमोदने १ 
¢ रखूपसे, देखनेवाोके नथर्नोको वश्च कर ओर थपने सुधाम मधुर महा मनोर ¶ 
§, वचनोंसे, जिनको उनके सुननेका सोभाग्य पराप्त हुभा दै उनके चिततको दर कर्‌ | 
तथा अनेक स्थानो अंकरित अपने चरणचिन्होसे, उन्हे देखनेवारछकी रति | 
१ शिथिल कर एवे ‹ इसके दारा अवदय ही अनायास सव रोग अक्लान-सागरके 
पार पहुंच जाचेे', इस अभिप्रायसे कविरोग सुन्दर छन्दोम जिसका भली 
मोति कीतेन करते दै वष्ट अपनी परम पित्र कीर्ति पृथ्वी पर फेराकर साक्षात्‌ 
हश्वर कष्ण चन्द्‌ परम धामको पधार गये ॥ ६॥ ०॥ राजा परीक्षितने र कि 
दे भगवन्‌ { याद्बरोग तो बाह्मणोके परम भक्त, दानी, ऽदार, निर्य चट वृदो 
उपासना करनेवाे ओर हर घदी कृष्णक ध्याने सथ रहते ये, फिर उनको धिशर- ? 
श्राप क्वो जीर कैसे मस्र हज १ हे द्विजवर ! ब्राहमणोने व्या शाप दिया १ उस 1 
शापका कारण क्या था! इसके हिवा यादवो सो वड़ा ही एका था, पिर उने ¢ 
+ सी सैसंहार करानेवाछी पट कैसे इद १ कृपापू्यक इन मेरे संसयोको £ 
1 मियादये ५८॥ ९॥ श्री्ुकदे वजीने कहा ! महाराज ! मन उगाकर सुनिये । , 
{ सव भरकारकीं सुन्दरता सम्पन्न होनेके कारण श्रिभुवनमोहन मनोर रूप 
(क करनेवश्छे ओर परम रेश्य्यैसे पूैकाम पव अपने मंगरकारी पित्र , 
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५४६ 
( अध्याय $ ] ~> एकादशस्कन्धः । भ< ११५७ 


# भाचरणोंसे परध्वीतलमे उदार अर्थान्‌ वहुफर्दाथिनी कीसिको पेलानेवाछे ; 
( रृष्णचन्द्रने गृहसुखभोगपूर्वेक रमते इए कुछ अवश्नि एष्वीके भारक उतार- 1 
नेके खये जर ॐच समय तक द्वारका धामे रहकर किसी वहातेसे याद्ववंश्चका ई 
विनाश करानेकी इच्छाङी ॥ १०॥ इसी अवसर वसुदेवके भवनम उत्पन्न 1 
कारू छृष्णचन्द्रने, निनके केवर कीतेनसे जगत्के कञिमरु मिट जाते & वे | 
युण्यदायक पचिव्र मद्वरूमय ओर दोनो रोकोमिं सुख देनेवाठे अनेकों पुण्य कम्म ! 


४.1 


किये । विश्वामित्र, असित, कण्व, दुबसा, शगु, गिरा, कदयप, वामदेव, अत्रि, | 


1 111 |, 


पक 
श्प 
[न 


१ दिष्ट जर नारद्‌ आदिक छषिगण, जो कष्णचन्दको उक्त पुण्यकम्म॑ कराने 
३ आये ये, कृष्णचन्द्रसे विदा होकर द्वारकाके समीप ही पिण्डारक नाम प्रनिन्न 


तीरम कुठ फाल तक रह कर तप करनेके बिचारसे गये ॥ ११ ॥ १२ ॥ राजन्‌ ! 
चँ याद्वोकि सव ठीर वालक देख रहे ये, सो ये जाम्बवतीके पुत्र सास्बको { 
सवियोे कपदे पटना कर उन कपियोके पास मसरी करनेके यि ठे गये भौर ‡ 
च्रायटी नश्नता दिखाते इप्‌ ऋषिक चरण छूकर कने रुगे कि-““हे विप्रगण ! ॥ 
यह इयामलोचना सुन्दरी गसैवती दै, इसके श्रसवका समय निक्रट आगया है, [ 
परन्तु खनाके कारण अपने सुखसे आप रोगोसे कुछ पूछ नहीं सक्ती, इस कारण 1 
हमखोगोक दवारा पृषती हे कि मेरे एत्र ्ोगा या कन्या ? सो कूपा करके वतादये ॥ 
कि दसके क्या होगा १ जाप रोग सव जानते है" ॥ १६-१५ ॥ हे राजन्‌ ! इस ! 
प्रकार चालकोको मसखरी करते देख कऋपियोको क्रोध गया ओर उन्होने 1 
दमित होकर कहा कि-““धरे मंदमति चार्को ¡ यह एक रोहेका मूर जनेगी, 4 
जिसस पग्हारे करका विनादा होगा” ॥ १६ ॥ यह घोर शाप सुन कर वे वारक - 
चहतदी उरे । उन्होने सास्यका वनावदी पेट खोर कर देखा तसो वासवम एक ॥ 
दौहैका भूरर निकला । तव वे अच्यन्त चिन्तित ्ोकर कदने ठगे कि “दाय | 1 
हम अभाने यह्‌ क्या अनथ कर डाला ! हमारे बडे बृ हमको क्या कगे 1 । 
त्र भ्रफारकी चिन्तासे बिह्वरु ये वारक उस मूश्चरुको ठेकर घरको गये ॥ १७॥ ! 
॥ १८ ॥ मय जौर चिन्तासे युरक्षाये हुए सुख खटकाये उन बालकोनि याद्वस 
मसे सभाम छेजा करं वह मूञर रख दिया ओर राजा उरसेनसे" सब इत्तान्त 
कहा ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! न टर्नेवाले निमञापको सुन कर ओर उस भूश्रुको 
देख कर सव द्वारकावासी जन बहुत ही विसित ओर भयभीत इषु ॥ २० ॥ | 
राजा उग्रसेनने सवकी सम्मतिसे उस मूशरूको महीन २ चूण करके समुद्के 
जले फिकवा दिया । भूश्रुका एक छोटा सा इकद़ा नहीं चूं होसका, उसको 
चैसेही क्षिकया दिया ॥ २१ ॥ उस छोरेसे इुकदेको तो एक मछली निग गह 
ललौर बह चूर्णं समुद्रकः तरंग यद कर किनारे कग गया । उसी चूणैसे सथु- 
के किनारे वतसे सेये उत्पन्न हो गये ॥ २२ ॥ मछृी पकद्नेषारेनि वठ्‌ 
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जाङ दाला, उसमे जर मछखिगके साय बह न्ती भी जाग, जिसने कचे इषु 
लोड रङ्को पेट फाटनेसे ~ 
दोहे इकडको निगर छ्य! था } मछतीका पेट फाडुनेते वह सोहा निक 
स्मार एक दधिकने उस्र लेदेसे काणकी दो गस ( जो वाणकरे जाने गाई जानी 
वनारी रद 
ज्ञातस्‌ # 3. तदन्यथा 
सगकान्‌ ज्ञातसवाथ इश्वरोऽपि तदन्यथा ॥ 


# १ 


कर नेच्छद्विरशायं कालर्ूप्वन्यमोद्त ॥ २४} 


्, 


सर्वञ्ञ भगवान्‌ सव जानते ये खर विप्र्रापको नेच्नेमे समयं परे, तयापिं 
उन्दोने वसा नङ किय ¡ क्योक्ति यह छव तो उन्दी कालस्य कृण्की इच्छं यां 


मेरणासते इञा था ॥ २४ ॥ 
इति श्रीभायवते पुकाद्दास्कन्धे मघमोऽध्यायः ॥ ५ । 
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द्वितीय अध्याय । 
वदेव ओौर नारका उन्वाद्‌ । 
शरीक उवाच-गोविन्दयुजगुपता्या दारखलयां इद्टह ॥ 
त अवात्सीन्नारदोऽभीरणे छृष्णोपास्नलाल्सः !} १॥ 
च्छक दवम कते ह 1 रजन्‌ ! हे ङरङ्रतिलक) नारद्‌ युनि हृष्य. 


== ०९ "७ ह भक 24४५५२9. 


चन्द्रकी उपासनाकी स्पर्सासे भायः सोचिन्टके वाहवे सुरक्षित दारा | 
र च इ क स भनया! वेर रह्ा । 
क नड ण्य करत दं ॥२॥ एक दार देवपिं नारद 


चसुदेषक्ते च „= १५ 
११० मच जार पूजने उपरान्त सुखूर्वक सासन पर यदे 1 तथ-वसुदधैव- 
जीने स = कटा कर “ हे अगवन्‌ ! जसे पिता मग्ताकरा आगमन 
0: ष्य खल दन्वाखा होता हे अथवा भरावद्धक्त महात्मा आययन 
दान डुः जना ख्ये कल्यागकासै दोता ह भसे आपच्य खागमनं त देहः 

धारयो लि सङ्ल्कारी द: वथ? दता 8 चसेही आपन आगमन सच देह. 
१ ३॥ ९0 मोर जाप साद रकी सूतिं 
द, परन्तु आव ददे खच्युठनच सनामानं खख जोर दुःख, दोनो विरते 
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द । पर्त दीनों पर दया करनेवाले साधु रोग भिरपेश्ष-भावसे सव छोगोका ¬ 
कल्याण करते ह; चाह कोई उनको भजे या न भजे ॥ ३ ॥ इस लिये यद्यपि .भापके 1 
भागमनसे ही हम तार्थं होगये, तथापि हे बहन्‌! जिनको श्रद्धापू्वक सुननेसे ‡ 
मतुप्य सव भरकारके भयसे सुक्त होकर शान्ति पाता है उन भगवत्सम्बन्धी ‡ 
धमोको हम भाप्रफे युखसे सुनना चाहते है ॥ ७ ॥ मेने पूर्वजन्ममे मोक्ष पनेके ॥ 
य्यि नही, वरम पुत्रके छ्यि युक्तिदायक अनन्त रकी भाराधना की ! अहो ! { 
मुने अव्य ही ईश्वरफी मायाने मोहित कर छ्याथा ॥ ८ ॥ हे सुचत ! अव आप 1 
कृपापूवक देसी शिक्षा दीजिये जिससे में इस अनेक भकारके दुःख ओर भयसे ¢ 
भरे हए संसारसे सहजमें युक्त होस ॥९॥ श्रीश्कदैवजी कहते है। हे राजन्‌ ! 5 
धुद्धिमान्‌ यसुदेयने इस प्रकारका प्रश्न करके गुण वर्णनके छ्य हरिका सरण 
फराया, अतएव अलन्त प्रसन्न होकर नारदजी वो करि हे यादवश्रेष्ठ ! जो तुम ‡ 
जगतो पवित्र करनेवाले भगवत्सम्वन्धी धम्म पू रहे हो सो यह तुम्हारा उ- 
धोग या विचार बहुत ही उत्तम जर प्रशंसनीय है ॥ १० ॥ ११ ॥ हे वसुदेव ! 1 
भागवत धर्म्यका श्रवण, पठन, चिन्तन, आद्र ओर अनुमोदन करनेसे देवद्रोही { 
दर विश्वविरोधी भी शरीर ही पिन सोजति ३-दसे फोई सन्देह नही है ॥१२॥ { 
दरस समय तुमने, जिनका श्रवण ओर कीतैन करनेसे पुण्य होता है उन्ही प्रम 
कल्याणकारी मगचान्‌ नारायणकरा सुने सरण कराया है । अतएव ठमने अपना दी |[ : 
नही, वरन्‌ मेरा भी परम उपकार क्रिया ॥१३॥ मेँ तुमको एक माचीन जर भरसिद्ध ? 
दति्टाख सुनाता हँ । उसमे अ्पभदेवके पुत्र महायोगी ऋषियकि साय महात्मा [| , 
जनक राजाका सम्बाद दै, जिसमे भागवत धर्मोक्रा पणं रूपसे निणेय इमा हे ॥ 
॥१४॥ स्वायम्भुव मनुके भ्रियत नाम त्र हुए, प्रियनतके अ्चीश्र ओर अम्ीघ्रके 
नामि राजा इष्‌ । नाभिके परम प्रसिद्ध कप देवजी उतपन्न हए । कहा जाता दै | । 
कि मोक्षधमैका उपदेश देनेके रये साक्चात्‌ वासुदेव हरिके अक्नसे कपम देवका ¢ ॥ 
अचतार हुजाथा । परमहस ऋपभ देवके सौ पुत्र हए । वे सव ब्रह्मविचाके पूण ( । 
ज्ञाता हुए । सवम यहे भरतजी नारायणके परम भक्तथे, यह अद्भुत भूखण्ड १८ 
उन्हीके नामसे भारतवपे कहकर प्रसिद्ध इमा ह । सव अकारक देशय ` भोगनेके $ 
उपरान्त इस ध्र्वीमण्डरके कासनकरो छोड़ इरिकी आराधना करनेके चिये राजा 
भरत तपोवनको गये ओर मदा; तीन जन्म तक दश्रभजन कर प्रम पदको प्रष्ठ 
हुम्‌ ॥ 9५ ॥ १६॥ १७.॥ १८ ॥ टे वसुदेव । क्रपभजीके उक्त क नव 
सी स मारतर अन्तर्गत महव्तेमदि न द्वीपो भथीद्‌ यूलण्डकि राना हष 
ज्र दव्यासी करमतन्रके प्रणेता ( अपने कमेसि ) ब्राहमण होगये ॥ १९ < शेष 
नव पुत्र परमार्थका निरूपण करनेवाछे, आत्मविच्याके अभ्यासम श्रम करनेवारूः 
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नास ये हरनि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविद, द्रविड, चमस 
जर करभाजन ॥ २१ ॥ ये मुनिगण समग्र स्वूल ओर सुक्ष्म चराचर `जगवको 
अपतनेसे अभिन्न जानकर, अत्तएवं ब्रहामय देश्तेहुए, पृथ्वीम विचरते रते $ 
॥ २२ ॥ इनकी जभीषटगति अप्रतिहत हे, अर्थात्‌ चाहे जौ जः नक्ते दै । अतएव: 
ये जीवन्मुक्त युनि अपनी च्छक अनुसार देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धनं, यक्ष, 
मनुप्य, किन्नर, नाग आदिके लोको ओर सुनि, चारण, शूतनाथ, विद्याधर, दविज, : 
गज आदिके भवनम धूमते रहते है ॥ २३ ॥ एकं समय भारतवर्ष अरेपिरोग 
महार्मा राजा जनकको विधिपूक यज्ञ करा रदे थे, ये सुनियण दच्छानुसार विचरते 
हष वह पहुचे ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ { इन सूच्यैके समान तेजसी सौर महाभग- 
वद्क्त सुनियोको देखतेही यजमान, मूर्तिमान्‌ अन्नि ओर खव बाण उट खे हुए 
॥ २५. ॥ राजा जनकने उन सुनिरयोको नारायणपरायण जानकर अद्यन्त सासन्धुसे 
3 आद्रसहित विधिपुदक पूजन क्रिया ओर वे सुखपूर्यक अपने २ भक्तन पर -{ : 
विराजमान इए ॥ २६ ॥ तव राजा जनकने अदन्त असन्न जओौर चिनयसे नम्र 
१ होकर व्रहमके पुत्र सनकादिकोके समानं अपनी प्रभासे कादयान छन तवं 
‰ अरपियोसे कहा“ मे जानता ह कि आप खोग साक्षात्‌ भगवान्‌ मघुसूदन- 
| के पाधैद द । विष्णुके जन रोकोक्मो पवित्र करते हुए सर्वत्र धूमते रते ड ॥२७॥ 
{ ॥ २८ ॥ यह सलुप्यदेह मलन्त दुरुंभ ओर क्षणभंगुरं दै, इस शरीरम विषणुक्ष 
¶ भिव भक्तौका दुशेन होना मेरी समह जौर भी दुम & ॥ २९॥ अतपएव दे. 
, भ निष्पाप महात्मागाण ! मे भापते सवसे बकर ङुदलकमे पूता हः इस संसारे, 
आपे क्षणके शये भी, साधुसेग मिलना मनुप्योके थ्यि निधिके समान टै ॥ ३० ॥ 
१ रि भगवान्‌ जिस धस्मसे प्रसन्न होकर शरणागत व्यक्तिको आत्मतमण करदे. 
| दै ही मयव॑त धम्मे, यदि हमारे सुनने योग्य हो, तो आपलोग कृपा करे किये 
¢ ॥३१॥ नारदी कते &! दे बसुदेव ! इसप्रकार राजाजनकके पृषने प्र्‌ 
प खनिगण पहले राजाकी बदाईं कर्‌ फिर सदृस्य ओर ऋत्विक्गणके ` 
†{ जने दंस प्रकार उनसे कने रगे ॥ ३२ ॥ कचिवे काहे राजन्‌ ! मेरी धमकन 
¢ इख संसारके वीच निल अच्युत रकिः चरणकमर्छोकी. उपासना करना दी भङ्कततो- 
$ भय जर परमाथ है; क्योकि असत्‌ देादिको आत्मा माननेके कारण लिन {चि 
उदविशच होरे उनका वह शवयुभय इसीसे निदत्त हयजाता ड ॥ ३३ ॥ राजन्‌ ! 
वान्‌ने अक्‌ पो ञ्यि भी अनायास ही आत्मतत्वके जाननेके जो उपाय जपने 
- ‰ सुखसे कदे दै वेही भागवत धम है॥ ३४॥ उन भागवत धसि क पने. 
६. ॥ किसी प्रकारके विघ्तका खटका नहीं होता! इस सीधे मागवतधम् ने पर 
म. $ ~. मागमे मख वन्द्‌- 
24 कर (अथौत्‌अकलनाृव होने पर भी.) मनुप्य दौदता हभ ् द 
५ \न फिसङेगा; गिरनेका खटका ही नहीं है ५ त व दे 
1 ८ ॥ ३५7 इस मागमे वरनेवाल मनुष्यको 
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याये पि सन, वाणी, कराया, सम्पूणं दन्य, दधि ओर अहंकार टरा अनुगत 1 
स्यभप्चसे जीय जो > कमे करता है उन सवको परमेश्वर नारायणको अपण करता रहे 
0 ३८६ ॥ नेदृ्रायमृधी मायात ही भयकी उत्पत्ति है । जो रोग दृश्वरसे विसुख ह वे † 
¦ दुदवरकी मायामे मोटित रहते है, अतव उनके हदये भगवानूके रूपी स्फूं 
मुर =) = देह शो आत्मा ~ ण ( 
गही तीः जिससे दष्ट षो आत्मा मानने बुद्धि धर होजाती है जर भयदायक ॥ 
भेदभाव उपन् हलोता द । एस कारण पण्डितको चाहिये कि ईश्रको ही गुर, इषटदेव ¦ 
भारे प्रासा मानकर एद्‌ व जनन्य भक्तिसे मजे ॥ ३७॥ द्ैतम्रपञ्च (भेद भावना) 
याम्नपर्म असत्‌ ए, (उसका) ध्यान करनेवाठे पुरपका मन ही, मनोरथसे सभक 
सद, इक्तका प्रकाशक हि । अतएव पण्डितको चाहिये कि पडे उस संकलप-विक- 
ल्एरप फन्मवयासनासय मनका दमन फरफे ईश्वरा भजन करे । मन दमन करखेने 
पर मतुष्य निर्भय होजात्ता है ॥ ३८ ॥ चक्रपाणि विष्णु मङ्गरमय जन्म ओर 
कर्म, जो लोकस्माजमें गये जाते षै, उनको ओर उनके द्वारा रक्खे गये हरिके ना- 
मोतो, छसाहीन टो, जीर सवका संग छोड, गाताहुभा खच्टन्दतासे घूमता रदे 
४२९१ जो लोग एसे हँ ये जव अपने परम प्रिय हरिके गुण ओर नामोका कीर्तन 
करते द त पदे हुए पमे रसस उनका दद्य म्न होजाता है । वे विवश होकर 
अथौ स जगच्को शूकर उन्मक्तोकी मति कभी उच स्वरसे हेसते है, कभी रोने 
समगते ई, फभी अत्यन्त उच स्वरसे हरिके नाम सेते है, कमी याते है, ओर कभी नाचने ॥ 
छगते ह ॥ ४०॥ ये भका) जट, वायु, भि, एथ्वी, ञ्योतिश्वक्र, चराचर प्राणी, १ 
दो द्विशा, धश्च सादिक, नदिय ओर समुद्र, यौतक किं सम्पूणे प्राणिमात्र, 1 
शफरो विराट्‌ घुरप रिका शरीर मानकर प्रणाम करते दैः वे हरिसे भित्र इमी | 
म देखते ॥४१॥ केसे भोजन फरनेवाले पुरुपके रेक कोर खाने पर एकसाथ ही ई 
सुतर मिका द, पेद भरता ई जौर भूल मिटती दै; वैसेही भस्येक पर हरि- | 
दीनस मक्तकैः भक्ति वदती है, हृदयमे प्ेमपात्र भगवानूके रूपका उद्य होता है ¢ 
छीर भन्य वस्तुओ विरक्ति दोती ६॥४२॥ राजन्‌ ! जो रोग इस प्रकार अलुदृत्ति- $ 
क रके चरको सेवा करते रदत & उनके हृदयम मकि, विरक्ति भौर भग- [| 


वानरके स्पकी स्छरतिं एोती 2, जीर वे मागवत पुरुप उसके उपरान्त साक्षात्‌ | 
परम प्रान्तो भाष कषेते &” ॥ ४३ ॥ राजा जनकने कहा-जव आप छोग कृपा 

करके यष्ट फहिये किं किस मङुप्यको भागवत कषटना चाहिये { ओर उसके धम्म, | 
स्वभाव, जाचरण, लौर उक्ति वतादइये । तथा जिन चिन्मे वह भगवानूको भिय 


छत न्दे फषिये ॥४४॥ हरि नामक युनिने कहा-'जो कोद भपनें भगवानूकी $ 


|] 
भवना रखकर सय प्राणियों अपनेको ओर अपने मगचत्खरूप आत्मामं सब | 
है ॥४५॥ जीर जोकोदै १ .: 


भ्रागिर्योको देखता है, वही उत्तम भागवत भक्त ॥ 
श्वरसे भेम, ईश्वरके जनो मित्रता, अक्लानी जनों पर कृपा ओर दैप छरनेवारोके ता ी 
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+ अति उपेक्षा रखता दै बह (भेदभावे रहेसे ) मध्यम दै॥ ४६1 जौर नो को 
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॥ अतिमामें ही श्रद्धापू्वैक हरिफी' पूजा- उपासना करता ई, मेगवद्धक्तं या अन्य. 1 । 


१ किसी वस्तुमे हरिकी भावना जर आराधना नहीं करतः, वद्‌ सपधारण दै ॥ 2७1 -ट 


, ¶ जो कोद वासुदेवे मन रुगाकर दन्दियोके द्वारा विपयमोग कत्ते रहकर भी 


हद-०-० न -० ००७ 


दमन ०० ० 


; 1 इस समगर विश्वको विप्णुकी ही माया मानता हुमा क्रिसीतत द्वैप नही स्ता जीर 4 


न कोई कक्षा करता दै बही उत्तम भागवत दै ॥४८॥ जो को रिक: 
स्मरणम मस्र रहकर शरीर, प्राण, मनः बुद्धिः जर दन्दियेकर क्रमाः सांसारिक धनप 
जन्म-मरण, भूख, भय, तृष्णा ज्र काम( भवो या धम्मो )ते मोदित, नहीं 
होता वही श्रेष्ठ भागवत भक्तं हे ॥ ४९ ॥ जिसके चित्तम क्मवीजदख्य कामना नहीं 
उन्न होती जर जिसका एकमा अवरम् वासुदेवही दवै वही शरष्ट भागवत द 
॥ ५० ॥ जन्म, कमे, वणै, आश्रम ओर जातिसे जिसको अरीरमे अटमाय न दो .{ 
॥ वही हरिके भ्रिय दै ॥ ५१ ॥ जिसके हदे धन भौर देहके लिये अपने परण्येा | 
३ भेदभाव न हो चह सवर प्राणिर्घोको एक दिस देनेवाखा सौर श्रान्त पुर्प ष्टी ¦ 
| भेष भागवत है ॥ ५२ ॥ बह्याआआदि देवगण जिन हरिचरणोफो निखप्रति ध्यान- 
¢ पू्ैक सोजकर भी नहीं पाते उन्दी को सवोत्तम सारतस्व समक्षफर लो को घरिभु- 
वनका साग्राज्यतिभव भी मिरे पर आधि र्व बहुत दौ सूम ससय) ओर ई ` 
आधे परुके क्ये भी नहीं विचलित होता अर्थाव्‌ हरिचरणसेवाको नदीं खोदा ` 
वही शरेष्ठ सक्त हे ।५३॥ जसे चन्द्रमाका उदय होनेपर सूरा ताप अने प्रभावको 

नहीं फेरा.सक्ता वेसेही भगवानूके परमपराकमी चरणोकी ग्ुलियि नखमणि- 

योकी शीतरुकान्तिसे सेव्कोके हदयका सव ताप मिट जाता है ओर वह्‌ फिर अ- 
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पना अधिकारं नहीं केलासक्ता ॥ ५४ ॥ । { 

| बिष्जति हृदय न यख साक्षाद्रिरवशामिदितोऽप्यघौपनान्नः ॥ + 
प्रणयरशनया धरता्गिपञ्नः स मवति मागवतग्रपान उक्तः ॥५५॥ । 

1 बिवङ्ञा जवस्थामे अचानक जिनका परनिव्र नाम सुखसे निकरनेसे . 

तिद ६. ॥ सेव पपन 

1 दोजतिदं वही हर भेमपा्ामे धकर जिसके हदे निरन्तर विराजते हं वी श 4. 
1 भायवत भक्तं ॥५५॥ | ई 
१ इति श्रीभागवते प्कादशस्वनधे द्वितीयोऽध्यायः ॥ रा | ॥ 
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1 अध्याय ३ ] ~रः एकादन्ञस्कन्धः । < ११६३] 
ठतीय अध्याय । - 1 
जनकके अन्य मदनोंका उत्तर । ॥ 


रजोवाच-परख विष्णोरीश्ख मायिनामपि मोहिनीम्‌ ॥ 
मायां वेदितुमिच्छामो मगवन्तो बुषन्तु नः ॥ १॥ 

राजा. जनकने कटा कि “हे ऋपिवरो ! परम रुप परमेशवरकी माया बड़े २ ‡ 
मायावी लोगोंको भी मोहित करनेवाङी है, भै उसी माया को जानना चाहता ह । 7 
आप लोग छृपापूवेक उसक्रा वणैन कीजिये । हे परमदेशवय्यैसम्पन्न महर्पियो ! हम 4 
मनुप्य संसारतापसे अलन्त तपरे हैः उसी त्तापकी एकमात्र ओपध जो सुधामयी & 
हरिकथा है उससे सुश्चोभित आपके मधुर वचन सुननेसे मेरा जी नहं भरता ॥ ॥ 
॥ १॥ २॥ तव अन्तरिक्ष नामक सुनिने का किं “हे राजन्‌ ! हे महावाह्ये ! सर्व॑. { 
भूतमय सर्वव्यापक जादि ुरुपने अपने ही अद्या जो सम्पूणं जीव है उनके विपय- 
भोग ओर यक्तिके लिये निजनि्भि्त महाभूतो ( पञ्चतस्वोसे ) इन उक्ृ्ट ओर ) 
निङ्ृ्ट प्रागियोकी ( अर्थात्‌ शरीरोकी >) सष्टिकी है॥ 2॥ इस प्रकार भषनेही 
हारा उच्पन्न किये गये पञ्चतस््वोंसे रचित सव प्राणियों अन्तयौमी-रूपसे भवेद्र करके, 1 
वह ईश्वर, मन रूपसे एक ओर इन्दरियसमूह रूपसे अपने दश्च विभाग करके सव ¢ ` 
विपयोंका भोग करना है ॥ ४ ॥ वही ( जीवरूप ) प्रञ्ु अपने ही द्वारा परिचाछिति 1 
गुणोके द्वारा सव विपयोका मोग करते हुए निजसृ्ट शरीरको अस्मा मानकर ‡ 
सीमं आसक्त होता हैः ॥ ५ ॥ देहधारी जीव, सव दन्दियोके दवारा वासनाघटित 1 
कम्मं करनेके कारण दुःखमय कर्मफ भोगताहुभा इस संसारम एक योनिसे 
दूसरी योनिमे पूरूमता रहता है ॥ ६ ॥ यह रुप (जीव ) अनेक अमन्गलोसे ( 
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परिपणी अर्थाव्‌ कशटकारिणी कर्म्मगतियोको पाकर अवशभावसे' प्ररयकारपर्य्यन्त 1 


जन्म ओर मन्युक दुःखोको भोगता रहता है ॥ ७॥ हे राजन! जव उपादानरूप. ‡ 
पश्चतस्वेकि नाशका समय निकट आजाता दै तव अनादि ओर अनन्त "कारः, { 
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नरसी 


† खींचता दै ॥ ८ ॥ महाराज { इस प्रकार जव भ्रर्य होनेवाखा होगा तव पहले { 
¡ पृध्वी पर सौ वधै तक अलन्त भयानक अनाद्रषटि होगी ओर अचण्ड सूर्य्य अपने 


॥ ९ ॥ उस समय पाताल-तलमे अवस्थित अनन्त दोपनागके युखसे आग निक- १ 
ने खगेमी जर छमशः चरर प्रचण्ड ओधीसे ऊपरको वद्कर चारो ओर 


फेरेगी; जिससे सातो पातालं सहित ये तीनो रोक भस्म हो जवे न ॥ ॥ | 
कं नाम भरख्यकारके मेघ हाथीकी सूढके समान मोदी धारा सो { ¦, 
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स्यूर-सृक््मरप काय्यैको, अव्यक्त जो कारण दवै उसकी ओर (लीन करनेके ठ्वि > || 


लँ क: 
तेजको अपरिमित करके अयन्त तायपूणै किरणोंसे तीनो रोकोंको तपवेगे ॥ ‡ 


फिर संवत्त ध । 
वपं तक निरन्तर पानीकी वपौ करगे ओर यह ब्रह्मण्डरूप स्थूल निरादर्‌ शरीर" 1 ८: 





€ (1 
१ १ 9 ४ र छलोचिुधासागरः 1 4 ५.५९. 
क | + + ^ म 


|} 
लर रीन होजायगा ॥ ११ ॥ तय उपाधि रय होनेसे वरान ( विरद रीरका 
अधिष्ठाता ) पुर विना दैधनक्षी आरके समान सुषम कारण "अव्यक्त छीन हो } 
जायगा ॥ १२ ॥ प्रध्वके गंधगुणफो वायु दररेगा, तव षरध्वी जलम्तप होमायगी | 
मौर बह जर उघ्ती वायुकते द्वारा रसगुणके न रटनेसे तेजशूप दोलायगा ॥ १६ ॥ 
¦ || तेज भी अन्धकारक प्रमावसे सप्ुण न रने पर वु, आर्‌ वष भी 
¦ १ अवकाशे द्वारा स्परीगुण न रहनेसे अपने कारण आकाशम लीन दोजचेया ॥१६॥ 
तदनन्तर आदा मी कालरूप ईश्वरे दारा अपने रुण प्थ्दृका नाश होने 
पर तामस अदंकारप छीन होजायरगा । हे नरनाथ { दन्धियां सहित द्धि राजस 
सहंकारमे, ओर इन्दियोके अधिष्ठाता देवत सहित मन सादिवक अटेफारमे एवं 
निचिध अकार अपने गुणों सहित महत्तच्वमं लीन दोजामेगा । यदत्तत्न भी 
¢ अव्यक्तं प्रकृति रीन दोजावेगा ॥ १५॥ महाराज, हमने अपकरे भदे 
{ अञ्चसार भगवानूकी खटि-स्थिति-संहार करनेवादी चरिरुणसयी मायाक्ता वर्णन 
)[ करदिया । भव कहो, ओर कया सुनना चाहतेहो १ ॥ ५६॥ राज्ञा जनके फा 
१ ५ हे महपियण ! जो छोग अन्तःकरणको वकम नहीं करसक्ते ऽन सिये चलन्त 
+ इस्तर दस ई्रकी मायात स्थूर इद्िके खोग भी जिस उपायसे अनाचार दी मुक्त 
॥ होसकै उसी उपायो कृपापूवैक वणेन कीजिये ॥ १७ ॥ तव प्रहुद्र नारं 
मुनिन कहा“ नरे ! म्प्य रोग खी -युरप-सम्बन्धके वन्धनं धकर दुःख 
।्‌ ( द्र सेने भोर सुख भिकनेके यि कम्म करते दै, परन्तु एर उष्टा होता द । 
¢ देखो, निलय पीडा पुचानेवारा ओर आर्माके जधःपत्तनका कारण होने परं भी 
कष्टे मिरुमैवाखा धन एवं गृहः, पुत्र, बन्धु ओर पशु आदि समी चद्व अर्थात्‌ 
अनिद्य है । अतएव अनर्थकारी इन धन आदिको पा ठेनेतते मी क्या प्रप्रघरता 
भरा होसक्ती है १ ॥ ५८ ॥ १९॥ एेसा जानकर समञ्चना चाहिये किये प्य 
स्वर्गादिक रोक भी कमैनिर्मित है, अतयव कर्मके समानं अनिद ! इसके दिवा 
मण्डलाधिपति राजा रोगोको जसे समानके परति खागर्दौट जर प्रधान (रेष्ठ )के 
1 धति ईप (ह ) होती ह एवं ध्वंसकी कासे मय गा रहता है चसे ही सव 
४ ऽ 9 खोगोको समानक भ्रति स्पथौ ओर शरेष्टके भति दैप णुं ध्यखकी { 
म शका भय बना रहता € ॥ ९० ॥ जिस्‌ पुरुपको जपने परम मगखके जाननेक्ी 
॥ इच्छा टो उसे चाये. कि शब्द्रहम( वेद) प्रारगामी सौर परवहममं मघ 
६ शन्त € परमहं ) की शरण छे ॥ २१ 1 गुरुको दी आत्मा जर इष्टदेव 
| समन्षकर्‌ निष्कपट भावस सेवा करे ओर परमात्मा एव आत्मप्रद इरि जिनसे ई 
श्रसन्न होते ह उन सव भागवत धरसोंको सीखे ॥ २२॥ सव विपयोंसे मनको 1 
१...दटाकर एकाम्र होना, साधु्भोका संग करना, यथोचित रूपसे सव भ्राणियोसे दया 
` । जर लिनयका व्यवहार करना, सचसे रहना, अपने धस्फो पारनकरना, 
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चर द 
॥ ३ 1 ~र एकादगस्कन्धः । ‡< ११ : ॥ 
¶ क्षमा, दथा वातचीत न करना, स्वाध्याय, सररताका व्यवहार, बह्यचण्यं, अहि- 1 
¶ सान्त, सुखः आदि विपरीत धम्मो समान भावस भोगना, सर्वत्र सव 
 जीचमि ईश्रको देखना ओर उनको अपनाही रूप जानना, एकान्ते रहना, गह 
1 आदिमे स्वस्वाभिमान न रखना, पविन्र वचर पहिनना, जो छ पिरे उसी सन्तोप 
£ कहना, एरिचचौ पूं शाम शद्धा करना, अन्य शाकी निन्दा न करना, मन 
‡ वाणी ओर कमक संयम, स्य बोरना, शम ओर द्मका अस्यास करना, अद्भुत 
[ कम्म करनेवाले हरिके जन्म कम्म ओर गु्णोका कीत्तन, श्रवण ओर ध्यान 
{ करना, हरिकी प्रसन्नताके चियेही सव कर्म॑ करना, योग दान तप जप 
{ सत्माको श्रसन्न करनेवाङे सदाचार एवं खी, गृह, पुत्र ओर शरीरको भी परमेश्वरे 
( अपण करदेना--कमश्चः इन सव बातोकी शिक्षा; गुरुके निकट रहकर, भक्ष 
करनी चाहिये ॥ २३२८ ॥ इस प्रकार श्रीप्ण भगवान्‌ ही निनके आत्मा ! 
जीर नाथ है उन मनुष्योसे मित्रता, स्थावर ओर जङ्गम जीव एवं मनुष्य, 
यिप कर॒ साधुजन, उनमें भी भगवद्धक्त जनोंकी पूजा, कहने ओर सुनने 
वार्खोको पतिन्र करनेवाङे भगवानूके यक्रका कीतैन, परस्पर प्रेम, परस्पर तुष्टि, 
जौर परस्पर सव देहधारियोकि आत्माके दुःलकी गिबृक्ति जिससे हो, सो सव 
सीख ॥२९।३०॥ पाप-युंज-पावक हरिका स्वयं सरण करे ओर ओको भी स्मरण 
करावे एवं उस समय साधनसखरूप भक्तिसे उतपन्न प्रेमभक्तिसे भानन्दिति हो; 
तव श्ररीरमं रोमाच्च होगा ॥ ३१ ॥ अ्युतकी चिन्ता तन्मय होकर कभी रोवे 
कमी हेते, कभी नाचे, कभी गावे ओौर कभी आनन्दपूरवैक अङोकिक ( उन्मत्तोके 
देसे ) वचन कने गे एवं कभी हरिकी छीकाभोंकरा अभिनय अथात्‌ अनुश्रीरन 
करे । इस रकार परमेश्वरको पाकर परम सुखसे चुपचाप उसीमे मभ होरहे ॥ २२ ॥ 
हे मात्मा जनक ! इसप्रकार पूर्वोक्त भागवत धर्मोको सीखते २, उनसे उत्पन्न 
भक्तिसे मारायणपरायण होकर, स्थूलबुद्धि मडप्य भी अनायास ही चरूपूरच॑क इस 
दुस्तर माया सक्त हो सक्ता हे” ॥ ३३ ॥ राजानिमि ( जनक) मे कदा-“^हे 
रपिगण ! आप लोग बद्यन्तामि्योमे शर्ट दै, जतश्व जव यह चतखादये कि नारा- ॥ 
यण नामक परह्य परमात्मा क्रिस पायसे किस भकार निष्टा होती हे!” { 
॥ २४ ॥ पिष्पलायनने कहा- ५ हे चप, जो इस विशवकी स, स्थिति ओर संहा- 
रका कारण है, परन्तु खयं कारणद्चन्य द; जो सवा जागरण ओर सखधुपि ४4 | 
आन्तरिक दुवा एवं समाधि आदि बाह्य दशाम सत्‌ रूपे वत्तमान 2; { 
‡ देह, दन्दिय, भाण जीर मन आदि जिनसे सचेत दोकर अपने २ कायम प्दृत्त ॥ | 
][ देते 8 वही परमतस्व नारायण ह ॥ २५ ॥ जेसे वविनगारिर्यो अश्चिको व ८. 
{ नहीं करसक्ती, या जला नहीं सक्ती, वेसेदी मन, वाक्य, चछ, व { 
| सव इन्दि उनके ग्रहण मँ असमं 2, अथतत्‌ वरहो तक पहुंच न होनेके कार न ॥ 
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निरूपण न्धं करसक्छीं । शब्द्‌ भी (वेद्‌ भी >) जपने मुर अभरत्‌ परमाण-उस सत्‌ 
' # इश्रका साक्चात्‌ निरूपण नहीं करसक्ता, केवरः अपने अरे उसके अम्तित्यको 

१ प्रमाणित करता & । क्योकि वह ब्रह्म, जिसका यह बोध कराला दे, उत असता 
\ निपेध अथवा अन्तिम अवधि दै । उस ब्रघ्ठके चिना मघतत्कं निपेधकी सिद्धि नर 
ह, दोस्ती, क्योकि सव वस्तु्ओंका निपेध ससीम टै, परन्तु बह्म अक्षीम दै (क्नेका 
, १ तातपय्यै यह षै कि घेद्‌ भी "यह वस्तु ब्रह्म नहीं ई, यद वस्तु चदय नदीं ह या 


। 
| ॥ दन करता 
। $ सन कायै 
॥ 
{ 


प कहकर उसी-वाणी मनसे अतीत ब्र्चको परम सीमा वताताहु्ा उसका ग्रतिपा- 


(य 


है, एरन्त्‌ साक्षात्‌ निरूपण नहीं कर सक्ता कि च्यद्‌ नद ६") ॥ २६ ॥ 
ओर कारण उसी ब्रह्मरूपमं प्रकाशित होते दै, क्योकरि चिपिधश्वकि- 


शारी ब्रह्य ही षन दौनोका कारण है । खषटिके प्ले जो एकमात्र अवचघ्िषट 
४१ [~ [० 

अचिन्य ब्रह्म श्रधानः नासे कथित होता दे वही सस्व; रज, तम-द्रन तीन 

{ गुणक चष्ट करके तरिशुणात्मक होता है, जर क्षिर वरियादाक्तिके कारण सूप 


1[ जोर क्तानशक्तिके कारण "महततच्व' नामस भसिद्ध होता दै । उसीको फिर 
¢ अहंभावनामय "अहंकार" कहते  । अन्तमं चही इन्द्ियाधिष्ठाता देवता, दन्धिय- 
, $ समूह, इन्दरिययिपथसमूह ओर निपयसुखके रूपते भरकट देखपदृता $ ! दरस 


¦ 


॥ कारण वही महा्क्तिशयारी ब्रह्म, काय्यै जर कारण-दोनोका मूटकारण है 
॥ ३७ ॥ चह परमास्मा जन्म मरण, ओर क्षय व बृद्धिसे ररित दै, क्योकि जनप 
सरण आदिते युक्त सव वस्तुजोंका साक्षी है एवं सर्वत्र निरन्तर अविनी शूपसे 


बि्मान धीर ्ानमाच्र ह । जेसे एक ही भाण, एकं ने पर मी इन्दिवर 
| निकल्पको प्राक्त है अथात्‌ अनेक-कस्पनाविद्गि्ट ६ वसे दी वह क्ञानरूप निधि- 


कार साक्षीरूप बह्म एकमात्र "सत्‌" होने पर भी अक्ञानसे “विदिध' कटिपत 


} ॥ ३८ ॥ 


ओप 


अहं भाव 
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जञेसे प्राण, निरोप २ रूपोंसे अण्डज, जरायुज, स्वेदज ओर उद्धिज यो 


नि्ोमिं जीवका क करता हा निर्विकार ही रहता हे वैसे ही आस्मा भी 
{ सक्षीरूप निविकार दै । ओर मी देखो, जब सुपु अवस्था इन्दियगणसषटित 


कीन होजाता हे जोर स्थूर-उपाधिका कारण आश्रयरूप छिगदयरीर भी 


नहीं रहजाता तव निर्विकार साक्षी आत्मा हौ अवदिष्ट रहता, इसीसे उसका 
निर्विकार (साक्षी >) होना सिद्ध है । यदि कहो करि "अकार परथैन्तका खय हो 
॥ क तो शल्य ही रह जाता द, अतएव तव साक्षी आत्मके रह्नेका क्या थमाण 
‡ दै १ नो चसक उततर यद दै कि जगने प्रजो मुम्यको सवम देखे इष निपरयोका | 


ट - [१ 
| स्मरण रहता चस आत्मावे साक्षीरूपसे अचस्थित्िका प्रमाण हे+ ( जथौत्‌ 
॥ उस समयभी वारे अर्थात्‌ साक्षी आत्माक् दि जथीत्‌ शानका स्टोष नहीं 


ष 
3. 


होता) ५३९ ॥ तदनन्तर पुरूप, जव सव विपयोकी वासना छोदकर केवर हरिचर- 


तिभी कहती ६ै-यदते न पश्यति, पयन्तं न पदयति । 
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नद पनि पतयानि वकी पिश भकष दारा, गुणकर्मसस्भूल चित्तके सम्पूणं 
यन्य ज भरदा मव निर्म नेति नसे सूर्यमण्डल खट देख पदता हं वैसेही | 
(र्‌ विकर गक्ष भाश्मतर्वपे देष पाता ट १ ‰६०॥ राजा निभिने कहा-'हे ‡ 
1 भरः पुर भिमः द्य विद्रद्ध होकर, एस लोक शीघ्री तव कमौको छोदकर 
द पिषुकिम दष परम शान्तो पाता ६ वटु "कर्मयोग भी कृपाकरफे रिय । हसे 
सि नि पन्य जपने परिता द्याह्फे सामने तह्य पुत्र सर्षन्न सनकादिकोते ! 
सदी शरिय प्रया चा, परम उन्टोने दसद उ भी उततर नहीं दिया । इसका भी 
ए पलाये 1 ६४ ॥ ४२॥ तथ भाविषटय नाम मुनिन का” हे नरेश | 
> ॐ, भ्म धरोर यिम { अर्थाम्‌ पिदित कर्मफा न करना)-थे सव वेदवाक्य 
४, दरवद नही पेद ओ ईशरसंभून £, दत दिये षियेकी पुरुप उसके कर्म- 
पम मोदित धते ई ( तातपस्यं महु ६ विः शुरपवाक्यमें तो वक्ताके असिभ्रायसे 
दका समं सामाक्ानन्ता ६, छिन जो जर्पीसयेय ह उस्म केवल दावयके पूर्वापर 
सै नापप निकारना पता हि सौर यह दुष्कर ६-द्सी कारण सनकादिकोने 
रगे उम सनव पु मक ऋ्दाया ) ॥ ४३॥ येदरका तात्प दुय हे, क्योकि 
त सथ परोलतकाय्‌ द ( यथाथ तास्थ दविपानेके लिये अन्य भरकारसे वक्तव्य 
पयय दरपन परेन परोक्षयाद्‌ {†) । जसे वाटकको अनेक प्रकारकी प्रिय 
पमो ब्हन्धकर फुर जौवध पिह जनिी ६ पसे ही वेद्‌ मी वालक्रसदा अज्ञा- 
मिम प्गोक्षवदर स्वमा फ दिपयाकर कमते सुक्त्कि सिये यनादिकमे 
पमे उपदुत् करा $, अथान्‌ अकम जो खद एल मिद्ये" एसा कहकर 
म सरदि फन उपदे करता है उसका यथाधे ताप्य कमैकी निदत्तिरी 
‡ 1 ४४॥ यि फो फटकि क्कर्मत्यागही यदि पुरुपाथं ६ तो पहञेरीसे ; 
र सताग करना य्य ६," तो रेता समक्षना नृ है, जय तक जितेन्दिय होकर 
कसयागफा अधिकारी ननो छे तयतक वेदविहित कर्म न छोदने चाहिये । जो 
पितन्धिय भन्न व्यक्ति. सयं यदरविषधिते कर्म नही करता वह्‌ कतव्य न करनेके कारण 
हन्याद भधर्मसि पारंवार जन्म अर मरणको प्रात होता टै; दस प्रकार शलयु- 
परास धधा छी राता १॥ ४५॥ मनुप्यको चाहिये कि नित शोकर दै्रापैण 
दरा भा चथाधरमाुपार वेद्रविषहिते कममीको करे, एसीसे नेपकर्यसिद्धि मिती 
£} यह स्वगो न्येफोदः मिलनेकी फटशरुति केवर रुचि दिरानेके छथि दे 
॥ ४६ ॥ जो फो जीवासमाके भदक्कारस्प मन्धनको शीघ्र काटनेकी भभिखपां 
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दयता गो उसे उचित टै किः वेदो बिधिके भनुलार तन्नोक्तं चिधिसे के्ावकी | ॥ 


ता यरि ॥ ४० ॥ सवानने गुस्की बनुप्रह माप्ठकर उसकी वताई इई पूजाभ्रणारीके 
पू 1 [1 ९ करके क क्तिपूर्धक (\ 
जनुयार अपनी दच्छाके अनुरूप हरिमूर्तिकी कल्यना करके उस्म , भग्कष्धक , | 


म्तषुरपकी पूना फर ॥ ४८ ॥ शारीर आर अन्तःकरणको शुद्ध करनेके सर्व | 
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१ म्रतिमाके अगि वेस्कर प्रोणायाम शौर भूतछछद्धि भादि शरीरके सीचरी भागकी ‰ ` 
॥ दधि एवं रक्षा करे ओर फिर दस भकार परतिममिं हरिकी पजा करे ॥ ४९॥ । | 
{ अ्रतिमा आदि अथवा अपने हृदयमेदी, जो पूजनलामग्री भिक सकफे उससे पजा 

1 करे । पूजासे पहले पुप्पभादिको, उनके जीचजन्तु निक्राटकर, ` ष्रथ्ठीको वदारकर 
[ ओर चिड़ककर, अन्तःकरणको एकामकर ओर प्रतिमाको जलसे धोकर पूजयके योग्य 
१ करे ॥५०॥ फिर पाच, अर््य॑नादिके पात्नोको यथास्थान स्वकर हदय चिन्तित ` 

हरिकी श्रीमूतिमे भावना करके अङ्गन्यास करन्यास आदि न्यास, करनेके उपरान्त 

| मूरूमघ्नसे पूजाकरे ॥ ५१ ॥ पायेद्गण सहित साशलेपाङ्गः हरिमूर्तिको स्थापितंकर ` 
पाच, अध्यै, भाचमनीय जर, सान, वख, जभूषण, चन्दन जादि सुगन्ध, माद्य, 
अक्षत, पुप्प, धृष, दीप, ओर नैवेय आदिते ऽन २ सामधियोफे चदनि मनर 
प्ढताहुणा पूजन करे 1 एस प्रकार विधिपूरैक पोद्शोपचारसे दरिकी पूजा करमेकं 
उपरान्त स्तुति, भदक्षिणा भरौर णाम करे ॥५२॥ ५६ ॥ अषनेको. तन्मय 
विचारता हभ हरिकी मूिका पूजन करे ओर फिर सत्कारपूरवक निमौल्यकफो 
मस्कसे रुगाकर उस पूजित भूतिको यथास्थान रखदे । इस प्रकार विसर्मन 
करनेके उपरान्त पूजाको समाप्त करे ॥ ५४ ॥ । 


एवमभ्यरकैतोयादावतिथौ हृदये च यः ॥ 
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यजतीश्वरमात्मानमनिरान्छुच्यते हि सः ॥ ५५॥* . ‡ 
†[ _ हे नरनाथ ! जो कों इस प्रकार त्नोक्तं करम्योगके अनुसार, प्रतिमे, ज. ¶ 
| भि, सूमै, जक्भादिमे अथवा अपने हृदयम ही आत्मारूप ईश्वर हरिकी पूजा | | 
६ करता रहता है वह्‌ दीत्र दी कम्मैवन्धनतते सुक्त होजातादरै ॥ ५५ ॥ ` 41 
1 इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे तृत्रीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ 
¢. र. 
१ (व 
| चतुर्थं अध्याय्‌ । र 
{ नारायणके अवतार्रोका वर्णन । । 1 
1 राजोवाच-यानि यानीह कमाणि येः खच्छन्द्जन्मभिः । ` { 
[8 (५ ८ 
1 चक्रे करोति कृतौ वा हरितानि बुषन्तु नः ॥ १॥ -. {. 


र 


` णजा जनकने कहा । बह्मपियण ! सगवान्‌ एरिति | 
क “ हरिने' शरथ्वीतर पर जिर २. , 
॥ व जो क किये है, र रदे दै जोर कग, वे सव सुक्े करिये ॥ 9 । 
(1 छी ह त सनन कहा हि नरेश जो व्यक्ति अनन्तं हरिके सम्पूण अनन्त कभा. “ इ; 
५. च पचत करना चाहता है वद अस्वन्त अदूरददीं .ौर वारको पतो / ` 
~, । 1 
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स स, 

9 स्वता ६ । वहुकार्में किसी प्रकार चाहे पृथ्वी र्जकण गिने भी जासंक्ते हो { 

1 परन्तु सर्वतक्तिधाम मगवानूके गुण-कम्मोकी गणना नहीं की जासक्ती ॥ २॥ ) 
अप उत्पन्न फिये पंचतच्वोसे हस मद्याण्डरूपर निराद्रारीर पुरीः रचना करे । 


‡ 
$ सपने अश्र चतनरूपर जीवात्माके द्वारा उसे प्रवे करनेसे आदिदेव नारायणको ‡ 
| 





॥ “परय ' कहते दै ॥ ३॥ यह भिञ्चुवन स्थान उनका विराद्‌ शरीर दै! उनकी 

एन्दियोतति देदधारि्योकी कनेन्दिर्यौ जर कर्मन्दर्थी, उनके खरप सश्वसे ? 
दारिका स्यंसिद् ज्ञान ओर उनके पराणसे देदधारियोकी देहशक्ति, इन्धियः 
पक्ति जार शरिया्चक्तिकी उत्पत्ति इदं दै । वही सच, रज, तमसे सृष्टि, सिति 
र ्रल्य कृय्योके आदिकतती है ॥ ४ ॥ पदे उन्दीके रजोगुणतते सृष्टि काय॑ { 
टये वहग जर सत्तोगुणसेः पाटन काय्थके छिये यन्तएति भौर द्विजधम्पैकीं 1 
नर्ययाद्रूप त्रिषु एवं तमोगुणसे संहार काय्यैके व्यि रूढ उन्न हृष्‌ है । ॥ 
जिने भ्रजागणकी चष्ट, पालन ओर संहार सर्वदा दसी भकार होता रहता & ¦ 
वही चादिषुर्प नारायण डह॥५॥ दक्ष प्रजापतिकी कन्या जौर धरम्मकी पती 1 
“मृति गभेते श्ान्तशील ष्ट अपि हरिके अंशावतार नर ओर नारायणने जन्म 
टिया । उन्होने कर्मचागखपर धम्मका उपदेश ओर खथ आचरण भी क्रिया! वे 
दस समय भी वद्विकाश्रममें विमान है, भधान २ कपिगण उनके चरणकमलोरी || 
सेवा काते हुए ्ञानका भभ्यास करते है ॥ ६॥ उनके ख्य तपको देख कर दनद्ेको 
पोका र । दन्छने विचारा कि श्वे तपोवरुसे मेरा पद्‌ छेना चाहते ह । इस 
भा्कासे दन्दने उनके तपे मित्र करनेके छि गप्रा, वसन्त आदि अनुचरो 
सहित कामदेबको भेजा । उनकी महिमाके महच्वको न जाननेके कारण ,काम- 
देव पनं अनुचरो सहित बद्िकाश्रमको गया ओर अप्रागण, वसन्त एवं मन्द 
वाकी सदायता लेकर कामिनीकयक्षरूप़ वाणोंसे वेधता हुजा उनदे विचलित 
करनेकी चेष्टा करने खगा ॥०८॥ गर्वरहित, बिसयश्रुन्य ओर शरान्तिमूतति 
भाद्विदेव नारायणने इनके अपराधको जान कर भी कोप नहीं किया ओर शापक 
भयस कपरदे कामदेव ादिकोसि इस भकार हैत कर कहा किणे प्रक्तशचाली † 
मदन! . हे वसन्तपयन ! ओर हे सुरघुन्द्रीदृन्द ! उरो नही, हमारे आतिथ्य {1 
मत्कार्को खीकरृत करो । मेरे भातिध्यका स्रीकार किये विना इस आ्रमको यन्य 
न कर जाना" ॥ < ॥ दे राजन्‌ { इस प्रकार कह कर अभय देनेवाछे दयाल 1 

नारायणक आगे रजते शिर शका कर देवगण कने रे कि “हे विभो! नाप 

मायास अतीत, अतपच विकारविहीन दै । आत्मामं रमनेवके आत्मक्ानी कोग 1 

आपके चरणकमकोमे विर श्चकाते है । इस कारण इस मकार विचछिति न होकर | 

उर्टे अपराधियों पर दया दिखाना आपके छिये ऊच विचित्र नही ध ॥९॥ हे १ 

१ नथ जो छोग अपके चरर्मोकी सेवामे तत्पर है उन्हे पराये उत्कर्षे न देख, 1. 
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क्योकि चे देवधाम-खगेको नोय कर भापके परमपदको नति 4: जीर जो जोग "|| . 
आपते विमुख टो, कम्पकाण्डमे ही सिक्ठ र कर द्न्द्रभाद्िः देवत. भाग-व्रहि 
| वेनेवाे है उदे वेषकृत विघ्नोका सामना नदीं करना .पदता । तथापि जप खयं 4 
॥ जिनकी रक्षा करते वारे ३ वे भक्तजन क्षयभ नहीं ोते सौर सव विप्र वाधालेकरि | पि 
१ शिर पर पैर श्ख शर आपरतक पच जाति ह ॥१०॥ सौर जो छो -दभरि उपासक 1 
है उनमें तो कोई २ अपार सागरके समान भूख, प्यास, जादा, गर्मी, चप, चायुके 
कष्टोको सह कर भौर राखाद आदिं विशेष २ दन्दियोकि विरोपर.२ भो्गोकी 
अबृत्तियोको जीत कर भी, व्यर्थं क्रोध, जो गजके पैरके गदरेके समान तच्छ ४, उसे ['. 
न जीत सकनेसे बीचहीमें दवजाते है जर दुष्कर तपको ॐोद़ देते ‡, अथीत्‌ 1: 
कर देते ह ॥ ११ ॥ देवगण टस भकार स्तुति करनेके उपरान्त विथु ¢ 
नारायणने कन्दे दिका दवै दुर करनेफे सिये, सेवा करने घाटी + 
पक्ता भी सौति रदंगार किये अनेकानेक शरे सुन्दरी स्िर्य, अपने. साश्रम 
उनको दिखाई ॥ १२ ॥ साक्षात्‌ रूकष्मीके समान रूपवती रमणिर्योको..देखं 
| चे सव दृन््रफे अ्ुचर, वहती व्रिसित इए ओर उनके शषरीरकी सुगन्धसेः मोत 


१ 

क (} 
सकने वाले हैपौपरवश्ष देवतोकि किये . अनेकः निर्तोका सामना छना ! पदता ध, | । 
| । 


49. न्यम 
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होगये । उन सियकि रूपके मह्वको देख कर दन्दके अनुचरोकी श्री (कान्ति ) . 
फीक्री पड़ गई ॥ १३ ॥ तव देवतोके देवता जो धद्यादिक शरै उनके -भी ईश्वर ॥ 
| भगवान्‌ नारायणने उन नम्रतापू्वक खदे हुए इन्दके अनुचरोसेः दस कर कष्टाःकिः 2: 
¢ «द्नर्मेसे किंसी' एक अपने अनुरूप रूपवती खरीको ठेजानो, वह श्वम" रोककर: 


| जाभूषण होगी?” ॥ ५४ ॥ "बहुत अच्छाः कह कर नारायणकी आके शुरं 
उन इन्द्रके जनुचरोने अप्सराओंमे श्रेष्ठ उवै्रीको अपने भगे करय -कनीरं 


¶ भश्चेको भणाम करके खगं लोकको रये । सर्गम जाकर रणाम करक 
# उपरान्त उन्होने देवसभार्म वेटेडुए अपने स्वामी इन्द्रके आगे भोदति | ध 
६ सव इनत सनाया ओर नारायणे भमाचका वणेन किया 1* करधिणः 
| भ, विचित्र योगवसूकी महिमा सुन कर इन््ो विसयः; छर 1 
अ 2) भय इना ॥१५॥ १६॥ हे नरेद! दंसः सिना 
| रूपसं आत्मक्ञानका वणेन किया है । दत्तात्रेय, सनक, सनन्दनः. 
4 
ड 












~ 


सनातन, सनलङकमार, हमारे पिता भगवान्‌ पभ देव-ये सव निष्कामं धर्मकः (४ 
भ्वार ऋरनेवाछे परम हंस भगवान्‌ विष्णु ही अंग्ावतार ड 1. लगतकै.रितेक ¢. 

इन रुपो भगवान्‌ भकट इए है । मधु दैस्यके  भारने.वाडे हरिने हयभौव 4; 
अवतार ठेकर दानव द्वारा हरेगये वेदोका उद्धार किया है.॥ १४१ प्रर्य-कारर्म्‌ 


1 || 
13 








मत्स अवततार छेकर मनु, 


थ्वी ओर प 
कच्छप अत्तार समृत र सम शपथियो तिपरतिसे;वचा्याः ५ 


मातिके . छ्यि समुद्र मयते समथः. नख डे 
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{ययय ४] ~ 1 
‡ मन्द्राचरको पीठ पर रस कर अपरको उभारा & । वाराह भवतारमे रसातर्से 

दिति । 1 
॥ ्यीको ऊपर खाति समय दितिके पुत्र हिरण्याक्षका वध क्रिया षै जौर (हरि 1 
{ जवतारमं ) ग्राह दवार यसे गण्‌ आं गजराजको संकटसे चुदाया ह ॥ $< ॥ { 
1 वालखिल्य ऋपिगण एक समय क्यप खनिके चिथ ककिरयो छने गथेभे सो 1 
¢ वीचमें गजके पैरके गदेमे पद्‌ कर गोतेखाने रुगे (क्योकि वे अगरूटेकी पोरके ॥ 
1 


रायर ऊचे है), उनकी यह दशा देख कर इन्द्रको हसी आई । उस समय 
उदधारके ल्य स्तुति कर रहे उन ऋपियोको भगवानूने उवार दै । चर्रासुरके 
यधस र्गी हु घरह्ष्याके कषटसे इन्दा उद्धार क्रिया है । असुरभवने वन्दी | 
भावसे वद्‌ फी गहं मनाथ देव-नारियोंको विपच्चिसे छुद्राया दै ओर सजनो ! 
निभैय करनेके दिये नसिह अवतार लेकर असुरे हिरण्यकशिषुका वधकतिया है 1 
॥ 9९ ॥ एवं सच मन्वन्तरं विविध अवतार छेकः तीनो रोकोंी रक्षा कीहै। 4 
देवासुरसंग्रासमें भकर होकर देवतोंकी मोरसे दैपतियोका विनाशन कियाहै। ; 
चामन अवतारम्‌ बलि तीन पग प्रथ्वी मोगनेके प्रते व्रिरोक-राज्य केकर }/ 
इन्दको धिया ओर देवतोको सुखी करिया घ ॥२०॥ शगुक्लमे, हैहय वंशीको भस { 
करनेके जिय पावकरूप प्र्राम अवतार ठेकर दोस वार ्वीको , क्षिय- 
धन्य फर दिया है ! श्रीरामचन्दरूपसे प्रकट होकर ससुदमे सेतु बधा ओर 1 
रंकासदहित सपरिवार रावणको मारा हः । निन सीतापत्तिकी कीतिं खोगोके 1 
पापंन नष्ट करती हुई तरिुवनर्म व्यास है; उन रामरूप हरिकी जयह्ये ॥ २१ ॥ { 
वटी अजन्मा श्रीहरि इस समय प्र्वीका भार उत्तारनेके लिये याद्ववेामे उत्पन्न 1 
हए ई । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन अद्भुत कर्मोको करे जिन्हे देवगण मी नहीं 1 
कर सक्ते । आगे बुद्ध अवतार छेकर यके अधिकारसे रहित श्ूद्रभाय रोगोंको ‡ 
हिसावादसे मोहित करेगे ओर शिर कलिदुगके अन्मे पिशषाचतुरय . निषुर ौ 
कृक्पं शुर ्वीपतियोंको कल्की अवतार छेकर बिन करेगे ॥ २२ ॥ प 
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॥ | 
[ एवंविधानि कमोणि जन्मानि च जगत्पतेः ॥ 
॥ भूरीणि भूरियशसो वणितानि महाशन ॥ २२ ॥ | 


है मष्ावाहो { भदायकञस्वी विश्वनाथ हरिके ेसेही से अनेफों अवतार ओर 1 
५ ये जौर चरित्र \ 

चरित्र दै, जिनकी गणना नहीं होसक्ती । ये सस्य २ भवतार ॥ 
कटैगये & ॥ २३ ॥ क 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ९ 


= स -००५० 


( | [र ० ४ 9) 
16 5 >^. ०००७० ४८८ 0 999 न 1 1 भर्‌ 
(11 | 


[कक क ^ 


ह {फ 
~ धुकोक्तिषुधासागरः । £< ~ [अध्याय ५. . 


(++ ॥ 6 की 


यः 
न, 
1 
द्‌. 








| 





1 


पञ्चस अध्याय! ~ 
भगवानूकवी भक्तिते भिसुल लोर्गोकी गति यैर पूजाभिभिका वर्मन. । व 
राजोवाच-भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्यात्मवित्तमाः ॥- ` 
तेपाम्ान्तकामानां का निष्ठाऽविनितासमनाम्‌ .॥ ९ ॥ { 
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श्रेष्ट छऋपिगण ! प्रायः अनेक्र रोग 
रे देवेजते दै जिनका चित्त वरामं नहीं हे, विपयव्‌ासना श्चान्त नही. हद £ 
जीर वे भगवान्‌ हरिके भजनसे विख द ! उन रोगोंकी जन्त कया गति हती { " 
टै }॥१॥ चमस नाम सनिने कटा-““हे नरवर ! भगवान्‌ आदिषुरपक सुखस, 
† सतोगुण हारा ब्राह्मणवर्णी, ञुजाओंस्त सतोगुणमिकित रजोगुण द्वार ्षभियवर्ण; 
{ ऊरूभसे रजोगुणमिित तमोगुण दवस वेद्यवभै, अर पैरो कवर तसोणुण दवार 
१ शुदव्णकी उत्ति इदं द ५२॥ दन वर्णामि उतपन्न जो फो न्यक्ति अपनी उत्पत्ति ` 
% कं स्थान ( परमपिता ) बादिषुरुष ईशवरको नीं भजता अथवा अनाद्र करतां द 
¦ वह गुरुद्रोहके कारण स्थानत अष्ट दोकर दुगीलिको प्रा होता द, उसका - अधः+ 
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पतन अनिवाय्थै द ॥ ३ ॥ दौ, जो रोग अद्घतावया टरिकथा भौर -हरिकीत्तनसे 
विञुख-दूरवरती है ये जर मूढ शयूुदगण्‌ एर्व खिर ये द्याके पात्र ह-दरन परं भप. 

† रेस ज्ञानी सगवद्क्तोकतो दथा करनी चाहिये ॥४॥ बहुतसे बाण, कषत्रिय अथवा 
† चेश्व देसे ह जे जन्म, यरोपवयीत आदि सकार अर वेदाध्ययन आादिसै हिचि. ‡ 
‡, रणोके भजंनका उत्तम अधिकार पाकर भी वेदक अ्थवादयुक्त कम्मैकाण्डमे मोदको |. 
1 भ्रा द्योते ह ॥ ५.१ कर्तन्य कम्ममे जचतुर, घमण्डी, मूढ होने पर भी मधनेको "| . 
{ पण्डित माननेवाल वे अश्चजन वेद्के श्रवणमधुर फल्वाद्युक्त वचनम ,सोहित ६. 
| दोकर “हम यज्ञ करके समै रोकको जा्थगे, बहौ भप्तराओंके साथ निहार करर ॥ 
4 इत्यादि रिय वाक्य कहकर प्रसन्न होते हँ ॥ ६ ॥ रजोगुणकी अधिकतासे उनके 4 
६ (जाद्‌. येना, मारण, मोहन आदि ) संकल्प घोर होते दै । वे कामी, सकि 
+| समान कधी, _ दमशे, अभिमानी जर पापी जन , अच्युते  भियभक्त 8 
 लिण्काम सेम सते द ॥ ७ ॥ चे खीसेवक व्यभ, भेथुन ही भिखका यस्य 
, $ सुख ट, उस गृहस्थाश्रम रहकर इस प्रकारके मनोरथ किया करते दँ कि “अज 
| भने यह पाया है, कर इसके श्ये चेष्ठा करहूगा, यह ` मेरे है, अव इसके जिय 
( 1 ध व ओर दषिणासे रहि यजन करते दै ओर 
1 पारनेके खयि या जिहके खादक किये. बलिक वहाने पञ्र्दिसा .¶ 
4 रस्त 2 । हिसाके महापातकका क्या घोरफरु मिङेगा-इसका ध्यान नहीं करते, ¢ 
ˆ `“ 1॥ ८ ॥ वे दुष्ट जन इस जन्मे भा सम्पत्ति, देय, ऊर, उुुम्ब, विचा, वरू, { 
„सूपः गुण, दान, कम्म आदिके मदसे अधे दोजते है (जयौत्‌ उनकी उदधि. ^ 
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पगानी ¢ ) जोर दशर तथा ईशर एरिरे प्यारे भोका अनाद्र करतेष्ै ॥ ९॥ 4 
¦ भद पकार २ करक्टरषटाद फिट परमग्रिय इदेव ईशर भात्मारूपसे सवर 
दारि भकारे समान अवस्थित $, तथापि वे मृ व्यक्ति वेद्के इत ¦ 
पथनमो नही सुनते जीरः सर्वत्र प्याप्त ई्रफो नहीं देखते । दसका कारण { 
यैः फिवे मनोरथ हार कर्षित सासारिक विपनोंकी वाता कहने सुननेभे ॥ 
त्यि गदते ई ॥ १० ॥ अगते साधारणः शीसंग, मद्यपान ओर मांसभोजनकी. 
ए्थाभोप्रिः श्त भा रचि देखी जाती रै । इन कायक स्थि वेदम विदोषं ) 
पिषि ग £ ये फाम फरमेही चाये, नका करना न करना हरेक व्यक्तिकी { 
सटा जोर सपिकपर निर्भरदै। पतै, विद्ते २ समयप्र (विवाहे ्ीसंगकी, । 
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! ममर भांसनोजनकी जौर युराभाह्‌ नामक यक्तका्ययम म्यपानकी ) इन का- 1 
स्य फरनेफी वेदरमे व्यवस्था अवद्य दी गई ६, फिन्तु उका तादपर्थ यही है कि ¢ 
सिनी दून फर्म सचि वे न्दे निय न करके विशेष २ समय प्र कर्य! करं, { 
स खन धन चमो रचि नहीं रखते उनके छथि उक्त व्यचस्था नही है । वस्ततः | 
प्न खय मेति विमुख नही परम भ्रेय है, ओर यही उक्त व्यवस्था देनेवते | 
पयु परय दष $ ॥११॥ दस रोक ओर पररोकका क्वान, जिससे निर््वाणर्प | 
परम पान्ति मिती ई रन्न परमन्ानफो उत्पन्ने करनेवाखा प्रमधम्म (दशरकी ; 
भकाधना, दीनी सद्ायता भादि ) ही धनका एकमात्र फल है । किन्तु हाय ! 
उपर येते दुष प्रसते प्रमाता तक पटुचादरेनेवाटे उसी धनको पाकर, मृद लोग देह } 
ओ! मधि सुखम ( श्च, जाराम, वेद्यायमन, सथपान, मांसभोजन आदिमे ) ) 
दा दुर्पयोग करते हुषु उद्टे अपनी एटानि करते ह-जपने हाथों अरर( धन >को | 
भमभरयरो चाति ई, आर क्षिरपर खद हुए किसी प्रकार न टरुनेवङे शद्यु ! 
पो हीं दुगते !! ॥ १२॥ वेदम जष्टं शीस, सथपान, मांसभोजनकी ॥| 
` (दोप २ समथ पर) व्यवसा दी गई ६ उसका भावही ओर ६) सुराग्राहकर्ममे 4 
सदधिराको मध देना यपर दै-पीना नहीं उचित हे । दसी प्रकार यमे देवत्तके 
अस्मे पशुयध टना पिहित -किन्त हसा अभीष्ट नहं हे; उसके .मांसको केवकं 
नि्तापर रप्रदेना चाहिगे-पेभर खानी अुमति नहीं दै । चसेही इन्दियसुखके { 
निवि रतिरा विधानं नही ट, वरन्‌ सन्तान उतपन्न करना ही अभीष्ट दे । किन्तु 
भनोरमयादी अजितेन्द्रिय विषयी खो द्र अपने निश्युदध धर्मको नहीं समक्षते 

॥ १३ ॥ चेक प्रसं यथार्थ तालर्य्यको न _ जाननेवाे, घमण्डी, अपने पण्डित | 
निनिका भभिमान स्खमैवादे जो सु लोग दन कर्मे | अवस्य हमारा मनो- ॥ 
रथ परणं शोगा मिध्याविश्वसते निःशेक शकर पु हिसा करते है वे जव | 
{ मरते ¢ तव भिनकी उन्दने ष्या की टे वे पञ्च बसे ही उनके मांखको नोच रं कर { 
[ पते ट ॥ ५४ ॥ अयद न्ट होनवाटे जपने देह जीर अव्य टनव  । | 
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\ परिवार आदिमे समततः धकर जो लोग, वूससेके शरीरः आत्मा सूपसे स्थित - 
१ अपने आद्मा ईश्वर हरिते दद कसते है वे जष्मदरोहौ सचरय नरकरभ. गिरतेः दै 
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¢ ॥ १५॥ ( जो खग निपट अकत है वे तस्वक्च साधुभोकी छपे तर जति द॑ जीर 
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रः 
$ जो रोग तत्वज्ञ दै उनके तरेमं कोई सन्देह हौ नहीं दै, किन्त पूर्वोक्तः शरकारन 
॥ कमैमूढ़ छोग, जो न अच्यन्त भक्त दै भरन पूं त्वन्त परै, अव्य दी दक्ष्यश्रष्ट 
( होकर नरम गिरते दै । यथा-.जो निपट मूढ नहीं दै, त्रिवरमै (धर्म, वर्थ, काम) 
1 कोही सुस्थ पुरुपा या परमाथ माने इए दै, मोक्षदाथक फरैनद्य ( तस्व.) कान 
†{ तक नहीं पचे है, अतएव शान्तिके सुखको नरह पासके है, यवा श्षणसमरका "मी, 4 
† जिसका भरोसा नहीं है उस शरीरको ही सव्र कु समश्षकर उएीके सुखकरी कामनासे { ` 
| कमैकाण्डसं मिरत है, दसी कारण स्वयं ( अपने हाथो ) अपने जात्माका सर्थना्च . 1 
| करनेवाके है, वे आस्मघाती, अरन्त ओर अक्तानको जान माननेवृे रोगः. ‡ 
; जर कष्ट ही पति है । प्रवर कार, उनके (पूणै अथवा अपूर्णं ही) तुच्छ मनोरथोको । 
1 नष्ट कर देता शै भौर चे कृतकस्य न होकर कहीके नदीं रहते {॥१६।4७॥ वासुदेवस, 1 ` 
¢ धिमुख उक्त प्रकारके रोग, इच्छा न होने पर भी, कारसे विवद होकर, अन्त. 
 परिश्रमसे भाष्ठ देह, गेह, पुत्र, परिवार, इष्टमित्र, सम्पत्ति आदिको यहीं धेदकर 
नरकरामी होते ह ॥ ९८ ॥ राजा जनक्ने कष्ा--^ हे सदानुभावगण {` अव 
आप अनुयदपू्वक यह वतखादये किं भक्तजन किस समय, किस भाकार, किस वर्ण, 
छरीर किस नामले एवं किस विधित्ते मक्तयर्सर भगवानूकी पूजा करते है !” 
॥१९॥ करभाजन नामक सुनिने का~“ नरनाथ { सदय, त्रेता, द्वापरं घ्यौर कलि, ` 
इन चारो युगो. सिन्न २ चण, भिन्न २ नाम, भिन्न २ भकार ओर सिनं २चिधि. 
धोस मगवान्‌ नारायणकी पूजा की जाती ६ ॥२०॥ सलययुगस शुद्ठदर्ण, चतुभज, 
जराधारी, एवं वल्कर, कृष्णाजिन, उपवीत, अश्चमाका, दण्ड . सौर कमण्डक्ते 
सुदोोभित भगवान्‌ नारायण देवको, स्र समयके शरान्तस्वभाव, ` चैररहित, 
१ संबसे मित्रता करनेवाले, समदर्शी मञचुप्यगण,. तप(ध्यान), शमः, दम आदि... 
| $ ( सास्विक विधि के दारा दंस, सुपण, वैकुण्ठ, धर्म, . योगेश्वर, अमर, )( ` 
# इशरर, धरय, अम्यच्छ ओर्‌ परमात्मा आदि नासि भजते , जर पूरते, ह. 
1 व २३ ॥ भताञुगे रक्तवणै, चुन, तरिमेखला ( न्रिविघ वीक्षा) { 
| धारी, सुवणकते सदया चमकीले वणेके केरशोसे सुशोभित, ` वेद्रवीरूप. -अओौर | । 
-4 -चष् छना भादि चिन्होसे युक्त, सम्वैदेवमय, यङघुरप, परमेव, हरिको !: 
{ .उस समयके धम्मैनिष्, बहामवादी मञुप्यगण त्िवेदविदित कम्म { यज्ञादि केद्वारा ॥ 
ह | विष्णु, यज, एष्णिुत्र, सवैदेव, उसकरम ( परम.पराक्रमी 3. वृषाकपि (कामचयौ- ॥ ( 
^. कारी जोर छश भयव कस्पिति करनेवाछे ), जयन्त ` ( सर्षैदा जयज्ञारी ), .{. 
, साय. ( जगत्‌ भरे जिनके अनन्त शुंग गाये जाते ह >) आदि. ह, भन # 
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ॐ ओर पूजते है॥ २४॥ २५॥ २६ ॥ हे दप! द्वापर सुगम इयामवर्ण, पीताम्बर 5 
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भषित, हामि इख, पश्च आर चक्रा गायुध कः 
दक्षिणभागमें रोमावीका दक्षिणावरत ५ = व १ 
स्थित पग्रादिरेखा भादि महाविभवसुचक रक्षणो एवं॑छन् चामर आदि 
महाराजो उपलक्षगोसे शुक्त भादिपुस्पो उस समयक परमससव परमेश्वरे 1 
जिचासु, ( जाननेकी इच्छा रनेवाले ) जन बेदोक्त ओौर तननोकत विधिकर द्वारा 
भजते ओर पजते है । एवं "हे वासुदेव ! हे सङ्कषण ! हे भरबुन्न! हे भनिर! हे १ 
छः प्रकारके परम देशव्ययसे सम्पन्न ! आपको प्रणाम है । हे नारायण ऋषि! हे ॥ 
महत्मा नर! हे विधेशवर! हे विश्वरूप ! हे समैग्यापफ! हे स्वरूप! आपको भणाम 
ह” कहते हँ । हे राजनू! अव कठिधुगमे जि पकार अनेक तन््रोक्त विधिर्यो 
हर्किी पूना होती है, वह भी सुनो ॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
कलिदुगमे विवेकी लोग कृष्णवर्ण, छृष्णकरान्तियुक्त ओर अग-उपांग, अख-शख तथा ! 
पापदुंसे युक्त कृष्ण भगवानूको कीत्तैनमय यज्ञो भजते ओर पूजते हैः ॥ २२ ॥ ॥ 
एव इत भकार स्तृति करते दै कि--““हे प्रणतपारक ! हे महाधुरूप ! सवदा | 
चिन्तनीय, मायात पराभव ( सोह को हरनेवाले, अभीष्ट पूणं करनेवाले, गंगा ( 
‡ चादिं टोकपावन तीर्थोकी उत्पत्तिका स्थान-अतणएव पररमपावन, चारणमं आये 
)[ हए सक्तोकी रक्षा कर आततिं हरनेवाठे एवं भवसागरकी तरणी (नौका) जो { 
¢ भापके चरणारिन्द है उन्हे हम प्रणाम करते है । हे म्यादुरुपो तम {“ आप 
+ अच्यन्त ध्मेनिष्ट है । पूजनीय पित्ताके बचनको सत्य करनेके यि महाहुस्यन 
सुरबाच्धिछत राञ्यलक्ष्मीफो चछोदृकर प्रीतिपू्ंक वन-गमन करनेवारे ओर वह 
{ प्रियाके अभिरूपित (पसंद ) मायामय कनकष्रगशा पीठा करनेवाठे जो आप 
‡ दै उनके चरणारविन्दोको इम प्रणाम करते ३" ॥ ३१ ॥ ३४ ॥ हे दप | दस 
॥ ध्रकार भिन्न २ युगके रोग भिन्न २ युगम उस २ युगके अनुरूप नामोंसे उस २ ॥ 
? युगकी मूर्ति सव भरेयोके ईश्वरं हरिको भजते ओर पूजते ह ॥ ३५॥ हे ! 
† नरनाथ! शुणके जाननेवाछे युणग्राहक गुणी श्रेष्ठजन सव युगोंफी अयेक्षा कलियुगको | 
‡ द्यी भाद्रकी द्टिसे देखते है । भ्योकि इसमें केवल कीन ओर मननसे सहजदीमे ५ 
; सव पुरूपार्थ प्राप्त होते है; यह वात जर युगोमं नहीं दै ॥ ३६ ॥ संसारके ¦ 
| वीच जम्भ. भरणके चक्रम पढ़कर कष्ट पारे मलु्योके खि इस करिघुगमे ] 
{ ्रिकीरेनसे बदर ओर छाम नहीं है, क्योकि इससे संसारका वन्धन ष्ट 1 
{ जाता है ओर परमशान्ति मिरुती है ॥ १७ ॥ दे राजनं! कि, कम्मयुग ह । 1 
| सीसे अन्य तीन युगोके खोग कलिथुगमें जन्म होनेकी कामना करते है! हे भूप! (क 
{ इस कलिदुगके वीं किसी २ भ्रदेशाम नारायणपरायण रोग जन्म गे, अधिक- { , | 
ग तर बिद्‌ देशम वहते भगवद्धक्तनन उन्न होगे । विढ्‌ देशम त॑म्रपणी, १ 1, 
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कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी जोर सहापचितर प्रतीची आद्रि -नदिर्यो वहनी द! प 
( नरेश ! जो छोम उनके पवित्र जलका स्पदमात्र करते ट उनका हदय शृ हे 
जाता दै ओर वे स्न भगवान्‌ वासुदेवे ददर भक्त एोते दरं ॥ ३८ ॥ २९ ॥४०॥ 
राजन्‌ ! भेदभावनाहीन होकर जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, मन याणी ओर कायासे 
श्ररणागतपाखक हरिके चरणोकी शरणमे रहता है चह देव, ऋषिः ` पितृगणः, ` 
; टस्य या अन्यान्य सनुप्योंका ऋणी ' या करष्टर कभी नहीं द॥ १ ॥ यन्य, 
विप्ोकी चिन्ता छोद कर अपने चरणकमरोकी तेवा, करनेवष्धे प्रिय भक्ते 
। ¢ यदि भूते असावधानतावद्य कमी कोह निषिद्ध कम्म होभीजाता ६ तो 
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+ परमेश्वर हरि उसके हदये प्रकर होकर उत कम्पके दोपको भिरा वैसे & + ॥४२॥ ‡., 
; ॥ नारदी वसुदेवसे छते किं उपाध्यायसटित महात्मा जनक राजा दस अकार |. - 
भागवत ध सुनकर परम प्रसन्न दुषु ओर उन्होने चट भकेः धुते जयन्ती 

+ नव सुनिर्योकी पूजा की ॥ ४३ ॥ उक्त भागवत धर्मोको सुनकर परम प्रसव 
॥ उपाध्यायसदहित महात्मा राजा जनक्रने उन जयन्तीके गभैसे उद्न्न तरपभदिवके 
ुत्र सिद्ध अुनिर्की पला की आर वे सवके जगिसे घदइय होगचे 1 राजा 
जनक भी सुनियोके कदे मागवत धर्मोका पालन करते इष्‌ उत्तम गेतिको पाठ 
¦ ज द ॥ हे महाभाग वसुदेव ! तमभी श्द्धपूरवैक संसारका संग 

[ छीदकर उक्त भागवत धर्मैके परम मङ्गरमय मामे चने परम पद्‌ 
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! पायोगे ॥ ४५ ॥ यह हमने दाखोक्त भक्रिया कह दी, कन्तु सुम तोर्थोही 
| कृताथ हो ! तुस दोनो खी पुरुप धन्य हो; साक्षात्‌ इश्वर हरि भगवान्‌ तुम्हारे पुत्र 
# होकर तुमको छृतछ्य कर चुके ह, क्योकि तुहारी निर्म कीर्ति जगत्‌ भरमे 
६ व्याप रदी है ॥ ४६ ॥ तुसहारापुत्रसेहमय हदय पुत्ररूप हरर दोन, स्पदी, वातत. 
1 रप एवं एकत्र घने, बैठने ओर भोजन करनेसे पटठे दी पनिव्र होचुका ई ॥४७॥ ।॥ 
१ जव शि्पारः, पौण्डूक, ओर शरव आदि नरपति गण चैरभावसे खाते, पीते, ¦ 
. सेतत, उते, चैरते समय इर वदी हरिकी चार, चितवन आदि चेष्टाजोंका चिन्तन, 
: अक्त होगये, तच जिनका चित्त हरिम एकान्त अनुरक्त होरहा है उन विरक्त % 
भक्तोकि सक्तं होनमे क्या सन्देह है ! ॥ ४८ ॥ सवके हृदृयमे स्थित इश्वर श्रीकर- ¦ 
। षको लस केव इत्र न॒ समक्ञोः ग्रहं मायामय सोनिवरूपमे , सपने देशवव॑को | 
‡ धिपाये हुए अन्यय परमदुरप है ! षएध्वीकै विये मार्‌ होरहे राजवेयधारी असुका ` 
{ रर नोर साड मक्तोकी रका कर रथि हन्न अबला सिया दव प्रमानतः 
सषि छिथ जगत इनका सुया, फे इभा. है ,॥१९।१०॥ भीशुक्रदेवजीः | 
१ कहते हे -महाराज ! महामाग्व्चाटी चदेव ओर्‌ भाग्यवती देवी , देवकी. यह > ` 
¶ ५६ सुनकर लन्‌ विस्मित हुए, उनके;हुदूयसे, ममता मोड दूर स्या. ५९१ ॥.. - 1 
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इतिहासमिमं पुण्यं धारयेचः समाहितः ॥ 


ध 
७५॥, 





॥ 4 = भ # ¶ 
{ प धूह शमल नक्षभूयाय शस्पते ॥ ५२॥ 
\ . शो फोट एकाप्र होकर दरस प्रिव्र दतिहासका अनुशीलन करता है वहु. अलौ. † 
. ट ८ वह, अलो- 
| पिःक मोहं रहित क्षेकर ्रष्ठमय सुक्तिपद्‌ पाता ई ॥ ५२ ॥ 1 
{ रति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पलमोऽध्यायः ॥ ५॥ 1 
॥ | | 
॥ 
‡ पछ अध्याय । १ 
५ भगवान्‌ दरप्ण ओर उद्धवका सम्बाद ॥ | 
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भीक उवाच~अम्‌ व्र्ात्मनदेवैः भरजेरौराटतोऽभ्ययाद्‌ ॥ 
भवश्च भूतभव्ये ययौ ूतमणैैतः ॥ १ ॥ ॥ 
्रीय्युफदेवजी कहते हैँ । महाराज ! एकसमय अयते पुत्रो सहित बद्याजी, ) 
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देवगण, प्रनापनि स्मे, मगचानू भूतभायेन ईश्वर कर आर उनके भूतगणकी ‡ 
मण्डी, मर्द्रणस्नदित भगवान्‌ इन्द्रदेष, वारो सूरय, आठो वसु, अश्िनीकुमार, 
प्रसुवण, आ्रिर्स गण, ग्यारह सुद्र, धिशेदेवा, साध्ययण, सिद्धगण, गन्धर्वै, अप्सरा ॥ 
र्‌ चिवाधरगण, नागगण, यक्षगण, ऋपिगण, पिवृगण, किन्नरगण ओर चारण १ 
ष्ोग~ सव सगवान्‌ कष्णे उस नरेखोकमनोरज्नन परम सुन्दर शरीरको देखनेके 1 
दवारा पुरीसं भये, जिससे उन्दोने' त्रिखोकमलक्ारी अपना सुयश्च जगते 4 
कत्वा ई । सम्पूणं समृद्धियोतते सम्पन्न हो भी भति शोभित हौरही द्वारका पुरीफे ! 
सपर्‌ श्राकाद्मामे चिमानेोपर घटे हुए उक्त देवगण अचप्त दृष्टस अद्धुतरूपधारी | 

र छवि निरते इम्‌ धन्य होकर खगं छोकके वागोके विचित्र एकी { 
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कष्मयन्धुे 
लिया य्नानि लगे ! देवतोने दती पुष्पव की कि कृणचन्द्र एरोस ठक गये। 1 
तदनन्तर ये दोग द्रखप्रकार विचित्र पदं ओर भावे रित वा्यावली दारा [| 
सगरी स्तुति रने रगे ॥१॥२॥२॥४।५५॥६॥ देवगणने कहा ! दे नाथ ! १ 
कर्ममय चट पासे दटनैकी दच्छासे भक्त कपिगण निरन्तर हृदयम जिनका ५ 
यान करते ‰ उन्दी आपके चरणकम्टोको शुद्धि, इन्दिय, प्राण, मन ओर, 


वर्णते हमनोग प्रणाम करते है ॥ ७.॥ हे अनित ! भप सगुण भावं धारणकर्‌/ 


(1. 


(व~ 


कद 






{ 

1 परिगुणमयी मायके दवार भपनेमे दस अचिन्य विश्वभप्चकी ः पालन छ ॥ 

॥ किया करते 2, किन्त दन यणसय मायके-कर्मोमि केशमात्र मी लिप्त नही क्यों ॥ 
अ्नादतं 


काम, प्रोथ, भादि सांघारिक दोप नहीं ३, आप निशे ड, 


१ माप 

२ ७ [. 9. #*4 मे †. (4 ड २ १८ 
् नात्मानन्ये मशर-दृसीरे निरे है 1८1 हे प्य 1 ह भट । फ -भयका यद 1 | 
० नशु 1 


1 


^ 








+ 2 कव शल ॥ 
शकोक्तिदुधासरागर ५ न म मध्यं १९) ५.4 
# ११७८ ~रः छकोक्तिसुधास्ागरः । , (मध्यैः 1 
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। सुननेषर परिष दा कि) से तिवेकी जनोंका हृदयिक "दोना ए 
[ वैसे वयास, शाश्च सुननेसे, बेदाध्ययनसे, दानकरनेसे `या जप-त्पसे उन खो: 
` ‡ मेका हृदय, जिनका मन विपयवासनासे मिन होरा दै, -कमीःनीं शद. शेः; १ 
¦ ‰ सक्ता ॥९॥ हे ईश्वर ! विवेके युनि रोग सुक्तिकीः | ५ 
छोदकर वेङण्डधाम जर सद्दा देश्यं छेनेके लिये भेमसे निरमुं रदे टेद्थमे ./: 
१ स्थापित कर घासुदेव आदि मूरति्योरमे भिनका ग्रिकालपूनन करते दै, नौर {¦ 
सेयतदश्त याकि जन यद्तीय अधि वेदमिहित विधिके ४ 
आहति देकर जिनका ध्यान करते दै, एवं आत्मम्रायाके भिक्स योगी. रोगृ 4. 
१ सध्याल्मयोगका अभ्यास वद़्ाकर जिनका ध्याय किया करते £ नौर. परमः. 
| भागवत छोग सर्वत्र स्ैतोभावसे जिनकी भाराधना करते दै, उन आपकर शरण 
4 








„ „~~~ ~~~ न 


कमरोका सजन भौर प हमारी दूपित्त वासनार्जोको भभनिके समान शख 
+ करता रदे ॥ १० ५ ११ ॥ चिन प्रेमी भक्तन इन सबसे यदढ़कर कतङ्र्यं द 1 {: 
! | देखिये, हानमय वेदश्षाखके सार्रादी भमर भक्तेकि द्वारा भदंतित्त कीर्चिमवी) 


. { वनमाकाको परम पूजा मानकर जाद्रसदित भाप सवौगमे शोभायमान किय दै .। 
, 1 जो सौमाग्य सवङगव्यापिनी बनमाखको श्रद्धाके कारण अ टै वह सौभाग्य न्‌ 
; १ पासकनेके कारण, उसको, एक अंगे रहतेवाकी अनपेक्षित्त रुष््मी 1 
1 समश्च कर, उससे स्पधौ रखती है 1 हम प्राना करते ह कि आपके वे साघुवन्दित. | 

‡ चरणकमक अभिक समान हमारी दूपित्त वासनामेंको भख करते रहं १ १२.१.४ 

, दे व्यापक! हे परमेश्वर ! भापके जो चरणकमर, वि -यन्धनके समय, तीन धाद: 

1[ होकर गिरनेचाङी नरिपयमामिनी ंयाकी पताकासे युक्त निशुवनव्यापी प्राम 

{ पत्ताकादण्डके समान शोभायमान हए ये, भिनसे सुरसेनाको अभय नौर 4: 

‡¡ असुरखेनाको मय भ्रा भाथा, जो साध जनके ज्धगमन ओर माधु जर्नोकी ' 

= = ¢ 

-. अधोगतिका निमित ५ हम भजते है 1 उनके भतापसे हमरे अन्तःकरणकी ॥: 

नि चासनाद दूर होती रद ॥ १६ ॥ आप प्रकृति जीर पुरुषसे परे करारुरूप £: 

भशर ३4 काम-क्ोधके होनेसे होनेवाङे यद्ध आदिमे परस्पर पीडित बह : | 

„` स देहधारी छोग, रस्म नथे इ बैरक समान, आपके वदे द्ै, अथो 

८ नसा आप करत ह वैसा ही करनेके छथि विवक्च है । आपके सैदासिमान्‌ चरण"; 

॥ ॥ कमर हमारा (1 न ॥ १४ ॥ भाप इस विश्वकी उत्पत्ति, :स्थिति ओर 
1 9 दै, एवं भ्हृति, पुरुप जौर महत्तस्वके हक. 
६ स । तिनाभि( तीनो चौमासे युक्त सम्बत्सरं ही = | 






चष्ट करने अदत्त, पम्मीर( अनिवार्यं गिवाला प्रवर: कारः 11 
पदा » वाय्ये )गतिबार . अबरः कालैः 

¦ { मदय ~ सूति है, इसी छथि आपको | कते. है 1१५ 7है गमोषरीथि 1; 

८० “ यट पुरूष शक्ति ( चेतन ) पाकर'स विदैकोः पिः करनेवि 19; 


५“ 
॥ 
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¡ रहने ह; अन्य यावत्‌ जीव पिपयवासनामात्रसे ` बन्धनको माप्त है, नौर 


@ ०9० + 


><= 


भ भै ७०9० ( 
कनः 0 क (व 
(आर) न 9 बद्ध 1 ~ ८ ६१८, भ 


(मध्याय रः 1 
॥ ९] # एकादशस्कन्धः । {<  ि . 


शि काक 
क न 4 


५ नया सष्टच्स्यको भरकृति यां मायासे मिरुकर धारण करता है ओर वह महत्तसव 
यगन ^। साका भवुसरण करता हुभा वारी सातो आवरेणों सहित इस त । 
घण प्रताण्डफी दृष्टि फरतादटै ॥१६॥ अतव भाप चराचर जगत्‌ भरे / 
सरधीश्वर क परो, हे स्पीकेश { माब्रासे प्रकाशित दन्दियोकी इत्तियों दारा (1 
निकर दाये गये सव विप्योका भोग करते इए भी आप निर्छिपत ही रहते ३! ॥ 
किन्त जीर न्तव छोग या योगी जन, त्यागे हष मी निपयभोगसे भयभीत ( 


नेद ०१५, 


भाप भोग करके भी निर्सितत ही रहते है । हसीसे आप सर्वोपरि है ॥ १७॥ | 
मन्दएासपिलासपूं बटाक्ष-दटिके दारा भावप्रकाश करती हुईं सोरुह सहस्र ! 
क्क सा भाठ रानिया मी सुरत -म॑न्रकी सुचनासे, मनोहर भूर्भग ओर कामके 1 
पाणा समान मनको मोदनवाकी केडिकराभोंसे, भापके अन्तःकरणको आसक्त | 
नरी करसकीं । आपके निरिति नेका यह प्रस्यक्ष भमाण ह ॥ १८ ॥ भवदीय- ; 
एथामय नशरत--जलसे परिपूर्णं कीत्ति-नदी ओर पाद्प्क्षारनके जरते उत्न्न †/ 
ग॑गानदी--य दोनो परम तीर्थं त्रिरोकीके पापपुंनको धोनेवाे छै । अपने २ 1 
यणं मार आश्रमके धम्मको परारनेवाले धिवेकी रोग, आन्तरिक मल धनिके { 
ये, पानि _भापकी कीक नदीम म रहते है पौर चरीरको भविन 1 
दिये, गाम गोता लगाते ई” ॥ १९ ॥ श्रीटयुकदेवजी कहते है । म्टारान! 1 
आश्म स्थित द्वमण्डनीमण्डित शक्करसहित भगवामू बदया इख अकार स्तुति { : 
पटने उपरान्त प्रणाम करके साक्षाद्‌ हरि छष्णचन्दरसे कटनेरगे कि "टे सबै. ; 
व्यापक प्रभो ! प्ल हम खोगोने धरष्वीका भार उतारनेके ल्ि प्रार्थना की थी । † 
धसर समय एमी मराथनाके अनुसार आपके दारा सव काम पूरे हो घुके ३ । 4 
माप सत्यसंकटप साघु सजनोंमं सनातनधम्म॑को स्थापित कर घुके भौर सव ; 
काकि पापको ्रनेवाद्ी निम्म॑र कीतिं भी दिगदिगन्तमे कैर्के एवं इस | 
सर्वोत्तम रूपतते यटुकुरमे शकट ्ोकर जगवके मङ्गकके चयि परमपराकरमपू्ं अनेक ‡ 
जीकिक कायं भी कर चुके । दे ईश्वर ! आपके उन चरितरेकि रवण ओर कीश्चनसे 1 
कलियुगे सव साघु मनुष्य अनायास ही अज्ञानसे सुक्त पु डे पुरुपोत्तम! ¢ 
ह विभो ! आपको यदुवंशमं प्रकट हुए एकसो पचीस वपे वीत के है। हे सवोधार | { 
यष्ट यदुंल भी निग्रद्नापसे इस समय नष्टप्राय होगया दै, हमारी समक्षम अव 1 | 
फो भापके करनेका देव-फाय्यै नहीं रहगया दै । अतएव यदि उचित समक्षिये तो 4 
अपने परमधामंम चट कर म वैङ्ण्डसेवक स्ेकपारों ओर सव रोर्कोकी रक्षा 1 
करिये१५॥२०-२७) श्रीभगवानूने का । “हे देवेश ! भापने जो का, सो दीक है । | 
अ पटली रेस विचार कर चुका हं । मै आप ोगोकि सव काय्य पे कर शुका {¦ 
सौर पृथ्वीका भार भी उत्तार चुका । शौर्य, वीय्यै, क्री भदिसे उद्धत होकर 1 
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: १११८० -भ्र ज॒कोकिसुधासागरः । #< [ मध्याय ६ 
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॥ ~ 


1 { 
न्र्‌ 


। ी जगतो अ्रसनेके श्य उदयत यादवकुरको, जैसे वद्र सागरको “सीमा रोक रखती 
, 1 ह वेसरी, मेने रोक दिया & । यदि दस मदोन्मत्त यादव चंदाका विना. व्रिना ॥ 
: ‡ किये परम धामको चकग तो भवदयही यट सागरकी मति उमद्‌ कर ठोकोका 1 
‡ नाल कर देगा । हे निष्पाप प्रजापति ! अवर विप्रकापसे दीधी चका विनाश्च | । 
¦ 4 होनेवाखा दै 1 इसका जन्त हो जने पर मे शीघ्रही वेङ्कण्ठगमन करूगा” 1२८ ॥ 
| ? २९॥ ३० ॥ ३१ 1 श्रीश्युकदेवजी कते हं । दे राजन्‌ ! देवसण्डरीसच्ित { 
¦ 1! देवदेव स्यस्मू ब्रह्माजी जगदीश्वरके कथनको सुन फरं प्रणाम करके ' वपने }( ` 
¦ 4 रोकको गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर दारका पुरीमे अश्युभसुचक अदा उत्पात { 
¦ होते देख, अपने निकट जये हुम्‌ यदुर. वद वू रोमौ भगवामूने ` कहा 
५ किं “हे जरय्यगण !} इस नगरीमे चारो घोर ये घोर उत्पात होते देखपदते द्र जार 
‡ हमारे कुरको च्राह्णोका दुरस्यय श्राप भी हो चुका टै । इस लिये मेरी समसूरमे 
¢ जो यह आताहेक्रि यदि परा्णोकी रक्षाकरनी दै तो ष्टम रोगोको यौ रना 
? उचित नहीं है ! आयो, अमी, विना चिरम्ब किये परम पवित्र परमाच तीको 
“ ‰ चकते । दक्षके ए्रापसे होनेवाछे क्षय रोगस क्षीण होरे चन्द्रमाकी रोरापीद्ा, 
. ¢ निसमे लान करनेसे तरन्त न्ट होगहै ओर क्षिरं करू चदृनेरगी ` उसरी | 
१ महामहिमा-सम्पन्न प्रभास तीर्थम जाकर हम रोग सान करगे, ' देव- । 
†| पिचृतपैण करगे अर भनेकगुणधुक्त सुखद उत्तम अन्न ` ब्रो्णोको 
{ स्विरविगे ! जसे उत्तम सेते वीज वोनेसे बहुर-पराति होती है वैसे वर्ह { 
म सत्पात्र बाह्मणोको श्रद्धासहित अनेक महादान देनेसे महाफर मिरेगा ओर जसे ‰ 
¶ नक्ता हारा अपार महासागरके पार पटच जाते हं वेसेही हमरोग अनिवादे }4- ' 
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¦ संकट ओर कोके पार पच जार्थगे" ॥ ३३ ॥,३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३४ ॥ ३८॥ ‡ 
.¶ ीश्युकदेवजी कतं हे 1 हे ङरङुरुतिरक्‌ ! हसभ्रकार भगवायूकी आज्ञा पाकर र 
.4 सव यादव भ्रमास तीको जानेका निश्चय कर अपने २ र्थ जादि यानो (सवा- 1 
॥ ४०। 4 
-4 रियं) को जोतने खगे ॥ ३९ ॥ भगवानूके वचन सुनकर ओर सवको " प्रभास { 
\ कः यान्राके खयि उद्यत देखकर एवं घोर्‌ अरिष्टसूचक उत्पातोको निहारकर 1 
२ सदेव हष्णके अजुगत सेवकः उद्धवजी एकान्ते जगदीशवरोके भी ईश्वर सु छृप्णके 
| पर्ुचे त ओर चरणोमे शिर नवाकर हाथ जोदकर कहनेरगे ` कि~ ^ हे देवदे- {. 
॥ 1 हे योगेश्वर ! जपकी चचौ करने ओर सुननेसे पुण्य. होता है । - आपः 1 
(च इस वंचका चिनाश करनेके उपरान्त इस रोकको जवद्य छोड.जा्ैगे । हे ईश्वर ! { 
-# जपने समर्थं होकर भी विग्रक्षापको व्य इससे द वेधा लियं करता 
| † जा जापको भ्यथ नहीं किया-दसीसे में दसा निश्चयं करता 
|| इ ॥४०-४२॥ दे केश्रव ! म आधे क्षणके स्यि भीः आपके -चरणकमरमसे अख ` 1 
शट साहस न करस्ते दे नाथ [सको भीन" ही अयते ए 
9 र.चक्यि ॥४२॥ दे हृष्य ! मुपे रिथेःपरममङ्रसप जर सुनने 
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अध्याय ७| ~> एकादशस्कन्धः । ११८१ ॥ 
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भष्ततुल्य सधुर आपके छीलारङित चरित्ोका अपूर्व खाद्‌ जिसको मिर्गया है { 
वट अन्य सव्र कासनभको छोड देता दै; तव सोते, बैठते, धूमते, धरमे रहते, | 
मद्यते, सन्त, खतिम्‌, अर्थात्‌ सभी समय, सेवारमे रहनेबाठे म अनन्य भक्त, सपने ; 
। भिय मात्मा भाप्को कत्ते छोद सक्ते हँ १ ॥४४॥४५॥भापके जुटे वख, जाभूपण, चम्द्न † 
माहा आगसं बरिभूषित जर आपकी जून खनेवाठे इम दास अवश्य ही भपकी ॥ 
मुस्त सायाकरो तरं जायेगे । दिगम्बर, उद्धरता, श्रमण, शन्त, दध, सन्यासी, ! 
परमत्र सुनिलोग मदाकषटसे कीं भापकी मायाके मोदसे युक्त होते 2, किन्तु श्म 
¦ हि स्तसोगीष्णर ! इस संसारके वीच क्मकी गतियो भनमतेहुए मी आपके ¢ 
भच संगमे मापकी चचौ करते हुए ओर आपके इस सायामानवरूयदी चार, 1 
वितवन, युसकान, दसी, वातचीत ओर क्का खयं स्मरण करते भौर जौरोको || 
कराते दण लर अन्धकारखूप मायाके परर पटच नार्वे” ॥५४६।४०॥४८॥४९॥ ¶ ` 


्री्युक उवाच~एर्वं चिज्ञापितो राजन्भगवान्देवकीमुतः ॥ | । 
एकान्तिनं श्रियं भलयष्ठुदधवं समभापतत ॥ ५० ॥ 


भ्री्युफदेवजी कहते हैँ । हे नरनाथ, इस प्रकार पाधेना करनेपर मगवाचरू | 
देवदानन्दन ुष्णचन्द्रे अपने एकाग्रचित्त प्रिय श्ल उद्धवसे वो ॥ ५० ॥ | 


५ 
द्वतिश्ची भागवते एकादशस्कन्धे पषटठोऽध्यायः ॥ ६ ¶ 
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सप्तम अभ्याय। 
अवधूतका इतिदास । 


श्रीभगवालुवाच-यदात्थं मां महाभाग तचचिकी पितेव मे ॥ 
ब्रह्मा भवी लोकपा खवासं मेऽभिकाष्ठिणः ॥१॥ ; 
॥ 


मयचानने कदा । दे म्टामाग ! सुम्दाय अनुमान ठीक है; वही करना 1 
चाहता । हया, शकर जर सव रोकपालगण आदिं सुद्यसे परमपद्गमनकी 
्ाधना करतुके द ॥१॥ जिस चयि व्रहमाकी प्ाथनासे रैनि थ्वी पर अंशावतार ल्या | 
था वह खव देवकार्यं पूर्णतया संपन्न कर चुका ह ॥ २॥ विग्रदापसे व 
तिचुका यष्ट थादववद् भी परसपरके युद्धमें नष्ट होजायगा ओर आजके सात दिनि { 
१ मन्रस हीन इस द्वारका नगरीकी सागर भपने जलम मभ्मकर ध? क ॥ हे साध ॥ 
उद्धव ! मेरे छोडतेदी य मञुप्य रोक मङ्गहीन होजायगा रर्श ५५ इस पर ५ 
कङिकाटका प्रभाव फक जायया ॥४॥ हे मद्र { मेरे ठ उपरान्त { 
सम दख फटिदूधित धथ्वीतल पर न वसना । कषठियुगमे सव रोयोक मथ ) 
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| अधिक सुचि होगी । तुम सच खजन ओौर बन्धु- वान्ध्ेके  खेदको ` ओोदकर पूी- | 
॥ तया यकम मन रगाभो जर फिर ससवर्यी ्टोकर सुखपूरधक श्वी -पर दच्छनु- ` 


. १ सार परमो; उस्र दश्चासे तुग्हारे अपरं कटिकारका प्रभावं नदीं पडसकेया ॥५॥६॥ ¦ 


| 
४ 


] 
॥] 


¢ 


= 1 


त) 


1 जो ङ मन, वाणी, नेत्र जर कान सदिक्रे सांसारिक पिप्य £ वे मनोमय 1 
मायके अतत्‌ पपन्च ददा समक्षो ॥ ७॥ व्यग्रचित्त युरयका ` भेदभावरपर | 
ष 
ड 


¦ १ ज्म ही गुणदोपभागी ई । नुणदोपवुद्धिसे पुरुपको कर्म, अकर्म, विकर्मैरूप धित्रिध 


ञ्रम होता दै। इस दिये इन्दरियद्रत्तिसरित चित्तको पूकाग्र कर दृक्ष जमत्को ॥ । 
अपने ओर अपनेको युन परमाप्माे देखो ॥ ८ ॥ ९ ॥ जव तम श्वान ( वेदक 4 
तारपयंका निश्चय ) जर विद्वान (येदके अका अनुभव > से भरी्मौति धुक्त { 

कर सच देहधारियोके आत्मा वन जाओगे, अर्थात्‌ रीन भवस्थामें वहनन्दरके 
भनुभवसे सन्तुष्ट रहोगे, त्व कोई भी विद्च-वाधा न डाख सक्रेगा ॥ १० ॥ दस 
प्रकार जो गुण-दोपदुद्धि मथवा भेदभावसे हीन होचुे दै, अथात्‌ परमर्े & वरे 
 चाककोकी भति पूर्वसंस्कारवदशय कमै करते है; धिदोप युद्धिसे उरा यिचारकर 

किसी कमसे निवृत्त नहीं होते; ओर चेसेष्ठी भरा समश्चकर किसी कर्मके करनेमे 
मत्त नहीं होते ! देसे बिधि अौर निपेधे भतीत परमहंस रोग चालककेः 
समान समदर्शी ओर शान्त होते 2; चे सव प्राणियों हितकारी ओर सान 
†{ विक्ानके निश्चयसे सम्पन्न होकर इस समग्र जगत मेरे स्पते अपनेको देखते &\ 
भतषुव उन्हे फिर किसी विपत्ति सामना न्ह करना पदता ॥११।१२॥ श्रीश्युक- 
देवजीने कहा । हे चप ! महाभागवत भक्त उन्धवजी मगवानूसे उक्त घादेद 
पाकर तत्व जाचनेकी कामनासे फिर प्रणाम करके अच्युतसे योले कि दे योगका 
फर देनव ईशर ! हे योगका आधार ! हे योगरूप ! हे योगके परमफड ! अथवा यो- 
गवी उत्पत्तिका स्थान ! जायने मोक्षके छियि सुक्षको इस सेन्यासरूप कमैलयायको 
उपदेश दिबा 1 किन्त हे सर्वमु ! मे समक्चता हँ कि जिनका सन विषयो आसक्त 
हैउन च सुरुपोके सिये ४ वासना-व्याय दुप्कर दै; चिद्ेपकर सथ 
‡ सास्मा जो आप ह उचकी भक्ति जिनमे नही है, वैसे पुरपोके छियि तो चह 

स्याम अतीव दुष्कर है ॥ १३॥ ९ ॥ १५ ॥ हेः नाय) 


इ सं भूद सत्ति- 
सन्द मलुप्य हुः मापी मायासे कल्पित करीर ओर ब छ 
आदिमे `° हमरा दै"-इस ममतासे मेरा हृदय आसक्त षे रहा ३ । 
अतएव जिससे भे फमशचः योगसाधन करताहुभा शरानैः २ आपके उपदेदाुसार 

व सदे देसी सुगम रीतिसे विस्तारपूर्वक समक्चाकर संन्यास सिखादइये ! मै ॥ 

, भाप्क्रा अनुमत श्टूलय ओर इसी कारण परत्िपान्र जन ह॥ 9६१ हे ईश्वर!अषप ई ` 
= ५.५ न सल जामा है । आपके सिवा आत्मज्ञानी स्यद्‌. विष्वा देने र वा 
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/ वाखा दूखरा कोई देवतं भी नहीं देख पढ़ता । ये बह्मासे छेकर सभी देहधासी 
पाग आपकी मायामे मोहित हो रहे ह मौर दसी कारण वाह्य विपयोको 1 
प्रम लाभ मान कर उन्दीके पानेका प्रयास करते ह ॥१७॥ इस कारण भति २ ॐ ! 
भनन्त दुःखोकी ज्वालाभसे जर रहा ओर अतएव संसारसे विरक्त भे, परमातमा, 1 । 


परमानन्देमृय, भनन्तपार, सर्ज, ईश्वर, विनाशी, वेकुण्ठधासये रहनेवारे भौर ॥ 


~> कक. भ 9 -9५७ 
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(र 


नर(जीय )फे सखा साक्षात्‌ नारायण (परमात्मा) जो भाप उनकी श्ररण्मै ! 
भाया हू ॥ १८ ॥ श्रीभगवानूने कहा । रोकतस्वका मनन करनेवाले िचार- 
पीर वियेकी मनुष्य भरायः अपने आप॒ आत्माको तरिपयवासनारजोसेः तितत करके ॥ 
उसका उद्धार करते द्वै 1 पट्भादिके शरीरम (मी ) ओर विशेष कर मनुप्यकरीरमे 
दित जीर. अटित जाननेफे लिये जीवक गुर आत्मा ही है, क्योकि यह आत्मा ही | 
परलक्ष ओर भचुमान(अज्ुभव ) से सुक्तिफरको पत्ता या भोगता है ॥ १९॥ { 
॥ २० ॥ सन आर जसत्का विचेकं रखनेवाके सांस्ययोगर्मे निपुण धीर युरपगण 
सय शराक्तियोते प्ररियद्धित पुरुप(जीव >रूपसे सुद्षको भिन्न २ प्रकरार्य वस्तु |{ 
देखते ‰ । एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण अनेक चरण भौर चरणहीन 
अनेकानिक पूर्व खट शरीरोमं सवस चद कर मनुण्य शरीरी सुनने प्यारा दै । भँ जन्य 
दे्धारियोके निकट अक्ञेय ह, तथापि सावधान विवेकी मयुप्यगण सव जढत्वोके 1 
भवरफ चतन्यरूप एवं इसी शरीरम निगूढ सुश्च अचिन्य आत्माको पक्ष ण ओर { 
चिन्फे द्याया अनुमानपूरवेक प्रयक्ष खोजते, भजते ओर पूजते है ॥ २१॥ २२॥ ‡ 
॥ २३ ॥ एम सुमको हस प्रसङ्गे एक पुरातन इतिहास सुनते ३, जिसमे महाते- ¢ 
लसी यदुंका एक मदात्माभवधूतसे सम्बाद्‌ वर्णित है ॥२४॥ धम्मे क्ञाता राजा ॥ 
यदुने एक समय एक स्थान प्र नि्भयमावसे विचर रहे एक सत्‌-असत्‌का चिवेक | 
रखनेवाटे युवा अवधूत (दत्तत्रेयजी) को देख कर उनसे पू कि“ ब्रह्मन्‌ 1 ॥ 
दे भवधूत ! जिससे आप विद्वान्‌ हो कर भी दस प्रकार एक छोटे वारुककी भाति ¢ , 
कम्मासक्तिते शून्य रह कर विचरते फिरते है वह निर्म दद्धि आपको कसि { ` 
सौर फसे मिरी है! भायः देखा जाता ह कि मनुण्यलीय यु, यज्ञ ओर मङ्गखकी ॥ । 
कामनासे ही धम्मे, अर्थ, काम ओर भात्मविचारमे भतत होते &ै । किन्त मे 4 , 
देखता हं फि आप समर्थ, पण्डित, निपुण, सौभाग्यक्षारी जर मित मापण करने. ग 
वाले हयो कर भी चद्‌, उन्मत्त यवं पिदाचमरल म्यक ति निष्कम ओर | 
निह & । सव लोग कामना ओर रोभरूप दावानरकी ज्वाऊाभसे जक रदेहैः 4, 


हर वि प १; 
आप उल अभ्चिसे बचे इष्‌ द गंयाजलकै भीतर अवस्थित गजके समान ~" 


, 
याप व्रिपयतापसुक्त, शान्त द । भप स्नीयुत्रादिरहित अकेले अर दसी कारण ।[. 
विपवमोगरहित ई । आपके इस आत्मामे परमानन्दराभका , कार 


अ <4-० ०००७ 
०० 9 ०० 


4९ 9००७ क 


[~ 


1 11 + भभ ००699 


> 


~ 
(| 
॥। 


, 


=--<द-० ००००० 
4 
3३ 


"र --द 


णक्या हि १ ३ ॥ 
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+ सो छपापू्क किये" ॥ २५-३० ॥ श्रीसगवान. उद्धवसं कहत हं भ (& 
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| | ल्याग करते ह परन्तु वह तनि भी विचरित नदो कर उन्देः अपनी गोदे 
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1 ११८४ ~> श्गोकतिसुधासायरः । ‡#< [भव्याय ० 
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4 इ भकार धवा सादर मच करे पर चह महाभय महातमा नाम, प 
# हषण सुदद्धि भरं बिनयसे गच्न राजा शदुसै वो्े किह राजन, 1 ॥ 
‡ मे अपनी इद्धिसे जापी शिक्षा केषर अनेक गुह क्रिये द । मनि जिनको { 
† य साना दै उन्होने सुनने भलक्ष उपदे नहीं दिया ६, किन्तु भ॑मेदी सनक 

4 व्यवहारसे अपनी इद्धिके भयुसार हेय भीर उपेय क्षिका जी है । जिसे 
: वियेकबुद्धि पाकर शुक्त भवस्थाका सुख भोगता इमा मं इत प्रकार चिचररता हः 
| वेभेरेगुरुये द-सुनो ॥ ३१ ॥ २२॥ प्रथ्वी, बाय, जका, जर, मभि, चन्द्रमाः 
% सू, कपोत (क्र) अजगर, सागर, तङ्क, " मधुकर, गज, मुदरी, हरिण सीन, 
‡ पिङ्गखा वेद्या, कुरर पक्षी, नारक, उमारी कन्या, बाण चनानैवाटा सप, उणनचाभ 
॥ (सकद ) जर पेशस्छृत्‌ (तिवरी) । दे नरनाथ ! इन्दी चोवीस गुरो व्यव्हार 
{ या माचरणोसे भने अपने आद्य ओर अग्राय वियर्योको सीखा ६ ॥३३।३०।२५॥ 
| हे गहुप राजाके पुत्र पपि महाराज यदु ! दन गरो सने निच जो 
॥ सीखा दै सो सथ कमः कहता, मन टगा कर सुनो ॥ ३९ ॥ मंन पृध्वीसे क्षमा 
: भोर स्थिरता सीसी दै 1 जसे धर्यीको रोग खोदते द, ऽस प्र धूकते दै-मल-मूव् 
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| रखती है, वैसे साघु, बिेकी पुरपको चाहिये कि उन दुट अपकारी रोगे दैवके 
\ अन्ुगत्त समश्च करं सव उपद्रवोको सहता रहे, ओर अपनी रिति (माम) से 
| विचरित न होकेर उनसे ए्वीके समान कषमाका वत्ती फरे । (पैतरूप भौर 
{ इषाय ध्वी नो सी सो शमो) भने पवो परोपकारत सीसी । 
। पयैत जसे वृश्च, तृण, क्षरने ओर फर फर दिके द्वारा स्वैथा भपरने जीवनकी सव 
† चेष्टाभोंको परोपकारम र्गा दते दै, वेसेही साधुको चाहिये कि अपने शरीर ओर 
|| मनकी सव चटा्को तथा जीवनको जर रोगोकि लिये सर्पण कर दे } ने 
{ रक्षसे यह सीखा हे कि जसे दृक्षको रोग कादते दै, जरति है, उखा उरते दै, 
1 परन्तु बह चरा न मान कर उन पीड़ा देनेवारछोको अपने पक्त, गद्‌, छार, जड, 
॥ र फर, ख्कद़ी, कोयला ओर राख तकसे राभ पुचाता ष, वसेह साधको | 
१ चाहिये किं बुराई करनेवाले सतानेवालोकी भी भख करे ओर समन्ते किये { 
1 पराधीन है, इनका इमे कोई दोप नही दैः भे अपते कम्मौके अनुसार इनके 

¢ इरा सताया जा रहा हं ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ मेने वायुसे ओ सीखा दै, सो सुनो, ॥ 
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| [> ह म कारनेके ि र 
| मधुको फलि निकारुनेके कारण ञरमरका नाम मधुकर है । किन्तु मधुयो बनाने भौर ॥ 
{ जमा करे कारण मधुमक्षकाको भी मधुकर कते दै । ययौ मधुकर शब्द श्रभर्‌ भौर ई 
~“ सृधुमक्षिका दोनेोका बोधक दै । 1 


<< ८) 0. ~ ५८ 
५ न 71 प्त न 9४ न्थिर 


= 


न= न र क ्, (~ 
~ भ ० द च 4 ०4 अद 999 क + 


~+ 


1 
न्न 


न जय न भत क~ ०० ५७ 


44 ० ज भ~ 175 - 


०५७०-४. 
#ि)। 


0001144 11 


भक ०५५ 
क-म 


[0 
(11 


1 
न 


भि) 


४१ 


स्म @ ^ न न= + १ 


9, 


१ 001 4 


(000) 1 04५५ 0 
क्र ५ १4०५6 नि १८००-० ह 
ल 


शेष्याय % 1 >: एकाददयसन्धः । < ११८५ ॥ 





~ 





{रागु दो परससपा लेता ६ एक धारीरफे भीत्तरका पाणवादु जौर दूसरा वारी ‡ 
यसे पराण चायु केवर भाषटरमात्र की अपेक्षा रख कर रूप-रस आदि ॥ 
एन्दो पिकी अपक्ष नहीं र्ता, वेसेही खुतिफ्ठो चाहिगे फिः जिपमें ज्ञान 

ने मष्ट ्ार्‌ वाणी च मनय्यप्रन ष्टो दस लिये मित आहारमान्र करे अर 
नाम सन्तुष्ट र्हः दन्ियभीतिदेः चये रूप जादि बिपयोमे आसक्त न टौ । 
~प सा वानु रथ शद्वि रुणो जीर रीत रण्ण आदि धम्मोसे युक्त (प्रतीत) हो 
एर भी चानन निनिष्ठ द्री रदता हे, चसे दी आत्मक्तानी योगी जहं-भावनाके 
गान पीति धुमरीरिक धम्मो युक्त पनीत टो कर भी अपने(आत्मा)को शरीरके 
गृध जार दरोपनि अतीत समरो जर पूयैसेस्कारवश निपयभोग करता हुभा 
मा नित्त रे । सत्ते वानु विविध गन्धोंका जाध्रय होकर भी वास्तवे उनसे 
शा रहता ‰, चसे दी उ अ्रकारफे चाव्मज्नानको श्र योगी भी, संसारके वीच 
पाप भरर प्रवि्ट जोर उन शरीक युणोका भवस्व होकर मी अपनेको 
दर सीर परीस्फे गुणोंसे भिन्न चह्मरूप समक्षनेसे निरि ही रहता है ॥२०९-४१॥ 
ट सतन! भने भान्वरिकं तथा याद्य भाक्नाशसे जो सीखा ६, सो सुनो । आन्तरिक 
फदाश्च रमे धट भािफे भीतर हो कर भी असण्ट, निरिप्त ओर समन्वयरूपसे 
प्या ९, पतते ही योमीको भी चाहिये कि देके भीतर स्मितं ह्यो कर भी जपने 


र 


(न्ना) फो प्रदरं जौर दसी कारण अखण्ड, पुवं स्थावर-जङ्गमादि सव 


च 


दपि समन्ययस्पत्ते प्यापत च पिस्छृन, तथापि निरखिकत देखे । दरस प्रकार योगीको 
पिदारना चादिय सि वाद्य अक्राद्च जसे चायुसश्वाछित मेष ओर रन आद्िसे 
रा रहना ई यही धान्मा भी कारकत तेज-नक.अन्न-मय शरीरोसे अरग है 
॥९५॥९३॥ अने जलसं ज शिक्षा पाईं है सो सुनो । योगीको चादिये कि जक्के 
समान निर्मीय, खामापिक क्िग्ध (मिलनसार) मधुर जोर तीर्थतुल्य हो कर 
दमन, स्त जीर कीत्तनसे दर्म, स्पशं ओर कीततन करनेवारोंको पविच्र ! 
रता रहे ॥ ४९ ॥ मने भस्निसै जो सीखा है सो सुनो । योगीको चाहिये कि ऽ 
सप्ते चनान सेजश्ची (लच्यन्त क्तानी ), तपर (-ईशवरचिन्तन ) से हरन्त दीप्ति | 
लाली जीर दुर (किमी मनोविक्ारसे धिचित न होनेवाला ) दो कर नो इछ ‰ 
्ाह्ठ पो उमे पिरद पातरमें रस ठे, अर्थात्‌ आहारस अधिक सच्च न करे एवं सर्व॑- 1 
शी छनेकर भी. निर्मर रदे । जितेन्द्रिय सुनिकरो उचित दै कि अश्चिके समान कभी ॥ 
मदखकी भभिखापासे उपासना कृरनेवाङके ॥- 
गरस जीर भविप्य पातकोको मस्म करता रदे, एवं अभ्नि नसे क 1 
हस्य चाहुति ठेतता है, पिन्तु स्वयं उसके धिये ऊच उद्योग नहीं करता, वैसे दी ॥ 
अनायाय जौ प्राप्त ठो वदी भोजन करे । योगीको विचारना चाहिये कि भ्चिजेसे ( | 
भति २ फ काटि भीतर रकर उपाधिके अजुरूप प्रतीत होता वेसेही मा ¢; 
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, मौ अपनी मायास्ते मिरचित इस विविध , विश्वमे प्रवा कर्‌ ऊंवी, नीची" योनिः 
| अथवा वर्णी उपाधियोके अनुरूप वेसा छ प्रतीत दता टे ¶ ४८-४०¶ ` 
मेने चन्द्रमसे जो सीखा है सो सुनो । जैसे थव्य्यति कारके दवारा चन्दमाकी 
करा घरती वदती रहती है, चन्दमण्डर नरह घटता वदता, यसे ही योगीको 
निचारना चाहिये फि जन्मसे ठेकर इम्ानमे जाने तक्रकी समे वारकरत अवस्था 
देहकी है, आत्माकी नहीं 2 । जसे अश्निकी शिखा ही उत्पकज्न जर नष्ट होती तत 
ज्िक्री उत्पत्ति या नान्च नही होता, वैसेही जलधरवाहके घुस अप्रतिदत-वेगक्च- ¶ , 
स्पन्न काली गतिसे नित्य प्रति ग्ररीरही उपजते ओर नष्ट षते दै, जाप्या न उप्र ¢ . 
होता है ओर न नट होता दै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ भन सूर्यस जो सीखा दै, सो सुनो । 
सूयं नेसे किरणोके हारा ए्रथ्वीसे जरको खींचता ई जीर समय्रानुसार वा करता दं 
वैसे योगीफो चाहिये करि इन्दि दारा दिपय-ग्रहण करता इ समय पर 
आगत अर्थौ जनको येही विषय देकर सन्तुष्ट करे, किन्तु सुभैके यमान निर्ह रटे 
[ अधोव्‌ भ भोगनेवाखा या भोय करनेवाला दःस भावना न करे ॥ योगी 
‡ निचारना चाहिये कि जसे एकमात्र सू्येमण्डर जरपात्ररूप उप्राधिके भेदै 
॥ भिन्न २ रूपमे अनेक प्रतीत दता हे, चैसेदी स्थृरु वुद्धि रोग, खरूपततः एक 
३ आ्माको श्षरीरादि उपाधियोके मेदतते भित्र २ रूपों अनेक देखते द ॥ ५० ॥ ` 
1 ॥ ५१ ॥ मेने कपोत ( कवूतर >से जो शिष्ठा पाई दे सो सुनो । योगीको विः 
सी प्रति भति चेद न करना चाहिये ओर न किषीकरे धरते आसक्त होना 
वाहये 1 यदि अत्यन्व सेह या प्रसंग करता दहै तो दीनघुद्धि कपोतके समन ई . 
सन्तापक्रो प्राक्च होत्ता है ॥ ५२ ॥ हे राजस्‌ { एक घनघ्रासी कपोत वृक्ष पर पो 
लगाकर उसीसें अपनी खीके साथ कद वधं तके रहाकिया 1 ५३ # गृहस्थ कनूतर ' 
६ जोर कद्रूतरीको परस्पर असन्त सेह था । दोनी युद्धि जर दद्य पक या । 
दोनो सर्यदा अंगते अंग ओर दिस दष्ट मिराये रशतेथे ॥ ५४ ॥ दोनो चे्वस्के 
उस विदशारवनमें एकसाथ सोते, उरते, चेरते, खाते, पीते, खर्ते, धूमते, टषर्ते . 
जर यातचीत करतेथे ॥ ५५ ॥ सप्रकार भरसन्न रखनेवारी ओर इसी कारण एक- 
मान्न भरमपात्र वह कवृततरी जो २ कामना करती थी उसे वह जजितेद्विय कामी 
 कवृतर कष्ट उठाकर भी पूणे करता था ॥ ५६ ॥ इसी भवसरम कवूतरीके पहले. 
२ पहरू गभे रहा ओर समय पाकर उसने सखामीके निकट श्षोद्चस करएक अण्डे 
दिये ॥ ५७ ॥ नारायण हरिकी अचिन्ट शाक्तियोकि दवारा छु कारम चे अण्डे 
टकर सव अगोसे सम्पन्न छोदे २ वे वनगये । उन वच्च अंग ओर रोमन ' 
" अल्यन्तं कोमरू थे ४ ५८ ॥ वे पुत्रवत्सर दोनो चरी पुरूष उन व्चोकी सधुर बोरी, 
¢ ओर कलद्जितको सुनकर प्रसन्न दते हुए उन्हे पारे रुगे ॥ ५९ ॥ दोनो ` पिल, 
"ई माता हपट वंचके फोमरु पंखोके सुखदायक स्पशते महा आनन्दित दयते 
`“  जओौर उनके. करूरवको सुनकर, भोरे २ सुखको ओर भस्युद्धमनक्नो देखकर सुखी, 
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तितेये ॥ ६० ॥ दख रकार एरिकी मप्यान्े परस्पर खेदे सुष्टः वन्धने वद्ध 
द्वयस ये दोनो दीगददिः फवूतर---कवूतरी विमोहित भावस वका पाटन 
फरन टग्‌ ॥६६॥ षक दिन आ्ठार खोजनेकै टि कक्षम बचचोको अकेला छोड़ षे 
कन्ध दोनो पक्षी वनन इधर उधर दूर २ बहुत देर तक धुमते रहे । दसी वीच 
पृः विरीमार पूमत् दुखा उधर आ निकल ओर कवूरफे वर्को वह बिचरते देख 
खर्‌ लार राक्र चैव्यना 1 इधर वच्चे जाख्मे कसे ओर उधर पुत्रके पारनमे 
खदा इसु रएनेचार चे दोनो कृतर-कवृतरी चारा ठेकर आगये ४६२॥६२॥९४॥ 
यथे नाता पिताको देग्खकर ओर भी चि्ठाने रगे, कवूतरी मी अयन्त दुःखित 
एोकर चिहानीदुदं बनध पास दैडगई 1 दसपरकार पुत्रम जकडीहुई चौर 
रदी मागमे मोहम वेतुध वद्‌ कबूतरी आपहीसे उ जाठर्मे जाकर फैसमई 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ धरणसे प्यारे पुत्र पकदर यये ओर जीवनम्राणसी खी भी स ग, 
गु दस््छर भस्यन्त दुःग्विन चतर उसस्रमय यों पश्चात्ताप ओर नरिटाप करने लगा 

कि ““छहा सरं अद्यन्त भभागी जर मन्दमति ह, मेरी इस दुम॑त्तिको तो कोई देखे 1 
किम जमी चकत चीं हुजाथः, छाथ सी नही जाया, जोर धमे अथै तथा कामना ( 


पोना साधनस्य नेरा वनाद्ुणा घर विगड़ सया ॥ ६० ॥६८॥ भेरी घी देसी ¶ 
श्ुर्पं जीर अलुक धी कि एकमात्र सुद परतिको ही जपना दृ्टदेव मानती थी । { 
चिधिकी फद्रिनाईसे चष मी दस शल्य धरम सुमे भक्रेखा ोढकर अपने साधु पुत्रो- | 
द साय न्यो जारही दै ॥६९॥ उतर जर खीके वियोगसे च्या ओर दीनम 
भ्र शल्य धरम करसे स दुःखरमय जीवनको वितारगा” ॥ ७० ॥ मूख ओर ई 
देःगित वह वृत्र जास पैसकर सामनेही ख्युपाशमे द्टनेके धियि छटपटाते 
हुए परियारकीं दुर्मना देख भी नहीं चेता जर आप भी जालमे फसगयः ॥७१ 7 
यः करर चिसमार उस्न सपरिवार्‌ करयूतरके लोदेको पाकर एवं अपनेको कृताथ 
परमदकर यहुतही प्रसन्न इना ओर सको ठेगथा ॥ ५२ ॥ जो व्यक्ति दस मकार 
मृ, न्तहुदरय जीर छट्म्यकरे पारूनपोपणमे अत्यन्त आसक्त द॑ चे उस 
दनृततरयैः समान द्ुःधित एतोकर शरीरके दवारा कष्ट पाते है ॥ ७२ ॥ 


यः प्राप्य मालुपं रोकं एक्तिद्वारमपाद्तम्‌ ॥ 


गेषं खगवत्सक्तस्तमारूटय्युतं विदुः ॥ ७४ ॥ 
चद सनुप्यजन्म खुद हुभा सुक्तिका हार हे, इसको पाकर भी जो कोई ‡ 
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1 ञः पक्षीरौ भीति भासक्त होता हे, वह सड स 1 
1 कते दै ॥ ७४ ॥ 1 ८ 
¢ इति श्रीभागवते एकाद्दास्छन्धे सप्तमोऽन्यायः ५५ ॥ [ 
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५ अष्टम अध्याय । 
॥ पङ्का येद्या्री कथा 1 
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पर 


त्राण उवाच-सुखमेन्दियकं राजन्खर्मे नरक एव च ॥ - 
देहिनां चथा दुःखं तसाचेन्छेत तदधः ॥ १ ॥ 


क &** 


(क 


७8००७) 


। दत्तातियने का । राजन्‌ , भेने अजयरते ज सीखा दै, सौ सुनो ! जसे हःख 
(प 
# 


स्थं प्राक होता है घसेही इन्दरियजनित दिपयसुख भी स्वम जीर नरम. समाने 
मावक्ते प्राणियोको प्राक्त ह्येता ह । इस लिये समश्चनेवाद विदधाचको उसकी इच्छा , 
न करनी चाहिये ॥ १ ॥ खानेका पदा सरस हो था नीरत दो, बहुत शो चा - 
थोड़ा हो, जो इछ आपद्यसे मिलजाय उसे अजगर की मौति स भावस, 

खषेना चाहिये ॥ २ ॥ यदि नेको आपदीसै न परे त्ता ष्टुवही दरनेनासा 
देखा समश्च कर धे्य-धारण पू्क अजगरकी भति निराहार जरं निर्म 


ध 


ह कर वहुकार तक पड़ा रहे ॥ ३ ॥ इन्दिय्वर, मनोर ओर, चिक यसन 
सम्पन्न होने पर मी चे्ाहीन श्ररीरसे पडा रहे । अपने स्वार्थं अधीत परमाश्रमं ` 
दृष्टि रख कर इन्द्िययुक्त दो कर भी फोट चेष्टा साञ्योय नके ५.४१ मने 
सागरक्े जो सीखा है, सो सुनो 1 जिसक्छा प्रवाह सका हज है उत सागरी भति 
सनको भ्ान्त, रंभीर! हुरयाह्य, अनतिक्रमणीय, अनन्तपार सर जक्षोभ्य होकर 
रहना चाहिये ! खागर जैसे बपीक्तुते वदीहुद नदियोके जर्को पा कर मी अपनी 
सच्यौद्‌्छो नहं छोडता ओर यीप्सव्सतस् नदियोके सुख जने पर मी नही सृखता, 
या घरता, वैचेही नारावण्परायण योयीको भी चाहिये किं सददध कामना्भोको - 
पाकर न भसन्न द्धो ओर कामनामेंके न पिर्ते परन्लोककरे॥1५॥ ६ ॥ भनि. 
पतद्गसे -जो सीखा है,खो सुनो । जो खोग इन्द्रियोके वस है वे देवमायारूपिणै 
खीको. देख कर उसके हाव-भावमे मररोभित हो उसी प्रकार नट-भष्ट ( अथौत्‌ 
अन्धकारमयी जधोगतिक प्रात) होते ह जसे अभिरम शिर कर पतङ्गकी बुभेति 
¢ होती हे पणा खी, ख्णारङ्कार डर वसदि मायाकल्पित वस्तुओंम उपभोगबुद्धिसे 
8 भिसका चित्त भरोभित हो रहा है वह भूस नष्टटष्टि पतङ्गकी भति न्ट हो करं 
कष्ट पाता हे ॥ < ॥ ्रमरसे लो मेने सीखा है, सो सुनो ! शररीरकी शच्छि दिधिरु 
‡ न हो--इस ठिचे छनिक उतना ही आवश्यक मित जादार करना चादिये । सुकर 
। अ योढा २ जनन क एक घरोसे छेकर खाना च्वाहिये । एक ही सदस्यक ‡ ` 
॥ यर्होसि भिक्षा कर उखे सतना न चाहिये (द्सरे.येला करनेखे अपनी मी वदी}, ' 
„१ भा हानि हे, क्योकि जसे विरि गंधके रोभसे एकी कमरे रदनेवारा अमर { 
‰ \खस्यीस शते समय कमरके सम्म, ईस-कर भाण दे देता है, यैसेदी सुति मी 
ध ० । | 9. 
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सवष न्मेमरे पकड धामे भाय छनेसे उपक सांसमि् मोम ल कर ; 
गष्-प्रट पा लाति ह) भसे सभुगर सव्र पूलस सारांग्रमात्र ठे ठेता है धैसेदीः 1 
पर भनया, द्नाटं ख चदे प्रभी परासोत्ते साराज्चमात्न ले-ठेना चाहिये ॥ ९॥ 
॥ $० 1 दने दरिः सधु सभ्रान्‌ मधुमक्षिका जो मेने सीखा दै, सो सुनो। 
विश्न तिन उसे सायकान या दूसरे दिनके दिये न रख छदे । हाथ ओर 1 
णात यनाम। सुमकषिकफी भाति संचय न करे । जो कोई भिश्चुक सार्थका ! 
रमर द्विये संशय रूरता ह यष्ट मघुमक्षिकाकी मौति संचित दव्यसहित ॥} 
1441 ५२१ राजन्‌ { मने गजे जो शिक्षा पाद्‌ ६, सो सुनो। | 
से भी, खष्शीरो जी सीका स्पर्थ न करना चाहिये । जीर जो कोई 
डमी प्रफार प्रनित होजाना द, जके एयनीके अङ्कसङ्धके चयि हाधी #† 
सीर पसन 7" ॥५३॥ प्रान पुरुपको चाये कि कभी भूचत्ते भी 
मिष म गमम परे, पयाकि ग उसकी सक्षात्‌ मंत्त दै! जो कोई खी 
एम उमस सदर रोग उसरी श्र्मर मारते दै जसे हथनीके लिये निर्वे 
सफर प्रभी मारते ह ॥ १४ ॥ भने मधुटायीसे जो सीखा हे, सो सुनो। 
सारी (श्त ) सद्िकाभाके श्रदधिन मधुका पता खगाकर उसे षर दै 
समीर साप साना ट तथा उससे यकर ओर स्मन खाते प, वैसेही कषण 
दःमस्धिन, दानमागधिचर्सित धनको, पतापाकर, जौरखोग उडाले 
‰ सीर एह षाथ मल्र दयता दै । ससे मेने यह तत्पर्य्य निकाखा दै 
एते स्ये भनक दुन चा भोग नदीं रते उनके धनफो दूसरेदी खोग भोगते 
॥ ५ ॥ नप्रय ससे स्य करनेवाठी मक्षिकाके आगेही मधुको साता 
सेति यनी (कति) नी भव्यन्तकाषटक उपाचित जर यने मनोरथोको पू करनेके 
गिन यस्य धनो उनके भगेही भोगता दै, उसके चयि उद्योग 
ददद ॥ ३६ ॥ नदि रिणन्ति जो सीखा & सो सुनी । वनवासी यती 
मी श्म सीत न सुने । दस्यो) व्याधे मधुर मीत मोदित होकर हरिण 
हयः यन्य प्य दर प्रवद्य एनौ जाता है ॥ 5७ ॥ दरिणीपुत्र ऋष्यद्छेग सनि 


कै 


3 2“ र 
~ = 
ॐ, त्‌ 


1 
ष 
> 


[+ 
( 
1 


&। 

~+ 

1२4 
(न्‌ 

ह ५४) विः 

क 


क 


३ [9 1 
४ 
= 
धः 


श स 
ऋ) ~ 
4 
(1 
[1 


५१९१ 
॥4। 2 
> 
[| 
५ १०४ 


~ 


[क । 


1, 
स 


> 
च 


+ 

। 
ॐ) 
( 


01 
थे 
द 
(1 
¢ ४०६५ 
न" 


[1 
=<. 
(1 
षः 
५४ 


न 


ॐ 5 
[1 ५ 
र र 


४, 
1 


५, $ 
4 ९१ 
कक _ ६ 
द्‌ 
म. 


<€-* ® १७। 


[द 


य 
श 
३४ 


१) 


> ~ 
< > 


४) 


क रुद 0५49 


५१ कि ५] 
{ = 2 
मथ 1 | 

ष < 


1 


७५८१५, 1. ७१०6-9 ०११०, 


"भ 


1 
. 
#ः 
(1 


३ 
४ 
3 
(1 


१ 


रः श्रान्य सीत याने चजाने ओर नाचनेको देल कर उनके वज्नवर्ती 
नद्ध धाथकी पुलनटी प्न गये ॥ १८ ॥ मैने मीनसे गो सीखा द, सो 

पि सीन चंचलं सिद्धये यश दोक मांसके इकदेमे च्वि रोहिके 
यनं दिव कर्‌ भाण भचा देता पर, वसह रके स्वादमे मोहित मंदमति सचुष्य 
-.---~----------------------------- 
५ श पयाय सोन पृस वा ब्धे दयनीको वौँथ देते षटं जार उत्तके ह 

] एन सार म्नि उ साप मटामागी यदा सोदकर्‌ उस षासपूससे पा देते । 
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४ इ्दमनीय जिद्वके कारण श्तयुको ्ा्च होत दै । इस खये .स॑से पटे निह्धाकोः 1 
॥ वशम करना चाहिये ॥ १९ ॥ बिद्धाय्‌ विचेकी ` खोस .रसनाके सिवा अन्य सव | 
{ इन्दियोको शीघ्र वशम कर सक्ते है । निराहार रहनेसे ' जोर. भी ' रसना प्रबलः 
{ होतीं है सौर भोजन करने पर रसकी आसक्तिसि ओर "दन्द्यं - भी चायमान ¶ 
%‰ होती है । सीसे चाहिये कि केवर शरीरधारणकै प्रयोजनसे साद जासक्तिको | 
१ छोदकर, जो कुछ भिरुजाय, वही खाकर सन्तुष्ट रहे । अन्यं इन्दिर्योको जीत छेने- : 
| पर भी जब तक जिह्वा नरहर जीती जाती तव तक कोः जितेन्दिय. नही कहा जा- † 
{ सक्ता । रसनाको वमे कर ठेनेसे सव द्विर्यं सहजम जीती जासक्ती है ॥२०॥ 1“ 
१ ॥ २१1 विदेह राजा जनकके नगरम पटे एक पगरा नाम वेद्या रहती थी । दे १ । 
†[ चरपनन्दन ! उससे जो ड मेने सखा है सो सुनो ॥ २२ ॥ वह्‌ वेद्या एक दिन |: 
‡ किसी नगरनिवासीको अपने शयनगृहे रनेके र्यि भरी भीति सुन्दर खङ्गार $ 
{ करके सायङ्कारके समय घरक बाहर द्वार पर आकर खंदी इं ॥*२३ ॥ दे. घुरुप- 4. ` 
( ष्ठ ! वह धनक्ती राला रखनेवाली वेश्या जिस संनुप्यको राह्म आता'हंजा' ( । 
{ देखती थी उसीको धन देकर रति करनेवाखा धनी नागर समद्ती थी, कन्ठ 1 ध 
| जब बह पुरषं निकसे निकर कर चखा जाता था तव वहं संकेतोपजीनिनी वेद्या ¢` ` 
$ बिचारती थी कि “जर कोई बहुत धन देनेषारा धनी इर्य मेरे पास से ध + 
1 हेमा ॥ २४ ॥ २५ ॥ इसी भरकारकी दुरा्चा करके वह सोई नहीं जोर उ 
४ दारके सहारे वदं पर खदी रही । वह कमी इतश हो कर भीतर चटी जातीं थ" ‡ ` 
ओर कभी कविर आदा करके बाहर आती थी । इसी भकार माधी रात वीत | 
॥ ओर को सी न आया ॥ २६ ॥ धनकी आशासे यो खड़े २ उसका मुख ९०५ 1 
१ र्णा ओर चित्तम बङाही दुःख होनेख्मा । इख अवस्था 'धनकी चिन्ता करते. २५६ 
| उसे हृदयम परम सुखदायक निवेद उत्पन्न इसा ॥ २७ ॥ इस शध्रकार चित्तम 1 
निदे उपजने पर उस वेस्याने जो उछ कहा सो भ वैसा दी तुमको सनये देता # 
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1. 
१ इ-खनो । दे राजन्‌! पुरपके सुद्र आगापाश्चकरो काटनेवाला सङ्ग ` पुकमात्र ई 
| वेराप्यंदी ९.8 लिसके हदयमे वैराग्य नहीं उत्पन्न हंभा उसके खियिं देहवन्धन ` 1 
{ .कायनेका कोद जौर्‌ उपाय ही नहीं है ॥ २८ ॥ २९॥ पिद्धलनि कहा-“्जहो! 4 
† युशचको ऊ म विवेक नहीं है, मेरा चित्त मिक भी भेरे वसम . नही है । मेरे 
॥ मोहके पारदः तो देखो, भेरी इद्धि अव्यन्त मन्द्‌ है, क्योंकि स अस्यन्तं तच्छं | 
0 ५ ध ह कर॒ उनसे कोम्यं॑वस्तु पानेकी कामना करती 

है ५३० ॥ मैवबदी दी वेसमक्च ह| अपने इद्यके भीतरही रमनेवाछे, 

( अत्व समीपदी . वर्तमान आओौर नित्य रति ता धन्‌ . ५ ` इस ॥ 
परम पुरूप( आत्मरूप परमेश्वर 2 छोडकर कामना पूरणं -करने ` असमर्थः. 
जर इल, योक, भय, चिन्ता, मोह यादि देनेवाले तुच्छ रूपो का भजन करं | 
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> भीम न 
अजाय] एकादशस्कन्धः। < # ॥ 
1 रदी हं { ॥ ३१॥ महो, मेने भवतक अलन्त निन्दित वेदयाृक्तिसे अपने आत्मको 
¢ व्यथं सन्तप्त क्रया { हाय-हाय ! मे इस अर्थ्य, अलुशोचनीय ओर धन 1 
 देनेवाखेके हाथ विकरनेवाे शरीरके दवारा रुर काकी पुर्पोसे रति जौर धन ! 
पानेकी इच्छा करतीथी ! ॥३२॥ यह शरीर एक मर-मूत्रसे भराहुआ धर है । सीप 
ति बां ओर धूनीके स्थान पर हङ्यौ रुगी इहं ह। यह त्वचा, रोम ओर नखि 
आरत है । इसके नच द्वाोसे मरविकार वहम करता दै, मेरे सिवा ओर फन 
नासमन्न शरी होगी जो इसको कन्त समन्चकर सेवैगी ! इस विदेहनगरीमे मेही 
एक देसी मूढ़ बुद्धिवाली हं जो इन आत्मारूपसे हद्यमे स्थित आत्मप्रद अच्युतको 
छोद़कर भर मयुप्योसे काम-कामना करती हँ ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ यह्‌ शरीरधारि- 
योक प्रिय सुहृत्‌ आत्मा है । आत्मसमपंणसे इन्दे मोर ठेकर या इन्हीके हार्थो 
विककर्‌ रक्ुमीके समान इनसे रमण करगी ॥ ३५ ॥ मादि-अन्तवाी अनिल 
कामना ओर उन्हे देनेवाले नदवर मयुण्य, अथवा कारके भयसे भीत देवगण 5 
अपनी पियो (या उपासको)का करितना प्रिय साधन कर सक्ते है १ या करते है! | 
॥ ३६॥ युद्च हुराश्ामे मोहित शोरही वेश्याके हृदये ेत्ते सुखदायक पिराग्यके ‡ 
उपजनेसे निश्चय होता है कि भगवान्‌ विष्णु अवदयही किसी पूर्व-पुण्यसे असन्न † 
इए ह ॥३७॥ चदि में वास्तवमें मंद साग्यवाकली होती तो कभी इतने देश सुकषको 
न पिरे । इन्दी ढेशोहीसे यु्चको आज वह वैराग्य प्राक्च इभा है, जिससे शृह : 
¢ आदि बन्धर्नोको काटकर मनुप्यगण प्रम सुख या श्चान्ति पाते हे ॥ ३८ ॥ अवमे 1 
‡ श्रीविष्णुके इस उपकार (वैराग् ) को सादर शिर पर छठेकरं विपयसंगत दुराशाको † 
)( छोडकर उसी अधीईवरकीं शरणमे जाती हँ ॥ ३९ ॥ इस अनायास मिले हए { 
{ वेराग्य पर श्रद्धा स्थापन करके जो ङढ मिरेगा उसीसे जीधिकानिवाहः करंगी ¶ . 
‡ ओर इस रकार सन्तोपपूरवैक अपने आत्माको रमण मानकर इसीके साथ सुखसे ¢ , 
1 विहार कष्मी ॥ ४० ॥ संसारम पतित जौर विपयोकी प्रवरु वासनासे न्ट- र. 
१ टि एवं कालसरपके युम अवस्थित इस आस्माकी रक्षा ( सिवा परमात्माके ) 
| ओर कौन करसक्ता है १॥ ४१ ॥ जव इस जगतूको कारसपकवछित देखकर यह्‌ }( 
| भात्मा सावधान होता दै ओर इस रोक तथा प्ररोकके सव भकारके भोगोते ` 
‡ विरक्त होजाता ह तव आपही अपनी रक्षा करता है *” ॥ ४२ ॥ अवधूत ब्राह्मणने § , 
१ कदा-हे राजन्‌ ! पिङ्गा वेदयाने इस भकार निश्चय कर किसी नागरक आनेकी ओर ॥ । 
उत्से धन पनेकी दुराशा छोढ़ परम शान्ति पाई रौर अपनी शय्या पर जाकर 
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॥ सुखसे सोर ॥ ४३ ॥ भ 
| ५ नक | [4 1 
| आचा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं खलम्‌ ॥ ध 


यथा संघ कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४४ ॥ ॥ 1; 
ति 1 ॥ 
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„ § अततिथियोको मोजन वना कर खिखनेके ये वह कन्या एकान्तम धरेड कर धान 
, +[ कटने ख्मी । दे राजन्‌! धान दूटते समय उसके हाथकी चृदियोभे बड़ा शरा्द होने 














क्कि सति 
1१११२ > छकोकिलुधासागरः । ‰#€- [अध्याय ९ | 
1 आशा ही परम दुःख है ओर निराशया (वेराग्य) ही परम सुख हे क्योकि देखो, ग 
¶ कान्तकी आश्चा छोड देने पर पगरा सुखसे सोसकी ॥ ४४ ¶ - 
६ इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ १ 
९) 
क । 
नवम अध्याय | ई 
| अवधूते सम्बादकी समाप्ति । ॥ 
[क [4 [4 (५, 
६ बाह्मण उवाच-प्रिगरहो हि दुःखाय यद्यलियत्म शृणाम्‌ ॥ 
\ अनन्तं सुखमाघ्नोति तदधदान्यस्छकिंचनः ॥ १॥ 
8 _ अवधूत जराह्मणने कहु । मेने करर पक्षीसे जो सीखा हे, सो सुनो । मलुप्योको { 
1 जो २ वस्तु अयन्त प्यारी दै उस २ वस्तुकी आसक्ति या सन्वय ही दुःखका सूल 


} कारण हे । इस सत्य सिद्धान्तक्तो जाननेवारा अकिंचन धुय अनन्त सुखको प्राक 
१ होता है ५११ मांसयुक्त कुररपक्षीको अन्य निरामिप सवर पक्षी मांसके छिये मा- 
) रते दै । उस मांसको छोढकर वह सुखसे रहता ॥२॥ मेने वार्कसे जो सीता द्ै,सो 
सुनो । मेरे निकट मान या जपमान छ भी नहीं है, पुतर-परिवारसंपन्र गृहस्य खोगोकी 
६ सुत्ने कोई चिन्ता नहीं । मै वालककीः भति आपी जपने साथ शछरीड़ा करता 
॥ उर आपह आप अपनेमे मन्न रहता द । दस प्रकार परम भ्सन्नतापूर्वक संसारम ! 
¢ विचरता हं ॥ ३ ॥ एक तो भोखाभाका, निरुयम वारक सौर दूसरा माात्े 
( अतीत अथात्‌ देश्वरको प्रप्त तानी पुरूष-ये ही दोनो निश्चित ओर परमानन्दे मघ्च 
{ रहतेद ५४॥ भेन छमारीसे जो सीखा है, सुने । युक मारी कन्यके "वरणे छि ! 
\ ङ्छ ङोग उसके घरमे जाये 1 उस समय कन्यके पिता, माता, न्ध आदि सव कही 

¢ कामस गये थे, इस कारण उसने आपी जागतं रोगेंकी अभ्यर्थना की ॥५॥ तदनन्तर | 


| 


निर 


<<५१ ००*>---- 


ग्रत 


<< + 0 


८०००००० 
(~ 


३ रुणा | तन 1 रव्द्को कजाजनक जान कर उस बुद्धिमती कन्याने 
1 करके सव चूदिर्यो तोड़ डरी; केवर दो २ चूदिर्यौ ५ ६ 
॥ खोदी ५६।७॥ फिर भ धान कूटने पर शब्द्‌ होता ही रहा, वह्‌ दोप नही मिटा + तवं 

५ उस ऋन्याने पक २ ची ओर तोड़ कर कदी एक रहने दी, जिससे दादु होना 
¶ चंद दोगया ५८॥ हे शञ्ुदुमन ! ोकतस्च जाननेकी इच्छसे शरथ्यीपय्यैटन करते २ 4 
ने उस छसारीकी इदस बह चिका पा है कि बहत रोगोंका एकत्र रहना 
"३. चा दो जनका पुकतर रहना करुड जर अनिका भूक ` कारण है 1 दस कारण उस ! 
“  `ऋमरीके कंकण (ची) के समान सवसे अरग अके ही रहना चाहिये । क्योकि 
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‰ ध्याय ९] > एकाद्स्कन्धः । वव अद 
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ड 

फिर किसी शरकारकी खटपटका खटक्रा नहीं होता ॥९।१०॥ मेने वाण बननेर्वाेसे ; 
चित्तपनो एकान्न करना सीखा है । आसन ओर श्रासको वशे कर वेराग्यसे ! 
वरीभ्रूल जीर अश्यासयोगत्े स्थिर मनको निरारस्यभावस्े अपने लक्षय (पर- 
मात्मम रगाना चाहिये ॥११॥ यह्‌ संकल्प-विकल्पात्मक मन उस परमानन्दरूप 
गयां स्थित हो कर धीरे २ पिषथवासनामय सेखको छोडकर मर्मर होता 
ह आर्‌ रर परान्तिसवरूप सतोगुणके वद़नेसे जव रजोगुण-तमोगुणका नाकच हो 
जाता ६ तत्र न्धनहीन अ्चिके समान निर्युण निष्ट निर्नाण पदको पराप्त होता † 
£ (सी अवस्याको समाधि कहते है) ॥ १२ ॥ जैसे वाणको सीधा कर नाने 
दृतशचिक्न यक चाण यननेवाला, चाजेगाजे ओर भूमधामके साध निकटहीसे ; 
निकर गई राजाकी सारीको नहीं जान सका, वैसेही चिन्तको एकाम कर लेने 1 
पर स्थात्‌ परममामे खग देने पर वाहर ओर भीतर किसी वस्तु या विपयका 
श्वान नदीं रहता; यष्टोतक कि इस जवस्थामें दैश्वरसे भिन्न अपना अस्िच्व मी 5 
चल जाता द ॥ १३॥ मेने सर्पसे जो सीखा है, सो सुनो । जुनिको चाहिये कि 
स्फी भोति अकेटे विचरण करे, अपने रहनेका स्थान न नियत करे, सावधान 
रद, रए जादि पड़ रदे, आचारोसे अरक्षित ओर असहाय दुं "अल्पभाषी 
एोकर रानु घूमता रदे ॥१४॥ यह श्रीर अनित्य है, इस हिचे निष्फ यृहका 
आरूमदी नयुष्यकते जच्यन्त दुःखका कारण है । सैको देखो, दूरके बनाये र 1 
(विङ)गे घुस कर सुखसे रहता दै, या ध्धिको ्ा् होता है ॥१५॥ सने ऊणेनाभि १ 
से जो सीखा द, सो सुनो । पुकमात्र नारायण देव, इस विदवको, कत्पके आदिमे, 
पटे अपनी माया प्रकट करते है ओर फिर प्ररथकार आनेपर अपनी काट 
भक्तिः दारा सव ा्तियोको अपने रीन कर, आत्माधार ओौर सवौधार रूपसते { 
एफ-अद्वितीय अवदिष्ट रहते ३, अपनी शष्ट शक्ति कारकै दवारा जव स्व आदि 
शकि फमाः अपने २ कारणमें रीन होती हुई अन्तम परम कारण अपने 
छीन षो जाती हं तय मधान ओर ुरपके नियन्ता भगवान्‌ नारायण वरहमा्िक ओर ? 
अन्यान्य सक्त जोकि भी भराष्य अथौत्‌ यका स्थान ोकर, अपने परमानन्वमय 
कैबल्यमोक्षरपसे स्थित होते दैः । भगवानकी यही विशय स्थिति कैवल्यमोक्ष 
कष्ट यर वेदि मतिपादित इई है । हे कामक्रोधादि शदुभोंका दमन करने 
सन्नर्थं मष्टाराज! चह निरुपाधि, क सा 
परमेश्वर अखण्ड आत्मालुभवरूप कालके द्वारा नियुणमयी ५ मायाको स- ई 
चैट करफे उससे पले सृष्टिके सूत्रखसूप महक्तच्वको व त र 1 
मत्स्वहीसे तीनो युणोंकी व्यक्ति होती दे, जथौत्‌ विविध विग्वकी र भोत- { 
वाला त्रिविध अर्हकार प्रकट होता है । सूत्रस्वरूप व † 
र भोत्त ई 1 चध्यातमभराणवादुरूप महत्तसवहीसे घुरंप ( जीवात्मा ) संसारम श्त्त 
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‡ द्योता हे ॥ २० ॥ जसे अ्णनाभि ह्यते सुखे द्वारा जाखा कराकर फिर उसे 
रीर छेता ४, वैचेदी परमेश्वर इस धिश्वकी सृष्टि, स्विति जीर संहार यमते दै 
1 २१॥ भने पेश्सकृवसे जो सीखा ६, सो सुनो । देहधारी जोव जदा २० जिस २ 
3, मे, ह देप था भयसे सम्पूण रूपसे सनको ख्याता दै-जन्तसमय उसीके 
रूपको पाता है ४२२१ पेदार्छृत्‌ एक कीदेक्ते टेजाकरं अपने रदमेके चिरे अपने 
अति जन्दी बना कर रखता इ ओर व कीडा भग्रसे सव समय उसीका ध्यान 
करते २ उसी शरीरस वही ( पेदास्छृव्‌ ) हो जात्ता ई । इसी प्रकार टशवरचिन्तन 
क्रनेवाछे मक्तनन भी सारूप्य मोक्षको पति हैँ ४ २२ \ दे राजन्‌! इस प्रकार 
इन सव गुरुञखे ये वरि भने सीखी ह ! हे समथ ! अव भने जपने शारीरसे जो 
सीखा दै सो कहता है-सुनो ॥ २४ ॥ यह करीर भी मेरा युद द, क्योकि दसत 
निषेकं जर वैराग्य सन्ने मिला है 1 निरन्तर मानसिक चिन्ता दी जिश्रका सुय 
फक हे वह्‌ उपपत्ति जर विनादा ही इसका धम द, इस कारण इसीसे यद सद्य ९ 
त्ख भने पाया ह कि सभी सांसारिकं विषय इसी शरीरके समान अनिर द 
{ ओर इसी चिवेकसे सुनने दैराग्य इष्य ह; मैं इसीके दारा यधाम तच्याका 
विचारं या अनुसन्धान करता हं । तथापि इसको पराया (छन्त, कषियारों 
आदिका भक्ष्य ) समक्षकर निःसङ्ध, निरिष्ठि मादसे दि्रता रहता हू 
॥ २५ ॥ निस श्यरीरको भोय सुख पहुचनिके लिय क्टसे धनस्य करने- 
वाखा यह घुरूप--द्धी, पुत्र, अथै, पश्च, लय, गृह्‌ ओर आत्मीय सोर्गोको १ 
३, एकन्न कर उनके पारुन पोपणकी चिन्तामे शिक्ष रदता हे चह दे अन्तसमय छोद्‌ 4 
॥ डता है । देह द्ुट जाने पर भी दुःखका अन्त नहीं होता, चयोंक्रि यह दे शक्षके † 
६ समान न्ट होनेसे प्रहरे अन्य देहके कर्मरूप वीजको वोनातः दहै ॥ २६ ॥ जे 
‰ अनेक सपचिर्यो अपने एकमात्र स्वामीको अपनी २ ओर धसीट कर शिथिकरू कर 
% डरती है, चसे ही इस पुरुपको रसना, चपा, दिश्न, स्वचा, उद्र, कान, नासिका, 

चचरु नेत्रे ओर वमैशक्ति आदिकं इन्द्र्यो अपनी २ ओर खींचती द ॥ २७ ए 
अपनी अक्ति मायके दारा चक्ष, सरीखप, पञ्च, पक्षी, मच्छ आदि काटनेनाले 


+ जन्तु चर मत्स्य जादि अनेक शरीरोको उत्यन्न कर जीर सन्तुष्ट न होकर भगवान्‌ 
नारायण देवने बदशेनदायिनी इुद्धिसे सम्पन्न मसुप्यदारीरन्मो उस्पन्न किया { 
{ जर इससे परम भसन्न 


र इए 1 इस छ्य मदुप्य शरीर सवस श्रेष्ट ड ॥ २८ ¶ 
१ यद्यपि यइ नस्तज्च अनिख दै, तथापि दकम है, बहुत जन्मो के उपरान्त वदे पुण्योसे 
करीं मिरूता ह । यह्‌ पुरुषाय ( सुक्ि) का साधन है ! जिसके लिये सदैव 
छल्युका खख नकट ₹ एसे क्षणभयुर लरतनुकोो पाकर+उसके छुटनेके परेद दीघर 
चयि ॐ पहर कात्र 
| उक्ति मिनेके िये भयल करना ही विवेकी भ्यक्तिका कर्तः है । दिपयसोग सो 
„.*५.पद्च अरे सभी योनिर्योमे मिरते है, उनके चयि भ्रयल्न करने इस अरुम्य 
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। ह व सूखा है । मलप्ययारीरका सुल्य गर रेट फर बह्म- ‡ 
शाने चा सुरि ठी हं ॥२९॥ दस प्रकार वेराग्यसम्पतर मै अहद्वार ओर सङ्कको छोड़ ।( 
भयान ९८ विक्तानदीपकके यरकादामे सुखपूर्वक प्र्वीप्रयैटन करता हँ । १ 
मो न्दे नही दै कि धक दी गुरते स्थर जर सुट दान नहीं भात 
¦ दाता; पर्करि यद्यपि प्रम एक अद्धितीय दै, तथापि ऋपिलोग भप्रनी २ इद्धिके 
भनुसारे निप्र २ रीति आर भावस उसका निरूपण यां वर्णन करते है ॥ ३० ॥ ¦ 

; ॥ ३4॥ श्रीभगवान्‌. कते ह । दे उद्धव! संभीरघुद्धि बाह इस रकार यद्को †# 
दमोपदेष एर युप एोरहे 1 यदुने सादर पूजन करके उनको प्रणाम किया नर ¢ 
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- य व्रसद्वतापृर्धफ यदुसे चिदा एरर इच्छानुसारं चलदिये ॥ ३२ ॥ £ 
1 अवधूतवचः श्रुता पूर्वपा नः स पूर्वः ॥ ॥ 
सरवसङगनिनिर्थुक्तः समचित्तो बभूव ह ॥२२॥ 
3 मरं पूर्ने भी पूर्वज राजा `यहु दस धकार अवधूतके उपदेदाको सुनकर ॥ 


ह 


उवा दमचसे प्ंयरीन ओर समदर्शी होकर दश्वरकी आराधना छ्ययये ॥ ३३ ॥ 
दति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


+~ ~~ + 


७ 
श 1421  1 


दकश्षम अध्याय । 
उद्वे भौर प्रश्न । 
शरीयगवलुवाच-स्योदितेप्ववदहितः खधर्मेपु मदाध्रयः ॥ 
वर्णाश्रमङ्कलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


‡ 

श्रीभयवानने कटा 1 दे उद्धव! मेरे कटे इण्‌ अपने ६ धर्मम अवस्थित 
सीर मर साधित एौ कर निष्काम चित्तसे अपने र्णं आश्रम आर ङठके सदाचार- 
प क्वा अन्म भोति पारम करना चाहिये ॥ $ ॥ अपने धरम्मेके अनुकषीटन ओर अनु- }{ 
{ 
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। अरणस् चिन्तको विशुद्ध करके देखना चाहिये कि विपयालसक्त मयुन्य्‌ सन विपयोको ¢ 
0 कम्म करते & उनसे विपरीत ही $ 


है ॥ २॥ निद्धित ध्यक्तिका 1 


गया तस्व ग्रा नि्य-सत्‌ समक्त करजोरेक 
¢ 


पफल होता ६, अर्थात्‌ सुखके वदे दुःखही सिरता 
1 या चिन्ताकौरीका मनोरथ जैसे नानारूप होनेके कारण { 
निप्र षठो दै धरसेही वियोनिं इन्दियजनित आत्मडुद्धि भी भेदुपरायण होनेके 1 
॥ कारण विक है ॥ ३ ॥ पणरूपतते मेरे भाश्रित हयो कर निद्त्तिके केवर 9 
` निस्य्नमित्तिकि क्म करने चचवाहिये आौर भद्तति्वन्तेक कास्य कमन | ॥ 
ह चाहिये । जिस समथ पूण रूपसे जाव्माके तिचारस प्रवृत्त हो उस ससय ट | 
44 1 नो वि 18. 
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1 नैमित्तिक क्मौकी सी विदोप आस्था व्याग देनी चाहिये ॥ ४ ॥ मस्परायण मञुप्य 
) मिसा आदि संयमोंका साद्र सेवन करे आओर यथाशक्ति शोच आदि नियमा 1 
¢ भी प्रान करे 1 किन्तु यम, नियमकी अपेक्षा अधिक .आद्रसे भक्ती भति शने !. 
जाननेवारे, न्त्‌, साक्षात्‌ मेरे ही रूप रकी उपासना करे ॥.५ ॥. अभिमान, म 
मस्र, जार्य ओर ममताको छोड़ कर द्द्‌ प्रेम आर श्रद्धासे शुकी सेवा करनी ] 
$ चाहिये । तच्वजिक्तासु धिप्यको अस्या, व्यता सौर व्यर्थं वातखाप; धोद कर 
शरूकीी सेवा उपर्थित रहना चाहिये ॥ ६ ॥ अपने प्रयोजन ( परमसुखरूप 
आत्मा)करो सर्षत्र समान देखता हुआ अर्थात्‌ सर्वत्र समद्र होकर आर्‌ अतएव 
६ शी, युत, देह, गेह, प्रथ्यी, सजन, धन आदिमे उदासीन-ममताहीन . छोकर 
केवरु गुरुकी सेवा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ जेसे दाहक ओर अकारक अशनि दाय . 
ओर प्रकादय काषटसे भिन्न पदाथ दै, वैसे ही साक्षीमाच्र- सप्रकादा आमाभी 
स्थूरु ओर सूक्ष्म, दोनो प्रकारके श्रीरसे पथक्‌ टै ॥ ८ ॥ जेते ध्वंस, जन्म, { 
1 स्व, मर्व जोर अनेकस्य आविक गुण वावमे अभ्निके नही है, फाषठसे | 
$ संश्ट दोनेके कारण काषटके उक्त गुणोको जच्नि धारण करता है, चेसेही.आत्मा भी † : 
९, देहके जन्म-मरणादि युणोको धारण करता दै, किन्तु वास्तवमे वे गुण आत्मके $. 
1 नहं है-शरीरके दहै ॥ ९ ॥ दैशवरके गुणसमू द्वारा यह पुरुपका देह निरनित है }. ।{ 
, ३ दसी देहके निबन्धसते जीका जन्म-मरण होता रहता है ! यह साया मोहमय ‡ 
, ५ जीवका देहबन्ध आप्मलानसे चिन्न होता हे । अतएुत्र कायय-कारणतमूह (रीर) 1 
3, अवस्थित फेवरु परम आत्माको विचारके द्वारा भली मति जान कर क्रमवाः असत्‌ + 
„1 देदादिभे होनेवारी घस्छु-इद्धिको साग देना चादिये ॥ १० ॥ 9१ ॥ याचा 1 
{ नीचेका काष्ट दै ओर शिष्य अपरा काष्ट है एवं उपदेदा मध्यस्थ मथन काट है । 
‰ इन तीनो कार्की रगद्से उत्पन्न निद्या( आत्म्तानं पररूप अन्नि परम सुख- # 
॥ (मोक्ष दायक है ॥ १२ ॥ अति लिषुण शिप्यको प्राच वही वियाखूय न्त 1 
६ विशु इदि, युणसम्भूत माया ( अहंभाव ) को नित्त कर पये संसारके कारण 
| गुणक भसम कर निरिन्धन अभ्निके समान आप भी श्चान्त हो जाती है॥ १३॥ ५. 
¢ द.उद्‌व1. यदि ( जैमिनि आदि सनियोके मतालसार ) कमै-क्तं ओर सखम | 
भोगी जीवात्माको अनेक मानते हो; यदि खगदि खोक, काल व श £ ` 
समीर्‌ जर्मा.( शरीर ) की नियता स्वीकार करते हो, यदि ति ग भोग्य पदा 1 
की स्थितिको.धारावाहिकरपसे निलय मानते हो जीर यद्वि समहृत से ध स 1.१ 
घटपटादि जाक्कतियोके भदस इद्धि उत्पन्न होती है ओर भेदभावको पराच होती 1 
अतएव -अनिष्य 'होनेके ६ द्भाचकरो आस्र होती हः { 
अतप ह. नक कारण नारको थास होती. है--तो, ठेसा दोनेपरभी, देद- 1 
:, १ . सम्बन्ध श्नीर.सम्बत्रादि कारके अवययोसे सम्पूण देहधारियोंकी . जन्मादि ट ` 
प जवस्या्ैक दोना सिद होता ह एवं सम्पूण कम्पे कतं न्मथादि { 
; ति । = कता लार्‌ सुल" इःखष्क, )( 
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७ 8 पराधीनता लक्षित होती ३, तव देसे अस्वतत्रके भजनेसे + 
न रयाय तिद. शोका है ?॥ १४--१७॥ अतएव पण्डित वेहधारि- || 
मो भी सम्प्र शाने "वना उद्र सुख नहीं है, वैसेही मूढ़ खोगोको भी कछ १ 
टर भ्र नहीं ४। तषतय्यं यष रे किजोलोग सम्यक्‌ अकारसे कर्म करना जानते ह 
ह यवाय सुखी द्ग ओर जो नहीं जानते वे विद्वान्‌ होने परममी मूके 1 
समान भ्त है क्योकि द्षयुका भय उनको रगा रदता हे । इस कारणं ? 
(स ग्मङ्कयल होनेके कारण सुसी दै"-रेसा कर्मवादियोका अहंकार व्यथं & ‰ 
॥ +£ ॥ वे यदि लुखकी श्राति भौर दुःखफे नाशको जानत मी है, तथापि साक्षाच्‌ 
्युफ प्रभावे मतियन्धक उपायकौ नहीं जानसक्ते ॥ ऽ ९ ॥ भिस्‌ प्रकार, 
 निक्षकरो चधिक वध करनेे छिये वध्यस्थाने च्यिजारहारै उसे कोईमी सुख- } 
` भोग सुखी नहीं करसक्ता उसी भकार निकट ही शृ्युके उपस्थित रहने पर | 
इसपे कम विपयभोग था घुरपा्थे सुखी कर सक्ता रै १ ॥ ` २० ॥ चट { 
नृपभोगकी भति श्रुत सुख (सर्गादि रोक) भी स्प, जसुया, नान्न ओर | 
मि क्षयके हारा दूषित दै एवं उसका सुख भी चिन्नघहुल है; अत्तएव वहुनिननपूरण ( 
्रिनीके स्रमान निप्फल है, अर्यात्‌ जनिच्य द ॥ २१ ॥ सी माति अनुष्ठित धर्म ‡ 
यम यदि विक्स बिहत रह कर पृण होता हे तो उससे मिलनेवाले स्थाने 0 
निस प्रकारं जोव जाता हे-सो सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाले कम्य॑काण्डी रोग 1 
एम लोकम बनो द्वारा देवततौका यजन कर खगे छोफको जते ओर वर्ह ई 
देति समान पने पुण्यसे उपार्जित द्वव्य सुख भोग करते ३॥ २२ ॥ मनोहर $ 
वेपधारणपूर्वक् निज धुण्यके दारा सर्वभोगसम्पन्न शुभ्र विमान पर चट्‌ कर 
अप्रा साय विहार करते है ओर गन्धरन्वगण गुणगान करते ड ॥ २४ ॥ 
देवता श्रीदाके स्थान नन्दन जादि उपवनोमे जाकर किंकिणीजार्मालामण्डित 1 
भीर दृ्ालुसार गमन कटनेनाले, विमान पर वेढे इए सुखपूवक खरगकी सुन्दरि- 
योफे साय पिष्टार करते रहते है ओर एक दिन अवदय होनेवाऊे परतनको नहीं ^ 
जनते ॥ २५ ॥ हे उद्धव { जव त्क पुण्य समा नहीं होता, तमी तक वै दस 
प्रकार माननद॒ू्क खरग सुखभोग करते द । जव शुण्य क्षीण हो जाता है, तव ‡ 
च्छा न ने पर्‌ भी, कारचाटित होकर, वे अधःपतित होते दै ॥ २९॥ चदि 
जीव, असत्‌ व्यक्तियोके संगमे प्रद्‌ कर अधर्मनिरत, अजितेन्द्रिय, नीचाय, 
लोभी, ग्ट ओर श्राणिष्टिसामं निरत रह कर विधिविदीन पश्चवध करता इभा 
रेत भूत आदिका यजन करता हे तो बह. जवर्यही . विवद ५ न्‌ 
भोगनेके उपरान्त धोर अश्न जद योनि्योमिं अवेदा करता हे ॥२७।२ र 1 
१ करभक उत्तरफालः हुःखदायक ह । इस रम नरदेहके दवारा उन कर्मक. कर ‡ , 
‡ उन्दीके द यह जीव करर शरीरको पाता है । मतएव मल्धमैथुक्त जीनोको उन ग ¦ 
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{ ~ 
1 कम्मौसे क्या सुख हो सक्ता दै१ ॥ २९॥ केवट साधारण -मदु्योहीको नरी» ‡ 
| चरन्‌ लोक, कस्पजीवी खोकपाछ एवं द्िपरा्परिमित-परमायुसम्पन्न व्यो भी 
३ जक्ष कारुरूपत्ते विनाप्रका भ्य दे ॥ ३० ॥ गुणेति क््मोकीं ओर द्य एग 
प्रकृति गुरणोकी सि होती दै एवं यह्‌ जीव उन गुणोमं अद-माव -करनेके कारण 
¶ कम्मफरोको भोगता दै । अथौत्‌ नासवर्म जीवात्मा कन्तौ . या मोक्ता नही. 
१ ॥३१॥ जव तक गुणोंकी चिपमत्ता ( अकारादि) रहती दै तव तक . आत्माका ई ` 
† अनेक्व (मेदभाव) रहता है, ओर जव तक अनेकस्य रहता द तथ वक पर- . 
¢ तघ्रता रहती है ॥ ३२ ॥ ओर जव तक पराधीनत्ता रदती. दै, तव तक दररूप 
३ कारुसे भय रगा रहता है । अतएव जो खेग चिपय-भोग जीरं फम्मैके. सेवक है 
† वे शोका होकर मोहित होते है ॥६३॥ दे उद्धव ! माया-क्षोभ (ष्टि) होने पर 
८ कारू, आत्मा, आगम, खभाव अर धसै इत्यादि अनेक नामरोसे मेरा ही निरूपण 
५ किया जाता है ॥ ३४ ॥ उद्धवने कदा । हे बिभो ! युरणोसि सम्बन्ध रहने पर भी 
८ देहधारी जीव, देहके कम्म जर उन कम्मकि फर सुख-दुःख भादिते युक्त कैसे रता 
1 है १ ओर यदि आकराशके समान अनाघ्रुत होनेके कारण उका शुणोसे सम्बन्ध 
¢ हीं डैतो फिर बह गुणोमे कैसे वैधता हे! कृपा कर मेरे इस सं्यको निद्र 
६ करिये ॥ ३५ ॥ बद्ध ओर सुत्त व्यक्तिर्योका व्यवहार जीर विहारका छम क्या 
हे उनके रक्षण क्या है! वे क्या चते पीते है क्या छोड देते है! केसे सोते, 
{ चैर्ते, चरते ओर रहते दै ॥ ३६ ॥ क 


एतदच्युत मे ब्रूहि अशं प्र्॑षविदां वर्‌ ॥ 
नियञुक्तो निबद्ध एक एवेति मे भमः ॥ २७॥ 
म _ दे अश्मको समश्च कर्‌ उसका यथाथै उन्तर देनेवाले चेष्ट ! मरे इन प्रका $ 


च उत्तर देकर इस मको निदत्त करिये कि “क्या पकं ही मात्मा निबद्ध ओर 11 
। निलञुक्त दै? ॥ ३७ ॥ 
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( इति श्रीभागवते एकादशस्कंे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | | 
्‌ ५ # 
| 1. 
1 एकादश अध्याय । १ 
|( वि । । 
| वद्ध ओर खुक्तके रक्षण । | 
भरीमगवातुवाच-वद्धो यक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्त; ॥ 4 
प 
॥ { _ शुणख मायामूकलानन मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥१॥ | 
कत आरीमगकानने का । दे उद्धव ! मेरे ऽपाधिरूप सत्वादियुणोके कारण आत्मके १ ` 
१ ज सोकषदी व्याख्या होती है, वासवम आदमाखप स मायामूरक यन्धन र । 
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फिणिर्प विषा भौर सवरियाये दोनो भेरी मायासते रचित मेरी ही जाया शक्तिर्यौ है 
प ॥ ६ मषकमने ! भेर भंपाश्वसूप एकी जीवको भविचास्ते अनादि वन्धन 
धर छते नोक शरक टो द ॥ ४ ॥ द उदय ! भय एक्ही धर्मी (शरीर ) मे 
नयग अयथ विम्दुधरममन्पत्र (रोकः दौर भानन्दसे परिपूर्णं ) वद्ध जौर मुक्त, 
नी दिलदाणना चुम यने एषटना ह१५५॥ ये दोनो पक्षी (जीव भौर 

ए दुर (दे) मे एस्यहुमार नीदनिर्माण कर अवस्थित &।ये 
पी स्व ( किच्छरस ) जर सता ( गरिदक्त ओर एकमत ) 2 इनर्मेसे 


एरु (मोच) विष्य भन्‌ दक्षके एलं ८ सुखदुःखादि कर्मफले ) को खाता ष 
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पमनन्द्य श् दरकृर, धानरत्प वर्मे) अधिके ॥६॥ जो निराष्टार टै वह 
पदि सवने जीर भषनेसे भिन्न (माया 9) को जानता ६, ओर जो पिष्पलत्च 
सममा ष्‌ पेना नदी ६। मो अधि्ालुक्त ६ वह नित्यबद्ध है, ओर जो वि्यायुक्त 
६ ब निक £ ॥ ० ॥ स्वसायन्यासे उरिथित व्यक्तिमै उसान विवेकी आत्मा 
दुय प्नेपर भी देदम्प न्ती ६, पयोफि देएयनित सुखटुः्लादिसे अतीत है, ओर 
ममत भवियेफी स्वप्न देगयनेाट व्यक्ति समान ( वास्तवमे ) देहस्थ न होकरमभी 


यस्य £, उथकि दएभिनानी एकर देहजनित सुख दुःखोको भोगता है ॥ ८ ॥ 
धनयद सर्धियार विय्रको वाये किः "दन्द पने बिपयोको ओर गुण 
पमे रुधि प्राप ररते द्"-येपना श्मन्लकर शनं यट काता्ट'-दस भकारकी 
भमाना न षर ॥९॥ सो सपिदान्‌--गविवेकी ह वह ्न्दिवमाह्य निपयो- 
दरा ए द्वापीन शरीरे ममता सूधापितकर, प करतां -द्रस भावनाके 
पनम पन्परको श्रा छो है ॥१०॥ विचेकी जन टस भकार विरक्त रहकर शयन, 
उपयेणनः, पयदन, सान, दीन, स्वत, भोजन, श्रवण जर श्राण आदि विपय- 


पिरयो तमादिपयभ्रणी द्न्दियोकि द्वारा अहण करता इजा मी उक्त निपयामे 
पाक्त जरी एनानि अचनिधत रहकर मी आकाक्न, सूर्यं जर अधिके 
समाम निग्न रटत हमीर यराग्याम्याससे तीक्ष्ण हदं तथा निवेकदुद्धिको चद़ने- 
यादी निर्ग दष्टे द्वारा सय संशर्यो( मायामोह )को चिकन कर सोकर जागे हुए 
ध्यश्हिफ़ समान देदादियैः रपस निदत्त होता दै ॥ १ तु जिसके भाणः, 
नदिय, मन लर दिके सव.भाचरण सकवपदून्य होते & वह संस्कारा 
सरीर स्मित एकर देयः धमेसि सुच दै ॥ १४ ॥ शरीरको यदि हिंसक ण 


८" ००० 
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(६ क 9 क, 4 ~ ०७ निर्णय 
सवर मोक. दोनो से धर्नत ङ ने पूसा ही निर्णय किया दै ॥ $ ॥ रोक, मोह, { 
तुरः प्रवल सार दफौ उत्ति धाष्ि सव कार्यं मायाके दँ! दस कारण स्वभकी 


ग शरा ( पररयाप्सा 3) निरम्र ( केवल साक्षीमात्र 9 रने पर भी चरम ( अपने 1 
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४ ॐ ॥( 
मा रकम सतार ( यावगमन) भी दद्धिनिकारमात्र ोनेके कारण अवा- { 
; स्रि ॥२॥ ६ ददप ! निधय जानो कि देएधारियोके बन्धन जीर मोक्षका 
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छ पीड़ा पहुचाते है तव जो दुःखित नहीं होता, जर यदि कोई ` व्यक्ति आदर ई 
पूजा करता है तव जो सुखी नही होता, वही विकारशून्य व्यक्ति निवेकी रै ॥१५॥ 
सदशी ओर गुणदोपमावनारहिव सुनिको चाहिये छि भरिथ्रकासी चा अभियकारी, 


क 


भ भरियवादी या अग्नियवादीकी न स्तृतं करे~न निन्दा करे ॥ १६1 किसी उद्यसे 
% इछ मला या ुरा कमै न करे, न ङ्ख भला या रा के आरन छ मला यारा 
ध्यव । आत्माराम होकर उक्त वृत्तिका अवरुम्बनकर जदोकी भत्ति विचरे ॥१७॥ 
वेदपारगामीः होकर भी जो को ध्यान आदि उपार्योसे परवद चित्क नहीं ल- 
गाता तो बहुत कारकौ च्याई गञको पार्नेदेलि पुरुपकी भति केव परिश्रम ही उसके 
दाथ रुगता हे ॥ १८ ॥ हे उद्धव ! दृध देनेमे असमथ गऊ, असती सरी, पराधीन 
दारीर, असत्‌ पुत्र, सुपात्रको न दियागया धन ओर सुद्नसे सूर्य वाक्यकी रक्षा + 
करनेका भ्यासी पुरुप दुःखक्ते ऽपरान्त दुःख पाता ३, अर्थात्‌ उसे कभी सुख नहीं 
मिता ॥ १९ ॥ संसारखष्टि-स्थिति-संदार-सम्पन्न मेरे पायन कम॑ ओरं ठीराव- 
तारङृत जगतम्मिय मेरे करम, जिसे नहीं है बह बाणीं लिष्फल है; देसी व्यथ 
नाणीसे विवेकी लोगोको दूर रहना चाहिये ॥ २०॥ इस प्रकार तर्वविचच्के दारा ई ` , 
मेद्‌ ्रमको मनसे निकार कर विशुद्ध चित्तो शन्न सर्वैव्यापीरमे लगाव भौर 
निच्ृत्त-निशवे्ट होरे ॥ २१ ॥ यदि इस प्रकार सनक्छो मिश्र कर सुद्यसं रगनेमे , 
असमर्थं हो, तो निरपेक्षभावसे मेरे उदेदयसे सव कर्मौको करे, अर्थात्‌ मेरी दी 
सआराधनाके बिचारसे कममौको करे ॥ २२ ॥ हे उद्धव ! वह शरद्धपूर्वक रोक्पाचनी, { , 
मङ्गरमयी मेरी कथा्ओंका पडन,. श्रवण, गान जर सरण करे एवं वारम्बार ‡. 
| मेरे जन्मकमोका अभिनय करता इञ मेरे ही उदेदयसे अथौत्‌ निष्काम होकर | 
धसे, अथै, कास आदिका अयुष्टान करे । देखा करनेसे वह मेरे आधित व्यक्ति {. 
सुह्च सनातन दश्वरमें निश्वरु भक्तिको प्राप्त होता दै २३॥ २४॥ सत्सङ्गन्ते ‰. 
प्राक मेरी भक्तिसे जो सुङ्षे भजता है वह॒ साधुओंके दिखाए मेरे पदको अवद्य, ॥ 

अनायास ही सन्त-समय पाता ३ ॥२५॥ उद्धवने कहा ! हे उत्तमश्छोक प्रभो ! ! ` 
अपके मतमें साधु किसको कहना चाहिये, अथौत्‌ साशरुके रक्षण च्या & १ ओर 1 । 
साधुजन जिसका आद्र करते हँ उख आपे उपयुक्त मक्तिके रक्षण क्या है? 4 
४ २६॥ हे पुरपाध्यश्च ! हे लोकाध्यश्च ! हे जगत्के प्रभो ! मै भ्रणत ओर अनुरक्त 5 
भक्तं एवं शरणागत हू, छपाकर्‌ यह वर्णन किये ॥ २७ ॥ जाप भाकादके. 1 । 
सबा सङ्टीन जोर पक्ृतिसे व परवह है । हेः भगवन्‌! अपनी इच्छक ‡ 

हिसा ओर द्रोदसे निसुख दै | द,सवदे क धतु { . 

र ° श्षमादीरु दे, सत्यचत्त दै, कामक्रोध आदि द्‌ 


[4 कः ३ 
~" अलय दै, समद है, सवके उपकारी चेष्टा करता है, जिसका चित्त कामनाभोसे 1 
1) 7 ~ " भ 
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५१1१, 1 


पिभ नी ज सा जितिनन्दि प, कोमलद्द्य द, सदाचारी टै, सङगहीन [ 
भ 2 दरम ६, भक्खिन द, निरी अयवा निरपेक्ष, मित भोजन करनेवाला ह, ) 
स्त (लिव) 7, ह्वर शपन धर्मम निरत ) ६, एकमात्र मेरे ही भाभित 
7, सुमि ( सयनम ) सावधान ६, निकार ट, धीर (चिप्स मी अदीन) है, % 
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+ मये धक (भूरर प्या, पोकः मोह, जरा अर खु ) छो जोत चुका है, मानकी ॥ 

{ (या चं एषा, लो मान फरता ट, जरे नोपदे करनेन भवीण १ 

सर न € चारण्यफ स्पर शरम्बर्ानसम्पन्न ट-वही अष्ट तषु हे, अर्थाद्‌ प 

¢ भन कणन नायुषः च षटक्षण ह ॥ २९३१ ॥ जो वेदोक्त गुण, दोष दोनोको 4 

३ व्रत मेर्‌ शद्वि अपने वणौश्रम क्मोफो छोड करं (भद्षिही प्र $ 

{€ थान क 2 आरपन्‌। करते ह वे भो भरे मतम थेट सा दँ ॥ ३२ ॥ 1 

प म अधिगम, सद्‌ स्ट स्तो वारन्यार्‌ जान कर अयत्‌. दसी का मनन करते 4 

द्द्‌ दा ना भनन्य अवन्त खुरो भजते द्धं च मेर्‌ मतमे जन्त श्रे्ट (साधु) 

{४ दद्‌ परनिमो आरि मरे विन्दो जीर मेरि भक्तौके दखोन, स्पशे, पूजन, ॥ 

; शरनस्या, मनुत जीर मनोर युण कमेः फीत्तनमे तत्पर रहना; मेरी कथा ¢ 

॥ सुमरा शद सीर भरा प्याय करना जो छभिटेसो मेरे अर्पण क्र देन्य दु 

2 समि दमा आमृहतमृष्यण फ दनम भेर जन्मों जोर कमेोको कहना-सुनना 1[ 

1 सतीत मण्म्दन्यी पदिन अश्व फरना; _ सम्प्दायके अजुस्ार मेरे मन्द्रे ४ 

५ शना, चसा) कचना जार भन्तं सोष्म उत्व मनाना; सव वाप्कि पमि 

३ भ सभन साङ्र पुष्पादि सरा पूजन करना जार चेदिक या तान्निक अथचा 

+ रना दश्वा दनः अर्‌ “धरत रशना आर भेरी परतिमा्की प्रतिष्टां चधा; 

; वाम दपदमन, शदगृद्य, छर जीर मन्दिर आदे निर्माणे शक्तिके अञ्चसार 

1 

दम्‌, याय, मण्डयवरतन पाद्रि करक दास्रको भति निष्कपटमावतते मेरी सेवा 
दमेन धिमान्‌ जीर दभन दर रएनाः जोर कयि इए धमै कमेको किसीके 


ति म दना) येदी सव भण्छ्कि रक्षण 1 एसी भक्तिसे + मन मि 
आन ई प ६३-४० ॥ एस सत्िरिक्त सक्त जितत दीपक या नवादेत वस्तुक 
अरम स्यामे न दाना भी भकः लिये अआयद्यक हे । जो २ वस्तु उत्तम दोनेके 


, प्रार्य न्याम जप्यन्न प्रिय जीर जनिखपित हे, तथा जो २ वस्तु भपनेको चहुत 

[रि अर सवती एो-सो २ सथर मेरे अर्पण करना चाहिये; एेसा करनेसे अक्षय 
पाट श्रा दाता द । त भद! सूयय, अन्नि, विप्र, गञ+ चण्णव, अपना हृद्यः वदुर 
म्य परध्यी, वत्सा सीर सच प्राणी, इनमे मेरी पूज्ञा करनी चाहिये । व 
दरार श्य, धृनद्रयन द्वारा शच्चिे, आत्तिश्य-सेवा दारा, माकण ४ 
भृथ अ जादिषः द्वारा गञ्म; मित्रो समान सम्मान दारा वष्णदाम्‌, ध्यनक, 1 
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द्वारा अपने हृदयम, प्राणददधिके द्वारा वायुम, जखभादि सासथिर्योसे जरम; गोप- | 
नीय मन्नन्यासके द्वारा षरध्वीमे, अनेक भोगोके द्र चात्मा ओर समरे दारा ॥ । 
४ सब भ्राणियोमे, क्षि आ्मारूप मेरी पूजा करनी चाहिये । समाधिके दवारा शंख- १ 


चक्-गदपपद्म-धारी शन्तसूप युद्ध चतुखजका ध्यान करते - इष्‌ उक्त स्थानो &. 
श्द्धापू्वक एकामचित्त होकर मेरी पूजा करना उचित दै । जो कोई, एकाम हो | 
मुके स्त्र व्यास्त देख कर इस प्रकार भजता है उसे मेरी.टद़ भक्ति जवर्य प्रप्त ई ` 
हयेती है ओर साधुसेवास्े मेरा सम्यक्‌ ज्ञान प्रिरुता है ॥ ४१-४८ ॥ दे उद्धव! 
सत्सङ्गननित भक्ियोगके अतिरिक्त संसार-पार दोनेका भौर कोई उत्तम (सहन) 
उपाय नहीं हैः क्योकि मै साधुजनेंका पकमान्र श्रेष्ट ध्याश्रयः ह ॥ ४९॥ ` ` 


अथेतत्परमं गुदं श्ष्वतो यदुनन्दन ॥ ` : 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भूयः सुह्या ॥.५० ॥ 

हे यदुनन्दन ! शम श्रद्धापूवैक इस परम गुक्च बिपयको सुनना- चाहते दो 
जर भेरे एकान्त अनुगत, सुहृद्‌ जओौर सखा हो, अतएव -अत्यन्त रोप्य होने ई 


७०८ 
9 <९-१५।४४ 


1, 


< <-०४५००५ 4 


४ 


०9 


धि 7 3 
न <४१५१४ 


(| [ - --+-)+ 
[+ 1 


9००५ €-9०९१ ~ 


पर भी ओ यह ( वणनीय ) विषय तुम्हारे अगे कहता हँ ॥ ५० ॥ : 

इति शीभागवते पुकादक्षस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥*११ ॥ '` ॥ 

प ध 

। इादश्च अध्याय । . 1 

% साधुसंगकी महिमा जौर कम्मौवुष्टान व कम्मैलयागकी विधिकां वरणेन । 4 
 भरीमगबाज्प्व-नं राघयति मां योगो न सांर्यं धमे एव च ॥ ` . 


+> 
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`न खाध्यायसतपस्त्यागो नेष्टापूतं न दक्षिणा ॥ १1 
-अभगवानने कदा । दे उद्धव { दे मिन | सर्वसङ्गनिवारक सत्स 


थ, जिद 
, रकार. 'पृणेरूपसे मे वही भूत दोत्ता ह उस भकार योगाभ्यास, व 1 
‡ अदिसादि सदुप्चारधमे, चेदाध्ययन, तपस्या, संन्यास, अच्निहोच्र, ऊर्जौ-वप्वली ‡ 
: खुदवाना ओर वाग रूगवानः, दानदक्षिणा, चत, यन, गोपनीयं मन्य, ( 
| ताधयान्रा; नियम्‌ ओर यसम आदिकं अन्यास्य सव साधर्नोसि नहीं होता ॥ शारी ` 11 
क भिन्न. २ युगाम देल, राक्षस, पक्षी, ग, गन्धर्वै, अप्सरा, नारा, सिद्ध, ' चारण, १ 
1 निवार जोर मलयो रानसौ-चामस भिक वेदय-च-खी पं मनं 1 
आदि जातियोकि अनेकों जन्‌, केवल सत्संगके मावस मेरे परमपदको माप्त इए 1. ॥ 
। , ६ इ्रासुर, महव वपया, चङि, बाणासुर, मयासुर, विभीषण, सुभ्रीय, दलुमान्‌+ १ 
““ जाम्बवान्‌, गज, जटाचु, तुराधार वैश्य +व्याध, छन्ना, बजकी गो पिया जर यत्त कर- ‰ 
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३ ठ † 
3, नेमे तत्पर माथुर नादा्णोकी सियो एचं एेसेही अन्यान्य अनेक जन, केवल सस्संगके 

भभावसरे अनायास ही मेरे दुकंभपदको प्राच हुए है । देखो, गोपिका, यमटायैन, ॥ 
गोगण, का्ीनाग एवं ब्रजके अन्यान्य सग, पक्षी ओर जद वृण, तर्‌, छता 
ग॒ल्म मादि सब, केवर सत्सङ्गसे भ्रपत मेरे भक्तिभावसे अनायास ही सुश्षे पाकर 
तायं इए हैँ । उक्त अज्ञानी ओर जङोमेसे किसने चेद नहीं पदे, महा | 
सहास्माुनियोकी उपासना नहीं की, कोई त नहीं रक्खा जीर तप मी नहीं किया। ¡ 
हि उद्धव ! इसीसे कहते है कि योग, शान, दान, ब्रत, तप, यकव. . व्याख्या, ) 
स्वाध्याय आदिके दवारा यज्ञ करने पर मी मै इम हकेवरु भक्ति ओर सत्संगही 1 
पसा साधन दहै जिससे मै सुलभ ह ॥ ३--९१ गोपि्योको सुदक्ष पर पस 1 
अनन्य प्रेम था किं जव अक्रूर जा कर वकभद्रसहित क्े मथुराको ॐ आये | 
उस समय अत्यन्त दद्‌ प्ेमके हारा सुश्षमे जिनका चित्त अनुरक्त था उन गोपि्योको { 
मेरे वियोगसे अ्यन्त दुस्सह दुःख हुआ ओर उनको समग्र जगच्‌ सुखसे शून्य 11 
दिखाई देने र्गा ॥ १०॥ चदावनमे गौव चरानेवारे सुक्न प्रियतमके साथ } 
रह कर जिन राच्रियोको उन्होने एक क्षणके समान विता दिया था वेही राच्रिर्यौ ई 
मेरे वियोग्मे उन्हे “कल्प के समान जान पद्ती थीं ॥ ११॥ दे उद्धव! जैसे { 
सुनिलोग समाधिके समय अपने नाम जर खप८ अस्तित्व )को भूक कर तन्मय ॥ 
हो जाते है, वैसेही भासक्तिवज्ञ सुक्म मन रुगानेके कारण पति-युत्र आदिं स्वजन, 5 
रीर, इस रोक शौर पररोकको यूर करं गोपिका भी, नदिर्ौ जैसे 
सञुदरम मिरु जातीदै वैसे, खुक्षमे छीन होगई थीं ॥ १२ ॥. दस मकार 
केवर मेरी कामनासे, रमण अओीर जार समक्ष कर, उन सैकदो-हजरो | 
गोपियोने यक्षे भजा, उन्हे मेरे रूप ८ वह्मव्व ) का उ भी क्षान न था, तथापि 
सतसङ्गके प्रमावसे, परवह्मरूपहीसे मँ उनको यक्त इमा ॥ १३॥ इस कारण, दे ग 
उद्धव { तम शरुतिः स्यति, प्रचुत्ति निदत्त, श्रोतव्य रः अत-सव छो कर सव 4 
दरीरघारियोके जात्मारूप एकमात्र सुङ्ञको भक्तिपूवेक _ अपना _भच्रय अथवा 
अवलस् वनाभो । मेरी करणम जनेतते तम अङ्कतोभय हो जाओमे ॥ 9४॥ १५॥ ¶ 
उद्धवने का । दे योगेशवरोके ईश्वर ! क मनक्छो अ्रमानेवारा मेरा संशय ¢ 
आपके इस कथनको सुन करभी अभी भलीर्माति निदत्त नहीं हा । छपा कर | 
१ पूतया समश्चा कर उसे दूर करिये ॥ १६ ॥ श्रीभगवान्ले कद्‌ । चक्स- 
हके मध्वे जिसका भकार होता वही अपरोक्च परमेश्वर ( जीव) नादसम्प्च 
‡ प्राणसदितत गहा ( जाधारचक्‌ ) म अविष हीः मनोमय स्मरूपको मा दोकर {| 
? जथीव परयन्तीसते मध्यमा ओर उससे मणिपूरक चक्रमे होता हा विद्धि चक्रमे | 
1 ५० मात्रा, स्वर ओर व्रूपसे अत्यन्त स्थूक ( वेदश्ाखात्मक ) होता 
५ ६५ ९० सते आकाशम ऊष्मारूपसे--अन्यक्तभावसे स्थित अषि, कामे ¶ 
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1 
5 वलपूर्वक मथने पर वायुकी सहायता पाकर अणुरूपसे' उन्न < व्यक्त ) होता 
ओर फिर धृत पाकर वदता ह वसेदी इस वाणीरूपसे मेरी ( श्व्डह्मकी >) अभिः | । 
व्यक्ति होती है ॥ १८ ॥ इसी भकार वचन, कर्म्म, गति, विसजनः. त्राणः रसा- ट, 
खाद्‌, द्चौन, स्वै, श्रवण, सेकद्प, विल्लान, स्वभाव ओर सतोगुण, रजोगुण 
तसोगुणके विकार अर्थात्‌ इन्द्रियादि त्रिषिध प्रपञ्च-ये मेरी यभिव्यक्ति रै॥१५॥ 4 
यह परमेश्वर (मं ) आदिर्मे अव्यक्त एवे एकमात्र था, जरं फिर वीज जसे 
‰ सेको पाकर दृता दै चैसेष्ठी शक्तियोके विभक्त टोने प्र वहुधा ' प्रतीत होता 
4 दै । यह श्रिगुणाश्रय अर पद्मयोनि, अथीव्‌ घ्रद्याण्डरूप पद्का कारण है ॥ २० ॥ 
१ परमे सूत्रोकी भति समग्र विश्च इसमे ओतभोतभावसे व्यक्त है । यी. भ्रश्े्ति 
( श्वी, सनातन संसारतर है । सक्ति दसका पुप्प हे आर अक्ति इसका फट 
¢ ॥२१॥ पुण्य जर पाप~ये दो इसके वीज दै, अपरिमित चासन इसकी 
3 जडं है, तीनो गुण इसके प्रकाण्ड दै, पचमूत इसके स्कध दै, प्राब्दादि पोच विपय 
इससे उत्यन्न रस 2, ग्यारह इन्दिरयौ दसक्छी शाखा है, जीवात्मा ओर परमाः 
† स्मा-ये दोनो पक्षी नीदनिम्मौण कर समे अवस्थित द, वात-पित्त-शिष्मा-- ई ` 
ये तीन इसके वल्कल इ, सुख ओर दुःख ये दुर इसके परिपक फर हँ ! इस 
# अक्नारका यह वृक्ष सुस्येमण्डरु तक व्याक दै॥ २२ ॥ कामी गुदस्य इसके 
टुःखरूप फरुको खाते द, ओर वनवासी परमहंसरोग इसके सुखरूप , फरको 
{ पते ह 1 जो कोद पूज्य गुर्की . सहायत्तासे एकमात्र नियण परमाव्माको ईस 
भरकार सयुणरूपसे बहुरूप जानता है वही वेदक यथार्थं तच्वक्रो जानता दै ॥ २३ 


एवं गुरूपासनयेकसत्त्या विद्याङखरेण शितेन धीरः ॥ 
विदश्य जीवाशयमप्मत्तः सपय चात्मानमथ ल्यजास्चप्‌ २४॥ 


डे उद्धव ! इस कारण तुम अनन्यमक्तिपू्वक गुरफी उपासनासे प्राप भक्ति 
योगके द्वारा तीक्ष्ण किये गये वियाखूप कुरारसे साचधानतासरहित जीबोपाधि लिङ्गः 


त काटनेके उपरान्त परमात्मा रीन होकर वियासूप अको. भी व्याग 
#॥ २४ ॥ 


इत्ति श्रीभागवते पुकादशस्छन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
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हसोपास्याने । 
श्रीमगवाजुवाच-सन्लं रजस्तम इति गुणां बुद्धेन चात्मनः ॥ 
प (| [1 ५ [4 
सनचेनान्यतमौ हन्यात्स सन्लेन चैव हि ॥ १॥ 


शरीमृगवान्‌ने कहा । उद्धव ! सतोगुण, रजोगुण ओर तमोयुण-ये शण 
त हैः भात्माके नहीं ह; सतोगुणके द्वारा अभ्य दो गुणोको जीत कर सत्वकी 4 
चूर सत्वही € शान्ति )से जीतना चाहिये ॥ १ ॥ सत्वके बदनेसे पुरूपको + 
मेरी. भक्तिरूप धश ्ा्च होता & । सास्विक वस्तुक सेवनसे सव्वकी इषि | 
होती ह ओर उससे धर्मम ( मेरी भक्तिमि ) ्रृत्ति होती है 1 सत्वकी इदधिसे 4 
उन्न परमोत्तम धमै के दवारा रजोगुण-तमोशुणकी वासनारपु तिनष्ट होती है । 
इन दोनो शुणोके मिटने पर इन्दीसे होनेवाङा अधर्म भी श्नीघही न्ट हो जाता ॥ 
ह ४२।२॥ शाख, जक, परिजन, देश, कार, करम, जन्म ( दीकषारूप ), ध्यान, 
मन्त्र जौर संस्कार, ये दस गुणोकी बृद्धिके कारण 2 ॥ ४ ॥ इनमेसे वृद्ध अद्वभवी ¢ . 
छोग निनकी प्रशंसा करते दै चे ही सात्विक 2, ओर जिनकी निन्दा करते वे ही { 
तामस ड, ओर जिनकी न परसा दी कत्ते है जओरन निन्दा ही कतेषैवे ही | 
राजस ह ॥ ५ ॥ सव्वदद्के छि सात्विक सलाद सेवन करना चाहिये । { 
उसी धमै ह्येता &ै जर शृणनाशृपयैन्त क्ञान _ होता है ॥६॥ ्वसोकी 
परसपरकी रगे उत्य्न अशनि जसे अपनी ऽवाराभोंस वसिक वनको भख कर | 
क्षान्त हयोतता दै, वैसेही गुणसमष्टिसम्भूत दवरीर भी जपनेसे उलन छान था विद्यसे {१ 
अपने कारणः अनिद्ाक्ो भस्म कर निदत्त होता है ४०॥ उद्धवने कदा, ॥ 
हे षष्ण ! धायः समी मनुष्य जानते है कि सव सांसारिक विपय आपदार्क ॥ 
आकर है, तथापि क्यों तत, गरे ओर बकरोकी भाति उनके भोगम प्रदृत्त 
येते है १ ॥ ८ ॥ ीमगवानने कदा 1 हे उद्धव! अवियेकी व्यक्तके हदयमें 
नो श्न यह अन्यथा उत्पन्न दती है उसीके (* न ¢ 
रजोगण सिक शेता चै ॥ ९ ॥ दुमैति अविवेक रजोयुक्तं ई 
| य संकसयनविकंहपकी उत्पतति होती दै ओर संकट्प-विकदप व निपथ- ॥ 
¶ चिन्तनके कारण प्रवर वासना होती ट ॥ 9० ॥ उव रजोगुणके वेगे विमोहितं 


१ नि तिपयवासनासे विवशा होकर, जन्ते हुःखदायक जान क मी, { 
| त तमोगुण उद्धिके वकने पर भी विचेकी ॥ 


[० 
मे करता है ॥ ११ ॥ रजोगुण, ५ 
त जारम्बार मनको रोकते इष, उनम जास्त | 
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को स्थिर छर धीरे २ सनको सुक्चमे खमा." करं योगसाधनमे भदत होना 
# ९३ ॥ मेरे दिष्य सनकादिोनि इसीच्छे ध्योगः कहा ` दै क्रि भमनको 
नरिपयोसे इटा कर पूर्णरूपसे साक्षात्‌ सुक्षमे स्थापित करे" ॥ १४ ॥ 
उद्धबने कदय ! हे केशव ! आपने जित समय जिस रूपसे सनकादिकोको इस 
योगदा उपदेदा किया सो सव सुन कर जाननेकी सुक्षे चदा लभिखफा ई ॥ १५॥ 
श्रीमगवागले क्या 1 दे उद्धव ! बद्याके मानसयुत्र सनकादिकाने एक समय 
पिता योगक्छा परम सुक्ष्म परम तर पूषा । उन्दोने' का किं ‰े भरसो ) 
भवतः चित्त सव तरियदम अरर सच विय चित्त पदि होते द । इस कारण खव 
दिष्य छेद कर सोश्षकी इच्छा रखनेवार्प ुरुप चित्त ओर्‌ चिपयको परस्पर ` 
रया कैसे कर सक्ता ह ? । भूतभावन खयम्भर ब्य, पुत्रके इसप्रकार पने पर, 
उद्धिके कनन चिद्धि होनेके कारण, वत सोचने परभी दृत . प्रभके दील चा 
कारणच्धो न जानसके । तव उक्त अश्ना अभिभ्राय या उत्तर जाननेकी जभिरापात्त 
देच व्द्धाने मेरा ध्यान किया च्यर म उत्त सयय हंसख्यसे उनके निकर उपस्थित 
इमा ५९६-१९॥ सुद्चको देख करं बदयस्हित सनकादिक "सुनि ॐ खद ` ण 
जोर चह्को सामि कर मेरे -निकट पहुच कर प्रणान करनेके उपरान्त पृथ कि~तम 
दीन हो ? ५२०1 हे उद्धव ! तत्वनिद्तासु सुनियोके देस भकार पूछने पर भेभे-उस 
समच उनद्ते जे कहा, सो सुनो ॥ २९१ ने कहा कि-“हे. निभरगण ! तुम्हारा यद्‌ 
अन्त यदि सत्क सम्बन्धम्‌ ह तो जव परमात्मारूप सत्यद एकी हे, तव तु्हारा 
यड प्रस व्ययं दै ! उत्तरच उस .निविदोप. आत्मामं किस नाति-लुण-रप-विरोपके 
श्रयते उत्तर द १ ओर यदि तुम्हारा चह अस्र पञभूतसमणटि-शरीरके सम्य 
धल दह तो उसं दास म, जय सव्र पञ्चततब वास्तवम्‌ अभिन्ने र तवं तुम कोन 
१-यह तुम्हारा परम केवर चाणीका विरास्रमात्र है । तस्यत्रिचारके द्वारा तुमको 1 
ए्नना चाहिये कि.सनः चान्य, इट एवं अन्यान्य इन्दियोके आच्च विपय सद | 
¶ 
र १ स्तगण ` यह्‌ सस्य द-प पचत विषयमे आर बिपय चित्तम परस्पर ई 
ण्ड द ॥ सम्पूण व्वेयय जार चित्त दी मेरे अशरूप जीवकी उपाधि या आव ` 
रण हँ ! वारन्वार तिपयसेवन क्रनेसे चिच ब्रिपयमय होनाता ह अर 
र वासना 
सूपे बिषयो उत्यत्ति चित्तहीसे होती हे । मेरे सारूप्यं प्राप्त 
डोनोको खाय देना चाहिये । जाग्रद्‌ , सघ. म 
उको उ. स्वसः सुयुक्षि-ये स्वाभाविक नही, किन्तु 
त खणहत इष्ड देष्वया या अवेस्याए रहं 1 वश््षसाण व कमानुसार जीव इनसे 
रक्षण, अयात्‌ इन मवत्थाओंसे रहित दी निध्ित हे; क्योकि 
इद्धिवन्धनह 5 इनका साक्षीहं 1 
दुद्धिवरे भात्माम ईन इत्तियोको संकरान्त करनेवाला हेः अत्व सुच 
& „+ , 
छरीय'-रपमे अवस्थित होकर इस उद्धिवन्धनको ल्वाग देना 
सन्वय सुणयण ( विषयवासना > ौर वचित्तक्तो 
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ध धत जीर स्वदते जागरणककी भति जागने परभी निद्रित दी रहता है । 


= भज ध कि कज 


श, दुः दिये वेदादि पदा वर्णाश्रमादि गतिर्या, स्वगौ 

रे फर्म एषं तशव भेदभाव, सव मिष्या हे नते 1 8 
यार सव एल्दियोक दारा क्षणनयुर पिषयोमो भोगता हे एवे स्वमावरथामे हृदथके 
भीकर प्नास्प-- तदनुरूप विपयरका जनुभवफे द्वारा भोगता है ओर सुक्षि 
धपरपानं सम्पू भिपयभोगसे शल्य रहता है वह चेतन भाता एक; वह स्टति- 
दरव, नीमो जवस्थार्थका सराज्ञी, अत्तएव उनसे अतीत ओर सव ' इन्दिरयोका 
ईर ( निषृन्ता) ठ ॥ २२३२ ॥ मन (बुद्धि) की ञ्क्त तीनो अवस्था मेरे 
; मादक गुणा दरा अभरन कसिपतत हरता पिचारतते हुए, इस आत्मतत्वका 
निनय कर एम स्थग अनुमान जार सदुक्तियोसे तीण किये गये क्ानरूप 
त दारा सनप्ण सश्चयाकि चाश्रयर्प अष्ट्फारको छिन्न कर हृदयम अवस्थित 
यम अमाङ्धो भते रद्र ॥ ३२ ॥ मनके हारा परकाश्चित, दङ्यमान, नश्वर 
य्ात्चकतुत्य जलन्त सस्थिर दस विश्ग्रपको विभ्रमस्वरूप देखो । एकं 
“वश्षान' भुधा माततत होत दै, यत्तव शणपरिणामसम्भूत निनिध विकद्प ही 
मायान्तं ॥३४॥ र्स्य विश्वस दृष्टि हटा कर, वृ्णाको श्चान्त कर ओर 
निए (मच, बाणी, कायक व्यापारोंसे रहित 9 हो करं निजसुख(परमानन्द्‌ )- 
अनुभव मे मन्न रहो । चधपि कभी २ (आहारादि ) विश्वमप् देख भी 
- पगा, तथापि अचसतु समशन कर पूर्वं ठी परिलक्त होने कारण, फिर भ्नेमका 
उशपदृक नहीं हो सकेगा; श्रीरपातपूर्यन्त स्ति (वरिवेक ) रहेगी, ॥ ३५॥ 
भा्तत्व जाननेका उपादान चट नश्वर दारीर चे उपविष्ट हो, चाहे उव्यित् हो, 
व्यि पू्वसंस्कारवदा स्थानश्रष्ट ए भौर चदि भतिनिृत्ही हो, करिम्तु जैसे 
मदिक्‌ सदुतत भधा टो रहा मनुप्य अपने वखके गिरने -पदनेकी सुधि नहीं 
स्खत्ता वही सिद्ध व्यक्ति पारीरफी मी सुधि नहीं रखते ॥ ३६ ॥ दैवाधीनं 
दारर भी, जपने कारणस्य प्रारव्ध अच््ट( पूर्व॑सश्चित कम॑ की स्थिति तक भाण 
जीप दन्दि्योति सम्पन्न भर्भाव्‌ जीवित रहता दै । जो समाधियोगमे अधिरूढ 
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1 


आर्‌ प्रमाथं वस्तुको जान गया ह वह किर खभतुल्य उस सप्रप्च दारीरमे आसक्त 
नष ता ॥ ३७ ॥ हे विप्रगण ! सेने सांख्य ओर योगका रद यह तमसे कह 
दिया । मं सराक्षात्‌ विष्णु ह, हमको "धर्म" वतानेके लिये यद्य माया हं ॥३८॥ 
दे परष्ट विग्रगण! मं बयः साष्यन्ञान, सलय( निश्वत धमे ), ऋत ( अलुषटीयमान 
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चाय । धपर्पमि द्वारा जय तफ जोवदी भेदमावना मिष्ृत् नहीं होतो तथ तक 
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स्या ददानपाटं प्य्रक्तिफी मौनि यात्मासे भिज कोई पदां नहीं है इस सम- 4 
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०० + वि वि 9 प | 
भ्रः छुकोक्तिसुधासामरः ) भः ` {अध्याय १४ । 
धुम ), तेन, श्री, कीरति ओर -दमकी परम रत्ति या. परमा हः ॥' ३९ ॥ समता 
ओर असंग आदि सव निलय गुण, सुश्च निर्ण निरपेक्ष सृहद्‌ जर 1 यात्माकतो | 
मिरन्तर भजते ३" ॥ ४० ॥ श्रीकृष्णचन्द्र कहते ह 1 हे उडव ! मेरे चमसे ! 
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स्तुति की ॥ ४१९॥ ५ ¢. 
तें पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः प्रमपिभिः॥ ` ` , 
परयेयाय खकं धाम पर्यतः परमेष्िनः,॥ ४२॥ . .. 4 

उन शष्ट अपियोके दवारा सकी रौति पनित जीर स्तुत दो कर मे वक्षा देखते- ‡. 
देखते अच्द्य हो कर अपने धामको कौट गया ॥ध२॥ ` ` ` ` `+," ( 
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{ इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे त्रयोद्दोऽध्यायः ॥ १३॥ ` ` 
4 | नव 

| त 

1 चतुदश अध्याय । . 

१ साधनवियिसदितत ध्यानयोगव्णेन । 


उद्धव उनाच-वृद्‌न्ति ष्णः श्रेयांसि बहूनि बरह्मवादिनः ॥ 
तेषां षिकल्पप्राधान्ययुताहो एकष्स्यता ॥ १॥ “` 
उद्धवने कहा । हे इष्ण ! ब्रह्मवादी ऋपिगण युक्तिक यनेक साधन ` वताते, 
; उनमेसे कौन साधन प्रधानं है १ याये समी अपने ठंगके एकह? ५११. 
हि स्वामी ! आपने अनपेक्षित अर्थात्‌ निष्काम मक्तियोयको उत्तम बताया है; 
वयोक्रि.मन उससे. सव संगोको छोड, एकाथभावसे आपमे लगता है ॥ २ ॥ 
अगवानजे कदा 1 दे उद्धव ! जिसमे मेरे वचन "उक्त है वह येद्वाणी ` कार 1 । 
कमे भरुयके समय छु होगई थी । खष्िके आदिमे ' पिर मेने वही वेदवाणी | ` 
( चदन ह्दयाकाशमें मरकत की । जिसके दारा भी मति सुषम मन छयता ` 
‡ दे वही बिद धम्मे उस वेमे वर्णित है 1 बह्ने अपने अयष्ट पुत्र मजुकी अर 1 
‡ * 
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$ मनुने जपने छोटे भाई शगु, सरीचि, अन्नि, अगिरा, पुरस्स्य, खद ` जर फतु- 
दन सात्त महपिं प्रजापततियोको उस वेद्का उपदे करिया 1 इन जपने जनकं मह ६ "" 
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` ‡ यसि इनके एत्र सम्पू देवता, दानव, यक्ष, मनुष्य, सिद्ध, गन्धरसः विद्याधरः 1 “ “ 
1 चारणः किदेव, किक्नर्‌, नाग, राक्षस ओर किम्बुप ` आदिने चेदविचयः प्रा की । ¢, 
| ' इन सोरगोकी वासनां राजसी, तामसी जर साकी होनेके कारणः भिन्न : ३.६ " . 
~` मकारकी है ! निगुणास्मक वासना अनुसार मूत ( देवासुरमसुप्यादि › सरीर # 
‡ ूलपति भौ भिन्न भित्र परकृतिके ६.1. मृत्तिके अलुंसार वे वेदकी मिन २ याख्या † - ` 
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क्रते र} मष्तिकी विनित्नताके कारण सवकी बुद्धिर्यौ मी भित्र रे प्रकारशी 
६ परन्परानत उपदेयकेः अनुसार कुड छोर्योकी समश्च भिन्न भकारकी षै सौर 
कुठ हागङ्ि युद्िः पाण्टषू्णं थात्‌ बेदधिर्द भी है ॥ ३-८ ॥ दे पस्पशे ! 

` भापुपश्रे जोदिलमति स्मेगोमे कामना जीर रुचिके भजुसार॒श्रेयके. विपयमें 
मतभेदे ह 1 फोट धम्म ( सदाचार) को, कोट यदाको, को इष्टकामको, 
फार शप यम देम चादिको, कोर्ट रेश्वय्यको, कोड्‌ दान सौर भोगको, को : 
यसे तप दात चत्त थम नियम आदिको स्वार्थं अर्थात्‌ प्रमाथं कते ह ॥ ९ ॥ 
॥ 9०1 पन्ति नके कर्मफ्ित्त सव छोक अवङ्यही उत्पत्ति-चिनादाश्रीर, 
परिपिन्मे नीरस, मोएप््यवतित, धद, मन्द्‌ ओर शोकपू्ण है ॥ ११॥ दहे 
य | छने अहमो अर्पित करनैवाट रोगोको सव विपर्योकी अपेक्षा छोड 


(41 (1 4 [र ( 


मर धणमरप गुध जो निय मु श्राप्त होता ह वष्ट सुख, धिपयासक्तचितत 
¦ प्यक क मिल सनि हे? यकिञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समदर्शी जीर 
मेरी प्रिते सन्दुष्टचित्त म्यकिके टिये दृशो दिशा सुखसे पूर्ण है । जिसने 
धान्मा सुपां अर्पित फर दिया है वह सते छो कर वह्मपद्‌, इन्दपद, चक्र. 
पस्य पद्‌, पानाः आदि विधसेका साधिप्रत्य, योगकी पिद्धिरयो अथवा मोक्ष, कुछ 
सी गङगी चाहता १२--$४ ॥ है उद्धव! युपर बह्षा, सङ्कपेण, रक्ष्मी एवं अपनी 
माति भी यनी प्रिय नहीं द यसे तुम यसे जनन्यभक्त प्रिय है । में अपने अन्त- 
यसी च्याण्टा से चरणर्यसे परवित्र करनेके छियि निरपेक्ष, अनि, शन्त, दोद- 
शुल्व, सदु यल यतुरामन करता रहता है ॥ १५ ॥ १६ ॥ निष्किच्चन, 
सुभे अन्ुरकवित्त, शान्त, निरभिमान, अदरोपजी ववत्सरु, निष्काम मेरे अनन्य 
मनः वयोग चिस सुक भोगते & उसे चेही जानते है, अन्य को नहीं जान 
समा; बोरि ओ व्मेग छु भी नहीं चाहते वेही उस परमानन्दको प्रतते दै ॥१५ 
भर भत्रितेन्िय सक्क सी, विपर्योकी भोर चित्तके चायमान होने पर भी, क्षमता- ‡ 
दानी भक्तिमैः प्रभावस्ते परायः विषर्योमं आसक्त नहं होते ¶ १८ ¶ जसे ॥ 
अच्यनतं श्रञ्वटिन अभ्नि काटि देरको भस्म फर देत्ता ह वैसेदी मेरी भक्ति सव 4 
पातिः पृजधो म्र कर देती! दे उद्धव { भेरी १ .भक्तिके समान योग, ‡‰ 
चिन, वेदाध्ययन, तप. जओर दान आदिं साधनो अं नही (५०8 
साधुजनो त्रिम सात्मा नं ब्रद्धासस्पच् भक्तिसे हीसुख्म हू । म ५ 
चराण्ाल आदि भन्तय्मोको भी जारीयदो८ नीचता खे पविन्र कर दे ह । 
निश्चय जानो करि मय-दय्रायुक्त धर्मः या तपसम्पन्न त्ान, मेरी सक्तिसे शून्य 
२२॥ चिना रोमाच्च इए, चिना |] 


ग हीं कर सक्ते ॥ १९ 
जीवको पूर्णतया पविध् नहीं कर व 1 इ | 
= = विना नेग्रोखे आनन्दके ओषु वहे केसे भक्तिका कान | 
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+ जिसकी वाणी सौर हृदय गदवव्‌ दो जाता ह, जो वारू्ार, ॐच स्वरसे ' नाम ‡ ` 
१ छे कर शुनने पुकारता दै, कमी रोता दै, कभी हसता :दै आरः कमी , खना चोद. 
६ कर नाचता दै-उन्व सरसे मेरे गुण गाता ह वद मेरा पूण भक्त, त्निल्लेकपाचन 1, 
से अभि तपनेसे सुवणं मेकको स्याग कर. अपने रूपकरो प्राप्त होता. दे वेसेही : 
मरे भक्तियोगसे आरमा भी क्यैवासना छद्‌ कर अपने छप अथौत्‌ मेरे रूपके 
प्राच होता ह ॥२४॥२५॥ सजनरंनित चक्चुकी मीति आत्मा मेरी पुण्य . कथा्येकिं <. 
श्रवण जौर कीमनके द्वारा जसे २ निम होता जात्ता है चेले २, पृषक्षमचस्त | ( 
( बह्मतच्व को देख पाता दै ॥ २६॥ दे उव! जो कोई विपयचिन्ता किया ¢ 
करता ह उसका चित्र विपयकर्मामिं आसक्त होता द यर जो कों निरन्तर ; 
मेरा सरण करिया करता द्रे उसका चिच्च पूणैरूपसे सु्षमेही. रीन हो जाता.दै 
1 २७ ॥ अतएव खर ओर मनोरथके समान मिथ्या विपय~चिन्ताको छोड "कर | 
मेरी मक्तिसे पूण मनको सधघर्मेही रया ॥ २८ ॥ विवेकी व्यक्तिको चाहिये किं 
सी ओर खीसंगनिरत व्यक्तियोके संगको दृर्ीसे सेद कर भयदूल्य निजेन, 
१ स्थानमे चैठ कर सावधानतासदित मेरा ही ध्यान करे । दीय जौर खीसंग 
करनेवारोके संगसे नसा श ओर बन्धन होता है वेवा अन्य संगसे नहीं 
| होता ॥२९॥३०॥ उद्धचने का 1 हे कमरुचयन ! सुश्च व्यक्तिको जिस भ्रकार ` ॥ 
६ जिस सूपस्ते आपका ध्यान करना चाद्ये सो आप कृपा कर सुदयस्ते किये ॥६१॥ 
॥ श्रीभगवानले कदा | दे उद्धव सम आसनमें सीधा हो कर सुखपूर्वक चैट कर्‌ , 
# दोनो हार्थोको उत्तान भावत्ते गोदीमे तर-उपर्‌ रखना चाहिये । फिर दिको. 
] नात्तिकाके अग्रभपपरम स्थापित कर जितेन्द्रिय हो कर पूरक, ऊम्भक ओर रेचक“ 
कमके द्वारा प्राणवायुके मा्यको शद्ध करना चादिथे । इन्दरथोको उनके चिपयोंसे : 
खींच कर विपरीत कम (रेचक, पूरक, ऊुम्मक, कमसे अथवा चासनाद्भीते ` १ 
पूरित वप्युको दक्षिण नासे ओर दक्षिण नादी्ते पूरित वादको बामनादीसे 
छोड़ कर्‌ खे धीरे २ माणायामका अभ्यास करना चाहिये ॥३२।३३॥ अविच्छिन्न 
धंटानादङे सदश, दुढयमे मवस्थित, खणारसूत्रतुल्य कारको प्राणवायुके द्धाय 


ऊपर छे जा कर, व उसके मस्तके विन्दु स्थापन करना चाहिये, अर्थात्‌ उसे . 
स्थिर करना चाहिये 1 3 अकार ॐकारसयुक्त प्राणायामका चिकार दस २ वार ¦ 
करके अभ्यास करना चाहिये । देखा करनेसे योगी एकही महीनेमे भाणवादयुके 
जीत सच्छा ॥३४।३५॥ पभ्राणवायुको वच्च करनेके उपरान्त योगीको चाहिये कि 
| च ° उुवनार अतःस्थ हपद्मको ऊर्ध्वमुख, | 
` + ध्यावै ॥३६॥ उस प निकसे 

4 र म ह पदमक कर्थिकाओमि उत्तरोत्तर सूय, चन्द्र जओर.अस्निकी. मावना ` 

। 4 त आगे के अञुखार मेरे रूपका ध्यान करे-यही संगरः 

4 चि 9 ध दीस ` (2 
4 च ६ 1 हृदयपद्मे देदे कि. अनुरूप अवयवस ' सम्पन्न, .अान्त, 4 
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सुस॒ख, विदा जोर मनोहर चार सुजाते सुसोभित मे विराजमान ह । रीवा 
सत्यन्त रमणाय जीर सुन्दरं है, क्पोर प्रम सुन्दर &ै, युखमण्ड मनोहर 
नद्‌ सुसकानसे सुशोभित ई, दोनो कनमिं मकराङ्त कड विरालमान ॐ 
इयाम शारीर पर सुव्णव्ण पीतपट रोमायमान टे, श्रीनिकेतन वक्षःस्यल्में 
श्रीवत्स चिन्ह ह । हा्थोमें दाल, च, गदा ओर पद्म, इदयमे वनमाला जौर 
कत्तभ, चरर्णमि नूपुर, शिरमं कान्तिशयारी किरीर सुङट, भौर २ अमे 
कटक, अंगद, कयिचूत्र आदि जखंकार सुशोभित द । रेसी मेरी सवीगघुन्द्र 
मनोहर मूतिंका सुख ओर नयन अरसन्रताको भरकट कर रहे है । सच अगमि मन 
(कमकत) स्थापित कर मेरे इस सुक्मार पका ध्यान करना चाहिये ॥२७-४१॥ 
हे उद्धव! विवेकी व्यक्तिको चाहिये कि इन्द्रिये उनके विपर्योते मनके हारा 
सीच कर वुद्धिरूप सरारथीकी सदायतासे उस मनक पूर्णतया सुषम लगाव । 
सवेव्यापक चद्व मनक सीकर एक २ गमे श्टृरूपसे स्थापित करना 
चाहिये; एकलाय दी सव अंगो मनको न गाना चाद्ये । सुन्दर दर्‌ हाचदोभित 
मुखमे ही सबसे पटे मनको र्गाना चाहिये । जव मेरे उक्त रूपमे भटी भोति 
मन स्थित हो जाय तव उसने भी हटा कर सवके कारण आकाद्ञा( दयूल्य मं 
मनको ल्गाना चाहिये । तदनन्तर उसे भी छोड़ कर शुद्ध बह्यस्वरूपर सुद्चको 
आश्रम वना कर ध्याता जर ध्येय-इस अरूगावको भी चित्तसे दूर कर देना 
चाहिये; अर्थत 'महंवद्य' यह भावना करनी चाहिये । इस प्रकार चित्तके वद्य 
हने प्रर, जसे योतिम ज्योतिका संयुक्त देखते ह॑ चंसे दी मपनेमे युक्षको जर 
सर्वमय सुश्च नपनेको देखे ॥ ४२-४५ ॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्तो योगिनो मनः ॥ 
संयाखलयाश्च निर्वाणं द्र्यज्ञानक्रियाप्रमः ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार सुच ध्यानके द्वारा सुश्चमे निविष्टचित्त योगीके ख्ये फिरे पदाः 

ज्ञान सौरं क्रियाकरा रम (मेद ) सीघ्रही निदत्त हो जाता दै ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमागवते एकादशस्कन्धे चतदेखाऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


यञ्द य अध्याय ! 
अणिमादि अष्टत्िदिवणन । 
्रीमगवाह्ुवाच-जितेन्द्रियखय युक्तख जितश्वासख योगिनः ॥ 
मयि धारयवथेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः ॥ १॥ 
श्रीभगवानने कष्या 1 दे इव ! जितेन्द्रिय, जितम्राण, स्थिरचित्त जौ 
स्मे धतचित्त योगीके निकट सव चिद्धि्यो जाकर उपस्थित होती & ॥ ९ ! 


म 





५ न 


<+ 


क्व 
(द 


र <द-७ ०५५५५ 


०७११ भ 4०५१७७५.) 


७०. 
र- 


18 + 71१ ~ 


वः 
कि 
त पर ४€-०००,१। न 


<< ०५२०५. न 


<€ १०१११०३9 ०११ न 69 ०५१७। 


५, 
(ककि) 


६ ~ 


९७१५, [ ~+ (क 99 [र 187 ~ 
५५ 
22 ^ 
न 


न 


(19 ` < ८-५१।११ 


@=& 9१००७९९. 


{ 
ह 


८०००४ <-* "४ 


च 
} 


>< दण 4 
+ 4 0 


( भौ ए 
१९३२ शुः ्कोक्तिसुधासागरः । < [ अध्याय ऽष. 
् ० ब, 
१ उद्धवते कहा ! हे अच्युत ! किस धारणासे किंस प्रकरकी कौन सिद्धि दोवी 1 
{ & ! योगियोकी. कितनी सिद्धि है १ सो प किये - 1. आप ही योगिवोको | , 
४ सिद्धि देनेवाछे है ॥ २ ॥ श्रीयगयायने कहां ! हे उद्धव ! धारणाग्रोगके पर- 
गामी जननि अदारह सिद्धयो कही है । उनमें आर प्रधान द, उनका स्वभावतः 
म दी आश्रय ह । अचरि दस सिद्धियौ सवगुणके उत्कर्षे प्रा्त होती द दस 
४ छिये सामान्य है ॥ ३ ॥ अणिमा, महिमा जर रुधिमा-ये तीन सिद्धि देसे ! 
सम्बन्ध रखती ह 1 भाषि नाम सिद्धिका सम्बन्ध सव भाणियोके इन्द्रियो जोर 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतोसे ३ । शुत ओर ट विपयोमे भोग-ददौन-सानथ्य- 
ही प्राकाम्य नाम पिद्धिदै । शक्ति्योका इच्छानुसार म्रेरणही ईशिता नाम 
सिद्धि हे ! विविध बिपयभो्गोमे अनासक्ति ही वरिता नाम सिद्धि दहै । जिसके 
द्वारा सव वाञ्छित विपयोकी सीमा भप्त हो वही स्वी कामावसायित्य नाम'' 
सिद्धि है। हे सम्य! ये मधान आर सिद्धिर्यौ मेरी स्वामाविक सिद्धिर्य ३. 
{ सके प्त होने पर योगीको ये सिद्धियौ मिरूती है ॥४॥५॥. इस दारीरमं 
( भूख-ष्यासक्ता न होना, दूरकी बात सुनना एव दूरकी धरना देखना, मनकी श्वी 
हुतमति, भभिरुपित रूप-राम, दूसरे श्ररीरमे प्रवेश कर जाना, लेच्छाद्टद्यु, 
देवरूपसे भप्सराओंके साथ छीड़ा करना, संकह्पसिद्धि, अप्रतिहत आन्ा जोर 
गति, ये दस सामान्य सिद्धिर्यौ, स्वके उत्कषैसे होती द! इनके अतिरिक्त धिश्- 
४ रुदता, सीतोष्णादिक दइं धम्मौसे अभिभूत न होना, पराये मनकी चात्त जान- 
केना एवं अभि, सुर्यं, जर ओर विप आदिको वध देना एवं वदाम कर" टेना- 
ये योगी उदेदयजनित पोच युद धिद्धिर्यो हे । अव योगकौ जिस धारणासे जो 
३ सिद्धि होती हे सो य्॒चसे सुनो ॥.६-९ ॥ भूतसृक्ष्मोपाधिक युम तम्माच्रूत 
सृष्ष्माकार मनकी धारणा करनेसे भूतसूक्ष्मके उपासक योगीको "अणिमा" सिद्धि 
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# प्रा होती दै ॥ ५० ॥ मह्चस्वोपाधिक सक्षम महन्तस्वाकार मनकी धारणा ॥ । 
 करनेसे ‹ महिमा ` सिद्धि मक्त होती है । आकाशादि महाभूत स्वरूप सुभे :. 
१ क्ट २ मनकी धारणा करनेसे योगीफो ध्यक २ उपासित भूतकी (महिम † 
( माघ हती हे ॥ १९ ॥ सव तत्वोके परमाणुस्वरूप सद्म चित्ती धारणा करनेसे 4. 
$ योगीको कारसृष््मात्मक धिम नाम सिद्धि मिलती है प १२ ॥ दैकारिक 
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1 १४५ 
दकारेरूप सक्षम एकाग्र चित्तकी धारणात्ते सुमे असिनिचिष्टचित्त व्यक्तिकी 
< इता स्वेन स्यु ट र्च्‌ ञ्य 1, 14 
इन्द्ि्ाधिष्ठाता देचतारूपसे सवैन्द्रियसम्बन्धरूप ' प्रास्त › नाम सिद्धि प्रास ¢. 


दोती दे ५३ ॥ अन्यक्तनन्मा सुत्रस्वरूप मुक्च महव जो कोद चित्त रूगाता ऽ 
वह मेरी स्वोृष्ट कार्यं" सिद्धिको भप्त होता हे ॥ $ ॥ जो कोई 1 
तिगणािमिका सावर नियन्ता कारमू्तेसुक् विष्णु (व्यापक मे . चित्त , रुगाता ‹ , 
बह जीव ओर जीवकी उपाधि( शरीर की प्ररणारूप शरदि" नामं लिद्धिकोः # 
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व ५] > कनः । _ 
पराप्त होता ॥ १ ५ ॥ भगवत्‌ सव्दस्रे निरूपित नारायण नामक सन्न वरीय. { 
भंजो मन खयात्ना ह वह्‌ योगी मेरे धरमैसे सम्प्र होकर "वशषिता".नाम सिद्धिको 1 
मतत दत्त ह ॥ १६॥ जो योगी निर्ुण बद्ूप स्म विञ्द्ध चित्तो स्थापित 1 
करता ए चह प्रसानन्द्सथी "कामावसायिताः नाम सिद्धिको प्राक्त होताहै । ‡ 

दर िद्धिके मिलने पर सव कामना्ंका अन्त हो जाता है ॥ १० ॥ हे उद्धव ! ॥ 

सप्यस्ास, ध्समय, शरेतद्वीप्रवासी जुक्षमे चित्त स्थापित करनेसे, मनुष्य, श्चुधा- ? 

गप्या-शोक-सोह-जरा-मरण-च्युन्य होकर छद्धरूप हो जाता हे ॥ १८ ॥ 1 

` नाकाक्नाह्मा समष्टिरप प्राणमय सुक्मे मनके दारा नाद्क्री भावना करनेसे यह ॥ 

जीप विविध प्राणियोके (दूरवर्ती होने पर भी) उसी आकाशम अभिव्यक्त वाक्योको 

सुनता ६ ॥ १९ ॥ चश्षुको सूयंमे जर सूर््यको चमे संखन्न कर उस उभय- 1 

सम्यन्धके मध्यमे मन-ही-मन मेरा चिन्तन करनेसते मनुण्यको दूरहीसे सब विश्च देख { 

पटृताषह॥ .२० ॥ मनके द्वारा अणवायुसहित शरीरको सुक्षमें स्थापित करने पर ् 
उत्त धारणाक प्रभावसे जहो मन जाता ह वहु शरीर उपरिथत होता हे, अर्थात्‌ \ 
मनोजव सिद्धि मिकती हं ॥ २१ ॥ सर्वरूप सुन्ञमे मन खगानेसे, मेरे योगवर- 
स्प भा्रयके प्रभावतते योगी जिस रूपको चाहता है बही रूप धर सक्ता है 

॥ २२॥ सव शरीरम सुज्ञ आत्मारूपरका चिन्तन करनेसे योगीको परकाय- 

मेश नाम सिद्धि प्ात्त होती है । उस अवस्थाम योगी पने श्षरीरको छोड़ कर | 

भाणवाुर्पत्े अमरकी भोति परकाये प्रवे कर सक्ता है ॥ २३ ॥ पसे { 
गु दवारको दवा कर भाणोपाधिक अत्माको करमशः हृद्य, वक्षःस्थर, कण्ठ 

पीर मम्तकमम के जाकर बह्मरन्ध्ते निकाल कर योगी बह्यमे छीन हो सक्ता है । 1 

दस सिद्धिका खच्छन्दखस्यु कते दै । इसी कमसे शरीर लाग कर योगी पर- ‡ 


ह] 


कायामे भी वेश करता है ॥ २४ ॥ देवतोंकी विदारभूमिमे जाकर क्रीदा करनेकी 
च्छा हो, तो योगीको चाहिये कि श्ुद्धसत्वरूप मेरी मूर्तिका मनसे ध्यान करे । 
पेना करनेसे सस्वांशरूपिणी सुरसुन्द्रिया बिमान ठेकर निकट उपस्थित 
होती ह ॥ २५ ॥ सन्न सव्यसंकल्प सर्वशक्तिमानूमे मन रगानेतसते योगी भी 
सच्यसंकटप ह्यो सक्ता है । स्म सर्वनियन्ता, स्वाधीने मन कूगानेसे 
मेरेदी समान योगीकी भी आक्ता कहीं नहीं निप्फर होती । भेरी भक्तिसे 
चित्त शुद्ध होजने पर धारणायोगर्मे भ्रचीण योगीको तीनो कारुका कान परास 
होता दै ओर प्राये मनकी वात भी क्तात होती है । बह ५९. इस सिद्धिके 
भ्रमाचसे जन्म-मरणका हार भी वता सक्ता हे ॥ २६-२८ ॥ जैसे जर जल- 
जन्तुभोका घात्तक नहीं हे उसी भकार भरे योग८ ध्यान द्वारा युक्तचित्त योगीका 
` भी ्ररीर भश्चि आदिसे नष्ट नहीं होता । इस दशाम योगी द्ंदसहन भी कर सक्ता 
| हु ॥ २९ ॥ जो कोई श्रीवत्स, ध्वजा, अख, अलंकार, छन्न, व्यजन आदिसे युक्त 
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§ मेरे अवतारो ध्यानम मनको लीन करता हे ' वह -जपराजित दत्ता है ओर अस्मि 
| आद्विको अपने वस रख सक्ता है ॥ ३०॥ मेरे.उपासक्र योगीके निकट ` पूर्वोक्त |. 
१ धारणाभकि समय उक्त सव सिद्िर्यो उपस्थितः होती है ॥. २१ ॥' इन्दः प्राण". 
बाद, चित्तको वशीभूत कर भुक्च तुरीयरूप -नारांयणकी भावनाम्‌ मश्चमन्‌ 

# दान्त सनिको कोई भी सिद्धि दुरम नहीं हे ॥ ३२॥ किन्ति ये सव सिद्धिरया 

१ उत्तम योगाभ्यासे तिरत मत्परायण योगीके छिये विघस्वरूपर कदी 46 ड}. 
†[ इन्द व्यथं कारक्षषका कारण समक्ष कर इनकी कामना न करनी चाये । दे ॥ 
¢ उद्धव ! जन्म, ओपधि, तप, मच्र आदिते सिद्ध होनेवाखी सव सिद्धिरयो योगीको † 
| योगसे मिरु सक्ती है, किन्तु योगकी सति ( सालोक्य, सारूप्य आदि चारं प्रका 
1 रक शुक्ति >) जन्य उपा्योसे नहीं मिरु सक्ती । दस कारण 'योगीको  चादिये ॥ 
‡ किन सिद्धयो न फैल कर अपने सुख्य उदेश्यको सिद्ध करनेके -छियि अहै- ` { 
# ही धारणा करता रदे ॥ ३३१ ३४ ॥ भ सब सिद्धियोका ओर -मोश्च एवं मोक्षके 
१ साधन निन्नानुक्त वान, योग, धम्म ओर धम्मैका उपदेश करनेवकि व्छ्यवादि. ॥ 
योकाभी हेतु, पति ओर प्रस ह ॥ ३५ ॥ । = 


अहमात्मान्तरो बाहयोऽनाष्रतः सवेदेदिनाम्‌ ॥ . ,. 
यथा भूतानि भूतेषु दहिरन्तः खयं तथा ॥ ३६ ॥ ` ` ." 
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१ ज भावरण्ूल्य, सव देदधारियोमे ग्या, अन्तययौमी आस्मा ह । जसे पचो 
ग च्व सव प्राणि्योके भीतर जर वाहर.भवस्थित है वेसेदी मे भी सवके "भीतर 
# ओर बाहर व्यापकं ॥ दे 0 

५ इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पञ्चदृदोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

( ~ 

(} 

ई षोडश अध्याय । 


वि 1 


| । महाविमूतिवणेन । 


{ उन उवाचं ह परमं साक्षादनाचन्तमपादृत्‌ ॥ 
प्र सर्वेषाम [क ॐ [> प 
1 पि भावानां त्राणित्यप्ययोद्धवः ।॥ १॥ . ~ 


१ उद्धवने क्या । दे नाथ ! आप साक्षात्‌ परमह्य, अनादि, जनन्त; स्वाधीनं ह ¡ १ 
म सव पदाथाकां पारुन, स्थिति, नाश ओर उद्धव आपहीसे होता है ॥ 9 ॥. 
% जप सव उच्च, नीच मतम अवस्थित होने पर भी. अङृतघुण्य असदाचार : 
„६ खोगोके लिये देय है । वेदक तात्पथैको भक्ती भाति जाननेवाले बाह्मण हीः. 
। यथाथ रूपसे आपकी उपासना करते है ॥ २.॥ भगवन्‌ १. शर्ट ` ऋरपि्ण ` भक्ति- 
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६ मध्याय 9६ } ~> एकादश्चसकन्धः-+-&-" ` १२१५ १ 
क ५५ वोम (५ १ 
भ पक जिन २ भवम आपकी उपासना कर पूरण सिद्धिको पराप होते र वह 1 


भरः 


भणा्ी आप छपा कर सुक्षसे कहिये ॥ ३ ॥ हे भूतभावन ! आय सव प्राणिधोके 
अन्तयामी ह । आप भूद रूपे सव भाणियोंमे अवस्थित ३, आप॒ सथको देखते ? 
ड» तथापि आपकी मायासे मोहित हो रहे भाणी आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ 
हे महाचिभूतिसम्पन्न ! खरग थ्वी पताक एवं दश दिशामि आपकी विद्ेष 
शक्तिसे युक्त जो २ विभूतिर्या है उन्हे सुनने बताइये 1 ंगाती्थं की उत्पत्ति : 
स्थान गापके चरणारविन्दोको में भणाम करता हँ ॥ ५ ॥ श्रीभगवानने कहा। 
हे उद्धव ! हे भरश्चविव्‌ रोगो रेष्ठ ! ऊरकषत्रके वीच युद्ध भूमिम श्चुता करनेवाले 
जातिभादयोसे युद्ध करनेके समय अञ्जनमे भी सुते यदी प्रच करिया था ॥ ६॥ 
भमै मारगा-ये मरेगे--इस प्रकारफी रौकिक उुद्धिके कारण राभ्यक्े चयि 
कातिवधको निन्दति सान कर अञ्न जव युद्धे धिचारसे निदत्त हो शये तव ॥ 
मैने उनको युक्तिपूणणं चाक्योसे समश्चाया ओर युद्ध करनेके ख्ये उद्यत किथा। 
उस समय युद्धभूमिभें ` पुरुपसिह अशेनने भी पुग्हारे समान यही भ्रश्न मुक्षसे 1 
कियाथा॥७॥८॥ दे उद्धव! मेँ दन सव प्राणियोका आत्मा, सुहृद्‌ भोर + 
ईश्वर ह| ये सव प्राणी मेही हः ओर इनकी चष्ट, स्थिति एवं ध्वंसका कारण (¢ 
हं ॥ ९ ॥ गमनदीर व्यक्ति ओर वस्तुओ म गति हँ । दे सौम्य ! चशकत्तौ 
मरको ओर युणोमं मे काट ओर श्रकृति ईँ । युणी व्यक्तियों मे ओसपत्िक गुण 
{ हं ॥ ३० ॥ गुणसस्पन्न वस्तुओंमिं मै सूत्र ( सृष्िका भयम कायै 2. ह । महानू ! 
वसतुभोिं मँ महत्त हँ । सु्ष्मवस्तुओमिं भै जीव हँ । इयम मे मन द 
। ११ ॥ वेदोमे मं हिरण्यगरय ह । मंत्रो म तद्त्‌ भणव द्व । अक्षरोमे सं 
अकार ह । छन्दं मे गायत्र हं ॥ १२ ॥ सव देवतोभे इन्र, वसुम अभि | 
नाम चु, आदिमे बिष्णु नाम दित्य जीर सरोम नीरलोहित नाम द्द 1 
ह ॥ १६ ॥ महषिवोभ शयु, राजर्धियोमि म, देवर्पियोमि नारद जीर येल 
मिं कामे मेँ हं ॥ १४ ॥ सिदधशवसेमे कपिरदेव, पश्िरन्दमे , गरदः भरजा- 
वतिय दक्ष जौर पितृगणमें अर्ययमा भँ ह ॥ 9५ ॥ हे उद्धव ! देमि असुर. 
पति भव्ाद्‌, नक्षत्र ओर जपधियोमे सोम एवं व धनेशा( कवेर) 
ह ॥ ५६ ॥ गजरा्ोमिं देरावत जर्वातियोम नकजनतुभोक अञ्चु चरण, म 


र म्न रं योम शई 1 
गरताप्ाङी अर दीिदयाली वस्तु्भोमिं सूय्यै एवं मनुप्योम राजा म हू ॥ १७॥ [ 
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हो ज्वरा, धातुभोमें सुवण, बण्डधारी जनों यम जोर सप्पोमे चाुकरि { 
हं ॥ १८ ॥ नागराजोंमे अनन्त { शेपनाग ), ग-दृटाधारी पञ्मोमे शग- म 
राज ( सिह ), आश्रमोंमे सन्यास जौर हे निष्पाप! वर्णेमिं बराद्यण मेँ दहं ॥१९॥.] 
तीथं जोर नदियोमे गा, स्थिरोदक जलाशषयोमि सयुः आयुधो धुप धर 
धलुपधारियोमिं न्िषुरारि (शिव ) जै द ॥ २० ॥ निबासस्थानोमे , सुमेर इम 
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] स्थानो हिमार्य, वनस्पतयो अश्वस्य जौर जौपधिर्योमं 'यवश्े ह ॥ २१1 
एरोहितोमे वसिष्ठ, वहषटौ( वेदज्ञौ >मे "वृहस्पति, सेनापति , कात्तिकेय शवं 
५ अययगण्य व्यक्तियों भगवान्‌ ब्रह्मा म हँ ॥ २२.॥ यज्ञम नदमयन्ञ, भौर बरतें 
† अहिंसा भे दह । सोधक वस्तुन सर्वथा शुद्ध बाय, अधि, . सूच्यै, ` जक; बाक्ये 
१ सौर आस्मा म द ॥ २३ ॥ योगोमे समाधियोग, जय-साधनोमि नीति, कौर्मं ` 
आन्वीक्षिकी ( आत्मानात्मविवेक ) विधा ओर . स्यातिवादीगणमें हर्त , विक्रस्प 
मे ह ॥ २४ ॥ लियो मनु-परती शतरूपा, -पुर्पोमिः स्ायस्थुव मनु, सुति ॥ 
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नारायण भरं ब्रह्मचारियोमिं सनच्छमारभें हूँ ॥ २५ ॥ धम्मि सव प्राणियोको 

अभय-दान, चभय स्थानो अन्वनिष्ठा, रुख पदाथौे प्रिय वचन ओर मौनम. { 
ह । मिशन जज (ब्रह्य) भेद । अपने कनतैव्यमे सावधानो सम्बस्सर, 1 
तुभे वसन्त, महीनोमि सार्मशीपं ( जगहन ) जर ' नक्षत्रम अभिजित्‌ मेः ४ 
रं ॥ २६ ॥ २५ ॥ युगोंम स्यु, विथेकिर्ोम देवर ओर असित्‌. सुमि, वेद- { 
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विभागकत्तौ न्यासो दैपायन जीर कियो सहदय श्युकाचाय्यै सं ह ॥ .२८.॥.' ई 
भावानोरमेभ वासुदेवः वेष्णवोमे तुम ( उद्धव ), किम्पुरपोमे हनुमान्‌. ओर. निथा- 
धर्रोमे सुदशैन नाम विद्याधर मे हँ ॥ २९ ॥ रोम पद्मराग, सुन्दरो 'पद्चकोप, 
दभनातियो ( काश, दूवौ जादि वृणजातियों > श, ` ओर. हविमात्र्मे गोधर 
मँ ह ॥ ३० ॥ व्यवसाय करनेवारमिं रक्षमी ( धन-सम्पत्ति ), धृर्तीमिं छर-विधा, 
क्षमाश्नीरु व्यक्तियों क्षमा या सहनशीरता सौर सस्वद्ारी लोगों सलवमै 
ह्र ॥ ३१ ॥ वरूवानीपमे इन्द्रयव, देवर मेँ हँ । वैष्णव भक्तो भक्तिकृत ` 
निप्काम्‌ कमै सनं हं । साच्वत म्तोफी पूऽ्य नव मूततियोमं † प्रष्ठ आदिभूर्षि ।( 
( बासुदेव ) भे द ॥ ३२ ॥ गन्धव विश्वावसु जर अप्सरा्ओमि  भूवचित्ति { -. 
म द । पर्वतो स्थिरता में ह पृथ्वीम अविकृत गंध ( गुण ) जौरं जरे. मधुर { 
रस (शणः) भे हु ! सुष्ये, चन्द्र ओर तारागणोमे प्रमा जँ हं । मकारा. परम | 
नाद्‌. (गुण) हं ॥ ३३॥ ३४ ॥ व्रह्ण-भक्तोम राजा बलि जरः वीरि 
छन्ती्र अन भे ह । प्राणियों उत्पत्ति, स्थिति ओर अर्य मँ ह ॥ -२५ ५. 
आन स, रन, आद, शमना ओर {. 
& अथाव हरएक देन्दियमे अपने विषयके . ग्रह-. 
* उति, ख्य, म्राणिर्योकी अगति, यति निघा सौर अनिवा जाननेवरिवौ भगवान्‌ ` 
क्दते दै 1 यथा-- =. ५५ 
स गतिम्‌ ।वेत्तिवियामविचाच्च सः बाच्योभगवानिति ॥ ` 
| ( ध 1 अन्न, अनिर्ड, नारायण, दयवीव, वारा, मृसिद भौर जहां, 
` वे"नवमृत्तिर्यो द! ` च; 
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.„ उद्धव उवाच-यस्स्वयाभर्दितः पूर्व धमस्त्वददक्तिरक्षणः ॥ ` 
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छ णी भीरी ॐ 4 
णी शचि भह ॥३६॥ प्रय्यी, वादु, माका, जक ओर ग्मोति-ये पर्चतत्व : 
मं ठी द । गककार्‌, अकतरव, जीव, अरति, सत्व, रज, तम एवं वह; सव श्चं ही 











६ 1। एन सयका परिगणन, लक्षणके दारा जान गे फएल-खरूप तत्व-निथय भी ही 
ह 1 जीव द्र, गुण युणी, सर्वव्यापक सर्वरूप, सव अही दह । युक्षसे भिन्न 


रुं भी दोह मी भाव नहीं है अर्थात्‌ मे ही सव ङ ह ॥ ३० ॥ ३८ ॥ काल- 
कमस फी म एृष्यीकरे प्रमाणुधेको गिन सक्ता ह, प्ररन्ु जपनी अनन्त विभूति- 
यको चद निन सक्ता 1 मै करो घरहमाण्डोकी खषटि करनेवाला हँ ( जव मेरे 
अपप किये परहण्डाक गणना नहीं होसक्ती, तच उन ब्रह्माण्डोमिं स्थित अपारं 
पिभूति्यकी गणना कसे शोसक्ती ६1) ॥ ३९ ॥ जिस २ मे तेल, श्री, कीर्ति, 
पेश्ररप, सौभाग्य, सुन्दरता, वख, क्षमा ओर विद्वान भादि ग्रेट गुण कै, वही २ 
मेरी विभूति (अंश) ह ॥ ४० ॥ हे उद्धव! मेनि चमसे वहत ही संक्षेपे 
कपी पिमूृरतिर्यो फी ह । किन्तु ये परमार्थ-वस्तु नहीं ह, अतएव इनमें अलन्त 
शंनिनिचेता न करना चादिये ! इनसे केवर मेरा वोध होता है । ये मनोधिकार 
सौर चायकसना-मात्र दै ॥ ४१ ॥ वाणी, सन, माणवाय ओर दद्धियोको 
जीत कर स्माको परमात्मा लीन के । देता करनेसे फिर दुरं संसारमा्ैमे 
न धृसना पएदेगा ॥ ४२ ॥ जो यती योगी बुद्धि दारा वाणी ओरं मनको भरी 
भयेति श्यत नहीं करता उसका बत, तपर आर शान, कृचे धदेके पानीके समान 
नट द्लोजाता ट ॥ ४३॥ क 
तखन्मनोवचः प्राणाचियच्छेन्मत्परायणः ॥ 
मद्धक्तियुक्तया बुद्धा तततः परिसमाप्यते ॥ ४४.॥ 


स सियि म्परायण भुनिको चाहिये कि मेरी भक्तिसे युक्त विशु उद्धिके ट्रारा 
वाणी, मन सीर प्राणे श्राणवादुखहित इन्धि )को भटी भति वदाम करे । 
रेखा फरनेसे निवाग-पदृको पाकर तङ होजात्ता हे ॥ ४४ ॥ 
तरि श्रीभागवते एकादकर्कन्पे पोडद्तोऽध्यावः ॥ १६॥ . . . 
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| वर्णीभमाचारवतां सर्वेपां दिषदामपि ॥.१॥ 
दे श्रमो ! यणाश्रमाचारी जीर वणोश्नमाचारहीन, सव गवन †# 
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क ~~~“ ह “ 
| जिस जापको भक्किरूप. जपने धममीसते आपको पाते है उसे लाप पटे वता अ 11 
१ अव, हे कमरुोचन ! जिख प्रकारसे उस! स्व-धम्भैका-अनुान करनेसे को ॥ 
आड भति सक्ति दोती ६, सो सुकते कटिये ॥ 9॥२॥ हे मावो { हे मभो.!.{; 
{| हे माधव! पूैसमयमे जापने दंसरूपसे बहकर जिस परमसुखस्ूपं _ धम्लंका ¶‰ , 
1 उपदेश किया था वह आपका अनुशासनरूप धम्म; चिरकालः ्यवीत दोनानेसे, 1 
` हे शत्ुद्मन ! भव पृथ्यीतख पर प्रायः प्रचलित नहीं दै, जथाद्‌ छाय होया १, . 
.¶ ह । हे अच्युत ! केवर र्वी पर ही नहीं, बरनू जष्ट भापकी, वेदादिक कराए, 1८. 
साक्चात्‌ बरि्मान है उस ब्रह्मकी समामे भी जपके स्षिवा दृप्तराः कोई 'उसत. 1 
' १ धम्मैका कहनेवाका, करनेवाला ओर रक्षक नहीं 'दै ॥ २॥४१॥ हे. मधुसुदन ¦ 
| देव ! प्रम धस्सके वक्ता, क्तौ ओर रक्षक आप जव , पृश्वीतरको चोद्‌ ज्येगे | 
॥ तव कैन उस नषटपराय धस्मैको वततावेगा १ अतएव दे. स्ैधन्म॑रे ! दे प्रमो! ¦ 
3, सुण्हा प्रति भक्ति करना ही जिसका रक्षण है उस धम्मका पाटन, मयप्योमि, 
जिसको जिस भकार करना चाहिये सो कृपा करके सुक्षसे ` किये ` ॥ ७ ॥ 
४ श्रीशयुकदेवजी कते है । हे राजन्‌! अपने अनन्य सेवके इस प्रकार 
| पूछने पर भगवान्‌ हरि अच्यन्त प्रसन्न होकर मजुप्योके हितके ` किये सनातन धर्मं । 
॥ कहने गे ॥ ८ ॥ भगवानने कहा । “दे उद्धव ! यह तुम्हारा ` भक्ष , ध्म॑को ¦ 
‡ बद़ानेवाखा दहै । वणौश्रसाचारी मदुप्योको दसस परमभ्रेय-रूप. क्ति | 
| मिर्गी । जो धमै तुम पठते हो, सो म कहता है-सुनो ॥ ९..॥ परे 1 
~¢ स्ययुगम मजुष्योमे ब्राह्णावि वार, वणे नहीं ये, केवल हंस नासर णक ही , 
` वेण था । उस समय जन्मसते ही, मेरी उपासनामे तत्पर रहनेके कारण रोग .. 
शृतस्य होतेथे इससे सखदुगको रतयग यी कहते टै { तव शकार ही पक ` 
| मातर वेद या, खीर सप्य-तप आदि चार चरणवाखा दृपरूपधारी नँ ही धर्म या, एवं , 
| उत सम वपन पाप्य मद्य ोग मनस दर्यो पका ' क 
 व्ठदरूप यन्न दंसकी उपासना अर्यात्‌ ध्यान करते थे ॥ १० ॥ ११ ॥ हेः, 
| \[ मद्यभाग ! घ्ेतायुगके आरभे मेरे हृदयसे प्राण द्वारा वेदत्रयी (तक्‌; यदधः जौर' ] 
। १ व इई । उस वेदत्रयीरूप ॥ तीन ( होता, अध्वर्यु ओर उद्वाता )- ‹ 
^“ य्एुरुप स प्रकट इभा । विरद्र्‌ पुरुषके सुखसे बराह्मण, बाडुरभोसे. 
, क्ष्रिय, उरो वेश्य ओर पैरोसे शुद्र उतश्च इषु । अरग १ धर्मक | 
8 पान ही इन चारो बभीका रक्षण अथौत्‌ बोधक है ॥ ९२ ॥ १३ ॥ युक चिराद्‌ ' 
¶. ुरुपकी जंघाोसि गृहस्थाश्रम, हदयसे चेष्टक बरहमचरथ, ` वकषःस्थलसे.वाणपरस्थ : 
भौर मस्तकसे सन्यास-ये चारो जानम मरकदं इए दवै ॥99॥ इनं चाश वणं जौर्‌ 1 
६ चारो आशरमोके, ठोर्गोकी मक़ृतिरयौ भी जन्मस्थानकी उत्तमता आौर नीचताके ` 
¢, असार अपक्षकृत उत्तम ओर नीच ` हुदै ३.१ १५५: शाम .( वासनाशमनः); 
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दम ( दन्द्ियदमन ), तप (तर्वकी आरोचना ), शोच, सन्तोप, क्षमा, सररता, 
भेरी भक्ति, दया जीर सल्यन्यवक्षार, ये ब्राह्मण बणके स्वभाव हैँ ॥ १६ ॥ तेज 
(प्रत्ताप ) यर, धरय, शूरता, सहनशीलता, उदारता, उम, ददता, बक्षण्यता 
सीर पशव्य, ये क्षत्रिय चणैके 
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के सभाव ड ॥ १७ ॥ आस्िकता, दानमे निष्ठा, दम्भ 
न करना, तन सन धनसे चाह्य्णोकी सेवा करना, धनसच्रयसे कभी वक्षन 
पचेन, ये धैद्यवर्धके खभाव ३ ॥ १८ ॥ निष्कपट मावस गज, देवता गीर 
दिवो ( माद्षण, क्षत्रिय, र चेय ) की सेवा करना ओर जो ऽस्मे मिञे 
ट्त सन्द रहना, ये शरुदरवर्णके खभाव हैः ॥ १९ ॥ अन्नौच, मिथ्या वोकना, 
ष्योसी करना, नास्तिकता, अकारण कर्ह करना, कामः क्रोध जर वृष्णाया 
सोभ, ये चाण्डाल श्वपच भादि अन्त्यज वर्णसङ्कर जातियोके स्वभाव है ॥२०॥ 
जहस, सत्य, कोथ न करना, काम जीर खोभके वस्य न होना, चोरी न करना, 
्राणियो्ा परिय ओर हित करनेकी चेशामें रुगे रहना, ये सव वके साधारण 
यवै अवङ्य कर्न्य ) धमै ह ॥ २१ ॥ ( जव आश्रमो पटे बह्मचारीके धर्म 
दते ई) बाह्मण, क्षननिय जर वैस्य वरभेके वारकांको चाहिये कि गभधन, 
लाकर यादि संस्कारोकि उपरान्त, मशः यज्ञोपवीत संस्कार नाम दूसरा जन्म 
होम पर, जितेन्द्रिय भौर नत्र होकर गुररमे वास करं । यथासमय गरे 
दुखाने पर निकट जाकर उससे वेदाध्ययन करर ओर भमनम मननपूवैक वेदके 
अर्यकतो विचारं ॥ २२ ॥ देसे बिचार ब्रद्यचारीको चाहिये कि मज्जी, मखा, 
करषणाजिन, दण्ड, दद्राक्षकी जपमारा, वद्षसूत्र ओर कमण्डलको धारण कर्‌ ॥ 
श्विर न मटनेके कारण स्वयं होगई जटानको धारण करे । दन्तधावनं न कर» 
पष्टननेके वख न शुखाचे रंगीन भासन पर न्‌ चेठे, इशधारण करे ॥ २३॥ 
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$ छान, भोजन, वन, ज र सल-मू्र-ल्यागके समय, मौन सदे । नसोको न 1 
1 कि ौर कच्छ व उपस्थके ऊपरके मी रोमन चनायै-वैसेही वदे रहने दे ॥२४॥ ॥ 
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प्रह्चारीको चूल कर भी कभी वी्येपात न करना चाहिये । यदि सखवमावस्थामे 

असावधानतानश कमी आप-ही-माप ची्यैपात हो मी जाय तो व कर 
आणायामपूष्यैक गायत्रीजप करना च्राहिये ५ २५ ॥ अ र एकाम 
होकर प्राततःका लर साकार, दोनो सन्ध्याम, म 1 
आयी जपता इना अशनिः सुय्यै, जाचाय्य, ग, ब्राहमण, य ४ वद ध 

` देवतोष्छी उपासना पएवं सन्ध्यावन्दनं करं ॥ २ ९ 1 आचार्यक व 
खसश्चे । साधारण सचप्य मन कर गुरुक , उपेक्षा या अपमान म करे. ओर | 
रका घुरामाने । क्यो कि यर सर्वदेवमय है 


उसकी किसी बात या य्यवहा । 

1 २७ ॥ सायकाक ज्ञौर प्रातः्कार जो ऊ भिक्षा मिले एवं ओरमीनजो ङछ { 

पिरे सो दाकर शुरके जागे धर दे ओर शुके भोजन कर॒ उक्ने पर॒ यस्व्ण: 
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1 आत्ता पाकर संयत भावसे उसमेसे जएप भी भोजन करे. २८ प .नन्नतापूर्वक 
}\ हाथ जोदे इए निकट ही रह कर सव दमय गुर्की सेवा करे ! गुर चके तो जाप 
३ पीछे २ चरे, गुर सोदे ते जप पासही ठेटे ओर युरु टे तो जाप पास चैर कर 
पैर द्वात रहे १२९ जव तक पटना समाक्च न दो तव तक अस्खटित वछचय्य 
जतको पारता हा इस अकार भोग-लायापूष्वक गुरुके रहे ॥३०॥ यदि महकः 
जनरोक, तपलोक अयवा जहत सव वेद मूततिमान्‌ होकर रहते है उस  बरह्रो- 
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५ कमे जलिकी इच्छा हो सो इृहद्रत( नैष्टिक वदाचय्यं }-घारण प्क. इरीरन्ते {` 


युके अपैण कर दे, अथीत्‌ जव तकं जीदित रदे तव तकं गुरुकी सेवम रह कर 
अधिक सध्ययन करे ओर बह्मचयै चतक्ता पाटन करे 1 ३१ ¶ उस. बद्यतेज-` 
सम्पन्न निप्वाप वालनह्यचारीको "चाहिये कि अचि, युर, चपने आत्मा जोर. सव 
प्राणियोमे सुद्ध परमेश्वरो उपासना करे ओर भेदभावनाङो छेद दे † ३२ 1 
ग्रदस्याश्रसमे न जनेचाठे यद्धच्चारीको उचित & कि स्ियोको न देखे; न उनका 
स्पशे करे, न उनसे बातचीत फरे ओर न "हसी मसलरी करे, न धुकान्तमे, 
एकनित सीपुर्पोको देदे ¶ ३३ 1 दे ऊरुनन्देन ! शौच, आचमन, लान, 
सन्च्योपासन, सरक्ताः, तीय सेवा, जप ( मेरा पूजन ओर ध्यान >) एतं जस्य 
पदां न खाना, तथा जिनसे बात न करना चाहिये जओौर जिनतो दना न चाहिये 
उनसे न पिरूना, न वोखना जर न उनको दूना, सव प्राणि्योमिं युप्ने देना ई. 

मन, वाणी, कायाका संयम, ये घस्मै सभी सश्चमेकेि हैः विरोप 
वद्छचारीको अवश्य इनका पाङन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ ३५ ॥ इस भ्रक्रारं 
अदयै ्रतद्धा पालन करनेवारा वाह्यण (या क्षत्रिय ओर वैरय ) अ्ञ्यङित 
अधिके समान तेजस्वी दो है 1 पसे निस्काम नेषि वद्यचारीकी कम्स॑-वासनाः 
तीच तपसे भस्म हो जाती है जीर अन्तम वह नेरा भक्त होकर युक्तिको. भ 
होता ह ॥ इद्‌ ॥ यदि आवस्यक चिद्या पद छुक्ने पर शृरस्था्रममे जाने 
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= नका, 
इच्छा हो, सो वेदके तततपरय्यको यथाथ जान लेने पर, गुस्को दक्षिणा देकर सौर 


गुरूकी आद छेकरं जान जादि करे, जथौत्‌ समावत्तेन-सेस्कार-पूव॑क व्रह्मचयैको 
समह करे ॥ ३७ ॥ यदि सकाम हो, ते यह्यच्यके उपरान्त शृहस्य यने अ 
यदि अन्तःऋरण दध होनेके कारण निस्कराम हो तो वाणप्रत्य ह्योकर वनसे चरै 

यदि छ्धचिन्तः विरक्त ्ाञ्यण चह, तो वरहमचच्यै छोड कर संन्यास ठे सक्ता है 1 
० दो, तो उसके छिये भवङ्य आश्रमी होनेका कोर विदोष नियम ‡ 
नह्य ऽ कन्तु चद मरा अनन्य भक्त च हो, तो उसे जवर्य करिसी-न-किसी आशथर- ‡ 
मन्ता अवन्त छेना चाहिये । क्स ओश्रमसे च रहनेखे, अथवा पके वाणभस्थ 
च खहस्थः या प्रहल गृहस्य फिर जद्यचय्यै-इस भकार विपरीत आदरणसे अष्ट ४. 
~< जाला रक नह रहता ५.३८ ॥ जे गृहस्य होना अहे उसे . उक्वित. दै १) 
, नि 
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† कि बदाचर्य्य समाप्त करके अपने समान सूप, शुण ओर विचा वाती, निष्कं 
करकी, उत्तम लक्षणोसि युक्त, जवस्थामे छोदी जोर अपने ही चर्णकी कन्यसे 
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विवा के । तदनन्तर कामव्च अन्य वकी रन्यासे भी-विवाह कर संका हैर , 
1 ॥ २९ ॥ यज्ञ करना, दान देना शौर पटना ये तीनो बाह्मण, क्षत्रिय नौर वेश्योके 1 
4 व्यि भावहयक ओौर साधारण ध दै । ओर दान ठेना, पदाना ओर धककराना | 


ये तीन धरम (इृक्चियौ ) फेवरु बा्णहीके छिचे विदित है ॥ ४० ॥ किन्तु 
दान लेनेसे तप, तेन ओर यद क्षीण शता ई ओर पदाने व यज्ञ॒ कराने ' 
दीनता दिखाना पदता है-यह दोप द । इस छियि बाह्णको उचित टै क्रि जक 
त्फ हो सके दान ठेनेकी चक्ति न करे, केवल दने ओर यज्ञ करानेकी धरते `$ 
जीषिकाका निर्वाह करे ओर यदि हो सके तो इन दोनो इृत्तियोको भी छोड़ कर 
तिलन्टद्ृत्ति < खेत काट रेने प्र जो अन्चके कण पड़े रह जाते है उनको चीन 
लाकर चा वाजार उठ जाने पर जो अन्न चिखरा हुमा पड़ा रह जाता है उसे बीन. 
राकर~उस तसे जीविकानिर्वौह करे ॥ ४१ ॥ यह अलन्त रुम बाह्यणदारीर 
धद सांपारिक सुखे छिये नहीं दै । इससे इस लोकम कष्ट उडा कर तप करना 
चाहिये, क्यों फि पैसा करनेसे परलोके अनन्त खख मिरूता है । जो बाह्मण. 
धारीर प्राकर पसा नहीं करता बह अपने ब्ाह्मण-जन्मको वृथा न्ट कर देता दहै! 
॥४२॥ इस प्रकार जो ब्राह्मण सिलोच्छडत्तिमे सन्तुटचित्त होकर निष्काम महत्‌ धर्म॑" 
८ तिथिसेवा मादिं सनातन सदाचार )का सेवन करता `आ स्वतोभावसे 
मुन्ने भआत्मसमप्पेण कर देता है बह अनासक्तमावसे ग॒हस्थाथमह्टीम रह कर मेरे. 
भजनसे प्रमश्नान्तिको--मोक्षके अधिकार अथवा योग्यताको प्रात होता है 
( ॥ ४२ ॥ जो कोद मेरे भक्त ब्ाह्मण८ अथवा.अन्य किसी को धन, सोजन, व्र 
आदिकरी सहायता करके दारिव्र आदि करटेसे उवारते है, उनको, . जैसे सयुदरभ 
दरव रहे व्यक्तिको नौका उवार छती है वैते ही मै जानेवाी आपत्तियोसे सीध ही 
उवार ठेता टँ ॥ ४९ ॥ धीर अर्थात्‌ विवेकी राजाको र कि से गजपति { 
अन्य गजोको ( द्खद्रूमे फस जाने आदि अनेक ) पत्तियों या कषटसि .उबा- 
रता हे ओर अपना उद्धार आप ही अपनी शक्तिसे करता है वेसेही दारिद्य, अन्न- 
{ क्ट आदि सद्टटोनमिं पित्ताकी भति सहाुभूतिसहित सब भ्रनाकी सहायता करे 
¡ (यष्ट राजाका सस्य धम है, क्योकि भजारंजनसे ही राना कहलाता दै 9 ओर सव 
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# जआष्ण, चासे वर्णोकी कन्या ले सक्ता देः कषत्रिय, ाह्मणको द्‌ कर देष तीनो ॑ 
[ वर्णोकी कन्या ठे सक्ता है; वेदय) भपने चणेकी क है, एवं ५ 
षी वर्णी कन्याते परिवाह बर सक्ता दै । विन् करिदुगमे दिने शव षा एना य, 
है, अन्य युगि कर सक्ते हं । ; क 
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† समय भपनी वुद्धि ओर शक्तिसे अपनी रक्षा करता रदे, भथीत्‌ चिप्तियोसे यर % 
अधर्म॑से एवं असावधानतासे चचता रदे ॥ ४५ ॥ पेता नरपति इसं रोके सव्र ॥ 
अशुभसि रदित होकर अन्त समय सूर्य्यसददा भकादामान विमान पर बट कर 
खर्गरोकको जाता ष, जीर वरहो इन्द्के साथ उन्दीके समान टेशय्य॑-सुखठको ¶ 
भोगता है ५४६ ॥ हे उद्धव! व्राह्मण यदि दारिद्यसे पीडित हो, तो वष्ट चश्च ¢ 
चृत्तिसे अर्थत बेचने योग्य वस्तुओ व्यापारसे आपर्कोरको चितावे ( उत सम- ई 
य मी मदिरा रीर ख्वणादिका वेचना निपिद्ध है ), अथवा खद्ठधारणपूरैक क्षधरिम- 1 
यृत्तिसे निव्वौह करे, किन्सु श्वदृत्ति अथौत्‌ नीचन्सेवा न करे; श्ववृत्ति सर्वया 
निषिद्ध है ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार कषप्रिय यदि दुरिथसे पीदित हो, तो वष्ट यैश्य- 
वृत्तिसे या गया( शिकार )के द्वारा अथवा ब्राह्मणक समान विधा पदा कर 
¢ आपत्कारको बितावे, परन्तु भपनेसे नीचकी सेवा कभी न करे ॥ ४८ ॥ पसे ही ‡ 
† दारिपसे पीडित ्रेर्यको चाहिये कि शरुद्ोकी ( सेवा ) इृत्तिसे, ओर दारिश्रसे ¢ 
पीडित शूद्रको चाष्टिये कि प्रतिलोम, जथीत्‌ उध्व वणकी सीमे नीचचणै पुर्षसे 5 
£ उदपृन्न “कार ( धुनिये ) आदिकी चटाई आदि उननेकी धृत्तिसे तिवोह करे । 
वारो वर्णेकि रिय केवर आपत्कारमे इन क्रमशः नीच इृत्तियोकीः व्यवस्था छी 1 
गह है; आपरकारु निकर जाने प्र किसी वणको अधम चत्तिसे जीविका-निवौ- 
ही इच्छा न करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ गुदस्य मनुप्यको चाद्ये कि यथाशक्ति 
४ वेदाध्ययन, खधा ( पिवृचकष ), खाा ( देवयज््‌ ), वरिविश्वदेव ओर अन्नदानं 
९, करता हुआ निख देवता, पितरः ऋषि ओर सव प्राणियोको भेरा ही रूप समश्च 
कर पूजे ॥५०॥ खयं भास ओर अपनी बिित वृत्ति दवारा उपाभित धनसे न्याय- 
पूयैक अपने द्वारा जिनका मरण पोपण होता &ै उन रोगोको पीड़ान पडा 
कर यज्ञ आदि धम कमै करे ॥ ५ ॥ जपने छदम्बकी चिन्ता ह जासक्तं न रहे ‰ 
समीर छटुम्वी हो कर भी ईश्वरे भजनको न भूरे; ईर पर पूण शरद्धा जीर 
विश्वास करे । विद्ानूको चाये कि प्रयश्च संसारके भपन्चकी मीति त 5 
स्वगे आदिक्ो भी अनिल समक्षे ॥ ५२ ॥ जसे पथिक लोग जरदाकामे जख पी- 
1 क घडी भर के शिये मिरु जाते 
( ही दस संसारम पुत्र, स्री, स्वजने यन्धु- वान्धयोक २ ॐ 
{ सस्वना चाहिये । निद्राके साथ जैसे खश्च देख थः ह जीर क 
मही देख पदता, वसे दी प्रयेक शारीर पिरने जौर छूटने पर खी-पुत्रादिका समा- ( 
{मम भौर चियोग होता दै ॥ ५३ ॥ येषा समदम कर' साधक घोभीको. चाहिये 
| कि गृहस्थाश्रमे अतिधिकी मति ममता = 
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ओर अहंकारसे हीन होक 

{ र रहे ओर 

¦ नहो ॥ ५४ ॥ मेरी भक्ति करता इमा अपने. धरत अथात्‌ श पाल- 

नसे मेरी आराधना तत्पर रह कर्‌ चाहे गृरहस्थाश्रममे ही रहे भौर चाहे उुदरा- 1 
स+ ५ भन्द्‌ 2 तदि 


(रं 


। 4 क क 
ॐ अ 1 < 09) 1 > ५००७, 9 क) "००4 भ <६-+, 
€ ऽचः (वि) नद अ ~ ००१००५४ 


र भध्याय १८ } र एकाद्पास्कन्धः । < १२२ ष 


पेफे प्ले ष्टौ वाणपरस्थ शकर वनको चला जाय, अया रं 
र $ पुत्र हो, तो संन्यास- ¡ 
रण करे ॥ । ॥ किन्तु जिसफी उदधि षरे -परिवारमे आसक्त दै; जो दुनि ; 
चि ग धनके लिये व्याकर दै, जो खीसङगभे रिक्त ओौर मन्द्मति द “वृह मूढ़ 1 
भनुष्य "म द्-मेरा दइ श्रमजारू्म पर्‌ कर अनेक जन्म तकर जन्म-मरणके षिन † 
फट भोगता रहता र ॥ ५६ ॥ ॥ 
एवं गृहाश्याशिष्हृदयो मूटधीरयम्‌ ॥ =. र 
यदपरस्तानदुध्यायन्पृतोऽन्धं विद्ते तमः ॥ ५८॥ 


व ०७ 64९७6 


3 


ओ फो स प्रकार गरस्थीकी ओर परिवारकी , चिन्त्रामै बूर रहता है फि 
1 “अहो ! मरे मा वाप वृदे द! स्रीके छोरे २ वारक धै! ये दीन रुढी ऊड्के | 
{ मेरे धिना अनाथ होकर केसे भिर्येगे ? मेरे वियोगसे" इनको महा दुभ्ख होगा,” { 
$ बट मंदमति समूद गृहस्य कभी दृष्ठ नहीं योता, ओर देखे ही सोचत्ता,२ एक दिन 1 
1 मर जाता दै जीर फिर तामसी नीच योनिम जन्म टेता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ॥ 
1 दति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे सषदक्षोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ^ 
> न )( 
ॐ 3 
1 अष्टादङर अध्याय । 1 
ध सेन्यासधम्म-निरूपण 1 ६ 
्रीमगवाढुनाच-वनं विविशुः पूतेषु माय न्यश्य सदैव वा ॥ 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १॥ 


भगवानने कडा । हे उद्धव ! जो गृहस्थ वाणप्रस्थ होना चादे वह पर्लीको 
सम पुवरेकि हाथमे संप कर, अथवा अयने सायही . रख कर” शान्त चित्तसे 
आयक तीसरे मागको वनवासम्‌ वितावे ॥ 9 ॥ वहा बिशुद्ध कन्दमूल जौर 
चन कर पाकर रदे जर वखके स्यान पर वस्कर्धारण करे । या दण, पत्ते 
धवा सगचम्मैसे कपदेका काम निकारे ॥ २ ॥ सरके वार, दाढ़ी, मृ, शरी- 
रे सेम जीर नख बद़ाता रदे । मेल न चषा, दुन्तधान न करे । १५ तीनो कार । 
लछम धुस कर शिरसे चान करे ओर ध्वी पर सोवे । भीष्मनतठुम पचा त्तापे, | 
वरपात्त शे मदानमें रदे ओर जादे भर गले तक पानी वेे। इस प्रकार श 

३ तप करना चाष्िये ॥३॥४॥ अश्वम पके इए भयचा समय पाकर य 1 
हप फट आआादिको खाना चाहिये । गोखक्णीम, या पस्थरूसे षट कर कंद्‌-म ए 
भां चारिथे, अथवा दत ष्टौ, तो उन्ही चवा केना चाहिये" 
अयने ही हाथो खोज. काना चाहिये । ह † 


आदि खाना चा 
॥ ५ ॥ अपने खाने-पीनेकी सब्र साम्नी 
> -<+ वि गनी <++ व १. 
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}{ १२२४ 6 ` ~र छकोक्तिुधासागरः । ‡ [ अयाय १८. 
1 न 
१, देश, कारु क्षीर शक्तिको विशेष रूपसे जाननेवले युनिको चष्टे किं काटा-.३ 
1 न्वसमं क्व ९ पदा्करो कालन्तरं दूरे न ले । तास्पथं ह द क्रि निलप्रति ॥ 
? क ताज कन्दमूरु-फङः राना चाये; वासी खाना मना ६॥.६॥ ! 
॥ समदुतार पिले इए वनके फरोसे ही देवता ओर पितरेकि यिय चर, पुरोडाश 
“जादि निकालने चाहिये 1 किन्पु वेदविद पशचु-वङिसे मेरा यजनं करना वाण- ¶ 
८ भ्रस्थके खयि मना & ॥ ७॥ रह, वेद्वादी कपिवोंकी अआन्ञाचुघार पटेहीकी | 
| भाति चातुमौख, दशे पोणैमास जर अश्निहोत्रका करना उसके खये मावद्यक्र }| 
¢ है ॥८॥ इस प्रकार घोर तपं करनेके कारण मांस सूख जानेसे निसके शरीरम 4 
‡, किराजारु ( नसोका जाक ) केवल रह जाता दै बह सुनि यदि शद्ध अन्तःक- ‡ 
१०१ ५ ५1 भक्तिपूर्वक क 4 

| रणसे अर्थात्‌ निष्काम होकर भक्षिपूर्वक सुशचे भजता है तो यहीं अक्त होजाता ॥ 
१ है, ओर यदि बहुत सी विन्नन्वाधार्ु होती है अथौत्‌ चिपय-व्रासनार्पँ निरू नहीं ! 
म होती, तो मी खक्ष तपोमयकी आराधनाके वसे महरक आदि चपि्ोकि ोकोको, 1 
॥ जाता है, जोर क्षिरं समयानुसारं वहसे सुक्षमे पिर जाता ॥ ९॥ जो कोई | 
£ इतने कसे किये गये दस मोक्षफएर्दायक त्तपको अच्यन्त तुच्छ - ( घह्यरोकसे ` ; 
| ठेकर स्वरे तक सव जनिटय होनेफे कारण तुच्छ ही द ) उदेशयमे रुगाे तो उससे 
1 वह कर जर कौन मूख होगा ॥ १० ॥ जिसे वेराग्य न हो बह, जव जराजर्जरः 
| होनेके कारण शिर ओर शरीरं दिखने रगे भौर नियमपारनकी दाक्ति न रटे तच ‡ 
; अ्नि्ोको अपनेमे आरोपित करके सुषम मन रगा हुए अश्निमे भरवेश कर 

॥ जाय, अथवा उसी आरोपित अभ्निको ( श्ररीरसे >) प्रकट कर शरीरको जखा दे 
¢ ॥ १११ जौर जो कोह धरेके फरस्रूप इन निरयसम असत्‌ रोको परिणा- 
३ भे दुःखद्प्यकर देख कर भली भति विरक्त हो उठे उस वाणघ्रस्यको चाहिये 
१ कि (७५ वर्की वस्था हो कने पर ) आहवनीय अशियोफो अपने लीन 
4 कर संन्यास-अ्रहण करले ॥ १२ ॥ पसे निरक्त. वाणप्रस्थको चाये कि पे . 
३ चेदके उपदेशानुसार अष्टका श्राद्ध ओरं प्राजापत्य यक्तसे मेरा पूजन यजन करे, फिर $ 
सवसव ऋस्वक्को देकर अभिर्योको अपने स्थापित कर संन्यास आश्रमम गमन 
५.0 ३४ हमको नधि कर ब्रह्मको मरातत होगा सोच कर सलौ या. 
1 द रपस देवताः 6 ठेते समय निघ्न उाठनेकी चेष्टा करते. † 
॥( दे; इस ये सव विशोके हटानेमे सतक रह्‌ कर अव्य सन्यास ` डऊेना उचित 


.५ है ॥ ५४.॥ संन्यासीकफो केवर एक गोदी ॑ त 
प अपरसे ख ओदना चाहे तो के यै पहनना चाहिये, `ओर यदि 


१ चर उतना ही वख जे - जिससे नीचेका शरीर ` ‡ 
१ र 

. 1 उका रहे 1 संन्यासीको घापर्कारके अतिरिक्त सर्वदा केवल दण्ड कमण्डलु पा 

९ रखना चाहिये, घ्रीर ङ्छे मी नहीं! क्योकि व संन्यास ठेते समय सर्वलयागर कर 

, "नै ६ ॥ ९५ ॥ पदे जीव जन्तोको देल कर तव थनी प्र पैर रना चाहिये 
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भ अभयाय 9८ | ` ->भुः एकादरास्सन्धः। ‡<- १२२५ 
अ ॥ ओर १ 3 
(1 सौर वस्मे छान कर जरु पीना ष्गहिये । सल वाक्य. कहना चाहिये ओर भली 1 
प सौति विचचार फर काम करना चाहिये ॥ ४६ ॥ मोनरूप वाणीका ` दण्ड जयात्‌ ( 
दमन ` जौर अनीहा( काम्यकम्मैत्याग )रूप॒ शरीरा दण्ड एवं भाभायार्मरूप ? 
मनका दण्ड-ये तीनो दण्ड होनेसे ही बह त्रिदण्डी कहराता है । हे उंडवं ! दिखो- † 
वेके लिये केवरु यैसके तीन दण्ड छवि रहनेसे यति नहीं होता ॥ १७ ¶ संन्या- 4 
सको चासे वर्णो भिक्षा करनेका अधिकार है, किन्तु पतित हस्यारे ओर { 
जातिच्युत लोगे यद भिक्षा करना निषिद्ध है ! संन्यासीको सवेरे वसतीके + 
यीच जाकर अनिधित सात घरोमि भिक्षा मगना; सौर उने . जो ङ मिरे.उत- ¢ 
नेहीमं सन्तु रहना चाये ॥ १८ ॥ भिक्षा कर घुकने पर गौवके : वाहर ` एका- 
"तसे किसी. जलाकंयके किनारे जाकर, पदे उस स्यान जर छिढक कर पवित्र || 
करना चाहिये, अर -कषिर अपने हाय पैर धोकर कषा करके उुपचाप सब _ अन्न (५ 
खा छेना चाहिये, अर्थात्‌ जोर समयक छियि वचा कर न रखना चाहिये । भोजन 
करने भवसर पर यदि कोई आक्र भोजन मेथि तो उसे वोट कर भोजन करना ( 
उचित ह ॥ १९ ॥ संन्यासीको एक स्थान प्र न रहना चाये ! सङ्दीन, जिते- ' 
ल्य, आत्माराम, आाद्मलीन, धीर ओर समदकषौ होकर जकेटे इच्छानुसार { 
ृध्वीपयटन करते रहना चा्िये ॥ २० ॥ संन्यासी ुनिको चाहिये कि ध ई 
च निय स्थानें वेठ कर मेरी विशवद्ध भक्तिसे निमेक हयो रहे हदथमे सचे जपने }[ 
(मात्मा ) से अभिन्न देखे जर विचरि ॥ २१॥ संन्यासीको सर्वदा ५.८ ॥ 
रह कर दइ प्रकार भर्माके बन्धन र मोक्षका विचार रखना = होनी ध 1 
इन्दियोके च्चरु दहोनेहीसे आत्माका बन्धन रै ओर इन्दियोके न द दीस , ¢ 
मोक्ष है ॥ २२॥ इस दिये सुनिक्णो, मेरी भक्तिके दवारा मन-सदहित छः नासे प 1 
दुभौ जीत कर, इच्टाससार विचरना चाहिये । सव द प साक चे | 
होकर भात्मचिन्तनमें परमानन्दका अनुभव करना चाये ॥ २६॥ 0 ¢. 
वट नगर, माम, बरन ओर यात्री जनके वीच जाना चाये, ओर फिर श्वी, ५ 
हः पनिनत्र देश, पर्वत, नदी, वन ओर आश्र्मोमि घूमना चाहिये ॥२४॥ ० ॥ 
प्रायः वाणप्रस्य कोगेकिदी आश्रमो भिक्षा गनी व व ध 
अस्तके खनेसे सन्तःकरण द्ध रहता 

दु वह जीवन्मुक्त सिद्ध होजाता दे ॥ २५ ॥ ( य अकि । 
करि मिनन चादि छो कर रूखे-सूखे विरच्ठत्तिसंधित श क निपय- फु 
व होने छी ¶- तो इसीके. लिये कहते दै करि--) ये जो संसा ह्ये 1 
वा ल पडते सो सव अनित्य है, इस कारण इनको तच _समक्षना चाष 


= ५.५1 त च) 
{ आस दे मनना चाषदिये ॥ २६ ॥ अन्तःकरण, बाण जीर प्रणखदित द † 
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4, ममताके घर जगदको, अहंकारके घर प्रारीरको जीर श्ररीरसम्बन्धी परिवार 
1 तथा सुखको, आत्मां मायामात्र, अतएव स्वके समान मिथ्या, समश्च कर छोड { 
१ दे। फिर खस्थ जथौद्‌ युद भार्मारूप ईश्वरके ध्यानम म्न होकर उक्त संसार~ 
| परपचकी चिन्ता मी न करे ॥ २७ ॥ मोक्षकी इच्छसे जिसकी निष्ठा ज्ानसन्च- ई 
यमं हो अथवा मोक्षे छ्यि सी निरपेक्ष रह कर जो मेरी भक्ति करता शो, दोनो 
३ भ्रकारे साधको, चादिये चिग्हसदित आश्रमोको याग द ओर वेदनिदित : 
॥ विधि-निपेधके बन्धने द्ूट कर निरयेक्ष भावस द्रारीरिक कर्म करते रहं ॥२८॥ 
† अथौत्‌ चियेकी हो कर भी पारुकोकी भोति सेल जोर निपुण होकर भी जर्दोकी 
1 भति धूम । विद्वान्‌ होकर मी उन्मन्तोफी सी वाते कर ओर वेदके मावाशैको 
1 भक्ती भीति जानने ओर मानने परभी गञ भादि पञ्यञोकी मति आचारा 
४ दिचार न फर ॥ २९॥ कर्मकाण्ड आदि वेद्वादमे #िरत न रहै, पाखण्ड अर्थात्‌ 


ङ 


 शरुति-स्यतिके विरुद्ध कायै न करै, केवर तरव ही न रगे रहं ओर वरे भयोजन प 
॥ वादचिवाद्‌ नं कर एवं वाद्विवादभे किसीका पश्च भीन ॥३० 1 धीर पुर- 
पको छोगोसे उद्धि्म न होना चाहिये ओर अन्य रोगोको उद्धिश्चभी स करना 
1 ्वाहिये ! कोई कटु वचन कदे तो सुन ठेना वाष्टिये सौर किसीका अनादर या 
¢ अपमान न करना चाहिये ॥ ३१॥ पश्चु्जोकी मति इस धारीरके छिये किसीसे 
$ वैर न करना चाहिये । समक्षना चादिये कि वही एक परमात्मा सच प्राणियों ¦ 
५ जोर अपने भी अवस्थित है 1 जसे एक दी चन्द्रमा परतिषि्ब अनेक जल्पा- 
ग शरि देख पडते दै, वेसेदी सब प्राणिरथोका आत्मा ची एक परमास्मा 2 ॥ ३२ ॥ ई 
किसी २ समय आहार न मिखनेसे विषाद न करना चाहिये जौर आहार्‌ मिरुने ॥ 
१ पर प्रसन्न न होना चाये, क्योंकि दोनो ही वातं देवक अधीन दै) ओर यदि 
आहारे विना शरीर जदाक्त होता देख पड़े तो केवर आहार ( पेट सरने')के 1 
चयि चेष्टा सी करनी चाषे, जयत्‌ भिक्षासे पेट भरना चाहिये । क्योकि प्राग 
रैगे अथवा शरीर दिय न होगा तभी तो चह तस्वका बिचार कर सकेगा : 
जर तश्च जाननेसे सुक्छि मिठेगी ॥ ३३ ॥ ३७ ॥ परमस मुनिक्तो अच्छा दुरा 
जैसा अन्न मिरे वैसा खा छेन, जसा कपड़ा मिरे वैसा पहन ठेना रौर लैसी. 
९ प्राय्या ( या पृध्वी ) सोनेको भिदे उस पर पड़ रहना वाहये 1 ३५ ॥ प्ताननिष्ट 
इम निित-निधिके बन्धनम न रह कर शु ई्रकी भति छीकापूसयक शौच, 
०ई ` जघ्यसन, जान जाष्दे अन्यान्य कम करता रहे ॥ ३६ ॥ रेसोके भेदु-माव नहीं (५ 
- रता, जो होता दहै वह भी तस्वकतानसे मिट जाता & 1 जव तक पूर्वसंस्कार- 
# र स्थूल शरीर रता है तव तक कभी २ कछ २ भदमाव भासित भी होता | 
4 2 ड वक्ष मिक जाता दै । ८ य सकः लो, विर सल { 
[. शनीके छिये सन्यास धमे कहे; भव, विरक्त जिन्ासुके चयि क्या कसैन्य इ ( % 
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0 
#ो फहते है ) जो इद्धिमान्‌ पुरुप दुःखदायकं परिणाम वाछे अनिल विषयोसि ¢ 
विरक्त होगया दै, किन्तु भागवत धर्मको नहीं जानता, उसे चाहिये कि किसी ॥ 
घ्वानी सुनिको युरु मान कर उसका आश्रय छे । जव तक तरहा्षान नदो, तव { 
तक मेरी ही भावना रख कर आदरपूर्वकं भक्ति ओर चद्धासे युसरुकी सेवा करे ! + 
कभी युस्की करिसी वातका डरा न माने ॥ ३७-३९ ॥ जिसने काम-कोध-रूप | 
छः ाघुमके दल्को नहीं शान्त किया ओर भचण्ड इन्दियरुप धोदे जिसके ; 
बद्धिङ्प सारथीको इधर उधर धसीटते फिरते दै, जिसके हृदयम शान विन्ता- 
नका लेदर नहीं है देषा जो मनुप्य केवर जीविकाके छ्यि दण्ड कमण्डलु ठेकर { 
: संन्यासीके वेपसे पेट पारूता फिरता है बह धर्मघात्तके है । उसका मनोरथ पूर्ण ई 
नहीं होता । वह देवतोको, अनेको ओर जपनेभे स्थित सुश्चको उगता दै, इससे 1 
वह्‌ भुदधहृदय दम्भी दोनो रोकोंसे अष्ट होजाता दै, कर्करा नहीं रहता ॥४०॥ ¢ 
। ४१ ॥ श्चान्ति जीर भर्दिसा संन्यासीका सुल्य धम है, दशवरचिन्तन ओर तपर { 
वागमस्थका सुख्य धर्म है, प्राणियोका पारन जर पूजन गृहस्थका सख्य धर्म ( 
सौर श॒रुकी सेवा करना बह्मचारीका परम धर्म है ॥ ४२ ॥ बह्मचयै ( बीरयको ‡ 
सेकना, इन्द्ियोकि वेगकरो सभाखना ), तप (मेरा ध्यान )› धच, सन्तोष, सव 
णित प्रेम जौर ऋतु-समय्म वंश दानक विचारसे श्ीसङ्ग करना, ये गृह 1 
स्थके छिये भी आावद्यक धर्म है । मेरी उपासना करना या सुक्षे भजना-भराणि- 
5 मावका धमै द ॥ ४३ ॥ अनन्य मानसे दस धकार जपने धर्मे दारा नो कोई 4 
ने अजता ह ओर सर्वत्रं सवे यने देखता दै वह शीधदी मेरी बिद्युद्ध भक्ति 1 
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व सुक्ति-शक्तिको प्राप्त होकर तां हयो जाता दै ॥४४॥ हे उद्धव! खुद्द 


भक्ति द्वारः बह सव रोककि महाम्‌ ईर्‌ ओर सवकी भ स्थिति जर ¢ 
३ नादाके जादिकारण सुद वेक्ण्डवासी बद्यमं मिक जाता .& । इस भकार स्वधमे 
वौ - रै जीर जो मेरी गतिको | 
\( पाठनलते जिसका सत्व अर्थात्‌ आत्मा शद्ध होगया रजो मे 4 जो | 
4 जान गया दै वह क्षान-वि्ान-सम्पन्न विरक्त पुरुष युक्चको प्रपत होता है ॥ ४५॥ ‡ 
1 


॥ 


: (्रमाचारी रोगोका यदी धर्म है, यही आचार द यदी लक्षण है । साधा- $ 
| क व पाटन करनेसे पिद्लोक भक्ष होते दै, ओौर मेरी जनन्य मक्तिके साय 1 


+ ~ 


{ इृ्दीके करनेसे परम युक्ति मिरूती हे ॥ ४७॥ 8 
+ ` एतत्तेऽभिहितं साधो मवान्दच्छति य माम्‌ ॥ 1 
यथा खधरभसंयक्तो भक्तो मां समियात्यरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


( 


जी 


७९ #भ 
५ 


म्मसंयुक्त मे मेश्वरको श्राक्ष 
१ निस प्रकार खध मेरा भक्त युक्च परमे 
8 खव यह मेने इग्हर परकषक अनुसार लुमको सुना दिया ॥ ४८ ॥ 
ह 


दति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे ऽटादसोऽध्यायः ॥ १८ ॥ } 
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6 ` ` एकोनविंश अध्याय} . ` ` ` नू 
4 यरण-दोपकी व्यवसाके ल्थि यम सादिका निणैय । ` ` ` 4 
क $ छवा 
१, श्रीमगवानुबच-यो विदा्चुतसपन्न आसवान्नादुमानिकः ॥. .. .. 1 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च म॒यि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ { 
श्रीभगवानने का । हे उद्धव ! जो व्यक्ति अनुभवपय्यैन्त . शाखसै सम्पन्न ^ 
होकर आत्मतत्वको पा गया है, अतएव केवट अनुमानत पररोक्ष-ठान-शाी | 
हीं है, बह, “यह द्वैत भपच्च ओर दस दैतकी निचृत्तिका साधन, सक्षम. माया. १ - 
मात्र दै--दुसा जान कर्‌ क्ञानको ओर शानके साध्रनको सुमने स्थापित. करे 
॥ 9 ॥ मँ दी क्ानीका भभिमत्‌ जर अपेश्वित साथ, उस सार्थका दित अयाद्‌ | 
साधन, खगे ( जरभ्युदय ) ओर अपवग अर्थात्‌ सुकति ह 1 मेरे सिवा उसको ;{ ` 
ओर छ भी भ्रिय नहीं द ॥२॥ .क्ञान ओर विक्तानसे मी भति सिद्धः पुशूपभेरे 4 
ष्ट पदको जानते है 4 जानी लोग सुने जयन्त पिय 2, क्यों कि वे जानक दवारा 
ई सुक्षे हृद्यमे रखते है ॥.३ ॥ -पूणी श्ानके.ठेशामात्रसे जेसी द्धिः होती है वैसी ` 
संश शुद्धि+ तप ती्स्ेवा जप दान एवं अन्यान्य पवित्र कम्मीसे नहीं होती 1 
इस कारण .हे उद्धव. जितना तुममे ज्ञान हो उसके अनुसार युस जपने आत्मको. 
जान कर, हानबिह्ञानसे सम्पन्न तुम, भक्तिभावसे केवर युक्चको भजो .यीर सव. 
( तजो ॥४॥५॥ ञ्नि रोग सत्र य्तके पति सक्च भात्माकीः स्ानःविक्तान-मय. ष 
- यज्ञके दवारा, आत्मार्मे जाराधना कर पूणैसिद्धिसरूप सक्च -चह्मको प्राप्त . इप्‌ हे 
| 1 81 दे उद्धव! आध्यासिक आदि तीन प्रकारके विकारोकी समष्टि शरीर जो 
1 श्वमभ्ने जाभ्चित दै, सो मायामान्न मिथ्या दै । क्योंकि केवर मध्यमेही उपस्थि रता ` 
1 दै, आदि आर अन्तम नहीं होता । गत्व ये जन्मादिक धर्मे श्ररीरके ३, तारे" 
नहीं & क्योकि-तुम त्तो उसका गधिष्टानमात्र हो । असत्‌ वस्तुक आदि, अन्तम ` 
जो होता दै, वही मध्यमे भी होता दै, इस म्यायसे तुम निन्विकार ब्य हो ,७.॥ ` 
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( उद्धवने कए निशमूति ! यड शान-निश्ान-सर 1 
+ -सम्पन्न शद 
4 स्पष्ट करके समक्षाद्ये, जिसमे निश्चित हो सनातन विद्ध षान स्ते, 


} जाय । ओर हे विश्ेश्वर ! बह्यादि. मदत्‌ 1 
| लेग प खोजते रहते हैः बह निज-भक्ठि-योग भी छपा करके किये ॥ ८ ¶दे ¢ 
4 ईर! वोर संसारमार्गे जो व्यक्ति त्रिविध तापसे व्यथित, पीडित जर . सन्त, ॥ 
६ ५ क द्वि शाग्ति देनेवाखा, सिवा आपके चरणरूप -अदधतकी "वप ४ 
॥। त र को खनते नहीं देख पदता ॥९॥.हे महाुभाव ! संसाररूप 1 
श“ जन पर परम ६ आर काछसपेके उसे एच छद्‌ सुखी भारी चरष्णासे पीडित. इस ॥ 
4. त धः करके इसका,उदधार करिये -ओर मोक्षवोधक वाक्य-सुधाकी ' १ 
{४ = शानत दीजिये ५१० ॥ श्ीमगनानले कदा । दे धव! रा, डि 
५ "मभ , „3६ 
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षिन भी पा शेष चार्मिक मीप्य पितामासे एम सव लोगो आगे ष्ठी पूषा [ 
था 91 ॥ भारतयुद्‌ निदृच. तेने १२ वन्धुषिनायसे व्याङ्ल युधिष्टिने श्र- | 
एच्यानागी नी निद अर २ यदुत धमै सुन _डकने पर. दसी. भकार ( 
सपाण पमि एष र ॥ १२॥ भोप्मके सुखसे विद्धानोंकी भरी समाने 1 
फ £ शूने गे ये शाम, चिकन, पेराग्य, श्रद्धा ओौर भक्तिसे परिवर्धित मोक्ष {| 
धय गुमकृ फतमा ह १३1 निस्ते ्ह्यादि-स्थावरपयन्त सव, प्राणियों ? 
द्व पय, दत्य, भटुकार, पच तन्मात्रा, मन-स्हित ग्यारह इ्दिर्यौ, पोच 
सय भोर मीनो वुग-य भहटम। सत्व प्रत्यक्ष अनुगत जान पदं एवं इन तस्वोमें 
प शत्या भुनव किया जाय यष्टी सुप्र सद्‌ घ्रह्यका निश्चित नानः है म्‌ 
7 १४॥ फी तथ किससे एके अनुगत अनेक भार्योको न देख कर केवर उसी 
एक परम फारण शश्रघ्म"फो देस्रता ६ बही “विक्रान” द । त्रिगुणात्मक सव साव- 
प्य भोपर िमिति,उ्पक्नि जीर नाश्रके पिचारने पर जो आदि,भन्त जीर मध्यम 
भरम्परपयसे एषः धसे दूमरे कार्यम भनुगत देख पदे जर उन कार्योके अरयनें 1 
भ्कि्ट रा लाय यष्ट "प्ट" सत्‌ दै ॥ १५॥ १६॥ चेद, मरलयक्ष, अनुभवी { 
मन्‌ लोगो प्यः ददेश मत, भीर अनुमानये चार प्रमाण है। परप ‰ 
नः प्रयामो सि स्यप्ं अनुगत सदय आस्मतत्वफे बोधको प्राप्त होकर निकल्पसे 
गिरत एना ई ॥ ५७ ॥ सष करम विकारयुक्त अर्थात्‌ नश्वर है, अतएव उन्ही + 
वेः मदमलो्पयन्त रय फण मी परमभनेय नहीं ई, पयोकि अनिल है । -अह्म- { ` 
फोरपर्मनन शप टोक्नके भरट सुखफो भी चट सुखकी भीति क्षण्भगुर ओर 
मी शुर देखना एर एक चियेकीरा कर्य दै ॥ १८ ॥ हे निप्पाप ! में 
मते पट ही जग्व्योग काट युका ह, परन्तु किर भीतिपू्क श्रद्धासे सुम उसे ; 
. मनना चाहने ए, दतर द्यि व्र म फिर अपनी भक्तिके कारणरूप साधनक 
न्ष सपर फटता ह ॥ १९॥ मेरी सक्तिदायिनी सुधास्मान मधर्‌ कथा सुन- 
ने ध्रा, मेरी फीर्तिफा फोन, मेरी पूजाम पूरणं निए, भ्रगंसास्ोन्नासे मेरी 
पतुमि, भादुरसदहवित मेरी सेवा, देण्दप्रणाम त्था भेरे भक्तोकी विरोप रूपसे 
` पूता करमा एवं सव प्राणिरयोमिं युक्ते देखना, स्व साधारण कार्थ भी भेर्‌ उद्ेशसे 
कट्ना, साधारण ब्रातनीतमे भी मेरे ुणांदीकी च्चा करते रहना; सवेतोभावसे 
दुर्म सन दटगाना, सय 9 देना, भरे षयि अन्य, ° मेरे मज- ( 
मे विधी ° भ्रयोजन जोग जीर सुखोफो तजना एवं भेरी ही सक्रताके चये ६ 
्रदुधिद्ित र्म, यभ दान, म, जप, तप आर ग्रत. फरना-येही = मेरी ॥ 
्रमसपिणी अग्ध्विः साधन दह । दे उद्धव ! आस्मसमपणपूके उक्त धमण्स मेरी 1 # 
आराधना करमेम मुप्योको मेरी परेमरूपिणी भक्ति परक होती हं ओर वे पूर्ण- £, 


कामं पे जाते दर ॥ २०-२४ ॥ जच दस प्रकार दान्त सौर सत्वपूणं चित्त जा † ,, 
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१ १२३० ~> शकोक्तितुधाद्ागरः । < [ मध्याय १९ ॥ 


‡ स्मप्मे अपति होता दै तव स्वयं धमै, क्वान, वैराग्य छर देश्य प्रप्त होता 
1 1 २५ ॥ एवं जव वही चित्त बिकल्पवासनामे छिष होकर इन्द्रिये पीट दधर्‌ 
{ उधर विषयो ददता रदता है तच अधिक सीन मीर असत्‌ ` तिष्ठासे दुधितं 
५ होता हे; यही धर्मका िपर्थय जथोच्‌ अधम हे ॥ २६ ॥ लिससचे मेरी भको 
॥ वही भ्धर्म' है । सवम एकमात्र जात्माको देखना शतान है ! चिपयोके संगको 
{ छोढ देना वैराय है ओर अणिमा आदि सिद्धयो "देय" समश्षना चाहिये 
1 ॥ २७ ॥ उद्धवने कहा दे शष्ठनादान ! थम कै कारके ठते ह! अर 
| नियम कौन २ है! दे ृष्ण! दे भ्रमो! श्म, दम, धेयं जर तितिक्षा किप्रको 
१ कहते १ ॥ २८ ॥ दान, तप र श्रता किसे कदते है ? सत्य एवं श्रत किसे 
| कहते है १ याग क्या ई ? इष्ट अर्थात्‌ प्रक्षसनीय उत्तम धन कौन ष १ यदत शीर 
| दक्षिणा किसे कते 2 १ ॥ २९ ॥ डे श्रीयुक्त केशव ! पुरुपा वरु क्या है १ भग 
अथौत्‌ भ्रष्ट रेशय॑ क्या है१ काम क्या है? परम चिघ्ा, ह्ी८(खना) 1 
लर श्री क्या? सुखमभैर दुःख क्यादै? ॥ ३० ॥ षण्डित कौन ; 
१ है मूखकोन दे मार क्या है१ ऊमार्मं क्याह्ै१ स्वरम क्या ष ॥ 
नरक कया दै१ वधु कौन! गृह स्या हे?॥ ३१ .॥ आद्य अर्थात्‌ सम्पन्न कौन 
$ है? दरिद्र कौन १ छृपण जथौत्‌ शोचनीय कौन दै १ ईश्वर अथात्‌. स्वतुच्च था 
॥ समथ दोन है १ हे सजनो स्वामी ! मेरे इन प्रकी व्यासया करिये मौर इन 
{ शम सादिक दिपरीत अश्म भादिके क्षण मी वताद्रये ॥ ३२ १ श्रीभगवानले 
1 कहा-दे उद्धव ! श्दृत्ति जर निदृत्ति-दोनो सार्गोको रहण करनेवाठे 
{[ सेोगोके छियि बारह यम जीर वार नियम कटे गये &ै । जैसे जर्दिसा, सद, 
१ शक्ति ( चोरी न करना ओर दृरेकी वस्तु पर वित्त भी न चाना 2), अग, 
 ष्डी (रे कमम रुन्या या रभा) जस्य, आस्तिक्य ८ धमै विश्वास >), ्हयचयै, 
| मोन (धा बात न करना ), स्थिरता ( धैय ), क्षमा जीर भय ( अथौत्‌्‌ जध- 
मेख ढरना )-ये वार यम है 1 शौच, ( भीतर हदयकीः शुद्धि जौर बाहर शरी- 
| रकी छद्धि 9» जप, तप, हवन, श्रद्धा ( धर्ममे निष्टा या आद्र >), अतिथिसेवा, 
¢ मेरी पूजा, सीथेपयेदन, परोपकार, सन्तोप, जर जावा ( यु) की सेवा-- 
1 व है 1 हे तात ! इनका पालन करनेसे मनुप्योको चाचिछत फट 
‰ भ्त ॥ ३३-२५ ॥ केवर शान्ति नहीं, वरन्‌ सक्षम बुद्धिकी निष्ठादी } 
१ शम है । चोर आदि दुटोका दमन नहीं, वरन्‌ इन्दियोका संयम ही. दम है । 
‡ खार जादि सष्टना नह, वरय प्रा दुःखका सहना ही तितिक्षा है । द्विच न 
|) होना दी नीं, वरच्‌ जिद्धा जोर उपस्थ इन्दियको रोकना या वदास रखना, ही धेयं 
, "१ ६१३६ ॥ किसीको धन देना ही नही, वरच्‌ प्राणियोको पीदा न प्ुचाना ही 
'‰ परम दान हे । परचाश्ि तापना आदि ही नही, चरन्‌ मोगकामनाकः याग ही न 
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- नस 1 विषम हियाना नही, परन्‌ स्वभाव भात्‌ बासनाको येकनां ही शूरता ( 
। यधर्ण पोना गी, परन्‌ सवे प्रकी भाङोचना या समदि ही सल 
ह ॥ ६3 ॥ परिय भीर भीदठी पाणीको धिवेकी प्रवीण रोने छत बताया है । 
दप शमे सादिही सकी, चरत्‌ कमि भासन ्ेनाही क्नौच हे ! कमक 1 
रत भरेच सेन्यन्त ही त्याग है ॥ ३८ ॥ सम्पत्ति नही, वरद्‌ धर्मही मुप्योका ॥ 
र शम्‌ पतंसनीय पन ६ । फर्मयुदधिसे देवयजन करना नही, यरन्‌ मेरी आरा- § 
पमः उद्यमे यञ फरना ही यक्त टि; पयेकि साक्षाद्‌ मे परमेश्वर दी यक्ष-पुरुप 
ह । पम भाव देना मरही, परन्‌ क्षानशिक्षा ही दक्षिणा दै; म्योकरि ज्ञानसेही. 
पश्य पष्य मं मिरता दू 1 पारीरिक शर नही, वरन्‌ दुदैमनीय मनका दमने 
ददेय प्रायापाम क परम पट ६ ॥ ३९॥ टीकरिक रेश्वयं नही, वरन्‌ मेरा 
हः प्रदाय शलीपफिक देय भग (या भाग्य) है । पुत्र भादि मिलना नही, , 
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, दशन्‌ अदा मकि पिदा ही प्रम लाभि । पुलक पष़कर प्राप्त कान ही नही, 
द्र धामा य प्रमामा सेदमाव भासित करनेवादी मायाको समक्षना भौर 
लप्नमा सन्वन्‌ भामक्तान ही विया ट । फेयल कलना ही नही, वरन्‌ न करने योग्य ? 
श्वम हेय गुटि एनी दष ॥ ४० ॥ किरीर-कुण्डल भादि आभूप्णोको 1 
; ग, स्यम्‌ निरपेक्षता धाद्व गुभेङि श्वी (रोमा) कते हैँ । रेशर्भोग नही 
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धरये सृण सीर दुभ् दोनोका अनुसन्धान न छरयाही प्रम सुख टै । रौकिक 
तदधिवागादि नी, परन्‌ विपयसुखकी भयेक्षा ही परम दुःख है । पदा रिखा 
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|) 
नह, रम्‌ भ्ाप्नकि यन्पिन भीर मोक्ष-दोनोको जाननेवाखा ही पण्डित है । 
सप मषी, यरय देद-गेष्टदि पदायोमिं प्म हनेरा दै"-पेसी इयि रलनेवा- 
श मू है 1 युश सयः पुंदानिवाटा निदृ्तिमारगदी ष्ट मार्ग है 1 चिन्तको 
प्प करमेयाद्ा श्रदतिमा्ह फमागं है । एन्द्रलोक नही, वरन्‌ चित्तम्‌ सस्व- 
गुट दद्य होना हवी स्प ट । रौरव, ैभीपाक मादि नही, चरन्‌ तमोयुणकी 
कृष्टी चरर है| द सम दद्ध ! आद शादि नहीं वरन्‌ शुरु बन्धु दै, ओर 
यद दपुर मै 1 मदुप्व्षयीर ही शृं दै भोर धनान्य नही, वरन्‌ गुणाब्यही 
श्ाद्ा  ॥ ४१-४३ ॥ मिधन नही, वर्च भसन्ुटष्ी दरिद्र है । पीन दुः्ती 
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१ व परन्‌ अजितेन्द्रिय दी कषण स्थात्‌ शरोचनीय हि 1 राजा जादि नही, धरन ‡ 
1 व पुरुप दैश्वर ( समर्थे या स्वर्तत्र) दै ॥ 
¢ र नायः विरोमे असक्त ुरपदी परत्र ६ ॥ ४४ ॥ ् ह 
एत उद्धव ते प्रश्नाः स्व साघु निरूपिताः ॥. | | 
| फं वित्तेन बहुना रक्षणं गुणदोषयोः ॥ १ 
गुणदोपदिदोपो युणस्तूभयवनिंतः ॥ ४५ ॥ हि 


[9 9 0०<4-9० ० 1 ~ भो द-०/,५७। 
ए  , + 3 "~ ~~ 
न~ ~~ 4 


१६1 


दि ८ ५ 


(र । ~ छकेकतसुधासागरः । $€ `. , ` [.भध्याय्र २० ५ | 








0 
ध १, 


‡ ञ्‌! मैने द्रे इन.सव रोका मिरूपण अही मति कर दिध 1 
† इन शम आदिक रक्त रक्षणेकि विपरीत रक्षणोंसे अदाम आदि विपरीत भावक 


? समक्षमा । गुण भौर दोक रक्षणोको रीर अधिक तानेक्री 'आवस्कता , नहीं 


नमः 


1 


5. 
(| 
च 


~क, 


† है, इतनेहीमे समञ्न लेना कि गुण-दोपका देखनाही दोप है मोर्‌ णदोय दिका ५ 
¢ द्यागही गुण है ॥ ४५ ॥ 0 1 
‡ इति शरीमागवते काद्शखन्धे एकोनविोऽध्यायः ॥ १९ ॥ , , . . ॥ ~ 
5 † ७ । | क " { ५ 
{ वञ्च अध्याय | [ि 
हि भक्तिोम, पानयोग ओैर प्रिवायोग 1 ' ` ` , .. .:. | ` 
१ उद्धव (> [क [4 (त ¢ 
; उद्धव उवाच-विधिव मिपेषवर निगमो दीशवरख ते ५ 
| ` वे्तेऽविनदा्च शुणं दोषं च कमेणाम्‌ ॥ १॥ `| . 
{ _ उद्धघने का । द कमरलोचन ! चेद पकी भन्दै, बह. वेद्‌ भी विभि-., 
† लपेनोधक दै नौर कले योग त॒या न करने योप, कोक, ग ुष् ओर | 
| दोप( पाप को देता या वताता है ॥१॥ उत्तमाधम भावसे वौ र आ्मोका ¢ 
१ धि 


| मेद्‌ भी गुण जर दोपके अनुरूप दै 1 मतिलोम नीच (वणक. इपसे उच्च वर्की { 
‡ सीने उस्न सूत. आदि ) शौर यजुरोम (उत्तपर चके पुरुषस नीश वरणकी सीमे. ॥ 

†| उन्न रनपूत आदि.) जात्यो. भी गुण-दोष की भयेक्षा करतीं ३ । दन्य, देश. ई : 
१ कार जर.अवस्याभी गुण दोपके अनुसार उत्तम या अधूम. होती है. पेसेही 1 , 


, ६ खमे .जओर नरकमी गुण-दोकी अपेश्चा करते है ॥ २ ॥ गुण-ढोप-मेदयुक्त कि '; ` 


† बिना विधि-निपेधरूप आपका वाक्य वेद कैसे सम्मवपर .दोसक्ता ह ! .जौर .पिना 1 ५ 
# शणका रहण ओर दोपक साग किये भय्ोकी युक्ति ही कैसे होसक्ती है १.॥ 1. 
+ ॥ ३.॥ .आपका वतनन वेदही,पितृण्‌, देवता ओरं मलुप्योका शरेष्ठ घु. ..‡ 


॥ लुपरच्ध विपथ जो स्मै, सपवगै आदि दै उनकी उपरुब्धि वेदरीसे दोती टै । ¶.. 


‡ साप्य विषय जर.उनके साधन भी बद ेत्रसे देखे जाते रै ॥४॥ स्वयं. नही, ¢ 


¦` ‡ किनठ जापक आन चेदसेही यणःदोप विखनिवाकी भरद प्रा हेती है जोर, 


८, { आपद भदन दोप वताकर उसका निराकरण करर ।इसंससुद्े भम होला, /' 


 ‡ इपापूैकं इस मेरे परमको दूर करिये ॥ ५ 1. श्रीपगवानने कदा}. दे उद्धव ! { 


॥ ` ¶ मव्य ल्यि.मोक्च प्रात कलेके तीन योग मथौत्‌ उपाय मेने कटे दै-श्ानयोग, 


1.4 ग अर भक्तपोगं । इनके सिवा मोक्ष मिरुेका चौथा उपाय ओर कर 
~ ` 


व ०. 
:“ "नहह ॥ ६॥ कमेक फरोको हुःखरूप जान कर उनसे विरक्त सैर इसी कारं ५ 
श्रः :" ५ चाग करनेवोदे निष्काम जनेकि छ्य कानयोय्‌ ` सिद्धिदायक दै † ओर ¶ 
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सो सोग कमे फटाफो सुखरूप समन्च कर उनसे विरक्त नहीं इष $ -जओीर 
व ् ॐ 23 
धसी फारण ससम र उन सोगेकि टिये - कर्मयोय सिद्धिदायक है ॥ ७॥ 
एने भिरि! धकृखात्‌ किरी भागयके उदयतते जिसे मेदी कथा आादिफे कने 
सुमने भद्रा हये जती है जौर जो कोके फलोमे न जलन्त आसक्त ‰, न 
भव्यन्त पिरक ईँ उस उदासीन जनके छियि भक्तियोग सिद्धिदायक दै ॥ ८ ॥ 
सय सफ कर्मफटफे प्रति विरक्ति न हो, अथवा जव तक मेरी कथा कने-सुननेकी 
घा न उसप ए, तय सक क्मोको अवदय करना चाहिये ॥९॥ हे उद्धव ! यदि 
पृफी भभिरपा न कर्‌ स्वधरमैपालनपूर्वक ससग थज्ञोके द्वारा मेरा यजन 
करना रहै जीर निषिद्ध कस नकर तो न खर्गको जाता है जोर न नरकको जाता । 
छमा सर्गं स्थित भीर निपिद्धलागी पवित्रहद्य धुप दसी रोक 
(मदुप्-थरीर ) मँ र्ट फर विशुद्धः आमद्तानको अथवा किसी भाग्यो- 
दये मेरी भक््फि पाता दै ॥१०॥११॥ मरक ( अधमयोनि म पदेहुएु छोगोकि 
ताने स्वर्गबासौ देवगण भी यहु मनुष्यशरीरं पिकी अभिलापा करते है, 
वर्पोपि ग्रही शरीर छनि जीर भक्षिका साधक है; ख्भेलोक या नरके श्षरीरोति 
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गरयगतिवेः समान शखगैगतिकी भी कामना न करे, भौर न फिर इस मजुप्य ।{ ` 


दारीरठकी फामना फरे, क्योकि प्ारीरम आसक्त हो कर फिर खार्थसाधनभे 


‡ 
शक्नाचधान ए जाता रै ॥ १३॥ यह जान कर एवं इस शरीरके, परमा्थका ¶ , 


शान जर भक्तिफा साधन नहीं हो सक्ता ॥ १२॥ विवेकी वयक्तिको ` चाहिये कि ( 


प्रधन द्येन पर भी, अनित्य समक्न कर अनासक्तं भावसे श्रद्युसे परदठेदी युक्तिक 


(~ 


ॐ क ज्ञेसे मिरे पोको ॥ 

प्रप्र करना चार्दिये ॥ १४॥ नेसे अनासक्त पक्षी यमसद्दा तिदय पुर्पोको + ` 
ने निवासस्धानका जाधार क्षेमको ए. 
अपने सेदद्श्यानिका जाधार दक्ष काटते देख उसे श्रो अधस्यही क्षेमको प्राक्च ¢ 


पेता ६ भेह दिन जर रा्नियोको अपनी आदु क्षीण करते देख भयकस्पित- § ` 


ह्य पुद्प आरुक्ति छोड फर, परमेश्वरको जान कर, निधषट हो कर परम्‌ श्ञान्तिको 
प्राता ह ॥१५॥१६॥ सव फरटोका मूर, अभागेक्ि व्यि सुदुखभ जोर भाग्य- 
मानेदिः द्ये सुभ, परमपट, शुररूप-कर्णधारविश्चि्ट एवं धश्च अजुकूरु वायुरूपं 
सहायक द्वारा संचाषित दस नीकारूप मडुप्य-्रीरको पा कर भी जो को 
संारसापरकं पार जानेका प्रयत्न न फर भोग विरासमें डिकठ रहे बह जत्मधतती 
ह ॥ १० ॥ जथ कमेकि आरम्भे निर्वेद हो ओर क्र्मुफरोमे विरक्ति हो तव 
मीक चाये कि इन्द्रियसंयमपूर्वैक आत्मके अभ्याससे स्थिर इए मनको सुद्ञ 
परमात्मा रगावे ॥ १८ ॥ धारणके ससय यदि मन श्षीघतापूर्वक चिपर्योभें 
क्रमता दुभा चंच होने रगे त्रो भारस्यहीन हो कर अर्थात्‌ आसक्तिसे 
यथ छर मनोभिरुपित विपयभोगके द्वारा किंचित्‌ किंचित्‌ वासनाओंको 
पूणं फरता हुमा करमाः मनक्ो वश करे अर्थात्‌ रक्षयमें रगत । मनकी गतिकी 

जौर इन्द्िथोको जीतकर सत्वसस्पन्न उर 
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‡ धीरे २ जम्यासपूवैक मनको एकाग्र कर रक्षे गावि ॥ १९।२०॥ जसे सवार भ 
॥ नवीन -धोदेको व्च करते समय ङु दुर तक उसे इच्छालुसार जानिदेता दै ` जर 1 
, ३ पिर कमः ख्गामं कसक अपने वचाम कररता है एवं चाहे जरह रे जता दै ; 
 वैसेही किंचित्‌ अज्ुसरणके द्वारा करमशः मनको अपने वशम्‌ खाना चाहिय । इस 1 
॥( अक्षार मनको एकाग्र करना ही परमयोग है ॥ २१ ॥ इस मति पृक्ता क्रिये इए ॥ 
१ मनको, पूणैतया तिश्वरुभावसे हैश्वरेमे रुगानेके चिये, जव तकः निश्वरु ने हो तव तक र 
॥ तस्ववियेके दारा महत्तखसे केकर ठेहपयैत सब भावके अनुखेम कमसे भव | 
८ स्सत्ति) ओर मतिम कपसे ख्यक चिन्तन या सनन करना चाषिये । ¢ 
६ इस कमसे क्रमशः मन भिश्र होजाता है ॥ २२ ॥ इस भकार निर्यद्‌ ओर वेराग्य ई 
{ सेने पर गुरके वताय इए भाव्मतस्वको आलोचनाके दारा जानकर उसी चिन्तित | 
‡ (स्के ) उपदेशा चारम्बार अनुचिन्तन अथौत्‌ सनन करनेसे मनुण्यका मन (\ 
१ दौरात्य ( देहादिके अभिमानसे उत्पन्न च॑चरता ) को छोडकर निश्चरु~दान्त 1 
† हो जाता है ॥ २३ ॥ मजुष्यको चाहिये कि यस आदिक योगकेे सासि या जान्वी- | 
३ श्षिकी( चेदान्त विचा अथवा मेरे पूजन जर उपासनासे शुद्र इए चित्तके द्वारा ‡ 
| परमेश्वसका चिन्तन करे } इन तीन माकि सिवा अन्य किसी मागतं ई 
‡‰ सनको न बर्हैकाना चाहिये ॥ २४ \॥ यदि असावधानतावश्च कोर | 
३ निन्दित निषिद्ध काम बन. पडे तो योगीको योग ही ( ज्ञानाभ्यास ¦ 
१ अथवा नामकीतेन आदिही )से ऽसका भायश्चित्त करना चाहिये-ङृच्छ, चान्द्रायण | 
¢ चतादि अन्य भरायश्रित्त कमै कमी न करने चाहिये, क्योकि अपने २ अधिकारी ¢ 
# निष्ठ ही गुण दै ( ओर तदविरुद निषठा ही दोष हे ) । बेदभे साधारण जथोत्‌ कम्म. 1 
, ३ धिकारी रोरगोके उददेयसे संग छदाने जयात्‌ कर्ममदत्तिी निदत्िरीके दिये 
( गुण-दोपका निरूपण कर स्वाभाविक अशुद्ध ८ मङिनि )कसौको संचित किया है । 


| 


६ 

र इ ॥ 
अथौत्‌ वेदम गुण-दोष या कनतव्याकसत्यचेः निरूपणका तापस्यै यही है कि इसे 1 
द्वारा सवभावतः मिनि या प्दृततिनिष्ठ सवैसाधारण जन कमः राजस-तामस ? 
कभक छोद्‌ कर हदयोधक सास्विक कमै करते हुए अन्तको सव 


१ भरकारके कमि निवत्त हो, क्योकि एकाएक सव क्मसि निचृत्ति भीं 


| दो सक्ती! देसी कारण स््रामाविक प्रृच्विहीन योगीके र्थि वेदविहित 
,* ¶ भायश्ित्तदि षिथिका वंघन नहीं है ॥२५।२६॥ मेरी कथा-वातमे जिसको श्रद्धा 
१ ३ दोग ओर सय कर्मं सिवद होगया ह बह सव सोकर दुःखदायक जानं 
| | ॥ कर सी, यदि छोदृनेभं असमथ दो, तो द निश्चय सौर श्रद्धास पूणे दो कर सव 
.` ¢ कमाक्रा मोग करता इभा भी उनमें अनासक्तं रहे जर दुःखदायक मान कर 
< नको निन्दित या उच्छ जानता इभा प्रसन्न मनसे मेरा भजन करे । दस भरकार ? 
कमल्ि विरक्त होकर पूर्वोक्त भक्तियोगसे निरन्तर भजनेवाेके इदयमे ॥( 
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रस धिरोयमान धता जौर फमश्चः उसके दृदयकी सव कामव्रासना नष्ट - 
प्राना द जुप्र सचामाका साक्षाकार सेनेसे उसके हृद्यकी वासनामथी 1 
दभि दप एोला्ती ६ जर सप्र सवाय मिद एनं सथ क्यः त्थान ¢ 
८ र ¶ २८-३० ॥ एत यये मेय भक्तिसे युक्त ओर यक्षम जात्माको युक्त 1 
परे योगीदर चये कषान जीर धैराग्य मायः प्रये साधन नही होते ॥ ३१॥ , 
पगार, तेष, तान, परश्वः, योग, दान एवं अन्यान्य श्रेयके साधनों चश ! 
निरः शता द चह संम मेर भक्तको भक्तियोगसे जनायास ही मिखजाता 2, जद 
पिपर चसो र्म भपच्मं ओर मेरे धकृण्ड धामको अवद्य ही पा सक्ता 
॥३२1३३॥ 1एन्दु सुम सनन्य प्रेम रनेवाटे विवेकी साघु भक्त जन मेरे देने 
पर मा भुनभव कवल्य मोक्षो भी कभी फामना नहु करते ॥ ३९ ॥ निरपेश्चता 
भष्‌ छाननात्याग ही मान्‌ उट निःप्रेयस फठ ओर उलका साधन कटा मथा 
{4 द्रप छवि मो फामनादरल्य जीर निरेक दै उसीको भेरी अनन्य भक्ति रा 
लनी {प ३५॥ युदधिरूप भटतिसे अतीत होकर परमपार परमेश्वरकरो प्राक 
मेर अनन्य मष्ट जीर दसीत्ते रागदधेपादिरहित-समदर्थी साधुजरनोको गणदौप 
उरिष पुण्य पाप नहीं होत ॥ ३६॥ 
५ (9 [+ ऋऋ १.१ 

एवम तनएयप्दष्टानञु वन्त मपथः ॥ 

मं विन्दन्ति मत्स्थानं यरद परमं तरिटुः ॥ ३७ ॥ 

ह उव! जो खो मरं कदेहुएट दन मेर पानके माग पर चरते है चे काल- 
मायादि रदित जदो केममय मेर परमपद्को प्राप होते है ओर परवहाको 
तनित द ॥ ३० ॥ 
शि श्रीनागचते एकादुशस्छन्ये विश्ोऽप्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंश्च अध्याय । #. 
सकाम सोमम चिव द्रव्य देशादि धुण रेपो वर्णन । ५ 
ध्रीभयवालुवाच-य एतान्त्पथो हिता भ्तिक्नानक्रियात्मकान्‌ ॥ ॥ 
द्रान्कारमोधरेः प्राणवन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ ! 

परीभयवानजे कदा । द ज्व ! जो छोग मेरे पके इन कर्म, लान जीर ‡ , 
आनि; माम तीनो मार्गो छोदकर चच प्राणी या इन्द्रियो दवारा शुद्र चिप्योंका | 


सेवन करते & घे वारस््ार अनेक योनिम जन्मतते मरते रहते ह ॥१॥ अपने २ 
धिकार निष्ठही श्ण हे लैर विपर्यय ही दोय । गुण जीर दोपका यह क. 
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5 निय हैषा हे उद्धच, विकश्ेषरूपसे अन्तःकरणको श्नोधनेके सिये अर्थान्‌ शह योग्य. 1 
ह या अयोग्य १५.इस्‌ अररक संशयके दारा च्तवामायिक विषय्रदतति रोकनेके यि † ` 
¢ व्व एकसमान होने पर भी उनम धर्म्ीयर्मके निमित इद्धि ओर जडदि- ई : 
‡ सेकन्यवहारङे चिवि यण ओर दोष युव जीविकाके छ्य शभ ओर सशचुभकी 
कल्यना की गई है । धसेधुरन्धर अर्थात्‌ ज्ञात अथवा मक्तिके अनधिकारः कास 
रोमोके छ्यि भने ही मनुभादि भिक २ रपोसे यह . आचार दिखाया दै 1२४ 


पु 


ध्वी, जर, अचि, वायु ओर आकाश-ये , पच्चमदायूत, अहते ठेकर सामान्य 
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डे उद्धे ! इन सव भाणि्योकी स्वार्थसिद्धि ( भवरत्निनिवमके द्वारा धमज शु 
पार्थोको सिद्धि ) के स्यि एकही उपादाने यच्ति देम विविध नामां जीर स्पा. 
; ( चणाश्रमादि )की कल्पना की गई है ॥६॥ हे सत्तम ! कर्मो संङग्वित. करनेके 
यिय सेने देदा, कार साद्रि भावों ओर स्तुम , गुणमदोपन्छा निधान किया दै ॥ 
१ ॥७१ देनं कृप्णस्ारद््रगदीन ओर उससे भी अधिकः अब्रह्मण्य देश अपवित्र ई, 
सव पित्र है । ङृच्णखार शगके दरा श्रेष्ट होने पर भी सत्पा्रतरिहीन कीकट 
देश ओर असंस्छृव स्टेच्ठव्डुक जङ्ग-दह-कलिदगदि देश यवं असर भूमि अपतित्र 
॥८॥ दन्यसङ्कवदा अथवा स्वभावतः कमेयोग्य काटः गुणवान्‌ है 
जिसमे कम नही किये जाते वह कार क्म करनेके जयोग्य होनेके कारण 
दूषित अथोद्‌ चञयदध है" ॥ ९१ व्य, वचन, संस्कार, काट सौर महत्व 
अर्पत्वके परिमषएणसे पदारयोकीि शुद्धि या अश्युद्धि होती है । चैते पायन आदिः ' 
जरते छड ओर भूयसे जख रोते द, हके वदनानुसार बहुत से पदा्थोकी 
द्धि या जञुद्धि मानी जाती है, फएूकमादिं जर चिडिकनेसे शद्ध सौर सुंघ ठेनेसे 
द्ध दोजाते हे, द्दह जादिसे गवोदकादिकी द्धि होती है ओर वासी हो. 
जानेरे अन्न अशुद्ध दोजाता है, वडे ताखाव शुद्ध समसे जाते ई जीर छोदी गेया 
जादि (म्लेच्छ जौर अन्ललोके जान जादिसे) अशुद्ध समन्ची जाती ई । ये प्रमदाः 
दव्य, चचनं सादिके दाः पदार्थो शुद्धि ओर ज्ुद्धिके उदाहरण ड ॥ १० ॥ 
दाक्ति उगैर जकक्तिके अनुसार भी श्चद्धि या जदि होती ३ ! जसे चन्द्रहण 
या सुथहणके ससय अशक्त रोगोकते जादि पदां सूतक्से जश्ुद्ध नहीं होते 
जर समथ लोयोके व्यि मञध होते है ! कानके अयुसार सी छदि या अशुद्धि 
दती हं 1 सद्धिकेः अजुर जी द्धि या जशरुद्धि होदी हे} जैसे धनाद्य छोगोके 
इ चयि जीण सलीन वच अशुद्ध दै ओर चे दी रिद्‌ रोगेकि. स्यि शुद्ध दै । 
क्ल र जनुखारही ये देव्य व वचनेजादिक निमित, व॒स्तुमेकी अजञद्धिके 
क 0 पापमानी करते दै 1 अथौ निमय देश अर नीरोग-तरण, 
चक नाित्तिक जछजद्धिके द्वारा आत्माको ` पाप . यता ह; - सकटपूणी 
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देश भौर अशक्त अवस्था पाप नहीं शोत ॥ १4 ॥ धान्य. 9 
( ्थीर्दौत जादि), चूत, रस (घी, वेकभादि) तेजस (८ त 1 
१ चमे (कृण्णाजिन आदि) ओर सम्पूण पार्थि धौकी काल ५ 
३ स्प व पदा श्द्धि काल, 
प चायु, भमि, मही मौर जरु ठोती है । कारू वा आदि एकसाथ जर अरग 
¶‰ भी-दोनो भोति इन वस्तुगोके शोधकं है ॥ २ ॥ यदि पीठ, पात्र, वद्ध 
} भामे कोई जशदध पदाय लिप्त हो जाय तो छीरनेते सारसा पानी १ 
६ आर छनेसे जव उस जचद वस्ठुका ठेप जीर यन्ध मिट जाय ओर पीर, पातर, 
5 यद्रि पदाथ पू्रूपको भरा होजा्ये तव उनको ञयद्ध समश्नना चाहिये ॥ १३॥ 
चान, दान, तप, अवस्था, शक्ति, संस्कार, क्म ( सन्ध्योपासन, दीक्षा आदि ) 
१ ओर मेरे स्मरणसे शरीरसहित आत्माका शौच (पनिन्रता ) होता ३, अर्थाव्‌ इन 
फमीसे देहाभिमानयुक्त कत्ताको विहित कर्म॑ करनेकी योरयता श्राक्ठ दोतती ३ । 
इस भकारं शुद्ध शो कर द्विज वर्णोको हर एक निहित क्म फरना चाहिये ॥ १४ ॥ 
यरके सुखसे सुनना जर भली भति भाव समन्नना ही मच्रकी द्धि है 1 
भेरे भैण कर्‌ देनाही केकी छद्धि दै । इस अकारसे देच, कार, पदार्थ, कत्त, 
म्र ओर क्म॑-दन छःकी शुद्धिसे धमै ओर अशुद्धि अधर्म होता है ॥ ९५ ॥ 
कह २ विधिके बरसे दोप भी युण माना जाता है जीर कषर युण भी दोप 
श्ये जाता है । रेते २ स्थलं पर गुण-दोयका नियामक श्चास ही अधिकारके 
अनुसार युणदोप-भेदका वाधक ह । जसे सदिद पीना उच वणैके छियि पातक दै, 
परन्तु जो पदलेदीसे जाति या कर्म॑से पतित है उसके छिये पुनः पात्तक 
)/ ( शर्ट करनेवाला ) नहीं हो सक्ता । यह परतिततोके छ्य दोप भी गुण है । 
रेत प्संग, जो भन्य भश्रमोके लिये दोप कहा गया है, वही  ृहस्थाश्रमीका 
शंप्पत्तिक ( पैद्ायश्षी ) होनेके कारण उसके छ्यि गुण हः चेदम उसके ्ि | 
ऋतुकार्का सीगमन आवेदथक कहा मया है । हे उद्धव } जसे ट्वी प्र ठटेहुष्‌ 
बुप्यको नीचे गिरनेका भय नहीं होता दैसेदी पतित भी पातक करमेसे स्मेर ४. 
अधःपतित नही सचे सक्ते ॥१६॥१७॥ कमौधिकारियोकी क्रमोक्नति नौर अन्ते 


१ निदटृततिके अभिपरायसे वेदम यहं शुण--दोपकी न्यवस्था री गहं है । इस कारण 

५ अधिकारी कमोन्रतिके अनुसार जिस २ से निश्च ( विरक्त ) दोत्त ‡ 
3 जाय ख्ख २ को छोदृते जाना चाहिये । इस भकार भषृत्तिसे 1 भिदृ्ति 
शरोक, भो ओर मयको नष्ट कर परम मङ्गल ॥। ॥ 
£ भ्रष्ठ धर्म ६ 1 जव तक क्तान याभक्ति न उतन्न हो तव तकं शुणदोषडुद्धि १ 
+ जाचद्यक है; भौर जव क्रमाः क्वान या भक्तिका अधिकारी हो जाय तव युणदोष- 1 
द्रप पा जलो हद्व कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्य्रयोजयेम्‌ । उपपत्तिमवच्ाश्च $ 
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(1 1 
† बुद्धि जीर क्म दोनोको छोड देना चाहिये। किन्तु वेदक निगृढ भावको न समक्ष 
1 करजो लोग वेदको अन्रततिपर मानते हैँ वे बिपयेसिं गुण विवेचना करनेसे 
8 उनमें आसक्त हो पडते ह । पिपयासक्तिसे पानेकी इच्छा भत्र हाती द । 
1 विपयखाभके लोभकी प्रवरतातते मलुप्योमे परस्पर करह दोती' दै 1 कर्टसे दुर्विपह 
# कोष उन्न होता दवै, चौर शोध होने पर यिवेक नष्ट हो जाता दै। अग्रियेकके 
१ आवरणे पुरपकी घेवना ( अर्थात्‌ का्य-अकार्थका सरण >) प्रीघ्र ही आच्छ 
दो जाती दै । हे साघु उद्धव ! चेतनान्ून्य जीव असन्तुभ्य जीर स्यात्ते अष्ट [ 
हो कर मूच्छित ( किकचेभ्यविमृद्‌ ) शर्‌ श्तपराय दोजाता है { जो विपथ ¢ 
चिन्तामें छिक्च रह कर आत्मा जर परमात्माके जाननेका भयत नहीं करता चह ] 
इह-स्ैस्वयादी विमूढ व्यक्ति बृक्षोके तुल्य जड़ जीव ‰ ओर धौकनीके समान ! 
आस ठेते रहने पर भी खततुल्य व्यथं दै । अ्थौत्‌ चह कुछ मी स्वा्थक्ताधन नही 1 
फेरता, इस दिये उसका जीवन चथा रै ॥१८-२रा चेदकी फलश्रुति केवर ¢ 
भिपयासक्त छोगोको मोक्ष-धर्ममे सचि दिखनेफे ल्यि रई । वेद्‌ कत्रा कि 
यह कर्म॑करनेसे स्वगं भिरेगा, यह कटनेसे चेदक्ा अभिप्राय यह नहीं 1 
दै कि स्वगैलाम पुरूपाथे याश्रेयदै ! वेदका रेतसा कटना चैलादही है जसे 4 
कोई पिता रद्केसे कहे कि यद नीमका कादा पीलोतो तुमको मिद ‡ 
मिकेगी ! वाके समान अपना नेय न जाननेबाले विपयासक्त वहिदु रोगोको || 
श्रयं दचि उपजनेके लिये अथीत्‌ निचरत्तिमा्यमं रानेके छ्य टी वेदकी फरशचुत्ि ६ 
हे ॥२३॥ दे उद्धव! आसमाके चयि अनर्थकारी सम्पूणी विषय, श्ररीर ओर 
पत्रादि खजनोमिं मनुष्योका मन उत्पत्तिदीसे आसक्त होता है ! अतधव चे 
परम सुखको नही जानते ओर न स्वतः जाननेकी चेष्ठा करते है एव चेद जो 
वताता दै बी. शरेय हे" पूसा विश्वास रसते है ! इस प्रकार कास्यकमनुसार 
देवादि योनिम जा कर, भोगके द्वारा दुण्य क्षीण होने पर, दृक्षादि योनियं 
जानेया संस्ारमागेने धूम रहे जह रो्गोको, विज्ञ चेद्‌ भरा फिर ऊेते 
उन्दी, विपयोके साधने प्रवर्त कर सक्ता है १ तास्य यह कि येद्‌ निवृत्तिपर ौ 
हे, जो रोग वेदक निगृह तात्ययैको न समक्न कर उसे प्रवृत्तिपर मानते 
ई वे आन्त दै एरारणा। वेदक पूव्रक्त अभिप्रायको न जाननेवाडे क्म॑काण्डो 
॥ ङोग अवान्तर फल दिखाकर सुचि उपजानेवाी वेदकीं फरश्चुतिे मोहित दोेके 
‡ करण इद्धि दै  बेदके यथार्थ भावको जाननेवाछ वेदान्ती ोग उनके समान 
॥ १ नदीं दयते ॥ २६ ॥ उक्त कामी, छृपण ओर रोभी रोग पूं 
¢ (खगादि भवान्पर ) को हो फक ( परम पुसयाथै) समञ्च ह । अस्िसाथ्य 
~. यद्वादि ) कम्मनि अभिनिविष्ट रदनेके कारण उनका निवेक लुक्च दोजाता दर । 


` ` गन्दसमय धूममाशे होकर पितृोकको जानेवाछे ये अपने सोक ( परमात्मा) फो † 
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भिम 
=. 


ॐ भ 


उरं नशर ध सन पथं मोहान्धकार नणि (नषटवयक ) लोग इव 1. 
त नयन वि्ोसाद्क विश्वर्प युप अन्तयामी परमातमाको नहं जानतते ॥२५॥ {: 
॥ २८ ये परपथी धुर्य भेर पूयत गूह मतको न॒ लानकर बृथा पृमोदी { 
गमया पमे > यदी प्रु उनके मरने पर दूरे जन्मे उनको मारते & ॥ २९ ॥ 1 
"यदम अर्थाव्‌ मोतमक्षण भवा वक्चफलर्प स्गोदि लोकम 1 
; हा वा यशर्गेहौ द्मा फनी चाहिये"-यह वेदवाक्य परिसंख्यामात्र -भेरणा नहीं 1 
¦ ६१ दिन्द्र नमां भवकरो न समक्षकर जीर कमौकरो हेय न जानकर हसाम ¢ 
रममेगर पट न्येग सपन दन्दियसुलकी इच्छसि पञ्ठवखिके द्वारा देवतागणः ह , 
पिगनय आरि भूतपति यजन कत्ते है ॥ १० ॥ ३१ ॥ जसे कोई व्यापारी † “ 
निदा द्र समुदको नोधकर युत धन कमानेकी इच्छसे मूरधनको भी { ; 
हमे गकर कीक नदीं रता, चने ही उक्तं अक रोग, स्भतुख्य अनित्य 
गीर्‌ दिद ध्रणश्रिय स्वर्गादि परसो अनेक प्रकारके सु्खोकी कल्पना 1 | 
फ व्यये स्थे, धमंद्वि चतर्पगंरूपम शुरपाथोको भी गँवा देतेहै ¢ 
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(व, 
र पिः फक नदीं रहते; दत कारण चै अलन्त मन्दमति ह ॥३२॥ रजः्सत्व- { 
श्वा परते ट मेरी यथावन्‌ पूजा महीं फरते ॥ ६२ ॥ “रस खोक यकादिके दारा { 

दरपन साराधना एर छरगलोकको जागे मौर वटौ अप्सरा्ोके साथ अदत 


1 


पत मुगसे विष्टार करेगे ! किर शुण्य क्षीण होने पर इस लोकम उच ऊर्म 
नन्या लैठर मदागसय ममि"-दस प्रकारके सुननेमे मनोहर वाक्यों जिनका चित्त | 
मिन पोर द उन दे्यमिमानी-जतषए्व अयन्त निषयलोप रोगोकरो मेरी 
वान) जा नी स्वती ॥ २४॥ ३५ ॥ चेद्के तीनो ( कमेकराण्ड व्रदाकराण्ड शीर 


धदता्ण्ड 9) काण्ड प्रप्य द्र अत्मारी एकता चिद्ध करते द; अतएव चास्तवमें 
नििषर ध्र} येव मघ्न (या मघ्नद् रपिगण ) सव अतीन्द्रिय (वह ) 
तिपयपत प्रतिपादन करते द; क्योकि परोक्षम्तिषाद्न यु भी भरि रै} स्ञानके 
धम्मं शद्धायान्‌ खद अन्तःकरणके छखोग निसं दस जान स्के, किन्त ९५ 5 
पपिवारी नदीं चे भयोम्य खो इसको साधन सर्वगे भर दया क्मयाम ेके 
¦ कारण उमयतोभ्रषट दोचार्थगे, जतगूच वे न जान संक, यही मेरा अभीष्ट है, ओर 
एरी सारणवेदमं यृ उपदेश दै ॥३६॥ सुषम जर स्थृ भदसे द्विविध यष श 
ध्र अत्वन्त दुवोध ६ । द्खके स्वरूप अर अर्थेको दीक २ २ अदन्त ९ ॥ 
& । प्राणमय (परा नष ) दन्दियमय (पयन्ती नाड़ी ) ॥ ५ 
मादी ) सुरस दरान्द्रछ सञुद्रके समान अनन्तपार, भभ ह ४ १ 
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भ्या ननु ‡ 
भष्याय २२ ] ८ पएकादक्ञस्कन्धः । <~ १२४१. 


~~~ 
नी नग 


द्ा्विं्न अध्याय । 


वत्तकेत्सवन्धमे अनेक भिन्न २ मोका विष मियना । 
द्धम वायः [4.4 तर [9 विश्वेश # ह 
ज्व उवाच-काति तानि विश्वेश संस्यातान्युपिमिः भमो ॥ 
नवकादञ्चपश्चत्रीण्यात्थ त्वमिह चुम ॥१॥ 1 
उद्धवने कहा । दे देवेश्च ! दे भमो! ऋपि्योनि कँ श्रकारसे त्वगणना की ह १ ; 
सुनते ई कि भाने सदार चत्व कहे ह । किन्तु ओर कपिगण फो छव्वीस, 
को पचस, कोटं सात, कोई नव, कोई छः, कों चार, कोई ग्यारह, कोद सत्रह 
कोह सोच, जर कोटं तेरह तत्य वताते & ! दे निरूप ! ऋषपिखोम निस 
लभिग्रायत्ते त्वोकी भिन्न २ सस्या करते दवै, सो धाप सुश्चसे करिये ॥ १-४ ॥ 
श्रीभगचनिने कदा ! खव तरव सव तच्वकि अन्तर्गत ३, इस च्य बाद्यणोकी 
फी हं सव तप्वरसंख्या ठीक ड इसके सिवा घास्माकती अपार मायाका चाश्रय 
सकर सेर्या करनेवाकि खिये दुवेट क्या दै ? (तुम लसा कहते ह्ये वैसा नहीं दै, 
मं लमा कदता दर वैसा है-इस यकार मायाक्ता आश्रय ठेकर विवाद करनेवा्के 
िये विवादका हतु जो मेरी सत्व आदि शिया ६, सो दुरयय दै ॥ ५॥ ६ ॥' 
एन्दीके श्षोभसे वादी छोगोकि विवादा जाश्रय शविकर्पः उत्पन्न दुभा है । 
श्रमन्दम प्राप्त होने पर धिकद्प छीन होजाता टै जौर उसके साथही विवाद भी 
धान्त कोजाता हं ॥ ७ ॥ हे पुर्पशरष्ट ! सव तस्व परस्यर अलु्विषट है, अत्तए्व - 
वक्ताकी धिवक्षाक्रे अनुसारं कार्य-कारण मावस तर्वोकी अधिक जोर अद्प | 
संख्या, दोनो ही रीक ह ॥८ ॥ कारणतच्वरमे था कायेतत्वमे कम्य; मौर २ तस्व 
अविष्टं देख पद्ते & । दस कारण तखयोकी कार्यकारणता सतैर न्युनाधिकतवा 
जिनको अभीष्सित है उन वादी जनों जो जितनी संख्या करता दै सो सव 
युयु शोत है-अत्व अद्य ह ॥ ९॥.१० ॥ जनादि अविद्ये आदृत 
£ पुर्पको भाषसे जाव्मनान ्टोना असम्भव ह; अतएव जन्य तत्वत ग्यच्िको 
वद्य ष्टी उत जानोपदेगर करना हेग । इस प्रकार आत्माकरा न्ना देनेवाछे 
परमात्माक्रो आत्मासे थलग मान कर छ्व्वीस तत्व कहना अयोग्य नहीं 
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हीं ह॥११॥ ट. 
दवन्तु इस चिपयरमे रप ओर ईैशवरमे अमात्र भी बिलक्षणता नदी क्योकि दोनोही 
विद्रप ई ( दस कारण उमरे भेदकटपन व्यथ ६ । इस यिये पचीस तत्व कना भी 
॥ दीक है 3 । शान भ्रतिद्ीका शण द ओौर्‌ शगोंकी समता दी यङि ह । यष 

वति, अरटयक कारणस्वरूप रजः सरव ओर तमः--तीनो भरकृतिहीके गुण है \ 


गात्मके नह ह ॥ ४२ ॥१३॥ दस संसारम शान दी सदोगुण दै, कम दी रजोगुण .† 
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{ & ओर अन्तान ही तमोगुण ई। शोक कोम दी काक ईं ओर स्वभाव हव महत्तस्य ( 
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‡ आकाका-ये सख्य नव तत्व भने करे है ॥ १५ ॥ कणः, श्वच नेत्र, नासिका सौर 

 स्सना-ये पौँच चनेन्द्िय ई; वाद, दत, उपस्थ, पायु जौर पाद ये पच कमन्दिय 
‡ @ मन उभयत्म् है ॥ १६ ॥ प्रब्द, स्प, रूप, रस अरं गन्ध ये जनेन्दि- 
१ यके विपरय है मौर गति, उक्ति, मेथुन, मरुलाग ध्वं शिद्प--ये कमन्दियोके 
) विपय ह ॥ १७ ॥ का्यैकारणरूपिणी भ्रति सृषटिफे आदिन स्वादि गुणक द्वारा 
$ विदोष २ अवस्था्जोको ग्रहण करती ई । यह अव्यक्त पुरुप भ्क्रतिकी उने अस्था 
म ओंक्ा"साक्षी दै ॥ १८ ॥ महत्‌ आदि सव कारणस्य विकरारको प्राप्त होते समय 
% युरुपके देखनेसे याक्तिमाच्‌ होकर परस्पर मिर्नेके उपरान्त प्रकृतिके आश्नेयसे एक 
३ अण्डकी सृष्टि करते है ॥ ५९ ॥ सात ही कारणतत्व माननेवाठे सत्ते अनुश्रार 
| पञ्चतत्त्व जीव ओर इन छःका आश्रय सात्वं परमात्मा समश्नना चाहिये । कारण- 
¢ रूपसे ग्रकृति, पञ्चततर्वोके अन्तरत ह ओर देद, इम्दिय तथा प्राण द्री उच्यन्न 
६ इए & ॥ २० ॥ छः कारणतस्व कदनेवारोके मतम पञतत्व जोर छटा परम पुरुध } 
॥ ह इश्वर अपनेसे सन्न उक्त त्वो सहित विश्वफीः सि करके उसमे मवि र 
॥ २१ चार कारण तस्व कनेक मतम तेज, जर, पृथ्वी जौर जारा चारं ¶ 
मूरुतस्व दै, इन्दी चार तस्वोंसे अन्यान्य तस्वोकी उत्पत्ति कटकर ये सव तरयको ५ 
॥ इन्दीके अन्तर्गत स्वीकार करते है ॥ २२॥ सपसदश्चगणनामे पदचभूत, पञ्चतन्मात्र, { 
‡ पाच कनेन्दरिय, मन ओर आतमा--ये सघ्रह तस्व भानते ड ॥२३॥ वसे सोढं 

1 तेख बतानेवाछे, मनको आरमासे अभिन्न मानते दै । तेरह त्च कहनेचारे पथ्चतत्व, ‡ 
| पञकानेन्दिय, आत्मा जर परमात्मा एवं मन-ये तेरह तत्वे मानते है ॥ २९६ ॥ $ 
1 इस प्रकार ऋपिर्योनि कर भरकारसे तरस्ोकी संख्या छी है । युक्तिक होनेके कारण 1 
१ सभी न्याय्य है । पण्डित विद्रानोंको क्या नहीं सोदता १ अर्थात्‌ सभी सोहतः द 

| 1२५ ॥ उद्धवने का । हे कृष्ण ! पुरुप ओर प्रकृति यदि खमावसे भिन्द 
ते परस्पर एकसे भित्र दूसरेकी प्रतीति क्यो नहीं होती ? शरकृति पुरुप आर पुरुष 
६ भक्ति अभिन्न स व जान पदृते हे। दे कमरनयन ! दे सवैङ ! मेरे 
ह 1 यु धि चचनोसे निडृत्त करिये ! दसमे कोई संशय नहीं दै 
$ न सहो ह छपा को शान प्र्तहोता है खीर आपहीकी मायारूप क्से 
1 ता ह 1 अतएव आपही जपनी मायाकी गतिक भी भति जनते दै, ओर ‡' 
4 न नही जानसक्ता ॥२६-१८॥ श्री भगवानने कदा । दे नरघरउद्धव ! परकृत 1 
१ ओर्‌ पुरूषम्‌ वड़ा मारी सेद्‌ है ! यह सै गुणसमष्िख्प देह ) गुण-क्षोभकृत 

९ होनेके कारण वैकारिक जथा विकारसम्पनर दै ॥ २९५॥ हे भित्र ! मेरी अनेक- 
% व माया शुणगणके द्वारा निषिधे भेदं जर भेदमावोको उपजात द । 
{ निनिधविकारसमपन्न होने प्र भी स्थूररूपसे यह कारणखष्टि तीन अकारकी है, : 


्ु धि ड ( 
, ४ मध्यतमः सथिूत ओर अधिदैव ॥ ३० ॥ जेते, चघचु इन्द्रिय अभ्यात्म ३, रूप ¶ 
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40. 
९1८; दृस्यठव इ वह्‌ निरपेक्ष भावसे स्वयंप्रकाशित 
1 सदव दन लप्यासम आादिका कारण, एकमात्र आका (भ्रकायक होनेके 
धरण) भभिपतष्टने प्र्‌ नी (प्रकाशय होनेके कारण ) सवते भिन्न है । वह 
.,} श्वि फास उः परस्पर प्रकाणकोफा भी भकाद्चक है, इसीसे उसके 
भगव स्वतःसिद्धे होना तिद्ध एता ६। इसी भकार चक्षु, रूप जर सू््यौशकी 
भा प्यदवा, चमा, वायु; श्रवण, शब्द्‌, दा; रसना, रस, वरण; 
नानक, गन्ध, श्धिनील्मार; चित्त, चेतमितव्य, वासुदेव; मन, मन्तव्य, चन्द्र; 
धि, भेर, मगर; जीर अकार्‌, अहंकर्तब्य, रद; ये अध्यात्म, अधिभूत, अधि- 1 
प > 1 गुर्णाो क्षोगितत फटने काटरूप परमेश्रको निमित्त करके अङति- 
श्ल न्त्वत्र पिकराररूप जो महकार उन्न होता वह वैकारिक, तामस { 
र रानस्न भरते श्रिदिध {| पदवी मोषमय धिकार (उपाधि) काहेतु है-भौर | 
गी {दत्र मेदसे धरित धिवाद्‌ भी आत्मके अक्तानसे उन्न हे। भेदभाव £ 
निरपः होमे पर जी, अपने रुप सुपस जिनकासन चि है उन पुरुपा हृदयम 
पनी सना ६, फी किसी अकार निवृत्त नहीं एेता॥ ३१-३४॥ उद्धवमे कहा। | 
शरभ {$ गोचिनद ! जिनका मन मापे विञुखहे वे निजकृत कमेक द्वारा जिस भकार | 
उमम आर अधम ्रीरोका ग्रहण जौर परिलाग करते है सो कपापू्वक क्षसे £ 
कये ॥ जिनका आप्मा जक्ञानसे आदृत है वे रोग इस विपयको विचार भी नदीं 
रभः} दग सन्तारं विवेकी जन वहुतही योद है; क्योकि रायः समी माया ॥ 
मोहित फो रहे ईं ॥२५।३६॥ श्रीभगवानने कदा । दे उद्धव ! मलुष्योका कर्ममय £ 
मन पंच शरानेन्ियोके सराय दरस णोकसे जन्य रोके जौर वदसे अन्य रोकर्मे- ‡ 
ती धरफार एक स्मोकततै दृस्ररे लोके जाता द; अदंकारके कारण आत्मा मी उसका 
भनृसरण करता & ॥ ३०॥ ( दस रोकके ) देखे ष्‌ ओर ( खगा कोको ) 
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दे सनेहु विपये स्वान करता हुमा यह कम्र मन ध्यायमान विषयो 
साविरूल भौर यू पिप ठीन एोता दै; साथ ही स्ति (पूवापरविचारोमी नष्ट 
तजानी टे ॥ ३८ ॥ कर्माजुसार प्राह देवादि द्मे, जन्त भभिनिवेशसे व 
एको भल जाता द; वही किसी कारणमसञे ( यातनादेहके अभिनिवेकामे 
लोकादिम चववा देवादि देहोमेसे किसके त 
द्णकी भयन्त विरति ही जीवकी द्यु है । देदकी भति जीव नष्ट नहीं 
पवा ॥२९॥ दे उदार जभिन्र-माव द्वारा दको आतमारूपसे सीत करना 
लर्थाच देप्तभिमान ही जीवका जन्म दै । देहकी भोति भात्मा उत्पन्न नहीं होता । 


| 


< ५ 
जीवय जन्य जौर मरण फमप्ः मनोरथ जीर स्वभके समान है ॥४० ^. 
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कीक इसी प्रकार सस भौर -मनोरथ मी है । खश्च आवि मी यंह पूर्वसिद्ध 
अपतेको, उसी समय उष्यन्न सा देता या मानता $; पूर्वै असिक सूल 
जाता ह ॥ ४१ ॥ लेसे जीव समम बहुरूपदचैनसे वदुरूपम भासित होता दै 
वैसे ही इन्द्रियो अयन सनक सृष्टि (कष्पना )से ये तीनो" रकारं (अध्यात्म, 
अधिदैव, अधिभूत अथवा उत्तमता, मध्यमतां, नीचता ) आस्मि जतत्रूपसे दी 
प्रकारित देते है । आ्मारी बाहरी ओर आन्तरिक . भेदका रेष दैः ॥ ५२ ॥ 
अरक्ष्यवेग कारक द्वारा निय ही श्ञरीरोकी उत्पत्ति ` ओर नाश. (अवम्धान्तर ) 
ता है; परन्तु अलन्त सुक्ष्म होनेके कारण अंनिवेकरियोको . रक्षित नहीं 
सोता ॥ ४२ ॥ जैसे कालक्रमसे परिमाणके दारा ज्योतियोकी, ओर सति आदिसे 
{ जलकी, एवं परिपक्ता आदिते वक्चफटी अवस्था एर्ट्ती रहती ह, परन्त उन 
विज्ञेप २ अवस्था्ओंको सव कोई नदीः देख पते, वैसे ही कारके द्वारा पररीयकी 
अवस्था सीर वयस वदरुती रहती हे ॥ ४४ ॥ तथापि जसे - "यह - वही ईदपकर 
{ हे,” “यह वही जरू ३"-पसा कहते ओर मानते ड धैसेही अदियेकी खेग 
"यह वही शरीर है“-फेसा कहते ओर समदते ह ! किन्तु उनका रसा कहना 
र समक्चना आान्तिमान्न दै ॥ ४५ ॥ सात्मा अजर, अमर दै; निजकर्म दारा 
यह जन्सता या मरता नही, किन्तु आान्तिवशय जपने जन्म-मरणका' "आरोप 
६ करता है ! लेसे महाभूतरूप अधि कल्यान्त परथन्त अवस्थित रहने पर भी काके 
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¶‰ संयोगसे जन्म-अओर वियोगस्ते नाशको प्राच होता है वेसेदी ` अन ओर अमर्‌ 1 


% श्येने पर मी यह आतमा घान्तिवश परारीरसेयोगस्ते जात र. शारीरके विथोगसे 4: 
† -खतकी मति प्रतीत होता दै \ गभैमे पवेश, गमम बृद्धि, . जन्म, चाल्य, कौमारः # 
१ योवन, मध्यव्यस, जसा एव स्यु-ये. नव अवस्था शरीरकी है, किन्तु मङृतिक 
६ अियेकके कारण . श्रीरकी. इन. मनोरथमयी , उच-गीच अवस्थाभोंको गुणरसग 
4 दवारा जीवः स्वयं खीकार करता दं । कहीं कोद -पुरुप. ( ईश्वरकी : पासे , विवेक 
भ्रा कर). खाग भी देता हे ॥४६-४८॥ पिताक पुत्रके जन्मसे. सौर पुत्रको पिताक 
मरणसे अपने.शषरीरके जन्म-मरणका अनुमान करना चाहिये, सौर समश्चना चाहिये 
चि उत्पत्तिः विनाङयाली शरीरोका साक्षी आत्मा जन्स-मरणसे रहित ह ॥*४९॥ 
ओर विपाकसे बक्षादिक उद्विजे जन्म मरणको जाननेचाला दृष्टा ` जसे 
उनसे भिन्न ह चखे दी शरीरकी उत्पत्ति ओर : नादाको जागनेवाङा द्रष्टा आमा 
उससे भित्र दे ॥ ५० ॥ हस यकारके विवेकसे विहीन पुरुप. आत्माको वास्तवे 
मकृतिसे भिन्न च विचारेके कारण देहाभिमाने मोदित होकर -आचागमनरूप 


संसारको आष होता है ॥५१॥ अविवेकसे मूढ़ जीव 
सतोगुणके संस्से कपि ओर 
देव एवं रजोगुणके स॑सर्भसे ५ 
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चमार मण करता रहता हे ॥ ५२ ॥ जसे नाच्ते गाते 
| ५५4 भीः भ 
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प्याय २२] र एकावृशस्छन्धः । + १२४५ 


( 
६ इष लोगो देर व 1 
पिया शेय ट । ते जख 0 १ त के 1 ॥ 
\ भान पते द या चषतुदेचचफरानेसे ण्य्यीमी मती देवपदती ५ हिक 
शामास संसार ( आवागमन ) ह; एवं भसे फामनासक्तवित्त शर तत ॥ 
विपयातुभय भौर स्यम विपयोकरा अनुभव मिष्या ह पेसेही तिपयभोग र ठ 
फप्यनामाघर ए; सतषव मिथ्या ट ॥ ५२-५५ ॥ दसी कारण विपयोके न विद्यमान † 
20 पर > उन सरसारिक बिपर्योका ध्यान करते रहनेकै कारण आत्मके जन्म- 
मरण निदृषि मषी एोती १ जैसे यास्तव कों विपत्तिन होने प्र भी ध्यानकते ६. 
भति स्वमन अननक भनुभव होत है वैसेही स्थूल शरीर न रहने पर भी छिग 
कगे दारा विपयचिन्ता करते रनक फारण भात्माका संसार नहीं निदत्त होता 
॥,५९ ॥ एस फरण ट उद्य ! आन्त इन्दियौ द्वारा पिपयभोग न करो । बरिकस्प- 
अगति द्रमो भाप्मक्े जपिवेकध्से शवभातित समक्षोया देखो ॥ ५५७ ॥ 
भसा अने तिरस्कार या जप्मान करे, या दै, या हा क, या तादना दे, या 
धि, या पफट रकस, चा जीपिकाके उपायो वंद्‌ करदे, या ऊपर मूते, सी 
भति भनक प्रकारके जीर २ कट पहुचाकर चायमान करै, तथापि मोक्षकी इच्छा 
हेप्नवा व्यद्चिकरो विचदधित न होना चाहिये । इस भकार कष्टम पढ़कर भी 
परेशररफे ध्याम टवक्तीन रहकर वियेकके दवारा मात्माको उवारना चाहिये ॥५८॥ 
॥ ५९ ॥ उद्धघनं कहा । द वक्ता लोगो श्रेष्ट ! आपका यह उपदेदा कि “भस- 
मन ब्रा जितना षट पटुचीवें परन्तु अपनी स्थितिसे विचलित न हो" अलन्त दुर्शेय 
जरि दुष्कर ह 1 मं जिसमें सहजम समश्च सर, उत रीतिसे किर इसे किये ॥६०॥ ` 


विदुषामपि विश्वात्मन्यरकृतिहि वरीयसी ॥ 
ऋते त्दद्रम॑निरताच्‌ शान्तौस्ते चरणार्यान्‌ ॥ ६१ ॥ 
दि विगरूप ! परेः धर्मम निरत, आपके चरणके आधित, शान्तचित्त साधु- 


सदधि सिषा नानी पियेकी जन भी मेरी समक्षम इस असनत अपने 
श्रपमानफो नदीं सदसक, स्योकि मानव श्रकृति वदी टी अरवल है ॥ ६१ ॥ 


दति श्रीभागयते एकादशस्कन्धे दाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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षि ग ए 
॥ ६ -् शकोतसुधासागरः । 18< । 1 | अध्याय ३ 
छ 1 
1 त्रथोवि्च अध्याय ¦ ¦ 
% तिरस्कार सनेके उपाय वतनिके प्रसंगे एक अवधूतकी चथा । 1 
३ ५८५. उद्धे 

। बाद्रायणीरुवाच-स एवमाशतितं उद्धम 1 
भागवतघरयेन दाशाद ॥ 
(1 स॒ भाजयन्भूयवचो ङ्द 

९ वीये 

4 समाबभापे ्रवणीयवीयः ॥ १ ॥ { 
। | 


ॐ 
[1 


श्रीदरुकदेवजी कहते है । दे राजन्‌ | श्ट वेष्णव उद्धवके दुख मकार 
| पूढने पर श्रवणीयचरित्र धादवभ्ेष्ट छृष्णचन्द अपने श्लयके भक्षक भरता करते 
१ इए कहने रुगे कि हे वरहस्पतिके पिप्य उद्धव ! देसे सग इस संपरारम बहुत ही 
¶/ धरले है जो दुभे्नोकी इुरक्तियोसे निचलित मनको श्त स द। 
सदैव मभैस्यर्म व्यथा न पडुचानेवाले अन्य॒वाणोके रगनस मनुप्यक 
? वेसी व्यथा नहीं होती, जेसी सदा हव्यम खटकनेवि दुजैन-दुरक्तरूप 
†{ बासते पीदा होती & ॥१-२॥ हे उद्धब ! दस निपयमें एक सहापवित्र प्राचीन- 
१, कथित दतिद्ास म कहता र उसे कापर होकर सुनो ॥ ४॥ दुजैनेक दवारा 
॥ साये गये एक भिष्षुकने धेये धारण कर उसको अपने कमक फरु समव 
$ कर जो ङ कहा है वह दरस इतिहासमे वणित है ५५॥ मारव देम एक { 
¶ घनाद्व ब्राह्मण रहता था । वाणिभ्यवृततिसे उसने हुत धन जोढ़ा या! बह 
¶ बहुत ही क्रोधी, कामी ओरं लोभी होनेके सिधा कृपण सी वदा था ! जातिवाे ई 
{ ओर अिथियोका जाद्र र सत्कार तो दृर रहा, कभी सीधे वोटता भी | 
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० = 


| 
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१ न था। धर्मं ओरं कामसे हीन भवनम रहनेवारा बह आयण अपने शरीरो मी 
' ¢ सामथिक मोग-सुखसे वच्नित रखता था ॥६।७॥ उस दुःलीर ओर कृपणके धुत्र { 
1 खरौर अन्यान्य मान्धवगण सद्‌ बुरा चेततेथे एवं सरी, कन्या तथा नौकर-चाकर ॥ 
{ जनये मारे उसका कटा नहीं करते थे । इस प्रकार यक्षके समान दान-मोग-रहित { 
१ धनकी रखवारी करनेवटे, धम्सै-काम-श्रन्य जर दसी कारण दोनो सोक से रट उस 1 
प बाह्ण पर प्यक्ञभागी देवतोने भी कोध करिया ॥८॥९॥ भातमीय पोप्यव्े जोर ॥ 
१ कन्तम्यका अनादर करनेके कारण पुण्यपथ ( धम्मे ) से श्र उस ब्राक्षणका वह [ 


३ बहुत परिश्रम ओर प्रयाससे भ्रात सञ्चित सव धन धीरे २ न होनेरगा । इ 
। व चोरखोग, छ पनीर २ मनुष्य, ङुछ राजा, कुछ देव ओर “ 


उस्न ब्राह्मणका धन हरिया ॥ १० ॥ ११ ॥ इस प्रकार सव धन 

नष्ट यो जने पर धमै-काम-निव्भित एवं स्वजनेोके द्वारा उपेक्ष अपमानित उस 

बद चिन्ता दु ॥ १२॥ बहुत काठ तक वह बाह्मण सन्ताप जर खेदसे 
[५.4 
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“ 4 
दनद होकर चिन्ता करता र्ट, उसकी लोन ओंसू भरभाये । इस अकार > 
पधत्यप्र दरते २ एक्यएक उसके चित्तम महानिर्ैद उतपन्न हमा ॥ 9३॥ 
यरय टो जने प्रर बह बाद्ण भप्-ही.भाप कटने खगा किं जहो ! केसे कष्टकी । 
दाति! मे दभा ही इत्तने दिनो तक जात्माको सन्ताप पहंचाता रहा ! सेने 

9 ५ [1 भ (*4 द्यः धर्म विक 
एभाही धनत्तखयपे प्रयासे पटृकर अपने जम्मकरो न्ट रर दिया { धमे-मोग- 
श्रन्थ रीर सीभेरा वृधा गया ॥ १४१ कद्यं कृपणोको कभी धनसे सुख 
ना मिषता । इत खोफर्मे तो धनको रक्षा जोर वदने की चिन्तमें पड़े रहनेसे 

ह म ६ श [4 
उनके शरीरो छि पहुचता ह आर मरने प्र (शक्ति होनेपरभीधमे न 
चरेः कारण >) नरकग निर्न द्योता है ॥ १५॥ जैसे तनिक सा इट सवाङ्गुनद्र 
सपा धिगाद् दतां प्रते धोदासाभी टोभ यदासी जनके यशको नोर गुणो. 
समे शरशथ्नीय यणाको दपि या करुकितकर देता है ॥ $६ ॥ द { 
पुरतो चाहिये कि धनलाभक् सोभसे चा जेह्‌, क्रोध, म्ह? का, भय भा 1 
वशीभूत एोकर्‌ धर्मो यी च दोडे ॥ १०॥ नो को$ लोभे पड क 14 
रद दना £ पौर धन्त तत्पर रहता है वहे मानो सुबभैराक्चिको धोद थ 1 
सी भर रान कनके ठिय लपका हे ॥१८॥ नव तक गृहस्थे पास धन र १ 
तभव तः सातय, पिकाः, खी पुत्र, खजन जोर 1 ९ न कत | 
तैः जथ घन नहं रहता तथच सभी साय छद्‌ देते त ३१ छिमा | 
॥ ३९ ॥ जन्तस्रमय धन नही काम आता, उसे ओरही द्योग छे ॥ 1! 

या धरी ष्टी एक देता सष्टायक हे जो मरने पर भी साथ जातां ॥२०॥जो 
1 दनैः = उसी शके समान 4 
सनुष्यं धर्मदा अनादर कर धनके लिये श्रम करता दे वह क मार ददल ह 1 
& जो प्यास खगने पर उसे छान्त करनेके ठिये शगमरीचिकाकत धं ज वाक 
॥ २१ ॥ उडव † मनुप्योको घनके सश्चयमें ओर सन्चित ॥ नी रहती दे ॥ 

श १} 94 नेम | ती (1 

भरथाक्च करना पता वै, भिर उक्र रसवाली करनमे मी चि दै एवं उपभोगे ई 
क काह [-। चाय फिर नाश्रका उर खमा रहता पव 9 
किकी का रान ले जाय, ४ म (ठगी), काम, कोष, 
दवि्रम घटित होता द ॥ २२ ॥ चोरी, हिला, कषठ, दंभ (ठगी 9, काम, ऋ, 
सृद्धिघ्म घटित होता ॥ २२ ? स स्ीसंग, धत, मच्च | 
& शर, भविश्वास, स्पद्धी ( खागर्ञोट >) ओर (-खीसंग, धूत, मय ( 
प्रभण्ट मद्रः ष्टः गअ ( 1 ~ ही ह | दसं ल्य 4 
ह 9 दव्यसन दन पन्द्रह अगथोकी जक अर्धं (घन) व 
तः व्‌ ना त चाहता टो उसे अनथैमय अथे दृरही रहना | 
रस्च जो अप < नधु-बान्ध- 
मद्यामस्त जा अ #ी, पिता-माता, बन्धु-बान्ध- 
( धनके कारण भह, खी, री जद अ 
चिं ॥ २२ ॥ १४ ॥ दत ड एवं दमदीकी कोदीके कारण “कः सू 


आदि सासमीय अरग पृ्ट जाते 
व + कषये जानिवि अयन्त भिय भित्र भी चट श्च हो जातत र 4 
८ स्यि येः सच इष्टमित्र बिचटित ओर पित होकर सहसा ह 
दस 


( देते ओर मारभी 
चूल जाति ह आर परस्पर स्पदध।प्वक एक पक र त 
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१ डार्ते ै ! ॥ २६ ॥ देवतोक पराधित मनुप्य धरीरको पाकर, जीर ऽस्मे भी श्रष् 1 
इ ब्राह्मणव्णमे जन्म लेकर जो कोई प्रमादवश उसे श्रथाही न्ट कर देते षर जर ॥ 
1 कछ भी सार्थ नही साधते उनकी उरी गति शेती है ॥ २७१५ यद मचप्य शरीर ष्ट 
¢ खर्म शौर मोक्षका द्वार 2, इसे प्राकर कौन समक्चदरार मद्य अनमय धनम । 
‡ आसक्त दोगा १ ॥ २८ ॥ जो धन होनेपर भी भागाधिकारी देव, कमि, पितर, { 
†[ अन्यान्य प्राणी, जाततिवाले ओर चनु बान्धवोको नही भाग देता ओर न मपी ह 
{ मोग करता है वह यक्षटृत्तिधारी कृपण मनुष्य अवदय ही अधः्थतित होत है } 
म ॥ २९ ॥ भरौ आयु व्यथे धन जोदनेकी वेष्टा वीत गाद ! चुर विवेकी रोग ¢ 
॥ इसी धनत्ते दोनो खोक वनाकतेते दै । अश्र से वृद्ध हो चुका, इस भवस्यामं शक्ति ¦ 
ओर धनसे हीन मँ कष्या साध सक्ता हँ १ ॥ ३० ॥ अहो ! जान वृ्च कर भी यह्‌ 

1 सब संसार क्यो व्यश धनसञ्चयकी चेषटमे वारभ्वार छश्च भोगता दै १ अवद्रयही 
( किसीकी मायामे यह जगत्‌ भोहित दो रहा & ॥ ३१ ॥ मूप्युके सुखम पदे इप्‌ 
मुष्यका धनसे, कामनासे, जन्मद्ष्यक काम्य कर्मे या धन ओर कामना 
देनेवाले देवतोखे क्या दित हो सक्ता दै! ये कोद भी शष्युभयभीत भ्राणिरयोको 
सुखी नदीं कर सक्ते! ॥ २२ ॥ अवदयदी सकैदेचेमय भगवान्‌ हरि सुद पर ¢ 
भसन हुए द, उन्दीके अनुस मेरी यह दा हुई है ओर सु्षे. संसारसागर्के $ 
: परार रुगनेवारी नौकाके समान निर्वेद प्रप्त गा है ॥३६३॥ सो मैं यदिङ्छ ॥ 
१ साघु अवशिष्ट होगी सो उसमे सावधानतासदित धमौदि साधता इभा आर्म- { 
¶ रभे सन्तु रह कर तपके द्वारा जपने शरीरको सुखा उदरा (या जान द्वारा ‡ ` 
$ बहाम रीन कर दगा ) ॥ ३४ ॥ भे त्रिुवेश्वर देवतोंसे इस अपने विचारक ॥ 
| अनुमोदनकी भराथेना करता हूं । राजा खटुंगने एकी सुहुते अवशिष्ट आशु ‡ 
¢ ईश्वरको भज करं अ्रह्मरोक प्राप किया था, [ तव मेरी आयुतो संभव दहै अमी 
[ उससे अधिकदी होगी-दइस रिय मे मौ अव्य अपना जन्म सफर कर सुगा ] 
†( ॥ ३५ ॥ श्रीभगवानने कहा । हे उव ! उस मार्वीय ब्राद्यणनेः अनम यो 
8 निश्चय कर अहेकारादि हृदय्रथियोको सोर कर ईश्वरम मनको खगा दिया जौर 1 

‡ शान्त) भिक, सुनि दोकर मन, इन्दिय ओर प्राणवाययुको जीत कर इख परथ्वी- 

। | पर मिचरने रगा । वह अनासक्तं भिष्चुक नरो जीर गौवोमे अरक्षित भावस 
| भिक्षाके स्यि जाता था । उस समय देखनेमे उन्मत्त से उस मलिन, चट, भिक्षु. |: 
ग कको बहुत से मदान्ध दु्ट रोग अनेक कटुवचन कहते हुए पीडित करने रगे ¢ 

१ ॥ २६ ॥ ३७ ॥ कोई त्रिवेणु, कोई कमण्ठलु, कोई भोजनपात्र, कोई पीठ, को ‡ 
अ कोद कन्था ओर कोद चीरखण्ड छे भागते ये । सुनिकी इन छीनी हं 1 
1 वस्तुको दूरसे दिखा करं दे कर फिर केठेते शतैर लिक्षाते थे । नदीतद पर ? 
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या जर छोई धविर्‌ पर धूक देत्ता था ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इतने उपद्रव पर्‌ भी जव 
यह्‌ साधु कद न वोरता धा त्तव वरूर्क ऊ कदकानेके लियि उसे सतते भे 
यद चदे द्तने पर भी न वोरा तो मारते थे । को २ “यह्‌ दुष्ट चोर १".त्यादि 
छ्ाफय कट र रते जर धमकते थे ॥ ४० ॥ कोई व्बीधो, वधो, कट 
रस्सीखे उसे यौधते थे ओर कोई दल भ्रकार निराद्रपूरवक ऊुवाक्य कह कर 
निन्द्रा फले थे कि "यदह चचक है, ठउयनेके षये इसने यह पासण्ड रचा ‰ । जव 
धम नरह रहा जीर स्वजनेन त्याग दिया तव इसने. इस ृत्तिको ग्रहण किया 
ह ॥ घपे ! यष्ट वदा चली ६, पर्चतके समान अविचल दै, मौन रह छर रट्‌ लिश्वय- 
पृशरफः यङहुरय सपना धयोजन साधत्ता है" । देस भकार क कर कोई ऽसे ईसते 
ध, फोर्‌ उस ऊपरं अधोवायु छोटृते थे, रोई सोता, मेना, आदि पक्षियोकी 
भोति पकद्‌ कर इला जकद्‌ कर कोटरी आदिमे उर करं वंद केर रखते ¢ 
भे ॥ ४१-४३ ॥ किन्तु वह चिर्फर याद्यण इस अपने दैविक, देहिक, भौतिक 1 
प्रिविध दुः्खक्ो दैवकरे द्वारा प्रा आओौर अवद्य भोक्तम्ध जान कर चुपचाप ; 
. पहता भा जीर फिसीको ऊखन करटता था ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! इस 1 
भरफार चनें रकार कष्ट पर्हुचा कर अधम मुर्योने उसको धर्मसे च्युत { 
करना चाहा, परन्तु वह सास्विक धैय्येधारणपूरवक अपने धर्मस उनिक भी 
नहीं चिचचित इजा । हे उद्धव ! दु द्वारा सताये जाने प्र वह भिश्चुक कहने 1 
टया पिः-५ये खोग, देवता, चात्मा, अह, कम्म या काठ-कोई भी भरे सुख & 
शयया दुःप्का कारण नहीं दे । सुख या दुःखका कारण एकमात्र सनी माना 
गया द । दसी सनके दारा संसारचक्र चता है । अवर मनसे ही शुणदृत्तिर्योकी 
गृष्टि एेती है जर उन एृत्तियोंसे सासविकादि रिनिध कस्मा उद्य होत द ए 
उन छ, कृष्णः खोहित ( सारिविक, तामस, राजस ) कमसि ही तद्ल्म रतिर्या 
होनी ह ॥ ४५४० ॥ यह्‌ आत्मा निरीह दै, मेरे सखा जीवक नियन्ता जर 
विपाशक्रि-भधान है एवं दसी कारण अ-तिरोदित शानसे केवर देलनेवाका अथात्‌ 
सा्षमाध्र £ । किन्तु यइ चेष्टा द्वारा संसार्रकाचक मनको जात्मरूपसे खीकृत ` 
कर गुणसङ्गवश्च विपयद्तेवन करनेके कारण बन्धनको भ्रात होता है ॥ १ ॥ 
दान, सधम्ये, तिम, अस, वेदाध्ययन, समद सत्कमै ओर 1 अ का । 
धन्तिम फट मनक्ता दमन है» अथात्‌ विना मनका दमने क्रिये ये सव विष्फरू दै । 

जनको यद कर एकाग्र करना दी प्रम योग है ॥४९॥ जिसका मन शान्तिक | 
सावधान सचे श्वुका £ उसे दान अदिं करके क्या करना 2 १ जिसका मन भस्तंयत 


जीर अ्ावधानवाव्च विष्यो छीन हो रहा हे उसका दान व १ 
हो सक्ता ह १॥ ५० ॥ अन्यान्य देवगण भी सनके सा हैः मनः( सहजम ) ई 
4 विरस वक नं ह्येता । यद मनरूपर देव चदे २ वल्बानसि भी बद करं व्ली : 
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९, दै, जतषबर योगी जनको मी सदा इससे भय वना रहता र! इसको जो वंशकर $ 
सके बही देवदेव ८ सव इन्द्ियोको जीत्तनेवाका > हे ॥ ५१ ॥ “यदं दुजय दञ 
‡ मर्मभेद है, इसका वेग असय है । जो रोग इसे नहीं जीत. सक्ते छतेर भित्र 
घु, उदासीनकी कल्पना कर मयुष्योसे बृथा कलह करते इ वे अयन्त मृद ह 
९२ केवर मनकते द्वारा पररिकस्पिते इस श्ररीरं परर अरहंमाव स्थापित कर “में ह, 4 
मेरा &"-दस प्रकारकी भेदभावनासे मोहित सयुष्यगण ध्यह म द ग्रद अन्य दे 
दस अमके कारण दुरन्तपार संसारमे श्वसते है ॥ ५३ ॥ मान लीनिये, यदि 
सयुष्यगण दी सुख दुःखका कारण है तो उसमे भौतिक दारीरफे प्ति जारमरका 
कर्त्व नही हो सक्ता, अथच्‌ सुख ओर दुःख अआ्माके कम्म नहीं हो सक्तः दस्र 
भकार सी यदी सिद्ध होता है कि सुखं या दुःख भिरने पर किसीके परति अनुशय 
या कोप न करना चाहिये ! जब्र दोनो शरीरम आत्मा एक ही है त्य दुःख पिरने 
प्र किंस पर कोप किया जाय ? यदि कहीं जिह्वा दति तरे दय जाय तो उस 
? वेदनके स्यि फोई किस परं कोप करेगा? ॥५४॥ यदि देवत्तेको ही सुख, 
दुःखा कारण मान छे तो उसमे आत्माका क्या सम्प 2१ चह तो धिकाररूप 
देवत ( इन्दरियाधिष्ठातादेवते ) दीस सम्मव है ! चे देवगण सव देहके चयि 
एक ही है, इस चयि. दस मत्से भी दुःखके सिये कौन कोपपात्र हो सक्ता ६! 
अपने एक अंगसे दूसरे अंगको चोट पर्चने पर कौन पुरुप उस चोट पर्चानेवारे 
अंगे जधिष्टाता देवता पर कुपित होता दै १ ॥ ५५ ॥ यदि आत्मा ही सुख ओर 
दुःलका कारण है तो उसमे “अन्यः कोन हे ‰-जिसका दोप ह यह तो अपना दौ 
स्वभाव हे । आत्मति भिन्न कु है ही नही, यदि है तो मिथ्या है ! जवं सर्वत्र 
आत्मा एक ही है तव किंस प्रकार किस पर कोय किया जाय १ इस ख्थि न सुख 
हे, न दुःख हे, यह्‌ सब आ्ान्तिसात्र हे 1५६॥ यदि सूय्यीदि नवय ही सुख, 
दुः्बका कारण ह सो मी आत्माका क्या वनता विगढता है ! आत्मा तो जन्महीन 
ह जन्मसस्पन्न देहदीको उनके दवारा सुख दुःख दोना सम्भव दै; दकन्तगण . 


उन अहो हारा देरी धिये सुख दुःखका होना चतराते  ! अतएव पुरुप किस 
१ प्र कोध करेगा १ वह ( आर्मारूप ) त्तो उस (शरीर) से भिन्नदे॥ ५७॥ 


| यदि कर्मे ही सुख दुः्लका कारण दै" तो भी आत्माका उससे क्या सम्बन्ध ह 1 
( विकारिता या दिताचुसन्धानसे ही कम्पैका होना सम्भव ३ । किन्तु दारीर विकारी 
६ द पर मी ज़ है, वह्‌ कस्मै'कर ही नही सक्ता, ओर यात्मा ञुद्ध लानखरूप 
2 २ \ इस करण (सनक सिचा ) देह या आत्मासे कम्मैकी भ्दति दोही नदीं 
५. सक्ती । सुख दुभखके मूर कम्म ही मिथ्या क ! तव सुख दुःखे छिये किंस पर 
हः कोप्‌, किया जाय १ ॥५८॥ कारु ही यदि सुख या ुःखका कारण है -तो भी ? 
उम स्ात्माका कया हे १ कारु प्रमात्मारूप आत्माका छे संसा है, इस कारण ‰ 
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४ भश्चिङो बप्निक़ा य ५, शाखा ट उसे ताप नहीं होता अथवा हिमसै 5 
न प्रकरा ( भे) समूद शरीतकषट नी होता वसेदी कालक दारा 
लाप्माद भी युम या दृः नहीं सन्म । अत्व किसर चयि क्रिस पर कोप { 
प्य उय? ॥५९१॥ सतरिधमान स्तक प्रकारके मकार दी दस जीवा- ^ 
दमाः सुन नुप्र (के श्रम) का कारण ह, वानव यकृति पर आत्मको 
पिम्मीकः हरा, फटी, किमी कार्‌, युख-दूःलादि इन्द्र भसम्मवष्षु । गँ समञ्च 
षर ओ शरषुद' प गया ह बह प्राणिति नीं दरता, अर्थाव्‌ अकुतोमय टो 
उना॥६०॥ नोभे दी श्रवतम मदपियों दवारा आधित परमात्मनिएटका 
प्रधयषेि ष्‌ स॒बृन्द्रदरणसवा दारा दुरन्तपार्‌ संतारको तर जाड गा ॥ ६१ ॥ 
ध्रीमगचार्‌. करते र 1 दे ड्व) चसाधुनेकि पीटन अर तिरस्कारे वह 


ग्टधन, गन्म, विरक्त, मननदीद्ट, जानी भिश्चुक उक्त सिद्धान्तनो स्थिर कर ' 


अपने घरन्य-भपनी गथितिसे नदीं पिचिति हआ जीर सन्य हो बही (क्त) 
यरायानाना टज प्रभ्वी पर विचरता रट ॥ ६२ ॥ हे उव! पुपर सुतरा 
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¡ दु नेवा अन्य कोटं नदो टे । गिर, धर, व्ास्ीय धवं समय सताती 

(3 (4 क 53 
{ एस्यना भवानपि जर मनका ममात्र हं ॥ ददे ॥ मतयुव हे चत्र ! युद 1 
1 भसन युद्धिकं द्वारा युचिपपूर्वफ ॥ अर्यात्‌, भावना हारा सुच खगा कर ) मनको 5 
१ पशमे रो; यट योगमात्रका सार-सग्रह ह ॥ ६४ ॥ 1 
9 # 4 [^ 4 स [+ ॥) 0 
1 य एतां मिक्चुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठं समाहितः ॥ { 
= धारयन्‌ श्रादय ग्ण्वन्टरद्धनव्‌ न ०१ [+ भ 1.1 १, 
1 पारयन्‌ श्राचयन्‌ ब्रृष्वन््न्धनवाभिभूयत ॥ ६५ ॥ ॥ 
१? म फो ््निष्टामय द्म भिश्चुगीतश्छो एकायचित्त हो कर अ्दासहिव सुनता { 
1 सुनाना टं जीर मनन करता ट बह युख दुःख आदि दन््र धर्मोसे अभिभूत 1 
^ नरी तेता ॥ १५ ॥ ६ ? 
1 धति ध्रीमाग्ते पएकाददास्कन्पे त्रयोर्धिकोऽध्यायः ॥ २३॥ { 
( ॥ 
प चतुधिद्र अध्याय । ; 
4 
] सांस्ययोग । ॥ 
॥ = $ [> 9.9, एर्वर्बिनिधित | ड 
‡ श्रीभगव्रानुवाच-अथं त सुप्रवक्ष्यामे साख्य पुः म्‌ 1 


यद्ि्ञाय पुमान्सदयो ज्ादक्रलिकं अरमम्र्‌ ॥ १॥ , 


छ, (॥ 
१ क ‡ 
£ श्रीभयवानेले कडा । हे वडव ! किदेव गा भाचीन व 
क र लि ५ + स्यौ अव (द कहता =+ 9 सांस्वयोगके र १ हार तव्दछण 

+ वितयरधते निशित सांघ्ययोम भव तुमसे कहता द| सस्ययोगके द्र ५ 
) ( ५ न 1/1 
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थ न म = 
एुरपका भेदभावसनित सुखदुःखा मनस दूर हो जाता हे ॥ १ ॥ पदटे ग्रर्य- 
कारम यह सव दिदं देनेचाङा विश्वपपव्व, विकस्पद्यून्य पकमान्ने अदितयः 
ज्ञानरूप च्म सीन था 1 तदनन्तर सचयुगके सारस्धस सी, सिद समय सव 
जन विदेकदिपुण थे, भेदुमावकी स्रप्ति न दोनेके कारण उनी धकार ब्रह्मघ्न 
¶ २1 तद्नम्तर चह वाणी आरं मनसे सतीत, एकमाने, अभिक, सत्यसमं 
बरहम, म्या जर अ्रकाराके खपे दो इजा ! उन दो सोमे णुके, जिसे प्रकृति भी 
कहते है, उभयात्मिका { कारयकारणरूपिणी ) हे, ओर दूलरा अं, जिसे पुर 
कहते है चह क्तान अयोत्‌ चेतन है ॥ २ ॥४१ पुदप्द अभिसतानुश्रं मरं 
हारा शोचे धा भरङृतिसे सत्व, रज सर तम नास तीन युण भ्रक्ट इष 

१ 1५ ॥ उन नुणोसे सून्न ( कियाफक्ति ) ओर सुत्रसंयुत महत्त ( सानरक्ि ) 
क्ट हला । सुद्रसहित महत्तस्यके वित रोने पर ऽश्रसे जोत्रके अरमन्त दत्‌ 
सहकार उत्पन्न हुमा 1 चैक्ारिक, तजस जोर तानस-मेदते अकार्‌ तीन प्रकारका 
हे 1 बह रहर, तन्मात्रा इन्द्रिय जर ननका कारण दोनेते वेतनसग्र भारं § 
अचेततनमय भी हे ॥ इ ¶ ७ ॥ तन्मात्रजनक तास्त अहंकारते पद्वतस्े ( प्रथ्वी, ` 1 
तेल, जक, बा, आशन > उन इष्‌ 1 रान (लस ) भकार दन्द्यो ‰ 
सादिरभाव इया ओर सास्िक ( वकारिक ) अटुकारते इन्टिथ्कि सधिषठाता रयरारह 
देतो खषटि दुई ¶ ८ ॥ चेरे दवय भ्ेदिति रेते पर परस्परं सम्मित होकर 
इन ऋारणोने काथैर्प, मेरा अधिष्ठान, उत्तम उण्ड उत्पन्न क्रिया \।९॥ उस उरुस्वित 
अण्डमे नारायण नामक मे सित हु ओर सेरी नाभित्ते उदन्त दिचमय कस- 
स्घे सयरदु ब्रह्ा अर्य इुएु ॥ १० ॥ दि्टात्ा ब्रद्याने तप कर रेरे अनुप्रहुसे 
रनोरुणत द्वय रोकपालसहित यूः, सुः, खः ये तीन लेक, जौर जदसादि सात 
त्थः महक आदि सातये चदह्‌ सुवन रे प ११ ॥ खरीटोक देवतोके 
रहने छ्यि देऽ खव (जन्तरिश्च } भूतादि उपदेवतोके रटनेका स्थाव 
दः गूर मङधप्यगदिककत रहने च्यि हे \ इन तने सोकछोसे अथरके स्मत 
8 किषधेजन रहते है सगर नीचेके सात पादानं ससुर, नागमदि 
चत 2 । भख ज्याने इत्र भक्रर भणिति रहनेके छथि टोकर्चना की 
> 1 ुणास्तक कसप्ड अलुसार तीन स्मेकोमे जीवको यति होतः है 1 योग, 
हो है 1 सही काररूप निधाता ड भेरी गति अयात्‌ चेडण्डटोक प्रास 
यड्‌ कुक सम्पू दयत ह कमएखदप्यक् फट द्ग्य परमेश्वरके द्रा 
होता रता है ! थही ० है । श व क व व 
= ५ ञः $ १ सह्य ~~ 

से २ असिद्धं पदाथ है वे भति सोर पुरुप-~दनेोसे संल &॥ ` च ॥ 
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१ पराथ शव पदमे वादि भौर अन्त वरो उसकी मध्यावस्था दै, ‡ 
4 धा द तिः पिर (श्यं ) केवल व्यवहारमात्र दै । सुवर्णके ॥ 


२४५ र हायि भ्यर्‌ चिप सरार जादे फाय-दस उक्तिके उदाहरण 
६, 


<€+ 


4. 


१ । 
६ १३५ दी युपे तपदानि कारणका भी अन्य उपादान कारण हीनेसे 
म ए दरार एरय श्ल ६1 नित्त समय जितं जिसका आद 

५ 5 2 समय नित्रा साद्-अन्त एता दै उसकी अपेक्षा पह 
षट श # 1 दतु काही पए्ागपराद ॥ ५८ ॥ ह्‌ उद्व! एस विश्वरूप $ 
त न दुनि, सचिन प्रम पुर्‌प णवं अभिष्यक्त फरनेवाया काल ¶ ` 
त शाम्य 4न भृद्‌ घय ॥ ३९ ॥ ईरकी दणिकी स्थितिके 
प एनस मीव हत~ पर्म-कर मोगरे दिये, पिक इ -परम्परपू्वक धारा. 
नधन 6 प्रच रती ह ॥ २०॥ सुक्र कालरपते व्याप्त ब्द्माण्डठ 1 
ग जीर गपि समभि रै, अर्थात्‌ सृक्षम स्पे निध्य टर घदी टसम ॥ 
र वप स्य्या एषा प्रमी 7 । प्रतयक्राट भने पर चाददसुवनसहित ‡ 
पकाय पायस नमाम उपनता हि ॥२१॥ उत्त समय शरीर, 
रफ; द, सदर द्र, मूमित; गन, गधन; गध, जम; जल, अपने यण 
स्यमि एर, मयमत, सप रष) यायुः यायु, स्पदमः; स्पत, जकारे; तथा 
4१41१ दमम रीमं जार द्द्िमा, सपने प्रचत्तक देवतर्मिं आर ये 
दृः अवत शिवन्या गतय भरतरस्प यने ्ीन षो जाति ३ । मन, वैका 
पम न हिरत ह । अवधिष्ट "आब्द, पतरवजनक तामस अदह्‌- 
ष्यमा मानद समं त्रिविध भहुदार, मतस्य जीरयुणसम्पत्र तर्यो 
मू पमार रणात्‌, भदमभारण जा गुण त उनसे कीन होजाताद६। वेगुण 
दपः शतमिन अवार प्रति, भेप्यय कालम स्रीन हो जाती ह । कार, मायामय 
सौर मह दुर्य, युस अजन्मा आस्माम लीन हो जाता &! 
एय दिधर उत्ति जार ठयम भपिष्टान जीर अवधिके रूपसे रक्षित 


१ 


1 श्यामा, भ्रान्ता (परनाग्मा) सही सवित एता र, अथव पररिपूर्णस्वरूपते 1 
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ह्न 
णान पित्ता ह ॥२२.२५॥ दतत ध्रकार पिारदषटितते देखनेवाटेके मनम भेदः 


समित भनक पदर एमा ६१ जथत्रा उत्पत होकर भी हयम कंसे उर सक्ता 
£ दृव ठनि परर दी लाकतामण्टटरमे अन्धकार रह सक्ता दै ?॥ २८ ॥ 


एष सस्वित्रिभिः प्रोक्तः संययग्रन्थिभेदनः ॥ 
प्रतिलोमातरलोमाभ्यां परावरद्या मया ॥ २९॥ , 
दुरा स्ने अनुमः प्रतिलोम ८ चृि-संहार ) रमसे यद संद्रयकी गोर्को 


कटी षह ॥ २९॥ 
त्तसयान्प सादयमिभि तुमस क्र 
निं श्रीभागवते एकाद्वास्छये चतुरि्रोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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| ` पश्चर्विस्‌ अध्याय! [र 1 ४ 
१ युपदृन्तिनिरुबण 1 नः  ¶ 
त ^ रणां | मान्ये ध ^ क 4 ई 

$ प्रीमवाव्च-युणानाससमिश्रणा दमन्यत ` 7 भवेत्‌ ॥ ` 

१ 


तन्मि पुर्पवयेदयुपधारय शतः ॥ ९ ॥ 

श्रोषसवानले कहा ! ह ए्ेऽ उदय !, चिन्न २ अकारक स्यादि णो 
से जख शुणसे युक्तं पुरुप जसः होता ह-सो म॑ कृता हः सुनो ॥ १ ¶ शम, 
दुम्‌, सहनश्षीरुता, विवेक, स्वधम्मेपाटनरूपं तपः संख, दयाः पूवापरका , विचर्‌. 
सन्तोष, उदारता, अनासक्ति, दा ( आम्िकता ), जनुच्ितं काम करने्म खजा, 
दीन दरिद्र दुली जनको अन्न-धन्‌-वदध देना, सरटा, नद्ता अआद्रिक अर 
आात्मरति-ये सतोगुणकी इृत्तियौ दै ॥ २ १ जनभिखापा, जभिलापा सिद्धं करनेकी , 
चेटा, मद्‌, तृष्ण, गर्व, धन जादि चिच देवाना, ` सेदभग्व, विप्रभोग, 
सुखराटसा, मदननित हरणएकसे भिदनेका उत्साह, अपनी `यदा चाहना, ` 
हर एको ईैखना, भ्रमाव मकाद करना, वल्पू्ैकं उदम ' करना { न्याय- 

पूयेक उम साखिक इत्तियोके अन्तगेत ह )-ये रजोगुणकी दृति 
& ॥ ३ ॥ कोथ, कोभ, इ, हि, चाचना,. दंभ, श्रम, करु, दोक, मोट, 
६ पाद, जाट, आखा, मय, जदता-ये तमोरुगकी इततियौ हे 4 करमशः जक २ 
भ तीनो यणी इतरयोः रगमग सव कह दी ग 1 अव्र तीनो गुणोके 'मेरख' की 
‰ निशनिः इत्ति कहते है, सुनो 1 ने हः मेरा ३ इस ग्रकारकी अशटडुदधिम तीनो 
दृति्योका समान अधिकार (मे दान्ते हू, मे कमी ह, म क्रोधी ह) देख पदक . 
हे, अतएव अहेवुद्धि तीनो युरणोका सन्निपात या मेल हे 1 अदेदुद्धिपू्वक सनः द्भ्य 

वस्तु ) ओर इद्दिथोके सव भ्यवहार सच्निपातकी इक्यो है 1 पुरुप. जव 
स्य, मथ ओर कामस निरत होता हे वही सन्निपात धम्म हे; क्योकि ये, सव 
चिराणादमक त्रिविध है 1 श्रद्धा, आसक्ति ओर धन-ये इस सन्निपाते ननिविध ` 
त्िरुणात्मक फर है ॥ ४-७ ¶ जिस समय युरूपकी सकाम धर्मे निष्टा होती है, ` 
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जव धुर हारम मक्त रह कर जपने निल खोर नमित्तिक म्मम खगा रहता 
ह. ही गुणसंखिका काय्य टः कथक कान्यधम्य, यृहासक्ति जीरं ्वधन्मै-सव् ऊ 
लिगुणात्मक ह ॥ ८ १ मिश्रित, अमिथित युणदृ्तिय दिखा कर श्पुरूप, जिससे 
च | मादि न + 
: ‡ ससा त हे" सो कहते है - )शमभादि यणो युक्त ुर्पको सास्विकः ओर कामादि 
ससन युत पुरुषको रान एव कोवमादिं दोषो युक्त घुर्पको तामस समसचनां 
; ‡ चहिये ५९1 सास्तिकी भरङृतिद सूी-युरूष सुच निरपेक्ष भावसे जपते कम्मो्छो मेरी 
¢ ~ करताहा ४ ~ ॥ “ 
‡ कटके विये करतुः ख मलत ई 1 रानी -अङ्तिके खी-पुरुप सकाम भावसे 
 `सजन पूजन करते है। तामसी अकति खी या सुस्प हिसा (शघुभरणादि की 
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= 0 
वासनासे भेरा भजन पूजन करते है । सत्व, रज, तममे गण नीवके $ मेरे 1 
नी ई! जीवफी उपाधि जो चित्त है उसीमे ये भकट होते 8 दृन्हीमे जास्त 
होकर जीव बन्धनको पाठ होता े। (मिश्च अमिश्र युणकाय्यं दिखा कर अव 1 
भस्येक गुणकी शृद्धिके काय्यं दिखाते दै ) जव प्रकादाक, खच्छ सौर शान्त सतो- ‡ 
युण वदृ कर रजोगुण जर तमोगुणको द्वा छेता दै तव घुरुपको छान होता है; बह 
धम्म करता हे ओर सुख पाता है ॥ १०१३ ॥ जव आसक्ति, भेद भौर भत्ति. 
पा भ्श्क र्भोगुण वद्‌ कर अन्य दो गुणोंको दवा छेता है तथ जीव कर्म 
रत हेता है, यदा ओर खक्ष्मीकी कामना करता ह जौर दुख प्राता : 
६ ॥ १४ ॥ जय विवेकको मिनेवाङा, जानरणरूप, आर्खमय तमोगुण 
वद्‌ कर अन्य दौ गु्णोको द्वा छेत दै तव पर्प केवर आश्चा किया करता है, { 
दसाम दत्त होता है, मोहित होत है भौर शरोकपीद्धित होता है, अचेत 
रष्ता दे ॥ १५ ॥ जव मनमे भलन्त शान्ति हो, इन्द्र्यौको ति हो, 
देह निर्भय दो जर हृदय संगच्यून्य हो तव मेरी प्रा्तिके स्थानस्वरूप सत्व- 
गुणका आविर्भाव समक्नना चाहिये ॥9६॥ जव क्रियाके द्वारा निकारफो भाप पुरुष- 
‰/ फा चित्त च॑चरः हो, उदि जर इन्दियोंको सन्तोप न हो ओर शरीर अस्वस्थ 
1 रहे एवं मन आन्त हो तव इन रक्षणोँसे रजोगुणका आविभाव जानना चाहिये 
{ ॥ १०॥ जब चित्त तिरोहित होते समय चिदाकाररूपर परिणाम के ग्रहणम 
¢ भवम ह्ये कर ख्यको प्राप्त हो, सकल्पात्मक मन भी लीन होजाय, क्वान न रहे, 
गानि टो, तव इन रक्षणो तमोगुणका आनिर्भाव समक्षना चाहिये ॥ १८ ॥ 4 
हे उद्धव { सत्वगुणके अभ्युदयमे देवतोंका .वल वदता है, रजोणुणकी शधि 
असुका ओर तमोगुणकी इद्धि राकषसोका बर वहता दहै । रत्ति, भत्ति 
ॐ अीर मोह-स्वभावसम्पन्न दन्द्यो ही करमशः देवता, असुर ओर राक्चस है ॥१९॥ 
॥ स्यसे जागरण, रजसे स्वस्न ओर तमसे सुुश्ि अवस्था होती है । तुरीय अवस्था 
: हन तीनो विस्त ह, अर्थात्‌ निरौण, एकरूप, भारमतत्व है ॥ २०॥ वेदा्थीनु- ॥ 
| छानतत्पर ब्ाह्मणजन स्वके द्वारा कमद्ः ब्ह्मरोकपयन्त उच्गतिको परप होते ६ 
¢ ह । मोगुणके द्वारा स्थावरपर्थन्त अधोगति होती है ओर रनोयुणक दर मलषय- | 

द्ररीर ही पिरत £ ॥ २१ ॥ सत्वरमे छीन जीव स्वर्ग॑को, रजोगुणसे लीन जीव 4 
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रोको जर तमोगुण लीन जीव, नरकको प्राप्त होता है । जीवम्पुक्त निगौण 
॥ ते ह ॥ २२ ॥ मेरी प्रलन्नतके च्या दासमावसे किया, ¶ 


{१ जन युक्षको प्रातो 


[५ (4 ह 9, | 
‡ गया निजकर्म सास्विक दै, फटसंकटपसे कृत कमे रानस "हे, हंसाके उदैर्यसे छृत ‰ 


॥ कर्म तामस द ॥ २३ ॥ देादिको जसत्‌ ओर १ सत्‌ जानना सारिविक 1 
१ ह, “चँ द-मेरा है"-यह समक्षना राजस कान हे साधारण सपलार्क 11 
[4 न्नान 9 ^ = न 2 नर्मुण ण न ह ॥ ४ {6 ६ 
‰† शान तामस है । जर सक्षम अपनेको देखना निग स ५ 
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1 
वनतं वसना साच्विक है, भम (वस्ती रमै रहना राजस है, अदौ यभा 4 
सादि छुकसै द उस स्थानमे रहना तामस & । जर सुक्षमे अवस्थिति ॥ 
निर्ण है ॥ २५ ॥ अनासक्त कत्तौ सात्विक दै, धनुरागमूद कन्तौ राजस हे, जनु- ? 
स्धानशचुल्यकत्तौ तामस 2 । निरदकार, केर भेरेदी आश्रित फत्तौ निर्ुण | 
} ३ 1 आात्म्वानकी श्रद्धा सासविकी दै, कर्मकी शरद्धा राजसी दे, अधर्मकी शरदा | 
; तामसी है एवं मेरी सेधाकी श्रद्धा नि्ुण है ॥ २६ ॥ २० ॥ पथ्य, पित्र जौर ! 
\ अनायास प्राप्त आहार साच्विक दै, इन्द्रियप्रिय आहार राजस दै एवै पीवृाकारी 1 
¶ अश्द्ध आहारं तामस हे ॥ २८ ॥ जतमाका सुख सास्विक द, विषयसुख सवस ¢ 
+ है, मोद ओर दीनतासे प्रा सुखाभास तामस है पूवं सुश्षसे माच सु सिरु ‰ 
1 हे ॥२९॥ हे उद्धव ! द्रव्य, देश, फर, शान, कमे, कत्ता, श्रद्धा, अवद्या, || 
¢ आकृति ओर नि्ा-सभी त्रिगुणात्मक च्रिविध है । पुरुप अौर प्रकटतिषेः धि. ‡ 
3 छित सब देखे, सुने ओर चिन्तित भाय ( पदार्थ ) ब्रिगुणारमक त्रिविधं है ॥३०॥ ई 
}( ॥ ३१ ॥ हे एुरपश्र्ट ! गुण-कर्मविवद युरुको ` दस ननिनिध संारका वन्ध्रन ॥ 
४ भ्रा होता हे 1 जिस जीचने इन चित्तजनित गुणोको जीत छिया & ओर भक्ति { 
| योगपूवैक मेरी निष्ठ प्राप्त कर री है, वह मेरे भाव( मोक्ष )को प्रात होता ६ 
| ॥ ३२ ॥ अततपूव सान-वि्ानके उपादान इस नर-शरीरको पाकर विचक्षण छोग ॥ 
) शणसेगको स्थाय कर सुश्च मजते है ॥ ३३ ॥ विद्वान्‌ जोर सननदीखको सङ्ग { 
¢ जर धमाद स्याम कर इन््ियजयपू्वैक सुते भजना ओर सस्व-सेवा दवार रजोगुण ¢ 
8 ओर तमोगुणकेो जीतना चाहिये एवं शान्त-बुद्धि तथा निरपेक्ष भावसे उपदरामात्मक 
। ॥ सत्क दवारा श्‌ स्वगणको भी जीतना चाहिये । इस भकार गुणोंसे यक्त जीवर || 
१ अपनी उपाधि( लिङ्ग-शरीर )को छोद सुन प्राक होता है ॥ ३४ ॥ ३५ १ 


| संपद्यते गुणेशुक्तो भयो जीवं पिहाय माम्‌ ॥ 


जीवो जीवविनिषक्तो गुणेाशयसेभमैः ।॥ २६ ॥ 
| सिङ्भवारीर जर अन्तःकरणजमिते 
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॥ परिष गुणोंसे सक्तं जीव सुश्च बह्यकी भिरे 

३ प्ण होकर चिपयभोग या दिपय-चिन्ता नहीं करता; अतणएव फिर बह नहीं ‡ 
| संसास्ते आता ॥ ३६॥ ¢ 
¢ इति श्रीभागवते एकाद्ा्कन्पे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ॥ 
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4, ५1 त > एकादशस्कन्धः । < ति $ रभ 1 
पडि अध्याय । | 
देट-गीत-वर्णन । 
शीमगबाठुवाच-महश्षणमिमं कायं र्धा मरम आितः ॥ 
आनन्द परमात्मानमात्मशयं सुपेति भाग्‌ ॥ १॥ 


श्रीमगवानने कदा । हे उद्धव ! यह जीव मेरा स्वरूप जाननेके साधन-रूप 
स नरतवुको पा कर भक्धिरूप मेरे धर््मका अवलम्ब छेनेसे यने अवस्थित 
परमानन्दरमय सुस्न आत्मको प्रात होता दै । ताननिष्टके दवारा गुणमय जीवोपाधिसे 
युर प्राक्त कर यह पुरुप शवस्तु-खरूप देल -प्ड्‌ रहे मायामात्र युरो वर्तमान 
्टोने प्र भी गुण-बन्धनको नही प्राप्त होता ॥ $ ॥ २॥ केवर खीसंग ओर 
पाठनेमे निरत असत जनका संम कमी शूल कर मी न करना चाहिये । 
विपयी ुस्पके अनुगत पुरुप, जसे अथेके पीछे चलनेवाढा चथा गिरता 
हरी पतित होता हे ॥ २ ॥ राजचक्रवती, महाकीतियुक्त महाराज पुरूरवाने 
उवेीव्िरहननित मोदमे पद फर उसे फिर प्रनेके लिये शोक करते २ अन्तम 
निरवदको भ्रात हो कर जो कहा है सो मेँ तुमसे कहता हँ ॥ ४॥ भपनेको छोड 
कर जा रदी उ्व्ीके पीट उन्मत्तक समान नंगे २ धिखाप्र करते इषु “हे निष्टर 
कामिनी १ ठर जा” कहते व्याकर पुरूरवा दौड । दुच्छं काम सेवन करते अनेक 
वपं चीत गये, तव भी वह वृत नही हष । उर्वश्ीने उनके चित्तको सा मोत । 
कर चिय्रा था क्रि उन्हे अनेक रात्रि्योका आना-जाना नहीं जान पड़ा ॥ ५-६॥ ‹ 
निर्वेद होने पर पुरूरवाने कहा कि-““भहो ! कामने मेरे चित्तको महामृद़ कर्‌ दिया $ 
था, सुक्षि अपार मोहने घेर लिया था । उर्वरा हाय रेमे पे रदनेसे य॒ते 
यह भी न जान पड़ाकि मेरी आके कितने वपे वीत गये! ॥ ७ ॥ वदे सेदकीं 
[ गत सव॑न यु मोदि कर वा कि संख्य वस वीत 
गये; किन्तु मने नहीं जाना करि नित्य कव सूर्योदय होता था ओर कव सूय 
अस्त शेते थ 1 ॥ ८ ॥ अदो मेरे आत्माके महामोहको देखो कि राजरिरोमणि 
चक्रवर्ती द्यो कर ने अपनेको खीका फीडारग वना डाला ॥ ९॥ रज्यसाममी- 
सहित पने देशर्यको वृणतटय लाग कर नंगे २ उन्मर्तोकी भाति 4.८ इभा ९ ॥ 
ठसक पीर दौदा गवा ॥ १०॥ जो व्यक्ति पादप्रहार सह कर भी पीछा करने- { 
वाटे गधेके समान छोढ़्‌ कर जा रदी खीके परे अनुनय करता जाथ उत्करे 1 
(१ ह? खियोनि जिसका मन हर छिया उसकी विद्या, ५ 
परमाव, तेज जीर चल करौ ह { लिये ६ 3 1 
तप, संन्यास, एकान्तवास, वाक्यसंयम आदि सव निप्र दं ॥ १४॥ १९ ॥ 
चशछवत्तीपद्को पा कर वैक ओर गधेके समान चखीके वदाम हो गया । ४1 १, 
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9. 
स्वाथको नहीं जानता, सुनने धिकार है. ४ भं मूख हो कर भी अपनेको पण्डित 
| मानता द ॥ १३ ॥ अनेक वधं तक उवैकीके भधराषटृतको पी कर्‌ भी से वधि |. 
ई नहीं इई, वरन्‌ धीकी आहति पा कर जिस प्रकार अचि प्रचण्ड होता दै उसी 
प्रकारं ओर भी दारम्बार कामबृद्धि द्येती रही ॥ $४ ॥ आस्याराम जनि ईश्वर 
अधोक्षज भगवान्‌ ई्रके सिवा ओर कौन ऊुखटके दारा अपहत्तधित्त युको 
मुक्त कर सक्ता है १ ॥ १५ ॥ मं अलन्त अजितेन्द्रिय ओर ऊमनि द; ऽर्ययीने 
बारम्बार उचित खल वचन कह कर सुद्र समच्वाया, परन्त॒ फिर भी मेरे मनका 
महामोह नरह जाता ॥ १६ ॥ उर्श्षीने मेरा क्था अपक्रार किया! सुद्धीको रस्परीमं 
सयका भम हो गया, में साक्षीरूप आतत्माके खपको अच तक नदी जान सक! 
अजितेन्द्रिय होनेके कारण स्वयं अपना अपराधी दह ॥ १७ ॥ कर्हे यह सलीन, 
दुरमन्धिपू्ण, अपवित्र शरीर ! ओर कः सुमनसम्बन्धी सुकुमारता, सुचास्नसदश 
सपू गुण ! अविद्यावक्न पसे शरीरम रेखे गुणोंका आरोप कर भने आप अपनेको 
नष्ट किया ॥ ९८ ॥ नही जान पडता कि इस शरीर पर पिता मातताकां सस द, 
या भारयौका सच्च है, या स्वामीका स्वव हे, या अश्चिका खच्ये है, चा कुत्ते 
र गिष्धोका स्वरव है, या यन्धु-नान्धचोका स्वत्व है ! ॥ १९ ॥ एेसे क्षणभरुर, 
१ इच्छ ओर जपविन्न कलेवस्मे “अहो इस स्रीका कैसा सुन्दर सुल है! नातिकाकी 
कैसी उत्तम गठन हे ! कैसी मनोहर भन्द्‌ सुसकान दै"-दसी भावना कर 
‡ आसक्त होनेवष्ेसे वद्‌ कर मूख ओर कोन होगा १ ॥ २० ॥ व्वचा, सांस, स्थिर, ‡ 
† जघ, मेदा, मजा ओर अस्थिके वने हुए इस विष्ठा-मूत्र-पीव आदि पनित 
# पदा्ौसे परिपू दासीर रमनेवारेनं जौर कदोमे कितना अन्तर है १ धियेकी 
रोग यों विचार कर खी जर खीसंग करनेवारोका संरा कदापि न कई । बिपय 
ओर इन्दरियका संयोग होनेसे मन चलायमान होता है; अन्यथा नह रोता 
॥२१।२२॥ विषयक देदध, ओर सुने धिना मनम वाघनाका उदय नहीं होता 1 
{ अतएव जो रोग इन्दियसंयम करते है उनका मन स्थिर ओर शान्त रहता & 1 
इस कारण इन्धि द्वारा भी खी ओर खीसंगी पुर्पेसि संस न रखना चाहिये । 
¢ सुन पते मदिवेकी जनोकी कोन कदे, वदे २ विवेकी जनोंको भी मनसहित 
। पचो इानेन्दरियोका निश्वास नही करना चाये कि (हमने इनो वकम कर 


| छया हे" 1२१२४] ्रीमगवानूने कहा । हे उद्धव ! राजचक्रवस्ती षुरूरवा 


१ यो कहते हुए उर्वरीरोकको छोड़ अपनेभे आत्मारूपसे अवस्थित सुञ्चको जान 

कर स्त हो गे 1 उनका सव सोह चाके द्वारा नष्ट दो गया ॥ २५॥ हे उद्धव ! 
इस छिथ बुद्धिम्‌ घुस्पको चाहिये कि सद्चको साग कर सजनोका सङ्ग करे ! 

साश्चुनन दितोपदेके द्वारा उसके मनकी आसक्तिको दूर कर देते. ॥२६॥ 
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निरपे र < 
|, नरपे सावसे सुश्चमे चित्त खगानेवाठे, . मसान्त, समदर्की, ममताश्चूल्य, अह ¶ 
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त्य अणा षि 
् र~ ६-००५८१ ०००० म -9७०५५० 
4 अध्वाय २७ | ~> एकाद्सन्धः । म त: 
इ काररहित, निन न 
‡ तः निनद ओर भकिजचिन जन ही यथय साघु कै ॥ २७॥ ह महयभाय ! 
# उन महाभाग्यद्ारी साधुजनोमिं सर्वदा हितकारिणी मेरी कथामोकी चचा ली 1 
8 रहती है । उन कथाभोकि ॥ रं होत | 
ट उन कथागकि सुननेसे सव ग्रकारके पाप नट हो जाते ॐ ओर 4 
1 नल होता है ॥.२८ ॥ उन कथाओंको जो लोग रदापूर्वक कहते, सुनते त 1 
| ४ अनुमोदन करते है उन्हे मेरी अनन्य भक्ति प्रप्त होती है ॥ २९ ^ 1 
ञ हेस { सक्ष क आनन्दा भवरूप ब्रहममे अनन्य भक्ति होने. ६ 
वान्च्छनीय विपय अवरिष्ट रह जाता ह १ केसे 
थिका ४ 
॥ अभिका आश्रय ठेनेसे शीत, मल्धकार ओर भय नहीं निकट आता वैसे ही र 
 करनेवाङेके निकट पापु, अन्न जौर संसारभव नहीं माता ॥ ३० ॥ ३१ ॥ शस 
1 जलमें इवमे उतरानेवालेके लि दृढ़ नोका परम आश्रय है धरेसेही भवसागरमें 
¢ नीचे जपर्‌ अने-नानेवाले जीवोके रयि ब्रह्मज्ञ साधुगण एकमात्र अवलम्ब इ 
- ऋ प्राणियोका है जसे ४ ९ मोक व 
{ र ३२ ॥ जैसे अन का प्राणै, जसे मै आर्वजनोंका आश्रय ह, जैसे 
॥ धर्म्म परलोके साथ जानेवाला मनु्योका धन है, वेसेही साधुजन, संसार. 
‡ पतनभीत उस्पके रक्षक है ॥ ३३ ॥ हृद्यके भीतर साञ्चुजन कानरूप नेत्नोको 
परकादित करते है भौर सूखयं बाहरी नेको प्रकाक्चित करते है । साधुगणही 
यथार्थ देवता ओर वान्धव ह । साधुगणही आत्मा जौर मेरा रूप है ॥ ३४ ॥ 


वैतपेनसरोऽपये्वश्यालोकनिरपरदः ॥ 
यृक्तसङ्गी सहीमेतामात्मारामशचार ह ॥ ३५ ॥ ¢ 


हे उद्धव { तदनन्तर महाराज पुरूरवा, इस भकार उरवशी-लोककी लार्ता ।[ 
$ छोढ़ सङ्गलयागपूर्वक आत्माराम हो कर इस प्रथ्वीमे विचरते रदे ओर अन्तम १ 


‰ य्॒नको मक्त इए ॥ ३५ ॥ ६ 1 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पडशोऽध्यायः ॥ २६।५ ¢ 
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स्रविंश्च अध्याय । 
क्रियायोग वर्णेन । 

1 उद्धव उवाच-क्रियायोगं समाचर मवदाराधनं प्रभो ॥ 
5 यसखाच्चां ये यथाचेन्ति सातताः सात्वतपम ॥ १॥ 
| > र्ट भमो ! भक्तन निके हारा निस 
+| उद्धवने कहा । टे साच्वतश्रे् प्रमो ! भक्तजन जिसके द्वारा जिस प्रकार 
† प्रकी आराघना करते & बह क्ियायोग आप कृपा कर किये ॥ १ ॥ नारद्‌, 
| भगवान्‌ व्या, अङ्गिरा सुनिके पत्र बृहस्पति भादि मदर्पियोने इस 1 1 

क 1 1 


>< 


७ ०९८०७ ७७ 


न+ 
पो 56१४० 


॥ 
1 
# 
1 


&=€ 


ग गन 9 ८ 
(9) 


॥ छ) 
1 १२६० श्रः शकोक्तिसुधासाररः 1 भ< [ अध्याय र्न | 
# 





"०-०-५५. 





0000 90 0 





जो ज) 0 स त ५ सण त त म न कः ५० ००४. 


¢<4-१९१ 


वारम्बार शुक्तिका साधन बताया है ॥ २ ॥ आपके अुश्वारनिन्दसे निके ह्ण $ 
॥ क्रिया योगको भगवान्‌ चह्याने अपने शयु जदि पुत्रस जर्‌ भगवान्‌ द्ोकरने ॥ 
¢ पा्तीसे कटा है ॥ ३1 ह मानद ! यह क्रियायोग तीनो वणं जर्‌ चरो साश्च- ६ 
मोका सम्मतं विषय ह जर भें समक्ता ह क्रि खी ओर शद्धफि दिये थही परम 
भ्रेय है ४॥ हे कमर्नयन! हे विशशवरेद्े भी ईश्वर ! मं आपका अनुरक्तं भक्त 
ई, युद्चसे छंपापूर्वक यह कर्मचन्धनसे शुदरानेकाला क्रियायोग कहिये ५५१ 
भरीमगवानले कदा । दे उद्धव! कमकाण्ड जसीम उर अपरार्‌ हे, इसका 
अन्त नही है 1 अणव आनुषएविक कऋमसे यथावत्‌ संक्षेप वर्णन रता ह । विक्र, 
तान्रिकं ओर मिश्र ये तीन प्रकार मेरी प्पूनाके द| इन तीनो विधियते चाहे 
निस विधिसे मेरी पूजा करे, इसका पूजकको अधिकार है 1 सपने भधिक्रारके 
अनुसार यथासमय यक्तोपवीत संस्कारके द्वारा द्िज-पदयी पाकर जव जिस प्रकार 
श्रद्धा-सक्तिपू्वक मेरा पूजन करना चाहिये सये म कहता ई, णक्राम्र होकर सुने 
प ६-८॥ द्विज व्णौकछो चाहिये कि निष्कपट शुद्ध चित्तसे अरतिमाम, पृध्वी, 
जध्चि्मे, चुर्थमे, जरमे, हृदयम, बाद्णमे अपने परमं युर मुद्धकछो श्यादुर पृद् 
जर भले ॥ ९ ॥ दन्तधावनके उपराम्त अंगययुद्धिके खिये' प्रथम न्लान करना 
चाहिये ! ज्ञानम मूदूप्रहण आदिके समय वेद्विक या तान्चिक मध्र पदन चाहिये 
1 ९० 1 चेद्‌-तश्रविदित संध्योपास्न आदि निल-कमसखदिल भेरी प्रसप्नताके 
$ छ्यि कमेपावनी मेरी पूजा करनी चाये ॥ ११ 1 मेरी गाठ अकारकी अरतिमा 
की गह दै-शिखाकी, काठकीः धाठुकी, चन्दनादि-लेपकी, डिखी हर्द, वाल्क्वी, ‡ 
सणिकी ओर मनोमयी } मतिमा मेरा मन्द्र ड; भतिमा चरू शौर चलः दो 
भकारकी होती दे 1 ह उद्धव { स्थिर भिम पूजा करनी हो तो आवाहन ओर 
विसनेन करनेकी आचर्यकता नहीं हे, अस्थिर मतिमप्मे चाहे करे ओर चाहे 
न करे; किन्तु वाकाय प्रतिमामे आवाहन तथा विससैन वर्थ करस्य 
ह 1 टेखमय, केपमयीमे केवर जक छिडक देना चाहिये ओर अन्यत्र लान ई 
कराना चाये } निष्काम भरक्तौको चाहिये जो मि सक उन उन्तम सामग्ियोसे 


सिक मतिमा भथव। हदयसेही मेरी मानसी पला करं । इस प्रकारं प्रति- 
माम जान, चन्दन, जाचूपणादिसेः वाटुका-वेदीमे विरोप २ मंत्रे द्वारा प्रधान- 
केवचाकी स्थापना; अशभ दत.मिली हवन-सामम्रीसे; सूम नमस्कार, अध्यै 
व मतिनानोसि च आदि ( तपेण ) से मेरी पूजा करना जाचर्यक है, अथौद्‌ 
दून २ प्रतिमाओमि ये २ उपचार सुख्य है । भक्ता अद्धापूवेक दथा इम 
योदा सा ल सकषे सद्र कर सक्ता है । विना भक्ति अर्पित अयार अमूल्य 
सामम्नी सी सु नहीं भसन कर सक्ती; तव विना मक्तिके अदित चन्दन, फूल, धूप, 
( दीप, नेवेदयकी तो कोद बाती नहं है ॥ १२-१८ ॥ पनिवरतापूवेक खव "ताभ 
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‰ भष्याय २७ 1 र एकाद्लस्कन्धः । < १२६१ ॥ 
भलि सम्रर कर शासन पर पूसुल या उत्तरसुख वेठ कर, एवं यदि स्थिर रति. ; 
माते चो प्रतिमाके सम्मुख 
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॥ त यड कर मेरा आराधन करना चाहिये -। तदनन्तर + 
पर जूक भगान कर, गुस्के उपदेशके अजुसार स्वयं अंशन्यास, करम्यास आदि { 
1 न्यास कर प्रतिमा मृर्मघरन्यासर करे ओर फिर निम्मौल्य आदि हटा कर प्रति- 
‡ 
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नष्टि सस्मार फर । तदनन्तर कलश्च ओर परोक्षणीपाव्रको यथावत्‌ चन्दन | 
2 पुराद भचवष्त कर कर भोक्षणीषात्रके जरसे उस स्थानको, अपनेको शौर 5 
ध्रु पजा सामभरीको शुद्ध कर एवं पाय अर्यं आचमतीयके तीन परत्रोको प्रथम 1 
‰ जट नर फ्‌ परमशरः उेयासाक, दृव, विष्णुकान्ता भादिसे ओर मंध, पुप्प, अक्षत, ॥ 
चप, करा, तिर, सरसों जार दृवसे एवं जायफल, र्वग आदिते सम्पन्न करना { 
1 ष्वादनियं 1 पूजकफो चाहिये कि फिर उक्त तीनो पात्रोफो हरन्म॑त्र, शिरोर्मत्र ओर † 
{ लिप्यासनस भवा केवल गायत्नीसे भमिर्मव्रित करे ॥ १९-२२ ॥ भ्राणवायु (| 
: सीर लासैरिक भसचिके द्वारा संशोधित पिण्ठमे, हदयकमलमे नादरूप ओंकरारके ‡ 
म! अन्तम पिः ~ ५ छ मेरी सु जर 
}{ अन्तम विनदुरूपसते सिदध खोग जिसकी भावना करते दँ उस मेरी सुक्ष्म ओर ) 
£ अष्ट जीवक नारायणसूक्त )का ध्यान करना चाहिये ॥ २३॥ जसे दीप- 
1 श क, 
‡ षी प्रभासते गृह ग्याक्त जाता है उस प्रकार उस मूर्तिसे ध्यानके दारा हद्व { 
कः ज क 
# ध्याप्ठ हने पर तन्मय भावस्ते प्रथम मानसी पूजा कर प्रतिमां आावाहनपूक 
॥ स्थापित्त फरनेके उपरान्त साङ्गोपाङ्ग न्यास कर मेरा पूजन करना चाषिये ॥ २४ ॥ 1 
[९ न ^ कुट {4 गदि 
८ ध्मदिक जोर नव श्चक्तियोकष दवारा मेरे भासनकी कल्पना कर जर उसमे सुयीदि- { 
मण्टप फणिका ओर कैसरोस भकाशमान अषटदर कमटकी कल्पना कर 
ज [न 9 भ गं [> मो 9 चे [चमनीयं अ््य आदि 
यद्‌ जर तत्रे द्वारा भोग जीर माोक्षफेषियि पायस दे 
॥ कष ९, 
उपचार अरित करने चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ फिर सुदशनः पाञ्चजन्य, गदा, ई 


जपि, याण, धनुषः, दर, यु्नल; कौस्तुभ, मार आर श्रीवत्सकी यथास्थनति 1 
| 
[३ 


नमे 


(न 


थापना तथा पूजा करे ॥ २७ ॥ तदनन्तर नन्द्‌, सुनन्द, गरुद, प्रचण्ड, चण्ड, 
महाचल, वल, युद, कयुदेक्षण दुगा, बिनायक, ध्यासः विष्वक्सेन; गुरुगण ( 
शौर सुरगणको ईश्रके सन्युख यथास्थान स्थापिते कर मोक्षण आदिते पूजे 
। २८ ॥ २९ ॥ शक्ति हो तो कपूर, ऊंकुमः ओर अगुरसे वासित जरते 4 , 
; भत्रोचारणपू्ैक सुस जान कराये । फिर स्वणेषमांमादि भंत्रसे, पुरुपसुक्त , 
जर साममानसे, नीराजनपारसे मेरी स्ति करनी चाये । चख, उपवीत, 

सुगन्ध ठेपन आदि अठंकारोसे यथोचित रीतिसे 


व पूजकको चाहिये क पाद्य, आचमनीय 
४ मे अरकृत कर कि श्रद्धापूवक पार्य > 
भेरा भक्त युते अलंकृत करे । पूजकक। चाहर ऋ „ ८ )/. 
चन्दन, पुष्य, धूप, दीप पूवं अन्यान्य उपहारोसे सुद सन्तुष्ट कर । नसा विभव 1: 
तदुमुसार भड्ः पायस, धृतः पूरी, पिष्टकः मोदक, 1 इभा दही भ्यज्ञन 
आं दिका भोम खमगाना श्वाहियेः ॥ ३०-३४ ॥ शक्तितो निलय, नहीं तो न 1 । 
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दशी जादि पर्क दिन अभिषेक, उवरना, कीत दिलाना, दतृन कराना, पा. 
तसे ला-कराना, मति २ के नैवेद्य ओर गाना› बनाना आदि करना चाहिये | 
॥ ३५ ॥ शृद्ापक्तमे उक्त तिधिे मेखरा, गतत खीर वेदीुक्तं कण्डकी.. रचना 
कर उसे चारो ओर असन्याधान कर हाथकी श्वासे अस्निको भस्वटित कर 
एकत्र मेखराकार करे ॥ ३६ ॥ फिर चारो ओर कमः कुशविन्पास कर वह्नि 
येरि द्वारा ययादिधि समित्‌-हवन चादि अन्वाधान कमै करे । तदनन्तर अधिके 
उत्तरं ओर हवने आवदयक साममी धर कर, उसे पोक्षणीपान्ैका जख 
छिद्क कर ञुद्ध करे । तदनन्तर अभिमे इस खपे मेरा ध्यानं करे किं दारी 
६ रकी आमा तपये हए सुचणके सचय हे, चारो सुजारभोनमि दाख, चक, गदु जर 
| पद्म सु्लोभित है, शान्त आकृति द, पद्मपराग-वणे चदय श्ररीर पर प्रोभाय- 
# मान है, श्षरीरमे भरकादामान किरीट सुट, कटकः कचिसूत्र ओर श्रेष्ट 
: संगदभादि अरष्कार सुशोभित ह ! वक्षःस्यरमे श्रीचस्स, चनमाडा ओर कौस्तुभ 
१ विराजमान है । दस प्रकार ध्यान जौर पूजा करनेके उपरान्त पटे धृततित्त 
‡ सूखी रुकदियोके इकदरकी आहुति दे कर्‌ "जार "वार नामिकः ठो धृताहुति धेड | 
कर जोर त्सम्बन्धी साकल्य जाहुति् दारः कर घुस्पसूक्त र मूरम॑घके ¢ 
द्वारा ृत्त-मिरी साकल्यसे प्रतिमं आहुति देनी चाहिये । फिर विदान्‌. पूजकं 
 पूलाकमके अलुसार चिदोष २ म॑न्ोकि द्वारा धस्मौदिके उदेदयसे “सिटकत्‌' हवन कर 1 
अश्चि-मध्यस्थ भगवानूकी पूजाके उपरान्त प्रणाम कर पापेदोके उदशसे वटिप्रदान १ 
करे \ फिर नारायणात्मक ब्रह्मका स्सरण कर मूरमंन्नको जपे । तदनन्तरं जाचमन 
करने उपरान्त तिष्वकसेनको नारायणका प्रसाद्‌ अपित करे { मीर पूजा समक्ष 
कर उस वचे हुए प्रसादको सादर अहण करे ) 1 फिर सुगन्धित भुखवास-सदित ¦ 
[ ताम्बूल आदिके बाद पुप्पाज्ञछि अर्पितं करे ! मेरे गुण गाये, भेरी चचौ 
करे, मेरे चरित्रोका कीसैन करे, मेरे नामोका उच्यारण करे, मेरी कथा सुने जर 
सुनावे, मेरी रीका्ंका अभिनय करे; इस भ्रकार सुहूसे मर ॒चन्मय दो कर १ 
प्राना करे । घुराणोक्त जीर सवैसाधारणङ्ृत विनिध छोरे वदे स्तोर््रोसि स्तुतिः 1 
करं ष्टे भगवन्‌ ! सन्न होये" कहता हुभा दण्डवत्‌ णाम करे । चरणों पर शिर 4 
दोनो दोनो चरण पकड्‌ कर कटे कि “दे द्र ! 
ह, संसारसागरे व्युरूप हः मेरे रक्षा करि" इ~" 
: ४६ ॥ दस प्रकार प्राथेना करनेके उपर च ० \ 
॥ न्त भरे निर्माख्यको सादर मस्तकसे रुमा 
‰ कर यदिविसजेन योग्य प्रतिमा हो तो प्रतिमा स्थापित व्योत्तिको | 
जयोति सतेन सीन स्थापित ज्योत्तिको हदयकमरुक 

५ उसीने भरी गेन के्‌ ॥ ४७ ॥ जच जिख प्रत्तिमा आदिमे श्रद्धा हो 
क र करे, क्योकि सव आणि जर जात्मामि सवैष्याप्क ¦ 
चस्थित हँ ॥ ४८ ॥, दे उद्धव! पुरुप इस भकार वेदिक नो ॥ 
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तांत्रिक परियायोगके मागो द्वारा शूजा कर सुद्चसे मोग जीर -मोक्ष, दोनो भ्रका- { 
रकी अभीष्ट-सिद्धि एता है ॥ ४९॥ पूजको चाहिये कि पक्ति हो तोद्द्‌ 1( 
मन्दि यनवा कर उसमे मेरी भत्तिमाकरी स्थापना केरे } नित्य पूला-यात्रा ( विदेष ‡ 
प्के दिन वहुजन-समागम ) जोर उरसव ( वसन्तादि के वरावर होते रहनेके ५. 
खिये पुरयाग क्षित हाट अम आदि देनेसे मेरे समान देशव भिरुता है ४५०।५९॥ ॥ 
मूतिप्रति्ठा करनेसे चक्रवर्ती राज्य, मन्द्र वनवानेसे दन्दरपद, पूना करनेसे ? 
भद्ससयैक एवं उक्त तीनो काम करनेदे मेरी समता प्राप्त हत्ती दै ॥५२॥ हे'उद्धच ! 
निप्फमस भक्तिपू्चक पूजा करनेसे में मिखता है । इस प्रकार जो कोई मेरी पूजा ॥ 
छता ई उसे भक्तियोग आप्त होता है ॥ ५३॥ जो कोई अपनी या $ 
दृररेयी दी दुद देवचर्ति या नाद्मणदृत्तिको हरखेता है वह एक छाख वर्पं॑तक १ 
पिका फीद्‌ा होकर रहता ई ॥ ५४ ॥ 


कतुं सारथेहतोरयुमोदितुरेव च ॥ 
१ + [+ 
कमणां भागिनः प्रे भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कर्ता सहकारी मरक जर अनुमोदन करमेवारा-ये चारो समान एकमागी 
& 1 अधिक कर्मका फर भी अधिक दै॥ ५५१ 
हति आीभायवते एकाददास्कन्धे सक्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


~~~ ~~~ 


अष्टाविं अध्याय । 
प्ररभार्थनिर्णय 1 


[४ ९१, 
श्ीमगवाडुवाच-प्रखमावकमौणि न प्रसेन गदयेत्‌ ॥ 
विश्वमेकात्मकं परयन्धकृला पुरपण च ॥ ९ ॥ 
श्रीभरगवानले कदा हे उद्धव ! कानीको चाहिये कि भ्रकृति ओर घुरुप 
नोते विश्वको एकारमक देखता इजा किसीके भके चुरे सभावे या मले दुरे ४ 
फमोकी प्रशंसा अथवा निन्दा न करे ॥ 4 ॥ जो कोट दूरेके खभाव या क्मकिी 1 
र्या निन्दा करता है बह असव द्वैते अभिनिवे्च दारा ीघ्रही शानः 
निषटारूप स्वार्थसे अष्ट हो जाता दै ॥ २ ॥ राजस अदङ्कारका काय जो इन्द्रियो दै # 
उनके निद्राभिभूत होने पर जेस देहस्य जीव समर्प माया जथा 0 । 
होकर सुुक्ठिरूय शलकरो भाप होता दै वैसे ही दैत बिपयमे अभिनियेदा करनेवारा | 
पुर्प भी विक्षेप ( चश्नरूता ) जर ङ्यको भष होता दै ४३१ दैत मिथ्या हद, {, 
ऊर कितना है १ जो केवर वाक्यके दवारा कथित व 1 


न भखा यादुराक्या व 
|] र न नि सि 
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सनक द्वारा चिभ्तित् दै वहं सव मिथ्या हे ॥ ४ ॥ जेसे मरतिविम्ब प्रतिध्वनि ओर १ 
| अम, अवस्तु होकर भी वस्तुमोधवशा अनथका कारण होत्रे दँ वसे ही देहादि यसत्‌ ॥ 
{ पदाथेमी शृल्युपयैन्त भयदायक दै ॥ ५॥ यह श्र दश्वर आत्माही स विन्वरूपसे ! 
‡ सृष्ट होता है मौर खटा रूपमे खि करता ह, सवग पाछितं होता दै जौर पान करता प 
॥ ह एवं स्व्यं छीन होता ह ओर रय करता हे; अतण्व आत्मासे भिन्न कोष मी भाव 
१ नहीं निरूपित है! आत्मामे यह ( अध्यारम, अधिभूत, भधिष्रैव ) त्रिबिभ अतीति ! 
| अमूलक अटीक हे ॥६॥७ उक्त त्रिबिध गुणसयी प्रतीति मायात हे । मेरी कही $ 
1 इई कान~विक्तान-निषठाको भरी भति समक्षमैवासा परबीण पुरुप न किसीकी { 
£ स्ति करता ओर न किसीकी निन्दा करता द; सुर्के समान सूरत सम 
1 भावस सदा विचरता हे ॥ ८ ॥ भ्रयक्ष अनुमान निगम ( अभ्रद्यक्ष ) भोर अषने १ 
¢ अनुमवके द्वारा आस्ासे भिन्न पदाथैको आदि-जन्त-युक्त अतएव असत्‌ जनकरं ¢ 
३ सङ्गतयागपूर्वैक इस रोके बिचरा करे ॥९] उद्धवने कहा । हे ईशर ! यहं दयमान 5 

संसार, यदि चेतन साक्षीस्वरूपर आत्मको नहीं है ओर अचतन दद्यरूप देहके ¢ 
‡ भी नदीं, ततो फिर इसकी उपरुन्ि किसको टोती है ? आत्मा तो अविनाश्ची, 
$ निगणः, विश्द्ध, स्योततिभ्खरूप, आवरणञ्चून्य, अभितुस्य हे ओर देदं अयेतन 
! काष्टसच्श £ तव संसार किसको होता है! कपा कर कषटिये ॥ १०॥५९॥ 


९ श्रीयगवानते कदा ! दे उद्धब † जन तक शारीर, इन्द्रिय ओर प्रा्णोखे आत्माका 


| सम्बन्ध रहता हे तब तक यह संसार वास्तवमें असत्‌ होने पर भी अधिवेकीको 

‡ सख सा प्रतीत होता है । जसे स्लप्रावस्थामे अथ॑ न होने पर भी अन्थैकी भारि छेदी 

॥ हे वेसेदी सांसारिक विपरयोका ध्यान चरनेवाङे जीवका संसार, असत्‌ होने पर 

१ मी, नदीं निषत्त होता ॥ १२ ॥ १३ ॥ लेसे निद्धि भ्यक्तिको खसे अनेक अनक ९ 
प जान पडते है, किन्तु जागने पर चह स्वम्न किरं मोह्‌ नदीं उत्पन्न कर सक्ता ॥१४॥ 

` 8 भय, फोध, कोभ सोह, रहा, जन्म जर मरण आदिक सव सांसारिक र 

भाच देहासिमानजनित दे; शुद्ध मारमाके नहीं है ॥ १५ ॥ देहः, इन्दिय, प्राण ओर 

मनसे स्ट अभिसानशारी ज्मा ही अन्तःस्थ जीव है, अतएव युण-कमै-मूत्ति 

; उसके सूत्र ओर सदत्तत्व आदि अनेक सामो अभिहित करते ह । घी कारके 

! अचत दोकर संसारको भक्ष ओर्‌ संसारसे शुक्त होता & ॥१६॥ मुनिको चाहिये 

|| किस व दने पर शी बहुत सूयोसे निरूपित सन.वाक्य.पराण, शायर ओर कर्म 1 

सूप र्पाधिवन्धनको गुरकी उपासनासे तीक्ष्ण क्ानरूप खद्धढे डरा टकर लिष्काम- ध 

3, निरपेश्चभावसे पभ्वीमण्डरे दिं ‡ 

| एध्वीमण्डर्े विचरे ॥९७॥ दस विशववे जादि जो प्रकाशक वस्तु थी $ 

वही जन्तमे भी रदेगी ओर मध्यसे मी केवर वी च ॥ 

रह 6 र मध्यम सो केवर वेदी वत्तमान है वेद्‌, स्वघम््ै, परयकष, ¶ 

{ त र तकैके हरा इस प्रकारका जो बियेक उत्यक्न होता हे उसीको श्हानः 5 

1 कव इ 1 जसे जो सुवण सम्भे सुबणनिभित पदा्थोके पूवस था एवं अन्त भी ४ 
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पा, पः सन्परे गदित ओर नाना नामो व्यवहत ोनेपर मी. अपते ही ^ 
भगस्विन रताद वसे दीजै मी द्रत विका देत ह-दसके पूर्य ओर 
परत सयभायन अवसित ॥ १८॥ १ 1 अवस्थाच्रयसम्प प 
मुनि शय धवं प्रस्य कारण तै न द उदव अभिदैव 1 
य ये फ 4 सर फर्ता ( अध्यास, › अधिभूत )-ये सव ‡ 
सिम श्र निर्न हारे साथ न्वय-भ्यतिरेक दारा सिद्ध होते 8 वदी घह्म सत्‌ | 
५॥९०.१ सअ} फर्‌ जीर प्रकाल्य, पृहे नहीं था, अन्तम भी न रदेगा, वह ई 
सभम मी नरी हः-केषर नामनाप्र रै । पयोकरि जो २ अन्यसे उत्पन्न जर 
५4 (६ परौ समर पटी उत्पादक ओर ्रकादाक है-यह्‌ मेरी धारणा षै ॥ २१॥ 
य धनम भप पके नहीं भा, वरदयक्वृक रजोगुणके द्वारा सृष्ट भौर प्रका- 
धिर दुय ६ 1, म्प सतःसिद्ध भौर खम्रकादा है; अत्व ब्रह्म ही इन्दिय, 
गन्माप्रा, भन जीर एतसय शल्यादि अनेक रूपोते प्रकादामान द्र ॥२२॥ हे 
रदय! म श्रफमर प्रप्धिवेकके दतु बष्यको प्रलक्ष, भयुमान आदि उपायो 
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॥ 1 


प्पमः सानकर एवं निपुण नुसते प्राक्च अतश्निरसनके द्वारा देद्टाभिमानजनित 
मयापरम , यामसन्हको नष्ट कर्‌, निपयम्राहिणी इन्दियोंको विपयसंगसे 
निषु मरे सीर आस्मानन्दमे स्न्वु्ट रदे ॥ २३ ॥ यह पार्थिव शरीर अत्मा नहीं 
१ मीर न्धियतनूप, दन्ियाधिष्टाता देवता, भाण, वायु; जल, अप्नि, मनः 
ह दित एवं जषदरार भी आत्मा नहीं ह । कारणरूप अन्नमात्र जाक, प्रथ्वी, 
ग्द पिषप पयं प्रहटति भी भात्मा नहीं है; क्योकि ज्‌ द । जिसके निकट 
मे स्य मतीर्भोनि प्रापित पो गया दै उसके चयि गुणमय इन्दियोके 
समरादित एनसे फो गुण जीर दन्धियोके चैचर ष्ोनेसे को दोप नहीं 
धि पि सक्छ । मेघोके भाने जानेसे ध्रकाराक सूर््यैको क्या लाभ 
हयनि ६ ?॥ २४ ॥ २५ ॥ जसे याकाधा-वायु, अभि, जल ओर प्रथ्वीके गुणो 
यमा जाने-जानैवाली ऋतुशकति गुणोमे नहीं टिष्च होता वैसे ही अदटंकारसे अतीत 
शविनाश्रीः आमा, संरारवेः रैन जो सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुणके मल दै 
दनम दी दित क्षेवा ॥२६॥ तथापि जव तक मेरे च भक्षियोगके दवारा पूतया 
दम-सेखाद मनके अट न पिट जार्यै तय तक मायारचित यु्णोका स्न करना दही 

कर्ज्य दै ॥ २७ ॥ रचे पूर्णतया जिसकी चिकरिस्सा नहीं इई वह रोग वारम्बार 
- अद नि छर मटुप्योको विशेष पीरा पर्ैचाता दै वैसे ही (क मन भी पूर्णतया 
ह ओर रायाद्रिजनित कम्मससि धन्य हुए विना सक्त कुयोगीको 


गाद मर 
रगा कचे योगी देवप्रेरित नराकार विरोके 


च्ारस्चार चायमान करवा दै ॥ २८ ॥ जो 
& वे जन्मान्तरमे श्राक्तन जभ्यासके कारण 


दरार अपने मासे स्पटित ह्येते ध 
सौमन ही तिरत ते ४ कर््मैकाण्ठमे नहीं रदत होते ॥ २९ ॥ यह अनिद्ान्‌ ह 
जीय किसी संस्कार आगदरिकी पररणासे छबयुपरयन्त क्स करता दै जर ० 
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0. 
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आर्च होता । किन्तु निद्वास्‌ जीव शारीरम अवस्थित एकर मी आत्मानन्द 
सम्मोगके दास कष्णाद्न्य होकरं शरीर लीर शरीरसस्यन्धी विषयमे नही आसक्त 4 
होता ॥ ३० ॥ जिसकी इद्धि मात्मा अवस्थित है वह धटे, चरते, सोते, मूप्र- १ 
लयाग करते, अनन-भोजन करते ओर स्वभावसिद्ध. दुन, श्रवण, स्यशौदि करते 1 
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| शरीरको जीर शरीरके उक्त कस्मौको, पारीरंम अनरस्थित टकर शी, नहु जानता ( 
॥ ३१ ॥ विवेक व्यक्तिः यद्यपि वहिुख इन्दियोकि विपयोको देखता दे तथापि | 
$ उद्धव! पहले सव गुण जोर कमेक दवारा वििधरूप आत्मं अभिन्न भावसे गृरत ई 
1 देह-इन्दियादिखूप अक्ान-काय्ये नोदय होने पर निद्रत्त दयो जाते हुः आसमान | 
¢ गृहीत ही होता है जीर न व्यक्त दी होता है ॥ ६ ॥ यसे सुका उदय, 
१ सबुप्यदथिके आवरणरूप अन्धकतारको दूर कर देता है, किसी पदाधंकी स्ट नहीं ५ 
1 करता तैसे ही साध्वी, निषुणा, आत्मदा युरूपडुद्धिफे अन्धकार ( अन्तान ) को ‡ , 
न्ट कर देती है ॥ ३४ ४ यद जात्मा-योतिःखरूप, अजः अभ्रमेय, समग्र- 
अनुमूतिसरूप दै, अतएव महाभनुभूति एव॑ एक, अद्धितीय ओर अनि्वेचनीय्‌ 
&; इसीके द्वारा परिचित होकर चाकय र प्राण अपना २ काय्यै करते ३ 
॥ ३५ ॥ अभिन्न आत्मासे बनिकटप-करपनादी मनका ज्म ४; क्योकि निज-आत्मो- 
पाधि मने सिवा अन्य दसका अवरम्ब नद &१३६॥ 'नाम-रूपके द्वारा उपरक्षित 
यह पंचभूतारमक द्वैत अबाधित है'-इस समङषसे इस विपये अपनेको जो पण्डित 
मानते द उनको ही देसी अतीति होती दै कि “वेदान्ते जो यह्‌ कथित है कि 
वैत केवर नाममात्र दै सो केव अर्थवादमात्र है” 1 जो तच्वन्नानी ह उनको 
देसी प्रतीति नही होतीक्योकि उनकी दिम से ज्माकेः सिवा सव असत्‌ ई १२७ 
योगाभ्यास करनेवाखे अपद्छयोग योगीका श्रारीर-अभ्यन्तरसे उस्नेवाढे रोगादि ' 
उपदरोडि दवारा विघ्तविद्टस टो दै ! उन बिघरूप आन्तरिक उपद्र के दूर करनेकी 
यद्‌ विधि है ॥ ३८ ॥ ड उपदर्वोको योगधारणाके दवारा ओर्‌ इछ उपद्रवोको 
धारणायुक्त ६९ खसनके द्वारा एवं ट उपद्र्बोको तपः मन्न ओर ओपधे दवारा 
छान्त करना चाहिये ॥ ३९ ॥ ङ उपद्रवोको मेरे ध्यानक्ते, मेरे नामकीर्तन 
जादिसे ओर इछ विभनोको योरोश्वरोकी उपासनासे कमः आन्त करना चाहिये 1 
इख प्रकार शुभ उपायो अशयुमकतारी निदो निनाश्च करमा चाहिये ॥ ४० ॥ 
छ योगीजन पडे अनेक भकारे उपायोसे इस ारीरको जरा-सेगादिरहित एवं 
युवाचस्थामि स्थापित कर किर लिरेष २ सिद्धियोके सिये योगधारणा करते हैँ 
‡ ५४१॥ किन्तु परादरोग इस आद्र नही रते, सिद्धयो छियि थोगधारणाका 
^^ -भपस निरथैक हेः वरयो वनस्पते फरकी मति ध्रारीरकय नाशा अवश्य हो 
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1 अनुमानके निरुढ आत्मासे भिन्न अन्य पदाथौको सवत्‌ तहं मानता; जैसे निद्रित 
‰ व्यक्ति जागने पर्‌ बिरीथमान खस वस्तकः असत्‌ जानता है ॥३२॥ हे 
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६, जर उक्त पदधा शरीरपर्न्त है ॥ ४२ ॥ नि च 

) है त्य योगाभ्यास करते 
शरीर यदि जरा-रोगादिरहित हो जाय तो मसरायण बुद्धिमान्‌ योगी ् | 
५ उक्त सिद्धयोको दी पुस्पा्थ न समक्षे ओर मेरी प्राक छिये योगमै तत्पर › 
हे ॥ ४३॥ . 

यौमिम ॐ [4 

योगचयामिां योगी विचरन्मयपाश्रयः ॥ 
नान्तरायेविहन्येत निःस्पृहः खहुखानुभूः ॥ ४४ ॥ 
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‡ जो योगी मेरी शरण छे कर इस श्रकार योग करता षै वह विघसे रष्टन 

1 चेता शौर निःश्पह होनेसे भ्ठ परमानन्दे मञ्च रहता दै ॥ ४४ ॥ र 

॥ इति श्रीभागवते एकाद्शस्कन्धेऽषटाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ॥ 
11 ॥। 


एकोना अध्याय । 
उद्धवका वेदरिकाश्मगमन । 


उद्धव ऽवाच-सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचयोमनात्मनः ॥ 
यथाज्ञसा पुमान्सिध्येचन्मे ब्रू्यज्ञसाच्युत ॥ १॥ 

उद्धवने कहा ! हे भच्युत ! जिसका चित्त वामे नहीं ्रै उसके ल्यि मेरी 
समक्षम यह योगचय्यौ भदन्त दुष्कर हे । अतएव खोग भिस प्रकार अनायासष्ी ५ 
सिद्धि भ्रात कर सक वह उपाय कृपाकर सुक्चसे किये ॥ १ ॥ हे कमलनयन ! 
१ प्रायः मनोनिवेका्मे उत्त योगीजन ध्येय वस्तु पूणेतया मन न रगने पर चित्त- 
‡ निग्र असमर्थ ओर श्रान्त होकर बिपादको भ्रात होते है ॥ २ ॥ दे भरविन्द्‌- ¢ 
५ लोचन ! हे विद्येश्वर ! दसी कारण जो छोग सार-भसारफे बिचारम र दै वे ई ' 
{ समसं आनन्द्परिषूरक आपे चरणकमछको भजते दै; वे आपकी मायामे मोहित †( ' 
| नहीं शेते, ओर दसी कारण अपनेको थोग करनेवाङा भवीण मानकर गवं नहीं { ; 
\॥ करते ॥ ३ ॥ हे अच्युत { हे सवके हितविन्तक एवे अआत्मीय ! पसे अनन्य † | 
१ रारण दासोको भप अपने तसुस्य कर ठेते दै-भथवा आत्मसमर्पण करदेते है,-सो & ' 
1 दसम ङक आश्चयं नही है बह्मा आदिं ईशवरोके सुन्द्र सुङर आपके चरणी | | 
# छोय करते & तथापि जापने वानरो साथ शओीतिपूर्वक मित्रता की ॥ देसे आप $ , 
‡ दयाल ओर मक्तवस्सरु ह ॥ ४ ॥ हे जगते चेतन देनेवाले दशवर { दे आरचित 1 
१ जनोी सव कामना पूणे करनेवाठे { हे भियतम { बङि भव्डाद नादि भक्तोके ॥ 
¢ परति आपके किये इए अनुम्रहको जानकर भी ( अथवा अपनेर्मे व्या 
{ मी कूपसे अपने प्रति मापके क्रिये उपकारको जानकर भी ) | 
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1 व्यक्ति भापसे विसुख दोसक्ता है ? कौन विवेकी व्यक्ति मोग या मोक्षके उद्यसे 1 
( आपको भनेमा १ आपके चरणकमरोकी रजका सेवन करेवकि दमरोगोको % 
३ क्रिस वातकी कमी होसक्ती है १ इसरिये किसी कामनासे आपको भजना भी 
१ महामूखेता हे ॥ ५ ॥ हे ईश्वर { आप वार गुदरूप ओर हदयके भीतर यन्त- 
¶ स्यामी रूपसे इरीरधारियोकी विपयवासनाको दूर कर अपना रूप प्रकाशित 
‡ करते 2४ अतयव ब्रह्मे वरावर आयुवारे--दीवजीवी च्यक्तानी भी सपक 
॥ करिये उपकारका वदा नहीं चुकासक्ते ! भापके किये परम अनुग्रदरूप उपकारका 
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£ स्मरण करसे उनको परम आनन्दु भा हेता है जोर ये उसी मञ्च रहतेष 
१ ॥ ६ ॥ श्री श्युकदेवजी कहते ह । हे राजन्‌ ! अनुरक्त भक्त उद्वे स भ्रकार 
11 प्राथनापू्यक प्रशच करनेपर, जगत्‌ जिनकी कीद्ाकी सामग्री दे वह सत्व-रन-तम- 
१ नामक शक्तियोकि द्वारा तरिमूतिधारी, दशवरोके भी दैशवर श्रीकृणच्र मेमपू्ी सनोर 
‰ खसकान सहित मधुरवाणीसे वोेकिदे उद्धच ! ्रद्धापू्ैक जिनका अनुष्ठान 
§ करनेसे मलुप्य दुय गयुको जीत छेत्ता है उन अपने मङ्गल्मय धम्मेकि सं 
{ उमे कहता ह ॥ ७ ॥ ८ ॥ दद्धि जर मनको सुमे स्थापित करनेसे भेरेही 
| ध्म जिसका आमा ओर मन निरत दोगया द्र बह व्यक्ति धीरे २ मेरा स्मरण 
( करताहा ध उदेश्यसे सव कर्म करे ॥ ९॥ मेरे भक्त साधुजन जरौ रहतेहों 
{ उन पवित्र स्थानों ( देश ) मे रहकर देदता दैत्य या मह्य जो मेरे अनन्य | 
[ भक्तं इन्दीकेः आचररणोका अजुकरण्‌ करे ॥ १०1 एथ सतरके दवारा या प्रचित 
! पर्व, यात्रा आदिमे महान्‌ उत्सव करावे । महाराजोकी सी सामभीसे यथाशक्ति । 
धन-न्ययकर नाच, गाना, बजाना आदि करना कराना चाहिये 1 9१ ॥ निर्भर 1 
( चित्त होकर भीतर ओर वाहर माकाकके समान सरवन व्याप्त आस्मारूप सक्षको £ 
1 सव प्राणियों ओर अपनेभे अवस्थित देखे ॥ १२ ॥ हे अतिम्रान ! दष मरकर 1 
५ केवर ज्ञानयेः आभ्रित होकर जो को सव प्राणियोको मेरा रूप भानकर साद्र ‡ 
# पूता है एवं बाह्मण ओर चाण्डारु, बाहमणोको भक्तिपूर्वैक दानदेनेवाङे ओर क्ष : 
{ ८ सुचै र १ ५५ स्फुर (चिनगारी ), अकर ओर कूर 
सवको समाने दं 7 है वही पूण पण्डित भ च 
| निय चारम्बार भाणियोमे सेरी व व ५ 
३ असया अ ् 
1 (भव) सोन मा 
4 गवं इस सिते उ वपः ४.६. नीच ह इस प्रकारकी दैहिक चको, 
| ये तक्को थ्वी पर शिरकर्‌ दृण्ड अणाम क 
~. आणियोनं मेरी भावनाः नहु उत्पत क ॥ स = नी स 
क श उक्त भ्रकारसे मन, बाणी र 
-५ ` भ्यवहारे ॥ ६ 
हार दारा सेरी उपासना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ सत्र आत्मारूप 
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रक देसनेके प्रभावे उन्न मिया प्रभावसे उसके छि सथ ब्रह्ममय हो- 
जानना ६ 4 दख भकार सर्वत्र ठको देखनेके कारण सव प्रकारके संश्ोति मुक्त हो- 
कर निरे एनान चा्िये॥१८॥ह उद्धव ! सव पराणियोमे सुते देखकर मन, वाणी 
¡ शयया फमेसि भेरी आराधना करना ही भरे मतम सव प्रकारके मेरे 
भिलनेके स्पायत्ति यष्ट ओर सहन उपाय है ॥ ५९ ॥ हे उद्धव ! आार- 
भके उपरसन्त किसी भकारके विघ्न या विधि-विकरता आके द्वारा हृष 
धम्मका सणुमात्र भी ध्वे नहीं होता, क्योकि भने ठी पूर्णरूपसे इस 
त्तप्क्रान धर्म्मको निधत्त किया है ॥ २० ॥ हे सत्तम ! भय, शोक जादिके फारण 
भागने शर चिललनेके समान व्यथं छौकिक आयास भी यदि एक्कामना विना 
भेर पण क्रिया जाव तो वह मी भक्षय धर्मदही होता दहै ॥ २१॥ असत्‌ एं 
नशर मानय देहके द्वारा दसी जन्ममें सुश्न सय ओर अविनाशीको प्रा कर ठेनाही 
धुद्धिमारनोफी घुद्धि भौर तरो ८ पण्डितो )की चतुरता है ॥ २२॥ संक्षेप ओर 
लासे यष समर ल्यवादुका संग्रह भने तुमसे कह दिया । यह देवतोके छ्य 
भी दुर्मम है ॥ २३६॥ हे उद्धव! विशेपरूपसे स्प युक्तिर्योसि तिपत यह ज्ञान 
भने यारम्यार तुमसे कदा ई 1 इसको जान कर पुरुप संशयद्यून्य शीर युक्त शो 
जाना दसम कोई चन्देष्ट नहीं है ॥ २४॥ मेरे दारा भरी माति विवेचनापूर्वक 
दिये यये उत्तरसे यु इस तम्हारे परश्च ( अथाद्‌ मेरे ओर ठम्दारे इस सम्बाद्‌ )- 
दो जा कोद निय मननपूर्वक वारम्बार पदता है वह भी वेद्रहस्यरूप सनातनः 
सत्य, प्रको पराप्त होता है ॥ २५॥ जो रोग यह हान मेरे भक्तोको भरी 
सति सप्ट कर समक्षाते हँ उन चद्य्धानका उपदेश्च करनेवारो शो भ भसन्नतपूर्वक 
यआन्म्तम्पण कर देता हँ ॥ २६॥ जो कोई इस परमपनित्र ओर ओरोको पवित्र 
ऋरमेवाल उपाख्यान (कृष्ण-उदधव-सम्बाद्‌ को निलम्रति पड़ता दै वह ानदीपकके 
परफा् दारा सुक्षको देख पाता हे ॥ २७॥ नो कोई एकाम ्ोकर श्द्धपूर्वक 
निन्य से सुनते ह ओर सुद्तमे अनन्य भक्ति करते है वे करमवन्धनमे नदीं वधते 
॥ २८॥ हे मित्र उद्धव! तुमने भी भाति इस वह्मनिपयक श्वानको समञ्च 
निया १ आर तुम्हारा मोह अर मनोबिकार शोक भली भति मिर गवा १॥२९॥ भ 
देखो,-दांभिक, नालिकः, वच्चक, सुननेकी इच्छा न रखनेवाछं ओर मेरी भक्तिसि ¢ 
विमु एवं दु धमंडीको कमी इस सनका उपदेश न कना ॥ ३० ॥ उक्त ए 
रोपो सूल्य, बद्मभक्त, सव प्राणियोके हितचिन्तक अतणुव प्रिय पवित्र साधु- ! 
(प्येपकारी ) को जीर भक्तिघ्रदधासम्पन्न शुद्र एव खि्याका व ङस व 1 
उपदेदा करना ॥ ३१ ॥ इसके जान छेने पर. जिन्नासुको ज। ययि ओर}. 
ह दिष्ट सुधा पीठेन पर ओर ङट. पीनेको 

छ नहीं रह जाता । स््ाद्ट सु व तकि च्थि 

नही अवद्ि्ट रहता ॥३२॥ दे उद्धव { छम दसं अनन्य भक्त 5 १ 
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("१२७० ->ः शकोक्तिषुधासाग्रः 1.4. [अध्याय २८ 
० न 
खान, कम्मे, योय, कृषि, राज्ैश्मादि साधनेसे सिद्ध शोनेवाडे धर्म, ' मर्थः 
काम, सोक्ष नामक चारो पदाथ सौर अनिमा आदि सिद्िर्यौ -तथा देचस्य-सव 1 
ङ्छमेही दह ५३३ ॥ मनुष्य, जव तव कन्मौवो छोढ़ कर युसहीमे ' जात्नाको 
जपित कर मेरे ही आराधनकपे इच्छसे सव ङ करता है तंव जीवन्युक्त हौ कर 
सदश देशवय्येका अधिकारी होता इ ॥ ३९ ॥ श्रीद्युकदेवजी करते है । 
राजम्‌ † योगमाभेका पूणं उपदेश प्निके उपरान्त, ` इस प्रकारके उत्तम उत्तम- 
क ( कृष्ण >ढे चचन सुन कर उतपन्न होनेवाे यामन्दसे उद्धवे नेमे जल 
भाया, मीतिके कारण कण्ठ रध गया -1 उन्न स्तुति करनेकी इच्छसे दाथ 
°; परन्डे ङ न कह सके; केवर हाथ जोड़ कर रद रै ॥ ३५ # तदनन्तरं 
भणयचेगसे चचक चित्तको चैर द्वारा थान कर अपनेको धञ्ुकी कूषपप्ति कृताय 
सानत्ते इण्‌ उद्धवने यदुशरषठके चरणों शर रख कर मणाम्‌ किया सीर कष्टा कि. 
अन जनक { दे सनातन ! मेरे हदयस जो. घोर नोदमयं अन्धकार परिषूण या 
वह आपके निकट आश्रय महण करनेसे नट हयो गया । सो. ठीक ही ड, सूयक ह 
समीप जानेवाेको कहीं अन्धकार या श्षीतका भय रद सत्ता ६१.४५ ३६ ॥ ३७५१ 1 । 
आपने अपनी नायके द्रा जपहत ्तानदीपक किर दिया, जिससे सँ जपने स्पको ‰ 
दे कर जान गयाः ॥ कैन शला कतघ हेग जो आपके चरणो शरण छोड़ कर 
ञस्य किसी सरणं जायगा १ ॥ ३८ ॥ सष्ि-इद्धिके छ्य अपनी मागा ढेर 
१ दाशाद, ष्णि, अन्धक ओर साच्वतवंशके भरति लिमित मेरे खुष्ड ेदपाशको भात्य- 4 
सगनरूप पने सङ्गसे भापने काट दिया। हे महायोगेश्वर १ जापको नमस्कार है। यख 
शरणागतको बह जाता दीजिये जिसके द्वास्त जपक्रे चरणकमसोमे अनन्त - भक्ति 
मास हो ॥२५-४०१ श्रीभरचानते का ! ह उव ! मेरी आकताके भनुसार चुम 
१ आश्रम्‌. वद्रीनारायग कषेमे जाकर निवास करो । उस स्थानमें मेरे चरण- : 
समरस उत्पत अर्कनन्दा गोगाके जलं तानक जोर गंयातयकी पचिव्रदोभां 
पार्‌ कर जस परस पवित्र होजाभोगे, तुम्हरे हदके मल (काम, क्रोधादि > ` 
चष्ट होनाचेरे 1 .वह्य उलिडततिसे रहना, चल्करल्वखरनिभुपित, ' च्य खरः 
परद्र, सुखनिरेकष रहकर शीतोष्णादि इन्द्र॒ धको सदया । इस भकार . 
व होकर युका 0 इद्धिसे ठान ध विरनका असुक्षि-, 
विचारना, इख भकार मेरे धम्मे निरते ते पर | व 
। छ उसने सहजम पाभोगे न 
सहारा १ ङ (4 भीद्यकदेवजी ७६ 
अनिन उपदवान सवा कट जाता हि उन ङष्णके ये 
, ल्य होगयेये तथापि चलनेके ससय भेमपूरैह्दय व ल ० व 
द द्‌ भसुे चरणों शिर धरः ‰: 
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ऽन ्वुभेसि भिगोने लगे ॥४५॥ दुस्यज कहके पात के वियोगे असन्त + 
पामर उवी, उन्दे न छोद्‌ सकनेके कारण अलन्त आतुर होकर, वदे कसे | 
भगभारणपूवक, सनुब्रहचिन्द-खस्प स्वामीकी दी हुई चरणपादुका द्विर पर रखकर £ 
पारस्वार प्रणाम कर फिर र क देखतेडुणए, वहसे चङे ॥ ४६ ॥ महाभगवदधक्त 
उरःयीः अगतफे प्रधानगुरे दष्टे सृतिको हदयमेदिरमे स्थापित कर उनकी ॥ 
अिष् गये एं वह दुप्कर तप कर हरिके पदको भाप इए 5 
॥ ४५ ॥ जो कोई श्रद्द सहित योगेश्वरसेदिततचरण कृष्णचन्द्कर्ठंक अपने परम- # 
मर दद्व प्रति फथित दस आनन्दतसुद्रूप भक्तिमार्मने सम्मिङित क्ञान- ॥ 
धाक योग स्रा भी सेवन करता दै बह सक्त हो जाता दै एवं उसके संगसे ? 
पिपर भरं सुरे सकताद्ै॥ ४८॥ - 1 
मवभयमपहन्त जनानविज्ञानसार्‌ निगगढ़दुपजे शङगद्वेदसारम्‌ ॥ । 
अरृतयुदधितथापाययद्धूलवर्ग्पुरुपम्पममाचं कृष्णसंजं नतोऽस्मि † 
समे भ्रमर फूलोसे साररूप मधुको निकार ठेता है वैसेदी जान-बिन्वानसागरसे 


सारा्रुप यद जन्म, सरण, जरा, आपि, व्याधि आद्रिके भयको इरनेवाङा अदत 
निल फर भक्छवगोको पिखनेवाटे, वेद्द्रका्चक, कृष्णनाम सनातन पुरुपोत्तमको 


हम प्रणाम फरते दँ ॥ ४९॥ 
दूति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे एकोनर्रशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ 
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चिर अध्याय । 
यदुवंग्रनिनाश्च । 


७ 0 0 
राजोबाच-ततो महामागवत उद्धवे नियते चनम ॥ 
हारवल्यां करिमकरोद्धवान्भूतमाननः ॥ १ ॥ 


कहा ] दे खनिवर { महाभागवत उद्धवके चनगमनङे उप- 
त द्या किया ? अपने वंदाको धह्यदयाप होनेपर 
यादे करष्णने सव दन्दि्योको परमप्रिय 1 दारीर किस भकार साग कर 
वरनधामगमन किया ॥१९॥२॥ जिस र्गी इ दिको र नहीं हया 
सधी थी, जो कर्णमारमत प्रवेश कर सजनोकि हृदृयसे नही हटता, की अपूव 
रोमा वरणेन करते खमय कवि्योकी' वाणी उत्तेजित, ओर उत्साहित व हे 
कतियोलो सानं मिलता दै, जिसको युदधभूमि अर्जुनके रथ य = त 
समाम मरनेवाठे शुमयेको सारप्य-खुक्ति पि्ी, उस अपनी मनोहर क । । 
रा 
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{१२०२ ~रः छ॒कोक्तिसुधासागरः; 1 ~ [ मध्याय ३० 
क ध ~ 
्ष्णचनद्ने कैसे छोदा १ सो कृपा कर कहिये ॥ ३ ५ श्ीश्ुकदेवजीने कहा । 1 
महाराज ! भका, खगे सीर पृथ्वीम महाम्‌ उखा उरते देष सुधम्मा सभाम 
चैढे हए यादचोंसे इष्णचनद्रने छदा किष यादुकद्गण } देखो, दवारम यमकेतु- 
रूप ( सचयुसुचकह ) ये अनेकानेक घोर उत्पात होने स्मे टै ५ अब्‌. क 
सहै भर आ न उहरना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ खी, वारक ओर वोम रलो 
नानक त्रे मेज कर हम रोग प्रभास क्ि्रको चरमे, ज्य पश्चिमयाहिनी 
सरखती नदी है ॥ ६॥ वौ सश्खतीम जान्‌ कर पनिब्रतापूै उपयात करं 
एकाय चित्तसे चखान, चन्दन आदिं सषासभिोते देवपूजन करगे ५१५ शान्ति 
खसययनवा्चनके उपरान्त हम रोग वरौ गज, पृथ्वी, सुवर्ण, वस, गज, रथ॒? 
अश्व, गृह आदि देकर महाभाग वाद्र्णोकी पूजा करंगे ॥ ८ ॥ दसी उपाये 
हमारे अरिष्टा नाग्च ओर मद्गरुखाभ होया । देवता, चाद्धण सौर सोगणक्रौ 
पूजा करनेसे ही भ्राणियोके जन्मी परम सफरूता होती ह ५ ९॥ डे राजन्‌! 
सन चदे वृदे याद्वन मदुसूदनके इस कथनका अनुमोदन किया च्यैरं उसी समय 
] नोकके दवारा समुद्र पार होकर रथो पर चकर वे परभास क्षे्को 4 
॥ १०१ प्रभाससे पहुंच कर यहुदेव सगयान्‌ ष्णक्र आन्ताके जयुसारं यादवोनि 
परम भक्तिसे सम्पणे सङ्कल कृतय किये ॥११ ॥ तदनन्तर प्रचरु शछोनीसे उदधि शर्ट 
नेक कारण, निसके मदसे उचित ओर अनुचिता बिचार नहीं रद्ता उस सुरस 
रेयेक नाम सदिराको पिया ॥ १२ ॥ किर कृष्णकी मायासे मूढ ओर महामद्‌- 
पानसे मत्त होकर करैव्याकतेग्य्तानञ्य बीर यादो परस्पर कहा-सुनी दोनेरूगी 
 ॥ १३ ¶ इसके उप्रान्त सव महाक्रोधसे वधोद्यत होकर समुद्रके किनारे धुप, 
4 चाण, उक्त, भाले, गदा, तोमरः चर्टि आदि शख छेकर्‌ ख्डने ख्ये ॥ १४॥ 
3, फहरा रही पताकायते युत रथ, हाथी, खचर, ऊँ, खर, वैर, भेखे, मुप्य आदिर 
युक्त वे दुभैद्‌ वीरगणः, जसे वनम गजगण परस्पर दन्तमहार कर्तेटुए लते द 
चसे परस्पर युद्ध करनेरूगे ॥ १५१ मावीवश परस्पर कुपित प्रयुश्न सीर साम्ब, 


अन्ूर ञैरं भोज, अनिरुद्ध सर ालयकी, सुभद्र ओर संमरामजित्‌, दरण ओर 
गद एवं सुमित्रं ओर 


र सुरथ दयु करनेरूगे ॥ १६ ॥ इनके अतिरिक्त निट, | 
उदसुक, सहसनित्‌ ओर भालुआदिक समी यादव सुदधन्दकी मायासे मोहि ओर 
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मदिराके मदे क्पनञ्यूस्य होकर परस्पर पहार करने खगे ॥ ९७ ॥ डे राजन्‌ ! 
£ दादा, सोज, अन्धकः, इषि, सात्वत, मधु, जडुद, मार, शूरसेन, विसजेन, 
र इर, इन्त सदिं वंके वीरगण परस्पर स्तेह स्यागक्छर सासने मरने रुगे ॥ ९८ ५ 
} विमोह होकर पुत्रण अपने वापोंसे, भाद भाशयोसे, भगित्ेय नातुरः | 
 भतीजे पिव्न्योसेः नाती मातामदोसे, मिनन मित्रोसे, सुखद सद्दो से, सजातीयगण 
‰ सजातीयगणसे युद्धकर एक एकका चध करने स्मे ॥ १९॥ मन्न: चाण री, 
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गयं साहू अन्यान्य अय श्स्र भी हृटगये, तव उन्ही मूशठचूरणसे उसज एरकामंको 
"सुद नार उपाङ्कर परस्पर परहार करनेरगे ॥ २०॥ ऽन परिघसद्दा वन्न. 
त्य शरकादु्टिगसि परस्पर परार कररदे याद्वोको कृष्णचन्द्र रोका तो वे { 
धष्यचनदर पर भी प्रहार करनेरगे ॥ २१ ॥ ये महामोहित यादवगण वलभद्रजी- 1 
ष भयु मानकर उने परे नी प्रहार करने रगे । हे कुरुनन्दन ! तव छृषण-वर- ॥ 
भद्र भी अव्यन्त पित होकर उन्दी एरकासुटिरूप लोहद्डोको उाकर उनसे ए 
सदा यध कतेहग्‌ युद्भूमिमे विचरने रगे ॥ २२ ॥ २६॥ जसे वसिक 1 
यन्म परपर रगदृत्ते उन्न भचण्ड अश्निसे सम्पूरणं वँसोका बन मस्र होनाता | 
ह धरदौ सधाजनिते फोधसे कृण्णमायामोहित बद्मश्ापयल यादववंशका चिना : 
घ्रे गया ॥ २३४ ॥ स प्रकार अपने सव कोका अन्त हो जाने पर अन्त 1 
भयरलिष्ट चगचातरने विचारा कि-श्ौ अव पृव्वीकरा सार निभ्लोप होगया" ॥२५॥ 4 
पयभद्रलीन सयुदरेतर पर परम दुरुपचिन्तनरूप योगधारणाके द्वारा आत्माको आ- ( 
स्मान लीनकर मनुष्यलोक ( मलुप्य श्रीर्‌ ) को याय दिया ॥ २६ ॥ वरभद्रकी 1 
परम यतिनो देखकर देथकीनन्दन भगवान्‌ कृष्णच॑द्रमी सौनावलम्बनपूर्वक 
दारमी जुभे शष्वी प्रर जदस्थित इए एवं चतुशुज-रूप-धारणयूर्वक धूमरदहित 
अश्चिकै समान ्रञ्वक्ित अपनी परभाके द्वारा दिश्ानोके अन्धकार को दूर कर दिया ; 
४ २७ ॥ २८ ॥ श्रीचत्सचिन्दशोभित, घनद्याम, तप्तकाञ्चनकान्तिसम्पन्न, ! 
रमी युगल पीतपटधारी रिका नीर अलकावलीसे सुशोभित सुखारविन्द 
जन्य मुसक्ानसते मद्टामनोष्टर हो रदा था । दोनो वि्राठ नयन कमलतुल्य अभिराम ई 
ये, फा कान्तिदाली मकराङृत ऊण्डलकी अपूर्वं शोभा थी । शरीरम यथा- 14 
स्यान करटिमूत्र, ब्रह्मसूत्र, किरीट सुट, कटक, अंगद, हार, उप्र, अद्रा ओर 
दीम्तुभ आदि अल््वार भिराजमान थे । स्वाय वनमारकी शोभा देखने ही ) 
मोन्य घी 1 उस रमय भगवाग्के शंखचक्रादि णायुध मूर्तिमान्‌ हो कर सेवे 
उपस्थिते ये । भगवान्‌ अर्णकमरसदश्च अरुणवर्ण वाम चरणको दिनी जघापर 
धन्टुण्‌ परसच् शरान्त भावस वटे थे ॥ २९-३२ ॥ मूलके वचे हए रहसंडको 
मदी पेटसे पाकर जरा नाम व्याधने उसीकी गासी वना कर एक वाण प्रस्तुतं 
छिपा था। जरा व्यराधने उस समय दूरसे भगवायके खगाकार चरणको शग जानकर 
ट्स वाणका ठ्य बनाया । किन्तु निकट आकर जव उसने चतुंन महापुरुपको |} 
वा तव किये हुए भपराधके भयसे असुरारि इृश्णके चरणोमे , गिर पदा ओर 
कदने गा कि-“हे निष्पाप उत्तमशछोक मधुसूदन ! मं महापापी हमने 2 जने ५, 
यह भपराध क्रिया द, हे प्रभो ! क्षमा करिये। जिनके सरणसे दी १ 
मिट जाता & वही साक्षाद्‌ बिष्णु जप है। हे नाथ्‌! मेने महा ई 
२ हे वैङृण्ट ! में निरीह खगोको मांसके .लोभसे मार- त 
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नेवासा महापातकी द । सुसे आप क्षीघ्रही मार डाख्यि, जिस्म खक्ष फिर दंस 
प्रकार महानुभाव अनोका अपराध करनेको अवसर न प्राक्त हो ॥. ३७ ॥ चापक्े 
अस्मि बह्मा द्द्‌ आदिक अर अन्यान्य वेदके पणैः ज्ञता वदप गण भी 
आपकी माये दवारा धिके आत होनेसे यापकी स्वाधीन मायारचित मतिको नहीं 
जानपाते! तव हम तो महा नीच जाति दै-- म कैसे भापकी इच्छा-गतिका निरू 
पण कर सक्ते रै? ॥ ३८ 1 श्रीमगवानने का । “हे व्याध! ` वृ. भय न करः 
उर । तेरा यह काम मेरीही दच्छासे इजा है, अतपुव इसमे तेरा छ भमपराध 
नहीं है 1 मेरी आसे तू सुकृती जनोके रदनेके स्थान स्वगेरोकको जो? ॥ ३९ ॥ 
{ इच्छा-शरीरी छृष्णचन्दके इसप्रकार आक्ञा देने प्रर तीन चार प्रदक्षिणा जर मणाम- 
1 करः उसी समय भगत निमान पर चदकर वह दुच्धकं श्छर्गको सिधारा ५४ ४०. 
# महाराज ! इधर दासक सारथी कृण्चन्द्रको खोजता इथ उसी स्थानके निकर पट्ुचा 
जर चसीकी उक्तम गेधसे दुक्त वादुकी क्फोरोसे छृष्णको निकटं जानकर 
३ उसी ओर चखा ॥ ४१ ॥ दावने आगे वदृकर देखा कि दीथुतिसस्पश्च अपने - 


| 


स्वामी इष्णचन्दर पीपख्कै त्छे चैठे इष है ओर मूर्तिमान्‌ थद शख व्यारो भोर 
%‰ सेवम उपस्थित है । देखते परमस उसका इदय परिपू हो आया ओर नेमे 
३ असू भर आप्ये । दारक उसी समय रथसे छद कर खामी चरणो भिर पदा जीर, 


\ कहने ऊया-''ह प्रभो ! आपके चरणारनिन्दोको न देख पनिके कारण युषे ऊर . 
¢ नकी सह्यत, चारो ओर अन्धकार अन्धकार जान पठता है । जसे सूयय होने भ 
§ पर अघेरी रामे किसी दिशाका छान नहीं होता वैसेही सुच नहीं जान पदता कि ॥ । 
मँ करटौ ह-किस दिश्या जारहा द १ दे नाथ ! मेरे चिन्तको चैन न॑ही है  ॥४२॥ ॥ क 
१४३॥ हे राजेन्द्र ! सारथी इस प्रकार कदी रहा था क्रि सहसा चह गरुडचिन्दित 
रथ देखते-दी-देलते अश्व-ध्वजा जादि सामग्री सहित भाकाद्मे जाकर जदश्य शो. 5. 
गया ॥ ७७ ॥ रथके साथी विष्णुके दिव्य शच भी धञेगये । यह देखकर ` सार 1 हि 
थीको वदी विस्मय हा 1 जनादैन कष्णे सारथीतते कहा कि दासकः! ४ 
घम द्वारनासें जाकर परस्पर चुद्धमे यदुचंशक्ा विनाश सद्क्पणकी परमगति .सौर 
भेरी दा आदि वृत्तान्त न्धुओसे कहो 1 ओर कषटना कि तुमलोग वन्धुगणसहित 
इारकाधुरोमे न रहना, क्योकि मेरी ल्यागी हद यदुपुरी सञुद्म दव -जागी । 
६ अपने २ परिवारक्ये भेरे माता पिता सदित छेकर अञैनके साथ इदस्य, 
६ क (० । दे सारथी ! मेरे धम्मैका अवरम्बन कर श्ञानमिष् 
¦ ॐ सं : अन्ते समको 
0 मेरी भायाकी रचना जानो; ध इ 
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१ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृख पुनः पुनः ॥ ` ॑ 
# तत्पादौ शरीष््ु ट त पुरीम्‌ ॥५०॥ 
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अध्याय ३१ | रुः एकादशस्कन्धः । < $ २५५१ । 


दे राजन्‌! भगवानूके कथनको सुनकर वारम्वार प्रदक्षिणा अर स्ामीके $ 
चरणो दिर धर भणाम करनेके उपरान्त उदास भावसे दासक सारथी दारका- ॥ 
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॥ 
$ पुरीको गया ॥ ५० ॥ 1 
\ इति धीभागवते एकाद्दास्कन्धे वरिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 1 
१ "------ ¢ 
एकर्तनिर अध्याय । | 
शरीङ्कष्ण भगवानूका प्रमधामगमन । / 
श्रीक उ्वाच-अथ तत्रागमद्रह्या भवान्या च समं मवः ॥ 1 


महेन्द्रमषखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १॥ 1 


श्रीद्युकदेवजी कते है ! हे राजन्‌! तदनन्तर बह्मा, भवानी सहित अग 
यान्‌ कंकर, देवगण, सुनिगण, अ्रजापत्तिगण, पिवृगण, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, | 
महानाग, चारण, यक्ष कित्र, जप्रागण एव द्विजगण आदिं सव प्राणी मग- ए 
वानूक्ी गत्ति देखनेके छि अत्यन्त उत्घुकं होकर वासुदेवके जन्स-कम्मै-सम्बन्धी ई 
युण गतत इए उस स्थानमें भाकान्ल पर आकर उपस्थित हृषु । नके असंख्य तिमा- ग 
ससि आकान्चमेढरु व्याप्त दोगया जीर चे परम भक्तिपूर्वैक हरि पर परोंकी ॥ 
‡ वपा करने ख्ये ¶॥ १-४ ॥ श्रु अगवानूने एकवार ल्या, इद जादि अपनी विभू ह 
तियोकी ओर देखकर आत्माको आत्मा रगा कर ने्रकमल वन्द्‌ करिये ॥ ५॥ † 
मगवानर्‌ योग-घारणा-जनित अभिक द्वारा अपनी न्रिखुवनमोहिनी सूर्षिको भख 
£ किये विना अपने धामको सवारीर चरछेगये । उससमय आका नगादे वजने § 
लने जीर धुप्पवपौ दोने गी 1 हे राजन्‌! हरिके सायही सत्य, धर्म, ति, कीर्ति 1 
क्मीर लक्ष्मी जादिभी रण्वीको छोडकर "्रेगये । अचिद्धियगति कृष्णचन्द्रको अपने ¢ 
धामने परवेवा करते, ब्क्षाजादि जागत जनमे करिसीने देखा र क्िसीने नहीं ‰ 
को वडादी विसय इुथा ॥ ६-८ ॥ जसे जाकाशम मेधम- 1 
ण्टङको ॐओदकर जारही विजकीकी गतिको मद्ण्यगण नहीं देख पते वैसेी ङण्ण- { 
> देवसोक्ो नहीं देख पडी ॥ ९ ४ उस समय ब्रह्मा, रुदं आदि सव 


नद ८० ५५० 64९ 


न>) 29५ 


चन्द्रकी गति देवते ९ 
= आचतते प्रशसा करते इए जपने २ रोकको 
हरिकी योगगरतिको देखकर विसित समीर -पदवादि | 


गये ॥ १० ॥ राजन्‌ ! नटङीरके समान न 
धारयम जन्मङेने च मरण आदि का्योको केव च भ 
क । वहं इस जगतकी खष्टि कर सौर दस्म ्रचेवपू्ैक बिहार्‌ क अन्तमे | 
इते भयनेमे शीनकर लपयी महिमम अवस्थित ( निष्ण, पट द्योते है ५१ ६५ { 
‰ जे इसी नरतलुद्रार यमलोकसे मरे र्षुत्रको ऊजे, जिन शरणागतरश्चके श [ 
अ ~ न "९09 
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शंकरको संमामे जीतछिया, निनकी छृपासे दुराचारी व्याध स्र्ेको गथा ब्रह ‡ ' 
परमपुरुष छृष्णचन्द्र क्था अपनी रक्षा नहीं कर सक्ते थे? चाहते तो -काटको 1 
1 य सक्तेये, तथापि सर्वाक्तिमान्‌ ओर विकी. उत्पन्ि सिथति पूवे पख्यके 
¢ एकमाचर है छृष्णने शस मल॑ शरीरका अव ङ भयोजन नहीं ४, ये व्िचारकर 
$ आत्मगिष्ठ साधु जनोको पनी गति दिखानेके छ्यि दस सेकमे अयने रीरखामा- 
, ‰ नव शरीरको नहीं रक्खा ॥ १२ ॥ १ ३॥ हे राजन्‌] जो कोह भतः स्कर 
4 भक्तिपूषेक इस छृष्णके परमधामयमनको एकाम चिन्तसे पदता है वष्ट मी दसी 
‡ सर्वोत्तम गतिको भाप होता है ॥ १४ ॥ महाराज  ङष्णवियोगसे निदुट दक, 
॥ सारथी द्वारका परीमे जाकर वसुदेव जौर उसने चरणो गिर पदा घ्मर तेत्र 
४ जरसे उने चरणोको भिगोते इए यदुवंशमात्रके विनाराका चत्तान्त का ! इस 
डत्माचारको सुनते ही खव खोग उद्वि्रतासष्टित दुरन्त कोके मूच्छित्त ्ोयये 4: 
जिस स्थान पर सव सम्बन्धी बन्धु वान्धव मरह पडे थे वह कृण नियोगसे . 
निह्वर सव खो छाती पीदते ह्टाकार करते उपस्थित इए । श्रोकसेः भव्यन्त 
भ्र वसुदेव, उअसेन, देवकी ओर रोहिणीने कृष्ण सौर वर्देवको न देखकर 
ऽन असय वरिरहसे आतुर हो कर उसी. समय भाण साग दिये ॥ १८-१८.॥ 
राजन्‌ । अपने पतिथोकि शरीर ठेकर सव चर्यौ सती होग ! वरमद्रजीकी चिथ 
भी स्वामीके शरीरको ठेर भज्वजिति चिता प्र चद । चसुदेवकी शेप ' सिया 
‡ ओर मञुम्न भादिकी सिया सी अपने २ पएतियोके शरीर छेकर भस होगडं । 
ङेषणकीं रेरव्भिणी न आट पटरानिया सष्णसें सन ख्गाकर चिता भस होर 
॥ १९ ॥.२० ॥ अपने परमभिय सखा कृष्य विरदसे आतुर अर्चुनने. छष्णकी 
॥ इई सत्‌ उक्त्य श शान ) से अपने वचित्तको . एनत ` किया 
१ ॥ तदनन्तर जञचेनने सव सिहत वन्धुक अन्तिम सरकार किथा, वयोर 
किसके गोत्रमे कोई पिण्ड ओर ज देनेवाला नही वचा था ॥ २२ ॥ महारज! 
। | भगवानेक ओसम्पन्न लिवासमम्द्रको छोद़कर उसी समय दरिविदीन समम्‌ . 
` ई क स जम कर दिया ॥ २३ ॥ उस अपने निवासमन्दिरमे, 
३, स्मरण. करनेसे समस्त जश्चभक्को नष्ट भवान्‌ मघुचूः 


वचे हुए खी, बारुक जीर बुदको 


: ‡ र चनाया ॥ २५. तुद्हष्र. 
01 उुषि्ठिरएदे पितता ज सखस सुहद्नधका छत्चान्त सनकेर शुमको रश - 


ॐ भिषर जाकर किर को 4 
{ ज कोई देवदेव साक्षाद्‌ वषु कणा ई नहीं कोटता ॥२६॥ 
न ९ चन्धरके इन जन्म कर्मा पूरकं 
^ दै बह सव पापस सक्त ्ो जाता है क्म शरदधपूैकं कहत, 
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॥ २७.॥ निम्कास -भावसे या सकाम 
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9) षन ॥ , , 9) 
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{अध्याय ३१] ~> एकादशस्कन्धः 1 > १ २०७५ 


{ माचसे एकाग्र होकर जो कों इसे सुनता दै वह महा पापी, दुराचारी होने पर ‡ 
11 मी सव पातको सक्त हो जाता टै ॥ २८ ॥ ॥ 
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वीयांणि बाङचरितानि च शंतमानि ॥ ॥ 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गरणन्मदुष्यो 


मक्त परां परमदसगतो रमेत ॥ २९॥ 
भगवान्‌ हरिके इस प्रममक्गरमय मनोहर अवतारी कथा, विक्रम ओर 
वाललीलखाओंका कीन करनेसे मयुप्योको परमहंसोकी गति जो श्रीडृष्णचन्द्र 
ह उनकी सुद अनन्य भक्ति पराप्त होती है ओर दस खोक ओर परलोके उनका 
कल्याण होता है ॥ २९ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे एुकत्रि्योऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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प्रधम अध्याय । 
भव्रिध्य राजेकि वंदाका वर्भन । 


` रानोचाच-खधामानुमते कृष्णे यदरंश्वि भूषणे ॥ 
कय वंशोऽभवत्पथ्न्यामेतदाचक्षच मे मुने ॥ १॥ 
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राजये वदने राज्य किया, सो सुक्षसे किये ॥१॥ श्रीघयु कहा। हम पदले 
( नधमस्छंधम ) जरासंधके भुत्र ए्हदेवसे छेकर रिपुंजय-जिसका दूसरा नाम पुरं 
च्य भी ६-तक वीस भविप्य राजका वर्णन कर भये । उख हदय वंदाके अन्तिम 1 
राला पुरंजयफा संरी शुनक अपने स्वामी ुरंजयको मारकर अपने शत्र भ्र्योत्तको ॥ 

राचमष्टी प्र तरढादेगा। प्रयोतके पुत्रका नाम पारक होगा । पारकके विशाखयूप, ६ 
उसके राजक कीर राजकके नन्दिवद्धैन नाम पुच्र होगा । ये भयोत-वंशीय ° [ 
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राजा होगा। शि्ुनागकरे काकवण, उक कषिमधम्भा, उसके केत्रश,उसके विधिसार, 
उसके अनातरनु, उसके द््मक, उसके अजय, उसके नन्दन अौर उसपे 
महानन्द नाम पुत्र होगा । हे उर्शरष्ट | ये सिश्युनाग्वराज दश्च नरपति कचियु- 
गमे तीन सौ साठ व तक पृथ्वी पर राज्यशासनं करगे । राजन्‌ ! सहानन्दिके एक 
६ श्रद्धा दासरीके गभेसे नन्द्‌ नाम॒ महावली पुत्र उत्पन्न दोगा । मदापद्च-परिभित 
१ धनका खामी होनेसे उसका दूसरा नाम महापद्म भी होया । उसके समयसे षर 
4 शतस्य अनाचारी ओर अधरम्मी राजा प्थ्वीक्े शासक होगे । वह नन्द्‌ नाम नर्‌- 
पति क्ष्रियोका विनाश करनेमें दृ्तरा परशराम होगा । उसकी आन्ना न माननेका 
साहस किसको न होगा ¦ वह पृध्वी पर पूकच्छत्र राज्य करेगा, अर्थात. चक्रवर्ती 
होगा । नम्दके समास्य आदि आठ पुत्र होगे । चाणक्य नाम कोड याद्धण अपने 
उपर विद्वा छरनेवारे विख्यात नन्द्‌ राजाको सहित या पुरक बिनषट करके 
चद्गुतको राजा वनावेगा । इस प्रकार कलियुगम्‌ नन्द्‌ चंदका अन्त होने पर मौर्च- 
१ वेशे राजा रवी शासक होगे । चन्द्रगुतके वारिसार, उसके अशोकवरन, 
१ उसके सुयद्या, उसके संगत, उस शङ्क, उसके सोमशस्मा, उसके शतधन्वा, 
उसके दृहदथ रौर उसके ददारथ नाम पुत्र रोगा । ये मोय॑वधन दृत्त नरपति 
कलिदुगमें एक सौ दैतीस वप तक राज्य केरे । तदनन्तर बृद्रथका सेनाएति पुष्प- 
भिघ्र अपने स्वामीको मारकर स्थं राजा चन चैठेगा । वह गवचंशका पहखा'राजा 
होगा । प्मित्रके अशनिमित्र, उसके सुज्ेष्, उसके सुमित्र, भद्रक भौर युछिन्द्‌, 
पुदिन्दके उदूघोप, उसके वघ्नमिन्र, उसके भागवत ओर उसके देवभूति नाम पुत्र 
दोगा । यै दश्च शचुगर्वशज नरपति एक सो वारह्‌ वरं तक राज्यश्चासने करेगे । है १ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दस ए्थ्वीका शासनसार स्वल्प ॒शुणवाछे कण्यवद्ज रजके 
हाथमे जायगा ॥ २-१ ७ ¶ शुंगवकका अस्तिम राजा देनभूति वदा कामी होगा । ॥ 
उसको मारकर उसका मंत्री कण्व स्वयं राजा वन घै 
वदेव, उसके भूमिन्र, उसे नारायण रौर 
कण्ववेशके ये चार नरपति तीन सै पैतालीस 
खशमोको मारकर उसका भ्रत्य अन्धरनातीय 
उन्छ का तकं स्वय श्यासन करेगा { उसके वा 
ङृष्णके श्रीशान्तकरणी, उसके पोणैमास, 
उसके मेधस्राति, उसके 
॥ उसके पुरीपभेर्‌, उक 
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वादे उसका भट कृष्ण राज्य करेगा । 

स, उसके छम्बोदुर, उसके राज्ञा चिविङ्क, 

मान, उसके अनिष्टकमौ, उसके हाछेय, उसके तरक, 

रना सुनन्द्न, उसके चकोर, उसके बटक, उसक् श्चुः 

- उसके {2 ८ 

ह व उसके सोसती, उसके मेदश्चिरा, उसके, विव, उसके सकन्द, 
सभा, उसके विजय, उसके भाव्य, उसके चन्दर, उसके विक्‌ ओर उसके 


कि - - 
क नद 111 ~ वार च) 0) 
प्र ++ र क € ००५५१। वने र्थ 


७००0 -* १८८१ 
द ८१०९,११~ 


{~ + 


(1 


1 


(न 


५ ~ 
न, मु भ क 4 न ०० ध 


क. 
# 


नरके 
भद ७७ 


~> 


नि) म 
+ 4 


० 4 ००99 4० क ०4 भ 4 6७ = 


[9 


८48 ६.४० 


कोन 
(न 


“भध्याय 4 ] । र ्द्स्छन्यः। {€ १२ < 


/ याष्टीरमन्नफ तेर पुत्र होगे । तदनन्तर पुष्पमित्र नाम धत्रिय जीरं उसका पत्र 


04 ४१ द 
१५ श "भ ०/4 


(त 
(1 


0 1 7 1 त 1 1000171 


स्ममिनाय भत्र ष्टण । ये तीन राजे चरस छप्पन चरथं तक राज्यन्नान्तन करगे । 5 
नथ्नेरतर भवन्ति नयस्मे चन्यन्त सोमी सात भआभीरर्स्तक, दंश गढंभीसंकरक || 
पतं भाष्या पकम मरन दे । उनके वाद्‌ जट यवन, ववी तुर्ष्त, दय { 
गृध्र स्वार मंन जानिके नरप्रति हेग ॥ १८२८ ॥ दन मौनजातीय 
मर्ता छोड कर गानीरयादिक नररा एक हजार निन्नानवे वधे तक षध्वीका भोग 1 
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ह (थ र. 
पर उर्‌ म्या नानजानीय नरपति तीन सा वरप तकर राज्यशान करग । जव 
नतानीय राजोका भन होमा तव विकला नगरी पटे शूतनन्दि, फिर 1 


कमक 
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यंत्र, पिर उसद्य महु धिद्यनन्द्‌, फिर उसका पुत्र मवीरक राज्य करेगा ॥ ये 
मर्पनि परक स छः पर्प त्क भूमिका भोय द्धि 1 उक भूतनन्दिद्रु राजक 


निद श्रव्या भोय करगे । दै रजन्‌! पृवेत्ति वाहीके उतपन्न सात राजा 
नथ म जीर मात राना कोर देयाम राज्य करगे 1 उन्दीर्मसे उ वृर्‌ 
नय शीर छ प्रषध-नरय पमे । महाराज! वं सव नरया एका नवम्‌ 
दृष्पः लिन २ रुमा र्य करेगे । उसी समय मगध ददम बशल नाम 


६ 2 क तीच,- 
सना सूस एन्जय राजद समान अतादी नौर प्रसिद्ध होया । चट्‌ नाचः 


1 ध ^ चारश्नर करके स्टेच्छतुरं 
पुलि, मदु जर मवदेमक व्धणाद्‌ उ व्णीकोे जाचार्न्ट करक स्स 
४; “५९ ष्ट । ब्र अर ध्षतचियोकं कण कृधि (भ 
फर दादिमा । मद्रष्दयी दमि विशसन राजा क्षप््रयाका निकाल, र 
दनी परमम आधिक्य चृ्ध भरना वस्वावेगा-वा्यण, क्षत्रिय जर. वक्व उत 
~ ने परिगै । वद हरिद्वारे प्रयाग तक अपने गह 
वाटि ध्रध्वीका नोन कटिया । उत्त समयसे सुरा भवन्ती, समीर, व रिव 
सार मादव भादि देवकि प्रायण, श्रिय आर वद्य वापी संसरते 
क > जाग । वेद्राचारविद्रीन शद्ध व्रत्य ९. 1 
हा कर दद्रतल्य दा चाव । 3 2 ~ अनार श्टेच्छ खीग सिन्धुतट 
शित जर गायकं अजधिकारस पत्त दविजवर्णं ) अर्‌ क नयनं रज्य 
१६९ (> काद्मीरदश्च भद्र पत्त्र र 
चन्द्रभागा नयरी, दन्ती नगरी आर कादनार्दः ध ६ 
४ 8 † पूर्वो ये ग्खच््तुत्य सव्र शना खेग थ + 21 ध 4 वाटे 
पशे । गनचर" वाच टनव, थोड़ा देनेचष्टे, बहुत ऋच का 
०५, , 2 अर्धर्म द्द 9.3 ~> 
दमि । च सव अयमा चट्‌ बटन ~ ~> न करमैवाटे हमि । इधर 
वाही वीर प्राये घनक षरनरभे तनिक मी तकी वारक, गरज स्मर 
ग्न उदुय दाया जीर उषर्‌ ये न्तर श ध न होगी 1 इनमे 
धर ५ < 9. न [न्‌ ( 
१, => तया ष्टनम्‌ इनको छ भा ध च 
्ाहमणेष्ला वघ कर्‌ दाम पमा रनम 2 रे राङाका वेप धारण 
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1 ` तन्नाथात्ते जनप्दास्च्छीलाचारवादिनः ॥ * ` - 7. 
¢ _ अन्यीन्यतो राभि शयं याखन्ति पीडिताः. ॥ ४४।॥ `.“ 
[ - इनके वरव भरजागण भी चरित्र ओर सभावे दन्दीके ठस्य होकर पीष्टित ` 1 
1 होते २ मशः क्षीण होकर नष्ट हो जारथेगे 1 ४९ ॥ . व ॥ 
३ इति श्रीभागवते द्वाद्वास्कन्धे. मथमोऽध्यायः ॥१॥ 1 . ई. 
इ दितीय अध्याय । .` {+ 
1 ककिधिर्मनिरूषण । , ` ~ 
{ शर्क उ्वाच-ततथानुदिनं धर्मः सदं शोचं.धमा द्या॥ .;. 4. 
† कठेन यृखिना राजर््यलयायुेलं स्यति; ॥ १.॥.; 
॥ . आीञयुक्देवजी कहते हं । हे राजन्‌ ! तदनन्तर प्रव कारके म्ावसे.ध्रति- 
‡ पन धर्म, सल, पवित्रता, कषमा? दया, बर ओर आयु आदिं श्रीण होते. जा्येगे , 
1 ॥ १ ॥ कजिदुगमे धन दोनेसेही मनुप्य ङुङीन, आचारवान्‌ ओर , गुणी क्तेः 1 
¢ क मस्य जो के या करेगा, कही .न्याय ४ धमं माना जायया, अथौत्‌ । 
वरहा धमै व न्याय व्य॒नस्थाका . मूरकारण द्या ॥ २॥ विवाहसम्बन्धरमे ) 
1 रचि ही सस्य होगी-ङल ओर गोका विचार नहीं रिया जायगः ॥ 


स | सा जायगा । अोथ-चिक्रय 
आदि न्यबेहारोमे उरी रह जायगी । खी ओर पुरुपकी अष रतिकौकरुसैदी 
क ¦ 


वके किये दण्ड, कमण्डलु खछगचस धारण करनेवाले वह्यचारी, संन्यासी हीम { 
चे बह्मचारियों ओर संन्यासियोक तचार ङ मी न.करगे । उनके `अययार्थं -‰. 
आचरणोको न देख कर वेषको सव पू्जगे । जो को । 


ह ॥ 


५.१७ ००.०१) <~ <९-+ 
-21# 


को = । जो को न्यायालयसें कर्मचारियोको 4 
१ धनन दे सकेगा दार होगी । जो साथ वहत वोर सङा ` वही, 
)[ पण्डित काये वेगा ध मो दरि ध (वदमाद) 
1 ` यद ५४ ॥ जो द्रि ( गरीव 9 होगा चह असाधु. (चदमाश्च ) .॥ 
‡ समस्याः जायगा जौर जो पास ण्डी वही, साधु समश्च =" ५ चद्‌ ¢ 
4 अ खण्डो होगा ` वही ` सु" समन्नां जायया ! केवर .{ 
॥ र लेगा मा जाया । खानही चखार होगा ॥५॥ दूरका जलाश्र्य ` . 

कह सन्दरताका साधनं ( सामान... मक्षा जायग 1 । 
१ अपना हन ज , ( सामान) समश्चा जायगा । ॥ 
६ 


| को वानि > वड़ा मारी पुरुपा समन्ञा" जायगा! जो दिखाते "यात `‡ `. 
\( कहेगा उसीकी वतर सदं समञ्ची 4 १ ॥ ६॥ अपने ऊंडम्बका :, भरण , पोषण र 
५ 6 लावी ! यदि कोई ङ्ख  धसे-का्य करेगा तो 4: 
द जीर भदोसाकी आयासे 1 इसी अकारक दूषित रोगोंसे शव्वीमण्डक परिष ई. 
५, “8 जायया 1 नाद्सणः,. कषत्रिय, वेश्य. ओर यद्रो जो रदे दोगा.वहीः राजा - वन 1] 
॥ ही सतय वन्‌ 


11 


= (आ 
वक्ष्या 


भप्याय २ 7. प दादस्कन्धः। {ङ १२८ ४ 1 


प 
1 र निं जोर र्ग लुटेरोफे चल्य ४ अजकः धन ओर ¢ 
र दय तव प्रजागण पूर्वतोपर ओर वनम जाकर वसने! भजागण साग, || 
सूर पत, सासि, मधु, ष्य, गुली मादि साकर जीवन धारण : करगे । वारः 1 
स्यार भना नकैः कारण अनेक अकाल पुग, राजा छोग अपना कर लेनेमे ‡ 
पष्ठी सद्रता दिखाते । दनं भापच्नियो्े बहुतसे खोग॒मरथे । इसके सिना ( 
शत, यात, घाम, पर्प ओर पाटेसे, परस्परफे क्षगद़ेसे, भूख-प्यास ओर अने- 
फानेफः रोगासि एवं चिन्तासे सलन्त पीडित एकर वहुतसरे रोग मरेगे । कणि- 
छम मनुष्य भधिकते अभिक पीस या तीस वपं नि्थेगे ॥ ७१५ ॥. जव कलि- 4 
युगः दौपमे श्रय.दृषधारियोरे रीर क्षीण होनार्यगे, सव वणं ओर आश्र. { 
मेः ध नष्ट एोजायैये, वेदवित मार्ग मिट जायगा ॥ १२ ॥ धरे नामसे 1 
काणरण्डका भधिक प्रचार होगा, राजालोग ठुटेरौके समान हो जार्ेगे, रोग † 
री र व्यभ एला कगे, श्ट वोकगे, सव वर्णे शुद्रतुल्य होजा्थग, येव 
धरि समान होजा्ेगी, चारो आश्रम सूदस्य हो जारयगे, अ्थार्‌ गृहस्थकि 
सनन सीसंय जादि करेगे, सा ससुर आदि बन्धु समन्चे जार्थगे ॥ १३॥ ९४॥ 
शापधिग अपने गुणेति दीन्‌ होजाधेगी, शमीडकषके समान वृक्ष छोटे होजाथैगे, 
गरिर्कीफे समान मेघ एधर देख पदगो उधर लु होजार्थेगे, सव धर ॒धर्म॑से ओर 
मव्य शून्य द्योजायेगे ओर लोग गधे समान भार ढोनेवाले, रतिरत देख 
पमे तथ कलिुगके अन्तर्मे धर्मकी रक्षा करनेके श्य सत्वमय भगवानूका 


५ 
न 


समावत एनेगा ॥ ५४ ॥ १६ ॥ साधुओको कर्मबन्धनसे सृक्त करनेफै लिय 
सीर सनातन धर्मदेः उद्धारके चिये, सम्भटयराम्ते रहनेवाछे रेट महात्मा चिष्णु- 
यश्चा माद्मणक्ते घरमे चराचर जगत्के युर, सर्वव्यापक ईश्वर .कर्कि नाम भग- 
धामरका जन्म प्येगा ॥ ५७ ॥ १८ ॥ जणिमा आदि जठो देश्र्ै ओर सल आदि 
गुणेति युः वुको दण्ड देने, अतुर्रमासमपन्, विश्वपि कदि सक गगवान्‌ 
स्यम चाकर उपस्थित प्रीध्रगामी घोडे प्र चद्‌ कर षवीसण्डलमे धूमेगे ओर [ 
1 दनी वारक भ्र्ार दवारा राजक वेपसे भ्रजाको दटनेवाठे करोड़ों दुका संहार ॥ 

कगे । दि रजेन ! दस प्रकार दस्युद्कका संहार हो जाने पर वासुदेवके अगे { 
खयेहुण चन्दने सगन्धसे युक्त वादके सपनसे पुरवासी ओर जनपद्रवासी | 
लोगोफे सन पवित्र छोजार्थेगे 1 सच्वमूत्ति भगवान्‌ वासुदेव जव -हृद्यम ॥ 
स्थित क्षम तव उन खोगोफे वंदाकी द्धि होगी । ध्मंपाखक्‌ मगवानू कच्किनाम 
रिषेः भरकर श्ेतेही स्ययुगका आनिभान होगा ओरं भजागणके ता 
सर्पत सन्तान उत्पन्न होगे । महाराज { जव दसा योग आकर त कि चन्द्रमाः 
सूर्यं ओर सपति पुप्य-नकषत्रुकत सकैरारिमे एकसाथ आजा 4 तव ह सल्यु- ई 
मदा आरम्भ होगा । हे राजन्‌ ! चहरे भरश्नके अनुसार चन्द्रवंश ओर सुयश पर 
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भूत, भविप्य सौर .वततैमान रार्जोका दृत्तान्त -विसतारभूवेक भनि. तुमको ` सुन 1 
दिया 1 सहाराज ! दम्दारे जन्मसे ठेकर नन्द राजाके अभिषेकः तक्के समयक्रा }(. 
प्रमाण एक इजार एक सै पन्दह वधै हे ॥ १९-२६ ॥ -आाकाश्चमण्ड लके वीच ई 
उद्यकारुमे सपि मण्डलम * जो पुरुह ओर कतु नाम. दो ऋपि भयम म 
प्रकट होते देख पड़ते ह उन दोनो कपियोकिं सथ्यमें राच्रिके समय दक्षिण ओरत्ते 
समदेशे अवत्तित जो अश्विनी आदि नक्षत्रोसेसे एकं सक्षत्रं देखते हो उस्न 
नक्षत्रम मयुप्योकी वर्षगणनाके अनुसार सौ वप तक ` सक्तपि यणः रहते दैवे 4 
सक्पिं अव तुम्हार समयमे मघा नक्षसे अवस्थित दै -॥ २७ ॥ २८  भयवानू 4 
कूणचन्द्र जुद्धसत्वाःमक दारीरसे. जिस समय परम धामको गये उसी  प्षमयसे 
कलटिटुगने-जिसमे मचु्य पापे पदर होते है-द्रस प्रथ्यी पर पूणीरीतिभे अप्रना 
अधिकार कर छिचा ॥ २९ ॥ राज्‌ { यद्यपि कटिुगका आरम्भ ' पहटेदीसे 
होगया था तथापि जव तक्‌ रक्ष्मीपति कृषणचन्ट्रके पविन्े चरेण इख पएथ्यी पर 
रहे तव तक कियुग अपने पराक्रमको नहीं रकट कर॒ सका 1 ३० ॥ रजन्‌! 
जिस समय सक्तपि मया नक्षत्रम आये उस . समय दुगसन्धिके . अतिरिक्त 
कथियुगके वारह सौ वध वीत छुके भरे ॥ ३१ ॥ जव सपवःपि मयं शूवौपाद 
नक्षत्रम जा्थये उस्र समय नन्दराजाका राञ्य होमा, उसी समयसे कलियुगका 
चिक्रम वडेगा ॥ ३२ 1 भा्चीन चिद्धासेका कथन हे कि जिस दिन कृष्ण भगवान्‌ 
परम धासको गये उसी दिन पृष्व पर किदुगका आगमन हुमा ॥ ३३ ॥ दिव्य ` 
सह चपे तकं प्रण्वी प्र चथा युग कशिद्युग रदेगा, सक वाद्‌ फिर. सलयदुगका 
आरम्भ होगा । सलदुगके आने पर मलुप्वोके मन सरीर आतमा निर एवं ` 
प्रसन्न दे ॥ ३४ ॥ वत्तमान युराकी,. क्ष्रिय मानववंग्रकी जेसी जवरथा या 
स्विति की गदं ओर व्याख्या की गई उसीके अनुसार या धसी रण दुगे 
थ्वी पर रहनेवाछे नाङ्ण, वेदय ओर शदरोकि वंशोंकी मी स्थिति जानना ॥ ३५. 
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* आकाकरमण्डल्के उत्तरभागे ध॒वनक्षयये निकववन्त नमे लाय दयरकार जो शात 
ममान नश्वर देख पते द वेही सप्तिं दै ! उत सपतिमण्टल्मे ङ्ख संची. रेफे 
भयमा नो नक्षवर द "वद मरीचि. पि दै ! उनके वाद छे ह केके आकार जो वो 
(प्क छोटा ओर णक वदा ) नक्षत्र हे उन ड़ नद वरि ऋषि है नौर छचेय नकष ` 
उनकी री अर्थृती ई । उनके वाठ ङु ऊच रेदाके नले ध । 


| ॑ | मँ अवशित्र नक्षत्र गज्गिरा चषि 
ह 1 उनके श्यान कोणमे अवसित जो. चौकोर चार तारा देड ऋः 
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युद कपि ओर्‌ उनके उत्तर ओर . 
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श्र ग ना 
{न्याव १] ॐ दाववसतन्यः। 6 वक 
केवल थ्वी पर वनी इई है । उनका शरीर नष्ट होगथा, परन्तु नाम अमर है । 
धे नहीं रे, परु उनकी कथाम अवभी कही सुनी नाती है ॥ ३९ ॥ राजन्‌! 
शन्तनु राजाके भाद चनद्वशषी देवापि जर शश्वाङके वंशम तयन सूथैवंदी 
राजा मर-ये दोनो थोगवरते जीबित्‌ दै 1 उक्त दोनो महायोगी करापम्ाम 
भोगाभ्यास फते ह ॥ ३० ॥ राजन्‌ { थे दोनो राजा इरिकी शिक्षक भुसार 
कलियुगे जन्तमे आकर पहलेकी ्मौति क्षिर चारो वणं जीर आश्रमोके ठु 
होगये धर्मक प्रचार करगे एवं विनष्ट चन्दर्वेश ओर सूर्यवंशो स्थापित करेगे 
॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! इसी कमते प्रथ्वी पर सलदुग, तेता, द्वापर जीर एषियुग- 
ये चारो युग आते जाते रहते है ओर पत्येक युगम युग-धमैके अघुसार प्राणियों 
कम होते दै ॥ ३९ ॥ राजन ! जिन क्षत्रिय राजो पुवं अन्यान्य वणक राजका 
मेने तुम्हारे भगे वर्णन क्रिया ये तव जीवन भर इस प्रथ्वीको अपनी समन्षते 
रहै, परन्तु अन्तमे इसको छोड़ कर यमपुरको चले गये ओर यह इनसेसे किसी- 
की भी नहीं ई ॥ ४० ॥ जो शरीर राजा कटलाता दै उसकी भी अन्तम तीनही 
६ गतियो हागी-ङृमि, विष्टा या भस । इस देहके सुखके अथं जो ्राणियोंसे द्रोह 
करतता दै वह वास्तवे खा्थको नहीं जानता; क्योंकि भराणि्योसे दोह करनेसे 
नरके जाना द्योता & ॥ ४१ ॥ प्रव्यीको अपनी पेतृक सस्पत्ति समश्षनेवाठे अक्त 
राजा छोग यो सोचते है कि “हमारे पूर्वजोनि इल अखण्ड पथ्यीका भोग क्रिया 
के ओर इस समय हम मी इसका भोग कर रहे ह एवं एेसा इछ उपाय करना 
चाहिये कि आगे भी यह हमारी परध्वी हमारे इच, पौत्र ओर वंशरजोकी दी वनी 
५ ॥ ४२ ॥ राजन्‌ ! इस भकार अन्नजर्मय शरीरको आसा ओर किसीकी मी 
हयेनेबाली थ्यीको जपती सम्पत्ति समश्चनेवाठे ममत्वमूद़ अह्ानी जन क्षरीर 
जीर ए्रष्वीको यहीं छोद्करं अदस्य होगये हैँ ॥ ४३ ॥ 
ये ये भूपतयो शजन्धेञ्चते चवमोजसा ॥ 
कराठेन ते ताः सर्वे कथामात्राः कथासु च ॥ ४४ ॥ 


मष्टाराज ! जिन २ नरपतियोने पराक्रमपूवैक आओरोसे छीन कर पृथ्वीका भोग 
किया वे सव कार वज्ीके गाख्मै चले गये । अव कथाभोनमिं केवर उनके उपा- , 
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॥ स्यान सुने जाते है ॥ ४४ ॥ ^ 
ॐ दति श्रीभागवते द्वादश्चस्कनधे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ । 
छ 
॥ 
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राव्ययेष, युगधन्यै ओर कल्के दोपोंसे वचनेके उपायोका चणन । , ¢ 

ध र्‌ "न (6 

श्ीडुक उवाच-इषटात्मनि जवे व्यग्राञचुपान्हसति भूरिम्‌ ॥ १ 


००८ 
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यहो मां विजिगीषन्ति गदो; क्रीडनका मुपाः॥१॥ 
श्रीद्युकदेवजी कहते हँ } हे राजन्‌! यह ध्वी, सार्जोको सपने जीतनेके 
ये ज्य करते देख कर हसती है कि "अहो ! ये खस्युके सविंलोने नरपतिगण . 
सु्चको जीतनेकी अभिलाषा करते है! ॥ १1॥ ये शिद्रान्‌ हयो कर भी -जर्फेन- 
सस्य अस्थिर श्रारीरक्े समच्षते ह कि सदा चना रहेगा 1. इनकी , यह 
कामना व्यये है ॥ २ ॥ ये अपने मनम सोते है कि हम भथम्‌ काम, कोध 
आदिं छः अञ्घुसोक्तो जीत कर रानमद्धियोको अपने वशम कर रगे । फिर असाद, 
षुर-वासी जोर ज जादि अयो युक्त सेनाको अपने अधीन करके शुके 
जीतम । इस भकार कमनः स-सागरा पृध्वीके अधीश्वर टो जर्थेगेः" परन्तु जपने 
दिर पर उपस्थित कालको नही देखते ! ॥ ३१४ ॥ कोद २ विकंमी राला सागर मु 
पययेन्त सुस्चको जीत कर भौ सागरम भरवेशं कर जति ह, अर्थाद्‌ नष्ट हयो जते ड 1 ॥ 
किन्तु इन्दरियदमनका यह फर ङछ भी नईं है; . इन्दियदमनका यख्य ओर # 
यथाथं फक मोक्षी हे ४५ ॥ (हे डुर ! ध्ध्वी करती ह कि~ >) महत्या <` 
सलु महाराज ओर उनके पुत्रगण सुश्चको खोद कर जैसे आये ये वैसे ही चे 
गये, सो चे मूढ दपतियण युद्ध करके सु्चको जोतना चाहते ड ! ॥ ६ ॥ राव्य 
खार्सासे मेरे छ्य असतमक्ृतिकते पित्ता ओर पुत्र एवै भाई माई परस्पर रुते : 
कषगङ्ते & ॥ ७ ॥ मेरे दी धिये परस्पर रागर्ोटके साय, "सरे मूढ ! यद सव $ 
+ पृथ्वी मेरी दी दै, तेरी करसि जङई'-यों कह कर मृद सङ्प्य मारते ओरं मर 
§ जाते हे ॥ ८ ॥ वैक, चीर ओर दि्िजयी धरु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, सरत, 
सदच्नवाहु, अङन, मांधाता, सगर, राम, उदटाङ्ग, अन्धुह्य, रघु, वृणविन्दु, ययाति 
अयोति, यन्तु, यय, भयीरथ, इवस्याशच, कङ्सस्य, नर भादि राजारोय वं 
दिरण्यकरिधु, छन, लमेकरत्वण. रावण, नचि, शम्बर, मोम, हिरण्याक्ष शरोर तारक , 
चाष्द सद दमनवयण तथा ज्यर्‌ २ वहुतसे क्षन्निय एवं क्नवगण ज मेरे खामी. 
गे ठ वे. खव सुञ्चको अपनी ही समञ्जते रे, परन्तु परमभव कारे अगे 
नते किसकी नी ची 1 करने सवके मनोरथ, विर कर दिये 1 सब मर 
सये, अव केवलः उनकी कथा र्‌ गई है ! जव ये करसे दार गये न्तर उनकी ` 
कामना नरी इई तत चे वच्छ किल शिनतीमे द? .॥ ९-१३ ॥  शरीशक- ई.“ 
देवजी कते है । ह राजन्‌! भने सीन कोके अयने सुखा कैन &. 
& 4 श ॥ र > सुयशको. टे 
ल ~ 1 
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सी कारण मरमे पर भी अमर ह्रो रहे महत्‌ व्यक्तियोकी कथां आपके अगो (1 


() 








कहीं । दन कथाेकि पढ़ने सुननेसे जान पड़ता दै कि सम्पू तिपय असार है 
जर हस नके होने पर वैराग्य उत्पन्न होता दै, किन्तु परमार्थकी भक्ति नहीं 
हेती ॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्रकी बिध ८ निष्काम ) भक्ति दी यथार्थ परमार्थं दै । 
यदि भक्तिरूप परमां पानेकी लालसा हो तो चाहिये किं एकाय हो कर, शद्ध 
चित्तसे हरिके अमद्गरहारी प्रविन्च चरि्घोको वारम्बार कहे एव निलय निरन्तर 
सजने निकट धेड कर सुने ॥ १५ ॥ राजाने का । भगवच्‌ ! हे मुनिवर ! 
फलियुयके निरन्तर बदृनेवाले दोपलमूह तो भक्तिके मार्गम नरघ्रस्वरूप है, अत- 
प्व आप फूपा करके पैसा कोर्ट उपाय बताइये जिससे साधक जन अपने ममेसे 


+ > 
त 


ष 
+ कलिदुगके दोपको हरा सकें ॥ १६ ॥ इसके अतिरिक्त युग, सुगधम, म्य जोर 1 
कटय तथा ईश्रके रूप कारुका परिमाण एवं महात्मा विष्णु छृष्ण )की यति ॥ 
रथात्‌ परमधामगमन भी कृपा करके सु्रको सुनादये ॥ १७ ॥ शरीषयुकदेवजी ६ 
रहते ह । राजन्‌ ! सव्ययुगमं उस समयके रोग सदय, द्या, तप ओर निरपेक्ष 
आवसे अभय दान-अर्थात्‌ किसीको न सताना-द्रन चरो चरणोंसे पू धर्मका | 


(+ 11 | 


(क) 


<€१ 


पाटनं करते है ॥ १८ ॥ सव्यवुगके रोग सन्तोपी, दयावान्‌, सबसे मिता 
रखनेवाके, प्ान्तशीक, जितेन्द्रिय, सहनशीर अर्थात्‌ क्षमासन्पन्न, आस्साराम, 
त्मद््ीः ओर श्रायः योगाभ्यास करनेवाे होते है ॥१५॥ तरेतायुगे धीरे २ 
धरया चधा माग क्षीण हयो जाता है । अयात्‌ श्ट, सा, असन्तोष ओर करु 
टन धर्मक चरणोंकी इद्धिसे कमः धरमंके सल, व तपर ओर अभयदान-ये 
चसे चरण चोथाई घर जाते है ॥२० ५.उस समयके छोगोंी सचि क जर 
जप, तपम अधिक होती 2। रिसा ओर रम्परताकी भ्रवरृत्ति न ५ नहीं 
हती 1 धम्मै-जथे-काम-निरतः वेद्पादी बादयर्णोकी संख्या अधिकं १५. ॥ एत 
हे राजन्‌ † दवापरे पूौक्त छह, हिसा, जसन्ताप ओर भ अध ह र 
बृद्धिचे धर्मके सदयः, द्या तप ओर अभयदान-द्न चारो चर्णोका व ध 
जाता छ ॥२२॥ दवापरके लोग यदास्वी, सुखी ५८ साध्या 1 1 
न्यो जौर धसन्न होते द एवे चाहमण व क्षवरिमाक सस्या अधिक होती ४ ॥ 
11 
नसि धि न्त भ 
1111 
स खोग अलन्त खोभी, इकर, द्वादयल्यः व्यथे क्षगङ्नेवष्टे, अभये 
छाचे पृण हग १ २५ ॥ राजन्‌ 1 एरपने सत्व, रजः णे -तम,ये य 
गुण कारुकी प्ररणासे आत्मामं भृवष्ठत होते दै ॥२६॥ 
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जव भन, इद्धि ओ इसीसे रोगोकी रचि कान ओर तपम होती दै 
‡ सदुगक्ा समय द । उस समय इस ० 
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॥२७॥ जर जब सन आदिकी अदृत्ति रजोगुणसे अधिके होती द वदी मेतायुाका | 
समय है । उस समय रोगोकी रुचि सकांम कमे होती है ॥ २८ ॥ येते दी 
जव मन आदिकी अवृत्ति रजोगुणमिभित तमोगुणमे अधिक होती दै वदी ` दपर. 
ुगका समय दै । उस समय सेगोमे रोम, असन्तोष, भिमानः दुभ, सत्सरका 
चार ओर सकाम कमौकी संचि होती दै ॥२९ ॥ जव मनं आदिकी -अचृतति 
केवर तमोगुणमे अधिक होती है वही कथिदुगका समय ह । उस समय रोसं 
छक, श्र, आरु, निद्रा, हिसा, डुः, शोक, मोह, भय ओर दीनताकी, द्धि 
ओर अधमेकी सचि होती है ॥ ३० !॥ कलिदयुयके भरभावसे मदुष्य दूरदर्शी 
नदीं होये, अभागी ओर धनहीन होगे, वहत भोजन करये, कामी टगः चिथ ‡ 
असती ( ङ्क्य › होगी 1 ३१ ॥ नगर लटेरे ओर व्गोसे परिएणं होगे, वेद 
पाखण्डसे दूषित हो जार्थैमे, राजा खोग अपनी प्रजाको पारुनेके वदले छट खा्थेगे, 
घाद्यण, क्षचिय, वैशय खाने अर मेशुन करने तत्पर ॒दोगे-भपने सनात्तन 
आष्वरणेको छोड र्देगे ॥ ३२ ॥ व्रह्मचारी लोग शोचसे शून्य हो कर भद्यचय्यके 
नियमोका पाड्न न करगे 1 गृदस्थ ऊटुम्बी रोग आय ही भिक्षा मे्िगे ! तयस्ी 
अर्थात्‌ वानप्रस्थ वनम न रह कर आम जौर नगरों रेमे । संन्यासी रोग धन. 
जमा करगे ॥ ३३ ॥ च्ियोके शरीर छोटे दो जार्येगे 1 वे वहतत भोजन कररगी । 
उनके बहुतं सन्तान होगे । वे सदेव अपने घरवा पत्ति आदिते कटुचचन 
वेकगी; चोरी, चरु आदिसे परिपएणी ओर रुजासे छन्य होगी अर षदे २ 
साहसके काम ररंगी ॥ ३४ ॥ वणिक्दन्द्‌ नीच विचारा हो कर ऊय-चिक्रयसं 
रोको स्गेगे 1 उच ऊुर्के रोग चिना विपत्तिके भी मके रोगोके न करते योग्य 
निन्दित जोविकाको उत्तम समञ्च कर करगे ॥ ३५ 1 सव प्रकार उत्तम स्वामी, 
दि धनहीन होगा सो सेवक से छोड देगे ओर विपत्तिं पडे इए घुराने सौर 
श्वस्तं सेवकको स्वामी रोग चढ़ दंगे 1 जो गऊ बूट डो जायगी ओर दूधन 
सकेगी उसको छोग खो देंगे 1 ३६ 1 कलुसं रोग श्यीजित एवै खीकी & 
वा करवेवा्छे होगे । चे सुरतिसम्बन्धी सुहृद्‌ मावको डस्य समदेशो, अतपुव 
अपने पिता, भु, सुहदूगण ओर सजातीय इट मिनो छोड़ कर हर एक कामम 
साली जर साकी ष्यसि सलाह ङ्गे 1 ३७ ॥ तापसवेपघारी शद्ध अच 
जातियोसे अपनी पूजा ओर सेवा करविगे एवं धर्मको ऊ सी च जाननेवाे 
खग उत्तम आसन प्र वैर कर धसैका उपदेश करेगे 1 ३८ १ राजन्‌ ! कलियुगे 

च्च न.मिरनेके कारण स्मो के चित्त सर्वद्र चिन्तित ररहेगे ! निस अकार रहनेसे 
सेको वोर जनक रदेगा; ! सव अनादरटिके भयस ग्रा रहेशे ! उल पर 
कर" देना ही पकेगा भिससे' उनकीः खीर .भी हदा -होगी 1 कोयो खाने 
नेको नहीं रया । दंस मकार अन्न, 
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भ्रयागण पिशाच रेते भयानक देख पद्ेगे-उनके शरीरम केवल हडकिर्यौ रह 
लाभिमीः ॥ ६९ ॥ ४० ॥ छोग दमदरीकी कौदियोके छिये मित्रत छोद्‌ कर क्षगद़ा [{ 
को, यषठ। तक फि स्वजनोको भी भार उरेगे जर कमी २ अपने परमप्रिय 
प्राण सो दये । सनुप्य देसी नीच शदत्तिके हो जार्थगे कि केवर अपना पेट पाठने 

दौर शी भोग करने तत्पर रहय एवै अपने अशक्त दृद माता, पिता ओर पुत्र 
तथा र्मनफी कन्था जो अपनी धर्मपी होगी उसका भी भरणपोपण नहीं 
फे ॥ ४१ ॥ ४२ राजन्‌ ! कलियुग हुत सते मयुष्योके मन पाखण्ड-चिश्वाससे 
रते दूषित जर श्रो जा्थेगे कि चे, जिनके चरणकमलं तीनो छोकोके 
सर रहनादि् तिर काते दर उन सम्पूणं जगतक्ते परमयुर भगवान्‌ अन्धुतकी 1 
यूजासे पिमुखल षहो जायने { { { ॥ ४३६ ॥ राज्‌ ! मरतेखमय, अत्ति अवस्थामे, | 
सोम, भिरने-पदते आदि सव अ्रकारके संक्ोकी ददाम विवत होने पर अचानक 8 

लिना नाम अुखसे निकलनेमें उसी समय कमेवन्धनसे सुक्त हो कर पराणी उत्तम | । 
ग्निफो पाता -कटिकारे उन्दी ईश्वरी पूजा वहुतसे रोग न करे 111 ॥ण्णा 

ट राजन ! जित समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ मयुष्यके चित्तम ५५ हि-्रकट 

छते ‰-ञ्सी समय उनके अतापसे सव फटिकटठप ओर दनय, दश तथा मात्मा ॥ 

दोष दूर छो जति द ॥४५॥ ट्द्यकमकमे स्थित भगवानूक्ता श्रवण, कीत्तनः ए { 
पलेन चा सादर करनेसे एक जन्मकी कौन के, दश्च ठजार जन्मके व 
नष को जति. ॥ ४९ ॥ जैसे अशनि सुवर्णे अन्य -धाठुजनित भरकः न 
सस जद यना देता दै यसे ही चितम प्रकट होते दी विष्णु मगवान्‌. चोय वौ 
अञ वासना मिया देते ई ॥ ४७ ॥ अनन्त अगवान ध्ोनसे अन्तम 
म द्ध टी जाता टै वेसा देवतोकी उपासना, तप, प्राणायामः मत्री, तीर्थयात्रा 
न दाय ज्जीर जप आद्विसे नदीं द्योता ॥ ४८ ॥ अतन दे राजन्‌ | इस समय 
५ सन, थचनसे रकाय हो कर हदयमें उन्दी केश्लवका ध्यानं करो । जिसका 
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६ व निकर आगया हो चह दसं ध्रकार एकम हो कर हरिम मन त | 
1 वरम गतिको प्राक एता श्रै ॥ ४९॥ मरनेके लिय स्तत छोग यदि ह ८ ५ 
५ ८, श्रय, भगवान्‌ परमेश्वरका ध्यान करते है तो चह उनः सङ (५ 
९ १ [जन्‌ { इख कषिञ्युगमं सव दोपदी दोप दै, तथापि यदह ) 

त ठते दर॥ ५०१५२ च र 
॥ स अण है किं ( कचटियुगमे ) केवल श्ृष्णग्के कीतैनसे दी, मचुप्य, 
१ --वन्धनतति सुक्त होकर परमात्मा कीन होजाता दै ॥ ५११ । 
1 व ॐ अ 9 = + % 
५ त यद्खायती विष्णुं अतया यजतो मखे; ॥ 
( ५ ६} वलो वद्धरिकीतेनात्‌ ॥.५२॥ ‡ 
। द्रापे परिचियीयां कलौ तद्धरिकीतनात्‌ ॥ ॥ 
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(१ 
१ राजम्‌! सत्युगमे निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे, मरेतामे व यजन 
॥ करनेसे आर वापर उपासना करनेखे जो गति (-युक्रि) प्रस होती दै वही 11 


१ कल्युगमं केवर नामकीैनसे पिरती दस्मे ङछ भी सन्देह नदी है ॥ ५२ १ १ 
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प इति श्रीभागवते द्वाद्स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३४ १1 
॥ ---~- ` ( 
१ चतुथं अध्याय । | 
# परमारथनिभेय । | ¢ 
] भीर व्वाच-कारुे परमाण्वादिद्विपराधांबधिैप ॥ ॥ 
१. कथितो युगमानं च णु करयरुयावपि ॥ १॥ £ 
¶‰ श्रीद्युकदेवजी कहते हे । हे राजन्‌ ! क्दारे प्रहरे अनुसार परमाणुसे | 
4 छेक द्विपराद्ैपयैन्त कारुका परिमाण ओर छुगोका परिमाण भी » ( ठृतीयस्क- { 


स्मे ) इम कह खुके दै । मव कठ्प ओर भरुयका वणन करते है-सो सुनो 1 
॥ १ ॥ एक सस्र सलञुग, तरेता, द्वापर ओर कछियुग बीतने पर ब्रह्माका एक ? 
दिन पूण ह्येता है । उसी ब्रह्मके एक दिनकरो कल्प कते ह ! एक कस्म चै।द्ह + 
मजु करमशः शासन करते है ॥ २ ॥ कटपके उपरान्त उतनीही वदी व्रह्माकी राधि ॥ 
| होती है, जिसमे तीनो रोकोका र्य अर्थात्‌ संहार होता है ! यह्‌ नेमित्तिकं प्रय प 
१ कात दे । इस भ्ररुयमे भगवान्‌ नारायण तीनो रोकोको अपनी सखयम्भू १ 
सष्टिक्तौ ब्रह्मा नाम भूतम कीन करफे दोपदाय्या पर॒ शयन करते ह ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ इसी भकार जव परमेष्टी वरह्मकी आदुके दोनो परां अर्थात्‌ सौ वै वीत्त १ 
जाते है तय महस, अहंकार जयौर पचचतस्व-ये सातो प्रकृति रयको भा 
१ दोती है, अथौत्‌ कारके द्वारा विनाराका कारण उपरिथत होने प्र महत्त्व अहंकार 
२ ओर पञ्तस्वके कायैरूप इस बह्याण्डनरयका प्रक्य होता हे । यही आक्रति 
मख्य दै ॥ ५॥ ६॥ जव भराकृतिक प्रख्य होगेवाका होता ह .तव घ्रष्वी पर सौ 
१ वपं तक मेध जखकी वपो नही करते ! वपौ न होनेसे अन्न मी नहीं उत्पन्न होता। 
उ समय सामयिक उपद्वसे पीडित ममुप्य, भूखसे व्याङ्कुट होकर राकस 
समान एक एकको खाजति है 1 इल प्रकार धीरे २ सव थ्वीवासियोका य 
दो जाता हे । भरर्यकारका सूयं चपनी घोर किरणोसे स सुद्रके, ( भ्राणियं के 
| चीरे भौर ्वीके रसे `( जरे घ 8 
॥| (जर्के अश्न )रो सोख खेतादहै युव समय परर 
स ४ 


दाप ` ससञगका परिमाण १७२८००० वधै, तेतायुगका परिमाण १२९६००० वरै, ई 
~ ` बपषडुगका परिमाण ८६४००० वरै यौर कलिबुगका प्रमाण ४ ३२००० वृष ईह । १ 
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भ्म । ॐ दाद्स्कधः। १२१ 
ध र ६ सके उपरान्त संक्थण देवके सुखसे निकल कर † 
मारि धिवर भस्य ध अ 4 

९.० भस्य कर दता द ॥ ४-९॥ उस समय यह ब्रह्माण्ड अपर सूर्यकी ‡ 
तरिर्णासि सीर नीचे अकी ज्पा्ा्भोत्ति जलता इथ, जल रहे गोवर्के पिण्डे ५ 
समान दम्प पुता ॥ १० ॥ किर ङ भधिक सौ वर्प तक प्रलयकाटकी धोर १ 
शीभी चटनी ६, जिसे माका धूल छ जाती है ॥9१॥ राजन्‌ ! किर विविध 
यथक धरलयकफान्धीने मेषसमृष्ट घोर श्वच्दे करते ह्‌, सौ वर्षं तक हाथीकी दके 
एमन रभू धादभन्रि धरार जलकी वर्षा करते रहते है 1 तव पाताल आदि 
विवरे सन्तर्गत सम्पूर्ण विश्च-यदााण्ड, वट्‌ रहे भरक्यकालके महासागर मस 
ए जाना ई, स्याम्‌ सर्वत्र फेवङ जर देख पदता है । तव श्थ्वीका गंध गुण 
नमे स्वन पोना ई जीर श्रष्यी ची गंधरहित होकर जरम मिरु जाती है। 
सि वष्टक्ना रस गुण मैजर्म लीन ह्लेजाता द ओर जट भी रसरहित होकर तेजमें 
पिस जना ६। किर तेजक्ना सूप युण वादु छीन जाता है ओर तेज भी 
स्यरहति होकर पा्युमं निर जाता टद । रिरि वायुका स्पश गुण भाकारामें रीन 
पलाना दै जर सपरित वायु भी भाकाशमें मिरु जाता दै फर आकराञ्चका 
शञय्ड गुण तामस अहंकारम छीन होता द्र ओर अपने गुणके साथ ही काश्च भी 


५ 


¦ उनमें लीग एोजता द । इसीं श्रकार हे ऊरधरष्ट ! तेजस अहंकारमे दशो इन्दिरयो 
पथं दद्यरिक अहकारभे वृत्तिसमूदसदित इब्धियोकि अधिष्ठाता देवता यको 1 
ध्राप् एतते #। पिर श्रिविध यहद्वार महत्तच्व्मे ओर मदत्तस्व सत्व आदि युणोमे 
ख्यद्ये प्राप्त होता ६ ॥ राजन्‌ ! किर काकी प्ररणासे धकृति्मे उसके सस्व भावि | 
नीनो युण नयको शात होते दै । महाराज ! दिन रान्नि आदि कारके जकयर्चो- | 
दाद प्रकृतिके परिणाम आदि भव~-विकार नहीं होते, अतएव उसका ख्य मी ¶ 
न्ती रोता ! चह शकृति, जिसको प्रधान या माया भी कहते ह, अनादि 4 
अनन्त द । चष्ट अव्यक्त अथौत्‌ अक्ित्वके निकारो रदित दै, नित्य अर्थाच सर्वदा 
दकद्पर है, अव्यय जर्थात्‌ भपक्षय रहित है-क्योंकि कारणरूप दै । चह वाणी 1 
जीर मन, दनोसे अतीत है । उसमें लोकस्य रचनाविशेष नहीं है। वह ‡ 
सस्व, रज, तम, आण, बुद्धि, सम्पूणं इन्दिय, इन्टियोके देवता, स्मर, जागरण, † 
सुपु, ए्वी, जर, तेज, वायु, आकाशा, सूयं आदि सबसे परे ओर थक्‌ दै । + 
चट घोर लिदधिततुल्य चे्टारहित शरल्यवत्‌ अतक्यं दै । वही सवका क परमपद 4 
काट कर परसिद्ध ६ ॥ १२-२१ ॥ राजन ! यही प्राकतिक भख्य द, जिसमे कार्की 
प्रणस विवश होकर उरप अर प्रतिक सव सस्व आदि शक्तियो उचत | 


प्रकारे. ख्यको प्राच होती है ॥ २२ ॥ [| अव आत्यन्तिक प्रख्य जिसको मोक्ष भी | 
कते ड उसका वर्णन सुनो } जालयन्तिक प्रख्य ब्रद्यके शछानसे होता है, उसमे ) 
4 ऋ 
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सब भ्रपञ्च ख्यक प्राप होते है ] राजन्‌ ! इद्धि, इन्दिय ओर .पदार्थोका आश्रय-- ई 
ज्ञान, उनके रूस होता है 1 कारणकी अभिन्रतासे जादि-अन्तयुक्त दशय विषयः. | 


वस्तु अधौव्‌ सत्‌ नहीं है 1 जेसे दीपक, चछ जरं रूप, तेजसे भिन्न अथौत्‌ खतन्न ६ 
~ £ वैसेही 
॥ 


~ 


मही है वेसेही उद्धि, इंद्धियादकाश जर दन्द्यो भी - कारणसख्वरूप सल नदसे ¶ 
सिन नहीं ह, क्योकि वे कारणरूप व्रह्मा काय है {¦ (यदि शका की जाय कि इस | 
अकार काय कारणम अभेदमाव मानने कायैके असत्‌ होने पर कारण भी असत्‌ 
अतीत होता है, तो उसका समाधान यह दै किं-- ) वह कारणस्रूपः सय ब्रह्य ¶ 
असतस्रूप कासे बि्टुरू अरग ह ! अर्थात्‌ ब्रह्म अपने प्रपश्चसेजर्ग दै, परन्तु 
अपन्च उससे अरग नहीं है ॥ २६ ॥ २४ ॥ राजन्‌ ! जागरण, खश्च ओर `सुयुपि ¦ 
ये अवस्था वावमे इद्धिश्षी ह-आत्माकी नदीं दै । अतएव इद्िके, असव 
पदाथ होनेसे उसकी अवस्था भी जस्‌ है । ( यदि कोई के कि श्ये अचरथाएु 
तो विश्व, तेजस ओर भरा संकञाभोंको भाक्त आत्माकी है" तो उसका उत्तर देते दै 
कि-) उद्धे साक्षीमात्र एक आत्माको विश्व, तैजस ओर प्राज्न मान कर उसमें 
॥ अनेकस्यका आरोप, केवर मायात मोहमात्र है ॥ २५ ॥ राजन्‌ { जेसे भाकादमे 
१ कभी मेव होते & मौर कभी नहीं होत्ते वैसे दी ब्रह्मम यह विश्व है । आकारके 1 
२, समान इस विश्वकी अवधि बह्म सत्‌ है, ओर मेक समान उदय ओर , अस्त -4- 
होनेवाखा यह्‌ विश्च असत्‌ है । अथवा आदि जर अन्तते युक्त सावयव घट आदि ४. 
४ पदार्थे समान यह निश्च असत्‌ है ओर कत्तिका समान अनादि अनन्त वद्य ई 
सत्‌ है ॥ २६ ॥ राजन्‌ ! सव; सावयव पदा्थौके अवयव सत्‌ कटे ओर माने गये 
| है, क्यों कि अवथवीके विना, उससे अरग जचयर्वोकी प्रतीति दोती है । जैसे ॥ 
चके जवयव जो डरे है वे बसे अरग भरतीत होते है, परन्तु वच्च उनसे यख्य ६. 
नदीं प्रतीत होता 1 चैखे ही परतन्तुन्यायसे अवयवरूम सत्‌ वद्य विश्वके प्रपते, 
कारण हो .कर भी, अरग ्रतीत्त होता दै सौर भवयवीरूप असत्‌ निश्च पटके ` , 
समान उससे अभिन्न है ॥ २७ ॥ राजन्‌ ! काययै-कारणरूपसे जो ऊ परस्पर ; 
सपिश्च सिद्ध दो बह सव रम है आर जिसका छ सी आदि अन्त है वह.भवस्तु भ 
अथीत्‌. असच्‌ दै ॥ २८ ॥ भपञ्च, भरकाकमान होने पर भी, साक्षी आतमाके चिना , 
ई अमात्र भ निरूपणीय नहीं हे ओर यदि आत्मके धिना निरूपित हो .तो वद # 
मौ चिद्रूप आत्मक सथ्य स्वर्यमरकाश होगा-प्मवत्‌ हो जायगा ॥ २९ ॥ 
राजय ! स्य एक ही होता दै, सयकी जनेकता मिथ्या है । अज्ञं रोग मोहवश्च ‡ 
लको जो अनेकः समक्षते दँ सो केवर वटाकादा, गृहाकाशमे या घटके जल जर 
सरोवरके जरम अथवा आन्तरिक सौर बाहयवायुमे ऋसदाः एक ही आकारा, सूयं ॥ 
६ ऽपर वाधको अनेक समक्षनेके समान उपाधिषव आग्तिसात्र दै ४ ३० ¶ चेच. { 
च्वचहारङे अनुसार सुनार भित्र .२.गठन जर भ्रकार्से सुवणेके.कंडरु, गूरी आदि } 
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1. च्रं दादयारकन्धः। < १२९५ ॥ 
अनेक आभूपण बनाता है ओर खोग छइण्डल आदि रुपरसे सवरणके अनेक नाम ¢ 
रख लेते द उसी प्रकार जहंभावयुक्त जन, खोकिक ओर वेदिक वाग्योसि अधोक्षज 
भगवानूके बिषयमे अनेक व्याख्या करते  ॥ ३ ॥ राजन्‌ ! जसे सूर्थसे' उत्पत ? 
जोर ख्ंदीसे श्रकाशचित मेघ, सूर््यका मावरण होते & ओर मेधोकी भतिबन्धक- 
तासे शयदीका अच्च जो चञ्चु दन्दरिय है वह जपने रूप सूर्थको नहीं देख पाती, ॥ 
चसे ही ब्रह्यके कायैसे उत्पन्न एवं बह्म द्वारा भकासित अहंकार ब्रह्का आवरण १ 
ह ओर बहंकारकी प्रतिबन्धकतासे बरह्महीका अश्च जो जीव है सो अपने रूप 
मढको नहीं देख पाता । राजमू ! जेते सूयंजनित मेधो हटजाने पर, च्च, अपने ॥ 
रूप सूर््यको देख पाती है वैसे ही जव जीवात्माकी उपाधि अहंकार, निक्ञासा ? 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानक्ते अभ्याससे मिट जाता दै तब यह जीवात्मा अपने रूम वह्मको 1 
देख पात्ता ओर जानता दै ॥ ३२ ॥ ३१ ॥ जव इस प्रकार विवेकरूप अच्रकी ¢ 
सहायत्तासे मायामय अहकाररूप जात्माके वन्धनको काट कर आत्मज्ञान प्राप्त 5 
किया जाता है, ही मोक्ष या जालयन्तिक भख्य दै ॥ ३४ ॥ दहे श्ुदमन ! ङ | । 
॥ 
८५ 
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{ सुक्ष्म इद्धिवणछे प्रण्डितोका कथन है करि वहसे छेकर स्थावरपर्य्यन्त संब 

ॐ श्राणियों कौ नित्य खष्टि ओर निल मर्य होता है । निल शारीरिक अवस्थाभंका 
% पलना ही मिद प्रख्य दै । कारके भ्रव चेगद्याली प्रवाहे शीघ्रताके साथ वह 
| रहे सव प्राणिर्योकी प्रतिक्षण वदर रही अवस्था ही उनके शरीरोके जन्म ओर .{ 
4 छयका कारण & ! राजन्‌ ! ईश्वरकी मूक कार, अनादि ओर अनन्त है । उस 1 
३ काटके दारा द्येनेवाङी अवस्थ उसी प्रकार नहीं देख पडती जिस भकार सीम { 
) | याका घूम रदे नक्षत्र ओर तारागणक्री गत्तिकी अवस्था नहीं देख प्द़तीं । 
। ३५-३७ ॥ राजन्‌ ! मेने इन नेमित्तिक, श्राृतिक, आयन्तिक ओर निय-चारो ¶ 
मरयोका बिवरण घुमको सुना दिया । महाराज ! कार्की गति एसी ही है ॥२८॥ † 
हे र्परष्ट ! जगचके चिधात।, सच प्राणिरयोके आश्रय-सखररूप नारायणकी ये लीरा- †[ 
कथां मने तमको संक्षेप रीतिचे सुना दीं । निश्चय जानो कि स्वयं बह्मा अपनी { 
खम्बी चौदी पूणं आयम भी सम्पण रूपसे हरिके गुणोका वर्णन नहीं कर सक्ते 
॥ ३९ ॥ निविध सांसारिक दुः्वरूप द्ए्वानरकी भ्वाकाभासे जर रहा जो जीव || 
शान्तिके लिय संसारसागरके पार जनेकरी इच्छा रखता हो उसको चाहिये कि ट; 
पुरुषोत्तम भगवानूकी रुखित लीका-कथाभके सुधासम रसका निरन्तर सेवन 
करे ॥ ४० ॥ राजन्‌ ! पहर अविनाशी नारायण ऋपिने यह मागवतधुराणसंहिता- 
जो सेने तुमको सुनारई,-देवपिं नारदको सुनाई थी ओर देवपिं नारदने मेरे धूज्य 
पिता ओर युर वेदन्याससे पूर्वं समयमे कदी थी॥ ४ $ ॥ ति । । 

एतां बक्ष्यलयसौ सूत ऋषिभ्यो नेमिपारये ॥ 
दीर्घसत्रे छरभरेष्ठ सण शौनकादिभिः ॥ ४२ ॥ 
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डे महाराज ! दवैपायमव्यासने प्रसन्न होकर यह वेदमयी मागवतसंहिता सुद्षको 
वतताई अर इसी संहिताको नैमिषारण्ये महायद्के चीच, सूत; अद्धासी इजाद 
ज्लोनकादिक चःपिर्योको उनके पूषनेके अनुसार सुनावेगे ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमागवते द्ादशस्छन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अन्याय 
संक्षपसे बहाक्ानका उप्देश्च 


शी्चक उवाच-अतरानुषण्येतेऽगीक्णं विश्वात्मा भगवान्दरिः ॥ 
यख प्रसादजो ब्रह्म रुद्रः कोधसथुद्धयः ॥ १ ॥ 


शरी्युकदेवजीने कदा । महाराज ! जिनके अुमरहसे बया ओर कोधसे रद 
3, उसन्न हुये है उन बिश्वन्यापक बद्यस्वरूप भगवान्‌ इरिका फिर में तुम्हारे आगे 
1 चिशेप रूपसे वणेन करता हूं ॥ ११ राजन्‌! तुम न्नं मरेयाः इस्त अन्तानी 
१ पशुोकी रेसी समञ्यफो छोड दे \ रेखा खल्युभय अवियेकके कारण होता है । 
| जसे देह न्ट होजाता ३ वैसे तम न्ट नही होगे, क्योकि कोई समय भैसान था 
( जव तुम न ये, अतपच तुग्हारा वत्तेमान कालम जन्म भी नदीं हुमा ओरन 
{ भविप्यने तुम्हारा नाष्रदी होगा ! देह किसी समयसे नरी होता, समय पाकर 
। उत्पन्न होता दै, अत्व ससय पाकर न भी होज्तादे ॥२॥ त्तम बीजांङ्र- 
¢ न्यायके अनुसार पुत्र-पोत्रादि रूपसरे संसारम रहकर भी नहीं रहोगे, क्योकि 
3 देहसे देड उत्पन्न होत्ता हे; यद जीवात्मा नरह उन्न होता 1 अद्धि, जिस धकार 
}( काएमे रह कर भी उससे भिन्न है उसी प्रकार जीवभी शरीरम रहता द, परन्त॒ 
‡ उससे भिक्त है ॥ ३ १ जीव, स्वभ्नावस्थासे अपने शिर आदि कटनेकी घटना सर्य 
३ देखत्रा है एवं जाभ्रच्‌ अवस्थामे देह आदिके पच्चस्यको देखता है, सो चैसेदी देहके 

धमजो जन्म-मरण है उनका अपने ऊपर आरोप करना जीचका अक्लानक्त च्रम- 1 
मात्र दै, वास्तवमे यह जीव अज अर अमर है ॥ ४ ॥ उपाधिरूप घर्कै दू जने | 
पर जस घटाकर महाकाशचसे भिर कर पूववत्‌ आकादा वना रहता है वेखेही 
देडके मरने < तस्वक्ञानसे लीन होने ) पर यह जीव फिर बहा ङीन होता ह } 
॥ ५॥ ( तच्वक्ञानसे देह इस भकार रीन होता ह~) आस्माका देहादिक 1 
उपाधियोसे सायात्‌ सम्बन्ध दै । राजन्‌ ! यह मन आत्मप्के देह, गुण जीर ‡ 
कर्मौकी खट करता हे मौर दस सनकरी खष्टि मायते होती है । इस भकार | 
स्य नहः कन्त मायासम्बन्धिनी उपाधि्योके कारण जीवका जवागमन ¦ 
0 ४८ गमनागमन ) होता हे ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जैसे जव तेल, तेराधार, वत्ती आर $ 
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अश्चिका संयोग होता ई तव वह दीपक कहराता है चैसेही जीवक, देह आदि 
1 स तकत अन्म होत्ता दै ॥ ७॥ यह जीवात्मा स 1 
१ £, सम्‌ ओर स्यूर-दोनो शरीरोसे भिन्न है, आकाशके समान देह आदिका ? 
आधार ६, भिकाररहित ई, अनन्त ओर उपमाशरन्य दै । जन्म, मरण-ये धर्म 1 
जीवगा न्ह वेदे ही है ॥ ८ ॥ हे महाराज ! “भामा, इस इय्‌ सरीरसे | 
भटग ह इस 'समद"या अनुमवसे युक्त शुद्ध उदके दारा आपी अपनेभें स्थित्त ! 
| भत्माक्ा विचार करते हुए, आए अपने चैचरू मनको निश्वर करके दरिके चरणोमे ¶ 
गा दौनिये ॥ ९ ॥ मा्यणके शापसे तक्षक स्प आपके शरीरको ठस कर बिपकी 4 
सभिसे भस कर देगा, परन्तु तुम जो ष्युकठो भी सारनेके व्यि समथ ईशर दो 
उनगो भृष्युके सम्पूणं कारण( भी नहीं मार सक्ते ॥ ५०॥ नजो मेह वही बह्महै 1 
एस भावनासे जीवत्माको शक्र आदिसेयुक्ति मिरूती 2) ओर बदयदैसो { 
री है (दस मावनासे व्रह्मका साक्षात्कारं होता ३ )"-दस विवेक दिको § 
प्राप्तकर भपनेको निराकार व्रह्म छीनकर दो ॥9१॥ तव देखोगे कि 
सरमे कारनेचाला विपधर तक्षक सै ओर प्चतर्वरचितशरीरसदहित सम्पूण 
दश्च भी दुमसे सित्ननहींह॥ १२॥ 
एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृवाचूप ॥ 
हर्विश्ातनशे्ां किं भूयः भोहुमिच्छसि ॥ १३॥ 

घत्स ! तुमने आसमनरिपयक कथा सुननेकी इच्छा पकट की थी, सो मेने तुमको 

तुवा दी। भय कहो-जौर कैन विश्रसरूप हरिकी कथा सुननेकी इच्छा हे ११६॥ 
द्रति श्रीभागवते दवष्दशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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प अध्याय । 
वेदविमाग वर्णन । 
सूत उवाच-एतन्निश्म्य युनिनाभिहितं परीक्ष 
दवासात्मनेन निखिलात्मच्शा समेन ॥ 
तत्यादमूल्पडल नतेन सुधा- 
वद्धाञ्जिस्तमिदमाह स विष्णुरात; ॥ १.॥ 
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| क ध क देखनेवाछे ४ 
1 प्रीसूतजी कते हे कि हे ऋपियो ! सव प्रणियोतं अपनेको ही देखनेवारे, 5 
॥ ती व्यासतनय श्रीश्ुकदेवजीसे यह भागवत पुराण सुन कर क 
५ 7 व कन 

"^ 


व 


सद 


ॐ" १२९८ चं छकोक्तिसुधासागरः.। {(& [ मध्याय | 
र [कक ककककककक त वदवि 


१ परीक्षिते निकट जा उनके चरणे कषिर रख दिया ओरं हाथ जो करं कदा 
कि-^्रमो | मं तां हो गया । आपने मुञ्च पर परम कृपा छी, जो करुणा करके | 
१ युको अनादि अनन्त साक्षात्‌ हरिकी कथा सुनाई नौर उनके मिरुनेका उपाय ई 
| बताया । संसारके तापे तये हप युर ेसे अज्ञ जनों परं भप एसे भगवद्भक्त 
| साधु महातमाजेकी कृपाका दोना, मेरी समन्मे, ऊ वहुत विचित्र वात नहीं ६। 
१ सामी ! उत्तम श्लोक हरिके गुणवर्णनसे परिपूर्णं यह पुराणसंहिता मेने आपके 
1 श्रीयुखसे सुनी ! भगवन्‌ ! अब सुक्षको तक्षक आदि शस्युके कारण्णेसे तनिक भी 
¢ भय नहीं दै, क्योनि म आपके वता्ये हुए अमयसय नित्रीणरूप ब्रह्यको पा गया 
1 द 1 ब्रह्मन्‌ ! अव आनता दीजिये-म मौननत धारण कर सव विपयवासनाभोतते सुक्त ; 
1 एका चित्तको हरिम र्गा कर भ्राणल्याग करना चाहता हू । भगवन्‌ { कान जर 
4 विल्ञानकी िष्ठसे मेरा पूर्वसंस्कारसदित अक्षान मिट गया । आपने भगवानका ¢ 
प्ररममंयलमय परवह्मरूप परमपद युक्च दिखा दिका" ॥ १-५ ॥ श्रीसूतजी 1 
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कहते हँ । दे ऋषयो ! यो कह कर नरदेव परीश्ितने वेदव्यासके पुत्र भगवान्‌ ) 
श्कदेवजीका पूजन किया ओरं शुकदेवजी भी राजाको आत्ता दे कर परमहंस १ 
जओर भिक्षुकि साथ जिधर चित्त चाहा उधरको वहसे चल दिये ॥८॥ राना 1 
परीक्षिते भी उुद्धिके द्वारा मनको साक्षी-खरूप आस्मामे रगा कर उस भत्माकों 
{ परमाघ्मके ध्यानम लीन कर दिथा । उस समय उनका श्रारीर भी वादु न चलनेसे | 
निश्वरु दृक्षके समान स्थिर हो गया । इधर बरहमक्ानसे जिनके सव सन्देह दूर दो { 
] गये द बह मौन साधे, योगावस्थामे, गेगाके किनारे पूर्वमुखं शासन पर उत्तर- | 
छख हो कर अवस्थित राजा परीक्षित्‌ बके ध्यानम छीन हो गये, उधर ऊुपित 
भरषिङमारका भेजा इभा विषधर तक्षक नाग राजाको मने चला । राहमे तक्ष- ? 
| कको कर्यपनाम एक ब्राह्मण भिरे! तक्षकको पृछनेसे विदित हुवा कि वह विप- || 
चिकित्सक है ओरं अधिक धन पानेकी आद्ासे विषविनष्ट राजा परीक्षितको ॥ 
पुनर्जीवित करने जा रहे ह, छमीर उनके विषसे भख ह्ये गये व्मदके चृक्षको फिर ! 
हरा कर देनेकी शक्ति उनके मन्म देख कर निश्वयभीदहो गयाकि चष्ट अवद्य 
राजाको जिर दुगे 1 तव तक्षकने बहुत सा धन दे कर उनको मामत ही कोरा 
दिया ओर राजाके निकट तक जाने न दिया । फिर कामरूपी त्वक बाह्यणकते 
रूपले राजाके निकट यया ओर आकषीवादके परमे गुतरपसे रह कर राजाकौ 
घ छिया । ह्मे कीन हो गये राजपि परीदिसूका पच्चतरवमय शारीर विपकी 
आगसे उसी क्षण सत्र प्राणियोके देखते २ भस हो गयां । यह रय देख कर 
द्वी, खगे जोर आकारे पहनेवाछे सव आणी हाहाकार करने खगे जौर सुर, | 
असुरः मसुष्य आदि सभीकरो वा तरिखय हुआ । राजरपिके परम पद्‌ पाने पर परम ‡ 


(ज देवता खोग नादे वजाने शर धन्यवादे देते इष्‌ राजाके अपर पूरक षि 
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| शध्याय ६ ] च ना । १२ १ ॥ 
 रगे-भष्सराभेकि घुड नाचने सीर गन्धर्वगण गुण गाने गे । तक्षके ईने | 


सपने पिताकीं एृचयुका वृत्तान्त खन कर जनमेजय दुःख जीर फोधसे अस्थिर 
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शरणमे शया । जनमेजयने जव देखा कि अनेकानेक सष आये जओर भस हार 
गय परन्तु तत्क, जिसके खये यत्त रचा या वही नहीं आया, तव ऋपियोसि ॥ 
कष्टा कि “सप लेग अधम सपं तक्चकको कयो नहीं राते ? ॥ ९-१८ ॥ 5 
ब्राह्यणोने का कि-“हे राजेन्द्र ! वह दुष्ट प्राण वचनेके छिये दन्दके विहाले | 
जाकर लिपटा हि! उत्त श्रणागरतकी रक्षा सयं इन्द्र कर रहे दै; इसी कारण भव 

तक चट नहीं जाया” ॥ १९ ॥ तव उदारडु्धि राजा जनमेजयने श्र चरच्विद 
कपिय्नि कषठा-"यदि देता है तो आपरोग तश्चकके साथ दन्द्रफो भी क्यों नहीं 
यजङ्ण्डमे डाल कर भस कर देते " ॥ २० ॥ तव “हे तक्षक ! तू धपे रक्षफ ¦ 
दन्द्रमदित शीघ्र भन्निङ्ण्डमे गिर पदयो कह कर व्राहमणोनि दन्दरसहित 
तश्षकका यक्तम आदान करिया ॥ २१ ॥ वाद्यणेकि वचनो इन्द्रका तक्षकटुक्त 
सिसन अ ने स्थानसे चका ओर यह देख कर इन्द्र भी धवढ़ाये । तक्षफसहित 
दन्दो जपरसे नीचे गिरते देख, इन्द्रके शुर अगिरातनय महपिं चृहस्पतिने 
जनमेजयसे कहा कि-““राजच्‌ ! यह्‌ तक्षक अदत पीकर अमर हो चुका दै, भत 
एव मर नहं सक्ता, जर इन्द्रभी अजर अमर ३ । राजेन्द्र ! अपनेही कर्मवद्य 
खोगोँको जीवन-मरण मद्वि गतिर्यो मिती है । सव लोग अपने २ क्से सुख 
या द्ुःल पाते ई, कोई किसी सुख या दुःखका देनेवाल नहीं है । क्रिये हष 
कर्मोकि लु पारही सर्प, चोर, जश्नि, जक, भूख-प्यास ओर रोग भादि अनेको 
वहने मनुश्यकी मौत होती & । राजन्‌ | अतएव अव आप हस हिसाफल- { 
दायक घोर यक्तको समाप्त करिये । देखिये, कितने निरपराध जीवो( सर्प की 
हत्या शोण ! वस, यही समक्न कर कछोधको शान्त करो कि लव प्राणी अपने 
किये कर्मोका फर भोगते हे” ॥ २२-२० ॥ सूती कते हैँ । हे इषियो ! 
राजा जनमेजयने ृष्टस्पतिके वचर्नोो मान कर उनकी पूजा की भौर सर्पयत्तको 
{ वहीं समाप्त कर्‌ दिया ॥ २८ ॥ दे महामहा्िगण ! यदी वह ॒बिष्णुकी दिग्विन- 
यिनी अभ्रतक्यं महामाया दै । इसी मायामे मोहित जीवसमुह-जो उन्दी 
| | परमात्मारूप विप्णुके अश्च अर्थाद्‌ सूष्षमरूप दै-मायाके तीनो युणोकी दृत्तियोमि- 
{ काम, कोध, मद्‌ भादि फस कर भौतिक शरीरोको जपने हुए परस्पर बाध्य, ई 
1, वाधक चनते है ॥ २९ ॥ किन्तु जव भाल्मजिन्ञासु पण्डित (सत्‌ ओर यसतको र । 
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छ शछकोक्तिषुधासागरः1 {€ - . “ [ अध्यस्‌; 


री २ समञ्ञनेवाटे ) रोग जआत्मत्तत्वके बिचारसे ` 'तदपर ' होते ' द सेव : यह: 
दृभरूपरिणी म्यो उनके निकट अङ्तोभय मावसे नही खर सक्ती 1 इन जप्माका 
तत्व जानेनेसे उपपन्न ब्रह्मानन्दे मायाकूत अनेक विचाद्‌ ' नहीं द सकल 
विकस्पात्मक मन इसको पा नही सक्ता, केवर निश्चयाप्मिका -दुदिसे देका 
( अनुभव होत्रा दै ॥ ३० ॥ आत्मा जौर शरीरको सार्थक -करने बारा -यही क. 
स्ट 
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{ परमार्थं हे, अतएव यह सृज्य (स्थूल शरीर च चाखनामय सृ्मदारीर "खटा 
(मन ) ओर फर ( संसार ) एदं अरहकाराव्मक जीवसे भो परे टे ! राजन्‌ ! यदी 
ात्माक्रा सूप अथा ब्रह्मानन्द & 1 सुनि रोग अरदेकार आदि मायाकी लर , 
‡ भक कर इसमे रमते ड ॥ ३१ ॥ जव योसीजन, “यह्‌ सत्‌ नक्त है, -ब॑ह सत्‌. 
नहीं दै"-इस बिवेकसे देहादि यसत्‌ वस्तुको छोडनेमे समथ - होकर , 1 
मानसे शरन्य होजाते हँ तव॒ सवके छोड कर जनन्यभावसते-षएकंष्यतासे इं 
1 अपने रूप अथीत्‌ बरहयानन्दको पाकर इसीमे मिरु जाते हैँ 1 ३२ 1 जिनतं ' देहः 
॥ हके श्चि “श्न ह, दूसरा दै” या तेरा ‰, प्राया स ` प्रकार अधिवेक- 
{ इत भेदभाव या इुजनता नह दै वे दी दस बिष्णुके परम पदको पासक्ते ओर यता , 
। सपे है या वताते ॥ ३३ ॥ निस जिक्तासुको इस अदधत मानन्दके ' असुमंवकी 
अभिलापा हो उसकरो उचित दै कि कोई कठोर या कटु वचनं कै तो “सुनकरभी 
| चद २, किसीका मपमान न करे भोर इस अस्‌ शरीरके छिये ` किससे यैर नः 
{ ऋ ९४ ॥ जिन जङषडद्ि महामेधावी गुर भगवान्‌ चेनयासके चरी 
त उक्षको यह संहिता भाष इद उनको मै चारम्बार प्रणाम करतो ह ॥ ३५॥.; 
 [ को कहा । हे सोम्य 1 वेदाचार्ये व्यासजीके पेरु आदिं मरासमा विप्यनिः 
ष तने विभाग किये-यह कथा हमको सुनादये ३६१४ 'सूतजीनि | 
४ 0 स्यामे अवस्थित परमेष्टी चदे हद्थरूप आका 
; ‡ मकर हुञा ए रन्द्रो एकागतापूवक कानमे - अथुली ंगाेनेसे 4. 
ति, मण प ॥ न्यच ! उस. नाद्की उपाखनासे आत्मके ` 
मनसे छूट जाते ह ॥ ८०२ आधिदैविके मरको भोकर . योगीजन्‌ जावो 
मोका चस्ति स्य उसी दस िमातामक भोकर परक ह! 
अकाञ्षमान स्तीर भगवान्‌ व्यक्त है 1 बह स्रा अथोव्‌,  द्दथाकाकभ स्वय 
सुती दे छेनेर भगवान्‌ परवह परमास्माका' चिन्ह अधौत : बो धक द । फनः 
३ दे ठेनेसे राब्द्ाहिणी श्रोत्र इन्विथकी ` यृततिके रंक जोनेपर २, 
द्वारा इस स्फ र न्द्रयकी संक जोनेपर भी जिसके 
पमस. [इनदर ककर उपकनसेवीदै वदी जभति न 
१ सेवम नह कर स्तय नद दलानि पर जी, उस इन्दियके विपयक ` ॥ 
 ‰ दिषयोका जान अथवा अजुभव अ दारा जीवको (उन .इन्टियोकि ) ॥। १ 
दुव. दता = हदयाका्मे . यात्मा -दइसे स्फोट: 
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द्ध 
सध्याय ६ ] रं दादकस्कन्धः । [द ४ 


खरूप ओंकारकी अभिव्यक्ति होती है ओर इसीसे वाणीका विकास जर निद्र 
होता है । यद स्वयं भरकादमान परमात्मा साक्षात्‌ ब्रहमका वाचक है । .यह सब 
१ उपनिपद्‌, वेद्‌ जर मंत्रोका सनातन बीज दै। हे श्वगुभेष्ट ! ओंकारंसे गुण ( सच्व, | 
रजः, तसः) नाम ( ऋक्‌, यज्ञः, साम ), अर्थं ( मूः, सुवः, खः ) जर दरत्तियों ; 
( जात्रत्‌ › खम, सुुक्षि )को धारण करनेवाङे न्रिमावसम्पन्न अ-उ-म-ये तीन | 
चण अभिन्यक्त हुए ॥ ३९४२ ॥ भगवान्‌ बद्याने इन्ही तीन वरणसि अन्तःस्थ, ? 
ऊप्म, स्वर, स्पदीसंज्क हस्व ओर दीधे अक्षरोकी खष्टि की ॥ ४२ ॥ किर चतु- 1 
¢ सख विशु ध्याने ^चातुहो्' कर्मके कहनेकी इच्छासे अपने चारो सुखोसे व्याहति ¢ 
‡ ओंकारसहित चार वेदांको भरकट कर, उने वेदे उच्चारणे निपुण अपने पुत्र { 
( मरीचि आदि महर्पिरयोको पएद्राया । उन धर्मभचारक महिरयोने अपने पुत्रौको 1 
१ वेदी वेद पदराये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उन महरपियोके वंशज ऋपियोने भी परम्परा- { 
‡ मसे बरह्मचयैनतधारी अपने २ पुत्रों ओर शिष्योको वेदाध्ययन कराया । इसी ‡ 
|( भकार अथात्‌ परन पाठनसेः चारो थुगोमे वेद्‌ वस्ैमान रहते है । द्वापरके आदि ॥ 
1 महर्पियो हारा वेदोके विभाग किये गये । ऋपिरथोने जव देखा करि स भणी 
१, करमदाः अल्पायु, परतिभाहीन ओर मन्दबुद्धि होते जाते है तब हद्यभ स्थित ( 
॥ अच्युतकी आक्ाके अनुसार वेदोके कह निभाग कर दिये 1 (यह तो वेदबिभा- ‡ 
१ यका साधारण करम कहा गया अव निरोप क्रम कहते दै ) हे ब्रह्मन्‌ ! इस वैवस्वत 
† मन्बन्तरमे मी इन्द्र, किव ब्रह्मादिक छोकपारोने सनातन धर्मी रक्षा करनेके $ 
‡ सिये जव जाकर प्रार्थना कीं तव त्रिञ्युवनपत्ति भगवानूने सत्वमय अंश्रसे | 
() 
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1 सल्यवतीके गर्भ स्थापित पराज्ञर पिके वी द्वारा जन्म श्या आर चार 
¢ प्रकारे चेदका विभाग करके वेदव्यास नामसे विख्यात हुए ॥ ४६-४९ ॥ ! 
‡ ब्रह्म्‌ ! जसे मणिकी खनसे कोग॒मणिर्योका संग्रह. करते है वैसे ही व्यास || 
॥ भगवानूने ऋक्‌, यजुः, साम जौर अथवै-देन चार वेदसे वगेविभागपूेक म्रोको | 
जुन कर भिन्न २ चेदकी भिन्न २ चार संहिता बनाई ॥ ५० ॥. महासति व्यास- 1 
देवने चार दिप्योको करमशः चारो संहिता पाई । व्यासजीने पैकनाम श्गिण्यको | 
उगैद्की वहुकूनाम संहिता, वेदयम्पा्ननाम शिष्यको यर्वदकी. निगद्‌ नाम { 


संहिता, जेमिनिनाम श्लिप्यको सामयेदकी छन्दोगनाम संहिता जर समन्ठनाम 1 
िष्यको अथवैवेदकी चांगिरसीनाम संहिता पदां ॥ ५१ 


अ 


[+> 


-५३ ॥ पेरु चषिने 


# ठो माग करके, अपनी संहिता, इन्द्परमिति जीर वाष्कलनाम्‌ दो वि्योको पदां । ? 
{ हे भार्गव वाप्कलनेः अपनी संहिताके चार विमाग किये जर बोध्य; थाक्तवस्क्यः 1 
†[ परादार जर अच्निमि्नाम सिप्योको मदाः एकः ₹ विभागका .जभ्ययन कराया । | 
| हन्द्भमितिने भी पनी संहिता जयने पत्र ` महामति पण्डित 


{ आप्मक्ञानी इन र 
1 माण्डूकेय ऋषिको पद । मण्डूकेन अपनी संहिताके दो भाग किये जर 1 


अ व 
"~~ भी >> र) 
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(च 2 
4 भाग अपने सिष्य देवमित्रको एवं एक भाग अपने & पुत्र शाकस्यक्पिको 
{ प्दाया 1 देवमित्रने भपनी संहिता सौभरिमदि शिष्वोको पदां । काकल्यने 
{ अपनी संहिताके पच विभाग किये एवं वस्स, सुद्र, श्रारीय, गोखस्य ओर 
| दिश्षिरनाम पु्नोको कमनः एकं २ भाग पद्या ! जातूकण्यैताम एक कण्कद्य- 
1 ऋषिक किप्यमी ये-उन्दोनि निरक्त (वेदिकपदके अर्थकी उराङ "1 )-सदितत अपनी 
सेषहिताके चार विमाग किये ओर बराक, पैर, जाबालि ओर विरजा नामक 
सुनि्योो कम्चः एक २ भाग पदढ़ाया । पृक्त वाढ$रमुनि ठ पुत्रन उक्त सम्पूर्ण 
बहूं संहिताकी कश्षाखाओंसे छट कर एक वारखिल्यनाम सिता वना सौर 
६ चारायनि, ञ्य एवे काशारनाम शिपप्योको पदर । नकी ! अयेदुन बदृद 
॥ नाम सेहितासे उक्त बरह्मिर्योने इतनी शालासहितपारप रथं । इस न्वेद सखा 
{ विमागको श्रद्धासे सुननेवाछे खोग सव प्रकारके महापार्पोसे सुक्त हो जति 
‡ ॥ ५५-६० ॥ भगवन्‌ { अब यञर्वदकी श्ाखाभोंका दिभाग सुनिये । वैदाम्पायन 
1 पिके चरकनाम अध्वदयुपदधारी शिष्य इर्‌ । उन्होने गुरुके बद्य्त्यारूप पापको 
१ नष्ट करनेके छिये प्रायश्ित्तसरूप कठिन नत किया-इसीसे उनका नाम चरक 
पदा । वेशस्पायनङे ओर एक शिष्य याज्ञवल्क्य ऋपि थे ! उन्होने धरम॑ठके साथ 
गुस्से कदा कि-* भगवन्‌ ! इन सख्वस्पशत्तिदाक्ी िष्याके इस जताचरणसे क्या 1 
फल होगा! मे अपूव सुकरिन चत करके आङे पापको निरोप कर दगा ६१॥ 
1 ६२ ॥ याज्ञवस्क्यका यह्‌ कथन वैक्पायनको अच्छा नहीं कया, अतएव उन्होने 4 
कोध करके कहा कि- “तुम अपने युरुमादर्याको तुच्छ कह कर बाङ्णोका अपमान । 
कतत हय, स रयि चुम मेरे निकसे चे जाओ । मेँ हम देते जभिमानीको | 
अपना सिप्य बनाना नरह चाहता 1 बस, तुमने जो ङ सुञ्चसे पदा है वह शीघ्र { 
सृ ङो दौ ॥ ६२ # देवरातके पुत्र या्ञवरक्य सी थो त धप ३ 
यजुवद मन्रोको चमनरूपसे उगर कर वर्हसि चरु दिये । उन वमनख्पसे पडे 1 
इष यञजवदके जयन्त मनोहर मन्ोको देख कर अन्यान्य सुनियोने सोपतावश्च ई 
तीतरपकषीका रूप रख कर निग ठा (च्रा्णरूपसे चमन कैसे सिगङ्ते १ 
इसी छिये उम्होनि सीतरका रूप .रवखा ) वेही मंच यजुेददी भलयन्त मनोहर { 
तैत्तिरीय शाखाके नामसे भ्रसिद्ध ह । ब्रह ! इसके उपरान्त शुर व मी 
जिनक्मे न जानते हों देसे यञुेदके अधिक संनो पानेदधो 6 शस्पायन 
चस्क्य ऋषि ईश्वरस्दरूप सूय्येदेवदी सही स ट 


की भोति उपासना 

न 8 करते स 

| स्तुति करनेस्मे॥ ६४६५ ॥ यात्तवस्क्यने कहा मगचनू 1 ४५ भा 9 
| सपने प्रणाम करता हूं । आप एकाढी होकर ध 
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कदु 89. 


फोलर्पतते, क्षण-कयःनिमेष आद्रि मवयचोंसे सम्पन्न जो वैसभूष है उनके दारा + 
\ भरक श्वीचते जीर चरसाते दुष्‌ इस संसारचकको चलाते मौर जगत्तका पारन- | 
पौण फरते ह । हे देवश्रे् 1 हे सविता ! निद तीनो सन्ध्याभोनं अर्थात्‌ प्रातः- › 
फा, मध्या लौर सार्यंकामे येदबिहित सन्ध्याकरम करके जो रोय आपकी † 
ठपाना लवर स्तुति करते ह उन भपने भक्ते दुष्त, दुभ्ख भर दुष्त च ॥ 
दु प्ीनस्वस्प अन्नानफो भाप नष्ट कर देते है । डे भास्कर ! तीनो रोको ठ 
सपनदाटे भापके स तेजोमय मण्ठटका हम ध्यान करते 2 । आप आस्माखरूम 
अन्तर्यामी द । निज-निकेतनस्वरूप रथावर भौर जंगम जीवो जद मन ॥ 
साद दन्यो जीर श्रणोको पर ही अपने उद्यसे जपने २ कार्यम भ्त करते { 
1 षड! जच्र रात्रिक समय अल्यन्त कराल सखवार अन्धकार सूप अजगर | 
सनपूण पिश्रको अटता द त्य प्रातःकार आप ही निदि शततुर्य अचेत 1 
यामं पटे हुए जीवार कृपाष्टि दारा सचेत करके प्रतिदिन तीनो संध्याभोमं ॥ 
स्दधर्मस्स्य भादमोपातनाफे कष्याणकारी काययम प्रदत्त करते रहते 8; अतएव 1 
भाप परम छपा है ॥ भगवन्‌ { आप राजाके समान अपने प्रकादामय तेजसे { 
समार जनै दयम भवका संचार करते हुए चारो दिक्ाभोमे धमते है । आप 
सिस २ दिला जति ई उस्र २ दिद्ाफे दिक्पाल लोग, कमलङसुमयुक्त जरसे 
पूर्णं अजिव द्वारा अर्घ्य देते दए आपका पूजन करते है । भगवन्‌ ! मे आपसे 
युक पसे भत्र पनेकी भ्राग्रना करता हू जो अन्य प्ररपियोको अविदित भथवा 
यथावत्‌ न कषत य । दसी कामनासे र, तिञ्चचनके गुर ब्रह्मादिक मी जिनकी 
दन्दना फते ‰ उन भापके चरणकमरटोको भजता ह" ॥ ६६-७२ ॥ श्रीसूतजी 
कहत 1 दि ौनकजी ! दस ध्रकार उपासनापूर्क स्ठुति करनेसे भ्सन्न भगवानू 
सूर्य भश्वरूपसे याश्नवक्य पिको उनकी प्रार्थनाके अनुसर वेसीदी यञ्ुवद्की 
स्ट्चा दी जिनको सं समय तक जन्य मुनि रोग यथावत्‌ नहीं जानते थे । 
भश्वस्प सुमे याजच्‌ (गर्दुनफे बार अथवा वेग )से उत्पन्न होनेके कारण धनच- । 
यद्रफी यह प्राखा या्जसनेयी नामन्ते प्रतिद्ध हुद। उन यञवैदके अपरिमित मंत्रोकी ॥ 
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दन््रष्ट श्राखा या संहिता रचकर याश्वस्क्यजीने अपने कण्व, मध्यन्दिन आदिं 
शिप्योदो उगका अध्ययन कराया ॥७६३॥७४॥ ह भागव 1 अव सामवेदक शाखा- + | 
फा चिमाग कते ह । सामपादी जेमिनि ऋपिने अपी संहिताके वौ भाग किये, | 

उममेसे एक संहिता अपने पुत्र उमन्वमे नौर दूसरी संहिता अपने व {| 
पदा ॥ ०५॥ हे द्विजवर ! तदनन्तर जमिनिके सुकमां नाम जयन्त मेधा 


| किप्यने सामवेदरूप म्बके पक सहस्र प्ालाबिभाग किये अथात्‌ पोषि ॥ 
मेदस एक सदत संदितानोको रचा ॥ ७६ ॥ कोशरदेशीय = प ना ६: 
लर षु भवन्ती नयरीका निवासी वेदपत्रमिं मेष ब्राह्मण-दइन नि 
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संहितामोरो सुकमसि पदा ॥ ७७ ॥ पौप्यल्ञि, आचन्त ओर हिरण्यनाभके“ ‰ 
देदीय ्फौच सौ. शिष्य इए-उन्दने मदाः यत सौ संहिता उक्त तीनो | त 
ते पद्यं ! दे सामवेदके रानेमे लिषुण पाच. सो आाद्यण "ओदीच्यः नासे 
प्रिद्ध इए 1 इन ओदीव्योमे ङ ८ पणदिश्ासे चसनेके कारण ) . म्य मी 
कहे नाते है ॥ ७८ ¶ पौप्यज्ञिके समाधि, रङ्गली, कल्य, ङरीद -उमीर ` ङक्षि 
पच रिष्य सौर भी येऽ उनको पौप्यश्चिने कमः सामवेदकी दोप पच सौ 


[) ६.2 


सेहिरे णडा ए ७९ भ 


कृतो हिरण्यनासस चतुविशतिषंहितः ॥ 


शिष्य उत्वे सारष्यभ्यः शषा आन्य आत्मवत्‌ ।॥ ८० 1 
दिरण्यनाभके तनस दिष्यने ययनी संहितंष्ट चोवीस संहिता रच कर 
अपते शिष्यो प्रदाह 1 आत्मक्ानी आवन्त्य त्राह्मणने नी सासवेदकी रोप ( वची 


१ 


इई जर भोर ) शाखा सहितां अपने अन्य दिप्येचछो पद \ ८० ॥ 
इति श्रीभागवते दष्द्रछन्धे पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


0 
५ 
| ॥ 
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‡ सष्म्‌ अध्याय्‌ } 

१ , पु्ठमरक्ठगवर्मन 1 

ङ, 

| चूत उवाच्-अथुवेषित्सुमन्तु शिष्यमध्यापयत्छकाष्‌ ॥ 

५ $ । 

संहितां सोऽपि पथ्याय पेददशोय्‌ -दोक्तवान्‌ । १.॥ 

1 | ती ङहंते है 1 हे शनकजी ¦ शयवे चेक जधिकारी सुमन्तुने सी अयनी 
¦ ¶ संहिता क्वन्ध नान शिप्यको पृषं \ कचन्धने दो भाग करके वह्‌ संहिता ` पथ्य 
| ३. =ौर वेद्द्शे नानक शिम्योकोे पद्ाईं ॥ ६ ॥ सोच्छायनि, बहव, मोदोप ओर 
| 1 पिष्यलाचन चे देददरोे शिष्य इए 1 वेददैने अयनी संहिताके चार विभाग 
॥ ‡ ल्व चपर मदः एक २ प्वमाय इन्‌ दिप्योको पद़ाया । प्यने सी सीन भाग 
१३. करके जपरी संष्ितः छुखुद, नकु जर 
11 र ६ १ र पढ़ाई ! आगर 
4 अ द सत्‌ कयि वेद्ध. संधवश्यनकों उनका 
{६ अष्ययन करप्या \ सावण्य माड कई ओर पि सेन्धवायनके चिप्य इषु 1 इनके 
३१ 'घ्छचा चश्चज्रकस्यं अदर शच्तन्ट्पस्ते 

५ 


कर्पर अणत्ता काक्यप समीर आरिर 
ॐ एर ˆ चक्चत्रकस्प 
परल्तकलस्य चसक चपि भी सथ्दयेदङ्े सौर जतिः 


चद चतुथ चयार पड्छम ाचाय साने जाते ॐ] 
सुभ्वर , खव पारणमिन्मका विवरण सुनिये ! वेदव्यासजीते छ युणसदहिता.दना कर 
रोमहषण पदा । किर मेरे पित्ते त्रव्यारगिःकंड्यप, सावधि; अङ्तन्रणः 
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[1 
ध्याय ५ 1 फ दादशस्कन्धः । १६०५ 


८ = ५ 


2 


1 9 ५. 
व्पायन उर एारीत-हन छः पौराणिकोनि एक २ संहिता प्री सौर : सेने इन 
: पण 'एपियेति पटीं संदिताय पटीं 1 भागैव ! भ, काकषयप, सावधि ओर परथु- 
रान श्षिप्य अ्टतप्रण-दरुन चारोने भ्मासके श्रिप्य रोमहषण सूतसे एक २ करके । 
चार गृषटषधिताप्‌ परीं ॥ २-०॥ ध्रहान्‌ ! वेदशाखके अनुसार नद्यपिवोने | 


4 9 1 


~< 


पुणे मो रक्षण फे द उनको साप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ८ ॥ पुराणके 
रिप्रयमे भली भाति जाननेवाछे विदा्नौका कथन दै कि सर्ग, विसर्ग, इतति, 
रा, भवुविः ध यंश, वंदथाञुचरित, संस्था, हेतु ओर अपाश्रय--दन दक्ष | 
पिरयो वर्णन जिसमे धो उसफो पुराण कष्टना वाये । इछ रोका मत | 
£ षिन दसो पिपर्योका किस एय २ निरूपण किया जाय वह महापुराण 
ह लार जिपरमे एच त्रपय सुल्य रूपे कटे गये हों एवं शोप पोच मिपरयोका 
र्णं इन्कीं सुस्यस्यसे वर्णित पचि धिपयेकि भन्त्मैत हो वह पुराण है ॥ ९॥ 
॥ 2० ॥ प्रद्यन्‌ ! उक सर्म भादि त्रिपयोंका यिचरण इस भकार £ । भकृतिफे 
सत धाद नीनो जुण जब्र क्षोभको ध्रा होते ह तव उनसे महत्त्व ओर 
मतरे त्रिविध सहकारी उत्ति होती ३ 1 जहंकारसे प्राणिर्योकी' सुक्ष्म { 
एभ्दियी, दन्दियेि धिषव जौर अधिष्ठाता देवता प्रक होते ह । इसी सूक्ष्म 
सषि या कारण गरिता नाम '्सर्म' ६ ॥११॥ इन ईशवरके द्वारा अनुगृहीत महत्तस्व 
भादि कार्थ जो वासनामय चराचर धराणियोकि स्थूट्रारीर दवै वे वीज-दक्ष- 
न्पायसे भर्या जसे धीञसे दृक्ष जीर शृक्षसे वीज उपजता है वेसेही प्रम्यरा- 1 
पू उप्र हाते रते & । दरस स्थूरखृष्टि या कयैदष्टिका नाम “विसगै' { 
ह ५२॥ टसं संतारे सराधारणत्तः चर प्राणी चर प्राणियों (सच्डी मादि) ओर + 
सचर ्राधिर्यो ( न्न साग फर भादि ) द्वारा अपना निर्वाह या जीवन धारण ८ 
करते दर जीर भचर भरणी (दृक्ष आदि > स्वयं प्राप्त जल आदिसे जीवनं धारण 1 
कते £ 1 उपमे सनुर्योनि खभावसे, कामनासे या भरेरणातते जो _अपनी जीविका 
प्र्‌ शली ६ रस्रीका नाम त्ति" £ ॥ १३ ॥ अच्युत भगवान्‌ हरक युगम प, { 
पशषी, मनुष्य चपि ओौर देवताभेमिं अनतार्‌ ठेकर वेदविद्धोही दौ का दमन करनेके 1 
भे कीला करते & उसीका नाम रक्षा" है ॥ १४ ॥ मदु, देवगण, मुके एत्र, { 
चतवतपि सौर हरिके अंशावतार जिस नियत समयम जपने २ अधिकारके प 
ते रते श उसीका नाम मन्वन्तर" दै ॥ १५ ॥ 1 
है उन मनु आदि राजोकि त्रैकालिक (मूल, 
सदिप्य, वतमान ) वंशका नाम भवंश" हे ! ओर डन राजि (४ उन ५.५ 
वधर चरि चा वृ्तान्तका नाम (वंश्याजुचरित' दै ॥ १६ ॥ प्र 1 | 
यथन टै कि सभाववदा अथवा इरे मायके द्वारा दसं 4 र ५ { 
्रा्तिकः, जालयन्तिकं जर निसभेदसे चार प्रकारका ग्रस्य हता : 
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॥,॥ 


संसयः [अ 


सस्व" ह } ५७ ॥ जानवदा क्म करनेवात्य जीद इसे विश्वकीं छषटि खादिका 
कारण ई, उ्तीका नाम श्हेतुः ई 1 किन्त जीवाद्मामे चतन्यक् धरधानत्तः माननेवङे 
ल्सको अज्यायो अर उपाधिकी अधानता साननेवष्टे अव्यत . कते दं 
॥ $८ प हे सीव ! जामच्‌ + स्वम, सुषुद्धि नामक जवस्याजीरमे-नो साया. 
दि, तेज, आह नामक ` जीवक्ी इत्तिया है उनसे साक्षीस्वरूपसे सस्चन्ध 
रडनेवाखा जोर समाधि नामक्‌ तुरीय अदत्वा उनसे भिन्न ज मद्य द उसीका 
नाम '्लपाश्रय, हे [ अर्थात्‌ संसारकी प्रतीति ओर वाध्यक्य कमदाः अग्धि्टान सीर 
खवधि ई] ¶ १९ ॥ नेसे धट मादिं तिका जादि पदा युक््मी द ओर भिन्न 
ग दै एदे घट जादिद्धे नाम यरं उपम केवर नास~-र्पमाच्से उनन्ै , सक्तां ट 
चख देदङी गस्मधानसे ठेकर दस्यु तच्छ सव अवस्थाय जो साष्टीस्व्पसे युक्त 
दोकर भी दारच उनसे भिन्न दै चटी ञ््त ष्यपाध्रयः या चह्य इ .॥1२०7. 
चानकूजो ! जय चित्तं स्वर्यं अथवा योगसे जात्रत्‌ आदि युणमयी श्रुत्तियकि ओद 
करं शुद्ध ओर शन्ते चन जाता है तमी इख दद्ध जात्माका अनुभव या. क्तान 
म्रा होता दहै एचं उस समय अविद्याके दूर , छोजानेसे खद प्रकारकी  षवेषटाप 
(चासन ) निदत्त दोजाती है ॥ २१॥ युरातत््त्ेत्ता पण्डितानि इन उकं 
सक्षणो जानने योग्य छोटे चमर वडे पुराणे सम्या 'अहवारहः वताई ह 
४२२ ¶ बद्ध, पञ्च, चिप्णु, शिव; न्ल्गि, गरड, नारदः भागवत, यच्ति, च्कन्दर; 
सिष्य, ्विवस्, माष्ण्डेय, दामन, वाराह, मत्स. क्समे जीर वद्याण्ड-ये उने 
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{ सष्ठारहा पुराणाक्ते नाम ईर १२४६१ . 

1 [५ का; ~ ५, %, न. 
| { मेदाद्‌ समाख्यात सत्रमय्च अन्‌ः | 
। 1 रिष्यशचिष्यप्रकिष्याणां ब्रह्मतेजोषिवधनम्‌ 1} २५ ॥ 
| † _ ब्द! व्यास सुनि चिप्य, विपणो शिष्ठ लर्‌ उनके भी सिष्य -परिष्योने 
¢ { हिखश्रकर र चैकी चााञंका विमाय किया सो मने जापको सुना दिया । इस 
‡ १ स्यात्त सुननसे अचरद अङतेज त्रद्ताह्‌ ॥ २५१ 
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इति श्चीमागचते इादशच्छन्धे ससोऽध्यग्यः ॥ ७ १ 





अष्टम अध्याय ! 


माकन्डयङ्क्त सादय स्तुत्ते 


नक उवाच-सुत्‌ जीव चिरं साथो वद यो वदतं च्र.॥ 


तमखपारे भ्रमतां वृण तवं पारद्॑नः ॥ १ 
रोनकजीने सतंजीखे कदा ! दे साघु सुत्त ! 'व्विरकारू चकं जीते रल, 
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[५ ~~~ 
अरमगराछम भट रटे सनुरष्योको उससे निकलनेकी राष्ट दिखनेवे हे ॥ १ ॥ $ 
चृत { रमो फते ह कि कण्डु चपि पुत्र महात्मा माकरण्ठेयजीकी बद्ध ॥ 
यु ६ जीर यह्‌ भी कहते दकि अरलयरान्नि मयात्‌ कल्पे अन्तम मी-जवर यद 
गद नह चता, तथ भी-चट्‌ चने रहे { भल यष्ट कते हो सक्ता १ दतक्े † , 
एव्र श्ुुवेसिवमि भरष्ट सार्कण्टेयनी इसी व्यमान कलप हमारे वंशम उत्पन्न ॥ 
ए र जीर वनी उश्प्चिके समयन्ते ठं कर अव तक, नैमित्तिक या प्राकृतिक : 
सी अकारा प्रस्य नदीं हुा हे, तव वह्‌ किस भकारका श्रय था जिससे व्ह 
मस्ट! आरभ सुना जाता द कि मार्कण्डेयजीने अकेले ही भरलयसागरक् १ 
अलम वाते २ पृक स्थानं यमद ृक्षप्र एक पततम ठेटे इ पक अद्धुतरूप 
वाठ दुगा धा-यषट मी पृक कोतृहृखक्री वातत ६ । तुम महायोगी लर पुरा- ॥ 
णक पिवर्योको मलीरभोति समश्नेयाल पे, भतपएव माक्षण्डेधजाकी कथा कष कर 1 
मारे संशोको दूर कये" ॥ २-५ ॥ सूतजीने कहा । मपि शौनकी ! यह + 
¦ पश्च भप्त यदुत ही यच्छा किया, क्योकि तसे "एक पृथ ढोकाम' होगे । एक | 
तो लोगो अम मि जायगा, दूसरे माफण्डेयकी कथा भसंयमे कटिकट्ष- 
बराहिनी एरिचचा भी £ ॥ ६॥ गमाधानसे ठे कर यज्ञोपवीत तक सव संस्कार ‡ 
षो जाने पर पिताक निकट वेदाध्ययनकेः अधिकारी हो कर मा्ण्ठेयजी गुरुर्मे 
गये जर चदे। धपय उन्दोनि चासते वेद्‌ पदर । तप भौर खाध्यायपाटमे तत्पर रह 
कर मण्वःण्ठेवजी दन्दियद्मनपूर्वक-शान्त स्यभावसे भाजन्म व्रह्मचारी चननेका 
विचार फफ फोर्‌ भद्यचयं्रतका पाटन करने लगे । जटाधारी, बद्र पहने, | 
दण्ट-कमण्टलु दिये, यकोपवीत्र, अक्षपूत्र, मजी-मेचर, दष्णाजिन, कदय भादिसे ॥ 
युप्नोभित नैकि मद्यचायी माकण्टयजी धर्म्मकी दृदधिके यिय ्रातमकाक ओर ई 
 सायंक्ान-दोनो सन्ध्यात अस्मि, सूयं, युर, ब्राह्मण जीर आत्मा हरिकी †; 
पूता सीर आराधना करने खये । साकंण्डेगरजीने मावदयक यातचीतके सिवा 4: 
यदुन योना छो दिया । व्‌ प्राता जर्‌ सा्ंकाल-दोगो समय भिक्षा [ 
मोग दतै जीर गुदे मते रख देते थे । यदि यर भोजन करनेकी आदा देते ]|। 
तो चद एक यार भोजन कर ठत आर नहीं तो निराहार दी रह जाते ये ॥०-१०॥ { 
म्‌ भकार तप जौर स्ा्यायपा त्र रह कर्‌ हवीकेष इरिकी जाराधना { , 
करते हुण्‌ माश्टेयजीने दजासें लाखा वष विताः दिये, भरात्‌ हरिकी आराधनाके ॥ 
परभावस थल्न्त दुर्जय शृषयुको भी जीत छिथा ॥ ११ ॥ यह जद्धुत व्यापार देख {4 
प्रया, नगु, भगवच्‌ शकर, दक्त द्याके त्थ स भयु | 
(~ दि प्रीनकजी ! ॥ 
रण चादि सम्पू पराणिोको वद्ाही विप्र हुभा ॥ १२॥ नसे ( 
श प्रकार तप, वेदपाठ जीर दन्दियसंयम दवारा नंष्टिक वदयचर्थका पाछन करनेसे {-' 
= कण्टे ४ -क्रोध ब्रादि छवोसे रहित धो गया ओर. ६ 
म्रदायोगी माकण्टयका अन्तःकरण काम ॥ } 
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ग वह श हृदयसे एका हो कर अधोक्षज हरिका ध्यान करने र ॥ १६॥ इस 
†{ अकार महायोगपू्वक हरिस. चित्त -रगति, महायोगी -मा्ण्डयने -छः मन्वन्तर 
१ बिता दिये ! इस सात खायंुव मन्वन्तरे माकंण्डेयजीके महायोगका वृत्तान्त : 
¶/ जान कर रनद्रको यह शंका इदं कि “यड्‌ सुनिवर इस घोर तपसे मेरे पदको न 


स 


> 3“ 


< ऋं 


9 
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वे कोम ओर मद्‌ आदि अपरे आद्ठाकारी अमुचरोको भेजा एवं चे भी 
{ उसी समय सुनिके आश्रमको गये । ैण्डेयका आश्म हिमाचरुके निकटं उत्तर 
‡ भोरथा । उस आश्रमके निकट पुष्पभद्रा नदी बहती थी. अर उसके तंट-प्र 
| चित्रानाम शिला पदी धी 1 सुनिके आश्रमा स्वाय यदी रमणी 'ओौर पवित्र 
१ था। परित दृक्ष मौर रताद्‌ उस श्थानकी श्ोमाको वदा रही थीं वृक्षो पर 
पवित्र पक्षीगण वेढे हुए अपने मधुर शब्दोसे भनेवालोके- मनको हरे छेते धेः।.4 
 प्थत्र जीर खच्छ जरसे भरे इए जरारय भी सुदोभितं ये । वही मद्मत्त 
अमर अपना संगीत सुनते इए फिरते ये-कोकिरद करोर . करती इद . बोलती . 
्ी-असननचित्त मयूरोक चण्ड पंख कराये हुए नके समान नाचते चे . ओर 
जानन्दसे मस्तं हयो रहे पक्षियोके दंड इधर उधर वेखटके बरिचरते थे ॥ १४-१९1 
व प्च करं शीतरुजलकणपूणै सौर ङसुमसमृहसुवासित हो कर कामोदीपन 
ता इमा मलूयाचरका पवन डोकने कगा ॥ २० ॥ उस समय वसम्तच्ठने 
पकट हो कर वृरशोको फर जोर से सुद्योभित कर दिया 1 एुरोके गुष्डो 
र्दी इ रतां ओर शृक्ष कामवश हो कर. परस्पर रिषटने रुगे ! रात होते 
१ पूददिशा्म पूणे चन्द्रमा प्रकट इजा । गन्धर्ेगशण साने चजाने रगे जर . अप्रा 
हाव-मावसहित नाचने गीं ,! खगेकी अप्राजक द्ुदका खामी कामदेव. भी ' 
धुप प्र वाण चद्राये चोर करनेङे र्ये उद्यत देख पदा ॥२१।२२॥ काम आदि 

इन्द्रद्े अमुचरे रोने ~ [र करमेके उपरान्त {3 भदे ~ 

दके अलुचरोने देखा कि हवन करमेके उपरान्त नेर भूदेः ध्यानावस्थित माकै- 
ण्डय अपने आसत प्र साक्षात्‌ अक्षके समान विराजमान है-उनका, तेज देखा 
¢ रोत्र दै किं आक्रमण करना तो दूर्‌ रहा, हर एकको निकट जानेका भी साहस नहः ॥ 
१ दो सक्ता ॥ २३ ॥ अप्सरा उनके अष्मे नाचने. रुगीं ओर , मन्धरयेगण शर्दम, "‡ 
वीणा, पणव जादि मनोहर वाजे . बजाकर मधुर खरस गाने रगे 1 २४.॥ उस 
सरमय अच्छा जवसर देख करं कामने धनुष प्र पचो घाण चरनिकर स्यि चदये 
जीर वसन्त, सोम, मद मादि इषे सेवक, सुमिङे चित्तको, चरायमान करंनेकी 
रा कसे रगे १२५१ द्‌ उछरती इई पलिकर्थली नाम्‌ परमसुन्दरी जस्रा 
† इनिके आशे आर ! ५ गेकके पीडे चञ्चर दृष्टि.ढाती. जीर ददती. हई उस प्सः 
। ॥ (1 परी कमर पीनः पयोधरोके भारसे. वारः २ रुचक जाती धी : ओर विधिर ` | 
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च नाणक 
मः तव ०० 
1 सध्याय 1 . म दादश्कन्धः । {& १३०९ ५} | \ 
पीस दिपक २ कर एरलोकी माला गिरती जाती थीं । उक ` सूक्ष्म वख 4 
एष 9 वायुने शारीर परसे हटा दिया भीर कव्न्धन दद ` जानेसे नीचेका ॥( 
यस भी ए नाभिके नीचे खिसफ़ यया ॥ २६ ॥ २७ ॥ कामदेवे समचा कि 1 
भत्र भय था दै-सुनिको जीत टिया । यह समन्ञ कर कामदेवभे बाण चलाया, ` 
परन्तु जसं जिस दव पतिर हे अथवा जो ईशवरसे विमुख ६ उसके सब उम 4 
निष्प्ल षो जातेहंचसेषी कामदेव आदि सवका उद्यम व्यर्थ ही हा ॥ २८ ॥ 
¡ ६ छनिभरे । दस भकार सुनि साय धुरा करनेवाले वै सव उनके असला तेजसे 
धार ही सकने ठगे ओर जसे सप॑फो ठट कर वालक भागने र्ये वैसे ही `वर्ष॑से ¢ 
शपनः धे खद ले रूर चर दिये ॥ २९ ॥ बन्‌ ! इन्दरके भलुचरोनि दस प्रकार 
भा्रमण क्या तथापि महायुतिने तनिक भी अहंकार या कोष नहीं किया, सो | 
य वसे मदत्माकं दिये कों चिचित्र यात नहीं है ॥ ३० ॥ अनुचरगणसदित 4 
मदनेफो भभाद्ीन मज्गीन देख कर भोर उनसे मषपिके भ्रभावको सुन कर इन्द्रं ¢ 
दुत ही पित्त इए ॥३१॥ हि श्नोनकजी ! तप-खाध्याय-संयसपूर्वक इस | 
प्रथार अपने मन खगाय हु सुनि पर अयुग्रह करनेके धिये नर-नारायणरूपी ? 
रि समयाम्‌ प्रकट हुए ॥ ३२ ॥ मारंण्टेयजीने नेन्र सोरु कर देखा किं साक्षात्‌ 1 
सपयानृक्ना सेक नरे अर नारायण ऋपि सामने उपस्थित दै । उनके स्याम सर / 
मर रीर परममनो्र & । वे चतुञुज £ ओर रुर्चम्म च वर्क पने हुए है 1 
उने; फें नवयुणयुक्त यक्ोपवीत पदा हुमा हे । अगुखियोमिं इशनिरमित पवी, | 
हानिं कमण्डलु, वेणुनिर्मित सरख दण्ड, पद्माक्षी माला, जन्वुमा्जैनी सौर 
पिर प्र पिद्गरुवरण बियुतूसदशकान्तिदाकती नटाजूट सुशोभित ह । उनके शररीर 
यचिषट, तेजसम्पघ्न पीर ते है ओर वे चिञ्दध येदुकी ऋचार्भका पाठ. कर रदे 
2 । जान पदता है कि चे साक्षात तपकी मृत्तियौ है । वदेः २ ओष्ठ देवतोकि 
मी पूज्ञनीय उम कपिर्योफो देखते ही मार्वण्डेयजी भासनसे उठ खड़े इष मीर 
माद्र दण्ट प्रणाम किया । उनके दीनस भात आनन्दसे सुनिकी इन्दियोको, 
समको अर शरारीरको अनिवेचनीय सुख ओर शान्ति प्रात इई-शरीरम रोमा 
भाया ओौर शं लोम आनन्दे भस भर भानेसे वह ली मोति उनको वेख 
य सः । शुनिने उट कर, हाय जद, नश्तापूैक, उत्सुकताके साथ मानो उनको 
एदुयसे रया रँगे-दस प्रकार गद्रदं चाणीसे नर-नारायणसूप दैशवरसे कहा “नसो- \/ 
नमः? ॥ ३३३७ ॥ पिर मार्ण्ठेयजीने भक्तिपूक जासन छा कर उनको दधे 
भर पैर धो कर भर, चन्दन, धूप ओर सारा आदि सामम्रियंपि पूजा की । फिर प 
अनुप्रहकारी पूह्यतम दोनो ऋपिशरेठ जव सुखपूदैक ासनों पर वेट तव सुनिने 
पिर णाम करे का किदे विमो ! भें मन्दसति आपकी, महिमाका वर्णनं £. 
या ससुत फ्या कई! प्रहा, पिव आदिके, सव देद्धारियेकि जर भरे भी माणक 
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| 1.१३१ 1 शकोक्तिुधासागरः । (€ [ जध्यायः £ 1. 


, 3 प्रवक या प्रेरक चैतन्यस्य आप ही है एवं ऽन प्राणोकी.. चेरलञिः ही वणी { ॥ | 
†( आदिका सुरण होता है ओर मन च अन्यान्य इन्दयो भी जपने.र कायम {(-. 
४ शरदृत्त होती ह । दस प्रकार यद्चपि कोई भी स्वरतत्र नही रै तथापि -का्ठयंतरके १ . 
य समास आपी द्वारा भरवर्ित वाणी आादिसे जो कों आपका भजन करते दै 
॥ उनके-पिता आदिके समान केवर प्रारीरहीके नहीं, बरनू-भात्माके बन्धुः ( हित-. ॥ 
१ कारी) भाप । सपबदेही कृपा है ॥ ६८-४० ॥ भगवन्‌ |. वावमे { . 
| आप अजन्मा &, अतएव किसीके भी पुत्र नहीं  । आप तीनो रोकोके क्षेम | . 





# ( पारुन के छि, ताप (त्रिविध दुःख ) मिटानेके खयि ओर मोक्ष देनेके 
{ ल्थिही इन दोनो रूपसि पूरथ्नी पर प्रकट दुष्‌ दै 1 केवर अभी नही, वरमू +“ 
( सदेव जगती रक्षाके स्यि आप समय २ पर मत्य आदि अनेक प्रारीर रखते +; 
रहते ह । नाथ ! ज्ञेसे उणैनाभि अथात्‌ सकड़ा जाको . उगकू कर कैराता.दै . | 
९ श्नीर जव तक जी चाहता है तब तक उसमे खेर कर फिर निगरःजाता है वैसेदी $. 
निरपेक्षमावसे आप भी इस विश्व-प्रपञ्चको उपजाति भौर पारनपूथैक उसमे क्रीदा ||. 
१ करते एवं पिर इच्छामुपार अपनेमे छीन कर ठेते #४१॥ अष ूसे १. 
पालनकनत्तौ ओर चराचरं जगतके दशर है । मै आपके चरणकमरो के ` भजता 
ह । क्योकि जो रोग आपके चरणोका आश्रय ठेते ड उन्द कर्म, गुण, . काल, पाप | 


॥ खरौर ताप द नहीं सक्ते । वेदन युति रोग इन्दी चरणी प्रकषिके ण्यि निरन्तरं 
इनकी पूजा, स्तृति, बन्दना ओर ध्यान करते रहते ह ॥ ४२ ॥ मयुप्योको. सरवै 


् 
॥ 


॥ मके दटनेका कोद ओर उपाय नहीं है 1 दो परादंकी आघयुवाले बह्मा भी ` जवं 
३ 


(4 
कारुका भय दै 1 युक्त देनेवाे आपके चरणोंकी शरणमे ` रहनेके ' सिवा उस | 
१ 
| की तो कोद वातदौ नह है ॥ ४३ ॥ आत्मके जाचरण, निष्फरः, तुच्छ, नश्वर 


भापके स्वरूप काठतते अलन्त इरते है तव उनके उपजाये इए साधारण प्राणि" 


+ एवं भात्माके सम्बन्धसे आत्मवत्‌ सत्‌ प्रतीयमान देह आदिक अनुराग अथवा ' {` 
, अभिमानको छेद क्र सल कानस्वरूप, जीवात्माके गुर ( नियन्ता ) " अततपृव 

| कारण ( माया )से परे परमात्मा जो आप है उनके अतोभय ` स््महकरमय ` 
= भ भजता हः वरयोकि इनके भजनेसे मापसे समी वाद्धिछत. फर प्राह 
| द ट ॥ ४४ ॥ ईश्वर ! हे आत्मके बन्धु ! आपकी मायाके सर्व रजः जौर तम `. 
तीनो गुण इस जगत्‌की उत्पचि, स्थिति ओर प्रलयके कारण ह 1 हे सगवन्‌ ! | 
॥ 


ध 


यपि साश्विकी, राजसी, तामसी-ये मायात दीनो भ्रकारकी कीलामयी मूर्ति 
| १ ३ तथापि सुक्ति देनेवाकती साचिकी मूषि ही द । अन्थान्यं राजसी. 
( ७ तामसी मृत्तियोके भजनेमे दुःख, मोह, भय , आदिते . शान्तिके अदे 

दं जर भी अश्ञान्ति वदती है॥ ४५॥ इस कारण ह -ईैश { प्रवीण; पण्डितजन-- ` 
ओर आपदः ' न 


4-७७००० ७ 0 4. 
^~ ग ०4००० ननो ¢ 


५ पकी शद्ध स्वमधीः इस नारायण नाम मूत्तिं 


‰<- 2 
[१ {0 [^ पध 5०० 


(> >+ ५.०) ८ > ५ 
"ज न 
च = 9१०9 


0 ~ 

\ अध्याय ९] च दाद्ञस्कन्धः । [< ध २ 
1 

‡ मयी इख.न-गाम मूर्तिको ही भजते आर पूजते ह । सात्वत मक्त जन , श्रकै 
॥*- सर्वश्रष्ट रूप समक्षते है-रज ओर तमको नहीं । इसका क ॥ 
द \ न सस्ये सेवनसे शान्तिधाम वैङुण्ठरोक मिरता है- जह किसी भकारका 
९1 है एवं भङ्तोभय होनेसे -आत्माको सुख श्रा होता. है ॥ ४६ ॥ 
॥ \ चू{ आप वही अन्तर्गामी) शुद्धसत्वमय, यापक, , विष्णुरूपी जगद्धर, 
{\ दैव नरोत्तम, नारायण ऋषि, शुद्धस्वरूप, यतवाक्‌ ओर वेदमाभके ्रवतत॑क 
| । हे भगवन्‌ ! मेँ भापको प्रणाम करता ह ॥ ४७ ॥ नाथ ! जीधकी बुद्धि 
¢ आपकी सायासे मोहित होरही है, इसी कारण उसका चित्त दन्दियोके असत्‌ 
‡ विपयो् भटक रहा £; ओर यद्यपि आप नियन्तारूपसे उसकी इन्द्रियो के अवका- { 
1 रोम, राणेम, हृदयमें विद्यमान हे तथापि वह आपको नहीं जानपाता । किन्तु | 
{ वही पठे आपको न जाननेवाङा जीव यदि आप जगहररके द्वारा श्रवर्नित । 
‡, वेदक्षाखको देखत जीर विचारता है तो फिर साक्षात्‌ आपको देख पाता द।॥४८॥ 1 
(५ 
ङ 
प 


यदशनं निगम आत्मरहःभ्रकाश्ं | 





श्रये 


५ 


[~ | 


[ ~ > ०५, ००८६-9 
~ 


क्प 


गुद्यन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः ॥ 


\ 


4-७ १११४। 


| तरं स्वाद विषयग्रतिरूपशीरं ॥॥ 
6 बन्दे महापुरुपमारमनिगूढबोधम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
1 आपका चोध देष्टादि समूहमें छिपा इआ है एवं आपका स्वभाव सांख्य आदिं | 


1 सम्पूण मतके भिन्न २ बिपयोके अनुरूप है । दसी कारण ब्रह्मा आदि विज्ञ विनेकी ह 
| जन निकेष यत्न करके भी आपका तस्व नदीं समक्षते जर मोहित होजते है । { 
| यापक्रा रहस केवर वेदसे ही जाना जासक्ता हे । चेद्के प्रकासखे आपका गृूढरूप ˆ“ 

देख पदता है । अत एव हे महापुरप, महानुभाव ! मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम ५ 


१ 29 ४ 
{ करता ह ॥ ४९॥ १ 
| इति भरीभागवते द्वादशचस्कन्धेऽटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
नवम अध्याय । ति 
1 मार्कण्डेयको मगवानूकी माया दिखाईदेना । ` ` ग 
1 


सूत उवाच-संस्तुतो भगवानित्थं मःकैण्डेयेन धीमता ॥ ¦ 

नारायणी नरसखः प्रीत आह भृगूद्रहम्‌ ॥ ८ 1 , 
† श्रीखूठजीने कदा । हे शौनकी ! मागेवरे् उद्धिमान्‌ माकण्डेयजी जब 
(र दस श्रकार स्तुति कर चुके तव नरस नारयण ऋषिने प्रसन्न . होकर, उनसे क 
न यै न्‌ 


॥ 1 


गो ००० 


0 ननन ब्र 

















2६ ४ स प य. 
} १३१२ श्र छकोक्तिसुधासायरः १ {€ , . ˆ , [ मध्याय ९ ॥ 
१ [9 = ~~~ अ ॥ द. 
4, "किह ब्हमपिवरयं ! तय, सखवाध्याय, -संयम, हमारी : दद“ मकि ओर. चित्तकी ई, 


एकाघमतासे तुम सिद्ध शोगये * ! वुम्हारे इस -नेषठिक व्रदछचय , बरतो ' देख कर्‌ ` 
वरदानी रोगोके भी खासी हम अल्यन्त मसन्न दै; मतणएव जो चाहो सो वरः , 
हमसे मयो" ॥ ९-३॥ मार्कण्डेयजीने कदा । “द देवतोक. देवता ज्ञो 
रह्मा जादिक ह उनके सी ईश्वर ! हे शरणागत आततजनकि कषटोको नष्ट करनेवारे 
अच्युत ! आपके दवीनसेही मेरी सव कामना पूरी दोग, चस-जव भ ओर ङु | 
नही चाहता ॥ ४ ॥ चिरकारके योगाभ्यासे छ्द्धः मनम जिनके  चरणकमलोकिं 
द्शनक्ो पाकर साधारण जन सी ब्रह्मपदको पाते है वही थाप मेरे नेच्रौके सन्मुख 
उपस्थित है ! इससे बद कर ओर क्याईजोभ अव आपसे मनू ४५१ 
तथापि हे कमरुनयन ! हे पुण्ययशचारो श्रे ! जिसमें मोहित होकर सम्पूणं 
रोक ओर रोकपारुगण सद्वस्तु सदभावना करते दैँ-जापकी उक अद्ध 
मायाको मे देखना चाहतः ह" 1 ६ 1 .सूतजी कहते हँ । हे युनिवर † ` यो कह ' 
कर सुनिने भरी भीति पूजा, बन्दना जरं स्तुति की । मगवान्‌ टर नर-नारायण भीः 
१ शु्हारी अभिरापा पूर दोगीः-कह कर सुसकाते हुए वद्िकाश्रमको गये १ ७ ४, 
माकण्डेय मी माचा देखनेके समयक प्रतीक्षा करते इए उसी पने आश्रमम रह ` 
कर अभ्नि, सुय्यै, चन्दर, जरू, पृथ्वी, वायु, आकाश जोर. अपनेम-सरयन्र हरिकी ` 
भावना करके मानसिक पूजन सासम्रीसे ( इन्दी असि जादिमं ) अथुकी पूजना 
रौर आराधना रने ख्गे । कभी २ तो वह रसे परमम विभोर ओर ध्यानम मञ्न भ 
हो जाते थे कि पूजाको भी सूर जते ये ॥८॥९॥ दे बहन्‌! ' एक दिन इसी 
अकार संध्याके समय पुष्पभद्रा नर्दीके किनारे चैठे इए भा्गवप्रवर माकैण्डेयनीं 
‡ इरिकी उपासना कर रदे ये-इवनेमै जकस्तात्‌ बडे वेगसे भ्रचण्ड धी ' चलने { ` 
^ रुगी जीर उस धीक धपेदोसे भच्ण्ड दाब्दं होने लया ! अओधीके साथ षी 
¦ चारो ओरसे घोर मेघोने आकाश मण्डरुको वेर किया-बिजटिर्यौ कडक २ कर चम- 
, कती इई मनसे भय उत्पन्न करने रगं जौ रथके धुरेके समान स्थूर वदसे -{; 
[ शूारधार पानी वरसने र्गा ॥ ९० ॥ ६१ ॥ चैसे'डी देड पड़ा किं 
¦ मयर, घक्यारू आदि भयानक जञ्नन्त्जसि परिपणे ओर उप्र यजन शब्दसे 
| व चारो समुद उमड़ कर चरो ओरसे पृ्दीतल्को मोरते इए चे जा रहे 
{ ६॥ उस वेगसे चच समुदरनङ्म बढ़ २ खेर उड कर आपसे . 
६ व्कराने रूसी ओर वंदे २ गरे -महाभयानक श्वर ` पदने रगे -॥ ९२ ॥ अपने. 
( सहित चारो भकार < स्तरेदन, गण्डज, जरायुज, उद्भिज > शवराचर आणियोसे , 
¢ प्रद सम्पूण जगत्को-आकाशमण्डरूको ठकठेनेवाले अमितजर, भचण्ड निजी ` 
{ ओर घोर ओंधीचे, इस.कार विेपरूपसे शारीरिकः ओर र. द्धिः 
~ होते तथा षध्वीको श्रल्यस्तागरके जर मानसिक छसे पीडित 
५ यत्तागरके जरम सप्न होते देख कर, ` कनी होने-परं भी ` 
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५५ 29 ^ ॐ ६६ १९३१ 
स धत दी भयनीत्‌ ॥५३॥ समरे वेदेह । 
सम धा हतेपि मेप्तयम जीर परपण्ड जौरष्ि थेदसि क्षोभको भक्ष उस ॥ 
1 स्तम । र मूतर यषा कर रै मैपोफि जरसे कमतः चदु कर हटौप १ 
६ कर प्रदः पूरसिनि सम्पूने एस्वीमण्दयको जखमन्न फर द्विया ॥ १४॥ 
4 थः भीर्‌ २ एषी, पाह, स्यम, पारायण जर दुक्त दिश्षादं स्थाद्‌ तीनो | 
1 द दम जि तनु कवु चदे सद्तयुनिदी चच रदे । सुनिकी जया { 
{दद्‌ ध्य्‌ यद जस द्‌ भन्ये स्नान उत्त जलम दधर्‌ उधर वहने रगे । 1 
श्वो भर गो यु अ प्पशये शष एने खगा, दूरे मगर जोर तििभिर † 
१३ दमु कि करन स्ते | पुम प्रसर प्रधण्ठ रहर ओर वायुकः धपेदृसि ( 
^ स्थरे पदे दिगस दिवन सादन्ड्य सुनि गपार्‌ जन्वकारमें पदु फर प्रस्य ॥ 
पतः उम पनी मस जागर जर्‌ ऋणी ऊपर जाकर मने खमे । उनको ¢ 
3 भद न दन चदृमामा सिप दविता क्िभरषया यकाद कद जीर ‡ 
[` ६ भ £ १५४१६ प कमी यदु दूय छर जले नीचे धष ग्रमे च्छे || 
{ सभ, स्मा वर्णान टि दप्ति य स्रीर समी उनको कीटनेफे सिये ‡ 
क 


4४०५९ १ श पर धथ मि दयम कह अतिथये ॥ १७॥ कभी प्रोक, 


न 0 | 


| सदौ मेद, शनी सव, एमी दुःख, पमी ( दिनार पूचनेकी आशासे ) जुलकों 

{ शि ए स्वर पी पीक मुकप्राय पते सक्ते च ॥ 4८ ॥ प्ौनकजी | चिप्णुकी 

ग ल परदः दाद पनिद करिणं सामण्डयर्यी दत्ती भरदा श्व सस्र अयुत ई 

+ {स शम सदा 9 दतमक भधति, ऋरपरिभित भमय तफ उस मद्यासागरफैः जलम { 

ह ये तयु तोम प्पे कि 9 ५९१ पद सनव पनो २ सुनिने धकष्ोरास्ा यपू ॥ 
[लि 8 3.11... पणोभित वैदे दक्षा पाथा { | 
3 म्णा एन ~न कुद प्छ श्वर उनः फोमेकी सरधीत्‌ ददान कोणी दामे 1 
1 पदर द सदि षटुद्‌ शीर सपनी कान्तिस वषो जन्धद्यरफो दूर फर रदे एक { ; 
1 ति (करणेति सथान दृदरायवणी परम सुन्दुर वारको देस कर मप्- ई । 
< व्ट्त दद सिन दए । याङ्ण्डरयजीम देषा करि उस सादकका सुखकमख ) 
{ हग, श पु सान्‌ ¢, द्तरन्यल विन्द ६, नापिका +न्वी जीर शुन्द्र ¢ ; 
1 टु, मद दसन देनी समीह्‌ # भयास दख री चदु २ अलक सखमण्डटकी { | 
{सन्य अभ द्दररही $ सनो फन शये भीतरी भाय समान वलयाकारं | 

4 ‰ धय तममे सृषुेम (चनारे; शृ सुनोनित न) उञ्ज्वशट-मघुर उसकानदीी { 
1 पत (मनस्य भधपी कन्व पिच यर टाई चिथि देख पदृती ४, दोनो 1 
इयः (भद कर गसन्म्तोषफे युल्य भरण द, चितवन सनोहर द, (^ ४ 


$ 


वादन समः सत्यम विदन उदम समीर नाभि-धासा ठेनेसे कस्पायमान 
दषा चदन ह रही ह) पः भदन यादयः सुन्दर अगुटियुकतः दोनो हाधोतते १ ९ 
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कमरकोमर चरणके शगूञेकरो युखमे उठे इष पीरा है ॥ २१२५ ४ ऽतः ` 
वालकको देखनेसे विग्रवरकतो "परम आनन्द भा हा ओर सथ थकन तथा पीदा. 
सिर गई 1 सुनिका हदयकमरु ओर चयनकमरु भरसन्तक्तसे भ्रफुष्ित हो उे- .{. 
शरीरम रोमाञ् होभाय। । बालक्षके अद्भुत भाव ओर रूपको देख कर सुनिवर 
शकत इुए-तथापि तुम कौन हो १-देसा प्रश्न करनेके विचारसे निकट जानेके 
छिपे उ्तकी ओर भेको बहे ) २६ ४ पास पहुचते' ही भारैव छुति पकाएक 
वारककी श्वासाके साथ मच्छडके समान उड़ कर उसके.उदर्म च्छे गये. वर्ह 
¢ जाकर सुनिने देखा कि भर्यके पडे जेखा यह जगत्‌. देख पड़ता या वेसाही 
+ उस वारुक्कै पेटमे अवसित ६ 1 इससे युनिक्त आश्वय्यैकी सीमा नहीं री 1 
सौर वह मोहित होकर छु निश्चय न कर सके कि वास्तवे यह कयां दै १ ५२७१ ` 

आका, अन्तरिक्ष, सरागण, पर्वतदृन्द, सम्पूणं सागर, सव द्वीप, सय खण्ड, 
दशो दिशा, देवगण, असुरगण, सव चन, सम देदा, सव नदिर्था, नगरनिचथ,. 
सकरसमूह, बनसमूह्‌, चारो आश्रस-चारो व्णै ज्ओर उनकी सव वृत्तिर्या, पचो. 
तस्व, सम्पू भोतिक पदाथ, खेट ( किसानो गव )-पुर-भाम सषि, युग 
कत्प-मादि अनेक भेदसि भिन्न २ सेको प्राप्त सच प्रकारा कारु ` एवं 
जो २ सोकन्यवहारके कारणभूत जन्यान्य पदां है-से र सभी उस 
वारुकके उद्र सुनिको देख पडे ! सुतिने देखा कि वाके उदरे स्प्भैः 
विग्र सल पद्यं सा भासित दोरहा हं 1 २८ ॥ २९ ॥ सुनने वहीँ हिमार्य ` 
पर्वतः शुप्पसद्वा नदी एवं जरह कपि अष्ट नर-नारायण्के "दक्षन प्रप्त इए थे“ 
वह अपने आश्चमका स्थान भी देखा,। इस प्रकार विश्वको देखते २.उस वारकके -4 
उद्र शसा साथ नाहर निकर्कृर किर माकैण्डेयज उस अरयसीगरके { 
जरु चिर पडे ॥ ३० ॥ उसी एृभ्वीके उख भदेश रगे हुए चटशक्षकी शाखे 
६ त र कर रहे ओर मपू निसेर सुसकानत्े मनोहर तिरी चितवनसे 
र निहार रहे उन वप्लरूप सुञन्दको देख कर सौर नयनमार्मसे हदय, 

1 विचारसे निकट जानेके छिथ फिर. 
| च ेशवरोके जधीश्र रीखाशरीरधारी अन्तयौमी ' 
कषात्‌ नारायणदेद ऋयिके चिकरसे न्तरदि् -दोगये ` सर. 


ड थिका उदम वैसेही विफर होगया ज्ञेसे ईशवरविमुख इ प ई 
न्ये होती ह ॥ ३३-३३ ॥ 0 
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म्म्‌ ! पारयुछन्दफे थय्य 

त श य ही उनके साथही वह वटदक्ष, बह जर्मथ < 
1 ट एकाक प्रल्य-सव क्षणभरम अद्य होगया, जर सुनिने | 
घ्पनेको यसेही पट्टेकी सौति थपने भाश्रममे नदीतर पर वेट हुए देखा ॥ १४॥ ई 
ति धीभायवते दादशस्कन्पे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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द्रम अध्याय) 
शिषका प्रसन्न एकर भार्कण्डेयको बर्‌ देना । 


पूत उवाच-स॒ एवमलुभूयेदं नारायणविनिमितम्‌ ॥ 
वभव योगमायायासतमेव शरणं ययौ ॥ १॥ 

श्रीसूतसी कते है । हे पोनकजी ! मषटपिं मारगण्डेवजी दस प्रकार योग- 
साये वैभव अयौत्‌ परभावेको देख कर समप्ने कि अह सव विश्च नारायमकी 
एसी (देखी इई ) भाया दारा विरचित ए, अत एव उन्दी बिष्णुके शरणागत 1 
ह्र फटने स्ये किणे हरि ! सं, आर्धजनो को अभय देनेवाखे आपके चरणके 1 
धरण्मे जाया ह-सुष्ठ पर कपा करो । भपके सजन विना जापकी क्षानवद्‌ 4 
मे्नमान दस अन्नानमयी मायामे अपनेको श्चानी माननेदाक्ते देवेयण भी मोहिते { 
तिद! म योगमायाके भभावयो म मन्द्मति कैसे कह सक्ता ह ॥$॥ 
॥ २ ॥ चृत्तजी कते है । दस प्रकार चिचफो एकायन करके माक॑ण्डेयजी फिर 
र्ययद् एरिफो भयने टये । एसी अवस्ररमे एक दिन पार्वत्तीसहित नन्दी पर सवार 1 
ममथ्ानू नकर अपने अनुचरो सित भकाश्षमार्मसे जारहे थे; उन्होने जर # 
पानी मी देखा किः म्टातेजस्वी मार्ण्डेयजी भा्नममे समाधि कगे वैठे ३। 
र । पार्थतीने यपि प्र थसन्न टोकर ‹भगचानू प्राक्करसे कहा क्रि १ 1 
देखिये न्स चायुके सक जानि प्रर मह्टखागरका जर निश्चर टो जाता दै भौर | 
धरम भीतर रषहमेवाच्ि मस्य, मगर आदि जीव भी स्थिर हो रते है वेसेदी यद ¦ 
तपस्य प्राह्ण समभि ख्माये निश्वर होकर तप कर रहा है-दसका अत्मा; | 
एन्दो, शारीर सौर मन~सव नश्वर अथौत्‌ पुकाथ हो रहे दँ 1 तपव जप (¢ 
धन देकर दसः तपफो सफ़ट करिये, मात्‌ जो यह मोगि वह वान्छि्त चर 
दीमिय; पयोर मादी सव परकारकी तिष्यो (ल वेनवाछे ईर ६" || 
॥ ६-५ ॥ द्वरे पार्वतीसे कष्टा कि “हे उमा ! यद ब्द्यपिंवर अविनाशी पुरुष ई 
जासयणकी अनन्य भक्तिको पाके §ै, अतएव इको क्रिसी फरुकी-मोक्षकी भी । 
शभिदापा नरह £ । तथापि टे मानी { म द्रुनसे अवश्य मिरग ओर वाते (- 
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¡ दतो, पयोकि प्राणियेकि खये इस संसारे साधुसंगम ठ 1 परम ल 
‰ टाम १ ६॥४॥ सच वरियाेकि परकाक्ञकः सव देहधा ईशर, ध 1 
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" १ कपारु, परशु आदिक श्ये दिचरूपको पुकाएक दयसे स्थितं देख कर. युनिका 
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+ भक्तोकी एकमात्र गति भगवान्‌ शङ्कर थो कहं कर माकैण्डेयके लिकंट गये ॥८॥ ‡. 
किन्त ुनिके अन्तःकरणक्षी अत्ति, सव बाहरी निपयोसेः ठट कर. ठदूयस्थित्त' 
{ आत्मा छीन दो रही थी-बह विश्वको जौर जपने शारीरको भी भूरे इण्‌ थे, अत १. 
१ एव उन्हे विश्वन्यापक साश्चात्‌ भगवान्‌ शिव जर्‌ पायैतीका आना नहीं * तिदित 
इभा ॥ ९ ॥ भगवान्‌ सवने यह जान कर, वायु ` जैसे च्रे घुस. जाता है | 
१ वैचेही योगमायाबरसे उनके हदयमे भवे किया ॥ १० ॥ निजकीके सममन `. 
| अमालाली जटाजूटसे सुशोभित, त्रिलोचन, दश्चयुज, उन्नत, वारसूर््य॑सदश,' 
| व्ा्रच्ै जोदे आर हार्थोमि धिश्रूरु, घञुप, चाण, सद्ध, चर्म, अश्वमाखा, उमरू 
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अन 


॥ ध्यान ईट गया ओरं समाधि शुरु गई ! उन्होने सिं सोरु कर देखा कि 
¢ वास्तचमें पावैतीसहित, गणपरिवृच त्रैरोक्यके गु महादेव उसी वेपसे साम , 
1 नेही उपस्थित है । माकण्डेयजीः उड खेदे हुए गौर शिर नवाकर रंश्रकफो प्रणामं 
किया । फिर खागत-सत्कारके उपरान्त आसन, पाय, अध्यै, ` चन्दन, मारा, 
‡ धूप जर दीपक इत्यादिसे परा्षद्गणसदहित शक्षिव-श्चिवाकां पूजन किया । पूजक 
{ उपरान्त अनने हाथ जोद़ कर कहा कि .“हे प्रभो { भप आत्मन्ञानमेंही `सन्वष्ट 
| ओर इससे निष्काम निरौणं ओर शान्त पै, हम आपकी स्या सेवा कर सक्ते 11. 
ह! दे दशान ! खाप तो खयं सब जगत्को चांछित वर देकर सुखी करनेवारे है । ¢. 
‡ अापवास्तवनें सस्वसय है, परन्तु छीराके लिये इस रजसमःप्रकाशिका मूक्िरमे 
( विराजमान हो रहे ह, दसस आपको घोर भी कहते है । आपको वारम्वार नम- ई 
४ स्कार दे” ५११-१७॥ भरीसूतजी कष्टते हँ । सजरनोदी एकमात्र राति भगवान्‌ 1 


स 


£ महादेव, दस प्रकार स्तुति करने पर अलन्त सन्तुष्ट ओर प्रसश्च दोकर सते इष्‌ ' £' 
२ ह बे कि “हे मुनिवर! जो इच्छा हौ सो हमसे भौमो हम तीनो ' 1 
|( केव वरदाने आ । ठमारा देन निष्फर नहीं होता-उससे मचुप्योको 
४ इकति सिरत हे ॥ १८ ॥ जो बाह्यण-सद्चारी, गव॑-मत््रभादि विकासे रहित, ` 
‡; निष्काम, सव प्राणियोपर चह रखनेवारे, हमारे अनन्यमक्त, , शुताहीन रीर 
॥ समदशष है-सम्पूणलोक सौर रोकपार पं भै, ब्म जर साक्षात्‌ हशर स्वयं 
.{ इरिभी उनकी उपाखना, बम्दुना जर पूजा करते दै ॥ १९॥ २० ॥ वे सुषम, :‡ 
| नह्यामः हरिम, अपने ओर सम्पूण जगतमै तनिक भी भेदमावनं लीं रसते }. 
¡ 1 अतपच पूलाक्त योग्यता भ्रष्ट त॒म ब्राह्मण, हमारे भी पूय हो ॥ २१ ॥ जर्ग्य ; | 
|| द -नदभादिकि तीथ जर शिलामय शालभाम आदि देवता, ` वासवे तीथं भीर 
|| देष नद सच सी जोर वताः भापही ठग है । वमो वे ती नौर 

£ + बुत्‌ चर स्कः सेचा करनेसतेः पवित्र करते §& ओर आप .रोगोके 'दरनमा- 
(4.9 ° पितो एकाम कृर तप, स्वाध्यायः अथात्‌ आरोचन, अध्ययन द 
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3, संयमपू्ैक हमारे वेदमय रूपका संयम मरि वेवमय रपा बमार ह चदे ष = 
छीर चाण्डा जादि अन्यज भी केवल ध क द ॥ २९॥ डे.र पातकी 
केसे आप रोगोके नाम सुनने ओर दर्च॑न 
क शद्ध हो जते. । जर जिन्दे आप रोगस बातचीत करनेका | 
समास्य मिरता ह ये तो कृताही हो जाते ३० ॥ २४॥ भीसूतजी कते दै ६ 
चन्द्र दिवे धरमैरदस्ययुक्त ऽक्त भगत पुस वाक्योंको सुनकर सुनिको मति 
वैचनीय आनन्द प्राप्त हुजा । उनका जी नही भरा-सुननेकी इच्छा .बनीही रही 
॥२५॥ विय्युकी मायामे चिरकारु तक भ्रमनेसे मार्ण्डेयजीको जो छ क इभा 
था उ शिवे अतमय वाकरयोने कानोके दवरसे इद्यमे पडचकर तरिरा 
दविया। भार्कण्डेयजीने शक्करसे कहा कि “अहो ! स्वयं जगदीश्वर होकर भी शास- 
नके योग्य जनको प्रणाम करना-उनकी स्तुति करना? यह आप ईश्वरो की चर्य्या 
¢ ( भाचरण ) हम देसे इरीरधारि्योके लिये अचिन्त्य है- हम इसे नही समक्ष 
सक्ते ॥ २६ ॥ २७ ॥ हमारी समक्षम साधारण लोगोको धर्मैकी शिश्चा देनेके 
दिये वणौश्रम-धर्मके वनानेवारे आप रोग इस प्रकार धमैका आचरण, अनुमोदन 
लीर क्रियमाण धमकी अशंसा करते रहते है ॥२८॥ जादूगरके विचित्र भ्यापारोके 
समान ये आपके नमन आदि म्यबहार मायामय आचरणमान्न है । हे मायाधीडच ! 
( इन ध्यवहारोसे आपका श्रभाव कम नहीं होता ॥ ॐ ॥ भाप इच्छापूर्वक मनसे । 
1 तिश्वकी सृटि करके जात्मा(चेतन)रूपसे इसके भीतर प्रविष्ट हो कर स्दर्ी व्य- : 
क्तिके समान, कायैकारी गुणक द्वारा कन्तौरूपसे प्रतीत होते 8 । आपं त्रियुणा- ‹ 
त्मक, शुणोके नियन्ता, एकमात्र, अद्वितीय, शुरु, बह्मूतति भयवान्‌ दै-ापको \ 
सं प्रणाम करता ट । देः सवैव्यापक ! आपको देखनेसे मेरी सब अभिलाषा पूणे , 
होगई, अव समै आपसे जर कौन वर मरु. १ जापक दरौनसे लोगोकी सब काम 
नाद पू जौर सफर दो जाती & ॥३०-३२॥ तथापि हे वरदानि्योमिं ष्ठ ओर ‹ 
कराम-व्पाकरनेवाे दा ! भै आपसे यदी एक वर मौगता हँ कि अुश्चको अच्युत 
भगवान, भगवद्क्तोमिं ओर आयम चक भक्ति पराप होः ॥३३॥ सुनिके इस 1 
प्रकार वेदवाक्यों से स्तुति भौर पूजा करनेके उपरान्त पा्ैतीकी दृच्छाके अनुसार 4 
भगवानु शद्करने कहा क्रि “दे महिं ! अच्युत भगवानूकी अटल भक्ति तो तुमको - 
ग्रा है तथापि सुस्हारी प्रार्थनाके दुलार मेरी कृपासे बह प्रतिदिन बढती ही ` 
रहेगी । भगवद्वक्तोमे ओर युकम भी उम्दारी भचर भक्ति होगी । इसके अतिरिक्त . 
तुम पूणं ब्रहमवचैखी भर्या वाख्नह्यचारी हो, अत्न कठ्पके अन्त तक जीवित ,. 
{ श्टोगे । लम अजर, अमर होगे । तारी कीतिं ओर तम्हारेधुण्यका कभी क्षय |] 
$, न होमा । तुमको तीनो कारुका ङान ब्रह्न होगा । त॒म आत्मत्तानी, विरक्त सर ` 
॥ पुराण रचनेबाे आचार्यं शेगे” ॥-२४-३६ ॥ सूतजीने कडा 1 दे शौनकजी । .. 
१ ञुनिच्छे इस भकार वर्‌ देकर जगदीश्वर भगवान्‌ भवानीपति त्रिलोचन, मवानीसे 
¶ स्मा्ादैनादि सुनिके जद्धत चरित्र कहते ह॒ वदसि चरदिये ॥ ३७.॥ हरि. 
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१ सक्त प्रधान वह मारीचश्रे्ट माकैण्डेयजी भी इस प्रकार माय्रोगमहिम्‌ा 1 
†[ साक्षाद्‌ हरमे तम्मय हो, तचे इच्छानुसार विचरते रहते दै ॥ २८ ॥ सीनकली ८ 
¢ बुद्धिमान्‌ मारकण्डेय निकी देखी इई भगवान्की .मायाका यह अद्धुत्‌ वभव सेने 


६ आप रोोंको सुनादिया ॥ ३९ ॥ हे सुनिवर !- भाणियोद चि जीर -खयका 
। कारण जो भगवानूक्ी मायः है उसके तस्वको न जानेनेवाठे रोगोकां कथन दै कि 
 भमारकण्डेयजीने सात कल्पे पूर्वोक्त प्रकारसे भगवानूकी अनादिकारू्यापिनी मया { 
‰, देखी, । जौर भो रोग तता है उनका कथन है कि 'मायाशिंछरूप रिरे उ्दरम 
॥ शसक साथ सात बार मीतर जाकर जीर सात वार बाहर निकरकर केवर माकै- 
१ ण्डेयनेहीषएक दी समयमे आकस्िक सात कदय ( प्रख्य ) देखे" ॥ ४० ॥ 
य एवमेतदरूशुयै वभत रथाङगयणेरुभावभावितम्‌ ॥ `. 
सं्रावयेत्संशणयादुताबुभौ तथोनं कमान्नयसंखति मेत्‌ ॥४१॥ 
, हे श्गुवयै ! जो कोद चक्रपाणि हरिके अभावसे पू इस `उपाख्यानको सुनते दै 
. ओर ज सुनाते है, चे वित्तङृत कर्मजनितत संसारबन्धनसे सुक्त हो जते ह ॥७१॥ 


इत्‌ 4; वते द्वादशस्ंधे दसमोऽध्यायः ४ १० ॥ 
५ मः 


एकादश अध्याय 

तत्वमयअग-उपांग-युक्त महापुरुषके रूपका निरुपण । 
शोनक उवप््व-अथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌ ॥ 
समस्ततन्रराद्धान्ते भवान्भाभवततग्छबित्‌ ॥ १॥ ` 
| शषोनक ऊषिने कदा ! टे भगवद्धक्तसूत ! आपका कल्याण हो; जाप. सम्पूण 
# वन्रसिद्धान्तकेः तत्चको जाननेवाके ओर वडु्च षिद्रानोमि शेएट.हे .। अतएव हम ॥ 
आपसे यद सुनना चाहते है कि श्रीपति नारायण तो चेतन्यधन ज्योतिःस्वरूप है, 
{ किन्तु त्ता्चिकं उपासक रोग, उपासना खमय उनके हाय.पैर आदिः अङ्ग, 1 
गर्द जादि उपाङ्ग, सुद्शन जादि शख जर कौस्तुभ आदिः , आभूपणोकीं 4 
( कद्यना करते द । खाप कृपा करके कषये कि किन २ तत्वोसे जीर कैसे हरिके { 
| अग, उर्पाग जादिकी करठपना की जाती हे हमको क्रियायोग जाननेकी सी इन्छा }[ 
हे, इसण्यि जिस किया-निषुणतासे मुष्योको छक्ति भिरूती दै, उसका. मी वर्भन 
। करय ५५-३॥ श्रीसूतजीने का „1 भे अपने गुर्देवोकोे भणणन करके निष्णुकीः 
{ खन विभूतिर्योको भापके आरो कहता ह जिन्दे.बद्या आदि आचार्योनि वेदो शीर त्रो ॥ 
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| = उसी ध िराद्‌ सूर्म यह निभुवन.देख पड़ता & ॥५॥ विराद्‌ ; 

( दोनो पर यह्‌ ट््ी हे ओर स्गैलोक मस्तक दै, आकाद्च नाभि है, द 

| ह वायु नासिका है, दि कान है, भरजापति गण मेद्‌ है, कार अपानवायु 
3 लोकपाक्गण सुजा है, चन्रमा मन है, यमराज सहः है, रुजा अधर है, ई. 
` मष्ट है, भ्योत्ला ( चौद्नी ) दशनावकी दै, अम दाख है, बृकषद्रन्दं 1/ 

मुन दै, मेघमण्ड वैज्ञसमूह है [ इसी प्रकार अनुक्त अंगोकी भी कल्पना { 
1 चाहिये ] । यह ॒भूरोकस्थित मनुष्यशचरीर निजपरिमाणसे सात्त वित्ता 1 
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मर छम्वा है वैसे विराद्‌ शरीर भी निजपरिमाणसे सात विततेका है । यही । 
विराद्‌ श्रीरका रूप हे ॥ ६-९ ॥ [ यह विराद्‌ रुपके अंगोकी' कट्पना है जब ट. 
उर्पांग आदिकी जिस भकार जिन तत्वोसे कल्पना की जाती है, सो कहते ह ] 
चिद्यद्ध जीव चेतन्यदही साक्चात््‌ कौस्तुभमणि दहै भौर उसकी व्याप्त होनेवाटी ॥ 
म्भा साक्षात्‌ श्रीवश्स है । इन दोनो सख्य आभूपर्णो( चिन्हों )को भगवान्‌ 
हदयस धारण कयि इए दै ॥ १० ॥ त्रिगुणात्मिका मायाही विचित्र वनभारा 
# है, वेदसमृहष्टी पीताम्बर टै, ओर त्रिमात्रायुक्त प्रणव ओं ब्रह्मसूत्र 
८ यज्ञोपवीत ) है । सांख्यक्चाख्च ओर योगक्ञाख ही दोनो मकराकृति ङण्डल है । 
सर्वलोकबन्दित बरह्यपद्‌( ब्रह्मानन्द )ही किरीर सुट है । श्रधानश्ही अनन्त 
८ शेपनाग >) नामक अधिष्ठान या आसन है । धरमै~क्ञान भादि अरदृत्तियोसे डुक्त 
सतोगुणदी आसनके उपर विटौनेके स्थानपर स्थित पद्म है । तेज, उत्साह ओर ; 
वरते युक्त प्राणतस्वे ( वायु ही गदा है । जरुतच्व शंख दै, तेजका तत्त्व सुद्न 1 
चक्र है । श्रीरस्थित अवकाशरूप आकादातत्वही असि ( तवौर ) है ओर भन्ा- £ 
नही ढाल है । साक्षाच्‌ कारण्टी शाङ्गेधटुप & ओर अनेक प्रकारके कर्मी अक्षय > 
$ तकस ड । चिनिध बासनामयी दन्दिर्यौही वाणडुन्न द । क्षियादष्टिशुक्त सनदी $ 
रथ है ओर पञ्चतन्मात्र ८ रूप, रस, गन्ध, शब्द्‌, सपद ही उस्‌. रथका बाहर “" 
अभिन्यक्त रूप है । वर, अभय आदि दृषदेव बिरार पुरुपकी सुद्राद ( भावरचनादु ५ 
जिन्हे भाव॑गि सी कहते & ) है ॥ १११६ ॥ सूयमण्डलही पूजाका स्थान है । ; 
आत्माका संस्कार ८ अन्तःकरणकी द्धि )दी दीक्षा अथोत्‌ परम युरपकी पूजाका 
अधिकार है । . अपने पापका क्षयही परम पुरुपकी पूजा दै ॥ १७ ॥ "भगः शब्दके . 
अर्थस्वरूप रेश्वयै आदि छः अल्मोकिक गुणही भगवानूके हाथमे स्थित रीराकमछ ॥ 
। धमे जौर यादी दोनो चामर ( चैवर } & एवं अङ्तोभय वैङ्ण्ठ ( मोक्ष ) , 
धामी ख्र ठ हे दहदिजवर 1 ऋक्‌, यजुः सौर सामये तीनों वेदी यक्तस्स्प 
१ घुर अथौत्‌ विष्णु ( कयोकि श्चति कती दै यको वे विष्णुः" 9का ग्द नाम 
वाहन ड ॥१८॥१९॥ खखरूप-चित्रूप मत्मा ( इरि )की कमी न्‌ न्ट होने- 
‡ वाही श्क्तिही शोभा-सस्पत्तिमयी. साक्षात्‌ ममचती ० देवी है ओर पञ्चरात्र ` 
1 0 तन्नदाखही भगवाचक्े गरष पाधैद्‌ शविष्वक्सेन है । अणिमा आदिक अयो, ` 
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| गुण ( िद्धिर्था दी जठ नन्द्‌ आर्दकः, दारपाङ है । इस परम घुरुषकी पूजा या 


ा ;करणमे 1 मूर्मिच्यषम तो वासुदेवः; 
उपासना मूत्तिनयूहभ ओर अन्तःकरणमे भी कीजाती ३.1 मूृत्तिच्यूषटमे तं 4 
| संकर्षण, रदशन ओरं अनिरुद्ध नामकी मूति्योमिं पूजा की. जाती है ` ओर अन्त 
«६ करणम मन, अदंकार, इद्धि, चित्त अथवा बिपयः मनः ध ओर ज्ञान 4 
1 उपाधियोसे उन्न जाग्रत्‌ , खम, सुपति ओरसक्तिसंरेक इत्ति, (अवस्था ५१ 
९¶ लश्च, तैजस, अराक्ञ जर ठरीय-इन नाभोंसे उपासना (ध्यान 9 कं 
| जाती & ॥ २०-२२ ॥ साक्षात्‌ हरि ( परमस ).दन अंग, उपा, शा 
१ जीर आभरणोसे उपरुक्ित ( दोनो भकारकी ) चहवयूट मूर्तियोमिं ` निराजमरा 
्) ह ॥ २६ ॥ दे वित्रवर † यदी विरादरूष भगवान्‌ विप्णु क्ञानमयं वेदका भूखकारण < 
1 सने साक्ची जौर अपनी महिमासे परिपूणै है । यदी. पनी . माया हारा इस 1 
| जगत्‌की उत्पत्ति, रक्षा ओर संहार करते इए ब्रह्मा, विष्णु, मेकः इन भिन्न २ 4 













 नामोषले प्रष्ठ होते है । तत्पर रोग इनको जनाघृत क्ानरूपसे अपनेही दयम . { ` 
पाजसे ह 1 यष्ठी सगुण उपासना अर निरण उपासना है । पहर सगुण उपासना 1 
॥ करनेसे ब्रह्मज्ञान होता §ै; फिर जीबन्सुंक्त जवस्थामें “अदस््रह-मावना से निर्ण ¢ 

। ¶ उपासना की जादी दै ॥ २४ ॥ जो कोद भातःकार उठ कर शौच करनेके उपरान्त } 
१ शद्धचित्त दो केवर दस प्रकार कह कर सिथर चित्स दः्वरका ध्यान करता दै कि~ ! 
० छष्ण ! हे अजचैनके भिन्न { हे बरणण्वशतिरुक ! हे विश्व्रोदी राजोके वंशोको || 
जलनेवारे भनि ! हे अमोधवी्ै ! हे गोबिन्द ! गोपीगण, गोपगण जर नारदभादि ॥ । 
अनुगत भक्त आपकी तीथतुस्य जगप्पावनी, सोदावनी कीर्तिका कीतैन जर सुनना. .{ 
¦ ही सब मङ्गछोका आकूय समक्षते है । हम सेवकोंकी रक्षा करो"-चह भी छु काले 1 
( हृदयम स्थित ब्रहमका अनुभव कर सक्ता है ॥२५।२६॥ शौनकजीने सूतजीसे फिर 
¦ पूछा कि हे सूतजी ! आपने चतुमूतति नारायणका मूर्चिन्यूह तो सुनाया, अव ¦ 
( बिष्णुदत्त राजा परीक्षित्के पूछनेषर श्रीञयुकदेवजीने जिसका वणेन करिया हे वह, [ 
सूयरूप नारायणकी प्रयेकं मासमे तपनेवाङी सहचरगणसहित वारंह मूियोके नामः: 
जौर्‌ कामका विवरण हम श्रद्धाुक्त सुननेवालोको सुनादये ॥ २७॥ २८ ॥ सूत- ‡ 
जीनि का । सव देइधारियोके अप्मा जो भगवान्‌ निष्ण हँ उनकी अनादि मा-. || 
| याते तिमित यह्‌ सूर्यमू्ति-रोकभ्य वहारके चक्रको चरती हई आकारमण्डलमे { 
, विचरत रहती है । सम्पू जगते आत्मा (कारक) जर आदिक 'सूर॑रूपं ९ 
 { नारायण बासवम एकरूप है । तथापि, यदी सम्पूणं वेदोक्त छियाभका -मूर 1 
, ` (कारण दै-दसण्यि ऋषपियोने भिन्न २ भावनाके अनुसार इने ऽपाधिरत अ- 
| 1 नैक. नाम व खूपोकी रना कर्‌ री है ॥२९।६०] देश, काङक्रिया (अलु) , | 
। , कतौ (व्राह्मण )» करण (छवा >) कायं यन्ञ आगम '( न्न ) दव्य . (तीहि अथो 1 
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के 


(9९१ 


भान आदिक ), ओर्‌ फर (स्वगैकोक जादि); सूयं नारायणी भे मायाकलिपत नै 
(उपाधिर्यौ कही गद ह ॥२8॥ कारुरूप भगवान्‌ सू, चैत्र आदि'वारहो मरीनेमिं 
॥ न अ 
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| स्योकया्रानिवौ्टके स्यि मदाः बारह मूतियोसे भकाशमान होते ह । अद्ध- 

साध यारह य अप्रा आदि अनुगत गणभी दस प्रकार रहते है ॥ ३२ ॥ चैत्रम्‌ 
धातानामं सुयेके साथ कृतस्थक्ती अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकि नाग, रथक्रत्‌ यक्ष, | 
पुटस्त्व ऋषि ओर तुयुरु गन्धव रहता है । वैशाखमे अरयमानाम सूर्यके साथ ग 

-लष्ट ऋषि, भथोजा यक्ष, पुल्निकस्थकी अप्सरा, नारद गन्धर्व, प्रहेति राक्षस भौर । 
छच्छनीर नाग रहता ६ ॥ ३३॥ ३४ ॥ जेर मित्र नास सुधके साथ भत्रि्रपि, ! 
{सपेम राक्षस, मेनका जप्सरा, तक्षक गन्धे, रथस्वन यक्ष जौर हाहा नाम ग~ भ ` 
धर रता द ॥३५॥ पादम वरुणनाम सूर्ैके साथ वशिष्ट ऋपि, रंभा भष्सरा, \ 
सप्जन्य यक्ष, शु्रनास नाग, चितरस्न राक्षस ओर हूहू, नाम्‌ गन्धव रहता है 
॥ ३६ ॥ सायनम्‌ दन्दनाम सूर्यके साथ विश्वावसु गधर्व, शरोता यक्ष, एुरपत्र ( 
नाग, गिरा कऋरपि, प्रस्लोचा अप्सरा ओर वर्यनाम राक्षस रहता है ॥२७॥ भदो ¢ : 
विवस्वाम्‌ नाम सके साथ उग्रसेन गन्धर्व, व्याघ्ननाम रक्षस, शगु चपि, अनु- { 
स्लोचा अप्सरा, आसारण यमन ओर शखपार नाग रहता है ॥ ३८ ॥ मामे पूपा | | 
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नाम सूर्ये साथ धर्नजयनाग, वातनाम राक्षस, सुपेण गन्धर्व, धरताची अप्सरा, { " 
€ 

गौतम ऋषि जौर सुरुचिनाम यक्ष रहता दै ॥ ३९॥ फाल्युणमे प्रजैन्य नाम | 

सूयक साय कतुनास यक्ष, वैष्‌ नाम राक्षस, भरद्वाज पि, सेनजित्‌ अप्सरा, 


म 


( ¢ 
ठेरावत नाम नाग जीर बिश्चनाम गन्धर्वं रहता है ॥ ४० ॥ अगहनमे अंश्नाम १ 
सूर्ये साय कर्यपतपि, ताक्ष्यं नाम यक्ष, ऋतसेन गन्धर्व, उर्वशी अप्सरा, वियुत्‌- 1 
रात्र राक्षस ओर महाशरं नाग रहता दै ॥ ४१॥ पौपने भगनाम सूयक साथ ‡ 
स्फजैनाम राक्षस, अरिष्टनेमि गन्धर्व, अरणं यक्ष, आयुनास कपि, विप्रचित्ति सप्सरा }` 
जीर ककौक नाग रहता है ॥ ४२ ॥ आश्िनमें त्वशानाम सूक साथ जमद्श्न 
चपि, कम्बटाश्च नाग, तिरोत्तमा अप्सरा; ्रह्मायेत राक्षस, शतजित्‌ यक्ष ओर ध्त- 
राट्नाम यन्ध्वं रहता ६ ॥ ४३ ॥ कात्तिक विष्णुनाम सू्ैके साथ अश्वतरनाग, 
रमा (दसी रभा) भप्रा, सूयवस्‌ गन्धर्व, सलनित्‌. यक्ष, विशवामिन अपि ओर 
मखापेतत रक्षतत रहता रै ॥ ४४ ॥ हे ञुनिवर ! कों निल सेर ओर शा 
समथ भगवान्‌ विप्णुूप आदिक इन बिभति्याका स्मरण या फीतैन करते टै, 
उनके पाप क्षीण शेते रहते है । इस श्रकार गन्धव आद्‌ छः अनुगतोके साथ यह 
| सूर्यनारायण, वारहो महीने तरैखेक्यके चारो ओर “विषते इए खव ५ 
¢ रेदखौकिक भौर पारलौकिक शम इद्धि देते रहते द ॥ ४५॥ ७६ ॥ क्वगण 
. ‡ धक यजः जीर साम चेदके मन्रोसे स्तुति कृते है ओर गन्धर्वगण ध 
.{ क्षरते &, अष्रा्ै भागे २ रूल करती डती द, नागगण श्थका दद्‌ बन्धन 
४ ॐ यक्ष लो रथयोजना करते है जीर वकी राश्चसगण र्थको पीठे श 
(रत & ५४७॥४८॥ देते ही रगूढेकी एक पोरे वराबर जिनके शरीर द वे साठ , 
4. वः 
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१३२ स 
३ त च्रं छकोकिदुधासगरः। {& ` . | प) 
उपासना सधारुखिल्यनाम निष्पाप कपियण सूयी जर ख किये पिच्छे पैरो जगे : 
घंकर्षपुतति करते चलते दै ॥ ४९.॥ . . क 





५ 


एवं यनादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ ` ,. ` 
( कस्ये कल्पे खमात्मान व्यूह्य रोकानवलजः ॥ ‰० ॥ 
4 हे सुनिवर ! अनादि, अनन्त, भगवान्‌ हरि ईश्वर-इसी अकार भेके. कल्पः 
† अंशानिभास करक उन .मूर्ि्योसे सब शोकोका पालन करते है ४५५० ॥ ` \ ` 
॥ इति ीभागवते द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ \ 


ह्वादश्च अध्याय! ` ५ 

६ संकषेपसे दारदो छन्थोँकी कथार्भोका पुनः उषे! । 
सूत उवाचः-नमो धमय महते नमः पणाय वेते ॥ 
|  ब्राहणिभ्यो नस्ल धमौन्वध्ये सनातनान्‌ ॥ १॥ 
“ˆ सूतजीने का 1 अव मनै महान्‌ ( हरिभक्तिखखप ) धमैको ओर निधाता 
, कृष्णभगवानूको तथा परमपूज्य ब्राह्मणको प्रणाम करके संक्ेपसे सनातन धर्मोका 
¦ बणैन करता दहं ॥ ९ ॥ हे निप्रगण ! तु्दारे पर्क अनुसार रोगोके सुननेयोरंय 
` यद जद्ुत सम्पूण रिचरिवर मैने सुना दिया ॥ २ ॥ इस कथाभरसंग ( भागवंत 
} पुराणम छः रेशव्वगुणोचे सम्पन्न, हपीकेश, भक्तरक्षक, सव पापोके हरनेवारे, 
साक्षात्‌ नारायण इरिका खरूप वताया गया है ॥ ३ ॥ जगतकती उत्पत्ति, स्थिति 
सैर परख्यके शूरुकारण गूढ परवह्यका खर्प दीया यया है सौर शान 
दिक्ानसस्पन्न बरहछका उपाख्यान ( १ कहा गया हे । सक्ियोगयुक्त 
# चेरास्यकामी भकी भोति वणेन किया गया हे । "५८ प्रथम स्कंधे ) परीक्षिताः 
{ उपाख्यान ( जन्म आदि ), नारद्का उपाख्यान, विभ्रके इपसे परीक्षित्का मरणाः ई 
( भिञुख हो गंगातर पर अच्च जरु छोद़ं कर वेटना ओर बह्यपिं शुकदेव काथ, 
{ उनका सम्बाद्‌-दृन बिपयोका वणेन इुभा हे ॥ ४-६ ॥ ( दवितीय स्कंधे > 
१, योगाभ्वासपू्वक आर्च आदिरोकोकी ऊध्वैगति, चह्मा - च नारद सम्बाद्‌, 
। अवतारवणैन जर महत्त्व आदिको खष्टि अथात्‌ विराद्रखूपका - वणेन पद्छेहीं । 
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{ खना के है ॥ ७ ॥ { दृतीयस्कन्धमे ) विदुर च .उद्धवका सस्वाद्‌, फिर विदुर 1 
च भेन्नयजीका सम्बाद्‌, पुराणसं हिताविपयक प्रश्नोत्तर, प्रख्य कारये महा 

स्थिति, किर प्राकृतिक चि, मदन्तत्व आदिका सक्तनिध सर्ग, फिर < । 

जथीत्‌. विरद युरूषरूप ब्रहमण्डकीं उत्पत्ति, पिर स्थूल . ओर सुक्ष्म कारक गतिर्या, 

{ निपकसे बह्यकी उदत्ति, भरख्यस्रायरसे पृथ्वीका उद्धार करते समय बारात 
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{ दरतस्प २५८ £ 
१ ` स॒पनीकी उत्पत्ति, करद॑म प्रजापति आरं धमकी, सन्तानो विवरण, 


॥-<; ॥ 1 [> ० 
ह 1 चच } 





ध्‌, खगै म्य पातार आदिकी खषटि, सखष्टि जीर फिर अद- 
स्वायंञुव मतु जर चिकी आदिपकृति या आदोरूपा 1 


* १११6-० ११। 


८१५. क. ~ 
(शनि महामति"कपिङदेवका अवतार ओर कपिरु-देवहूतिसम्बाद्‌- 
7 = कि चरणन किया गया है ॥८-१३ ॥ ( चठुथस्कन्धर्मे ) ब्रह्मासे मरीचि 
वि ।॥ (खष्टि चट्नेवाकते ) ब्रहर्पियोकि वंशकरा विवरण, दक्षयघ्तनिनारा, 
` -वचरि(म,. फिर धथुचरित्र ओर राजा प्राचीनः च नारद्कषा सम्वाद्‌-ये विपय 
नाद्रि गये ह । दे विप्रगण ! ( पञ्चमस्कन्धे ) भ्रियव्तका उपाख्यान, राजा ॥ 
नरिभिकी कथा, ऋपभचरित भौर राजा मरतका दृततान्त, द्वीप-समुद प्वत- ? 
नदीयुक्तं ृष्वीमण्डलका वर्णन, भ्योतिश्वकर, पातारु ओर नरकोका विवरण ( ; 
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\१ वि विपर्योफा वर्भन किया गया है ॥१४-१६॥ (पषटकन्धरमे) अजामिरोपाख्यान, ५1 
र ;त्ागणस्ते दक्षका जन्म, दक्षकी कन्याओतते देवता, गसुर, मनुष्य, पञ्च, कीट, १ 
, परतद्वः पक्षी, खग आदिकी सृष्टि, वृत्रासुरका जन्म ओर बध, (सप्तम स्कन्धे ) 5 ॥ 

दिति दोनो पु्रोका निधन ओर तदन्तगैत दैयिश्वर महात्मा प्रह्ादका चरित्र †. 
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(भषटमस्कन्धमे) मन्वन्तरवणैन गजेन्द्रमोक्ष, भिन्न २ मन्वन्तरोमं होनेवाङे जगत्पति 4 
हरिके मत्य, दूरम, हयग्रीव, चतिद, वांमन आदि अवतारोक्ना वणेन, अशृतके 5 
दिये देवासुर महासं्राम-इतने विपरयोका वर्णन करिया गया है । (नवमस्कन्धे) 1 
राजचैश्चचिवरण, इक्ष्वाङका जन्म, इक्ष्वाङुके वंशम महातमा सुदुन्नका जन्म, 
दखाका उपाख्यान; ताराका उपाख्यान, सूर्य्वशमे-शज्ञाद, नृग, शर्याति, उद्धिमान्‌ 
कटु, खदु, सौभरि आओौर सगर च रामचन्द्रं आदिके पापनाशक चरित्र 
सौर वंदोंका यिवरण तथा मागैचेन्द्रं परञ्चरामङ्ृत महीतख्के क्षत्रियमान्नका 
सर्यसंदार-एव चन्द्रवशमे पुरूरवा, ययाति, नुप, दुप्यन्तके पुन्न भरतापी भरत, 
राजा निमि (का अग ल्याग ओर नसे जनकङकरकी उदत्ति ), शन्त ओर | 
उनके पुत्र भीप्मदेवका उपाख्यान, ययातिके ज्येष्ठ पत्र यदुका वंश-जिसरमे 
जगदीश्वर साक्षात्‌ कृष्ण भगवानूने जन्म ॒छिया, उसका विवरण-ये विषय वर्णित 
हुए & । ( दशमस्कन्धे ) चसुदेवके घरमे ईृष्णका, जन्म ओर गोरे | 
रना, असुरारि हरिफी अनेकानेक अद्भत वारुीरूाष, पूतनावधः शकट & 
भञ्नन, वृणावर॑वध, वकामुरं जर वत्सासुरका वध, अनुचरसहित धेञकाघुरका 

वध, प्ररम्बवध, चारो जोर फेररदे दावानरतते गोपोंकी रक्षा, कऋाड्यिनागव्‌मन 1 
जरौर नंदमोक्च वणित ह ॥ १०७-३१ ॥ इसी अकार इहरिकी भसन्रताक्रे स्यि. ङ 
पजयािका्ोकी चतचर्या, यश्कारी बाहमणोंका अपनी चि्योको इरिमिरनसे 

6 द देखकर अपनी भूकपर पठताना, गोवद्धैनधारणः इन्द्रमानमंग, सुरभी { 
दन्दका आना जीर गोविन्द्का अभिषेक, रासक्रीडा, शङ्खचरडवधः. |] 
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?ˆ१२६२४ छ छकोक्तिसुधासागरः त: 
‡ [ककककककककककवववववकक त कक ९1. 


3, अरि्ासुर ओर केशी का वध, अकरूरका आगमन, रामहृप्णकी यात्रा, -. † < 
| निलाप, सथुराकी सेर, घनुपर्भग, इवरयापीड्‌ ओर चाणूर मुष्टिक ७ 
‡ कंसका वध ओर सान्दीपिनि गुरके तयुत्रका पुनरानयन-ये कथापू 
१, हे द्विजगण ! मथुरानिषासके समय बरुमद्रं ओर उद्धवके साथ ₹ 
| क्सि यादचोको भरसन्न किया, जरासन्धके द्वारा कद यार खाद गहं से } ` 
१ यवनेन्द्रको सुचकुदके नयनाभिमे मस कराना, द्वारका बसना, सुधस्मा , ` 
\ कस्पवुक्षको खगीरोकसे द्ारकामे ठेआना, युद्धमे बाधा डर्नेवलेक्िष्ुपाल - ` , 
# मथकर सविमणीको हर ले जाना, वाणासुरयुद्धम श्विवको मोहित करना-५ २५ 
१ बाहुओंको काटडारना, भीमासुरको मारकर उसकी राद इ सोखह हजार 
¶ सो कन्यामोका एक साथ पाणि-महण करना, शिदयपार-पौण्डक-शास्व-टुमैति दन 
चक्का वध, द्रंवरवध, द्िबिदवध, पीर-सुर ओर पञ्चजन नामक देलयोका च 
वाराणसी दहन ओर पांडयोके दवारा महासारत रचाकर प्रथ्वीका भार उतारना-यें षू 
विषय वणित ह ॥ ३२-४१ ॥ (एकादश स्कन्धमें ) विप्रशनापके वहानेसे चदरव- ^ 
` चयक परस्पर विनाश, उद्धवका ओर वासुदेवका जद्धुत सम्बाद-जिसम संपूर्ण ' 
„ आत्भविद्याका उपदेश ओर धर्मका निचार किया गया हे, फिर योगमायावरुसे , 
( छष्णचन्दरका खरौर परमधाम गमन-दयादि बिपयोंका ब्णेन किया गया ६ 
¦ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ( दादक्षस्कन्धमें ) युगलक्षण, युगस्थिति, कलिकृत सनुप्योका 
आन्तरिक विष्व, चतुर्विध प्रख्य, नितरिध उसपत्ति, इुद्धिमान्‌ राजा परीक्षित्का ' 
£ देहान्तः वेदश्ाखाविभाग, महासुनिमाकैण्डेयजीकी उत्तम कथा, महाएुरपका , 
( विन्यास ( कट्पना ) ओर जगवके आत्मा सू्के द्वाद व्यूहा वणन किया 


8 मया है” ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ हे द्िजवरो ! आपके पूनेके अनुसार मेने दन सब ` 
॥ इरिके रीलामय जवतारोके कर्मौका कीतेन किया है ॥ ७६ ॥ निश्चय जानो कि { 
गिरते, पदे, पीदित अवस्था, भूखे-्याखे-सव प्रकारके संक्टोमे यदि को 
{ छद्धचित्त हो, उच्च स्वरसे (हरयेनमः' कह कर दरकी वंदना करता ह वह रक्षण 
1] सव पातके सुक्त होजाता है ॥ ४७ ॥ जो च्यक्ति हरिके सुयशयुक्त चरितोको' : 
4 सुनता है एवं स्वथं भी हरिके नाम छता है ओर चरित्र पदता हैः उपक चिचतमे ' 
। मवे करके सगवानू अनन्त-हृदयस्थित चासना या मोहान्धकारको रेतसे दूर करं 
| देते द जैसे जन्धकारको सूय अथवा मेर्धोको प्रचण्ड वादु ॥ ४८ ॥ जिस "कथा : 
११ भगवान्‌ अधोक्षजकी चच नहीं है वह असत्‌ शौर मिथ्या है । जिस स 
ती हरिके युणगणवणैनका भसङ्ग है वही सल है, चही सयरुदायिनी आर मे 
न है ॥ ४९॥ जो उत्तमो हरिके .यरसे पूण हो #य ओ ४ 
/ पूणं हो वही परमरमणीय ओर 
( पर नि .नत्रीन्‌ दै, वदी महान्‌ उत्सव सरूप द्वै, वही -मयुष्योकि सोकसागरवेरः 
२ खलानेवाखा हैः ४५०१ निचित पर्दे योजना जर वाक्यनिन्यासकीः छट 
पन 
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११३२६ रं छकोक्िुधासागरः । {< 


॥ 2 
१ पाड करसे राहमणको ब्रह्मान, तिक ससागरा प्वीका सान्ना्य 
॥ खव चद्धि किद्धि जीर निधिर्यौ तथा शको सच पातकोसे शुक्ति ˆ - 
{ अन्य श्राख् पुराणे प्रयेक पदमे कछिकुटुपनाश्षन सवैश्वर हरिके ५" 
नही है, किन्तु इस पुराणसंहिताके पसेक कथापरसंगमे बिरोष खपसे ? 
¢ 








मगवानंक्तेसुयज्चपूणे नामोंका कीरै किथा गया दै, अतएव यह सर्वश 
१ स्व्मपति इन्द्र, ब्ह्या, शकर आदि देवशणभी पूरणं रीतिसे जिनकी सुति 
| स्ते उन अज, अनम्त,अच्युत, जगती चट स्थिति लर पररय करनेवा्टी 
॥ सम्पन्न नारायणकषो भ प्रणाम करता दू ॥ ६७] उदरेकको प्राप्त नवदाकिक दवारा ५ 
१ दीम उपरक्चित स्थावरनेमममय वरह्माण्डही जिसका जाख्य है, जो उपरम ५ 
| सनातन खरूपं है उस भगवान्‌ नारायण नाम ब्रह्को हम प्रणामं करते दै १६५ 


१ खमुसनिभृतवेतासब्रुदस्तान्यभावो- 
| प्यनितरुचिररीराकृषटसारसदीयम्‌ ॥ । 


1 भयततुत कृपया धतखदीपं पुराणं 

¶ तमरिबरजिनधं व्यासं नतोऽसि ॥ ६९ ॥ 

¢ अपृनेही आनेस्द्मै परिपूर्णं अतएव अन्य वस्तुओोंठी अपेक्षा च रखनेवारे 
नद भगवाय्‌ नारायणकी मनोहर लीराभेभि जिनके चित्तको अपनी जर खीच लिय 
} { है जोर जिन्होने भगवतसस्वन्धिनी इस परमार्थप्रकारिनी घुराणसंहिताको जगतः 
॥ रट किया है उन अकेपपापनाशन श्रीमानू वेदव्यासजीके पुत्र परम्हंसचूडामणि 
| सगताच्‌ श्ीश्चुकुदेवको चारभ्वार भणाम करता हूं ॥ ६९ ॥ 


इति भीमागवते दवाद्शस्कन्धे द्ाद्योऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





1 1 
॥ ~ 
योदश अध्याय । । 

। 1 । रणो शेकसंस्या । ज, 

; सत उवाचः ब्रह्मा वरगेरद्रमरतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तरै 
। दैः साहपदकमोपनिषंे योयन्ति यै सामगाः ॥ 
| धयानावसिततदगतेन मनसा परयन्ति यं योगिनो ¦ 
यान्तं न षिहुः सुरासुरगणा देषाय तसै नमः ॥ ४ 


{ . सूतजीने कदा । दे शनकली ! वहम, बण, 


दन्द सद, मस्द्रम यज 

। व वचनसि जिसकी सतति करते £ सौर सामवेद जाननेवाठे अद्क-पः 

अज्म -उपलपद्रगसहित वेद्मनेसि जिसके रणोको गाते ` तथा योर्य , 
क 


\ 


